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य्‌ 


पुरस्कार 


षषे यड जान कर हर्षं हमा कि भरार्तत्य चरिचरकोश मण्डल, पूना, 
ने मराठी के ' प्राच्छन चयर्जिकोश ' का हिन्दी संस्करण तेयारं कर {ल्या 
है, ओर वड शीघ्दह्दी प्रकाशित हो रहा ह) 


परदे ज्ञात इभः डे कि वह कोश तीस चालस वले पहले मराठी मेँ 
प्रकाशित हो चका डे, ओर ख्यत प्राप्त कर चुका डे उसका हिन्दी 
संस्करण निकट करं मण्डल ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया हे । 

कोश के कृ छपे हए पृष्ठ म॑ने देवे, र सुद्धे कणा कि यह कश 
कड दृष्टियी से बहुत उपयोगी है । इस कोश के लारा हत्ती बार हमक 
एकर स्थान परं अनेक पोराणिक चरस्ि-नायक की संक्षिप्त जीवनियां 
उपलठव्छ हो जायेगी । 


सी प्रकार के कोशो ओर संदर्भग्रंथो दाराः हमको ज्ञान-विज्ञान की 
सामग्री सामान्य पाठको के किए सुलभ बनानी ड। पिछले कछ वर्बो पे 
हिन्दी का संदर्भ-साद्धित्य समच इञा हे । कोशो ओर सदर्भ-ग्रथों के निर्माणः 
की इस परम्परामेमे ' प्राचीन चस्िकोश' का विशेल रूप सखे स्वागत 
करता ह, अर भाथा करतः दू कि, मण्डल भरविग्य मे श्री डस प्रकार क 
विशेष्ट कोशो ओर संभ प्रथां से हिन्दी साहित्य को सम्रद्ठ बनाने म॑ 
यागदान. दंगा । 
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( भ्रक्तदर्शन ) 
१0-११-६५; 


न क्चन 


साधुनिकं युग वेशचनिक एवं व्यवस्थित अनुसंधान 
ओर अनश्षीटन का युग दहै; अतः ज्ञान का एक निधित 
'यितसंगत रूप ही आज हमं ्रह्महै। ज्ञान की एक 
पूर्व्ञात खल से हम आज नवोपलन्ध ज्ञान की नवीन 
खला को जोडर्ते जाते ह, आर इस प्रकार सभ्यता कं 
विकास के पथ पर हम आगे वदते जाते हं | 


प्राचीन ज्ञान का करितना अं हमारे लि ग्राह्य है 
यह्‌ भी एक विचारणीय विधय है । फिर मी ज्ञान भर 
विया की अतेक साखायं हं, जिनकी सामग्रो प्राचीन 
मारतीय साहियमें भरी पडी है.। परन्ठ॒ यह्‌ बात सर्वज्ञत 
नहीं है । अधिकासतः तो छग प्राचीन भारस्तीय ज्ञान की 
विविध दाखाभों से मी परिचित नहीं ह। अतः अनेक 
प्रकार से उन्हे निश्चित, संक्षिप्त एवं व्यवस्थित स्प मं 
उपलब्ध कराना प्रत्येक भारतीय विद्वान्‌ का कायं है| 

दस दिशा म अनेक संस्थं -एवं व्यक्तिगत रूप 
मे अनेक विद्वान्‌ कायं कर रहै ह| पूना नगर का 
' भआरतीय चरित्रिकोद्य मण्डट 'ेसीदी संस्थां से 
एक संस्था हे, जो महामहोपाध्याय श्री. सिद्धे-धरशास्त्री 
चिचाव की मध्यकश्चतामकायं कर रहीह्‌) इस संस्था 
कौ अन्य अनेक उक्ष विद्वानों का सहयोग एवे पराम 
भीप्राप्तहे) 


' भारतीय चरिच्रकोरा मण्डकः केद्वारा अमी तके 
मराठी मं " प्राचीन चरिचकोश्च, ` " मध्ययुगीन चसिि- 
कोरा › तथा "अर्वाचीन चस्रिकोश › प्रकाशित हृष है । 
परन्तु एसे कार्यं की अचिल भारतीय उप्रयोगिता को ध्यान 
म रख कर इस प्रकार के कोयो एवं आर रथों को हिन्दी 
मे भी प्रकारित किया जाये, यह निणैय किया गया, 
जिसके परिणामस्वरू्प " प्राचीन चस्िकोश्च › अपने 
संगोधित एवं परिवर्त रूपमे हिन्दी मं प्रस्वत हे। 

हिन्दी के कोश-साहित्यके क्षेमे भी इधर कुछ वर्षो 
से महच्वपूणं कायं दुभा है । इसके अन्तमत ‹ विश्वकोश ` 
का संपादन-प्रकारन काये चख रहा हं । इसके अतिरिक्त 
'साहित्यकोश,ः साहित्य रको, "पात्रकोश," (पानक 
शब्दकोश, 'पारिपा्कि शब्दकोशः अयादि, ग्रणीत एव 
प्रकाशित दए हं ! अन्य अतेक शन्दकोरो का भी निर्माण 
हुमा हं; फिर भी सांशछरविक एवं दानिक ज्ञानकोश, एवं 
वरित्रकोरा-निमांण के कायं हिन्दीभापी क्ञेत्रमे अमी नहीं 

ए। इस प्रकार कै काय यहा पूना नगरमे मरादीमं 
बल रहै दह्‌, ओर वे हिन्दी में सूपान्तरित होकर भी 
कार्त रमे! परायरोपाध्याय ओ निरा 


चि्राध-द्वाया संपादित, प्रस्ठत ््राचीन चरित्रिकोशः दाय 
एक्‌ प्रकार से इस कार्यं का श्रीगणेश हो रही 


जहौ तंक मन्चेश्लात है, इत विष्रय को ठेकर भत 
तक हिंदी में एक दही अन्थ प्रकारित हू है, वह है चत- 
यदी पंडित द्वारिकाप्रताद रामा-छ्रत ' भारतीय चरिता 
ग्बुधिः [ यह बहुत पहले छखनऊ के न॑वखकरिशोर प्रेस से 
प्रकाशित हमा था, तथा सव वह अनुपलब्ध हे | उस ग्रन्थ 
म विवरण थे, पर संदभ नदीं । परव ग्रष्ठुत ्राचीन्‌ मारतीय 
चरित्रिकोशः तो १२०४ पृष्ठ का एक विदाट्काय परिपूण 
चरिविकोश है | इस कोरा की विरोपता इष बातमं है 
कि, इसके अतगत प्रत्येक चि एवं चसिरिगत प्रसंग के 
समस्त संदभ मी दिये गये हं । इसके कारण यह्‌ कोश 
सामान्य सूत्नाप्मक कीरा नरह्‌ कर एक विरिष्ट प्रामाणिक 
ज्ञानकोश वन गया है, जिघकी संदर्भ-सामग्री अनसंधिस 
विद्वानों के लिए उनके श्रोधकाय के हेठ उपयोगी संदभं 
संकेत प्रस्तुत करती है | मेरा अपना विचार है कि, इस 
दृष्टि से यह कार्य अद्ितीय उपादेयता से युक्त रै! इ6के 
ट्ए हिंदी संसार साखीजी का वड़ा ऋणी र्देगा ¦ 

हस मेडल के अंतगत दुसरे अन्य कोश ग्रथ मी 
हिंदी मे शीघ दही प्रणीत एवे प्रकाशित होनेवाले ह, 
जिनमें प्रमख हंः-- ' प्राचीन खल्कोरा > तथा " प्राचचीन 
ग्रथकोरा ` } इन ग्रन्थं के प्रकारित होने पर हमे माचीन 
भारतीय संस्छरति एवे इतिहास-संवेधी ज्ञानं सर्ता से 
उपट्न्ध हये सकेगा । अमी तक हम अपने पराचीन इति- 
हास तथा संस्छति कफो विदेशी मँखों या चमे से देखते. 
रहै ह; परंतु इस प्रकार के प्रामाणिक एवं निधित सूना 
देनेबाे मन्थो से हम सख्यं उसके संबेध म अनेक 
उपयोगी सूचनाय प्राप्त कर सरककेगे | 

दन सूचनां तथा प्राचीन भारत कै संस्फृति, साहित्य 
एवं इतिहास-संयधी ज्ञान कौ व्यापक प्रसार देने के उदेश्य 
से ही रन म्रन्थां का प्रणयन्‌ तथा प्रकाशनं किया जारहा 
हे। यदि विद्वानों तथा जिन्नाचमों के दारा इन्‌ भन्थोंका 
स्वागत तथा उपयोग हो सका, तो हमें विरोष प्रसन्नता 
तथा प्रोत्साहन प्राप्त ह्येगा, तथा " मण्डल › अपना कार्यं 
धिक उत्साह से कर सकेगा | हम अपनी मोर से 
विद्वानों के सुक्नामं तथा सम्मतियों का सहं स्वागत 
करेगे | 


भगास्थ यश्च 
प्रान परामदेकार, हिदी-विभाग 
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पूना विश्वविद्याख्य 
स्ना 


५, © ई ई ५, 


प्रस्तावना 


गन्गा 


इतिदासोत्तमादस्मात्‌ जायन्ते कविडुद्धयः 
नवीनराष्रनिमौणं संस्कृतेः प्र्रस्तथा ॥ 


( इतिहास के सध्ययन मे मनुष्य वुद्धि प्रगस्महोजा ती है । संस्कृति के प्रचार एवे नवीन रष्क निर्माण 


की ग्ररणा सी इतिहास के अध्ययन से प्राप्त होती हे) । 


मृमिन्-- मानवीय बुद्धि को म्रगस्भ, कियारी एव 
उदयदीट नाने के लिए इतिहासाध्ययन जसा सन्य 
कोई मी साधन नदीं हे यह्‌ तच्च महाभास्त-रयामायण- 
काट से ही समस्त भारतीय वाख्यों सं दहराया गया 
ह} इविहाम का चाह्यावरण यद्यपि राज्चखं के नापा- 
यथिय अथवा रक्त की नदी व्हा देनेवाटी दुभोग्यपूणे 
छ्ड़ाघयो के वृत्तन्तसेव्यादहे, फिर भी उसकी आत्मा 
संस्कृति का खापना एर्व प्रसार से संवेध रखती हे। इसी 
श्रद्धा स भारत क प्राचीन इविहास के अध्ययन एवे 
संशोधन का कायं खातेच्योत्तर कालसं प्रार॑म 'दहुमाहे। 
उसी प्रपराम प्प्राचीन चरि्िकोशः को एक इतिहास ग्रंथ 
करे प सं हिन्दी पाठकों के सम्मुख प्रस्त करने मे आज 
गुदे सपार ह्परदहार्हाह) 

महामार्तमं ज्ञान को चमचक्ु से वद॒ कर अधिक 
रेष्ठ ˆ चक्षु ` कहा गया ह ( नास्ति विद्यासमो चध्चुः म. 
श. ३१६.६ ) ! प्राचीन मारतीय इतिहास के संयैधमें 
तेस ही ' चक्चुः का कार्यं करने मं इतिहास ग्रां से सहा- 
यता मिती दै] यदि दसप्रंयसे इस कार्यकी थोडी सी 
मी पूति संगवहो सकरी, तोम अपने प्रयास्को कृतकृत्य 
समंगां । 

प्रा्ीन भारतीयं इतिदाम--भारतीय इतिहास के 
पृष्ठ अव्यत उप्वल ह| जं इजिप्त, रोम आदि पश्चिमी 
सभ्यतास। का उन्म भीःनर्ही हया था, उस्र समय यहु 
क सभ्य्रता एवे संस्करति वर्मक परथी। ईसासे हजार्ते 
सयु पूर्वं का मारतीय इतिहास वैदिक, पीसणिक, योद एं 
न खाषहित्य म उपख्व्य ह| भारत का परपरागत 
दतिहास चद्रगुप्त मायंसे प्रारभ साना जताद़ै, तथा 
मास्त षा पहल साग्राट वदी माना जाता ! उसके 


क 


साहित्य धिविध सूम उगच््य ह, जो इतिद्ास येन की 


| 


इतिहास की सामग्री वैदिक, पौराणिक, वीदध एवं जेन 
साहित्य मार मेही उपटख्न्ध हे | 

दस लिए हमारे परर॑परागत वेद, पुराण एवं बौद्ध-जेन 
आदि के धार्मिक ग्रंथ केवल धार्मिक साहित्य दही नहीं दहः 
बर्कि उनयं इतिहास क मी प्रचुर उपयोगी खापभ्नियो 
संचित हं । यह तथ्य अव्र समी विद्वानों हासा स्वीकार कर्‌ 
खिया गया है | उपरोक्त साहित्य मे राजनैतिक, भोगोलिक 
एवं एतिहासिक दी नही, वरन्‌ सांस्कृतिक, सामाजिक एवे 
आध्यासिक समी प्रकार की शोध साम्र्यो उपर्ब्ध है | 

मेक्छ मूर, रोध, ओस्डनवगं आदि ने वैदिक साहित्य 
के, पा्िटर, हाज्ञरा आदि ने पीराणिके साहित्य के; 
ङ. रामकृष्णं भाण्डारकर, ॐ, वाषुदेवक्चस्ण अग्रवाख 
आदि ने पाणीनीय्‌ व्याकरण के, एवं ड. रास डविडज्‌ 
ने वोद साहित्य के सेवन्ध म युगप्रवतेकं सोधन 
पटी शताब्दी मं क्रये ह, एवं इन्हीं संशोधक विषा के 
अथक परिश्रम के काए्ण इन अ्रन्थों का अद्वितीय महत्व 
मारतीथ इतिहास की सामग्री क लिए सिद्ध हो चका है। 

आधुनिक द्टिकोण छो भाचदयकता-- यद्यपि पराचीन 
भारतीय साहित्य मं संचित सामग्री अव्यत महच्वपू्णं हे. 
फिर भी उनका विद्टेपण एवे समीक्षा आधनिक इतिहासं 
संशोधन की तक्पूर्ण दृष्टि से यदि नहीं किया जाय सो 
उनका वतमान युग म॑ कोड महत्व नहीं रह जाता ३ 
दस महच्वपूर्णं सिद्धान्त का प्रतिपादन मी उपर्युक्त विद्टानों 
कंद्वारादहीक््ियागया दहं! दृत प्रकार इन ग्रन्थों के 
अध्ययन का एक नया युग उपयुक्त संयोधक्ां के संसोधनं 


के कारण प्रारेम दया है) 


किसीमभीदेरका दविदहास पायः व्यक्ति चरिव्रात्मकः 
रहता हं ! दसी कारण इतिहास मं निर्दि व्यक्तियौ का 


उचस्काीन अनेकानेक यिदद, ताम्रपचर तथा न्यं | सवागीण अध्ययन करना इतिहास के अध्ययन का 


एके सव्र से अधिक ल्यभप्रद्‌ मार्गं हं, यह तथ्य इतिहास 


सन्म बनाते ६ । कलु च्द्रयुप्त माय क पूर्वकाटीन । के अध्येतार्थो एवं दंगोधर्का के वीच प्रस्ापित हो 


न 


प्राचीन चरिन्रकोडा 





चुका है। इसी एेतिहासक स। म्री को माधुनिके 
इ तिहाससंयोधन छी षटि से जच कर, एवं इनस 
सवेधित आज तक हए सहत्वपूणे योध का यथा- 
योग्यं उपयोग कृर ' प्रा्वीन चरिच्रको्ल ` आज पाठको 
के समक्च प्रश्ठत क्या जारहा हं) प्राचीन भारतीय 
व्य॒क्तिविपयकफ सामग्री को इतने व्यापक, परिपूणे एवं 
प्रामाणिक संदभा सहित संकर्ित करनेवाला भारतीय 
भापासों मे यह सर्वं प्रथम कोश कहा ज सकता है | 

प्राचीन चरिचकोश्-- दस ग्रन्थ मं वेद्‌, स्मृति, पुराण 
यादि प्राचीन भारतीय साहित्ये निर्दिष्टं व्यक्तियों के 
जीवनचरिव, एवं तद्विपयक संदभ॑सहित सामग्री अकारादि 
रम रे एवं सप्रमाण प्रस्त की गयी ह| इस ग्रन्थ 
ग सग्रहित चरित्रं की संख्या ख्गभग वारह्‌ हजार से भी 
अधिक है, एवं उनमं राजा, ऋषि, रानी, ऋषि-पत्नी, देवता, 
पितर, नाग, सर्प, यक्ष, राक्षस, गधर्व, किन्नर, मूत, अप्सरा, 
राजनीतिज्ञ, सूत्रकार, धमरास्लकार, गोच्कार, मंत्रकार 
जादि विभिन्न प्रकार के चरितो का समावेश हे | व्यक्ति- 
चरितां के अतिरिक्त छोक-समृह, जति-समूह्‌, गणराञ्य 
एवे देदों की जानकारी भी व्यवितिष्चरि्ंका ही अंगभरूत 
भाग मानकर दी गषीदहे। 

कारमयोदा-पेतिरसिकदष्टिसे इस म्य की काल- 
मयौदा यद्यवि चंदरगुष सोय तक ही सीमितदै, फिरभी 
वेद, वेदांग एवे पुराणञभादि प्रथ, जिनके आधार पर इस 
प्रस्थ की स्वतनाकी गयीदहै, उनकी काल्म्यादाको ही 
यहा स्वीकार किया गया है} उदाहरणस्वरूप-मस्स्य, 
वयु जादि पुराणों मं चंद्रगुप्त मोयं के उत्तराटीन भविष्य 
वसोः कदी गयी जनकारी को इस कोशम समाविष्ट 
किया गयादहे। 

वोद्ध शवे जैन साहिव्य--यच्पि वेद्‌, पुराण, महा- 
भासत आदि को आधार माम कर इसत प्रन्थ की 
र्चनाकी गयी ह, फिर मी इन अन्थोँ मं अनपरन्ध 
गोतम बुद्ध, वधमान महावीर, सिर्येदर आदि व्यवितयों 
एवं उनके समकाटीन अन्य लोगों की जानकारी समका- 
टीनघ्व के कारण दस प्रन्थ के परिरिष्ट मे सममिटित क गयी 
हं । पौराणिक सजाभों एवं ऋषियों की जानकारी उनके 
वेया कर जानकारौ के विना अर्थहीन प्रतीत होती हं | 
इसी कारण इन वेशं की सविस्तृत जानकारी मी परिरिष्ट 
मेदी गयीहै। व्यक्तियों एवं अरन्थों के कालिय स 
सं एक स्वतत्र परिशिष्ट भी अंत मे जोड दिया 
गया ह्‌ | 








हम मश्चा कते हैँ कि, प्राचीन भारवीय इतिहास एवै 
संस्कृति के प्रत्येकं विन्यार्थी, जिन्ञासु, सयोधक एवं सर्व- 
साधारण पाठक के लिए यह प्रन्थ अस्यधिकं उपादेय 
सिद्ध होगा | 

आसारम्रदद्ैन--इस अन्थ का मराठी सस्करण आज 
से चन्तीसर वपं पूरव प्रकारित दुभा था, सौर मराटमापियौ 
केः चीच अव्यत छोकप्रिय हुमा था | मरारी पे प्रकाशित 
प्राचीन चरित्रकोकश्च : के इस परिवार्धित ओौर परिमाजित्‌ 
हिन्दी सस्करण मं मूर मरारी ग्रन्थ से अधिक ५५० पृष्ठ 
क़ जानकारी दी गयी ह। 

भारत खरकार एवं पहाराघ्र सरकार के रिक्षा-पत्राल्यां 
के आर्थिक सहयोगसे दी इतने परिवधित स्प म यह प्रथ 
आज प्रकाशितसहोे सका हे। इसषिए मै उनका एवं विरोष 
कर केंद्रीय सरकार के हिन्दी-निदेयाल्यका भामारी हू 

भारत सरकार के उपरिक्तापन्नी माननीय श्री. मक्तदरन 
ते ° पुरस्कार › लिख कर इस ग्रंथ का गोरव बटाया है, 
इस छि मै उनका अव्यत भामारी ह| 

दस श्रथ के सृजन के हर स्तरों पर भारतीय चरिचकोर 
मण्डल के कायंकारिणी के अध्यक्ष श्री, पाण्डुरङ्ग जययव्‌ 
चिन्मलगुन्द, भई. सी. एस्‌, एवं मण्डल के हिन्दी 
विभाग के प्रसुलपरामदकार ङ. भगीरथ मिश्र एम, ए, 
पी. एच. डी. से महस्वपूणे सहायता मिरी हे, जिनकी 
करतक्ञता ज्ञापने करना भं अपना कतव्य समञ्चता हू | 

मण्डर के अन्यं सदस्य श्री. के. पा. जोशी, वकील, 
ड. ग. र. धडफठे एवं श्री. वसंत अ. गाडगीट कां 
इस ग्रंथ के निमाण में महृ्ववणं सहयोग र्हा है | 

दस ग्रथके निपाणमे प्रा. सोवधन परख, रेक्टर 
वम्बद विश्वविद्यालय, तकतीथे श्री. लक्ष्मणशास््री जोशी, 
अध्यक्ष, महाराष्रपज्य साहिय सर्कृति मडन्, श्री. चि. 
प, बेरे, ॐ. वा. वि, मिरी, श्री. बा. ना. तडवल- 
केर, एवं डो. ना. कृ, भिड़, नयी दिष्टी के रचनात्मक 
सुञ्चाव उपयोगी रहे | 

इस ग्रथ के अनुवादकाय मं प्रा, सुधारक रामचंद्र गोट- 
वख्कर, एम्‌. ए. राजकुमार काठेज, रायपुर का सहयोग 
उदछेलनीय हं ! प्रा. चास्चन््र दिवेदी, एम. ए. एवं श्री, 
नटियाम्‌ सिह के योगदान भी उपयोगी रहे | 

इस ग्रन्थ के पुनरुलन, संपादन एवं सुद्रण के कार्य मे 
्रित्रकोशच मण्डल के श्री. विनायक चिच्राव, श्री, अरविंद 
जीमखडकर एम्‌. ए. शीमती विद्या चिच्राव, वी. प 
एव कुमार कुदा जामखेडकर के मथक परिश्रम के फंड 


प्रर्तावना 


खस्प ही यह ग्रन्थ इस रूपमे श्चा पाया है । प दन | पाण्डुटिपि भीन हो गयी । महाराष्र सरकार एवं अनेकानेक 


सभी सहयोगियाका ह्य से ्आभारी हू | दितेपियों क सहयोग से मण्ट के पुनरत्थान्‌ का प्रयत्न जो 
ग्रन्थ की रूपसच्जा के लिए साधनां प्रेस पूना के | पिृठेतीन्र्पामं हमा, इस ग्रंथ क्ता प्रकाशन उसकी 
श्री. ह. म. ग्रे, श्री. वि, नी. पटवन एवं श्री. दत्तवा | एक कडी मात्र ह | निकट भविष्य मं दी ध्राचीन खट्कोसः 


| 
वि मेरे धन्यवाद्‌ के पात्रे! भी प्रकारित ह्येगा, एसी मं साशा स्खता ह| इस 
अंत म, सन १९६१ ३. के मूढा नदी के पानदीत पुनरस्थारकाय म॒ सहायता प्चररेवाटे हूर व्यक्ति का 
बाट का उख कुर देना अनाक्च्यक्‌ नहीं होगा, निसर्मे । मं सदेव व््णी रहगा] 
मास्तीय चरित्रकोश मण्डल को उट छख से मी अधिक मूल्य | भारतीय चरिवकोश मण्डल | 
क्र क्षति उटानी पड़ी | इस वद य मण्डल ण द्रम पूता ४. 1 सद्धे वस्सासी चनि 
ग्रंथ सामग्रियों के अतिरिक्त ` प्राचीन स्थट्कोशः की | ५-{१-१९६४ ॥ 





[ _ णैौमीषणििं परिमि ॥ + ॥ ऋष्यो 


= कते @ ०४ 
कश कृतं दृंखे ! | 


80 ॥" षणौ षिण मभ्य | 








( १) इस कोशम वेद्‌, उपवेद्‌, पुराण, उपनिषद्‌ | (४) हर एक व्यक्ति की नानक्षासय देते समय 
आदि प्राचीन सादहिय मं निदि व्यक्तिर्यां के- जीवन- | उसके निवाप्तस्थान, काटरिणय एवं कर्वच्व का समीक्षा पर 
चरि वणमालस केक्रमसे दिये गये दह] इन साह्यं | पिरप जोर दिया गया है } इनके काटनिणय क्री 
पे निर्दिष्ट प्राचीन भारतीय द्रविद्रा चैद्ररुप्त सोय के | जानकारी के लिए काटनिर्णयकोदा का स्वतंत्र परिरिष्ट 
राज्यकार तक निर्दिष्ट है | इसी कारण, प्रागेतिहासिक | (परिशिष्ट ७) दिया गया दै, निसमं व्यक्ति एवं काट- 
कार से चुद्रगुप्त माय तक के व्यक्तियां के जीवनचचत्रि | निणय के अथो के संवध मं उपखन्ध जानकारी संक्षिप्त 
इस कोश मंदियेगयेहं] फिर मी इस कोश की काट | स्पे दी गयी हे (पृष्ठ ११६९-११८०) | 

मयादा अधिकतर प्राचीन मास्तीय साहित्य से संबद्ध दै । 
दसी कारण उस साहित्य में निर्दि चद्रगप्त मौयं के 
उत्तरकारीन कद व्यक्तियों के जौवनचस्िरि मी पौराणिक 


(क्ष क्रक 


साहित्य मं सिर्दिष्ट हने के कारण समाचष्ट करिये गये ₹। 


व्यक्तियों के कवरत्य का यथायोग्य मूस्यमापन करने के 
चिए उनका म्रधकतृत्व, तच्वन्नान, संवाद, पएर्वाचायं 
रिप्यपरपया, युद्धकत्रत्व आदि क सविसत जानकारी 
दी गयी हं। जह जवद्यक समञ्च गया वर्ह रामायण 

इसी काठ मे समाविष्ट होनेवाठे गोतम बुद्ध, वर्धमान | महाभास्त एव पाराणिक साहित्य आदि मूल ब्रेथ के 
महावीर एवं सिकदर के एवं उनक्रे समकाटीन व्यक्रितयों | उद्धरण भी अथं के सहित दिये गये हे ] विदोप सयष्टीकरण 
के जीवनचरिव करमशः परिशिष्ट १,२, २म दिये | क लिए २४ तालिकां मी यमं समाविष्टकी गयी 
गये हं ( पृ १११७-११३८ ) | जिनकी सनुक्रमणिका प्र॑थ के आरभमे ही प्राप्य 


(२) इस कोश मे व्यक्तियों के जीवनचसि के साथ | (५) जसे पहठेदीकहाजा चुका दै, उस प्रेय मे 
प्राचीन साहित्य मे निर्दट जातिसमूह, मानवसमृह, देवता- | दिये गये व्यकरितचस्तरि, वणमा के कम से दिये गये 
समूह, यक्ष, राश्षस, वानर भादि के चस मी सम्मिलित | ६ । कोच के प्रायः समी आधारभूत प्रथ सं्छृत मापा के 
क्रिये गये हे ¦ होने के कारण, इस गेथका सारा वणानुक्रम संस्ता- 

(२) उपयुक्त सभी समूहो की जानकारी उनके परि- | उणर स्वा गया ह । किप एव अंकक्रम देवनागरी पद्धति 
वार एवं वंशो कौ जानकारी के विना अपू सी~प्रतीत | 5 दिये गये हं 

होती हें | इसी कारण + इन्‌ चर समू) फे वंशो क वणमाछा केर एक र्गो के अक्षरों के पूर्व म 
सविरृत जानकारी परिदिष्ट ४,५,६ मे दी गवी है (ष्ट | अनुस्वार उसौ वग के अनुनासिक ही होगे, यह मान कर 


११३९११६९) 1 । वयन्ति चरितां काक्रमरणा गयाहै] किन्तु छपाई की 


न 


~ ~ ४ 


 कियागया है 


„~~~ 


प्राचीन चरिजिकोश 


~ --~-~~---------~~------------~-----------------------~--------{ ~ ~ क 


सविधा के टिए सर्वत्र भनस्वार का प्रयोग करिया गया हें 
( उदा. (अंगः, वविभांडकः ) | 

यर. खव, र, प, स~ इनके प्रे आनेवाटे 
स्वार, तथाश,प, स, ह इन अक्षरोके पूवे मं 
आनेवके विसगयुक्त शब्द, हर एक बण के पहटे 
अनुस्वार एवं विसं, दइसक्रमसे दिये गये हं "क्ष का 
अंतमीव (क वर्णम, एवंन्नका अंत्भाव (ज) वणमें 


(६ ) व्यितनापों के मूल्छब्द चरित्र के प्रारभ मं 
पोटे अक्षेमं दियि है, एवं उनके पाटभेद्‌ भी वर्ह 
कोष्ठक मं दिये.गये ह । पाटभेद जब्र एक से मधिकं संख्या 
म प्राप्त है, वहु उनका स्वतेच्र निर्दश् मी चरित के सवं- 
प्रथप्त पर्च्छिदमे दिया गया है 

(७ ) व्यक्तिनापा के वाद्‌ कोष्क मे द्विये गये सो. 
कुर, " सो. पूर ` जेसे ^ संकेत › वासे संवंधित ह, 
जिनका सविस्तरृत स्वीकरण एवं सदम अंत में दिये यये 
परिखिष्ट ४ एवं ५ ( पृष्ठ ११२३९-११६५) मे प्राप्त हू। 

(८ ) इस कोर मे चरित्रं का जानकारी प्रायः माद- 
पिता, जप, रिष्चा, विवाह, कार्य; वैशिष्ट्य, परिवार, 
गर॑धपस्विय, वंशावलि, गोच्रक्रार आदिकेक्रमसे दी गयी 
हे! संग्रथित प्राचीन साहित्य यं प्राप्त सदम वहीं के 
वहीं निर्दि क्रिये गये ह्‌ । 

(९) दस ग्रंथ के चस, सर्व्रथम वेदिक सामग्री, एं 
वाद सं पौराणिक साहिध्य मँ प्ाप्त सामग्री पर आधास्ति 
प्रस्त॒त कयि गये] इस प्रकार चरसि मे प्राप्त विवरणं 
चमबरदसंहिता, भन्य वेदिकसं हिता, उपनिपद्‌, सूत्र, वे्दाग, 
वायु, ब्रह्याड सादि प्राचीनतर पराण, एवे पश्च, स्व 
जादि उत्तरकारीन पुराण इस क्रम से दिये गये है| 


(१० ).एक ही नाम्‌ के अनेक व्यक्तियों को उनके 
कालक्रम के अनुसार २,२.४४ अंकों के साथ प्रस्तुत किया 
गया हे | | 

(११) जानकारी एवं विवरण की पुनराच्रत्ति से वचनं 
के छिएः अथवा परस्परसंवंध एवं साम्यता दिखाने के 
लिए भवििष्ट खन्द देखियेः कोको मं किया 
गया हे | 


(१२) ° पुत्र इस शाब्द कृ प्रयोग "उत्तराधिकारी ः, 
कै रूपमे कियागृय्यादहे। मारक एवे पेत्रकंये विरोषण 
नाम कीं स्युःपत्ति के सनुसार प्रयुक्त किये गये इह) वितु 
दस संव्र॑धमं सारी जानकारी केव तकोधथिषित दीद 
सकती हे | 

( १२) जातिमूह्‌ एवं व्यक्ति के नाम अर्हौ एक- 
सरीखे हो, वहा दोनी कौ जानकारी स्वर्तत्र रूप से प्रस्तुत 
की गयी हे। | 

( १४) प्रायः सभी व्यकितिचरित्र उनके मूल संस्कृत 
नाम से प्रष्ठत किये गये हं, किंत व्यवितियों के मूल 
संस्कृत नाम जहे अनुषर्न्ध हे, वर्ह उनके उपरन्ध नाम्‌ 
से ही जानकारी प्रस्त की गयी है। उदाहरण मे निम्न 
ठखिखित नामांका निर्दय करिया जा सकता है :-अहीन्‌ा 
भाश्वत्थ्य, तोंडमान, बम्बाविश्वावयस्‌ जादि | 

( १५) इस ग्रंथ के लिए प्रयुक्त आधार््थ, उनके 
संस्करण, एवं उनके लिए कोश्च म प्रयुक्त किये गये संकेत 
ग्रथ के आररमसमें दिये येद, 

(१६ ; प्र॑थके अंतमे व्यक्तिसूचि.एवं विपयसूचि दी 
गयी हे, जिस मं प्रमुख व्यक्तियों एवं विपयो की 
जानकारी संकलित की गयी हे | 
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प [ नदन्‌ 





आधार प्रथ, उनके छिषु पयुक्त संकेत एवं संस्करण 
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सकत संपूरणं नांव संस्करण 

अभि, अथिपराण भ्नानदाश्रम्‌, पूना 

अध्या. रा. अध्यात्मरामायण गोरखपुर 

श. प्रा. भयर्वप्रतिशाख्य दहिटनेप्रत 

अ, रा. अद्ुतरामावण मोदछरत्त प्रघ, आर्ति 
( उत्तर कड) तीसरी 

ध. वे, अथववेद 





तके सपूण साम सस्करण 
आदि, आदिपुराण श्रीरवेकटेश्वपम्े ` 
भाप. ध. अपिस्तंबरधमेयूच विद्याम॒द्राक्षरयाला 
आ, ध्‌, कुभकोणम्‌ 
भप.श्र, आापस्तंवश्रोतसूचर किष्टट संस्करण 
र भा.रा. आानंदरामायण 

--सार, १--सारकांड 


आधारभूत अथ 


संकेत सपण नाम रस्करण 
--यात्रा, २--यात्राकड 
याग. ३--यागक।ड 
--चिङू{स. ४--विला प्तकांड 
--जन्म, ५--जन्मकरंड 
--विवाह्‌, ६--विर्वाहुर्कड 
- राज्य, ७--राच्यरकाड 
-- १ ----( एवा) 
-- २ ----८ उत्तरा). 
--मनोहर. <-मनोहूरकांड 
पणी. ९-पूणेकाड 
आश्व. ग. आश्वलखयन्‌ ग्यसूत्र मि्णयसागर प्रेस 
आश्व, श्र. आश्वलयन भतस आनंदाश्रम पूना 
भा. त्रा, आपैण्राद्यण मर्नलप्रत 
६. उ. र्‌ रावास्य उपनिषद्‌ अषटेकर मंडली 
रट तरह्येद्‌ पक्स मुद्र ररी आवृत्ति 
च्प्रा. क्हवेदप्रतिराख्य पक्स मष्छर संख्रण 
( सूर्रांक, कचित्‌ परल एवं शक्‌ ) 
टे. आ. पेतरेय भारण्यक अनंदाश्रम 
हे, उ. एेतरेय उपनिपद्‌ आनंदाश्रम 
ठ. र, एेतरेयग्राह्यण आनंदाश्रम 
क, उ. कटः उपनिषद्‌ अष्टेकर मंडली 
क. सं. कठसंहिता टिपञ्चिक, १९१२ 
कापि. सं. कापिष्ठटसंहिता 
कालि, कालिकापुयाण श्रीवेंकटेश्वर प्रेस 
कूम. कूमपु्तण ध्रीरवेकटेश्वर प्रेसं 
दै, उ. केन्‌ उपनिषद्‌ 
कै, उ. केवस्य उपनिष्रद्‌ 
कौ. कोरिकसूत् अमेरिकन ओरि.सो.सी,. 
की. अ, कौरिस्यङरत अर्थश्ास्र 
कौ. उ, कौषीतकि उपनिषद्‌ | 
खा. स॒. खादिर ग्र्यसूत्न 
खा. श्रौ. खादिर श्रौतसूत्र म्हैस॒र सीरीज 
गणेश. गणेशपुराण मोदवत्त सुद्रणाल्य, शक १८२८ 
गरुड, गरुडपुराण श्रीवेकटेश्चर ग्रे 
ग. सं, गगेसंहिता श्रीवेकटेश्वर प्रस 
गो, गु. गोभिल गृह्यसूत्र > 
गो.चा, गोपथ व्राह्मण निन्किभोथिका इईंडिका 


संकेत 


¢ 
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संपूण नाम संस्करण 
गोतम ग्यसूत्र आनंदाश्रम 
गोतम धमेसुत् + 
छौँदोग्य उपनिषद्‌ 
जेमिनि अश्वमेध पुरण-प्रकाराक मंडल, 
भ 1 द 
अपिनीय उपनिपद्‌- 
व्राह्मण त्महोर, १९२१ 
ञपिनिग्रहयसृत्र पंजाव संस्कृत सीरीज 
--पूवाधं 
--उन्तराधं 


जेमिनीय व्राह्मण 

तांञ्य व्राह्मण ( इसे पंच- 

विश, एवं प्रौढ व्राह्मण भी कहते हे ` 
-वौखम्बा 

तैत्तिरीय आरण्यकं आनंदाश्रम 

तेत्तिरीय उपनिषद्‌ आनंदाश्रम 

तैत्तिरीय प्रतिशाख्य र्हैसुर सीरीज 


तेत्तिरीय ब्राह्मण आनंदाश्रप 
तैत्तिरीयसंहिता सानंदाश्रम 
देवी भागवत 


द्रह्यायण श्रौतसूत्र 
नारायण उपनिषद्‌ 
नारद्‌ पुराण 
पूवं साग 
-उन्तर भाग 
निरुक्त 
नर सिह पुराण 
पद्मपुराण 
१-सृष्िखड 
२-भूमिखंड 
२-प्वगखंड 
४-व्रह्मखड 
५-पाताख्खड 
६-उत्तरखड 
७- क्रियायोग 
पेचविंश ब्रह्मण 
पराशर माघव 


भानंदाश्रम, पूना | 
वेकटेश्वर प्रेस, वंद | 


वेकटेश्वर प्रेस, वैबई | 
गोपा नारायण प्रेस | 
वेंकटेश्वर प्रेस, ववद; 
आनंदाश्रम (कचित्‌) 


निणेयसागर परेषत, 
नद 


पारीन. चरि्रकोरा 


शो 
¢ + 
“~ 


संकेत संपू नाम | संस्करण 

पा.ग, पारछर खयसून्च गुजराथ प्रस; वब, 
` १९१७ 

पा.सू. पाणिनिचत्र-अध्याय,. 


पाद, चत. - 
प्र, उ,. ` ग्रश्च उपनिषद्‌  भानंदाश्रम, पूना 
तर, उ, ` वृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
| ( काण्व) 
वृह वृह दैवता रा्जद्रलाल मित 
मह्य, सू, व्रह्मसूत्र | | 
यी, ध. चौधायनं श्रोतस् 


रह्म. ब्रहापुराण आनंदाश्रम, पूना 
त्रलयवे, ्रमवेव्तपुयण  आनंदाश्रम, पना 
-\ ब्रहाखंड ` 
-२ प्रकृतिं खंड 
~ गणपति खंड 
| ~-५ करप्णजन्म `संड 
मरघमड. ब्रा पुराण श्री वेकटश्वर ग्रस, 
-१९ , -पक्रियापाद्‌ चैत्र | 
२ ` ---अनुपगपाद्‌ , 
~ --उपोद्घात पाद्‌ 
- ~ध ' ` --उपसंहारपाद्‌ 
भवि. भविष्यपुराण  वेकटेश्वर प्रेस वंद 
~य १--्राह्यपर्य 
-मध्यम . २--पध्यमपर्व 
 -प्रति ` ३--ग्रतिसमेपर्ये 
` -~उनत्तर ४--उत्तरपर्यं 
भवि उ, . भेविष्योत्तर पुराण श्री वकटेश्वर ग्रेस, 
भा, , ` मगवत . निणैयस्तागर भरे 


श्रीधरी एवं विजय- 
ध्वजी ` रीका कां 


उपयोर.मी किया गय 
.- है; गोरखपुर संस्करण ` 

भा. प्रो. मारद्राजश्रोतसप - , | 
सा. भारततसावितव्री चि्रराल प्रेत, पून] 
प. महाभारतं  भंडारकर. संहिता | 
भ. १-स्पादिपर्य (चिन्ह से भाडारफर 
तः ` रे-उभपचं ` संहिता के पारमेद में 


सेत 


सा. प्रो. ~ 


भिता, 


मु, उ, 


मुद्ग. 
न, 
गे. उ ` 
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यान्त, 


ग्रो, चा, 
२, च. 


रेणु. 


ला, श्रा. 


टर. 


ठ+ ध, 





संपूण नाम 


र-वनपरवे 


_ -विराटपवं 
. _ ५-उद्योगपर्वं 
६्-भीष्मपवं 


७-द्रोणपर्चं 
८-कणपयं 
९-साद्यपर्वं 


२ ० -सौतिकपर्यं ` 


११-स्त्रीपर्वं 
१२-सान्तिपये 


| संस्करण 
दिये गये शेफो का 
निर्देश अभिपेत हे) 
महाभारतं क 
कुभकोणम्‌, कट्कन्ता, 


` मवद एवै- चि्र्ारा 
ग्रस ' पूना के द्वण 


प्रकाशित संस्करणों का 
उपयोग यी किया 


गया दहै) इनम से 


चिनराढा संसए्णमं 


१३-अनुद्ासनपवं नीख्कंठ चतुधर टीका 


१४-आश्वमेधिकपवे प्राप्त है] 
१४५--आाश्रपवार्क पयं अनुशासनपर्व कै 


१६-मौसख्पर्वं 


सारे संदभं चिव्रसाला 


१७-पहाप्रस्थानिकृपरवं संस्करण ' के लिये 


मस्स्य पुराण 


महाभाष्य १-२ खड, 
` मांड्क्य उपनिषद्‌ 


मनव शल्य 


माकंडेय पुराण 


मानव श्रौतसूत्र 
मिताक्षरा 


मुडकं उपनिषद्‌ 
. मुद्गल पुराण 
मेत्री उपनिपद्‌ 
मेवायणी संहिता 
याज्ञिवस्क्य स्मृति 
योगवासि्ठ 


रधुर्वेश 


रेण्रकामाहास्य ` 
सास्यायन श्रोतचूघ्र 


। स्िपुराण ` 


वषिष्ठ धर्मसूत्र 


 १८-स्वगंसेहणपर्वै गये है) 


वमानंदाश्रम, पूना 


कीटहानं संसरण 


पोदच्रत प्रस, एवं 
पागिटर का दमजी 
अनुबाह 


, याक्वस्प्य स्मरति पर 


धारित 
आनंद्श्रम, पूना 


हस्तछखित .. 


निणयसागर ` 


` निणयसागर ` 


दस्तछिखित ` ` . 


वाल्मीकि प्रस 


कल्कत्त ` 


श्री ठेकटेश्वर प्रप्त, 


# रम 4 
य्‌ =? द 





संकेत 
दना, 
सराह 


वामन, 
-) 
-२ 

वायु. 

द्‌. रा 
-चा. 
-सयो, 
-आर° 
-कि. 
-स, 
--२1* 
=+ ख. 

वारा. श्रौ, 

वा. स. 


विप्णुधसे, 


चै. श्र. 
दर, चा, 


ता, 


रिव, 


- विद्या 


स्म 


---स्‌, 
---स, 
~प, 
--युः, 
---यु. 


शत, ` 
कोरि, 
उसा 


आधारभूत यथं 





सस्छसण 


कृटकृतता ` 

श्री वेक्टेश्वर ग्रेस, 
वब. 

श्री वेकटेश्वर प्रेस, ` 
ववद. . 


सपण नामं 
व्च ब्रह्मण 
वराहपुरयण 


वामनपुराण 
पूवा 
उत्तरा ध्‌ 
वायुपुराण 
वाद्मीकि रससायण 
१-वाटकड 
र२-भयोध्याकंड 
' २-अरण्यक[ड 
४-कि ष्किधाकंड 
५-सुदर्काड 
द-युद्धकांड़ 
७~-उन्त्र कड 
वाराह शरोतसूत्र 
वाजसनेय संहिता 


अानंडाश्रम, पूना, 


महीधर उवट भाभ्य, 

निणेयसायर प्रेस. 

विष्णुधर्मोत्तर पुराण श्री वेकटेश्वर प्रेस, 
सबद, 

वैखानस शरोतसूत्र 


सातपथ व्राह्मण . वेष॒र्‌ संस्करण, 


( माध्यंदिन) अनुवाद जे. 

| एग ( सेक्रेड-चुक्स 
्मोफ दि दस्ट) 

( अभित्लान ) निणेयसागर प्रेस, 

सातल वेधे ` 

दिवपुराण स्यामकाडी प्रस, 
मधुर 


- १, विद्येश्वर संहित 

र, रुद्र सहिता 
(अम) सषि खड 
(जा ) सती खंड | 
(द्र) पार्वतीखंड , ` - 
(६) कुमार खंड 
(उ) युद्ध खंड 

(२) रातसुद्रसंहिता 

(८) को टिस्ट्रसंरिता 

(५) उमासंहिता 


सेत 


न्नमण-ननगननमेनार 


सपूण नाम ` संस्करण 
~प. (अ) पूर्वार्ध | 
-उ, (जा) उत्तराधं 
-केरास (£) कैयससंहिता 
वायवीय (७) वायवीयसंहिता | 
टु. प्राः इुकुयजुवंद चोखबा संस्कृत सीरीज 
प्रातिाख्य वाराणसी । 
शवे, उ, शेताश्वतर उपनिषद आनंदाश्रम, पना 
प्र. त्रा. धडूर्विदा ब्राह्मण 
स, ग. सत्यापाट ग्र्यसू् 
स. श्रौ, ` सत्याषाट प्रौतसू्ध॒ . आनंदाश्नरप, पूना 
सा, आ, सांख्यायन आरण्यक आनंद्‌ाश्रम, पूना. 
स. ग्‌.. सांख्यायन्‌ गृह्यसूत्र ओओष्डेनघर्म ( सेक्रेड - 
वुक्स फ दी ईष्ट ) 
सा. व्रा. सांख्यायन ब्राह्मण । 
स. श्री. सांख्यायन भरोतसूत्र 
साम्‌. सामबेद 
सांव, सिपुराण श्री. वेंकटेश्वर प्रेस, 
सू, सँ, सूतसंहिता आनंदाश्रम, पूना, 
स्कंद, स्कंदपुराण 
-मारेश्वर (१4) माहेश्वर खड 
-१ (अ ) केदारखंड 
-२ (भा) कोपारिका खंड 
~ (दइ) अरुणाचल महन्स्यं 
- २, पूर्वाध 
-२. उत्तरां 
-वैपष्णव (२) वैप्णव खड 
-१ ( आ) वेकराचल माहात्य 
~र (आ) जगनाथक्षे्न माहास्य 
- (द) वद्रिकाश्रम माहारम्य 
४ (३) कार्तिकमासमाहाल्म्य 
-५ (उ) मागदी पमस्मादहासस्य 
-६ (ऊ) श्रीमद्ध।गवतमाहारम्य 
-७ (ओ) वैराखमाषमाहासम्य 
-८ (म) मयोध्यामाहास्य 
-९ (अ) वासुदेवमाहाल्म्य 
-त्रह्य (३) चदय खड 


( ॐ) सेत॒माहाप्म्य 
(भ) धपारण्यखंड 








प्रासीन चस्जिकीरा 





सफेन सृण नाम संस्करण । संकेत संपूण नाम सरकरण 
~ (द) व्र्मोत्तरखंड - | -प्रमातस्त (७) प्रभास खंड 
कादरी (४) काजी खंड | -१ (आ) प्रभासक्षेच्रमाहास्म्य 
- (भ) पाध ~^ (भा) वल्रापथक्षत्रमाहाल्य 
। ~र (आ) उत्तरार्थ -रे (द) अबुदाचरुमादास्म्य 
|  _ -४ (‡) द्वारकामादास्य 
लेती (+) अर्वती खंड [ सतिच, ` स्मरतिन्रिका 
हि (म्‌) अर्वतीक्षनमाहास्व ह.वै, हरिश चिव्रद्ादाग्रेस, पूना 
२ (आ) चहरशीतिखगमाहास्म्य _१ (अ ) हरिविशपर् 
-३ (इ) रेवाश्वंड २ (जा) विष्णुर 
नागर (£) नागर खंड -३ ( इ ) भविष्यपर्व 
गली आधारम 
अग्रजा अवाप्य 
( 1) +1{1101567६ {.९€ा- त. सो टा) 17 (प$एतात्ट्जा ए 20 9.‰45{0-- ( , (01041. 


1849, उल. 

(2) ^+ललाौ पराकात (ऽतटं (कदम 
| ६. 2. 28701. १, 1110 
| (2) (षाफ०ए९ पताजभ$ ज पदप, «0, 
ह. (. 1२205011. 1922, (21101146 
(4) (811090४5 (2199एगए- 10606016 
11166111, 
(5) (ष्णाभण्षटु ०9 ^+ पलल आका. 5 
{881 {1041121}. 
(6) €०१९०८व1९९ 01 ८९ (या प्ाऽा2085-- 
(01. ^. ^. 15090. 
(4) (णड पाण आ +6क 9 ए8णा8पः८ भ 
त ६९. 3. २811६06. 

8) छि कातञी०6 9 शृदराए (रपण, 
1975 साधं ह वतीकत19-0. एषणाः, 

2610 80०६5 0 {7६ ६051 ०5. 1 290 श. 
>) ताण ग एणा पणय कपि्ा९७ (2 
015.)-0. 7. 11106. 1960, 1{.00001. 
॥ (09 पाल्णं श्रा ह्ल्णाना्ट 5 धा८5 17 
7९ पपणर ए काण्छ--1. 

01५0900. 

11) लतोफवञपाश्विडि ग उका, 457- 
ववकवावः = हतावञरवात, वततत; @गफाः, 

क 


[ ,%  ' | 


। 





१ 


0८, 980 लव 800५5 9 {16 ६951; “०15. 3 
8१५ ¬>९2९.९. 
(12) प्ाऽणफ आति (णता ज [तात्रा ८०7९, 
४०1. {--#* धता ^ &९-121. २. €. कधभ्पिप्रफातथा, 
1०46, 8017044. 
(13) पाऽणि$ ° तला षान्ता द्ाा 
114; पाला. 1912, ^ 11811202. 


(14) पाण ण 0एकाा3909518, 05. 
‰-121, 72. ४. 5811६. (00118. 
(13) 5० 9 पातो [त्लिरशणा९--7, 


(^ 10166101 +*€0€ा^. 
(16) 50 ग [ाता्ा {ल {6, ४०. 7-- 
#४८0ा८ &ट6-- वि. शा {लताा्ट, 1927, (गटप्8. 
{1} पाऽ न 5 शाप्त [लप्या<--^, 4. 
12600711. 
(18) ऽणि 9 509 तलत्र", $. 
210९2. 1930, 7200714. 
(19) [0९८४ {0 तट वपशा€ऽ तआ [शथिात्रात्ा-2६-- 
५. 9076115011. 1960, 7711. 
(20) [9 35 ९5६ $= पशय स्ट 
*११1{ल5-- ए. द. एप्प. 
(21) दवरणाीकव5 ^पातरजा292- 1२, 5121112- 
5125111. 1961, 45076 


५ 


आधारभूत ग्रथं ` 








(22) तापा एपाता0 (पाटा ताञ्‌ | (29) अप्का८§ आ 6 शपा 25-- 1). ९. (~ 
{10 १0 24०165)-- 7. ८. 7वा2116€ा. {18218. 
(23) ए०ा्ल्मा प्रऽगि$ 0 लला 0त8-- | (30) (फएदाकि-0ष्ट प्िप्ापाट्द ४ 6€्काऽ 9 एतत 


(28) ७{पक्षा६€ऽ धो {6 एण ा€ १९८०5 01 प्रतप्य 
९८5 शाप {-प्ड(लाऽ-- 9. १२. (~. (82ावै. 
(.210प{{8. 


(35) शंभर एप ्ा्--^ 5$४5{ला0 ग पराठप 
1170109४ 9016 {1180100--. प. "180. 
| 1961, (वाल्पा द. 


| 

| 
प्र, €, एरतरवा्एतातत. (41619. | --एत्‌. 17, ए. ए. 8209. 
(24) पाका; {10€--{. #. २. 21499. (31) ¢वथाजोाक्णञा तात आभिण्जा--1). २. ~. 

2134185. 2802160811<का. - 20018. 

(25) यारा = किका05€5 ग पशा ^4ए९-- | (32) शट्ढा८ वटः (2 #०6.)-1. ^. ^. 1126. 
६. £. 201 €ा. 86112785, | 0011811 & 121. ^. 23. < शा. 23618745. 
(20) ७{पक1६5 [र {7165 ते एपावा85--1)1. | (33) #९01८ (00100४12. ^. ^. 4260016]. 
^^. {3. 2581 2801108. | 36118105. 
(27) 5{पदा९5 आ ताता ^प्रपिविण४्ट्--त. €. । (34) $ट्काऽता< अतपतला-र. 7156716] 206 1६, ए. 
२२१४८1१ 700811. 1958, (41८12. (दता. 

| 

| 


अग्रेजी संश्चोधन-पत्रिका - 


^ .3.03.2२.1.--^ााक्ऽ ग हिाकोतवका्ः तिला | उ.4.5.ए.-- वणां ण 451911८ इन्लल्णा 
२९्६ब ली [11६ 3077094. 


1.4 पतवृपयाङ्‌. 1.२.4.5.-कण्पत्रा ग रिक्ता 49 ऽण्ललक्त 
' 9 (गट एताश, 


हिद आधार्थंथ 


( £ ) इतिहास प्रवेश-जयवचंद्र वि्याटंकार, १९५७ ( ७ ) माकडेय पुराण-पएक सांरछृतिक अध्ययन 


( २) पाणिनिकाङीन भारतवर्ष -- डा, वासुदेवशषरण भग्रवाट, १९६१. इखहावाद्‌ 
~ डा. वासुदेवरारण अग्रवाङ (८ ) रासकथा--रे. फादर कामि बुत्के, १९६२, 
(३१ प्राकृत साहित्य का इतिहास. जगदीशाचे् प्रयाग 
(५) ति १९६० वाराणसी (९) वैदिक वाङ्गमय का इविहास--पं. भगवद 
७ भारतीय इतिहास-एक दटि-ड(. व्योतिप्रसादर म्‌, यद 
प्यव इ तहात- एक ट्ट--ड" ज्योतिप्रसाद्‌ | (१०) शैवमत--ञा. यदुवंशी, १९५५, पना 
उन, १९६१ वाराणसी ~ ~> 
(५) भारतीय इतिहाघ की रूपरेखा- जयन (११) संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिदहस्-- युधिष्ठर 
` विदयालेक्रार पीरपांक 
५६) महाभारत की नामाचुक्रमणिक्रा-- गीता ग्रेस, ( १२) सस्करृत साहित्य का इतिहास्र- वाचस्पति 


गोरख ल 
पूर रोल, १९६ ०, वाराणसी 


प्राचीन चरिजिकोर 


मराठी आधारम्रथ 


( १) आग्रा रामाचण-के, वि. गोडयोठे पूना | (८) भारतीय ्योहिपदएखाचा इषिदास- 
(२) शओरायन ऊफ लायाचे मूढस्थान- , ् पूना 
लो, वा. ग, चिद एना ( ) भारतीयं युका {नणय~-क, ट टमरी माद्र 
( २) उपनिप्रद्ररहस्य-टा, रा, 2. रानडे पूना | (१०) महामारताचा उपसंहार-चि. वि. वेद्य पूना 
(८ ) गीतारहस्य-दे, धा, गँ, टिक पूना | (१६) रामचद्र्‌ काटनिणय-के. ट. द्री नागपूर 
(५ ) दत्त साप्रदायाचा इतिहास -रा. चि. ठरे पूना ¦ (१२) रामायण सनारोचना-पहाराष्टिय पूना 
(६ ) ध्मरहस्य--कर, 2. दप्तरी नागपूर ¡¦ (१२) सेदोधनसुक्तावडि ॐ. घा. वि मिराशी, नागपूर 
(७ ) पुशण नितीश्चण-न्य, गु, काटे पूना. 
अनुक्रमणिका 
प्रष्ट 
९ 
पना ९-४ 
रा कैसे देखे ! ५-५ 
धारभृत्त रधो कौ नामावलि ५-१२१ 
नुक्रमणिका एवं तालिका अनुक्रमणिका ११.१२ 
क जानकारी १२ 
ने चरित्रको् ... . ... १--१२१५ 
परिशिष्ट १--श्रीचधसान महावीर क समकारीन प्रमुख व्यक्ति ९११७-११२३ 


परिरिष् २-गोतमनबुद्र के समकारीन प्रमुख व्यक्तिः 
परिशिष्ट २---प्कदर के आक्रमण कालीन उत्तर पश्चिम 
भारतीय रोकसमूह एवं गणराज्य 
परिरि्ट ४-- पीराणिक साहिप्य सें निदि राल्वश 
९. सूर्यवेया ११२३९-११४२ 
२, सोपर्वंश ११४२-१ १५१ 
२ स्वाययुव मसु ११५१-११५२ 
४, भविष्य वरा ११५२-१ १५९ 
मानवतर्‌ वद्य ११५५- १२१५६ 
परिशिष्ट ५-- पुराणों में निष्ट राजानो की तालिका 
परिरिएर ६--पुराणों में निदि कपियों केव 
परिरिएट ७--ारलिर्गयकोरा 
१. प्राचीन काटगणनापद्ति ११६९-१ १५७२ 
२. ग्रन्था क्रा काटनिणेय ११७२-१ ६७७ 
३. व्यक्तिं का काटतिणय १९१७७-११८० 
& 
पयसि 


९९. 


१ १२२--९९३२२९ 


९१६२९- ९१२८ 
११२९-१ १५६ 


१६५७-१ १६५ 
९९९५-१ १६९ 
११६ ९-११८० 


१९८१-१ ९९० 


- ११९११२०२ 
ˆ ` -१२०३-१२०४ 


१. नागपुत्र ( पुराणों म ) .--३५६ । ९३. चतुध्यंह ( विष्णु का एक अवतारसमूह्‌ ) -.-८८५ 
२, दोहक गण ...४५० | १४, य्यास्त की वेद्धिक शिप्यपरपरा .-९२१ 
३. मस्वन्तर पाठयेद्‌ ...६०७ | १५, उपरुढ्य वैदिक धमै्रध ,..९२२ 
४. मर्वगणों के स्थान ...६२४ । १६. महापुराणों की तालिका ... ९२६ 
५, यक्षप्रक्न ( एवं युधिष्टिर के उत्तर ) ,.७०० | १७, सप्तद्वीपाद्मक प्श्ची ,. १०९६ 
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` अंशा-अंदमान आदिय का नामात्र है) 

२. (सो, यदु. ) विष्णु के मतम यह पुरुहोत्र का 
पुत्र हे। 

द, तृषित नामक देवगणो म सेएकरहै। 

संहापायन--बह्यदेव के पुष्करक्षे के यज्ञ मं यहं 
अथ्वयुगणों का उन्नायक धा ( पद्य. स्‌, ३४) । 

अंदा--अव्विन ने इसकी रक्षा की थौ (ऋ, ८. ५. 
२६ ) । 

२. कृष्ण तथा वलराम का गोकु का सखा ( मा, १०. 
२२. ३१ ,। 

३. सागरी (८ अगहन ) माह के सूय का नाम (भा, 
१२. ११. ४१) | 

अश्च धरानजय्य--अमावास्य शीडिस्यायन का रिष्य 
(वे, त्रा. १)। 

अद्खमत्‌-एक आदिय } इसे क्रिया नाम की लखी 
थी } यह्‌ आपा मे प्रकारित होता है । इसी १५०० 
किरणे हं ( मवि. ब्राह्म, १६८) } अंदु (३. ) तथा य 
एकी) | 

२. पचञन का पत्र (पञ्च, उ. २२ ७) } 

६. (स्‌, इ, ) असमेजस का पुत्र ! पितरों की मानस- 
कन्या यरोदा इसकी खरी है } सगर फा यश्वमेधीय द्व 
टट खने के स्मि अस्मजस ने हसे मेजा } माग में द्से 
इकर पित्रव्य कपिलश्रम क पाक्त मृत पडे दए दिख 
वही वह्‌ अश्व भी दिखा । तच द्रसने कपर की स्त॒ति 
की ! परंतु कपि ध्यानस्य था} अतएव उने इसकी 


| सतति न सनी) इतने म उसका सामा गरूड वहं 


क 


आया | भागीरथी के ज के स्पशसे काम होगा, 
सा व्ताकर वह चस गया! कपिल जायत होने 
के बाद उसने अंगरुमनि को स्वति करते दए देखा | 
उसकी स्वति से संतुष्ट दह्ये कर उस्ने इसे भागीरथी की 
स्ति करने को कहा 1 वाद्‌ सँ यह अश्व के गया तथा 
पहले अद्रवमेध यत्न पूरा करवाया } सगर ने ठरंत दी 
द्रसे राञ्यं दियां तथा वह वनम गया) इसने भी 
पते पुत्र दिकीप को राजसिहासम पर विटाया तथा 
उसे प्रधानके हाथ मे सौपकृर भागीरथी के प्राप्त्यै 
संपूण जीवन तप मँ विताने के चि यहु उन मे गया 
परत सिद्धि के पूवदही इसी मयु दहो गद्‌ (म. व. 
१०६; वा. रा. वा, ४१-४२ ) } यह शिवभक्त था 
इसने ३०८०० सार राज फिया ( मवि. प्रति. १,३१) 


४. द्रौपदी के स्वर्यवर के थ्यि गया हमा राजा (म. 
आ. १७७. १० ) । इसे भारतीय युद्ध मं द्रोणाचार्यं नै 
मारां ( म. कृ, ४.६७ } | 

अटोखच वामदेष्य--स्क्तद्रष्टा ( ऋ. १०. १२६ )। 

अकापे--तामसमन्वन्तर के सम्तर्धियों मेसेएक। 

अकपिवतच््‌--तामसमन्वन्तर के सप्तर्पयो म से एक 
अकपन--करृतयुग का एक राञरपिं । इसको हरि नामक 
एक ही पराक्रमी पुत्र था | य॒द्ध मं उसकी मृल्युहो गदं | 
अतीव दुख के कारणं यह दोक कर रहा था} इतने 
मं नारद्‌ ऋषि व्हा आये तथा. मृत्यु अनिवार्यं है ेसा 


अक्रपन 


सपञ्चा कर उसका समाधान क्रिया (म, द्रो. परि, १. ८. 
पक्ति, ३५. ३५९ ) । 

२. एक राक्ष । यह रावण का दूत था } जनस्थान मं 
खरादिक राक्षसां के रयापद्रारा वध क प्रथम सूचनां रवण 
को इसने ही दी थी (वा. रा. अर. ३१) । इसने सीता को 
तरा कर छने की सदह रावण को दी | रावणने युद्ध 
के संध सं इसकी स्वत॑त्र सिफारिश की थी ( वा, रा. युद्ध. 
५५. २; ९; २८ ) } रामरावणयुद्ध मं हनुमान के द्वारा 
सक मृत्यु ई. (वा. रा. युद्ध. ५६. २० 9 । 

२, करयप तथा खरा का पुत्र) 

अच््कर--एक सपं ( म, आ. ३१. १५) | 

अकणे--कद्यप तथा कद्र का पुत्र । 

यकट्मष--तामस् मनु के पुत्रँमेसे एक 

अकृतवण-हिमाल्यस्य शान्त कषि का पुत्र | एक वार 
व्याघ्र के आक्रमण से मय भीत हो कर यह चिष्छाता इभा 
भागने खा । इसी समय परेश्युराम, शंकर को प्रसन्न कर कै 
वापस आ रहे ये! इसे मागते हए देख कर परश्णराम ते 
रसे अमय दिया तथा व्याघधको मार डाल ! व्याघ्रके द्वारा 
इस वाख्क के शारीर पर जरण न किये जाने के करण इसका 
नाम॒ अद्कतत्रण प्रचलित दुभा वाद म परश्युराम ने 
द्सको अपना रिष्य बनाया । यह्‌ निरंतर परद्ुराम 
के साथ रहता था (ब्रह्माण्ड ३. २५. ६६ ) | 

२. युधिष्ठिरद्रासा किये गये राजसूय यज्ञ मे यह उपद्रष्टा 
था} (मा, १०. ७४.९ ) } इसने रोमहषण से सव 
पुराणां का अरव्ययन किया (भा. १२. ७. ५-७; अवा 
देखिये ) | 

३. क्रतयुग का एकं व्राह्मण } यह एक्‌ वार, जव सरोवर 
मं स्नान कररहा था, तव एक नक्र ने इसका पैर पकडा 
तथा उसे जट मं खीचने खगा ) इस स्यि इसने उस सरोवर 
के जर को एवं जलदेवता को शाप दियाकि, जो कोई 
दस पानी कौ स्पश करेगा वह्‌ तत्का व्याघ्री हो जायेगा ! 
आगे पांडवां का अच्वमेधीय अश्च इस सरोवर मं जलान्‌ 
के लिये उतरे के कारण व्याघ्री बन राया (जे. अ. २९१) | 

अछृतार्व वा अङृाश्व--( सृ‹ इ. ) मत्स्य के 
मत में यह संहताश्च का पुत्र है 

अरृश्माष--पक्तद्र्टा (ऋ. ९. ८६. १-१०; 

२ १-४० ) | 


+ 


अक्राप--ददारथ के अप्रधानं मंसेएक (वा, रा. 
वा. ७ ) । इसका जसोक नामान्तर सी प्राक है। 


प्रासीन चरिचरकोरा 


- 


अशूर 





अक्रिय--( सो. रमभ. ) गभीर का पुत्र } दसओ संतति 
तप से व्राह्मण बन ग्रै थी (भा. ९ १७. १०, 


अक्ूर--८ सो, दृष्णि. ) श्वफल्क को .गादिनी से उत्पन्न 
पुत्र ! इसको आसंग आदि ग्यारह वधु तथा सुचिसय नामक 
भगिनी थी (भा. ९. २४; १५. १८) 1 आहुक की 
कन्या सुतनु इसकी पनी थी (म. स. १३.३२ ) } इस 
पर कंस तथा राम-करृष्ण का समान दी विश्वास था} सम- 
कष्ण का कँा दूर्‌ करने के उदेश्य से कंस ने उन्दे मथुरा सने 
क लिय अक्रूर को भेजा } यह कायं स्वीकार कर रामकृष्ण 
को ठेकर अक्रूर मथुरा माया । मागे सं यमुना में स्नान करते 
समय डुबकी ख्गाने पर अक्रूर को राम-कृप्णका साक्षात्कार 
ह॒भा ( भा. १०. ३९. ४१; ह्‌. व. २.२६) | 

उसी प्रकार, धृतराष् पांडवों से अच्छ व्यवहार 
करता है या नहीं इसे वारी से देखने क लिये 
कष्ण ने अक्रूरको ही हस्तिनापूर भेजा था (मा. १०. 
४९) | कुन्ती ने मी अपनी स्थिति मुक्तददय से 
दरसको बताई थी । उसी प्रकार, ध्रतरष्र को भी कुछ 
उपदेशा इसने दिया था, परं उसका कुछ सम न होगा, 
यह दसे धृतराष्र के भाषण से मदम हो गया 
( मा, १०.४८ ) | 

क्रप्ण ने स्यमन्तक मणि के ट्य दतधन्वा की हत्या 
की, इसकी सूचना मिक्ते दी मयसे आक्रुर ने मधुरा 
का त्याग कर दिया] अक्रूर मथुरा से कहां गया, इसका 
उदिख यदपि मागवते में नहीं है, तथापि वह कारी 
गया था एेसी आख्यायिका है । कारीस्थित वर्तमान 
अक्रूरघाट से इस आख्यायिका की पुष्टि होती है । उस 
समय कृष्ण नं सौम्यता से अक्रूर का बताया किं; मेरे पास 
स्ममन्तक मणि है ठेसा संशय लोगो फो है, इस ल्यि मणि 
द्वा कर तुप सव का संखयनिवारण क्र दो \ तच अक्रूर ने 
मणि दिखा कर सवका संरुयनिवारण किया (भा. १०. 
५६-५७ ) | 

द्रोपदी के स्वय॑वयाथं आये हुए राजायों मे अक्रूर 
था (म. आ. १७७-१७ ) | युधिष्टिर के दयार सं 
वेटनेवाङे जं मे मी इखका उच्लेख है (म. स. ४. 
२७; १३.३२) । एक वार सूयग्रहण के पर्वकार मे यह 
स्यमन्तपेचकक्षे्न मं गयाथा (मा. १०, ८२. ५१) 
ग्रादवी के समय्‌ अक्र एवं भोज मं युद्ध हो कर दोनां मृत 
हो गये (भा. ११. ३०. १६) } वम्र यह अक्रूर का 
नामान्तर दै, रेषा कटने के दिये आधार है ( व्र (१०.) 
देखिये ) ! कई स्थानां पर इसको दानपति कहा गया है 


अक्रूर 





( मा, १०. ३६. २८; ४९. २६ ) } इसको देववत्‌ एवं 
उपदेव नामक दो पुत्र ये (मा. ९ २४. १८ )। 
२. कद्र पत्र | 
अक्रोधन-(सो, पूर. ) अयुतानायिपुत्र । इसके माता 
भासा } इसकी पत्ती का नाम कण्डू} इसका पुत्र देवातिधथि 
(म. आ{. ९०. २० ) | भविष्य के मत म यहं अयुतायू 
का पुत्र है | इसने १०५०० वर्पां तक रास्य करिया | 
अक्ष--पवण कों मन्दोढती से उन्न पुत्र | अशोकवनं 
के ध्व॑स समय रावण ने हनुमान को पकडने के टिये 
पाच. सेनापति भेजे थे । हनुमान द्वारा वे मारे जाने पर 
दरसको मेजा गया } आठ भख्ों से युक्त रथ मे वेट कर 
यह्‌ अशओोकवन मं गया तथा हनुमान से युद्ध करते 
अन्त मं उसी करे हाथों मारा गया (वा. रा, सुं. ४७ )। 
अक्ष मोजवत-- सूक्तद्रष्टा (ऋ. १०. २३४ ) | 
अक्षपाद--शिवावतार सोम का शिष्य | ( गोतम 
देखिये ) | 
अक्षमाख-उसिष्ठ क पत्नी (म. उ, ११९५. 
अरधती का नामान्तर । 
अक्षीण--विश्वामित्र का पुत्र (म. अनु, ४.५० , ] 
अगस्ति-( स्वा. ) पुरस्य को हविभू से उत्पन्न 
पुर | 
२. अगस्य, दददयुम्न ओर इद्रवाहु को अगस्ति संज्ञ 
है ( सत्स १४५. ११४-११५ ) | 
अगस्त्य-- वसिष्ट के समान यह भीं मित्रावरणों का 
पुत्र है (ऋ. ७. ३२. १३) । उर्वशी को देख कर मिबा- 
वरुणां का रेत कमट पर स्वकित हभा तथा उसे वसिष्ट 
एवं अगस्य उन्न हए (वृद ५. १२०} { ऋरवैद्‌ २ अगस्त्य उत्पन्न हुए ५. १२३४ ) | ऋग्वेद मं 
अगस्त्यं कं काफोसूक्त ते फा फीतसूक्ते तथा मच हं (ऋ, १. १६५. १२३- 
१६६-१६९; १७०.२, ५, १७१-१७८; १७९.२- 
४; १८०-१९१ ) । अगस्त्य कुख्नाम होने के कारण 
अगस्य कुर के टोगो द्रारा रचित सूक्तं अगस्त्य के नाम 
से प्रसिद्ध ह । एक स्थान पर अगस्य का . सुमेधस्‌ नाम 
आया है (ऋ, १,१८५.१० ) | मान्य तथा मन्दाय ये 
पेत्क नाप मी अगस्त्य के खयि दिये हुए मिरते है (क, 
१,१६५.१४ १५; १६६.१५ ,) । मस्तां के विये खये गये 
पयुका इन्द्रने हरण किया, तठवे वच्चे केकर इन्द्रकी 


११ )) 
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मारने के लिये उद्युक्त हए | उस समय, अगस्त्य ने मर्तो ` 


का सात्वन किया तथा इन्द्र-पर्तों स पै्रीमाव निर्माण 
क्या} जिस सूक्त के द्वग यह्‌ ेत्रीभाव सिद्ध किया बह 
अगस्त्य का कयाद्यमीय सूक्त है (पे, व्रा, ५. १६ ) | 


र 


अगस्त्य 





कया भीय सूक्त मे इन्द्र-मरूतों का विवाद्‌ है (ऋ, १ 
६५ ) तथा अन्त में मरतां का सांत्वन दै । यह विवादं 
वेदिक ग्रंथों मे काफी प्रसिद्ध प्रतीत होता ह (तै. सं 
९ व्रा २.७. ११.१२; १, ८ 
के, सं, १०.११; प. व्रा. २१. १४. ५)} इन्द्रपर भी 
इसका काफी प्रभाव था ( ऋ. १, १७० ) | 
इसकी पत्नी का नाप टोपासुद्रा ( ऋ, १, १७९.४ , ) 
ग्वेद के दस सूक्त मे अगस्य-रोपामुद्रा संवाद है । वहा यह 
बरद है तथा लोपामुद्रा इसे संमोग के लिये प्रवृत्त कर रदी है) 
यह खेल नृप का पुरोहित होगा (ऋ, १,१८२.१ ) । 
अगस्यरिष्य ( ऋ. १,१७९.५-६ ) तथा अगस्त्यघ्ठसु 
( त्र. १०, ८०. ८ ) के नाम पर कुक कवाटं ह । 
न्पियों में ब्रद्धतम जानकर इन्द्र ने इसे गायच्युपनिषदं 
का उपदे दिया तथा इसने वह्‌ ` उपदे इषा को वता 
कर परंपरा प्रारंभ की (जे, उ, त्रा. ४. १५. १; १६. १)। 
जेमिनीय उपनिषद्‌ व्राह्मण ही गायन्युपनिपद्‌ हे । 


पौराणिकं वाञ्य मे उपरोक्त वणैन के विरुद्ध कुछ 
विरोप जानकारी प्राप्त नहीं होती दै। समुद्र मं छिपे 
हए असुर ने इन्द्रादिकां को अव सताना प्रारम किया 
तव देवतायां ने अयि तथा वायु को समुद्र का शोषण 
करने को कट्‌ । परन्तु समुद्र के प्राणियों का नार होने की 
संभावना से उन्होने इसे अस्वीकार कर दिया | तव इन्द्र 
केद्वारा दिये गये श्चाप से पित्रावरेणों के वीयं से यह्‌ 
कंभ मे उत्पन्न हभा | उनमं से अगस्य, अथिदहै। इसी 
कारण इसको मेच्रावसणि तथा कुभयोनि नाम पिले ( मसस्य 
६१.२०१; पश्च. स्‌, २२. २२म. व. ९६; द्रो. १३२; 
१८५; शा, ३४४; व्रह्याण्ड, ३.२५ ) | 

अगस्य विरक्त था तथापि पितरों की आज्ञानुसार 
विदभाधिपति की कन्या छोपासुद्रा के साथ इसका विवाह 
हुभा ( ले गमुद्रा देखिये ) ] वह राजकन्या होने के कारण 
उसे अगस्त्य की अपेक्षा णेश्यं मे विरोष ऋचि थी] 
अपने तपःसामर्भ्यं से जो चादे वह प्राप्त करने की राक्ति होति 
हुए भी तप का व्यय करने की अगस्य की इच्छान थी | 
परन्तु लोपामुद्रा की तीव्र इच्छा देख कर श्चतर्वन्‌ , व्रन्ध्यश्च 
तथा सदस्य इन तीन्‌ राजायों के पास से संपत्ति गाप करते 
का इसने प्रयल किया; परन्तु इसे यश्च प्रात नहीं हभ | 
तथापि चरसदस्यू ने अगस्त्य को इत्वर की अपर॑पार संपत्ति 
का बणेन्‌ वताया । तव तीनों राजाओं को साथ ठे कर यह 
दस्वक के पाप गया तथा अपने अवर सामर्थ्यं से इत्वर 
क संपत्ति प्राप्त कृर इश्ने लोपामुद्रा को संवष्ट किया ] 


अगस्त्य 


समद्र मे रहनेवाठे काठ्केयों ने खछोगों को काफी त्रस्त 
करना प्रारभ किया तब इसने समद्र का प्रारान कर सिया | 
तदनतर देवताओं ने काल्करयोँ की हत्या कर के सव को 
यातनामुक्त क्या] परन्तु इसको समुद्र को वाहर निकालने 


की सूचना देने पर इसने वताया कि, वह उदर मं हजम . 


हो गया | (पञ्च, स॒. १९.१८६; म. व, १०३) । 
(सग का अथं है पर्वत) पर्वत का स्तेमन करनेवास 
ठेसी अगस्त्य शब्दं की व्युत्त्ति हे ( वा. रा. स. ११) | 
यह विंध्य का गुरु था} अगस्त्य के दक्षिण जाने के समय 
विध्य ने इसे नमसकार किया | तच इसने विंध्य को कटा 
कि, मेरे सीयते तक तुम इसी प्रकार पडेरटो। इस 
कथनानुसार विध्य नम्र वन कर पडारहा तथा उत्तर 
का दक्षिण से आवागमन प्रारंभ हुमआ(म. व. १०२; दे. 
भा. १०. ३, ७ ) यह प्रथम कारी संरहता था परेतु 
विध्याचठ से मं ) निका कर आवागमन को प्रारभ 
करने के यये, दसन कारीवास का स्याग किया] इस 
प्रसंग मं अगस्त्य को दिये हुए अभिवचन के अनुसार 
कारी-विच्वेश्वर, रामेश्वरमं ज कर रहने लगे (जा. रा. 
सार. १०) | काशी क्षेत्रमं रहने की इच्छा अपूणे रह्‌ 
जाते के कारण, उन्तींसवे द्वापर युग म यह न्यास वन केर 
कारी मं वास करेगा, एेसा वरदान इसे गोदावरी तर पर 
लक्ष्मी ने दिया (स्कंद ४. १. ५) ] दक्षिण मं आने के 
वाद, इसने एक द्वादरवर्षीय सच मनाया ] इस सच के 
ब्राह्मणों को पिप्पल तथा अश्वत्थ नामक असुर खा डाल 
क्रते ये} उनका नाद शनी ते करिया ( ब्रह्म. ११८ ) | 
नहुष ने वाहन वना कर दसका अपमान करने के कारण 
अगस्त्य की जया म॑ स्थित भगु ने, नहुष को दस हजार वर्षो 
तक सोप वन कर जीवन यापन करनेकायापदिया८(म, 
अनु. १००.२५; सन्द. १. १. १५ ) | 
वनवास के समय दाद्रथी राम इसके ददन के लिये 
आया था | अगस्त्य ने राम को सोने तथा हीरो से सुगोमित 
सुन्दर धनुष, अमोघ वाण, अक्षय तृणीर तथा स्वणै के 
खडग्कीप सहित सवणे का खडग्‌ दिया (वा. रा. अर. 
१२. ३१-३५) | अगल्त्य के आश्रम मं ब्रह्मा, जमन, 
विष्णु, इन्द्र, सूय, सोम, भग; कुवेर, श्वाता, विधाता, वायु. 
नागराज, सनन्त, गायत्री, जषएटवसु, पादाहत, वरुण, 
कार्तिकेय तथा धम के लिये योजित विभिन्न स्थान, 
रामको दण्टिगोत्वर हए ( वा. रा. भर. १२. १७. २१) | 
इसने भद्राश्व को गीता पुनाईं ( वराह. ३५) 
इसने अपने व्यि निकाय दुभा कमल्कन्द एक 
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अगस्त्य 


भूखे चांडाङ को दिया (पञ्च, ख. १९) } प्रजाहित के 
हेतु से अगस्त्य ने समस्त मृग देवतार्जो के चयि प्रोक्षण 
किये  इसीसे देवक।यै एवं पित्रकाय मं मृग मांस अपण 
करने के छियि कुछ जापरत्ति नहीं है (म. अस्‌. ११५ ) | 
परन्तु जये अगस्त्य ने द्राद्वर्प्ीय सत्र का प्रारभ किया 
तथा पदयुहिसा यख कर इन्द्र को वपां करने के च्वि विवर 
किया (म. आश्व. ९५ ) | 

लोपामुद्रा को इष्मवाह नाम से प्रसिद्ध द्टस्यु नामक 
पुत्र था (म. व्‌, ९७. २३-२४) । दृटस्यू को,- टद- 
य॒म्न, इन्द्रवाह इ. नामान्तर टहदोने चाहिये (म्स, 
१४५. ११४ ) | | 

पुरस्य, पुख्ह त्था क्रतु अगस्त्य गोच्रीय न होते दु 


| मी, इनकी संतति अगस्य ोव्रीय मानी जाती ह। 


क्यों किं वेवस्वत मन्वन्तर का क्रत निपु्रिक होने के कारण 
उसने अगस्त्यपुत्र इध्मवाह्‌ को टन्तक टिया था | पुख्ट्‌ 
क संतति राक्षस थी अतएव उसने अगस्तयपुत्र दटस्यु 
को दन्तकं लिया। पोटस्त्य ने मी इसी प्रकार अगस्त्य- 
पुत्रां मं से दत्तक टिया ( मत्य, २०२. ८. १२) | 

परन्तु व्रद्याडपुरांण मं जय, घटाय तथा विध्मवाह्‌ नामके 
पुं का वणेन हं ( २. ३२. ११९) } अगस्त्य की गोत्र 
परपरा जागे दीगर है] उस दी अगस्त्या कहा गया है 
( मद्स्य. २०२. ६ ) } यह मंत्रकार तथा पिक था ( वायु. 
१. ५९. ९२-९४ ) | 

अगतस्य का संघ निलय दक्षिणसे दी आतादहै (वा, 
रा, आर, १९१; व्रह्म. ८४. ११८. २) } क्काके साथ मी 
अगस्त्य का सं्व॑ध आया है } इसे टकावासी कटा गया है 
( मद्ध्य, ६१. ५१ ) | अगस्त्य को दक्षिण का स्वामी तथा 
विजेता कहा गया है ( ब्रह्म. ११८. १५९ ) | अगस्त्य का 
आश्रम दक्षिण मं मल्य पर्वत पर था (मत्स्य. ६१. 
३२७; पद्य. स्‌. २२; वा. रा. कि, ४१. १५-१६ ) ! पाण््य 
तथा महानदी के पास महद्र के साथ भी अगस्त्यका 
संवेध है (वा, रा. कि, ४१) | आजकं अगस्त्य के 
मदिर, जावा इ, द्वीपां म प्राप्य है| वर्ह प्राप्य महायारत 
भी दाक्षिणाद्य" पारसे मिख्ता जुलता है | अगस्त्याश्रम 
नाशिक के पास हं (म. व. ९४. १) | दुर्जया तथा 
मणिमती वातापी के नगर थे (म, आर. ९४. १-४ ) | 


वातापी कायान दक्षिणम हं, ठेसा भभी तक समश्चा जाता 


हं | वातापी ही वामी.हं | परन्तु नन्दा डमे वेरूटके 
पासकास्थानदियाहै। विष्य की कथा से दक्षिण का संवध 

२। प्र ~ 4) ¢ न, है ५२ 
स्ट हं । वदभ (महाराष्ट, दक्षिणका देश है तथा व्ही 


अगस्त्य 





कते राजा की कन्या लोपामुद्रा इसकी पत्नी है । यह्‌ सथ 
प्रसंग इसका दक्षिण के साथ अचिक संव॑ध द्शाते हे, 
यह दक्षिण काही वसीथा एला मी कहा जा 
सकता था, ` परन्तु उत्तर की जर यमुना; प्रयाग, 
गंगा इ, के साथ इसका संव आया है ( मत्स्य. १०२; 
म. आ, २३५. २; व. ९५.११ )| इससे यह 
विध्याचठकोनम्र वनाकर्‌ दक्षिण मं अभया, इस केथा 
कं पुष्टि होती है } अगस्त्य नामक तारा माद्रपद माह मं 
दक्षिण की ओर उदित होतार तथा सकफे उदय के वाद्‌ 
पानी निर्दोप दहो जाता है, इत कथा का संब॑ध अगस्त्य 
व्यक्ते से जोड़ा गया है ( मत्स्य, ६१ ) | 


अगस्यद्रारा रचित प्र॑थ-- १. बराहपराण मं पड्ु 
पालोख्यन मे प्राप्त अगतस्त्यगीता, २, पचरात्र की अगस्त्य 
संहिता, ३. स्कन्दपुराण की आगस्त्य संहिता, ४. गिब- 
संहिता (५.८), ५. भास्कर संहिता का द्रैषनिणेयतं 
( व्रह्मवे, २.१६ ) | 

अगस्त्य वंश के गोचरकार- 

करम ( करमय ), कौशल्य (ग), क्रतुवंशोद्भमव, 
गांघारकायन, पौरस्त्य, पौल, मयोभुव, शकट ८ करट )., 
सुमेधस. ये गोत्रकार अगस्त्य, मयोभुव, तथा महेन्द्र इन 
तीन प्रवरो के ह, 

, अगस्त्य (ग ), पौर्णिमा (ग ) ये गोच्रकार अगस्त्य, 
पारण, पौर्णिमा इन तीन प्रवरो के ह ८ मस्स्य. २०२)। 
अगस्त्यगी्रीय मंत्रकार 

मरस्य, १४५.११४-११५; बह्याड,. २,२२,११८-१२० 


अवृगस्त्यं उन गरस्त्य 

अय 
दनद्रबाहू द्टायु 
ट टदुम्न विध्मवाह 


द्रन म से अगस्त्य, इन्द्रवाह तथा दृटद्ुघ्न फो अगस्ति 
संजा हे ( मत्स्य, १४५. ११४-११५ ) | 

अगस्य की पत्नी लोपामुद्रा विदर्भयनं निमि की कन्यां 
थी} निमिने उसको खोणमुद्रा के साथ राव्य मी दिया 
था(म. सन्‌. १३. ११) } काची कामूप प्रतर्दन का 
पोता तथा वत्स का पुत्र अक्क ने लोपासद्राकीङ्पासे 
दीघायु प्रात की थी (वायु, ९२, ६७; ब्रह्माण्ड, ११. 
५३.) | 

इस से ज्ञात होता है की अगर्य, निमि तथा अर्य 
का समकारीन धा | 


य्‌ चरिचरक्रोशं 
प्राचीन चरिचकरोरां 


आभ्च 





अगस्त्यरिष्य- ऋग्वेद की कु त्र्वार्प इसके 
नाम्‌ पर ह ( ऋ, १, १७९. ५-६ ) | 

अगस्त्यस्वस--मन्द्रष्री (ऋ, १०. ९०. ९; । 

अथि--उन्द्रका हिष्य । इसका दिष्य काररयप 
(व, त्रा, २)) 

२. एक आचार्यं } इसने सोप की विरोषं परपरा 
सनश्चृते को कथन की (रे. ब्रा. ७. ३४) | 

३. धर्म तथा वमु का पुत्र | इसको वसोधांरां नामक 
पत्नी से द्रविणक दर. पुत्र हुए तथा छत्तिका नामक पत्ती 
से खन्द नामक पुत्र हज (मा. ६. ६. ११) | 

४, स्वारेचिप मन्वन्तर के सप्तर्षयो मे सेएक (मनु 
देखिये ) | 

५, तामस मन्वन्तर के सप्तर्पयो मंसेएक (मतु 
देखिये ) | 

६. ब्रह्मदेव का मानसपुच्र | उसके कोपसे इसकी 
उत्पत्ति इ (म. शां. ४८. १६ ) | दक्ष प्रजापती कीं 
कृन्या स्वाहा इसकी पत्नी (भ. व, २२०; भा. ४ १, 
६० ) } दुस्तरौ पत्नी इक्ष्वाकुवंश के दुर्यांधनं राजा की 
कन्या पुदरना (म. अनु, २.२१ ) । प्रथम पत्नी स्वाहा 
मादिष्पती नगरी के राजा नीटध्वज्‌ की कन्या | नीखध्वज्‌ 
ते अपनी कन्या अग्नी को देते समय ेसा करार च्या 
था कि, वह्‌ निरन्तर नीट्ध्वन की नगरी मं ही रहे, 
ओर जो भी रतु माहिष्मती नगरी पर सक्रमण करे, उसका 
सेन्य जला ङे ] इस फरार के कारण अग्नि अपने 
श्मुरणरह मे घर-जमादई वन कर रहने खगा ¡ आगे चल कर 
जब अजुन कीसेनासे सीरध्वज को ठ्ड्ना पडा, तवं 
अग्निने अजुन की सेना की जस दिया (ञे, अ. १५) | 
इसने सहदेव की सेना भी जलद परंतु अन्त यँ सट- 
देव द्वारा स्ति की जाने पर यह वापस लय (म. स. 
२८ ) । सप्तषियां का हविद्रव्य देवतां को अर्पण कर्‌ के 
छोटते समय, सतपि की पलिर्यो इसे दगगोचर हई ! 
तव इसके मन मं कामवासना उत्पन्न हुदै तथा उनकी 
प्राप्ति की इच्छसे गार्हपत्य मं प्रवि हो कर यह चिरकार 
तक उनके पास रहा । परन्त॒ वे इसके वश मं न आने के 
कारण, अलत्यत निराश हो कर देहत्याग का निश्चय करके 
यह अरण्य मे गया | परव उन कियो मं से दक्षकन्या 
स्वाहा की प्रीती अग्नि से होने के कारण, वह्‌ इसके पीके 
वन्‌ मं गई तथा उसने अन्य सप्र्पि-पलिर्यां का स्वरूप 
धरण कर के इसकी दच्छपृति की (म. व, २१३-२१४ ) | 
परन्तु वह अरुधतीका स्प न ङे सकी | 


~ 
स] 





प्राचीन कालसं श्रेतकी ने अपरिमितं यकन क्रिये 
उसके द्वाया किये गये यक्ञसच मं, वार्ह वपी तक, अगि 
खगातार हविर्द्रन्य भक्षण कर रहा था | दस कारण दसम 
स्थूलता उत्पन्न हो कर, उसपरर उपाय पने के टिये यह 
ब्रह्मदेव के पासं गया । तव ब्रह्मदेव ने इसे खांडववन का 
मक्चण करने के लिये कहा | इसलिये इसने उसे जलाना 
प्रारभ किया परन्तु इन्द्र ने दगातार पजन्यतव्रृ्टि करके 
सात वार इसका पराभव किया | अन्तमं निराश दहो कर 
यह पनः ब्रह्मदेव के पास गया तथा साया व्र्तान्त उन्हे 
निवेदित क्या तव मृलोकमं जाकर क्रप्णाञुन से 
खांडववन मांगने की सखाह्‌ ब्रह्मदेव ने इसको दी । यह 
ब्राह्यणरूप से द्रष्णाजुन के पास्त आया तथा इसने मक्षण 
करने के लिये वह वनन्मांगा | तथ अजुन ने कटा कि, 
हमारे पास युद्धसामरी की न्यूनता है, वह॒ अगर तमने 
हमं दीतो हमद््रसे म्हारी रक्षा करेगे । अथिने 
वरुण के पास से, श्रेतवर्णाय अश्वां से जुतारहुभा तथा 
कृपिध्वजयुक्त एक दिव्य रथ, गांडीव नामक धनुप तथा 
दो अक्षय तृणीर मांग कर, अचुन की दिये तथा श्रीक्रप्ण 
को पुद्रयन चक्र तथा कौमोदकी नामक गदा दी । इससे वे 
दोनों संतर दए तथा उन्हानि अयि के संरक्षण का वचन 
दे कर, उसे खाडववन का मक्षण करने के स्यि कहा } तव 
अयिउस वनका भक्षण करने ट्गा। यह समाचार 
इन्द्र को मिरूते ही, वह यिका निवारण करने के लिये, 
वह आ कर पञन्यवृष्टि करने टगा | परंतु कृप्णाङन ने 
उसका परामव क्या पद्रह दिनां तक खांडववन का 
स्यात्त मक्षण करने के बाद, अयि की स्थल्ता नष्ट हई | 
दरस वन से तक्षकपुत्र अश्वसेन, मयासुर तथा सहपिं मन्दपाल 
के चार पच शाद्खक पक्षी केवल कवचे (म, आ. २१७. 
१८ ) } इक्क दिन तक, भि ख्गातार वह वन दग्ध 
कृर्‌ रहा था (म. ज, १५ ) | 
वरू कौ मारने के वाद, ब्रह्महत्या के मय से भागे हए 
दृनद्र की खोज, वृहस्पति के कटने से इसने की (म. उ. 
१५.१६ ) } आगे चल क्र उस व्रह्महव्यासे इन्द्रका 
छुटकारा करने के व्यि ब्रह्मदेव ने उसके चार भाग 
किये } उसका चौथा माग अचिनेग्रहण क्रिया (म, 
या. २७३ ) | 
एक वार जव श्रगु समिधा खमे के व्यि वन मं गया था. 
तव दमन नामक राक्षस उसके तथा उसकी पत्नी के वारे 
मं प्रूढताछ करने ट्गा } तव भय भीत हो कर अरिं ने चुगटी 
की तथा बगुपत्नी का पता वता दिया] भगु ने 


५ 4 $ 
*% $ ६७ 


प्राचीन चर्निकोरा | 


~> 


अथि 
लटन पर चुगटी करने के कारण अयिकोदयाप्‌ दिया कि 
: तुम सर्वभक्चक वनोगे "| इसपर अग्निने उःशाप्मागा। 
तव श्वगु ने ' सर्वमक्षक होते दए मी ठम पवित्र दी रहोग 
ठेसा उःयाप दिया (पद्म. पा, १४) | भगु सान करने 
वाहुर गया, यह देख कर उसक्रे आश्रम मे, पुलोमा नामक 
राक्षस प्रविष्ट हा तथा उसने अयि से पूछा कि; श्गुपत्नी 
पुखेमा को मने पहटे मन से वरण किया यह सत्यदै या 
असत्य | अयि >ै बताया कि, यह्‌ सत्य है, दसय भृगु ने 
उसे उपरोक्त न्नाप दिया (म. आ. ५-७) | श्रगुके 
दस साप के कारण अग्रि जछमं गतत हो गया | इससे देव- 
देवताओं के यज्ञयागकम ब हौ गये] देवताओं द्रारा 
इसका शोध होने पर मत्स्या ने जयि दशाया । तव देवताओं 
ने इसकी स्छति की जाने पर, यह वाहर आया तथा 
ूर्यैवत्‌ अपना कायं कने दगा (म. जा. ७; ग॒. २७; 
व्‌. २२४) | 

ऋग्वेद मं अथि के गुप्त होने का यह्‌ कारण वताया है। 
वषटकाररूप वचर से वांधवों कीमृघ्यु होनेके कारण, 
सोचीक नामक अयि, वपरकार तथा हवि उठा ठे जाने 
मे डर गया तथा देवताभो से निकट कर जटमं भाग 
गया (ऋ, १०. ५१ ) | य्ह य्ि-देव संवाद है | 

ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व के संवेध म॑, अग्मीका इन्द्र से संवाद 
हमा था (म, अनु. १४) | उसी प्रकार गाय, ब्राह्मण 
तथा अयिको पादस्पदा कस्ते वाटे पर भ्यैकर आपत्ति 
आती है इस अर्थका धर्मकथन्‌ इसने क्रियारहै (म, 
अनु, १२६ ) | 

सीताकीट्कासे खनके वाष्र, ज्र राम उसका स्वीकार 


- नहीं कर रहा था, तव अथी ने वताया कि, सीता निरपराध 


है (म. व, २७५. २७) | 

दसे स्वाहा नामक पत्नी से स्कन्द नामक पुत्र उत्पन्न हमा 
(म, व, २१४ ) । इसके जलवा, इसी पत्नी से पावक, 
पवमान व दुचि नामक तीन पूरो ने जन्म ल्या (भा. 
१, ६०-६ १) । सुदशना नामकं पत्नी से इसे स॒दर्यन 
नापक पुत्र हुभा (म. अनु. २. ३७ ) ] इसके सिवा. 
स्वारोचिष नामक इसके पुत्र का उदेव पाया जाता है 
( भा. ८. १. १९; अप्‌ देखिये ) | 

अगिरा कौ माग के अनुसार, अग्नी ने उसे बृहस्पति 
नामक पुत्र दिया । अंगिरा की पत्नी तारा ¡ इसी से अमि- 
वे की बृद्धि हई (म. व. २०७-२१२) | पावक, 
पवमान तथा युचि इन अयिपुत्रां से कुट ४९ अथि उत्पन्न 
हए (भा. ४, १. ६०-६१; वायु, २९; ब्रह्मांड २-५३ ) | 


अभि 


अभिपु्रो के संख्याकेवारेमं ओर भी प्रकार द्यि दहै 
( मत्स्य, ५१ ) | परत वस्ततः यह अ म्निका वसन्‌ हो क्ष्‌ 
स्वय अपि के विभिन्न स्वरूप है (वैश्वानर देखिये ) 
ऋग्वेदके एकं सूक्त का दृष्टा अमि वताया गया दै ( ऋ. 
१०.१२४ ) ( मांघातर ओर नीरध्वज देखिये ) | 
७, आग होने बा इन्द्रसाव्णिं मन्वस्तर के सप्तपिय) 
मसे एकं 
अग्नि-ओर्व-यह मार्गव था (ऋचीक तथा ओर्व 
देखिये ) | ॥ 
अग्नि ग्रहपति सहस्पुत्र-सूक्तद्रष्ट ऋ, ८.१०२ | 
अमि चा्चष्‌--सक्तद्रएा (ऋ. ९ १०६. १-; 
१०-१४ ) | 
अग्नि तापस--सूक्तद्रश ( ऋ. १०, १४१ ) | 
अग्नि धिष्ण्य एेश्वर-सूक्तद्रष्टय ( ऋ. ९, १०९ >) | 
अग्नि पावक -सूक्तद्रष्टा ( ऋ, १०. १४० ) | 
अग्नि पावक बाहंस्पत्य-- सूत्र (ऋ. ८.१०२) | 
अग्नि यविष्ठ खहःपु्--सूक्तद्रष्टा (ऋ. ८.१०२) । 
अग्नि वेश्वानर-सृक्तदरष्टा (छ. १०.७९-८० ) | 
दसने सरस्वती नदी से पुर ओर उत्तर पांचा देश 
जला दिया ( श. त्रा. १, ४.१०-१९ ) | यह्‌, वैदिकं धम 
का प्रतार केसा हा, इसका प्रतीकात्मक वणैन होगा | 
अग्नि श्मीयण-कस्यप गोच्री ऋषिगण । 
अग्नि सोचिक-सृक्तद्र्ा (%.१०.५१.२.,४.६,८, 
५२;५२.४-९-७-९० ) | 
अग्निकेतु-- रवणपक्षीय राक्षस | राम के द्वारा 
युद्ध मं यह मारा गया (वा. रा. यु. ४२.२९) | 
अग्निजिव्ट-अंगियगोन्री पि | 
, अग्नितेज- धममसावणि मन्वन्तर के सम्तापियोँ मं से 
एक्‌ | 
अग्निप-वेदनिपि नामक व्राह्मण का पुच | एक वार 
प्रोदिनी, सुशील, सुस्वरा, सुतारा तथा चच्धिका नामकं 
गेधवेकन्या इसपर मोदित हो कर, उन्होने इसे अपने 
साथ विवाह करने के स्यि कहा | परंतु ब्रह्मचारी होने 
के कारण इसने यह अमान्य क्रिया | अन्त में कोधित 
हो केर इन्दनि परस्पर को पिसाचदहोने काडाप दिया, 
वाद मं, इसवेः पिता ने टसकी मुक्ति के स्यि लोमरा मनि 
की प्राथना की] तव लोमश के कथनानुसार, स्र 
पिदाचों ने (छः ) प्रयारतीथं मे सान कृते से ूर्वयोनि 
 ग्रा्त की | अन्तमं रोमश की आक्ञानुसार, इसने उन 
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अथिष्वात्त 





पाचों गन्धर्वकन्याभों से विवाह किया तथा पितासमवेत 
अट्कापरी सं रहने ख्गा (पद्म, उ, १२८-१२९ , । 
` अ्चिवाह--मौस्य मन्वन्तर के सप्तषियों म से एक । 

२. भोय मनु का पुत्र। 

३. स्वायंभुव मनका पुत्र) 

अथिभाव--भमिताम देवगणोँ मं से एक | 

अिभू कारयप-उन्द्रभ्‌ कार्यप का रिष्य (व. त्रा. 
२)) 

अथियाठर--बाप्कल का रिष्य | वाप्कठ्ने इसको 
छ्रग्वेद की एक संहिता सिखा } भागवत के अनुसार 
अमिमिच् तथा ब्रह्माण्ड के अनसार अथिमातर पटमेद हे । 
( व्यास देखिये ) ° 

अधिमातर--( अथिमाठर देखिये ) । 

अथिमिच-- स्वायंभुव मनु का पुतर। 

२. अयिमाटर देखिये 

३. डगराजाओं का प्रथम राजा | यह मोर्ययजां का 
अन्तिम राजा वृहद्रथ करे वाद, सिंहान परवैठ (शुग 
देखिये ) | 

अचचिथुत स्थर - (अयियूप देखिये ) | 

अथियूप स्थोर--यह एक सृक्त का दरष्टा है । अचित 
पाटमेद भी है (ऋ, १०.११६ ) | 

अथिवचंख- व्यास के पुराणरिष्यपरंपरा का रिप्य । 
विष्णु, ब्रह्मांड तथा वायु के मत से सेमहर्षण का रिष्य | 

अथिवणे--८ सृ, इ. ) सुदर्शन राजा का पच । 

अथिवेदा--रिवावतार यूलिन्‌ का शिष्य । 

अथिवेदय-अंगिरागोची ऋषि | 

२, (सृ, नरिष्यन्त. » देवदत्त का पुत्र ¡ इसे जातुकरण्य 
तथा कानीन एसे नामान्तर ह | यह्‌ तपद्वार ब्राह्मण वना 
था ] इस कारण, इसके द्वारा उत्पन्न संतति को, अथि- 
वेद्यायन नाम प्रात दुभा (मा. ९. २, २३) ¦ 

२. अगस्त्य ऋषी का एक रिष्य (म. मा.१२२.२४) । 
रपद तथा द्रोणाचार्यं ने इसके पास से धनर्वैद की 
रिक्षा तथा ब्रह्मरिर अख प्राप्त किया।| यह पांडवों 
के समागम मं कु काठ तक द्वैतवन सें था। यह 
द्रोणाचायं का पितृव्य तथा मारद्मान का छोटा माई (म, 
आ, १२२. २४) । 
. अश्चिस्घटुत्‌ अथवा अचिष्टोम--चश्ुमनु का नड्वला 
सं प्रत्त पत्र 

अथिष्वात्त--रक पितृगण । व्रहदेव अपनी सानस- 
कन्या सन्ध्या को देख कर काममोहित दए । उस समय 


अग्रेष्वात्तं 





उनके घम ते यह उसन्न हया | इनकी संख्या चोट 


हजार द ¦ ये निघ मनोविग्रह कर के वेराग्य से रहते 
हे (कालि. २)। ये काद्यपपुत्र दं तथा देवों को पूज्य 
है (म. १४--१५; ह. वे. १) 1 इनकी पत्नी स्वधा 
( मा. ४.१ ) | 

अयिरोच्-- सविता तथा प्रथ्वी का पुत्र (मा. 
६*१८१ ) | 

यग्रीघ्र-- स्वायंश्व मन का पुत्र (आध्र देखिये )। 

२. भीत्य मन्वन्तर के सप्तपियां मं से एक। 

३. भौत्य मनु का पुत्र । (जागीर देखिये ) | 

अग्रीध्रक-- रद्रसावणि मन्वन्तर के सतयं मसे 
एक ¦ ० 

अययायिग्‌- (सो. ) ध्रतरष््र का पुर! 

अघ -- कंस का अनुचर } यह वकसुर तथा पूतना 
राक्षसी का भ्राता था। कंस ने इसे गोकु मं कृष्ण तथा 
बलराम के नारा के लिये भेजा } वहु इसने चार योजनं 
ट्वा सपेदेह धारण क्रिया | -एवं कृष्ण तथा अन्य 
गोपो के गोचारण के मागं मं, अपना शरीर फेख दिया | 
इसने अपना मुख इतना विस्तीणं बना दिया था कि, उसे 
गुफा समञ्च कर, गायं चराने क लिये योम्य स्थर समञ्च कर, 
गोप समस्त गायों के साथ उसमें पविष्टहयो गये | ष्ण को 
यह वर्वमान ज्ञात होते री, वह वहं आया तथा इसके 
मुख मे प्रविष्ट हो कर, बडा स्वरूप धारण करके इसका 
मह॒ फाड दिया | इस कारण इसकी तत्काल ग्घ्य हो 
गहं ( भा, १०१२) | 

. अघयणे-( जघमर्धण देखिये ) । 

अघयषेण आधच्छन्दस-सूक्तद्रष्य (ऋ. १०. 
१९० ) } विदर्वामित्र वंश के गोत्रकार सधुच्छंदं का पु्र। 
इसे अधमर्ण मी कहा गया है | 

अधघोर--हिरण्याक्ष की सेना का एक असुर । इसका 
वध कार्तिकेय ने किया ( पद्य, सू. ७५६ ) | 
` अंग--( स्वा. उत्ता. ) उस्मुख्क को पुष्करणी से उत्पन्न 
पुत्र । यह अत्रिका वंशजदहै। इस अथं से इसे अत्रिका 
पुत्र कहा है (पद्य ख. ८) । ब्रह्माण्ड मं इसके माता- 
प्रिता के नाम ऊरु तथा पडग्चेयी दिये गये हं ( ब्रह्माण्ड 
२.३६.१०८-११० ) 1 यह्‌ कृतयुगान्त मं प्रजापति था ! 
एक वार स्वग जानेपर, इन्द्र का वैभव देख कर, यह प्रसन्न 
हो गया तथा इन्द के समान वैभवशाटी पुत्र कर प्राप्ति ॐ 
देत से, इसने विष्णु कौ उपासना की । तव भाग्यवान्‌ पुत्र 
प्राति के लिये कुलीन कन्या से विवाह करने की सूचनां 


प्राचीन चरिच्रकीडा 
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अगजा 


विष्णु ने द्रसको दी। इसने यमकन्या सुनीथा से गांधवं 
विधि से विवाह क्या । दस सुनीथा से वेन नामक पुत्र भा 
( पद्म, मू. ३०-३६ >) । वह अव्यत दृष्ट होने के कारण, 
अग राजा चस्त हो कर ग्रहत्याग करके वन मं गया। 
दसको सुमनस्‌ , ख्याति, क्रत, अंगिरस्‌ तथा गय नामक 
पांच भ्राता थे (मा. ८.१३.१७-१८ ) । 

२. (सो. अनु, ) वलि का च्येष्ठ पुत्र । यह्‌ वटि कै 
मार्या सुदेष्णा कौ दीधैतमसे हभ । इसे वग, कटिग, 
पुण्ड तथा सुदह्य नामक चार भ्राता थे (म. आ. ९८.२२. 
१०.४२; विष्णु ४.१८. १; मत्स्य, ४८८. २४-२५; व्रह्म. 
१३.२९-३१ ) 1 इनके सिवा, इसे आंत्र नामकं पाचवा 
भाद था। अंग आदि पाच पु्ोंको वटी ने राज्यामिषेके 
किया था। इनके देयोंको भी इन्दी के नाम प्राप्त हए 
( ह, ये. १.२१.३४) । इसका एक्‌ पुत्र था । उसका 
नाम विमिन्न स्थलं में दधिवाहन ( मस्स्य.४८.९ १; व्रह्म. 
१२. २७; हु. व. १.२३१.४८२ 9); खनपान ( भा. ९.२३. 
५ ) अथवा पार ८ विष्णु. ४. १८. ३ > दिया गया हे । 
अंग राजाके वाद्‌ करे राजा, अगवेशीय राजाओं के नाम 
से प्रसिद्ध हए ( अनुवंश देखिये )। इसने काफी यज्ञ 
किये । इसका चरित्र नारद्‌ ने संजय को बताया (म. द्रो. 
५७) । इसका माधाताने परामव कियाथा (म. शाँ. 
२९.८१ ) । 

२. (सो, अनु. ,) दधिवाहनं का पौत्र तथा द्विरथ 
का पुत्र । जवर परघ्युराम क्षतियां का संहार कर रहा 
थातव इसका गोतमने गंगानदीं के तटपर संरक्षण 
किया (म. शां. ४९.७२) । 

८. भारतीय युद्ध का दुर्योधनपक्षीय भ्टेच्छ राजा । 
दूस का वध मीमने किया (म. द्रो. २५.१५.१७) । 

५. भारतीय युद्ध मे नकुल द्वारा मारया गया भा 
म्ठेच्छ राजा (म. क. १७.१५-१७ ) । 

६. (सो. भविष्य. >) मत्स्य के मत म जनमेजय का 
पुत्र । 

अंग ओरव--सूकतद्र् ८ ऋ. १०.१३८ > । 

अंग वैरोचन--अमिष्रक्त राजां की सूचिमे दस 
उदर राजा का उष्टेख ह । इसके पास उदमय अध्रेय 
नामक पुरोदीत था (ए. व्रा. ८.२२) 

अगचूड- कुवेर सभा का एक्‌ यक्ष (म. स. १०.१६) 
हसतचूड पाठ हे । 

अगजा-व्रह्यदेव की कन्या ( मत्स्य, ३.१२ ) | 








अंगद--वाछि को ताया से उलपन्न पुत्र। यह सम- 
चन्द्र की सहायता्थ, वृहस्पति के अख सं निमाण हुमा था 
अतएव भाप्रण कल मँ मत्येत चतुर था | युद्ध म, राम 
के वाण से आहतहो कर धयशायी होने पर, भपनें पुत्र 
अंगद की रक्षा करने की प्राथना वालिने यमसेकी(वाः 
रा. कि. १८.४९-५३ ) ] रामचन्द्र ने सुग्रीव को किष्किधा 
की राजगदी पर भयिपिक्त कर तत्काल अंग को 
योवराप्यामिपेक क्या ( द. रा. कि. २३ ) | 
वानराधिपति सुग्रीव ने, दक्षिण दिया की ओर जिन 
वानरी को सीताकीखोजकी देतु से भेजा, उनका अंगद 
नायक था (गा. रा. कि. ४८१. ५-६ ) | सीता की खोज 
केरते समय, पर्व॑त प्र एक बडे अपुर से इस कृ मुदखकात 
दै, तथा उसने अंगद प्र॒ आक्रमण किया । उस समय 
उसे ही रायण समञ्चकर, अंगद ने एक मुका उसके मुह पर 
भारते दी वह्‌ रक्त की उख्दी करने गा तथा भूमी पर 
निश्चेष्ट गिर गया (वा. रा. क. ४८. १६-२१ ) । सीता की 
खोज मं असफट होने के कारण, सव्र वानसे ते प्रायोपवेरान 
कने का निश्चय किया | इतने मं संपाति ने सीता का पता 
चतायां (वा, रा. कि. ५५-५८ ) } उसी समय सम॒द्रो- 
छेन कर, कौन कितने समय मं पार जा सकता है, इसकी 
पूता अंगद ने की 1 अंगद ने कहा कि, एक उडौन मं 
वृह १०० योजन का अंतर पार कर सकता है (वा. रा. 
कि. ६५ ) । अन्त मे यह काम हमुमान ने किया | राबण 
के साथ युद्ध करने के पूर्व, साम की भापाकरनेके लिये 
णम ने अंगद को वकी के नाते मेजा था परत उससे कुछ 
समम नहीं हुमा (म. व. २६८; वा. रा. यु. ४१ ) | 
दरसने इन्द्रजित के साथ यूद्ध कर के उसे जजर क्रिया 
(वा, रा. यु. ४३) | केपन के साथ युद्ध कर के उसका वध 
करिया (७६ ,) । नरातक का-(६९-७० ), महापार्श्वं का 
(९८ ) तथा वच्रष्ट का वध किया(५४)) कुंभकणै 
के साथ युद्ध करते समय, सब वानर उसका शारीर देख 
क्र भय मीत दो सये ! रस समय, वीर्रसयक्त भाषण 
करके, सव वीरां को सने युद्ध मं प्रवृत्त किया (६६ › | 
यह साया कव्त्व ध्यान म रख कृर, रज्यायिपेक के समय 
राम ने इसको बाहुमूप्रण अर्पण किये (१२८) स्री 
के वादं इसने किंष्किधा पर राज्य किया 
९* ठंशरथपुत्र छश््मण को उर्मिला से ये पुत्र प्राप्त हर | 
उनम से यहं प्येष्ठ पुत्रहे) इसके द्रास ध्यापित नगरी 
को अंगदीया कहते ह । वहीं यह राव्य करता था (वा. 
र्‌ा... १०२ ) । । 
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३, भारतीय युद्ध मं पांडवों के विरुद्ध करवां को 
इसने सहायता की थी (म. द्रो. २४.३६ ) | 

अंगराज-- इसे पाट्काम्य ते हाथियों का वैयक- 
दास सिखाया था (अयि. २९२) 
 अगार-- (सो, द्र्य. ) मांधाता राजा के साथ इसका 
वडा युद्ध हमा था (म. ला. २९.८१) | यह युद्ध दस 
माह तकं चलता रहा! इसका अंगारसे नाम मी प्राप्त हे । 
( व्रह्म, १३.१४९ )} इसे आरब्ध, आरद्रत्‌, श्रत्‌ 
तथा अरुद्ध नाम प्राप्त ह ( वंश्ावलि देखिये )। 

अंगारक-- मंगल नामक ग्रह्‌ । यह प्रूवजन्म का 
रिवपाष॑द वीरमद्र है (मत्स्य, ७१; म. स, ११.२०; 
मंगढ देखिये )। 

२. सौवीर देश का एक राजपुत्र (जयद्रथ ३. देखिये ) | 

२. जयद्‌थ का भ्राता (म. व, २५४९. १०-१२)। 

४. सुरमि तथा कञ्यप का पुत्र 
अंगारपणे--एक गंधर्व । पांडव लक्चाग्रह से युक्त दहो 
कृर जय गु्रूप से रात्रि के समय याच्राकर रहैथे तव 
यह्‌ कु भीनसी आदि लियो के साथ माग की एक नदी 
मं क्रीडा कर रहा था) अयन के साथ दसकीं बोटचाख 
हो कर, अञ्जन का तथा इसका युद्ध हुभा । यद्ध म अजन 
ने उसको जीत लिया} यह देख कर इसने अजुन कों 
सृषष्मपदाथदद्यक चाक्षुपीविया प्रदान की, तथा अजुन कै 
पास से भयिरिराखविन्या स्वयं खी! तदनंतर अजुनको 
इसने कहा कि, वे पुयेहित के विना न धूमे तथा 
धौम्य ऋषि को पुरोहित बनार्यं । इतना कह कर यह्‌ चख 
गया ¡ भाग चट कर, इने मपना पहला नाम छोड फर 
चिच्ररथनामका स्वीकार क्रिया(म. आ. १५८.४२; 
१७४.२ ) | 

अभिरसख--एक कपि । यह वजरक्ुटो्यन्न था (ऋ, 
५१.४, सायण. ) । इसका मनु, ययाति (ऋ. १,३१.१७ ) 
तथा भृगु के साथ उख है (ऋ, ८,४२.१३ ) । यहो यह, 
दन छोगों के समानम भी अचिको बुलारहा हू ेसा 
कहता है तथा दतरों के समान अंगिरसो को भी पराचीन 
समद्यता है । दध्यन्‌ , प्रियमेध, कण्व तथा अत्रि के साथ 
मी इसका उद्ेख मिलता है @ १,१३९.९) । अंगिरस ` 
केसत्रमंदन्द्रने सरमा को मेजा (ऋ. १.६२.३) । उसी 
प्रकार अंगिरस केद्वारा सतर करते समय, वरह नाभानै- 
दिष्ठ मानव, स््रमेचखेतेके लवि प्राथैना कर र्दे द 
( त. १०,६२.१-६ ) | अन्य वेदिक ग्रन्थो सं भी नाभा- 
नेदिष्रका अगिरसके साथ संवैधहै (रे, त्रा, ५.१४; 
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तै. सं. ३.१.९.४) । अथि को अगिरसं नाम दिया गया 
है (ऋ. १.१.६ ) | 
अमिको प्रथम अंगिराने उत्पन्न किया। अंगिरस 
सुधन्वा का निर्दय है (ऋ. १.२०.१) । वृहस्पति अंगिरा 
का पुत्र था ( ऋ. १०.६७ ) } अंगिरसो न देवताओं को 
प्रसन्न कर के एक गाय मांगी | देवताओं ने कामधेनु दी 
परन्तु दरन्ह दोहन नदीं आता था । अतएव इन्दं ने 
अर्यमन्‌ की प्रार्थना की तथा उसकी सहायता से दोहन 
किया (ऋ, १,१३९.७) । अंगिरस तथा आद्त्यां मं 
स्वग मे सर्वप्रथम कौन पचता है, इसके वारे में शयत 
हुदै । वह॒ श्यत आदित्यो ने जीती तथा अगिरस 
साठ वर्पौ के वाद पर्हुवा सा उषे अगिरसामयन 
बताते समय आया है (रे. व्रा, ४.१७ ) | वहुवचन मं 
प्रयुक्त अंगिय शब्द, हमारे पितरो का वाचक है तथाये 
हमारे परितरर्हैरेसा मी निर्दे है (ऋ १, ६२. २; 
१०,१४.६ ) ] यह इसे नवग्व, श्रगु तथा अथवन्‌ मी 
कहा गया है । अंगिरसो ने इन्द्र ऋ स्वति कर के संसार 
का अंधकार दूर किया ( ऋ. १.६२.५ ) । ( अथवोगिरस 
देखिये ) | 
यह अथि से उत्पन्न हुभा अतएव इसे अंगिरस कहते 
ह (नि. ३.१७) | 
अंगिरस के पुत्र अथि से उत्पन्न हए (ऋ१०.६२.५)। 
अंगिरस प्रथम मनुष्य ये | वाद मं देवता बते तथा उन्हे 
जान प्राप्त हआ (ऋ. ५.४.१३ ) । अंगिरस दिवस्पुत् 
बनने की इच्छा कर रदे थे (ऋ. ४.२.१५ ) | अगिरसां 
को प्रथम वाणीका सान प्राप्न हुभा तदनतर छट का 
सान हुमा ( ऋ. ४.२.१६ ) | ऋ्वेद के नवम मंडल के 
सूक्त, अंगिरस कु के द्रष्टाओं के ह 1 ब्रह्मविदा किसने 
किसे सिखाई, यह बताते समय; ब्रह्मन्‌-जथर्वन्‌ - 
अंगिरस - सत्यवह्‌ ~ मारद्राज - आंमिरस-गौोनक एेसा 
क्रम दिया है ( मु. उ. १.१.२-३; ३.२.११ ) । अंगिरस 
का पुराने तच्वज्ञानियोँ सं उ्छेख हं (दि. उ, १) | कु 
 उपाषनार्म॑नों को अंगिरख नाम प्रात हुभा है (छं. उ. 
१.२.१०; सि. ५.९. ) | यह शब्द पिप्पलाद को 
` कुलनाम के समान द्याया गया है (ब्रह्मोप, १ ) ] अथर्ववेद 
के पांच कल्पो मं से एक कस्प का नाम॒ अंगिरसकस्प हे । 
को दिकसू् के मुख्य आचार्यो मे इसका नाम है| 
आास्मोपनिषद्‌ मं अंगिरस ने सरीर, आत्मा तथां 
सवात्मा के संवेध मं, जानकारी वताई है (१) | अंगिरस 
कुर के रोग सिरपर पांच शिखाय रखते थे (कर्मप्रदीप) | 
¢ 
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अगमिरस मघ्रकार था) परतु अगिरसके नामपरमंत्रन 
हो कर, अंगिरस कुल के छोगों के मंत्र ह! 

यह स्वायंभुव मन्वन्तर मं, व्रह्मा कर सिर से उत्पन्न 
हआ । यह ब्रहि, तपस्वी, योगी तथा धासिक था 
(ब्रह्माण्ड. २. ९. २३ ) | तथापि स्वार्यश्चुवं की संतति कीं 
वृद्धि न हृदं । इस चये ब्रह्मा ने खरीप्त॑तति उत्पन्न की | दक्ष 
क कन्या स्मृति टदसकी पतनी बनी । इमको स्मृति से सिनी- 
वाटी, कुहू, राका तथा अनुमति नामक चार कन्यायं तथा 
भारताय एवं कीतिमत्‌ नामक दो पुज उत्सन्न हूए ( ब्रह्माण्ड. 
१,११.१७ ) | वैवस्वत मन्वन्तर म॑, शंकर के वर से यह्‌ 
पुनः उसन्न हुभा । यह ब्रह्मदेव का मानस पुत्र था । यह्‌ 
ब्रह्मदेव के मुख से निर्माण हसा । इसे पेतामहषिं कहते . 
ह} यह प्रजापति था। अने प्र के समान इसका 
स्वीकार किया था, इसल्यि इसे भधेय नाम मी प्राप्त हं । 
अयि जव क्रद्ध हो कर तप करने गया तव यह्‌ 
स्वयं अयि बना। तप से अथि का तेज कम दही 
गया । तप्र वह्‌ इसके पास आया । इसने उसे पूर्ववत 
अथि वन कर, अंधकार का नार करने को कटा । इसने अयि 
से पुत्र मांगा । वदी बृहस्पति है ( मस्स्य २१७-२१८)। 
इसके नाम क उपपत्ति अनेकं प्रकारो से ट्गायी जाती ह 
( मत्स्य १९५.९; बृहद ५.९८; ब्रह्मोण्ड. २३. १.४१ ) | 
ब्रह्मदेव ने संतति के लिये, अयिमेंरेतका हवन किया, 
एसी मी कथा हे ( वायु" ६५.४० ) | 

दक्षकन्या स्मपृति इसकी पत्नी ( विष्णु, १. ७) 
चाक्षुष मन्वन्तर के दक्षप्रजापति ने, अपनी कन्या स्वधा 
तथा सती इसे दी थी | प्रथम पलनी स्वधा को पितर दए 
तथा द्वितीय पत्नी सती ने, अथवागिरस का पुत्रभाव से 
स्वीकार किया (भा. ६.६ ) | इसे श्रष्डा नामके एक पलनी 
मी थी (मा. ३.१२-२४;३.२४५.२२ ) । रिवा ( सुभा ) 
नामक एक पत्नी मी इसे थी (म, व. २१४.३ ) | सुरूपा 
मारीची, स्वराट्‌ कादमी तथा पथ्या मानवी यह्‌ तीन चछिर्यो 
अथर्वन्‌ की बताई गई हे (ह्माण्ड. ३.१.१०२-१०३; वायु. 
६५.९८ ) | तथापि मस्स्य मं सुल्पा मारी्वी, अंगिरस 
की ही पत्नी मानी जाती हं ( मत्स्य. १९६.१ ) | ये दोनों 
एक ही माने जाते हग । सुरूपा से इसे दस पुत्र हए । इसने 
गौतम को तीर्थपाहातम्य वताया (म. अनु, २५.६९ ) | 
दसने प्रृथ्वीपययन तथा तीथयव्राएं की थीं (म. अनु. 
९४ ) | इसते सुदरान नामक विन्ाधर को शाप दिया था 
(भा. ४.१३) । इसका तथा कृष्ण का स्यर्मतप॑चक क्षेत्र 
मे मिलन हुमा था (मा. १०.८४ ) | इसको दिवा से 


अगिरस्‌ 
वहतीति, वृहञ्ज्योति, वृदर्दव्रह्यन्‌ ; बृहन्मनस्‌ ; वृहन्मन्न; 
वृहद्‌माख तथा वृहसयति नामक पुत्र तथा भावुमती;, रागा 
( राका ), सिनीवारी,अचिष्मती ( हविष्मती ), महिष्मती; 

महामती तथा एकानेका ( करू ) नापकं सात कन्याएं धी 
(म. च्‌, २०८ }। वृहत्‌कील्यादि सब बृहस्पति के विरोपण 
है, देखा नीलकण्ठ का मत दै । इसके अलवा भागवतं 
म सिनीवारी, कुहू, राका तथा भन॒मति नामक इसके 


कन्यासों का सेल है (मा. ४.१.३४ ) । इसके पुत्र 





वृहस्पति, उतथ्य तथा संवत है (म, आ. ६.५; भा. 


,२.६६ ) | टसके अतिरिक्त वयस्य ( पयस्य ), 
संति, घोर, विरूप तथा सुधन्वन्‌ भी इसके पुत्र थे 
(म. अनु. १३२०५४३ } | 


दसन चिकेतु के पुत्र को सजीव करके उस का 
सात्वन किया ( भा. ६.१५; चित्रकेठ १. देखिये )। 

अंगिरस का धर्मराल्--ग्यवहार क अतिरिक्त अन्य 
सव विषयों में इसका उदेख पाया जाता हं। याज्ञ 
वत्वेय ने इसका उदेख किया हे । अंगिरस के मतान॒सार, 
परिपदं मं १२१ ग्राह्मणों का समावेश होता है। (या. 
१.९ विश्च, )। धमार का अवल्व न कृरते हुए स्वेच्छा 
से करिसीने जगर कृत्य क्रिया तो वह निष्फठे हो जाता 
है (याज्ञ, १.५० )। घोर पातक से अपणधी माने गये 
ब्राह्मणों के लिये, वज्र नामक त्रत अंगिरस ने बताया, ेसा 
उक्छेख विश्वरूप में पाप्रा जाता है (याज्ञ. ३.२४८) | प्रायश्ित्त 
के सवेध मे, विश्वरूप ने ( याज्ञ. २३.२६५ ) इसके दो शोक 
दिये ह} इनमे व्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, सखीवध के स्वध मं 
विचार किया गया ह| कछ प्पक्षियां के वध के संध 
मे सी प्रायश्चित्त बताया है (यान्त. ३. २६६ ) | इसी से 
मगवान्‌ अंगिरस कहकर उड गौरव से इसका उदे किया 
गया ह । परिपरद्‌ की घटना से सवेधित इसके तेरह शोक 
सपक ने ( २२-२३ ) दिये ह। मिताक्चयामं संख तथ। 
अंगिरस के सहगमन-संव्ेध मं काफी शके दिये गये है 
( याज्ञ, १.८६ ) | भपरर्) ने ८ १०९.१ २ ) सहगमन्‌ 
संध म, चार शक्‌ दिये हं जिसमं कहा हे कि, ब्राह्मण 
स्री को सती नहीं जना चाहिये । मेधातिथि ने ( मच, ५, 
६५७ ) अंगिरस का सती संवैध मे यह्‌ मत दे कर, उसके 
प्रति अपनी अमान्यतां व्यक्त की है] इसके असौ 
स्वध के छोक, मिताक्षरादि ग्र॑थोमं तथा इतरत्र आये 
ह । सप्त अंवययजे के संवध मे, इसका एक श्टोक हरदत्त ने 
( गोतम २०.१) दिया है) विश्वरूप ने ल्वा हैकति. 
पुमन्तु ने अंगिरस का मत ग्राह्य माना है ( याङ्ग. ३.२२३७) 


१९ 


प्राचीन चरिजिकोडा 


रुद्धिमभूख मं अंगिरस ने चातातप का मत ग्राह्य माना हे । 
स्मतिचद्धिका मं उपस्मृतियो का उदेव करतें समय 
अंगिरस का निर्देश रै! व्ही इसके गद अवतरण भी दिये 
है । अंगिरस मे मनु का धर्मशाखर ष्ठ माना है ( स्मृतिच, 
आहिक ) । आनन्दाश्रम मं १६८ शोका की, प्रायश्चित्त 
बताने वारी अंगिरसस्मरति है। उसमं प्रायधित्त तथा 
स्री के संवध मे विचार किया गया है । मिताक्षरं सं तथा 
वेदाचायो की स्मृतिरलावरी मे बृहद्अंगिरस दिया हे ।. 
मिताक्षरा मं मध्यम अंगिरस का करई बार उदेव आया है! 

अंगिरस के देवपुत्र--अत्मा, आयु, ऋत, गविष्ठ; 
दक्ष, दमन, प्राण, सत्य, सद्‌ तथा हविष्पान्‌ 


मुख्य गोत्रकार-- अजस्त ( भयस्य ), उतथ्य, ऋषिज 
( उषिज ), गौतम, वृहस्पति, वामदेव तथा संबतं | 

उपगो्रकार--अच्रायनि, अभिजित्‌ अरि, सस्णा- 
यनि, उतथ्य, उपर्विहु, एेरिडव, कायक, कासोरू, केराति, 
कौरास्य (ग ), कौकि, कोष्ट, क्षपाविश्वकर, क्षीर, गोतम, 
तौख्ेय, पाण्डु, पारिकारारिरेव ( पारःकारिररेव ), पार्थिव 
(ग ), पौपाजिति ( पौष्यजिति ), भागवत, मूट्प, राहूकणिं 
( रागकर्णिं ), रेवाग्नी, रोहिण्यायनि, वाहिनीपति, वै्ालि 
सजीविन्‌, सलोगाक्षि, सामखेमकि, सार्भनेमि, सुरैपिण, 
सोम॒ तथा सोपुरि, ये सथ उपगोत्रकार अंगिरा, उरिज, 
सुवचोतश्य इन तीन प्रवसे के हे | 

अयिवेश्य, आघ्रेयायणि, आपस्तंवि, आश्वर्खयनि, 
उडपति, एकेपि, कारकि ( काचापि ), कौचकि, कर्त्र, 
कौरपति, गांगोदधि, गोमेदगंधिक, जेयद्रोणि, जहटायति, 
तृणकणि, देवरारि, देवस्थानि, द्याख्येय, धमति. 
( मनित ), नायक, पुष्पान्वेपि, पेट, प्रभु, प्रावहि, प्रावेपि, 
पलरहार, वर्हिसादिन्‌ , वाष्कटि, यार्ड, वाल्शिायनि, 
ब्रह्मतन्वि (व्रह्म तथा तवि ) मस्स्याच्छाय, महकिपि, 
महातेज (ग), मारुत, मार्िपिंगलि, मूलहर, मौँजवृद्धि. 
वाराह, साङ्कायनि, रिखलाग्रीविन्‌ , रिर्स्थटिसरिद्‌भवि 
साद्यसुग्रोवि, सालडि ({ भाट्टिवादठि ), सोमतन्वि ( शेम 
तथा तवि), सौरि, सोवेटय तथा ह रिकर्णि ये सच उपमोत्रकार 
अंगिरा ब्रहस्पति तथा मरद्याज इन तीन्‌ प्रवरो के है। 


काण्वायन (ग) कोपचय (ग), क्रो्ठक्षिन्‌, गाधिन्‌ 
गाग्य, चक्रिन्‌ , ताल्क्रृत, नाख्विद, पौट्कायनि, वल्ाकिन्‌ 
( गालाकिन्‌ ); वहु्रीविन्‌, माष्क्ृत, मधुरावह, माकि, 
राष्पिण्डिन, लवछ्त, टेन्द्राणि, वात्सतरायण, श्यामा- 
यनि; सायकायनि, साहरि तथा स्कंद॑स, ये सब उपगोच्रकार 


अंगिरस्‌ 


अंगिय, गै, वृहस्पति, भरद्वाज तथा सेत्य इन पाच 
प्रवरेँके हं। 
उरक्षय, उर्व, कपीतर, करुखीकंठ, काव्य; कारोरथ, 
कुसीदकिः, जलसंधि, यक्षि, देवमति, धान्यायनि, पतंजलि; 
विदु, मरद्वाजि, मावास्थायनि, मूयसि, मदि, राज्केरिन्‌; 
खध्विनवौषडि, शंसपि, सक्ति, सालि, सोबुधि, य खस्तितर, 
ये सव उपगोत्रकार अंगिरा, उरुक्षय तथा दमवाह्य इन 
तीन प्रवरोकेदह। 
अनेह ( अनेहि ), आार्पिणि (आर्षिणि ), गाम्यहरि 
( गर्गिहर ), गाट्व ( गाट्वि ), गौरवीति, चेनातकि; तडि, 
तेटक, त्रिमार्िदक्ष, नारायणि (परस्परायणि), मनु, 
संकृति तथा संवंधि, ये सव उपगोच्रकार अंगिरा, गौरवीति 
तथा संक्रति इन तीन प्रवरां के दै। 
कात्यायनि, कुणेराणि, कौत्स, पिण, मीमवेग, माद्रि, 
मोटि, वात्स्यायनि, राश्वदर्भि, हंडिदास तथा हरितक, ये 
सव॒ उपगोच्रकार अंगिरा. जीवनाश्च ( युवनाश्व ) तथा 
चृहद्श्च इन तीन प्रवरो के है| 
बृहदुक्थ तथा वामदेव, -ये उपगोच्रकार अंगिरा, 
बृहदुक्थ तथां वामदेव दन तीन प्रवरो के है| 
अंगिरा, पुर्कुत्स तथा सदस्यु ये , तीन प्रवर कुत्सं 
कहे । 
अंगिरा, विरूप, रथीतर ये तीन प्रवर रथीतसोंकेहे। 
कत्तण ( कर्मिण ), जृण, पुत्र तथा विष्णुसिडि, वैरपरा- 
यण तथा रिवमति ये उपगोच्रकार अंगिरा, विरूप तथा 
वृषपव इन तीन प्रसं के हे 
तषि, सद्रट, सात्यमु्रि तथा हिरण्य इन उपगो्रकारों के 
प्रवर अंगिरा, मत्स्यद्ग्ध तथा सुद्‌गल | 
अग्रिजिह, अपधिय, अश्व, देवजिह, परण्यस्त( ग ), 
विमोद्रट, विराडप ( विडाछ्ज ) तथा हंसजिह् इनके प्रवर 
अंगिरा, तांडि तथा मौद्गल्य | 
अपांडु, कटु (ककर); रुरु, नाडायन, नारिन्‌ , प्रागावस 
( प्रागाथम ), मरण ( मरणाश्न ), मकंटप ( कटक ), मार्कड 
(माकंट), शाकटायन, शिव तथा च्यामायन ये उपगोत्रकार 
अंगिरा, अजमीट तथा कास्य इन तीन प्रवरो के ह । 
कपिम्‌ , गाग्ये तथा तित्तिरि ये अंगिरा, कपिभू तथ। 
तित्तिरि इन प्रवरो के ह । 
` श्त, ऋषिमित्रवर, पिवान्मानव, भरद्वाज ये सव 
अंगिरा, ऋषमत्रवर, ऋपिवान्मानव, भरद्वाज तथा वृहस्पति 
इन पांच प्रवसें के ह| 


प्रायीन चरिन्रकोरां 


अंगिरस 


भारद्वाज, ओैगिरेय, शौग तथा दत, ये उपगोच्रकार 
अंगिरा, वृहस्पति, भारद्राज, मोदगस्य तथा रैरिर इन 
पांच प्रवरो के है (मत्स्य, १९६ ) | 

अंगिरस वश्-( दसे अथर्वन्‌ वंदा मी कहा जाता 
हे ) | 

पथ्या--धृष्ि-सुधन्वन्‌-तक्षम्‌ | 

सुरूपा-- १ धासि, २ आयु, ३ मृत, ४ ठनु, 
५ टक्ष, £ प्राण, ७ वृहस्पति-भारद्राज, ८ सत्य, ९ हविष्य 
१० हपिप्ण | 

स्वसयाट्--१ अयास्य का किंतव, २ उतथ्य का रारद्रान, 
२ उशिज का दीघतपस्‌, ४ गौतम, वामदेव तथा वामदेव 
का बृहदुक्थ | 

दनके अन्य भेदं 
अयास्य, आम, उतथ्य, उरिज, कण्व, कपि, कितव, 
गग, भारद्राज, मरद्राज, सद्ग, रथीतर, रुक्ष, विप्णव्द्ध, 
साक्रिति, हरित ( ब्रह्माण्ड. ३. १. १०४-११२) | 
अंगिरस गोच्रीय मंन्रकार 

वायु. ५९.९८-१०२-अंगिरस्‌, अजमीट्‌, अवरीष, 
अग्रत, आयाप्य, आहास्य, उतथ्य, षम, गज, 
कश्चीवान्‌ , कण्व, गास्य, चसदस्यु, दीधतमस्‌, पुर्कुस्स, 
परषदश्च, पौरकुत्स, वलि, वाप्कलि, वृहटुक्स्थ, भरद्राज, 
भारद्वाज, मांधाता, सुद्र, युवनाश्व, वाजश्रवस्‌ , वामदेव, 
विरूप, वेधस, रोनी, संहति, सदस्युमान्‌ , सुवित्ति। 

मत्स्य. १४५.१०१-१०५; - अगिरस्‌, अजमीट्‌, 
अपस्योष, अवरीप, अस्वहायं, उकरूट, उतथ्य, पिज, 
कृश्चीवान्‌ , कवि, काव्य, कृतवा, गर, गुरुवीत, चित, 
वीधतमस्‌ , पुस्कुःस, प्रपद्श्च, बृहत्‌, भरद्वाज, मांधाता, 
मुद्रल, युवनाश्व, लक्ष्मण, वाजिश्रव, वामदेव, विरूप, 
वेग, रारद्वान्‌, युक्ट, स्प्रति संति, सदस्यवान्‌. 
सुचित्ति, स्वश्रव | 

बरहमाण्ड.८९.३२-१०७-१११; ~ अंगिरम्‌, अजमीट, 
अंबरीष, अयास्य, आहायं, उतथ्य, असिज, कक्षीवान्‌, 
कण्व, केपि, ऋतवाच्‌ , गग, चक्रवती, त॒क्षय, चसदस्यु, 
दीघतमस्‌, पुरकुत्स, पौर्करत्स, वाप्कटि, वरहदुक्त्थ, 
भरद्वाज, मांधाता, सुद्रट, युवनाश्व, वाजश्रवस्‌ , वामदेव, 
विरूपाक्ष; व्रपादम, दिनि, संकृति, दस्युमान्‌, सनद्राज । 

( भांगिरस तथा वसुरोचिप्र्‌ दे खिये ) | 

२. उत्तानपादवदीय उस्मुकं को पुष्करिणी से उत्पन्न 

पुत्र | 


+ (+. 


आअगेरय्‌ 





३. श्रावण माह कै इन्द्र नामक सूयं के साध घूमने. 
याला ऋषि (मा. ४. १२; ह, वं. १ १८) । 

४. एकं पितृगण | 

अचर-यकुनि का माई ! यह यधिष्टिर के राजसूय 
यज्ञ म था(म, स. ३१. ७)। यह महाभारत केयुद्धमे 
अजुन के हाथ से मारा गया (म. द्रो. २९. ११-१२) | 
यह्‌ एकरथ था (म. उ. १६५. १; शकुनि देखिये ) । 

२. (सो. वसुदेव. ) वायु कै मतानुसार वसुदेव का 
मदिरा से उस्पन्न पुत्र । 

३. ( मगध. भविष्य. ) मस्य के मतानुसार मरीनेत्र को 
प्र ] 

अच्छावाद्‌ क्रतु-त्रह्मदेव के पुष्कर तीर्थ के यज्ञका 
होतरगणों का एक विज (पद्म, स्‌. ३४) | 

अच्छोदा वर्हिपद परितसें का मानसकन्या । अभि. 

प्वात्त पितरों की कन्या (ह. वं. १.१८. २६-२७)| 
इससे अच्छोद सरोवर वना । इसने अनजाने पिततं मंसे 
भमावसु को वरण किया; इसय्यि यह्‌ योगभ्रष्ट हृदं तथा 
द्रापास्युग मं अमावस की कन्या हुई (ब्रह्माण्ड, ३. १०. 
५४--६४;) म, मा. ७; परि, १. ३४ पक्ति १४, २५; 
मत्स्य. १४.२-७ ,) } आगे चर कर यही सत्यवती हू | 

अच्ट्युत--विभिद्कीयो ने किये सत्र मं यह्‌ प्रतिहतां 
का काम करता था (जे, व्रा. ३. २२३) 


अज- (सू, इ.) राजा रधु कायु तथा ददारथंका 
परिता | पद्मपुराण मं रघु का पौच तथा दिटीप द्वितीय का 
पुत्र ( पञ्च, ८ )} सजा अथात्‌ वकरी पालने के कारण, 
दसे अज ना्मांतर प्राप्ते भा । इसने भेरवी का पूजने 
कर के सुख ओर रेर्य प्राप्त किया उस भैसवी को 
अजातपदटेश्वरी कहने खगे ( स्वंद्‌. ७. १. ५८ )-~| इसका 
पुत्र दीधवाहू तथा उसका पुत्र दद्रथ ( पश्च. स, ८) 

२. प्रतिहतां को स्वती से उपन्नदो प्रों मंसे ज्ये 
पुज । इसका माई मुमन्‌ (भा, ५. १५. ५) | 

२. (सूः निमि.) ऊष्वकेतु जनक का पुत्र तथा 
पुरुजित्‌ जनक का पिता | 

४, ( सो. पुरूरवस्‌. ) विजयकरुख म॑ वलकादव राजा का 
पुत्र ! दसा पुत्र कर अथवा कुरिक | 

५ पाडव पक्षीय एक महारथी (म. उ. १६८. १२)। 

६. दादाराज्ञ युद्ध म सुटास का गातरु ( ऋ.७.१८.१९ )। 

७. सुरभि तथा कर्यप का पच | 

८, उत्तम मनु का पुत्र | 


९२ 


प्राची चर्क्च 


अजमीदं 


९. एक श्रट्परि । इसके कुट मँ धनंजय, कपर्द्य, परि- 
करूर तथा पाणिनि षि हुए ( विश्वापित्र देखिये ) | 

१०. तुप्रित देवगणो मं से एकं | 

११. इसकी ख्डकी प्रि (जघना तथा शंड देखिये )। 

१२. धमं तथा सुदती का पुत्र । 

अज एकपाद--यह अथि हे। दुगाय इसका अर्थं 
! सूयं › एसा छेते हं ( नि. १२.२९ ) । इसका निवाससान 
स्वगं हे (नि. ५.६) । इसे पेयनिपेक दिया जाता है 
(पा, य्‌, २. १८.२)। यह एकान्यस्द्र मं से एक हे। 

अजक - दनुपुत्र दानव ( स्कंद. ३.२.८ )। 

२. (सो. अमा. ) बलकाद्व का पुत्र | इसका पुचङ्श्च 
अथवा कुशिक । मागवत तथा वायुमत म पुहोत्रपुत्र तथा 
विष्णरुपत मे यह्‌ सुञठ का पुत्र हे! 

र ( सुः इ, ) मत्स्य मत म दिरीप का पुत्र | यह 
नाम अजके चयि भाया है| 

४. ( प्रद्योत, भविष्य. ) विखाखयूपा का पुत्र । 

अजक्रणे ~ मय ओर रंभा का पुत्र। 

अज्गधा- क्यप तथा मुनि की कन्या। यह्‌ 
अप्सरा थी | 

अजन-- तेरह संहिकेयों मं से एक अमुर ( संहिकेय 
देखिये ) | 

अजव-वायु तथा ब्रह्माड मत मं व्यास के सामरिष्य 
परपरा का हिरण्यनाम का रिष्य ( व्यास देखिये ) | 

अजविदढ-- सोवीर देश का राजा) छोमके कारण 
इसका नाय हूभा (के. अ. ६ )| 

अजमीद-- ( सो. पुर. › विकंठन तथा दाशार्ही सुदेवा 
का पुत्र | उस को कैकेय्यी, नागा, गांधारी, विमला तथा 
ऋक्षा भादि पलीयां थी | इसको २४०० पुत्र हए । उन 
मे वंश चखने वाला संवरण था । संवरण-वैवस्वती तपती 
क पुत्र कुर । ( प्र आजा. ५०*२८-४० ) 

२. (सो. पूर ) प॒दोत्र ओर ेक्षवाक का व्येष्ठ पुच्र। 
इसकी पल्नी के नाम धूमिनी, नीटी भौर केरिनी । धूमिनी का 
ऋष्व, नीटी के दुःषन्त तथा परमेष्ठिन्‌; केशिनी के जहुः 
जन तथा रूपिन्‌ एेसे पुत्रथे। येव पचाछये (म, 
आ. ८९. २६-२९ )| 

वायुमे हस्तिके तीन पत्ोमं इसे य्येष्ट कहा है, 
इसका नीलिनी) धूमिनी ओर कैरिनी तीन 
पत्नियां थीं । इसका वंशा चरने वाठे तीन पुत्र थे | उनके 
नाम क्ष, वृहदिपु ( ब्ृहद्रसु ) ओर नीट । बृहदिष्ु से 
अजमीद वश प्रारभ होता ह । (वायु, ९९, १७० ) 


+ 


अजमीद 
जजमीट से, पाचाठ देश मं, पांचाट्वेरीय पुरुवा 
का स्वतंत्र राज आरम्‌ हुभा | इप्त कारण इ वराका नाम 
अजमीदटवद् दौ गया | पांचाल्केदो भाग हर | दक्षिण 
पांचाल तथा उत्तर पांचाल । दक्षिण पांचाछ मं अजमीट- 
पुत्र ब्रहदिपु तथा उत्तर पांचा मं अजमीदपुत्र नीट राज 
करने लगे । 
वृहदिप्रु से भघ्यायपुत्र जनमेजय तक के वंन का उदे, 
अनेक प्राणों म॑ मिक्ता है । दस मेँ प्रायः वीस पुरपहे | 








जनमेजय के पश्चात्‌, उत्तर पांचार का नीट्वेदरीय 
प्रपत पुत्र राजा द्रप, दक्षिण पांचाल का यासक्‌ बन गया | 
रपद की कन्या द्रौपदी, पाडवांकी पत्नी थीतथा पुत्र 
ृष्ट्म्न, भारतीय यु म पांडवां का सेनापति था ¦ 


भारतीय युद्ध के यये, द्रपद्‌ ही पाडव पक्ष का प्रधान 
तथा कुरार नियोजक माना जाता हे। 

दक्षिण पांचाल ऊ राजधानी कपित्य थी तथा उत्तर 
पावा कभ राजधानी अहिच्छच | नीख्वेशीय प्रपरत्‌पुत्र 
रपद के समय दोनो पांचाल राज एकदत दए. | 

द्रोण तथा द्रपद्‌ के युद्ध के पश्चात्‌, उत्तर्पांचाल का 
अधिपति द्रोण हो गया! 

मारतीय युद्ध के पश्चात्‌, पंचाठ राजकानाम की 
मही मिद्ता । 


मूट्तः क्षत्रिय होते हए भी आगे चल कर, इस वंश केः 
लेग ब्राह्मण हए ( वायु, ९१. ६१६ ) 

अजमीट, अंगिरा गोचमं प्रवर भीर मंचरकार 
( तद, ४, ४२- ४४) | 

जमद्‌ सोटहोच-सूत्तद्रष्टा | वेद्‌ मे इसके 

दो सूक्तं ह (ऋ. ४. ४२३-४४ ) । आजमीहूासः ेसा 
मत्र मं निर्दग हं (ऋ. ४. ४४..६ ) | पोराणिकं उच्चार 
सनमीट ह| 

अजमीहु-- अडमीद का नामान्तर । 
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अजय-( रिञ्य. भविष्य. ) भागवतमतानुसार दर्मक | 


क्रा पत 
अजस्य-- अगिराु्ट 
मी प्रचलित है | 
अजात-({ सो. विदृरथ. ) मत्स्यमतानुसार ददीकः 
चन पुच्र| 
यजात 
म्‌. सी. ८२ 


चु-- यु क्न नामातर (भा. १. ८, ५; 
१७ 


प्राचीन चरिजकोरा 


धोखा 


र मोचक्नार ! भयस्य पाट | 


अलजि 


२. ( शिय्यु, सविप्य, ) व्रह्मांडमतानुसार विधिसार राजा 
का पुत्र | विष्णुमतानुसार रविदुसार का, मस्स्यमतान॒सार 
भूमिमित्र का तथा वायुमतानुसार क्षेमवमन्‌ का पुत्र | 


अजाता काद्य अथवा अजातरिपु-काडी का 
राजा । याम्ये बालाक नामके अभिमानी ब्राह्मण को 
इसने यादविवादमं हराया (वृ. उ, २.१. १; कौ. 
उ, ४, १ )| 


अजापमिट-कान्यकृव्ज देद्य का एक व्राह्मण | यह 
प्रथम सदाचारी था । परन्तु वाद्‌ मे किसी वेद्या कं मोह 
सं फंसकर, इसने व्रद्ध मातापिता तथा विवाहिता पत्नी का 
भी त्याग कर दिया । राहगीयों को ठ्टना, चूत खेलना 
देना तथा चोरी करना इ. साधनों से यह्‌ 
चरिताथ चटखाता था। इस प्रकार इसने अघ्यासी वपं चिताये | 
दस वेद्या से दसे दस पच हूए । उनमें से सवसे छोटे 
नारायण पर इसकी मधिकं ग्रीति थी । मरणसमय आने पर 

ह उसी को पुकारता रहा । केवल नामसरण के 

माहात्म्य से यमदृतां के दार्थ से विप्णुदृतीं ने इसे सक्त 
किया । तत्र विष्णुदूत तथा यमदूता का वातालप इसने 
सुना । यमदृतां द्वारा कथित, वेदप्रतिपादित गुणाध्रित 
धमं तथा विष्णुदूतो द्वारा प्रतिपादित द्ध मागवतधमं 
सुन कर इसे कृतकम्‌ का पश्चात्तीप हआ तथा हरि के प्रति 
भक्ति टसके मन मं उत्पन्न हृदं । अन्त में विरक्त हो कर, 
यह्‌ हरिद्वार को गया तथा मेगा मं देहत्याग कट के मुक्त 
हो गया (मा. ६. १-२) | 

अजामखी-- टका के अशोकवन मं, सीता के संरक्षण 
के ल्यि नियुक्त राक्षसियां म सेएक (वा. रा. सु, २४. 
४.४ ) | 

अनजित्‌--स्वायंघुव मन्वन्तर के याम देवता्मों मंसे 
एकं | 

२. चाध्चुप मन्वन्तर के वैराग्य तथा संभूति से उत्पन्न 
विष्णुं का अवतार (मनु देखिये ) | 

२. भौत मन्वन्तर के सपर्पियो मं से एक । 

अनित--्ुक देवों मंसे एक) 

अजिन-ऊर को पड़ाम्नेयी से ग्राप्त पतर 

आ{जर-- सपं खव म यह सब्रह्मण्य नामक शतिविज 
का कायं करता था (पर, वा. २५.५५ ) | 

२. स्वार्ये्ुव मन्वन्तर के जिद्राजित्‌ देरवार्म से एक। 

अजिद्व-- पारावत देर्वामंसे एक) 


अजिहकां 


अजिद्िका--असोक्वन की एक राक्षसी (म. व, 
२६४. ४४ ) | 

अजीगर्त सोयवसि-भगुखोत्पन्न एक व्राह्मण । 
दसे य॒नःप्च्छ, उनःरोप तथा शुनो यूर नामक तीन 
पत्र थे । युनःशेप को इपने वरुण को वलि देने के चयः 
हरिन को वेच दिया था (णे, व्रा. ७, १५-५७ ) । 
(अम्बरीष तथा ऋचीक देखिये ) 

अजेय - पारावत तथा विकरुट देवताओं मसे एक। 

अजञेकपात्‌- भूत छग्रिफरो धोरा से उन्न एक सद्र 

२. एक अगि, यह रुद्र मी था। (अज एकगाद्‌ देखिये) | 

अज्नेकपार- शंकर के प्रसाद से प्राप्त पुत्र। इसका 
एक पैर मनुष्य का तथा दूसरा क्करे का धा ! वचपनं में 
मृत्यु, रोगों के साथ इसे मारने के व्यि आया । परंतु इसने 
मृत्य को जीत छखिया } इस कारण इसे मू्युजय नाम प्रात 
हआ । यह्‌ अत्यंत पाच्विक था ( भवि. पति. ४८. ११ )। 

अंजक कश्यप को दनु से उत्पन्न एकं दानव । 

अंजन-( सू. निमि.) विष्णुके मत से कुणिपुत्र। 

२. एेरावण का पुत्र । यहं यम का वाहन है (ब्रह्मांड 
रे- ७. ३३० )। 

अंजनपवेन्‌--घटोकच का पुत्र (म. उ. १९५. 
१९०. ५९३ )} यह रात्रियद्ध मं अश्वत्थामा फ 
हाथों से मारा गया (म. द्रो. १३१. ५३ )। 

अंजन(-- यह पूर्वजन्म मे पंजकसरी नामक अप्सरा 
थी । शाप के कारण यह प्रथ्वी पर कुंजर नामक वानर की 
कन्या हृद । परठु भन्य स्थानों पर, इसे गोतम पि की 
कन्या माना गया ह ( शिव. शत. २०) । यह्‌ केसरी 
वानर क पत्नी थी (मवि, ग्रति. ४. १३) । मतेग पि के 
कटने से अंजनी ने पति के साथर्वेकटाचट पर जा कर, 
पुपष्करिणीतीथे पर स्नान करके, वराह तथार्वेकटेय कौ 
नमस्कार किया । तदनंतर आकादयरगगाती्थं पर वायु की 
आआसघना की | १००० व॒र्षा तक तप होने के वाद्‌ वायु 
प्रगट हूभा, तथा उसने कहा ‹ वेत्र माह की पौणिमा कै 
दिन्‌ म बुम्हारी कामना पूरणं करुगा । ठम वरदान मागो । 
इसने पुत्र मांगा | वाद मं वायुप्रसाद से इसे मास्ती 
( हनूमान ) उत्पन्न हमा ( स्कन्द्‌, २, ४० ) | इसे माजया 
नामके सोत थी (आ. रा. सार. १३ )। इसका अंजनी 
तथा अजना दोनां नामों से उष्टेख आता है । यह काम 
रूपधरा थी (वा. रा. किं. ६६ ) | . 

अटमान --( आं. मविष्य. ) मेघलवाती का पुच्र | 


९५ 


प्राचीन चरित्रकोगा ` । 


अतिरथ 





अदृद्ास--वर्वमान मन्वन्तर के वीस चौखन मं 
हिमाख्य करे अद्हास शिखर पर यह रिव का अवतार 
ह्जा | वर्ह द्रसे निम्नाक्ति रिष्य थे-१. सुमन्तु $ 
२, वर्वरी, ३. कव॑ध, ४, कुःरिकंघर ( रिव, यत्‌. ५.) । 

अणि मांडव्य-मांडव्य ऋपी का नामान्तर | 

अणीचिन्‌ भोन--धार्मिक विधि केसंव॑घ मं एक 
तत्वज्ञ तथा जायाल तथा चित्र गोश्रायणि का सम॒कारीन 
( सां, त्रा, २३. ५) 

अणृह--( सो, पूर. ) विश्राज अथवा पार राजाका 
पु | इसे नीप नामक दसय नाम हे। इसकी पत्नी 
दकाचायै ॐ कन्या छरत्वी अथवा कीर्तिमती } इसे ब्रह्म 
दत्त तथा अन्य भीसो पुत्रथे। 

अतिकाय--धान्यमाछिनी से रावण को प्राक्च एत्र 
दरसका शरीर अव्यत स्थूह होने के कारण, इसे यह नाम 
सिख । दसन ब्रह्मदेव की आराधना कर के जस्र, कवच, 
दिव्य रथ तथा सुराय से अवध्यत्व प्राप्त किया । इसी 
कारण, इसने इन्द्र का पराभव किया तथा वरुण को जीत 
कर उससे उसका पा प्राप्त क्या । कुभकरण की मृत्यु के 
बाद यह्‌ युद्धाथं आया तव रक्ष्मणने इसका वध 
किया) (वा, रा, यु. ७१) 

अतिथि-- (स्‌.३इ.) कुराका पुत्र । इसका पुत्र 
निषध । भविष्य के मतानुसार इसने दस हजार वर्पो तक 
राज्य क्या - 

२. आद्र देवगणो मं से एक। 

अतिथिग्व-- दिवोदास को इस नाम से संगेधित 
क्या ट । इसका संव॑ध इद्रोत, पर्णय, करंज ओौर तर्वयाण 
से माना जाता हे। 

अतिधन्वन्‌-- मदक का रिष्य | इसका शिष्य उदर 
वांडिस्य (वे. व्रा. २) इसने उदरशंडित्य को उद्गीथ 
कि उपासना के वारे मे जानकारी बताई (छ. उ. 
१,९.३२ ) | | 

अतिनामन्‌-- चाक्षुष मन्वन्तर के सप्तर्पयो मे से 
एक | 

अतिवाडु-- स्वायंसुव मनु का पुत्र (मनु देखिये ) | 

२. कस्यप को प्राधा से उत्पन्न एक गधर्व | 

अतिमानु-- स्त्यमामा तथा कृष्ण का पुत्र | 

अतिभूति- (सुः दिष्ट.) विष्णु के मत मे यह्‌ 
खनिनेत्र का पुच्रदहे # 

अतिरथ-- (सो. पुर. ) मतिनार का पुत्र (म. आ. 
८९. ११} 


अतिरात्र 


अतिरा्र - चक्षुमनु का पुत्र (मनु देखिये ) 

अतिखाम एतरेत-- प्राणविद्या की रक्षा कटने वा ले 
तत्वन्नानियों मे से एक मान कर इसे नमन किया गया हं 
(जे, उ, व्रा. २६.१५ ) | 

अतदविक्रम-- (सुः इ.) मविष्य के मतानुसार 
कोधदान क पुत्र | 

अत्यस्‌ आरूणि-- एच द्यापि के पास सावित्रामि 
के वारे में प्रश्च करने के व्यि इसने अपना रिष्य भेजा 
था | परंतु उस शिष्य की उसने काफीं निभत्स॑ना की (ते. 
व्रा, ३.१०.९.२-५ ) | 

अत्यराति जानंतपि- एक प्रथ्वीजता । रजा न 
हते हए भी, वासिष्ठ सात्यहव्य ने इसे णेन्द्र महा मिपेके 
किया | इस कारण, इसने सारी प्रथ्वी जीती। वासिष्ठ 
सात्यहन्य ने अ पोँरोदिप्य का स्मरण दिखा कर उसके 
ययि पुरस्कार मांगा, तव इसने कहा कि; ^“ उत्तर कुर्म 
को जीतने फ वाद्‌ संपूण प्रथ्वी का राज्य आपको दे कर मे 
आपका सेनापति वतनृंगा 22 । इस पर सात्यहन्य ने कहा; 
^! तुमने मुश्चको धोखा दिया । क्यों कि मानव उत्तर कुरुभों 
को नहीं जीत सकते | >` तदनंतर सात्यहग्य ने इसे हतबल 
किया तथा रशिविराजा का पुत्र ममिच्रतपन शुष्मिण दैव्य के 
दारा इसका वध करवाया (ए, ब्रा. ८.२३ ) । क्षत्रिय ने 
ब्राह्मण के साथ द्रोह नहीं करना चाहिये, इस ल्ियि यह 
कथा वताई गदर हं | 

अन्ायनि--अंगिराकुर का एकं गोचकार । 

अचि-एक सूक्तद्रष्टा | ग्वेद सं सत्रि की एक कथा 
का वार वार उछेखठ आता दह। इसे अत्यधिक ताप 
हो रहा था तव अध्िनोंने इसे शंत किया ( क १. 
११२.७) । द्रसे कुछ कारणवरा कारागरहवास करना पडा 
था | इसके कारागरहवास का कारण था, अनता कां पक्ष 
टेकर राजा से छडादई । यह छोकशासित राज्य के लिये 
प्रयत्न करता था ( ऋ. ५.६६ ) । इसे पांचजन्य कहा ह 
( ऋ, १,११७.३) । यह अथिकड म गिरा या अभीमं 
सर्ता । उस अग्नी के दाह से अशिनां ने इसे मुक्त किया 
(ऋ, १, ११८. ७; ११९. ६) । बहुधा काराग्रह कीं 
यातनां ऊ कस्पना व्यक्त करने के स्यि एेसा वणैन 
किया होगा (ऋ, ५. ७. ८. ४; १०. ३९. ९ ) } पांचवे 
सडल मे अच्रिगोत्र के काफी सू्तकारों का उछेख है 
( यजत तथा रातहव्य देखिये )] अर्रिने चतूराज याग शुरू 
किया (तै. सं. ७. १, ८ ) ¡ इसे प्रण के संव्ेध मं प्रथम 
ज्ञान हा । दसी चयि ग्रहण खगने पर अचि सूर्य को वापस 
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अचि 
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लता है, एेसा माना जाता था (ऋ, ५. ८०, ५-९. 
प्रह्याण्ड, ३.८.७७; ह्‌. व्‌, १.२१. १२३-१४; प्रभाकर 
आत्रेय देखिये ) । 

स्वायंञ्रुव मन्वन्तर मं प्रजोत्पादना्थ ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित 
दस मानस पुत्रां ससे यह एकथा (वायु. १.९) | यह 
ब्रह्मदेव के नेत्र सेया मसक से उत्पन्न हमा था(भा. ३.१२. 
२४; मत्स्य, ३.६-८ )। यह्‌ स्वार्य॑ुव मन्वन्तर मं व्रह्मा कै 
कान से उत्पन्न हआ ( वायु, ९.१०; ब्रह्माण्ड, २,९.२३; 
ब्रह्न देखिये ) । स्वायमुव मनु का यह जामात । दक्षने 
सती एवं सकर को न वुने के कारण, सती ने स्वयं को दग्ध 
कर लिया । इस क्रोधके कारण शंकर ने सव को दग्ध 
कर दिया। उसमे दसकी मल्युहो गद | दक्ष की कन्य 
अनसूया इसकी पत्नी । अनि को अनसूया से पांच पुत्र 
टृएः । १. श्रुति ( शंखपद्‌ की माता तथा क॑म्‌ पौर 
प्रजापती की पनी), २. सत्यनेत्र, ३. हव्य, ४. आपोपूर्ति 
रानेश्वर, ५. सोम । इस मन्वन्तर में हजारो अत्रिय उतपन्न 
हुए ( ब्रह्माण्ड, २. ११. २५ )4 शकरकैवरसे दी यह 
पुनः वैवस्वत मन्वन्तर में उत्पन्न हभ । यह एक प्रजापति 
था (म. स, ११. १५; शां. २०१; मत्स्य, १७१. २६- 
२७) । कदम प्रजापति के कन्याओंं मे से, अनसूया इसकी 
पत्नी थी (मा. ३. २४. २२) | 

इसे अनसूया से दत्त, दुवा तथा सोम नामक तीन पुत्र 
हुए (ब्रह्मांड, ३.८.८२;६५; माकं, १६; अयि २०.१२ 
मा. ४.१.१५६३२ ) । वायु पुराण मँ अथि को दत्त, दुर्वास 
येदो पुत्र तथा ब्रह्मवादिनी कन्या उत्पन्न हृद्‌ सा 
उच्ख हे ( ७०,७५-७६ ) | अत्रि को सोम तथा अर्यमा 
नामक दो पुत्र ये एेसा उचछेख महाभारत म॑ द्या दै 
(शां. २०१) । पुष्कर महपिं इसका पुत्र था एसा भी 
उ्छेख प्राप्य हे (म, आ, ६०-६ ) | इनके नेत्र से चन्द्रमा 
उत्पन्न हुमा ( भा. ९.१४.२-२ ) | 

स्वायमुव मन्वन्तर मं इसने उत्तानपाद को दत्तक 
च्या था (त्रह्माड, २,३६.८४-९०; ह. वै. १.२) | 
दसका गौतम ऋषि के साथ व्राह्मणमहातम्य पर संवाद 
हुमा था (म. व. १८३ ) । वायु का हेहय अजुन के साथ 
जव युद्ध चरू रहा था तव राहू ने चन्द्र तथा सूयक 
पराभव कर के सवत्र अंधकार कर दिया । उस समय 
देवताओं की प्रार्थना मान्य कर के अचरि स्वयं चन्द्र बना 
तथा अंधकार का नार किया (स. अनु. २६१८ ) | 

यह्‌ एक सूर्तकार्‌ था (वायु* ५९.१०४; ब्रह्म. २. ३२; 
मस्स्य. १४५; वृ. उ. २.१.१०) अत्रि को पैतामहषि कहा 


अनि 


जाता है (मलस्य. १७१. २८) । यह रिवावतार गोतम का | 


रिष्य है । यह स्वायभुव तथा वैवस्वत मन्वन्तर के सप्तधियं 
मं से एक था | उन्नीसवे द्वापर मं यह व्यास था। 

सन्नि का धसद्ाङू- आनंदाश्रम के स्मृति समुचय सं 
असंहिता तथा अश्िस्मति नामक दो म्य ह्‌! अरि 
संहिता मे नौ अध्याय तथा चारसौ शोक हं तथा अनेक 
प्रायश्चित्त बताये द । वर्ह योग, जप, कर्मविपाकं, द्रन्य- 
यद्धि तथा प्रायश्चित्त का विचार किया गया ह ! 

भ््रिस्मृति स॑ नो अध्याय हो कर प्राणायाम, जपप्रशंसा 
तथा पमायधित्त वताये हं! मनु ने गौरवं के साथ इतका 
मत छखिया है (३.१६ ) ! दत्तकमीमांसा मं इसके मत का 
उस्टेख है | इसके छष्वतरिस्परति तथा बृहदात्रेयस्मृति 
नामक दो ग्रथ मी उपरन्ध ह 1 दसने वास्त॒श्राल् पर भी 
एके ग्रथ रचा था ( मत्स्य. २५२.१-४ ) | 

मत्रिवेदा फे गोत्रकार--अधपप्य, उदारकि; करजिन्ट्‌, 
कर्णजिष्ह, कर्णिरथ, कदमायन चाखेय (ग), 
गोणीपति, गोणायनि, गोपन (ग), गोरग्रीष, गोरजिन्‌, 
चेनायण., छदोगेय, जट्ट, तकी, तैरप, मदगपाद, 
ठेद्राणि, वामस्थ्य, शाकलयनि, सारायण, शोण, शो क्रतव 
( शाक्रतव, शौीक्रतव ), सवेखेय ८ सचैठेय ), सोनकर्णिं 
( दोणव-कर्णिरथ ), सौपुपि तथा हरम्रीति (रसद्रीचि ) 
ये गोश्रकार अचि, माचैनानश ( चिवराताम्‌) तथा 
द्यावाश्च दन तीन प्रवरो के ₹ै। 

ऊणनामि, गविष्ठिर, दाक्षि, पणेवि, वलि, वीजवापि, 
मह्दुन, मौँजकेल, रिरीप तथा रिटर्दनि, ये गोज्रकार 
अत्रि, गविष्ठिर तथा पूर्वात्तिथि इन तीन प्रवरे केः ई | 

कालेय (ग), धात्रेय (ग), मेत्रेय (ग) वामस्थ्य (ग) 
तथा सवाञेय (ग) ये गोत्रकार अत्रि, पचि तथा वामरथ्य, 
दन तीन प्रवरो के है ( मरस्स्य. १९७.१-५ ) | अत्रिपुच 
सोम के वंदा मं विश्वामित्र हुभा (मस्स्य. १९८) अचि का 
वंरा अनेक स्थानों पर याया है ( ब्रह्माण्ड. ३.८.७४-८७; 
वायु. ७०. &७-७८; िद्, १, ६३ ) } अन्यत्र भी 
विभागः भाया दै (ब्रहम. ९. १; ह. वे. २. ३१. १२- 
१७; प्रभाकर तथा स्वस्त्यात्रेय देखिये ) । 

भव्रिकुरु के सत्रकार--भत्रि, अर्चिसन, निष्ुर, पूर्वा 
तिः चस्गूतक, स्यामावान्‌ ( वायु. ५९. १०४); सत्रि 
अधस्वन, कणक, गविष्ठिर, पूर्वातिथि, शावस्य (मलस्य, 
९४५. २०७८ ); अत्रि, अर्वसन, आविहोत्र, गविष्िर, 
पूवातिधि, शावाश्च ( ब्रह्माण्ड, २. ३२. ११३-११४) | 

२. वसिष्रगोतर का एके प्रवर | 

प्राच, ३ 
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अथवन्‌ 


३, व्यासपुराण की रिष्यपरपरया के वायु के अनुसार, 
यह रोमहर्षण का शिष्य है ( व्यास देखिये , । 


ष्वद के एक सूक्त की दस ऋचां अनेक अत्रय ने 
देखी है ८ ऋ. ९. ८६. ३१--४० ) । इससे ज्ञात होता 
है कि, अचिक्ुक के छोग मी अत्रि नाम से व्यवहत होते 
थे | 


अचरि मोम सूत्रा (छ. ५. २७, २७-४३; 
७६; ७७; ८२-८६; ९. ६७. १०-१२; ८६. ४१-४५; 
१०५. १३७. ४ ) | 

अनि सांख्य--सक्तद्रए (ऋ १०.१४३ , | 

अथयन्‌-अश्वत्थ के दानस्ठति का दान ग्रहण करने- 
वाला ( छ, ५. ४७.२४ ) ] यह एक प्राचीन उपाध्याय 
था (ऋ. १०,.१२०.९) | इसीने अगिमेथन का प्रचार क्या 
(क. ६. १६.१३; ते. व्रा. २.५ ११; वा. सं. ३०. १५ | 
इसके द्वारा उत्पन्न अगि, विवस्वत्‌ का दूत वना ( ऋ, १०. 
२१. ५ } इसीके नाम परसे भि को अथर्वन्‌ नाम 
प्रास्त भा ( ऋ. ६. १६. १३) } भयि को इखकी उपमा 
दी ग मिर्ती है (ऋ. १०. ८७. १२; ८, ९, ७) | 
भथ्चैन्‌ का अथै अभ्िहोत्री भी हे (ऋ. ७. १, १) 
इसका तथा इन्द्र का स्नेह थां | इन्द्र इसे सहायता करतां 
था (ऋ, १. ४८. २ ) इसकी देवता्जं मे गणना की 
गई है (ब्र. उ. २.६. ३; ४.६. ३) । इस्ते इन्द्र 
को उदहैरित कर के एक स्तोत्र की स्वनाकीहै (ऋ. १. 
८०, १६ ) ¡ इसने यन्ञ कर के, स्थेयं प्राप्त कर लिया 
८ न. १०. ९२. १० ) | इसने यज्चसाम्य से माग चौडा 
कर ठेने पर, सूर्यं उत्पन्न हा ( ऋ. १, ८३. ५ ) | मनु 
तथा दध्यच्‌ के साथ इस्ते तप क्रिय] था (ऋ, १, १०. 
१६ ) 1 अथरवागिरस्‌ शब्द प्राप्य हं (अ. वे, १०.७.२०. 
श॒, व्रा. ११. ५. ६७ ) ] इसने इन्दर को सोमरस दिया 
(अ. वे, १८, २. ५४) ] वरुण ने इसे एक कामधेनु दी 
थी (अ. वे, ५. ११; ७, १०४) | इसका देवताओं 
के साथ स्नेहसंवर॑ध होने के कारण यह्‌ स्वग में रहता था 
(अ. वे. ४. १, ७ ) | 


यह्‌ अ्वाय था (र, व्रा. १४, ५.५. २२; ७, ३, 
२८ ) ! मथववागिरस्‌ ऋपि का प्रादुर्भाव वैशाटी राज्य में 
दुभा । इस शब्दं का अनेकवचन पितर अर्थ से आयार 
( >. २०,१४.४.-६; १५०, १५. ८ ) | वे स्वमेमें रहने- 
वाटे देवता थे (अ. वे, ११. ६. १३) | एक अद्र 
मूटी से ये दूत्यनाश्च करते प्रे ( अ. वे. ४. ३७. ७) | 
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अथवन्‌ 


यह्‌ ब्रह्मदेव का च्येष्र पुत्र | यज्ञ नामक इन्द्र इसका 


सहाध्यायी था] इन दोनों को ब्रह्मदेव से ब्रह्मविदा प्रात 
हद ( यृ. उ, १ १, १-२) ¦ 

यह्‌ स्वा्ययुव मन्वन्तर का ऋप्रि था । यह ब्रह्मदेव का 
मानसपुत्र था इसे कररैमकरन्या शांति तथा चित्ति नामक दो 
पलिर्यो थीं ( भा. ४.१; १०. ७४. ९.) । इसे पुरूपा 
मारीची, स्वराट्‌ कादंमी तथा पथ्या मानवी ये तीन 
पलियां थीं ( ब्रह्माण्ड. २.१. १०२-१०३; वायु. ६५. 
९८ ) । परत सुरूपा मारीची, अगिरस्‌ की पत्नी मानी 
गह है ८ मत्स्य, १९६०१ ) | धृतव्रत, दध्यच्‌ तथा अथवे- 
शिरस्‌ इसके पुत्र दं । इन्द आथर्वण कहते हं ¦ 

यह युधिष्टिर के यक्च मे ऋत्विज था (भा. १०.७४. 
९) | अगिरसकरुखका प्रथम कह कर, इसका उ्टख 
क्या गया है तथा अथर्ववेद से इसका संध है, एसा 
उच्ेख अथर्ववेद मं पाया जाता हे (म, उ, १८, ७-८; 
मु, उ, १,१.१-२; वायु. ७४; ब्रह्माण्ड. २३.६५.१२; दह. 
व, १.२५ ) } इसकी मो का नाम सती था (मा. ६. ६. 
१९)] इसने समुद्र से अयि बाहर निकाल (म. 
व्‌ २१२.१८ ) | नहूप, इन्द्रपद्‌ से भ्रष्ट होने के पश्चात्‌ 
पहला इन्द्र सिंहासन पर बैठा } तव अंगिराने आ कर 
अथववेदरमत्रोँ से इन्द्र का सत्कार किया} तव इन्द्र ने 
इसे वरठान दिया कि, ° तुम्हारे वेद का नाम अथर्वागि- 
रस होगा, ठम्दे मी खेग अथर्वागिरस कैगे तथा तुम्हे 
यज्लभाग मी मिठेगाः( म. उ, १८.५-८; पणि देखिये ) | 

अथवंशिरस्ट--यह अथर्वन्‌ का पुत्र था ( अथर्वन्‌ 
देखिये ) | 

अथचागिरस्र-अगिरसको इन्द्र द्वारा दी गर संज्ञा| 
अथवन्‌ तथा अथर्ववेद की संज्ञ (तै, त्रा. ३.१२.८.२; 
रा. त्रा. ११.५.६.७ मन्यु. ६.२३; छां. उ, ३.४. १-२ 
प्र, उ. २.८ ) । अथर्ववेदं शब्द सूत्र म आया है (कौ. 
ए २३.१९ ) | 

अथोजस्‌--वैराखमाख के सूयं के साथ रहनेवाख 
यप्च (मा. १२. ११. ३४ ) | 

अदारि--पुरारि देखिये । 

अदिवि-मित्रावरुणों की (ऋ. ८.२५. ३; १०३. 
८ ) तथा अयमा की ( तरह, ८०४,७९ ) माता! इसीसे 
स्वामाविकतः इसे राजमाता कहा जाता है (ऋ. २.२७ 
७) } इसके आर पुत्र हं तथा वे स्यत बट्वान्‌ हैँ 
( 7. १०. ७२. ८; ३.४.११; ८.५६. ११) । पौराणिकं 
कथां म अदिति, दक्षकन्या तथा क्यप पत्नी है } परत 
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अदीन 


वेदां म उसे विष्णु की पत्नी कहा गया हं ( वा. स. २९. 
६०; ते. सं. ७.५.१४) । अदिति, अप तथा प्रथ्वीं सं देवता. 
उतम हुए ( ऋ, १०.६-३.२ ) | अदिति की यो तथा पृथ्वी 
से एकरूम कस्पना की गद है (ऋ. १.७२,९; अ. वे,१३. 
१, ३८ ) } तथापि कद स्थानां पर ्रावाप्रथिवी कौ अपेश्चा 
इसका प्रथक्‌ उदिख किया गया हं ( ऋ, १०, ६३.१० ) | 
एक स्थान पर अदिति विश्वसष्टि की मूर्तिं दिखाई देती 
है ( ऋ, १. ८९.१० )1 अदिति, आदिय की माता, 
अतएव तेज पराप्त करने के लिये उसकी प्रार्थना की मयी 
हे ( ऋ. ४,२५.२; १०.३६.२३ )) उसके तेज का गौरव 
किया गया है}! ऋ्वेद्‌ तथा अगले प्रथां मं अदिति को 
गो कहा गया है ( ऋ, ७.८२.१० ) } उपा को अदितिमुख 

कहा है ( ऋ. १,१५.३; ८,९०.१५; १०,११.१; वा, सं. 
१३.४३;४९ ) | संस्कार की गाय के सामान्यतः अदिति 
कहा जाता है ! मूटोक के सोम की तट्ना अदिति के 
दधसे की गद ह (ऋ, १,९६.१५ ) । यदिति की नप्ती 
(कन्या ) दूधकीदहीमानागया होगा|} वह पात्र मं 
गिरते हए सोम के साथ एकनजीव होती है (ऋ, ९.६९, 
२)। 


यह्‌ प्राचेतस दश्च प्रजापति तथा मासिक्नी की कन्या 
तथा कस्यप प्रजापति की पत्नी थी } इससे पता चल्ता है 
कि, केडग्वेद के एक सूक्त की द्रष्टी यदिति दाक्षायणी यदी 
होगी ( ऋ, १०. ७२ )। मैनाक पर्व॑त के मध्य मं स्थित 
विनरान नामक तीथं पर अदिति ने चरुप्कायाथा(मा 
व. १३५.३ ) } देवयुग मं तीनों छोकरां पर देवतां का 
स्वामित्व था] उस समय इसने पुव्रप्राप्त्यर्थं सतत एकं 
पैर पर खड हो कर अति कठिन तपश्चर्या क ¡ उससे 
विष्णुं उत्पन्न हुभा (म. अनु. ९३)] विष्णु के पह 
द्रसे ग्यारह पुव हूए थे] विष्णु को सित कर छु बारह 
पुत्र हुए ( कश्यप देखिये ) ! तैत्तिरीय संहिता मँ कहा 
गया हे कि, इसे आट दही पुव्र हुए) इसे खात की कामना 
थी अतएव आाठवा गभं इसने फोड दिया | केवल सात 
पुत्र छे कर यह देवताओं के पास गई । र्वो मातीड 
अथवा विवस्वान्‌ का इसने त्याग किया | ये आठ पुत्री 
अष्ट वषु हं } मूमिपूत्र नरकामुर ने मदिति के कुंडलं का 
हरण किया तथा वह प्राण्व्योतिप नगरमे जा कर रहते 
खगा | जय चर कर्‌ कृष्ण उन्हं जीते छाया तथा अदिति 
को उसने वे कुंडल दिये (म. उ. ४७) । 

अद्‌ान--( सो. क्षत्र. ) सहदेव का पुत्र । इसका 
पुत्र जयत्सन्‌ 


अदूर 





अदर--रुद्रसावणि मनु का पुत्र, 
अष्टरर्यती- मैत्रावरुणी वसिष्ठपुत्र शक्ति की पत्नी 
तथा परारार ऋषि की माता | 

२. चित्रसुख ब्राह्मण की कन्या } इसका "पिता पहले 
वेद्य था, परु तप से ब्राह्मण हो गया (म. अनु, ५२. 
१७) 

अद्ध- ब्रह्मांड के मत मं, न्यास 
का, याज्ञवस्कव्य का वाजसनेय रिप्य | 

यदुभुत-भयगिविरोप | इसकी पत्नी प्रिया । पुत्र का 
नाम विडस्थ (म, व, २१३.२९५ ) | 

२. दक्षसावणि मन्वन्तर म होरेवाल इन्द्र | 

अद्- कश्यप तथा दनु का पत्र 

अद्विका--करयप तथा मुनि की कन्या अप्सरा | यह्‌ 
शाप से जल मं मत्स्य बनी । इसने मत्स्य नामक राजा 
तथा पस्स्यगेधा नामक कन्या को जन्म दिया ( उपरिचर 
वसु देखिये; म. आ, ६४ ) | यह विमान मं अमावस 
नामक पितसें के साथ क्रीडा करते समय, अच्छोदा के 
मन म॑, अमावसु के प्रति कामेच्छ उत्पन्न हृदं ( ब्रह्माण्ड 

.१०.५४-६४ ) | 

अधच्छायामय--कद्यप गोचर का एकं वकपिगण 

अध्मे--त्रहमदेव के पृष्ठभाग से उत्पन्न धमविसोधी 
पुरुष । इसकी पत्नी मपा | गरपा से दंभ तथा माया यह्‌ 
मिथुन निमाण दुमा ( मा. ३.१२) }! इसने वहु अपने 
्ि लिया | भागे चर कर, उस मिथुन से लोभ तथां 
निक्रति यह मिथुन उत्पन्न हयो कर, आगे क्रमशः क्रोध 
तथा हिंसा, कटि तथा दुरुक्ति, मृध्यु तथा भय एवं निरय 
तथा यातना इस प्रकार संतति उत्पन्न हृद (भा. ४. ८ 

-४ ) । हिंसा से इसे असरत तथा निरति उत्पन्न हए । 
उन भयः; नरक, माया तथा वदना उत्पन्न हए । माया 
से मृष्यु, वेदना मसे दुभखतथा मृ्युसे व्याधि, जरा 
योक, तृप्णा तथा क्रोध उत्पन्न दए (पद्म. स्‌. २) । 

२. वरुण को ज्येष्ठा से उत्पन्न पुत्र | इसे निक्रति नामकं 
पत्नी थी } इसके पुत्र १. मय, २. महाभय तथा ३, 
मृत्यु (स, आ. ६७ ) | 

अधित्तसं--( सो, >) भविप्यमत मे अनुतंस का पुत्र | 

अधिपति--एक देव | यह भगुका पुत्र है | 

आधरथ-- (सो, अनु.) स्क्र्मा का पुत्र | यह्‌ 
सारथ्यकम करता था । एकं चार गंगातट पर क्रीडा करते 
समय, कुंती ने कण को रख कर नदी मेँ छोडी हुई पेटी 
इसको मिरी । तदनतर कर्ण को वाहर निकाट कर, इसने 


यजुः शिप्यपरपरा 
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अनंतभागिन्‌ 





उसका नाखच्छेन क्रिया तथा उसे अपनी राधा नामकं 
पत्नी को सौप कर्‌, पुत्रके समान उसका पालन किया 
( मा. ९.२३.१३; म. भा. ६७; १३७: व. २९३; । 
अधिसामङ्प्ण--( सो. पूर, भविष्य. ) वायु, विष्णु 
तथा मत्स्य पराण मे, इसके आगे मविप्यकाटीन राजाओं 
का उच्छिख प्रारेभ हुआ है । इसके राज्य कार मं वायु- 
परण खिखा गया ( वायु. ९९.२५८ ) । हस्तिनापुर 
बह जाने पर, यह अपनी राजधानी कौशांबी मेले गया 
( वायु, ९९.२७१ ) ] मत्स्य के मत मे यह शतानीक-- 
पच है । विष्णु तथा मस्स्य पुराणों मं अधिसोमङ्रप्ण एेसा 
पाठ है | भागवत मे भसीमङ्रप्ण पाठ है । रातानीक- 
अश्वमेघदत्त-अयिसामक्रष्ण एेसा वंशषक्रम पाया जाता है 
( वायु, ९९.२५७-२५८ ) | 
अधिसोमङृप्ण--अपिसामकरृप्ण देखिये | 
अध्ीर--एक राजा ¦ यह्‌ शकर का परममक्तथा) 
एकै बार गर्ती से इसने एक निरपराध स्री को देहान्तं 
दासन दिया । उसी प्रकार, एक दिवमदिर भी इसके 
हाथो जखया गया । इन दो दुष्टक्रत्यां के कारण सूल्यु के 
अनन्तर, यह पिशाच वना तथा इसके सुख से निरंतर 
अयिज्वाय निकलने र्गी । पद्वु शेकर के प्रसाद्‌ से इसका 
यह कष्ट दूर हुआ तथा यह्‌ रिव गणो मसे एक हुभा 
( पद्य, पा. १११ )। 
अध्रति-- अभूतरजस्‌ देवां मं से एक | 
अधुर वा अधरष्णु-- सावर्णिं मनु का पुत्र । 
आभ्रेगु-- अशि तथा इन्द्र ने इसकी रक्षा की (ऋ, 
१,११२.२०; ८.१२.२ , । 
अत्वरीवत्‌- सावि मनु का पुत्र, 
अनाभ्चे-- पितरों मं से एक । इसकी पत्नी दक्षकन्या 
स्वधा | स्वधासे इसे वयुना तथा धारिणी नामक्‌ दो 
कन्यार्प्‌ हद ( मा. ४.१.६२-६४; पद्म, स्‌. ९) । 
अनघ -- उत्तम मन्वन्तर के सपर्पियींमं से एक । 
- २, धमसावर्णि मन्वन्तर के सप्रियोँमेसे एक) 
३. एकं गधर्व (म्‌, जा, ११४.४४ >) | 
अनग-- कदेम प्रजापति का पुत्र (म. शां. ५९. 
९७ ) | 
अनंत-- कटपुत्र ( काश्यप देखिये ) | 
२. (सो. यदु. ) वीतिद्येत्र का पुत्र} दसका पुत्र 
दुजयापित्रकेषण ( व्रह्म, १३) | 
अनतसागन्‌-- भगु कुर का एक गोज्रकार । 





अर्नतसेनं 


मर्ततसन-- देवां मसे स्वद अथवा रद्र} इसने 
भीष्मके वधक ल्यिअंवा को माल दी । (अम्बा 
देखिये ) ¦ 
अन॑तती- शतरूपा का नामान्तर । 
अनपान-- (सो. अनु. > वायु के मत मे दधिवाहन 
का पुत्र (८ खनपान्‌ देखिये ) । इस कौ अपान द्वार नही 
था | इस व्यि यह नाम है । 
अनपाया-- क्यप तथा मुनि की कन्या } यह्‌ एक 
अप्छरा थी । 
अनमिन्न- (सृ, इ. › निप्नराजा का पुत्र 
२. (सो. यदु.) बृप्णिको दरस एकदहीनाम केदो 
पुत्र ये ! ( सुमित्रे देखिये ) | 
२. ( सो. यदु. ) रिनि राजा का पुत्र! यह बडा 
पराक्रमी था। भागवत मे, दसे युधाजित्‌ कापु भी 
कहा हे | 
४ व्रह्मसावणि मनु का पुत्र | 
अनरण्य- (सृ, इ, ) सदस्य का पुत्र (भा. ९ 
७.४ ) ! मत्स्य, ब्रह्माण्ड, वायु तथा र्ग पुराणों के मत मं 
यह्‌ संभूत का पुत्र है । यह अव अयोध्या मे राज्य कर रदा 
था, तव रावण ने इस पर आक्रमण क्िया। उस समय 
इसने रावण से घमासान युद्ध क्या । प्रतु रावण अधिक 
चल्वान्‌ होने से, इसकी संपूणं सेना नष्ट हुई । इसने रावण 
के अमात्य, मारीच, शक, सारण तथा प्रहस्त का पराभव 
किया! परतु जष्द्‌ दी यह धरती पर गिरा वथा परते- 
मरते इसने पवण को चापदियाकरि, यदि मेरा तप, 
दान, हवन सत्य होगे, तो मेरे वश का दशरथपुत्र रामं 
समस्त कुक समवेत तम्हारा नासय करेगा (वा. रा. यु. 
६०; उ, १९) । युद्ध व्याग कृर तप करते समय रावण ते 
इसका वध किया इसलिये इसने शाप दिया । इसका पुत्र 
जसद्श्च । मविष्य के मतम यह त्रिरादशध का पुत्र हेतथा 
इसने अगदैस हजार वर्षो तक राज्य किया | 
२. (स्‌ः इ. ) सर्वैकमां का पुत्र | इसका पुत्र निघ्न 
( पद्म, ख. ८ , | 
अनवेन्‌-- वृत्रायुतनयायी असुर ८ भा. ६.१०.१८- 
१९ ) । 
अनरानि--इन्द्र का रन्न (ऋ. ८. ३२.२.) । 
अनट-धम को वसु से उत्पन्न पुत्रे} इसके पतर 
कुमार ( कातिकस्वामी ), शाख, विशाख तथा नैगसेय ¦ 
यह एकं वसु हं । यह्‌ प्रवत मन्वन्तर म आयेयी दिगा 
का स्वामी ह | यह कुमार अनल एवं स्वाहा का पव है 


प्राचीन चस्तिकोरा 


अनसूया 
( ब्रह्माण्ड. २३. ३. २१-२६; म. आ. ६७; विश्णु, १. 
१५ ) | 

२, विभीषण के अमात्यो मं से एक (माठेय देखिये ) | 

२. गरुड का पुत्र (म. उ. ९९. ९ 9 | 

अनखा-पेदिणी ओदो कन्या्ओं मं से दूसरी) 
दरखकभै कन्या युक | 

२. मास्यवान्‌ याक्षस को सुंदरी नापरकस््री से उत्पन्न 
कन्या तथा विश्वावघु राक्षस क पत्नी] इसकी कन्या 
कुम्भीनसी ( वा, रा. उ. ६१.१६ ) | 

अनवद्या--कद्यप को प्राधा से उस्पन्ने अप्सरा । 

अनश्वन्‌-( सो. पूर. ) विदूरथ का पुत्र | इसकी मों 
मगध वराकी संप्रिया । इसकी पत्नी का नाम अमृता 
दरसके प॒त्रकानाम परीक्षित्‌ (म. आ, ९०. ४२) 
अरुग्वत्‌ एेसा पाठभेद हं | 

अनसूय-कर्यप गोच का एक गोच्रकार | 

अनसूया--स्वार्येथुव तथा वैवस्वत मन्वन्तर के व्रह्म 
मानसपुत्र भवि ऋपि की पत्नी } यह कदम को देवहूती से 
हई । यह दक्षकन्या भी थी ( गरुड, २६) ] ऋग्वेद के 
वाईसवें परिरिपए्र मे केवर अत्रि की प्रियपत्नी पेसा 
इसका उदेख है } पौराणिक वाखय सं पतित्रता कह कर 
इसका उेख है } इसने निराहार तीन सौ वर्पो तक तप 
केर के शंकर की छपा संपादित की] इससे इसे दत्तात्रेय, 
दुवासस्‌ तथा चन्द्र नामक तीन पुत्र हए । चित्रकूट की गेगा 
दसते प्रहृत्त की ( रिव, कै. २, १९ )। 

राम वनवास को जाते समय अत्रि के आश्रम मं आये 
थे | ततर मनि ने निम्नोष्टेखित अनसूया का वणेन कर के, 
सीता को, उसके वरना भेजने के ययि राम से कहा, 
दस वर्षात पञन्यव्ृष्टिन होने पर छोग दग्ध होते ट्गे 
तथ अनसूया ने फलटमूर उत्पन्न कर के आश्रम मं गगा 
खाद | यह्‌ उग्र तपश्चर्यां करनेवारी एवे कृडक्‌ नियमोबाटी 
है । दस हजार वपो तक इसने बडी तपस्या की हे । इसके 
रतां से दी ऋषियों की तपस्या के मागे सं भनेवाले विन्न 
द्र हए । देवकार्यो के लिय परिभम करते समय दष रातो 
कगे एक रात्रि इसते वनाद ! सीता ने जव इसका दरसन छिया 
तव इसके गा रिथिर हो गये ये ] शारीर पर रसिया पड 
गदं थी । बार सफेद ये । हवा से हिल्नेवाली कटी के 
समान इसकी स्थिति हो गदं थी | पतिसमवेत वनवास 
स्वीकारने के व्यि, सीता की इसते प्ररंसा की तथा 
निरतर ताजी र्हनेवाटी माला, वस्र, भपण, उबटन 
अनुकेपन इ, वस्तु दी } तदनतर स्वयेवर के वारे मे, प्रम 
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से सीता के साथ वाते की} उसे अलकार पहना कर बडे 
प्यार से विदा किया (वा. रा. भयो. ११७-११९)। 
मांडव्य क्षि को जव श्चूटी पर चटायां गया था, तब 
उस श्रू को अंधकार मे ए ऋषिपत्नी का धोखे से 
भक्छा दगा, तच माडन्य ने उते श्राप दिय। कि, सूर्योदय होते 
ही तुम विधवा हो जागी 1 तत्र उसने सूयौदय ही नहीं 
होने दिया । इससे सारे व्यवहार वंद हो गये! उसकी 
अनसूया सखी होने के कारण, जन प्रार्थना की गद तवं 
उसे वेधव्य मापि न होने देते हरः, इसने सूर्योदय करवा 
कर समस संसार को सुखी किया ( मांडन्य देखिये ) | 


मनाध्रष्ि-(सो, पर. ) रोद्राश्चका पुत्र (म, जा. 


८९.१० )} इसकी पत्नी एकं अप्सरा थी | 

२. (सो. यद्वु. ) दूर राजाका पुत्र। 

३, श्रीङृष्ण अनुयायी एकं याद्वं (म. आ. २१३.२६; 
स, ३०५३; वि ६७.२१; उ, १,८९.६२ )| 
अनाधुप्य--पृतराष्र पुत्रम से पक (म, आ, 
१०४ ) | 

अनानत पारुच्छेप--एक सूर्तद्रष्टा (छ. ९.११) । 

अनायुष-इसके मान्‌ के कारण इसके पुत्र की मत्य 
हृद ( मार्क. २४.१६ ) | 

अनायुषा--एक राक्षसी । इसे अररु, वल, विञ्वर, 
ठत व वृष नामक पुत्र थे (ब्रह्माण्ड. २,६.२३१-३७ ) | 

आनेकेत--यक्च (म. स, १०.१७} । 

अनिमिष--गर्ड का पुत्र (म, उ. ९९.१० ) | 

अनिरुद्ध--( सो. यदु. )-प्र्यग्न को स्क्मकन्या से 
उत्पन्न पुत्र | यह दस हजार हाथियों के वक से युक्त था 
(भा, १०, ९०. ३५-३६, विष्णु. ५. ३२.५ ) । पर्वत 
उखाड कर यह्‌ उससे शत्रु को मारा करता था } इसकी 
अनेक पलनीर्थो थी तथा मुरा पी कर यह्‌ उनसे रपमाण 
होता था (ह वे. २,११८.७३; ११९. २६-२७ ) | इसे 
रक्मिपोतरी तेचना से वत्र उत्पन्न हुमा (मा. १०,६२१)। 
दसेदी ्रालुभ्नि एेसा दूसरा नाम है | इसने अन्य यदु 
कुमारो क साथ अजुन के पाख धनुर्वेद सीखी (म, स. 
४८.२९.५२ , । इसने बामापुर क कन्या उपाके साथ 
गधर्व विधि से विवाह किया । यह्‌ राजसूय यज्ञ मे था 
(म. स, २१.१५ ) | 

९" मठारह बास्वुशा्रकासं सं से एक ८ मद्स्य, 
२-४ ) 

अनिख--अध्वसूयो मे से एक । इसकी पत्नी का नाम 
गिवा । इसे मनोजव एवं अविज्ञानगति नामक दो पुत्र ये 
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(म, आ. ६०. २४; ब्रह्माण्ड, ३, ३. २१; २६; विष्णु. 
१, १५. ११०-११५ ) | 

२. एकक्षत्रिय ! दन्य जथवा वृषादर्भी का पुत्र । वृपादर्थी 
ने अपने एकं यज्ञ मँ, इसे दक्षिणा कह कर, सपर्पियोको 
अर्पण किया । परंतु अल्पायु होने के कारणः, शीघ्र ही 
सक मृव्यु ह्ये गई | उस समय भयंकर अव्रण होने 
के कारण, अत्त क्ुधात॒र सम्तपियों ते इसे स्थारी मं 
पका कर खाने का विचार किया 1 परंतु यह पका नदी 
अतएव वह कायर्प मंन आ सका (म. अनु. ९३) | 

३. मिवर्विदा से कृष्ण को प्राप्त पुत्रोमंसेषएक (भा. 
१०, ६१. १६. ) | 

४. (सो, पूरु. ) विष्णु के मतसंतंसु का पुत्र 

५. गरुड का पुच्र (म. उ. ९९. ९ ) | 

अनिर वातायन -सूक्तद्र्ा ( ऋ. १०. १६८ ) | 

अनिष्कमच्‌--( आंध्र. मविष्य, ) ब्रह्मांड के मता- 
नुसार पटुमानपुत्र तथा भागवत मतानुसार अय्मानपु्र | 
विष्णु के मतानुसार अरिष्टकमन्‌ पाट है । 

अनीकविदारण--जयद्रथ का वु (म. व. २४९. 
१२)। 

अनतील--कस्यप तथा कद्रू का पुर | 

अनीह--( सः इ. ) भागबतमत में देषानीकपुतच्र । 
इसे अदीनरादि नार्मांतर दै | 

अयु--दाशरान्युद्ध मं सुदास क रनुभों मेँ से एक 
(ऋ. ७. १८. १४) | इन्ध का रथ अनु ने कनाया 
(ऋ, ५. ३१. ४) | यह कारिगर तथा इन्द्र का 
उपासक था ( छ, ८,४.१ ) | 

२, (सो, ) ययाति को शर्भिष्ठा से उतपन्न तीन पुत्रं मे 
से व्ये (म. आ. ७०. ३२) } इसने यदु केही 
समान, पिता का व्रद्धत्व स्वीकार नदी क्रिया अतएव इसे 
मुख्य रज्याधिकार नदी था | यह उत्तर मं म्लेच्छो का 
राजा बना ( मत्स्य. ३३. २२-२३ ) | 

मनु से ङे कर कर्ण॑पुत्र चृषसेन तक का वंदा भागवत 
मे उद्धत क्या है (मा. ९. २३. १-१४)) } अन 
से भावी पुरुष महामनस्‌ को, उशीनर तथा तिति त 
नामक दो पुत्र हुए । उशीनर शाखा से केकय तथा मद्रकं 
निकटे । ये भ्रारत की वायन्य सीमा की जर फेठे तथा 
वलि के पुत्र, अंग, वंग, करट, सुद, पुड्‌ तथा आन्ध्र ये 
पूं भारत मं सागर तक पैर गये | इनमें दार्थ का स्तेही 
रोमपाद पेदा हूभा । उसकी पुरी शान्ता „ तरहप्यदीग की 
पत्नी । इसी ष्यशग के कारण दडारथ को रामादि पुत्र 





असु 


प्राप्ती हृद । दसी वंखस्थित अधिरथ ने कुन्तीपुत्र कणे का 
पालन कर के बडा किया । कणेपुत्र वरपसेनादि तथा स्वयं 
कण भारतीय युद्ध से कोरवों के पक्चर्मे थे} इस प्रकार यह 
अन्वंश, वायव्य सीमान्तगत केकय मद्रक से ठे कर, पूवं 
मे आन्ध्र तक कैखा हमा था । अयोध्या, हस्तिनापुर आदि 
सथान के राजाओं से इस वंश के निकट सम्बंध थे । 

२. (सो. अंध. ) क्रथकुख के कुरुवदा का पुत्र (मा, 
९.२४. २-६ ) | 

४, ( सो, कुकुर. ) कपोतरोम का पुत्र । ठंघुर इसका 
मित्र था (भा, ९.२४.२० ) | 

अनुङृष्ण-- यजुर्वेदी व्रह्मचारी । 

अनुग्रह मत्य मनु का पुत्र 

अनुतस-( स). ) भविष्य मतत मं समारत का 
पुत्र | 

अयुतापन--कय्यप तथा दनु का पुत्र] 

अयुभूति-- यजुर्वेदी ब्रह्मचारी | 

अनुमत्‌--चाघ्चुषर के भ्य नामक देवगणो मे से एक, 

२. तपित देवों मं से एक 

अयुमति-अगिरा क्पे से श्रद्धा को उत्पन्न चार 
कन्याओं मं से कनिष्ठ (मा. ४.१.३४; ) । द्ादन्ादित्य 
के धातर आदित्य की पत्नी ( मा. ६.१८.३ >) | 

२. भृगु गोच का एकं गोच्रकार | 

अनुस्त्मोचा--एकं अप्सरा } यह माद्रपद मासमे 
दिव्य के साथ रहती हे (मा. १२.११) 

अय॒यायिन्‌-ध्रतरषट पुत्रां मसे एक (म, आ, 
६८) । भीमसेन ने इसका वध किया (म. द्र, 
१५८ ) । 

अनुरथ--( सो. यदु.) विष्णरुकेमत मं कुरव 
का पुत्र | 

अयुराधा--दध्च तथा असिक्नी की क्न्याओं मं से 
एकं तथा सोमपत्नी । 

अञुवक्त॒ सत्य सात्यकीतं--एक चार्यं (जे, 
उ, त्रा, १,५.४ ) । 

असुविद्‌--आवेल्य साजा जयसेन को वसुदेवमगिनी 
राजाधिदेवी से प्रास्त कनिष्ठ पुत्र (भा. ९.२४.३९ ) | 
इसका पराजय कर, उस की भगिनी मिचविदा से युःप्ण 
ने विवाह क्रिया (मा. १०.५८.३०-३१ ) ¡ इसको 
विद्‌ नामक च्येष्ठ भ्राता था) 

ये दोनां मादे, मित्रविदा-कप्ण के विवाह के पिसेध सें 
थे } दिग्विजय मे सहदेव ने इनको पराजित भी किया था | 





प्रासन चस्तिकोशा 


अयुवत्‌ 


इसल्यि वे दोनो दुर्योधन के पक्ष मं चङे गये (म. स, 
२८. १०; उ. १६३.६ ) ¡ इसने पहठे कतिमोज राजा 
के साथ युद्ध किया (म. सी. ४३. ७१) अंतमे 
अजन ने दसका वध क्रिया (म, द्रो. ७५.२९ )। 

२. कैकय राजा केदो पुत्रों मे से कनिष्ठ । यह्‌ दुर्योधन 
कै पक्षमे था सालयकरिने टदसका वध क्या (म. क, 
९.६ ) | 

२. (सो. कुर. 2 ध्रतराष्रपुत्र । यह घोषयात्रामे था 
(म. भार. २३१.८ ) मीम ने इसका वध कया 
(म, द्रो. १०२.९८ ) । 

अनुबत-( मगध. भविष्य. ) मस्स्य के मतमं क्षेम 
का पुत्र 

अनुरात्व-- (सो, क्रोष्टु. ) सोभपति शाल्वराजा का 
भाई | शात्वको क्रृष्णने मारा इसलिये यह कृष्ण से वैर 
रखता था । यह कृष्ण का वध करने की संधि देख रहा 
था ! पांडवों के अश्वमेध यन्न के उपय, क्रप्ण सहुपरिवार 
हस्तिनापुरमे अया हमा था । यह्‌ संपि देख क्र, 
अपने सुतार नामक सेनापति के दारा, इसने सेना एकनित 
करवाई तथा गुप्त स्पसे हस्तिनापरके पास आ क्र 
रहने स्गा | कृष्ण अश्वमेध के लिये छाया गया अश्व 
देख रहा है, ठेसी सूना मिख्ते दी इसने वडी चपख्ता 
से घोडे को भमा लिया | तव भीमसेन सनाले कर इसका 
पीला करने ट्या । प्रद्युम्न तथा वृषकेठ॒ ने इसे पकड लने 
का वीडा उटाया । आगे चल कर बडा युद्ध हो कर, प्रद्यु्च 
का परामव हुजा, परंतु व्परक्रेत॒ इसे पकड खाया । आगे 
मृत्युभमय से इसने कृष्ण के साथ भिन्नता की, तथा 
अश्वमेघ की सहायता करने का वचन दे कर यह्‌ स्वनगर 
लौट आया (ज, अ. १२-१४) | 

अनुरिख--सपसच का पोता ( पं. त्रा. २५.१५ ) 

असुह्वाद्‌--दहिरण्यकस्यपु को कयाधू से उत्पन्न चार 
पुरा मे से एक। इसकी पत्नी सूर्मि) इससे इसे वाप्कट 
तथा महिप नामक दो पुत्र हूए (भा. ६.१८.१२-१३; 
१६ , 1 यह क्रोध के कारण निपुत्रिक हुमा, एेषा उदिख 
मदाल्सा द्वारा अख्कं को दिये गये उपदेश में आया है 
( माकं २४.१५ ) 

अनूचाना--करयप तथा प्राधा से उत्पन्न अप्राओं 
मसे एक (म. आ. ११४.५०) | 

अनूद्र-धृतराष्र पां मं से एक | 

अनुहवत्‌--यह क्षनिय था परतु तप से ब्राह्मण एवं 
ऋषि वन गया ( वायु ९१, ११६-११७) | 
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अनेनस्‌ 


अनेनस्‌--( सो. पुरूरवस्‌, ) आयु राजा के पांच 
पुरा म से कनिष्ठ (भा. ९.१७. १-२ } इसकी माता का 
नाम स्वभीनवी (म. आ. ७०.२३) } इसका पुत्र प्रतिक्षत्र 
सका वंश दिया गया है (ह, वं. १,२९.१५; ब्रह्य. 
१२१.२७-२१ ) | 

२, (सृ इ, ) कुद्कुत्स्थ राजा कां पुत्र । भागवत मत 
म॑ पुरंजय का पुत्र) इसे प्रथु नामक पुत्र था(म,व, 
१९३,.२ )। 

३. ( सू. निमि. ) विष्णुमत सं क्षेमारिपुत्र | इसका पु 
मीनरथ | 

यनेदरि-अंगिरकुछ का एक गो्रकार ¦ 

अनोवेन ~ व्र्माड के मत में व्यास के साम शिष्य 
परपय का छोगाक्षी का शिष्य ( व्यास देखिये ) | 

अनोपम्या-- बाणासुर की पत्नी ! 

अन्तक--( शुंग, भविष्य. ) सुज्येष्ट का पच | 

अतरिक्ष-( स्वा, प्रिय. ) ऋपमदेव के सो पुत्रो मे 
से नो तत्वक्ञानियों मं से एक । यह वड़ा भगवद्‌ मक्त.था | 
इसने जनक्‌ को उपदेडा दिया था (भा. ५. ४, ९-१२; 
११.३.३-१६ ) | 

२, ( सृ इ, मविण्य. ) । मस्स्य के मत मं किन्नराश्च 
का पुन; विय्णु त्तथा वायु के मत मं किल्लरका पुत्र; तथा 
भागवते मत मे पुष्कर का पुच्| 

२. मुरा के सात पुं मं से दसरा } इसका वध कृष्ण 
ने किया (भा. १०.५९ ) | | 

४, एकृ व्यास ( न्यास देखिये ) | 

५. आपाद्य नामक देवताओं सँ से एक्‌ | 

६" ( सू, इ. ) मविष्य के मत मं केरीनर का एच । 

अतधान--( स्वा, उत्तान.) प्रथु के पो मे से एक। 
विजिताश्च को, अंतर्हित होने की शक्ति के कारण, यह 
नाम दिया गया था | 

अतिक (सो. यद्र. ) मत्स्य के मत मेँ यहु पुत्र | 

अतिदेव-( सो. पूर. ) मत्स्य के मत मे गुरुधिपुत् ! 

अतिनार-- (सो, पूर.) मद्राश्च का पुत्र । इसे तंसुरोध, 
प्रतिरथ तथा पुरस्ता नामक तीन पुत्र ये ( अचि. २७८. 
२५ 9 ऋभू का प्र । इसे वसुरोध, मतिरोध तथा सुवा 
नामक्‌ पुज थे (ब्रह्य. १३.५१-५३ ) | तक्षक्कन्या स्वना 
से ऋचेयु को उलनन पुन । इसे तंस, प्रतिरथ तथा सुबाहु 
नामके पुत्र तेथा गरौ नामक कन्या थी । यही मांधाता 
क माता थी (हु. व. १,३२.१-३ ) | सन्नतेयु अथवा 
जना इका पुत्र । इसे तेषु, महान्‌, अतिरथ व दृह 


२२ 


प्राचीन चरिजिक्ोरा 


अध्रक् 


नामक चार पुत्रं ये (म. आ, ८९.११ ) | तऋतेयु का पुत्र | 
इसका पुत्र प्रतिरथ (गरुड, १४०. १-२) | ऋक्च को 
तेक्षककन्या ज्वलन्ती से उन्न पचर ] दसने सरस्वती नदी 
के किनारे द्वादरावार्णिक सतर करिया } सत्र समाप्त होने पर 
सरस्वती नदी खी रूप सं ग्रगर हृद तथा अपने से विवाह 
करने के लिये उसने एसे अन॒रोध किया। तत्र इसने 
उससे विवाह किया | उससे इसे तंसु नामक पत्र हभा 
(म. आ. ९०.१२; रंतिमारं तथा मतिनार देखिये } | 

२, (सो. यदु. ) कयल्तर्हिप का पुत्र | इसका पुत्र 
तमोजा। 


अत्य--भगुपुत्र । यह देवो मंसेएकदहे। 
अत्यायन--एक श्रगुपुच । 


अधक--यह पार्वती के धर्मविदुों से उयन्न हओ । 
हिणण्याक्ष पुत्रप्राम्ति के व्यि तपश्चर्या कर रहा था, उस 
समय शंकर ने उसे यह पुत्र दिया ( जिङ्ग, १. ९४), 
हिरण्याक्ष तथा. हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के पश्चात्‌ यह गदी 
पर आया | परंतु अनन्तर पार्वती को हरण कर ठे जनिकी 
योजना इसने की, तब भवंती देश ॐ महाका वन मं, शकर 
का द्रससे घनघोर युद्ध दुमा । इस युद्ध में, इतके प्रत्येकं 
रक्तविहु से इसी के समान व्यक्ति उन्न हो कर, अंधो 
से संपूण संसार व्यास हयो गया ! तव शंकर ने अंधकों के 
रत्तं की प्रारान करने के च्यि, मात्रका उत्यन्न कीया तथा 
उन्हे अंधक का रक्त प्रान्‌ करने के लियि कहा | वे रक्त 
पी कर्‌ तृप्त हो जाने के वाद, पुनः रक्तविटरओं से अगणित 


 अंधक उल्यन्न येने लगे । उन्होने शंकर का अजगव धनुष्य 


मी हरण कर ल्या (पद्म. सृ. ४६ )। 

` अति मं शंकर स्त होकर विष्णु के पास गया, विष्णु 
ने दयप्करेवतती उत्पन्न की, तथा उन्हौने सव अंधको का 
नारा कर दिया । रौकर ने मुख्य अंधक्र को सूली पर चद्ायां । 
उस समय अधक ने उसकी स्तुति की। तवर दकर ने 
प्रपन्न हो कर इसे गणाधिपत्य दिया ८ मत्स्व, १७९ ) | 
इसने पार्वती के स्यि स्पष्ट माग की, इसल्यि दक्र का 
तथा इसका युद्ध हुमा | परत श्यक्राचा्यं संजीवनीविन्या 
से गरुत अपुरो को जीवित कर देते थे, इससे इसकी शाक्तिः 
कम न होती थी। तव शंकर ने युक्राचार्य को निगल लिया 
तथा अंधक को गणापिपत्य दे कर सतषट करिया ( रिव. 
<" 4, ४८; पद्म, स, ४६. ८१ )। गणो का मुख्य यान 
से देने के पश्चात्‌ इसका नाम भ्रगीरौ्टी रखा गया । इसके 
पुत्रकानाम आडिहै। 


अश्क 





कृदयप को दिति से उस्पन्न पुत्र । यह अप्यत पराक्रमी 
था | अपनी उग्र तपश्चर्या के ष पर सव देवतां कौ 
जीतने के ट्य, इसने शकर से वरदान मांगा । परंतु विष्णु 
तथा संकर के सिवा सवको जीतने का वरदान उन्हने 
दिया } तदनन्तर यह ससैन्य अमरावती मे प्रविष्ट 
हया तथा इन्द्र इसकी दारण म आया । इसके वाद्‌ 
इन्द्रकी उनचैःश्रवस, उव॑री आदि अप्राय तथा इन्द्राणी 
को ठे कर जव यह स्ट रहा था तब देवताओं ने इसके 
साथ युद्ध किया | परत उसमे उनका पराभव दभा | 
तदनंतर अंधक पाता मं रहने गा । अन्त मं देवताभां 
-के कहने से, विष्णु ने इसके साथ युद्ध किया। उससं 
इसका पराभव होने के पश्चात्‌ इसने विष्णु की स्तुति की, 
तथा इकर से युद्ध करने की संपि प्रा होने के छिये 
वरदान मांगा । तव विष्णु ने इसे कैखशरपवंत दिखने 
को कहां । एसा उसने करते दही दक्र का तथा इसका 
यद्ध प्रारम हभ । उसमें शकर को उसने मूच्छित कर दिया 
परतु दौकर जाग्रत होते दी पुनः युद्ध मरार हभ । अंधक 
कत प्रघ्येक रक्तविंदु से पुनः देय उत्पन्न होने स्मे। उस 
समय रोकर ने चासडा का स्मरण करने पर, उसने द्॒सका 
समस्ते रक्त प्रारन क्र ल्या । तब इसने दकर क 
प्राथना की | सोकर ने हिवगणों मं इसकी सापना कर, 
दरसका भ्रगीदा नाम रखा ( स्कंदं ५.३.४५ )| 
यह्‌ उज्जयिनी मे राज्य करता था इन्द्र के कथना- 
नुसार शकर ने इसके साथ युद्ध किया । उस मं अपना 
पराभव हो रहार, यह देखते दी इस्ने माया निर्माण 
कर, अंधकार उत्पन्न क्या तथा देवताओं का हरण 
कर लिया 1 अत मं नरादित्य उत्पन्न हो कर, उसके द्वारा 
निमित प्रकार की सहायता से, शंकर ने इसका वध किया । 
इसका पुत्र फकतकढान ( सकृद. ५. २. ३६ ) | । 
महिषासुर की सेनाका एक प्रमुख असर)! देवों के 
साथ हुए. महिषाषुर संग्राम म, विष्णु के साथ सका 
अविरत पन्वास् वर्षो तक संग्राम चर रहा था। अन्त मे 
विष्णु ते अपने गदा प्रहार से इसे मूच्छित कर दिया 
(दे. भा. ५.६)। यह आर्य सुप्रसिद्ध संग्राम है 
( मत्स्य, ४७. ४१-४४ ) | इस मे शंकर ने असरों को 
मारा ( वायु, ९७. ८ १-८४ ) | 
२. ( सो. यदु. ) सात्वत तथा कौसल्या का पुत्र ( ह. 
व, १. ३७. २)} अंधक तथा काच्यदुहिता को कुकुर, 
भजमानः रमि तथा कम्व्ल्वरहिप एसे चार पुत्र हए ( ह. 
व. १. २३७. १७ ) | 
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अपणा 

सात्वतपुत्र अंधक से अंधक वंश का प्रारभ होता हे) 
अं धकपुत्र महामोज को दो पुत्र ये । प्रथम कुञुर तथा 
द्वितीय भजमान यादवों मं कुक्कर वंश स्वतन है । उस 
मं उग्रसेन कंसादि दए । अधक्‌ वैश भजमान शाखा की 
उपाधि हे | इसी अंधकवेश मं भारतीय युद्ध का प्रसिद्ध 
वीर कृतवमां उत्पन्न हुभा ( भा. ९. २४. ७-२४; विष्णु. 
४,१४.२-७ ) । सत्वतपुत्र भञ्मान का वेद्यं उपलब्ध 
नदी हे । भजमान के पुत्र, अंधकपुच्र मञजमान के वंश मे 
सामील दएरेसाह-र्व.मेख्खिा हे ( १,३८. ७-९) 

अधिग स्यावाश्व-- कुच क््वाभोका द्रष्टा | ( क. 
९.१०१. १-२ )| 

अध्र--(सो. अनु.) वलि के छः पुत्रोँमं से 
कनिष्ठ । दुष्यन्तपुत्र भरत ने दिग्विजय क समय इसे जीता 
( भा. ९. २०.३० ) | | 

२. (स्‌ः ३. ) यह वायु तथा अ्ह्यांड के मतानुसार 
बरृषदश्च का पुत्र (इंटु देखिये ) | 

अन्याद्‌ ङृप्णपत्नी मितच्रचिदा का पुत्र (मा. १०. 
६१-१६. ) । 

यन्यतरेय--स्वरां के विषय मं मत देनेवाला एक 
आवार्य ( छ, प्रा. २०९ ) | 

अन्यारश्ू--पांचवे मरुद्रणों मं से एक | 

अन्वग्भाचु-- (सो. पूर.) मनस्यु को पिश्केही 
नामक अप्सरा से उत्यन्न पुत्र (म. आ. ८८ ) | 

अपनाप-- ब्रह्मांड के मतानुसार शछविदष्य परंपरा 
मे भरद्वाज का दिष्य (व्यास देखिये ) | 

अपरदारका-- दसरे ब्रह्मांड के द्वार पर थित एकं 
देवता । नारद ने तेपश्चया कर के इसे पश्चिम द्वार पर 
स्थापित किया। चेत्र कृष्ण नवमी को वलि दे कर जो 
इसकी पूजा करगे, वे पातको मं से मुक्त होगे तथा उनकी 
समस्त इच्छाए पूणं होगी ( रकंद्‌. १.२.५३ ) | 

अपसाजेत-- कष्ण तथा लक्ष्मणा का पुत्र (मा. १०. 
६१ | 

२. (सो, कुर. ) धृतराष्ट्र का पुत्र ] इसका वध भीम ने 
क्या (म. मी, ८५.२१ ) | 

२" एकादश स्द्रांमंसे एक। 

४ केदयप तथा कद्रू के पुर्चोंमंसेएक। 

५. काटेयांश एक क्षत्रिय (म. आ. ६८ ) | 

अपणा-- महादेव की पत्नी । ती कृ दक्चयज्न सें 
त्यु होने के वाद, हिमाल्य को भेना से जो कन्या हई, वह 
भपणा । वहा इसने पूर्वपति की म्रा के लिये, पत्त मक्षण 





९ 
अपणा 


क्र, तपस्या प्रारंभ क } फिर भी उनकी प्रातिन रोने 
कारण उसने पणो का भी त्याग कर दिया तथा महादेव 
को पतिरूप मे प्रात किया | इष ट्य इसे उपरोक्त नाम 
प्रात्त हुभा । इसेदी तप के पश्चात्‌ उमा नाम प्राप्त दुभा । 
दसा दत्तक पुत्र उशनस्‌ ( व्रह्माण्ड, ३.१०. १-२९१; ह. 
च्‌. १, १८.१५-२० } | 

अपवमेन्‌--( सृ, इ. ) मविष्य के मतानुसार ध्रुव- 
संधि का पूत्र] इसने दस हजार वपां तक राञ्य किया | 

अपष्ठोम--भोपलोभ देखिये | 

अपस्योष--अंगिरत गोच का एक मंन्रकार । 

अपहटारिणी--त्रह्मधान की कन्या | 

अपास्येय--अंगिराकुट का एक गोत्रकार । 

अपाड--अगिराकुख का एक गोच्रकार्‌ | 

अपान--तुपितदेवां मं से एक। 

अपांतरतम--एक ब्रह्मर्षिं ( सारस्यत देखिये ) | 

भपांनपात्‌--एक देवता ( ऋ. २.३५ )। यह निथु- 
द्रप जथिदहोेगा) यह पानीमं प्रकारित होतार इसे 
अथि कहा गया है । उसी प्रकार अथि को अपांनपात्‌ 
कहा गया हं । 

अपाला--भनि की कन्या | यहु ब्रह्मज्ञानी थी | 
सके शरीर पर कोटदहोने के कारण, पति ने इसका 
त्याग केर दियाथा | पितृगृहु मर्ह कर, इन्द्र को प्रसन्न 
करने क यिय, इसने तपस्या परारेम की) इन्र को सोम 
अत्यैत प्रिय है, एेखा जात होते दी, यह सोम छने के 
खयि नदी पर गह | वर्ह प्राप्त सोम इसने मार्गम दही 
चना केर देखा । चवाते समय जो भावान दभा उसे 
युन कर इन्द्र वहां आया} अपायने सोम इन्द्र को 
दिया । न्द्र ने प्रसन्न दो कर इसक्री इच्छायं पूण की 
दसके पिता को गजापन दूर क्या, इसकी खेती उर्वसा 
वनाद ( इसके गुह्यभाग पर केरा उगाये ), तथा टसा कष 
रोग आख पर पिप्त कर नष्ट कर दिया । यह कथा सायणा- 
चाय ने शास्यायन व्रा्मणसे खी ह । इसे मूलभूत मान 
कर हो क्हसवेद्‌ का एक सक्त व्रना होगां (ऋ ८.९१ ) | 
दस चुक्ते मं एकवार पास का निर्द आया ₹। 

अपास्य-जपोज्य देखिये । 

अपि--साव्णिं मनु का पच 

अपिकायति--प्रगुकुट का एक गोचकार । 

अपातक--( स्र, मविप्य. ) मस्स्य के मतानसार 
खोदर का पुत्र । 

प्रा, च. ४ | 
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अभिभू 

अप्नवान--मृगुके वश मंसे एक ऋषि (ऋ, ४.७. 
१; ८,१०२.४ ) | । „~ 

अप्राततिपिच्--( मगध, भविष्य. ) मस्स्य के मतानु- 
सार श्रतश्रवस्‌ का पु । ( अयुताय देखिये ) | 

अप्रतिम-- त्रहासावणि मन्वन्तर के सम्तपियों मंसे 
एक्‌ | - 
अप्रतिमोजस्‌- ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्पयो 
मंसे एक 

अप्रतिरथ--( स्‌. द. ) कुवलाश्च का ना्मांतर (म. 
व, १९५.३० } | 

२, ( सो. पूय. ) भागवत के मतानुष्ठार, रतिभार कै 
तीन पचो सं से कनिष्ठ पुत्र | इसका पुत्र कण्व | 

अप्रतिस्थ णेन्द्र--सस्तद्रए ( ऋ. १०.१०३; ए. 


| व्रा. ८.१०; गा. व्रा. ९.२.३.१-५ ) | 


अप्रीत-यनुर्वदी ब्रह्मचारी | - 

अभय--स्वायेथुव मन्वन्तर मं धम को दया से 
उत्पन्न पुत्र | 

२, (स्वा. प्रिय. ) इध्मजिह के सात पुतो मं से कनिष्ठ | 
यह ष्डकषद्रीप के सातवें वषं का अधिपति था | 

३. विश्वामिच गोच का एक गोत्रकार ¦ 

४, धृतराषटप॒त्र । इसका वध भीमने किया (म, द्रो. 
१०२.९६ ) | 

५. (सो. पूर. ) विष्णुं के मतानुसार सनस्युपुत्र । 
अमयद्‌ एेसा अन्यच पाठ है | 

असिजित्‌--( सो. यद्ध. ) नल्राजा का पुत्र । इसका 
पुत्र पुनवंु | 

२, अंगिरस गोत्र का एक गोत्रकार । 

अभितंस--भविप्य मत मं अधितंस का पुर] 

अभितपस्‌ सोयै--सूक्तदरष्टा (ऋ.१०.३७ ) | 

असिप्रतारिन्‌ काक्षसेनि--छुम्वस का एक राजपुत्र | 
यह्‌ तच्वज्नानविवाद मं निम्र रहता था (पे, त्रा. १०,५. 
७; १४८.१.१२.१५; जे, उ. वरा. १,५९.१; २.१.२२; २. 
२.१३; छ. उ. ४.२.५) | द्रसके जीवनकारु मे दी 
द्रसके पुरो ने इसकी संपत्ति का वेयवारां कर लिया | 
द्रसका पुरोदित योनक था (चै. उ. व्रा. १-५९-२) | 

अभिभू--( सो. क्षत्र. ) कर्यपुत्र । यह्‌ द्रौपदी- 
स्वर्यैवर मं होगा (म. या, १७७,९ ) | भारतीय युद्ध 
मं यह पांडव पक्ष मं था(म. द्रो. २२.१९) । इसको 
वसुदानपुत्र ने मारा (म. क, ४.७४} | 
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अभिभूत--( सो. दृष्णि. ) वायु के मतानुत्तार चमु 
देव तथा रोहिणी का पुत्र । 

असिसति--अषएटवघु मं द्रोणवसु की पत्नी (भा. ६ 
११ ) | 

अभिमन्यु--(सो, कुर.) अजुन का पुत्र । यह सोमपुत्र 
व्वा के अंश से सुभद्रा के उद्र म भाया | जन्मतः यह 
निर्भय, भय उत्पन्न करनेवाला तथा महाक्रोधी प्रतीत होनं 
के कारण, दसका नाम अभिमन्यु रखा गया (म. आ 
२१३ )| 
देयो के ास्त से भयभीत प्थ्वीको निमय करने के 
स्यि, ब्रह्मदेव ने सघ देवताओं को, असरूप से प्रध्वी पर 

जन्म ठेने के च्यि कहा । उस समय सोमने देवकाय के 

ल्यि अपने पत्र को प्रथ्वी पर भेजा । पर्तु वचा इसका 
अत्यंत प्रिय होने के कारण, यह्‌ अधिक दिनों तक प्रध्वी 
पर नही रहेगा, केवट सोखह वप ही रहेगा, एेसा सोपने 
सब देवताओं से व्वन टिया था। दषीसे इसे सोलह 
वर्षं की आयु में मृघ्यु प्राप्त हद्‌ (म. मा, ६१. ८६. परि. 
१. ४२) | 

रिक्षण-भयिमन्यु की अस्ररिक्षा तथा अन्य युद्ध 
कटा रिक्षा, अजन की खास देखरेख मे हई थी । यह 
अस््रविद्या म इतना प्रवीण था कि, इसके हस्तचापव्य से 
तथा अद्मयोजना नेपण्य से संतु हो कर, वटराम ने से 
रद्र नामक्‌. धनुष दिया । यह अव्यत पराक्रमी था तथा 
अपने पराक्रम के चरू पर, अस्पवयीन होते हए भी यह 
महारथी वना | 

युद्धग्रस्थान--मारतीय युद्धम, द्रोण ने चडी करश्टता 
से अजुन को अन्य पाडवां से विट्ग क्रिया त्था उसे 
सेना के वाहर, संशप्तक की ओर संछ्य कर दिया । तदनंतर 
 द्रोणने मीमादि तीनोँको युद्ध मं व्यस्त किया | इस प्रकार, 
पांडव तथा अभिमन्यु को अपनी सेना समवेत युद्ध मे 
मय देख कर, युधिष्ठिर चिन्ताग्रस्त हौ गया । युधिष्ठिर को 
चिन्ताग्रस्त देख कर, अभिमन्यु ने उसे चिन्ता का 
कारण पूछा । उसपर युधिष्ठिर ने कहा कि, चक्रव्यूह का 
भेद करने बाख अपनी सेना मे को$ न होने के कारण, मे 
चिन्ता कर र्हा हू) यह सुनते दी, भमिमन्यू नै भीम 
की सहायता से, चक्रव्यूह का भेद करने का काम स्वीकार 
. किया | चक्रव्यूह म प्रवेश कर्ने की विधि ही केव मयि 
मन्यु को जात थी । फिर भी वह नही घव्रराया | तदनंतर 
युधिष्ठिर का आशिवीद्‌ ठे कर, अमिमन्यु भीम कै साथ 
व्युहद्रार के पास आया 
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अभिमन्यु 





पराक्रम--उस सान पर, द्रोणाचाय ससेन्य व्यूह 
की रक्षा कररदे थे । परंतु अभिमन्यु सेना की पंक्तय 
तोड़ कर, व्यूह्‌ मं पविष्ट हौ गया । व्यूह मं घ्ुसने के प्श्ात्‌ 
भमिमन्यू ने, वडे घडे सेनापतिर्यां को अपने श्रय से 
भगाया । पनी सेना को, पीछे हरते देष्छं कर, द्रोणा- 
चाय सेना सहित अिमन्यु पर धावा करनं आया परतु 
आक्रमकं को चकमा दे कर, इसने संदमक राजा कातथा 
शस्य के वधु का वध किया | तवर करणं उस पर आक्रमण 
करने दौडा । परंतु उसे भी इसने जजर कर दिया | 


टस प्रकार युद्ध करते करते, अभिमन्यू भीमादिकां सें 
काफी दूर चला गया] अभिमन्यु को सकेटा देख कर्‌; 
दःयासन उसकी भर दोड । परंतु उसे भीरणसे मगा 
कर, अभिमन्यु इतनी दर तक चदा गया कि, मीमा- 
दिकांको वह द्खतादीनथा। भीमादिक सरस्ता से 
अपने पास आ सर्के, दस्के लिये दृते माग खुट रखा 
था परंतु जयद्रथने सुद्रवरके प्रभाव से, भीमाद्कि को रोक 
रखा तथा अभिमन्यु तक जाने नदी दिया | 


म्यु--द धर अभिमन्यु, मीमादिकों कौ सह देखता 
रहा, इतने मे, कणैपुत्र ते इस पर आक्रमण किया | अभि. 
मन्यु ने उसका पराभव कर के, दुर्यीधनपृत्र सध्मण तथा 
अन्य योद्धा्ोको मार डाला ठव द्रोण, करप, कण, 
भश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा बृहद्रल ये छः लोग, अकेठे 
अभिमन्यु से युद्ध करने गे । उन सतका द्रूसने अकेले 
निवारण क्रिया } तव द्रोणादिकां ने बडे प्रयास से इसे विरथ 
किया | अभिमन्यु दाख तथा तद्वार ठे कर ट्डने टगा | 
परेतु द्रोण ने उन्हे मीतोड पिया । तच्र अभिमन्यु ने 
केवर गदा टी तथा दुःशासन के पुत्र के साथ गदायुद्ध 
ारम्‌ करिया } उस समय अमिमन्यु अयधिक श्रान्त हो 
गया, परतु भीमादि काफी दूर्‌ होने के कारण, इसे उनकी 
सहायता न मि सकी] उस समय, दुःरासनपच कीं 
गदा का प्रहार इस पर होते ही, इसे मृच्छ भा गई ] उस 

[ स पूणे सावधान होने के पहले ही, दुःशासनपुत्र 
ते ओर एक गदाग्रहार कर, इसका वध कर दिया (म 
द्रो. ४८.१३ ) | 


च्यक्तिमत्व--भभिमन्यु सिह के समान अभिमानी 
तथा वृपम के पमान प्रशस्त कं वाटा था | यह शौर्य 
वीय तथा रप म॑ कृप्णतुस्य था। जन्मतः यह ॒दीर्ध॑वाह्‌ 
था ! यह्‌ कृष्ण कै समान वल्को भी अत्येतथियथा 
(म. आ. २१३.५८-७०)। | 


अभिमन्यु 


वंदा--विराट राज की कन्या उत्ता, अभिमन्यु की 
पनी थी | इसकी मृत्यु के समय उत्तय गभवती थी | 
उसका पुत्र परीक्षित्‌ नाम से प्रख्यात हं । इस परीक्षित्‌ 
के कारण ही, भारतीय युद्ध मं अस्तेगत होते हुए पुरु 
कु को नवजीन प्राप्त हमा | 

२. स्वार्ययुव मन्वन्तर के अजित देवों मंसे एक। 

३. ब्रह्मसावर्णि मन्वतर कै सप्तपियों मं से एक । 

४. चाघ्नुप मनु तथा नहला का पत्र | 

अभिमाच--स्वायं भुव मन्वन्तर के धम का पुत्र । 

अभिमनिन्‌--माध्य मन्वन्तर का मनुपुत्र | 

अभियुक्ताक्षिक--चोग्रे मस्द्रणो म से एक । 

अभिरथ--( सी. क्षर, ) विष्णु के मतानुसार केतु- 
माच का प) 

अमिष्वत्‌-(सो.) कुर तथा वाहिनी का प्न 
(म. आ, ८९.४४; अविक्षित्‌ (२, ) देखिये ) | 

अभूतरजस्‌--रेवत मन्वन्तर का देवगण । इसमें 
दस व्यक्त्या का समावेश होता है । इसे अभूतरयस्‌ 
नामातर है | 

अभ्य फेतद्ायन--एेतस का पन्च | एकार, जव 
एत अपने पुत्र के सामने कुछ मत्रपटन कर रहा था, 
तव उन्हे अशील समञ्च कर, दसने उसके मुख पर हाथ 
रखकर, उनका मत्रपठन वद्‌ कर दिया । इससे क्रोधित हो 
कर, तुम्टास कुर पापी होगा, एेसा साप उसने इसे दिया, 
जिससे सव खोग इसे तथा इसकी संतति फो पापी समञ्च- 
ने लगे (दे. व्रा. ६.२३ ) । एेतसायन को ओर्वक्रुखोत्पन्न 
कहा है (सां. व्रा, ३०.५ ) । ओरं तथा भृगु कुर का 
विट्क निकट -संवेध होना चाहिए, वाएकदही कूठ कीये 
टो चाखारः हंगी | ग्वेद कार से इनका एकत्र उद्टेख 
पाया जाता हे ( एतञ्च देखिये ) | 

अभ्यावातच्‌ चायमान-~एक राजा । इसने वर- 
शिख के नेतृत्व मं वरचिवत्‌ करो जीत टिया तथा वरशिख 
के पुत्रों का वध किया । इ्तीके व्यि इन्द्र ने तुर्वशं तथा 
तरचीवत्‌ को जीता । किन्त वहा यह तथा संजय देववात 
एक दी होने की संभावना है (ऋ. ६.२७.७ ) | इसका 
पाथव नामसे मी उष्टेल है ( ऋ, ६२७; ८.५ ) | 

अमरदरा- इसका गोत्र ारद्राच | इसने वणरत्न्‌- 
प्रदीपिका ` नामकं २२७ शोको कीं शिक्षा रची, जिसके 
आरभ म कृष्ण नमन हो कर, आगे रौनक तथा साकयायन्‌ 
का उछ ह । यह प्रातिशाख्यानुस्ारिणी है (छो, 


) | 
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अमितं 


अमष--(सू. इ. ) विष्णु के मतानुसार सुगविपुत्र | 

असमर्षण--(स. इ, ). संधिराज का पुत्र (म. ९. 
१२)। 

अमट-ध्रण्बद्धि प्रधान का पत्रे ( चन्दरहीस 
देखिये ) | 

अयटखा- वैवस्वत मन्वन्तर के अन्नि ऋषी क कन्या | 
यह्‌ व्रह्मनिष्र थी | 

अमदीयु आंमिरस-- सूतद्र्टा (ऋ. १०.६१ )। 

अमावस--( सो. पुरुरवस्‌ ) पुरुरवस्‌ वमे दी दो 
अमावस हए । पस, पुरुरवस्‌ क पुरा म से एक तथा 
दूसरा, अपमावसूके वंशाकेकुश का पुत्र । नमसे 
परुरवसपुत्र अमावस, कान्यङ्कुञ्ज घराने का मूर पुरुप हं । 
हसंकी वेावटी अनेक सानां पर दी गड है (ब्रह, १० 
११-१४; ब्रह्माण्ड, ३.६६. २०-२५; ह, वं, १,२७; 
विष्णु, ४.७.२-५; वसु तथा जन्हु देखिये ) | 

२, एक अत्येत स्वरूपवान्‌ पितर । इसको देख कर 
अच्छोदा नामक पिततं की मानसकन्या भोहित हो गद । 
प्रतु दसन उसकी प्राना अमान्य की । इस कारण, वह्‌ 
योगभ्रष्टहो कर, भगले जन्ममं वसू कीं कन्या मत्स्यी 
( काटी, सत्यवती ) हुई ( पद्य, ख. ९.१२.२४; अच्छोदा 
देखिये 

द्सका अगला अन्म इसी नामस पुरूरवा के पुत्रके 
रूपमे हमा | 

अमवासु वंश--यह्‌ वंश, णठ पुरुरवस्‌ के अमावघु 
नामक पु ते प्रचठित किया | इसकी राजधानी कान्यङ्ष्ज 
नगर थी | 

इस वरा मं, प्रायः पदरह पुरुप मिलते है । इनमं 
कुरिक ( कुदाश्च ), गाधि, विश्वामिच, मधघुच्छदस, आदि 
प्रमुख हे ] नय के पश्चात्‌ इस वंश का उद्धेख नदी पिट्ता | 
विश्वामिज्न.ब्राह्मण वन्‌ गया, इस कार्ण यह क्षुनियवंया 
समाप्त हो गया | 


दरस वेश मे एक अजसीट राजा का नामोषेख मिलता 
हं | | 

अमावास्य शाडिल्यायन--्ञ्ु धानंजय्यं का रुर 
(व, व्रा, १) 

अमाचास्या-अमावपु तथा सच्छेदा की कन्या 
( मत्स्य, १४) | 

अमाहट--एक सपं (म. आ, ५२.१५ ) | 


क (सो. पूर.) ज्यका पुत्र (मा. ९, 
९) | 


4६. 


अमितं 





२. सावर्णिं मन्वन्तर का देव । 

२. रेवत मन्वन्तर का देव | 

असिताभ- सावर्णि मन्वन्तर का देवगण | 

अभितीजस्‌--पांडव पक्ष का महार्थी (म. उ. 
१६८.१० ) | 

अआभिव-- दवितीय मशद्रणोंम से 
पुत्र्‌ | 

अमिन्ाजित्‌--( स्‌ः इ. मविष्य. ) मागवत के मता- 
नुसार पुतमप्त राजा का पत्र । वायु के मतानुसार सुबणै- 
पुत्र तथा मविष्य के मतानुसार सुवणाग का पुत्र | 

२, एक्‌ राजा । इसके राज्य मं सर्वत्र रिवर्मदिर थे। 

यह देख कर नारद षि अनंदित हो कर इसके पास 

भाया तथा इससे बोला, ' चंपकावती नगर म मल्य- 
गयिनी नामक एक गेधर्वकन्या है । कंशराख्के्ठ नामक 
राक्षस उसका हरण कर रहा है । उससे जो मेरी रक्षा 
करेगा उसीसे मँ विवाह करंगी, ेसी उसकी शर्वं हे 
इस ल्य तुम यह कम कयो ? | नारद के इस कथना- 
नुसार, इसने कंकालूकरेत॒ से युद्ध कर के उसका नाद किया 
तथा उख गंधर्वकन्या के साथ यह्‌ अपने नगर लेट आया 
तदनंतर विवाह हो कर इसे वीर नामक पु हभ (खन्द 
४.२, ८२-८३ ) । 

अभमित्रतपन शुष्मिण शोव्य--रिवि का पत्रे } इखने 
अत्यराति जानंतप्रि का वध किया (दे. बरा. ८.२३)। 
अमूतेरजस्‌--अभूतरजस्‌ तथा अमूर्तरयस्‌ देखिये | 
अभूतेस्यस्द्‌-- (सो. प्रर. ) मत्स्य के मतानुसार 
अतिनारप॒न | 

२. (सो. अमा.) विष्णु के मतानुसार कशपुन्र | 


एकं} दिती का 





भागवत के मतानुसार इसका मू्तेरय नाम है । अमूर्तार 


तथा यह एक दी होगा । विष्णु के मतानुसार अमूर्तस्य 
नामहे। ' 

२. एक क्ष्य । यह रय राजाका पिताथा(म.व, 
९३.१७ ) } इसे ही अधूतेरजत्‌ नामांतर था | 

अभूतेरय--अमूतरयस्‌ (२) देखिये | 

अम्रत-- ( स्वा, प्रिय. ) इध्मजिन्ह्‌ के सात पुचरोंमं 
से एक । इसका वर्प इसीके नाम सै प्रसिद्ध है (भा. ५. 
२०. २-२) | 

२. अमिरस गो् का मत्रक्षार | 

३. अमिताभ नाक देर्वार्मसे णक) 

अभ्रतपरभ--सावर्णि मन्वन्तर का देव। 
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अवरष 


अश्चतवत्‌--स्वा्यभुव मन्वन्तर के जिदाजित्‌ देवां 
म से एक) 

अभ्मता--जरुग्वत्‌ की पत्नी | 

अमोघ-- बृहस्पति तथा ताय की कन्या स्वाहादेवी 
का पुत्र | अयिविदोष (म. व, २०९) | 

२. एक कातिकेय का नाम (म. व. परि, १. 
२२,९ ) | 

अमोघा-रतनु ऋषि की मार्या ! एक समय, ब्रह्मदेव 
दोंतनु महषिं के आश्रम मं गया | वह ऋषि बाहर 
गया हया था, अतएव इसने ब्रह्मदेव की पूजा की 
दसका संदर स्वरूप देख कर, उसका वीयपतन हो कर 
लञ्जित हो कर वह चला गया । कुर समय के पश्चात्‌, 
रतनु वापस आया । उस वीय को देख कृर,-कोन जाया 
था-एेसा उने पूछा । ब्रह्मदेव का ममोघ वीयं व्यथं न 
न हो, इस व्यि उसका स्वीकार करने की आह्न करतु 
ने ट्से दी। उस वीय से उत्पन्न गभका तेज यह सहन 
न कर सकी | तव इसने वह गम युर्मधर पवैत क खाई 
के जक मं डर दिया । उससे लोहित नामक तेजस्वी तीथा- 
धिपति निमीण हमा । आगे चर कर, विष्णुको स्मा 
ह॒भा क्षञ्रियवध का पाप, इस तीर्थं में स्नान करते दी नष 
हो गया | ( पद्य, स्‌, ५५ ) 

अवर--व््रासुरानयायी असुर (मा. ६.१०.१८- 
१९ ) | 

अवरीष--ऋत्राश्च, सहदेव, सुराधस्‌ एवं भयमानः, 
इनके साथ वाषागिर नाम से इसका उच्टेख है (ऋ, १. 
१००.१७ ) | 

ट्‌ सुक्तकतां हे ( तरह, ११००; ९.९८ ) । यह्‌ 
अंगिरस गोच का म्रकार हे 


२, (सः नमग.) नामाग का पुत्र (म. स. ८.१२ कु.) | 


यह वडा श्र तथा धार्मिक था । यह हजासे राजाओं से 


अकेला छ्डता था । इसने सखो राजा तथा राजपुत्र, यक 
म दान दिये ये) अभिमन्युं कीमृ्युसे द्ःखित धमराज 
की सत्वना कने के ल्य, अंबरीष की मी मूत्युहो गयी 
णसं नारद ने वताया (म, टो. ६४; शा. २९.९३. परि 

८* पक्ति. ५८८ ) इसने दीधकार राज्य किया 
( कोटिव्य. २२) । 

एक वार कार्तिक माह की एकादशी का बिदिनाम्मक 
उपोपण इसे था । द्वाद्षी के दिन, इसके धर पर दर्वास 
अतिथि वनकर आया तथा आधिक करने नदी पर गया | 
दधर द्रादञ्ची काठ समाप्त हो रहा था, अतः इसने नैवेद्य 


॥ 





अंवरीप 


समर्पण किया, तथा तीर्थं छे कर उपवास छोड़ा । यह जान 
कुर्‌ दर्यसने अपनी जया फे केरीं दाया निर्मित एक 
क्त्या अंजरीषप पर छोडी । इतने म, विष्णु के सुद्द्यन्‌ न॑ 
कृत्या का नाद्च किया तथा वह्‌ चक्र दुवास के पीडे खगा 
दरस सिति म॑, विष्णु ने मी उसका संरक्षण करना अस्वीकार 
मुर्‌, पुनः अंवरीष के यौ जने को कहा | दुवोस को 
अंवरीप के यहा छौटने मं एक वषं छगा । तव तक अवरप 
भृखा दी था ¡ इसमे दुवास को देखते दी उसका स्वागत 
क्रिय | चक्र की स्तुति कृर उसे वापस भेजा तथा दुवांस 
को उत्तम भोञन्‌ दिया ] (मा. ९. ४५ )। इसने पक्ष 
वर्धिनी एकादशी का त्रत किया था | योम्य समय पर उपवाप्त 
छोडने के कारण, यह विष्णु को प्रिय हा ! अतः द्रसे 
मोक्ष प्राप्त हज (९ पञ्च, उ, ३८.२६-२७ ) | 

इसने भीष्पपचक चत च्यः था (पञ्च, उ. १२५. 
२९-३५ ) । उव यह स्वर्ग मं गया, तव इसे स्वगं मं 
सदेव नामका इसका सेनापति दिखा दिया | तव द्मे 
आश्चयं हभ । स्स्व्म में कोन आता रहै, इस विषय पर 
दन से इसक्रा संवाद हमा । इन््रने इसे वताया कि; 
सुदेव की रणांगण मे मृत्यु होने के कारण, उसे स्वग॑प्रास्ति 
हई (म, शा. ९९ कु. ) | इसके पुत्र का नाम सिधुद्रीप | 
इसे विरूप, केतुमान तथ शंभु नामक तीन पुत्रमी ये 
(भा. ९, ६. १) | इसने सक्रुराषरकाटदानक्तिया श्रा 
(म, अनु. १, ३७. ८ ) ¦ 

(सू, इ. ) घाता को विदुमती से प्राप्त तीन पुन्न 

मं से मञ्चख (भा. ९.७.१ ) | 

४. (सू. इ, ) च्रिरकुके दो पुच्रोंमेसे दसरा । इसे 
श्रीमती नामक कन्या थी ] वह्‌ नारद्‌ तथा पर्वत के घाद 
मंविष्णुने प्राप्त की (अ. रा, ३-४) | यहु एकं बार 
यज्ञ कर रहा था, तव इसके दुवैर्तन के कारण, इद्र ने 
इसका य्तपद्यु उडा लिया । तव इसमे क्छचीक ऋषि कौ 
द्रव्य दे कर, उसका शुनःरोप नामक पत्र खरीद च्या तथा 
यज्ञ पूरा च्या | धरमसेन इसका नामँतर है, एवं योवनाश्च 
इसका पुत्रदं । यही हरिश्च हं ( स्ङ्गि,२.५.६; वा, सया 
वा. ६१; टनःचेय देखिये ) | 

एकं सपं | यह कट्रका पचर था) 

अस्बय--यह्‌ दश्िण म गोतमी फ किनारे, दंडकदेल 
काचरपथा। इसका दृसिह ने वध किया ( टृसिंह सिह देखिये ) | 

अवण वा अम्बण्क--दर्याघनपक्षीय क्षिय | इसक। 
अमिमन्यु के साथ युद्ध हुमा था (म. मी. ९२.१७) | 
रसको अजुन ने युद्ध मे मारा (म, द्रो, ६८.५६ ) | 


परतचीन चरिजिकोरा 


___ 


अवा 





२. पांडवपक्षीय क्षिय । इसके पच को श््मण ने मार 
डाला (म. क. ४.२६ ) 

अस्वष्ट--वंस कै कुवट्यापीड हाथी का महावत 
( भा. १०.४३.२-५ ) | 

अंवा--कारीराज की तीन कन्यां मं से च्येष्ठ। 
अपनी कन्योएं उपर होने कै कारण, कारीराज ने उनके 
स्वर्येवर का निश्चय क्या] तदनुसार देरादेशांतर के 
राजां को स्वय॑वर्थं निमेत्रण भेजे । इस स्वर्यवर मं 
कोई मी शर्त नहीं रखी गयी थी | कारीराज ने निश्चय 
किया था कि, जो सव से अधिक्‌ वल्ान हो वह इनका 
हरण करे | 

चिन्नांगद के निधनोपसंत, भीष्म अपनी सोतेली मां 
कि संमति से, विचिन्तय के नाम पर हस्विनापुर का राज्य 
चला रहा था । विचिनवीयं का विवाह नहीं हुमा था | 
स्थयैवर का समा्वार पिते दही, विचिनच्वीय के यिये उन 
कन्यां का हरण करने के लिये, भीष्म स्वयंवर को गया 
तथा वहां के समस्त राजाओं को हरा कर, तीनां कन्यायां 
को ह्रण क्र ठे आया (म, आ. ९६ ) | 

भीष्म ने हस्तिनापुर आकर, उन तीनों का विचिन्रवीर्य 
से विवाह करने का निथित क्रिया| इख वात का पता ख्गते 
दी, अवा ने भीष्म से कहा कि, वह पहछेसे दी गास्यसे 


प्रम करती है, इस व्यि उसका विवाह विचिच्रवीर्यं से 


करना योग्य नहीं होगा । यह सुन कर भीप्सने अंवाको 
दरख्वर सहित सम्मान के साथ साद्व के पास भिजवा 
दिया } रास्व ने उसका अंगिकार नहीं क्रिया | मीष्मते 
सत्रफे साने उसे हराया था, दस यियि अंबा के साथ 
विवाह करना शास्व को योग्य नहीं टगा ¡ अवा फिरसे भीम्म 


के पास आयी ओर उससे कहा कि, आपने मुन्ने जीत कर 


छाया है, इस ल्यि शाल्व मुञ्चे स्वीकार नहीं कर रहा है, 
अतएव आप ही मेया उरण करे, यदी योग्य होगा । परंतु 
भीष्म ने आजीवन वह्यचयं व्रत का पाटन करने का प्रण 
किया था, इस लिये उन्हे अवा की इच्छा अस्वीक्रुत करनी 
पडी ¦ 

चारो ओर निराधार होने के कारण, अघा अत्यत 
दुःखित हई । अपनी इस दुर्देशा का कारण भीप्म हे, इस 
ल्यि किसी प्रकार से भीप्म से प्रतिरोध छिया जाय, इस 
पर यह्‌ विचार करने ठगी, तथा तप करने के ल्यि हिमाख्य 
की ओर चल पडी 

हिमाख्य की ओर जाते समय, इसे राह मे यो्वावत्य ऋषि 
का आश्रम सिला | चषि को इसने अपना निश्चय वताया | 


०७ 





अवा 


तब उन्होने इसे इसके निश्चय से परावृत्त करते का म्रयत्न 
क्या । परंन वह्‌ निष्फट दभा ओर अंबा व्ही तप करने 
लगी ] कुछ समय वाद होत्रवाहन नामक एक राजिं उस 
आश्रमम मये! वे अंँनाके मातामह थे । अना की 
यह स्थिति देख वे अस्यत दुखित हु ट । अपनी नतिनी 
का दुःख दुर होनेके लियि, उन्दने मीष्म के गुर परशराम 
के द्वारा भीप्मका परिपत्य कर, उसे अवा को स्वीकार 
कृरने के स्यि वाध्य करने का निश्चय किया | तदनुसार 
अपनी निनी को लेकर, वे परद्रराम के पास जाने दही 
वाटे ये कि, परशुणम का शिष्य अक्रतत्रण व्हा मा पहूचा 
तथा उसने बताया कि, परराम इसी आश्रम की भोर 
अ] रदे है । इस लिये होजवाहन परशराम से मिलने के 
लियि वहीं .सक गये (म. उ. १७३-१७६ ) | 

कुछ दिनों बाद, पर्रम उस आश्रम मे आ पहुचे 
अवा का वृत्तांतं जान कर उसे दुःखमुक्त करने का उन्होने 
बचन दिया तथा मीष्म के पास संदेश भिजवाया कि, 
अवा का स्वीकार करो जथवा युद्ध कर्नेके खियि तयार 
हो जाओ } भीष्म ने आजन्म व्रह्मचय का अपना निश्चय 
परद्चुराम के पास मिजवाया तथा स्वयं युद्ध क स्यि तैयार 
हो गये । आगे चलकर कृरूक्षे्न मं दोनों का भीषण युद्ध 
हा, जिसमे कोड्‌ भी पराजित न हूञा तथा युद्ध रोक 
दिया गया | 


अंवाको यहा मी निराशा दी मिरी परत भीष्म से 
चटलख ठेते का निश्चय इसने विल्व नहीं छोडा । भीष्म 
का वध करने के लिये इसने शकर की उपासना ( कठोर 
तपस्या ) प्रारभकी | रंगा को इसका निश्चय मादू 
होते दी, उसने अंवाको तप से परावृत्त करने का बहत 
प्रयल क्या | परतुअ्ानेगेगा की एकन्‌ सुनी | तव 
गंगा ने उसे श्राप दिया कि, ^तू अधाग से बरसाती नदी 
होगी 12 अवा फिर भी अपने निश्चय पर अट्छ रही 
( म, उ, १८७ ) | 


कुछ कारोपरांत, महादेवजी उसकी तपश्चर्यां से संतुष्ट 
हो, वरदान देने को तयार हए । अत्राने भीप्म को मार 
डाट्ने की अपनी इच्छा वतायी । तव महादेवजी ने 
वरदान दिया कि, इस जन्म म यह्‌ संभव नही है परत 
अगले जन्म मेँ द्रुपदं के घर परे कन्या रूप में जन्म॒ ठेने 
के पश्चात्‌ तने पुरुष्व प्राप्त दोगा । तू शिखंडी नाम से प्रसिद्ध 
होकर भीष्म का वध करेगी | इतना वरदान दे कर. 
दौकरजी अतधान हो गये । अपना मनोरथ पूर्ण दभा 


प्राचीन चरितरिकोरा 


३ 


अदुकः 


देख, अवाने अभि मं प्रवेश कर, देहयाग क्य 
( म. उ, १८८ ) | ` 


महाभारत के कुम्भकोणम्‌ प्रति मं, उपरोक्त कथा दृसरे 
प्रकारदी गयी, जो इस प्रकार है -अंव्ा की उच्छ 
तपद्वयां देख कर कार्तिकस्वामी ते प्रसन्न हो कर उसे एक 
प्रासादिकं तथा दिव्य माखदेकरवताया कि, जो दष 
माखाको धारण करेगा बह निःसंराय भीष्म का. वध 
करेगा । अंवाने बह माछ रखी। वह देरदे्गांतर मं 
यह पृते हए विचरण करते ठगी ° कोद्र क्षन्निय, दरस 
माला को धारण कर, भीष्मको मारने मं समं हे? 
परंतु मीप्म का वध करने की इच्छा रखनेवादा एक भी 
क्षत्रिय उसे नहीं मिल । अंत मं पंचाल्राज द्रपद्‌ कै 
अस्वीकार करने पर भी, अंतरा सजमहल के दरवाजे पर 
माला फक कर चरी गयी । तव दरपन वह माटा उठाकर 
अपने प्रासादमरख ली ¡ आगे चछ कर शिखंडी ने उसी 
माखके योगसे भीप्मका वध क्रिया (म. सा. परि. 
९.५५ ) | 

अंवायवीया-सत्यटोक की एक अप्सरा | 


अवाखिका--काशीराज को तीन कन्यां में 
कनि तथा विचिच्वीय की खी (अवा देखिये ) | पति 
से इसे संतति नदीं हुई । पति की ग्घ्य होने पर सास 
सत्यवती तथा देवर भीष्म के अनुमोदन पर, इसने व्यास 
से पुच्प्राम्ति कय ठी परंतु गभधारणा के समय भप्रमीत : 
हो कर, यह फीकि पड़ गद । अतएव इसका पुत्र भी फीकै 
सफेद रंग का हुभा | इस व्यि उसका नाम पांङ़ र्खा ` 
गया ( म. जा. १००,१७- १८, सव्यवती देखिये ) । 

आविक्रा--कारीराज की तीन कन्यां से मञ्चरी 
तथा विचित्रवीयं-की स्त्री (अवा देखिये) | पति से 
संतति न होने के कारण इसने व्यास से पच प्राप्ति करा टी । 
रति के समय अखे अद्‌ रखने के कारण अंधे तरार का 
जन्म हभ । इसे कोसस्या मी नाम दिया गया था । फिर 
से अच्छा पुचहो, इस स्यि सासने दस फिरसे व्यास 
के पास जनेको कहा । व्यास का सरूप मनमें आते दही 
यह मन मे घव्ययी, तथा इसने सा को यों दी, हां कह ` 
दिया । परत एन समय पर, एक दासी को व्यास के पास 
भेज ध › उससे विदूर का जन्प हभा (म, आ, १०५- 
९०६ | | . | 


२. रुद्रपत्नी ( श. व्रा, २.५.३.९ ) | 
अवुक-- ब्रह्मान का पच | 


क 


मंसे. 


अगुध्राय 





प्रासीन चरिजकोश 


अवुध्ारा--दक्चसावणि मन्वन्तर मं केपम्‌ अवतार . 


क माता (मा. ८.१३ )) 

अवुचीच--मग धदेदा के राजग्रह मगर का राजा 
यहि सत प्रकछारमसं परा रस्म छ कृश्ण, प्रधय महाक्ष 
वस्त प्रचखुदहो गया | परंतु दवयोग से बह राज्य 
ट्ड्य न सका (म. आ. १९६.१७-२२ )। 

अभ्रण--टसक्री कन्या वाच्‌ ( वाच देखिये ) | 

अंभोद--विश्वापित्न का पुत्र (मः, अने, ७.५९ ) | 

अय--स्वारोचिप मन्वन्तर का म्रजापति। यह वसिष्ठ 
का पुत्र धा | | 

२. अगस्त्य गोत्र का सच्रकार । 

२. दुपित नामक देवगणो मे से एक । 

४, यजुघदी ब्रह्मचारी । 

अयःरिस्स्‌--कदयप तथा दनु का पुर! 

अयतंस--( सो.) भविप्यमतानसार परातंस का पुत्र | 

अयतायन--विश्वामित्र कुट क। एक गीच्रकार । 

अयांते--( सो.) नहुपं का पुत्र (म. आ. ७०.२८} | 

सयस्थुण--दोस्वायन जिनका अध्वयु था, उन्ही 
का यह ग्रहपति था । इसीने श्रौस्वायन को विशिष्ट यज्ञ 
साधन्‌ का उययोग सिखाया ( स. व्रा. ११.४,२.१७ ) | 

अयस्मय--स्वारोचिप मन॒ का पुच्। 

अयस्य--अजस्य देखिये । 

अयाण्य--वायुमतानुसार अयास्य का नाम 

अयास्य आगिरस--्षतद्रष्टा ( ऋ. ९०४४८४६; 
१०. ६७-६८ ) 1 अंगिरस को स्वराज्‌ से उत्पन्न ठ्डका । 
हसक पुत्र कितवे ( ब्रह्माण्ड 
यह उद्गाता धा । उस यक्ञमं छुनम्दोप फो बलि देने 

करारा (प. त्रा, ११.८.१०; १४.२.२२; १६.१२.४५ सां 

व्रा ३०.६ ) । धमच्रलय म॑, प्रमाण के टियै इसका बहुत 
से स्थानो पर उस्टेख आता हे । यह आमूति त्वा का 
रिप्य हं (वृ, उ. १.३.८१९; २.६.३; ५.६.३) | 
सायात्‌ मानच कै यक्ञ मं यह उद्गाता था (ै,.खउ.व्रा 
२.७.२; १०; ८०२ ) | 

अयुत--( सो. जह. ) राधिका का पुत्र | 


अगयुताजेत्‌--( सो. भज. ) भागवतमतानसार 
सत्वितपुत्र । भजमानस की दूसरी खी से उत्पन्न तीन पुत्र 
म कनिष्र। 

अयुतानायेन्‌--( सो. पूर. ) महामोम तथा सुयज्ञा 
का गत्र । इसे सरी भासा । इसका पुत्र भक्रोधन (म्‌ 
खा, ९०.१९ ) | 


२.१२ ) | राजसूय यन्न मैं 


न) 


असर 





अय॒तायु--( सू. इ.) सिषुद्रीप को (मा, 
९.९ ) | 

१. (सो. कुरु.) विष्णु के मतानुसार भारावी का पुत्र | 

३. (मगध. धविप्य. ) भविष्य कै मतानुसार अणेव का 
पुत्र । इसने-१००० वपां तके राज्य किया | भागवत, वायुः 
मत्स्य तथा ब्रह्माण्ड के मतानुसार श्रतश्चवस्‌ का पुत्र परंतु 
धिष्णु के मतानुसार श्॒तवान्‌ का पुज । अयुतायुत पाठभद्‌ 
हे । 

अयुताश्व--(सृ, इ. ) भविष्य के मतनिसार सिधु- 
द्वीप का पुत्र | यह्‌ वैष्णव था। 

अयोज्य--एक कपि (वायु. ५९ ९०-९१ ,) | 
इसका अपास्य नामांतर धा ( ब्रह्माण्ड, २,३२.९८- 
१०० ) | 

अयोवाह--धृतराष्र के पचो म से एक। 

अयोभज--धृतराष्पुत्र । इसका वध भीमने किया 
(म. द्रो. १२३२.१, २५४; पक्ति, ) ¦ 

अयोामख--कर्यप तथा दनु का पुत्र । 

अयोमुखी--एक राक्षसी । सीताको द्रंटते हए राम 

मण जब मार्तगाश्रम की ओर गये, तव वहा लक्ष्मण के 
समीप जाकर इखने लक्ष्मण फा वरण करने क 
प्रदुखित की} तव श्क््मण से दयुपणखा के समान इसके 
अवस्था की । तव इसने वहा से पलायन किया (वा. रा, 
अर. ६९) । 

अरजा--उदनस्‌ शुक्र की कन्या { इसका कौमाय 
दंड राजानेनष्टकियाथा | इस लिये, इसके परिता ने 
इसे दंडकारण्ये ही भागवाश्रम के पास के सरोवर पर 
रहने के च्य कहा । तवनंतर यह विष्पापं हृद ( वा. स. 
उ, ९१; पद्म, स्‌. २४; । 

अरण्य--रेवत मनु का पञ! 

२. हिरण्याक्षानुयायी असुर । इसका वध कार्तिकेय ने 
कन्या ( पद्म, सृ. ७५ ) । 

अरप---भ्रगु रोजीय मन्रकार | 

अर--एक दैत्य ( वे. सं. १.१.१९ ) । 

अरादेद्‌--( सो. ) भविष्य के मतानसार चिच्ररथ का 
पुर | 

असाचयोन--( सो. पूर.) जयत्सेन तथा सुयुवा का 
पुर । इसके पत्नी का नाम मयाग तथा पच का नाम 
भरस्हि था (म. आ. ९०.१७-१८ } | 

रष दय श्नक--दति एद्वात शौनकं का 
रिप्य । इसका रिप्य चूर (वं. त्रा. २)। 


ट 5) 
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अराटि-- विरवामिन्‌ पुत्र | २, विनता के पुत्रां म स एक्‌ ( म्‌, या. ५९. ९३२ ) 
अरि--अंगिरस कुल का एक गो्कार । २. पौष माह के सूर्यं के साथ घरूमनेवाला मध्व | 
अरिक्तव्ण--( आंध्र, मविष्य, ) मस्य के मतानुसार | ४“ (सू. निमि, , पुरुजित्‌ जनक का पुत्र । 

स्वाति्वणे का पुत्र | ५, अन्नातवासकाल म, ततिपाल के साथ यह्‌ नाम 
अरिजित--८ सो. यदु.) भद्रा से उत्पन्न करृष्णका | मी सहदेवने धारणकियाथा(म.,वि. १०)। 

पुत्र ६. वलि की सेना का एक देय ( मा. ८.६) | 


अर्जिय--( मगध. भविष्य. ) वान्य के मतानुसार 


७. यमसमा का एक क्षत्रिय (म, स. ८.२०) | 
वरिजित का पुत्र तथा ब्रह्माण्ड के मतानुसार विश्वजिति का 


८. एकं व्राह्मण । इसका सगर के साथ मोक्चप्ाधन के 


¦ 
पुच्र। _ । विपय में संवाद्‌ दुभा था (म. शां. ७७.२) | 
अरितायु--( णो. र. ) मस्घ्य के मतानुखार यह | ~ 
। एक्‌) यट राज्यक्ा त्र धृमद 


अस्चित्‌--( सो. अंधक. ) ददुमि का पुत्र | पर्वत पर तपश्चयां कर रहा था। यह देख क्र, इन्द्र ने अपना 
अरिदम--विर्व॑तर के सोमयन्नम दयापणै का प्रवेश | त दत पा भजा तया इस | द्वा द जहाज्ञ म स्व टे 
होने पर, उनके द्वारा बताई गई सोम परंपरा मे, सनश्चत ने आने के छिये कटा । परत स्वग म मी उच्चनीव भेद ह 
अरिंदम को यह परंपया बताई, एेसा उस्लेख है (णे. व्रा. । तथा युत्चद्वय होने पर अधःपतन होता है, ता दूत से 


७.२४) | सुन कर, क्रोध से टसने उसे वाप भेज, दिया । परतु 
अरिभदेन--( सो. वृणि ) श्रफल्क का पुत्र । स््रने दूत कौ पुनः इसकी ओर भजा; तथा दसको 
असिमिजय __ सपंसन्र यं रसने ञ्‌ ध्व॒येष क्य था उनात्वस्चान का यो च्‌ ह) ते ^ लिये, व्‌] त्मीकि के आश्रम 

( पं, व्रा. २५. १५ ) | मं ठे जाने कै लिये कटा । वात्मीकि से मुटकात 


२. (सो. वरप्णि. ) श्वफल्क का पु ( विष्णु. ४.१४. | होते ही, जीवसुक्त होने के. खयि, उसने इसे समर 
२) | सारमेय तथा श रिमेजय पाठ प्राप्न हे | इसकी । रंमायण कथन क्रया तथा उस क श्रवण „ मनन, निदिः्यास्ष 
प्राडवों की ओर जाने की संमावना है, एेसा धृतराष्ट कहता | से ठम जीवन्मुक्त हो जाग, एेसा आश्वासन दिया 


है (म. द्रो. १०.२८) | (यो. वा. १.१ )। 
असि--कस्यप तथा दनु का पुर । अरिष्नेपि ताक्षय-सक्तदरष्ा (ऋ, १०.१७८) | 


२. कंस ने कृष्णपर भेजा हूभा देल । इसने वै का | हैहय पुत्र कुमार ने इसक्रे पुत्र की मृराया म हत्या की 
रूप ठे कर कृष्ण पर हमला क्या । इसने कुरु दो | थी । फिर मी यह सदाचार से जीवित रहा (म. आर 
आक्रमण किये । सरे आक्रमण के समय, कृष्णने इसकी | १८२) । 
गदन मरोडी तथा एक सग उलाड कर, उसी सग स उसे | अरिण्सेन- भारतीय युद्ध का दुरयोधनपक्ीय राजा 
पीटा । तत्काल रक्त की उल्टी कर कै, यह मर गया (भा. | (म. श. ६ ) | 
१०.३६.१६; ह. व॑. २.२१ , । ^ ॥ 

२. विनतापुत्र । इते अण्िनेमि तथा ताक्षयै नामांतर | अआशर्छा--प्राचतस दक्षप्रजापति तथा असिक्नी की 
है (म. व. १८४; धु. १८२.८; केर म्रत तलना | कन्या । केर्यप की पत्नी | इसे गधर्व तथा अप्सरा है । 


करक देखिये ) | कर्यप की पत्तीयों के उद्धेख के समय, अरिष्टा वता कृर 
४. बलि के पचा मं से एक | प्राधा नहीं ताइ गड हे, परंतु संतति के उषे के समय 
५. यमसमा का क्षत्रिय (म. स. ८.१४ ) | अरिष्टा के बदले प्राधा नाम प्रयुक्त करिया है| अतएव 
६. वैवस्वत मनु का पुत्र | अरिष्टातथाप्राधाएकदहीहै। 


७, सावणि मनु का पुत्र, अरेदह-( सो. पूर. ) अराचीन तथा विदकन्या 
आरेष्टनमे--कर्यप का नामान्तर (म. शां. २०८. | मयादा का पुत्र । इसकी खी का नाम आङ्की (म. आ 
८ ) । प्रजापत्ियोंमे से यह एक था (वायु. ६६.५३ | ९०.८९९ > | 
५.४ ) | ९ अमिताम देवों मंसे एक) 
3३ 


+ ॥ 


क्ण 


अरुग्वत्‌ 





अरुग्वत्‌-( सो, कुरु. ) विदूरथ तथा साप्रया का 
पुत्र (म, आ. ९०, ४२) । इसका पुत्र परिक्षित्‌ । इसके 
` पत्नी अमरता | 

अरुज--रावणपक्षीय राक्षस । यह विभीप्रण द्वारा 
मारया गया (म. व. २६९.२) 

अरुण--सटयत्पन्ती के समय ब्रह्मदेव के मांस से 
उत्पन्न तपि | यह्‌ ब्रह्मदेव का पुत्रथा (त्‌, भ, १.२३ 
२६ ) | 

२. पंचम मनु के पुतं मंसे एक 

द. दनु तथा कल्यप का पुत्र (भा. ६.६ )। 

४, विनता तथा क्यप का पुत्र | अनू तथां विपाद्‌ 
हसके नामातर हे, क्यौ कि, जन्मसे दी इसे पैर नदी थे। 
विनता कीसौत करको उनके साय दही गर्भर्हा था, परु 
उसके पुत्रों को चरते फिरते देख, विनता अपने दो अड 
म॑सेएकको फोडा। उसमे से कपर तक ररीरवाल पुत्र 
निकला । बाहर आते दी, यह जान कर कि, सोत-मत्सर 
के कारण इसकी यह दशा हद है, इसते मां को शाप दिया 
कि, तुम्हे ५०० वषं तक सौतकी दासी वन कर रहना 
पडेगा । परत, दूसरे अंडे को परिपक्र होने दिया तो टृखय 
पुत्र दासता से तुमे सक्त करेगा, ठेसा उमशाप कह! (म. 
आ. १४; अनु. २० ) | आगे चछ कर, इसके छोटे माई 
गख्डने इसे पूवै भागम जा कृररखा। इसने अपने 
योगवल से, संतप्त सूयं का तेज निगर जिया | उसी समय 
से देवताओं के कहने से, सूय का सारथी होना इसने 
स्वीकार क्या (म्‌. आ. परि. १.१४ ) | कदयप तथा 
ताम्रा की कन्या व्रयेनी इसकी भार्या थी। उससे इसे 
संपाति, जयाय तथा स्येन आदि पुत्र दए (म. आ, 
६०-६१ )} निणयसिधु तथा संस्कार कौस्व॒भ में इसके 
अरुण-स्पृति का उटेख है (¢. ©. ) ! 

५. विप्रचित्ती के वंदा का एक दानव | इसने हजारो 
वर्षा तक गायत्रीरमत्रे का.जाप कर तप किया, तथा शुद्ध मेँ 
मृत्यु न होः एेसा वरदान ब्रह्मदेव से मांग लिया अभे 
चछ, मदोन्मत्त हो कर अपना निवासस्थान पाताल छोड 
कर, यह भूमि पर आया तथा इ्रादि देवताओंको यद्ध का 

जब्ह्नि दनं टत भजा । उसी सपय आकाशवाणी हु 
क; जव तकं यह्‌ गायत्री का व्याग नहीं करेगा. तव तक्‌ 
दसं गखत्यु नहिं जायेगी | तत्र देवतां ने बृहस्पति को 
गायत्री का त्याग करवाने भेजा | बृहस्पति को भाया देख 

प आपके पक्षकान होते हए भी आप यहां कटौ निकटः 
पड ' एसा इसने पूछा | तव वृहस्ति ने कहा किं „ हमारे 
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अदधतीं 





तरह दही तम भी गायत्री के उपासक हो, इसलिये मला 
तम हमारे पक्ष के कैसे नहीं १ यह सुन, इसने देवताभों 
क उपास्य देवी गायत्री का जाप छोड दिया । इससे 
देवी ने संतक्त होकर सखो भरे उत्पन्न कर उन्ह इख पर 
छोडा, तथा विना युद्ध कयि दी सेनासहित इसे मार 
डाल (दे. भा. १०.१३ ) | 

६. (सू. इ. ) हरयश्च को दषद्रती से उन्न पुत्र । 
निवेधन तथां त्रिवंषन इसके नामांतर है 

७, नरफासूर का पुर । नरकासूर्‌ को मारने पर, यह 
अपने छः भादयों समेत क्रष्ण पर घट पडा ¡ उस समय 
कष्ण से इसके सहित इसके छः भादईयां कों मार डाल | 

८, धमसावर्णिं मन्वन्तर मे होनेवाडे सप्तधा म से 
एक्‌ | 

अरुण आट- सपय म का अच्छावाक नामक तऋत्विज 
( पं, वा. २५. १५ ) | 

अरूण ओपवेशि- एक आचार्य । यह उथवेशी का 
रिष्य था तथा इसका रिष्य उद्ाट्क था ( वृ, उ, ६. ५ 
द )। अग्न्याधान के समय वाग्यत होना चाहिये, यह 
वताने के ट्य, दस वद्ध आध्वाय की भख्यायिका दी गयी 
है । सत्यपाटन के ट्य मोन रहना श्रयश्कर है, एसा इस- 
का तात्य है (रा. त्रा, २, १.६. २०; तै. सं. ६. ९. 
९. २;४.५. १; ते. बा. २, १, ५. ११) । विख्यात 
उदाटक आरुणि इसका पुज हे । यह उपवेशि गौतम का 
दिष्य तथां राजपुत्र अश्वपति का समकाटीन था (रा, त्रा. 
१९. ६. १, २) | 

अरूण वेतहव्य--सूक्तद्र्ण (ऋ. १०. ९) | 

अरूणा--कस्यप तथा प्राधा क कन्या (म्‌. मा. 
६० ) | 

भखणि--व्रह्ममानसपुचर । यह विरक्तं था (मा. ४, 
८ ) | 

अरुद्ध--( सो. द्र्य. ) वायुमतानसार सेठपुत्र ( अगार 
देखिये )। 

अरूधती-- स्वायंभुव मन्वन्तर मे, कदम प्रजापति फो 
देवहूति से उत्पन्न कन्या | यह्‌ वसि को व्याही गयी थी 
( ३. २३; २४; मत्स्य. २०१. ३०) | 

२. कश्यप की कन्या । इसे नारद्‌ तथां पर्व॑त नामक 
दो भाद्र थे | नारद द्वारा यह वसिष्ठको व्याही गयी थी 
( वायु, ७१. ७९. ८३; व्रह्माण्ड, ३. ८. ८६; लिद्ध. १, 
६२. ७८-८०; कूम. १, १९. २०; विष्णुधम. ९. 
११७ ) | इसने वसिष्ठ की प्राति क व्यि, गोरी-्रत किया 


अरुधती 


था | इस कारण, इसे विवाहसुख प्रास्त हुभा (भ. वि. 
ब्राह्म, २१) 

२. सेध।तिथि मुनि की कन्या | मेधातिथि ने ज्योति 
रोम नामक यज्ञ किया | उस समय यह्‌ यक््ुंड से उत्पन्न 
हई । पूर्वजन्म मे यह ब्रह्मदेव की संध्या नामक मानस 
कन्या थी | चद्भागानदी के तट पर तपोरण्य मं, मेधातिथि 
के घर यह बडी होने लगी । पोच सार के उपरान्त, ज 
यह एक बार चद्रभागा नदी परर गयी थी, तव ब्रह्मदेव ने 
विमानमेसे इसे देखा तथा तत्काङ मेधातिथि से मिट 
कर, इसे साध्वी सियो के संपकं म॑ रखने के टये कटा । 
ब्रह्मदेव के कथनानुसार, मेधातिथि ने साविद्री के पास 
जा कर कहा, ' मो ! मेरी दस कन्या को उत्तम रिक्षा दो । ` 
साविन्री ने उसकी यह प्राथना मान्य की। दस प्रकार 
सात वपं बीत गये । वार्ह वपं की आयु पूणं होने करे 
पश्चात्‌, एक वार यह्‌, सावित्री तथा वहरखा के साथ मानस्- 
पर्वैत के उन्मान मं गई । वहां तपस्या करते हए वसिष्ठ 
मृषि दषटिगोचर हए । वसिष्ट एवं अरेधती का परस्पर दष 
मिलन होते दी दोनो को कामवासना उत्पन्न हुदै | तथापि 
मनोनिग्रह से दोनो अपने अपने आश्रम मं गये | सावित्री 
को यह्‌ ज्ञान होते ही, उसने इन दोनों का विवाहं करा 
दिया (काटि, २३)। 

वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तर के मैच्ावरुणी वसिष्ठ क 
पत्नी (म. स. ११.१३२; व. १३०.१४ ) । इसका दृस्रा 
नाम अक्षमाय भीथा(म. उ. ११५.११) | अरुषतीं 
ने स्वयं, अरधतीः शब्द्‌ की व्युत्पत्ति, निम्न प्रकार वताई 
है | यह वसिष्ठ को छोड, अन्य कीं मी नदीं रहती तथा 
उसका विराध नहीं करती (म. अनु, १४२.३९ कृ, ) | 

केम चुराने के व्यि शपथ लेने के प्रसंग मं, कमलः 
न चोरने' के लिये इसने प्रतिज्ञा की है (म. अनु. १४३ 
२८ कु. ) | ऋषियों द्रारा धमरहस्य पूरे जाने पर, श्रद्धा. 
आतिथ्य तथा गोशंगस्नान का माहात्म्य, इसके द्वारा 
वणेन किये जाने का पुरानी कथा, भीष्म ने धरम को कथन 
की है (म. अनु. १९३.१-११ छु. ` 

यहु अव्यत तपस्वी तथा पतिसेवापरायण थी । इसी 
कारण, अभिपत्नी स्वाहा अन्य छः ऋषिपत्नी का सूप 
धारण कर सकी, परङ्सका क्प धारण न कुर्‌ सकी 
(म. व. २७७.६६ कु, ) | 

एकवार, इसे बद्रपाचनतीथै पर रख कर, सप्तर्षि 

हि माख्य म फल्मृट खाने गये ] तव बारह वर्ष तकं 
अतप्रण हमा । तव सव पे वहीं चस गये | इधर 
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अरघती के कठिन तम की परीक्षा टेने, शकर व्राह्मण का 
वेरा छे कर भिक्षा मागने पधारे । पासमं कुछ न होनेकः 
कारण, इसने कुछ ( ददै क ) वर, उस दिये | ग्राह्णने ` 
उसे पकाने के व्यि कटा, तव इसने उर्न्हे परकने के चिये 
भनि पर्‌ स्वा तथा अनक विप्रां पर उत्त ब्राह्मण के साथ 
चर्व प्रारभ का | च्चा होत दहोत वार्ह वप कव व्यतीत 
हो गये, इसका पता तक नहीं चलम । हिमालय गयं सप्तपि 
फट्गमृठ ठे कर वपरस छीट आये, तव दाकरने प्रगट दो 
कर, अर्धती की कंडी तपश्चया का वणन उनके पांस 
क्रिया, तथा उसकी इच्छानुसार, वह तीथं पवित्र स्थान 
ह्ये कर प्रसिद्ध होनेका वरदान दिया (म. क्र. ४८)) 
जाकार मं सततपिां मं वसिष्ट करे पास इसका उद्य 
होता हं । इसका पुत्र सक्ति ( व्रह्याण्ड ३.८.८६.८७ ) | 

३. दक्ष एवं मसिक्नीका कन्या तथा धम की टस 
पत्नीं मं से एक (दक्ष तथा धर्म देखिये)! 

अरूपोपण--( सो. ) भविष्य क मतानुसार मिदिरार्थ 
का पुत्र} इसने ३८,००० वर्प तक राञ्य करिया ¦ 

अरूुरऽ-अनायुपाका पुत्र } इसका पुत्र धुघु | 

अक्ष--( सो. सीट, ) पूख्ज का पत्र | 

२. रामसेना का एक वानर (वा. रा. यु. ४) | 

२. आठ वयुभों मंसे एकर (भा. ६.६.११ ) | 

अकेज--वरीह देखिये | 

अकेपण--कच्यप तथा मुनि के पुप्रोंमं से एक। 
दसका नामांतर व्रप्णप हं | 

अकंसावार्भ--नवम मन॒ (मनु देखिये) 

अक्रशिमत्‌--८ सो. ) भविष्य के मतानुसार वेकर्तन 
का पुत्र | इसने ४१०० वर्पो तक राच्य किया 

अगर काटोऽ--एक आचार्य ( क. सं. २५.७ ) | 

अचैत्‌ हेरण्यस्तूप--यक्तद्रणा (ऋ, १०.१४९ ) | 
मत्र मे भी इसका निरदैश हं ( ऋ, ०,१४९.५ ) | 

अच्नानसख आत्रेय--सूप्तद्र्ा ( ऋ. ५. ६२; ६४; 
८.४२ ) } इसे मिवावस्णों ने सहायता की ८ ऋ, ५.६४. 
७) } रयावाश्च के साथ अथर्ववेद मं इसका उदेख दहे 
(अ. वे. १८.३.१५ ) । परंतु यह दयावाश्च का परिता था 
( प॑. व्रा. ८.५.९; स्यावाश्च देखिये ) 

आंच-( स्वा. उत्तान. ) देन राजाके देटमेथन से 
मिथुन उत्पन्न हुमा 1 उस मिथुन मंकी यह्‌ स्री] यहं 
उस मेथुन का पुरुप प्रथुराजा की पत्नी वनी ] यह लक्ष्मी 
का अवतार थी ] (मा. ४.१५.५; प्रथु देये ) | 


अर्चि 


२. छृशाश्च ऋषी की दो पलिनयां मं से एक, एवं धूम. 
केश क्रपि की माता (भा. ६.६.२० ) । 
३. ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तर के देव ! 

आ्विमालि--सीताणुद्धी के सिये पश्चिम क अर 
गये वानत मे सेएक (वा, रा. कि, ४२)। 

अचिप्मत्‌-तक्षसावणिं मनु का पुत्र । 

अर्चिष्मती- बृहस्पति की कन्य्‌। | वृहस्पति कै दूसरी 
पत्नी छमा ची सप्त कन्यानां मंसेएक । 

असिखन--अत्रिगोचरी मत्रकार । इसे अधस्वन तथा 
अर्व॑सन नारमांतर हं । 

अज्ंव--त्रह्माड के मतानुसार व्यास की कछ रिष्य- 
परंपरा का वाप्कलि मरद्राज का रिष्य। वायु के मता- 
नुसार अर्यव पाठ हे ( व्यास देखिये ) । 

अजगैन -( सो. पूर. ) कुन्ती को दुर्वास द्वारा दिये गये 
इन्द्रमत्रप्रमाव से उत्पन्न पुत्र । यह कुन्ती का वतीय पुत्र 
था} इसका जन्म होते ही इसका पराक्रम कथन करने- 
वाटी आकाश्चवाणी हुई (म. आ. ११४.२८ ) | यह्‌ 
इद्र के अध साप्यं से हुभा (मार्क. ५.२२) । इसके 
जन्म के समय; उत्तराफारुनी समवेत पूर्वाफास्पुनी 
नक्षत्र, फालुन पाह मे था, अतएव इसका नाम फाल्गुन 
प्रचकिति दभ (म. वि, २९.१४) | इसका जन्म 
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हिपाट्य के दातद्य॑ग नामक माग पर हुभा। पट की 


मृत्यु के पश्चात्‌ , इसके उपनयनादिं संस्कार, वसुदेव ने 
कार्यप्‌ नामकं व्राह्मण भेज कर, रातटांग पर दी करवाए 
( म. आ. ११५ परि. १,६७ ) | 

विद्याञजन--यद्यपरि सव कौरव पांड्वों ने शस्रविय्या 
द्रोणसे ही ग्रहण की, तथापि विरोपनैपुण्य के कारण, 
द्रोण की इसपर विदोप प्रीति थी। इस की अध्ययन में 
मी प्ररंसनीय दक्षता थी) द्रोण सव्र रिष्यों को पानी भरने 
के लियिशछोरे पात्रदेता था, परंतु अपने पुत्र का समय 
न्यथं न जवे, इसलिये अश्वत्थामा को वडा पात्र देता 
था । यह्‌ वात, सर्वप्रथम असुनकेदी ध्यानम आयी 
तथा वड़ी कुराट्ता स इसने अश्वत्थामा कै साथ आति 
का क्रम जारी स्ख 1 इसीसे यह सवसे भगे रहा परंतु 
अश्वत्थामा से पीडेन रहा। एकवार भोजनसमय, हवा 
के कारण वत्ती वुक्च गयी परंतु अंधकार होते हए भी 
इसका भोजन ठीक तरह से पणं हुमा । तव दस नै तर्क 
क्न्य कि, अंधकारमं भी गल्तीन करते ए र्जह में 
ग्रास जाने का कारण दद्राम्यास है। तुरत, अंधकारमे मी 
लक््यवेघ करने का इसने प्रारंभ किया, तथा यह्‌ धनर्विद्रा 
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मे अव्यत निष्णात हो रया | द्रोण कोभी इसके छ्यि 
काफी अभिमान था, अतएव अयन का परामव कोद भी 
न कर सके, इसखिये उसने कपट से अपने शिष्य 
एकख्त्य का अंगू©ा मांग छलिया । इतनी अधिक्‌ रुरुकृपा 
का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि; ‹ रश्री तथा महा- 
रथियां म अग्रे्रत्व ठे कर छ्डनेवाख,* एसी इसकी 
ख्याति हो गई 

परीक्षा--एकवार परीक्षाचेनेके यिय, द्रोण ने वृक्ष 
पर रखे एकं चिन्ह पर ल्क्य वेध करने के इसे 
कहा, तथा सत्रको पृष्ठा कि, व्ह क्या दिख रहाहे। 
केवल अजुन ने दी कहा कि, लश्ष्य के मस्तिष्क के 
अतिरिक्त मसे मर कुछ मी नदी दिखता । तवसे द्रोण 
इसपर अत्य धिक प्रसन्न रहने ल्गा । एकवार, अघर द्रीण 
गेगास्नान के च्ि गये ये तत्र मगर नै उसे पकड लिया | 
सभी शिष्य दिद्मूढ हो गये परंतु अजुन ने पांच बाण 
मार कृरद्रोणकी मगरसे रक्षा की | द्रोणाचायद्रारा टी 
गई शिष्यपरीक्षा सं अजुन के प्रथम भानेके उपलक्ष मं, 
ब्रह्मरिर नामक उक्छृष्ट अस्र उने इसं दिया (म, 
भा, १२३ ), तथा कहा करि, इस अच्नं का प्रयोग मानव 
पर न करना (म. आ. १५१. १२-१३ कु. ) । एकवार 
द्रोण ने जपने सव रिष्यँ का शखरास््रनैपुण्य दशने के 
व्यि एक वडा समारेम क्िया। उस समय अञचैन ने 
गाता पांच वाण पेते छोडे कि, पांचों मिक कर एक दी 
तीर नजर अविं} एकं ठटकते त्था हिते सींग मं टृक्छीस 
वाण भरना इ. प्रयोग कर दसने दिखाये, तथा सवसे प्रशंसा 
प्रात की | परु कर्ण इसे सहन न कर सका । मचुन द्रवाय 
कयि गये समस्त प्रयोग उसने कर दिखाये, तथा अजुन कैं 
साथ दवद्रयुद्ध करने कौ इच्छा प्रदधित की | तव अज्ञ॑न ने 
आरोतुक कह कर उस का उपहास किया } तथापि द्रोण 
की इच्छानुसार यह्‌ युद्ध के लिये सुसञ्ज हमा, परत धुप 
कुटीन नदी हो, अतएव राजपुत्र मचन तमसे यद्ध नदी 
करेगा, एसा करपाचायं ने कहा | तव दुर्योधन ने कर्णं को 
अभिषेक कर के, अगदेल का राजा घनाया1 युद्ध की 
मापा प्रारभ हृद, परत गडवडी मे यह प्रसंग यदीं समाप्त 
दुभा ( म, जा. १२६. १२७) । जागे चल कर, गुरुदक्षिणा 
के रूप द्रपद्‌ को जीवित पकड़कर छने का कार्यं जत्र 
द्रोण ने शिष्यां को दिया, तवर केवल अर्जन ही यह काम 
कर सका (म. आ, १२८ ) | 

पराक्रम--अ्जन ने आगे चर कर, सौवीशधिपति 
दत्तामित्र नाम सं प्रसिद्ध सुमित्र को जीता | उसी प्रकार, 


अज्ञेन 


पराचीन चरिजकोरा 


अजन 


| 


विपलको, जो पाड द्वारा नदी जीता गया, जीता 
र्वं तथा पश्चिम दिद्ायं जीतीं । कुछ प्रतियों म तो कहा 
है कि, अजन ने पद्रहवे वपं की उग्रम दिग्वजय क्या 
(म, आ. १५१.४४-५० कु, )  पाडवां क चारा तरफ 
प्रसिद्धी होते के लिये, अञुन के पराक्रम का वहत ही 
उपयोग हृभा । आगे चर कर, जतुग्रह से द्ुटकासा होने 
के वाद, सव पांडव व्राह्मणवेप में द्रौपदीस्वयंवर के लिये 
गये । राह मे रानि के समय, अंगारपणै गंधर्व ने इन्द 
तोका । तव उसका तथा अ्ैन का युद हयो कर अंगारपण 
का इस ते परामव किया} अंग।रपण ने इसे चाध्पीविद्या 
दी, तथा अज्जुन ने उमे अग्न्यस्र दे कर उसमे पत्री 
की ( अंगारपणं देखिये ) । पांचाख्नगरी मं अजुन नै, 
द्रोपदी के स्वयंवरार्थं लगाये गये मत्स्यये्रमेदन क स्यत 
जीती, तथा द्रोपदी ने अजुन कायरण किया (म. आ 
१७९) | आगे चट कर, धृतरा ने विदुर को भेज कर्‌ पांडर्वा 
को हस्तिनापुर से वापस खाया एक वार, आयुधा- 
गार मं युधिष्ठिर तथा द्रौपदी जव एकांत मे थे, तव अञ्चुन को 
विवय हो कर वंह जाना पडा | कोड व्राहाणों कौ यक्ञीय 
गों चोरी हो गई थी, इस व्यि वे राजा को सूचना देने 
ये थे | अजुन ने निमय होने का आश्वासन उन्दै दिया 
तथा आयुधागार से चख्र ठे कर गयं वापस लंय कर लर्‌ । 
युधिष्ठिर तथा द्रोपदी को एकांत मं देखा, दस द्यि नियतं 
दातं के अनुसार यह वारह महीनों तक तीर्थायन करने 
गया (म. आ. २०५ ) | 


तीथयान्रा-अङ्ञेन ने इस तीथौरन. काट मे, कौख्य 
नाग की उदपी नामक कन्या से, पाता मं विवाह 
किया (स. भा. २०६) । तदनं तर यह्‌ हिमाट्य पर गया । 
वह्‌। से बिदुतीथे पर गया । व्हा से, पूर्वं कौ ओर मुड कर 
उत्पलिनी नदी, नंदा; भपरनंदा, कौरिकी, महानदी, गया 
तथा रगा नामक तीथस्थान इसने देखे } वरहा से अंग 
वग तथा कल्ग देद्य देख कर, यह्‌ समद्र क आर मड 
महद्र पर्वत परसे मणिपूर के राञमेंग्रविष्ट हृभा] 
मणपूर के राजा चित्रवाहन क चिर््रागदं वगदा नामक्‌ एक सुन्द्री 
कन्या थी 1 जजन ने उसे अपने छ्यि मांग लिया] राजा 
ने इसत शते पर कन्या दी कि, कन्या का पुच् उसे मिक] 
अजुन मणिपूर स तीन वप्‌ रहा ! उस अवधी मे चिच्ा- 
गदा को एक पुत्र हुमा } उसका नाम वभ्रूवाहन । आगे 
मगरो के कारण, सव्र के द्वारा त्यक्त प॑चतीथ मसे सोभद्रतीथं 
पर अन प्रथम गया, तथा वहा साप से मगर वनी दई 
आप्सराजाका उद्धार क्र के; युनश्च मणिपूर वापस 
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आया ] व्ही चिचांगदा तथा वभ्रवाहन से मिट कर गौकणं 
गया । व से प्रभासक्षेच मं जाने पर कृष्णान मीटन 
दुभा । वहू से रेवतकपर्वंत तथा द्वास्काजा कर्‌, कृष्ण 
का सहायता से समद्राहरण करने का इसने सोचा, तथा 
उसके स्यि धमराज कौ संमति प्राप्त क | मृणयाके 
निमिच्य से वाहर गये अजुन ने, रेवतक पर्वत के देवताभों 
का ददान तथा प्रदक्षिणा क्रिया | पश्चात्‌ द्रारका वापि जने 
वाटी सुभद्रा को अपने रथ मंपियाया तथा वहा से पलययनं 
करिया | पश्यात्‌ यजन का पक्षठे कर, कृष्ण ने वल्याम कीं 
ओर से.अर्जुन को निर्मच्रण दिया, तथा बडे धूमधाम 
विवाह करवाया । वर्ह एक वप्र रह्‌ कर, अजुन ने वाकी 
दिन पष्करतीर्थं मे वितये | परंतु निम्नटिखित लोक 
प्रसिद्ध कथा भी कुछ स्थानां पर वणित ह॑ । सुभद्रा के 
दर्योधन से टदोनेवाठे विवाह क वाता, अजुन को ग्रमास- 
च मं माम हई । उसे प्राप्त करने के चयि, चिण्डी 
सन्यास छे कर द्वारका सं चात॒मास विताने का निश्चय इसने 
किया । वहू सव पौरजनों मं यह अत्यंत प्रसिद्ध हुभा । तव 
वट्यपने भी इसे अपने चर मं भोजन का नि्मेत्रण दिया] 
सीधे साधे भोले वटराम इसे पह्वान न रके । व्हा सुभद्रा 
तथा अजुन क दृष्िभे दुद । याचा के लिये, शहर से वाहर 
गद हद सुभद्रा को रथम डा कर अजुन ने हरण कर 
यिया, तथा विचेधकों को मार गाया । अजुन के चिदरण्डी 
संन्यास कीं कथा भागवत तथा महाभारत की कुभकोणम्‌ 
प्रतिमे दी केवट है ( भा. १०.८६; म. आ. २३८.४ कु. )। 
स्कन्दपुराण मं भी अञ्न की तीर्थयाचा का उस्केल हं 
तथा नारद ने अजुनं को अनेक क्षें का महात्स्य कथन 
किया हे ( स्कन्द.१.२.१.५ ) | 


वस्तम्राक्षि-अर्युन को अनेक व्यक्तियों से भिन्न वस्तु 
पराप्त होने का उटेल हे । मय ने विदुर पर से उत्तम 
आवाज करनेवाला देवदत्त नामक वारुण महाशंख अज्जन 
कां दिया (म. स. ३.७.१८) | उसी प्रकार, अथि ने 
अजेन को, खांडववन भक्षणार्थं देने के उपलक्ष मेँ, गांडीव 
धनुष्य, दो अक्षय तूणीर, कपिध्वजयुक्तं सफेद अश्वो का 
स्थ, मादि चीजे दीं (म. मा, ५५.२७; २५१ कृ. ) | 
ये सारी चीजे मधिने वरुण से तथा वरुण ने सोम से प्राप्त 
की थी अजुन यद्यपि इन्द्राय से उत्पन्न हआ था, तथापि 
खांडवदाह के समय वपां कृर के विरोध करने के कारण, 
इन्द्र का अञ्न से युद्ध हुभा, तथा उसमें इनदर को पीके 
हटना पडा (म. अआ. २१८) | आगे चल कृर, इन्द्र ने 
इस कवच तथा कुडर दिये (म. व. १७१.४ ) | 


अश्न 


दिग्विजय--वनवास के प्रहे, राजसूधयन्ञ के समय 
दसने किये दिग्विजय की कल्पना निग्नाकित वणेन से 
आएगी | प्रथम्‌ त्रु टद देर्‌ क सजा को जीता | आनत 
तथा काटकरट देशों परर सत्ता स्थाप्रित कर, समडल सजा 
क! पराजय किया | भगे चट कर, उसे साथ ठेकर, शाकल- 
दवीप तथा य्रतिविध्य पर आक्रमण किया। उस समय 
राकढ्द्रीप के त्था सप्तद्धीप के सव राजायं को अजुन ने 
जीता तथा उनके साथ प्राग्व्योतिप देद्य पर आक्रमण 
किया । वही भगदत्त के साथ अजुन का भाट दिनों तक 
भयेकर युद्ध हमा । अन्त मेँ जव भगदत्तने कर देना 
स्वीकर किया, तव अजन ने कुवेर के प्रदेरा पर आक्रमण 
करिया | वर्ह के सव राजाओं से कर वसूल कर, उदक देर 
पर भाक्रमण किया । उदक देरा के राजाका नाम वहन्त 
था | उसे युद्ध म पराभूत कर तथा करे कर, उसके 
सहित -सेनाविदु पर आक्रमण किया, तथा गही से उसे 
पदच्युत किया । तदनंतर मोदापरूर का वामदेव, सुदामन तथा 
उत्तर उदक के राजां को इकषठा कर के उनसे कर 
वय॒ किया ¡ तदनंतर प॑चगण देश फो जीत कर सेना- 
विदू के देवप्रस्थ नगर कौ यह गयां } व्हा से इसने राजा 
पौरव विश्वगश्च पर आक्रमण किया । उसे जीत कर, पर्वत 
म रहनेवाठे सात उत्सवसंकेत गणां को जीता, तदनतर 
कादमीर के वीरो को जीता तथा दसं सांडल्किं के साथ 
लोहित को जीता । चरिगते, ग्व तथा कोकनद से कर छ 
कृ जभिसारी नगरी जीती उरगा नुगरी के रोचमान 
को जीता! चित्रायुधं का िहुपूर नगरी ध्वस्त किया } ठद- 
नंतर सुह्य तथा चौक दे उध्वस्त कर के, वाद्दीक दश मं 
प्रविष्ट हुभा } वह देदा जीत कर, कावोज तथा दरद देश 
हस्तगत किये | उत्तर की ओर के दस्युभों फो हस्तगतं कर 
के, आगे खोह, परम कविज तथा उत्तर ऋषिं को अर्जन ते 
जीता । ऋषिक देरा म भयैकर युद्ध करना पडा, परंतु अन्त 
मं विजय प्राप्त हो केर, मयूरवणं तथा श्ुकोदरवणी अश्च 
करमारकेसरूपमें प्राप्त हुए | स प्रकार, निप्छुटसहित 
हिमाख्य जीत कर, अजुन श्रेत पर्वत पर भा कर रहने 
खगा (म. स. २४))} व्हा से, किपुरुपावास देरा पर 
आक्रमण करक, राजा द्रेमपुच से कर वसू किया ¡ हारक 
दश स जाकर, सामनीती से, गुह्यक के पास से कर टिया | 
मान सरोवर पर षियो द्वारा निकाटी गई नहर 
देखीं । ग्ध्व के देशों पर आक्रमण कर के, चित्तिरिकटमाप 
तथा मंद्खक नामक उत्तम अश्व करभार के रूपमे प्राप्त कयि । 
तदनतर उव यह्‌ हरिवधं पर आक्रमण करते जा रहा 


। "क 


प्राचीन चरित्रकोदा 


अजन 


धा, तव द्वारपाट ने इसे रोका, तथा यदीं दिग्विजय रोकने 
के टियि कटा | क्यों कि, उत्तर कुरूदेखमें सव चीजं 
अदस्य है । तव भजन धमराज की स्ता को मन्यता 
ठे कर वापस मा गया, तथा इन्द्रस्य म प्रविष्ट 
हवा (म, स. २३-२५)) 

वनवास-- वनवास म पाष्चपतास्र-प्रपि के यिय, 
दन्द्रकीठ पर्वत पर अर्जन ने तपश्चयां की तथा शकंर को 
प्रसन्न कर ल्या | किरातवेप म आये च्रंकर से इसने 
मूकवध पर से युद्ध किया तथा अंत मं उससे पाञ्ुपतास्र 
पराप्त किया । पायुपरतास्न का रहस्यपूणै ज्ञान इसने शकर 
से प्रात किया (म. व. ३८.४१ ) । अन्य देवों ते भी 
अजुन को अनेको अघन दिये (म. व, ४२)| तदनतर इन्द्र 
के नि्पेत्रण के कारण, उससे भेजे गये रथ मं वैट कर, यह्‌ 
स्वग गया । वर्ह इन्द्रने अन का काफी सम्मान कृर 
अपने अ्धांसन पर इसे जगह दी। वहां अजन ने 
अनेक अस्तं की रिक्षा प्राप्त की] इस प्रकार इसने 
अपे पांच वपंस्वगं मं विताये। इन्द्र करे केथनानुसार, 
वाद्य वजाना, दव्यकलख तथा गानकख की मी रिक्षा 
इसने टी । इस कामपे चित्रसेन नामक गेवे का 
अत्याधिक उपयोग हमा (म. व, ४५. ६ ) } एकवार 
जुन के पास उवी ने संभोगयाचना क । परंतु इसने 
उसे नादी कर दी।| इससे क्रोपित हौ कर, ‹ ठम 
नपुंसक बनोगे, ' सा काप उसने अञ्न को दिया । परु 
दनद ने उसे वताया करि, अन्ञातवास के समयं एक वं 
तक्‌ त॒म नपुंसक रहोगे, तथा इस शाप का तुम्है उपयोग 
ही हीगा (म, व, परि. ६) इद्रने छोमरके द्वाय 
अयनं का समाचार भी अन्य पांडवां को मेजा। भजनं 

छ कालोपरांत अपने वांधवां के वीच आते दी. 
अक्ातवास का समय जाया । अन्नञातवास के लिये 
द्रोपदी को विरायनगर तकं कों परे जाते का कार्य 
जनने क्या (म, वि, ५) | 

अद्ातवास--अन्ञातवास मं अन ने वृहन्रला नाम 
तथा नपुंसकत्व का स्वीकार किया, तथा ख्यं दी को द्रौपदी 
वी परिम्वारिका वता कर, उत्तरा को न्रत्यगायनादि सिखामे 
करा काम पाया । आगे जत्र विरायादि सव छोग, टक्षिण- 
गग्रहण मं मग्र थ, तव दुर्योधनादि ने उत्तरगोम्रहण 
कया | रजवाडे मं अकेला मूमिज्य (उत्तर) दी था! 
उत्क पसि सारथन धा | वृह्नखा सारथ्य क्र सकतीं 
हे यह ज्ञात होने के पश्चात्‌ वह्‌ युद्ध के लिये निकटा | 
प्रतु एन सपय पर धवरा केर, रथस वूं कर॒ भागने 
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लगा | बहन्ला ने उसे सम्चा कर, स्वय युद्ध करने का 
निश्चय क्या, तथा शमीचृक्ष पर के भायुध ठे कर उत्तर 
को अपना पस्विय दिया। धमाप्तान युद्ध करते 
गौओं को पुनः प्राप्त करते समय, इसने कणं को भगा 
कर उसके भाईको जानसे मारा। इसके उपल्क्न म॑, 
अर्जुन को उपहार सूपमें उत्तरा को देने का विचार 
विराट ने प्रकट क्या, परत अनज्ञुन ने उसका स्वीकार 
अभिमन्यु के लि किया (म. वि. ६७ )| 

कृप्णपहाय्य -- भारतीय युद्ध की तैयारी जवर चाद्ध्‌ थी 
तव दुर्योधन कृष्ण की सहायता प्रात करने के च्य 
दारका गया । अजुन भी वहीं उपयित हा । दुर्योधन 
सराने की ओर वडा, तथा अजुन नम्रता सेपेरीकी ओर 
बैठा | उठते ही प्रथम अजुन दिखा । उसी प्रकार यह 
दुर्योधन से छोय मी था, अतएव कृष्ण ने ग्रथम ॒युज्न 
को माग प्रस्तुत कर्ने को कहा । टश कोटि गोपालं की 
नारायण नामक सेना, तथा निःरा्र स्वये एेसा विभाजन 
कर, जो चाहिये उसे मांगने की सूचना कृष्ण ने क 
तव अजुन ने कृष्ण को मांग छिया । अपनी ओर हजारो 
सेनिक आये, इस वात पर दु्यौधन संतष्ट हा (म 

७ ) कष्ण जव पांडवो क मध्यस्थ कायं के ल्यिगया 
तव अजन ने कहा फि, उसे जो योग्य प्रतीत हो वही वह 
तय करे (म, ३, ७६) ] 

भारतीययुद्--युद्ध के आरभमें ही, अजुन को युद्ध 
का परिणाम दिखा देने ट्गा था। यह सोचने खगा कि, 
वह स्वये किसी अविचारी कय मं प्रवृत्त हो गया है } इस 
विचार के कारण, यह युद्ध से निच्रत्त होते ल्ग) प्रत 
कष्ण ने इसे कर्तव्यच्युत होने से परावतत किया) यही 
भगवद्गीता हे (म. भी. २३. ४०)] युद्धके प्रारंभ 
म॑ ही मीष्माुन युद्ध प्रारभ हमा । तीसरे दिन एेसा प्रतीत 
होने छ्गा कि, भीष्म पांडवोँ को विक्छुख नही क्चने देगे | 
परंतु कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़ कर हाथमे चक्र छखिया, तथा 
अजुन ने भी जोर स्गाया । तीसरे दिनि के अंतमे, कौरवों 
का इसने काफी नुकसान क्या | 

नयवे दिन, अजन का द्रोणाचायं के साथ युद्ध हुमा | 
भीष्म के सथ मी जोरदार युद्ध हुमा । संध्या होने के 
कारण युद्ध रोका गया, परतु भीष्म करे सामने किसी कं 
सक्ति काम नदी आती थी, इससे सच निरारहो गये 
धमराज एवं कष्ण ने विचार क्या कि, वे भीष्म को 
ही पूछ, किं उसका वध किस प्रकार किया जा सक्ता हे! 
भीप्मने भी सरल स्वभाव से कहा फ, रिखंडी को आगे 


रख कर, अजुन अगर म॒ञ्चसेख्डेतो मेरावध दहो सकता 
हे | क्यों कि, अभद्र ध्वजयुक्त तथा एकवार स्री रहनेवाले 
शिंडी के समान रोगों पर अपने नियमानुसार भीष्म 
दस्र नदी चरते थ | 

भीप्मवध्र--दसवे दिन, शिखंडी को भीप्म के सामने 
छोड कर, अञ्जन ने कौरव सेना को विव्छुट त्रस्त कर डाला । 
कौरवं ने पांडवों फो रोकने का अंतिम प्रयल किया, पर 
सफल्ता हाथ न ख्गी | अज्ञन ने रिखंही के आड मं रहं 
कर, हजारों वाण मीष्म पर बरसाये तथा भीष्मको नीचे 
गिरा दिया । हजारों बाण जिसके शरीर मं भिदे ह, एसा 
भीष्म जव वीरोचित राय्या पर विश्वाति कर रहा था, तव 
उस्र गदन नीचे ख्टकते खगी अतएव उसने तक्रिया 
मांगा} कयो ने उसे नरम तकिये स दिये, परत अजुन ने 
वीरशय्या के टिये उचित तीन वार्णाका तकिया तेय्यार कर 
के उसे प्रसन्न किया | उसी प्रकार सीमष्म के पानी मांगने 
प्र, सवने पानी ख दिया । परंतु उसका स्वीकार न क्र, 
अजंनने मूमिमं वाण मार कर उत्पन्न क्रिये जल का 
स्वीकार भीष्म ते किया (भ. भी. ११६ )। 

सके सिवा, युद्ध मं च्रुओं को मारेगे जथवा मरगे, 


धसी परत्तज्ञ कर के बाहर आये हए जिगतं देश का राज 


सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्यत्रत, सत्येषु तथा सत्यकमां तथा 
प्रस्थलधिपति सुदामा, तथा मावेल्टक्‌, खाछित्थ तथा मद्रक 
आदि अन्य राजाभो को अजुन ने परलोक दशाया (मदर, 
१६; क. १३; ३२; ३९) | तदनतर अजुन ने हाथी की 
सहायता से ख्डनेवाठे मगदत्त को मार डाला | भगदत्त 
ने एक वार अजुन पर प्राणघातक अंकुर फेका, पर॒ 
कष्ण ने वीच मं आकर उसे अपनी छती पर लिया 
तथा अजुन को वचाया (म. द्रो. २८) | 
जयद्रथवध--जयद्रथ ने अभिमन्यु को मयु कै वादं 
खथ मारने के कारण, अजुन ते प्रतिज्ञा की कि, दुसरे 
दिन सूयास्त के पहूठे मै उसकी हत्या कल्या | राति मं 
दंकर ने इसके स्वप्न मेँ आ कर, इसको धीरज वंधा कर 
पुनः पायुपताख दिया (म. द्रो. ५७ ) । जजन मं वीरश्री 


करा संचार भा तथा इसने दुःशासन दुर्योधनादि का कद 


वार पराभव क्या | कणे को मगाया । अंक, श्रतायुस्‌ तथा 
भश्रतायुस्‌ का वध क्रिया (म. द्रो, ६८) इस प्रकार 
व॒मुर युद्धप्रसंग मे, सूयास्त होने के पठे ही, अर्जुन ने 
जयद्रथ करा शिरच्छेद्‌ किया (म. द्रे. १२९ )। 
कणवच--तदुपरत, कणे के द्वारा धर्मराज का परामव 
होने के कारण, धर्म के मन्‌ मेँ कर्णै के प्रति अत्यंत द्वेष 
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उत्पन्न हो मया | परंतु कणै के सामने किसी काव्स नही 
वरता था] तव धर्म ने अजुन क निभत्सना को तथा 
कहा कि, कणैवध करने की शक्ति अगर नही है, तो 
गाङीव-किंसी ओर को दे दो । उसने कणवध क्रिये विना रण 
से वापस सीट जने के ल्य, अजन फो दोप दिया । यह्‌ 
सुनते ही, पू्वरतिज्ञा केः अनुसार, गांडीव कीसी दूसरेको दे 
टो. एसे कहनेवाठे धमराज साच करन कं टय सद्धग 
टेकर देडा ! तच कृष्ण ने धमाधम का भद्‌ वना कर कहा 
कि. धर्मराजके द्यि (जापः गन्द का प्रयोग करने के वरव्टे 
अगर प्तमः या त्‌: कटां तो यह अपमान वधठुल्यं ₹ । 
अर्जन ने यह मानकर, धमराज के प्रति त्सति खब्दाका 
उपयोग कर, उखका अव्यत अपमान किया | अत म 
प्सा करने का कारण वता कर, यह कणेवध केकमम स 
गया | चष्ण इसे टगवर उत्तेयन दे ही रहा था । कणाञुन 
का त॒सट यद्ध चुरू दमा । अजुन ने फणे को पायरु कर क 
एकं वार वेहोद्य कर दिया, तथा बाण पर वड कर आये 
हुए तक्षक का वध किया | परेत युद्ध केन रग मद्यैः 
णके रथ का पहिया प्र्वीने निग च्या । क्ण नरभ 
से कूद कर पिया उठाने का प्रयत्न किया, परत ङु दम 
नही हभा । उस्ने धमेयुद्ध के अनुकार अचुनको स्कंने का 
उपदेरा किया, परव उसका सी कुलम न हो क्र, 
अङम ने कणं का मस्तकं उड़ा दिया (म, क, ६७} | 

युदखमाक्षि-दुर्यौधन की मृत्यु के बाद सव उसके दिविरं 
मं आये । तव अनेक अ्लप्रयोगो से दग्ध, प्रतु कृप्ण के; 
साम्य से सुरक्षित अञन का रथ, कृप्णाञ्जन के नीचे उतरत 
ठी, अपने अपि ज्छ कृर खाक हौ गया (म. घ. ६१ )। 
उआग चल कर, अश्वत्थामाने चिद कर राति क समय 
ब्रह्मान का प्रयोग क्रया, तथा सबको जलाना श्रारम फिया | 
तव उसके परिहार के ययि भजन ने भी ब्रह्माद्यं का 
प्रयोग किया 1 परत वह सथ लोगो को अधिके कष्ट देनेवाला 
सोच कर्‌ हसने वापस ठे ल्या (म. सौ. १५) । यद्यपि 
मारतीय युद्ध सं, अङ्गुन का सारथी कृष्ण था (म्‌. ३. ७. 
२४); तो भी पर नामके एक सारथि अर्जुन के पास 
निरतर रहता था (म्‌. स. ३० ) | 

स्मेव--ज्र युधिष्ठिर ने अश्वमेध का अश्च छोड, 
तव उक्तके संरक्षणार्थं अदयुन की योजना की गह थी | अञ्जन 
प्रथम अश्व के पीछे पीछे उत्तर दिगा क्र मोर गया 
राह म कद्‌ छोटे बडे युद हुए । उने से केवर महच्यपृौ 
युद्धा का वणन महाभारत म दिया ह| चिगर्तं का सजा 
सूदयवमा, उसी प्रकार उसका भाद्र कतुवमा तथा भतव्मा का 
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पराजय अर्जुन ने क्रिया | प्राग््योतिपपुर का राजा भगदत्तपुत्र 
यन्नदत्त को दसते अच्छा पट सिखाया । तप्रनंतर यह्‌ सिधु 
देया मर गया । सिधुराजा जयद्रथ का वध अजन के द्वारा 
होने के कारण, वह के निवासियों म॒ अजुन के प्रति 
त्वेप जाग्रत था) उनके द्रवाय जोरदार भक्रमण टौने के 
कारण, अञ्न के हाथां से गाण्डीवं छूट राया | परंतु 
उसके वाद्‌ भी इसने ओरदार युद्ध शुरू किया । अञ्जन कें 
आगमन की सूचना सात्र से जयद्रथपुत्र सुरथ मृतं हो 
गया } परपु जयद्रथ क्री पत्ती तथा दुर्यान की भगिनी 
दुःखाद्या, अपने नाती सित सङ्न के पासं भादः तथा 
दरस शरण आ कर युदधसे परान्रत्त किया | 


पु्रमेदट-- तदनतर अजुन मणद्धर देश मं गया । तवं 
ट्श्का पुत्र वश्रवाहन अनेक कोगो के साथ, इसके स्वागत 
करे टये जाया । पठं क्चन्नियोचित्‌ वतन न करने के कारण 
युन ने सर्व निर्मत्सना की पाताल से उदट्षी वहां आई 
तथा उसने भी अपने सापल्न पत्र कौ युद्ध के दिये प्रोत्साहन 
दिया | वश्रवाहन ने ध्रनघोर युद्ध प्रारभ कर्‌ फे अजेन को 
मूच्छित किया, तया स्वयं भी मूच्छिति हौ गया } उसकी 
माता चिघ्रंगद्‌ा रणक्षे्र मं आद तथा पुत्र एव पति के 
च्य उसने अस्यत विलप च्त्यि | बभ्रुवाहन ने प्रायो- 
पवेद्रान किया । तच, इस पिता प्र युद्ध के ट्य, उद्धपी 
को सव्के वारा दोप द्विये के जाने कारण, केव स्मरणसे 
प्राप्तं होने वाले संजीवनीमणि से उखने अर्जन को जागृत 
क्या) दिलण्डी को सामनेरख कर भीप्मवधं फसने के 
कारण अजिक्य अजन्‌ का पराभवं व्रभ्रवाहम कर सका | 

तदुपरांत, अजन मगध देश सं गया तथा जरासंघपौन 
मधसंधी का इसने पराभव्‌ किया | उसके वाद्‌ वेग, पुण्ड 
तथा केरल देद्य जीत कर, दक्षिण की ओर मुहाकर दसन 
चेदि देद्य पर आक्रमण क्रिया । वर्ह रिदयुपा्पएव शरभ से 
सत्कार प्रान्तं कर, कारी, अंग, कोसल, परियत तथा तद्कण ' 
देश प्रार फर, यद्‌ दशाण दै मं गया | वौ चिरनांगद से युद्ध 
कर करे उसे अपने कावृ म लया) निपादराज एकख्व्य के 
राज्यम जा कर, उस्तके पुत्र से युद्ध कर के उसे नीता 
पुनः दक्षिण करी ओर माकर, द्रविड, आन्ध, रद्र पआहिपक्र 
तथा कौदटमिरेय, इनको सुगमता से जीतकर स्रा कै 
आसपास गया । वहा से, गोकर्ण, प्रभास, द्वास्फा दर. भाग 
र, समद्रकिनार्‌ से पंचनद्‌ ददा मं गया तथा वर्ह 
गाच्रर्‌ गया । रवार म; दकरुनिधत्र स्त इसका भयानक युद्ध 
हा तथा दकरुनिपुत्न कौ सेनाका दसने संहार किया) 
भपने पुत्र की भी यदी स्थिति होगी यह जानकर, शङ्ुनि 


अञ्जन 


की पत्नी ते, अजन को युद्ध से पराव्त्त किया । इस प्रकारः; 
बडे गौरव के साथ अश्व के पीछे पीछे दिग्विजय करके; 
अन हस्तिनापुर लोट भया । उस समय माघ पोर्णिमा 
थी, तथा यज्ञ चैत्र पौर्णिमा के समय होने वाखा था। इस के 
ल्यि अर्जुन ने सव की ममेत्रण दिया था(म. जाश. 
७१ ८५-क. ) युधिष्ठिर को अर्जुन के आगमन की वाता 
प्रथम जासूसों दवाय माद्ूम हई । तदनंतर अजन कै सरीर- 
स्वास्थ्य के वारे मे उसने कुष्ण के पास विदोप पूछताछ 
की (म, आश्र, ८९ छु. ) । अङ्खन ने आनेवाङे राजामा 
का सन्मान करने के बारेमे बताते समय, वश्रवाहन का 
विरोष॒खन्मान करने के लिये कहा (प, आश्व. ८८ 
१८-२९१ कृ. ) 


हतवरुता--सव यादवों का संहार हुभा, ेसी वातां 
दारुके ने हस्तिनापूर मे ज कर वताद्‌। तवर अर्जुन को 
पसा ल्गा कि, यह वातां गलत हे । परत स्वयं दारका 
मे आ कर देखने के वाद, उसे विद्वांस दभा) 
वुष्णपनियां का हुधयमेदी विलाप वडे कए से सुन कर 
रसने सवको धीरज वेधाया, तथा यह वसुदेव से मिख्ने 
भाया । मखं म पानी ल कर इसने वसदेव का चरण- 
स्रो किया} वद्ध वसुदेव नें अयन का माटिगनं कर के 
दोक किया, तथा दूर रम-करृष्ण की मृत्युहो गड, 
केवट भे जीवित वचा, पसे खेदजनक खन्द कदे | 
दारका जल्ददी समुद्र मं द्षने बारी, एसा दता 
कर, लिर्या, रत्न तथा राज्य सखण्हाख्ने के ययि वसुदेव नै 
अञ्ैन से कटा `तथा देहत्याग किया (म, सो.६-७ ) | 
अजजन ने सवको द्वारका छोड कर इन्द्रप्रस्थ जाने की 
तेय्यारी करने के ल्य कटा, तथा वसुदेव, राम तथा 
कृष्ण को अनि दी | तदनतर, इसके नेतृत्व मं सवशि 
यादवच्निर्यो तथा पौर इन्द्रप्रस्थ निकरे दी, कि 
दधर द्वारका समुद्रने निगल ठी। इन्द्रमस्थ की अर 
आते समय, पचनद्‌ देश मं अजन ने डरा डाला । अर्जन 
अक्खा दी अनेक च्ियोंको लेकर जा रहा है यह 
देख, वहा के आ सीर लोगों ने अजुन पर आक्रमण किया 
अञ्जन युस समय बृ हो चस्य था, माम्य भी यद गया 
धा | दसस पहले के समान, धनुप सज्ज कर बाण नही 
छोड़ सकेता था । मस्मत्र याद नही आस्दैये, बाणमभी 
समाततदहोगयेये। अंतमे, धनुष्यका लाठी के समानं 


उपयोग कर अजन सव छो मारते ट्गा } इससे करद्‌ लियो | 


भगा ग, कद स्वयं माग गई, तथा वचे हूए परिवार क 
पाथ बड़ी कठिनादं से अजुन इन्द्रपरख लेट सका ( अष्टावक्र 
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अजनक 





देखिये )। जो कुछ अंकुर यादव वश के बचे भर, उनकी 
टरसने व्यवस्था की । हार्दिक्यतनय को मृत्तिकाव का राज्य 
दिवा, अश्वपति को खाण्डववन का राज्य दिया तथा 
बाकी सव को इन्द्रप्रयमं रख कर, वच्रफो इन्दरमरस्थका 
राजा बनाया (म. मौ. ८; पश्च. ३, २७९. ५६; वरद 
२१०-२१२; विष्णु, ५. २७. ३८; अयि. १५) } इस 
प्रफ़ार व्यवस्था कर के, अजुन उद्विय अवस्थां व्यास 
आश्रम म गया, तथा न्यास का दन ठे कर, हस्तिनापूर 
आ कर, सव निवेदन युधिष्ठिर को किया (म. मो. ९ कु) 

खल्यु--तदपुरांत जव सव पांडव हिमालय पर जा रदे 
ये, तव १०६ वपं कौ उप्रम इसका पतन दा । भीमने 
पूठा कि; वीच मे दी इसका पतन कथां मा १ तव धमं ने 
कहा कि, यह हमेगा कहता था करि, मँ अकेठे ही रत्र 
को नष्ट करूगा, परत उसने एेसा किया नदी । उसी प्रकार, 
मन्यं धनुधारियों का यह अवमान भी करता धा, दस 
लिये इसका पतन हुमा ( म. सहा. ३.२१-२२)। 

कौटुविक--अर्सुन को द्रौपदी से उत्न्न पुत्र श्रुतकीर्तिं 
मास्तीय युद्धप् मृत हो गया ] पुभद्रा से उद्यन पुन्न 
अभिमन्यु चक्रव्यूह म मृत हुमा, तथा चिक्रःगद्‌पुच्च वशर 
वाहन मणिपूर का राजा यना । उदपीपुन्न इरावत्‌ के स्यु 
मी युद्ध मे हृद ! आगे चल कर, अज्ञन का पोत्र परीक्षित्‌ 
राजा वना। 

अजुन ने दहिरण्यपुर के परेम, काट्केय तथा दानव 
का वधं किया ( ब्रह्माण्ड, ३.६.२८ ) } ` 

यह नर का अवतार ₹। 

अख परराम द्वारा की गड नरस्वति मे अखन के 
निम्नाकित अखं का वर्णन है। 

१. ककुदिक (काम), २. युक (करोध), ३. नाक 
(खोभ ), ४. अष्षिसंतजैन ( मोह ), ५. संतान (यद ); 
६. नतेकं ( मान ), ७. घोर (मत्र ), ८. आस्यमोदक 
( अहंकार ), (म. उ. ९६ ) | अजुन की उपासना 
पाणिनी के समय सेकं करते ये, एेसा पाणिनीया से ज्ञात 
होता हे (पा. सू, ४.३.९८) ` 

इसके रथ का नाम नंदिघोप ( गरूड, ३,१४५.१६) ) 
इसने ६५ वर्पो तक गांडीव का उपयोग किया (म. वि. 
४७.५७ ) | 

२. रेवत मनूका पुज (मनु देखिये ) | 

द. कार्तवीर्य देखिये ¦ 

अजुनक--एक छन्धक्‌ । गौतमी नाम ब्रह्मणी क पुत्र 


॥ 


सपद से मृत होने के कारण, वह रोक कृर रदी थी । तत्र 


अञ्जुनक 


इसमे उस सपं को पकड कर लाया, तथा पहा कि, उसका 
वध क्रिस प्रकार किया जवे { तव, प्राणी कृषं परतंच हे, कह 
केर उसने संपि को छोड़ देने को कटा (म. अनु, १) | 
अनुनपाल-( सो, यदु, ) वसुदेव का अनुज 
रामकं सु्रामिनी केदो पुत्रम से एक (मा. ९.२४.४४) 
अण--यदु-तुर्वगो के लिय द्धुद्रने चित्ररथ के साथ 
सरयु के तट पर इसया वध क्रिया (ऋ. ४. २०. १८ )}| 
अथे - खा्ययुव मन्वन्तर के धर्म तथा बुद्धि का 
पुत्र (भा. ४ १, ५१) 
अथेपिद्धि--धम तथा 
( भा. ६. ६. ७) | 
अधेनारीमरेश्वर--बह्मदेव ने प्रजा उसन्न करने के 
व्यि तप ग्रारम क्िया। तत्र रेकर प्रसन्न हुआ, तथा 
उसक्रैः ररीर से अधनारीनरेश्वर उत्पन्ने हमा ( रिषे 
दत. ३) पावती की आज्ञानुसार दगाद्वाय महिषासुर 
का वध होने के पश्यात्‌ , दाकर संतुष्ट हो कर अरुणाचल 
परर तप क्र रदी पार्वती के पास माया, तथा उसे अपने 
वामक पर लिया | तव इस्त मरम करे कारण, पार्वती रोकर 
कंवामगम दही ठीन हो गहद। उससे रिव-पार्वती 
का वह रारीर माधा य॒भ्र, माधा तग्रछ्टायक्त, अधमाग 
चोटी; अध मं हार, इस प्रकार अर्धनारीनटेश्वर 
दिने ट्गा ( खं १.२.३-२९; स्वयश्ुव देखिये ) | 
अधेपण्य--भविक्ुख के गोत्रकार ऋषिगण | 
अपिणी - आर्पिणी देखिये | 
अदुद्‌--टन्द्र के र्न दो असुर | इन्द्र ने इनसे 
यदध कर क; छन पर वफ की वषा करने से, यह्‌ पराभूत 
ही गये। इन्द्र ते अपने व्र से इसकी हत्या की 
( कह, ८.३२.२६; १०.६७.१२ ) | 
बुद्‌ काद्रवेय--यदह नागपिं था| इसने यज्ञ 
न्यून कसे सुधारे जयं, तथा सोमरस कैसा निकाला जाये 
स्सका शान ताया (णे, ता, ६.१; सां, त्रा. २९.१)। 
सपसनत्र म यह ग्रावस्तुत था (पृ. त्रा. २५.१५. ) | इन 
सव स्थाना म उदेत अवुद्‌ एक ही होगा ] 
अयमश्रत--मद्ररामन्‌ का रिष्य (वे, व्रा. ३)। 
अयसन्‌--ऋर्वेद्‌ मं उद्टखितं एक देव । मिचावरुणों 
कं साथ इसका उदेव पाया जाता हे। जदि तथ। 
त्र कं समान यह अन्य देवों का स्सेही है । संस्का में 
इसका उछृख प्राप्य हे । अन्य देवों के समान यह भी 
कथ्यप तथा जद्तिका पुत्रे हं) यह द्रादगादित्यो 
स ण्कं हं । यह पिव्रगणीमसे एक है) यह वैशाख 
प्रा, च्‌, ६] 


साध्या का स्के पुत्र 


५, 


ह । 


1: ~ 


पाचीन चर्विकोरहा 


१) (0) 


अलक्ष्मी 


प्रकारित होता है । इसकी ३०० किरणे हे ( भवि. व्राह्य 
९. ७८; मा. १२.११.३४. ) | यह अत्रिपुत्र है; 
कथन के लिये, महाभारत छोड कर अन्यत्र आधार नही 
मिट्ता (म, चा. २०१.९-१० ) 

२. धस तथा मृहूता के पु्रोमे से एक। 

अथेख-यह सर्प॑सच् मे गृहपति था (पं. व्रा. २३. 
१-५ ) | 

अ्यैव--भर्जव देखिये | 

अवेवीर ~ सावर्णिं मनु का पच । 

२. स्वारोचिष मनु का पत्र । इसका नान्मातर ओव | 

३. पुलह के तीन पनों मसे एक ( मार्क. ५२)। 

अवोवसु-रेम्यक्रषि के दो पुत्रो म से दूसरा । यहा 
गुणों मे उत्तम था (यवक्रीत तथा परावसु देखिये ) । इसे ही 
सूयमंत्ररकाशक, रहस्यवेदसंश्ञक, काटक ब्राह्मण का दशन 
हुभा (म. व्‌. १३९ ) । दमने पृच्र प्राम्तिके व्यिसू्धंकी 
उपासना की । आकारमाग से भा कर, सूय ने भरण के 
दवारा, इसे संप्तमीकृख विधि बताया । इससे इसे प्न 
तथा एेश्र्य प्राप्त दुभा ( भवि, ब्राह्म. ८० } | 

अर्षि--श्रवक्रपिकेदो पु्ोंम से स्ये (वीतहव्य 
देखिये } | 

आ्रषेण-- भ्य छुलेत्पन्न ऋषि (म. स.२९ ) । इसका 
युधिष्ठिर से संवाददहूभा था (म, व. १५६) | इसका 
वंदा ार्टिपिण (म. व, १४; देवापि देखिये ) 

अहेत्‌-- एकं राजा । क्म नामक विरक्त पुरुष दक्षिण 
कनारक्‌ के कोकर्वेक कुटक देके कुटकाचर समीप, अरण्य 
के दावानल मे उख कर मृत हुभा। तव यह्‌ वर्हौँ का 
राजा था। इसने ऋषपमदेव से जैनधर्म का स्वीकार किया 
( भा. ५. ६. ८, ) | 

अलटक्ष्मी--यह काख्कूट के बाद समुद्र से निकटी | 
इसका मुख काला, एवं मोखे खल थीं } इसके केर पीडे 
थे, एवं यह्‌ बद्ध थी । देवतां ते इसे वरदान दिया कि 
' जिस घर मे कल्ह्‌ होगा वहा ठम रहो । कठोर, असत्य 
गोटनेवारे तथा सेध्यासमय भोजन करनेवालरं को वम ताप 
दो | धिना हाथ मुंह धोये जो भोजन करे, उसे ठम कष्ट दो | 
ठम हड्या, कोयला, केदा तथा भूसीरे रहो, तथा अभक्ष्य 
भक्षक, गुरु, देव, अतिथि द्‌. का पूज्जन न करनेवाछे, यज्ञ 
तथा वंद्पाट न करनेवार, आपस प॒ कंख्हु करतेवाे 
पतिपलि तथा दूत खेलनेवाव्ये को तुम दरिद्री बना दो | 
जगे चक्‌ कर, लक्ष्मी का विवाह विष्णु सेहेनेकेप 
टी; दसका विवाह उद्धाल्क नामक व्रहपि से कर दिया (पश्च, 


छे 


अटक्ष्मी 


ब्र, ९-१९ ) । समुद्रम से विषके वाट तथा लक्ष्मी कं 
पहठे यह्‌ उत्वन्न हृद ! अतएव इसे प्येठा कहतं हं । 

महाभारत के अनुसार, प्रथम विष, तदर्नतर यह्‌ कृष्म- 
रूपधरा येष्ठा, तथा तदनतर चन्द्र उद्यन्न हुमा (म. अ, 
१६. ३४ कु. )। इसका विवाह दुःसह से हुमा । अगि, 
दुःसह पाताल मे जाने के वाद्‌, यह केटी दी प्रथ्वी पर 
रही ( ल्ग २.६) | बड़ी का विवाह होने के पहटे छो 
का विवाह नदीं हो सकता } इसका विवाह नदी हो र्हा 
था, इसलिये इसकी कनिष्ट भगिनी लक्ष्मी का विवाह सक 
गया ! अतः इसका विवाह एक व्राह्मण के साथ करा दिया | 
उस ब्राह्मण ने इसका व्याग किया | तव यह एक पीप 
के वृक्ष के नीचे जाकर वैठ गद] हर शनिवार को वहां 
लक्ष्मी अपनी वहन से मिख्ने.माती है । इस लये 
दानिवार को पीपर रक्ष्मीप्रद, तथा अन्य दिनों मे 
स्पश करने से द्‌!रिद्य देनेवाला माना जाता हे ( सनस्सुजात- 
संहिवान्तगत काविकपा, )} उदाट्क के साथ इसका 
विवाह हया था ] इसे वेदिक कार्य प्रिय नही था } मच. 
दत इ. दही अधिक प्रिय था | यह देख कर उदाल्कं ने 
हसे पीपल के ब्रक्ष के नीचे बेटाया, तथा स्वयै कहीं चटा 
गया | तव यह च्येष्ठा ख्द्न करने लगी } तव रक्ष्मी, विष्णु 
के साथ इसक्रा समाचार पूछने आई । विष्णु ने उसे पीपरख 
के तने के पास रहने के लिये कहा, तथा वताया कि, जो 
मी वहा तुम्हारी पूजा करेगे, उन्द ख्ष्मी प्राप्त होगी 
( पद्म, उ, ११६ ) | | 

अखवल-जटामुर का पुत्र } यह एक मरभक्षकं 
राक्षस था (म. द्रो, १४९.५;७; १९) } इसके परिता का 
भीम ते नारा क्रिया, इसय्यि, यह भारतीय यद्ध मे दर्योधन 
पक्ष को मिरु गया} यह महारथी था तथा मायावी 
युद्ध म कुश था } इसी युद्ध मे, घटोत्कच ने इसका सिर 
काट कर, उस सिरकोदुर्योधनके रथम केक दिया 
(म. द्रो, १४९.३२-३५ ) | 

अदरुपा-कर्यप तथा प्राधा की अप्सरा कन्यां मे 
सं एक इन्द्र, दधीचि केतपसे काफी डरता था जत 

इन्द्र ने इसे उसके यहां तप भंग करने के ल्यि मजा 

दसस दधिची से सारस्वत नामक पुत्र हा ! इसने षवंरा 
के वधुपुत्रव्रणविदु कावरण कियाथा, तथा उससे इसे 
इड्भ्वडा नमक कन्या हुड (भा. ९. २. ३१; ब्रह्माण्ड 
२. ७. ३५-४० ) | 

अदनुस--दुरयोधन पक्षीय एक राजा । यह युद्ध से 
कमो मौ न भागनेवाखा; तथा दारासन एवे सुवर्णकवच 


प्रास्ीन चरिजिकोरा 
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अदचुसा 


धारण क्रनेवाल्म था । इसका तथा सालयकी का वड़ा मारी 
युद्ध हमा था । अंत संतत हो कर इसने सात्यकी प्र 
आक्रमण किया} परंतु सात्यकी ते इसका वध किया 
(म. द्रो. ११५ )। 

२. एकं नरभक्षक राक्षस | यह वकासुर का भाई धा 
(म, सखी. २६.२७ ) } इसके भाद का वघ भीम ने क्रिया 
था | इस वैरका स्मरण कर, भारतीय युद्ध मे पंडवों का 
नाश करने के लिये, इसने दुर्योधन का पक्ष ल्या था 
यह्‌ काजक के समान काल था (म, द्रो..८४ ) । इसका 
तथा भीम का मयैकर युद्ध हृभा यह्‌ इन्द्रके ल्यिमभी 
अजेय था } परन्तु शूर सात्यकी ने एेन्द्राख्र की योजना 
कृर, इसे युद्ध से भगा दिया (म. भी. ७७-७८; द्रो. 
८४ ) | इसका तथा अभिमन्यु का एक बड़ा युद्ध हुभा | 
परंतु उसमे इसका ही पराभव हो कर यह भाग गया (च 
भी. ९६-९७ ) | अजन के साथ मीं इसका यद्ध हभ था 
(म. द्रो. १४२.२४-४१ ) } अंत मे, घटोक्कच्‌ के साथ 
इसका वड़ा ही मायावी द्रद्रयुद्ध हुमा, तथा इसकी गयु 

गरदै (म. भी. ४२; द्रो. ८४; क. २)। किर्मार 
वकासुर का माद था ८म. व, १२.२२), तथा अच््स 
मी वकामुर का माई दही था (म. द्रो. ८२.२१-२द;म. 
स्री. २६.२३७ ) ! इसकी अन्त्येष्टि धमराजने की 

अलचुसा वा अवदबुसा--एक देवस्त्री | एकं वार 
ब्रह्मदेव क समा मे वृत्य करते समय हवा से इसके वस्र 

| तव वहा उपास्यत अष्टवघुमां म से विधूमा नामक वसू. 
द्से देख कर कामपीडित हभ ¡ तवर इन दोनो को व्रह्मदेव 
का शाप मिल कर, विधूमा को मनुष्ययोनी के राजक्रुट प 
सहखानीक नाम से, तथा अच्छुसा को कृतवमां राजा क 
कुरुम्‌ मृगवती नामस जन्म लेना पड़ा} जागे च करः 
दन दोनों का विवाह हो कर अदुसा गभवती हद । तव रक्त 
के समान लर कुण म इसके स्नान करने करे कारण, एकं 
पक्षी ने पका फल समञ्च कर से ऊपर उटाया, तथा उचा 
पर से उदयाचल पर्वत की गुफा मै डाल दिया] उससे 
इसे मूच्छा या गह | परंतु रीघ्रदही दोर भ कर, यह 
पतिविरह्‌ के कारण योक करने टगी | इतने म जमदि 
मुनि ने इसका विलाप सुन कर इसकी सांत्वना की, तथा 
इसे अप्रते आश्रमम टाया | कुछ काठ बाद यहु प्रसूत 
होकर, इसे उद्यन नामकं पुत्र हमा । आग चट कर, 
खहस्रानीक को यह वातां माद्र होते दी, उदयाचछ पर 
जा कर पुत्र समवेत, उप्तने इसे राज्यम वाप्रस दया 
तदनंतर उदयन को गदी पर विटा कर, उसने अदु 
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अदछवुसा 





करेसाथ चक्रतीर्थं पर स्नान किया । उससे सहसानीक 
तथा अच्छा ब्रह्मशाप से सक्त हो कर पूर्वस्थिति के प्रत 
गये ( स्कन्द्‌. ३,१.५. ) | 

अरस्म परिजानत--एक आचाय ( माल्य देखिये) | 

अरर्क-( सो, क्षत्र. ) कारी के दिवोदास राजाका 
प्रपोचच | इसके पिता का नाम्‌ वत्स, म्रतदन तथा ऋतध्वज 
प्राप्त है| दिबोश्रंस मेम से प्रतर्दन को ही “वत्सवत्स 
कटता था | प्रतदन सघ्यनि् होने के कारण उसे ऋतः 
ध्वञ एषा दूसरा नमि मी था (ह. व॑, १.२९) विष्णुः 
४.९; भा. ९.१७ ) | गरुड पुराण के मत मे, दिवोगसं 
का पुत्र प्रतद॑न तथा उसका पुत्र छतध्वञ हे ( १३९) । 
हरीवया मे प्रतर्दन का पुत्र वत्स तथा उसका पुत्र अर्ट्क 
हे । इसने काशी मे ६६ हजार वर्पो तक राज्य किया ( ह 
व. १,२९; भा. ९.१७; व्रह्म. ११ )। यह्‌ ब्राह्मणों का बडा 
सत्कतां था तथा अत्यंत सघ्यग्रतिन्ञ था | इसने एक वार 
अंध ब्राह्मण को वर मोगने के लिये कहा, तव उसने घर 
मांगा कि, तुम अपनी अखि सन्न दे दो | वचनपूति के 


` लिये इसने अपनी मखे निकाल कररउसेदे दी (वा, 


रा. जयो. १२.४२ )। छोपामुद्रा की कपा से यह्‌ सदेव 
तरुण रहा, तथा इसका स्वरूप कमी मी नदीं विगडा । 
उसीकीकुपासे द्रसे दीर्घायुष्य प्राप्त हुभा। निकुम्भ के 
शाप से निमानुष वनी हृ वारणल्ली, क्षेमक को मार कर 
इसने पुनः वस्ाई ( वायु. ९२.६८, ब्रह्माण्ड ३.६७ ) ) 
इसने वाराणसी नगरी क पुनः स्थापना की (ह्‌, वै. 
९,२९; ३२) 

द्सने प्रथम धनुवल से सव प्रध्वी जीती, तथा वाद मे 
इखका अन्तःकरण सूक्ष्म ब्रह्म की मोर छका । नाक, कथन, 
मन, जिष्हा इ, इन्धिय कावरू मे र्खने के व्यि, इसने 
नाक कानादिकों से संमापण किया (म, माश्च, ३०. ) | 
हसे संतति नामक एक पुत्र था ( भा. ९.१४; विष्णु, ४.९; 
धयु. ९२.६६ ) | 

२. दानुजित्पूतर क्ऋलनुध्वज से मदालसा को उत्पन्न चैर्था 
पुत्र । इसे मदाट्ा तथा उत्तात्रेय ने निवृत्तिमा्मं कां 
उपदेश कर ज्ञानी वनाया (मार्क. २३-४० ) | इसके 
प्ये वेषं सुबाहु से कारिराज की सहायता से इस पर 
साक्रमण किया ] अस्यत संकट मे रहने पर, माता क 
दच्छानुसार व्यागी बन कर द्रसने अपना राज्य सुत्राहु 
को दिया (माक. ३४) | | 

अलायुध--एक मनुष्यमक्षक राक्षस (म. द्रो, 
७१.२७; स॒, २.३४ ) 1 द्रोणयुद्धकारू मे रावि के समय, 
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प्रासील चरित्रकोरा 


अचधूतेश्वरः 





घटोत्कच तथा कण का युद्ध चाद्ध्‌ था | कण वेरोत्कच के 
हाथ से जञ वव नही सकता, एेखा म्रतीत होने ट्गा | 
तने मे इसने दुर्योधन से कहा कि, घयटोत्कचसदहित 
पांडवों का नाद्य मै कर्गा  द्यौधन ने हौ भरते दी यह 
भीम से युद्ध करमे ट्गा } इसका रथ घटोत्कच के समानं 
ही शतञश्वों का धा | इने मीम को इतना अधिके 
ज्र करिया विः, कष्ण ने घटोत्कच को पकार कर, इसके 
साथ युद्ध करने के लिये कहा । तव घटोत्कच ने कण से 
युद्ध करना छोड़ कर, इसके साथ युद्ध प्रारभ किया) 
उसमे घटोत्कच के हाया यह मारा गया (म, द्रो. 
१५१-१५३ ) 1 इसको वक ज्ञाति (म, द्रो. १५१.२३.३३ ) 
तथा व्ककां भाद्‌ भी कटाहे (म्‌, द्रो. १५३.८)। . 


अखाय्य- इसका परशु नष्ट हवा (ऋ, ९.६७.२० ) | 

अलि-स्वारेचिष मन्वन्तर के सप्तर्पयो में 
से एक | 

अलिन--ऋग्वेद मे यह शब्द एक बार बहुवचन मे 
जमायाहे) वरहो त्रघ्युयों की गार्य मग गई, इसलिये 
इन्द आनंर हभ है । यह छोग सुदास के विरोधी होने 
चाहिये ( ऋ. ७.१८.७ ) | 

अलिपिडक--कदयप तथा कटर का पुत्र | 

अरीकयु वाचस्पत्य--एक यक्तशाखन्त (सा. व्रा, 
२६. ५;२८.४ ) 1 

भलोद्धेप- धृताष्र के शतपुत्रं प से एक | 

अल्पमेधस्‌--सुमेधस्‌ नामक देवगणो मे से एक | 

अवगाह-( सो. यदु. ) मत्स्य के मतानुसार वसुदेव 
तथा वृकदेवी का पुत्र | 

अवतस-( सी.) मविष्य के मतम सोमवधैन का पच ` 

अचत्सार कार्यप-- सूत्तदष्टां ( ऋ, ९ ५३-६०; 
ए. व्रा. २, २४) ] इसे अवत्सार प्रश्रवण कहते है 
( सा. व्रा, १३. २)  एवावद्‌, यजत तथा स्रि के साथ 
इसका उछछेल द ( क, ५. ४४. १० ) | 

अचधूतेश्वर--शंकर का एक भवतार । एक बार, कर 
के दशन फ ट्य इन्द्र तथा बृहस्पति केश पर्वत पर जा 
रहे थे | उनकी परीक्षा ठेनेके लिये, सेकृर मारम्‌ दिर्गवर 
एवं मर्यैकर सूप केकर वै था | वार वार बताकर मी, न 
तो वह मागं छोडता था, न दी कुर बोख्ता था । भन्ते 
इन्द्र मे वस्र बाहर निकाला ¡ उस वच्रका स्तम्भन शंकर 
ने किया, तथा उसके तृतीय नेच से क्रोधा निकाल | 
ब्रहस्पति की ्राथना से, वह्‌ भमि अन्त म ख्वणोदधि से 


अवधूतेश्वर 
(~ 
डाटा गयां ! उससे जाख्धर उपन्न हुभा | उक्षका वघ 
संकर ने किया ( शिव. सत. ३० )। 
अवध्य-- प्रतर्दन नामक देवगणो ससे एक) 
अवरात-- प्रतर्दन नामक देवगणो मे से एक 
अवरीयस्‌--सावणि मनु का पुत्र 
अवरोधन--( स्वा. ) गय राजा को गय॑ती से उत्पन्न 
पुत्र | 
अवस्यु आन्रेय--रतद्र्ट ( ऋ. ५. ३१; ७५ ) | 
अविकपन--एक व्राह्मण । यह्‌ च्येष्ठ ऋपी का शिष्य 
श 
अविक्षित्‌--( सू. दिष्ट, ) करधमपुत्र ( आविक्षित ) | 
हसने सो अश्वमेधं कयि तथा स्वयै बृहस्ती ने इसका 
याजन क्या । इसको स्वयंवर से प्राप्त देमधमकन्या वरा, 
सुदेवकन्या गोरी, वलिकिन्या सुभद्रा, वीरकन्या टीखवती. 
तीरभद्रकन्या विभा, मीमकन्या मान्यवती तथा दभकन्या 
कुसुद्रती नामक पलियां थी ( पाक. ११९. १६-१७ ) | 
विरा की कन्या वेशाटिनी मी इसकी प्रत्ती थी 
दसन वैन्ाटिनी के स्वयैवर म अन्य राजामों का पराभव 
किया, तथा वैद्ाछ्िनी को ठे कर यह चल गया | 
पश्चात्‌ अन्य राजाओं ने मिल कर इसका पराजय कर के, 
इसको वेदीवान कर दिया । अन्तमं इका पिता करम 
ने सवका पराजय केर के, इसको मुक्त किया, तथा इसका 
वेशाल्िनी के साथ विवाह दभा । 
इसका पुत्र मरुत्त (म, अश्च. ४) स्पा ते करई 
तरषिपुचां को मार डाटा तव मरुत्त सपै-संहार के घ्यि 
उद्युक्त हुआ । इस समय इसने अपने पत्नी के साथ 
वहां जा कर, पुत्रको दस कायं से नित्त्त किया | सर्पोको 
वचा कर अमय दिया | सर्पौने मी उन मरत कऋ्िपुत्ो 
को पुनः जीवित किया ( माकं. ११९. १६-१७;१२८ )। 
२. (सो, ) कुसुपुच । इसकी माता का नाम वाहिनी | 
इसे आट पुत्र भै) वे इस प्रकार है-- १, परा क्षित्‌ 
( अश्ववत्‌ ); २. सावसाशच ; २.अ भिरा ४५ विराज, 
५. दादमल, ६, उच्चेःश्रवस, ७. भद्रकार, ८. जितारि 
(म. आ. ८९. ४५-४६ ) । इसके अश्ववान्‌ तथा 
अमिप्वत नाम भी प्रसिद्ध हं ( कुरु देखिये ) | 
३. टीदखवती (४. ) देखिये | 
अविज्ञात--( खा प्रिय. ) यज्ञवाहु के सात पुत्र 
मं से कनिष्ठ | टस्का वपं र्सके नाम से प्रसिद्ध है। 
पुस्ञन कां यह मित्र था। (भा. ४.२५; ४.२९ ) | 


७ १ 


८८ 
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अररपक 





अविज्ञानगति--अनिढ देखिये | 
अविद्ध-- ( सो. प्रर, ) प्राचीन्वत्‌ का नामान्तर | 
अविध्य--ख्का का एक वृद्ध राक्षस | सीता रामचं 
की वापस देने को इसने रावणसे कहा (वा. र. 
७ ) | यह राम का कुदा वृत्त ल्वा कर, त्रिजध 
द्रारा सीतां को सूचित करता था । (म. व्‌, २८०) 
अविन्द्र--( सो. प्रर.) वायु के मत म जनमेजय- 
पुत्र | . 
अचिरोन्र--अत्रिकरुट का एक म॑च्रकता । . 
अध्यय--रोच्य मन्वन्तर के सप्तार्यो मसे एक 
२. रौच्य मनु का पुत्र 
२, वारह भागव देवाँ मसे एक (भ्रगु देखिये )। 
अदाना--वटी की पत्नी (भा. ६.१८ )। 
अश्तनिप्रभ--पावणपक्च का एक राक्षस | इसे युद्ध म 
द्विविद वानर ने माय (वा, रा. यु. ४३.३४ ) 
अरोक--अकोप प्रधान का नाम (वा. रा.यु. १९९ 
म. म. ६१.१४ ) | | 
२. दुर्योधन के पक्ष का एक राजा} यह पहटे अश्च 
नामक राक्षस था (म. आ. ६१.१४) ] यह कलग मे 
चि्चांगदकन्या के स्वयवर म उपस्थित था(म, शा. ४. 
७ ) | 
२. ( विद्योक ) भीमसेन का सारथि (म, मी. ६०. 
८) - 
४, ( मौय. मविष्य. ) वायु तथा ब्रह्माण्ड के मता- 
नंसार, भद्रसारका पुत्र) प्रतु भागवत तथा विष्णु पुसंण 
मं, अदोकवधन नाम दिया हे, तथा पटे दसे वारिसार 
का, एवं दसरे मे चिदुसार का पुत्रक्हा ह| प्न के 
कर्यपकुल के धिदुसार राजा का पुच्र। यह वीद्धधर्माय 
था | बोद्ध धमके ग्रषार के ल्यि इसने पर्याप्त प्रयतनं 
किये } यह अच्यैत पराक्रमी था ( भवि, प्रति. २.७ ) । 
अक्षोकवधन--अयोक ( ४. ) देखिये । 
अदोकस्न्दरी-- पार्वती कौ कन्या (पावती 
देखिये ) | इसने हंड देय को शाप दिया था ( हड 
देखिये )} इसका विवाह नहृष के साथ हूुभा ( पद 
भू. ९० ९-१९७ ) ( | 
अदमक-(सू. इ.) अदमा का अर्थे है पत्थर। 
उसने इसे उत्पन्न क्या, अतएकं इसका यह नाम प्रच- 
क्ति हूभा । यह कंद्मापपाद नाम से प्रसिद्ध; मित्रसह 
राजा का पुत्र हं (वायु, ८८,१७५-१७७; ब्रह्माण्ड, ३. 
६२३. १७५-१७७; विष्णु, ४.४.३८ ) ] कव्माषपाद राजा 


तै. 
क 


अदरपक 


एक ब्राह्मण कै गाप के कारण, खरीसमागम नही कर 
सकता शथा। परंतु इश्षवाकु कुल क वृद्ध भावर्यक 
समञ्च कर, कत्मापपादं ने वरिष्ठ ऋष्रि से कह कर, उससे 
भपमे. मदयेती नामक पत्नी के उदर मे गभस्थापना 
करवाई (म, आ. ११२३) । बारह वघ्रे होने पर भी, यह 
गर्म बाहर नदी आया! तच मदयंती ने अक्मप्रहार से 
उदरविदारण केर के इसे बाहर निकाला (म, मा, १६७. 
६८ ) | सात वप के वाद, अंदमप्रहार कर वरिष्ठ ने इसे 
बाहर निकाल (भा. ९.९.३९) । रसने पोदन्य नामक 
तसर दसाया (म, आ. १६८.२५ ) । इसे मूलक नामक 
पुत्र था, जिसे आने चेल केर, नारीकवच नाम प्राप्त 
हभ (भा. ९.९ ) 

२. एक्‌ राजा | कणं ने द्रसे जीत कर इससे कुर वचर 
किया था (म, क. ८.२० ) } मारतीय युद्ध मे यह पांडवां 
के पक्ष्मेथा (म, द्र. ६१) 

२. भीष्प रारपंजर पर पड़ा था, तव उसके पास रहने- 
वाल एक. ब्राह्मण | 

४, अरमक देया का राजा (म, स, २८.२३०७४ ) यह्‌ 
करवां के पक्षम था} न्यूहमेद्‌ करते के पश्चात्‌ , अभिमन्यु 
ने इसका वध क्रिया (म. द्र. ३६.२३ )) 

अदमकी-- तीसरे श्रूर कि पत्नी) 

२. प्राचिन्वत्‌ की पली (स. अ. ९०, ३३ ) | 
आद्माकी भी पाठ दह 

अर्मन्‌--एकं व्राह्मण । टसका जनक के साथ सख- 
दुःखनिवृत्ति पर संभाषण दुमा था (म, शां. २८ ) | 

अर्मरथ्य--विद्वामितरक्रुढ का एक गोयकार } 

अश्व--कर्यप तथा दनु के प्ाँमसे एक 

२. सवय नामक देवगणां म से एक | 

३. कय्यप तथा खसा का पुर | , 

अश्वकेतु--दुर्याधन पक्षीय मगध देशोत्पन्न राजा | 
अभिमन्यु ने इसका वध किया (म. ढो, ४७.७ ) | 

अश्वक्रद्-यम्रत-रक्षक एक देव (म. भा, २८. 
१८ ) | 

अश्वग्री--( सो. दृष्णि. ) चित्रक राजा का पुत्र 

अश्वचक्र-रृप्णपुत्र सवि द्वार मारा गयाएकराजा 
(म. व. १२०.१३ ) | 

अश्चजित-( सो. पूर. ) जयद्रथ का पुत्र | 

अश्वतरः--कट्रपुत्र (उजं देखिये ) | मदालसा की 


२ के पञ्चात्‌; दुसरी मदाट्सा प्राप्त कर, इसने ऋतध्वज 
दी | 





पराचीन चरित्िकोरा 


अश्वत्थान्‌ 


२. बुटिर का प्रितरनाम | सायण के मतानुसार 
नुटि अश्व क्रा लडका तथा अश्वत्तर का वराज हे) 
सत्र के कुर रसनो के संध गौ के साथ इसका 
संवाद हआ (ए, त्रा, ६.३०. ) 

अश्वत्थामन्‌--पतचिरंजीवो म से एक । देणाचाय 
तथा गौतमी कपी का यह एकमेव पुत्रा था । जन्मच्तेदी 
उच्चेःश्रवा स्व के समान जोर से च्छा कर, इसने तीनां 
रोक कंपित किये} अतः आकारावाणी ने इसका नाम 
अश्वत्थामा रखा (म. आ, १६७. २९; दरो, १६७. 
२९२० ) | द्रोणाचार्यं का पुत्रहोनेसे, इसेद्रोणि वा 
द्रणायन कहते टै । श्र के अद्य से उत्पत्ति होने के 
कारण, दस्मे क्रोध तथा तेज था | 

एक व्रार, एक धनिक के घरमे उसके पुत्रको गाय 
का दृध पीते इसने देखा } मुलन मी द्ध चाहिए, एसा हट 
यह करने ल्गा ] उसे संतोष दिखने के लिये, इसकी 
माता ने यवपिषठमे पानी घोल कर इये पीनेको दिया] 
उससे, ^ मैने दृध पिया, ` कह कर यह आनंद सै नाचने 
खगा (म, जा, परि, १.७५; द्रोण देखिये ) 

अश्वत्थामा को गसखरा्रविद्रा की रिक्षा, कौरव-पांडवों के 
साथ ही द्रोणाचायं के द्वारा यिरी | जाति से ब्राह्मण होते 
हए भी, क्षत्रिय क विद्या सीखने के कारण इसमे क्षत्रिय- 
धम अधिक था यह्‌ द्रपदीस्वर्यवर मं ( म. आ, १७७. 
६, ), तथा सजसूय मे उपस्थित था (म. स. ३१.८ ) | 

भारतीय युद्ध म सव सेनापतियो का पतन होने के 
पश्चात्‌ , भीम तथा दुर्योधन मं गदायुद्ध हौ कर, दुर्योधनं 
उस मे घायल हमा । तथ उसने जश्वद्थामा को सेनापत्य 
का अभिषेकं किया } उत्त समयं इसने पंठ्वौं का वध 
करने की प्रतिज्ञा की. (म. दा. ६४.३५ ) । इसने अकेले 
ही पांडवों की एक अक्षोहिणी सेना का संहार किया | 
अजून तथा भीम के साथ यदह-काफी देर तक्‌ ख्डा, 
अतम इसका पराभव हभ (म. वि. ५३-५४; क्‌. 
११; १२)। 

अश्तथामा पांडवां को प्रिय धा, एवं पांडव भी उसे परिय 


| थे | तथापरि; ' तुम पांडवां के पक्षपाती हो, › एेसा दुर्योधन 


दवारा वाक्ताडन हने पर, उसे उत्तर दे कर, इसने द्रोण- 
पुत्रको शोभादेरेसा पराक्रम किया, तथा पांडवसेना 
का संहार किया (म, द्रो, १३५ ) | 

. द्रोण का वध धृष्टद्युम्न द्वा होने के पश्चात्‌, अत्र 
कौरव सेना हाहाःकार मचाती हृदं चारे र भागने लगी, 


अश्वत्थामन्‌ 





तव अश्वत्थामा ने कौरवेश्वर से, ‹ किसका वध होने से यहं 
सेना अस्तव्यस्त हो कर दौड रही है,” एेसे पृछा (मद्र. 
१६५) ] धृष्युम्न ने अधम से अपने पिता का वघ किया; 
यह ज्ञात होते ही अश्चत्थामाने, ध्रषटदयुम्नकी मारने कीं 
प्रतिक्ञा की (म. क. ४२) ] पितृवध से संतत मश्वत्थामा 
ने सालययकी, धृष्टदग्न, भीमसेन इ, रथीवीरां का पराभव 
क्र के उन्है भगा दिया । द्रोणाचायं के वध से पश्चात्‌, 
नीट्वीर ने कोरवसेना का विध्वंस प्रारंम किया, तत्र जश्च 
व्थामा ने उसका सिर काट दिया (म. द्रो. ३०.२७ ) | 
पांडवसेना पर इसके द्वारा छोड गये नारायणास्र ने अति- 
संहार मारंम करने पर, भगवान कृष्ण ते सव को निःरास् 
होने के ये कहा 1 तवर वह्‌ अघर रात हा (म. दो. 
१७०-१७१ ) } द्रसने पांडवपक्च के अंजनपवादि राक्षस, 
रपद राजा के सुरथ, र्नुंनय ये पुत्र तथा कुतिमोज राजा 
के दस पुत्रोंका तथा घरोक्च का वध किया (म. द्रो. 
१३१.१२६-१३१ , ) 


सब करवां की मृल्यु के पश्चात्‌, एक वार राति के 
समय, अश्वव्थामा, कृपाचायं तथा कृतवमो यह तीनों 
विश्वाति के व्यि दव्क्ष के नीचे ठेटेथे। क्या किया 
जावे, यह्‌ अश्वत्थामा सोच रहा था | इतने मे एक उष्ट्‌ 
ने छापा मार कर, उस वृक्ष के असंख्य कोए मार डले 
उस घटना से, एक नयी चाठ इसने साची, तथा पांडयों 
की सेनापररात्रि के समय छापा मारने का निश्चय 
इसने क्या | इस विचार से इसे पराठ्रत्त करने का काफी 
उपदेश कृठवमां तथा कृपाचायं किया, परंतु उनका न 
सुनते हए, अश्वत्थामा अकेला दी छापा डाल्ते के लिये 
निकठ पड़ा (म. सौ. ५) । पांडवो के रिविरद्रार के 
पास आते दी, इसने रिविर कै रक्षा करनेवाल्म एके 
मर्यकर प्राणी देखा } उससे दरसन युद्ध आरभ क्रिया | 
जश्त्थमा के किसी मी सस्रा का म्रयोग इस प्राणी 
पर नही हया } इसके सब शास्र समाप्त हो गए. } ¡व्‌ 
निरपाय हो कर, अश्वत्थामा उस दयूल्पाणि दौकर की 
शरणमे गया (म. सो. ६) } शीकर की स्वति करने क 
पश्चात्‌, इसने अगि मे स्वयं अपनी आहुती दी } इससे 
दकर प्रसन्न हो कर, उन्होने इसे दगेन दिये, तथा इसे 
दिन्य खड़ग्‌ दे केर इसके रीर म्वेदा क्रिया 
(म. सो. ७) रात्रि मेदी, इसने पांडव के हजारो 
सेनिक, द्रौपदी के सव पुत्र, तथा पांचा, सूत, सोम, 
धृ्युम्न, रिखडी आदि अनेक वीरो का नार किया 
` (म. सो. ८ ) } 
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इतना कर के, इस घटना कथन करने के च्य, यह 
कुतवमां तथा कुपाचाय के साथ उस सान पर गया, 
जहां दुर्योधन घायल हो कर तड़्प रहा था} भारतीय 
युद्ध फे संपूण सेना म, केव पांच पांडव, श्रीकुप्णः तथा 
हम तीनों दी जीवित ह, वाकी संपूण सेना का संहार 
हो गया, यह सुनकर राजा दुर्योधन ने सुख से प्राण 
छोड (म. सौ. ९ ) | 

द्रोपदी के सव पु्ोंका वध अश्वत्यामा द्वारा कयि 
जाते के कारण, उसने अप्यत शोक किया । अश्वत्थामा 
के मस्तक कामणि निकाल कर युधिष्टिर के मस्तकपर 
देंगी, तो दी मे जीवित रहगी, एेसी प्रतिन्ञा उस्ने की | 
उसकी पूति के ल्य मीमसेन ने अश्वत्थामा पर आक्रमण 
किया (म, सो. ११)। व्यासादि ऋषरिसमुदाय मे, 
अश्वत्थामा धूल से मरा दभा उसने देखा । अश्वत्थाप्ा के 
अस्रप्रभाव के सामने भीम का कु नदी चलेगा, एसा 
सोच कर, कष्ण अङनसमवेत भीम का सहायता 
के ययि निकला । पांडवों के नाशके लिये, अश्रत्थामाने 
ब्रह्मरीर नामक अस्र छोडा। उससे प्रथ्वी जट्ते गी | 
उसा अस्र का प्रतिकार करने के व्यि, अनने मी वही 
अस्र छेड़ा ! इन दोनों के युद्धमे प्रथ्वी का कृहीं नाश 
नहो जाये, यह्‌ सोच कर, व्यासादि सुनियों ने दस 
अविचार के लियि अश्वत्थामा कौ डटि ट्गाद्ु, तथा 
मस्तके का दिव्यमणि र्पाड्वोंकोदे कर शरण जाने के 
व्यि कहा । इसने मणि दिया, परंतु उक्तया के उदरमे 
स्थित पांडव वश का नारा करके ही अपना अस्र शांत 
होगा, ठेखा जव्राघ दिया तव कुष्ण ने उसे शाप दिया 
कि, पीप तथा रक्त से भरा दूप्रित शरीरे कर, तीन 
हजार वषा तक मूकमाव से यह अरण्यां मे धूमेगा। 
इत्तराके गभ को कृष्ण ते जीवित किया (म. सो, 
१३--१६; मा, १,७.१६ ) | 

यह कर का अवतार दहो कर चिरजीवहे, तथागैगा 
के तट पर रहता है ( शिव. रात. ३७) | 

यह सावर्णिं मन्वन्तर के सप्तर्पियों मे एक होगा 
(मनु देखिये)! यदी व्याकस्त मी होगा (व्यास 
देखिये ) | 

२. अक्रूर के पुत्रँमसे एक) 

अश्वथ- ऋग्वेद के दानस्तुती मे, पायु को दान देनेवाला 
ठेसा इसका उछछेख हे ( ऋ. ६.४७.२२-२४ ) | अश्वथ, 
दिवोदास तथा अतिथिग्व, ये प्रस्तोकके ही अन्य नाम 
हे, एसा सायणाचार्य कहते हे 


अश्वपति 

अश्चपति-क्व्यप तथा दनु के पुत्रोंमसे एक] 

२. मद्र देर कायाज } इसे पाख्वी नामक पत्नी थी | 
दसक्ी अनेक पत्नीयों मे से वह च्येष्ठा थी | इसने सावित्री 
देवी कौ पर्षसोक्त गायत्री सत्र से आराधना कौ, तथः 
आराधना के पश्चात्‌ का हवन करते समय, साविच्री अथि 
पसे प्रगट हृद ] उसने इसे वरदान दिया कि, दोनों 
( ससुरा तथा मायका ,) कुलं का उद्धार करनेवाटी कन्या 
तमद होगी } उस वर के अनुसार इसे सावित्री नामक एक 
कन्यां दर्‌ ! दसी सावि्ी द्वारा यमसे मागि गये घरक 
भनुसार इसे सो पुत्र हए ( ग्ह्यवेवतं, २.२३; म. आर. 
२७७; सावित्री देखिये )। ‹ 
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अश्वपति ककय--एक आत्मज्ञानी पुरुष । प्राचीन- 
रालदि कोर विद्रान पुरुष आत्मा के संबैध पे जव विचार 
कर रहे थ, तव उन्ह कुछ निश्चय नहींवनरहाथा) 
हसे आत्मक मान कर वे इस्के पास आये } उसने इनका 
यथायोग्य सत्कार किया तथा दूसरे दिन यह उन दक्षिणा 
देने खगा ! वह उन्होने अमान्य करदी। तच इसे एेसा 
ल्गा कि इस मे कुक दोप होगा, तभी उन्होने दक्षिणा 


समान्य कर दी ] तत इसने अपने राज्य की यिति काः 


¦ न मे स्तेनो जनपदे, न कदर्यो-न मव्पो, नानाहितायिन- 
विद्वान्‌, न स्वैरी, स्वैरिणी कुतः ›, इस प्रकार कृथन किया 
भावि हुए लेग ने कहा कि, हम दक्षिण के ल्य नही 
सैश्वानर आता का चान पानके ययि आये है! तत इसने 
न्ह ज्ञान दिया (स. त्रा. १५.६.१.२; छा. उ. ५.११; 


४; मे. उ. १.४) | 


२, केकय देश का राजा } इसकी पत्नी बडी साहसी 
थी | वह्‌ किसी भी चीज की चिता नदी करती थी । एक 
तरपि कै द्राय दिये गये वरके अनुसार इसे पक्षियो की 
माप्रा समद्चती थी । एक वार, जम पक्षियो के जोड की वातं 
सुन्‌ कर इसे हसी जा गद्‌ | दसरा पत्नीने हसने का 
कारण पूछा | इसने कहा कि, कारण इतना भयेकर हे किं 
उसे वताते दी मेरी मृत्यु हो जथेगी | कारण इतना भयंकर 
होते टुएः थी, उसकी पत्नी ने उसे बताने की जिद्‌ की। 
त्र द्रसते वरदान देने वले ऋषि को यह बात वता । 
चपि ने उससे कहा कि, तम अपनी पतनी कफो मगा दो] 
द्यने तत्काल वेसा ही क्रिया ] 


इसे युधाजित्‌ तथा केकेयी नामक दो पुत्र ये} इस 
से, युधाजित्‌ भरत का माठुक था । अश्वपति नाम, उपनाम 
कं समान भी लगाया जाता था (वा. रा. अयो, १.२) | 
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अदिव 


अश्चपेल- वेद की साखा प्रारभ करेवा ( पाणिनी 
देखिये ) | 

अश्वपेय-- वेद की शाखा प्रारभ करनेवाला (पाणिनी 
देखिये ) } ` 

अश्वमिन्र ग्ोभेट--वरणमित्र गोमिल का शिष्य 
(वं, व्रा. ३)। 

अर्वमेध्--त्यरणक्रत दानस्त॒ती मका एक रजा 
( ऋ, ५.२७.४-६ ) | 

अदरवसेध्र भारत-सूक्तद्र्ा (ऋ. ५.२७ ) | 

अश्वशेधज--( सो. पुर. ) सह्स््रानीक राजा का पुत्र 
इसका पुत्र मसीमकरप्ण ( मा. ९.२२.३९ ) | 

अश्वमेधदरत्त--( सो. कुरु. ) रातानीक का पुव तथां 
जनयेजय का पौन | इसकी माता वेदेही (म. आ. ९५. 
९५ ) | यह्‌ अधिसोमस्रप्ण हो सकता हे ! 

अद्वयु--अंगिरकर का एक गोत्रकार | 

अश्वरथ--विश्वामितच गोचर का एक प्रवर | 

अश्वल्--वैदेह जनक का होता । वैदेह जनक ने वड़ा 
यन्न किया, तथा काफी दक्षिणा मी रखी | उपस्थित ऋषियों 
मे, याज्ञवल्क्य सर्वश्रेष्ठ इसलिये जव आगे वदे, तव इसने 
उसे कुछ प्रक पछ कर रोकने का प्रयत्न क्रिया ! पर्रठ याज- 

वस्क्य ने इसे चुपकर दिया (बर, उ. ३.१.२; १० ) | 

अश्ववत्‌-( सी. कुर. ) अविक्षित्‌ ( २..) देखिये | 

अदर्वरक-करयप तथा दनु का पत्र | 

अरवस्‌एक्त काण्वायन--सू्तद्रय (ऋ 
तथा सामद्रषएटा (प. व्रा. १८५४४.१० ) } 

अद्वसेन- तश्च का पुज ] अजन ने जब्र खांडववनं 
जलाया, तव तक्षक वहा नदी था} इसकी माता ने इषे 
मुंह मे पकड कर, कूद कर बाहर निकलने का प्रयलन 
किया } तथ अजुन ने इसकी मोका सिर काट डाला 
परंतु वेगवान्‌ वायु के कारण यह्‌ दूर जा कर गिरा तथा 
यच्च गया (म. जा. २१८.९} २२०.४०}; ६०.३५ ) | 

अभज्ुनसे षव्टाल्ेने के टिये, इसने कणे के बाण पर 
आयोहण क्रया | यह जान कर, कष्ण ते रथ सा द्राया 
कि, अश्र धुटनों पर बैठ गये। अतः बाण रीवा परनल्ग 
कर्‌ गुनुःट पर सगा, तथा मुकुर क कड हो पाये | पश्चात्‌ 
अजन नै इसे मार डाटा (म, कं. ६६ ) | 

अद्रवायू-( सो. ) मत्स्य के मतानुसार यह पुरुरवा 
पुत्र ह। 

आ््वि- धम तथा पुहूता का पुत्र, 


, १ र्द ~ १ ^ ) 


अरिवन्‌ 





अशिन्‌ - वैवस्वत मन्वन्तरकरा एक्‌ देव ( अधिनी- 
कमार देखिये ) | 

अण्िनै-- सोम की सत्तादस पत्नीयां मं से एक] 

२. अक्र की पल्नीयों मे से एक 


अश्विनीकुमार-- एक दी नाम से पहुचानी जाने 
वारी, दुखानीय दो देवता) ऋग्वेद मं इनके वणेन पर 
टगमग पचास सूक्त द} ये जुवा भाद ह तथा कभी एक 
दृसरे से विख्ग नदी होते (ऋ. ३,३९.३ ,) । ये सरण्यू से 
प्रमातसमय मँ उत्पन्न दूए (ऋ. १०,१७.२ )। परंतु 
टन दोनोक्रा जन्म अलग हुमा एसा मी उदेख है । एक 
निशा का, तथा दृत्तरा उषा का पुत्र था (नि, १२.२)। 
दूतक उद्रयका समय, उपा तथा सूर्याय के बीचमें 
है (ऋ ८.५.२ ) ! द्विवचन मं आनेवाला नासत्य शाब्द 
एकवन्वन मे आया है (ऋ. ४.३.६ ) } ये तरुण हं तथा 
देवां से छोटे दै ( ऋ. ७,६७.१०; ते. सं. ७,.२.७ ) | 
दनक रथ सुनहत्म है, तथा उसे पिये, बैटक तथा घुरि 
प्रत्येक तीन तीन दै (ऋ. १,११८.१; २,१८०.१ ) | 
सूया के विवाह समारोह मं जव ये आये थे, तव इनके रथं 
का एक चक्र टूट गया ({ ऋ. १०.८५.१५ ) | इनके रथं 
को चयेन (ऋ. १.११८.१ ), गरुड (४), हस ( ऋ 
४.४५.४), तथा कुछ स्थानों पर केवर पक्षी जोडे जाते का 
निर्देश है (ऋ. ६.६३.६ ) } सोम तथा सूया के विवाह 
प्रसंग सं, इनके रथ को रासभ जोडयथे (ए, ब्रा. ४.४-९ ) 
इनका रथ एक दिन में प्रथ्वी तथा स्वग क्रमता है ८ ऋ, 
३.५८.८ ) ] इनका वासस्थान य तथा प्रथ्वी (ऋ, १, 
४४.५१, ची तथा अंतरिक्ष (ऋ, ८.८.४ ), चक्ष तथा 
गिरिगब्दर, दिया है (ऋ. ७,७०.३ ) | इनका सान 
अज्ञात ह ( ऋ. ६.६३.१; ८.६२.४ ) । सूयकन्या सूर्या के 
ये पति ह ( ऋ. १,११७.१६; ४.४३.६ ) । ये लोगों को 
संकटमुक्त करते हं (अचि, घोपा, सुच्यु तथा वंदन 
देखिये) 1 परत स्यं को पुत्र देना (ऋ १,११२.३; १५०. 
१८४.२ ), बृद्धो को तरुण वनाना (ऋ, १,११९.७ ) 
आदि कथाएँ भी प्रचलित हे 1 अथर्ववेद में, प्रेमी युरालं 
को मिखाना इ. विपय मं भी; इनक प्रख्याति हे (अ.वे, 
२.३०.२) } इसके अतिरिक्त, ये जघ, परु तथा रोगग्रस्तों 
को ठीक करनेवाले (ऋ. १०.३९.२३ ), देवतां के 
धन्वन्तरि तथा गृघ्यु को गख्नेवाठे हं ( ऋ.८.१८.८; तै. 
त्रा. ३.१.२.११ ) } इन्हाने विच्पतम को सहे का पैर 
ट्गाया इ. जआख्यायिकाये हं ( दधीच, च्यु, कवि तथा 
विमद देखिये ) } अश्रीदेवों कौ कस्पना गुख्युक्र के सानिष्य 





वि 
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से उत्पन्न हद, यह दीक्षितजी का कृथन सव को मन्य होने 
खयक हे ( भारतीय ज्यो, पा. ६५ ) | 

हमारे वैदिक पूर्वज उत्तर धृव प्रदे मं जव रहते थ. 
तव उनके द्वास अवय्येकन कयि गये दो दय्य-जिन्है 
अंग्रेजी मं ^+ऽ्रगाला) ०६] छात्‌ = ्रललन०ाल] 
1211 या ^ प्राण2 30162115 कहते हं,-उन्हीका रूप- 
कामक दन अध्िनीकुमारों के प्रतीको में किया गया दहै, 
एेसा श्री. वडेर का कहना है । 

संज्ञा जवं अश्वरूप में संचार कर रही थी, तव उसे 
विवस्वान से अश्िनीकुमार दए । अपनी पत्नी 
अधिनी हे, यह देख विवस्वान ने अश्वरूप मं उससे 
सहवास किया । परठ॒ संज्ञा ने उषे परपुरुष समञ्च कर, 
उस वीय को नासापुट द्वारा त्याग दिया 

अश्विनीकुमारों को नासलयरेसा भी नार्मातर है (म, 
आ. ६०.३४ मा. ६.६.४० ) इनमे से बडे का नाम 
नासत्य, तथा छोटे का नाम दख है (म. अनु. १५०) । 
ये देवों के वेद्र, तथा वैवस्वत मन्वन्तरकरे देवरद (मा. 
८,१२.४; सनु देखिये ) } देवों मं यह्‌ श्य दै(म. चां 
२०७.२६ कु ) | 

उपमन्यु ने अपना गुरु आपोद धौम्य की आज्ञा से, 
हष्टिपरात्यथं इनकी स्तुति की । दस स्त॒ति से तथा गुरुके 
प्रति उसकी निष्ठा से संतृष्टहो कर, इन्हनि उसे दृष्टि दी 
(म. आ. ३.७५ ) । एक वार, जव ये च्यवनाश्रम मं 
आये थे, तव इन्द यज्ञम हविभाग प्रात्तकर देने का 
मान्य कर, च्ययन ने इससे तारुण्य प्राप्त करा लिया (म. 
य, १२३२. भा. ९. ३. २३-२६)) माद्री ने पांट्र की 
आज्ञा से, इनसे आवाहन कर दो पुत्र प्राप्त कर ट्यि। वे 
ही नकुख तथा सहदेव हं (म. आ. ९०.७२; ११५.१६- 
१७) । ये रिष्मारवक्र के स्तन पर दँ (भा. ५.२३.७; 
अश्िनीसुत देखिये) | 

२. भास्करसंहिता के चिकित्सासारतंच नामक प्रकरण 
का कतां ( ब्रह्मवे, २,१६ ) | 

अभ्विनीसुत-पुतपस्‌ भारद्वाज का पुत्र | सुतपस्‌ 
की पत्नी जवं तीथयात्ा कर रदी थी, तव वखत्कार द्वारा 
सूय से उसे अध्िनीयुत नामक सुन्दर पुत्र हुभा घर आ 
फर, यह वात उसमे पति को बताई । तव उस्ने इन दोनों 
का त्याग क्या) वह्‌स््री गोदावरी नदी बनी। सूं ते 
दसे मत्रतं्र तथा ज्योतिष पटाया, अतः यह च्योतिपी 
नना । परतु आने सुतपस्‌ ने इन दोनों को शाप दिया 


की, ठम रोगी तथा यक्नमागरदित बनोगे ] आगे चर कर, 


अश्वनी 


सूय कर स्वति करने पर यह रोगरहित तथा यज्ञे मं माग 
प्रात करतेवाखा हुआ (व्रदये, १.१०-११) । अधिनी- 
कुमारं से यह कथा प्रिती जुरुती ह | 

अश्व्य---वस॒ देखिये । 

अपाद उत्तर पाराराये--एक आचार्यं (जे. उ. 
व्रा. ३.४१.१ ) | 

अषाट' कैकशिन-कति देश ने पांचाल्देश का परा- 
मव किया, उस सं्वध मं इसका उदेव है (कृ. सं. 
२६.९६ )] 

अपाह सावयस्--एक पि । यज्ञ॒ करते समय, 
यजमान ने यन्न क पूर्वेदिन अनरान वरत करना चाहिये, 
एेसा इसका मत है क्यौ कि, नेवा देवताओं 
फो हव्रि, देने के पहठे खाना अयोग्य है (ख. ब्रा. 
१.१.१.७ ) | 

अषाहि सोभ्नोसतेय--यकुड में टे लगाने के 
टये भयोग्य पद्धति का स्वीकार क्रियि जने के कारण, 
इसकी मृत्यु हो गई (च्‌, व्रा. ६.२.१.२७ )। 

अश्क वेदवाभिज्-ए्तद्र्ा (ऋ. १०.१०४ ) । 
` विद्वामिव का पुत्र (ए. ना, ७.१७. सा. श्रो. सु, १५, 
२६ )1 विद्वामिनर ऋषि को माधवी से उत्पन्न प 
(म. उ. ११७.१७-१९ )! यह्‌ वड़ा विद्धान्‌. था । एक 
चार, भपने प्रतर्दन, वसुमनस्‌ तथा रिषि इन त्तीन वधररभों 
के साथ, जव यह रथमेव कर जारा था, तव माम 
मे नास इसे मिले । इसने उन र्थ में विडाया तथा परा 
कि, हम चारो मं से सबसे पहले किंसका पतन होगा, 
यहे वताो | तव नारद ने कटा कि, यद्यपि तुमने बहुत 
गोप्रदान किये ह, तथापि उखका तुर अभिमान होने 
के कारण, दम्हारा दी पतन पहले होगा (म. व. 
१९८ ) ¦ 


इसका पितामह तथा माधवी का पिता ययाति 
भात्मश्छाघा के कारण, स्वगं से पतित हुआ ! तव॒ शसने 
उससे इसलोक्‌ तथा प्रखोक के संत्रेध मे, यनेक ग्रशच 
पू कर शन प्रास्त क्वा, तथा अपना पुण्य दे कर उसे 
पुनः स्वगं मे मेजा (म. भ. ८३-८५; मस्य, 
२८-४१ ) | 

यहं विद्वामिन्र गोच के प्रवरमें हे। सके प्र का 
नाप छीहि 

अष्प-व्दतावणि मन्वन्तर के सपर्पियौं सें 
से एक 

प्रा च, ७ | 
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अट बेरूप-सूक्तद्रण. (ऋ. १०.१११ ) तथा 
सामद्रणण (पं. श्रा, ८.९.२१ ) | 

अणएास्थ--दिवोशस (२. देखिये | 

अ्व्-कटोल का पुत्र} उदाख्क फे सुजाता 
नामक्‌ चन्याका पुत्र, तथा श्वेतकेव॒ का मामा (मः 
व्‌. १३८ ; | कृहोल के द्वार निरंतर किये अनेवुठे 
अध्ययन का इसने गभवास में दी मज्ञाक उड़ाया । तव, 
शिष्य के समश्च ठ॒मने मेरा भपमान किया, इसव्ि साट 
स्थानों पर तुम टेडे रहोग, एेसा खाप कटो ने इसे दिया । 
कुक दिनों के पश्चात्‌, दद्म मास स्ने के कारण सुजाता 
का प्रसवकाट निकट आ गया | अावस्यक धन न होते 
के कारण, फोर जनकं के पास धनप्राप्ति कै स्यि गया | 
परठं वहा, वरुणपुत्र बंदी ने कहो को वादविवाद में 
जीत कर, वर्ह के नियमानुखार पानी में इये दिया। 
उदाटके की इच्छानुसार, यह्‌ बात गुप्त स्खनेका सवने 
निश्चय किया । जन्म के वाद, अष्टावक्र उदाख्कको दही 
अपना पिता तथा शेतकेतु को भाई समश्चता था! 

यारह वपं का होने के पश्चात्‌, एकं दिन सहजमाव से 
यह्‌ उद्ाख्क की गोदमं वेठा था! तव, यह्‌ तुम्हारे बाप 
की गोदी नदी है,-कह कर श्वेतकेठ ने इसका अपमान 
क्रिया | तच पूछने पर सुजाता ने इसे पूरी जानकारी दी | 
तदनतर, शतक्रत॒ के साथ यह्‌ जनक के यञ्च की भोर 
गया | वहां प्रवेश के ल्यिः वाधा आई द्वारपार से 
सयुक्तिकं भाषण कर्‌ के इसने सभा मे प्रवेद प्रात क्रा, 
तथा वहा वेदी को वाद्‌ का मब्हान करके उसे पराजित 
किया। वदीने जिस जिस व्यक्तिको वाद्‌ य जीत कर 
पानी मं इवोया था, वे सव वरुण फे घर के द्वाद वार्णिक 
सत्र मे गये ये! वे खव वापसञारहे है, एसा कह कुर 
इसने सव को वापस खया} कहो तथा अष्टावक्र का 
मिटन हुभा । तथापि अन्त मे, वंदौ फो जनकने सागरम 
ड्ब दी दिया (म. व. १३४) ] उपरोक्त अष्टावक्र की 
कथा, रमर से युधिष्ठिर को शरेतकेत॒ के आश्रम मे 
ताड हे । कोर ने खमेगा नदी से सान्‌ कले को वता 
कर, इसका ेठा सरीर सीधा क्रिया (म. व. १३२) } 
. आने चर कर, वदान्य ऋषि की सुप्रमा नामक कन्या से 
इसका विवाह तय हुमा } परंतु उसने इसे कहा कि, उत्तर 
दिशा म॑ हिमालय के उपरी भाग मे, एक इद्ध खरी तपश्चर्या 
वृर रही है । वर्ह तक जा कर अनेके वाद दी यह विवाह 
होगा । अष्टावक्र ने यह चर्ख मजूर की । प्रवास करते 
करते, उस दिन्य प्रदेश से कुवेर का सत्कार स्वीकार कर 
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यह वृद्ध खी के खल पर भाया । व्ह इसे एेश्वयं की 
परमावपि तथा अनेक सन्दर शर्य दिखीं । उरन्ट जाने के 
व्यि कृह कर, उस बद्ध खी के पास रहने का इसनं 
निश्चय किया | रात्रिक समय श्य्या पर जब यह विश्राम 
कर रहा था, तव वह च्रदधस्रीवंड से केपरकेपाती हृद; 
सक पास जाई तथा इसको आगन कर प्रेमयाचना 
करे ट्री } परंतु परस्री मान कर अषएावक्रं ने उसको 
प्रार्थना अमान्य कर दी 1 उसकी हर चीज की ओर ठ 
क्र, अष्टाकक्र के मन मं घृणा उत्पन्न होती थी। दुसरा 
दिन उसी एेश्वय म विताने के वाद्‌, रात्रि के समय पुन 
वही प्रकार हसा } उस समय, वद्धा ने येवनरूप "वर्म 
किया धा। उसने यह्‌ भी कहा कि, वह्‌ कुमारक हं। 
परत, मेरा विधाह तय हो गया है, एेसा चता कर इसन 
उसे निन्रत्त फिया । तव इसके निग्रही स्वभाव कै प्रति 
संतोप प्रगट कर, ब्रद्धा ने कहा कि, भै उत्तरदिग्देवता हू 
तम्हारे मावी चवर की इच्छनसार्मेने तग्हारी परीक्षा ली 
( म. अनु. ५०-५२ ) । तव्नंतर सुप्रभा के साथ इसका 
विवाह हा । यह्‌ वड़ा तत्वन्ञानी था } इसके नाम पर 
: अआष्टावक्रगीता › नामक एकं म्र॑थ प्रसिद्ध हं। वह गीता 
दसन जनक को वता | 

एकः वार लोकेश्वर नामक्‌ ब्रह्मदेव के समय, व्याध्‌के 
वाण से हरिहर नामक ब्राह्मण का पैर टूट गया } चक्रतीर्थं 
मं स्नान करने पर, वह पैर उसे पुनः ग्राप्त हया । चक्रतीथ 
की महत्ता की यह कथा, इसने वता है (स्कन्द्‌ ३.९१. 
२४ ) | 

‹ अष्टावक्रसेहिता › नामक ग्रंथ इसके नाम पर हे (€. 
८, ) ¡ इसने अप्सरा को विष्णु को पतिरूप मं म्रा 
करने का वरदान दिया, परंतु पानी से बाहर भाने पर 
सम्तरायं इसका वक्रस्वं देख कर हंस पडी । तव द्रसने उन्हे 
दाप दियाकि, आभीर वम्हायहरण करेगे ( ब्रह्म, २१२ 
८६ ) । उसी के अनुसार, कृष्णनियाण के पश्चात्‌ अञ्जन 
ऊ दरप्णपलिययो को द्वारका सेञेजारहा था, तव माम 
मं आआभीराने उनकाहस्ण किया} 

असछृत्‌- भयु तथा पुटोमा का पुच | 

अखग--( सो. च्रप्मि. ) मत्स्य तथा विन्णु के मता- 

नसार युयुघानयपुत्र | 

असमंजस्‌- (ख. द, ) सगर फो केरिनी नामक 
स्री से उत्पन्न पुत्र (मा. ९.८.२५; ह्‌. व. १.१५; विष्ण 
४.४. ३; व्रह. ८.८१ वायरु, ८,१५९.५ नारद ८.६ ८ 
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वा, रा. वा. २८ ) } यह्‌ उत्याकापुत्रथा(म.व. १९६ 
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१० ) | यह भानुमती का पुत्र था (मत्स्य, १३.९४; 
पद्य, स, ८ ) | 

पूवेजन्म मे यह योगी था, तथापि कुसंगति से योग 
भ्रष्ट हो गया } पूवैजन्म का स्मरण होने के कारण,. 
इसे कुसंगति के प्रति घणा उत्पन्न हो गद । पनः 
कुसंगति ्रप्तन हो, इस मय से इसने अपना व्यवहार 
असमजसता का रखा | इस के शरीर मं पराच का 
संम्वार होनें से यह एेषा ल्यवहार करता था (ब्रह्माण्ड. 

५१) | पसे वर्तन के कारण, रोकं अस्त हो कर दूर ही 
रहै, एसा इसका उदेर्य रहता था | इस लिये यह्‌ लोगों के 
व्यो को सरयू नदी म॑ इवो देता था } तेव लोगों ने सगर के 
पास इसकी रिकायत की इसलिये राजा ने दसे घर से 
बाहर निकाला । तव यह वन मं चला गया, किन्तु जाते 
समय इवोये हए सव वच्चो ` को इसने योगसामथ्यं से 
जीवित कर, खोगों को वापस कर दिया | तच नागरिको को 
आश्चयं खगा, तथा राजा को अरव्यंत पश्ात्तापहुभा (मा, 
९,.८.१४-१९; म. व. १०७; ब्रह्म.७८.४०-४३ ¬) | 
दशरथ, कैकेयी तथा सिद्धाथे नामक प्रधान के संवादे 
इसका उदे ह ( वा. रा. वा. ३६ ) | 

दरसका पुत्र अंद्यमत्‌ ¡ अस्मज्‌ को पचञन नामांतर 
धा ( ह. वं. १.१५; व्रह्म, ८.७३ 9 । 

असमाति राथपौष्ठ-रथप्रोष्ठ कुल का रेश्ष्वाक राजा ` 
अपने गोपायन नामक दो उपाध्यायो से इसका श्चगडा हुआ 
(जे. व्रा. २३.१६७; प॑. त्रा, १३.१२.५; ऋ, १०,५७.१; 
६०. ७; सायण-यास्या, व्रा. ) | तदनंतर, किरात तथा 
ाङकुटि इन दो अयु ने गोपायन वमो को खड देने के 
लिये सजा को समञ्चाया, तथा उनयं से गोपायन सुव का 
वध करवाया } परत उस के अन्य वधु ने एक सूक्त के 
जाप से उसे पुनः जीवितं कर लिया ( ऋ, १०,५७-६०; 
बृहदु. ७,९१.९६ ) । 

असमोजस्‌--८सो. 
केवलवहिप का पुत्र ] 

आसिक्नी- प्राचेतस दक्ष की पत्नी | पचजन 
प्रनापति की कन्या होने के कारण, इसे पांचजनी कहा द 
( भा, ६.४ ) | 

असिज- वायु के मतानुसार उतथ्य का नामान्तर 

असित-- मांधाता राजा के द्वारा परामूत एक सजा 
( म. गां. २९.८१ ) | | 

२. (सः द्‌. ) भरतराजा का पुत्र । इसके यत्र हय 
ताटजत्र तथा गरार्विदु ने इसका पराभव कर के, दसे राज्य 


यदु. ) वायु के मतानुसार 


भसितं 


से बाहर भगा दिया | तय अपनी दोनों पत्नीयां के साथ 
यह हिमाल्य पर्वत पर जा क्र रदा) वदी द्सकी सत्यु 
हो गई } मृत्यु के समय, दसी दोनों पत्नीयां गमवती 
धीं । उनसेसे, एकनेसौतक्रे गम का नाशन हो इस 
उदे से, अपनी सोत काटी को सविप भोजन दिया | 
तव वह शोक करने टगी । पर॒ च्यवन भागव सुनि के 
आरि्वाद्‌ से, उसे सगर नामक सविप पुचहुभा (वा. 
रा. घ. ७०; अयो. ११०) 

असित कार्यप वा देवंल--पत्रतद्र्टा । इसे देवलः 
कारयप कहते हं ( ऋ. ९ ५-२४ )। यह करयप का पुत्र 
था | इसका गय (अ. सं. १, १४, ४८) तथा जमदूमि के 
साथ टले ह (भ. सं. ६.१३७.१ ) । इसे भसित 
देवल (प, बा. १४८ ११.१८-१९; क.सं. २२.२), तथा 
असितो देवल कहते हं (म. ख. ४.८; शा. २२२२६५७) | 
इपकी खी हिमाख्य क कन्या एक्यणा | 

यह्‌ युधिष्टिर के यज्ञम ऋत्विज थां (भा.१०.७४.५) | 
जव युधिष्टिर ने मयसमा मं परवेद क्रिया, तव अन्य त्यि 
गर्णो के साथ यह उनके साथ था (म. स. ४.८) | 
नारदं ज युधिष्ठिर को व्रह्मदेव की समा का वणन वता रदे 
ये, तत्र यह्‌ व्हा व्रतादिश्नं का अनुष्ठान कर उयस्थित था 
(म. स. ११.२२५ )। श्रीक्रष्ण तथा बटसाम से मिद्ने 
के लिये, अनेक त्हपियां के साथ यह्‌ ध्यम॑तक्‌ कषेत्रम 
गयावा ( भा. २०.८४. २ ) यह्‌ तधा श्रतदेव त्रद्ण 
कष्ण के साथ, वहुव्यश्च से मिलने के यये, विदेह देश को 
गये थे ( भा. १०.८६.१८ ) } नारदादिकें के साथ यह 
पिडारक क्षेमं मी गयाथा (भा. १.१.११) 

मुमुक्षु व्यक्ति ब्रह्मपद कि प्रान्ति केसी करे, इपर विप्रय 
मं जेगीषन्य (म. शां. २२२), तथा नारद के साथ(म, 
या, २६७ ) इसका संवाद दा था। आादि्यतीर्भ- 
पर्‌ यह शह्स्याश्रम म रहता था, तथा जच भक्तिभाव 
से इसने योगसंधाद्रन किया था! एकवार चैगीप्य 

नेष्पि भिक्षुक्वेप मं इसके याश्रम मै मये। तथ इसने 

उत्तम प्रकार से उसका गौरव कर के, काफी वर्पो तक उदका 
पूजन्‌ किय | वहत काट व्यतीत हो जने पर भी जेमी 
पन्य एक राब्द्‌ भी नही वोल्ता, यह देख कर मन दी 
मन यह्‌ उसकी अवदेटना करने ल्गा । पश्चात्‌ यह गगरी 


ठे कर समद्र गया । जगीपध्य वह पहले से दी ला करत्रैगा 


दुभा था | उसे देख कर, इसे वडा ही आश्चर्य खगा ] तद- 
नंतर स्नान कर के यह आश्रम मं छट भाया । आतेही 
जगीघव्य पुनः आश्रम मवैया दुमा इसे दिखा । तत 


प्राचीन चरिनिकद्ा 


अ्थितस्ग 


जेगीपव्य के तप तश्रा योगाभ्यास का प्रभाव देख कर इसे 
वड़ा आश्वर्यं हमा ] उस विपय मँ जिज्ञासा पूणे कर्ने के 
लियि, यह आश्रम से अंतरिक्ष मे उड़ा । वह उसने देखा 
कोद सिद्धपुरुषं जैगीषव्य कीपूजा कर रहै दहे। तव. 

यह काफी घत्ररासा गया | तदनंतर जेगीपन्य मिनन भिन्न 
लेको मै आगे आगे जाने खगा । पुरे समय, इसने उनका 
पीरा क्रिया| अन्त मे, पतिव्रताभो के लोकम आ कर 
जेगीपव्य राप्ते हो गया । वरहा एक सिद्ध के यहां पृने 
पर पता चला कि, यह ब्रह्मपद पर गया है| इम्यिये 
ब्रहालोक जाने के लिये इसने उची उडान टी] कन्य 
साम्यं कम होने ॐ कारण, यह्‌ नीचे गिर गया । अन्त 
म्र उस सिद्ध से इसे वापस अनेके व्यि कहा) तवमिस 
क्रम से यह उपर गया था, उसी क्रम से सवर्‌ खोक 
उतर कर नीचे आया ! जेगीपव्य को पठे दी आ कर 
अश्रमं वेय दसा इसने देखा । तध उसके योग- 
सामर्थ्यं स यह आथर्यचकित हो गया] नम्र दौ केर, 
जेगीपन्य क पास मोक्षधम जानने की इच्छा इसने 
द्रई } उसक्रे वाद्‌, जेगीपन्य ने इते योग का उपदेश दे 
करर संन्यासदीक्चा दी] उससे इसको परमसिद्धि तथा श्रे 
योग ग्राप्त हञा (स. ख. ४९; देवल देखिये )] असित 
दरेवट तथा यह येदोनौंषएकदहीह 

यह क्यप तथा सडिषव्यका एक ग्रवर मी हं | इसने 
सत्यवती को विवाह कै ल्यि मांगाथा (म. आ. ९४ 
७२ ) ] दसका पत्र देवट ( ब्रह्माण्ड. ३.८.२९-३३ ) | 
यह्‌ कव्यपकृङ का गोचकार ( मत्स्य, १९९.१९; ल्ग 
१.६२.५९१.१), तथा सुचरकार था ( वायु. ५९.१०३; मत्स्य, 
१४५.१०६-१०७; व्रहाण्ड. २.२३२.११२-११२ ) | 

२, जनमेजय के सपसच् का एक सदस्य (म. भ. 
५२ ) | 

असित देवलछ-भसित कार्यप देखिये 

अयित श्वान्दद--वेदकारीन राजा | असुरि 
वेद सका ह । ट्स दिनां तक चट्नेवारे परिष्ट्वाख्यान 
म दसका उद्ेख हे ( सा. शी. १६.२.२०) । दसको भसित 
धन्व मी कहा है (श. व्रा. १३.४.३.११; मा. श्रौ. 
१०.७; प. व्रा. १४५.११.१८.३९ ) | 

असित वापगण---दरित कास्यप का शिष्य । इसका 
शिष्य जिष्दादत्‌ वाध्योग (ब्रू. उ. ६.५.२३ काण्वः 
६,८.२२ मार्य, } | 

असितस्रग--कास्यप एकं पुसोदित । इसको जन- 
मेजय ने एक यद्घ मँ निमेनित नही किया । तथापि इसने 


१ १) 





असितम्दग 


राजाद्राय नियुक्त मूतवीर नामक व्राह्मण से यज्ञ का नेतृत्व 
छीन कृर, स्वय ठे ट्या ( ठ, व्रा, ७.२७ ) । इसके अनेक 
पुत्र ये, उसमें से एक का नाम कुरुविन्द ओदाखकि था 
(जे, व्रा, १.७५; पर, ब्रा. १.४ )। 

अविता-एक अप्सरा । क्यप तथा मुनि की कन्या | 

असितांग-अष्टभरवो मेसेएक] ` 

असिपणिनी--करयप तथा मुनि की एक कन्या । 

असिखोमन्‌--एक असुर । करयप तथा दनु का पुत्र | 

असीयङ्ष्ण-( सो. कुरु. ) अश्वमेधक्‌ राजा 
का पुत्र। इसका पुत्र निमिचक्र ( अधिस्ामङरष्ण 
देखिये ) | | 

असुय-एक अप्सरा } कदयप तथा प्राधा कौ कन्या । 

असुरायण--विदवामित्र का पुत्र (म. अनु. 
७,५६ कुः. ) । 

२. व्यास की सामरिष्यपरपरा मे से एक] वायु 
तथा ब्रह्माण्ड के मतानुसार, यह कोथुम पारादाय का 
शिष्य हे (व्यास देखिये ) | 

अस्ूतेरजस-पूर्तरय राजा का नामांतर | 

असोम--मणिमद्र तथा पुण्यजनी का पुच्र। 

अस्ति-जरसंघ की दो कन्यां मं से य्येष्ठ। 
इसकी कनिष्ठ भगिनी प्राति । यह दोनों कंस कीं प्नीर्यो 
थीं कृष्णक द्रवाय कंस का वध होने पर, यह दोनों 
पित्रग्हम जा कर रहने ट्गीं(मा. १०.५०; म. स, 
१३.३० ) ], 

अस्तिक--हरिमेध देखिये | 

अस्वहटाये--अंगिरस गोच्रीय मत्रकार । 

अहयाति--( सो. पर. ) रयांति तथा वरांगी का 
पु । इसकी पत्नी कतवीयपुत्री भानुमती । इसका पुत्र 
सावैभोम (म. आ. ९०.१४-१५ ) । मागवत तथा 
विष्णु के मतानुसार, यह्‌ संयातिपुत्र हे । मत्स्य मेँ अरह- 
वन्चेस्‌ पाठभेद हे । अहपाति पाठ भी मिलता है । 

अहंवचेस्‌--अहेयाति देखिये । 
अहनू-अएवघुजं म से एक | 

अहर-- कश्यप तथा दनु का पच | 

अहट्या--दसका निदेश शतपथ ब्राह्मण मे अहल्या 
मेत्रेयी नाम से मिल्ता है (श. त्रा, ३.३.४.१८; ज 
त्रा, २.७९; प्र, व्रा ११ ) | 

जन्म इसका पिता मुद्गल (भा. ९.२१ ) वध्न्य॒श्च 
को मेनका से यहं कन्या द्द (ह. वं. १.३२ )] यह 
बरह्ममानसपुत्री हे । ब्रह्मदेव ने इसे अव्यत सन्दर निर्माण 


+) क्ये 


प्राचीन चस्जिकोरा 


अहल्या 
किया ह का अर्थं हे विरूपता, तथा हस्य का अरं 
हं विरुपता के कारण प्रात निं्रत्व | से हस्य न होने के 
कारण, व्रह्देव ने इसका नाम अहस्या रखा (वा, रा, 
उ. ३०.२५ )। आगे चर कर, व्रह्देव ने इसे शरदत 
गोतम के पास अमानत के रूपमे रखा ] उपवर होने पर 
उसने दरसे व्रमदेव के पाप्ष वापस दे दिया | 

विवाह-शरदत गौतम सुनि का जितेद्धियत्व तथा 
तपःसिद्धि देख कर, ब्रह्मदेव ने यह कन्या उसे भार्यां कह 
क्र दी (वा. रा. उ. ३०.२९; विष्णु. ४,१९; मत्स्य. 
५० ) | परंतु इन्द्र, वरण, अचि द. देव, दानव, तथा 
अन्य राक्षसं के मन मं मी इसके प्रति जमिखषा थी 
तब प्रत्येकं के सामभ्य की परीक्षा देखी जवि, इस देतुसे 
ब्रह्मदेव ने निश्चय किया कि, जो व्यक्ति सर्वं प्रथम पृथ्वी 
प्रक्षिणा करेगा, उसे ही यह कन्या दी जावेगी । अहस्या 
के अमिटषी प्ररक्षिणा करने खगे । परंतु अधेप्रसूत धनु 
थ्वी ही होने के कारण, गोतम ने उसकी प्रदक्षिणा कीः 
तथा एक लिगि की प्रदक्षिणा कृर के, वह्‌ ब्रह्मदेव के पास 
गया ] गोतम प्रथम आया ेसा जान कर, ब्रह्मदेव ने उसे 
अपनी कन्या दी । देवता, एक के पश्चात्‌ एक, भाने ट्गे 
परंतु उन मादू हमा कि, अहस्या तथा गौतम -का 
विवाह हो गया 1 यह वातां सुन कर, इन्द्र को वहूत दुःख 
हभा, क्यों कि, इन्द्र इससे प्रम करता था 1 विवाहोपरान्त 
गोतम तथा अहल्या ब्रह्मगिरौ पर रहने के चयि गये) 

््टता--कुछ दिन वाद, गौतम को आश्रम से बाहर 
गया देख कर, इन्द्र गोतम केरूप मं इसका उपभोग 
करने के ट्य आया ] गणेरपुराण मं दिया हे किं, नारद्‌- 
दारा अहल्या के रूप की स्तुति की जाते ही, कामुक बन 
कर इन्द्र आया | 

तब पतित्रताधर्मानुसार उसका तथा इसका समागमं 
हमा ( ब्रह्म, ८७; १२२; म. उ. १२; वारा, उ, ३०. 
३२; सकन्द, १,२.५२) । इद्र काफी दिनां तक छगातार 
दसके यौ भाता था, एेसा उख ब्रह्मपुरण में हे । 
प्रतु यह इन्द्र है एसा जान कर भी, इसने उससे समागम 
किया ] उसकै शरीर के दिव्य सुगेघ से अहस्या ने यह्‌ 
जान ल्या कि, यह मेरा पतिनहीहै। (वा. य. वा, 
४८.१९ )1 इतने मे गोतम ऋषि आया । तत्र इन्द्र तथा 
अहल्या को बहुत डर लख्गा ¡ दो घयिकाओं के वादं यह 
सामने आद्रे, तथा पति का पस्पशा कर के इसने संपूणं 
वातां चता (गणेश. १.३० ) ] गौतम रोज नदी पर 


ऋ) 


स्नान के लियि जने पर भी, दूसरा गौतम विवार्थियोँ क 


अहल्या 





दिखता था | एक बार जव इन्द्र भीतर था, तव गौतम के 
भाते ही, विद्यार्थियों ने उसे भीतर का गोतम दिखाया | 
तव क्रोधित हो कर गौतम ने इन्र तथा भहव्या को राप 
दिया। _ 

शाप-उःशापए--गोतम इन्द्र को शाप देनेवाख ही था 
कि, वह माजोरकेरूप म जव्दी जल्दी मागने खगा 
गौतम को रंका भाई, तथा ङंँट कर (कोन दहै! ेसा 
उसते पूरा } तव दद्दर मूर्तिमन्त उसके सामने खड़ा हो 
गया ( ब्रह्म. ८७; पञ्च. सृ, ५०; गणेश. १.३१ ) | तवं 
गोतमनेउसेशप दिया कि, ठम श्रूं के द्वारा 
पराभूत होगे । मनुष्यलोक मे जारकमं प्रारंभ करनेवाख 
के तुम उत्पादक हो, अतएव प्रत्येक जारक्म का आधा 
पाप दग्रे माये स्गेगा । देवराजं को अक्षयसान कमी 
प्रत्त न होगा (वा, रा. उ. ३०; व्रह्म. १२२)! वम्हारे 
दारीर को सौ छेद हो जा्वेगे (म. अनु. ४१; १५३; व्रह्म 
८७; पद्म, सृ. ५० ) | तम वृषणरहित हो जाओगे (वा, 
रा. वा. ४८; ल्ग, १.२९ ) | 

तदनतर अहल्या कौ आर मुडकर गौतम ने कहा, 
किसीको मी नदी द्खिगीणसे स्पमे तम्हारा 
विध्वेक्त हो जावेगा, तथा तुम्हारे रूप का सर्वत्र विभाजन 
हो जविगा } राम जव यहा आर्वेग तव तम्रा उद्धार 
होगा ( वा. रा. वा. ४८; उ. ३० )] तम रिट वन 
जागी (आ. रा. सार. १.३; स्कन्द्‌. १,२.५२; गणेश. 
१.३१ ) } जनस्थान मं ठम एक युष्क नदी बनोगी (आ. 
रा. सार, १.३; व्रह्म, ८७) । वुष्ारे देह पर केवल 
अस्थिचम रहेगा । सजीव प्राणियों के समानं तुम्हारे 
रारीर पर मां तथा नख उन्न नही होगे, तथा तुम्हारे 
क्त स्पके कारण सिर्यांके मनम पापकम के मति दहत 
उन्न हो जावेगी (पद्य, सृ. ५४ ) | इसपर अहस्य ने 
प्राथनी की कि; इन्द्र जापका रूप धारण कृर के आया धा, 
इ्य्यि मै पहचान न सकी । सरद्रत गौतम ने ध्यानसथ 
हो कर यह जान लिया कि, यह अपराधी नही है, तथा 
उभ्याप दियाकि, राम ज्व यहं आवेगा तत्र अपे 
पादस्पर से ठुम्हारया उद्धार करेगा (वा. रा. वा, 
४८.४९; उ. २३०; गणेड १.३१ ) | इसकी सक्ति कै 
ट्य गोतम ने कोटितीथ पर तप करिया] तत्र यह सुत्त 
दुरे । उससे महव्यासरोवर निर्माण हमा । उस आनंद 
के कारण दी, गोतम ते गोतमेश्वर ल्मि की स्थापना कृ 
( स्कन्द, १.२.५२ ) । गोवरी के साथ तुम्हारा संगम 
लेने पर तम पूववत्‌ बनोगी, पैसा भी इसे उभ्याप था 


५२ 
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(व्रह्म, ८७) } शाप से मुक्त होने के पश्चात्‌ ; यह पुनः 
पति के सहवास मं गई | 


शाप के पूर्य इसे शतानन्द नामक पुत्र था } वह निमि- 
वरीय राजायं का उपाध्याय था (वा. रा, वा. ५१; जा, 
रा. सार, १०३ ) । इसे दिवोदास नामक साई था (भा, 
९.२१; ह्‌, घ, १.३२ ) । वहु उत्तर पवाक का राजाथा) 
: अहल्यायै जार › णेता इन्द्र॒ का गौरवपूणै वणन वेदां मं 
है। इसमे प्रतीत होतादे कि, इद्र-महल्या कीं कथा 
रूपकात्मक होनी चाहिये | 

समर्थन-द्सते उत्तकं नामक अपने पति के रिप्य को 
सौदास की परली के कुंडल गुरुदक्षिणा मँ लने के लियि कहा 
था (म, आश्व" ५५) इन्द्र के द्वारा इसके साथ क्रिया 
गया व्यभिचार देवों के का्यके व्यि दी.करिया गया 
क्योकि, गौतम का तप अधिक हो गया था, अतएव उसका 
क्षय आवद्यक था ( वा. रा. वा. ४९) ] इसे गोतमी 
मी कटा गया है (ब्रह्म. ८७ )। महिं गोतम के वन में 
अहव्याद्रारतीथं प्रसिद्ध है (म. व, ८२.९३) 

नया दटिकोन--महस्या तथा इन्द्र के संव॑ध की कृथा 
रुपकात्मक है, एसा व्राह्यणग्रंथ जेमिनीसूो से प्रतीत होता 
हे । 

( १) अहल्या रात्रि हे, गोतम चन्द्र हे तथा इन्द्र को 
सूय मान कर, यह रूपककथा निर्मित की गह है | उसका 
स्पष्टीकरण करते ए वताया जाता हे कि, इन्द्ररूपी स्थने 
हस्या रूपी रात्रि का चरपण क्रिया | यह एक निसर्महश्य 
हं (श. व्रा. ३.३.४.१८ ) | 


ड, रवीन्द्रनाथ रागोरजी ने अहव्या का रामद्रारा 
उद्रार काजो विवरण किया हे वह्‌ पुन्दर है 


(२) हट काञर्थहे नागर, हस्या का अथं जोती हई ` 
जमीन, तथा हस्या का अथं हं वजर जमीन । अगस्त्य 
ऋषि ने दक्षिण सं प्रथम वास करिया, अथीत्‌ दक्षिण की 
अहल्या जमीन हत्या कर के उसका उद्धार किया, तथा उस 
हस्या ुमि कै खाप से मुक्तता की] इस प्रकार रामते 
हस्या का उद्धार किया, इसका अर्थं है, उसने दक्षिण 
की वजर युमि उर्वरा बनाई । 


२. इन्दरयुग्नपत्नी ¡ यह इन्दु ब्राह्मण से रत हई | 
दसके स्थूर गरीर को सजा दे कर्‌ कुछ खभ नरी हआ, 
क्या कि, यह मनोमय शरीर से तादात्य हृं थी (यो, 
वा. ३,८९.८१ ) | 


अहि 


अहि-इन्द्रका रात्र (फ. १,५१.४) | यह्‌ जवं 
निद्रित था, तव इन्द्रने इसे मारकर सपतसिधू को सुक्त 
किया ( ऋ. २,१२.३ )। 

अहित-मणिवर को देवजनी से उत्पन्न पुत्र इसे 
ग्यक एसा साधारण नाम ह| 


अरहिरावण-म्हिरसाबण-पाताट में, अदहिरावण तथा 
महिरावण नामक्‌ रवणकेदोमित्रये।] इन्है रावणने 
मका नाश करने क लिये कहा । परंतु सुवेल पवेत पर 
रामकी संपूण सेना अभेद दीवालके भीतर होने के 
कारण, इन्टीने आकारासे रिविर मं छग टगाईं | 
पश्चात्‌, रिख पर सुप्र रामलक्ष्मण को यह रिखसदहितं 
पातालम ठे गये। परु हनुमान इनका पीछा करते 
निभि नगर आाया। कपोत कपोती कै संवाद से 
हनमान फो पता चखा कि, दैत्य रामलक््मणको देवी के 
सामने बलि देने के चयि रसातल्मेले येह) उधर 
जाते समय, हनुमान को द्वार पर मकरध्वज मिल) 
प्रभोत्तर में, दोनों का पितापुत्र का नाता निकल (मकर- 
ध्वज देखिये )। मकरध्वज ने हनुमान को सुञ्चाया कि, 
कामाक्षी के मदिरमेजाकरवैटाजावे तथा कार्यं किया जावे 
सवर्‌ वायो की ध्वनि मं राक्षस रामलक््मण को वर्ह छे 
कर भाये। तव देवी का स्वर निका कर हनमान ने उन्हें 
कहा किं, पूजा ्ोखे से की जावे । उसके अनुसार, राक्षसो 
ने देवी को बहुत से उपचार अपण किये, तथा रामलक्ष्मण 
को भी रोखे से भीतर छोडा । तदनंतर तीनों ने मि 
कर, राक्षसां का संहार शुरू किया । परंतु सहिरावण-महि- 
रावणके टर से, पुनः वैसे दी राक्षस निर्माण होने ल्गे| 
तच हनमान ते अदहिरावण की पत्नीको इसे मासे का 
उपाय पृछा ! वह बोरी कि, मे नागकन्या ह| इस दुष्टने 
वलात्कार से मुञ्चे यह्‌ छाया । महिरावण मी मञ्च पर द्न्ध 
हे । परत मै उसके अनुकर नही होती । इतना कहु कृर 
उसने कहा कि, यदि राम सुक्षसे विवाह करेगा, तो मँ 
उपाय वताती हू | हनुमाननेकहा कि, राम ॐभारसे 
अगर तम्हारा मेचक नदीं ट्रूटा, तो राम तुम से विवाह कर 
लगे | तव उसने व्ताया कि, पहटे जव कुछ ल्के भ्रमरं 
को कटि चुमा रहे थे, तव उन्है इन दोनों मायो ने मुक्त 
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अहीना 





विदुभसे इन दोनों को जीवित करते रहते हं । रस चयि तम 
भ्रमरो को मार डालो । अभी वे सव राक्षसो के निद्राखान 
मे ह} यह माम होते ही, हनुमान ने असंख्य भ्रमर 
मार डाटे | एक भ्रमर उसे रारण जाया । उसे प्राणदान्‌ 
दे कर, हनुमान ने उसे अहिरावण की पलि का म॑चक 
भीतर स खोखला करने के ययि कहा, तथा स्वये राम के 
पास गया । इतने मं राम के वाण से सव राक्षसो कीमूृभ्यु 
हो गह । तठनंतर हनुमान के माग्रह पर, राम नागकन्या 
कै मदिर मं गया, तथा पर्यक कोर्हाथ स्गाते दही वह्‌ 
टूट जाने के कारण, उसे तीसरे जन्म में पत्नी वनानेका 


आश्वासन दे कृर दोनी सवे पर लट भाये ! रामवचन्‌ 


पर विश्वास रख कृर, महिरावण की पत्नीने अये 
देहत्याग किया (आ. रा. सार. ११)। 

अदियेभ्न्य--एक अन्तरिश्चख देवता ( नि. ५.४) 
यह एक च्रत्र का स्वरूप हे | ऋग्वेद मे इसके लिये स्वतंत्र 
सूक्त न हो कर, कुछ ऋचां मे इसका स्तवन हे यहं 
एक गाहपत्य अथ्ीका नाम है (वा. सं. ५. ३२; 
त्रा. २. २६; ते. व्रा, ११.१०. )। 

यहर्ट्रकानाम दहे (मा, ६.६.१८ )) 

२. यह दु राक्षसं के संहाराथं सुदसनृच्क्र की 
आराधना क्र रहा था } राक्षस इसके संहाराथं आते ही, 
चक्र प्रगट हो कर राक्षसो का नादा हमा ( स्कन्द्‌, २.१. 
२) 

२. करयप तथा मुरमि का पुत्र ( शिव. शत, १८) 

अहिदयुव--उन्द्र का शत्रु (ऋ, ३२.२) | 

अषहीन-( सो. क्षत्र.) सहदेव का पुत्र। अदीन 
पाटमेद हे | 

२. (सो. कुरु. भविष्य.) । विष्णु के मतानुसार उदयन- 
पुत्र | 

अहीनगु--अनोह का नामांतर | 

अहीनज--( सू, इ, ) भविष्य के मतानुसार प्रारका 
क्‌] पुत्र । इसने १०,००० वर्पो तक राज्य किया | 

अहीनर-गनी राजा का नामांतर | 

२, (सो. ) भविष्य के मतानुसार उन्यान का एच 

अहीना आश्वत्थ्य-- दरसने साविवायी के ज्ञानसे 


. करिया । इस लिये प्रसयुपकार करने के देतु वे भ्रमर अग्रत | अमरत्व संपादन किया ( तै. त्रा. ३.१०; ९.१० ) 





॥ ऋण | 


49 


आकरथ--पकण का पुत्र) यहु वड़ा ही शिवसक्त 
धा | इयके घरमे आग ल्ग कृर्माधा शिवल्गि नख 
गुया } अतः धह अपना आधा ररर उलरटहा धा, तत्र 
द्रौकर प्रसन्न हए ( पश्च. पा. ११४ ) | 

आक्ना्ज विभ्र--व्रहादेय का नाम । इसे मारा नही 
जा सकता, ठेसा मृत्यु नेयम को वताया ! पार्थिव देह 
तथा कर्मनरहोने करे कारणद्सेम्रय नीह | यह्‌ केव 
अज तथा विन्नानख्प है ( यो. वा. २.२; व्रह्मन्‌ देखिये )। 


आक्ारि--एक असुर ( मसमाति यथप्रोए देखिये ) 


आक्ति---रचि ऋषि की पत्नी } यह्‌ स्वायैभुव मनु. 


तथा शतरूपा की दीन कन्या मँ से प्रथमे है | इसे यन्न 
तथा दक्षिणा नामक कन्यारूप मिथुन हश ( मनु देखिये )) 

२, (स्वा, प्रिय ) प्रथुपेण राजा की पत्नी। 

२. (स्वा. उत्तान. ) व्युएपुत्र सवेतेजस्‌ को पत्नी, तथा 
चक्षुमन्‌ की साती (मा. ४,१३.१५ ) | 

आकृति-एक सार्ड-विया का आचार्य) अब 
युधिष्ठिर ने राजसूय यज्च किया, तव सहदेव दिण 
दिगा जीतने गया । तव इसे जीत्त कर उसने इससे 
करभार यिया था (म. स. २८.३९ ) | 

आच्ताक्ष्य--अयिपूजा के वारे मं विचार प्रगट 
करनेवासा पक गृहस्थ { च. त्रा. ६.१.२.२४ )। 

आष्षीट--मरद्वाजांगिरस वेदापाठिकि का एक्‌ 
दविगोची ऋषि | 

सआगस्त्य--एक आचाय (छ. पा.१-२; सा. आ, 
७.२ ) } यह अगस्त्य नामक महिं का पुत्र, है। 
सहिता शब्द्‌ काथं माट्करेय तथा माक्षव्य के मता- 
नुसार कमरा: वायु संहिता तथा आकाश संहिता रेया 
ह) आगस्त्य का कृहना है कि, दोनों सिद्धान्त ठस्य्रक 
ह (ए. आ. ३. १.१ ) | दृच्युत देचिये 

आग्ना प्रासेव्य--कर्यप गोत्र शा एक षिगण । 

आगम्निवेशि शआतै--यह गन्ति मं दान देने वाठे 
राजाका नाम है (ऋ. ५.३४.९ ) 
, आग्निवेस्य--गोडिल्य, आनभिम्टात तथा सार्य 
फा रिप्य । द्रखका रिष्य गोतम ( बृ. २.६.२; ४.६.२. )। 


विसगसंपि के विषय सें मतप्रतिपादन क्रनेवास आचार्यं 
(ते. प्रा. ९.४) ] 


प्प 
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आभम्निवेदयायन--क्षत्रिय नरिप्यन्त कुठ मे पदा 
हुवा एक ब्राह्मणक्ुर (भा ९.२.२१--२२) } 


स्वरित करटा होता है, यह विरौपरूप से वतामेवाला 
एकं आचार्य ( तै. परा, १४.४२.२ ) | अम्निवेर्य (२. ) 
देखिये 


आग्नीध्र--ग्रियत्रत तथां वर्हिष्मती के दसं पर्चा 
मे स्ये पचर) विष्णु पुराण मं समग्नीध्र है) कर्दम द 
कन्या नामक कन्या का पुत्र } इसे उजस्वती नामक बहन 
थी दो वहने जर भी थी, जिनके नाम सम्राज्‌ तथा 
कुक्षि थे} यह्‌ जघुद्रीप का अधिपति था] पत्रप्राप्ति की 
इच्छा से, यह मदराचल के पहाड़ मे जव ब्रह्मदेव की 
आसधना कर रहा था, तव ब्रह्मदेव ते देवक्षभा मे गायनं 
कृरनेवाटी परूवचित्ति नामक अप्सरा इसके पास भेजी | 
उसने रांगार्चेष्ठा इययादि से आग्नीध्र का मन कपिवर 
क्या ! उसके सौदय, बुद्धिमत्ता ड, आअस्यैकिकि रणं पर 
टन्ध हयो कर, इसने दस कोटि वर्पो तक उसका विषयोपभोग 
कतिया } उखसे अयाम्नीध्र को नी पु ए । उनके नामः-- 
१. नायि, २. किपुरुप ३. हरिवप्‌, ४“ इखादृत्त, ५. 
रम्यक (रम्य ), ६. हिरण्मय (हिरण्वान), ७, कुरू, ८, 
मद्राश्व, तथा ९, केतुमाल । कुक कार के अनन्तर, बह 
अप्सरा त्रह्मटोक चटी गई ¦ उसके विरह सं यह राजा 
अत्यत उदास हो गयां | तदनतर उबुद्रीपके नौ विभाग 
केर के, प्रत्यक विमाग को अपने पु्रोंकानामदेकर, षे 
विभाग रउन्दै सोप केर, यह शालिग्राम नामक अरण्य में 
तप करने चखा गया } कोन सा विभाग किसे धिया इसका 
वणन विष्णुं पुराणम ह, वह्‌ इस प्रकार हैः-श.नाभीको 
दिमवपं ( दिन्दुस्ान ), २. 'किंपुरुप कौ देमदूटवप, ३ 
हरिवपं को नेपधव, ४. इटचरत्त को मेरूपर्वतयुक्त इलाघ्रत- 
वपे, ५. रम्यकं को नील पर्वतयुक्त रभ्यकवर्ष, ६, दिरण्वानं 
को शेतदीपवप, ७. कुरू को शंगवदर्ष, ८. भद्राश्च को 
मरू फे पूर्वम स्थित मद्राश्चवपर, तथा ९, केव॒माल को 
गेधमानवरप; ( विष्णु, २.१; मा. ५.१.३६; १, २२) | 


आस्चीध्रक--स्द्रसाव्णिं मन्वन्तर के सप्तयो मे से 
एक्‌ 


आग्रायण--न्द्र शब्द्‌ की ल्युपत्ती के विपय मँ, मत 
द्ानेविला चाये ८ नि, १०.,९ >) ] 


अगि 


होती है वह धरम, पुरुपाथं साधन ह्येता हे वह अथं; तथा 
देहनिर्वाह्‌ के य्यि इच्छा दोती ह वह्‌ काम, एसा उत्तर 
कर्मद ऋषी ते इसे दिया (म. शां. १२३) 

आंणि-हविधान आंगि देखिये | 

आंभिरस-अंगिरसवरा के स्ेगौ को यह शब्द्‌ कुख- 
नामके तौर पर लगाया जाता हे) वेशावलि भी प्राप्त हं 
( छं, उ. १.२.१०; पै. व्रा. २०.२.९१; तै. सं. ७.१.४. 
१ ) | (अंगिरस देखिये ) | 

अथर्ववेद का प्रवर्तक अंगिरस है । इसके कुट कैः 
क्रपियों ने सव्र किया | यज्ञानुष्ठान के छिये दध निकालने 
के व्यि, इन्हाने एके गाय रखी थी] उस गायका रग 
सफेद था ] अवरेण कर कारण, उस गाय को हरी घास 
मिलना वेद्‌ हो गया । यज्ञ मं प्राप्त कूटे हए सोम के 
अवरिष्टंस कोखा कर, वह दिन वितारही थी । भूखके 
कारण, उसकी होने वाली दुद्‌ अंगिरस देख नदी सकता 
था | गायके व्यि काफी चारा यदि हम निमाण नहीं 
कर सकते, तो सच प्रारभकरके क्या छाभम १ इस प्रकार 
के विचार उरनं कष्टदेने लगे) यागे चर कर इन्होने 
कारीरि › इष्टि की | उससे भरपेर चारा प्राप्त होते खगा | 
परंतु पितरो ने नये चारे मँ विष उतपन्न करने के कारण. 
गाय खराब होने ख्गी } परतु पितसे को हविभीग देने 
पर, अंगिरस को उच्छ चारा मिलने ट्गा तथा वह सू 
दृध दने ल्गी। (ते, बा. २.१.१९ ) ! इन्दोने ही द्विरात्र 
याग चुरू किया (ते. सं. ७.१.४ ) ] अंगिरस के द्वारा 
रथीतर की पली मं उत्पन्न ब्रह्मक्षत्र संतति को आंगिरस 
कहते ये ( भा. ९.६.३२ ) | 

( अभीवतं, अभहीयु, अयास्य, आजीगर्ति, उचथ्य. 
उत्तान, उर, उरष्वसध्मन, कतस, तयरस, क्ष्ण. ग्रत्समट 
घोर, च्यवन, तिरश्चि, दिव्य, धरुण, ध्रव, वृवैध. पित्र 
पुरुमिहक, पुरमेष, पुरुहन्मन, पूतदक्ष; प्रचेतस, प्रभूबसु 
प्रियमेध, वृहन्मत्ति,; ब्रहस्पति, चनैद्‌ भिक्षु, मूर्धन्वन 
हहूगण, वसुरोचिप, बिहु, विरूप, विहव्य, वीतहव्य 
दाक्ति व्यश्च, डिल, सानहोच, श्रतकक्च, संवनन., संवर्त 
सहयुग, सव्य, उुकक्ष्य, दिति, सुधन्वन्‌ , ह रिमत, हरिवण 
ह वप्मत्‌ मत्‌ः ; ॥टरण्वदत्‌ तथा हुरण्यस्तृप देखिये ) | 

भोय मनु का पुत्र | 
२. भीष्म के यदी जाया हूभा ऋपि (भा. १.९ 


८ ) | 


५६ 


> . ५३ 
प्राचीन चरिजकाश 
. _ | 
अगिस्मि--एक राजर्पिं ] इसने कामद छी को शध 
धर्मादिकां के संवंध सँ प्रश्न पहा था। जिससे चित्तदुद्धि 





४. युनक का नामांतर ] इसने बभ्रु तथा सेन्धवायन 
को जथ्वैवेद सिखाया ( मा. १२.७.३ ) } 

आंगिरसी-- वसू की पतनी ( मा. ६.६.१५ ) । 

२, ( शश्वती देखिये ) | 

आंगी-भपराचीन पुत्र अरिह की पत्नी | इसका पुत्र 
महाभोम (म. आ. ९०-८९९ॐ ) | 

आगुख्य वा अशगुखीय--वायु तथा ब्रह्माण्डके 
मतानुसार, व्यास क सामरिष्य परपरा के हिरण्यनामं 
का दिष्य । ( व्यास देखिये ) | 

आंधिकष--विदवामिच का पुर (म. अन, ७) | 

आचार-करयप तथा अरिष्टा का पुत्र 

आजकेशिन--इसका प्रतिकार वकने किया (जे 

उ. व्रा. १,९.३२ ) | 
 आजगर- अयाचित दत्ति से रहने वाख एकं ब्राह्मण] 

प्रल्हाद से इसका संवाद भा धा (म्‌. गं. १७२) | 

आजद्धिष--चम्ब का पैतृक नाम | 

आजव--कथाजव कै लिये पाठभेद ¦ 

आजातराज्व--मद्रसेन देखिये 

आजिहायन--काश्यप गोत्री ऋषिगण | 

आजीगति--यन्टोप का पत्रक नाम (रे. त्रा. ७. 
१७ ) | अंगिरस नाम से इसका उटेख किया गया है | 
( क. सं. १६.११.२) 

आज्य--सावणि मनु का पुच्र। 

आल्यप--एक पितृगण । ब्रह्मानसपुत्र पुख्ह कै 
वेशज } इन्दे यज्ञ मं आज्य (करी के दधसे वना घी) का 
पान कृरने के ऊारण, यह्‌ नाम पडा । इन्द कीं कीं सुस्वध 
भी कहा गया हे ( मत्स्य, १५ ) ] कर्दम प्रजापती के लोक 
मं यह रहते हं । इन्द विराजा नामक एक कन्या है । 
यही नहूप की पत्नी इ ( पञ्च. स, ९) } वेद्य दन पूज्य 
मानते ह| 

आजन--एक दास ! यह्‌ नेना मं अंजन खाता था | 
यह्‌ त्रिककुद्‌ पवत पर से माया था! विकछुद्‌ को यामुन 
वताया ह |, यह हिमालय का माग था (अ. सं. ४.९.१- 
१० )। 

आट विचू--च्रह्मांड तथा वायुकेमत म व्यास की 
यजुःरिण्य परपरा के याक्वत्क्य का वाजसनेय देष्य 
( व्यास देखिये ) ! भयविन्‌ तथा भावयिन्‌ एक दी है | 

ञारेकी-- उपस्ति चाक्रायण की पत्नी (छं, उ, 
१,१०.१ ) | इस शब्द्‌ का अर्थ, स्तनादि स्री-चिह 
जिखके अव्यक्त ह एसी खी, एेखा शंकराचार्य करते है । 


^ आरणार 





आद्णार--पर का पतृक नाम! 

आडि--अंघकासुर का पुत्र तथा क्क का भाद्र | 
अपने पताका वध कवाटे रौकरसे वव्लालेते केटेत्‌; 
ब्रह्मदेव फ प्रसन्न कर, इसने भमरत्व मोगा । रूपांतरित 
सवस्था मं ही मृघ्यु होगी अन्यथा नही, एेसा वर इसने 
प्राप्त क्रिया| 

वरप्राप्ति के पश्चात्‌ तत्काठ, यह कैलास पर्चा | 
वह करे वीरभद्र वा वीस्कंद्वारपाल्से स्कावरन हो दस 
हेत्‌ से, इसने सर्पल्प धारण कर, भीतर प्रवेश किया | 
तदनतर सप॑रूप छोड, पार्वती का स्प धारण कर, यदह 
दोकर के सामने गया । संकर ने उसका कपट जान कृर तथा 
रूपांतरित अवस्था ॐ संधि साधि कर, तत्काठ इसका वघ 
किया ( मत्स्य, १५६; पद्य स्‌. ४१.४५-७२; वीरभद्र 
देखिये ) | 

हरिद्र का, विश्वामित्र द्याया दिया गया दुःख देख 

कर, वसिष्ठ ने विश्वामित्र को, पक्षी योनि मे परिणत होने 
का शाप दिया । इसके उत्तर मं विश्वामित्रने मी वसिष्ठ 
को यही शापदिया | पक्षी योनिम मी दौर्नो युद्ध करते 
रहे । अन्त मं ब्रह्माजी को इनका स्रगडा मिराना पडा | 
येहीदो पक्षी भडि तथा वकं नाम स ख्यात हे। 

ज्गडा मिटाते समय व्रह्माजी ने वसिष्ठ से कथन किया 
कि, यद्यपि, विश्वामित्रने दरिद्र को घोर छ्िद दिये, 
तथापि उसके अन्तमं खगं करा माग मुक्त क्र टिया 
(मारक. ९) 

आडि-वक युद्ध देवासुरो के बारह युद्ध मं छर्व्वो है 
( मत्स्य. ४७.४१-५४ ) । यहो आडि तथा वक्‌ ये व्यक्ति 
के नामनं द्यो कर समदाय के नाम दिखते हे। 

सरादपुत्र ककुत्स्थ का मरण इद्र ने आडि-बक-युद्ध 
संकथा (वायु, ८८.२५ ) | 

आडीर-- जनापीड देखिये | 

आतिधथिपव-- टन्द्रोत का पैतृकं नाम (दिवोदास 
देखिये ) | . 

आत्सदेव-एक व्राह्मण । यह तंगमद्रा के किनारे 
कोहल ग्राम्‌ मे रहता था ! एसकी खी गृहकार्यं सं निपुण 
परंतु स्रगडादटू थी } निपुचरिकर होने के कारण, यह विरक्त 
होकर भ्रमण करने टगा ] उस समय एक वापिका तर पर 
उसकी एक सिद्ध से भट हृद । सिद्ध ने पत्र प्रापि केदेत 
एक फर दिया, जिसे स्री की खिखने को कहा} उसने 
सपनी को फल दिया | स्वी नें अपनी वहन के कहने 
पर वह फल गाय कौ लिख दिया तथा पति से शटा ही 

प्रा, च. ८ | | 
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कह दिया कि, उसने फ खा चया हे। वहन ने उसे 
वताया करि, तू गर्भवती होनेकाटूरँग कर्‌ | मुञ्चे जी पुत्र 
होगा वह म वनने दे दंग क्योकि वह्‌ स्वयै गमवती थी | 
पुत्र होने पर आत्मदेव ने उसा नाम धुधुकारी र्खा| 
गाय को भी यथा समय पुत्र हुभआा। कन, गाय की तरह 
करे होनें के कारण, उसका नाम गोकणं रखा गया | 
धुधुकारी दुत्त होने के कारण यह तंग गया| 
तम गोकणै ने, उसे संसार से निदत्त होने को कहा } इसने 
दृश्चरमक्ति के द्वारा परमार्थं तथा मोक्ष प्राप्त किया 
( पञ्च, ३.१९६ ) | 

आत्मच मत्रदरष्ठा (ऋ २,२६.७ ) | 

२. अंगिरादेवों म सेएक। अंगिरा तथा सुरूपा का 
प्न ( मस्य, १९६ ) | 

आत्मवत्‌-भुगोत्र का म्रकार । आतमात्त्‌ मी 
पाठांतर हे | 

आञेय-ारी का रिर्य (वर, उ. २,६.२३ ) तथा 
अंगराज का पुरोहित (ए. त, ८.२२) } संधि तथा 
उच्चार के ल्यि इसके मत का गौरव के साथ उद्टेख 
दै ( तै. पा. ५.२९; १७.८ ) । यदी तेच्विरीय संहिता का 
पदपाठकार रहा होगा । तैत्तिरीयों के आचार्यतप॑ण में 
दसका समावेश हसी कारण हुआ ह (स, . २०. <. 
२०) । जेमिनिसू्रों म मी (५.२. १८; ६.१.२६ ) 
एक आत्रेय का उदय ह | आनरियी शिक्षा तथा 
संहिता येग्रंय भी आत्रेय के ह (¢. € ) | गमाधान 
संस्कार के मत्र कहने के विपय मे इसके मत का निर्दर 
क्या गया दै (स.गु. १९.७.२५) । वेचक मे मी 
धन्व्तरि के पूर्वै, एक अश्रेय हो गया हे | धर्न्वतरि ते 
आत्रेय प्रणीत गृतसंजीवनीकर रसायन (काटा ) दिये ह 
(भि, २८५; गरूड १.१.१४६ ) । ये खव एकै या 
भिन्न, यह कहना कठिनं हे | 

(अर्चनानस्‌, अवस्यु, उस्चक्रि, एवयामरूत्‌, छुमार, 
कृष्ण, गय, गविष्ठिर, गाठ, गृत्समद, गोपवन, दक्ष 
कात्यायनि, दयुग्न, द्रित, पुरु, णर, प्रतिक्षत्र, प्रतिप्रभ, 
प्रतिमानु, प्रतिरथ, वभ्रु, वाहृवरक्ति,+ बुद्धि, ग्क्तवाह, यजत, 
रातहव्य, वव्र, वसुश्चेति, विर्वसामन्‌ , रंग, सास्यायनि, 
द्यावा, श्रुतिवित्‌ , सत्यश्रवस्‌, सदाष्रण, सप्तवधि, 
सस त्था सुतेमर देखिये ) | 

२, एक राजा } इसे एकतः द्वित तथा रित पुत्र ये (चित 
देखिये) } ` 

र. वामदेव का दिष्य ( परीक्षित्‌ देखिये ) | 


आत्रेय - 

४ जनमेजय सन का एक सदस्य (म. आ. ४८.८ ) | 

८, हंसरूप से संचार करनाल ऋपि | इसने साध्यो 
को नीति वता (म. उ. ३६ )। 

आजियायणि-- अंगिराकुख का एकं गोत्रकार 

आत्रेयी-- अचि ऋषि की कन्या } यह अचि पुत्र अगिरा 
को व्याही गयी थी ] दत्त, दुर्वां तथा सोम इसके वधु ह ¦ 
इसके पुश्रौँ को आंगिरस कहते ह } आशन्नियी को उसका 
पति, नित्य निष्कारण कठोर शब्द्‌ कहता था | एक दिन, 
उसने सस॒रसे इसकी रिकायत ( तकयर ) की } उसने 
वताया कि, तेरा पति अथिपुत्र है, अतः बहुत तेजस्वी 
दे! उसे त्‌ जखरूप से स्नान करा कर सात कर! इस पुर 
अध्नियी परुष्णी नदी बन गयी तथा अपने जछ से पति 
को सात करने ठगी । इसका गंगा से संगम हुभा (व्रह्म 
१४४ ) | 

१, अपाला तथा विद्ववारा देखिये ) 

आत्रेयीुच्न--गोतमीपुय का शिष्य (वृ. उ, ६.५. 
२))। 

आथवैण--अथर्वन्‌ का पुत्र, रिप्य तथा असुयायी 
अथं का शाब्द | 


कवेध, दध्यच्‌ , वृहदिव, यिषञ्‌, विचारिन्‌ देखिये | 
याद्रो-- धर्मसावर्णि मनु का पुत्र। | 


यदित्य-- वैवस्वत मन्वतर मं देवताओं के समूह्‌ का 
नाम । कछ्वेद मे इसके छियि छः सत्त ह } एक स्थान में 
केवर अदित्यसंघ मं छः देवता ह (ऋ. २,२७.१) वे इस 
प्रकार दै-१. मित्र, २, अयमन्‌, ३. भग, ४. वरुण, ५. 
दक्ष, तथा ६. अं । जदितिको जार पुच्रथे (अ, वे, 
८९०२१ ) | १. अगर, २. भग, ३. धातृ, ४ इन्द्र, ५ 
विवस्वत्‌ , ६. मित्र, ७. वसण तथा ८. अर्यमन्‌ (ते. त्रा. 
१,१.९१ ) | परतु अदिति का जाटवां पुत्र मार्ताण्ड दिया 
गया हे (८ ऋ. १०.५२. ८-९; श. त्रा २.८ ) | 
सादित्य बारह हे जो वार्ह माहा के निद्क द (य. त्रा 
११.६.३.८ ) ¡ वेदोत्तर वाख््रय मं वार्ह माह के बारह 
जादित्यया सय प्रसिद्ध ह (कय्यप देखिये) | उन सं 
विप्णु सर्वश्रष्र माना गया हे । ऋ्वेद मं सूर्य को आदित्य 
कहा गया ह | दसयिये सूयच सातवां ओर मार्ताण्ड आरवां 
जात्य होगा | गाय जादि की बहुन हं ( ऋ. ८.१०१. 
१५ ) | 
रन्द्र यह्‌ ण्न क पच 
ह { ऋ. ७.८५.८; म. सं 


धात्‌ दित्य) म सेएकं 
-५२)। परंतु वारद्‌ 
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आदित्यो से इन्द्र अल्ग है (चा. व्रा. ११.६.२.५)। 
आदिय का उल्लेख वसु, रुद्र, मरत्‌ , अगिरस्‌, 
तथां वि्वेदेव इन देवतास के साथ करर स्थानों पर 
आया है फिर मी वह सब देवताओं का सामान्य नाम 
हे! आदित्यो का वणेन सव देवतां के सामान्य व्णैसो 
से मि्ताजुलता होते हए मी'आद्त्यो मे प्रमुख मित्रा 
रुणा से नदी मिखता। सर्वाधार, सर्वपाल्क, मन कै 
विचार जाननेवाले, पापी जनाँ को सजा देनेवाले तथा 
रोग दर कर दीर्घायु देनेवाले ेसा इनका वणेन हे | 

ब्रह्मदेव को उंहेशित कर, सदविति ने चावल पकाया 
ताकि, उसके कोख से साध्य देव उन्न ह } हृति दे 
कर च्चा हा चावल उसने ,खाया जिससे धाता एवं 
अयमा दो जुटर्वे पुत्र दए । दुसरी वार मित्र तथा वरुण 
तीसरी वार अं एवं भग तथा चौथे वार इन्द्र एवं विवस्वान 
हए } अदिति के बारह पुत्रदी द्रादादिय या साध्य 
नामक देव है ( तै. त्रा, १,१.९.१ ) । आदिय से सामवेदं 
हुआ (णे. त्रा, २५.७६; सा. त्रा. ६.१०; सा. व्रा ११.५. 
८; छं. उ, ४,१७.२:अ. उ. वा. ३,१५.७; घ. ब्रा, ४. 
९; गो, व्रा, १.६ ) । पुराणों मं आदित्य, कद्यप तथा 
अदिति के पुत्र ह (कश्यप देखिये ) 


१. अंशुमान्‌ ( जाषाद माह, किरण १५०० } २ 
अयमन्‌ (वैशाख, १३००), २३. इद्र (युध्चिनः 
१२००), ४. त्वष्ट ( फाल्युन, ११००), घात 
(कार्तिक, ११००}, ६, प्न्य (श्रावण, १४००); 
७, पूषन्‌ (पोप), ८, मग (माघ, ११००), ९ मित्र 
( मागेशीष, ११००), १०, वरुण ( माद्रपद्‌, ६३०० 
११. विवस्वत्‌ ( जेष्ठ, १४००), -१२. विष्णु (चत्र 
१२००) } इनके कार्य मी वताये हं (भवि. ब्राह्म. ६५; 
७४; ७८; विष्णु, १,१५.३२ )। अगुमान्‌ के चयि 
अंश या अंदु एसा पाठ हे। विष्णु के दिये उसर्क्रम्‌ पाट 
ठे । परंवु स्कंदपुराण में विव्छ्रुख मिनन सूची दी गवी 
हे । १. लोलं, २. उत्तरार्क, ३, सावादित्य, ४ 
दरपदादित्य, ५. मयूखादित्य, ६. अर्णादित्य) ७. व्द्धा- 
द्य, ८. कशवादित्य; ९. विमलदित्य, १०. गगाद्त्य; 
११. यमादित्य, १२. सकोटकादित्य (स्कंद. २.४.४६. )। 


५ लि 


आदेत्यकेतु-धरतराष्रपुच्र | इसे मीम ने मारा 
(म. भी. ८५.२७) 

आदेयज--(सो. कुरु. ) 
( म. जा. ८९.४५ ) | 


समिप्वत्‌ का पुत्र 


आदिवराह 





आदिवसाद--दिरण्याक्ष को मारने के चयि वतेपान 
कृत्पारंभ मं हमा अवततार | इसे श्वेतवराह मी 
कहते ई ¦ 

आद्य--रेवतमनु का देवगण (मनु देखिये )। 

२. चाक्षुष मन्वंतर का देव] 

२. विश्वासित्र कुर का एक गो्रकार । यह उपरिचर 
वसु के सोह छतविजों मं एक था | 

आधूतंरजस्‌--गय राजा का पिता । अमूर्तरय भी 
पाठहै | (म. व. ९३.१७} अपूतंरयस्‌ ( ३. ) देखिये ) | 

आनक--( सो. यदु. ) शूर -को मरिपा से उत्पन्न 
चौथा पच । . 
, इसे वका नामक खरी से पुरुजित्‌ एवं सल्यजित्‌ , एसे 
दो पुत्र हुए 

आनकद्टुभि--(सो. यदु, ) कृष्ण के पिता वसुदेव 
का नाम्‌ | इनके जन्म के समय देवताओं ते दुंदुभि वजा, 
ट्सल्ये यह्‌ नाम पडा | 

आनद--गाख्व्यकुखोत्पन्न एक ब्राह्मण । इसने 
ब्रह्माजी का अधिकार धारण कर नवीन यक्षपद्धति, विवाह - 
पद्धति तथा वणाश्रमपद्धति स्थापित कौ ( वायु, २१.२६; 
२३.४६ ) } इसके मानस पुत्र विराट ने इसके पश्चात्‌ 
राज्य किया । यह राज्य १३२ वषं रहा । इसके पश्चात्‌ 
३०० वौ तक प्रजासत्तात्सक्‌ राज्य चाद था ( द्रीकरृत 
धमरहस्य, प्रष्ट १५४ } | 

२. मेघातिधि के सात पु्ोंमंसेएक। इसी नामसे 
इसका संवत्सर है ( विष्णु, २,४.४ ) | 

२. सत्य नामक देवगण मं से एक | 

आनदज चांधनायन-- सवि का दिष्य] इसका 
रिप्य भानमत्‌ (वं, ब्रा. १) 

आनाभिस्छात-- यह दूसरे एक आनभिम्छात का 
शिष्य (त्र, उ. २.६.२) | 


आनतं-- (स, शर्याति. > शर्यातिपुच्न । आनर्वं देगा 


( गुजरात ) इसी-के नाम से प्रसिद्ध हूभा। इसका पुत्र 
रेवत (दे. भा. २.५) । इसने कुररी नगरी स्थापित 
के ( ब्रह्य, ७; ह्‌. यं. १,१०.२ २-३३ ) | 
२. सो. सह. ) मत्व्यमतानुसार वीतिदहो्पच । 
 आतरिक्ष-- एक न्यास (व्यास देखिये ) | 
आधभ्वत्य-- ( मां. मविप्य, ) मत्स्यमतानुसार 
पुटोमां का पुच्र। 
आप्‌--स्वारोचिप मनु कां पुज | 
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आपस्त्वं 


२. वसुण की पत्नी । परंतु इसे अयि से प्रध्वीं तथा 
आकार ये दो संताने हुई ( वे. सं, ५.५.४) | 

आप--अहवसु का राम । 

२. स्वारोचिपर मन्वन्तर मे वसिष्ठपुत्र प्रजापति | 

२. ध्म तथा वसु का पुत्र । इसके पुज वेतंञ्य, शांत 
तथा ध्वनि ( विष्णु. १.१५ ) 

आपगव--ौपगव देखिये | 

आपमूतिं--स्वारोचिप मनु का पुत्र। 

आपव वसिष्ठ-- वसिष्कुख मं से एक | दते 
वरुणपुच् कहा गया है ( ब्रह्मांड, ३. ६९. ४२; वायु. ९४. 
४२;९५.१-१३)। हि माल्य के पास यह्‌ रहता था । कातं- 
वीयं के हाथ से इसकी पणैकुरी जली, इसटिये इसने उसे 
राप्र दिया था (कारतैवीयं देखिये )। इसकी कुटी मेरु 
पवैतके पास थी सा कही कीं उल्लेख मिक्ता दै । 
अष्टवसु इसकी कामधेनु सुरभि कौ चकर ठे गये, दस 
टिये तुम मत्यलेक म जन्म खो, खा इसंते उन्हे शाप 
दिया । इसीके उदगाप के कारन, भीष्म को छोड, अन्य 
सवको गंगा ने पानी मं इवाया (म. आ. ९३ )। 

आपस्तंव--भगकुरोन्न एक ब्रह! | यह तैत्तिरीय 
राखाका था | कस्यपं ने दिति के द्वारा पुच्रकामेटि यज्ञ 
करवाया, रसम यह आचाय था । उसी इटि से मस्ट्रण 
उत्पन्न हए ( मस्स्य.७ ) | 

उसकी स्री कानाम अक्षसूत्र तथा पत्रकामाम कर्कि 
( व्रह्म, १२३०.२-२ ) | इपके रचित अ्रेथ १, अापस्तंव- 
श्रोतसूत्र, २, आपस्तवग्द्यसूत्न, ३, आपस्तंब्राह्मण, 
४ भापस्तबमचसंहिता, ५. आपस्तत्रसंहिता, ६. आप- 
स्त्सू्र, ७, आपरस्तत्रध्परति, ८, भापस्तेवोपनिषद्‌, ९. 
आपस्तवाध्यात्मपरट, १०. आपस्तंवान्त्येष्टिप्रयोग, 
१२१. आपस्तंत्रापरसूत्र, १२, आपस्तंवप्रयोग १३, आप- 
स्तंवदयल्वेसूप्च, १४. आापस्तंब्रधससूत्न ( (^, ¢. ) 1 इसके 
भ्रोतसूच्चो मे श्रोत, गह्य, धर्म, शूल्व, म॑जरसंहिता आदि 
भाग दह। 

इसका नाम॒ याज्ञवस्क्य स्मृति मं दिये गये स्मृतिकासें 
मेदहे। तपणमे इसका नाम बोधायन के पीके तथां 
सत्यापाट हिरण्यकेदी के पहले जाता है इससे पता 
चल्ता है किं इसकी शाखा दिरण्यकेरी राला के कापी 
पहले की होगी । आपस्तेव नै अपने धमैसूत्च मे ८ २.७. 
१७.१७ ) उदीच्य टोगो के एक श्राद्ध का उद्टेख .फिया 
हे । उदीच्य शब्द्‌ का अर्थं हरदत्त-ने शरावती न दी के 
उत्तर की भर रहनेवाले लेग, एेसा दिया है } आपस्तंब 


^ 


आपस्तवं 





दारावती नदी के उत्तर की ओर, आंध्र देश मे रहता होगा | 
- उसी प्रकार, एसा उच्छ है किं, पद्दव रजाँ ने 
आपस्तंवी छोगों को काफी भट (देन) दी (1, ^. ४. 
155 ) | इससे प्रतीत होता हे कि, आंपस्तंबी साखा आंध्र 
देदा के ास्पास निकली होगी | 


आपस्तेव कस्पसत्र के (२८.२९ ) दो प्रश्न ही आप- 
स्तव धर्यसू हे । उसी प्रकार २५ तथा २६ दन दो प्रों 
क एकीकरण कर, उसे आपस्वमीयमनपार नाम दिया 
गया हे | कृस्पसू्न के २७ वें ग्रशधच को सापस्तंबग्रह्यसृत्र 
यह नाम ह । जपस्तब के गृ्यसू्च तथा धमस स काफो 
साम्य हे। 


आपस्तबधघमसून्न मे जाचार, प्रायश्चित, ब्रद्यचारी के 


कतव्य तथा उनके व्यवहार के नियम, यज्ञोपवीतधारण 
के सवधम नियम, श्राद्ध इ, के संबंध मं जानकारी दी 
ग हे] उसी प्रकार वेदोकरे छः अंगों कामी विष्वार किया 
है । इसमे सिद्ध कियाहै कि, कदपसूघ्न वेद्‌ नहो कर 
वेदांग ही है (आप. धर्म. २,४५.८१२ ) | व्राह्मण्ेथ नेष्ट 
हो गये दहं) प्रयोग से, वैसे ब्राह्मण्य होने चाहिये 
ेसा इसका कथन्‌ है ( आप. धम. १,४.१२-१०) 


५, 

ापस्तंव ने संहिता, ब्राह्मण तथा निरुक्त के कुछ 
उद्धरण लिये हं । जपने धमसू मं कण्वपष्करसादि दस 
धमेदाख्रकार, बौधायन एवं हारीत इनके भी मत इसने 
अनेक वार दिये दं । संसार की उत्पत्ति तथा प्रलय कै 
संर्घध सं भर्विष्यपुराणमें दिये मत का आपस्तव ध्म- 
` सूत्र मं उद्ेख है तथा अनृक्ञासन पर्वं ( ९०.४६ ) का 
एक दछोक दसने स्या है| आपस्तव ने अपने 
धर्भसूत् मं जेमिनि की पूर्वमी्माप्नामं से बहूत से मत 
एवं पारिभाषिक दाब्दों का उपयोग किया हे] आपस्तेव 
धमसूत्र का उदछेख, रबर, ब्रह्मसूत्र के सांकर्माप्य, विदवरूप 
का व्यवहार, मिताक्षरा एवं अपराकं, उन ग्रंथों सं किया 
गया दै । आप्स्तेवधर्मूत्र के कितने ही मत पूर्ववर्ती धरं 
साख्रकासें के विरुद्ध हं । आपस्तंव के मतानुसार नियोग 
त्याज्य ह उसी प्रकार पैशाच तथा प्राजापत्य इन दो विवाह 
विधियो को, इसका पूणे सम्मति हे । इसके मतानसार 
किसी भी प्रकार के मास का भक्षण करने सं को आपत्ति 
नदीं है । भापस्तंव .धमसूत्र पर हरदत्त. ने उज्ज्वलाञ्त्ति 
नामक ठीका की है) आपस्तव धर्ससत्र मे अध्यात्म 
विपयक दो पर्ट्ये पर रशंकराचायं का माप्य दह (१.८. 
२२-२३ )| 
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आभिप्रतारिण 





क, 


आपस्तंवधमसू्र से भिन्न आपस्तंवस्मरति नामकं 
२०७ दखोकीं का एक भ्र॑थ, जीवानंद ने प्रकारित किया 
ह । आनदाश्रम म प्रकारित स्मरति म, दस अध्याय 
हं | दरस प्रथ मे, प्रायश्चित्त पर विचार किया गया है 
स्प्रतिचंद्रिका तथा अपराकं अरथांमं इसके उद्धरण क 
नार आये ह | स्परतिचद्रिका म स्तोन्ापस्तेव नामक ए 
ग्रथ का उछेख हे, 

 बुद्हर ने इसका समय खि, पू. ३०० के पूर्वै नहीं 

रहा होगा, एसा निशित किया है, परंतु तिट्कनी ने 
सका समय इससे भी पहठे कामाना है। (गी, र 
प. ५६१ ) । व्र ने आपस्तंबश्रौतदत्न का समय खि. 
पू. १४२० निधित किया है, परठु काणे खि. पू 
६००-२०० मानते हं | 

आपस्तवि--अंगिराकुट का एकं गोचकार । 

२, भ्रगकुल का एकं गोज्कार। यह व्रह्यपिं था 
(म. व. २९९. १८ कु; मत्स्य. ८) 

आपस्थूण--वसिष्ट गोत्र का एकं ऋषि गण | 

आ्पडालि--एक व्याकरणकार । संधि के दिष्य म्‌ 
छिखते समय पाणिनि ने इसका गोसव के साथ उष्टेसं 
किया हे (६. १९. ९२) इसने आपिशलि नामक 
एक ग्रथ टखा (^, €. ) 

उसमे प्राप्त वणन का उछछेख कारिका ( ७,३.९५ ) एवे 
केयर (५.१.२१ ) मे मी प्राप्त ह) कारिकाकार त्था 
तथा केयर ने यह्‌ प्र॑थ देखा होगा | 

२. भृगुक्रुक का एकं ब्रह्मपिं | 

आपिङी-श्गुकुट का एक गोचकार } अपिगेटी सा 
पाट हे। 

आपरण--कटर्‌ पच । 

आपोद्‌--घोम्य का पैतृक नाम ( धौम्य देखिये ) 

आपीसूतिं-- (अपांपूतिं ) व्रह्मसावाणिं - मन्वन्तर कें 
सप्ाघयां स से एक। 

आपेखव--( आंध्र. मविष्य > ब्रह्मांडमत मं शात- 
कैर्णापिच | 

आत्त -केदूरपुत्र। 

आप्त्य--नरित, द्वित, एकत तथा युवन देखिये । 

अआप्य--चाष्षुप मन्वंतर का देव | 

आप्यायन--( सवा. प्रिय. ) यज्वा के सात पुत्रामं 
स छटवा } इसका संवत्सर इसी के नामसे चाद हं! 

आप्सव--मन्‌ देखिये | 

आभिप्रतारिण--ब्द्धद्ग्न देखिये । 


आभूतरजस्‌ 

आभूतरजस्‌--रेवत मन्वेतर का एक देव (मनं 
देग्विये ) | 

आभूति व्वाप्रू--विश्र्प त्वा का दिप्य (व्र. उ. 
२.६.३२; ४,६.२३ ) | 

आम--८ स्वा, प्रिय. ) ध्रतप्ष्ट के सात पुँ मंच्येष्ठ] 
सका संवत्सर भामवधं इस नाम से प्रसिद्ध है। 

२, परष्ण का सत्यभामा से उत्पन्न पत्र | यह महारथी 
श्रा | 

२. कान्यकरत्ज देश के इस राजा से वुद्धधम स्वीकार कर, 
वुद्धधरमे का ्रचार चाद््‌ क्या ।रमने मासूती केद्वारा 
दसा प्रतिकार कर, दसे पनः वेदिक धम मं समाया) 
दसकी सजधानी धमारण्य थी ( कंद. २,२.३८ ) । 

आमदास्र-कप्यप एव ठच्‌ का पुच्र। 

आयररीयव--उरक्षय देखिये 

आसुप्यायण--प्फ व्यास । व्यास देखिये । 

आमूतरजस--राय का पतक नाम। 

आंचरीष--सिंधुद्रीप देखिये 

आवघएय--प्वत तथा नारदं ने इसको रीव्यामिपेक 





किया । इसके वाद इसने सारी प्रथ्वी जीत कर अद्वमेध्‌- 


यक्ञ किया (दे. व्रा, ८.२१ ) | 

आवाज-मावेद क व्यि पाटभेद | 

आभ्णी--वाच्‌ देखिये | 

आयति--पेर की कन्या, नियति की भगिनी तथा 
धातर पिकी ल््नी। 

२. (सो, ) हप का पुत्र | ययाति का धु | 

आयवस-संभवतः यह नहूपां का शासक होगा | इस 
पराक्रमी राजा के तीन पुोंने कश्रीवन्‌ कोरतंग किया 
था (ऋ. १,१२२.१५ ) | 

याप्य वा आयास्य--अंगिरस्‌ गोच का मंव्रकार | 

आयु--ददनेवेयाके लियि इसका परामव क्त्या 
था (त, १०.४९.५ ) | इद्र ते इसका पराभव किया, 
एेसा व्हूत स्थानां पर उछेख मिल्ता हे (ऋ. २.१४. 
७६८,५२.२ ) तथापि आयु ने इद्रकी प्ररंसा कै स्यि 
एक सूत र्वा दै (ऋ ८.५२ ) ¦ यह रन्डं सामान्य 
तथा विप्र भ्थं मं उपयोय मं लया गया है] कृत्स तथा 
आतिथिग्व के साथ दसका उेख है | 

(सो, ) पुरूरवम्‌ को उर्वी से उसन्न पुत्रों मं च्येषठ 
(भा. ९. १५. १; म. आ. ७०. २२; ९०.७; द्धो. 
११९. ५; जनु, १४८; वा, रा, उ. ५६; गरुड, १. 
१३९. ३; पश, स, १२. ८७; भू. १०३ ) | दत्तात्रेय 


ए {) 
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आयु काण्वं 


के आश्रम्मेसौ वं सेवा करने पर, ठत्त ने इसे एकं 
फट दिया । उसने अपनी स्वी इंदुमती को वह फ 
खिलखया जिसके कारण वह गरोदर हृद तथा उसे नुप्र 
नामक पुत्र दभा । उसे हँड नामक देत्य चुत कर ठे गया 
इसय्ि, यह अपनी परत्नीसहित सोक करने ल्गा] 
नारद नै बताया कि, नहुप के द्वारा हंड दत्य मारा जायेगा 
तव वह स्वध् दूजा (पञ्च, मू, १०३-१०८ ) ¡ इसे 
स्वर्भानु की कन्या प्रमा नामक दृसरौ स्त्री थी, जिससे 
नहुपादि पुत्र हए (भा. ९.१७.१; गरूड. १३९. ८; 
ब्रह्माण्ड, २. ६७. ९--९; ब्रह्य १२१; पद्य" पा. ९२९ ८७; 
ह्‌, व, १, २८) | 

यु का वंसक्रम--दस के पांच पुत्र-- 

१, नहुष, २. वद्धशमन्‌ ( क्षत्रहद्ध ), ३. रम्भ), ४, 
रजि, ५. अनेनस्‌ , नहूपं का ययाति परं आदि वंच 
प्रसिद्ध हं । बरद्धशमन्‌ का दही क्षत्रव्दध नाम ह । उस का 
वश कारि योर काद्य नाम से प्रसिद्ध है । तीसरा 
रम्भ अनपलयय था | तथापि कदं जगे उसफरा वश्च मिलता 
है (भा. ९.१७.१० ) | वचो रजि।उस कोसौ 
पुत्रथे | वेद्रु्रद्वारा नष्टो गये। अनेनस्‌ का वंस 
स्वतेत्र रूप से उपलब्ध हं ( ह्‌. वं. १.२९ ) | 

आयुपु्र रजि वंद को राजय कहा गया है ( वायु, 
९२.७४.९९ ) | 

इसका वडा ऊपर दिये गये खानों में है | इसने छ्तीस 
हजार वपं राज्य किया ( भवि. ग्रति. १.१) | 

२. पौप माह मं भग नामक आदिय के साथ भ्रमण 
करने वाला ऋषि ( भा. १२.११.४२ ) | 

३. कृष्ण को रोहिणी से उत्पन्न पुत्र (भा. १०, ६१. 
१७ ) | 

४. अगिय तथासुरा का पुत्र! एक देव ८ मस्स्य, 
१९६  । 

५. मद्रका का एक प्रसिद्ध राजा (म. व, १९०. 
२७ ) | . 

६. प्राण नामक वसु एवं ऊजसनती का पुत्र (भा. ६. 
६.१२ , | 

७. (सो, करोर. ) पुरुहोच राजा का पुत्र | इसका पुत्र 
सात्वत ( भा. ९,२४.६ ) | 

८. घम तथा वसु का पुत्र । इह वैतंञ्य, गाम, शांत 
सनत्कुमार एवं कंद ये पुत्र ये (ब्रह्माण्ड, ३.३.२१- 
२९) । 

आयु काण्व--पूक्तद्र्ट (ऋ ८.५२ ) | 


आयुतायु 


आयतायु--( मगध. भविष्य, ) भागवत, वायु एव 
ब्रह्माण्ड के मतानुसार श्तश्रवस्‌ का पुत्र | 
आयुदौन--पारावत नामक देवगणो मं से एके | 
आयुष्पत्‌--संहाद देल के तीन पुत्रौ म॑ से स्ये! 
२. दक्चसावर्णिं मन्व॑तर मं होनेवाटे ऋषभ अवतार 
का पिता | 
३. उत्तानपाद का पुत्र | 
आयोगव यस्त आविक्षित-- मरु देखिये ¦ 
आर्णेय- अरणी से उपपन्न होने के कारण, दकं को 
दिया गया नाम (दे, भा. १, १७) | 
आरण्य--एक सध्यमाध्वय ¦ 
आरण्यच्--खोमरा ते इसे रामायण सुनाई (पद्य, 
प, ३५. २३७ ) | 
आरद्त्‌-अंगार देखिये ¦ 
आरन्ध--अंगार देखिये | 
आसाधिन्‌ वा आराविंन्‌-( सो. कुए. ) वायुमता- 
नुसार जयत्सेन का पुत्र तथा विष्णुमतानुसार आयविन्‌ | 
आराहृषि-सौजात देखिये | 
आरूणायनि--अंगिराुट का एक गोच्रक।र । 
आरणि-उदराट्क का पैतृक नाम (वृ. उ, ३.६.१; 
छा, उ. २३.११.४८ ) | सुत्रह्यण्य का गुरु आरुणि यश्रस्विन्‌ 
यही है (ज. ब्रा. २,८० )। आरुणि ने हृदय के अधदल्युक्त 
कमर कै स्थानं ब्रह्मदष्टि रख कर बह्या की आराधना की 
(ए, आ, २. १.४) वायुमतानुसार यजुःदिष्यपरंपराके 
व्यसि का मध्यदेशका दिप्य (भ्यास देखिये )| यह्‌ 
वासिष्ठ चैकितायन के पास ज्ञानाजन के व्यि गया था 
(अ. उ. व्रा, १,४२.१ )। अन्य स्थान मे, अथि उध्वं 
कानारानकरशच्रुका नश्च करता है, यह बवतानेके 
लियि इसके नाम का उछेख आता है (ख. ब्रा, १,१,२, 
११) अमिहोत्रे की प्रशंसा करते समय भी एकं 
आरुणि का उचेख है(श.व्रा २.२. ३१) आरुणि 
पांचाल्य का उद्वा मी नामहै (उदाख्क देखिये ) | 
२. धमसावर्णिं मन्वत के सप्तर्पयो मे एक | 
२. विनता का पुन्न | 
४, सपे (म. आ. ५२.१७ )) 
५. एक व्यास ( व्यास देखिये ) | 
आरुणि पांचालत्य-- उदाल्क देखिये | 
आरूणेय-- ओौपवेरि के कुर मँ उदाल्क आरुणि 
तथा पुत्र श्वेतकेव का यह्‌ पत्रक नाम हे (र. तरा, १०, 
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आभेव 
२.४.१; छ. उ, ५.३.१ ). प्राणविद्या बताते समय इसका 
उदे है (ज, उ. व्रा. २. ५. १) | 

आरुषी -मनकन्या । च्यवन ऋषिं की दो सियो म॑ 
से जयेष्ठ | उवं ऋषि की माता | 

आरेहण्य-- सुमत्‌ का दिष्य ] इसका दिष्य चेकि- 
तायन्‌ (वे, व्रा. २)] 

आाक्षे--प्रियमेध का आश्रयदाता ( ऋ. ८,६८.१५- 
१६ ) । अतिधिग्व दद्रोत तथा अक्षे से दन मिल्नेका 
उ्छेख प्रियमेध ने किया है | एक अन्य स्थान पर षष 
ध्रतर्वैन्‌ का निर्देश है ( ऋ, ८ ७४, ४) | 

आ्चाकायण--गद्नस देखिये ¦ 

आचेत्क-- रका पैतृक नाम ( ऋ. १.११६.२२)। 
कस्चत्कं का पुत्र | 

आचेानस--अभिगोत्र का प्रवर | 

आचिप्मत्‌-पुतपदेवों म से एक) 

आज्ञेव ( आस्य )-- गांधार देगसापिपति शकुनि के 
छः वंधुमां म से एक ] इसे भारतीय युद्ध मे दरावान्‌ने .. 
मारा (म. मी. ८६. २४; ४२) 

आजुनेय-कुत्सका पेतृकनाम (ऋ. १. ११२. २३; 
४, २६. १; ७. १९. २; ८. १. ११) 

आतेपार्णि--( सृ, इ.) क्तप्णं का पुत्र (ह. वे 
१. १५. २०) 
आतेभाग जारत्कारव--जरत्कार का पुत्र 1 यह 
जास्तीकक्रमिका ही नाम होगा } दैवराति जनक की 
सभा मं, याक्ञवस्क से वाद्‌ करनेवाला संभवतः यी 
होगा (वृ. उ. ३, २. १; १३) | (कति ग्रहाः ` प्रभका 
उत्तर दे कर, यावस्क्य ते इसे चुप बिटाया | 

आतेमागीपुज्न- दगीपुत्र का रिष्य, तथा वाक।- 
रुणीपुत्र का गुरु (ब्र, उ. ६. ५. २) 

आतेव--वर्हिभद परतरो का नामांतर । 

आतायनि--ऋतायनपचर शस्य का पैतरक नाम (म, 
मी, ५८. १४) | 

आत्तसित्‌-एक तषि ! इसके स्मरण से 
नष्ट होती हे (म. आ, ५३. २३ )। 

आपद्र--(१,. इ,“) आप्रक एसा पाठभेद है (म, वं 
९९३. ३; इदु देखिये ) 

आ्रंक--आद्रं देखिये ] 

आद्र --सोम की सत्ताईैस स्रियो मे से एक) 

आचुदि--ऊरध्वंग्रावन्‌ देखिये । 

अमभेव--सूनु देखिये ¦ 
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आय--मास्य देखिये | 
आयेक--कद्र एच । इसकी कन्या मारीपा वा मोजा | 
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मारीपा यदकल्मेप्पन्न शूर राजा की स्री थी, जिससे 


सरको प्रथा नामक कन्या उत्पन्न दृ । आगे चल कर, 


दसी का नाम कती हमा | भीम की माता प्रथा. आयक 


की दोहिनी थी। मीम को दुर्योधनादि कौरवो ते विषयुक्तं 


भन्न खिलाकर, प्रमाणकोटितीथं म इुवाया | नदी के 


स्पेन उसे दंड किया जिस कारण विषं उतर गया | 
भीम सावधान हसा दही थाकरि, नाग फिर दंश करने 
भये | तव मीम नं उनसे युद्ध गुरू क्रिया } यह 
समाचार मिलते दी आयक वहां पहचा । मीम को उक्षन 
पहचान लिया, तथा उसे पाताल्मसंलेजा कर अमृतपान 
` कराया । ठञ्चमं उस सह नागां का वल रदे एेसा 
आश्ीवाद दे, इसने उसे हस्तिनापुर तक पर्हुचाया 
(म, जा, ११९; परि. १, क. ७३ ) | 

२. धमसावणि मन्वंतर मं होनेवठे विष्णु का पिता] 

आद्येद्रौगि--दर्योधन पक्षीय एक राक्षस ¡ इसने 
सज्ुनपुत्र दरात्‌ का वध क्रिया (स. भी. ८६.६४ ) | 

आशणि--अंगिराङुक का एक गोचकार | 


आार्धैषेण- कृतयुग मं हा एक राजर्धिं} तप के 

वर पर यह्‌ व्राह्मण हु (म. स. ८,१३; दा. ९.१ 
- वायु, ९१.११४ ) | इसका आश्रम हिमालय पर नर- 

नासयणाश्रम के पास था (म, व, १५३, परि १,१७, 
पक्ति ३१) | इसके पास पांडव गये थे | (म. व. १५६. 
१६८ ) ¡ यह भ्प्रुकरुर का मव्रकार था] इसका अद्विपेण 
नाम भी यिल्ता हँ ( वायु, ५९.९५-९७ ) ! निणैयरसिधु 
मं इसका आधार लिया गया है । देवापि देखिये 

२. ( सो. क्षत्र, ) शल का पुत्र ( वायु. ९२.५ ) | 

३. वद्धा देखिये । - 

आटव--एक क््पि ! यह्‌ धमराज की सभां यथा 
(म स, ४,२० कु ) | 

आटवायन--दद्र का मित्र। इसने रुद्रका माहात्म्य 
बताया (म. मनु ४९) 

२. वसिएकुख का एक गोत्रकार तथा व्पिगण । 

आख्वायनीयज--अार्वीपुत्र का शिष्य ८ वृ, २.६ 
५.२. काण्व )) 

आखटवि-त्रद्मांड तथा वायुमतानसार व्यास के यजुः- 
गिध्यपरपरा के प्राच्यां ससे एक) 

आदवी-कस्यप तथा खशा की कन्या | 


९२ 


आश्वतर आश्व 








| 11 र्रर [0 1 8 8, | 


आट्वीपएुच्र--जयंतीपुत्र का रिष्य तथा कांशिकीपुत्र 
का गुरु (व्र, उ. ६.५.१.२ काण्व | 

आलुकि--भराकुल का गोच्कार } जलामिद्‌ पाटमेद्‌ 
हे | | 

आटेखन---एक आचार्य ( मद्व, श्रौ. ६.१० ) | 

आहकेय-- दस्स्वारय देखिये 

आवटिन्‌--व्रद्यांडमतानुसार व्यास की यजुःशिष्य 
परपरा म॑ से याक्षवस्क्य का वाजसनेय रशिप्य ( व्यास 
देखिये )। यही जादविन्‌ हे! 

आवत्य-मागवत मतानुसार व्यास की सामशिप्य 
परपरा म से ब्रह्मवेत्ता का रिप्य (न्यास देखिये), 

आचरण--( स्वा, ) भरत तधा पचजनी का पुत्र | 

आवाह-( सो. यदु. ) विष्णरुमतानुसार उवफत्कं का 
पुत्र | 

भआविक्षित--मस्त्त का पत्रक नाम । इस मरुत्त का 
कामप्रि पेखा दस्रा नाम भी होगा (णे. ब्रा. ८. २१; श. 
व्रा. १३.५.४.६; म. शाँ. २९.१५ ) । वायुमतानुसार यह्‌ 
करेधम का पुत्रहै। | 

ओवि ऋषमदेव तथा जयती का भगवदद्धक्त 
पुन्न] 

सआवेद्‌--भ्गुकरुट का एक गोच्रकार (आंत्राज देखिये) | 

आरावह-- विवस्वान्‌ का पुत्र) 

२. द्र।पदी के स्वर्यैवर को आया हुया यादव (म, 
आ. १७७.१८ १८ ) 

आरमरथ्य--भाद्मरथ का वराज) सूरं प्रथो में 
मतमेद दंशने के चये इसका नाम आता रहै (आश्व. 
भरो. ६.१०; व्र, यु, १.२.२९; ४.२० ) | 


आरस्पाको--प्रचिन्वत्‌ कौ पत्नी | अस्मकी भी पाठ 
हं । याद्वकन्या । टूसका पुत्र र्याति (म. आ. ९०.१३ ) 
संयाति एेसा मांडारकर पाठ ह | 

आश्रया--स्थावरनगर मं रहने वाले कोडिन्य कीं 
पत्नी ( गणेशा, १.६३ ) | 

आभ्रायाणे--करयपक्रुक का एक गोत्रकार | . 

आस्नाव्य--इन्द्रसमभाका एक कत्पि (म. स. ७.१६) | 

आद्ररेपा--सोम क सत्ताईस च्ियों मं से एक | 

आदरवश्च--यह कोड स्वत व्यक्ति होगा, वामनु के 
टिये एक विदोषण होग। ( ऋ. १०.६१.२१ ) | 

आश्वतर आश्वि--बुडिल का पैतृकं नाम (रे. त्रा. 
६.३०; र, व्रा, ५.६.१.९ } | 
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आश्वत्थ्य--अदहीन का पैतृक नाम { तै. व्रा, ३.१०. । आरेखन (६. १०), आ्परथ्य ( 
९.१० १ | १, २६; ७, १), गाणगारि (२. ६; १२. ९-१०) 

आश्वसेध--एक राजा का पैतरक नाम । इसका उछेख । गोतम (२. ६; ५. ६), तोव्वलि (२, ६; ५. ६) 
दानस्ठ॒ति मेँ माया है ( ऋ. ८. ६८. १५-१६ ) | सोनक ( १२. १०) । 

आश्वल--विश्वामित्र का पुत्र तथा ब्रह्मि । दनम से तौत्वलि पोर्वाय ह (पा. ,२.४.६०- 


आश्वलायन--एक गाखाप्रघतक आचाय ] माश्वला- | ६१ ) | वि देहाधिपति जनक का यह्‌ हौता था | अवसे 
यन राखा महारा मे प्रसिद्ध है, परंतु इस शाखा के | संभवतः इसका संबेव हं | वेवर -के मतानुसार यह पाणिनि 
¡हिता बाह्यणादि वैदिक प्रथ उपलब्ध नहीं ह। इसके | का समकालीन र्हा होगा| चि. वि. वेद्य ने इसफा काट 
प्रसिद्ध भथ नि्र लिखित है १, आश्वसयनगह्यसू, | खि. पूवं १०० वपंमानादहे। ्रोतसूत्र तथा यसू एक 
२, अश्वखयनश्रौतसूत्र, ३, आश्चलायनं स्प्रेति | ही आद्वलययनं के नहीं रदे हाये | ज्विलायनमृह्यसूत्र 

यह्‌ सरोनक का रिष्यथ | इसे सूत्र के अत प प यद्यपि श्रोतसूघ्च का विवरण मिखता ह तथाप्रि भाषा- 
: नमः सोनकाय › कहकर शौनक को प्रणाम किया दहै | मित्रता स्पष्ट दिखाई देती है । इसे आाखवलायन की 
सनक ने स्वतः १००० मागोंका एकं स्र र्वा था] | रिप्यपरपसाके किसी रिप्य ने टि कर आश्वलयन ' 
किन्तु भश्वलायन का च, संक्षेप मे एवं अच्छ होने कै | के नाम पर जोड दिया होगा | 
कारण उसने अपना सूत्र फाड डालर | इसका श्रौतसूत्र २, अथर्ववेदीय कैवस्योपनिषद्‌ परमेष्ठी ने आदवखयन 
बारह अध्यायो का तथा गृह्यसूत्र चार अध्यायो का है) | का बताया है) ऊपर उद्छेन्वितं तथा यह्‌ संभवतः एक 
श्रोतसूो मं हैत्रकम मे से्रका विनियोग वताया है! | दी हौ सकते हं। 
ददपुणमास, अग्न्याधान, पुनराधान, आग्रयण, अनेक 
काम्येष्टि, चात॒मास्य, पड, सौत्रामणी, अथिष्टोमादि सप्त 
सोम संस्था, सत्नोंके हौज तथा अंतमे गो्प्रवस का 
संक्षिप्त संग्रह है । अयिहोमसमान कम का भी कहीं गोज 
कहीं उख किया है । गृहासो मे नि्रलिखित विषय | आद्ववातायन--कर्य गोच का धकं गोचक(र्‌ । 
प्रमुख वर्णित है--संस्कार, नित्यकम, वास्त, उत्सञन, आयसे साभद्र्ट (प. व्रा, १९.४२ ) | 
उपाकर्म, युद्राथसज्जता तथा ्ूलगव । | आर्वायाने--अगुकुख का एक गोत्रकार्‌ । 
२. अंगिरा का एक गोच्रकार | 
आशभ्विनेय--अश्चिनीकुमार देखिये | 
आसग--( सो. यदु, दरप्णि. ) श्वफल्क का पच । 


कौसल्य का पैतृक नाम। 
४, दिवावतार म सहिष्णु का हिष्य। 
आरदलायनिन--कव्यपठुर का गोचकार क्रषि गण | 


गृह्यसूत्र मे दिये गये तपण पम कऋवेद्‌ कै कपर मडख- 
नुसार स्यि ईह, एवं जहां ऋषि केना असंमव लगा वहां 
प्रगाथ क्षुद्रसूक्त, महासष्त तथा मध्यम रेस उच्छेख किया 
हे । उसी तरह व्यास के रिष्य सुमत्‌ वगेरह बता कर सूत्र, | आसंग प्छायोगि--एक दान्यूर राजा तथा सूक्त 
भाष्य, भारत एवं महाभास्त का भी ञ्टेख किया है। | द्र (ऋ. ८, १. ३२-३३ ) ] इसका पुरुषत्वं नष्ट होने 
आचाय तथा पितर॒ इस प्रकार है--शतर्चिन्‌, | के कारण, यह स्त्री बन गया था) परैतु मेध्यातिथि की 
माध्यम, यत्समद, विश्वामित्र, वामदेव; अचरि, भरद्वाज, | कृपा से इसे पुरुषत्व प्रात हुभा, इसल्ि इसकी स्वी 
वसिष्ट, समतु, जेमिनि, वेरंपायय, पेल, जानंति, वाहवि, | खश्वती बहुत आनंदित हसी, ेसी एक आख्यायिका 
गाग्य, गोतम, शाकव्य, वाश्नव्य, मांडव्य, मांद्वकेय, गार्गी | सायण ने दी ह } अन्य छोगों को इसमे सत्यता प्रतीत नहीं 
वाचक्तवी, वडवा प्रातिथेयी, सुकुमा मेत्रेयी, कहोठ, | होती । अंतिम क्वा को संदर्भं॑मी नही. है। इसी सूक्त 
कोपीतक, महाकोषीतक, पैग्य, महापैम्य, स॒यज्ञ, सांख्यायन । में आसंग को याद्र्‌ कहा गया हे } इससे यह पता चछ्ता 
ठेतगेय, महेतरेय, शाकल, वाप्कछ, सुजातवक्तर, जौदबाहि, | रै कि वह यदुवंशी रहा होगा ( ऋ. ८.१.२१; ३४)। 
मह्‌ द्वा वाहि सौज जासि यो तकं एवं जाश्रसायन } एेतरेय =>] [सदिव नरायण माहास्म्य कते लिये इसकी कृथा 
ब्राह्मण से ये सूत्र मिलते जुल्ते हं तथा उसमे से कुछ | हे (बह्म. १६७) | 
अवतरण भी इसमे पाये जाते हं । आश्वलायन के श्रोत- आससंजस--( स्‌. इ.) असमजसृपत्र अंश्चमान्‌ का 
सू मे निभ्नलिखित आचार्यो का उदेख आता है। | नाम] ` 
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आसारण 


आसारण--माद्रपद माहमं सय करे साध साथ 
धूमनेवाल यक्ष | 

आसुरायण दो स्थानों पर त्रैवणी का तथा तीसरे 
स्थान पर आघुरी का शिप्य (वर. उ. २,६.३२; ४.३.३; 
वर. उ. ६.५.२ ) | ब्रह्मादमतानुसार व्यास के अथर्व शिष्य्‌ 
परंपरा के पाराशर्य कौम का शिष्य ( व्यास देखिये ) | 

२. क्यप्‌ गोत्र का एकं करिगण | 

२, विश्वामित्र का पुत्र (म. अनु, ७ )| 

आयुरि--यह सायंटोम पक्ष का दै ] इसने उदित 
होम पक्ष कीब्हुत्निदाकाह (श. व्रा. २.२.३.९)। 
दसने अमन के उपस्थान का छोय सुद्याया हे (च, ब्रा, 
२,२.३.२ ) 1 भारद्राज का सिष्य तथा अआपजेधनी का 
गुर ( चृ, उ, २.६३; ४.६.३२ ) | दृखरे स्थान पर याज्ञ 
वस्फ्य का रिष्य तथा आसुरायण का गुरुदहे (वर, उ. ६. 
५.२ ) यज्ञविधि मं दरस ग्रमाणमाना गयाहं (क्र, त्रा. 
१.५.२.२६; २,१.४.२७ ) । अनिवत्र मतत तथा सत्य के 
लये आग्रह के संवैधमं इसे मन्यता प्राप्तथी (हा. व्रा 
१४. १.१.२२ ) } गुङ्कयज्‌ क व्रद्ययन्ञंग प्रितृतपण मे यह 
था (पा. ग्‌, परिशिष्ट) । ब्रह्माण्डमतानुसार व्यास की 
यजुःरिप्यपरेपरा मृ मध्यदेरावासी शिष्य (व्यास 
देखिये) | युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ क्रा एक ऋरि 
साख्यशाच्ज् कपि का दिष्य तथां पेचहिखं कां रुरु 
(म. शां. २११) इसका कपिर से व्यक्ताव्यक्त पर 
सवाद्‌ हुभा (म. शाँ. परि. १.२९ अ-२९ब्‌ ) | शिवाव- 
तार देधिवाहन को दिष्य | | 

आसुरिवासिन्‌--प्राव्नीपुत्र का नाम ( वृ, उ. ८.५. 
२)। 

आङुय--( स्वा, प्रिय. ) देवताजित्‌ राजा क्री स्री 
तथा देवमत की माता | 

आास्तीक--भ्ररकुटो यन्न जत्कारू करहि तथा तक्षक 
भगिनी जरत्कारू फा पुत्र | गरोढर अवस्था मं इसके पति 
यन कौ चटे गये दस्य जरत्परारू कैलास पर्वत पर चरी 
गयी । यहां शंकर ने उसे ज्ञानोप्रदेञ्च करिया । यह उसमे 
एक पुत्र को जन्म दिया । पुत्रने गर्म मंसंकर का उपदेश 
ग्रहण क्रिया इसदिये इसका नाम आस्तीकं रखा गया । 
मा ने पति से गभ के विपयमें पृछा जिसका उत्तर उसे 
` अस्ति › मिल इसय्िये मुत्र का नाम ' आस्तीकः रखा 
गया (म. आ. ४४.१९-२० दे. भा. २.२२ ) | 

दक्षा--भाग चल कर इसकी माता अपने भाई 
वासुकि के घर पर रही वहीं इतका संगोपन दभा | 

प्रा. च, ९1 


प्ासीनं चरि 


[1 णण थ व 1 व त ` वि 1 म वा वा भिरे 


इसने उप्रन्यन के पश्चात्‌ च्यवनात्मज भागव ऋषि से 
सागवेद्‌ का भध्ययन च्या (स, जा. ४४.१८ , ! शंकर 
ते इसका त्रतघध कराया | इसे वेदवेदांग मे निष्णात 
करने के पश्चात्‌ मृत्युजय मंत्र का अनुग्रह दिया) शकर 
कग आक्ञातुसार फिर जरत्कारू पृत्रसहित परिता के आश्रम 
मजा कर रही, 

सपेसव्र--जनमेजय राजा ने अपने मंनीसे सुनाकि, 
पिताजी की मृ्यु स्यंश के कारण हृई्‌। इसलिये 
तरोधित हो कर जनमेजय ने सपंसन्र कर, सारे सर्पो को 
मार डालने का निश्चय क्या तथा यज्ञदीक्षा टी] यज्ञ 
प्रार॑म हदोनेवाल दही था कि, जनभेजय ने वस्सा मे 
निष्णात कारीगर लोदिताक्ष संपू कि, यक्ञ मंडप मै 
याश्निक किस तरह संपन्न होगा, इसपर यरमंडप का 
स्थान तथा जिस समय भूमापन प्रारम दभा इसे ध्यान 
मं रख उसने कहा कि, यज्ञ मे वडा विध्न आवेगां तथा 
यह यन्न एक व्राहाण ऊद्रारा र्ब होया) तथापि राजाने 
यञ्ञेक्री सारी सामघ्रीजमा कर पूरी व्यवस्था के साथ 
य प्रारभ कर, सर्पाकांसंदार शुरू करिया] पसच मं 
अंत में तक्षक की वारी आयी | सर्पोने यह वात जरत्कारू 
को बतायी जर भादकी रक्षा करने की प्रार्थना क| 


सपरक्षण--जरत्कारू ने आस्तीक को मातुल का 
रक्षण करने की ग़ज्ना दी। सात्रमक्त आस्तीक भा 
रिरोधाय कर जनमेजय के यक्तमंडप मं पहुचा ] वहां 
उसने सपनी चतुराई तथा मधर वाणी से राजा कै मनं 
को भकरपित कर लिया | सपंसत्र से घवराया हुभां 
तक्षक प्राणरक्चषणाथं दद्र कीदारणमं गया) इद्र ने उसे 
अभय दान दिया । ब्राह्मणां ने यज्ञ मं तक्षक का आवाहन 
किया पर उसे आते न देख, ब्राह्मणों ने कहा कि, इद्र 
ने उसका रक्षण किया ह, इसयियि वह नहीं भा रहा 
हे। तवराजाने ईद्रसहित तक्षके का आवाहन करने 
करो कहा | ब्राह्मणों ते ^ इट्राय तक्षकाय व्वाहाः कहा 
तथा इतना कहते ही इद्र ने तक्षफकका लयाय कर दिया। 
दस कारण तक्षक अकेस दही ऊंड के ऊर्ध्वं प्रदेरा में 
खिन्नवदन खडा हो गया (म, आ, ४७-४९ ) | ब्राह्मणों 
कै दद्रसद्ित तक्षक का आवाहन क्रते दी, देवतागण 
ट्र के सहित मनसा के पास गये } ततर उसने आस्तीकं 
पुत्रको सर्पोके संकर निवारणार्थं आज्ञा दी | स्तीकके 
मापण के कारण राजा ने उसे कहा कि, तम्हं जो 
चाहिये मगो) इसी सपय सारे ब्राह्मण कह पड 

तक्षक आवाहन करमे के पश्चात्‌ मी अमी तक नदीं 
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आस्तीक प्राचीन चरिजक्रोरा दश्वा 








रा र्हा है! वह्‌ उर तक कड मे आकर नहीं गिरता | आखवुध्न--इद्र ने इसके कारण, वेन्य प्रथु का वघ 
तथ तक इसे वरदन न दीजिये |? सी वीच ब्राह्मणां के | किया ( ऋ. १०.१७१.३ , | 

मत्रपामर्थ्यं के कारण, तक्षक को कुड के ऊर््वमाग मे | आहा्य--अंगिरसगोनीय मरकर | 

माया हृभां दसने देखा । रसे “तिष्ठ तिरः कह कर रोका 


श्रा यही वर मगनेकी योग्य घडीहं एसा जान कर आहुक --(सो. यदु. कुकुर.) पुनर्वसु का पुत्र | इसके 


सौ पुत्र थे (म. स. १४.५५ ) | तथापि उनमें से देवक 
तथा उग्रसेन वहत प्रसिद्ध थे} खास्वकं साथ कृष्णक 
युद्ध के समय इसने हारका कारक्षण क्या (म. व, १६. 
२२) यह अभिजित्‌ पुच था। इसे श्राहुक तामक भाई 
था } सत्यत एेश्चयवान्‌ तथा पराक्रमी एेसी इनकी 
प्रसिद्धि थी ( ब्रह्य, १५.४६-५१ ) | 


क म ऋ, 


उससे राजा से " सपसत्र रोकं दीजिये ` एेसा वरदान मागा | 
राजा अत्येत खिन्न हो कर ओर कोद दूसरी चीज मांगने । 
के ल्ि कहने खगा परंतु वचनवद्ध होने कै कारण 
तथास्तु › कह कर राजा ने पसनन रोकं दिया } आस्तीक 

का सम्मान क्र उसे विदा क्या | 

स्तीकं के इस यदाप्रात्ति के कारणः, सव सपान | 
उसका वडा स्वागत क्रिया ओर प्रसन्न होकर वे इसे वरदान | आदटक्छी--पनवेसु राजा क्म ङ्न्या तथा आहुक >? 
देने लगे } इसपर आस्तीकने वर मांगा कि, जो मेरा | भगिनी। | 
आख्यान, जि्नाख पठन्‌ करये उन्हं तुम विद्र कष्ट नं आहुत--हैतनामन्‌ देखिये | 
देना (म. आ. ५३. २०) आस्तीक ने जनमेजय से 
दद्र तथा तक्षक के प्राणां की याचना की | तव ब्राह्मणों जै 
जाज्ञ ठे, राजा ने इसका कथन मान्य कर, सपसत्र बद्‌ 
किया) स्वयं मनसाकेपासञाकर, इन्द्रने उष की | आह्धिय--इप्के पिताकानाम गुचितथा माताका 
पूजा की तथा उत्ते बलि चटाई (दे. भा. ९. ४८) । ! नाम अहि था । स्वाध्याय गांव के बाहर करना चाहिये 
नं दिवधिनी पचमी के दिन सपतच वंद हा था इसलिये ठेसा नियम होते हए मी यदि यह संभव न हो, तो गा 
यह्‌ दिन नागों को अस्यत पिय है (भवि. ब्राह्म. ३२ 
तक्षकं आतमाग जारत्कारव देखिये ) | 


आहति--( सो. यदु, करो. ) वूसमतानुसार रेम- 
पादवेशम से एक। 


के अंदर ही सध्ययन कृरना चाहिये एेसा इसका मत है 
( ते. आ. २.१२ )] 


॥ 1 1 इ 11) 1 पष्य म्म ॥ वीणी 











इक्षारुव--्रह्माण्ड मताड्सार व्यास के कक्रिष्य- | कोर्दडदेने ते स्वर्मप्रापति होती है। इस तरह का उप्दैग 
परंपरा का याक्वेण रथीतर का शिष्य (व्यासदेखिये ) | | दे कर, जो कार्य करना होगा उसकी रूपरेखा सनु ने द्रसे 

इश््याछ्क--( सृ ) वैवस्वत मनु के दस पुत्रों मं से | वतायी! मनुतेप्रथ्वी के दस भाग यनाये] वसिषए की 
ज्ये (म. आ. ७०.१३; भवि. ब्राह्म. ७९) । इस | आन्ञानुसार वे सुद्यम्नकोनदे कर, इक्ष्वाकु को दिये 
उत्यत्ति क संवैध मं जानकारी इस प्रकार मिल्ती हं ! एक | (८ वायु, ८५.२०) } मन ने मित्र तथा वरण देवताओं के 
वार मन्‌ कोरक भयी। उस छीक के साथ ही यह | ल्ियाग क्या। इस कारण दश्वा तथा अन्य पुत्र 
ख्डका सम्प खड़ा हृजा | टस पर्‌ सं इसका नाम | प्रात दूरः एसी कर्था हे ( विष्णु. ४.१) । वसिष्ठ दश्वाकु 
उश्वक्रु पडा (ह.वं. १.१९; द्‌. भा. ७.८; मा. ९.६; | राजा कः कुख्गुर था (म. आ. ६६.९-१०; व्रह्मा, २ 
ब्रह्मा" ७.४८; विप्णुः ४.२.३५) मुने कहा कि, कुम | ८८.२९; पञ्च. स. ८.२१९; ५८४,२ ३७. विष्णु, ४८.२.१८) 
एक राज्या ऋ उत्पारक वनो, दृढ की सहायता से राव्य | वा. य. उ. ५७) ] सवदा मं प्रव्येक् राया के समय, 
करो» तथा व्यथदी किसी को दंड मत दा। अपराधियों । वसिष्टकरे कटय हनि का निदेया रै] 
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टश्षवाकरुः प्राचीन चस्जिकोरा रतन 


य 
| टस 


दध्वाकु, अयोध्या का पहल राजा था (वा. रा. अयो. 
११० ) | इसे मध्यदेख मिल था ( ह्‌. वं. १.१०, लिङ्ध 
१,६५.२८; ब्रह्माण्ड, २३.६०.२०; मत्स्य, १२.१५ ) } यह्‌ 
पक्ता पुत्रहैएसा भी कदी कीं उख ह। क्षुप ने 
प्रजापाटना्थं इसे एक खद दी थी (म, शां. १६०. 
७२; आश्व. ५.३ ) । व्यावटी मं प्रयक्न क्षुप का उदे 
नदी हं । 

एक समय दश्वाकरु याचा कप्ते हिमालय की वल्ह्री 
के पास आया । वर्ह जप करनेवाला कौटिक नाम का 
ब्राह्मण था] उसका यम, ब्राह्मण, कार तथा मृघ्यु के साथ, 
निष्कामं जप क संवध मं संवाद हुभा) उस समय 
दश््याक्रु वदी था (म, लां. १९२ )। 

दश्वाकु कुल मं पदा हर व्यक्तियों करे ल्यि भी, 
द्क्ष्वाकु कुटनामं दिया गया ह । अख्रुपा चै पति का 
नाम वृणु नह्ये कर दृश्वाक्रुथा, पेखा निर्देश है (वायु, 
८६.१५; वा, रा. वा, ४७.११ )| 

दक्वा केसो पुत्रथे (ह्‌. वे. १.११; द्‌, मा. 
७.९; भा. ९, ६; म. अनु, ५; म. जा. ८५) । इसके 
व्येष्र पुत्रका नाम विकुक्षि था । इष््वाक्रु के पर्चात्‌ यदी 
अयोध्या का राजा हृभा ! विकुक्षि से निमिवेश्च निमा 
हुभा । इध्वकु को दंडक्‌ नामक एक विद्याविहीन पुत्र 
मीथा। इसीकेनामसे दंडकारण्य बना (वा, च. उ. 
७९; भा. ९.९; विष्णु. ४.२) दरसके दरर्वेपन्न का 
नाम दराद्विथा | वह्‌ माहिष्मती काराजाथा (म, 
अनु. २, ६) | विष्णु पुराण मं इष्वा के एक सौ एक 
पुज होने का निर्देश है (४.२) | इश्चवाङ्कु ने अपना 
राज्यसो पुतं कोर्ट दिया (म. आच्च. ४) | इसने 
दराकुनि प्रभृति ५० पुत्रां को उत्तरभारत तथा गाति प्रभति 
४८ पुरो को, दृक्षणभारत का राज्य दिया | अयोध्यामें 
इृक्ष्याकु का राज्य तथा वेश वहत समय तकृ रहा | 

दश्वा वंश मं वहत से महान पुरुप हए, इस कारण 
बहुत सारे पुराणौ मं इनकी वशावलि सिलती है । पराणो 
मेदी ययी वेशावटियां म, वहत साम्य होते हए भी. 
रामायण में दी गई वेश्चवलि सेवे भिन्न । पुराणोंमे 
दृश््वाकरु से ठे कर, भारतीय युद्ध के बृहद्र तक भागवता- 
युस!र ८८, विष्णुमतानुसार ९३, तथा वायुमतानसार ९१, 
पीय होती द । रामायणातसार इनमे संख्या की 
अपेक्षा व्यक्तियों म॒ अधिक मिन्नता है) संसोधकां के 
मतानुसार वेदा्बल्ि क दषिसे पराणांका वर्णन ही 
अधिक न्यायसंगत दने की संभावना है| 


क 


यद्यपि अधिक विस्तार से इसकी केशावलि उपलरन्घं 
है तथापि वह ममुख पुरुषों की है, सव पुरूपं की नही 
तसा वर्ह निर्दश हे ¦ 

( सुमिन्न, राम तथा रेश्ष्वा देखिये ) } इसकी पत्नी 
पुदरैवा ( पश्च, मू, ४२) 

टट भगिव-सक्तब्रण | इरन इसके रथ की 
रक्षा की ( ऋ. १०,१७१.१ ; | 

इटत्‌ काव्य-केरिन्‌ दाभ्यं का समकालिक (सा. 
व्रा. ७.४ ) | इतरत्र मी यह नाम याहं (पे, व्रा. 
१४.९.१६ } | 

ङ्डविड-( सूः इ. ) रतरथ का दृस्तरा नाम | 

इड।विडा -इटविख देखिये | 

इडस्पति-( स्वा. ) भागवतमतान॒सार यञ्च एवे 
दक्षिणा का पुच) 

२. स्वारोचिष मन्वेतर का देव विरोष। 

ङडा--मनु ची कन्या } मनोरवप्षपंण के पश्चात्‌, मनु 
ने संतति प्रान्ति के ल्यि यरे किया जिससे उसे पुरी 
दृद । उसका नाम इडा था ( श. व्रा, १,.६.३.६-११)। 

मनु की संवधी तथा यक्ता का प्रकाशन करने वाटी, 
इडा नामक एक स्री थी) देव तथा अधुरं ने म्याधान 
क्रया यह सुन कर, उसे देखने के च्यि इडा गयी } उसे 
दोनो स्थानों पर अम्तिस्थापनाका क्रम विपरीत दिखाई 
दिया। बह मनु के पास जायी, तथा वोटी, "देव तथा 
सुरां की तरह तेरा यन्न निप्फछ न होवे, इसय्ि पमे 
अथि की योग्य क्रमसे स्ापनाकरती द|: मनुनेडूडा 
के द्रवाय अग््याधान करवाया } इडा चै, १, गाहंपय, २. 
दक्षिणा तथा ३. आहवनीय इस म से अयि की 
स्थापना को इस कारण, मनु का यज सफठ हआ ] वह्‌ 





` प्रजा तथा प्यं से समृद्ध हृञा (तै. त्रा. १.१.४)] 
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मनु यत्न कररहाभथा तथ उस यके कारण देवतां 
ने बहत देश्वयं प्राक्त किया | 

एकं समय, इडा पनु के पास गयी, तय देवतां ने 
प्रत्यक्ष खूप से तथा असुरां ने अप्रद्यक्च स्पसे इडा को 
निमन्रण दिया} वह देवताभां के पासं गयी | इस कारण 
सारे प्राणी देवताओं की आर गये, तथा उन्न असें 
का साग क्या (तै. सं, १, ७.१) | 

इतरा-एेतरेय देखिये | 

इटश--पांचवे ओर छट सरूटूगण मं से एकं | 

इध्म--( स्या. ,) भागवतमतानुसार य्तपुत्र | 

२. स्वारोचिष मन्वतर का देव 


इमि 








रध्माक्तेद्ध--८ स्वा, पिय ) प्रियव्रत तथा वर्हिप्मती 
के दस पुत्रोँमसेदूसय। यह एक्षव्रीपका स्वामी धा। 
दरसते अपते द्वीप के व्षसंज्ञक सात माग कि! ये भाग 
रिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अग्क एवं अभय इन 
सात पुनो को क्रमशः उन्दी केनामदे कर, दे दिये(मा, 
५.२० ) | 
द ध्मवाह--सृक्तद्रष्टा (ऋ, ९.२६ ) `} अगद्यपुत्र 
टटस्मू का दसय नाम | इसे क॒ ने दत्तक ल्या था] 
यह अगस्यक्ुख का एक गोच्करार धा ( महस्य. २०२) । 
इन--भपिताम देवताओं पसे एक) 
रंदीवराक् वा इद्ैवरविद्याधर--एक गंधव | यह्‌ 
वि्याधरापिप नल्नामका पच था | यद्यपि व्रह्मपित्रे मुनि 
ने इसे ायुर्वैः विद्या नहीं दी, तथापि अन्य रिष्यंको 
पटाते समय इसने वह चुपके से सीखी । इस सीलने म 
आठ माह दी ल्ग, इस कारण प्रसन्नहो कर यह्‌ हस 
पड़ा । ावाज सें दसै पहचान कृर ब्रह्ममिन् नै, ५ तू सात 
दिनांमे राक्षस होगा, * एसा शाप दिया पर इसने 
विनति करने पर तू रागांधदहो कर, अपनी ही संतानां 
को खाने दोडेगा, तव उनके अल्रतेज से तञ्च ताप होगा 
एव पुनः यह शरीर प्राप्तकरत्‌ प्वस्ानापन्न मी होगा); 
णसा इसे उच्याप पिखा | 
यह सपनी कन्या को खाने दोडा, तव कन्या के पास 
से सीखी असखविद्या के सहारे, स्वरोचि ने उसे पराभूत 
करिया । द्रससे उसका उद्धार दुभा तथा यह्‌ फिरसे 
पूर्यवत्‌ हो गया 1 उसने अपनी कन्या मनोरमा तथा 
ब्रह्ममित्न के पास से सीखी विया स्वरोचिको दी (माक. 
६० ) | स्वयोचि देखिये ! 
टंदु--( स्‌, ३. ) विश्वगश्च राजा का पुत्र इसक्रे तीन 
नाम कपरः आर, चंद्र तथा आद्र य | द्रुसका पु युवनाश्व 
था | 
२. जग मनोमात्र है यह वताने के चयि, सुवणजर 
प्रतिम रहनेवारे काग्यपगनीय इद्‌ कीकथा, मानने 
ब्रह्देव को बतायी (यो. वा. ३. ८५-८७) | 
उस म इसने केवल मनःसंकल्प से, ब्रह्मदेव का श्रेष्ठ पद 
प्रात्त कर, स्थूट शरीर नए होने पर भी, सष्ययत्पत्ति का 
क्रम चाद रखा धा) 
ईदमती--सिहट्द्रीप के चंद्रसेन राजा की कन्या 
( मदोद्री देखिये ) । 
९. सोमवंशीय आयु राजा की पनी । इसका पुत्र नप 
( पद्य, भूर १०४) | 
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२. बृहद्रथ राजा की पत्नी) परवेजन्ममे इसका ककण 
समुद्र - सरस्वती के संगममे गिरने कै कारण, इस 
जन्म मे बह एेश्वयं उपधोरय कररदी शी) प्रतिवर्षं यह 
प्रभासक्षच म सुवणर्वेकण डाटती थी (खंद, ५,१.२७) | 

४. केस्याण वंद्य की पत्नी ( गणेद. १, ३२) ) 

५. चद्रागद राजक लखी ( च्रांगद्‌ देचिये)| 

ईदुख--मह्वाद एवं स्वणवती का पच । सात माह 
के आयुमंदीद्वसे दद्र स्वग ठे गया | ददरपत्नी रचिते 
वर्ह इसका संगोपन किया इसय्ियि यह अआत्यत वल्वाम्‌ 
हआ । वलसगक्कन्या चिन्ररेखा से इसका विवाह दुमा 
( भवि, प्रति, ३.२२-२३ | 

इद्र--इसने मेघां को फौड़ा | इसके लये त्वष्टा ने वृत्र 
तेयार किया । इसने सूरय श्र तथा उपस को उन्न किया | 
तरत्रासुर के हाथ तोड केर उसका वध च्या तथा जट 
हाया | नदियां प्रवाहित की) गायं तथासोम को जीता 
भक्तों को पञ दिये( ऋ. १.३३) दा का संरक्षण 
किया (ऋ. १.२३३.१४८) शिरां कीं नार्यां का रक्षण 
क्रिया (ऋ. १,३३.१५ ) | 

सामगान से से स्फतिं मिलती हे } यह दासां का र 
हे । इसके रथम थोडेल्गे रहते है जिसके चलने से 
मेघां की गडगडाहय् होती है| प्रध्वी सपाट तथा स्थिर 
होती है । चित से इसी भित्रता थी } जंभिरस तथा द्र 
साथ साथ रहते हं (ऋ. १.११) } इसने जन्मते दी देवताओं 
का रक्षण किया } दहिख्नेवाटी प्र्वी स्थिर क्री | अंतरिक्ष 
कृ व्यवस्था की तथाद्य को आधार दिया} अहि को 
पार कर सप्तसिषुमां को सुक्त किवा } वछसे मायं द्ुडह । 
विजरी उत्पन्न क | गब्रर को चारखीस वर्पा के प्श्रात्‌ टु 
निकाला (ऋ. २.१२) } इसे सोम वहत अच्छा लगता है 
(व. २. १४) । अंगिराने दर्विं दी इपयिये द्र, 
वल की मार सका (ऋ. २,१५.८) । इसने स्यं का 
चक्र फक कर एतश्च को वचाया (ऋ. ४,१८. १४) | 

सोम पीने के चयि द्ु्र को निर्मधित क्या जाताथा 
( यपा तथा दरवद देखिये) ] इ की उपासना न्‌ 
करनेवाल्ं को, अनिद कह कर निंदा करते भरे (ऋ, ७, 
१८.१६ , ¡ नेम नामक कपि ने दद प्रयश्च न दिखते के 
कारण, इद्र नटा हे एसा प्रतिपादित किया ततर इद्र स्वय 
को ग्रमाणित करते, प्रयक्न प्रक हुमा (ऋ, ८.१०० } | 

रात्रु--वेदां म इसक्रे अनेक राच दहं} उनका मस्य 
दण हं पानी को रोकना 1 वे ह अन्यनि, अर्णव, अर्बुद 
भ हि, ज्व, जाणवाभ, अदन इटी विश, करंज, कुयव, 
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क्रिवि, चुमुरि, दमीक, धुनि, नमुचि, नापर, पणय, पिम 
वर्चिन्‌, वल, यवर आदि । 

शखसंभ।र--दसके शच व्र, अद्धि; दधीचि कीं 
अस्थि (ऋ. १, ८४, १३), धनुपबाण, माल, फेन, 
नफ भादि ह| 

यह जगटुत्पादक तथा सखष्टिक्रम निश्वठ करनेवाला हे | 
इसकी पत्नी इद्राणी (ऋ १०. ८६ ) । सीता नामकं 
ली फा भी उच्छ ह (पायस्‌. १७.९; शची 
देखिये) } ये भनेकां का पुत्र हा था (द्गन्रप 
देखिये ) | 

पदसाहात्म्य--प्रत्येक मन्व॑तरमं द्र रहतादहे) वह 
मूः, सुवः; स्वः इन तीन खोक का अधिपति हे | सो यज 
कर्‌ ददरपद प्राप्त हता है (न्प तथा ययाति देखिये ) | 
यह वच्रपाणि, सहशोक्ष, पुरर तथा सघवान्‌ होता है | 
प्रजासंरक्षण उसका मुख्य कार्यं होता है । प्रप्येक मन्वेतर 
मंडद्र भिन्नमिन्न होकर भी उनक्रे गण वथाकार्यएकसे 
रहते है । सप्तपिं इनके सलाहगार रहते है एवं मंधर्व 
अप्सरायं इन श्वच होता है ( वायु. १००,११२३- 
११४) । ज्रं ये जगत कं व्यवस्था नही कर पाते तत्र 
सारे अवतार इनकी मदद को आते है (मनु देखिये) । 
सौ यन्न करने पर ईद्‌ मिख्ता है, इसय्यि जब कि 
के यन्न पूरे होने र्गते है, तवर यह अश्वमेध का घोडा 
सुरा कर) विन्न उपस्थित कपत हे ( सगर, प्रयु, रघु ) | 
उसी तरह कोड्‌ कठिन तपस्या केरता हे, तो इर के कारण 
यह अम्सरायं मेज कर, तपमग करता हं } हिरण्यकरिपु, 
वलि, एवं ग्रहाद्‌ ये तीनां अमुरंमंसेमी इद हए य 
( मत्स्य. ४७. ५५-८९; तारक देखिये ) } इस से इसका 
राञगय स्वरूप अच्छी तरह से व्यक्त होता है । विरोपतः 
त्रिरु, वसिष्ट, विश्वामिचर, वामदेव, रोहित, गोतम, 
गर्समद्‌, रजि, मरद्राज, उदारधी, सोम, ईदृल तथा 
अजुन . इत्यादि प्राचीन तथा अर्वाचीन व्यक्तियों के 
चरि से इन्द्र की पूर्णं कल्पना कर सकते हे | 

पोराणिक कस्पनाए-- दद्रविपयक पौराणिक कयना 
निप्नटिखित विवरण से व्यक्त हो जायेगी ! अदिति पुत्र 
( क्यप देद्धिये )} इस का सक्र नामतिर है (भा. ६.६) । 
श्रावण माह का सूयं ( मा, .१२.११.१७ ) | देवताओं का 
रजा (भा, १.१०. ) यही आजका पुरदर् इद्र हेै। 
वपा का देव । एक वार गरूड की पीठ परर वैठ कर नाग 
जा रदे थ | गरूड उड कर इतना ऊंचा गया किः सारे 
नाग सूयेताप से मूच्छितिहोकरप्रथ्वी प्र आ गिरे। 
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माताक्द्रू ने दुद्र की स्तति कर, ताप रामनाथे वर्प करायी 
(म. आ. २१.) 1 मीमद्ादशी व्रत. करने के कारण इसे 
दद्रस्ब मिला (पद्य. घ. २३) यह दक्ष के यक्न सं गया 
था एवै द्रसते वीरभद्र से पृक्ठा था कि वह कौन है ( ब्रह्म 
१२९) 1 मंदार पर्वत केष्पंख सने न्ट किये ये ( कंद, 
१,१९.९ ) | विश्वघर वणिक्‌ के पुच के मरने पर्‌ बह 
सोक करने ट्गा । दसे देख कर यम ऊच केर अपना करय 
छोड, तप करने लगा । दस कारण प्रथ्वी पर पापी खोक 
अत्यधिक पापकम करने लगे | उन्है मृ्यु नहीं आती 
थी} इससे प्रथ्वी चरसहोकर डटर के पास गयी) दद्रने 
यम की तपस्या भग करने, गणिका नामक अन्तरा मेजी, 
प्र उससे कोड सभन हुमा ¡ तव पिता ने उसे समञ्चाया 
(ब्रह्म, ८६ )} एक वार क्य पुत्रकामे यज्ञ कर रहा 
था | देवतादि उसकी सहायता कर रहे ये वाटखिघ्य 
तथा इन्द्र भी मदद कर रहे ये। इद्र जल्यी जस्दी जा रह्‌। 
था सारे वार्खिल्य मि कर एक समिधलठेजा रहेये। 
मागं मं एकं गाय करे खुर जितने ण्ह मं संचित पानी में 
गिर कृर, ये डने उतराने स्मो । यह देख कर्‌ इद्र 
तिरस्कारपूर्वक हसा । यह देख कर वाख्छिल्य क्रोधित हो. 
दूसरे इद्र को उत्पन्न करनेकरे देतु तप करने द्मे | तय 
इद्र कस्यप की रारण मं आया । उसके माध्यम से वाल- 
चित्यो का क्रोध शांत कराया ( मध्यम तथा वाटसिव्य 
देष्वियेः म. आ. २६ ) | 


गरुड से संवव--गरुड ने अपनी मौ को दास्य्धनीं 
से मुक्त करने के ल्यि माता के दास्य के उठेनागो को 
अमृत ल देने का कवन दिया, तथा चह अमत खनके 
लिये स्वगं लोक गया । गरुड अग्रत व्यि जा रहा है यह 
देख कर, दद्र ने वन्न फंका पर उसका को अस्र न दमा | 
गरुड की क्ति देख कर इद्र ने उससे पिचता करने की 
सोची । तवर गरुड मे उसे वताया, कि यदि अमृत वापस 
चाहते हो, तो उसे बडी युक्रिति से चुराना । इद्र ने युक्ति 
से कास लिया तथा अमृत फिर वापस छे गया अौर गरुड 
को वर दिया कि सपं तेरे मध्य हनि (म, भा. ३०) । 

महारनिवध-- हिरण्यपुत्र महाशनि ईद्रको जीत कर 
दद्राणी सह उसे वांध कट लाया } महाश्चनि वरण का ' 
दमाद्‌ धा, दतयिये देवतामां ने वरुण से कह कर इद्र 
को घुडाया | इंद्राणी के कहने पर दु ने रिव की स्वति 
ॐ 1 शिव नेविष्णु की स्तुति करने को कटा } इद्र ने विष्णु 
कन स्तृति कै । फख्तः विष्णु तथा रिव के अंग से' एकं 
पुरुप गंगा के जर से उत्पन्न हुभा, जिसने महाशनि का 
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वध किया) इद्र टसेया उसके पीछे पी रहनं द्गा) 
टस कारण एक वार इंद्राणी से इसका भरेम कृख्ह दुमा 
श्रा ( ब्रह्म, १२९)। | 

च्रिपुर उत्पत्ति--वाचक्नवि मुनि का स्वी मुकुटा 
स्वमांगद राजा पर मोदित थी |. इद्रने स्व्मांगदका सरूप 
धारण कर उससे संभोग किया । आगे इसी वीय से सुक्रुदा 
को गरत्समद उत्पन्न मा । गरत्समद्‌ का पत्र अिपुरापुर। 
त्रिपुरायुरादिकों से गणेशने इद्र को क्वाया (गणेश १ 

--४ 0 ) | 

सक्मीख्यान--युकमां के हजार रिष्य अनध्याय के 
दिन अध्ययन करतेये, इसय्यि इन्द्र ने उनका वध 
क्या | सुकमा ने प्रायोपवेशन पारय कियातव इद्र ने 
उसे वर दिया, करि इन हजारोंके साथदो दिष्य ओर 
मी उवन्नहोगि ओ सर होगे।ये ही फौध्येजिन्‌ एवं 
दिरण्यनाम (कौ रिस्य ) है ( वायु. ६१.२९-३२; ब्रह्माण्ड. 
२५.३ २-३७ | 

यक्हविभांग--च्यवन को अद्धिविनीकुपारों ने दृष्टि 
दी तथा जरारदित क्या, इसलिये शयाति ने उट हवि 
दिलवाने का प्रयत्न किया | उस समय द्र ने वहत वाधायं 
टी); परत्र एकन चटी, कयां कि, जत्र वह्‌ वज्र 
मारने टगा, तव च्यवन ने उसके हाथ कै ह्वल बैद 
करा दी, तथा उसे मारने के ल्यि मद्‌ नामक ससुर उत्पन्न 
किया | तव इद्र उस्न शरणम यया, तथा अिविनी- 
कुमारो को यज्ञीय हवि प्रप्त करते का अधिकार दिया 
(म, व. १२५-१२६ ) | 

मरत्ताख्यान- मस्त ने एक वार यज्ञ किया उसने 
प्रथम वृहस्पति को बुला परंतु इद्र के यहा जाना है, 
एेसा कह कर उसने कहा वाद्‌ मं मागा } तव मरुत्त ते 
उसके माई संवत को निमन्नत कर यन्न प्रारंभ किया 
वृडस्पति को जव यह पता चल तत्र उसने इ्रसे कहा कि 
यह्‌ यत्न ही नहीं होन देना चाद्ये) इद्रे तरत धावा 
रोक दिया, परु संवर्त ने अपने प्रभाव से उसे विकर्टंय 
कर दिया) द्र ने वहां आने क्र पश्चात्‌ स्वतः सदस्य का 
काम क्रिया (म. साख. १०) इसने भगास्वनकोश्ी 
चना दिया ( मगास्वन देखिये)! 

सागरमथन --दुवासा ऋष न दसे एक मालदी परी] 
द्र क्‌द्वास उखका जनाद्र हुमा। ` वू टश्वय म्र होया. 
एसा रते दाप मिला । इसी समय अपने घर आये गर 

घृटसति का उमे उत्थापन द्वारा मान नदी किया 

दसल्यि बृहस्मति पिस चट गये | ब्रहस्पति कै भाने क 
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कोश चिन्ह न देख, नारद्‌ ने उसे वताया कि, तू खघ 
ही एेश्रयेश्रष्ट होगा | वलि इस समय दस पर आक्रमण 
करते निकल | इद्र का सारा बेभव जीत कर वह ठे जा 
रहा था । जाते जाते राह मे वैमव समुद्रम गिर पडा 
दद्रादि देवताओं ने यह वति विष्णुजी से की । विष्ण 
भगवान ने कहा कि, बलि को साम तथा मधुर वचने 
मे मुल कर उसे समुद्रमथन करने के लिये उद्युक्त 
करो | इद्र वलि के पास पाता मं गया | वहां शरणागतं 
की तरह कुक समय रह कर अवसर पा, बडी युक्ति से 
उसने बलि से समुद्रमथन की वात कटी | वलि को समद्र- 
पथन असंमव ख्गता था | तव समुद्रमथन किसर तरह रहो 
सकता है इस के वारेमं आकाशवाणी हृद | वलि 
तमद्रमेथन के ययि तयार हो गया ] मेदराचट को मथनी 
वनने के व्यि बुलवाया, तथा वह्‌-तेयार मी हये गया। 
तव विष्णु जी ने उसे गरुड पर रख कृर खया । एेरावत, 
उचयःश्रवा, पारिजातक तथा रंभादि समुद्र से निकले] 
दह्‌ रत्नो मं से चार रत्न इतने च्य (मा. ६. ९; 
स्कंद १, १. ९ )। 

रत्र उ्पत्ति--वृहस्पति छट नीं आ रदे थे, इसलिये 
दद्र ते विशरूपाचार्यं को उसफ़ स्थान पर नियुक्त क्रिया| 
उसकी मां दैलयकन्या थी, इसलिये विश्वरूप का स्वाभाविक 
काव दैत्यों की ओर था । देवताओं के साथ साथ देयो को 
मी वह हविर्भाग देता था | इद्र को यह पता ट्गते दही ` 
उसने विश्वरूप कं तीनों सिर काट डाठे ( विश्वरूप 
देखिये ) } जपना पुत्र मार डाल गया यह देत व्वष्ट 
ने इद्रका वधक्रतेके ल्यि व्र्र नामक असुर उल्यन्न 
क्त्या तथा हविभांग उमे न मिले एेखा प्रयल किया 
उसने इद्र पर कई वार चटाई की तथाकद बार उसे 
परास्त करिया | एक वार तो उसने इद्र को निगल मी 
चिया इसका कारण यह था कि, इद्र एक वार प्रदोपत्रत 
म महादेव जी की पडी सः गया था ( स्कन्द्‌ 
१. १. १७ ) | 

वरत्रवध--वृच्रासुर ते इद्र को हराया इस व्ये रुर के 
उपदेखानुसार इद्र मै साभ्रमती के तट पर दुधर्पश्वर की 
प्राथना का । तव शकर नं इसे पायुपताल्र दिया, जिस 
उसने दृ्रापुर का वध किया (पञ्च, उ, १५३)। 
पराभवं दुभा तव इर इकर क शरण गया } कर ने उसं 
व्र दिया जिससे उसने व्र्रासुर का वध्‌ किया ( पञ्च, उ. 
१६८ ) | इद्रने व्रच्ाुर क्रे वध के च्ि दधीचि ते 
आस्थया मागी | विश्वकृमां न उससे वच्च तैयार किया | 
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पण्डा, वरती तथा त्वष्टा दन दैययाजकां को द्र ने | यमुना करे तट पर हजारो यज्ञ करिये; जिससे व्रह्मा, विष्णु 
जला क्र मारा (व्रहमाण्ड ३.१.८५; दधीचि देखि ) | | तथा मदा मसन्न हए ( पश्च उ, १९९ ) 1 ग्रहादं आदि 
ब्ह्यहस्या मक्ति--विश्वरूप , च्रत्रासुर्‌ तथा नमु चि द्या म्‌ एकवार इन्द्र कृ स्वग जीत टिया + तच जि नें 
दनके वध के कारण, इद्रको ब्रहमहत्या रमी । इसल्यि | उसे गपस दिख्वाया । = _ 
र कर वह कीं तो भी कमल के अंदर द्यु गया | इस |. जन्रापजव- दस उपकार धत लिये, तथा अ्हादादि 
समय दा दद्र हृष्‌ | सहूप्र तथा ययाति करिर्तु उनका दीघर दैत्यां से रक्रा दोती रट्‌, इस रतन टसे द्यी द्रप 
ती पतन दुभा ( स्कंद १,१.१५ ) | यह ग्रहमहत्या क्सि | दे दिया परल जाग चर कपः उसके पुर दद्रपद्‌ वापस 
तरह दुर है, रसका वणैन पुराणों मे भिन्न प्रकार से दिया | नदी दिये; बृहस्पति ने अभिचार्विधान से उनकी बुद्धि 
गया हं । ब्रह्महत्या के चार भाग च्य गये] वे ममि, दृक्ष | ष ची] श्रषटबुद्धि के कार्ण वे श्रष्टवरल हो गये है 
उद एवं स्रीको प्क एकं वरदानं देः कर दिये) परथ्तरी प्र्‌ प्सा देख कृर ठर ने उनका वध किया ( भा. ९ १७: 
आप ही आप गदो कामरना तथा उशत पर क्षार कर्कट के | मलस्य, ४८४; ब्रह्म. ११) । पुराणों मं नहूुप कव इट 
रपृ मं जमना , घृक्ष जह्‌ से ट्टे वहां अकुरां का प्रूटना हजा उप्त सत्रध मं । मत्‌ भेद टासे कर कारण „ उसका निशित 
तथा गोर का निकलना, जिसमे पानी मिलया जाये उसका | समय ठीक समच म नईं जाता } इद एकं वीर चलिः 
वना एवं उस फेन आना, नियो को गदर रहते हए | को जौत कर उतथ्य के आश्रम मं ग्रा । वहां उसकी 
मी प्रदूति कार तक संभोग करने की क्षमता पतु रजो- | सद्र खरी को शच्या पर सोचे देख, उसने उससे जबरदस्ती 
द्वन होना, ये वरदान तथा ब्रह्महत्या के परिणाम है (भा | संभोग किया । खी गरोदुर थी । अंत गेत गम ने अपना 
६.९.; स्कंद १,१.१५; टिद्ध, २.५१) ‹ रंसि ह वा 2 | पतन न हौ इसलिये योनिद्रार नष भर द्वस अद्र से 
दस मेत्र मे इस संवेध भे निर्दे किया गया है । ये पातक | कैद कर लयाः दस कारण इद्र का वीय धरती पर गिरा! 
विश्वल्य की हत्या का है । परंतु पद्मपुराण मे यह विवरण | यह पने वीयं का अपमान भा दे, ईद ने गम को 
व्ासुरहत्या के पातक पर दिया गया है ( ३.१६८ )। | जन्मा होने का शाप दिया ( दीष्रतमस्‌ देखिये ) | परं 
दसी पुराण मै इन पातको के निवारणार्थं दषते तप किया | इसक कारण हतवीय होकर, इद्र मेख कौ ण्‌ म जा 
तथा पुष्कर, प्रयाग, वाराणसी आदि तीर्थो पर स्नान | चपा । इत समुय दत्या ने बलि की दद्ासन पर्‌ भयया । 
न्त्या देता दिया गया है (प्च. मू. ९१)। यह्‌ पातक | सारे देवताओं नै गुफा के पास जाकर उसो वापस लया 
नष हो „ दरस दिये इसने अच्खमेधं यक्त किया | नमुचि क । तथा तृह्स्मतिद्राय ०६ य्यवरृतीया जत उससे कृरवा कर 9 
यथे ल्गी ब्रबहव्या के दमनार्थं सख्णा पर स्नान | उसे पूववत्‌ क्धयसंपन्न बनाया ( स्वद्‌" २. ७. २३; 
क्या (म. शच. ४२.३५ ) । इद्रागम तीथं ( दके आने | वृहस्पति देखिये $ । 
# कारण यह नामकरण हभा ) भ स्नान कर्ने से इसके | चिच्रङेखा तथा उर्वेशी को केशी दैत्य भगा ठे गया | 
पाप दूर हए ( पुश्च, उ, १५१ | ( नरिसछशा एकाद्री के नत | पुरूरवस्‌ ने उन शड़ाया तथा उर्वरी इद्र को दी ( मच्छ. 
क कारणः दृ पाप दृर्‌ हृद ( परञ्च, उ. ३४; अहल्या | २४. २५) | कितव नामक णक दुराचारी मनुप्य मृत 
देखिये )। हुभा । परते समय उसे अपने दुराचार पर पश्चात्ताप 
पुरंजयवाहन-एक वार देवासुरसंग्राम हमा जिसमं | दुभा, इसय्यि यमने उसे तीन धटे के स्यि दुद्रपद्‌ 
देवताओं को सुरों पर कव्जा पाना कठिन ल्गा तव | दिया । उतने समयमे इसने सारी चीज ऋषि दि 
सूयवेशी पुरंजय को, मद्द्‌ के य्यि उन्होंने नि्मेत्रित | लेगोकोदानमे दीं} इद्र जव फिर से दद्रपद पर आया, 
किया । पुरंजय ने कडकर मेजा कि, यदि इद्र मेरा वाहन | तव उसने यम से प्तारौ चीजं वापस मंगवा रीं | कितव 
चनेतोमे आगा | ईद्रने पटे तो आनाकानी कीः | आगे चर कर वलि हुजा (स्कंदं. १, १, १९१। 
प्र अतम मति गया । तथा महच्रपथ कारस्य धारण हिरण्यक शिप तुथ हिर याक्षका वध इद्र ने कर्वाया, 
प्या (भा. ९. ६) | हिरण्यकयिपु ने स्वगं जित दिया | इसलिये दिति ने इंदरत्र पुत्र निमाण करने की तयारी चाद 
तथा देवतां को कट दिये, इसय्यि विष्णु ते वरमिह | की। टर व्राहमणवेदया मे उसकी सेवा करने ठम्‌ । योग्य 
ता रूप धारण कर उसका वधं करके, दद्र को स्वर्गं | अवसर पाकर उसते दिति के गमकरे उनपचास उकडे 
वणस दिया | द्ुभोसेक्णटन होवे, इसय्यि इद्र नै | कयि । तदनतर गमक व्राहुरा कर सारी वात उसे 


. (¢ (4 





वतायी } तथ उसे दनकी नियुक्ति विमिन्न वायुं पर 
करवा छी, तथा वभाव से उनसे व्यवहार करने का 
वचन छे कर दसे छोड दिया (मरुत्‌ देखिये; मस्य. 
७-८ ) | दिति ने वच्नांग नामक पुत्र उसन्न कर, उसे 
हद्रको मापने मेजा । उसने द्ुद्रको वाध कर सया तथा 
उसे मारने वादी था कि; ब्रह्माजी ने वीचमे पड़ कर 
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मधुर चब्दों द्रायां उसे रोका ( वजरंग देखिये ) । मेश्रनाद 


ने डद्र को एरानजित किया ( इ्रजित्‌ देखिये ) | 


ट्रे वाग ची वच्रंगी को कृष्ट दिये) इतिय 
वज्रंग ने उससे तारक नामक पुत्र उत्पन्न कर, उसे इद्र 
पर आक्रमण करने मजा । उसने इद्र से वहत समय तक 
युद्ध क्या | इर ने जंमासुर को पाञुपताक्न से मारा। 
तारक नै क्त देवताभांको वंध कर छरा बाकी लोगों ने 
वदसे का स्य धारण करिया | उनक हावभावों से संवृष्टहो 
कर, तारक ने सव्र देवताओं को छोड दिया । दसी समय 
तारकने द्द्रपदका उपमोग च्य था (स्कंद्‌ १.१. 
६५-२१ ) | गौतम क खी जह्स्या ने उत्तकको सौदास 
राजा के पास से कवव्वकुड लने को कहा] राह मं 
दद्र ने वरषमारुट पुर के सूप मं उने दशन दिया | उत्तकं 
को वपम का पुरीपपान करसे को कहा | उत्तक को नाग- 
सेक सं अरवारोही वन कर फिरसे दशन दिये। अश्च 
का अपानद्रार उसमे पंकवाकर वासुकि आदि नागां को 
दारण ला डर फिरसे प्राप्त क्रा दिये} रार के धर 
ज्दी पटच जावे इस्थये इद्र ने उक्तं को वही षोड 
दिया जिसके कारण क्षणाध मं वह्‌ रुरुगृह पर्व गया । 
इस कृथा मं बव्रपम माने अग्रतक्रुम तथा उसका पुरीप, 
अमत हं । वह्‌ पुरुप इद्र एवं सद्व अथिहे (म. आ, 
३) | सुमुखं को इसने पणाय किया इसलिये ग्ड उस 
पर्‌ नाराज हया । विष्णुजी का मध्यस्थता ने दस्त का पक्ष 
सम्हाखा गया ( गरुड देखिये ) । एक वार इद्र तथा सूरय 
भ्रपणकर रहे थे] तत्र एक सरोवर मं स्नान करते के 
कारण, स्वी बने ऋ्तरज पर यह मोहित भा तथा उसके 
कशां पर इन्द्र कावीय जा गिरा। इस कारण तत्का एकं 
पुच्र उत्पन्न हुमा । वही वाटी हं ( वालिन्‌ देखिये ) । राम- 
रावण युद्ध के समय जव रावण रथाखूट हये कर जाया 
तव इन्द्र ने सारथीसहित अपना रथमेगथा (म्‌, व, 
२७४ , | 

यहं दमती के स्वयेवर मं गया था (म. व्‌. ५९१; नख 
देखिये ) । इन्द्र के प्रषाद से कुंती को अजुन उपन्न हुभा 
(म. जा. ९०.६९ ) } नंढादि गोप लोगों द्वारा क्रष्ण 
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ते गोवधनयाग करा कर ईद का अपमान किया 
(भा. १. ३-२८; १०. १९; व्रह्म, १८८ ) | 
भञ्जन से पिल कर दिव्यास्र प्रान्त क्रल्नेकोक्हा(म 
व. ३९.४२ ) | कृणं क शरीर पर कवच कुंडल हीने के 
कारण वह॒ अनिक्य तथा अवध्य हे एषा जान कर्‌ व्राह्मण- 
रूप से उसके पास जा, उसकी दनयरता से संवहो 
कर, उसे रसने एक अमोघ शक्ति दी (कर्णं देखिये }। 
सारे देवता डद्रको छोड कर दुसरे कौ इ्रपद्‌दे रहै 
यह्‌ देख इरी नेत्रृहुस्यतिकोसापद्धिया कि, तेरे जीते 
जीद्द्रतेरी सीसे एकं पुत्र उत्पन्न करेगा } दस करय क 
कारण गुरुपत्नी समागम का दरस दोपदल्गा ( क्ट. १.१. 
१९ ) | 

दस पातक का क्षाटन मृघ्यु के सिवा हाना संभव 
नहीं इस व्यि, मृध्यु होने तक्‌ पानी मद्ध्य कर रहने के 
ल्थिये व्ृहुम्यति से कहा ( स्कंद, १,१.५१ ) | 

पुराणों यें स्थान--पुयणों म॑ इद्र को प्रथम स्थान नर्ही 
हं परव त्रिमूतिं के पच्चात्‌ 'हं। यह अंतरिक्च तथा पूरव 
दिया का राजा हं । यह्‌ विजली चलता तथा फंकता हं, 
ईद्रधनुप सज्जित करता हँ } सोम रसकं िये दरस तीत 
सक्ति है | पुरां से युद्ध करता ह! अघुतंका इसे 
भय टगा रहता है | 

अधिश्टार--यह रूपवान ह । य्वेत अश्व या हाधी पर 
व्र धारण कर सवारी करता है} प्रयक्चरूपसे इस 
पूजा नर्द द्येती हे 1 सक्रध्वजोत्थान त्योहार मं इसी 
पूजाविधि ह। इसका निवासस्थान स्वग, राजधानी 
अमरावती, राजगाडा वेजयेत, वाग नंठन, गज एेरावत, 
घोडा उच्चेःश्चवा, रथ विमान, सारथि मातटी, धनुष्य 
राक्रधनु एवं तल्वार्‌ परं ह | | 

परस्पर संवाद-- वरृहसति ने वताया कि, सव्र रुणांका 
अंतमोव साम मं दोता है (म. श. ८५. कु. ) उत्का 
उपयोग रात्र के साथ करना चाहिये (म. चां. १०४) । 
प्रहाद ते अपने रीट्वख से इद्रपद फिर प्राप्त किया 
उस समय इंद्रने मोक्षप्राि का श्रेष्ट उपाय बताया | 
इससे मी श्रेष्ठक्तनहैरेसा युक्र ने ताया तथा उससे 
भी अपक श्रेष्ठ शीट है ेसा प्रह्णाद ने बताया (म. श. , 
१२४८-१२९ कु. ) | इसका एक वार मह्श्ष्मी से संवाद 
हृभा (म. शां. २१८ कु.) | नमुचिमरुनि ने भगवान के 
चितन से मिल्नेवाल प्रेय इसे बताया (म. यां. २१६) । 
इसका महावलि से भी संवादं हमा था (म. क्ष. २१८ 
क, ) । मांधाताने इसे राजधमं वताया (म. श. ६४ कुँ. ) | 
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युद्ध मं मप्यु अथात स्व्गप्रान्ति एेखा अंवरीप ने चताया 
(म, शा. ९९ कु. ) । अचि ने द्से व्राह्मण तथा पतित्रता का 
महत्व बताया (म. अनु. १४ कु. ) । गवर राजप ने इसे 
व्राह्मणमाहास्य बताया (म. अनु. ७१ कः. ) | प्ररसनीय 
क्या है यह एक इक पक्षीने बताया (म. अनु. ११ 
कुः, )| किसी भी प्रकार की नौकरी के लिये अवश्यक 
शण मातलि ने इसे वताये (म. अनु. ११ ऊ. ,) | 
घृतराष्र गधर्व केसूपमं, गोतमने दससे संवादकतिया 
(म. अनु. १५९ कु. ) । ब्राह्मण्य प्राप्त्य्थं इद्र को उदैशित 
कर, मतंग ने तप करिया, जिससे उसे ब्राह्मण्य प्राप्त हुमा 
(म. अनु. ४.१-१६ कु. ) | 

कृप्णसंवच--करष्ण, नरकासुरं को मार एर सय 
भापासदहित नंदनवन परसेजारहा था, तवं पारिजातक 
वृक्ष उसे दिखाई पडा, जिसे वह॒ उखाड कर ठे गया (ह. 
वै, २.६४ ) | उसने इद्र से वह बरक्म पहठ मांगा तव दद्र 
आनाकानी करने ल्गा | इन्द्र ते जयंतसदित द्रष्ण से 
युद्ध किया परंतु कृष्ण ने इसे पराजित कर दिया तथा 
पारिजात वृक्ष टे गया (ह. वं. २.७५ ) । एेसी परस्पर 
वितेधी घना एक दी व्रेधमें दीहै। इसे जयंत को छोड, 
षभ एवं मीदष एसे दो पुत्र ये (भा. ६.१८.७ )| 

ग्रथनिमिति--टद्र ने व्रहाञ्रत राजनीतिशाखं संवरधी 
 वेराटाक्ष › प्रथ को संक्षिप्त कर, ° वाहूर्दतक › नामक पांच 
दनार अभ्ययां का संधित्त म्रंथ वनाया (म. चां. ५९.८५- 
८९ ) | 

वैयक शास्र मे भी द्र केनाम पर, अनेके भौपधियों 
करे पाठर, 

२. वायु का रिष्य । इसका दिष्य अयि (वं, व्रा. 
२)। 

इद्र मुप्कवत्‌-सूक्तद्र्टा ( ऋ. १०.२ ) | 

इद्र वेट --ुछतद्रष् ( मरः, १०,४८- ० ) | 

इद्रजायु-रामचद्रजी की सेनाकाएक वानर | यहं 
११ करोड वानसों का स्वामी था 

इद्राजत्‌--ठ्का के राजा रावण तथा म॑दोदरी का 
जयेष्ठ पुत्र | नाम मेघनाद, तथापि इन्द्र को जीतने के 
कारन, इप्तका इट्रजित्‌ नाप पडा | इसी नाम से इसका 
रस्टेख स्वन् क्रिया जाता हं (म, व. २७०.१२; भा, 
रा, सा. ५३; वा, रा. उ. २९-३० ) । जन्मते दही दस 
ने मेघ सी गजेनाकी थी, इसख्िये मेध्रनाद नाम रखा 
गया धा (अध्या. रा, उ, १२): 

प्रा. च, १० | 
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इद्राजेत्‌ 


यक्ल- मेघनाद स्वभावतः भयंकर था । युवक होते ही 
दसने जुक्राचार्य की सहायता से निक्ुमिला मे अद्वमेध 
तथा अयिष्टोम, बह्सुवणैक, राजसूय, गोमेध, वेष्णव, 
मादेश्वर ये सात यज्ञ किये जिससे उसे रिवप्रसाद से 
दिन्यरथ, धनुष्यवाण, रास्न, तामसी माया इत्यादि ग्राप्त 
हृद । इसने ओर भी यज्ञ करने का मन मं विचार किया 
धा, परंतु रावण देवतां सेद्धेषं करता था, इसलिये 
देवताओं को हविभाग देना इष्ट न था | इस कारण इद्रजित्‌ 
करो जर यन्न करते न बने (वा, स, उ. २५) 

ईद पर जय-देवताओों को जीतने केलिये रावण 
स्वगलोक गया था । वहां रावण के मातामह का वध भा 


. तथा पराजय के चिन्ह दिखा देने टगे ¡ मेघनाद से भागे 


वद कर युद्ध किया | पहुठे तो उसने इद्रपुत्र ज्यत को 
पराजितं किया तथा इद्र को रास््रस्तिीं से जर कर, उसे 
वंध लिया तथा छ्का ठे याया | सारे देवता ब्रह्मदेव को 
साथले क्र छ्का गये तथा मेधनादको, इर को छोड्‌ देने 
के टिये केहन छे । तव इसने अमरत्व मांगा । आकार- 
वाके सारे पाथं नाद्रावान हं इसलिये अमरत्व दुर्म है 
एेसा ब्रहादेव ने कह कर दसरा वर मांगने को कहा, इस 
पर उसने वर मांगा---जवमी्मै अचिमें हवन कर 
तव भयिमंसे अश्वसहित दिव्य रथ निकला करे तथा 
जव्र तक उस रथ पर आरूढ रह तव तकं मँ वियी एवं 
अमर रह 2 | यह्‌ वर दे कर ब्रह्मदेव दद्र को मुक्त करा 
कर इद्रपद पर स्थापित क्रिया| उस दिन्‌ से मेघनाद का 
इन्द्रजित्‌ नाम पङ (वा.रा. उ. २९-३० ) | 


दनुमान से युद्-यवयण ने सीताको ठंकामे सया । 
तथ उसका पता ट्गानेके ल्य राम की आक्चासे 
मारुति लंका मं आया | उसने अशोकवन विध्वंस कर, 
रावण पुत्र अक्ष तथा मनेक राक्षसां को मारा | रावण के 
दुःख के निवारणांथं इद्रजित्‌ ने वरहो जाकर, मारतिको 
ब्रह्मास्र से वद्ध केर राण की सभा सं खया | वास्तवे 
ब्रह्यास्र का मारुति पर कुछ भी परिणाम नदींहइमा था 
यह गात इद्रजित्‌ कोमभी समञ्च गयी थी! मारुति ने 
रावण की समा देखने, तथा उसका भापण सुनने के उदेश्य 
सेम वद्ध हुमा दरू एसा दशाया | धर्मव की सहायता से 
्द्रजित्‌ ने यह भी जान लिया था कि, मारुति चो भमरत्व 
प्रात हं। रावणकी सभाम हुनुमान को जल देतेकी 
सलाह उसके मंत्रियों ने दी परंतु विमीपण से सलाह दी 
कि, वानरो को प्छ प्रिय होती है, अतः हनुमानजी की 
पूछ जलाई जाये ( वा. रा, सु. ४८.५२) । 


इद्रजित्‌ 
` विभीषण क भस्संना--विमीष्ण ने रावण को सलाह 
दी कि, सीता को राम के पास पूवा कर राम से मित्रता 
क्र छ] यह बात किसी को नहीं स्वी । उस समय इद्रजित्‌ 
ते विभीषण की बहत भत्स॑ना की । इस प्र विभीपण ने 
ईद्रजित्‌ को युद्ध से परावृत्त होने का उपदेश दिया | 

नागपाद्-सीता की खोज स्पमाने पर मारुति 
किष्किधा गया । रामचंद्रजी सुप्रीव की वानरसेनासहित 
र्का आये तव इदरजित्‌ ही प्रथम युद्ध करने आने जाया] 
अंगद से उसका युद्ध हुभा, जिसमे यह मद्स्य हौ कर 
ख्ड्ता रहा तथा रामलक्ष्मण को नागपारा मे वाघ कर, 
सारी वानर सेना को मूच्छत कर ठेका चख गया (वा, 
रा. यु, ४५ ) | 

युद-देवांतक, नरांतकं आदि रावणपुर, कुंभकणे, 
महापार, महोदर इ. जव मारे गये, तव रावण बहुत 
दुखित हुभा । उस समय इद्रजित्‌ उसे सत्वना दे कर 
युद्ध करने चरु पड़ा । पहले यह रास््रास्रो को अभिपन्रित 
करने निकरुमिखा गया } युद्धभूमि प्र आ कर राम की 
सेनाकोगुप्तस्पसेकष्टदेने ल्गा तथा इस युद्ध मे 
उसने सडस्ठ करोड़ वानर को एक प्रहर मँ मार डाल 
राम एवं लक्षण को मूच्छित कर, का वापस चल 
गया (वा. रा. यु. ७३ )| 

मायावी युद--मकराक्ष की मूल्य के बाद, रावण ने 
इसे फिर से, युद्ध करने के ल्थयिमेजा) राम की सेना 
को बहुत कष्ट द्यि | मायावी सीता को निर्माण कर उसे 
रथ पर वैठाया, जे दीनवाणी म रम राम कह रदी थी) 
फिट उसका उसने वध किया, जिससे राम तथा अन्य 
रोग दुखित हुए ( वा. रा. यु. ८१ ) | 

दिव्यरथ--विमीषण ने सवको सात्वना दी कि, यह 
सारी घटना मायावी हं | तत्पश्चात्‌ इद्रजित्‌ निकृमिटा 
जा कर हवन कणे ख्गा) इस कायसं के्‌ विघ्न 
उपस्थित न हो इसलिये उसने बहत से राक्षसो फो रक्षा 
करने को रखा  बिमीषण की सूचनानुसार रामचद्रनी ने 
लक्ष्मण तथा हनुमान को, वानर मेना दे कर, निक्रुमिलखा 
 भैजा । उन छोगों ने राक्षसोका संहार कर यज्ञमग क्रिया| 
इद्रजित्‌ का यत्न पणे होनेवाला ही था अतः उसने 
ध्यान नहीं दिया, परत ज्र वानरो ने उसके शरीर को 
छिनिविच्छिन करना प्रारम क्रिया, तव विवरा हो कर वहू 
क्रोधित हो ू कर उठा, तथा वानरां कौ उसने मार भगाया | 
अद्य होन के लिय यहा उका वरनरक्ष था | उप्त वाच्‌ 
वहु जने ट्गा, तव विभीपण ने हनुमानादि वानरो कौ 


| 
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उसे रोकने के लिये कृहा | विमीपण के कारण यह सारा 
हो रहा हे यह्‌ जान कर, इद्रजित्‌ उसका वध करने के 
य्य प्रवृत्त हुभा । स्वकीयो से युद्ध करने प्रवृत्त हुए 
विभीप्रण कौ उसने निभत्सना की 

वघ--यह्‌ संवाद चरदहीरहा था करि, लक्ष्मण मे 
वीच म पड़ कर इट्रजित्‌ से युद्ध चाद कर दिया । पहु 
सारथी को मार गिराया। तवर ्रजित्‌ स्वतः सारथ्य 
तथा युद्ध दोनों करने ट्गा । उसी समय प्रमाथी, रमन, 
दारम्‌ तथा गंधमादन इन चार वानरां ते इसके चार घोडे 
मार डले | तव इद्रजित्‌ दुसरे रथ प्रर वैट कर आया देख 
विभीष्रण ने खक्मण को सावधानी से युद्ध करने णे कहा) 
देद्रजित्‌ तथा लक्ष्मण का घमासान युद्ध तीन दिनों तक 
हुआ । इदरजित्‌ मरता नहीं है इसलियि लक्ष्मण ने रास 
हाथमे छे, प्रतिक्ञाकी कि यदि श्रीराम धमात्मा तथा 
सय प्रतिक्न होगे, तो इस वाण से ईद्रजित्‌ मरेगा | यह 
कह कर लक्ष्मण ते भस्त्र छोड़ा जिससे ईद्रजित्‌ का किरीट- 
कुडल््युत सिर उमीन पर आ गिरा (म. व. २७२. 
२७३ ) | राक्षस सेना पीछे हट गयी तथा माग कर र्का 
मेजाइद्रजित्‌ की म्रयुकां समाचार रावण को दिया। 
वानरो ने उसका सिर उठा च्या मौर राप को दिखाने 
के लिये सुबल पवेत की ओर ठे गये (वा. रा. यु, 
८६-९२ ) । सासससुर की आज्ञा से इट्रजित्‌ दीस 
सुखोचना ने सहगमन किया (आ. सार. ११ )। 

२, दनुपुत्र दानवीं मं से एक | 

ट्द्रजिह--यावणपश्च का राक्षस (वा, रा.सु. ६)। 

इद्रतापन--कव्यप तथा दनु का पुत्र | 

२. वरुण की सभा का एक अपुर (प. स, ९) | 

दद्रदत्त--एक स्मृतिकार 1 इसने दरदरदत्त स्मरति की 
रचना कहं (€. ¢.) 

इद्र द्स्न-एक राजपिं (म. स. ८.१९) । पुण्य 
समा हो जने के कारण म्युटोक में आया, तथा 
अपनी कीतिं नट हुई या नही, यह जानने के ल्य मारक 
डय, दिमाल्य पर रहनेवाछे प्रावारकर्णं उच्छ, इदरयुम् 
सरोवर के नाडीजघ वकं तथा उसी सरोवर मँ रहनेवाटे 
अवूपार कचछ्वे की तरह के एक से एक वृद्ध ल्गों कं 
पास जा कर उसकी कीतिं उन्ह माटूमदहेया नहीं यदं 
पूछा । अंत मं अकूपार कुवे ने बताया कि, दद्द कीं 
कीतिं एक बडे यज्ञकर्ता के नाते प्रसिद्ध हे । कर्तिके रहते, 
एक मनुष्य का अस्तित्व रहता है यह बताने के टिये 
माकंडय ने यह कृथा पांडवों को सुनाई (म. व, १९१) । 


इद्रुश्च 





२. कृतयुग का विष्णुभक्त राजा । इसकी राजधानी 
उजयिनी थी । यह ओद्‌ देर के पुरुषोत्तम क्षेत्र मं 
जगन्नाथ जी के दरौन के लिये गया, तव जगन्नाथ रेत मं 
गुर हो गये । तवर यह नीलादि पर जा कर प्रायोपवेशन 
करतेवाद था कि, दीन होगा, एेसी आकाडावाणी हुई | 
दसन अश्वसेध्र कर व्रसिह का उक्कृष्ट मदिर बनवाया | 
दसमे नारद्‌ ते खायी हृद उरसिह की मूति की सखापना 
व्येष्ठ युक द्वादशी के दिन स्वाति नक्षत्र के समय की। 
राजा को स्वप्र मं नीटमाधव के द्रानं हूर । आकवाणी 
हई कि, समुद्र मं जड वाटी एक सुगेधित श्क्ष की चार 
ूर्तियां बनाओ १, विष्णु, २. बलम, ३. सुददन 
(रक्तवर्णं ), ४. सुभद्रा ( केशरिया), तदनुसार वे. “यु. 
अष्टमी को पुण्यनक्षतर के समय उसने मूर्तियां की खापरना की 
( स्कंट. २,२.७-२९ ) । समुद्र पर से वह कर आने वाटी 
ल्कडियों मं से विदोप महुत्वपूणं स्कडियों से मूति बनाने के 
ल्यि इसे दृष्टंत हुभा । एक लकड़ी से कृप्ण कै काले रेग 
की, वल्राम की सफेद रग की तथा सुभद्रां की पीले रग 
क सूतिं बना कर, इसने जगन्ाथपुरी मं उनकी स्थापना 

कै (नारद्‌, २.५४; ब्रह्म, ४४-५१ ) | 
` ई. मगध देद्य का राजा। इसकी सखी का नाम 
अहूस्या | वह इद्र नामकं ब्राह्मण के साथ व्यमिचार 
करती थी । उसे अनेक दंड दिये । अंत मं उसका स्थूल 
दारीर जला देने पर भी, उसकी मानसिक तन्मयता नष्ट 
नहीं ई ( यो. वा. ३. ८९-९० ) | 
„ ४. पांड्य देश का राजा । यह एक वार तप कर रहा 
था तव वहां अगस्य ऋषि आये परत ध्यानख राजा उन्हँ 
देख न सका इस कारण, सुनि को क्रोध हुभा | उसने, 
! तू मत्त हो गया है इसथ्यि मदोन्मत्त हाथी हो › एेसा 
उसे खापदिया जिसे सुन कर राजा नते उनकी प्रार्थना 
की | तव उसने उच्छाप दिया कि, मगर जब तुञ्ञे पानी 
मं पकंडेगा त्र विष्णु के द्वारा तेरी मुक्ति होगी । देवर 
मूनिकेशाप से हदु नामक गंधर्व तिकृट. पर्व॑त के 
` सरोवर मं मगर वनकर रहता था । उसने इस हाथी को 
पानी मं. पकड़ा | विष्णु ने ते उस मगर को मार कृर 
हाथी को मुक्त किया (पञ्च. उ. १३२; ८-४; 
आ, रा. सार. ९)। 

„ (सो, निमि. ) इसे पट्रदयुषन नामक एक पुत्र था | 

६. स्वमी के पक्ष का एकं क्षत्रिय | रुविमिणीस्वय॑वर 
के समय कृष्ण ने इते सुदटन्‌ चक्र से माय (म. स. 
६१. ६ यु. ) | 


| हह 


प्राचीन चरिजकोश 


इंद्रवभेन्‌ 


७. धर्मराज जव वकदात्भ्य के यहां गया था तव 
उसने अन्य ब्राहमणो सहित इसका सम्मान किया | पांडव 
दस समय द्वैत वन में ये (म. व. २७.२२ ) | 

८. विष्णु पुराण के अनुसार नामि वेश्च क सुमतिका 
पुत्र । 

इंद्र भा्छवेय वैयाघ्रपद्य--अयिवेच्वानर का 
क्या धमं हे, इसके वारे से अन्य पुरोहितो के साथ यहु 
सहमत नहीं होता था । अद्वपति कैकेय ने इसे विद्या दी 
थी ( छ. उ. ५.१ १.१; १५.१ ) । माद्छवेय को धर्मविधि 
मं मानहै। 

इद्रदमि--एक ऋषि (म. सां. २५४०.१८ कु, ) । 

इंद्र धन्वन्‌--बाणासुर प्वं छोहिनी का पुत्र। 

इद्रपाट--ब्रह्महोमर्वंरी हविर्हत्र राजा का पुत्र] 
इसका पचर मास्यवान्‌ । इसने इद्रवती नगर वसाया (मवि. 
प्रति, ४.१ )] 

ईद्रपालित-- (मौय, भविष्य.) ब्रह्मांडमतानुसार 
वुपाटिति का पुत्र 

इद्रप्रमाति--पेख ऋषि का रिष्य । पेड ने, उसे ज्ञात्‌ 
वेद्‌ केदो भागकर एक भाग ईद्रममति को सिखाया | 
दसे मांडस्य नामक एक रिष्य था (व्याप्त देखिये )| 

दद्रप्रमति वासिषए्ठ--वसिष्टक्रु का एकं क्षि । 
न्वेद मं इसकी दो ऋचायं तथा एक सूक्त है ( ऋ, ९* 
९७.४-६; १०,१५२ ) | चंद्रसंपति इसका पाठभेद है | 
कुणीति इसका नामांतर था। वसिष्ठ तथा घृताची का 
पुत्र | प्रथु की कन्या इसकी स्वी थी ( ब्रह्माण्ड २. ९, ८ 
१०) | यह श्रुत्तषि था। म॑त्रकर भी था (वायु. ५९, 
१०५-१०६; ब्रह्माण्ड, २.३२. ११५-११६ ) | इसे इद्र 
प्रतिम भी कहते है । कापिजस्य, अमूर्ति इसके ना्मांतर 
है । इसका पुत्र भद्र । 

हद्रवाहु-ट्दस्यु का नार्मांतर (मत्स्य, १५५. 
११४ ) । यह्‌ अगस्त्य गोत्र का रमत्रकार था। विध्मवाह 
इसे नामांतर हे। 

इद्रभ कादयप-मित्रभू का रिष्य | इसका रिष्य 
अयिमू (वं, व्रा. २) 

इंदमात देवजामि-- एक 
९५३ )। 

इद्रमाटिच्‌-उपरिचर यघु का नामांतर | 

इंद्रवमेन्‌--मारतीय युद्ध सें दुर्योधनपक्षीय राजा। 
दसकं पास अद्वत्थामा नामक नार्माकि्ति हाथी भा यह 
माल्वाकारजाथा (म, द्रो. १९१; द्रोण देखिये ) | 


सूक्तद्र्टा (ऋ. १०. 


प्रवाहं 


(५ # 


दद्रवाद--( सूः इ. ) 
इसका नामांतर ह । 

इद्रसख- (सो. अज.) वायु के मतानुसार कृतः 
राजा का पुत्र । इसे चैच्रोपरिचर एेसा दूसरा नाम भी है 
( उपरिचर वसु देखिये ) | 

ईद्रसावर्णि--एक मनु ( मन देखिये ) | 

इंद्रसेन--८ स्वा. परिय. ) तमदेव तथा जयंती का 
 पुच। 

२, ( सृ, नरि्यंत. ) कृत्वं राजा का पुत्र | इसका पुत्र 
वीतिहोत्र | 

२. ( सो. नील. ) व्रहिष्ठ का पुच । इसका पुत्र विध्याश्च | 

४. (सो. ऊुर. ) दूसरे जनमेजय का पुत्र (म. जा, 
८९.४८ ) | 

५. सुतल का दैत्य (मा, १०.८५.५२ ) | 

६, युधिष्टिर का सारथि 

७. पाटवं का दृत (म. स. १२.३०.३०.२०; व २५३. 
१०; खी. २६.२५ ) । इसे पांड्वों ने द्वारका मेजाथा 
(म. वि, ४.३ )| 

८, नठ राजा का पुत्र (म, व. ५७.२१ ) | 

९. कोौरवपक्षीय एक क्षत्रिय (म. द्रो, १३१.८५ ) 

१०. मारहिष्मती का राजा । नारद के कथनानुसार 
आश्विन्‌ करप्ण की दंदिरा एकाद का व्रत कर इसने यपने 
यमटोक मं रहनेवाले परिता को स्वगे पर्हुचाया ( पद्म. उ 
५८ ) | 

इदरसेना- नल राजाको दमती से 
(म, व. ५३-१० ) ¦ 

२. पचाद्वंडीय ब्रहि राज क्न पत्नी तथा वध्न्यश्च 
की माता] व्र्िष्ठ मुद्गरका नाम होना ऋग्वेद मं 
मुद्रलानी इन्द्रसेना का उदेख ह । उसका पिता भम्यश्चपुवर 
मुद्रर दी हं (ऋ. १०,१०२.२; मुद्र देखिये } 

३. वाश्रवी इसका पैतृकं नाम दे ¡ यह नरिप्यन्त की 
पत्नी तथा दम क माता (३ वपष्मत्‌ तथा ३ मौद्रस्य 
देखिये ) । नरिप्यन्त के वध के पश्चात्‌ यह्‌ सती गयी । 

दद्रस्टुषा-यह एकक्छ्वाकी द्रषटरीहे (क, १०. 
२८.१ ) | 

टद्वस्प्ररा-(स्वा.) तघ्मम क्रो जयंती चे उदन 
पुत्र | 

टद्रणी- गव मं टसा अनेक क्वायं दै (ऋ 
९५.८८.२८: 8 ) । प्रत्रच्छा सं मौर्तं दरर्‌तु ही टस 
जयत पुत्र भा ( मवि, ब्राह्म, २२; याची देखिये) 


त्वन्न कर्न्वा 


७६ 


पराचीन चस्निकोरा 
र ----- ॥ 


विकुक्षि का पुत्र। कुत्स्य 


इरावती 





इद्राभ- (सृ, दिष्ट. )। धृतराष्र का पुत्र । वैचित्रवीर्य 
घतरष्रका पुत्र नहीं हं। 

हद्रात सुदास का पुत्र होगा (ऋ. ८. ६८ 
१७ ) यह प्रियमेध अंगिरस ने दाता स्प सें इसकी 
स्वति की है! मतिधिग्ब के साथ मी इसका संवरध प्रतीत 
होता हं | 

२. वृषदश्ुष्ण का शिष्य ! इसका शिष्य इति (वे. त्रा, 


२)। 


३. ८ सो. ) पांचाठ वंशीय दिवोदास का पुत्र | 


इद्रोत दैवाप शोनक--इसने जनमेजय के अश्वमेष 
यत्त मे पौरोहित्य किया था (श. व्रा. १३.५.२३.५; ४.१; 
स. श्रौ. १६.७.७; ८.२७ )} जनमेजय का पुरोहित तर 
कावपेय था (ए. व्रा. ८.२१ ) यह श्र॒तय का रिष्यै (जे, 
उ. ब्रा, २३.४०.१.) | यह श्रगुक्रुख का था | इसने जनमे- 
जय को गाम्यं मुनिके शापसे अश्वमेध करवा कै मुक्त 
किया (म. शां. ४६.२; ब्रह्म. १२; ह. व॑. २,१३ )। 


इरा--४ इत्य देखिये | 

२. एक अप्सरा (म. स. १०,११)। 

२. दश्च तथा असिक्नी की कन्या | यहु क्यप की 
पत्नी । खता, अक्ता, वीरुधा दसकी कन्यायं ह | 


इरावत्‌-पंडपुत्र भजन को एेरावत नाग कीं स्नपा 
उदटूपी से उत्पन्न पुत्र । इसका वास्यकाठ नागखेकम दी 
वीता। अगे चर कर इसका अपने चाचा ( ेरावत 
नाग का दूसरा पुत्र अश्वसेन) के साथ हमेशा गडा 
होने ल्गा तथा अश्वसेनने इसे भगा दिया | अर्जुन उत 
समय देवलकमे इन्द्र के पास गया हुभा था त्त्र 
रावान्‌ स्वग मं अन करे पाश्च गया | वर्ह दोनों पितापुत्र 
का मिलन हमा । भारतीययुद्ध मे इरावान्‌ ने काफी 
पराक्रम क्र केः कौरवसेना को थका द्विया] इसने शकुनि 
के छः माद्यां का वध्‌ किया | परंतु आने च कर वहं 
आच्यदंगि नामक राक्षस के हाथां मारा गया (म. मी. 
८६ ७०; व्रपक्‌ देखिये ) | 


इरावती-युनपोन पररीक्तित्‌ राजा आ पत्नी] यहं 
विराटपुत्रं उत्तर की कन्या 
२. ब्रह्मदेव ते मातंड का गर्भद्विधा क्रिया | उसका वटः 
इसने नामि के पास रखा । इससे उत्ते चार पुत्र हए. । व 
अजन्‌, एेरायतः, कुमुद तथा वामनं दिग्गज ह ( वर्या. ३. . 
२.६२ ) | इरावती का विस्तृत वेद्य व्रर््याडर्प हं तथा 


इरावती 
वर्ह उनकी अन्य जानकारी मी ह ] प्रतु वह सव हाथी 
करी है} अतएव यदा दी नहीं जाती | 

इट-- वैवस्वत मनु ( श्राद्धदेव ) तथा श्रद्धा को पुत्रन 
टोने के कारण उन्हे वसिष्ठकेद्रारा मित्रावसुणां को 
उदेरित कर पुत्रकामेष्टि यन्न किया] अनुष्ठानकार म 
श्रद्धा केवङ दध पी कर रहती थी । होता से उसने फहा 
कि, सूने क्या चाहिये । हवन होने के वाद्‌ इसे इल 
नाक कन्या हई ! परंतु मनु की इच्छानुसार वसिप्र ने 
दरसे पुरुप बनाया । तवर इसका नाम इट अथवा सुम्न 
रखा गया । आमे चर कर॒ यह परिवारसहित म्रगया 
के हेतु अरण्य मं गया। रौकरदाप ज्सि था एसे 
रारयन्‌ म॑ जाने के कारण यहं परिवारसदहितं स्तनी वन 
गया । इस अवस्था मं उसे बुध से पुरूरवस्‌ नामक पुत्र 
हा । आगे चल कर वसिप्र की छ्रुपा से यह्‌ एक 
मटिना परप तथा एक मदिमा स्त्री रहने दल्गा (मत्य 
१९१-१२; पश्च. पा. ८, ७५-१२५ ) | इसका कारोवार 
विशेष प्रिय न था । इसके वादं पुरूरवस्‌ गदी प्र बैठा | 





इसके प्रददा को इटाच्रत्त कह ते हे ( भाः ऽ ९. 


दे, भा. १,१.१२; ब्रह्माण्ड, ३.२९ ) | यह कर्दम प्रजापति 
का पुत्र तथा बार्हिकि का राजा। बुध क प्रेरणा से 
संवर्तं की देखरेख मं मरुत्तने अश्वमेध कर के, इसे पुनः 
पुरुप चनाया ( वा. रा, उ. ८, ७-९० )  अस्णादेश्चर 
की उपासना से यह पुरुप हुमा सखन्, १, ३, १-६ ) | 
एकं यक्ष की गुफा इल्द्रारा ङे री जने के कारणः, अपनी 
पत्नी के दारा इसे उमावनमेलठेजा कर उसनेदसे स्री 
बना दिया | वहां इसे बुध से पुरूरवस्‌ नामक पुत्र हुभा 
गोतमी नदीम स्नान करने पर यह पुनः पुरप्र बनां 
( ब्रहम, १०८ ) | इसक्री राजधानी प्रतिष्ठान थी} इसे 
पुरूरवस्‌ छोडकर उत्कट, गय तथा विमल नामक तीन 
पुत्र थे] विमलके ल्यि हरिताश्च, विनताश्च तथा विनत 
नाम प्राप्त ह । इल मनु के दस पुत्रों म घेच्येष्ठ] नौ पुत्र 
थे, ददाम की प्राम्दिके लिये यज्ञक्तिया परंतु पत्नी क 
दच्छात॒सार इल नामक कन्या हृदः तथा उसे बुध 
पुरूरवस्‌ दुभा । अगि चल कर पुरुप, स्री, पुनः पुरुप 
हुभा ( वायु. ८५. २७; ब्रह्माण्ड, ३. ६०. २७) | 
दस को पुरुपःव प्राप्त हो कर पुनः स्त्रीत्वःप्राप्त ह्या | 
यह बुघ से संवंध भाने के पटे दी हमा (इख वथा 
सुदम्न देखिये ) ! 
दटक--मध्यमाध्वयु देखिये | 
इखविल--( सू, इ, ) रातरथ राजा का नामोतर | 


०1९२ । 


पादचीन अरिजिकोरा ह्ल्वर 


इटविखा--वरणविदु तथा अच्छुपा की कन्या; 
परत्स्य कि पत्नी तथा विश्वस्‌ का साता ( व्रहमाण्ड. २. 
८ ३८ ) | 

इखा--वैवस्वत मनु की कन्या (म, जा. ९०.७; ह्‌. 
वं. १,१०; व्रह्म, ७; मत्स्य, १९१; मा, ९.१) मित्रा 
वरुणो के अंडा से उत्पन्न होने के कारण यह्‌ उनके पास 
गद | तव तम हमारी दी कन्या हो, आगे चर कर तम 
सुदुष्न बनोगी एेसा उन्हौने कहा 1 तत्र॒ यह्‌ वापस लैर 
आई ] राह्म बुध से यहु मिरी । बुधं सें द्रसे पुरूरवस 
नामके पुत्र दथा । देवी भागवत मे उस्टेख है कि 
पुदयम्न की इल हई तथा श्रीमद्‌भागवत मं उस्ठेख ह किं 
टल से सुस्व ञ्य (इल देखिये } ! 

२. वायु की कन्या | उत्तानपाद ध्रुव का दृस्री स्री 
दसे उत्कर नामक पुत्र था 

द. वसुदेव की स्रियो मं से एक | 

४. प्राचेतस ठक्ष प्रजापति तथा असिक्नी कीं कन्या 
हे । यह क्यप को भायाथं दी थी | इससे व्ृक्षादिक हुए 
( भाग. ६.६ ) । भागवत छोड़ कर इतरत्र इया नाम प्राप्त 
हे । 

इखावते--( स्वा, ) | ऋषभ को ज्यती से उसपन्न 
पुत्र । यह्‌ नन्वे पुत्रां म ज्येष्ठ था। 

इखाचत--प्रियव्रत राजा का पोत्र तथा आभ्रीध्र को 
उपचिति अप्छरां से उत्पन्न पु । इसका व इसी के नाम 
से परसिद्ध है । यह व्हा का अधिपति था । 

इटिन--( सो. परु, ) एक क्षन्निय । स्नु अथवा तंस 
दसका पुत्र । मत्स्य के मतानुसार यह अमूर्तस्य का पुत्र 
हे माताकानाम कार्टिदी तथा पल्नीका नाम रथतरी 
था (म. जा. ९०.२८) । पुत्रां के नाम १. दुष्येत, २. 
दूर, ३. भीम, ४, प्रवसु, ५. वसु (म, आ, ८९. १५; 
दिक देखिये ) | 

इलिना--इसका नाती दुष्येत ( ब्रह्माण्ड, ३.६ ) | 
महाभारत सं इलिन नामक पुरुष हे । 

इछिक--दटिनः, इलिन, मलिन, अनिल तथा यह 
एकदहीहं। 

इद्टरूष--कवपं देखिये , 

इटवलख--दिरण्यकय्यपु -का पोत्र । हाद को धमनी 
स उत्पन्न पुचरामसें एक (भा. ६.१८, १५) | 

९ तेरह साहक्याम से प्वम तथा वातापीका वडा 
भाई । यह्‌ मणिमती नगरी मं रहता था । एकवार इव 
ने इन्दरत॒ल्य पुत्र-की प्राप्ति के लि एक क्षी से प्रार्थना 


ईत्वं 


की | बह उसके दारा मान्य क जाने पर भदरातिथ्य के 
मिस ब्राह्मणों को बुला कर मार उल्ने का क्रम इसने प्रारभ 
किया ब्राह्मण का आगमन होते दी यह उसका आद्र 
करता था । तदनंतर मेप वने हए अपने वातापी बधु 
का पाक बना कृर उसे मोजन देता था | व्राह्मण जब्र जाने 
लगते थे तव उसका सरीर विदीणे करके वातापी बाहर 
अभाताथा तथा ब्रह्ममकर मूघ्युहो जाती थी | इस प्रकार 
से इसते सहखावधि ब्राह्मणों को मार डाला | एकवार जत्र 
अगस्त्य को द्रव्य की अपेक्षा थी, वह क्रम सेश्रुतावा, 
ब्रध्न्यश्च तथा चसदस्यु नामक तीन यजाम के पास गया) 
परंतु वह द्रव्य प्राति न होने के कारण, उनके सहित यह्‌ 
द्रस्वरू के पास आया उसे देख कर निघयानसार हसने भगस्य 
की कृपट पूर्वक पूजा कर, उसे भोजन के लि रख लिया | 
अगस्य ॐ कपट पूर्वैक जान कर संपूण पाक का मक्षण 
स्वयं ही कर लिया, तथा वातापि को उर्दर मं जीर्णं किया 
यह जान केर दत्व अगस्य के पास प्राण दानि के लिये 
प्रा्थना करने लगा} तवर अगस्यने अमय दे कर उसे 
कहा कि हम्‌ चारों द्रव्यार्थं हे । अतएव द्रव्यदेकर हूय 
मागस्थ करो । तव इसने चरिवगं राजओं को विपुट संपत्ति 
दे कृर अगस्य को उने द्विगुणित दी तथा सक्को सागे्य 
कर ब्राह्मणों का देष छोड़ दिया । दसे वस्व नामङ़ पत्र 
था (म, व, ९४) | 

रामायण म अगस्त्य के सामथ्यं का वणैन करते समयं 
इस्वल तथा वातापिकी कथारामने लक्ष्मण तथा सीता 


डेडश्च--साविं मनु के उसन्न होनेबाछे पुत्रो मे से 
एकं | 

५३ दितिपुत्र 99 अ को ०५५ = 9 

इट श--दतेपुत्र मस्ता के पांचवे गणों मंसे एक 
( ब्रह्माण्ड ३.५.९६ ) | 

रलिन + (५ 

--(सो.) तंसुका पुत्र (म. आ, ८८; इ किट 
देखिये ) | 

इेशान- दस नाम के एक संन्यासी ने विच्चेश्वर की 
आयधना की! दकरने प्रसन्नहोकर कहा करि जिस 
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को बताद्रै| निव्य श्राद्ध मं अगस्यनेजाकर वातापी को 
पेटमं पचा लिया तथा इस्वट के कोध से आक्रमण कपे 
ही, उसे भीदृष्टिसे भस्क्र दिया -(वा. स. अर. 


| ११.६८; म. व. ९७.४९. म, २ # ) ] परपु इव्वल को 


परद्राराम ने मार डाला ( ब्रह्माण्ड ३.६.१८-२२) । 

इष--( स्वा. उत्तान. ) वत्छर की स्वर्वीची नामक 
माया से उत्पन्न छः पर्न मे से एक 

२. उत्तम मनु के पु्रोँंमंे एक) 

२. सुधामान नामक देवगणां मं से एक | 

इष आत्रेय--यक्तों का द्रष्टा (ऋ, ५.७-८ )। 

इषं रयावाभ्वि--यह भगस्य का रिष्य (जै. उ. 
व्रा, ४१.६.१ ) | 

इषिक्षरस्त--पराशर कुर का गोत्रकार. 

इषीक्--इसने तुवर नामक गंधर्व की उपासना करने 
के लिये वता कर शिखंडी को पुसप्रत्वं प्राप्त केरा दिया 
(म, आ. ११०.२३ कु. ) | 

इषरिथ--विश्वामिच् का मूढ पुरुष (विश्वामित्र 


, देखिये ) | 


ईइघुपात्‌-कस्यप तथा दनु का पुत्र 
इषुफलि--अष्टकाकमे में तंत्र किया जावे टेसा 
इसका मत है (को. सू. १३८.१६ ) 


इघुमत्‌-( सो. यदु. वृष्णि ) देवश्रवस्‌ को कंत्ावती 
से उत्पन्न पुत्र | 


स्थान पर॒ वुमने तप क्रिया, उस स्थान को ज्ञानवापौ 
करगे ( स्कंद २.४.१.३२ ) | 
२. देवों के हिरण्याक्ष के साथ हुए युद्धम इसका वध 


वायु ने करिया (पद्म, सख, ७५ ) 


देश्वर--युरमि तथा क्यप के पुत्र मै से एक । 

२, (सो. पूरु, ) पूर तथा पौष्टी का पुर (म. आ. ८८) 

र. भारतीय युद्ध म दुर्योधन पक्षीय राजा । यह क्रोध 
व्च अषुरांश से जन्मा था (म. मा, ६१.६०) । 


७८ 


उक्तूट 


__(_(_(-( _]------ 
उक्र --अंगिरस गोत्रीय एक मंत्रकार ।. 

उक्त--( सो, कुरु. भविष्य ) । भागवत क मतानुसार 
यह निमिचक्रपुत्र है | 

उक््थ--स्वाहा का पुत्र। 

२. (स्‌, इ. ) विष्णु के मतानुसार यह शर्पुत्र ह | 
परंतु भविष्य के मनानुसार यह छद्मकारोपुत्र | इसन 
दमु हजार वर्पा तक राज्य किया 

उक्षण्यायन--हस्याण तथा सुषामन्‌ के साथ दसका 
उख आया हे ( छ. ८.२५.२२ ) व्यश्चपुत्र विश्वमनस्‌ 
कृत ठानस्तुति मे यह सुषामन्‌ का पैवृक नाम है । 

उक्ष्णोरंधर क्राव्य--एक द्रष्टा (पे. व्रा. १३. ९. 
१९ )। 

उख--तैत्तिरीयों के पित्रतपण मे अने वाखा एक 
आचाय | परितृतपंण मे इसका समावेश होने का कारण यह 
होगा कि, यह्‌ हिरण्यकेरियों के से मिल्तीजुरती साखा 
प्रवृत्त करनेवाखा था (स. ग्र, २०.८-२०६ चरणब्यूह्‌ ) ! 
पाणिनी ने शाखा प्रवतेक कह कर इसका उख किया 
हे ¦ 

उख्य--उच्चार तथा संधि के सवधम कुछ अलख्ग 
ही मतो का प्रतिपादन करनेवाला एक.माचायं (तै. प्रा, 
८. २२; १०, २०; १६. २३) 

उग्र--यातधान पुत्र । इसका पुन्न व्हा | 

२. वारुणि कवि के आट पुत्रों म कनिष्ठ | 

२. (सो. कुर.) धृतराष्पुत्र । भीम ने इसे मारा 
(म. ढो. १३२. ११३५ #) | मां. सं. में उग्रयायिन्‌ 
पाठ हं | 

४, दितिका पच तथा तीसरे मश््रणो मं से एकं 
( ब्रह्माण्ड, ३. ५. ९४ , | 

५. .अमिताम देवों मंसे एक 

६. मोय मनु का पुत्र | 

उग्रक--कटरूपुत्र | 

उग्रतप -एक ऋषि | एकथार इसने गोपियों के साथ 
रगारमय क्रृष्ण का ध्यान किय | इस कारण इसने 
गोक्रुख मं सुनंद्‌ नामक गोपकीकन्याके रूप मं जन्म 
यिया तथा उस खान मं सने श्रीक्रष्ण की उक्र सेवा 
की ( पद्म. पा. ७२) | 
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पासीन चरितरकोड 
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दउश्रसेन 








उग्रतीर्थ---मारतीय-युद् का दुर्योधनपक्षीय राजा 
(म, आ. ६१. ६० )| 

उग्रदग्री--( स्वा, पिय. ) मेरु की कन्या तथा माथी 
ध्रप्र्न हरिवष की पत्नी | 

उग्ररष्रि--स्वार्यस्रुव मन्वन्तर के अनित्‌ देवां स 
से एक | 

उग्रदेव--तूर्वर तथा यद्‌ के साथ इसका उदे है 
(त, १. २६. १८; पं. त्रा. १४. ३. १७; २३ 
१६. ११) । इसका पैतृक नाम राजनि (ते. आं 
५. ४, १२)| 

उग्रधन्वन्‌--सास्वराजा | मीम ने इसका वधं किया 


(म्‌, कृ. ४. ४०) 


२. यह्‌ कैकय का सेनापति था । इसका कणपुच् सुषेण 
से युद्ध दुभा था । उसमं सुषेण मारा गया (म, के 
६०..४ ) | 

उग्रपुज वेदे्--गार्मी ने याज्ञवस्क्य को प्रश्च पूते 
समय, इसका उत्तम धनुधारी कह कर उछेख किया हे | 
यह व्यक्तिका नाम नहो केर सामान्य निद्र हे 
(बृ. उ. ३. ८ २)। 

उ्रैपद्या--एक अप्परा (तै. आं २. ४)। 

उग्रवीय-महेपासुरनुयायी असुर | 

उग्रश्रवस्‌-- रोमहषण सूत का पुत्र! इसे सौति 
लोमहषणि मी कहते ह (म. आ, १. १) । 

२. धृतराष्रपुत्र (म. आ. परि. १.४१. पक्ति. १९) । 

उग्रसेन--मीमसेन तथा श्च॒तसेन के साथ एक 
पारिक्षितीय तथा जनमेजय का भाई एेसा इसका निर्देश हे! 
यह अश्वमेध कर के पापसृक्त हो गया (श. त्रा. १२.५. 
४.३; जनमेजय देखिये ) । यह तथा छठा एक नही हे | 

२. कद्यप को मुनी से उत्पन्न देवगंधवों मे सेएक। 
यह सूर्यं का सहचर है । 

३. (सो. यदु. अधक ) आहूक राजा केदो पुत्रों 
मे दसरा । इसके पत्नी का नाम पश्यावती ( पद्य. भर. ४८ 
५१ )| इसे कंत्त, सुनाना, न्यग्रोध, कंक, चांकु, सह्‌, 
राषट्पाल, सषि तथा वुिमान्‌ नामक नौ पुत्र, उसी प्रकार 
कंस, कंसावती, कका, द्यरमू तथा राष्रपाटिका नामके 
पांच कन्यायं शीं} यह्‌ पंच वसुदेव के देवभागादि नौ 
भ्राता्सामस्तं पचि भ्राताञं की सिया शीं । उसका 


उ्रसेन 





वये पुत्र कंस अव्यंत दु होने के कारण उसने इसे वेदी 
गृहमे रखा था । कंस का कृष्णद्राय वध होने के वाद्‌ 
कष्ण ने इसे पनः मथुरा की यदी पर वेठाया (भा. १०. 
४५ ) | 

४. धृतराष्र के दतपवोंमसे एक (म. आ. परि. 
१.४१, पंक्ति. १९ ) | - 

५, भारतीय युद्ध का टर्याघनपध्चीय रजा 

६. ( सो. कुर. ) दृसरे जनमेजय का पुत्र (म. आ, 
८९.४८ )| 

७, पांडवो सं से अजुन का पौत्र परीक्षित्‌ उसके चार 
पुत्रों मे से एक) जनमेजय का व| 

८, स्वभन का अंसभूत क्ष॒चरियं (म. आ. ३. १; 
६१. १३ )। 

९. युष्करमाछिन्‌ देखिये ¦ 

उग्रसेना--अक्र के स्वियांम से एक) 


उग्रटय--राम के अश्वसेधीय धोडेका रक्षण कंरनेके 


यिये यह्‌ लक्षण के साथ गया था (पद्य. पा. १२)। 

उभ्रा-- सिधु देव्य कीमाताका नाम (गणेर. २ 
१२४ ) | 

उग्राय--महिषासुर की भोर का एक असुर्‌ ¦ 

उग्रायुश्--( सी. द्विमीद. ) भागवत के मतानुसार 
नीप करा पुत्र | परतु जन्यां के मतानुसार कृत का पुत्र 
दसे क्षेम्य नामक पुत्र था) इसने १०९१ नीपो का नाश 
किया | इसने आठ हजार वर्प तके तपस्या की थी 
दसे यम ने तच्वज्ञान सिखाया ( मत्स्य. ४९. ५८. ६९ ) | 
रसने मद्छारपुत्र जनमेजय का वध कया था शेतनु की 
मृत्यु के वाद्‌ इसने सत्यवती की मांग की इससे 
तरोधित हो क्र यीष्म ने इसका वधश्रिया (ह्‌. वं 
१. २० ) | 

२, घृतरष्टरके रातपुत्रंमे से एक (म, आदि. परि. 
१.४१; पक्ति. १६ ) | 

३. भारतीय युद्ध का दुरयोधनपक्षीयं एक राजा, 

४. कणे के द्वारा मारा गया पांडवपक्षीय एक राजा 
(म. के. ४०.४६ ) | यह द्रोपदी स्वयैवरमे था (म, 
आ, ७७.३ ) | 

उम्ास्य-मदिषासुर के पश्च का एक दैत्य | इसका 
वध अंविका ने किया (साक. ८० ) | 

उचचथ्य--उतय्य देखिये | 

उचेःश्रवू--एक मद्वा राजा | मस्स्य्गधा का 
पोपण करनेनाल पिता (म. आ, ९४. ६७ ) | 
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२, (सो. कुरु. ) अविक्षित्‌ तथा वाहिनी का पुत्र 
(म. भा. ८९. ४६ )। 

उ्चेःश्रवसे कोपयेय--यह शुरुष्मो का राजा तथा 
केरिन्‌ कामामा(चे, उ. व्रा. ३. २९. १-३)। 

उञ्जयन-- विश्वामित्र का पुत्र (म. मनु, ७.५८ कुं. )| 

उच्छचृत्ति-एक व्राह्मण | गसि्के कारण इसे 
पेट भर खानेके ल्यि मी नहींमिल्ताथा) एक दिनं 
जव यह्‌ यिक्चा के व्यि धूम स्हा था, तव द्से एक सेर 
सन्त मिल । उस्म से मपि तथा बाह्मणको दे क्र वाकी 
अपने पुचांको समान भागम वेदि दिया | यह खयं 
खाना शुरु करे इतने मे प्रत्यक्ष यमध्मं व्राह्मणसप मं 
उसके पास आया तथा खाने के स्यि मांगने लगा) 
व्राह्मण ने भपने हिस्से का सन्त्‌ इसे दिय। परंतु उसे संतोष 
न हभ । तव इसने जपने पुद्रादिफों के हिस्से करा सत्त 
भी इसे दिया } यह देखं कर धम प्रसन्न हूभा तथा वहं 
दरस व्राह्मण फो सहकुटव तथा सदेह स्वगं मं ठे 
गया } आगे चल कर इस पुण्यात्मा के सन्नकेञोकण 
मूमिपर गिरे यै उसमं एक नेवा या कर स्मेर ट्गाने 
ट्गा | रारीरका जो भाग टसं सन्त्‌ को ल्गा, वह एकदम 
सुव्णमय हयो गया } आगे चछ कर्‌ वह नेवल धभ के 
यज्ञ मँ अपने शरीर का दसरा माग मी सुवणेमय हो; 
इस इच्छा से गया परंतु उसकी इच्छा पूरी नदी हृदं 
(जे. अ. ६६ ) । मोक्षधर्म कृथन के पश्चात्‌, ग्रहस्थाश्रमी 
मानव सी उच्छ्रत्तिका पाख्न करने से मोक्ष प्रात कर 
सकता हं, यह्‌ पुरातन कथा भीष्म ने युधिष्टिर को कधन ची 
(मयां. २४१-२५३) } कुरक्षेचस्थ उच्छष्रत्तिवारी सक्लप्रख 
ब्राह्मण के यह व्यक्त पिष्ठमं बदन को धोने से नशु 
का अधांग सुवणमय्‌ हू, किन्तु वाकी आधा शरीर 
धमराज के यन्न मे उर्वरित अन्न सें घोलने से मी छवणं- 
म्यनदहौ स्का] इस प्रकार उछति की ग्ररषा 
उद्टेखित है (म. आश्व. ९२-९३ ) । 

उच्छघ्रत्ति के माने, कपोत के जैसे विनायास मिले हुए 
दाने चून कर जीवन यापन करना । (म.भा. ९२.२५) 

इसे सत्य एसा नामान्तर था । इस की पत्नी का नाम 
पुष्करमालिनी (म. यां. २६४.६-७ ), 

उटपति- अंगिरस कुट का एक गो्रकार | 

उतथ्य-अगिरस का पुरे इसकी माता का नामं 
स्वराञ्‌ ! इसका श्रद्धा नाम सी मिलता हे। परराम दयया 
प्रथ्वी निगशक्षतरिय करने के पश्चात्‌, इसने क्षत्रियो का पुनः 
सस्थान क्रया 1 इसकी भाया ममता । इसका कनिष्ठ भ्राता 


उतथ्य 


__ __---_--_--_-_-___ 


वृहस्पति, देवताओं का पुरोहित था । बृहस्पति के ममता 


ते वलात्‌ संमोग समय पर, ममता ने अपने देवर बृहस्पतिं 
से कहा “यै गर्मवती हर । *? तत्र कामातुर बृहसति आपसे 
बाहर हो गया | संमोग के लिय गभका भी विरोध देख कर 
उसमे ग्म को अन्धा होनेका साप दिया वहु दीघतमा 
ओतथ्य हो गया (म. आ. ९८.५१६; शं. ३२८) 1 

द्की एक ओर पत्नी सोमकन्या भद्रा थी | वख्ण ने 
उसका अपहरण क्या, तब इसने ससद्रसोघण क्रिया 
तथा समुद्र को मरसस्थल मं परिणत कर दिया | सरस्वती 
नदी को जलरदित तथा अद्य कर दिया | जन्तमेंसमुद्रने 
उचथ्य को मद्रा लय दी (म. अनु, २५९.९-३२ कु.) | 

उतथ्य तथा उचथ्य इसके पाठभेद है | मांधाता के 
साथ इसका क्षाचधम विषय पर संवाद दुभा था (मश 
९१) ओ उतथ्यगीता नामसे प्रसिद्ध है। इसका पुत्र 
शरद्रत्‌ । ( सत्यतपरस्‌ देखिये ) | ` 

२. रिवावतार राहावासिन्‌ कां शिष्यं | 

उत्कचा, उत्कचोत्छणा वा उत्करा-कव्यप तथा 
खरा की कन्या | 

उत्कट-( स्वा. उत्तान. ) ध्रव तथा इला का पुव | 
ध्वं वन्‌ मे जने के वादं राज्य इसके पास माया | परंतु 

विरक्त होने के कारण-इसने उसका स्वीकार नहीं क्या 
(मा. ४.१३, ६-१० ) | 

२, व्र्रासुरानुयायी असुर । समुद्रमथन के वादं हुए 
देवदैतयप्रसंग मे इसने मातृगणो से युद्ध किया (भा. 
८.१० ) | 

र. पुद्म्न के तीन पुत्रँमे से एक | इसने उक्तट 
नगर की स्थापना की ( पश्च, सृ, ८; व्रह्म७ ) | 

उत्कड कात्य-सूक्तद्रएट (ऋ. ३.१५-१६ )| 

उत्कख--( स्वा, प्रिय, ) सम्राज्‌ राजा की पत्नी | 
मरीचि राजा की माता, 

उत्तक--यह वेद्‌ का शिष्य । यह अयत मनोनिग्रही 
था ! एकवार जव वेद्‌ पि यजमानक्रत्य के टिये बाहर 
गये दूए थे, तव आश्रम पर देखरेख रखने का काम उन्टोने 
उत्क प्र सपा । वेद्‌ के पीडे उसकी पत्नी ऋलुमती हर | 
९१ रक्तक प्रक्षा देखने के देतु उसने आश्म की लियो 
ॐ द्वार संदा भिजवाया, कि गुरुपत्नी का ऋनु व्यथं न 
पाकम ९ करो । परैतु नङ निपेथ केर उत्क न 

सथ करानिवारणक्िया | वैद ऋपि के घर छोयने के 
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मोह से उत्क वश्च नही होता यह देख कर संतुष्ट हो कर 
उसे वरदान दिया | 

उत्तंक को अच्छी तरह पटा कर वैदने उसे धर जाने के 
य्य कहा | उस समय “ जापको मै क्या गुर्दक्षिणा 
दू १? एेसा प्रक्र उत्तक ने उनसे पृष्ठा | वेदने दक्षिणा 
टेना अमान्य कर दिया ] पररतु उत्त का अत्यधिकं 
आग्रह देख कर कटा कि, तुम्हारी गुरुपत्नी को जो चीज 
चाहिये हो, वह खाकर दो] गुरुपत्नी के पासजाकर 
उत्तकनेपरूछाकि तुम्हे क्या चाहिये? तव उने कहा 
कि सुज्ञे पौष्य राजा की पत्नी के कड चाहिये | उसने 
पोष्य राजा की पत्नी ॐ पास से वें कुंडल मांग लये ¡ उन 
कुंडलं पर तक्षक की नजर है यह पौष्य की पत्नी को 
मादूम था, अतएव कदल को ठीक से सम्हाल्ने की 
सूचना उसने उत्तक को दी } उत्तक जघ कैडलठेकर जा 
रहा था तव तक्षक उसके पीछे धौद्ध भिक्षु के रुप मे जाने 
ख्गा | जव उरक ने वे कडर नीचे रखे-तव तक्षक उन 
पातार मे ठे गया} तव उक्त पाताढ जनेका मार्ग 
टरटने ट्गा | उस समय इसकी गुसमक्ति से संतुष्ट हो कर 
दनद ब्राह्मणरूप मं दहसे सहायता करने भाया | उसने व्र 
की सहायता से इसे माग वना दिया | उन्तकं ने पाताल 
से कुड खये तथावे बैद भार्या को दिये कटलें के 
वापस मिलने पर मी उन्तक का तक्षकं के प्रति क्रोध कम 
नदी हा । उसका बदल ठेने के लिये इसने अनमेजय 
को सपं सत्र के लिये प्ररित किया (म, आ, ३; इन्द्र 
देखिये ) } यही कथा केव नामों के मेद से अन्य स्थानों 
पर भी आई है) यह एक भागव था। यह मुनिश्रेष्ट 
गोतम का रिष्य | विव्याभ्यासर समाप्त होने पर गुरुको 
गुरुदक्षिणा के रूप मेँ क्या दू, एेसा पूछने पर इस ओ गुखतनी 
ते सौदास राजाकी पत्नीं के स्वर्णक्ुडल छने के चिये 
कहा ] सौदास अव्यत मयेकर तथा मनुष्यमक्षक था} ` 
परंतु विना डरे उत्तकं उसके पास गया तथा कुडठ मांग- 
ने टगा | कडल उसके पास न हो कर उसकी पत्नी के 
पास थे | ससे उत्तक सौदास की पत्नी के पाय गया तथा 
उससे कुंडल मोग कर अपनी गुरपत्नी को दिये | 

चाद पे उन्तक निजछ मारवाड देर सं तपश्यया करने 
चला गया | एक वार श्रीकृष्ण से इसका मिलन हमा | 
करोरवपाडवो का भारतीय युद्धम नाश हो गया, यह्‌ 
सुनते दी यह छरष्ण को शाप देने खगा | तव तच्वचकथन 
करते हए कृष्ण ने से विश्वरूप दशाया । मरुमूमी मे जहां 
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कष्ण ने कहा फ, मेरा स्मरण करते ही तर्द जल प्राप्त हौ 
जावेगा | एक वार अब इसने स्मरण किया, तच इन्द्र चांडाख 
के रूपमे इसे पानी देने आय) । परंतु अपविचं मान कर्‌ 
इसने उसका स्वीकार नहीं किया } वासव म इन्द्र अग्रत 
देने के ल्यि जायायां) जिस जिस समय तुमह पानीकी 
आवदयकता होगी उसी समय इस मरुभूमि मं सजल 
मेघ आर्वेगेएेसा कृप्णने इसे पुनः वर दिया (म, आश्व. 
५२.५४ ) | इसने धुधु दैत्य कावध करने के छिये, 
कुवलाश्व नामक राजा को सहायता दी(म. व्‌, १९२.८ ) 
( २ जनमेजय परिक्षित देखिये ) | 

उन्तम-- चाक्षुष मन्वन्तर के सष्ठषियों मसे एक, 

२. एक्‌ मनु] 

२. ( स्वा.) उत्तानपाद तथां सुरुचि का पुत्र) यह्‌ 
अविवाहित था। इसका वध मृगयामं वखट्य यक्षने 
किया ( भा. ४.८.९; १०.२३ ) | 

उत्तमा--वतमान मन्वन्तर का इक्कीसवा व्यास | 


२, मगध देर के देवदास राजा की पत्नी} यमुना में 
स्नान कर के यह्‌ मुक्त हो गह (पष्ठ. ३.२१६ ) | 

उतत्तसोत्तसयीय--विसगसंधि के संवेष म मत प्रतिपादन 
कृए्नेवाख एक आचाय (वे. प्रा. ८.२०) 

उन्तमोजस्‌--एक पांचाख्देशीय राजपुत्र (य. उ. 
१९७.३ ) । मारतीय युद्ध मे यह्‌ पांड्वों के पक्षमेथा 
(म. द्रो. २०.१५३; २४.२६; १०५.८१ ९) । यह्‌ अब 
पांडवोँ के रिविर म सोरहा था, तव अश्वत्थामा ने इसका 
वध किया (म. सौ. ८३२३३ ) | 

उत्तर-- विराट तथा सुदेष्णा का पुत्र | इसका दूसरा 
नाम मूमिजय था (म. वि. ३३. ९) यह द्रौपदीस्वयैवर 
गे गया था (म. आ. १७७.८ ) } गायों का समूह अब 
दुर्योधन हरण कर ठे गया, तव गोपां ने यह वाता उत्तर 
को बताई | विराट अन्य खान पर युद्धम मग्न होने के 
कारण गायों को मुक्त करने कौ जिम्मेदारी उत्तर पर थी | 
अन्तःपुर मे उत्तर नै जपने पराक्रम की स्वये प्रसोसा की तथा 
खेद प्रगट किया किं, सारथि न होने के कारण वह्‌ युद्ध 
करने नदी जा सकता ! परंतु इसकी परीक्षा ठेस के चयि 
द्रोपदी ( सेरध्री) ने कहा कि, अजुन ( वृहजस ) तुम्हारा 
सारभ्य करेगा । इससे उत्तर को मनबूर हौ कर युद्ध मँ 
जाना पड़ा | पर रथम वेट केर कौरवो की अफाट सेना 
के पास गया नही, इतनेमें दी भयभीत होकर यह 
वृहन्रलखा को वापस सधन के लिय कहने स्गा } उस समय 
स्वयो मं की द्द अपनी प्रदा की याद्‌ दिखाई । परंतु 
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उत्प 





उत्तर भय मीत हो कर अकेला ही भागने लगा ] तव पै अर्जुन 
दरं यह वता कर ब्ह्रद्य ने उसे धीरचरवधाया तथां इसे 
सारथी होने करे लिये कह कर स्वयं युद्ध करने खमा } थोडी 
ही देरम अजुन ने गायों के सव समूहं को मुक्त कर छिया। 
तदनं तर उत्तर जयघोप करता हुभा नगरमे गया(म.वि, 
६२-११ ) } यह भारतीय युद्ध म पांडवों के पक्षमे था 
दसने काफी पराक्रम दिखाया } परंतु शल्य के हाथों यह 
मार! गया (म, भी. ४५.४१ ) | उत्तर के मृत्यु के समय 
उसकी पत्नी गभवती थी । उसे इरावती नामक कन्या 
हृ । इसीका विवाह आगे चट कर अमिमन्युपुत्र परीभित्‌ 
के साथ हुआ । | 

२. अषाढ उत्तर पाराशय देखिये | 

३. करयपङठ्ख का गोचकार ¦ 

उत्तच-सोम की सत्तादस पलियां म से एक | 


२. विराट की कन्या] अजुनने वृहुन्रला केलरूप र्म 
इसे वत्यगायनादिकोंकी रिक्षा दी) गोग्रहणसमय पर 
जो पराक्रम अन ने टर्खयाया, उसके स्यि विराट ने इसे 
असन को देने की इच्छ दर्शाई थी। पर्व॒ अञुन ते 
अभिमन्यु के लिये इसका स्वीकार किया । ज्र भारतीय 
युद्ध मे अभिमन्य॒ की मृत्यु हृ, तव यह गभेवती थी] 
अश्वत्थामा ने प्रथ्वी को निप्पांडव करने कीं प्रतिज्ञा कर 


एेषिकाख खोडा (म, सो.१५.३१ ) | कृष्ण ने उस समय 


इसके गम का रक्षण किया | इसका पुर परीक्षित्‌ (म, 
वि, ११.१८; मा; १.८.१५ )| 

उत्तान आंगिरस--संमवतः एक आचाय (पं, व्रा 
१,८.११; ते. व्रा.~२,३.२.५ ) 

उत्तानपाद सार्येव मनु के शतरूपा से उसन्न 
पु मे कनिष्ठ { मस्स्य, ४) इसे सुदता या सुनीति 
र सुरुचि येदो स्रियं थीं। सुनीति से कीतिवान्‌ एवं 
ध्रव तथा सुरुचि से उत्तम इस तरह दके तीन पुत्र थे 
( मा. ४.८) } सुरुचि इसे वहत प्रिय थी (घ्र देखिये ,। 
स्वायमुव मन्वंतर में प्रजापति निने दसे दत्तक यिया 
था दरसे सुदता से चार पुत्र मौर दो पुरयां हु 
उनके नाम १. ध्रुव, २. कीतिमान्‌ ; २. आयुष्मान्‌) ४१ 
वसु तथा १. स्वरा, २. मनस्विनी ( ब्रह्माण्ड, २.६.८४ 
९०; ह्‌. व. १.२; ध्रुव देखिये ) 

उत्तानव््ि--( सृ. ) ार्याति राजा के तीन पूर्वो मं 
ज्येष्ठ | 

उत्पछ--विदर देखिये ¦ 


उत्साह 
उत्साद- भगुवदा संश्रीका पुत्र (श्रु देखिये) 
उदष्सेन वा उद्क्स्वन-( सो. अज. ) विमप्वकूसेन 
का पुत्र | इसका पुत्र भाट | 

उदटम्र-मदहिषापुरानुयायी एक अपुर | 

उद्ग्रज--कदयपकरुख का गोत्रकार पिगण | 

उद्ृक-उक्तक का पाटभेद्‌ | 

उर्दक सोल्वायन- प्राण तथा ब्रह्म एक दही रै रेषा 
दरसका मत था (वर, उ. ४,१.२३ ) } सरम दशरात्र क्छ्तुदही 
मुख्य भाग है रेखा इसका मत है (ते. सं. ७.५.४.२) | 
यह विदेह देश के दैवरंति बृहद्रथ जनक का समकारीन 
रहा होगा | 

उदमय आज्ेय-अंग वेरोचन का पुरोदित (टे, त्रा. 
८.२२ ) | 

उद्यन-( सो. कुर. भविष्य. ) मत्स्य तथा विष्णुमता- 
नुसार्‌ शतानीकपुत्र । 

२, ( रिश. भविप्य, ) विष्णरुमतानु्ार दभक का पुत्र | 
वायु तथा ब्रह्मांड मतानुसार इसे उदायिन्‌ कहा गया हे | 
मविप्य मे उदयाश्च एेसा पाठ है । इसने गगा के किनारे 
` पुष्पपुर स्थापित क्रिया | पुष्पपुर को पाट्छिपुचर एसा नामा 
तर युगपुराणमं दियादहे) 

उदयसिह- देशराज को देवकी से उप्पन्न पचर 

उदृयाश्व वा उद्यिच्‌--(.२ उदयनं देखिये ) | 
उद्र शांडिल्य--मतिधन्वन्‌ सोनक का रिप्य (छा. 
उ. १,९.२; वे, व्रा, २)। 

२. द्द्रसमभा का एक महप्रिं (म. स. ७.११ ) | 

उदरेण--विरवामित्र कुट का गोजकार | 

उद्कं--१० विदूरथ देखिये । 

उदङ--विच्वामित कुर का सम्द्रष्ा (पं. त्रा 
१४.११.२२ ) | 

उद्वहि--करयपकुखोतन्न शंडिर साखा का एक 
नरदपि । 

२. विश्वामित्र गोत्र का ऋषि | 

उदान-ठपितदेवां म से एक्‌। 

उदापेक्षिन-- विश्वामित्र के पुषोँमंसे एक] 

उदारधी--प्राचीनगम ओर सुवच का पुचर। इसकी 
सी भ्रा ! इसे दि्वजय ओर रिपंजय नामक दो पये 
पूवेजन्म मं यह्‌ इद्र था (ब्रह्माण्ड, २.३६. १००-११९) | 

उद्‌ारवसु वा उदावस--( सृ. निमि. ) मिथि जनकं 
का पुन्न } इसका पच नंदिवर्धन | 


५ ऋ, 
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उद्ाटक आरुणि 


उदासीन-( सो. व्रषणणि. ) म्स्यमतायुसार वयुदेव 
तथा देवकी का पुत्र 

२. ( दिवु. भविष्य. ) मस्स्यपतानुषार वराक का पुच ¦ 

उदंवर--विरवापिच्र कुट का एक गोत्रकार | 

उद्रात्र--( स्वा, प्रिय, ) प्रतीह ओर सुचेला के 
तीन पुरो मं से एक | यह यज्ञ कमे निपुण धा } यह नाम 
मृल भागवत मं नहीं हे; परंतु प्रतिहचर।दि कदे जाने के 
कारण आदिपद के द्वारा इसका स्वीकार टठीकाकार करते 
हे ( मा. ५.१५.५ ) | 

उद्राह--वसिष्टगोच का एकं ऋषरिगण } उद्रार एेसा 
पारमेद हे 

उद्रीथ--स्वायेशुव मन्वेतरमे मरीचि क्षि को 
रगा से उत्पन्न छः पु म॑ दसरा । भगे चल कर दूसरे 
जन्मे कृष्ण के वंधुमोमंसे एक हमा | 

२. ( स्वा. प्रिय, ) भूमन्‌ को ऋपिकुस्या से उत्पन्न पुत्र | 

३. ( स्वा. नाभि. ) विष्णुमतानुसार भुव का पुत्र। 

उद्वाट--उद्राह्‌ देखिये | 

उदहट-ग्यास की यजुः शिष्यपरपरा मं वायुमता- 
नुसार यान्नवस्व्य का वाजसनेय शिष्य | 

उदाङ--विश्वायिन्रकरुल का गोच्कार एवं प्रवर । 


उदाटक--एक आचार्यं । भपोद धौम्य का शिष्य । 
एकं समय इसे गुर ने पानी ८ खेत का ) रोकने के लिये 
कहा; पर इसे पानी को रोकते नहीं वन रहा था । तव 
इसने खुद ही नीचे सो कर पानी रोका । गुरु को खोज करते 
समयं यह्‌ पता ट्गा । तव उन्होने आरुणि पांचाल्य का 
नाम उदाच्कं रखा (म. भ, ३.२०-२९) | इसे 
कुशिक की कन्या से सवेतकेठ भोर नचिकेतस्‌ दो पुत्र तथा 
युजाता नामक पुत्री उत्पन्न टु । सुजात। कटोल को ग्याही 
गयी थी | इसका पुत्र भष्टावक्र था (म. व. १३२) एक 
निपुत्रिक व्राह्मणने इसकी स्री पनोवादना्थं मांगी | 
द्वेतकेतु को यह सहन न होने के कारण उसने नियमं 
वनायाकि, स्री को केव एकं दी पति होना चाहिये (म. 
आ. ११२) ) इस मं सत्तासामान्य नामक दिव्यदृष्टि 
निमाण हदे थी; इस कारण यह हमेखा समाधिसुख में 
रहता था । इसका शरीर सूय किरणा से युष्क हो केर यह 
ब्रह्मरूप हुमा । इसक्रा दाव चार्युडा देवी ने सद्ग तथा 
खट्ग मं भूप्रण के समान धारण किया (यो, वा. ५.५१- 
५६; चंडी देखिये )| 


उदारक आरूणे--सध्यात्मविन्रा का प्रसिद्ध 


आचाय । यह अर्ण ओौपवेडि गोतम का पु तथा शिष्य 


उदारक आरुणि 





था (वृ, उ, ६. ५. ३) इसका पुत्र श्वेतकेत 
(व. उ, ६.२,१; छ. उ. ६.१.१ , । पतचर काप्य इसका 
रुर था । इसने याक्तवस्क्य को अध्यात्मम संवंधी कु 
प्रर पृक्ठे थे } याज्ञवस्क्य ने जिनके उत्तर विस्तृत सूप से 
दे उसे चुप कर दिया (वृ. उ. ३.७ ) 1 एक याक्षवस्क्य 
दरसका रिप्य भी थां ( वृ, उ. ६.५.२३ ) | 

सकरी व्रह्मविश्रा की परपराव्रह्मा से है} इसे इसके 
पितासे दी ब्रह्मविद्या मिटीथी (क्ल, उ. ३,११. 
४) | बडे बड जानी छोग भी अध्यात्सविया संषादनारथं 
दूसके पाप आते ये | इद्रद्यु्न, सत्ययज्ञ, जन्‌ तथा बुडिल 
द्रसके पास यध्यात्मविया सीखने के लिये आये भे (छ, 
उ. ५.११.१-२ ) । इखके कुर के मनुष्य विद्वान्‌ येेसी 
उस समय स्याति थी | इसने च्वेतकेतु को सिखाया 
हा तच्वज्ञान प्रसिद्ध हे (छं. उ. ६. १; उवेतकेतु 
देखिये ) | 

टका उद्धेख अन्यत्र मी आता है} राज्याभिषेक 
के समय के जाने वाटे म्नो के सेयेघ मे इसका मत सवै- 
मान्य हे (ए, व्रा. ८.७) | 

उदाख्कायन--जावालायन का रिप्य (ब्रू, उ, ४, 
६. २) 

उटरारकि--भत्रिकुर का एक गोत्रकार । 

उदिष्र--येवस्वत मनु का पुत्र | 

उद्धत--रक राक्षस का नाम। यह्‌ युकरूप मं साया 
था ] तव विनायक ने इसका वध किया | 

उद्धव--( सो. यदु. ) देवभाग का पुत्र | इसकी 
माता-का नमि कंसा | चिकेतु तथा च्रहद्रख इतस्के दो 
व्येष्ठवैधुये (भा. ९.२५४.४८० ) | इसने बृहस्पति से 
नीतिशाख् का अध्ययन क्रिया | यह्‌करपष्णका भिय सत्र 
था! इसे यदव मंडी मं मान प्राप्त था) श्रीक्रृप्ण नै 
एक वार अपना संदेद्या इसे दे कर नंद, योदा ओर 
गोपियों का समाधान करने के लिये भेजा था 

यादवं के ना के वाद श्रीट्रष्ण भी निजधाम 
जा्यैग यह जान कर इसे बूत दुःख हूभा । कृष्ण ने इसे 
बदरिकाश्रम जाने कहा क्त अत्यंत भरेम के कारण करप्ण 
के पीठे पटे यहु सरस्वती नदी के तट पर गया; 
कुष्ण एकतव्र्को टेक कर सकेलेवठे यथे) उद्व को 
देख कर कृष्ण ने कटा“ नुम्दे क्या चाहिये व्ह मं 
जानता हूः») त्‌ वनु नामक देव का अवतार है] पहले 
पटल सषि उयन्न पप्ने वटि वमु क पदे म मृश प्राप्त 
करने के चयि तुमने मरा पञन क्रिया था} यह तेस 
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अंतिम जन्महै)ठमते मेरी कृपा संपादन की, इसच्यि 
तै तुम्हे सर्वश्रेष्ठ आा्मज्ञान वताता ह| देखा कह कर 
उद्धव को कृष्ण ने आत्मानात्मविवेक बताया | यदी 
उद्धवगीता तथा अवधूतगीता नाम से प्रसिद्ध है 
( भा. ११. ७-२९) | तब उद्धव ने आनंदमिभित 
दुःख से उसकी प्रदक्षिणा कर वद्रिकाश्रम के दिये ममन 
किया तथा वहां नरनारायणञाश्रम मं रह कर टोक- 
हितार्थ वहूत तप किया] फिर विशाय को (बदरिकाश्रम) 
जा क्र मोक्ष प्राप्त किया (मा. ११. २९. -४७). 
श्री्प्ण उदव को अपने से अणुमात्र भी कम नहीं 
समक्षते ये तथा आात्म्नानोपदेर करते के च्यि दी 
उद्धय को उन्होने अपने पीके रख छोड़ा था रसा 
ुकाचाय ने वताया है (भा. ३ ४, २०-२३१) 
उद्धव द्रोपदीस्वयैवर के समय वहां उपस्थित था) 
(म, आ. १७७. १७) 

२, ( सो. पुरूरवस्‌ ) मस्स्यमतानुसार नह का पुत्र 

उद्यान--( सो.) मविष्यमतानुसार रातानीक का 
पुज! 

उद्वलखयन--कव्यपङुख का एकं गोचकार | 

उन्नत--चाक्षुप मन्वंतर के सप्तपरयां म से एक। 

उन्नति--दक्च मर प्रयुति की कन्या । धमकी स्री | 

उच्लाद--कृष्ण एवं मि्रविढ का पुत्र | एक महारथी । 

उत्मत्त-अष्टभेरवो मं से एक ¦ 

२, अंगराज मायावमन्‌ तथा प्रमदा का पुत्र (भवि. 
प्रति. २३.२१ ) 

र. रावण का भ्राता | गवाक्ष केपि ने इसका वध 
क्या (वा, सय. य॒, ७०.६५-७४ ) | 

उपीचक्--सूताधिप केकय एवं माट्वी के पुत्र तथा 
कीचकं के कनिष्ठ माद्‌ (म. वि. १५, परि. १.१९.२५- 
२७ ) मीम ने कीचक के वाद्‌ इनका वध क्रिया (म,वि, 
२२. २५ )) 

उपकेत--एक व्यक्ति का नाम (क. सं, १३.१ )) 

उपकार कायलयन-- कमटपुत्र उपकोसट | 
सत्यकाम जावा के घर वहाचर्य का पटन्‌ करते हुए 
अध्ययन करते के च्वि रहा | वार्ह वर्पो कर वार स्त्य 
काम चे अन्य धिप्यों का समावर्तन कर स्वगृह जे क 
सुमति वी परव उपकोसट का समावर्तनं नहीं किया | 
तव सत्यकाम की स््रीने उसत्त कहा फिं इस ब्रह्मचारी नं 
ग्नि चर सेया उत्तम प्रकार से द) अचरि दम 
दोप्रन दे दखय्यि लाप इसे ब्रह्मज्ञान वताय | प्रतु दत 
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र ध्यान न दे, सत्यकाम यात्रा करने चला गया | तव 
मानसिक दख कै कारण, उपकोसल ने अन्न वज्यं किया 
दरस व्रहवारी का तप ओर उसकी सेवा को ध्यान मे 
प्य कर तीन अथि, इसे क्नान देने के ये प्रगट हर्‌ | 
तीनों अयियोंने इसे बताया कि प्राण, सुख तथा साकारा 
ये प्रयेकं व्रह्म है | उपकीपल ने कहा ‹ प्राण ब्रह्म कैसे है 
यह मञ्चे समञ्च गयाः परु सुख यर आकारा के संवेध 
मरे मने समन्य मे नहीं भाया] इस पर असमिने योग्य 
उत्तर दे कर उसका समाधान कर अपना स्वरूप भी उसे 
समक्चा दिया । उन्होने अंत मं कटा * उपकोसट } यह्‌ 
हमारी विदा तथा जात्मविज्ञा हम ने वंम्हे वताद्‌ | व्रह्म 
वेत्ता का अगल मागं तुम्हारे आचाय बतायेगेः । कुर दिनों 
के वाद्‌ भाचार्यं आये ओर रिष्य का युखावलोकन कर 
कहा --"* मेरे वच्चे | ब्रह्मज्ञानी के मुख की तरह तेरा 
मुल दिखाई देता है; ठञ्च किसने ज्ञान दिया १ उप- 
कोसल ने बताया कि, अग्नि ने सन्ने ज्ञान दिया | तव रुस 
ने उपदेश दिया ( छं. उ, ४,१०.१; १४.१ ) | 

उपश्चच्नर--( सो. चर्ण, ) विप्णुमत मं श्चफत्कं का 
पुत्र | 

उपगहन--विश्वामिन्न का पुत्र (म. अनु, ७.५६ कु.) | 

उपगु--वसिष्ठकुखोत्पन्न एक वषि । 

२, (चू, निमि, ) विष्णु मतानुसार सास्यरथिपुत्र! 

उपगुप्त-( सृ, निमि, ) मागवतमतानुसार उपगुर 
जनक का पुच्र| 

उपगुर-( सृ, निमि. ) सत्यरथ का पुत्र । दसा पुत्र 
उपरत | 

उपगु सोश्रवस--छुत्स ओर्व का पुरोहित | इसने 
द्रको हवि दिया इसल्यि यजमान ने इसका वध किया 
(प, त्रा, १४.६.८ ) | 

उपचिज्न--(सो, कुर.) धरतराष्रपत्र। भीम ने 
इतका वघ क्या (म्‌, द्रो. १११. १८) । 

उपाचेत्रा-( सो. ब्रष्णि. ) वसुदेव की मदित से 
उत्पन्न कृन्या | 

उपजघानि-सनार देखिये । 

उपदनवा-- मयासुर कौ तीन कन्यायां ससे च्येष्। 
हिरण्याक्ष की स्त्री] 

९, सद्‌ कौ कन्या | इसका पुत्र दुष्यत ( ब्रह्माण्ड, ३. 
६.२५ ) | 

२. विद्भपत्नी । नामान्तर भोजां | 


उपदेव--( सो, ) देवक करा पुत्र | 
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२, ( सो, व्रप्णि, ) अच्रूर का पत्र | 

३. रद्रसावणि मनु का पुत्र 

उपदेवा--देवक की कन्या | कृष्ण के प्रिता वधुदेव 
की स््री| इसे कस, वं आदि उस पुत्रये। 

उपनद्‌--नेद का मित्र तथा हस्तक 

२, वसुदेव तथा मदिरा का पुर | 

उपनदक-( सो. कुर ) धृतरष्रका पच] 

उपनिधि--विष्णुमतानुसार वसुदेव का, मद्रा से उत्पन्न 
कन्या | 

उपबदहेण-- नारद देखिये 

उपविद--अंगिराकरुख का एक गोच्रकार्‌ | 

उपाववा--( सो, वरृप्णि, ) वायुमतानुसार वसुदेव की. 
भद्रा से उत्पन्न कन्या | 

उपभग--( सी. यदु. ) श्वफक्क का पुत्र | 

उपमत्य॒ वाचिष्ठ--मत्रद्टा (ऋ. ९.९७.१३- 

) ] वसिष्ठकुखेव्पन्न व्याघ्रपाद्‌ का पुत्र | इसका कनिष्ठ 
वधं धौम्य । दक्षका आश्रम हिमालय पर्वत पर था | इसक्त 
माताकानाम अवा था] उपमन्यु ापोद (जायोद्‌) धौम्य 
तरपि का रिष्य | धौम्य ने उपमन्यु के उधरनिर्बाह्‌ के 
साधन मिक्षा, दूध, फेन आदि वंद किये। अत मेप्राण 
के अत्येत व्याकुल होने पर इसने अरकव्क्ष क पत्ता का 
भक्षण किया | जिसके कारण बह अधा हृभा तथा कुर 
मं गिर पड़ा । गुरुजी रिप्यको द्द के लिये निकटे, 
तथा वनम जाकर उपमन्युको कड पार पुकारा | गुरुजी 
फे शब्द्‌ पहचान कर उपमन्यु ने जपना सारा वरात कहा | 
तथ ग॒रुजी ने इसे अध्िनीक्रमासों क स्वति करने को कहा | 
सतति करते ही अधिनीक्रमायों ने प्रसन्न हो कर इसे 
एक अपूप मक्षण करने दिया । परंतु इसने गुर को प्रथम 
अपण कयि विना उसे भक्षण करना अस्वीकार कर 
दिया । उपमन्यु को किसी मी प्रकारके मोह के वंशा न 
होते देख, वे उस पर बहुत संव्ट हुए । अशिनीकुमासो 
से उसे उत्तम दृणि दी | गुर भी उस पर प्रसन्न हए (म, 
आ, ३.२३२-८४ ) | 

चचपन्‌ मँ एक वार उपमन्यु दुसरे मुनि कै आश्रम 
मे खेलने गया । वहा इसने गाय का दूध निकालते हए 
देला | वचपन में एक वार दरके पिता एक यज्ञमं 
उसे ठे गये, जहां इसे दुग्धपाखन करने मिल था 
दरस कारण इसे दृध का रुण तथा उसकी सिरास मादस 
थी (म. अनु. १४. ११७-१२० ) } छ्गि एवं शिव 
पुराणमेेखा दियाहै कि, जव चह मामा के घर गय 
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धा, तव दस दुग्धप्रादान कएने मिल था ( लिङ्ग ११० ७; 
रिव, वाय. १.२३४.२३५ , । घर आ कर उपमन्यु माता स 
दूध मांगने ख्या माने आया पानीम घ्रौरकर दिया 
जिस क्रारण उसे बहुत खराव लगा) मां ने स्ेहपूर्क 
उपमन्यु पर हाथ फेरते हए कहा कि; पूवेजन्म म शंकर की 
भाराधना न करने के कारण, दूध मिलने इतना दैव अपने 
अनुकूल नहीं है ! शंकर कैसा है, उसका ध्यान किंस तरह 
करना चाहिये, इत्यादि जानकारी उसने माता से पष्ठी | 
माता को प्रणाम कर वहु तपस्या करने चख गया 
वहां दुस्तर तपस्या कर रोकर को उसने प्रसन्न क्या ! प्रथम 
दौकरनेद्ुद्रके स्वरूपमेमा कर कहाकि, मेरी आराधना 
करो; परप उसे शंकर के यभाव देहत्याग की तयारी 
करते देख शकर ने प्रगट हौ उसे अनेकं वर दिये) 
क्षीरसागर दिया तथा गणो का मधिपति नियुक्त किया | 
उसने शकर पर यनेक स्तोत्र रचे} उसने आठ इये का 
मदिर बनाकर यिद्ध के शिवसि की साराधना की, तथा 
पिशाचा द्वारा खये गये विघ्रं पर भी उसनेतपको भग 
नहीं होने दिया ( हिव, वाय, १.३४) } यह दैवं था | 
इसने कृष्ण को दिवसहस्नाम वताया (म. अनु. १७) 
तथा पुज्प्राप्ति के चियि तप करने जव कृष्ण आया, तब 
उसे रवी दीक्षा दी | हिमवान्‌ पर्वत के आश्रम मे अंत 
मे यह अच्यत जीणेवस्र ओट कर रहता था । इसते जरा 
भी धारणक थी। यह कुतयुगमेहुजाथा (म, अनु 
१४-१७; रिव. उमा. १ ) ! शकर करे बताये अत्यंत विस्तरत 
देवसिद्धांत को इसने ऊरु, दधीच तथा अगस्त्य इनके 
साथ संक्षेप में कर समाज में प्रसिद्ध करिया ( रिव, वाय, 
२३२) 

२. नद्किश्वरक्रत कारिका ग्रथ पर व्याध्रपद के पुत्र 
उपमन्यु की टीका है) इस्त टीकाकार ने अपनी 
भपनी टीका मं दूस कारिका के बारे मं यह 
विवरण दिया है कि, रिव ने अपने उमरू के मिप 
( बहाने ) सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार इत्यादिः 
पियो के तथा नंदिकेश्वर, पततजि, व्याघ्रपाद आदि 
भक्तो के द्यि चौदह सूचा केद्वारा ज्ञान प्रगट किया) 
परंतु उनमसे केवल एक नंदिकेश्वरको इनो का 
तथाथ सनन्चा, तथा उसने इन छन्वीस क्टोकां की 
कारिका रची ( दिवदत्त-महामाष्यः प्रर ९२ देखिये ) | 
व्याकरण संवंधी मादिश्वर क चौदह व्णसूघर प्रसिद्ध 
हे, ज मदेश्वर ने उमरू वजाक्र पाणिनि को दिये 
एेसी प्रसिद्धिदे। इन सूघोका ऊुड यृहार्थं हे, ठेस 
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नंदिकेरवरकारिक्रा से पता चख्ता है । रोखर के स्वयिता 
नागेरामड ने नंदिकेदवर कारिकाको प्रमाण मानाहै। 
दरस वात से पता च्ल जायेगा कि उप्रमन्यु, पाणिनि तथा 
पतंजलि के पश्चात्‌ का रहा होगा | व्याघ्रपाद्‌ ( उपमन्यु 
का पिता), नंदिकैदवर तथा पतंजलि समकारीन ये, 
एेा प्रतीत होता है । परंतु काट क दृष्ट से सारे उपमन्यु 
एक हे यह कहना अक्षमव ट्गता है) इसके द्वार 
टिखि ग्रन्थ, १. अधनारीदवराष्टक, २- तच्वविमर्पिणी, 
३. शिवाष्टक, ४. शिवस्तोत्र ( वृहतृस्तोत्न रत्नाकर म॑ छपा 
हे ), ५, उपमन्युनिसक्त (0, ५, ) है । इसने एक स्मृति 
क्री भी र्चना की थी, ठेसा स्थान सान पर आये वचनीं 
से पता चस्ता है| 

३. वेद्‌ ऋषिं का रिष्य | 

४, कृष्णद्रेपायन व्यास का पु, शुकाचार्य का वधु | 

५. इद्रप्रपतिपत्र वसु का पुत्र ( ब्रह्माण्ड, २.९.१० ) | 
यह्‌ ऋग्वेदी श्रतपिं मध्यमाध्वयुं मी था | 

उपमश्रवस्‌--मिघ्रातिथि का पुत्र (ऋ, १०,३३.७) | 
मिच्ातिथि के सृल्यु के वादं कवष रेष इसका स्विन्‌ 
करने आया (ऋ १०.३३ ) | इसी सूक्त ग ऊुरुश्रवण 
त्रा्रटस्यव की दानस्तुति ह । कुरुश्रवण तरासदस्यव तथा 
मिव्रातिथिपुत्र उपमश्रवस्‌ का कोड संध रहा होगा एेखा 
नहीं लगता ( सायणमाप्य व ब्रह. ) | 

उययाज--क्ड्यपरोत्रोत्पन्न षि ( द्रुपद देखिये ) | 

उपयु--परारारछुर का गोत्रकार । 
उपरिचर वसु--( सो. श्च, ) यह कुर्वंश के 
सुधन्वा की शाखा के करतयज्ञ या कृति का पुत्र है ( सुध- 
न्वन्‌ देखिये ) | इसने यादवों से चेदि देश जीत लिया 
तथा चैोपरिचर अथात्‌ चे्यौँका जेता यह नाम खयं 
टिया ( वायु. ९४५; ब्रह्माण्ड, ३, ६. ८; ट्‌, वं. १, ३०; 
ब्रहम. १२; म. आ. ५७) । उपरिचर इसकी पदवी है 
तथा वसु इसका नाम है । उपरिष्वर शब्दं की भांति दी 
अंतरिक्षग, काशस्य, ऊर्ध्वचारी आदि शाब्द इसके 
व्यि प्रयुक्त द । यह सदा विमान मे बैट कर आकार 
मे विचरण करता था, ेसा इसके वारे मे वर्णित है। 
इसके गले मं दद्रमाख के कारण इसे इद्रमाली कहते े | 
दसक खी गिरिका । दइसते तप कर इद्र को संवर 
क्न्य | इद्र ने इसे सटिकमय दिव्य विमान दिया तथा 
जिसफे कमल कमी नहीं मुरन्चयेगे एेसी इदमा नामक 
वैजर्यती अर्पण की ओर कटा कि, ठम्दे पए्रथ्वी पर धर्म 
चरण करते करे वाद्‌ पुण्यलोकं ग्रा हमि; इ ल्ि तू 
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चेदि देख मं वास्तस्य कर । वैजयंती के प्रभाव से युद्धमूमि 
ग शखरा के रण होने काडर नहींथा। 

द्र ने तत्पश्चात्‌ साधं के प्रतिपाट्नार्थं बोस की 
छी दी] संवत्सर की समाति के दिन राजा ने उसका 
थोडा दिस्सा जमीन म गाड़ दिया, तमी से यह रीति 
राजां अमीभीरूढदहै। वषप्रतिपदाके दिनं इसे 
खड़ी को वस्रभूष्रणीं से सुरोमित कर, त्था गंधपुष्पां से 
अकुत कर उच्चसान पर आरोहित करते है राजा वमु 
कै प्रीत्यर्थं हंस सूप धारण क्ये इश्वर की इस यष्टि द्वारा 
रजा स्येग बडे भद्र से विपिपूर्वक पूजा करते हं | इस 
उत्सव की प्रभा राजा ने फेला, यह देखदद्रने सा 
यर दिया कि जो राजा चेदिराजा की तरह मेरा उत्सव 
करेगा, उसकैः राज्य मे अखंड क्षमी का वास होगा तथा 
जन संतृष्ट रर्हैगे 

नगर के पास से बहमैवाटी शुक्तिमती नदी को 
कोलाहल नामक पर्व॑त रोकस्हाहे, यह देख राजा नै 
पर्वतपर एक पदप्रहार किया तथा उसमें एक्‌ विवर ति्मांण 
कर, नदी के ल्यि माग बना दिया। पर्वत की उतनी 
संगति के कारण नदी को एक अुडवा ( एक पुत्र एवं एक 
पत्री ) हु । नदी ने कृतज्ञ हो, पुत्र तथा-पुज्री राजाको 
अपण की। राजान पुत्र को-~मपना सेनापति बनाया 
तथा उस पुत्री के साथ पाणिग्रहण किया। यदी गिरिका 
थी } वह्‌ शीश्र ही नवयुवती दई परंतु कवन के दिन 
राजा को पितरोंने मृगय हेतु वनमे जामे की आज्ञा दी) 
साक्ञान॒सार राजा म्रगया हेतु गया ¡ परंतु अव्यत कामो 
ससुकता के कारण उसका रेत रखलिति दभा, जिसे उसने 
एक दोने मं रखा तथा एकं श्येन पक्षी को अपनी मार्या 
के पासलेजानेकोकहा] वहपक्षीकेकरजारहाथा 
कि, राह मं एक दूसरे बुभुक्षु श्येन पक्षी ने उस पर हमरा 
कर ।दया | इस संधप मं वह दोन यमुना नदी मे गिर 
पड़ा तथा अद्विका नामक मस्स्यी को मिखा~“यह मत्स्य 
एकं शापश्रष्ट अप्सरा थी । ठस महीने के वादं एकं धीवर 
के द्वारा पकड़ी गयी} उसे काटतेहीपेरसे एकं छ्डका 
एवं एक ठ्डक मिकटी | तव धीवर" उन्है राजा के पास 
ठे गया तथा सारी कथा कह सुनाई । राजा ने ठ्डवेः का 
नाम मत्स्य रख, उसे अपने जाप रखा तथा लडकी एक 
धीवर को दे कर उसका सटनपाट्न करने कीजज्ञा दी) 
यही सस्यवती ( मह्स्यरंघा ) हे । 

उपरिचर वयु के पांच पुत्रे) बृहद्रथ, प्रत्यग्रह, 
कुच, मणिवाहन ( मावेह्ट ) तथा यदु । इसने अपने 
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तमसे यह कन्या होगी | 
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प॒ को अद्ग अल्ग याज्य दिये ( म, जा, ५७) २८- 
२९) इसके पुत्रो मे मत्स्य तथा काली नाम हं } बृहद्रथ 
ने मगध मे वाद्य कुटकी स्थापना की। कुशंब्र को 
( मणिवाहन ) कौशांबी, प्रत्यग्रह को चेदिः यदु की 
कृरूप तथा पांचवे मावे को मस्स्य देश मिल (म. द्रो, 
९१) | यह्‌ पूर्वं जन्म मे ममावसु पितर था) 


एकं समय दद्र तथा महपियों का यन्न मं, पञय्हिसा 
विहित या भविहित है इस पर विवाद हभा ] इतते मं 
वहा उपरि्वर वसु का आगमन हुभा । सत्यवक्ता होने के 
कारण इस से विवाद्‌ का निणैय पूछा गया | इसने ददर 
का पक्ष छे कर पञ्चुवध के अनुकृ मत दिया । तव 
व्रषियो ने शाप दिया कि, तम्हारा अधोरोक मं पतन 
होगा ¡ साप पिर्ते दी यह रसातल म पतित दुभा 
( मत्स्य. १४२ ) । महाभारत मं यह वाद्‌, अजवध 
करना चाहिये या वीज उपयोग मँ छना चाहिये, एसा 
था } उस समय उपरिचर वयु अंतरिक्ष मं मागक्रमण 
क्र रहा था | तच ऋपियां ने निणयार्थं इसे बुलाया | 
दोनों पक्षों की बात समन्न ठेने पर, वसुने देवताओंका 
पश्च लिया तव्र पियो नै शाप दिया कि, चूकि दवता- 
ओं का पक्ष केकर तुमने अरत भाषण किया हे, इसय्ये 
तरमै प्रथ्वी के गम मे प्रवेश करना पडेगा । तदनुसार यह्‌ 
राजा अधोमुख हो प्रथ्वी के विवर मं घुसा | परंतु नर- 
नारायण कीकृपासे नारायण का मंत्र जप कर, तथा 
पचमहायज्ञ कर इसने नारायण को संतु किया } अतु 
मं विष्णु की जश्चानुक्तार गरुड ने भा कर इसे शापमुत्तः 
करिया तथा पहले की तरह इसे अंतरिक्ष मे मागक्रमण 
करने के ल्यि समर्थं बनाया] यह ब्रृहस्ति का पट 
रिष्य हुभा ] उसके पास से इसने चित्रारिखंडी पंक 
सप्तपियाो द्वारा रचित शास्र का अध्ययन किया | इसने 
अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमे ब्रहस्पति ने होतरत्वं स्वीकार 
किया था। इसमे पञ्च वध नदीं हुम । से यज्ञम इसे 
नारायण ने प्रलयक्ष ददान दिया | इस निष्ावान राजा को 
मदी तल छोड़ने पर तत्काठ परमप्रद प्राप्त दभा (म, श. 
२२२-२२४ ) | अद्रिका नामक अप्सरा कै साथ एक 
वार यह विमान परसे जा रहा था सोमपदं रहने 
वाठे पितरों की मानसकन्या अच्छोदा ते, इसे देख कर 
दसे अपन। पिता माना, तथा इसने मी उसे कन्या रूप 
प्र स्वीकार किया] यह्‌ देख कर उसके पिता ने इसे शाप 
दिया कि तुम इस अग्परा सहित प्रध्वी पर जाभोगे तथा 
ह सुनतेदी वसु ने उसके 
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चरण पकड लिये | तव उन्होने कहा कि, तम प्रथ्वी प्रर 
करुतयञ का पुत्र हो कर मगवदाराघना कर वैकुट पद्‌ प्रा 
करोगे तथा अच्छोदा, अद्रिका के उद्ररसे काटी नाम से 
जन्म केगी। यदी सत्यवती है ( स्कंद २,९.४-७; 
मस्य, ५० ) | 

उपरिवश्रव--शान्त्युढक करते समय कौनसा मत्र 
प्रयुक्त करना चाहिये, इस विपय मे इसका मत भिन्न है 
(कौ. स्‌, ९.१० ) | उसी तरह, भत किंस तरह रखना 
चाहिये, इस विपय पर इसका मत पित्रविधि मे छखिखिा 
दभा है (कौ, सू. ८०.५४ ) | 

उपरिमडल--भरढुख का एक गोत्रकार । परिम॑डट 
पेसा पाट है| 

उपरुप-- वसिष्ठ गोच का तऋपिगण | 

उपठंस--( सो. बरष्णि. ) अक्रूर का रत्ना उफ शेन्या 
से उत्पन्न पुत्र ( मत्य, ४५.२९ ) | 

उपटास--वसिष्टकरोत्पन्न ऋषि | 

उपवष--पाटटीपुत्र के शेकरस्वामी का पुत्र तथा 
पाणिनि का गुध । इसने पूर्ोत्तरिमीमांसासूत्र पर इत्ति 
रची हे ] रार ौर शेकराचार्य ने इसका वारंवार निर्देश 
किया है (कथासरित्सागर) । यह वोौघ्ायन का दूषरा नाम 
रहा होगा परत श्रीमाष्यकार इन दोनों को एक नहीं 
मानते क्यों कि एेकास्म्याधिकरण मे (व्र, स २.२.५३ ) 
दौकराचार्य ने उपवपरै का विवरण दिया हे। श्रीभाष्यकार 
उसी अधिकरण को प्र्यगात्म पर ट्याते ह| उपवषे का 
रवर स्वामीने भी उछेख किया हे। एसी एक आख्या 
यिकादहे कि कादमीर मे रामानुजाचायं को केवर एक बार 
बो धायनटृत्ति देखने मिरी । यह संधि पाकर उन्होने 
उसे परा पट ल्या तथा इससे श्रीभाष्य लिखा । 

उपवाद्यक्ा-संजय की पी ओर भजमान की स्री 
( ह. व. १,३७.२ ) | 

उपवेशि--कुश्रि का रिष्य (वृ. उ. ६.५.३. ) । 

उपन्छोक--त्रह्मसावणि मनु का पिता। 

उपस्ुद--सुदोपसुंदं देखिये । 

उपस्तुत वारेहव्य--सक्तद्र्ा ( ऋ. १०.११५ ) | 
कण्व मेध्यातिथि के साथ इसका निर्देश हे ( च. १. ३६. 
१०; १७ ) । इसका वहुवचनी स्तोता मानकर उख है 
( ऋ. ८, १०३. ८ ) । उपस्तुत का क्छ्वेद्‌ म कर्द बार 
उदे हे | 

उपहत--स्वग मं रहने वाके पितर । इनकी कन्या 
यदोदा } यशोदा का पुज खट्वां (ब्रह्माण्ड, ३. १०. ९०) | 
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उपाभ्याय--कंद्यप को आर्यावती से 
( भवि, प्रति..४.२१ ) | 

उपान--साध्यदेवां म से एक। 

उपावि जानश्चतेय--उपसव्कर्म के विपय में प्रभाण 
की तरह मान्य एक प्राचीन आचाय का वह नामदहै. 
(ठ. व्रा, १.२५ ) | 

उपाल्राद्धि--वसिष्रकुलखतसन्न एक ऋषिं | 

उपासंगध्रर--( सो, व्रष्णि, ) मत्स्यमतानुखार वसुदेव 
का देवरक्षिता से उत्पन्न. पुत्र | ˆ 

उपोरिति गोपाेय--सामद्र्ा (प, त्रा, १२. १ 
११ )| 

उयक्षय--( सो, पूरु. ) वायुमतायुसार भीम का पुत्र | 

डसयजात--श्रगङखोखनन बरह्मषिं । 

रमा--दिमाल्य की मेना से उत्पन्न पुत्री] इसका 
पति सद्र (पञ्च, सख. ९) | उपनिषद्‌ मे विद्या का उमा 
हैमवती एेसा र्दे ३ (ॐ, उ. व्रा. ४. २०. १२) | 

उस्लोचा--एकं अप्सरा (म. आ, ११४.५४)। 

डर वाग्णिद्द्ध--एक आचाय ( सा. व्रा. ७, ४) | 

उसूचपम--आदियों म से एक । यह्‌ ऊजे ( कार्तिक ) 
माह म प्रकारित होता है (मा. १२.११) | परत भविष्य- 
प्राणर्मेरेसा दिया हे किं यह चेत (चेत्र) मे म्रकारित 
होता है ओर इसकी १२०० किरणे हं (मयि. व्राह्य 
१७८; विवस्वान्‌ देखिये ) | विष्णु तथा त्रिविक्रम इसं 
नामातर है । कीर्ति इसकी भायां थी, जिससे बृहच्दोके 
नामक पुत्र हुमा (मा, ६.१८.८ ) । 

उरुक्रिय--( स्‌. इ. भविष्य. ) बृहद्र का पौत्र व 
वृहद्रण का पत्र जिसे अमिमन्यु ने मास | उरक्षय इसका 


उत्पन्न पुत्र 


. नामातर है । वत्सव्द्ध या वत्सद्रोह्‌ इसका पुत्र था | 


उशरुक्चय--( सो. पुर, ) विष्रुमताचुसार महावीय का 
पुत्र । यह क्षत्रिय से ब्राह्मण हा था } इसे विक्लाख स 

पन्न त्रस्यारुण, पुष्करित्‌ तथा कपि मी व्राह्मण थ| 

२. अंगिरा गोत्र का प्रवर | 

< सक्षय आमहीयव--सृक्तद्रष्टा (ऋ. १०.११८ )। 
उरक्षय का वहुवचन मे निर्देश इस स॒क्तमे हे (ऋ. १० 
११८.८-९ ) 

उरुक्षेप-( सू. 
का पुच | 

उसचक्ि आजेय--सूकतद्रष्टा ( ऋ, ५.६९- ७०, । 

उरूधिष्ण्य--पमसावाण मन्वंतर के सप्ताधिया मत्त 
एक्‌ 1 


ट्‌. ) मविष्यमतानुसार वुहदेशान 


८८ , 


उस्नेत्र 

उरनेत्र--जाट्यर की सेना का एक राश्नस | द्रुस पर 
गणयति ने खल्मध्रहार क्रिया, जिसे उसक्र मुख मंसे 
न तिर तथा अटारह अजां वाला दैत्य निकटा 
(पष, पा, १७, ) | 

उरचल्क--वसुदेव तथा इय का पचर | 

उसर्श्रवस-( सो. नरिष्येत, ) सत्यश्चवस्‌ का पुन) 
टसका पत्र दैवदत्त। 

उर्मि--रोम का पत्र! 

उर्भिख--एक गर्वी, सोमदा की माता | 

२. सीरण्यज जनकं की कृन्या | दराप्थपुत्र टक्ष्मण 
कीस््री| 

उ्--एक कपि । च्यवन ने अपने कुल का च्रत्तान्त 
कहा ह | उस मं ऊर्व नामक एक तेजस्वी ऊुल्वधंक का 
निददा है } उससे अयि उत्पन्न भा । वह समुद्र मं वडवा- 
रूप मे है | उत्का पचर क्स्वीक | बह वडा योद्धा था 
उसने जमदि को अपना पुत्र माना | त्ह्चीक की पत्नी 
गाधिकोक्न्याथी | गाधिका पुत्र विश्वामित्र | ऋचीक 
को गाधिकन्या सस्यवती से क्षनियान्त परदछरम पदा 
दया । दस प्रकार भ्ररुतथा कुशिकङ्टका संवघहै 
(म. यनु. ५६ ) | 

बाहु का पुत्र सगर । वहु अयोध्याकाव्रपथा। है. 
हय ताठजंघ ने उसे राजपद से च्युत किया! तव ऊर्वं 
भागव ने उखका रक्षण किया ( वायु. ८८.१२३ 2) | 

दस ओर्व पदा दुभा (वादु, ८८.१५७; मत्स्य. 
१२. ४० >) 1 इसने अपनी जघा से ओर्व भयि नामक 
पुत्र उवन्ने किया | यहो ऊर्व को युक्र कहा है । देव, मुनि 
तेया दानव इसके अनुयायी ये ( पद्म. सृष्टि, ३८.७४- 
१०७) । प्म मं उर्व शब्द्‌ ऊर्वं है । 

२. ( सो. पूर, भविष्य. ) मत्स्मतानुसार पुरंजय का 
पुनर 

उवरा-एकं अप्सरा (म, अन. ५०.४७ कुं. ) । 

उवसीयान--सावणिमन्‌ का पुत्र | 

उवरीवत्‌--ै्वं का नामांतर | 

उचरी--एक यम्या की तरह ऋष्वेद के काल से 
प्रसिद्‌ दहं | ऋग्वेद भ उर्वी के एक संवादात्मके सक्त मं 
रटत सी प्रस्वाय हं ( ऋ. १०.९५ ) उर्वरी सन्द ऋगवेद 
मक्द वार जका हं (ऋ ४.२, १८; ५.४२. १९; ७, 
२३.११; १०.१५. १५; १७)! तथापि अंतिम तीनं 
खानों परतो निश्चित ल्म से व्यक्तिवाचक दाब्दं हैँ 
सातवे मेड्छ म॒ इससे विप्र उद्यन्न हूया रेखा ताया 

प्रा. च, १२) 
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गया है तथा दसवें मड्ख्मे उर्वद्यी-पृरूरवां स्वाद्‌ हं। 
शत के अनसार, राजा नम्र अव्या यं स्वि दन के 
कारण उर्वी उसे श्चोडकर्‌ जाती ह} वहं छौड़कर 
जावे इसलिये राजा पागल की तरह भटकते भटकते एक 
सरोवर के पास याया । वहां वह सखियां के साथ कडा 
पर रही थी} उस स्थान पर राजा तथा उची का सवाद्‌ 
दभा जो ऋन्वेद्‌ म वणित हं (सा, ब्रा, ११,५.१. मा. 
९.१४ ) | उर्वदरी गर्भवती थी इसलिये उसने राजा के 
पास भना अस्वीकार कर दिया | संक्षेप म संवाद का यही 
सार हं । अपने लिये प्राणव्यार करने को प्रवर्त हृषः राजा 
को प्राणत्याग से निवृत्तदोनेको वता कर उर्वडीने नारी 
स्वभाव की अच्छी कस्पना राजाकोदी। उर्वी देरव 
से भी दै रएेसा वहां वर्णित है। इसीलिये उस्ने 
राजा को सुञ्यायाहै किं मृव्युकेवाद्‌ सवगम आने पर उसे 
उसका सहवास प्राप्त होगा | 


उर्वरी फो देखकर वासतीवरसच मे मित्रावरुणा का रेत 
स्वटित हृभा तथा उनसे कालोपरंत अगस्त्य तथा वसिष्ठ 
उत्पन्न हए (८ कालयायनकृत सर्षानुक्रमणी. १.१६६; बृहद. 
२,२७६४४.१५६; ३.५६ )] उर्वशी पुरूरवस का आख्यान 
बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध हे} अप्सराओं का निर्देश 
ऋग्वेद मे हे । 


नर नारायण ऋषि वदरिकाश्रमम्‌ तपकररदेये) वे 
दद्रपदनले र, इस भयसे इद्र ने वसंत, काम एवं मेनका, 
रभा, तिखेत्तमा, धरताची आदि सोट्ह्‌ हजार प्रचास 
अप्सराभं को उन्है तपस पयाव्रत फरमेके लिये भेजा 
(दे, मा. ४,६ ) । विष्णुपुराण म रसा वणन ह कि पुराण- 
पुरुप विष्णु गंधमादन पर तप कर रदे थे तवं यह मदन- 
सेना भेजी गयी थी (पद्म, स. २२) । गायनादि प्रकारो 
ते उन्द मोहित करने के कई प्रयत्न किये गये; परत सव 
निप्फट हा देख वे सच चिन्न हो गये } नरनारायणं न उन 
सथका त्यत मधुर शब्दां से मादरातिध्य कर के, पदा कि 
व्मापका यहा आगमन किंस देतुसे हुभा हे १ । जिसमे कामादि 
ललित हो अधोमुख कर सन्ध खड दहो गये] इतने में 
उन्ह्निदखा कि नारायण की जंघा से सोलह हजार 
दक्कावनं अप्सरा ग्रगट हृद्‌ जिनमे उवी अत्यंत सदर 
थी ¡ यह उरु अशात्‌ जंघा से उपपन्न हर्‌ इसलिये इसकां 
नाम उवी हभा ! नरनारायणांने ट्टका भट करनेके 
लिये नयनाभियमा उर्वस्ची कामादिक सुपदे की} तद्ुमरांत 
सव अप्सरा ते नरनासययणां की सेवाम्‌ रहने के यि 
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पराथना की, परंतु नरनारायणो ने उनकी सेवा स्वीकार 
नहीं की (दे. भा. ४.६; मा. ११.४; मत्स्य. ६०, । 

यह एक वार सूर्यारधना कोजारहदीथी। तथ इसने 
मित्र आदित्य को वरण करने का आश्वासन दिया। जागे 
वरुण मिल उसने मी इसे वरण करने का अमिवचन 
मांगा } तव इसने मित्र को वचन देने कौ वात वत।ई। 
वरण ते वाद यँ इससे येपयाचना की तथा वह इसने 
दिया । तदुपरांत वरुण ने इसे उदगा कर-एक कुम मं 
अपना वीर्य डाल । मित्र को यह समश्चते दी उसने इसे 
याप दिया "' मृद्युलोक मं पुरूरवा कीसी होः? तथा 
अपना वीय एक कुमे डाल) इन दोनों कुभो क 
वीयं से अगस्त्य तथा वसिषएका जनम्‌ हुमा (प्च, 
सृ. २२; मा, ९.१४; मस्य. ६०; वा, रा. उ. ५६.५७ ) 
मित्रावरुण वदरिकाश्रम मं तप कर रदे ये) उस समयं 
सैदयैवती उवी पूर तोडते हए इन्दं दिखाई पडी ¦ 
तव इनका रेत स्वदित हमा जिससे अगस्य तथा 
वसिष्ठका जन्म हमा} उर्वशी को देखते दही मित्रक 
रेत स्वटित हमा, जिसे उसने शाप के भय के कारण 
परो ते रौद डउालखा। तव वसिष्ठ का जन्म हृञा 
(विष्णु- ४.५.) । 


एक वार नारदं ने पुरूरवस्‌ राजा की बहुत स्त॒ति की | 


इस कारण यह्‌ उस पर मोहित हद ( भा.९.१४ ) | पुरूरवस्‌ 


प्रर मोहित होने के कारण टक्ष्मीस्वय॑वर नामकं प्र्धनास्य 
करते समय कुक हावभावों म मूढ हो गयी । तव भरत 
रपि ने शाप दिया, कि तूम पचपन वषं छता वन 
कर रहेगी । याप की जवधि समाप्त होने पर जब यह्‌ 
पुरूरवस्‌ कै पास जा रदी थी, तवराहमे केञ्ी नामक 
देत्य इसे उटा कर ठे गया; परंतु सौमाग्यवश्च पुरूरवस्‌ ने 
दी इसे मक्त किया (पद्म, सृ. १२. ७६-८५; मस्स्य, 
२४. २३-३२ ) | 


तत्पश्चात्‌ उर्वरी पुरूरवस्‌ के नगरमे आयी तथा 
उसने अपनी तीन रतं बतायी | (१) इन दो भेडोंको 
मे पुत्रवत्‌ पाल रदी हू उनका सेरक्षण करना होगा, ( २) 
मर सदा घृताहार करूगी, (२) मेथुन यतिरिक्त कभी तुर 
नमन न देखंगी 1 इन राता का पालन करते हुए पुरूरवस्‌ 
ने उवी का चित्ररथ व नंदन जदि वनो तथा अलका 
आपरि नगरों मं ६१००० वपे तकं उपभोग किया | परत 
वाद म तीसरी शतं भग दहो जाने के कारण वह देवलोकं 
गदर । पुरूरवस्‌ को इससे आयु आदिः पुत्र हृएये 
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( भा. ९.१४-१५; विष्णु, ४.६-७; दे. भा, १.१३; म, 
जा. ७०.२२ ) | | 

जुन के जन्म के समय गायन करने वाटी ग्यारह 
अम्सराओं मं यह भी एक थी (म. आ. ११४५.५४)। 
कुवेर की समभा मेँ उसकी सदा सेवा करने मं यहं निमग्न 
रहती हं (म, स. १०.११ ) । अजुन इद्र रोक मं शिक्षा 
ग्रहण करने गया था | वहां एक वार इसकी ओर कुखकी 
जननी इस पूजयभाव से अञ्जन ने देखा } यह वात इन्द्र के 
ध्यानमेन मायी तथा उसने सोचा कि, शायद काम 
द्च्छा से अयन इसकी जर देख रहाहै इखच्ि इद्रे 
चिव्रथ गधर्व के द्वारा उर्वसी को समाचार भिजवाया 
तव यह्‌ सा्यकाट में सदर वस्रं से सजघज कर अजन के 
पास गयी परत अजन ने खुद की भावना वता कर्‌ दसका 
निपेध किया | इच्छामेम होने के कारण इसने अजुन 
को, (तू एकं वषे तक्र नपुंसकं वन कर र्देगा, ` एेसा शपि 
दिया तव इद्रने अजुन को सांत्वना दी कि तेरहवें वषं 
( अक्ञातवास मे) यह शाप तेरे काम आयेगा (म.व 
परि. १.६; प. १२२-१५० ) ¡ अष्टावक्र के सन्मान के 
लिये वरण ने जिन अप्सरा का व्रत्य कराया था उनमें 
यह भी थी (म. अनु. १९.४४) } ^ अनेक पवित्र 
पदाथं मेरा रक्षण कर; मीष्मके मुख से निकटने वाले 
दस उदे में पवित्र अप्सराओं मेँ उर्वशी कानामहे। 
(म. अन. १६५.१५ ). उर्वशी के नाम पर उर्वश्ीतीथं 
नामक एक पवि तीर्थस्थान प्रसिद्ध हे (म. व. ८२.१३६; 
देवव्रत देखिये ) ! यह्‌ व्रह्य-वादिनी थी ( ब्रह्मांड २.२२) ¦ 

उ्यीभाव्य--( सो. करर भविष्य. ) मत्स्यमतानुसार 
पुरंजय का पुत्र | 

उवीद्ू--यह पापी था, परतुत्रत तथा दान केकारण 
द्सका उद्धार हुमा (पद्य, क्रि, १९) 

उर घातायन--सूक्तद्रष्ा ( छ, १०.१८६ ) । 

उर वाप्णिद्द्ध--एक आचाय ( सां. त्रा. ७.४, । 

उद्छुक्य जानश्रुतेय--एक आचार्य (ज. उ. व्रा. 
१.६.२ ) 

उद्टरक-एक ऋषिं | ( म. यां. ४७.६६४ ) विश्वामित्र 
का पुत्रम. अनु. ७. ५१ कु. ) 

२. एकर क्षत्रिय । यह्‌ द्रौपदीष्वयेवर सं था (म. मा, 
१७७.२० „) | दुर्योधन ने इसे युद्धारम के पूरव उप्न्य नगर 
मे धमराज के पास दूत वनाकर भेजा था (म, उ. १५७. 
१६० ) । इसे केतव मी कहते है । इसने धर्म को दुर्योधन 
का संदेश सुनाया (म. उ. १६९ ) । युयु के साथ 





उष्ट्र 


सका युद्ध. दभा था (म. क. १८.१ ) } षहदेव ने इसका 
वध्‌ करिया (म. श. २७-२९ )| 

२ हिरण्याक्ष देके चार पर्चोमंसेएक। 

४ रिवावतार सोम का दिभ्य | 

५ रिवावतार सहिष्णु का हिष्य। 

उलूकी-- क्यप तथा ताम्रा की कन्या} इसे उक 
हुए (म, आ. ६०. ५४) | काकी भी इसका नाम 
रहा होगा 

उदुखरु--व्यास की सामरिप्यपरपय के ब्रह्मांड 
मतानुसार दिरण्यनाभ के शिष्यां ससे एक ( व्यास 
देखिये ) | वायु मे उद्खल्क खा पाठ है | 

उद्ूप--विदवामित्रक्रुख का कपि गण | 

उद्टरपा--एरावत नाम नागङ्ुख कं कारतव्य नाग क 
कन्या । यह्‌ एेरावत नाग के पत्र से व्याही गयी थी 
विवाहोपरात कछ दी दिनोँमं गरुडने इसके पति का 
वध किया | इस कारण यह बालविधवा हुई । काल्येपरंत 
पटुपुत्र अजुन तीथयात्रा करने निकल वह गंगा मं स्नान 
करने उतरा । उसे देख इसके मन मं अजुन कै प्रति प्रेम 

उत्पन्न हमा तथा वह उसे पानी मं खींच ठे गयी 

अजुन ने उदटपी की प्राथना स्वीकार कर इससे गांधर्व 
विधि से विवाह किया । दस विवाह मे एेरावत की भी 
सम्मति थी कारण इससे अपने वरा फा विस्तार होगा 
यह्‌ वात उस्नेष्यानमे रखी थी} गदमें उद्पी को 
अस॒नसे इरावान्‌ नामक पच हसा (म, जा, २०६; 
मी. ८६. £ ) । पांडवों के अश्वमेध के समय अर्युन ब्रभर- 
वाहन के हाथ से मारा गया । वस्तुतः वह मरा नहीं था; 
भीष्म को रिखंडी की आड से मारने के कारण खगे पाप 
का-निरसन हो दस्य उदूपीने मायाकेयोग से इसे 
मूर्छित क्या था। फिर उद्ूपीने संजीवनी पत्र का 
चितन किय! तथा तरत दी नागों ने वह खा दिया जिसके 
दारा अयुन की मृच्छ दर कर उसे उदट्पी ने सावधान 
किया (म. जश्च ७८-८०; वभ्रुवाहन देखिये )। पांडव 
जव महाप्रस्थानं के लिये निकले तवर उदी उनके साथ 
थी} वादमे इसते गंगा मे देहत्याय किया (म. महा. 
१, २५ ) 

उल्कासुख--रामकी सेना का एकं वानर |` यह्‌ 
अगद के साथ दक्षिण दिगामं सीताकी खोजमे गया 
था (वा, रा. किं. ४१) | 

उल्वण-( स्वा. ) वसिष्ठ तथा अरधती के सात 
पुत्रो मं से एक। 
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उत्मक--( स्वा. ) चक्षुमनु तथा नड्वला के ग्यारह 
पुन्ना मं कनिष्ठ) इसकी खी पुप्करिणी | अग, सुमनस्‌, 
ख्याति, कतु, अंगिरा तथा गय ये इसके छः पुत्र थे( मा, 
४,१२.१७} | 

२. (सो, व्रेप्णि, ) वटराम का पुत्र | यह राजसूय मं 
था (म. स, ३१.१६ ) । भारतीय युद्ध मं थह पांडवों के 
पक्ष मे था(म,. द्रो. १०.१८ ) 

उल्ुप--उद्ूप का पाटमेद्‌ | 

उरराणु-( सराग) एक परि} इसने अपने को 
वाधक आया देख प्रथूदकती्थं म देह त्याग कंर विष्णु 
रोक मे गतन किया. (म, श. ३८.२४-२६ ) ¦ 
अश्म मं जा्टिपेण, विश्वामित्र, सिघुद्रीप, देवापि मादि 
ते तप कर ब्राह्मण्य प्राप्त कियाथा(म. श. ३८. ३९. 
२२ )। उस सान पर वख्यम तीर्थयात्रा क निमित्त गया 
या | 

उराद्रथ-( सो. अनु. ) मागवतमतानुसार तितिक्षु 
पुत्र। 

उदरानस्‌-अयि देवताओं कादूत हे तथा उशना 
काव्य मसुरो का कुटरार व अध्वयु हे | अमि तथा उशना 
काव्य दोनों प्रजापति के पास गये, तव प्रजापति ने उशना 
कान्य की आर पीठ कर अचि फो नियुक्त किया, जिस 
कारण देवताओं की जय तथा असुरो की पराजय हई 
( ते. सं. २.५.८ ) | यह अघर का पुरकतां था (जञ. उ, 
व्रा, २.७.२६.) वारुणि भृगु का पुलोमा से उत्पन्न पुत्र 
( मत्स्य २४९.७; ब्रह्म, ७३.३१-३४) | शगु काउषासे 
उत्पन्न पुत्र ( विष्णरुधर्मोत्तर, १.१०६ ). उमा ने इसे 
दत्तक लिया धा (म. ओं, २७८.३४ ) | इसको कान्य 
( मत्स्य, २५.९; वायु, ६५. ७४-७५) कवि (म, जा. ६०. 
४० ). जुक्र ( अंधक देखिये; म. शां. २७८.२२ ). कर्वीद्र 
(म. के, ९८ ) कविसुत, ग्रह, आदि नाम ये | ब्रह्मदेव 
ले पुत्र माना इसलिये रह्म, रिव ने वर्ण माना इसलिये 
वारुण दि नामां से इसे संबोधित करते द। उरना, 
गुक्र तथा काव्य येसव .एक हं (वायु. ६५.७५ ) | 
दरसकी माताकानाप ख्याति तथा पताका नाम कवि 
मिल्ता हं (भा. ४.१) भगु का टिन्या से उत्पन्न ज्क्र 
तथा यह एक दी हं। ( ब्रह्मांड, ३.१.७४ ) | इसकी 
री रातपवां (म, उ, ११५. १३) । इसकी पितृस॒ता 
गी नामक एक सी थी| दसके मतिरिक्त निम्न 
लिखित चियां मी थीं। प्रियत्रतपुत्री ऊजस्वती (मा, 
,.१ 9; पुरंदर कन्या जयती ( मस्य, ४७) ¡ पित्रकन्या 
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गौ ( ब्रह्मांड ३.१.७४ ) । यह पञेन्याधिपति, योगाचायं 
देव तथा दैत्यों का गुर हे ( वायु, ६५.७४-८५ ) | 
उदानस्‌ काव्य, कुछ सूक्तं का द्रष्टा हे ( ऋ, ८.८४;९. 
८७-८९ ) } यह्‌ दानवौ का पुरोहित था (ते. सं. २.५ 
ताँ. बा. ७.५.२०; सां, श्रौ. स्‌, १४.२७.१ )। इस 
की योग्यता बडी थी (ऋ, १,२६.१ ) | इसके कुर सं 
भृगुसे दी संजीवनी विद्या अवगत हे (भगु देखिये) 
इसने यह्‌ विद्या दोकरसे प्राप्तकीथी (दे, भा. ४ 
११)] उगनस्‌ ने कुवेर क्रा धन द्ट छया था इसलिये 
दीकर ते इसे निगल यया | तव यहु शकर के रिदन से 
बाहर आया तथा दक्र का पुर हृभा। तवसे इसका 
नाम शुक्र पडा (म, श. २७८.३२, विष्ण्ुधम्‌, 
१.१०६ ) | असुर लगातार हारने खगे तव उन्ह स्वस्थ 
सात रहने का आदेग देकर शुक्र, वृहस्पति को जो मादस 
नहीं है से मत्र जानने के स्यि दोकर के पास गया ] यह 
संधि जानकर देवोने पनः असुरो को कृष्ट देना प्रारभ 
क्या) तव दक्र की माता सामने आयी तथा उसने 
देवतायों को जलाना प्रारभ किया । परंतु इंद्र ने पल्ययन 
किया तथ। विष्णने दयक माता का वधं कर के देवतास 
क्नैरक्षाकी परतुचख्नी पर हथियार चलने के कारण 
भगुने विष्णुकोप्रथ्वी पर जन्मच्नेका राप दिया तथा 
शुक्र की माता का सिर पुनः चिपका कर उसे सजीव किया] 
तत्र इद्र अर्त्यत भयभीत दभा तथा उसने भपनी जर्यती 
नामके कन्या शक्र की दी शुक्रने भी हजार वर्पातक तप 
करके दाकर से प्रजशष्व, धनेशतस्व तथा अवध्यत्व प्राप्त 
किया (मत्स्य, ४७.१२६; विष्णुधम, .१०६) । शुक्र ने 
प्रभास क्षेत्र म इुक्रश्वर के पास ( स्कन्द. ७.१.४८ ) दुष 
नामक छग की स्थापना कृरके संजीवनी विद्या प्राप्त की 
(पद्म, उ, १५३) । जयेती दस वर्प तक इसके साथ अदस्य 
स्वरूप मे थी । ,यह तप वामनं अवतार के वादं करिया 
प्रतु वायुपुराणमें कहा हे करि वे दोनां अदस्य ये, 
इसीव्ये ब्रहस्पति का निम्नटिखित षडयंत्र सफर हआ 
एेन समयं पर युक्ति से वृहस्पति नेशयुक्र कारूप छे 
च्या तथामैदी वम्हास गुरहर का सूपलेकर 
आनेवाल यह प्यक्ति श्चुटा ह एसा वतला कर उसे वाप्रिस 
भेज दिया तथा स्वयं ने असुरं को दुत्त बनाकर हीन 
बना डाख ( महस्य, ४८७; वायु. २,३६; दे, भा. ४. ११- 
१२) 
दसे ऊजस्वती तथा जयैती से देवयानी उत्पन्न हुई । 
देवी नामकं कन्या इसने वरुणको व्याही थी (म. मा, 
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०.५२ ) | इसे षण्ड तथा मकं नामक दो पुत्र थे (भा. ७, 
५.१) 1 इसे अंगी से त्वष्ट, वस्त्रिन्‌ तथा पण्डामक हूए 
( कच, वामन तथा बृहस्पति देखिये )। इसे अरजा नामक 
एकं पुत्री थी (पद्म. घ. ३७ )। छ्ट्वे मरन्वेतर मेँ यह 
व्यास था} (व्यास देखिये) । दिवावतार गोकर्णं का 
रिष्य | सा जग मनोमय है, यह वताने केलिये इसकी 
कथा प्रयुक्त की गयी है (यो. वा. ४.५-१६ ) } इसे 
वास्व॒शास्र प्र एक ग्रंथ रचा है ( मस्त्य. २५२ ) 

यह ध्मेराख्रकार था । उरानसधमेशास्न नामक सात 
अध्यायोवाली एक छोटी पुस्तक उपलन्ध है जिसमे 

प्रायश्चित्त, महापातकं के टिये प्रायधित्त तथा अन्य 

व्यावहारिक तिवो के सवधम जानकारी दी गयी है। 
उसके धरमसूत्न मे बहुत से सूत्र मनस्मरति तथा वौधायन्‌ 
धमसूत्र के सां से मिलते जख्तं हद] याङ्गवस्क्य मं 
इसका निदेश क्रिया है ( १.५ ); मिताक्षरा (२३.२६०); 
तथा अपराकं रथ मे जौरानस धमशाख के कुद उद्धरण 
व्यि गये है| उसी तरह ओंशनपस्प्रति नामक दो प्रथ 
पहला ५१ शेकं का व दूसरा ६०० रेकं का जिवानंद्‌- 
संग्रह मे उपलख्ब्ध्‌ है | 

राजनीति विपय पर इसका शुक्रनीति नामक्‌ म्र॑थ उप- 
ल्न्ध हे । इसमं से कौरिव्य ने बहुत से उद्धरण लिये 
ह्‌ । उरानस्‌ उपपुराण का निर्दा जखनस उपपुराण के 
व्यि किया गया है } अनेकं स्थानों पर ओशानस् उप- 
पुराण का निर्दा मिलता हे (कूम. १.३; गरुड, १.२२१ 
१९ ) | 

२, उत्तम सनु का पुत्र | 

२. सावर्णि मनु का पुत्र) 

४. स्वार्यैञ्व मनु का एक जिदाजित्‌ देव ! 

५. भोत्य मन्वंतर के सतर्पियों म से एक । इसके टिये 

' शद्ध ` नाम भी प्रयुक्त हे | 

६. सुतप देवां सें से एक | 

७. उरु तथा षडयेयी कृ पच | 

८. (सो. यदु. ) भागवतमतानुसार धम क पचे । ` 

भविष्यमतानुखार तामस का पुत्र | 


उरिक-(सो, करष्टु- कृति का पुत्र | षका पुत्र 


चेदि | 


२, रिव के दवेत नामके दृसरे अवतार का. शिप्य | 
( भा. ९.२४.२ ) 


उरिज्‌--कक्षीवत्‌ देखिये । 


उारेज 


उष्षिज-अंगिराङलोत्पतन्न त्प । इसे पिज 
नामांतर प्राप्त है । इसे मपता से उत्पन्न दीधतमा नामके 
पुत्र था । उपिज इसका पाठभेद हे । 

उशिति--अगिरस तथां सरस्‌ का पुच। उदिति 
का पचर दीघतमस्‌ ( ब्रह्माण्ड, २.१ ) । 

उशीनर-( सो, अनु. ) चक्रवर्ती महामनस्‌ का पुत्र | 
इसे तितिष्च नामक माई था | इसकी मृगा, कृमी, नवा, 
दवो, तथा दृशद्रती नामक पोच सियो थी } जिन्दं करमशः 
मृग, नव, कुमि, सुत्रत तथा शिबि ओशीनर पुत्र ये। 
उशीनर तथा तितिक्षु ये दो खतंत्र वंशलाखायं युर दुद ¦ 
दरसके राञ्य का प्रसार केकय तथा मद्रक देशों में शिवपुर 
यौधेय, नवरा, कृमिला तथा वृष्टा इन खानों पर हुभा 
( वायु, २,३७.१७-२४; विष्णु ४.१८; ससस्य, ४८ ) | 
ययातिकन्या माधवी से इसे दिवि उत्पन्न दभा ( शिवि 
देखिये ) | 

उषस्त वा उषरस्ति चाक्रयण-एक सापवेत्ता 
ब्राह्मण । जब कुरु देदमे अकाट पड़ाथातवे वडीदही 
वुरी हाल्तमे यह एकं ग्राममे पत्नी समवेत रहा। 
एक वार भूख लगने के कारण, एक महावते को, जत्र 
वह्‌ छुट्थी खा रहा था, तव उस्ने होठे मांगे । तब होठे 
देकर वह पानीमभीदटेनेख्णा। तव पानी जूडा होने 
के कारण इसने अस्वीकार कर द्विया। अब होक 
भी जे दै एता उससे कहा गया तव इसने कहा 
कि उनको विना खाये मेरा जीना असंभवं था, परंतु 
म सपनी इच्छानुसार पानी कहीं भी पी सकता ह| 
थोडी कुल्थी पत्नी के ल्यि भी सये। तदनतर पास 
मेदीहोने वाटे यज्ञम यह गया] फिर मभी विद्धान्‌ होने 
के कारण अन्य ऋचिजेों के समान इसे भी राजा ते दक्षिणां 
दी तथा इसने भी प्रस्तोता की सहायता की| अन्य 
स्थान पर उषस्ति पाठ हे ( छ. उ. १,१०.१; ११.१ ) | 
इसने आत्मा के प्रत्यक्षत्व के संव॑ध मे, याज्ञवट्क्य को प्रश्न 
किया" तथा याज्ञवत्क्य ने इससे कहा कि, आत्मा प्रत्यक्ष 
दिखाना असमव है ( वृ. उ. २.४.२ )1 यौ उपस्त पाट 
हे । 

उषस्य--कारयप तथा खशा का पत्र 


उषा--बलिदेल्य का पच बाणाघ्ुर की कन्या | यौवना- 
वस्था म आसे के बाद, एक वार अव सखियां सहित रार 
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उदक 


के समय अपने मदिरमे सोद थी तव स्वप्नम्‌ एक सुंदर 
तथा तरुण पुरुप से इसका समागम हभ । जागत होने 
के पश्चात्‌ इसकी विरहयुक्त चर्या देख कर चिच्ररेखा नँ 
कारण पूछा ! रसने उपे स्वप्न की सपूणे हकीकत वताई 
तथा स्वप्न के उस पुरुष को लने कै चयि कहा] तब 
चिच्ररेखा ने लोक्य मे प्रसिद्ध पुरुषों के चिन क्रमशः 
उतार कर उसे दिखाये } यादव वंश दिखाते समय प्रद्युम्न 
का चित्र देख कर यह लज्जित हई तथा अनिरुद्ध का 
चित्र देख फर ठ्ज्जा से अधोमुख हो गदर । इससे चिच्र- 
लेखा ने स्वप्न का पुरुप जान छिया । चित्ररेखा मे योग- 
साम्यं था अतएव तीसरे दिन वह शोणितपुर से द्वारका 
योगसाम्य से एक क्षण पे गदर व्ही उसे अपने कावू में 
ठे कर तथा करजिम अंघकारमे टाक कर ठे आई ( दिव. 
सद्र. यु. ५३) रात्रिम निद्रिस्त अनिशूद्ध को बह 
पयकसहित लायी तव उषा को अत्यतं आनंद हुमा तथा 
उसने चिनटेला के योगसामथ्य के प्रति आश्चयं प्रगट 
किया | वाद्‌ मे इसने अनिरुद्ध से गेधवेविवाह किया तथा 
गुप्त रूप से द्रसके साथ चार माह तक सुख से रदी } वाणा- 
सुर द्वारा इसकी रक्षा के लिये नियुक्त सेवको न एक वार 
यह देखा तथा सव बाणासुर को बताया । यह जानते 
दी उषाके महल्मे भाया] उस्ने देखा कि, उषा 
तथा अनिरुद्ध दत खेख रहे हं । तच बाणासुर अर्त्य॑त 
क्रोचित हुभा तथा उसका अनिरुद्ध से युद्ध हआ } युद्ध 
मे नागपाद् डालकर बाणने अनिरुद्धको कैद क्रिया| 
इधर यादवाँ ने जनिष्ट को खृव दढा परेतु वह्‌ मिल न 
सका | तव नारद्‌ ने, अनिरुद्ध का स्थान तथा वाणासुर ने 
उसकी को हूुभी दरा वताभी | वाणाष्ुर तथा कृष्ण का 
तमु युद्ध हुआ } बाण की करीव करीव सारी सेना न 
हो गदे तथा वाणके चार हाथ छोड कर बाकी सार हाथ 
कृप्ण न तोड़ डाले । त बाणमाता कोटरा तथा रद्र की 
प्राथनानुसार कृष्ण ने व्राणासुर को जीवनदान दिया। 
आगे चख कर्‌ वड समारोह से बाणनेउपा को अनिरुद्ध 
को दिया ] त सब यादव द्वारका छोट आये (पद्म, उ, 
२५०; भा. १०. ६२-६३; रिव. सद्र. यु. ५१-५९ 2) | 
२. त्वष््री संज्ञा का नामान्तर ( ब्रह्म" १६५. २) | 
उष्ण--( सो, कुरु, मविष्य. ) वायु के मतानसार 
निवकर पुत्रे तथा विष्णु के मतानुसार मे निच पतर | 
उदहाक--वसिष्ठ कुर कां गोज्कार ऋपिगण । 


य 





ऊरू आशिरस-- मंवद्रष्टा (ऋ ९.१०८.४६५ ) ¦ 

ऊर्ज स्वातेचिष मनु का.पूच्र । सप्त्यं मे से एक | 

२. उत्तम मन्वंतर के सम्तर्रियां मे से एक । 

२. उत्तम मनु कृ पुत्र। 

४. सुधामन देवाँ मे एक । 

५, ( स्वा. उत्तान. ) वत्सर तथा स्वर्वीथि का पु | 

६. ( सो. अज, ) वीयुमतानुसार सुधन्वन्‌ का पु | 

ऊर्जयत्‌ ओपमन्यव- भानुमत्‌ का रिष्य | ईसका 
रिष्य सुशारद (वे, बरा, १) 

ऊजेयोनि--विश्वामिन्न का पुत्र (म, अनु. ५९.७ 
ऊ). 

ऊजेवह-( सृ, निमि, ) विष्णुमतानुसार दचिपुत्र। 

ऊजेव्य--यन्ञ करनेवाठे एक यजमान का नाम (ऋ, 
५.४१.२० }| 

ऊजेस्वती--( स्वा, ) प्रिय्तरत तथा बर्हिष्मती की 
कन्या | श॒क्र की खी (मा. ५.१.२४ ) | 

२. अष्ट वयुभोँ मे म्ाणव्सुकी ख्री। 

ऊजस्विन्‌-- वैवस्वत मन्व॑तर का इद्र | 

ऊजौ--दक्ष की पत्री तथा वसिष्ठ की स्वायंभुव 
मन्वेतर की पत्नी! उस समय इसे चित्रकेतु, सुरोचि, 
विरजामिच्र, उस्वण, वतुभृत्‌ , यान.तथा ब्युमान्‌ नामके सात 
पुत्र हए ( भा. ४,१.२८ ) । इससे भिन्न संतति का मी 
उदे हे -- १, पडरिका २. रक्षस्‌ (रन ); ३. गतै, 
४, ऊर््ववाहू, ५* सवन, ६. पवन, ७, सुतपस्‌ , ८, शंकु 
( ब्रह्माण्ड २,१२.३९-४३ )| 


ऽप्रक्ष-- मक्षे तथा श्चतर्वन्‌ देखिये | 

२. (सो, पूर. ) त्वा का पुत्र | इसकी पत्नी तक्षक 
की कन्या ज्वलन्ती थी । इसका पुत्र अव्यनार (म्‌. जा, 
९०.२४; अंतिनार देखिये ) | 


९८ 
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जैत -(सो, यदु ) कातेवीयं के प्रमुख पांच पुत्रो 
मत्तं एक। 

ऊणे--पूस मे सूर्यं के साथ घूमने वाल्म यक्ष | 

ऊणेनाभ--( सो. कुर ) ध्रतराष्रु् ! 

२, कृरयप तथा दनु का पुत्र | 

ऊणनाभि-- अजिड्लोत्पन्न ऋषि | 

ऊणो--स्वायेभुव मन्व॑तर मे मारीचि प्रजापति की चरी | 
२ (स्वा. प्रिय. ) चित्ररथ राजा की स्री | इसका पुत्र 


सम्राज्‌ (भा, ५. १५. १४) | 


ऊणोयु--इसकी स्वी मेनका (म. उ. ११५. ४००.४ 
पक्ति ४) | ग्राघा से उत्पन्न देवगेधर्वो ते से एक 
उध्वेकृरान यासायन- सूक्तद्र्टा ( ऋ. १०.१४४ | 
ऊध्वैके त--८ स, निमि. ) सनद्वाज जनक का पत्र । 
द्सका पुत्र जज 
२. कदयप तथा सुरि के पुत्रोँमेस् एक 
ऊध्वेम--छरष्ण तथा लक्ष्मणा का पुत्र | एक महारथी | 
ऊध्व्रावन्‌ आवुदि-- रं्तद्र्ट (क. १०.१७५) 
ऊध्वेरशि--पकह तथा श्वेता का पुत्र । इसे पांच पुत्र 
तथा पांच कन्याः थीं ( ब्रह्माण्ड. ३.७.२०५ ) | 
ऊध्येनामा बाह्य-- सृक्तद्रष्टा ८ ऋ. १०.१०९) 
ऊध्वेवाहू--रेवत मन्वन्तर के सपर्षियों म से एक । 
ऊर्ध्वंसद्मन्‌ आंमिरस--मनद्रष्टा (ऋ, ९,१०८.९) | 
ऊर्व--उर्व देखिये । 


रे. ( सो, पुरूरवस्‌. ) अजमीद्‌ तथा धूमिनी का पुत्र । 
इसकी सत्री रथतरी । इसका पुत्र संवरण (म. आ, ८९. 
२७-२८; चक्षु देखिये ) | 

४, ( सो, कुर, ) वायुमतानुसार देवातिथिपुत्र | 


त्छक्ष 





नक भ 


५. टाक्रका पुत्र । इसकी ली विरजः 
२.७.२११ ) । 

चऋक्षदेव--८ सो. नीट ) रिखंडी केदो पूर्मं से 
एक्‌ | यह मारतीय युद्ध मे पांडवां के पक्षम था। युद्धम 
लपने रथ को वह सुनहठे रग के अश्व ओडताथा 
(म. द्रो. २३) | 

ऋक्षपुत्र--(सो. ) भविप्यमतानुसार अक्रोधन का 
पुत्र | 

ऋक्षरनस्‌--एक समय मेरु पवत पर ब्रद्या ध्यान- 
मग्न ये } तव उनकी आर्खो से आंसू गिरे, जिन्दै उन्दने 
सपने हार्थो मे चित्त दिया तच उन अश्चकणांमंसे यह्‌ 
तेक्षरजस्‌ वानर उत्पन्न दुभा । एकवार प्यास लगने के 
कारण यह सरोवर के पास गया । उसमे अपने प्रति- 
विव को स्रु समन्च युद्ध करने के लिये इसने सरोवर मे 
खटांग टगायी । वस्त॒स्िति ध्यान म आते दी यह्‌ वाहुर 
आया । बाहर आते दी वह वानरनर्ह्‌ करस््री हो 
गया है एसा उसे ल्गा | अतरिक्षसे दद्रतथा सूय की 
दृष्टि इस पर पडी तथा दोनोंदी काम विन्ह हुए] 
उत्कट काम विकार के कारण दुद्र का वीर्य इसके सिर पर 
तथा सूर्यं का वीयं इसके गले पर गिरा । (वार) केशों 
पर वीर्यं गिरने के कारण वारी तथा ( ग्रीवा) गले पर 
गिरने के कारण सुग्रीव उत्पत्र हजा । रात्रि समाप्त होते 
ही इस स्त्रीफो पुनरपि पहले का वानर स्वरूप प्राप्त 
हु । तव ग्रह अपने दोनों पुत्रो लेकोकर ब्रह्मा के पास 
भाया तथा सारी हकीकत उस बताई । ब्रह्मदेव मे क्च 
रजस्‌ की अनेकं प्रकार से सात्वना कौ तथा एक दूत के द्वारा 
नह्रजम्‌ को किप्किधा नगरी मं राज्याभिपेक क्या । वर्ह 
अनेक प्रकार के वानर ये। उनमं चातुर्वण्यं व्यवस्था 
प्रचठित थी कालतर म ऋष्षरज्स्‌ की मृ्यु ह्र । 
इसके पश्चात राज्य वाटी को मिला (वा. रा. उ. 
पक्षिप्तस्ग ) | 

ऋक्षरोग-- कारी के उत्तर मं मंदारवन मं तप करने 
वाटे दीघतपस्‌ का कनि पत्र । चिचसेनके वाण से इसकी 
मत्यु होने के कारण सव परिवार ते देहयाग किया | परंतु 
वचे हए दीघतपस्‌ ने सवकी अस्थर्यो श्रूलमेद तीर्थं में 
डालने के कारण सव स्व म गये ( न्द्‌. ३.५३-५५ )| 

ऋषक्षा--अजमीट कौ पत्नी | इसका पुत्र संवरण (म, 
आ, ९०, ३९; ३ ऋ देखिये ) | 

ऋव--( सो. कुर. भविष्य. ) विष्णु के मतानसार 
सुनीथपुत्र ( रुच देखिये ) | 


( व्रह्माण्ड, 
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२. (सो, कुर. ) देवतातिधि तथा मयादा का पुत्र | 
दरसकी पत्नी अंगराजकन्या सुदेवा । पुत्र ऋष्त (म, भा. 
९०.२२-२३ ) | 

व्रस्यी--मायरवान की पत्नी ( ब्रह्माण्ड, ३.१.७४ ) | 

ऋ्वीक-भागवकुट का वच्यवनवंसज एक प्रख्यात 
तरपि (सन, ४) । आरव का पुत्र (म, आ. ६०.४६; 
२.४; ह. वं. १.२७ )। यह अवं की जंघा फोड़ कर 
बाहर भाया ( ब्रह्माण्ड, ३.१.७४-१०० ) | यह ऊर्वं 
का पुत्र है (म, अन, ५६ )। इसे कान्यपुत्र मी कहा है 
( व्रह्म, १० ) | टप्का ओर्व ऋचीक कह कर भी उद्छेख 
है ( विष्णुधम, १.३२ ) । उसी प्रकार अनेक स्थानों पर 
अनेक बार इसे भगुपुत्र, भागव, भृगुनन्दन, भगु आदि भी 

कहा है (म. व, ११५.१०; ह. वृ. १.२७; ब्रह्म. ३.१०; 
वा. रा, वा, ७५.२२; पश्च, उ. २६८ ) } कार्तवीयं॑के 
वाजं दवारा अत्यधिक चास दिये जानेके कारण सव भगव 
कपि मध्य देश मं पलायन कर गये ¡ उस समय अथवा 
उसके कुछ दी पहठे त्रछ्वीके का जन्म॒ हुभा तथा जद 
दी उनका मुखिया बन गया } बाल्यावस्था से इसने 
अपना समय वेदानुषएटान तथा तपम विताया } एक वार 
तीर्थयात्रा करते समय विश्वमिन्नी नदी के किनारे इसने 


| कान्यकरुन्जराज गाधि की कन्या, स्नानदेत॒ आई हुई देखी । 


उसके रूप से मोहित हा फर इसने उसके परिता के पास इसकी 
मोग करने का निश्चय किया । हैहय कै विरुद्ध गाधिराज 
की मिच्ता संपाठन करने के खिये यह्‌ विवाह तय किया 
गया } यह जव माग करने आया तव राजा ना नहीं कह्‌ 
सका | तव उसने कहा कि यदि तुम मुञ्चे सहस्र स्याम- 
कण अश्च खाकर श्ुच्क के तौरपर दोगे तोम अपनी 
यह कन्या ठरे देगा (म. अन्‌. ४.७-१० विष्णु. ४.७; 
भा. ९.१५.५-११ ) । सातसौ अश्च मागि (स्कंद, ६. 
१६६ ) | परंतु वनपर्व मं राजा कन्या देने के च्यि तेय्यार 
हो गया तथापि रूढि के तौरपर एक कानसे श्याम हज्ञार 
अश्च मागे ( ११५४.१२) । राजा का यह्‌ भपण सुनते ही 
यह तत्काठ उस कान्यक्रुन्बदे शीय गंगाकरे किनारे गया तथा 
वरुण कने स्तुति कर के उससे आवद्यक अश्च प्राप्त किये 
(म. व.११५; अनु.४) | अश्वो वोटा नामक (ऋ. ९११२) 
चार क्वासं के सूक्त का पठन कर इसने अरव प्राप्त किये 
( स्कंद. ६१६६ ) जहा ये अच्च निर्माण हए, वह सान 
कान्यकुन्ज देशम गेगा नदी के किनारे स्थित अख्वतीर्थं 
नाम से प्रसिद्ध है] अच्च लेकर गाधि राजाने अपनी 
कन्या सत्यवती इसे दी । इसके विवाह मेँ देव टसकेे पक्ष के 
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वाराती ये (म, व. ११५ ) | ऋचीक पि, सत्यवती 
भार्या को ठे गया तथा आश्रम स्थापित कर गरहस्थधम 
चलने स्मा ¡ तदनं तर जव यह तप्श्चया करने जानै खा 
दव इसने पत्नी से वरदान मांगने के दिये कहा । उसने 
अपने व्यि तथा माताके दिये उत्तम लक्षणों से युक्त 
पचर मांगा । उसके इस मांग से संठष्ट हो कर इसने व्राह्मणो- 
त्पत्ती के छिये एक तथा क्षन्नियोत्पत्ती के स्यि एक पसेदो 
चर सिद्ध करके उसे दिये (म. शां. ४९.१० अनु. 
५६; ह. वं. १.२७; व्रह्म. १०; विष्णु. ४.७; मा. 
९.१५ ) इसने चरु तो दियेदहीसाथदही यहु सी बताया 
कि त्हतुस्नात होने पर तम्हारी माता अद्वत्थ ( पीपल ) 
तथा तुम गृर को आद्धिगन्‌ करो (म, व. १ १५.५७०; 
अनु. ४; विप्णुधमे. १.२२-३द) । दो घरों को अमि- 
पनितं कर बताया कि सत्यवती की माता वह्‌ ब्रक्ष की तथा 
सत्यवती पीपल की सहख प्रदक्षिणा करे ( स्कन्द्‌, ६. 
१६६-६७ >) | वाद्‌ म॑ गाधि त््वीक के भाश्रम मं आया। 
तव सत्यवतीं को पति द्वारा दिये गये चरू का स्मरण हमा 
परंतु माता के कथनानखार दोनों ने चर वदठ कर भक्षण 
किये । मदपकाल मं दी जज ऋचीक ने सत्यवती की ओर 
देखा तब उसे पता चखा कि, चरभं का विपयौस हो गया 
हे । परंतु सत्यवती की इच्छानुसार क्षन्निय सभाव का 
पुत्रनहो कर पौत्रहोगा एेसा ऋचीक ने इसे आश्वासन 
दिया । तदनंतर सत्यवती को जमदि प्रभति सो पुत्र हए । 
वे सव शांति आदि अनेक गुणों से युक्त ये | प्रतु जमदि 
को रेणुका से उत्पन्न परद्युराम उग्र स्वमावं का हजा। 
गाधि को विदवामिन्र हया तथा उसने अपने तपःसामथ्यं 
से पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त किया (म. आ. ६१; व. २१५; 
रा[. ४९; अन्‌. ४.४८; वायु. ९१.६६-८७ भा. ९.१५; 
स्कन्द्‌. ६.१६६-१६७ ) । तदनंतर सत्यवती कौरिकी 
नदी बनी ( ह. वे, १.२७; ब्रह्य. १०; विष्णु. ४.७६१६. वा. 
रा. वा. ३४) | इस षि ने वड़वायि टट निकाल 
विष्णुधम, १, २२) । रास्वदेशाधिपति दुतिमान्‌ 
राजा ने इसे अपना राज्य अपण क्या था (म. शां. 
२२६. ३३; अनु. १३७.२२) । यह परद्यराम का पिता- 
मह दै (पञ्च, भू. २६८ ) । कह्वीक पुत्र तथा कलत 
सदित श्गुतेग पवेत पर रहता था (वा. रा. वा, ६१. 
९०-१३ ) । विष्णु ने जमानत के रूप मं वैष्णव धनुप्य 
दस दिय। था | वह इसने जमदि को दिया (वा. रा. 
वा. ७५. २२) यह धनुविद्या मं काफी प्रवीण था 
(म्‌. अनु. ५६.७ ) इसके वेखजों को आर्चिक कहते हं 
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( व्रह्म, १० )। जमदयि के अखावा वत्स ( विष्णुधर्म. 
१.२२); शनःदोप तथा शुनःपुच्छ ( ह. वं. १.१७; ब्रह्म 
०) इतने नाम प्राप्त हं । 
२, प्रथम मेर सावर्णिं मनुका पु) 
ऋचेयु--( सो, पूर. ) रौद्राश्च को घृताची से उत्पन्न 
हुभा । इसे तक्चककन्या ज्वल्ना से अंतिनार दमा (२ 
ऋष्त देखिये ) 
ऋजिश्वन्‌--द्रसे दो वार वैदथिन (ऋ, ५.१६. १३; 
८५.२९.११ ) तथा एक वार ओंशिज.कहा गया है (ऋ, १०. 
९९.११ ) | ये निर्दश मातापिता के नाम से आायेहगि। 
पिप्रू के साथ हुए युद्ध मं इन्द्र ने इससे सहायता की ( ऋ 
०५१.५ ) | | 
ऋजश्वच्‌ भारद्ाज-सम्तद्रष्टा (ऋ, ६.-४९.५२; 
९,९८६ १०८ ) | 
ऋज्ु--( सो. इष्ण. ) भागवतमतानुसार वसुदेव 
देवकी का कंस द्वार मारा गया पुत्र | विष्णु के मतानुसार 
ऋमुदास; मत्स्य के मतानुसार वऋषिवास तथा वायु फे 
मतानुसार ऋ्लुदाय नाम ई । 
ऋजुदाय--ऋलु देखिये । 
ऋज्ुनस्‌-- सोमयज्ञ करनेवाले खोगां के साथ इसका 
नाम है (ऋ, ८.५२.२ ) | 
ऋत्रीश्व--अंबरीष, सुराधस, सहदेव तथा मयमानं 
के साथ इसका एक वाषागिरके रूपमे उछेख ह (ऋ, १ 
१००. १२३-१७ ) । इन्हीं पांच रातां के नाम प्रर 
उपरोक्त संपूरणं सूक्ते हे । एक बार अश्रियं का वाहन गर्दभ 
लोमडी के रूप मे इसके पास आया । तव इसने उक्षे एक 
सो एक भेडं खाने के ल्यि दीं ] तन नगरवासी खेगों की 
हानि की | इसलिये दरषागिर राजा ते इसकी योयं फोड़ 
दीं | त क्ह्राश्च ने यश्चिदेवों की स्तुति कसते पर उन्होने 
इसे दृष्टि दी । उस छखोमडी का माषण भमी क्गवेद्‌ मे 
निम्नप्कार दिया है) हे पराक्रमी तथा श्चुर अश्विय, 
दस ऋत्राश्च ने तरुण तथा कामी पुरुष कै अनुसार एक सो 
एक मेड काट कर मुञ्चे खानि के ण्यि दी हैः (ऋ. १. ११६. 
१६; ११७. १७-१८ ) | 
ऋजूनस्‌--उनके यहां सोम पी करं दुद्र प्रसन्न हृभा 
( ऋ. ८. ५२. २)| 
ऋणज्य--एक व्यास (व्यास देखिये ) } 
ऋणचय--यह सुखमा का राजा था । इसने वभ्रु- 
नामक सू्तकार को काफी दान दिया वभर कहता है 
रूरःमाओं ने सन्ने चार हजार गाये दीं | एक हजार अच्छी 





गायों फे साथ.ग्रह दिया (ऋ. ५. ३०. १२; १४) 
सयाम किंस देया को अथवा किन टोगो कोकहा गया ह 
यह्‌ कह नहीं सकते ! यह्‌ मंत्रा थां (ऋ, ९ १०८. 
१२ )| 

कःत--अंगिरसपुत्र देवां मे से एक। 

२. ( सृः निमि. ) विजय जनक का पुत्र | इसका पुत्र 
शुनक | । 

३, सद्र सा्वणि मनु का नामांतर ( मस्त्य. ९)। 

४, व्वक्षुमनु तथा नड्वला का पुत्र | 

५, आभूतरजस नामक देवों मर से एक ¦ 

६, तुपित नामक देवां म से एक 

७, सुख नामक देवाँ मर से एक । 

८. यह्‌ युधिष्ठिर के राजसूय म उपस्थित था (म, स, 
३१.७ ) | 

ऋताजेव्‌--दूसरे मण््रणों मं से एक | 

ऋतंजय- एक व्यास ( व्यास देखिये ) | 

ऋतधासन्‌--(सो. व्रण.) केक को कर्णिका से उत्पन्न 
पुत्र } कृष्ण का चचेरा भाई ¦ 

२. सद्रसावणि मन्वन्तर म होनेवाखा इन्द्र | 

२३. तेरहर्वे मनु का नामान्तर ( मस्य. ९ ) | 

उतध्वज-( सो. काश्य, ) यह्‌ श्रुजित्‌ का पुत्र 
गाट्वने कुवस्य नामक अश्व दे कर इसे अपने आश्रमका 
वृष्ट दुर करने कै चिये कहा । एकवार सूकर स्प से आये 
हुए पाताल्केत॒ के पीठे खग कर एक गड्डेमें गिर कर 
पाता मे गया । वह पाताख्केत हारा भगा कर ल गई 
विश्वावसु गंधव की कन्या मदाल्छा थी} उसके साथ 
दरसका विवाह होकर उसे ठेकर यह्‌ धर आया ! तदनं तर 
यमुना के तट पर रहने वाठ पाताल्करेतु के भाई ताख्केत॒ 
ने से धोखा दे कर यज्नकी दक्षिणा केरूपमें इसके गे 
का कंठा माय चिया तथा इसे जपने आश्रमम रख कर 
मदाटसा को सृचित किया कि त्ऋतध्वज मर चुका हे तथा 
चिन्ह के तौर पर मूघ्यु के समय उसने यह कंडा दिया 
पसा चताया । मदालसा सती हो गह । ऋतध्वज ने अवि- 
वादित रहने का निश्चय क्या । परेतु प्न की इच्छा- 
नुसार अयरवतर नग ने सरस्वती से गानविन्या माप्त कर 
रंकृर को ग्रतत्न करिया त्था उश्षसे पहटे के दी समान परत 
योगी मदालसा कन्या के तोर पर मांग कर कह्तध्वज को दी। 
ेष्ुष्वज को उससे विक्रान्त, सुवह्‌, रघ्मर्दन तथा अर्थ 
नामकं चार पुज हए तथा मद्राख्खा से उन्है योगमार्मं का 
उपदेश दिया ( माके. १८.३४; १९.८८ प्रतर्दन देखिये 

प्रा, च, १३ | 
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२. ब्दा देखिये | 

ऋतभर-एक राजपि। जावाली ऋषि के कथना- 
नसार मन से इसने गाय की सेया की अतएव दसे सत्यवान्‌ 
नामक पुत्र टु्ा (पञ्च. पा. २८) } 

ऋतसेन--माररीषं माह मं सूय के साथ साथ घूमने- 
वाख एक रध्वं | - 

ऋतस्तम--अध्िरयो ने इस ऋषि की रक्षा की ( ऋ 
१,११२.२० ) | 

ऋतायन --रेस्य के पिताका नाम| 

ऋतु--फाल्रुन माह मं सूय के साथ धूमनेवाला एक 
यक्ष | - 
२. प्रतर्दन नामक देवतायां मं से एक। 

ऋतुजित्‌--(सृ९ निमि.) विष्णु के मतानुसार यह 
अंजनयपुत्र है तथा भागवत मतानुसार पुरुजित्‌ । 

ऋतुधामय्‌--चौये मेरु सावर्भिं मन्वन्तर का इद्र] 

ॐ तुभ्वज--ऋतध्वज देखिये | 

ऋ तुपणे--यह भगधिन का पुत्र तथा शफा का 
राजा होगा (वो, श्रौ. २०.१२) । ‹ त्रस्तुपणैकयोवधि- 
भग्याश्िनों ` उख है (आप. श्रौ. २१.२०.३ ) | 

२. ( सृ, इ. ) अयुतायुपुत्र ( वायु. ८९; ब्रह्म, ८.८०; 
ह्‌. वै, १,१५ ) | 

यह अक्षवि्ा मं अव्यत निपुण था नलका सारथि 
वाप्णेय इसके पास सारथि वन कर रहा था (म. व. ५७. 
२३ ) } अनज्ञातवासकाट सं नल बाद नाम धारणक्र के 
दसी कै पास सारथि रूपमंरहा। इसका सच्चा सारथी 
जीवल (म. व. ६४.८ ) । इस ने नर को अपनी 
भक्षविया दी तथा नने मी अपनी अश्विया 
हसे दी (म. व, ७० )। यह्‌ वीरसेनपुत्र नल राजा का 
मित्र था। इसे आर्तपाणं नामक पुन्न धा (व्रह्म, ८.८०; ह्‌, 
वं. १,१५.२० ) । इसका पुत्र सुद्रास (मा. ९.९ ) | इसे 
सर्वकाम या सर्ववां नाम सेन पुच्रथा (वायु. ८८. 
१७४ ) | 
 ऋतुमंत-- मणिभद्र तथा पुप्यजनी का पुत्र | 

ऋतेयु--(सो. पूर. ) रौद्राश्च तथा ध्रृताची के दरा 
पुत्रा म च्येष्ठ । इसे ओचेयु नामांतर प्राप्त है । इसे तक्चक- 
कन्या ज्वल्ना से अंतिमार हुमा (ऋचे देखिये ) | 

थु- क्षय होते हये भी यह ब्राह्मण तथा ऋपि 
हो गया धा ( वायु. २. २९.११४ ) | 

ऋद्धि-येश्रवण की पत्नीं | 
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ऋु--यह मानव थे | परंतु तप्‌, यज्ञ इ. करके इन्हने 
देव॒स्य पात्र किया परतु दव ह अपने म सापरर नदीं 
करते थे | अन्त सं ग्रजापति के कथनानुसार ऋधुञओंको 
सू्थं के साथ सोमपान करने का मान मिल फिर भी इनमे 
मनुप्यत्व का गष जाता हे कह कर देवं ऋशुओं का अत्त 
तिरस्कार करने छग (ए. व्रा. ३.३० ) | एक व्रह्ममानस- 
पुत्र (भा. ५.८ ) । इसका रिप्य निदाघ । ऋ ने 
निदाघ को तत्वज्ञान का उपदेदा करिया हे ( विष्णु. २.१६; 
नारद. १.४९ ) ! व्वाष्ठुष तथा वैवस्वत मन्वन्तर के देवो 
मे ऋस है । ऋभुगीता नामक सत्तादूस अध्यायो का एकं 
वेदान्तत्रिपयक्‌ भ्य हं (^. @. ) | 

ऋभथुदास--ऋज देखिये । 

ऋद्यदाग--कार्यप विर्माडक का पुत्र । एकवार जवं 
विभांडक्‌ गेगास्नान के ल्यि गया था तब उर्वशी उसे 
दृष्टिगोचर हई । तत्कार कामविकार उत्पन्न हो कर उसका 
रेत पानीमेंगिरा। इतने पानी पीनेकेय्यिरापसे 
हिरनी वनी हृद एक देवकन्या वहां भह तथा पानी क 
साथ वह रेत उसके पेट मेँ गया । उससे यह उत्पन्न हुभा 
(म. व, ११० )। संपूणं आकार मानव के समान परंतु 
सिरपर त्यय नामक मृगके समान सींग था, इसलिये 
हसे छद्यदांग नाम प्रात हुमा (म. व, ११०.१७)| 
दरसका अन्म होते ही दसी माता शापमुक्त हो कर स्वम गई 
तम अनाय ऋयद्यंग का पालन-पोषण विभांडक ने किया 
तथा इसे वेदवेदांग मे पारंगत किया | मृगयोनि का हीते 
के कारण यह्‌ इर्पाक था तथा आश्रम के वाहर कीं मी 
न जाता था विभाढकने मीउसेेषीदीाज्ञादे रखी 
थी ! इसे इसने पिता को छोड़ अन्य पुरुष न देखा था 
(म. व. ११०.१८ ) । इसी समय अंगदेरा के चि्रथ 
नामफ़्र राजा की गलती से वहां अवण हया । चित्ररथ 
ददारथका मित्र था। वह ब्राह्यणो से असत्य व्यवहार 
करता था अतः ब्राह्मणों ने इसका त्याग किया | तव उस्षके 
देशा मे अवषण हा तथा लोगां को अत्यधिकं कष्ट होने 
रगे | तत्र डइन्द्रको वषां के लिये मजवूर्‌ करनेवाले बडे 
वड तपस्वि्यां से इसने पूछा । उने से एकने कहा कि 
ब्राह्मण तुमसे कुपित ह, उनके क्रोध का निराकृरण करो | 
तत्र उसे पता चला कि, कय्यदग यदि अपनेदेशमें 
अयेगा तो चारं ओर उखखकासाम्राज्य छा जायेगा | 
कऋस्यशंग को खमे के लिये जव उसने मंत्रियों से चच की 
तव वेर्याओं की सहायता छोड अन्य मा ही उन्है न 
सूञ्चता था । वेद्याय से पने पर एक बद्ध वेश्या ने वह 
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कायं स्वीकार करिया तथा कुह तरुण वेद्यां को ठे कर्‌ ` 
विमाडक क अनुपस्थिति म उसके आश्रमम्‌ अनेका 
निश्चय किया । इस के टिये एक नौका पर आश्रम तेय्यार 
कर वह्‌ नौका आश्रम करे पासं खडी कर उसने बडी युक्रित से 
अपनी ल्डक्यों द्वारा अपने पाशमे वधं चया 
ऋद्यदांग ने उन वेद्यां को सनिकुमार समश्च कर उनसे 
व्यवहार किया | दुसरी वार ऋद्यदौग को ठेकर वे वेद्याय 
अग देश से आयी | तष अंग देदामं वहत वर्प हृ | 
रोमपाद ने अपनी शान्तां नामक कन्या इसे दी तथा, कापी 
उपहार दिया | वि्मांडक पुत्र को द्वृदते हुये वौ आया 
तवं रोमपाद द्वारा दिये गये उपहार देखकर इसका क्रोध 
दात हो गया | इसने एक पुत्र का जन्म होने तके ऋयरंगं 
को वरहा रहने की अनुमति दी तथा स्वयं वापस गया | 
ऋर्ययुंग भी एक पुत्र के जन्म के बाढ रान्ताके साथ 
सपने आश्रम वापस गया (म. व. १२१०.११३; वा, रा, 
वबा, ९.१० ) } दशरथ के पुचरकामेषटि यज्ञ मं रोमपादं की 
मध्यस्थिता से वरारथने इसे यज्ञ का अध्वयुं वनाया। 
उससे दररथ को रामरक्ष्मणादि पुत्र हुए (वा.रा. वा 
११)] यह्‌ क्व्यशुग सावर्णिं मन्वन्तर के सप्तापियोँ मे 
से एक होगा (मा. ८.१३; विष्णु. ३.२) } कारिकी नदी 
के किनारे कऋ्यदँग का आश्रम धा । वहा वनवास के 
समय धमराज आये । त्र स्ेमश ने छऋ्यदुग की उपरोक्त 
जानकारी धमराज को बताई हे | वहा दशरथ का उदे 
नदीं हे ( ऋष्यंग देखिये )} द्सके द्वारा रचित प्रथ 
१ ऋद्यदागसंदिता, २ ऋषश्यदगस्परति । छऋद्यरुगत्प्रति का 
उदेख विज्ञानेश्वर, देमाद्वि, हखयुध आदि ने किया ह 
(€, ८.) | आचार, अशौच, श्राद्ध तथा प्रायञ्चित्त आदि 
के चारे म इसके विचार मिताक्षरा, अपराकं, स्मतिचदरिकादि 
रथा मे प्राप्य हं । मिवाक्चषरामे ( यान्न. २.११९) संखका 
मानकर दिया गया शेकं अपसः ने ( ७२४ ) ऋ्य्ग 
का मानकर दिया हे। इस शोकम दिया गया हे कि नष्ट 
ह्र सम्मिलित संपत्ति अगर किसी हिस्सेदार ने पुनः प्रात ` 
की तो उसका एक्‌ चतुर्थी उसे प्राप्त होता है तथा वाकी 
वचे हए मे अन्य खगो का हिस्सा होता हं | स्परतिचन्द्ि- 
का म ( १.२२ ) इसका एक गद परिच्छेद दिया म्या हं । 


ऋषमभ- (स्वा. परिय.) नामि तथा सेरुदेवी का पुत्र) 
माताकानाम सुदेवी मीथा(भा. २.७.१०) यज नामक 
दद्र से इसे अपनी कन्या जयेती दी थी तथा उससे इस 
राजाकोसौ पुत्रहये। उनमंष्रष्भरतदहे।!उनमंसे 
८१ पुन्न कर्ममार्गाचरण करनेवाले क्षि वने तथां कवि, 


षम 


, हरि, अंतरिक्ष, ग्रबुद्ध, पिप्पलायन; आविहात्र, द्रुमिलः, 
चमस तथा करभाजन नामक मो पुत्र ब्रह्मनिष्ठ ये | त्म- 
देव ने भरत, कुशावर्त, इलावर्त, व्रह्मावते, मट्य, केतु, 
भद्रसेन, इद्र, विदम तेथा कीकट नाम से अपने 
अजनामव्पं के नौ खंड करके उन्हं अधिपति बनाया तथा 
अवरोप मागका सार्यमोमत्व भस्तको दिया इसने 
प्रजा को ध्मानुकरूख बनाकर पुत्रां को ब्रह्मविन्या का उपदे 
दिया (मा. ५ ३-६ ) | 

वास्यावयथासे दही क्छ्णमदेव के हस्तपादादि अव- 
यवां पर वचर, अंकुर, ध्वज इ. चिह्व दीखने रगे 
थे । इसका रेश्व्यं देखकर इद्र के मन मं असूया उत्पन्न 
होने टौ तथा उसने उसके खंड म वपां करना बैद कर 
दिया 1 तब.उसका कपट वऋपमदेव ने पह चाना तथा सपनी 
माया के प्रमाव से अपने अजनामखंडमे वधां कर दी) 
तदनतर यह कमभूमि हैएेसा स्याल कर ऋषभ्देवने 
प्रथम गुरुगृह मं वास्तव्य किया) तदनंतर गहयाश्रम 
का स्वीकार किया तथा शास्ोक्तविपि से यथासांग आाच- 
रण किया । यह आत्मविवेक से वतांव करता था यह्‌ 
ब्राह्मणां की अनुज्ञा से राज्य करता धा काटातरसे 
ब्रह्मावतं मे अपने पुत्रों को उदेशित करके संसार को 
इसने ज्नानोपदेय दिया) उस स्मय यह घरमे दी 
विक्षिप्त के समान दिगेवर वथा अस्ताव्यस्त रहता था 
तदनंतर इसने संन्यास लिया तथा ब्रह्मावर्तं से बाहर 
निकला । लेग उसे केसा मी उपसग दते ये तव वह्‌ उनकी 
भोर ध्यान न देकर वह्‌ घछस्वरूपमें सिर रहता था} एेसी 
आनन्दमय स्थिति मे यह प्रथ्वी पर धूमता था । देहत्याग 
की इच्छा से इसने मह मं पत्थर पक्डा तथा दक्षिण में 
कटकृ पर्वत के अरण्य में घूमते समय दानावख से क्छभ- 
देवका शरीर दग्ध हो गया (भा. ५. २-६ ) | स्वये 
विरक्त हो क्र वन म गया ( माकं ५०.४० ) तथा अपना 
द्वासोच्छवास मिद्धी की ईट से वंद कर देहत्याग क्रिया 
( विष्णु, २,१.३२ ) । यह भगवत का भावा अवतार 
था इसते'परमहंस दीश्वा ठी थी ( भा. २,७.१०, अर्हत्‌ 
देखिये ) | 

इसका अनुयायी तथा नाती सुपति । इसका अनुयायी 
होने के कारण लेग सुमति को देव मानने ल्मे | 

२. वहपभकरूटदाग पर रहनेवाटा एक क्रोधी ऋषि | इसके 
पास अनेक छोग आने लगे त॒था उसे कष्ट हयने ट्गे | तव 
` इसने पर्वत तथा वायुको आज्ञादी करि, इधर अगर 
कोद आने ख्गे तो उनपर पाषाणव्रष्टि क्र के वापस कर 


ऋभो ऋणे, 
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दो (म. व. १०९) ] माश्च कितनी सूष््म तथा विशाख 
रहती हे इसे कृश तनुवीरदुम्नसंवादरूपी दष्टंत देकर 
इसने सुमित्र राजाको समञ्चाया हे! इस ऋषि के इस 
संवाद्‌ को छषमगीता नाम ह (म, शं. १२५-१२८ ) | 

३. वाराहकस्प के वैवस्वत मन्वन्तर के नवम चौखाने 
म व्यास के निच्रत्ति माग का प्रसार करने के लिये ऋपम 
नामक रिव क। अवतार होनेवाखा हे ¡ उसके अनुक्रमसे 
९. प्ररारार, २, गगे, २. माव, ४ गिरीश रिष्य हीमे | 
यह योगमागं का उद्धार करनेवाखा है (रिव, रत- 
५. २६-४८; मद्रायु देखिये ) | भद्रायु के कथनानसार 
यह्‌ प्रवरत्तिमार्माय होगा | 

४. स्वासोचिप मन्वन्तर के स्तयो म से एके) 

५. इन्द्र आदित्य का पुत्र (मा. ६.१८.७ ) | 

६. एके असुर । इसका वध करने के वाद उसके चमडे 
के दुंदुमि ब्रहद्रथ राजाने वन)ई थी (म, स.१९.१५ ) | 

७. अंगिरावंश के धृष्णिका पुत्र | इसका पुत्र सुधन्वा 
( व्र्माड, ३१.१०७ ) ¡ यह मत्रकार धा ( वायु, ५९. 
९८-१०२ ) | 

८. (सो, अज. ) मागवत के मतानुसार कुशाग्र 
राजाका पुच ¡ इसका सत्यहितं नामक पुत्र था 

९. एकं वानर । राम के राज्यामिषेक के समय वह्‌ 
समुद्र का उदक खाया था तथा सत्त राक्षप्रका वघ किया 
थां ( वा. रा, यु, ७०.५८.६३. ) | 

१०. (सू. ट्‌, ) राम तथा अयोध्यापुरनिवासी सव 
जनों की मृत्यु के वाद्‌ पुनरपि शून्य ह्ये प्रदेश मे निवात 
करनेवाला राजा (वा. रा, उ. १११) 

११, ( सो. व्रण.) व्रष्णि का पुत्र (पश्च. स्‌. १२)। 

१२. कृष्ण के पुं म से एक (मा. १,१४.३१ )। 

१२. एक गोप का नाम | यह्‌ रामकरृष्णका मित्र था 
( भा, १०.२२) । 

१४. एक क्षि । यह युधिष्ठिर की समाम था (म, 
स, ११.१२५ पक्ति ६ ) | 

९५. आयुष्मान्‌ तथा अंवुधाया का पुत्र ! दष्चसावर्णिं ` 
मन्वन्तर मं होनेवाख विष्णु का अवतार (मन देखिये) | 

१६. विश्वामित्र कां पुत्र (णे, व्रा. ७. १७. ) | 

ऋषभ याज्ञतर- यह्‌ धिक्र का राजा तथा अश्वमेध 
करनेवाले मं एक था (श. त्रा. १२.८.३.७;१३.५.४. 
१५; सां. श्रो. १६.९.८.१०; गौरवीति शाक्य देखिये ) | 

ऋषभ वेराज शाकर--सृक्तद्रषए्ा (ऋ. १०, 

१६६ ) | 


ऋषमस्थद . प्राचीने चरिजकोरा 





ऋषभस्क॑द--रमसेनाका एक वानर (वा, रा, युः 
४६ )| 


ऋ षिकुत्या--षमदेववंसीय मूमनू की दो पनि 


म से एक । उसका पुत्र उद्रीथ। 
ऋषिज--उरिज का नामान्तर | 
ऋषििच्रवर-अगिरा गोत्र का एक प्रवर). 
ऋषिर्य्रवर-अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 


सक्त्य 


ऋषिवास-ऋल देखिये | 

ऋण्िषेण--एक आचार्य ( नि. २, ११)। 

तऋष्य--( सो. कुरु, ) अजमींट्वंशीय जहरु 
के देवातिथिका पुच्| 

क्भ्यशग कारयप--यह कर्यप का रिप्य है तथा 
दसे काद्यप पेतरकनाममी प्रात है (जे, उ. व्रा, ३, 
५४०. १; वे. व्रा, २; कऋद्यग्रग देखिये ) | 


ऋषिवान्मानव--अंगिरकुल का एकं गोक्कार | ऋष्यद्ंग वातरदान-मंतर्रष्ठा ( ऋ, १०, १३६. 


त॒था प्रवर । 


७ ) | 


^ 1 "पषण भणण षमी पाष श णि 


एक--( सो. पुरूरवस्‌, ) प्य का पुत्र | 


एकजटा-सीतासंरक्षण के लिये नियुक्त राक्षसियां 


मंसे एक (वा, रा, सुं. २३) 

एकत--गोतम का च्येष्ठ पुत्र (चित देखिये ) ] 

एकद्य नौधस--सूक्तद्र् । इसे अनुक्रमणी मँ नौधस 
नोधःपच कहा गया है (ऋ. ८. ८०) एक्‌ का मंत्र 
म निर्देश है (ऋ, ८, ८०. १० )। एकदिव्‌ मू शब्दं 
होगा ) 

एकःपणी--टहिमवान की मेना से उत्पन्न तीन कन्या 
ओं मे दृसरी । अपर्णां तथा पणां की मगिनी । यह्‌ असित 
करि की पत्नी । इसे देवर नामक एक पुत्र था ( ब्रह्मांड. 
३. ८, २९-२३; १०,१-२९१; ह. वे, १, १८) 

एकपाटटखा--हिमवान्‌ को मेना से उत्पन्न तीन 
कन्यां मै से एक। यह जेगीपन्य की पत्नी थी | टदसके 
पुत्र रेख तथा लिखित । परंठ॒ इन्ह अयोनिज विदोपण 
लगाया गया हे ( ब्रह्माण्ड. ३. १०, २०-२१; ह. वै, १. 
१८, २४) | 

एकपाद्‌्--कदयप को कटू से उत्पन्न पुत्र | 

एकपादा--सीता के संरक्षण के व्यि नियुक्त 
राक्षसियों मे से एक (म. व. २६४. ४४) | 

एकयावन्‌ गांदम-एक आचाय (पं. त्रा, २९१. 


१४. २०६ दतै. व्रा. २, ७. १९१)) तै. त्रा. मं कांदम 


पाठ हे। 
एकदव्य--व्याधों का रजा | दिरप्यधनु का पत्र) 
रपद से सहायता की अपेक्षा नष्ट होने पर चरितार्थं के 


| िये द्रोणाचायं ने भीप्म के नातियों को धनुर्विद्या सिखाने 
का काम स्वीकार किया । धृतराष्र तथा पडू के पुत्र उसके 
पास विद्याध्ययन करने ल्य | कुछ दिनों मं द्रोणाचाय के 
अध्यापन कौशस्य की कीतिं चारों मोर फेठ गई ¡ इससे 
द्र द्र कै देँ के राजपु द्रोणाचायं के पास विन्याध्ययन 
के ल्यि आने ठगे। णकर्व्य भी विन्याजन के दिये 
द्रोणाचायं के पास्त जाया | परु व्याधपुत्र होने के कारण 
दरोणाचायं ते उसे पटाना अमान्य कर दिया) तव किसी 
सी प्रकार का विषाद्‌ मन मंन रखते हए, द्रीणाचा्य पर 
टट विश्वास रखकर, नमस्कार कर के यह्‌ चख गया (म, 
आ. १२३.११ ) द्रोण के द्वारा विन्यादान अमान्य किये 
जाने परमी अपना निश्चय न छोडते हुए इसने द्रोण की 
एक्‌ छोरी प्रतिम सिद्धी की वनां तथा उसे अपना गुर 
मान कर, उस प्रतिमा के प्रति ट विश्वास रखते हुए, 
प्रतिमा के सामने मपना विद्यौव्यासंग चाट रखा तथा 
विद्या मं प्रवीण हो गया। द्रोणाचार्य ने उत्तम ठंग से 
अपने शिष्यां को सिखाया था | सव शिष्यां से अधिक्‌ 
द्रोण की प्रीति अञ्न पर थी | उस्ने अजुन को माश्ा- 
सन दियाथाकिकिसीमी दिष्यको मै ठुमसे अधिक 
पराक्रमी नदीं बनाञगा । कुछ दिनों के वाद्‌ द्रोणाचायं सव 
रिष्यां के सहित कुत्ता आदि मरगयासामग्री ठे कर गया 
के छिये गये । शिकार करते समय कुत्ता उनसे काफी दूर 
। एकलव्य के पास गया तथा वल्ल्य, कृष्णवर्णाय व्याध कौ 
| देखकर भोकने लगा । तव उसे विद्कुर जख्म न हो किन्त 
| उसका भकना बंद हो जावे, इस देत से, बड़ी ऊुश्ता से, 


८00 
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एकलव्य ने उसके सुख मँ सात बाण मारे । तथ वह कुत्ता 
उसी प्रकार अपने माटिक के पास भाया | उस कुत्ते को 
देखकर द्रोण को आश्चयं लगा किं इतनी कुशरता 
से लक्ष्यवेध करनेवाला यह कोन हो सकता हं । इधर 
उधर देखते समय द्रोण को एकर्व्य दषटिगत हा । द्रोण 
को देख कर एकृख्व्य ने अमिवादन किया तथा कहा कि, 
तै पका शिष्य ह| द्रोण को उसकी कुरा्ता से वडा 
आनंद तथा कौतुक गा 1 यह अन कौ अपेक्षा 
धन्‌र्विया मं श्रेष्ठ है जानकर अन को दिया गया अपना 
वचनभगषहो जानेका डर ल्गा। परंतु बडी युक्ति से गुस- 
दक्षिणा के तौर पर इसने उसके दाहिने हाथ का अंगूर 
मांग लिया | एकवचनी एकट्व्य ने वह दे दिया (म. आ, 
१२३.३७ )} परंतु इससे इसकी परहठे का चपलता नष्ट 
हो गई | एकर्व्य भास्तीय युद्ध मं कौरवो के पक्षमं था | 
दाहिना हाथ प्रण रूपसे निरुयोगी होते हए भी इसने 
भयत पराक्तप दयाया । यह श्रीकृष्ण के हाथों मारा 
गया (म, द्रो, १५५.२९ ) | इसे केठ॒मान्‌ नामक एक 
पुत्र था | वह भीम के द्वारा मारा गया (म. मी. ५०. 
७0 ) | 
एकखोचना--सीतासंरक्षण के स्यि नियुक्त रक्षसियो 
मं सेएक (म. व, २६.४.४४ ) | 
एकवीर--(सो. ठर्वु. ) हरिवमां राजा को विष्णु- 
प्रताद से प्रात पुत्र | यह वाजीरूपधर विष्णु से वड्वारूप 
धारण की हदं ठश्ष्मी के उदरसे उत्पन्न दुभा था । इसयिये 
इसे हेहय नाम था | यह यदुकुलोत्पन्न हैहय राजा से 
विस्छुट भिन्न ह । इसे एकावरी तथा यशोवती नामक दो 
लिया थीं तथा इसकी उपास्यदेवता एकवीरा देवी थी 
( दे, भा. ७,१७.२३ ) | 
एकराय-- तक्षकं का पुत्र अश्वसेन (म. क. ६६ ) | 
एकक्षि-- दनु तथा कद्यप का पुत्र (म. आ, ६६. 
२८ ) | 
एकागी-एक ग्वाखन । इसे गोत्रत के कारण एेद्वये 
प्रात हुभा ( स्कन्द, २.४.९ ) | 
एकादरारथं-(सो. यदु.) वायु के मतानुसार 
द्रारथपुत्र | 
एकादश--मुर देखिये । 
एकानगा--यरोदा की कन्या । कृप्ण क भगिनी | 


प्राचीन चस्विकोरा 
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ए्वावद्‌ 

एकानेका--अं गिरत की कन्या ] इसे दी कुहू दुसरा 
नाम है (म, ब. २०८.८ ) । एकानंशा ेसा पाट हे | 

एकायन-भगुकुट का एक गोत्रकार } राकायन पाट- 
मेद हे | 

एकावखा--एक वीर रजा की पत्नी | रम्य राजाको 
सक्मरेखा से उत्पन्न कन्या ¦ 

एकेपि--अंगिरा कु का एक गोत्रकार । 
यह्‌ एक ऋषि का नाम है (सां, त्रा, २.८ ) 

एतशा- ऋग्वेद की एक क्घ्वा का सवानुक्रमणी कें 
अनुसार यह द्रष्टा है (ऋ. १०,.१३६.६ ) | वहां इसे 
वातरठान कहा गया हे | एतश को अपि के आयुष्य नामक 
कुछ मतं की स्वना की स्पूरविं हुई । तव इसने पुत्र से कहा 
किं मेरे मत्रपठन मं वाधा मत समो क्योकि इन मंन 
के पठनसे यज्ञ के व्यघ्यय तथा व्येग नष्ट हो जाते है। 
पतु ये मत्र कह दी रहे थे तव उसके अभ्यमि नामक 
पुत्र ने विन्न उपस्थित किया | इन असंबद्ध मंत्रों के कारण 
उसे ल्गाकि पिताजी पागल हो ग्ये ह तथा उने 
उनके मुह्‌ पर हाथ रखा । तव करोधित होकर इसने 
उसे शापदिया कि तुम्दे कुष्ट हो जायेगा (रे, व्रा, 
६.३२ ) । ए. व्रा, म तक्ष शब्द हं । इसलिये यह कथा 
संभवतः एतश की होगी । एतसायन योवां मं अव्यत 
बुरे मान कर वर्णित हँ । एेतशप्रसप माजकट अथर्ववेद 
का भाग कह कर प्रसिद्ध है तथा अमी वह्‌ वैषा ही 
असंव्द्ध है (अ, वे. २०,१२९-१३२; वृहदे. ८,१०१ )| 
स्वश्चपुत्र सूय से हए. युद्धम इद्रने एतद्ाको वचाया 
( ऋ, १. ५४. ६; ६१.१५; ४,१७.१४) । इसे सूयय ने 
घायल किया ( ऋ, ८,१.१८ ) | 

एतरा वातरदरान--मन्रद्रष्टा (ऋ. १०,१३६.६ )| 

एनक--त्रह्मदेव के पुष्कर क्षेत्रमे दे यज्ञ काणएक 
ऋषि (पञ्च. सृ. २४ ) | 

एरक--रक सपं ( म. आ. ५२.१२ | 

एलपन्न-एक सप | 

एलावुज्न--क्र पुज (नम देखिये ) | 

एवयामरुत्‌ आन्रेय--सक्तद्रष्टा (ऋ. ५.८७ } | 

एवावद्‌--यह्‌ नाम क्षन्न, मगसर तथा यजत कै साथ 
आया है (ऋ. ५.४४.१० ) | 


एेकादश्ाक्ष माच॒तंतव्य प्राचीन चरिचक्ोदा ` रिलिज्ञ 


भाक न कृमिः --1 त --ः -ि च व -म्मृाेः  -दविच = मो ेय नगृ नो "वा य | 1) क | । 7 आ १ धवि > अमि =" | | ध वव 





॥ , षी ॥ रि) । ष, | > 8 ` ति 200 1 8) शि ऋ) रि "+ ऋषि 


ट 





एेकादसाश्च मादतंतन्य--सूर्योद्य के साथ साथ दिया बाद से श्रीविष्णु के वचनानुसार कोटितीथ पर होने 

होम करनेवाले ८ उदितहोमी ) एक राजा कानाम (ए. | वाठे हरिमेध्यके यज्ञ मे जाकर वेदाथ पर इसने प्रवचनं 

त्रा ५.३० ) | यह नगरिन्‌ जानश्च॒तेय का समकाटीन था । | दिया । तव हरिमेध्य ने इसका पूजन कर अपनी कन्या से 
एेकेपि--अं गिरम्‌ देखिये । उसका व्याह कर दिया ( स्कंद. १,२.४२; महिद्‌स 
एेक्ष्वाक्र--यह शब्द्‌ व्राह्मण ग्रंथों म वहुतसे व्यक्तियों | रेतरेय देखिये | 

के च्य प्रयुक्त हमा है | राजा हरिच्चद्र वेधस देक्ष्वाक | एतश --एतर देखिये | 

था (चे, व्रा. ७,१३.१६.) } पुर्छुत्स का यह अनु्वांिक । शेतरायन--अभ्यथि का पैत्रक नाम | 

नाम हे (श. व्रा. १२.५.४.५ ) । रेश््वाक्‌ वाष्णे नामक | एेमून--आामूतरजस्‌ नामक देवगणो मे से एक | 

आचाय का उदेव मिक्ता हे (ज. उ. त्रा. १,५.५४} | एद्र--अप्रतिरथ, जय, स्व, वसुक्र, विमर, वरपाकपि 

त्यरुण भी रेक्षवाक था (प, व्रा. १३.३.१२) । यह नाम | सर्व॑हरि देखिये | 

बृहद्रथ के ल्यि भी प्रयुक्त हमा है (मेन्थु-ः १.२;। णद्रद्यश्न--पुष्करमाछिन्‌ देखिये। | 

असमाति देखिये ) | ऋग्वेद मे इश्वकु का उलेव है! णट्राश्व--(सो.) भविष्यपुराण के अनुसार धन- 

( ऋ. १०.६०.४; मगेरथ देखिये )। यह राब्दं इक्ष्वाकु । याति का पुच्र | 

वेराजों के लिये सामान्यतः प्रयुक्त होता हे । णट्रौति--दति एेट्रोति शोनकं देखिये | 
एेक्ष्वाकी--(सो.) मूमन्युपुत्र सहोच्र की स्त्री । इसे | रेसावत- प्रतीची का पैतृक नास रै (श. त्रा. १२ 

सुरो से अजमीट, ुमीट, तथा पुरुमीद नामक तीन पुत्र | ८.२. ) | 


हए. थे (म. आ. ८९.२६ ) | । रेर॑मद्‌--देवमुनि देखिये | 
फेडविड--इडविडा का युच्र कुवेर । एेरावत--धृतराष्र नामक नाग का पत्रक नाम (प. 
२. (स्‌. इ.) दशरथ या द्रतरथ का पुन व्रा. २५.१५.२३ ) ! यहां वणित्त- ससचर मं यह ब्रह्मा 


नामक ऋविज्‌ था ( अ, वे, ८.१०.२९ ) । नाग छब्द के 
सप तथा हाथीयेदो अर्थंहोते दहै इस कारण परावर्ती 
वाञ््रयमंड्द्रके हाथी से संभवतः संबैध जोडा गया 
होगा ( जसत्कारू देखिये ) । कद्रपुत्र नागो को एेरावत 
ते हं । जनमेजय के सपंसत्र मं इनके दस कुं दग्ध, 
हुए जिनके नाम ये ह पारावत, परियात, पांडर, हरिण, 
कश, विहंग, यरम, मोद, प्रमोद तथा संहतापत (म. आ, 
हारीत ऋपि क वेश म माद्रि ऋषि को इतरा नामक | २१-५; छ. ९,८. उ. १०१.११ , । 
सरी से उतपन्न होने के कारणं इसका नाम रेतरेय पडा । | , २ फाव्णुन माह म॑ खरीद के साथ साय घूमने वाटा 
वचपन से हौ यह ‹ नमो भगवते वासुदेवाय ° मेत्र जपे | पजन्य नामक नाग (मा, ६२.११.४० 9 । 
लगा | यह किसी से नदीं बोलता था इसलियि माह्भिकि ने | सएव्डव-- अंगिरा गोत्र काएक महर्षि 
पिंगा नाम दूसरी स्रीसे विवाह क्रिया) जिससे उसे | छट ह्स्वस्‌ क्‌ नाततिर्‌ | 
चार पुत्र ए । वे वटुत यिद्रान घे इखचलयि उनका उत्तम | ण्लावेक--ङुवेर देखिये । 
सन्भान जा । इतराने अपनेपुत्र से कहा कि, तेरे एखाक्र--जीवटः क्ष पवक नाम | 
गुणवान न होने के कारण तेरे पिता मेया अपमान करते द, एेलिक--भगुकुख का एक गोत्रकार । 
सं अतर देहव्याग कल्गी } त्र दतस्य ने इसे धर्मज्ञान दे एेद्टुप--कवप का यह्‌ पैतृक नाम है | 
कर दह्त्यास के विचारों से पराव्रत्त क्त्या । काल्येपरंत विष्णु ¦! शेशिज--एक ऋषि (वायु, ५९. ९०-९१ ) | 
ते उन्‌ दोनांको साक्षात्‌ दयन दिया तथा आक्षीवांद्‌ : व्रह्मांड मं उरिज पाठ सिल्ताे। 


१०२ 


एेतरेय--सायण के मतानुसार इतरा नामक स्वी से 
उत्पन्न होने के कारण यहं मात्रमूल्क नाम पडा | 

सका महिदास ेतरेय एेसा निदेश हे। (े.आ 

१, ८; ३. ७; छ. उ. ३, १६.७ ) तथा एेतरेय 
रेस ब्रद्ययज्ञंगतभण मे उदेव हं ( साश्व, मू. ३.४८.४ ) | 
एतरेयिन्‌ स्वल्प म (अनुपद्‌ सूत्र ८. १; आश्व. घ्र. 
सूत्र १.२ ) उछ्ेख है । 


^ चरिजिकोश् ५५ 
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रेश्वर--अथि पिष्डभ्य देखिये | । २,७.३२ , । सायण क मतानुसार एपवीर के वंशज अथ 
रिप्रत--दितिवाट् देखिये | । का कोट विरोपनाम मी प्रचलित दहं तथा इन्द व्राहयर्णो 
रिपस्थ--करिक देघियं | | की एकं निच जाति मानी जाती हं (च. चा.९.५.१.१६; 
फेपायीर--यद्यपि एक यञ मंये याक्तिकि का काय ¦ स, व्रा, १.१) | 

करते प्र, तथापि घुरी पद्धति सेकते थे (श. व्रा. ११. । रेपुमत--चात का पैतृक नाम । 


आओ 


मओघस्थ--( स्‌; दग. ) | आध राजा का पुत्र। | अओंकार--रौकःर का एक अवतार था। विध्व के टि 
दसका पुत्र दग (म. अनु. २,)। | यह प्रवी पर भया । आकार मांधाता मं यह्‌ द्ग रूप 

मोघवत्‌- (सृ. शग. ) प्रतीक का पुत्र (भा. ९.२)] | मे तथा प्रथ्वी पर प्रणव र्प मं है ( शिव, यत. ५२) | 
इसका पुत्र ओषरथ तथा कन्या ओघवती (म. अन्‌. २) ] | इसका उपलि कदमेदा है ( शिव. कोटि, १ )) 

२. ओघवत्‌ का प्र (मा. ९.२ }। आओज--श्रीक्प्ण तथा लश््मणा का पुत्र (मा, १ 

६१ )। यह महारथी धा) 

मोघवती--प्रतीक की केन्या तथा सदशन की पतनी | आजस-वेशाख माह मं अर्यमा नामक सूर्यं के 
(मा. ९. २) साथ साथ घूमनेवालखा यक्ष (मा. १२. ११.३४) | 

२ (य्‌; वरग. ) योधवत्‌ राजा की कन्या | भोघरथ | ओजस्विन्‌-- भोय मन्वंतर मं मनु पुत्र । 





[ | भनम्‌ मेनि इण्णन्िना 





मी मगिनी (म. अनु. २)। | ओजिष्ट-प्रथुक नामक देवगण मं से एक । 
ओं 
आक्र -( सृ, इ. ) वायुमतानुसार चल का पतर | ओत्तम वा ओत्तमी मनु--उत्तानपाद के पुत्र उत्तम 
सगज--अगिरस गोत्र का एक मंत्रकार | ऋपिज | तथा वरश्कन्या व्राभ्रव्या का पुत्र! उत्तमका पुत्रहोने क 
तथा असिज इसके नाम ई । कारण इसे ओत्तम या अयीत्तमी सनु कहते दं (माके. 
आग्रसन्य--युधाश्रोष्टिका पतृक नाम (णे. व्रा. ८, । ६९) | यह प्रियव्रत का वराज था ( विष्णु.३.१.२४. ) 
२१.७ ) | भागवत मं इसे प्रियव्रत की दूसरी ख्रीका पुत्र कृहा गया 
आघरथ --सूयवरी दसरा व्रगराजा) आोघद्थ का | हे तथा नाम उत्तम ही दिया हे।( भा. ८.१.२३; मनु 
पत्र | । देविये ) } इसने वाग्भव मैत्र से तीन वर्प उपवास करके 


आचश्य--दीतमस्‌ देखिये ! | 
आचयु-ऋतेयु देखिये | । 
ओडरोमि--एक तचज्ञानी । व्र्मूतर मे इसके मत ` 
भ जनक वार मतभेदप्रःरानाधं निर्दया मिट्ता है (व्र ओद्न्य--यृदभ का पवृ नाम| भ्रुणहत्या का 
१,४.२१.२.४८.४५६४.४६ ) प्रायदचित्त व॑ताने के च्य इसका उख किया गय] 


कीनि  "ऋष्णो, 


¦ देवी की उपासना क्र (दे, भा ०.८) | यह्‌ त्रतीय 
मन्वन्तसाधिप मनु हं। 


( तै. व्रा. ३.९. १५.३ ) ¡ यहां इसका नाम॒ ओदन्यव 
दिया गया हं। 

ओदभारि-खंडिक का पैतरक नाम (श, बाः ११. 

४.६ ) | 

ओदमय--अंग वैरोचन का पुरोहित (रे. व्रा. ८ 
२२) ] वैवर के पाटानुसार मात्रेयका यहु नाम है) 
कुछ ग्रतियों मं उदमय पाठ भी दिखायी देता हे। 

ओद्वाहि- मारा का गुरु (वृ, उ. २,५.२०;४, 
५.२६ }| 

ओदुंवरायण--निरक्तं म शब्दं के नित्यत्व के 
संघेध म गोट्ते समय, शब्द्‌ अनित्य दहं एेसा कहने के 
कारण, इसका उदछेख किया गया हं ( १.२.१ ) | 
ओद्ाटकि--असुरविद (जे, अ. १.७५) वा कुसु- 
रिद (ष.व्रा. १.१६; पं. व्रा. २२.१५.१०), इस नाम से 
पट्चाने जने वारे भाचाय तथा उवेतकेठु ( चा, व्रा, ३. 
४.२.१२; ४८,२.५.१५ ) का पैतृक नाम हे | कटीपनिपद्‌ 
मं नचिकेतस्‌ के लिये ओदाछकिं नाम प्रयुक्त ॒हे . ( १. 
११ )| 

ओपगव--वसिष्कुर के गोच्रकार ऋषिगण । आप- 
गव पाठमेद्‌ है, 

ओपगवि--उद्धव का नाम (मा. ३.४) | 

ओपजघनि--आसुरि का शिष्य } इसका दिष्य त्रैवणि 
( वू. उ, २.६.३; ४,६.२३ ) | 

जओपतर्विनि-राम का पैवरकं नाम (स. ब्रा. ५.६. 
१.७ ) | 

ञओपमन्यव-- बहत से अध्यापकों के ययि यह नाम 
प्रयुक्त दिखाई पड़ता है |! एक मत्र के पठन्‌ के बारे मं इसने 
जानकारी बताई हे (वो, श्रौ. २-२.१ )। एक वैयाकरण 
हं (नि. १.१.५; २,२.११; ३.१८ ) पक्षिया का नाम- 
करण उनके द्रा निकाटी ध्वनि के कारणदहोताहे इस 
मत का ओंपमन्यय ने निपेध्‌ किया है ( कवोन, प्राचीन- 
याट, महाद्रा देखिये ) ¦ 

२. वसिष्ठगो्र का क्षि} 

ओपर---्दंड का पत्रक नाम (तै, सं. ६.२.९४ ) | 

ओपलोय--वसिष्टकरुट का एक गोत्रकार कऋपरिगण 
अपष्टेम एसा पाठयेद्‌ हे] 

ओपवेशि--उदाल्कर के परिता अरुण का पैतृक नाम 
(क, सं. २६.१०; अस्ण ओपवेशि देखिये ) | 

ओपदावि--ए्क वैयाकरण (द. प्रा. २३.१३२ )। 

।पस्थरख--वसिष्टकुर का एक गोत्रकार्‌ | 
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ओपस्थव-- विश्वामित्रगो्र का ऋपिगण ! 

ओंपस्वती-पाराररीपुतर क्रा रिप्य (वृ, उ, ३.५.१)। 

आओपावि जानश्चतेय -- एक राजपि ( श, त्रा, ५.१.१ 
-७ , । इसने वाजपेय किया था (मे. सं. १,५४.५ )। 


द क 


ओपोदाते--दुर का स्थपति ( सेनानी ) व्याघ्रपाद 
का पुत्र | गौपालयन इसका पतृक नाम है (वी, श्रौ. 
२५ ) | उतोदिता नामक स्री का पृ (श्ञ, त्रा, १,७.४. 
१६ ) | श. व्रा, की कण्वप्रति इसका नाम ॒तुपिज ओपो- 
दितेय वेयाध्रपाद्य देती है (स. त्रा, १.९.३.१६ ) | 

ओपोदितेय--भौपोदिति का नामान्तर । 

ओरस--व्यास की सामरिष्यपरंपरा म वायु तथा 
ब्रह्यांडमतानुसार कुथुमी का शिष्य ( व्यत्त देखिये ) 

आओणवाभ--कण्डिण्य का रिष्य (वृ, उ. ५.५.२६ 
माध्य. ) ¦ निरुक्त मे दो खानों पर यह्‌ नैरुक्तं नामकं 
व्याकरणकायों के मतो का अनुसरण करता हे ( ५,१५;१२. 
१९) दूसरे दो खानों पर टेतिहासिकों के मतो का 
अनुसरण करता हं (६.१२; १२.१ )। 

ओवे--एक कठ । भगुवंस मं होते के कारण श्रगु से 
दरसका निकट संवेध था ( ऋ ८,१०२.४ ) | एतद आवा 
मे सेएक था | इस कुट का अम्यथि रेतशायन पापिष्ठ हं । 
(ए, व्रा. ६.३३; सां. ब्रा. ३०.५ ) 1 ओवो ते स्वतः अत्रि. 
से पचर म्राप्तक्ियिये (तै. सं. ७.१.८.१ ) दो ओर्व का 
उद्ेख सम्मान के साथ आया है (पं. त्रा, २१.१०.६ )। 
ओर्व यह श्वगकेबडे कुल की शाखा रदी होगी] ओर्व 
गीतम, मारद्राज इन तीन गोका उछ्ख मीहे (ख 
श्रो. १.४ ) | 

परीक्षित्‌ के प्रायोपवेशन के समय आथा दुमा 
एक आचाय (ज, त्रा, १. १८) । एक ब्रह्मर्पिं (भा 
१९.१९.१० ) } च्यवन ऋषि की भायां मनुपुची आर्पी 
का पुत्र (म. आ. ६०.४५ ) ] इसका नाम उवै हं (म, 
अनु. ५६ ) । आत्मवान्‌ तथा नाहमी का पुत्र ( विष्णु 
धमे. १.३२) | 

करतवीयं नामक एक हैहयवेशीय राजा के उपाध्याय 
मरगुुरोत्पन थे । तवीय ने बहुत से यन्न कर भृगु 
को वहूत सी संपत्ति दी थी | भविष्य मं करृतवीयं के वंश- 
जोंकोद्रव्य का अमाव महसूस होने टगा) तव उन्हे 
अपने उपाध्याय क्रे पासद्रव्यकीर्मग की। कुछ सखेगीं 
ने भयमसेद्रव्य दिया । कड लोगो ने जमीन मं गाड़ 
कृर रख दिया । एक भार्गव पि का धर खोट कट देखने 
पर कुछ द्र्य प्रात हा । इससे करृतवीयं के वंदाज अर्त्य॑त 
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__- _-----“~-~~------_______________-``_``_`__`_`__________ 
क्रोधित ए तथा मागेव ऋषियों के शरण आने पर मी 
ठनका संहार करना प्रारभमक्र दिया । इतना ही नही वे गम 
काभी नाद्य करने ल्मे | तव भगुवश की सियो मयभीत 
हो कर, दिमाल्य की भर चटी गई | जाते जाते एक 
ती ने अपना गभ गमाशय से निका कर जंघा मरखं 
लिया । यह वात एकस्रीने राजा को वताद्‌! दंहय गम्‌ 
का व॒ध कप्ते वालादही था, इतनेमंसौ वर्पो तक जेघामें 
रहा वह गम बाहर भाया । उसके तेज से वे क्ष्य नेत्र 
हीन हो गये। वादभं उन अं क्षत्रियं द्वारा सोर्वं को; 
। प्रसन्न होः कहते दही उर्है दृष्टि प्राप्त हो गहै। 
माता करे उरुसे निर्माण होने के कारण इसे ओर्व नाम 
प्राप्त दभा (म. आ, ६०.८५} १६९ १७०; अनु. 
५६ ) | 


हैहयवंशीय राजाओं ने अपने ज्ञातिवांधवां को कष्ट 
दिया, इसय्यि बडे होने पर भी इसने उनके संहार 
के व्यि तप किया परतु हमं मृत्यु प्राप्तहो, इसदेतुसे 
दी हमने यह ॒ अन्यायपणे छृत्य किया । हमारी मयु के 
व्यि तम क्रोधाविष्ट मत बनो, एषा पितरों ने उसे 
ताया } तव पितरा के संटोष कै ल्य इसने मपना 
करोधायि समुद्र मं छोड दिया | पगार को राक्षसां के 
नाश से नित्रत्त करने के लिये वसिष्ट ने यह्‌ कथा वताई 
(म, आ, १६९-१७० ) ] इसका उग्र तप देखं कर 
ब्रहादेव ने सरस्वती के दारा इसे समद्र मं डाट दिया 
वहां अग्नितीर्थं उसन्न दुभा ( स्कन्द, पु, ७, १. ३५) । 


भयोध्याधिपति ध्रकपुत्र वाहु को उसके श्रु हैहय 
तथा ताल्जघ ने राजच्युत किया | बादमें इसके भाश्रम के 
पास मा कर बाहु की मृष्युहो गह | तव उसकी पत्नी सती 
जाने गी ] परंतु यह्‌ ग्मवती है, यह देखकर ओर्व ने 
उसे सती जाने से निव्रत किया | वाद्‌ मं उसे सगर नामकं 
त्र हुमा । ओर्व ने सगर को अनेकं असर तथा शस्त्रो की 
शिक्षादी। रामका प्रख्यात आगेयास्न मी सिखाया | 
तदनतर सगर ने हेहय, ताख्जध, यवन इम सवको जीत 
लिया | तत्र वसिष्ठ ने इसे राज्यामिपेक किया । राञ्या- 
भिपेक के समय, यह्‌ आया तथा इसने केशिनी एवं सुमति 
(नारद, १.८), प्रमा तथा भानुमती ( ल्ङ्ध. १.६६ ) इन 
सगर का पलियां को संतान्रद्धिदायक्‌ वर्‌ दिये (मस्स्य, 
, ५; पञ्च, स्‌, ८; लङ्क. १, ६६; नारद, १, ७. ८ 
भा. ९. ८; ९, २३) इसने सगर का अश्वमेध क्रिया 
, (भा. ९. ८ )| 
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इसका पुत्र कचीक (म. ज. ६०.४६; अनु. ५६ ) | 
परीक्षित्‌ शापित होने पर जो पि उससे सिल्ने आये 
उनमें यह्‌ था (भा. १.१९ ) ¡ ओर्व तथा ऋचीक एक 
ह्‌ ( विष्णुधर्म, २.३२) | इसका नाम अयि होगा तथा 
ऊवका वंशज होने के कारण, इसे ओर्व नाम प्राप्त हुभा 
होगा । इसका कार जमदयि के पश्चात्‌ कां होगा ( कूर्म, १. 
२१) । इसके नाम का अर्थ उर्वी पर रहनेवाख अर्थात्‌ 
परथ्वी पर रहनेवाख होगा ] जमदयि गगा किनारे रहते ये | 
इस जानकारी में यह भी पाया जाता है कि, ओवै मध्य- 
देश म॑ रहते थे, तथा वीं इनके विवाह ए थे (पश्च 
उ. २६८.३ ) । परंतु ब्रह्मांड मं उल्टेख है कि, यह नर्मदा 
पर था (ब्रह्माण्ड. ३.२६; ४५.) } इसने सगर की सह्‌!- 
यता की । परंतु रामायण म भगु द्वारा सहायता काउदेख 
हे । यह अंतिम ओर्व है । हैहयादिकं का नाश सगर 
द्वारा होने पर मी कहा जाता हे कि, वह सारा पराक्रम 
परज्ुराम ने किया । इसका कारण यह है कि, ओर्व ने 
उसे जभयान्र सिखाया था | परंतु आगे चरू कर इन 
दो ओर्व मे गडवड हयो गई ठेसा प्रतीत होता दै) यह 
मृगुगोन्नीय हो कर मल्कार मी था। 


२. इसका पिता श्रगुवंशीय ऊव, जव तप कर रहा था, 
तव सब देव एवं ऋषि इससे मिलने गाये | अनंतर 
विवाह कर के प्रजोत्पादन करने की प्रार्थना ऋषियों ने इससे 
की | तव इसे पएेसाल्गा, दन व्ऋष्रयीँके मत मेमेरे 
जैसा तपस्वी, जिना विवाह के ग्रजोत्पादन करने में 
असमर्थं रहेगा । : दसलिये दने कहा, ' यह देखो, 
तै पर्न उत्पन्न करता दह्र किन्तु बह भर्येकर 
होगा । : क्षियो को एेसा बताकर इसने भपनी जंघा अमि 
मं डाटी । तदनंतर एक दम से उसका मथन करके 
उस ज्घा से एक पुन्न निमाण किया | उसीका नाम 
ओर्व ह ( मत्स्य, १७५ ) । पुत्र के साथ उत्पन्न माया, 
ऊर्वं ने हिरण्यकश्यपु को दी (पञ्च, स. ३८; ब्रह्माण्ड, २. 
१,७४-१०० ) | जन्मतः यहं खाने के लिये मांगने खगा । 
तथा इसने संसार का दाह करना आरम कर दिया | 
प्रकार तीन दिन्‌ दाह करते के बाद ब्रह्मदेव ने स्वय 
याकर दससे प्राना की। जहा म स्व्यं रहता र 
उसी समुद्र में इस वाटक कों स्थान देना मान्य किया 
तथा कहा कि, मे स्वयं एवं यह बाख्क युग के अंत मं 


संसारका नादय करेगे । सा कहने पर अपना तेज 


पितरों मे डाल कर यह ओवामि सम॒द्र म रहने के व्ये 
गया ( मत्स्य. १७५, पद्म, स. ३८-४१ ) | यह विष्टु 
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ही था (म, व. १८९ ब्रह्माण्ड, ३.७२) । दसी युग के | 
अंत मं ग्रख्यक्रारक, पाताट का विपाथि, विष्णुं के सुख 
से निकटा हुमा तथा शंकर के तृतीय नेत्र मं रहने बाल 
हे ( सतस्य. २) । इसे वडवामुलख वड़्वानठ, संवतेक्‌ 
तथा समुद्रप नाम हं (वायु. ४७) इसका पुत्र संवेतैक 
अयि है ( मस्स्य,*५२ ) | यदी ओर्वायि कहलता हे । 





३. माख्व देया म रहनेवाख एक ब्राह्मण । इसकी पत्नी 
का नाम सुमेधा तथा पचरी का नाम शमीका | इस्तने अपनी 
कन्या का विवाह शौनक का दिष्य, धौम्यसुत मंदार कै 
साथ किया } विवाहोत्तर कुक दिनों के पश्चात्‌ , अपनी पत्नी 
वडी हो गई यह जन कर उसे ठे जने के लिये यह ओव 
के धर आया । ओर्व ने वडे आनन्द से उन्ह विदा किया | 
मागक्रमण करते समय राह मे णडी को देख कर दोनों 
हंस पडे । इसयिये उसने इन्द ‹ ब्ृक्ष बनो: एेसा शाप 
देने परवे वृक्ष वने। ओरं तथा शौनक जव हूते द्रदते 
आये, तव उन पता चटाकिवेब्ृक्ष वन गये ह| तवं 
इन्हे मत्येत दुख हअ ! इन्होने ईश्वर कि माराघना क । 
र्वं भथिरूप से शमीश्क्ष म रहा तथा मदर की मूढी 
से गणेशमूतिं वना कर उसका पूजन करता हुभा यौनक 


गगामनोनोन- म्ोनननानान्महनगोनननूिमक 
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कंख--८ सो. यदु. कुकुर. ) उग्रसेन का पत्र । उग्रसेन 
की पत्नी को यह्‌ द्रमिर नामक दानव से हभा (ह्‌. ष 
२. २८ ) | यह बड़ा श्चूर, मछविद्याविरारद्‌ तथा सर्वं 
सास्र पारंगत था । इसे राज्य मिलेगा इस रसार्तपर जरा- 
संघ से अपनी कन्या इसे दी थी। इसय्यि सव म॑ि- 
मह ने इसे राज्यामिपेक किया । वसुदेव इसका प्रधान 
था | परत जगे चख्कर इसने पिता को काराग्रह मे ड] 
दिया। यह वसुदेवका भी कुन मानता था (म, स, 
१३. २९-२३१ ) | पिता को कारावास देकर इसने राज्य 
स्वयं ठे लिया (भा. १०, १, ६९) } कंस तथा वसदेव 
ये दोनों यद्यपि यदुर्व्॑ातगत हं तथापि वंशावली से 
उनका संवैधकाफी दूरकादहे। वाद मं कंस करे चाचा. 
उफ देवक की कन्या देवकी का विवाह वक्षदेव से 
निश्चित हुभा) इस विवाह के वाद्‌ देवकीकौ वसुदेवं 


` पासीन चरिज्रकोश्ष कसं 


आश्रम मे गया | दोनों के अनुष्ठान से खमी्दार गणेरा 
को प्रिय हा ( गणेदा. २.३६ ) | 

४, स्वारोचिपं मन्उन्तर के सप्तपियांमे से एक) 

५. सावर्णिं मन्वन्तर के सपर्पियों य सेएक। 

ओ्वेय--शगा गोचर का एक ऋपरिगण | | 

ओखान--सायणाचार्यं ने इसका अर्थं निकाला है उल 
का वंराञ | यह शंतनु का नाम होना संभव ह ( ऋ, १०, 
९८.११ .) | 

ओ्टं्य- -यह सुप्रतीक का पैतरकं नाम है (वं, त्रा. 
१ )| 

ओशनस--उरानस्‌ तथा पण्डामर् देखिये | 

ओरशिज--यह शव्द कक्षीवत्‌, ऋनिश्वन्‌ तथा दीर्घे 
भ्रवत्‌ के ल्य प्रयुक्त किया गया है। 

ओशीनर अथवा रीनरि--उदशीनर से माधवी 
को उसन्न शिबि (म. द्रोण, परि. ७, पक्ति. ४०९) | इसे . 
आरीनरि भी कहा गया है (म. स. ८,१४; शां. २९, 
३५ ) ¡ एकं शिवि ओशीनर द्रौपदीस्वयेवरमं था (म 
अ. १७७.१५ ) । 

ओषदरिव--वसुमत्‌ देखिये | 

ओघ्राक्षि--साति का वैतरक नाम । (वं. ब्रा. १)। 





के पास पर्हुवाते समय ख्गाम हाथ ठेकर रथ हीकने 
का कायं ऊंस ने खुद स्वीकार किया | बडे ठटाठ से वारात 
जा रही थी कि आकासर्वाणी हृद्‌;  जित्तका रथ 
तुम होक रदे हे, उसीका आयवो ग्म तुम्हारा वध 
करेगा 2 । यह्‌ सनते दी उसने सोचा कि मगर बहन दी 
न रही तो उसका मायौ गम करटा से आवेगा | उसकी 
ह्या का निश्चय कर देवक के केरा पकड़ क उसे 
मारने के ययि यह सज हभ } तव इसके सवं पुत्र तुमह 
सौप गा यह आश्वासन देकर वही कटिनाई से वसुदेव ने 
ससे देवकी क रक्षा की इस आश्वासन. के अनुसार 
वसुदेव ने प्रथम पुत्र इसे दिया, पररठं आध्वं से भय 
हे, प्रथम .से नहीं यह सोच कर दसने उस. पुत्र को 
वापस ठे जाने के व्यि वमुदेवसे कटा | प्ररु नारद्‌. ने 
यादर्वो के बारेमे इसका मत कटपित क्या | इससे इसने 
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वसुदेव देवकी के पैरों म वेद्यो डालकर वंदिवास मे 
डाल तथा प्रत्येक पुत्रकावधकरनेकाक्रम प्रारभ क्या 
जरासंध के समान प्रच, व्क आदि अनेक रोग सकी 
सहायता करते ये } यादवो म से प्रमुख छोग. इसके दारा 
द्यि जानेवाठे कं के कारण दुःू, पचार, केकय, 
शास्व, विदभं, निप्रध, विदेह, कोसल आदि देखो मे चठे 
गये) कुर कंस का प्रेम संपादित करके उसी के पाष रदे 
(भा. १०. २. ३-४) | चागूरादिक जो लोग इसने 
अपनाये धे वे युद्धकेद्रारा दी अपनाये थे) 

यह पूर्वजन्म मं कालनेमि अषुर था (म. आ, ६१. 
५५९४; भा. १०.१.६९ >) । विष्णु के साथ युद्ध करते करते 
यह ग्रत हुआ । परंतु युक्र ने संजीवनीविद्या द्वारा इसे 
जीवित श्रिया] तव इसने विष्णु को जीतने के ल्यि मरार 
पवत पर तपस्या प्रारंभ की! दवारं का रस पीकर 
सो वर्पो तक दिव्य तप करने के वाद्‌ ब्रह्मदेव प्रसन्न 
हभ । तव इसने वरदान मांगा किं, सञ्च देवों के हाथो 
मृत्यु प्राप्त न दो । ब्रह्मदेव ने कहा कि, यह अगले जन्म 
मं संभव होगा } तदनं तर इसने उग्रसेन की पत्नी के उद्र 
म जन्म लिया। आने चल्कर जव जरासंध विन्यप्राति 
के हेतु बाहर निकला तव्‌ यमुना केः किनारे उसका 
पडाव थां] तव कुवख्यापीड नामक हाथी संकल तोड़ कर 
छावनी मंसे भाग कर, जहा मद्छ्युद्ध प्रारभ था वहां 
आया। तव सत्र मह मयमीत होकर भाग गये 
परंतु केस से इसकी सुड पकड कर उसे जमीनपर परक 
द्विया, पुनः उठाकर हवामे गोर पुमाया तथा सो योजन 
दूर जरासंध कौ छावनी पर फेंके दिया । यह्‌ अद्‌ 
सामथ्यं देखकर जरासंध ने इसे अपनी अस्ति तथा प्राभि 
नामक दौ कन्यायं दी) मादिष्पती कै रजा के चाणूर, 
मुष्टिक, कूट, यर, तोशख्क नामक पुव केस, महयुद्ध के 
दारा अपने नियेत्रण मं ल्या ( गग संहिता १,६.७ ) : 


कृष्ण से वैर--यह राव्यक्रांतिका इतिहासं है। 
वसुदेव उग्रसेन का सुप्रसिद्ध मत्री था] अपने को वह्‌ कुछ 
अपाय करेणा एवं उग्रसेन को गदी पर चैटायेगा इस भय 
से कंस ने उसे काराग्रह मं डाल, तथा उसके पुनो के वध 
का क्रम प्रारभ कर दिया (वायु, ९६.१७३६१७९; 
२२८ )। आटवी वार योगमाया से उसे माटूम हमा 
किं उसका शु सुरक्षा से वट रह्‌ ह } तव पश्चाताप हौ कर 
इसने वघुदेवदेवकी को वेधमुक्त किया} परत मेचियों से 
सखाह्‌ करके सतु को दटरंटकर उसका नाद्य करते का प्रयत्न 
उसते जोर से वचाद्ध्‌ किया) वसुदेव की दोप र्यो 
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गोकुल मे थी, अतएव गोक्रुर की ओर इतकी वक्रदष्टे धूमी + 
तथा उन्हीं दिनों जन्मे पुत्रों पर उसने विदोप दृष्टि रखना 
प्रारभ किया । पूतना के वास गोकुल पर अरिष्ट आना 
प्रारभ हो गया} परु इन सव संकटों से कष्ण के रक्षा 
हो गई । अंतमे कुर्तियों का मेदान बांध कर उस्म अपने 
मल के द्वार कृष्ण को मारने का षड्येत्र इष्तने रचा | 
कुप्ण तथा व्रल्यामं ख्यातनाम पहख्वान ४ । उसी चं 
अनुसार धनुयाग करके मह्युद्धो का बडा मदान 
दने रखा } दिग्विजय के समय परशुराम का जो धनुष्य 
केस ते प्राप्त कया था, वह भी रखा तथा ञो कोई उसे 
चवटायेगा उसके छिये इनाम मी घोपित किया गया । उस 
धनुष्य को कष्ण ने आसानी से चदा दिया ( गगेसंहिता 
१.६ ) तथा अरकं वार घुमा कर तोड भी दिया (हव, 
२,२७.५७ ) | 


स्रव्यु-- द्वार पर महावत को सूचना दे कर कंसने एक 
मत्त हाथी कृष्ण को मार्नेके च्यिरखाथा। कृष्णने 
हाथी के दौति पकड़ कर मार दिया तथा हाथी-महावत को 
भी मार दिया } तदनंतर कुष्ण ने चाणूर एवं तोसल्क तथा 
वलराम ने आं्रमछ्छ मुष्क के साथ मह्छयुद्ध कर के उँ 
ग्रत प्राय किया तदनतर वेग से कंस पर हमल 
करके उसके केश पकड़ कर॒ सिंहासन से उसे नीचे 
घसीट कर उसका वध क्रिया । कंस के रारीर पर्‌ कुष्ण के 
नखों के बहुत चिन्ह दए थे 1 यह कायं कृष्ण ने इतनी 
चपल्ता से किया कि कुष्ण के जयजयकार म क्या हुभा 
सका मी पता किसीकोन चला (ह, वै. २,२८-३०)। 
उसी प्रकार कंस के कंक, न्यग्रोध जादि जट वघुजां का 
भी वलयम्‌ ने तत्काल वध्‌ किया (मा, १०.४४.४० }) | 


कंस वारकि--यह दक्ष कात्ययनि अन्रेय का दिभ्य 
है (ञे. उ. व्रा. २,४१.१ ) | 


कख वारश्य- यह परोष्ठपाद वार्य का रिष्य है 
(जे, उ. व्रा. ३.४१.१ > | 


कसवत्ती- उग्रसेन की कन्या तथा कंस की भगिनी | 
यह वसुदेव का कनिष्ठ भ्राता देवश्चरवा की पत्नी ] इते 
उससे सुवीर तथा द्रपुमत्‌ नामक दो पुत्र हए (पा. ९. 
२४) | 

कंसा-- उग्रसेन कौ कन्या तथा वासुदेवभ्राता देवभार 
क स्री । इसे उसमे चित्रकेतु, बृहद्रल तथा उद्धव नामक 
तीन पुत्र हूए. (भा. ९.२४ ) | 
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कसारी--याक्ञवस्ग्य की भगिनी | इसे ब्रहस्पति के 
रापसे याक्ञवत्क्य के वीयं से पिप्पलाद दभा 
( याक्वस्क्य देखिये ) | 

ककुत्स्थ--(खः इ. ) राशादविकुक्षि का पुत्र | आडि- 
वक के साथ इद्रयुद्ध कर रहाथा, तव इसने इद्र को 
वृषभ॒ वनाया तथा उस पर आरोहण कर कै युद्ध 
मं जय प्राप्त की। द्रसलिये कक्ष्य उपाधि प्राप्त की 
( वायु. ८८.२५ ) } इसे कचित्‌ इद्रवाह्‌, पुरंजय आदिः 
नाम भी प्राप्त ह (भा. ९.१२) | कहीं चन््रवाह भी 
कहा है ( दे. मा, ७.९ ) । इसने. पापनारिनी एकाठरी 
का त्रत किया (पद्म, स्व ३८) इसके पुत्र का नाम 
अनेनस्‌ (म. व, १९३.२ ), 

ककुदि-मरीचिगम देवों मंसे एक) 

ककुद्धिन्‌ रेवत-( स, शर्यात.) रेवत राजा का पुत्र। 
इसे रेवती नामक कन्या थी । उसे ठे क्र यह्‌ ब्रह्मदेव के 
पास उसके लिये वर पृषने गया । वहं गायन चाद हयेने 
के कारण, क्षणभर स्का तदनतर इसने ब्रह्मदेव 
से पू्ा, तथ ब्रह्मदेव हंस केर योल, ^" तुम्हारे 
पथ्वी से यदौ आने तक प्रथ्वी पर चार युगो 
के सत्ताद्रस च्कर हौ चुके ह। सांप्रतं द्वापारयुग 
मे परमेश्वर अंश से वख्राप का जन्म दभा है, उसे यह 
कन्या दो ” (भा. ९२३) । इसे रेवत कृते थे ८ विष्णु. 
४.१.२१; २.१-२) । यह सो श्राताओं में ्येष्ठ था 
इसकी राजधानी कुरास्थलटी थी | इसके वापस भाते 
तक्‌ कुशस्थली की द्वारका वन गह थी (ब्रह्माण्ड, ३.६ १, 
२२: वाय॒, ८६.२७) 

ककस॒--धम्‌ ऋषि के अरघती नामक खरी कानामां- 
तर्‌ । यह्‌ दक्षकन्या हे ( भा. ३.६ ) 

कक्षसन--असित पर्व॑त पर रहनेवाय एकं राजर्धिं 
(म. अनु. १३७.१५ ) | इसने वसिष्ठ का धन्‌ रक्षण 
किया । 

२. युधिष्टिर क सभा का एक क्षत्रिय (म. स. ४.१९) | 

२३. ( सो. कुर, ) दूसरे जनमेजय का पुत्र (म. आ 
८९, ४८ ) ! 

४. यम सभा का एक क्षत्रिय (म. स. ८.१७ ) | 

कस्षीवत्‌--यह दीघतमस्‌ का पुत्र | इसकी माताका 
नाम उशिज्‌ । इसे ओरिज कहा गया है (ऋ, १,१८.१; 
दीर्घतमस देखिये ) | इसकी पत्नी का नाम्‌ दृचया 
( तह. ९१.५१.१२ ) । स्वनय मावयन्यने इसे देन दी थी 
( त्रः, १,१२५३१२६; सां, श्रौ. १६.४.५ ) । आयवस तथा 
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मशखार के तीन पुं ने कक्षीवत्‌ को कृष्ट दिये ये] यह 
पञच्चकरुट का था दसठिये अपने को पन्रिय कृहलता हे (ऋ 
१,११६.७; ११७.६ >) । इसे पज्च मी कहा है (ऋ १, 
१२६.४८; १, व्रा, -१४.११.१६ ) ] विवाह के समयं 
दसकं उप्र काफी होगी (ऋ. १,५१.१२) } यह काणी 
द्ध रहा हयेगा ( ऋ. ९.७४.८ ) | ऋग्वेद मे भी यह पररा 
तन साना जाता था (ऋ, १.१८.१; ४,२६.१ ) | दीं 
तमस्‌ तथा कक्षीवत्‌ का ऋग्वेद की एकक््वा मँ एकसाथ 
उस्टेख है ( ऋ. ८,९.१० ) ] यह्‌ क्षत्रिय धा परंतु तप 
से ब्राद्यण तथा ऋषि टमा था ( वायु. ९१.१००; ११४) 
दसे धोपा नामक एक कन्या थी } एक सूक्त से अश्विय 
को प्रसन्न कर के इपने उत्तम लोक प्राप्त क्याथा (क्रः 
१,१२०; ए, व्रा, १.२१; जे. ब्रा. १,६.११ ) | यह सूक्त- 
द्रष्टा है (ऋ. १,११६-१२५; १२६.१-५; ९.७४ }। 
व्रिद्ाध्ययन करने के बाद यह्‌ वापसजा रहा था 
राह मे स्वनय भावयव्य से इसकी मुलखकात हृद। 
अंगिरस कुट का भओचभ्य दीर्धैतमस्‌ का यह प्रदह, 
ठेसा माद्म होते ही, उसने इसे अपनी दसत कम्यायं तथा 
बहत संपत्ति दी } तव हसने उसकी प्रशंसा की (बृहद. ३. 
९४१-१५० ) | कृक्चीवत ओंरिज या कक्षीवत्‌ नाम आगे 
दिये गये अथोंमे भी (म, स. ४.१५; ७.१६; अनु, 
२७१.३७ कु. ) | अंगिरसकुक के मचकारों मे इसका 
नाम हे ( दीषतमस्‌ देखिये ) | 


२. भीष्म से मिल्ने जाया हमा ऋषि (भा. १.९) 

कक्षेयु--( सो, पुरूरवस्‌. ) विष्णु के मतानुसार 
रोद्राश्च तथा मत्स्य के मतान॒सार मद्राश्च प्रूच्रहें। 

क्क --व)राहकल्प के वैवस्वत मन्वन्तर मे यह शंकर 
का भवतार है । इसे निग्नटिखित चार पुत्र ह--सनक) 
सनातन, सनंदन, सन्कुमार । यह निव्रत्तिमार्मीय था | 
इसने तत्कालीन सवित्र व्यास की सहायता क (रिव, 
दात, ४) | 

२. वृण्णिवंर का एक क्षन्निय (म, भ. १७७.१८ } | 

२. म्लेच्छ राजां का वंश } इनका पराभवं दुर््यत- 
पुत्र भरत ने किया (मा. ९.२०) 

४. (सो. यद्‌. ) शूर राज को मारीषा, अथता भोजा 
से उत्पन्न दस पुँ मे सातर्वा | वसुदेव का भ्राता | इसे 
कणिका छी से ऋतधामन्‌ तथा जय नामक पुत्र द्ुए थ 
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५, ( सो. ब्रष्णि.) उग्रसेनकेनो पँ मंसे चौधा। 
यह कंस का कनिष्ठ भ्राता, जिसका वध वटरामने क्न्य 
( भा. ९.२४) | | 

६. अन्ञातवासकार म विराट्गृह में प्रवे करते समय 
युधिष्ठिर ने धारण क्या हुमा नाम (म, वि. १,२०६७.१०,) | 
यह विराट का सभासद था । विराट दससे अयक्षक्रीडा करता 
था | दक्षिण गोग्रहण के समय विराट ने सुखमा पर आक्रमण 
क्या तव उसने इसे साथ लिया था तथा वह सुमा उसे 
वाध करलेजारहाथा। इसने अपने भाद्‌ के द्वारा 
विराट को मुक्त कराया ( विराट देखिये ) | 

७. कयियुग के सोक्ह राजां का एक वंश (भा, 
२.१ ) 

कंकट - कटु के लिये पाटभद | 

ककतीय-एक कुट का नाम हे । इस कु ने शांडिल्य 
ऋषि से अथिचयन करना सीखा ( श. व्रा, ९.४.४.१७ ) | 
एक ककरी व्राह्मण का उदलिख आपस्तेवश्रौत्स् ( १४.२०. 
४ ) सें माया है ! शायद्‌ बोधायन श्रौतसूत्र के (२५.६ ) 
तथा छागलेय ब्राह्मणमें उदछेखित व्राह्यण यदी होगा | 

कंकम॒द्र- ऋग्वेदी ब्रह्मचारी । 

कका--उग्रसेन की कन्या तथा कंस क भगिनी। 
वसुदेव के भाद्‌ आनककी स्वी: 

ककी--( सो, कुकुर.) विष्णुमत मे उग्रसेन की कन्या | 

कच--एक महम (म. सनु. २६.८ ) | 

२, वतमान मन्वन्तर मं अंगिरापत्र बृहस्पति का 
पुत्र ] परंतु इसकी माता कौन थी इका पता नदी चख्ता 
हे क्योकि, वृहस्पति कर ञयुभा तथा तारा नामक येनं 
स्तयो की संतति मं इसका नाम नही है। 

देवकायौरथं गमन---एक वार देव एवं दैत्यों मे जैलोक्य 
का आधिपत्य तथा रेश्वयं प्राप्त करने क ल्यि तुमु युद्ध 
हु । उस्म देत्यां के गुरु युक्राचायं संजीवनी विद्रा कर 
कारण मृतं राक्षसां को तत्काल जीवित कर देते थे] इस 
कारण दैत्यों की शक्ति क्म नदीं होती थी। देवगु 
बरह॒स्पति फो यह विद्या प्राप्त न होने के कारण, 
देवताओं का वहत नुकसान होता था। तथ इन्द्र तथा 
अन्य देवतामां ने फेच से प्राथना कर कहा, किं तुप 
दाक्राचाय तथा उसकी तरण कन्या देवयानी को प्रसन्न 
केर, संजीवनी विया सीख कर आवो। ठम्हारा शीट, 
सौदय, माधुय, मनोनिग्रह तथा आचरण देवयानी को 
प्रपन्न करने के साश्नह) देवयानी को वरा करने का 
कारण यही दहै कि, यदि वह प्रसन्न हो गयी तो विद्या 


पाचन चरिजकीरा 


प्राम्ति मे विल्व नहोगार्क्यो कि, देवयानी डुक्राचायं 
का दसरा प्राण है| यह बता कर देवताभौ ने उसे 
आरीवांद्‌ दिया | 


गुरुतेवा--कच विग्यासंपादन के च्यि देवता को 
छोड़ कर दुक्राचार्यं के पास आया। शृक्रचायं ने पूषा, 
(तुम कोनहो? कर्हौसे आयेरहो १ तत कच ने बड़ी 
नम्रता से कहा, "म वृहस्पतिपुत्र कच हू तथा विया- 
संपादनके देतु जआयाहू। दुक्राचाय ने उसे अतिथि 
समञ्च कर तथा गुरुपुत्र होने के कारण, वैढनीय मान कर 
अपने पास रख लिया ] तत्पश्चात्‌ वह गुरुमक्ति से तथा 
ब्रह्मचयं से सेवा करने ट्गा ! दृक्राचायं की तरुण कन्या 
देवयानी के मनोरंजन के च्य कच, रना, वाद्य 
बजाना, नाचना, पुष्प तथा फर छना एवे बताये हर 
काम तथा गायं चराना आद्रि काम करने ट्गा। इस 
प्रकार उक्राचाय तथा उसकी परिय कन्या देवयानी के कायं 
मे कहीं मी न्यूनता न रखते हए, कंडे ब्रह्मचर्यव्रत से कच 
ने उन कीं ५०० वर्पो तकं उत्तम सेवा की। इससे 
आचाय उस पर्‌ प्रसन्न दो गये, तथा देवयानी तो उसे 
अपना बहिश्वर प्राण समन्चने छगी | 


संकूटपरंपरा-- १, देवगुर बृहस्पति का पुत्र कंच अपने 
माचाय के पास विना स्ंगदना्थं माया है| अवद्य ही 
यह संजीवनी विद्या संपादन करने के लिये साया होगा, 
यह्‌ सोच कर दैत्या ने उसका वध करने का का निश्चय किया | 
एक दिन उन्होंने उसे गोओं को चराते हए देखा | 
क्रोधावशात्‌ उन्दने इसे पकड़ा तथा इसके शरीर के 
खंडशः टुकडे कर सियारां को खिला दिये तथा वे वापस 
अप्रने स्थान पर लट आये | इधर सूर्यास्त होने पर भी 
कच घर लोट नहीं जाया, यह देख कर्‌ देवयानी ने यह्‌ 
खचर परिता तकं ॒पर्हचाद् । इष पर युक्राचार्य ने संजीवनी 
बिद्या का प्रयोग किया | तक्ताङ सियासों के शरीर फाड़ 
कर कच सजीव हो कर आचाय तथा देवयानी के समक्ष 
आ कर खड़ा हो गया ] कच को भाया जन्‌ कर देवयानी 
ने वित्र का कारण पृष्ठा | तव उसे दैत्यों का सारा दय 
उसे बताया ¦ 


२. एक व्रार पुनः देवयानी "के कथनानसार जब केच 
अरण्य मे गया था; तवर राक्षसो ने उसे देखा । पुन; उसके 
इकडे कर के, उन्होने समुद्र म फक दिये | दस समय मी 
पिता कोवता कर देवयानी ने इसे पर्ववत्‌ सजीव 
कृराया | 
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दर. इस समय इसे मार कर, इसका चूणं वना 
कर राक्षसो ते जरया सुरा के पाच मे वह्‌ रक्षा मिलद्‌) 
वही पान्न दउाक्राचायं को पीने के लिये दिया तथा 
सपने अपरनै घर चङे गये | 

देवथ्रानीप्रणय--दिन का अवसान हौ गया) रात 
ट्र, किन्त कच नहीं भाया } यह देख, देवयानी ने 
परितासे कहा किं, अमी तकर कृच नहीं जया) होनहो, 
उसे मव्य रक्षिसांने मार इख होगा } उसे तत्काल 
जीवित कर के आश्रममें खाने के दिये, देवयानी हट 
करते ठगी । तवर डुक्राचायं ने देवयानी से कहा कि, वार 
वार जीवित करने पर भी कच कीं मृघ्युदहो जाती है, इस 
व्यि भला क्या कर सकता हू१ अत्र तुम रुदन 
मत करो ¡ कच की मृत्यु के चयि दुःख मनाने का अय 
कु प्रयोजन नहीं हं | तत्र देवयानी ने उसके स्यरुणांका 
रसमरा वणेन किया एवं शोकवेग से वह प्राणत्याग करने 
के लिये प्रवर्त हो गई । देवयानी का यह भविचारी क्रव्य 
देख कर शुक्राचायं सुरां को बुला टये । तथा उनसे 
बोठे, % मेरे पास विच्याप्रा्ति के दे आये हए मेरे 
रिष्य क्तो मार करतुम छोग क्या मुञ्चे अव्राह्मण वनाना 
चाहते हो ए वम्हारे पपों का घडा भर गया | म्रक्ष 
दन्द्र जदि का मी घात व्रह्महुत्या के कारण होता हं फिर 
तम्हारी क्या हस्ती १ क्रोध से ेसा कह कर, दुक्राचायं 
ते केच को प्रकारा । तव संजीवनी विया के प्रमा से 
दाक्रान्वायके उद्र' मं जीवित कच ने वह उद्र मं 
किस प्रकार आया, तथा दै ने किप प्रकार उसे मारा 
वह्‌ वताया । तदतंतर उसने कहा, ‹ गुरुहस्या के प्राप 
क भागीदारमै न वरू तथा देवयानी कामेरा एवं संपूणं 
विश्च काअकस्याणनहो, दसदेठु से म गभवास दही 
स्वीकार करत हू ° | 

तव शुक्राचार्य ने देवयानी से कहा, {अगर व्ह 
कच चाहिये तो मेरा बध देना भावद्यक है! अगरमे 
तमह पिय द्र तो उदरगत कच का वाहर आना असंभव 
है| तवर देवयानीने काकि, (तुम दोनां मन्न प्रिय 
हो| दोनोंमंसेकसीका भी विरह मेरे लिये दुखदायी 
ही होगा `| 

प्रथमतः युक्राचायं ने कच कौ उदर मं, संजीवनी 
वि्राका उपदेद् किया तथा बाहर भाने करे वाद अग्नेको 
जीवित करने के दिये कहा । तदनंतर संजीवनीविच्ाप्राप्त 
कृन्च शक्राव्वार्य का उदरविदारण कर बाहर आया तथा 
उसी विवा से तत्का उसने श्युक्राचाय को जीवित किया | 


¢. (~ _ भ 
पचान चस्जक्रद्दा 


कचं 





अपना पिता शुक्राचाय दथा केच दोना को जीवित देख 


केर, देवयानी को अत्यंत आनंद हमा | 


सुरापान के कारण यह मी समक्षमंन आया कि, 
म॑ कच की रख पी र्हा । इसके ल्यि चुक्राचार्यको 
मध्यत खेद हुभा । सुरादेवी पर क्रौधित हो कर शुक्राचार्य 
ने मप्रान पर निम्मटिखित तिरैध ट्गा दिया।जेो 
ब्राह्मण जज से भविष्य म व्यसनी खगाः के चगुमें 
फस कर मुवैत से अश्वा मूर्खता से सुरापान करेगा, वहं 
धमभ्रष्ट हो कर्‌ ब्रह्महत्या के पातक का भागीदार बनेगा | 
उसे इहपरशरेक मे अप्रतिष्ठा तथा अनंत कृष्ट मोगने 
पडगे | 2 द्रूस प्रकार धममर्याद स्थापित्त कर के उसने 
त्यों से कहा, ' तुमारी मूख॑ता क कारण मेरे परिय रिष्य 
कृच को यह संजीवनी विद्रा प्रा्तहो गदै| दसत प्रकार 
हजार वर्पा तक गुरु के पास रहने कै वाद कृच ने देवलोक 
प जने के लिये गुर की आक्नासांगी | 


सुक्राचायने कच को जाने की आज्ञा दी) कच 
देवलोक जा रहा हे यह्‌ देख कर, देवयानी ने उससे प्रार्थना 
की । "हम दनां समान कुरशीख्वाठे दहं । मेरी 
ठम पर अर्व्य॑त प्रीति ह| इक प्रीतिके कारण दही तीनं 
वार राक्षसां द्वारा मारे जने प्र भी भने तम्दै जीवित 
किया, इसलिये मेरा पाणिग्रहण किये चिना तुम्हारा देव 
रोक जाना ठीक नहीं ह : | केच ने उपे बहुत दही समञ्चाया, 
कि हम दोनोंकाजन्मएकद्ीउद्रसे होने के कारण 
धमदृष्टि से त॒म मेरी गुखभगिनी हो। तस्मात्‌ ठम मुञ्च 
गुरु के समान पूज्य हो | इतना कहने पर भी देवयानी ने 
अपना हठ नही छोड़ा । तव केच ने कहा, ^ अपने पुत्र 
के भाति वमने मुज्ञे प्यार किया । तुम्हार तथा सेरा जन्म 
एकं ही पितासेहुभा दहै, भतएव तुम मेरे द्वारा पाणि- 
ग्रहन की कामना मत कसे › इतना कह कर कच ने देवयानी 
को हद्‌ मनोभाव से शुक्राचायं की सेवा करने के चये 
कटा तथा उससे आरीवाद्‌ मागा | 


दापप्रतिद्राप-भययमनोरथा देवयानी ने अत्यंत संतप्त . 
हो कर उसे याप दिया कि, मेरी ्रर्थना अमान्य कर 
वड जहंकारसे, जो विदा प्रसि करठमजारहेहो वह 
वमद कमी फच््रुमय न होगी । तव कच ने शांति से 
कहा, “चकि दम गुरमगिनी हो एवं मै साचिक ब्राह्मण हूः 
म तुम्हे प्रतिद्ाप नहीं देता] यह शाप कामविकारजन्य हे] 
अर्थात्‌ तुम्हारा वरण व्राह्मण पुत्र करे, यह वम्हारी इच्छ 
कमी सफल नहीं हय सकती । मेरी विन्या मुञ्चे फल्द्रूप 
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नहीं होगी, एेसा शाप वमने दिया । ठीक हं । जिसे वह्‌ 
विवा पै सिखार्जगा, उसे बह फ्ट्रूष होगी › 

णौरव--इतना कह कर कच देवायानी से विदा ठे कर 
देवलोकं गया ] इस प्रकार विद्या संपादन कर के जव 
वह देवद्यकं वापस आया तव देवां ने तथा इन्द्र ने इसका 
स्वगत क्या तथा यन्नकामाग द्रसे दिया (म. आ, 
७१.७२, मत्स्य, २५-२६ ) | 

कच्छनीर--वेशाख माह मे अयमा नामक सूं 

साथ श्रमण करनेवाला नाग (मा. १२.११) | 

कच्छप-कुवेर के पूर्विमान नौ निधियों में 
एचि | 

कंजाजना--दाररथि राम-पत्र द्वक कनिष्ठ 
स्री | 

कटक मकप के यिये पाठभेद । 

कटायनि--खगुकुक का मोत्रकार । 

कट--एक अगिराकुरु का गोद्रकार | इसके य्य 
कटय तथा कंकट पाठभेद ह | 

कट-वसिष्टकुरु के गोत्रकार क्छपिगण (म, आ, 
८०२३०; स, ४.१६ ) । इसके नाम पर कठ परि रिष्ट, 
केटव्राह्यण, कठ संहिता, करठवदस्द्युपनिष्रद्‌ तथा कटसूत् 
ग्रथ साये हैँ | कटसूत्र का निर्दर कात्यायन श्रौतसूत्र में 
है ( १,२३.२३; ४.८.१३ ) । यही कटशाखा का प्रवतैकं 
होगा ( पाणिनी देखिये ) ! कंठ तथा कपिष्ठक कटका ही 
भेद्‌हे। 

वेट च्रुप्णयजुर्वद की शाखा ह ] कठ ठोग विस्तृत 
प्रदैश मं आवादथे। सिरकंटर को कठो ने कड़ा विरोध 
क्या} कटो का स्थान पंजाव के अन्तिम भाग मं सिधु 
के तट प्र दीखता हे । 

२. रेवती देखिये | 

कठराट--एकं गाखाप्रवतंक ( पाणिनि देखिये ) | 

कणिक-- धृतरष्र का नीतिरा।स्रविरारद ब्राह्मण- 
म्री । इसने पाडा के सृंत्रैघमे ध्रतराष्ट को विपरीत 
सलाह दी थी (म. सा. परि. १.८१ )। इतनी यात्रुता 
चट जाने प्रर युद्ध के अतिरिक्त को दूसरा माग नहीं है, 
पसा इसने यताया } कणिक पाठ भी मिलता है | 

इसका कथन कणिकनीति नाम से प्रसिद्ध है त्था 
भडारकर महाभारतम परिरिटमे व्याह 

कणोशा--कय्यप तथा क्रोधाके कन्या तथा पुख्हं 
की स्री] | 


कंट--( सो. पुरूरवस्‌ . ) वायुमत मे अजमीदपुचर | 
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कंटायन--( सो. पुरूरवस्‌ .) वायुमत में मेघातिथि- 
पुर ¦ 

कंटेविद्धि--त्रदाविदि 
गिरिशमन्‌ (वे, त्रा, १) | 

व डरीक- व्रह्मदत्त का मत्री तथा योगी (ह. व. १. 
२०.१३ ) | पित्रवतिन्‌ तथा व्रह्मदत्त देखिये । यह्‌ 
सर्वरास्र प्रवर्तक था (मध्स्य. २१.२५ ) । इसको द्विवेद्‌, 
ठदोग तथा अध्वयु कटा ह ( ह. वं. १.२३.२१-२२ ) 

कड्ध--एक व्रह्मपि | इसके एक वप्रं के पुत्र की जिस 
वन मं म्ृल्यु हृद्‌, उस वन को इसने उदकरहित क्या 
( वा, रा. कि, ४८ ) । इसका तपर नष्ट करने के यिय इट 
चे प्रम्टोचा नास ची अनष्ठण भेीथी। इ क कन्य 
मारीपा ( विष्णु, १.१५. मा, ४.३० ) | 

२. व्यास की सामशिष्यपरपरा के वायु तथा ब्रह्माण्ड 
मतानुसार खंगटि का रिष्य | 

कंड--कलिग कन्या तथा अक्रोधन कौ स्री | इसके 
पुन्न कानाम देवातिधि। भांड़ारकर प्रतिमं करडु पाठ 
हं (म. आ. ९०.२१ ) | 

कण्व--एक गोत्रप्रवतंक तथा रुष्तद्रष्टा | घोर के कण्व 
तथा प्रगाथ नामकेदो पुत्रे] वनमं एक वार प्रगाथ 
नेकुण्वकीस्ीको कछेडा। इसय्यि कण्व दाप देने लगा 
तव ग्रगाथने इन्है माता एवं पितामाना। कालंतर मं 
टरसके वृद्याजो ने ऋ्वेद्‌ वा आस्व मड तयार क्य 
( व॒हदे. ६.२५-२३९ ) । कण्वं साब्द्‌ का अर्थं सुखमय हौता 
हं ( नीट्कंट टीका )] यह यदुतुवदा का पुरोहित र्हा 
होगा क्यों कि, कण्वकुलोन्न देवातिथि इद्र से परार्थना 
करता है कि यदु तथा तुर्व वुम्हारी कृपा से मृन्ने सदेव 
सुखी दिखाई दं ( ऋ. ८.४.७ ) | 

टस पुरातनं ऋषि कण्व का ऋग्वेद तथा इतरत्र वार वार 
उदेख अयाता हे (ऋ. १.३६.८;१०.११ आदिः अ. 
वे; ७. १५. १; १८. ३, १५; वा. सं १७. ७४१ पं. 
व्रा, ८.१.१; ९.२.६; सां. त्रा, २८.८ ) | इसके पु 
तथा वंयजां का नाम वारत्रार आता हे ¡ यह्‌ सूक्तद्रष्टा था 
( ऋ. १.२६-४३;८; ९.९४) | अगिरस्कु म कृण्व 
पत्रकार थे | कण्व का वराज उसके अकेठे के कण्व नाम से 
( क. १,४४.८; ८६.९; ४७.१०; ८८.४; ८.८३.१ ) 
तथा पैतृकनामसहित, जेसे कण्व ना्पंद्‌ ( ऋ. १.११७. 
८; अ. वे. ४,१९.२ ), तथा कण्व श्रायस (ते सं. ५. 
४.७.५; क. सं. २ १.८; मे. सं २३.३.९. ) एेसा संवोधित 


। भ 


हं 1 इसके अतिरिक्त इसका भनेकवचनी ( बहुवचन 


का सिष्य | इसका शिष्य 
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उदे कण्वाः, सोश्रवसाः नाम से होता ह (क. सं, १३. 
१२; सा, श्रौ. १६.११.२० ) । अथर्ववेद के ( २.२५ ) 
एक उद्धरण से प्रतीत होता हं कि, उनसे शत्रुतापूणे 
म्यवहार क्रया जाता भा | 
क्षन्नियों के गायच्ीमेत्रसं कण्व ने, सूयं से प्राप्त की 
विश्वकस्याणकारक सद्बुद्धि हमे मिले, रे्ा उछेख 
मिख्ता हे ( वा. सं. १७.७४ ) । ऋग्वेद सं ( १.११९.८) 
निम्नलिखित कथा एक कृण्व करे सं्वेध मं आयी हे। 
ब्राह्मणत्व की परीक्षा लेने के स्यि अपुरोंने कण्व को, 
अधकारमय स्थान पर रख कर कफहा कि, वम यदि ब्राह्मण 
होगे तो, उपःकाड कव होगा, पह वानोगे । इसे अध्ियों ने 
आकर बताया कि, जिस समय उपःकाठ होगा उस समय 
हम रोग वीणावादन करते हुए आर्यैगे । उस शब्द्‌ को 
सुन कर त॒म कह देना कि उषःकाठहो गया ह| 
विष्णु मतानुसार यह ब्रह्मरात तथा भागवत मतानुसार 
देवराज के पुत्र याज्ञवत््य के पंद्रह शिष्यो मंसे एक 
था (व्यास देखिये ) । आगे चल कर इसने यजुर्वेद मे कण्व 
शाखा स्थापित कर उसके भैण निमाोण कयि (भा. 
१२.६) । वे ग्रंथ वहत सी वातोँ मं याक्वत्क्य के विरुद्ध है । 
कण्व अंगिरस गोत्रोपपन्न ह तथा इनका कुर परओं से 
उत्पन्न हुभा | कु स्थानां पर मतिनार पु अग्रतिर्थ से 
यह उत्पन्न हुभा ( हु. वं. १.३२, विष्णु. ४,१९ ) एेसा 
मिटता हे, परंतु ऊक अन्य स्थानों पर कण्व कौ अजमीद- 
पुत्र कहा गय है ( वायु. ९९.१६ ९-१७० कण्ठ; मत्स्य, 
४९) | पीटियोंकीदृष्टिसेदनदोनों मं काफी मेद्‌है) 
विष्ण पुराण मं दोनों वंदा दिये गये ह। 
प्रगाथ काण्व दुगह्‌ के नातियोँ का समकाटीन था (ऋ, 
८.६५.१२; दु्गह देखिये ) } कण्वं वंशा की वंशावछि 
वहत से स्थानों पर मिर्ती है (मत्स्य. ५०; ह. वं. 
१.२२; भा. ९.२१; प्र्कण्वं तथां मेघातिथि देखिये ) ] 
कण्व गोच गोचियां को दक्षिणा नहीं देनी चाहिये, एेसा 
सत्याषाटश्रौतसूत्र ( १०.४) सं दिया गया है। क्यौँकि 
गोपीनाथ भह्ने भाप्यमे कृण्वे तु चधिर विद्यात्‌ 
एेसा कहा है, परंतु उसे भी यह जचा नहीं | ब्रह्मदेव के 
पुष्कर क्षे वेः यन्न मं यह्‌ था ( पद्य, सृ. ३४ ) | 
धमे शाघ्कार--एक धमशास्रकार } जापस्तंव ने प्रथम 
४ किसका अन्न ग्राह्य हे १ एेसी दाका उदूधृत कर, उसके 
समाघानके ल्यि कण्वकरे ग्रंथ का उद्धरण दियाहै 
क्सीनेमी दरस दिया हुभा अन्न ग्राह्य हेः 
(आप. थ, १.६.१९.२-२ ) ¡ कृण्व के ग्रंथ कैः बहूत से 
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उद्धरण स्परतिचंद्रिका मं (आन्हिक तथा श्राद्ध के संवैधसे) 
लिये गये ह । उसी तरह मिताक्षरा नामक प्रथमे कण्व कै 
ग्रथ के वहत से उद्धरण चयि गये हं। (मिता. ३.५८ 

१३.६० ) | 

इनके ्र॑थ निम्नटिखित ह- 

(१) कण्वनीति. (२) कण्वसंहिता (३) कण्वोप्‌- 
निपद्‌ (४ ) कण्वस्प्रति । कण्वस्मृति का उद्टेख हेमाद्रि, 
मध्वाचायं आदि ने करिया हं (^, ¢. )] 

२. कद्यपगोवोत्पन एक ऋषि । दसके पिता मेधातिथि 
(म. अन्‌. २५५. ३९१ कं. ) | इसका भाश्रम मादिनी 
नदी के तट प्र था। इसने शकंतला करा पालन पोषण 
बडे प्रमपते किया धथा। एक वार यह बाहर गया 
था, तव दुर्यत ने शकुतखा से गंधर्वविवाह किया 
इसने वापस आकर उसे योग्य कह कर उस विवाह की 
पुटि की (म, आ. ६५.६८; भा. ९.२० ;) । इसने दुयोधन 
को मातलि की कृथा दतायी | यह्‌ गोधप्रदं कृथा सुन्‌ कर 
भी अव्र उसने एक न सुनी, तव इस्ने.-दराप दिया कि, 
तेरी जघा फोडने से तेरी मृघ्यु होगी (म. उ. ९५.१०३. 
छु) | काकी हटि से यह कथा किसी मन्यकण्व की ` 
होगी | 

यह गौतम के आश्रमम गयाथा] वर्ह की समधि 
देख कर वैसी दी समृद्धि प्राप्त होवे, इसलिये 
सने तपस्या की | गगा तथा क्षुधा को प्रपन्न क्या | 
उसने आयुष्य, द्रव्य, सुक्तिसुक्ति की मागं क| 
वह॒ तथा उसके वाज कभी क्षुघापीडित न ह, 
णसा वर मागा } बह उसे मिला भी } जही 
उसने तपकिया्थां उस तीथं का नाम आगे चल 
कर कण्वती्थं पड़ा ( ब्रह्म, ८५ ) } भरत के यन्न मं यहं 
मुख्य उपाध्याय था (म. जा. ६९.४८ ) } इसे भस्त 
ने एक हजार पद्मभ।र शद्ध जम्बूनदं स्वणं (म. द्रो. परि. 
१.८, पेक्ति. ७५०-७५१ ) तथा एक हजार पश्च थोडे 
(म. श. २९.४० } दक्षिणाम दिये | मरत के यज्ञ के 
समय यह अथवा इसका पत्र रहने की संभावना है। 
इसका पत वाहीके ( काण्व ) था ( ब्रह्य, १४८ ) | 

द. कश्यप का पुत्र ! कलियुग शुरू हो कर एक हजार 
वर्षां के वाद्‌ इसने भरतभूमि मे जन्म ल्या । उक्षकी पत्मी 
देवकन्या आर्यावती थी । उपाध्याय, दीक्षित, पाटकः 
क्क, मिश्र अयिहोची, द्विवेदी, चरिवेदी, पांडव, चतुवदी 
दसके पुं के नाम हें । कण्वने अपनी संस्कृत वाणी से 
मिश्र देश के दस हजार म्छेच्छोंको वशम किया 





कण्व 


वनँ हए ग्ठेच्छो के दो हजार वेस्यां म से कश्यप सेवक 
प्रथु को कण्व्‌ ने क्षत्रिय बना कर राजपुत्रनगर दिया (सवि 
वि. प्रति, ४.२१), 

कण्वायन--दसके दात्रत्व के सवधम कग ने प्ररेसां 
की है (ऋ, ८,५५.४ ) | 

कत वेदवामिच्--र्तद्र्टा ( छ ३. १७; १८) | 
युरिक कुल का गोचकार तथा पत्रकार था। 

कति--विश्वामिच् का पुत्र] 

कन्तृण--अंगिराकुख का गोत्रकार्‌ ¦ 

कथक-- विश्वामित्र छ का गोच्रकार्‌ | 

कद्रू- एक पुरोहित । ईद ने इसका सोम प्रिया 
( ऋ. ८,४५.२६ ) | 

कट्र--दक्च प्रजापति तथा असिक्नी कौ कन्या (म. 
६६; भा. ६.६ ) ¡ यह्‌ बहुत सदर तथा गुणवती थी परतु 
इसकी एक दही मख थी ( भवि. प्रति, १. ३२) । दक्ष 
ने क्यप के साथ इसका व्याह कर दिया धा। आगे 
चलकर इसने करयप से वर प्राप्त किया किं मेरे समान 
चर वाले सख सपं हों । उचेःश्रवा के रम केरसंवेध से 
सने अपनी सोत विनता से सुतै ट्गायी जिसमें कटर 
कहा था, कि उवेःश्चवा का रग सफेद हे पर पछ काटी हे | 
अपनी बात सत्य सिद्ध जः रने के लिए इसने अपने पचांकी 
सहायता मांगी, पर वे सहायता करने तयार न हए, तेवं 
इसने इन्हं शाप दिया कि तुम सव सपंसच मे भस्म होगे । 
दष्ट सर्पा का नाच करने का ग्रह अच्छ सुभवसर जानकर 
ब्रह्मदेव ने आकर इसके लाप की पुष्टि की (म. जा. १८) | 
तथा कृहा कि उनका सापत्नं वै उनका भध्षण करेगा | 
भागे चलकर उन्हँ ने उच्याप सांगा तथा सहायता करते 
का वचन दिया । तदनुसार वे उचैःश्वा की प्ंछछमं जा 
लगे (म. आ. १८ ) | इस तरह उच्चैःश्रवा की पं 
काली हे, एेसा कद्र ते विनता को दिखाया } विनता 
रातं मं हार गयी । सतः कद्र की वहु १,००० वर्पो तक दासी 
रहे यह निधित हु! पांचसौ वर्पाके वाद गरुड ने 
अपनी माता विनता को दास्य से मुक्त किया(म. आ 
१८६३०; चृदयप देखिये) ¦ 

कद्व राकुः-(सो. कुकुर) वायुमत मं उग्रसेनपुच्र ! 

कनक--(खो. सह॒.) मत्त्यमतानुसार दुरदंमपुत्र 

तथा वायुमवामृखार दुदर्मपुच्र । 

२. विप्रचिति तथा सिहिका का पच] इसे परद्युराम नें 
मारा ( ब्रह्माण्ड. ३.६.१९-२२)) 
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कनकभ्यञ--( सो. कुरु.) धृतराष् का पुत्र | यह्‌ 
दरोपदीस्व्येवर म॒ उपस्थित था (म. अआ. १७७.२ ) | 
मीम ते इसका वध्‌ किया (म. मी. ९२.२६ } । 

दन कागद वा कनक्ाय--( सो. कुरु.) धृतरष्रपुत्र 

कनकोद्धव-( सो, विद्र्थ.) वायुमतानुसार हृदीकः 
कां पुत्र] 

कनिछ-- मौय मन्वन्तर का देवगण 

कनीयक--( सो. विदूरथ, ) मसस्यमत म हृदीकयुत्र | 

कंदटी--दुवास क पत्नी | 

कश्वर--मटनिका देखिये | 

कल्यक्र--कर्यपद्ुख का गोव्रकार । 
`. प-देवविरोप } पहले इसने स्वगे का उपहार किया 
धा | तव ब्राह्मणों ते इद्र का पक्च ठेकर इसका नाय क्ति 
( म. अन्‌, २६२.४ कु.) । 

कपट--कदयप तथा दनु का पुत्र। 

कपर--कय्यप तथा दनु का पुत्र। 

कपदय- विश्वामित्र का गोचकार ¦ 

कपाङ्मरण-- विध्य पवेत पर चिवक्रकन्या 
पुशीलख को शुचि नामकं व्रह्यण से उत्पन्न पुच। 
प्र ने इसका दध करिया | इसका वध करने के पश्यात्‌ 
ट्र ते सीतासरसती्थमे स्नान किया | इसके वाद्‌ द्सका 
पुत्र दुर्मधस सही पर बैठा ( स्कंद. ३.१.११) | 

पारे क्यप तथा सुरभि का पुत्र | एक श्ट 

पि-- तामस मन्वंतर के सप्तापियां म से एक । 

२. भगु गोच का एक पि तथा प्रवर ( श्वर देखिये ) | 

दे, (सो, पुरूरवस्‌. ) विप्णुमतानसार उरुक्षय 
का पुच तथा वायुमतान॒सार उभक्षयपुच्र | यह्‌ क्षत्रिय होते 
हए ची सप कर्‌ व्राह्मण दूजा (वायु. ९१. ११६) 

४, रेवत मन्वेतर के मनु का एक पचर | 

५, अंगिरस गोत्र का मव्रकार | 

कापजल-वसिष्ठकर का एक गोत्रकार्‌ । 

कपित्थक--कृट्रपच एक सपं | 

दपिश्रू-अंगिराछुरख का गोत्रकार | 

स्पिशख--परासरक्रुख का सोचकार्‌ । कपिश्चवस्‌ पाठट- 
भद है | 

कपिख--सांख्यशाख्न्न कपिर का निर्देश श्चेताश्चतर 
उपनिपद्‌ मे हे (५.२) | 

वास्तव मे यह कपि का अर्थं हिरण्यगम हे 

एक अथिविरोप) कम उफ विश्वपत्ति अभि तथा 
रोहिणी ( हिरण्यकरिपुकन्या ) का पुत्र । दरस संख्यया 


कपिं 


प्र्तेक कपिल कहा गया है । इसे सञ्चचधिकार अथात्‌ 
आहुति पहुचाने का अधिकार है (म. व. २११.२१ ) | 

२. कदम को देवहूति से उत्पन्न पुत्र । यह स्वा्येुव मन्व- 
तर का अवतार है} कदम ऋषि ने संन्यस्त होने का निश्चय 
किया । तव देवदूत ने पा, ‹ संसारचक्र से मेरौ रक्षा 
कौन करेगा १? श्री हरि के वचन--भं तेरे घर जन्म दगा 
स्मरण हीने के कारण, कदम ते कहा, ^ श्रीहरि ठम्हारी 
कोख से उन्मटंगे तथा वे तुम्हे ब्रह्मज्ञान दे कर संसारचक्र 
से युक्त करेगे] श्रीहरि ॐ आराधना करो जिससेवे 
तुम्हारे उदरमं आवेगे । 2 तदनसार उसने श्रीहरि कं 
आराधना की, जिससे कपिल उत्पन्न हज | कपिल का 
जन्म सिद्धपुर म हया (दे. मा, ९.२१) । यह हमेशा 
विदस्‌ पर रहता था (मा. ३.२५.५ ) । ये दोनों स्थान 
समीप रहे हागे। 

कालांतर मे देवहूति को इसने ब्रह्मज्ञान वताया तथा उसे 
संसारचक्र से सक्त कर खुद पाता जाकर रहने स्गा। 
वहा यह ध्यानख था। उस समय अश्वमेध के अश्च 
को खोजते खोजते सगर-पुत्र वर्ह आये । यह सो रहा 


थासा हरिव मेदिया गया है| (ह. वं. १.१४ 


१५.) | यही चोर हे, इसी ने हमारा अश्च चुराया 
यो समञ्च कर उन्हने कपिल पर शखरासरं से प्रहार 
क्या | तव कपि ने क्रोधयुक्त दृष्टि से देखकर उन्हे 
भस्म कर दिया इनमे से चार छखोग जीवित रहै ( सगर 
देखिये )। भागवते दियाहै कि, सवलोग भस्म हो 
गये ( मा. ९.८.१२) | 

व्यक्ताव्यक्त तत्व पर आसुरि से इसका संमापण 
हुमा था } जिसमें आसरि एच्छक थां तथा कपि निवेदिता 
धा | 

इसका रिष्य आसुरि } आसुरि का रिप्य प्चरिख 
( नारद. १.४५ ) था । पंचरि कपिर का अवतार दहं 
यो उपक सांस्यज्ञान के प्रभावं से खोगोँं को प्रतीत होता 
था (स. शँ. २११ )। नारदपुतणमं दो कपिल दिये गये 
हं | उनमें से एक व्रह्मा का (नारद्‌. १.४५ ) तथा दृस्रा 
विष्णु का अवतार था ( नारद. १.४९ ) | आचायतपण मं 
प॑न्दिखादि के साथ इसका उद्छेख है ( मस्त्य. १२. ९८; 
कल्या. परि, )| 

नमं से कौन सा सांख्यचास्रन् तथा कौन सा वेदुंती 
धा, यह्‌ सपञ्च यं नहीं जता! कवि नापक किसी 
ष्पे ने स्मूमरथिमि से संवाद्‌ किया धा! उनका संवादं 
केपि क वेदुविपयके कथन से चुरू द्मा } इने यन्न 
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मे मी गाय अवध्य है, इसी विप्रय पर वादविवाद किया 
(म. शां. २६०) । भागवत मे ^“ सांख्यशास्र की 
रचना के लिये पचम जन्म खगे ठा कहा तथा मेरे धरम 
जन्म ल्या, इस वचन के कारण भागवत का कृपिछ 
सांख्यशास्रज्ञ रहा होगा तथा यह विष्णु का अवतार दी 
हे (मा. १. ३. १०; ३. २४. ६९; विष्णु. २, १४) 
साख्यगराखज्ञ कपि की स्मृतिने निदा की दहै, तथा श्रुति 
म एक केपिलमाहात्म्य बणिति है (श्रे, उ, ५, २; व्र. 
सू. २. १-१ रकिरमाष्य ) | अथात्‌ यह वेदांत कपिर 
र्हा होगा । इसके वाघुदेव (म. व. १०६. २) तथा 
चक्रधनु (म. उ. १०७. १७) नामातिर ह 1 वासदेव 
तथा चक्रधनु दोनों कपि सगरपुत्रन्न मर्थात्‌ एक दही द) 
कामरूप देश मे इसने कपिलेश्वर की खापना की ( स्कंद 
१. २, ४५ ) | 

ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर रावण पश्चिम तट पर्‌ 
गया । वही उसने एक तेजस्वी पुरुप देखा । रावण नै उसे 
युद्ध के च्ि चुनौती दी। तवर उस पुरूपं ने रावणको 
एक तमाचा ल्गाया, जिसक्रे कारण वह चक्करखा कृर 
धरती पर गिर पड़ा] तदनंतर वहा रसने एकर्सुदर खरी देखी 
तथा उसकी अमिद्यपा की | तव इत पुरुप ने यह जान 
कर उसकी ओर केवट देखा, जिससे रावण फिर धरती पर 
गिर पड़ा । रावण ने उठ कर उससे फिर पूछा, ५ आप कोन 
हे १: तव इसने बताया कि, मेरे हाथमे सीघदी तेरी 
मृत्यु होगी । द्रससे यह पता चख्ता है कि, यह्‌ विष्णु 
का अवतार रहा होगा । राम के प्रश्च का उत्तर देते 
समय, वसिष्ठ ने बताया कि, यह पुस्प कपि महरि हं 
(वा, रा. उ. ५ प्रक्षिप्त ) | 

वेनवध के प्रश्रात्‌ दसी के कह्ने पर प्रथु करो उत्पतन 
करिया गया। प्रधने कपिल को यत्स चना कर प्रध्वी 
को स्थिरस्थायर वनाया (मा, ४.१८-१९) । गेतमी- 
कपिलासंगम का माहातस्य वताते समय, यह जानकारी व 
गयी हे ( व्रह्म. १४१ ) } अगि चर कर सांख्य का तच्व- 
ज्ञान चताया गया है, परंतु वहा कपिर का नामोरटेख मी 
नर्द हे (व्रह्म. २३९; पचर देखिये ) | 

द्रखके रचितं ग्र॑धः-- १. सख्यिसूत्र, २. तस्वप्तमात) 
३. व्यासप्रमाकर, ४. कपिटगीता ( वेदांतविपयक 
५. कपिटपचराच, £. कपरिखसेहिता ( उक्कटतीथमादास्य 
७, कपिरस्तो्न, ८, कपिटस्मृति । वाग्भट ने चेद्यव्रिपयकं 
त्रधस्वयिता कह कर इसका उद करिया ह (€. ^, )) 

द, सद्रगर्णोपम से एक्‌ 
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४, विध्रापित्र क पूत्राम से पक। 
दनु एवं केथ्यप का पुत्र, णकः दानव | 

६, कटर तथा क्यप का पुत्र; एक नाम) 

७. व्रह्मादिमततानसार्‌ बवमद्रेव का सुगधी सं तथां वायु 
मतानसार वनराजी से उत्पन्न पुत्र! यह्‌ रज्य न केर 
विग्तदो करवन्‌ म चटु गया। 

८, विध्य पर्‌ रहुरयाद्य णक्‌ वानर) 

१, येन्‌ का वध्र करसेवाटे त्रत्रयम से एक । 

१०. (सो, नील, ) मद्राश्चका पुत्र अन्य पुसणांम 
काप्रित्य पा पारभेद्‌ हं | 

११. रिवावतोर दधिवाह्न खा दिष्य | 

१२, एक्‌ यक्ष | टसने खाक्न्या केरिमनी से यक्च 
राक्षस उध्पन्न क्रिये द्र क नीद नामक कन्या थी 
( ब्रह ड, ३.७.१ ) | 

१३. पक व्राह्मण । एकादशी उपवास करने के कारण 
यट संपन्न हुमा (पश्च, उ. ३० )| 

कपिखा--दक्ष एवं असिक्नी की कन्या तथा कद्यप 
कीस्तरी) 

२. पव्विख कषप कमाता ( नारदः, 
देविये }। 

कदयप तथा खशा क कन्या | 
फपिखाश्व--( सृ, इ. ) भागवत तथा विप्णरुमत मं 
कुवल्याश्पुत्र | मत्स्य तथा वायु मत मं कुवखन्वपुन्न । 
फपिखोम --कय्यप तथा खजरा का पचर | 

कपिवन भौवः्यन--एक आचार्ये 1 (मे. सं. १. 
८.४ २३.२.२ ) | 

ट्स; न्भ पर्‌ दो दिनि नवृटन्‌चाटलखा पक यर है 
( ता. अरा, २०.१३.४ का. श्रा. २ „, २-२; आश्र. श्रा, 
१५, २)। 

कपिदा--कय्यपं तथा दनु का पुत्र । 

कपिश्रयक्व-कपिमुख देखिये | 

कापेष्टर-- वसिषठकुट का गोच्रवर वर्घघगण । यद्‌ कठ 
का एक भाग दह्‌) कृपिष्ठल्संहिता उपल्न्धह) पाणिनि 
कपिष्टगोत्न निरथं करता हं (पा. स्‌. ८.३. ९१ ) 
(कट देखिये ) । यह्‌ द्प्ण ययर्ध्‌ कौ शाखा ह्‌ 1 

सपीतर--अनिराकुटः का एक मोन्रकार | 

कपोत--गर्ड खा पुर | 

२. एक राजा | यह्‌ आस्क्ञानी था | 

कपोत नेत्त -सूक्तदर्ा ( १०.६६५ ) 
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कपोतक--पाताटरिथत नागराज का नाम (माक 
६८ , । 

कपोतसेसच्‌-(सो. कुकुर. ) भागवतमताचुसार ` 
विटोमा पुत्र, विष्णर॑मतानुसार ब्रृष्टपुत्र, वायुमतानुखार 
धृतिपुत्र तथा मत्यमतानुसार व्रष्टिपुत्र | 

कर्तध--दंटकारण्य का एक्‌ राक्षस] इतका सिर 
दसा छाती में शा} इस चयि इसे कवैधं ( दिरविरटित ) 
नाम दिया गया} जयायुवध करे बाद राम तथा लक्षण, 
सीताकीखोजमं वनमं घूमरहे भे! सरोजते खोजते वे 
करोचवन के पूर्वं मं तीन कोस दूर सित मातंग सुनि के 
आश्रम समीप पहुचे । वहो उन्है वहत जोर की ध्वनि 
टना पटी । यह ध्वनि कवंध राक्षस की थी | एक कोस 
क दूरी पर रहकर भी यह्‌ राम ल्ध्मणाको दिखा) जवं 
यह्‌ भ्य करे य्यि हाथ फलारहाथा, तव उसमें रम- 
ठश्मण पकड गये } राम रश्मणां के पास तरवार थीं | राम 
करो ट जाने के लिये कहु कर, टश्मण स्वये मरने के लिये 
तेय्यार हो गया । परत उसे धीरजदे कर रामने रोका। 
अपने आप ही भक्षय उपकर पास मया, इससे राक्षस को 
त्यत आनंद हुञा } उसने एसा कहा भी । परंठं टक््मण, 
ते कटा फि, क्षत्रिय कै व्यि देसी मृत्यु अयोग्य हे ] तव 
राक्षस करोकोध आया तथा वह इन्द खाने के लिये 
प्रवृत्त हुखा । तत्र रामने इसका वार्यो हाथ तोड़ दिया 
तथा खक््मण ने इसका दाहिना हाथ तोड़ दिया! तव 
गतप्राण हो क्र यह्‌ नीचे भिर पडा | तदनतर इसके 
शरीर से एक देदीप्यमान पुरुप निकट कर आकाश में 
गया } तव रामने प्द्मकिं तुम कोन दहो । तव इसने कहा 
कि, म विश्वावछुनामक गंधवद््‌ | व्राह्मण के गापसे 
यह राक्षसयोनि सुक्ञे प्रात हृ थी। सीताका हरण 
रावणने किया हं] तुम सुग्रीव के पास जाभो) वह्‌ दमं 
सहायता करेगा, स्यो करि, सुम्रीको रावण के मदिर की 
जानकारी द ! ` इतना कह कर यह्‌ गुप्त द्ये गया (म. व, 
२६२; वा. रा. सर, ६९-५७२ ) 

२, अद्ट्‌ास नामक्‌ हशिवावतार का शिष्य | 

१. व्या कं जथवन्‌ दिप्यपरपत के वारु, विष्णु, 
ब्रह्याड तथा भागवत मतानुसार समतु क्म द्प्य्‌ | 

वचश्च आथर्वेण--वह पतच काप्य की प्ली 
के देहमं संचार कस्ता था} इषने पतच को कु 
जभ्यात्मन्तान पताया ह (वृ, उ, ३.४ ) | 

कवाधरन्‌ स्ात्यायन--पिप्पयलसद का ब्रह्मविद्या का 
दिष्य ( प्र. उ. ११.२३ ) | 
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कर्वध्य--पचरिख च्छि क माता (कृपिख २, 
देखिये ) | 

फसट--युचिष्टिर की सभाका एक क्षत्रिय (म. स. 
४.१९ )| 

२. महीनगर के हारित नामक ग्रह्मण का पचर) वद्ध 
व्राह्मण काल्प लेकर सयं इसके पास भाया तथा उखने 
कुछ प्र पूछे ] उसके इसने समर्पकं उत्तर दिये । तव सूयं 
ने इसे वताया कि, तेरा पिता स्मृतिकार होगा, इस स्थानं 
का त्याय नहीं करेगा तथा यह्‌ स्थान जयादित्य नाम से 
प्रसिद्ध होगा ( स्कम्द्‌. १.२.५१ ) | 

कृमयू-- विमद की पत्नी ( ऋ. १०.६५.१२ )। 

क्.पमलखा--वहछम भीमं क पत्नी ( गणेश. १.१९. 
४०; दक्ष देखिये ) | 

कमखक्ष--त्रिपुर का सुवणपुराधिपति भसुर ( छग. 
२.७९ ) | तारकासुर का पुत्र (म. क्‌. २४.४)  सट्रने 
इसका वध्‌ करिया | 

कयन--अंगद ने युद्ध सं मारा हा ठेका का राक्षस 
( वा. रा. यु, ७५ } | 

२. युधिष्ठिर की समा.का एक क्षत्रिय (म. स, ४, 
९९ ) | 


कंवद--कृटूपुव ) पाताट के नागों का अधिपति 
(मा, ५.२४ ) } यह अध्िन माह मेँ दवष नामक स्य 
कः साथ रहता हे (भा. १२.११) | यह अश्वतर का 
भाद हे ( मार्क. २१.५० ) | 


कवङूवर्हिंष--( सो, कोष्ट. ) अंधक का कनिष्ठ पुत्र | 

२. (सो. विदूरथ. ) ससस्य तथा वायु कै सत सं 
देवाहपच । 

२. (सो, यदु.) मस्य तथा वायु के मत मं मरुत्तपुत्र। 
दरसका पत्र असमोञस्‌ | 


दर्याधू--तारक के नम्भासुर नामक सेनापति की 
कन्या | इसका पति हिरण्यकदिपुं | पहिटी गार जवं 
यह गवती थी, तवं हिरण्यकरिपु मदार पथेत पर 
तपश्चर्या करने के ययि गया था यह मौका देखकर 
इन्द्रे सव देन्योंका पराभवं करिया | इसके गभ का जन्म 
होते दी उसे मार सके, इस विचार से ददर कयाधूर्को ठे कर 
जाने ट्गा | इते स मागं म नारद्‌ मिल्म } उने वताय 
कि इसकेः उद्र सं स्थित ग्म भगवद्भक्त हं | ठव द्रम 
ट्से छोड दिया । वादमेंनास्दने इसे आस्ममोध किया 
वह इसके गभने उसे सुना तथा ष्यानमं रखा) प्ररत 
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यह्‌ स्वये सख्रीस्वभाव के अनुसार वह उपदेश भूल गई 
( भा. ६.१८; ७.७; हिरण्यकरिपु देखिये ) | 

कयोवधि--ऋतपणें देखिये | 

करकष--( सो. तरो. ) । दिगपार के चार एत्र सं 
से-एक । इसका चेकितान यादव से अव्यत स्तेह था 
भारतीय युद्ध का दुर्योधनपक्षीय राजा (म. द्रो, १९.२०) | 
दस के छिये करकाक्ष पाठ हे) 

करकयु-- (सो, कुर. ) धृतराषरपुत्र.। 

कृरानिद--कणजिह देखिये | 

द्रज-दद्र का एक रात्र ( ऋ, १,५३.८; १०.४८. 
८ ) ¦ 

सरट--रकर देखिये | 

कररंड--कंद्र देखिये । 

कृरथ--मास्करसंहिता के सर्वधरतच का कतां (ब्रहमवै 
२.१६ ) । 


करधम-( सो, ठर्वेसु. ) भागवतमत मं तिभानु- 
गुत्र, विष्णुमत मे जिद्ांवपुत्र, वायुमत मं तरिसारिपुत्र 
तथा म्स्यमत मे चरिसानुपुच | 

२. (स्‌. दिष्ट. ) मागवत तथा वायु के मतानुसार 
खनिनेच का पज तथा विष्णु के मतानुसार भतिमूतिपुच्र | 
वीक्षित राजा का पिता तथा मर्त राजा का पितामह 
(म. अनु. १३७.१६ ) | सका मूढ नाम सुवच॑स्‌ था | 
कररधम नाम प्रचलित होने का कारण यह ह| एक बार 
अनेकं राजा्मो ने सिख कर इसे अस्यत स्त किया } तवं 
दयन अपने हस्त कंपित करके सेना उत्पन्न की तथा 
सव का परामव किया (म. आश्व. ४८.९-१६) । इसे काल- 
भीति ने उपदेरा किया था (न्द्‌ १.२.४०-४२ ) 


महाभारत म तथा मार्कडेय में बलश्च पाटभैदं भिख्ता 


हे ( पाके, ११८.८; २१ ) | 


सृरथाजन--ऋपभदेव के नो सिद्ध एवं मे से ए | 
यहु योगी तथा ब्रह्मज्ञानी था ! इसने विदेह के यक्तम्‌ 
न्नानोपदेख किया (मा. ५.४८; ११.२)। इसकी मार्ता 
जर्यती | 

करभ--गस््यकल का एक गोत्रकार | 

२. एक्‌ दनुपुत्र | 

२. (सो. क्रोष्टु. ) मत्स्य तथा वायु के मत म सद्नि- 
पुज (करमि देखिये ) | 


करभक--( सो. विदूरथ. ) मत्स्य के मत मे दृदीक- 
पु 
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करंभि- (सो. करोष्रु. ) भागवत तथा विष्णु के मता- 
नुसार राकरुनिपुत्र (करम देखिये ) । 

कररोसन्‌ वा दरवीर--क्दयप तथा क्रू का पुत्र 

करार जनक त्राह्यण स्री की असिलापा के कारण 
दस्का नाश हुमा (कौ. अ. प्र, २२) । वसिष्टके साथ 
दुसका क्षराक्षरलक्षण क्रे सं्व॑ध म संवाद्‌ हया थाम. 
रां. २९१-२९६; व्रह्म, २४०-२४४) | वंशावरीं सं 
दसका नाम अप्राप्य ह | 

कर्रित वातर्यान--मेवद्र् (ऋ. १०.१२६.५ )। 

दरीयाशिच--विश्वामित्रकुर का गोत्रकार | 

रीद्ा--विश्वामिचक्कुट का गोचकार ऋपिगण | 

क रूष-- वैवस्वत मनु के दक पचाम से एक | इसकी 
संतति काल्पक नाम से प्रसिद्ध ह। इसका आधिपत्य 
उत्तर की ओर था ( मनु देखिये ) । 

२. यह दक्ष सावर्णिं मन्वन्तसधिप था } द्रसने अपने 
भादयो के साथ काटिदीतीर पर, वायुभक्षण कर के दैवी 
की कड़ी तपश्चय की । इससे प्रसन्नो करदेवीने इसे 
वरदान दिया, कि तुम मन्वन्तराधिप बनोगे (दे, भा. 
१०.१३ )| 

करेण़मती--पेडुपुष नद्कुख की पत्नी यह रिद्यपारः 
ची कन्या धी | 

छकेट--मयगर पयैत पर रहनेवादय एक भीर । 
द्रसे विप देनैक लिये तत्पर पत्नी कौ इसने गोकण- 
्ेत्र मं मार इख। इससे वह मुक्त हो गई (पद्य. 
उ. २२२) 

ककेटी--दहिमाल्य ॐ उत्तर दिना मं रहनेषारी एक 
राक्षसी । इसे विपृचिका तथा अन्यायवाधिका नाम है| 
इसने लोगो को मारने का वर प्राप्त पिया । परत बादमें 
इसने वह्‌ काम छोड दिया } यह हिमाख्य मं रहतीहं 
वहा द्रसका नाम कंय देवी ह| केकेडे के माकारे के 
राक्षस की कन्या होने के कारण, द्से ककरी कहते हे 
(यो, वा. ३.६८-८४ ) | 

कचधु--दसका संरक्षण अश्वीदेवों ने किया (ऋ १, 
११२.६ ) 

ककोरक--क्रपुत्र एक नाग | यह वरुण की सभा 
मं रहता हं (म. स, ९.९)) यह नामो के मोगवती 
नामक्‌ राजधानी मं रहता है (म. उ. १०९१.९ )। नारद 
के यापसे ञ्च यह्‌ दावायिमरफेस गया, तम्र नख्णजा 
मै इसे गहर निकाखा था } इस उपकार कर कार्म दृते 
नल्को दद कर के एस वनाया कि, उसे कलि से पीडा 


प्राचीन चर्जिकीरा 


बन ज्यन णन्‌ 


न हो | उसी धकार वनवास समाप् होने तक उसे कोई न 
पहचान, इस उदस्य से विसर्प मीचवना दिया] ' सुरूप 
होने की इच्छा ह्येतेद्ी मेरे द्वारा दिये गये द्यो वल्ल. 
परिघान कर छना, यौ इसने नख को वतायां (म. व, 
६३)} कर्कट नामक मारतव्ं कै विभाग के कर्काटकं 
लोगो को महाभारते विधर्म कहा गया है (म. क. ३. 
४५ ) | 

कण-- कुंती का सुय 
१९१) | 

जन्मते ही कुतीने दहसे भश्च नदीसं छेड़ दिया (म, 

व. २९२. २२) संदूृकमे यह वाटक वहते वहते 
चमण्वती नदी मे आया | वहा से यसुना तथा भागीरथी 
नदी मं वहते समय, उसे धृतराष्रसारथि अधिरथ ने 
देखा । इसे ठे कर उसने अपनी पल्नी राधा को दिया । 
यह याट्क देखते दी उसकी आंखों मं आनन्दश्च जा 
गये ¡ अन्मत्तः कणे प्र कवच तथा क्रुडल होने के कारण 
यह मव तक जीवित था | देवदत्त पुत्रमान कर राधाने 
इसका भरणपोपण क्रिया । यह तेजस्वी था, दसलिये 
रधाने इसका नाम वपुपेण रखा (म. आ. ६४; ६८; 
१०४. १५. क्‌, २१. १४) } 

रिक्चा--दइसखका वात्य कार अगदेय मे गया | 
द्रोणाचायं ने इसे रस्राचविद्ा सिखा (म. रा. 
२, ५.) ! यह्‌ शख्मास्रविव्यो्यत था (प. आ, ६८; 
१०४. १६) | परीक्षाके मेदान मे प्रविष्ट होने परर 
सते द्रोण तथा प को नमख्तार किया, जिसमे भादर 
के भावं नहींथ (म. आ. १२६. ६) | इसने 
द्रोण से ब्रह्यास्र सिखाने के टल्यि केवट प्रा्थनाकी थी 
(म. श. २. १०) | कृष्ण नै कहा है कि, यह्‌ सव वेद्‌ 
तथा शास्र जानता था (भ. उ. १३८.६-७) । कर्णं अजुन 
प्र्‌ मी श्रष्टव्व प्राप्त कर सकता था, दसका दुर्योधन ने 
अनुभव क्रिया था } जिस समय कौरवपांडवों मे विरोघ 
प्रारभ हुमा शरा, तवते इसे उत्तेजना दे कर, उसने अपने 
पक्ष मं कर लिया शा 

यद्यपि कणे नेद्रोणसे धनुर्विद्या प्राप्न करटी थी 
तथापि उसे व्रह्माख्रप्राति नदी दर्‌ थी | इस एकं ही 
कारण से भुन इर्ते श्रेरो गया भा । तव इसने द्रोण 
से कहा; `" निष्पत्ति प्रक्र तथा उपसंहार के साथ सुद्र 
व्रल्माञ्च सिखा मो 1 पर्तु कुर कारणवरा तोण ते यह्‌ 
अमान्य कर्‌ दिया ¡ परंतु सुन से श्रेषत्व प्रप्त करने 
कण इसमे महचवाकाक्षा हाने के कारण, यह मदेन पर्वत 


न 


से उत्प पुत्र (म. जा, १०४. 


९१७ 


€ 
चण्‌ 


पा्ीन चस्जिकोरा 


€ 
कण 


क रिणी णीषणिि णमि ४ प्ण [व 1 


निवासी पर्रम के पास गया । परटुराम क्षत्रियद्षटा 
होने के कारण, वह क्ष्नियों फो विया नहीं सिखाता धा | 
स्वकायं यशस्वी करने के च्यि, कण ने असत्य कथन्‌ 
किया एवं परदाराम को उसने वताया कि, वह श्रगु 
कुटोत्पन्न ब्राह्मण हे, दसख्यि शिष्य वन कृर रहने कीं 
अनुमति परद्ाराम ने दी | उप्तने कण को सप्रयौग एवं 
यथाविधि ब्रह्मसरं सिखाया | 
एक दिन उपवात से श्रत परशराम कणं का गोद मं सिर 
रख क्र सोया था, तथ एककरमेनें आ] कर उसक्री जघ 
काट खायी। रक्तं स्प से परद्युराम जाखतं दहा) 
दरतनी वेदनां कोड्‌ ब्राह्मण शांति से सहन नदीं कर सकता, 
यह सोच क्र कर्णं के वारेमं परुराम केमनमें देका 
उत्पन्न दुद । चादे जो हो, यह अवद्य क्षत्रिय है । कणे ने 
सत्यकथन्‌ कर उसे संतु किया, तथापि इसे याप मिला कि, 
नरावरी के योद्धा से युद्ध करते समय, तथा अंतिम समय 
दसे अस्र की स्फूर्तिन होगी, अन्य समय पर होगी] 
असत्यकथनं के कारण, परद्युराम ने कणे से जाने के लिये 
कहा, परंठ यह आश्ीवांद्‌ मी दिया कि, तुम्हारे समान्‌ 
दुसरा कोद भी क्ष्िययोद्धान होगा (म. शाँ. ३.३२) । 
गोवत्सहया--एक वार धनुष्य वाण समवेत यह 
आश्म के बाहर गया हुभा था, तव असावधानी से एक 
व्राह्मणधेनु का बड़ा इसके द्रवाय मारा गया । तव उस 
ब्राह्मण ने इसे शाप दिया, "युद्ध मं भूमि ठम्हारे रथ 
का पहिया निगल लठेगी तथा असावध अवस्था में वुम्हार 
शिरच्छेद होगा, ` ] इससे कण को अर्यत दुख हुञा | 
दषते धनदे कर उःशाप मांगने का प्रयल किया, 
प्रतु उसने इसका धिद्धार किया (म. क, २९; शा. 
२.२३-२९ ) 
अवहेटना--धरतराश् की अनुक्ञासे द्रोण ने कौरव 
पांडवों का रस्राख्रकौश्यस्य देखने के लिये रगमेच तैय्यार 
क्या | परंतु णै ने कहा कि, अजन के द्वारा दिखाये गये 
कराल की अपेक्षा अधिक कोशल्मे दिखा सकता ह| 
तन कौरव पांडवों का क्चगड़ा हो कर, कणे ने अजुनको द्र 
युद्ध का माब्हान दिया) उस समय सव लेग आश्चर्य- 
मूढ हो कर, कण की सोर देख र्दे थे) परंतु दुर्देव से 
कणे का जन्मब्रत्त किसी को मादस न-होने के कारण इसे 
र्हा नीचा दिखना पड़ा} इसके अतिरिक्त कण का 
पाटनकतां पिता अधिरथ वहा आया तथा कण ने रसे 
नमस्कार किया । तव सय लोकं सूत, सूतपुत्र राधेय आदिः 
कह कर इसकी अवहेटना करने लगे । इस समय कुती कौ 


परिस्थिति भय, बानंद एवं दुखमिश्चित हो गढ़ थी । 
पुत्रपरेम से उत्तका हृदय भर भाया ] परपु उसकी मव- 
देखना तथा पांडवत्रैर देख कर उसे अव्यत दुख हुभा 
(म. आ. १२६ ) | 

करतन्तता--कणं के राजपुत्र एवं क्षिय न होने के 
कारण, यह अपमान उसे सहना पड़ता था] उस 
समय दुर्योधन ने कहा कि, शयं कुरु पर निभेर नहीं 
रहता । उसने कण को अंगदेश का राज्यदे कर गोरवा- 
न्वित किया । इस उप्रकार के विनिमय की प्रच्छा करते 
पर दुर्योधन ने कणै से मिन्नस्व भाव कायम रखने 
क्न इच्छा प्रदरित की| दस प्रकार वाल्यावस्था से 
दनसं अकछरतविम मिन्नत्व स्थापित हौ कर दसने उसके 
यिय मृत्यु तक का स्वीकार किया (म. आ. १२६ || 

जरासंघस्नेह--दसने मद्युद्ध कर के जरासंधं का 
जोड़ दील कर दिया, इसचय्िये जरासंघने इसे माटिनी 
सगर दे कर इससे स्नेहसंपादन किया (म. सां. ५.६ )) 

विवाह--कणं ते काफी सूतकन्यासाों से विवाह किये 
(म. उ. १३९.१० ) । द्रौपदीस्वयवर मं यह्‌ मस्स्य- 
भेद के लिये आगे हा, तव द्रौपदी ते कहा, “भें सूतपुत्र 
को नहीं वरूगी ¡ 2 यह्‌ सुन कर इसे पीके हटना पडा 
(म. आ. १७८. १८२७ॐ ) | 

वुद्धिभेदयत्न--कौरव पांडव कै वैर के कारण 
निष्कारण कण तथा पांड्वों मं वैर माया । यह देख कृर 
कुती को अत्येत दुख हुभा । उसने इसका समाधान कर के 
पांडवां की सहायता के लिये, इसे प्रत्त करने के ल्य 
रिष्टाष््के देतु से कुष्ण को इसके पास भेजा | रिष्टाई के 
बाढ कृपण कणे के पास गया तथा उसने कणे से उसका 
जन्म चर्त बता कर कहा, कि तम्र सार्वभोम पदका लम 
होगा । पांडव के समान श्र नररल वम्दारी सेवा करगे । 
द्रापदी वुम्हारी अधागी कनेगी । कोरवां दाय वम्हारीं हार 
नदीं होगी, तथा भविष्य म होनेवाय क्षय भी टर जायेगा | 
सव काय टीक से होगा | एसे कद प्रखोमनं इसे दिखाये । 

कणे ने उत्तरम कृष्णसे कहा कि, ययपि ऊुन्ती 
मेरी माता है एवं पांडव मेरे वधु हे यह कृथन मुञ्चे मान्य 
हे, तथापि सज्ञे नदी मे छोड कर, कुन्ती ने वडी भारी भूल 
कीहे। उसी के कारण मुञ्चे सधिरथके पास रहना 
पडा } भने सूतकेन्याओं से विवाह किये तथा उनसे मश्च 
पुत्रपोत्रादि मी दए । इन कारणों से, एवं राधा के अनुपम 
एवं अछरत्रिम व्रमपाश्च सेमव्द्धहो गयाह्ू| अब यह 
संवंध तोड़ना मेरे व्यि असंभव है } इसके अतिरिक्त मे 
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ने दुर्योधन को वचन द्विया है कि, भे उससे भामरण 
मित्रत्वं स्खँग। इस परिस्थितिके कारण रपांडवों कै 
पक्र म आना मेरे स्यि अनुचित है | यह्‌ षन कर कृष्ण 
निरुत्तर हो गया (म्‌. उ. १३९ ) | 

सैर--छुती स्वयं कणे से मिट्ने गई, तथा पुच 
कह कर अपना परिचय उसे दिया | तव प्रथम वताये 
अनुसार सारा वत्त कथन कर के, पाड्वों का पक्ष लेना 
उसते साफ़ अमान्य कर दिया 1 परु कृती के केथना- 
त॒सार वचन दिया कि, मै केवर अजून से युद्ध कर के 
उसका वध करंगा, अन्य पांडवों को मे हानि नहीं पर्हुचा- 
ऊगा। यह सुन कर कृती वापस चली गद्‌ (म, उ, 
१४४ ) 

द्रोणवध केः वाद कर्णै सेनापति हा 1 तव महासमरे 
की आज्ञा मांगने के ल्यि कणे मीप्म के पास गया 
उस समय भीष्मे इसे इसका जन्मचृत्त कथन कर, युद्ध 
से परावृत्त करने का प्रयत किया 1 परंतु कणे ने उसकी 
वरातःन सुनी } इसी समय कर्णं नै मूतकारू मं किये गये 
अपने क्त्या के य्यि, मीप्म से क्षमायाचना की (म, 

भी. ११७ )| 

` मंधर्वयुद्ध--कोरव घोपया्ा के ल्यि गये थे, तर 
कणे मी उनके साथ गया था। कहौ चित्रसेनं गंधर्व 
के साथ दुर्योधन का युद्ध हो कर उसमं प्रथम कणे से 
गधर्व का परामव किया । परेतु वाद्‌ मे संपूण सेना मे 
उसीपर आक्रमण करिया एवं उसे म्रथ कर के विकर्णं 
केरथमेवेकर भागने के ल्य मजूर किया (म.व, 
२३१) | 

पिराटनगरी पे-- पांडव अनज्ञातवासकारमे जवर विराट 
के पाकर रहते थे, तेव दुर्योधन ने विराट नगरी परं 
पाक्रमण किया | कीचक के मृस्यु के कारण, उस समय 
विरार भअव्येत निवल्हो गया धा | दुर्योधन को क्ण, 
संशसक, वीर सुरामा जदि की सहायता प्राप्त थी, फिर 
भी इस युद्ध मं दुर्योधन का पूर्णं पसयभव हुभा । -इस युद्ध 
मे कणाचुन का वुसुल युद्ध हा, जित मं कर्णं का पूरणं 
परामव ह्यो कर उसके माई शत्नुतप का वध अन्‌ ने 
क्या (म. वि, ५६) | यह्‌ छ्ड़ई उत्तरगोग्रहण कर 
नाम से प्रसिद्ध दै । इसी युद्ध मं विराट की एक रक्ष 
गोण सुखमोनेठेरीथीं(म. वि. ४९-५५ ) 

कृपाचाये से सामना--कणै ने अजन का पराभवं करने 
क प्रतिज्ञा की, परंतु क्रपाचाय ने उसका निपेध किया | 
कृण ने बदरे मं उसका उपहास कगरा तथा क्रपाचाय 
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द्णे 
तथा अश्वस्थामा को मममेद मापण से द्खाया 1 श्चगड़। 
बहुत बुरी तरह भा था, पर॒ ठे दे कर दुर्योधन ने सव 
को समञ्नाया (म. वि. ४२-४६ ) | इसने द्रपदपुत्र 
प्रियदयन का वध क्रिया था (म, आ. १९२ परि.१०२ 
पक्ति. १३३) 1 

दिग्िजय--चिचसेन गंधव से दुर्याधन की रक्षा पांडवाों 
ते की द्रसका स्मरण दिदटा कर, भीप्म ने पांढवां फे साथ 
मेख करने के चि दुर्योधन से कहा । तव दुर्योधन केव 
हसा । अपना अनिक्यत्य सिद्ध क्र के भीष्मादिकों का 
सुह हसेसा वंद करने के टिए, योग्य मुहूर्त देख कर, कर्णं 
दिग्विजय क लिये निकटा | प्रथम द्रपद्नगर को चेरा डा 
कर द्रपद्‌ तथा उसके भटुयायियों क्रे जीत कर, इसने उनसे 
कर छिया ¡ तदनंतर यह उत्तर कीओर गया, प्रथमं 
मगदत्त को जीत कर, हिमवान्‌ पवेतीय राजां को 
भी इसने जीता तथा करभार लिया | तदनतर पूर्वं की 
आर नेपाठ, अंग, वेग, कलग, दौडिक, मिथिल, मागध, 
ककड, आवशीर, योभ्य, अदिक्षच, वत्समूमि, सत्ति 
कावती, मोहनमगर, चिपुरी तथा कोसला नगरी जीत 
कर करभार लिया 1 अनंतर दक्षिण की ओर कुडिनपूर 
के सक्मी के साथ युद्ध कया युद्ध मं कणप्रभाव से 
संत हो कर वह रारणमे भाया तथा कणं के साथ उसकी 
सहायता करने के लिये गया ! पांडय, रैक, कैर तथा 
नीट प्रदेश जीत कर, कर प्राप्त किया । तदनंतर रेयुपाछि 
को नीत कर, पाश्च तथा अर्वती प्रदेश के सव राजासों को 
जीता । वाद में कण पश्चिम की भोर गया | वौ यवन 
तथः; वरो को जीत कर उसने केर चल्यिा। इस प्रकार 
सव दिशां को जीतने के वाद, कणं ने भ्टेच्छ, सरण्य- 
वासी तथा पर्वतवासी राजा, मद्र, रोहितक, अग्नेय, 
माख्व आदि का परामव किया] तटनंतर दरशक तथा 
यवनां का पराभव कर के, नय्नजित्‌ प्रभृति महारथी 
नृपसमुदाय को जीता | 

दस प्रकार संपूण प्रभ्वी पादुक्रान्त कर के, कणँ हस्तिना- 
पुर आया । व्ही उसका उत्तम स्वागत हमा । इस 
अपूर्वं विज्य के कारण दूर्याधनादि को लगा कि, 
युद्ध मं कणं जवद्य ही पांडवों को पराजित कर देगा 
(म. व. २४१. परि. १.२४) जव दुर्योधन ने 
स्व्यवर म कट कै चित्रागद्‌ की कन्या का राजपुर से 
हरण किया तव कणे ने उसकीरक्षाकी(म.शां. ४) 

राञ्यविस्तार-- दर्योधन कौ कूपासे कण अंगदेश का 
राजा वन सका | उस देश्य की सीमां निमनटिखित हैं | 
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भागख्पूर तथा उसके आसपास का मोँगीर प्रदेशा मिटा 
कर अंगदेदा वना था} भारत के अटारह राजकीय मागो 
मं यह एक था } चपा जथवा चपापुरी उसकी राजधानी 
थी | इस राज्य कौ उत्तर मया का पश्चिम छीर गंगा तथा 
शरू का संगम था | यह रामायण के रोमपाद का तथा 
भारत के कणं का राज्य था ] रामायण मंउदछिखहे कि, 
यही महादेव ने मदन को. माया } द्सय्यि इस देश को 
अंग तथा मदन को अनंग नाम मिख (वा. रा. बा, 
२३.१३-१४) । अगदरा मं वीरभूम तथा म॒िदात्राद 
जिठे भाते हैँ । कुछ तन्तं के मतायक्ार संताछ परगना 
भी माता ] महाभारतम ट्खिा है कि, यह देदा 
इन्द्रप्रस्थ के पूवं की ओर दूरस्थितं मगधदेश के इस 
जर है | राजसूय के दिग्विजय म मीमनेक्णे का यहां 
पराजय किया (म, स. २७. १६-१७ ) । अगदेरा का नाम 
सर्वप्रथम अथववेद मे आया है (अ, वे, ५. १४) | 


भोदा्य--अंगराज्‌ कणं उस समय अत्यत प्रसिद्ध धनु- 
धेर था | यह मानी हृदं बात थी, कि मविष्य मे यह कौरव 
पाटव युद्ध से अजुन के विरुद्ध ठ्डेगा | इसल्ियि इन्द्र 
अप्येत चिंतित हुभा । कुन्ती को अजन इन्द्रसे हुमा 
था | पुत्र का कल्याण करना उसका कतत्य था, अतएव 
कणे को हत करने के लिये उसके कृवचङ्रुडल मांगने 
का विचार उसने किया | इन केवचकूडलों के कारण केणं 
अजिंक्य एवं ममर था तथा केण के द्वाराः अजुनवध 
ोना संमुवेशथा|प रतु वुरणं अत्यतं उग्र हासे क कारण, 
दन्द की दृच्छ पूरी होना संमव था} जसँ अयन की 
चिन्ता इन्द्र को थी, उसी प्रकार क्ण की चिन्ता सूयको 
थी | इन्द्रफादेतु सू्यको विदित था । इसलिये कृण के 
स्वप्रमेजाकरसूयने दशन दिया । सूयं ने इसे कहा 
कि, इन्द्र ब्राह्मण वेषसे जा कर वमह कवचकुडल मोगेगा 
परंतु तुम मत देना । कवव्वकुंडक अमृत से बले दए दै, 
इसलिये त॒म अमर बन गये हये कवचश्ुंटट दे कर 
त॒म अपनी आयु का क्षय मत कते, तवकणने सूय को 
पहचान लिया । क्ण नेकहा कि, आगु की अपेक्षा कीर्तिं 
प्रेयसर हे, तथा च्ीर्तिं मे ही उत्तम गति प्रात हो सकती 
हे । भ अमरत्व की मारा से कवचकुंडट की अभिखषा 
नदीं रगा । इस पर सूयं ते कहा किं, अजुन का वध 
कर्‌ के जीवितावस्था से तुम कीतिं प्राप्त कर सकते हो, 
अतएव कवचक देना अमान्य कर दौ } परु कण 
ने उसकी मंव्रणा अमान्यकर दी। यह सुन कर यूं 
को अत्येत दुख भा ! उसने कहा, ““ वम्हारे दित की 
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सलाह देता हू, फिरमी ठम नदीं मानते, तो कमसे 
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केम इन्द्रसे एक रक्तिमांगलो | ` कणं ने यह्‌ मान्य 
कर ल्य तथा वह इन्द्र की प्रतीक्षा करने ट्या 
(म, व, २८४-२९४ } | 

शक्तिश्रासि--एक्‌ दिन इन्द्र ब्रह्मणस्प में कणं के 
पास आया | उस समय कण जप क्र रहा था। उप 
समय इन्द्र ने उसके कवचकुडट मेगि। करण उदार 
धा | किसी मी व्रह्मणने ङकुछमी ्मोगहो, उसे वह 
वस्तु अवद्य देता था} केण ने तत्काल इन्दर सेरा कृहा। 
यह कवच त्वचा से संख्य होने के कारण, उसको निकार 
ते समय स्ववा का छि जाना अवस्यैभावी था | फिर मी 
केण विचलति नदीं हुमा । उसने त्का उन्है निकार 
कर्‌ इन्द्रकोदे दिया तथ इन्द्र अत्यंत आश्चयंचकित 
हभ तथा प्रसन्न हो कर उसने एक अमोघ शक्ति कण को 
दी तथा कहा कि, जिस पर ठम यह्‌ क्ति फेकोगे, उसकी 
तत्काल मृत्यु हो जावेगी | इतना कह कर इन्द्र गुप्त हो 
गया । कवचक कां कर्तन कर देने के कारण, कर्णं को 
वैकर्तन नाम प्राप्त दभा (म, आ. ६७) । कवचक्ुंडल 
छीठ कर निकाट्ने के कारण. कुरूपता प्राप्त न हो, इसके 
ख्यिकणनेद्रतंर्खीथी (म, व, २९४.२०)) 

घटोचकचवधघ-- भारतीय युद्ध का प्रारभ होने के बाद 
भीम्म के पश्चात्‌ दोण कौस्वों का सेनापति वना । उस 
समय घटोत्कच ने कौरवसेना को व्येव अस्त किया 
क्ष्ण के मनसे, यद्यपि कणं के केवचक्ंडघे का मय 
नष्ट हो चुका था, तथापि कणं की वासवी शक्तिसे क्ष्ण 
काफी साशेक था) उस शक्तिका नारा करने की इच्छसे 
ही, उसने उस दिन -घटोत्कच की योजना की थी | घरथत्कच 
ने कौरवसेना के असंख्य सेनिकां का नाद्य कर उनको 
विव्छुःख चस्त कर छोड़ा । तव दुर्योधन कृण के पास गय, 
तथा उस अमोघ राक्ति का प्रयोग घटोत्कच प्र करने की 
प्राथेना की) कणं नै वह भमोध शाक्तिं खास अजुन 
के छ्ियि रखी थी । यह्‌ बात उस्ने दुर्योधन को वताई | 
परतु उससे कुछ लभ न हमा । अन्त मं नाखुद्ची से वह 
राक्ति घटोत्कच पर छोड कर उसने उसका क्थ कया 
(म, द्रो. १५४ ) | 

सैनापत्य--दोणाचार्यं के बाद कण को सैनापत्यामिपेक 
जा (म. क, ६ ४४--४५ ) | केण के समान्‌ अद्वितीय 
योद्धा को, उतने -दी अद्वितीय सारथि की आक्दयकतां 
थी ] इस समय केवट दो उत्तम सारथि ये| एक श्रीङ्कष्ण 
तथा दूस भद्र देश्ाधिपति शस्य । उनमें से प्ण अयन 
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का सारथि था) तवद्ुर्योघनने शस्य को कण का सारभ्य 
करते के चयि कृहा ! इससे क्रोधित हो कर शव्य ने कहा 
मि, मे युद्ध छोड़ कर चला जरगा } वह कौरवं का ज्ये 
साप्त तथा रजा था | कण का जन्मघ्रृत्त किसी को मादस 
न होने के कारण, उसे सव सूतपुत्र कह कर दी जानते 
ये | इस व्यि दीन कुःखेत्पन्न का सारथ्यकमं करना इसे 
अपमानास्पद प्रतीत हज । परंतु कृण के समान रास्य 
भी दुर्योधन के ल्यि तन-मन-धन खनचं करने वाटा था । 
दसल्यि यह कायं भी उसने मान्य कर लिया | परत 
‹ सार्य के समय उचित प्रतीत हो, सोमे बेदूगा तथा 
उसे कणै को सहना दही पड़ेगा, याँ शतं इसने रखी 
(म. क. २३. ५३; २५. £ ) | 

केण के सेनापत्य मं घनघोर युद्ध गरू हभा । भीष्म, 
द्रोणादि के प्रहारो से पंडर्बोकी जे आधी सेना वची 
थी, उनमेसे आधी इसने नष्टकरदी। द्रोपदी की 
अप्रतिष्ठा के कारण, से मन दी मन काफी पश्रात्ताप हो 
रहा था ] परंतु जिसका नमक खाया हे, उसकी इमान- 
दारी से नौकरी करने क लिये, भीष्म द्रोणदिकां के समान 
द्रसे भी युद्ध के लिय सञ्ज होना पड़ा] युद्ध के प्रारभ 
मे रस्य ने अपनी रतं का काफी उपयोग क्र खिया | 
हर प्रकार से अन का शोयं तथा वट इनका वणन कर, 
उसने कहा कि, अजुन के समश्च तुम यकि नहीं सकते | 
प्रतु भयेकर युद्ध मे मय होते हए भी, इस प्रकार धेय 
गलति करते वाला भापण सुन कर, कणे नहीं घवराया । 
इसने खरे खरे उत्तर दे कर उसे चुप कर दिया (म, 
क, २६-२७) | कितु इसके पश्चात्‌ व्य ने इसे प्रोत्सा- 
हन दिया (म, क, ५७.६२) । 


मरव्यु--युद्ध चाट रहते समय, कण का पुत व्रप- 
सेन मारा गया (म, क, ६२.६० ) } इससे इसे अपरि 
मित दुख भा, तथा यह ॒व्वेप से ठ्डने ल्गा | इस 
प्रकार कणन का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया । उस 
समय पीटेवणित शाप के समान इसकी यिति होने ठगी | 
प्रया का स्मरण यह्‌ न कर सका | इसके रथ कृ पहिया 
भूमि सं फेस गया । तव छाचार ह्ये कर यह्‌ रथ के नीचे 
उतरा, तथा पिया उटाने का प्रयल करते ल्गा। 
ट्स प्रसंग म युद्ध असंभवं था, अत्तः इसने अर्जनं 
को कुछ देर रने के ल्यि कहा । परंतु कृष्ण ने अर्जनं 
से कहा कि, केवर इसी स्थितिसंक्णका वघ होना 
संभव हे, अन्यथा असंभव हे | तदनतर कर्णी केः दुष्करत्यो 
का स्मरण दिलाकर कृष्ण ने कटा कि, तुम्हारा वध 

प्रा. च, १६ | 
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करना दी श्रेयस्कर है। इस प्रकार कण वडे दही संक मं 
फेस गया । इसने एक हाथ से पहिया उटाते ही, भूमि चार 
अराल ऊपर उठाई गई परेतु पिया नहीं निकला । द्सरे 
हाथ स यह अजुन से ल्ड्‌ रहा था। इस प्रकार व्यस्त 
अवया मे अञनने इस का वध्‌ किया । इस युद्ध मं धम, 
भीम तथा नकरुख का परामब कर के, कण ने उन्है छोड 
दिया था (म. कृ, ६३.६६-६७) | 

परिवार-क्ण की मृत्यु से गांधारी को अयत दुःख 
हुभा (म. स्री, २१ )। सके छः पुत्र इस युद्ध मं मारे 
गये । उने से सवाह तथा वृपरसेन का वध अञ्न ने, एवं 
सत्यसेन, चित्रसेन तथा सुपेण का वधं नकरुख ने किया 
(म. के, ६२-६द; श॒. ९) | 

कणं के छः माइयों का वध दस युद्ध मे हा । उनम 
से शरुजय, र्रुतप तथा विपाट का वध अञ्जुनने किया 
(म. वि, ४९; क, ३२) ।-एक का वधं अभिमन्यु ने 
किया (म. द्रो. ४०. ४) | द्रुम तथा च्रकरथ का वध 
भीमने क्रिया (म. द्रो. १३०. २३. १३२. १८) 

अञजुननेक्ण का वध क्रिया, दरस लिये धमराज ने 
अर्जुन को वधा दी (म. क. ६९) ] परं आगे चल- 
कर कती ने वताया कि, कण उसका पुत्र था (म. छरी. 
२७, ७-१२ ) । इससे पांड़वों को अत्यंत दुख हभ | 
दसी समय धमराज ने शाप दिया कि, चियों के मन में 
कुर सी गु नदी र्देगा (म. ल. ६, १० ) | भविष्य- 
पुराण मं छा है कि, कण जागे चकर तारके नामसे 
जन्म ठेगा ( भवि. प्रति. ३. १) | 

२, कदयपगोन्रीय ऋषि ।. 

कणेक--भन्रिकरुलोत्पन्न एक ब्रह्मि ( अत्रि देखिये ) | 
यह मत्रकार था ( महस्य, १४५. १०७-१०८ ) | 

कणेजिह्--अननिगोजीय ऋपिगण । ` 

कणेवेषएर-पांडयपक्षीय एक राजा (म. उ, ४. 
२०) | 

कणेश्रवस्र आंगिरस-सामद्रष्ा (पं, चा. १३. 
९१. १४-१६५ ). - 

कणेग्युत्‌ वासिष्ठ-मंनरदर्ा (जह. ९. ९७. २२- 
२४) |. 

~ कणिका--एकं अप्सरा | 

२. (सो, व्रप्णि, ) वसुदेववंघु कंक की पल्नी। इसे 
वरतुधामन्‌ तथा जय नामक पुत्र थे । 

कृणिकार--जयायु के पवो में से एक 

कणिरथ--मनचर्ुट का एक गोच्रकार । 
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छदम 


कदैम--एक कपि ( ब्रह्माण्ड, २. ३२, ९८-१०० ) | 
दसे कर्दम भी कहते हे (वायु. ५९. ९०-९१ ) । यह्‌ 
ब्रह्मदेव की छाया से उत्पन्न हमा (मा. ३. १२; म, 
स. ११ ) | यह एक्‌ प्रजापति था ( वायु, ६५. 
९३-५४ ) | इसका जन्म स्वायंभुव मन्वन्तर मं हा 
( मा. ३. १२. २७) । यह्‌ पूर्वजन्म में क्षत्रिय था 
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सोभरि ने इसे गणेराव्रत वताया था ( गणेश, १. १५१ ) | 


क, 


अवतारकथन--व्रहदेव ने कदम पि से प्रजा 
उत्पन्न करने के ट्ि कहा । यह्‌ सरस्वती नदी के किनारे 
गया, तथा वह दस हजार वर्पो तक इसने तपश्चयां की | 
तव इसे विष्णुं का ददान हभ, तथा वम्हारौी इच्छा पूरी 
होगी, एसा उस्ने इसे बताया! विष्णु मे कहा 
“१ व्रह्मदेव का पुत्र मनु सार्वभोम राजाह, तथा ब्रह्मावर्तं 
मरह कर, सप्तसयुद्राकित प्रथ्वी का पाटन करता हे। 
वह धसज्ञ राजप्रिं सपनी शतरूपा नामक पयरानी के साथ 
परसो तक यह आवेगा ¡ उसकी उपवर कन्या देवहूति, 
योग्य पति कर प्राति की वार जह रही है। वह तेरे 
अनुरूप हे, इसल्यि तू उससे विवाह कर । वह तेरी 
सेवा उत्तम रीति से करेगी | उसके गर्भ म तेरे वीयं 
के साथमे प्रवेश्य कर अवतार दगा, तथा संख्यरास्न 
निमाण करूगा ” । इतना कहु कर विष्णु चठे गये ] 


प्रपच--कारोपरांत मनु राजा अपनी रानी के साथ 
कदम के यहां आया । उसने अपनी कन्या देवहूति बडे 
ठाठ वाटर के साथकंदमको अपण की | कर्दम ने विष्णु 
के कहने के अनुसार, देवहूति को स्वीकार किया । परव 
उससे एक वार दी समागम करूगा यह्‌ शतं रखी, तथा 
समागम के वाद्‌ संन्यास टूगा याँ चेतावनी दी । तदनुसार 
दोन छोग कालक्रमण करने खगे । पतिता देवहूति की सेवा 
से संतष्ट हो कर कदम ने उसे इच्छित वस्तु को मांगने को 
कहा | उसने संभोग क इच्छा प्रकट की] देवहूति की 
ट्च्छा मान कर द्रसने एक विमान तयार विया) उस 
विमान म समागस के देश्वयय॒क्त साधन निमाण किये, 
तथा द्प्ातार सौ वर्प तक देवहूति से समागम किया | 
तव देवहूति को कला, अनसूया, श्रद्धा, हिम, गति, 
क्रिया, ख्याति, अरुधती, शांति आदि नौ कन्यां दई | 
ब्रह्माजी के कहने पर उन्है क्रमशः मरीचि, अचि, 
अंगिरा, पुरस्य, पुख्ट, कत्‌, भगु, वसिष्ठ, मथवा मादि 
को प्रजोत्पाढन देतु से दिया! देवद्रूति के उद्र से विष्णु 
ने कपिर नाम से जन्म लिया | 
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करधर 





चाद मे एकांत मे कपि को मिकर, कर्मने उसे 
नमस्कार किया । उसके बाद, संन्यास ठे कर्‌ तथा वनभ 
जा कर विष्णुध्यान से यह्‌ वेकरुटलोक गया (भा, ३. 
२१-२४ ) | 

२. टक्ष्मीपुच्र | 

कदमायन शाखेय--भचिकुल फा गोचकार ऋषिगण | 

कभेजित्‌-( मगध. भविष्य, ) वृहत्सेन राजा का पुत्र! 
इसका पुच्र सृतजय | 

कमश्रेष्ट--स्वायंभुव मन्वन्तर मं पुख्ह के तीन पुरो 
म च्येष्ठ | इसकी माता का ताम गति (मा, ४.१) | 

कर्मिन-- शुक्राचार्यं के चार परचोंमें से कनिष्ठ 

कर--सिंधुदेत्य का वहनोई ८ गणेशा. २.११८ ) | 


कलक्ापोतक--कट्रूपुच । एकं सपं (म, उ. १०१. 
११) 


कृटरीकट--अंगिरादुर का एक गोच्रकार | 

कलहा--सोराष्रनगरव। सी भिक्च नामक ब्राह्मण की 
पत्नी | इसकी आदत थी, पति के कहने के ठीके विपरीत 
काय करना ] इसयिये, जो कार्य करना हो उसके ठीक 
विपरीत वोटने का नियम, उसके पति ते कर चखिया था। 
उससे पति के सथ कार्ये उसकी इच्छानुसार प्रण हो जाते 
थे ] एकवार गलती से श्राद्धपिंड गंगा मं डालते के लिये 
उसने कहा । तन पति की आज्ञा के ठीकं विपरीत करने 
के देत से इसने वंह पिंड रौच्यकूपमं फेका } थां इसका 
दुष्ट स्वभाव था ] इस कारण दसे परिराच्ययोनि प्राप्त दु । 
उससे धमदत्त नै इसका उद्धार किया (आ. रा. सार. 
४ ) } करवीरस्य धमन्त ने द्वादशाक्षरी मत्र, तथा कातिक- 
मा काआधा पुण्यदे कर इसे सक्त किया} इस पुण्य 
से धर्मदत्त तथा कठहा भगे जन्म मे दद्ररथ-कौसल्या 
बन्‌ कर, उनके उदर से राम का जन्म हुमा (पश्च. उ. 
९०६-१०७; डी देखिये ) । 

का करदम प्रनापति तथा देवहूति की नौ कन्या- 
समं म से प्रथम । मरीचि ऋषि की पत्नी । इसे क्यप तथा 
पूर्णिमा नामक दो पुत्र ये (भा. ३,२४.२२ ) । 

२. विमीप्रण की च्येष्ठ कन्या । अगोकवन मं वार- 
वार जा कर, राम के कुश दत्त का निवेदन, यह सीता 
के पास करती थी (वा. रा, मु. ३७ | 

कखाधर--यह विद्याधर था | दुवांसि द्वारा दिये गये 
साप से युक्त होने के टलिये, इसने अर्णाचलेश्वर की 
परदक्षिणायं कीं ( स्कंद, १३.२.२३ ) । इसने एक वाण 
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पर त्रिपुर को नगर वांध दिया, तथा उससे शंकर के पास 


की चिन्तामणि की मूर्तिं मगाई ( गणेश १.४१ ) | 
कलापिच्--कृप्णयलुरवैद का एक शाखाप्रयतैक्‌ । 


, वैशपायन का एक प्रमुख रिष्य । इसके चार रिष्य 


ह रद्र, छगचिन्‌ , व॒ग्बुरु तथा उच्प । कलापि का चरण 
( शाला ) उदीच्य कहा जता है । पाणिनि ने इस चरण 
का निर्देय कियादहै (पा. चू, ४.३.१०८) महाभाष्य में 
हर भाम मे कटकाखप हे, एसा लिखा हे। 

करावती--नारद देखिये | 

२. सत्यनारायण के प्रसाद्‌ का मपमान करने से क्या 
होता है, यह बताने के लिये सत्यनारायणमादहास्य मे 
इसकी कथा दी गयी है | 


कृलि--एक वरदध ब्राह्मण । अच्िनां ते इसे तरुण वनाया 
( ऋ. १०,.३९.८ ), तथा पत्नी दी (ऋ. १,११२.१५ ) | 
२.अधमकेवंशमंक्रोधतथा ्हिसाका पुत्र | इसे 
दुरक्ति नामक बहन थी] इसे कटी से मय नामक पुत्र 
तथा मृत्यु नामक कन्या एेसे दो अप्त्य हए ( भा. ४.८. 
३-४ ) | यह्‌ दमयेती स्वयेवरकेल्यि जा रहा था, 
तव मारं मे इन्द्र ने वताया कि, स्वयेवरहो चका है | इससे 
त्यत क्रोधित हो कर, इसने नल के रीर पे प्रवेश किया, 
तथा उससे द्ूतक्रीड़ा करवा कर अव्यत पीड़ित क्रिया | 
आगे चट कर, दम्यत के शाप से यह्‌ बाहर आया, तथा 
दसने कहा कि, भैने तक्षक से चस्त हो कर तुम्हारे सरीर 
का आश्रय लिया था | तदनंतर इसने एक वृक्ष मे मवेश 
किया | इसके अवतार से होनेवाठे कलियुग का वणन 
भाकंड्य ने युधिष्ठिर को बताया (म्‌. व, ५५.५६; ७०, 
१८८ ) । दसे चतयुंजमिश्च रीका मे तिष्य नामांवर दिया 
है (म. भी, १०.२३) } मांडारकर की पुस्तक मे पुष्य पाट 
हे (म. मी. १०.३२ ) 
रसने इृपमरूप धमं, तथा गोरूप प्रथ्वी कौ जस्त करना 
प्रारभ किया } यह्‌ देख कर, परीक्षित ने इसे निवास 
फे व्यि, द्रत, मद्यपान स्त्ीसंम, हिसा, सुवणं आदिः 
पाच स्थान दिये | (मा. १.१७ )} यह्‌ पूणं सपक हे | 
यह जाति से म्लेच्छ ह| प्रोत ने भ्टेच्छों का संहार 
किया, तव यह नारायण के पास गया, तथा इसने नारायण 
की स्तुति कीं | इसने मगवान को बताया कि, म्र्योत तथा 
उसके भाद वेदवान्‌ ने, मेरा खान नष्ट कर दिया दहे। 
२. कृद्यप तथा सुनि के पजा म्‌ से एक । इसका वर- 
थिनी नामक अप्सरा पर प्रम था, परंतु उसने इसे धिक्कार 
दिया | उसके द्वारा धकारे जाने क कारण, यह अत्यत 
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कृट्प 


दुखी रहता था । फिर मी यह्‌ उसका पीला न छोडता था 
एक्‌ वार एक मुनि पर वह मोहित हृद । परंतु उस सुनि 
ने उसका धिकार किया । यह संधि देख कर, यह्‌ मुनिरूपं 
से उसके पास अया, वथा यह्‌ दातं रखी कि, कीडाके 
समय वह इसे न देखे । तदनंतर यह उससे रममाण 
ह॒भा) उससे इसे खरोचि नामक पुत्र हुमा (माकं. ४९)। 
द्से अपनी भायां से निमा नमक कन्या हद (साक. ४८)। 
कलि प्रागाथ--सृत्तद्र्टा (ऋ. ८.६६ ) । 
कटलिग-( सो, अनु.) | बलिकेछः पु्ोंमं से 
एक ] वलि की भायां को यह दीषतमस्‌ से दुभा (अंग 
देखिये ) | 
२. यह द्रोपदीस्वयैवर मे था (म. आ, १७७.१२ ) | 
२. कृतयुग का एक दैत्य | इने स्वर्म जीत कर 
दिग्पाखों के यान पर दैत्यो की स्थापना की) परु श्री- 
प्रातादेवी ने इसके हृदय पर पर्वत रखा, तथा उस पर 
वह स्वये वेदी ( न्द्‌, ७.३.२२) 


काटेट-सोम का पतर 


वःल्क्रि--कलियुय में बोद्वावतार के वाठ होनेवाल्य 
अवतार । रमठ ्रामनिवासी विष्णरुयशस्‌ नामक ब्राह्मण 
के घर मे, सर्वो मथवा ग्यारहर्वो अवतार इसका होगा | 
कलियुग से कैठे हए अधम का यह नाश करेगा । सव 
देत्यरूप म्लेच्छों का यह पूणेनाशच करेगा । संपूर्णं परथ्वी 
म्ठेछछमय होने के वाद्‌, हाथ मे ठवी तलवार ठे कर, देवदत्त 
अश्च पर वैठ कर, तीन रात में यह्‌ दैत्यो का संहार करेगा । 
दरस समय कृद कोटि राजाओंका वध होगा] कलि की 
सजा तथा उसके नाश के ल्िदही इसका मवतार होगा 
(म्‌, व, १८८.८९; पश्च. उ, २५२; व्रह्म. २१३.१६४; 
ह्‌. व. १,४१.६४; भा. १.२; २,.७;१२.२) । इस 
अवतार के समय कृतयुग का प्रारभ होगा ( विष्णुधम 
१.७४ ) } इस प्रकार -अवतारकायं समाप्त कुर के, यह 
समाधिस्थ होगा (बह्यैव. २.७) ! उस समाधि से योगायि 
का उद्भव होगा तथा प्रख्य होगा | कलि वरी के पास 
जायेगा । पुनः कमभूमि निमाण हो कर, वर्णोत्पत्ति भी 
होगी ।.वेवखत मनु इरुकी आज्ञा से अयोध्या सें राच्य 
करेगा ( भवि, प्रति. ४.२६ ) | यह अदृश्य, पराशर 
गो्ी, ब्राद्यणसेनायुक्त, तथा याक्वरक्य की सहायता से 
युक्त होगा ( ब्रह्माण्ड. ३.७३.१०४; विष्णरुयशस्‌ देखिये ) | . 

कठप--( स्वा. उत्तान ) ध्रुव को भ्रमी से उत्पन्न पुच। 


{> न, भ, 
हि 


२. सेंहिकेयों मे से एक ( विप्रचित्ति देखिये ) | 
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कृटप 


२. (सो. यदु. वमु. ) वसुदेव को उपदेवा से उत्पन्न 
पुत्र | 

कठ्मष--वायु के द्वारा सूय की सेवा मं नियुक्त एकं 
पारिपाश्वक ( मवि, ब्राह्म. ५२ )। 

कटमषपावन-- (सः) मविप्य के मत मे सर्व॑कामपुत्र ! 

कठमाष-करयप तथा कद्र का पच | 

२, सूय के द्रारपालं म से एक (भवि. ब्राह्म, ७६ ) | 

कत्माषपाद्‌-( सः इ, ) सुदास राजा का पुत्र | इसे 
कोसलाधिपति मि्रसह अथवा सौदास ये नामांतर है 
( म. आ, १६८; वायु, ८८.१७६; टिद्ध, १.६६; तह्य, ८; 
ह्‌. व. १.१५ )। परंतु इसे ऋतपण का पतच भी कहा दै 
( मस्त्य. १२; अच्रि, २७३)! कस्मापपाद नाम से यहं 
विरोप्र प्रख्यात था | 

नामप्राक्षि--यह नाम दसे प्रप्त होनेका कारण यह 
था} एक वार जव यह मयाहेतु से अरण्य मे गय 
था, तव इने दो वाघ देखे ! वे एकं दूसरों के मित्र 
(वा. स. उ, ६५ ), तथा भाई भाई थे ( मा.९.९ ) | रेवा 
तथा नमदा के किनारे रिकार करते समय, नर्मदा 
तट पर, इसने वाघ का एक मेथुनासक्त जोड। देखा 
 उनमंसेमादाको दसन मार खद) परु मस्ते मरते 
वह हुत बडी हय गद (नारद. १.९ )] तव दृसरे बाधने 
राक्षसरूप धारण करके कहा कि, कमी न कृभी पै तमसे 
बदला अवद्य चुकाऊगा । यों कह कर वह्‌ गुप्तो गया | 

वचिष्ठकोप-एक वार दसने अश्वमेध यज्ञ प्रारभ 
किथा । तव यज्ञ के निपित्य से, वसिष्ठ ऋपि खव अवधि 
तक इसके पास रहा ¡ यज्ञसमाप्िके दिन, एक वार 
वसिष्ठ स्नानसंध्याके ल्िगया था} यह संधि देख 
कर उस राक्षस ने वसिष्ठका रूप धारण कर लिया, तथां 
राजा से कहा कि, आज यन्न समाप्त हो गया है. 
इसल्ियि तम मुञ्चे जल्द मांसयुक्त भोजन दो । राजा ने 
भाचारी लोगों को बुख कर, वैसा करने की आक्चा दी | 
राजाज्ञा से आचारी घत्ररा गये । परंतु पुनः उसी राक्षस 
ने आष्वारी का रूप धारण कर, मानुष मांस तैय्यार कर के 
राजा को दिया] तदनतर वह अन्न राजा ने पत्नी मदय॑ती 
सह गुर वसिष्ठ को अपण क्रिया ¡ भोजनार्थं भया भा 
मांस मानुष है यह्‌ जान कर, वसिष्ठ अत्यत क्रुद्ध हमा तथा 
उसने राजा को नरमांसभक्षक राक्षस होने का शाप दिया | 
तव इसने कहा कि, आपने दही मुञ्चे एेसी भश दी। 
यह सुनते दी वसिष्ठ ने अन्तदृष्ठी से देखा } तब उसे पता 
चला विः, यह्‌ उस राक्षस का दुप्छरत्य ह । तदनतर सने 
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कटा कि, मेरा कथन असत्य नही हो सकता तम कैवलं 
वारह्‌ वर्पां तक्‌ नरमांसमक्षक रहोगे ! 

संयम--यह सुन कृर क्रद्ध हो कर, इने मुनी को शाप 
देतेकेचयिहाथमं पानी ल्या) परु रुरु को राप 
देना अयोम्यहै, यों कह कर भा्थांने इसका निपेध 
किया } तव इसने सोचा किं, यह्‌ पानी यदि पृथ्वी पर 
पडेगा, तो अनाज आदि जट कर खाक हो जायेंगे, तथा 
आकार की ओर डस तो सघ सू जावेगे | एेसा 
न हो, इसलिये द्सने वह्‌ पानी अपने पैरां पर डाला । 
द्रसके क्रोध से वह पानी इतना अधिक तप्त हो गया था 
कि, वह पानी पडते ही इसके पैर कले हौ गये । तवसे 
द्ये कस्मापपाद कहने मे (वा, रा. उ, ६५१ भा. ९. 
९.१८-३५; नारद. १.८-९; पञ्च, उ, शर ) 


अन्यमत--महाभारतादि अथं मं, इस के राक्षस होने 
के कारण भिन्न भिन्न दिये गये हं | एक वार जव यह शिकार 
से वाधरस आ र्हा था, तत एक अव्यत संकरे मागं पर 
वसिष्ठपुत्र क्ति तथा 'दसक्री मुलाकात हई ! मागे इतना 
सकरा था करि, केवछ एक दी न्यक्ति वह से जा सकता था । 
इसने शक्ति कौ हटने के ल्य कहा, परतर उसने अमान्य 
कर दिया । वक्कि वह राजा को बताने द्गा कि, मागं 
ब्राह्मणों का है| धम यदहीहैकि, राजावब्राह्मणको मार्गं दे। 
अन्त में अत्येत क्रोधित हौ कर, दने राक्षस के समान 
उस ब्राह्मण को चाद्वक से खू मारा ¡| तव रक्ती ने 
कृम।पपाद को शाप दियाकि, तरम आज से नरभक्षके 
राक्षस बनोगे 1 यदी राजा जव यज्ञ करने के किए तैय्यार 
हा तव, विश्वामित्र ने इसका अंगिकार करिया इसी 
व्यि वसिष्ट तथा विश्वामित्र मं वैरभाव निमाण हुभा। 
विश्वामिच्र ने इसे कहा कि, जिसे तुमने मारा वह्‌ वसिष्ठ- 
पुतन शक्ति है | तव दसे अव्यत दुख हु । वाद मं जव 
यह्‌ रक्ती के पास उद्छाप मांगने गया, तव विश्वामित्र 
ने इसके रारीर मे रुधिर नामक राक्षस को प्रवेरा करने की 
आज्ञा दी (छिग. १.६४) । राक्षस के द्वारा चस्त, यह राजा 
एकं दिन वन मं धूम रहा था, तव क्षुधाक्रान्त ब्राह्मण 
ने इसे देखा उस ब्राह्मण ने इसके पास मांसयुक्त मोजन 
की याचना की | उसे कुक का तक्‌ खस्थ रहने क आज्ञा 
दे कर यह धर आया, तथा अन्तःपुर मँ खस्ता से सो 
गया । मध्यरात्रि के समय जव यह जाग्रत हृभा, तो इसे 
बराह्मण को दिये हए क्न का सरण दुभा } तव इसने 
आचारी को सांसथुक्त भोजन वनाने की आज्ञा दी] वहा 
मांस वित्छुख न था । तव राजा ने कहा कि, अगर दूसरा 
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पंख नदी है वो मनुप्यमी दी वना दो | उसको भोञनं दौ 
बस | आचारी ने आज्ञानसार कायं केर, वह्‌. भन्न उस 
तपस्वी ब्राह्मण को दिया } तब वह अन्न अमोज्य है, एेसा 
जान्‌ कर उसने भी इदे नर्मांसभक्षकं राक्षस होनै का छप 
दिया | तीसरे दिन इन दोनो शपो से इसके रारीर मं 
राक्षस का संचार दभा । यह शापदान नौमिपारण्य मं दूजा 
( वायु. १.२) । 

असुरजीवन--भागे चरू कर थोड दही दिना म, इसर्व 
राक्ति से मुलखकात हई 1 वंशावली की दष्ट से यह्‌ गट्त 
है ( श्रतयात॒ देखिये ) } तव इसने कहा, “ नूकि तुमने सुक 
अयोग्य शाप दिया है, मे तमसे दी मनुष्यमक्षण परस्भ 
करताहू 1” यो कह कर इसने उसे खा डाल} जगे 
चर कर, इस राजा के दारीर मे प्रविष्ट राक्षस को विश्वामित्र 
के बारवबार उपदेश करने के कारण, इसने वसिष्ट के 
सो पुत्र मीखा डाले वसिष्ठने पुच्रयोकसे प्राण देने 
का काफी प्रयल किया, परतु वह्‌ असफर रहा (म्‌. जा. 
- १६६-१६७; अन्‌. २; ब्रह्माण्ड. १, १२) } एक वार 
यह नमेदा के किन्‌।रे (नारद्‌. १.९), घनम्‌ धूम 
रहा था, तव्‌ इसने एकं व्राहण दंपती को क्रीड़ा मे निमय 
देखा 1 उन्ह देखते दी, कस्मापपाद ने दौड कर उनम से 
ब्राह्मण का भक्षण कर लिया । तवक्रुद्धदहो कर ब्राह्मणी 
नेरखसेशपदियाकि, खी समागमकरते ही तुम मृत 
टो जाभोगे | यों कह कर वह सतीदहो गई (म. आ, 
१८२; भा. ९. ९. १८-२३५; स्कन्द्‌. ३. ३. २) । 


मुक्ति-वसिए ने दसै उस्छाप दिया कि, त॒म राक्षस 
बनोगे तथा आगे चल कर तुम्हारे शरीर प्र 
. गंगार्विदु पडगे, तव तम सक्त होगे | परत ब्राह्मणी ने 
उपरोक्त वर्णित याप दे कर, ठम सदा रक्षस दी रहोग 
सा राप दिया । इसको दूसरे शाप से क्रोध भाया 
तथा इसने ब्राह्मणी को उख्य रपि दिया किं, पुत्रसमतेत 
त॒म पराची वनो } आमे चट कर पिराची तथा यह्‌ राक्षस 
एक स्थान पर आये, जरह पीपल था | वह कस्मापपादं 
तथां सोमदत्त नामक एक व्रह्मराक्षस्र का र]सविपयक संवादं 
हो कर उन दोनांकेपापनष्टहौ गये ! उध्र से एकं गर्ग 
नामक कल्गिदेरीय मति गंगा ठे कर जा रहा था। 
इनकी प्राथथना से उसने दनक शरीर पर गगोदक चिडकते 
ही, वह पिराची तथा व्रह्मक्षख दोनो सक्त रहो गये। 
यहु शोक कर रहा धा, तव आकाशवाणी हू, ° सोकं 
मतकरो 1 तुम भी मुक्त हो जवोगे । 2 वहसे यह काकी 
गया, तथा छः महीनां तक इसने गंगास्नान किया | 
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इससे सव पातको से यक्त हो कर, वसिष्ठ ने बडे सन्मान 
से इसे राज्यासिपेकं किया } गोतम ऋषी की अनुज्ञा से 
गोकण क्षे्न म जा कर यह्‌ सक्त हआ । अन्त म यह 
दिवखेक गया ( स्कन्द, ३. ३. २; नारद्‌. १. ८-९ ) | 
साभ्रमती मे स्नान करे यह मुक्त हो गया (परश्च, उ. 
६. १३२) | 

रास्याभ्पिक--दसकी पत्नी सदयंती अरण्य स निरतर 
इसके साथ रहती थी (म. ना, १७३.५-६ ) | यह्‌ 
दिनके छठवें प्रहर म आहार करता था} उस कमयं 
केवर वह्‌ सामने नही आती थी! एक्‌ वार मदहिस्या के 
कथनानुखार गौतमशिप्य उन्तकं मदयती के कुंडल मांगने 
आया ] यह्‌ उसको खाने के चयि दौड़ा । परेत उसने कहा, 
के मेरा का्यदहोजनेदो,र्म वापस अ रहाट तव 
दरसन पछा कि तुमह क्या कायह, तथा कायपति के खिये 
दसत उत्तक को मदथती के पास जने के लि कहा 
मद्येती ने पति से एक चिन्ह छने कै लि कहा । वह , 
चिन्ह इससे रखते दी मदर्यती ने फंडट उत्तंक को 
दिये, तथा समदा कर ठे जनके ल्यि कहा! जाते 
जाते कत्मापपाद ने उरत्तक को प्रति्चा से मुक्ते कर दिया 
(म, आश्व, ५५-५६ ) | पतित्रता के उपरोक्त राप 
के कारण यह्‌ प्रजोत्पादन नदीं कर सकता था। तव 
हसने वसिष्ठ कै द्वारा अपनी पत्नी मद्येती मं गर्मघारणा 
क्रवाइ्‌ । यही अद्मक दहे (म. आ. ११२. २१ 
२२; १६८. २१-२५; शां. २२६.३०; भनु. १३७.१८; 
वा, रा. सु. २४; वायु. ८८, १७७) इसे सर्वकर्मा 
नामक पुच था (मस्स्य, १२) । इसका वसिष्ठ के साथ गायके 
माहाल्य के वार म सवाद्‌ हमा था} इसने काफी गायं 
दानमंदी। मृध्युकेवाद्‌ इसे सद्रति मिली (म, अनु. 
७८.८० ) | 

कटधराण--एक वैय ! यह्‌ ॒धिधुदेख मे पारीग्राम 
म रहता था। इसकी पत्नी ददुमति । पत्र बहाल] 
अगे उन्म मं यह दक्ष चना ( गणे १.२२}, 

कल्याण आगगेरस--एक तपि | स्वगप्रान्ति के लिये 
सद्रानुष्ठान करने वाङ अगिर्साको, देवों की ओर जाने 
का देवयानमागे प्राप्त नदीं होता था । सत्रानएान करमैवाञे 
उन ऋषप्रयां म से कल्याण नामक यह्‌ ऋरि, इस देवयान के 
वार म विचार करता हुम उर्वमागसेजारहा था | राह 
मं दस प्रां सह छले पर वैट कर कीड़ा कर रहा 
उणोयु नामक एक मधर्वं मिला ] इस मेधर्वं को ज इसत 
देवयान के बार म पृछा, तव उसने देवयानमा्म प्राप्त कर 
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देनेवाठे एक्‌ साम का उपदश्य दमे क्या | तव कष्याण 
ने अंगिरसो को आ कर वताया कि, देवयानमाग पराप्त कर 
देनेवाला साम सन्ने प्राप्तहो गया है ¡ वह मागं किस से ग्राप्त 
ह॒भा यह बताना दसने अमान्य कर दिया । उस ओोणांयुव 
नामक सामसे अंभिरसीं को स्वगप्राम्ति हृद | परत 
असत्यकथन के कारण कस्याण का खगप्राम्ि नहीं हद, 
बक्कि कोट हौ गया } ओणायव साम नामे के बदले कही 
कही ओं्णायुव साम नाम दिया है | यह्‌ भी एक्‌ अंगिरस 
ही था (प. त्रा. १२.११.१०-११)| 

कल्याणिनी--घर नामक वसुकीस््री। इसे द्रविण 
मथवा रमण नामक पुत्र धा 

२. एक अप्सरा | भीमद्ाद रीत करने कै कारण यह 
दन्द्रपत्नी रची वनी, तथा इसकी दासी ते ज्व यह तत 
किया तव वह्‌ कृष्णपत्नी सत्यभामा वनी (पश्र. स्‌.२३)। 

कवचिन्‌--ध्रतराष्रएुज । भीम ने इसका वध किया 
(म्‌, क. ६२.५ ) | 

कवष--एक स्परतिकार । कवपस्मृति का निर्देश 
परारारस्प्रतिव्याख्यामे हं (८. ८. ) 

२. एक आचाय । युधिष्ठिर के राजसू््यज्ञ मे यह्‌ 
होता नामक ऋषि था ( मा. १०,७४.७ )| 

कवष एेटूष--सूक्तद्रष्टा ( ऋ. १०.३१-२३ ) । यह्‌ 
कुरुश्रवण का उपाध्याय था (ऋ. १०,३२.९ ) | 

दटघप॒तच्र कवप सरखती के किनारे अंगिरसो के 
सच मे आया, तव द्युद्रापुत्र, अब्राह्मण एवे जुभाडी 
कह कर इसे यज्ञ के यिये अयोग्य घोपित किया | तथा 
जगल मे इसे छोड कर एेसीं व्यवस्था कीं गदे कि, 
इसे पानी मी प्राप्त न हो । परु अपोनप्ीय सूत कहने 
के कारण, सरस्वती स्वये इसकी ओर मुड़ गद । अमी मी 
उस स्थान को परिखारक नाम) ऋपियोंने वाद्‌ 
इसका महच्च जान्‌ कर इसे वापस बुलाया (रे, त्रा. 
२.१९; सां. व्रा. १२.१-३ ) | सांख्यायन ब्राह्यणा मे यह 
अब्राह्मण था, इसीलिये इसे यज्ञ से निकार दिया, एेसा 
स्पष्ट ख्खिादहै) त्स्ुमोके य्ि इन्द्रने कवपादिकों 
का पराभव किया तथा उनके मजबूत किले उध्वस्त कर 
दिये (ऋ. ७.१८.१२ ) | इसके सक्त मे दुःरुश्रवण, 
उपमश्रवस्‌ तथा मिचातिथि का निर्देश है (ऋ. १०.२२- 
२३२३) मिच्राविथिकी मत्युसे दुखी उपमश्रवस्‌ का 
समाचार पूछने के टिये यह आया था, 

रूवघा--एक पिपली । उर वपि कौ माता 
(वर देखिये )! ` 
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कवे--स्वाय॑भुव मन्वंतर के ब्रह्मपुत्र भृगु ऋषि के 
तीन पुँ मं कनिष्ठ । इसका पुत्र उश्शनाक्ऋपि | यह्‌ सूक्त- 
र्ट था (ऋ. ९.४७-४९; ७५-७९ म. आ. ६०.४०)। 

२. पियत्रत राजप के वर्हिष्मति से उत्पन्न दस पुत्रीं 
मं कनिष्ठ । यह बाल्यावस्था से विरक्त था (भा. ५.१) | 

२ तामस मन्वेतर के सप्तर्पयो मं से एक | 

४. रेवत मनु के दस पुरा मे से ्पौचवा। 

५, ( स्वा, प्रिय. ) भागवत मत म कऋपभदेव तथा 
जयंती के नो सिद्धपुर म व्येष्र| 

६. वेवस्वत मनु के दस पूर्वो में कनिष्ठ । यह विरक्त 
हो कर अरण्य मे गया (भा. ९.२) | 

७. भागवत मत म मन्‌र्वरी यङ्ग तथा रक्षणा का पुत्र) 

८. वैवस्वत मन्वेतर के व्रह्मा का पुत्र । इसे वारुणि 
कवि एसी संज्ञा थी । इसके कवि, काव्य, धृष्णु, उदन्‌, 
भृगु, विरजस्‌, कारि तथा उग्र नामक आठ पुत्र यै 
(म. अनु. ८५.३३ ) | 

९, ब्रह्मपुत्र वारुणि कवि के आख पुत्रों म॑ च्येष्ट (म, 
अनु, ८५.३३ ) 

१०. (सो. परू, ) दुरितक्षय का मंक्ख पुत्र । यह्‌ 
तपसे ब्राह्मण हमजा (मा. ९,२१.१९ ) | 

१९१. कोटिक ऋषि के सात पुर्वँमसें 
वर्तिन्‌ देखिये ) | 

१२. कृष्ण का कारिदी स उत्पन्न पुत्र | 

१२. कृष्ण का एक प्रयौच ¡ यह महारथी था | 

१४. स्वारोचिप मन्वंतर का एक देव | 

१५. रिव के रवेत नामक दो अवतार हए । उन मं 

द्सरे का दिष्य | 

कविर्थ--( सो, पूरु. भविभ्य, ) भागवत मतानुसार 
चित्ररथ का पुत्र} मस्यमद्यचिद्रव, वायु मं दचिद्रध 
तथा विष्णु में गुचिरथ,-यो पाठभेद है ! 

कृव्यवाह--पितरविरोष । ब्रह्मदेव की मानसकन्या 
संध्या को देख कर, दक्षादि मोहित हुए । उनके अंगं सं 
निकले स्वेद्विदुञं से इनकी उत्पत्ति हृद्‌ । इन स सोमप; 
आञ्यप, स्वकाटीन आदि भेद हे) क्रतु के पुत्र सोमप 
वसिष्ठ के पुत्र रबघावत्‌ तथा पुरस्य कै पुत्र आज्यप ये 
सब हविभीगी है । नरक को इसने नारद्‌ की जानकारी बताई 
( दे. भा. ११.१५ ) । कव्य के माने पितरों को दिया 
गया अन्न । उसे पितरों तकं पहुचाने वाले को कव्यवाहं 
कहते दं ८ पितर देखिये ) | 

द्राय--एक शाखाप्रवर्तकं ( पाणिनि 


एक्‌ ( पित्‌ 


देखिये ) | 
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करा चेय-त्रह्मातिथि काण्व नै इसकै ओदायं 
प्रदोसा की है! इसने व्रह्मातिथिको सौ ऊट, दस हजार 
गाये तथा दस राजा सेवा करने के लिये दिये । यह 
तना उदार था, कि, इससे दान प्राप्त कर फिर किसी कै 
पास जाने की आवद्यकृता नहीं रह अती थी । इसका 
राज्य विस्तृत था ( ऋ, ८.५.३७-३९ ) | 

करीरूयत्‌- एक यवन्‌। इसका करप्ण ने वध करिया 
(म. व, १२.२९; म. स. परि. १ ऋ. २१. पंक्ति.१५४६)। 
करोरुक पाठ सी मिख्ता है, 

करोजू--संभवतः दिवोदास का नाम (ऋ. १.११२. 
१४ ) | 

करयप--अयि का रिष्य | इसका रिप्य वि्भांडक 
( वै. व्रा. २) 1 ^ व्यायुपप्‌ ` मत्र मं आयु्द्धि की प्राथना 
कते समय इसका निर्देश हे (जे, उ. व्रा. ४.३.१ › | 

गोत्रकार--दसके कुकरूके सत्रकार आगे दिये गये हें 
( हरित, शिप, नेध्रव देखिये ) ! इसका एवं वसिष्ठ का 
निकट संवेध हे (वृ. उ. २.२.४ ) | 

ऊुरु-इन्दरियों का अधिष्ठान जो शरीर उसका पाटन 
करनेवाखा जीव दी कच्यप हे ( म. अनु. १४२ ) । यह्‌ ब्रह्मा 
का मानसपुत्र है) मरीचिपत्नी तथा कर्दम की कन्या कट 
को कद्यप तथा पूर्णिमा नामक दो पुत्र हए । उनम से 
कदयप ज्येष्ठ हे (भा. ४.१) । इसे ताक््यं तथा अरिषनेमि 
नामान्तर ये| यह सप्तपियों मसे एक, उसी प्रकार 
प्रनापतियोंससे मीएक था (म. अनु, १४१ )} परंतु 
समप्तर्पियां की सूचमं कदयाके वदठे श्रु त्था मरीचि 
नाम मी प्राप्त ह। स्वायेभुय तथा वैवस्वत मन्वन्तर के 
ब्रह्मपुत्र मरीचि वास्तवतः एक दी ह| इल्यि दोनों 
समय के क्यप मी एक ही हं । इते पूरणिमा नामक सगा 
भाई था तथा छः सापत्न वधु ये} इसकी सापत्न माता 
का नाम ऊणा था} अथिष्वात्त नामक पितर भी इस्के ही 
मद्ये) इसे पुरुपा नामक एक वहन भी थी, जो 
वेवस्वत मन्वन्तर के अंगिरा नामक व्रह्मा के मानसपुत्र 

दी थी ( वायु. ६५.९८ ) | 

क्षत्रियरक्षा--दक्कीस वार प्रथ्वी निग्षत्रिय करने 
पश्चात्‌ परयुराम न सरस्वती के किनारे अश्वमेध यज्ञ 
किया ¡ उस समय कश्यप अध्वयु था । दक्षिणाकेसूप में 
पर्व कस्यप को दानरूप से प्राप्त ह्ुरई्‌। अवरिष्र 
क्षन्रेयो कानाशसनहोदइसदेतुते, कर्यप ने परद्यराम 
को भपनी सीमा के बाहर जा कर रटने के ल्यि कहा। 
इस कथनानुसार परजुराम सस्रद्रास उत्पन्न घर्पारक देर 
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मं जाकर रहा) महाभारत मे इसे ककण कहा गया ह । 
नम्बर के पास सोपारा नामक एक ग्राम हे, वही यह होगा 
(म. शां. ४९.५६-५९ )। वाद्‌ म क्श्यपने प्रथ्वी 
ब्राह्मणों को सोप कर, स्वये वन मं रहने के ल्य गया 

पत्रप्राक्ि-कर्यप जव पुत्रेच्छ से यज कररहा था, 
तव देव ऋषि तथा गधर्व सव ने उसे सहायता की } वाट- ˆ 
खिल्य इसी प्रकार सटायता कर रहे ये, तवड्द्रते 
वारुखिस्यों का अपमान किया । इसते वे अर्त्य॑त कोधितं 
हो गये। इस क्रोध से अपनी रक्षा करने के लिये इन्द्र कंर्यप 
के पास गया । तव वडी चतराई से क्यप ने वाख्खिस्यां 
को खुष किया] अनेकं दछृपाग्रसाद से इसे गरुड़ तथा 
अरुण नामक दो पुत्र हए } नये इन्द्र के चयि किया गया 
तप वारचखिल्यों ने इसे दिया तथा इन्द्र निमय हो गया | 

सर्पौ को शप--तदनंतर विनता तथा कदू भ उच्चैः- 
श्रवाकेरग के वारे मे रातं लगाई गई | यह शर्तं 
जीतनेके ल्यिक्दर ने अपने पुत्र नागों की सहायता 
मोगी } परत नाग सहायता न करते थे, इसलिये उसने 
उन्है शाप दिया कि, त॒म जनमेजयके सत्र मे मरेगे। 
दस शापको पुष्टि दे क्र दृष्ट स्पाँंका नाश करने 
के देतु से ब्रह्मदेव वहां आया, तथा उसने सर्पौ 
का नाश होगा (म. आ, १८. ८१०), द्तना 
ही नही, उनका सापलन वधु गरुड भी उनका भक्षण 
करेगा, यों राप दिया (पश्य. स. ३१) ] इस शाप से 
करयप को दुख होगा, यह सोच कर व्रह्म नं इसे विषहारि- 
विद्या दी तथा इसक्री सत्विना की (म. आ. १८. ११) | 
उस विद्ाका इतने उपयोग भी करिया था ( कारयप 
देखिये ) | 

दैलसंहार--इन्द्रादि देवां का देलयो ने पराभव किया, 
द्रसल्यि वे कर्यप के पास शरण आये, तथा उन्हने इसे 
सव कु बताया । तव यह कारी मे दौकर के पास मया, 
तथाउसेदयोकाताप नष्ट करने के लियि कहा तव 
रीकर ने इसकी पत्नी सुरमि के उद्र म॑ ग्यारह अवतार 
ल्य तथा दयो का नाश क्रिया| यह अवतार अन्यापि 
स्ाकाश मे ईयान्य की ओर रहते है (दिव, 
रात. १८ ) | 

तीर्थासत्ति-कस्यप ने अबुद पर्वत पर वडी तपश्चर्या 
कमे | उस समय दुसर्‌ ऋषियों न गेगा खनि के लिये इसकी 
पाथना कौ} तव सकर से प्राथना कर के कय्यपने दौकर 
से गगा ग्राप्त की। उस स्थान पर कद्यपतीर्थं वना (पद्म 
उ. १६४ ) ¡ वादम गंगा ठे कर यह स्वस्थान मे गया | 
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उस स्थान पर केरारंघ्रतीथं वना } कदयपद्वाय गगा खद्‌ 
गई इस द्यि उसे काद्यपी कहते हँ । उसे ही चारों युगं 
मे अनुक्रम से कृतवती, गिरिकणिका, चंदना तथा 
साभ्रमती नाम हँ (पञ्च. उ. १३५ )। 

विप्णुवाहन गस्ड-- यह्‌ तपश्चयां चाद थी, तव 
गरुड अपने पिता के पास जाया तथा उसने कटा कि; 
एक अटण्य दाक्ती ने सुश्च वाहन वनने के लिये कृहा हे 
तथा मैने वह मान्य यी किया हे) क्यप ने सन्तन्ान 
से जान कर कहा करि, त॒म विष्णु के वाहन वने हो तथा 
अव तुम्है उसकी ही आसधना कप्नी चाहिये } यों वता 
कृर कादयप ने उसे नारायणमहास्य का कथन्‌ किया | 

पृथ्वीरक्षा- इतने से अंग राजा ने प्रथ्वी का दान 
करने का निश्चय किया इस स्यि अपनः शरीर त्याग कर 
प्रथ्वी ब्रह्मदेव के पास गर | ससे उसका शरीर निर्जव वन 
गया । तव योगदाक्ति के द्वारा करयप अपने शरीर से 
चाहर मिकला तथा प्रथ्वी के यरीरम प्रविष्ट हो कर उसे 
सजीव वनाया | कुक बनं के गाद प्रध्वी वापस आद्रि, तथा 
केरस्यप को नमस्कार कर, पते दारीर मे प्रविष्ट हू । इस 
प्रकार क्यप की कन्या होने के कारण प्रथ्वीं को काद्यपी 
कहते दं | 

्षत्रियाधिपति--आगे चल कर, दुष्टंकी पीड़ा कै 
कारन प्रथ्वी इने ठगी । तव क्यप ने अपने ऊर का 
जाधार उसे दिया.तथा उसे तारा । इस ययि उसे काश्यपी 
तथा ऊर्वी नाम प्राप्त हुए (म. शां. ४९.६ ३६४) । 
उसने अपने ल्यि राजा मांग कर बहुत से क्षत्रियां 
का नाम स॒ञ्चाया ] तद्‌ कृस्यप ने उन सव को भमिषेक 
किया। 


पुथ्वीपयंटन--एकं वार कद्यपादि सप्तपि प्रध्वीं पर 
घूम रहे थे | तव रिविपुच्र व्य उफ व्रपादरभिं ने सप्तम 
यों को एक यन्न मं जपन पुत्र दक्षिणाखरूप मे दिया । इतने 
मं उस पुत्रक मरस्य द्ये यह्‌ ] तव उन क्षुधात ऋपियां ने 
उसके सांस को पञ्ानेके स्थि रखा । यह च्रृपाद्भि नें 
देखा, तथा उस अघोरी क्रय से कपयो को परादृत्त 
करते के ल्यि, उनकी इच्छानुसार दानदेते का निश्चय 

किया ¦} किन्तुनतोवे दान च्ेतेके ल्यि तैच्यार हृएः, 
प्रास दी पका | इसल्यि उसे छोड कर वे चे गये | 
स्नाे एक सरोवर मं कमट थे | उन्हं खाने की इच्छा टा 

से, उन्न व्हा क कया यादुधानी की अनुमति 
य्पल तोदं कर च््िन्रे परस्वे! कुट कारण से इन्द्र 
चुरा कर छे गया} तदनंतर कंव्यप तथा ण्ट का 
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संवाद हुभा 1 उसमें ब्राह्मण का महत्व, पापपुण्यसृष्ष्ममेद 
तथा रद्र ये विष्यं कृरयप ने समञ्चाये | 

पारेसवाद्‌- ताक्ष्य मुनि का सरस्वती से संवाद हृभा 
था} उनदोनोंमेसे श्रेष्ठ कौन, किसङक्रत्य से व्यक्ति 
धमभ्रष्ट नहीं होता, अचो के नियम, सरस्वती 
कौन हे, मोक्ष आदि विषय चच के लिय ये । परंतु यह 
ताक्ष्यं क्यप ही था, यह नही कह सकते (म, व. १८.४)। 
तदनंतर क्यप ने एक सिद्ध देखा । तथा उससे क्ञानप्राप्ति 
के देतु सेवडी ही एकाग्रता से उसकी पूजां की। सिद्ध की 
आज्ञा से कदयप ने प्रश्न पृषे । सिद्ध ने उसके उत्तर दिये 
तथा इसे संवृष्ट किया (म. आश्व. १७ ) | यह एक कऋपि 
था ( वायु, ५९.९०; ब्रह्माण्ड, २.३२.९८-१०० ) | इसे 
रारीर से तिक उत्पन्न हए ( भवि, ब्रह्म.७ ) | यह स्वारो- 
चिष तथा वेवस्वत मन्वन्तर के सतर्षियों मे से एक था। 
व्यास की पुराणरिष्य परपरा के भागवतमतानुसार यह 
रोमहपण का शिष्य था ( व्या तथा भापस्तंत्र देखिये }। 

ग्रथ--कृदयप के नास पर चरकसंहिता के काफी पाठ 
हे | भ्तप्रेतादि पर भी इसके कुक मंत्रहै! इसके नाम 
पर निम्नलिखित म्र है-- १. कदयपसं हिता ( वेत्रकीय ) 
२. कृरयपोत्तरसंहिता, ३. कर्यपस्मति, जिसका उद्टेख 
हेमाद्रि, विज्ञानेश्वर तथा माधवाचार्य ने किया है ( (^. ©. ) 
४. कदयपसिद्धात ( नारदसंहिता मे इसका उद्धे आया 
हे ) | 

परिवार--करयप को वत्सार तथा असित नामक दो 
पुत्र थे } वत्सार को निध्रव तथा रेभ नामक दो पुत्र द्रुए। 
निध्रैव को सुमेधा से अनेक कुंडपायिन्‌ हए } रेभ सते रेभ्य 

उत्पन्न हूए । इसी प्रकार की वंशावली अन्यत्र भी प्रात 

हे ( ब्रह्माण्ड. ३.८.२९-३३; वायु ७०.२४-२५; ल्ग 
१,६३; कूम, १.१९ )| 


कर्यप कौ िवा--अदिति, अरिष्टा, इरा, कू; 
कपिला, काट्का, काटा, कृषा, क्रोधवशा, क्रोधा, खना 
ग्रावा; ताम्रा, तिमि, दनुः दनायु, दया; दिति, धनु, नायुः 
पतेगी, पुलोमा, प्राधा, म्रोवा, सनि, यामिनी, विष्ठा, 
विनता, विश्वा, सरमा, सही, सिंहिका, युनेत्रा, सप्रणा, 
सुरभि, सुरसा, सय । यथा्थमे कय्यप को तरह चर्यो थी 
वाक नाम तो पाठान्तर से आये हं, तथा संततिस्ाटव्य के 
कारण, वानु सव एक दी मादटूम होती ह! भागवत तधा 
विप्रं मतानसार इसे किसी समय आरिएनेमि नामक चार 
च्या वनाय ग्या द्‌! ये सत्र दश्च कन्याय थी पल्य॑मा 
तथा काट्क्रा वैश्वानर की कन्यायं ह| 


, १२८ 


छस्य 

अदितिपुत्र-गादित्य वारह रहै! अंश (अंदु, 
अंदामत्‌, विधात्र ), अर्यमन्‌ (यम), इद्र (राक्र) 
उरुक्रम ( विष्णु ) त्वष्टा, धावः पूपन्‌ + मग, मित्र; वरुण 
( प्न्य ), विवस्वत्‌ ( मार्तीड ), सवित्र (तै, आ. २. 
१३ )। 

भरिष्टपुत्र--सतिव्राहु, आचार, ज्योतिष्टम, तुरु, 
दारण; पूर्णत पूणोर ( पृणायु) , वहीच (वर्च )%; 
ब्रह्मचारिन्‌, भान्‌, मध्य, रतिगुण ( शतगुण ), वरूथ 
वरेण्य, वसुरुचि, विद्वावसु, सिद्ध, सुद्र, पुण, 
सुरचि%, हंस, हाहा, हट, आदि गेधवं अरिष्टा के पुत्र 
थे | इनमे से तारकित छोर क्रोधा के पुत्र ह, एेसा 
उद्टेख ब्रह्माण्ड मं आता हं | 

भरिष्टाकन्या--अनवद्या, अरणा#, अरूपा, 
अदुघा#, असुरा, के रिनी%, तिखेत्तमा, भासी, मन, 
मनोरमा, मागेणप्रिया#, मिश्रकेशी, रक्षिता, रमा, वेला, 
विद्यत्पणी%, पप्रिया, सवाह, सुभगा, सुरजा, सुरता | 
दरनमे से तारांकित स्रीया सुनिकी कन्याएं हई, एेसा 
उछेख ब्रह्माण्ड सं दिया गया हं | 

दरा को ब्रक्षादि पुत्र ए | 

कटपुत्र--अक्कंर, अकण, अक्रूर, अनंत, आनीलः 
अपराजित,अबरीप, अटिपिंडक, अच्वतर+जापूरण, जात, 
सायक, उग्रक, एल्ापन्न, एेरावत, कपित्थक, कपिल, कंबल, 
कररोमन्‌ , करवीर, ककर, कर्कोटक, कदम, कट्पपोतक, 
कत्ाप्र, कालिय, काटीयक, कुजर, कुठर, कुडोदर, फुमुट 
बुमुदाक्च, कुलिक, ऊुहर, कुम, कृम्मांडक, कोरमग्य, कौण- 
पारान, क्षेमक, गधर्व, ज्योतिक, तक्षक, तित्तिरि, दधिमुखः, 
दुर, धनंजय, धृतराष्ट्र, नहुष, नाग, निष्ठानक, नील, 
पतजलि, पञ्च (संवतक), पाणिन, पग, पिजर 
( पिंजरक ) पिटरक, पिडक, पिडारक, पुष्परदष्‌, पूणभद्र, 
प्रभाकर, ग्रहा, चेखहक, बहुमूलक, वहुल, वाह्यकण. 
विद्वक, विस्वपांुर, ब्राह्मण, युजगम, मणि, मणिस्थक, 
महाकण, महानील, महापद्म, महापप्र, महारस, महोदर, 
मुद्भर, मूषकादः, वामन, वािरिख, वादुकि, विपटपिडक, 
विरजस्‌ , वृत्त, शंक्ुरोमन्‌, चंख, शंखपाद्‌, शंखपाट, 
रोखपिंड, दोखमुख, शंखरोमन्‌, संख्रिरस्‌, शनल, 
गाटिपिड, शुभाननः, रोष, श्रीवह, दवेत, सुव्राहु, सुन, 
सुमुख, सूतामुख, हरिद्रक, हक, हस्तिकण, हस्तिपद, 
ह॒स्तिपिंड, देमग 

कपिखा को अमृत, व्राह्मण, गंधर्व, मम्सरा, नंदिन्यादि 
गायं तथा दो खुरे प्राणी हए | 
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काटका को कार्केय ऊफं काख्कंञज ये पुत्र हुए | 

कारापुश्र--क्रोध, क्रोधराु, कोधह॑तृ, विनाशन । 

काष्ठा को अश्वादि एक खुरवाठे प्राणी हए | 

कोधवश्ना ॐ कन्याद--इरावती%, कपीश, तिया, 
द्रा, मद्रमना, भूता, मातंगी) म्मा, मृगी 
रिषा, सादंली, शेता; सरमा, सरसा, हरि 
हरिभद्रा | क्रोधवसा काये कन्याएं पुख्ह की भायां 
थीं | इनके सिवा, क्रोधवशा को क्रूर अल्वर्‌ पक्षी, 
दंददूाकादि सं तथा क्रोधवश नाम के राक्षस हुए । इन 
मे से क्रोधवद मुख्य है (अरिष्टा देखिये ) | 

खदा! कफो अकंपन, यश्व, उपषरस्य, कपरिखोमन्‌ , कथन, 
चेद्रा्कं भीकर, ठंडक, जिनाभ, त्रिरिरम्‌ , दुख, धूप्रित, 
निशाचर, पीडापर, प्रहासक, षुध्न, वृहञ्जिन्ह; मीम, 
मधु, मातंग, लाख्वि, वक्राक्ष; विस्परूजन; विरोहित, 
शत्र, सुमाल भादि पुत्र तथा भटवा, उ्तचोल्छृष्टा, 
कपि, केरिनी, निक्रता, महाभागा; दिवा आदि 
कन्याप हई । ये सव यक्ष, राक्षस, मुनि तथा अम्र है | 

ग्रावा को श्वापद हर 

ताश्रा को अरुणा, उदकी, काकी, कची, गृधिका 
( गधी ), धृतराष्टिका ( धृतरष्री ), भासी, छकी, शची; 
द्येनी, सुग्रीवी, तथा गाय, भसे कन्यारूपमे हृद | 

तिमि को अख्चरगण हुए । 

दवुपुत्र--अजक, अप, जनुपायन, अरिर्‌, अयोमुख 
अरिष्ट, अरण, अश, अश्चग्रीव, अश्वपति, अश्वक 
अश्वरिरस्‌ , असिरोमन्‌, अहर, महासुर, ईद्रजित्‌ 
दूद्रतापन, इरागम्िरस्‌, इउघुपात, ऊणनाभ, एकचक्र 
एकाक्ष, कपट, कपिल, कपिर, काटनाम, कुवथ. कुमनाभ 
कुभमान, केत, केतवीयं, केरिन्‌, गनमूधेन्‌, गविष्ठ 
गवेष्टिन, चद्रमस्‌ , चूणनाभ, अभ, तारक, वहुड, दीघजिह, 
दुदुमि, दुजय;, देवजित्‌ , द्विमूघन्‌, धूम्रे, धृतराष्, 
नमुचि, नरक, निचद्र, पुरुड, पुलोमन्‌, प्रमद, प्रन, 
वटक, वल्ल्य, वाण, विद्‌, भद्र, भरिन्‌, मघ, मघवत 
मद, मय, मरीचि; महागिरि, महानाम, महावट, 
महाबाहु, महामाय, महा रिरमस्‌, महासुर, मोदक, 
महोदर, मारीचि, मूल्कोदर, मेघवत्‌, रसिप, वच्रनाथ, 
वज्राक्ष, वनायु, वातापि, वामन, विक्रुभ, विक्रांत, विक्षोभ 
विक्षोभण, विद्राबण, विपाद, विप्रचित्ति, विभावसु, विधु, 
विराध) विरूपाक्ष, वीर, वीर्यवत्‌ , वक, वृष्पर्वन्‌, वेग 
वैश्वानर, वैसप, रकरुनि, शेकर, शंक्कण, शकु शिर 
रोकुरियोधर, दाठ, रतग्रीव, रातमाय, यतन्हद, संक्रय. 
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रतन्हाद, दातव्य, शंबर, शरम; शकम सत्य जित्‌, 
सप्तजित्‌ , सुकरे, सके, सथ, सद्म, सूय, दयम्रीव, 
हर, दिरण्मय, दिरण्यकरिपु | 

दनाय को वट, विक्षर, वीर, वरत्रादि उत्पन्न पुत्र हप | 

दया को पर्वत हए | 

दिति को मरुत्‌ (उनपन्चास), वर्ग, सिहिका, 
हिरण्यकरिपु, दिरण्याक्ष आदि पुत्र हए) पद्मपुराण में 
दैत्यो सा कृत्य करते वाल प्रत्येक व्यक्ति दितिपुच माना 
गया है (वरु तथा वृत्र देखिये ) | 

धनु-विष्णुधर्मोत्तरिम दनु का नामांतर है। इसका 
पुर रजि ( १,१०६ )| 

पतगी को पक्षी हृएः | 

पुरोमा को पालम हए । पीटोम तथा काटकेय मिट 
कर साठ हजार वा चब्दत्तर हजार थे, जि निवातकवच 
कहते ये | 

प्राधा--अरिष्टा की संतति देखिये | 

प्रोवा--दसे संतति नहीं थी) 

मुनिषुत्र--मुनि को अकंपण, उग्रसेन, कलि, गोपति 
८ गोमत्‌ ), चित्ररथ, धृतराष्ट्र, नारट, पजन्य, प्रयुत, भीम, 
मीमसेन,वसूण, शालिरिरस्‌ , सत्यवाच्‌ (सर्वजित्‌ ), सुपण, 
सूयवच॑स्‌ नामक सोह गंधर्व, तथा अजगंधा, अनपाया, 
असिता, असिपणिनी, अद्रिका, क्षेमा, पुंडरीका, मनोमवा। 
. मारी चि, रक्षणा, वरवरा, विमनुष्या, ञ्चिका, सुदती, 
सुप्रिया, सुबाहु, सुजा, सुरसा तथा अन्य छे (अरिष्ठ 
देखिये ), इस तरह कुट चोवीस अप्सरायं हृदं । वसिष्ठा 
यह्‌ नाम मुनिका नामांतर होगा 

यामिनी को टिङ्िया हए ¦ 

विनता को अरिष्टनेमि, अरुण, आरुणि, गरड, तार्य, 
वारुणि नामक पुर, एवं सौदामिनी नामक कन्या हुई । 
अरिष्टनेमि तथा ताक्ष्यं गरुड के नार्मातर होने का 
उदछेख मिख्ता हे । 

विश्वा को क्रोडं यक्ष तथा राक्षस हूए | 

सरमा को वनचर हए | 

सिहि ऊफं सिंहिका को चद्रपमर्दन, चद्रहवर, राह तथा 
सुचद्र पुत्र हए | 

सुरभि को अंगारक, अज ( अजपाद ), अहिवध्न्य 
( हिवुध्य ), ईश्वर, ऊर्ण्यकेत॒, एकपाद्‌, कपाला (कपालि) 
चंड, ज्वर, निक्रति, मंगर, मट, मीम, जवन, मृल्यु. 
विरूपाक्ष,. विलोदित, ब्रपम (महादेव का नंदी), शं, 
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रास्तर, सदसस्पति, सपं नामक पुत्र हए तथा गांधारी 
(गां ध्वा) एवं रोहिणीं ये कन्याए हृद (शिव, शत. १८१ | 

सुरसा को याजुधानादि राक्षस तथा १००० स्प हूए ! 

सूया को यमधमं दमा | 

कर्यप को अरंधती, नारद्‌, पर्वत ( वायु, ७०,७९६ 
छग १.६३.७२-८०.) तथा मनसा ये मानसपुत्र तथा 
कन्याए थी ( विष्णु. १.१५ मस्स्य, ६; स्कन्द्‌, १,२.१४; 
२,२.८; वायु, ६७. ४२; ह. वै. १.३; ब्रह्मांड, ३.३ ) | 
अरिष्टापएु् केवरू्रह्याण्ड तथा महाभारत म दिये है। 
सुरमिपुत्र वायु तथा रिवपुराण मे दिये है । मुनिपुच् तथा 
करोधापुत्र ब्रह्मांड, महाभारत में दिये हं । कृटूपुत्र वायु 
स्कन्द तथा भागवत मं नहीं है। दनुपुच न्द्‌ तथा वायु 
मे नहीं ह । उपयोक्त दिय स्कंद मं नदी ` दै (आदिद 
देखिये ) | 

गोच्रकार--असिरार्मायण ८ ग), अधच्छायामय 
(ग), आग्रा प्रासेव्य (ग), आजिहायन (ग), 
आश्रायणि, माश्वलयनिन (ग), आश्ववातायन, आसुरा- 
यण (ग ), उद्ग्रन (ग), उद्रलायन (ग ), कन्यक (ग), 
कात्यायन (ग), कातिकेय, काद्यपेय (ग), काष्टाहारिण, 
कौवेरक (ग), कौरिष्ट (ग ), गोमयान (ग ), ज्ञानसंशञेय 
(ग), दाक्षायण, देवयान (ग), निक्रतज (ग); 
पेटमौलि, ग्रागायण (ग), प्राचेय, वर्हि भवनंदिन्‌, 
श्रगु (ग), मोज (ग); मैतपायन ( मीमपायन, ग); 
महाप्वक्रि; माटार (ग), मातगिन्‌ (ग), मारीच (ग), 
सगय (ग), मेष किरीरकायन (ग), मेप (ग) 
(ग ), योगगदायन (ग), योघयान (ग), वात्स्यायन 
(ग); वेकर्णय ( वेकर्णिक, ग ), वैवरय, रक्रय (शाक्रायण 
ग ), शाख्टञ्ेय (र ) श्याकार (ग), ्यामोदर, श्रोतन 
( श्च॒तय ); सासिसाहारितायन (ग), हस्तिदान (ग), 
हास्तिकं (ग), ये सव ॒कृरयप, निश्रुव, तथा वत्सर इन 
न्निप्रवरों के ह| 

अनसूय, काद्रर्पिगाक्षि (काद्रर्पिगासि), दिवावष्ट 
( दिवावस, दिवावसिष्टग ), नाक्रुरय, यास॒नि ( सामुकि ), 
राजवर्तप॒ ( राजवहछम ), रोपसेवकि (रोपसेवकि ), 
दरो रिरोवटि, सजातेवि, सैरधी (सेधि), स्नातप्रये मी 
हविगोत्री हो कर कद्यप, वत्सर तथा वसिष्ट इन तीन 
प्रवतं के दहे 

उत्तर, कर्दम, कादयप, कुखह, केर, केरा, गर्द मी- 
मुख, गोभिल, जटंधर, दानव, देवजाति, नम, निदाघ, 
पिप्यल्य, पूय, पेप्पलादि, भत्स्यं, युजातपूर, मसण, मगक्ल, 
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वृकंड, शांडिस्य, संयाति, दिरण्यवाहु ये असित, कश्यप 
तथा देवल इन चिप्रवसों के है ( मत्स्य. १९९ ) | 

कड्यपगोत्री मत्रकार-भसित, कदयप, देवल, निश्रूव 
(तैव ), रेभ्य, तथा वत्सार । वायु सं ‹ विक्षम › तथा 
मस्स्य स॑ ‹ नित्य ` जधिक हे ( ब्रह्माण्ड, २.३२. ११२- 
११३; मत्स्य, १४५.१०६-१०७); वायु, ५९.१०२ 
१०३ ) | ये ब्रह्मवेत्ता थे | 

करगवेद्‌ मे वत्सार के ल्यि अवत्सार, नैध्रव के च्यि 
निधरवि, इसके अतिरिक्त भृतांरू, रेम तथा चित्रि ये कश्यप 
माने गये हे | 
कद्यप नेध्रवि--एक आचाय (वृ, उ. ६.५.२३ ) | 
क्यप मारीच--कग्वेदमेत्रद्रणा (ऋ. १. ९९; €. 
२९; ९.६४;६७.४-६; ९१-९२; ११३-११४ ) | 

कषाय--एक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि देखिये ) ! 

कटोड वा करोर कोषीतकेय--एक क्रपि । ब्रीद, 
यवाद्वि नये अनाज ब्रष्टि से उत्पन्न होने के कारण, पहठे 
देवताओं के चल्ि आग्रयण (अथात यन्नका याग) 
कृर भक्षण करना चाहिये, यह रीति इसने आरभ की | 
आ्श्वलायनगह्यसूत्र म व्रह्मयक्ञंगतपण मं इसका नाम 
है । इसका कौषीतकेय नामान्तर भी मिख्ता है (ब्र. 
उ, ३.५.१ ) । यह या्ञवस्व्य का समकाटीन था (रा, 
त्रा. २,२.५१; सां. आ, १५; काहाडी देखिये ) | 

यह उदाट्क ऋषि करा शिष्य था | इसने राख्गृह मं रह 
केर गुरु की उत्तम प्रकार सेसेवाकी, इसय्यि गुर ने 
प्रसन्न हो कर इसे अपनी कन्या सुजाता व्याह दी | उसे 
ठे कर इसने ग्रहस्थाश्रम मं प्रवेश्य करिया] सुजाता 
गभवती हु । एक वार यह अध्ययन क्र रहा था, 
तत्र सुजाता के गभने इसे अध्ययन न करने के यये 
कहा । तव क्रोधित होकर इसने उस ग्भ को साप दिया 
कि, तुम माठ स्थानों पर वक्र वनोग । कुछ काठ के वाद्‌ 
इसे अष्टावक्र नामक पुत्र हभ } आगे चर्‌ कर, एकवार 
जव यह द्रन्ययाचना के िये जनक राजा के पास्र गया, 
तव वरुणपुच वदी ने अनेक परियों को वाद्‌ मं जीत कर 
पानी मंडरा दिया (म. व. १३४) | उसमं यह सी 
द्रव गयां । वहा से इसके पुत्रने.र्वदीको वाद्‌ मं के जीत 
केर वापस खया (म. व. १२४-३१) | यह एक 
मप्यमाध्वयु हे | 

काकवण--८ रिडा, भविष्य.) इसका पुत्र क्षेचधर्मन्‌ | 

काक्री--क्यप तथा ताम्रा के कन्याम ते एक। 

२, सन्द के रारीर से उत्पन्न मात्रकाभों मंसे एक। 
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काकत्स्थ--अनेनपरू का पेतृके नाम | 

ककेयस्थ-करृष्णपरारार कुर का एक गोत्रकार | 
इसके यिये कार्केय पाटमेद हे | 

काक्षसेनि - अभिप्रतारिन्‌ का पैतृक नाम (हति 
रेन्द्रोत देखिये ) | 

काक्षीवत--दीधतमस्‌ देखिये 

कांकायन--एक ऋषि । शांद्युदक करते समय कौनसा 
सन लिया जावे, इसके संवध में इसका मतै (कौ.स्‌. 
९०९० ) । 

काचापि--कारकि देखिये । 

कांचन--च्यवन भागव का नामांतर (वा. रा. उ. 
६६.१७ ) | 

२, (सो, पुरूरवस्‌. ) मागवतं तथा विष्ण पुराण के 
मतानुसार यह्‌ सीमपत्र है। वायु के मतानुतार भी 
भीमपुच्रदही है, पर॒ वर्ह इसे कांचनप्रम कहा गया हे | 

कांचनमालिनी--एक अप्रा | प्रयाग मं माघस्नान 
करने से यह मुक्त हई ( पश्च, उ, १२७ ) | 

व्तास्य-अंगिरस कुड का गोत्रकार तथा प्रवर | 

काटिविषद्धि--एक आचाय (वं, त्रा. २) 

कांडमाथन--विसगसंधि मावद्यक है, यां मत रखने- 
वाल आचाय ( तै, प्रा. ९.१) | 

क्रडशय--पराररकुर का एक गोत्रकार | 

क्ंडायन--एक व्याकरणकार } पद्याठ में प्ठुत 
अनुनासिक होता हे, यह बतानेवाल, एेसा दसका उद्टेख 
शरांखायन कर साथ आया है (ते. प्रा, १५.७ ) | 

का्किय-- एक उद्गाता (जे. उ. व्रा. ३.१०.२; 
जनश्चुत, नगरिन्‌ तथा सायक देखिये ) | 

काण्व--स्वरविपयक मत ॒बतानेवालख आचाय ( शय. 
प्रा. १.१२द्‌; १४.९ ) | 

२. वसिष्टगोत्री ऋपिगण ¦ 

२. वायु के मतम, न्यास की यजुभ्दिष्यपरपराका 
याज्ञवल्क्य की शाखा मं से एक ( व्यास देखिये ) | 

( 311) रिविर ) कष) कुसु ति युःसी दिन्‌ १ फ़पि, 
निशेक, दवातियि, नाभाक, नारद्‌, नीपातियि, पर्वत, 
पुनर्वत्त, पुियु, प्रप्र, प्रगाथ, प्रण्व, व्रह्मातिधि, 
मातरिश्वन्‌, मेधातिथि, मेध्य, मेध्यातिधथि, वत्स, शङाक्ण, 
श्र्िगु, सष्वंस, सुपण, सोभरि, तथा सौश्रवस काण्व 
देखिये ) | 

काण्चायन--अगिराकुर का एकं मोचकार । करा ने 
काण्वायन के चयि प्राथैनाकीहै (ऋ, ८, ५५. ४) | 
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पुरुकुर से निकला हूभा एक व्राह्यणक्ुल ( अश्वसूक्तिन्‌ 
तथा गोसूक्तिन्‌ देखिये ) | 
काण्वीपुज--कापीपुत्र का शिष्य (वृ. ६.५.१ ) | 
काण्व्यायन--एक जआचायं । 
कात्थक्त्य--अथविषयक विचार करनेवाला 
चाय (नि. ८ ५; ६; ९. ४१) । 
कात्य--उत्कर कात्य देखिये | 
कात्यायन--एक आचाय । इसके १. कालय, 
२. काल्यायन, ३. पुनर्वसु, ४. मेधाजित्‌ तथा ५, 
वररुचि, एेसे नामान्तर च्रिकांडकोश मे दिये गये हे | 
याज्ञवस्क्य का पौत्र तथा काल्यायनपुत्र वररुचि, 
अष्टाध्यायी का वातिककार होने की संभावना हे 
अंगिरस, करयप, कौ रिक, द्यामुष्यायण तथा भागव 
गोचर मे सी कात्यायन हे। 
महाभाष्य इसके वार्तिकों पर ही ट्ख हू ग्रंथ है| 
दके ग्र॑थ-१. श्रौतसूत्र, २. इष्िपद्धति, ३. क॑प्रदीप, 
४८ गृरह्यपरिरिष्ट, ५. त्रिकाण्डिकसूत्र, ६, श्राद्धकस्पसूत्च; 
७, पदुव्ेधसूत्र, ८ प्रतिहारस्त्र, ९, भ्राजश्टोक, १०, 
सद्रविधान, १९१, वार्तिकपाठ, १२. कात्यायनी शांति, 
१३. कात्यायनीरिक्षा, १४. स्नानविधियूघ, १५. काल्या- 
यनकारिका, १६. कात्यायनप्रयोग, १७. काल्यायन- 
वेद प्राप्ति, १८. कृत्यायनशाखाभाष्य, १९. कात्यायन 
स्मृति (इसका उद्धे याज्ञवल्क्य, हेमाद्रि, विज्ञानेश्वर मादि 
ने किया हे ) + ९५. कात्यायनोपनिषद्‌ | ( ( (* ) 9 
२१. कात्यायनग्रह्यकारि, २२, व्रपोस्सगादिपद्धति, 
२३. मा ठरसन्यासविधि, २४. मूल्याध्यायं, २५. गह्य- 
सूत्र, २६. दुङ्कयजुःप्रातिशास्य । इसके साधारणतः छः 
हजार वार्तिके दै । वार्तिक क व्यास्याः- इस प्रकार ह 
 सूत्रेऽनुक्तदु रुक्तचिताकः त्वं वातिकत्वम्‌ (नागेशः 9; ` 
वा उक्तानुक्तदुसुक्तानां चिता यत्र म्रवर्वते) तं गथ वातिकं 
प्राहवविकल्ा मनीषिणः ( छाया , ` । 
वातिक--कात्यायन एक व्याकरणकार था। इसने 
रेन्द्रराखा का प्रसकारक्िया था | इसके मतानुसार उणादिः 
सूत्र पाणिनिकृत दै । इन च्नौ का इसने विखदीकरण किया 
तथा बादमें इसे दी उणादिसूघ्नं का करतां कहने ल्गे 
८ विमल सरस्वती कृत ^रूपमालः, दुगसिंहकुत कारतेत्र का 
कत्‌ ? प्रकरण ) । कात्यायन ने मुख्यतः पाणिनि के करीव 
क्रीत्र १५०० सूरो पर वार्तिकं टिखे | वार्तिकं के लिये 
हसे पाणिनि की परिभाषा का उपयोग करना पड; 
तथापि इसने अच्‌, हट, भक्‌, आदि पाणिनीय पारि- 
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माषिकं ब्द के व्यि स्वर, व्यंजन आदि रान्ो 
क उपयोग क्रिया है! इससे, तथा कथासरित्ागर के 
यह एनद्रशाखा का पुरता होने के उष्छेख से प्रतीतं होता 
हे कि, कात्यायन पाणिनि की अपेक्षा भिन्न साखा का 
पुरस्ता था! वार्तिको का मुख्य उदेश्य पाणिनि के सूच 
का विरादीरकेएण कर, उन्है समञ्चनं के स्यि सरट वनानां 
ह । इतने वाजसनेयी प्रातिराख्य नामक दुरा ग्रथ 
ठ्वा हे | कात्यायन के पहठे भी काफी वार्तिककार हो 
गये दह | उनमें से शाकटायन, शाकस्य, वाजप्यायन, 
व्याडि, पौष्करसादि का इसने उछेख किया हे । 


कथासरित्सागर की स्था से प्रतीत होता है कि, 
कात्यायन पाणिनि का समक्रारीन होगा | प्रतु उपरोक्त 
जानकारी से पता चट्ता है कि, पाणिनि तथा इसमं 
काफी अंतर होना चाहिये। कथासरित्सागर मं इसका 
संवरध नन्द्‌ से आया हं! इससे कात्यायन का कठ 
अनुमानतः खि, पचै. ५००-३५० तय क्रिया जा सकता 
हे । पर्तजलिने इसे दाक्षिणात्य कहा है ८ परियतदिता 
दाक्षिणात्याः, ८) टकी एक स्प्रति भ्यकटेश्वर प्रेस 
द्वारा दिये हए स्प्रतिसम॒च्य में है। वह २९ अध्यायो 
की ह, तथा उसमे यज्ञोपवीतविधि, संध्योपासना, अंव्यविधि, 
आदि विषयों का विवेचन हे । . 

इसकी जानकारी निवध्रंथ मे दिये गये इसके उद्धरण 
से ग्राप्त होती हे । इसके भतिरिक्त रंखटि खित, याक्ञवत्य्य 
( १.४-५ ) तथा पराशर ने धमशाखकार कह कर 
इसका निर्देश क्या है) बवौधायनधसंसूघ्र मं काध्यायन 
का उद्ेख है ( १.२.४७ ) | व्यवहार के बारे मं टिखते 
समय, इसमे नारद्‌ तथा बृहस्पति के मतां को मान्य 
समला है ¡ परिभापा यादि भी योँदही स्वीकार टियाहे। 
इसने स्रीधन के अनेकं प्रकार सचे, तथा च्ियों के 
अविकार मी छि दहै। व्यवहार के घारे मं द्रसक्रे ६०० 
छक स्मरतिचन्द्रिकामें जये ह| इसनेमनु करे नामपर 
दिये उदछेख मनुस्मृति मे नदी मिलते । भृगु के मतोंके 
सं्व॑धमंभीण्सादही है। इसके शरौतसू्ल पाणिनि के 
पहले रचे गये होगे, परंतु इसकी स्मरति इ, ४००-६०० 
तक बनी होगी 

कात्यायन ने चयोदश शेकं से युक्त कात्यायनरिक्षा 
रची | उस्षपर जयंतस्वामी ने टीका टिखी | दसक्रे नामपर 
स्ररभक्तिटक्षणपरिरिषएटरिक्षा नामक एक ओर रिक्षा 
है! यह युक्च्यदुरवद की दी रिक्षा) परंतु प्रारभ मं 
काफी संज्ञाय आदि ऋकूमातिश्राख्य के अनुसार द| 


९३२ 


क्रात्या्यन 


उम वयाटीस श्टोक ह] उस्म विदोष कर के 
स्वरमप्रिति का दी क्चिार क्वा गयादहे (पारस्कर तथा 
वररुचि देखिये ) | 
२. राम के अट धम्ालियों मं एक | 
३, कवधिन्‌ देखिये | 
४. विश्वामित्र पच कति का पुत्र । 
कात्यायनि--दक्च कात्यायनि आन्य देखिये | 
कात्यायनी-- याक्षवस्क्य कदो सियो मंसे एक। 
या्वख्य का संसारत्याग का विचार प्छ होने के बाद, 
प्रयेचविपयक वस्तुमां का, मेत्रेयी तथा कात्यायनी म समान 
विभाजकर करते को उसने कहा । परंतु मैत्रेयी अध्यातम- 
ज्ञान मं पारंगत होने के कारण प्रापंचिक वस्तुं 
काप्यायनी के पास रही (व्र, उ.२.४.१; ४.५.१ ) | 
कात्यायनीपुच--गोतमीपुत्र तथा कोरिकीपुत्र का 
शिष्य | इसके रिष्य पाराशरीपुत्र तथा पौतिमापीपुत्र 
थे ( बे, उ, ६,५.९१ ) | जातूकण्य नापक एक कात्यायनी- 
पुत्र का आचाय कह कर निर्देश ह (सां. ज. ८.१० )। 
काद्रयेय--कट्रपुच का मातृक नाम। 
२,.अघुद देखिये । 
काट्ुपेगाक्षि - करयपङ्कुखोत्पन्न एक गोत्रकार } इसके 
स्यि काद्रापिगाक्षि पाव्मेद है। 
कानांध-- वस्यश्च का पुत्र (वो, श्रौ. २१.१०) | 
फानिनी--त्रह्माड सतम व्यास के साम दिष्यपरपरा 
के हिरण्यनाभ का शिष्य (व्यास देखिये ) | 
कानीत--पुथुश्वस्‌ का पैतृक नाम्‌ (ऋ. ८.४६. 
२१; २४) 
फानीन--( सृ दिष्ट. ) भागवतमत मे देवदत्तपुत्र | 
२. अचिवेष्य, व्यास, केण देखिये | 
कान्तिमती--मरतपुत्र पुष्क की स्त्री (पञ्च. पा. 
१२) 
२. वीराहु देखिये | 
२. व्याधस््री ( शंख देखिये ) 
कान्तद्ालिन्‌--एकं विव्याधर | पापनाद्न ल्ग के 
दयन से यह मुक्त हुभा ( खन्द, १,३.२.४ ) ! 
काद्स--एक यावन्‌ का पतृक नाम (तै. व्रा, २. 
७,२१.२ ) } गम देखिये | 
< कान्वायन--( शिरा. मविष्य.) मत्स्य के मतानुसार 
यासेना का पुत्र] 
कापच्य--कायव्य देखिये | 
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कापरव खनीथ--सुतेमनस शांडिस्यायन का रिप्य 
(वे, ब्रा. १) इसका पेत्रके नाम कापयव था | 

कापेठेय--विश्वामिच्रपुचर | युनःरोप को विश्वामित्र ने 
मन्यु से मुक्त करने के वाद्‌ अपनी मोद मं टिया | 
युनःदोप को उसका पिता अजीगतं वापस मांगने खगा, 
तव विश्वामित्रने कहा कि, युनभ्टोप मेरा पुच है तथा 
कापिठेय तथा वाश्रव इसके वधु द । इससे प्रतीत होता है 
किं, यह तथा वाश्रव, विश्वामिच के प्ोंमं से होगे 
(ठ, व्रा, ७,१७ ) | 

२. कुम को कपिला से उत्पन्न संतती का मातृकं नाम 
( ब्रह्मांड ३.७.१४५ ) | 

कः पीयुज्--आतरेयीपुत्र का रिप्य | इसका रिप्य 
वेयाघ्रपदीपुत्र ( वृ. उ, ६.५.१२ ) | 

कापीय--व्यास के सामरिष्यपरपरा का हिरण्यनाभ 
का शिष्य | 

कपिय--एक ऋषि चित्रस्थ ह्यास द्वि-राच यज्ञ करके, 
दसने उसे धनसंपन्न किया (क. स. १३.१२; पृ. व्रा. 
२०.१२.५) कापेय का अर्थं है, कापेयी शाखा का 
अध्ययन कृरनेवाठे लोग (सां. श्रो. ९.८;व्योस्साटीका) | 
रौनक ऋषि कपि गोत्र का होने के कारण, उसे यह्‌ 
गोत्रनाम कृह्‌ कर स्गाया है ( छं. उ. ४.३.५-७ ) | 

(पोत--एक सुनि । उवी तथा कंङ्स्स्थ की 
कन्या चित्रांगदा इसकी पत्नी थी। इष्के तुंबुर तथा 
सुवचेस्‌ नामक दो युज्ये । बाद म दरसन कुवेर से द्रभ्य 
खाकर दन पुं को दिया) चन्द्ररीखर राजा की पत्नी 
तारावती को दो वानरमुखी पच हगि, याँ शाप इसने 
दिया ( कालि. ५३ }। 

काप्य--कैरोय काप्य का शंड्व्य रिष्य। यह्‌ 
कुमारहारित का शिप्य था (ब, उ. २.६.२३; ४.६.२३ ) 
पैल, पर्तंचल तथा पुरुकुत्स का काप्य यह्‌ पतृक नाम है | 
उसी प्रकार विभिदुकीयों के सच मं आधित्य करनेवाले 
सेनक तथा नवक का भी यह्‌ प॑त्रक नाम है) 

काबौधे--यह अथर्वन्‌ हे । यह मांँधाताके यन्न में 
गया तथा वहा यजमान तथा ऋत्विज को इसने कुछ प्रर 
पूरे ( गो. व्रा. १,२.९ ) } जरोद्‌भव अश्व से वेद्‌ ङ़र गये | 


उव अश्च का न्‌ इठने किया (गो. त्र. ९.९८) 


विचारिन्‌ का यह्‌ पत्रक नाम दहै | कैव का वंशज रेखा 

अर्थं हो सक्ता है ( कर्व॑घ आथर्वण देखिये ) | 
काम--व्रह्मदेव के हृदय से उत्पन्न पत्र ! इसकी पत्नी 

रवि । यह्‌ शकर के त्रतीय नेच से दग्ध हभ परंतु रुक्मिणी 
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के उदर में पुनः प्रदयम्न नाम से इसने जन्म लिया (भा. 
२३.१२.२६; १०.५५.९१ ) | जहो इसे दग्ध किया, वह्‌ 
स्थल अंगदेरा है । इसने वेधुमगियी म कामविकार उत्पन्न 
क्रिया, दरस ययि दौकरद्रारा दग्धहोने का शाप इसे 
मिल] शंकर फी पुतरच्छा होगी तव उत्पत्ति हीतेका 
उ्छाप भी इसने प्राप्त किया ( शिव, सद्र. सती, ३ )। 


२. संकत्प का पुत्र ( भा. ६.६.१० ) | 

३. वैवस्वत मन्वन्तर के बृहस्पती का दहित । 

४. धमेक्रपी का एक पुत्र हषं इसका (पश्च, स. ३ )। 

५. परडाराम का बु ( काल्काम देखिये ) | 

क़ासकंरका--घटोत्कच देखिये | 

कायकायम--विच्वामिच्र कुलेन गोचकार तथा 
रह्मि | 

कामगम तथा कामज--धमसाव्णिं मन्वन्तर के 
देवगण विरोष। 

कामठटक---एक सपं (म. जा, 

कासंद्‌--सोमकान्त देखिये | 

२. एक व्रहमप्ि । आंगरिष्ट राजा ने इससे पषा धाक 
यद्ध ध्य, अर्थं तथा काम कौन द १ इसने उत्तर दिया 
करि, जिस से चित्तरद्धि हो वह धम, पुरुषार्थं साध्यो 
वह॒ अथै, तथा केवल देह निवांह की इच्छा हो वह काम 
हे (म, शां. १२३) | 

कामघ्रमोदिनी--माण्डन्य की पत्नी (माण्डव्य 
देखिये ) | 

कायाप्रे--मर्त्तका नामान्तर । यह मरुत्त के लिये 
उपाधि की तरह युक्त करिया है (रे, त्रा. ८.२१ )| 
सायण इसका अथं कामपूरक एेसा ट्गाते ह्‌ | 

कामलखायन--उपकोपल का पतक नाम ( छ. उ. ४ 
१०.१ ) | 

कामरी--रेणुका देखिये } रेणुका का नामांतर | 

२. विद्वापित्र कुट का गो्रकार | 

कामदह्ानि-- व्यास की सामरिष्य परपया के वायु- 
मतानुसार खंगठी का हिष्य] 

कामा--देवी ( घयोत्कच देखिये ) | 

कामास्ध--वध्न्यश्च का पुत्र (वो. श्रो, २१.१० )। 

कामायनी--श्द्धा देखिये | 

का्कायन--कारकायण का पाठभेद | 

कामोदा-- क्षीरसागर से कामोदा, रमा, वरा, तथा 
वारुणी नामक चार कन्याएं उत्पन्न हृद्‌ | पहटी तीन विष्णु 
की स्रिय) बनी तथा वारुणी दैत्यां के हिस्से मं पड़ी | यहं 
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आनंद से हसती थी, तन गामं गिरे हए इसके अश्र 
कमल वनते थे ( नार्द्‌. २.६८.१४) } क्षीरसागरमे से 
कमोदा, लक्ष्मी, च्येष्ठा, तथा वारुणी उत्पन्न हृ थी । यहा 
अग्रत के फेन मं से उत्पन्न हुई । यही ठर्सी हे ¡ यह्‌ 
कामोद्नगर मं रहती है | द्रसके हंसने से पीले एूल 
उत्पन्न होते थे ( विदहड देखिये; पञ्च. मू. ११८-१२१) | 

कास्पिल्य-- ८ सो. नीट, ) भागवतमतानुसार मर्ग्या- 
वपुर, विष्णरुमतानुसार हयद्वपुत् तथा वायुमतानुसार 
रिक्षपुच है (कपिक १०, देखिये ) | 

काम्बोज आओपमम्यव--एक आचार्यं (वे, व्रा. २)। 
निस्त म इन दोनों शब्दों का दूसरे अर्थम परु एकतर 
रटे आया है (नि. २,२)। 

कायनि- भरकर का एकं गोत्रकार | 

कायव्य-एक निषाद | अरण्य के सव दस्युं का 
यह्‌ मधिपति था | यह्‌ चूर तथा परमधामिक था । इसने 
अपने अनुयायीयों को बताया कि, वे ब्राह्मणों काकयी मी 


द्वेषन कर | उन्ह सर्वभाव से भजे, तथा छोटे वाल्क, लिया, 


भय सीत, भागनेवाले तथा नियायुधका वध्‌ न कर । जो 
ब्राह्मणों के रात्र है, उनसे युद्ध करो तथा उर मार डघे। 
दरस तरह का व्यवहार करोगे तो उत्तम गति प्राप्त हौगी। 
सदाचार का अवख्वन करने से दस्युमों कामी उद्धार 
होता हे, यह बताने के व्यि यह्‌ पुरातन कथा दी गयी 
है (म, शा. १३५ ) । इसे कापव्य भी कहते है | 

कारष्पि--अंगिरकुर का एक गोत्रकार । काचापि 
दसका पाठभेद हे | 

कारडि--भगवत्‌ भौपमन्यव कारडि देखिये 

कारधम--अविक्षित्‌ का नार्मातर । 

छारीर उद्रीथ के संव॑ध स विद्रोष ज्ञान रखने वाटा 
आचार्यं (जे, उ. त्रा. २.४.४ } | 
कारीरथ--अंगिराङट का एक गोचरकार | 
कारीरदि--एक आचार्यं (ञ, उ, व्रा. २,४.४) 
कारसरय--अगिराकुखोत्न्न एकं गोत्रकार | 
कारीषि- -विद्वामिच्र का पुज (म, अन्‌, ४.५५ कुः,) 
सारुकायण--विश्वामिन्न कुट का एक गोत्रकार। 
इसका पाठभेद कामुकायन हे | 

कारुष--करूपक देरा का राजा। ब्दधशमा का 
नार्मातर । इसका पुत्र दंतवक्र } भारतीय युद्ध म यह्‌ राजा 
दुर्योधन के पक्च मे था (मा, ९.२४.२७ ) | 

कारोरक--अंगिरक्रट का एक गोलक्रार । 

काकय--" काकेयख › का पाठभेद । 
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कातैवीयै-८ सो, सह.) इसकी माता का नाम 
राकावती ( रेणु. १४) । रिवपूजामग होने के कारण यह 
करविहीन उन्मा | मघ अगले जन्म मं रिव्लाप के कारण 
कार्तवीय हुमा (रेणु. २८) । 

-टसके लिये अयन, सहलाजुन तथा दैहयापिपति 
नामांतर ग्रत है। यह सुददान चक्र का अवतार हं 
( नारद्‌, १.७६ ) | कृतवीर्य के सो पुत्र च्यवन के साप 
से मृत दए । केवर यह्‌ सप्तमीग्रतस्नान के कारण उस 
दाप से मुक्त हृभा (मप्स्य, ६८) | कतवीय ते संकषीत्रत 
करते समय जम्हाद दे कर उसके ग्रायश्चित्ता्थं जाचमन नहीं 
किया। गणेश के प्रसाद से चतुर्थीत्रत करने से उसे पुत्र 
हुआ, परु उपरोक्त पापाचरण के कारण इसे केवर दो 
कंधे, मह, नाक तथा आसे इतनी दी इदर्यो शीं । यह देख 
कर इसके माता-पिता ने बहुत शोकं किया } एक वार दत्त 
उनके पास आये, तवं उन्होने उसे पुत्र दिखाया | उस 
समय यह्‌ बारह वष का था। दत्तने इसे एकाक्षर मंत्र 
वता कर, वारह वपं गणेश की आराधना करने के ल्यि 
कहा । इसने तदनुसार आराधना की, तव॒ गणेद ने इसे 
सुंदर रारीरयष्टि तथा सहख हाथ दिये ¦ इसी कारण इसका 
नाम सह खाञ्चन हा ( गणेश. १.७२-७३ ) | 

द्तउपासना, वरग्राप्ति--क्रतवीयं केˆ पश्चात्‌ जं 
अमाय इसको राज्यामिपेक करने ट्रे, तत कातैवीयं ने 
गही पर बेठना अस्वीकार कर दिया । इषे ेसा ट्यता 
धाक, राजा के नाते क्र का योग्य मोग्रदटा अपने द्वारा 
प्रजा को नहीं मिलेगा। इसे गगंमुनि ने सह्याद्ि की 
गुहां मं दत्त की सेवा करने की सदह दी (मार्य 
१६) । निष्ठापूर्वक एक हजार वपं तक दत्तात्रेय 
के सेवा करने पर, इसे चार वर मिलेः--१, सहसखव्राह, 
२. अधमनित्रत्ति, २. प्रथ्वीपाल्न, ८. युद्धमृव्यु । इसने 
कर्कोटक नाग से अनूप दश की माहिष्मती अथवा मोगावती 
नगरी जीती! यदी वर्तमान ओंकार मांधाता ई। वर्ह 
मनुरप्य को बस्ता कर, इसने अपनी राजधानी बनायी | 
तदुपरांत कार्तवीय को दत्त तथा नारायण मे राज्यामिपेकं 
किया} उस समय समस्त देव, गंधर्व तथा अम्सरायं 
उपस्थित थीं ( माक, १७) | 

पराक्रम-- थोडे ही समय मे, इसने समप्त प्रथ्वी जीत्‌ 
टी, तथा यह्‌ उसका पाटन करने छ्गा । इसने मारी नामकं 
राक्षस का षध करिया (नारद. १.७६) | इससे युद्ध करते के 
लिय रावण अपने मित्र दुक, सारण, महोदर, महापाश तथा 
धृम्राक्ष सहित जाया था । उस समय पसा पता चला कि, 
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कार्तवीर्यं राजमहल मे नहीं है ] यह इस समय नमा पर 
स्यां सहित क्रीडा करने गया था ] आग चट कर, रावण 
विष्यपर्वत पार कर नमदा तट पर गया | वहां स्नान कर 
रोकर की पूजा करने वैखा } इधर कार्तवीय ने सहज 
लीलखवसच नदी का परवाह अपने सहख हाथों से रोक दिया 
वह्‌ रुका दुभा पानी विविध दिगाथों म वहने खगा | इस 
प्रकार का एक वेगवान मरवाह रावण तक परहुचा। उससे 
उसका पूजाभग हो गया } इस प्रकार पूजा्मग करनेवाखा 
कार्तवीयं हे, यह समते ही रावण नै दस पर आक्रमण 
किया } परंतु इसने उसके मनियों को हतवी्यं कर दिया 
तथा यवण को पकड लिया} अपना पौत्र पकड़ा गया, 
एेसा वतमान सुन कर पटस्य पपि कार्तवीय के पास 
भाया । इसने उसका सम्मान क्या तथा इच्छ पृी। 
तव इसने रावण को छोड देने की प्राथना की} इसने 
आनंद से रावण को छेड़ दिया, तया अथि के समक्ष एके 
दूसरे से स्नेहपूर्वैक व्यवहार करने की तथा पीडान देने कीं 
प्रतिञ्चा की (वारा. उ. ३१-२३; विष्णु. ४.११; आ. 
रा, सार, १३; मा. ९.१५ ) } कार्तवीय ने नदा के किनारे 
खड रह कर पांच वाण छोड, जिससे टंकाधिपति रावण 
मूच्छित हमा । उसे धनुप्य से बांध कर यह माहिष्मती 
के पास लाया | वाद म पुठस्त्य की प्रार्थनानुसार उसे छोड 
दिया ( मस्स्य, ४३; ह्‌ वं. १.३३; पद्य. स्‌, १२; ब्रह्य. 
१२) । वंशावली के मनुसार राण इसका समकाटीन 
होना असंमवं है } रावण व्यक्तिनाम नहो क्र तामि 
भापाका [श्वा या [भर्धा च्ान्द कासंस्छत रूपहोना 
चाद्ये । इस सब्दका अर्थंदहदेव, राजा, सार्वभौम 
अथवा श्रष्ठ ( 1 2 ^ 8. 1914, ? 285 ) | रावण विद्रोप- 
नाम समश्चा गया, इसलिये यह्‌ घोयाल हआ । विष्णुपुराण 
की दस कथा म॑ पुरस्य का नाम नी है (४.११ ) | 


थ्वी जीत कैर इसने बहुत यन्न क्ये (भा. ९.२३ ) 
१०००० यज्ञ किये, सात सां यज्ञ क्यि (ह. वै. १.३३ ) 
यों भी कहा गया हे। उस समय इसे यन्न से एक दिव्य 
र्थ तथा ध्वज प्राप्त हुमा ( मत्स्य, ४२; ह. वं. १.३३; 
माके. १७; पञ्च. स. १२; भि, २७५; व्रह्म, १३; 
विप्णुधम. १.२३ )] वाद मं प्रजा को यह इतना दुख देने 
लगा, किप्रथ्वी सहो गदई। तव देवतां विष्णुके 
पास गये तथा उन्हाने सत्र कथा वता | विष्णु ने उन्हे 
अभय दिया तथा काटवीय के नाशार्थं प्रथुयमादतार 
टेने का निश्चय किया दौकर ने परद्रारम को कार्तवीर्य 
संहार के ट्य आवदस्यक वक दिया (म. क. २४. 
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१४८७-१५६; विष्णरुधमं २.२३ ) ! हंहयाधिपति मत्त होने 
के कारण, कुमागे की ओर प्रवर्त हभा। यह अभिमुनि 
का अपमान कर रहा है, यह देखते ही कातवीर्य को दग्धं 
करने के ल्यि दुवांस सात दिनोंमेंदही माता के उदर से 
ध्युत हो गया ( माके. १६.१०१) । दुवांस दत्त का वडा 
भाद था | ठत्तकी कपा भी कातवीये ने संपान क थी 
तदनंदर मादित्यने विप्ररूपं से इसके पास भा कृर 
खाने के टिये दुर भक्ष्य मागा इसने कौनसा मकष्य 
दू, षा उमे पदा ] तब उसने सप्त द्वीप ममि } प्रतु 
उन्हे देनेके यि यह मसम्थं दिखने के कारण 
ञादित्य ने कटा, (तुमं पाच वाणं को छोडो । उने 
स्रमाग परमे वेगा तथा अपनी इच्छानुसार प्रदेश 
खाञगा ? | यह्‌ मान्य करके दसने पांच बण छोड 
आदित्य ने ञ पूवे तथा दक्षिण के प्रदे जाये, उसमें 
पव वसिष्ठ ऋषि का आश्रम मी जला दिया | यह्‌ ऋषि 
वरूण का पुत्र था । वह्‌ कायेवद्य आश्रम के बाहर, १०००० 
वर्षो तक्‌ अमं रहने कै ल्यि गया था | वापस्त आते दी 
उसने देखा कि, आश्रम दग्ध हो गया है | उसने कातंवीयं 
को शाप दिया, ° व॒म्हारा वध परराम रण मेंकरेगाः 
( वायु. ९४.४३-४७; ९५.१-१३. मत्स्य, ४२-४४; 
ह. व. १.२३; पद्य. स॒. १२; व्रह्म, १३; विष्णुधसं ९. 
३१) | कृद म्रेथों मं आदित्य के वदे अयि मी दिया 
गया हे (म, शं. ४९.३५ )| 
काफी दिन वीत जाने के वाद्‌, यह एक वार मृगया 
के हेतु बाहर गया, तथा धूमते-घूमते अमदयि के आश्चमं 
मं गया। वहां उमव्ये की पत्नी तथा जमदि मे 
दनद दवाय दी गहे कामधेनु से इसका सत्कार 
किया | तव यह जमदमि से वह गाय मांगने टख्गा। 
जमदयिनेद्सेना कर दिया । तव यह जबरदन्तीं उस 
गायको ठे जाने ल्या एरतु उस गायके आक्रोश से 
तथा श्नेगों से इसकी संपूर्णं सेना एक पछ मं मृत हौ गड | 
कामधेनु स्वगं मे चली गह्‌ (पद्म. उ. २४१ ) - परंतु 
साखिर कातवीयं यह गाय तथा साथ में उसका वडा ठे 
ही गया । इसके पुत्रों ने इसको न मादस होते दी वछ्डा 
चरा दया (म. सां. ४९.४० ) | 
परद्लराम तपश्चया क ल्यि गया था। केदावे को 
संतष्र कर के अनेक दिव्यान ठे कर वह्‌ अपने आश्रम 
मं जाया} कामधेन टे जाने का वतमान उसे ज्ञात 
मा । तत्र क्रोध से कार्तैवीय पर आक्रमण कर 
नर्मदा के किनारे उसने से युद्ध के लिये आमन्नित 
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किया । कातेवीयं की पत्नी मनोरमा ने इसे युद्ध 
पर न जाने के लिय प्रार्थना की, परंतु यह नहीं मानता 
यां देख क्र उसने प्राणत्याग क्र दिया । दत्त के वर से प्राप्त 
नकी बुद्धि नष्ट हो गङ्‌ | तदनंतर इसका परयुराम से 
युद्ध हुभा | अंत मे वाहृच्छेद हौ कर यह्‌ मृत हो गया ) 

यह युद्ध गणावती के उत्तर सं तथा खांडवारण्य 
के दक्षिण संस्थित री्खँपर हुमा (म. द्रो. परि, १. क्र. 
८, पक्ति. ८२३९ रिप्पणी ) | वाद्‌ मे प्रुरामं द्वारा 
किये गये कार्तवीय करे वधकी वातौ जमदधिने सुनी | 
उसने राम से कहा, ‹ यह कायं तमने सव्य॑त अनुचित 
क्या । क्षमा व्राह्मण का भूषण हे} अव प्रायध्ितं के 
स्यि एक वष तक तीथयात्रा करने के चयि जाभो `| 
इस कथनानुसार परदयराम तीर्थयात्रा करने के 
व्यि गया। तव पहखे वैर का स्मरण कर कार्तवीर्य 
के पुत्रं ने ध्यानद्य जमदि का वाणं से वध 
किया तथा उसका मस्तक ठे कर वे भाग गये । परदराम 
के छौट्ने पर, यह वृत्त उसे मादरम हा । माता की 
सांत्वना के लिये, उसने दक्रीस वार प्रथ्वी निःक्षनिय करने 
कने प्रतिज्ञा की, तथा उन पुत्रों पर अाक्रमण किया } पवि 
को छोड़ वारी सव पुत्रोंका वध कर के, परद्युराम पितरा 
का मस्तक वापस ठे भाया (म. व. ११७; मा. ९.१५; 


अथि. ४.) | कदं स्थानों पर टिघखा है कि कातवीयं ने जमदग्नि 


का वध किया (वा. रा. वा. ७५; पद्य. उ, २४१ } | 
पदयपुराण मं तमाचा लगने का भी उदे इ | 
ऊपर दिया गया है कि, इसे हजार हाथ ये, परत से 


परेद तथा अन्य कार्यो के ल्यिदो हाथ थे (ह. वं. १, 
२२; व्रह्म, १३) परु इसे सहस््वराहु नाम था (ह.वं 
१.३३; मस्स्य, ६८; अथि. ४; गणे १.७३ ) | महा- 
भारतम च्खिा दहै करि, जापव का आश्रम हिमालय 
के पास था। यह आश्रम अभेको दे सका, इससे 
यह स्पष्ट है कि, इसका राज्य मध्यदेश्या पर होगा! 
अयोध्या का रजा हरिश्चन्द्र तथा चिक इसके सम 
काटीन ये} यद्यपि मथुरा के शूरसेन देख की स्थापना स्वये 
रानुध्नपुत्र च्रूरसेन ने की, तथापि दिगपुराण में वर्णन है 
कि दसकी स्थापना इसके पुत्र ने कौ ( १,६८) | इसके 
सव पुत्राँ के व्यि स्वतंत्र ददा थे (ब्रह्माण्ड. ३.४९) । 
यह्‌ संपूणं कथा, जमदयि क कामधेनु को मुख्य मान कर 
बताई गदर हं । पद्यपुरण मं उसी गायको सुरमि माना 
गया हे (3. २४१)! वहा इक्कीस वार्‌ प्रथ्वी निःश्षन्निय 
करते की प्रतिज्ञा का उख नदी हं | वहा ( ब्रह्मांड, २, 
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२१.५-४७.६१ ) उख हे कि, परदाराम ने कान्य- 
कुभ्ज तथा अयोध्या के सव राजामों की सहायता से 
भजन को माय तथा भागवां का पराभवं किया । 

चक्रवर्तिथद--इसका गासन ८५ हजार वपां तक रहा | 
दस प्रदी शासनकाल मं इसते हैहयसत्ता तथा वेभवं 
को अध्येत व्रद्धिगत क्रिया } प्रतीत होताहे करि, 
नर्मदा के सुखसे दिमाट्य तके का प्रदेश जीत टिया 
था ] इसकी सत्ता चारों ओर सुदूर तक फटी थी, इसका 
प्रमाण यह्‌ है कि, इसे कड्‌ स्थानां पर सप्रार तथा चक्रवतिं 
कहा गया हे ( ह्‌. व. १.२३; पद्य. स. १२; व्रह्म, १३; 
विष्णुधमे १.२३; नारद्‌. १.७६ ) | 

नमा तथा समुद्र का अपने हाथों से यह इस प्रकार 
मथन करता था कि, सव जलचर इसके रण आ जाते 
ये | यमसमा में यह यमं के पास अधिष्ठित रहता है 
(म. स, ८.८ ) | इसका ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व के संव॑ध मं 
पवन से संवाद हया था (म. अनु, १५२-१५७ ) } उसी 
प्रकार, मुश्चसे छ्डने लायक राक्तिराटी कौन हे, इस 
विषय पर समुद्र से भी इसका संवाद हुभा है (म, आश्व. 
२९) | इसने प्रवालक्षेच मं प्रवाल्गणप का वडा मदिर 
वनाया ( गणेश, १,७३ ) । माघस्नानमाहास्य के संचेध 
म इसका दत्त से संवाद दुभा था (पद्म, उ, २४२-२४७) | 
नाखपुराण म इसकी पूजाविधि वतायी इसके 
सरीरवणनमे दिया है कि यह्‌ काना था (नस्द. १.७६) | 

संतति--द्रमे सो पुत्र ये | उनके नाम चूर, शूरसेन, 
ष्ट्या, त्रप, जयध्वज (वायु, ९४ ४९-५० ) धृष्ट, कोषं 
( परस्त्य, ४३ ), कृष्ण (ह्‌, व॑, १.३३; पद्म. स, १२), सूर, 
सूरसेन (मयि, २७५), वरपण, मघुपध्वज ( ब्रह्म. १२). 
धृष्ट, कृष्ण (लिग, १, ६८ ), त्रप, मधु, ऊर्जिंद ८ भा. 
९.२३) | भागवतमेक्हाहैकि, दसे दंस हजार पुत्र 
थे | 

२. (सो. सह, ) मस्स्य तथा वायु के मत मं कनक 
के चार्‌ पजोंमसे एकं, 

कार्ति- (सो, द्विमीट. ) उत्रायुध का पत्रक नाम | 

कातिफस्वासिन--स्कंः तथा गजानन देखिये | 

कातिमती-यककन्या तथा अणुह कौ पलनी | 

कातिचवय--कद्यपगोच्र का एक व्रहार्पिं | 

कादेमायनि--भ्ररगोचर का एक ब्रहि | 

काद्र पगाक्षि-काट्रपिगाक्षी का पारमेद। 

कापेणि--भर?कखोत्यन्न एक ब्रह्मपि | 

कासायन--मांकायन का पारमेद्‌ | 


प्रा, च. १८ | 


प्राचीन चरिजिकोरा 


काटक्रज 


कारोकेयीपुज-प्राचीनयोगीपुत्र का दिष्य} इसका 
रिष्य वेदमतीपुत्र था (वृ, उ. ६. ५. २ काण्व) 
पा्यदिन में गुर प्राश्रीपुत्र आसुरवासिन्‌ हे (वृ, उ, 
६, ४. ३३ )| 

काषीणि--भ्गुकुर का गोचकार । पार्वणि पाट- 
भेद हे | ' 

काष्णाजिने--एक प्राचीन अचाय (ञं. सू\ ४ 
३. १७; ६. ७, २५; ब्रह्मसूत्र, ३. १. ९; का. श्रौ, २ 
६. २३) | दसने काष्णाजिनिस्पृति नामक ग्रंथ रचा। 
पैठीनसि, देमाद्रि, माधवाचार्य आदि भ्रेथक्रार इस 
स्मृति का उछ्छेख करते है ८८. ५.) । सिताक्षया (याज्ञ. 
२. २६५ ) , भपराकं, स्मृतिचंद्रिका तभा श्राद्ध विषयक 
अन्य प्रथो मे इसका उछेख है। अपराकं मे (पृ. 
१३८ ) इसर्का एक ्टोकृ दिया हे । उस्म ब्रह्मदेव के 
सनक, खनंदन, सनातन, कपिल, भापुरि, ओद तथा 
पचशिख इन सात पुत्राँंका उदे हे | राशियों के चिहुं 
करे संवंध मे इसका एक दटोक अपराकं य दिया दै 
(४८२०) | 

काष्णोयन--करष्णपरारारक्‌र क गोत्रकार । 

क्रास्णि-- कष्ण के पुत्रां फ विदोषतः प्रद्युम्न का 
नाम ( भा. १०, ५५ | 

२. अमिमन्यु (म. मी. ४५. २०) । 

३, विश्वक देखिये । 

काट--ध्रव वसु का पुर | 

२, जादर की सेना का एक असुर (प्रश्, उ. 
१२) | 

३. परटाराम का वधु ( काट्काम देखिये ) । 

४, ग्यारह स्द्रांम से एक (मा. ३. १२)। 

काटक--विजर फा पच | 

कारकज-ये असुर ये। ये काश्च मं रहते 
ये (अ. वे, ६. ८०. २) । इनका पराभव इद्र ने किया | 
ये इद्रके प्ररक्रमका एक स्थान ई (क. सं. ८ १; 
पै. सं. १.६. ९; तै. व्रा. १, १. २. ५६; कौ. उ, 
२. १) | उन्होने स्वगप्रान्ति के व्यि अथिचयन 
अनणएान भरम क्रिया| तवर दसका पराभव करने के 
खयि, इद्र वेर्ष्ातिर कर इनके पाप भाया तथा इससे 
उसने कहा, ° दे असुरं ! म व्राह्मण हू | वम्हारे अनृष्ान 
मं मुञ्चे टेलो । सुञ्ञे भी स्वग जाना हः | अषुर मान गये । 
चयन के खयि असुर इषटक (इटं ) जमा रहे थे | उनके 
साथ साथ दद्र ने अपनी एक इट जमायी तथा अपनी - 
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चिचा नामक इय का मन सं स्मरण रखा] अनुष्ठान 
समाप्त होने के पश्चात्‌ चयन पर आरोहण कर असुर 
स्वगं जाते खगे | 

इतने मं चयनमं से इद्र ने अपनी इट धीरे से 
निकाठ टी | जिससे चयनरूपी च्येनपक्षी ध्वस्त हो कर 
नीचे गिरा, तथा असुरो का स्वर्ग जाना रुक गया | कु 
लोग स्वग की आधी राह मं थे} चयनध्वंस की 
घटना के कारण वे मकोड्ा नामक्‌ छः पसो के कीडे बने ¦ 
दो असुर श्रद्धातिश्य के कारण स्वगजा पहुचे, परत 
चयनश्रष्टता के पाप से दोनों देवरेकं म शरान बने 
(ते. ब्रा. १.१.२; कार्केथ देखिये } । 


काटश्चक्षीय-एक षि । इसके पास भूत, 
भविष्य तथा वर्तमान जाननेवाख एक पक्षी धा} एक 
चार यह कसर देराधिपति क्षेमर्शी राजा के यहो गया | 
राजाने पक्षी का गुण जान कर प्रभ्र पू्ठा, मेरे मेन्री मेरे 
संघंधमें कैसे १: इसपर पक्षीनेएक्मी के जो 
दुरुण ये, वें बताये । दूसरे दिन अन्यां के दुगुण बताना 
तय किया | तब रात्रि में अन्य मन्नियोँने, उस पक्षी की 
हत्या की | इससे रजा समञ्च गया कि, ये सारे मन्नी 
अनिष्टयितन करनेवाले है } इस षि की सहायता से 
राजा ने सवको सजा दी (म. शां, १०१; स. ७.१६ ) | 
एकं बार क्षेमटर्शी निवटहो कर इस मुनि कै पास 
आया । उसने मुनि से पृछा ““ अब क्था करर १ मुनि 
ने उसकी सव तरह से परीक्षा ठेकर क्षेमदर्शी राजा को 
अपना प्रधान नियक्ते करने का विदेहपति को आदेश 
दिया | विदेहुपति ने यह मान्य क्रिया| दोनों ने मुनि 
का आदरपू्वक पृजन क्या (स, शां. १०५-१०७; 
कषेमदरिन्‌ देखिये ) | 


काटका- वैदवानर दानव की कन्या तथा क्यप 
प्रजापति की खरी (मा. ६.६ ) | कुर खोगों का दावा है 
कि, यह मारीच रक्षस की खरी ह| उपरोक्त विधान ठीक 
नही हे कश्यप को मारीच भी कहते है, अतः वह 
कृस्यप दही की पत्नी है] इसके काट्केय ऊफं काट्कंज 
नामक असंख्य पुत्र हए ( क्यप तथा कालकं देखिये 
१७० ) | 


कारकास--विच्वेदेवों मं से एक } संप्रति परश्यराम- 
क्षे म परदयपके पास रहते हे। वहाीके लोग संक 
मं भी इसका उच्चार करते है, परंतु इस विषय मे प्रमाण 
अप्राप्य ह्‌ | 
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काटनेपि 





कालकायुक काञ्चैक--खर राक्षस के बारह अनासो 
मसे एक्‌ (खर देखिये) | 

काटकाक्ष--गरड के द्वारा मारा यया एक राक्षस | 

काटकीति--एक क्षत्रिय (म. आ, ६१.३४ ) | 

कारकूट-- त्रिपुरासुर का आश्रित दैत्य ( गणेश. २, 
४३)| 

काटकेतु--एक असुर । एकवीर नामक हैहय राजा 
ते इसका वधं किया | 


कालकेय ( काटेय )--दिरण्यपुर मं रहुनेवछे 
सुर । इन्हें जयन ने मारा (म, व, ९८.१७०) । मारीच 
वभ. काटका नामक सनी थी | उसके पुत्र काट्केय । इनके 
लिये कार्॑ज मी नामांतर है (म, स. ९,१२) | 

इनके साथ रावण का युद्ध हा धा तव रावण 
क भगिनी शूपणखा का पति विद्युञ्जिह अनजाने रावण 
दवारा मारा गया | काट्केय १४ सहस थे (वा. र, 
उ. २४.२८ ) | 

काटखज--कार्केज, काख्का, काक्केय देखिये | 

काटघट--जनमेजय राजा के सपंसच्र का एकं सदस्य 
(म. आ. ४८.८ ) | 

काटजित्‌--खक्ष्मण का सेनापति (ऊशील्व देखिये) | 

कारनिद्ध--एक सद्रगण | 

कार्नर--८ सो, अनु, ) भागवतमतानुखार सभानर 
क! पुत्र । इसके पुत्र संजय } इसे कालानल मी कहते ह । 

काटठनाभ--दिरण्यकरिपु की सभाका एक दैत्य 
तथा रुषामानु का पुन्न ( भा..५.२)। 

२. कस्यप तथा दनु का पुन्न (ह, बं, १,२३.१००; । 

२. विप्रचित्ति तथा सिंहिका का पुत्र } इसे परञ्ययमने 
मारा-( ब्रह्माण्ड, ३.६.१८-२२ ) 

४. कृष्णपुत्र साब के द्वारा मारा गया दै | 

कार्नेमि- टका का एक राक्षस | लक्षण युद्ध मं 
मूच्छिति हुभा | उसे ओपधि लने के ल्यि हनूमान्‌ 
दरोणाचल किं ओर जा रहा धा। रावण को यह ` 
समाचार मिल } माग मे रोड़ा अटकाने के लिए उसने 
काटनमि की योजना की } यह कप के वेषम हनुमान्‌ 


के, मागमे जा वेटा | पानी के ल्यि हनूमान्‌ 
व्हा स्का} इसा कपर जस्दी ही समञ्च गया, 


दसच्यि इतस्ते मार कर वह अविल आगे वदा 
( अध्या. रा. यु. ७; | 
सो मुखोवाय एक देय ( मस्य, १७७) | 
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पाताघ्वासी एक दैव्य (पद्म.उ. ६; म. स, 
५१) | विरोचन वद्ध होते पर इसने सारी सेना का 
पराभव क्रिया | विष्णु पर आक्रमण करने के कारण चक्र 
ने दक्र सौ हथोंको तथा मस्तकों को तोड़ डाल, 
एवं दखके प्राण टे च्यि (प्च. स्‌, ४) | विष्णु ते वध 
किया, द्रप टिये प्रतिशोध चेने के छियि यह्‌ कंस दुभा 
(भा, १०.१; कंस देखिये ) | 

संहा का पुत्र । इसके चार पुन्रः-ब्रह्मजित्‌, कत- 
जित्‌ , देवांतक तथा नररातक । 


कारुपथ--विद्यामित्र क्पे का पुत्र (म, अनु. ४. 
५५.) | - 

 काटपृष्ठ-कव्यप को दिति से उत्न्न दैलय । इसने 
तपस्या कर वर मांगा, " जिसके सिर परमे हाथ स्यु, बह 
भस होवे} वाद्‌ म इसका प्रयोग यह्‌ संकर पर करने 
लगा) विप्णुं ने मोरहिनीरूप धारण कर, इसे अ।पने दी 
सिर पर हात रखने को उद्युक्त किया | अतः यह्‌ स्वयं 
भस हो गथा (कन्द. ५.३.६७; भस्मापुर देखिये ) | 

कारुभीति--एक दहिवयक्त } गभस री यह काल 
भागं नामक असुर से उर रहा था, इस च्यि 
सका नाम काटमीति रखा गया | इसके पिता मांरीने 
पुत्प्र्तिके देतु से १००्वर्पो तकर्ट्रका अनुष्ठान 
किया | त्व मारी के पत्नी गभवती द चार 
वपं होनेपर मी गम बाहर नदहींमाताथा | तवमांरीने 
गभ से इसका कारण पृछा } गभ ने उत्तर दिया, सन्ने 
कस्प्मागेकाडर स्पा रहा हे । अनंतर मांरीने रिवजीको 
दस इत्तान्त का कथन करिया | शिवजी ने इसे धम, ज्ञान 
वयग्य आदि का बोध कराने को कटा । बोध प्राप्त होने पर 
` ` गभ्‌ ब्राहर भया । जागे चल कर, इसका संस्कार होने पर 
काठमीतिक्षेत्र मे इसने अनुष्ठान क्रिया ] यह्‌ सग 
सुख का उपभोग करने लगा । शिवजीने इसकी भक्ति 
देख प्रपन्न हो कर वर दिया, "तुम ने काटमार्म 
पर्‌ ्रिजय प्राप्त की, अतः त॒म ' महाका" नाम से 
प्र्यात हो जागे } › साथ दही उन्टोने आशीर्वाद दिया 
कि, तुप यरी करंधम को ` उपदेदा दोग | अनंतर मेरे 
प्रतिहारो नदौ बनोगे । ( स्वं, १,२.४०) | 

कारभेरव--भेरव तथा सद्र देखिये । 

काटययन--गान्यं (गग } तथा गोपाटी का पुत्र। 
दसक्र पिता गाग्य व्रण तथा अंधक्क का पुरोहित ा। 

छं उसेगगेनामसे भी उद्धेखित किया गया है। 


चर्यव्नं 


गाग्य कड व्रह्मचयं से रहता था । एक वार उसके साजे 

उसे पट (नपसक) कटा | यह्‌ सुन कर गाग्य अत्यत क्रुद्ध 
हमा । इसखिये उसने दक्षिण मं जाकर स्ोहपिष्ट भक्षण 
क्या| वारह्‌ वप तपस्याकी) सकर को प्रसन्न कृर 
ल्या | शंकर से यादवों को पराजित करनेवाला पु उसने 
मांग लिया | यह घटना दक्षिण मं मजितंजय नामक नगरमे 
दई । उस समय यवन।धिपति राजा निपुन्रिक था । वह्‌ पुत्र 
की क्रामना कर रहा था उसे गाग्य के वरका पता चला 
तन उस्ने गाग्यं को गोप्रलियां म सेगोपारी नामक ग्वालन 
से पुच्रहोने का प्रबन्ध क्या] इस तरह उत्पन्न पुत्र 
काख्यवन है | 

यवनराज के घर छोर से बडा हुमा कालयवन 
सोभाग्य से उसके राज्य का अधिपति वन गया | इसका 
कष्ण के साथ संजोगसे युद्ध हुमा वा सहेतुकं रचाया 
गया, इस विपय मे पुराणों क्री एकवाक्यता नहीं हं। 
काट्यवन दिग्विजय के ट्य निका | मथु के 
वलसाटी यादवों पर इसने आक्रमण किया । इसी प्रकार 
का निर्देश कुर म्रथांम दहै । जरासंध क्रप्ण को जीतनेमे 
आस्म्थं था, जतः देवुपुरस्सर सौभपति साव्वद्वारा 
कालयवन को निमित करने का उस्लेख हरिवंशमे है | 

जाते समय, कष्ण शायद विंघ् डाटेगा दस्त लिये 
सौभपति सस्व जयसंध का संदेस्र ठेकर इसके पास 
आकारमागे से भाया । काल्यवन इसी संधि की ताके 
था। इसमे उसी दिन विपुल सेनाले कृत्व करने की 


तेयारी की | यह यवन था, तथापि वत्व करते के 


पहठे इस कै द्वारा अग्रिहवन देने का उल्टेख मिल्ता है 
( ह, व. २.५४ ) | 

दधर्‌ जरासंध के वारवार के आक्रमणोँ से कष्ण त्रस्त 
हो गया धा] इसलिये उसने पर्युर के समान समतल मेदान 
मे स्थित राजधानी छोड़ कर दुरस्थ ससुद्रवेष्टित द्वारका 
को राजधानी वनाने की याव्वां से मंत्रणाक | एक ोर 
से जरासंघ तथा दस्रौ ओर से कालयवन के आगमन्‌ को 
देख कर, चर कृप्ण ने एक रात मे दी राजधानी बदंटने 
का निश्चय क्रया 

सके पूयं उसने कालयवन को इराने का प्रयत्‌ 
कन्या } एक कले सपको घडेमेंर्ख कर, उस पर समुद्रा 
लगाई गई । अयने दृत के द्वारा वह्‌ घडा कृष्ण ने काल- 
यवन्‌ के पास भिजव।या | इसका विरोप प्रमाव नहीं पड़ा | 
काट्यवन से सपं देख कर स्वाभाविक ल्प से उद्गार 
निकाठे, " कुप्ण दस काल सष की तरह है |` उस घडे मं 


£ >) न्‌ 


काख्यवनं 


काटने वाटी वहत सी चौर्य मर कर, वह घडा कृष्ण 
को छोटा दिया । इस संदेश का तत्पयं यह था कि, तुम 
यद्यपि काल्सपं की तष्ह प्रबल हो, तोमेसंख्या मे 
अधिक हू | अतः चीयियों की तरह तम्हे नष्ट करूंगा ) 

यह देख कर कृप्ण ने एकं रात्रि में राजधानी वदरं 
टी] सवको धैय वधा कर, वह स्वयं पुनः मधुसमं 
पैदल आया | निःखख स्थिति मं मथुरासे वाहुर 
आये हुए कृष्ण को काट्यवन ने देखा । काल- 
यवन ने ष्ण का पीला करिया | एसे काफी दूर जाने के 
वाद्‌, कृष्ण एक रुफा मे प्रविष्ट हुभा । वहा मुचकुढ. 
सोया था | कृष्ण ने अपना व्र धीरे से सुष्वक्ुद्‌ के शरीर 
पर डाला । तथा स्वयं ट मे किप गया (मा. १० 
<१-५२ ) । मन्यत्र शरीर पर वल्ल डाल्तेका उल्िख 
नदीं हे | काट्यवन ने सुप्त मुचकरंदको दी कृष्ण समञ्चा 
तथा उसपर लछत्ता-गप्रहुर किया | इस से मुचद एकदम 
जाग्रत हो गया] क्रोषित हो कर केवर दृ्टिक्षेप से 
कालयवन को उसने जल दिया ( ह, वं. २. ५२-५७; 
पद्म, उ, २७२. ४८-५७; विष्णु, ५. २३; ब्रह्य, १४. 
४८-५२; १९६; म. शां. ३२६. ८८ ) | 

काटवी्य-- एक अधुर (ैदिकेय देखिये ) | 

काटरिख-वसिष्ठगोचीय ऋषि । 

काटा-काष्टा देखिये 

२. देवों की स्तुति से प्रसन्न हो कर, जुभनिङम का 
वघ करने के व्यि देवी पावेती द्वारा उपपन्न शक्तिः । इसने 
धूम्रलोचन, चड़रुंड, रक्तवीज, दुभनिदुम आदि का 
वध किया (दे. मा. ५. २२३१; श्रुभनिदाम तथा 
रक्तबीज देखिये ) । इसे कारी, कालिका तथा कौरिकी 
नार्मांतर है } उपरोक्त युद्ध मं सव देवताओं की शक्तियो. 
अपने अपने लक्षणों से युक्त हो कर, इसकी सहायता 
करने के लिये आद | उनके नाम १. ब्रह्माणी, २, वैप्णवी. 
२. सकरी, ४, इन्द्राणी, ५. वाराही, ६* नारसिंही, ७, 
याम्या, ८. वारुणी, ९. कौवेरी ( दे, मा. ५. २८) | 

काटाक्ष- घटोत्कच देखिये | 

काटानट-( सो. अनु. ) काट्नर तथा यह एक 
दीह) . | 

२, एक दव्य । गजानन ने विजयपुर मं इसका वधं 
किया ! वहा गजानन का नाम विष्नहर हे ( गणेदा. १, 
६२३ ) | 

काटायनि--व्यास की ऋक्रिष्य परंपरा का वाप्कटि 
का रिप्य ( व्यास देखिये )| 


प्राचीन चर्जिकोरा 


काटेय 








काटिक-व्यास्त की सामरिव्य परंपराका वायु तथा 
ब्रह्मांडपत मं हिरण्यनाम का शिष्य ( व्यास देखिये ) | 

२. मय तथा रमा के पुत्र ( ब्रह्माण्ड. ३६.२८-३९ ) | 

कारेग-- एक अंत्यज ] यह चोरी करने गया था, 
तव तीथ मे इसकी मृत्यु हुई, इसलिये इसका उद्धार हमा 
( पद्य. उ, २१७ ) | 

काटिदी--ङृप्ण कौ पत्नी । पूर्वजन्म मे यह सूरय- 
कन्या थ| उस जन्म म, कृप्णप्राप्ति के ्ि यह्‌ 
यमुना के तट पर तपस्या कर रही थी दसका सनोदय 
जान कर कृष्ण ने इसका पाणिग्रहण क्या। इसे श्रत, 
कवि, वरप, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दश, पृणंमास तथा 
सोमक ये दसः पुत्र हुए ( मा. १०.६१ ) | 

कालिय--यह्‌ काद्रवेयक्रुल के पन्नग जाति कानार 
था (भा, १०.१७.५४; म. जा. ३१.६; स. ५२.१५-१६) | 
यह पहठे रमणक्द्रीप मे था । गरुड़ त्रस्त न करे, इसल्यि 
हर माह मे पोर्णिमा को, यह उसको भश्षय पर्हुचा देता था | 
एक्‌ वार इसने गरुड़ का भाग भक्षण कर च्या । गरुडने 
मरद्ध हो कर दसे मारा। किंत एक्‌ प्रहार ट्गते दही, यह 
यमुनायेजाकर छि गया। सोभरिके सापके कारण, 
गरुड वरहा न आ सकता था । कालिय के कारण वहा का 
पानी विपमय दन गया। उसे प्राशन करने के कारण, 
गोप तथा गोगो की मृयु हो गदर | तब एफ ब्रृक्ष पर चदं 
कर, कष्ण ने यमुना के जलयशयमे छलंग टगाई । काल्य 
को वहु से रमणकद्रीप की ओर भगादिया, तथा गरुड ` 
द्वारा संत्रस्त न होने का प्रव॑घ क्या । इसे पांच मखे थे, 
तथा यह ॒वडदी शव्यं से रहता था (भा. १०.१६; 
ह्‌. वं, २,१२; विष्णु, ५.७ } | | 

२. दाशरथि रमी सभा का एक्‌ हास्यकार। 

कारी--दगां देखिये 

२. म्स्यी के उद्र से जन्म टी हद उपरिचर वसु राजा 
की कन्या } इसे मत्स्यगंधिनी, योजनगंधा आदि नाम ये। 
वाद्‌ मे सत्यवती नाम मी प्राप्त हमा ) यही माग चट कर्‌ 
दोतनु की पत्नी बनी। इसे कौमार्यावस्था मे पराशर 
नामक पुत्र हमा | 

२. पडपुच्र भीमसेन की दूसरी खी । इसे उससे सर्वगत 
नामक पुत्र हुमा ( भा, ९.२२.३१ ) । इसके लिये काशी 
कादोयी तथा काद्य पाठभेद कचित्‌ प्राप्त दं | यह शिदुपालं 
की भगिनी थी (म. आश्र, ३२.११) 

काछीयक-- कद्रू तथा करयप कृ पुत्र | 

काटेय-जचिकुट कां गोच्रकार ( अत्रि देखिये ) | 


कायेय 





२. रसातल मे रहनेवले दत्यामं से एक (मा. ५. 
२४) | यह कालकेय का माई था। भाद की मृत्यु के 
कारण, चित्ररथ पर इसने आक्रमण किया । परंतु इन्द्रपुत्र 
जयेत ते वीच ही मे दसका वध किया ( पश्च. स्‌. ६६ ) | 

कावषेय-यह तुर का मातृक नाम हे | यह्‌ तच्वन्ञान 
का आचाय धा (ठे, आ. ३.२,.६; सां. आ. ८.२) | 
यह तुर ऋपि को कवपा से उत्पन्न हसा था ( मा, ९.२२ ) 

काव्य-- विपः पितरो म से एक, तथी स्वतंत्र परितरगण 
( वायु, ५६.१२ ) । यह्‌ कविपुत्र है । 

२. वारुणि कवि का पुत्र | मागेव तथा अंगिरस गोत्र 
वे मत्रकार तथा ऋषि | सामवेदी श्रुतर्षि ( उदनस्‌ देखिये ) 

३. तामस मन्वन्तर के स्पिंयापे से एक, 

४, उदानस्‌ का पेतरक नाम (त. १,५१.११; ८३.५; 
१२१.१२; ६, २०.११; ८,२३.१७; अ. वे, ४,२९.६; 
ते. सं, २,५.८५ ) । इर्त्‌, तथा उश्षणोरध्र का भी यह 
पतृक नाम है| 

कारा-काद्य देखिये | 

करा ङृत्स्न--रक व्याक्रणकार । इसका तीन मध्याया 
का व्याकरण हं ( कारिका, ५.१.५८ ) । एक तच्ज्ञानी 
(व्र, सृ, १.४.२२), | | 

काशि वा कादय--इन सेगो का वैदिक वाञ्छय मे 
पयात उख माता है । कारी राजा के ल्यि इस शब्द्‌ 
का उपयोग करिया गया होगा | शतानीकं सात्राजित के 
दारा कारी राजा धृतराष्टका परामव दुभा । तव पुनः 
प्राह्म्णां क हाथों मे सत्ता आने की अवधि तफ करे लिये, 
कार्य लोगों ने यन्न करना वेदं कर दिया (ख. ब्रा, १३.५. 
४.१९ ) । दुसरा अजातरिपु भी काशी का राजा था । भद्र 
सन भी काश्चीका राजा था  काडीविदेह्‌ सामासिकं नाम 
भौप्राप्य है | काञ्ची, कोसल एवं विदेह का एक ही पुरोहित 
था (सां. भरो, १६.२९.५) | कासी तथा विदेह एक 
दूसरे के बिद्छुर समीप ये (वौ, श्रौ. २१.१३ ) । कारी- 
क।राल्य निर्देश भी पाया जाता है (गो, व्रा. १.९ )। 

२, वारुणि क्वि करे आट पुत्रम से सातर्यो (कवि 
देखिये ) 

२. (सो. क्षत्र. ) मागवत मतम काल्यपुत्र। वायु 
तथा विष्णु के मत मे काश पुत्र] वायु मे इसे काश्य कहा 
दं! विष्णु मं इते काशिराज कहा है । (क्य देखिये ) | 


कारेक--मारतीय युद्ध म पांडवपक्षीय राज्ञा (म 
उ, १६८०१२४ ) | 


पाचन चरिज्रकोरा 


कृदियप 





कात्तिराज--अंवा, अंविका तथा अंबाछिका कां 
परिता । पर॒ यह नाम की के किसी भी राजा को 
ट्गाया जाता है (भा, ९.२२; प्रतदन देये ) ¦ 

२. सारतीय युद्ध मे दुर्योधनपक्षीय राजा (म, मा 
६ १-६७ ) | 

२. भाक्करसंहिता के “चिकित्साकोमुदीः तंत्र का कर्ता 
(ब्रह्मवे, २.१६ ) | 

कादय--( सो.क्षत्र,) भागवत मत पे सुहोत्न का, एवं वायु 
तथा विष्णु के मतमेसुनहोत्र फा पुत्र | ब्रह्माड, भागवत 
तथा वायु के मत मं, कादयवैदरा भमावसुपुत्र क्षच्रवरृद्ध से 
प्रारंभ हमा । ब्रह्म तथा अयि पुराण के मतम बह पौरव 
पुहोच से निकला । परंतु, ब्रह्म तथा अयि मे सुहोत्र तथा 
सनरोच नामसाम्य से गड़बड़ हो गद होगी | इस वंशा को 
्षत्रबृद्ध्वद्य अथवा काय्यवेय कहते है (कारि देखिये ) | 

२. सादीपनी का नामातर । 

२, ( सो. अज, ) सेनजित्‌ राजाके चार पुत्रांस से 
तीसरा । मत्स्य मे काव्य नामातर प्राप्त है । 

४. भारतीय यद्ध म पाड़वपक्षीय राजा । एकरथ होते 
हए भी, युद्ध के समय किसी वरप्रमाव से यह्‌ अष्टरथी 
हो जाता था (म. उ. १६८.१२१ ) | 

५. काशिराज अर्थं से यह नाम अजातशत्रु के लिये 
प्रयुक्त है । (अजातरिपु २, देखिये) | 

कारयप--किसी विस्तृत कुर का नाम । प्रजापति 
के द्वारा उत्पन्न सभी प्रजाये काश्यप माने कदयपक्रुखोत्पन्न 
हे (श. व्रा, ७,५१.५१ कश्यप देखिय ) | 

यह सर्वसाधारण पेतरक नामदहे (ते, आ. २.१८; 
१०,१.८ ) } अगत्स्य तथा परथुरम के समान, यह भी 
दक्षिण का निवासी माना जाता है] अपने वश्च अथवा उप- 
निवेद का काद्यप से स्वध जोडनेवाठे तथा कद्यपं 
गोच्रीय माननेवाठे लेग सभी जातियों म पाये जाते द| 
शाकट ।यन्‌ के साथ व्याकरणनज्न कह कर, इसका उच्ठेख हे 
(शु, प्रा; ४.५.) | 

क्र्यप गोत्र का पत्रकार । यह .ऋषपि भी हे(भ्गु, 
करयप अवत्सार, ऋ्यदुग, देवतरस्‌ , व्यावसायन, यपं 
वद्वि, गोतम असित देव, निध॒वि, भतांस, रेभ, रेभ- 
सूक्ति, वित्रि तथा हरित देखिये ) | 

२, एक मात्रिक ब्राह्मण । सपदंश हुए परीक्षित कौ अपने 
मन्नरसामथ्य से जीवित कर के, धनप्राभ्ति करने के लिये 
यह जा रहा था यह समाचार पाते दी, व्रद्ध व्राह्मण का 
रूप ठे कर, मागे मं तक्षक ने कारयप से भेट की, तथा इससे 
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कहा, ' तम्हारे सामने इस क्ष को मे कायटता हूं । अपने 
मत्रलमथ्य से त॒म इसे जीवित करो, तमी ठम्हारा मंत्र 
सामथ्यं तै स्या मार्नृगाः | तक्षक के दंश से भस्मसात्‌ वक्ष, 
इसने मेचसामर््यं से अंकुरित कर कै दिखाया) इसके 
पत्रसामथ्य कं प्रति तक्षक को पूणे विश्वास्न हो गया 
राजा से प्राप्त होनेवाखी संपदा से अधिक धन दे कर, 
तक्षक ने इसे विदा किया । ब्राह्मणशाप के सामने अपना 
त्र सिद्धन होगा, इस अआदोका से कादयप घर छोट 
(म. अ! ३९ ) | परत राजा के पास न जाने के कारण; 
रोगों ने इसे जातिच्युत्‌ कर दिया | तव यह व्यकटाचट 
पर॒ गया । वहा के ती्थस्नान से यह पापमुक्त हो गया 
( स्कंद. २, १, ११) 

२. एक ब्राह्मण | कायम कै एक्‌ पुरानी कथा, मीष्म 
ते ज्ञान के महत्व का वणेन करने के ल्य, युधिष्ठिर को 
वत] हे, वह निम्न प्रकार सेहे 

कार्यप नामक एक तपस्वी तथा सदाचारसंपन्न ब्राह्मण 
था] इसे एक वेदय ने रथकाषक्छादे करगिरा दिया 
तञ विकल हो कर, क्रोध से यह्‌ प्राण देने के टिये प्रवृत्त 
हो गया । यह्‌ जान कर, इन्द्र खगा रूप से वहा भाया 
उसने इसे मानवदेह तथा उसमं मी ब्राह्मण्य्राम्ति की 
प्रशंसा कर के मृत्यु से तिच्त्त करिया, तथा ज्ञान की 
ओर इसका ध्यान्‌ प्रित क्रिया| तब काद्यप को भी 
आश्चयं हमा । इसे पता चल, कि शगाल न हो कर यह 
द्र है| तव इन्द्र की पूजा कर यह धर लट भाया 
(म. शां. १७३३; नारद देखिये ) 

४, एक धर्मर्राछ्रकार । अठारह उपस्मृतिकतं मे से 
यह एक है (स्मृतिचन्धिका १; सरस्वतीविखस पष्ठ 
९२३)] उसी प्रकार, पाराद्रधमसूत्र मे -मी धम॑शाख- 
कर्तां कह कर इसका उदेव है|! परत याक्ञवस्क्य- 
स्मृतिमे इसका नामनिर्दैशा नहीं है। इसके रथो सं 
ाहिककम, श्राद्ध, अश्चौच, प्रायश्चित्तादि के बारे में 
काफी जानकारी दी ग्द हे। पिताक्षरा, स्प्रतिचन्धिकादि 
ग्रथां मं इसके धर्मशाख्र से उद्धहरण लिये गये हे । काश्यप-. 
स्मरति नामक एक स्वर्व्र त्रेथ द । उसमे ग्रहस्य के कतेन्य, 
मिन्नभिन्र प्रकार के प्रायश्चित्तादि की जानकारी है| करयप 
तामक एक धर्मगाख्कार का उदटेख बोधायनधससूत्र में 
है ( १,२.२० )। परंतु यह तथा क्यप दोनों भिन्नमिन्न 
है,वापकदी है, इसके विपय मे निश्चित जानकारी 
प्राप्त नही होती है] एकं व्याकरणकार के रूप मे पाणिनि 
ने इसका उद्धेख किथा है ( ८.४.६७ ) | यह रिरपकार 
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तथा रिक्षाकार भी था। इसके नाम पर निम्नलिखित अथ 
उपलन्ध हः-- १. काद्यपपंचरा्, २, कादयपसंहिता, 
२. कार्यपस्पृति, ४, कादयपसू् } करयपस्मृति एवं कदयप 
संहिता, तथा काद्यपस्मरति एवं कादयपसंहिता इन म्रेथों का 
रचयिता एक ही होगा (€, ८. )। 

अठारह च्योतिषसंहिताकायों मे से एक) इसकी 
कार्यपसंहिता प्रसिद्ध है। इस संहिदा के करट पचास 
अध्याय दह कुर शेकसंख्य। करीव-करीव १५०० है | 
कहते है कि, इस ग्रथमें सूय पर प्राप्त धन्वं का उद्टेख 
हे, तथा दूरवीक्षणादि यं्ोँका मी वणन है (कवि 
चरित्र )। 

५. मौत्य मन्वन्तर का एक मनुपुच्र। 

६. सावर्णिं मन्वन्तर के सप्तर्परियीं मे से एक) 

७, स्वारोचिष मन्वन्तर के सप्तर्पयो म से एक। 

८. वैवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्पयो म से एक | 

९ अत्रि का मानसपुत्र ( ब्रह्माण्ड ३,८.७४-८७ ) | 

१०. एक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि देखिये ) | 

११. गोकण नामक रिवावतार का सिष्य | 

१२. दाशरथि राम की राजसभा का एक धर्मशाच्री | 

१३. दारारथि रमकीसभाका एक हास्यकार | 

१४. पांडवों के साथ यह द्वैतवने था | 

१५. वसुदेव का पुरोहित । पांडवों के जातकमादि 
संस्कार दरते किये (म. आ, परि. १; ऋ, ६७. पक्ति 
२०) 


काडयपि- क्यप के वैराज का नाम | अरणके लिये 
मी यदी नाम प्रयुक्त है| 

२, भ्गुगोचीय ऋषि | 

कादयपी-रिखडिनी देखिये | 

काद्यपीवाखक्या माठरीयुत्र--एक आचारय | 
यह कौत्सीपुच्र का शिष्य धा] इसका रिष्य शओोनकीपुत्र 
( श. व्रा. १४.९.४.३ १-३२) | 

कादयपेय--कदयपगोन्नीय एक गोच्रकार गण | यह्‌ 
नामसूयको भी दिया जाता दहे 

२. कुष्ण के दारुक नामक सारथि का नाम (म. द्र. 
१२२.५२१ } ` 

काद्या--मीम की पत्नी ( देखिये काटी ३.) | 

-२, जनमेजयपत्नी | 

काषायण--प्क आचाय | यह सायकायन का रिष्य 
है (वृ. उ. ४.६.२ काण्व) | यह सौकरायण का भी 
रिष्य हे (ब्रू, उ. ५.५.२७ माध्यं. ) | - 
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काण्ा--प्राचेतस दश्च प्रजापति तथा असिक्ती की 
कन्या | यह कद्यप की पत्नी थी ( कंद्यप देखिये ) | 

काप्राहारिणि--कर्यपगोन्ीय एक गोत्रकार । 

कासार-व्यास की ऋक्टरिष्यपरंपरा के वाष्कछि 
का रिष्य (व्यास देखिये )] 

कासोर--अंगिरागोतरीय एक मोत्रकार । 

काटोडि--अर्गट का पत्रक नाम ¦ 

किकर- एक राक्षस । विश्वामिच्र की जाक्ञानुसार यह 
कृसाधपाद गजा के शरीर म प्रविष्टे सा था। 

किङिण--८( सो. कोष.) साप्वतपुत्र भजमान की 
दूसरी खी के तीन पुत्रो मे दूसरा । विष्णमत म इसे ककण 
तथा यत्स्यपत मे कमिठ नाम हे । 

किंदम--सगरूप ठे कर मरगी के साथ क्रीडा करने- 
वाख एकं ऋषि । इसका वध पांड्राजा ने किया, अतः 
दने पडराजा को छप दिया (म, बा, १०९) । 

किन्नर-- (सृ, इ. भविप्य. › विष्णु तथा वायु के मत 
म सुनक्षत्र का पुर । मत्स्यपुराण मे किन्नराश्च पाटमेदहे । 
इसका मुख्य नाम पुष्कर था | 

कि्नराश्च-- किन्नर देखिये! 

किस्पुरुष--वआयीघ्र केनो प्म दूसरा इसकी 
पत्नी का नाम प्रतिरूपा । यह्‌ किंपुरुपवषे का दी अधिपति 
था (मा. ५. २; आभ्ी्र देखिये )| 

२. स्वारोचिप मन्वन्तर का एकं मनुपुत्र | 

किसत्त--एक शिवावतार । मृक नामक दानव का 
इसने सूकर रूप में वध क्रिया (असमाति देखिये ) | 

किसीर--एक नरभक्षक राक्षस ] वकासुर का भ्राता 
(म, आर. १२.२२) | यह कले रगकाथा तथा 
वेत्रकीय नामके वनम (वेतके वनर्मे) रहता था। 
हस्तिनापुर से तिक कर पांडव ज्र काम्यकवन मं आये | 
तव॒ मीमसेनद्वाय अपने माई के षध का प्रतिशोध ठेने 
के व्यि, यह उस वन मे भाया। इतने पांव्वोँ का 
मागे चास योर से रोक दिया | मीमसेन के साथ इसका 
पनधोर युद्ध हमा । उसमे दस की मृघ्युरहो गई (म, 
ते, १२.६७ ) ] वाद्‌ मे पांडव दैतयनं गये | 

किखुकिख --न्रह्मा मतानुसार किलकिला नगरी में 
राज्य करनेवाला एक राञवंश | 

किशोर-चलि दैत्य के प्रं मे से एक (मत्स्य. 
१७२ ) | 

कोक्रट--८ स्वा. पिय. ) भागवतमतानुसार ऋषभ 
तथा जयंती का पुत्र | | 
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२. धमपुत्र संकट का पुत्र | इससे भ्रति पर के दुर्गाभि- 
नानी देव उत्पन्न हए ( भा. ६.६ ) । 

कीचक--केकय तथा माल्वीके एकसो छः पुत्रांमे 
व्येष्ठ | इसके छोटे भ्राताओं को उपकीचक कहते ये | 
विराट की पत्नी सुदेप्णा इसकी सोतेरी मोसेरी बहन थी ¦ 
यह वाणका अराव्तारथा (म. ति. परि, १.१९ 
२५-२७ )| विराट ने इसे अपना सेनापति वनाया था। 

एक वार सुदेष्णा के मह मे, सैर॑ध्रीक्ा वेशा धारण 
क हू द्रौपदी इसे दिखा दी । पूछताछ करने के बाद 
यह उससे अनुनय करने ल्गा। द्रौपदी ने इसका 
चिद्छार क्या | उसने इसे धमकी दी किं, उसके गेधर्वपति 
दसका वध कर डटर ! वहन से ससह कर, यह सैरभ्री 
को अपने घर ठे आया, तथा उससे अतिप्रसंग करने टगा | 
परंतु वर्हासे भाग कर वहु राजदरवारमं गद) वर्ह 
मरी सभा मे, उख पर छन्ताप्रहार कर, इसने उस चोदी 
पकड कर नीचे गिरा दिया । कीचक के घर जाते समय द्रौपदी 
तेसूयकीप्र्थनाकी। सूयसे निजरक्षाके चयि प्रात 
राश्वस ने इसे द्र फक दिया । सैरभ्री ने यह समाचार मीम 
से कहा } उसने व्डी ही कुरल्ता से इस को कावूमेद 
कर, दसका वध किया (म. वि. २१. ६२; भीमसेन 
देखिये ) । __ 

` २, भारतीय युद्ध का दुर्योधनपक्षीय राजा 
कीर्ति--कन्ति २, देखिये | 

२. दक्ष प्रजापति की कन्या, तथा धमं की पत्नी (म 
आ, ६०.१२ ) । 

३. प्रियत्रत राजा की उयेष्ट पत्नी ( गणेश. २,३२.१२; 
प्रियत्रत देखिये ) | 

४, सुतपदेर्वो मे से एक 

कीर्तिधमन्‌--मारतीययुद्र मँ पांडवपश्च का एक राजा 
(मद्र. १३३.३७ ) | 

कीरतिमत्‌--( स्‌ः इ.) दगपुज | इसने वैशाख 
पाहात््य के चल से यमखोक निजन ठनाया (स्कन्द, २. 
७.१२-१३ ) ¦ 

२. उत्तानपाद तथ। सचता केदो पत्रमे से कनिष्ठ 
घ्रत्रका भ्राता । 

३. भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा वायु के मतानुसार 
देवकी से जनित वसुदेवपुत्र } कंस ने इसका वध किया | 
यह्‌ कष्ण का वडा माद्र था । वादे के अनुसार न मारते हूए 
कंस ने इसे छोड दिया था, परंतु नारद्‌ के उपदेश कः 
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कौीतेमत्‌ 
कारण वाद्‌ मे उसने इसे मारा (मा, ९.२४; १०,१ ) | 
वायु के मतमें यह रोहिणी से उव्यन्न वमुदेवपुत्र हे | 

की्तिमती-दक्राचायं तथा पीवरी की कृत्वी नामक 
कन्या का नामांतर। यह नीपं अथवा अणुह राजाकै 
पत्नी थी } इसके पुत्र का नाम व्रह्मदत्त था | 

कीतिमालिनी-८ पिंगला १. देखिये ) | 

कीतिंमृख--्ंकर की जया से निकला हूभा एक 
रिवगण । इसके तीन सुख, तीन्‌ पैर, तीन पुच्छ तथा सात 
हाथथे। दोकर ने इसे परेत खानेके ल्यि कहा । वादे 
इसका साहस देख क्र, रोकर ने वर दिया कि, तम्हारा 
स्मरण करने कै सिवा मेरा दशन ठेनेवाला का अधःपातं 
होगा ( पञ्च, उ. ५० )। 

कीरतिरथ--( सूः निमि.) वाय॒ के मत सें प्रतित्वक- 
पुत्र | यह कृतिरथ का दुसरा नाम है । 

कीर्तिरात-( सृ, निमि.) कृतिरात का नामांतर | 

कृ-ण--एक सप (म, उ. १०१.१०)| 

कुकदेस--पिडारक क्षेत्र का राजा ! यह अत्यंत दुष्ट 
था ] अनेकं पापद््यां के कारण, इसे प्रेतयोनिं प्राप्त हर | 
वरहा इसे मनेक अनुयायी प्रास्त हए । एकत्रार धूमते-घूमते 
यह कहोड ऋषि के आश्रम मं जाया । अपने इस रिष्य 
के उद्धारक व्यि कटोडने गोखुरा के संगप पर श्राद्ध 
क्या! ओरोंका मी श्राद्ध किया तत्र इसका उद्धार 
हुमा ( पञ्च, उ. १३९ ) | 

कुकुर--( सो. क्रोष्टु. ) अंधक का नता] इससे 
कुकूरवंश उत्पन्न हुमा, जिसमें मे उग्रसेन, कंसादि हषं | 

कूक्षि-रोच्य मन॒ का पत्र इसे रौच्य ने सात्वत 
धर्म वतताया } (म. शां. ३३६.२३८-२३९ )। 

२. पौप्यंजि ऋषि का रिप्य ] इसने सामवेद की सौ 
संहिताओं का अध्ययन किया ( व्यास देखिये ) | 

कुश्ेय॒-(सो. पूर.) रोद्र के दस पुत्रोंमेंसेणएक। 
कक्षेयु पाठमेद प्रात हे | 

कुचैख-( दीन बस्नोवाखा ) कृष्ण का एक भक्त 
तथा सांदीपनिञश्रम मं बना हुमा उसका पुराना 
ब्राह्मण सिच) यह बड़ा दही विरक्त, जितेन्द्रिय एवं 
ज्षानी था] सरख्ता से जितना मिख्ताथा, उसी पर 
निर्वाह करने कीं वृत्ति के कारण, यह्‌ अव्यत दरिद्री था | 
दरिद्रता से चस्त हो क्र इसकी पत्नी ने इसे कृष्ण के पास 
जाने के ल्यि कहा । कयां कि; कृष्ण इसका पुराना मित्र 
तथा व्ड़ादही उदार था। पत्नी के वार वार माग्रह्‌ करते 
प्र, ° सये हि परमो सभ उन्तम्टोकदंशनम्‌ः, इस विन्वार 
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कुदीचर 








से यह कृष्ण के यहा गया | जाते समय कु साथ ले 
जाना चाहिये, इस विचार से पल्नीद्रारा उधार मग कर 
खाया गया चार मुय चिउडा, एक जीण कपडे म बांधकर 
साथ दिया! 

द्वारका आ कर कृष्ण से सुलकात होने पर, अपने 
पुराने मित्रत्व के नाते, कृप्ण ने इसका पर्याप्त सत्कार 
क्या | गुरुर की अनेक घटनाओं का स्मरण किया | 
हाथमे हाथ डाल कर वहूत गप्पं ठ्डदद] क्रप्णते ` 
स्वयं इससे परङ्ा, ^ त॒म मेरे च्यि क्या खये होः} इसके 
द्वारा दिये गये चिउडे मंसे, एक मुष्टि चिउडा बडे यानंद 
से कृष्ण ने मक्षण किया } एक रात्रि बडे आनंद से वरह 
विताईे ¡ दूसरे दिन यह वहा से निकला । इसकी ` 
भयाचित इत्ति के कारण, न तोकरप्ण ने इसे कुक दिया, ` 
न करि इसने कृष्ण से कुछ मोगा} कृष्ण ने अपने को 
क्यां धन नही दिया इस विषय म, धनप्राप्ति के वाद्‌ रायद्‌ 
म इश्वर को भूल जाऊंगा, दस तरह का उल्टा तकं इसने 
ख्डाया । परंतु धर आने के बाद इसने देखा, इसे उत्तम 
एेश्वयं प्रा्त हो गया है (भा. १०,८०.७ ) | 

मागवत म॑ कदी भी इसे सुदामन्‌ अथवा श्रीदामन्‌ नही 
कहा गया है । किन्तु जनक्ताधारण में वैसी दी प्रसिद्धि है। 
सत्यविनायक की कथा मं, यही कथा उढामन्‌ नाम पर 
स्माद ह| 

कुःज--मगर तथा नरकासुर का नाम | 

कुजभ--एक दय } इसने तारकासुर को राज्यामिषेक 
किया ( मत्स्य, ४७.२८ ) | 


कुजम-एक दानव } इसके पास सुन॑द नामक मूल 
था | जिसके कारण यह अजेय था] केवर स्रीखग से ही 
मूषल निवल वनता था ] कुञम का निवासस्थान निरविध्या 
नदी के किनारे, अरण्य म सूमि के अंदर था। एक 
समय, वैशाखीनरेश विदूरथ की कन्या मुटरवती क, 
कुलम ने अपहरण क्रिया । आगे सदेदनपुत्रे वत्सप्रि ने; 
मुदावतीद्ारा मूसक को स्रीसपथ- करवा कर निवंल कर 
दिया, तथा कुञम का वध क्या । पश्चात्‌, स॒दावती के 
साथ वत्सपि का विवाह हुभा (साक, ११३ )। 

कुजर-- तारकासुर का एक सेनापति | 

२. एकं वानर । अजनी का पिता। 

२. सोवीरदे शीय एक राञपुत्र | 

४ करयप तथा कद्र के पुत्रोँमे से एक। 

कटीचर--रद्रगणविदोप | 
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कुटविनी-कामेद वेद्य की पत्नी ( गणे. १. ७, 
१२)। 
कुटर--कव्यप तथा कटू का पुत्र] 
कुणरवाडव--ण्क व्याफरणकार । इसमे शकर के 
दिये गय, तथा वहीनर करे ल्य विदीनर शब्द सुञ्ाया 
ह ( मदायाप्य, ३,२.१४; ७.३.१ ) | 
कुणारु--एक असुर (ऋ ३,३०.८ ) । 
कुणि--एक व्याकरणक्रार तथा स्म्रतिकार । केयर ने 
दसका निर्दश क्या ह (पा, यु, १,१.७५ ) | 
२. ( रो, ब्रष्णि, ) साल्यकि के दस पुत्रो मेंसे एक 
यह्‌ भारतीय युद्ध सं मरत हमा 
३, (सो. यदु, ) जयराज का पुत्र, इसका पुत्र 
युगधर्‌ | 
(सूः निमि.) विष्णु के मत मे सयध्वजपुत्र | 
५. वेद्रिरस्‌ नामक रिवावतार का रिष्य | 
कुणि गगे वा ास्ये-इस की कन्या व्रद्धकन्या 
वृद्वा प इस का विवाह गांधर्वप्र् दगवत्‌ के साथ 
एफ रात्रि के यि हूभा ( वृ्धकन्या देखिये ) | 
कुणिक--एक आचाय ( आप. ध. १,१९.७ ) | 
कुभिवाहू-रिवावतार वेदरिरस्‌ का शिष्य । 
कुणीति--वसिप्र तथा धृताची का पुर । इसकी पत्नी 
प्रयुकन्या । 
फुड--गजकपी असुर । इसकी मूद्यु विनायक क दारा 
टद्‌ ( गणेरा, २.१४) | 
दुडउक--(य्‌. इ. भविष्य. ) विप्णु करे मतसे क्षुरकं 
फ्‌ पुन्‌] ~ 
कडक्रण--दंद़ीमडीश्वर नामक रिवावतार का रिष्य | 
ईउज--( सो. कुर. ) धृतराष्रकेसौ पुतरोमे से एक। 
छ जटर--जनमेजय के सपंसत्र का एक सदस्य | 
कैडधार--एक सपं (म. स, ९.९ } 
९. (सो. कुरः ) धृतराषटरका पुत्र! मीमस्तेनने इसका 
वध क्रया (स. भी. ८४.२२), 
दडपायिच्‌--एक आचार्य (पं. व्रा. २५.४.४ 
आश. श्र). १२.४.६; कात्या. श्रौ. २५.४.२१ ) । सू- 
प्रथम टसके नामं से एकं सच प्रसि 
गच्च --शगवरप का पत्रक नाम (ऋ. ८.१७. 
| 
ईइ भदच्--धृतराप्रपुत्र । भीमने इसका वध्‌ क्त्या 
(म.द्रो, १ २.६८. भी, ९२ २६ ) | भीप्पपवं मं 
स्फ नाम ` कुडभेद्‌ ` दिया ह | 
प्रो च्छ ऽ9© 1 


विनाम 
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कुत्स 


कुडटखा-मदाल्सा की सखी | यह रविध्यवान की 
कन्या तथा पुप्कर्माटीन्‌ क पत्नी थी | इसके पति का 
वध दभने करिया (माक, १९) 

कडिन--वसिषएकुल का एक गोच्रकार, मत्रकार तथा 
प्रवर्‌ | 

छुडिनेय-मिचावस्ण का पुत्र! 

छुःडोदर--कदयप तथा कटर का पृच। 

करुत्स--रुर नामक राजपिं का पुत्र | कमजोर होने के 
कारण सहायता के लिये इसने इन्दर की आराधना क! 
ट्न्द्रने आक्र इस के रात्रभंका वध क्या] ठद्रनंतर 
उसकी तथा कुत्स क मित्रताहो गयी| एक वार जव 
द्रनद्र वुत्स के पास वेढा था, तव शची वह जाई । इनमं- 
से इन्द्र कौनसा है, यह शची पहन्वान न सकी (क. 
४,१६.१० सायणमाप्य ) | इसे आजुनेय कहा हे । इससे 
पता चट्ता हं कि, यह्‌ अजनी नामक स्का पुत्र होगा 
( व. १,११२.२३; ४,२६.१; ७,१९.२; ८.१,११ ) | 
यह एकं योद्धा धा । इसको अपने कावू मं लेकर इन्द्र 
ते देतस्‌. का केव्याण किया ( ऋ, १०.४९.४ ) } इन्द्र ने 
स के लिये दाप्ण का दोहै के चक्र से वधं कया 
( तरः, १,६३.२; १२१,९; १७५.४ ) इन्द्रे ने इसके टये 
सूयरथ केः पहिया कौ चोरी की अथवा उसे तोड़ दिया | 
दरस तरह छी अस्पष्ट क्था क्ऋग्वेदमदी गयी है (ऋ 
१,१७४.५; ८४.१६.१२; ३०.४ ) | आतिथिग्व तथा आयु 
के साथ इन्द्रस्तति मं इसका उच हं) सूययकैरथका 
एक पहिया इन्द्र ने अलट्ग किया । दुसरा पहिया कुत्स को 
दिया (क, ५. २९. १०) | इद्र शुत्सके घर गया था 
( चः, ५.२९-९-१० ) । कुत्स तथा ट्श दोनों इन्द्र को 
एकदम वलते थे । इन्द्र कुत्स के पांस माया | परु कुत्स को 
दका जते के कारण, इन्द्रको इसने सौ च्मरघ्नुों से 
अंड के सथान पर वंधदिया। परत ट्ख के द्वारा बुखाये 
जाते दी इन्द्र इन रज्जुभों को तोड्‌ कर निकट आया 
तच कुत्स ने एक साम कहकर पुनः इन्द्र को वापस बुलाया 
( त, १०.३८.५; पृ. व्रा, ९.२.२२; ज. व्रा. २२८ )। 
यह कथा धित स्पसे नदीं समद्यती। इन्द्र का तथा 
इसका वरैर होगा ( कुत्स मोरव देखिये ) यह इन्द्र का 


मेया कानन था (ऋ. १,५१.६; ६.२६.२)। 
पराद्नप दिखाने के च्िच्च्कौ सत्स तथा रथ क 


पिये की जरूरत रहती थी ( ऋ, १.१७४.५ } | 
१. ( स्वा. उत्तान. ) चक्चमनु तथा नड्वला के ग्यारह 
पुत्रों मं से दसरा (भा. ४.१३ ) | 


१} & १.) 


कुत्स 


३. भूरा का गोचरकार । 

४, दादारथिरामकीतमाका एक ऋषि (वा. रा. 
उ. २ प्रक्षिप्त )| 

५. अंगिराकुट का गोच्रकार तथा रत्रा (ऋ, १. 
९४-९८; १०१.११५; ९,९७.४५ -५८ ) | 

कुत्स ओरव--एक राजा । उपगु सौश्रवस इसका 
पुरोहित था दस ने जाहिर क्रिया था कि, ओ भी कोई 
इन्द्रको हवि देगा, उसका मस्तकेमे काटरदुगा | इने 
गर्वं के साथ इससे कहा, सुश्रवा नै सुस्ने हवि दिया हैः ¦ 
इस ने तत्का क्रोधित हो कर, सामगान करतें हए उपगु 
सोश्रवस का रिर काट दिया! सुश्रवा ने इन्द्र से शिकायत 
क| इन्द्र ने उसका रिर फिरसे जोड दिया (पत्रा, 
१९४.६.८; कुत्स १. देखिये ) | 

कुत्सन्य--भ्ररुकुखोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि । 

कृथमि- विष्णु तथा वायु के मत मेँ व्यास की साम- 
रिष्य परपरा के पो््यंजि का शेष्य | ब्रह्मांड म कुटामि 
पाठ हं ( व्यास देखिये ) | 

कुनाङख-( सोय. भविष्य, ) वायु के सत मे अशोक 
का पुत्र 

कुनेजक--वेदरिरस्‌ नामक रिवावतार का शिष्य ¦ 

कुतल--केतटपुराधिपति एक राजा ( चन्द्रहास १, 
देखिये ) | 

कुतखस्वातिकण--८ आंध्र. मविष्य, ) मस्य के सत 
से मृगेन्द्रस्वातिकणैपुच्र | 

कुःति--एक राजा । इसने पांचालो का पराभवं किया 
(क. सं. २६.९; मै. सं. ४.२.६ ) | 

२. (सो. सह. ) भागवत के मत म नेचपुत्र } विष्णा 
तथा मरस्य के मत मे धमनेत्रपुच। वायु मं यह नाम 
कीर्तिं हे) 

२. ( सो, यदु. ) भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा वायु के 
मत मे क्रथपुत्र। 

कुतिभोज--एक राजा । कतिभोज वा भोज नाम से 
इसका उद्टेख जाता ह } वसुदेवपिता शूर की कन्या प्रथा उफं 
कुन्ती इसे दत्तक दी गड थी । यहु उसकी बभा का लडका 
था तथा अनपत्य था । शर ने कुछ समयपू्वे अपना प्रथम 

पुत्र इसे देने का व्वन भी दिया था (म. आ. ६१. परि 

१ क्र, ४२ ) | एकं वार दुवा कंतिभोज के धर आये 
थे | कुतिभोज ने कुन्ती को उनकी सारी व्यवस्था करसे के 
व्यि कहा । कुन्ती को दवास से सव देवताओं को प्रसन्न 
कृरमे के मत्र मिरे थे! इसीसे आगे चर कृर पांड्वों की 


पराचीन चरिजरकोरा ` 


कुंती 


उत्पत्ति हुदै (म. व, २८७-२८९ )} इसका पुरनित्‌ 
नामक्‌ एक्‌ अतिरथ पुत्र था | द्रोण ने उसका वधं किया 
(म. उ. १६९.२; भी. २३. ५; क. ४.७३ )| इसे 
दस पुत्र ओर थे) उन सवका वधं अश्वत्थामा ने 
क्या (म. द्रो, १३१. १२९) । यह स्यमंतपैचक 
षे्रमं गया था ( भा, १०.८२.२५ ) | इसका वध द्रोण 
ने क्या ( म्‌ क" ४.७२. ) । कऋश्पुत्र कुति तधा यह्‌ 
एक नहीं है । बह इससे मी प्राचीन है| 

कुती--यदुकुसेत्पन्न द्र राजा की कन्या तथा 
वसुदेव कीं भगिनी | 

महामारत मं उद है कि, कुतिमोज राजा चे इसे दत्तक 
ल्या (म, जा. ६१.१२९ परि. १ ऋ, ४३) ) 
चवर नदी को मिलनेवारी अश्वरथ अथवा अश्च नदी के 
किनारे, कतिमोजक नामक नगर में इसका जन्म हुभा | 
दस नगर को कति देश कहा गया है (स, मी. १०. 
४१; वि, १.१३; ब्रहत्संहिता. १०.१५ , | 

कुतिमोज राजा ने अतिथिसक्तार के च्यि कुंती की 
योजना क } यह कार्यं इसने उचित टंग से किया } दुर्वास 
की कंडी सेवा कर के इसने उन्ह प्रसन्न कर लिया 
मविष्य मं कुछ वाधा खडी होगी, यह जान कर दुर्वास 
ने इसे एक वरीकरणमत्र सिखाया । दुवास ने कदा, इस 
मच से जिस देवता का तम भावाहन करोगी, उस देवता 
के प्रभाव से तम्दे पुत्रहोगा) अनंतर कुन्ती के मनमे 
मन्त्रप्रतीति की जिज्ञासा खडी हु | उस मंत्र का जप 
कर के इसने सूयं कों बुटया । सू को माते देख कृर 
द्से विस्मय ट्गा | सूयं से कती को कृवचछ्रुडल्युक्त कणे 
नामक पुत्र दुभा । छोकमय से कुंती ने कणे को भश्वनदी 
म छोड दिया । उसका पालन राधा के पति अधिरथ 
ने किया (म. आ, १०४; अधिरथ देखिये ) | 

सयानी होने पर अनेकं राजां से कुन्ती की 
मगनियां होने ल्गी। इनराजामों को बुला कर; 
कुतिभोज ने इसका स्वयंवर किया । तव कुंती ने पड 
का वरण किया। तदुपरांत पाड कृती को ठे कर 
हस्तिनापुर गया । (म. आ. १०५. ११३१ ) | मृगया 
के लिये गये पांड़ने, मगल्प धारण कर के मंथन 
कृरनेवाठे किंदम ऋषि का वघ किया | इस समय कपि क 
दरापवाणीं हृईः ^“ इसी प्रकार रतिक्रोडा के ही साथ मीत 
तमह उटा लेगी ?2 | इससे पाड का पुचोत्पादन का माग 
व॑द हो गया ] स्वमपत्यं अपत्य कौ जरूरी हीने के कारण 
पाड ने भ्रष्टजाति के, पुरुप से पुच्चोत्पादन करने की ती 
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को आङ दी । तव दसने उसका निपेध किया | इस वारे 
मद्रा काअनकृरण करते का इसने निश्चय किया । परंतु 
्रेतकेतु का नियम बता कर, पाड ने पुनः वदी आज्ञा की | 
तव दुर्वास के द्र।स दिये गये संचप्रमाव्‌ से यमधम, वायु 
तथा इन्द्र को बुला फर इसने युधिष्टिर, मीम तथा अन को 
जन्म दिया । पुनश्च पाड ने पुत्नोदाद्न करने कहा; जिसे 
रखने मान्य कर दिया । बाद म, पांड्‌ कौ प्राथनानुसार 
कुंती ते माद्री को अपना मत्र दिया] तव माद्री से नक्घुख 
तथा सहदेव ये जुवो पु उत्पन्न हए ¦ यदी पोच पुन्न 
पांडव हं (म, आ. १०९.१११-११५ ) | 

बचपन की साधारण लीलभाों म भी, पांडव ने कोरवों 
पर्‌ विजय प्राप्त की । पाच पांडव सो कौरवं को चिद्रू दी 
रस्त कर डाल्ते थे | भीमतो कौरवीं कीं नाक मदम 
क्रतां था | इससे कौरवपांडवो भ विरोध उत्पन्न हा 
(म. आ. ११९ >) | 

दसटिये दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के द्वारा, पांडव तथा कती 
को वारणावत मे यारा के चयि मजा! वरहा पुरोचन्‌- 
द्रारा जग्रह वनवा कर दुर्योधन ने पांडवों के नार 
की सिद्धता थी | परत विद्र की सूचनानंसार सुरग खुद्रवा 
वर्‌, पांडवों ने अथि से अपनी रक्षाकी | एक भीस्नी 
उस गृह मे जपने पांच क्च्यों के साथसो रही थी, 
वह अपने वस्वो के साथ जल कृर मर गई } अतुगरह की 
स्वना करनेवाल पुरोचन भी जल कर मर गया 1 मीट्नी 
तथा उसके पाच पुनो के राव देख कर, कौरवो ने मान्‌ 
्याकि, पांडव कानार हो गया । उसकी उत्तर 
त्रिया सी की | परंतु पांडव वन में सुरक्ित धूम र्दे ये 
(म, आ. १३०-१३७) | 

युती का स्वभाव परोपकारी था | व्यास की अनुमति 
से, पांडव छती के साथ एकचक्रा नगरी मे आ कर रहने 
रगे 1 वह वे मिक्षा माम कर अपना उदरभरण करते ये। 
एक ब्राहण के घर ये लोग रहाते थे। एक दिन कुंती 

था भीमने उस ब्राहमण पर आद दुई विपत्ति सुनी! 
वकासुर को तीस मन्‌ भात, दो भसे तथा एक भादंमी देने 
यी नोत उस ब्राह्मण पर आई थी । तव धर्म के विरोध 
को न मानते हए, छती ने भीम को मेज कर्‌ वकासुर का 
वध करवाया । उस ब्राह्यणकरुटुव को संकट से मुक्त क्रिया | 
इसलिये सथ स्ेगों ने एकं ब्रह्मोत्सव सी किया (म, आ. 
४५-१५२ ) | 

द्रोणाचायं के नेतृत्व मै, कौरवपांडवों ते शस्राख्रविया 

सपादन का] एक दिन उनकि परोक्षा चेन के लिये 


व क 2 दि णणिणणण) ) क्ण्मीषयणणगेगगैथशकियणर रमम 


कती प्राचीन चरिज्रकोरा कुपति 





नियत दूर्व, तथा उसके स्यि एक विस्तीणै मंडप मी 


चनाया गया | सुषु, पांडवकोरव वह अपना कोंशल्य 


दिखा रहै थे } तव कण वहा आया ! उसने कहा क, भै 
अजुन से भी जादा कौशस्य दिखा सर्वगा कण ने जजन डन 
को युद्ध का आवाहन किया । कती सत्यस्थिति जानती 

। इस लिय, यह देख कर वह्‌ मूच्छित हो गहै । इसी 
समय इसने कणं को प्रथम पहचाना होगा (म. भा, 
१२३-१२६ ) | कणं दुर्याधन्‌ के पक्ष के मिक गया, 
यह देख कर कती ने उसका अनमह उसे वता कुर 
पांडवों का पक्ष ठेने के यियि कहा; परंतु कण ने यह्‌ 
मान्य नहीं क्रिया | कती ने विदुरको यी वताया कि, 
कण उसका पुत्र हे (म, उ. १४२-१४४ } | 

भारतीय युद्ध के बाद, सव चर्यो गेगा के किनारे 
अपने प्रियजनों के लिये शोककर रदी थी। तव कुतीने 
धम से कहा कि, कणं तुस रोगां का भाई था। तव धमं 
को अव्यत दुःख हा ] उसने कटा, ‹ इसके वाद्‌ लियों 
के मनम कुर भी गुप्वनर्देणा ` (म. स्री. २७.८०) | 
कुती धृतराष्रके साथ वनमं गह] युधिष्ठिर ने काफी 
मनाया, परु यह वापस न॒ आई ( म. आश्व. २२.३- 
१७) | अरण्य मं दावानठ ख्गा | तव गांधारी, कती 
तथा धृतरष्र ने जगि-प्रवेरा किया (म. आश्व, ३५.२३१) | 

कुःतीमोज--८ सो. यदु. ) भविष्य के मत मे क्राथ- 
पुत्र | वप्रपरवां का कन्याका पुत्र पूरु, तथा पूरके पुनी 
का पुर कुतीभोज ! यह्‌ कुतीभोज नगर मे रहता था | 
अन्य पुराणो मं यदी कुन्ति है ( कति ३. देखिये ) । 


कददंत--एक व्राह्मण । इसके दात कुकलिकाञं के 
समान थे, इसय्यि इसे यह नाम प्राप्त हुभा। यहं 
विदेहदेदा में रहता था! इसे आंत्सज्ञान प्रापि कीं 
दच्छा हुई । तव शह छोड़ कर यह अरण्य में घूमने दगा | 
दसने कर्दव को अपनी ज्ञानप्राप्ति की इच्छा दिखा | परतु 
अभी तक सने अपने दद्रियों को पृण रूप से. नहीं जीता, 
यह देख कर कद ने इसे अयोध्या जाने के य्य कहा | 
उस कथनानुसार सव उपाधियों को छोड़ कर, यहं अयोध्या 
मे राम के पास रहने ल्गा | वसिष्ठ के मुख से मोक्षोपाय 
नामक संहिता श्रवण कर के इसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया 
(यो, वा. ६.१८०-१८६ ) | 

कुःपट-कश्यप तथा दनु का पुत्र | 

कःपति-अषटभेरवीं म से एक 
नाम हे) 


दरस दी कपालिन्‌ 
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कुवेर 


कुवेर--वेवस्वत मन्वन्तर के विश्रवा क्षिका पुत्र 
इसकी माता का नाम इड़विडा अथवा मंदाकिनी दिये गये है 
(विश्रवस्‌ देखिये) । यह पुरुसत्य तथा गो का पुत्र था (म, 
व. २५८.१२ ) ] इस लिये द्से वैश्रनण तथा ेडविड कहा 
गया है (म. उ. १३६; श. ४६.२२) ! व्रह्मा ते हसे राक्षस- 
गणोंसहित ठेका, पुष्पक विमान, यक्षो का आपिपत्य, राज- 
राजव, धसेश्चत्व, अमरत्व, छोकमाख्त्व, सद्र से मित्रता तथा 
नट्कूबर नामक पुत्र आदि दिये | उने सेरावणने लका 
तथा पुष्पके ठे लिये (म. व, २५८-२५९ ) | ठेका इसने 
रावण को स्व्यं दे दी । पुष्पक विमान, रावणद्रारा युद्ध में 
दसे पराजित कर के लिया गया ( वा. रा. अर, १५.२२ ) | 
धनपतित्वं कै ल्िये तपस्या कर के, यह कुवेर दहो 
गया } जिस स्थान पर इसने तपस्या चै, उस स्थान पर 
कौवेरती्थं बना (म. श. ४६.२२) | इस स्थान पर 
दसकी मृ नगरी अल्कावती है । इसी तप के 
कारण उपरोक्त वस्तुयं इसे प्राप्त हो गह (दिव. सद्र. 
१.१९ ) } पार्वती की ओर गोखे मिचमिचा कर देखने 
से इसकी वई ख नष्ट हो गरू, तथा दाहिनी पीटी पड 
गद ! दस लिये इसे एकाक्षपिगलिन्‌ नाम प्राप्त हमा (वा. रा, 
उ. १३) द्रसे सणिग्रीव तथा नट्वूवर नामक दो पुत्र थे 
( मा. १०,९.२२-२३ ) । यह्‌ उत्तराधिपति है तथा उत्तर 
की ओर स्थित यक्षलेक मे रहता है । ब्रद्धि तथा ऋद्धि 
दसकी शक्तियो ह| मणिमद्र (वा. राः उ. १५). 
पूणेभद्र, मणिमत्‌, मणिकेधर, मणिमूष, मणिख्रणिन्‌ , 
माणिकायकधारक नामक यक्ष इसके सेनापति है (दे, 
भा. १२.१० ) | इसकी क्रुवेरसभा नामक एक समा हे ¦ 
इस सभा मे, यह ऋद्धि तथा अन्य सौ च्ियों के साथ 
वैटता है । इसे नखवूवर नामक एक पुत्र था (म. स. 
१०.१९ ) | कुबेर की एक पी का नाम मद्रा दिया गया 
हे ( म. आ. १९१.६ )। यक्षो के अधिपतित्व के ल्य 
इसने कावेरीनमदासंगम पर तप क्रिया, तव रिवक्रपा 
से इसकी इच्छा पूरी हुई ( पद्य. स्व, १६ ) । गंधमादन 
पर्वत मे स्थित संपत्ति का चतुथी भाग इसके काबूर्मे 
हे) इसी संपत्ति का धोड्ांश-मानवों को दिया हैः। यह 
अपने राक्षसो सहवतंमान गधमादन पर्व॑त कै शिखर पर 
रहता है ( पद्य. स्व. २३. ) | मरूपर्वत के उत्तर मे स्थित 
विभावरी इसका एक वासस्थान हे (मा. ५. २१. ७) | 
कैलास पर्वत पर यह राक्षस अम्पराओं के साथ रहता 
हे। सोगेधिकं नामक वन दसका ह (मा. ४.६.२३ ) | 
यह अल्काधिप दै | कैलस के दक्षिण भाग में वेद्यत नामकं 
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पवेत हे । उसकी तराई मे मानससरोवर है । वौ सरयू 
नदी का उद्गम होता है | उसके किनारे वैर््राज नामकं एकं 
दिव्य वन हे] वह प्रहेतृप॒त्र ब्रह्मधान नामक्‌ एक राक्षस 
रहता है । वह कुवेर का सेवक हे ( वायु. ४७.१८)! 
यह उस प्रदेय मे रहनेवाठे यक्ष, राक्षस, पौरस्त्य तथा 
अगस्ति खगो कां यजा तथा अल्काधिप है (वायु 
६९.१९६ ) । यह सूय के उत्तर की ओर रहता है (भवि, 
ब्राह्म, १२४ ) । अजुन को रिवद्द॑न होने के वाद्‌, वरुण 
के समान इसने भी अज्ञन को दन दिया तथा एक अचर 
द्या (म, व. ४२.५७.) । द्रौपदी छी प्राथनाचुखार, 
भीम ने कुवेर के उपवन के सरोवर मे खिले कमल, बहौ 
के राक्षसीं का कथन न मानकर ले छ्ये। कुवेर ने इसे 
नहीं रोका (म. व. १५२) | जव इसे प्ता चला कि, 
भीम ने मणिमानका वधक्िया तवं यह करोधितहो 
गया, तथा सेनासहित पाडवों के पासं गया ¡ एक दूसरे 
को देख कर पांडव तथा यह आनंदित हूए } कुवेर ने 
पांडवों को योग्य उपदेश किया तथा कहा कि, इन्दर अजन 
की प्रतीक्षा कर रहा है (म. व. १५९) } पूर्वजन्म मे 
यह्‌ कां पिव्य नगरी म अथिहोनी यज्ञदत्तं का गुणनिधि 
नामक पुत्र था रिव. सद्र. स. १९) | व्राह्मण क्षत्रिय 
एकता से राज्यस्रख की ब्रद्धि होती हे, इस विपय पर 
मुचकृंद से कुवेर का संवाद हमा था (म. गां. ७५) | 
घ्व का यक्षो से युद्ध होने के वाद, इसने उसे उपदेश 
किया (भा. ४.१२.२) } इसे सोम नाममी है] इसी 
ल्य उत्तर दिशा को सौम्या नाम प्राप्त हुभाहै। 


कुवेर वारक््य--जय॑त वारक्य का शिष्य (ञे. उ, 
५]. र्‌ र 1 ९ ) ९ ) | 


कुवेरयाणि--अंगिरासकुर का गोत्रकार । 

कुन्जा--एक विरूप स्त्री  दुरदेव से इसे वास्यावखा 
मे ही वैधव्य प्राप्त भा । इसने साठ वर्पो तकं अपना 
जीवन पुण्यकमं म॑ व्यतीत किया ! प्रत्येक वषे माघस्नानं 
मी किया । तदनंतर यह वैकटल्येक मे गई | सुदोपसदी 
का नार कृरने के व्यि, इसने तिलोत्तमा केनाम से 
अवतार छिया। इसके हावमावां से मोहित हो क 
सुदोपसुद एक दुसरे से ल्ड मरे । तम इसका अभिनंदन 
कर, ब्रह्मदेव ते इसे सूयलोक म स्थान दिया (पश्च, उ. 
१२६ ) | 

२. कंस की दासी । यह शरीर के तीन स्थानों मं वक्र 
थी कंस ने धनुयौग के चयि कष्ण तथा बवटराम को 
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मधुरम लया! तवर कृप्णप्रचाद से दका शरीर सरख 
` दभा (भा. १०.४२; ब्रह्म, १९६ ) | 
२, केकयी की मधरा नामक दासी का अन्य नाम 
- (मेथरा देखिये) 
` कुमार--~्रहेदव का मानसपुत्र तथा प्रजापति (वायु 
६६.५२ ) । वायुपुराण मे, ब्रह्येदवं के सनक, सनद, सनातनं 
तथा सनल्वुमार् दन पुत्रो के ल्यि कुमार नाम कीं 
योजना की गद हे } ये ब्रह्ममानसपुत्र सर्वदा पांच छः वपं 
के वाको के समान दीखते हं । इसी लिये इन्द कुमार 
कहा गयाहे। 
यह्‌ अपने भ्राताओं सहवर्वमान जव वैकरुड गया था, तव 
द्वारपालं ने इसे प्रतिवेध किया । इसलिये इसने उन्द शाप 
दिया (मा. ७.१.३७ ) । इसने सांख्यायन को भागवत 
कथन किया ( मा. ३,.८.७ ) | 
९. सद देखिये | 
` ३. अनल नाणक वतु को स्वाहा से उदन पुत्र | 
४. सोम नामक्‌ रिवावतार का दिष्य | 
` ५. रिद्पश्चास्र पर टिखनेवाठे अटारह वास्वुशास्त- 
कारा म से एक ( मस्स्य. २५२.२)। 
कुमार आग्ेय--सुक्तद्रष्टा ( ऋ. ७.१०१; १०२) । 
वस देखिये । 
कुमार आ्रेय--सक्तद्र्टा ( ऋ ५.२ 
१०-१२ ) | 
कुमार यामायन--( ऋ, १०.१३५ ) । 
श कुमार हारित--गाख्व का शिष्य ¡ इसका दिष्य 
गाय काप्य (वृ, उ. २.६.२; ४.६.२ ) | रेत का महच्च 
वणेन करते खमय वताई गई आचार्यपरपरा मे, इसका 
नाम है (वर, उ, ६.४.४ ) | 
` कुमार देदय--ण्क राजा । एफ वार मृग समन्च कर 
दसन एक ऋप्रिपुच्र का बध्‌ करिया } तव इसे अव्यत पश्चा- 
तताप हुमा । वह ऋपरिपुत्र कोन होगा, उसकी दरसन खोज 
की । खोजतेखोयते यह अरिष्टनेमि वार्यं के आश्रम में 
गया, तथा उन्ह्‌ चंठन कर्‌ नीचे बेडा । इतने सं मारया गया 
, इभा ऋपिपुत्र वह आया । उसे देख कर राजा को भाश्चयं 
-हृना । यह ऋपि से कु पने दी वाला धा क्रि, ऋषि ने 
कट) हे राजा, तम आश्वर्यं मत करो । हमलेग तपोबल 
स इच्छापरणी वन चुके हं | इसलिये, वम्हारे हाथां ब्रह्म 
हत्या हुई, एसी शंका मन मे मत लो 1 इतना सुन कर 
~ यह अपने नगरमे गया (म. व्‌. १८२ ) । यह हैहय 
माम स प्रसिद्ध हे; केकिन्‌ वशावलि मं अप्राप्य हे | 


„१; २-८; 
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कुसाय-चिघ्रञेखा देखिये 

२, धनंजय कै पत्नी | 

छुदुद्‌- विष्णु के पाषेदगणों मे से एक (मा. ८. 
२१ ) | | 

२. गोमती नदी के किनारे, रम्यकं पर्व॑त पर रहनेवाखा 
रामसेना का एक वानर (वा. रा. यु. २६ )। अकंपन्‌ के 
साथ एः युद्ध म इसने काफी पराक्रम दिखाया (वा, रा. 

५५ ) | 

२ कस्यप तथा कद्रूका पत्र | 

४. वायु, विण्णरु, व्रह्याड तथा भागवत मतायुसार 
व्यास क अथवन्‌ रिप्यप्ररपरा के पथ्यका रिप्य | 

कुुदाक्ष--एक नाग । केदयप एवं कद्र का पुत्र (म 
अ, ३१.१५ ) | 

२. मणिवर तथा देवजनी का पुत्र | इनके पां का 
साधारण नाम्‌ गह्यकं है | 

कुसरदेक्चषण--विष्णु कृ पाप 

कुमुद्धती--गदरथि राम कीस्नुपा तथा कुकी 
दूसरो खी ¡ अतिथि राजादइसी का पुत्रथा। चका इसकी 
सज थी] उसे पुत्र न था, इसलिये इसका पुत्र अतिथि 
सू्यवेशच का विस्तार करनेवाला हमा । एक वार जल्कीडा 
करते समय, कुरा के हस्तभूपण सरयू मे गिर पडे, जिन्हँ 
कुमुद नाग क वहन कमुद्रती नागलोक ठे गयी } युद ते 
क्रोधित हो क्र सरय्‌ को सोखने के यिये हाथ मे धनुष- 
बाण लिया। तव कुगृद नाग ने हस्तभूपरणसहित कुमुद्रती 


युर को अर्पित कर दी (आ. रा. विवाह. ४ ) | 


२. मभूरध्वज राजा को स्री तथा ताग्न्वज राजा 
की माता। 

कुःपत--करयप तथा दनु का पुत्र | 

कुःभ--प्रस्हाद देत्य के पु्रीमंसे एक (म, आं 
५९. १९ ) | 

२. कभकर्णं का च्येष्ठ पुत्र ( ऊुभनिक्रुम देखिये ) ] 

र. ठ्काका एक सामान्य राक्षस (भा, ९. १०. 
१८ ) | 

४, हिरण्याक्ष की सेना का एक असुर | वेर से यह 
युद्ध कर रहा था, तव कुवेरने इसके सव दांत गिरा 
दिये । यह कुवेर की मदद को मानेवाटे इद्र पर इषपय। 
दद्र ने वज्रप्रहार कर इसका वध कया ( पञ्च. स्‌. ७५ ) 

कुसकणे--रावण का छोया माई । वैवस्वत मन्व॑तर 
मे, युरुष्त्यपुच्र विश्रवा ऋषि कौ कैकसी से उत्पन्न चार 
पुत्रां मं दसरा | भागवत के मतरे, केरिनी इसकी माता 
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थी | दसते जन्मते दी हजायो सेगों को खा उटा। तत 
- इसकी शिकायत छठे कर खग इद्र के पास गये) द्र ते 
करोधित हो कर इस पर वचर फका। कुमकणै हाथ पैर 
पटक कर आर भी गजना करने सख्गा | इस कारण स्येगो 
को अधिक -कष्ट होने खगे | इसने एेरावत का एक दांत 
उखाढकर्‌ इद्र परर्पेका, तथा इद्र को रक्तरजिते कृर 
दिया ) ब्रह्मदेव को इस वात का पता चल्य। तव 
उन्होने रछोकसंरक्षणा्थं इसे सदा निद्रित रहने का शाप 
दिया । रावण की प्रार्थना पर, इसे छः माहीं मे एक दिन 
जागने का व्रह्मा ने उभ्चाप दिया (वा.र). यु, ६१) 
कवेर की बराबरी करने के लिये, रावणादि के साथ इसने 
मी गोकणक्षेत्र मं दस हजार वर्पो तक तपस्या करी । जव 
ब्रह्मदेव इसे वरदान देने गे, तो देवों ने विरोध किया। 
देवों ते कहा, इसने नंद्नवन के सात अप्सरा, इन्द्र के 
दस सेवक, उसी प्रकार अन्य कड खेग तथा ऋषियों का 
भक्षण किया दहै) इसलिये इसे वर मत दो) देवों की 
इच्छा सफल हो, इसलिये ब्रह्मदेव ते सरस्वती को ब्रुलाया 
तथा उसकेद्रारा कुभकृणं को उपदेश करवाया | तव इसे 
दीधेकाटीन निद्रा मांगी | ब्रह्मदेव ‹ तथास्तु › कह कर 
चला गया ! पीके यह पकछताने लगा, परंतु उसका कुछ 
खम नही हवा (वा, रा. उ. १०) । 

कुवेरकी ठंका रावण ने छीन ी। तेत्र रावण 
के साथ यह भी लद्कामे गया ¡| वर्ह जाने पर 
विरोचनयूत्र वि की पौती बर्रन्वादा से इसका 
विवाह हमा (वा. रा. उ. १२) रावण -ने अपने 
निद्रापरिय वधु के सोते की उत्कृष्ट व्यवस्था कर रखी थी। 
उसते विश्वकर्मां से चार कोस चौडा तथा आर कोस वा 
एकं सुंदर घर बनवाया । वह यह सदेव निद्रित पडा 
रहता था (८ वा. रा. उ. १३ ) | जायत रहने प्र, यह 
समामे भीभाताथा। युद्ध होने के पठे बुखार गदं 
एक सभां में यह उपस्थित था। वर्ह सीताहरण के 
स्यि इसने रावण कोदोपदिया। फिर मी रावण से 
सने कहा, “भमै भविष्य म सव प्रकार से वुम्हारी 
सहायता कृरुगा ( वा. रा. यु. १२) । तदनंतर मनेक 
योद्धा की मत्य के बाट, रावण अके दी राम से युद्ध 
क्र रहा था । तव रावण का परामव हुभा } र्णांगण से 
वापस आने के वादं उसे जपने वधु का सरण द्मा। 
उसने यूपा्च को कभक को जात करने के लिय मेजा | 
युद्ध के संवेध में प्राथमिकः चायं जिस समा मे है, वर्ह 

छुभकणै उपस्थित था } तव से ओ ऊुमकणे सोया था, वह 
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नी महीने हो जाने पर भी सोया दी रहा } इसे जागृत करने 
के ल्यि जाये हृए लोगों ने, यह जागृत होते ही खाने 
के ययि मृग, महिप तथा बराह के वडे बडे ठेर इसके 
दरार क पाच रच दिये | अन्न की टेरिर्यौ तैय्यार की 
रक्त, मांस तेय्यार किया | चन्दन का ेप इसके दारीर 
को ट्गाया । सुगेधित द्रभ्य सुघाये | मयेकर आवाज कौ ] 
फिर भी कुक परिणाम नहीं हुमा । तव इसके व्षस्थल 
पर प्रहार करना प्रारभ क्रिया| इसके कन मे पानी 
डालना, काट खाना मादि प्रयत हए । जवं दके दारीर 
पर हजार हाथी धुमाये, तव कहीं यह जाग्रत हभ । 
जग्हाई ठेते हए सामने रखी ह्रै सव सामग्री इसने 
मक्षणकी) धीरे से छोगों ने साय चरत इमे कथनं 
किया | तव यह्‌ तुरत युद्ध करने के लिये दही निकला । परंतु 
महोदर ने सु्चाया कि, पहि रावण की सलह्‌ ठे कर, 
फिर युद्ध के लिये जाना अधिक योग्य रहेगा | तव यह वधु 
के पास गया । व्हा दसने प्रथम रावण को ही उपदेद की 
चार वाते सुनायीं ! परंतु रावण को यह्‌ उपदे पसंद 
नहीं आया । तव रावण खुष ह, एसी बाते कने का प्रारभ 
इसने किया ! महोदर ने सुञ्ाया किं, यदि रावण की मृत्यु 
हो गई हे, यों अफवाएं चात ओर फ दी, तो सीता 
स्वयं ही शरण आ जावेगी ! त्र कुभक्ण ने इस माग का 
तिरस्कार किया तथा युद्ध का पुरस्कार किया 

यह्‌ र्णांगण म गखल हुभा । इसका प्रचंड शरीर देख 
कर बंदरसेना भयभीत हो कर भागने ख्गी | परंतु सव 
को धीरज दे कर, अंगद ने एकत्रित किया | प्रथम इसने 
श्रू से हनूमान को आहत किया । तब अपनी सेना कां 
नीट ने धीरज वेधाया ¡ क्षम, शरम, नीख तथा गवाक्ष 
को कुभक्ण ने खून की उल्टी करवाई । बंदे से भरे व्रृक्ष 
के समान छुभकण का शारीर दिखने द्गा । कंभकण के द्वारा 
फेंका गया शूल अगद ने वडी युक्ति से वचा छिया, तथा 
दरसकी छाती पर प्रहार कर, इसे मूच्छित करिया | होमे 
आते दी, अंगद को कुमकण ने वेहोश किया | 

सुग्रीवं को ठेकर यह छका की मोर चखा गया। तवं 
सग्रीव ने इसके नाक, कान तोड दिये तथा वह राम के पास 
लोट भया । उस चिद्रूप स्थितिमे मी, यह लेट जाया तथा 
इसने भयकर यद्ध किया | अन्तम रम तथा लक्ष्मण कै 
साथ युद्ध करते खमय अधचन्द्र वाणसे राम ने इसके पैर 
तोड़ दिये । तव इसका भयैकर सरीर भूमि पर गिर पडा | 
फिर भी मुह फेख कर रामं की अर सरकते दए 
अनेका यह प्रयत्न करने द्गा। तव एेद्धरवाण से राम 
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ते दृस्का वध क्या (वा. रा. यु, ६०-६७)। 
रामायण के सनसार इसका वध राम ने किया | परंतु महा- 
भारत के अनुसार सक््षण ने किया (म. च, २७१-१७)] 
टसका शरीर गिरने से लका के अनेक गोपुर भयर हो गये 
( म, व. २८६-८७ ) । इसे कुंभनि्कुम नामक दो बराव्य 
पुत्र थे 

कुंमनाभ--कस्यप तथा दनु का पुत्र | 

कुभनिक्रुभ--कुभकणे को चर्रस्वाल से उत्पन्न दो 
पुत्र । ये भत्येत पराक्रमी तथा वट्वान्‌ थे } रावण ने जत्र 
इन्द रामपतेमा से ट्डने के लिये मेजा, तव इन्दँने भवेकर 
युद्ध फिया 1 अन्तमं पुप्रीवने कैभकातथा हनुमानने 
निभे का वध किया (वा. रा. यु. ७५-७७ ) | 

कुमयान-करयप तथा दन का पुत्र । 

फुभयोनि--अगस्य ऋषिका नामांतर । 

२, द्रोणाचाय को भी यह नाम दिया जता हैम, 
रो. १५९. ) 

कुभरेतस्‌--मारद्ाज अथि तथा वीराका पुच | इसे 
दारय नामक स्वी तथा सिद्धि नामक.पुचर था । वीर, रथप्रसु 
तथा रथाध्वान ये नाम इसीके ही है । यह्‌ एक प्रकार का 
अग्रि हे (म. व. २०९) | 

कुमहस्र--पहस्त का सचिव } इसका वध तार नामक 
दद्र ने क्रियां (वा..रा, यु, ५८ ) | 

कुःमाड-- वाणास्र का मत्रि) वलि के मेयों मे षठ 
( नारद्‌. ९.१० )} चित्ररेखा का पिता (भा. १०.६२) | 
यटसम के साथ इसका युद्ध हो कर उसीमे इसकी मृ्यु 
टद ( मा. १०.६३ ) | 

९ दंडीमुडीश्वर नामक रशिवावतार का शिप्य ¦ 

कुभीनसी--वलि दैय की कन्या तथा वाणासुर की 
भगिनी ( महस्य, १८७.४१ ) | 
. ९. स॒माटी राक्ष को केठमती से उत्पन्न चार न्यासो 
ग कनिष्ठ} सवणमाता कैकसी की यह भगिनी थी | 

२. माल्यवान्‌ राक्षस की कन्या अनला के विश्वावसु 
पन स उतपन्न कन्या | मघ नामक राक्षस ने दृसका 
द्रण क्रिया तथा इससे विवाह किया । उससे इसे उस्न 
पुत्र च्वणामुर नाम से प्रस्यात है| 

४. पुप्पो्या को विश्रवा ऋसे उदन्न कन्या ( दिग. 
१.६२ ) ¦ 

५, अयारषणमेधर्य की खी। 

९. चिचेरथ धर्यं की खी (म. आ. १५८.३१ ) 
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करुभोद्र--राम को तीर्थयाच्ा करबानेवास एक ऋरि 
( आ, रा. याग. ५-६ ) } 

कुयव--कुत्स के लिये इसका वधं इन्द्र ने किया ( ऋ. 
२,१९.६ )| 

कुयवाच्‌--इन्द्र ने दुर्योण के स्यि इसका वघ किया 
( ऋ. १,१७५.७ ) | 

दुःख-( खा, प्रिय ,) आरी को पूर्वचित्ती से उत्पन्न 
साता पत्र | इसकी पत्नी मेरकन्या नारी ह ¡ इसका वर्ष 
द्सीके नाम से प्रसिद्ध है (भा. ५.२.१९-२१ )। 

२. ( सो. अञ. ) संवरण को तपती से उत्पन्न पुत्र | 
दूसकी पलियां के नाम गभांगी तथा वाहिनी | युभागी के 
पुत्र का नाम विद्भरथ (म, आ. ९०-४१ ) | 

वाहिनी के पुत्र के नामः-जश्ववत्‌ ( अविक्षत्‌ ), अभि- 
ष्यत्‌, चित्ररथ, मुनि तथा जनमेजय ( म. आ, ८९.४४ ) | 
भागवत के मत मे परीक्षित्‌, सुधनु, जह तथा निपधाश्च | 
परंतु मस्स्य मं निपधाश्च के बदले प्रजन है ( मत्स्य, ५० 
२३)}] भविष्य मत मं यदी अहीनजपुत्र हे} वेदिक 
वाड्रय मं कुर का उद्टेख है (जे. उ, व्रा, १.३.८.१ ) | 
दससे सुप्रसिद्ध कुर्वंश प्रारभ हज । इसके वाजो को 
करोरव कहते है । इसीकी तपश्चर्या से कुर्जांगट प्रदेश 
कूरक्षे् नाम से पसिद्ध भा (म, आ. ८९.४२ ) | 
कर्षे की पविचता तथा षहा का सदाचार वेदका से 
प्रसिद्ध दहै! उपनिपदों मे कुर्पांचाल देश के तच्वज्ञ का 
निर्दया भाया है (को. उ. ८.१. वृ. उ, ३,१.१.,६.१.९ ) 
कुरक्षेच का माहात्म्य अनेक पुराणों मे हं । वश, उद्यीनर- 
सहित कुरुपांचाल मध्यप्रदेदा है (छै. त्रा. ८.१४) | 

३. यह एक विरिष्टं लोगों का नाम हे (देवभाग 
श्रोतं देखिये ) | 

कुरग--देवातिधि काण्वने इसके दान की ग्रद्सा की 
है | यह तुर्वसो का राजा था (ऋ. ८.४.१९१) । कंदाचित्‌ 
यह ऊुर्वंस का होगा ( नि. ६.२२) । 

कुःरुचत्स--( सो. ) भविष्य के मत मं नव्रथपुच्र | 

कुरुवश--( सो. कोष्ट. ) मधुराजा का पुच । इसका 
पुत्र सनु (भा. ९.२४.५) | । 

कुरुश्रवण जासदस्यव-चसदस्यू का पुत्र | इसके 
दान्‌ कै कवपर एटा ने प्रसा की हे (ऋ १०.३३.४५) | 
दसी सूक्त मं; मित्रातिथि की मृ्यु के वाद उसके पच 
उपमश्रवस्‌ का समाचार ठेनेके ल्ियि कृवप द्रा के 


== 


आने का निर्देश हे । वास्तविक रूप से, दसभसूक्त म आये 
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हुए दो घटनाओं का कुर संव॑ध नहीं है, यह सायणमत | माकंड मतानुसार कुवलाश्व शत्रुजित फा पत्र था 


योग्य हे । वप केवल सूक्तकार हे (वृहदे. ७ 
करुखुति काण्व--सूक्तद्र्टा ( ऋ. ८.७६-७८ ) ¦ 
कल-दादरधि रामक सभा का एक हास्यकार | 
२. दाशरथि रम की सेनाका एकं वानर । 
छखक--( सृ; ३, ) रणक्‌ सजा का नामांतर | 
२. (सृ, इ. भविष्य. ) मस्त्य के मत म॑ क्षुद्रकपु्र | 


इसे भागवत मं रणक, विष्णु मं कुंडक तथा वायु मं 


ुभिक कहा ह 
कखट--करयप कुर का एक गोत्रकार । 
कुलिक कटर पुत्र एक नाग (म. भा. ५९.४० })। 
कृत्मख्वर्टिस्‌--सामद्रएा ( तां. चरा, १५.३.२१ ) 1 
कुल्मटवरिस रोदटरष-सक्तद्रष्टा (ऋ. १०.१२६) 
कुवर--वीरवमन का पुत्र ( वीरवमन्‌ देखिये ) ¦ 
ऊवद्याश्व--( सो, कार्य. ) एक चक्रवत राजा 
(मे. उ. 
कुवलाश्व, यमत्‌ , रानुजित्‌ तथा ऋ्वुष्वज नामांतर हें | 
भविष्य के मत म यह बृहदश्च का पुत्र था। 
दुवलखा--दंसध्यज कमे कन्या तथा सुधन्वा की 


भगिनी ] ° 


कःदखाश्च--(सृ. इ. ) बृहदश्च यजा का पचर) 
वन मे जाते समय, वृहद्‌ ते इसे उत्तकाश्रम को पीड़ा 
देने वदे, धुधु नामक देद्य का पारिपत्य करते कै चयि 
कहा } तव उत्तककोसाथले कर यहु धु के निवास- 
स्थान पर गया 1 शुध दैत्य उव्जार्क नामक वाट्कामय 
समद्र के तमे, अपने अन॒यायियोसदहित सोया था 
तव कुवलश्च ते अपने टद्टाश्वादि सौ पुरां को-मागवत में 
पुतरसंख्या २१००० दौ गह है ( ९.६ )-उसष वाट्कामय 
सागर की वाट्का हटानिके ल्यि कहा । संपूणे वालुका 
हयान के याद्‌ धुं बाहर आया । उस समय, उसके सुख 
से अयि क व्वाल्ययं निकठ रही थी । उन उ्वासरमां से 
ववलश् कै दटाच्च, कपिलश्च तथा मद्राश्च को छोडकर 
अन्यं सव्र पुत्र जल गये भतः कुवलश्च स्वयं धुधु से ट्डने 

ल्यि गया । चव विप्णु ने उत्तक त्रपि को.दिये वर के कारण 
अपना तज कुवलाश्व क सर्म ङ्द | तात्काट कवटा 
ते रघु क्रा परामव किया, तथा दषुमार नाम प्रात्त क्रया 
दाश्च ग्री पर वैव (म. व, १९३; ह 
्रह्माण्ड, ३.६ ३.२९, वर्य. ७ 


१.६६; कुः्वट्याश्च देखिये ) ¦ 


ऊुवलाश्च कैत] 
त्‌. ५.९4; वा ८८; 
भा. ९.६१ किद्प्रुधुन, 


-२६) । 


१.४) । दिवोदासपुत्र प्रतदन का नामांतर । इसेही 


( मदाट्सा देसिये ) } 

२. प्रतदन देखिये । 

कुःश--( सो. आयु. ) भागवत मत म सुहोत्र राजा कं 
तीन पुत्रम दसय । इसका पुत्र ग्रति | कुदा राजासे 
रुरव प्रारभ हञा | 

२. (सो, क्रोष्टु) विदभ राजा के तीन पुधोंपे 
प्रथम | 

२. (सो. पुरूरवस्‌. ) अजक राजा का पुत्र । इसे 
कुरिक भी कहते थ । इसे कुरां, असूर्तरजस्‌, बसु 
तथा कुरानाम नामक वार पच ये । उन्है कोटिक संज्ञा 
थी ( व्रह्मवे. २.१३ ) | 

४, (सू. इ.) भविष्य के मत मे दासरथि राम का पुत्र। 
दसने १००० वर्षां तक राज्य किया ( कुर्व देखिये ) | 


५. एकं दैत्य | इसने कर से अमरत्व प्राप्त करिया | 
दस कारण, विष्णु इसे मार नरह सक्ता धा। अन्त र्म 
इसका सिर जमीन मं गाड़ कर उस पर रिवल्ि सखापित 
क्रिया | तब यह शरण आया ( स्वद्‌. ७. ४. २० )। 

कशकेत॒-देमकान्त देखिये । 

कुराध्वज--रथध्वज राजा का पुत्र तथा वेदवती का 
परिता (वेदवती देच्िये)| 

१. (स्‌. निमि ) हृस्वयोमा नामक अनक के, दो पुत्र 
मं दसरा } सीरध्वज जनक का कनिप्र बधु] यह सिधिटा 
मं साकार्य नामक सजधानी मं राज्य करता धा (वा. 
रा. वा, ७१. १६-१९ ) | मांडवी तश्रा श्रुतीति इसक्री 
दो कन्याये थीं | वे द्दारथपुत्र भरत तथा शतच्रुू्नको त्रम्‌ 

दीद थीं। सीरध्वज्ञकोपुच्रन धा} टरुसलिय उसक्र 

पश्चात्‌ यह मिथिटाकाराजावनाथा) टसके पुत्र का 
नाम धसध्वच्न जनक । कु सानां पर इसे सीरध्वज फा 
पुत्र भी कहा गया है (भा. ९. १३; वायु ८९ ) 

द. वृहस्पति का पुत्र ( वृहस्पति देखिये), 

४. एक राज | पूर्वजन्म म यह्‌ वानर था | उस समर्य 
यहे छे पर स्थित क्र को रातत भर छता धा} उस 
पुष्यसंचय वे दसै यह जन्म प्रास हा । द्य जनमे दरसन 
दुमनक्त्रत किया} बाद म, जधिवेस वर्ध रण कन्या ख 


| नृमन्‌स्ानत्‌ प्र र्नाम कष्‌ रही <~, न खन = ६९ ५ 


न्ना देसय्ि उखग्छपरि यै शस "तुम यृध्रःदनीग? णसा 
दापि दया| परतु इसन क्धमा मायते पट् द्यपि द्धग्रा 
"ट्नद्रद्ग्न कौ सहायता करने ख, तुम युक्त द्य ससय 
( लन्द्‌, २, २. १२) 


५११६ 


कुडनाम्‌ 


कुदानाभ-(सो. अमा.) कुरा अथवा कुशिक राजा 
र चार पुत्रो म॑ चोथा } इसने महोदय नामक नगरी की 
लापनाकीथी | दसयकी सा कन्यां वायु कै कोप से 
वक्र हो गर रउन्हं कापिलीपुरी के चचिषूनु व्रह्मदत्त 
रजको दिया गया | तव उनका शरीर सीधा हुमा | 
परंतु कामित्वं देश्च को कान्यतरुल्न नाम जो मिला, वह्‌ 
रैण ही रहा (वा. रा, वा. २२. ३३; मा. ९. १५) 

- २, वैवस्वत मन्वन्तर का एक मनुपुतरे | 
. कुशरीर-वेदरिरस्‌ नामक रिवावतार का रिष्य | 

कुरर -यह तथा इसा पत्नी दुराचारी थे} परत 
एवारं गया मं पिड्दान किये जाने के कारण, इनका 
उद्यार दमा (पश्च, उ, २१३ )) 

२. प्रियव्रत .का प्रधान ( गणेश, २.२३२-१४ ) | 

कुशल्व--दाशरथ राप से सीता को उत्पन्न जुवो 
त्र | सेकापवाद्‌ के भयसे, राम ने सीता का व्याग करने 
क्‌ विश्य किया] लक्ष्मण कर द्वारा, उसे तमसा के किनारे 
वासीकिञश्रम के समीप छोड दिया । यह वाताँ रिष्ये 

्रारा वासमीकरि को ज्ञात हृद्‌ । तव आश्रम म मुनि 

पलि कै पास सीता की रहने की व्यवस्था उसने कृर 
दी (वा, रा.उ. ४८-४९ ) | 

वाद्‌ म श्रावण महम, आधी रात के समय सीता 
प्रत हर्‌ तथा उसे दो पुत्र रुर । जसे दी वास्मीकि कै 
यह्‌ भाद्र हभा, वसे दी वास्कों की सरक्षा के लिये वहु 
डा । निचले हिस्से मै तोडी हई दर्ममुशि, अभिमत्रित 
कर फै उरने व्र स्रियो कोदी, तथा प्रथम अन्मे हू 
पुत्रके ग॒रीर पर से घुमाने के टियि कहा } वाद जन्मे 
पुरक शरारसे, दभ का उम्रीला हिस्छा धुमानेके य्ि 

[| इन दोनो पुत्रोकानाम क्रपगः ख तथा स्तर 
रने के लिये कहा (वा. रा.उ, ६६ )| दभ तथा दुवाङ्कुरःं 
५ दनक दारीर पर पानी सींचा गया, इस लिये दनक 
१ कुरा तथा छव रखे गये (जे. अ. २८) । जिस दिन 
व्वतथाङ्खराका ऊन्मे हृभा, उस दिन ल्वणासुश्का 
॥1रपत्य करने के ल्यि जाता हुभा शरुव्न वादमीकि 
१ आश्रमम ही था | यह वातां जात होते दी 
ऽस अत्यते मानंट हआ 1 पद्चपुराणमे चिखा गाह, 
स्पगतुर का पारिपत्य करके याजुष्नं अप्र वह॒ वापस जा 
ष्ठ था, तव वह्‌ आश्रमम आया धा, परंतु सीता 
नाश्रम म प्रसत हो गई है, यह वार्ता वास्मीकि ने उसे 
गध मतार्‌ (पद्म. पा. ५९) ] यह कथन उपतेत्त कथन 

ठीक विपरीत 

भ, ष, २०] 


प्राचीन चरिजकोरा 


+ 


कुःरखव 


इसके वाद वान्मीरि ने इनके जातकर्मादि स्कार 
किये } वेद एवं वेदँ क हदीकरण के लिये उन्ह रामायण 
सिखाया । धनुविग्ा कै ससान क्षा्रविग्रा मं इन्ह निप्णात 
केया । वाद मे अश्वमेध करने के दिये राम ते अद्वमेधीय 
अश्च छोड़ा । 'इन्हं ने उसे पकड लिया उस अश्क ` 
मस्तक पर च्खि दए लेख ने इनका क्षत्नियः्व जायते 
किया | उस रेख मे टखिखा थाः- 

‹‹ एकवीरा कोसस्या तस्याः पुत्रो रपृष्रहः | तेन्‌ 
रामेण मुक्तोऽसौ वाजी ग्रहालिमं वटी 2 | यह्‌ देश कर 
ल्वने कहा, “क्याहमारीमों वंध्या हे, पया वह्‌ 
एकवीरा नरीह? म॒निकुमायों द्रासय निवारण क्ये 
जानेपर सीट ने उन्नी एकन सुनी | चकि कहा "सीता 
कापुत्रहो कर भी, यदि मैने वम्हारे जसा दी व्यवहार 
क्या, तोम एक कृमीदी सिद्ध हो जाङंगा। अश्र 
र्षा के लिये श्चुत नियुक्त था। उसने जवर द्व 
को मूच्छित च्या, तवर कुश ने आ कर रात्र 
को मूच्छित किमा] वाद मे लक्ष्मण अपनी सेनासहित 
आया] ल्वने जागरतो कर, स्थं से नया धनुष्य 
प्राप्त कयि | ट्मण, भरत तथा हनुमानकामी ख्वने 
पराभव क्िया। तव रामको मजबूरी से र्णागण पर 
आना पड़ा । वि मीप्रण तथा पुप्रीवको ठे कर राम्‌ रर्णागण 
पर आया ! दोना मायं को देखते दी उसने "तुम ने धनु- 
वद किससे सीखा £, वम्हारेर्मो वापकोन हे ?, आदि प्रशच 
पृष्ठे | अंत मं रामनें कहा कि, जब्र तक तुम भपना कुल 
नहीं वताते, तव तक भ युद्ध नहीं करूंगा | तव इन्दने 
कहा, ‹ हम सीता के प्रह? यह्‌ सुनते दी राम 
के हाथ से धनुप गिर पड़ा | सुग्रीव आदि ने व्रहत प्रयतनं 
क्यि। फिरमीसव्रका वधकर, तथाराम को मी मूच्छ 
कर, दोनां याटक घर गये येहनुमान को सीता कमनो 
रजन कर लिये साथ दये । परत सीता ने उसे वापस भेजने 
के ल्यि कहा] जवतक वाद्मीकि आश्रमम नदी था 
वापस ते दी, उसने पुत्र तथा पत्नी का स्वीकार करने 
कर लिये राम से कहा । पश्चात्‌ वाख्क अश्वा के संरक्षक वने 
तथा यज्ञ प्रूण दूजा (ज. ज. २८-दे६ | 


वात्मीकिं रामायणम इस प्रसंगे कारष्टेख नहीदं 
दस प्रेथमंल्खिादहै कि, कुल्व तथा सम क भट 
रामायणगान के कारण हू) जसि खमय रामने अश्- 
मेध किया, तथ अनेक कटाकार एकचित हुए थे  वास्मीकिं 
को भी वहे सम्मान से नतिमत्रण मिद्य धा} उसके साध 
ये दोनों मी अयोध्या गये} वह वात्मीकिद्ासय सिखाया 


0९१ 


कुश्च ` 


गया रामायण महाकाव्य ताल्सुरों के साथ गाना इन्दं 
ने प्रारभ किया | ऋष्य के पवित्र स्थान, ब्राह्मणों के 
निवासस्थान, उपमाग, राजमाग, राजाओं के निवासस्थान, 
राम का निवासस्थान, तथा जहां ऋविजों के अनुष्ठान 
हो रहे थे, से स्थानों प्र रामायण गने का क्रम 
न्हाने जारी रखा । यह कमी इस मेर को विगाडते नहीं 
ये | रोज ये वीस सर्गा का गायन करते थे] इरन 
वास्मिके कीञज्ञा हृद्‌ थी कि, धन की अपेक्षा न 
की जाये ] यदि कोड्‌ धनदेनेदी लगे, तो कहा जाये 
कि, हम स॒निकरुमायं को धन की क्या आवद्यकता हे! 
अगर किसीनेपूछाकि, ठम किसके पुत्रहो, तो ये 
हते थे कि, हम वास्मीकि के शिष्य हे । परतव॒ रामायण- 
श्रवण से राम को पता चला कि, कुटव उसीके पत्र हे 
( वा. रा. उ, ९३-९४ ) | 
राम ने कोसल देश का राज्याभिषेक ट्व को किया । 
उत्तर कोसल का राज्यमिषेक कुस को कया(वा, रा 
उ, १०७) | ट्व की सुमति तथा कंनानना नामक दो 
पलिया थी, तथा कुरा की चंपका नामक पत्नी थी (भा. रा, 
विवाह. ६-७) | 
कशाय्र-( सो. अज. ) भागवत मत मं उपरिचर 
वसुका पुत्र ब्रहद्रथकेदो पुत्रोँमंसे दुसरा] जरा- 
संध का कनिष्ठ वधु } इसका पुत्र तपम } प्रतु वायु तथा 
मस्त्य पुराणों म जरासंध का उछछेख कुशाग्रवंश मं दिया 
हे । अन्य पुराणों मं यह स्वत वंश हे । 
कराव-( सो. अमा. ) कुर अथवा ऊुरिक राजा 
के ष्वार पुरां मं प्रथम। इसे कुशावु मी कहते ये। 
दसके द्वारा स्थापित नगरी का नाम कौशांवी । इसके पुत्र 
का नाम गाधि था (कुरिक देखिये ) | 
२. (सो. ऋक्ष. ) उपरिचर वसु राजाके पुत्रो में एक 
यह चेदि देश का अधिपति था (भा, ९.२२) । इसे 
मणिवाहन नामांतर था (म. जा. ५७.१० ) | 
छुदावु--फ़ोशांवी नगरी में रहनेवाटा एक राजा 
( कुरां देखिये ) 
क्राल-८ मर्य. मविष्य, ) ब्रह्मांड के मत मे अरोक- 
पुत्र | 
कुरावते-( स्वा. प्रिय. ) एक राजा | ऋपमदेव 
तथा जर्यैती का पुत्र । इसका खंड इसीके नाम से प्रसिद्ध 
हे ( भा, ५.४) | 
क्ररिक-( सो. अमा. ) विश्वामिन्न का पूर्वज (ऋ. 
२.५ ) |` वेदिकं ग्रंथों मं इसके अनेक उख प्राप्य 
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१;२९.१५;३०.२०४२.९; प, व्रा. ७ 
,.२७ ) | गुनम्रोप ककथा मे इसका 
नाम ह] यह भरतङ्ुल का पौरोहित्य करता था! यह्‌ 
विरोषतः इन्द्राराधना करता था। इसील्यि इन्द्र को 
कौशिक कहते है ( ऋ, १.१०.११; मै. सं. ४.५.७; श, 
त्रा, ३,२.४.१९; ते. ज. १,.१.४) 

यह कुरा का पुत्र था । मागवत मत मे इसे ऊरु, 
विष्णु मत मे कुर्याव तथा वायु मत मे कुशास्य नाम है! 
इसका पुर गाधि तथा पोत्र विश्वामित्र | यह विश्वामिन्करुख 
का एक गोच्कार हे। दसे दपीरथपुत्र कहा गया है 
( वेदाथदीपिका ३)! 

कुरिक महोदयपुर में रहता था | एक वार इसका 
श्टुर, च्यवन इसके पास रहने के व्यि आया। 
उसका दहेत था, कि दनके कुट का नास कर दिया जवें। 
क्यों कि, भागे चर कर दस्के वंश मे संकर होनेवारा 
था] कुरिकनेस्नीके साथ च्यवन की उछरृष्ट सेवा 
की, तथा अपने वंद को ब्राह्मणत्व प्रास्त करने का वरदान्‌ 
प्राप्त किया । उस प्रकार हुमा भी (म. अनु. ८७-९० 
कु; विष्णुधमे. १.१४ ) ] इन्द्र के समान पुत्रहो, इस 
देतु से कुरिकने तपस्या की। इसलिये इन्द्र ने इसके 
उद्र से गाधिके रूपम जन्मयिया (ह्‌. वं. १.२०; 
म. शां. ४८ ) ¦ 

कुरिककरुर के संचकार-गघपप॑ण, अष्टक, देवरातः 
देवश्रवस्‌, धनंजय, पुराण, वक, भूतकील, मधुच्छदस्‌ , 
माग्घुधि, खोहित, विश्वामित्र, शालंकायन, शि रिर ( मस्य, 
१४५.११२-११३ ; | 

अधमर्ण, कत, कोल, पूरण, उद्रल, रेणु, ये व्रह्मा मं 
अधिक है ( २.३२.११७-११८ ,) 1 

२, ठ्कुलिन्‌ नामक रिववार का रिष्य | 

कुशिक एेषाराथे-क्तद्रश ( ऋ. ३.२१; कुःरिकं 
देखिये )] - 

करिक सोभर--सक्तद्रण ( ऋ. १०.१२७ )। 

करिकधर-अद्ृहा नामक रिवावतार का 
रिष्य | 

करीवर-मावय्मा नामक एक व्रोहाण | अययधिकं 
ताडीसेवन से इसकी मृव्यु हद | इसे ताड का जन्म प्राप्त 
हभ । कु भी दान न करते कै कारण, उ ताड पर 
कुरीवट नामक व्राह्यण, व्रह्मरक्षप्ठ वन कर सहु 
रहता था | गीता करे आयव अध्याय का प्राठ कृर्त 
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भवसमां भोर युसीवल दीप्त्य का उद्धार द्या (प्फ 
उ, १७८ ) | 


कुरीटखव--(स्‌. इ.) राम के पुत्र छु तथा ख्व 
दके लि वारमीकि रामायण मे, सर्वत्र कुशीखव 

शब्द का प्रयोग भाया ई । भालोचक टिखते है कि, यह्‌ 
भार प्रयोग है.(वा. रा. या. ४.५ ) ] इनका कुया तथा 
लव नामकरण कर फे ( वागरा.उ, ६६९ ), वाह्मि्न जन- 
बू कर कुश्चीट्व प्रयोग करता हे यों शत होता हे। 
पुरीख्व शब्द्‌ का अर्थ, गणगान का व्यवसाय करमेवाला 
वन्दीजन | वास्मीकि ने अपना नाम न बताने की उनको 
भाश्चादीथी, यह्‌ भी ध्यानगं रखने की बात है 
सगो म कुरा के टिये वुदीख्व शब्द्‌ प्रयुक्तं होने का 
यही कारण होगा ( कुश्षटव देखिये ) 

कुश्रपिन-व्रहमांड मत मं व्यास की सामदिष्य 
परपरा के पी्यंजि का रिष्य 

कुद्भ--(सो. ) भविष्य के मत मँ शकरुनिपच्र | 

कुभ्नि चाजश्रवस--वाजश्रवस्‌ तथा राजस्तबायन 
यरेवेचस्‌ का रिप्य | दसे अञचिचयन का ज्ञान थां 
(श, त्रा, १०,५.५.१) ] इसके दिष्य उपवेदि तथा 
पास्स्य (वू, उ, ६.५.२-४) | 

कुपंड-सपसन्नर मे पंड नामक क्रषिज के साथ 
सका नाम आया } स सव्र मे दसकरे पास भभिगिर 
(सृति ) तथा अपगर ( निदा ) नामक कम घरे (ध. ब्रा 
२५.१५.३२; ला. प्रो. १०,२०.१० ) | 

पातक सामश्रवस- दमनी (मेदू नामक व्रात्य) 
फी यश्प्रमुख । यह्‌ वराय का मुख्य हआ, इसलिये दसे 
ठुशाक्पि खागटि ने "भ्रएहोगेः पेसा शाप दिया 
दरीलिये फोपीतकी शाखा के लोग (सांख्यायन), 
क भी महच्वपृणं खान को प्रास्त नहीं एः (प, व्रा.१७ 
४२) | 

कुसीदकि--अंगिराकट का गोच्रकार्‌ । 

कुसीहि-षिष्णु मतमें व्यास की सामशिष्यपरेपय 
केः पीप्यंनि का शिष्य | 

ऊुरु--मणिवर तथा देवजनी का पुत्र | 

ऊरडादन्‌ काव्य--सूक्तद्रए (ऋ ८.८१-८२ ) | 
` छुखुमामोदिनी-पार्वती की माता की सदेटी। 
पावती तपसा करने मेदराच पर गयी । तव उसने दसे 


वरथनाकौकि; वहु उधरकिसी को भी नं भनेदे 
( पर. सृ, ४४ ) | 


फरीवल प्राचीन चको 


वरम 


कुखुमायुध- यह ब्रहादेव के हृदय से उस्न हमा 
८ मस्य. ३.१०; काम देखिये ) | 
कुुमि-- सामवेदी श्रुति | 
करखुराचद्‌ ओदारखके-- एक कऋपि पञ्यसंपत्ति प्राप्त 
फरने के लिये, हसने सप्तराच याग किया तथा चतुष्पाद्‌ 
संपत्ति से समृद्धः हा (तै. सं. ७.२.२.१ ) | इसने 
दशराच याग दरू किया । अन्यत्र क्रुषुरथिद्‌ (पं, व्रा, २२ 
१०), कुसुरर्धिदु ( स. श्रो, १६.२२.१४) निर्देश 
। यद्‌ रंस्कारशास्र काज्ञाता था (प. त्रा. १.१६) दसे 
आरालकि कहा गया है इससे पता चल्तादह कि 
प्वेतकरेत॒ इतका बधु होगा 
करर्तुक शाकराक्ष्य--श्रवणदत्त का_ शाष्य 1 टसका 
सिष्थ भवव्रति (वै. त्रा. १)। 
कुरतंवर--एक यक्च (म. स. १०. १५) ] 
कदन सोव्रीरदेरी राजपुत्र । यह जयद्रथ का वध 
धा (म, व. २४९. १० ) | 
कुटर--भारतीय युद्ध मं दुर्योधन के पक्त का राजा) 
२. करयप तथा कटर का पु्र| 
कु--सवायेभुव मन्वंतर मं अंगिरा ऋषि को श्रद्वा से 
उत्पन्न चार कन्यां मं द्वितीय । 
२. हविप्मत नामक पितरो क स्री 
२. द्वादश आदित्यो म धाता नामक आदित्यकीख्ी। 
४, मयासुर की तीन कन्यायां मे कनिष्ठ । 
छूट-कंस की सभाका एकं मह । धनु्याग के समय 
बलराम ने इसका वध किया (मा, १०. ४४) 
२. पापाणसरूपी इस असुर का गणेश ने नाश्च किया 
( गणेदा. २. १३) | 
कूपकणे--एक रद्रगण । बाणासुर के युद्धरसंग में 
दरसका वरूगम से युद्ध हया था (भा. १०. ६३) 
२. वि के प्रधानो म अग्रेसर ( नास्द्‌. १,१०) ¦ 
करूचे--( सूः नरि. ) मागवत मत म मीद्रूस्‌ राजा 
का पुत्र | द्सका पुत्र ईद्रसेन । 
वूर्चासिख--विश्वामिच्र ऋषि का पुत्र (म. अनु. ७. 
२ ऊ, ) | 
कू्म--एक अवतार । प्रजापति संतति निर्माण करने 
करे छिये, कूमरूप से प्रानी में संचार क्स्ताहै (श. व्रा 
७,५.१, ५-१०; म, आ, १६; पद्म, उ, २५९ ) | 
प्रजापति ने कूमरूप धारण कर प्रजोतपादन किया | 
यह ग्यारह्वा अवतार ह (भा, १. ३. १६ ) | प्रध्वी 
रसातख को जारदीथी, तव विष्णु ने यह अवतार 


१५५ 


४ 


कूम 


जिया (छिग, ९४) इस कूमकी पीठका घेरा एक 
लख योजन था। दुवांस द्वारा दी गयी पारिजातक की 
मालका इद्र ने अपमान क्रिया, दृसल्िये ऋषि तें 
उसे, "वैमवनष्ट होगा" यों शाप दिया | इस कारण 
टक्ष्मी समुद्र मरु हो मयी। उसे प्राप्त करने के 
व्यि विष्णु ते ताया, "लक्ष्मी को निकाठ्ने के 
ल्यि, मदराचल की मथनी, वासुकी का डोर एवं 
एक ओर देव, तथा दुसरी ओर देत, समुद्र्मथन करं । 
उस समयम स्वथ कूम स्प ठे कर, पीठ पर 
पृदराचट पर्व॑त धारण करूगा, तव क्षमी पराप्त होगी ` 
(पद्म. त्र. ८.) } समुद्रमथन के समय मदराचल नीचे जाने 
लगा, तव विष्णरनं कूमावतार धारण क्रिया| अग्रतप्राप्ति के 
ल्य यह्‌ अमरतमथन चर रहा था ( पश्च.उ,२३१-२३३; 
भा.२.७.१३; ८.७८) | देवदानवों ने इस तरह क्षीरसागर 
का मथन कर चौदह रत्न निकाठे तथा पूर्ववत्‌ वैभव 
संपादित क्रिया| टोहाघाट के पास विष्णु ने मेद्र पर्व॑त 
धारण करने के ल्य कृमोवतार लिया! कृमावतार के 
पश्चात्‌ , रोग एकादरी का उपवास करते खमे (पद्य, उ. 
२६० ) | 

२. कदयप तथा कद्रू का पुत्र (म. आ. ३५) । 

करभे गात्सेरद्‌- सृक्तद्रण (ऋ. २.२७.२९ ) | 

कूराव स्वायव लखतव्य--साम का एक प्राचीन 
आचाय | इसने य्ायज्ञीय साम म. गिरय करे स्थान पर 
ट्ररा कहने के खयि बताया (प. त्रा, ८.६.८ ) ¡ यह 
लातव्य कुक के सवायुका पुत्र होगा| 

चूष्मांड--एक दैत्य । कार्तिक शद्क नवमी के दिन 
ट्से विष्णु ने मारा (स्कंद. २.४.२३१ ) | 

कप्मांडराज--सद्रगणविरोप | 

चकण--किंकिण देखिये | 

क्रुणु-एकं क्षि । वाद्मीकि देखिये । 

छत ८ सो. कुस. ) राजा जय का पुत्र | इसका पुत्र 
हयवन | 

२. वसुदेव को रोहिणी से उत्पन्न पुत्र (भा. ९.२४ )| 

३. मणिवर तथा देवजनी का गुह्यक पुत्र | 

४, व्यास की सामडिष्य परपरा के भागवत, वायु 
तथा ब्रह्मांड मतानसार हिरण्यनाभ का शिष्य} भागवत 
के अनसार यह वचतर्विशशाखाध्यायी हे । यह सन्नति- 
पुत्र तथा हिरण्यनाभ कौसल्य का रिप्य था | इसने साम- 
संहिता का चतुर्विंदातिधा विभाग किया | उनको प्राच्यसाम 
कहते है । (ह, वं. १,२०.४२-४३ ) 


प्राचीन चरिजकोरा 
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क्रति ५. देखिये | 

छृतक--वसदेव को मदिरा से उत्पन्न परोँमं से 
तीसरा ( भा. ९.२४) | 

छृतजय-( स्‌ः इ. भविष्य. ) मागवत मत में 
वहिराज का, विष्णु सतम धमे का, वायुमत मं मिन्‌ 
का, तथा मत्स्य मत मे वृहद्राज का पुत्र । 

२. एक व्याक ( व्यास देखिये ) | 

क़तद्यति--चित्रकरेत राजाकी करोड च्ियोंमे से 
ज्येष्ठ | इसे अंगिर्छपिकी छपा से पुत्र हुभा। यह्‌ 
सकी सौतों को सहन नदीं हमा । इसयिये उन्दने इसके 
पुत्रको विप्रं दिया) परत अंगिराने उसे पुनः जीवित 
किया ( भा. ६.१४; चित्रकेतु देखिये ) | 

छतभ्वज--प्रतदनं राजा का नामांतर | 

२. (सृ. निमि. ) धसेष्वज जनक के दोपुरों मंसे 
एक्‌ 

क्रुतप्रल्ल- भारतीय युद्ध 
भगदत्त का पुत्र । नकरुख ने 
२९) 

छृतयरास्र्‌ आंभिरस--मत्रदरष्ा ऋ ९.१०८.१०- 
१९१) ] 

क्रतवर्मन्‌--( सो. यदु. अंधक, ) । हदीकपुत् ( मलस्य 
४४.८०-८१) | यह्‌ द्रौपदीख्येवर मं गया था (म. आदि" 
१७७.१७ ) | दुर्योधन के पक्ष सँ यह एक अक्षोहिणी 
सेना ठे कर आया था (म. उ. १९.१७ ) । बल्राम दवार 
रेवतक पर्वत पर किये गये उत्सव में यह आया धा (म, 
आ. २११.११) । इसने पांडवों से भीषण युद्ध किया 
था; किन्तु मीम ते इसे तीन वाणोंसे विद्ध किया (म. 
द्रो, ९०.१० ) | दुर्योधन के पक्ष के कचे तीन वीरो मं 
से यह एकं था (म. सौ. ९.४८७-४८ ) } वाद्‌ मे यह 
दारका गया । युधिष्ठिर के अश्वमेध यन्न मे अश्व के संर 
क्षणार्थं यह अर्जुन के साथ गया था | यादवी युद्ध में इसे 
सात्यकि ने मारा (भा. ९.२४.२७; म, मौ. ३) | 

२. (सो, सह. ) भागवत मत मे धनकपुत्र ( कृतवीय 
देखिये ) | 

छःतवाक्--अगिरसकुख का मत्रकोर | क्तवाच्‌ पाट- 
भेद हं | 

छृतचीये--( शो, यदु. सह. ) भागवत तथा विष्णु 
मत मं राजा धनकके चार पुत्रोँमं व्ये] इसका पुत्र 
कातेवीयाच्न । उसे सहखाजुन मी कहते दं (म. आ, 
१६९; स. ८.८ ) ¡ मस्स्य तथा वायु मं धनक के खान 


दर्योधन के पक्ष के राजा 
दरसका वध किया (म, क, ४ 
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पर कनक पाट है । संकीचतुर्थी बत के प्रभाव के कारण, 
इसे कार्ववीयर्थिन ञेसा पराक्रमी पुर हा (गणेश 
१.५८ ) | 
कृता्चि- (सो. सह.) राजा धनकं के चार पुत्रा 
मं से दूसरा | 
कृताश्व--(स्‌. इ. ) संहताश्च राजकेदो पुं मं 
से व्ये । उश्च नामांतर है } इसका पुत्र दयेनजित्‌ वा 
प्रसन्न धा | 
ृताहार--पुखह तथा दवेता का पुत्र ] 
छृति- (सो. भयु.) नहुष के छः पुरो मं से कनिष्ठ | 
२, (सूः निमि. ) वहश्च जनक का पुत्र] इसका पुत्र 
महावरिन्‌ । विष्णुं एवं वायु मत मे, इसके समय निमि 
वा विदेह वश समाप्त दभा । कृतरात-देखिये । 
२. (सो, कोष्ट, ) रोमपादपुत्र व्च का पुत्र | इसका 
पुज राजा उशिक ( भा. ९.२४. ) | 
४. ( सो. द्विमीट. ) सन्नतिमान्‌ राजा का पुत्र} इसने 
हिरण्यनाम से ्राच्यसामों की छः संहितार्णे संपादित की 
थी ] इसका पुत्र नीप | 
५. (सो, कुरु. ) मागवत मत मे च्यवनपु्र ! इसे 
उपरिचर वसु नामक पुव था । कृत पाठभेः है | 
६. भारतीय युद्ध मे दुर्योधनपक्षीय राजा | इसका पुत्र 
रचिपर्वन्‌ (म. द्रो. २५.४८) | 
७. सहाद की पत्नी । इका पुत्र पंचजनं ( मा. ६. 
१८) | . 
८, वसुपुत्र विश्वकेमेन्‌ की पत्नी | इसे चक्षुष नामक 
ध्ट्वा सनु हुमा । (मा. ६.६ ) | 
९. सावणि मन्वतर मे एक मनुपत्र | 
९०. सद्रसावणि मन्वेतर के सतर्पियों मं से एक्‌ | 
९१. रेवतमनुपुतर | 
१२. विष्णुमत म व्यास्त की सामरशिष्यपरंपरा के 
पोप्येजि का शिष्य | 
ृतिमत्‌--( सो, द्विमीट. ) भागवत मत में यवीनर- 
पुत्र । इसे सयधृति मी कहते ये | 
रृतिरथ--( स्‌. निमि, › प्रदीपकपुत्र | वायु मत में 
कीपतिरथ ! 
छृतिरात्त--( सूः निमि, ) विष्णु तथा भागवत मत में 
महाधरतिपुत्र। इसका नाम वागु मतमें कीर्विराज तथा 
भागवत मतेसं करति हैः। 
, छृतेयु--( सो. पूर.) भागवत तथा वायु मत मे 
र्राश्च को घृताची से उतपन्न पुत्र ! 


छृतोजस--( सो, सह. ) मत्स्य मत मे कनकपुर] 
भागवत तथा विष्णु मत मे धनकपुत्र ¦ 

कृत्तिका- प्राचेतस दक्ष ने सोम को दी सत्तादस 
कन्याओं मे से एक) 

२. अभि नामक वमु कौ पत्नी ] इसका पुत्र खंद्‌ (भा. 
६. ६; मस्स्य. ५. २७ ) | 

छत्यं सागव--सक्ततद्र्ा ( ऋ. ८. ७९} | 

कृत्वी - कृष्णदरेपायनपुत्र युक की कन्या | दसका 
द्खरा नाम कीर्तिमती हे । अजमीट्‌ कुल सं उत्पन्न नीप 
वा अणुह राजा कौ यह्‌ पत्नी थी] उसका पुत्र व्रह्मदत्त) 

छृप--रुरास एवं यावक के साथ दुद्र के सहायक 
केसर्पमं जाया ह (ऋ. ८, ३. १२; ४. २)। 

२, ( सो. अज. ) उत्तर पांचाल देश के राञक्रुक मं 
गोतम नामक म॒नि का पौत्र पांचाल देश, आज का 
रुदेख्लंड है । गोतम का शरद्रत्‌ नामक महान्‌ तपस्वी 
पुत्र था] सत्यधृति का पुत्र रारद्रत्‌, एेसा मी कहीं कीं 
उदछछेख मिट्ता ह । इसकी तपस्या मेग करने के छ्य दद्र 
मे जाट्पदी नामफ़ अप्सरा भेजी थी (म, आ. १२०. 
६ ) | करु स्थानो पर दरस अम्सरा को उवी कहा गया 
है (भा, ९, २१. ३५; मतस्य. ५०, १-१४) । कुछ 
स्थानों पर तो, सत्यधृति का तपोभग करने के देतु उर्वशी 
को मेजा गया, यों उष्छेख हे । उस अप्सरा को देखते ही 
इसका वीर्यस्ललन हओ) यह वीयं, शर नामक घास के 
रीष पर गिरा, जिससे एक पुत्र एवं एक कन्या उत्पन्न हू | 
कालोपरंत उसी बन मं राजा रतनु शिकार खेलने आया ¦ 
वह॒ उन्है उढा कर ठे गया, तथा उसने इनका पाटन 
करःपापूर्वक किया 1 इसलिये कृप तथा कृपी उनका नामकरण 
दभा (म. आ, १२०) । इनमे से छरपी अश्वत्थामा की 
माता तथा गुर द्रोणाचाय की पत्नी थी (म, आ. 
१२९. ९१; विष्ण, ४. २०; अथि, २७७. गरुड. 
१४० ) | संतनु पुत्र तथा पुत्री को वन से उठा कर ङे गये; 
यह वातं तपःसापिथ्यसे गौतमने जान ी। राजाके 
पास जा कर उसने अपने पत्र कौ गोत्र मादि की 
जानकारीदी। उसे चारों प्रकार के धनुर्वेद तथा सव 
प्रकार की मख्रविद्या सिखायी (म.आ. १२०.१९-२०)। 
टूसके वादं राजा धृरतरष्र्ने, वेदश्ास्रो मं निपुण 
करपा्चार्यं के पास, अपने सव पुत्रों को अध्ययन के चयि 
भेजा ¡ कीरयो ने द्रोणाचायं के पहटे कृपाचायं के पास 
धनुर्वेद सीखा था (म, जा. परि, १. क्र, ७३; पक्ति 
१३४ ) | 
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भारतीय यद्ध मं यह कौरवो के पक्षमंथा, फिर मी 
इसका मन पांडवों की मोर था यह हमेशा कणे क 
निदा करता था, तथा अजन की प्ररेसा करता था | (म, 
वि, ४४.९१; द्रो. १३३.१२-२३)| एक वार कृपाचायं 
पांडवों की स्तुति तथा कण कीनिदाकर रहा था | कणं 
ने कहा; (हे दुमेति, यदि पुनः ठुम इस तरह अग्रिय 
राब्द्‌ बोखोगे, तो इस तल्वार से त॒म्हारी जिव्हा काट 
ठ्गा (म. द्रो. १३३.५२) 2 । इसी तरह हमे्ला कण 
तथा कृपाचाय मँ ठन जाया करती थी । इसने भारतीय 
युद्ध मे अद पराक्रम दिखा कर, अनेकों वीरँ को स्वगं 
भेजा । अयद्रथवध के वाद छप तथा अब्वस्थामा ने 
अजुन पर आक्रमण किया, तब अजुन के वाणोँ से 
कपाचाय बेहोश दुभा (म. चे, १२२.८ }} इखने युद्ध 
मं धृष्टद्युम्न पर अमोध्र वाण-छोङ्‌ कर, उसे जञर कर दिया 
था(म. क. १८.५० ) 1 दुर्खीधिन के वध के बाद्‌, 
अ्वत्थामा अव्यत क्रोधित हुभा। उसने कृपाचार्य 
सेकहा कि, पांडव के प्रों को निद्रित अवस्था 
मं दही मार डालना चाहता ह| तव कृपाचाय ने 
उसे उपदेश किया, जिससे इसकी सदी योग्यता का 
पता चल्ता हं। छपाचाय ने कहा, *उद्योग की 
सिति कमजोर होने पर केवल भाग्य कुर नहीं कर 
सकता | द्रसल्यि कमी भी कायं के प्रारभे वडों से 
विचारविमशे करना चाहिये । अतः हम धृतरष्ट, 
गांधारी, तथा विदुर की सलाह ठँ (म. सौ. ३.३०- 
२२ ) । इसने विवाह नदीं किया } यह चिरंजीव हे। 
कौरवो की मृ्यु के वाद इसने दुर्योधन का सात्वन किया | 
पश्चात्‌ स्वयं॑पांडवों के भय के कारण, घोडे पर सवार 
हो कर हस्तिनापुर की मोर रवाना हभा (म. सौ. ९) । यह 
भविष्य म सावर्णिमन्वंतर के सप्तर्पयो मे से एक होनेवालखा 
हे ( भा. ८.१३-१५ )} कृपाचायं सद्रगण का अवतार 
था (म, मा. ६१.७१ ) 


२. उन्तानपादपुत्र ध्व का पोत्र। शिष्ट के चार 
पुवं मसे य्येष्ठ] 

छपी-( सो. अज,  द्रोणाचायं की स्री तथा विष्णु, 
वायु एवं मस्स्य के मत मं सत्यधृतिकन्या । जाख्पदी नामक 
अप्सरा को देख कर, शरद्वत्‌ का रेत शरस्तम प्र 
स्खलित दभा । उससे यह उत्पन्न दृद । शंतनु ने इसका 
लालनपाङ्न किया} इसका पुत्र अश्वस्थामा (करप 
देखिये ) ! 
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कमि-- ( सो, अनु. ) विष्ण तथा वायुके मतमें 
उडीनरपुत्र | 

२. (सो. ऋत. ) मसस्य के मतम च्यवनपुत्र ] कृत, 
कतक, कृति आदि इसी के नाम रहे होगे | 

र मिख--( सो. कोष्ट. ) किंकरिण देखिये | 

छरा --दसने यन्नद्रारा इन्द्र को प्रसन्न क्या (ऋ 
८,५.४२ ) ] यह्‌ सत्यवक्ता था (ऋ. ८.५९.३ ) | 
आश्िनोँ ने रयु के साथडइ्सपरमी कपा की थी 
१०.४०.८ ) } सूष्तद्रष्ठा कर काण्व यदी रहा होगा (ऋ 
८,५५ ) | 

छा वा छदश्ातचु-एक वपि तथा दराग च्छे का 
मित्र (म, भा, ३६) | इसने प्रतिग्रह मले कर 
अपना सारा समय, तपस्यामेद्दी व्यतीत किया। यह्‌ 
अत्यंत कृश धा 1 इसी कारण इतका यह नामकरण हमा | 
वीरदम्नपुत्र म॒ख्दिन नष्ट हयो गया था] तव तपोवट से 
उसे वापस ला कर उसने इसे उपदेद्ापर कदं वाते भी 
वतायी थीं (म, गां. १२६ ) | 
२. विकुटदेवों म से एक | 
छृाल--सोमसंरश्चक गधर्व मे से एक (ते. सं. १ 
२.७) । अध्िनोँ ने युद्धम इसकी रक्षा की (ऋ, १, 
११२,२१ )) 

छराश्व--एक ऋषि तथा प्रजापति । प्राचेतस दक्ष ने 
अपनी साठ कन्याओं मे सेदो क्न्या्पदसे दी थी] 
उनका नाम अर्थि एवं धिषणा था । आचि को धूम्रकेश, 
तथा धिषणा को वेदशिरस्‌ , देवख, वयुन तथा सनु ये पुत्र 
ह्वे । इसके अतिरिक्त इसे जथा एवं प्रभा नामक दो 
कन्याएं मी थीं] विंतुये किस स्त्री से उत्पन्न हुदै; इसका 
उर्ङेख नही मिख्ता (वा, रा, बा. २१ )। यह यजुवद 
ब्रह्मचारी था | 

२, ( सू. दिष्ट. ) राजा सहदेव का पुत्र | इसका पुत्र 
सोमदत्त | 

२, (सू. इ, ) कृताद्व यज्ञा का नार्मातर । 

४, नास्यकला का आचाय एक ऋषि (पा, सू! ४.३. 
१११, 

छरप्ण--( सो. यदु. ब्रष्णि. ) वसुदैव को देवकी से 
उत्पन्न आट पुत्रों मे कनिष्ठ ] इस का जन्म॒ मथुरा म कं 
के कारागृह मे हमा ( मा.९.२४.५५६ १०.३; विष्णु, ४, 
१८; ५.३; ह. वं. १,३५; कूम. १,२४; गरड.१.१३९ ) | 

विवाह के पथात्‌ , श्वर मे बहन को पर्हुवाते समयः 
देवकीपुत्र दवारा अपनी हत्या होगी यह जान्‌ कर, कंस ने 
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बमदेवदेवकी को कारागार म रखा । देवकी के सात पुत्रो 
र क्रम ते उसने प्टकं माय | कृष्ण आटर्वो पुत्र है; 
जिठका उन्म विक्रम संवत्‌ के अनुसार, भाद्रपद्‌ वद्य 
अष्टमी की मध्यसत्नि मे रोहिणी नक्षचर पर हुभा। वह 
दिन बुधवार था ( निर्णयसिधु ) 

वपुदेव उग्रसेन का मत्री था} उग्रसेन को वंदिस्त कर 
के कंस राजगहीपर वेड था } भतः कंस पहठे से 
वसुदेव फो प्रतिकूल था] वसुदेव के देवकी से उत्पन्न 
त्रं को दही नही, वकि अन्य स्ियींसे प्राप्त पुच्ोकोमी 
केस द्वा मारे जाने का उलिख, मागवत को छोड कर, 
सन्य पुराणों त मिल्ता हे ( वायु, ९६.१७२-१७८ ) | 

वसुदेव ने कृष्ण की रक्षा के व्यि, गेोक्रुखुमे नद्‌ के 
धर पूर्हुवाया। गेक्रुर से यखोदा कौ कन्या ले केर 
वसुदेव पुनः कारागार म उपस्थित हुमा । कंस ने उख 
पन्याकोमीमासनेका यल किया, किन्तु वह हाथ से 
चुट गयी | यही केस को पता खगा कि, वसुदेवसुत पैदा 
हो कर सुरक्षित स्थान पर पह गया है ] 

नन्दकुखोपाध्याय गगमुनि ने ग्तर्प से कृष्ण का 
जातक तथा नामकरण संस्कार किया । दसी समय कृष्ण 
क जीवनङृत्यो का मविष्यकथन भी किया | 

वारलेख--प्रथम कंस ने कृष्णवधार्थं पूतना भेजी, 
जो उसकी वहन .वा दाई्‌ थी] गकु के वाल्क को 
` "पयुक्तं स्तनपान केरा केर मारनेका क्रम पृतना ने 
गास रखा | कृष्ण को स्तनपान कृसने पर, कृष्ण से उसका 
भ्य दहू चम द्या तथा उसके प्राण लिये 

वृणावतं असुरका मी, पत्थर पर परक कर कष्ण ने वध 
भ्या उसी समय यशोदा को कृष्ण कँ ह मे विश्वरूप- 
प्रान हुमा । वकामुर, वत्सासुर, अधामुरादि का भी 
इसने वध किया | कालिया के पूत्कार के कारण, यमुनाजल 
'पयुक्त हुमा था | उसेभी मर्दन कर कुष्णने भगाया | 
"कातुर, प्रल्वासुर, भरिए, व्योम तथाकेशि का भी 
षण ने वध किया | एफ समय नन्द्‌ को यमुना से इते 
हभत वचाय | 

गोकुल का प्रतिवार्पिक ‹ इनद्रोत्सव > वंद कर फे कृष्णने 

१धनरउत्सव्‌ का भारभ किया ] इससे इन्द्र ने कुपित 

हो फर गेकरुर पर अति्ष्टि की ] कुष्ण ते मोवधन पव॑त 
र श्रय ठे कर गेक्ुटवासियों को इम संकट से 
स्वाय ) 
„ ऋ पुराणो पे कृष्ण के वाटनेरित्र का दी केवर वर्णन 
९। बहे वाल्टीला पूतनावध से प्रारभ हो कर केरिवध के 
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पास समाप्त ह्यती है । पूतना, धेनुक, ग्रैव, ध इन का 
वध, इन्द्रगवहरण, कालियामदने, दावाग्निमक्षण, गोवधनो- 
दार, रासक्रीडा तथा केसवध ये घटनाएं सव स्थानां म 
वणित ह, केवट क्रम मे भिन्नता ह| कहीं संक्षेप मे तथा 
कर्हीं विस्तार से वणेन हे] विष्णुपुराण में संक्षेप मे 
वाख्लील का वर्णन माया है । 

विदोपतः भागवत, बहवेवतं, हरिवंश एवं ग्गसंहिता 


मद्ष्ण की कैवल वाटटीलाां का वणन हं | कुप्ण का 


पांड़्वो से संबंध केवल गगसंहितामें दही हं | महामारत- 
वाणत कुष्णचरिघ्न पुराणां मे नहीं पिटता । उसका 
पांडव को अप्रतिम सहाय, राज्काजकौरास्य ओर गीता 
केवल महाभारतम दी अकरिति ह] 

वाख्लीला मे रधाक्रष्ण-संचंध वणन करने की ब्रद्य- 
ववत पुराण की प्रवृत्ति है] यह संवध आध्यापिक माना 
जाता है } राधाकृष्ण-विवाह ब्रह्मदेवद्वारा संपन्न हुभा था 
(ब्रह्म, ४, १५ ) | 

कसवध--कुष्ण की महविन्या की कीति सुन कर, कंस 
उसे अक्तृरद्वारा मथुरा ठे आया ! मथुरा मं वसुदेव-देवकी 
से मिट्ना कंस को अप्रिय होगा यह्‌ अक्रूर द्वारा दताने 
पर मी, आत्मविश्वास के साथ कृष्ण अपने मातापिता से 
मिटे ! याहर मं घूमते समय, एक धोवी से कष्ण ने कपडे 
व्यि, एक माटी ने पुष्पहार गले मं डाल तथाकुन्ना ने 
वदन टेप चदाया | शस्रागार सं जा कर इसने भव्य धनुप 
का भंग किया} यह सवदेख कर कंस ने चाणूर, मुष्टिक 
नामक मछ को, कुष्ण के साथ मदययुद्ध करने के लिये 
मजा मैदान के द्रार पर ही, कंस द्वारा छोड गये कुवटया- 
पीड हाथी को कृष्ण ने सहजता से मारा) मह्ययुद्ध म 

णूर तेथा तोपल्क को मारा | कृष्ण के ये सव पराक्रम 

देख कर, वस का मस्तकं चकरानेल्गा। कृष्णने 
सिंहासन से खींच क्र उसका वध क्रिया} समुदाय 
ते कष्ण की जयध्वनि की} वसुदेवदेवकी से मिरु कर 
तथा उग्रसेन को गही पर विठा कर, कष्ण ने मथुय में 
साति ग्रस्थापित की। वलरामनं पूरं समय तक कृष्ण 
कीखाथक 

रिक्षा--नंदादि गोपालं को मथुरा लख क्र, 
तथा सत्कार कर कृष्ण ते उन्है वापस गोधु भेजा | 
यरोदा के सात्वनाथं उद्धव को गोकुल मजा] गग- 


भनि द्वारा उपनयनसंस्कारव्दध ही कर; रामकृष्ण, काय्य 


सांदीपनि के यौ अध्ययनाथे अर्वति गये] एकप्रारी 


होने से ९४ दिनांमदी इन्दं नेवेदां का तथा धनवदं 
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का अध्ययनं किया ( ब्रह्य, १९४. २९१; ह" वं. २ ३३; 
भा. १०. ४५. ३६; विष्णु. ५. २१) । सांदीपनि ने 
दन्द गायत्री म्॑रोपदेश् देतेकामी उेख हे (दे. भा.४. 
२. १) । इसके उपनयन प्रसंग मे देव, नंद्‌, यशोदा तथा 
विधवा कुन्ती उपस्थित शीं (ब्रह्मवे, ४, १०१) ! इस 
संमय कृष्ण की आयु १२ वर््ोकी थी(दे. मा. ४, 
२४) | गुरुदक्षिणा के स्प भ सदीपनि का; स्रत पुर दत्त 
कुष्ण ने सजीवं कर दिया (पश्च. २. २४६; ब्रह्म, १९४. 
२१) | यहीं पचजनाँं का वध कर के, विख्यात पांचजन्य 
रोख कृष्ण ने प्राप्त किया (भा. १०, ४५. ४२; म. भी. 
२३. १६) । 

विवाह---इसने शिदुपा का पराभव कर के, भीष्मक 
राजा की कन्या रुक्मिणी का हरण किया | स्यमन्तक्मणि- 
प्रसंग म, जांत्रवती तथां सत्यभामा से इसका विवाह हा 
इसी समय साजित का वध करनेवाठे दातधन्वन्‌ का 
इसने वध किया । कुछ काट कै वाद, कृप्ण “कुछ यादवों 
सह पांडव से मिख्ने के लिये इन्द्रप्रय गया तव 
वातमांससमापि तक पांडवों ने इसे वही रख लिया । उस 
काल मे इसका का्दी से विवाह हा । वाद्‌ म द्वारका 
जाने पर, मिच्रविदा, सत्या (नायनिती), भद्रा, केकेयी तथा 
लक्ष्मणा ( सुखक्षणा ) का सखपराक्रम से हरण कर कै इसने 
विवाह किया (भा. १०.५८;९०.२९-३०) | इसके 
अएटनायिकाओं मे सुलक्षणा, नाय्रजिती तथा सुरीख थी | 
सुमित्रा, ओैव्या, सुभीमा, माद्री, कौसस्या, विरजा (पश्च. 
सृ. १३. १५५-१५६ ) अनुविंदा तथा सुन॑द्‌ यों भिन्न 
नाम भी प्राप्त है (पश्च. पा. ७०-३३) | इन य कर 
नाम गणदशेक दीखते हं | 

कुप्ण ने नरकासुर का वध किया | उसके काराग्रह मं 
सोह हजार सर्य थीं । उन्ह मुक्त कर कृष्ण ने उनस विवाह 
किये (भा.१०.५९.३३; विष्णु,५.२९.३१ ) 1 इक्त प्रकार 
उनके उद्धार काश्रय भी संपादन किया | एक दही समय 
अनेक रूप धारण करने का कुष्ण म सामथ्यं था | 

नरकासुर का वध कर के छोटते समय, कृष्ण ने ट्रका 
पारिजातक ब्क्ष तोड़ दिया | तव क्रोधितो कर दद्र ने 
कृष्ण से युद्ध किया परंतु इन्द्र का वस नहीं चस । तव 
कृष्ण ने उससे कहा कि, जन्रतक मेँ प्रवी पर हू, तव तक 
यह्‌ वृक्ष यहीं रहने दो । वाद मे उसे टे जाना ( पश्च, ३. 
२४८-२४९ ) । 

वुष्ण्‌ के कुल अस्सी दजपर पुत्र ये (पद्य. स्‌. १३) । 
पुनं के नाम उनकी मातां के चरित्र मं देखिये | 
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५ 
जांबवती को पुत्र प्राति हो इस हेतु से, कृष्ण ने 
महादेव की तपस्या कर के, उससे वर प्राप्त किया (म. 
अनु. ४६ ) | 


एक्‌ वार यह्‌ अपनी च्ियों से कीड़ा कर रहा था। 
तब नारद के आदेशानुखार जांववतीपुत्र सांब वर्हौ गया | 
उस समय कृष्ण क पलिर्योँ ने मद्यपान क्या था 
अतएव वे उस पर मोदित हो गर्द । तव कृष्णं ने उन्दँ 
रापदियाकरि, 'ठमणखोग चुरा टी जामोगी। किन्त 
दार्भ्यद्रारा वताये गये बरत द्वारा ठम्हारा उद्धार होगा ` | 
दसने सांव को शाप दिया कि, तम करुष्ठरेगी बनोगे (पश्च, 
सु. २३; स्वेद. ७.१.१०१ ) । 


मथुरा म य्दा की कन्या एकानंगा के साथ समकृप्ण 
क भट दुद । इसके लियिदही कृष्ण ने कंख का वध्‌ किया 
(म. स. १,२१.१४२८-१४२० ) | वाणासुर के हजार 
हाथ भी इसने तोड़े ( ब्रह्मांड. ३.७३.९९-१०२; वायु. 
८ ८.९ ८-१०१ ) 

इसके अश्वो के नाम सन्य, सुग्रीव, मेघपुष्पं तथा 
बलाहक थे (म. आश्र. १.४.२४२४ ) } पांडवों के राज- 
सूय तथा अश्वमेध मे यह उपसित था (म. आश्व, ८. 
९ )| 

जरासघ्वध-कंसवध के कारण जरासंध करुद् हुभा । 
कंस जरासंघ का गमाद्‌ था | उस समय जरासंध सम्रारथा। 
जरासंध के कारागारमे हजायें वरप बैदिवान थे। उन्होँनेभी 
कृष्ण के पास अपनी मुक्तता के छिये संश््रा मिजवाया था | 
कृप्ण ने यादवसभा मं इस प्रभ को उठाया | जरासंध 
मे मथुरा पर आक्रमण किया | कदं राजा उसके सहायक 
थे कृष्ण ने उसका सत्रह वार पराजय किया | काटयवन 
का मी जरासंध ने सहाय्य ठखिया | काटयवन ने मथुरा 
को चारों भर घेरा डाला । कृष्ण, इस समय अगतिक हौ 
कर भागते भागते, मुचद सोया था वहं आया 
पीछे काल्यवन भी आ पर्हुचा } कृष्ण चप्रल्ता से 
खों से ओञ्चछ दहो गया} सुचकंद काटयवन द्वारा 
मारा गया | 

जरासंध के भाक्रमण के भय से कृष्ण मशरुरा छोड़ कर 
सुदूर द्वारका मे अआ वसा वही इसने अपनी नयी ` 
राजधानी वसायी । जरासंध मी दारका पहुंचा । तव कृप्ण 
प्रवयणगिरिमेजा सिरा) जरासंध ते बर्हो मी जाग 
खगा दी तथा वह्‌ लय । कुष्ण वच गया ! छढ स्थानां पर 
प्रवषणगिरि की जगह गोर्मतकृ का उछछ्ख हं | 
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दरस समय दृद्रप्स्थ से युधिष्टिर ने दूताय अपना 
राजसूय यज्ञ का विचार कृष्ण को कथन कर, उसको 
पाचारण किया । कृष्ण के सामने प्रक्च निर्माण हुमा करि; 
करित फो अग्रस्थान दे उद्धवने, प्रथम इद्रप्रस् जा कर 
पश्चात्‌ जरासंध के यहो जाने की मंत्रणा, कृष्ण को दी| 
कृष्ण ने खये ददरप्र्य जा कर, जरासंध के बेदिसत राजा 
को तुरन्त दी मुक्त करने का आश्वासन दृतद्राया भेजा | 
राजसूय यज्ञ के ययि भी, जरासंध जसे प्रतापी परति- 
सधा का विनाश आवद्यक धा } इसलिये ब्राह्मण वेप मं 
कृण, अजुन तथा मीम जरासंघ के पास उपरिथत हए । 
वहां गदरायुद्र मं मीमद्रार जरासंध का वध हा] 
उसके पुत्र फो गही पर विटा कर, ये सव खट आये (म. 
स, १२.२२) | 
रिशुपालवध--करषाचिप पौडक वासुदेव, तथा 
कृरलीराधिप गाल यादव का कुष्ण ते वध किया } मीप्म 
मे राजसूय यक मं कृष्ण को अग्रपूजा का मान दिया | 
दस कारण रिरुपार ईष्या से मड़क उठा | तव सदन 
चक्र से कृष्ण ने िष्ुपार का वध किया । यज्ञसमापि के 
मद्‌ यह्‌ दारका गया | "वाद्‌ मे शाल्व, दंतवक्र तथा 
विदूरथ का भी.वध कृष्ण ने क्रिया | 
भारतीयश्चुदध-पंडव वनवास में ये । उस समय उनके 
¶हाङ्प्णगया था| कृष्ण ने कहा, "मेरे होते हए 
रतत्रीडा असंभव हो जाती थी } ' कुछ दिन वहीं रह्‌ कर. 
मद्ा तथा मभिमन्युको केकर यह द्वारका गया (म, 
५" १४.२४) पांडव काग्यकवन में ये | छ्रप्ण सत्यमामा 
$ साथ बर्हा गया था। कुछ दिन वर्ह रह कर द्वारका 
रया (म. व. १८०.२२४ ) | दुर्योधन के कथनानुखार 
इव पाडवों के य्ह गया था । तव द्रौपदी की सहायता 
पए दृप्णने दुर्वा ऋषि को तष्ट कया (म. व. परि. 
५.२५ )} अमिमन्यु के विवाहार्थं कुष्ण उपष्ठन्य गया 
| तब सम्मिलिति राजां की उपस्थिति म इसने 
ञ्च के रस्ते का प्रक्र उठाया | दुर्योधन को 
"मान्य ठं यह जान कर, इसने उधर जने का निश्चय 
वा (म, वि. ६७ ) | अजुन तथा दुर्योधन करष्ण के 
समीप अदसाथ सहायता गने गये | दुर्योधन की मोग के 
गथा र ० वा सेनादी। स्वयं अर्युन के पक्ष में 
ौ द म व्यक्षभागनल्ेने की च्रप्ण कीं प्रतिज्ञा 
। फर मी अर्जुन ने उसे ही माग लिया (म. उ.७)}] 
तन षि र ध तेय । यो करव-पांडव कर रहे | 
धृतराष्र के यहीं कृष्ण को मध्यस्थ के 
गान्चे, २९१] 
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नाते भेजा । किन्तु कुक लाभम न हुमा । कृष्ण आयेगा, टस 
लिये ध्रतरा्टू ने हस्तिनापुर से वृकस्य तक मागं सुगोभित 
क्ियाथा (म. उ. ७१.९२ ) | दुर्योधन ने कृष्ण को 
भोजन का निर्मन्रण दिया । कष्ण ने उसे अमान्य किया 
(म. उ, ८९.११ ) | वरह दिये गये भापण से कौरवो के 
समर दुष्कृत्य स्पष्ट हुए । सव सदस्यो को पांडवों का पक्ष 
न्यायसंगत प्रतीत दभ । भीष्म द्रोणादिक मी कृष्ण के 
समर्थक यने | मीप्म, द्रोणाचाय, गांधारी, धृतराष्टू, कण्व, 
नारदादि ने अनेक प्रकार से दुर्योधन को सम्चाया। 
किन्तु वह नहीं माना | 

सभा की शांति नष्ट होते देख, दुःशासन ते दुर्याधन 
को इशारे से बाहर जाने को कहा | भीष्म ने दस समय, 
^ क्षन्नियो का विनाश का समीप है,; यों प्रकट 
क्रया | दुर्खीधन काङ्ष्ण को बदिसत करने का विचार था 
जो सात्यकि ने सभाम प्रकट किया। उ्टे दुर्योधन को 
ही पंडवों के यहा बांध कर ठे जने का सामथ्यं कृष्ण ने 
विदित किया | तव धृतरष् विदुरादि ने दुर्योधन की 
पर्याप्त निमःसना क । कृष्ण ने इस समय सपना उग्र 
विश्वरूप प्रकट किया } सव भयभीत हये । कृष्ण साति से 
समभाग्रह के बाहर आया । दुर्योधन के न मानने की वात 
धृतराष्रद्रारा विदित होते ही कृष्ण ने हस्तिनापुर शेडा 
(म. उ, १२९) । बाहर आकर केण को उसका पांडव 
से भ्रात्रसंव॑ध कथित कर, उसे पांडवपक्ष मं मनि का 
आग्रह्‌ क्िया| उसके न मानने पर, कृष्ण उपष्लन्य 
चला आया } युद्धार्थं वैयारि्यो प्राम हृद (म. उ. 
१२३८-१४१ ) | 

ष्ण ने धृष्टयुम्न तथा सात्यकि की सहायता से पांडव 
सेना की बलिपए्र सिद्धता की (म. उ. १४९.७२)। 
अर्जन की प्राथेना पर करम्ण ने उसका रथ दोनों सेनाओं 
के वीच दला कर खडा किया] आघजन तथा वोधवों के 
संहार का चित्र सामने देख़र भजन युद्धनिव्रत्ति की 
वाते करने लगा | कृष्ण ने उसे ‹ गीता ` सुनाकर, पुनः 
युद्धाथं सिद्ध किया (म. भी. २३-४० ) | यह्‌ दिन 
मारीं युद्ध चयोदरी था | 

युप्ण ने पांडा को महान्‌ संकटं से वचाया | रथ के 
स्मश्वोंकीसेवा की] उर्ह पानी तक प्रिलायां (म. 
द्रो, १७५.१५ ) | भगद्रत्त के वेष्णवास्र से अजुन की 
रक्षा की (म. द्रो, २८.१७ ) | अभिमन्युवध के वाद, 
सुभद्रा का सांत्वन क्या (म. द्वो. ५४.९ ) | भूरिश्रवा को 
अन्तिमिसमय मं स्वग की जानकारी दी (म. द्रो. ११८. 
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९६८ ) } अंघकार उत्पन्न कर के, जयद्रथवध की प्रतिज्ञा- 
पूरसि अन द्वारा करवाई (म, द्रो. १२१) । घटोत्कच 
को युद्ध मे मेज कर, कणं की वासवी शक्ति से अजन की 
रक्षा की (म. द्वो. १५४) । द्रोणवध के लिये, असत्य 
माष्रण की सलाह युधिष्ठिरको दी (म. द्वो. १६४)। 
गांडीव धनुष्य दृ्रे को देने की सलाह युधिष्ठिर से सुनते 
टी, अर्जन उस पर तरवार खींच कर दोडा | इस समय उसे 
कुप्ण ने कौरिक-कथा वताकर इस कृत्य से परावतत करिया 
(म. क. ४९; अजुन देखिये) । रथ को पौच अंगु 
धरती मँ गाड़ कर, कण के सपंयुक्त बाण से अजुन की 
र्षा की (भ. क, ६६.१०८८ॐ) | धमे को शस्यवध करने 
के ल्यि कहा (म. दा. ६.२४-३८ ) । भीमद्वाय 
दुर्योधन की जघ पर गदाप्रहार करा के उसका वध करवाया 
(म. शा. ५७.३-१० ) । इन सवर कृत्यो के लिये दुर्योधनं 
ने से दोष दिया (म. श. ६०) 

गांधारी की सांत्वना के ल्यि धम ने कृष्ण को 
हस्तिनापुर भेजा (म. श. ६१.३९ ) | कृष्ण ने कौरवो के 
अन्यायपूण व्यवहार उसे बताये । फिर मी गांधारी ने 
कुष्ण को दुमरण का दाप दिया (म. लनी, २५)। 

धृतराष्ट्र भीम से मिलने जाया 1 लोहग्रतिमा उसकी 
गोद में सरका कर छृष्णने भीमकीरक्षाकी (म, स्वी, 
११.१५ ) | मश्त्थामा के अखन से उत्तरा के गभं कीं 
रश्चा कीं (म. सो. १६.८; उत्तरा देखिये )। इसने 
सुदेव को भारतीययुद्ध कथा बतायी (म. आश्व. 
५९ ) | 

य्राद्वी--कण्व ऋपरि का उपहास करने के कारण, इसने 
सांब को शाप दिया (पञ्च. उ. २५२ ) । इसी सको 
मूसल पैदा हा । "उसी मूसल से स्र यादवो का संहार 
हुआ । साव, चारुदेष्ण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध मृत हो 
गये । पुत्रां की म्रत्यु देख कर दछरष्ण क्रोधित दुभा । गद्‌ 
का पतन देख कर इसका क्रोध अनिवाय हुभा । तव बचे 
हए सव यादवा का इसने वध क्या । इस समय दासक 
तथा व्रभ्रु ने कहा, * भगवान्‌, बचे हए अधिकांश खगो 
कीरहत्यातो तमनेकरदही दी] अव हमं वटराम की 
खोज करनी चाहिये । ` कृष्ण ने यादवों मं किसी काखास 
प्रतिकार नहीं किया, क्यों कि, कालचक्र अचर उटटा चल 
रहा है, यह उसने देख दिया (म. मौ. ४) | 

नियौण--करप्ण का नियाणस्मय समीप आ गया] 
दरसका उद्धव को पता चल्ते ही उषंने कुष्ण क प्रार्थना 
की, ^“ सुनने मी अपने साध ठे चलियि। > कुष्णने उसे 
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अध्यात्म का बोध किया (मा, ११.७-२९) | यह्‌ बोध 


अवधूतगीता वा उद्धवगीता नाम से विख्यात है ] 

अनन्तर द्वारका मे दुश्चिह प्रकट होते सो | वट्रामतें 
सागर तट पर देह विसजन किया | कुष्ण अश्वत्थ वृक्ष के 
नीचे, दाहिनी जघ पर वया पैर रख कर, चिन्तनावां 
म व्ृक्ष को चिपक कृर कठा था। इसी समय जरा नामक 
व्याध ने तदट्वे पर मृग समञ्च कर तीर सारा, ज इसके 
वायं तट्वे में ट्गा । यह देखकर व्याध अप्येत दुःखित 
हुमा । उसने कृष्ण से क्षमायाचना की | कृष्ण ने उसकी 
सांत्वना की, तथा उसे आरीवाद्‌ दिया। 

कुष्ण का सारथि दारक व्हा आया । उसने कृष्ण की 
बन्दना की | इसी समय कृष्ण का र्थ भी गुप्त हो गया | 
कृष्ण ने दारुक से कहा, ““ मेरा प्रयाणसमय समीप आ 
गया है ] द्वारका जा केर यह अनिष्ट प्रकार उग्रसेन से 
कथन करो । द्वारका शीघ्र ही समुद्र मं इवेगी । अतः स्वं 
लोगों को द्वारका से सुदूर जाने को वताभो ° | 

दासक से यह बृत्त स॒न कर द्वारका मं हाहाकार मच 
गया } देवकी तथा रोहिणी ने देह विसर्जित किये | अष्ट 
नायिकाओं ने कृष्ण के साथ अप्रवेशं किया ( ब्रह्य, 
२११-१२) | प्रदयम्नादिकीं की पलियों ने भी यही श्रिया | 

इसी समय अजुन भी इन्द्रप्रस्थ से आया । चर्यो तथा 
वाट्कां को ठेकर वह्‌ इन्द्रप्रस्थ जारहाथाकि, द्वारका 
समुद्र मे वी (म. मौ. ८.४०; देवक्री तथा वहूलश्च 
देखिये ) | 

मृव्यकाट मं करुष्ण की आगु १२५ से मी अधिक थी 
( भा. ११.६.२५; ब्रह्मवे. ४,१२९.१८) | १३५ की 
आयु मं कृष्ण का निर्याण हुआ ( भवि. प्रति, १.३.८१ ,। 
कुष्ण अजुन से ३ महीने .च्येष् था | 

तद्वन्त कृष्ण--कृप्णचरित्र अपूर्वं है । जन्म से निर्वाण 
तक प्रत्येक अवस्था मं, इसने असासान्यता प्रकट क| 
काराग्रह मं जन्म ठे कर, सुरक्षाके लिये गोकुट आना 
पडा } नन्द्‌ केर वा ठकरुप्ण ने वाट्टीखा क| गोप- ` 
गोपिक्रामों के साथ वालं का कायं कर के मुरटीधर तथा 
राधाकृष्ण नाम प्राप्त किये ।.महवि्ा से ख्याति तथा 
छोकपरियता संपादित करके कुच्ती के मरेदान मं कंस का 
वध क्रिया} सम्राट जरासंध के साथ मुकावलया करने से 
हस्तिनापुर के राजकारण मं इसका प्रवेश हया | जयसध- 
वध तथा सखयेवसो मं दियपादयादिः वटि ठप कौ 
पराजित करने से य॒द्धकराल्ता प्रकट दई । आध्यािक 
भधिकार के कारण भीष्म नें इसे राजस्यत्त म अग्रपृजा 
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का मान दे क सम्मानित क्रिया | भारतीययुद्ध मं अञ्न 
का सारथ्य तथा कुरर संयोजक की इसकी भूमिका थी | 

युद्ध के प्रारभ मे अजुन युदधपराञ्रत्त होने लगा ] गीता 
सुना कर उसे पुनः य॒द्धप्व्रत्त किया । अन्तसमय उद्धव 
को शान दिया | मगवद्रीता तथा उद्धव का उपदेश ये 
भध्यास्यरास्न के अपूर्व प्रथ है] कमे कर के कमेधन्‌ 
से मुमि पाने के व्यि दोनों ग्रंथोमं संकेत है। ज्ञान, 
मिति तथा छोकाचार का अदद -संबध प्रतिपादन करने से, 
कृष्ण का यह बोध अमर हभ है ¡ विरोपतः इन ब्रेथ ने 
कृष्ण को पूणावतार्‌ वना दिया हे | 


रेत, विशिटदरेव, अप्रेत आदि मतप्रतिपादक प्राचीन 
चार्यो के भाष्यस्वरूप ग्रेध भगवद्रीता पर उपल्न्ध हैँ | 
भधुनिक सादिय मे विस्कजी का ‹ गीतारटस्य › ज्ञान- 
मूलक, भरकितप्रधान, निप्काप कमयोग का प्रतिपादक हे | 
महात्मा गधी का ^अनासक्तियोग › ग्रंथ गीताप्रतिमादन 
के यष्टीकरणार्थं दी है | 


युद्धारम म कृष्ण ने अर्जुन से गीता कह कर युदध.्रत्त 
किया । पश्चात्‌ अन गीतोपदेश भूक गया, तथा पुनः एक 
वार्‌ उसे सुनने ॐ उसने कृष्ण से प्रार्थना की | कृष्ण ने 
कहा, ^“ पम भी उत्त समय विरेप योगावस्था मे था | उस 
समय जे प्रतिपादन किया, वह यै अव्र दुह नहीं सकता | 
तथापि उसका कुर अंशम तुमह कथन करता ह| 
उसी का नाम ^ भनुगीता › दै (म. आश्व. १६-५० ) | 
भगवद्रीता का महत्व अनुगीता को प्राप्त नहीं हभ । 


विश्वरूपदशेन--कुप्णचरिच मे विश्वरूपदर्शन एक 
मह्वपूणे भाग हे । १. वाल्ला मँ कृष्ण ने, मृतिका 
भ्षणका। कृष्ण ने यशोदाद्रारा किये गये मृक्तिका- 
भक्षण > जाते को अस्वीकुत किया । मुह खोलने को 
वताने पर, यशोदा को भह मै विश्वरूपदर्मन हआ | 

९, अक्रूर को विश्वरूपदरन दिया । 

२ हश्तिनापुर में कृष्ण दौत्यकम करने गया था | 
टुयाधन चर्ण को वंदिस्त करने को उदक्त हभ । इस 
पमय इष्ण ने भपना उग्र स्वरूप प्रकट किया, जिसका 
वणेन विश्वरूप के समान ही है 

४, मारतीय युद्ध के प्रारंभ मे, गीता के ग्यारह 
गध्याय म अयन को अपना विश्वरूप बताया | वह 
ऽका विस्तृत वणन है । उसकी भयानकता से अजन 


वसया । उसने सौम्यरूपर धारण करने की क्रष्ण से 
प्राना की | 


प्राचीन चरिजरकोरा 
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५. भारतीययुद्ध म ङ्ष्ण की हाथमे शास्र धारणन 
करने की प्रतिज्ञा थी | भीष्म की ठीक इसके विपरीत, 
कृष्ण को रख उठाने को विवा करने क प्रतिज्ञा थी 
घमासान लड़ाई मे अजुन को मीप्म के सामने हारते देख. 
कुष्ण ने चतुभज स्प धारणकर भीष्म पर धावा बोट 
दिया । प्रतिज्ञापूतिं के आनंढमे भीप्मने हाथ जोड़ कर 
दराख्र नीचे सखा | 


६. इन्द्रम्रस्य म अजन को अनुगीता सुनाकर दारका 
लोटते समय, मरभूमि म कृष्ण की उन्तक ऋपि से भर हई । 
उत्तंक ने कृप्ण के होते हट, भारतीय युद्ध के भयानकं 
संहार का “उत्तरदायित्व इसपर उखे कर, द्सकी 
निर्भत्सना की । उन्तक की सत्वना के व्यि कृष्ण ने वहु 
मी उसे विश्वरूपदशनं कराया तथा इच्छित वर दिये 
( म. जश्च, ५४. ४ ) | 


> ¢ ~, 


युद्ध मे सव वाँधवों क! वध होने के कारण युद्धिष्ठिरः 
अस्यत अस्वस्थ हुआ । वक्तृत्वपूणे भाषण द्रास युधिष्टिर का 
मन कृष्ण ने शांत क्रिया | भीष्मकेद्ारामी कुष्णने 
नेक प्रकार का ज्ञान धम को दिखाया, जो महाभारत के 
रान्ति एवं अनुशासन पर्वं मे उपलब्ध है | 


इस कारण से दी बालकृष्ण, मुरटीधर, गोपाल्कुष्ण, 
राधाकृष्ण, मगवान्‌ कृष्ण भादि अनेक अवस्थो मं 
सकी उपासना प्राचीन कार से भजतक प्रचठित हे | 
प्रत्येक अवस्था पर कद रचित श्रथ है] अतः यह 
पूणीवतार हे । 


ठेतिदासिक चचौ--पाणिनि के समय; कृष्ण सन्मान- 
नीय माना जाता था। तथापि क्षत्रिय नहीं समञ्चा जाता 
धा ] सामान्यं क्षत्रियवाचक साब्द से ' गोक्षत्रियाख्येभ्यो 
बहर वुन्‌ ( पा. सू. ४.३.९९ ) इस सूत्र से प्रत्यय बताया ` 
है | वासुदेव क्ष्िय न होने के कारण, “ वामुदेवाजेनाभ्यां 
वुन्‌ › (पा. स्‌ः ४.३.९८ ) इसने पुनः बुन्‌ वताया हे । 
यह स्पष्टीकरण पर्तजलि ने क्या ह । इससे स्पष्टहेकि, 
सोमेवंस के क्षत्रिय यादवक्रुक से कृष्ण का संवेध बाद में 
जोडा गया 

वासुदेव तथा अजुन को नरनारायण अवतार मान कर. 
उपाष्य देवताओंँम मी सम्मीलित करिया ग्याथा| 
टरससे इनका क्षत्रियत्वं टृप्त हो कर उससे मी श्रेष्ठ उपापि 
दरन्ह प्राप्त हो गयी थी] इक्ल्यि पाणिनि को स्वतंच सू 
नाना पड़ा | 


१९२ 


तए पा 


महाभारत मे प्राप्त नरनारायण उपासना का संप्रदाय 
पाणिनि तथा पतंजलि काल म भी प्रचलति था। नर 
नारायण का स्थान कृष्णान को दही दिया जाता था। 

ययाति की जरा का स्वीकार न्‌ करने के कारण, यदु- 
कुल आक्षिप्त माना जाता था | यह आक्षेप कृष्णावतार 
से दूर हुआ तथा यदुकुक उञ्ज्वङ हो गया | 

खिस्त के पूवं दो सदी के केरीव ङ्खि गये ‹ घोसुंदी 
शिखटेख › म वासुदेवपूजा का निदश हे । 

२. (स्वा. उत्तान. ) हविधान राजा को ह विधानी नामक 
मायां से उत्पन्न छः पनं मे चोधा | 

रे. विश्चक का काण्णि तथा कृप्णीय पैतृक नाम! इत 
विश्वक का कृष्ण नाम का कोई पूर्वज होगा ( विश्वक काण्णि 
तथा कृष्णीय देखिये ) | 

४. कट्रूपुज् नागों मसे एक। 

५. शुक्राचायको पीवरी से उत्पन्न चार पनोंमेसे 
एक्‌ | 

६. ( आप्र, भविष्य, ) भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा 
बरद्याड के मतानुसार सिघुक का श्राता 


कृप्ण आंगिरस--मंत्रदरष्टा ( ऋ, ८.८५.२-४) । 


कृष्ण आच्रेय- यह आयुर्वेद प्रथ्वी पर प्रथम छाया 
(म. शाँ. २०३.१९ ) । अयिवेश, भेड, हारित आदिः 
इसके ही रिष्य ये ( चरकसंहिता ) | 


कष्ण देवकीपुत्र--घोर आंगिरस का रिष्य (छ. 
उ, ३०१७१.६ ) । वसदेव-देवकीपुत्र करप्ण, तथा यह्‌ 
एक होने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है | 

नामखादद्य तथा तप, दान, आजव, अर्हिंसा, सत्य 
आदि. कथित गुण, गीताप्रतिपादित देवी संपत्ति के साथ 
मिलते द । तापि मरणकार में अक्षय ( अक्षित ), अव्यय 
( अच्युत ) तथा ग्राणसंरित वृत्ति रखने का धीर आंगिरस 
का उपदेश गीता मं नहीं है । गीता मं केवर इश्वरध्यान 
तथा प्रणवोच्चार वताया हे। 

इसल्ि घोर अंगिरस का रिप्य कृपण देवकीपुत्र 
तथा गीताप्रतिपादक भगवान्‌ कष्ण एक्‌ नहीं हं } पुराणों 
म घोर अंगिरस का कृप्णचरिव मं निर्देश भी नदींह। 

क्रप्ण द्वेपायन-वाद्रायण तथा यह एक दी हे 
( मत्स्य, १४. १४-१६ ) | 

छरच्ण पराशर--पराशर कलयेत्पन्न एक ब्रह्मपिं } इसके 
कुर मे कारप्णायन, कपिसख, काकरेयस्थ, अंजःपाति तथा 
पुष्कर मुख्य कपि ये ( पराशर दे खिये ) । 
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कष्ण ॒हारित--एक आचाय (ए. आ. ३, २, 
६ ) ¡ इसने अपने शिष्य को वाग्देवता संवधीं उपासना 
का एक प्रकार बताया  पाठटभेद्‌-छृत्स हारित (सां. या, 
८, १० ) कृष्ण हारितं नामकं महपि ने कालात्मक प्रजा. 
उन्न की । इस कारण इसके अवयव विकल हूए, परंतु 
ट्सने छदो से अपना शरीरवल संपन्न किया | इस कारण 
छंद.संहिता का अस्ति हे, यह तात्िक अर्थं इसे 
वताया (ए. ज. ३. २. १४) | 

छप्णदत्त छोद्ित्य-श्यामसुजयेत रौदित्य का शिष्य 
(ञे, उ. त्रा. ३. ४२. १; त्रषेद्‌ देखिये ) 

छृष्णध्रृति सात्यकि सत्य्रवस का शिष्य (जञ 
उ, ब्रा. ३. ४२. १; चिवेद्‌ देखिये ) | 

कृप्णीय--विद्वक काण्णि देखिये | 

केकय-एक राजा | इसे एक वार अरण्य मं एकं 
राक्षस ने पकड़ लिया । इसने अपने राज्यमें लोग कैसे 
धार्मिक दहै, यह वताया तथा कहा कि, इसी कारण स्ने 
राक्षसो का भय नहीं ख्गता । इसे रक्षस ने छोड कर घर्‌ 
जाते को कटा (म. शां. ७.८; अश्वपति कैकय देखिये ) ¦ 

२, ( सो. अन. ) रिविराजा के पोच पुत्रों मं चोथा। 

३. मारतीययुद्ध मं रपांडव पक्ष का राजा (म.उ, 
१६८.१३ , ¦ 

४. एक सूताधिप } इसे माट्वी नामक खी से कीचकादि 
पुत्र हए । इसकी दूसरी पत्नी माख्वीं की वहन थी | उसकी 
वन्या सुदेष्णा, जो विराट की भायां थी(म.,वि, परि, 
१. ऋ, १९; पक्ति, २५-२३२)) । 

५. इसकी कन्या सैर॑ध्री । वह मस्त की पत्नी थी 
( माके. १०८ ) | 

६. मारतीवयुद्ध मेँ दर्योधन पक्च का राजा (म.उ. 
१९६.५ ) | 

केतव- वायु मत में व्यास की कऋक्रिप्यपरंपरा कें 
दाकपूणै रथीतर का शिष्य ( न्यास देखिये ) | 

केत-( खा. ) ऋषमदेव तथा जयेती के सौ पत्रा म 
से एक । इसके पिता न जवुद्रीप केनो वपां मं स 
अजनाभवर्प केनो खंड किये । तथा उनमेसे एक दरस 
दिया। 

२, तामस्मनुके पु्ंमे से एक (भा. ८.१;।. 
तपोधन इसका नार्मांतर रहा होगा । 

३. दन तथा कद्यप का युतचर | यही क्रु नामकं ग्रह 
टोगा | 

४. कऋपियों के एक संघ का नाम (म, श, १९.१२) | 
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केतु प्राचीन चस्जिकोद्रा 


नामन म ~ --~---~------- 


५. धूमकेतु का नामांतर । ग्रजा की अत्यैत बृद्धि हो रदी 
है, यह्‌ देख कर ब्रह्मदेव ते सत्यु नामकं एकं कन्या निमाण 
की | उसे प्रजा का संहार करने के दिये कहा, तव वह 
रोने टगी। उसके अश्वो से अनेक रोग उत्पन्न हुए, 
सयिये उस्ने तप किया | दरस तप के कारण, उसे वर मिल 
कि, तुम्हारे निपित्तकिसी को मी मृत्यु नहीं भायेगी } तत्र 
उसने एकं दीघ श्वास छोड़ा, जिससे केतु उत्पन्न हा | 
उस केतु को एक शिखा थी } इसे केतु वा धूमक्रेठ॒ कहते 
ह ( विष्णुधम, १.१०६ ) | 

(सो, ) मल्त्य के मतं सं द्रह्यपुत्र } 

केत आभ्रेय--सृक्तद्र्ा (ऋ, १०,१५६ )। 

सतु वाल्य--वास्यन्छषठि षा शिष्य ! इसका ह्िप्य 
कोहल (वै, त्रा, १)] 

फेत॒जति--पराशरकुट के कऋप्रिगण | 

केतुमत्‌-दनपत्र दानवौ सं से एक। 

२. (सो, क्षत्र. ) धन्वन्तरि को पुत्र | इसे भीमरथ 
वा भीमसेन नामक एक पु था | 

२. एकलव्य का पुत्र तथा निप देश का राजा । यह्‌ 
दुयोधन के पक्षम था | कटिग के वधक वाद्‌ भीम ने 
दसका वध किया (म, मी. ५०.७० ) | मयसमा मं 
उपस्थित क्षत्रियां के वीच का केतुमान्‌ यदी होगा | 

४. (सृ, इ. ) प्रथुराजा द्वारा नियुक्त दिक्पाल मसे 
तीसरा । अथात्‌ यह पश्चिम का दिक्पाल होगा (प्रथु 
देखिये ) 

" (सुः नाभाग ) भागवत मत मे अंबरीपपुच्र | 

९. प्रतद्‌नदेवों मे से एक | 

७, सुतार नामक्‌ रिवावतार का दिष्य | 

८, दारुक नामक सिवावतार का दिष्य | 

केतुमती--सुमालि राक्षस की स्वी | रावण की 
नानी 

केतुमाट--(स्वा.) आग्मीघ्रराजाके नौ पुत्रोंमं 
कनिष्ठ | इसकी खी मेरुकन्या देवचीति थी । इसका वपं 
दसी के नाम से प्रसिद्ध है (भा. ५.२) } इसकी माता 
का नाम उपचिति धा] 

केठुवमन्‌--नत्रिगर्ताधिपति सूर्दवमा का भ्राता } भर्जन 
ने टखका वध किया (म. आच्च, ५३.१५ ) । 

कतुवीय--करयप एवं दनु का पुत्र । 

२" मगधराज । इसकी कन्या सुकेशी, जो मरुत्त से 
न्याह गयी थी 

कतुश्ग--तरिधामन्‌ नामकं रिवावतार का दिष्य | 





केशिन्‌ 


केदार--एक राजपिं (दे. भा, ९.४२ } | 

केदरिश्वर--एक शिवावतार } नरनारायण इते 
प्रध्वी पर छाये । यह्‌ उस माग का अधिपति हे ( शिव, 
रात. ४२) भूतेश इसका उपसिग हे (शिव, कोटि, ११) 

कैरर--करयपगोच का गोच्कार गण । 

केटि--व्रह्मघान का पु) 

केवर-( सूः दिष्ट, ) नर राजा का पुत्र । इसका पुर 
धूमत्‌ 

२. स्वायभुव मन्वन्तर के भनितदेवों मे से एक); 

२. ब्रह्मांड सतानसार व्यास की यजुःरीप्यपरपरा के 
याज्ञवस्क्य का वाजसनेय शिष्य ( व्यास देखिये ) | 

केवलखबषह--( सो, यदु. ) भगवत्‌ पत्‌ प अधक- 
पचर | | 

केरा--्रहमदेव के पुष्कर क्षेत्र के यज्ञ का एक केर 


, ( प्म. स. २३४) | 


केदरारटव--तप नामक रिवावतार का रिष्य | 


[क 


केरिष्वज--८ स्‌. निमि. ) कतध्वज जनक का पु | 
यह आत्मविव्ाविद्यारद्‌ था (मा. ९,१३.२० ) दस 
पुर भानुमत्‌ जनक ८ खांडिक्य देखिये ) । 


केरिन्‌-कयप णवं दनु का पुत्र (ह. वं. १.२. 
८६ ) ¡ इसने प्रजापति की देवसेना एवं दैत्यसेना नामक 
दो प्रसिद्ध कन्याभों का हरण च्या | दैत्यसेना इसके 
वश मेँ हई । परं देवसेना आक्रोश करने छगी तथा "कोद 
तो यी छंडाबो ` कह कर चिह्ने ख्गी। इसी समय 
देवसेना का आधिपत्य जो स्वीकार कर लेगा, देता 
सेनापति टूटने के दिये इन्द्र मानसपवेत पर भाया | 
उसने केशी से युद्ध कर के देवसेना को वचायां 
(म. आर, ११३.८-१५ ) । ङु दिनो के गाढ, इसने 
चिच्ेखा तथा उर्वशी आदि अम्परार्जाकी भगा लिया । 
यह पुरवा (चुधपुत्र ) नै देखा । उसने इस दानव से 
युद्ध कर, इन दोना को डया ( मलस्य. २८.२२. पद्म. 
सृष्टि. १२.७६ ) | 

२. वसुदेव को कौरव्या से उन्न पुत्र | 

२. कंस ने कृष्ण वध के छियि केशी नामक्र दैत भेजा 
था ] इसने मश्वरूप धारण कृर्‌ कृष्ण पर्‌ आक्रमण च्या | 
परंतु अश्व ने खाने के चयि फेलये मखम हाथ डालकर, 
कृष्ण ने इसका वध क्या (मा. १०.३७.२६; म. स. परि. 
य; ऋ.२११पक्ति. ८४२-८४४ ) | यह्‌ ऋष्यमूक पर्वत 
प्र रहता था (गग, सं, १,६ ) | 
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> (न य 
कारेन दाभ्यं 
केशिन्‌ दाभ्ये वा दाटभ्य--एक राजा तथा सामद्रष्टा 
( प॑. व्रा. १३.१०.८ ) । उच्चैःश्रवस्‌ कौपयेय की वहन 
का पुत्र (ञे. उ, व्रा. ३,२९.१)! पांचाल इसके ग्रजा- 
जन ये, इसलिये केरिन्‌ इसकी एक शाखा रदी होगी 
(क. सं. ३०.२; वी. श्रौ. २०.२५ ) । धारक विपि के 
बारे मे, इसका खंडिक से एकमत नहीं होता था (मे. 
स॑, १,४.१२; स. व्रा, ११.८.४.१ ) | दीक्षा का महत्व 
टरसे सुवणं पक्षी ने सिखाया (सा. त्रा. ७.४८; केशिन्‌ 
सात्यकामि देखिये ) । उच्चैःश्रवस्‌ कोपयेय मरने पर 
केशिन्‌ दाभ्यं दुःखखके कारण, वन में मटकते खा | 
उस समय उच्चैःश्रवस्‌ दरस धूम्ररूप भ मिला । इसके पूछने 
पर, मृत्यु के वाद धूम्रशरीर उसे केसे प्रात हुभा यह 
वताया | यह उससे त्रम से गले पिलने ल्गा किन्तु वह्‌ 
हाथमे नीं आया (ञे, उ. व्रा. ३. २९-३०) | 


केशिन्‌ सत्यक्ामि-एक आचाय । इसने केरिन्‌ 
दाभ्यं को सप्तपदी शाक्ररी मंच की विरोप जानकारी दी 
(तै. सं. २,.६.२.३; म. सं.१.६.५ )। 

केरिनर--( स्‌, इ. ) भविष्य मत मे सुनक्षत्नपुच्र 

केशिनी--कदयप एवं प्राधा की कन्यां भ से एक 
अप्सरा | 

२.सगरकीदोस्ियांमेसेच्येष्ठ (म, व, १०४. 
८ ) | इसके डेव्या, भानमती एवं सुमति नामांतर भिन्न 
मिन्न स्थानों पर मिलते ह } दसकी सोत का नाम सुमति 
था (भा. ९.८.१५ ) | सगर ने इन दोनों लखियोसदित 
पप्राप्नि के लिये तपस्या कर, शंकर से पुत्रप्रान्ति का 
वरदान प्राप्त क्या । इससे सगर को अस्मनस्‌ नामक 
पुत्र उतसन्न भा ( सगर देखिये ) । यह विदभकन्या थी 
( वायु, ८८.१५५ ) । 

२. (सो, पूरु. ) सुहोत्र के पुत्र अजमीदट्‌ की तीन 
च्िरयामेसेएक। इसे जह, जन, रप्रिन आदि तीन 
पुत्र हए (म. आ. ८९.२८ ) । 

४, विश्रवस ऋषि क पत्नी । इससे रावण, कुमकण; 
विमीपण आदि तीन पुत्र द्ए (भा. ४.१.३७; ७.१. 
४३)। 

५. दमयंती के मायक्रे की चेटी | दमर्यैती का नल ने 
त्याग करिया | इसे देमयेती ने चार वार बाहे के पास 
मेजा 1 पहटी बार उसकी जानकारी; दृखरी वार उसकी 
विस्तृत जानकारी, तीखरी वार न्द्राय पकाये मख का 
" कुछ दित्सा मैगाना तथा चौथी वार इसी के साथ जपने 
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केसरिन्‌ 


दोनां अपत्यो को मेज कर, क्या होता है यह सविस्तर रूप 
से पुरवाया | 

६. एक अप्रतिमं छावण्यवती राजकन्या } इसने अपना 
स्व्येवर रचा था । इसमं अंगिरा ऋषि का पुत्र सुधन्व] 
एवं प्रहादपुच्र विरेचन आया था। इनम -जेो श्रष्टहोगा 
उसे वरण करूगी एसा केरिनी ने कहा ¡ तव इनका भापस 
पे विवाद हुमा | प्राणों कौ बाजी ट्गा कर वे ग्रह्ाद के 
पास गये ! प्रहाद्‌ ने बताया करि, सुधन्वा का पक्ष सही है| 
गरह्णाद के कहने पर उदार अंतःकरणयाले सुधन्वा ते 
विरोचन को छोड़ दिया । केरिनी ने विरेचन का व्रण 
क्या (म. स. ६१; उ. ३५४ ) | यह्‌ कथा "भूमिके 
लिये असत्य नहीं बोद्ना चाहिये, ` यह्‌ सम्चामे के ल्य 
उच्रोगपव म विदुर ने धृतरष्रको बताई . ्रौपदीवस्र- 
हरण के समय, यदी कथा यह्‌ सष करने के य्ि बताई 
गहै कि, असद्धमं से व्यवहार न करते हुए अगर कोई 
प्रच पूरे, तो योग्य तथा सत्य निर्णय देना चाहिये । 
सत्यकथन के लिये कभी इर मथवा ट्जा, संकोच नहीं 
मानना चाहिये | 

यह कथा दो सवरूपां मे प्राप्य हे | उन्योगपवे म॑ कहा 
गया हे कि, सख्य होने पर ही यह वादविवाद्‌ हआ; 
प्रतु सभापर्व मं कहा गया है कि, आपस यं गडा हीते 
समय यह वादविवादं हुमा, तथा प्रस्हाद्‌ ने कश्यप से 
पूछ कर निगेय दिया | 

७, कृर्यप्‌ तथा खया के कन्या | 

८, वृहष्वज देखिये | 

केसरपाव॑धा- वेतहव्यों ने इसकी एक वकरी मार 
कर पकायी । पश्चात्‌ उस पातकम से वेसुक्त हूए | इस 
संवेध मे इसका निर्दया है (य. वे, ८५.१८.११ ) ] श्रगु 
का वध करने के कारण, उत्कपं के रिखर पर पर्हचे हुए 
वैतहव्य संजय नष्ट दए ( अ. वे. ५.१९.१ ) | 

कैसरिच्‌--अंजनी का पति तथा एक वानर } ( वा. रा. 
उ. ६६ )} यह्‌ गोकणे नामक पर्वत पर रहता था } अजनी 
तथा माजारास्या नामक इखकी दो लियो थी | एक चार 
दावसादन नामक अपुर ने, अनावर वन कर ऋपियां को कष्ट 
दिये । तव इसने ऋपियां की आज्ञा से उससे युद्ध क्रया 
तथा उसका वध क्रिया| कऋप्रियांने संवृष्ट दौ कर इसे 
आदीवांदं दिया, ' त॒न्ने अच्छे सखमाववाख, भगवद्भक्त 
तथा वटवान्‌ पुत्र होगा| तदनुसार हनुमान्‌ उस्त्न 
जा (वा, रा. स. ३५ ) | 

२. गद्रदं वानर का पुत्र जववत्‌ का कनिष्ठ भ्राता। 
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कैकरसप--कय्यपकुटीन गोच्तकार ८ मस्य. 
१९९.७ ) | 

केकसी--सुमाटी राक्षस की कन्या तथा विश्रवा त्रपि 
की पल्ली | इसके विवाह की मगनिर्यो होने पर सुमाटी 
कुछ भी करण वता कर, उनकी मग को अस्वीकार 
केता था | इसका परिणामं यह हुभा कि, सवांने 
पगनी करना वेद कफ्र दिया] कन्या का यौवन टले 
रहा हं, यह देख कर इसके पिता ते विश्रवा को, इसका 
वरण कृरते की -षलह दी ! समय का ख्याल न रख, एेन 
संध्या क समय यह्‌ विश्रवा के सामने जा खडी हई । ऋषि 
ने इसका मनोगत ताड लिया | क्रूर घटिका होने के कारण 
दसे तीन मपय बुरे तथा इसकी इच्छानुसार चौथा पच 
मच्छा दुभा । उनके नाम क्रमशः रावण, कुभकण, 
सूपणखा (चूपनखा ), एवं विभीषण ये (वा, रा. उ.९; 
स्व, ३,१.४७ ) | 

केकेय--अद्वपति कैकेय एवं समित्रा देखिये । 

२, (सो. अनु. ) भागवत तथा विष्णु मते रिति 
क़ पुत्र | 

"रा ^ ०९ षेत्‌ ५ त 

केकेया--केकय दुरा के राज्ञा अद्वपति को कन्या, एव 
रजा दरारथ कै कनिष्ठ वितु अत्येत प्रियपल्नी | इसका 
पुत्र भरत  भग्तकेल्यि दी इसने राम को वनवास 
दिखाया, जिससे दशरथ की मप्यु दई | 

राजा दशरथ देवदानवों के युद्धम, देवताओं ॐ 
सहायता करने गये । उस समय रथ के .पहिये क कीर 
टट गयी । केकेयी ने अपना हाथ वर ल्गा कर राजाको 
वचाया } राजानेदइसेदो मर मौगने को कटा (ब्रह्म 
१२३) । इससे पता चलता है, कि यह युद्ध मे रदी 
होगी ( कलहा देखिये ) ¡ राम के यौवराज्यमिषेक के 
दिन समीप आये | गाव सजने द्म तत्र भमिषेक की 
वात मथराने दस वतायी । दशरथ ने कैकेयी के महल 
१ सतत रहते दए भी, इसे अभिषेक की बात का पता 
लगने नहीं दिया था। मंथरा कै वता देने के वाद्‌ + 
राजा ने इसे, अभिपेकं का समाचार मिजवाया । सम- 
यावराच्यामिषेक का समाचार मथरा से सुन कर, इसने 
नद्‌ प्रदरित किया | भरत तथा राम मरे ल्य समान 
हयो कह क्र, समाचार छनेवाछे मंथरा को 
परस्कार देना चाहा । मंथरा ने दसके मन म जहर भर 
दिया ! उसने कहा, रोने के समयम क्यो हसती हो १ 
(वा, रा. भयो. ७.३ )] सम के एेश्चये तथा मस्त कीं 
होनद्शा का चित्र, मेथण नें कैकेयी. के सामने प्रुत 


किया) इस कारण सामान्य लखरीस्वभावसुम इसका मन 
मत्सर से भड़क उटा। देवामुरसंग्राम के समय से घचे 
दए वरदानं कौ याद्‌ उसीने दिखायी । मंथरा की सखह्‌ 
के अनुसार, कैकेयी ने दशरथ को दयो वरदानों का सरण 
दिला कर, राम के लिये वनवास तथा भरत के लिये राज्य 
मोगा | राजा ने ये दोनों वरदान दिये। यथार्थं वात तो 
यह थी कि, केकेयी के परिताने पहटे सेही यह भ्यवस्था 
कर रखी थी । वृदे रजा को छ्डकी व्याहते समय, कैकेयी 
के पिता ने यह शतं रखी थी कि, इसके पुन्न को राज- 
गही मिटे | दशरथ ते यह रतं स्वीकार मी की थी, 
प्रतु दस वात काकैकेयीको पतान था। 


भरत ते केकेयी की कहूत निमत्सना की, जिसके कारण 
इसका सारा षडयंत्र नष्ट हो गया । मरत ने इसका वणेन 
निम्नलिखित विरोषणों से किया है-- क्रोधी, अविचारी, 
घर्मडी, अपने को भाग्यवान समञ्चते वारी, रेश्चयद्न्ध, 
दुजैन होते हुए सजन की तरह दिखने वारी, दुष्ट, तथा 
पापबुद्धिं (वा, रा. अयो. ९२.१६ ) | 


षि {५ ऋ 


भरत नेरामको छाने के दिये सपरिवार वनं जाना 
तिश्चित किया | तव समित्रा एवं कौसल्या के साथ कैकेयी 
भी वन जाने के तयार ह्रै (वा. स. भयो. ८३.६; 
वेषा २, देखिये ) | 


कैटभ्‌--मधुदैल का अनुज । इसका वध विष्णु ने 
किया ( मधुकैटम देखिये) । 

२. एक राक्ष । इसके अच्वत्थ, पिप्पखादि दो ब्रह्म 
भक्षक पुत्र ये । उन का अगस्तिने सौरि शनैश्चर की मदद 
से नार किया (व्रह्म, ११८ ) | 

क्रेतव--रकुनिपुत्र उल्क का नामांतर (म. उ. १६०. 
९) 

केतवकः-सकुनि का नामांतर (म. स. ५४.१ ) | 

केरात--कस्यपक्ुल का गो्रकार | 

कैराति--अंगिराकुख का गोत्रकार । 
केरिशिय--पुत्वन्‌ का पतक नाम| 

कैटासक--एक सथं (म. उ. १११.११ ) | 

द््योयै -- काप्य का पैतृकं नाम (वृ. उ. २.५.२२; 
८.५.२८ ) | 

कोक --सत्रासह नामक पांचाल के राजा का पुत्र 
(सा, व्रा. १३.५.४.१७ } | 

कोकिङ--एक राञपुत्र का नाम ( काटक-अनुक्रमणी; 
वेवर ) | 
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कोचर्रा-एक राजा ] इसकी भाया सुप्रक्ञा ] वह 
एकादरी के दिन विष्णु के सामने जागरण कर रही 
थी} उस समय वर्ह गौरी नामक ब्राह्मण आया | 
राजारानी कफो आनंद से देवता के सामने नाचते 
देख, ब्राह्यण वहत खुश हजा ¡ रानी ने उसे अपना 


ूर्वजन्मदृत्त कथन किया | उसने कहा, “ पूर्वजन्म मे 
मं एक वेद्या थी | यह राजा एक दयूद्र था 


एकाददरी के दिन बीमारी के कारण, सहजरूप से 
जागरण तथा उपवास हो गया । देवताओं के नाम भी 
मुह से निकर पड! इस कारण अव राजज्रुक मं जन्म हमः | 
यह्‌ वरत्तांत घन कर व्राह्मण ने भी एकादशीव्त पारम 
किया | काखंतर म तीनों को वेक्ड प्रास्त हमा ( पद्य. उ. 
८१ ) | 


कोटरक--एक सपं (म. आ. ३१.८ ) 

कोटस--त्ाणामुर की माता । यह पुत्रके प्राणों की 
रक्षथ, कष्ण के सामने मुक्तकुतखा णवं वस््ररहिद खडी 
हृद थी ( भा. १०.६३.२०; वाण देखिये ) 


कोटिक वा कोरिकादय--८ सो. अनु. ) सृरथपुच्र। 
इसने जयद्रथ के च्ि द्रोपदी की पूछत की थी ] पश्चात्‌ 
जयद्रथ द्रीपदीको हरण करलेजा रहा शा | तव पाँडवों 
से हए युद्ध. म मीम ने इसका वध किया (म. व. २४८, 
२४९; २५५.२४ ) | 

कोटिश्--एक सर्पं (म. आ. ५२.५) | 

कोपचय--अंगिराकख का गो्कार्‌ | 

कोपवेग-- युधिष्टिर कीसभाकाएक ऋषि (म. स, 


४.१४) | 
कोमसूक--जनमेजय के सर्प॑सन्न का एक सपं (म. 
२०१५ ) | 
कोर क्कष्ण--वसिषएकुट का ऋषपिगण । पाटभेद्‌-कोर- 
कृष्ण | 


कोरम्य--क्य्यप तथा कद्रू का पुत्र | 
ऋ, 9 
कोट--कुःरिकगोत्र का म॑नकार। 
कोटद--वायु तथा ब्रद्याडमत में व्यास की साम 
रिप्य परपरा क संगि का दिष्य } पाटभेद-कोहख | 


कोखासुर--ण्क दत्य । कहोड का पिता पिप्पलाद 
दुग्धेश्वरके पास तपस्या कर रहा था । एक वार्‌ वह्‌ ध्यानस्थ 
था] उस समय कोल्यसुर उसे यातना देने पर्टुचा। तवर 
प्‌ हु डने एक क्या निम ण चर उसका वध क्त्या ( पृष, 
उ, १५७ ) | 
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कोखारख--( सो. अनु, ) मतस्य मत मं समभानरपुत्र। 
काटनर; काटानर, काखनल तथा यह एक दही हे 

क{ष--एक आाचायकुर (रा, त्रा, १० ८: 
सुश्रवस्‌ देखिये ) | 

कोह --वायु तथा ब्रह्मांड मत में व्यास की साम- 
रिप्य परपरा मं लंगलि का रिप्य। पारमेदं कोल्छ 
( व्यास देखिये ) | जनमेजय के सप॑सत्र का एकं सदस्य 
( म. आ. ४८.९ ) | 

भगीरथ देखिये | 

काकुर--कुकुरवंगोत्पन्न कारस्कर राजा । 

वेगकुरखाड---उत्तम मन्वन्तर के सखम्तपियों मं सेए) 

ककरूस्त दक्षिणा दी 
जाने का निदा है ( च. व्रा, ४.६.१.१३ )| 

२. तामस मन्वन्तर के योगवधनों मे से एफ़ (मनु 
देखिये ) | 

कोचकि- -अंगिराकुल का मो्रकार्‌ | 

कोचहरस्तिक--शरगुकुख का गोच्रकार । 

कौच--दिरण्याक्ष एवं देवताओं के वीच दृष युद्ध में 
वायुने इसका वघ क्या (पद्य, स्‌, ७५ )] 

कोटिट- श्रगङकलोत्पन मोच्नकार । 

केटिल्य-- चाणक्य देखिये । 

कोणकुत्स- -एक ऋषि (म. भा. ८.२१) 

कोणप--एक सपं (म. आ. ५२.५ >)! 

कोणपादरान--कद्रपुत्र सर॑ 

काटरव्य-एक आचाय (सां, आ. ७.१४; ८.२) |. 
दरसने अक्षरोपासना वा अक्षरों के संवरध की जानकारी 
प्रचारमं ययी (ए, आ. ३.२) । 

कौडिनी--पाराररीकौं डिनी पुत्र देखिये । 

कौँडिन्य--दिरण्यकरेरि याखा के पित्रतपर्णं मे इसका 
उछेख हे | यह्‌ व्र्तिकार था] परत इसने क्रिसपर वत्ति 
रची यह नीं कह सकते (स, श्रौ, २०.८.२० )। 





२, एक आव्य | (ह्‌ ःकारकोक वर्ग हेता है, 
दरस कथन के स्वि, समग्मानाशरे स्यि गये कटं आचार्यो कः 
नामां म इसका भी नाम समाविष्ट ह्‌ (ते. प्रा, ५.३८ ) | 


३. याडिव्य का हिप्य | इसका हिप्य कारिकं 
(वर ९.६.१.४; ६.१, विदन्‌ देखिये ) | 


८. एक व्रह्मापं } यह कुंडिनक्रुलोत्पन्न धा (म, स. ४ 
८)} यह्‌ युधिषिर के यश्वमधका एकं सदस्य था (ज 


अश्व, ६३ ) । यह्‌ स्यावर ( थेडर ) म॑ रहता था । दसकं 
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घी आश्रमा] दुवीकुःरमाहात्म्य बताने के ल्यि इसकी 
कृथा दी मयी है ( गणे, १.६२ ) | 
५. एक पि । इसका आश्रम हस्िमती एवं साभ्र- 
परती निरयो के संगमपरथा। एक वार अतिव्रष्टि के 
कारण, आश्रम मे पानी आया । इसच्यि इसने नदी को 
मूल जने का शाप दिया तथा स्वय विप्णुलोक चला गया 
( पश्र, उ, १४५ ) 1 
कोतस्त--भरिमेजय प्रथम एवै जनमेजय का पतृक 
नाम| 
` कौत्स--स्हिधि का शिष्य | इसका रिष्य माडव्य 
(र, त्रा, १०,६.५.९; वृ. उ. ६.५.४ } } वेट अन्थक्‌ 
है, इस कौस के मत का निरुक्त मे नियेध दाया गया ह 
( 


(क 


नि, १,१५ ) 

एक याचाय (आ. शरौ. १०.२०.६२; आच्व. श्रो 
१,२.५; ७.१.१९; आ, ध. १,.१९.४.२८.१ )1 

२, भृगुकुट का गोचक।र | 

` ३. अंगिराक्रुर का गो्रकार । | 

८, विद्वामित्र का शिष्य । विश्वामित्र के मना करने 
पर भी, टसने रघुराजा के पाख से चौदह कोटि गहरं 
दक्षिणा मे सकर उसे दी ( स्वन्. २.८.५ ) । रधुवंश म॑ 
ब्त॑ठ॒रिप्य कौत्स की, ठीकणेसी दी क्था दी गयी है 
(व, ५)। 

५. एक ब्रह्य । भ्रगुवंशीय राजा भगीरथ ने इसे 
अपनी क्या हसी दी थी (म, अनु. २०० कु; दुर्भित्र 
कतस एवं सुमित्र कौत्स देखिये ) । 

कोत्सायन- मव (नेन्यु. ५.९) . 
 केषथुम पारादराय--वायु तथा ब्रह्मड मतम न्यास 
क सामरिप्य परंपरा मे एक | 

कोधुमि--दिरण्यनाम नामकं व्राह्मण का पुत्र एक 
वार यह जनक के आश्रम मे गया । वर्ह उसने व्रणा 
से विवाद क्रिया तथा कोपविष्टहो कर एक व्राह्मण कृ 
वध क्या। इस कारण इसे महारोग तथा कुष हमा ¦ 
हत्या इसके पीठे टगी | सारे तीर्थं करने पर मी 
उसने पीछा न छोड़ा ] आगे चल कर, पिता की सखह 
के अनुसार इसने श्राव्यसंरक सूक्त का सूयं के सामने 
निरत जप किया एवं पुराणश्चवण क्रिया } इससे इसका 
उद्‌ टुः ( मवि, ब्राह्म, २११) । 
कृपयेय--उच्चेःश्रवस्‌ का पैतृक नाम । 
कीविरक---पदरपन्रुल के गोव्रकारगण । 
कोन्जञायनि--मोञ्जायनि का पाटमेद्‌ | 


कौसानरायण--कौलायन का पाटमेद्‌ | 

वैैभ्य--भ्र का पैतृक नाम । 

कौरङप्ण--कोरद्रप्ण का पाठभेद | 

कोरयाण--पाकष्थामन्‌ का पैतृक नाम (ऋ. ८, २, 
२१)। 

कौरव्य--कुःर वंशा का एक राजा । परीक्षित के शासन 
म, यह अपने स््रीसहित सुख से रहता था (अ, वे. २०. 
१९२७.८; विल, ५.१०.२; सौ. श्रो. १२.१७.२; वेतानसृः 
२४.९ ) | वादिहिकं प्रातिपीय राजा को कौरव्य कटा गया हं 
( दा. त्रा. १२.९.३.२)] एक आख्यायिका मे, आर्टिषेण 
एवं देवापि भी कौरव्य नाम से संगरोधित कयि गये हं 
८ नि. २.१०) । यह वसिष्क्ुख का गोच्रकार था | 

२. एरादत कुलोतन्न एक नाग तथा उद्पी का परिता | 
जनसेजय के सर्पसन्र म इसके कु के एेडिक, कुड; युड; 
वेणिस्वन्ध, कुमारक, बाहुक, रौगवेग, धूतेक, पात, तथा 
पातर ये कुल दग्ध हुए (म. आ. ५२.१२, 

कौरव्यायणीपु्--एक आचार्य । ‹ खं ` शब्द्‌ का 
नाकाय अथं ठेने के द्यि इसका मत माना गया हं 
( वृ. उ. २.५.१०१ )। 

सतोरि्--कद्यपकुट का ऋपिगण | 

कौरक्षिलिन्‌--अंगिराुर का गो्रकार । 

कतोर्पति--अंगिरा्कुर का गोत्रकार | 

कोरूपथि--ात्युदक करते समय किस मंच का 
उपयोग करना चाहिये, इस संध मे इसके मते का 
निदेदा किया गया है (को. ९.१० )। 

दौरुपांचार--आरुणि के लियि यह शब्दं प्रयुक्ते 
होता था क्यो कि, वह इसी ्रतिका भा ( श. ग्रा. ११. 
४.१.२ ) । इसका व्यवसाय भी इसी नम स दशाया 
जाता है (श. व्रा, १.७.२.८ )) | 

कोरकावदी--इस नाम के दो ऋपियां ते रथप्रोत 
दाभ्यं से एक विरिष्ट यज कराया था (मे. सं" २.१.२३ १। 

जोलायन--वसिष्टकुल का ऋषि । पाटभेद-कोमान- 
रायण । | 

च्छोिव--एक दास ( ऋ ४.३०१४ ) । यह रार 
का नाम सटा होगा । यहो इका अर्थं कुलितर का पुत्र हे | 

कौरार--एक राजवेख । दस वेश के. सात राजा 
का निर्दा प्राप्त है । 

कौरास्य--अगस्यकुख के गोचकारगण । 

२, अगिरादुट के गान्नकारगण | 

३. पिप्पलाद का आश्वलायनङरुल का एक शिष्य । 
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४ सुकर्म व्राह्मण का रिष्य] इसने सामवेद का 
अध्ययन किया (मा. १२.६ )। 

५, जटीमालिन्‌ नामक रिवावतार का रिष्य | 

६. कोसल देश काइस अर्थं मै प्रय॒क्त) कोस्य 
पारमेद्‌ मी मिलता हे ( कोसस्य देखिये ) | 

कोशापि--भगुकुट के गोच्रकारगण । 

केाङाविय--ग्रोती का पैतृक नाम । 

कोरिक--कैँडिण्य का शिष्य इसके शिष्य गोपवन 
तथा शांडिल्य थे (ब्र. उ. २.६.१; ४.६.१ ) । वायुं तथा 
ब्रह्मांड मतम व्यास की सामद्धिष्य परपरा के हिरण्यनाम 
का न्य ( व्यास देखिये ) | एक शाखाप्रवतेक ( पाणिनि 
देखिये ) ] एक ऋषि ( मत्स्य. १४५.९२-९२ ) । जथव- 
वेद के गृह्यसूत्र का रचयिता कौशिक नामक एक आचायं 
था 1 शत्युटक देते समय कोन सा मत्र कहा जावे, इस 
संवेधमे इसके मत का ञछछेख है (कौ. ९.१०; युवा 
कौशिकं देखिये) ! इसके नाम पर निभ्नटिखित ग्रेण उपर्न्ध 
ह} १. कोरिकमग्रह्यसूत, २. कौिकस्प्रति, इस स्मृति का 
उदे हेमाद्वि ने परिेषखंड मे किया है (१.६.३९; 
६.२.७ )} उसी तरह नीलकंठ ने भी दस स्मृति का 
उखे श्राद्धमयूखमे किया हं | इसके नाम पर एक 
रिक्षा भी है) कौरिकपुराण भी इसीने रचा (८. ©. ) 

कोिक कुरु कै मेत्रकार--कौरिक कट मे १३ 
मंत्रकार दिये है उन कै नाम विश्वामित्र, २ देवरात, 
२ बट, ४ रारद्रत्‌ , ५ मधुख्दम्‌, ६. अघ्रमपषेण, ७ 
अष्टक, ८ सहित, ९ ` म्रतकाल, १० अम्बुधि, ११ 
धनंजय, १२ शिरिर, १३ रावेकायन ( मस्स्य. १४५. 
११२-११४ )। | 

२, (सो. भमा. ) कुंक, गाधिन्‌, विश्वामित्र आदि 
लोगों का सामान्य नाम । विश्वामित्रे के ब्राह्मण होने प्रर 
उसके कुल सं उलयन्न दह्ुभा एक ऋषे । इसकी हेमवती 
नामके खी थी} (म, उ. ११५.१२ ) | 

. ३. सत्ययचनी ब्राह्मण । गांव के पास संगम पर यह्‌ 

तपस्या करता था । सत्य कहते समय, योग्य तारतम्य इसमें 
न था एक बार कुछ पथिक, चोरं के आक्रमण के कारण, 
इसके आश्रमर्मेजा चपि । छटेरे ( चोर ) पने आये | 
दसने सत्य वात कहु दी तवर चोरोंने पथिकों को मार 
डाल | इस कारण, यह ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त हुमा | 
सत्य बोखते समय तारतग्य रखना चाहिये यह समञ्चाने 
करे लिय कृष्ण ने अजुन को यह कथा वतायी है (म. क, 
४९ )। 


प्राचीन चरि्रकोरा कोरिक 
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४, एक गायक | यह्‌ विष्णु के अतिरिक्त किसी 
फा गुणगान नहीं करता था} इसके अनेकं शिष्य पर] 
दसक्री कीति सुन कर, कटिग .देश् का राजा इसके पास 
साया तथा "सेरी कीर्तिं गायो कहूने ट्या) तप्र 
कौशिक ने कहा “ वह विष्णु के अतिरिक्त किसी का 
गुणगन नहीं करता । >° सव शिष्यो ने गुर का समर्थन 
किया | राजा ने अपने नौकर को भपना राणगान करते 
को कहा | तव कौटिक ने, तै विष्णुं के अतिरिक्त किसी 
का रुणगायन नहीं सुनता, यह कह कर अपने कान वंद 
केर लिये) इनके रिष्ांने सी अपने कान वैद कर 
च्ि। अंतम इसने नुकीरी ल्कृडी से अपते कान एवं 
जनान छेद डाली } एसे एफनिष्ठ गायन से ईश्वर की सेवा 
कर, यह्‌ वैकुण्ठ सिधारा (आ. र. ५)। 

५. सावणि मन्वंतर मे होनेवाटे सप्तर्पयो मेसेणए्क) 
यह्‌ गाट्व का नार्मातिर है) 

६, शर्प॑जरावस्था मे मीप्प के पास आया हुमा एक 
टपर ( भा. १.९.७ ) | 


७. एकं ऋषि । वक्ष के नीचे तप करते समय, वृक्ष प्र 
से एक बगली ने इस पर विष्ठा कर दी इसने करोधित 
होकर ऊपर देखा । ऊपर देखते दी तप के प्रमावं 
से वह्‌ पक्षिणी निर्जीव हो कर नीचे गिरी| अपने 
कारण यहबुरी धना हद देग् इसे बहुत दुःख 
हुमा । गांव मं यह्‌ भिक्षा मांगने एक पतिव्रता कै धर 
गया । पतिकाय मे व्यस्त होने के कारण, भिक्षादेने मं 
उसेदेर दहो गयी} इस कारण पतिव्रता ने इससे क्षमा- 
याचना की} फिर भी यह्‌ उस पर नाराज हुभ। । तत्र उस 
स्रीनेकहाकििमे बगली नहीं| दुह अमी भी धम 
समञ्यमं नहीं आया है । उसे समञ्चने के लिये तुम 
मिथिखा के धर्मव्याध के-पास जा । इसे यह्‌ बात ठीक 
जची तथा इसका क्रोध सात हुमा । पश्चात्‌ यह धमनव्याध 
के पास गया] धमव्याधने इसे धम अनेक प्रकार से 
समञ्ञाया } तदनुसार यह अपने मात्तापिता की) युश्रुषा 
करने लगा] युधिष्ठिर ने वनवास मं माकंडेय से 
पतिव्रतामाहाप्म्य के वारे मं पूछा, तव उसने यह कथा 
वताईं (म. व. १९६-२०६ ) | 

८, ठुरुक्षेत् मं र्हनेवाखा व्राह्मण } पित्रवर्ती आदि 
सात पुचांका परिता ( पितृवतिन्‌ देखिये ) | 

९. जरासंध के हं नामक सेनापति का उपनाम का 


, नापतिर (म, स, २०० ३०) 
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१०, एक राजा } यह रचि म सुगा बन जता था) 
विशाला इसकी स्री थी । सर्वत्र अनुकूलता होने पर भी; 
भपना पति रात को बुक्छुट हौ जाता है, यह देख उसे 
बूत दुः होता था वह गाख्व ऋषि के पास 
गयी । ऋषि ने राजा का पूर्व््तांत उसे निवेदन किया | 
पठे जन्म मं, यह राक्ति प्राप्त करने के लिये वहत 
वु खाने लगा 1 इस वात का करुक्छट राजा ताम्रचूड 
को पता ल्या} उसने इसे द्यापदियाकरि, रत्रिमेत्‌ 
ुक्छुट होगा ] ज्याटेश्वर दिगक्ते पूर्वं मं स्थित हिगि की 
पूजा करने से राजा सुत्त होगा । गाट्व ऋषि ने यह कथा 
विशल को बताई । तदनुसार इसने काम क्या तथा 
ˆ शपिमुक्त हुमा । उस दिन से उस ल्गिको कुक्कुटेश्वर 
कह्ने ठगे ( खं. ५. २, २११ । 

११. (सो. यदु.) मस्स्य, विष्णु एवं वायु मत में 
विदभेपुत्र ! 

१२, (सो. वृष्ण ) विष्णु तथा मस्स्य मत मं वैशाली 
से उन्न वतुदेबपुधर | वायु मत मे वैशाखी से उत्पन्न 
वुदेवपुत्र| 

१२. गाधिन्‌ देखिये 

९४. प्रतिष्ठान नगर का एक व्राह्मण । यह कुषएतेगी 
था, परु इखकी स्री पति की भव्यंत सेवा करती थी । 
यह्‌ व्यसनी ब्राहमण अपनी खी के कवे पर्‌ वै कर वेद्या 
श्षरजा र्हा था रहम सी परवद हुए माडन्य 
ऋषि को दसका धका रगा ] तत्र पि ने घक्ठा ल्गानेवाछे 
की यद्व क पूव मयु होगी,-यों शाप दिय । परंतु इसके 
पत्ती ॐ पातित्र्य के कारण, सूर्योदय दी नहीं हुमा 1 तव 
देवताओं ने दषकी श्री को संतुष्ट क्रिया तथा मनुसूया के 
दरा इसके पति को जीवित क्या ( मार्क. १६.१४-९८; 
ड १ १४२ ) | 

कारकायति--रक आचाय । ब्रृतकोरिक का 
शिष्य । वेजपायन तथः सायकायन इसके रिष्य ये (वृ, 
°, ६.२; ४,९६.२ ) | 

॥ कोरिकी--जपदरसि की माता सत्यवती ! नदी मे इसका 
"त हमा, तवर उसे यह नाम प्राप्त हुभा (वा. स. 
"१४ म. आ. २०७.७;व. ८२; ११३; मी १०.१५७) । 
कारिकोपुत्र-आख्वीपुत्र तथ॥ वैयाघ्रपदीपुत्र का 
शिप्य । इसका शिष्य कालयायनी पुन्न ( चर, उ. ६.५.१ ) 


शाराल्य-- सामवेदी श्रतं । 


की सेवा ारातक--इस चप मे वक्रुलासंगम पर परमेश्वर 
तवाक (पञ्च, इ, १६८) | 


† 
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कोरीती -- ऋषेदी बरह्मचारी ! 

कोश्रेय-सोमटक्ष का पत्रक नाम. (का. सं, २०.८; 
२१.९ ) । 

कोधारव वां कोषारवि-मेनेय का पैतृकं नाम 
(र. ब्र. ८.२८) । 

कोषीताकि--एक कपि ! इसके नाम प्रर कौपीतकि 
ब्रादाण, आरण्यक, उपनिषद, सांख्यायन, श्रोत तथा गह्यसप् 
आदि ग्रथ ह | उसमे द्रसके नाम से संवेधित कुक मत अये 
हे} कौपीतकि या कौषीतकेय यह कहोड का पैतृक नाम है 
(स, त्रा. २.४.३.१; छं. उ. ३.५.१) } टुशाकपि ने इसे 
तथा इसके रिष्यों को सापदियाथा (प, त्रा, १७.४७. 
२) इन शिष्यो मेदो अध्यापक ये | पहुल कहौड एवं 
दुसरा सवंजित्‌ ( सां. त्रा, १४.२४.७१ ) | 

ट्रसे ही सांस्यायन कहते ह । इद्र प्रतदनसंवाद्‌ मे प्राण- 
तत्व को संसार का मृखाधार कहा है ( कौपी. उ. २.१) । 
इसका शिष्य सर्वजित्‌ ( कपी. २.७) । इसने पुत्र को 
उपदेश दिया (छं. उ. १,५.२; कुपीतक सामश्रवस 
देखिये ) | यहं प्राण को ब्रह्म मानता था। 

कोषीतक्रेय- कटोड का पैतरक नाम । 

२. इसने सोमतीथं पर तपस्या की } कंकर के प्रसन्न 


„होने पर, वहां सोमेश्वर नामक शिवदिग की इसने स्थापना 


की (पद्म. उ. १६१ ) | 

कौषेय--एक ब्रह्मपिं (वा. य. उ. १.४) | 

द्ोष्िकि-अंगिराकुख का एक गोचकार ऋषि । 

वोप्य- सुश्रव का पैतरक नाम 

०, दो का पतक नाम । 

कोसदखा- करप्णपत्नी सत्या का दूसरा नाम | 

कोसल्य--पर आदट्णार तथा हिरण्यनाभ देखिये । 

कौसल्य आश्वलछायन--प्क तखक्च 1 प्राणी कौ 
उत्पत्ति किससे है, यह इसकी पच्छा थी ( प्रश्नोपनिषद्‌. 
१.१ ) | 

कौसल्या--फोसल देदा के भानुमान्‌ राजा की कन्या 
तथा राजा दशरथ की पटरानी।| इसे हजार गोव स्री 
धन के स्वरूपमें नैहर से मिले ये (वा, रा. अयो. 
२१. २२-२३ ) | इसका पुत्र रामचंद्र । यह दशरथ कौं 
पहटी स्वरी थी। राम को थुवराज्यामिपेक करने की बात 
निथित दद । यह समाचार कौसव्या कौ राम के द्वारा ही 
सिला । कैकेयी को वताते के खयि राजा स्वयं गया था 
मरत के कहने से पता चद्ता है कि, कौसल्या कैकयी के 
साथ वहन सा व्यवहार करती थी (वा, रा. अयो. ७३, 


१७१ 


कौसल्या 


१०) | परंतु कैकेयी एवं उसके परिवार के छोग वार 
वार इसका अपमान करते ये (वा, रा. अयो. २०. 
३९ ) | केकेयी व्यंगवचनों से इसका ममभेद करती थी 
( वा. रा. अयो. २०. ४४) | 


राम इसके पास वन जने के लिये अनुमति मोगने 
गया } तव छक्ष्मण ने, परिता का निग्रह कर राज्य पर मधिकार 
करने का उपाय सुज्ञाया । उस समय कौसल्या ने प्रच्छन्न 
रूप से संमति दी (वा. रा. अयो. २१. २१)। 
संमवतः निरपाय हो कर इसने संमति दी होगी । राम 
को इस बात की स्पष्ट कल्पना थी कि, वन जाने के वाद्‌ 
माताकी कुक मी कदर नहीं होगी (वा. रा. अयो, 
३१.११) प्रह्वे वपे राम के ट्योटने पर भरत राज्य 
एवं कोश रेया देगा, इसकी संमावनान थी (वा. रा. 
अयो, ६१.११ )। 

राम के वन चे जने के वाद, यह दशरथ मसे 
ममस्पर्शी वाते करने लगी] उस्र समय व्यनीय 
अवस्था मे दश्चरथ ने कौसल्या को हाथ जोड) तव 
कौसल्या को अपनी भूल ध्यान मं आयी । पुत्रशोकं से 
व्याकुल होने के कारण, कटवचन्‌ कहे, यह बात उसने 
मान्य की (वा, स. अयो. ६२.१४) | 


यह्‌ मृदु स्वमाव की थी] पतिपुख से वचित तथा 


सोतद्वारा सताये जाने के कारण, यह उदासीन च्त्ति 
रहती थी } इस इत्ति का राम के चरित्र पर वहत परिणाम 
हुमा | राम के चरित्र मे अंतभ्रत धार्मिकता का अरा 
दसी की देन थी 

२, काश्ीराज की कन्या अभ्विकि (म. जा. 
१००.४. १०७५४ ) | 

द. ऊप्णपिता वसुदेव की एक पत्नी | 

कोसवी-द्रपदपत्नी सोच्रामणी का नामांतर | 

कोसि-भगकल का गोच्रकार ¦ 

कोसरविद--ग्रोति का पैतृक नाम| 

कोसरुविदि--प्रोति कोरोवेय का पतृक नाम| 

कोदल--मिव्रविंद एवं प्रातरह का पेत्रक नाम ! 

 क्रत॒--एक कपि । यह स्वायेञुव मन्वतर में व्रह्मा के 

अपान से उपन्न हज 1 यह स्वायेयुव दक्षका माद 
था | दक्षकन्या संतति इसकी पत्नी । दसे वारुखिस्य 
नामक साठ हजार पुत्र हुए ¡ वे सव ऊषध्वरेत होने के 
कारण, उनका वेद नदीं हं । ये सव अस्ण के भगे सूयं 
के साथ रहते हे । 
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 ( वायु. ६५.८७ ) | 


करतु 


क्रतु की दो बहनें गुण्य तथा सत्यवति थी | ये दोनो 
पूणमाससुत पर्वश्न की स्नुषायं थी (ब्रह्माण्ड २.१२. 
३६-२३९ )। 


यह रिववर से वैवस्वत मन्वन्तर कै प्रारंभ मे उतपन्न 
हुञा | ब्रह्माजी ने प्रजा निमाण करने के लियि, जो मानस 
पुत्र निमाण किये ये, उनमें यह था ( मत्स्य. ३.६-८) | 
यह्‌ प्रमुख प्रजापतियां मं से एक था (मे. उ, २.३; मस्य, 
१७१.२७-२८; ३.६-८; वायु, ६५.२२; विष्णु. १.७. 
४-५;१०;म. स, ११.१२; ज. ५९.१०; ६०.४६ रा 
२०४ ) | यह ब्रह्मदेव के हाथ से उत्पन्न हुमा (भा. ३. 
९२) कर्दम प्रजापति की नौ -च्न्याोमं से क्रिया 
सकी स्री थी ] उससे इसे साठ हजार पुत्र उद्यन्न हृए । 
ये वालखिल्य ऋरि अंगृठे जितने बडे तथा ब्रह्मि ये| 
उनके चिकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र. उल्वण, वसुभूय्ान 
एव दयुमान मादि नाम थे। उसी तरह, इसकी दुसरी घी 
से राक्ति आदि पुत्र हए (भा. ४.१) उन्नति नामकस््री 
से वालखिल्य हुए ( विष्णु. १.१०.१०-१५ ) | 


२, एक ऋषि । यैवस्वत मन्वन्तर म इसे परिवार 
नही था ( वायु, ७०.६६; ब्रह्माण्ड, ३.८; दल्ग, १, 
६२.६८; कूम. १.१९. )। इसने अगस्त्य के पुत्र 
इध्मवाह को गोदमेचल्याथा। इस नामसे दी. क्रतु 
के वदाजां को आगस्त्य नाम पड़ा ( मत्स्य. २०२.८)। 





कुछ पुराणों मं बताया हे कि, इससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति 


नहीं हृद्‌ = ( वायु. ६५.४९-५० 
४९-५१ ) | 

२. पांचाल देर का एक क्षनिय | इसका कणे ते वधं 
किया (म. क. ५१.४६ ) | 

४, एक राक्षस । वेदवानरकन्या हयरिरा इसकी स्री 
थी ( भा. ६.६.३४) | 

५. श््रगक्पि द्वारा उत्पन्न वारह मागव देवोंमंसेएक 
दसकी माता पोलोमी (मदस्य 


ब्रह्माण्ड र्‌ १ ९ । 


१९५.१ ३-१४ ) | 

६, ठस विच्वेदेवां मं से एक 

७, श्रीकप्ण का जांबवती से उत्पन्न पच ( भा. १०.६१. 
१२)। { 

८. फालगान माह सं पजन्य नामक सूर्यं के साथ धूमरने- 
वाला यक्च (भा. १२.११.४० ) | 

९. उस्मूक एवं पृष्करिणी के छः पृं मं चौथा (म, 
४,१३.१७ ) | 
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त प्राचीन चरिज्कोरा 


१०. वैवखत मन्वन्तर मं हा । यह आयु नाम से 
पोप माह मं सूर्यं के साथ साथ घूमतादहे। 

१९१. स्वार्यथव मन्वन्तर मं जनितदेवों मं से एक | 

१२, स्वायधुव मन्वन्तर मे सप्तषियां मे से एक । 

१२. अगस्य कुट का गोत्नकार | 

१४. अमिताम्‌ देवां म से एक। 

क्रतुजित्‌ जानाके--एक क्रपि | चषि साफ होने के 
व्यि, कमनेर आखोवाटे रजनकोणेय दवारा इसने 
रिहतिष्का नामकं इष्टि करायी (तै. सं. २.३.८.१ )। 
यह रजनकोणेय का उपाध्याय था (क, सं. ११.१; 
करतुषिद्‌ देखिये ) 

करतु वेद्‌-एक शपि } विख्वंतर के सोमयज्ञ मं 
दयापर्णो क़ प्रवेश हुमा | उनके द्वारा वताये गये सोम 
की विशिष्ट पररपरामं अरििमने क्रत॒विद को उपदेश 
दिया] इसने जानक को उपदे दिया (पे, व्रा. 
७,२४ ) [ 

कतुस्थला--यक्ष २, देखिये | 

कछथ--युक्तिमान परयत के पूर्य मं खित एक राजा । 
भारतीय युद्ध मे यह दुर्योधन के पक्षम था। 

२. (सो, कोष्ट.) विदमराज के चार पूर्वा से एक) 
दसका पुत्र कुति या कृति 1 मविष्य मे क्राथ पोटमेद है | 

कथकर विश्वामित्र कुट का एकर गोत्रकार | 

फ़थन--अमृत का रक्षणकर्ता एक देव (म. या, 
२८.१८ } | 

९. एक मयुर (म, स. ९.१३ ) | 

२. (सो, कुर.) धरतराष्रपत्र | 

४, रुणठोक का भसुरविरोप | 


^" रामसेना मे इस नाम केदो वानरापिपति ये 


(वा, रा. यु. २६.४२ ) | 
९ कर्यप एवं खना का पुत्र | 
गथल--एक न्वेद व्रह्मचारी | 


कातुनातेय--तम का पैत्रक नाम| 


काथ--{ सो. छु. ) धृतराष्रपुत्र | इसे भीमसेन ने 


युद्ध म मारा (म, स. ३५.१५ ) | 
९. एक क्षत्रिय (म. आ. ६१.२८ ) 1 


^ प्क राजा इसके पुत्र करा मारतीय युद्ध में 


भमिमन्यु ने वध करिया | 


क्या वा--स्वचश्रुव मन्वन्तर के दक्षप्रजापति की कन्या 
धम्‌ किकी ( 


योग | इसके साठ हजार बालखिल्य दपः 


स्री (म्‌. आ. ६०.१३ ) । दसका पुत्र 
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चना 


क्रोधदानें 


२, कदम कि की नौ कन्यां में एकं | क्रतु ऋरि की 
पत्ती } 

२.द्रादशादित्य म॑ से अंछमान्‌ आदित्य की स्री । 

क्रिषि--व्यक्ति के टियि प्रयुक्त देरावाचक शब्द्‌ | 
सायण इसका अर्थं कुरा ठेते है (ऋ, ८. २०. २४; 
२२.१२; कव्य पांचाठ देखिये ) ] पाचाछ देशा का यहं 
प्राचीन नाम हे। 

रीत वेतरोज--इसका रु देश से संध था (पत. 
सं. ४.२.६ ) | 

छम आंगिरस---सामद्र्टा (प॑. व्रा. १३.९.११; 
११.२०) । इसके दो साम द} उसके कारण, इसे 
आआवद्यक छटवो दिन प्राप्त होता था | 

कव्य पांचाल क्रिवि देया का राजा | इसने परिवक्रा 
( एकचक्रा ) नगरी के निकट अश्वमेघ क्रिया (श. व्रा, 
१३.५.४.७; त्रिवि देखिये ) । 

क्रोडादय-वसि्रकुख का गोच्रकार । 

क्रोडादरायण--वसिप्रद्रुर का गो्रकार्‌ | 

अध्--यह ब्रह्मदेव की भृकुटि से उपपन्न हुभा (मा. 
३.९.२२ ) | एक गार जमदयि श्राद्ध कर र्दे थे] यह्‌ 
वहां गया । जमदयि ते होमधेन के दृध से खीर तयार 
की थी) इसने सपं सूप धारण कर खीर पर गरख डाल, 
परंतु जमदयि क्रोधित न हुमा क्योकि, उसने क्रोध को जान 
टियाथा। तव क्रोध भयभीत हो कर दारण त्रं जया) 
कहने खगा, ¢ प्रास्तज्ञन से मै सारे मागवां को सीघ्कोपी 
समश्चाता था} अव अनुभव से ज्ञात दुआ कि, भागव 
क्षमासील है| 2 उसने ममययाचना ची । जमदग्नि ने उसे 
अभयदान दिया, तथा कहा ““ पितरां के कोधकोठमदी 
सम्हासख्र | पितो ने इसे नाराज हो कर शाप दिया | क्रोध 
को द्रसल्ियि नकुल्योनि प्राप्त हई । आगे चल कर पितरं 
को संतुष्ट कर, इसते उभ्शाप की याचना की। पितो 
ते उःश्नाप दिया, (ध्म की समामे कृष्ण की उपस्ति 
मे उच्छबत्ति व्राह्मण की कथा कहने पर ठम मुक्त हो 
जावोगे ] › ( जै. अ. ६७; उच्छति देखिये ) | 

२. व्रह्मदेवपुत्र मधम के वंशज लोभ तथा निकृति का 
पत्र । इसकी हिंसा नामक वहन थी, जिससे क्रोध को 
कलि एवं दुरुक्त नामक दो संतान दरद्‌ (सा. ४.८.३ , । 

२, अषमेर्वां मं से एक) | 

४. काटा एवं कश्यप का पत्र (म. आ. ५९.३४ ) | 

क्रोधदान--( सू. इ, ) मविष्य मत मं खाक्यवधन 
का पञ 


[ 


क्रोधनं 


क्रोधन- को रिक ऋषि के सात पुं मँ से एक | 

२. ( सो. कुर. ) अयुत राजाः का पुत्र } इसका पुत्र 
देवातिथि | 

२. पितरवर्विन्‌ देखिये | 

क्रोधनायन-पराररकर का गो्रकार 

क्रोधवकश--कस्यप एवं क्रोधा वा क्रोधवशा के पु 
मे ज्येष्ठ (म, आ. ५९.३१ ) | क्रोधा के सव पुर्ँका 
ऋोधवश सामान्य नाम हे | इनके वंशजो का भी यही नाम 
था | इनके व्तजों म से कुछ स्ेगों को, कवेर ने सोगं धिक 
नामक सरोवर के रक्षणाथं नियुक्तकिया था | इस सरोवर 
केः कुर सोगेधिक नामक कमल चेते के ल्यि मीम आया | 
इन्होनि उसे वेर की अनुमति च्यि त्रिना हाथ नीं 
लगाने-दिया | इस कारण मीम का इनसे युद्ध हुभा । मीम 
ने इनमे से बहूतो का वध किया (म. व, १५१-१५२ )। 

२. इद्रजित का रक्षस अनुयायी। यह तथां इसके 
साथ कुछ राक्षस, वानरं से अद्य हो कर युद्ध कर रहे 
थे | तव अंतधानवि्ापटु विमीषण ने दसे प्रकट क्रिया | 
वानरो ने इसे मार डद | (म, व.. २६९.४) | 

३. महातल का सपविरोष | ये सव कद्रू क वाज ये | 
ये गरुड से बहुत उरते थे ! इसलिये कचित्‌ तापद वनते 
थे (भा. ५.२४ ) | 

कोधवहम--ऋोधा देखिये | 

क्रोधर्चज्च--काल एवं क्यप का पुत्र | 

कोघरत्‌--काटा एवं क्यप का पुत्र | 

२, पांडवपक्षीय एक रथी (म.उ. १७१.१९ ) | 
सेनारविदु यही होगा ¦ 

क्रोधा--दक्षप्रजापति की कन्या तथा कश्यप की स््री। 
क्रोधवरा इसका नार्मातर हे । दसके पुं को भी कोधकव्दा 
कहते है (म. आ. ५९.१२ ) | 

क्रोधेच--वसिष्टञरःख का गोत्रकार | 

क्रो्कि-कोष्टकि देखिये ¦ 

क्रोण्ाक्िन--अंगिरकुर का गोच्कार | 

करोष्--अंगिराकुरं का गोत्रकार्‌ । 

२. (सो. यदु. ) यद्‌ का पुच्र। दस्रा पुत्र वरजिन 
( नि )वान्‌ । व्रह्म, हरिवंश एवं पद्मपुराण मे इसेदी वृष्णि 
कहा गया हे | कोष्ट मे से ज्यामघ, भजमानः; वृष्णि 
एवं अंधक इन स्वतच वंशां का प्रारभ होता हं । 

करौच--हिमवान्‌ पर्वत का मेना से उस्पन्न पु । जिस 
दीप सं यह रहता था, उसका नामं इसी के कारण 
्रौचद्रीप पड़ा । यह मैनाक का पुत्र है (ह. व. १.१८) ¦ 


प्राचीन चरिजकोरा 


क्षमा 





२. विष्णु मत सं व्यास की ऋक्‌ रिष्यपरंपरा के 
राकपूणी का शिष्य ( व्यास देखिये ) | 

करौचिकीपुत्र--वैदमतीपुत्र का रिप्य । इसका शिप्य 
माट्कापुत्र 1 येदोरहे हग (वृ. उ. ६.५.२ ) | 

कै(ची-कद्यप एवे ताम्रा की कन्या | 

करोषटकि--एक आचार्य । इसने द्रविणोदस्‌ शब्द्‌ का 
अर्थं इद्र माना है (नि,.*८. २.) यह्‌ एकं वैयाकरण था 
( ब्रहदे. ४. १२७; छस्‌. ५.) } द्रसे क्रोष्टकि मी कहा 
हे (अथर्वपरि. ) | 

क्षत्त-- विदुर का नाम । दासीपुत्र के अथंमं यह्‌ 
नाम विदुरको दिया गया हे (म. आ, २ कु.) 

ध्च्न--मनस, यजत एवे अवत्सार के साथ दसका 
उद्टेख ऋग्ेद्‌ म आता हे (ऋ, ५. ४४. १० ) | 

श्ष्चजय--( सो. नीट. ) धृ्टयम्न का पुत्रम. द्रो. 
९, ४९) | द्रौण के हाथसे यहु मारा गया (म. द्रो. 
१३०. १२) । 

श्वंदेव--( सो. नीट. ) शिखंडी का पुत्र | यह 
उत्तम रथी था (म. उ. १७१. १०; मी. ९३. १३; 
द्रो, २२.१६० ) ] दुर्योधनपुचर लक्ष्मण ते इसका वघ 
करिया (म. क. ४, ७७ ) | 

क्ष्वमन्‌ ( क्षत्रवर्मन्‌ )--ृष्टद्म्न का पुत्र (म. उ. 
१७९१. ७) ¦ द्रोणाचायं द्वारा यहं मारा गया (म, द्रो. 
१०१. ६२) | 

क्षत्रवेधु--एक राजा । यह दिखने मे वडा क्रूर एर्व 
हिंसक था | परंतु ज्ञानी होने के कारण इसका उद्धार हुमा 
( पद्य, उ. ८० ) 

क्ष्वसमंन्‌--क्षच्रधमन्‌ देखिये । | 

श्षत्रच्रद्ध--( सो. पुरूरवस्‌. ) आयुराजा का द्वितीय 
पुत्र | ये कुर पौच भाई थे । यह नहूष का छोटा भाई 
था | इसका पुत्र सुहोत्र । इससे काद्यवरा प्रारभ हुमा । 

२. रोच्य मन्वंतर का एक मनुपुतर | 

क्षचश्री पातदनि-- यह भरदराजें का आश्रयदाता है 
( त्र ६.२६.८ ) | 

क्षत्नोपेक्ष--(सो. यद्र.) श्वफस्क यादव के तेरह 
पुत्राँ मंसे एक) 

क्षजोजस्‌--( चिघ्, भविष्य. ) वायुमत म॑ अजात- 
रच्र॒ का पुत्र | विष्णु तथा ब्रह्मांड मतम क्षेमधमपुत्र! 
_ क्षपाविश्वकर--अंगिराकुर का एकं गोत्रकार । 

क्षम--पुधामन्‌ देवों म से एक 

क्षमा--दक्षकन्या तथा युक्ह क स्त्री) 
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२, ब्रह्मधान कौ कन्या ] 

प्षमावत्‌--देवट त्रपि का पुत्र | 

२, प्रतय नामक वसुका नाती 

क्षय--( च. ३. भविष्य. ) बायुमत 
पत्र | 

क्षान्ति--तामस मन का पुच 

क्षाम--पुधामच्‌ देवों मं सेए, 

क्षितिमखाविद्ध- विदा देखिये | 

क्षिप्रप्रसादन--( स्वा. प्रिय, ) परियत्रतं 
नाम ( गणेशं २.३२३.२८ ) | 

क्षीर--अंगिराक्रुट का एक गोत्रकार | 

छ्रुदढक--( सुः इ. भविष्य, ) प्रसेनजित्‌ का पुत्र | 

भुद्रश्रत--मरीचि पि के छः पर्न म एक । यह 
त्वायभुव मन्वंतर म था] 

२. कृष्णन्म के पहटे देवकी से उत्पन्न पुत्रों मं 
से एक । यह कंस के हाथसे मारया गया (भा. १०. 
८५ ) | 

्ुधि--ङृप्ण का पुत्र । यह मित्नरविदा से उत्पन्न 
दुभा । यह छरष्ण का अंतिम अथौत इसर्वं पुत्र था (मा 
१०,६१ ) | 

क्ुप- एक प्रजापति का नाम] इसरा जन्मकथा 
इक प्रकार है| एक वार ब्रह्मदेव को यज्ञ करने की च्छा 
ह । योग्य तत्विज कोद नदीं पिर रहा था । तव उसने 
बहुत वेषां तक मस्तक मँ एक गर्भं धारण क्रिया| दरस 
वात को हजार वर्षे हो गये। एक छीक के साथ वह गर 

वाहर आग्रा | यही क्षुप प्रजापति था] यह्‌ ब्रह्मदेव कै 
यज्‌ म क्त्विज््‌ था (म. शं. १२२.१५-१७)। 

२, ( सृ. दिष्ट. ) खनित्रपुत्र । नारद ने युधिष्ठिर को यम- 
पभाकाव्रत्तात सुनाया, जिसमं राजां की मालक मं 
द्सका नाम था (म. स, ८.१२; अनु. १७७.७३ कु, ) | 

३. एकं क्षन्निय राजा | व्राह्मण श्रेष्ठ ह या क्षत्रिय 
इस सेत्रध मं, दृषका दधीचि ते वाद्‌ हां था] इसके 
पश्चाते दश्रीचि ऋषि पर इसने चहादई की, परत 
(शवभक्ति के प्रभाव से दधघीचितेष्रसे हरा दिया (हिग. 
६.२ ८-२५ ) ) 

श्ुभ्य--्रुकुट का एक्‌ गोचकार। 

शरुरक-ङुख्क देखिये । 


दव -- इसन तरिप्ण क्रो पराजित क्रिया धां (रिव 
सर ३८ } | 


म ब्रहस्षय का 


करे पुन्न का 


क्ष यरिजिक्नोरा 
प्राचीन कोर 


क्षेमदा्प्चिन्‌ 


धे चन्न--( धिच्रु. भविष्य. ) मागवत मत में क्षेमधमेन्‌ 
का पुत्र | 

क्षेम--( स्वा, परिय. ) इष्वजिन््‌ का पुन्न] इसके वर्प 
को यही नाम हे (भा. ५.१ )। 

२. स्वायेयुव मन्वेतर के धमपि का तितिक्षा से 
उत्पन्न पच्च | 

२. ( सो, मगध. भविष्य, ) भविप्य, भागवत, मत्स्य 
वायु तथा व्रदह्याड मतमदचिका पुत्र विप्णरःमत मं 
इसे क्षेम्य कहा गया ह । इसने अष्ईस वपं राञ्य 
क्या | 

८, सत्य देवां मंसे एक। 

५. ब्रह्मधान का पुत्र | 

प्वेमक--पांडवपक्षीय राजा (म. स. ४.१९) | 

२. ( सो, पूर, भविप्य. ) भविम्य एवं मत्स्य मत मं 
निरमित्र पुत्र | वायु मत म निरासिच्रपुच्, भागवत मत मं 
निमिपच तथां विष्णु मतत मं खंडपाणिपुन्र | पाँडववेद 
का यह अंतिम राजा धा ( इनक ३, देखिये ) | 

रे. कदरपुत्र तथा सपविदोष | 

४, एकं राक्षत, जो निजन वाराणसी म रहठा था 
( ब्रह्माण्ड. २३.६७.२७; वायु, २३०.२४) | अलक ने 
इसका वध कर, वाराणसी नगरी को फिर से वसाया 
( ब्रह्माण्ड, ३.६७.७२; वायु, २.३०.६९ ) | 

छवेमंकर--सोमकांत राजा का मत्री (गणेदा, १.२९) | 

२. पश्चिम जरिगर्तदे्ीय राजा (जयद्रथं देखिये ) | 
जयद्रथ के द्रौपदीहरणोपरंत ए. संग्राम म॑, क्षेमंकर का 
नछुरु से युद्ध हया, जिसमं यह मारया गया (म, व 
२५५.१७ ) | 

क्षेसजित्‌--( रिय. भविष्य, ) मत्स्य मत मं क्षेमधम 
का पुत्र । द्रसे भागवत मं क्षे्ज्ञ, एवं विष्णु, वायु, तथा 
्रह्याड सं क्षत्रजम्‌ कहा -गया हं ! 

२, एक क्षन्निय (म. स. ४.२५ ) | 

क्षेमदसिग--उत्तर कोसल देदाका रजा। राज्य. 
भ्रष्ट तथा दुवल हो कर, यह काल्कवरक्षीय नामक ऋषि के 
पास आया } ऋपि ने इसे क्यटनीति एवं सुनीति व्तायी ! 
अतसं इसकी सदम कीयोर त्रत्ति देव, ऋरि ने 
विदेटवेरीय जनकं राजसे दमक मित्रता करा दी) 
विदेहाधिपरति ने इसकी योग्यता देख, जेता की तरह 
टसे यग्ते घर रखा तथा सक्कार च्य] संकर्काट मं 
राजा किस तरह व्यवहार करे, यों वातत धस को भीष्म 
ने इत कथा दात वतायी (म. श. १०५-१०७ ) | 


क्षिमधन्वन प्राचीन चरित्रकोरा | खट्वांग ` 





प्षेमधव्वन--क्षेमधृत्वन्‌ पौण्डरिकं देखिये | 
२. धर्मसावर्णि मनु का पत्र | क्षेमधमन्‌ नाम मी प्राप 
ै। दक्षिणाय ग्रति मे क्षेमधूि, एवं उत्तरीय प्रति में क्षेमध्रदधि 
स्षेपधमन्‌- -( रिय. भविष्य ) गवत, मस्त्य, | पाठभेद प्राप् ह्‌ ( म. आ. परि.१ ऋ,४१, पक्ति १९ ) | 
राड तथा विप्णु मत मे काक्वणं का पुत् । वायुम इसे | २, पुच् तथा दवेता का पुत्र (ब्रह्मं. २.७.१८०- 
मवमन्‌ कहा गया ह ( क्षेमधन्वन्‌ २. देखिये ) १८११ । 

सेमश्वी--( स.- निमि. ) चित्ररथ जनक का पुत्र! सेमवर्मन्‌--्ेमधर्मन्‌ देखिये 
ववो क ७ चति 

ेमधूति--सास का सचिव तथा सेनापति । साव ने | 4 --सास्व राजा का सेनापति (म. व. १७. 
से पराजित किया (म. व, १७.११) भारतीय युद्ध ( . 

ह दुर्योधन के पक्षमे था। वृहत ने इसका वध | क्षोमद्यमन्‌ दुर्योधन के पश्च का एक राजा । भारतीय 
च्या (म, द्रो. ८२.६ ) | करोधवद के एक राक्षस का | युद्ध म दोणाचा्य सेरापति भे | उन्हनि सेना की स्वना 
यह अंशावतार था (म. आ. ६१.५९ ) सुपरणाकार को थी | उस मे गरुड की गरदन क जगहे 

२. कर्प देश का अधियति एवं एक कषत्रिय । मीम ने | कलग, सिहल जादि राजां के साथ यह राजा मौ पू 


क्षमभूमि-( दुग. मिष्य ) वायुमत म भागवतपुर | 
क्ेममूति--घरृतराषटरपुच्र । सीम ने इसका वध करिया | 


ष्णी 22 8 क ` काक 7 । 








इसका वध किया (म. क. ८.३२-४५ )। तयारौसेखडाथा (म. द्रौ. २०.६ , । 

२. ( सो. कुर ) धृतराष्ट्रुच ( क्षेममूर्तिं देखिये ) | क्षेमा--एक अप्रा | करयप एवं मुनि की कन्या । 

४. एक क्षत्रिय ¡ बृहन्त का वु । सल्यकि के साथ | क्षेस्य--(सो, पूर. ) उत्रायुध राजा का पुत्र) इसे 
इसका युद्ध भा था (म. द्रो. २०-२५-४८ )। सुवीर नामक पुत्र था 

क्षेकधत्वन्‌ पोडरिक-(स्‌. इ. ) सुदामन्‌ नदी २. क्षेम ४. देखिये | 
के तर.पर पाडरीकयन्ने क्र के इसने सम्रद्धि प्रात की क्षेमि- सुदक्षिण का पैतृक नाम (जै, उ, व्रा, ३.६. 
पुराणों म इसे पडरीकपुच्र क्षेमधन्वन्‌ कहा है (पे, त्रा. | ३; ७.१) 
२२.१८.७ ) । ; २. द्याम पराद्यरकुलोत्पन्न एकं त्रपि | 

र्त 








खयण--(सृ. इ.) भागवत मत मं व्ननाभ का पुच्र | | ग्रतति को रुरु नामक पुत्र होगा | उससे भेट होगी, तवतू 
इसका पुत्र विधृति । विप्णु मत में दंखनाम तथा वायु | शापसुक्त हो कर पूर्वस्वरूप को प्रात होगा” (म. 
मतं मं रांखण यदी होगा | रा. ११)। 

खगम -- तपस्या बराह्लण । यहं एक वार भः खंज--दनुवंी राजा।, ब्रह्मदेव कै वरदान के 
होत्र 1 नि ममा । उत सम्य सहर तनक | कारण , यह महापराक्रमी दुभा ] अजुन ने इसका वधं 
एक मित्रने विनोद्‌ सेव्रणका सपं इसके उप्र फंका। | करिया (पश्च, ख. ६ )। 
टस कारण यह मूच्छिति हो गया | सावधान्‌ होने के वादं 
दरसने शाप दिया, ८जिस प्रकार के सप सेंतूनेयुन्चे | खट््वाग--( घ्‌. इ, विद्वसहं राजा का पुत्र! दव 
डराया हे, उसी प्रकार का वृणुल्य स्पत होगाः। यह | दैत्यं के युदढ म; यहं द्वताञा कण मद्‌ करने स्वगे गया 
साप सुन कर इ्ख से विव्दलदहो कर, मित्रनेद्या की | था। युद्ध समात्त होने पर, देवताओं नेद्रसे वर माभ 
याच्ना की 1 तव खगम ने उःशाप दिया, “ भ्राक्रुट भ । को कहा । इसने पृछा कि, उसकी आधु कितनी अवद 
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। उन्हों ने कहा कि, केवल मुहू्तमात्र रोष है । तवं 
लोर कछ न मग कर, यह द्रुतगामी विमान पर बेढ कर 
्रीधर ही ययोध्या आया । अपने पुत्र दीघवाहूु को गही 
र कठ कर, आत्मस्वरूप म टीन हो गया (भा.९.९ ) | 
` दिठीप प्रथम को खट्वंग मानते है ( ब्रह्म. ८. ७४; ह.वं 
१,१५.१२ ) | वस्तुतः दिीप द्वितीय को खट््वाग कहना 
चाहिये (दिरीप देलिये ) 

खडगधर-- सोर देश का एक राजा! इसके मदमत्त 
हाथी का मद्‌, एकं ब्राह्मण ने गीता के सोखहूर्वे अध्याय 
के पटनसामथ्ये से उतारा ८ पञ्च. उ. १९० ) | 


खडगवाहु--एक राजा } इसके पुत्र का दुःखासनं 
नामक सेनापति था | वह्‌ मदमत हाथी से गिरकर मर 
गया । अगे जन्म म वह हाथी हुभा। सिहर देख के 
रजा ने वह हाथी खडगवाहु को दिया । खड्गवाहू ने उसे 
एक कवि को तथा कवि ने माख्व देच के राजा को दिया 
(पद्म, उ, १९१)! 


खडगरहस्त - दक्षसावाण मनु का पुत्र । 


खडिगन्‌--(सो, कुर.) धृतराष्टरपुत्र । भारतीययुदध 
पं मीम ने इसका वध किया (म, क. ६.२) 

खडपाणि--( सो. कुर. भविष्य ) भविष्य एवं 
विष क मत मर सदीन का पुन्न | अन्य पुराणं म द्‌डपाणि 
पाटमेद्‌ दै । 


खडिक ओद्धारि- रिन्‌ का गुर तथा एक शाखा- 
प्तक (पाणिनि देखिये )। केरिन्‌ के यक्षम रोर ने 
गाय को मारा | प्राय्चित्‌ क्या है, यह पूछने पर सव 
लोगे ने उसे इसके पास भेजा } इसने समा बुला कर 
विचार क्या तथा प्रायश्चित बताया (श. व्रा. ११. ८. 
४, १ ) | यह करिन्‌ का प्रतिस्पर्धी था। खंडिकं एवं 
खांडिक्य एक ही हमि (मै, सं. १, ४. १२) 


सेनक--विदुर का मित्र } यह प्रच्चीकारी के काम मे 
“यत शल था | पाड्वाको मारने के लिये दुर्योधन ने 
पुरोचन के दवारा लक्षागह तैयार कराया । पांडव 
साष् म रहने स्गे। एक दिन खनक, विदुर की 
भक्ति से विदुर की चिहस्वरूपम अंग्रूटी छे कर युधिष्ठिर 
* पि आया | विदुर के द्वारा वताया गया समाचार 
उसमे निवेदन क्या ! युधिष्ठिर ने संतुष्ट हो कर, पुरोचन 
को पता न ख्गते हुए. पांडव की लक्षाखह से मुक्ति 
कएने कर व्यि, इससे कहा ! दसने लक्षाग्ह के मध्य से 
उक तके एक सुरण वृनायी (म. आ. १३५.१ ) | 


पाचान चरिजच्छोश 


रवर 








खनपान--( सो. अनु. ) भागवतमत म अंगराज- 


पु, विष्णुमत मे पारपुच्र, सस्स्य एवं वायु मत भे 


द्धिवाहनपुच्र । अपानद्वार न होने के कारण, इसे 
नपान कहते थे } इसका पुत्र दिविरथ ¦ 


खानेत्र--( च्‌. दिष्ट. ) भागवतमत मै प्रमति राजा 
का पच | इसका पुत्र चाक्षुप । विष्णु तथा वायु के मतम 
प्रजनिपुच्र | इसका पुत्र क्षुप } सदाचारी होमे के कारण 
सके उपर अभिचार का परिणाम नर्ही हमा (मारक. 
११४-११५ ) | 


खनिनेत्र--( सू, दिष्ट. ) भगवतमत मै र॑ंभपत्र। 
वायु एवं विष्णु मतम विर्विद्रापुत्र | वायुमत म दसका 
पुत्र करधम तथा विष्णुमत म अतिभूति } 

दरुसके कुरु चौदह भई ये) यह अव्यत दुणए्था। 
दसलिये इसने सव भाष्य का हक छीन कर स्वये अकेठे 
ने राज्य किया | यह्‌ प्रजा को अप्रिय था, इसलिये रीत्र 
ही पदच्युत हुभा । पश्चात्‌ इसका पुत्र सुवचा गदी पर वैठा 
(म, जश्च. ४) यह हिसासे उद्रि हो कर तपस्या 
करने ट्गा ( माक, ११७ ) । इसका पुत्र बलाश्च | 


खेर--विश्रवा ऋष का रका से उत्पन्न पुत्र | 
शूर्पणखा इसकी बहन तथा रावण सौतेख भाई था 
(म. व. २५९. €) | चयुप॑णणला के कथन से पता 
चलता है कि, दुघण इसका भाद्‌ था (वा. स. अर. 
१७) | यह्‌ उचपन म वेदवेत्ता, दूर तथा 
उत्कृष्ट सदाचारी था | यह पितासहित गेधमादन 
पर्वत पर रहता था! दक्षिण दिद्ा ध¶ यह रावण 
का सीमारक्षक अधिकारी था (वा. रा. अर. ३१.५। 
दसके अधिकार मे चोदह सेनापति तथा चौदह हजार 


*\ 


सेनिक थे ( वा. रा. भर. १९; २९ ) | 

र्षणखा ने रामलक्ष्मण से प्रमयाचना की । एम 
के संकेतानसार ख्मण ने उसके नाक; कनं काट 
डाले] वह आक्रोश करते दए उनख्ान म खर्‌ 
के पास गयी] खर ने अपने चौदह सेनानायक एव; 
चौदह हजार सैनिक राम पर आक्रमण करने भेज ! 
राम ने सवका वध करिया। अपने सेनापति दपण के 
तेतत्व म सेना तयार कर, इसने स्वयं राम पर आक्रमण 
किया) रामे लक््मणको सीता की सुरक्षा के चये; 
एक पर्वत की गुहा म जाने को कहा । उन रे जाने के वाक्‌ 
राम कव्व धारण कर, युद्ध के लिये तत्पर दुभा । युद्ध 
प्रारभ होने के बाद, राम ने केवर धनुपवाण से दूषण 





रवर 


त्रिरिरस्‌ तथा खर को ससेन्य मार डाल । यह सारी 
घटना डेढ महत्ता मे ह । 

पक्षक के ताते उपस्थित अकेन राक्षस भाग कर ख्का 
गया । उस्ने रावण को सारा वृत्तांतं निवेदित किया 
(वा. रा. अर. १८-३१ ) इस युद्धम, यह बात 
स्पष्ट दिखाई देतीहेकि, राम धनुषसे युद्ध करते | 
राक्षसां के पाक्त धनुष न ये] इसे मकराक्षं नामक्‌ 
पुत्र था | इसने जनस्थान के ऋषियों को अत्यंत कृष्ट 
दिया था। इस कारण, इसकी मृत्यु से उन बहुत आनंद 
दभा, तथा उन्होने राम का अव्यत प्ररोसा की (८ वारा, 
अर. ३० ) | 

२. दटवासुर का भाई, एक असुर (मत्स्य. १७.६०७) । 

२. विजर का पुच्र। 

रखरवाद्--विश्वामिचक्रुट का गोत्रकार | 

खटीयस- व्यास की कऋकूरिष्यपरंपरा के शारीय 
का पाठभेद 

खल्यायन--धूम्रपराशर के कुल मे से एक एवं गण 

खदा--प्राचेतस दक्षप्रजापति तथा असिक्नी की 
कन्या } यह्‌ कदयप प्रजापति से व्यादही गयी थी। इससे 
यक्ष राक्षस जादि उपपन्न हए | 

रखप-पितवर्तिन्‌ देखिये | 

खाडायन--एक राखाप्रवर्तक ( पाणिनि देखिये ) | 

खांडव-- भरुकरुकके मित्रयुकुर मे उत्पन्न एक व्रह्मपि। 

२. पौडव का पाठभेद | 

रांडवायन-एक ब्रह्मणवंश ] परदाराम ने एक वडा 
भारी यज्र क््या। उसमे प्रथ्वी के साथ दस वाव 
८ अंँदाजन्‌ दो गज) टवी तथा नो वाव ऊँची सुवणैमय 
वेदिका कर्यप को अपण की} कदयपर की अनुमति से 
अन्य ब्राह्यणो ने उप्तके टुकडे कर, आपस मे बेर च्य | 
इस कारण, वे व्राह्मण खांडवायनं नाम से प्रसिद्ध हए 
(म. व. ११७. ११-१३))] 

खांडिक्य--( य॒ . निमि. ) भागवतमत मे पितध्वज- 
पुत्र] यह क्षत्रिय था] इसे खांडिक्र्यजनक कहा गया हे 
केरिध्वज इसका चचेरा माई था ] खांडिक्य कममाग मे 
सत्येत प्रवीण था | केडिष्वज आत्विश्ाविशार्द था, 
एक दूसरे को जीतने की इनकी इच्छा हु } केरिध्वज 
ने खांडिक्यको राज्य के वाहर भगा दिया! यह 
म्री तथा पुरोदित के खाथ अरण्य मं चलम गया (मा, 
९.१३.२१ ) | 


प्राचीन च्जिकोरा 


र्याति 


इधर ज्ञाननिष्ठ केशिध्वज ने कमेप्रैधन से मुक्त होने के 
च्य, उहुत से यज्ञ किये | एक वार वह यज्ञ कर रहा था, 
तत्र निजन वनम एक व्या्रने उसकी गाय को सारा 
उने कऋष्विजां से इसका प्रायश्चित्त पूछा, जिन्हने उसे. 
करोरू के पास भेजा । करोरू ने शगु के पास तथा भृगुने 
सनकं के पास प्रायधित्त पूछने को कहा । अंत मे युनक के 
कह्ने पर वह अरण्य मे खांडिक्य के पास गया ¡ खांडिक्य 
ने उसे देखते दी उसकी निर्भत्सना की एवं उसके वध 
के विये तत्पर हभा । परंतु केरिष्वज ने सारी खिति 
निवेदन की | तव खंडिक्य ने यथाशास्र धेनुवध का 
प्राय्ित्त बताया | 

केशिध्वज ने तदनुसार यक्ञमूमि के सान परनजाकर, 
यज्ञ सफट बनाया । खांडिक्य को गुरुदक्षिणा देना रोष 
रह गया } अतः केरिष्वज खांडिक्य के पास भया 
खांडिक्य पुनः उसका वध करने को उदयत हू) 
केरिष्वज ने बताया कि, "वह्‌ वध करने नहीं आया है ) 
अपितु गुरुदक्षिणा देने माया हे। आप गुरुदक्षिणा 
मेगिः] खांडिक्यने सवदुभ्खों से मुक्ति पाने का 
माग उससे पृछा } केिष्वज ने इसे देह की नश्वरता 
तथा भाता के चिरतनःव का महत्वं समञ्चाया, तथा कहा 
कि, सारे दुखों का नाश योग के सिवा किसी अन्य मासे 
नहीं हो सकताः ¡ तदनंतर खांडिक्य ने योगमा का कथन 
करते के लिये कहा } केरिष्वज ने उसे परब्रह्म का उपदेश 
कर, मोक्षपद के पास ठे जनिवाला योग बताया (विष्णु, 
६.६-७; न।रद्‌ १,४६-४७; केशिन्‌ दाभ्य देखिये ) | 

खाति-- तामस मनु का पुत्र 

खादिरि--द्राह्यायण का दूसरा राम (ब्राह्मायण 
देखिये ) | 

खार्मलि--टराकपि का पैतृक नाम तथा मातृनामोद्रत 
नाम | 

खाखीय--व्यास की ऋकरिप्यपरंपरा के याटीय का 
पाटमेद्‌ | 

खिलि तथा खिखिखिटि--विश्वामिचरकरुड का गोत्रकार 
प्व प्रवर्‌ | 

खेट--एक राजा ! इस री स्म विदल ! इसका पैर 
यदध मे टट गया | तवर अध्रिर्याने एक रातमं दरस ल्द 
कापैर त्मा कर, दूसरे दिन युद्ध के ल्य तैयार कर द्विया 
( त्रः. १,११६.१५ ) ] अगस्त्य इरुके पुरोरित भरे | 

ख्याति-( घा. उत्तान. ) भागवत मत मे उल्मुक 
तथा पुष्करिग्री का पुत्र 


(0 1 £ 


्याति 
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२, (स्वा. ) शरपत्नी 1 कदम तथा देवहूती की 
कन्या | 
३. तामस मनका पुत्रे] 


गगनमूधन्‌- कव्य तथा दनु का पुत्र | 

गंमा--एक स्वर्गीय देवी । एक समय सव देवियों 
ब्रह्मदेव के पास गयीं | उनके साथ गंगा तथा इश्ष्वाकरुकटो- 
सन्न महाभिष भी गया | यकायक इनके वस्र वायु के 
फारण उड गये! स्व खेगांने सिर नीचे कर लिया, 
प्रतु महाभिष निःशंक इनकी ओर देखत रहा ! यह देख 
घर्‌ ब्रह्माजी ने शाप दिया “तुम मृत्युटोक म जन्म छोगे 
एवं रगा तुम्हारी स्त्री होगी | बह तुमह अपिप्रसे कय 
करेगी । तुम्हे दसके कृत्यो के प्रति क्रोध उसन्न होगा } तवं 
मुक्ते हो कर त॒म इस रोक मे आगे | शाप स॒न्‌ कर 
महामिषने प्रतीप के पेट म जन्म ठेने का निश्चय करिया 

वसिष्टके शाप के कारण मूृ्युरोक मे आने वाठे 
अष्टवसु दसे राह मं पिरे! उन्होने इसके पेट भ जन्म ठेने 
क[ निश्चय क्रिया | परंतु उन्होने यह रात र्खीकि, जो 
मी पुत्र जन्मटेगा, इसे यह जलमें छोड देगी । परु 
इसने भी यह शर्त रखी विः, जिससे भै विवाह कररगी 
उसे पुच्छा अवचय स्देगी, इसलियि कम से कम्‌ एक 
पुत्र जौवित्‌ रहना दी चाहिये ।! तव अषटवमुमां ने मान्य 
क्या कि, जपनेवीर्यसे रकं पुत्रवेद्सेदेगे। वह्‌ 
वीर्यवान्‌ परत निपुत्रिक रदेगा । ` 

अमीर स्वगे से अपने पितयं के उद्धार के व्यि गमा 
मे ल्या । चच यह समुद्र की ओरजारदी थी, तवर 
राह म जहनेदसे प्रान कर लिया, तथा पुनः छोड 
दिया ( भगीरथ एव जह॒॒देखिये) | एकवार प्रतीप 
ध्यानस्थ वैठा था । तव गगा पानी से बाहर आई तथा 
उसकी दीद गोद्‌ मा कर वैठ ग | यह देख कर 
उसने इसकी इच्छा पष्ठी | इसने अपना स्वीकार करने के 
च्यि कहा } तब दृह गोद मे बैठने के कारण, स्नुपारूप ते 
इसका स्वीकार करना उसने कूल किया । गगा ने अपनी 
शतं रखी कि, भापकी स्नुपा होने के वाद, पैजेो कुछ भी 
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| 


| 


गग 
४. उरू एवं प्रडयियी का पुत्र | 
र्यतिय--नीर्पराशर मुल का एक ऋषि । 


करूगी, उसके बारेमे अपका पुत्र कुक भमी हस्तक्षेप न 
करं | जव तकं यह दतं मान्य कीजायेगी, तवं तक 
आपके पुत्र का सहवास मे मान्य ॒करूगी, तथा उसे सुख 
दूगी। उसे पुण्यवान्‌ पुत्रगे तथा उन्हीं के साथ 
उसे स्वगप्राप्ति होगी इस प्रकार तयकरके गगा 
मन्तघान हो गद ¦ 

युर दनां के वाद्‌ महामिष ने प्रतीप के धर शंतनु 
नाम से जन्म व्यिा। बडा होमे पर, उमे अपने 
पितासे सारा समाचार माद्म हभा। बद मं गेया 
शातन पास गई, तव उसने इससे विवाह किया | इसके 
कुरु [ठ पुत्र हए । उनमें से सात को इसने पानी मे 
दबा दिया । आस्व पुत्र को देतनु ने इुभाने नहीं 
दिया | रंगाका ार्ठर्वो पु्रही भीष्महं। बादमे उसे 
ठे कर यह्‌ स्वर्लक गदं | वहा सने सव प्रकार की रिक्षा 
उसे दी। शांतनु जब मृगया के देतु आया, तब इसने 
भीष्मको उसे सीप दिया (म, आ. ९१-९३ ) । गंगा 
जान्हवी (म, उ. १७९.३; भी. ११५.५२ ) तथा 
भागीरथी (म, अन्‌, १३९.७; आश्व. २.७ ) नामों से 
प्रसिद्ध है। भीष्म शांतनु को गगाद्रारमं.पिंड दे रहा 
था | गंगा ने उसकी सहायता की (म. अनु, ८४ )। 

प्रघ्युराम से युद्ध क्रते समय, भीष्म के सारथी की 
मृत्यु हो गई । तव स्वये घोडे को सम्दाछ कर इसने भीष्म 
की रक्षा की (म. उ. १८३.१५-१६ ) | भीष्म ने अंबा 
का स्वीकार न करने के कारण, उसने तप कर के भीष्म- 
यध के लिये पुरुपरजन्म मोग लिया } एक बार निदयक्रमा- 
नुसार, अत्रा गंगास्नान्‌ करने मई थी, तव गंगा वर्ह माई । 
उसने इसे शप दिया, "तुम टेढी मेदी नदी वन कर 
केवर बरसात में दी वहोगी । अन्य दिनो में षूख जागी | 
रसात मं तम्दारे पाच म॑ उतार भी नहीं मिलेगा > (म, 
उ, १८७.२३४-२३५) | भीप्मवध के वाद्‌ इसके दुख 
का निरसन श्रीकृष्ण ने किया (म. अनु, २७४.२७ कु.) | 
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गगा 

गेगा ते एकवार प्राचीमाधव नामक विष्णु से पठा कि, 
मुञ्चे पापी स्नान करते हैँ इन पापों से मेरी मुक्ति केसी 
होगी १: विष्णु ने इसे रोज पूर्ववाहिनी सरस्वती म॑ 
स्नान करने के छिये कहा । परत गंगा को यह तापदायक 
प्रतीत हभ । तव उसने इसे त्रिष्यृ्ा का त्रत करमे के ल्यि 
कहा | उससे यह पापसमुक्त हई । एकाटरी, दादरी तथा 
त्रयोदशी जिस एक तिथि को स्पश करते है, उस तिथि 
को त्रिस्परा कहते है} इस दिन सुवण की विष्णुमूरतिं 
की पूजा की जाती है ( पश्च, उ. ३४) | 

गज- यह रमसेनामं वानरं का अधिपति था 
( पद्मः सृ. ३८; म. व. २६७. ३)} 

२. दुर्योधन का मामा | शकुनि के कुट छः कनिष्ठ 
माई थे। यह सवसे वडा था } भारतीययुद्ध मे अञुनपुत्र 
दरावत्‌ ने इसका वध किया (म. भी. ८६.२४; ४२) | 

गजकणे--एक यक्ष (म. स. १०. १५) | 

२, महिपासुर का पत्र तपश्चयां कर के इसने शंकर 
को प्रसन्न क्या तथा यह अमर हो गया) अंत मं 
दरोकर के चिद्यू से इसकी श्रतु हर । इसी इच्छानुसार 
दोकर ने इसकी करत्ति ( चम ) धारण की, तथा कृत्तिवासस्‌ 
नाम धारण क्िया| गजासुर का वध कारी मं हवा | 
इसल्यि कारी के लिगि को छृत्तिवासेश्वर कहते है ( शिव. 
रद्र. यु. ५७ ) | यह्‌ तारकामुर का सेनिक था | 

गजेन्द्र--इद्रयुम्न, जयविजय तथा हूहू देखिये । 
गजेन्द्रमोक्ष का आख्यान महाभारत मं नदीं हे) 

गणपति--एक देवता । गणानां त्वा गणपतिः ( ऋ, 
२.२२.१ ), यह गणपति का सूक्त माना जाता है । यह 
्रह्मणस्पतिका सूक्त है 1 इसे ब्रह्मणस्पति भी कहते ह । एेसे 
अन्य गमक इतरत्र भी है (मे. सं, २. ६. १) | दाकर- 
पार्वती का पुत्रहो क्र भी यह अयोनिज था ( ब्रह्मवे, ३ 
८; लग. १०५) } पार्वती ने अपने शरीर के उबटन की 
मूति बना कर वह्‌ संजीव की ( पद्य. स. ४२; सन्द, ७, 
१, ३८; मत्स्य. १५३ ) | 

इषके जवतार--कृतयुग मेँ कर्यपपुत्र विनायकः-- 
यह्‌ सिह पर रूढ होता था| इसने देवांतक नररातक 
का नारा किया 


न्रतायुग मं मयूरारूट रहनेवाल्य रिवयपुत्र मयूरेश्वरः 
इसने सिधू का वध क्रिया| 


दापारयुग म रिवपुव्र गजाननः--इससे सिदर का 
वध कया तथा वरेण्य राजा को गणेश्चगीता बताई । 


पराचीन चरिज्रकोरा 


गणपति 





कलियुग मं अश्च पर आरूढ होनेवाख धूम्रकेत॒ः-- 
यह म्लेच्छों का नाद्य करेगा ( गणे. २.१४९ ) अदिति 


के गम से महोकट रूप मे. इसने अवतार टिया (गणेश 


२,५-६) | 

पावेती स्नान क्र रही थी, तव दवाररक्षक का कार्य 
करनेवाठे गणपति ने शकर को भी मीतर जने से रोका 
तब इनका युद्ध हो कर शंकर ने इसका मस्तक तोड़ दिया। 
परंतु पार्वती के चयि, रोकरने दन्दके हाथी का मस्तक 
ल कर, इसके धड़ पर जमा दिया ( शिव. कु. १६) । 
रानि के दृष्टिपात से गणपति का मस्तकं जक गया, परतु 
देवों ने वर्ह हाथी का मस्तक ट्गा दिया (ब्रह्मवे. ३ 
९८; मवि. प्रति, ४.१२) } परमरुराम ने रोकरदयाय दिया 
गया परद्र दस पर पका | परंतु परद्ु शंकर का होने के 
कारण, प्रतिकार न करते हए, इसने वह आक्रमण दाति 
पर सह लिया । इसी से इसका एक दात टूट गया । उसे 
दसने हथियार के समान हाथमे ठे टिया (व्रह्मवै. ३, 
४ १-४४ ) | 


एकदत नाम प्रास्त होने के अन्य कारण भी प्राप्न है 
(वाण २. देखिये) } गणपति मेरा वध करेगा, एेसा ज्ञात 
होते ही सिंदूरासुर ने, इसको नसदा मं फक दिया) 
वहा गणपति के रक्त से नमंदा लख्हो गद} इसीलिये 
अमी भी नमा में नमदागणपति ग्राप्त होते ह। इसमे 
पिंद्रासुर का वध कर के उसके सुवासिक रक्त से अपने 
शारीर का लेपनं किया ] पश्चात्‌ धुष्णेश्वर के पास सिदुरवाड्‌ 
को अवतार समाप्त किया ( गणेश. २,१३७ ) | इसीटिये 
गणपति को सिद्र प्रिय हे) छरप्ण के वाल्चरित्र के 
अनुसार गणपति का भी वाख्चरिव है। अपनी 
वाटटीटासों मे इसने अनेक्रसुयं का वध भी कया 


है ( गणेश. १.८१-१०६ ) | 


गृत्समद, राजा वरेण्य तथा मुद्गल आदि इसके बडे 
मक्त है | इसने दाकर को गणेशसहखनाम ( गणेश १, 
४४--४५ ) तथा वरेण्य को गणेश्गीता बताई ( गणेश. 
२. १३८-१४८ ) ] शंकर ने एक फल इसे न दे कर 
कुमार को दिया, तव चद्रनेर्हैस दिया | इसलियि इसने 
चद्र को अदर्यनीय होनेका शाप दिया। परंतु वाद मं 
उद्याप दे कर, केवर गणेराचतुर्थी के दिनि अदरानीय 
माना ( गणेश. १.६१ )। उसी ग्रकार गणेशचतुर्थी छोड़ 
कर अन्य दिनों मे, गणेश्च को तुलसी भी वज्यै हे ( ब्रह्मवे, 
३.४६ ) | 
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गणपाति 





दसके जन्मदिन वैशाख पौर्णिमा, व्ये शुद्ध चतथा 
भाद्रपद शद्ध चतर्थी तथा माघ ष्द्ध चतुर्थी ह । शृङ्कपक्षीय 
तथा क्रप्णपक्षीय चतुर्थी तिथि इसे प्रिय ह। सिद्धि तथा 
टरसकी दो पलिर्यो हं ( गणेरा. १,१५ ) । इसकी 
उपासना से कातवीयं अव्यग हुमा था ( गणेश्च, २,७२- 
८२) इसके चार हाथ हं तथा इसका वाहन मूष्रक है । 
दरस पर टिखे गये प्रसिद्ध ग्रथः-गणेशपुराण, सुद्मट- 
पुराण, व्रहमवेवर्त का गणेश खंड, भविष्यपुराण का ब्राह्यखड 
गणेर्‌तापिनी, गणेशाधर्वदीपे, गणेरा तथा देरव उप- 
निपद्‌ ] याज्ञवल्क्य स्मृति मै विनायक-शांति दी हं 
( याज्ञ. १,२७० ) | 
अष्ट विनायक कै स्थान-- १, मोरगांव ( मोरेश्वर ), 
२, रंजनर्गावं ( गणपति ), ३. थेऊर ( चितामणि ); 
४, जुन्नरलेण्याद्ि ( गिरिजास्मज );, ५. मुरुड, पाटी 
( वह्छटेश्वर ), ६. सिद्धटेक ( गजमुख ), ७. ओद्चर 
( विन्नेश्वर ) ८. मट ( विनायक ) । ये सव स्थान पूना के 
आसपास हं । इनके अतिरिक्त भडतारीस तथा एक- 
सौवीस स्थान भी र। कारी मं छप्पन विनायको की सूचि 
प्राप्त है ( गणे. २,१५४ ) | 
महामारत जञेसा विद्ृत प्र॑थ ट्खिने मं व्यास ने 
गणपति की सहायता प्राप्त की थी । ये वीच में नदीं स्वगा, 
एेसी गतं गणपति ने रखी थी । उसी प्रकार व्यासने मी 
रातं रखी थी कि, विना अर्थं समज्ने आगे नहीं टिखोगे | 
गणपति को टिखने के लिये मधिकं समय लगे तथा खयं 
को समय मिले, ट्स देत से व्यास ने महाभारत मं अनेक 
कूट सम्मिलित क्यिहं(म. आ. १. परि, १ क्र. १; 
गांगेय ओर वाण देखिये ) | 
गणपति का ओर एकं रूप निक्ुभ ह | वाराणसीयित 
- निकुम कौ आराधना करने पर मी दिवोदास की पत्नी 
सुया को प्र न हुभा } इसलिये निकुभमदिर दिवोदास 
ने उष्वस्त किया | निञुमने मी वाराणसी नट होने का 
शाप दिया | ताल्जेघादि हैहयों ने वाराणसी नगरी 
उध्यस्त की, तथा दिवोदास को भगा दिया । अन्त म॑ निक्कुभ 
की फिर से स्थापना हई । वाराणसी समृद्ध हो गई ¡ इस 
कथा मं वर्णित निक्ुम ही गणपति नाम से प्रसिद्ध हा । 
गणेश, गणपति, गणेश्वर, वहुभोजन ओर कामपूरक नाम 
से भी निद्कुम का वणेन प्राप्त है (वायु, ९२.३६-५१) | 
यह ओकाररूप हे । गणपति उपासना का मतख्व पर- 
ब्रह्म की उपासना हं ( गणेशाथर्वीर्प; गणे. १.१३- 
१५) | इसयिये इसे सव विन्या तथा कटं का अधि- 
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प्राचीन चरित्रकोशा 


गधमादं 
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पति मानते द । किसी भी देवता के उपासक सवं- 
प्रथम गणपति की पूजा करते ह (पश्च. स्‌, ६३ ) | 

प्रणव का अर्थं ञ््कारदहे। अ,उतथामका कार 
वनता हे । तुरीय नामक एक चतुथं भाग मी उकार म 
समाविष्ट है ¡ अआगरति, स्वप्र, सुषुप्ति तथा तुरीय इन चार 
अवस्थां का अनव्कार बोतक है) उ~्कारका जपं तेथा 
ध्यान का उपनिपदों मे विरोष माहात्म्य हे । साध्य तथा 
साधन दोनां स्मो म अच्कार वर्णित हे | इसल्यि वेदां का 
प्रारंभ ञव्कार से करने की प्रथा शरू हो गद | आगे चल 
कर, अन्कार से दी गजमुख गणेदराजी का स्वरूप विकसित 
दुभा | उनच्कार का ठेखन तथा गणेराजी की मृतिं मं साम्य 
भी है } गजमुख गणेश सामान्यतः खिस्त के पंचम सदी के 
र्वं उपलन्ध नहीं है ¡ काटिदास वे निक्रुमका गोण सूप 
से निर्देश किया हे । भवभति ने स्पष्ट ल्प से गजमुख का 
निर्दर क्या है । ज्ञानेश्वरी मे गजमुख तथा अकार कीं 
एकता स्पष्ट की हे इस एकता से दी, उपनिपदग्रतिपादित 
ञन्कार, वेद्‌ म तथा सार्वत्रिक सवंकायारम मे आद 
स्थानमा गयाहें। 

गडकद्--एक यक्ष | 

गडष--( सो, यदु. ) घूर का पुत्र | 

गडा-पद्यसख क चत्री (म. अनु. १४१. ५. कु. ) | 
से चंडा भी कहते ये | 

गतायु--( सो, पुरूरवस्‌, ) वायुमतान॒सार पुरूरवी- 
पुत्र । 

गति-( खा. ) देवहूति तथा कर्द॑म की कन्या ] पुलह 
त्ने पत्ती | 

गतिन--विदवामित्रगोच का प्रवर | 

गद्-( सो. यदु. वमु. ) कृष्ण का सौतेखा भाई | यह्‌ 
मारतीय युद्धम पांडव पक्ष का था। यह यादवी सें 
सारा गया (म. मो. ४. ४४, ) | 

२. एक असुर } इसे मार कर इसकी अस्थियां से गदा 
चनवायी । इसे हाथ मं ध्परण करने के कारण विष्णु को 
गदाधर कहते हं (अयि. ११४; वायु, १०९.२३-१२ ) । 

गदवसन्‌-( सो. यदु, ) चूर का पुत्र 

गद्रद्‌- जाववत्‌ तथा केसरी इन वानरं का पिता 
(वा. रा. यु, ३०.) 
. गधमाद--रामसेना का एक सेनापति, जो वानरो की 
सेना ठेकर राम की सहायता करने आया था (मा. ९, 
१० १९; म. व्‌. २६७.५ ) | 

२, (सो. यदु, ) शफ के तेरह पचो मं से एक 


गध्मोक्ष 


गंधमोक्ष-( सो. यदु, ) श्वफर्क का पुत्र | 


म॑धवे--एक मानववंश } कृरयप तथा अरिष्टा की. 


संतति को गैधर्वं कहते हं । हाहा, हू, तंबुर, किन्नर भादि 
इनके भेददह। गेधर्वोकादेश हिमालय का मध्यभाग 
हे | गधर्व तथा किन्नरदेश भी पराणो निर्दिष्ट 

गंधव की स्रियो अप्सरार्पं हं । कदयप-खसा के संतान 
अम्सरापं कदी जाती हं 

चित्ररथ, विश्वावसु, चिच्रसेन आदि गेधर्वदरपों का 
निदं सर्वत्र माता हे। चित्ररथ गेधर्वं तथा पांडवों का 
संघषे प्रसिद्ध है ¦ 

उवेशी, धृताची, मेनका, रभा आदि अप्पराभं का 
निर्देश सी सर्व॑न्न आता है| 

वरहषि, मुनि राजां के साथ पत्नी आदिस्पममभी 
अप्सरापं दिखती ह 

दरस वसा के खोक सुरूप, शूर तथा विरोष शक्तिसाटी 
थे ( यक्ष देखिये ) | 

गधवसेना-केटास पर स्वयंप्रभा नगरी में रहनेवाछे 
धनवाहन नामक गंधव की कन्या | यह्‌ सोमवार का त्रत 
करमे के कारण कुष्टरहित हृदं ( स्कंद. ७.१.२४-२५ ) | 

ग॑ध्रवीयण बालेय आश्चिवेद्य- एक पांचा ( बै, 
श्रो. २०.२५ ) | 

गधवती--सत्यवती का नामांतर (म. जा. ५७-६५७)] 


गभस्तिनी भतिथेयी--खेपामसद्रा कौ वहन तथा 
ध्यच्च्‌ ऋषि क खी ( ब्रह्म, ११०.७.६१ ) | 
गभीर--( सो, आयु.) रमसपुत्र (मा, ९,१७.१०) । 


२, भौत मनु का पुत्र 
गभीरवद्धि--दद्रसावर्िं मनुपुत्र (मन्‌ देखिये ) । 
गय--एक दैत्य । विष्णु ने इसका कीकट देश म नाश 
, किया । इसकी देह पांच कोस तथा सिर एफ कोस रवी 
थी ( कंद. ५,१.५९ ) | 

उसका शरीर अत्येत विशाल था । यह विष्णुभक्तं था 
दस्य ब्राह्मणों ने इसकी पविच्र देह, यज्ञ के ल्य 
मगा ] इस ने खछोकोपकारार्थं अपनी देह विष्णुजी को 
दे दी | तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा ने इसे कोलहछ पवेत के पास 
उत्तर की ओर सिर कर के दक्षिणोत्तर युखया ] यह न 
दिके, इसलिये इसपर आदिगदाधर की स्थापना क| 
इसे सवका उद्धार करने का वरदान दिया] यह्‌ स्थान 
करक देरा म्र हे इसके पैर प्रभासक्षे्र म ह } मयाः 
षेत्रमाहात्म्य उपलब्ध हे ( वायु. १०५-११२. ) | 
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२. (स्वा. उत्तान. ) भागवत मतानुसार उस्सक तथा 
पुष्करिणी का पुत्र | 

२. ( स्वा, उत्तान. ) भागवत मतानुसार हवि्धौन का 
पुत्र | 

४, (स्वा. प्रिय. ) विष्णु तथा भागवत मतान॒सार 
नक्ते तथा द्रुति का पुत्र । इसकी स्री ग्य॑ती । इतके चित्ररथ, 
सुगति तथा अवसेधन नामक तीन पुत्र थे (मा, ५.१५ 
६ )। 


५. ( सो. आयु.) आयु का पुत्र (म, आ. ७०. 
२३)। 

६. (सो पुरूरवस्‌. ) अधूर्वरजस्‌ का पुत्र (म, स. 
८.१७; ड,२७.१-९ ) | यह्‌ वडा धमांत्मा एवं यन्न करने- 
वाला धा | लगातार सो वर्ष तक यह यस्च करता रहा | 
गयादेश्च म यक्षयाग करते समय, इसने सरस्वती नदी 
को आरपोत्रित किया | सरस्वती वर्ह प्रदुरभृत हई ! दसी 
नदी को विशा कहने ल्मे (म. व. ९३.१२१) | 

७. ( सू. ) इल अथवा सुद्युम्न राजा कापुत्र। यह 
गयापुरी मे राज्यं करता था (मा, ९.१.४१; पश्च.स्‌,८)। 


८, दक्षसावणि मनु का पत्र | 

९, उरु तथा प्रडभेयी का पुत्र | 

गय आ्ेय ~ सप्ततद्रष्टा ( ऋ. ५.९-१० ) | 

गय प्टछात-सूक्तद्र् (ऋ. १०,६२३-६४ )} यह 
एतिका पुत्र था (रे, त्रा. ५.२) | इसने अपने सूक्तम 
एक स्थान पर उद्ेख किया है कि, नहूुषपुत्र ययाति के 
यज्ञ मे जानेवाले देव दहसे धन दें ( ऋ. १०.६२.१७ ) | 
असित तथा क्यप के साथ इसका उछेख आया है 
(अ, वे. १.१४ ) | 

गयंती- नक्तपत्र गथ की स्री) 


गर--सुबाह का पुत्र | यह विदोषं धामिक न था) 
हेहय, ताख्जघ, शक, यवन्‌, पारद, कांबोज तथा प्व 
राजां ने मिलख्कर इसका राज्य हरण क्रिया | इसय्यि 
यह भपने कटगसहित भागव ऋपि के आश्रम मं रहने 
गया । वरहो जाकर यह भस्पकाठमें दी मर गया} इसकी 
स्री कल्याणी तथा पुत्र सगर (पञ्च, उ. २० )। . 

२. सामद्रष्टा एवं दद्र का मिनन (पं, गा, ९.२.१६ ) | 

द. वीरभद्र देखिये | 

गरिष्र--एक ऋषि । यह दद्र की समभा मे उपयित 
था (म, स, ७.११ )। 

गरुड--विष्णु का वाहन, एक पक्षी | 
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स्येन एक रक्तिदारी पक्षी के स्पमें वेदींमे आता 
है । यह्‌ संभवतः गरुड का वेठकालीन नाम है| वाद्‌ क 
संस्छरत साहित्य मे व्येन का अथं " वाजः दिया हं। 

सुपण द्येन का पुत्र है (ऋ १०. १४४. ४) } य्येन 
तथा सपण भिन्न ये ( ऋ. २,४२.२ ) | 
, यच्येनने स्वगं से सोम प्रथ्वी पर खया (ऋ. ३. ४३. 

७; ४. २६. ६; ८, ९५. ३; ९, १००, ८ ) | सोम को 

दयेनाभत कहा है ( ऋ १,८०.२; ८.९५. ) | 

गरुड स्वग से अमृते टाया} यह्‌ निवेदनं पुराण 
ते क्या है। अन्तम यह विष्णु का सेवकं तथा वाहक 
हो गया | 

यह्‌ कद्यप तथा विनता का पुत्र तथा अरूण का कनिष्ठ 
वधु था} अरण ने अपनी माता को श्लाप दिया था( अरुण 
२. तथा विनता १, देखिये ) । उसके अनुसार, वह क्र 
नामकं सीत का दास्यत्व कर रदी थी | इधर अंडे से वाहर 
निकलट्ते दी, गरुड तीत्र गतिं से आगे वदा तथा उङ्‌ गया 
( म, आ. २०, ४-५; स, ५९. ३९; उ, ११० ) | वाल- 
खिल्यों ने इद्र उत्पन्न करने के ल्यि किये तप का फलः 
केदयप को दिया । वही फट कर्यप ने विनता को दिया | 
तव उने एक अंडा डाला । उसीसे गरुड़ उप्र हुमा 
( म. जा. २७. अनु. २१ कृ, ) | 

यह्‌ उड़ कर जाने स्गा, उस समय गरुड कौ पक्षियों 
का इद्र मान कर वाटविध्यो ने अभिषेक किया} उड्ते 
समय यह्‌ इतना प्रखर तथा तीव्र प्रतीत होने दगा कि 
टरसके तेज से रोगो के प्राण ध्रवराने लगे } तमी इसे अथि 
समय कर छोग इसकी स्तुति करने खगे | यह जानकर 
सते अपना तेज संकुचित पिया | वादे इसने अपने 
वेडे माद अर्ण को पीट पर वैटा कर, पूर्वदिग्माग मले 
जाकर रखा (म. आ. परि. १ क. १४; अरुण देखिये) 

तदनंतर यह कद्रू के दास्यतत्व मे बद्ध हृदे अपनी मो 
विनता के पास गया | वहौ इसने देखा कि, विनता 
अर्व्यत दुःखी तथा कष्टम हं | इतने मे क्ट्रूने नागों के 
उपवन मे जने का निश्चय क्या] स्वयं विनता के 
कंधे प्र॒ वेट कर, उसने अपने अनुचर नागौ 
को कंधे प्रर ले जने की आक्ञा गरुड फो दी 
उड्ते उडते यह इतनी उचा पर गया कि, सूर्यं की 
उप्णता के कारण सव नाग नीचे गिर गये। तव डइन्द्रक् 
स्तुति कर कद्र ने वपां करवा ] वादमें नाग इससे मन चाह 
जसां आक्ञा करने छ्गे । तव गरुड ने माता क पास 
रिकायत की | विनताने इसे दासीमवन की समस्त कथा 
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बता तथा नागोंका कपट भी वताया | तव गरुड ने 
माता की दास्यत्वमुक्ति के यि करू से उपाय पृछा! 
उसने दास्यस्व के वदे मे अमृत मोगा (म, अआ. २९. 
२-३ ) | 





गरुड ने अमृत खाने के टिये माता से अनमति मारी 
कुधानिरसनके ल्िक्यादहै, सो प्रूछा।तवरर्मा ने 
इसे तिपादों फो खने के व्यि कहा । खाते खाते, निपाद 
समा कर इसने एक ब्राह्मण तथा उसकी केवर पत्नी 
कोमीखा यिय] इससे गरुड का गला इतना जा कि, 
द्रसे उन्हे छोड़ देना पड़ा (म. आ, २४) | उगट्ते समय 
कुछ निपाद भी बाहर आये} वे म्लेच्छ वने (पद्म, स. 
४७) } इतने मं यह उप सान पर भाया, जहां इसका परिता 
कर्यप तपस्या कर रहा या ! इसंने क्षुधातिंवारणार्थं कुछ 
मोगा | तव परिताने एक सरोवर मं ठ्ड्‌ रहे हाथी तथा 
कलवा- जो पूर्वजन्म मं सगे भाद हो कर मी एक दुसरे के 
दुद्मन ये~दोनौं को खाने के लिये कह कर, इसे यभाशीवाद 
दिया ] कथ्यपद्वाया दगाये गये सरोषर मं ट्डरहे हाथी तथा 
कुवा को इसने पंजे से उठा लिया । उड़ कर यह एकस 
योजन छवी तथा उसी परिमाण मं मोरी वरबृक्षसासा 
पर वरैठा | इतने मं व्ह शाखा दरू गदं | इसी शाखासे 
उलट ट्टक कर, वालखिल्य तपस्या कर रहेये] यह 
देख कर इसने वह शाखा चो म पकड़ी) हाथी, 
कलुवा तथा वाट्खिस्यां के साथ उड्‌ कर, यह पुनः 
कदयप के पास आया | कर्यप ने कुदार प्रश्न पू कर 
वालखिल्यौ का क्रोध टाक दिया वाद्‌ मे उस राखा 
से द्ूट कर॒ वारुखिस्य हिमास्य पर 'गये | कंड्यप के 
कथनानुसार गरुड ने वह्‌ शाखा एक पर्चतरिखर पर 
रख दी । वरां उस हाथी तथा कटयुए को खा कर, यह 
अआम्रताथं जगि बडा | 


अमृतप्रात्ति के ल्य गरुड भा रहा है, यह जान कर 
देवों ने इससे ठ्डने की तैय्य।री चाट की वादं मे इसका 
यक्ष, गेधवं तथा देवों से युद्ध हुमा, परंतु उमे उनका 
पराभव हो गया | इस समय इन्द्र ने इस पर अपना वच्च 
फेका; कितु इसपर कुछ मी असर नहीं हुभा । इसने 
दद्र क तथा जिस दधीचि की हङ्ियां से वह वच्च वनाथा 
उस दधीचि के सम्मान के घ्यि, अपने एक पर का याग 
किया । बाद म यह्‌ अग्रतगुफा की ओर धूमा । वहं सुदर्शन- 


चक्र क समान्‌ एक्‌ चक्र उस गुफाकनारक्षाकररस्हाथा। 
चारों र आमिका परमोत श; ८ जने आ 5 ०१। 
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 अतिसृक््मसूप धारण केर के, इस चक्रके बीचमे 
स्थित तवी के छेद से इसने भीतर प्रवेश किया । परंतु 
असरत के दोनों ओर दोनागये] जो भी कोद उनके 
दष्टिपथ मे आता, एकदम भस हो जाता था। 
उनके दृष्टिपथ मे आ कर भस्म न होवे, इसलिये 
इसने उनकी भख मे धूर योक दी | उन्हँ अखि वेद 
करने करे छिये मजूर कर के स्वयं अमृत कुम ठे कर 
वाहर निकल । इतने मे इसकी विप्णुसे भट हुई । 
तब संपूणे कुम पासर्मे होते हए मी, इसने एक चुहर 
अग्रत को मीस्पदरा नदीं किया, यह देखकर विष्णु 
अव्येत प्रसन्न हए । तथा उसने इसे दो वर ्मौगने के 
व्यिकहा) इनदोवरोसे, "मे ठम्हारे साथ लेकिन 
ऊच रहर, तथा विना अमृत प्राशन कयि भीतै अमरः 
ठेसे दो वर इसने विष्णु से मेगि, तथा पूछा कि ५ मैं तम्हारी 
सेवा किंस प्रकार कर सकता हू” १ तव विष्णु ने कहा, “तुम 
मेरे वाहन वनो । तम्हारे प्रथम वर की पूति के ल्यि, मै 
र्थमेवेूगा, तच वम मेरे ध्वज पर केटोः(म. आ, 
२८-२९ ) | 


बाद मे पुनः यह बदरिकाश्रम मे कद्यपं के 
पास आया तथा आपवीती उसे बताई ! कश्यप तथा 
तत्रस्थ क्रपरिओं ने इसे नारायणमाहत्म्य का निवेदन 
किया | तदनंतर इसकी दथा इद्र की मित्रता हो कर, इद्र 
ने से अमृत ठे जाने का कारण पूछा | गरुड द्वारा 
चताये जाने पर इंद्र ने कहा, ' तुम्हारी माता को केपट से 
दासी बनाया गया हे | हम कपटाचरण से दी उसकी 
मुक्ति क्रार्येगे › । सख्यत्व दशने के लिये इद्रने इसे वर 
दिया, "सपे तम्हारा मक््य वनेगे?} वादे इसने 
अमूृतक्रुम दपर रखा तथारस्पौ से कटा, कि तुम 
स्नानादि कर के इसका भक्षण करो } इस प्रकार सव संप 
जव स्नान के व्यि गये ये, तव द्रु्रने आ कर अमृतम 
का हरण कर लिया 1 इस प्रकार सपिंको धोखा दे कर, 
इसने अपनी माता की मुक्ति की। 

इसकी पलियों के नाम मासी, क्रची, शुकी धृतराष्ट 
एवं श्येनी ये ( ब्रह्माण्ड, २३.७.४४८-४४९ ) | 

एक बार इद्र ने सुमुख नामकं नाग को अमरत्व दिया ] 
नद्ध हयो कर गरुड इद्र के पास गया। ‹तुम मेरे 
मुख से सेरा भक्ष्य क्योंखीन र्दे हो? मेँ सरल्ता से 
विष्णुका वहन कर सक्ता हू, इस्य्यि म सवरस, 
अर्थात्‌ विष्णु से भी बट्वान्‌ हू ।` एेसी वसानां 
यह करने लगा] इसका गवै हरण करने के लिये 
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विष्णुने टीला से अपना एक हाथ इसके शरीर पर 
रखा 1 इससे इसके प्राण घवरराने रगे }. तव यह विष्णु 
की शरणमे गया} उस सुमुख नामक नाग को अपने 
अंगूढे से उड़ा कर, विष्गरूने गरुड की छाती पर रखा | 
तव से वह सुमुख गरुड की छाती पररहै (म, उ, 
१०३ )| 

गाल्व नामक वषि इसका मित्र था । गाख्व जत्र ग॒र- 
दक्षिणा की विर्वचना मे था, तवर गरुड़ उसके पास आया | 
उसकी सहायता के हेतु से गरुड़ ने उसे पीट पर वैठाया | 
वारो ओर धूम कर, दोनों ऋषभ पर्वत पर शंडिटी 
नामक एक ब्राह्मणी के आश्रम मे जा उतरे। यहु तथा 
गालव उसी आश्रम म विश्राम कररदे ये| तवर गरुडं 
ते सोचा कि, यह ब्राह्मणी अत्यैत तपोनिष्ठ है 1 इसे वेकरुट 
ठे जाना चाहिये | तमी अंशतः उपकार इसपर हो सकेगा | 
परंतु व्राह्यणी को यह पापविचार प्रतीत हभा। उसने 
योगवल से इस्कै पर तोड इलि) गरुड ने उससे 
क्षमायाचना की | तब इसे पहठेसे भी राक्तिप्रूणे पर 
प्राप्त हए 1 फिर दोनों मित्र मागक्रमण करने लगे । मागं 
म गाख्व का गुरु विश्वामित्र मिटा वह्‌ दक्षिणा के लिये 
उतावछी करने खगा } तव स्वरित द्रव्यप्राप्नि की इच्छा 
से गरुड उसे ययाति राजा के पास ठे गया परत 
ययाति के पसि द्रव्य नही था| इस कारण, उसने 
अपनी कन्या माधवी इसे इस शर्वपर दी कि, इससे 
उत्पन्न पुज पर ययाति का अधिकार होगा! गाट्व 
से उसने कहा, ‹ कोई मी राजा 'व॒म्हारी इच्छित कीमत 
देकरदइसेठेटेगा।; वादे गुम्‌-दक्षिणा्थं अश्चप्राम्ति 
का साधन प्रात्र होते दी इसने गाख्व को विदा किया; 
पश्चात्‌ यदह अपने स्थान पर वापस लेट आया (म. उ. 
१०५.१११ ) | 

इसे सुमुख, स॒नामन्‌ , सुनेत्र, यवस्‌, सरूच्‌ तथा 
पुव नामक छः पत्र थे (म. उ, ९९.२-३ ) । महाभारत 
केः इसी अध्याय मे एक भौर नामावलि दी गयी हे । इस 
नामावलि के प्रारेभ मे कहागया है, "गरुड के कुट के 
अन्य नाम वता रहारः] अन्तम कहागया हे, “ये 


-सव गरुड़पुवों मसे हे ` | 


इद्रने सख॒मुख को अमरत्व पिया इस कारण इद्र 
से ठ्ड्ने गरुड ग्या था | तव दसन स्वये दी वताया 
था, “चै ने श्र॒तश्री, श्रुतसेन, विवसखान्‌; रोचनाः 


प्रस्तुत, तथां कालकाक्ष राक्षसोँका वध कर के अगदाय 
केम कयि हः (म. उ. १०३) | 


गरुड ` 





इसके विभिन्न कायो से इसे विमिन्न नाम प्राप्त हणं । उन- 
म से, कारयि इसका पैतृक नाम तथा वैनतेय इसका मातृक 
नाम- दहै] सुपणे, ताश्य, सितानन, रक्तपक्ष, सुवणकाय, 
गगनेश्वर, खगेश्वर, नार्गांतक, पन्नगागान, सपांराति, 
विष्णुरथ, अगरृत्ताहरण, सुधाहर, सुरेद्रजित्‌, वज्रजित्‌ , 
गरुूमत्‌, तरस्विन्‌, रसायन; कामचारिन्‌, कामायुप, 
चिराद आदि इसके अनेक नाम हं। इसका रूप अति 
विचित्र था | इस्त मस्तक, पर, चंच तथा नख गरूड़पक्षी 
के समान ये । दरीर तथा इद्रिर्यो मनुष्य असी थीं 

हइसीके वंदा के पिगाक्ष, निवोध, सुपुत्र तथा सुमुख ने 
व्यासपुच् जैमिनि की महाभारत पर की शंकां का 
निरसन किया (माक, ४) ] ये चारों श्वास रोक कर वेद्‌- 
पठन करते थे ( मार्कं. ४.४ ) | इसने दही गरुडपुराण 
कस्यप को वताया ( गरुड़. १.२) | इसकी उपासना 
काफी प्राचीन हे | गायन्नी प्रसिद्ध दे ( महाना, 

.; गरुडोपनिधद्‌ देखिये ) 1 

गरुड केवल व्यक्ति का नामनौ कर, समुदाय एव 

मनुप्यजाति का नाम होगा 


गगे--(सो, काश्य. ) दिवोदासपुत्र प्रतर्दन के दो 
पुलँ मसे एक (ह्‌. व॑, १.३०) | 

२. (सो, पूर.) मन्यु देप का पत्र| इसका पुत्र 
रिनि। 

२. यादवो का पुरोहित ! इसने कृष्ण का नामकरण 
तथा उपनयन संस्कार किया ( मा. १०.८ ) । देवकी को 
पुत्र ह्यते ही तत्का उनका वध करने का क्रम कंस ने 
जारी क्रिया| इन पर्नं को दीधायु घनाने का उपाय 
वसुदेव ने इससे पूञ्म । तव इसने देवीमागवत श्रवण 
करने का उपाय उसे वताया 1 काराग्ह मे बह असंभव 
धा, इसलिये गगंमुनि ने स्वयं देवीभागवत का पाठ किया 
देवी ने वरदान दिया कि, शीघ्र दी कृष्णावतार होगा 
(दे, भा. १.२) } यग ने चौपष्ट कलाओं पर एक भ्रं 
लला होगा (म. अनु. ४९.३८ कु, )| ग्गष्मृति से 
देमाद्रि तथा माधवाचार्य ने उद्धरण ल्य हे | 

यह्‌ प्रसिद्ध ज्योतिप्री था | इसने कृप्णजन्मभ का जातक 
टेक ठीके कथन शरिया था} गगीसंहिता नामक वारह 
हजार शोको का.कृप्णचरित पर एकं ग्रंथ उपरख्न्ध है | 
वह इसी गग काहे, एसा कहा जाता है! इतिहास पर 
टिखे गये इस ग्रंथ के अनुसार, स्योतिष पर भी एकं 
गगसाहैता पहर होनी चाहिये । वृहद्गार्गाय संहिता 
नमकएकम्रथहार्ही मे पाया जाता है| गग के 

प्रान म्द्‌, २४ `| 


पराचीन चरिजकोरा 


गल्ल 


वारिदाख्र तथा मयूरचिच्रकं नामक दो ग्रंथ उपन्ध 
ह] इन दोनों मेधो म वपां के भविप्य के संव॑ध मे विस्तीर्ण 
जानकारी अथौत्‌ वायुविद्रा है } मयूरचि्रक, गभे तथा 
भागुरि का संवादरूप ग्रंथ है ( कविचरिघ ) | गगे ने वास्तु- 
दास्न पर एक प्रथ ट्खा था ( मरस्य, २५२) | 

४. कटिग देर का निवासी ! मुख से विश्वनाथ का नाम 
ठेते, यह्‌ केधे परगेगा की डोरी केकर जा रहा था } राह 
मे ब्रह्मराक्षस वने सोमदत्त तथा कस्माषपाद से इसकी भेट 
हई । उनपर वुलुसीमिश्रित गंगाजल डालने से सोमदत्त तर 
गया तथा कस्मापपाद्‌ पश्चात्तापदग्ध हुमा | सरस्वती के 
दारा आश्वासन दिये जानेपर, छः मास कारी मे रहकर 
कस्माप्रपाद अपने राज्य छोटा (नारद. १.१४१ ) | 

५. एक श्छरषि ८ पितृवर्तिन्‌ देखिये ) । इसने मीष्म- 
पन्वककनरत किया था (पञ्च. उ. २४) | 

६. अंगिराकरर का गोचरकार । 

७. व््षम नामक रिवावतार्‌ का शिष्य | 

८, ठकुखिन्‌ नामक रिवावतार का रिष्य | 

गम भारद्वाज सूतद्रष्ा ८ ऋ, ६.४७ ) ! 

गगंभूमि--( सो. क्षत्र. ) वायुमतानुसार, गाग्यपुत्र | 

गरभीसख-कव्यपकुर का गो्नकार ) 

गदसीञ्चख शांडिल्यायन--एक आचाय } इसका 
गुर उदरशंडिल्य (वे. ब्रा, २)] 

गर्दमीविपीत--गौतमकरुल का एक ऋषि । 

२. भारद्वाज का एक क्षे | 

२. एक तत्वज्ञ | जनक ने याज्ञवस्क्य को बताया कि, 
दसने श्रो ब्रह्म हे, एेसा कहा हे ( बृ, उ. ४.१. ५) | 
इसे विभीत भी कहते द} - 

गभे--( सो. ठर्वस॒, ) मस्स्य फ 
तर्वसुपुत्र हे \ 

गवे--धर्म ऋषि का पुत्र ! इसकी माता पुष्टि । 

गदूनस आ्षौकायण--एक गाचार्यं । इसका तथा 





मतानुसार यह्‌ 


जेवलछि का साम के वारे में संवादहभा हि (ज्े.उ, व्रा. 


१. ३८. ४ ) | 
गवय--यह रामसेनाका वानर था} रामने जब 
यन्न किया, तवर भश्च के रक्षणाथं खचरुन्न के साथ इते मेजा 
गया था (म, व. २६७.३; पद्य, स. ३९; पा. ११) | 
गवल्मन--यह सूत था तथा संजय का पिताथा 
गवाक्ष-रक्रुनि का भ्राता मारतीययुद्ध मे यह 
इरावत्‌ के द्यारा मारा गया (म. मी. ८६.२५-३४ ) | 
२. रामसेना का एक वानराधिपति (म. व, २६५७. ४) ) 


¢ १९ 


गवादय 


३. भारवीययुद्ध मे मीम के द्वारा मारा गया राजा 
(म. द्रो. १३२.२०) | 

गविजात-एक ब्रह्मि ( च्यवन तथा रइगिन्‌ 
देखिये ) | 

गविष्ट--कर्यप तथा द्तुका पुत्र । एकं दानव (म. 
जा. ५९.२९ ) 

२, अगिरसपुत्र देवं म से एक। 

गविष्ठिर आन्रेय--सूक्तद्र्ा (ऋ. ५.१.१२; १०. 
१५०.५; अ. सं. ४,२२.५; आश्व. ओ. १२.१४.१; 
ब्रह्मांड, २.३२ )। यह्‌ अचिगोच का प्रवर हे | 

गवेषण--( सो. यदु. वृष्णि. ) अक्र के पु्रांमसे 
एक | 

ग्वे्न्‌--दनुपुत्र | 

गाग्र-- (सो. पुरूरवस्‌.) वायु के मतानुसार भुबन्मन्यु- 
पुत्र । दके पुरो को गागर यह सामान्यनाम दिया गया है! 
अन्य पुराणों से प्रतीत होता रहै कि,ये गग होगे | 


गागेय-- मीष्म का मात्रकं नाम (म.मा. ९४.७७)। 
२. गणपति देखिये | 
गागोदो कै 
पर--अंगिराुखेत्पन्न गोचकार | 
. गग्यायनि-- चिन का पेतृक नाम । गा्गायणि नामांतर 
है (को. उ. १.१ ) | 
गाणग्रे--भव्विखायन देखिये | 
गाति आच्रेय--सूक््तद्रणएा ( ऋ ५.३२ ) | 


॥ 





५ ° € > 
गातु गोतम--संवगजित्‌ खमकायन का रिप्य (व, 
व्रा. २)। 
गाचच--उत्तम मन्वेतर के सपर्षियों मे से एक) 


गाचवत्‌-कृष्ण का लक्ष्मणा से उत्पन्न पुत्र (भा, 
१०.६१.१५ ) | 

गाथिन्‌ - विश्वामित्र का पिता तथा कुरिक का पुत्र) 
सर्वान॒क्रमणी में इसका निर्देश है। गाथिन्‌ कौरिक 
कुछ ह्वा का द्रष्टा है (ऋ. ३.१९-२२) । विश्वामित्र ने 
सनः शेप को दत्तक ल्या | इसलिये वह्‌, मूखव॑श्च के तथा 
गाधिन्‌ के वरा के, यज्ञयागादि देवी कर्मा म तथा पंन्नसाध्य 
कमां म॑, प्रास्य प्राप्त करनेयोग्य हमा (छ. ब्रा. ७. 
१८ ) | विश्वामित्र के वंश के लिये, गाधिन्‌ शब्द्‌ बहुवचनं 
प्रयुक्त होता है (आश्व. श्रौ. ७.१८ )। यह अंगिरा 
का गोच्रकार तथा दद्र का अवतार था ( वेदाथेदीप्रिका 
२) पुराणों मं इस गाधि क्हागया हे ( विश्वामित्र 
देखिये }| 


प्राचीन चर्तरिकोरा 


गाधि 


गाथिन-- विश्वामित्र तथा विश्वामित्रवंराजें का पैतृकं 
नाम (ए, त्रा, ७,१८ ) | 


गाधि-- (सो. अमा. ) वायुमतानुसार कुशाश्वपुतर, 
भागवत तथा विष्णु मतानुसार कुपुत्र । इसेदी कौटिक 
कहते द ! यह्‌ कान्यक्रुग्ज देश का अयिपति था | इसकी 
माता पुरुक्घुस्छ को कन्या थी । इसे सत्यवती नामक कन्या 
थी | उसे ऋचीक ऋपिं ने इससे मोगा } तत्र दृखने 
उससे एक हजार स्यामकणै धरोडे छे कर, सत्यवती उसे दी | 
तेस्वीक ऋषि ने दिये चर के प्रभाव से, इसे विश्वामित्र 
नामक पुत्र हुभा (ऋचीक देखिये; म. आ. १६५; व, 
११५; गां ४९; अनु, ७ कु; भा. ९,१५.४; १६.२८; 
ह्‌, व, १.२७ )| 


२. फोसल देश मं रहनेवाख एकं ब्राह्मण} यह्‌ 
श्रोत्रिय एवं वुद्धिमान्‌ था } यह व्चपनं से दी विरक्तं था) 
कछ दष्टका्यं की सिद्धि. के ल्य, यह भादयोँ को छोड कर 
तपस्या करने के लियि भरण्य मे एकं सरोवर के किनारे 
गया } विष्णुदशेन होने तक पानी में तप कृरने का इसने 
निश्चय किया । दशन दे फर विष्णु ने इसे बर मौगने का 
कहा । इसने विष्णु से भ्रामक संसारमाया दिखलने की 
प्राथना के 


एक दिन स्नान करते समय, दभ हाथमे कर 
पानी मथना इसने प्रारंभ किया | तवे इसे ेसा दद्य दिखा 
कि, ओरं का तूफान आने के कारण, एकाद बरक्च के समान 
उसका सारीर नीचे गिर गया है } स्वजन रो रहे ह, तथा 
दष्क शरीर चिता यें डा कर जल इला गयाहे। वादं 
मं मूत्मडल देश की सीमा पर, एक ग्राम मं, एक चड़ 
स्री के उदर मे गर्भवास की नरकयातना भोरते हुए इसने 
अपने को देखा ] वाद मे क्रमशः वते व॑टते, यह विषयल््रटप 
बन गया | इसते चांडार्कन्या से विवाह किया | वहा 
दरसे संतति प्राप्त हौ कर, यह वृद्ध हुआ } तदनतर यह 
अरण्य में वासर करने लगा कुछ कारोपरांत; धर के 
लेगों की मृत्यु होना प्रारभ हभा । यह भ्रमिष्ट के समान 
वन में घूमने छ्गा । धूमते-घूमते यह कीर सगो की 
राजधानी मे आया । वर्ह के राजा कीमृत्युहो गड्‌ थी) 
हाथी ने इस चांडाख को सूड से पकड कर गेडस्थल पर 


व्ैठाया । इसयलियि छोगोँ ने इसे राजा बनाया । इस प्रकार 


गव नाम से उसने आर वर्पो तक कीर देश कूम राज्य 
चलाया । आद्‌ मे, नागरिकोंको ज्ञान दुभा कि; अपरा 
राजा चांडाल है] उन्दी ने अयिप्रवेद् किया | उनके 


नाधि 





दख से, यह स्वये मी अथिप्रवेशा करने को सिद्ध हो गया, 
तथा अभिया पर गिर गया । इसके अवयव जलने ख्ये | 

इसी समय, सरोवर के जल मं अघमषेण करनेवास 
गाधि व्राह्मण, इस दीघस्वप्र से जागत हा ! 

चार घयिकाओं के वाद्‌, इसका भवभ्रम नष्ट हुमा | 
स्वप्र की सव घटनाओं का स्मरण कर, यह्‌ विचार करने 
ट्गा ! तदनंतर गापिने देद साख तक तपस्या की । तव इसे 
दन दे कर विष्णु ने बताया कि, तमने देखी हदे सब 
घटनायं माया है । विप्णुवचन की सत्यासत्यता अजमाने 
के ल्यि, यह पुनः कीर देर मं गया] विष्णुद्रारा 
इसका मोह निरसन होने के पश्यात्‌ , यह जीवन्मुक्त हूम। 
( यो. वा. ५.४४.४९ ) | 

गान्वधु-वाराहकत्प के घोरकत्प मं से प्रसिद्ध 
गायनाचाये । तत्काखीन नारद्‌ ने दसस गायन सीखा | 
मागे चल कर कु कारणव, इसे उद्कयोनि प्रात हू 
(अ, रा. ७) 

गदसम--एकयावन का पैतृक नाम (तां, त्रा. २१. 
१४, २०; तै. व्रा, २, ७. ११. २) 1 तेत्तिरीय व्राह्मण 
म कदम पाठ है) 

गदिनी-काडिराज की कन्या, तथा यदुर के 
दव स्कं की पत्नी | अक्रूर मादि इसके पुत्र थे ( भा. १० 
४१ ) | यह्‌ अनेकं वर्पो तक गम मे थी। इसका कारण 
इसके परिता ते पूछा । इसने कहा कि, (अगर तुम मुञ्चसे 
हमेशा गोदान कराओगे, तो दीम जन्म टूगीः | इसके 
पिताने यह कबूल क्रिया ( वायु, ९६. १०५-१०९; 
ह्‌, वै, १, ३४. ६-१० ) | 

गाधार-( सो, द्र्य. ) भागवत मतानुसार आरम्ध 
का, विष्णु मतानुसार सेतुपुच्र वा आरद्रत्‌ का, मत्स्य 
मतानुसार शरद्रत्‌ का तथा वायुमतानुसार अर्द का 
पुत्र । गांधार देश के राजाओं को, विदोपतः श्क्रुनि को 
यह नामप्रयुक्त होता था ( गांधार न्यजित्‌ देखिये ) | 


गाधार नश्चजित्‌--एक गांधार राजा । इसे सोम- 
विषयक सन प्राप्त था (एे. व्रा. ७. ३४) | शतपथ 
बराह्मण सं इसका अथवा सखर्जिन्नायजित्‌ का, नथजित्‌ 
एेता उदे मिलता है । एक वार, प्राण शब्द के अके 
सवर॑धमे दिया हुमा इसका मत, राञन्य्चधु होने के 
कारण अस्वीकृत हा ( ८.१.४.१० ) ] सायणाचार्य 
गांधार तथा नय्यजित्‌ को दो प्रथक्‌ व्यक्ति मानते है (रे. बरा 
माप्य. ) | 

गाधारकायन-अगस्त्यकुक का एक गोत्रकार | 


पाचीन चरित्रकोश 


ययययिनयगनो 


गाधास 
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गधारी--गँधार देशापिपति सुज्छ की कन्या (म, 
आ, ९०. ६१ )। इसने बाल्यावस्था मं रुद्र क आराधना 
कीथी, जिस कारणद्रसे सो पुत्र होगे एसा वरदानं 
मिखा । कुर्वंश मं संतति का अभाव था} इसी कारण 
मीप्म मादि छोगों ने धृतरष्र के लिये, गांधारी कीं 
मोग की (म, आ. १०३. ९१० ) | तदनुसार सुव 
ने धृतरष्टर को गांधारी दी। यह महापतित्रता थी 
धृतराष् अधा था } इसच्यि इसने मी अपनी मखं पर 
पटी बाधं कर अंधत्व अगिकार क्या | यह परपुरुष 
का दशन भीन कसती थी (म, जा, १०३.१३ ) 


यर के अनुसार इसके उदर मं गभ रहा । इसे समा- 
चार मिला कि, कती को युधिष्ठिर उत्पन्न हुभा ह । अर्द 
पुत्र हय, इसने वल्पूर्वक भपना गम वाहर निकाला 
(म. आ, १०७.१०-११ ) । उससे ग्रेतप्राय सा मांस 
का पिंड बाहर आया | इतने मं वह व्यास आये । यह्‌ 
सारा हा देख कर उन्हे इस पर बडी दया आई । उन्होने 
गम के सौ टुकंडे बनवा दिये । पश्चात्‌ घरतङ्ुम गवा कर, 
उसमे गम रखने का आदेश दिया । कहा कि, ‹ यथा- 
अवसर योग्य कार पा कर गमं व्यवस्थित हो जवेगा ? | 
तदनुसार योग्य समयपर गम सजीव हृभा (म. मा. 
१०७.१२-१४ ) । इसी समय कती को भीम उत्पन्न 
हआ (म, आ, ११४.१४ ) । गांधारी को दुर्योधन आदिः 
सो कौरव तथा दुःशल नामक कन्या यों एक सौ एक 
संतनि हदं ( धृतराष्ट देखिये ) 


दुर्योधन ने पांडवो से व्र॒ता प्रारंभ कौ, तव गांधारी 
ने दितोपदेश दिया । उसका कुछ भी परिणाम नही भा 
(म. उ. १२७) । दुर्योधन की मृघ्यु के समय, कृष्ण ने इसे 
सत्विना दी (म. श. ६२) गांधारी ने रणक्षेत्र मे आ कर, 
पुच्रशोक से संतप्त हो, सम के शव (येत) दिखाये | छरुष्ण 
को खापदियाकि, छत्तीस वर्पो मं तेरे कुर का क्षय होगा | 
तव ङ्रष्ण ने हंस कर कहा कि, यह मूज्ञे माट्म दही था 
(म. सी. २६.४१-४२) 1 इसके बाद न्यास आदि छोगों ते 
इसका सात्वन किया । दुर्योधनवधघ तथा दुःशासन का रक्त- 
प्राशन, इस विपय पर मीम से इसका संवाद हृभा | तवं 
भीमसेन ने कहा, ‹ दुःशासन का लू दंत तथा ओरं के 
अदर वि्कुल ही नहीं गयाः (म, स्री. १४.१४ ) ! एक 
बार इसकी संतापपृणं दृष्टि ध्म के पैरों की अंगुलियों पर 
पड़ी । इससे उसकी अंगुदियों के अत्यंत संदर नख विद्रप 
हो गये (म, खी. १५.७ ) | द्रौपदी तथा कुन्ती अपने 


९८७ 


गधासी 


अपने पुं के लिये योक कर रहीं थीं इसने उनकी 
सत्विना कौ (म, स्री. १५-१७ ) ।- 
इसके वाद, गांधारी धृतर्र के साथ पाड़वो के पास 


ही रहने ख्गीं | युधिष्ठिर अत्येत सुत्वभावी था} इन्हे 


फिसी भी चीज की कमी नहीं होनेदेताथा | किंतु भीम 
मेदा कटोर भाषण करता था | इससे वेराम्य उद्यन्न 
हो कर, गांधारी धृतराष्ट्र, कुन्ती तथा विदुर के साथ 
वन मे गई | वरहो इसने पति के साथ देहत्याग किया 
( भा. १,१३.२७; ९.२२-२६; म, आश्र, ४५ ) | 

२. क्रोष्टु की पत्नी | इसे समित अथवा अनपितर नामक 
एक पुत्र था ( बह्म, १४.२; ३४; ह, वं, २,२४.१ ) | 

२३, आजमीदट कौ तीसरी पत्नी । 

८. कृरयप तथा सुरमि कौ कन्यां | 

५. कृष्णपत्नी | दसने अंत मे अयिप्रवेदरा किया (म. 
पौ. ७) 


गायज्ी--एक देवपत्नी । पुराने कार मं चाक्षुष 
मन्वन्तर मं ब्रह्मदेव ने यन्न प्रारंभ किया ] शंकरः. विष्णु 
आदि देव तथा भगु आदि पि आये थे } यन्ञदीक्ष[ के 
ल्य, ब्रह्माजी नं अपने खरा नामक पत्नी को पुकारा ] वह 
किसी काये में मय्थी] इधर मूर्तं टल रहा था} इस- 
व्यि इन्होंने गायत्री को प्रकारा] तव यह भाई तथा 
स्वरा के स्थान पर वैदी 
वाद्‌ मंस्वरा मंडप मं आई । अपने स्थान पर 
गायत्री को वैटी देख कर, कोध से उसने सब को 
जड्हो जाने का शाप दिया) तथ गायत्री ने भी 
उसे वही शाप दिया। वाद में, देव जड़ अर्थात्‌ जलरूप 
रहै, तथा ग्रघ्येकं नदी देवता हो, एेसा तय हभ । स।विचरी 
तथा गायची पश्चिमवाहिनी नदीयो वनीं । विष्णु कृष्णा का 
तथा संकर वेण्या का स्वासी बना (पञ्च, उ, ११३)। 
साविच्रीने देवों को श्राप दिया | तव गायन्री ने यह्‌ वताया 
कि, शाप का उपयोग केसे किया जावे (पद्य. स्‌. १७) | 


पश्चात्‌ ब्रह्मदेव ने एक सरी, यज्ञकार्यं के लिये स्ने की 
आज्ञा, इन्द्र को दी । इन्द्र ने.एक अधिराज कौ (ग्वाठे की 
कन्या उखा लद ! उसकी स्थापना ब्रह्मदेव के पास की | 
्रहयदेव ते इसका गांधर्वविधि से स्वीकार क्रया (पद्म, ख. 
१६-१७; साविची, बुडिल तथा अश्वपति २ देखिये ) | 

गायच्नी मंत्र तथा गायनी ठंदं कौ प्रसेसा ब्राह्मण, उप- 
निपद तथा महामारतादि पुराणों मं प्राप्त हे (छं.उ, ३. 
१२.१५ म. आश्व, ९९.२३ २-२७; ११५.२७.२९ ) | 


प्राचीन चस्जिकोरा 


गाग्यं 





गायत्री को वेदमाता कहा है (म. आश्व. ९९.२४) | 
गायत्री को ` सूर्यमत्र मान कर उसे सावित्री कहते हैँ 
( वृ, उ, ५१४.५ ) | ज. उ. व्रा, को गायत्रोपनिषद्‌ कहते 
है (जे. उ. ब्रा. ४.१७ ) । इस प्रथ मेँ गायत्र साम की 
अत्येत प्ररासाकी है| 
गाय॒न-- भ्रगुक्रुलोतन्न एकं मोत्रकार | 
गगमे--विश्चामिन्न का पचर | 
गागिहर--गा्यहरि का पाठसेद | 





गागीं वाचक्ृवी- वचक्नु कऋषि की कन्या होने के 
कारण, इसे गार्गी वाचक्नवी कहते हे । यह अध्येत ब्रह्म- 
निष्ट थी तथा परमहंस की तरह रहती थी दैवराति 
जनक की समा मं या्ञवत्क्य से इसका वाद्‌ द्मा (चर, 
उ, ३,६.१; ८,१; आश्व. य, २.४.४६ सां. य, ४.१०; 
अथर्वपरि. ४२.४.२३ ) । ऋग्वेदियों के ब्रह्मयज्ञागतर्पण 
मे इसका नामोष्टे भाता है | 

गागीय-भगुकूल का गोत्रकार | 


गाग्ये--एक ऋषिपरेपरा } गर्म परपरा के लेग गार्ग्य 
नाम से प्रथित हुवे । वेद, प्रतिराख्य, यज्ञ, व्याकरण, 
ज्योतिष, धमलास्र आदि विषय में उनके ग्रथ तथा विवार 
उपटन्ध ह | यह कायं एक का नही | परपरा मं आये 
अनेक रिष्यप्ररिष्य द्वारा यह संपन्न हुभा, इस मं संदेह 
नदी । यही केवर मिदर कि है| काठ तथा भिन्नता 
प्रकट करना अशक्य है | 

एक व्याकरणकार । पाणिनि ने तीन वार दसा 
उछेख क्या हे (पा. स्‌, ७. ३. ९९; €. २. २०; ४, 
६७ ) | 

कऋवप्राविरास्य तथा वाजसनेय प्रातिराख्यमे सी 
गाग्यमत उष्टृत किया हे (ऋ, प्रा. १३. ३०) 

निस्त मे भी गाम्यमत है (नि. १,३.१२; ३.१३ ) | 
यास्क तथा रथीतर के साथ इसका निर्देश हे ( वृहदेवता 
१, २६ ) | सामवेद का पदपाठ गारम्यविरचित हे 

सामवेद परपरा में शरर्यव्तत का गाम्यै पत्रक नाम 
है! सामवेदियों के उपाकमौग तर्पण मं इसका नाम हं 
( जेमिनि देखिये )) 

एक गृह्यकमेविद्यारद । दात्युरक तथा मधुपक 
विपयक इसके मत उपख्न्ध है (को, सृ, ९. १०; १३. 
७° ९४७. ९७ ) 

एक तत्वज्ञ } यह गोतम का रिप्य था } टस्का दिष्य 
भयिवेद्य ( वृ. उ, ४ ६. २)। 


¢ +^ 


ग्य 





एकं च्योतिपी के नाते हेमाद्रि ने इसका निर्दे किया 
है (८, © ) ! मेरु की कर्णिकां ऊध्वैवेणीकरत आकार की 
है ८ वायु, ३४. ६३ ), यह ज्योतिपास््रीय सिद्धान्त 
द्रसने प्रस्थापित किया | 

यह अंगिरा्कल का एक गोच्रकार तथा मंत्रकार हे । 
परत ऋष्वेद में गाग्ये का सत्र नही दह्‌। 


धरदाखकार- त्रद्धयावस्क्य का एक शोक विश्व- 
रूपरचित विवरण नामक ग्रंथ मं है । उसमं उदटेख ह कि 
यह धर्मशाखछ्कार हे (१, ४-५)) गाग्य के भ्र 
का एक वचन छिया गया है, उससे पता चल्ता हे कि; 
गार्ग्यं का धर्मदास पर कोर ग्रेथ अवद्य उपलब्धं होगा | 
भपरार्कं, स्मृतिचन्दरिका, मिताक्षरा जदि अथां मं श्राद्ध, 
प्रायश्चित्त तथा आहिक आदि विपयों पर इसके उद्धरण 
ल्यि गये है। पारायारधर्मसू्र मे भी यह धमशास्र- 
कार है, यो उ्छेख है| अपराकं मे इसके ग्रंथ से 
उयोतिषविषयक छेक भी य्य गये हे । गगसंहिता के 
उ्योतिपविप्रयकं शोकं भी प्राप्त हए हं । स्परतिचन्द्िका 
मे ज्योतिगग्यं एवं बृहद्गाग्य दनं दौ रथँ का उदेख 
हृ है ! नित्याचारप्रदीप मं गग तथा गार्ग्यं नामकदो 
भिन्न स्मृतिकायों का उछेख है । 

पूर्वं के गग तथा शिनि की संतति को गार्य यह्‌ 
सामान्यनाम दिया जाता था । यह्‌ क्षिय थे, परंतु तप 
से वे गम्ये तथा शेन्य नामके ब्राह्णदहोगयेथे (भा, 
९,२१.१९; विष्णु. ४, १९.९ ) । केकयदेखायिपति 
युधाजित्‌ राजा का गाग्य नामक पुरोहित था। यह्‌ 
युधाजित्‌ राजा कीर से गेधर्वदेश्च जीतनेके खयि 
राम के पास आयां था} उसने तक्न तथा पुष्कं छी 
सहायता से यह काये पूणं किया (वा. रा. यु. १००) | 

२. एक ऋषि } सद्र ने ययाति को एक सोने का स्थ 
दिया! वह्‌ रथ उसके कुर मं प्रथम जनमेजय पारिक्षित 
तक था । परंतु गाग्य के एक अस्पवयीन्‌ पुत्र ने उसे कुछ 
कहा, तव जनमेजय ने उक्षका वध कर दिया । तव गार्ग्य 
ने उसे शाप दिया तथा वह्‌ रथ जनमेजय के पास से 
चेदिपति वसु के पास गया । उसके वाद्‌, वह रथ जरासंध, 
भीम तथा अति मं कृष्ण के पास गया (वायु. ९३.२१- 
२७; ह. वं. १,२० ) | 

२. विश्वामिच्र के पुवोंमंसेएककानाम (म. अनु, 

०५५. कु. ) । 

४, एकं ऋषि । वृकदेवी नामक जिग राजा की कन्या 

रिरिरायण गाग्यको दी थी। गाम्यं पुरुपः है अथवा नही, 


प्राचीन चरित्रकोश 


गादोभि 

यह देखने का उसमे प्रयल किया । परंतु वारह वपं की 
कंडी तपश्च के कारण, इसका वीयं स्खलित नहीं हुञा । 
दरससे सवकी करना एेसी हृद कि, यह नपुस्क हे } बाद्‌ , 
म दक्षिणम जा कर इसने संकरका जाराधना की तथा 
यादवों का पराभव करनेवाला पुत्र मोग ल्या । तच ग्वाल- 
कन्या गोपारी से इसे काट्यवन नामक महापराक्रमी पुत्र 
हभ ( विष्णु. ५.२३; ह. व, १.२५.१२) | अन्य कृ 
सानो मे इस कथा का उल्टेख है ( काट्यवन देखिये ) | 
दसे कचित्‌ गमं मी कहा गया है । इसे यादवों का उपा- 
ध्याय कहा है ! यादवों के उपाध्याय को गर्ग तथा कुलनाम 
गाग्यं दोनों लगाते थे (वृद्धगगं तथा ब्रद्धकन्या देखिये ) | 
इसने धम को धमरहस्य वताया (म. अनु, १९०.९ 
कु, ) | 

४, ( सो. काद्य. ) । यह वायु के मतानुसार वेणुहोच्र- 
पुत्र । मग तथा भागं इसके नामांतर हे | 

रार्वेदत्त गाग्य, रिरिरायण गाग्य, तथा सोयायणि 
गाग्यं देखिये । 


गाम्यं बारखाक्रि-गगगोन्रीय वखक नामक ऋषि का 
पुत्र । जपने ब्रह्मज्ञान के प्रति असिमानी वन कर, काफी 
स्थानो पर्‌ इसने अपने ज्ञान की रसा क | एकवार कारि- 
राज अजातरनरु के पास जा कर इसने उससे कहा, “पै 
तमद वताता हूं कि ब्रह्म क्याहे >] भअजातशत्र॒ ने उस ज्ञान 
के यदे इसे हजार गायं देने का निश्चय करिया तव वाट- 
कि ने प्रतिपादन प्रारंभ क्या, परत जजातसघ्ु ने इसके 
सव त्वां का खंडन किया | तथ अपने गर्वं के प्रति ट्ञ्जित 
हो कर इसने अजातशत्रु को ब्रहाज्ञानकथन की प्राना 
की | तत्र अजातश ने कहा, ' अध्यापन क्षाच्रधमं के 
विरुद हे। इसय्यि मै इस राजसिहासन का व्याग करता 
ह तम इका स्वीकार करो, तव भै अध्यापन योग्य 
वनुंगा : | एसा करने के वाद, अजात ते बाटाकि को 
ब्रह्मविद्या प्रदान की (कौ. उ. ४.१) । इसे दसवल्मकि 
मी कहते थे (रा. व्रा. १४.५.१ ) | 

गाग्येहरि--अंगिराङ्कुट का गोच्कार | 
पाठभेद हे । 

गाग्यायण--उदाल्कायन का दिष्य | इसका शिष्य 
पारारायांयण (वृ. उ, ४.६.२ ) | 

२. भ्वरगुदुल का एकं गोचकार 

गाग्यायणि--गग्यायनि देखिये । 

गादेभि-- विश्वामित्र के पुं पैसे 
गद॑मि (म. अनु, ७.५९ कु, ) | 


गागिहर 


एक ¡ पाठमेद्‌- 
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गोदेमि 

२. भ्गुक्ुट का गो्रकार | 

गादोयण--भगुङ्कलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋरि | 

गाल--एक राजा । इसने नीटपवेत पर॒ एक मंदिर 
मनवाया था । इन्द्रद्युम्न ने जगन्नाथक्षेत्र दस्के काबू मे 
दिया ( स्कन्द, २,२.२६ ) | 

गाव--विदर्मकिंडिन्य का रिष्य } इसका रिष्य 
कुमारहारित (वृ. उ. २,६.३३; ४.६.२३ } । 

२. विश्वामित्र का एक रिष्य (म, उ. १०४-११६) 
गुरु की अत्युछृट सेवा कर के, इसने पूण छपा संपादन 
क| इसके द्वारा विरोष आग्रह किये जने के कारण, 
विश्वामित्रने किंचित्‌ रोपर से आठसौ स्यामकर्ण अश्च गुर 
दक्षिणाकेरूपमे मेगि (म, उ, १०४.२६ )] यह्‌ 
सुन कर, यह अस्यत भयभीत हमा । इसने विष्णु कौ 
आराधना की । इस शे निस्सीम भक्ति से वष्ट हो कर, विष्णु 
ने गरुड़ को इसके पास्त भेजा, तथा इसको मदृद्‌ करने 
के लिये कहा ] गरुड़ गालव के पास गया ! द्रसकी इच्छ! 
जान कर, अश्च धृटने के व्यि ये दोनों बाहर निकठे ! जाते 
जाते गरुड़ इस ययाति के पास ठे गया | .उस समय 
ययाति की सांपत्तिक स्थिति जन्छी नहीं थी] वह स्वर्यं 
अरण्य मे रहता था | गाख्व की इच्छापूर्तिं के लिये 
आवद्यक द्रव्य भी उसके पास नहीं था, फिर टस 
अश्वप्राध्ति तो अपंमबदही थी। फिर भी अपनी कन्या 
माधवी, उसके होनेवाठे पुत्रों पर अधिकार रख कर, ययाति 
ने इसे दी, तथा उसके सहाय्य से इसने गुरुदक्षिणा की पूतिं 
की (म. उ. १०४-११७; माघवी देखिये , | 

दूसका आश्रम चयपुर से तीन सीलकी दूरी पर था 
दरसका दस्रा आश्रमं चिच्रकूट पवत पर था । 

२. विश्वामित्रे का पुत्र | सत्यत्रत राजा के निंद्य माचरण 
से सर्वत्र मक्राट पड गया। उस समय अपने तीन पुत्र 
तथा पत्नी के उदरनिर्वाह का कुछ भी विचार न करते हुए; 
विश्वामित्र तपश्चर्या करने के ल्यि चरखा गया ¡ काफी अरसं 
तक इसकी पत्मी ने कुक उपाययोजना कर के सुद्किल से 

वच्चो को जिलखाया ] एक बार उदरनिववांह के व्यि कुक भी 
प्राप्न न हा } कच्चे भूख से तिलमिला कर रोने लगे | 
मजनृर्‌ हो कर, इस पुच के गले को दर्भरण्जुसे योध कर 
वह॒ इसे वचने के स्यि जाने लगी | इतने मं राह मं 
सू्यैवरीय इश्षवाक्ुदुरोत्पन्न सत्य्रत राजा उससे मिल | 
उसके द्रवाय पूक्े जने पर उसने संपूण ह कीकत बताई । तत 
सत्यव्रत ते कहा, “ धिश्वासिच्र के जनि तक्र रोज थोड़ा मसि 
मनै तदं दगा } उस पर अपना निर्वाह को 2 1 तव पुत्र को 


९९० 


` प्राचीनं चरिज्रकोरा 


गिरिक्षित्‌ 


वेचने का विचार रहित कर के, वह्‌ स्वगृह लौट आई] 
तवसे उसके इस पुत्र का नाम गाल्व प्रचलित हुभा (ह. 
व, १.१२; वायु. ८९.८२-९२; बह्म. ७.१०२-१०९; 
म. अन्‌, ७.५२ कु" ब्रह्मांड. ३.६ ३.८६-८९; ६६.७२ )। 

४* कतल राजा का पुरोहित । अरिष्टाध्याय सुना कर 
इसने राजा को वताया, ^ जल्द ही तम्हारी मूत्युका योग 
हे ° । अतः राजकन्या चपकमाछिनी का चन्हास से 
विवाह करने की संमति राजाने दी (जे. अ, ५१)। 

५. सावणि मन्वन्तर मे होनेवाख सप्र्धियों मसे एक 
( भा. ८.१३.१५ ) | 

६. अगिराछुल का एकं गोचकार | 

७. एक्‌ न्याकरणकार ( ति. ४.२; पा. च. ६.२.६१; 
७,१.७४; ३.९९; ८.४.६७ ) । यह, राजा ब्रह्मदत्त का 
मित्र था। यह वडा योगाचाये था} इसमे क्रमरिक्षाका 
ग्रथन क्या | छोगों मे क्रमपाठ का प्रचार किया (ह. वं, 
१,२०.१३; २४.२३२) । बाभ्रव्य पांचाल (लव्य) नैः 
क्रमपाठ निमांण किया। नंतर गाख्वने शिक्षाग्र॑ध का 
निमा किया, एवं क्रम का पचार किया (स. श. ३३०. 
२७-२८ ) | | 

वाभ्रन्य पांचाल तथा गाट्व भिन्न व्यक्ति हे । ऋक्पराति- 
सास्य तथा पाणिनि इन्है अग व्यक्ति मानते है | ब्रह्म- 
यज्ञांगतपण मे गाल्व का नाम नहीं है किंतु वाभ्रव्यकानाम 
मिलता है ( आश्वलयनग्रह्यसूत्र ) | मत्स्य मं सुबाल्क 
पाठ हं । यह मेत्रिपुत्र कहा गया है ( मत्स्य, २०.२४; 
ाभ्रन्य पांचार देखिये ) | 

८. वायु के मतानुसार व्यास्त की यजुःशिष्यपरपरा 
का याेवस्क्य का षाजसनेय दिष्य ( न्यास देखिये ) | 

इसकम स्परति का हेमाद्िने उदे करिया हे 

गाङषि--अंगिराकुल का गोचकार । इसे गारविन्‌ 
नमांतर है| 

गावल्याणि- संजय का पेतृक नाम (संजय ८: देखिये) । 

गिरिका-एक पर्वतकन्या ¡ कोखहछ पर्वेत को 
सएक्तिमिती नदी से जुवा अपत्य हुए । उनमें से यह 
गिरिका नामक कन्या शुक्तिमती नदी ने उपरिविर वसु , 
कोदी। वादमेंराजाने इसके साथ विवाह किया} उससे 
द्रसे बृहद्रथ आदि छः पुन, तथा काटी अथवा मत्स्यगेधिनी 
नामक कन्या हुई ( म, आ, ५७ )। 

गिरिक्षजच--८ सो, इष्ण. ) विष्णुमत में श्वफसकपुचर | 

गिरिक्षित्‌-दुगह पुत्र । इसका पुत्र पुर्कुत्स (ऋ. ४. 
४२.८ ) 1 इसी कुर मे चसदस्यु दभा (ऋ, ५.२२.८ ) 





गिरिक्षित 


गिरिक्षित ओचामन्यव--एक ऋषि ] इसका अमि- 
प्रतारिन्‌ काक्षसेनि के साथ गायन्नसाम केः वारे म संवादं 
हया था (पृ. व्रा. १०.५.७ ) | 

गिरिज वाश्चव्य---एक ऋषि } सत्र के ग्रज्ञीय प्यके 
अवयव सत्र ऋषििर्जो म क्सि प्रकार वट दिये जवे, 
दरसकी जानकारी इसे एक गेधर्वं से मिरी | वह्‌ इसने सव 
को वताई (ए, व्रा, ७.१ ) | ॥ 

द्रसके प्रहे यह जानकारी देवभाग को थी, परत 
मृष्यु तक वह्‌ उसने किसी को न अताई | 

गिरिश्--ऋषम नामक रिवावतार का रिष्य 

गिरिदशिमेन--रोपावतार देवदत्त का पुत्र | द्सने बडे 
चडे विद्रानां को नीताथा। अंतमे यह शंकर का परम- 
भक्त हमा ( मवि. प्रति, ४.११ ) | 
` गिरिशमेन्‌ काटेविद्धि--त्रहब्रद्धि का शिष्य (व. 
ब्रा, १)। 

गीतविद्याधर--एक ग्रपिद्ध गंधर्व । पुटस्त्य॒ को 
दरस गायन से तकरीफ होने ख्गी । सूअर कास्वाग ठे 
कर इसने उसे ओर भी तंग किया | इसव्यि शाप से 
उसने दसे सूभर वना दिया । उःशाप गने पर, दश्षवाक्रु के 
द्वारा मारे जने पर पूर्ववत्त बनोगे, एसा उःद्याप दिया। 
अनंतर यह पूववत्‌ दुभा (पश्च, सृ. ४६) | 

गुगु--एक देश ओर छोग } क्ऋ्वेद मे ये आतिथिग्व 
के मित्र वन कर आये ह (ऋ, १०.४८.८ ) | 
` शृणकेल्ी--दद्रसारयि मातलि तथा उसकी पत्नी 
` सुधमा की कन्या } द्रूटने प्र भी इसके खयि योग्य वर 
नही मिला । अत मे नागरक के चिकुरनाग के सुमुख 
नामक पुज को इसे पसंद किया । उसका गरूड से वैर 
था । मातलि सुमुख को इद्रे के पासके गया! वह उसे 
अमृत पिला कर अमस्त्व प्रदान किया ! विष्णु ने गरूड को 
समन्ना केर उनका वैरभाव नष्ट कया, तथा सुमुख से 
गुणकेडी का विवाह करवाया (म. उ, ९५.१०३ ) | 
 गुणनिधि--श्रोत्रिय यक्षदत्त का पुत्र} यह अत्यंत 
दुरौणी तथा व्यसनी या । शिवपूजा देखने के कारण, तथा 
, रिवदीप की बाती प्रज्वलित करने के कारण, यह मुक्त 
दुभा ( शिव. सद्र. सु. १८ ) 1 तदनंतर कुवेर ने इसे 
उत्तर दिवा का अधिपति नियुक्त क्या ( स्कंद. ४. ६. 
१३) | 

गुणवती--सत्ाजित्‌ देखिये | 

-गुणाकर--्षद्ठीप का राजा | इसकी पत्नी सुशीट) 
सकी कन्या सुलोचना ( पद्म. क्रि. ५)}। 


प्राचीन उरस्निकोरा 


भह 


२. पुटह तथा स्वेता का पत्र 

गुप्--वेयश्चित दार्टजयति गुप्त खोहित्य यह इसका पूरा 
नाम है (जे. उ. त्रा, ३.४२ ) ] गुप्त इसका सही नाम 
है | बाकी तीनों पेतरक नामे) 
गुप्तक--पांडवां के समकारीन सिधु देर का राजा। 
गुर-- वृहस्पति का नामांतर । मरीचि प्रजापति की 
सुरूपा नामक पुत्री तथा अंँमिरस की स्री | देवाचार्यं 
वृहस्पति उसका पु था। इसे दी गुरु कहते ये । यह 
महाबुद्धमान्‌ तथा वेदवेदाङ्कपारंगत था ( विष्णुधम्‌, २. 
१०६; बृहुसति देखिये ) | 

२. (सो, पुरूरवस्‌, ) भागवत मतानुसार संकतिपुत्र | 
मत्स्य मं इसे गुरुधि, विष्णुं मे रचिरधि तथा वायु मं 
गुरवीयं कहा गया है । गुरुवीत तथा मोरवीति यदी र्हा 
होगा । अंगिरक्रृट का गोचकार भी यदी होगा ( संद्ति 
देखिये ) | 

२. भोय मनु का पृत्न। 

गुरुक्षेप--( सः इ, भविष्य.) विष्णुमत में बृह ःक्षणपुत्र | 

गुरूभ्र-( सो. पुरूरवस्‌.) मत्स्य मतान॒सार संकृति 
पौत्र तथा महायशस्‌ का पुत्र ( गुड २, देखिये ) | 

गुरुभार--गरुडपुत्र | 

गुखूवीत--अंगिराकुर का मत्रकार (गुर २. देखिये) ¦ 

गुरुवीये-- (सो. पुरूरवस्‌.) वायु के मत मे सांकृति- 
पुत्र ( गुर २. देखिये ) । 

गर्चक्ष-वलि देव्यो के सो पु्रोमसे एक) 

गुह--कार्तिकेय का नाम (भा, ३.१.२२) 

२. दगवेर नामक नगरी का किराताधिपति । यह्‌ दशरथ 
का परममिचर था! राम अयोध्या से निकल कर दंडकारण्य 
जारहाथा, तवएकरत गुहके धर रहा था] उस 
समय राह ने उका अच्छा जादरातिथ्य किया] राम के 
वनवास के वारह्‌ वप वदी व्यतीत हो, एसी प्रार्थना गुह 








तेरामसेकी। गृह दाय खये गये फलादिकं फो सदा 


कर, रामने दशाया कि, वह्‌ परान्नग्रहण नहीं करता | 
रामने व्हा रहना मी अमान्य कर दिया | उस दिन, राम 
तथा सीता दभ विहा कर सोये, तथा गह रमं की रक्षा के 
लिये खड़ा रहा । उस समय राम क विचिच् प्रार्थ क्र 
वारे मदइसके मनम विचार ञार्हे मे] इस विपय पर 
इसका लश्मण ते संभाषण भीमा (वा. रा. अयो. 
५०.५१) } दृसरे दिन गृहने राम ऊ आन्नानसार मेगा के 
दक्षिण तीर पर उन्दं परटुचा दिया (वा. रा. अयो. ५२) | 


© ¶ 


2६ 


रम चिघ्रकूटपवेत पर था। भरत बड़ी सेना के 
साथ उसे वापस खने के ययि गया | उस समयं भरत 
रामनाराथजा र्हा, इस संदेहवरा इसने अपनी 
सेना सज की । भरत का सत्य देतु ज्ञात होते दी, इसने 
उसे सकेन्य गेगापार पर्हुचाया । भरत के साथ यह्‌ स्वयं 
पिच्करूट तक गया था ( वा, रा. मयो. ८४-८७ ) | 
गुदवासित्‌-वाराहकल्प के वैवस्वत्‌ मन्वन्तर के 
स्ह चोकडी का यह शंकरावतार है। इसका स्थल 
दिमाख्य का महोत्तुगक्षेच् हे ] टसके निग्रछिखित चार 
पुत्र येः-उतभ्य; वामदेव, महायोग तथां महाबल 
( दिव, शत. ५) । 
गृत्स--एक महापुर । इसने अपने मिच श्रगु के 
पत्नी का अपहरण किया } उसने इसे शाप दिया शाप 
के कारण यह अख्के नाम काकरमि बन्‌ गया | यह्‌ 
कृमि आअष्टपद्‌, तीक्ष्णदष्र तथा सूचिसमान तीकष्णकेशयुक्त 
था | कणे के अक पर परशुराम निद्रित था | उस समय, 
दरस कृमि ने कणे की जप मेद किया] जघ से निकले 
रक्त के खरसे, परशराम की नींद्‌ खुल गयी) 
परशुराम के द्दन से अख्कं गापमुक्त हौ गया (म, 
शा. ३.१ २-२३ ) | 
गरत्समद-यह एक व्यक्ति कातथाकुट कामी 
नाम है यह अंँगिरस्‌ कुरु के शुनहोत्र का पुत्रै 
( सर्वानुक्रमणी देखिये) ! यह बाद मे भागव हो गया । 
गृत्समद शाब्द की व्युत्पत्ति, एेतरेय आरण्यक मे भायी 
है ग्रत्स का अर्थं हे प्राण, तथा मद्‌ का अथं है अपान] 
दसम प्राणापान का ससुच्वय था, इसल्यि इसे गृत्समद 
कहते हे (ठे. आ. २.२.१) } 
यह तथा इसके कुख के व्यक्ति, ऋग्वेद्‌ के दूसरे मैडरः 
के द्रषटार्णं ह (ए, त्रा, ५.२४; ए. आ, २,२.१९; सव्रानु- 
क्रमणी देखिये ) | 
एक वार तपप्रभावसे इसे इद्र का खरूप प्राप्त हुमा 
इस वारे म तीन आख्यायिक्णेँ ्रसिद्ध है। (१) 
धुनि तथा चुमुरि ने इसे इद्र समञ्च कर घेर लिया । ° 
इद्र नदीं दरू, ` 
वणैन करनैषाल ‹ स जनास दद्र ` (ऋ. २.१२), यहे 
टेकयुक्त सूक्त कहना प्रारभ किया } (२) इद्रादिक देवता 
वैन्य के य्न मे गये । वर्ह गरस्छमद मी था | दैयडुद्रका 
वध करने के देत से बर्ह जये। इद्र खत्समदकासर्पले 
क्र भाग गया । असें मे यत्समद्‌ को घेरा ] उस समय एक 
सूप्सेडइउने दधद का उक्ष वणेन किया (ऋ, 


पराचीन चरिजिकोरा 


यह बताने के लियि इसने इद्रका उक्षः 


५५, 


गृत्समद 


१२)। (३) ग्र्छमदं के घरमे अक्रेठे भये इद्र को 
देखे कर शत्ुमों ने वेरा । तव इद्र ग्समद्‌ का रूप छे कर 
भाग गया | घर के गृत्समद को उन्होंने दद्र समञ्च कर 
पकड़ लिया | तत्र इसने यह सूक्त कह कर इद्र का वर्णन 
क्या (ऋ, २.१२) | 

क्रवेढ के दूसरे मंडल मं गृत्समद फा वार वार उ्टेख 
आताहै ( ऋ. २,४८.९; १९.८ ) | इसे शुनहोच भी 
कहा है (ऋ. २,१८.६; ४१.१४; १७) | क्रगवेद के 
दुसरे मेड़र की कऋ्वाओं का उठे गात्॑मद्‌ ऋचा के 
नाम से प्राप्य हे (सां, गा. २२.५४; २८.२) | 

यह भ्वगुक्ुख का गोत्रकार, प्रवर तथा मेत्रकार है। 
गरत्समद्‌ भागेव शौनक कऋग्ेद का सृक्तद्र्टा है ( ऋ.२.१- 
द; ८-४३; ९.८६; ४६-४८ ) | एक वार चाक्षुष मनु 
का पुत्र वरिष्ठ दद्र के खहस््रवाधिकं सच म भाया । साम 
अशुद्ध गाने के ल्यि इसे दोष दे कर, रक्ष अरण्य मेँ क्रूर 
पञ वनने क्रा शाप वरिष्ठे इसे दिया } परंतु शंकर की 
छपा से यह मुक्त हुभा (म. अन्‌, १८.२०-२८ ) | 

गरतससमद का भगु मं उदेव हे ( मत्स्य, १९५.४४- 
४५ ) | गृत्समद का पैतृक नाम शौनकं है । यह शुनहोत्र 
का मोरस पुन्न तथा शुनकं का दत्तक पुत्रै था! अतः प्रथम 
यह आंगिरस कुर्म था, एवं बाद-मं भ्गुक्कुख म गया 
( तऋष्यनुक्रमणी २) 

२. एकं ऋषि । भृगु के कह्ने पर ब्राह्मण वने वीतेहन्य 
का पुत्र | इसका पुत्र सुचेत्तस्‌ | 

३. दंडकारण्य मे रहनेवाला एक ऋषि । इसके सौ 
पुत्र थे (आ. रा. ८)। 

४, ( सी. क्षत्र. ) वायु तथा विष्णु मतानुसार युन- 
होत्रपच्र । आयद्ुरु के सुहोत्र वा सुतहोत्र राजा के 
तीन परं म कनिष्ठ | इसे सनकं नामक पुत्र था ( ब्रह्माण्ड. 
११.२२.२३४; ह. वे. १,२९.६७ ) | 

भीष्म शरपंजर म पडे थे, तव उनके पास आया 
हभा एक षरि ( भा. १,९.७ „| 

६, इद्र का मुकंढा से उत्पन्न पुत्र) एक वार र्क्मागद्‌ 
वाहर गया था, तव उसकी पत्नी सुका काममोहित हद । 
इद्र ने रवमांगद का रूप ठे उससे संभोग किया | उसे गर्भ 
रहा तथा पुर उत्पन्न हमा । यदी गत्समद्‌ था } आगे चख 
कर, यह वडा विद्वान हुमा । यह वादविबाद मं किसी से 
पराजित नदीं होता था। एक वार मगध देर के राजाके 
घर, वसिष्ठादि सुनि श्राद्ध के लियि एकत्रित हुए । तवर भव्रि 
ने तम पैक्तिपाधन नदीं हो, कट्‌ कर इसका उपहास किया | 


ष्णि क्नु जख 


ग्रत्समद्‌ 


पाता के पास् आ कर, इसने पूताछ की । तव सुक्ुदा ने 
दसका जन्मवृत्त का हसे कथन किया । इसने मुर्कृदा को 
दाप दिया " तम केंटकवृक्ष वनोगी ' उसने भी उल्टा 
शाप दिया ^ व्ह देत्य पुत्र होगा › वादं में " गणानां 
त्वा? मत्रका अनुष्ठान कर के, दसने गणपति को प्रतन्न 
कर ब्राह्ण्य भी प्रास्त किया ( गणेश. १.३७) | 

गृध्र-ङ्ष्ण को मित्रविदा से उत्पन्न पुत्र (भा. १०. 
६१.१६ )| 

गृधिका--कसयप तथा ताघ्रा की कन्या | 


२, अरुण कै पत्ती | उसके पुत्र संपाति तथा जटायु 
ब्रह्माण्ड, ३. ७, ४४६ ) } 


ग्रहपति--एक ऋषि } नमदा के किनारे नसपुर में 
विश्वानर नामके एके मनि व्रह्मचय से वेदाध्ययन क्र के 
रहता था । गोत्र शांडिल्य । पत्नी का नाम शुचिष्मती } यह 
अव्यत आचारश्ीट था! इसे प्रन था) खी की इच्छा- 
तुसार इसने कारी जा कर वीरेश्वर के पास कंडी तपश्चया 
की | एक दिन इसे दैश्वर का प्रत्यक्ष ददन हुआ । अमि- 
सषाष्ठकं कहने पर, “जद्द ही पुत्र होगा?, खा वर द्रसे प्राप्त 
हुभा । वादं मं इसे गहपति नामक पुत्र हुमा । गृहपति से 
मवम वषे चाद था, नारद्‌ ने आ कर वताया किं इसे 
वारहवे मास मं विनयुत्‌. मथवा अधिसे भय है। इसने 
तप कर के देकर को प्रसन्न किथा) दकर ने इसे अगि 
यहे उपाधि दी इस्के द्वारा कारी मं स्थापित ल्गि को 
भग्रीशवर नाम हे ( शिव. रात, १५ ) | 

२, अभि गृहपति सहप्पुत्र देखिये | 

गृेप-धर्मसावर्णिं मनु का पुत्र । 

मेर्शि 

क्षित-त्रसदस्यु तथा या का पैतृक नाम , 

गो- मानस नामक पितरौ की कन्या | 

२. (सो. पूर, ) व्रह्मदत्त राजा की भार्यां तथा देवल 
कपे को कन्या | इसे सरखती अथवा सन्नति मी कहते दे । 
२. रामीक षि की भायौ । टसका पुत्र रौगिन्‌ ऋषि | 

४, वरण का सेनापति (वा. रा. उ. २३) । 

५. इसे गो नामोतर परास्त है! विधिमानसपुत् पुलस्त्य 
नहे सं इसे वेश्रवेण नामक सामथ्यसंपन्न पुत्र हभ 
(म. व, २५८१२, 

६, गुक्रं कमे पत्नी । 

७. यति. देखिये । 

गो आंगिरस--एक सामद्रटा (पे, व्रा, १६.७,७; 
खा, भा, ६,११.२ ) | 


कंकष्क भनभा ऋ ॥ चन 
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गोधा 


॥ गोकण--एक रिवावतार । सातवे वाराहकस्प के 
यवस्वत मन्वन्तर के सोखहर्वे चोखट मं गोकर्ण नामक्‌ रिवा- 
वतार हसा । जिस वन मं यह निवास करता था, इसका 
नाम मी गोकणं हो गया । इसके चार पुत्र येः-कद्यप, 
उशनस्‌ , च्यवन एवं वृहसति ( शिव, शत. ५) । 

२. आत्मदेव देखिये | 

गोखल-- विष्णरुमतानुसार व्या की कक्‌ रिप्य परंपरा 
कैः वेदमिच्र का, एवं भागवत, वायु तथा ब्रह्मांड मंतानसार 
देवमितच्र का शिष्य } मागवत मे गोखस्य पाठ है| 

गोखल्य- शाकस्य ऋषि का सिप्य ] उसने इससे 
ग्वेद की एकं लाखा का अध्ययन करवाया (भा, १२. 
६.५७; गोखल देखिये ) | 

गोणायरि -गोणीपति का पारभेद्‌ | 

गोणीपति--अंगिराकुल का गोत्नकार ! 

२, अनरिकुर का गोन्नकार | 

गोतम-कस्यपक्रुलोत्पन्न एक ऋषि (भवि, प्रति, 
४.२१ ) | 

२. व्यास देखिये | 

गोतम राहृगण--एक ऋषिं । ऋग्वेद मे इसके बहुत 
सूक्त है ( ऋ. १,७४-९३; ९.२१; ६७.७-९, १०, 
१२३७. ) } इसका अनेक थानां पर उटेख है (ऋ, 
१,६२.१३; ७८.२; २६५) । अंगिरस्‌ से इसका वार 
बार संब भाता है (ऋ, १.६२.१; ७१.२) । इसक्‌। 
रहूगण यह पैतृके नाम ऋग्वेद एवं अन्यत्र मी मिख्ता है 
( ऋ, १,७८.५; स. त्रा, १४.१.१०; ११.४.३.२० } | 
यह माथव विदेह का पुरोहित था (श. व्रा. १.४.१.१०)। 
वैदेह जनक तथा याज्ञवल्क्य का यह समकाीन था | एक्‌ 
स्तोभ का यह कतां है (श. त्रा, १२.५.१.१; भश्व. श्रो. 
९.५.६ ) ] अन्यन्न भी इसका उचेख हे (अ. वे, ४, 
२९.६; १८.२.१६; वर. उ, २,२.६ ) । इसे वामदेव तथा 
नोधस्‌ नामक दो पुत्र ये (आश्व, श्रो. १२.१० )। 

इसका भद्र नामक एक साम है) इस साम के 
फलस्वरूप गोतम को श्रे्टपद प्राप्त हमा । इसी कारण, 
दसके पहटे के तथा वाद्‌ के लोग गोतस नाम से प्रसिद्ध 
हप ( प. त्रा. १३.१२.६-८ ) । इसका गौतम नामक भी 
एक साम है (पं. त्रा. १२.३.१४) | 

गोतमीपुज-भारद्ाजीपुत्र का रिष्य (बृ, उ. 
६.५१ >) | 

मोत्रयत्‌-ङृप्ण एवं छक््मणा का पुत्र | 

-गोधा--सन्द्रष्टा ( ऋ, १०,१२३४.६-७ )। 


<. 
गतत. 


के पच्चीस उद्धरण तथा कद मत अपने प्रथमे व्यिं) 
रौतमधमेसूत्र का उद्छेख सर्वप्रथम बोौधायनधमैसू मेँ 
प्रास है। उसी प्रकार वसिष्ठधमशास्र, अपराकं, तत्र 
वार्तिक, वेतो पर टिखा गया लकरभाष्य आदि ग्रंथोमे 
भी गोतमधर्मसूच्च के काफी उद्धरण ल्यि गये हैँ ) मनुस्परति 
पै गोतम का उतथ्यपुत्र के नाम से उदछेखहै (मनु, २. 
९६) । मविष्यपुराण मे मी, गौतम का सुरापाननिपेध के 
रे मे उदछेख है | गौतमध्सूघ्च का उष्टेख बोधायन, वसिष्ठ 
मदि धमशाख्रकारों ने किया हे | इससे प्रतीत होता है कि, 
यह्‌ वसिष्ठ तथा बोधायन के पूर्वं का होगा। यवनों का 
उदे भी भाया है । यवन शब्द्‌ का अर्थं खयंगोतम ने 
दिया है, ब्राह्मणको शूद्रा सेउसन्न संततिः । इसी अर्थं 
से यह राब्द गौदमधर्मसूत्न मे आया है (४.१७ ) | इससे 
प्रतीत होता है कि, ब्राह्मण तथा शुद्र के मिश्रण से ननी 
यवनजाति भारत मं मरीकोंके जनेके पहर भी थी) 
उसपर से गोतम का कार निशित करना असंभव हे, 
गोतमध्मसूत्र पर हरदत्त मे मिताक्षरा नामक ठीका तथा 
मस्करी तथा असाहायने साष्य भी लिखि हे। मिताक्षरा, 


. स्प्रतिष्वन्द्रिका आदि ग्रथ मं, शोकगौतम, अपराकं . 


एवं दनत्तकमीमांसा मे ब्रद्धगोतम तथा बृहृद्गोतम इन 
ग्रथ का उचेख है। उसी प्रकार जीवानंद्‌ मै १७०० 
शोको की गोतमस्प्रति छपवायीं है । यह स्मृति कर्ण ने 
युधिष्टिर को, चातुर्वण्यं के धमकथन करने के लिये वता; 
ठेसा उस स्मृति मे उल्लेख है ! परत वह स्परति महामारत 
के आश्वमेधिकपर्व सेरी गद होगी। क्योकि, परारार- 
माधवीय म तथा मन्य कड म्र॑थों मे, इस स्परति के शोक 
आश्वमेधिकपर्व से य्यि गये है | आहिकमसूत्र, पितुमेध- 
सूत्र तथा दानचद्रिका के अतिरिक्त न्यायसूत्र, गोतमी. 
रिक्षा आदि गोतम के प्रथ दहं। 

२. एकत, द्वित तथा चित का परिता (म. श. ३५.९; 
चित देखिये ) | , 

३, इसे चिरकारिन्‌ नामक पुत्र था) इसने उसे 
` पापकर्मी माताकावध करने के लिये कहा । परंतु चिरकारिन्‌ 
के दीर्घसूत्री भाचरण के कारण, वह काम नदी हो सका 
(म. यां. २५८. ७-८ )। 

४. पूषन्‌ नामक सूय के साथ धूमनेवाख एक ऋषि 
( भा. १२.११. ३९) । 

५, मध्यदेश मे रहनेषाखा एकं ब्राह्यण । इसे विच्छुख 
वेदस्चान नहीं था | एक माव मं, एक अमीर द्र के पास 
यह गया } उसने इसे एक विधवा छी दी । उसके साथ 
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<, 
गातम 


यह्‌ काल्क्रमणा कर रहा था} इसका एक मित्र इसके 
पास आया तथा उसने इसे दुराचरण से पराव्र्त किया | 


गोतम वरह से निकख । राह मे यहु नादिजघ नामक 
करयपपुत्र के पास माया । वह्‌ यजध्मेन्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध था । गौरम का यथोचित सत्कार कर के, अपने 
राजा विरूपाक्ष के पास, वह एसे ठे गया } राजा के दारा 
पूछे जाने पर इसने सव हकीकृत बताई । राजा के घर 
इसे व्राह्यणोंसहं उत्तम भोजन तथा अच्छी दक्षिणा 
मिरी 1 संपत्ति का भार सिर पर केकर यह एक वद्वरक् के 
नीचे वैठा । वर्ह वैठे वैठे, राजधर्मन्‌ का वध कने का 
विचार इसके मन मं भाया । इस विचार के अनुसार, 
वध कर के, उसे जला कर उसकी संपत्ति छे कर यह्‌ रवाना 
हुमा । परतु जल्द दी विरपाक्ष ने इसे राक्षसोद्रारा पकड़ 
सया तथा इसके इकडे टुक्डे करके शबरो को खाने 
के चयि दिये। यह्‌ कृतघ्न होने के कारण, किसी रवर 
नँ इसे नहीं खाया } वाद मे राजधर्मन्‌ जीवित होने के 
वाद्‌, उसने गौतम को जीवित किया, तथा द्रव्य दे कर घर 
पटूचाया । गोतम ने शुद्र खरी के द्वारा, पापकम करनेवाठे 
भेक पुत्र निमाण किये} तव देवतां ने. इसे शाप 
दिया, ' यह दुष्ट विधवा खरी के द्वारा प्रजोत्पादन कर्‌ के 
नरक मे जवेगा : (म. शां. १६२- १६७). 

६. अतिकु का एक ब्रह्मपिं । वैन्य ऋषि को विधाता 
कहने पर इसने अचरि से स्पष्टीकरण मोगाथा (म.व. 
१८३ , । सत्ययत्‌ जीवित हे, ेसा अता कर इसने दयुमत्सेन 
को धीरज वधाया था (म, व. २८२१२) 

७, ब्रह्मदेव ने यज्ञ के खयि, इस , नामका ऋषतिज 
निमाण कर के, गया मं यज्ञे करिया ( वायु, १०६.३८ ) | 

८. टास्क नामक शिवावतार का शिष्यः (नोधस्‌ 
वामदेवं देखिये ) | 


गोतम आंभ्र-(अांघ्र, मविप्य. ) वायुमतानुसार 
रिवस्वापिन्‌ का पच। 

गोतम आरुणि- एक ऋषि । इससे चैकितानेय 
वसिष्ठ का ब्रह्मज्ञान के संवेधमे संवाद हुआ था (जे. उ. 
त्रा, १,४२.१ ) | 

गोतम क्ष्यांड-कषीवत्‌ की संतान के ल्य 
सामान्य नाम (ब्रह्मांड. २३.७४.९९ ) । कृष्मांड के लिये 
वायु मं कृप्णांग पाटसेद्‌ हे ( वायु. ९९.९७ ) । गरहस्थां 
के निप्यतप॑ण मे, देवता की तरह कृष्मांड का समावेश है 
( विष्णु. ३,११.२२; ५.३०.११ ) ¦ 


९९६ 


ग्तेतय 





गोतय व्यास्--यह वैवस्वत मन्वन्तर मं हुम 
(व्यास देखिये ) | 

गोतमी--अश्वत्थासन्‌ की माता ( भा. १.७.४७ ) | 

२. एक ब्रृद्ध कऋद्यण सी ( भयुनक देखिये ) } इसने 
अपने पुत्र को मारनेवाठे सपंको ^ भूतदया › के कारण 
छोड बिया | 

गोतसमीदुत्र-मारद्ाजीपुच का दिष्य | कात्यायनी 
पुत्र तथा आत्रेयीपुत्र इसके शिष्य थे ( ब्रू. उ, ३.५.१-२ 
काण्व, ) | 

२. वात्सीपुतर का शिष्य | इसका रिष्य आ्रेयीपुत्र 
(वर, उ. ६.४.२३१. माध्य. ) | 

गोतमीपएज आंधर--( आंध्र, भविष्य. ) मस्स्यमता- 
नुसार दिवस्वाति का पुत्र। 

गोपवन--गोपवन का वराज } यह पौतिमाष्य एवं 
कौटिक का शिष्य धा (वृ, उ. २.६.९१; ४.६.१ ) | 


गोपायन--वसि्रकुट का गोत्रकार ¡ पाटसेद-गोपायन 
२. सुवेष आदि माद गोपायन के वंश के ये। 
असमाति एेश््वाकृ के ये पुरोहित थे । इन्ह छोड़ कर राजा 
ने दुसरे पुरोदित बुखाये, ठव ये राजा पर मत्रत॑त्र छोडने 
लगे । इसीसे क्रुद्ध हो कर आये दए पुरोहितं ने इनका 
वघ किया ( ऋ. सायणभाष्य, १०,५७; बृहद्‌. ७,८३; 


पे, त्रा, १२.१२.५; ज, व्रा. २३.१६७ ) | 
गोपाखायन--गुचिवृक्ष का पैतृक नाम (ओपोदिति 
देखिये ) | 


गोपाखेय--उपोदिति का पैतृक नाम | 

गोर-इक एवं पीवरी का पुत्र |, 

२. विकुठ देवाँ म से एक 

गोरम्रीव--अत्रक्रुल का गोत्रकार। 

गोरजिन--अनिुरु का गो्रकार्‌ । 

गोरपराशर--एक ऋषि | इसके कुल मेँ कांटपप, 
वाहनप, जेह्यप, मौमतापन तथा गोपाल ये प्रसिद्ध ऋपि 
हए 

गोरप्रष्ठ--एक क्षनरिय ! यम की सभा मं इसकी 
उपस्थिति का उदेख सिरता रै ८ म. स. ८.१९) । 

गोरप्रम- शुक एवं पीवरी का पुत्र | 

गोरयख--उग्रसेन का उपाध्याय । सात्र से, इसका 
सूयविषयक संवा हुजा था ( मवि. ब्राह्म, १३९) | 

२. समीक ऋपि का शिष्य } इसने गुर की आक्ना 
पाकर परीध्ित्‌ राजा को उसकी मृत्यु निवेदित कौ (म, 
आ, २३८.१४-१९)| 


प्राचीन चरिजिकोकश 


गोभ्रायणि 





२. एक राजा । इसने चिंतामणि मणि की सहायता से 
सुप्रतीकपुत्र दुजय को ससैन्य भोज दिया । इसका वैभव 
देख कृर मोहित दए दुजय ने, उस मणि की इससे 
याचना की | मौरमुख के न देनेपर उसने इससे युद्ध 
क्या । इसी कारण दुजय का संपूणे नाश दुभा ( वराह. 
११-१५ ) | 

गोरवाहन--पांद्वो का समकाटीन एक राजा (म. 


स. ३१.१५ )। 


गोरवीति--अंगिराकर का गोत्रकार तथा प्रवर | 

गौरवीति शाक्त्य--सूकतद्र् ऋ ५.२९; ९,१०८. 
१; २; १०.७३; ७४; एे, त्रा. ३.१९;८.२ ) | 

विभिदुकी के क्यि गये सच म यह प्रस्तोत था (जे, 
ब्रा. २.२३) । यह शक्त का पुत्र था, एेसा कहा गया हे | 
दससे पता चलता है कि, यह तथा पराशर एक ही व्यक्ति 
रहे होगे । गोरिवीति शाक्य का एक साम गौरिवित नाम 
से प्रसिद्ध है ( तां. त्रा. ११.५.१२३-१५ ) । ऋषभ याज्ञतुर 
का यह्‌ पुरोहित था (श, व्रा. १२.८.२.७) । षम्‌ यान्ञतुर 
की गाथा गोरीवीति शक्यनेकीहोगी (श. त्रा. १३. 
५.४--१५ ) | इसका गोरीविति एेखा भी पार है (तां. 
त्रा ११.५; १२.१३; २५.७; श. व्रा, १२.८.३.७ ) | 

गोशाशेरस्‌--एक ऋषि (म. स. ७,९ ) | 

गोयश्व--एक क्षत्रिय 1 यमस्तभा में उपस्थित (म, 
स, ८.१७ )| 

गोरिक-(स्‌, इ. ) वाथुमतानुसार युवनाश्चपुत्र | 
मधात का मूढ नाम| 

गोरी-मतस्यमतानुसार अंतिनार की कन्या । मंधार 
की माता ( युवनाङ्व तथा प्रसेनजित्‌ देखिये ) ! 

(सुदेव ९. देखिये ) | 

गोरीविति शक्त्य--गौरवीति देखिये । 

गखड--एक कपे । उपाकृमोगतपण मे इसका संग्रह 
है (जेयिनि देखिये ) ! 

गोयखुवि- एक ऋषि । उपाकमौगतर्पण मे इसका 
संग्रह है ( जैमिनि देखिये ) | 

गाल्युटखवायुक् गाभख--एक वषि । इसका प्रिता 
वृहद्रसु ) पिता के पास इसने सामवेद का अध्ययन करिया 
(वे, व्रा. २३) 

गोश्र-गुश्री का वेश) इसे सधक नामक एक ऋति 
ने † सोमवह्टी की देवता करन ह १` एेसा ग्रशच पूरा 
(सा, व्राः १६.९;२९३.५ ) | ॥ 

गश्रायणि--एक चायं ¦ चित्र का 8 (यन्त 
जावाख्पत्र मँ यह पुरोहित था (सा. ब्रा, मत कचद्वाप 


८२१ र, ~ 


गोदटः 


र्तैदट-- यज्ञ मं सखकथन का बुटिक आश्चतर का 
संप्रदाय दस्ने यनुचित सिद्ध किया । वही अपनी पद्धति 
से शकथन करवाया (पे, व्रा. ६.२०; गो. व्रा, २. ६, 
९ )। 

ोषाक्ते--दइप स्यावाश्चि के रिष्यका नाम (ज, 
प्क भ्‌, ८* ९ > ५॥ ९ 9 प. म्‌, ९ ९० 0 ९ 9 गोपूितन्‌ 
काण्वायन देखिये ) | . 

भ्रथिक--र्पाडव द्रौपदी सहित अज्ञातवास मे ये, तव 
नकुल ने ( विराट के घर ) यह नाम धारण क्रया धा 
( ९, वि, ९ ५९, ९ ¢ ) 

ग्रसन--तारकाञचर का सेनापति | तारकासुरने इद्र 
से युद्ध क्या । वहा यह उसके साथ था (पश्च. स्‌ 


ाचीन चरिज्रकोश 


घटोत्कच 





हुभा । इस मं यह विष्णु के यारा मारा गया (मत्स्य. 
१५०-१५१ )| 

ग्रा्मणी- देववती का पिता । 

ग्रामद्‌- भराकुठ का -गोचकार | 

ग्रास्यायाणे--भ्रकुर का गोचकार | 

ग्राचा--कदयपप्रजापति की घी दक्ष प्रजापति की 
कन्यां म से एक) 

ग्रावाच्यवनं--त्रह्मदेव के पुष्करक्षेत् 
होतृगणों मे से एक ऋषि (पश्च. सृ. ३४) | 

ग्रावाजिन--स्दायेयुव मन्वंतर का अजित्‌ देव। 

ग्खाव सेत्रेय-एक भाचायं । वक दार्म्य तथा यह 
एकी हे (छं. उ. १,१२.१.२; गो. व्रा. १.१.३१) 
प्वावया व्राह्मण के सपसच मे यह प्रस्तोव्र था। षडर्विर 


यज्ञ क 


४२)। आगे चलकर यमके साथ तारकाुर का युद्ध । ब्राह्मणमे भी इका उेख है ( १,४) | 


घट जाल क--एक ऋषि (म. स. ४.११) | 

घटोत्कच --( सो. कुर. ) भीम तथा हिडिवा का पुत्र । 
जन्मतः इस का सिर घट के समान तथा केशरहित था, 
अतः इसका घटोत्कच ( घट + उत्कच ) नामकरण हज | 
दूस नाम के अतिरिक्त, इसे भग्य, भेमसेनी, हेड वा 
हेडिवेथ कहते ये (म. आ. १४२ ) । स्मरण करते ही 
उपयित रहने का, इसने भपनी दादी कुन्ती से वादा 
किया था (म. आ. १४३२.२७ ;) } इसकी शिक्षा माता 
के पास हृ । दिडिवा ने इसे राक्षसीविद्याओँ मे प्रवीण 
नाया ] 

एक वार पांडव गेधमादन पर्वत पर चट र्दे थे। 
मारोहण मे, मीम के अतिरिक्त अन्य सव थक गये) 
इस वेला मे, कुन्ती ने घटोत्कच का स्मरण किया । तरन्त 
प्रकर हो कर, इसने ऋपरियों के साथ सत्र को नरनारायण 
आश्रम तकं पदहचा दिया (म. व. १४५.१-९ ) । 

पिवरसेवा के उदेश्य से हिदि ने इसे पंडवोँ कीओर 

= दिया। धर्मराज ने इसका यथोचित गौरव किया, 

~ न्सके विवाह का निश्चय क्या | क्रष्ण नं 

"र मुर देय की कन्या मौर्वी (कामकरंकया) 

ह 1 ` छिषएु योग्य है| वह भगदत्त राजा 





प्रागज्योतिपपुर मे थी | वट तथा बुद्धि द्वाया भपने को 
जीतनेवाले पुरुष के साथं विवाह करने का, उस्ने प्रण 
केया था} स्वको प्रणा से, बुद्धि, राक्चसीविद्या तथा 
शरीरवल के क्षेत्र मे, घटोत्कच ते उसे जीत लिया । इद्र 
प्रस मे इसका विवाह मीर्वी के साथ सम्पन्न हुभा । इनका 
पुत्र बयरीक था ( स्कंद, १.२.५९-६० ) | 


राजसूययस्च के समय, यह करभार लाने के किए, 
दक्षिण दिग्विजयमंल्कागया था (म, सत, २८.२०९; 
परि, १.१५ ) } कृभकोणयाव्त्ति ही मं इसके टका- 
प्रयाण का उ्लेख उपख्न्ध हे } ववदे की ादृत्ति मे 
सहदेव द्वारा दूत मेजने का विवरण प्राप्त हे} बह दूत 
घटोत्कच दी होगा । 


महाभारत के अनुसार, यह बड़ा होने के बाद हिडिवा - 
से टे कर कन्ती के पास आदं } इस समय घटोत्कच का 
व्याह हो चका था महाभारत मं इसकी पत्नी का नाम 
नहीं है । घटोत्कच की पत्नी देवी कामा कीं कपा से भजेय. 
थी । उसे एकं विचित्र प्रश् पृछ कर, घटो्कच काबू मं 
लाया, तथा नख से सेनानिरमिति कर उसे जीत स्या 


इसके अंजनपर्वैन्‌ एवे मेघवर्णं नामक दो पुत्र ये | 


~ ९) 


घटोत्कच 





भारतीयय॒द्ध मे यहं पांडवों के पक्षम धा} इसका रथ 
भाठ पिरयो कातथा सौ अश्वोंकाथा। इसके र्थ पर 
गरघ्रपक्षी का ध्वज ्था।| विश्पाक्ष नामक राक्षस इसका 
सारथ्यकम करता था | यह हाथ मे फोल्त्य धनुष्य 
र्ता था (म, द्रो. १५०.१२-१४ ) | 

द्रोण सेनापति ये) एक दिनि रात्रि में युद्ध हञा। 
कर्णै की वासवी राक्ति के कारण, अञुन की उससे युद्ध 
करते की दिम्पत नदीं हो रदी थी) इस समय करप्ण तें 
घटोत्कच का गौरवं किया, तथा कहा, ५ रात्रि की वेला 

युद्ध करते ते तम्हारी शक्ति प्रज्यकित हो उठती है, 

अतः तम महासमर करो । 2 इस प्रसंग मं, इसके साथ 
युद्ध करते के लिए दुर्योधन ने वक्व अदलययुध तथा 
अच्घुप नामक दो दयो को भेज दिया ! इसने दोनों का 
वघ क्रिया } अद्नुप क सिर काट लिया । उसे हाथर्मलटे 
वर यह दुर्योधन > सामने प्रस्वुत हूभा । घटोत्कच ने उससे 
कहा, “ रिक्तपाणिनं पद्येत्‌ राजानम्‌ | ` अथात्‌ , ° राजा 
लोगं का दशन, खारी हाथों नदी ठेना चाहिये । ` यों कह 
` कर इसने अलेवुष का सिर दुर्योधन के सामने फेक दिया | 
उपहासयुक्त शब्दों मं, चिदाते हए इसने कहा, ° राजन्‌ 
चन्द्‌ पलं ही मे पै कण के मस्तक का उपहार पेश करते 
के रिप भाता |; 

यह समाचार सुन कर कणे मी एक वार थरा 
उट | बाध्य एवं अगतिक वन कर कृण ने इस पर 
वासवीं रक्तिका प्रयोग किया} उस प्राणहारक शक्ति 
कौ देख क्र मरने -के पहुठे घटोत्कच ने पर्वतप्राय 
देह धारण की | सक्ति लगते गते ही, यह कौरवसेना पर जा 
गित} मृत्यु के उपरान्त मी, इसकी देह ने श्रुदर का 
एक भाग कुवल कर पसं डाख । परिणामस्वरूप असन 
वासवी सक्ति से निर्मकि हुभा (म. द्रो. १४८-१५४) | 
मागरीपं कष्ण एकाद्र्ी की मध्यरात्रि को इस की मृत्य 
हुई ( भा्तसाविघी ) । 

पटोत्कच का रूप भयानक था । उसकी देह विद्या 
थी | वाप से वेट सवाई था । गंधमादन पर्वत का प्रसंग 
इसका सबूत हे । इसके अतिरिक्त, बुद्धि. प्रव्युत्पन्नमतित्व 
मात्पित्रमक्ति तथा आन्॑दवृत्ति आदि राणों से इसका 
चरित्र विमूपित हा है । इसके नेच विद्रप ये| कान 
राक के आकार के थे। मुख वडा था] ष्ठ आरक्तव्णं 
के थे। दादे तीश्ण थीं नासिका ख्वी एवं सीना चौडा 
था} पिडु्ि्यो टेढीमेदी तथा मोदी धी | कुर मिखा कर 
आकृति तथा भवाज्ञ खौफनाक थीं | इस का जनक मन्य 


प्रतयीन चस्निकतेरा 


दत्य 


होने पर मी, यह भमानप था । बख्गारी रक्षस-पिराच 
वचपनमे भी इसे थाम नदीं कते थे | वाल्यकाठदहीसे 
सका रूपं उग्र था | जन्मतः यह अस्रविद्यापारगत एवं 
कामरूपधर था । पैदा होते ही, इसने मातापितयों के पर 
पड छिए थे | 

घटोदर-रावणके पक्ष का एक्‌ राक्षस (वा. रा, 
उ, २७; म्‌. स. ९. १४ ) ¦ 

२. पूतना देखिये | 

घंट--यसिष्करुख का एक ब्राह्मण । इसने विद्वदल 
( वेल ) से दोकर की १०० वर्पो तकं सेवा की | आगे- 
चलकर इसने देवल ऋषि कौ नातन क मोगकी। यह्‌ 
कुरूप हे, एेसा पता द्गने के कारण, उसने इसे अस्वीकार 
किया] तच दइस ने उसका हस्ण कर उससे गाँधर्वविवाह 
क्या उसके पिति ने इसे शाप दिया; पररतु नये 
रिद्तेको याद कर, तिराचर याने याक्षस न हो कर उदक 
होगे तथा दुरश्च फी सहायता करने पर मुक्त होरे, 
एसा उःशाप दिया (संद, १. २, ७) | 

घधटाङण--डहिव का एक गण | कर के नाम वा 
गणो के अतिरिक्त छक भी कानों को सुनने न मिटे, 
इसलिये यह कान को धया वंधता था | इसलिये इसका 
नाम वेटकर्णं हमा । यह स्कंद का पाषद्‌ था (म. शष. 
४४, २२)। । 

घ॑टासख--विमावसु देखिये | 

घन- टका का एक राक्षस (वा. सा. सु. &)] 

घम तापस--सृक्तद्रएा (ऋ १०. ११४ ) | 

घस सौय -- मंत्रद्रएा (ऋ, १०. १८१. ३) 1 

घुदरमेश्यर--दौकर का वारहर्यो अवतार । देवगिरि 
कै पास वेरूल मदहै। घुव्म के संरक्षणार्थे यह वहु 
भाया ( शिव. शत. ४२) । व्याप्रश्वर इसका उपग हे 
(रिव, कोटि, १) 

छूणिका- देवयानी कौ दा यीका नाम (म. अ 
७३. २४ ) | 

णि--मरीचिपुत्र ( मरीचि देखिये 9 । 

(सू, इ. ) धुधमार का पुत्र ( पद्य. स्‌. ८ )। 

घतकोरिकछ--पराशयायण का रिष्य } इसका सिष्य 
कोरिकायनि (वृ, उ. २,६.३२; ४, ६. दै; २. ५. 
२९१; ४. ५. २७. माध्य. ) 

२. विश्वामिज् देखिये | 

घतपुष्ठ-( स्वा. पिय. ) भागवतमताचुसार [्रयत्रत 
को वरहिप्मती से उत्पन्न पुर । क्षीरोद से वेष्टित क्राचद्वीप 
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घुतपृष्ठ 
का यह अपिपति था । इसते जपने द्वीप के वर्पसंशषक सात 
माग कयि थे भाम, मधुरुह, मेधघष््ठ, सुधामन्‌, 
भ्राजिष्ठ, रोरिताणं तथा वनखति नामक सात प्राँ को 
उन्हींकेनामदेकर, ये वपे विभाजित करदिये ये 
( भा, ५.१, २५; २०.२० ) | 

घतारी--एक अप्रा । कदयप तथा प्राधा कं 
कन्या (म. आ. १५४.२ )। दसी के कारण रेतस्खल्न 
हो कर, भरद्वाज से द्रोण, व्यास से दुक, प्रमति से सुस 
तथा रोद्राश्चसे क्तेयु आदि पुत्र द्ये । प्रमति तथा 
रोद्राश्च के पास यह्‌ दीघकार तक रहती थी ¦ 

२. माघ मास मे मादित्य के साथ घुमनेवाटी अप्छरा 
( भा. १२.११.३९ )| 

घ॒ताशिन्‌--एक ऋषि । इसने गोपीमोहन क्रष्ण का 
ध्यान कन्या } इसल्यि इसे गोपी का जन्म प्राप्त हमा 
( पद्य. पा. ७२) | 

घतेयु--( सो, पुरूरवस्‌. ) विष्णु वायु तथा मस्स्य 
मतानुसार रोद्राश्चपत्र | 

घरतोद्‌-- महावीर १ देखिये । 

धार--हिरण्याक्ष की सेना का एक अपुर } कार्तिकेय 
ने इसका वध किया ( पद्य. स. ७५ ) | 

२. कृण्वप | 

घोर आंगिरस- मेजर ८ ऋ, ३,३६.१० ) | 
अन्य वैदिक ग्रथोँ म इसका उेख है (सां, व्रा, ३०.६; 
छो. उ. ३,१७.६; आख, श्रौ. १२.१० ) | इसने 
देवकीपुत्र प्ण को ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया, (छ. उ. 
२.१७.६) । कट संहिता म अश्चमेधखंड म इसका उद्टेख 
हे (२६.७) | अथर्ववेद का भिषज से, तथा आंगिरस वेदं का 
घोर से संध है (आश्व. श्रौ. १०-७; सां भो. १६.२) 


प्‌ 





चकोर-( आंध्र, भविष्य, ) पुनंदन का पुत्र । वायु 
ते से सातकणि, विष्णु मे चकोरदयातकर्णि, एवं ब्रह्मांड मं 
सातकणि कहा गया है । 

चक्क--एकं ऋत्विज । जनमेजय के सपंसत् मं, यह्‌ 
उन्नेत॒ नामफ़ ऋत्विज का काम करता था | इसके साथ 
पिदीग का उष्टेख प्राप्त है (प, त्रा, २५.१५.२३ ) । 


प्राचीन चरस्जिकोश 


चक्रधनु 





२. वैवस्वत मन्वंतर के अंगिरस्‌ ऋषि के आठ पुत्रो मे 
से एकं (म. अनु. १३२.४३ कु; अंगिरस देखिये ) | 

२, ठकास्थित एक राक्षस | लकादहन के अवसर पर 
हमूमत्‌ ने इसका घर जस्या था (वा. रा. सु, ५४) । 

घोप-कक्षीवत्‌ पुत्री घोपा का पुत्र | प्रिय बृक्षीवत्‌ 
के साथ इसका मी उख आता है (ऋ. १,१२०.५; 
घोपा देखिये ) । 

२. धम कपि तथा ठ्वा का प्र, 

२. ( दंग, भविष्य.) पुदिद्‌ का पुत्र! दसका पुत्र 
यञ्रमिच्र } विष्णु मतानुसार इसका नाम घोपवसु हे। 

घोषा--कक्षीवत्‌ की सृक्तद्रष्टीः पनी ( ऋ, १०,२३९- 
४० ) | कुष्टरोग होने के कारण, इसे परिता के घर अवि- 
वाहित रहना पड़ा } अधिया की कृपा से इसका कुष्ठ दूर 
हुभा (ऋ १०.३९; ३-६ ); तथा इसे पति मी मिला 
( ऋ. १.११७ ) | 

रोगग्रस्त रहने के कारण, यह साठ वर्पो तकं 
पताके गृह मं अविवाहित स्थितिमं रही) पिताकी 
तरह अश्वियों को प्रसन्न कर, यह्‌ निरोगी हई तथा इसे 
पति मिट ( बृहद. ७.४२; ४८ )। इसके पति का नाम 
नही मिख्ता । इसे घोप तथा सुहस्त्य नामक पुन ये (वृह. 
७.४८; सुहस्त्य देखिये )} मातापिता पुत्र को रिक्षा 
देते हे, उसी तरह शिक्षा देने के विये इसने अदधियों 
से प्रार्थना की थी (ऋ. १०.३९.६ )। रात्रुभां से युद्ध 
करने मं समर्थं वनानेके संव॑घसे इसकी प्राथना का 
उदछेख है (ऋ, १०.४०.९५ ) | 

घोपेय--घोष तथा सुदृसत्य दे खिये | 

प्राण--ठषित देवों मे से एक । 


पै 





च्--रावण की सेना का एकरक्षंस (वा. रा. सन 


६,२४ ) | 


चक्रस्ष--विश्वापित्र का पुन्न | 
चक्रदेव--एक यदव ८ म, स. १४.५६ )। 
चक्रधयु--कपिट तषि का नार्मातर । 


चक्रधरम्‌ 


प्रघ्यीन चरिजचकोश चंड 


1. 





चक्रध्र्मन-- विद्याधर का नामांतर (न. स. परि. १, 
क्र, २. पक्ति. ६) 
चक्कपाणि--सिधु दैय के परिता का नाम ( गणेस २ 
७२.५) | 
चकमाष्िन्‌--रावण के सचिवोँम से एक | 
चक्रव्तिच्--सर्वतरष् वरणं कौ उपाधि । कार्तवीयाजुन 
हैहय, भरत दोप्यन्ति पौरव, मस्त्त माविष्षित वैशाल, 
महामन सहाश्ाठ अनव, माधा यौवनाश्च एेक्ष्वाक, 
रराविदु चे्ररथि यादव, आदि राजाओ को चक्रवर्तिन्‌ 
कहा, गया है | 
अंतरिक्ष, पाता, समुद्र तथा पवतां पर अप्रतिहत 
गमन करनेवाले, सप्तद्रीपाधिपति तथा सवाधिक सामथ्ययुक्त 
तरपो को चक्रवर्तिन्‌ कहते हं (वायु. ५७.६८-८०; ब्रह्माण्ड 
२,२९.७४-८८; मस्स्य, १४२.६२-७३ ) | 
हिमाख्य से महासागर तक, तथा पूवेपधिमं १००० 
योजन भूमि का अधिपति चक्रवर्तिन्‌ है ८ कोटिस्य. प्र. 
७२५ ) | 
कुमारी से विदुखरोवर तकं भूमि के अधिपति को 
चक्रवतिन्‌ संजा दी.जाती थी ( काव्यमीमांसा १७ ) | 
समुद्रपयत भूमि का अधिपति सर्वश्रेष्ठ वरप रुमजते ये 
(रे, व्रा. ८, १५; र. वे. १) | 
वेदीं सं चक्रवतिन्‌ शब्द्‌ नदी है । सम्राज्‌ आदि शाब्द 
उपङ्न्ध हे | 
अव्रीष नाभाग, गय आमूतरयस, दिटीप ेटविख 
खट्वांग, बृहद्रथ अंग, भगीरथ रेक्ष्वाक, ययाति नाहूप, 
रतिदेव सांकृति, राम दारारथि, शिवि आौरीनर, सगर 
एेश््वाक, सुहोत्र ये सर्वश्रेष्ठ वरपये (म्‌. द्वो. ५५-७०; 
यां, २८ )| 
२. अंगिरसकुर का गोच्रकार | - 
सच्वसेन्‌--वर का पुत्र । कण के पूर्वजन्म का नास । 
चक्रवात--त्रणावते राक्षस का नामातर | 
उछायण--उपस्त सुनि क! पिता । 
चज्छिक-एक व्याध । यह्‌ मात्रपितभक्त एव विष्णु _ 
भक्त था । विष्णु को फलोपहार अरप॑ण करने के पहले, 
यह्‌ स्वय एक एक फट चख रहा था । उषसे से एकं फठ 
इसके गटे मृ अरके गया | वह्‌ फट पिप्णु को अपण 
करने के लिये, इसने अपनी गरदन स्वये काटी | विष्णु 
ने इसे जीवित कर, दशन दिया } वाद्‌ भै, द्वारकक्षे्र में 
मृघ्यु होने के कारण, इसको मुक्ति मिर गीं (पञ्च. त्रि. 
९६ ) 1 
प्रा च, २६ | 


दचस्िद्‌--अगिरा ऊट का गोच्रकार 

च्चु--( रा, उत्तान. ) सर्वैतेजस्‌ एवं आकूति का 
पुत्र | इसकी ल्री नड्वला । यह्‌ छटवो मनु साना जाता 
हे | 

२. (सो. नीट, ) विष्णु मत मे पुरुजानुपुत्र । इसे ही 
मागवत म अक, मस्स्यमे प्रथु, एवं वश्ुमे रिक्त कहा 
गया हे | 

२, त॒ष्रित देवाँ मं से एक) 

८. ( सो, अनु. ) भागवत मत म॑ अनुपुत्र ! इसे ही 
विष्णु एवं मत्स्य मं चाक्षुष, ब्रह्मांड म काल्चक्षु, तथा वायु 
मर प्रक्ष कहा गया हे | 

चश्चुस मानव म॑त्द्रण (ऋ, ९,१०६.४-६ ) । 

चश्च स सोय-- सूक्तद्र्टा (ऋ. १०.१५८) 

चचल्ा--एक वेद्या । इसने विष्णु के मंदिर की 
दीवार को सहज माव से एक उगरी चूना लगाया | इस 
पुण्य के प्रमाव से इसे वेकुट प्राप्त हुमा (पद्य, व्र. ६ ) | 

चंच --( सृ: २. ) विष्णु, वायु एवं भविष्य मतम 
ह रितपुत्र । मागवतमं इसे चप कहा गया हे | 
चंचुटि- विदरयामित्र कुर का गो्रकार | 

चंड-एक व्याध | रिवराच्नरि के दिन, सहज ही रिव 
पर विस्वपत्न डालने के कारण, यह्‌ जीवन्मुक्त हुमा ( पश्च. 
उ, १५४; स्कन्द्‌, १.१.२३३ )। 

२. विपुरास॒र का अनुयायी ¡ चिपुर तथा संकर के 
युद्ध के समय, इसका एवं नंदी का युद्ध भा था ( गणेश. 

१.४३; चंडमुड्‌ देखिये ) । 

३. विष्णु के पापदोंमेसेएक। 

४, अषटभरवों मं से एक । 

५. वाष्कट का पुव | 

६. काद्यप तथा सुरमि का पुत्र ( हिव, शत. १८ ). 

चंडस्मोरिक--कक्षीवत्‌ ऋषि का पुत्र ] इसके प्रसाद 
से बृहद्रथ को जरासंध हआ (म. ख. १६.१७९ ) | 

उंडदठंडकः--गरुडपुत्र | 

चखंडवल--राम की सेनाका सुप्रसिद्ध वानर | कुभकणै 
ने इसका वघ किया | 

यंडभगेव च्यावन--च्यवन्वेरा का एक वपि । 
जनमेजय के सपसत्र मँ यह होता का कामक्रता थाम 
आ. ४८.५ ) | 

चडसरुड--गभनियम के सेनापति | चंड तथा सड ये 
दो असुर छुभनि्ुपर के भनुयायी ये । 
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दरम फी योर से, यह दोना देवतां कीसेनासे ट्ड 


रटे श्र (पष. उ, १७) | दुम एव॑ कसक युद्धम भी, 


एक वार द्ृन्े प्के भटेरस््ी द्वाद दी) उसे वया 
करने कै दिये, युभनिदमन दहन्दी की योजनाकी | वृह 
सद्र सघ्ी कालिकी देवीक्ा माय्रावी स्प धा | पश्चात्‌, 
काटिका दवी नदन मार डद) 

क श्र्थाम्‌, उस मुद्ररस्तरीको दबी चंडीकटाद। 
यदी कथा, कुद भिन्नता से अन्यत्रा ममी भायीहै 
( वाशु, ५५; माक्र, ८४ }) | 

चंडश्री-( मांध्र, भविष्य, ) मस्स्यमत्त म विजय 
का पुव्र। दसकं चयि चदरविके, च्रश्री प्व द्सश्री नाम 
प्रयुक्त ट । 

चंडा---गडा देचिये। 

चाध्य--(सृ. इ.) दुवलयश्च का पत्र} इसको 
मद्राश्च नापतिर भी प्राप्त ह| 

चषिक--चवरिक का नार्मातर | 

यंद्धी--उद्राटक कि प्रत्मी | दयक कथा कट्टा की 
तरह द्दी हं (ॐ, अ. १६ )| 

चंदीदा-श्ट्रगर्णामसे एक। इसके चंदी, चंड 
नटिश्रर, चंदर्घट लादि नाम प्राप्न ह दश्चयदरविध्वंस् त 
समय, दसन प्रधन नामक ऋलिज कौ वधा भा (म, 
८.५, १७; प्रष्ठ, उ, ५३.५९ ) | 

चंदोद्मी--यथोकवन की एक राक्षसी (वा. या. नु, 
५० ) | 

चतुर॑ग--( सो, यनु. ) भागवत एवं विप्णु मत मं 
चित्रस्थ अथव सोमपका पूर कप्यटया के पृत्रकामेषटि 
यनन वैः कार्ण, हतका अन्म द्मा) देसका पुत्र 'प्रशदाश्च 
( भा. २९.२२.१० ) | 

चत्मल--त्रहदेव का नार्मातर । कमलम से व्रह्मदेष्‌ 
था जन्म होत दी, उसने चातं दियारा क लार्‌ देखा | 
पारो यर देखतेदी रमे चार मृ प्राप्त दए । ट्रसी 
करण उसे यह नाम प्रदा (भा. ३.८.६६; 
देखिये) 

च्ट्र--सनि तथा धनसा कापुच्र | यह्‌ सीमनाम 
सेमी ग्रधि था (भा, ५.५३; म, शा. २००.२४) | 
दे य्य तथाम्राका परत्र मी कटा गया ६। 

यह्‌ स्वार्यशृवं मन्वन्तरमें दा द्वा श्रा (म, भा, ६०. 

१४८) | द्रुमक जन्म की अर्नव आख्यायिकां प्रान्त ६ । 
श्नवरिनं दां दियारा से द्मे उसन्न किया ( विष्णुधम. 


+ १ 


प्राचीन चसरिप््नेदा | 
-------~----------~---- 


| कार्या से चन्द्र~चन्रमा छ्पक 


रहमान्‌ 


चन्द्र 


 , 


१.५०६; सन्द. ८,१.१४) | यह अत्रिषकी अं स्ने 
लयन दुवा (द, व, १.२५; ६-९} वानु. ९०.५१ । 

चन्द्र तथा लाकादयमं सित चन्रमा दोना णक ष 
क्च प्रजापति की सत्ता कन्यां द्मे पत्नीख्प दी गयी 
| चन्द्र फी दन सना पलिर्या के नाम वाद पयनत्ताईय 
नक्चत्रां फो प्राप्त दष ( म," ६००५२; {५ ह्‌, व, 
९०९५०२२; खन्द, ५,५.२० ) | 

ध्री क यीधियि वनस्वति, चन्द्र सै प्रमावित हमै कै 
भनक निर्दा प्राप्त द | सने तपस्या करते पूर, दखकी 
स्स सपर दपकने टख्गा| द्रीं सत्र अप्रविर्य 
दयन्न दुद ( स्कन्द ८.१.२० ) | दरखका श्वय होने पर पृध्वी 
कम जपय वनस्पतिर्या यर गयी (म. च, ३४) | दखमे 
समृत दे कर भनाथ मासि क्री रक्वा । द्रन शुध 
करौ पृष्ट पित | 

न्द्र कैः सन्ताद्रस प्रनि्यां म, रोद्िणी पर हयक्री विप 
प्रीति शी | यह न ख्‌ कर, दृखकी न्य चर्यो ने अपने 
पिता दक्ष केप्रास दिकायतकी | दध्ने चन को सम- 
घ्राया | पर कट याभ नदी दथा | 

दक्षनेचन्छरकोश्राप दवियाक्रि, क्ट क्षयसेग हो 
जावेगा । क्षय से चन्र क्षीण होने दगा | उसका दग्पर्णाम 
्रश््ी की समोपरधिवनस्पतियां प्रर दभा । देवां कौ 
मअनूरी सदश्च कै पास प्रार्थना करनी प्री | दक्षन कटा 

चन्ट्रका प्रह दिन क्षय तथा पंद्रह दिनि बद्ध होगी, 

प्रतु उसकरं च्यियि चन्र को घव पलियां की यर चमन 
ध्यान देना पदमा] प्रथिम सागर क प्रास सागरमुखमं 
स्नान करना होगा ` | र्ट स्नान फरने फे वाद्‌ चन्द्र को 
पूर्ववत्‌ कान्ति यान्त दष्ट दसीध्यि दस क्षचकरो श्रभास 
नाम प्राप्त हना (म. च. २८) | 

दादापानततीर्थं पर दैव तथा द्यां ने. भमृतपरन 
क्रिया | वर्ह कृ्देरी से जने कर कारण, द्मे मूत 
ग्रा न्दी दया | वटी कराती्थचने के द्रि दरवो ने 
दते कटा | एक खरग ठस तीथ का वायन कर र्दा 
श्रा उसेभी दसत श्रा दया| वह्‌ अभी थी द्रसके 
उद्र महै । (स्वैन्दः ७, १, २५८ ) | 


स्निपुत्र सोम यह चछ का द्री नामात्र ह। 
परकवार सोम अच्यत वद्र दुभा |. गजश्रु्रयये 


दसन व्रत्य कौ जत च्थ्य| वदसि क 


फर कै 
पत्नी तागा का अ्रदस्ती हरण कर्‌ न्या | उक 
` य तास्कामय गामक वहत कडा युद्ध हना । व्रद्मदव 


न॑ मध्यम्धता च| दने वराया को वापश्च क्रिया | 


 , कणन 


णद 


प्रतं वह गभवती थी | बृहस्पति न तरा कोगभमकायाग 
करने ऊ ल्ि कहा ! तव तारा ने एक वृक्ष पर उसे छोड़ 
दिया । वह गर्भ अव्यत तेजस्वी था। यह देख कर 
पुनः ब्रहस्पति तथा चन्द्र ्ड्ने लगे । तत्र ताया ने कहा 
कि, शर्म चन्द्रकाहैः| वह गभ चद को दिया गया। 
यही बुध है। यद्दी से चन्द्रवंश प्रारसम हमा (मा. ९ 
१४२ ह्‌, वे. १.२५; पद्य. पा. १२; ब्रह्म ९; मद्स्य, ९२; 
दे. भा. १.११; वायु, ९०.२-९ ) | 

सोमवंश का प्रथम राजासोमदीथा। इसकी पत्नी 
रोहिणी | इसकी राजघाधी प्रयाग थी | (पश्य, उ. १५६; 
सोम तथा पुरूरवस्‌ देखिये ) } बदरिकाश्रम स तपकृर्‌ कं 
इसने अधिपत्य प्राप्त किया ( स्कन्द. २.३.७ ) | इसने 
उमासदहित सोम की आराधना की, इसलिये इसे सोम 
नाम प्राप्त हुभा ( स्कन्द. ४.१.१४ ) | 

धमं प्रजापति को वसु नामक खी से उत्पन्न अष्टवसु 
मैसेएककानामसोमहे (म. आ, ६०.१७; लिगि. 
६१) यह वैवस्व मन्वन्तर काथा) पीछे वर्णित समी 
कथा इसीकी होनी चाहिये । 

सोस्शश्---भारत का प्राचीन इतिहा सोम एवं सूय 
वंशाकादही इतिहासहे) सोमच्कादी नामांतर है। 
सोमं तथा सूयं इन दोनों क्लां का मृलपुरष वैवस्वत मनु 
है । सूर्य्य वेवस्वत मनु के पुच्र से शुरू होता है। 
सोमवंश उसकी कन्या इला से प्रारभ होता है 

वैवस्वत मनु की कन्या इला सोमयपुत्र वुध से व्याह थी | 
उसीसे पुरूरवस्‌-भायु-नहूप-ययाति तक का वेशविस्तार 
हया । इसे ही पुरूरवस्‌ वा एठ वेश कहते हे | 

पुरूरवसपुत्र अमावस से कान्यक्घुग्ज म अमावसुवंश 
शुरू टया | | 

आयुपुत्र बृद्धरशमेन्‌ वा क्षत्रवर् से काश्य वा कारिवंस 
का प्रारभ दूजा । रजिका, अनेनसूर्दंरा तथा रभवंश ये 
भी आयुवश्य की उपशाखापएं ई । क्षत्रवरृदध का द्वितीय पच 
प्रतिक्षत्र था | उसीसे पुरूरवस्‌ (रेक ) वश्न की एकं मलग 
उपरःखा निमाण हुदै | । 

नहुपयुत्र ययाति के भनु, पूर, दृहघु, ठर्वसु एवं यदु 
नामकं पाच पुत्रे थे] इन पोच पुं से पुरूरवस्‌ वंश कीं 
पाच उपरशाखाए निकटी । ये उपरासाएः इस प्रकार है- 

( १) तव॑सुवंश--यह दुष्यन्त के समय पुवं मे 
सःमीटित हवा | 

( २, पूर्वश--अजमीट, कुर, चेटि, जह, द्िमीट, 
नीट | 


प्राचीन चस्जिकोरा 


द्रण 


(२ ) भनुवंशश--उश्ीनर ८ केकय, मद्रक 2; तितिश्च 
( अंग, वंग, केटिग, सुय, पुंड ) 

(४ ) यटु्वरा--अनमित्र, अंधक, कुरुर, कषु 
ज्यामध, भजमान, रोमपाद, वसुदेव, विदभ, विदूरथ, विष्णु 
वृप्णि, सहस्रजित्‌, सात्वत, हय | 

(५) ददशुवंक्--दृह्ु का कंस पुराणों म॑ मिख्ता हं । 
उसकी शाखा नहीं ह ¦ 

सूर्यवंरा की विस्तरत समीक्षा के लिये विवस्वत्‌ देखिये । 

२. (सूः इ, ) भागवत मत सं विश्वर्री का पुत्र 
( इन्दु देखिये ) ¦ 

२. (सृ, इ, ) भानु राजा का पुत्र। इसे श्रुताय नामक 
युते था। 

४. दाररयि रामके सून्न नामक्ंत्रीके पुत्रा्मेसे 
एक | अश्वमेघ का अश्च वापस छने केलिये हर्‌ युद्ध 
मे, कुक मे इसका वध किया (वा. रा. उ. १)। 

५, क्रुप्ण तथा नाय्जितीके प्रों मसे एक (भा. 
१०.६१.१३ ) | 

६. कस्यप तथा दून का पुत्र | 

सद्रकखा--साधव ५. देखिये | 

चद्रद्मंत--एक गंधर्व | इसकी कन्या सतारा | 

चद्रक्रेत्‌--हंसप्वज राजा का भ्राता। 

२, (स्‌, इ. ) वायुमत मं लक्ष्मण पत्र | 

भारतीय युद्ध में दुर्योधनपक्षीय राजा | यहु. 
कपाचाय का चक्ररक्षक था | भमिमन्यु ने इसका वध 
क्य (म. वि, ५२. ९२८४ प॑करिति ६; द्रो, ४७. 
१५ ) | 

चद्रभिरि- (स्‌, उ. ) मत्स्य तथा पश्च मत में 
तारापीड का पुत्र (पद्म. स. ८) 

चद्रगुप्त-( मीय. भविष्य, ) एक राजा । नंदरव॑च नष्ट 
होसे पर यह गदी पर वैडा | यह महापश्च नद्‌ की मुरा नामक 
शूद्रा से उत्पन्न पुत्रथा | इत कारण दस्केर्वंशाका नाम 
प्व हया, पेसा प्रवाद्‌ है। भावचार्यं चाणक्य ने 
सव नंदोंकानाकर के इसे चिंहासन एर वैडाया | 
दशने कुट चोवीसर यपं राव्य किया | इसे वारिसार 
नामक पुत्र था (भा. १२.१.१३ ) } इसने पौरसाधिपति 
सुटून राजा की यवन कन्या के साथ विवाह क्रिया| 
दसका पुत्र विदुसार ( भवि, प्रति. १. ७); 

२. कातवीयाजैन का मंत्री | इसते जमदथि ऋषि का 
रिरण्छेद्‌ किया ( ब्रह्मांड, ३. ३०, ८ ) | 


० 


चद्रदेय 


सद्रदेद--प्रचार्देदाण्म नरप} यह युधिष्टिर का 
क्ररश्चक था} भारतीययुद्ध में कणे ने इसका वधं 
क्रया (म, क. ४४, १५. ) । 

२. दुर्योधन के पक्ष का वरप} मास्तीययुद्ध मे अयन 
मे इसका वध किया (म. द्रो. ४४. २९.) | _ 

सद्रपददरौन--करयप तथा सिंहिका के पुं मं 
कनिष्र | चद्रग्रमद॑न इसका नामान्तर हे । 

चद्रपस-एक यजा । यह मणिभद्र तथा पुण्यजनी 
का पुत्र था 

दद्रभ्च--(सो. यदु. ब्रष्ि. ) कृष्ण तथा सलय- 
मामा का पचर (मा. १०. ६१. १०) 

सद्रमस्‌--मचि तथा नुसूया का पुत्र | 

२. कदयप एव दनु का पुत्र | 

द. समुद्र के दक्षिण तर प॑र निवास करनेवाल ऋषि । 
सते जटायु के भाई संपाति को अध्यात्मस्चन दिया) 
सीता की खोज के स्यि आये वानयें कौ, माग दिखाने 
का आदेय इसने जययु को दिया! पश्चात्‌ यह स्वगं 
सिधारा। 

चंद्ररूपा-राथतरकल के प्रजापति की पत्नी ] इसने 
चिरात्र तुखसीत्रत क्या था ( पश्च, उ. २६ ) ! 

खंद्रदती--प्रचेतस्‌ एवं मारिषा कौ कन्या | यहु 
प्राचेतस्‌ दश्च की वहन थी, 
ंद्रव्म॑स--कौबोज देश का नृप (म, आ. ६९, 
५५६४ ) | 

चंद्रवाह--ककुतव्य शाद्‌ राजा का नामांतर्‌ | 

चंद्रविल्ञ--८ भांध्र, भविष्य, ) भागवत मत मं 
विजय का पुत्र ( चंडश्री देखिये ) । 

खंद्रशमन--मायापुरौ का यगिगो्रजञ ब्राह्यण । यह्‌ 
देवशर्मन्‌ का रिष्य था । देवशमन्‌ की कन्या गुणवती 
इसकी पत्नी थी । एक बार देवश्चमन्‌ तथा यह अरण्य 
म दं समिधा छाने के चयि गये } एक राक्षस ने इन 
दोनो केः माण ल्यि } अव्यत धार्मिक होने के कारण यह्‌ 
वैकुट गया | यह ष्ण के समय अक्रूरं नाम से प्रसिद्ध 
टर ( पञ्च. कु. ८८-८९ ) | 

२, सूयव का एक राजा ! यह रक्षेन्न म रहता 
था] एक यार सूर्यग्रहण के समय, तलपुरुषदान देने 
की इच्छा से, इसमे एक व्राह्मण को बुल्या । पर 
वह्‌ निंद्य दान होने के कारण, वल्छयुरुपदाने करते दी 
उर म से एकं चंडाट्युग्म उत्पन्न हुखा। इसीमं ब्राह्यण 
 तेगीता के नवम अध्याय का पाटे प्रारभ किया था। 
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चल्द्दते 


अतः उसके प्रयेक अक्षर से एकेक विप्णुदूत उत्यन्न हो 
केर, उन्होने इस वचांडख्युगम को भगा दिया) वह 
चेडाख्युग्न मचष्यवेपधारी ` पाप एवं निंदा ये (पष्य. उ. 
१८२ ) 

२. मागध देच का व्राह्मण 1 इसने रुरुहत्या की थी | 
विदुर के साथ फलिजर पर्वत जाने पर उसे एक सिद्ध 
मिल । उसके उपदे से इसने सोमवती अपावास्या के 
दिन, पुप्करतीथे मं स्नान क्य तथा यह शुद्ध हुभा 
( पद्म. भू, ९१-९२) | 

च्द्ररोखर--एक राजा। यह पुषन्‌ का नाती तथा 
पोष्य का प्न था] इसका राज्य दृषद्वती नदी के किनारे 
करवीरम्‌ था 

इसके परिता पोष्य ते पुत्र के लिये, शंकर की भाराघना 
की] रकरने उसे प्रषादरूपमं एक्‌ फर दिया । उस 
फलके तीन माग कर के पौष्यने अपनी तीन लियोंको 
दिये । बाद पे पौष्यल्ियों को तीन भयपुत्र रेसे हुए की. 
उन तीनों को जोड कर एक पुज वन॒ सके । तीन भागों म 
वनसे के कार्ण, इसे च्यैवकं नाम सिला | 

सूयवरीय राजा कक्रुसख एवं भोगवती की कन्या 
तारावती से इसका विवाह दभा } तारावती को कपोते 
मनि के द्लाप से, थमी तथा महाकार ये भैरव एवं वेताल 
योनि के पुत्र हए (काटि, ५०-५२ ) | इसे दमन, उप- 
रिवर तथा भ्कं नामक दीन्‌ ओरस पुत्र थे। 

सन्द्रश्री-(आधर, मविष्य.) विष्णु के मत मं विजय 
का पुत्र ( चंड्श्री देखिये )। 

चन्द्र॒ सावर्णि--चोदहरवो मन (मनु देखिये ) | 

चन्द्रसेन--सिहव्ीप का राजा तथा म॑दोद्री का 
पिता) 

३, द्येधनपक्षीय एक राजा । भारतीययुद्ध मे यह 
राव्य क्षा चक्ररक्षक था। यह युधिषिर के दारा मारा 
गया (म. च. ११.५३ , । 

२. पांडवपक्षीय क्षत्रिय राजा (म. स. २७.२२) । 
यह ससुद्रसेन राजा का पु था (म, खा. १७७.११ ४ । 
भार्तीययुद्ध मेँ भश्वत्थामाने इसका वथ क्या (म. 
ते. १३९.१२९)] यह एक उत्त रथी धा (म, उ. 
९६८.१८ )। इसके रथ को सामुद्र अश्च जोड ग्ये थ| 
पाटभेद-चन्द्रदेव | 

८, हंसध्वज राजा का तनु| 

चन्द्रदतै--कययप तथा सिदिका का गुत्र| 


०९ 


सअन्द्रहास 


सस्ददास्- क्रेरखाधिणति सुध्रामिक राजा का पुत्र 
दसका जन्म मृक नक्षत्र पर दूष्या था | इसके अतिरिक्तः 
दारिरदर्युक ख्वी अंगुलि इसके वार्यं पैर को थी | 

ट्स यखुभ चिन्ह के कास्ण, इसका उन्म होते दी, 
याचो ने इसके पिता का बधं किया। इसकी माताने 
राहगमन क्रिया} इस प्रकार यह अनाथ हौ गया। एकं 
दई ने इसको सम्हास ] वह इसे कँतख्कापुरी ठे गई । 
वरहा तीन वर्ण तकं मञर्दूरौ कर के उसने इसका मरण 
पोपण करिया । कु दिनी के वाद वह्‌ मृत हद । भिक्चान्न 
सेवन कर कै इसने दिन विताये बद्‌ मं कु चयो ने 
इसका पालन किया । यह्‌ पोच साट का हुमा, तथ मन्य 
ख्डकोमं खेलने च्गा। इसे वहतं सियो ते नदा 
घुला कर खाना खिल्या । 

एक दिम सवश यह धृणएबद्धि प्रधान के घर गया 
वहू ब्राह्मणभोजन चाट था | वहा निर्मत्रित योगीश्वर तथा 
मुनियों को चन्द्रहास को देख कर, अस्यत विस्मय हज 
उन्होने इसे आशीवाद दिया कि, यह्‌ राजा वेगा । उसी 
. प्रकार उन्होने धृष्टबुद्धि से कहा, ' ठम्हारी संपत्ति की रक्ष 
भी यदी करेगा ¦ ` इसते क्रुद्ध हो कर तथा मन मं दका 
व्य कर, उसने इस वाख्क को जल्दी के हाथों मे सप 
दिया] जाद वध्‌ करनेके च्यि, इसे भरण्य यं 
खये फिर मी यह पूरे समय हास्यवदन दी था । मार्ग सें 
मिल हमा शाचिग्राम, इसने बडी भक्ति से अपने मुख में 
रखा था ] जह्छादोँ ने तीक्ष्ण शखर उाये । इतने उनकी 
स्तुति की } इससे जछ्छादों के मन सं इसके प्रति पूज्य बुद्धि. 

उत्पन्न हई । उन्दने इका वध न कर के, केवट छटवी 

अंगुलि कार खी । वही अंगुलि यृयुद्धि प्रधान को दे 
क्र इनाम प्राप्त किया 

जहरदां द्वारा वन मं छोडे जाने के वा, यह्‌ अरण्यं 
मे इधर उधर धूमने ल्गा | इस समय कुटि देश का 
राजा, गरगयाकेदहैतुसे इसी अरण्यम आया था । इस 
नाट्क को देख कर, राजा का मन द्रवित हुमा । उसने 
दसके पृतादछ क । पश्चात्‌ चदनवती मगरी मं इसे 
अपने साथटेजा क्र, उसे रानी मेधाःवती को सौपद्िया। 
राजा ने दसका नाम चन्द्रहास रखा । सव विवर्णे मी 
इसे सिखायी । चन्द्रहास के कारण कु्ठिंद मे सर्वत्र 
सानंद्‌ फ गया } शिक्षापराप्ति के सपय, चन्द्रहास केवठ 
` हरि" रष्टका ही उच्चारण करता था) इससे कुपिते 
हो कर गुर ने इसकी रिकायत राजा के पास की | परर 
राजा ने कहा, ! इसकी इच्छा के अनुसार इसे व्यवहार 


पराचीन चसच 


 खन्द्रहास 
दरत्‌ दो |? जाट वर्पकी यायु सं इसका व्रत््रेध-हुमा। 
तदनं तर इसने वेदाध्ययन करिया । बाद में यह धनुर्विद्या 
तमी प्रवीण हो गवा | पंद्रह वपं की आयु होते दी 
दसने दिग्विजय करने ॐ दच्छा दसंई । परव कुट्दि ने 
कहा,“ ‹ भपनेैसे वल्वान गजा को भद्म ठम क्रिस 

प्रफार जीत सकोग जने की दच्छ हौ, तो जागो! 
कतल राजा क दुच्मन मुने हमेशा चस्ते करते हे । कयां 
म उसका अक्ति ह्र "| 

यह सुन कर चन्द्रहास दिगिजय करने गया ! इसने 
सब राजा को जीत यिय } इस प्रकार विजयी दहो कर 
तथा अपरंपार संपत्ति ठे कर यह चदनावती सेय 
यह सुन कर ऊुलिद इसका स्वागत करने आया | 

याद मै कुल्दि के कथनानुसार,) चन्द्रहास ते अपने 
सेवको वारा कौतठ राजा को करभार मेना} सेवको ने 
उसे वताया, ‹ कुटिद राजा सुखी है। उसके पुत्र 
चन्द्रहास ने दिग्विजय कर के यह्‌ संपत्ति भेजी है : । ससे 
विस्पयामिमूत हो कर कौत चन्द्रहास को देखने चदना- 
वती भाया  कुटिद से पिर कर उसने कहा, ‹ पुच्रञन्म 
का वृत्त तुमने हमं क्यों नदीं सूचिते किया ` | चद्रहास् 
का सारा जन्मघ्रत्तंत कुद ने उसे वताया । इससे कतल 
ते चन्द्रहास को पहचान ल्या, तथामन दी मन कुर .. 
रकित हृ । पुनः चन्द्रहास का वध करने के विचार 
उसके मन में भये | दस संव॑ध मं एक पत्र अपने पुत्र 
मदन को छि कर, वह ठे जाने के ल्यि चन्द्रहास 
से कहा | 

चन्द्रह्‌{स कतल नगरी के लिये रवाना हया । राह मे 
एकं रम्य खान पर यह सोया था उस स्थान पर 
राजकन्या चैपकसाटिनी अपनी सुखिययों के साथ आई । 
उसके साथ वृष्वुद्धि प्रधा क कन्या विषया यी भी 
उसने चन्द्रहास को सरोवर क किनारे निद्रामग्नं अवस्था 
मे देखा । अपने पतं से नूपुर निकार कर धीरे-धीरे चह 
उसके पास गई | व्हा उसने एक पतर देखा | उसने वह 
परत्र पटा | उश पर्रमे चन्द्रहास के घ््यि विपप्रयोग की 
रचना थी । इससे उसका प्रमी हृदय भग्न हो गया | 
उसने पत्र के ! दिप्मस्तैः शब्दके प्रदठे आम दे गोद 
ते “ विपयास्मे ` लिखा । पश्चात्‌ पत्र बंद कर बही रख 
दिया । इस प्रक्नर धृष्टवुद्धि से इसकी रक्षा हृद । वाद मे 
यह पत्र ठे कर चन्द्रहास, मदन के पा गया | यह्‌ पत 
पद कर मदन को मत्येत आनंद हुआ । इधर विपरया ने 
भी देवी की, ' वही पति मुञ्चे प्राप्त होः इस इच्छसे 
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श | दत्थ मन्त विद | दन्द; 


सकृत धयु प्न्दय्रति भु दर्मविवयनयः 


सरकः 


विवेचन प्रायः समान षै} चरक तथा य॒ाज्ञेदस््य दोनों नें 
मानवी अश्िसंख्या ३६० वताद्‌ हु ! याक्षवस्य्य त्तथा 
चरक दोनों एक दी वैशंपायन के दिष्य ये। 
चरकसंहिता--उपर्न्ध आयुवैदीय संहितायं मे 
' रकसंहिता › सर्वश्रेष्ठ प्रथ हे ! सुश्वतसंहिता शव्यतन- 
प्रधान तथा चरकसंहिता कायाचिकित्वाप्रधान प्रथ है| इस 
ग्रथ म चिकित्सा-यिस्चान्‌ के मोटिकतच्वाका जितना उत्तम 
विवेचन क्रिया यया है, उतना न्यत्र नही ह! इसके 
अतिरिक्त, इस ग्रंथ मं च्रर्पमे सख्य, योग, न्याय 
वेदोपिक, वेदान्त, मीमांसा दन आलकं दररनों का 
चादाक आदि नास्तिक दशनं का, तथा पर्क्ष स्प से 
व्याकरण भादि वेदागां का सी संकछनं सुन्दरता से किया 
गया हे । इस लिये, इस ग्रथ को यथार्थता से " भखिल- 
सास्रविच्याकसद्रम ` कटा जा सकता हं | 
वर्कं सहिता ` प दी गयीं आयुवदीय विद्यापरपरा 
दस प्रकार हे । आयुवेद सवैयरथप ब्रह्मा ने तिमौण किया 
बरह्मा से म्रजापति रे, प्रजापति से यश्विनीकछमारो ने. उनसे 
द्द्रमे, त्था इद्र से भरद्वाज ने जायर्वेद का अध्ययनं 
कया | फिर मरद्वाज के प्रमाव से दी, सुखी तथा 
स्मारोग्यजीवन याप्त कर अन्य पियो मे उसका यचार 
किया । तदनन्तर पनर्वसु आत्रेय ते अथिवेदा, भेड 
जतूक्णे, पराच्षर, हारीत तथा क्षीराणि नामक छः शिष्यो 
को आायुवंद का-उपदद्य किया। इन छः रिष्यों मं सबसे 
अधिक बुद्धिमान्‌ अयिवेश्च ने सर्वप्रथम “ अयिवेदातंत् 2 
नामक एक संहिता का निमण क्या (च.म्‌.ज. १ } इसी 


ग्रथ का प्रतिसंस्कार वादमं चरके किया, तथा उसका 


नाम ' चरकसंहिता ` पड । उपरन्ध चरकसंहिता के 
चिकित्सास्थान, के १७ अध्याय तथा १२-१२ मध्याय कै 
करपरस्थान्‌ तथा सिद्धिस्थान चस्कने छ्खि मृर संहिता 
म नटी थ । उनकी पूर्तिं दृट्रल ने की (च, चि. ३०) | 
वद्ध त्रिरिटक्‌ अथ म्‌, कुपाणवंसीय राजा कनिप्कं का 
सञर्वे्य या कहु कर चरक का निर्ददया गात है । योगस 
कार तथा `महयभाप्यकार पतेजटि तथा चणणएक ही यै 
एसी अन्ति हे । कमिप्फ तथा प्तेजलि का कार दसापूर्व 
दूरौ सदी निशित हं ] वह चरक काट होगा । 
वदापायनरिप्यत्व, एवं पाणिनि तथा रातपथ मे निर्दया 
न, करण चरक्काट भारतीययुद से नजदीक होने खा 
संभव हं ¡ पाश्चाव्य चिकिन्छपद्धति के आचार्यं दिपो 
करिटीस (इ. प्रू. ६०० ) ने मी इसके सिद्धान्तो का भाव 
स्या ह, एसा क्ट विद्वानों कामत्त है) खाये ते 


प्रासीन चस्विकोर 


करव) 


याक्षवव्ययकाटीन चरक तथा कपिष्ककारीन चर्कयेदी 
ल्ग व्यक्तया मानना होगा | 

२. कृभ्णयञुवंद का एक साखाप्रवर्तक | इसका सही 
नाम कपिष्ठछ-चरक था | ग्रचरमाखा मं इसषा नामोष्धेख 
हं | । 

२. छृष्णयवद की एक उपशाखा । क्रष्णयजर्वेद में 
` चरके › नाम धारण करनेवारी. वारह्‌ शाखाए (मेद ) 
हं । उनके नाम :---चरक, आहरक, कट, प्राच्यकट, 
कपिष्टट्केट, आरायणीय, वारायणीय, वातान्तवेय, 
शताश्वतर, ओपमन्यव, पातण्डनीय, तथा भैनायणीय । 
हनमेसे मेत्रायणीय शखा मे मानघादि छः मेद हैं ¡ चरकं 
वाराहच्ाखयायी तथः मेरयणीय मानवसू्ानयायी हे 
( चरणव्यूह्‌ ) | 

कृष्णयजुर्वेद की एक शाखा, कृष्णयजुर्वेद की सामान्य 
संज्ञा, तथा कृष्णयचुर्वेद पटनेवाछे लेग, ये तीन ही 


[विक 


अथे चक: नाम का निदेश उपल्न्य ह (श 


नर २,८.९०९४; ४.१.२.१९; २.३.१५; ४,१;१०; 
६,२.२.१-१०; ८.१.३.७; ७,१,१४.२४ ) | 
` कृष्ण यजुवद की सवं शाखां के लिये चरक यह 
नाम प्रयुक्त होता है) तथापि सहाराष्र मं ृप्णयजुर्ेद 
ठि चरकं नामक ब्राह्मणज्ञाति उपच्न्य है) वह ज्ञाति 
मत्रायणी शाखा की हे ! उनका सूत्र मानवं एवं वाराह 
हे | चरक बाह्मणग्र॑थ का मिर्दश क्ह्वेद्‌ के सायणभाष्यं 
म्र भी आया हे (ऋ. ८.६६.१० ) | 

^ रकं › नाम का शब्दाः अर्थ, ‹ प्रायश्चित्त करने- 
वाठे › ठेसां हे । वेशपायन के स्यि जिन्हे प्रायधित्त 
किया, वे सव वैरंपायनरिष्य चरक नाम से पिद 
हुए. । वेशंपायन को ' च्रकाष्वयुः कहा गया है 
( वेसेपायन देखिये } | 

पुरुपमेष सं, चरक (आचार्य) को वच्प्राणियों ते 
समाविष्ट किया सया हं (वा. सं. ३०.१८ ) । शङ्क तथा 
छरष्णयजुर्वेद्‌ का प्रस्परवरिदरेप इससे ग्रवर होता है | 

याज्वस्क्य कै अनृयायियों के ट्यि चह नाम प्रयक्त 
नहीं होता था क्यो कि, उन्हने वेरंपायन के स्यि प्रायथ्ित 
नटी किया ( वैरापायन तथा व्यास देखिये ) । श्यासा- 
यनि (उदीच्य) आसुरि (मध्य) तथा आङवि 
( माच्य ) ये चरकाष्वयं तथा तैत्तिरीयों के सय डे) वपा 
तथा प्रमदाच्य म प्रथमं अपिधरार किसे किया जावे. इस 
वपय म चरकाभ्वयु का याज्ञवस्त्य से मतभेद है (य 
त्रा, ३.६.३,.२४ } | 


+> +¬) 1९ 


छरणं 


ह 


सररत--( सो. ्ष्र.) वायु के मतम आरििण- 


पुत्र | 


चर्प्ण--होनेवाठे सावणि मनुकेपुत्रां मेधे एक 


(मनु देखिये ) | 


च्वत्‌--रद्ुनिका कर्निष्ठर भ्राता | मारतीययुद्ध 


ं इरावत्‌ मे इसका वध क्रिया (म. मी. ८६.२४ ) | 
चसेरिरस्‌ - व्युत्पत्ति वतानेवाल 
( नि, २.१५ ) ¦ 


चर्पणी--वरुण नामकं नवम आदिल कनै पत्नी | इसे 


भृगु नामक पुत्र था (मा. ६.१८.४ ) | 


२. अयमा आदिय के मातृका से उत्पन्न पतों का नाप 


( भा. ६.६.४२ ) । 
अरुङ्डलट- गुट का गोचकार | 
वल्टि--भ्पाकुट का गोत्रकार | 
टिक श्गुकुख का गोत्रकार | 
चद्ाभे-- यजुवद ब्रह्मचारी | 
चाच्छ--एक आाचायं | 


क्य | 
च्फायण--खपस्त का पेतरक नाम ¦ 
चाष्ुप--श्चुप देखिये । 
२. चक्षु ४. देखिये 


न (8 


२३. विश्वकप का पुत्र } इसे विश्वेदेव तथा साध्वगण 


नामक्‌ दो पुत्र भे। 
४. भीय मन्वन्तर का देवगण । 
५. अथि देखिये | 


६. चक्षु का पच (भा. ८. ५- ७, } यह पष्ठ मन्वंतर 
का अधिपति एवं मनु था } चक्रु सर्व॑तेजस्‌ तथा आकृति 


का यह पुत्र था) इसे नड्वला नामक पत्नी थी (भा 


४, १३. १५ ) 1 मागवत म अन्यत्र, इसके परिता चक्षु 


कोददी मन सानाहं) 


यह अंग राजा का पुत्र था] यह पुट्ह ऋषिं की 
दारण मे गया । परह ने इसे उपदेरा किया । इस उपदेश 
के अनसार, इससे विरजा नदी क चनार्‌ वारा सा तके 
घौर तपस्या कै } तपस्या का प्रथम वपं वृक्ष कं सूखे पत्त 
खा कर यह्‌ र्हा । पश्चात्‌ केव पानी पी कर तथा 


प्राचीनं खरिजिकोरा 


एक . आचाय 


रेवोत्तरस्‌ सपति पारव 
चाक्र (रा, व्रा, १२.८.१.१७ ), तथा रेवोत्तरस्‌ पाटयव्‌ 
वाक्र स्थपति (दा. ब्रा, १२.९.३.१ ), इन भिन्नभिन्न 
नामों से इसका उस्टेख प्राप्त है 1 इसने कौरव्य राजा 
वाहिकं प्रातिपीय के वियेध कौ पाह न करते हुए, दु्ट- 
रीत को, दस पीटियों के वाद्‌, पुनः साजगही पर स्थापित 


चाध्चुष 
आचिर केवठ वायुमक्षण कर के इसने तप किया | इस 


प्रकार बारह वप तक दसत वाग्भव मत्र का तिकाठ चप 
किया | इससे देवी प्रसन्न हो गई । उसने इसे मन्वन्तरा- 
धिपत्व तथा दस उत्तम पुत्र व्यि (दे. मा. १०. ९) । 
साकडय पुराण म इसका जीवनकथा अलग रंग. से 
दी गयी है ( माकं. ७३) पले जन्म म यह ब्रह्मदेव 
के चश्नुभं से उत्पन्न हमा था } अत्तः इस जन्ममे इ 
चाश्चुप नाम प्राप्त हो गया | जन्मतः इते पूर्वजन्म का 
नान था } मनमि राजाको यह्‌ यद्रासे उस्न हा | 
जन्मते ही सात दिन के अंदर इसते हंस दिया ] तव भद्रा 
ने दसे पृछा, व्ह हंसी केसे आई १ › तव इसने कटा, 
` स्वार्थबुद्धि से एक माजरी तथा एक जातदारिणी मुञ्चे 
खानि केल्यिषातल्गाये वैदी दह} तम मी उन्दी के 
अनुसार, 'वादमे यह्‌ मञ्चे सुख देगा, इस स्वार्थबुद्ध से 
मेरा भरणपोपण कर रही हो। तव "यै स्वार्थी नहीं 
ह, › यह दशानि के ल्यि, मद्रा इसे वहं छोड कर चली 
ग | उस समय जातहारिणी इसे उठा कर ठे गई | 


उसी समय विक्रान्त की पत्नी हैमिनी प्रसूत हई थी । 
उसकी शय्या पर जतहारिणी ते इसे रखा ! विक्रान्त कृ 
पुत्र बोध नामक्‌ ब्राह्मणकेघरलठेजार्खा। बोध व्राह्मण 
का पुत्र उसनेखा ल्या) यह जातदहारिणी रोञे इसी 
प्रकार पुत्रों की अदल-वदेल कर के, क्रम से आनेवास 
तीसरा प्रखालठेती थी) 

विक्रान्त ने इसका नाम बानंद रखा ] त्रत्ध होने के 
वाद इसे रारुकोसौपा गुरुनेदसेर्मो को नमस्कार कर 
के आने के ल्यि कहा । तब संपूणं हकीकत वता कर इसने 
पुछा, “मे किस माता को प्रणाम कू ? ` 


वराद मे स्वय ही दसने विक्रान्त को कहा, तुम्हारा पु 
विसाल गरामम बोध नापक व्राह्मण के घरमे ह। 
उसेठे जो) मे वनम तपश्च्यांक्सने ज रहा दू 
( विक्रान्त देखिये ) | वाद मे यह वनम जा कर तयश्चयौ 
करने खगा | व्रहदेव ने आ कर इसे तपश्चयां से परादरत्त 
किया, तथा कहा, तुम ट्व मन॒ बननेवाठे हो, अतएव | 
अपनी कर्तव्यपूरतिं क चयि सिद्ध रहो ` 1 ब्रह्मदेव के कथना- 
नुसार यह कायंप्रवण हुभा } उग्र राजा की कन्था विदमां 
से इसने विवाह किया} उससे दंस दस पत्र दए 
( मनु देखिये )। 

वू मोवतार तथा समुद्रमथन इसीके मन्वन्तर सं ए 
( स्‌. ८,५..७--१ ० ) 
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वाणन्त्व 





चाणक्य--एक विद्वान्‌ व्राह्मण । रिश्रुनागवस का 
अंतिम राजा महानंदिन्‌ था। इसके वाद्‌ द्यदरापुत्र नंद 
गही पर आया } उका तथा समाद्य आदिं अन्य जार 
वदो का संहार इसने किया । मौय चमु को गी प्र 
व्रेयाया ¡ नदो का पञ्यकारुसो वर्पाकाथा। उनमंसे 
अंतिम वार्ह वर्पो म आठ नंदो का इते संहार किया (भा. 
१२.१; -विष्णु ४.२२-२४; वायु, ९९, मस्स्य, २७२; 
रह्मा. २.७४) ! इसे दी विष्णुरप्त, कौटिल्य वथा कौटिटेय 
कहते है । सका "कौटिलीय अर्थ॑सास्रः एक युप्रसिद्ध मथ 
ह । ८ विष्णुयुत देखिये ) । 

खाणिद्य---एक राङ्पिं श्कवीथं पर तप करने के 
कारण, इसे सिद्धि. प्राप्त हुदै ( पदम. स्‌, १९.१४ ) । 

साणुर--युधिष्टिर कौ खमा का एक क्षत्रिय (म. सं. 
४.२२) 

२. वे की सभा का एक मह । कृष्ण धनुयांग के लिये 
मथुरा भाया, तव उसने इसका वध किया (म. स. परि 
१, ऋ, २९१ पक्ति, ८४६; भा. १०.४४ ) | 

चातकि---भ्गुद्ुट का गोत्रकार | 

चातुमौस्य--सवित्‌ नामक पोच आदित्य एवं रसन 
क संतानो मं से एक (मा, ६.२८.१ ) | 

लाद्रमसि-- भ्रुर का गोच्रकार । 

चांधनायन--सानंदज का पैतृक नाम (व. त्रा.१.९)। 

चीञ्डा--दुगा देखिये! 

चपिय--विदवामित्र कां पुत्र (म. अनु. ७.५८, 


कु. ) | 
चायम्रान--अभ्यावर्तिन्‌ फा पतृक नाम (ऋ. ६.२७. 
५६८ ) ] 
% भर 


सारु--द्प्ण तथा रस्क्सिणी का पुतं] 

२. (सो. छुर्‌. ) धरतराषरपुच । 

च्स्ग्रु्त-ङृष्ण तथा रुक्मिणी का पत | 

चारूचद्र--कप्ण तथा रुकिपिणी का पुत्र | 

चारुकविच--( पो. कुर. ) धृतराषटपुज । भारतीययुद्ध 
मं भीमने सका वघ किया (प.द्रो. १११.१९)। 

चारूचिचांगद्‌--( सो. ऊुर, › धरतराष्रयुत्र ! 

चारदेप्म--षिष्णु, मागवत, तथा महामारत क मत 
म डष्ण तथा रुक्मिणी का पुर } इसकी वहन चास्मतती । 
यह्‌ मोज के हाथों मारा गया । (स, मौ. ४.४२ ) । 

२. मद्रदेशीय रञपुत्र] इसी पत्नी दोदरी 


चारुदेह- इष्ण तथा रुदिमणी का पच (मा. १०.. 


६१.८ ) ) 
प्र, च, २७ | 


प्रातीन चरिनिकोर। 


योक 


चारूनेना--एक अन्सरा (म. स. १०,११ )। 

चारूपद--( सो, पूर. ) भागवत मत म मनस्यु का 
पुच | इसका नाम विष्णु मे अभय, मत्स्य म पीतायुघ 
तथा वायु मे जयद दिया गया है | 

दारूपती--करप्ण तथा रुभपिणी की कन्या | यह 
कृतवमेन्‌ के पुत्र वि की भाया थी) 

चारुूमत्स्य--विद्वामित्र का एक पच (म. अनु, 
७.५९ कुः, ) | 

दासूदर्मन--दणाक्िपति । इसी कन्या सुमना । 
वह दम्‌ की पत्नी थी ( मारके, १३० ) | 

चारुशपषं-दनद्र का प्रियमित्र तथा एक रजिं 
यह आद्र गोज था | इसलिये इसका आ्वायन नाम 
प्रचलति हुआ ! इसने गोकर्णकषेचर मे सो वर्षो तक उग्र 
तपस्या की ! इसे सौ पुत्र हुए (म. अनु. १८.५ ) | 

चारुहासिनी--फौडिन्यपुर के भीम राजा की पत्नी 
( गणेश. १,१९.७ ) } र्वमागद्‌ इसका पुत्र था | 

चावौक-- नास्तिक जड़वाद्‌ का प्रातिनिधिक आचाय ] 
यह्‌ वृहस्पति का ह्धिष्य शृ { बृहुस्पतिसून्च उडयाद्‌ का 
ग्रथ हे | इस प्रेय मे केवह प्रयक्च प्रमाण तथा एेहिक सुख 
को ही प्रमभ्रेय माना है। 


तच्येरान--चावाकिग्रणीत “नास्तिकं जड़वाद> के 
अनुसार, केवर मोतिक जगत्‌ ही सत्य है } प॑चमहाभतो मं 
से एध्वी, जल, वायु तथा अथि चार भूत प्रत्यक्ष एवं सस्य 
है, भाका्च प्रयश्च है | इन चार भूतो के योगसे दी विश्व 
के समस्त पथा की उत्पत्ति है} आतमा एथक नदीं हे | चार 
भूतौ के योग से ही चैतन्य उत्पन्न हो आता है | मरने के 
वाद्‌ जीव नाम की कोई वस्त नेप नहीं रह्‌ जादी ) चतुभूतो 
का पिल्य हौ जाता है ! उनके योग से उत्पन्न चैतन्य नष्ट 
हो जाता है } अतः परल, स्वग, नरक, ये सव कृवि- 
कृत्पनाएं हे । संसार का नियेत्रेण केरनेवाख राजादही 
परमेश्वर हे । धमक धूते पुरोहितो का जीविकासाधन 
है) मस्मीमूत देह का पनरागमन नदी होता । अतः जघ- 
तक जिये सुलपूर्वैक जिये । ऋण कृर के भी धृतपान-करे | 

दस मत के प्रतिपादको मे पुसण कंर्यप, अ जितकेदकं- 
विन्‌ , पक्कुध, काच्छायन्‌ अदि चार्यं प्रसुख ये । 

दरस विचारधाय के प्रतिपादन के ल्यि, चावौकं के नाम 
का प्रातिनिधिकस्पसे निर्दय किया जाता है) टस मत 


का प्रतिपादन करनेषाके चावाकदर्नादि कड प्रथ मी . 
उपल्न्ध हे | 
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चावाक 


पाची चरिजकोरा 


चिच्रगध 





एकं सामान्य लोकमान्य मत चावां प्रतिपादन करत 
है । अतः चार्वाकटर्शन को सोकायतदरन मीः कहते है । 

२. दुर्योधन का मिनन} ब्राह्यणो का अवमान करने से 
इसका नाश हुमा (म. शां. ३९-४० ) । इसका पूर्वजन्म 
मी यह दिया है | 

चिकक्षेत्वत्‌--तपित देवों मे से एक । 

चिङ्कुर-एक सपं । यह्‌ आयक का पुत्र तथा समख 
का पिता था (म. उ. १०१.२४ )। 

चिष्कित--लक्ष्मीपुतर | 

चिश्चुर-मदिषासुर का सेनापति } चिक्षुराक्ष इसका 
नार्मातर है ( महिषासुर देखिये )। 

चिचि--खायेुव मन्वन्तर के अथर्वण. कपि की 
माया } इसे दध्यच्‌ नामक अद्वमुखी पुत्र था (भा. ५. 
१.४२ ) ! 

चिज्--एक सपं (म. स. ९.८ ) | 

२, दुर्योधन के पक्ष का एक राजा} भारतीययुद्ध मे 
प्रतिविध्य ने इसका वध किया (म. क, १०.३१ }| 

३. पांडवपश्चीय चेय राजा | भारतीय युद्धम कृण तें 
इसका वध किया (म. क. ४०.५० )} 

४, (सो, कुर. ) धृतराष्र का पुत्र । भारतीय युद्ध मै 
भीम ने इसका वध किया (म, द्रो. ११२.३०}]| 

५, ( सो. व्रृण्णि. ) वृष्णि राजा का पुत्र। इसका नाम 
भागवत मे चिच्रस्थ तथा वायुम चित्रक दियादहै। वायु 
म दसे पृश्मिपुत्र कहा हं । 

६. एक राजा । सोभरि के सृङ्त मं इसका उष्टेख है 
( ऋ, ८.२१.१७-१८ ) } यह्‌ सोभरि का माश्चयदाता था 
( ऋ, ८,२१.१८ ) | 

७, द्रविड देस का एक राजा। यह चिवेणीसंगम्‌ पर 
स्नान करने से सक्त हा ( पञ्च. उ. १२९; चिच्ररुप् 
देखिये ) 

चिच गाग्यायणि--एक क्षत्रिय देप । आरुणि ने 
इससे ब्रह्मज्ञान प्राप्तं किया (को. उ. १.१) | चित्र 
गाग्यायणि इसीका नामान्तर है | 

चिच गोश्रायाणे-एक आचार्यं (सां, ब्रा. २३. 
५ ) | 

चिचक्ष--(सो, वृष्णि.) वृष्णिपुत्र चित्र ५. देखिये) | 

२, ( सो. ऊुरु, ) धृतरा पुत्र | | 

३. एक राजा । राजसूय यक्न मे इसने "पांडवों की 
सहायता क थी | 

चित्रकडल--( सो. कुर. › धृतराषटरपुच । 
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चिज्केतु--स्वाये्ुव मन्वन्तर मे वसिष्ट ऋषिं तथा 
ऊजांका पुत्र (मा. ४.१.४१ ) ! ` | 

२. शूरसेन देर का राजा । इसकी एक करोड स्रया 
थीं पर वे सारी अनपत्य थीं । 

एकं वार अंगिरस ऋषि इखके पास आये । तव इसकी 
प्राथनानसार उन्होने यन्न क्या उस्म आदित्यको 
हविमाग देने के वाद्‌, इसकी पटरानी कृतदयुति ने दृतरोष 
मक्षण किया | इससे उसे पुत्र हज 1 परंतु यह्‌ उसकी 
सोता को सहन न हो फर, उन्होने वाख्क को विप दे दिया। 
दरससे सव शोकाकुक हो गये } इतने मे अंगिरस्‌ पि 
तथा नारद्‌ वहां प्रकट हए | " अनित्य के घ्यि शोक 
करना उचित नदी है, › एेसा उपदेश उन्होने दसे किया | 
अपने दुख को सम्हार कर, इसने पुत्र की उत्तरक्रिया 
कं | पश्चात्‌ नारद्‌ का उपदेश ठे कर, यह्‌ तपस्या करे 
यमुना के किनारे गया । | 

दुसरे जन्म म यह विन्याधरों का राजा वना | ए वार 
यह विमान मे धूम रहा था। तव इसने देखा कि, रकि 
पार्वती को गोदमैठेकर, सभाम ठे हे] यह देख क 
दसन हंस दिया तव पार्वती ने इसे, ‹ तुम राक्षस बनोगे 
एसा याप दिया | यह परम विष्णुभक्तं था | इस कारण, 
शाप देने की राक्ति होते दए भी, इसने पार्वती कोउख्य ` 
साप नही दिया | इसने उससे क्षमा मोगी, तथा यह्‌ वापस 
गया ¡ पार्वती के गाप से यहु वत्रायुर वना (मा. ६. 
१४-१७ ) | 

३. ददारथपुत्र लक्ष्मण के चन्द्रकेतु नामक पुत्रका 
नामांतर 1 यह चद्रकांतनगर म रहता था ( मा. ९.११. 
१२) 

४, ( सो. नी, ) पांचाख्दे का राजा । यह द्रुपद 
का पुत्र था) द्रोणाचाय ने इसके भाई वीरकेतु का वध 
क्रिया] इसच्यि क्रोधित हो क्र इसने द्रोणाचायं पर 
आक्रमण किया ] परत द्रोणाचायं ने इसका मीं वध किया 
(म. द्रो, १२२) 1 इसे सुकेठ नामक पुत्र था (म. सा, 
१८६; क, २८.२९१ )। 

६. (सो. ब्ृष्णि, ) भागवत मतानुसार देवभाग एवं 
कंसा का च्येष्र पचर । 

६. ( सो, बृष्णि. ) श्रीकृष्ण तथा जांजवती का पुत्र 

७, गरुड का पुत्र (म, उ, ९९. १२; । 

चिचर्मधा-गोकुर की एक गोपी | जावाछि कऋपि 
ने श्रीकृष्ण की उपासना की थी । दसय्ये गोकु के प्र्चड 


चिध्रग्धां 


नामफ म्वाटे के घर उसे चिव्रगधा नामक गोपी का जन्म 
परात्त हज (पशम, पा. ७२)) 

चित्रगु--श्रीर्रप्ण का सत्या से उत्पन्न पुत्र | 

चिच्रगृप्त--( सो. कुम. ) धृतराष्ट्र का पुन) 

२. पूर्वकाल म कायख जाति मित्र नामक गृहष्य 
था} उसकी दो संताने थीं] चित्र नामक पुत्र, तथा चित्रा 
नामके पुत्री | भित्नकीमृत्युके वाद्‌, उस्कीसी सती 
दृद । कालंतर सं चिन्न एवं चित्रा प्रभासक्षेचमे सयक 
साराधना करने लगे । इसका ज्ञान देख कर, यमधर्म ने 
इसकी अपने कायाल्य मे टेखक नियुक्त च्या] यही 
चित्रगु नाम से प्रसिद्ध दुभा (कंद. ७.१.१३९) | 
दसने धमं का रहस्य यम को वताय। (म. अनु, १९३. 
१२ कु, )। चिच्रटेखा ने चिरात फो एेधर्वसंपन्न बनाया । 
दस एेश्र्यं को देख, वैवस्वत मन्वन्तर में विचिच्वसत निर्माण 

करनेवाला विश्वकमां इसका प्रतिस्पर्धी वन गया ( मवि, 
` प्रति, ४.१८ ) | 


चिजचाप --(सो, कुर.) धृतरषटए्न । भीम ते 
इसका वध करिया | 

चिजज्योति- म थम मरुद्रणों मे से एक | 

चिघद्शेन --( सो, कुरु. ) धृतर्रपुत् | 

चिच्रधमन्‌--क्षननिय राजा} मारतीययुद्धं मे यह 
दर्याधन के पक्षमं था] 

चिष्रभ्यज--वंद्रपरभ नामक राजा का पुत्र) इसने 
प्ण को प्रिय छगनेवाटी सुंदरी की उपासना की | इसल्ि 
दसे सदर गोपकन्या का जन्म प्राप्त हुभा (पञ्च, पा, ७२१। 

चिनत्रवटे--गरुड्पएुत्र 

चित्रवाण--( सो. कुर. ) धृतराधपुतर | 

चित्रवादु--( सो. कुर. ) धृतराषटुच | 

२ छृष्ण का एक पुत्र | यह महारथी था (भा. १०, 
९०.३२ ) | 

चिजभाजु--( सो, व्ष्णि. ) कष्ण का नाती! यह 
महारथी धा (भा. १०.९०.३३ )| 

॥च सहस वास --सू्तद्रष्ा ( ऋ .१०.१२२ )] 

च्रसुख--एक तरि । यह प्रथम वेश्य था । वाद्‌ में 
यह्‌ ब्राहाण यना तथा व्रि हुमा । इसने अपनी कन्या 
वसिष्ठपु्रको दी थी (म. अनु. ५३. १७, कु. १ | 

चेचर्थ--एक ` राजा । यह तुर्वयो का शत्र धा। 
इन्रने सुदास के व्यि सरयू नदी के तट प्र अर्ण तथ। 
चित्ररथ का वध किया ( ऋ. ४.३०.१८ ) | 


प्रायीन चस्जिकोरा 
श्रता __________--------- 


चित्रस्थ 





दसक्रे चयि कापेय ने द्विराच्यन्ञ किया | इस कारण 
इसके कुर को क्षत्रपतित्व प्राप्त हुखा, एवं अन्य लोग 
सके आश्रित दए } इखसे इस कुल के श्रेष्ठत्व का पता 
चलता हे (पै. बा. २०.१२.५) | दसके कुक मं स्ये 
राजपुत्र सिंहासन पर वैटता था, एवं उसके भाई उसक 
अनुचर होते थे ( ओौनक देखिये ) | 


| 


२. (सो, पुर) ऊर का पुत्र (म. आ. ८९.४४१ 1 | 


३. मुनि तथा.कर्यप के देवगेधर्वं पुँ मंसे एक 
( अंगारप्णै देखिये ) ! युधिष्ठिर ने यज्ञ करिया, तव इसने 
उसे सो अश्व दियि (म. स. ४८.२२)) चतुविध 
आश्रमो से किसी एक आश्रम का मनुष्य, तथा चाठवभ्यों 
मेसेकिसीएकवण का मनुष्य, जिन लक्षणों पर से 
पह्चाना जा सकता है, वे छक्षण इसने युधिष्टिर को 
चताये ¡ उसी प्रकार उसे तापत्यसंवरणाख्यान बता कर, 
पांडव तापत्य किंस प्रकार ईह, यह समश्चाया (म. मा, 
१५९-१६० ) । 

४. ( सखा. प्रिय. ) गय को गय॑ती से उत्पन्न पुवोमेसे 
उयेष्ठपुच्र | इसे ऊणा नामक स्री से सम्राट नामक पुत्र दुभा 
( भा, ५.१५.१४ ) | 

५, वीरबाह्‌ का पत्र) कुर की कन्या हेमा कै स्वयंवर 
वेः समय, इसने अन्य लोर्मो पर मोहना डाठ कर, देमा 
का हरण किया } परत कन्याको चोरी सेके जाना ठीक 
नी, इसलिये इसने मोहनास्र वापस छया | यह्‌ स्वयं नगर 
के वाहर खडा हभ । ततूपश्चात्‌ युद्ध हुभा, जिसमं इसने 
सव॒ को पराजित किया ख्वको यह पराजितम्‌ कर 
सका | तत्र पास ही खड हो कर, युद्ध का अवलोकन करने- 
वाख वीरवाहु आगे वढा ¡ उसने ख्व कौ मूच्छ्ति किया | 
कुर वीरवाह को बोध खया राम ने उन्ह बताया 
कि, यह मेरा मित्र है, तथा उसे छडाया । वादर्मे ल्व की 
मूच्छ उतस्ते पर, हेमा का चित्ररथं से विवाह करवाया | 
पश्चात्‌ वीरबाहु को रामने बडे सम्मान से विदा किया 
( आ. रा. राज्य. २,३ ) | 

६. (सू, निमि. ) सुपादवं जनक का पुत्र} विष्णुं मता- 
नसार इसे संजय कहा गया ह | इसका क्षेमधी नामक पुत्र 
था] 

७. ( सो.“अन्‌, ) राजा सोमपाद का नामांतर । दशरथ 
इसका मित्र था। यह निपुत्रिक था, इसच्िये दशय्थ ने 
अपनी पुत्री गाता इसे दत्तक दी | इसने शता ह्ययरग 
तरपं को दौ) डी युक्तिसे उसे अपनी नगरी मे 
निमित कर, स्वये पुत्रकामेष्टि यन्न करवाया तथा दद्रथ 


२११. 


॥ , ॥ 


चिनच्ररथ 


से मी करने को कहा। इसी कारण दोनों राजां को पुत्र 
हए । इसं चतुरग नाप एक पुत्र हुभा (मा, ९.२३ 
७-२० ) | 

८, दरारथ का सारथि) 

९, (सो, क्रोष्टु. ) मागवत मतानुसार रदोकु तथा 
मतस्य मतानुसार सोम्य का पुत्र ( स्रोकरु देखिये ) | 

१०. व्रष्णिपुत्र ( चिन्न ५. देखिये ) | 

११. मातिकावतेक देशीय राजा } यह जमदयि का 
समकारीन था} इसकी क्रीड़ा देखते रहने के कारण, 
रेणुका को नदी से घर वापस आनेमेदेर ह्र (म, व. 
११६.६; जमदि देखिये; ) ¦ 

१२. मारतीययुद्ध मे पांडव के प्रक्ष काएकं शैव्य 
राजा (म. द्रो. २२.५१) | 

१३. (सो. नीट, ) द्रपदपुत्र | द्रोणाचायं ने इसका 
वध किया | इसे वीरफेत॒, चित्रवमां तथा सुधन्वा नामक 
तीन भाई ये (म, द्रो, ९८.२३७ ) | 

९४. अंग देशा का राजा इसकी ची प्रभावती, रषि 
देवशसां की रुचि नामक स्त्री की वहन थी | प्रभावती के 
घ्र होनेवाले विवाह समारभ मे अप्सरा दारा 
नीचे डे गये पुष्पो म से कुक पुष्प; रुचि ने अपने 
बास म लगाये 1 यह देख कर . ग्रभावती ने कहा, ' सृन्ने 
भी एसे पष्प दो 2} तव सुचि ने यह्‌ वात अपने पति को 
बता | उसके पति देवशमां ते जपने रिष्य विपुर दारा 
एेसे पष्प मगवाये (म, अनु, ७७. कुं. ) | 

१५, ( सो. कुरु, भविष्य. ) भविष्य मतानुसार निश्चक्र 
का पुत्र | मत्स्य मदान॒सार मूरिपुत्र+ भागवत मतानुसार 
उक्तपुत्र, वायु तथा विष्णु मतानुसार उष्णपुत्र | इसने 
एकर हजार वषं राज्य किया | 

चिचरूप--स्द्रगणों म से एक। 

चिच्ररेखा--ङ्ष्ण की परिय गोपी ( पड्म, पा.७७ ) | 

२. वाणाघठुर के कुमांड नामक प्रधान की कन्या | यह्‌ 
उषा की सखी थी। यह चि्रकला मे कुरार थी । इसने 
कष्ण के नाती अनिरुद्ध को योगसामथ्य से उखा सया था 
चिनलेखा मी दध्का नामदहे (मा, १०.६२.१४) । 

चिच्रेफ--( स्वा, प्रिय, ) मेघातिथि के सात पुरं 
पतसे एक । इसका खंड इसी के नाम से प्रसिद्धहै८मा 
१०.६२.१४ ) | 

चिञज्ड्खा-एक भप्सरा | पुरूरवस्‌ ने केरिन्‌ नामक 
दैत्य को मार कर इसे सक्त किया था | 
` छे 


# 


प्रासीन चर्जिकोरा 


चि्ररिखंडिने 








२. पावती की सखी । पूर्वजन्म म यह शतशंग की 
कन्या थी | जन्मपसेदी इसे बकरी का मुख था | 


दसके पूर्वजै मं यह वक्री थी । महीसागर संगम मे 





` केवल इसका धड़ गिरा । इसके धड़ ने राजनुरु मे जन्म 


ठ्या | सिर अलस्मजा गिरने के कारण, वह उसी रूपमे 
जन्मा | वाद्‌ म स्तमतीर्थं पर इसने व्रत, उ्ापन आदि 
किया! भिर द्द केर उसका मस्म कर संगम म डाल । छन्द 
केद्वारा बाधा गया मंदिर जीण द्यो गया था] उसे सोने 
का बना क्र इसने उसका जीर्णोद्धार करिया | तव दौकर ने 
इससे कहा, तुम्हारे ' कुमारी ` नाम के कारण, भै यह 
५‹ कुमारी 2 के नाम से प्रसिद्ध होऊगा। शेकर ने इसे 
महाकाठ नामक सिद्ध से विवाह करने के लिये कहा, 
तदनंतर उससे विवाह कर के यह्‌ स्द्रलेग मे गई | वह 
पावती ते इसे चिघ्रटेखा नामक अपनी सखी वनायी 
( स्कन्द. १.२.३०९ ) | 

२. चित्रगुप्त देखिये | 

चित्रवंती-वसु कौ पत्नी | 

सिजवमेन्‌-( सो. कुर. › धृतरष्र का पच । भीम 
ने इसका वध किया (म. द्रो. १११.१८-१९ ) | 

२. (सो. नील, ) द्रपदपुत्र पांचाट | भारतीय युद्ध मे 
द्रोण ने इसका वध क्या (म, द्रो. -९८. ३७-४१ ) | 
दरसका वंध वीरकेवु | 

३. पांचा सुचि का पुत्र! भार्तीययुद्ध द्रोण ने 
इसका वध किया ( म. क, ४.७८ )| 

४. सीरमतिनी देखिये | 

चिञ्रवाहन-मणद्धूर नगर का पांड्य राजा | प्रभेजन 
दखका मूक ( आदि ) पुरुष था । मल्यध्वज तथा प्रवीर 
इसके अन्य नाम है । अयन तीथयाचा करने जाने सगा 
उस समय इसने अपनी कन्या चित्रांगदा, जजन क द्च्छा- 
नुसार, विवाहविधि से इसे दी! वादे अन से उसे 
वश्रुवाहनं नामक पुत्र हमा । उसी के हाथ में इसने राज्य- 
सूत्र दिये (म, आ. २०७.१४; स. परि. १, क, १५ )। 
भारतीययुद्ध मे अश्वत्थामा ने इसका व॑ध क्या (म.क, 
५६. ) | 

चिच्वेगिक--एक सपं (म. आ. ५२.१७ )| 

वचि्रशिखंडिग्‌--मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुरस्य; 
पुरह्‌, कतु, तथा वसिषएर इन सतर्पियों के समुदाय कं 
स्यि यह संज्ञादी गयी हे (भवि, ब्राह्म, २२; म. शा. 
र२२.२७ ) | 


९२ 


चित्रसेन 





चित्रसेन--(सूर द.) भागवत मताचुसार निरणप्यंत- 
पुत्र । इसका पुत्र दक्ष | 

२. देवसावणि मनु का पुत्र। 

२, (सो, ऊुरु, ) धृतराष्र का पुत्र ! भारतीय युद्ध में 
मीप ने इसका वध किया (स. क, ४.२२, ) | 

४, अमिसारपरी का क्षत्रिय राजा! अजुन ने इसे 
पराजित किया (म्‌. स. २४.१८ ) । यह दुर्यौधन्‌ के 
पक्षम था। श्रतक्ैन्‌ ने मास्तीय युद्ध म इसका वध 
किया (म, क, १००१४ ) | 

५. पांडवँ फे पक्च का राजा | मारतीययुद्ध मं समुद्रसेन 
ते सका वध किया (म, क. ४.२७ ) | 

६. कर्णपुतच्र | भारतीययुद्ध मं नकुलके दवारा यह्‌ 
मारा गया (म, च. ९.१९ ) | 

७, द्रुपद का पुत्र । भास्तीय युद्ध मकण ने इसे मारा 
( म, क. ३२-२७) | 

८. जरासंघ का सेनापति (म. स, २०.३० ) | 

९. एक गंधर्व (म, ख. ४.२१. ) | विश्वावसु नामके 
गंधर्व का पुत्र इसकी गणना देवर्षयो मे होती है। 
इसने देवखोक मँ अञैन को गंधर्वैविद्ा सिखायी (म. व. 
४५.६ ) } इन्द्र के कहने पर, इसने उवैशी को अजन के 
पासमेजाथा (म.व, परि, १, क्र, ६.) इद्र के 
कहने पर, घोषयात्रा देतु निकठे दर्योधन का अपमान 
करने के लिये, यह व्ही गयां (म. व, २२९.२८ ) 
इसके साथ कण का युद्ध हमा | अंत म कर्णं पराजितं 
हो कर भाग गया | इसने दुर्या धनको वोधचलिया ; एव उसे 
यह इद्ररोक ठे गया (म, व, २३१) अंतमे अङ्ञन 
ने इसे पनित किया (म. व. २२१-२३३ ) 

१०, एकं राजा । इसने अनेकं पापं क्रिये ये) एक्‌ 
वार, एक वाघ का पीडा करते हए, यह्‌ एक अरण्य मे 
गया । तव कड अत्य्‌ सिया फो इसने जन्माष्टमी फा नत 
करते दए देखा } राजा को भूख ठगी थी । इसल्ियि उन 
सियो ने, नैवेयके व्यि जो भन्न लाया था, उसमे से 
थोडा अन्न मगा। उन्न इसे यह त्त वताया 
तथा अन्न नदीं दिया ! इससे इसकी पापुद्धि नष्ट हौ 
गदे } इसने यह त्रत करने के, बाद इसका उद्धार हृभा 
( पद्य, व्र, १३) 

चित्रसेना--एक अन्तरा | कर्यप की प्राधा से उत्पन्न 
कृन्या | 

चिज्ा-(सो. वयु.) वायुमतालृ्तार वसदेव की 
मदिरा से उत्पन्न पुत्री) 


प्राचीन चरिविकोरा 


चित्रगिदो 





२. सोम क सचता स्वयम से प्क) 

३. चित्रयुप् की स्त्र ¦ 

४, वाराणन्नी के सीर नामक वैद्य कौ स्री | इसने 
एक सन्यासी की सेवा की एवं उसे आदपूर्वक भोजन 
कराया था ( पश्य. मू. ८६; दिव्यादेवी देखिये ) { इख कारण 
अगले जन्य म यह्‌ राञ्कन्या बन ययी | 

५. एफ अन्तरा (म. अनु. ५०.४७ कु.) | 

चिजाङक्कयार--८ सो. वसु, ) वायुमतानुखार वसुदेव 
की पौरवी से उत्पन्न पुत्री) 

चि गक्ष--( सो. कुर. ) धृतराष्रपुत्र । भारपीय युद्ध 
तं सीमे इसका वध करिया (म. द्रो. १११.१८ ) | 

चि ग--( खो. कुर. ) धृतरष्पुत्र। 

२. एकं योद्धा } राम ने अश्वमेधं यज्ञ करिया, तथा 
अद्व की रक्षा के चयि शत्रुधको स्तन्य भेजा | चितांग 
ने उसकी सेना पर वाणव्ष्टि की) पुष्कल तथा चित्रांग 
का घमासान युद्ध हभ, जिसमें पुष्कल ने चित्रांग का वघ 
किया (पश्च. पा. २७ ) | 

चिजांगद्‌-एक गधर्व । इसने रतनु के पुत्र चिर््रागदं 
का माया के द्वारा वध किया (म, मा, ९५.१०) | 

२. सीमतिनी नामक राजकन्या का पिता (रिव, 
उमा. २)) 

३, ( सो, कुरु. ) दतनु का सत्यवती से उत्पन्न पच 
रतनु की मृत्यु के वाद्‌ यह्‌ गही पर बेटा) परु वादमें 
चितचंगद्‌ गधर्व ने हिरण्वती नदी के किनारे तीन वषं युद्ध 
कर के इसका वध किया (म. भा. ९५} } इसे संतति न 
होने के कारण, इसके वाद विचित्रवीर्यं राज्गदी पर बेटा । 

४, कलिगदेशीय राजपूर्‌ नगरी का राजा(म, जा. 
१७७.१९ ) | दयाघन ते इसकी कन्या का हरण किया था 
(म. शं ४.२) । 

५. द्रोपदी स्वयवर म उपस्थित एक राजा | यह दार्भं 
देश का रजा था अर्जुन ने इसे पराजित किया 
( म. आख, ८६.६ ) | 

सिजांगदरा--चिव्रवाहन राजा क क्न्या 1 अर्जुन की 
भाया | इसका पु वेश्रवाहन ( चित्रवाहन देखिये ) | 
इसने पडवो के ९{अदयूय यन्न के यिये करभार दिया भा 
(म. स. परि, १. ऋ, १५) | यह्‌ वभ्रुवाहनसहित याग के 
यि हस्तिनापुर गयी थी (म. आव. ८९.२५ ) | पांडव 
के महाग्रस्थान के समय, यहं अपने पिता के घर वापस 
भा ययी | 

२, कापोत देखिये | 
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चित्रायुध--पांचार राजा | द्रौपदीस्वयवर मे उपस्थित 
राजाओंमेसे यहषएकथा (म. अ. १७७.१०. ) | 
भारतीय युद्धमेकणे ने इसका वध किया (म, क. ४०, 
५० ) | यह्‌ महारथी था (म. उ. १६८.१६ ) | 
२. (सो. कुरु. ) धृतराष्रका पत्र। भारतीय युद्ध मे 
मीम ने इसका वध किया (म, द्रो. १११.१८ ) | 
चिखाश्व-शास्व देाधिपति वुमत्तेन का पुत्र | 
साविच्री के पति सत्यवान्‌ का यह्‌ नामांतर था | वचपन 
मं इसे जश्च बहुत प्रिय ये। यह पिद्धी के अश्च बनाता 
था, उनके चित्र खीचता था | जतः इसका नाम चित्राश्च 
पड़ा (म, व. २७८.१३ ) | 
२, एक राजर्धिं (म. अन. १६५.४९ } | 
चिन्रोपचिज्--(सो, कुर. ) धृतराष्रपुतच्र । भास्तीय 
युद्ध म मीमने इसका वध क्या (म. द्रो. १११. 
१८ ) | 
चिदि-(सो, कोष्ट.) मस्स्य एवं वायु मत में 
कोरिक का पुत्र । विष्णुएवं पद्यसे इसे चेदि कहा गया 
हे । भागवत मे इसे उरिक का पुत्र कहा गया है | इसके 
देशका नाम्‌ चेदि था। इसके वंशज चैद्य या चेदि 
कहलाते ये ( मा. ९.२४.२ ) | 
चिदिखक--८ भां्र. मविष्य. ) ल्वोदर राजा का 
पुत्र | विष्णु यं इसका नाम दिविल्क, तथा मस्स्य में 
अपीतक दिया है । इसका पुत्र मेधस्वाति | 
चिस्कारिन्‌ वा चिर्कारिक--मेधातिथि गोतम के 
दो पलों सँ से कनिष्ठ । इसकी माता जहव्या } गोतम क्षर 
को अहस्या के व्यमिचार का पता चल } तव्‌ उसने इसे 
मात्रवध करनेके खिये कहा | परंतु चिरकारी अपने 
नाम के अनसार दीघसूञ्ली था | यह विचार करते वे 
रहा । वाद मे, पत्नी का वध करने के लिये कहने परं 
गोतम ऋषि को पश्चाताप हा | वह्‌ पत्नी के पास आया | 
चिरकारी रस्वले कर माव्रवध के खयि खड़ा था 
परिता को देखते दी सास्र नीचे रख कर, इसने पिता को 
नमन किया । विचारी होने के कारण, इसके हाथों हल्या 
नहीं हद (म, शां. २५.८; स्कंद, १,२.६ ) | 
चिसंतक--गरूडयपुच्र (म. उ, ९९.१३ ) | 
तीरवासस--एक यक्ष (म. पत. १०.१७ ) | 
दुर्योधनपक्षीय एक रजा (म. जा. ६१. ५६) | 
चीरवास इसीका पाटभंद्‌ हं । 
 च्युरुरि--एक अनाय राजा] यह तथा इसका मि 
धुनि, दभीति ऋषिको सताते ये| दभीति के कहने पर, इद्र 
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ने इन दोनों का वध किया (ऋ. १,११२.२३) । अन्यतर 
शम्बर, पिप्रु तथा शुष्ण के साथ दन दोनोका इदरद्रारा ' 
पणभूत होने का, तथा इनके दुर्गो को नष्टकरने का 
रद्छेख हे ( ऋ. ६.१८.८ ) | 

चसूडाखा--रिखिष्वज राजा की भार्या । यह आत्म 
सानी थी } इसका पति राच्यं छोड कर अरण्यम चला 
गया । उसको आत्मज्ञान का माग॑द्शा कर, इसने पुन 
राज्य करने के चये प्रित किया (यो, वा.७७-१११ } | 

चसूणनाभ-करयप तथा दनु का पुत्र | 


चूल भागावेचि--मधुप षम्य का दिष्य (वृ, उ, 
६.२.९-१० , । माध्यदिन वृत्ति म निर्दि चूड इसीओ 
पाटसंद ह | 

चूलि-एक ऋरि | यह तपस्या कर र्हा था 
सोमदा नामक गर्वी इसकी सेवा कर रदी थी | तपश्चर्यां 
पूण होने के वाद्‌, गेधर्वी ने पुत्रप्राम्ति की इच्छा ददद | 
इसने एक मानक्तप्त्र निमांण कर के उसे दिया । उसका 
नाम ब्रह्मदत्त (वा. रा. वा. ३२ ) | 

चेकितान- वरप्णिवेशीय क्षत्रिय राजा | यह पांडवों 
के पक्षम था (म. स. ४९.९; उ. २५.२; ५६.२;१९६. 
२३; भी. १९.१४) । यह्‌ द्रौपदीस्यवर म गया था | 
मारतीययुद्धसमे भी यह था। इसकेरथके भश्च कुर 
पलाहट लिय ये | सुशमां के साथ, काफी देर तक, इसका 
युद्ध हृभा । द्रोण ने इसके सारथी पाण्णि को मार डाल 
(म. द्रो. १२५) । भारतीययुद्ध मे यह दुर्योधन के द्वारा 
माय गया (म. श. ११.३१ ) | 

२, एक ब्राह्मण । यह कृषि करता था } एक दिन यह 
खेती का काम कर, पसीतेसे लथपथ हो घर आया। 
पसीना न पो कर ही अ्दी मै इसने रँकेर कथैः पूजा कर, 


नैवे अर्पण करिया | मरणोपरांत यह शिवलोकं गया | 


वीरभद्र ने इसे साप दिया, ' पसीना न पौछते के पह 
ही शिव पूजन किया, इसल्यि ठम्दारे शरीर से हमेशा 
पसीने की धारां वहती रहैगी 1 वुम्है स्वेदगण नाम 
मिलेगा › ( पद्य, पा. ११७) । 


सेदि-( सो. यदु, रोमपाद. ) उशिक का पुत्र । यह 
विदर्भपुच्र रोमपादके वामं से एक था। इससे चदयन्रष 
पैदा दरे (मा. ९. २४. १-२; चिदि, रि्पाल 
तथा क्ट्यचैद्य देखिये) | चेदि देश विध्य के पश्चिम 
भागसं था दसभ्देश के दप महाभारतादि यथा 


प्रसिद्ध ह । 


ऋ (3 + + 


येदिप 


सेदिप--( सो, ऋक्ष. ) उपरिचर क्सु का पुत्र एव 

चेदि दे का राजा (भा. ९. २२६), 

चनातद्धि-अंगिराकुख का गोच्रकार | 

चटक रांडिल्यायन--एक ऋषिं | एके विरोप 
उपासना के प्रकारका यह ज्ञाता था (ख. व्रा. १०, 
६, ५, > , 

चेफितानेय--सामविव्या का एक भाचार्यं (जे. उ. 
त्रा, १. ३७. ७; ४२. १; २. ५२ ) | इसका सदी नाम 
वसिघ्र चेकितानेय था | साम के वारे मं छिखते समय 
हसका नामनिर्देदा प्राप्त है (वृ, उ. १, ३, २४) । 
पड्विरा व्राह्मण (४१), तथा वदरब्रह्मण मं भी 
इसका उछि भाया है (२) बहूत सारे प्रथो में 
दसका निदश्च चेकिंतनेय नास से प्राप्त है। रंकरा्ायं 
ने चकरितानेय का अर्थ, चेकितान का पुत्र स्गाया है। 
परन्तु वंराब्राह्मण के भाष्य सें, चेकितानेय एक विरोप 
नाम माना गया है) यह वासि अरण्य का शिष्य 
था । ब्रह्मदत्त का यह पैतृक नाम था, 


सेकितायन--दारभ्य का पैतृक नाम (छं. उ. १, 
८, १ ) 

सेत्य--मरद्रणो के प्रथम गणोँ मँ से एक) 

चे ज--यज्ञसेन का पैत्रक नाम (का. सं. २१. ४) । 

२. स्वारोचिष मन्वेतर के मनु का पुत्र] 

चेजरथ--चित्ररथ राजा का पु | भारतीययुद्ध मे 
यह पाड्वां के पक्षम था | 

चेचसेनि--चिचतसेन पांचा का पुत्र } यह पांडव- 
वेरौय था तथा भारतीययुद्ध म पंड्वों के पक्षमं था 

च त्रा--व्यामध राजा कीमार्या तथा दिवि राजा 
की कन्या रव्या इसीका नामान्तर है| 

चे्ायण--अनिकुल का मोकारं 

सानेयायण- यज्ञसेन का वंराजं । सने छंदोभिद 
नामक इष्टकां की चिति से, पड्म की प्राति कर छी (ते 
सं, ५.३.८.१ ) ¦ 

चेदय - (सो. अज. ) मत्स्य मत में मैत्रयपुत्र | 

चेयोपरिचर वसु--(सो, वष्र.) उपरिचर वस 
देखिये | 

२. रिचुपाङ को चेदय 
देखिये । 

चं--व्यास कने सामरिष्यपरपया के वायु मता- 
नेसार खेगीपुत्र का रिप्य | 
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सेटि जीवल का पत्रक नाम (सख. त्रा, २,.३.१ 
२४ ) | 

चोर--द्रमिड देख का क्षत्रिय राजा (म, स, परि. 
१. र, १५. पंक्तिः ५६ ) | 

२. काँतिपुर का राजा ¡ अनंतसयन मं वडे ठाठ्वाठ 
से इस्ते श्रीरग की पज्र की। तदनंतर विष्णुदास 
नामक ब्राह्मण ने तटसीपत्र से श्रीरग कौ वंड़ी मक्ति से 
पुजा की । एक गरीव ब्राह्मण को यह मजार दख कर, राजा 
वडा दी क्रोधित दभा | 

पश्चात्‌ इन दोनों ने तय-किया कि, जो प्रष्ठ विप्णुभक्त 
होगा, वह पह वेकुट जवेगा } तदनंतर इसने दान- 
दक्षिणा, यक्याग मादि प्रारभ क्रिया } विष्णुदास ने माघ 
तथा कार्तिक त, ठटसीवन का पोपण, एकादशी, द्रादया- 
कषर मत्रे, उसी प्रकार विष्णुस्ररण, पूजन, रत्य, गायन 
तथा जागरण यह कम प्रारभ किया । धन्त मे इस भक्ति 
प्रमाव से विष्णुदास इसके पहटे वैकुंठं गया । तव इसे 
उप्रति हो कर, भक्ति छोड वाकी सव्र तुच्छ ह; यह्‌ इसने 
जान स्या } इसने यज्ञ मं छलंग र्गाद । परंतु विष्णु ते 
दसे इट लिया । विष्णु इसे स्वग ठे गया । चोर तथा 
विष्णुदास को स्वगे मे युशीक तथा पुण्यक ये नये नाम 
प्राप्तो गये। वे ईश्वर के द्रारपाछ बने। राज्यत्याग के 
वाद दसने अपने मतीजे कौ गदी पर वैठाया । (पश्च. उ. 
१०८.१०९; स्कंद. २,४,.२६-२७ )| 

सौक्षि--गकुर का गोचकार्‌ । 

ोलि--वसिष्कुर का गोजकार । 

च्यवतान भारूताश्व--एक यजा । यह सस्ताश्च का 
वंशज था । भ्वन्य, पुरुकुत्प तथा यह संवरण के आाश्रय- 
दाता थे ( ऋ. ५. ३३. ९) ¦ 

च्यक्न--( सो. नी ) एक राजा! दिवोदास को 
मित्रयु नामक एक पुत्र था } च्यवन उसका पुत्र है] इस 
को वाद्‌ मे सुदास नामक एक पुत्र हमा (भा. ९. 
२२. १)। 

२, ( सो. क्ष, ) भागवत, विष्णु"तथा वायु के मत 
मं सुहोत्र का पुत्र, तथा मत्स्य के मत मेँ सुधन्वन्‌ 
का पुर ] 

२, गोकणै नामक शिवायतार का शिष्य. 

४, एक धम॑सास््रकार । अपरार्कं तथा मिताक्षरा 
रथो सं इसके धमशा का रष्छेख प्राप्त है (अप. १ 
९०७. >; २६४-२६५; मिता. ३. र, २९२ ) | 
निश्नटिखित विप्यों पर इसने रचे काफी सूत्र तथा 
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शोको का उद्धरण, इन दो व्रेथो मे दिया हैः-( १ ) गोदान 
के समय्‌ कटे जनेवाटे मच, (२ ) त्ता, चण्डाल, पत, 
चिताधूम, मच, मद्पाच् मादि अख वस्तुओं का सदय 
होने पर किये जनेवाख प्रायध्ित्तविधी, (३) गोवध 
का प्रायधित्तविघी | 

भा्करसंहिता करे अन्तगतं जीवदानर्तेन का -यह 
रचयिता है (बहवे. २, १६) । हेमाद्रि, माधवाचार्य, 
एवं मदनपारिजातं इन तीन मथो मं इसके जाधार घ्य 
गये दह | 

च्यवन सागव--एक प्राचीन ऋषि । ऋष्वेद म इसे 
एक्‌ वृद्ध त॒था जरा्छन्व व्यक्ति के स्यम्‌ दिखाया गया 
हे । इसे अधियां ने पनः युवाचस्था तथा शक्तिः प्रदान 
की, तथा इसे अपनी पत्नी के लिये स्वकायं तथा कन्याओं 
का पति वना दिया (ऋ. १.११२.६; १०; ११७.१३; 
११८.६; ५०७४.५; ७,६८.६; १०,३९.४ ) ] 

करग्वेद्‌ म सवत्र इसे च्यवान कहा गया है | च्यवन 
नाम से इसका निर्देश, ऋग्वेद के मतिरिक्त अन्य सभी 
वैदिक प्रथो मे, निरुक्त मै तथा महाकाव्य म मिलता हे । 
( नि, ४.१९ ) | सवौनुक्रमणी म इसे भागव कहा है ( ऋ 
१०.१९ ) 1 यह्‌ ्गुका पुत्र था 


ब्राह्मणों म इसे दाघीच कहा गया है (श. ब्रा. ४.१. 
५; पृ. व्रा, १४.६.१० ) । ग्राम करे बाहर वैठे हूए, मयानक 
आक्रतिवाखे, तथा अत्येत वद्ध च्यवन को, वाल्क ने पस्थर 
मारे, आदि कथर्पे पुराणों के समान ब्राह्मणों मे सी प्राप्य 
हे। यह सामोंकाद्रए्ा भी था (पृ. व्रा. १३.५.१२; 
१९.२.६ ) | 

ऋग्वेद मँ, से अध्िनां का मित्र, तथा द्र एवं उसका 
एक उपासक पक्थ ठुर्वयाण का विरोधक दशया है 
( च. १०.६१.१-२ ) } श्रु का अन्य पुत्र विद्वत्‌ नै 
दसे इद्र के विर्द्ध सहायता की थी (जै. व्रा. ४.१.५. 
९२)। आगे चल क्र, इद्र से इसकी संधि हो गद (ऋ, 
८.२९१.४) } | 

यह श्रगु ऋषि तथा पुखेमा का पुत्र था। पुखोमा के 
उदर मे श्रयूवीयं से गमप॑मव दभा) एफ वार, शगु 
नदी पर स्नान करने गया । तव पुरोम नामक राक्षस ने 
पुरोमा का हरण क्रिया| च प्रथांमे, इस राक्षस का 
नाम द्मन मी दिया गया हं (पद्य, पा. १४) | 

भयके कारण, पाग दी पलेमा प्रसूत हो रद्‌! यतः 
दस पुत्रको च्यवन नाम प्रास्त द्यो गया } च्यवनके दिन्यतेच 


प्राक्ीन चरिजिकोरा 


सल्यचन 


से पुद्मेम जर कर मस्म हो गया | वाल्क को ठे कर पुलोमा 
भ्गूमाश्रम म्‌ वापस आद्‌ (म, सा. ४-६; ६०.४४) | 

वडा होने पर, च्यवन वेदवेदागों म निष्णात वना] 
पश्चात्‌ यह कठोर तपस्या करने लगा } तपश्चर्या करते समय, 
इसके रारीर पर एक वड़ा बत्मीक तैय्यार हो गया । इसी 
घन म, राजा शरयाति भपने परिवार के साथ क्रीडा करने 
जाया । उसकी रूपवती कन्या सुकन्या अपनी सखियों के 
साथ धूमते घूमते, उस वदमीक के पास आई | उसने देखा 
कि, वत्मीक के अंदर कुक चमक रहा है । चमक्नेवाला 
पदाथ क्या हे, यह देखते के व्यि उसने काटे से उसे 
टोका । इससे च्यवन ऋषि की खें पूट गई । अत्येत 
संतस हो कर, इसने संपूणसेना समेत राजा का मच्धमूत्रावयेध 
क्र दिया । राजा हाथ जोड़ कर इसकी शरण में आया | 
च्यवन ने कहा, ' तुम्हारी कन्या मन्न दोः ] राजा ने यह्‌ 
मान्य किया । सुकन्या का बद्ध च्यवन से विवाह हौ गया 
(म. आ. ९८) | 

वाद्‌ मं उसी वन मं, सुकन्या अपने पतिसमवेत वास 
करने ठगी । एकर दिन अधिनीदुमास ने उसे देखा । 
उसने सुकन्या से कहा, ° तुम हमारे साथ चलो  । तवर 
इसने पने पातित्रत्य से अश्चियों को आश्चयचकित कर 
दिया । सुकन्या ने कहा, "मेरे पति को यौवन प्रदान 
क्रो › | अध्िनीकृमासों क प्रसाद से च्यवन तरुण दह्भा । 
एक तालव मे इक्क स्गाने के कारण, च्यवन पुनः युवा 
हो गया, एेसी कथा ब्राह्मणो म दी गयी हे (श. त्रा, ४, 
१.५.१ ) | 

ञशचियों का इस उपकार का वदला च॒काने के टिये, 
च्यवन अपने श्वसुर के ण्हमे गया रखयांति राजा के 
हाथ से एक विशाल यज्ञ करवा कर, अध्िनीकुमारों को 
यह हविभोग देने ल्गा। पर अधियों को हविभाग 
मिलना, इद्र को अच्छान लगा! उसने इसे मारने के 
यिये वच्र उठाया । च्यवन ने इन्द्र के नाशार्थं मदं नामक 
राक्षस उत्पन्न किया | उसे देखते दही भयभीत हो करः, 
दन्द्र इसे रारण आया | इसी समय से, अधिनीक्रुमायं को 
यज्ञ मे हविभाग मिलने द्णा (म. व, १२१-१२५; 
अनु. २६१ कु; भा. ९.३; दे, भा. ७.२-७ ) | 

एक वार प्रयागक्षे् मे च्यवन ने उद्वासत्रत का 
प्रारम किया । रातदिन यह ज्म जा कर केता था। 
सव मछटिर्यो इषके आसपास एकनित हो जाती थी । 
एवः वार छक मलयो ने मछटि्यो पकड्ने के लिये जार 
ल्गाया ] तव उसमे मछलियों के साथ, च्यवन तषि भी 


९६ 


स्यचन 





पकडा गया } मदमे घरवा कर नह्य राजा केः पासं गये | 
राजा ने तरपि की पूजा छी । कहा, ‹ आपको जो चाये 
, लापम्क्िसेर्मोगरद2) तय च्यवन ने कहा, मरी योग्य 
कीमत क कर द्रन मद्यसीकोदे दे) भपना संपूण 
रास्य देने रे चयि राचातय्यार हो गया! फिर मी च्यवन 
की योग्यं कीमत अंक नहीं गई । तव गविजात नामक 
रपि ने राज को इसे गोधन देने करे ल्य कहा | राजा 
दारय गायं दी जाने पर, यह्‌ भध्येत संव हमा । प्रात्‌ 
दसने नहप को गोधन का महत्व समन्चाया (म. अनु, 
८५-८७ ) | 

करिका के कारण, अपने वंश मे भिन्नजातित्वं का 
दोप उसन्न होगा, यह इसने तपमसामथ्यं से जान लिया) 
उस र्वश्रका नादया करने के उदस्य से, यह कुरिक राजा 
केः पास गया | उससे कहा, “हे राजा! म तप्रया 
करना चाहता ह| इसय्ियि तुम अपनी भायासमवेत 
भहर्निय मेरी सेवा क्ये?) राजानेव्पिका यह्‌ क 
मान्य च्या | तदनंतर राजा को इसने भोञन्‌ खने को 
कहा । भोजनं छते ही, च्यवन ने उस मोजन को जला कृर 
भ्म कर दिया । तदनतर यह राजपयकं पर निद्राधीन हो 
गया | राजा अपनी भार्या सहवर्वमान इसके पैर दाने 
लगा । शृसप्रकार एक दी करव पर, यह २९१ दिन वर्क 
सोया रहा । तव तक विना कुर खाये पीये, राजा इसके 
पर दवाते चैठ गया | 

२१९ दिनं के वाद्‌ नीदसे जाग्रत दहो कर, यह यकाय 
मारने ख्या | क्षणम यह दिखता था, क्षणमे अद्य हो 


छगरू--दडीमुडीश्वर नामक रिवावतार का रिप्य ) 
छगलिस्--कृष्णययुर्वद का एक याखारवर्दक । 
यरोपायनदिप्य कलापिन्‌ प्रपिन्‌ का यह्‌ दिष्यथा } पाणिति ये 
त्सका निर्दय किया द (पा. स्‌ः ४.३.१०९) | चारं 
सप्रसिद्ध उपनिषदो मे छगदेयोपनिपद प्सिद्ध दथा 
( डो. भी. छ. बेलवलकर स. १९२५ ) | छगदिन्‌ परोक्त 
माण म्मे सन्ययन करना सो छागटेयिन कहते चे } 
छदोगसादक्षि--गेदात्रदि का पैनक नाम्‌ 
प्रा. च, २८ | 


प्ह्यीत चरित्र 





स्प्राया 





जाता था] सी स्थिति मे भी, राजा इसके परे भागता 
। रहा | यह्‌ जह्य होते दी, राजा राजपहट म जावा) 
। उसने देखा, च्यवन सो रहा हं 





कुछ समय के वाद, यह्‌ जाग्रत हज .। तु दूसरी करवट 
टे फर पनः २१ दिनं तक सोया । करद मे जागत होते दी, 
च्यवन ने रथ को श्रोडां कै व्ठे एक ओर कुरिक को तथा 
द्खरी ओर उसकी पत्नी को जोत चिया । स्वयं हाथ मे 
चाघुक ठे कर, उन्द मारते हए यह्‌ अरण्य से रथ हाकने 
टगा | यह सव च्यवन ने इसी उदेश्य से क्रिया कि, रस्त 
हो कर कररिक उसका तिरस्कार करं } तव इस निमित्त 
को लेकर, यह उसे जखा कर भस्म कर सके } इसी उदेख्य 

सने कड प्रकारो से कुशिक को अव्यधिके क्ट दिये | 
पर कुछ फायदा नदी हुमा । अन्त प प्रसन्न हो कर इसने 
उस राजाको व्र दिया, ' तुम्हारे कुमे व्राह्मण उत्पन्न 
होगा ` (म. अन्‌. ८७-९० ) | 





हसे मनुपुच्री आरुषी से आव नामक एक पुत्रे हृभा 
(म. आ. ४-६ , | इतका आश्रम गया मेथा ( वायु. 
१०८.७६ ) | च्यवन एक उत्कृष्ट वक्ता था, तथा सप्तर्पयो 
मेसेएकथा (म. अनु. ८५) इसे प्रपति नामकं एकं 
पुत्र था (म. जा. ८.२} यह श्ररुगोत् का एक प्रवर भी 
था | यह पि तथा मेवकार था ( मागव देखिये ) । इसे 
कचन एेसा नामांतर था ( वा, रा. उ, ६६.१७} । 


च्यवान--च्यवन भार्गव ऋषि का नामांतर । ऋग्वेद 
मे सर्वत्र यदी रूप निर्दिष्ट हे ८ च्यवन भागव देदिये ) | 
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| 


छंयोगेय-भनिकरुल का मोचकार । 

छंदोदेव-मतंगको इद्र की करेमा से मिलया हमा 
नाम ( मतंग देखिये ) | 

छाया--संल्ञा फो सूय का तेज सहन नदीं टोता शा, 
दस्य उस्ने अपनी दही प्रतिकरृतिस्वरूप यह सी 
निमाण कीं | अपने पति की सेवा तथा वच्चो के लट्न- 
पाटन करने के च्वि इसे रणा } तदनंतर इसे तीन पुत्र 
हुए । इससे द्रम सापलमभाव वट गया | यह्‌ श्राद्धदेव, 





| 
| 
| 


२२९७ 


यम तथा यमुना इन संज्ञापुत्रो को साप्त्नभाव से देखने 


प्राचीन सरिनिकोह 


जटासुर 





से, सूय ते पहचान लिया कि, यह कौन है ] तव बह संज्ञा 


लगी । यम को यह सहन नदीं हभा 1 उसने छाया परर | के पास चला गया (विवस्वत्‌ , संज्ञा, तथा यम देदिये)। 


लत्ताप्रहार किया | तवथ इसने उसे शाप दिया इस राप 





न यिम 


जघयन--धू्राक्ष का पु ( गणेश, २,३१.१२ ) | 

जमरि--विश्वापि्रक्रढ का ोचकार | 

जघ--रावण के पक्ष का एक राक्षत | 

जघा्वंघु--युधिषठिर की सभा मै उपसित एक तऋपि 
(म. स. ४,१४ )। 

जघारि--विश्वामिव का पचर) 

जटायु--गरुड जाति का एक मानव । विनता- 
पचर अरुण को श्येनी से उत्पन्न दो प्रों मसे यह एकथा 
( म. आ. ६०.६७; वा. रा. अर. १४,.३; ३३) ¡ यह्‌ 
एकं राजा था, जो योग्य रीति से अपनी प्रजा का 
पालन करता था (वा, रा, अर. ५०. २०) राम ने 
जन इसे सर्वप्रथम देखा, तव उसे टगा, यह को 
राक्ष होगा । आशे चठ कर, रम एवे सीता फो यह 
गर्रस्रूप म दिखाई दिया । रामने प्म, "तुम कोन 





हो १: अपना परिचय दे कर इसने कहा, “रामलक्ष्मण. 


जव बाहर जायंगे तवमे सीता की रक्षा करूगःः (वा, 
रा. मर. १४.३; ३३-२३४; ५०) यह हितचितक हे, 
यों वाद मे प्रतीत होने दगा 

यह्‌ दद्यरथ कामित्र था ( म.व.२६३.१;वा. रा. अर. 
९४.२३ ) । अपनी स्नुपा के समान सीता को, रावण की 
गोदमे देख कर इसे अच्यत ऋध जाया } यह्‌ रावण से 
-युद्ध करने के च्वि तैय्यार हो गया । रावण सीताकोकठे 
जा रहा था, तव इसने उसे उपदेरा किया } उपदे म 
रावण को वेदतच्च वता कर, परस्त्रीयपहार के ल्य इसने 
उसका निपरेव किया (वा. रा. अर, ५० ) | इसने रावण 
से कहा, ' वम चुपच्चाप सीता को छेड दो, अन्यथा 
परिणाम अच्छ नही होगा: परंतु राबणने यह नहीं 
माना । तव दोनां मे युद्ध किडक्ा । इसने अपने तीक्ष्ण 
नसो से, तथा चोँच से रावण को घायट किया] रक्त से 
लथपथ कर दिया रावणके द्वारा छोडे गये सव वाण 





इसने पंख से उड़ा दिये | अंतमे रावण ने इसके प॑ख 
तोड़ कर, इसे मृतप्राय कर दिया | 

दस प्रकार, जयाय फो हतव्ल कर, सीता को रावण छे 
गया । सीता को खोंजते दए रामलक्ष्मण वहा भाये | 
सीता का हरण रावण ने करिया, यह्‌ वृत्त जायु ने राम 
को वताया । इसने कहा, ‹ चूकिं सीता का हरण विन्द्‌ 
मुहूतं पर क्रिया गया है, अतएव वह ठम्हे पुनः 
अवद्य प्राप्त होगी (वा. रा.आर. ६८.१२) › | रामते 
ट्से पूज्य मान फर आट्िगन किया ( वा. रा, अर, ६७, 
२३; ६८.२६-३६ ) | तदनंतर इसने प्राणत्याग किया ¦ 
रामलक्ष्मण ने इसे पूज्य मान कर इसकी उत्तरक्रिया 
की । इस समय इसकी आयु साठ हजार वर्षो कीथी 
(म, व. २७९; आ. रा. सार. ७; वा. रा. भर, ५०-५६२; 
६८.२६-२६ , | 

जटायु की मृघ्युवार्तां ज्ञात होते दी, अंगद वानरो 
की सहायता से, संपाति वहा आया} उसने जायु 
का तर्पण किया (वा. रा. कि. ५८.२ ३-४५)। संगतिं 
इसका बड़ा माई था (वागा. कि.५३.२३म. आ. ६५) 
हसे काक, गध तथा केणिकृ नामक तीन पुत्र थे (ब्रह्मड 
२.७-४४८ ) स्वये जयायु तथा सं पराति मे, वे सुर्यो मे 
भिन्न है, एेसी भावना न्दी थी (वा. रा. कि, ५६.४ ) | 

जखास्चर--एक राक्षस ] वनवास के समय पांडव एक 
बार बदरिकाश्रम आये । तव व्राह्मण के वेद मे यह राक्षस 
उनके पास रह कर, अपने तप की प्रदोष करतारही 
पांडवों के रस्रास्र तथा द्रौपदी का हरण करने का यहं 
सोचता था! परंतु शक्तियाखी भीम के सामने इसकी डा 
नरी गलती थी । भीम पहु्वान गया था कि, यह्‌ अवश्य 
कोई राक्षस हे । 

एक दिनि भीम अरण्य म गया"था। अजुन 
दरकोक गया था ] यह अवसर देख, द्रौपदी, धम, नछ्ुट 
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जट सर 


तथा सहदेव को ठे कर, यह भागने ल्ग | सहदेव ने 
अपते आपं को मुक्त कर ल्या) धमराज ने द्से बहुत 
उपदे दिया परंतु इसने एक न सुनी । इतने म गदाधारी 
भीम वर्ह आ पर्हुचा | उसने दषस महययुद्ध कर के 
सका वध किया ( म. व. १५४ ) } इसे अद्यु नामकं 
पुत्र था (म. द्रो, १४९.५-९ )| 

२. मद्राधिपति । धमराज की मयस्भा मे यह्‌ एके 
सदस्य था (म. स. ४.२१. ) | 

जरिन-पाताटस्थित एक नाग । रवण ने इसपर 
विजय प्राप्त की थी (वा. या, यु,७)) 

जरिङ--एक व्रह्मचारी } सकर ने जट्ठि नामक 
प्रह्यचारी का रूप धारण किया था 

दक्षयज्ञ मं सतीके देहव्याग के बाद, हिमाल्य को 
मेना से पार्वती उन्न हुई । वह दकर के लिये तपस्या 
कर रही थी ] जटिल ब्रह्मचारी का वेप धारण कर शंकर 
वह आया । इसने शकर की बहुत निदा की । यह ओर 
भी निदा करेगा, यह सोच कर पार्वती ने सपनी सखी 
विजया के द्वारा, इसको भगने की सोची } इतनेमं 
दाकर अपने असली रूप से प्रकट हज । कुमारसंभव के 
पेचम सग से इस कथाका काफी साम्यहै। इसे ब्रहम 
चारिन्‌ भी कहा गया है ( शिव. शत. ८४ ) । 

जारेखा--गोतम के वस की एक स्री | सप्रपि इसके 
पति थे (म. भ. १८८. १४) | 


जरीमालिन्‌--एकं रशिवावतार । वाराह कस्प के 
वैवस्वत मन्वतर मं उन्नीसवीं चोखय म दहिमाख्य पर 
यह रिवावतार दुमा । वर्ह, इसके क्रमानुसार दिरण्य- 
नामन्‌, कोस्य, स्येकाक्षिन्‌, प्रधिमि ये चार पुत्र हर 
( रिव, रात, ५) | 


जड--अन्थान का कौरिकगोन्री दुराचारी ब्राह्मण | 
यह्‌ एक वार व्यापार करते गया, तव चोरों ने इसके 
प्राण ठे लिये। पूवजन्म के पापों के कारण, यह 
पिशाच दुभा । इसका पुत्र भ््यंत सदाचारी था | पिता 
का उन्तरकाय करने के स्यि वह काञ्ची जाने निकडा | 
वह॒ उसी स्थान पर आया, जहां उसका परिता क्लाड पर 
पिराचभवय्ा मेँ रहता था ¡ उसने गीता के तीसरे 
मध्याय का पार किया) उसे श्रवण कर, यह मुक्त 
हुमा (पद्म, उ. १७७) | माकडेय पुराण म भी एक 
जड़ का उदछेखहे। 

जत्रण--अंगिराकुठ का एक गोत्रकार | 


प्राचीन चरिज्रकश 


अमत्र 


जन-( सो. पूर, ) अजमीट एवं केशिनी का पुत्र 
(म, आ. ८९. २८ ) | 

जन शार्कसक्य--एक ऋपि । अद्वपति कैकेय, 
अरुण भओौपवेशि तथा उसके पुत्र उदाल्कर आरुणि का 
यह समकारीन र्हा होगा 1 उदाट्क भरुणि के पास, 
यह तत्वज्ञान सीखने के स्यिगया धा(ख. त्रा, १०. 
६, १. १; छा. उ. ५. ११. १; १५. १) 

जनक--निमि या विदेहवंश का कुटनाम | इनकी 
वेयावछि मी पुराणों मे कै स्थानों पर मिल्तीहं। 
( ब्रह्मांड, ३. ६४; वायु. ८९; भा. ९. १३; विष्णु. 
४. ४; गरुड, १, १३८ ) । सुथवरीय टश्षवाुपु् निमि से 
निकटी ददै यह्‌ एक वशश्चाखा है | यह वंशावटि अनेक 
स्थानों पर मिरूती है, फिर भी उनमें साम्य नहीं हे। 
विदोपतः भागवत आदि पुराणांम कख ग्यक्रिति अधिक्‌ 
जोड़ दिये गये ह | विदेहर्वंरा फा द्वितीय पुरुप मिधिजनक 
धरा] दसीने मिधिलानगरी स्थापित की । इसीसे 
! जनक यह्‌ सामान्यनाम चर पडा | जनक नाम से इस 
वंशा के लोगों का उदछेख करने की रीति हं (डा, व्रा. 
११. २. १, २; ४. ३. २०; ६. २, १;वृ.उ. २. ९, 
१; ४.१.१; २.१; ज. त्रा, १,१९.२; कौ. उ. ४.१) | 
यारवस्क्य वाजसनेय - तथा व्वेतक्रेतु मारणेय से 
इसकी अनेकं विपयोँ पर चचा हई थी  धेदिक वाड्रय 
म भी व्रहावेत्ताके स्प मे, महापुरप का स्थान इसे प्राप्त 
रै (ते, त्रा. ३. १०, ९. ९) | सने सप्तरात्र मामक 
याग किया (सां, श्रौ. १६. २, ७. ७) } येदेह अनक को 
सावित्रायिविद्या का उपदेश अहोतत्र के अभिमानी देर्वो ते 
दिया (तै. त्रा. ३. १०, ९ २१; मरदाज देखिये ) | 
यह्‌ यान्ञवस्क्य का समकाटीन था। उस समय इसका 
नाम देवराति था । वंशावटि के अनुसार, राम का श्वघुर 
सीरध्वज अनक से, यह जनक कद पीदियों वादका ह| 

२. एकं राजा । भागवत तथा विष्णु मतं मे यह्‌ 
निमिपत्र तथा वायु मतानुसार नेमिपच था | वसिष्ट 
के शाप के कारण, निमिका देहपात दुभा 
देवताओं के कहने पर ब्राह्मणों ने उसके देह 
का पथन क्या) उस्म से यह्‌ उत्पन्न दभा इसे 
जनक, विदेह मिधिर भादि अन्य नाम ये| इसमे मिथिला 
नगरी की स्थापना छी} इसका पुत्र उदावसु ] इसके 
वराज को जनक नाम से दी संबोधित किया जता है 
(भा. ९. १३. १३; ६. ३. २० ) | पैचशिख के साथ 
दसका अध्यात्मिविपय पर संवाद, प्रजापालन करने के 
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अम 


यिय क्षत्रिय के आवद्यक काय, दस विषय पर पनी से 


हा संभाषण, तथा अस्मन्‌ नामकं ब्राह्मण से संवाद मादि 


प्रसिद्ध है (म, शां. १८; २८; ३०७) | इसने अपने 
योद्धाओं को स्वगं तथा नरक दिखाये थे (म. खा. 
१२०० ) | 

समाये चल कर इच्छामरणी जनके प्राणत्याग कर, 
स्वगं जारहाथा) मागे मे इसे यमलोक मिल । वर्ह 
अनेक जीव नाना यातनार्णं पाते दए इसने देखे | 
पुण्यवान्‌ जनक्‌ को स्पशं करती हृद हवा, उन पापी जीवों 
कोजाख्गी | इस कारण उनके सव दुःखों का नार हा! 
उन्होने जनक को वहीं रहने का आग्रह किया । तदुपरांत 
यमने इसे नरकलोक की सारी जानकारी दी, एवं इसे 
स्वगं जाने को कहा । जनक नै उसकी एक न सुनी । यम कें 
कृहने पर, अपना सारा पुण्य दुखियों को वट कर, सारे 
पापियों का इसने उद्धार किया (पञ्च. पा. ३०)। 

३. विदेह देश का राजा । इसकी चार स्िर्यो थीं 1 उनम 
पुमति पटरानी थी } वहत वर्षो तके पुत्रसंतान न होने 
के कारण, इसने, पुत्रकामेटि यक्च क्रिया तव दो पुत्र 
तथा सीता, नामक कन्या इसे प्र्वी से प्राप्त हूए } प्रध्वी 
के कथनानुखार इसने, १६ वर्पो तक नरकामुर का पाटन 
किया | बेतायुग के पूर्वाध की यह घटना है (कालि, ३८ )। 

नारद्‌ ने अर्मगल व्राह्मण का रूप धारण कृर इसका 
गवेपरिहार करिया ( गणेद्च, १. ६५ ) } जनक के संवेध 
मे बहत सी कथार्पँ है| वे किसी एक जनककीनहो कर 
निमि म उत्पन्न अन्यान्य लोगों की ह । उदाहरणा्थ- 
याज्ञवस्क्य के समय देवति अनक था । उसके बाद कापी 
वर्षो के पश्चात्‌, राम का श्वसुर सीरध्वज्ञ जनक हमा ¦ 
नरकासर का पाटन करनेवाला जनक, कृष्णसमकारीनं 
बलाश्च होगा (दैवराति, बहुखाश्च तथा सीरध्वज देखिये) | 

४, भास्कर संहिता के ' वेद्यसंदेहभजनं 2 तंत्र का 
कतां ( ब्रह्मवे, २. १६.१५ ) | 

५. ( प्रयोत. मविष्य. ) विशाखयूप का पुत्र | 

जनदेव--जनकवंरीय ज्ञानी राजा । इसके पास सौ 
` आचार्यं थे, जिनसे इसने आत्मप्राति का उपाय पल | 
सका समाधान कोद भी न कर सका} एक बार 
पचशिख इसके पास आया } इसने वही प्रशभर उससे 
पूछा । उसने इसे मोक्ष का मागे वताया (म. शा, 
२११) | वेशावलि म इसका नाम नहीं मिल्ता ( २. धम॑- 
ध्व॒ञ्‌ देखिये ) 

जनपाद्प-- विश्वामित्र कुट का गोचकार । 


्रासीन चरिनिकोरा 


जनमेजय कोतस्त 


जनमेजय -(स्‌. दि.) मागवत मत में सुमतिपतर ! 
विष्णु एवं वायु मत मे सोमदत्तपत्र | 

२. (सो, पूर, ) पूर का पुत्र ! इसे प्राचीन्य॒त्‌ नामकं 
पुत्र था। इसकी पत्नी मागधी स॒नंदा | 

र. ( सो. पुर. ) दुष्यन्तपुत्र (म. जा. ७८.१८) | 

४ (सो. अनु, ) विष्णु, वायु तथा मत्स्य मत में 
पुरजयपुत्र । भागवत मत मं संजयपुच | 

५. (सो, अनु.) मत्स्य मत मे वृहद्रथपुत्र तथा वायु 
मत म हदटरथपुत्र | 

६. ( सो, अज, ) मलाट का पुत्र ( वायु, ९९.१८२; 
मत्स्य, ४९. ५९ ) | इसके लिये उग्रायुध कार्ति ने, नीपो 
का संहार किया] अंत मं उग्रायध ने जनमेजयका भी 
वध्‌ क्रिया ] अतएव इसे ' कुख्पांसन ' कहते है (म, उ. 
७२.१२) कुटपांसन का शब्दाः अथै, दुर्वैतेन से 
अपने कुट का नास करनेवाले रोग, यों होता हे । 

अटारह्‌ कुल्यातक स्ेगोँ के नाम उपर्न्ध है (म.उ. 
७२.१२) | 

जनमेजय कौतस्त--कुतस्त का पुत्र | अरिमेजय- 
प्रथम इसका भाई था । ये दोनों भाई परचर्विंदा ब्राह्मण के 
सपंसत्र म अध्वयुं तथा प्रतिप्रस्थात॒ ये| 

दुसरे जनमेजय परिक्षित के द्वारा किया गया ससत 
तक्षरिखा समीप के सपेलोगों का संहार था। प॑ंचविंश्च 
ब्राह्मण का सर्प॑सत्र सप॑लोगों ने अपने स्थेय के लियि 
किया था ( २५. १५.३२ ) 

प्वविरा ब्राह्मण के सर्प॑सत्र मे, कौनसा कार्य 
किसने किया इसका इस प्रकार निर्देश हे -- १. जर्वर 
( ग्रहपति ), २. धृतरष्ट एेरावत (ब्रह्मा); ३. प्रथु 
श्रवस्‌ दौरेश्रवस ८ उद्राता), ४. ग्टाव ८ प्रस्तोत्र ) ` 
५. अजग ( प्रतिहरं ), ६. दत्त तापस ( होत ), ७, शितिप्र 
( मेत्रावरुण ), ८, तक्षक वेशाठेय ८ ब्राह्मणाच्छंसी ); 
९. रिख (नेष्ट), १०, अनुरिख (पोतृ ), ११. अरुण 
आर (अच्छावाक ), १२. तिमिघं दौरेश्चत ( अ्रीध्‌ ), 
९३. कौतस्त अरिमेजय (८ अध्वर्युं), १४. जनमेजय 
( ्रतिप्रस्थात्‌ ), १५. वंद ८ ग्रावत्‌ ), १६. अजिर 
( सुव्रह्मण्य ), १७. च्छ ( उन्नेतृ ), १८. पिंदाग, १९. पंड 
( अभिगर ), २०. कुषंड ( अपगर )| 

इन दोनों सपे सों का नाम एकह, .तथापि इनका 
परस्पर संव॑ध नहीं है} एक सर्पो केनाशके लियिहे, तथा 
दूसरा उनकी सुखिति के ल्यि हे (पे, व्रा. २५.१५ ) 
दूसरा सत्र किसने किया, बता नहीं सकते | 


९० 


जममेजय पारीक्षितं 





जनमेजय पारीक्षित- सो. (पूर) रपु परीक्षित्‌ 
का पुत्र । इसको जनमेजय पारीध्ित-प्रथम कहते हे । 
वेदों मे इसे पारीक्षित जनमेजय कहा है ( च. त्रा. १३. 
५.४.१; ए. व्रा. ७.२४; ८, ११; २१; सां. श्रो. १६. ८. 
२७ ) |. इसकी राजधानी का नाम आसन्दीवत्‌ (ए, व्रा. 
८.२१; श. व्रा. १३.५.४.२)} इसके वधुओं के नाम 
उग्रसेन, भीमसेन तथा श्रुतसेन ये । इसने ब्रह्महत्या की 
थी | पापक्षाटनाथे अश्वमेधयज्ञ मी किया था] उसमें 
प्रोहित इन्द्रोत दैवाप शोनक था (श. व्रा. १३.५.३.५ ) 
तुरक्कावपेय क! मी नाम पराप्य हे (रे. व्रा. ८.२१ ) | 
` इसका अथियों के साथ, तत्वञ्ानविपय मे संवाद हुभा 
था (गो, व्रा, १.२.५ ) 
मणिमती सै इसे सुरथ तथा मतिमन्‌ ये दो भौर पुत्रथे 
( ह. व. १. ३२. १०२)] दसके माइयों का नाम भी 
कृद जगह माया है (र, व्रा. १३२.५.४.२; अभि. 
२७८. ३२; गरुड, १. १४० ) | 
कृटोर वचन से संबोधन करने के कारण, गाम्यपुत्र का, 
इसने वध किया } ब्रह्महत्या के कारण, इसे राज्य- 
त्याग करना पडा । शरीर में दुगेधि भी उन्न दई । इसी 
कारण सखोहरौध जनमेजय तथा दुद्धं नाम से यह 
ख्यात हुमा । इन्धरोत दैवाप शोनक ने अश्वमेध करा के 
इसे ब्रह्महप्यापातक से मक्त किया | फिर यह राज्य नहीं 
पा सका 
सुरथ को वह राज्यपद मिला) ययाति को र्द्रसे 
दिव्य रथ प्रपि हूभाथा) इस ब्रह्महध्या के कारण, 
पूरुकुख मे वंशपरपरा से आया हुमा, व्ह रथ 
वसुचे्य को दिया गया | वहसे ब्रहुद्रथ, अरासंध, मीम 
तथा अंतमे कष्ण के पास आया | कृष्ण निर्याण के वाद 
वह॒ रथ अटश्य हुभा ( वायु. ९३.२१-२७; ब्रह्मांड, ३. 
६८.१७-२८; ह. व. १,.३०.७-१६; व्रह्म. १२,७--१७) | 
` अवुद्धिपूलैक किया गया पाप प्रायश्चित्तसे नष्ट हो 
जाता ह,› इस संदे म॑ मीपष्मने युधिष्ठिर को जनमेजय की 
यह पुरानी केथा वतायी है (म, श. १४६-१४८ ) | 
२. ( सो. कुरु. ) यह द्वितीय जनमेजय पारीक्षितं है | 
ˆ जनमेजय › का अर्थं है, ‹ लोगों पर धाक जमानेवाल ? ] 
अजन-अमिमन्यु-परीक्षित्‌-जनमेजय इस क्रम से यह 
वेश हे | परीक्षित्‌ ने माठ॒लकन्या ( उत्तर की कन्या) से 
ववाह किया थ। | उससे, जनमेजय, भीमसेन, शरतसेन 
तथा उग्रसेन नामक चार पु दूर्णँ | तक्षफ़ ने परीक्षित्‌ की 
हत्या क । उस समय उम्र मं जनमेजय अर््य॑त छोय 


प्राचीन चरिनिकोडा 


जनमेजय पार्सक्षित 





धा] फिर भी हस्तिनापुर क शिहासन पर से दी अभिषेक 
हुथा । इसने प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन क्या । इसका पुत्र 
प्राचीन्वत्‌ (म, मा. ४०) 

इसकी पत्नी, कारी केः सुवणेराजा की कन्या वपुष्टमा 
( कार्या ) थी | 

एक वार यह कुरक्षेत्र म दीघस कर रहा था । सार- 
मेय नामक श्वान वौ आयां । द्रखने श्वान को मार भगाया । 
उसकी मौ देवञ्ुनी सरमा पच्रको ठे कर वही जयी 
उसने आपने निर्पराध पुत्रों की ताडना का कारण पृद्ा| 
दरसे उसने पश्चात्‌ शाप दिया, "तुम्हे देती विघ्न 
आवेगा | 

तक्षक से प्रतिरोधने के लिये, इसमे तक्षशिला पर 
आक्रमण किया ] उसे जीत कर दी यह हस्तिनापुर लेट | 
उस समय उत्तक ते इसे सपसत्र की मत्रणा दी | सव सर्पा 
का नाद्य कर्ने का निश्चित हआ। यज्ञमडप सजा कृर 
स्प॑सत्र प्रारंभ हभा । इतने मं खमति (८ शिखी ) नामक 
प्यक्ति वहा भाया | उसने कटा, “ एके व्राह्मण तुम्हारे 
यज्ञ मे विश्न उपस्ित करेगा ` ¡ अगणित सपं वेग के साथ 
उस कुड मं गिरते ल्गे | तक्षक मयभीत होकरद्रद्रकी 
दरण म रया। इद्र ने उसकी रक्षाका भाश्वासन 
दिया | पश्चात्‌ वासुकि क वारी जायी | वह्‌ जरत्कार 
नामक अपने वहन के पास गया। जरत्कार का 
पुत्र मस्तीक था | आस्तीक ने वासुकि को अभय दिया | 
वाद मे राजाने अपने प्रसुख शत्रु तक्षकं को भावाहन 
करने की क्षत्विजं से विनंति की | तक्षक इद्र के यरं 
आश्रयाथं गया था] " दद्राय तक्षकाय स्वाहा, कहु कर 
केहत्विजं ने आवाहन किया । इद्रसदहित तक्षक वर्हौ उप- 
स्थित हुमा । भथिको देखतेदी दद्र ने तक्चकका व्याग 
किया । इतने मं भास्तीक वहा पर्हुचा | उसने राजा की 
स्ठति की | वर मोगते के व्यिराजासे अदेशा मिख्ते 
टी, आस्तीक मे सयंसत्र रोकने को कहा । विवश हो कर 
राजा को सपंसच्र रोकना पडा | इस तरह स्थपति तथा 
सरमा की शापवाणी सच्ची सावित द | 

्तश्चवस्‌ को सप॑जाति के स्री से उत्पन्न दुभा पुत्र 
सोमश्रवेस्‌ इस यत्न मं, धा] श्रुतश्रकस्‌को राजा ते 
माश्वासन द्या था, "तुम्हे जे चाहियेसोर्मोगलो, मेँ 
उसकी पूति कल्गा › (म. आ. ३.१२-१४)। 

सपत्र के ऋत्विज--१. चेडभार्मव च्यावन ( होतु ), 
< की मिनि (उद्गातर ), ३. याङ्खरव ( ब्रह्मन्‌ ), 
४. पग ( अध्वयु ), ५. व्यास (सदस्य), ६. उदाख्क, 


२२१ 


जनमेजय पारीश्चित 
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जमद 





७. प्रमदक्‌, ८ शतक्रतु, ९. पिंगट, १०. असित, 
११. देवल, १२. नारद, १३. पर्व॑त, १४. आग्नेय 
१५. छुड, १६. अठर, १७. घाट्वट, १८. वातस्य 
१९. श्रतश्रवस्‌ , २०. कोह, २१. देवरामेन्‌ , २२. मोदस्य, 
२३. समसोरम (म, आ. ५३.४९ ) | 

व्यास के शिष्य वेदोपायन ने जनमेजय को भार्त कृथन 
क्या (म, आ. १.८-९; क, ३) ] इसे काश्या नामक 
पत्नी सेदो पुत्र ए; एक चंद्रापीड तथा दूसरा सू्यापीड 
( ब्रह्य. १३.१२४) } इसने स्षपसच किया, जिस तर 
कावषेय पुरोदित था (मा. ९.२२.३५ ) 4 

यह वडा दानी था} इसने कुंड तथा दिव्य ग्रान 
ब्राह्मणां को दान दिये (म, अनु. १२३७.९ ) ¦ 

सपसत्र के वाद राजा अनमेजय ने परोहित, ऋत्विज 
आदि को एकजित कर के, अश्वमेध का प्रारंभ किया | 
वहा व्यास प्रर हुभा] उस समय द्सने व्यास की 
यथाविधि पूजा की] कोरव-पांड्वों के युद्ध के संव॑धमं 
अनेकं य्श्न पूरे | उससे कहा, † अगर आपको यह्‌ ज्ञात 
था कि, इस युद्ध का अन्त स्या होगा, तो आपने उर 
पराब्त्त क्यों नहीं किया १. व्यास ने कृहा, ' हे राजन्‌ | 
उन्होने सु्चते पूछा न था | विना पे म किसी को कुछ 
मी नहीं बताता। वम्हारे इस अश्वमेधमं इन्द्र बाधा 
डटेगा तथा इतःपर प्रथ्वी पर कहीं सी अश्वमेधनं 
होगा ` } 

दूसरा जनमेजय पारीक्षितं अस्येत धार्मिकं था इसने 
अपने यन्न म वाजसनेय को ब्रह्मा वनाया | तच वैरंपायन 
ने इसे शाप दिया } ब्राह्मणों ने क्षनियों का उपाध्यायफमं 
वद्‌ कृर दिया परंतु वाजसनेय सगो की सहायता से 
इसमे दो अश्वमेध किये । यह पराक्रमी होने के कारण; 
अन्य क्षत्रियो ते इसका समर्थन क्रिया ¡ वाजसनेयो का 
समर्थन करने के कारण, ब्राह्मणों ने इसे पदच्युत कृर 
भरण्य में मेज दिया } ब्राह्मणों के साथ करट करने से 

इसका नाश दूजा (कौरिव्य प्र. २२) इसके वाद्‌ 

रातानीक राजा वना | 

इस समय तक, याज्ञवस्व्य वारा उत्पन्न वेद को 
प्रतिस्पर्धी वैरपायनादि ने मान्यता नदीं दी थी । वाजसनेयो 
को राज्याश्रय प्रात होने के वाद्‌ भी, केदापायनोंँ ने काफी 
गडवड की | वादविवाद कर के, वाजसनेयो को हराने क 
काफी प्रयत कियि। परतु जनमेजय ते उनकी एफ नहीं 
चलने दी ! छोगोँ का तथा ब्राह्मणों का विरोध, इतना दी 
न्दी, राज्यत्याग भी स्वीकार किया | परंतु वाजसनेयां को 


दसन समाज मं मान्यता प्राप्त कर हीदी| इसलिये 
इसे महावाजसनेय कहते ह ( भत्स्य. ५०.५७-६४; वायु. 
९९. २४५-२५४ ) | 

जनश्रुतं कांड्िक्य--जनश्चुत याने लोकप्रसिद्ध । यह्‌ 
स्वाय का रिष्य था (ञे. उ. त्रा. ३.४०.२ ) ! 

जनश्चुत वारक्य--एक आचाय (ञे. उ, व्रा. ३, 
४१.१ ) | 

जनापीड--( सो. ववषु. ) वायुमत मं सरूथयपुत्र ¦ 
ब्रह्मांड मं इसे आडीर केहा हं ! 

जनार्दन- मित्रसह ब्राह्मण का पव । यह ह सरिभकं 
कामिवथा (ह्‌. व्‌. ३. १०४४ ) | 

जतु-(सो. पूर. क्ष.) विप्णुमत मं सुधन्वन्‌ का 
पुर } भागवत म दसे जह कहा हे | 

२, (सो. यदु, क्रोष्टु, ) पुरुदरतपुच्र | 

र. (सो. नीट. ) भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा वायु कै 
मत म सोमका ज्येष्ठ पुत्र 

जवध्ना--याठधान क माता 

जन्यु-- तामस मन्वन्तर के सत्रियो मसे एक। 
इसके लिए जन्य नाम मी प्रयुक्त है (पद्य. स॒. ७)। 

जपातय--पराशरकुल का गोच्रकार । पारटभेद-स्यात- 
पायन | 

जवाला-- सत्यकाम जाबा की माता का नाम 

जयदध्चि--एक ऋषि तथा परञ्राम का पिता 
त्रग्वेद मे दसका अनेक वार उदछेख आया ह (ऋ, ३.६२. 
१८८. १०१.८६९.६ २.२४६६५.२५; अ. वे. ४,२९.२) | 
हन निर्देशो से मित्रावरुण, अश्चियों एवं सोम से जमदि 
का संध प्रतीत होता है। सौदास के यज्ञ मे, वसिष्ठपुत् 
शक्ति ते विश्वामित्र को बाद मे पराजित किया | उसे यज्ञ 
तैसे मगा दिया) तव सूयं से खसपरी नामक वाणी का 
सामथ्यं बटानेवाटी विन्या खा कर, जमदयि ने उसे विश्वा 
मिचर को दी दथा उसके कुल की ब्द्धि की | ससपंरी का 
अथै है मापणकौशल्य । इस स्थान पर, जमदधि को वयोव्र्धं 
कहा है ( ऋ. ३. ५२.१५-१६ ) । यहा बहुवचन का 
निर्देश होने के कारण, यह कुट का निर्दया प्रतीत होता हे | 

संहिता मथो मं भी, यह विश्वामित्र के पक्ष का, तथा 
वसिष्ठ के प्रतिपक्ष का बताया गया है ( वे. सं. ३.१.७.२, | 
परत हरिश्चंद्र के राजसूय में विश्वामित्र हता, वसिष्ठ वर्या 
तथा जमदयि अध्वर्युं ये (ष. त्रा, ७.१६) | चतूरात्र 
नामकं यज्ञ करनेन्के कारण, इसके वश मंकोदभी दरिद्री 
नदी हमा (वै. सं. ७,१.९.१; पं, व्राः २९९ १०) | 
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जमदि 
असित, अनि, कण्व तथा वीतहव्य के साथ इसका निर्दय 
हे (अ, वे, २,३२.२०; ६.१३०.१ १ | 

अन्य कई स्थानों मेँ इसका उच्छेख है (अ. वे. ४. 
२९.३; ५,२८.७; ६.१३२७.१; १८,२.१५-१६ ) । यह्‌ 
वड़ा तपस्वी था (तै. सं. ३.३.५.२ ) } जमदि भागव 
के कण्वे मे काफी सूक्त है (ऋ. ३,६२.१६-१८; <, 
१०१; ९.६२; ६५; ६७,१६--१८;} १०.११०; १२७. 
६; १६७) । | जमदम्रि खव्ड का अर्थ नेत्र ठ्या है (वा. 
सं, १३.५६, महीधर भाष्य ) | 

यह अक्षर ब्रह्म का उपदेदा करता था । वेदप्रचार के 
ट्यि तथा अश्षर ब्रह्म के उपदेशा के लिये, इद्र नेद्रसकी 
योजना की थी (ते, आ, १,९ ) ) 

भृगुकरट के तह्वीक नामक कपि को, गाधिराजकन्या 
सत्यवती से जमदग्नि उस्पन्न हु (म, जा, ६०.४६; 
व, ११६.८; ह. वं. १,२७.२५. ब्रह्य. १०; स्कंद, ६.६६ ) 
भृगाकरर के रोगों को शगुपुत्र कहते थे ( पद्म, उ. २६८. 
१) | इसका पतृक नाम आर्चिक था । रेणुका इसकी पत्नी 
थी } उससे इसे रुमण्वत्‌ , सुपेण, वसुमत्‌ , विश्वावसु तथा 
परशुराम नामकं पोच पुत्र हए (रेणुका देखिये ) ! 

जमदग्नि त्यत क्रोधी था] एकवार लीलया यहं वाण 
छोड रहा था } उन्है छने केः लिय, इसने रेणुका से कह 
दिया । कड़ी धूप होने के कारण, रेणुका थक गई | 
विश्रांति के चिये, एक वृक्ष के नीचे थोदी देर के व्यि, 
वह्‌ बैठ गद्‌| उसेवाण वापस खनेम देर हो गड । 
तव करोधित हो कर इसने देरी का कारण पृछा । रेणुका 
दवारा देरी का कारण बताया जते दही, यह्‌ सूयं पर क्रौधित 
हुभा । वाण से सूयं कौ छेदने के चयि तेय्यार हो गया | 
तत सू सकी शरण म खाया | उसने द्से छता, तथा 
पाद्बाण दिये तथा कहा, प्प तम्हारे उदर से जन्म 
दगा  । वाद्‌ मे वह परथुराम के रूप म, जमदयि के घर्म 
उत्पन्न हुम ! (म, अन्‌, ९५ ) ¦ 

एकवार रेणुका सरोवर पर स्नान करने गद थी ] वरह 
उसने चित्ररथ अथवा चिांगद्‌ को, अपनी भायामो के साथ 
कीड़ा करते हुए देखा । उका श्रय देख कर्‌ उसके मन 
मे राजा क ग्रति जभिखघा रदन्र द्द । उपक सीडा 
देखते हए, वह थोडी देर तक वहीं खडी रदी । इससे 





उसे घर जाने मं विद्र हुभा । उसीसे जमदि अव्यत. 


क्रोधित हुमा । पुत्र से अपने माता का रिरन्छेद करने 
कः यिये इसने कहा ! पर परयुसाम को छोड अन्य विःसी 
ने-भी इसका कहना नहीं माना } इससे जमदयि ने उनका 


प्राचीन चरिज्क्ोशा 


| 


जसरधि 


# 





सी वधं किया | वादपे प्रसछुसम ने अपनी माता का 
शिरच्छेद किया । तव जमदि ने प्रसन्न हो कर परद्यरम 
को वर मोगने के लिये कहा | परराम ने वरद्ारया अपनी 
माता तथा माद्यों को जीवित किया (भा. ९,१५.१६; 
विष्णुधम १.२५-२६ ) 

यह इतना कोघी था, तथापि काल्वसात्‌ सत्त 
शत हो गया ] यह्‌ सचमुच शांत वना है अथवा नही, 
यह्‌ देखने के लिये, एकवार क्रोध सपंरूपं धारण कर, पितर- 
तिथिकेदिन द्रसके घर भाया | जमदि ने उस दिन श्राद्ध 
के लिये खीर बनाई थी} उस खीर मं सपरूपी क्रोध ने 
पना गरल डाक दिया } परंतु यह्‌ क्रोधित नहीं हृभा | तव 
क्रोधने इषक्री स्तुति की (जे. भ. ६८ ) } स्ी-पुत्रादिकों 
के वध का सरण कर, इसे अव्यत पश्चात्तापं हा । क्रोधं 
के ही कारण यह अनथ हु, यह सोच कर इसने करो 
का स्याग कर दिया ( रेणु. २७) | 

गंगातीर पर एक्क हजार वपं तपस्या क्र के, जमदयि ने 
इनदर से कमघेनु मोग टी | उसी समय इन्द्रे इसे वरदान 
दिया, ' तमद एक इईश्वरंरामूत पुत्र होगा ° । कदयपने इसे 
पड्क्षर मतर दिया था ( प्म, उ. २६८ ) | 

एकवार हैहय देशापिपति कार्तवीर्य, ससेन्य जमदयि 
के आश्रम मं, आया) कामधेनु की सहायतां से जमदि 
ते उसका उत्कृष्ट आदिरातिथ्य क्या | वाद मे कार्तवीर्य 
कै मनम जमद्रयि के एेश्य के वारे मे असूया उत्पन्न हुई | 
वह कामधेनु को वलखत्कार से ठे जाने ल्गा। उसं 
समय कामधेनु ने अपने शरीर से काफी यवन निर्माण 
किये। उनके दवाय कारतवीयं का पराभव हा] तवं 
का्तवीय ने जमदि के आश्रम का विध्वंस कर, कामेन 
का हरण कर छया ¡ यह्‌ चत्त परञ्चुणम को ज्ञात होते दी, 
उसने कर्तवीय का वध कर के, गाय को चुडा लिया । परत 
कातवीय के वध का करस्य जमदयि को वृूरा लगा । कार्ववीर्य- 
पुत्रांने पताके वघकरावदलालेनेके लिये, परद्युरामकी 
अनुपस्थिति म, जमदयि को दशस वाणो से विद्ध किया तथा 
उसकी हत्या कर डरी } यह वृत्त परयुराम कौ क्त होते 


ही, उसने क्षत्रियं कां दक्स वार निःपात कर, जमद्प्रि के 


वध का बदल ठे लिया (म. शा. ४९.५६; व्रद्मयै, ३, 
२४; ब्रह्मांड, ३.४५; कातवीर्य देखिये ) | 

कद्‌ स्थानां पर उष्छेल है कि, जमदयि का दध कार्तवीर्य 
नेहो किया (म. द्रो. परि, १; कर, ८. पंक्ति, ८३० के 
मागे; वा. रा. वा, ७५) 1 इसे धसे मार कर इसका वधं 
किया गया (पञ्च. उ. २६८.१७ ) | वेवखत मन्वन्तर कर 
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जमदि 


सप्तर्पियो मे से यह्‌ एक था ( महस्य. ९; व्रह्म, ५; माक 
७९ } | 

श्राद्धविधि का प्रारभ जमदि ने किया } यह्‌ श्वगुक्कुल 
का गोन्ैकार तथा प्रवर भीथा। 

जंदुमाचिन्‌--रावण के मंत्री प्रहस्त का पुत्र हनमान्‌ 
ने अरोकवन उध्वस्त किया । रावण कौ आन्न से, हनुमान्‌ 
को रोकने के लिय यह्‌ वर्ह गया । हनमान ने इसका 
वध किया (वा. रा. सै, ४२-४४ ) | 

२. एक राक्षस ! यह मी हनुमान्‌ के द्वारा सारा गया 
(वा, रा. यु, ४३)] 

जवृक--रोवूक देखिये । 

जम वलि का पित्र। इसे जमासुर भी कहते ये । 
दद्र तथा वकि के युद्धमे, इद्र के वञ्चके आघात से वि 
मूर्छित हो गया 1 वह इसने सिंह पर आरूढ हो कर, दद्र 
से युद्ध किया | -ईद्र ने इसका वध किया (मा, ८.११. 
१२)। 

२. तारकास्र का एक प्रमुख हस्तक । तारकासुर के 
युद्ध मे, विष्णु ते इसका वघ क्या 1 इसकी कन्यां कयाघु 
(भा. ६.१८.१२ , ) 

२. रावणपक्षीय राक्षस तथा ताटकापति संदका पिता। 

४. रामसेना का एक वानर (वा. रा, यु. ४)) 

५. जारुधर की सेना का एक राक्षस ( पश्च. उ. १२) | 

६, करयपख्री दिति के पुँ मे से एक (पश्च. उ. 
२२३० )) 

७. कदयप एव दनु का पुत्र। 

८. संहाद का पुत्र । इसका पुत्र रतदुंदुमि ( ब्रह्मड. 
२.५. २८-२९ ) | 

जयक-दद्रके द्वार मारया गया एकं दैत्य ! तारका- 
सुर की सेना का यह एकं नायक था (वा, सं. ३०.१६; 
ता. आ. १२.६५ ) 

जय--( सो. पुरूरवस्‌, ) भागवत मत म पुरूरवस्‌ 
पुत्र | 

२. ( सो. पुरूरवस्‌. ) भागवत मत म मन्युपुत्र । 

२३. (रो. प्रति.) वायुमत मँ विजयपुर । भागवत म 
टरसे करत तथा विष्णु में यज्ञक्रेत नाम है। 

४. ८ सो, ग्रति.) मागवत एवं वायु के मत में संजयपुत्र; 
विष्णु मत मखेजय का पुत्र । 

.५, ( सो, प्रति.) भागवत मत में संछृतिपुच् | 


प्रा्ीन चर्चिकोरा 
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जयत्सेन 

६, ( सो, नीट, ) मस्स्यमत म मद्राशपुत्र } भागवत 
मत म्‌ संजय, पवं विष्णु तथा वायुके मतम संजय 
यही था | 

७, (सू. निमि. ) भागवत मत मे श्रुतपुत्र, विष्णु एवं 
वायु के मत मे सुश्चुतपुत्र। 

८. ( खा. उत्तान.) भागवत मत म वत्सर का स्वर्वीथी 
से उत्पन्न पुत्र । 

९. विश्वाभित्रेपुच ( भा. ९.१६.३६ ) । 

१०. शुक्राचार्यं तथा पीवरी से उत्पन्न पोच परत्ँमेंसे 
एक्‌ | 

११. चिष्णु के द्रारपालं प सेएक (जयविजय देखिये) 

१२. विक्ुठ देवों म सेएक। 

१३. यमसमा का एक क्षत्रिय (म. स. ८.१४ | 

१४. ( सो. यदु. ) भागवत मत में कंक तथा कणिका 
का पुत्र | 

१५. (सो, यदु. ) मागवत मत म कृष्ण तथा भद्रा 
का पुत्र] 


१६. ( सो, यदु. ) भागवत मत मे युयुधानपुत्र] मत्य 
तथा विष्णु मे यदी असंग हे | 

१७, ( सो. कुर. ) धृतराष् का पुत्र । मारतीययुद्ध म 
मीम ने इसका वध किया (म. द्रो. ११०.२९-३५) | 

१८. पांडव प्रक्ष का राजा । कणं ते इसका वध क्या 
( प 2 ~+ ६.४० ) 


१९. दुर्योधन पक्ष क्रा एक राजा (म. द्रो. ५२.१६) । 
जयद्रथवध के समय, इसने अजन के साथ युद्ध किया था 
(म. द्रो. ६६.३६) | 

२० अज्ञातवासकाल मे युधिष्ठिर का गुतनाम (म. 
वि. ५. ३०; २२.१२) | 

जय रेष्ट्र -रक्तद्रष्टा (ऋ १०.१८० ) | 

जय डेषित्य--यरास्विन्‌ जयंत सहित्य का शिष्य 
(जे. उ. व्रा, ३.४२.१ )] 

जयत्सेन--( सो, कुर. ) मत्स्य, वायु एवं मह्य 
भास्तके मतये सार्वभौम का कैकयी से उत्पन्न पुत्र 
भविष्य, मागवत तथा विष्णु मतमें इसे जयेन कटा ग्या 
हे) इसे सुश्रवा नामक खी तथा अराचिन नामक पुत्र था 
(स. आ.९०-१७) 

२. (सो. कुद. ) धृतराष्र का पुत्रं } भारतीय युद्ध भः 
मीम ने इसका वध क्रिया (म. श. २५.९. ) । 
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जयत्सेन 





२३. (सो, प्रति. ) विष्णु मत म अहीनरपत्र; तथा वायु 
के मतानसार अदीनपुत्र } भागवत म इसं जयसन कहा 
गया ह्‌ | 

४, म(रतीयय॒द्ध म पांडव पक्षीय राजा (म.उ.४.१६)। 

५, दुर्योधन के पक्ष का मगधका राजा } काखेय के आठ 
पुत्रो मे से प्रथम-पृत्र का, यह अंशावतार था | मारतीय- 
युद्धम च्चेत ने इसे त्रस्त कर, दो वार इसका धनुप्र तोडा 
था | अंत में अभिमन्युने इसका वध क्रिया (म. मी 
परि, १, ऋ. ४. पक्ति, ९ ) | 

६. भारतीययुदध मे दर्योधनपक्षीय राजा (म. ग, ६. 
३) } 

७. विराटमगर म नकुल का रुप्तनाम म, वि. ५.२०; 
२२.१२. )| 

जयद्‌--( सो. पूर. ) वायुमत म मनस्युपुत्र ( चारूपदं 
देखिये ) | 

जयद्रख-अक्ञातवासकाट म सहदेव का रुक्तनाम 
(म्‌. वि. ५.३०; २२.५२) | 

जयद्रथ--( सो, अनु, ) भागवत, विष्णु एवं वायु 
के मत मे वृहन्मनसुपुत्र। मत्स्य म वृहन्मनस्‌ की जगह 
से बृहद्भानु का पुत्र कहा गयां है } वहन्मनस्‌ को दो 
पलिर्यो थीं । एक यशोदेवी तथा दूसरी स्या । यह दोन 
चेय की कन्या थी] इनमसे जयद्रथ यशोदेवी का पुच 
था (वायु, ९९.१११ )। इसे संभूति नामक पतल्मी तथा 
विजय नामक पुत्र थां (मा, ९.३.११) 

२. (सो, अज. ) भागवत के मत मे वृहत्कवाय का, 
विष्णुं तथा वायु के मतम वृहत्तमन्‌ क्रा, तथा पश्च एवं 
मत्स्यके मतम्‌ व्ृहष्पु का पुत्र । 

२. सिधुदेगाधिपति व्ृद्धक्षत्र का पुत्र (म. द्रो. १२१. 
१७ ) । धृतरा्रकन्या दुःशला फा यह्‌ पति था(म, आ. 
१०८. १८; द्रो. १४८ ) | 

यह्‌ सिधु, सांवीर तथा शिवि देशों का राजा था। यह्‌ 
पांड्वोंका द्विप करता शरा} इसे वखाहक, जानीक, विदारण 
भादि छः माई ये (म, व. २५०.१२) | 

पांडव वनवासमेभ्रे। जयद्रथ स्व्यवर कै व्यि अपने 
देसे गस्वदेशजारहाथा। इसके साथ छः भ्राता, 
रिविङ्कुखेखन्न सुर्य राजा का पुत्र कोटिकं अथवा कोटि 
कास्य, त्रिगतराजपुत्र क्षेमकर, दश्वाकुकुखोत्न्न सभ- 
पुत्र सुपुष्पित, एवं के टि उपुत्रथे] इस करे सिवा अंगारक 
कुजर, रुप्तक; रत्ुंजय, संजय, सुप्रव्रद्, म्रमकर. 
भ्रमरः, रवि, शूर, प्रताप तथा कुहन नामके सौवीर 

प्रा. च, २९. 


. रु चरित्रकोरा 
प्राचीन चरित्रिकारा 


जयद्रथं 





देरा के द्वाद्वा राजपुत्र तथा सेना भी थी | जाते जाते, 
हसने उसी काम्यकवन मे पड़ाव डाला, अहौ पांडव रहते 
थे । पास दही पांड्वोंका आश्रमथा) वे सृगया कै टये 
बाहर गये घे! आश्रम मे धौम्य ऋषि, द्‌।सी, एवं द्रौपदी 
ये तीन दी व्यवितिथे। द्रोपदी को देखते दी, उसे अपने 
वराम खने की इच्छा जयद्रथ क्रो हृद्‌ | इसने पूछताछ 
करने के व्यि, कोयिक्‌को उसके पासभेजा) वह जा 
कर कोयिक ने द्रौपदी से पृछा, "तमकोनहो १ यहा वय॑ 
आई हो? द्रोपदी के द्रवाय सवर वृत्तांतं फथन कर दिये 
जाने के वाद, कोटिक वापस आया । उसने जयद्रथ को 
सथ यताया । यह सुनते ही, सेना से निक कर जयद्रथ 
द्रोपदी के पास गया | जयद्रथ को पहचान कर द्रौपदी तै 
उसका उचित आद्रसत्कार क्रिया| दोपदी कीं प्राप्ति 
के दिये जयद्रथ ने काफी प्रयत्न कयि | अन्त में द्रौपदी 
को इसके निखस्ज चछरत्य के प्रति अव्यत कोध आया | 

द्रोपदी ने इसे तरन्त निकल जाने को कहा । परंतु उसे 
वररजोरी से अपने रथ में डाट कर इसने भगाया । यह्‌ देख 
कर धौम्य ऋषि ने इसका पीठा किया , (म. व. २४८६- 
२५२) } इतने मं पांडव आश्रम में खोट आये | आते दी 
द्रौपदी छि दासी ने संपूण त्त उर्द्‌ उतायां} काफी द्र 
भागे गये जयद्रथ के समीप वे पर्हुच गये । काफी देर तक 
युद्ध हआ । कोटिकादि कद जयद्रथपक्षीय वीर मारे गये | 
द्रसने देखा, अपना पक्ष पराजित हो रहा है । पांडव की 
दृष्टि च्चा कर, इसने रणांगण से पलायनं च्या । जयद्रथ 
माग गया, यह्‌ ज्ञात होते ही, अजुन तथा मीम ने दसका 
पीछा किया | संपूण सेना का नाद होने के वाद्‌, धोम्य 
रपि तथा अन्य पांडव आश्रम लौट भाये } काफी देर 
पीद्छ करते के वाद, अजुनं तथा मीम ने जयद्रथको 
पकड़ा } भीम ने इसक्र अच्छी मरम्मत की परतु वधन 
करते दए, इसके कयां का पोच हिस्सों मं मुंडन कर, मीम 
रसे आश्रम मे खया । युधिष्ठिरने जयद्रथ से, द्रोपदी 
क्षमायाचना करने के लिये कहा) युधिष्टिरिने भीमस 
कटा, ° तुम जयद्रथ का वधं ॒मत कसो । उससे दुःशला 
दुखित होगी } धृतरष्र एव गांधारी सी सोकमय होगे `| 
जयद्रथ का वधन करके उसे छोड दिया गया) 

दरस प्रकार पांडा के द्रारया इसकी दुर्दशा हृद } इसने 
मन म अव्यत अपमामित स्थिति का अनुभव किया 
समस्त सेना को राजधानी वापस मेज कर, यह अकेला ही 
गंगाद्रार चखा गया } यहा तीव्र तपश्चर्या से इसने संकर को 
प्रसन्न किया) “मे सव पाँ्वों को जीत स्कु, एप वर इस 
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जयद्रथ 


ने शकर से पोगा। लेकर ने इसे वताया, “अजन का अनु- 
परिथति मं वाकी पांडवों का पराभव तुम कर सकोगे >| 
इससे सतषट हो कर यह अपने नगर स्मैट आया । इस 
व्र के कारण दी अभिमन्युवध के समय, यह पांडवां का 
पराभव कर सका (म. व, २५२.२५६ ) | 

भारतीययुद्ध मे अजुन संशप्तकां से युद्ध करने मे व्यस्त 
था | मोका देख कर, इसने पांडवों का परार्भव क्या | 
अकेला भमिमन्यु चक्रव्यूह मे पिर कर मारा गया । अज्नने 
घोर प्रति की, "क सूयास्त के पहले म जयद्रथ का वध 
करूंगा ` । इस प्रतिज्ञा से घवरा कर, यह स्वदेरा वापस 
कोरने का विचार करने खगा । उसी रात्रि मे दुर्योधन इसे छे 
कर्‌ द्रोणाचाय के पास्त गया | द्रोणाचा्यने इसकी रक्षा 
का आश्वासन दे कर, इसे रोकं लिया (म. द्रो. ५९१९- 
५२ )| 

जयद्रथ-वध की प्रतिज्ञापूरतिं के वारे मे अजैन अत्यंत 
वितित था] द्रण ने राकटव्यूह की स्वना कर, उसके 
अद्र चक्रन्यूह॒ तथा सूचिव्यूहं क रचना की | पश्चात्‌ 
इन तीन व्यूहं के अंदर उसने जयद्रथ को वैटाया | 
तथा वह स्वयं व्यूह के द्वार पर खडा रहा (म. 
द्रो. ५७-६२ ) | 

कष्ण ने अजुन को सत्वर व्यूह मे प्रविष्ट होने के चयि 
कहा । बहु द्रोण तथा अञ्न युद्धम मिले तथा काफी 
देर तक उनका युद्ध हुभा। अंतमे कृष्ण क 
सलाह के अनुसार, द्रोण को छोड कर अजुन आगे जाने 
खगा] तव द्रोण ने उसे कहा " मुह्ञे न जीत कर व्यूह्‌ 
मे प्रविष्ट होना ठम्हारे व्यि मयोग्य हे? | यह्‌ सुन कर 
अजन ने कहा, ‹ आप्र आचाय तथा मेरे गुर द] रात्र 
नही । म आपका शिष्य हो कर पुत्र केसदश ह| युद्ध 
मे आपको जीत सकर, एेखा पुरुप इस टोकरमे कोद नही है 
(स. द्रो. ६६ ,) । 

मागं के अनेक योद्धाओं का वघ करता हूभा, अजुन 
मागे वदा । मागमे उसके अश्वप्यासे हो गये) र्थ 
रोक कर, तथा जयद्रथ करे पास पहुंचने के व्यि अमीकाफी 
अवकारा हे, यह सोच कर अचुन सक गया ! वहीं वाण्गगा 
` निमाण कर, उस्ने मपने अश्वो को पानी परिख दिया तथा 
वह आगे वा । वह जयद्रथ के समीप पहुंचा | इतने मं 
युधिष्ठिर ने अजुन की सहायता के चयि युयुधान को भेजा 
(म-द्रो. ७५ ) । वाद्‌ मे युधामन्यु तथा उत्त्जस्‌ नामक दा 
चक्ररक्षक्‌ ( म. द्रो. ६६.३५ ), एवं सात्यकर तथा मीमसन 
व्यूह्‌ का मेद॒ कर वह तक पर्ुचे । इन स्व के एकनित 


प्राचीन चरिजिकोरा 


जयध्वज 


॥ 





देख कर, दुर्योधन भय मीत हो गया, एवं जयद्रथ के पास 
रक्षणार्थं जा वैठा (म, द्रो. ७४-७६) | इतते मे जयद्रथ को 
बहर निकाल्ने के हेत से, कृष्ण ने समस्त सेना मे रेरा. 
आमास निमाण क्य की, मानों सूयं का जस्त हो रहा 
हे ] उस समय जयद्रथ ने सूर्यास्त देखने क ल्ियि गर्दन 
उठाई | तब कृष्ण ने “ वह्‌ रहा जयद्रथ, › एसा संकेत 
सुन को किया | अजुन ने तत्काल इसका सिर फार दिया 
एवं संध्या कर रदे जयद्रथ-परिता व््धक्षच के गोद में 
गिराया । यह घटना मारंशीषं कृष्ण नवमी को हु 
( भारतसाविन्री ) | 

जयद्रथ का सिर काट कर, उसके पिताकीदही गोः मे 
क्यों डाल गया, इसके लिये कृष्ण ने मञ्चन को निभ्नाकित 
कथा वताद्‌ | 

करप्ण ते कहा, “व्द्धक्षत्र जयद्रथ का परिता था | काफी हवी 
काखावपि के वाद्‌ उसे यह पुत्र हुआ । उसके जन्म के समय 
आकाशवाणी हृद, तुम्हारा यह पुत्र कुरी मनोनितव्रहादि 
गणो से प्रसिद्ध योद्धा वनेगा | परंतु ख्डने समय रणांगण 
मे एेसा योद्धा उसकी गदन काटेगा, जिसकी ओर इसका 
ध्यान नहीं है | इसे सुन कर वृद्धक्षच ते कहा, ! ल्डते 
समय जो कोद मेरे पुत्र का मस्तके काट कर भूमि पर 
गिरायेगा, उसका मी मस्तक रातध। विदीणं होगाः | इतना 
कह कर, तथा जयद्रथ को राजगही पर वैठा कर, वहं 
स्यमेतपेवक के बाहर वन मे गया, ओर उग्र तपश्चयां करने 
ट्गा ] इसलियि ब्ृद्धक्षच्र के ध्यानम न आये, इस तरह 
दिव्यास्र से.जयद्रथ का सिर काट कर उसीकी गोद मं उड 
दिया है} यदि जयद्रथका मस्तक त॒म भूमि पर गिराोग, 
तो वुम्हाय मस्तक शतधा विदीर्ण हो जावेगा 2 | जयद्रथ 
का सिर गोदमे गिरते दी, बृद्धक्षचर का मस्तक शतधा 
विदीणं हौ ग्रा (म. द्रो. १२९) जयद्रथ का ध्वज 
वराहचिह का था (म, द्रो. ८०.२० ) | 

इसक्रे एक पुत्र का वध, अजुन ने द्रौपदीस्वर्यैवर के 
समय किया (म. आ. २१८.३२ ) । इसका दृत्तरा पुत्र 
दुःखला से उत्पन्न सुरथ | अश्वमेध के समय अश्च के साथ 
अन जाया, यह सुनते दही उसने प्राणत्याग किया (म, 
सश्च, ७७.२७ ) | 

४. धमसावणि का पुत्र | 

५. ब्रह्यसावणि मनु कां पुत्र 

जयध्वज-( सो, यदु. सह्‌. ) भागवत, विष्णु, मद्य 
एवं वायु के मत मं सहचाजुनपुत्र | इसका पुत्र ताक | 

यह्‌ महारथी था ( पद्य. सृ. १२)। 
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जर्यत- (सो. यदु, ब्रभ्णि. ) मस्य मत मं वृषभ- 
पत्र तथा पद्य मत मे ऋषमपुत्र ( पञ्च. सृ, १३) पद्मं 
दसीका नामांतर खवफत्क रहा होगा । 

२. पांवाख्देरा का राजा ।* पांडवपक्षीय महारथी (म, 
उ, १६८.१० ) | 

३. इद्र का पौलेमी से उत्पन्न पुज (म, आ, १०६. 
४; मा. ६.१८.७ ) | देवासुर युद्ध म इसने कालेय 
राक्षस का वध किया (पञ्च. स्‌. ६६. ) | 

४. भीम का गुप्त नाम जयेश देखिये | 

५. धर्म ऋपरि का मस्त्वती से उत्पन्न पुत्र | इसे उपेन्द्र 
कहते थे ( भा. ६.६८ ) | 

६. द्दारथ के अष्टप्रधानों मं से एक (वारा. वा. ७) 

७. एक रुद्र॒ एव्‌ रुद्रगण ¦ 

८, विष्णु का एक प्रापद्‌ ( मा, ८,११.१७ ) | 

९. त्रेतायुग मं परमेश्वर का नाम (भा. ११.५.२६) । 

१०. यराखिन्‌ लोहित्य का नाम (ञे, उ. व्रा. ३.४ 
दक्ष जयेत लौहित्य देखिये) | 

जयंत पारारदाये--एक आचाय | विपथ्ित्‌ का रिप्य 
(ञे. उ. व्रा, २.४१.१ ) | 

जयंत वारक््य--करवेर वारस्य का शिष्य | उसका 
दादू कप्त वारस्य का शिष्य था (ञ.उ. व्रा. ३.४१.१ )| 

२. सुयज्ञ सडिस्य के नाम से भी एक अर्यत व।रक्य 
का उद्धेख हं (ञे, उ. व्रा. ४,१७.१ ) | 

जयती-- स्वायंभुव मन्वतर के यके नामक दद्र की 
कन्या, तथा ऋपभदेव राजपिं की भायां | इसे भरतादि 
सो पुत्र ये (भा. ५.४.८ ) | ॥ 


२, वर्तमान वैवस्वत मन्व॑तर्‌ के पूर्॑दर नामक इद्र की 
कन्या, तथा वारुणि भृगुके पुत्र गुक्र की स्री । देवताभों 
के नाश के लिये, युक्राचायं उग्र तप्श्चया कर र्देय। तप 
म विघ्न उपस्थित करनेके चयि, इद्र ते शुक्राचार्य फेपास इसे 
भेजा वहा जाने पर जयंती ने उच्छृ प्रकार से उक्षकी सेवा 
की | वादमं छंकर से गुक्राचायको वरप्राम्ति होते ही, उसने 
इसका देनु पहवाना। इसे साथे कर वह घ्र आया 
जर गरहस्थाश्रमका उपभोग कने ख्गा} टससे उसे 
देवयानी नामक कन्या हई ८ मत्स्य. ८७; पश्र, स. १३; 
उद्नस्‌ देखिये ) | 


दे. सुषेण राजा की कन्या } यह्‌ इसने राजपुत्र माधव 
कोदी थी (पञ्च, क्रि.६)| 
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जयविज्य 





जयरात--कलिग देर के भानुमत्‌ रजा का माई | 
भारतीय युद्ध सें इसका भीमने वध्‌ करिया (म. द्रो. १३०. 
२१) | 

जयवमच्‌--दुर्योधन पश्च का राजा (म. द्रो. १२३९१. 
८६ )] 

जयविजय--कर्द॑म प्रजापति की देवहूतीं से उत्पन्न 
पुत्र | ये बडे विष्णुभक्तं थे] दसेया अष्टक्षर मच का 
जप तथा विष्णरुका त्रत करते थे} इससे इन्द विष्णु का 
साक्षात्कार होता था} ये यर्कममं भी कुरा ये| 

एकयार मरुत्त राजा के निम॑त्रण से, ये उसके यज्ञ के छिये 
गये । उसमं जय ' ब्रह्मा, › तथा “ विजय › याजक हुमा | 
यरसमाप्ति पर राजाने इन्द विपुर दक्षिणा दी! वह्‌ 
दक्षिणा ठे कर घर आने के वाद, दक्षिणा कार्वटवारा 
करने के वारे मं दनमं गडा हुआ । अन्त म जयने विजय 


“को, ° तुम मगर वनोग › एेसा शपि दिया | विजयने भी 


जय को, त॒म हाथी बनोगे  एेसा शाप दिया । परत रीघ्र 
ही कतकम्‌ के प्रति पश्चात्ताप हो कर, यह दोना विष्णु कीं 
रारण मं गये } विष्णु ने जाश्वासन दिया, ` राप समाप्त 
होते ही म॑त॒म्हारा उद्धारकरूगाः | श्राप कै अनुसार, एक 
मगर, तथा दूसरा हाथी वन कर, गैडकी के किनारे रहने 
त्म} बहम एकदिनहाथी कार्तिकल्नानके देठं से गेडकी 
नदी मे उतरा । मगरने उसका पैर पकड यया) 
तवर इसने विष्णु का पुकारा विष्णु ने आकर दोनांका 
उद्धार क्रिया । उन्हं वह्‌ विष्णरखोक ठे गया । पश्यात्‌ जय 
तथा विजय विष्णु के द्वारपाट वने ( स्कन्द, २,४.२८; पद्म. 
उ. १११-११२) । 

वाद्‌ मे सनकादि देवरपियों को, विष्णुदर्नके लिये इन्ह- 
ते जनि नदी दिया | अतः उनके शाप से, वेरुट से पतित 
हो कर, ये असुरयोनि म गये | इनम से जय ने हिरण्याक्ष 
का जन्म लिया । प्रध्वीं सिर पर धारण कर के वह॒ उसे 
पाताल ङे गया | तव वराह अवतारधारणकरके, विष्णु ने 
इसका वध किया एवं प्रथ्वीकी रक्षा क(भा. ३,१६.३२; 
पद्म, उ. २३७) | - 

अधिया ने, ' ठम परथ्वी पर तीन वार उन्म लोगे 

एसा शाप इन्दे दिय । इन्हने भी अधिर्यौको, 'त्मभी 
एक वार प्रध्वी पर जन्म लोगे › एसा शाप दिया | शापक 
अनुसार, जयविजय ने कमराः हिरण्याक्ष तथा ` हिरण्य- 
करयपु के रूप म अन्म यिया । वाद मे रामावतार के समय 
रावण तथा कुमकण, तथा कृष्णावतार मे रि्ुषाढ तथा 
यक्रदन्त नामां से ये प्रसिद्ध हर 
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 जयदशासेन्‌--अवेतीनगर के रिवरामी व्राह्मण का 
पुत्र । व्यसनी हो कर मी, इसने अधिकमास मे वद्य 
एकादस्ी का रतं आचरण किया | लक्ष्मी ने इसे एकादरी- 
माहाप्म्य बताया ( पञ्च, उ. ६२ ) | 

जयसरेन--जयत्सेन १.२. देखिये | 

२. ( सो. क्षत्र, ) भागवत मत में अदीनपुत्र (जय- 
त्सेन देखिये ) | 

३. क्षन्निय राजा मागध (म. स. ४.२३ ) | 

४. अर्वेत्य राजा । इसे राजाधिदेवी नामक सखरी-थी 
इसके पुत्र विदानुर्विद एवं कन्या मिवरविंदा थी] वह 
कष्ण को विवाह सदी गयी थी। 

जया- कृशा श्च प्रजापति की कन्या तथा पार्वती की 
दासी ( द्‌. १.३.२१८ ) } यह पार्वती की सखी होने 
का उष्छेख मी प्रात हे । ( वामन ४; पश्च. उ. १६ ) ¦ 

जयानीक-- दर पदपु पांचाट । भारतीयय॒द्ध में यह 
अश्वत्थामा से मारा गया (म. द्रो. १३१.१२.७ )| 

२. विराट का माई (म. द्रो. १३३.३९ ) | 

जयावह--पणिवर तथा देवजनी का पुत्र। 

जयाश्व-जयानीक्‌ का भ्राता ] अश्वत्थामा ने 
भारतीययुद्ध मे इसका वध किया ( मद्रो.१३१.१२७ ) | 

२. विराट का माई (म. द्रो. १२३३.२९) | 

जयेरा--विराट नगरी मे भीम द्वारा धारण किया 
गया रुत नाम (म. वि. ५.२०; २२.१२; भांडारकर 
प्रतिः जयेत ) ] 


जर-जरस्‌ देखिये । 
जरत्कारु--ेरावत सपं तथा एक सृक्तद्रष्टा (ऋ 
१०.७६ ) | 


२. एक वि | कारु काञर्थहे शरीर) ररीरको तपसे 
क्षीण करता हं, वह अरत्कार, यह इस छब्द की व्युत्पति है 
(म. आ. ३६.२३ ) । यह यायावरा का पुत्र था (म. मा. 
८१.१६ ) | 

व्रह्मचारी अवस्था मै जसत्कार्‌ तीथयात्ा कर रहा 
था] तव इसे घास के आश्रय से एक गदे मे छ्टकनेवाठे 
वीरणक नामक पितर दिखे । घास का जड चृ द्वारा कुतरा 
जारहाथा। इसी कारण उनका माधार कभ टूट जवेगा 
कह नदी सकता था । उनकी इस अवस्था का कारण इसने 
पदा । उन्होने कहा, ‹ जरत्कार्‌ अविवाहित होने के 
कारण हमारा वे खंडितदहो गया है । इस ल्यि हमारी 
यह्‌ स्थिति हो गर है । केवट तप करे भरोसे हम आज तक 
जीवित हं } परं उस तप को कारूपी चृहा दिनरात कुतर 


रहा हे ] अतः किस तरह क्यो न हो, हमारे पुज से विवाह 
करने को कहो ` | तव टरसने कटा, म तम्ह्ारादही पुत्र त | 
मं ने ब्रह्यचर्यावस्था मे रहने का निश्चय करिया था | तुष्धारी 
यह स्थिति देख कर मते अपना विचार वदढ दिया है । 
येरेदीनामकी कन्या मुञ्चे मिक्षा मे प्राप्त हो ] उसके 
पोप्रण की जिम्मेवारी सञ्च परन हो) इस शर्त॑पर, उस 
तै विवाह कर दूणा ` | 

वद्ध होने के कारण, कोई भी इसे कन्या नहीं देता 
था। पश्चात्‌ अरण्य मे वासुकि ने अपनी अरकार 
नामक भगिनी इसे दी, तथा उसका पोपण करते की 
जिम्मेवारी स्व्यं उठा ठी | विवाह होने पर पतिपत्नी 
एकन रहने खगे । परंतु इसने रुमे ही इसे चेतावनी 
दी की, ^ मेरे मन के विरुद्ध अगर ठम व्यवहार करोगी, 
तोम तुम्हे छोड दूंगा ` | 

एक दिन यह अपनी पत्नी की गोदमे सिर रखकर 
सोया था । सार्यकार हने के गद्‌, संघ्यालोप नहो, 
इसलिये उसने पति को जाग्रत करिया । तव “प सोया हू 
सूयं की क्या मजार है कि, वह अस्तायमानदहौ?: 
एसा क्रोध मे कहु कर यह पनः तप करने के छिये चला 
गया (म. आ. ४३.२९ )। इस समय जरत्कारु गभवती 
थी | उसे आस्तीक नामक पुत्र हभा । अरत्कार्‌ की पत्नी 
करयपकन्या मनसा से, आस्तीक का जन्म हूभा (दे, मा, 
९. ४७-४९; मनसा देखिये ) | 

३, जरत्कारु की पत्नी ( जतस्कार २. देखिये ) | 

जरद्गौरी--अास्तीक की माता जरत्कार का नामांतर । 

जरस्--वसुदेव को रथराजी नामक खरी से उत्पन्न 
द्वितीय पुत्र | इसे जर, नामांतर ह | यह्‌ क्षत्रिय धा, परत 
दुराचरणध्से व्याध वना] इसीके बाणसे कृष्ण की मूह्यु 
हुई | वाद म महतीयं मे इसकी म्र्यु हो गड्‌ (भा. १९१. 
२०.३६२; मो. ५.१ ९- ९९; स्कन्द्‌, ७, १.२३ ९-२४१) 

जरा--एकं राक्षसी `तथा जरासंध कभ उपमाता 
( जरासंध देखिये ) ! जरासंध ने कृप्णादि कां का वध कन 
के ययि गदा फेकी | उसका प्रतिकार कने के दैत, वेट्सम 
ते स्थूणाकणै नामक अस्र फेका। इन दोनोंके वीचमं 
आनि क कारण, इसकी मरप्यु ह्ये गदं (म. द्रो. १५६.६४१ ` 

जरासध-( सो, मगध. ) वायु मत मं नभसू-पुव्र| 
भागवत, विष्णु एवं मत्स्य मत मं राजा बृहद्रथ का पुत्र। 
इसलिये इसे वाहद्रथि नामांतर था) 

ृहद्रथ राजाने कारिराज की {जुटर्वो कन्यानां से 
विवाह क्रिये ध} छत्री कालवयि तकं वह्‌ अनपत्य र्दा | 
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काक्षीवत तमयपुत्र चंडकौशिक ने उसे पूत्रप्रान्ति के ट्य 
प्रसा्टस्वरूप एक आम्रफल दिया | दोनां पलियों से 
समभावं से न्यवहार कृरंगा + एसी उसकी प्रतिन्ना थी) 
अतः उसका दोनों पलियां ने, उप्त फटे आधा आधा 
भक्षण किया । कुछ काठ के वाद, उन्ह माधा भाधा पुत्र 
दुभ । वे इकडे उन्दने दासियीं के द्वारा चौद पर के 
जा कर, रखवा दिये | 

पश्यात्‌ जया अथवा गृहदेवी नामक राक्षसी ने 
उन तकडों को जोड दिया] उससे एकं वाट्क निमाण 
हु । वाद्‌ मं इस वाल्क की खाने के टिये, वह खचि 
कर ठे जते ठगी । परख उस वलवान्‌ वाल्क को वहू 
खीच नहीं सकी] वाद मं उस वाल्कने रुदन प्रारभ 
क्रिया| तव राजा बाहर जया। राक्षसी ने वहु वाल्क 
उसे दे उलटा राजान इसका नाम जराप रखा 
(म. स, १६-१७; मस्स्य, ५० ) | 

‹°वृहद्रथ क एक्‌ दी पत्नी को वाटकृ के दो टकडे दं | 
उसने उन्है चोरादे पर पक दिया जरा नामक राक्षसी 
उन इको के पास वैठ कर, दीव वारवार ' जीवित 
हो, ` एेसा कहने ट्गी } इस मंत्र से उन जडे टुकड़ा मं 
जान भा ग्र, ` एेसी मी कथा प्राप्त हं (भा. ९.२२)। 

इसका जन्म विप्रचित्ति दानवके अंगासे हृमाथा 
(म. आ. ६१.४) | यह मगध देर का अधिपति था | 
दसकी राजधानी का नाम गिरिच्रज था] यह्‌ द्रौपदी कै 
स्व्यवर मं उपलित था । परव धनुप्य उटाते समय, 
घुयनो पर गिर कर यह फजीहत हमा । अतः सीधा 
भपने देख वापस च्छा गथा (म, मा. १५८- 
१८१८ )| स्विमणीष्यर्यवर मं भी यह उपस्थित था | 
वहू मीष्मक के सामने इसके दारा किया गया शरष्णस्वति- 
युक्त भापरण, दसके कृष्णदेप से विसंगत प्रतीत होता है 
( ह. व. २.४८ ) | 

दसने सपनी दो कन्यायं तथा सहदेव की कनिष्ठ बहन, 
असि तथा प्राम्ति कसको दी णीं! केसवध की वार्ता 
उनके मुख से जात होते दी, इसने सेनासदित मथुरा पर 
आक्रमण किया ] इसकी सेना तेद्रस अक्षौहिणी ( विष्णु 
५.२२ ) अथवा वीस अक्षोदहिणी थी ( ह. ्व. २.३६ ) 
करप्ण तेथा बलराम नगर के वाहर भा कर, इससे युद्ध 
करने कै व्यि तैय्यार्‌ हयो गये। 

जरासंध जैसे शक्तिमान्‌ रत्र से टकर देनी थी। 
वटराम तथा छरप्णको इस काम सें प्रभावी यश्चो की 
स्यावद्यक्रता थी। अतः कृष्ण ने शओाङ्ध धनुष, अष्य 


‰ + म. 
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जरासंध 


तुणीर तथा कौमोदकी गदा प्रात का। व्यम ने भी 
संवर्तक हट तथा सोन॑द मुसल प्राप्त किया (ह्‌. व, २. 
२५.५९--६५; विष्णु, ५.२२. ६-७ ) | 

जरासंध केद्वारा मथुयके चारों दासं पर आक्रप्रण 
करने के चयि, जिन राजार्थं की योजना क्री थी, वे 
निग्नटिखित हंः-- 

दुक्षिण से--द्रद्‌, चेदिराञ तथा स्वर्यं जयासंधः; 

उत्तर दिश्षा में--पूरुकुलोत्पन्न वेणुदारि, विदमा- 
विपति सोमकराज, भोजेश्वर रसुक्मिन्‌, दयौक्ष तथा 
माख्वेदा, अवेतिदेश के विद तथा अनुविद, दतवक््, 
छागलि, पुरमित्र, विराट, कृ।रव्य, मादव, गतधन्व।, 
विद्रथ, मूरिश्रवा, चिगतं, वाण एवं पचनदः; 

पूवं म--उट्क, केतव, अदमान्‌ राजा का पुत्र 
एकलव्य) वृहस्षव्र, वृहद्ध मन्‌, जयद्रथ, उत्तमोजस, राव्य; 
कौरव, केकेय, वेदिश, वामदेव तथा सिनिदेदा का 
राजा साररति; 

पश्चिम मै--मद्राजा, कर्टिगपति, चेकितान, वाहक, 
कादमीसधिपति गोनद, करपेश दरमराजा, किंपुद्प तथा 
पर्वतप्रदेश का अनामय ( ह्‌. व॑, २.३५) 

दस प्रकार इसने व्यवस्था की ] परत यादव सेना संख्या 
म क्म होते ए भी, उसने सकी पराज्य की। इस 
युद्ध म, एकवार वटराम इसे मारने के टि ्रघृत्त दह 
गया था | परु आकाशवाणी ने उसे पुआथा, ‹ इसका 
वध किसके द्रा होगा यह वमद मादूम. है, इसय्िये 
त॒म इसक[ वध मत करो ` (ह्‌. वं, २.३६ ) | जरासंध 
को व्रटराम ने कद्र वार जीता परठु इसका वध नर्ही 
क्या | इसक्रे साथ के राजां पर, उसनै अच्छा हाथ 
चलाया ( ह. व, २.६२.५.१२) 

दरस युद्ध मं भाग ठेनेवाले जाओं की तीन सृचिरयो 
प्राप्त ह, पर॑ वे एक दृसरे से मे नहीं स्खती । एक में 
चेदिराज रियुपराल हं, तो दृसरी म चेदियज परसपोत्तम 
एक म सिनिराज सक्ति, तो दुसरे म केशियज सांङ्कति। 

टी एक दी सृचि म, दरद्‌ तथा द्रदेश्वर नामकं दो राजा 
का उदछख हं । इनके अतिरिक्त जायका भी मेर नहीं 
वैटता ( ह, वै. २.३४) | 

दस प्रकार इसने मधुरा पर कुर स्रह्‌ बार आक्रमण 
क््यि | हर समय दसका पराभव दही हमा } विना किसी 
कारण, यद कृष्ण से याचरत्व रखता था जयद्रथ के 
< ्रद्रण स्र व्च क्र टय, चर्म ने मध्र योद | पथिम्‌ 
समुद्र तर पर्‌ रवतक्‌ पर्वत के पास, द्वारका मे नये राज्य 


ऋ कणे न्मनि 
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कीस्थापनाकी] इसयुद्ध मं कृप्णके पक्ष प, ख 
अटारह राजल थे (म. स. १३; विष्ण, ५.२२; व्रह्म, 
१९५ ) | इस प्रकार, इस युद्ध मे पराजित हौ कर, यह 
वापस टोय । पश्चात्‌ इसने अपनी सहायता के चििये 
काट्यवन को आर्मचित किया ( ह, वं. २.५३ )| 


यद्यपि कृप्ण ते दसका पराभव क्रिया था, तथाप्रि यह 
अव्यत शूर था} इसे राव्य प्रदान कर, इसके मातापरिताने 
घनगमन किया । पश्चात्‌, इसने अवर पराक्रम दया | 
भोजक्रुल के सव क्चनियां को पादाक्रत- कर, उन्हें जपने काबू 
मे खया | तव ख सीयों ने इसे सार्व॑भोमपद्‌ पर सापित करिया 
(म. स.१२ ) । गिरित्र राजधानीम्‌, ९९वार धूमा कर 
दूसके द्वारा फेकी गई गदा, ९९ योजन दूर मधुराके पास 
आ कर गिरी । हंस तथा डिमक नामक दौ पराक्रमी माई 
इसके सेनापति थे (म, स, १३) कणे तथा जरासंध का 
युद्ध हो कर, उसमे कणे विजयी हृ । इससे इस्मे तथा 
कणं म मित्रत्व उत्पन्न हो कर, इसने उत्ते मालिनीनगरी 
अपण की (म. शां, ५.६ ) । जपसंघ की सहायता से ही, 
केस ने पिता का राज्य छीना (ह. वे, २,.३४.६-७ )। 


धमराज के मन भै, राजसूय यक्न करने की इच्छा उत्पन्न 
हुदै । उसने कृष्ण को इनदर प्रस बुला कर उसकी सलाह 
टी] कष्ण ने उसे कहा, ' चूँकि अजगासंध ने ८६ 
राजाओंकोकैद्‌ कररखादहै, उसे विना जीते राजसूय 
यज्ञ पूरान हो सकेगा 2 | भागवत मे २०८०० राजाओं 
का उलछेख हे । इसका निश्चय था कि, उन राजां को वह्‌ 
महादेव को बलि चटायेगा | प्रत्येक कष्ण चतदशी को 
यह एक एक राजा की वलि भैरव को चटाता था 


इसलिये जरासंध को जीतने दे; व्यि कृष्ण तथा अञ्जन को 
ठे कर, कृष्ण गिरित्रज मँ गया । उन्होने ब्राह्मणवेश धारण 
क्था) इसके महाद्वार प्र रखी गह अत्येत बडी 
तीन दुदुभियों को फोड कर, उन्होने इसके घर गमन क्रिया | 
जरासंध ने उनसे मि कर उनका सत्छार किया तथा 
इच्छा पधी | कृष्ण ने कहा, ^ इन दोनों का मौनन्रत है, 
दसल्यि हम मध्यराच्रि के वाद्‌ वातालाप करगे ` } मध्यराि 
के वाद्‌ जरासंध अध्यपादयय दे क्र उनका सत्कार करने 
लगा | उन्होने उसे ग्रहण नहीं किया | तव उनकी आक्रति 
देख कर, जरासंध ने पहचाना कि, चे क्षत्रिय हे] उनसे 
आगमन का कारण पूछा } प्ण ने तीनों के नाम वता 
कर कहा, “ जिससे युद्ध कएने की तुम्हारी इच्छा हो, 
उससे तुम युद्ध कयो ` | 
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जरासंध ने कृष्ण तथा अर्जुन को नालयक्‌ मान 
मीम से युद्ध क्न का निश्चय किया | सहदेव फो राज्या 
मिपेक कर स्वयं युद्ध प्रारभ किया | प्रथम्‌ इनका गदायु 
हुमा, परतु एक दृसरं के दारीरां पर काफी वार आधात 
होने के कारण गदायं टट गद । दरदयुदध प्रारंभ दुभा । इ 
युद्ध दिनरात चख्ता था } यह्‌ युद्ध कार्तिक यु, १ से कतिक 
यु, १४ तके १४ दिन (म. स. २१.१७-१८), २ 
दिन ( पश्च,उ. २७९ ) अथवा २७ दिन ( भा. १०.७६. 
४०) चल्रहा था) यद्ध के अंतिम दिन दोनों अयत 
थक्‌ गये थे | कृष्ण करी उत्तेजना से भीम ने अजरासंघक 
वध्‌ क्या (म. स. २२.६; क. २०-२४ ) ¡ अंतिम दि 
म भीपने जरासंध को फाड़ डाल } यहु पुनः जुड़ फ 
युद्ध के व्यि सिद्ध दहो गया यह देख कर भीम छर 
विचार यं पड़ा, दस्की मृत्यु केसी हो | इतने मं कृष्णम 
एक तृण हाथ मं ले कर उसका छेद किया | दाहिने हाथ 
का त्रेण वोद ओर, तथार्वयं हाथ का तरण दाहिनी ओ 
फकन का संक्रत छृष्ण ने मीम कांकरिया। भीमनंव्षा 
करते दही जरसंधक मलय हयो गद्‌ (पश्च, उ, २५२; 
२७८ ) | कृष्ण को यह्‌ युक्ति उद्धव ने वुञ्चाई थी। 
जरासंघ मृत होते ही, इसका पुत्र सहदेव शरण माया 
कृप्ण ने उत्ते अमय दिया | उसको राज्य प्र स्थापित करके 
सथ राजाओं को काराग्रह से द्ुडा दिया | वाद म॑ उनं प्व 
राजाओं को राजसूय यन्न मं आमंत्रित कृर, वह भीमा्ुन 
के साथ इन्द्रप्रस्थ टया (म. स. २२; प्म. उ. २५२॥। 
परंतु महाभारत मं लिखिाहेकि, जरासंध वध्‌ का ङ्य 
दिग्विजय के पहले करिया गया । भागवत मं टिखा 
कि, सारा दिग्विजय पूत होने के वाद्‌, जरासंध अभित 
रहा, इसलिये यह आक्रमण करना पड़ | 
२. ( सो. कुर, ) धृतरष्ट्रपुत्र | 
जरितारि- मदपाङ ऋषि को शाङ्गी जरिता ए 
उन्न पुत्र (म. आ. २२४.६; अन्‌. ५२.२२ क) 
जसिति शाङ्गे-- मेदा (ऋ. १०.१४२.१; ९५. 
२. मदपाल ऋपि की पत्नी । शाङ्ग॑एक पक्षी % 
जाति है | मदपाख्से इसे चार पुर दरणं | उनके न 
जरितारि, सारिसक्त, द्रोण तथा स्तस्बमित्र थे (म. ५ 
२४.६१ येही नाम उपरोक्त सूक्त के रमसे दो 
क्वाओं के द्रष्ठाओोंके दहै) उन पुत्रों को मंदपा््धपि 
भगा दिये जाने पर, वे दावायि में विर सये । परंतु उपरक्त 
दो मेचों से, अथिकी प्रार्थना करने पर दीवार्थ स । 
मुक्त हो गये ! सायणने इस कथा का अनुक्रमणी ° 


द) 


| 
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आधार से संव॑ध जोडा है । महाभारत तथा अनुक्रमणीं 
मे प्रथम प्के नाम मं मतसेद्‌ हं । महाभारत मे जरि- 
तारि नाम दिया हे। अनुक्रमणी एवं वृहटदेवता ने प्रथम 
पुत्र का नाम जरित्रे वता कर, माता का नाम नदीं दिया हे। 

जरूथ--पानी मं र्टनेवाखय कोई रश्च र्हा होगा 
( ऋ, १०.८०.३२ ) | वसिष्ठ ते प्रच्वलित अयि से इसे 
भस क्रिया (ऋ. ७,९.६ ) } उरदुष्र के साथ इसकी 
तुख्ना की जाती हे, 

जर्वर--सर्पसन्न मं ग्रहपति (यजमान ) (प. व्रा. 
२५.१३ }। 

जल जातृक्तण्य--कारी विदेह तथा कौसल के टोगो 
कावा राजाओंका परोदित (सां. श्रौ. सू. १६.२९.६; 
जातूकण्य देखिये ) । 

जट्द-अनिक्रल का गोत्रकार | 


जटश्र--कद्यपकुट का गोत्रका।र्‌ | 

२. महाघ्मडी तथा तरेलोक्य विजयी यहस्थ } इसको 
रिव ते ' अंरुषठरेखोत्थ › चक्र सै मारा (शिव. शत. 
१५.१७ ) | 

जटसध--अगिरा कृलोत्पन्न एक ब्रद्यरपिं | इसका 
नाम जटसंधि दिया गया है | 

२. (सो. कुर. ) धृतरा का पच) भीम ते इसका 
वध किया (म. भी. ६०.२८; क. ६२,.४ ) | 

२. मागधराज । यह्‌ रथवर्‌ धा (म, आ. १७७.११; 
उ. १६४.२४ ) | भारतीय युद्ध सँ यह दुयौधनं के पक्ष 
मं था । यह्‌ सात्यकि द्वारा मार। गया । यह वड़ा न्रूर एवं 
युचिभृत था (म. द्रो. ९१.४५ ) | 

जटसंधि---जर्संधप १. देखिये | 

जटापा--ब्रह्यवादिनी । यह मानवी थी ( ब्रह्मांड, २. 
२३.१७ )। 

जलखाभित- आकि का पाठसेद | 

जलयु--( सो. पूरु. ) मागवत, विष्णु, वायु तथा 
महाभारत के मत म॑ रोद्राश्च केदस पुत्रोमेसेएक(म, 
आ. ८९.९ ) | | 

जल्प --तामस मन्वेतर के सक्तपरियोमेसेएक। 

जव--दंडकारण्य के वितेध राक्षस का पिता] 

जविन--श्वरुकुट का गोचकार । 

जवीनर--( सो. नीट, ) पत्स्यके मत मे मद्राश्वपु्न | 
देसे मागचत मं यवीनर, वायु मं यवीयस्‌ तथा विष्णु मं 
प्रवीर कटा गयाहे। 


. २२१ 


प्राचीन चरित्रकोरा 


जह 


| 


जहावी-यह शब्द ऋष्वेद मं दो वार आया हं (ऋ, 
१९.११६. १९; ३.५८.६ ) । जन्हर की खी, वा सायण के 
मत मं जन्हु कारव, यों इस र्द का अर्थं होगा ( जन्हुं 
देखिये ) | 

जह--(सो. अमा.) भागवत के मत सं होत्रकषुत्र, एव 
विष्णु त्था वायु के मत मं सुहोचपुत्र। 

जह तथा बृचीवत्‌ म विरोध था] विश्वामित्र जाहव 
ते व्रचीवतों को परास्त किया | रष्रका स्वामित्व विश्वा 
मित्र जाहव ने प्राप्त किया (तां. त्रा. २१.१२.२)] 

विश्वामिच्रकोसौप् ये फिर मी विश्वामित्र ने 
दुनःदेप को अपना पुत्रमाना} ्ुनम्दोपका देवरात नाम 
रख दिया | इतना ही नही, उसे सत्र पुर्वं सं ज्येष्ठत्व 
दिया । पहले पचास पुत्रो ते देवरात को व्येष्ठ मानना 
अमान्य क्या। दृसरे पचास पुत्रं का मुखिया 
मधुच्छंटस्‌ था! उन्दोने देवरात का य्येषठत्व मान टिया 
विश्वापिन्र ने देवरात को जह तथा गाथिन्‌ का आधिपत्य 
दिया | यज्ञ, वेद, तथा धन का उसे अधिकारी वनाया 
(ठे, व्रा ७.१८ )] | 

इससे पता चठ्ता हे कि, श्ुनःरोप का कुटख्नाम जह 
था, तथा विश्वामित्र का कुटनाम गाथिन्‌ वा गाधि था) 
दोनो कखे का उत्तराधिकारी युनःरोप ( देवरात) था। 
मत एव, उसको द्यासुष्यायण कहते हं | 

जद शब्द्‌ से जहावी शब्द हुभा । जहावी शब्द्‌ कऋगेद्‌ 
मदो वार आया हं । “जह की प्रजा, यँ उस शब्द का अर्थ 
हे ( ऋ, १,११६.१९;३.५८.६ ) | 

अमावसुवेदा के जह तथा पूरुवंश के जह दोनों विखकूल 
मिन्न थे] नामसाम्य से, कई पुराणों म अमावदुवंश के 
विश्वामित्रादि रोक, पूरूवंश के जह के वेशम दिये गये 
है । वस्ततः विश्वामित्रादि खेग अमावस्या म उत्पन्न 
टृए है । जहवड से उनका कोई संध नहीं ह ( मरत 
एवं विश्वामित्र देखिये ) | 

२. (सो. पूर. ) अजमीट्पुत्र } इसकी माता का नाम 
कैरिनी था (म. जा. ८९.२८; अयि, २७८, १६ ) | 
अजमीढ का पिता हरितन्‌ ने हस्तिनापुर की खापना की ] 
मगीरथमे सयी दहूयी गगा इसने रोकी थी] भगीरथने 
उसे फिर सक्त किया (वा. रा. वा, ४३; वायु. ९१) । 
गंगा को हवी कहने का यह कारण है। 


मदु 





३. (सो. पूर.) मिथिल का पुत्र) इसका पुत्र 
सिघुद्रीप ( म. अनु, ७.२०. ) | जह आदि विश्वामित्र 
कुट के छोग, महाभारत मे कद जगह पृर्वंश मं दिये 
ह । दुसरे स्थर मं भिन्न प्रतिपाढन है (म. लां. ४९) । 

४. (सो. पूर. कुरु, ) भागवत, विष्णु, मस्स्य, तथा 
वायुके मतम कुर के पोच पुँ मं तीस्रा। इसक्रा पुत्र 
सुरथ } उस मे हस्तिनापुरमे कुर्वं का विस्तार हमा ] 

८, तामस मन्वन्तर का एक ऋषि | 

जाजलि--एक ऋषि । इसे अपने तप पर धमंड हो 
गया था। तुलधार नामक एक धमात्मा वैच्य से संवाद 
करने पर, इसका घ्मड़ नष्ट हुमा इसे पश्चिमी समुद्र के 
किनारे पर मुक्ति मिटी (म, शां. २५२-२५७; मा. ४. 
१.२) 

२. विष्णु, वायु, ब्रह्मांड तथा भागवत के मत म व्यास 
की अथर्वन्‌ रिप्यपरपरा के पथ्य का रिष्य] 

द. भास्करसंदिता के वेदांगसारर्तज का कर्ता ( ब्रह्मवे. 
२.१६ ) । 

४, व्रष्वेदी श्रुतर्पिं | 

जारासरि-जयापुर के पुज अल्घुषका नामांतर । 

जाटिकायन-एक ऋषि । शांप्युदक करते समय किंस 
मच का उपयोग करना चादिये, इस विपय मे इसका मत 
दिया गया है (कौ. य्‌. ९.१० ) | 

जात राकायन्य--एक ऋषि | कमं के एक विरि 
संप्रदाय प्रवर्तक के नाते इसकाके उ्छेठ ह (क. सं. 
२२.७ ) । यह शंख कष्य का समकारीन था । 

जातूकरणे--जातृकण्य ६. देखिये | 

जातूकण्यं--आसुरायण एवं यस्क का शिष्य । इसका 
शिष्य पाराराय ( वृ. उ. २.६.२३; ४.६.२३) } यह्‌ काल्या- 
यनी का पच था ( सां. आ. ८.१० ) । अटीकयु वाचस्पत्य 
तथा अन्य व्यो का यह समकाटीन था | अन्य काफी 
स्थानो ने इसका उचछेख है (रे. आ. ५.२.२३; सा. भरो. 
१.२.१७; ३,१६.१४; २०,१९; १६.२९.६; का. भरो. 
४.१.२७; २०.३.१७; २५.७.३४; सा. व्रा, २६.५९) | 
संधिनियम के वारे म विचार करनेवाला, यह एक 
आचार्य धा (चु. प्रा. ४८.१२३; १५८; ५.२२ ) | सख्या- 
यन श्रौतसूघ्र में इसे जख जातूकर्ण्य कहा हे । 

एक पैतृक नाम के नाते, जातूकण्ये शव्ध का उपयोग 
मी प्रात हे) 

धर्मदाखकार--विश्वरूप ने, वृद्ध याज्ञवल्क्य से लिये गये 

एक उद्धरण में, जात्यं का धर्मराखकार के नाते उद्ेख 


पाच्ीन चर्जिकोर 


जानपदी 





किया हे | स्परतिचन्दिका मँ दी गयी, 'आंगिरस स्मृतिः कै 
एक उद्धरण मं, जातूकण्यः को उपस्प्रतिकार कहा है । इसी 
प्रकार विद्याधियों के कतव्य, अन्य जाति की स्री से विवाहं 
का प्रतिवेध, श्रादधकार आदि के संवैध मं जातूकर््यंके 
सूत्र प्राप्त हं । जातृकण्यं ने जन्वार तथा श्राद्ध आदि पर 
काफी प्राचीन सून्न खखि थे। वारह्‌ र!रिर्यो मं से, कन्या 
रारि कर संवध मं जातूकण्यं के एक रेक का उद्टेख, परार 
ने किया हं | इससे प्रतीत होदा है किं, जातूकण्यं का काठ 
ईैसवी सन २०० से ४०० करे वीच का होगा | श्रौतसूत्र मेँ 
एवे हलायुध तथा हेमाद्धिके प्रथोंमें मी इसके आधार 
ट्यिगये हे ( का, श्रो. ४.१.२७; २०.२३.१४७; २५.५७. 
२५; सा. श्रो, १,२.१७; ३.१४}; २०.९१ ९; १६.२९.६ )| 

२. (सू, दिष्ट, ) भागवत के मत मं देवदत्त पुत्र | 

दे, (स्‌ः नरि.) एक वषि (म, स. ५.१२ )। 
अथिवेख्य का यह नामांतर था (भा, ९.२.२१) | 

४, व्यास क ऋकूरिण्य परपरा के साकल्य सुनि का 
शिष्य । इसने राकटसंहिता का अध्ययन क्रिया था 
( व्यस्त देखिये ) | 

५. वसिषएगोत्र का प्रवर | 

६, एक व्यास ( व्यास देखिये ) | जातकणं ठेसा पाट 
भौ उपख्न्ध हे । यह्‌ जरदष्टर से मिलने के ल्य ईरान 
गया था ( दसतिर, १३.१६३ ) | 

७, ब्रह्मांड पराण की परंपरा का एक आचाय ¦ 

जातू िर-- एक व्यक्ति । इद्र ने इसकी सहायता की 
थी ( ऋ, २.१३.११ ) | 

जान- वरा का पतक नाम। 

जानकि--ऋतजित्‌ ८ तै. सं, २.३.८.१; क. सं. ११, 
१), तथा अयस्थूण (वृ, उ. ६.३.१० ) का पतृक नाम 

उपनिषदों मं इसे चूरू भागवित्ति का शिप्य तथा 
सत्यकाम जावा का गुरु कहा गया हे } उपरोक्त वणित 
सारे जानकि एक ह या अनेक, यह कहा नहीं जाता | 

२. एक ऋषि । विच्चंतर के सोमयाग मै, श्यापणं के 
प्रवेश करने के बाद, एक विशिष्ट प्द्धतिकी सोम की 
परपरा बताई गयी । वह परपरा क्रतुविद्‌ ने जानकि को 
सिखायीं (छ. व्रा, ७.३४ ) | । 

३. दुर्योधनपक्षीय क्षिय राजा (म. आ. ६१.२६ ) | 
सत्र्म मे रहनेवाठे चंद्रविनागन दैत्य का यह अंरावतार 
था | 

जानतपि--अत्यराति का पैतृकं नाम। 

जानपदी--जाटपदी या जाल्वती का नारमांतर । 


२२२ | 


जानश्रुति 





जानश्रति-पोत्रायण का पैतृक नाम (खं. उ. ५४. 
१.१; २.१) । इस उदार ग्रहस्य ने सर्वत्र अन्नछेत्र खोर 
दिये ये (रैक्व देखिये ) | 

जान्रुतेय--उपावि, उट्क्य, ओपावि, नगरिन्‌ 
तथा सायक का पैतृकं नाम| 

जर्जघ--एक क्षत्रिय (म. आ. १,१७६. अनु, 
२७१.५९ कु, ) | 

२. तापस मन्वन्तर मर से मनुपुत्र) 

जांदकार--सूययं के समीप रहनेवाले अटारहं 
विनायको म से एक (साय, १६ ) | जांदकार फा शब्दशः 
मर्थं है वहायता करनेवाखाः । यह हमेशा यम का कार्य 
करता हे | 

जावार-पहारार तथा सत्यकाम का मात्रकं नाम ) 
एक सत्र का यह गृहपति था ( सं, र. २३.५)। 

२. भृगुङढ का गोलकार 1 

२३. विश्वामित्र का एक पत्र | 

४ विश्वामिच्रद्खङ का गोत्रकार तथा प्क श्रद्पिगण | 

५. ब्रह्मांड मतम व्यास की यजुःरिष्य परपरा के, 
याज्ञवर्क्य .का वाजसनेय रिण्य ( व्यास देखिये ) | 

६. भारकरसंहिता के तंजसास्वच् का कता ( ब्रह्मवे, २. 
१६ ) | 

जआबाढछायन-साभ्यदिनायन का रिष्य। 
शिष्य उद्ाल्कायन (ब्र, उ. ४.६.२; काण्वं ) | 

जवालि--विश्वामितर का पुत्र) 

२. दरारथ का एक मत्री । यह्‌ "राम के विवाह में 
उपस्थित था (वा. रा. वा. ६९.४ ) | पित्राज्ञा तोड कर 
योध्या आसे के लिये, इसने राम को कहा } इसयिये 
राम्‌ ने इसका निपेध्‌ किया (वा. रा. अयो. १०८ ) | 

रामस्भा का धमेरास्रीके नाते मी इसका उद्टेख 
प्राक्त है । जावाख्नीति नामक इसका एक मथ है । भारत 
के ^ फृणिक्नीति › से वह्‌ साम्य रखता है | 

२. एक कपि } सके वंशम पेदा हए रोगों को भी 
यही नाम प्रयुक्त है । मदार पर्वत पर इसकी तवश्य की 
जगह थी । इसके खख शिष्य थे } निपुन्निक राजा तभ 
फो युनप्राम्ति के दिये, इसने विष्णरुसेवा, गोसेवा तथ 
रिवसेवा करने के ल्य कहा ] 

एक दिन यह अरण्यम गयारथा। वहं तालसब के 
किनारे, एक सद्र तथा तरूण तापसी तपश्वया करती हई 


इसका 


इसे दिख पडी ! उसे जानने के ल््यि, यह वर्हौ सौ वर्म 
तक सका | उसकी समाधि समाप्त टोने पर, जाबालि ने 
भा, म्त्‌, म ४ । | 


प्राचीन चरिजक्छोश 


जाववक्त 





उसकी जन्मकथा पट्टी । -बाद्‌ मं कृष्णोपासना का रहस्य 
उससे जान कर, यह स्वयं कृष्ण की आराधना करने 
लगा | उस तपश्चर्या के फरस्वरूप, गोक्रुर कै प्रचंड 
नामक गोप के घरमे, चितच्रगधां नामक गोपी का अन्म 
द्रसे मिला ( प्म पा. ३०.७२;१०९ ) | 

४, एक ऋषि | एकवार यह घोर तपश्चया कृर रहा 
था| इन्द्रनेरंभाको इसके पास भेजा। रभाने इसको 
मोहित किया । उससे इसे एक कन्या हृद ! बाद मे उस 
कन्या का चिचांगद राजा ने हस्ण किया) तच जावाछिने 
उसे कुरोगी वनने का साप दिया ( कन्द, ६.१४२- 
१४८४ ) | ` ~ ॥ 

५. शगुकुखेतयन्न एक ऋषि ( भृगु देखिये ) । इसकी 
ठिखी एक स्मरति परसिद्ध है) देमाद्धि तथा हलायुध नै 
उससेसे आधार ल्ि दहै 

जामघ-( सो.) भविष्य के मत म पाराबतसुत का 
पुत्र। 

जासदथिय--एक पैतकं नाम ¡ जमदमि के दो वंशीं 
के ल्यि यह नाम प्रयुक्त है (तै. सं. ७.१.९.१ ) | भर्व 
रोगों को जापदथिय कह! गया हं (पं. व्रा, २१.१०.६)। 

जामद्र््य--परथराम का पैतृक नाम | 

२, सावणि मन्वन्तर का एक तपि । 

जापि--यामि देखिये । 

जािन्न--तपित देवों म से एक 

जांववत्‌- प्रजापति तथा रस्षाका पुत्र) इसकी पत्नी 
व्याप्री । इसकी कन्या जाचवती { त्रह्माड, २.७.३०१ }। 
ब्रह्मदेव की जम्हाई से यह्‌ पेदा हुभा (वा. रा, बा.१७) | 
यह कश्च का राजा था (वा.स. यु. २७) | 

२. एक वानर । सीताश्ोध के लियि इसने राम की 
काफी सहायता की (वा. रा, यु, ७४) | रचणवध के 
वाद्‌, राम फां जयं होने की वाता, नगाडे पीट कर इसने 
सथ को वता३्‌ | राम के राज्यामिपेक के ल्यिसमुद्रका 
पानी इसीने छाया था (वा. रा. यु. १२८) ¡ रामके 
अश्वमेध यज्ञ के समय, अश्वरक्षग के चयि, शव्ुध्नं के 
साथ यह्‌ भी गया था (पञ्च, पा, ११.१५ )। 

२. वानर जाति का एक मानव्‌ } स्यमतकमपणि के 
लिये, कष्ण से इसका सहाई दिनों तक युद्ध हअ | 
अन्त म कृष्ण रामावतार है, यह जान कर इसने उसकी 
स्तुति करी । पश्चात्‌ स्यपतक मणि के साथ अपनी कन्या 
जाबवती इसने कृप्ण को दी (भा. १०.५६.३२; पश्च, उ 
२७६ )। 
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जावयत्‌ 


दसने दरंग पवेत पर रिवदिग की स्थापना की थी | 
उस ल्णिको इसके नाम पर ' जांगवत द्विनाम प्राप्त 
हुमा (पश्य, उ. १४२ )। - 

जांववती--तऋश्रा ज जाववत्‌ की कन्या, तथा कृष्ण 
की अष्टनायिकाओों म से एक } इसे सांव, सुमित्र, पुरुजित्‌ , 
रातजित्‌, सह खजित्‌, विजय, चिचकेतु, वसुमत्‌, द्रविड 
तथा क्तु नामक पुत्र, तथा एक कन्या थी (म. स, परि. 
१९, ऋ. २१, पंक्ति. १४११; मा. १०.५६.३२; ६१.१२; 
विष्णु, ४.१३ ) | अन्त मे इस्ने अयिप्रवेश किया (म, 
मो. ८.७२ ) | 

जायद्रथ--जयद्रथपुत्र सुरथ का नार्पांतर | 

जायत--जयेती से ऋषमदेव को उतन्न रतपुत्ं का 
नार्मातर्‌ | 

जा्यतीपुल्--भाद्ी पुत्र का गुरु तथा साद्कायनी- 
पुच्र का रिप्य (व्र, उ, ६.५.२)। 

जायतेय--जायेत का नामांतर । 

जार--वृषजार देखिये ! 

जारत्कारव--आर्वभाग का पैतृकं नाम (वृ. उ. 
२.२.१ ) | 

जारसंधि-जरासंधपुच सहदेव का नामांतर | 

जाति--तंति का नामांतर । 

जारुथि--मगुकुर का एक गोचकार । 

जारधर-- एक दैत्य । यह समुद्र मे पेदा हुम । यह 
साख्वेत्ता था । इसका वध रोकर दही कर सकेंगे, एेसा 
ब्रह्मदेव ने इसे वरदान दिया था ( सवंद.२.४.१४८; पश्च, 
उ, ४-१९; रिव. सद्र. यु, १४) | 

समुद्र तथा गेगा का यह्‌ पुत्र, जार्षर देख में रहता 
था | इसका राज्य पाता एवं खग पर भी था} इसकी 
पतनी वरदा । शुक्र के सहाय्य से यह प्रथ्वी का शासन 
करता था | संजीवनीविद्या भी इसे अवगत थी} यह 
स्वधा अजेय था } द्रप परर दसन कव्जा क्रया था; 
टक्षमीनारायण भी इसके घर मं रहते थे | 

नारद्‌ ते एक चार पार्वती के सैदय॑की प्रसा की 
द्सने पावती को छने के दिये राहूको भेजा) शकर ने 
राहु कोमगा दिया] अन्तमे स्कर तथा जादधर का 
घमासान युद्ध दा | रास्नवरुद्ध के वाद मायायुद्ध गुरू 
` हया ! पार्वती के पास यह्‌ दौकरकास्प के कर गया। 
विष्णु जार्धरकास्परटेक्र्‌ व्रन्दा के पाख ञाया | वेदा 
ने विष्णु को, द्ारपाठ्द्रारा पराजित दहेनेका यपि दिया 
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फिर सी विष्णुमाया से लज्जित हो कर, वृन्दा न अघि 
प्रवेश किया ( रिव. रद्र. यु. २३; आ, रा. सार. ४) | 

दसरी जगह यह कथा भिन्न स्पमे आयीं हे) ब्दा 
ने विष्णुको शप दिया, "तुम्हारी चियोंका-मी सी 
प्रकार हरण होया ` | बाद.मं षदा ने देहयाग क्या 
( पद्म. उ. १५ ) | शंकर ने इसका सिर सुदरन्‌ चक्र से 
काट दिया ( स्कंद्‌. २.४.१४-२२ ) | 

' जालुधरायण-जाङुधर्‌-त्रिगतं-कांग्रा ` यह प्रदेश 
पाणिनिका से आज तकं सतलन ( दुद्र ) नदी के पशिम्‌ 
मागमे ख्यात हे) 

जाट्पदी--देवकन्या । इसे देख कर रारदत्‌ का 
रेतस्खट्न हो कर, कृप एवं कृपीये पेदा हए (म. आ, 
१२०,६ ) | 

जाहष-एक राजा । अध्ि्यो की कपा से इसका 
राज्य पुनः प्राप्त हुभा | च्यवन .तथा यह, पक्थां क ` 
राजा तुर्वयाण के विरुद्ध के पक्षुमे ये (ऋ, ७.७१.५ ) ¦ 

जाहव--विश्वामिच का पतृक नाम (प, त्रा. ११.१२; 
जह तथा विश्वामित्र देखिये ) | 

जिगीपु--प्थुक देवों मं से एक । 

जिव्‌--एक देवप्रकार | स्वायथुव मन्वन्तरे देव- 
तामं को ध्यामः कहते थे । उन्दी मसे एक प्रकार जित्‌ 
नाम से प्रसिद्ध था] 

जित--८ सो. यदु. ) वायुमत मे यदुपुरो म से एक। 

जितकाम--मधुवन के शाकरुनि ऋषिका पुत्र। यह 
अव्येत बिरक्त था, तथा संन्यास द्त्तिसे रहता था ( परश, 
स्व, २१) | 

जितवती--उरीनर की कन्या तथाच नामक व 
की मायां | 

जितवत-८ स्वा. उत्तान. ) भागवत मत म हवि 
घान का पत्र} दसकी माता हविर्धानी | 

जिताजित्‌--स्वागंभुव मन्वन्तर म से एक देव- 
प्रकार | 

नितारि--८ सो. ऊर. ) अविक्षित्‌ का पच | 

जित्वन्‌ रोखिनि--शिटीन ऋपि का पुत्र दसका 
प्राता जिन । एकं खान पर एसका नाम यिन्‌ भाया ई 
(वृ. उ. ४.१.५; मार्यं. ) । परंतु काण्व प्रति म दिनि 
नाम दिया है (८,१.२ ) । जनक एवं यार्वस्क्य का यहं 
समकाटीन धा । यह वाग्देवता को व्रद्म समस्ता भा। 

लिन-- नित्वन्‌ देखिये। 

२, वुर्थरिक, भर्दत्‌ , ऋपम एवं वृहस्पति देखिये ! 
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जिषप्णु--विष्ण, इर, एवं अजुन का नामातर | 
२. भौत्य मन्यन्तर के मनु का पुत्र) 
जिप्णकमन्--पाडवो के पक्ष का एक राजा | कणं 
ते इसका वध किया (म, क. ४०.५० } | 
जिदक--भगुङुक का योत्रकार | 
निद्ावद्‌ घाध्योग--अधित वार्पगण का श्चिप्य | 
इसका रिभ्य वाजश्रवस्‌ ( वृ. उ. ६.५.२३ )। 
जीभत-( सो. यदु, ) भागवत, विष्णु, मतस्य तथा 
वायुमत मं व्योमपच्र | 
२. एक मछ । विरायग्रह मं मीम से इसे मारा (म, 
वि, १२.२३ ) | 
३. एकं विप्रपिं | यहु उशीरवीञ नामक क्षेत्र स॑ रहता 
था (म. उ. १०९.२१ ) | 
४, (सो, यदु. ) भीम का पत्र | 
जीव--अंगिरस्‌ का पुत्र (युक्र देखिये ) | 
जीवनादव--अंगिराकुठ का गोच्रकार । पाठमेद- 
युवनादव्‌ । 
जीचति--भ्गकरुट का गोत्रकार | 
जीवैती-एक प्रतिता वेद्या । रामनाम कहने से 
इसका उद्धार हुआ ( पद्य, क्रि, १५ ) | 
 जीवटखछ--मयोष्याधिपति तष्तुपण का अश्रपाल । नख 
के अज्ञातवासं मं, यह उसके लिय सहानुभूति रखता 
था (म, व. ६४.११) | 
जीवर चेखक्रि--एक यक्वेत्ता। अयिहोत्र की 
जानकारी दस्ने दी है ( ल. वा, २.३.१.३१-३५ )| 
जू इ--तृहस्पति कौ पत्नी ( ऋ १०.१०९) | 
२. ब्रह्मदेव की पत्नी ( सवीनुक्रमणी ) ] 
जृवि--एक सष्तकतां । यह वातरदान का पुत्र था | 
( कह. १०,१३६.१ ) | 
सुंभक--एक यक्ष । घममारण्य के ऋषियों को यह्‌ चस्त 
करता था ( स्कंद, ३,२.९ ) | । 
जेठ्‌--अपिताम देवम सेण्क। 
सः मधुच्छंदस--सू्त्द्रण्टा (ऋ, १.११) | 
अगीषन्य--एक पि (म, स. १२५ पंक्ति ५४; 
अयु, ४९.२७ ऊ. ) | इस के परिता का नाम दातदाटाक 
(ब्रह्माण्ड, ३.१०.२०) | इसकी तीन पियो थीः-- र. पर्णा 
(मलस्य. १७९), २. हिमवान की कन्या एकपाटल ( हृ. वं 
१,१८.२४ ), ३. योगवती ( पञ्च, ख्‌. ९ )] इसके रिष्य 
का नाम असित देवर था | उसे इसने अपने त कृ 
अद्भुत पेज तथा कीलय दईं । दसम व्रह्मटोक- 
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गमन का साम ध्य्‌ श्र ( म्‌, रा, ४९ ) | उ सित देवठं क 
साथ इसका ब्रह्मप्राक्तिविपयकं संयाद्‌ प्रसिद्ध है (म. 
शा. २२२) । अश्वशिरस्‌ राजाके दघरारर्म, कप्रिलने 
विष्णु कातथा इसने गरुड का सूप ल्या था (वराह. 
४) इसे योगरास्र की जानकारी देने के टिये, व्रह्मद्त्त- 
पुत्र विप्वक्सेन ने, योगशा पर ग्रेथ टिखा (मा. ९. 
२१.२५-२६ ) । | 

इसने प्रभास क्षे मे घोर तपश्चयां की । पूर्वक्प में 
'प्रहोदयः नाप से प्रसिद्ध लिगि की इसने स्थापना की । दिव 
कर प्रसन्न होने पर, " सून्ञे ज्ञानयोग दीजिये," यो वर इसने 
पगा । इसके दाय स्थापित लिगि को जाज्कल सिद्धेश्वर 
कहते द ( स्कंद. ७,१.१४) । 

दूसरे स्थान पर विभिन्न कथा पराप्त है| इस ऋषि ने 
जिट की, " जव तकृ मुन्ञे शिवदान नदीं होगा, तव॒ तक 
पै पानी मी नदीं पीञगाः | गकर को यह्‌ ज्ञात होते 
दी, वह पार्वती के साथ इसे दश्चन देने आया । सोकर 
मे इसकी खारी इच्छां पूरी की, तथा इससे शिवटिग की 
स्थापना कस्वायी ( स्कंद. ४.२.६३ ¦ | 

२. वाराहकस के ववतं मन्वन्तर मे से गकर का 
भवता । यह काशी के द्यि प्रदेश में दभांसन प्रर 
वरैटनेवाल महायोगी था । दसे सारस्वत, योगीर, 
मेघवाह तथा सुवाहन नामक चार पुत्र ये (रिव. सत.४)। 

जेत्यद्रोणि -अंगिराङ्कल का गोत्रकार | 

जेन्र-ङृष्ण का एक सेवक ( भा, १०, ७१, १२) 

२..( सो, कुरु. ) धृतराष्रका पुत्र । सीम ने इसका 
वघ क्रिया (स, कृ. २५. १२-१३ ) | 

जेजायण सदहोजित -- राजसूय ` यन्न करनेवाठे एक 
राजा का नाम| (क. सं १८. ५)। पर्यु कपिष्ठल 
संहितामंइद्रकी उपाधिकेसूप यं यह राब्द म्रयुक्त 
क्रिया हे (कापि, सं. २८. ५) । 

जेमिनि--एक ऋषि ] यह ॒कौत्सकुलयेतपन्न था, तथा 
युधिष्ठिर के यज्ञ मं ऋत्विज था ( भा. १०.७४.८ ) । मय- 
सभा मं प्रवेद करने के बाद, युधिष्ठिर ने बडा समातेह 
किया 1 उत्त समय यह उपस्थित था (म. स. ४.९) | 
भीष्म चरर्पजर पर पड़ा था, तच अन्य मुनिगणों के साथ 
यह वहो था (म, शां, ४७.६५४ ) | जनमेजय के सर्प- 
सत्र म यह उद्राता धा (म. अ, ४८.६ ) 

यह कृष्ण द्वैपायन व्या का सामवेद का रिव्यं था 
(म. आ. ५७.७४; व्यास देखिये ) | यह्‌ संगि का 
भी रिष्यथा। - 
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जेमिनि ने अपनी रिप्यपरपया केसी वटायी, दसका 
पता क्र प्राचीन अ्रथोँसे मिल्ताहे। कितु उसमं एक- 
वाक्यता न होने के कारण, वह जानकारी यह नदीं दी 
गद हे (ममि. १५०.२८-२९; ब्रह्माण्ड, १,१२; २.३५, 
२१; वायु. ६१.२७-४८; व्यास देखिये ) | 

जेमिनि ने छ्िखा हूवा, "जेमिनि अश्वमेधः यथ 
प्रसिद्ध है । यह ग्रथ इसने पूरे महाभारत के स्प में 
प्रथम लिखा था | परेतु उसमे पांडवोँ का गौरव कम था | 
इस कारण, अश्वमेध के सिवा इस ग्रंथ का वाच्ै मागनष्ट 
करने की जज्ञा, व्यास नेदइसे दी। उस आज्ञानुसारं 
जेमिनि ने वह भ्य नट कर दिया | 

जैमिनि अश्वमेघ, महापुराण तथा उपपुराण से विच्छुल 
भिन्न है । उसमे भागवत का निम्नलिखित उदेख हैः- 

' भासत ह रि्वंसं च पुत्रदं धनदं भवेत्‌| 

श्रीमद्‌भागवत पुण्यं युक्तिमुक्तिफख्प्रदम्‌ । ; 

(जे, आ. ५८.९ ) । जैमिनि अश्वमेध का काटः खि. 
पू, सो वषे माना जाता है ( पुराणनिरीक्षण, ए. ८२ ) । 

सामवेद के राणायनीय नामकं शाखा का जैमिनीय 
नामक नवम मेद इसने छिखा हे } यह संहिता कनारक 
मे विरेष ख्यातनाम है । उसी प्रकार जञेमिनीय ब्राह्मण 
तथा ञेमिनीयोपनिपद्‌ ब्राह्मण नामक सामवेद के ब्राह्मण 
सने छ्िखि । वे दोनों म्र॑थ भाज मी उपर्न्ध हे | 

इसके अतिरिक्त निभ्नटिखित ग्रंथ मी इसने छ्िखि 
हैः--““ जेमिनिसूत्त, जेमिनिनिधंटु, जेमिनिपुराण, य्येष्ठ- 
माहाल्य, जेमिनिभागवत, जेमिनिमारत, जेमिनिग्ह्यसूत्त; 
जेमिनिसूत्रकारिका, जेमिनिस्तोच; जेमिनिस्प्रति ( ८. ५.)। 

सुमन्तु, वेंपायन, पुलस्त्य, तथा पुरह्‌ दनके समान 
यह्‌ भी वञ्जनिवारक था ( छब्दकसपद्रुम ) । इसका पुत्र 
सुमत ( विष्णु ३,६.२9) । 

जेमिनिग्ह्यसूत्र के उपाकर्मगतर्षण में, जेमिनि ने 
निम्नलिखित आचार्यो का उदे किया है--१. मिनि, 
२. तल्वकार, ३. सात्यमुग्र, ४. राणायनि, ५. दुवोसस्‌ , 
६. भागुरि, ७, गोरुण्डि, ८, गौगुखवि, ९. भगवान्‌ 
ओपमन्यव कारडि, १०. सावर्णि, ११. गार्ग्य, १२. वाप- 
गण्य तथा १३. दैवन््य (जेमिनि गह्यसूत्च १.१४) । यह 
सामवेदी श्रतर्पिं था | व्रह्मांडपुराण के प्रवर्तकं ऋषियों की 
परपरा मे, सका नामोदेख आता हे । 

सेभिनिसूञ्र का परिचय-जेमिनि ने यक्लप्रतिपादक 
व्राह्मण मथ का वाक्यार्थं निशित करने के लिये सूत्रर्वना 
की | जैमिनि रचित सूत्र पूर्वमीमांसा वा कममीमांसा? नाम 


प्राचीन चरिजकोदा 


ज्ञानभद्र 





से प्रसिद्ध है । यज्ञविपयक वाक्यों का अर्थविपयकं मपे 
दूर कर के संगति ल्गाना, जेमिनिसूष्ँ का स॒ख्य कार्य ६ । 
इन्दी सूनां से वाक्याथविचारशाल्र पैदा हभा। सूतरौ की 
संख्या २५०० हे वे ग्यारह अध्यायो मँ विमाजित है। 

सूत्रग्रधं मं जेमिनिसूच्र प्राचीनतम माने जाते है| शस 
विपय मं प्राचीन धाचार्यो का भी निर्दैश जैमिनि नेकिया 
ह । जेमिनिसूत्नो" के उपर, उपवर्पं की वृत्ति, शावरभाष्य, 
प्रभाकर की बृहती ( गुरुमत ), कुमारिमभट्र का वाति 
(इ. स. ७००); पा्थेसारथि मिश्र की शास््रदीपिका, मंडन- 
मिश्र के विधिविवेकं एवे भावनाविवेक, खंडदेव की भ्र 
दीपिका, आदि रथ विख्यात ह । यरृद्रारा ग्राप्त होनेवाले 
स्वगं की जमिलपा प्रारंममं थी। धीरे धीरे टीकाकारो 
ने मोक्ष का मी अंतभाव पूर्वमीमांसाराख सं क्र दिया | 
'वादरायणसन्नोः सं वेद का उनत्तरभाग माने गये उपनिषद 
के वाक्यों का विचार है } इसलिये वादरायणसूष्चौ को उत्तर- 
मीमांसा नाम से ख्याति प्राप्त हई । 

जेवंतायन--एक ऋषि । रौहिणायन के शिष्य शोनक 
तथा रेभ्य के साथ इसका उछिख है (बृ. उ. ४,५.२९; 
पा, सू, ४.१.१०३ ) | 

जेवत्यायनि- भृगकछुट का गोच्कार (शयु देखिये) 

जेवलि- प्रवाहण का पैतृक नाम । जैवलि नामक 
राजा भी यदी होगा । राजा जेवलि का गद्लस आशक्षाकायण 
से साम के विपयमें संवाद भाथा (जे, उ. ब्रा, १. 
८.४; प्रवाहण देखिये ) | 

२, एक तत्वन्ञ | इसका शिष्य आरुणि ( वृ, उ, £. 
२.५.७ ) 1 यह क्षन्निय था । व्राह्णों मं आरुणि सव स 
प्रथम व्रहज्ञानी हुमा ( छ. उ. ५.३७; चित्र गाग्यायणि 
देखिये ) | 

लेह्यप--गोरपरादारङुटीन एक ऋषि ¡ † समय ' 
इसीका दी पारभेदं | 

ेद्टखायनि--अंगिराङ्रुर का एक मोत्रकार । 

जड्िलि-गोडिनी के लियि पाठमेद्‌ । 

ज्ञाति-( सो. क्रोष्टु. ) मस्स्यमत म बभ्र का पुत्र 
विष्णु मतमें इसे धृति, भागवत मत मं कृति; तथा वायु 
मत मे आहति नाम है | 

ज्ञारगम्य--सोमकांत राजा का प्रधान ( गणे. 
२९.) | 

ल्ानभद्र- द्वापार युग काएक महायोगी । यह 
सोराषटर में रहता था) 


९. क) श ई 


ल्लानमद्ग 


एव वार भकार पड़ने के कारण, द्गातार वीप दिनं 
तक इसे, तथां इसकी पनी को उपवास करना पड़ा । एक 
पर्वत पर जा कर यह एक कुग्हड़ा ठे आया । इतने 
भारी वर्पाके कारण, भीगा दुभा एक गोप र्ड से 
टिद्ुरते हए इसके घर आया } वह वीस दिनों से भूखा 
होने के कारण, वह कुम्हडा इन्हे उस गोप को दिया । 
दससे वह संत हो गया | वाद्‌ में उपवास के कारण, 
यह दोनां यकायक मृत हो गये ¡ उससे दोनों को सायुज्य- 
मुक्तिः प्राप्त हृदं ( पश्च, क्रि. २५) । 

ज्ञानश्चति--गोदावरौ के किनारे स्थित प्रतिष्ठान 
( पैठण ) शहर का पुण्यश्चीक राजा । आकाल्च से उड्ने 
वारे हंस से इसे माटूम हमा कि, रेक नामक ब्रह्मवेत्ता 
अपने से अधिकं पुण्यवान दहै । तवर टस पुण्यील को 
टचे के लिये, इसने अपने सारथि स कहा । सारथि 
हासा उक्तका पता ख्गने पर, वड़ा तयराना ठे कर यह रेक 
के पास गया } परंतु उसने राजा का नजराना अस्वीकार 
कर दिया | रजा ने पूछा, ‹ यदह निरिच्छ इत्ति भापकरो 
केसी पाप हद › १ उसने वताया, “ यह्‌ सव गीता के 
छटर्वे अध्याय पटने का फर है ` ( पष. उ. १८०; रेक 
देखिये ) | 

ज्लानसक्ेय--कद्यपकुट का गोचकार्‌ ऋपिगण | 

ज्यासमघ--( सो, क्रीष्टु, ) विष्ण के-मत म परावृत्त 
पुत्र, मत्स्य तथा वायु के मत मं स्वेमकवचपुन्र तथा 
भागवतमत में स्चकपुत्र । इसे चैत्रा अथवा दैव्या 
नामक पत्नी थी | इसे संतति नरहरी थी | परंतु अपनी 
पत्नी के भय से, यह्‌ दुसरा विवाह नदी कर सकता था | 

एक वार भोज देश की राञ्वन्या का स्वयैवर संपन्न 
हुमा था } यह स्वर्यवर मं गया ] पराक्रम से राजन्या 
भोजा कों जितकर, एवंरथमं वैया कृर, यह अपने 
नगर ठे आया | परंतु चेव्रा नै पृछा, " यह कौन है | 
घवराकर इसने कहा "यह तुम्हारी स्नपा है| 
पुत्रवती न होने के कारण, इन शब्डो से वत्रा को अत्यंत 
दुभ्ख हज । परतु ज्ख्द्‌ ही चना फो विदर्भ नामक पुत्र 
दुभा । उसका भोजा से विवाह किया गया (भा, ९.२२, 
१५; वायु. ९५ ) | 

ह रिवय मे, यदी कथा किंचित्‌ अल्मदहंगसे दी गयी 
हं । सक्मेपु तथा पृथुरक्म नामक वंधुयों ने मिल कर 
ज्यामध राजाको रस्य सं भगा दिया तवर अरण्य 
म आश्रम चना कर, यह्‌ शांतं चित्त से रहने टगा । पर्त 
वहा कं व्राहरणा ने इसकी राज्यव्प्णा जागृत कर, नर्मदा 


पासीन चरिजरिकोरा 


किनारे के दृर्दूर के प्रदेशों पर आक्रमण करने को, इसे उत्छा 
हित किया } मृत्तिकायती नामक नगरी उने प्रदे की राज- 
धानी था | वाद्‌ मे ऋष्तवत्‌ पर्वत पर आक्रमण कर, इसने 
उसे जीता ! वर्ह की दुक्तिपती न।मफ़ नगरी मे उपनिवेस 
प्रसथापित किया | वाद मं स्त्तिकावती प्रदेश जीतने के 
कारण प्राप्त, उपदानवी नामक कन्या साथ ठे कर, यह 
अपने राघ्य आया | ‹ यह कन्या यने ठम्हारे पुत्र के 
य्ि लाई दहेः एसा द्सने अपने पली को श्चुट दी घता 
दिया } परंतु पुत्रन होने के कारण, यह श्ुढ बोटनां उसे 
नदीं जवा | वादमं उस कन्या के तपःप्रभाव से? ब्रद्ध 
कार मे गर्मधारण कर, शोन्या ने विदभं नामक पुत्र को 
जन्म दिया | विदभं का उपदानवी से विवाह किया गया | 
उससे उपद्यनवी को क्रथ, कौशिक तथा स्मेमपाद नामके 
तीन पुत्र हे (ह, वं. १.१.२३७; १३-२०; व्रह्म, १५. 
ल्ग, १,६८.३ २-४१; पस्स्य. ४५.२२; 
ब्रह्मांड. २,७०.३३ पश्च, स्‌. १३.११-१९)। विष्णु पुराण 
मे रस्मकवमव को च्यामघ का पितामह कहा है। 
तथापि सुक्मकवच तथा रुचक एकं ही हमि | 

उयामदानि--ग्रद्यांड मतय व्यास की सामिष्य 
परंपत दे लगि का रिप्य ( व्यास देखिये ) | 

ज्येर--एक व्र्यपि तथा च्येघ्रसामका कता | वर्हिषद 
से वेदपारग च्य ऋपि को सात्वतधमं प्राप्त हमा } इसके 
साम श्रीहरी को अत्यतं प्रिय थे) अविकपन राजा को 
सात्वतधम दसी व्रहमपि से प्राप्त हुमा ! (म. सा. ३३६. 
४२)। 

ज्ये्ठा--यलटक्ष्मी देखिये । 

२. सोम क सत्ताईय परलियों मेँ से एक | 

द, शुक्र की कन्या | द्ाद्रसादियोंमे वरण की स्री 
इसे वल, अवतं नामक पुत्र, तथा सुरा नामक कन्या थी 
(म. आ, ६०,५२-५३ ) | 

ज्योति--स्वासेचिप मन्वन्तर के मनु का पुत्र 

वसिष्ठ का पुत्र। स्वारोचिप मन्वन्तर का प्रजापति 


०-२० 


| ( पद्म, सृ. ७ )। 


३. वंशवतिन्‌ देवों मं से एक 

ज्योतिध्रामन्‌--तामस मन्वन्तर करे सपर्यियो मसे 
एक ( मा. ८.१.२८ ) | 

ज्योतिसुख--रामसेना का एक वानर (वा. स. य॒ 
८ 0 \७ २ ) 


ज्यावेखिग--रिव के वारह अवतारो का सामूहिक 
नाप | 


२७ 


को, १ क 


जउ्सतचख्म 





पुराणां मं निदि म्यारह ज्योतिध्गि के नास इन प्रकार 
हेः--( १ ) उुव्येरा, (२) च्यत्रक, (३) मचिकाजन, 
(४ ) महाकाठ, (५ ) रमेश्वर, (६) विश्वेद, (७) 
सोमनाथ, ८८ ) उकार, (९) केदार, ( १०) नगेच, 
( ११) मीमादेकर ( १२) देना | 

दनम से पुद्मेरा, च्यवक, मिकाजुन, महाकाल, 
रामेश्वर,, विश्वेश, एवं सोमनाथ इनं ज्योतिल्िगि के सान 
के वारे मे मतभेद नही हे। 

उ~्कार, केदार, नाने, भीमरेकर तथा वैद्यनाथ इन 
उ्योतिल्गि के स्थानके वारेमं मतद हं। 

(१) ञव्कारः-- माघता मं, करिश्वर एवै 
अमदेश्वर ( परमेश्वर ) ये दोनों मिट कर एक्‌ अ्योतिलिग 
मानते हं 


(२) केडर-हिमाट्य पर्वैतमं। १. केदार, २. 
मध्यसेश्वर, ३, तंगनाथ, ४. स्द्रनाथ, ५. क्पेश्वर, 


६. पदयुपतिनाथ यीं छः ल्गि हं। उनम से केदार एर्वे 

शुपतिनाथ मिट कर एक च्योतिट्गि माना जता हे) 
वाकी चार शिवल्गि व्योतिखिगि के बाहर के रिवस्थान 
माने जाते हे । 

(३ ) नारेश--सोरष्र सं प्रमासप्रण, महाराष्ट्र सं 
ओव्या नारनाथ, एवं अदमोडा म जागेश्वर इन तीनों 
सान पर नागेश च्योतिदिग माना जाता हे । 

( ४ ) भीसलकर-- १. महारष्र म पूना के पास 
सद्यादि शिखर पर, २. आसाम मं गोहरी क पा ब्रह्मपुर 
पर्व॑त पर एवे ३. हिमाट्य मे नैनिताख कै पास उजनक में 
भीमारेकर ज्योतिंखिगि माना जाता 

(ण ) वैचनाधथ-- १. विहार स संथाठ परगणा मं 
देवघर, २. महाराष्ट मं परी वैजनाथ तथा २. कार्मीर 
मे पयाणकोट के पास वैजनाथ पपयेल्, वेद्रनाथ व्योति- 
दिग माना जाता हं । 

सौर भी एक तेरहवा च्योतिध्गि, ंगाल मं जि. 
चर्र्गाव; सीताकरुड (पूवं पाकिस्तान ) मं चद्रनाथ का 
स्थान माना जाता है । ( दिव. चत. ४२.२-४; ६-५५ ) | 

ज्योतिश्म--क्य्यप तथा अरिषठाका पुत्र 

ज्योतिष्मत्‌ --स्वाययुव मन्वन्तरके मनु का पुत्र 
( पश्च, ख. ७, | 

२, मदन सं रहनेवाे'ावुःति नास कपि का पुत्र | 
यट अनिहे्री ध तथा गद्या मं तत्पर था (पन्न, 
स्व्‌, ३१ १। 

६. दघ्षसावणि मन्वंतर का एक तपि । 
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४, सरतां के प्रथम शणो मं से एक। 

ज्योतिस्--कयप एवे कद्रू का पुत्र | 

ज्योत्स्तना--सोम की कन्या तथा वरुणपुत्र पुष्कर की 
स्री | ज्योत्स्ना काटी इसीका ना्मातर है (स. उ. ९६ 
१३)। 

उवर--कर्यप तथा सुरमि का पुत्र | 

२. एक रोग एवं वाणापुर का सेनिक | यदं रिवजी 
के स्वेद ( पसीना ) से पैदा हुभा । यह बडा राक्तिसाटी 
था| संसार क कृव्याण के लिये, शिवजी ने इसके 
टकडे इकडे करिये एवं वे इतस्ततः विखेर व्यि (म. या 
२७४ ) | . 

नाणामुर तथां छृष्ण के युद्ध मं, वटराम को इसने 
जजर क्याथा) छकृष्ण-पर सी इसने हमद क्या] 
अन्त मे यहं कृष्ण की शरण मे माया | दका त्रिपाद, 
त्रिरिरस्‌ एेखा सरूप वणन प्राप्त ह (ह, वे. २,१२२- 
१२३; भा. १०.६३ ) ¦ 

उ्वख्ना-- तक्षकं की कन्या । सोमवंशी ओवचेयु 
अथवा व््तेयु की ची | 

ऽवाखा--तक्षक की कन्या एवं ऋक्च की पत्नी 
द्सका पूर अंविनार (म. आ. ९०.२४ ) | 

२. नीटध्वञ की खरी | नीटथ्वज ने अजुन को धश्च 
मेध का अश्च वापस दिया, यह इसे अच्छान स्मा 
इसने अजुन से युद्ध करने रते द लिये , नीटष्वज से पयाप्त 
अनुरोध किया, क्त इसकी एकन चटी । पश्चात्‌ यहं 
उद्मुक नामक अपने भाद के एप गयी। इसने उसे 
अयन से युद्ध करने को कहा | उसने भी इसकी वात नदी 
मानी ) 


यह रट हो क्रर्भगा के किनारे गयी | गगा का अछ 
पेरको ल्गते दही इसने कहा, “सृन्नेञो गाह्य हुभा 
हे, यह महापाप हमा है ?। यह्‌ सुनकर गेगा विसित 
हो, सुगला देवी के स्पमं प्रक्र । गगा सय ने 
पापी कहने का कारण गंगा नें इससे पूछा । तव स्वाल ग 
कहा, ! त॒म नै अपने सात पुत्रँकोजकमं द्यो कर मार 
हे । तदुपररात ठमने दंतन्‌ से आर्व्वै पुत्र तस चिया। 
उसका अयन ने रणांगण मं वेध दिया | अतः तुम र्निपु 
चिक एवे पापी हो ` | युट्‌ सुन कुर्‌ मया गगन दा 
द्विया, "छः माहा म कष्टाय रिरन्छद होगा `} र्न 
को शाप मिदटा दैव, ज्वालया कनो खार्नद्‌ हस्रा | आव चद 
कर, सद्धुन एवं वश्रवाहन क युद्ध मं, यह वरश्रुवाहन 
भाते (वृगीर) म गणह्यसे जा पट्ची, तथा संद्न का 
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दरसने शिरच्छेद्‌ किया (जे. अ. १५) । पश्चात्‌ अर्जुन- ज्वाखयन--गोपुक्तिन्‌ का दिष्य (जे, उ, व्रा, ४, 
पत्ती उद्धपी ने नागलोके से अमृत छा र अजुन को | १६.१ )| 
पुनः जीवित किया (अदन देखिये , | 


सा 


चिद्धी--्रष्णिवंश का एक यादव ! यह द्रोपदीस्वयंवर | मे उपस्थित था (म. आ. १७७.१८; द्रौ, १०.२८ ) | 





षन्योग्णनेकियषयः नीः 


ॐ 


टण्ड--एक खशखाप्रर्तक (पाणिनि देखिये)। | रिक्मि--वरुण लोक का असुर । 


डंभोद्धव--दंभोद्धव देखिये । समाचार टिभक को किसीते वताय | तव हंस के चिना 
डिभक--टिभके देखिये ¦ दस लोक मे नहीं रहुगा, यह्‌ कह कर डिभक ने यमुना सें 
डियक-जरासंध का भधान तथा दंस का कविष्ठ | प्राण छोड दिये (म.स, १३.४१; ह, वं. ३,१०३- 
श्राता । इसे भक अथवा डिभक मी कहते हे (दुवक्तस्‌ । १२९) | 

देखिये ) | इसके भाई हंस व मृघ्यु हो गयी) यह्‌ 


ननन (डि 9 [ण व | 


इण्डा ण्ठ पक्षस | ॥ दुण्डि--गविति-युत्र | गणेश का नमान्तर । दुरासद्‌ 
खिये | 


२२९ 


ब] 


तंस-( सो, पूर, ) अंतिनारपुच्र [इसे इटिन नामकं 
पुन्न था। इसे च्व नामांतर ह॑। (म. सा. ९०.२६; 
अंतिनार देखिये }| 

तकवान-एक मच्रकार ऋषि (ऋ, १,१२०.६ }| 
तक्वान शब्द कग्वेद के एक मंत्रमे मच्कारकेसूपसं 
स्माया हुवा है । संभवतः कक्षीवत्‌ कुर का मंत्रकार होगा 
( त्रः. १,१२०.६ ) | दृसरे स्थान पर तकु शब्द का तक्वे 
रूप साया है | तक का तकवान वना होगा | फिर मीये 
सारे निदा अनिश्ित स्वरूप के है ( ऋ, ९.९७.५२ ) ] 

तकिविद-अनिक्ुर का गोच्रकार ! 

तक्ष-( स्‌. ३. › दश्रथपुच भरत को सांडवी से 
उत्पन्न पुत्र | अपने पुष्कर नामक्‌ माई के साथ इसने 
गांधार देश पर आक्रमण किया | उस देश को जीत कर 
दसने तक्षरिखा नगरी कीं स्थापना कौ (वा. सा. उ, 
१०१; विष्णु, ४, ४, वायु. ८८.१८९ ) | 


तक्चषक--करयप तथा कदर का पुत्र एवं एक नाग 
( विष्णु. १, १५; मत्स्य, ६; म. आ. ५९० ४०; ह्‌, वं 
१. २. १२) ] इसे एक पत्नी तथा अश्वसेन एवं श्रुतसेन 
नामक दो पुत्र ये (म, आ. ३. १४५-१४६ ) | 

अजुन ने खांडववन अथि को दिया, तब तक्षकं की पतनी 
तथा अश्वसेन वहा ये | अश्वसेन की माता ने उसे मुह 
मले ल्या) वह्‌ आकारमागं से भागने ट्गी] यह्‌ 
देखते दी अजुन ने उसका शिरच्छेद किया । परंतु तक्षक 
ट्द्रका मित्र था} इसलिये अश्वसेन का रक्षण कसना इद्र 
ने अपना कर्तव्य समञ्चा । दसयिये अञुन के विरुद्ध 
वतन करके द्द ने सश्वसेन की रक्षा की (म्‌. आ. | 
२१८. ९ )) 

दरस समय तक्षक कुरक्षेमं था (म, आ. २१९ 
१३; काद्यप २. देखिये ) | पश्चात्‌; समीक वपि का पुत्र 
संग क प्ररणा से, युन का पौत्र परीक्षित्‌ को गे मं । 
काट कर्‌ तक्षक ने उसका वध क्रया ( परी्ठित्‌ देखिये ) | | 





जनमेजय के सपसत्र क कथा पुराणों मे उुविख्यात 
है । नमेञय तथा तक्षक का वेर वेद्‌ ऋषि का दिष्य 
उत्तकं के कारण हया । पप्य राजा की पत्नी 
का उर्तक रुर था ] फोप्यपत्नी ने उत्क करो. | 
गुरदक्षणा केः रूप्‌ म यपते कं्ट द्विचे (म. आ. 

८५) | उर्तकतेये कटट छीनने के य्यि; एक 
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क्षपणक का वेष धारण कर के, तक्षक उसका पीछा करे 
ट्गा । यह्‌ क्षण मं दिखता था, क्षण म मह्य हो जाता 
था | रस्ते म्‌, कुट भृमि पर रख कर, उन्तफ ट्रका 
पृरने वेटा } उसे इस प्रकार व्यस्त देख कर, क्षपणक 
ववर तक्षक न उसक' उट चुरा टिये ! आचमनं 
कर के उत्तकं वापस जाया } उसमे देखा कि, पीके पष 
जानेवाला क्षपणक कुड ठे कर भागरहा दहे । उक्त भै 
दसकेः पीछे दोडना प्रारभ किया] इतने मे, क्षपणक ने 
अपना मूट तक्षक का रूप धारण क्रिया, तथा एफ विद 
के माग से पातारमे पायन करिया | उन्तक ने उस विल . ` 
को खोद ट्या | तक्षकं का पीछा करते करते उत्तक पाताल 
पहुंचा । पाताल मे, नागों की स्तुति कर के उन्तक ने अपने 
कुडल वापस छे व्यि (म. आ. ३.१५४-१५८;दे, भा. 
२.१० ) 

पश्चात्‌, तक्षकक] वध करने के च्यि, सपंसत्र का 
आयोजन करने की सत्प्रह, उत्तक ने जनमेजय को दी। 
अपने परिता परीक्षित्‌ के ख्युका बदला लेते के दिये, 
जनमेजय पहले से ही उल्क था । उसने सपंसन्न भयो- 
नित किया } इस सप॑सत्र म, इस्केपरिवारमं से अटारह 
सर्पवुःर जट कर भस्म रवे । उन स्पकुटं के नामयेषे। 
पिच्छांडक, मंडल्क, पिडसिक्त, रभेणकः, उच्छिक, चरम, 
भग, विस्वतेजस्‌ , विरोहण, शिटी, शटकर, मक, सकरुमार, 
प्रवेचन, सद्र, शिदयुयेमन्‌ , सुयोमान्‌ , महाहनु 

सपंसच् मे, तक्षकं मी मरनेवालस धा ¡ परंतु यह्‌ क्च 
गया (म, आ. ४८.१८, आस्तीक तथा इन्द्र देखिये) ) 

२. (सृ, इ. ) प्रसेनजित्‌ का पुत्र } इसका पु बरृहष्रस 
( भा. ९.१२.८ ) | 

तक्षकः केलाटेय-- विज का पुत्र ( 
१०.२९ ) ¡ सप॑सत्र कर व्राह्यणाच्छसी पुर 
२५.१५.२३ ) | 

तक्षन--प्क कपि | जीवल एेटकिः से 
विषयों म मतभेद हया था । व्रह्मदचखकाम 
दरसने जचिसंर्वेध म जानकारीदी थी (श. त्रा. २.२. 

२५ ) | 

तंडि--छरतयुय का एक अंगिरयनोन्री ऋषि | घ्मनं 
दीर्घकाल तवः तस्ता क ] दिवस्य नाम क थीय म 
दमने गकर पौ यरसन्न क्रिया ] सदयो संजा विधन 


( प्र, त्रा 


ट्सका 1४ 


(४ त 
<[स्ण 


थ 
द 

| 
ॐ 


२९० 


तडि 


यका शिम्य था) रोकर मे इसकी ष्ठति सेप्रख्न्नहो कर 
वर दिया, ' व॒म्हारा पुत्र सूत्रकार होगा ` (म, मनु, १६; 
दा. २.६५ ) । शिवपुराण प तडि ऋ जगह दंड दिया 
गया हं | उपमन्यु को यिवसहुद नाम का त्रत कैवलं 
तंडि ने दही वताया है (रिव, )} इसत कारण, तडि 
तथा दहि पक दी रटने की संभावना दिखती द 
तत्यदरशिच--रोच्य मन्वन्तर फा एकं ऋरि ) 


२. पितरवतिन्‌ का माड | पििव्रवतिद्‌ के सात भ्राता ध।. 


उनम से श्वार कापरित्यनगर के सुटरिद्र व्राह्यण से उत्पन्न 
हए थे | उनमें से यह एक था ( पिकरवतिन्‌ देखिये ) | 

तत्पुरूप--एक रिवावतार्‌ 

तयु-ृव देखिये | 

तति--धूम्रपययार कुटोप्च ऋषि } इसके ल्य जर्वि 
पाटमेद उपट्ब्ध ह | 

तत्तिपाङ-मशतवास के समय, विराट के यही 
सहदेव ने धारण चया हूुभा गुप्त नाम (म. वि, ३.७) | 
कुभकोण प्रति मं तंचीपाठ पारभेद है (म. वि, ४.१५ ) 

तन्नीपार--तंतिपा देखिये | 

तप--तामसमन क पुत्रम से एक (पन्न. स्‌. ७) ] 

९, सुख देवों मं से एक | 

२, सुतप देवां सं से पक। 

तपती--विवस्वत्‌ ययं की सथा से उपन्न कन्या 
(म. भा. ९०. ४०. भा. ९. २२. ४; ६. ६. २१)। 
यह्‌ अस्यत स्पवती थी । इसकी सावित्री नामक वहन थी | 

एकवार क्ब्षपुत्र संवरण म्रगया खेर रहा था । उसका 
अश्च अन्ानक मृत हो गया | ठह पास ॐ पर्वत प्रर 
पेदल हौ घूमने ट्गा । वहू तपती इसे दिखाई पडी, 
ट्सके सुपयोवन पर वह्‌ मोदित हया) अपने साथ गधर्व 

विवाह करने के दिये तपती से उसने प्राथैना की } इस पर 

तपती नै फह्‌ा, ' हमारे विवाहे के चयि, धपने परिता की 
संमति चाहिये | पश्चात्‌ सू्याराधना कर, संवरण ने तपती 
से विवाह करने की अनुमति सूर्य से प्रप्र की तयवी से 
संवरण को कु्वंसंस्थापके कुर नामक पुत्र हुभा (म 
आ, १६०-१६२ ) | 

तपस--पांद्वपक्षीय पचार राजा ! दसकाकणै ने 
वध किया (म. द. .३२. ३७) 

२. एक देव | इस पर अमृत के रक्षण का भार सैपा 
गया पा (म्‌. ला. २८. १८) ) 

र" रवेण क पक्ष का एक अदुर्‌ (वा, रा, ड, ४९)। 
गसं नामक्‌ वानर्‌ हारा यह मारय यया | 


प्रा. च. ३१] 
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तपस-एक रिवावतार } वाराह कव्पान्तगत व॑वस्वतं 
मन्वन्तर के ग्यारह चौखर के कलियुय मे, संगाद्रार पर 
यह रिवावतार हा । इसङ़े चार पृच्च थे । उनक्रे नामं 
सतरोदर, ठंवाक्ष, केचल्व तथा प्रल्क ८ शिव, शत, ५.) 
तपस्व--तामत ध पुत्रो मसं एकं | 
तपास्यच--पत्स्यपत मं चक्षमनु का नड्वला से 
उत्पन्न पुत्र ] चक्चुमनु के पुवं के नामावली म इसका 
नाम उपटन्ध नहीं है| 
तपु धन्‌ वादस्पत्य--सूव्तद्रषटा ( ऋ. १०.१८२ )। 
तपोत्छक--युदरिद्र व्ह्मण के चार पु्वोमंसे एकं 
( पितरृवतिन्‌ देखिये ) 
तपोद्यति--तामस मनु केपुत्रो्मे ते एक। 
तपोधरन--तामसं मनु के पुचोंमसे एक] 
तपानेत्य पाररोण्र--एक तच्यन्न तथा पुररिषएट का 
पुत्र | इसके मतम, उपोपण तथा द्रव्यदान दी केवछ 
पदै (तै. उ, १.९.१ ) | इसका ‹ तमोनित्य " नाम 
मीत्तपक् पुरस्कार करनेसे आया होगा) 
तपोभागेच्‌- तामस मनु के प्ोंमेसे एक 
तप्मेसू्लि--स्द्रसावणि मन्वंतर मे होनेवाठे सतर्पियो 
मसे एके | 
तपास्ूरू-- तामस सनु के पुरं मसे एक । 
तपोयोभिन्‌--तामस्त मनु का पुत्र 
तपोरति--तामत्त मनु का पुर । 
तपीसाशे--तामस मनु का पुत्र (पट. दख. ७)} . 
तम--गत्समदवीय श्रव नामके ब्राह्मण का पच | 
इसका पुत्र प्रकार (म. अनु, ८.६२ कँ ) । 
२ (खो. क्रोष्टु) विष्णुमत मे प्र्ु्रन्य का पुर 
धम एवं सुयज्ञ इसीका नामांतर था | 
तसाजस्‌--( सो. अंधक. ) असंमजत्‌ राजा का पृच। 
(सो, विदू. ) मत्स्य मतम देवाह का पुत्र | 
तवि--अंगिरकुक का गोच्करार । 
तस्त--एक क्षत्रय दाता ! पुर्मीहूछ तथा यह्‌ ये 
दोनो स्यावाश्च ऋषि करे प्रतिपादक एवं आश्रयदाता ये 
( ब ५.६१.१० ) } पुरमीहट की मेति यह मी विरदश्च 
फर पुन था इप्तलियि, इसे ° वैदिदध्चिः यों पतक नामं 
था ( ऋ ५.६ १.१० ; । सायणद्ारां दिये गये शाच्यायन 
वभे भआख्यायेकानृसार पुरुमीहृख तथा यह्‌ ये दोनो भाई 
| ध्ड्रुर को भी इसे संमती हं ¦ 
दसर्चण्‌ पत्नी का नाम सशीयसी । उसको रसीयसी 
सण षु था] रथवीती दाम्यकी चन्या को 
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इस पत्रक च्यिमांगाथा। किंतु इस पु कानाम प्राप्त 
नहीं हे ( बृहद. ५.५०-८.१ ) | 

पुरुमीहठ तथा यह ये दोनों जन्म से क्षत्रिय ये| किंनु 
` भापत्काठ के जरिये इन्हे ऋषि बनना पडा } क्षत्रियां के 
लिये दानग्रहण का निपेध होने के वावजद्‌, ध्वस्र तथा 
परुपन्ति से इन्होने दान स्वीकार कर के प्रतिग्रह-दोप्र 
मच्प्रभाव से हटा दिया (पं, त्रा. १३.७१२; जे. 
व्रा. ३. १३९)। अपने दान-केतायों की प्रसस्ति भी 
इन्टने वनायी थी (ऋ, ९.५८.३, रा. व्रा. सायण- 
भाष्य; साम, २.४१० )} विंतु सवानुक्रमणी के अनुसार 
इस दानप्रसस्ति का कतां ये नहीं, वर्की अवत्सार काद्यप 
था | 

तरस--राम सेना का एक वानर 1. यह्‌ हनुमान के 
साथ पश्चिम द्वार का रक्षण करता था) 

तरुक्चष--एक दाता 1 दास वल्बुथ के साथ ऋग्वेद की 
दानस्तति मे इसका उख भाया हे । वशाश्व्य का यह 
आश्रयदाता था। इससे दान मिलने का प्रसस्तीपूरवक 
निर्देश वराश्व्य ते किया है ( ऋ. ८,४६.३२ )। 

तरूणक-एक सपं (म. आ, ५२.१७ ) 

तज्ञे--उत्तम मनु का एक पुच्र। 

त्पंय--वसिष्क्कुल का गोत्रकार । 

तषे--अकं नामक वसु का पुच्र। 

तङ-- एक राखाग्रवर्त॑क ( पाणिनि देखिये ) | 

तटक-( आं. भविष्य. ) भागवत मत मे हाञेय 
का पुत्र । पंचपत्तलक, पत्तट्क, एवं मदुल्क इसीकेदी 
नाम हे | 

तटलवक्ार-- एक शाखाप्रवर्तक (पाणिनि देखिये) | 
जेमिनिय््यर् के उपकृमीगतर्षण मे इसका उदेख है ) 

तवि-सोमतन्वि पाठभेद है । 

तारशा--एक राक्षसी । यक्षिणी होने की वजह से, 
मनचाहे मायावी रूप यह्‌ ठे सक्ती थी } हजार हाथियों 
का व इससं था | 

यह्‌ सुकेतु नामक यक्च की कन्या थी] सुकेतव को यह 
ब्रह्मदेव के यर से उत्पन्न हुई थी] जंभपुत्र सद की यह 
पत्नी थी! सुद से इसे मारीच तथा सुव्राहु ये पुत्र दए 

संद के द्वासया कुक अपराध होने के कारण, अगस्त्य ने 
राप दे कर उसको नष्ट किया बदला लेने के हेतु से 
जपते पुत्रीं समेत, तारका ने अगस्त्य पर जाक्रमण किया | 
तव यगस्य ने मारीच को राक्षस होने. का, तथा तारका 
को मनुष्यभक्षकं भदा राक्षसी होते का राप दिया] तष 


से यह मारीच के साथ मट्द तथा करप देशों भ आ कर 
रहने ठगी । वह प्रदेश उजड़ कर ‹ ताटकावन › नामे 
प्रसिद्ध हा | 

पासदहीमे विश्वामित्र काञाश्रम था} उसने यन्न प्राम 
क्य कि, यह्‌ र्म वेटे उसका विध्वंस करते ये| अस्त 
हो कर विश्वामि्र भयोध्या गया, तथा यज्ञ के संरक्षण फे 
लिये, दद्यास्थके एतं कोठे मया। तावका की सर 
पापी हरफतं बता कर, उसने उन प्राँ को इसका वध 
करने के लिये कृटा। तव राम नेदसका वधं किया 
(वा. रा. वा, २५-२६ 

ताड्क्ा-ताटका का नार्मातर। 

ताडकायन--विश्वामित्र का पुत्र (म, भनु, ७.५६ 
कु, ) । 

तांड--एक आचायं } ताम गायन करते समय गायत्री 
द के मत्र का प्रस्ताव, अ्टक्षरी होना चाहिये इस मत 
का यह प्रवर्तक था (खा, श्रौ. ७.१०.१७ ) | लद्यायन 
्रोतसूर मै इसे प्राणताण्ड कहा गया है | 

तांड़ाधेद्‌ वा तांड्विद्व--एक आचाय (सा. आ, 
८ १० ) | 

तांड़--अंगिरागोत्र का प्रवर 1 ‹ सामविधानं 
ब्राह्मण ` मे दिये विदा्वेरा से, यह बादरायण का शिष्य 
प्रतीत होता हे । 

तांडिब-एक छन्दयाख आचाय | महावृहती न्द 
को यह सतोबृहती छन्द कहता है ( छन्दःशाख्म्‌ ३.३६ )। 

तांङ्य--एक आग्वा्यं (श. बा. ६. १, २. २५)। 
 अथिचिती ° से संवेधित किसी विषय प्र इसका उद्धरण 
दिया गया है) 

वेदोपायन का यह शिष्य था] वैदोपायन के रिष्या 
म से ऋचाम, आरुणि, तथा यह्‌, मध्यदेश के भे। 
सामवेद का ° तांड्य महात्राह्यण ` इसने निर्माण किया है । 
यह ग्रंथ सामवेद की कौथुम साखा का रै, एवे तंडिन 
की परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है । उसे ^ प॑चविश 
ब्राह्मण › अथवा " प्रोट ब्राह्मण ` मी कहते हे | विचक्षण 
का तांख्य यह पैतृक नाम है'( वै. त्रा. २.)। 

महाभारते मी इसके नामका निर्देश हं (म. स. 
७,१०; शां, २३६.१७ ) | 

तान्व--पुथु का पुत्र (छ. १०. ९३. १५.। पूर 
राजाओं मे इसका उख माया है । तन्व कारव ध 
अथं से मी यह नाम युक्त होगा । पैतृक धन कन्या कौ 
नही, वस्की पुत्र को मिटना चाहिये, ेखा इसका मत धा 
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( त, २.३१.२)। क्वेदं के एक सूक्त मे, दुम्यीम की 
सने उदार दाता कह कर्‌ स्तुति की हे (ऋ, १०. ९३. 
९४ ) | 

तापनीय- ब्रह्यांडमत मं व्यास्त क य्जुःरिष्यपर- 
परा के याकषवस्यय का वाजसनेय दिप्य 

तापस्र--द्तत का उपनाम 1 यह्‌ जनमेजयं कौतस्त के 
सर्थसत्र यें होता था (पै. त्रा. २५.१५ ) | 

२. अथि, धर्म एवं मन्यु देखिये | 

तामरसा-भतरि की सरी ( ब्रह्मा. ३,८.७४.८७ )। 

तामसं--धम एवं हिंसा का पुत्र । 

२. ( सो, ) भविप्य मत म॑ श्रवस्‌ का पुत्र। 

३. ( स्वा. प्रिय. ) प्रियव्रत का तीसरा पुत्र त्था उत्तम 
का माई (भा. ८.१.२७ )। कद ग्रो मे इसे प्रियत्रत 
` का वराज कहा हे ( विष्णु. ३.१.२४) | 

स्वराष्र नामक राजा को विमद नामक राजा नै पदच्युत 
किया | स्वराष्ट्र राजा की पत्नी उत्पटावती, सखप्यु के वाद्‌, 
हरिणी योनि मं उसन्न हद । स्वराष्ट्र का कामुकं स्रो उस 
हरिणी को होने क कारण, -यह पुत्र उत्पन्न हुभा ( माके. 
७१.४६ ) } माता को तामस योनि प्रास्त होने पर उत्पन्न 
होने के कारण, इसे तामस मनु कहे थे । परिताने सारी 
वाते इसे वतायीं । तव इसने पिता के शत्रू विमद राजा को 
कैद कर खाया ( माक, ७१.४७ ) | वाद मे पिता के कहने 
पर इसने उसे छोड दिया } इस तरह राज्य प्राप्त कर 
यह सार्वैभोम वना | 

हसते नमदा के दक्षिण तर पर महेश्वरी की आराधना 
की } कामराजकूट का ज्य किया} वसंत एवं शरद 
मे नवरा पूजा भी कौ} इस तपस्या से यह चतुर्थं 
मन्वतराधिपति मनु वना (दे. भाः १०. ८)। यह 
अपनी भार्या के साथ स्वगं लेक गया । गर्जेद्र मोक्ष की 
घटना इसी के ही कालमेदह्दथी (भा. ८. १; मनु 
देखिये ) | 

ताम्न--महिपायुर का कोशाध्यक्ष ¦ 

२. मुर दैत्य के सातप मेसेएक) क्रप्ण ने इसके 
पिता करा वध किया। इस ल्यि अपने भार्यो सहित 
दसने क्ष्ण पर आक्रमण क्या | कितु यह स्वयं मारा 
गया ( नरक ३. देखिये ) | 

ताश्नतक्ष--करष्ण का रोहिणी से उत्पन्न पुत्र | 

तास्नभ्वज--मयूरष्वज का पुत्र | 

तान्नादे्त--रवगदेरीय क्षत्रिय (म. आ, १७७ 
१२; स. २७. २२)। 


ताग्ररखोचन--एक रिवगण | 

ताप्रा--प्राचेतस दक्ष प्रजापति एवं भसिक्ती की 
कन्या । यह कद्यप को दी गयी थी ( कद्थप देखिये ) ¦ 

२. वसुदेव की लियो मे से एक। इसका पुत्र सहदेव । 

ताम्रायण-वायुमत मे व्याप्त की यजुःशिष्य 
परपरा के यान्नवस्क्य का वाजसनेय शिष्य (व्यास 
देखिये ) | 

ताश्नीष्ठ--एक यक्ष (म, स. १०. १६ ) | 

तार-मयासुर का एक मित्र ( मत्स्य, १७७ ) | 

२. रामसेना का एक प्रमुख वानर (म. व, २८५. 
९) इसने निखवेट राक्षस के-साथ युद्ध किया | सुग्रीव 
वग स्री र्मा इसकी कन्यां थी। इसे तारापिता भी कहा 
गया है (वा. रा. उ, ३४. ४ ) | 

३, मधुवनं मे रहनंवाठे राकुनि नामक ऋषि का 
पुत्र | यह्‌ अव्यत तेजस्वी था (पञ्च. तृ, ३१) | 

तारक-कय्यप एद दनु का पत्र 

२. एक असुर । वर्ज्राग तथा वरांगी को ब्रह्मदेवं करे 
छपाप्रसाद से यह पुर प्रात हुमा था ( वच्रांग देखिये ) | 
इसने पारिया पर्व॑त पर १०,००० वर्पोतिक तपस्या क | 
ब्रह्मदेव ने इससे वर ॒र्मोगने फो कहा | इसने अमरत्व 
मोगा । यह मिख्ना असमव है, एेखा माद्म होते पर 
इसने सात दिन के रिद्यके दवाय मघ्यु होने का वर 
मोगा | 

दस वर के प्रभावं से उन्मत्त हो कर, इसने दादि देवीं 
को पराजित किया | शंकर के मौरस पुत्रके द्वारा दी 
तारकामुर क मृत्यु होगी एसा देवताओं का संकेत था | 
इसलिये शकर ने पार्वती से विवाह किया] उन्ह स्कंदं 
नामक पुत्र हा । संद ने उग्र के सातवे दिन इसका वधं 
किया ( मस्स्य. १३०-१२९; १४६; पद्य. स्‌, ४२; तारेय 
२. देखिये )| 

इसके तीन पुत्र थे । उनके नामः--पुरोत्पादक- 
ताराक्ष ( तारकाक्ष ), कमद्ाक्ष तथा विदयुन्माटी (म, क, 
२२. ३-४; दिग. १.७१ ) | 

तास--वबृहस्पति कीदोच्ियोंमंसे दृखरी | सोमे 
इसका हरण किया था | ऋवेद्‌ भ इसका असष्ट उदिख 
हे (ऋ. १०.१०९) ! सोम से इसे बुध नामक पुच उत्पन्न 
दुभा । वह सोमवंश का मूलपुर्प था (चद देखिये ) | 

२. सुपेण वानर की कन्या तथा वालिन्‌ कील्ी। 
इसके पिता का नाम तार (तार २. देखिये) । इसका 
पुत्र अगद (वा, रा. कि. २२.१२ ) । वालिन्‌ तथा सुग्रीव . 
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ताय | - धाचीन चरिजकोरा 


छ ध वा । 2 द त ० शाशा णाणामणिगण 


का पूर्वापर वैर था। राम क सहायता से सुग्रीव ने 
वायिन्‌ के उपर ओरदार हमला किया } उस समय, सुभ्रीव 
से सख्ह करने की सलाह इसने वाटिन्‌ को दी थी | 

२३, सूयवंशीय हरिश्चंद्र रजा की पतनी । इसे तारामती 
नसांतर था ( तायमती देखिये ) | 

४. एक्‌ ब्रह्मवादिनी | 

ताराक्च-- तारकासुर का पच | इसे तारकाक्ष नामांतर 
था (म. क, २३.३-४) | 

तारयपीड- (स॒, द, ) मस्स्य के मत मेँ चन्द्रावलोकं 
राजा का पुच। इसका पुच्‌ चन्द्रगिरि। 

ताससती--रेव्य देख के राजा की कन्या तथा 
अयोध्यापति हरिश्चन्द्र की पत्नी ( माकं ७.९ ) । ह रिशन्द्र 
की सां पलियां म यह प्रानी थी] वरुणछपा से इसे 
रोदित नामक्‌ पुच हमा (दे, मा, ७.१४ ) | 

विश्वामित्र की दक्षिणां पूणे करने के चयि, ह रिश्वद्र ने 
दको तथा राजपुत्र रोहित. को, काञ्ची के एकं वद्ध बराह्मण 
को वेच दिया (दे. भा. ७.२२ ) । पश्चात्‌, सप॑दंशा मे 
रोहित की स्द्युदह्ये गयी | उसे ठे कृर यह ससान गई | 


वहां डके खानेवाटी राक्षसी समञ्च कर, लोग इसे राजा के 


पास ठे गये राजाने वांडारुफो इसका वध करते के 
खिये कहा } चांडाकने यह कायं करने की आज्ञा 
ह्‌ रिशन्द्र को दी ] उसने पत्नी को तथा पत्र को पहचान 
लिया । यह अयिप्रवेश करने को तैय्यार हई । रितु इन्द्र 
ने रोहित को जीवित क्रिया } पश्चात्‌ इन्द्र कीङरपा से इसे 
स्वगप्राप्ति हई (दे. भा. ७.२५-२७; हरिश्च देखिये ) | 
तारदवती-चंद्ररोखर देखिये | 

तारुक््य--१. ताक्ष्य देखिये | 

तरिय--एक वानर 1 तारापुर अंगद का यह नामांतर 
हे 1. 

२. एक राक्षस । यह्‌ तारकासुर का पु था } हिरण्याक्ष 
के पक्षम यह ्ड्‌ रहा था) उस वक्त, अपने पिताक 
वध्‌ का वद ठेते कै दिये इससे कातिकेय पर अग्न्यस्त्र 
तथा रैद्रास्र की वर्षा क्री किन्तु ये सव जस प्रभावदीन 
सावित हए } अन्तम कार्तिकेय ने इसका वध किया 
( पद्य. सृ, ६९} | | 

ताक्ष--ताक््यं ६. देखिये 

तारक्षी--एक पक्षिणी । पूर्वञन्मम, यह्‌ वपु नामक्‌ 
अप्सरा थी] दवास वपि के शाप से, इसे पक्षियोनि 
प्रा द्द । कंघर तथा पर्षिरूपधारी मदनिका की यह 
कन्या वनी | द्रोण नामक पक्षी इसका पति"था | 


ताक्ययुत् 
-----------___" 

भारतीय युद्ध कं समय, 'यह्‌ गमवती थी) ग भवती 
अवस्था म्‌, कैरव पांडवो के युद्धक्षे् के ऊपर से यह 
जा रदी थी 1 उडते उड्ते, उस स्थान प्र यह्‌ आई 
जह अजुन तथा भगदत्त का युद्ध हो रहा था । अर्ुन के 
वाण से इसका उद्र विदीणे हमा । उसमेसे चार अहे 
नीचे गिरे | 

इसी समय सुप्रतीक नामक हाथी के गे की प्रचंड 
घटा नीचे गिरी । तार्षी के चार अंडौ को, वीच के पले 
भाग मे ठे कर, वह घय कीचड़ म फंस गई । याद्‌ म रामी 
वषि उन अडँ को ठे णया ( मारके. ३.२१-४४) } इसी 
समय तर्षा की मृत्यु हो गई | उन अंडे से. वार निकटे 
बच्चे, पिगाक्ष, विबोध, सुपु तथा सुमुख ये नामसे 
प्रसेद्ध हूए । 

ताक्ष्य-- एक आचाय (ए. आ, ३.१.६; स 
७.१९ )| विशिष्ट ज्ञानं संपादन करने के दहेतु इसमे 
गुरगरह मं-रह क्षर उसक्ीगायकी रक्षाकीं] इसके नाम 
का "तारक्ष्यः पाठभेद कई जगह प्राप्त है } वित .वहूत सारी 
जगह, इसे ताश्षय दी कहा है (णे. आ. १.५.२; सख॑ 
श्रो, ११.१४.२८; १२.११.१२; आश्व. श्रौ. ९.१) 
अरिष्टनेमि तार्यं तथा यह एक दी होने की संभावना द । 
वितु इस बारे म, निधित रूप से कहा नदी जा सकता कता | 

२, अरिष्टनेमि का पतृक नाम | 

३. कृरयप प्रजापति का नारमांतर ! वाक्ष्य नाम धारण 
किये कृद्यप को दक्ष ने अपनी कन्याएं दी थीं । सरस्वती 
से इसका संभाषण हआ था (म. व. १८४. १; कश्य 
देखिये )। 

४. एक्‌ पराक्रमी पक्षी (खिल, २.४१) । यह 
पक्षियों का राजा था ( च. व्रा. १२.४.२.१३ ) 1 संभवतः 
यह सूं का प्रतीक था। एक दिव्य अश्वकेसरूपमं भी 
इसका उल्छेख प्राप्त है (ऋ, १,८९.६;१०.१७८.१)। 
सोम खाने के व्यि, इसका उपयोग क्या गया षा 
( सुपण ३. देखिये )। 

.. दयप तथा विनता का पुत्र । इसका माद्‌ गाद्ड | 

६. एक यक्ष ! मा्गेरीषं माह म यह अशुपान्‌ द 
के साथ रहता दै (भा. १२.११) । त्च दर्सत्र 
नामांतर है 

७, क्यप का नामान्तर (म. व. १८२.८})। 

ताक्ष्य वेपदिवत--एक आचाय ( भाद्व, #* 4९" 
७ ) | 


ताक्ष्येषुत्र-एुपणं ताध्यपुत्र देखियं | 
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तालकं ` 

ताख्कछ--वीयु एवं ब्रद्मड मत में व्यास क साम्‌ 
रिष्य परपरा के हिरण्यनाभ का रिष्य | 

तालक्ृत्‌--अंगिया कुल का गोच्रकार । 

ताख्केतु--कृप्ण के द्वारा मारा गया एक साक्षस | 

२. भीष्म का नामांतर (म, मी. ४५.९; उ, १४८. 
५ ) | 

द. कुवख्याश्च के द्वारा मारा गया एक राक्षस ( माक 
१८.२३ ) | 

तारज्घ-- (सो. सह. ) कार्तवीयं का नाती तथा 
जयध्वज का पु | इसके पुत्रं को मी ताटजंव कहते ये, 
वीतो, गार्यात, तंडिकेर, मोज तथा अर्वती इन पच 
यद फो, ' ताख्जंघ ` यह संयुक्त नाम दिया जाता है! 

ताछ्जंघ को १०० पुत्र थे । उनम से पांच गण मुख्य 
ये | उनके पाटयेद से नामः--वीरहोच्र, भोज, आवि, 
तंडिकेर, तार्ख्जघ । ये सारे ताख्जंघ नाम से दी प्रसिद्धये 
( वायु, ९४,५०-५२ ) ) 

परशुराम से उर कर, अपने सारे भाईयों सहित, यह 
हिमालय की गुफाओं मं रहता था ! परद्युराम तप॒ करने 
गया, तव यह्‌ निमय हो कर सपरिवार पुनः माहिष्मती 
नगर मे आ कृर रहने सा | 

कु कालोपरंत अयोध्या पर आक्रमण कर, इसने 
सगर के पिता फद्रुतच कौ जीत लिया (ब्रह्मांड. ३. 
८७ ) । द्रसका वद्स चुकाने के चयि; सगर्‌ ने ओं 
बरपि दारा प्राप्त भाग्नेयास् से, इसको तथा इसके सारे 
परिवार को जटा दिया । इनम से केवट वीतिहोत्र वच गया 
(भा. ९.२३ ›) इन्दे जीतने पर, ओर्व छऋपि की भाज्ञा के 
कारण, सगर नं इनका वध नही किया } किन्तु इन्दे विद्रु 
कर, छोड दिया ( भा. ९.८.५; पद्म, उ. २०, वीतहन्य 
तथा बाहु देखिये ) | भगुकुल के साथ कलह करने से, 
हेहय तथा तार्जघो का नाश हुभा (कौटिव्य. ष. २२)। 

२. (सू. रायाति,.) याति राजा का प्र (म, अन, 
८.८, कु. )। 

३. मुर देव्य का पिता । 

ताटन--कटियुग का एक राजा } इसने महावती 
नगरी पर आक्रमण किया) इसके भाट पुत्र थे} उनके 
नाम :-- अल्कि, जह्यमति, काट, पत्र, पुष्पोद्री, 
वरौकरी, नरी तथा सुखुलित । अपना वनरस नामकं नगर 
दषते इन पुँ कोदिया। ग्टेच्छ की पूजापद्धति से 
इसने असुर देवतामां की पूजा की ( मवि. प्रति, ३.७) 


प्रलीन चरस्निकोरा 


तिन्तिरि 


तिम्म-- (खो. कुर. भविष्य, ) मत्स्यमत सं उवं- 
पुत्र, तथा विष्णुमत मे ग्रदरपुत्र) तिमि, तिग्मज्योति, 
ये सारेएकदीदहे, 

तिग्यकेतु--८ स्वा. उत्तान. ) भागवतमत म वत्सर 
तथा स्वर्वीथि का पुत्र। 

तिग्मज्येति-८ सो. कुर. सविष्य. ) भविष्यमत में 
मृद्‌ का पुत्र. 

तिदेश्चा-- स्वायंभुव मन्वन्तर के द्षप्रजापति की 
कन्या तथा धमक ल्ली | इसका पुत्र क्षेम 

तितिष्चु--( सो. अनु. ) एकं चक्रवतिन्‌ सम्राट्‌ 
भागवत्त, मस्स्य, एव वायु के मतं म, चक्रवर्तिन्‌ महा- 
मनस्‌ का यह्‌ पच था । विष्णु मत म, यह्‌ महामणि का 
पुत्र था } पश्चिमोत्तर मारत मे राज्य स्थापन करनेवाला 
सम्राट्‌ उश्चीनर इसका माई था | 

तितिश्चु्वद्--पूवे भारत मे ख्यातिग्राप्च तितिष्चवस, 
तितिक्षुसेदी प्रारभ दहूभा | यह वेश, अनुक्यकीदी 
स्वतत्र -चाखा थी  तितिक्षुवंश मंपेदा हवे, वलि ने 
र्वं मास्त म वलट साम्राज्य स्थापन किया | वटि 
को अंग, वंग, कल्प, सुद्य, पड नामक पंच पुत्र ये| 
चलि के साम्राज्य के पोच दे, इन पन पुरं के नाम 
से ही सुविख्यात हवे | 

अयोध्यापति दरारथ का समकाटीन रोमपाद राजा 
अंगर्वेरा का था | मारतीय युद्ध मं, कण तथा बृपसेन ये 
दोनों तितिष्षुर्वदांतगत अंगर्वंरा के ये | 

तितिक्षु का भाद सम्राट्‌ उशीनर का वंश, पश्चिमोत्तर 
भारत मं केकय, मद्र आदि प्रदेशो मे राज्य करता थां 
( अनु. उशीनर, तथां वलि देखिये ) | 

वित्तिर वा तित्विरि--(सो. कुकुर. ) कपोतयेमन्‌ 
का पुत्र ! इसका पुत्र बहुपुच् | | 

तित्तिरि--कस्यप तथा कटर का पुत्र एकनाग। 

२. एक ऋषि तथा शाखाप्रवतेकं (म. स, ४.१०; 
पाणिनि देखिये) 1 अंगिरस्‌कुट के व्रह्षिभों की एक शाखा 
ॐ अगि › तेत्तिरि, काप्रिभुव ये तीन प्रवर है! उने 
से तेत्तिरि का यह परिता होगा| 

कप्ण यजुवद के एक शाखा का ^ तैत्तिरीय ' यह उप- 
नाम हं । उस शाखा का मूढ आचार्यं तिद्धिरि रहा होगा | 


-वेदौपायन के शिष्य याज्ञवत्क्य के नेतृत्व मे वहं शाखा 


पहटे थी । किंतु कुछ कारणवश, वैरोपायन ने याज्ञवस्क्य 
के नेतृत्व से यह शाखा निकाल टी! वह वैदोपायन कै 
वाके वचं ८५ शिष्यं ने धारण की । उस समय, उन्होनि 
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तित्तिरि प्राचीन चरिज्रकोरा ˆ तथ 
------------------------(---------------- 
तित्तिरि पक्षियोँके स्प ल्यि थे । उस कारण, उन्दे | क्सीकोदान देनेवले राजाके सूपे, इसका 
ˆ तित्तिरिः एवं उनके शाखानुयायिओं को ' तैत्तिरीय | निर्दया ऋग्वेद की एक दानस्ठुति मे प्राप्त दै (ऋ 
नाम प्रात हमा ( विष्णु, २.५. भा. १२.६.६५ ) | ८,६.४६ - ४८ ) । वत्स काण्वं को इस राजा से दान 

मत्स्य के मत म॑, तित्तिरि ऋषि अंगिराकुख के प्रवर | खरूप उपहार मिल था (सां. श्रौ, १६.११.२० ) | यह्‌ 
का एक ऋषि है । एक शाखाप्रवतेक के जरियं भी सका | धन यदु राजाभों से तिरिदरने प्राप्त किया था, यदु 
उख प्राप्त है ( पाणिनि देखिये ) | दिरण्यकेरिन्‌ खगो | राजां को वेवर दैरानी मानते हे, एवं भारत तथा ईरान 
के पित्रतपण मे इका निदेश आता है (स. ग्र. २०.८. | के वीच घनिष संवंध का प्रमाण इस कथा को समञ्चते र 
२०) | ( इन्डि. स्टडि, ४.२३५६ ) | 

तिथि--श्रगुकरुल का एक गोच्रकार । तिय॑ञ्य्‌ आंणिरस--सामद्र्टा (पृ. त्रा, १२.६. 

२. कद्यप एवं क्रोधा कौ कन्या तेथा पृुख्ह की स्री । | १२.) 

तिमि- प्राचेतस दध प्रजापति एवं अपिक्षी क दिखोन्दया- एके श्रमप्सरा । यह्‌ कादयप तथा भरष्ट 


वन्या तथा कश्यप की भार्या | की कन्या थी । पूर्वजम्‌ मे यह छुव्जा नामक सरी शी 
२, (सो, पूरू. मविष्य. ) भागवत मत मेँ दुर्वं का पुत्र | दीघ तपस्या कर यह वेकुट गई । देवँ के कार्य कै लिये 
( तिग्म देखिये ) | ब्रह्याजी ने इसे संदोपुद्‌ के पास भेजा था । 


तिधिगद--एक राजा । यह रामकं पर्वत पर रहता | प्रत्येक वस्ु का तिरति सदये, इक्षके सदयं निमीण 
था | राजसूय यन्च के समय, सहदेव ने इसे जीतकर । के लिये लिया गया था। इसलिये इसे तिलोत्तमा नाम 


धन प्राप्त किया( म, स, २८.४६) | | प्रात हा । शंदोपट्ुद के नादयां जाने के पहठे, दसने 
तिमरिध्वज--वेजयन्त नरी का राजा। यह्‌ शंबर | सव देवों तथा ऋषियों की प्रदक्षिणा की । उस समय इसकं 

नामसे मी प्रसिद्ध था मनमोहसी रूप यौवन से, रोकर तथा इद्र आदि देवसमा 
इसका राज्य दक्षिण मारतम दंट्कारण्य के पास | के च्यष्ठदेव भी स्तिमित हो गये | 

था] ड. मांडारकस्नी के मत मे, आधुनिक काटीन विजय- | इसे देखते दी, सुदोपसुद का भापसमे गडा हो कए 

दु ही प्राचीन वैजयन्त नगरी है । ड के मत मे, याधुनिकं | एक ने दूसरे का बध कर दिया। तव ब्हदेव ने से 

वनवासी शहर का वह प्राचीन नामहे | वरदान दिय), जहा जह सूय का प्रवेद होगा, यहा ठम 


मी प्रविष्ट हो सकोगी | वम्हारे छावण्य का प्रमाव दाहक 


देवासुर यद्ध चादर था) यह असुरो के पक्षम मिट 
एवे गहरा होगा । इस कारण को$ भी तम्दारी भोर 


कर, इट्रसे युद्ध करने ख्गा। इन्र ने अयोध्या से| ~ ह क 
द्यारथ राजा को बुखया । परंतु युद्ध करते समय, घायल | आख उटा कर देख न सक्रेगा ° (म. जा. २०३९६०४; 
हो कर ददारथ वहो हो गया । तव सार्य करलेवाटी | पद्म. उ. १२६ 9 । 

कैकयी ने, वडे चाद्यं से रथ वाजम ठे कर दरारथ की रक्षा | यह अश्चिन म तवश सूरं के साथ धूमती हे (भा 
की] वाद में तिमिष्वजका क्या हभ इसके वारे में | १२.११)। 


रप उद्छेख नहीं है ( वा, रा, अयो. ९; ब्ह्म,१२३ ) | | - तीक्ष्णवेग-रावण--प्षीय एक आसुर | 

तिपिर्धं दौरेश्रुत--अय्रीध ऋत्विज का नामांतर ¡ | तीणैक--एक ऋषि व्रह्मदेव ने पुष्करक्षेत्र मेँ क्ये 
सपा उत्कर्पके के टये किये गये स॑स्र मे यह्‌ उपस्थित + यन्न म यह्‌ उपस्थित था ( पद्म, सृ. १४) । 
था (पं. व्रा. २५.१५.२३ ) तीवस्थ--हंसध्वज के सुमति नामक सचिव का 


तिरश्ची आंशिरस-रक्तद्रष् (ऋ. ८.९५-९६ )} | पुत्र । 
पच्विरा ब्राह्णमे सी इसके नाम का निर्देश आयाहं | वंक्षय--अंगिरसकुख का एक म॑त्रकार | 
( १२.६.१२) । इसके पृक्त म इद्रकौ आराधनाकी | तुग्र-अध्ियों के कृपापात्र शुख्यु का पिता। इसि 
गद्‌ हे (ऋ. १२.६.१२ , । - | खुच्यु को ठ्य मथवा तैौग्य श॒च्यु कहते है (शयु 

तिरिदिर पारदाव्य--एक राजा । सायण, के मतम, | देखिये ) | 

यह पद्ध का पुत्र था। इसल्यि इसे पारदयव्य पैतृके नाम | २. एक राजा | यह डद्रकारवरु था, (ऋ ६.२०. 
प्राम्त्‌ हुमा । - ८; २६.४;१०.४८९.४ ) | 
२८६ 
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तम््य--युज्य का पैतृक नाम} तोप््य इसका सदी 
नाम रहा होगा | 

तजि--एक राजा । इसपर इद्र की कृपा थी (ऋ.६. 
२६.४; १०,४९.४ ) | तूतजि इसीका नाम होगा (ऋ, ६ 
२०.८ ) | 

तंड--नर वानर के दासय माय गया, 
एके राक्षस | 

ठंडकीरा--कर्यप तथा खसा का पुत्र | 

वभिज ओपोदिति--एक छपर | यह यक्ञसत्र मे होत्र 
क] काम क्रताथा) संश्रवस्‌ क्ष्मिके साथ, दडा के 
वारे म इसका वादविवाद हुमा था (वे, सं. १,७,२.१ ) | 

ठवरू-एक गधर्व । कययप तथा प्राधा के पवो मं 
एक | यह्‌ चेत्र माह के धाता नामक सूर्यं के साथ 
रहता था (भा. १२.११.३३ ) } इसकी माया का नाम 
र्भाधा ( म्‌. उ. १ १५.४०० पक्ति, ४ ) । 
 ब्रह्माजीकीसमा मे, यह नारद के साथ गायन 
कर, भगवत्‌ का गुण गाता था (मा, ५.२५.८ ) | 
भरीकृष्ण के ददर भौर कामधेनु कृत॒ अभिषेक के समय, 
यह ङप्ण कं पास आया था (मा. १०, २७ 
२४. | यह अनुयादव का मित्र था (मा. ९.२४५.२० )। 
गोग्रहण के समय यर्जुन का युद्ध देखने के व्यि यह 
स्थय आया था (म. वि, ५६. १२)] युधिष्ठिर के 
अश्वमेव मं मी यह उपस्थित था (म.माश्च. ८८.२९ ) 
यह रभा पर भासक्त होने केकारण, कुवेर ते रापदे 
कर दरस विराध नापक्‌ राक्षस दनाया | वाद्‌ मै रापटक्ष्मण 
सदए युद्धम मृतो कर इसने अपना मूक स्प प्राप्त 
क्रिया (वानत. अर. ५; विराध देखिये )। 

९. एक मधव | यह सुवाहु तथा मुनिकन्या का पुत्र 
था। इसे मनुर्वरी एवं सुकरेदी नापदो कन्याये थी 
(त्रसां ड, ३.७.१३ ) । 

र. एक रक्षस । दिरण्याक्षमे हुए देवोके युद्ध में 
वायु ने इसका वध क्रिया (पश्च, स. ७५) । 

ठुदुरु--ठंवर देखिये | 

तुर काव्पय-एफ वैदिक ऋषि । ओन्डन्र्गं के मत 
म, वदिक काट के अंतिम द्रणम यहपेदा हमा था 
( त्सी, गे. ४२. २३९) | 

एक तच्वग्रतिपादके के जरिये इसफा निरय ब्राह्मणो सें 
प्राति है (स. त्रा. १०.६.५.९ )} करोती नदी पर, भि 
ग वेदिका इकर द्वारा वनाद जने का उदे शाडिस्य 
ने किया हे (रा. त्रा, ९,५.२.१५ ) } जनमेजय 'पारीक्षित 


राचणपक्षीय 


प्रासीन चरित्र 


तवे 


( प्रथम ) का यह्‌ पुरोहित था। इसीने उसे राज्याभिषेक 


किया (र, व्रा. ५४.२७५. ३४;८.३ १) इसका शिष्य 
य्ञवन्वस्‌ राजस्तवायन (यृ. उ. ६.५.४ ) । प॑ंचविरा- 
ब्राह्मण मं (*२४,१४.५ ) उदयित ठर तथा यह एक 


ह्य हागा | 

इसने दृस्रे जनमेजय पारीक्षित से सपंसचर करवाया 
( भा. ९. २२.३५ )। द्रे जनमेजय पारीक्षित के साथ 
भागवत ग्रंथ सं, जोडा गया इसका संवंध केवर नामसाम्य 
के कारण हुमा है| वास्तव मे यहु प्रथम जनमेजय 
पारीक्षित का पुरोहित था] इसीटिये इसने उसे राज्या- 
भिपेक्‌ किया था | 

ठुरश्रवस्--एक कपि । पारावत ने इन्द्र के स्यि 
सोमयाग किया | वर्ह इस ऋषि ने दो साम कह कर इंटर 


को प्रसन्न किया | इद्र ने, उपस्थित ऋषियों मेँ से केवल 


 ठरश्रवस्‌ ने सादर किये हवि का स्वीकार किया (पं, त्रा, 


९,४.१० ) | 

तुरू--एक रक्षस | हिरण्याक्ष के साथ हृए देदों के 
युद्ध सं, वायु ते द्रसका वध किया (पद्म, ख्‌. ७५ ) | 

तुरूप्क--( तुरुष्क, भविष्य, ) एकं राञर्व॑द्च } भागवत- 
मत में इस वंश मे, कुल चोदह्‌ राजा हए. । इतर इसे 
तपार कहा गया हे | 

तुवे--एक राजा । यह मनु का अनुयायी था (ऋ 
१०.६२.१०) | 

त॒चेदा--एक वैदिक राजा तथा ज्ञातिसमूह } हो परकिन्स 
के मते म, ' तुर्व › एक श्ञातिसमूह्‌ का नाम है, जिसका 
एकवचन उसके राजा का ग्रोतक है (उ, पु. २५८ ) यदु 
राजा एर्व ज्ञाति से ठव का धनिष्ठ संध था (ऋ 
२०.१७; १०,६२.१० ) | 

दाररा्-युद्ध म, तवय राजा ने भदास के विरुद्ध 
क्या था। वतु इस युद्ध सें यह्‌ स्यं पराभूत हभ ( तरह, 
७,१८.६ ) | दूस युद्ध मं मायने ("तुरः ) के कारण 
इसका नाम ठु्वश पड़ गया (हपकिन्स. उ. पु. २६४) | 

दरस राजापरद्द्रकमकरपाथी | द्रसकपा के कारण 
दाराराज्ञ-युद्ध के पश्चात्‌ , इद्र ने इसकी सहायता क| 
अचु तधा द्ध क समान, यह्‌ पानी मंद्व कर नहीं 
मरा | इसकी दाया क गयी दद्रस्तुति में, ° तुमने यदतुर्वशो 
कम रक्षाकी, उसी प्रकार हमारी रक्षा करो. ठेसी पार्थना 
आयी हे (ऋ, ४,४५.१ ) | उसी प्रकार  सतिथिग्व का 
कल्याण करनेवाले तुम यदुतुर्वयो का वध कंसे भी 
प्राथना कौ गयी है । तुर्व तथा यहुने, अर्ण एवं चिन्ररथ 
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तवरा 
ठकचर्‌ 





राजासौ का सरयू के किनारे वध क्रियाथा (ऋ, ४,३० 
१८ ) | 

सुदास के परिता दिवोदास पर दवेश्च एवं यड 
जातियों ने आक्रमण किया था ( ऋ. ६.४५.२; ९.६१ 
२) । घरचीवत्‌, वरदिख तथा पार्थवं ज्ञातियों का ठव॑गों 
से अतिनिकर सं्वध धा। यव्यावती तथा हरिूपीया 
नदीयो के तट पर, दैवरात तुर्य को वरचीवन्तों ने मददं 
की थी ( ऋ. ६.२७.५-७ ) | यदुतवेशो के पुरोहित कण्व 
थे ( ऋ, ८.४.७ ) } इन्दे अस्याव्तिन्‌ चायमान ने जीता 
था ( ऋ. ६६.२७.२८ ) } रोण साच्रासह पांचा राजा से 
यदुतुर्वस्ों का काफी सख्यश्च था । वैतीस तुर्व अश्च एवं 
छह हजार सरार सेनि के साथ उन्होने पांचा राजाओों 
को मदद की थी । ब्राह्मणों मं नेक तौर्वशोँ का निर्दा ह 
( रा. व्रा. १३.५.४.१६ ) | अन्त मं, तुर्व खग पांचाखं 
मे विलीन हो गये (आओल्डनवग-लुद्ध. ४०४ ) | 

इन लोगों के तिवासस्थान के वारे मं निधित पता नहीं 
लगता } इन लोगों ने परुण्णी नदी को पार किया था ( ऋ, 
७.१८ ) ¦ ये लोक पश्चिम से पूवं दिखा की ओर भरतो के 

देर मे आगे वटे, एेखा प्रतीत होता ह ( पिदर, वेदि. 

स्टडि. २.२१८ ) | 

पुराणो म तुर्वगोका निर्दा "तुर्वसुः नाम से किया 
गया ह | 

दर्व॑स्-(सो, पुरूरवस्‌. ) ययाति राजा को देवयानी 
से उदयन्न पुच ] पिता का च्रद्त्वं इसने स्वीकार नहीं क्या | 
अतः ययाति ने इसे शाप दिया | इस चाप की वनह से 
दूसके छनचचामर छीन चयि गये, एवं निंद्य आचरन 
करनेवाले पथिममारत का यह राजा वना (मा. ९.२२) | 
द्रसे वह्धि नामक पतच था (भा. ९. २२.१६) ) 

तु्सर्यंश--इखका वंशा अनेक स्थानों पर प्रात हे 
( मतस्य, ४८; व्रह्ाड. ३. ७४; वायु. ९९; त्र्य, १२; 
ह्‌, व. १. ३२; अथि. २७६; विष्णु. ४. १६; गरूड १ 
१३९; मा. ९. २३) | अचिपुराण सें, द्रुहयु वल के 
गधार का इसी वंस ये समवे किया ह| विष्णु 
जादि तीन पराणोंमं, इसर्वं का अंतिम भाग प्राप्त 

हीह) इस वंद्य के, मस्त ते पौरव दुर्य॑त को गोद 

यिया | इस प्रकार यह वंश पौरवो मे समाविष्ट हा | 
दसी वेशा के अंतिम लोगों ने, दक्षिण में पाड्य तथा चोल 
राज्यो की स्थापना की ( ययाति देखिये ) ) 

वेदो मे तुर्वसु को ठर्वंश कहा ह ( ववद देखिये, ) | 


ष 
प्राखीन चरिनिकोरा 


तुण्मत्‌ 


तर्यति-ठवेशो का राजा । वय्य के साथ (क्‌, १, 
५४.६; २,१२.१२; ४,१९.६), एवे अकरेठे (द, 
१, ३६. १८; ६१. १८; ११२. २२), इसका क 
वार उदे प्राप्तं है । तीन स्थानों पर, इन्द्र ते इसे वा 
सेवचाने का उदेख मिट्ता है (ऋ. १,६१.११२. 
१३. १२; ५. १९. ६ )| 

तुखखी-- रंखचूड नामक असुर की स्त्री | वदा कै 
शरीर के पसीने से यह्‌ उत्पन्न हृद ( पश्च. उ. १५) | 

धमेध्वज को यह माधवी से उत्पन्न हुई, एेसा कैकरिक 
निर्दया मी प्राप्त हं 

यह्‌ अस्यैत धमरीर एवं पतिव्रता थी । इसके पातित्रसय 
कः कारण, सांखचूड देवताओं के लिये अजेय था | विष्णु 
ने कपट से इसके पातित्रत्य को मेग कर, रोकर से शंलघरूड 
का वध करवाया (गंखचूड देखिये) । पश्चात्‌ इसने विष्णु 
को साप दिया, ' ठम रिन्मरूप होगे ` । तदनंसार विष्णु 
शालिग्राम वना ( ब्रह्मवे, २.२१; चूड देखिये) 

एकवार कामविद्ध हो कर यह गणपति के पास गयी | 
तन गणपति ने दसे शाप दिया, “त॒म उक्षरूप होगी | 
दरस शाप के कारण, इसका मनुष्यदेह नष्ट हमा | 
गे चट कृर समुद्रमथन के अवसर पर, समुद्र से अमृत 
बाहर आया } उप्ती कुछ वदे जमीन पर गिरी। 
उनमेसे दी त॒लसी का पेड बाहर निकल | पश्चात्‌ इस 
पेड को व्रह्माने विष्णु को दिया (पञ्च. स्‌. ६१; सद, 
२.४.८; वदा देखिये ) | 

त॒ल्ाधार--वाराणसी कषेत्रम रहनेवाला एक वश्य) 
जाजलि नामक एक द्विज को अपने तप कौ धर्मड थी। 
वह्‌ इसने उतार दी 1 (म. चा. २५३-२५६ )। 

लषार-८ ठषार.' मविष्य, ) कलियुग के एक वश का 
नाम । इत मे १४ राजा हए ( मत्स्य. २७; वायु, ९8; 





ब्रह्मांड. ३.७४ ) ¡ इस वंशा के राजा रकद्रीपं म र्हतं “ 
( वै, का. राजवाडे, भा. इ. सं. यं, इतिदरत. १८३ 
५९ ) | 


वषित-स्वार्य व तथा स्वारोचिष मन्वंतर के दवगण 
( मनु देखिये) | 

तषिता--स्वारोचिप मन्वेतर के वेदरिरस्‌ त्प व 
स्री । इसे विधु नामक पुत्र था(मा. ८.१.२१ )। 

तध्र-ट्सध्वञज का प्रधान | 

तथि- धर्म ऋपरि की पत्नी । स्वायैुव मर्न्व॑तरके द 
ने उस वपि करो दस कन्या दी } उनम से यह्‌ एक थी | 

तश्रेपत्‌--कंस का भ्राता। 


८८ 


तर्द 

तुडड-दनुपुत्र ¦ 

२. ( सो, कुरु. ) धृतररपु्र | 

तताजि--दद्र का एक आश्रित} दद ने द्योतन नामक 
राजा के ल्यि तुग्र, वेतसु, द्शोणि एवै इसको पराजित 
किया ( ऋ, ६.२०.८ ) ! तजि एवं तूठजि दोनों एकं 
ही हं। 

तूवैयाण--एक दप ! अतिथि, आयु एवं कुत्स का 

यह रात्र था, तथा दिवोदास का मित्र था] (ऋ, १,५३. 
१०; ६,१८.१३; १०,६१.१ ) | 

तध्चि--चसदस्यु का पुत्र ( ऋ. ६*४६. ८; ८,२२.७; 
त्रासदस्यव देखिये ) । दुह्य तथा पुरु के साथ इसका 
निदश्च प्रात दै (ऋ, ६.४६.८ ) 

तणक--एक क्षिय ( म. स. ८.१६ ) | 

तणकर्णि--अंगिर कख का गोयकार | 

वणविद्धु-( स्‌. दि, ) भागवत एवं वायु के पता- 
तुसार वधु सजा का युत्र | इसे विशार, अन्यक, धूम्रकेतु 
एवे इडविडा नामक यार संताने थीं | 

विष्णु एवं रामायण के मतानुखार वुध राजाका यह्‌ 
पुत्र था। इसकी स्री अच्छुपा } इसे विशाठ एवं इट्विला 
नामक दो संताने थीं । इर्विखा पु्छ्य को दी गयी थी | 
यह बेतायुग के तीसरे पाद मं राज्य करता था ( व्रह्माड. 
३.८.२३६-६०; वायु, ७०.३१; २४.१५ ) । इसके पुत्र 
विर से वैलाटी राजव का जरम हुया | 

२. वैवस्वत मन्वंतर के तेर्ईसर्यो तथा चौवीसरवो व्यास 
( व्यस्त देखिये ) | 

द. एक ऋषि । यह्‌ पांडवों के साथ काम्यकवन सें 
रहता था (म. व. २६४ ) । यह अत्यंत धमशीट तथा 
संयमी था ) प्रस्येक माह, घास के एक त्रणको पानी सं 
डवा केर, उसके साथ जितने जलविदु वाहर आते ये, 
उतते री पीकर यह्‌ रहता था । इसके इस नियम के 
कारण, इसका नाम वरणविदु हुभा ( स्कंद, ७.१.१३८ )। 

४, चेन देखिये | 

तृणावतं--ङृप्ण के द्रवाय मारा गया एक असुर 
(पश्च. व्र, १३) कंस नते इसे कृप्णवध्‌ के छिये 
गोकुल भेजा था । इसने अधी का सूप धारण कर गोकुटमें 
प्रवेश किया, तथा सारे गोकु को धूटिमय क्र दिया | 
पश्चात्‌ कृष्ण को ठे कर यह उड गया ] विंतु छरष्ण ने इसे 
एक रिखा पर पछ कर, इसके प्राण छे लियि (भा.१०. 
७.२६ | 
गरा, च, ३२ 
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त्यज्य 


तृत्सु-एक रागा एवं ज्ञातिसंघ ] तत्सु नामक रजा 
का निर्देरा ऋग्वेद म अनेक वार आता है (छ. ७,१८. 
३. ) ¦ 

तृप्स॒मों के ज्ञातिसंघ का निर्देश भी प्राप्त है ( ऋ, ७. 
१९८.६.७,१५,१९;२ २.५.६८२.४,६,८ ) ] इस संघ के 
खोक, दाशराज्ञ युद्ध मे सुगस के सहायक थे | वसिष्ठ 
स्ातिसंघ के छोगों के साथ तृत्ुभों का घर्निष्र सं्वेधं थां 
( उदास देखिये ) | 

तेज-सुतप देवों म सेएक। 

तेजस्विच--एक दद्र! आगे चठ कर, यही पाडुपुत् 
सहदेव हुमा | 

२, गोङ्कुक का एक गोप 1 छरष्ण का यह्‌ परम सित्र था 
( भा. १०.२२.३१) | 

तेजोयु--एक क्षत्रिय । यह रोद्राश्चकापुत्र था (मः 
आ. ८९.१० ) | 

तेटिकिं--एफ आचार्य (नि. ४.३ )। 

तेत्तिरि-- तित्तिरि ऋषि का पुत्र | 

तेत्तिसैय-वैरौपायन एवं या्नवस्क्य के सिवा यजुः- 
रिष्यपरपरा के अन्य रिष्यो का सामान्यनाम ] इन्हे 
तित्तिरि पक्षियों के रूप धारण कर, याक्चवल्वयद्वारा दक्त 
वेद का ग्रहण कयां ( व्यास देखिये ) ] 

तेखक--अंगिरकुल का एक गोत्रकार्‌ । 

तेरप--अचिकरुट का गोचकार 

तेखेय--धूम्रपरारारछुखोत्पन्न एकं कऋपरिगण | 

२, अंगिराकुल का गोचकार | 

तोडसान-एक ऋपि । सोमकुल के सुवीर को यह 
नंदिनी नामक पत्नी से पैदा हया } पांडव राजा की कन्या 
प्रा इसकी पत्नी थी । पूवजन्म मे यह्‌ रगदास था। 
त्रकर्याचल कौ उपासना कर यह मुक्त हुभा ( खन्द. 
२,१.९-१० ) } ( मीम २३. देखिये )। ` 

तोरालटक--कंससभा का एक मह } कृष्ण ने इसका 
वध किया (भा. १०.४४.२७ ) | 

तोष-तुपित देवँमेसेएक। 

२ ( स्वा, ) भागवतमत मं यज्ञ तथा दक्षिणा का पच । 

तोग्य-सुच्यु का पेतृक नाम 

तोरुप्य--ल्कुटिन्‌ नामक रिवावतार का रिष्य | 

तोट्वालि ठवारे--आश्वलयन्‌ देखिये । 

तोुक-पौमुक के ल्यि पाठमेद | 

त्यज्य--भृगु तथा पौलोमी का पुत्र! यह देवो मैसे 
एक्‌ था ( मत्स्य, १९५.१३ ) | 
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जसा 


अयी--तवित्र तथा परश्चिकी कन्या (भा, ६.१८ ) 1 

अथ्यारूण--( सू. ३, ) विष्णु, मत्स्य तथा पद्म 
मत सं च्रिघन्वन्‌ का पुत्र} इसका पुत्र रोक ( पद्य. 
सृ. ८ )। 

२. एक व्यास (व्यास देखिये ) ! भागवत मे इसे 
अरुण कहा हे | 

२. (सो. पूर.) उरक्षय का पुत्र (्य्यारुणि ३. देखिये) | 

ऋथ्यारूणि--एक ध्यास ( व्याच देखिये ) | 

२. भागवत मतानुसार व्यास की पुराण दिष्यपरपरा 
के रोमहपण का रिष्य । 

दे. ( सो. परर, ) भागवतं तथा वायु के मतानुसार 
दुरितक्षयका पृच्र। इसने तपोवछ दे व्रादाणत्व प्राप्त 
किया । इसने रोमहपण से पुराणों का अध्ययन किया 
( भा. १२.७ )। विष्णु मत मे इसे चय्याखण कहा हे | 

जसद्‌--तचसदस्यु का नामांतर | 


जसद्‌भ्व--प्रपद्‌श्च २. देखिये | 


जसदस्यु पोरुकुत्स्य--( सो. परर. ) एक सूकतद्रष्ट 
( ऋ, ४, ४२; ५. २७; ९ ११०, । यह " पूरं का 
राजा था (क, ५.३३.८; ७,१९.३; ८, १९. 
२६ ) | इसका " पौस्कुत्सि  ( ऋ. ७, १९. ३), तथा 
‹ पौरक्रुस्स्य › ८ ऋ, ५.३३.८ ) , नामों से उदेख आया 
हे । इसका पैतृक नाम गेरिक्षित था 

यह्‌ पुरुकरुत्स का पुत्र था (ऋ, ४, ४२. ८; ७. 
१९. २ ) } एक अयत महान्‌ विपत्ति के समय, पुरुकतस 
की पत्नी पुर्करुत्सानी के गम से यह उत्पन्न हमा 
( ऋ, ४. ३८. १ ) | सायण के मत मे, इसफे जन्म के 
समय पुरुकुत्स कारागार म वन्दी या उसकी दत्य 
हो गयी थी] 

यह गिरिक्षित्‌ का वंशज धा (कु. ५. ३३. ८), 
एवं इखका परिता परसकुत्स दुगह का वराज था अतः 
दसका वेरक्रम इस प्रकार प्रतीत होता हैः- दुगह, 
गिरिक्षित्‌, परुकुत्छ, एवं त्रसदस्यु । चसदस्यु को दिरणिन्‌ 
नामक एक पुत्र था (ऋ, ५. ३३. ७), एवं वृक्षि का 
यह पूर्वज था (ऋ. ८. २२. ७) | जसव्स्यु का पिता 
पुरुुत्स यदास का समकालीन था | किंत वह्‌ सुदास का 
मित्र था, या शत्रु { छडविग. ३. १७४), यह ॒ निश्चित 
रूप से नदी कह सकते | सुदास का पूर्वज दिवोदास के 
साथ पूरु लोगोँका एवं त्त्सुञ का दातुत्व था, यह्‌ 
दादाान्ञयुद्ध से जाहिर होता है। तथापि यह युद्ध 


प्राचीन चस्जिकोश 


सदस्य 


------------------------------------__ 


पुर्कुत्स के समय ही समाप्त हो गया था | त्रसद्सयु फ़ 
दरस युद्ध से कुछ मी संवध नहीं था) 

काखन्तर म कुरु तथा पूर दोनींलोग एक हयो गये। 
दसका ग्रमाण चरसदरत्युपुच्र कुरुश्रवण के नाम से 
जाहिर होता दे । कुरुश्रवण तथा वृक्षि (ऋ. ८. २२, 
७ ) दोनोंको सी ^ त्रासदस्यवः ( चरसद्रस्यु कां पुत्र) 
कहा गया है | दृह्य तथा पूर खगो के साथ, साथ ए 
स्थान पर (ऋ. ६.४६. ८), वृक्षि का भी उदेव प्राप्त है| 
जव तकं कुर विरोधी साक्षी नहीं मिलती, तव तकं यह 
माननेमे कुक हज नहीं है विः, कुरुश्रवण एवं वृक्षि दोनं 
भाद्‌ माद थे) कुर ठोगों का निवाससथान मध्यदेर्‌ 
मे था पूरु लोग सरस्वती के किनारे रहते थे] यह 
सरस्वती मी मध्यदेयकी दीह) यह भी कुर-पूरभो 
का साधम्य एवं एकरूपता दयाता हं | 

इसने अपनी पचास कन्याएं सोभरि काण्व को पनी 
केरूपमेदी थीं (ऋ ८, १९. ३६ ) | 

ऋग्वेद म, च्रिवरषन्‌, चसदस्यु, व्यरण च्येदप्ण तथा 
अश्वमेध ( ऋ, ५. २७. ४-६ ) ये सारे समानारथक, 
एवं एकं ही व्यक्ति के नामांतर माने यये हे] रितु 
त्रिवरपन्‌ अथवा व्यरुण के साथ, त्रसद्स्यु का वास्तवं 
क्या संवेध था, यह्‌ वैदिक ग्रंथो से नही समञ्चता । 

प्राचीन काठ भ, प्रसिद्ध यज्ञ करते वटे केस्पपमः 
त्रसदस्यु पर॒ आटणार, वीतहव्य श्रायस तथा कक्षीवत्‌ 
आओरिज के साथ चसदस्यु क्‌¡ उदेव आया है (ते. सं. ५ 
६.५.२३; क. सं, २२.२३; पै, त्रा. १३.२ ) | इन सव करो 
पुरातन थोर राजा ( “पूवे महाराजाः?) कहा गया है 
(जे. उ, व्रा. २,६.११) | 

एक वार ज्यरुण राजञा अपना पुरोदित वश जान को 
साथलेकररथमेजारहाथा। पुरोहिदकै दवारा स्थत 
गति से चल्यया जाने से, एक व्राह्ण-पुच की रथ के नीचे 
मृन्यु हो गई । तव राजा ने पुरोहित से कहा, ! ठम स 
जव रहौकं र्दे ये, तव ठ्डका मृत हुमा । इसि 
दूस हत्या के स्यि जिम्मेवार, ठम हदो।1 प्सु 
पुरोहित ने कहा, "र्थ तमहा होने के कारण) इ 
हत्या के जिम्मेवार तम ही दहेः] इस प्रकार छडते 
गड़ते दोनों इक्ष्वाकु राजा के पास गये } इश्व रजा 
ते कहा “ सकि रथ पुरोहितके द्वारा दकाजारहा था 
दसय्यि हत्या करनेवाख ब्रश जान दी हं | 

तदनंतर वार साम नामक स्तोत्र केह कर; वरः 
जान ने उस वाल्क को पुनः जीवित करिया | फिर 
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रसद स्यु 


मी दश्वा राजा मै पक्षपात कर ब्रृाजान को दी 
दोपी व्हयया, इसय्यि दृश्या राजा के घर से 
अथि गुत्त हो गया। यज्ञयाग्वेद्‌ हौ गये। पूछताछ 
करने पर राजा को पता चला करि, वर जनकरोर्मेने दोपी 
कहा, इसल्यि अयि मेरे घर से चला गया हं! वाद म 
राजा वरया जन्‌ के पास गया | तव उसने वारे सामसृक्त 
कहु कर अयि क्रो वापस लाया | इससे इश्षवाक्रु राजा के 
ध्र के यज्ञयागं पूर्ववत प्रारभ हो यये (ऋ. ५.२१; 
सायण माप्य म से ‹ शास्यायन व्राह्यण,' तथा तांडक, ५- 
२.१) । दस कथा का ऋग्वेद ते (५.२) संवे दशाया 
गया हे | वर्ह च्यरण, तरत्रप्ण तथा चरसद्रस्युकोएक दी 
माना गया है, एवं उसे एक्ष्वाक कहा है । परंतु यह वात 
सायणाचायं पान्य नदीं करते ( ऋ, ५.२७.३; बृहद. ५; 
१३-२२ ) ] 

इसका पच कुःरश्रवण (ऋ, १०.३३.४) | इसे हिरणिन्‌ 
नामके ओौर मी एक पुत्र होगा । परु सायण के मता- 
नुसार ° दिरणिन्‌ › धनवान्‌ के अथे का विशोषण हे (ऋ, 
५.५२.८; ६.६३.९ )| यह अंगिरस्‌ गोत्रीय मचकार 
ध | 

२, (सू, इ. ) परकुस्छ एवं नमदा का पुत्र (वायु, 
८८.७४ ) । मस्स्य मे इसे वसुद कहा ह । भविष्य प इसके 
व्यि वरिगद्रश्च पाठयेद्‌ है) मत्स्य मे नमदा को चरसदस्यु 
की पत्नी वताया है (मत्स्य. १२.३६; व्रह्म, ७.९५ ) | 
यह सूर्थवंदा का था | | 

परसदस्यु--मांधावृ का नामांतर ( मा. ९.६.३३ ) ! 

्र्षायाणि--वि्धामित्र कुट का गोन्नकार 

आत एेघुमत-निगड पाणवक्ि का शिष्य (वै. त्रा 
१.२ )1 

जासदस्यव--तृक्षि तथा कुरुश्रवण का पैतृक नाम्‌ 

विराद्श्व--( सः इ.) भविष्य के मतानुसार 
पुरुकुत्छ का पुत्रे ! इसका रथ तीस घोडो कथा] इसका 
राज्य सत्ययुग के दूसरे चरणमे था | 

निकङकद--( सो. आयु. ) मावत मतानुसार शुचि 
राजा का पचर। व 

तरिगते--एक क्षत्रिय (म. स. ८.१९) | 

जिचश्छु--( सो. पूर. मविप्य, ) रुच का पुन | इते 
नृचक्चु कहा गया हे | 

चिजर्‌--गाग्य-कुरु का एकं वृद्ध व्राह्मण । हर, 
चुदछि, तथा वैत ठे कर यह्‌ हमेया वन मे धूमता धा | 
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दरिजकोदा 
प्राचीन रिजक 


चितं 


जमीन मं हठ चला कर॒ यह अपना उद्रनिवाह करता 
श्रा] 

वनवास गमन के पहठे राम ने रक्षण से कु 
दानधर्मं करते के च्य कहा | उस समय, अपनी 
तरुण पत्नी के कृथनातसार > वन्न पि की मागा से 
यह भी आया | द्से ब्रद्ध देल कर, राम को इसपर 
दया आयी । हाथमे एक चस्कडी ठे कर, उपने इससे 
कहा, ‹ यह ठखकृडी इन गायों फे वीच म फेंको । जरह तक 
यह ल्कडी जावेगी, वहू तक की गदे तुम्हे दी जर्देगी ।: 
ट पने छ्कंडी कँकी । वह गायों कौ पार कर, सरयूके भी 
उक्तपार चली गह] तवरमनेउस पक्षेव की सव गौं 
इसे दी, तथा साथमे कुर धन सी दिया (वा, रा, अयो. 
२२.२९-४२ ) | 

निज्या--द्काकी एक राक्षसी | रावण से सीता 
के संरक्षणके लिये जो राक्षसिर्थो रीं थो, उनपेसे यह्‌ 
एक थी (म, व. २६४.५३) | स्वप्नमे दने देखा 
कि, रावण का नार तथा राम का उत्कर्ष होनेवाला है 
तव से सीताको कुछ तकलीफन ही, यह व्यवस्था इसने 
जारी की(वा. रा. सु. २७) 

नित--एक ऋषि त्था देवता । परु निरुक्त मे इसे 
एक द्रष्टा कहा हं ( नि. ४.६) | इन्द्रनेचित कै स्यि 
अजुन का वध किया (ऋ, २.११.२०)| भरित ने 
तरिीषे का (ऋ, १०.८.८ ), एवं वूपुत्र विश्वरूप का 
वध्‌ किया (ऋ. १०.८९ ) । मस्तोँ चे युद्ध म चरितका 


, सामथ्यं नष्ट नहीं होने दिया (ऋ. ८.७.२४) } नित ने 


इन्द्रके ठिये सोम पीठा (ऋ, ८,३२.२; ३४.४; ३८. 
२)। तरितने सोम दे कर सूर्यं को तेजस्वी बनाया (ऋ. 
९,३७.४. ) | चित तेथा त्रित आप्त्य, एक दी होने का 
संभव है । जित को आप्य विशेषण लगाया गया है। 
इसका अथं सायण ने उदकृपुत्र किया है (क. ८.४७. 
१५) । यह अनेक सक्तो काद्र ह। (च. १.१०५; 
८०४७; ६.२२; २४; १०२; १०. १--७ ) | एक स्थान 
पर इसने अभि की प्राथनाकीरहै कि, मरुदेश के प्या 
के समान परमो को धन से तष्ट करते हो (ऋ, १०.४)। 

जित शब्दं इद्र के ये उपयोग मे लया गया है 
( च, १.१८७.२) ¡ उसी प्रकार इद्र के भक्तकेख्यसें 
भी इसा उदछेख हं (ऋ, ९.३२.२;१०.८.७-८ ) 
नत तथा यत्समद्‌ कुल का कुछ संव॑ध था, खा मतीत 
होता है (ऋ. २,११.१९) | जित को विभूवस का पुत्र 
कहा गय्‌[ ह (ऋ, १०,४६.२ )| त्रित अधिका नाम है 


भित 


( ऋ. ५,४१.४) | तरित की वरुण तथा सोम के साथ 


एकता द्या हे ( ऋ, ८.४१.६९.९५.४ ) | 

एक वार यह कुठ म गिर पड़ा । वर्ह से छुटकाय हो, 
दस दहेतु से इसने इश्वर की प्राना की। यह पाथना 
नरहस्पति ने सुनी तथा त्रित की रक्षा कीं (ऋ, १,१०५. 
१७ ) । भेडियों के मयसे दही चरित कर्णम गिरा होगा 
( १८) । इसी ऋचा के माष्य मे, सायण -ने शास्यायन 
ब्राह्मण की एक कथा का उदेख क्या है | एकत, द्वित 
तथा त्रित नामक तीन व्ये! तरित पानी पीनेके च्यि 
कुतः मे उतरा । तव इसके भा्योँ ने इसे कुर्णं मे धक्का 
दे कर गिरा दिया, तथार्वा वेद्‌ करवे चे गये! तव 
मुक्ति के च्य, त्रितने इश्वर की प्रार्थना की (क १ 
१०६ ) | यह तीनों बु अयि को उदकं से उत्पन्न हे 
(स, व्रा. १,.२.१.१-२; ते. त्रा, २.२.८.१०-११ ) | 

महाभारत मे, चिति को यही कथा कुक अख्यदंग से 
दी गयी है । गोतम को एकतः द्वित तथा त्रित नामक पुत्र 
थे } यह सव ज्ञाता थे | परंतु कनिष्ठ त्रित तीनों मे श्र 
होने के कारण, सवत्र पताके ही समान उसका सत्कार 
होने खगा 1 एकत तथा द्वित का खोगों पर अधिक प्रभाव 
न पड़ता था । इन्हे विरोष द्रव्य मी प्राप्त नहीं होता था। 

एक वार त्रित की सहायता से यन्न पूणे कर के; इन्हौने 
काफी गो प्राप्त की। गौञं खे कर जब ये सरस्वती के 
किनारे जा र्देये, तव न्नित भागे था} दोनों माई गोभो 
को किते हृएः पीके जा रदे ये। इन दोनोंको गौभोँका 
हरण करने की सुञ्ी | रित निशंक मनसेजार्हा था 
इतने भ सामने से एक्‌ मेडिया आया } उषसे रक्षा करने 
केदेतुसे त्रित बाजू हय, तो सरस्वती के किनारे के एक 
करै मै गिर पड़ा } इसने काफी चिष्ाहट मचाई । परंतु 
भाईयों ते सुनने पर भी, छोभ के कारण, इसकी ओर 
ध्यान नदीं दिया । मैडियाकाड़रतोथा 

जलहीन्‌, धूलियुक्त तथा घास से भरे कुमे गिरने के 
वाद्‌, चरित ने सोचा कि, (मृत्यु मयतेमकुमम गिरा, 
इसय्यि मयु का मय दी नष्ट केर डालना चादियेः। इस 
विचार से, कुर्ते मे ट्टकनेवाटी वही को सोम मान कर 
द्रसते यत्न किया ! देवताओं ने सरस्वती के पानी के द्वारा 
इसे वाहर निकाल 1 आगे वह कूप त्रित -कूपः नामक तीथं 
स्थान हौ गया । 

घर वापस जाने पर, शापके द्वारा इसने भायां को 
सेडिया बनाया ¡ उनकी संतति को इसने वैदर 
वना दिया । वल्यम ज्व चितके कुप के पास भाया 


प्राचीन चर्जिकोरा 


रीछञादि 


त्रिपुर 
------------- >“ 
उस समय उसे यह पूर्वयुग की कथा सुनाई गवी (म, 
रा. ३५; भा. १०.७८ ) | आत्रेय राजा के पुपर के स्प 
म त्रित की यह कथा अन्यत्र भी आई है (खन्द, ७.१, 
२५७ ) | 

२. चक्षुमनु को नड्वला से उत्पन्न पुरो मे से ए । 

र अगिरस्‌ गोत्र का एक मेत्रकार | 

४. ब्रह्मदेव के मानस पुमे सेए) 

जिधन्वन्‌--( सू. इ. ) विष्णु, वायु तथा भविष्य भे 
मतानुसार वसुमनस्‌ का प्रः परत मत्स्य तथा पष्ठ के 
मतानुसार सभूति का पु । मागवत म अरूणयपुतर निवरधन 
का निर्देश आया हे | बह तथा यह एक ही है। 

चरिधामन्‌--वर्तमान मन्वन्तर का दशम व्यास (व्यास 
देखिये ) | 

२. दसर्वा शिवावतार। इसने काशी भै तपस्या की। 
इसे शग, वल्वधु, नरामित्र, तथा केतुदग नामक चार रिष्य 

। दसके समय श्रगु ऋषि व्यास था ( शिव. शत, ५) । 

जिनाभ- क्यप तथा खशा का पुच्र। 

चरिने्न--{ मरध. भविष्य. ) मस्त्य के मतानुसार 
निवत्तिका पुत्र | वायु में इ्तको सुव्रत, ब्रह्मांडं तथा 
विष्णु मे सुश्रम, तथा भागवत मे शम कहा गया ६। 
मस्य के मतानुसार इसने अद्टाईस, तथा वायु तथा व्रह्मड 
के मतानुखार अडतीस वर्पां तक राज्य क्रिया| 

जिएुर--एक अदरसंघ | मयासुर ने व्रह्माजी फं 
प्रसाद्‌ से तीन पुरो (नगर्थं) की र्वनाकी। उन पुर 
करमदाः खोहमय, रोप्यमय, एवं सुव्णमय थे | नमर्‌ 
पूणे होने के पश्चात्‌, उनका अधिपत्य तारकामुर $ 

ताराक्ष, कमलाक्ष एवं विदयुन्मालि इन तीन पुत्रो को दिया 

गया (म्‌, क, २४.४ ) | ये तीन असुर श्रिपुरः नामस 
प्रसेद्ध हप | | 

मयायुर ने नगर निर्माण कर ससरों को दिये] उस 
समय उसने त्रिपुरो को चेतावनी दी कि, ' ठह दवता 
कोन तो चर्त करना चाहिये, नहीं ठो उनका सनाद 
करना चाहिये ? | | 

कितु वाद्‌ मे विपरीत बुद्धि हो कर, त्रिपुर अधमीचर 
करते छगे } इसलिये रिवजी के हाथ से इनका ना 
हञा । यह अधर्माचरण विष्णु ने इनमे फैखया (दिव, 
रद्र. ४.५) } चिपुरां म धामिक्ता होने के कारण, उनप. 
विजयप्रातति असंभव थी) इसय्यि विष्णु ने बुद्ध ‰ 
ल्पमेदइन परोंको धर्मरदित क्रिया} काद््भ देर्वा न 
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युद्ध प्रारभ किया (मस्त्य. १३०-१३७; भा, ७.१०; 
म, अनु. २६५.३१ ऊ. ) | 
इनसे युद्ध करते समय शंकर के शरीर से ञो घ्मविढु 
निकटे, वे ही स्द्राक्ष वने (पञ्च. स.५९) | जिन अम्रत- 
कुंडो के कारण ये अमर थे, उनका प्राशन देवताओं ने 
गोरूप से कर लिया ] पश्चात्‌ शिवजीने त्रिपुर का दहन 
किया (पद्म, स्‌. १३)। इसी समय ताराक्ष; कमखक्ष 
तथा विदयुन्मालि असुरो का अंत हमा (म. द्रो. १७. 
५२-५८; दिग. १,७०-७२ ) | 
जिपरखंदरी--एक देवी] अन को इसने वाखा 
विन्या दी (पद्य, पा. ७४) । 
चिवंधन--८ सू. इ. ) भागवत के मतानुसार अरण 
का पुत्रे { त्रिधन्वन्‌ देखिये ) } निवैषनं तथा यहं एकं ही 
हं । 
भिभाद्र -(सो. तवस. ) भागवत के मतानुसार 
, भानुमत्‌ राजाका पुत्र)! इसका पुत्र कर्थम विष्णु म 
इसे भ्रेगांव, वायु मे तरिसानु, तथा मत्स्य मं त्रिस्रि कहा 
गया है | 
निमार्धि--अंगिराकुट का गोच्कार । 
मिमूतिं--इद्रमरमति करा नामान्तर। 
चिसूधेन्‌--रावण का एक पुत्र | ` 
भिचक्रा--कंसदासी कुग्जा का नामांतर (भा. १०. 
४.२२ ) | 
निवराताम-भाचनानस के लिये पाठयेद्‌ | 
्रिच्रश्श--ए्क व्यास ( व्यास देखिये ) | 
निवेद ृष्णरात छेो्ित्य--्याम जयन्त छौदिस्य 
का रिष्य (जै, उ. व्रा, ३.४२.१ ) | 
निरकु--एक साक्षाकारी त्वन्न | यह व्रह्म से एक- 
रूप हो गया था । अपना  वेदानुवचन › ( भत्मानुमव ) 
वणेन करते खमय इसने लिखा है, “मे संसार को दिने 
वाला हू । मेरे सामने सव तच्छ है। भ साकार हमा 
पावित्य ह| म सयस्थित अमर तत्व ह] मरै अमूर्य 
द्रव्यनिधि' हूं । य ज्ञानयुक्तः भमर, तथा सक्षय हूं । (तै. 
उ, १.१० ) | 
पोराणिकं व्रिशोकु, तथा यह दोनों अलग व्यक्ति प्रतीत 
होते हे 
२. (घ्‌. इ, ) अयोध्या का राजा । यह्‌ तिव॑धन राजा 
का ्येष्ठुपुत्रथा। कद ग्रेथो मे इसके पिता का नाम 
नरय्यारुण या अरुण दिया हे ( ब्रह्म, ८.९७; ह. व, १, 
१२; पद्म.सृ. ८; दे. मा. ७.१०) } इसका मूक नाम 


| 


सत्यव्रतं था परंतु वसिषएठके शाप के कारण, इसे त्रिश 
नाम प्राप्न हया | | 

दरसका तथा इसका पिता व्यय्यासुण, एवं पुच हस्श्चद्र 
का कुलोपाध्याय " देवराज › वसिष्ठ था । वसिष्ठ से त्रिशंकु 
का पहटे से दी शचरुत्व था । कान्यक्रुन्ज का राजा विश्वरथः, 
जो आगे तप्रसाधना से विश्वामित्र ऋषि बना, ज्िदुकं का 
मित्र एवं दितेपी था। वसिषएठएवं विश्वामित्र इन दो 
पियो के वीच, चिक के कारण जो श्चगड़ा हआ, उससे 
त्रिशंकु का जीवनचरित्र नास्यपूण बना दिया हे । 

वसिष्ठ एव व्रिशो के ्त्रत्व की कारणपरंपरा, ^ देवी 
मागवत ` मे दी गयीं ह । यह्‌ चरू से दुवतंनी था } इस 
कारण इसेक वारे मे कफिसीका भी अनुकर मत नथा! 
एकं बार, इसचे एक विवाहित प्राह्ण सखी का अपहर 
किया !उसस््ीकी सप्तपदी होने के पटे भते उसे 
उठाल्या हं, अतःमे दोपरहित हू, ` ठेसा इसका 
कहना था | किंत इसकी एक न सुन कर, इसे राच्यं क 
बाहर निकाख्ने की सलाह, वसिष्ट ने इसके पिताकी दी) 
पिता ने इसे राज्य के बाहर निकार दिया। वह स्वय, 
दूसरा अच्छ पुत्रहो, इस इच्छासे राज्य छोड केर, 
तपस्या करने चस गया | 

अयोध्यामे कों मी राजा न रहने के कारण, वसि 
राज्य का कारोवार देखने खगा } कित्र राज्य की आम- 
दानी दिन वे दिन विगड़ती गई | लगातार नो वर्षो तक 
राव्य सं अकाठ पड़ गया | 

दरस समय जिगंकु अरण्यम रजाराकरता था} जिस 
अरण्यम यह्‌ रहता था,उसी अरण्य मं विश्वामित्र का भाश्रम 
था} परंतु तपस्या के कारण, विश्वामित्र कही दूर चला 
गया था ! दृस्तटिये आश्रम मं केवट उसकी प्रत्नी तथा तीन 
पुत्र दी थे | त्रिरौकु, रोज थोड़ा मांस, याश्रम के बाहर पेडर्मे 
ब्ध देता था । उससे विश्वामित्र की पत्नी तथा एक प्रका 
गुज्ञारा चरता था । एक वार अन्य पञ्यु न मिख्ने के कारण, 
दसते वसिष्ट की गाय कामधेनु को मार डाला । तब वसिष्ठ 
ने उसे गाप दिया करि, “ तुम्हारे सिर पर तीन रेकु निर्माण 
होगे । गोवध, खरीहरण तथा परिता के कोध के कारण त॒म 
पिशाच बनोगे, तथा तुर लेग चिक के नाम से 
पटुवार्चेगे ? | 

वसिषएठके इस यापके कारण, तिरु तथा वसिष्ठका 
पैर अधिक दी वट गया | प्रथम इसे दुरवर्तनी कह कर, 
वसिष्ठ ने इसे राज्यके बाहर निकर दिया | पश्चात्‌. 
कामधेनु वध के निमित्त से इसे पिशाच वनने का साप 
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दिया। वादमेदेवीकी कृपा से इसका पिख्ाचत्व नट 
हो गया | पश्चात्‌ परिताने भी इसे राजगदी पर विटाया 
( दे. भा. ७.१२) 

तपश्चयां से वापस जाने पर विश्वामित्र को पता चटा 
करि, उसकं कुटु का पाटनपोपण चरक ने किया 
तव चिरोकु के प्रति उसे कृतज्ञता महसूस हृद तथा उसने 
से घर मगने के लिये कहा} तव सदेह स्वगं जाने की 
द्रच्छा विशे ने विश्वामित्र के पास प्रकट की। वाद में 
विश्वामित्र ने द्रसे राज्य पर वेया, इससे यज्ञ करवाया, 
तथा सच देवता एवं वसिष्ठ के विसेध के वाघजूदं उसने 
निदोकु को स्वग पटहचा दिया (ह्‌, वै. १. १३)! 

वास्मीकि रामायण म, चिरोकु की सदेह स्वगारोहण 
की कथा कुछ आट्ग दटंगसे दी गयी है। सदेह स्वम जने 
की इच्छा जिदोकु ने वसिष्ठ के सामने रखी | वसिष्ठ 
द्से साफ उत्तरदिया कि, यह असंभवदहे। तव यह्‌ 
वसिष्ठ के पुत्रों के पा गया उन्हं ने यह कह कर 
इसका निषेध किया कि, अव्र हमारे पिताने तमह नाकट्‌ 
दियाहै, तव ठम हमारे पास क्यों आये? चिरौकुः 
ने उर जवाव दिया कि, दूसरी जगह जा कर, कुछ मागं 
मे सवर्य द्ंट लञ्जगाः। तव उन पुं ने इसे शाप दिया 
कि ° तुम चांडाट वनोगे? | वाद्‌ मं यहु विश्वामित्र की 
दरण मे गया | 

विश्वामित्र ने उसे सदेह स्वगं ठे जने का आश्वासन 
दिया, एवंसवको यज्ञ के ययि निर्मत्रण दिया | वसिष्ट 
को छोड़ कर, अन्य सारे ऋषियों ने विश्वामित्र के इस 
निसंत्रण का स्वीकार किया । वितु वसिष्टने स्पष्ट रब्दोंमें 
संदेश भेजा कि, " जरह यन्न करनेवाला चांडाल हो, 
उपाध्याय क्षत्रिय हो, वहा कौन अवेगा ? इस यज्ञ के द्वारा 
स्वगमे मी मद्य कौन जावेगा?ः यहु संदे सुन कर 
विश्वामित्र अव्यत कोधित हया । उसने सारा वसि्कुख 
भस्मसात्‌ कर दिया, एवं विष्ट को शाप दिया कि; 
अगला अन्म तुम्हे डोम के धरम मिलेगा ` | 

विश्वामित्र का यन्न गुरू हभ ¦ विश्वापित्र अध्वयुं के 
स्थानम था} निमेचित कसते पर भी देवता यज्ञम नहीं 
सायं । तव अपना तपमखामथ्य खच कर विश्वामित्र ते 
त्रिदा को सदेह स्वग ठे जाना प्रारंभ क्रिया | देखते 
देखते चिद्यः स्वग चला गया) पितु इन्द्रसदहित सव 
देवतां ते इसे नीचे ठकरेख दिया } यह *चाहि बाहिः 
करते दए नीचे सिर, तथा ऊपर पैर कर के नीचे 
आनते चा 


रचन -चरचक्ररा कोरा 
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यह देख कर विश्वामित्र अव्यत क्रोधित हमा ] दह 
रको, सको एसा चिद्छने छ्गा । पश्चात्‌ उसने दक्षिण की 
ओर नये सप्तपिं एवं नक्ष्रमालस निर्माण क्न्यि | ' अन्य- 


मिन्द्रं करिष्यामि, खोक वा स्यादृनिन्द्रकः › (‹ या ते दूरा 


ट्र निमाणमे कसरूगा, या मेरास्वगं दी इद्ररहित दोगा) 
एसा निश्चय कर विश्वामित्र ते नया स्वगं निपण कला 
प्रारभ क्या] उससे देव चिताक्रान्त टं उन्हने कट्‌ 
कि जिस व्यक्ति को युश्शाप मिला हे, वह स्वग के चयि 
यो ग्य नहीं ह } विश्वासित्र ते फट ' ट सपनी प्रतिज्ञा 
असत्य नदीं कर रकता । तव देवतास ने उसे मान्यता 
दी] ' सद्यःस्थित ज्योविष्वक्र के बालूम्‌ दश्षणकौी ओर 
तम्हारे नक्षत्र ररह, तथा उनमें तिरक रदेगा, एेसा 
आश्वासन दे कर, विश्वामित्र की प्रतिक्ञा देवोँनेपूणकी 
( वा. रा. वा. ५७-६१ )} पश्चात्‌ अपने तमःखाधना प 
वरिरोकुभाख्यान के कारण, वहत भारी विघ्र आया ह 
यह सोच कृर, विश्वामित्र ने अपनी तपरश्चयां का स्थानु 
दक्षिण की ओर पुष्क्रतीथं पर बदल दिया (६२)) 

भिरंकुमाख्यान की यही कथा स्कंदपुराण सं काफी 
अल्ग तरीकेसेदी गई है] सदेह स्वगं जाने के दिये 
यज्ञ करने की चिरा कौ कल्पना, वसिष्ट ने भमान्य कर 
दी; एवं इसे न्वा गुर टूटने के लियि कय} प्रात्‌ 
वसिष्ठ के पुं से इसने यस्च करने कीं विज्ञापना कीः 
जिससे उनसे इसे चांडाट होने कायाप मिल] तकार 
दसका सरीर काटा एवं द्धयुक्त हो गया | तव॒ मपतं 
दुराग्रह के प्रति स्वय इसीकरे मन मेँ धृणा उत्पन्न हू | धर 
छोरने के वाद द्रार से ही इसने अपने पुत्र को राज्याभिपेक 
करने के ययि कहा ! पश्चात्‌ यह्‌ स्वय सदेह स्वर्गारोहण के 
परयत्नम दट्गा। 

जगन्मित्र विश्वामित्र के सिवा इसे अन्य फो 
भी मित्र नही था) विश्वामित्र के य्ह जाने पर, पटे 
तो इसे किसीने भीतर दी न जाने दिया। परन्छं वाद म 
विश्वामि्र से मुल्मकात होते पर; उसने वसिषपुत्रा 
के यापक हूर्काकत इसे पृरुदटी | वसिप्रस सवाहन 
केः कारण, व्रि्य॑कको सदेह स्वगे जाने की प्रतिर 
विश्वामित्र नते की । इखका चांडाल्त्व दुर फरन करं य 
विश्वामित्र ने इसे साथ ठे क्र तीथयातरा प्रारभ ऋ | पर 
द्रसका चाडाल्त्वनषएन दही सका 

याद मं अर्वुदाचछ पर मार्वदिय चपि इनसे मिटे 
उन्हे विश्वामित्र ने सारा चरत्तात्त, अपनी ग्रतिन्ञा क 

दित गताया } दसवा चांडाख्त्व दर होने क 


ट | 
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तरकीध भी पार्फैदेय कपि से पष्ठी 1 माकंड्य इसेने 
हारकेनश्रक्षे मे ज कर, पाताटगंगा मे खान, तथा 
हायकेश्चर का दर्यन छेते केः यि कहा ¡ हाटकेश्वर-ददान के 
पश्चात्‌ इसका चांडाख्त्व दर्‌ हमा । 


पश्चात्‌ यन्न की सामग्री एकत्रित कर्ते के यिय; 


विश्वामित्र ने इसे कहा । त्रिरु क यत्न की तेयारी पुरी: 


होते दी, विश्रामित्र स्वयं ब्रह्मदेव के पास गया ! ब्रह्माजी 
से विश्वामित्रने कहा कि, " ्रिदकु को सदेह दुग्हारे टोक 
मं लने के ययि, भ उससे यत्न करवा रहा हू । इसलिये 
आप सव देवाँ के साथयहौ या कर, यज्ञमाग का स्वीकार 
करे 2] तव व्रहादेव ने कठा) "देहान्तर के विना 
स्वगप्रात्ति असमव है} इसय्यि यक्ञ करते के वाद्‌ 
त्रिकरः को येह्‌न्तर -मरत) करना दी प्रडेगा। वरना 
उसका स्वगप्रवेया जसंमव दं `} यह सनं कर वि्धामतर 
संतत हमा, तथा उसने कहा, “मे अपनी तपश्चयां 
के सामथ्यं से, िरक्ुको सदेहं स्वगप्राप्ति दे कर दही 
र्गा : | | 
दरतनां कह फर, विश्वामिच विरद के पास वापस 
साया | सयं सध्वद्युं वन कर, विश्वाभित्र ने यस्च चुरू 
क्रिया} शांडिस्य आदि कऋपरेयोको उतने होता आदि 
्रहत्विजेां के काम दिये} वारह वपां तक विश्वामित्र का यज्ञ 
चाट रहा । पश्चात्‌ जवभृतस्नान मी दा । कितु चिर 
को खगप्रवेश नही जा 
वसिषर के सामने अपना उगहास होगा, यह सोचें कर 
द्रसे अर्त्य॑त दुख हुभ्ा । विश्वामित्र ने इसे स्वना दी 
एवं कहा कण, समय पाते ही म प्रतिसृष्ट न्नाण कल्गाः | 
प्रतिस निमाण करने की दाक्ति प्राप्त हो, इस देतुसे 
विश्वामित्र ने रोकृर की आराधना चरू की पश्चात्‌ वसां 
वर भी रोकर से उसने प्राप्त किया, एवं प्रतिस निमीण 
करने क्‌{ काम धुरू किया | 
ब्रहादेव ते विश्वामित्र के पास आ कर उषसे कहा, 
' दट्रादि देवां का नाश होने के पहले, प्रतिसष्टि निर्माण 
करना वंद करोः ] विश्वामित्र ने वाव सं कहा, 
' आगर निरो को सदेह स्वग प्राप्त हो जये, तो 
प्रतिखष्टि निमाण करना वेद कर दुगा › | ब्रह्मदेव कै द्वारा 
सनुमंति दी जाने पर, निमाण की गदं प्रतिसृष्ट अक्षय रने 
के लिये, विश्वामित्र से ब्रहदेव ते प्रा्थैना की] तव ब्रह्मदेव 
ने कटा, " तुम्हारी सषि अश्चय होगी, परंतु यज्ञा नदीं 
दन सकती ` । दतना कह कर, व्रहदेव तिरो के साथ 
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सत्यरोक गया ( स्कन्द, ५.६.२.७ ) । भव्रिप्य के मता- 
नुसार, त्रियंकु ने दस हजार वपां तक राज्य किया | 

सकी पत्नी का नाम सत्यरथा था} उससे इसे 
हरिश्चन्द्र नामक सुविख्यात पुत्र दया (हइ. च, १,१३. 
२४ ) | 

त्रिशंकु की धार्मिकता का वणन, विश्वामित्र के मुख मं 
काफी वार आयादहे (वा. रा. वा, ५८) । इसने सो 
यन्न कियिये) क्षत्रियधम की द्पथ टे कर इसने कृहा 
है, "ममे एमी मी असत्य कथन नहीं क्या, तथा 
नदीं कृरंगा | रुरुको भीयेने शरीक तथा वर्तन्‌ से संव्॒ट 
क्त्या, प्रजा का धमपाछ्न क्रिया ह। इतना धमनि 
होते हये भी, सन्ने यद नहीं मिलता, यह मेरा दुमाग्य 
है । मेरे सव उन्योग निरर्थक दहै, एेसा प्रतीत होता ह? | 
विश्वापिच्रको भी इसके वारेमं विश्वास था (५९)) 
यसिष्ठको भी चिरं के वर्तनके वारे में भादर था 
' यह कु उनच्छुखल हे, परंतु वाद मं यह सुधर जाएगा 
एसी उसकी भावना थी ( ह्‌. वै, १.१३ ) | 


वनवास के समय इसका वतन आदशः था। वहां 
हसने विश्वामित्र के वाको का संरक्षण कया, इससे इसत 
दयाट्व्रत्ति जाहीर होती हे 1 ब्राह्मण की कन्या के अपहरण 
केः संर्यध म जो उदेख भार्यं है, उसका दूसरा पक्ष हरिवंस 
तथा देवी भागवत मे दिया गया है) उस मोमटेमें 
इसकी विचारपद्धति उस काठ के अनुरूप ही प्रतीत होती 
हे | वसिष्ट की गाय इसने जानवृक्च कर मारी, यह एक 
आक्षेप हे | किंतु वसिष्ठ के साथ इसका श्रुत्व था। 
गोहत्या का यही एक समर्थनीय कारण दह्ये सकता है। 


सदेह सरग जाने की इच्छा, इसके विचित्र समाव का 
एक भाग हे | सदेह स्वगं जाना असंमव है, योँ वसिष्ठने 
केहा था] तथापि वसिष्ठ विश्वामिचादि जि स्वरम मे 
जा कर वापस आते 9, यह हरिश्चन्द्र क कथा से प्रतीत 
होता हं । त्रिचकुकीकधामें मी वैसा उटेव जाया है] 
कुरु दिन स्वगप जा कर, अचरुन नेरन्द्र के मतिथ्यका 
उपभोग क्या था, पेखा उछेख भी महाभारत मै माप्त 
हे] इस दृशटिसे त्रिरकुको सी स्वर्ग जानेमे छु हर्य 
नही था | पतु वसिष्ट के द्वारा अमान्य क्रिये जाने पर 
दसे सा खगा, "अपना तथा वसिष्ठ का राचरुत्व दै 
द्सीखिये वह अपनी इच्छा अमान्य कर रहा हैः इन्द्रादि 
द्वानसीइसेस्यगमेनल्ेने करा कारण, (गुर्‌ का 
राप” यही कहा हं | स्वगप्राप्ति के लिये देहान्तर 


निशेक 


अनिवार्यं है, यह नहीं कहा । इससे प्रतीत होता है कि, 
सदेह स्वगं जाना उस कार मे असंभव नहीं था | 
स्वग के माग पर, चिंक्रुको इद्र के विरोध से रुकना 
पडा | जमी वहो चिक नामका एक तारा हे। प्रथ्व्री 
से उस तारं का अन्तर तीन शकु (= तीस महापद्म 
मील ) रिक दतना ही है, एेख खगोलन्न कहते ह | 
निद्िख-तामस मन्वतर का इर 
नरि्िरस--विश्ववसु एर्व वाका का पुत्र} ( विश्वरूप 
देखिये ) | 
२. दूषण राक्षस के चार अमा्योंमे से एक] यह्‌ 
राम के हाथों मारा गया | 
३. त्रिरीपं का नामांतर , 
४. कृरयप एवं खशा का पुत्र | 
चिरशेरस्‌ त्वाप्रू--एफ सूक्तद्रष्टा ( ऋ १०.८.९ ) | 
चिरीषे-रावणके पुनं मे से एक] हनुमान ने 
इसका वध किया (वा. रा, यु. ७० ) | 
चिसोक् काण्व--सूप्रतद्रष्टा (ऋ, ८.४५ ) | इसके 
नाम का एक साम हे ( पत्रा, ८.१ )। पपंचविश ब्राह्मणः 
म यह शब्द्‌ अनेक वार आया है, किंतु वह सर्वत्र व्यत्ति- 
वाचक ही हे, एसा निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकतु | 
चरखा एवं जिसारि--( सो, ठर्वसु. ) गोभानु का 
पुत्र ( चिभानु देखिये ) । 
निस्तन्ी--अरोक-वन म सीता की संरक्षकं राक्षसी 
 ऋतन--दी्धतमस्‌ का रात्र एवं एक दास | चिते का 
यह सं्वघी रहा होगा (ऋ. १.१५८.५ ) | 
अधात्व-च्यरण का पैतृक नाम (पं. त्रा, १३.२३. 
१२) 
ञफुर--त्रिपुरी का राजा । राजसूययज्ञ क समय सहदेव 
ते इसे जीत कर, इससे बहुत करभार लिया था (म. स. 
२८.३८ ) । 
ञेणुरि -च्रिपुर का पुत्र रोकरने इस के पिताका 
वध करिया | इसलिये इसने शिवपुत्र गजानन पर क्रमण 
क्या । परंतु गजानन ने इसका वध किया (पद्य, सु. 
७२ ) | 
अवणि--अओपञघनि का रिष्य (वृ. उ, ४.६.२३ ) | 
जेद्धप्ण--त्यरुण का पतक नास (ऋ, ५. २७.१) | 
ञशाव--( सो, ववष. ) गोमानु का पुत्र ( चिभानु 
देखिये ) | 
` ऊदौग-तररंगायण देखिये | 
ञेरांगा्यण--वसिठ गोच का ऋषि । पाटमेद्‌-चे्ग | 
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त्यक्षी-अयोकवन की एक राक्षसी | 
तस्वकेश्वर-- शिव का एकं अवतार । यह्‌ गोदावरी 
के तट पर रहता था} गौतम की प्रार्थना से, यह्‌ प्री 
पर जाया ( शिव. शत. ४२ ) | व्योतििग देखिये । 
त्यरुण जचुप्ण चसदस्यु-त्रसद्सयु देखिये 
ञयारुण-भतिकुटखोत्पन्न एक धवि | 


त्वष्टू--देवताओं का रित्पी (म. वे, १२.२.३३ )। 
इसका पुत्र विद्वरूप | इद्र ने उसका वध क्रिया | तव सव 
काय इन्द्रविरदहित करते का इसने निश्चय किया ] फिर भी 
दसके सोमयाग मं, ईद खुद्‌ जकर सोम पी गया। पर 
उस सोमका दद्र को वमन करना पड़ा । बचे सोम का इसने 
हवन किया । उस हवन से एक इद्रशन् देवता निग 
हुभी 1 उसे इत्र कहते ह ( श॒. व्रा. १.६.२३.१ ) | 

गभन्रद्धि फे व्यि इसकी पाथना की जाती (वृ. उ. 
६.४.२१; ऋ १०. १८४. १)! असुर-परोहित वर्तिन्‌ 
के साथ इसका उद्टेख प्राप्त है (मे. सं. ४.८.१; क. सं, 
२०.१ ) | 

शुक्र तथा गोका यह्‌ पुत्र था। इसकी पल्नीका नाम 
वैरेचिनी यशोधरा ( ब्रह्मांड. ३.१.८७ ) } विश्वकमं तथा 
प्रजापतियो मं यह एक था | विश्वकपां तथा प्रजापति के 
अधिक।र इते धे दसचख्ियि इसे ये नाम मिले । हस्तकोल्य 
सेजोभीकिया जा सकता है, वह करते का इसे 
अधिकार था। इस अधिकार के अनुसार, हर चीज 
इ सीके द्वारा बनवा जाती थी | इत प्रकार संपूण प्रन 
इसीके द्वारा बनवाई जाती थी। इसय्ये इसे प्रजापतिं 
कहते ह । इन्हे “ विश्वकसन्‌› भी कहा हे (मा, ६.९ 
५४ ) | 

इसे ऊर तीन अपस्य ये | उनके नाम त्रिरिरस्‌, विश्वस्प 
तथा विश्वकर्मन्‌ ये ८ ब्रह्मांड, ३.१.८६ ) । इसे संनिवेश 
नामक ओर एक पत्र भी था (मा, ६.६.४४) | 

यह शिर्पशाखन्न था । रदोपसंद के वध के लिये इसने 
तिलोत्तमा नामक अप्सरा निमाण की (म. आ. २०६ 
११-१७ ) | त्रिपुरवध के ल्यि, भाकाश, तारे आदि 
वस्तुओं से, इसने शकर के द्यि, एक रथ निमाण क्रया 
(म. आ. २३१.१२)। इसने दधीचि ऋषि की हङ़ि 
से एक व्र निर्माण कृर, वह्‌ वरच्रवध के लिये इद्रकोदिया 
था ( पञ्च. ख. १९; भा. ६.९.५४ ) | 

वञ्रनिमाण का निर्दर मन्य मीहे (म. व. १००. 
२४) ] इद्र ने इसका पुत चिशिरस्‌ का वध किया, तवं 


त्वग्र | प्राचीन चरितरकोरा दक्ष 





इसने इद्र के नान्न के टिये वत्र निर्माण किया (भा. ६. | इसे विरोचना नामक स्री थी, जिससे इसे विरज नामक 
९.१८; ५४; म, उ, ९.४३; विश्वरूप देखिये ) ] पुत्र उत्पन्न हभा ( भा. ५. १५. १५ ) | 
२. महामारतकालीन स्थापत्यविशारद्‌ । युधिष्टिर के | ६. ग्यारह श्र मे से एक ¦ 
अधराज्यामिपेकके समय, दद्र ने इसे मेज कर, ददरप्रस्थ रा राम म ताासुर 
नगरी तयार करने को कहा । तदनुसार इसने उस नगरी | ‰ ~ (न सुर तथा देवताओं के संग्राम भ तारामुर 
की निमिति की (म्‌. आ. १९९.१९८७४ ) | खांडववनं कै क ओर्‌ का एकं दानव ( मलस्य. १७२ 0) 
दाह के समय, इद्र कीं मदद्‌ करने यह्‌ उपस्थित था | त्वषछ्राधर--युक्राचाय का एक पत्र यहं अषुरों का 
२. कदयप तथा भदिति का पुत्र | एक आदित्य ( भा. | याजक था | यह अरत्यत तेजस्वी, तथा ब्रह्मविद्या में प्रीण 
६.६.२९) | यह प्रत्येक इप ( भधिन ) माह मं प्रकारित | था (म. आ, ५९. ३६ ) । मांडारकर इन्ट्टय्ध॒ट महा- 
होता हे (भा, १२.११.४३ ) | भारत मे ' त्व्ावर › योँ पाठ उपरन्ध हं | 
४० भ्रमास वशु तथा जगिरपकन्या वा "| त्वाघ्र वष्ट प्रजापति का पुत्र (मा. ६.९.१८ ) | 
पुत्र (भवि. ब्राह्म. २.७९. १६-१७ ) } यह प्रत्येक फास्युन्‌ मामूति अर विशस्य पतक नाम है 
माह म प्रकारित होता है। इसकी ११०० किरणें ह | ˆ“ 8 
( भवि, ब्राह्म, ७८ ) त्वोप्री--खष्ट की कन्या ] यह आदिलययकोदी गयी 
४. (स्वा. पिय. ) मागवत मतानुसार राजा भौवन | थी) इसे यश्िनीरुमार नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए (म, 
तथा दुपणा का पुत्र | विष्णु मताचखार मनघ्यु का पुत्र] । मा. ६०.३४; संज्ञा देखिये ) | 


६ 
दप्रू--ट्कास्थित एक राक्षस (वा. स. सु, ६)। म, इस का एक गय उद्धरण मी ˆ अपराक्‌ ` मे दिया गया 
देष्रा--करयप तथा क्रोधा की कन्या | पुर्द कौ | हे (भ. ३६८) } "नौः अदेय वस्तुं? का विवरण 
खरी | भी इसने क्रिया है (अपरार्क, ४०४) } ° जीवानंद्‌ं 
दक्ष--अंगिराछुख का गोच्कार्‌ । संग्रह ' मे दक्षस्परति दी गह है, जिषके सात माग तथा 
२. अंगिरा तथा सुरूपा का देवपुत्र ८ महस्य, १९६. । ६९० शोक हं । अहिक, संस्कार, योग, तथा व्यव्हार 
२); आदि का उस स्प्रति मे विचार किया गया है । विश्वरूप 


२. भृगु तथा पोल्येमी का देवपुत्र (मस्स्य, १९५.१३) | | ६।९। कयि गए दक्ष का उदेख, मुद्रित ` द्षस्मरति ` मे 
४, वाप्कठ का पुत्र (ब्रह्माण्ड. २, ५. ३८३९) | | तथा अन्यत्र भी माप्त ह । अपराकं भर दक्ष के चाीस 
५, ( सो, कुस. ) मघ मतानुसार देवातिथि का द " € निस 1० ङ षस्ति ह 6 < । उक्‌ 
पुत्र} इसे विष्णु तथा वीथु के मतानुसार ऋक्ष, एव कथन्‌ व ह प ९७ शाको की ' दक्षस्परति› दौ गद 
भागवत मतादसार ष्य कहा हे | है (ड. कोः र ९२९० द द्‌. स, १ < ९५-१९ ९ ) | यव 
६. एक ध्मश्ाछ्कार । याज्ञवस्क्य ने धमसाख्रकासें क्न भौ धसी ही ‹ दष्षस्पृति * प्रकाशित 
म इसकी गणना की है | विश्वस ने इसके अनेक छक । ` 
दिर है (याज्ञ. १, १७; ३. ३०; ३.६६; ३.१९१) | ७. गरुड़ की प्रमुख संतानो मे से एक (म. उ. १०१. 
मिताक्षय सं इसका मत दिया है कति, बाह्मण क्षणमर मी | १२१। 
आश्रमधम से अछिप्तन रदे (याज्ञ. १. ८९ ) ] माचार. ८. एक विश्वेदेव (म्‌. अनु. ९१. ३५ ) | 
अशौच, शरा -आदि आचारथमे के विपय मै इसके | ९. पश्चिमोत्तर भारत का एक मानवसंन ( पाभिनि 
शोक उपलब्ध है ( भपराक, ३६८ ) | सुवणेदान के सेवेध | देखिये ) [इस संत्र का राज्य पथिमोत्तरं भारत, वा 
प्रा, च, ३२ ` २५८७ 


` 


द्द 


उदीच्य देशों मे था} इनका अक तथा लक्षण 
( राज्यचिह ) का निद मी प्राप्त है (कारिका. ५. 
द, १२७ ) । दाक्षिकूल तथा दाक्षिकष ये इनके प्रमुख 
ग्राम ये| कर्षका अर्थं है ^ गदया ?। दाक्षि रोग प्राच्य 
देश, भरत जनपद, एवं उशीनर देश के वाहर, पश्चिमो- 
तर भारते वसे थे। दरकोट ( उद्धीनर) तथा मंधार के 
समीप ‹ दक्षसंघ ` का स्थान होगा । पाणिनि स्वयं गांधार 
का रहनेवाखा था | वह्‌ दक्षसंघ म से एक होना संभवनीय 
हे | इसलिये उसको दाक्षिपुत्र कहा गया हे | ( वासुदेव- 
रारण-पा. भा. १४) 

दक्षं कात्यायनि आजन्रेय--गंख वाभ्रन्य का रिष्य 
(जे, उ, व्रा, ३,४१.१; ४,१७.१ ) | 

दश्च जयत खोहित्य--करष्णरात छोदहित्य का शिष्य 
(ञे. उ, व्रा. ३.४२.१ ) ] 

दक्च पाचेति-एक प्राचीन राजा | इसने प्रजा एवं 
समृद्धि, ग्राप्त करने के टिये यञ्च किया | इसे कुछ लोग 
' दा्षायण-यञ्च › मथवा ' वसिष्ट-यन्ञ ` कहते ह । उसके 
वंदाजं को उस यन्न से राज्यप्राप्ति हई (शा. व्रा. १.४. 
१.६; सां, व्रा, ४.४ ) | 

दक्ष भरजापाते--एक सष्टिनिमाणक्तां देवता एवं 
करहषि | ऋग्वेद म, स्ट की उत्पत्ति भू, व्व, आद्या, 
अदिति, दक्ष, अदिति दरस क्रम से हई (ऋ. १०.७२. 
४-५ ) । अदिति से दक्च उत्पन्न हभा, एवं दक्ष से 
अदिति उत्पन्न ह्रै, योँ परस्पर विरोधी निरदैरा छग्वेद्‌ मे 
ह| इस विरोध का परिहार, भ्येसारीदेवोंकीकथारै 
(देवधमं ), यों कह कर निस्क्तमे क्या गयाहै (नि, 
११.२३ )| 

पुराणों मदी गयी “दक्षकथा' का उद्रम उपरिनिर्दिषट 
ष्वेदीय कथा से ही हुमा हे ! पुराणों मे, दक्ष प्रजापति 
ब्रह्मदेव के दक्षिण .अंगृूढे से उत्पन्न भा (विष्णु 
१.१५; ह. वै. १.२; मा, ३,१२.२३ ;) । स्वायेयुव 
मन्वेतर मे यह पैदा हमा था } स्ा्ययुव मनु की कन्या 
प्रसूति इसकी पत्नी थी | इससे दक्ष को सोखह कन्यां 
हृद । उनमें से शरद्धा, मेरी, दया, शांति, वष्टि, पुष्टः 
क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, तथा मूति ये तेरह 
कन्यार्पैँ इसने प्रजापति को मा्यारूप मे दी । स्वाहा अथि 
को, सधा अभिष्वात्तो को तथा सोख्हवी सती रोकर को 
दी गयीं (भा. ४.१)! ब्रह्मदेव के दाहिने अगूढ से अन्सी 
हई खी दश्च कौ पत्नी थी] उसे कुर ५०० बन्यार्ण हुई 
( म, आ. ६०.८-१० )| 


` प्राचीन चरिजकोहा 


दक्ष प्रजापति 





एकवार सषि निमाण करनेवाटे प्रजापति य॒ज्ञ कर र 
थे | दक्ष प्रजापति वहा आया ! उस स प्रय राकर्‌ तथा ग्रह 
देव छोड, अन्य सब देव खड हो गर । इससे यह भोधित 
दुभा, एवं इसने शंकर को शाप दिया | नंदिकेश्वर ते भी 
इसे शाप दिया । दक्षके रापको अनुमति देनेके कारण, 
तपियां को साप मिला, ‹ जन्ममरणं का दुख अनुभव 
करते द्रं ठम्द गरहस्थी के कट उने पडंगे › | दसी समय ` . 
भगु ऋपिने भीशंकरकेरिप्यों को दुर्धर शापदिवि 
( भा. ४.२; व्रह्यांड. १.१.६४ ) | इस प्रकार दक्ष तथा 
रंकर इन श्वसुर-दामाद्‌ म॑ रात्रुतव वटने ट्गा | 

ब्रह्मदेव ने दक्ष को प्रजापतियों के अध्यक्षपद्‌ फा 
अमिषेकं क्या । उससे गवौध हो कर, इसने शंकर भादि 
सव ब्रह्मनिष्ठां को निमंत्रित न करते हए, यत्न ्रारेभ किया | 
प्रथम वाजपेय यज्ञ कृर, वाद मे बृहस्पतिसवं प्रारभ किया। 
इस यज्ञ मं दक्ष ने सारे ब्रह्मि, देवषिं तथा पितरं श्र 
उनकी पत्नीयों के सहित सम्मान किया, एवे उन दक्षिणा 
दे कर संतुष्ट किया | 

दक्षकेघरमेहो रहे यन्न की वातौ, दक्षकन्या सती ने 
सुनी । तव वह चलने की प्राथना उसने शकर से की। 
वितु उसने वह ग्रथना अमान्य की । मजबूरन सती फो 
अकेठे ही जाना पड़ा । इसके साथ नंदिकेश्वर, यक्ष, तथा 
शिवगण भी मेजे गये } यत्नमंडप म सांता तथा मगिनियं 
के सिवा, अन्य किसीने सतीका स्वागत नहीं किया। 
स्यं दश्च ते उसका अनादर किया | इस कारण सती ने 
पिता की खूवध निभत्स॑ना की, तथा कोधवद् वह्‌ स्वय भागं 

द्ग्ध हो गयी । | 
यह वर्तमान सन कर, शंकर ने वीरभद्र का निमीण 
क्रिया, एवं उसे दक्षवध करने की आज्ञा दी । महाभास्त 


के अनुसार, वीरभद्र शंकराज्ञा के भन॒सार दक्षयज्ञ म गया। 


उसने दक्च से कहा कि, भै ठम्हारे यज्ञ का नार करन 
आया ह| तत्काछ कक्ष शंकर की दरण म आया (म्‌, 
शां. परि, १.२८ ) । फिर भी उसने दक्षवधं क्या | 
दक्षवध के वाद्‌ ब्रह्मदेव ने शंकर का स्तवन किया । तप 
दक्ष को वकरेका सिर ख्गा कर जीवित किया गया । तत्कर 
दक्ष ने शंकर से क्षमा सौगी (मा. ४.२७ ) । वायुप्यप 
पे दक्ष काञर्थं "प्राणःदिया है ८ १०.१८) दक्ष क 
यन्न दो वार टसा । तथा ऋषि दो वार मारे गये | प्रधम 
यन्न, स्वायंभुव मन्वंतर मे हभा। द्रा यज्ञ चर 
मरन्वतर मे संपन्न हुआ (व्रहमांड, २.१२३.४५९; ६५७९; 


सती देखिये ) | 


दक्ष पाच्ेतस 


दक्ष प्राचेतस प्रजापति--एक ऋषिं । प्राची नवर्हि- 
पुत्र प्रचेतस्‌ एवं कंडुकन्या मारपा का यह पुच था | 

सवणा नामक ससुद्रकन्या को प्राचीनवर्हि से प्रचेतस्‌ 
नामक दस्त पुत्र दं उनके तप करते समय, परश्वी 
पर अनेक जातियों के त्क्ष वटे } अत्यधिक व्रक्षघरद्धि कै 
कारण, पृथ्वी जगट्मय हो गद । अनाज का उत्पादन वंद 
हो गया । इससे क्रुद्ध ह्ये कर वे दस प्रचेतस्‌, व्रं का 
नाग करने लगे | तव वृक्षों के राजा सोम ते उनसे कहा, 
' संपूणं प्रथ्वी जव उृक्षद्ून्य हो गई हं । मव वृक्षों का नारा 
वंद कीजिये 1 पश्चात्‌ कंड की कन्या मारिपा से प्रचेतस्‌ 
का विवाह हमा | 

सोम का आधा तेज तथा प्रचेतस्‌ का आधा तेजं मिट 
कर, इसे दक्ष नामक तेजस्वी पच भा ¡ ग्रही प्राचेतस 
दक्ष प्रजापति है (ह. व. १.२; म. आ. ७०; या, ४, 
र०;६.४; ब्रह्य" २.२४; २९४०; विष्णु. १,१४.१५ ) | 

दक्ष ने भपने वीयके द्वारा, एवं मनक द्रवाय स॒ष्टिका 
निमाण किया । मानससष्टि से रजासि व्रद्धिगत नदीं हई ¦ 
इसलिये विष्याचरू के समीप के अघमर्पणतीथे मं इसने 
तपस्या की } इस तपस्या से प्रसन्नो कर, श्रोहरि ने 
पचजन प्रजापति की कन्या असिक्री ( वीरिणी) मार्या 
रूप मं इसे दी, एवं प्रजाव्रद्धि करने के चयि इसे कहा 1 
उसस््रीसे इसे हयश्च नामक दस हजार पुत्र दर । दक्ष 
ने उर प्रजा निमाण कने के लि कहा ।, परन्तु नारदं 
की सखह के अनुसार, उन्होने यह कायं नहीं किया 
चाद मे नारदं के फटने पर, व्रहेव ने दक्ष को समञ्चाया ] 
तव इसने पुनः साट न्या निमांण कीं (मा. ६.४-६) | 

प्राचेतस दस्र को इस के समान गुणी संपन्न एक ह जार 
पुत्र दुं । उन्हे नारद ने " मोक्षशास्र ' एवं ' सांख्यज्ञान 
का उपदेश दे दिया । सं उपदेश से वे विरक्त हो कर घर 
से निकल गए । तव इसने " पुत्रिकाधर्म › के अनुसार, 
दोहरा को अपना पुत्र मानने का संकल्प किया, एवं उस 
काय के टियि पचास कन्या उन्न क (म. आदि. 
७१५.६-८ ) | 

उनमें से धर्म को दस, कदयप को तेरह, चन्र को 
सत्ताईसः भूत, अंगिरस्‌ तथा कृशाश्व, इनको प्रत्येकं को 
दो दो, तथा तार्यं नामक कश्यप को चार कन्यारपं 
दसने विवाह मे दे दी (मा. ६.४६ ) } अन्य स्थान पर 
दिया है कि, असिक्री वीरण प्रजापति की कन्या थी | 
, जिससे दक्ष को पोच हजार पुत्र दर्पे ८ ब्रह्मांड, २.२.५ ) | 
वीरिणी तथा भसिक्री एक ही दै । हरिवंश तथा ` विष्णु- 
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पुराण में, दक्षकन्याओं का विभाजन कुछ भिन्न है| उन 
म्यों मे, दस्तकी कन्यां की संख्या साठ दी गह ह } उनमें 
से धम फो दस, क्यप को तेरह, सोम को सत्ताईस, 
अरिषनेमि को चार, भगुपुत्र को दो, अंगिरस को दो, 
इसने विवाहर्मेदेनेका निर्दह (ह्‌, वे. १.३; विष्णु 
१.१५ ) | दक्ष को सुत्रता नामक एक कन्या ओर थी] 
उसे दक्ष, ब्रहम, ध्म, तथा सद्र नामक चार पु हूर 
उन चार पुत्रम से चार मनु उतपन्न दरण, जिनके वणं से 
पुतच्रत्व तय होने के कारण, उन्हँ सावर्णिं कहते ह ( वायु. 
१००,.४२ ) | 

दक्ष के प्रहे, संकरस्य, दशन, एवे सदय से संतति 
निर्माण होती थी । दक्ष के पश्चात्‌ मधुन से संतति-निर्मिति' 
होने गी (मलस्य ५.२) । 

सृशि-निमाण का क्रम दक्षकेचरिचमे दिया है। सष्टि- 
निमाणक्ास्र पर यह्‌ कथा प्रकाश डाख्ती है । 

दक्षपितर--दक्ष प्रजापति के पत्रंकानामांतर (तै. 
सं, १,२.२३ )। 

दक्चषसाचाणिं--दक्ष का पुत्र यह दक्ष तथा उसी की 
कन्या सुत्रता से चाक्षुष मन्वंतर मे उत्पन्न हुभा। यह्‌ 
मवम्‌ मनवन्तराधिप मनु धा | 

यह्‌ वर्ण से उसन्न दुभा था (मा. ८,१३.१८ )। 

इसे दत्तपुत्र भी कहा ग्या) किंतु ° दत्तः दक्षकादही 
भपर्रंश होगा ( माकं, ९१; मनु देखिये ) } इस मन्वन्तर 
का अधिपति एवं वेवखत मनु का पुत्र करूप माना गया 
है (दे, भा. १०.१२) } इसे रोहित नामोतर है ८ ह, वै. 
१.७.६२; वायु. १००) | 

दक्षिणा--रुचि को आकूति से उत्पन्न कन्या 1 यह 
यक्चकोदी गर थी यज्ञ से इसे तुपित नामक बारह 
पुत्र हुए । यज्ञ इसका भादू ही था । किंतु वह्‌ विष्णुका 
अवतार होने के कारण, उसने लक्ष्मीरूप से अवतीर्णे 
भपनी दक्षिणा नामक बहन से ही विवाह क्रिया (भा. 
४.१; | 

एक वार राधा के सामने, दक्षिणा कृष्ण की मोद्‌ में 
वेट गई । क्रोधित हो कर, राधा नेसे वहौँ से भगा 
दिया । वाद म यह लक्ष्मी के शरीर म मविष्ट हुई! वर्ह से 
ब्रह्माजी के पास गई | पश्चात्‌ ब्रह्माजी से इसका विवाह 
संपन्न हुआ (ब्रह्मवे. २.४२) | 

दड-(स्‌. इ.) इश्वाकुपुघो म॑ से कनिष्ठ पुत्र। 
यह्‌ जन्मतः मृद, विग्राहीन तथा उन्मत्त था | यह अति 
शूर तथा विद्वान था, परंठु इसके धोर्‌ नामक दोप के 
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कारण, इक्ष्वाकु ने इसे दूर का राच्य दिया। किंस सानं 
का राज्य इसे दे, इसका विचार कर, इक्ष्वाकु ने इसे 
विध्यादि तथां देवल पर्व॑त के वीव का आधिपत्य दिया | 
इसका श्य विध्य, तथा नीर पर्वतां के वीच था | इसने 
विध्य के दो शिखरो के वीच, मधुमत्त नामक नगरी वसार 
( पद्म. स, २४; ३७ ) | नगर का नाम मधुमत भी दिया 
गया है (वा, य. उ, ७९)। इसने उयानस्‌ शुक्र फो 
पुरोहित बनाया था (वा. रा, उ, ७९.१८ } | 

यह अनेक वर्प तक जितेन्द्रिय था } एक वार चैन्र माह 
म यह भागवाश्रम मे गया था | तव वर्ह इसने गुरु की 
उ्येष्ठ कन्या अरजा को, कामातुर हो कर देखा | तव उसने 
- कहा, “म तुम्हारी गुख्भगिनी ह । इसटियि मेरे परिता के 
पास तुम मेरी याचना करो | उनसे संमति पिटने पर पाणि- 
ग्रहणविषि से मेरा वरण करो ` | इस उन्मत्त ने उसकी 
एके न्‌ सुनी | उस पर वलात्कार कर के, यह स्वनगर्‌ भाग 
गया । इधर ऋषि आश्रम सं वापस आया, तव उसने 
देखा कि, राजानेव्डा दी अन्याथ किया है} उसने 
राजाकोक्रोधमसे शाप दिया, "बढ कोशादि सहित 
तम एक सप्ताह मं नष्ट हो जायोगे। इन्द्र तुम्हारे राज 
के उपर धूली की वघां करेगा › } 

दने अरण्यवासी रोगों को, राज्य छोड़ कर जाने के 
व्यि कहा । अरजा को देहयुद्धि के व्यि, वहीं सरोवर 
समीप १०० वर्षो तक्‌ तपस्या करने के छि कहा ] वाद 
मं ऋषि के जाने पर राजा नष्ट दहो गया ] इन्द्र की 
आज्ञा से व्हा १०० योजन (वा. रा. उ. ८१), ४०० 
योजन (पद्म, स्‌, ३७ ) धृटी की वांहो कर वहु देश 
अभरण्यम्राय हो गया} तवसे उस प्रदेश को दंडकारण्य 
नाम ग्राप्त हमा (वा. रा. उ, ८०-८१ )] इसे दंडकं 
नामांतर था। राम के द्वारा, ' दंडकारण्य निम॑नुप्यं क्यों 
हे १ ` एसा पूछा जाने प्र अगस्त्य ते दंडक्‌ की उपरिनिर्दिषट 
कथा उसे वताद | 

२. सूय का एक पापद । इसे दंडिन्‌ नामांतर हे | 

३. ( सू, इ. ) कुवलश्च का पुत्र ( चन्द्राश्च देखिये ) ¦ 

४. वृन्रका छोरा भाई " करोधहताः का अंदावतार 
( म, आ. ६१.४३) यह द्रोपदीसवयेवर मे उपयित 
था | यह मगधाधिपति विर्दड राजाका पुत्र एवं दंडधार 
का भाद्‌ था (म, आ. १७७. ११ ) | पांडवों के 
राजसूययज्ञकाटीन दिगिजय मे थीमने इसे जीता था 
हसने सीम के साथ क्ण पर गिरिव्रजपुर म आक्रमण 
किया था (म. स. २७.१५ ) | 
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भारतीय युद्ध मे यह दुर्योधन के पक्ष मेँ था। इसका 
वध अजुन ने किया (म, क. १३.१९ ) | 

५. कण के द्वारा माय गया पांडव पक्षीय राजा (म, 
क्‌, ४८०,५० ) | 

६. उत्कल के तीन पुरां मंसे कनिष्ट। इसीने द्ड- 
कारण्य का निमाण क्या (ह. वं. १,१०.२४) | 

७, (सो. आयु. ) आयु के पच पुष्रौँ मे से चौथा 
( पम. सृ. ४२) 

दंड आओपर--एक ऋपि | इसने किये एक्‌ त्रत फ 
निर्दे आया ह (ते. सं, ६.२.९.४ म. सं. २,८.७)। 

दृडक-एक चोर } इसने केवल पाप कयि ये} एकं 
वार यह्‌ विष्णु मदिर मं चोरी करने गया था } वह सप॑- 
दश से इसकी मृत्यु हद (पद्म व्र. २) 

२, इक्ष्वाकु के सौ पुरो मंसे तृतीय (भा. ९.६२; 
पश्च, स्‌. ८; दंड देखिये ) | 

दंडकर--एक चोर । चोर होते हए भी इसने किये 
विष्णुप॑चक त्रत के कारण यह सुक्त हुभा (पश्च, त्र 
२३;। 

दंडकेतु- पांडवपक्षीय पांड्य राजा (म. द्रो. २२ 
५८ ) | 

दंडगोरी--एक अप्सरा | 

दंडधयार--मगधाधिपति विदंड का पुत्र । इसका माई - 
दंड | यह क्रोधवर्धन राक्षस का अंशभूत था (म.भा, 
६१.४४ ) | यह कोरवपक्षीय रथी एवं दस्तियुदध मं भवयत 
प्रीण था] राजसूययन्ञ के समय, भीम ने इसे जीता 
था (म. स, २७.१५ )] मारतीययुद्ध मेँ अजुन ने इसका 
वध्‌ किया (म. क. १३.१५ ) | | 

२, ८सो, कुर, ) धृतरा के शतपुत्रं म॑ से एक। 
मारतीय युद्ध में मीमने इसे मारा (म, आ. परि £" 
क. ४१, पंक्ति २३; क. ६२.२५) 

३, पांडव पक्षीय एक चेय राजा । इसका वध कण ने 
किया (म, क, ४०.४८-४९ ) | 

५८, एक "पांचाल । इसका वध कणं ते क्रिया (म. क 
४४.२९ ) | 

दंडनायक--रवि के वाममाग मेँ रटनेवाल इद्‌ 
रसे ही देडि नामातर दै। यह दंडनीतिकार होने | क 
कारण, इसे दंड नामक दूसरा नाम प्राप्त हमा (र 
१६; पिंगङ देखिये } | 
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दंडपाणि- -( सो, कुर, भविष्य, ) मत्स्य तथा भागवत 
मत मे वहीनर पुत्र तथा वायुमत सं मेधाविपुत्र ( खंडपाणि 
देखिये ) | 

२, काशिराज उफ पौडक का पुत्र | कृष्ण ने 
दसके पिता का शिश्च्छेद करने पर, इसने पुरोहित के 
कथनानुसार, मदेश्वर नामक यज्ञ क्या } यकर प्रसन्न 
होने पर, उसके पाष इसने कृष्ण के नख के ल्य एक 
करता मामी । वह वया जोर से चिदा कर्‌ द्वारका ग्‌ | 
परतु कृष्ण के द्वारा सुद्न चक्र छोड़ते दी, वह धवय 
कर वाराणसी मं छोट आई । व्ही उस चक्र ने उस ङत्या 
का, इसका तथा सव लेगा का संहार क्रिया एवं इसका 
नगर जला दिया (पद्य, उ. २७८ )। 

२. प्रजा देखिये | 

देडभ्रत्‌--रामायण काटीन एक वीरपुर्प | राम के 
अश्वमेध अश्च के रक्षणार्थं, यह्‌ रचुष्न के साथगया धा 
( पद्म. पा, ११) | 

दंडश्री--८( धर, भविष्य, ) वायु तथा व्र्मामत मं 
विजय का पत्र ( चड्श्री देखिये ) | 

दंडिन्‌--भरु्ुल का गोद्रकार | इसके स्यि दभि 
पारटभेद ह | 

२. (सो. कुर. ) धृतरणष्टरपुच | 

दंडीमडीभ्वर--वाराहकस्प के वैवस्वत मन्वन्तर की 
खातवरी चोट का रिवावतार । वह इसके क्रमशः निम्न- 
लिखित रिष्य ईः-खाट, कुढकण, माड तथा प्रवाहक 
(चिव. दत. ५) | 

दतत--खोदीपनि कौ पुत्र | छ्रप्ण सदीपनि का शिष्य 
था | उस ने रुख्दक्षिणाकेस्पमं, संखातुर स दस रामं 
पुर को मुक्त क्रिया| श्रेतसागरस उसे व्।पसलखा कुर 
सादीपनि को अपण करिया ] 

२. स्वारोचिप मन्वन्तर कै सप्त्पियाम से एक (पश्र 
स्‌, ७ ) | 

२. पुख्सत्य एवे प्रीति का पुत्र } यह पृवजन्म मं 
स्वायभुव मन्वंतर म जगस्य था (माकं. ४९.२४-२६) | 

दन्त आन्रेय--एक देवता ! विष्णु के अवतारांमंसे 
यह एकं धा | यह्‌ अचि रघपि एवं अनसय्याका पत्रथा। 
अत्रि ऋषि करे दत्त, सोम, दुवांसम्‌ ये तीन पुत्रथे (भा. 
४.१.१५-२३ ) | उनमं से दत्त विष्णु का, सोम व्रह्माजी 
फा, एवं दुर्वासस्‌ श्द्र याने चकर के जवतारस्वर्प ये 
दतत निमि नामक एक पुत्रे था (म. अनु, १३८.५ ऊ. ) | 

भाजकल के. जमाने मं, व्रह्म~-विण्णु-मदेशात्मक 


प्राचीन चरिजकोड 






दत आत्रेय 
त्रिपुखी दत्त की उपासना प्रचलित ह । इसे तीन मुख, 
खः हस्त चिचित किये जातें हं। दत्तमूतिं के पीछे एक 
गाय, एवं इसके आये चार कुत्ते दिखाइ देते ई । कितु 
पुरणं मे तरिमुखी दत्त का निर्दश्य उपलब्ध नहीं ह| उन 


 म्रणोमे, चिप मे अभिप्रेत तीन देवताओं को तीन 


अलग व्यक्ति समञ्च कर, उन्हे दत्त, सोम, एवं दुवांखस्‌ 
ये तीन अधिपु के नाम दिये गये हे} दत्त कं भगे- 
पीटे गाय एवे कत्त रहन का निदश भी पुराणों पम उपन्ध 
नदीं ह्‌ | 

महाराष्र म, तरिमुख दत्त का प्राचीनतम निदा सरस्वतीं 
गेगाधर विरचित, ° युर्वरित्र ' प्रेष म परिल्ता ह। उस 


शप्र म इमे परव्रदास्वरूय मान कर, दसे तीन सिर, छः 


हस्त, एवं घेनु तथा श्वान के समवेत वणन क्या है। 
आओदुयर व्र्न के सनीप इसका निवासस्थान द्लिा दिया 
ह ¡ ° रुरचरिच › का कार दगभग द्‌. स. १५५० माना 
जाती हं } महाकवि साध के दिद्ुपाटवध काव्यं मं, दत्त 
को विष्णु का अवतार कटाहे (2, स, ६५० ) } दत्त 
अवतार का यह्‌ प्रथम निर्देश है| 

भवतारकाय- दत्त अवतार का युख्य गण क्षमा 
ह । वेद्य का य॒त्रियासदहित पुनर्ड्जीवन, चातुर्वण्यं की 
पुनधटना, तथा अधर्म का नादया यदी इसका अवतारका्य 
है ( व्रह्म. २१३.१०६-११०; ह्‌. वं. १.४१) | 

सने संन्यासपद्धति का प्रचार किया ( शिव, रात, 
१९.२६ ) तथा कार्तवीय के द्वारा प्रथ्वी म्टँच्छरहित की 
( विष्णुम, १,२५.१६ ) | 

भव्मक्तान एवे दिप्यपरंपरा--दत्त ते अपने पिता 
मत्रि से पृछा, "मुञ्चे व्रहज्ञान की प्राम्ति कि प्रकार. 
होगी १: अत्निने टस गोतमी (गोदावरी) नदी पर जा 
कर, महेश्वर की जाराधना करने की कहा | द्र प्रकार 
भाराधना करने से, दसे आत्मज्ञान प्राप्त हुमा । गोदावरी 
तीर के उस खान को ब्र्मतीर्थः कहते हे (व्रह्म, ११७) | 

यह्‌ ब्रह्मानि था । दत्ते धम का द्रोनं दया था ( पश्च 
भू. १२.५० ) । इसके अलक, प्रह्माद्‌, यदु तथा सहस्रा्युन 
नामक दिष्य ये। उन्हं इसने व्रह्मविया दी (मा. १. 
३.११ ) 1 इसने अकं को आत्मज्ञान, योग, योगधर्म, 
योगचयां, योगसिद्धि तथा निप्कामयुद्धि के संवध में 
उपदा दिया (माकं ३५-४० } 

आयु, परदुराम तथा सरति मी दत्त के रिप्य ये] 

दत्त-आश्रम--गिरितिगर्‌ गं दत्त का थाश्रम (विष्णु 
पद / था | पिम घाट मं मद्धीकीग्राम (माहूर ) मं दत्त 
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द्धिवाहन 


का आश्रम था} उस खान पर परद्युराम ने जमदि को 
अयि दी, एवं रेणुका सती गई | इसङिए. वहा मातृतीर्थं 
निर्माण हभा (रेणुका, ३७) | 

आयु को पुत्रदान--रेट्पुच्र जायु को पुत्र नहींथा। 
पु प्राम्तिके ल्यि वह दत्त के पास आया! दत्त 
ल्यं के साथ क्रीडा कर रहा था! मदिरापानं के 
कारण इसकी अंखि खल यीं] इसकी जंघा पर एक्‌ 
स्री वैटी थी] गे मे यज्ञोपवीत नहीं था। गाना 
तथा वृत्यचाट्‌ था! गेम माख थी इारीर को 
चंदनादिकाल्पदल्गा हुभाथा । आयु ने वंदना करके 
पच की मोग की } द॒त्त ने अपनी वेहोप अवस्था उसे वता 


दी | इसने कहा, (वर देने की शक्ति मुञ्चे नही हे : } 


आयु ने कहा, * आप विष्णु के मवतार हैः| अन्त म 
दत्तात्रेय ने कहा, "कपालः ( मिद्धी के भिक्षापाचर) मे सञ्च 
मोस एवं मदिरा प्रदान करो । उसमेसे मंस खुद के हाथों 
से तोड कर मुस दो] इस प्रकार उपायन देने पर इसने 
प्रसन्न हो कर, आयु को प्रसादरूप म एक श्रीफल दिया, 
एवं वर बोले, ' विष्णु का अंश धारणं करनेवाला पुत्र 
तुम्दे प्राप्त होगा ` ] इस वर के अनुसार आयु को नहुष 
नासक पुत्र हुमा । पश्चात्‌ नहुष ने हंड नामक असुर का 
वध किया (माक, १६; २७; पद्य, मू. १०२३-१०४ ) | 

सहस्ाज्ञन को वरप्रदान-दत्तचरिज से संवंधित इसी 
ठंग कीओर एक कथा महाभारतम दी गयी हे } ग्गसुनि 
के कहते पर कार्तवीयाजुन राजा दत्त आत्रेय के आश्रमम 
आया ] एकनिष्ठ सेवा कर कर उसने इसे प्रसन्न किया | 
तव दत्त ने अपने वर्तनकेवारेमे कहा, ' मद्यादि से 
मेरा माचरण निय वन चुकाहे। सखी भी मेरे पास हसेश्चा 
रहती है । इन.मोगोके कारणम्‌ निय रह} ठम पर 
अनुप्रह करने के चयि मै सवैथा यसम्थं दह । किसी अन्य 
समर्थं पुरुप की वुम आयधना कयो ` } परंतु अन्त म 
कार्तवी्या्ुन की निष्ठा देख कर, द्सने विवद हो केर उसे 
वर मौगते के टिए कहा । कातंवीयं ने इससे चार वर 
मेगि, जो इस प्रकार येः--१. सहस्तवाहुच्व, २. सार्य 
मोमपद, ३, अधमनिच्रत्ति, ४८, युदधमृदयु | 

दत्त अघ्रेय ने वरो के साथ कातवीर्य को युव्णं विमान 
(म. व. परि, १,१५.६) तथा व्रह्मविन्रा का उपदे भी 
दिया (भा. १.३.१२१) । कातेवीय ने भी अपनी स्वं 
संपत्ति दत्त को अपण की (म. अनु. १५२-१५३ ) | 
कार्दवीय ॐ रावधानी नर्मदा नदी के किनारे स्थित 
माहिष्मती नगरी थी) 


दत्तजन्मकार--दतत्तजन्सपकाट मागङीषं सुदी चतर्दश 
को दोपहर मे वा रात्रिम माना जाता है| दत्तञयुन्ति 
का समारोह भी उसी वक्त मनाया जाता है! कई खतं 
म, मागंशीपं सुदी पोर्णिमा के दिन सुव्ह, याम, `या 
मध्यरात्रि के वारह वजे दत्तजन्म मनाया जाता है । 

दत्तप्रण्ोत ब्रधर-अवधूतोपनिपद्‌, जाबालोपनिष्द्‌, 
अवधूतगीता, भरिपुरोपासिपद्धति, पर्यरामकल्पसष्न (एत. 
ततच्रविन्ञानसार ), ये ग्रंथ दत्तने स्वयं छखिखि पे 

दत्तमतप्रतिपादक मथ--जवधूतोपनिषद्‌ , जावारोप- 
निषद्‌ , दन्तात्रयोपनिपद्‌ ; मिक्षुकोपनिपद्‌, शओंडित्योप- 
निपद्‌ › दत्तात्ेयतंत्र आदि ग्रथ दत्तसंप्रदाय के प्रमुख प्रेय 
माने जते हं । 

दनत्तसप्रदाय--तातरिक, नाथ, एवं महानुभाव संप्रदाय 
मं दत्त को उपास्य देवत माना जाता ह । श्रीपाद्‌ श्रीक 
( पीठापुर, आप्र) श्रीनरसिहसरस्वती ( महार), 
भादि दत्तोपासक स्वयं दत्तावतार थे, ेसी उनके भक्तं 
की श्रद्धा है। प, प. वासुदेवानंदसरस्वती (देवस्वामी ) 
आधुनिक सत्पुरुष थे ( इ. स, १८५४ -१९१४ ) । वे दत 
के परमभक्त, एवं मराठी तथा संस्कृत भाषां मं दत्त 
विषयक विपुर साहित्य के निमात। ये | पदयात्रा कर्‌ क; 
एवे भारत के सारे विभागों में दत्तमदिरादि निमाण कर 
के, उन्होने दत्तमक्ति तथा दत्तसंप्रदाय का प्रचार करवा 

दत्त तापस--एक ऋषि } सर्पैसत्र म इसने हतर 
नामक ऋत्विज का काम किया था (पं, व्रा, २५.१५.३६) 

दत्तामि्न-- एक यवनद्रप ( विपुल ३. देखिये ) | 

दत्तोलि--पुख्स्त्य को ग्रीदि नामक पत्नी से उन 
पुत्र (अमि. २०.१३; मारके. २२.२३) 
दधिक्रावन्‌--मरीचिगभ नामक देवोंमे से णएक। 
रग्वेद्‌ म इख देवता पर एक सूत उपटल्ध हं । उस सूतत 
मे ‹ दचिक्रावन्‌ › बरब्द (अश्वः अथेमे यिया गया 
( चह ४.४० ) | 

दधिमुख~-कययप तथा कद्रू का पुत्र | 

२, रामसेना का एक वानर । यह सोमपुत्र था, त॑ 
स्वभावसे भी सौम्यथा (वा, रा. यु. ३०) अपनी 
प्रचंड सेना के साथ, यह रामसेञा मिला र्वि पमः 
रावणयुद्ध के समय यह्‌ च्रद्ध था (म. व, ६५.४७ ‰ । 
राम के यश्वमेघीय अश्च की रक्ना करने के ल्य, व्रण 
कै साथ यह गया था (पद्म. ख. ११); 

द्धिवाहन--वाराह कल्प के वैवस्वत मन्वन्तर प? 
सष्टम चख का रिवावत्तार । यद्‌ वदिष्र एवं व्या 
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सहायतार्थं प्रपन्न हुभा था । इते कुल चार पुत्र ये। 
उनके नामः-कपिख, असुरि, परचरशिख, तथा यास्वट | 
ये सारे पुन योगी ये ( शिव. रात, ४; मोगेश्वर देखिये , ! 

२, ( सो. अनु, ) मत्य तथा वायुं के मत म अगपुत्र 
( खनपान देखिये ) । यह दिविस्थ का पिता था} अग 
पुत्र इसीका ही नामांतर था (म. शं. ४९.७२ , | 

द्ध्यच्च्‌ आथवण महान्‌ पि एवं तच्ववेतता | 
दरसे दधीचि, एवं दधीच ये नामांतर थे। देवर 
युद्ध भे, इसने अपनी हर्या, व्र नामक अस्त्र 
बनाने के चये, देवो को प्रदान की थीं | इस अपूर्वं त्याग 
के कारण, इका नाम ^ त्यागनूर्ति के नाते प्राचीन 
भारतीय इतिहास म अमर टसा} ,/ 

यह अथर्वकुखघन्न था । कई जगह, इसे अथर्वन्‌ का 
पुर भी कहा गयाहं। इख छारण, इसे ' आथर्वण ` 
पैतृक नाम प्राप्त हृञा। इसे “ जगिरसः भी कहां 
गया है (तां, त्रा. १२.८६; गो. वर. १.५.२९१ ) | 
अथर्वन्‌ एवं अगिरत्‌ रोग पहटे अलग थे, वितु बाद 
बे एक हो गये1 इस कारण इसे " आंगिरस ` नाम पिल 
होगा । 

ब्रह्माण्ड के मत मे, यह वैवस्वत मन्वेतर म पेद हु 
था } च्यवन एवं सुकन्या का यह्‌ पुत्र था ( ब्रह्माण्ड, २.१. 
७४ ) } किंतु भागवतमत म, यह्‌ स्वायभुव मन्वंतर म 
पेदा हो कर, इसका साताका नाम चितिवा शांति था 
( ४,१.४२ ) | 

टूसके पत्ती का नाम सुवचा था ( रिव. रत, २४; 
सन्द. १, १. १८ ) ! कड्‌ जगह, इसके पत्नी का नाम 
गभस्थिनी वडवा दिया गया हे । वह्‌ लोपामुद्रा की बहन 
थी | कुलनाम के जरिये, उसे “ प्रातिथेयी 2 मी कहते ये 
( व्रह्म, ११० ) 1 

इसे सारस्वत एवं पिप्पलाद्‌ नामक दो पुत्र ये। उसमें 
से सारस्वत की जन्मकथा महामारतमं दी गयीदहै (म. 
श. ५० ) | एक वार अल्ुषा नामक सम्या को, इद्रे 
दधीचि कपि के पास भेज दिया | उसे देखने से दधीचि 
का रेत सरस्वती नदी मे पतित हृमा।उस रेत को 
सरस्वती नदी नै धारण करिया | उसके द्वारा सरस्वती को 
हुए पुत्र का नाम ` सारस्वतः रखा दिया गया । इसने 
प्रसन्न हो कर सरस्वती नदी को वर दिया, ' तुम्हारे उद्कं 
का तपण करने से देव, गेधवं, पितर आदि संत्ट होगे | 

दखका दसरा पुत्र पिप्पलाद । यह्‌ सुभद्रा नामक दासी 
से उत्पन्न दभा | एक वार, इसने पहन कर छोडी ह 
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धोती, इसकी दासी सुभद्रा ने परिधान की। स्नान के 
समय वस्र से चिपके हए इसके शुक्रविदुजं से, सुम्द्रा 
गर्भवती हई । इसकी मन्यु के पश्चात्‌, उस गम को सुमद्रा 
ने भपने उद्र फाड कर वाह्र निकाला, एवं उसे पीपल 
वृक्ष के नीचे रख दिया ! इष परण, उष गम्‌ से उत्पन्न 
पुत्र का नाम ' पिप्पखछद्‌ › रख दिया गया } उसे वैसे दी 
खोड कर, सुभद्रा दधीचि ऋषि के साथ स्वगटोकं चटी 
गयी ( व्रह्म. ११०; स्कन्द्‌, १.१.१४७ , | 

दधीचि ऋषि का सुख अश्च के समान थ| इसे 
अश्वमुख केसा प्राप्त हमा, वह कथा दस प्रकार ह| 
इद्र ने इसको ' प्रवम्यविदा ` एवं ° मधुविद्या › नामके दो 
विद्यां सिखाई शीं } ये विन्या प्रदान करते वक्त इद्र ने 
द्सेयों क्टाथा, ये वि्यर्णे तम किसी ओर कौ 
सिखांमि, तो ठम्हारया मस्तक काट दिया जायेगा › | 

पश्चात्‌ अध्चियों को ये विद्यं सीलने की इच्छा हई | 
ये विवार प्राप्त करने के व्यि, उन्होने दधीचि का मस्तक 
काट कर वह अश्वमुख लगाया । इसी अश्वमुख से उन्होने 
दोनों विद्या प्राप्त क| इद ने अपने प्रतिना के 
अनुसार इसका मस्तक तोड़ दिया | अश्ियों ने इसका 
मसरी मस्तकं उस्र धड पर जड दिया (क्त. १. ११६. 
१३)। इन्द्र उस अश्वका सिर द्रूटता रहा उसे वह 
' स॒यणावत्‌ ` सरोवर में प्राप्त हुमा (क. १, ८८. 
९२.) 

सायणाचाय ने चचाव्यायन व्राह्मण के अनुसार 
दधीचि की ब्रह्मव्् की केथा दी है । यह 
जीवित था तवं इसके ब्रह्मविद्या के कारण, से देखते 
ही असुरो का परामव होता था। मृत्यु के वाद्‌ परो 
की संख्या करभः वदने ल्गी। इद्र ने इते ठँंटा) 
उसे पता चखा कि, यहं मरत हुमा } इसके अवरिष्ट अंगो 
को ूढने पर, अध्ियों को मधुवि्या वतानेवालखा अश्व- 
मुख, रयणावत्‌ सरोवर पर प्रास हमा । इसकी सहायता 
से इद्रे असुरो का पराभव किया (ऋ, १,११६.१३; 
सायणभाप्य देखिये ) ] ब्राह्मण अथ, उपनिपरद्‌ भय, 
पुण आदि म॑ ब्रह्मविद्या के महव की यह कथा दी 
गयी हं (श. त्रा, ४.१.५.१८; ६.४.२.३; १४.१.१.१८; 
२०,२५; वृ, उ. २.५.१६.१७; ६३; भा. ६.९.५१-५५ 
दे. भा. ७.३६ ) | 

मदुविद्या--इसका तच्वक्ञान 'म्ठुविद्याः नाम से प्रसिद्ध 
हे । इस विन्या का संक्िप्त विवरण टस प्रकार हैः-' मघ का 
ज्य मूटतच्व | ससार का मूलत्व प्रध्वी, प्रथ्वी का सचि, 


दध्यं 


दस क्रपसे वायु, सूयं, आकार, चंद्र विद्युत्‌, सद्य, 
समात्मा तथा ब्रह्म कीसोज हर एकं तत्वज्ञ को करनी 
पडती हे । मूक तत्व पता ख्गाने से, आत्मत्व का संसार 
से घनिष तथा नित्य संघ ज्ञात होता है) संसार तथा 
आत्मत्व ये एक दूसरा से अभिन्न है । चक्र के जेसे आरा, 
उसी प्रकार भात्पतत्तव कासंसारसे संबधे । संसारका 
मूख तत्व ब्रह्य है । व्रह्म तथा संसार की प्रप्येकं वस्तु 
परस्परों से अमिन्न हे `| 

कऋग्वेद की क्र्वा म इसके द्वारा प्रतिपादित 
मधुविदा, बृहदारण्यकोपनिषदः मे उन म्रौ की व्याख्या 
क्र के अधिकं स्पष्टकी गयी है] 

इस विद्या के महत्व के कारण ही, दधीच का नाम 
एक तत्वज्ञ के रूपमे वेदो मे आया है ( ते. सं, ५.१,४. 
४; रा, व्रा, ४.१.५.१८; ६.४,२.२; १४.१.१.१-८;२६; 
तां. ब्रा. १२.८.६; गो, जा. १.५.२१; वृ. उ, २,५.२२; 
४,५.२८ ) | 

अस्थप्रदान--वृत्र के कारण देवतार्णं चस्त दई | 
देवताओं ने वृत्रवध का उपाय विष्णु से पूज । उसने कहा, 
दधीच की हडर्यो से दी व्र का वध होगा | उन हङ्कियों के 
त्वष्टा से व्र बना छो 1 हड़या मोगने को अश्ियों को भेजो › | 
हडियों के प्राप्त्यथं दख पर हथियार चने को त्वष्ट 
डरता था ! किंतु आखिर वह राजी हुभा } उसने इसके 
रारीर पर नमकका लेप दिया) पश्चात्‌ गाय के द्वारानमक 
के साथ ही इसका मांस मी मक्षण करवाया। पश्यात्‌ 
इसकी हदिर्या निकाटीं गयी} व्वष्टाने उन हड्धियों से 
षट्कोनी व्र तथा अन्य हथियार बनाये | 

दधीचि के अस्थिप्रदान के बारेमे, पुराणों म निम्न 
छिखित उदे प्राप्त है। देवायुर संग्राम के समय, 
देवो ने द्रखके यहा अपते हथियार रखे ये। पयाति 
समय के पश्चात्‌ मी, उसे वापस नले जनेसे, दधीचने 
उन हथियारों का तेज, पानी मं घोल कर पी लिया] वाद 
म देवता आ कर हथियार मागन लगे | द्सने सच्यस्थिति 
उन्ह्‌ कथन की, एव उन हथियापें के बदले अपनी हङ्किया 
लेने कीम्रार्थनादेवोँसे की] देव उसे राजी होने पर, 
योगवल से इसने देहत्याग किया (म. व्‌. ८८.२१; श. 

०.२९; भा. ६.९.९०; स्कन्द्‌, १,९.१७; ७०९०२८४; ब्रह्म. 

११०; पद्य. उ. १५५; रिव. सत. २४ ) | 

इसका आश्रम सरस्वती के किनारे था (म. व. ९८. 
१३ ) । गेगाकिनारे इसका आश्रम था (व्रह्म ,११०.८ ) | 
इसे 'अश्वरिरः नामक विदा तथा नारायण नामकः वमं 
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विदित था। नारायण वम (कवच ) का निदेश मागवतं 
मे मिक्ता है (भा. ६.८) ] दधीच-तीथे बुरकषे् में 
प्रख्यात हे (म. व. ८१.१६३ )| 
मत्स्य तथा वायुमत म यह भागव गोत्र का ्॑त्रकार 
था। कदं प्रथो मे इसका ऋचीकं नामांतर मी प्रात 
( ब्रह्मांड २,३२.१०४) 
व्राह्मण एवं क्षवरियों मे श्रे कौन ः, इस विष्य एर 
युपर एवं दधीन्व ऋषि सं हूत बड़ा विवाद्‌ हम था | उष 
वाद मं, प्रार॑मतः दधीच का पराभव हृभा । किंतु अंत मे 
यह जीत गया, एवं इसने ब्राह्मणाँ का श्रे्एत्व प्रापित 
किया (दिग. १.३६) । इसी विपय पर क्षुवथु के साथ भी 
इसका विवाद हा धा } उस च्व मे अपना विजय हो 
इसलिये क्षुवथु ने विष्णुं कौ आराधना की | पश्चात्‌ विष्णु 
ब्राहमणरूप मं दधीच कै पास माया | विष्णु एवं दधीच 
का युद्ध हृभा। पश्चात्‌ इसने विष्णु को शाप दिया, 
' देवक्रुल के सारे देव सद्रताप से मस्मसात हो जार्य॑गे ` | 
दनायु--प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा असिक्री की 
कन्या तथा केर्यप की भायां (करयप देखिये ) | 
द्यु-- प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा भसिक्त कीकन्या 
तथा कद्यप की मायौ (कश्यप देखिये )} इससे दानवं 
उत्पन्न दुं । दानव एक जाति का नाम र| केशिन्‌; 
नमुचि, नरक, द्रौवर आदि दानव सुविंख्यात ये | इसके 
पुत्रकानाम व्र था (ख, त्रा, १,५.२.९) | 
ट्युपु्न--एक ऋषि । छय्वेद्‌ की कुछ ऋचां का यह 
द्रष्टा है ( ऋ ३.६.१--१४, करयप देखिये) | 
द॑तच्र--एक क्षिय । इसे परदुराम ने मारा (म, 
द्रो, परि, १ क्र, ८, पक्ति, ८२३७ ) | 
दंतवक्--करष-देदा का राजा । यह बृद्धगमन्‌ तथा 
श्रतदेवी का पच था | कर्ढिगसज चि्वांगद्‌ की कन्या के 
स्वयंवर म यह उपस्थित था (म. शां. ४.६) । द्रौपदी 
स्व्यवर मे, लश्षयवेध का भसफठ प्रयत्न इसने किया था | 
वरह इसका वक्र नाम से निदेश है (म, आ. १८२४४) ¦ 
पांडवों के राजसूययक्च के समय, दक्षिण दिग्विजय मे सह दवं 
ते इसे जीता था (म.स, २८.३. भा. ९,२४.३७ )। 
भारतीययुद्धमे इसे पांडवों की आर से रण~निमत्रण 
दिया गयाथा (म, उ, ४.२२) रिद्युपा, शत्व, 
सोम, विदूरथ के बाद, छृष्ण ने द्रसका वध किया(भा. 
१०.७८.१३; जयविजय देखिये } | 
दंतिट--मतंग ऋषि का पुत्र । इसका माई कौहट | 
-दंददयुक--कोधक्शा से उन्न सर्पा मं से प्रमुख । 


®) (८. ९.) 


दभीति 
दसीति--दद का एक क्रपापात्र रहस्य । इंद्र मे इसके 
ल्ि च॒मुरि तथा धुनिका वध किया (ऋ, २,१५.९; 
६.२६.६ ७,१९.४; १०,११३.९ }। इसके ल्थि ईद ने 
तीस हनार दासोंका वध क्या (ऋ. ४५.३०.२१ ;। 
दस्युं का मी बध क्रिया (ऋ, २.१३.९ ) ! भध्ियों ने 
तर्वीति सह इस परक्र्पा की (ऋ, १,११२.२३ , । यह 
भी दद्र की आराधना कर्ता था ( ऋ, ६.२०.१३ ) । 

दम--( स, दिष्ट, ) भागवतमतानुसार मरुत्त का पुत्र । 
विष्णु, वायु एवं मार्चडेय कै मत मे नरिष्यन्तं का पुच्। 
इस को माताकानाम इद्रसेना बाभ्रवी | माताके उदर 
म इसका गभनौ वर्पातकर्हा था 

दरस ने दैत्यराज वरपर्वन्‌ से धनुर्वेद, देत्यश्रे् दुंदुभि 


ग ागाागाष्णयणा्ष्यन्न 


से अख्रसमुदाय, शक्ति से साद्खवेद, तथा राजपिं ार्िपेण | 


से योगद्ास्र सीखे थे | 

दागधिपति चारुवमेन्‌ की कल्या सुमना ने इसका 
स्वयवर मं वरण किया था | 

द्सका परिता नरिष्यन्तं वानध्राश्रम मे गयाथा। 
मुनिभवस्था मं तपस्या कर रहै नरिष्यन्त का षयुष्मत्‌ ने 
वध क्रिया} इसलिये इसने वपुष्मत्‌ का वध किया 
(माक. १२०.१३२; वपुष्मत्‌ ३. देखिये ) ¦ 

२. (सो. कष्ट.) विद्म का पुत्र एवे दमयंती का 
भ्राता | 

२. अंगिराक्रुरु फा एक ऋषि } सुदमोदम एव मोदम्‌ 
दसीका दी पारमेद है | 

४, आमतरजस्‌ देवो मे से एक) 

५. सुधामन्‌ देवो म्र सेएक। 

६. विकरुठ देवोँमसेए। 

दमघोष-चेदि देद्य का राजा } इसकी पत्नी श्रत- 
अवा, द्रष्ण की बुभा थी | इसका पुत्र शिशुपाल (स. व, 
१५.२३; प्रत्यग्रह देखिये ) | 

दमन--एक ऋपरि ! इसके प्रसाद से भीम राजा को 
द्म मादि चार संतान हृदं (म, व, ५०.६ ) | 

२. दमयेती का माई (म, व, ५०.९ }| 

२. कोरवो के पक्ष का क्षजिय ! यह पौरव का पुत्र था 
( प्र, भी. ५७.२० ) । 
. ४. (रो, वु. ) मस्य तथा वाधुमतमें वसुदेव का 
पोरवी से उत्पन्न पच | 

५. एक देव ] यह अंगिरा तथा युरूपा का पत्र था 

६. एक रिवावतार } यह वराह कस के वैवस्वत मन्वेतर 
की तीसरी चोखट के कलि में पुरांतिके मेँ पैदा हुमा घा | 

प्रः च.३४] „ ` 
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दमयन्तीं 


। ऋक. 





इसके चार शिष्य ये | उनके नामः-विदयोक, विरोप, विपाप 
रथा पापनायान्‌ । उस समय भागव नामक्‌ पुरुष ग्यास 
था । उसकी सहायता इसने चार रिष्या द्वारा कौ । यह्‌ 
निव्रत्तिमाम का उपदेशक था (शिव, खत. ४); 

७. भारद्राज का प्र! यखेपवीत के बाद यह यात्रा 
कृरने निकला } राह मे अमरफेटक के समीप इसकी गगं 
मुनि से भट है । उससे इसने कारीमाहासम्य छना एवं 
वहा तपस्या कर, यह सुक्त हा ( संद. ४,२.७४ ) | 

८. एक राक्षस } दसीते भ्रगु क्षि कीलखीका हरण 
किया | यह तथा पृटोमन्‌ एक दही व्यक्ति रहे हीगे (पद्य, 
पा. १४; अयि देखिये ) | 

दमनक-एक दैत्य । यह समुद्र में रहता था | मस्स्या- 
तार मे, भगवान्‌ विष्णुने चेत्र श्र चत॒दशी के दिन 
दरसका वध किया } इसका कठेषर धरती पर पक दिया] 
भगवान्‌ के स्प के कारण, यह सु्गधी त्रणकेसखूपमें 
प्रथ्वी पर रह गया । यह तृण ' दोना ` नाम से आज 
प्रसिद्ध दै ( खन्द, २,२.३९) । 


दमयत्ती--विदभदेखायिपति मीम राजा की कन्या 
तथा तिषधदेद्य के राजा नर की पत्नी] भीम राजा की 
कन्या होने से इसका वैत्रक नाम भेमी था ] एक उपाख्यान 
के रूप मं, नल-दमयंती की कथा महामासतमें दी गई 
है । विदभदेश के राजा भीमको संतति न्दींथी] एक 
चार अपने घर जाये, दमन ऋषपि का उसने स्वागत किया । 
इस क्षि के आश्चीवाद से भीम राजा को दम, दात, दमन 
आदि तीन पुत्र, एवं दमयन्ती नामक कन्या हुई (म. क, 
५०.९ } | | 

अपने द्वितीय सैदर्य से, इसने सव सुंदर चियों का 
गवं हरण किया था । इसलिये इसे दमयन्ती नाम मिस ! 
एक्‌ सुवणं हष द्वारा इसने नर राजा के गुण समे। 
उसीके दवाय दसने मपनां भ्रम नटराज को विदित 
किया] इसके स्वयंवर के समथ देश देश के राजा एवं 
दद्र, अयि, वरुण, आदि देव भी उपस्थित ये ¡ उन सव 
कां त्याग कर्‌ इसने निपरथाधिपति नलकादी वरण किया) 
उससे रसे ईद्रसेना तथा इद्रसेन नामक अपय दूर] 
राज्यसौख्य का उपभोग इन दोनो को, अधिक वर्पो तक नहीं 
मिला । द्यत म नक अपना सव श्य तथा राज्य गवा 
वेठा } नरु-दमयन्ती को एक दी वस्र से वन मं जाना पडा 


वन मं नट एवं दमयंती पर अनेक संकट भये } इन 


सकय से रस्त हो कर, दमयैती को सुतावश्था मे अकेली 
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दमयन्ती 


पराचीन चरिजकोरा 


द्द्‌ 





छोड कर नख चला गया | वाद्‌ मे अयोध्या के ऋतुपणं 
राजा के यर्हा, बहक नाम से वह सारथ्यकम करने खगा । 

याद मे इसे एक अजगर निगलने ट्गा | उस समय एकं 
मीर ने इसको ठवाया | परन्तु उसके मनम व्म्य॑वी के 
व्यि, पापवासना जाग्रत हृद । इस कारण, इसने अपने 
पातित्रत्य सामथ्यं से उसे दग्ध किया । तदनन्तर सार्थवाह 
के काफिले के साथ, यह चेदिपुर आद, तथा सेरघी नाम 
धारण केरने ठगी । इसके पिता द्वारा इसकी खोज के व्यि 
भेजे गये एक दृत ने इसे द्रूट निकाला । पश्चात्‌ यह अपने 
मायके मे जा कर रहने ठगी । नख का पता ट्णाने के हेतु, 
इसने अपना दूसरा स्वयंवर आदीर क्रिया । उद्च स्वयंवर 
मे नर उपस्थित हा । नर तथा दमयंती का पुनर्मीट्न 
हभ । वाद्‌ स नठ ते पुष्कर से अपना राज्य पुनः जीता ¦ 
इससे इनं दोनों का जीवन सुख से व्यतीत दुभा (म. व. 
५४.७८; नल देखिये ) | 

दमयंती ने अपने दुसरे स्व्यैवर का केवठ नारक रचाया 
था ] इस स्वयंवर के छिये वाहक ( नढ ) एवं छतुपणे के 
सिवा ओर किसी को नहीं बुखया था । इसके पिता भीम 
को भी इस स्वयैवर का पता नदी था बाहुक, नही हे 
या नदी, इसकी जच ठेने के लिये, स्वयेवर का नारक 
इसने रचाया था | 

२, शेव्यपुचर सजय की कन्या | एक कार, नारद तथा 
पवत ऋषि, बरसात शुरू टोने कारण चार माहँ तक, संजय 
राजाकेधर मं रहने कै ल्यि आये । उनकी योग्य 
व्यवस्था कर, राजा ने दमयंती को उनकी सेवा के लिये 
नियुक्त किया | | 

बाद मँ नारद के प्रति इसके मन मं प्रीति उत्पन्नो 
गयी । पव॑त की अपेक्षा, नारद के आद्रातिथ्य क 
आर, यह जादा ध्यान देने ठगी । पर्वत को संशय भ कर 
उसने नीरद से पूछा | नारद ने कबूल च्या कि; ‹ वह 
दम्येती से प्रेमकरता हे? यह्‌ देख कर पर्वत ने क्रोधित 
हो केर नारद को शाप दिया, ‹ तुम वानरमुख बनोगे ` | 
नारदनेमी पर्वतको शाप दिया, (त॒मसख्गमेनजा 
सकोगे ? | 

साप के कारण, नारद वानर के समान दिखते ख्गा | 
तथापि दमयेती ने उसकीसेवामेकमीन क| संजय 
दमयंती के सख्यि वरसंशोधन कर रहा था ¡ अपनी माता 
के द्वारा दम्यती ने पिताको सूचित किया कि, “मे नारद्‌ 
से प्रेम करती ह 2 | वानरमुख एवं भिष्चुक नारद को, अपनी 
कृन्या देना राजा को योग्य न ट्गा | दमयंती कीमाताको 


मी जामात के नाते नारद पसंद नहीं था । तदनुसार उतने 
इसे समञ्ञाने का बहुत प्रयत्न क्या । परंतु इसने कहा 
` मूख राजपुत्र से शादी करने के वज्ञाय, गायनविया 
जाननेवाटे, गुणग्राही तथा मधुर संभापण करनेवाले नार 
का वरण ही श्रेयस्कर हे । 

सन्तम दम्यती के कथनानुसार, इसका विवाह 
संजय ने नार्द्से कर दिया। कार्लंतर मं पर्वत मुत 
ने अपना दिया हूभा शाप वापस लिया, तथा नाद 
पूर्ववत्‌ दिखने ल्गा । दमय॑ती ने मी आनंद से पह 
वृत्तांत अपने मातापिताको व्तादिया (दे, भा, ६, 
२६-२७; म. द्रो. परि, १. क्र, ८, पक्ति. २७४ से जगे; 
श्रीमती देखिये )। 

दसवाद्य-अंगिरस्‌ गोत्र का प्रवर | चमदाह्य इसका 
पाटभेद हे | 

दंभ-- विप्रचित्ति दानवं का पुत्र | 

२, ( सो, पुरूरवस्‌. ) मस्स्य मतानुसार आयु का 
पुत्र | 

दंभोद्धव--एक राजा ] यह अपने एेश्र्य से मत्त हौ 
कर, हमेशा व्राह्मणं से पता था, मुञ्चे से वटु कर 
रेष्ठ इस प्थ्वी पर कौन हैः | ब्राह्मणां ने, इसका 
प्रक्र सुन कर, इसकी मज्ञाक उडायी । फिर भी यह 
आदत से वाजन आया | तव ब्राह्मणों ने श्रेष्ठः नरः 
नारायण का नाम इसे वताया } यह सेनासहितं मर 
नारायण के आश्रम मे गया | नरनारायण ने इसका 
परामव किया, तथा इसका गर्वं दूर क्या । कृष्णदीतय 
के समय परद्ुराम ने दमोद्धव की यह कहानी वतायी 
हे (म.उ. ९४; वि, ५१.९१७; पंक्ति ३१४) । 
कौटिल्य के अ्थेशाख्रः मे भी इसकी मदोन्मत्ता तथी 
नरनारायण के साथ युद्ध का निदेश दै । वरहा उभ्भोद्धव 
पाठ हे ( कोयिस्य, प. २८) । 

दंभोखि- दटास्य का पुत्र | यह अगक्त्यकुलेयन् 
था । परंतु इसके पिता दद्य को पुरुहने अपना पुर 
पाना । इसल्यि यह पौलह वना ८ विष्णु. १,१०.९ । 

द्या--कर्यप प्रजापति की खी, एवं दध प्रनाप्रति क) 
कन्या ८ स्कंद. १.२.१४) | यह धर्म की पल्ी थी, चा 
कद स्थानों पर उख है । इसे अभय नामक पुत्र व 
( भा. ४.१.५० ) | 

द्रद--दुर्योधन के पक्ष का एक बाह्िक राजा (म, 
जा, ६१.५५८; पंक्ति, ६ ) | 


५६८६ 


दस्त 


दर्यत--( सो, कुकुर, ) भागवत मतानुसार दुदु 
का पुर | विष्णु तथा वायुम, इसे अभिजित्‌ कहा 
गया हं | 

दरीमख--राम का सेनापति | 

दप-( सवा. ) धम का उन्नति से उन्न पुत्र | 

दर्पणासि--कारुप राजा का पुत्र | इसने मपनी माता 
की आज्ञा के अनुसार, जपने पिता राजा कार्ष का वधं 
क्रया ( भवि. व्राह्य.८ } | 

द्क-८ रिद. मविप्य, ) भागवत, विष्णु तथा 
ब्रहा[ड मतानुसार भमजातशतरु का पुत्र | वायु मतार्‌ 
इसे द्धक तथा मत्स्य मतानुसार वंशक कहा गया हं | 

दभरवाह--सगस्यकुखोतन्न एक पि । 

दसि--एक कपि | इसने सातां समुद्रा से कहा था, 

पर सारे एक तीर्थं उत्पन्न करो ` । उन्होने (अधकरीर 
नामकं एक पापनारक तीथं उसन्न किया (म. व. ८१, 
१२३६-१३६ ) | 

२. दण्डिन्‌ देखिये | 

दया-उगीनर की पत्नी | 

दार्घन्‌- ( सो. उरी, ) विष्णुमतानुसार उसीनर का 

पुत्र | 

दसे- ष्ण का कादौ से उत्पन्न पुत्र (मा. १०. 
६ १.१४ ) | 

२. धाता नामक भादि एवं सिनीवाटी का पुच्र( भा. 
६.१८.३ ) | 

दर्धक--८ रिद. भविप्व. ) वायुर्मत मे विविसारपुतर | 

दशेनीय--मणिमद्र तथा पुण्यजनी का पुत्र | 

दट-(स्‌. इ.) राजा परीक्षित्‌ का मंह्रककन्या 
दोमना से उत्पन्न पुत्र (म, व. १९०.४६३; शर देखिये) | 

विष्णु एवं बायु मतानुसार, यह्‌ राजा पारियात्र का पुत्र 
था | भागवत में व नाम्‌ उपलब्ध हँ | वंश तथा पुत्रसाम्य 
के कारण, परीक्षित्‌ तथा पारियात्र ये दोनों व्यक्ति लायदं 
एक रही प्रतीत होते हे 

२, कश्यप तथा दनु का पुत्र । 

दटेश्चु--पटेक्षु देखिये । 

दवश्द--गोतम नासक रिवावतार का पुत्र | 

द्शग्च--एक आंगिरस कुठ | नवग्व के साथ अनेक 
स्थानं पर इसका उदेख मिलता हँ (ऋ, १,६२.४; ३, 
३९.५ ) } इद्र ने इसका संरक्षण क्रिया, एेसा एक स्थानं 
पर खष्ट टष्टेख हं (ऋ, ८.१२.२)} आगिरस का यह्‌ 
एक्‌ कु रहा होगा ¦ 


प्राचीन चरितिकोश 


दरार्थं 


दराज्योति- सुभ्रा्‌ का पुत्र (म. आ. १.४२ ) | 

दरराद्य--एक राज । इसका तुग्र से युद्ध हुभा धा) 
इस युद्ध मंदरे दोनोंका दही संरक्षण किया (ॐ, १ 
२२.१४; ६,२९.४ ) | 

द्दामी--त्रह्मदेव कीं मानसकन्या | 

दरारथ-( स्‌. इ, ) सथवंश का एक विख्यात राजा | 
। वातमीक्रिमायणः का नायक एवं भासत की एक 
प्रातःस्मरणीय विभूति रामचंद्र का यह पिता थां। इसीके 
नाम से राम, ' दाश्चरयि राम? नाम से प्रसिद्ध हुभा। 

यह अज राजा कां पुत्र था! यह्‌ भअतिरथी, यज्ञयाग 
करने वाल, धमनिषएठ, मनोनिग्रही तथा जितेन्द्रि था 
८ वा. रा, वा. ६. २-४) । इसके पूर्वपुरुष अज-दीघ- 
वाहू-प्रनापाल इस रूपमे मी प्रत्त हे (पश्च, स॒. ¢, 
१५३२ ) । यह अयोध्या का राजा था (प्य, पा. ७) | 
अतिविपयासक्त होने के कारण, दूसके ब्रद्धावस्था कै 
सारे दिन अनर्थकारी सावित हरणे, एवं पुत्रकं से इसे 
मरना पड़ा ¦ 

कौसल्या, सुमिचा तथा वैकेयी नामक दशरथ की तीन 
पलिर्यौ प्रसिद्ध ह । दठारथ को कौसल्या, सुमिता, सुरूपा 
तथा सुवेषा नामके चार पलिया थी, रेखा मी कहा गया 
है ( पञ्च. पा. ११६) वित वास्तवं म इसे तीन सां 
प्वास विवाहित लिया थीं। इतनी पलियां के पति 
होनेवाछे पुरुप की गहस्थिती जेसी रहनी चाहिये, वैसी 
ही इसकी थी ' वात्मीकिरामायण ` मं प्राप्त सीता के 
उद्गारो से इसकी पुरी जानकारी पिट्ती ह । सीता अनसूया 
से कहती है, "राम जिस प्रकार का व्यवहार अपनी माता 
कौसल्या से करता हे, उसी प्रकार का न्यवहार अन्य राज- 
च्रियांसेमभीकरताहे) वितु द्रारथ हरएकल््री के तरफ 
उपमोग्य दृष्टि से देखता ह । एसी लियो से सी राम साता 
के समान दी व्यवहार रखता है ( वा, रा. अयो. ११८. 

-६ ) | टक्ष्मण, भरत एवे राम के भापणमं मी इसके 

ज्यि आधार प्राप्त हे) रमि वनवाखगमन करर्हा है 
एेसा ज्ञात होते दी, रश््मण ते कौसल्या से कहा, ° विपय- 
भोगो के नियेत्रण मं रहनेवाख, तथा जिसकी बुद्धि का 
विपयस हो गया हे, सा यह विषयी तथा व्रद्ध राजा 
कैकेयी की प्रणा से क्या नहीं वकेगा' १ ( वा. रा. अयो 
२१. ३)। 

केकेयी से इसका विवाह इसकी विपरयलपरटतां पर कलश 
चटानेवाल्र हें | इस विवाह के वक्त, यद्यपि कैकेयी 
विल्छुर जवान थी, बुटापे की साया द्रसके शरीर पर 


६५७ 


द्रारथय 


छने ख्गी थी | केकेयी से उत्पन्न पुत्र को, अयोध्या का 
सम्राट्‌ बनाने का वचन दे कर, इसने कैकेयी के पिताक 
कन्यादान करे छ्य राजी किया था (वा. रा. जयो, 
१०७. ३ )। राम के योवराव्यासिपेक के समय मी, 
कैकेयी युवा अवस्था मे थी, एवं बुढा दार्थ उसकी मदी 
मेथा 

अपने बुढे पिताने अपनेमों को विवाह के समय 
दिये व्वन के कारण, राम युवराज नहीं बनेगा, यह 
केकेयीपु्र भरत को अच्छा नही ट्गा | इस्त कारण, वह 
अपने ननिहाट चला गया । यह्‌ अवसर देख कर, उसवेः 
ननिहाल मसे किसी को न वताते हूर्णै, ददास्थ ने 
राम को यौवराज्याभिषेक करने की तैय्यारी की। वितु 
एकं संकट दाल्ने के ल्य इसने कोरि की, तो उधर 
केकेयी ने दसरा ही संकट खड़ा किया] परंतु उससे 
सूयव का यश्च मलिन न हो कर, अधिकं उज्वल 
ही ह । 

इसे शांता नामक एक कन्यां थी } उसे इसने अंगदेश 
का राजा, एवं इसका परममित्र रोमपाद को दत्तक दिया 
था | ऋदयरग ऋषि को शांता विवाह में दे कर, उस 
तरपि के सहाय से, इन दोनों मित्रं ने पुच्रकामेष्टियन्ञ का 
समारोह किया ( मा. ९. २३. ८) 

पु्रकामेष्टियक्न की प्रेरणा इसे कैसी पिी, इसकी 
कथा पद्मपुराण दी गयीण्है। इसने सो अक्षोदिणी 
सेना के साथ, सुमानसनगरी पर आक्रमण किया, 
वहा के राजा साध्य से एक्‌ माह युद्ध कर के उसे वदी 
वनाया । तव उसका अस्पदयी पुत्र भूपण इसके साथ युद्ध 
करने आया । परंतु उसका भी इसने पराभव क्िया। 
युद्धसमापि के वाद्‌, एकं माह तक, यह साध्य तथा 
भूषण के साथ रहा | उन दोनों का परस्परप्रेम देख कर 


दसके मत मे विचार आया, “मुन्ने मी भूषण के समान. 


गुणवान्‌ प्र हो | इसने साध्य राजा को पुत्रप्राम्ति 
का उपाय पूछा | साध्य ने इसे“ विष्णुको संतुष्ट करने 
को कहा । 

वाद मं स॒मानसनगर साध्य राजा को देकर, यह 
अयोध्या छोट आया । अनेक व्रत करने के वाद्‌ इसने 
पुत्रकामेशियज्ग किया | तन विष्णु ने प्रकट हो कर इसे बर 


दिये 


मोगने के च्यि कहा । तव इसने दीघायुषी, धामिक तथा 


छोगों पर उपकार करनेवाठे चार पुत्रमेगि) विष्णुने 


कौसल्या, सुमिता, सुरूपा, तथा सुवेषा को चार पुत्र होगे, 
यों आङीवाद्‌ दिया} दशरथ ने विष्णु से अपना पुत्र 


ध्रायीन चरिज्रकीरा 


| दशवे 
(~ _ 
होने के लिये कहा} विष्णु ने वह्‌ मान्य करके "चरुः 
( यज्ञ की आहूति के च्यि पके चावल ) मे प्रवेश किय 
दरारथ ने उस चरुके चार भाग करके अपनी चार्‌ छि 
को दिये । वाद म कोसस्या, सुमित्रा, सुरपा तथा सवपा 
कौ क्रमः राम, सक्षमण, भरत, तथा शत्रुध्न नामक पुत्र 
हए । ब्रह्मदेव ने उनके जातकमीदिं संखार कयि ! (प्प 
पा, ११६ ) | | | 

पूवजन्म में यह धमदत्त नामकृ- विष्णुभक्त व्राह्मण 
था ] इसते राक्षप्योनि प्राप्त हृं कट्टा नामक स्री फो 
सपना कातिकव्रत का आधा पुण्य दिया, एवं उसका 
उद्धार किया | इस जन्म मे कटहा कैकेयी नाम से इसकी 
पत्नी वनी ( पश्च, उ, १०६-१०७ ) | 

गृहराज रानि के द्वारा, ‹ सोदहिणीराकेट ‡ नक्षत्रमेदछ 
का मेद होने का संकट, एक वार, प्रथ्वी पर आया 1 यह 
ग्रहयोग ज्योतिष्यास्र दी दृष्टि से वडा ही खतरनफ 
समञ्चा जाता है । उससे बारह वपा तक प्र्वी मं अकाट 
पड़ता है! उसे यट्ने के लिये, यह स्वयं नक्षनमडन मं 
गया | धनुष्य सञ्ज कर, इसने मर्यकर संहारास्नर की योजना 
क | यह्‌ देख कर,-शनि इससे प्रसन्न भा, एवं उने 
इष्ट वर मोगने के च्यि इसे कहा । तव दसते कहा) " ऋ 
तकः प्रथ्वी है, आकाश मे चन्द्रसूर्यं हं, तब तके ठम 
रोहिणीशकट का मेद्‌ मत करो 2 | यह वर प्राप्त करत 
ही, दार्थ अपने नगर मे वापस आया (पश्च. ३.३३ )। 

अंत मेँ श्रावण के श्चाप के अनुसारः पुत्ररोक पे 
इसकी मृत्यु हुभी (श्रावण देखिये ) । दाथ की मृटु 
के वाद, भरत आने तक इसका शव अच्छा रहे, इस 
देतु से, उसे तेरुमे रखा गया था (आ, रा, सार. ६ । 1 

२, ( स्‌, इ, ) सूर्यवंशा का राजा । यह मूलक का पुः 
था | रामपिता द्रथ के पूर्वकाल में यह अयोध्या क़ 
राजा था । 

२. ८ सो, क्रोष्टु. ) भविष्य, भागवत, विष्णु, वायु तथ , 
पद्म के मतानुसार नवर्थ का पुत्र (पश्च. ख. १२)। 
मत्स्य के मतानुसार इसे दृटरथ नाम है । 

४. (मौर्य. मविप्य. ) विष्णु के मतानुसार खयर. $! 
पुत्र मतस्य के मतानुसार यह शक का नाती था | अन्य 
पुराणों म दका उख नहीं हे । | 

५. रोमपाद १, देखिये | 

दरानज- एक राजा । अध्िनों ने इसका ससम 
क्या था (ऋ, ८.८.२०) | ईद्रने मी दसपर छपा 


कने थी ( ऋ, ८.४९.१०; ५०९ ) | 


दरारिपर, 





दशरिप्र--एक ऋत्वि । इसके धर सोप पी कर द्र 
प्रसन्न हुमा था ( ऋ. ८,५२.२.) । 

दरारि-८शे. क्रोष्टु. ) मविप्यमत म॒ निराद्त्ति कः 
पुत्र ! अन्यच इसे दारं कहा गया हे । 

दरगणी-गधारयज सुव की कन्या, तथा धृतरषट 
की पनी | । 

ददादे-८ सो, करष्. ) भागवत, विष्णु तथा वायु 
मत म निरृति का पुर । मस्स्यमत में यह निवृति का पौत्र 
एवं विद्रथका पुत्रया 

द्रावर--वरुणछोक का एक असुर ¦ 

दराश्व--(सू. इ. ) दक्ष्वाकु के रातपुत्रं मंसे एक 
(भ. अनु २.६ कु) } ग्रह महिष्मती नगरी का राजा था! 
दरसे मदराश्च नामके-पुत्र था 

दरीणि- क्र्वेदकारीन एक राजा  पणियों से इसका 
युद्ध चरू रहा था, तव इद्र मे इसकी सहायता कर, पणिय 
को मगाया (ऋ. ६.२०.४ ) } व्योतमान से र्णं युद्ध मं, 
दाणि पर इद्र ने कृपा की (ऋ, ६.२०.८ ) | अन्य 
स्थानां पर आये ' दशोणि ? दाब्दं का यथं (दस ऊंग्ि्योः 
है । वह व्यक्तिवाचकं शब्द्‌ नही है (ॐ. १०.९६.१२) 

द्रोण्य-एक ऋष्िज ¡ इस पर इद्र ॐ निरतिशय 
छपा थी (ऋ, ८.५२.२)। दर्रिप्र के साथ इसका 
निदंश ग्राप्त हे । 

दस्यवे चुक--एक राजा । इसके ओदा्यं का वर्णन 
प्राप्त हे ( ऋ.८.५५.१; ५६.२ ) । यह्‌ दस्युं का विजेता. 
एवं स्तावकों का उदार ग्रतिपाट्क था ! वालखिल्यो म, छश 
तथा प्रप्र के सूक्त म, इसका वणेन माया है। इससे 
प्रतीत होता है कि, वे इसके भाश्रयदाता ये | इसका कऋपि 
केरूपमंभी निदं प्राप्त उच्छेल है ( ऋ. ८.५१.२) | 
ऋग्वेद के छप्पनवे सृक्त से तकं चलता है कि, इसका 
परिता पूतक्रतु तथा माता पूतक्रता थी (ऋ ८,५६.४ )| 

द्सर--भध्िनीकमायां म से एक । सहदेव इसीके 
अंश से उत्पन्न दुभा था (भा, ९.२२) 

द्हन--एकादग रदरो म से एक। 

दाकव्य एवं दाकायन--वसि्ुट का गोच्रकार 
कऋप्रिगण । 

द्‌क्षपाय-कस्यपकुख का गोत्रकार । 

द्‌क्षायण-एक सजवंखच । ' दक्ष ` राजा के वेश्चञ 
संभवतः इस नाम से प्रसिद्ध हृं भे | इस वश्य के राजा 
संस्कारविरोप के कारण, ! शतपथ ब्राह्मणः के समय 


~“ ~ चस्तिकोरा 
प्राचीन चरिः 
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तक्‌, समृद्ध जीवन न्यतित कर रहे थे (श, त्रा २.४.४. 
६; दश्च देखिये ) | | 

अथर्ववेद एवं यजुर्वेद संहिताओं मं, रातानीक सा्- 
जित कऋपिको दाक्षायणों ने सवण प्रदान करने का निर्देश 
प्राप्त हे (अ, वे, १,३५.१-२; वा. सं. २४.५१- 
५२; खिट, ४.७.७.८ ) | कदर जगह, " दाक्षायण ‡ 
व्यक्तिवाचक न हो कर, ' स्वणे › भथ से भी प्रयुक्त किया 
है (षे. ब्रा, ३.४०) } महाभाष्य म, पाणिनि को 
दाक्षायण कहा गयाहै। ` 

दाक्षायणी--सती का नामांतर | 

दाक्षि--अंगिरस्‌ कुट का गोत्रकार । 

२. अनच्रिदुरु का गोत्र 

द्क्षीपुत्र--पाणिनि देखिये | 

दाडिक्य--एक भोञ्वंशीय चप! एक ब्राह्मणकन्यां 
का इसने अपहरण किया । उससे इसका नाश हआ । दंड 
राजा एवे यह दोनो एक दी हग ( कोटिरस्य प. २८) । 

दात्-सुख देवां म एक । 

दाञेय-अरयट शोनक का पैतृक नाम (इन्धि, स्टृडि. 
४,२७२ ) ° दातय › (ति का वंशज) दसीका दी पाट- 
भेद रहा होगा । 

दाधीच--च्यवन का पैतृकं नाम | ' दाधीचः का 
राब्दशः अथं ' दध्यञ्च्‌ कार्वंशज, ` शेता होता हे (पं, 
व्रा, १४.६; च्यवन देखिये ) | 

दान--पारावत देवँ मंसे एक 

२. सुख देवां मे से एक | 

दानकाय--वसिषएगोत्र का व्ऋपिगण | 

दानपति-- अक्रूर का नामांतर ( भा. १०.४९ }। 

दानव-एक मानवे जाति ¦ कसयप तथा दनु की 
संतति ' दानय ` कहखाती थी । 

देव एवं अमुं के संग्राममे, देवों के विरुद्ध पक्ष में 
दनव, असुर, राक्षस, पिखाच, आदि सामिर थे | 

दानवं मे निम्नलिखित खोग प्रमुख माने जाते येः-- 
करिन्‌ , तारकः नमुचि, नरक, नाण, विप्रचित्ति, वृषपर्वेन्‌ , 
यावर, हिरण्यकरिपु | 

दानवां का निवासस्थान प्रायः हिमालय के पश्चिम 
भाग का पर्वतप्रदेदय रहा होगा । 

२. कर्यपङ्कुखोसन्न एक गोत्रकार ८ कद्यप तथा दन्‌ 
देखिये ) ! 


दानिनच्‌- सुख देवों मं से एक । 
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दास्त- राजा मीमक का पृचतथा दुमयेती का भ्राता 
(म, व, ५०९ ) | 

२, विक्रुठ देवों में से एक | 

२. सुधामन्‌ देवाँ मे से एकं | 

४, एकं ऋषि | इसने मद्रतनु नामक ब्राह्मण कों काम, 
क्रोध, छोभ जादि के लक्षण बताये, एवे उनका व्याग 
करने को उसे कहा ( पश्च. क्रि, १७) | 

द्‌ान्ता--एक अप्सरा (म. अनु, ५०.४८ कु. ) | 

दाम-सुख देवां म से एक | 

दामग्रन्थिद्‌--भज्ञातवासमें विराय्गरह मे रहनेवाटे 
नकुल का नाम (म, वि, ३.२) । भांडारकरपाट-ग्रथिकं | 

दामघोषि--रिष्युपाट का पतक नाम | 

दासचद्र--पांडवपक्षीय एकं राजा (म. द्रो. १३३. 
३७). 

दामोप्णीष--एक ऋषि (म. स, ४.११ ) | 

दारूक--कष्ण का सारथि (म. व. २३.२७; मा, 
१०.५०; पड्म, उ. २५२ ) । रथ सञ्च करने के वारे मे. 
कृष्ण से इसका संभाषण हुमा था } भारतीययुद्ध मं, यह 
पाडवों के पक्ष मं सामिख था (म, द्रो. ५६.१७-४१;मो, 
५.२ )| 

२, एक रिवावतार । यह वाराहकस्प के वैवस्वत 

मन्वंतर के दरक्ीसषवीं चौखटं म संपन्न हुभा । इस कारण, 

उस स्थान का नाभ दारुवन हआ } प्क्ष, दामायणि, केतुमत्‌ 
तथा गौतम इसके पुत्र थे ( हिव. रत, ५) | 

२. एक दैत्य । 

दारुकि-- दारके का पु तथा प्रद्युम्न का सारथि (म 
व. १९.२३ ) | 

दारूण-करयप एवे अरिष्टा का पुच्र ] 

२. गरुड का पुत्र (म, उ. ९९.९ )| 

दार्टजयन्ति- वैपश्ित गुस्त खैहिसय तथा वैपधित्‌ 
द टजयन्त लोहित्य का पेतृक नास (ज.उ. त्रा, ३.४२.१) । 

दा्तय--एक यज्ञवेत्ता । यन्न के संबंध में यथार्थं मत 
देनेवाखा, ेसा इसका उख मिचख्ता है (क, सं. २१. 
२) हति एवं वातवत्‌ ऋषियों का यह पतृक नाम हे 
उन्होने खांडववन मं सत्र किये थे | वह्‌ सच वातवत्‌ ने 
अधूरा छोड, परठु हति ने पूरा किया । इसलिये दातंयों का 
उत्कपं हमा (पै, ब्रा. २५.३.६; अराल देखिये ) | 

दाभायणि--दारुक नामक रिवावतार का दिष्य | 

द्‌ाभ्यं--रथवीति का पैतरक नाम (वृह. ५.४९. 


७९ >) ] तऋग्वेद की क्र्वा मं टदसका उछटेख ह ( ऋ, ५. 
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दि 
६१.१७, । यह पेवरक नाम अन्यत्र मी कई वार अप 
हे (ते. सं, २.६.२.३; मै. सं. १.४.२२; ६.५; स्रा 
७.४) ¡ यह नाम केशिन्‌ तथा रथप्रोत के ्थिभ॑ 
प्रयुक्त है (मे. सं. २,१.३; दारभ्य देये ) | 

दाखाके-एक ऋषि । वायुमत मे यह प्यास क 
ऋवूरशिप्यपरपरा के शाकपूणे रथीतर का शिष्य था! 

दाद्मि- वक का पैतृक नाम (का. सं, १०.६)। 

दाटभ्य-- एक रजा " दास्भ्य ` का शब्दशः भ 
' दल्भ का वराज ` ह । यह्‌ दाभ्यं का पर्यायवाची श 
रहा होगा । यह केरिन्‌ (प. व्रा. १३.१७.८), चेक्रितात 
( छ. उ. १.८.९१; जे. उ. व्रा. २,३८.१ ) तथा क (ख 
उ, १.२.०१३; १२.१.३२; का. स, ३०.२; म. व्‌, २७५; 
२८२.१७ ) का पैतृक नाम हे । दाभ्यं एवं दारभ्य पे 
गड़बड़ी जान पड़ती हे ( दाभ्यं देखिये ) । एकं वैयाकरण 
के नाते मी इसका उदे माप्त है (श्य. प्रा, ४.१६) 

- २. द्युमत्सेन का मित्र । 

२. उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्षियों मसे एकं (पष, 
सृ, ७ ) | 

दावसु अगिरस--एक सामद्र्टा (पं. त्रा २५५. 
१२.१४ ) | 

दारामै-भारुणि का समकाटीन एक आचार्य (क 
सं, ७.६ ) | 

दाश्चष्टे-मथुरा का राजा प्योमन्‌ का पैतृक नम 
शिवमत्र से यह पापमुक्त हृभा( स्कंद. ३.३.१ , 

२. विदूरथ का साव्रक नाम| 

दादर--तपस्वी सरोम का पुत्र | यह मगध दे 
के एक पर्वैत पर रहता था | शरखोम की मृत्यु होने के 
कारण, यह ॒योकमय्च हुआ । तब इसके सामने अप्र 
प्रकट हुमा } उसने वृक्षान पर वट कर स्थिर रहने क़ चछ 
इसे प्रदान किया | इस प्रकार कदंव वृक्ष के अग्र प्र 
यह्‌ बैठ गया । उससमय सारी दिर इसे स्व ॐ 
समान दिखने लगी | फिर भी मानसिक यज्ञ से इं 
मात्मवबोध हुआ | 

पश्चात्‌ कदेव दाश्मूर ऋषि नाम से यह प्रसिद्ध हभ 
दसे वनदेवता से एक पुत्र उत्पन्न भा था । उसे इसने 
ज्ञानोपदेश दिया ८ यो. वा. ४. ४, ८-५१ ) । 

दासवेदश- वेश देखिये | 

दिक्पाति- सत्य देवां मं से एक | 

दिडि- सूं के सामने रथ में वैठनेवाद्य एक सेक । 
यह सूर्य का प्रधान, एवं एकाद द्द्रोमं सेएकर्था 
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(भवि. ब्राह्म. ७६.१९) | ब्रह्माजी का रिरच्छेद्‌ दसके हाथ 
तेद था। सूं के सन्निध रहने से, उस पातक 
से यह्‌ मुक्त हुभा (खव, १६) 1 इसे दिडिन्‌ मी कहा हे | 
यह महातपसी गणाधिपति थां पहले कीं गयीं 
ब्रहमहत्या के तिस्यना्थं, इसने सृयाराधना की } सूयं की 
छपा से, यह्‌ व्रहहव्या से मुक्त हूया । पश्चात्‌ सूयं से 
दसने क्रियायोग श्रवण किया (मवि, ब्रह्म, ६२ ) | 


यह्‌ दाकर का अवतार था ( भवि. गाह्य. ९१ ) } यह्‌ 
तूर्य के पूर्वं मे स्थित ह! निरंतर श्रमणी होने फे 
कारण, द्रसके यि सद्र नाम प्रयुक्त हे (भवि, ब्राह्म, १२४) | 

दिति--ग्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा असिक्नी की 
कन्या, एवं कदथप की माया ( क्यप देखिये ) ¡ ऋण्वेद्‌ 
मे इसका तीन स्थानों पर उछेख ह । उन्म से दो स्थानां 
पर, अदिति के साथ इसका उदेव आया है (ऋ, ५. 
६२. ८; ४. २, ११ ) | तीसरे स्थान, इसका उद्धेख 
अदितिकेसाथन हौ कर, अचि, सवित्र एवंभग के 
साथ भाया हं (ऋ. ७. १५, १२) | कई वेदिक प्रथो 
मं इसे " देवी? कटा गया है (वा. सं, १८, २२; अ. 
वे, १५, १८, ४ १६. ६ ७ ) | अर्थववेद मे इसके 
पां का निदेश आया हं वे देत्य एवं देवों के शत्र मादू 
होते हं (भा. ७.७.१ ) । इससे पता चट्ता है कि, दिति 
एवं यदिति एक पक्षम नदो कर, विरोधी पक्षमे थी। 

दिखीप ( प्रथम )--( स्‌ः ३.) अयोध्या के अंदयमत्‌ 
राजा का पुत्र] अपने “ भगीरथ ` प्रयत्नं से, गंगा गदी 
प्थ्वी पर लानेवाठे परसग्रतापी भगीरथ राजा का यह 
पिता था (मा. ९.९; मस्य. १२.४४ पश्च. भ. १०;उ. 
२१; ब्रहम; ८.७५; लिग, २,५.६; म. व. १०६.२७- 
४०) | रामायण मे, भगीरथ का पिता दिरीप८( पथम). 
प्व रघु का पितामह दिटीपखट्वांग, ये दोनो एक दी माने 
गये है (वा. रा. वा, ५२) | कितु वे दोनों अव्गये। 


भपने पितामह सगर का उद्धार के के लि इसते 
गगा पुथ्वी पर छने को चाहा । उसके य्य इसने तीस 
हजार वपां तक तपस्या की । किंतु गेगो लाने से पहले ही 
दषकी सृस्युद्ो मयीं। 

देरीप खरवांग--(स्‌. ट. ) अयोध्या के सुविख्यात 
रघुं राजा का पितामह । महाभारत मे, खट्‌वांग नाम से 
दसेका निर्देश प्रात है ¡ रामायण मे, मगीरथका पिता 
दिलीप ( प्रथम ) एवे यह्‌, ये दोनों एक ही माने गये है | 
किव वे दोनों अख्गये। 


प्राचीन चरिज्रकोा 


रिटीप 


भागवत एवं `विष्णुमत मं विश्वसह का, ब्रह्मांड एवं 
वायुमते मं विश्वमहत्‌ का, तथा सत्त्यमत म यह्‌ रघु्का 
पुत्र था कई प्रथां मे, इसे दुखिदह्‌ का पुत्र भी कहागया 
है ( ब्रह्म ८.८४; ह. वे. १.१५ ) | मत्स्य, पद्म, एवं मि ` 
पुराणा मं दी गयीं इसकी वंश्यावलि मं एकवाक्यता नहीं 
हे | 

पित की कन्या यशोदा इसकी माता थी | इसकी पत्नी 
का नास सुदक्षिणा था] इसका पुरोहित शांडिव्य था 
दिरीप खटूर्वाग के प्रदा पर एफ पुरातन छेक मी 
उपटरग्ध हे (व्रह्मांड. ३.१०.९०-९२; ह, वं, १,१८; 
पायु. ७३.८४ ) | | 

काफी दिनां तक्‌ दिरीप राजा को पुत्र नहीं हा | 
पुच्रग्राप्ति के देतु से, यह वसिष्ठ के आश्रम में गया | 
राजाकेद्वारा विनंति की जाने पर, वसिष्ठ ने इसे 
पुत्र न होने का कारण चताया | वषिष्ठ बोले, “ एक वार 
वम इन्द्र के पस गये थे} उसी समय तुम्हारी पत्नी 
वऋ्तस्नात देने का वृत्त महै ज्ञात हमा | ठम तरत धर 
लोटे । मागं “मे कल्पवृक्ष के नीचे कामधेनु खडी थी | उसे 
नमस्कार चयि चिना दी तुभ निकर आये } उस खपरवादी 
के कारण उसने तुम्हं शाप दिया, "मेरे संतति की सेवा 
क्रये विना तुम्हं संतति नीं होगी 2 | उस छाप से द्ुटकारा 
पाने के स्यि मेरे आश्चमं मे स्थिते कामघेनुकम्या नंदिनी 
की ठम सेवा करो | तम्ह पच होगा| › इसी समय वरौ 
नंदिनी माई । उसे दिखा कर वसिष्ठ ने कहा, ' वम्हारी 
कायसिद्धि स्ीघ्र ही होगी ? | 

इसने धेनु को चराने के व्यि, अरण्य मे ले जने 
का क्रमं सुरू किया । एक दिन मायावी सिंह निमांण कर, 
नंदिनी ने इसकी परीक्षा ठी। उस समय स्वदेहार्पण 
केर, धेनुरक्षण करने की सिद्धता इसने दिखायी ! तव 
धनु प्रसन्न हो कर, इसे रघु नामक विख्याते पुत्र हभ 
( पष्य, उ, २०२-२०३ ) । यह कथा कालिदास केः रधुर्वं्च 
म पूणेतः दी गयी दहे, 

यह प्रथ्वी पर का कुवेर था इसने सेकडों यज्ञ करिये 
थे | प्रत्येक यज मं खख ब्राह्मण रहते ये । इसने सव प्रथ्वी 
ब्राह्मणों को दान दी थी। इरसीकरे यज्ञो के कारण, यज्ञ 
भरक्रिया निश्चितं दुद । इसके यक्रमे सोने का यूप था। 
इसका रथ पानी म इता न्ह था | दिलीप के घ्र पर 
` वेदघोप, › " धनुपकीरस्सीकी टकार? (खाः | 
‹ पियो , एवे † उपमोग ले > इन पांच न्दं का वयोम 
निरतर होता था (म, द्रो. परि. १, क्र. ८, पंक्ति. ५१० 
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से आगे; शां. २९.६४.७२) } सम्रार तथा चक्रवतिं 
के नाते इसका निद किया जाता था 

द, (सो. कुरु. ) एक पौरव राजा । भागवत मत मे 
-षट्स्य का, एवं विष्णु, मत्स्य तथा वायु के मत मे भीमसेन 
का पुत्न। 

दिखीवय--भविभ्य मत सं मनुवंरी दशरथ का पुत्र] 

दिर्वेजय--उदारधी एवं मद्राकापुच्र। ` 

दिवस्पति--रोच्य मन्वंतर मं होने वाल इर | 
दिवस्परौ--तरित देवो सं से एक ¦ 
दिवाकर-गरुड का पुत्र (म. उ. ९९.१४ ) | 
२, (स्‌, इ. भविष्य. ) भागवतमत म॑ भानु राजा का 
पु | इसका पुत्र सहदेव } वायुमत से यह प्रतिव्यूह का 
पुच्र, एवं मस्त्य तथा विष्णुमत मं प्रतिव्योम का पुत्र 
था | इसके शासनकाट मं (मस्त्यपुराणः का निमीण हमा 
( मस्त्य. २७१ ) } पौरव राजा अधिसोमक्रृष्ण तथा 
मगध देद्य का राजा सेनजित्‌ इसके समकालीन ये। 

र, ( सो. ) भविष्य मत में आतिथ्यवधेन का पुच| 

दिवावण्--कस्यप्कुलट का गोघ्रकार- ऋषिगण | 
दिवावस् एवं दिवावसिष्ठ ये इसीके पाठभेद हे। 

दिवाव्टाश्व--कर्यपकुल का गो्कार । 

दिवादस--दिवावष्ट देखिये | 

दिवावसिष्ट-दिवावष्ट देखिये ¦ 

दिवि-सत्य देवाँमेसे एक) 

दिविर्थ--८ सो. अनु. ) भागवतमत में खनपान 
का पुत्र, एवं स्थ राजाका पिता । विष्णरुमत म यह पारका 
एवे वायु तथा ससत्य मत म द्धिकाहनका पुज था | इसका 
पुत्र धर्मरथ । महाभारत मे इसे दधिवाहन का पुत्र कह 
कर, इसका पुत्र अंग बताया हे (म. शां. ४९.२०२ ) | 

दिवीरुरु -( आं्र. भविष्य. ) विष्णुमत मे द्त्रोदर 
का पुत्र) इसका नाम अपीतकर एवं चिवील्क मी प्राप्त हे । 

दिवोदास--८ सो, काश्य. ) मागवत तथा विष्णुमत 
मे मीमरथपु् तथा विष्णुमत मे अभिरथपुत्र | व्रह्म 
तथा वायु मतम यह भीमरथ का दी दूसरा नाम 
है ! महाभारत मे इसे का्ीपति सौदेव कहा गया है । 
इसका पितापह हयंश्च हो कर, पिता सुदेव अथवा भीमरथ 
था | इसका पराजय हेहय वीतहव्य ने कया | तव यह्‌ 
भरद्वाज ऋषि कौ शरण म गया | 

इसके द्वारा पचकामेषटियज्न करने पर, से प्रतदन वा 
अप्रतिरथ नामक श्रनाश्रक पुत्र हुमा | उस्ने हेहय 
वीतहव्यो का पराभव किया तेथा वीतहव्य को श्गुके 
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दिवोदास 
भाश्रम भ छिपने क ट्यि मजवूर कर दिया (म, भन्‌ 
८ कु, ) | प्रतदन के साथ मारद्राज ऋषि का सतेहस 
था (क. सं. २१.१० )] 

इस्वगे पत्नी का नाम दयप्रूती } इसे दपद्ती से ही 
प्तदन हुमा था (ब्रह्म, ११.४०.४८ ) | प्रतर्दन 
अप्रतिरथ, रान्रुजित्‌, ऋतध्वज, तथा कुवलश्च ये सारे 
एक दी है (भा. ९.१७. ६ ) | 

इसे ययातिकन्या माधवी से प्रतर्दन हभ, यह्‌ कथा 
महाभारतम दी गयीदहे(म. उ. ११५.१.१५) | तु 
कारटष्टि से वह विसंगत अतएव असंभव माद्म पडी 
है । यह यमसमभा का एक सदस्य था (म. स. ८.११)। 
भास्करसंहिताः के “चिकिःसाद्प॑णतंत्रः का यह कतीह 
( ब्रह्मवे. २.१६ ) | धन्वन्तरि के भागे दिवोद्‌स शद 
जोडा जाता हे । वह्‌ शब्द वंरदरकं होगा | 

२. (सो. कारय. ) कारी दे का राजा यह्‌ सुदेव 
का पुत्रतथा अष्टारथ का परिताथा। परब्रह्म तथामहा- 


भारत के सिवा अन्य स्थान कीं वंश्ावलि मे, इतनी 
जानकारी मी नहीं मिटती ! 
हैहयवंयों से तलना करते पर का्यर्वशा मं दौ 


दिवोदासो को मान्यता देना अनिवायं प्रतीत हता 
है! इसने भद्रप्रेण्य से कारी जीत टी, एवे व्र 
अपना राज्य स्थापित किया। किंतु निक्रुभमके शापैः 
इसे काञ्ची छोड कर, गोमती तीर पर दूसरी राजधानी 
स्थापित करनी पडी | अतः हैहय तथा काश्य धरानोँ के 
स्रगड़ा कुक काठ के ल्यि स्थगित हुभा । किंतु भद्र्रे्य 
का पुत्र दुमद वड़ा होने पर, उसने दिवोदास का पराभव 
किया (म. सनु. ३०; ब्रह्म. ११.४८; १३.५४; ह" व 
१.२९; ब्रह्मांड, ३.६७; वायु. ९२.२६ ) । इसकी प्ली 
का नाम सुया था। उससे इसे आष्टारथ नामके पुपर 
हा था ( ब्रह्य. १३.३१, । 

दिवोदास अतिथिग्ब-८सो, नीट, ) वेदिक युग क 
एक प्रमुख राजा । यह वध्यश्च का पुत्र, एवं भरतव 
न्तर्गत तत्सु खगो का सुविख्यात राजा सुद्रास का पिता 
(वा पितामह ) थ । (अतिथिग्वः का शब्दशः अर्थ है 
 मतिथि का सम्मान करनेवाला | यह उपाधि दिवादा् 
एवं सुदास को ल्गायी जाती थी (ऋ, १,५१.६; ५.१. 
८ ) | 'अतिधिग्वः की उपपत्ति सायणाचार्य ने तिथि 
का पुत्र? रेसी दी है (ऋ, १०.४८.८ ) | 

सरस्वती की कपा से वघ्न्यश्च को दिवोदास पुत्र्य 
मं प्रात्त हुमा (ऋ, ६,३१.१ ) । यह भस्त म स्फ 
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दिवोदासं 





था ( च. ६,१६.४; ५.१९), एवं तर्वशां तथा यदुं 
का विरोधी था (ऋ, ७.१९.८; ९,६१.२ ) ] संक्नवतः 
दसके पुत्र का नाम " पिजवनः हो कर, सुदास इसका 
पौत्र था। वध्न्यश्च, दिवोदास, प्रिजवन, तथा सुदास इस 
प्रकार इसका वैरक्रमं होगा | 


सका महान्‌ यरु रवर एक दास एवं किसी पर्वतीय 
जाति का प्रधान था ( ऋ. १,१३०.७; २,१२.१९१; ६. 
२६.५६ ७,१८.२० ) ¡ इसने शंबर का कंद वार पराभव 
करिया ( ऋ, १,५१.६; रवर देखिये ) | 


अपने परिता वध्याश्च के समान, यह भी अयि 
का उपासक थां (ऋ, ६,१६.५; १९) | इपर ये 
अयि को देवदास अयि नाम पड़ा (. ८,१०.२) | 
परुच्छेप के सूक्त मे इसका स्वध दिखता है (ऋ. १. 
९३०.१० ) । भरद्राज के छ्ठर्े मडर में इसके कापी 
महतवपरण उदछछेख हं } इसका पुरोहित भरद्वाज था । आयु 
एवं कुत्स के साथ, यहं इद्र के हार्थो मे प्रसजित हृभा 
था | क्तु सदारसत नामक साम के प्रभाव से, यह्‌ पुनः 
वेमवसंपन्न दुभा (पं, त्रा. १५.३.७ >) भरद्वाज केः साथ 
सका संव॑ध पुराणादिमं भी वार वार भाया हि। यह्‌ 
तथा ष्विदास नीर बेरानएक दी होमि] 


र्यश्च को मेनका से एक कन्या तथा एक पुत्र दरं | 
उन्म से पुत्रका नाम दिवोदास, एवं कन्या का नाम 
अहस्या था । अहन्या शरद्रत गोतम को दी गयी थी 
( ह. वे. १.३२ )] भागवतमत मे यह मुद्रक का, विष्णु 
मत म वध्यश्च का, वायुमत म व्र्न्यश्च का, तथा मत्स्यमत 
मे विष्याश्च का पुत्र था) पुराणों गँ इसका पुत्र मित्रयु 
दिया गया हे । परंतु वेदो भ (ऋ, ८,६८.१७ ) इसका 
पुत्र ई्रोत दिया है । ऋक्ष अश्वमेध्‌, पूतक्रत॒, प्रस्तोक 
तथा सौभरिये छोग इसमे समकाटीन ये | 


_ ^. श्वगुकुर का एक क्षिः प्रवर तथा म॑न्रकार (भरा 
देखिये ) । यह प्रथम क्षन्निय था | वाद मँ ब्राह्मण वना 
( मत्स्य. १९५.४२; परुच्छेप देवादासि देलिये ) | 

९. दिव्यादेवी देखिये | 


दिवोदासं भेमसेनी- अरणि का समकाटीन (क, 
सं, ७, १, ८ ) | 


दिव्य-- (सो, क्रु, ) चायुमत मे सात्वतं का पचर | 
भागवत एव मत्स्यमत मं इसे अंधक, एवे विप्णुमत सें 
इसे देव्याधक कहा गया हे ( अंधक २. देखिये ) | 
प्रा, खं. ३९ 1 
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दिव्यजायु--पुरूरवा के उर्वशी से उत्पन्न आद पुत्रो 
मं छटठ्वो ( पद्म, सख. १२) 

दिन्यभ्ान--पारावत देदों मं से एक । 

दिव्या--दिरण्यकशिपु की कन्या तथा श्रगु की पत्नी। 

दिव्यदेवी ~ प्टक्षद्रीप् के दिवोवास्र राजा की कन्या 
दिवोदास ने इसका विवाह सूपदेश का चित्रसेन राजा 
से निधित करिया } विवाहविधि भुर होते दी चिव्रसैन 
म्रतदहो गया। तव विद्धान्‌ ब्राह्मणों के कृथनानुसार, 
इसने रूपसेन से विवाह क्रिया ¡ परंठ वह भीमृत हो 
गया | इस प्रकार दसके इस्त पति मरतं ह्यो गये! 

वाद सं मच्रियों की सखह के अनुसार, इसका स्वयंवर 
स्वा गया } किंतु स्वर्यवर के लये जये दर्पं सारे राजा, 
आपस स ठ्ड्‌ कृर मर गये! दस अनर्थपरपरया से इस 
को अरत्वेत दुख हुमा, एवं यह अरण्य मे ची गह 
( पद्य. मू. ८५ ) ! 

एक वार उच्वख नामक उक प्रक्षद्रीप मे आया | 
सोकमग्न दिव्यादेवी को उसने " अद्यु्यसयन ' ततं 
बताया । मनोमाव से यह तरत चार वर्पो तक करने पर, 
विष्णु ने इसे ददन दिया, तथा वह दस विष्णुलोकं छे 
गया ( पद्य. भ्र. ८८ ) | 

पूवेजन्म मं यह चित्रा नामक 
( चिल्ला ४. देखिये ) | 

दिव्याधक-दिव्य देखिये | 

दि--(स्‌, दिष्टि. ) वेवस्वत सनु का पुत्र! इसका 
वधु नाभाग (मा, ८. १३; नभग देखिये ) | 

दीक्ि्- कण्व का आयावती से उत्पन्न पुत्र । यह 
द्विविद का भां था (भवि, प्रति. ४. २१) | 

दीननाथ-एक विष्णु मक्त राजा | यह्‌ द्वापर युग 
मपेदा दहा! इसे संतानन थी! पुत्रप्राप्ति के लिये 
इसने गाव ऋषि की सलाह से, नरयज्ञ करने का निश्चय 
किया } योग्य मनुप्यों को द्द्‌ छाने के च्ि इसने दूत 
नियुक्त किये | 

इन दृतों को, दशपुर नगरी के कृष्णदेव ब्राह्मण के सुरी 
से उत्पन्न तीन पुत्र, योग्य दिखा पडे। ब्राह्मण एक 
भी पुत्र देने के लिये तयार नही था] चार लख मुहर 
दे कर, दूत जवरदस्ती उसका स्येष्ठ पुत्र ठे जाने ल्गे। 
बराह्मण ने प्रार्थना की ' उसे छोड दो! मँस्वये आारहा 
हू ° | पश्चात्‌ ब्राह्यण के छोटे पुत्रको ठे जने की 
कोरि दूतो नेकी,तो माता ने उन्हे रोक ल्या | तव 


वैशय कील्ी थी 


"40 


दानिनाथं 


मृश्चले पञ्च को 
शोक किया | 

ताद सं सेवको का पड़ाव विश्वामित्र के आश्रम मं 
पड़ा । तव विश्वासिच ने ब्राह्मण के मंस्रटे पुत्र के वदले, 
खुद को नरमेध के लि वटि केसर्पमं प्रस्वते किया 
परव नोकरों ने बह मान्य नहीं क्या । पात्‌ विश्वामित्र 
राजा के पास आया | विश्वामित्र ने राजा से कहा, ^ पृणा- 
हुति दे कर मी पुत्रप्राम्ति हो सकती है › । यह सुनते दी 
उस पुत्र को छोड़ कर, राजा ने यज्ञ करिया } उस ब्राह्मणपुष्र 
की जान वचातेके पुण्य से, विश्वामित्र को स्वर्मप्राप्ति 
तथा दीननाथ को पुत्रप्राम्ति हद्‌ (पद्य, त्र, १२; इनः 
रोप देखिये ) | 

दीघटोचन--८ सो. कुरु.) धृतरष्र का एक पुत्र | 
भीम ने इसका वध किया (म. मी, ९२.२६ ) | 

दीप्ति-अमिताम देवों मं से एक। 

दीतिकतु--दक्षपाव्णिं मनु का एक पुत्र | 
दी्िसत्‌--सवर्णिं मन्वन्तर के स््तषियों में से 
एक्‌ | 

दीिेधस््--समेधस्‌ देवँ म से एक | 

दीध-मगध देदा का एक क्षत्रिय । पाड ने इसका वधं 
किया (म. आ. १०५.१० ) | 

दीघाजेह्-दनुपु्र । यह दानवो मे सेएक था] 

२, एकं विपे सर्पं | रोष के कोष म एक मूतसंजीवकं 
मणि था] उसके संरक्षकोंमेसे यह एक था। (जे. 
अ, ३८ ) | 

दीर्धाजह्ा-अोफवन की एक राक्षसी । 

दरीधेतपस्य्‌-( सो. कारय. ) राष्र का पुत्र ८ दीर्घ॑तमस्‌ 
२. देखिये ) } ब्रह्मपुराण मं इसे कारोय का पुत्र बताया 
गया हे (ब्रह्म, १२.६४ ) । 

२. उलुद्रीप के महद्र पवेत पर. रहने बाख एक 
तपस्वी । इसे पण्य तथा पावन नामक दो पुचरथे) उम्र 
के सौव वषं मे, पत्नी के सह इसकी मृत्यु हई । उस 
कारण इसका पुत्र पावन योकग्रस्त हुभा । तब पुण्यने 
उसे उपदेश कर उसका मोह निरसन किया ( यो. वा. ५. 
१९-२१ ) | ' त्ृप्णाक्षय ` केदितु से यह कथा वताई 
गयी हे ¦ 

२. एक व्यास | इसका पुच युक ( पश्य. पा, ७२ )| 

दीधेतयस्‌ मामतेय आओंचथ्य--अगिरसकुल का 
एक सूक्तद्र्ा क्छपि (ऋ १. १४०-१६४)| 
यह्‌ ममता एवं उन्वथ्यं कऋप्रि का पुत्र था | इसलिये इसे 


वे जबरन ठे गये | मातापिता चे अत्यधिक 
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` मामतेय › एवं ‹ जओौचथ्य ये उपनाम प्राप्त हर (ऋ 
९ १५२. ६; ४, ४. १३) ! दीधतपस्‌ ° इसीका ही 
पाठयेद्‌ है (वायु. ५९; ९८; १०२) 

बृहस्पति के शाप के कारण, यह्‌ जन्म के समय अंधा 
था (वृहदे, ८ ११. १५) २१-२५; ऋ, १, १४१- 
१६४ ) । इससख्यि इसे ‹ दीघ्रतमस्‌ ° ( = दीधे अंधकार) 
नाम प्राप्त हुभा । यह सो वर्षो तक जीवित रदा (श्च. 
१. १५८. ६; सां. आ. २. १७) | सौ साल कीं दु 
उमर म इसने केशव ` परमेश्वर की उपासना की। 
उससे इसे टी प्राप्त हू, एवै लेग इसे ^ गोतम 
( = उत्तम नेचवाला ) कहने खो (म. रां, ३२८), 
! सुरमि › ने सूघ्ने पर इसे दृष्ट ग्राप्त हृञी, एेसी भी 
कथा उपलन्ध है ( वायु. ९१) | 

भरत › राजाओं का यह पुतेदित था} भरत दोप्यंति 
को इसने णेन अभिपेकः क्रिया था (ठे. व्रा. ८ 
२३) । यह अभिषेक यमुना के किनारे प्रपन्न हुमा 
८ भा. ९. २०. २५; भरत देखिये ) ! एक मंत्र गायक के 
सपमे, इसका उदेख वेद मे प्राप्त है (र, १, 
१५८. १ )| 

एक वृद एवं का मी व्यक्ति के स्पे, इषकी क 
कथा क्वेद मे उपटख्न्ध हे | इस वृद्ध को सम्हाट्त- 
सम्हारते इसके नौकर त्रस्त हो गये । यह मर जाये) इस देठ 
से उन्होनि इसे अथि मे डर दिया, पानी में गह्य दिया । 
अन्त मे, चैतन नामक दास ने इसका सिर काट लिया; 
एवं इसकी छाती फोड़ दी} फिर मी; ग्रतयेके समय 
अध्ियों ने इसकी रक्षा की (ऋ. १ १५८. ४६; 
वरहे. ४. ११. १४) | बादमे इसे नदी मे फेका द्या 
गया | नदी मे बहता हुभा, यह अंग देशा के किनार 
जा टगा । वह इसने उरिज्‌ नामक दासकन्या सं वाट 
किया } उरि से इसे कक्षीवत्‌ आदिं पुत्र दूरं ( बृह 
४, २३.)। 

प्राणों मे यही केथा कुछ अल्ग दंगसे दी गयी ह । 
दीर्धतमस्‌ को गमौवस्था मे ही सारे वेद्‌; वेद्गि तथा 
शाख प्ूणैतया अवगत थे (वायु. ९९. २३६-७८ 
२७; मलस्य, ४०; म. शां, ३२८-४७-४८ )। विचा क 
चल पर इसने प्द्ेपी नामक रूपसंपन्न सरी सं ववाह 
किया । उससे इसे गोतमादि अनेक पुत्र दर्प | सपन ६ 
की अधिकं ब्द हो, इस देत से इसने कामधेनु क यत्र 

गो-रति › विया सीख ¡ उस विचा के कारण, 
फे जाके मे, सव कोगों के समक्ष, यह खीसमागम कए 


दीधेतमस्‌ 


खगा । आश्रम के अन्य पियं को यह पसंद नीं 
आया।वे इसे आश्रम से भगा देने को उद्युक्त 
हो गये | 

इसकी पत्नी श्पी को पत्प्राप्ति हयी गयी थी, एव 
अंधा पति उसे अच्छा भीन ख्गता था | वह्‌ इसे भगाने 
के लये अन्य आशध्रमवासियो को सहाय कृरने स्गी 
यह कहमे छ्गी, ' दीर्घतमस्‌ से तद्मक ठे कर पं दूसरा 
पति क्र गीः | 

घर छीोडने के लिये उद्युक्त हए अपने पत्नी को काबू 
म रखने के चयि, इसने ध्मेशाखकार नाते से पलनीधमं 
के नये नियम प्रापित किये) वे नियम्‌ इस प्रकार 
येः-- ' जन्मभर ली को एक दी पति रहेगा, वदी उसका 
देश्वर होगा । पति जीवित र्दे या मृत, दूसरा पति छख्ी 
नही कर सकेगी । अगर खरी ते दसरा पति किया, तो वह 
पतित हो आवेगी | पति के चिना रहनेवाटी लिया मी 
पतित रददैगी । उनके पास धन्‌ होने पर भी, उन पतिदयून्य 
लियो का परपुरुषसंमोग तथा तज्जन्यं संतति व्यथ, 
अकीतिकर तथा निदास्पद्‌ दी हींगी `| 

याद्‌ यं प्रहेपी के कहने पर, इसके पुर्न ने एक तस्ते 
. पर द्से वांध कर, वह तख्ता गंगाम्‌ छेड़ दिया (म. जा, 
९८.१८ ) | मत्स्य के अनुसार दीर्घतमस्‌ अपने चचेरे 
भाई शरद्‌ के आश्रम में रहता था} दीघतमस्‌ अपने 
स्तुपा से विपयवासनायुक्त भापाण बोश्ने ट्गा। यह 
स्वेराचारी वतन शरदरत्‌ को अच्छा न ख्ग कर, उसने इसे 
साश्रम के वाहूर निका दिया ( मत्स्य. ४८ ) | 

नदी म छोड़ा गया दीघतमस्‌ षि, वह्‌ ते-वहते भानव 
देकर के सीमा के समीप आया | उस देश का राजा बलि 
सहजभाव से धूमते धूमते व्हा भाया था } उसने दस 
रपि को बडे सम्मान तथा यानेद्‌ से सपने अंतभ्पुर त 
रख लिया ¡ तदनतर बलि राजा ने सुदेष्णा नामक अपनी 
रानी को, संतति दहेतु सनम रख कर, इस पि की सेवा 
करने के लिये कृहा ¡ परंतु इसे अंध जान कर सदेष्णा ने 
आप के व्याज, जपने “' म्चीनरी 2 नामकं चु दरवर्णीय 
दासी को इसके पास भेजा } उससे इस कपि को कक्षीवत्‌, 
दीधश्रवस्‌ आदि ग्यारह पुत्र ह्ूर्पे (म. स, १९.५ ) | 
वायुपुराण म इन प्म से !कृक्षीवत्‌ः कानाम 
'* कक्षीवत्‌ ›› दिया है । 

वाद्‌ मे वलि एवे दीघतमस्‌ इन दोनों म, नवजातपए् 
क्सिकादे, इस बारेमे वाद श्युरू हुभा। दीषेतमस्‌ ने 
राजा को खदेप्णा द्वारा की गयी चाल्वाजी वतायी } तव 


पाचीन चरिजिकोरा 


दीेग्रजञ 


रषि को शांत कर, तथा पलनी कौ समन्ना कर, वलि ने फिर 
एक वार सदेष्णा को दीर्घतमस्‌ के पास मेज दिया । इससे 
उसे पोच पुत्र उत्पन्न करवाये । उनके नाम अंग, वेग, 
पुड्‌, सुह्य तथा करिग ये ] इन्दे व्य क्षत्र तथा वाट्य 
ब्राह्मण कहते हे ( ह. वै, १.२१; विष्णु. ४.१८; भा, ९. 
२०; २३; व्रह्म. १.३ ) | 
. वाद प काक्षीवानादि पत्रोंको ठे कर, यह गिरित्र 

( मस्त्य. ४८), वा गिरिग्रज (वारु, ९९) गया | 
कक्षीवान को इसने उद॑क पि के पास रिक्षाय्ाप्ि के 
लिये भेजा ( स्कन्द्‌ ३.१.१७-१८ )। 

सहाभारत मे, दीरध॑तमस्‌ ऋषि का निर्देश अनेक वार 
आया है । यह इन्द्रसमा मे इन्द्र के मनोरंजन का काम 
करता था (म. स. ७.१०) यह पश्चिम दिशा के 
आश्रयमे रहता था (म. अनु. १६५.६२)। इसे 
आरशिज, ओरिज, तथा असित कहा गया हे ( वायु. ९९ 
४४; मस्त्य. ४८.८३ ) | उरिज इसका पितामह देने के 
कारण, इसका पतृक नाम " ओशिज" होना संभवनीय 
ह| 

इसका पुत्र कक्षीवत्‌ एवं उसके माईमों का * गोतम 
यह पैतरकं नामांतर कई अगह प्रात हे ( मस्त्य, ४८.५३; 
८४ ) । गोतम, दीघतमस्‌ का दी अन्य नाम था } इसके 
पशुतुरय माचरण के कृरण, इसे यह्‌ नाम पिला (वायु, 
९९; ब्रह्मांड, ३,७४.३ ) कई अगह, इसे गोतम भी 
कहा है (म, शां. ३२८.५०; म. स. १९.५-७) | 
लो, तिट्कजी ने ऋग्वेद के ‹ दीघतमस्‌ ` शब्द का अर्थ, 
‹ दीवं दिन के वाद अस्तंगत होनेवाल सूर्य, ` किया ह 
( आर्यो का मूलस्थान प्र, १४६ ) | 

कटर रथों मे, सुदेष्णा रानी की शुद्रादासी का नाम्‌ 
ˆ उरिज्‌ › बताया हे । इसीय्यि, उस शुद्र से उत्पन्न, 
इसके कक्षीवत्‌ एवे दीघश्रवस्‌ ये पुत्र, ' रिज ः यह्‌ 
माव्क नाम से प्रसिद्ध हूर ( दीघश्रवस्‌ ओरिज देखिये 

२, (सो. काद्य. ) यह्‌ भागवत, विप्र तथा वायु के 
मत मे कािराज रष्क पुत्र। इसे धन्वन्तरि नामक 
पुत्र था} वायु मे दीषतपस्‌ पाठभेद हे! 

दीघेनीथ--एक वेदिक ऋषि । इने दस फो संपत्ति 
दी थी (ऋ. ८,५०.१० }। 

दीधेने्र-( सो. कुर ) धृतराष् का पुर] भीम ते 
इ्खका वध किया (म. द्रो. १०२.४२ }। 

पम धनपक्षीय एक राजा (म. आ. ६१. 
९१९ | 
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दीधवाहु--( स्‌, इ. ) खट्वांग (दिकीप द्वितीय) सजा 
का पुचर| इसका पुव रघु (मा, ९,१०.१ ) | मत्स्य तथा 
पद्मपुराण में यही अजपुत्र के नाते उष्टिखित हं । यह 
विष्णुभक्त था । इसे गदी पर विटा कर, खय्‌ांग आत्सखरूप 
मं ठीन हो गया } व्रह्म, ह रिवय तथां रिवपुराण, ° दीघै- 
वाहु ?को रुका विदोषण मानते हं। इसीलियि रघुवंश 
मे ' दीघेवबाहुः का उदछेख नहीं है। गरुड पुराण में 
रधु का उच्खन दहो कर केवर दीघवाहुकादी मिरदैशदहै। 

२. (सो, कुर. ) धृतरष्रका पच । सीम ने दसका 
वध कयां (म. मी. ९२.२६ ) 

दीयेयज्ञ--अयोध्या का राजा । राजसूय के समय, 
भीमने इसे पराजित किया था (म. ख. ३१.२)। 


दीधसयेयव्-( सो, कुर. ) धृतराष्र का पुत्र | 

टीथलोचन--( सो, कुर. ) मीमद्रारा मारा गया 
धृतरा का पुत्र (म. सी. ९२.२६ )| 

दीर्घश्रवस्‌ ओरिज--एक राजा । यह दीर्ध॑तमस्‌ 
एवं उशिज्‌ का पुत्र था (दीघतमस्‌ मामतेय देखिये) ! यह 
इसे वणिज्‌ कहा गया है । इस पर अध्ियों ने कपा की 
थी ( ऋ. १,११२.११ ) । इस राजा को देश से निकाठ 
दिया गयाथा) इसच्ियि यह्‌ भूख के कारण मर रहा 
था ] एक साम गा कर इसने अन्न प्रास्त क्या । (पृ. व्रा. 

३.२५ ) | कक्षीवत्‌ के साथ इसका निर्देश है | 

दघाद्ू--एक क्षत्रिय । यह श्रुताय का पुर था। 
भारतीय युद्ध मे अनने इसका वथ कयि (स, द्रो 
६८.२९ ) | 

दीर्धिंका--वीरशमन्‌ की कन्या । यह वहत ऊची 
थी) यास्नीम ख्विाहे, ' ऊची ल्डकी से व्याह करने 
वाला, के माद्‌ मे मर जाता हेः इस लिये इससे व्याह 
करने को कोद तयार नदीं होता था 

अच्छा पति मिले, इतल्यि दसने तपश्चयौ शरू की । 
तप करते करते यह बद्ध हो गयी | पश्चात्‌ एक्‌ कुष्ट 
रोग पीडित वद्ध ग्रहस्थ, इसके पास आया 1 उसकी शर्त 
स्वीकार कर, इसने उससे विवाह च्या । कारोपरांत पति 
ने इसे याचा करने का अपना विचार वताया | यह उसे 
कचे परे कर चरी} नाते जाते श्रूटि परर चटाये गये 
मांडव्य को, इसका धका ल्ग गया कद्ध हौ कर 
माडव्यं ते इसे खाप दिया । परु पातित्रय प्रभाव से इस 
पर उस शाप का कुर परिणाम नहीं हमा ( स्वद्‌, ६. 
१३५; मांडन्य देखिये ) ¡ यांडिटी एवे यह एकं दी रदी 
हागी | 


क्रि) 


पराचीन चस्तिकोरा 
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दुःरॐढ-( सो. ऊस. ) धतरा हका पुत्र] 

दुःशखः--धतराष्र की कन्या | यह्‌ सिधुराज जयद्रथ 
करो विवाह म दी गयी थी (म. आ. १०८.१८))। 
इसका पुत्र सुरथ | 


दुःरतसय- (सो. कुर.) धृतराष्ट का द्वितीय पत्र 
(म. आ. १०८.२)। यह दुर्योधन की अनुमति मे 
व्यवहार करता था, इसलिये उसते इसे योवराव्य प्रदम 
क्या था। यह पौरस्य का अंदावतार था) इते 
रास्रास्रविद्या तथा धनुविद्या की रिक्षाद्रोणसेटीथी। 


द्रापदी ख्येवर के समय, उपस्थित राजां मे य 
मी सामि था (म, आ. १७७.१ )। वादमं द्रोपवी 
सहित पांडव द्यूत मे हार गये] कणट्वारा कानाफूसी 
मिखने पर, - इसने भरी सभाम द्रोपदी फ वखहरण 
किया | करप्ण कै आराधनां कर, द्रोपदी से अपनी रा 
की | इसी समय दुःखासन का वध कर, उसके रक्तं का 
प्रारान करने की घोर्‌ प्रतिज्ञा भीमसेन ने की (म.प, 
६१.४६ ) | 


पांडव अन्नातवासम ये। तव उन्दै दरुटने के उश 
से कौरवो ने, मत्स्य देर के विराट राजा की गोशासर्भ - 
का ध्वंस किया, तथा जवरदस्ती से उसकी गर्यो का हरण 
किया) इस हमलेमे दुःशासन शामिल था (म.वि, 
२३.२)। अजुन मै विरायपुत्र उम्तर फो सारय 
वना कर, गोहरण कर के भागनेवाठे क्वोका, पीरा 
किया । तव दुःशासन, विकर्ण, दुःखह तथा विर्विंशति 
नामकं चार योद्धायों ने महाधनुधर अजुन पर एके छाय 
मक्रमण किया } दुःशासन ने, उत्तर फो घायल किया 
अयन के वक्षभाग पर प्रहार कर उसे उख्मी करिया। 
परंतु भाचिर अञ्न ते अपने वाणों से इते घायर किया; 
एवं देसे भगा दिया (म, वि, ५६.२१-२२) 

भारतीययद्ध के प्रथम दिनके संग्राम म, नकु क 
साथ इसका द्वद्रयुद्ध हया था ( म, मी, ४५.२२-२४)। 
पश्चात्‌ भीप्मद्रारा इकटी कौ गयी सेना को मेद्‌ क 
मीम ने दःल्ासनादिं योद्धाभों पर आक्रमण करिया । तय 

शासनने उसे वेर लिया (म. भी. ७३.१०) 
भीप्माजुन यद्ध के समय चिखैडिन्‌ को सामनं ठ क 
अर्युन युद्ध करने ्गा } यह्‌ देखते दी भीष्म के संस 
के व्यि, दःशाखन ने अर्जन पर आक्रमण किया दीन 

युद्ध हो कर, दुःचासन घायल दुभा (म. भी, १०६. 
४२) | 


¢ क्षन्‌ कच 


दुःशासन 


पश्चात्‌ सामने की कौरव सेना की पक्ति तोडं करः 
अर्जन उन्है घायल करने ट्गा ¡ उस समय पुनः दुःशाखन 
तथा अर्ुन मे युद्ध हो कर उसमे भी दुःशासन का पराभव 
हुजा (म. द्रो, ६५.५ 9 । 

सभिमन्यु का पराक्रम देख कर, द्रोण द्वारा क गई 
उसकी प्ररौखा, दुर्योधन से सदी नहीं यई । उसने दुःशास- 
नादि वीस को उस पर आक्रमण करते की आज्ञा दी| 
दुःशासन तथा अभिमन्युम काफी देर तकं ठंमुल युद्ध 
हया] अमिमन्यु के प्रबल वाणो से, व्यथित हो कर 
दुःशासन्‌ रथ मे गिर पड़ा । इसे प्रर मूच्छ आई | 
इसका सारथि इसे रण से दूर ठे गयां (म. द्रो. ३९. 
११--१२ ) 1 

वाद्‌ म रणांगण मे, सात्यकि से मिलते दी घवरा कर 
दुःशासन भाग आया, तव द्रोण नें इसका अयत उपहास 
किया (म, द्र. ९८ ) ] वास्तविक देखा जावे, तो सात्यकि 
के साथ दूर्‌ युद्धम दी दुःशासन मर सकता था, परत 
द्रोपदी वखहरण फे समय की, भीम्‌ की प्रतिज्ञ का स्मरण 
हो कर, उसने दुः्चासन का वध नदीं क्या (म. द्री. 
६६. २६) 

दस प्रकार घनघोर भारतीययुदध वाट्‌ दी था} उस्र 
समय भीम ने दुःशासन पर आक्रमण करिया) दोनों का 
घमासान युद्ध हो कर, दुःशासन ने भीम पर साक्षात्‌ 
मृत्यु के समान, प्रचंड राक्ति छोडी । परंतु सीम्‌ ने अपनी 
गदा यूं फेंकी जिससे उस्र दारण राक्तिका विदारण 
हो कर, वह गदा दुःशासन के मस्तक परजा गिरी! 
` तत्काठ दुःशासन भूमि पर गिर पड़ा | उसके मस्तक 
से रुधिरलाव होने लगा । तत्काङ मीम इसपर श्चयटा | 
द्रौपदी वच्लहरण, ‹ करग्रहण › तथा वनगमन के समय, 
' गोगो ` कहने का स्मरण उसे दे कर, एवं अपनी परतिज्ञा 
का भी स्मरण दिल्मकर भीमने इसके गले पर पैर रखा | 
इसके दोनों हाथ पकडे ! पास ही म खडे दुर्योधन, कणी, 
कृपाचायं अश्वत्थामा सदि वीये ब ओर देख कर भीम 
ने क्रोध से कहा, {अगर किसीमें सामध्यैहो तो षह 
इसकी र्षा करे । मेरी प्रतिज्ञा केः अनुसार, अय यै इसका 
र्तप्राशनं करनेवास् हू" | इतना कह कर उसने दुःशासन 
का वक्षविदारण किया, तथा सव के सामने इसका रक्तं 
प्रारान करने सपमा | वक्षखयलमेद होते के कारण, दुःशासन 
की तत्का गयु दो ग्द (म. क. ६९१ ) | 

दुःचास्न की मृघ्युके वाद, गांधारी ने श्रीक्प्ण के 
पास, अव्यत शोके व्यक्त किया । रोते-रेते बह बोली जिस 


प्राचीनं चरिजकोरा 


द्द 


प्रकार सिंह के द्वारा को प्रचंड हाथी मारा जाये, उस 
प्रकार सीम द्वारा मारा गया मेरा टुःशाखन अपने म्रच॑ड 
वाहु फैट कर सोया है (म, ली, १८. १९. २० )। 

दुःशासन की दौःरासनि नामक एक अत्यतं पराक्रमी 
पुत्र था। पारतीययुद्ध मं दौःशासनि तथा अभिमन्यु 
का प्रचंड युद्ध हुमा । अनेक वीरो से छ्ड़ कर थका हभ 
अभिमन्यु दोभश्ासनि के एक गदाप्रहार से वेहोग हो 
गया (म. द्रो. ४८. १२) वाद मे दौःशासनि की 
द्रोपदी पुत्र ने मात (म. क. ४. १४) | 

यह सव गस्राख्विद्या, सारध्यकमं तथा धनुकि्ा मै 
निपुण, त्यत शूर एवे पराक्रमी था (म. उ. १६२. 
१९ ) | रतु दुष्टबुडि एवे सत्री ह्येने के कारण, इसका 
नारा हुमा | 

२. खड्गवाह के पुत्र का सेनापति | एक वार गर्वं से 
एकं उन्मत्त हाथी पर यह कैठा | उस हाथी ने पैरों के 
नीचे कुचल कर इसे मार डाल । 

वाद म यह्‌ हाथी हमा | सिंह देशके रप ने इसे 
खड्गवाहु को दिया } उसमे द्रसे एके कवि को दिधा| 
उसने इसे माख्वं राजा फो वैच दिया | उसने दका 
अच्छा पाठनपोपण क्या] फिर सी यह मृतपरायसा 
होने ट्गा } तव स्वयं राजा दखके पास आया । हाथी 
ते मनुप्यवाणी से उसे कहा, ' गता के १७ वे अध्याय 
का पाट करनेवाला कोड व्यक्ते मेरे पास आायेगा, तो सेरी 
मानसिक पीड़ा न्ट होगी, ` ¦ 

इतना कृह कर इसने अपना पूर्ववत्तात राजा को 
निवेदन क्या] राजाने उपरोक्त प्रकार का ब्राह्मण 
खाकर उक्तके द्मारा अभिमन्रित ज्छ हाथी पर उलख्वाया 
ज के गिरते ही यह डिव्यदेह धारण कर स्वम गया 
( पद्म. उ, १९१ ) | | 

दुःशीस--एक दावा ! तान्व ने अपने सक्त मे इसका 
उदार कह कर उछेख क्या है (ऋ, १०.९३.१४) | 

दुःघन्व--(सो. पूर, ) दुष्यत देखिये । 

दुःसह--तराष्र के रात पुत्रम से एक । यह्‌ मीम 
के द्वारा मारा गया (म. द्रो. ११०.२९; ३५ ) | 

२. लक्ष्मी कौ भनिनी " अलक्ष्मी ` का पति (हग. 
१.६ , | 

३. (स्‌ः ३, ) पुरुकुत्छ का पुत्र | इसकी पत्नी का 
नाम नमदा | 

दुःस्वमाव--दुवदि देखिये ] 

दुदभ--सुहोत्र नामकं शिवावतार का शिष्य । 


९७५ 


दु दुभि 


दुंदुभि--मयाञ्धर का पुत्र | सयासुर को हेमा नामक 
अप्रा से दो पुत्र उत्पन्न दूर | उनम से यह कनिष्ठ 
था (वा. रा. उ. १२.१३ ) 

दीघ तपस्या कर के इसते सहचावधि हाथियों फा व 
प्रप्त किया तथा सहिप कालरूप धारण क्रिया] पश्चात्‌ 
द्रसने समुद्र को युद्ध का आह्वान दिया) समद्र ते दसे 
हिमाल्य के पास भेजा 1 टिमाख्य ने इसे वाटिन्‌ के 
पास भेजा । वाटिन्‌ के साथ द्रं युद्ध मं, दंदुभि का 
पराजय हुमा | यह एक गुफामे जा छिपा] वर्ह वालिन्‌ 
ने इसका वध क्रिया | 

मृत्यु के पश्चात्‌ इसका कठेवर वालिन्‌ ते द्र रेका ¦ 
वह मतग पि के आश्रम मं ञा गिरा | माश्रम जी 
सारी वस्तुएं रक्तरजित हो गयी । व्रृक्ष भी टूट गये ] तव 
मतंग ते क्रुद्ध हो कर वािन्‌ को याप दिया, भेरे आश्रम 
भ आते दी ठम मृत हो जावोगेः। तव से वह आश्रम वाखिन्‌ 
के लिये अगस्य हो कर, सुग्रीव का वासस्थान वन गया | 


राम का सुग्रीव से दोस्ती का सुच्छ हो गया] पश्चात्‌ 
अपना सामथ्यं दशने के व्यि, ठंदुमि के रीर का 
वकाल, राम ने अपने अंगूढे से दस योजन तकृ दर उड़ा 
दिया (वा. रा, कि. ११.७-६५) ¡ दुंदमि ने सोखह 
हजार छ्यों को कैद्मेरखा था उन च्ियों की 
मुक्ति रामने की | एकं खख च्ियों से -एकदम विवाह 
करते का इसका संकस्प था ( आ. य, राज्य. १,११ ) | 

२. एकं गेधर्वी | ब्रह्मदेव की आज्ञानुसार अयोध्या 
मे यह कैकेयी की मेथरा नामक दासी वनी (म. व. २५. 
९.१० ) | 

२. ( सो. यदु, कुकुर. ) अनुपुत्र अधक्‌ का पुत्र 
` इसका पुञ अरिद्रोत | 
४, करयप तथा दनु का पच] 
५. सुतार नामकं रिवावतार का रिप्य | 


दंदभिनिडाद्‌-- एक राक्षस !} यह दिति का पुत्र, 
एवं प्रह्वाद का मामा था} देव-असुर युद्ध मे, देवां का 
विज्य एवं असतं का परामवदहोने ट्गा | देवों के दस 
विजय के चयि, ब्राहमण दी उत्तरदायी ह यह सोच कर 
इसने ब्राह्मणों का संहार प्रार॑म क्रिया } दस कायं कै व्यि, 
कारी जैसे क्षो पर अपना अधिकार भी जमाया | 
पश्चात्‌ कारीवासी व्राह्मणं को कर ने अभय दिया, 
४ मेरा तमरण कर, जो व्राह्मण ढ्भिनिह्ाद्‌ का विते 
करगे, वे सदा अजेय र्ग । वाद्‌ मं दिवराक्ति से इस 


पराचीन चस्नि््ोरा य 


राक्षस का नसि हमा | कारी के 'व्यप्रश्वरमाहाव; 
मं यह कथा दौ गयी है ( शिव. रद्र. यु. ५८) । 
ठ्रतिक्छस--शिवावतार सुहोत्र का शिष्य | 

दसाचार--ए्क दुराचारी ब्राह्मण । वेतार आदि ई 
पीड़ा से यह ग्रस्त था । धनुप्कोितीथ, जावास्तीथै, एत॑ 
वकटाचलतीर्थं पर॒ जाने के कारण, यहं मुक्त हभ 
( स्कंद. २. १. २. ५; ३. १, ३६ ) | 

दुसाधन--( सो. शुर. ) धृतराष्र का पु । 

द्खधर-( सो. कुर. ) धृतरा का पुत्र । 

दुरासद्‌--भस्मासुर का युज ] इसने रिव से पचाक्षरी 
विन्या ग्राप्त कर, उसका जाप क्रिया| उस जाप से सतषट 
हो कर, रोर ने इते इच्छित घ्र दिप्रा। उस व्र कै 
प्रमाव से, प्रमत्तो कर यहसव को क्ट देने ल्ग, 
सीघ दही रक्तिपचर्ददि ते इसका वध क्रिया । (गमे, 
१, ३८-४२ ) 

दुरितक्षय--( सो. पूर. ) महावीयं राजा का पुत्र | 
विष्ण मत मं उरक्षय इसीका नामांतर दं चय्यारणि, 
कवि, एवे पुप्कराख्णि नामक इसके तीन पुत्र थे (भा, ९ 
२१.१९ ) | तपस्या के कारण, वे सव व्राह्मण हौ गर | 

दु्ै--दिरण्याक्ष के वंश के सर दैत्य का पुत्र | 

दुमम--एक दैत्य । दुगदेवी ने इसका वथ त्रिया 
(स्कंदं १. २.६५) । 

२. रुर दैत्यका पुञ्। इसने सव व्रादार्णां तया 
ऋपियों के ाधारस्तंम, वेदों का नाशं क्या । ६ 
कारण नित्य नैमित्तिक कम वंद हो गये । सर्वैर हाहाकाप 
मच गया | तव॒ चतुर्भृजादेवी ते दखका वध क्रिया 
( रिव, उ. ५० ) | 

२. (सो, द्रहय्‌. ) विष्णु मतम धृत का पुत्र दुम; 
दुर्मनस्‌ एवं विद्य इसके नामांतर ई । 

४, रेवती १. एवं विपाठा देखिये | 

दुर्भमभूत--( सो, वु. ) विष्णु मत मेँ वदेव का 
रोहिणी से उत्पन्न पचर । 

ङ््गह--सायण के मतम पुर्छुत्स का परिता । ए 
युस को दोर्गह यह पैतृक नाम ग्रयुक्त द (ऋ. ४,४९.८; 
पुरकुत्छ देखिये ) | 

दर्म विश्व्यापक आदिमाया का एक नाम| दमं 
निराणासिका एवं देवी भी कहते ई (देवी देचिच फ | 

दुजय--दनुपुव दानवा म से एक | 

२,८नृ. इ.) वयाश्च याखा्मते सुत्रीर कं भ 


घ्न्र ! 
इसे द््योधन नामक एक पुत्र था (म. अन्‌, २,१२४ । 
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दुजेय 





२, एक सद्रगण | 

४, खर राक्चसख के बारह अमर्त्यो पे से एक 

५. (सो. कुर. ) धृतराष्र का पुत्र! भीम ने इसका 
वघ किया (म, द्वे. १०८.३८ )) 

६. परंडवपक्षीय एक राजा कर्ण ते टस्का वधं किया 
(म. क. ४०.४६ ) | 

७, सुप्रतीकं का पु } ` इसने सब देश जीते | इसने 
हेतृप्रदेतर की कन्या से विवाह किया ( दैतरप्रदेवर देखिये) | 
गौरमृख मुनि के पाख चितामणि नामक एक मणि था। 
उसे प्राप्त करने के प्रयल मे, यह माया गया) जिस 
सान्‌ पर हसे मृद्यु हू, उस स्थान्‌ को ^ नैमिपारण्य ; 
कहते हं ( वराह. ११) 

दुजेयापमेचकषण- ( सो. सह्‌, ) भनंत का पुच्र। 
( सुप्रतीक १. देखिये ) ¦ 

ुर्द॑म--( खा, प्रिय. ) विक्रमरीर राजा का पुत्र | 
इसकी माता का नाम काडिदी था) प्रमुच नामकं ऋषि 
की कन्या रेवती इसकी पत्नी थी । 

२. टरम का ना्मातर ( दगम ३, देखिये ) । 

३. (सो, सह्‌. ) स्दरभ्रेण्य का पत्र | क अथीं मं, 
इसे भद्रश्रण्य का पुत्र कह कर, इसका नाम इमद्‌ वताया 
है ( ह, वं, १,२९.६९; व्रह्म, ११.४८ ) | 

पद्म मत मे यह भद्रसेन का पुत्र था] इसा पुत्र धनके 
(प्य, स्‌, १२) 

हैहय एवं काश्य कुलो की परस्पर सधौ मे भद्रशरेण्य 
के यन्य पुर्नोका दिवोधस ने वध किया! किंतु अनजान 
होने से इसे छोड दिया) कालेपरांत इसने दिवोदास 
को पराजित कर, अपने पिता के वध का बदल लिया | 

४. गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान नगर में रहुनेवाख 
एक व्राह्मण । यह्‌ किसी मी व्यक्ति से दान केता था। 
इसलिये इसे नरकं प्राप्त दया । 

५. विश्वावसु गध्यं का पुत्र] एक वार कैलास मं 
वसिष्र, सन्नि आदि वपि शंकर की उपासना कर रहै ये) 
उस वक्त, भपनी संकटों पलियो के साथ यह्‌ वर्ह आया, 
तथा पास के ' हाखस्यती्थैः मे नयस्थिति मै स्नान 
करने लगा । उसकी यह वदतमीजी को देख कर यसि ते 
इसे शाप दिया, "तुम राक्षस बनागे › } परत इर्य 
पलियां दारय प्राथना की जाने पर वसतिष ते कहा. 
` सोखृह्‌ वं के वाद तुम्दारा पति शाप से मक्त हो कर 
तहे वाप मिटेगा । वाद्‌ मे राक्षस हो कर यह गालव 
पि को खाने दौडा ! त मगवान्‌ विष्णु के सुदर्यान्‌ चक्र 
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के कारण इसकी मृत्यु हो गयी} पश्चात्‌ इसका उद्धार 
हुमा । एवं विमान म वैठ कर यह गेघर्वं छेक मे गया 
( स्कन्द. २.१.४ ) 1 

दुदेमन--(सो, कुरु. ) भविष्य तथा भागवत के 
मतानुसार दातानीक का पत्र) दस्के लिये उदयन तथा 
उद्यान नामांतर भी प्राक्च ह। 

दुधैर--राव्णक्रा एक प्रधान (वा. रा, सु, ४९. 
११) 

२. रामसेना का एफ वानर | दष्क पिता का नाम 
वसु (वा, रा. यु. ३०.३३ ) | 

२. महिष्पसुर के पश्च का एक रगा। 

४, (सो. कुर.) धृतराषट का पुत्र! भीम्‌ ते इसका 
वध किया (म, द्रो. ११०.२९; ३५ ) | 

दुधषे--हनसत्‌ द्वारा मास गया राचण का सेनापति 
( वा, रा. सु, ४६ ) | 

२. राम के द्वारा माय गया एक रावणपक्षीय राक्षस 
(वा. रा. यु. ९. २१)। 

२. (सो. कुरू. ) धृतराष्र का पुत्र 

४, दिरण्यक्षि के पक्ष काएक असुर } यम ने इसका 
वघ किया ( पद्य, सृ. ७० ) | 

द्धोर--अंगदेदय के राजा मायावमं कापु (भवि, 
प्रति. २.२१) ) 


दुख द्धि- धृतरा नाग का पुत्र | इसने अपने पिता 
कैः कहने पर, अपने बु कौ सहायता से, मृत हरणे सजन 
के सिरका हरण किया (जे, म. ३९.६६-७६ ) | 

दुचुद्धि जनमेजय-- जनमेजय पारिक्षित २. 
देखिये । 

दुसद्‌-(सो, कुर.) धृतराष् का पुत्रे । भीम ने 
इसका वध किया ¡ (म. दरो. १२०-२४ ) | 

२. दुदम ३. देखिये । 

२. वसुदेव का पौरवी से उत्पन्न पुत्र | 

८, मयासुर का पुत्र युद्ध के ल्यि चान्‌ को इसने 
आहन दिया था । इस आह्वान कौ स्वीकार कर बालिन्‌ 
ने इसे पराजित किया । परश्ात्‌ यदह भागने स्मा । वाछिन्‌ 
ने इसका पीछा करने पर यह एक गुफामे जा कर दिप 
गया ( आ. रा. सार, ८ ) | 

दुमष--एक असुर । समुद्रमथन के वक्त इसने 
देवता से युद्ध किया था (भा. ८. १०. ३३ )। 
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दुभेषेण--(सो. क्रोष्टु.) वसुदेव का वु | सजय 
को यह्‌ रषटरपाटी नामक भायां से उत्पन्न दा था | 
(भा, ९. २४. ४२) । 

२. (सो. कुर, ) भीम केद्वारा माया गया धृतराष्ट्र 
का एक पुत्र (म, च. २५. ७) | 

दुभित्र--( भविष्य. ) कचथियुग का एक राजा यह 
वाह्लिक के वाद टूर्एं पुष्पमित्र राजी का पुत्र था (मा. 
१२. १, ३४ ) | 

२. (किर्किला, भविष्य) भागवत मतानुसार कि्किला 
नगरी का एक राजा । विष्णु मतानतार इसे पटमित्र, 
तथा वायु एवे ब्रह्मांड मतानुसार पद्मि कहते थे । 

दुर्भि कौत्स--सूक्तदर्ा । इसके सूक्त म, यह 
कुत्सपुत्र होने का निद्‌सा है (ऋ १०, १०५. ११ )। 

दुख --कद्यप एवं खशा का पुत्र | 

२. कद्र्‌का पुत्र एवं एक समं। 

३. सुहोच नामक रिवावतार का शिष्य | 

४, राम के पक्षका एक वानर (वा. रा. यु. २३०. 
२३) ] 

५, वरुण को समा का- एक्‌ राक्षस सभासद्‌ (म. स, 
९.१२ ) | | 

६. दिरण्याक्च के पश्च का एक राक्षस | यम ने दधर्ष 
का वध किया | इसख्ियि इसने चिदु कर यम पर 
साक्रमण करिया क्तु यमने खडगसे इसका वध किया 
( पद्य, स. ६८.१८ , | 

७. रावणके पक्ष का एक राक्षस (वा. रा. यु 
९.३ ) | 

८. महिषामुर के पक्ष का एक अपुर । महिषासुर के 
कोपाध्यक् ताम्नने इसे वाप्क्ट के साथ देवी से युद्ध 
क्रमे के लिय भेजा । उस युद्धम, देवी ने इसका वध 
किया (दे. भा. ५.१२ ) । पूर्वजन्म भ यह पौरस्त्यो में 
से एक था (म. आ. ६१.८३ )। 

९, (सो. कुर. ) धृतराष्ट्र का पुत्र } यह द्वोपदी- 
स्वयैवर म गया था (म. ज. १७७.१ ) ¡ सहदेव ने इसे 
पराजित किया (म. द्रो, १०९.२० )| इसे योधर 
नामक पुत्र था (म. द्रो. १५९.४) | ° मांडारकर' 
महाभारत मे, इसके नाम का यशोधन पाठभेद उपरून्ध 
ह । 

दुस॑ख पाचाङ--पांचाल देश का राजा । इसको बृह- 
टुक्थ वामदेव ऋषि ने महाभिषेक किया तथा महाभिपेक 
का रहस्य वताया । इसी कारण यह सम्राट्‌ हा (रे, 
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रा. ८.२३ )। यह युधिषिर की समा म उपस्थित रा 
दोगा (म. स. ४.१९) । दका पुत्र जनमेजय ] भार 
तीय-युद्ध मे वह युषिष्ठिर के पक्ष मे शामिल था (मदर 
१२३.२६ ;) | 
. दुयाधन-- (सो, कुरु.) धृतराष्र तथा गांधारी ॐ 
स पुत्रमसे येष पुत्र एवं " भारतीय-युद्ः क़ पुत्र 
चाट्क } व्यास के महामारत मे एक ^ खलनायक 
स्प मं दुयोधन की व्यक्तिरेखा चिकित की गयी | 
स्वजनों की ह्र एक वस्तु पर, पापी नजर असने. 
वाला, छो सी, मत्सरी एवे मूढ राजाकेरप मे इसका 
चरित्र महाभारत सं दशाया गया है} कितु दुयोधन कर 
यह्‌ चरिचचिच्रण एककागी एवै दसके अन्य रणो एर 
स्मन्याय करनेवाला है । यह उत्तम विंद्ामंडित, रथी, 
सारथी, शरत्रार्विद्रा मं निष्णात, एवं उत्तम राच्य- 
गारक था (म, उ. १६२. १९) । गदायुद्ध मे भी यह 
त्यत प्रवीण था (स. आ. १३१) यह एक सच्चा 
सिर मी था। कृण, अश्वस्थामा, शल्य जदि अपने पितर 
के व्यि इसने जपना खव कुर न्याव क्रिया, एवं 
उनकी आमरण मेरी संपादित क | एक राजा के नाते 
यह ग्रजाहितदक्ष एवं आद्शं था, योँ प्रशस्ति स्वर 
य॒धिष्ठििने दीह 

अतीव राज्यत्रपष्णा एवं पांडकं कै ग्रति मत्छर फ 
कारण, आमरण इसने पांड्ो का द्वेष किया | इसमे 
यदी द्वेष का पर्यवसान आखिर भारतीययुद्ध जैसे दारण 
युद्ध म दभा । उस्र युद्ध मँ इसका सारे संवरधियो $ 
साथ सर्वेनाद्य हृुभा । भारतीय-युद्ध के प्रारंभ मं ्रप्ण 
ते अञ्जन को गीता सुना, एवं गीता से स्पतिं पाक 
अर्जुन ने उस युद्ध में विजय प्राप्त किया] दरस दिये 
अन को ही लोग मारतीययुद्ध का नायक समश्नते हं । 
किंत सहामास्त मे हरेक व्यविति से पित्रतावा रत्वा 
के नाते संवेध रखनेवाल दुर्योधन यह ष्की 
सामर्ण्यशाली व्यक्ति है | दुर्दम महच्वाकाक्षा, संुचित 
मनोचरत्ति, कूरता, एवं विनाश प्रटृत्ति इन स्वभावगुणां १ 
कारण, दुर्योधन मारतीययुद्ध एवं महामार का खलनायक 
तथा नायक इन दो सूपो एक ही खाथ प्रतीत होता ह । 

जन्म--इसके जन्म के वारे मे, महामारत में दी गर 
सारी आख्यायिका देवतः वक्रोक्तिपूर्ण, एवं इसके बार 
म पाठकों का मन कटपित कर देनेवाटी है । यह क 
के अं से उत्पन्न हा था } इसलिये इसके कारण श 
क्षत्रियो का नाश हया (म. आ. ६१.८० ) । जन्म होप 
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ही दयौधन वेया | इका रुदन गधे के चिष्ाने जसा 
था] इसके रोते दी गधे, गीध, सियार, को, आदि 

चिह्ने खगे } तृकान चलने स्गा, एवं दसो दियाओं मं 
खट्धटी मनव गई । धृतरष्ट अरव्येत भयभीत दुभा | 
उसने मीप्म, विदुर, अनेकं व्राह्यणों तथा आतां को बुखा 
कर कहा, ‹ राजपु युधिष्ठिर दुर्योधन से कडा ह] वह 
हमारे वंश का विस्तार भी करेगा | इस पर हमारा ऊुख 
साक्षेप नदी है । किंतु उसके वाद दुर्योधन राजा वननां 
चाहिये । हमारी इच्छानुसार वहं राजा बनेगा, या नही, 
एवे वाद्‌ से क्या होगा, यह वताद्रये ` | 

धृतराष्ट ने यह कहते ही, क्रूर तथा हिंल् प्डुफिरसे 
चिष्टाने लगे } चारौ ओर से मयैकर अपशकुन दरं \ 
उपस्थित ब्राह्मण एवं विद्र ने धृतरा से कहा, "दस 
पुत्र के जन्मकाट्म, शचं किं इतने भपदाकुन दरं है, इससे 
स्पष्ट है कि, यह करक्चय करेगा] इसखियि इसका 
त्याग करना दही उचितह्‌। दम्हारे कुट का क्षेम एवं 
संसार का कल्याण यदि तुम चाहते हो, तो इस पृचरका 
त्याग कयो ` (म. जा. १०७) | 


भखविद्या --दुर्योधन युधिष्ठिर से छोय था} किंतु 
दुयाधन एवे भीमका जन्म एक ही दिन हा भथा] 
वचपन म करव एवं पांडव इक खेरते ये } धनुर्विद्या, 
अख्रविद्या सादि की रिक्षा, इन सब भायां ने मिटज्ट के 
द्रोणाचायसेली थी (म. आ, १२२१२३२) ! गदा- 
युद्ध की शिक्षा सने वलम से प्राप्त की थी (भा, १० 
५७. २६; विष्णु. ४.१३ ) | 


पाडवों को विपप्रयोग--पांडवों का युद्धकौरल्य एवं 
दिनि व दिनं वदता हया साम्यं देख कर, कौरवो 
एव विरोप कर इसके मन म; उनके प्रति मत्सर उत्पन्न 
दभा । हर एक जगह पाडवां के आगे जाने की ईरप्यां 
इसके मन मे उत्पन्न हू । कौरव-पांडवों के रुरु द्रोणाचार्य 
ने गुरुदक्षणा के सूपे, दुपद्‌ को रर्णागण म जीत कर 
खने की आज्ञा की | पांडवों को फजीहत करने के देत्‌ 
दुर्योधन ने सर्वं प्रथम द्रषद को जीतने का प्रयल 
या । क्ति दुर्योधन का यह्‌ प्रयल विफल हया, एवं 
करवां की दुदसा दई | 
धनुविद्रा एवं अस्रविया मे पांडव कौरवं से 
कतिपय श्रे हे, यह्‌ जान कर उनके माश के टये, यह नये 
नये पद्येत रने ल्गा } सारा राज्यसुञ्चे ही माप्त 
हो, इस रोम के कारण यह पांडवो के नाद्य के नये-नये 


प्रारच, ३६ | 


मागं दता र्हा] इसका मामा शकुनि एवं इसका 
मित्र करणै, उस कायं म इसकी सहायता करने च्म] 
एक वार मीम शहर के वाहर यागम सोया धा: 
उस वक्त, उसे गगा नदीमे कंक कर, एवं अजुन तथा 
युधिष्ठिर को कैद कर, राज्य हासं करने की 
तरकीव इसने सोची | रंगा नदी के किनारे प्रपाणकोरि 
तीर्थं पर इसने जलक्रीडा समारोह का भायोजनं क्रिया] 
सारे पांडवों को इसने उस समारोह के ल्यि वलया । 
मीम अव्यत युक्खड़ है, यह जान कर, उसके तयार अन्न 
म कालकूट विप सेन मिलया | एवं वडे ही परम से वह 
सन्न मीम को खिलाया | बाद मे कौरव पांडव खारे मिख 
कर जख््रीडा करवै गये ! वह उख्विह्एर से भीम थक 
गया, तथा गंगा किनारे आराम से सो गया। वहं 
के ठंडेवायने तथा विषप्रभाव ने उसे निश्चेष्ट चना 
दिया । यह अवसर पा कर, दुर्योधन नें उसे गंगा नदी मे 
ठकेठ दिया (म. भा. १२७) । इस तरह, भीमरूपी 
कटक भपनी राह मे से दुर हमा, यह सोच कृर दुर्योधन 
को अत्यंत आनंद हा । कित भीम पुनः वापस भाया, 
एवै इचकी यह्‌ अधम कृति, उसने वंधुओं को बताद । 
दस प्रकार भीम कावधकरमै का दुर्योधन का पड्यत्र 
विफट रहा } फिर मी, भीमके सारथी को इसने गला 
घोट कर मार दी दिया (म. मा, १२८) 
खाक्षाग्रहदाह-भीम का वध क्रते का यह प्रयत्न 
असफ होने के पश्चात्‌ , पांडव एवं उनकी माता कुंती को 
जला कर मार डालने का व्ह इसने रचा ¡ इसने वारणावत- 
तीथं मं, अपने मित्र पुरोचन द्वारा एक दाक्षाग्रह वनवाया | 
पश्चात्‌ , धृतराष्र के द्वारा पंडर्वो को, तीर्थयाना के निमित्त 
वारणावत भिजवाने की व्यवस्था इसने की । इसने यनार्यँ 
लक्षाग्रह मं पांडव जख कर मरमेवाले ही ये, किंतु विदुर 
की सहायता से वे क्च गये । उनकी जगह, अपने पोच 
पं रदित एक भीटनी जल कर मरत हौ गह | उनकी 
छः छे देख कर दुर्योधन अत्यंत आनंदित हुभा | 
लाक्षायह की इस द्घयना का दोप शछोगों ने कोरवां पर 
ही लगाया । इस ग्राणसंकर से पांडव व्च गये, यह्‌ 
सत होते ही दुर्योधन अव्यत शसमाया (म्‌. आ, 
१२९-१३८ )। यह उत्त धृतराष्र को ज्ञात होने पर, 
उसने पाड्वों को इन््रप्रस्थमे ल॒ रखा | धृतरष्रका 
यह्‌ कृत्य दर्योघन को विव्छुक यच्छा न॒ही ख्गा | 
विवाह-द्रोपदीस्व्यवर मे दुर्योधन उपस्थित था (म. 
आ. १७७. १ ) | दुर्योधन ने, कट्गि देर के राना 
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चित्रांगद्‌ की कन्या का, स्वयेवरम हरण किया(म. शा. 
४, १२--१२ ) | कारिराज की कन्या दुर्योधन कौली धी 
(म, आ, परि. १, ऋ, १०७. पक्ति १ ) } इसकी पत्नी 
का नाम मानुमती था (स्कंद, ६. ७२३-७४ ) | यह्‌ 
वख्णम का मी दामाद था (साक, ६. ३) । दरसका पुत्र 
लक्षण तथा कन्या छक्षणा | 

अधघराज्य-प्रदान--घृतराष् ने पांडवों कौ आघा राज्य 
दे कर इन्द्रप्रस्थमे स्वा] बहौ उन्होने जगणित संपत्ति 
प्राप्त की } युधिष्ठिर ने राजसुय यन्न किया । उसमे दुयोधन 
धृतरा्पहित आया था! दुर्योधन को कोसागार का 
अधिकार दिया था] पांडे फजीहत दही एस दहेतु से, 
दृश्ते कोरागार मे से भप्ररिमित द्रव्य खं कविभ्या परत 
द्रव्य की कमी नदीं पडी । दसके अतिरिक्त पांडवों कौ 
पमयसमा देख कर, इसे पांडव के तथा उनकी संपत्ति के 
प्रति, वदी दी ईष्यां उसयन्न हई (म. आ. १२९. ९ 
१०) } मयसया क स्वनाम पानी की जगह जमीन, 
तथा अमीन की जगह पानी दीखता था इससे इसकी 
पलीटत हो कर, अन्य खियों के साथ द्रौपदी भीदहंसी 
तसे इसे अत्यंत विषाद हा } यह हस्तिनापुर 
पला गया (म, छ. परि. १. ऋ, ३२. पंक्ति ११; 
भध्याय ४२) 1 पौडवों की संपत्ति देख कर दुर्योधन को 
चुण रगा } तय धृतराष्र ने इसे रीर का महस्व निवेदितं 
किया (म. शां. १२४ ) } परेतु उससे इसे कुड फायबू 
नर्हा हा | 

यतक्रीडा--पंडवों की संपत्ति हरण करने केषेतु से 
दसते कपय्द्यतं मं पारंगत रङनि मापा कीआनुमति से 
य॒धिष्टिर को दत खेखने के टये आवाहन किमया । दत में 
पांडयों का सवसव इसने जीत चिया | द्रौपदौ की इसने 

भरी समा मं भवहेटना करवा} इसने सीष्म-द्रोण 
भादि के प्रतिकार की मी पवाह्‌ नदीं की। चत मं हार 
जाने के फारण, पांडवों की वार्ह वपं वनवास तथा एकं 
वपे अज्ञात्वा का स्वीकार करना पड़ा । इसके अतिरिक्त 
अन्ञातवास्र मं प्रकट होने पर, पुनः बारह व तेक वनेवास 
करना पडगा, यह शर्तं भी उन पर्‌ डाली गयी | इस 
तरह, पांडवों फो वनवास मे मेज कर, यह उनके राज्य 
का उपमोग ठेने खगा | 

पांडवों के वनवास गमन के पश्चात्‌, कैर्तिमाप्ति की 

इस्छा से, इसने नीति से राज्य किया कितु र्पाडव कुं 
है, क्या करते ह आदि के वारे म गुप्त खोज यह हमेशा 
करता रहता था | 
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घोपया्र--एकवार, पांडव द्वैतवन मेँ है, यह्‌ घात 
हो ते दी, घोपयाव्रा के निमित्त यह्‌ वहा गया } इसके 
साथ इसके अनुयायी कणे, ट खछाप्तन यादि ये} गोधन 
के अवलोकन के वाद, यहं द्रौतवन के समीप, ससव में 
रीड कप्ने के लिय गया } उस वन से, पटवो के संरक्षण 
के यि, न्द्र तें चित्रसेन गधर्व रखा था। चित्रसेन 
यही सरोवर यं अपनी न्निर्या के साथ जल क्रीड़ा करदा भा) 
उसने दुर्योधन से चह आने के ट्य मनाई की । दुर्योधन 
ने उसे दही वहा सेचटे जाने के दिये कटा | इसमे क्रोधित 
हो कर उन दोनों मं युद्ध दुभा । उस चित्ररेन ते कणं को 
भगा दिया तथा दुर्योधन को बद्ध कर दिया | 

एक सेनिक के द्वारा यह वृत्त पद्व को माम हृभा। 
तत्र भीम को वड़ाअच्छाट्गा) परंतु युधिष्ठिर नै पांडव 
क़ उपदेश दे कर दयोधन को छडवाया } जुन ने चिचसेनं 
का पराभव किया तथा दुर्योधन को छुडाया | धसंराज फो 
दन कर, मानहानि से क्रोधित दौ कर, यह्‌ हस्तिनापुर 
वापस गया | 

हस्तिनापुर वापस आते दी, इसके मित्र कणे ने इसका 
अमिर्नदन किया । किंतु दुर्योधन ने उसे सारी धटना 
सुनाई तथा कहा कि, " यह पुक्तता अर्जुन द्राय हो गईं 
हे } › इसीयिये प्रायोपवेद्यन कर, प्राणत्याग करने क 
निश्चय इरे कयां } अपने माद दुःरास्न को बुल क्र, 
राकुनि तथा कृण की सहायता से, राज्य करने के चये 
हसने उसे कहा । कणं तथा दाकरुनि ने इसे वदत समञ्ाया 
परेतु इसका निश्चय नदीं वद्य ¡ इसने वत्कृट परिधानं 
क्य तथा दभासन पर्‌ यह वरैठ गया} (आथव 
कह कर्‌ इसने होमहवन शुरू क्य! । इतने मे इसने एक्‌ 
स्पप्न देखा } उस स्वप्न मे इसे दिखा कि, इसका 
सारा कौरवपरिवार एवं अनुयायी दत्य ही हे। पश्चात्‌ 
एकं राक्चसी की सहायता से, यह पाता ये गया । वरह 
दैत्यों ते आरीर्वाद दे करट इसे वापस भेज दिया) 
हस्तिनापुर आने के पश्चात्‌, मीप्म ने इसे पंडरवो से सख्य 
करने के लिये फहाः परंतु इसने उत्का उपहास किया 
(म, व, २३७-२४१ } | 

्रेप्णवयद्ल--दसके बाद, दर्योधन ने कौरवो क ओर 
से, कण को दिग्विजय कै लिये मेजा । उसके आनं के वदः 
टयौधन ने राजसूय यज्ञ केरने का निश्चय किया | परु 
पुरोहितो ने कहा, ‹ यह यज्ञ युधिष्ठिर द्वारा किया गया है 
अतः तम न कर सकोगे ` | तव दूर्योधनं मे ' वेप्णवयन 
करिया तरथा खिजखाने क देत्‌, पांडवों को यज्ञ का निर्मत्रण 
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दिया । उस पर युधिष्ठिर ने आनंद प्रद्ित कर क; 
¢ तेरह वपं पणे होने के पे हम नही भा सकते ` 
(म, व. २४९१ -२४३ )। 

दरौपदी सस्वपरीक्षा-पाडवोांका नास करने कीदही 
दच्छा दुर्योधन के मनमंहमेरा रहती थी | एक 
वार अपने “ अयुतः नामक शिष्यपरिवार के साथ 
टर्वीच ऋषि इसके पास आया । उपने दीधकाख तक 
दुर्वास की कठिन सेवा की । सं हो कर दु्वाखिने इसे 
यर मोगने के ल्यि कहा | तव्‌ कणे, शकुनि आदि क 
सल्मह्‌ सै इसने वर मोगा, ' जिस प्रकार आप यदं 
अतिथि वन कर आये ह, उसी प्रकार शिष्यो सह आप 
पाडवों के पास काग्यकवन मं जायं तथा उनका मोचन होने 
के वाद्‌, द्रौपदी से अन्न मोग कर उसे अस्त करे। 
द्रोपदी अन्न नदे स्के, तो उसे शाप दे यह्‌ 
चा दुवांस को अच्छी नहीं ट्गी, प्रह निरपाय दहो 
कर उसने इसे मान्यता दी | पश्चात्‌ पांडवो के पास 
जा कर, दुवांसि ने अन्न की याचना की | द्रौपदी के दारा 
यह मोग एरी होने के बाद, दुवास के शाप से पांडव वच 
गये ( दुवांसि देखिये ) | 

विरारनगप स--वारह वपं वनवास के याद्‌, विराय 
के घर अक्ञातवास करने के ट्यि पांडव गये । दुर्योधन 
को कीचकवध का समाचार मिला (म. वि, २९.२७ ) | 
इसको दका आद, ' चाहे जो दहो, पांडव विराय 
केधर दही होगे} इस खमय यदि उन्हैटहटा गया, तो 
उन्हे पुनः वारह वपां तके वनवासि मं रहना पडेगा › | 
पाडवो कोर्हटने के हेत, विराट का सोधन हरण करने 
का बहाना इसने सोचा, एवं उस काम के ट्यि इसने 
सुरमा को मेज दिया । परंतु वर्ह सद्मा का पराभव 
हुमा 1 वाद्‌ मँ भीप्मादिकों को साथ टे कर, इसने उत्तर 
दसि से विरार नगरी पर आक्रमण क्रिया! उस समय 
भी यह पराजित हा | 

संगयदौ्य--दस प्रकार जे भी उपाय इसने विये, 
सत्र निप्फर हौ कर पौडवं प्रकट हृष तथा उपम्टव्य नगर 
म र्टने लगे } यथान्याय आधा राज्य हमे मिे, इस 
देत से, उन्हों ने द्रुपद्‌ राजा के पुरोदित को धृतराष्र कै 
पास भेजा } परंतु उसका कुछ उपयोग नदीं हथ ] उद्टे 
धृतराश् नेदी संजय को युधिष्टिर के पास मेजा } संजय ते 
धृतराष् का संदेश पांडवों कौ वताया, ‹ तम पांडव धर्मात्मा 
हो | ईस लिये हिसारूप चदन पुरत दपए भिक्चा पाग 
कर्‌ कमं भी स्वस्थ चित्त से वासर करो] भिक्चा से 


प्राचीन चरिजरकोरा 


दुर्योधन 
उपजीविका करना क्षनियोंके ल्य निंद है एेसा यदि 
ठम सचते हो, तो क्षनियधमे सेम कृष्ण या द्रुपद के 
दरवार मे रह सके हो | करप्ण तुम्हारा मित्र है । तथा 
रपद वम्हाय श्वद्ुर हे । उसके पास रहने पर वे तुम्हे ना 
नटीं करेगे | इस्ल्यिदोमे से एक माग का स्वीकार कर 
राज्यविमाग न मोग कर, चुपचाप रहो, (म. उ, २७)। 
संजय का यह्‌ भापण सुन कर युधिष्ठिर को अव्यत माश्चयं 
भा \ उसने कृष्ण कौ धृतराष्र के पास भेजा (म. 
उ, ७० ) } फिर भी उप्तका कुक उपयोग न हो कर युद्ध 
तरे सिवा पांडवां को कोद चारा नहीं रहा । पांडव तथा 
दुर्योधन सेनार्णै इकटी करते लगे | मद्रदेश का सजा 
राव्य, पाडवों के पक्ष मं जाना चाहता था } वड युक्ति से 
दुर्योधन ने उसे अपने पक्ष यं ले लिया (म. उ. ८.५३) | 
कष्ण क सहायता प्राप्त करने के छिये, दुर्योधन 
स्य द्वारका गया था | अचुन तथा यह कृष्ण के यहु 
एकं ही साथ पहुचे) अजुन ने स्वये कृष्ण त्था 
दुर्योधन ने समस्त यादवं सेना, अपने लिये छकरप्ण 
सेर्मोगटी (म, उ. ७,१९-२०) | वाद्‌ मं दुर्योधन 
करतवर्मा के पांस गया । उसने एक अक्षौहिणी सेना इसे 
दी (म. उ, ७.२९;१९.१७ ) | 


छरष्णदौत्य--दुर्योधन को युद्ध से पराघ्रत्त करसे कै 
चि कृष्ण (म, उ. ९३), परद्युराम (म. उ, ९४. 
द्‌), कपाचा्य (म. श, ३), द्रोण (म, उ, १३७. 
२२), भीष्मं (म. मी, ११६.४६ ) तथा अश्वत्थामा 
(म, क, ६५.२०) ने प्रयत्न किये; परंतु उसका कुछ 
उपयोग नहीं हमा ¡ कण्व ने मी उसे काफी उपदेश 
विया ] परंतु कुछ उपयोग म हो कर, इक्षने कण्व का केवल 
उपहास क्या] इस्तः कारण कण्वे ने इसे ओप दिया 
(म, उ, ९५ ) ] 


पाडवों की ओर से, दौत्य करने के लिये कृष्ण हस्तिना- 
पुर मं आया । उस समय, दुर्योधन ने कृष्ण को भोजन 
के दिये बुलया | किंतु कृष्ण ने उसे अस्वीकार कर दिया 
(म्‌. उ. ८९.२२) । पश्चात्‌ धृतरा के दरवार म इसने 
कृष्ण से कहा? सुद के अग्र पर रहेगी, इतनी भी भूमि हम 
पाडर्वा को नहीं देगे (म, उ, १२५.२७) ] इतना कह कर 
भरी सभा से यह्‌ जपने वधु तथा अनुयायियों सहित चल 
गया (म. उ. १२६.२४-२७) । कृष्णदीत्य के समय क्रष्ण 
को कैद करने का प्यं इसने सचा था, कतु वह असफङ 
हो कर पुनः इसकी फजीहत हुई । 


९८२ 


दुयाधन 

भारतीययुद्ध--दस प्रकार युद्ध प्रारभ हमा । कौरव- 
पश्च का पहला सेनापति भीष्म था | उक्तके बाद, अश्वत्थामा 
तक अनेक सेनापति दर्पे परंठ॒ उनके होते हए भी दुर्योधन 
का अनेक बार पराजय दी हा | 

प्रमुख योद्धाओों का रण मे.पतन होने के वाद, दुर्योधन 
अत्यत मयभीत हुमा (म. च. २८.२४) | अन्त मे 
: जलस्तंभन विद्या > के योय से यह दवैपायन सरोवर के 
जल मे चिप कर वैठ गया (म. श. २९.७ ) । यह्‌ दृत्त 
पांडवों को ज्ञातं हभ, तव वे वरहा कषाये) उस्र समय 
दुर्योधन बाहर नहीं माता था, इसय्यि युधिष्टिर ने इसके 
साथ कृठोर भाषण किया (म. श. २०) 

ग्र्यु- दुर्योधन बड़ा मानी तथा जिदही था | युधिष्ठिर 
के कहने पर दवैपायन हृद से यह वाहर आया । गदायुद्ध 
क तय्यारी होने ख्गी । युधिष्ठिर ने इसे उदार भाव से 
कहा, ° पंडर्वो मं से किसी एक के साथ तुम युद्ध करो 
उस युद्ध मं तम्हारा जय होने पर, वम्हारा राज्य वुम्दे 
वापस देने का चश्वासन हम देते ईः | नकु एवं 
सहदेव से गदायुद्ध कर के, उनका पराजय करना इसके 
लिये भासान था। फिर भी इसने तस्यव भीम कोटी 
युद्ध के लिय आवाहन किया । माखिर भीम न गदा- 
युद्ध के नियम तोड़ कर इस पर गदाप्रहार किया एवं 
इसका वघ किया (म, श, ३३) | 

भमन गदा युद्ध के नियम तोद कर इसकी वायी 
जोध गदाप्रहार से चखिन्नमिन्न कर दी गदायुद्ध का सर्व 
मान्य संकेत है कि, नायि के नीचे कमी मी प्रहार नदी 
किया जाता) फिर भी गदायुद्ध म दुर्योधन का पराजय 
अराक्य देख कर अघा पर गदाप्रहार करने का इशारा कृष्ण 
ते भीम को किया } उस इशारे के अनुसार गद्‌ प्रहार कर 
के भीम ने दुर्योधन की बायी जोध तोड़ डाटी । यह अधमं 
देख कर .बट्राम भड़क उखा ¡ यह घटना मागदीषं 
बदि अमावस्या के" दिन दोपहर मे हृद (मारतं- 
साविच्री )| 

दुर्योधन का मनोगत--मृत्यु के पहले, कृष्ण एवं 
दुर्योधन में जो संवाद हुभा, उससे दुर्योधन का व्यक्तित्व, 
मनोगत एवं मनोव्यथा पर गहरा प्रकाश पडता हें 
महाभारत के शल्यपर्व मे दिया गया यह संवाद, दुर्योधन- 
चरित्र की दृष्टि से अत्येत महच्वपूणे हे | 

मृत्युरय्या पर पड हुए दुर्योधन की भोर इशारा कर 
के कष्ण ने कहा, ' इस दुर्योधन ने खोमवस, मीष्म्‌ द्रोण 
जदि का आक्ञपाटन नहीं किया । अपने परिता के 
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दुर्योधन 


------------------- ` 


राज्य का उचित दिस्सा पांडव दवारा मगन पर भी सते 
नहीं दिया । यह अधम पुरख नतो मित्र कहने के लायक 
हे, न शतु । इस अभवयवभस एवं काष्ठवत्‌ मनुष्य के 
साथ वात करने मँ कुछ फायदा नहीं । चलो चकं ! बही 
भच्छी वात हुई, जो यह पापी पुरुष अपने वांधवों 
साथ नष्ट हमा | 

कृपण का यह रनिदागमं वक्तन्य सुन कर, दुर्योधन, 
यद्यपि खूत से लथपथ तथा शक्तिहीन था, घुटने 
के बल धरती पर हाथ टेकं कर, ऊपर उच पडा | 
जषा कोई रपूछदीन सप उख. क्र सीधा सबा 
हो जाय । भपनी द्वेषभरी नजर चासो ओर धुमा कर, 
वेदना की तीन्रता के वावजूट्‌, यह टोख एव कंडे शब्दो 
म बोला, ' हे कंसके दासकेपुत्र,त्‌ वड़ा दही वेशम 
दै । मीम को जघाघात करने को प्रेरितकर, त्‌ ने मेण 
भधमे से वध क्रिया है] धर्मयुद्ध क्रते वाले कुख्वुख 
कात्‌ नेही कुरिख्ता से संहार किया हे, 

' रज्जा एवं घणा ये चीजे तेरे पास नही है । शिखंडी 
को आगे वदा क्र, पितामह मीष्पकोतू ने माय 
अश्वत्थामावध की किवदन्ती उड़ाकर,तूनेही द्रोण का 
वध करवाया । भञैनवध के स्यि करणै ने रखी हर 
 भमोधराकित › घटोत्कच पर खर्च करने के लिये कणं 
को, तूने ही विवद किया | हस्तविदहीनं भूरिधवा फा 
वध तूने ही करवाया | कण के सर्प॑बाणसे, रथको 
जमीन मे दवा कर, अगेन कोत्र ने ही क्वाया। 
भूमिम फस दए रथ चक्र को कृण बाहर निकालदी ष्टा 
था, कित्‌ ने अधर्म से उस का वध करवाया | सीषे 
माग से कड्ने पर, जय मिलना पांडवों के लिये असमव 
था ] इस कारण, अधर्म से लने पर तू ने पांडव क 
विवश -किंया ` ¦ 

दुयोधन ने आगे कहा, भयु भर, मै ने दानधमं किय; 
अत्युत्तम राज्य चलाया, धर्मे एवं नीति के साथ भचर 
किया । आखिर तक मँ ने धर्मयुद्ध किया, एवं धमय 
करते करते दी जा रहा द| देवदुकैम तथा मानवा 
अप्राप्य देश्य का उपभोग पै ठे चुका ह| आज वेसा ही 
मृत्यु सन्ने मिररहा है) मै सवांधव स्वगं सिधारूगा। 
किंत मधर्म पर चल्नेवाठे तुम, नरक मे दी गमन करोगे । 

दुयोधन के इसं भ्रकार कहने पर, उसपर भका पे 
देवगेधर्वौ द्वार फल की वौश्ार दद । स्वयं कृष्णार्यन यह 
देख कर व्वकार्चोध हो गये, फिर साधारण जनताका क्या 
रखे १ पश्चात्‌ सारे लोग युद्धनिवासस्थान पर वाप री 
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पश्चात्‌ संजय दुर्योधन कौ मिटने के ल्य आया । 


ऋ, 


पायीन चस्तरिकोरा 


दघासख्‌ 





४ 





3 


जन्मकथा--दुवीसस्‌ का अन्म किस प्रकार हुआ, दस्की 


उस समय मी अन्य समाचार के साथ, दुर्योधनं नै | तीन अलग कर्प प्रास ६} वे दत प्रहर ६:-- 


सपमे धमौचरण क गवादी पुनः पनः दी) 

खश्वत्थामा खचर चेते पर्चा । दुर्येषन ने उमे सेना- 
पत्य दे कर, फिर यही वात दृदययी । अपना धर्मपाटन 
तथा पांडव के अनीतिमय आचरण कद निपेधं 
ट्स व्यक्त किया ¡ अश्वन्धामा मोधवस पाप्य कैः 
संहाराथं निकटा) ट्गम्ग परे संद्र की स्वर 
दुर्योधन फो सये अश्चत्यामाने टी । उत्त पर दर्यावनं नै 
संतोष व्यक्तं करिया, तथा यह्‌ पर॑चततत्व मं विरीनं दुगा 
(म. सो. ९)! 

ुर्योयन केः अधिष॑स्छार श्न निय प्रात नर्द ६। 
फिर भीयदट्स्वगं म देवता के नाथ च दना 
युधिष्ठिर ने प्रवय देगा (म. स्वगा, १,८-५ ) | 

दौटिस्य कै मर्म, वध्वो क साथ दर वस्नेन इसका 
नाख हा ( सटिव्य, येया, प्र. २२)। 

२.(न्‌. द.) दृज्य रान फा पुत्र दसन पन्नी 
ननदा } इसे स॒दन्ना नामु पेन्या धी | ह 
विवाह मदी गयी श्वी (म. अनु. २,४६-५० ङु. ) | 

एुवै--( सो. कुर, मत्िष्य. ) दपयय राञश्ना पुत्र 
मस्स्यमत म उव तथा विप्णुमतम्‌ मृदु पाट १। 

२. बुध ५, देखिये | 

दुयोक्षी--वघुदेव के माद वक की पत्नी | 

दुचार--कुल्टनगसपिपिति सुरथ रज्ञा फा पुत्र | 
सुरथ राज्ञाने रामका अन्मोधीय अल प्रकेदट च्वि | 
उस अश्वक द्युदाने के ल्थि श्चरप्र ने भुरथ से युद्ध 
प्य | उम युद्धम यह्‌ यामिव (पप्र, पा.४९) | 

दुबारण--गटधर द्रव्य का दृत । दुध्र क जाना 
नुसार, प्रीरसागर ते दैव-दैत्यौ नै निटि चौदह स्न 
मोगने कै यिये, यह्‌ ट्र के पास गगरा । परु उन्द्‌ 


दने 
से द्न्कार कर, टरने जाटधर स युद्ध 


प्रोपित प्रया 
पश्चात्‌ देववर्त्यौक्ासंम्रामहो कर, उस्म यमद साथ 
द्रसका युद दुभा (प्न, उ, ५) | बदिमव्रिष्णु याश्च॑ 
म स्न प्रथम पिस युद्ध पिया जाव, ट समस्या जाद्धर 
क सामने भाई) तव दरसन उरो षलह्‌ दो, "यु 
प्रथम शकर से युद्ध कर्द ? ( पष्ठ. उ, १६ } | 

दुस्‌ आघ्रेय--्रडे उग्र तथा मोौधी स्वमावं का 
एक कऋपि ( मक्र. ६७.९१६, विष्णुः १.९.४.६ ) | 
दसीकेनाम से; क्रोधी एवं दुसर्‌ पो सतानैवादट मतुष्य 


॥ 1 


फो ! दुर्वासस्‌? कट्न की लेकरीति प्रचलित हो ग्य है | 


( १) व्राज कः मानसयुच्र मसे, दुवस्‌ एक था) 

(२) अवनि तथा अनन्या के तीन पुत्र मंते, दर्बातस्‌ 
प्क था (भा, ५.१, विष्णु. १.२५ ) । पुत्रप्रा्ति के देतु, 
अश्रि व्यक्नकरट परयतं परर तपस्या करने गया | वं उसने 
कार्ष दिर्ना तकः तपस्या की] उत्त त्सा के कार्ण, उस 
मसलफ ने प्रर स्वासा निकटी, णवं त्रैलोक्य को चरन्त करनं 
गी | पश्चात्‌ त्र्या, चिष्यु, प्व कद्र यन्नि के पास जाये। 
मिका मनोरथ जन कर, आयने अयाते तीन तज्स्यी 
पृदक वर उन्टीनि शन्न को द्विया उस चर क 


नि क ना क्क < न ् द पिप {द 
कारण, समिन्तेन्छाङ खमन सौम-( चर) विष्णु 
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पत्र दरु ( चिते, यन. ६९) 
(३) ?-र कै अवतमसम्‌ स वासम्‌ एकमा (माक, 
१८.९१६; निष्प्र, १,९.२) ] पपरन तुर्‌ पा नाग 


२ 
मै | 
नं) 
1. 
करनभ्न 
मं 
ॐ 
{4 


कनके = शि न दन ई > री चैन ण गनश्च > षा 
रुः भ ‰“3 “7 (पर १८५ ५११ ६।,६ &१ 63 


४, चे ॥ # ए च 
दादि, यद दाणि छट चकरा स्प दच्र, श्रद्र कलमोौद्‌ 
% । करभः ५ +न 
मलसाच्छ] उन यान पौ € दूताय सोपि प्रत्त डमा 


ष्णि 


पुरर्णामं ठन आन्तिका पुत्रं प्व दतत आतव 
का भाई कटा गया { लय. ११५.२; सग्नि, २०.१२) ) 
धिनु लीन से निथिन फाले वह्‌ पुदरा दमा, यह्‌ च्हना 
मृग | पराणि फालो म, पटष्ि से प्स्स्परां स 
मुद माने गये अनेकः सजो के साभ, इसका निर्दश् 
प्ात्त ६। उनङे नाम ए प्रकार ६: (१) अ्ररीप 
( भागवत. ९.४.३५ ); (२) शतक (म, सा, परि, २. 
१६१८), (२) सम दर्चग्धि (पप्र. उ, २७१,४४), 
(४८) कुन्नी (म. सा. ६५) (५) दृप्ण (ह.यें 
२९८२३०३ ), (६ ) प्राप्या (म. व. परि. १ क, २५१। 

एन निददया परे, यनीत होता कि, नारद्‌ के समान 
यार्‌ मी तीना टाक म सप्रतियथे संचार करनेवाटी 
एक समर्‌ व्यक्तिर्वा थी | ट्र से अत्ररीप, सम पवंद्ष्ण 
तकः, तथा लन से पताल तके क्रिसती भी समय चा स्नान, 
प्रकट द्ध फर, यना विरिष्टं स्वभाव दरबासत्‌ पिगनाता 
६। काटिदास कै ( श्रत रं मी, यकुंतया द संकट 
पर्प का कारण, दृवसिमु चा गापिद्ी घरतायागया ६ 
फर दय कर साप रदी, प्व प्रनत ह कर क्स्य देना, 
यट दृवासम्‌ क स्वभाविकी सावि धा! दस कारण 
सारं लोग ट्ससे दरं ध्र ॥ि 
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दरसका स्वभाव व्डादी क्रोधी था इक्तके कध की 
अनेकं कृथार्णं पुराणों से दी गयी है | यह्‌ स्वये कथेर तरतं 
का पाटन क्रनेवाख तथा गृह स्वभाव का था] दसके 
मनमं क्या हे, इसका पता यह करिसीकफो नहीं गने 
देता था। 

स्वरूपवणन--इसका वणै कुछ यपिग-हरां तथा 
दादी वहत ही ट्वी थी ¡ यह अस्यत कृश तथा प्रथ्वी के 
भन्य किसी मी ऊचे मनुष्य से अधिक ऊंचा था। यह्‌ 
हमेशा चिथड़ पहमता था ] एकं विरववृक्ष की छवी ल्कंडी 
हाथ मं पकड कर तीनां खोकां मं खच्छन्दता सै धरुमने की 
इसकी आदत थी (म. व. २८७.४-६; अनु. १५९. 
१४-१५ ) | अपने कोधी भाव से यह हमरा लखेगों 
को चस्त करता थ| 

ओव ऋषि की कन्या कंदटी इसी पत्नी थी } एक- 
बार इसने क्रोधित हो कर, शाप से उसको जला दिया 
( ब्रह्मवे. ४.२३-२९४ ) | 

जावालोपनिषद मे दसका निर्देश है (जा, ६; नारदं 
तथा वपु देखिये ) । जमिनिग्रह्यसूच्च के उपाक्मांग तपण 
मं द्वासस्‌ का निर्देश हे] उससेक्ञातहोतादै किं यह 
एक सामवेदी भावाय था इसके नाम पर; जायांद्धिराती 
देवीमरिस्रस्तोच, पर.दिवमदहिमास्तोच, रुकितास्तवरल्न 
आदि ग्रंथों का निर्देश हे (८.५, ) | 

दुवौसस्‌ के क्रोध की एवं अनुग्रह की अनेकं कथां 
पुराणों मंदी गयी है) उनम से कुछ उलेखनीय कथा 
नीचे दी गयी दं, 

अनुरह-कथा--( १ ) तकि नामफ़ राजाका यन 
दसने यथारसाग पूणे करवाया (म. आ. परि. १.११८ ) | 

(२) एक वार शिलोञ्छ्रत्ति से रहनेवाङे मद्र की 
सत्वपरीक्षा इसने ली । जनन्तर उस पर अनुग्रह कर के, 
इसने उसे सदेह स्वगे जने का" वरदान दिया (म, व, 
२४६ ) | | 

(२) कुन्ती की परिचयांसे संवष्ट हो कर, इसने 
युन्ती को देवहूती नामक विया दी। उस विद्या के 
कारण, कुन्ती को द्रादि देवताओं से कणादि छः पुत्र 
हप । ( भा. ९.२४.२२ ) । इसने कती को ! अथर्व रिरस्‌ 
पत्रः भीदिएथे (म, व, २८९.२० ) । 

(४) एक वार स्नान करते समय, इसका वस्र बह 
गया ¡ नय स्थिति मे पानी के. बाहर आना, इसे 
छजास्पद एवं कष्टकर महसूस हमा ! इसी समय पानी के 
उपरी भागे द्रौपदी स्नान कर रदी थी । दुवांसस्‌ की 


कठिनाई देख कर; उसने अपने वस्र का पटा फ 
कर पानी कै प्रवाह मे उसे वहा दिया ¡ उस पले से इसका 
ल्जारक्षण हभ । द्रोपदी की समयस््कता से इते अव्यत 
सनद्‌ हुमा । इख उपकार फा प्रतिसाद देने क चिये 
दसन द्रोपदी वखहरण के प्रसंग मे, दरौपदीं का टन्मा 
रक्षण किया ( रिव. रात, १९) " 

करोध-कथा--( १ ) स्वायुव मन्वन्दर मे, एक विव्ाधर 
दवारा दी गह पुष्पमाला इसने दद्र कोदी।इदरका ध्यात्‌ 
न सहने के कारण, वह माला रावत के पैसे के नीचे 
कुचखी गयी । माल के इस अपमान को देख कृट, यह्‌ 
मड़क उट | दसमे दुद्र को याप दिया, ' तुम्हारी संपत्ति 
नष्ट हो जायगी? | इद्ने क्षमा मौगी । फ़ भी 
इसने उःराप नहीं दिया । तव विष्णु की आश्ञासे रने 
समुद्रमथन कर के संपत्ति पुनः प्रत्त की (विष्णु. १.९; 
पद्म, सृ, १-४ ) | समुद्रमथन का यह समारोह चाक्षुष 
मन्वन्तर म हमा (मा, ९.४; पद्य, स, २३१-२२३; 
ब्रह्म. वै. २.३६; स्वंद्‌. २,९.८-९)। 

(२) एक वार अम्बरीप राजा को इसने विना किसी 
कारण ही चस्त फिया । किंतु पश्चात्‌ विष्णुचक्र से जीवित 
व्चने के ल्यि, इसे अम्बरीषरके ही पैर पकडे ४३ 
( अम्बरीष २. देखिये ) | 

(२) एकवार दुर्वासस्‌ ने एक हजार वर्पो का उपवास 
किया | उस उपवास के वाद मोजन पाने के घ्य, यह 
दाशरथि रम के पास गया। उस समय राम, काठ स 
कुछ संभाषण कर रहा था ] किसी को अन्दर छोड्ना 
मना था} आक्ञामग का दंड मृत्यु था । इत कार 
लक्ष्मण ने दुवांसस्‌ को भीतर जाना मना च्या| 
दुवसिस्‌ क्रुद्ध हो कर शाप देने को तैयार हो गया । यह 
देख कर लक्ष्मण ने इसे भीतर जने दिया] राम नै 
च्छित भोजन दे कर इस को तृप्त किया | कितं छकष्मण 
करो आज्ञा के कारण, देह छोडना पडा (वा. रा 3 

०५; पद्य, उ. २७१ ) | 

(४) एक वार द्वारका में यह करष्णग्रह म गया | कृष्म 
ने अनेक प्रकार से इसका स्वागत किया ¡ इसने कृष्ण 
का ‹ सच्वहरण ° करने के चयि, काफी प्रयसल कथि 
रसने अपनी जी खीर, कृष्ण तथा सविमनी के शरीर क 
टगायी । उन्ह रथ मे जोत कर, द्वारका नगरी म यहं 
घूमने लगा | राह मे रुक्मिणी थक कर धीरे-धीर्‌ चन 
छगी ] तव इसने उसे कोडे से माया | फिरमीङप्ण 7 
सहनरीक्ता नहीं छोडी । तव प्रसन्न हो कर दुवाखत्‌ न कष 
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छो वर दिया, ' तेरे शरीर के जितने मार्‌ को जरी खीर 
ल्मगायीं है, उतने सारे भाग वच्रप्राय हग एवं किसी भी 
राख काः परमाव उनपर नहीं पडगाः (म, अनु. २६४ कु. )। 
स्थ खीचते समय, थक कर स्क्रिमणी को प्यास र्गी } तव 
ऊम्ण ते उसे पसे के लियि पानी दिया) तव अपनी 
साज्चाके विना रुकिमिणी ने पानी पिया, यह्‌ देख कफर 
दुवांसम्‌ मे उसे शाप द्विया; ' ठम मोगावती नामक नदी 
बनोगी, मद्यादि पदार्थो का भक्षण करोमी, तथा पतिविरह 
चनोगी ` ( खन्द. ७. ४. २-३ ) | 

८५.) पांडव वनवास गये ये, तव॒ दुवास्तस्‌ तऋपि 
दर्योधन के पास गया | दुर्योधन मै उसकी उच्छृष्ट सेवा 
दि । तच प्रसन्न हो कर दर्वासस्‌ ने उसे वर मोगने के व्यि 
कहा | टूर्योधन ने कहा, ° पांडव तथा द्रौपदी का भोजन 
होने के वाद, आप.उनकै पास मोजन मग ने जायं, तथा 
आपकी इच्छ पूणै न होने पर उन्ह श्रापदं›। दुयोधन 
का यह्‌ मापण सुन कर यह्‌ ्पाडवो का सत्वहरण करने के 
व्यि, उनके पास गया ! परत व्ही भी इसकी कृष्ण के 
कारण, फजीहत हद्‌ । यह्‌ कथा, केवर महाभारत के वैच 
स्य्रत्तिमदीग्यीदहै (म, व्‌, परि. १ क्र, २५)) 


(६ ) व्रह्मदत्त कर पुत्र हस तथा डिम खगया करते 
दृं दुवासस्‌ के माश्चम मं गये । वरहा उन्होने आशनम्‌ 
का विध्वंस कर दुवासस्‌ को भ्यंत कए दिये । उस समय 
इसने अपना हमेशा का क्रोधी स्वभाव छोड़ सहनशीटता 
दार । परत वाद्‌ मेँ हंस डिभक अधिकं ही अस्त करने 
टगे, तव करपष्ण के पाक्त इसने शिकायत की, एवं कृप्ण से 
उनका वध्‌ करवाया ( ह. वं. ३. १११-१२९) | 

(७) तीर्धाटन कटने के वाद्‌, यह्‌ कासी मं रिवाराधन। 
करते ट्गां) काफी तपस्या करने के वाद्‌ मी करर 
प्रसन्न नही हया, तत्र यह करकी श्ापदेते सगा । 
यह देख कर शंकर फो इसके प्रति, वात्सल्य युक्त प्रेम का 
अनुभव दुभा । उसने प्रत्यक्ष दन दे कर इसे संतुष्ट 
किया (खन्द ४.२.८५) । , 

(८ ) दुवासस्‌ एक वार गोमती के तट पर, स्नान 
करते गया था। उस समय, कट दैव वर्ह माये तथा 
उन्होने दुवासा की पीठा | रा्चसनाश्च के य्यि दुर्वासस्‌ ने 
करण की जाराधना की ( स्कन्द्‌ ७,४.१८ ) | 

(९) एक वार यहे तप कर रहा था] इसके दसं तप्‌ 
के कारण, सारे देव भय मीत हो गये । उन्होने बपु नामकं 
अप्सर! को, दका सत्वहुरण करने के लियि भेजा ] उसका 
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पापी देव॒ जान फर, दर्यासस्‌ मे उसे याम दिया, "ठम 
गरुड पक्षिणी बनोगी ` ( माक. १) । 
दर्विनाह--८ सो, कुर. ) परतराष्र का पत्र। 
दुर्विनीत-- पाड्य देरा के इभ्मवाहन का पृच्च । यह 


' मात्रागमनी था। धनष्कोटि तीथ मे स्नन करने से यहं 


मुक्तं हुभा ( स्कद. ३.१.२३५ ) | 

दुर्विमोचन--८सो. कुस.) धृतराष्रका पु) मीम 
ने इसका वध किया (म. सर, २५.१३ , } 

दुर्िरोचन--(सो. कुर. › ध्रतराष्रू का पु । भीमसेन 
ने इसका वघ क्रिया (म. द्र, १२०.६२)। 

दुर्विषष्ट- -( णे. कुर. ) प्रतराष्ट का पुत्र मीमने 
द्सका वध किया (म. ॐ. २५. १६) | 

दुलिदह-( स्‌. इ, ) अनमित्र का पुत्र । यह महान्‌ 
जाता था (ब्रह्म, ८.८४; ह, वं, १,१५.२४) | अन्य 
प्रसिद्ध पुराणो मं इसका नाम नहीं हं (म. आ. ९,१७३)। 

दुवस्यु--वान्द्न देखिये) 

दुष्कैत--एक राजा । रावण ने इसे जीता था | 

दुप्कणे-( सो. कुर. ) धृतरा का पुत्र । रतानीक 
ने टसका वध किया (म. भी. ७५.४८-४९ )) 

२. भास्तीय युद्ध मे भीमने इतका वधं किया (म, 
द्रो. १३०२४ ) | 

दुप्रीतु--संभयतः एक व्यक्ति फा नाम (ऋ, २.२१. 
२; ६.२,.१ ) | 

द्ण्थैतु पौँस्यायन--संजय टोगो का राजा इसके 
वरा स, टयातार दस पीटीर्यो से चरते आये ज्य से, इसे 
ख्यत किया गया} परतु चाक्र स्थपति ते बाह्िकं प्रातिपीय 
के विये की पवांह न करते दुर्‌, इससे सीचरामणी यन्न 
करवाया एवं दते पुनः गदी पर वेटाया (च. त्रा. १२.९. 
२,९-२; १२) द्ध्रीतु खन्द व्ेद्‌ मदो वार आया 
हे } किल॒ वर्ह वह गन्द व्यक्तिवाचक हैया नदी, यह्‌ 
कहना सुण्किल ह ( ऋ. २.२१.२; ६.१.१ ) | 

दप्पण्य--प॒मान का पुत्र । दूसरे के ल्डकों को मगा 
कर्‌, यह पानी मे इणो देता था। राज्य कै सीमा के 
बाहर निकाल देने पर मी, यह वदी कायं करता रहा ! दस- 
व्यि ऋषियों ने इसे पिशाच होनेका शप दिया) कितु 
सुतीक्ष्ण ने अगिती्थं पर इसका करिया-करमीतर वरने से यह 
मुक्त हये गया ( संद, ३.१.२२ )। 

दुभ्यधप-( सो, र.) श्रृतराध्रका पुत्र । मीम ने 
दरका वध किया (म. श. २५.२५ )। 
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दुष्प्रधषेण 


दुष्प्रधषेण--धृतराष्ट का पुत्र द्रौपदी के स्वयैवर पे 
यह उपसित था (म. भा. १७५७.१ ) | 

-दुष्परहष--( सो. कुर.) तरार का पुत्र भीम ने 
इसका वध कया (म. रा, २६.१८-१९ )। 


द्ष्यत--(सो. पू.) का सुविख्यात राजा एवं ध्वक्रवतिः 


सम्राट्‌ भरत का पिता वैशाी देश का ठर्वसु राजा 
एवं करम का पुज च्वक्रवर्ति" मरुत्त माविक्षित ने "पौरवः 
वरा मे जन्मे हृएः दुष्यत को योद्‌ मं टिया | कुरवंोयो 
का राज्य माधात्र के खमय से हेहय राजां ते कवजे मे 
ख्या था वह्‌ इने पुनः प्राप्त किया, एवं गंगा तथा 
सरस्वती नदीयो के वीच म रसिथत प्रदेश मे अपना राज्य 
पुनः स्थापित क्रया | इसलिये इसे "वंशकर ` 
कहा जाता हे (म. आ. ६२.२३; भागवत. ९.२३.१७- 
१८ ) | 


दुष्मेत, टःषन्त आदि इसीके दी नामांतर ये | दके 
पुत्र भरत को ' दोप्यन्ति ` ° दौःपन्ति › मादि नाम इसके 
इन नामों से प्राप्त हर थे (ए. व्रा, ८.२३; रा, व्रा, १३. 
९.४.१ १-१४ ) | शतपथ व्राह्मण के उपरोक्त उंदरण मे, 
मरत का पैतरक नाम "सौद्युम्नि' दिया गया है। वह्‌ 
वस्तुतः ' दोष्यन्ति › चाहिये । मस्स्य पुराण मे दुष्येत को 
ही भरत दीष्यति कहा है (मत्स्य, ४९.१२) | 


दसके जन्मदावर पिता एवं माताके नाम के वारे मेंएक- 
वाक्यता नहीं है | भागवत में इसे रम्य रजा का पुत्र 
कहा गया हे ( भा. ९.२०.७ ) 1 मविष्यमत मे, इसके पिता 
कानामतसुथा। हरिव म, तसु के दुष्यत आदि 
वार पुत्र दिये गये है (ह. वं, १,३२.८) । किंतु 
विष्णुपुराण मे दुष्यत को तंपुपुत्र अनिल का पुत्र केहा 
गया हे ( विष्णु ४.१९ ) | महाभारत (कछरुभकोणम्‌ः आदत्त 
मे इसके पिताक नाम इचिनि द्विया हे (म. जा. ८९. 
१४; मत्स्य. ४९.१०) । इलिन को दुष्यत आदि 
पोच पृचये, एेसा भी उदे मिख्ता हं) ब्रह्मांड मे 
इसे ईलिन का नाती कहा गया हे । वायु पुराण मे इसके 
पिता का नाम मलिन दिया हं । इसके पिति के नाम के 
संव॑ध मं जेसी गड्वडी दिखती है, उसी तरह इसकी माता 
के नामके वारे मी दिखाई पडती हे) इसकी माताके 
उपलब्ध नाम है उपदानवी (वायु. ६९.२४), रथेतरी 
(म. ला. ९०.२९ , । 

पौरव वंश के इतिहास; तंसुत्ते दप्य॑तकरे वीच कै 
राजायं के वारे मे, पुराणां म एकवाक्यता नहीं ह | 


प्राचीन चरिजकोदा दुष्यत 
---------_ अ 


सक्षी नामान्तर से इसे लक्षणा नामक दूरी भां 
तथा उसं जनमेजय नामक पुत्र था। यह्‌ जानकारी 
महाभारत की कुंभकोणम्‌ आदृत्ति मेँ प्राप्त है (म, 
सा. ९०.९०१; ८९.८७७ ) ] इसकी राजधानी गर. 
साह्य ( हस्तितापुर ) थी (म, आ, ६८.१२)। 

ठवेसु कुखोत्पन्न करधम के पुत्र मरुत्त राजते 
अपना पुत्र मान कर, इसे अपना सारा राज्य दिया 
( भा. ९.२३.,१६-१७; विष्णु.“ ४.१६ )| यह र्य. 
स्टुप था । इसलिये इसने राज्य स्वीकार किया ] राज्य 
मिलने के वाद्‌, यह्‌ पुनरपि पौरववंसी वन गया ( मा, ९. 
२३.१८) ¡ ययाति के शाप के कारण, मरुत्त राजा फा यह 
वंदा पुरवेडा मं दामि हो गया ( महस्य, ४८,१-४)| 
ययाति के शापसे, इसका ठवसु वं से सत्र भावा 
( वायु, ९९.१-४ ) | 

ब्रह्मपुराण मं ठवघुवंसीय करंधमपुत्र मस्त्त ने, भपनी 
संयता नामक कन्या संवर्त को देने के वाद्‌, उर द्यत 
पौरव नामक पुत्र हूभा, ेसा उख है (१३) | 
हरिव म यही हकीकत अल्गदठंगसे दी गयी हं। थर 
करने के वाद, मरुत्त को सम्मता नामक कन्या हई | वह्‌ 
कन्या उसने यन्न दक्षिणा के रूप मे, संवतं नामक श्रिय 
को दी] पश्चात्‌ संवर्तं मे वह कन्या युधो छो दी | उपे 
सुघोर दुष्यत नामक पुत्र हभ । दुर्प्यत अपनी कन्या फ़ 
पुत्र होने के कारण, मरुत्त ने उसे अपनी गोद्‌ मं ठे चिवा। 
इसी कारण तुरवसु वरा पौरवो मँ शामिल हुआ ( १,३२)। 

पोरवों का छीना गया राव्य दुष्यत ने पुनः प्रप 
किया, तथा पुर वंश की पुनः खापना की | यह धिति ग्राह 
होने के पहले ही, इका दत्तविधान दुभा होगा । सवी 
राज्य हैहयों ने नष्ट कर दिया था । इसीटिये इस राज्यच्युत 
राजपुत्र को गोद लिया गया होगा ] पर॒ पौर्वां की सत्त 
को पुनर्जीवित करने के देव॒ से यह अपने को परवर्वरीय 

हने लगा । पौरवं सत्ता का पुनरुस्जीवन, दुप्य॑त ने द्य 

सत्ता सगर द्वारा न्ट की जने पर, तथा सगर फँ राज्य 
नाश्च के वाद दी क्रिया होगा| अगर रेखा होगा, तो थः 
मस्त से एक दो पीटिर्यो तथा सगर से दो पीटिर्या भे 
होगा | 

एक वार यह मृगया के देतु से, कण्व कादयय ऋ 
करे आश्रम मै गया | वह इसने काण्व जाच्रम + 
राक्ुन्तदा को देखा ¡ कण्व कार्यप व्राहर गया द 
धा | टरखल्यि परस्पर संमति से इप्यन्त एवं शरन 
गाधर्वविवाह हो गया । अद म व्रकुन्तदा शर दसस ग 
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रह्‌ कर भरत नामक पत्र हा । परुं यह्‌ विवाह दुपकं 
रो किये जाने ठ कारण, दश्चुतछा कौ यह्‌ स्वीकार करने 
ट्गा। चा्रम याकादार्वाणी ने सत्य प्ररिस्थिति वत्ती | 
तये राजा को उक स्वीकार कुक वाधा नहीं स्दी(म, 
आ, २. ६२-६९; ९०; द्रो. प्ररि, १,.ॐ. ८3 पक्ति ७३० 
से साग; म. २९; आश. ३; सा. ९.२०. ८-२२; विष्णु, 
४. १९-२९; ह. वं. १, ३८; वायु. ९९. १३२ ,) 
शक्रुतला को दोपवती मानने सै टसे दुरप्यत नाम प्रात 
दुभ, एसा इसके ‹ दूयत > नाम का विपण " शब्द्‌ 
गृरपदुम ` में पिया ई ( दुष दोषवती मन्यते शङुन्तलाम्‌ 
हति ) | श॒कुन्तस से इसे भरत नामक पुत्रदुभा। उसे 
राह्मण प्रथां मं दाप्येति नामसे, एवं अन्य ग्रथ सं 
सर्वदमन कहा धया ह | दय्येत को पौरव कुठ का आदि 
संस्थापक पाना जाता ह| राज्यङकट चलने की इसकी 
पद्धति बहुत सच्छी थी (म, भा. ६२; 

२. (सो. अञ्‌, ) अजमीढ का पुत्र । दसकी माता 
नीटी (म, भा. ८९.२८ ) । परनेषठन्‌ राजा इसका भाई 
था ¡ उत्तर एवे दकि प॑चास्देशों का साजवंश् प्न दो 
मारया से श्रू हुआ | 

टूरसोम--सणिभद्र एवे पुण्यजनी क पुत्र) 

टूवं--गोड देश का एक प्राक्षण (गणेशा. १.३६.७६)। 

ददण--खर राक्षन का माद्रे (म. म. २६१.४३ ) । 
व्वेग तथा प्रमाथी नामक इसे दो भद सौरये। यम 
ने इसका दध किया (भा. ९.१०; म. व्‌, ६१.४३ ) | 

२, विश्ववद्ु एवं वाका का पुनर ¦ 

दृदणा--ऋषभदेव के वंदा के भौवन राज्ञा की पत्नी | 
सद्‌] पुत्र त्वष्ट | 

द्ट--धतराध्र के पूर्वोमं सेए) भीम चेडसका 
वघ किया (मद्य. ११२.२०; १३२.१ १३५४, पंक्तिः २)। 

२. दुयोधन के पक्षको एक्‌ राजा} इसका अदद नाम 
मी उपटग्धं है (म, के, ४.४१ ) | 

दटस्षच-( सो. कुरु, ) धृतराट्र छम पत्र 

द्युत जगस्त्य--रश्तदर्टा ( ऋ, ९.२५ ) । यह्‌ 
आगत्य पि एवं कृष्णेश्षणा का पुत्र था । इसीटिये इसका 
पतृक नाम (अमत्त दिया गया है! विर्भिदुकीय के 
रत्र मं यह्‌ उद्ाता था (ञे, त्रा, २३.२३३) | दसका पुत्र 
हगवाहे ( मा. ५२८ )। | 

ददटजयत--विपधित्‌ द्रस्यंत खहिय देद्िये | 
दददुस्न--टदस्युका नार्मातर। 


प्रा, च, ३७ | 


प्रा्ीन यरिवष्ोरो 


टदाच्युतं 


२, अगस्त्य गोच का मच्रकार (मन्त्य, १५४५.११४- 
११५ ) | ददा इसीका नामातर था (ब्रह्मांड, २.३२. 
११९-१२० ) 

टृश्वन्रु--( सो. अञ. ) विष्णु तथा वायु के मतमं 
सेनजित्‌ का पत्र) दृदरथ एवं टटरहनु इसीका नामांतर हे । 

घटधलन्वन्‌ कोस्व--८ सो. करर. ) द्रौपदीस्यय॑वर के 
य्यि आवा हुभा एक क्षति (म. जा. १७७.१५ ) | 

टढनेपमि-( सी. द्विमीट. ) मागवत्त, वायु तथा मस्य- 
मते मं सव्यधृती का पुत्र | विप्णुमतमंध्रृतिमान्‌ का पुत्र, 

टद्यति--ए्क यद्र) इसके पीले ब्रह्मराक्षस दगा 
हुशा था] किन्तु वेकराचच जाने पर उस पीड़ा से यद्‌ 
मुक्ते हुभा ( न्द्‌. २.१.१९ ) | 

टदस्थ--( सो, कुरु. ) धतरषट्र छ पुत्र | 

२. (सो. क्रो्ट. ) मस्स्यपत मे नवरथ का पुत्र 
(ए्ारथं ३, देखिये ) । 

३, ( सो, आज, ) मस्स्यमत म सेनाजित्‌ का पुत्र 
(ह्टधनु देखिये ) | 

डठरथाश्रय-- (सो. ऊर. 9 धृतरा का पुत्र | 

डढसचि--प्रियत्रतपुत्र हिरण्यरेता का पुत्र । 

रटवमेन्--( सो. कुड, › धृतराष्र का पच | 

टदढसेध--( सो, फुर. ) धृतरष्र का पुत्र) 

टटसेन-द्रोण द्वारा मरा गया एक पांडवपक्षीय 
राजा (म. द्रो, २०.४० )| | 

२. ( सो. मगध. भविष्य, › विष्णु तथा ब्रह्माडमत मं 
सुश्रम का तथा वायुमत मं सुत्रत का पुत्र | य्॒मत्सेन इसी- 
का-ना्मातर ह । 

ददस्य--अगस््य एवं स्यपामुद्राका पुत्र ¡ यड्‌ अव्यत 
तपस्वी तथा विद्रानं था | यह अरण्यमंसे समिधा 
के वडवे गह खाता था) इस कारण, द्से दष्मवाह्‌ नाम 
प्राप्त हुमा | 

करतु प्रपि निःसंतान था] दसल्यि उसमे ददस्यु को 
अपना पुत्रे मानाथां) उसी तरह पुख्ह एवं पुरुष्तय इन 
दनं की संतति दुष रोनेके कारण, वे भी इसे अपना 
पुत्े मानते थे (म. व. ९७.२३-२५ ) । इसके द्टास्यु, 
टद्यु एवं दृद्द्युम्न नामांतर यै | 

टडदयु--( सो. अञ.) भागवत मत मं सेनजित्‌ 
राजा का पुत्र (द्टधनु दैखिः)| 

टदर्त--( सो. कुर. ) धृतराष् का पुत्र | 

टढाच्छुत--अयत्स्यषुत्र दहास्यु का नामांतर्‌ | 
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टटाय॒  पाखीन चरिज्िकोरा व 


-खढादू--( सो. ) पुर्रवा को उर्वशी से उत्पन्न पुत्र | 
(म. आ, ७०.२२; पश्च. सृ, १२)। | 
२, अगस्स्यपुत्र (म, अनु, २७१.४० कु,; दटस्यु 
देखिये) | 
ट्र ध--( सो. कुर, ) धृतरा का पुत्र । 
-दाष्व--( सू. इ. ) भागवत, विष्ण तथा भविष्य- 
मत मं कुवल्याश्चकृा पुत्र! मत्स्य एवं वायु मत मं यह्‌ 
फुयखश्च का पुत्र था | पञ्मत म यह्‌ कलाश्च का नाती 
तथा धुधुप्रार का पुत्र था (पश्च. स्‌. ८) 
दटस्य--दट्य्युका नामातर; 
दति एटद्रौत--इद्रोतत देवाप का शिष्य (जै. उ, ब्रा. 
२.४०.२ ) } अमिप्रतारिन्‌ काक्षसेनि के साथ इसका 
उदेख प्राप्त है (प, त्रा. १४.१.१२; १५)! ्टतिवात- 
वन्तौ 2 ५ निदिषएदति सीयहीर्हाहोणा (पं, व्रा. २५. 
३.६ ) } ‹ महात्रत › नामक श्रैतकमे का सतत आचरण 
करने के कारण, इसका उत्कषं दुमा । यह सच भी 
दसी कः नाम से प्रसिद्ध हमा (का, श्रौ, २४.४.१६; ६ 
२५; आश. श्रौ. १२.२३; स. शरो. १३.२३.१; खा. श्रो 
१०.१०.७ ) } टत तथा हति दोनों एक दही रहे हमे | 
टति णेद्रत शौोनक---द्रोत शौनक का पुत्र एवं 
शिष्य (चै. व्रा. २)। 
दष्वाखाक्षि गास्थै--एक आचार्य (या, त्रा. १४. 
५.१; वृ, उ, २.१.१) । ग्य बाढाकि पि अर्व्यत 
गर्व होने के कारण, उसे यह नामतिर प्राप्त हमा । कारी 
के जजातयत्र नामक रजा का यह समकाटीन थां 
सजात शन को उपदे देने के लिये यह गया था। 
स्क द्ध नं इसका वध किया (ऋ २.१४. ३) ¦ 
ददल सागव--एक मन्द्रा (क, सं. १६.८) | 
दवद्वती- (चः इ. ) टर्यश्च राजा कौ पस्नी। 
२. विश्वामित्र की खी ( ब्रह्म, १०.६७; हु. घे, १,२७; 
ब्रह्मांड, ६६.७५; वायु. ९२.१०३ ) 
द. कारी के दिवोदास ( प्रथम) की पत्नी | 
४, उरीनर की पत्नी | 
र छप्थ--एक वड़ा राजा ( म. अनु, २७१. ५०.कु,)| 
द ए्रदान्‌--८ सो, व्रण्णि. ) विष्णुमत में शचफत्क का 
पुत्र | 
देय--पुख देवों सं से एक। 
देव--२क मराचीन मानव्नातिसंव | प्राचीन वैदिकं 
एवं पौराणिक व्रणो सं, देव, अपुर, राक्षस, पितर आदि 
जञातिसंयो का, एवं इन ज्ञतियो. के खीरुस्पां का निदं 


पुनः पुनः मिल्ता है । इन रे ज्ञातिसंों मे. देव लेगे 
प ज्ञातस्त बद्धक, सास्प्ातिक घ्व जाध्या २९ र 
सवाधिक प्रगत एवं वलिष्ठ प्रतीत होता है। 

आधुनिक कारमं, प्रथ्वी पर अनेक मानवजातियें 
र्ती हं | उसी प्रकार प्राचीन कार में, देव, अ 
गधर्व, स्प, नाग, गरुड, दानव, दैत्य आदि र अफ 
मानवजातिया मस्तिन्व मे थी । इन जातियो के सपुष्पं 
को, सर्वसामान्य मानवो जसे, हषैखेदादि विकार ये| 
उनके विवाह हो कर उन्ह संतति पैदा होती थी] व्डाई 
केर के वे जापरस मं छ्चगड्ते मीये, 

सर्यथेव मानुपि ख धारण क्तिये हूँ, देसे हूत रे 
देव प्राचीनग्रथोंमं प्राप्त है| वैदिक्यो मसे, अप्र 
दद्र, मित्र, वर्ण यादि देवों का चरित्रचित्रण दसं 
माटपि अङ्कति से मिख्ता-जुटता है | प्राणों मेरे, 
राम, कृष्ण, शिव, विष्णु आदि देवां का.व्यितिचितरण 
मी माचपिदगकादही है) 

निरुक्त मे, चु, अंतरिश्च एवं प्रथ्वी, ये तीन प्रदेश 
देवो का निवासस्थान बताये गये ह } इसे जादीर हैन 
वई देव प्रथ्वी पर, करई अंतरिक्ष मे, एवं कदे युखेक 
रहते ये। देवोमे सं अष्ट वसु प्रथ्वी पर, ग्यां 
सद्र अंतरिक्ष मे, एवं बारह आदिष्य दुक मेँ रहते थे। 
हिंदु श्राद्धविधिमे, वु, ख, एवं आदित्य इन तीं 
देवतां को पिता, पितामह एवं प्रपितामह मान # 
उन्हे तपण क्रिया जाता है| | 

मनुष्यों मसे अनेक पुरुप देवक्ञाति म पर्य १ 
सकते ये । जो प्रहठे मनुष्य ये, किंतु पश्चात्‌ देव हयो गे 
ठेस ह्यु आदि व्यक्तिभों का निर्दय वेदेक प्रथो मग्र 
है | मध्िनीकमार मी पहटे मनुष्य ही थं, कंठं कदम ` 
वे देवरो कर, उन्हँ यज्ञ की आहूति प्रात होने ठगी) 
काशिराज धन्वन्तरि मी पठे मनुष्य था, किंतु पर्चद्‌. 
पचमहायज्ञ के वैश्वदेव मे उन्हे देव के नाते प्रव 
पराप्त हम ¦ रामकृष्ण आदि अवतारी पुर भी 
मचभ्य टी धे | 

देवों के यासकवर्म मे, इद्र, सप्त्पिं आदि छोग प्रः 
ये| इद्रादि देवों क वर्णन से परता चल्ता दै कि, वे मा 
पट्ठे पराक्रमी मानव दी थे | अपने अदल परक्रम 
कारण वे देव हो गये। प्रथ्वी-परसे सर्वाधिक परक्रम 
व्यक्ति को केवल देवत्व ही नदी, ददरपद मी प्रा टी सरक 
था | प्रयेकं मन के इ एवं सप्रथ जट्य रहे 4। 
दद्रपद के पराचि के चियि प्राचीन काल. मे कितने श्र 
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` देवज्ञाति के राजा कमय: 


देवं 


हुमा करते थे, एव ददर के अश्वमेध यज्ञ का अश्च उड़ाने 
क कितने प्रयत अन्य राजायो से होते ये, इसका सादत 
इतिहास पुराणों म दिया गया है] जन्म से मनुप्यहो कर, 
इद्रपद प्राप्त करनेवाले प्राचीन राजां म रजि, रजिपुत्र 
एवे नहुष, ये प्रमुख है । असु मं से, गरस्हाद, बलि, दिरण्य- 
करिपु ये राजा दद्रपद प्राक्त करमेमं कामयत हुए ये। 

मनप्य वंरा के राजाओं मं "राजसूय यज्ञः किया जाता 
था, उसी प्रकार देवक्नाति के राजा भी चक्रवतिपद ददाने 
वाला वह यन्न करते ये] इस यन्न करनेवारे मनुप्य एवं 
¦ मनुप्यतजन्‌ ` एवं देदराजन्‌ः 
इन उपाधियां से विभूषित किये जाते थे | प्राचीन चक्रवतिं 
राजाओँ मं से, दिवोदास, वध्य्यश्व, वीतहल्य आदि सम्राट 
' मनुष्ययाजन्‌ ` ये, एवै सिधुष्षित्‌, दीघश्चवस्‌, प्रथु, 
कश्ीवत्‌ आदि सम्राट्‌  देवराजन्‌ › थे (त. त्रा, १८. 
१०.५ ) | 


देव, असुर, एवं मनुष्य ज्ातिर्यो मे आपस मे विवाह ° 


होते थे] पुराणों मे प्रसिद्ध, ` कच देवयानी › प्रणय मे; 
कच देवों फे पुरोहित वृहस्पति का प्र धा, एवे देवयानी 
असुरं के पुरोहित युक की कन्या थी } अन्त मं, देवयानी 
का विवाह सोमर्वदी क्षत्रिय चप ययाति सेद्ुसा! ययात्‌ 
की द्वितीय पत्नी एवं देवयानी की सौत रर्मिषएठा, असुर 
राजा बरपपवंन्‌ की कन्या थी | 

चररि के पुत्र देवन्नातिमे पविषएरहोने के कद उदाहरण 
मी ग्रा ह। यगु ऋषिको पोलोमी मासक पत्नी से यवन 
भावन जादि वारह्‌ पुत्र हृए्‌। ये भ्वगुपुचच ` श्रगुदेवः 
नाम से प्रसिद्ध हये गये ( मस्य. १९.५.१२-१४) | 
. देव एवं असुरो के संग्राम की कृथा वेदकाट से 
पौराणिक का तक प्रतिहत सपमे प्रात होती है| दम 
संग्रामा म देवां द्वारा क्रिये गये रह्‌ निम्रटिखित संग्राम 
विरेप तोर पर उ्टेखनीय हैः-( १ ) नाराक्तंद-दिरण्यकरिपु- 
हनन; (२) वामन-वदलिवेधन, ( ३) वराद-टिरण्याक्ष- 
हनन, समुद्रदरेषीकरण, (४ ) अशरतमेधन-द्द्र एवे प्रहाद 
का युद्ध, प्रह्यदपराजय, (५) तारक्ाप्रय-दुद्र द्वारा 
प्रह्णादपुत्र विरोचन का वध, (६) ाडिवक-दद्र एवं 
आाडत्रिक का युद्ध (८७) तरैपुर-दकर एवं त्रिपुर का युद्ध 
( ८ ) अंधक-रक्र एवं असुर, पिशाच तथा दानव का 


-युद्ध, (९) चरद्रघातक-चरच्र का क्य, (१०) धाघ्र 


( ५>जपात्‌ ) 3 ( ९९ ) हट !हख दद्र एवं ससुर का युद्ध, 


८१२) कोराहर-ददर एवे दयदानव का युद्ध ( मस्स्य. 


४७,४२-४५; ४८६-७द; पञ्च, स, १३.१८३-१९६ ) | 
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प्राचीन चस्विकोरा 


कोद भी मनुष्य देवचव पा सका हे, 


देष 


पश्चपुराण मे 'जाड्वकः के स्थान मे जाजयः एवं घान्र 


के स्थानम ध््वजपातः संग्राम कारिर्देश हं] इन युद्धो म, 


दवन्नाति के प्रमुख, इद्र एवं शंकर वताये गये हं । देव; प्रितर 
एवं मनष्य ज्ञाति कमानवसंघ्र देवो के ्रसुख सहायक दारय 
गये हे 1 असुर ज्ञाति मं दहिर्ण्यकर्यपु, दिरण्यीक्ष, वि 
प्रहाद, विरोचन, व्र, विप्रचित्ति, वरप ये अपुर प्रमुख थे 
उनके अनृयायी मेँ पाच, दानव एवं श्चसुर प्रसुल थे | 
जित मे साम्य एवं शक्ति का साक्षाक्कार हे, वहं हर 
एक व्यक्ति देव वन सकती है, एेसी प्राचीन मारति्यां कौ 
धारणा थी | इसी धारणा से, जयि, वायु, मादि पचनहा- 
मृतो को देव मानने की प्रवत्ति वेदक काट म निर्ाण 
हुशओी | इनं पेचमहाभूतो से मी अधिक्‌ शक्ति ' व्रह्म" म 
हे, ेसी धारणा उपनिषदां के काठ म परचटित हु | 
इसीटिये, उस फाठमे "व्रह्म" कं देव कटने ट्गे। 
'दन्‌पतिपद' म ल्वा है फि, अथि, वायु आदि 
कितने सी सामभ्यशाटी हो, उनकी यक्ति सहद्धुत त्रय 


के सामने कछ सी नहीं हं । ' 


दस क्रपमसे, जिसमे अधिक राक्ति हो, उसे देव 


। मानने की प्रवर्ति प्रापित हृद । स्वायंभुव आदि 


त्र म, सर्वश्र्र यासुक राजा को (हुद्र' उपाधि प्राप्तं 
हुई । नाना तरह के अपकार धरण करनवारं साध्य, 
ठपित, तप, भगु आदि छोग देवज्ञाति मे गामि किये 
गये | मानवो से जिन मं अधिक साप्रध्य णा, वे यक्ष, 
गधर्व, साध्य आदिज्ञति मी "देवगण सं मिने 
जानं गी | 
संसार के आदिकरण को देव 
उपनिपत्कालमं दी प्रचलित हृद्‌ । उनकसमा म विदग्ध 
साकल्य ने याज्गवस्फ्य को पृष्ठा, (कति देवाः › ( देवं 
कितने हे ) ? उत्तर मं याज्ञवत्क्य ने कटा, ' संसारमं 
एकदहीदेवह। प्रध्वी उसकाशरीर दै, अथि नेत्र दहै, 
उ्योति मन है | संसारके सारे जीवोंका अधिष्ठान वना 
हुमा पुसुप ए्रध्वी परएकदी है, एवं वही केवल देव ह्‌ 
दम ( दद्रियदमन ), दया, दान, इन तीन दः कासे से 
एसी भीएक धारणा 
यारतीय संस्फति मं चमू है । इसी तत्वं चै 
विदादीकरण के लिये, ^ वृहृद्रण्यकोपनिपद्‌ ` यँ एकं 


कृटटाने क प्रवृत्ति 


कथा दी ग्य ई ] ए समय देव, मनुष्य एवं दानव प्रजा- 


पति के पास ज्ञान के लिये गये । प्रजापति ने उन सको 
` द्‌ 2 अक्षर का उपदेदा भ्रेयप्राप्तिके स्यि दिया । उस 
द्‌ › कारका अर्थं देव, दानव; एवं मद्ुष्यां ने अपने 


देव 


अपने स्वभावानुस्प क्या वेव ने दमन (दद्रिय 
दमन ) कर के, मनुष्यां ने ठन से, एवं दानवीं ने दया 
से श्रेयप्राप्ति करने की कोदिल की (वृ, उ. ५.२.१- 
२)} किंत ' देवत्व प्राप्त करने के लिये इन तीनां दः 
कगे जरूरत रहती है, एेसा उपनिषदों का कहना है | 








इसी दंग की मौरएककथा महाभारत के अनगीता 
दी गयी दहै । प्रजायति के पास श्रेयप्राप्ति का उपाय 
पूछने, पन्नग, देवर्पि, नाग तथा असुर मा गये । प्रजापति 
ने सव को ॐ: अक्षर से दी उपदेश दिया | 
उस उपदे का अर्थ, हर एक व्यक्ति ने अपते 
सपने स्वभाव के अनुसार रहण किया | सर्गीने दंश, 
असुरा ने व्या, देवों ने दान एवं महर्पिों नै दमन, इस 
अर्थं से यह “ ॐ › स्वस्प उपदेया का अर्थं करिया, एवं 
वैसे दी आचरण उन्दने करना शुरू व्वा (म, आश्व 
२६ ) | दरस कथा से प्राचीन समाज के सर्प, अपुर, देव 
आदि मिन्नयिन्न ज्ञातिसंघ के स्वभाववैरिष्यां का पता 
चछ्ता हे | 


उपरिनिर्दि चचा से जाहिर हैकि, प्राचीन काटमेदेव 
नाम की मानँ की एक ज्ञाति धी] पश्चात्‌ उस जाति क 
व्यक्तिभों के उमर भधिदैविकं एवं आध्यासिक संस्कार कर 
के, देयो को अतिमायधरा एवं देवी सूप दिया गया । उससे 
देव नामक मानवजाति का स्वरूप धुल सादौ गया) 
रामङ्कष्णादि महापुरर्पो का मादुपं तथा दैविक स्वरूप 
संमिश्रर्प मं ख हे | इट्रादिदेव भी प्रहटं मानवं ये) 
अनन्तर देवत्व का आरोप उन प्रक्रिया गया | उवनिपद) 
मं ‹ दद्र-विरोचनासंवादः मं, एक विदोषं अध्याल्मिक 
स्थान भी उरन्ह दिया गया दहं। दत्त, गणपति, स्कंद; उमा, 
आदि देव पहटे सिद्ध, समथ, पराक्रमी व्यक्ति के 
स्वस्य ये ल्येगों के आद्रस्थान वने । अनन्तर उरन्द देवता 
वनाया गया 1 अन्त मं उनको भाध्यासिकं डुद्ध- 


पररव्रह्म स्य देने का प्रयत्न हया ] रिवादि देवीं वा प्रह | 


सद्रादि स्वरूप तथा वादं छा रिवस्वल्प सर्वधा भिन्न ह॑। 
आध्यामिकता दृष्टहं ! फिर भीन देवां का वास्तवं 
स्वरूपदरन तथा प्राचीन मानव सपाज का विभागत्मक 
सन भी द्रतिहास के अध्ययन दियं सावद्यक्‌ हे। 

२, एकं व्यास ( व्यार देखिये )| 

देवतःपथ-- वैवस्वत मन्वन्तर करे धर्मं ऋषि कौ 
भान नामक स्री से उ्वयन्न युत | इयक्रा पुत्र द्र म्न 
( मा, ६.६.५ ) । 


` प्राचीन चस्निक्ोीर 


~~~ 


की पत्नी थी] टसका पत्र चौय (म्‌ भा, ९०, 


+ 
| ५ 


देयकीपुर 
देवक्--(सो. ऊुर. ) युधिष्ठिर को धैरवी से सः 
पुत्र (भा. ९.२२.३०) | 
( सो. उुुर. ) आहूकं राजा का पु 1 पृजम 
हु गधवांकाराजा था 
दसकं कन्या देवी मथुरा के उग्रसेन राजा के त 
वसुदेव को दी गयी थी“(म. आ. ६१.६२; भा. ९.२८ 
विष्णु, ४.१४ )} पश्ममत म॑ देवकी दसी कव्हन धौ! 
दससे साथ ओर छः वहने इसने वसुदेव को दी ध) 
उग्रसेन इसका कनिष्ठ वधु था | इसके पुत्र देवदत 
उपदेव, सुदेव एवं देवरक्षित ये ( पक्ष, स्‌. १३) 
देवकर मान्यसाल-- एक अपुर । यह वद्य फ 
रानु, एवं दाबर का स्तेही था ( ऋ. ७, १८.२०) ¡ एः 
रोगां के मतम, (खयं को देव माननेवारे ' येव ग 
ही यह नामांतर था। 
देवकर ( सू. इ, ) भविष्यमत मे प्रतिव्योप प्र 
पुत्र । इसका पुत्र सह देव | 
द्वक्रा-- देवक की वन्या एर्वे कृष्ण की मति। 
यह्‌ वसुदेव की पत्नी थी | इतके विवाह ‡ 
समय आकारावाणी हुई, ‹ इसकै अधम पुत्र # 
दारा मथुरा के कंस राजा का वध होगा| दसत्थि 
कस ने दस एवं इसके पति वसुदेव को कार 
मरखा) बाद द्रसे कीर्तिमत्‌, सुषेण, भ्रमन, ऋ 
संमदंन, भद्र, वटराम तथा दप्ण नामक आट पुत्र | 
दष्णजन्म्‌ क्र वाद, उस कंस स य॒चाने के च्य, क 
को नंद के घ्रर्‌ छोड़ने की सलाह द्रसने वधुदेवं को ४ 
धी | (पपन, व्र. १३) 
वराम तथा. कृष्ण के पके उन्मे दर, ऽपे 
एर््रोक्ो कुस ने मार डाला करप्ण द्वार क॑र्वध हरय 
वराद, देवकी तथा कृप्णकार्मिख्न दुभा | उसने दरव 
मरत पर्न ते भेट करवायी (भा. ९. २४ १९. ४ 
४८४८) | पूर्वजन्म मे यह्‌ सुतपम्‌ कल पत्सी प्रश्ना (मः 
१०. २) | कृष्णि रवृ वत सुनत हौ दसन्‌ अ 
प्रवेद क्या | 
२. दव्य दिं कन्या (व्रह्म, २१२. ४८ 9 ¡ य 





, ५ 


५ 


ध 
)) 
२. कपभदरेव कैरव क उद्रीषकी पल्ली ( 
६५ १ । भांडारकर संहिता म देविका पारदं 2 
| 
दयक --ट्ण्ण कव मातर कर्मं ( स, २. 


दभु त 4 रवय |, 


^ @ 


देवङ्कल्या 





देवद्धःल्या--स्वायेयुव मन्वंतर के मरीचि ऋपे के 
पुत्र की कन्या] इसने पूर्वज्न्ममे विष्णु के पग धोय 
ये, दसल्ि दस अन्म मं इसे ‹ स्वधुनी › (रंगा नदी) का 
जन्म प्राक्ठ टमा (भा. ४. १४) | 

२. मागवतमत म पूर्णिपा की कन्या ( म्रावं 
देखिये )| 

देवक्ष्-(सो, क्रो. ) भागवत, विष्णु, मत्स्य, 
वायु एवं पश्चमत म देवरात का पुत्र} भविप्यमत मं 
देवरथ का पुत्र | 

द्वग्--एक वपि | ब्रह्मदेव के पुष्कर क्षेत्र के यङ 
म, इसने होता का काम करिया था (प्र, सृ. ३४.) 

दैवज--( सृ, दिष्ट. ) संयमन राजा का पुघ्र | 

देयजली--पणिवर की परती 

देवजाति- कदयपक्रुल का मोत्रकार । वेदक्षाति इसीका 
पाटमेद्‌ है | 

देवजित्‌--कव्यप तथा दनु का पुत्र | 

२, अंगिराकुखोत्पन्न एकं ब्रह्मि | 

देवतर्स्‌ इयावसायन काद्यप--ऋ्यरंग का 
गिप्य (ज, उ. त्रा, ३.४०.२ ) । वड व्रण मं मी द्खका 
उद्धे है । वह्यं इसे कादयप शिष्य ‹ वस › का पुत्र एवं 
हिप्य वताया हे; 

देवताजित्‌--( स्वा. पिय. ) सुमति एवं ब्रद्धसेना 
का पुत्र | इसक्मेल्ीकानाम आसुरी, एवं पुत्रका नाम 
देवदयमन था (मा, ५,१५.२); 

देवदत्त--(चू. नरि. ) भागवतमत में 
राजा का पुत्र अभि, कानीन तथा जाठुकण्य 
तीन पत्रे 

देवदत्त शाठ--एक्‌ चाखाप्रवर्तक (पाणिनि देखिये) | 

दृवद्शध--कवंधायन का रिप्य | क््वष सै इसे अथर्व 
वेदसं हिता सिखायी थी } पिप्पलाद, व्रह्म, मोद एवं 
रोत्कायनि आदि दसके चार शिष्य ये ( व्यास देखिये ) | 
वायु म वेदस्य पाठ है | वह एक साखाप्रवर्तेक मी था 
( पाणिनि देद्धिये ) । पाणिनि इसे देवद्दन कहता ई | 

देवद्रःन--देवदर्थ देखिये 

दवद्‌स--पगधदेराका पकं ब्राह्मण । इसकी घ्नी 
उत्तमा सतीव पतिव्रता थी | इसके पुत्र का नाम अगद 
त्था पुत्रीकांनाम वदयां था} दख्या ससुराल म॑ वुखी 
थी | 

ट्सका पुत्र अगदं तथा उसकी कन्या वट्या गरहस्थी 
कत भार उठाते ये } अतः इस पतिपत्नी मै तीर्थाटनं के 


उरुश्रवस्‌ 
ये इसके 


६ रिनोरा 
प्राचीन चरिजिकोर 


देवसाग 





स्यि जाने का निश्चय क्या | माग मं एक सिद्ध दनं 
मिला } उसने एक उदाहरण वता कर दन्द इदरप्रस्थ के 
्रदरितीथे पर जाने के लिये कहा } तव यहं दोनौ इद्रप्रख 
गये } यमुना मै स्नान करते ही, उद्धार ष्टो कर यह्‌ दोनों 
स्वगल्ेक सिघारे ( पश्च. उ, २१२) । 
एक्‌ सुवणकार ( रूपवती देखिये ) | 
देवद्यति- एक शपि । यह्‌ सरस्वती के किनारे 
आश्रम मं रहता था विष्णुकेषरसे इसे मुभित्र नामक 
पुत्र हमा था | 
देवद्यति ग्रीष्म त्तु मं पचायिसाधन करता था) वड 
भविति से उसने १००० कपी तक तपश्चया तथा विष्णु- 
भक्ति की । उससे इसे अपूर्व तेज प्राप्त हूभा । वैशाल 
मास मे एक दिन इसने विष्णु की स्वति का। तत्र प्रगट 
हो कर विष्णरुने इसे बर मौगने के च्यि कहा] पर्दतु 
निरिच्छ होने के कारण, द्ररने विष्णु की भक्ति दी मोगी 
( प्रद्य, उ. १२८) | 
देवद्यस्ल-( स्वा. प्रिय. ) भागवतमत म सुमति का 
पुत्र ( देवताजित्‌ देखिये )| 
देदन--( सो. कोष्ट. ) एक राजा । यह दैवक्षत्र के 
वाद्‌ राजगरी पर दै | 
देवपत्ति--भ्रा कुट का गोत्रकार । 
देवप्रस्थ--एकं गोप ! यह कृष्ण का मित्र था ( भा. 
१०.२२) | 
टेववाहु-( सो. कोष्ट. ) भागवतमत 
पनर | 
२. रेवत मन्वेतर के सप्तर्पयो म से एकं (पद्म. ख, ७) | 
देवभाग-(सो,. कोष्ट.) शूर का पुच्र। कस की 
मिनी कंसा इसकी पत्नी थी | उससे इसे चित्रकेतु, 
बरहृद्रर एवं उद्धव नामक तीन पत्र हए | 
दैवभाग ओ्रौतपं--एक यत्ववेत्ता कपि । यह श्रेत का 
पुत्र था] यकतद्युके दारीर के विभिन्न भाग कन्हं बौर 
देना चाहिये, इका ज्ञान इसे भा था । मृष्यु के समय 
भी, इसने यह गूदज्ञान किसी को ˆ नहीं कताया } पश्चात्‌ 
एक अमानवीय व्यक्ति ने यह्‌ ज्ञान वभ्रु के पुज गिरिज 
को बताया (ए. ब्रा. ७.१} | 
 दाक्षायणयागं क कारण, संजय तया कुर राजार्थो मे 
स्नेह माय उत्पन्न हया } उस समय उन दोनों का यह 
पुरोहित था (च. व्रा, २.४.४.५ ) । ^ तेत्तिरीय बराह्मण ; 
म सावित्र यिकः वरारे मे इसके मतोंका उद्धरण दिया 
गया हं (ते. त्रा. ३.२१०.९.११ ) | यक्षम्‌ इसके हार्थो से 


दीक का 


२९२ 


~ 
द्वमाग 


गलती होने के कारण, संजयो का नान्न हमा | यह वासिष्ठ 
सातहव्य का समकाटीन था (तै. सं. ६.६.२.२)। 

देवभूति-( ग. भविष्य. ) सागवत तथा विष्णु 
मत म्‌ मागवत का पुत्र। देवभूमि तथा क्षेमभूमि इसी के 
नार्मातर थ| 

देवभूमि-( दंग. मविष्य. ) मत्स्य मते पुनर्भव का; 
एव ब्रह्मांड मत मे मागवत का पुत्र । इसने दस वपा तक 
राज्य किया (देवभृति देखिये ) | 

देवमत-एक ऋषि । नारद्‌ के साथ इतका सृष्टि 
उत्पत्ति के विपय मं संवाद हमा (म, आश्व. २४) | 

देवस्रति--अंगिराकुखेत्पन्न एक व्रह्यपिं । 

देवमिस्दुच्‌--रहस्यु का उपनाम । 

देवमालबि--८ सो. क्रोष्टु. ) भागवत तथा वायु के 
मत मंश्चूर राजा को अदमकी से उत्पन्न पुत्र} इत्ते (देवमी- 
दुपःमीक्हागयादे। 

देवमिच् शाकल्य--मांडरेय ऋपि का पुत्र] इसने 
सौभरि आदि रिप्योको संहता कथन की} भागवत में 
दरस च्ाकव्य का साथी मानाययादह) प्रतु वायु तथा 
वरहमांड के मतम, यह शक्य का हिध्य था | देवतित्र 
द्राकद्य ते पच संहितायं पच रिष्यां को सिखाद | 
उनके शिष्यो करे नाम-मुद्ग, सोखछ, मस्य, खाटीय 
तथा गैरिसर्य | इसकेनाम का वेदमित्र पारभेद्‌ भी 
प्राप्त है ( वेदपित्र, यजिघस्क्य तथा व्यास देखिये ) | 

अपने अश्चसेष यत्त के समय, जनक राजा ने एकं प्रण 
जाहिर किया सम्मीखित व्राह्मणं म जो सवृश्रषठ 
सावित हो, उसे हजार गायं, उनसे कदं गुना अधिक 
सुवर्ण, प्राम, रल तथा असंख्य सेवक दिये जा्यगे, 
तेसा प्रस्ताव उसने ब्राह्मणों के सामने रखा } अनेक 
व्राह्मण स्पध के कारण इगड्ने स्मो) इतने मे 
ब्रह्मवाहरत याज्ञवस्प्य वहा माया । उस्ने सपने 
रिष्यों से कहा, " यह सारा धन ठे चलो, क्योकि मेरी 
बरावरी करनेवाल वेदवेत्ता यह कोद नहीं हं । जिसे यद 
अमान्य होगा, वह मेरा आह्न स्वीकार करे : ¦ 

अनेकं व्राह्मण वाद के छ्यि सामने आये तथा असेकं 
महच्वपू्ण विपय पर विवाद हरणे | सवर को जीतने पर 
यान्ञवस्क्य ते शाकस्य से कुछ उप्रमदकारक वातं कीं | 
वह॒ बोला, “ प्राह्ण का वल विद्या तथा त्वज्नान मं 
नैपुण्य होता दै । किसी भी प्रक्च का उत्तर देने के लिये 


मँ तैयार ह| इसच्यि कोन सा सी प्रक्च पूछने कामे. 


तमद्‌ आहयान देता ह्र ` | 
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ट सुन केर, साकल्य क्रोध से पागल सादह्‌ौ गया | 
याज्ञवल्क्य क॒ कथनानुस्रार इसने उपे हजार प्रश्च पूरे 
उन सारे प्रशं के उत्तर याज्ञवत्स्य ने द्ियि। पश्चात्‌ 
या्ञवस्क्य द्वारा याकस्य को प्रश्न पृछा जाने का समय 
जाया । याक्तवस्य्य ने तं द्गायी, ° दन प्रश्चा का उत्तर 
नदे सके, तो शाकल्य को मृघ्यु स्वीकारनी पडेगी ' | 
दाकल्य ने वह यार्त स्वीकार की | पश्चात्‌ यान्नवस्क्य ने 





| प्रश्च पृ, परंतु शाकल्य उनके उत्तर न दे सका । इसलिये 


साकव्य ने मृत्यु का स्वीकार करिया | 

देवमित्र साकल्य की मृत्यु के कारण, सव ब्राह्मणो को 
प्रह्वहत्या का पातक दगा । अतः पवनपुर जा कर वही 
उन्ट्नि द्रादगाक, वाद्केश्वर तथा ग्यारह का 
दटरान स्यिा। चार कृ म स्नान क्रिया | वाडवादित्य के 
प्रसाद से उ्तरेश्वर का दर्यनले कर, वे सारे सक्त हो गये 
( वायु, ६०.६९ ) | । 

देवमीद--८ स्‌; निमि. ) मागवतसत मे करतिरथ का 
तथा वायुमत में कीतिरथ का पुन्न] 

२, (सो. कष्ट. ) मागवतमत म द्दीक्‌ का पुच्र| 
दसका पच शर! दस्का पत्नी का नाम दश्वा था 
( मस्स्य, ४६ ) | देवमीदप, देवमानुषि एवं देवसेधस्‌ 
दसीके ना्मांतर दं! 

दे. (सो. पृ. ) द्विमीट का नामांतर्‌ । 

४, (सो. व्रष्णि. ) वृप्णिके पोच पुत्रीं मंसे तीसरा 
( पञ्च" सृ. १३); | 

देवयीदुप-( सो. कोष्रु. ) विष्णुमत मं हदीकं का, 
तथा मसस्यमत म भजमान का पुत्र (देवीट २. देखिये) 

देवशुनि एेरसद--सृक्तद्रष् (ऋ. १०.१४६ ) । 
 पचविद व्राह्मण ? के मतम यहतुरका दी नामांतर 
ह्‌ ( २५.१४.५ ) } ` 

देवमेधस--( सो. क्रोष्टु. ) भविष्यमत मै हरिदीपक 
का पुत्र (देवमीट २. देखिये )| 

देययान--कास्यपकरुख का गोच्रकार कऋपिगण | 

देययधनी--असुरोके राजपुरोहित शुक्रप्वायं की कन्या | 
पुरंदर इद्र की कन्या जयेती इसकी माता थी | शुक्रचाय 
को प्रसन्न कर, ठस वां तके उप्तके पाक्त रहने के वाद्‌ 
जयतं को यह कन्या हई । प्रियव्रतपुत्री उज्‌स्वती इसकी 
माता थी, एसा मी उदेख प्राप्त हं ( मा, ५.१.२५ )। 

देवो के कथनानुसार संजीवनी विद्या सीखने के च्य 
वृह॒स्यतिपुत्र कच युपुर गुरु छखक्राचाय के पस आ केर 
रह गया ! कच का अकषैक व्यक्तित्व देख, देवयानी 
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उससे प्रम करने टमी } केच से विवाह करने का प्रस्ताव 
रखने उसफे सामने प्रुत किया । रतु गुक्कन्या मान्‌ 
क्‌ कृच ने इसका पाणिग्रहण नहीं किया । तव ' म्हारी 
विद्या दम्दं फल्टरय नदीं दोगी,' एेसा खाप देवयानी ने 
उसे दिया | निरपराध हते हुए चापर देने के कारण, कद्ध 
हो कर, कृच ने भी इसे चाप दिया, ` कोड्‌ भी ऋपुत्र 
तम्हारा वरण न करेगा | इसीमे इसे क्षतरियपःनी 
घनन प्रा | 

क्च के वापत अनेके वरद; एक चार उेपर्वेन्‌ राजा 
की कन्या शर्मिष्ठा, तथा यह अपनी संखियां के साथ 
सीडा करने गई ] उस वन मे अपने जपने वसन किनारे 
प्ख कर, ये काल्यै जलक्रीडा करने ठगी | नच्खट इन्द्र 
ने इनका म्ताक उडनि के व्यि, सवके वस्र मिल जु 
कुर रख द्यि ] उल्क्रीड़ा समाध हते पर सव सचचि्यो 
एकदम वाहर सा, तथा गड्व्डीमे जी भी वल्ल जिसे 
मिस, उसे पहनने टमी । भागवत म॑ कहा है कि, नंदी 
पर वैद कर नदी किनारे से शंकर जारदैये। इस कारण 
ठल्जित हो कृर, ये ल्डकिर्यो पानी से बाहर आयी, एवं 
वख परिधान करने समी (भा. ९. १८) | ` 

दस गड्वडी प, गट्दी से शमिष्ठा ते देवयावी की साडी 
पटून टी } जपनी सादी दामिष्ठा हारा पृहनी देख कर. 
दवयानी अत्यैत कोधित हई } देवयानी ने कहा, "मेरी 
रिप्या होते दए भौ ठमने मेरा वल्ल परिधान यो किया! 
तम्हारा कृमी भी कल्याण न होगा ` ¡ तव यर्मिष्ठ ने कटा, 
'म राउकन्था द्र तथा ठममेरे पिता के पुरोदित शुक्राचार्य 
कीष्न्याद्ो) इतनी नीचहौ कर मी, मेरे जेसी राज- 
कृन्या से ठदी वतक्सनेम ठम्हे रम आनी वादये) | 
दस प्रकार वे दोनों एफद्सरे को गार्य दे कर 
स्रा का खीचतान करने स्म । अन्तमं शर्मिष्ठा ने वहीं 
एक कुठ मं इसे टफेट दिया। इसकी मृह्यु हो गयी, 
ठेसे समञ्च कर वह्‌ नगर मं वास्त गई । 

जिस कृं सं देवयानी गिरी थी, उपके पास मूग 
के पीछे दोड़ता हा, नहुपपुत्र ययाति पर्टूच 
गया | उदकप्राशनाथं उस कुप मं उसने जंकि कर 
देखा, तो भीतर एक अर्व्यत तेजस्वी कन्या उसे 
दिख पड़ी | यह नमन होने के कारण, उसने अपना 
उत्तरीय दसे पहनने के स्यि दिया (भा. ९. १८ )। 
वाद्‌ मं ययाति ने दते सारा वृत्तोत पृष्टा | तत्र इश्ने 
वताया, ‹मे छ॒क्राचायं की कन्या ट} यह्‌ ब्राद्मणकन्या 
है, यह जान क्र ययाति ने इसका दादिनां हाथ पकड 
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कर से कहर निकाला । वाद्‌ मे इससे विदां हो कर, 
वहु अपने नगर वापस गया | 

देवथानी को हटने के दिये धूाणिका नामक एक दासी 
आयी | देवयानी ते उस्तके ह्वय, सपने पिता उद्यनस्‌ 
युक्र को संदेश्ा भिजवाया, "भे छ्रपपर्वन्‌ के नगर मे नहीं 
सामी › ] धूणिका ने यह्‌ इत्त, बरृषपर्यन्‌ के राजदरबार 
म वेठे गुक्राचायं को बताया । उसे सुनते दी युक्राचार्य 
तुरंत यन म आया, एवं पनी इगखी कन्या से मिख 
सकी हाछ्त देखते दी वह बो, ' अवद्य दही पूजनम 
म ठमने ऊ पाप किया दोगा, जिसके कारण ठरे यह्‌ 
सञ्ञा मि रही है ` । पश्चात्‌ देवयानी ने उसे शर्मिष्ठा के 
राब्द, बताये । उन्हं सुन कर शक्राच को अत्यंत क्रोध 
ञ्राया । पर्यु देवयानी ने पिता की सांत्वना की, एवं 
कहा, ^ व्रपपर्वन्‌ की कन्याने, तमत्ते मीमेराज्यादा 
अपमान किया हे । उससे मे वदलसलेकर दी ररहुगी >| 

वाद्‌ मं कोपाचिष्ट युक्राचायं, दैत्य सजा व्रपपर्यन्‌ का साम 
करने के यये भ्रवरृ्त हअ } व्पपवन्‌ ने नम्रता से उसकी 
क्षमा मोगी । तव युक्र ने कहा, तुम देवयानी को समञ्चाओ, 
क्यौ कि, उसका दुख मँ सहनं नहीं कर सकता ? | तव 
वरपपर्वन्‌- ने कहा, ° जाप हमारे सर्वस्व कै स्वामी ह| 
दसय्यि आप देवयानीं को हमे मेफि करते को कह दे ` | 
यह सारा वृत्त युक्रप्वाय न देवयानी को वताया। 
उवाच मं इसने कृहा कि, ' यहु सव राजा मुञ्चे स्वयं मा 
कर कटे 2 | तच व्रपपर्वन्‌ ने इससे कहा, ‹ हे देवयानी । 
वम जो चाहो, मकतेके चयि तैय्यार ह} कितु ठम 
नाराज नहो} तव देवयानी ने कहा, ' वुम्हारी कन्या 
समिषठा अपनी सहख दासियां सुह मेरी दासी यने, तथा 
जिससे मे विवाह करूगी, उसके धर मी वह दासी वन 
कृर, सरे साथ आये ` | 

देवयानी की यह रातं मान्य कर, द्रेपपर्वैन्‌ ते 
्लमिष्ठा को वुखावा भेजा । बुखनेवारी दासी ने 
देवयानी कौ शर्वं केव्रारे मं, साय कुक दर्म को 

पट्टे ही वताया था} देवयानी के पाक्तजा क्र, 

समिषा न उसकी कतं मान्य कर टी | तच देवयानी 
ने उपहास से उसे कहा, "क्यों? पे ते याचक 
कक्न्यारहू| रज्ज क कन्या पुरोद्ितकन्या की दासी 
मला केते हो सकती है" रारि ते कृ, "मेरे 
दासी होने से, सगर मेरे हीनदीन ज्ञातिवांधव सुखी हो 
सक्ते हं, तो दास्यत्व स्वीकार करने के चयि तै तैयार 
हू" | तव देवयानी संठ्ट हुदै । वाद मे दसका विवाह 
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ययाति राजा से हा! रतं की अनुसार, रा्भिष्ठा भी 
इसकी दासी तन कर, ययाति के यहा गयी ( म. आ. ७३. 
७५; मत्स्य, २७-२९ ) | 

वाद मं इसकी दासी वनी हुजी सर्मिष्टा को, ययाति 
से पुत्र उत्पन्न हुमा । तव यहु क्रोधित हौ केर, फिर एक 
वार अपने पिता क पास गयी | इस कारण सुक्र ने ययाति 
को राप दिया "तुम बद्ध वन जाोये | जन्त में ययाति 
के दाय बहत प्रार्थना की जाने पर श्युक्र ने उसे. उःलाप 
दिया, ‹ तुम अपना वाधंक्य तरुण पर्प को दे सकोगे ' | 

देवयानी को ययाति से यदु तथा तर्वसु नामक दो 
पुत्र हरत, थे ८ वायु. ९३.७७-७८ ) । किन्तु उन दोन 
ने ययाति का वृद्धत्वं छ्ीकारना अमान्य केर दिया। 
ययाति ने उन दोनों को शापदे दिया। 

रामायण भे, देवयानी के केव यहु नामक पुत्र का 
निर्देश आया हे (वा, रा. उ. ५८ ) | 

देवरक्षित-(शो. कङ्कर.) विष्णु, मदस्य तथा पञ्च के 
मत मे देवक का पुत्र] देवरजितं एवे देववधनं इसीकं 
नामांतर हे (पष्य. स्‌. १३ )| 

देवरक्षिता- देवक राजा की कन्या एवं वसुदेव की 
घी] इसे गद आदि नां पुत्र ये (भा. ९.२४ ) | 

देवर्यनित-- (सो, कुकुर. ) वायुमतमे देवकं का 
पुत्र ( देवरक्षितं १. देदिये ) | 
, देषस्थं -(सो.) भविष्यमत म कुद्ंभम का पुत्र 
( देवरात २. देखिये ) | 

देवसाज--(स्‌९ इ. › विकुक्षि का नामांतर (मस्त्य, 
१२.२६ , | 

२. (स्‌ निमि. ) देवरात्‌ का पाठमेद्‌ | 

३. एकं ब्राह्मण । यहं किरात नगर मं व्यापार करता 
था | यहं व्यत धूतं एवं शराबी था} एक वार तालाव 
म यह स्नान करने गया । वहां शोभावती नामकं वरया 
से इसका संत्र॑धं जड़ा | उसके कारण मां, बाप तथा पत्नी 
का मी इसने वध किया] 

एक बार यह प्रतिष्ठान नगर मे गया । वरहो इसने शिव 
का दरशन लिया वथा शिवकथा सुनी ! पश्चात्‌ एक माह 
क्रे बाद सकी मृष्यु हृ] केवल अल्यकार किये गये 
शिवपूजन कै कारणः, दस कखस म जनं का माग प्रात 
हुमा ( शिवपुराण माहास्य , । 

४. कारी का राजा] इसके कन्या सुदा) वह्‌ 
ट्श्वाकु की पत्नी थी (पश्य, मूः ८२.९६ 1 . 


दैवराज वसिष्-एक षि । यह अयोध्या का राजा 
नेय्यास्ण का पुरोहित था । इसीके कारण अय्यार्ण ने 
सत्यव्रत ॒भिराक्रु को, अयोध्या देश के वाहुर निकाट 
दिया तथा अपना राज्य इस पर (अपने पुत्र) सौप 
दिया (त्रिरु देखिये )। इसीके द्रवाय विश्वामित्र ने 
अप को ब्राह्मण कहट्वाया (२९45 १९१७, प. 
४०-६५७ ) | 

देवसाजन्‌--एक सन्मान्य उपाधि । देवाः मे से 
जिन्हाने राजस्ूययक्न क्रिया, उन् यह उपाधि ल्गायी 
जाती थी (देव देखिये ) । प्राचीन काल के सुविष्यात 
ˆ देवराजन्‌ › क नामावरी सायणान्चायं ने दी है \ उनके 
नाम सिधुक्षित्‌ - सेन्धिक्षित, दीघश्रवच - देश्रवस, प्थु-पाथ, 
फक्षीवत एवं कक्षीवत्‌ । मानवो म जिन्हने राजसूययन्च 
क्रिये, उन्हं ' मनुष्यराचच्‌ › कहा जाता था! ' मनुप्य- 
राजन्‌ ` के प्रमुख नाम-देवोदास, वाध्न्यश्च, वैतहन्य । 
' देव एजन्‌ › एवं " मनुष्यराजन्‌ के कु साम प्रसिद्ध दै 
( प॑. व्रा, १८.१०.५ ) | 

देवसत-( सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा | मागवत, 
विष्णु, मत्स्य तयथा पश्च के मत मं यह करमका पुतचरथा। 
वायुमत सं करमक का पुत्र] भविष्यमत में इसे देवरथ 
कहा गया है ( पश्च. ख. १३); 

२. एक पि | भागवत के अनुसार इसका पुत्रं 
याक्चवस्व्य | वायु तथा व्र्याड़ मँ ब्रह्मवाह पाठभेद हे | 

२. एक ग्रहस्य | इसे कटा नामक कृन्या थी | उसके 
पतिकानामसोण था। मारीच द्वारा कला का वधं 
होने के बाद, देवरात तथा शोण उसको द्मे, 
विश्वामित्र के य्ह गये | वर्ह से वसिष्ठको साथ छठे केर 
वे रिवखोक मे रये। मरते, समय, †हरः का नाम 
सुख से निकक्ने के कारण, इसकी कन्या केलास मं 
पार्वती की दासी वनी थी | पार्वती ने इसे एवंश्योण को 
सोमत्रत समारोह के व्यि ठैरने के चयि कटा) वह्‌ 
समारोह समाप्त होने पर ये दोनों वापर भाये (पद्म. पा, 


११२ )| 
४» युधिष्टिर कीसभाका एक क्षत्रिय (म्‌. स, ४ 
२२)। 


देवया जनकृ-( स्‌. निमि.) विदेह देश कै 
युविख्यात “ जनक ` राजं मे से एक (म. रा. २९८) | 
भागवत एवं वायुमे इसे सुकेत॒ का, तथा विष्णु मं 
स्वम्केनु का पुत्र वताया हे) इसके घरमरुद्रने एक 
रिवधनुष्य रखा था] ' सीता स्व्यवर ' के समय, उस 
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देखसात 





धतुपका रासते मय किया (वा, सा. अयो. ६६)। 
राम का ससुर एवे सीता का पिता " सीरध्वज जनकः से 
यह वटूत दी पूर्वकारीन था । यह्‌ याश्वस्क्य का सम- 
काटीन था] वायुम इसे (देवराज कहा गयाहे। 
धन॒पका इतिहास वताते समय इसे निमि का पु 
कटा गया है (वा. रा. वा. ६६.८ ) क्ति ! रामायण ` 
मे दिया गया इसका वरक्रम, पुराणों मे दिये गये क्रम 
से अधिक विश्वासाहं प्रतीत ह्येता ह| इसका पुत्र बृहद्रथ 
( देवराति देखिये ) | 


देवरात यैश्वाघ्षिज--जुनःरोपका नामांतर । युनःरोप 
य़ो विश्वायिच ने पुत्र सान क्र स्वीकार किया । उस समय 
दुनश्दोप को यह्‌ नाम दिया गया ( ए, त्रा. ७.१७; सा, 
प्रो. ९५.२७ । पश्चात्‌ एक गोच एवे प्रवर को छी यह 
नाम दिया गया । यह एक गनकार मीथा (अजीगते 
एवं जह देखिये ) 

देवराति--अंगिराकुटोत्पन्न एक मोचकार ! 

देवल-एक पि (क, सं. २२.११ ) } असित कौ 
एकपणां से उत्पन्न पुं मं से यह एक था) यह क्यप 
गोच का एक म॑चकार एवं प्रवर था | इसने हूटर गंधर्व को 
याप दिया था (भा, ८.४) } असित देवर तथा देवल 
दून दोनों नामों से इसका निर्देश प्राप्त है। इसका छोट 
भाद धम्य} वह पांडवों का पुरोहित धा (भसित 
देखिये ) | 

धेशादकार--एक स्मृतिकार कै नाते भी देव 
पुविख्यात था } याङ्गवत्कवय पर चल्खिी गदं ' सिता- 
क्षरा › ( १.१२८ ), ^ अपराक, : ^ स्मृतिश्चन्दिका ` 
मादि र्थो मं देवलका उदछेख क्रिया गया है। उसी 
प्रकार देवर की स्मृति के कार्फा उद्धरण 'सिताक्षराः सं 
व्यि गये हं ( १,१२० ) ¡ ^ स्मृतिचन्द्रिक्ा ` मे देवर 
स्मरति से व्रह्मचारी के कर्तव्य, ४८ वर्पो तक पाल जने- 
वादय व्रह्चयं, पत्नी के कर्तव्य आदिके संवंध चं 
उरण ल्यिगये हं (सपर. ५२; ६३)) उसी प्रकार 
"मिताक्षरा, हरदत्त कृत ‹ विवरण, › अपरा आदि प्रथो 
म 'देवरस्पृति" मे से आचार, व्यवहार, श्राद्ध, प्रायश्ित 
तथा अन्य वाताँ के संव्ेधमे उद्धरण स्यि गये) 

' देवल स्मृति ` नामक ९० शोको का ग्रथ अ्मानंदा- 
श्रममं छपा है) उस अथ भे केवर प्रायध्ित्तविपि 
चत्ताया गया हे | कितु वह्‌ अथ मूर स्वल्प मे अन्य 
स्मृतियों से व्यि गये रेको का संग्रह होगा | इसका 

प्रा. च, २३८ | 
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देववणिनीं 





र्चनाकाल भी काफी अवाचीन होगा | क्योकि, इस 
स्मृति के १७-२२ शोक तथा ३०-३१ शोक विष्णं के है; 
ठेसा अपरा्क मे (३.१२०० >) वताया गयां है | पराकं 
तथा स्म्रतिचन्दिका में ° देवल स्मरतिः से दायविभाग, 
स्रीधन पर रहनेवाटी छी की सत्ता आदि के वारे 
उद्धरण चियि रये हं । पसे प्रतीत होता है क, स्प्रतिकार 
देव, वृहस्पति, कात्यायन मादि स्परतिकारो का समकाटीन 
होगा } देवट विरचित ध्मशाख्र पर शेकं एकचित कृर, 
तीनसो छेको का संग्रह ° घसप्रदीप ' मे दिया गया हं 
उससे इसके मूढ स्मृति की विविधता तथा विस्तार कीं 
पूण कसना आती हे | | 
२, जनमेजय कै सपसव्र का एक सदस (म. आ, 
४६.७ ) | 
२, प्रत्यूषं का पुत्र (स. आजा. ६०.२५; विष्णु. 
१.१५.१७ ) । द्रसका भाई असित | ख्गेमे जा कर, 
इसने पितरों को महाभारत का निरूपण क्रियाथा (म. 
आ. १.६४; सजित देखिये ) 
४, एकं रिवरिष्य } रिव ने श्चेतनाम से दो अवतार 
द्यि | उनमें से दृखरे का रिष्य | 
५. कराश्च को धिषणा से उत्पन्न पत्र (भा, ६.६. 
२०) 
६. एक ऋषि ब्रह्मदेव के पुष्कर क्षेत्र के यक्चर्मे, 
बरह्मगणों का यह्‌ अयीधर्‌ था ( पश्य. स. २४) । 
देववत्‌--एक वेदिक राजा } इसका नाती सुदास ( ऋ 
७.१८.२२)} इसका रथ सपरतिहटतगति था ( ऋ, ८. 
२१.१५ ) } वध्यश्च, दिवोदास तथा सुदास, इस प्रकार 
यदि वंरावलि मानी जाय, तो सुदास को देववत्‌ का 
दौहित्र मानना चाहिये 
२. सद्रसावणि मनु का पुत्र (मनु देखिये), 
२. ( सो, कुकुर. ) देवक का ज्येष्ठ पुत्र | उपदेव, सुदेव 
एवे देवरक्षित इसके वधु थे (पद्म. सृ. १३) | 
४. (सो, वरृण्णि. ) अक्रूर का पुत्र ( पश्च. सृ, १३) | 
५. एक्‌ कऋपि | प्ूवजन्म म यह केराव था । यह्‌ विष्णु- 
सामी के मतींका मनुयायी था | इसने ' रामज्योत्ला- 
मय › नामक प्रथ छिखा ( भवि, प्रति. ५.२२) । 
देववती--ग्रामणी गधर्व की कल्या एवं सुकेशा राक्षस 
क्र पत्नी | 
देववर--ययुर्वैदी ब्रह्मचारी | 
देववाणिली-- भारद्वाज ऋषि कौ चन्या तथां विश्रवा 
कपि की पत्नी । इते वैश्रवण नामक पुत्र था | 
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-देववधन 


देववध॑न --८ सो. कुकुर, ) भागवतमत मे देवक का 
पुत्र ( देवरक्षित देखिये ) । 
देववमन्‌-(मोय. भविप्य. ) वायु तथा व्रद्याडमत 
मे टद्रपालित का प्र! इसने सात वर्पां तकं राज्य किया 
सोमरमा इसीका दी नामांतर है। 
देववषं--प्रियनत राजा का पु (मा. ५.२०.९ ) | 
देववात- मरत का पुर । इसके माई का नाम देव- 
श्रवस्‌ था | 
दन दोनों का एक संपूणे सूक्त है । द्पद्रती, सरस्वती 
एवं आपया नदी के तट पर, इसने यज्ञ कयि थे (क्र 
२०.२३.२९ )। 
देववीति- (खा. पिय.) मेरु कीनो कन्यां मे 
से एक तथा अयीध्पुतच केतुमाल क स्री । 
देवनत- मालिनी देखिये | 
२, भीष्म का नार्मातर (म. आ, ९०,५०; ९४. 
६७, | 
३. एक कमट व्राह्मण } एक बार एक कृष्णभक्त ने 
कृष्ण का पूजन्‌ क्या | तीथं देने पर, इसने उसे 
अश्रद्धा से रहण क्रिया| 
अतः इसे बस का जन्म मिल । पश्चात्‌ पुण्यसंचय 
के कारण, उस यसि से करृप्ण ने अपनी मुरटी बनायी, एवं 
सका उद्धार हो गया ( पश्च. पा, ७२) 
देवशमेन--एक ऋषि } इसकी स्री रुचि (म. अनु, 
७५. १८; ४१ कु, ) | 
२. जनमेजय के सत्र का एक सदस्य (म. आ, 
४८.९ ) | 
३. वायुमत मं व्यास की क्कूरिप्यपरंपरा के 
दाकपूर्णं रथीतर का शिष्य (व्याख देखिये ) | 
४८, एक सदाचारी व्राह्मण | अपने पिता का वपश्राद्ध 
सुयोग्य ब्राह्मण के हाथां से, यह्‌ हर सार करता था] 
एकार श्राद्ध के वाद्‌ यह ओगनमंमेटा था] ठव एक 
चरे तथा कुतिया का संभापण इसने सुना । उस संभापण 
से इसे पता चला कि, वे दोनों इसके मातापिता रैः 
तथा श्राद्धः की गड्वड़ी यो दोनों भृगवे रह गये हं | 
अपने मातापिता को, चे एवं कुतिया का जन्म केसे 
प्रात हुभा, इसका कारण पून के चये, यह्‌ वसिष्ठ के 
पास गया । । 
वसिष्ट ने सारी घनाय अन्तन्चान से जान कर, इसे 
वताया, ' सर्जस्व स्थिति मं तुम्हारी माता ने मोजन पका 
कर ब्राह्मणों को खिल्या 1 इस कारण डन दोनों को वहं 


प्राचीन चर्जिकोरा 


देवशमन्‌ 


दुसििति प्राप्त टर हे ` । इस पर उपाय पूछने पर, वसिष्ठ 
ने भाद्रपद्‌ शद्ध पंचमी को, ऋपिपचमी व्रत करने के 
स्वि इसे कटा ¡ उत्ते करने के वाद, इसके मातापिता 
का उद्धार हुमा ( पञ्च, उ, ७७) । 

५. एक्‌ ब्राह्मण ! प्रत्येकं पर्वं मं यह्‌ समुद्रसंगम पर 
श्राद्ध करता था } उस श्राद्ध से इसके पितर प्रत्यक्ष आ 
कर इसे मशीवाद देते थे) एकं वार अपने पितरां के 
साथ यह्‌ पित्रृटोकं गया } वर्ह अपने परितसें से भी 
अधिक सुखी अन्य पितर इसने देखे । उसका रदस्य 
पूछने पर इसे ज्ञात दुभा कि, उनवेः श्राद्ध महीसागर- 
संगम पर होते है } वदी श्राद्ध करने का इषने निश्चय 
क्रिया | पश्चात्‌ यह प्रथ्वी प्रर आया, एवं अन्य लोगों 
की सहायता से महीक्रागरसंगम पर इसने श्राद्ध क्रिया| 
उससे इसके प्रियँ का उद्धार दभा (खन्द. १. २, 
द )| 

६. पुरंदर नगर मं रहनेवाखा एक व्राह्मण । इसने 
अनेक पुण्यक्रुतयय किये | किंत उनसे इसके मन कौ शाति 
प्राप्तं नहीं हृद । अन्त मं मगवद्‌ गीता क दुखरे अध्याय 
से इसे मनःखांति प्राप्त हई । (पद्म, उ. १७६ )। 

७, मायापुरी मं र्टनेवाला अग्रि का एकं व्राह्मण | 
दसी कन्या का नाम गुणवती तथा दामाद का नाम 
चन्द्रमा था । चद्ररमां इसका रिष्य भी था) एक वार 
ये दोनों अरण्य सें दर्मसमिधा लखनै के स्यि गये। एक 
राक्षस ने इनका वध किया | अनेक प्रकार के धमाचरणां 
के कारण, ये वैदुट गये ( परञ्च, उ. ८८; सत्यभामा 
देखिये ) 

८, कावेरी नदी के उन्तरतट पर रहनेवादख एक व्राह्मण | 
कार्तिक माह मे अपने पुत्र को इसने स्नानादि कर्म करने 
के लिये कहा । उसने दुरन्न किया । तत्र क्ुदर ददो कर, 
दसने मूत्र को दाप दिया, ' ठम चूहा वनिः वाद्‌ 
पत्रद्मारा प्राना की जने पर, दसने उभ्याप दिया, 
! कार्तिकमाहास्म्य सुनने पर ठम मुक्त दौ ज्वा `| 

उस शाप कृ अनुसार, इसका पुत्र चुह्ा ठन कर सर्य 
मे गया। एक वार एक ओले के इध के नीचैः विश्वामित्र 
तपि अपने रियो को का्िकमादास्य वता रहा णा | उत्ते 
पुन कर वह्‌ व्राह्मणपुच्र मुक्त दुया ( स्व, २.४.१२१ ) | 

९, विष्णु का एक अवतारा जार दैत्य एवं देवतानां 
का युद्ध चट रहा धा ¡ उस समय, जार दत्य की पत्नी 
वेदा को एवं उसकी सखी सरदृति करौ पँलाने के लये, 
विष्णु ने दवयमी नामक तपस्वी का वेप धारण स्वि) 
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ट 
देयशमन्‌, 


|  । च [ , >, ,, , ^ । 





भने फो मद्रा मोचय कि यता कर, देवसमा कर रुख 
वारण कदनवाला विष्णु नश् फौ अपन आक्रम मंदे 
रया | पश्चात्‌ जादधरस्छास्प धारणफरके, विष्णरुतत 
प्वभामा क ज्रम मढा का उपमोनं दिया (पत्र. उ, 
१८; सार्ध दग्विये ) | 
दवश्रयसर--(सं ) गृ राञाकोे मास्पिस 
उप्र पुत्र | यंस्त समिनी कंसवती दसी स्री थी। दस 
गुयीर प्यं दपुमान्‌ नामक दी पुत्र ये (भा. ९.२४) | 
२, ए प्रपि (म, दा, ७.५) । पह विश्वामित्र क 
चमं पथा धा, यै उसीकरेवंश् का एक्‌ पचर भी 
भा} दरस करुरिक योया मत्रखरर्‌ मी वताया गया) 
दवुश्रचसय भारत- भरस्तव का एक राजा | 
दपुदती, सरव्यती, प्यं भविया मेर्दीयों के तट पर, दसन 
नेववात्‌ राजा के साथ काफी यन्र कयि भरे ( तरू ३.२३. 
२-२ ) } महाभारत (भाडस्यर टन्र्ट्ट्थिय आव्रति) मं 
{दभवस्‌ › तामि सें इसका निर्ध प्राप्त है) 
देवश्रवस्‌ यामायन--णएक सू्तद्रषटा (% १०. 
१७) ] धनुक्रमणीमष्येयमकापुत्रकषागयादह) 
देयन्रेट--गदरसावणि मनु का एक पुत्र! 
देवसावाणि--रौर्य मनु का नामांतर } यह तेर्दरवो 
मनु धा, प्व तेर्हये मन्वतर का अपिप्रति था (मा. ८. 
१३; दद्व, २.५४) | पुराणां म दसका चतधामा 
नामत्तिर दिवा गया हं (मस्य. ९; मनु देखिये )) 
देवसेना प्रनापति कौ कन्या.) केडी दैत्य इसे 
ट्रणक्रल्जीप्हाधा। दस वक्त दद्र ने द्से द्ुडाया) 
पश्चान्‌ एसने कारिकेय को वरण क्रिया(म, 
१; २८.४८ ) | महाभारत मं दी गयी देवतेना की 
कथा स्यक्तासपफः पत्रीत हती ६। 
देवस्थान व्र्मपि (म. शां. २०.१८७.६ ) | 
देवटव्य--एकः ऋध (म, म॒. ७.१६ ) | 
दृय्ति--स्वयगुव मनु की कृन्या, एवं कर्दम- 
प्रसामति प पत्नी (भा. २३.१२.५४८) एय नी कन्यारधै 
पिल नाम्क पपु था ( ८) | दोरिलिते 
श्नस्ख्यियासलफा उम्दा दिया धा बाद म यह 
दट्त्वाग कर नत दनी (भा. ९.३३ )। 
देवलेन षि । उपरिचर वघ के 
शव्द ध्य 
देचानिधि काण्व--ण्कः रछतद्रण्य (% ८.४) 
द दत, = सम, सदन, स्पिकि तथा पंप च उद्र 
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यमं यह्‌ 


प्राचीन चरि्रकोश्च. 


[1 ममि मी 


देवापि 


ह ) | एकत्रार अका पदा } चह आपने 

पनरा ऋ साध दपुर लान क्‌ लत व्वेरण्य गया) वह्‌ 

ट्म कुष्पाड ख फट प्राप्त दए } इसन एक्‌ साप कट्‌ कर्‌) 

न्‌ नं फट खो मायां मं परिवत्तित कर दिया (प, व्रा. 
,१९ ) | 

९. (सो, कु, ) क्रोधन एव कंदर का पुत्र विष्णु, 
मत्स्य तथा वायु पुराणां म इसे सक्रोधन का पुत्रे कटा 
गया ह! वैदर्भ मयादा इख्कील्री थी एवं ऋष्यवा स्व 
सका पुत्र था (म. आ. ९०.२२; मा. ९,२२.११) 

देवाधरेप--दर्याधन के पक्का एक राजा (म.भा. 
७ ) | 

देवामनद--{ सा. मगध, भविन्य, ) त्रियानंद्‌ रजा का 
पुत्र | दमने वीस वपा तक राच्य किया 

देवानी--( सृ.. इ, ) भेमधन्वा का पुत्र (पञ्चस, 

) | 

देवांतछ-रायण का पत्र । हनमानजी ने इसका वध 
किया (वा, रा. यु, ६.७० } | 

. एक राक्षस । यह्‌ हिरण्याक्ष राक्षसं कामितरेथा। 
उसकी जोर से युद्ध कृपते समथ, यह यम्‌ के हाथां मारा 
गया ( प्र, स्‌, ८० ) 

३. एकं अपुर । यह्‌ रद्रकेत॒ फा पत्र था } दसने अपने 
ऊत्या दाय त्रलेक्य को त्रस केररखा था | तव विनायके 
कश्यप के ग्रह्‌ म अवतार ठे कर, इसका वध क्रिया 

४, कट्चेमि का पुत्र; 

देवापि आरपेण--( सो. कुर.) छस्यं का एक 
राजा एवं सृक्तद्रय ( 7, १०.९८ ) | द्रसके सूक्त म॑ रतनु 
राजाकाउदटेखभी प्रप्त 

दातु तथा यह दोना कुख्यश्च का राजा प्रतीप एवं 
सुनदा क पुत्र थे] उनम सें यह्‌ य्येष्ठ तथा यतन कनिष्ठ 
म था फिर भी श्चंतनु मदी पर वैखा | इसी कारणराच्य 
म १२ वप्रा तक सवप्ण हमा | व्रहमर्णां नं उसे करटा 
"तुमरे माईद्ोकरमगदीपर चैठे हो, इतस्त कारण 
भगवान्‌ ब्रष्टि र्हीं करते हं | 

रतन ने देवापि को राजसिहाप्नन पर व्रैटने के चियि 


वुटवाया } प्रेत देवापि नं उसे कहा, ' ठम्हाय पतेत 


वनकृप्मयक्रकमप्ता्ू। तथव्या येगी | 2 तत्र दृते ऋग्वेद 
म दसके नाम्‌ से प्रसिद्ध सक्त काउदरमोप क्या (नि, २. 
)। तचायेग टोने के कारण, इसने राज्य अस्वीकार 


कर्‌ दिया तथा यह्‌ तपस्या करने अरण्य गया | रौ 


६ ( ८,५४.२); तमा अन्त मं कुरेग क द्वनद्ति की | का वपण होमे ॐ कारण, दंतनु की प्रा्न्‌। से दखने यञ 
२२९९. 


देवापि 


किया ( वृहदे. ७,१४-८; ८.७ ) | इससे प्रतीत होता दै, 
त्रिय हो क्र भी, इसने व्राह्मणवणं स्वीकार वर प्रीरोदहिवय 
किया । प्रथूदक नामके तीथं पर तपस्या कर के, इसने ग्रह 
ब्राह्मणच्व प्रात किया था (म. स. ३९.१० }। 

^ वृहस्पति की स्वति कर, इसने वर्प केरवाद्रै । अपने 
सूक्त मे इसने स्वये को 'ओौलनः कदल्या दै (ऋ, १०. 
९८११ ) । पुराण म कुछ मेद से यदी जानकारी उपडन्ध्‌ 
हे । 

महाभारत मे से प्रतीप एवं शेव्या-स्री सुनंदी का 
पुत्र बताया गया है (म, आ. ९०.४६}! भागवत, 
महत्य, वायु एवं विष्णुमत म यह प्रतीपपत्र होने के 
वारे में मतभेद नदीं है } इसे संतनु तथा वाह्छिकं नामक 
दो साई ये | व्चपन मंदही इसने विरक्ति स्वीकार की 
( म्‌. आ. ८९.५२; ९०.४६; ह्‌, वे. १.२३२.१०६ ) | 

धमेन्ञान की दृच्छा से विरक्त हो कर, यह वन मे गथा | 
वाद मे यह देवों का उपाध्याय घना | से च्यवन तथा 
इष्टक नामक दो पुर थे (वायु, ९९.२३२; व्रह्म, १३. 
११७ ) | कुष्टरोग से पीडित होने के कारण, लोगों ने 
द्से राजा बनाना अमान्य किया था (मस्त्य, ५०. 
३९) 

भागवत मे उपरोक्त सारी कृथा दे कर, उसमे ओर 
कुछ जानकारी भी दी गयी है। रतनु नै देवापि को 
राज्य का स्वीकार करने की प्रार्थना की । शंतनु के प्रधाने 
ने कुछ बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणों को भेज कृर इसकी मति पखंड 
मतां की मोर प्रवृत्त की | अतम रतनु के पास आं कर 
यह्‌ वेदमागं की निंदा करने ल्गा। इससे यह पतित 
सिद्ध हो कर, राज्य के लिये जयोम्य बना, तथा शंतयुका 
दोप नष्ट हो गय] ( विष्णु. ४,२०.७ } | 


वाद्‌ मे यह कंछापरिग्राम से रहने स्गा ¡ कलियुग में 
सोमवे नष्ट होने के वाद, कृतयुगारम म इसने पुनः 
एक वार, सोमवंश की स्थापनाव्कौ (भा. ९.२२, | 
कलियुग में वर्णाश्रमधमं नष्ट होने के वाद, नये कृतयुग 
के आरंभ से, व्णाश्रमधमं की स्थापना इसीके हार्थो से 
होनेवाटी है (मा. १२. २; विष्णु. ४, २०, ७; ९; 
सुवन्चर्‌ देखिये ) | 

२. चेदि देशका एकक्षनिय) कणे ने इसका वधं 
किया (म. क. ४०.५०) | 
` ३, आर्षेण राजा के उपमन्यु नामक पुरोहित का पुत् 
( मिथु देखिये) । - 


देवाई-८ सो. विद्र. ) वायुमत मे हृदीक का पुत्र! 


प्राचीन चरिजिकोरा देवी 








देवाचुध--( सो. क्रोष्टु ) सात्वत राजा का पु 
दसका पुत्र वश्रु | पश्ममत मं यह्‌ सात्वत का द्वितीय 
पुत्रथा | इसे पुरन था, द्रसलिये इसने पर्णाशा नदी 
तट पर्‌ तपस्या की } तव नदीनेक्न्याका रूप धारण 
कर इसे वरण करिया । पश्चात्‌ उस कन्यारूपधारी नदी से 
दसं वश्रु नामक पुत्र उत्वन्न हमा ( पद्म. स॒. १३ )| 
द्रसने यज्ञम ब्रह्मणां को कांचन अर्पण क्रयी धा 
(म. शा. २२६.२१; अनु. २००.७ कु.)| ` 
देवी--एक अप्य । 
. २. प्रह्मादपुत्र वीरोचन्‌ क खरी ( मा. ६. १८. १६) । 
३. वरूण की पत्नी । इसे वर नामक पुत्र एवं सुरा 
नामकं कन्या थी ( म, आ. ६०.५१; देवी ४. देखिये ) | 
४, विश्वव्यापक्‌ आदिर्माया के दिये प्रयुक्त सामान्य- 
नाम । देवी का राब्दशः अर्थं "ल्ली देवताः हे: 
दस स्थं से, देवां के छियों के ल्य, यहु र्द 
प्रयुक्त किया जता है) किंतु "देवीः यहु नाम प्रायः 
आदिपाया ने प्रध्वी पर च्यि नानाविध अवतारो के 
लिये, अधिकतर प्रयुक्त किया जाता हे ¦ 
पुराणां मे !देवीः यह देवता अय्यत्त प्रभावदश्ारी 
मानी गयी है। इसलिये किसी मी संकट के समय, देव 
एवे मानव, इसकी शरण मं जा कर संकटमसुक्त होते हे 
स्वेद, पश्य, मत्स्य पुराणों मं देवी की पराक्रम की अनेकं 
कथा ग्रथित की गयी हं] ' कालिका पुराण › एवे "देवी 
भागवत ` ये प्रथ देवीमाहात्म्य बताने के च्ि दी केवल 
छखिखि गये हे | मार्कडय पुराण मं, देवीमाहाप्म्य वताते के 
लिये ' सप्तशती ` नामक उपाख्यान कौ स्वना की गयी 
हे ८ मार्क. ७८-९० ) । उसका पठन देवीभक्त रोग 
प्रतिदिन करिया कर्ते ईह। 
मानव एवं खष्टिमं जो शक्तिखोत है, उख की उपासना, 
देवी उपासना › का आद्य अधिष्ठान है । देवगणो मसे 
दत्त, रिव, एवं गणे इन देवताओं स, एवं स्वयं मनुष्य 
के शरीर मं जो सामथ्यं एवं शक्ति हे, उन्हं एकत्रित कर 
के कारयप्रवण वनाना, यह्‌ "देवी उपासना का मुख्य 
उदेव्य है । देवीद्रारा विश्च की उत्पत्ति होती है, एवं 
विश्व का विस्तार दी उसके छपाप्रसाद से होता है। 
सृष्िविस्तार के लिये, उस खष्टिमं हरएक म्राणिमात्र की 
आसक्ति या कामं निमाण होना वहतं जरूरी हे । जव तक 
सष्टि मं मोद नदी, तव तक सष्टिका विस्तार नदीं दो 
सक्ता ] सषि के चराचर वस्तुओं के वारे मे, उपासकां के 
मन्‌ य आसक्ति या काम निर्माण करना, एवं पश्चात्‌ उस 
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आसक्ति को पूरौ करना, यह "देवीं उपासना › से दी 
फेवल साध्य हो सकता हे | 

देवी के अनेक अवतार प्रध्वी पर हो गये हं ] उस ह्र 
एकं अवतार का प्रभाव एवं रूप अल्ग दहे । देवीं के उस 
अभवतारकानाम भी इसके उस अवतार के रूप एर्व 
गुणवेरि्टय के अनुसार विभिन्न र्खा गया है।देवी के 
दून विभिन्न अवतारो कै नाम एवं उनके गुणवेरिषएठव इस 
प्रकार हे 

( $ ) व्रिगुणात्पिका--चरष्वर सृष्टि का स्वरूप सत्व, 
रज एवं तम्‌ इन तीनो गुणों से युक्त, अतएव ' त्रिगुणा- 
त्मक 2 है| उन्‌ तीनो स्वरूप देवी धारण करती है। 
ट्खलिये उसे " ज्िराणास्मिका " कदे ह ! आपये चरिरुणा- 
समक स्वरूप के कारण, आध्यात्मिकं याक्ति कै साथ आदि 
देविक एवं आधिमोतिक साम्यं दी, देवी अपने भक्तों 
को प्रदान करती ह । उस कारण, “देवी उपासनाः से 
क्तो की आध्यासिक, माधिदेविक एवं आधिमोतिक 
उन्नति हो जाती हे! 

(२) दगौ-माकंडेय पुराणान्तगत "देवी माहास्स्य 
म, देवी का निर्दे दुगा नामसे किया गया दहे, एवं उसे 
काटी, लक्ष्मी, एवं सरस्वती का अवतार कहा हं | 

दुगम नामक असुर का वध करने के कारण, देवी को 
' दुगा › नाम प्राप्त हमा । दवो के नारके च्वि, द्गम 
तपस्या कर रहा था | ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर, उसके वर 
से दुगप ने सारे वेद्‌, प्रभ्वी पर से चुरा टिये। उस कारण 
यक्षयागादि सारे केस वंद हू एर्वी पर अनाच्रष्टि का 
भय छा गया | ब्राह्मणों ने विनंती करने पर, देवी ने 
रातनेत्रयुक्त रूप धारण कर, दुगम का वध करिया, एवं 
उसे चुरायं हूं वेद सुक्त किये ( प्रश्न, स्व. २८; दं 
भा. ७.२८ ) । 

(३) महिषासुर मदिनी एवं महारक्ष्मी--मरहिप 
नामक राक्षस, ब्रह्मदेव के चर के कारण उन्मत्त हो कर 
देवांकोचस्तकरने ख्गा। देवो ने प्रार्थना करने पर 
आदिमाया ने अष्टाद् युजायुक्तरूप धारण किया, एवं 
रणांगण मे महिपाप्र का वध क्या] देवी के उस 
अवतार को “ महिषादुर मर्दिनी ` एवं ' महा्क्ष्मी 
कहते हे ( महिषायुर देखिये ) | सहिपासुर का वध करने 
के वाद्‌, उस स्थान पर महालक्ष्मी नै पापनाश्नतीथ 
उत्पन्न किया ( स्कंद. १,२.६५; ३.३० ) | 

(४) चासुंडा--दंभ-निष्रंम नामक दो दानवो नै, 
देवी का वध कृरने के यिये, चण्ड-मुण्ड नामक दो राक्षस 
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मेज दिये | किंत॒देवीनेउनदोनांका दी वध क्रिया| 
उस कारण, इसे ° चामुंडा ` नाम प्राप्त हमा । चण्ड-मुण्ड 
को मारते के वाद, चामुंडाने ंम-निरम का भी वध 
किया ( स्वं.५.१.२८;चड ३, देखिये ) । 

टंभ-निशेमके पक्ष का रक्तवीज नामक ओौर एक 
असुर था | ब्रह्मदेव के वरप्रभाव से, उसके रक्त के विदु 
भूमि पर पडते ही उतने दी राक्षस निमांण होते ये) इस 
कारण वह युद्धम अजय दहो गया धा चायुडा ने 
उसका सारा रक्त, मूमी पर एफ ही रक्तविदु छिड्कने का 
मोकान देते हये, प्रान क्रिया] उस कारण रक्तबीज 
का नाश हमा (दे, मा. ५.२७-२९; मार्क, ८५; रिव. 
उसा. ४७; रक्तवीज देखिये ) | 

(५) लाकंभरी-- अपने क्षुधित मक्तोंको, देवी नें 
कटमूढ एवं सन्निर्यो खाने के ल्यि दी | उस करण, उसे 
ˆ राकभरी ` नाम प्राप्त हमा । 

(£ >) सती--दक्ष प्रजापति की कन्याकूप मं 
भादिमाया ने अवतार छलिया, उसे “ सती ` कहते हे । 
पनी इस कन्या का विवाह दक्ष ने महादेव से कर 
द्विया | 

पश्चात्‌ दक्ष ने एक पञ्चयस्च पारम किया | उस यन्न के 
ट्य, दक्ष ने अपनी कन्या सती एवं जमाई रिव को 
निपत्रण नहीं दिया । फिर मी सती परिता के यक्षखान 
मे यज्ञसमारोह देखने आयी । वह दक्ष ने उसका 
अपमान करिया । तव कोधवश् सती ने, य्चकृड मँ मपना 
देह शोक दिया | 

रिव को यहुज्ञातदहोतेदही, दखीदहो कर स्तीक़ा 
भधद्ग्ध ज्ञरीर कंधे पर ठे कर, वह्‌ दत्य करने ट्णा ] उस 
ठस्य से समस्त त्रेटोक्य चस्त हो गया | पश्यात्‌ विष्णु ने 
दकृर को वृत्य से पराद्त्त करने के लिये, सती के कृठेवर 
का एकं एक अवयव रासन से तोडना प्रारभ किया । जिन 
स्थानों पर सती के जवयव गिरे, उन स्थानों पर सती या 
राक्ति देवी के दक्कावन स्थान प्रसिद्ध हृ] उन्हे 
‹ राक्तिपीट ` कहते है ( शक्ति देखिये ) | 

(७ ) पार्वती, कारी, एवं गोरी--दक्षकन्या सती ने 
दिमाख्य के उद्र मं पुनः जन्म चिया। हिमालय की 
कन्या होने से, इसे हेमवती, गिरिजा, एवं पार्वती ये 
प्तक नाम ग्रात्त हए । इसकी शरीरकांति काटी होते 
कारण; उत्सं ` काटी ` नार्मातर सी प्राप्त हा था। 

एक वार ठाकर ने मज्ञाक के देठ से, पार्वती की 
करपष्णवणे के उपटश्च मे, उसे ' काली ` कह के पुकारा | 
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दसन यह अपमान समञ्ञा, एवं गौरवणै प्राप्त करने के 
व्यि तपस्या करने, यह हिमास्य पर्वत मं गयी } शंकर 
्व्य॑त स्रीख्पर होने से, उसके मदिरमंकिसी भीरी 
का प्रवेश न हो, एेसी व्यवस्था इसने की 1 भपनी माता की 
सखी कुसुमामोदिनी एवं रिवगणों म॑ स वीरकः को, राकूर 
की मदिरद्रार पर कड़ा पहारा रखने के लिये इसने कहां | 
फिर मी वीरककी दृष्टि वचा कर, अंधकार का डि 
नापक पुच्रसपकाल्प ठेकर रिवमदिर मं पर्हुच गया 
पश्चात्‌ पावती कासूप ले कर उसने सक्र को युखने का 
प्रयल किया । किंतु शकर ने अतज्ञान से उसे पहचान कर 
उसका नार किया! 
वीरके पहारे पर दह्येते हए भी, अदि राक्षस को 
रिवमदिर मं प्रवेश मिक गया। उस छापरवद्ी के लिये 
पार्वती ने उसे गाप दिया, ' तुम प्रथ्वी पर शिखहो कर 
गिरोगे ' । पश्चात्‌ पार्वती की तपस्या से संत॒ष्टहो कर, 
ब्रह्मदेव ने उसे गोरवण प्रदान करिया । उससे इसे गोरी 
नाम प्राप्त हमा (पञ्च, स. ४४; मस्त्य, १५५-- १५८; 
काटि, ४७ ) | 
(८ ) काटिका--दारुक दत्य का संहार करने के ल्यि, 
पार्वती ने शंकर के कंठ से, एक महाभयानक देवी निमाण 
की] वह कृष्णवणींय होने से उसे † कालिका नाम प्राप्त 
ह । कालिका ने एक गजना कृरते दी, दारुक अपते 
सेन्य के साथ मृत हो गया । रिव के कंठ से उत्पन्न होमे 
केः कारण, कालिका के शरीर मं रिवकंठ मं स्थित ` विषं 
उतर गया था} उस कारण दारुक के वध पश्चात्‌, कालिका 
केउग्र स्वरूप से स्वयं देव चस्त हो गये। पश्चात्‌ 
संकर ने वाटरूप धारण कर, काटिका का स्तनपान किया 
एवै उसका सारा विप रोपण करिया | तच यह्‌ शान्त हो 
गयी ( संद. १.२.६२ ) | 
(९) मातृका-देवी का ओर एक अवतार मातृका 
हे । धंटकर्णि, अटोक्यमोहिनी आदि सात मात्रका ( सत्त. 
माका) प्राचीनकाट से प्रसिद्ध दे। मुरहैजोदडो एवं 
हृडप्पा के उतथनन मं उपलब्ध भसिंुघारी संस्कतिः म भी 
मात्रका की मूरतिर्यौ प्राप्त हृद दं ( माठरका देखिये ) | 
इसके अतिरिक्त देवी भागवत एवं मस्त्य पुराण मे, 
देवी वे अन्य चोढह अवतायें का निदं किया गयाहे। 
देवी के वे चौदह अवतार दस प्रकार है :- 
१, चिद्दाविकला-- स्कं ने उसकी स्थापना कै] 
२. तारा- यह दध्िण दिगा मं स्थित हे] ३. भास्करा- 
यह्‌ पिम दि्ाकापाल्न करती दह; एवं नक्षत्रों को 
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प्रकार देती हे । ४. योगीश्वरी--यदह्‌ उत्तर दिदामे रहती 
ह । उसके दृष्िपान से सनकादिक योगी सिद्ध बने 
५. त्रिपुरा--त्रिपुरासुर का वध करने के लिये, इसने संकर 
की मद्द्‌ की | ६. कोरंवा--यह पूर्वं दिशा मे वाराहमिरि 
पर रहती हे } ७, कपारेश्नषी--यह कोटवा के साथ रही 
हे । ८, सुवणाक्षी । ९. चर्चित | १०. त्रैलेक्यविजया-- 
यह्‌ पश्चिम दिश्या से रहती है } ११. चीरा १२. हरिसिद्धि-- 
यह प्रख्य की देवता हे । १३. चंडिका-ैरान्य में 
रहसेवाटी इसदेवी ने चंडसुंड का वध किया] १४. 
भूतमाला अथवा भूतमाता--यह गुह के भ्रूमध्य से 
निकली ( खद्‌ १.२.४७; ३.१.१७; मस्स्य, १३; दे, 
भमा. ९ )। 

देवीपीठ- -उपरिनिर्दि देवी अवतारो के अतिरिक्त, 
देवी के १०८ नाम, एवं स्थान पुराणों म मिरूते हं । देवी 
क ये स्थान देवीपीटः नाम से पचाने जाते हं। पुराणों में 
निर्दिष्ट देवीपीट एवं वह स्थित देवी के भवतारकेनाम 
निग्रटिखित सूची मं दिये गये है] इस सूचीमेंसेप्रथम 
नाम देवीपीढ का, एवं उसके याद कंस म दिया नाम 
वर्ह स्थित देवी के अवतार का है :- | 

अच्छोद ( सिद्धदायिनी ), अद्रा ( फुर ), 
अमरकेटक्‌ ( चण्डिका ), अम्बर ( विश्वकाया ); अम्बर 
( विश्वकाया देवी), अश्वत्थ ( वन्दनीया देवी), उच्ज- 
यिनी ( चण्डिका), उत्कखछत (विमला), उत्तरकरुस 
( ओपपि ), उत्पलावर्तक ( खोला ), उष्णती्थं ( भमया); 
एकाम्रकं ( कीर्तिमती ), कन्यकाश्रम ( शर्वाणी ), कपाल- 
मोचन (द्धा, युद्धि, ), कमलक्च (महोखलदेवी ), 
कमखल्य (कमला, कमलादेवी ), करतोया तट (अपणी), 
करवीर ( महिपमर्दिनी ), करवीर ( महालक्ष्मी ), कर्कोट 
( मुकुटेश्वरी ), कणर ( जयदुगां ), कणिक ( पुरुटरूता ); 
कदमीर ८ महामाया ), काञ्ची (देवगमां ), कातिकेय 
( राङ्करी, यशस्करी देवी ), कान्यक्रुन्न (गौरी ), 
कामगिरी (कामाख्या ), कायावरोहण ( माता ), काठेजर 
(काटी ), काट्माधव (काटी ); काटीपीट ( काटिका); 
कादमीरमण्डल (मेधा), किरीट (किरीर), किण्किध 
पर्वत ( तारा), कुन्जाग्रक ५ संध्या ), दकुसुद्‌ 
( सत्यवादिनी ), कुरक्षे् (सावि्री); ऊयद्रीप 
( कुदोदका ), करतयोच (सिंहिका ), केदार (मागंद्‌यिनी) 
कोटितीर्थं (कोटवी), यैगद्वार (हरिप्रिया, रतिप्रिया 
देवी ), गेया (मगल ), गण्डक ( गण्डकी ); गन्धमादन 
( कामुका, कामाक्षी ), गया (मंगला), गोकणं (भद्र 
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कालिका, सद्रकर्णिका ), गोमन्त (गोमती), गोदाश्चमे 
८ संध्या ), गोदावरी तट ( विश्वेरी ), चद्रट (भवानी); 
चन्द्रभामा ८ का ), चित्त ८ ब्रह्मकला देवी ), 
चिव्रवूट ८ सीता), चैत्ररथ ( मदो ); छगखाण्ड 
(प्रचण्डा), जनस्थान (भ्रामरी), जयन्ती (जयन्ती) जालन्धर 
( तिपुरमालिनी ), जालन्धर ( विश्वमुखी ) स्वाखयखी 
(आभ्विका), त्रिदूट ( सद्रसंद्री ), चिपुरा ( च्रिपुरसुदरी ), 
चिस्रोता (भ्रामरी) देवदारुवन ( पुष्टि), देवलोक 
( इद्राणीं ), देविकातट ( नन्दिनी ), द्वारवती 
( रुविमणी ), न॑दीपुर (नंदिनी ), नटाय (नस), 
नागवधन ८ सुधा ), नपा ( महामाया ); नमिष 
( टिगधारिणी )., पञ्चसागर ( वारादी ), पयोप्णी 
( पिंगदेश्वरी ), पाताल ( परमेश्वरी ), पारतटे ( पारा ), 
पिण्डारक वन्‌ ( धृति ), पुण्ड्वधन ( पाटला ), पुरुषोत्तम 
( विमला ), पुष्कर ८ सावित्री, पुरुटूतादेची ), प्रभास 
( च्चद्रभागा ), प्रभास ( पुष्करावती ), प्रयाग( ठ्टिता), 
वदरी ( उवी ), बहला ( चण्डिका ), वित्वक्‌ ( विच्व- 
पत्रिका ), ब्रह्मस्य ( सरस्वती ), भद्रेश्वर ( भद्रा), भर 
ताश्चम ( अनंता, अंगना), भेरवपवत ( भवन्ति), 
मकरन्दक ( चण्डिका ), मगध ( सवानंदकरी ), मणिवेदिके 
( गायती ), मथुरा ( देवकी ), मन्दर ( कामचारिणी ), 
मर्कट ( मुकुटेश्वरी ), नल्यपर्व॑त ( रम्भा ), मल्याचट 
( कस्याणी ), महाकाठ ( मदेश्वरी ), महाल्य ( महापद्या, 
महाभागा ), महाल्गि ( कपिला ), मांडन्य ( माण्डवी 
देवी ), मात्रूणा ( वैष्णवी ), साधव वनं ८ सुगन्धा ), 
मानस ( दाक्षायणी ), मानस ( कुमुदा ), मायापुरी 
( नीरसा ), माधापुरी ( कुमारी ), मादेश्स्पुरी 
( स्वाहा ), मिथिला (महादेवी ), सुक्रुट ( सयवादिनी ). 
यना ( म्रगावती ), यञ्योर ( यशोरेश्वरी ), युगाय 
( मूतधारी ), स्तनावटी ( कुमारी), रापगिरि ( शिवानी). 
रामतीथ ( रमणा ), रामा ८ तिलोत्तमा ), सद्रकोयि 
( स्द्राणी ), दका ( इद्रक्षी), छित ८ संनति ), वक्चेश्वर 
( मदिपमर्दिनी ), वराहे ( जया ), वस्ेश्वर ( तृटि ). 
वाराणसी ( वि्ालक्षी ), विकूट ( मद्रसुदरी ), विनायक्‌ 
( उमादेवी ), विन्ध्यं ( विन्ध्यनिवासिनी), विन्ध्य कन्दर 
( जमररा ) विपाशा ( अमोधासी ), विपुर ( विपुल ). 
विभाप ( कपालिनी ), विराट (अग्विका विशालाक्षी), 
विश्ेश्वर ( पुष्टि, विश्वा ), बृन्दावन (उमा), बृन्दावन 





( राधा ) वेगल ( प्रचण्डा ), वेणानदी ( अमृता}, 


वेद्वदन ( गायत्री ), वैयनाथ ( जयदुर्गा ), वैद्यनाथ 


प्रायीन अरिजकोश्ष 


देय्यांपति 





८ अरोगा ), वैश्रवणाल्य ( निधि ), राड्खोद्धार ( ध्वनि ); 
रालिग्राम (महादेवी), रिवक्रुण्ड ( शिवानन्दा 
शिवचक्र ( य॒भा-चण्डा }, रिवल्िगि ( जनप्रिया ) शिव- 
संनिधि (पार्वती), चि (नारायणि); शोण 
(योणाक्षी ), शोणसंगम ( सुभद्रा ) श्रीपर्वत (श्रीरयुदरी ); 
भ्रीशेढ ८ महालक्ष्मी >), श्री ( माधवी ); सती 
( अरुन्धती ), सन्तान ( छ्ठिता ), सरस्वती ( देवमाता ); 
सर्वरारीरिन (सक्ति), सहस्राश्च ( उत्पलाक्षी )) सद्याद्व 
( एक्वीय ), स्याद्र (एकवीस ), सिद्धपुर ( माताटक्षमी 
देवी), सिन्धुसंगम (सुभद्रा), सुगन्धां ( सुनन्दा); 
सुपाश्चं (नारायणी), सूयविम्व (प्रभा), सोमेश्वर 
( वरारोहा ), स्थानेश्वर ( भवानी ), हरिन्द्र ( चन्द्रिक ), 
हस्तिनापुर ( जयन्ती ), हिंगुला (कोटरी ), हिवावतप्् 
(नदा ), हिमाद्रि ( भीमादेवी ), हिरण्याक्ष ( महोत्पय ), 
देमक्रूट ( मन्मथा ), काटिका. ६४; मस्य. १३; पश्च. 
सृष्टि. १७; दे. भा. ७.७; ) | 

देष्टेर- अमिताभ देवांमंसे एक) 

देत्य--एक मानवजाति । क्यप एवं दिती की संतती 
' दैत्य › कहती थी । उस व्शके -खोगों से दी यह 
मानवजाति उत्पन्न हो गयी हौर्ग | 

दत्यो का सुप्रसिद्ध राजा व्रपपर्वन्‌ था] उसकी कन्या 
रा्मिष्ठा पुर राज्ञा ययाति को विषाहमं दी गयी थी 
उससे आगे पुर आदि वंश निमा हरं | 

दैत्यों का पुरोहित शक्र था | उसके पास मृत को 
जीवित करनेवाटी ‹ संजीवनी विद्याः थी। वह विचा 
देवों ने, अपने पुरोहित ब्रहस्पति के प्र कच के द्वारा 
सुक्र से संपादित की] 

यत्र कं वशम सं कड, मके, त्वष्ट, वरति, त्व, 
त्रिरिरस्‌ , विश्वकर्मन्‌ वृत्र, वरुचिन ये पुरपु प्रसिद्ध है | 


ये सारे देयां के पुरोहित एवंदद्रकेशत्रुये | उनमें ते 


` शंड एवं मकः दैत्यो कोरछोड करदेवों के पक्ष में जा 


मे } उरू कारण शक्र ते उनको साप दिया। 
भागे चल कर, दानव, देय, राक्षत, नाग, दस्य 
भादि शाब्द वृद्यवाचक्‌ न रह्‌ कृर रुगवाचक्‌ हो गये | 
देत्यद्वाप--गरुड का पुत्र (म. उ. ९९.११ ) | 
दत्यसना--दक्ष प्रजापति की कन्या तथा केरी दैत्य 
कीसी (म. व. २१३.१)) 
दस्यापात--फक्ष का पतृक नाम (दे, त्रा. ३.१०,९ 
२-५) । अधिचिति की ईट बनाने की विद्या शाँडिल्यायनं 
दसं सिखायी थी (श, ब्रा. ९.५. १.१४) | 
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= हः 


देधतय--८ सो. कार्य, ) दीघतमा का पुत्र । धन्वेत्तरि 
का यह पैतृक नाम था 

देध॑तमसख--कक्रीवत्‌ देखिये । 

देव --अथर्वन्‌ का पैतृक नाम | 

देवत्य--एक ऋषि ! ‹ उपाकमागभाचार्यतर्यण ? प्र॑य 
मं इसका उद्िख हे ( जेमिनि देखिये ) ] एक राजा | 

देवराति- (सू. निमि. ) देवरातपुत्र बृहद्रथ का यह 
पैतरक नाम था। इसके द्वारा क्ये गये सश्वमेध यन्न में 
याज्ञवल्क्य का शाकल्य से वादं हा धा । पश्चात्‌ यान्त- 
वंहक्य ने इसे तच्वक्ञान का उपदेश किया (म, शाँ, 
२९८.४ ) | 

२. (सो, करोष्टु. ) देवरातपुच्र देवक्षत्र का पतृक नाम) 

देवल--एक ऋषि । असित का यह पैतृक नाम था | 
(पै, त्रा, १४.११.१८, असित देखिये ) 

देववात-- एक गजा । संजय राजा का यह्‌ पैतृक 
नाम था ( ऋ. ४,१५.४ ) | यह अथिपूके था एवं तुवं 
तथा वरृचीवत्‌ राजां पर इसने विचय प्राप्त किया धा 
( क्र, ४,१५.४) । त्सिमर के मत में, सभ्यावतिन्‌ 
चायमान पाथव साजा एवं यह दोनीं एक ही थं 
( अष्यिन्डिदो ठेवेन १३३, १३४) । दिवोदास राजा क 
तरह, इसका राज्य मी सिधु नदी के पश्चिममे था | कुरु 
राजा देववात के खामी इसका धनिष्ट सं्वैव था, यह 
दसके नाम से जाहिर होता हे । 

दैवाप--दन्द्रोत का पैतृक नाम (श. व्रा. १२.५.४.१) | 

देवाचरध-- वभु का पैतृक नाम (पे. व्रा. ७.२४) | 
सायणाचार्य देवाघ्रध एवं वश्र॒ दो व्यक्ति मानते हे | 

देवोदास--्रक्ररोत्पन्न एक ऋषि । 

दैरोदाके- प्रतर्दन का पैतृक नाम (स. वा. २६. 
५. सां. उ, ३.१ ) । सुदास का भी यह पत्रक नाम र्हा 
होगा ( परुच्छेप एवं प्रतदंन देखिये ) | 

दोष--अषएट वसुञों सं से एकं 

दोषा--(स्वा. उत्तान.) पुष्पा्णै राजा कीच्ी | इसे 
प्रदोप, निदीथ एवे व्युष्ट नामक तीन पुत्र थे | 

दोरेथ्रयस--प्थुश्रवस्‌ का पैतृक नाम (पं, त्रा. २५. 
१५; ३ ) | 

दरेश्रत--तिमिर्थि का पेतरक नाम (प. त्रा. २५. 
१५१ ३ ) | 

दोभद--द्गह देखिये ¦ 

दोसंवि--यसोधरा का पेतरक नाम । 

दोदराटेय--दुः्पुत्र सुरथ का पैतृक नाम । 


प्राचीन चरिजिकोरा 


मत्‌ 


दोरशासनि- दसासनपत्र का पत्रक नाम । अभि 
मन्यु वध के यये यह निमित्तमाच वना | 

दोप्हति तथा दोष्यन्ति--मरत के पैतृक नाम 
(णे, व्रा. ८.२२; रा. व्रा, १२.५.४; ११ ) | 

याचाप्रथिवी--एक देवताद्वय । ऋग्वेद मे इन्हे कई वार 
मातापिता कहा गया हे | ्रोको पितातथा प्रृथिवि को 
माता मानने का संकेत छ्ग्वेदकाछ से प्रचलित है । यह 
जोडी इन्द्रादि की मी माताप्रिता हे, प्रथ्वी के सारे छोगों 
के मातापिताभी यही दहं। 

दयु--अष्टवसुभों मं से एक । एक वार सारे वु 
अपने सायाओं के साथ वसिष्ट के आश्रम मं क्रीडा करने 
गये | वहां उन्होने वसिष्ठ कौ कामधेनु देखी } कामधन 
के रूप एवे गुण देख कर, हरण करने का विचार उन्होने 
क्या | वसुभोमसेद्यु ने कामधेनु चुरा टी) 

कामधेनु के हरण की वाता ज्ञातहोते दी, वसिष्ट ने 
उन सव वसुभों को शाप दिया, ‹ वम सव मनुष्य योनि 
मेजन्मस्येः] इस रापके अनुसारद्यनेगेगा के उदर 
से मीप्मके रूपमे जन्म लिया (म. आ. ९३.४४ ) | 

द्यत--ध्रत देखिये | 

द्युतान सारूत-- एक कषर एवं सूक्तद्र् (ऋ. «८. 
९६; पृ. त्रा. १७.१.७; ६.४.२ ) | अन्य कदं स्थानों म, 
‹ वायु देवता › अर्थं से इसका निर्देश प्राप्त है (वा. सं. 
५.२७; तै, सं. ५.५.९.४; ६.२.१०.४; क. सं, १५.७६ 
दा, व्रा. ३.६.१.१६ )| 

दुति--द्रुति का नार्मातर 

दयुतियत्‌- (घः इ.) मदिराश्व राजा का पुत्र; 
दसका पुत्र सुवीर (म. अन. २.९ कु. 9 । 

२. साव्वदेरीय एक राजा । अपना राज्य इसने 
तरह्वीक को दान दिया था] उस कारण इते मरणोत्तर 
सद्गति प्राप्त दई (म. अनु. १३७. २२-२३; जा, 
२२६-३३ ) | 

२. सा्यद्ुव मन॒ का एक पुत्र (पश्च. स्‌. ७) 

४. दक्ष॒ सावणि मन्वन्तर के सतरपियों मं से एक ¦ 

५. आभूतरजस देवां म से एक | 

६. सरघ्ठती के तट पर स्थित भद्रवती नामक नगर 
का राजा (पञ्च. उ. ४९) 

७, मणिमद्र तथा पुण्य जनी का पुत्र| 

दयुमत्‌--सखायमुव मन्वन्तर के वसि तथा ऊर्जा का 
पुत्र (मा. ४.४१ ) | 

२. स्वारोचिपं मनु का एक पुत्र (मनु देखिये } | 
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सुमत 


२. यतर्दन राजा का नारपांतर ( प्रतदन देखिये ) | 

४. शाल्व राजा का प्रधान । कृष्ण ने इसका वधं 
क्या (भा. १०.६ ) | 

द॒भत्सेन--शास्वदेशीय सप्यवत्‌ वा चित्राश्च राजा 
का पिता ( साविन्री देखिये ) | 

२. एकं राजा ] राजसूध दिग्विजय के समय, अजुन ने 
दसे जीता} यह धमराज की समा मं उपस्थित था (म, 
स. ४.२७; २६३.२७०४ पक्ति ४) | यह कृष्ण के द्वारा 
मारा गया (म. स. परि. १ क्र. २१); 

३. (सो. मगध. मविष्य. ) भागवत मत मं दम का 
पुत्र | मस्स्य के मतमें त्रिनै्र का पुत्र (द्टसेन २ 
देखिये ) | 

स्न--( स्वा, उत्तान, ) चक्षुमनु तथा नड्वला का 
पु (मच देखिये ) | 

दयस्न विश्वद्पतेणे आज्ेय-रृक्तद्रण (क. ५. 
२३) 

दयुम्नीक वासि्ट--सूक्तद्र् ( ऋ. ८,८७ ) | 

योतन--सायण के मत मे एक राजा कानाम (ऋ, 
६.२०.८ ) | 

२. सुतप देवाँ म से एक) 

द्रविड-द्ष्ण तथा जांबवती का पुत्र 

द्रविडा--(सू. दि.) वायुके मतमं वेयाटी के 
तृणरिंदु राजा कौ कृन्या ] इड्विड़ा इसीका दी नामांतर 
था} इसका पुत्र विश्रवस्‌ ( वायु, २,२५४.१६; विश्रवस्‌ 
देखिये ) | 

२. कदे जगह टसे विश्रवस्‌ की पत्नी वता कर, कुवेर 
को इन दोनों का पुत्र कहा है ( मा. १.४.२३; ४.१.३६ )। 

द्रविण--प्रथु तथा सचि का पुत्र (मा. ५,२२.२४) ] 

२. धर नामकं वसु का पुत्र (म, मा. ६०.२० ) } 

२. तपित देवों संसेएक। 

द्रविणक--अथरि को व्ोघोय से उत्पन्न पुत्र (गा, 
६.६.१३ )। 

द्राद्यायण--( णि ) सामवेद के श्रोत तथा गृह्यसूत्र 
तैयार करनेवाख आचार्यं । इसे खादिर मी कहते है| 
सद्रभूती का यह पैतृक नाम था) इसे रणायनीय साखा 
का सूत्रकार माना जाताहे। किंत देमाद्रि के मत मे, 
राणायनीय तथा कैधुम शाखा का सूत्रकार गोभिल नामकं 
आचाय है (श्राद्ध करप )। इसके द्रारा रचित ' खादिप 

श्रोतसून्च > यादृख्याखा का माना जाता है ( भगवद्रत्तघ्त 
त्रा. प्रस्तावना प, १७ ) | 


प्रा च, ३९ | 
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इपद्‌ 


दाति--( स्वा. प्रिय. ) नक्तं की पत्नी । इसे गय नामक 
एक पुत्र था (मा. ५.१५.६ ; | 

द्रपद-८ सो. अज. ) पवार देख का युविख्यात 
राजा एवं द्रौपदी का पिता। उत्तर पांचाल देश के सोमक 
राज्वंया के प्रपत्‌ राजा का यह पुत्र था। इस विये, इसे 
: सोमकि 2 नामांतर भी प्राप्त था(म, आ. परि. ९, 
७५.२७ ) | 

पाचाटाधिपति प्रपत्‌ राजाको काफी वर्पातक पुज्रनदीं 
हभ । पुत्रप्राम्ति के ट्य उसने तपस्या की | तप 
कुरते समय, एक वार मेनका नामक अप्सरा वर्ह आयी | 
उसका खवण्य देख कर प्रपत्‌ मोहित हो गया, एवं उसका 
वीय स्वटित हो गया } उस वीर्य से एक वाल्क का जन्मं 
हुभा । वदी द्रुपद है (म. आ. परि. १ क्र. ७९, पक्ति 
१५२-१७५ ) | यह मरुगणा के अंश से हमा (म, 
आ. ६१.७४ ) | दपदं को य्ञसेन (म. आ.,१२२.२६), 
पांचा, तथा पापत नामांतर भी पातत थे) 

दरौणविरोध--द्रपद ने अच्ररिक्षा तथा धनुविद्यारिक्षा, 
दरोणाचायं के पिता भरद्राज के निरीक्षण मंप्राप्त की थी 
इसलिये द्रोण द्रुपद का गुस्वघु था} धनुर्विद्या पूर्णं होने 
पर, द्रपदे भरद्राज को रुर दक्षिणा दी, एवं वचन दिया, 

मेरे राज्यारूढ होने पर यदि त॒म या तम्हारा पचद्रोण 

मेरे पास सहायता मौगने जगे, तो मे वम्है अवद्य 
सहायता करूंगा › । वाद मं द्रपद्‌ अपने राञ्य म चला 
गया | 

रपद को राज्याधिकार प्राप्त होने के वाद, पू्ैवचना- 
नुसार टसकी सहायता मोगने के चिये, द्रोण इधके पास 
आया । परन्तु मदांध हो कर, द्रुपद ने सहायता की जगह 
द्रोण का भर्स्व॑त उपहास क्रया | इस अपमान का बदल 
ठेने के यिये, द्रोण ने पांडवों का आचार्यत्व मान्य किया, 
एवे उनके दारा द्रुपद से प्रतिगोध दिया ( द्रोण देखिये) | 
वाद म॑ द्रोण ने दृसका आधा ( उत्तर पचार ) राज्य स्वयं 
ठे कर, दूसरा माधा ( दक्षिण पांचाल ) राज्य वापस दे 
दिया । द्रुपद गौगातट पर दक्षिण पचार मं माकंदी में राज्य 
करने लगा (म. आ. १२८.१५) । प्राचीन्‌ पांचाठ दी 
आधुनिक रोदहिख्खंड हं । 

सोमक एवं संजय राजवंश के रोग भी इसके साथ 
दक्षिण पांचाल पधारे। ये सारे ठछोग भारतीय युद्ध में 
दरुपद्‌ के साथ पांडवोँ के पश्च मं शामिट ये 

धष्टययुम्नजन्म--द्रोण ने अपने रिष्यों के दाय 
इसकी ददशा करने के कारण) द्रपद्‌ द्रोण पर अव्यत 
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क्रोधित हओ, तथा उसके नाश के लिये उपाय टूटने 
लगा ] द्रोणविनाशक पुत्र की प्राप्ति के स्यि यह्‌ . ऋषियों 
के एवं ब्राह्मणों के आश्रम मे घूमने द्गा। एक बार 
उपयाज वपि के कहने पर, याज नामक काद्यपगोन्नीय 
बराह्मण के आश्रम म यह गया वह्‌ ब्राह्मण अत्यंत लोभी 
होने के कारण, कौनसा भी असूत कमं करने कै य्य 
सदा तेयार रहता था | द्रपद ने उसे पुच्रपराप्ति का उपाय 
पूछा, एवं पुच्र-होने पर एक अबद धेनु दान देते क प्रलेभन 
उसे दिखाया (म, आ, १६.७.२१ ) | उसपर पुत्रप्रापनि 
के व्यि, यन्न करने क स्मह याजने दसे दी) 

उपयाज के उस सलाह के अनुसार, उपयाज तथा उसका 
भाई याज दोनों को अपने साथ नगरमे ल कर, इसने यज्ञ 
किया | यज्ञसमाम्ति पर सिद्ध किया गया चरु खाने कै 
ल्यि, याज ते द्रुपद की पत्नी सौ्रामणि को बुलया | 
परन्तु उसके भने मे विल्व होने पर, याज ने वह चरं 
यिम सोक दिया । तत्काल अयि मं से एक कवचक्ुडल- 
धारी दिव्य पुरुप, तथा एक व्यामवर्णां खरी प्रकट है | 
उन्है अपने पुत्र एवं पुत्री मान मान कर, इसने उनके नाम 
धृष्टद्युम्न त॒था द्रौपदी रख दिये (म. आ, १५५ ) | 

द्रौपदीस्वयैवर--द्रीपदी उपवर होते ही द्रुपदं ने उसके 
स्व्येवर की तैयारी की । मह्स्ययत्र का, धनुष्य द्वारा वेध 
करने वेको दी द्रौपदी दी जायेगी, ेसी रातं इसने 
रखी थी । ब्राह्मण वेष म पांडव दरस स्वयेवर मे जाये े। 
अजुनने रातं पूरी की। इसे द्रृपद ने द्रौपदीं दी। 
क्षत्रियो को छोड कर द्रुपद ने एक व्राह्मण को अपनी कन्या 
दी, एवे हमारा अपमान किया. एेसी सारे क्षत्रिय 
राजयो की कसना हृ | 

उस कारण वे द्रपद्‌ से ठ्डने के दिये प्रवृत्त हो गये। 
क्रित पांडवों ते उन सव का पराजय किया | वादे द्रुपद ने 
अपना पुरोहित पंडवों के निवा्षस्थान पर मेजा | द्रौपदी- 
स्वर्यवर का प्रण जीतने वाले पांड्वदही है, यह जान कर 
इसे भव्यत आनंद हमा } वादमे बडे दही समारोह के 
साथ, इसने ्पौच पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह कर 
दिया (म. आ. १९०) | 

भारतीय युद्ध मं द्रपद, पांडवां के पक्षम प्रमुख थां 
सने पांडवों की जर से मध्यखता करने के च्य, 
अपने पुरोहित को धृतराष्र के पास भेजा था। परत 
समघ्नोते के सारे प्रयत्न निप्फठ हो कर युद्ध प्रारंभ हसा | 
तव अपने पुत्र, वाँधव तथा सेना के सहित द्रुपद) पांडवों 
की सहायता के द्ये, युद्ध म शामिल हुजा। भारतीय 
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युद्ध मे इसमे काफी पराक्रम दशाया । भारतीय युद्ध के 
पद्रहवे दिन हए राियुद्ध मै, मागशीषं व एकादशी फे 
दिन प्रभात समयमे, द्रोण के हाथ इसकी मृत्यु हुई 
(म. द्रो. १६१. ३४; मारद-सावित्री ) | 

द्रोपदी तथा धृष््यगन के सिवा, द्रपद को शिखंडी 
सुपित्र, प्रियदरन, चिच्रकेत॒, सकेठ, ध्वज्केतु (म. आ 
परि. १. ऋ. १०३. पंक्ति. १०८-११० ), वीरकेत (म, 
द्रो, ९८, ३२) , सुरथ एवं रशत्रुजय (म. द्रो, १३१ 
१२६ ) नामक अन्य पुत्र ये] धृष्टकेतु नामक पौत्र भी 
दसे था | इसके पुत्रां मे से रिखंडी, जन्मके समय घ्री 
था | बाद मे एक यक्ष के प्रसाद से उसे पुरुषत्व प्रप्त 
हआ | द्रपद ने उसे दकर से मीप्मके वधघके लिये मोग 
य्या धा ( सौ्रामणि देखिये ) ¦ 

दम--अधिरथ सूत का पुत्र तथा कणं कां माई 
मार्तीय युद्धमे भीमक द्वारा यह मारा गया (म. द्रो. 
१३०. २३) | मांडारकर संहिता म ध्रुव पारभेद्‌ 
प्राप्त हे | 

२, महामारतकाट का एक राजा । यह शिवि नामक 
दे्यके अंरासेपैदा हुमा था (म. भा. ६१. ८) | 

द, गंधर्वा का पुरोहित (म. स. परि. १. क्र, ३, 
पक्ति. १०) कुवेरस्मामे रह कर, यह कुवेर की 
उपासना करता था (म. सभा. परि. १.२.३० ) । भीप्मक- 
पुत्र रुक्मिन्‌ का यह गुरु था (म. उ. १५५. ७) । दसन 
उसे विजय नामक धनुष्य दिया था (म, उ. १५५. 
११० )) 

द्रमसेन--एक क्षेत्रिय राजा] यह गविष्र नामक 
दैत्य के अंडा से उत्न्न हमा था (म, आ. ६१. ३२) 
यह्‌ रास्य का चक्ररक्षके था । युधिष्टिर द्वारा इसका वध 
हा (म, चा. ११.५२) 

२, दुरय¶धनपक्षीय एक राजा (म, भा. ६१. ३२)। 
यह धृष्टदयन्र के द्वार मारया गया (म, द्रो. १४ 
२५ ) | 

दरमिट--ऋपमदेव तथा जयेती के रतपुर्रो भसं 
एक ] यह्‌ भगवदक्त था ( भा, ५.४; १ १.४) | 

द्रद्य--द्रह्य का नासांतर । 

दर्ह्य --ऋग्वेदकारीन एक मानवजाति । ग्रह, वर्वर 
अनु, पूर एवं दृह्य ये ऋग्वेदकाटीन पोच सुविख्यात 
जातिर्यौ थी (ऋ १, १०८. ८) | इस "गणः के 
लोग भारत के उत्तर पश्चिम विभाग मे रहते य (रीथ- 
तसु. वे. १३१-१३३ ) } सदामारतकट मँ यह लोग 
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गांधार देश मे रहते ये (पार्मि. ज. ए. सो. १९१०. 
४९) | 

एकवचन तथा बहुवचन मेँ ^ द्र्य ? का निर्देश क्वेदं 
मं कं वार भाया है (ऋ. ६. ४६. ८; ७, १८. ६; 
९१२; १४; ८, १०५ ) । उनमें से एकवचन का 
निर्देश द्र्य गण के राजा से संबेधित रहा होगा । यह्‌ 
राजा सुदासकाराघ्रुथा, एवं पानीम द्भव कर उसकी 
मृत्यु ह्ये गयी ( ऋ, ७, १८ ) } दाराराज्न युद्ध मे इसे 
काफी महत्त्वपूणं स्थानं था । इद्र अथि, एवं अध्ियों का 
यह भक्त था ( ऋ .१.१०८.८; ८`१०.५ ) ¦ 

२. आयुपुत्र नहूप का पौत्र तथा ययाति को शर्मिष्ठा 
से उत्पन्न तीन पुत्रो मे से एक (म, आ. ७८.१०६८४. 
१०; ९५. ९; गरड, १,.१३९; पश्च, स्‌, १२) } अनु 
तथा पूर इसके भाई थे। ययाति ने सव पूर्वो को बुला कर, 
उन्ह अपमी जय ठेने के व्यि कहा | शार्गि्रा से उत्पन् 
पूरू नामक पुत्रनेदही जरा छेना मान्य करिया] तज अन्य 
पुत्रोंकोशापदे कर, ययाति नेपूरुको ही गही पर 
बरैटाया | 

जग ठेना अमान्य करने के कारण ययाति ने इसे 
गाप दिया, " वुम्हारे प्रिय मनोरथ एवं मोग-आसा सदा 
अतृप्त रहेगी । जहा निलय व्यवहार नावे से होता है, एेसे 
दुगम देश मेँ व॒म्दे रहना पडगा, एवं वरौ मी राज्या- 
धिकार से वैचिते हो कर, ‹ भोज ` नाम से तुम मख्यात 
हगि ` (वायु, ९४.४९-५०; ह्‌. व. १,.३०.२८-३ १: 
ब्रह्म. १२; १४६; म.भा. ७०) } उस श्राप के अनुसार, 
दरसको एवे इसके वंश को ग्ट खोगोँ के प्रदेश में राज्य 
मिल गया } इसके वेश्च की जानकारी अधिकांश पराणो 
मं मिलती है| 

ययाति ने सप्तद्वीप ए्थ्वी को समुद्र के साथ जीता 
था | उसके पौव भाग कर, उसने अपने पुत्रों मे' वय 
दिये ) उनमें से पध्िमी माग दुह्य को मिल (ह. वै, ९, 
२०. १७-१८; विष्णु. ४. १०, १७) । परेतु इसके 
वरज भरतखंड के उत्तर की आर राज्य करते ये। 
इसके राज्य "मं म्लेच्छ लोगों की कापी वस्ती होने 
का वणन प्राप्त है (भा. ९.२३.१६) } दुह को 
पूव कौ ओर का राव्य दिया ग्या था, सा भी 
कद जगह उदे प्राप्त है (छिग. १.६७ ) | इसे 
वशु तथा. सेठ नामकदो पुत्र ये (ह. व. १,२२.१२४; 
अशि. २७६ ) । मलस्य के मत मे इसे सेत तथा कतु 
नामक दो पुर ये (महस्य, ४८) | दुह्य फो वभर नामक एकं 
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दी-पुत्र था, एवं वभ्रु को सेठ नामक पुत्र हुआ, एेसा मी 
निर्दा प्राप्त हे ( विष्णु. ४,१७.१; भा. ९.२२.१४ ) | 
दुष्यन्त ने यह वंस पूर्वं म मिल दिया । श्टगुवेश् के 
नेहषि इसके उपाध्याय थे | 

२. पूर्वश के मतिनार राजा के चार पुत्रम सेए 
( म्‌. आ. ९४. ११ ) ) | 

द्रोण--भारतीय युद्काटीन सुविख्यात य॒द्धगाखक्ञ, 
कौरव एवं पोडवों का युर, एवं धमन्ञ आचार्यं । आंगिरस 
गोजीय भरद्वाज पि का यह पुत्र था। उस कारण, इसे 
द्रोण अंगिरस › भी कहते थे (म. उ. १४९.१७ ) | 
वसिष्ठ गोजीय. शुक्राचार्य, एर्व असित देवर, धौम्य, याज. 
कादयप मादि कपि दरसके खमकाटीन थे । अंगिरस मोजीय 
कपाचायं की बहन कृपी इसकी पत्नी थी } उषसे इसे 
अश्वत्थामन्‌ नापक पुत्र दुभा था (म. मा. १२१.१-१ 
१२; विष्णु, ४.१९.१८ ) | 

द्रोण के पिता मरद्राज ऋषि का आश्रम यगाद्वार पर 
था (म. आ. १२१.१३२१ १२३.६८) ! एक दिन 
भरद्वाज मुनि गंगा नदीमे सान करनेके लिये गये ये। 
वहां धृताची नामक अम्सरा पहरेसे ही स्नान कर के. 
वस्र वदट रही थी } उसका वस्र खित्तक गया था | उस 
अवस्था म उसे देल कर, भरद्वाज का वीर्य स्खछित हो गया! 
भरद्वाज ने उस वीर्य को उठा कर, एक द्रोण म रख दिया | 
उसी द्रोण से इपका जन्म हुआ । उस्र कारण इसे ^ द्रोण 
नम प्राप हज । द्रोणकल्स मे जन्म होने के कारण, इसे 
` अयोनिसंभव › (म. मा. ५७.८९; १२९.५ १५४. 
५); ' कुभयोति ` (म. द्रो. १३२.२२), ‹ कुमसंमव ` 
(म. द्रो. १३२.३० ) आदि नाम प्राप्त टूर्णै ये। इसके 
सिवा, शोणाश्च, सवमरथ, तथा भारद्वाज आदि नामातर 
से भी इसका उदेव पाया जाता है (म, आ. १२२. 
१, 1 बृहस्पति एवं नारद के अश्च से द्रोण का जन्म हुआ 
था; एसे निर्देश मौ विभिन्न ग्रंथोमे प्रत्त है (म. म, 
६१.६३; पद्म, स्‌, ७६ )) 

रिक्षा--धनुवंद तथा ऋ्वेदुदि अन्य वेदों का अध्य- 
यन, इसने अपने पिता के ही पास किया । इसक्रे अथि. 
वश्च नामक चाचा ने इसे ' आग्नेयाखर ` सिखाया ( म. 
भा" १२१७४ । पिता के पास अध्ययन करते समय. 
पचा देदा के प्रपत्‌ राजा का पुर द्रुपद, द्रोण का सदा- 
ध्यायी था} यही दरुपद्‌ आगे इसका सव से वड़ा दुष्मन 
यन गया । भारतीय युद्ध मे, इसका वध दुपदपुच्र धृषठदयुम्न 
ने ही किया | 
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तपस्या कस्ते समय एक वार द्रोण को पता चख कि, 
जामदग्न्य परयुराम ब्राह्मणों को संपत्ति बट रहा है ! द्रव्य- 
याचनाकेदेतुसे द्रोण परघयुराम के पास ग्वा } परंतु 
परढ्युराम से अपनी संपत्ति पहले दी त्राह्मणों मे बोटडारी 
थी ] अतएव अपने पास की आख्रविद्या ही उसने इसे 
दी | पस्युरामसेद्रोण को" व्रह्मा ` नामकं अस्र की 
प्राप्ति हृड्‌ (म, भा. १५४८.१३; १२१) परयुसम 
जामदग्न्य का काठ देवराज वसिष्ट करे समकारीन, एवे 
द्रोण से काफी पूर्वकालीन माना जाता हं। इस कारण; 
महाभारतम दीं गयी ' ब्रह्मास्र विव्यापदानः कौ यहु 
कहानी अविश्वसनीय मादस पडती ह ! 


इस प्रकार द्रोण अखविद्ा मे पणेत ¦ कुःशट वन गया | 
किंतु इतना विद्वान्‌ होने पर भी, यह विपन्न एवं निधन 
. हीरहा। 


तव द्रव्यखहायताप्राप्ि की च्छ से, यहु अपने प्रराने 
सहाध्यायी द्रुपद्‌ यजा के पास गया | परंतु द्रुपद ने इसका 
अपमान कर, इसे वापस भेज दिया (म, आ. १२२.२५ 
-३७) । तव द्रोण द्रपद्‌ पर अर्त्य॑त कोधित हु, तथा 
उससे बदला सेने का विचारकरनेख्गा | इस दहेतु से यह 
हस्तिनापुरे गया एवं गुप्त रूप से अपने पत्नी के भा 
कृपाचाय के पांस रहने दगा | 


हस्तिनापुर मे--एक वार कौरव तथा पांडव गुद्धीडंडा 
खे रहे थे | तव उनकी गृद्धी पास दी के एक कुएं मं 
गिर पडी । वे उस गु्धीकोन निकाल सके | पासदीम 
द्रोण बेटा था | कुमासें ने ग्ध निकाल देने की प्रार्थना 
दरोणत्तेकी।द्रोणनेदभं की सहायतासे गृद्धी निकाल 
दी | कृमायों ने यह्‌ वृत्त भीष्म को वताया ! द्रोणाचायं 
का मेत्रसामर्ध्यं तथा अस््रविन्रानेपुण्य भीष्मको पूर्वं से 
ही ज्ञात था कुमारो के अध्यापन के चये, द्रोण को 
नियुक्त करने के टिये, पहले से वह उत्सुक धा | द्रोण हस्ति- 
नापर मे जाया है, यह ज्ञात होते दी, भीप्म इसे अपने 
ध्र मे ठे जाया, एवं राजपुरं कां घनुविद्ा सिखाने का 
काम दसे सपि दिया (म, आ. १२२) 


द्रण कौर्वपांडवों को धनुर्विद्या सिखाने लगा | इसके 
यस्रविाकौरावय की कीतिं चासं ओर फ गद | नाना 
दों के राजपुत्र इसके पास रिक्पा पाने के ययि आने 
लगे | एक वार एकट्व्य नामक निप्राद्‌ का पुत्र इकः 
पास वियाध्ययन के यिव याया! ठि निपरादपुत्र होने 
के कारण, द्रोण ने उसे विद्या नहीं सिखाद्र्‌ | 
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दरीण 

द्रोण के पास बहत सारे राजपत्र विव्याध्ययन करे ये 
रहते थे। वति उन विद्यां म सञचन इसका सवं से 
अधिक प्रिय रिष्य था] एक वार सारे रिष्यको ठे कर, 
द्रोण नदी पर स्नान करने गया । उस्र वक्त एकं नक्र ने 
इसका पैर पकड लिया) यह्‌ देखकर, अन्य सारे 
राजपुव्र भाग गये, कितु अजन ने नक्र से इसकी रक्षाकी 
तव प्रसन्न हो कर, द्रोण ने उसे ब्रह्मास्र.सिखाया (म. या, 
१२३२.७४ ) | 


दुपद का परमव--वाद्‌ में द्रोण ने अपने सारे 
रिष्या के धनुर्वियानेपुण्य की परीक्षा टिवायी) उसे 
पता चल कि, वे सवर धुर्विद्या मेँ काफी जानकार हो 
गये हं | यह देख कर, अपने पुराने रात्र द्रुपद पर 
आक्रमण करने का इसने निश्चय किया । काफी `दिनों से 
जोदेठ मनसेंथा, उसे पणे करने के लिये, अपने 
शिष्यो वारा द्रपद का पराभव करने की तेयारी इसने की | 
वाद मे जल्द दी पांचाल देख पर आक्रमण कर, इसने द्रप 
को जीत छिया | द्रपद्‌ का आधा राज्य (उत्तर पांचाल) 
अपने पास रख कर, वचा ( दक्षिण पांचाठ ) इसने उसे 
वापस दे दिया (म, भा. १२८.१२ ) | 





यद्यपि भजन इसका पिय रिष्य था, फिर मी ' सेवक 
के नाते यह पहठेसेदी दुर्योधन का पक्षपाती धा। 
पावो के अन्नातवासकार मे, कौरवो ने विराट के गोधनं 
का हरण करवाया । तव विरारपुत्र उत्तर के साथ 
अजुन गायों की रक्षाके ल्यि आया। उस समय द्रीण 
कौरवो के पक्षम युद्ध कर रहा था। युद्धम अङ्ुननेग्रीण 
तथा अन्य रथी .महारथियां का पराभव कर, गायों कौ 
रक्षा की (म, वि. ५२३) | उस युद्ध मं, अञ्जन ने स्वयं 
द्रोण को घायल कर, रणमूमि से पलायन करने के चये 
मजत्रूर करिया | | 


अन्लातवास प्रण हीने के घाद, पांडव यथाकाट प्रकट 
दरे । उन्दने दुर्योधन के पास अपने राज्यकी मँगिकी 
उसक्रे व्यि उन्हनि कृप्ण को सव्यद्यता करे लिये भेजा | 
उस समथ द्रोणने दुर्योधनं को काफी उपदे. क्रिया| 
पांडव का दिस्छा उर वापत्त देनेकरे चयि मी कटा 
(म्‌. उ. १४६.१५ ) | 

परत द्रोण का ग्रह्‌ कव्य कर्णादि कृ परसंद्‌ नर्हीं जाया | 
कर्णं एवं द्रोण की गरमायरम्‌ व्रहस दौ कर, च्गङ़ा आग 
यटा । पररठु भीप्म कै द्वारा मध्यस्थता करने प्रर, उन 
दोना का ब्गद्ा मिट गया (म, उ, १३५-६४८ )। 
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भारतीययुद्ट--दुर्योौधन ने किसी का भी उपदेश नही 
सुना ! मारतीययुद्ध का प्रसंग निमाण दुभा । निरपाय ह 
कर, द्रोण को कौरवो के पश्च मं ठ्डना पडा | अनेक वपं 
करौरयों का नमक खाने के वाद, उन्है सहायता देने का 
अवसर संपन्न दुभा था | उस असर पर उन्हे सहायता 
न देना, इसे योम्य नहीं ग्रतीत हुमा । 

भारतीयय॒दध के दसवें दिन, कोरवों का प्रथम सेनापति 
मीप्म मृत दभा । तत्पश्चात्‌ दुर्योधन ने द्रोण को सैनापत्य 
दिया इसके रथ के ध्वज्ञ पर्‌ कृष्णाजिन ततथा कमडट 
का चिन्ह था(म. द्रो, परि. १. क्र. ५, पक्ति १-२)। 
पाच दिन युद्ध कर के, इसने पांडवसेना मं हाहाकार मचा 
दिया। 

द्रोण के सेनापत्य के प्रथम दिनि, दुर्योधन ने धमराज 
को जीवित पकड़ खने की प्रा्थैना इसे ॐ । इसने अजुन 
के अतर सामथ्यं का वणैन दुर्योधन के पास किया | उसे 
सुन कर, दुर्योधन तथा कर्णं ते व्यंग वचनां से इसे कहा 
"पांडवों की जय हो, यदी भावना जापक हदय मह । इस 
कारण, जाप युद्ध मे वेमन से क्डते हं ` (म. द्रो. १६०) 
तव कोपाविष्टहो करद्रोणने म्रतिक्ञा की, ' पडवयपक्षु 
के किसीन किसी शूर योद्धाका वधम्‌ कड अवदयदी 
करूगा ' } इस प्रतिज्ञा के अनुसार, इसने द्रपद्‌ का.वध 
किया (म. द्रो. १६१.३४)। 

अभिमन्युवध की वाता सुन, संतप्त हो कर अजुन न 
जयद्रथवध की प्रतिन्ञाकी। तवर द्रोणने एक में एकरेसे 
तीन व्यूह स्व कर, जयद्रथ के संरक्षण की पराकाष्ठा 
की} फिर भी अञजुन ने जयद्रथ वध किया ही} जयद्रथ- 
वध का बदा ठेने के दिये, द्रोण ने अहोरात्र युद्ध चादू 
रखने की प्रतिज्ञा की, एवं मराखछ की सहायता से रात्रि 
के समय मी युद्ध चादूरखा ¦ 

वध- वह्‌ युद्ध का पंद्रहवा दिन, अर्थात्‌ द्रोण के 


सेनापत्यामिपेक का रपचर्वो दिन था। दिनके युद्ध से 


सारे वीर थक गये थे, तथापि ्प्यावश्च, रानि फे समय 
भीवीस्ता से ठ्ड रदेथे। कितु धीरे-धीरे सारी सेना 
को निद्राने घेर व्या] यह संधि देख कर, भीम ते 
दन्द्रवमं जा का अश्वत्थामा नामक हाथी मार डल, 
एवं जश्वस्थामा मृत ह्ये गया, देसी गजना की | 

चिरंजीव होते हुए भी अश्वत्थामा गत कैसे दभा, इ 
विचार से द्रोणको आश्चयं हा, एवं निर्णय के चि, यह्‌ 
धगरा कै पास गया ! कृष्ण के केथनानुसार युधिष्ठिर ने 
द्रोण से कहा, ' अश्वत्थामा मृत हो गया है, 2 | कष्ण के 


प्राचीन चस्तिकोरा 


९. 
व्रण 





मना कसते पर मी घ्म नै, अश्वत्थामा के पश्चात्‌ 
हाथी: साव्डका उच्यर व्िया। प्रतु वह्‌ उद्यारण 
इतने धीरे से किया गया कि, द्रौण उसे मुन न सका | 
धर्म से यह वाती सुने दी, पूत्रशोक से विव्हल हो 
क्र द्रोण ने शस्रसंन्यास् क्रिया| इतनेमं द्रोण के 
रद्राजादि प्रितर वही जकर उन्दने इसे कटा; ` ब्रह्धिण 
होते हैँ मी क्षत्रियो करे समान युद्ध कर, अस्रं से 
तमने प्रथ्वी को ताप दिया हं। यह महसाप हं) 
इसलिये विव मत कये | श्र नीचे रख कर, योगमागे 
का आटवन्‌ कंरो : | यह्‌ सुन कर, द्रोण ने शख नीचे रख 
दिया । अच्छी संषि देख कर, द्रपदपुत्र धृष्टद्युम्न ते निःसर 
द्रोण का खड्ग से वध किया (म. द्रो. १६५. ५४) | 


पोप वद्‌ द्वादयी को दोपहर में द्रोण का वध 
हया ( भारत-सावि्नी ) | नीख्कंड का कथन है किः 
मृत्यु के समय इसकी उम्र चारसों वप्रं क थी, परंतु इसकी 
उम्र पच्यासी वप की होना अधिक संमवनीय हे | 'अदीति- 
कात्‌ परः › पाठभेद इस विपरय मं प्राप्त है उससे प्रतीत 
होता है कि, युद्धकाट मं द्रोणकी आयु अस्सी से 
प्च्यासी वप करा थी (म, द्रो. १६५.४९ ) | 


भारतीय युद्ध मं, इसने द्रपदपुतर संख (म, भी, ७८. 
२९), वसुदान (म. द्रो. २०.४३ ), एवं विराट उथा 
द्रपद्‌ का वध क्या धा (म, द्रौ. १६१.३४)| 

मृत्यु के पश्चात्‌, द्रण स्वगं मं गया, एवं ऊख काट 
वः वाद्‌ ब्रृहसति के अं मं विटीन हौ गया (म, स्व. ४. 
२९१; ५.१२ ) । श्रीव्यास ते आवाहनं करने पर, परलोक- 
वासी कोरव-पांडव वीरो के साथ, यह्‌ गेगाजछसे प्रगट 
दभा, एवं इसने युधिष्ठिर को दन दिया (म. आश्र, 
२२.७ ) | 


देद्रियसंयम एवे तपस्या के कारण, समाज मं इसे काफी 
मानमान्यता थी } इसका युद्धसाख्नप्रशरुख भी परद्युराम 
जामदग्न्य जैसा हीं अद॒टनीय था | किंतु परदसम का 
साहस एवं ज्वकत स्वामिमान इसमे न होने के कारण 
दसक्मणे सारी आयु सेवाद्रत्ति मं दी व्यतीत ई । उस 
दुर सेवाघ्रत्ति से, इसकी उत्तरभायु अयशस्वी एवं 
अषमाघानी शावित हृ | 


द्रण राङ्ग--एक मत्रद्रष्टा पक्षी (ऋ, १०, १४२ 
र-४ , | सदपाल त्रपि को कामी नामक प्रक्षिणी से 


उत्पन्न चार पु्रामसयहएक था (म, आ. २२८ 


१७ ) | 


२०९ 


द्रौण 
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यह्‌ ब्रह्मवेत्तामों सं श्रे होगा, रेखा समंदपाछ ऋपि 
का इसके विपरय मं मविप्यकथन्‌ धा (म. आ. २२९. 
९-१० ) } उस मविष्यकथन्‌ के अनुखार, उत्तर आयु मं 
यह्‌ वड़ा ब्रह्मवेत्ता वन॒ गया 1 . इसने खांडववनदाह के 
समय; अयि की प्रार्थना कर, अपनी तथा अपने माइयों 
कीरक्राकी(म. आ. २२२. १६-१९; अनु. ५३. 
२२ कु. ) । इसने कंधरकन्या तारी से विवाह करिया था | 
उससे इसे पिगाक्ष, विवोध, सुपुत्र तथा सुमुख नामक 
चार पुत्र द्रं ( मार््र. ३. ३२; १. २४) । 

२. एक वसु । -दसकी पत्नी का नाम धरा था । अपने 
अगले ऊन्म मं यह दोनों नंद तथा यद्योदा बने (भा. १०. 
८.४८-५०) । इसकी अभिमति नामक ओर एक पत्नी 
थी । उससे इसे हपशोकांदि पुत्र दूए ( मा. ६.६.११ ) । 

द्रौणायन -- भगुकुरोतपन्न एक ऋषि | 

द्रौणायनि तथा द्वौणि--जश्वत्यामा का पैतृक नाम । 
व्यास नाम से इसका निर्देश करते समय, इसी नाम का 
उपयोग किया जाता है (अश्वत्थामन्‌ देखिये ) | 

दरौपदी-- द्रपद्‌ राजा की कन्या, एवं पांडवों की 
पत्नी ] स्रीजाती का सनातन तेज एवं दुच्ता कौं 
साकार प्रतिमा मानकर, श्री व्यास ने " महाभारत ` मं 
दसका व्वरित्रचित्रण क्रिया है। खीस्वभाव मे अंतभूत 
पीति एवं रति, भक्ति एवं मित्रता, संयम एवं आसक्ति 
दने अनादि दद का मनोरम चित्रण, "द्रौपदी "भें 
दिखाई देता ह । सीमन मे वरगट होनेवाटी अति रुद्ध 
भावनायां की असखहनीय तड़पन, अतिरौद्र पाशवी 
वासनाओं की उठान, एवं नेचदीपकं बुद्धिमत्ता का तफान; 
द्नका अव्येत प्रभावी आविष्कार द्रोपदी मं प्रकर होता 
है] इसी कारण इसकी व्यक्तिरेखा माचीन भारतीय 
दतिदहास की एक अभर व्यक्तिरेखा बन गयी हे । 

याज एवं उपयाज नाधक ऋषियों की सहायता से, द्रपद्‌ 
ते ‹ पुत्रकामेष्टि यज्ञ ` किया 1 उस यक्त के अग्नि मंसे, 
ध्रद्यम्न एवं द्रौपदी उत्चन्न हूपं (म, आ. १५५ , । यज्ञ मे 
से उत्पन्न होने करे कारण, इसे 'अभयोनिसंभवः एवं "यनज्ञ- 
सेनी ` नामांतर प्राप्त दर्प (म. आ. पररि, ९६.११६१५. | 
पचार के राजा द्रुपद की कन्या होने के कारण, दसे 
: पाचारी ?, एवं इसके करष्णवंणे के कारण, ' कृष्णा : 
भी कहतेये } ख्क्ष्मीके असे टसा जन्मद्ुमा था 

(म. या. ६१. ९५-९७; १७५-७७ } | 

स्वयंवर, पेचपतित्व--्रौपदी विवाहयोग्य होने के बाड, 

दरपद्‌ ने सके स्वर्यवर का निश्चय क्रिया । स्वर्यैवर मं भिन्न 


भिन्न देशों के राजा अयिथे, परंतु मस्ये की सार्वं वे 
पूरी न केर सके ( द्रुपद देखिये ) । अजुन ने पस्स्यवेध का 
प्रण जीतने पर, द्रौपदी ते अर्जुन को वरमाल पहनायी | 
नाद सं पांडव इसे अपने निवासस्थान पर छे गये | 

धमं ने कुती से कहा "हम मिक्षाेजाये है]: उसे 
सत्य मान कर, करती ने सहजभाव से कहा, ‹ लायी हुई .. 
भिक्षार्पाचोमं समान स्पे र्जीय खः) पांडव के दास 
लायी भिक्षा द्रौपदी है, एेसा देखने पर कुती पश्चात्ताप करने 
टयी } परंतु माता का व्चन सल सिद्ध करने के लिये, 
धम ने कहा, " द्रौपदी पोच की पत्नी वेगी ` | 


दुपद्‌ को पांडव के इस निणैय का पता चल] एक्‌ 
खी पाच पुरुषों की पत्नी बने, यह अधम है, अशा है, 
ेसा सोच कर वह वड विवार में -फेस गया! इतने मे 
व्यासमुनि वहो भाये, तथा उसने द्रुपद को बताया, "द्रौपदी 
को द्यंकर कावर प्राप्त हे कि, तुमह पोच पति प्राप्त होगे 
अतः पीच पुरुषों से विवाह इसके वारे म अधम नहीं 
है > । द्रुपद ने उसके पूर्वजन्म की कथा पूष | व्यास ने 
कहा, "द्रौपदी पूर्वजन्म मे एक कपिकन्या थी | अगले 
जन्म मं अच्छा पति सिले, इस इच्छा से उखने शंकर की 
आराधना की | शक्र ने प्रसन्न हो कर, उसे इच्छित वर 
मोगने के यियि कहा । तव उसने पच वार्‌ "पति दीजिये 
यों कहा । तथ शंकर ने इसे वर दिया कि, व्ह 
पाच पति प्राप्त होगे (म.भा. १८७८१८८ ) । इसलिये ` 
द्रोपदी ने पच पांडव को पति वनाने में अधमे नहीं ह।: 
यह सुन कर, द्रपद ने धैम्य कऋपिद्रारा य॒ुभसुहू्वं परर, 
कमरा; प्रत्येकं पांडव के साथ, द्रौपदी का विवाह कर 
दिया (म. आ. १९० ) | 


ब्रह्मवैवर्तं पुराण सै, द्रौपदी के फंचपतित्व के संतव्ैध मं 
निम्नलिखित उदलेख ह्‌ | रामपत्नी सीता काहरण रावण 


द्वार होनेवाख है, यह असि ने अंतन्ञान से जान ल्या 


उस अनर्थं को यख्ते के टिये, सीत। की मृतिमेत -प्रतिक्रति 
उपनी मायासामभ्य. के द्वार उसने निमाण की | सच्ची 
सीताको चपा कर, मायावी सीताको दी राम के आश्रम 
मेरखा) दस्मे सीता कोरामका वियोग ट्‌ने ट्गा। 
तव उपने सकर की आयधना प्रारभ की | संकर ने प्रसन्न 
हो कर उसे वर ्पोगनै के टि कहा } पचि वार, ‹ पति- 
समागम प्राप्त हो, ? एेसा वर सीताने मोग च्या तव 
कर ने उसे कहा, * अरे जन्पमं तुम्हे पाच पति 
प्राप्त होगे  ( ब्रहमवै. २.१४) 1 पर्चो पांडव एक ही दन्द 
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के अया होने के कारण, वस्तुतः द्रौपदी एक कीदी 
पत्नी थी (माक. ५)। 

यरत--विवाहोपरांत काफी वपं द्रौपदी ने वड सुख मं 
विताये } ्पाड्वां फा शजसूययज्न मी उसी काटम संपन्न 
हा । पांट्वौं से इसे प्रतिर्विष्यादि पुत्र भी ह| रितु 
पटवो वैः वहते एवय के कारण, दुर्योधन का मत्सर 
दिन प्रतिदिन बढता गया ! उस्ने श्रृत का पड्यत्र स्च 
लिया, एव त खेटने के दिये रक्रुनि को आये करः 
युधिषिर का सारा धन दृडप लिया } अन्तम द्रोपदी को 
भी युधिष्रिरनेर्दोबि पर ल्गा दिया | उस कमीते वर्तन 
करे लिये उपस्थित राञसमासदों ने युधिष्ठिर का धिक्कार 
किया। विदुरको द्रोपदी को सभाम खनते का काम सपा 
गया } उसने दुयोधन कौ मच्छी तरह से फटकारा, एवं 


उत काम करने के ये ना कह दिया । पश्चत्‌ द्रौपदो 


कोसभायेखमे का कायं प्रतिकामिन्‌ पर सौपा गया| 
यह्‌ भी हिचकिचामे ट्गा | 

फिर यह काम द्ःख(सन पर सौपा गया । दुःशासन 
का अन्तःपुर मे प्रवेश होते दी द्रौपदी भयभीत हो कर 
` लियो की ओर दोडने टगी । अंत मं दोडनेवाटी दरौपदी के 
केर पकड़ कर, दुःरासन खीचने ट्गा । उस समय द्रौपदी ने 
कटा, (मे रजखल हँ} मरे शरीर प्र एक दी वस्र हे। 
ठेसी स्थिति मंसृन्निसभामं खे जाना अयोग्यः] उस 
परर दुःसासनने कहा, "तुम्हे यतमं जीत केर हमने 
दासी वनाया हं जव किसी भी अवस्था मं तुम्ाय 
राजसभामं माना जयाम नहीं हेः! इतना कह कर 
अस्ताव्यस्त केदायुक्त, जिघ्का पछ नीचं गिर प्डाटहै, 
एसी द्रोपदी को वह वल्पूर्यक के पकड केर, समा सं ले 
जाया (म. स. ६०.२२-२८ )| 

दरौपदी का प्रन-समामे आते दी आकरो करते 
हूए द्रौपदी ने प्रश्च पृ्मा, ' धम ने पके भपने को दो 
पर लगाया, तथा हारते पर समस्चेख्णाया।तो क्या 
दासी वन गई १ इसके प्रधषका उत्तरकोद्‌ भी नदे 
सका ( म, स. ६०.४२-४५ ) | | 

भीप्म ने सुनी अनसुनी के । वाकी सथा स्तन्ध रदी | 
यह्‌ लगातार म्रशनो की कछार कर रही थी | सुन कर भी 
किसी के कान पर जु तकं नहीं रंगी। कर्ण, दुःक्ासनादि 
द्रोपदी की 'दासीष्दासीः कह कर अवदेलना करने स्मे | 
भीम अपना क्रोध नरोक स्का| जिन्‌ हाथो सेध्म ने 


द्रापदी का दाव पर ख्गायाथा, उन हाथों को जते । 


च्वि, नग्न खने को उसने सहदेव से कहा वड कृिनाई 
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से अर्जुन्‌ ने उसे शात किया । इश्च पर धृतराष्ट्र विकर्ण 
सामने साया, तथा द्रौपदी के ग्रश्च का उत्तर देने की 
पराथना उसने भीप्मादिकों से की! परंतु कोई उत्तसन दे 
सका | तव विकर्णं ने कहा, ‹ दोव पर जीते गये धम ने 
विः द्रौपदी को दवि पर टगाया, अतः सचमुच यह जीती 
ही नहीं ग? यह कहते दी सारे सभाजन विकर्णं की 
वाहवाह करने लगे | 

द्रौपदी का यह्‌ तेतिक विजय देख कृर, कर्णं सामने 
भा कर बोला, ‹ संपूण संयति दवि प्रर ख्गने पर, द्रौपदी 
अनित रह ही नदीं सकती । इसके अतिरिक्त द्रौपदी 
अनेक पतिम की पत्नी होने के कारण, धमराल्ल के 
अनुसार पत्नी न हो कर, दासी हे । इसलिये पूरी संपत्ति 
के साथ यह मी दासी वन गई हः) पश्चात्‌ द्रौपदी 
की ओर निर्दशं कर के उसने दुःशासन से कहा, ! द्रोपदी 
वेः वस्व गवीच खो । पांडवां के वख भी छीन छँ ` | 

तव. पाड्य ने एक व्र शेड्‌, अन्य समी वस्त्र उतार 
टे! द्रौपदी का वस्र खीचने दुभ्यासन वहा, एवं इसके 
वस्र खीचने ठ्गा } उसपर यह आार्तभाव से भगवान्‌ को 
पुकारने लगी (म, स. ६ १.५४२-५४२४ ) ] भीम क्रोध 
से खाल्हो गया) दुःशासन के रक्तप्रारन की प्रतिना 
उसते की | विदुर सामने आया } द्रीपदी के प्रभ का 
उसने सभा को पुनः स्मरण दिखा कर सुधन्वा क कथा 
वताद्रै ( सुधन्वन्‌ देखिये ) ! द्रौपदी व्गातार आक्र 
कररही थी, ‹ स्वयंवर कै समय केवर एक वार 
लगा के खामने आई । आजम पुनः सको दृष्टिगत हो 
र्दीहू। इतशरीर को वायु मी सन्‌ कर सका, 
उसकी मरी खमा मे आज अवदेटना चाद है? ] 

दुःशासन इसके वस्र खींच दी रहा था, किंतु इसकी 


छ्ग्जारक्षा के ल्यि श्रीकृष्ण स्व्यं चीरल्प दहो गये, 
एवे एक के वाद एकु, नये चीर उसमे प्रकट किये 


(म. स. ६१. ४८१) [द्रौपदी कै शीककी रधा ह| 
अपने कत्य के ग्रति र्च्जित हो कर, अधोमुख दुःासन 
अपने स्थान पर्‌ वेट गया (म, स. ६१. ४८ )} अन्त में 
धृतरष् ने दुर्योधन को कडी डटि लगाई | द्रौपदी को 
द्च्छित वर दे केर, पतिर्यो खदित उसने इसे दास्यमुक्तः 
किया (म. स. ६३. २८-३२) । | 
वनवस--युधिष्ठिर के द्युत के कारण, पांडवां के 
साथ वन मं जार का प्रसंग द्रौपदी पर आया | वनवास मे 
करवां के कार्ण, इसे अनेक तरह के फें उदाने 
पड | एकं वार इखका सत्वहरण करने कै चिये, परमकोपी 


२११ 


द्रौपदी 





दवसिस्‌ ऋपि को दुर्योधन ने भेज दिया | दुवांस ऋषि 


जपने रिप्यों के साथ, राति के समय पाडवों के घर आया, 
एवं धी रात मं भोजन मोगने ट्गा। उस समय 
द्रोपदी का मोजन हो गया था। इसलिये सूर्यप्रदत्तस्थारी 
मे पनः अन्न निर्माण करना असंभव था । तव ऋषियों को 
क्या परोस्ता जावे, यह धमसंकट टसके सामने उपस्थित 
हुभा | आखिर विवद हो कर, इसने कृष्ण का स्मरण 
किया | क्रृष्ण ने भी स्व्यं वहां आकर, इसके संकट का 
निवारण क्रिया (म, व. परि. १, ऋ. २५. पंक्ति. ५८- 
११७ ) | 

पांडवों का निवास कास्यकवन म था | एक वार 
जयद्रथ आश्रम म आया । उस समय पचों पांडव म्रगया 
के लिये गये थे } तच्‌ अच्छा अवतस्तर देख कर, जयद्रथ ने 
द्रोपदी का हरण किया | इतने मे पांडव वापस आये | 
जयद्रथ को पराजित कर, उन्होने द्रौपदी को सक्त किया, 
नाद मं अपमान का बदला चुकाने के व्यि, जयद्रथ के 
सिर का पोच हिस्सों मं मुंडन केर, उसे छोड दिया गया 
(म. व. २५६. ९; जयद्रथ देखिये ) | 

अक्नातवास-- वनवास की समाधि के वाद, अज्ञातवास 
के खयि पांडव विरायग्रह्‌ मेरे द्रौपदी सैररध्री वन कर 
एवं मालिनी नाम धारण कर, सदेष्णा के पास रदी | उस 


समय इसने सुदेष्णा से कहा था, “नै किसी का पादसंवाहन - 


अथवा उच्छिष्टभक्षण नदी करूगी } कोड्‌ सेरी अभिलप्रा 
रखे, तो वह्‌ मेरे पच गंधर्व पतियों द्र।रा माया जायेगाः | 
द्रोपदी के इन सारे नियमों के पालन का आश्वासन 
सुदेष्णा ने इसे दिया (म. वि. ८.३२ )| एक बार 
कीचक न्‌।मक सेनापति ने इसकी अमिलापा स्खी, परेतु 
मीमने उसका वध किया (म, वि. १२२२) 1 वनवास 
तथा अन्य समयों पर मी, अपनी तेजस्विता तथा 
बद्धिमत्ता इसने कद वार व्यक्त की हे (म. व. २८; २५ 
सां. १४ ) | 

पांडवों का वनवास तथा अन्नातवास समाप्त होने पर 
वे हस्तिनापुर लोट आये, एवं कौरवों के पास राञ्यका 
हिस्सा मोगने लगे । सपने कौरव वांधवों से ठ्डने की 
टष्यो युधिष्ठिर के सन मं नहं थी ] उनसे स्नेह जोड़ने के 
ट्ि, युधिष्ठिर दृत भेजना चाहता था } किंत कोरवों के 
दवारा किये गये अपमान का श्य द्रौपदी भूक न सकती 
थी ] कौरवो के साथ दोस्ती स्क क वाते करनेवाछे 
पाडवों के प्रति यह भडक उठी } पांडव के साथ कृष्ण 
वो सी कंडे वचन कह कर, इसने उसको युद्ध के प्रति 


पाचीन चर्निकोरा 


द्रोपदी 


अनुकु बनाया (म, उ, ८० >) } इसने कृष्ण से कहा 
कारवां के प्रति द्वेपा्ि, तेरह साल तक, मेने अपने 

हदय म, सासा की पूकर डाक कर, आज तकृ ग्रञ्वलित 
रखा दह। करवा खं यड यट कृर, पांडव माज उस अथ 
को बुन्चाना चाहते हं | उन्हं तुम ठीक तरह से समश्च सखे । 
नही तो, मेरे वद्ध परिता दुपद, एवं मेरे पोच पुत्र के साथ, 
म खुढ कौरवो से ठ्डाई कर्मी, एवं नट हो जाङगी 
( म, उ. ८०.४-४१ ) | 

भारतीय युद्ध मं अश्वत्थामन्‌ ने द्रोपदी के सारे पत्रोंका 
वध किया । दारक से यह वार्ता सुन कर द्रौपदी ने 
अन्नत्याग कर, प्राणत्याग करने का निश्चय कयां | तव्‌ 
भीम ने उसे समञ्चाया | मन्त मं अश्वत्थामन्‌ को पराजित 
केर, उसके मस्तकर्थित मणि स कर, युधिष्टिर के मस्तक 
पर देखने की इच्छ इसने प्रकट की | पश्चात्‌ भीमने 
वह कायं पूरा किया (म. सो. १५.२८-३०; १६.१९- 
२६ ) । 

राज्यप्राक्षि--भारतीय युद्ध के वाद्‌, पांडवोँ को निष्क॑टकं 
राज्य मिला } उस समय द्रौपदी ते काफी सुखोपमोग लिया ¦ 

बाद मंस्री तथा त्रंधवों के साथ, युधिष्ठिर महाप्रयान ` 
के लिये निकल । राह मं दी द्रौपदी का पतन दुभा 
अपने पतियोंँ म से, यह अजुन पर दी विदोष ग्रीति रखती 
थी (म. महा, २.६ )। उस पाप के कारण दसका पतन 
हा } किंत कृष्ण का स्मरण करते ही, यृह स्वगे चटी गई 
( भा. १,१५.५० ) | 

इसे युधिष्ठिर से प्रतिविष्य, मीम से सुतसोम, अजुन 
से श्रतकीति, नकु से रतानीक, तथा सहदेव से श्रतसेन 
नामक पुत्र दर्पे (म. आ. ९०.८२; ५८.१०२-१०३); 
६१.८८; २१३.७२-७३ ) 1 श्रृतसेन के ट्यि श्र॒तकमं 
पाठ ‹ भागवत ` मं प्रात है (मा. ९,२२.२९ ) | 

स्वभाव--द्रौपदी मानिनी थी} स्व्येवर के समय 
सका प्रण जीतने कण समर्थं था | किन्तु सूतपुत्र को वरने का 
इसने इन्कार किय( (म. आ. १८६ ) । वनवास म पांडव 
तथा क्रृष्ण को द्रौपदी ते वार वार युद्ध की प्रणा दी) 
कष्ण के रि्टाद करने जाते समय, दने अपने सक्त केश- 
संभार की याद्‌ उसको दिखाई थी] भारतीय युद्ध म 
सपने पुत्रौ के वध का घमचार सुनते दी, मश्वत्थामा के 
वध की चेतावनी इसने पांडवों को दी ।*युद्ध के पश्चात्‌, 
युधिष्ठिर राज्य स्वीकार करते कै चल्यि हिचकिचानि 
लगा । उस समय भमी इसमे उसे राजदण्ड धारण करने 


कै लिये समद्याया | 


२९२ 


द्रोपदी 





महामास्तमे द्रोपदी तथा मीम का स्वभावचित्रण 
विरोष रूप से करिया हे। द्रोपदी के स्वभावचितच्रण 
मे व्यावहारिक विचार, स्रीयुल्म अपेक्षा, जेस तथा 
सपूतिं का आविष्कार बडी खी से किया गया है । मीम 
भी द्रौपदी के विचार का समर्थक वताया गया हे) 
द्रोपदी तथा मीम युधिष्ठिर के वताव के वारे म कड़ा 
विरोध करते दप दिखते ह | रितु आखिर युधिष्टिर के 
सौम्य प्रतिपादनसेये दोनों भी चूप वेट पर विवर 
होते हं ¦ । 

द्ारक--( य.३. ) मविप्यमत स क्षेमधन्य का पुत्र] 

द्विगत भगेव-एक ऋषि । यह एक साम के पठन 
से स्वगं गया, तथा वहस से वह्‌ फिर मृत्युलोक मं 
आया । पश्चात्‌ यह्‌ पुनः स्वग गया (पं, व्रा १४. ९. 
६) । 

द्विज--(सो. अनु, ) वायुमत मे शूरसेन का पुत्र 

दवाजेह--रावणपक्षीय एक रक्षस (वा. रा, सं 
६) | 

द्वित--व्रह्ममानसपुच (मा. १०. ८४ ) | 

२. गोतम तपि का पुत्र (चरित देखिये ) | हित आप्तो 
के नाम पर एक सूक्त हे (ऋ. ९. १०३ ) | 

दिमीदु--( सो. पूर. ) भागवत, मत्स्य तथा वायु 
मतम हस्तिका, एवं विप्णुमत मं हस्तीनर का-पुत्र। 
पद्मपुराण मे इसे देवमीद्‌ कहा गया है ¦ यह एक सखतंत्र 


धनक-{ सो. सह. ) भागवतमत में भद्रसेन का 
पुत्र विष्णु एवं पद्य के सत मं दुदेम का पुत्र (पश्च, स. 
१२)। 

धनजय--एक प्रमुख नाग । कर्यप एवं कद्र का यह 
पुत्र था (म. जा. ३१.५ ) । यहं पातालम रहता था 
( भा. ५.२४.२३१ )| 

यह वरुण की समा मं उपस्थित हो कर, भगवान्‌ वरुण 
व उपासना क्स्ता था (म, स. ९.९) इसे च्पुरदाह्‌ 
फे समय, भगवान्‌ शिव के रथमें घोड़ो के केसर बोधने 

श्र च्‌, ४० | 


प्राचीन चरिजकोरा 


ध्रनजय 





वंस है ¦ विष्णु, गरूड तथा भागवत में इसके वारे मं 
काफी मतभेद हं। 

दविमूधेन्‌--दनुपुत्र एक दानव । प्वीदोहन के समय 
यह दोग्धा चना था । विरोचन ने वत्स का फाम कियाथा 
(म, दरो. ६९. ३९. कछु.; परि, १. ८, ८०२) | 

द्विधिद्--सुपेण वानर का प्न एवं सग्रीवं के प्रधान 
मेद का भाई} इसने राम को काफी सहायता की थी। 
दसमं १०,००० हाथियों का व था | 

२, किष्किधा का राजा एवं नरकासुर का मित्र) राजसूय 
य॒न्न के समय, इसने सहदेव को करभार दिया था (मद्‌ 


देखिये }। 


नरकामुर का वध कृष्ण ते क्रिया, यह सुनते दी यह 
छरुप्ण तथा च्यम को चस्त करने खगा | वाद्‌ मं वरामं 
से छ्ड़ाई हो कर, यह वलाम के द्वारा मारा गया (म, 
व. २७३. ४; भा. १०. ६७ ) | 

दिवेदिन्‌--काद्यप कृण्व को भयावती से उत्पन्न पुत्र 
( मवि. प्रति. १. ६; ४. २१ )) 

दतस्थ--(सो. क्रोष्टु. ) वायुमत मे दृदीक का पुत्र | 

दवेतचन--प्वसन्‌ का पैतृक नाम ८ श. व्रा, १३. ५ 

„ ९) | 


दवेपायन-पराश्चरपुच् .व्यास का नामांतर (व्यास 


देखिये ) ¦ 


दचक्षी--भयोकवन की एकं राक्षसी । 
दयाख्येय--अंगिरस्‌ कुख का एक गोचकार । 


की रस्सी बनाया गया था (म. क. २४.७२) } पूषन्‌ 
के साथ यह माध माह मं घूमता हे (मा. १२.११ 
२३९ ) | 

२. अजुन का एक नाम । संपूण देशों को जीत कर 
पररूप म धन ठे कृर, उसके वीच सं यित होनेकेकारण 
सजन का नाम्‌ धनजय हुमा था (म, वि, ३९.११; 
अयुन देखिये ) | 


२. भगवान्‌ रंकरद्यारा स्कंद को दी हृद असुरसेना 
का नाम (म. दा, २७६४ ) | 
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२. वसिश्करु का एकं ब्राह्मण } इसे १०० च्या 
तथा अनेकं पुत्र थे } इसने अपना धन उनमें वरावर 
घोर दिया! फिर मीन पां म अनवन वनी रहती 
थी } उन अच्चय से तग आ क्र, इसका करुण नामक्‌ पुत्र 
भवनारिनी नदी के तट पर रहने के व्यि गया । अंत मं 
अत मं शिवमस्म से इसका उद्धार हूया । ° रिवभस्म 
का माहात्म्य वताने के ल्यि यह कथा दी गयी है 
( पद्म. पा. १.१५२ )। 

३. एक वेदय ! दक्षिण समुद्र कै तट पर यह रहता धा | 
दरसकी माता कौ मरघ्यु होने पर, यहु उसकी अस्थिर्यो ठे 
क्र कारी गया । अध्थिर्यो दोनेवाठे शवर साथी ने उसे 
द्रव्य काहाडा समञ्चकर चुरा खया। तव धनंजय पुनः 
उस दावर के घर गया। उसकी स्री को यथेच्छं द्रव्य 
देना मान्य कर, उसने वह्‌ हौड़ा सगा } परंतु सावर मे वह 
जगरमंदही छोड दिया था) इसलिये इसे वह नहीं मिला 
( स्वन्ट, ४.१.३० ) | 

४, अतायुग का एक व्राह्मण । दसन विष्णु की अच्यत 
भक्ति कीं] वस््रप्रावरण न होने के कारण, इसने पीपल 
की एक शाखा तोड़ कर आग जलद | पीपट को वोडते 
ही, विष्णु के दारीर्‌ पर जख्म के घ्राव पड गये | 

इ षके भक्तिः से प्रसन्न हो कर विष्णु इसके पास आया | 
इसने विष्णु के शरीर के जख्मों का कारण उसे पदा | 
चिष्णु ने कहा, ° अश्वरथ क चखा तोड़ने के कारण, मेरे 
दारीर पर ये घ्राव पड है? | तव यह अपनी गद॑न तोडने 
को तैय्यार हो।गया | विष्णु ने इसे वर ्मौगने के व्व 
कहा । इसने वर्प मं ' विष्णुभक्तिः कदी याचना की 
( पद्य. तरि. १२)। " अश्वत्थमाहात्म्य 2 वताने के चयि 
यह्‌ कथां दी गयी इं ! 

५. अत्रि के कुट कीं व॑शच्रद्धि करनेवाखा एक कपि | 

६. वर्तमान मन्वन्तर का सोख्ह्वां व्यास (ग्यास 
देखिये ) । 

७, विश्वायिच्रक्ुल का एक मंत्द्रष्टा त्रह्मपि ( कुरिक 
देखिये ) | 

८, कुमारी का पति (म. उ. ११५.४६०ॐ पक्ति. ५) | 


्रनद-कूवेर का नाम | त्रणर्विदु की कन्या इडविड़ा 
का पुत्र (म. स. ११.१३४ पंक्ति. २; भा. ९.२.३१- 
२२) 

२. मरुद्गों म से तीसरे गणोँ म एक । 

्रनदा--सकन्द क सनुचरी मात्रका (म. सु, ४५. 
१३ .। 


प्राचीन चरित्रकोरा 


ध्नुभद 





धनधयेन्‌-८ भविष्य. ) वायुमत मे मथुरा नगरी पर 
राज्य करनेवाला तथा ब्रह्मांडमत मे वैदेश का नाग्वंसी 
राजा । यह नखवान के वाद्‌ राजगदी पर वैर गया. 

धरनपार--अयोध्या नगरी का एकं वैद्य | इसने सूय 
का एके दिव्य मदिर वनवाया 1 एक पुराणिक को एक पूरे 
सार का वेतन द्‌ क्र, वहा पुराणपठनं के यि कहा | 
वादमेकछःममास्ष म दही इसकी मृत्यु हो गई इसके 
संचित पुण्य के कारण, सृय ने विमानसेद्रसेठेजा कर 
अपने भासन एर विराया, इसकी प्रूजा करवा । पश्चात्‌ 
द्रसे ब्रह्मलोक म पहुचाया ( मवि. ब्राह्म. ९४ >) | 

१, (सो.) भविप्यमत म सावित्री का पुत्र | इसने ३००० 
व्र तक राव्य किया! 

२, सरस्वती के तट पर्‌ भद्रावती नगर मे रहुनेवाल 
एक वेदय । इसे ध्रष्टबुद्धि नामकं दुरवतनी पुव था (धृषटवुद्धि 
देखिये ) ! 

धरनयाति--( सो. ) मविष्यमत मे संयाति का पुत्र | 


घरनचधेन-करतयुग मे पुष्कर क्षे म रहनेवास् 
एक सदाचारी वस्य । एक वार वैश्वदेव कर के यहु 
भोजन कर र्हा था | बाहर ^ अन्नं देहि“ एेसा शब्द इसने 
सुना } बाहर भा कर दसत देखा तो वरहा फे न था } तव 
वापस जा कर त्यक्त अन्न का भोजन द्सने गुर किया | 
त्यक्त अन्न खने करे पापके कारण, उसी क्षण इस्केषां 

हो गये ( मवि, ब्राह्म, ३.४२-४७ ) | 
धरनङमन--मध्यदेयमे रहनेवाटा एकं ब्राह्यण | 
यह एक वार दभ, समिधा आदि खाने के व्यि अरण्य 

मरे गया } अरण्य म इसने तीन पिशाच देखे } उन्दै देख 
क्र दसन उनकी दुःस्थिति का कारण पूछा । वाद मे उन 
पिशाच के उद्धार के यिये, इसने ति तथा शहद का 
दान करके " वेसाख स्नान? का त्रत किया | उस त्रत का 
पुण्य इसने उन प्रिदराचां को दिया } दस पुण्य के वछ, उन 
परिदाचों को मोक्षपरान्ति ददं (पञ्च. पा, ९८ ) | 

ध्रनायु--( सो. पुरूरवस्‌. ) मदस्य के मत मे पुरूरवा 
के पुर्वोमेसे एक 

श्रनिष्ा-सोम की सत्ताङख च्रियो मे से एक तथा 
प्राचेतसदक्ष की कन्या | 

श्रतिल्‌- कप नामक देवों का दृत | व्राह्मणं के पास 
जा कृर्‌ इसने "केम ? देवों के सदाचार का वणन क्रिया 
( म. अनु. २६२.८-१६ ऊ. )। 

धनम्रंह--( सो. कुर. ) धृतराष्ट्र के सो पुनो मं सेएक 


<| 
(म. मा. १०८११ ) । इसके नाम के ˆ धनुग्रह्‌ ` एव 
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: धनुर › ये पाटभेढ उपलब्ध हं । मीमसेन नें इसका 
वध किया (म, क, ८४.२६ )| 

धुध्ैर--धन्‌र्थह का नामांतर ( धनुग्रह देखिये )| 

धनुध्वज--एक अंत्यज (पद्यावती २. देखिये ) | 

धरनुर्वक्च--सवंद्‌ का एक सेनिक्‌ ( म. य. ४४.५७ ) 

धरचप-( सो. कक्ष. ) एक राजा  मत्स्यमत म यह्‌ 
सत्यध्रेति का पुत्र था। इसके लिये सुधन्वन्‌ पाटभेदं 
उपटव्ध हे | 

धचषाक्ष-( धनपाख्य ) रेभ्य्रुटोखन्न एफ ऋपि | 
वालधि ऋषि के पुत्र मेधाविन्‌ ने इसका अपमान किया | 
अतः उसके नाश के यिये इसने शाप दिया, जिसका कु 
परिणाम नहीं हृभा । तव इसने प्वतरिला गिरा कर 
उसका विनाश कर दिया। पर्व॑त गिरने से दी मेधाभिन्‌ 
की मृघ्यु टोगी टसा उसको वर था (म. व. १३६; गां. 
२२३.७ ) | 

धनेयु-(सो. पुरूरवस्‌. ) विष्णुमत मं रोद्राश्च का 
पुत्र | इसे अन्यत्र धर्मयु कहा है । 

२. एक पि | उपस्विर वसु के यज्ञमप यह्‌ सदस्य 
था (म, रां. २३२३.७ ) | 

धनेश्वर-भवन्ती नगरी का एक पापी ब्राह्मण । यह्‌ 
निपिद्ध पदार्थो का व्यापार करता था एक वार व्यापार कै 
ल्यि यह माहिष्मती नगरी म गया | कार्तिक माह होने 
के कारण, अनेक पुण्यात्मा से, तथा कीतंन, पुराण, 
मजन, गायन भादि से उसका संव॑ध्‌ सहजवश या गया | 
ज्नेपुरी पौर्णिमा का दीपोत्सव मी इसने देखा । उसी रात्रि 
को सपेदंश के कारण, इसकी मृत्यु हो गयी । यमने द्रसे 
एक क्प तकं नकं म रखने के घ्ि कहा । किन्तु उस नकं 
के अयिक्रुंड म मी यह्‌ विनाक्ट जीवित रहा । माहिष्पती 
नगरी सं इसने कि हुए पुण्य का यह फल हे, एसा नारद 
ने यम को व्ताया। नारद्‌ की सूतचनानुसार यम ने इसे 
यक्ष योनि म मेज व्या) वहां यह कुवेर का सेवकं वना 
( पञ्च, उ, ११३-११४; स्वेद, २.४.२९ ) | 

धन्या-उत्तानपाद्‌ ध्रुव कौ परली | 

धन्य--( सो, काद्य, ) कारी देश का राजा। यह 
दीघतपस्‌ के पश्यात्‌ राजगदी पर वैर गया] द्रका 
¦ धर्म ` पाठभेद भी उपलब्ध है । आयर्वेदशान्न का 
प्रणेता धन्वन्तरि इसीका पुत्र था ( धन्वंतरि २. देखिये )। 

धन्वन्तरि-देवताओं का वेय एवं ' जाय्॒दशाख 
का प्रवतेक देवता । समुद्रमथन के समय, यह अमत 
का शेत कर्मडट हाथ म रख कर समुद्र से प्रकट दुभा 


| ^ ५. 9. 
प्ाचान चस्जरकद्ध 


ध्रत्वन्तरि 


(म. आ. १६.३७) } दसे आदिदेव, अमरवर, 
अमृतयोनि एवं अन्न आदि नामांतर मी प्राप्त ह । 

दुवसिस्‌ ने इद्र को शाप दे कर, वैमवहीन वना दिया 
तव गतवैभव पुनः प्राप्त करने के ल्यि, देव दैत्यो ने 
क्षीरसमुद्र का मथन क्िया। उप्त समुद्रमथन से प्राप्त, 
चोद रत्नों मे से धन्वन्तरि एक था | समुद्रम से प्रकट 
हाते खमय, इसके हाथ मे अमरृतकल्स था। जव यहं 
समद्र से निका तव तेज से दिशार्एं जगमगा उठी (ह. 
वै. २९.१३ )। यह्‌ विष्णु का अवतार एवं “ आयुघद्‌- 
प्रवतकं › देवता था ( विष्णु, १,९.९६; भा. १.२.१७; 
८,८.३१-३५ ) } इसे आयुवैदस्ासखर का सान इद्र के 
प्रसाद से एवं चिकित्साक्ञान भास्कर कै प्रसाद्‌ से प्राप्त 
हओ था ( मवि, १.७२; मस्त्य, २५१.४)। 

समुद्रमथन से तिकटने के पश्चात्‌, विष्णु मगवान्‌ को 
इसने देखा । उसे देख कर यह ट्िठ्क गया] विष्णु ने 
से ‹ भन्ञ ` ( पानी सै जिसका जनम हुभा ) कहं कर 
पकार । पश्चात्‌ इसने विष्णु से प्राथेना की, ' यत्त मं 
मेरा भाग एवं स्थान नियत कर दिया जाय? | विष्णु ने 
कहा, ' यक्ञकेभागपए्वसानतो वेट गये हे] र्वि 
अगे जन्म मं तुम्हारी यह इच्छा प्रर होगी | उस जन्म 
मं ठम विरोप ख्याति प्राक्त करांगे । "अणिमादिः 
सिद्धिर्यो वमे गमसे दही प्रात होगी, एवै ठम सरारीर 
देवत्व प्राप्त करोगे } तुम " भायुर्वद्‌ ` को साट भागों मं 
विभक्त कराम } एवै उस कय के लिये, लोग तरम मेत्रसे 
आहति देने सगे › | 

विष्णु के उस आशिर्वचनानुसार, धन्वन्तरि ने द्वापर- 
युग मं कारिराज धन्व ( सौनहोच) के पुत्रके स्प में 
पुनजन्म लिया । उस जन्म मे, इसने भरद्वाज ऋपिप्रणीत 
' आयुर्वेद ' आट विभागों मे विभक्त किया, एवं प्रजा 
को रोगसुक्तं किया ( वायु, ९२.९-२२; धन्वन्तरि २. 
देखिये ) | 

उस महान्‌ कायं के लिये, नित्यकमान्तर्मत पंचमहा- 
यन्न॒ ‹वेश्वदेव > मे बटिहूरण के समय, ' धन्वंतरये 
स्वाहा ° केर के इसे यज्राहूति मिख्ने ठगी । इपर तरह, 
इसकी विष्णुं भगवान्‌ के पास की गयी प्राना सफ 
टदे 1 वेयक एवं शल्यश्चास्न मे पारंगत व्यक्तेभँ को आज 
भी ˆ धन्वन्तरि ` कहा जाता है ( उस्लणच्तं ' सुश्रत 
संहिता टीका › सू १, ३) | 

धन्वन्तरि स्वरूप वणन--धन्वन्तरि देवता का स्वरूप 
वणेन प्राचीन व्रथो मे पढ्न्ध है (मा, ८, ८, ३१- 
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२५ ,) । आधुनिक भिषग्वर एवं वैद्य उसे ^ धन्वन्तरि 
स्तोत्र नाम से निचय परन करते हैः- 
अथोदधेमेध्यमानात्‌ कारयपरस्रतार्थिःमः | 
उदतिष्ठन्महाराज पुरषः परमाद्‌ युतः ॥ 
दीघपीवरदोदेण्डः कम्बुग्रीवोऽरुणेक्षणः । 
रेयामरूस्तरणःखम्बी सवाभरणभूषितः ॥ 
पीतवासा महोरस्कः सुगर्टमणिङ्कण्डरः | 
स्निग्धकुचञ्वितकेशान्तः सुभगः सिंहविक्रमः ॥ 
अश्डतापूणकटशं विश्रद्‌ बलयभूषितः । 
स वे भगवतः साक्षाद्‌ चिष्णोरेशलाशसंभवः ॥ 
धन्वन्तरिरिति ख्यातःआयुवेद्दग्‌ इज्यभाक्‌ । 
धन्वन्तरि की मृतिं के बारे मे, दक्षिण मारतीय तथा 
उत्तर भारतीय पसे कुर दो पाठ उपलन्ध है | उस प्रकार 
की मूरतिर्यो भी प्रा्त ह} दक्षिण की धन्वन्तरि की मूरति 
आंध्र फामंसी ने मद्रास मे तेयार की है । उत्तर की मूरति, 
गीवांणेद्र सरस्वति कृत " प्रपैव सार › अ्र॑थानुसार तैयार 
की गयी दहे, एवे वह कादरी मं वैय यवकं शाली के पास 
थी । दोनों मूतियों की वल्ना कृरने पर पता चलता है कि, 
वे समान नही ह । उनमें दाहिनी भर की वस्व बायीं 
र, तथा वायीं ओर की वस्तुं दाहिनी मोर दिखायी 
दी गयी द| दक्चिण की मूर्तिं मे दाहिने उपरवाछे हाथमें 
क्र दहे । कारी की मूतिंकेउसी हाथमे दख हे। दक्षिण 
के नीचेवाठे दाहिने के हाथमे जोक, तो काशी की पूर्वि 
के हाथ मं अमृतक्ुमहे। बादमोरके हाथों के वारे 
मे मी यही फक़ं दिखाई देताहं | 
२. (सो. कास्य. ) कारी देदा का यजा, एवं ' अष्टमः 
आयुवेदाख्र का प्रवतंक । यह कारी देशा के धन्व (घम) 
राजा का पुचर एवं दीधतपस्‌ राजा का वैशज था | विष्णु 
मगवान्‌ के आरीरवांद से, समुद्रमंथन से उत्पन्न धन्वन्तरि 
नामक विष्णु फे जवतारने प्रथ्वी पर पुनजन्म लिया | 
वही पुनरावतार यह था ( धन्वन्तरि १, देखिये ) | 
दूसरे युगपययमे से द्वापरयुगमे, कारिराज धन्व 
ते पुत्र के लिये, तपस्या एवं अ्जदेव कौ आराधना 
करी | अन्ञ्देव ने धन्वके घर स्वयं अवतार लिया। 
गर्भमेसे दी माणिमादि सिद्धिर्यो इसे प्रत्त दो गयी थीं 
भारद्वाज तपि से इसने भिषक्‌ क्रिया कै साथ आयुर्वेद 
सीख छखिया, एवं अपनी प्रजा को रोगमुक्त क्रिया| उस 
महान्‌ काय के चयि, इसे देवत्व प्राप्त हो गया | 
हसने भायुर्वदराखर ° अष्टांगों ` ( माठ विभाग) मे 
विभक्त किया | वे विभाग इस प्रकार हैः-- १. काय 


प्राचीन चरिजरकोरा 


श्रन्वन्तरि 


( सरीरशासत्र ) २. वार ८ बाट्रोग ) ३, ग्रह॒ ( भूत- 
परतादि विकार), ४. उर््वग ८ रिरोने्ादि विकार ), 
‡* दस्य ( रास्रघातादि विकार ), ६. द्रा ( विप. 
चिकित्सा ), ७. जरा (रसायन } ; ८ वष (वाजीकरण ) 
( ह. वं. २९.२० ) | | 


इसे केतु नामक पुत्र था । ( ब्रह्म, १२.६५; वायु, ९, 
९९; ९२; ब्रह्मांड, ३.६७; दे, मा. ९.४१ ) | स॒विख्यात ` 
भायुवेदाचायं धन्वन्तरि दिवोदास इसका पौत्र वा प्रपौत्र 
था। उसके सिवा, इसके परपरा के मेर, पाल्काप्य 
भादि भिषग्वर मी ‹ धन्वन्तरि "नाम से ही संगोधित 
किये जाते हे । विक्रमादित्य के नौ रनों मे मी धन्वन्तरि 
नामक एक मिषग्बर था | 


धन्वन्तरि-मनसा युद--स्पदेवता मनसा तथा वै- 
विद्यासंपन्न धन्वन्तरि राजा कै परस्परविसेध की एकृ कथा 
र 9 $ क 
बरहमवेवतं पुराण छृष्णजन्मखंड मे दी गयी है | 


एक दिन, धन्वन्तरि अपने शिष्यो के साथ कैलास की 
रजा रहा था। मार्गं मे तक्षक सरणं अपने विषासै 
त्कार डाङते हुए इन पर दौड़ा | शिष्यो मसे एकको 
पथि माद्ूम होने के कारण, बडे ही अमिभान से वह 
आगे बहा | उसने तक्षक को पकड़ कर, उसके सिर का मणि 
निकाल कर, जमीन पर पक दिया । यह वार्तां सर्प॑राज 
वासुकि को ज्ञात हद । उसने हजारो विषारी सपं द्रोण. 
काटीय, कर्कीट, पडरीक तथा धनंजय के नेतृत्व मेँ सेजे | 
उनके श्वासोच्छवास के द्वारा बाहर ई विषारी वयु से. 
धन्वन्तरि क रिष्य मूच्छित हो गये | धन्वन्तरि ने, वन- 
स्तिजन्य माषध से उन्ह सावधान कर के, उन सर्पौ के 
अचेत किया 1 वासुकि को यह ज्ञात भा ] उसने शिव- 
शिष्य मनसा को भेजा । मनसा तथा गहर रिवभक्त ये| 
धन्वन्तरि, गहर का अनुययी था । जर्हौँ धन्वन्तरि था. 
वहा मनसा आद्रे । उसने धन्वन्तरि के सव शिष्यो को 
अचेत कर दिया । इस समय स्वयं धन्वन्तरि भी, शिष्यों 
को सावधान न कर सका ] मनसा ने स्वयं धन्वन्तरि को 
भी; मत्रतत्र से अपाय करने का. प्रयत्न किया, किंतु वह 
असफल रही । तव शिव द्वारा दिया गय। चिश्रू वह इस 
पर पेकने ही वाटी थी कि, रिव तथा व्रह्म वर्ह भये | 
उन्होने वह अ्गड़ा मिटयाया | अंत में मनसा तथा 
धन्वन्तरि ने एक दुसरे की प्रजा की | उसके वाद सध 
सपं, देव, मनसा तथा धन्वन्तरि, अपने अपने सान 
रवाना दर्पे (ब्रह्मवे, कृष्ण. १.५१ ) | 
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धन्वन्तरि 


धन्वन्तरि ॐ ्रेभ--धन्वन्तरि के नाम्‌ पर निम्नटिखित 
ग्रथ प्रसिद्ध ह--१. चिकित्सातच विज्ञान, २. चिकित्सा 
दर्यन, ३. चिकित्साकौमुदी, ४. अजीणामृतमेजरी, ५. रोग- 
निदान, ६. वेयचितामणि, ७. वेद्य प्रकाशा चिकित्सा, 
८ विद्याप्रकारचिकित्सा, ९. धन्वन्तरीय निघंटु, 
१०. चिकित्सासारसंग्रह, ११. भासकरसंहिता का चिकित्छा- 
तत्व विज्ञानते्र, १२. धातुकत्प, १३. वैद्रक स्वरोद्य 
( ब्रह्मवे, २,१६ ) | इनके सिवा, दसने ब्रक्षायुर्वद, अश्वायु- 
वद तथा गजायुवेद का भी निमाण किया था (मि, 
२८२) | 

धन्वन्तरि ' अभ्रताचाये एक आयर्वैदंशाखज्ञ | 
यह अवर ज्ञाति मे पदा हुभा था)! आद्य धन्वन्तरि से 
दसका निश्चित क्या संबेध है, यह्‌ कह नदी सकते | इसके 
जन्म के वारे मं निम्नलिखित कथा उषर्न्ध हं :-- एक 
वार गाल्व ऋरि दमे एवं काष्ठ लने के ल्य भरण्य मं 
गया था | अधिक धूमने के कारण, वह तृपां हो गया | 
उतने मं पानी ठे जानेवाटी एक लडकी को द्सने देखा | 
उसने इसे पानी परिखाया । तव गाख्व ने उसे वर दिया, 
तुम्दे अच्छा पुत्र पेदा दोगाः । कितु उस ठकड्की ने कहा, 
भमी मेरा विवाह भी नरी हमा है | 

पश्चात्‌ गाल्वने द्म की एकं पुरुषाकृति बना कर, 
उस वीरभद्रा नामक वैदयकन्या को दी} उत्त पुरुषा 
करति से पुत्र निमीण करते को उसे कह दिया ! वीरभद्रा 
को उस दभपुरूप से एक सदर पुत्र हु | व्राह्मण पिता से 
वेदय स्त्री को वह्‌ पुत्र उन्न हया, इस कारण वह अंवष्ठ 
ज्ञाति का बना । उसका नाम अमृताचःय रखा गया } वही 
धन्वन्तरि ह ( अग्बष्टाचार चंद्रिका ) | 


धन्वन्तरि ' दिवोदास -८ सो. काद्य, ) कारी के 
धन्वन्तरि राजा का पौत्र एवं आयुवैदशास्र का एक ममुख 
आचाय | वाव्यकारूसे दी यह्‌ विरक्त था | बडे प्रयत 
से इसे कारी का राजा बनाया गया ( भवि. १.१ >) | 

विश्वामित्र का पुत्र सुश्रुत एवं वृद्ध नामक ब्राह्मण इसके 
प्रमुख रिष्य थे ( भवि. प्रति, ४.२०; अगि. २६९.१ ) | 
इसने ° कात्पवेद्‌ › ( काद्प-रोगों से क्षीण हृभा देह ) की 
रचना की } कास्यवेद्‌ के दरान्‌ से रोग नष्ट हो जाते ये 
सुश्चत ने उसका पठन कर, सौ अध्यायो का अश्रुत तंत्र 
का निमाण करिया (भवि, प्रति, ४.९.१६-२३ ) | 

कर्‌ प्राचीन ग्रंथों मे, इसे कलपदत्त ब्राह्मण का पुत्र 
कटा गया ह } विष्णु ने गरूड को आयुधद सिखाया, एवं 
इसने वह्‌ गरुड से सीख लिया ( गरुड, १,१९७.५५ ) | 
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धरण 


्रहमवेवर्वप्रण में इसे संकर का उपरिष्य कहा हैं 
( ब्रह्मवे, २३.५१ ) | 

अन्य कद स्थानों म॑, इसे क्रप्णचेतन्य का शिष्य कहा 
हे । एक वार यह्‌ प्णचेतन्य के पास गया | प्रकृति 
्रष्ट या पुरुप श्रष्ठ, इसके वारे मं, इसका एवं कृप्णचेतन्य 
का विवाद हभ | इसका कहना था, ` प्रकृति से पुश्प 
ष्ठ हैः] किन्तु क्रुष्ण चैतन्य ने कहा, 'दोनां भी 
रेष्ठ है › ] करष्णजी का कहना इसे मान्य हुमा एदं यह्‌ 
उसका शिष्य वन गया । कृप्णचेतन्य के शिष्यत्व की 
यह कहानी धन्वन्तरि ' दिवोदास ` कीदीहै, याकरिसी 
अन्य धन्वन्तरि की, यह्‌ निधित स्प से कहना मुण्कि हे | 

धरन्विन्‌--तामस मनु का एक पुत्र। 

धमति--अगिराकुख का एक चपि } धूनति पाटभेद्‌ 
हे । 

श्रमनी--हाद नामक असुर की पत्नी । इसके पुत्र 
व्व तथा वातापि ( मा. ६.१८.१५ ) ¦ 

धमिद्वा-अनुशास्व राजा की पत्नी (ञ, अ. ६१) | 

धमध्मा- न्द की अनुचरी मात्रका (म. श, ४५. 
१९ ) | - 

धर-धमं तथा. धूम्रा का पुत्र । इसकी पत्नी 
मनोह । इसके पुत्र द्रविण, हृतहव्यवह, सि रिर, प्राण 
रमण ( विष्णु. १.१५) तथा रज (ब्रह्मांड ३.३.२१- 
२९) । महामाप्त के मत सं, इसे द्रविण तथा हुतहव्य- 
वह ये केवछदो ही पुत्र ये (म, आ. ६०.२०). 

२. सोम का पुत्र 

२. एक पांडवपक्षीय राजा (स. द्रो. १३३२७ )। 
यह्‌ युधिष्ठिर का संवधी एवं सहायक था | 

धरापाट-- विदिया नगरी का राजा। एक वार देवी 
मै अपने एक गण को शव दिया, तुम सियार बनोगेः | 
सियार का खरूप प्राप्त हए उस, गण ने वेतसी तथा 
वेच्वती नदी के संगम पर प्राणत्याग किया। पश्चात्‌ 
उसे ठे जाने के लिये यमने विमान मेज दिया। 

यह देख कर धरापाख ने वर्ह एक विष्णुपदिर 
वोधा । एक ॒पुराणज्ञ व्यक्ति को पुराणकृथन के लिये 
नियुक्त च्या} उस पुण्यसंचय के कारण, इसकी मृत्यु 
के वाद्‌ इसे ठे जने के लिय, यम्‌ ने विमान भेजा, तथा 
रसे स्वग मं पटुचा दिया (पञ्च, उ. २८) | 

धरेणी-मयिष्वात्तादि पितरों की सानसकन्या | 
ट्स वयुना नामक एक वहन थी | 

धरण आंगिरस-सुक्तद्र्ा (ऋ. ५.१५ ) 
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धमे--संपूण खगो को यु देनेवाटी एक देवता एषं 
व्रहाजी का मानसपुत्र । यह स्वार्यभुवं मन्वंतर मं 
ब्रह्माजी के दाहिने स्तन से उसन्न हुमा (म. आ. ६०, 
२०; मस्य. २.१०; भा. २३.१२.२५ ) । यह एक 
प्रजापति था, एवं बुद्धि से उत्पन्न हूभा था। इसे 
भगवान्‌ सूय का मी पुत्र कहा गया हे (म. आ. ८९१, 
८९ ) | इसके वष, यम्‌ आदि नामांतर उपरन्ध ह | 

दक्ष प्रजापति क दस पुर्यो इसकी प्रत्नी थी (म, 
आ, ६०.१२-१४ ) } उनके नमः-कीति, टक्ष्मी, घृति, 
मेधा, पुष्टि, श्रद्धा; क्रिया, बुद्धि, लज्जा एवं मति । आरो 
व॒सु इसके पुत्रथे (म. सा. ६०.१७) | इसके तीन 
रेष्ठ पुत्र येः शम, काम, हप (म. भा. ६०.३१ ) 1 हसे 
सत्या नामक ओर एक कन्या मी थी ] वह इसने शयु 
नासक अनिको दी (म. व, २०९.४ ) | 

मागवत एवं पुराणों मे, दक्ष प्रजापति की तेरह कन्यां 
दसे भायांर्पमं दी गयी थी, सा निदा हे (भा. ५ 
९; ब्रह्मांड, २.९.५० ) । उनके नामः-- श्रद्धा, मत्री 
दया, राति, ठष्टि, पुटि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि; सेधा, 
तिविश्चा, ही, एवं मूर्विं। इनमें से प्रथम बारह सिया से 
से वारह्‌ पुत्र एं । उनके करमशः नाम युभ, प्रसाद्‌; 
अभय, सुख, सुद्‌, स्मय, योग, दप, अथं, स्मृति, क्षेम 
तथा प्रश्रय | तेरहवे मृतिं नामक च्री से इसे नरनारायण 
तरपि पुव्ररूप म॑ हूर | 

दसीके अंसे विदुर एवं युधिष्ठिर पेदा हरये (म, 
आ, ६१.८४; ११०; म. व, २९८.२१ ) । इसने यक्ष्‌- 
रूप से नकुल, सहदेव, अजन, एवं भीमसेन को मूर्छित 
क्या (म. व. २९८.६ ) । पश्चात्‌ युषिष्टिर के साथ 
दसकरे प्रश्नोत्तर हो गये (म. व. २९८.६-२५ ) । इसने 
युधिष्ठिर से पूषा, ° धम के पास परहूचने के द्वार कौन सै 
हे १? युधिष्टिर ते उत्तर दिया, ' अहिंसा, समता, शान्ति 
दया, एवे अमत्सर ये धर्म के पास पहने के द्वार हे। 
युधिष्टिर के उस उत्तर से ग्रसन्न हो कर, यह धमेरूप मं 

कट हआ | इसने युधिष्ठिर को वरदान दिया, अज्ञातवास 

मे कौरवो से ठम रक्षित रहागि ' (म. ब. २९८.२५ )| 
विदेह का राजा जनक सेमी इसका स्वाद्‌ हुमा था 
(म, आश्व. ३२) । 

पाडवों के महाप्रस्थान कै समय, कृत्ते का स्प धारण 
कर, धम उनके पीङे-पीके गया था (म्‌, महाप्रस्थान, 
३.१३) विद्र एवं युधिद्धिर्के मृत्यु के पश्चात्‌, वे 
दोनों धर्ममेंदही विशीन हयो गये (म. स्वगा. ५.१९) | 


२. भागवत मं पुनः दूसरे खान पर, धमं की पल्ली एव 
पुत्रपरिवार के वारे मं अन्य जानकारी दी गई हे । वर्ह 
ल्खाहेकि, धर्यकोभानु, ठा, कुकुर, यामी ( जामि ) 
विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूत तथा संकस्पा नामक 
दृत पलिया थी | उनसे हसे देव कपम, विव्ोत, संकर, 
स्वग, विश्वेदेव, सध्यगण, मरुत्वान्‌, जयेत, मुहूतौमि- 
मानी, देवगण, संकस्प, द्रोण, प्राण, ध्रव, अकं, अपि 
दोष । वयु तथा विमावसु नामक पुत्र दर्प (मा. ६.६.४-१०; 
मत्स्य, ५.२०३; विष्णु, १.१५. १०६-११० )| अन्य 
कद्र जगह, युक्रुप्‌ की जगह अरुंधती नाम प्राप्त है 
( ब्रह्मांड, २.२.२.४४ वसु देखिये ) | 

यह जानकारी उत्त समयकी है, जव पहटे का धमे 
महादेव के शाप से मृत हो गया था, एवं वैवस्वत मन्वंतर 
म ब्रह्मदेव के द्वारा अन्य धमं उसन्न क्या गया था 
( वायु, ४) | इससे जाहिर होता है कि, धम एवं उसका 
परिवार प्रत्येक युग मं नया उत्पन्न हो कृर उसी युग 


| मख्य भी होता था] युगमेद्‌ के अनुसार, जानकारी में 


फकं होता है। ससंगति भी उसी कारण अतीत होती है| 
पुराणों मे मी यह्‌ कहा गया है ( विष्णु. १,१५.८४; 
१०६-११०; पितर देखिये )| 

दे" यम का नाम (मा, ९.२२.२७) | 

४. (सो, द्रुह्यु. ) गांधार का पुत्र । द्तका पुत्र धृत | 

५, (सो, यदु, इष्णि.) दलि के मत मं अक्रूर 
पुत्र | 

६. (सो. यदु. क्रोष्टु.) मागवतमत मे प्रथुश्रवा का 
पुत्र (तम देखिये ) | 

७. (सो. यदु. सह. ) हैहय राजा का पुर । इसे . 
धमतत्व तथा धमनेत भी कहा गया है | 

८. (सो, क्षर. ) वायु के मत मे दीघतमस्‌ का पुत्र। 

९. एक ब्रह्मि | इसकी पत्नी वृत्ति (म. उ, ११७. 
१५; ११५.४६ १४ ) | 

१०. उत्तम मन्वन्तर के खत्यसेन मवतार का प्रिता) 
इसकी पत्नी सूता ८ मा. ८.१.२५ ) | 

११. चाक्षुष मन्वन्तर का अवतार | इसके पुत्र नर- 
नारायण (दे. भा. ४.१६ ) | 

२. सुतप देवोंमेसेएक) 

१३, ब्रह्मदेव के पुष्कर क्षेत्र के यज्ञ का सदस्य (पञ्च. 
सृ. २४ ) | 

१४, एक धार्मिक वैद्य । यह्‌ 


हका अत्यते 


२१ 


च 
धम 





सवाई से व्यवहार करता था ( नरोत्तम देखिये; पद्म, 
सु, ५० ) | 

१५. (पौर, भविष्य, ) विष्णु के मत मे रामचन्द्र का 
पुनर | | 

१६. ( सो, मगध्‌. भविष्य. ) विष्णु के मत मे सुव्रत 
का पुत्र | अन्यत्र इसे धर्मनेच, धर्मसूत्र तथा सुनेव नाम 
हं 

१७, एक व्यास (व्यास देखिये ) | 

धमेकेतु-( सो. क्षत्र. ) भागवतमत मे सुकेतन का 
एवं विष्णु तथा वायुके मतम सुकेतव का पुत्र) 

धमगुक्र--सोमवंश्चीय नंद राजा का पुत्र | एक वार 
यह भस्ण्य मं गया था] संध्यासमय होने कै कारण, 
उसी अरण्यकेएक वक्ष का द्रूसने रातभर के लिय 
सहारा लिया! 

रात के समय, उसी वृक्ष का सहारा ठेते एकं रीर 
आया | उसके पीछे एक सिंह तां हुभा था। री ने 
राजा से कटा, “मित्र, ठम प्रवयना नहीं । सिहं के डर 
से भे यहीं माया हूं । हम दोनों इस वृक्ष के सहारे रात 
विता टभे} साधी रति तके तुम जागो } माधी रातं तकं 
म जाय क्र तुमह सम्हार्दूगमा `) राजा निध्ितमनसेसो 
गया | 

नीचे खड़ा सिंह, रीष से बोखा, ° ठम राजा को नीचे 
पके दो > | रीष ते यह अमान्य कर कहा, ‹ विश्वासघात 
करना बहुत ही वडा पापहंः | वादमे राजा को जाग्रत 
कर, वह्‌ स्वयं सो गया | 

सिह ने राजा से कहा, छम री को नीचे टके दो, | 
दुबुद्धि सृज्ञ केर राजा ने रीड को मीये दकेट दिया, परंतु 
सावधानी से रीछ नेत्रघ्न के डाल में अपने आप को 
फला दिया । पश्चात्‌ इसने कोधवा राज को शाप दिया, 
` दम पागल हौ जागे 2 | 

री8 आगे वोच, "म श्गुकुट का ध्यानकाषट नामके 

नपे हू । मन चाहा सूप मै ठे सकता ह | ठम विश्वास 

घात से मुञ्चे नीचे ठकेल रहेये, इसल्यि मैने तुम्द शाप 
दिया हं? | सिंह से भी उसने कहा, ‹ त॒म भद्र नामक 
यक्ष तथा कुवेर के सचिव थे} गौतम ऋषि करे आश्रम 
मे दोपहर मेँ निरुनज्जता से खरी के साथ क्रीडा करने 
के कारण, गोतम ने तमद सिह बनते का राप दिया 
था । मेरे साध संवादं करने पर पुनः यक्षल्य प्रास होते 
का उम्राप मौ, वुम्हेमिलायाः। ध्यानकाष्ट का यह 


पराचीनं चरित्रिकोश 
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भाषण सुन कर, सिंह पुमः यक्ष वना एवं विमान मं बैठ 
कर अटकापुरी चखा गया | 

धमगुत्त के पाग होने की वातां मुन कर, नंद रजा 
राजधानी में वापस आया उसने ञमिनि ऋषिको, 
सपने युते के पागख्यन का उपाय पृछा । उसने राजा 
को पुष्करिणी तीर्थं पर, स्नानं फरने के लिये कहा | नद्‌ 
ने वैसा करने प्रर, उसके पुच धर्मरुत्त का पागलपन 
निकर गया । पश्चात्‌ नद राजा पुनः तेप करने के चये 
तेन मं गया ( स्कन्द, २,१.१३ ) | 

धरमेजालिक--त्रार देखिये | 

धघरमेतत्व--( सो, सह.) व्रायु मत मं हैहय राजाका 
पत्र ( धमं ७, देखिये } | 

ध्रमेद्‌ - स्वं का एक सैनिक ( म. श. ४४, ६७) | 

धमेदत्त--एक ब्राह्मण । यह करवीर नगर मं रहता 
धा } एक बार पूजासादित्य ठे कर, यह मदिरमं जा रहा 
था} राह मं इसे कष्टा नामक राक्षसी दिखी । उसे देखते 
ही यह भय से गभगलित हो गया थोडा धीरज र्वोध 
कर, दसने पात का पूजासाहित्य उस के मुख पर फक 
दिया) उस साहित्य मे से एफ वटसीपच्र कट्टा के 
रीर पर गिरा, एवं उप्त से उसे परवजन्मका स्मरणदहो 
गया | 

अपना क्रूर स्वभाव व्याग कर, दुष्ट राक्षसथोनि से 
मुक्ति का उपाय, कलहा ने धर्मदत्त से पृछा । धर्मदत्त के 
दय मे कल्हा के प्रति दथा उत्पन्न हो गयी, एवं 
देसने अपने कार्तिक तरत का पुण्य उसे दे दिया) इससे 
उसका उद्धार हुमा ( पद्य. उ, १०६-१०८; न्द्‌, २. 
४. २४-२५ )| 

कातिकत्रत के पुण्य के कारण, अगले जन्म मे यह 
द्र्य बना | क्ख्हा इसके आधे पुण्य के कारण, 
इसकी पत्नी केकयी वनी ( दश्चरथ देखिये; आ, रा. सार. 
५1 ) | 

२. केदेयप का स्नेही | कदयपपुत्र गजानन को यह 
हमेशा अपने घर भोजन क द्यि बरुलता था ( गणेश. 
२.१४ ) ) 

धमेदरा-( सो. दृष्णि. › विष्णुमत मे श्वफः कृपुत्र | 

ध्म॑द्रवा--गगा नदी का नामातर्‌ । यह ब्रहैव की 
सात भायां मसे एक थौ | इसे ब्रह्मदेव ते अपने 
कमंड्टु मं रखा था । वामनावतार द्वारा विष्णु ने वटी 
क़ वेध कर देवो को निर्मय केर दिया । तत्पश्चात्‌ ग्रहयदेव 
ने इसे विष्णु के पैरों प्र डाल कर, उसके पवि घो डाछे। 


- २३९९ 


ध्रमद्रवा 





यह आकाश से हेमकूट पर्वत पर गिरी, तव संकर ने 
हसे ज्या मे धारण किया] भगीरथ द्रवाय ेरावत्त की 
परार्थना की जाने पर, उसने अपने दिं से देमद्रूट पर्व॑त 
मे तीन छेद खोद डाटे) उनमें से गगा वहनेटगी } उस 
कारण इसे ‹ चिस्रोता 2 भी कहते दं ( पश्च. स. ६२) | 

धर्म॑ध्वज--रथध्वज राजा का पुत्र । से तख्सी नामक 
कन्या थौ | 

२. (चू. निमि. ) विदेह देश का यजा । भागवततमत 
पे यह कुरध्वज जनक का पुत्र था। से कृतध्वज तथा 
मितध्वज नामक दो पत्र ये। यह्‌ पचरशिख का रिमप्यभ्रा 
(म. खां. ३०८; ४-२४ ) । यदी जनदेव होगा । महा- 
भारत भ द्यि गये, ' धमध्वज-सुखमासंवाद्‌ ` मे पेक्ष का 
प्रतिपादन हे (म, शां. ३०८ ) । 

्रसध्विन--विदेह देश के जनक्कुख का एक 
कषत्रिय } इसे असित ने पथ्व्रीगीता चताई (विष्णु, ४.२४) | 
पररत॒ पृथ्वीगता का प्रतिपादनं इमे देवर ने किया, एेसा 
मी निर्देश प्राप्त है (पद्य, उ, १९७.२७ ) | 

श्रम॑न--( सू. द. भविष्य. ) विष्णु के मत मे यह 
बृहद्राज का पुत्र | इसके यिये धर्मिन्‌ तथा वहि नाम भी 
हे | 

श्र्मनारायण--एक ग्यास ( व्यास देखिये ) । 

धसेने्न--(सो. सह. ) दैहय वंश का एकं राजा | 
विष्णु, मत्स्य तथा पद्म के मतम यह हैहय राजा का पुत्र 
था (पद्य, स्‌. १२; घमं ७. देखिये ) ] 

२. (सो. मगध, मविष्य. ) वायुमत मे चुवन का पुत्र 
तथा ग्रह्याड मतम स॒त्रत का पुत्र) इसने पांच वर्पो तकं 
राज्य किया (धमे १३, देखिये ) | ू 

२. ( सो. पूर, ) कुरु का प्रपौत्र एवे जानमेजय धृतरा 
का प्र (म. आ. ८९०८९२४) | 

धर्मपाङ---उद्यरथ का अमात्य (वा. रा. भयो. ७) । 

२. (सो. ) भविष्यमत मे आरनंदवधन का पुत्र | इसने 
२७०० वपं तक राज्य किया | 

ध्मवुद्धि-- एक चोख्वेशीय राजा । नास्तिको के 
सहवास के कारण, द्रे जन्म म यह गडा बना } उस 
जन्म म सलेचना ते इसका वध क्रिया} उस समय 
स॒खोचना ने वीरवर नामक पुरुषका वेष धारण किया था | 

गेगासागर संगम तीथ म मरने के कारण, उस्र गेडे 
का उद्धार दा । विष्णुदूतों के साथ स्वगं म जाते समय, 
सोचना को इसने वर दिया, ° ठुम्हारा पति से सिल्न 
होगा ? ( पञ्च, क्रि. ६ )। 


पराचीन चरित्रकोश 


धमचल्भ 





धमेभरत्‌--दंडकारण्यवासी एक क्रपि। प॑चाप्सर 
सरोवर म की जानकारी इसने राम को वतायी, एवं उस 
सरोवर म से भानेवाछे चमच्रतिजनक भावाज का कारण 
मी इसने उसे वताया (वा, रा. भर. ११) 

२, मस्स्यमत म अक्रूर का तथा वायरुमत म शफ 
का पुत्र | 

ध्रमेमूर्ति--वृहत्कसय का एक राजा । इसकी पलनी 
भानमती । उसके सिवा इसे १०००० चिर्यो थी ] इसका 
कुरुर वसिष्र था | पृवंजन्ममे एक वेद्या के घ्र 
स्व्णकार का उन्भ इसे मिला धा | इसके द्वारा 
वनाया गया सुवर्णवरृक्ष, उस वेद्याने ब्राह्मणों को 'दानं 
क्रिया | अतः सद्र जन्म मे यह वैम॒वसंपन्न राजा वना | 
यही कथा प्श्मपुराण मे कुर अलग टंगसेदी गयीहे। 
पटुठे यह श्रूद्र था । उसके वाद्‌ के जन्ममे यह्‌ ्वेकंडा 
चना, एवे स्वगे द्वारेश्वर के सामने मृत हो गया] उस 
पुण्यसंचय के कारण, यह स्यःजन्स म वेमवसंपन्न राजा ` 
बनं गया ( पश्च, स, २१; सन्द, ५. २, २२) 

धमेस्थ--(सो. अन. ) अनुवंश का एक राजा । 
यह दिविरथ राजांका पुत्र था] इसका पु चित्ररथ ऊफ 
रोमपाद वा खेपपाद्‌ | 

२. (सुः इ. ) खगर का एक पुत्र, जो कपिल के साप 
से वचा था (पञ्च, उ. २० ) | 

्रमेराज- गोड देश का राजा] यह गौडाधिपति 
गुणदोखर का पुत्र था] जेन धर्म का वेदिक धर्म पर 
ह प्रला चाटू था | तव इसने स्य वैदिकं धमं का स्वीकार 
क्रया, तथा अपनी कृति से वैदिक ध का श्रेष्ठत्व सव्रको 
दशां दिया । इसने अपने परिता का भी उद्धार किया 
( भवि. ग्रति. २. १०) 

धमेवणे-- एक बाह्मण । कृलियुग के अन्तिम काके 
यह आनतं देश मे रहता था] एक वार यह्‌ पितृलोक 
गया । वहा इसने देखा कि, इसके प्रितर दुवकरूर के 
आधार पर ख्टक रहे ह । उन्होने भपने उद्धार के दिये 
दरसे विवाह करने के व्यि कहा] तव इसने विवाह 
किया | पश्चात्‌ पुत्रजन्म होते दी, यह्‌ गंधमादन पर तपस्या ` 
करने चखा गया ( सन्द, २. ७. २२)}. 

धर्मवर्मच्‌--८ सो, दृण्णि, ) मलस्यमत मै अक्रूर 
का पुत्र | 

शरमेवह्म--पुण्यपुर का राजा | अपने सत्यप्रकार 
नामक मत्री के साथ, इसका अध्यात्म के विषयत संभापण 
हभा था ( मयि. प्रति. २.११ )। 


च न) 


धसेचुद्ध 


प्राचीन चरिन्रकोरा 


धमेसख 





धमैवद्ध--८ सो, दृ्णि, ) शपव्क क पुं मे से एक 
( भा. ९,२४.१६ ) | 

२. (सो. क्षत्र, ) एके राजा } वायुमत म यह्‌ आयुका 
पुच था } क्षत्रवृद्ध इसीका नामांतर था। वायु पुराण क 
्षत्रवद्ध वेश का प्रारंभ इसी राजासे दूजा हे) 

धमेव्याध- मिथिला नगरी मे रहनेवाखा एक ध्म- 
परायण व्याध | इसने कोरिक नामक गर्वद्धत ब्राह्मण को, 
मातापिता की सेवा का माहुत्म्य वता कर विदा किया 
(म. व, १९७.२०६ ) | इसे अजुन तथा अजनी नामक 
अपय ये । उनमें से जुनी विवाह योग्य होने के पश्चात्‌, 
मतेग ऋषिं के पुत्र प्रसन्न से उसका विवाह हभा । 

धमव्याध अव्यत धार्मिक था | पंच महायज्ञ, भथि 
परिचया तथा श्राद्धादि कम यह्‌ वहत दी भाविकता से 
ह्रयेज करता था 1 परंतु यह सारे धर्मकत्य यह सगय 
क्रते करते दी करता था | एक वार, अञुनी की सासने 
उसे व्यैग वचन कहे, ' यह तो जीवघात कलेवास्मे की 
फन्या ह } यह्‌, तप कस वाले के भाचार भल क्या 
समञ्चगी १ 


धमव्याध को इसका पता चल गया । मतंग को इसने 
सम्चाया, “ शाकाहरी होते हए भी ठम जीवघातक हो ` | 
पश्चात्‌ इसने संसार के सस स्मुरों को शप दिया, 
सासससुर पर बहुं कमी भी विश्वास नदी रखेगी, तथा 
यह भीन चाहैगी कि उरनं साससमुर हो (वराह. 
८. ) | 


पूवजन्म म यह एक सामान्य व्याध था | कादमीराधि- 
पति वसु राजा को इने पूर्वजन्म का ज्ञान दिया } उस 
कारण वसु राजा ने इसे वर दिया, ' अगले जन्मभे तम 
धमेव्याध बनोगे › ( वराह, ६ ) | 


महाभारत म यही कृथा कुछ अल्ग दंग से दी गयी 
हे 1 पूर्वै जन्म म यह एक वेद पारंगत ब्राह्मण था । पतु 
एक राजाकीौ संगतमे आकर क्षाचरधमं मे एवं धन्‌र्विया 
इसे सुची उत्पन्न हो गयी । एक वार यह्‌ उस राजाके 
साथ हदेकार के लिय गया | अनजाने मेँ इसके हाथ एकं 
ऋषिका वध हो गया | ऋषिने इसे शाप दिया, ° तप 
यद्रयानि म व्याध वनेगि । अनजाने मै अपराध हो 
गया आदि प्राथना ऋषि से करने पर, उने उभ्ाप 
दिया, ^ व्याध होते हए मी ठम धर्मज्ञ बनोगे ! पूर्वजन्म 
क स्मरण तुमह रदेगा, एवं जपने मातापिता की सेवा त्तम 
करोगे › (म. व्‌. २०५; कौलिक ७, देखिये ) | 
प्रा च. ४१ | 


महाभारत मे धमव्याध के द्वारा, निम्नलिखित विषयों 
प्र विवरण किया गया हे ~ व्णधमं का वणेन (म, 
व, १९८.१९-५५ ); रिष्टा्ार का वणेन (म. व. १९८. 
५७-९४ ); हिंसा एवं अर्हिसा का वुणेन (म, व्‌. १९९); 
धमेकमेविपयकं मीमांसा (म. व, २०० ); विषयसेवन से 
हानी एव व्राह्यीविन्या का वणन (म. व, २०१); इद्रिय- 
निग्रह का वणन (म. व, २०२) । 

कालठ्जरगिरि पर इन्द्र के साथ सोम पीने का सम्मानं 
इसे मिला था ( व्रह्म, १३.३९ )। 

धर्मवता--धर्म को धर्मवती से उत्पन्न कन्या | ब्रह्मपुत्र 
मरीचि कौ यह पत्नी थी।|-एक बार मरीचि ऋषि 
सोया हा था, उस वक्त ब्रह्मदेव इसके घर आया | 
दसते उसका सत्कार किया । किंतु उस प्रसंग के कारण, 
मरीचि को इसके चारिव्य पर शके आ गया] उने 
क्रोधवस इसे शाप दिया, ' तम॒ शिल बनं जागी `| 
उसी रिला पर गया की विण्णुमू्िं स्थित है | इसे देवनरता 
नाम मी ग्राप्त हे (जयि, ११४) 

धमदा्न्‌--एक ब्राह्मण । कर्यपकरुर के विन्याधर 
ब्राह्मण के तीन पो मेसे, यह्‌ सब से कनिष् था | इसके 
मायो म से वसुखमा तथा नाममा ये दोनों वडे भाद 
विद्वान्‌ थे | किंतु इसे विय्ाध्ययनमे रुचि नहीं थी] 

वरद्धापकाल मे इसे अपने कृतकम पर पश्चात्ताप हूभा | 
पश्चात्‌ एक सिद्ध के उपदे के कारण, इसे ` ात्मस्षान 
प्रास्च हमा | 

इसने अपने मनोरेजन के लिये एक तोता पाङ रखा 
था एकं बार उस तोतेकोविष्टी ने खा लिया। तवं 
अत्यंत दुखित हो कर, यह्‌ मृत हो गया | दुसरे जन्मर्मे 
इसे युक का ही जन्म प्राप्त हो गया, एवं पूर्वसंचित के 
कारण यह जन्मतः आत्मज्ञानी वना (पश्च, भू. १-२ ) | 

२. वायुमत म व्यास की कक्रिष्य परपरा के राकपूणे 
रथीतर का शिप्य (व्यास देखिये ) | 

धमंसख-केकयवशा का एक राजा । इसे सो पलिरयौ 
थी परतु संतान नहीं थी | अन्त म ब्ृद्धापकाल मे सचन्द्रा 
नामक च्येष्टस््री से इसे एक्‌ पुत्र हुभा | परु अन्य सियो 
वसी हय संतानरीन्‌ रही । उनका दुख मन दही मन जान 
कर, धमसख राजा ने मपने मंत्रियों की सखाह्‌ के अनुसार, 
पुजकामेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया | दक्षिण समुद्र के 
पास के हनुमक्कुंड के पास यह यज्ञ प्रपन्न दभा | उस 
यज्ञ के फटसखरूपः इसकी सा चयो को सो पुत्र दर ( खन्द 
२.१.१५ ) | 


२२१ 


धरमसारथि 


धमसारथि- (सो. आयु, ) त्रिककुद्‌ राजा का पत्र | 
इसका पुत्र सातरथ | 
ध्रमसलावणि--एक मनु । धर्म तथा दक्षकन्या सुत्रता 
को यह चाक्ुषं मन्वन्तर मे उतपन्न हुभा। म्यार्हवे 
मन्वन्तर का यह अधिपति था | वायुपराणमे खिखादहं 
किं, यह दसर्वे मन्वन्तर का अधिपति था( मनु देखिये ) ) 
देवी भागवत मे उक्त मन्वन्तर का नाम ' सूर्यतावणिं 
दे कर, उसके अधिप का नाम वैवस्वतपुत्र भनामागः दिया 
गया है (दे, मा, १०.१३ ) | 
धमेस्‌ज-- ८ सो. मगध. भविम्य. ) भागवतमत में 
सुत का यत्र ( धर्म १३. देखिये ) | 
धमेसतु--एक विष्णरुभवतार } यह आयक तथा 
वैधृता से धर्मसावणि मन्वन्तर भ उत्पन्न हमा था (मा, 
८,१३.२६ )। । 
धमेसेन- (सू. इ. ) मांधातापुज्र अंबरीष का 
नामांतर । । 
धमंस्व--एक ब्राह्मण ] एकं बार रगा की डोरी ठे 
कर, यह्‌ घर जा रहा था} रास्ते मं एक बैट ने, रत्नाकर 
नामक व्यापारी के कापकंस नामक नोकर की हत्या की 
कापकदप स्वयं अत्येत पापी था] रकित उसकी अचानक 
मृत्यु के कारण, धमस्व के हृदय मे उसकी प्रति दया 
उत्पन्न हृद । इसने उसकै शारीर पर तरूसी पत्र से रंगोदकः 
छिड़क दिया ] इससे कापक्स क्रा उद्धार हयो गया) 
गगोदक का यह्‌ प्रभाव देख, धमस्व ने स्वयं गंगाक 
आराधना कौ, एवं वर प्राप्त किया, (गंगाका नाम क्ते 
ठेते दही मुन्चे मृत्यु प्राप्त हो? (पश्च. क्रि. ७) 
ध्रमौकर- एक धार्मिक गृहस्थ ] एक राजपुत्र ने 
अपनी सुस्वरूप भाया, सुरक्षितता के उदेश्य से छः मदहिनाों 
तक दसके पास रख दी | फिर भी इस सच्चरित्र पुरुप कै 
मन मं उस स्त्री के वारे में कामवासना उत्पन्न नदीं टद | 
छः महिने के वाद राजपुत्र वापस छोटा } कुस्सित छोगो ने 
राजपुत्र के हृदय मं संजय उन्न करने का प्रयत किया, 
प्रतु कुछ समं नदीं हुमा । बाद मं ल्येकर्निदा से चरस्व हो 
कर, यह चिताग्रवेदा करने लगा । उस अचिपरिक्षा मं से 
यह्‌ विनाक्एट बाहर आया, एवं इसके निंदकों के मुख पर 
कोट दो गया । देवों ने से ' खजनाद्रोहक ` पदवी दी थी 
( पद्म, सख. ५० ) | 
ध्र्मागद--एक राजा । विदिरा नगरी के ऋतध्वज 
पुज सकव्मभृपण को संप्यावरी नामक भायां से यह्‌ उत्पन्न 


(+ 


हआ था । परिता की इच्छा पणी करने के द्यि, इसने 


प्रा्ीन चरि्रकोदा 


वत 





अपना मस्तक मोहिनी को अपण क्िया। यही धपीगद 
अगले जन्म मं सुव्रत वना ( पञ्च. मृ. २२)। 

धमोरमन्‌-- वायु तथा ब्रह्मांड के मत मे व्यास की 
सामरिप्य परपरा का हिरण्यनाम कां शिष्य | 

२. ऋग्वेदी ब्रह्मचारी | 

धमारण्य--एक व्राह्मण (म. शां. २४९.५ ) | 
पद्यनाम नामक्‌ नाग से इसने अध्यांमविदा प्राप्त की तथा 
उसके कारण यह्‌ कतां हो गया 

धर्मिर--(स्‌. इ, मविप्य.) वायु के मत म भरद्वा 
पुत्र ( धमन्‌ देखिये ) | 

ध्मयु--( सो, पूर. ) एक राजा । मागवत, मत्स्य 
तथा वायुमतमं यह रोद्राश्च का पत्र था] उसे यह्‌ 
मिश्वकेरी नामक भम्र के गभ्‌ से उत्न्न हुमा (म. म. 
८९.१०; धनय देखिये | 

ध्रातञ्ि- प्रियत्रतपु्र वीतिहोच का पुत्र । वीतिहोत्र 
ने इसे पुष्क्रद्रीप का जधा भाग दिया था (भा. ५. 
२०.२१) 

ध्रात--मस्तों के तीसरे गणोँ मे से एक। 

ध्रात्त--वैवस्त मन्वन्तर के बारह दिव्यो से एक 
( भा. ६.६.२९; पश्य. स्‌. ६) इसकी माताका नामं 
अदिति, एवं प्रिता का नाम करयप था (म, जा. ५९. 
१५) । खाण्डववनदाह के समय, श्रीकृष्ण एवं भुन कै 
बीच युद्ध का संभव उत्पन्न हुभा था | उस समय, यह 
देवताओं कौ ओर से आया था (म. आ. २१८.३३ )। 

द्रसके द्वारा स्कंद को पच पा्पद पदान क्व्यि गये ये। 
उनके नाम :--कुन्द, कुसुम, कुमुद, उम्र, एवं आडम्बर 
( म, रा. ४४.२३५ ) | 

इसे कुहू, सीनीवारी, अन॒मति, एवं राका नामक चार 
पलि्यो थी | उनसे इसे, सार्यकाल, ददा, प्रूणमास, एवं 
प्रातःकाल नामक चार पुत्र दूरे ( मा. ६.१८.२ ) । इसके 
पुत्रों के ये नाम हूपकात्मक प्रतीत होतेह: 

आदित्य के नाते, यह हरसा कार्तिक मास में 
प्रकारित होता है, एवं इसके ११०० किरणे रहती द 
(मवि. बाह्म. १.७८ ) | भागवतमत मे, यह्‌ चे्रमास 
( ¦ मधुपमास 2) म प्रकादित दोता हं (मा. १२.५२.२३; 
विवस्वत्‌ देखिये ) 

२. ब्रह्माजी का पुतच्र। भागवतमत मे, यद्‌ श्म ऋषि 
को ख्याति से उद्यन हुभा था} दसके दूतरे मेद्‌ का 
नाम विधाता, एवं वहन का नाम लक्ष्मी (श्री) था। 
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विधाता एवं यह मन॒ के साथ रहते थे -(म, आदि, 
६०५० ) 

मेरूकन्या आयति इसकी पल्नी थी । उस्तसे इसे मुकण्डु 
नामक पुत्र हा था (सा. ४.१.४२-४४ )1 

हस्तिनापुर जाते समय, मार्गं मे श्रीच्प्ण से इसकी 
भेट हई थी (म. उ. ८१.३८८ 9 । 

२. श्रगु का पुत्र) - 

धा्--रक पौराणिकं योद्धा । ' दादस-संमापः मे 
से धात्र नामक द्म-संग्राम मं, इसने भाग टिया था 
वात इसीका ना्मातर धा ( मत्स्य, ४७.४४-४५ } | 

धान्नेय--अच्रिक्रल का एक गोच्रकार्‌ । 

धाञेयिक्ा- ौपदी की दासी । जयद्रथ दारा द्रोपदी 
के अपहरण का समाचार इसने पांड्वां को ठताया था 
(म. व, २५३.१५ ) । 

धानंजयस्य-- अंगु का पैतरक नाम । 

२. एक आचाय का पेत नाम (लस. श्री, १,१.२५; 
२.१.२; ९.१० ) | 

धानाक--र देखिये | 

धान्यसाटिनी--पवण की पत्नी] इसका पत्र 
अतिकाय (वा. रा.सु. २२)। 

२. एक अप्रा } छाप के कारण, यह्‌ मयर वनी थी | 
कालनेमि राक्षस के वध के समय, हनुमान ने इसका उद्धार 
किया | 

ध्रान्यायनि-अंगिराकुक का एकं ऋषि । 

ध्रान्व- असित नामक असुरो के ऋषि का पत्रक नाम 
(रा, व्रा. १३.४.३.११ )। इसका ‹ धान्वन्‌ ` .नामांतर 
मी प्राप्त है (शां. भरो. १६.२.२० )। 

धाम--एकं कऋपिसमुदाय का नाम । उत्तर दिया में 
रह कर, श्री रंगा-महद्वार का ये रक्षण करते हं (म. उ. 
१०९.१९४ ) ) 

धामन्‌-भमिताम देवामेसे एक) 

२. तामस मन्वन्तर के रप्तपियां मे से एक । 

३, एकं नक्षत्र ( ऋ. ९.६६.२ }| 

धारण--चन्द्रवत्सङ्कट मे उपपन्न एक कुखंगार नरेश | 
` अपने दुर्वतंन के कारण, यह स्वजनास्मेत नट दय गया 
(म, उ. ७२.१६ ) | | 

२. एकं कदयपवेश्ीय नाग { म. उ. १०१.१६ }| 

ध्रारणी-( स्वा, ) स्वधा को पितरो से उत्पन्न कन्या | 
यह्‌ ब्रह्मचारिणी तथा ब्रह्मनिष्ठ थी ( भा. ४.१.६४) | 
धामिक्--रामचन्द्र के युङ्ग नामक्‌ मंत्रि का पुत्र 
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श्राणैक--धृष्ट १, देखिये | 

धिषणा-- कराश्च ऋषि की पत्नी ¦ 

२. एक देवी | इसने कंद के अभमिषेक के समय 
पदापेण किया था (म. श. ४४.१२ )। 

धिप्ण्य -प्रतदन देवोंमेसे एक) 

२. अगि चिष्ण्य्‌ टश्वर देखिये । 

धीमत्‌-(सो. पुरूरवस्‌, ) पुरूरवा को उवी से 
उत्पन्न पु्ोंमेसे द्वितीय पुत्र (म, भा. ७०.२२)। 

२. तामस मन्वन्तर करे सप्तपियों मसे एक) 

२. अगस्य का पुत्र | पुलष््य ते से दत्तक खिया धा |. 
यह्‌ अगस्यगोच्रीय था | 

धीर श्ातपणंय--दातपणं का वंशज, एक त्रपि । 

यह महााट का शिष्यं था (च. त्रा. १०.३.३.१ )। 

धीर धी--कायी का एक शिवभक्त ब्राह्मण । अनन्य 
शिवोपासना करने के कारण, शिवजी दसपर प्रसन्न दर्प, 
एवं इसकी हरप्रकार सहायता करने खगे | 

रिवजी का इस पर प्रम देख कृर, हिवगणों को 
आश्चयं हुमा । तव द्रसकी पूर्वजन्म की कहानी शिवजी 
ने अपने गणो से कथन की } शिवजी गेले, ' यह व्राह्मण 
पूवजन्ममे एक हस धा। एक वार यह एक सरोवर 
कै उपरसेजार्हा था) यकायकं यह्‌ थक गया, एवं 
जमीन पर गिर पडा } पश्चात्‌ इसका सफेद रंग वदछ कर, 
यह कृप्णवणं ह्ये गया ] इसका सफेद रंग वदल्ने का 
कारण, सरोवर मे खित एकं कमलिनी ने इसे वताया, एवं 
गीता के दसवें अध्याय का पठन कृरतें दए ॒शिवोपासना 
करने को उसे कटा । इस पुण्यस्ंचय कै कारण, उस हंस 
को अगठे जनम मे ब्राह्यणजनप प्रात हुमा ह › | 

शिवजी ने आगे कहा, ^ पर्वकथामे निर्देश किया हुमा 
हंस, अपने पूवजन्भम ब्राह्मणदहीथा) कितु गर्ती से 
गुर को पादस्पच करने के पापकेकारण, उसे हंस की 
योनि प्राप्त हई ` | 

पश्चात्‌ शिवक्कृपा से यह ओीवन्भुक्त हमा , एव स्वगं 
चला गया ( पद्म, उ. १८४ ) | 

ध्रीरोप्णी--एक पुरातन विश्वेदेव (म. भनु, १३८. 
२२. कु, ) | 

युनि--दन््र से राचत्व रखनेवाख एकं आदिवासी 
प्रथन । यह एव चुम॒रि, इद्र एवं द मीति के शघचुपक्ष मेये 
( 7 ९*६५.९; ६,१८.८; २०.१२; ७,१९.४; इन्द्र 


देखिये } | 
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धुः्ु--एक राक्षस । यह मधुकेटमों का पुत्र, एवं 
¦ उद्कराक्षस 2 था (म. व. १९५.१ )1 देवतामां एवं 
दिरण्याक्च राक्षस के युद्धम, यह हिरण्याक्ष के पक्ष मं 
शामिट था (पञ्च, स्‌, ६९५ ) ¦ 

उज्जाट्क नामक वाट्कामय प्रदेश मे खुद्‌ अपने 
को वाद्क्ता म दवा कर यह रहता था । इसकी तपस्या 
से संव॒ष्ट दहो कर, व्रह्मदेवने इसे अवध्यत्वं प्रदान 
किया । उस वरदान से उन्मत्त हो कर, यह सनको सताने 
ट्गा। सूर्वसीय वटश्च राजा के पुनो फो इसने 
दग्ध किया] फिर उत्तकं ऋषि की प्रेरणा से कुवल्मश्च 
ते उसका वध्‌ किया (वायु, ८८; विष्णुस्‌. १.१६; 
ब्रह्मांड, २३.६२.२१; व्रह्म, ७,५४.८६; विष्णु, ४.२; ह 
व, १.११; भा. ९.६; कुवटाश्च देखिये ) | इसे अरर का 
पुर भी कहा गया है ( ब्रह्मांड, ३.६.२१ ) | 

२. एक्‌ राजा इसने जीवन म कभी मांस नदी खाया 
(म, भनु. १७७.७३. कु. ) ! इस पुण्यस॑चय के कार्ण, 
यह्‌ स्वगे गया | 

३, ( सो, पुरूरवस्‌. ) मस्स्यमत मे पीतायुधका पु 
तथा वायुमत त जयद्‌ का पुत्र! 

धुधुकारिच्--ा्मदेव का पुत्र । यह्‌ अव्येत दुर्वतेनी 
होने के कारण, इसका पिता आत्मदेव अरण्य मे चटा 
गया ( पद्य. उ. १९६; धुंधुटी देखिये ) 


धुधुमत्‌--( स्‌. दिष्ट. ) विष्णुमत मे केवल का पुत्र. 


दस वंधुमत्‌ भी कहते थे । 

धुव मार--स्यवखी वृहदश्पुज कुवलाश्व का नार्मातर 
(म. द्रो, ९४.४२) । धुधु देय का वध करने के कारण, 
दसे यह नाम प्रात हमा (म. व. १९५.२९ ) ] एेड्विड 
राजाने रुद्र से प्रास्त दुभा खड्ग दरे प्रदान किया (म. 
रां, १६६.७६) | उसी खड्ग से इसने धुधु का वध किया | 

अगस्त्य क्रपि के क्मखे कौ चोरी होने पर, इसने रापथ 
खायी थी (म. आ. १४.३२ ) } कद्‌ जगह; इसे कुःवदश्च 
का पच भी कहा है (पश्च, स. ८ ) । इसे दटाश्च, धुण 
( मद्राश्च ); तथा कपिलश्च नामक तीन पुत्रथे] धुधुके 
साथ दूर्णँ युद्ध मे, इसके एक हजार इरी पुत्रों मं से, 
केवल उपरोक्त तीन पुत्र वचं ( वायु. ८८; म. व. १९३, 
५-६; १९५.२३६; मा. ९.६.२३ ) । इसने ‹ वरूथिनी 
एकादरीःकात्तक्रिया थां] इस कारण इसे स्वमप्रापि 
ददै (पद्म, ४८; कुवलाश्च तथा धु देखिये ) 

"वुचुमूक- एक रजा । यह्‌ मेघवाहन कसय मं तीसरे 
त्रेतायुग मं उत्पन्न हुभा था | इसकी पत्नी का नाम 
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विदास्या था | उसके द्वारा अत्येत कुभवसर पर, इसे एक 
पुत्र पैदा हा ! 

उस पुत्र का विवाह होने पर मी, बह एक सद्र स्री 
से रत हुभा। बाद म उसने उसस््री का वध्‌ किया 
उसस््री के माई ते धुधुमूक राजा का, एवं विशल्या का 
वध किया। शयुद्रोदारा वध होने के कारण, धुधुमूकं के 
सारे घराने का नाश हुमा । 

पश्चात्‌ धुषुमूक्त के दुराचारी पुत्र को किसी ने ‹ल्ि- 
पूजात › का माहात्म्य बताया । शिवपंचाक्षर मत्र 
( ` रिवतराय › ) तथा रिवपडाक्षर मत्र (" 3 नपः- 
सिवाय  ) छ यखंड जप करने के कारण, उसका तथा 
उसके सारे मृत वाधवों का उद्धार दो गया (हिंग, २.८) | 

धु धुर--एक दैत्य । कदयपंयृह म अवतीण गणेशजी 
का विनाश करने के लिये, इसने एक तोते का रूप धारण 
किया, एवं यह कश्यप के धर आया । किंतु गणेशजी ने 
इसका नाद किया ( गणे, २.८ ) | 

धुधुली--भत्मदेव की पत्नी । एक सिद्ध ने आतमदेव 
को पुच्रप्रात्ि के य्यि फल दिया था} वह फल उने 
अपनी पत्नी धुधरी को मक्षण करने के लिये दिया । परत 
अपनी बहन की वरी ससह मान कृर, इसने वंह फल 
गाय को खिला दिया, एवं स्वयं गवती होने का स्वोग 
र्वा दिया ] पश्चात्‌ सपनी वहन का पुत्र स्वय ठे कर, 
इसने श्चटमूठ दी पति को वता दिया, “सन्ने पुत्र हुभा 
हे ` | उस पुत्र का नाम धुधुकारी स्व दिया गया (पञ्च. 
उ. १९६ ) | 

घूमती--अंगिरकरुखोत्पन्न एक ब्रह्मपिं | 

ध्ूमपा-पितरां एवे प्रियां के एक समुदाय का 
नाम । ये खग दक्ष के यज्ञ मे उपयत्‌ ये (म, 
२८४.८-९ ) | 

धूमिनी-( सो. ) पूर्वंरी अजमीट्‌ राजा की पत्नी | 
दरखका पुत्र कश्च (म, आ. ८९.२८ )। 

धूमोणो-- यमराज की भाया (म. अनु. २७१.११. 
कुः, ) | 

२. माकंड्य ऋरि की पत्नी (म. अनु, २४८.४. कु.) | - 

घुश्र--रामसेना के गद्‌गद्‌ नामक वानर का पुत्र । 

२. एक क्रपि | यह इद्र की खमा मं विराजमान होता 
था (म. स. ७.१६ ) | 

२. सवद का सेनिकं (म. दा. ८४.५९ ) । 

धूम्र पराशर--पराशर कुखोन्पन्न एक कुट | 


धूम्रकेतु 





धूम्रकरेतु--( स्वा, प्रिय, ) मरत तथा पचजनी का 
पुत्र | 
२. (स्‌, दिष्ट. ) भागवतमत मं त्रृणविदु तथा अद्लुपरा 
का युचर। 

धूभ्रकेरा--क्द्यप तथा दनु का पुत्र। 

२. ( स्वा. प्रिय, ) वेनपुत्र प्रथु तथा वेनकन्या अचि 
केः पोच पुत्रांस से तीसस (भा, ५,२२.५४ ) | प्रथु की 
मृत्यु के पश्चात्‌ , उसके ज्येष्ठ पुत्र विजिताश्व ने इसे दक्षिण 
दिदया का खामिस्व ग्रदान किया (भा, ४.२५.२) | 

२. करदयाश्च तथा दक्षकन्या अचि का पुत्र (भा. ६.६. 
२० )| 

धूश्रलखेचन-शंमनिषंम देव्यो का एक प्रधान। 
कालिका देवी ने इसका वध किया ) 

धूम्रा-दष् प्रजापति की कन्या, एवे धमं नामक वसु 
की पत्नी | द्रसे घर एवे ध्रुव नामक दो प्रये (म. भा. 
६०.१८ ) | 

घूख्राक्ष--धूम्राश्च का नामातिर | 

२. रावण का प्रधान । हनुमानजी ने इसका वध किया 
(वा, रा. यु. ५२.१; प, व, २७०.१४)। 

३. (सू. दि, ) भागवत मत मे हेपचद्र का पुत्र। 
दसे धूम्राख नामांतर भी प्राप्त हे। 

धूम्रानीक-( स्वा. प्रिय.) मेधातिथि का पुत्र 

धूम्रारव--( स्‌. दिष्ट. ) वेशाटी के सुचद्र राजा का 
पु । इसे धूम्राक्ष भी कहते ये | 

धरत्रैत--कद्यप एवं खसा का पुत्र | 

घूतं- प्रियत्रत राजा का प्रधान (गणेश्च, २.३२.१४)] 

२, एक प्राचीन क्षत्रिय नरे (म, आ, १,१७८) | 

धूतंक--कौरव्यकुर मेँ उन्न एक नाग । जनमेजय 
के पएपसत्र मं यह्‌ जर कर मारा गया (म. आ. ५२.१२)] 
धरत-( सो, दृह्य, ) धस का पुत्र | धृत वा द्यत इसीके 

ही पाटभेद्‌ है, 

ध्रुतक--( सो. इ. ) वाथुपत मं ररूक का पुत्र ] वक 
टसका पाटभेद हे । 

ध्रतदेवा--(सो. वृष्णि.) देवक राजा की कन्या ¡ यह्‌ 
वसुदेव से व्याही गयी थी | इसे विष्ट नामक एक पु 
था (मा. ९.२४ ) | 

धतध्मेन्‌--प्रतर्दन देवों में से एक । 

धुतराप्रू--( सो. ऊरु धन, दुःशासन आदि 
सौ कौरवों का जन्मांध पिता, एवं महाभारत की 


अमर व्यक्तिरेखाभं मं से एक। अशांत, शंकाकुर 


प्राचीन चरिनिकोरां 


तर 





एवं दहिधा स्वभाव का अघ एवं अपग पुरुष मानं 
कर, श्रीव्यास ने "महामारतः मं धृतराष्र्‌ का 
चरित्रचित्रण किया है} अंध व्यक्तिं मं प्रहि 
दिखनेवाटी लचारी, परावदकरि्व एवै प्ररप्रस्येयनेय बुद्धि 
के साथ, उसका संशयाक्ुल स्वभाव एव इडेपन, इन 
सारे स्वभावराणों से धृतराष्र का व्यक्तिमच्चं ओतप्रोत 
भरा हज था | इस कारण, यद्यपि यह मूह्‌ से, ° पांडव 
एवं कौरव मेरे व्यि एकं सरीखे हे, रेखा ऊहता था, 
फिर मी इसका प्रयक्ष भाचरण कौरवो के मरति सदा 
पक्षपाती दी रहता था | ' अपंग के कारण मेरा राज्यसख 
चला गया, मेरे पु्ोकामभी यदी हालन हो, ` यह एके 
ही चिता से यह रातदिन तड़्पताथा ] इस कारण, च्दध 
एवं अपंग हो कर भी, इसके प्रति अनुकेपा एवे परम नहीं 
प्रतीत होता दे।. | 


कुर्वंश का सुविख्यात राजा विचित्रवीय का धृतरा 
क्षेत्रज › पुत्र था | विचित्रवीय राजा निपुन्निक अवस्था मं 
मृत हो गया । तत्पश्चात्‌ कुर्वंश मा क्षयन हो, इस देतु से 
सत्यवती की आज्ञानुसार, विचिच्रवीयं की पत्नी अविका 
के गभ से, व्यास ते इसे उतपन्न किया । ग्माधान प्रसंग में 
व्यास का तेज सहन न हो कर, अका ने सखि मृद्‌ टी । 
दसीलिये धृतराष्र जन्म से अंघा पैदा हमा (म. मा. १. 
९८ ) । हंस नामक गधर्व के अदा से इसका अन्म दभा 
था (म, आ. ६१.७-८; ९९-१००; मा, ९,२२.२५) 1. 


धृतराट्र का पाटनपोपण तथा विद्याभ्या्च भीष्म क 
खास निगरानी मं दूजा (म. आ. १०२.१५-१८) | 
जन्मतः बुद्धिवान्‌ होने कै कारण, यह शीघ्र दही वेदशास्त्र 
मे निष्णात दुभा । रिक्षा पूणं होने के वाद, मीष्म ने सुव 
राजा की केन्या गांधारी से इसका विवाह कर दिया (म, 
आ, १०३)। गांधारी के सिवा, इसे निस्रटिखित चर्यो 
थीः- सलयत्रता, सव्यसेना, स॒देष्णा, सुसंहिता, तेजःश्रवा, 
युश्रवा, निक्रृति, रोंभुवा तथा दशाणां (म, आ. १०४- 
१११३ परि. पक्ति. ५) | 


गांधारी से धृतराष्र को दुर्योधनादि सौ पुत्र, तथा दुःखला 
नामक एक कन्या हुई ( म, आ, १०७.२७ ) । दुःदाला 
का विवाह सिषुराज जयद्रथ से किया गया था (म. आ, 
१०८१८ ) | इन अपर्य के अतिरिक्त, इसे युयुत्सु नामक 
एक दासीपुत्र भी था(म. आ, १०७.३६ ) | कौरवो में 
दुयोधन; दुःखासन, विकणे तथा चित्रसेन प्रमुख ये (म, 
आ, ९०.३२ )| 
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धृतराष्र का माई पाण्डु शापम्रस्त होने के कारण, 
वानप्राश्रमः मे चख गया, एवं अधा हो कर भी 
धृतरा कुरु देश का राजा वना पश्चात्‌ पण्डु एवं 
उसकी पत्नी माद्री एकसाथ मर मये, एवं पाण्डुपुत्र 
युधिष्टिर को यौवराज्यासिषेक किया गया (म. मा. परि. 
१,८०.२) } सपने पश्चात्‌ युधिष्टिर दी हस्तिनापुर का राजा 
बनेगा, एवं जपने पुत्र राज्य से वचित होगे, इस चिता 
से धृतराष्र अखस्थ हो गया | इतने मे कणीक नामक्‌ 
इसके अमाय ने पांडवविनाशच की राह बतटनेवाल 
¦ कुटनीति ` का उपदेश इसे किया (म. आ. परि. १. 
८ १.१.१९०; कणिक देखिये ) | उस उपदे के अनुसार 
पाडवों के प्रति प्रमभावना का दिखावा केर, उनके पिना 
का षट्येच स्वने का काम इसने एवं इसके दुर्योधनादि 
पुत्रों न श्रू किया | 
पाडवों का नाश करने के व्यि, ध्रतरष्ट ने उन्दैँ 
वारणावत नगपी मे मेज दिया । उस नगरी मे तयार किये 
¦ सक्षागह › मे, पांडवां को जल कर मार डाट्नै का इसके 
पुच्र दुर्योधन का षडयंत्र था } उसीके अनुसार, पांड्वों के 
मृत्यु कि खवर मी इसे मिल गयी (म, जा, १२७.४ ), 
पाडवों के लिये स्ने पिभ्या विलप किया (म. आ, 
१३७. १०), एवं उनको *अजर्लंजटी ` मी प्रदान की 
(म, आ. १३७.११ ;)) 
पश्चात्‌ पाडव जीवित हे, यह्‌ देखे कर भीष्म, द्रण 
एवं विदूर के आग्रह के खातिर, पांडवों को आधा राज्य 
देना, धृतराश्नेव्डेदीक्ष्टसे मान्यक्िया (म. आ, 
१९९.२५ ) । युधिष्टिर को इसने माधे राज्य का अभिषेके 
क्रिया, एवे सपने भादर्योखहित खाण्डवप्रस्थ मे रहने के 
खिये उसे कृह दिया (म. आ. १९९.२६ ) । युधिष्ठिर के 
राजसृययज्ञ म मी यह उपस्थित था (म. स्त. ३१.५ ) | 
पाडवों को आधा राज्य मिल, यह दुर्योधन को अच्छा 
नहीं ख्गा । श्त खे कर, वह पांडव से छीन ठेते कां 
विचार उसने क्या। पृतरष््ने मी दुर्योधन के इस 
विचार को मूकसंमति दी । इसने विदूर के द्वारा, पांडवों 
कतो द्यत के खयि आर्मत्रण दिया (म. स. ५१.२०-२१) 
द्यतकोडाम दर्योधन ने पाडवों को जीत लिया यह सुनकर 
इसे आनद हया । द्वोपदीवसखहरण के प्रसंग मे मी 
इसने दुर्योधनादि कौ पराद्त्त नही च्य (म. आ. ६१. 
५१) | किंत पश्चात्‌ द्रौपदी ने विनेति करने पर, दास कते 
रप पांडवों को धृतरा ने युक्त केर दिया (म. स. ६३. 
२८-३२ _ 


&९ चस्निकोदा 
प्राचीन चस्निकोरदा 


धृतरा 


पांड्वां के वनवास्काल.म भी, धृतराष्ट पांड्वों के 
परक्रम की वाताए सुन कर, कमी संतप्त होता था 
(म.व्‌., ४८६) या कमी मय्रमीतदहोताथा(म. षु 
४८. १-१० ) | पांडवों को फजिहत करने के देतु से, 
इसने दर्योधन के घोषयात्रा के प्रस्ताव को संमति दी 
(म. व, २३९.२२)} घोषयात्रा मे पांडव नेक्यि 
पराक्रम के कारण, धृतराष्ट चिन्ताग्रस्त हो गया, एवं 
सारी रात जागता वैटा | पश्चात्‌ इसने विदुर को बुख्वा कर 
उससे कल्याण का मागे पृष्ठ टिया (म. उ. ३३.९-११) | 
विदुर ने इसे पांडवों का राज्य उन्ह वापस देने के लिये 
कृहा | किंत विदुर की यह सलाह ध्रतर्र एवं दुर्योधन 
दोनोंको दही अप्रिय सी लगी । 

पांडवों का वनवासकार समाप्त हमा 1 कृष्ण ने 
दुर्योधन से कहा, ‹ राज्य का योग्य हिस्सा पांड्वोँकोदे 
दो 2 | वह न देने पर, युद्ध करने की धमकी भी कष्ण ने 
दुर्योधन को दी | उस समय धृतरष्र ने संजय द्वार 
युधिष्ठिर को उपदेश किया, ' अपनी तेरह वष की तपश्चया 
कानाश करके, ठम दर्योघनं के साथ युद्ध मत क्सो । 
दुर्याधन दारा कुक न पि्ने पर, भिक्षा मोग कर अपना 
निर्वाह करो >| धतराष्ट्‌ के इस उपदेश से,इसकी कौरवे 
क प्रति पक्षपाती वत्ति, एवं इसके स्वार्थीपन के बारेमे, 
श्रीकृष्ण की खातरनमा हो गयी } ' कृष्णरिष्टाद ` की 
समामे, श्री्ृप्णको कैद करने का दुयोधन का विचार 
धा} कितु धतराष्र ने उसे इस विचार से पराटृत्त कया 
(म. उ. १२९ ) ! पश्चात्‌ विश्वरूपदरन के लिये, इसने 
श्रीकृष्ण से ओखां की याचना की, एवं श्रीकृष्ण के कपा से 
नेच पा कर, यह भगवतुस्वरूप दशन से कताथ दभा 
( म. उ. १२९.४९५# ) | 

वाद म अत्पद्ी कालवधिमे मारतीय युद्ध छिड़ | 
धुतराष्र अंध होने के कारन, यह युद्ध मे भागम ठसका | 
युद्धप्रसंग प्लक्ष देख भीन स्का] युद्ध की घटनायं 
संजय के मुख से इसने सुनी । मीप्मद्रोणादि तथा इसी 
प्रकार अन्य कदे वीर योद्धाओंके वध की वातत इसमे 
सुनी । इसे प्रतीत होने ख्गा, रूरल का क्षय होने 
वाल है, क्ष्ण की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होनेवाटी हं : 

धृतराष्र दुर्योधन को कहने ट्गा, ‹ युद्ध से परत्रत्त 
हो.कर पांडवां का उचित अंश उन्हैदे दोः | परंतु अतर 
बहुत देर हो चुकी थी । दुर्योधन ने पूरौ जिद ठान डी 
थी | धृतराष्ट के उपदेद का कु लाभ नहीं हुमा । बाद मं 
भारतीय युद्ध म इसके दुर्योधनादि सौ पुत्र तथा काफी 
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धरूतराप्र 


प्थीमहारथी मृत हो ग्ये | कोरवसेना मे केवट 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कृतवमां ये दी वड योद्धा 
वचे | 

यह्‌ सन कर धृतरष्र, पुचरसोक से विनब्हढ हो गया | 
पूडवों पर यह अत्यतं करोधित हुमा, तथा भीम से 
दला च॒काने के लिये, दरसन उसे कपट से आल्मिन के 
य्ि ब्रुखया । परंतु इसका कपट करप्ण ने पहवान टिया | 
उसमे भीम के वदे, एक खोदे की मूति धृतरा के 
सामने रखी । उस मूतिं को क्रोध से" आल्गिन दे कर, 
धृतराष्र ने उसे चूरचूर कर दिया । अयनी फरजीहत देख 
कर, यह अव्येत र्ड्जित भा । बाद मे लोकलर्जास्तव 
यह पांडवोँ से प्रेमपूणे व्यवहार करने ख्गा (म. स्त्री. 
११) | 

युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राज्य करने ट्गां } उस्र समय 
धृतराष् काफी दिनों तक वहीं रहा | उस समय युधिष्ठिर 
को इसने राजनीति का उपदे किया (म. आश्व. ९ 
१२) | युधिष्ठिर मी धृतराष्र के साथ वडे आदर से 
व्यवहार करता था । किं मीम के ममभेदिनी बातों से 
व्यथित हो कर धृतरष्टर ने वनमे जने का निश्चय क्रिया| 
सपने वनगमनं के समय, गांधारी, कुन्ती तथ। विदुर 
आदि को यह साथे -गया था] वनभ्रमण मे व्यास 
से इसकी मुलाकात हई ! उस सपय धृतराष्र की प्रार्थना- 
नुसार, व्यासने इसके सारे मृत वांधवोंका ददन इसे 
करवाया । 

ादरुमे धृतरष्ट्नेञउग्रतप प्रारभ क्या} तप करते 
समय दावाथिमे ध्िप्कर इसकी मृत्युदहो गदर (म 
आश्र. ४५. ३४; भा. १. १३. ५६ ) | मृष्यु के पश्चात्‌ , 
यह्‌ कुवेरस्क गया (म, आश्र, २७. ११) | 

धृतराष्र की मृत्यु के समय, उसके ओरस्पुत्रो मे से 
एकं भी जीवितन था अतः दसके वाद्‌ पंडवङकुल 
प्रारभ हमा | 

स्वभाव--धृतराष्रस्वभावसे वडा दही सीधा तथा 
गुणां का पक्षपाती था इसके मन में कृष्ण, विदुर आदिः 
क लिये वडा आद्र था) किंकर्तेव्यमूट अवस्था मे यह्‌ 
विदुर से सलाह प्राप्त करता था ¡ एक दिन्‌, पांडवों के साथ 
युद्ध यल्ने के विपय मे बातचीत चल रही थी! तमे सें 
पाडवा से बातचीत कर संजय वापस खटा । द्रे दिनि 
राजसमामय वह्‌ पांडवों का मनोगत करनेवाला था 
धृतरा को इस वात का पता ट्गने पर, यह रात भर सुख 
कीनीदन्‌ सो स्का| इसने विदूर को आा्मभित कर उससे 


प्राचीन चस्जिकोहा 


धृतराष 


सलह पू विदुर ने उचित राजनीति वताकर, युद्ध यले 
का उपदे किया } यह कृथाभाग उन्रोग पंस्थित " विदुर 
नीति? भे कापी विस्तारके साथ दिया ग्या हे। पूरी रत 
जाग कृर, यह विदुर की सखाह छ्ेता रहा । उस कारण 
महाभास्तके इस पर्वं कानाम श्मरजागर पर्व"रखा गया है | 

शुद्र होने के कारण; विदुर को व्र्मज्ञान-कथन का 
अधिकार नदीं था) अतः उसने सनत्सुजात ऋषि के द्रारा, 
धृतराष्र को तच्वक्ञान की वाते सुनवायी } अन्त मं धृतराष् 
ने कहा, ‹ यह सव सत्य है, न्याय्य है, उचित है, किन्तु 
दुर्योधन क उपस्थिति मं, मै अपने मन को सम्दार नहीं 
सकता (म. उ. ४०.२८-२० ) | 

तराष्ट्‌ क पुत्र--धृतराष्र को गांधारी से कुट सौ पुत्र 
पँ । उन्दे ° कुःरुवंशय के" दस अर्थे से ‹ कौरव › कहते ये | 
उन सौ करवां की नामावलि महाभारत में ही अख्ग मलम 
ठंगसे दी गयी दह॑} उनमें से तीन नामावलि अकारादि 
कम से नीचे दी गयीं ह] इनमें प्रार॑भमे दिया कर्मक 
' पु्रकरम ` का ह -- 

नामावलि ऋ, १ :--९०, अनाधृष्य , ७६. अनु- 
यायिन्‌, १३. अनुविद्‌, ५७. उगनूदुर, ६५, अपराजित, 
८७. अमय, ४२. जयोवाहु, ८६. अलोप, ७३. भादिप्य- 
केतु, ८२. उग्र, ६२. उग्रश्रवस्‌ , ६३, उग्रसेन, ५० 
उग्रायुध, २२. उपचित्र, ३२. उपर्नदक, ३०. ऊणनाभः, 
९७. कनकध्वज, ५२. कनकायु, २०. कणे, ७७, कवचिन्‌. 
९८. कंडारी, ९१. कुंडभेदिन्‌, २६. कुडोद्र, ६४ क्षेम- 
मूत, २४. चारूचि्नागद्‌, २१. चित्र, ९९. चित्रक, ४४ 
चिन्रचाप, ३८. चियवाहु, ३९. चिच्रवमन्‌ , २३. चिवाक्ष 

८ अरासंध, ९ जरसं, ८०. दंडधार, ७९. दंडिनपारी, 

९४, दीध्रबाहु, ९३. दीघलोचन, ६७, दुराधर, १४. दुर्धर्ष 
१८, दुख, २५. दुमद्‌, १७. दुमषण, ६. दुर्मुख 
१. दुयाधन, ४१. दुर्विमोचनः, ५. दुःशल, ३. दुःयारन 
१९ दुष्करेण, १६. दुप्प्रपपण, २६, दुष्प्रर्ष, ४. 
दुःसह, ५५. ददक्षत्र, ८४, दृटरथ, ५४. हदव्ैन्‌ , 
,९* दृटसंघ, ६९, टटहस्त, ५३. दटायुध, ८१. धनुर्मह 
२२. नद, ७५. नागदन्त; ७८, नि्षगिन्‌, ६६ 
पंडित, ३१. सुनाभ, ७, अपर, ४८. वेलकरिन्‌. 
७४, वृहूारी, ४७, मीमवट, ८ २. मीमरथ, ४९. मीम 
विक्रम ( ब्वधन्‌ );, ४६. भीमवेग, ५१, मीमश्र, ९ 
महावराह ४२ महाबाहु, ३७. महोदर, २. युयुत्सु, ८८ 
रद्रकमन्‌ , ७१. वातवेग, २८.विकट, ९, विकर्ण, १२. विद, 
९२.विराविच्‌, २७, विवित्सु, ८. विर्वि्ति, ६७. विदाटाक्च 
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८४. वीर, ८५. वीरवाहु, ९६. व्यूटोरू, ६ ०. सत्यसंघ, २९. 


सम, ६१. सह खवाक, ४५. सुक्ुडर, १५. सुबाहु, ११, 
सुरोचन, ७२, सुवर्चस्‌, ४०, सुवसन्‌ , ३५. सुपेण, ७०. 


सुहस्त, ३४. सेनापति, ५६. सोमकीति;, १०० दुःराल, 
(कन्या ) तथा, १०१. युयु ( वेद्यापुत्र ) (म. आ, 
६८. परि. १ ऋ, ४१. ) | 

नामावलि ऋ. २:-- ७८, भग्रयायिन्‌ , ९१. अना- 
धृष्य, १०, अनुविद्‌, ५७. अनूदुर, ६७. अपराजितः 
८८, अमय, ४०. अयोवाह, ८७. अखटप, ७५, आदित्य- 
केतु, ८४. उग्र, ६२. उग्रश्रवस्‌ , ६४. उग्रसेन ( अश्व- 
उग्रसेन ); ४७. उग्रायुध, २४. उपचित्र, ३५. उपर्नदक 
२२. उणनाभम, १००.कृनकृध्वज, १७. कणे, ७९. कवचिन्‌ + 
४९, ८२. कुंडधार, ९२, कुडभेदिन्‌, ६८. कुड्यायिन्‌ , 
१०१.ऊुडारिन्‌, ८१. कुडिन्‌ , ८०.क्रथन, २६.चारुचित्र 
२३. चित्र, ४२, ९४, यचिन्नक्रुडर, ३६. वित्रवाण, २३७. 
चि्रवमेन्‌ , २५. चिव्ाक्ष, ४१. चित्रांग, ५० चित्रायुध, 
५९. जरासंध, ६. जलसंघ, ९८, दीघवाहू, ९७, दीधं 
रोमन, ७०. दुराघर, ११. दुष, २८. दुमद, १४. दूमेषेण 
१५. दुमुख, १, दुर्योधन, २९. दुर्विगाह, ३९. दुवि 
मोचन, ५. दुःशल, २. दुःशासन, ४. दुःसह, १६. दुष्कणं 
६६. द्ष्पराजय, १३. द्ष्प्रवर्षण, ५५. द टक्षत्र, ९०. दृट- 
रथाश्रय, ५४, ददटवमन्‌ , ५८. दृटसंध, ७१. दटहस्त, 
८२. धनुधर, ३४. नंद, ७७, नागदन्त, ५१. निषगिन्‌ + 
५२, पारिन्‌ , ९५. प्रमथ, ९६. प्रमाथिन्‌ , ४६. वलर्वधन, 
४५. वलाकिन्‌ , ७६. वहाडी, ४८४. भीमवट, ८५. मीमरथ, 
८२. मीमवेग, ` २. युयुत्सु, ८९. रोद्रकर्मन्‌, ७२. वातवेग, 
१३. विकटानन, १९. विकर्ण, ९. विद, १०२, विरजसं, 
९३. विराविन्‌, २०. विवित्सु, १८, विविदराति, ६९. 
विरालक्ष, ८६. वीरबाहु, ५३. वुदारक, ९६. व्यूढोरस्‌ , 
२७. शरासन, २०. दाल ( रारसंध ), ६०. सत्यसंध, २१. 
सत्व, ६१. सद, ७, सम, ८» सह, २३. सनाथ, १२. सुवाहू, 
२२. सुलेचन, ७४. सुवचसु , ३८. सुवमन्‌ , ६२, सुबाक, 


४८. सपेण, ७२, सुहस्त, ६५. सेनानी, ५६. सोमकीति, 


एवं १०३. दुःरालख (कन्या ) (म. जा. १०७.२-१४ )| 

नामावलि ऋ. ३--अभनाधृष्टि, अयोज, अलु, उपनद, 
करकाय, कुंडक, कंडमेदिन्‌, कुंडयिन्‌ , क्राथ, खद्धिन्‌ ; 
चित्रदशेन, चित्रसेन, चिच्रोपचित्र, जयत्सेन, जत्र, व॒र्हड 
दीप्तखोेचन, दीधनैच्र, दुजय, दुधर, दुधषण, दुविषह, 
द्ष्प्रयष्‌, टट, नद, पंडित, वादुखालिन्‌ , भीप्, मीम 
वेगरव, भूरिवल, मकरध्वज, रवि, वायुवेग, विसज 


प्राचीन चरि्रकोर 
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विरोचन, राजय, शत्रुसह, श्तर्वन्‌, शतायु, श्रतात 
सजय, सुचारू, सुचित्र, सुजात, सुदरान, सटोचन | 

इनका उदछेख द्रोपदी सखयैवर, घोपयाचा, उत्तरगोग्रहण 
भारतीय युद्ध आदि प्रसंगे भाया है (म, आ, १७७ 
भी, ६०, ७३, ७५, ८४८३ द्रो. १३१ १३२; वि, ३३; 
क. ६२; दा, २५) | 


उपरिनिदष्ट नामावलियों मे कुक नाम वार वार अये. 
हं । कद जगह समानार्थैक दूसरे शब्द का उपयोग किया 
गया हे} हन नामावलि मे प्रास्त पो की कुर संख्या भी 
सो से भधिकहै) कितु उनम से सदीनाम कौनसेहै, 
इसका निणैय करने का कुर भी साधन म्राप्त नहीं रै । 

२. नागक्रुड का एक नाग} यह वासुकिं का पुत्र था | 

अजुन के अश्वमेधगयन्च के समय, अर्जुन एवं उसका 
पुत्र बभ्रुवाहन मे युद्ध संपन्न दभा । उस युद्ध मे, अजन 
का सिर बभ्रुवाहन न तोड़ दिया | फिर अयुन .को पुनः 
जीवित करने के लिये, ' ग्रतसंजीवक 2 नामक मणि की 
खोज्ञ, वश्रवाहन ने द्यू की । वह मणि दोष नाग के पास 
था, एवं उसके रक्षण का काम धृतरा नाग पर सोपा 
गया था । उसने बभ्रुवाहन को वह मणि देने स इन्कार 
कर दिया) 


पश्चात्‌ धृतराष्र एवं बभ्रुवाहन का युद्ध हो कर, वभ्रु- 
वाहन ने वह्‌ मणि छीन ल्या] उख मणि के कारण, 
अजुन पुनः जीवित हौ जावेगा, यह धृतरण् को अच्छा 
न ख्गा } इसने अपने पुत्रं के द्वारा अज्नका सिर चुरा 
च्या, एवं उसे क्के दास्भ्यके आश्रमम पैक दिया 
(ज, अ. ३९) | 

र.करयप एवं क्दरसे उदनल्न एक नाग (म, आ, 
३१.१३ )। यह्‌ वस्ण कै स्थामं रह कर, उसवगं 
उपासना करता था (म. स. ९.९ ) | नागों द्वारा प्रथ्वी 
के दोहन के समय, यह दोग्धा वनाया गयाथा (म. 
द्रो. परि. १.८.८०६ ) | इसे हिवजी के स्थ के 
¦ ईषादण्ड › मे स्थान दिया गथा था (म. क. ३४.७२) । 
बलूतम के सरीरत्याग के समय, उस “भगवान्‌ अनंतनाग 
के स्वागत के टये, यह प्रभासक्षेच के समुद्र मं उपस्थित 
हुभा था (म. मो. ५.१४ )] 

४. एक देवगेधर्व । यह कर्यप एवे मुनि का पुत्र था 
( म. आ. ५९.४१ ) ! यह अन के जन्मोत्सव मं उपस्थित 
था (म. आ. ११४.४४) ] देवराञ इन्द्र ने इसे दूत क 
नाते मरत्त के पास भेजा था (म. आश्व, १०,२-८ | 
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यदी देवगयर्वं भूतछ पर धृतरा राजा के स्य मं उत्पन्न 
दुमा था (म. ख. ४.१२) 
जनमेजय पारिधित (प्रथम) राजका पुत्र, एवं 

भरतवशी प्रर राजा का पोत्र ( म. आ. ८९.४९ >) } जन- 
मेजय के पश्चात्‌ यह्‌ राजगद्वौ पर्‌ ठट | ये कुर अट 
भाई थे । उनके नामः~ पड़, गहीक, निपध, जांवूनद, 
युखोदर, पदाति, एवे वसाति । इसे ‹ कुण्डिक आदिः 
प्र यै (म, ा. ८९.४९-५० ) | उनके नामः-- 
कुण्डिक, हस्तिन्‌ , वितके, ऋथ, कुण्डुख, हविःश्रवस्‌ , 
दद्राभ, युमन्यु, अपराजित । 

६. कययप एव श्नु क पत्र) 

७. पाथश्रवस का नार्मातर (9, उ. व्रा, ४, २६. 

पार्थश्रवस देखिये ) | 

श्रतराण्र एेरावत--एक सपटदत्य । ध्रतराघ्र इसका 
नाम दो कर, परावत ( इरावत्‌ का वंशाज ) इसका पैतृक 
नाम था (अथव, ८, १०, २९६. व्रा. २५. १५. ३)। 
स्पसच्र म यह्‌ ' व्रह्मा था 

ध्रतसाप्र पांचाक--एक राजा | क्क दारभ्य ऋषिं ने 
दसका गर्वंहूरण क्रिया था ( व्क दाल्भ्य देखिये ) | 

ध्रतराप्र पाणश्रचस--एक भचा (ञे. उ. प्रा. 
४, २६. १५ ) | 

ध्रतराप्र वेचिजवीय-काशी का राजा (र. त्रा. 
१३. ५. ४. २२)] हसने क्रिये अश्वमेध यन्न के 
दिग्विजय के समय, शतानीक सज्ाजित ने इसका पराजय 
क्या, एवे दसके अश्वमेध करा प्रोडा चुरा चिया। 
शतानीकं सच्ाजित पांचाठ देय का राजा था (क. सं, 
१०. ६; स, वा. १३. ५. ४. १८-२३ ) | उससे 
नात होत हे कि, धृतरा वे चेच्रवीर्यं का राज्य कुरर्पाचाल 
सं कु अट्ग, एवं उससे कही दुर वसा हअ था | 

वेचिव्रवीयं ` यह इसका पैतृक नाम था । उसका 

अथं ' विचित्रेवीयं का वेज ` ठेसा प्रतीव होता है। 

यके दाटम्य नामक पंयार देश सं रहनेवाछे तपि से 
इसका संवा दुभा था (क, सं, १०.६ ) । 

ध्रतराप्रेका--ध्रतगध्री देखिये | 

ध्रतयपा--ताम्रा कौ क्न्या, पये गरड कौ पत्दी। 
इसने सभी प्रकासें के हख, कट्हुस, तथा चक्रवाको को 
जन्म दिया था (म. जा. ६०.५६ ) |] 

धरतवमेन्‌--त्रिगर्तराज सू्वर्मन्‌ एवं केतुवर्मन्‌ का 
भाई (म, आधव, ७४. २२) । कोरयोके पक्ष का यह 
त्यत पराक्रमी महारथि था | 


प्रा च, ४२] 


प्रारीन चरित्रकोरा 





श्राति 





पांडवों के यश्वसेध यज्ञ के समय, भुन ने रिगतं 
देद्य पर हमला किया । तयश्चात्‌ संपन्न हुए युद्ध मं, 
ननिगत दे का राजा यू्धव्मां पराजित हसा; एवे उसका 
माई केतुवमां मारा गया ¡ उस अवसर पर, सूर्यवमां 
एवं कठव का भाई प्रतवमा, अचुन के सथ युद्ध 
करने के लिये स्वयं जामे वहा ] इसने अजुन पर वाणां 
क्र वपां का} इसके तंजस्यी वाण स अयनं क हाथ म 
गहरी चोर छरी, एवं गाण्डीव धनुप उसके हाथ सरे गिर 
गया । पश्चात्‌ रोपर से भरे हए अन ने धरृतवमा पर वाणं 
की वपा की । धृतवम को वचाने के दिये त्रिगतं योद्धा 
ने अजुन पर एकसाथ हमल च्या। किंते अजुन ने 
अटारह्‌ तरेगत वीरो को मार कर, युद्ध मं विजय संपादन 
क्रिया । यृश्ात्‌ धतवमां आदि सारे तरिगरत, दाख वन कर 
अजुन कीररण मं आये (म. आश्व. ७३-१६-२८ ) | 

धुतव्रत--स्वायेभुव मन्वन्तर के आथवण क्षि का 
चित्ति नामक्र भार्या से उत्पन्न पुत्र] 

२. चक्षुमगु का नड्वला से उत्पन्न पुत्र) 

३. ( सो. अनु. ) धृति राजा कापुत्र | इसका पु 
सुकमा । 

४. अंगिरा पि के पृचँ के लिये प्रयुक्त सामुहिक 
नाम (म, जा. ६०.५ ) | 

धतसेन--दुर्योधन के पश्च फा एकर राजा (म. श, 
४.२ ) | 

ध्रति-- दक्ष प्रजापति की कन्या, एवं धमं की पत्नी 
(म. आ. ६०.१४; धम देखिये ) । नकु तथा सहदेव 
की माता माद्री इसीका अवतार मानी जाती हे (म. 
आ. ६१.९८ ) | 

२, सावर्णिं मनु का पुत्र (मनु देखिये ) | 

३. ( सो, अनु. ) भागवत तथा विष्णुमत मं विजयं 
का पुत्र । 

४, ( स. निभि, ) विदेह देश का राजा ! यह्‌ वीतहव्य 
जनक का पत्र था] कुरपोरव राजा विचिच्रवीये एवे कष्ण 
दरेपायन व्यास ये दोनों इसके समकाटीनं थे | इस्तका पुत्र 
वहश्च । 

५. ( सो. कुकुर. ) वायुमत मं हुक का पुत्र। 

६. व्रह्यधाना का पुत्र) 

७, सषि तथा छाया का पुत्र 

८. सुतप देवों म॑ से एक्‌ ! 

९, सुधामन्‌ देवों म से एक 
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धरति 


प्राचीन चरित्रकोरा 


श्ण्केतु 





१०, ( सो. कुकुर.) मतस्यमत मे ब्रष्णि का, तथा पञ्च- 
मते व्रष्टिका पु (पश्च, सृ. १३) 

११. (सो, वमु. ) सारण राजा का पुत्रः एवं कृष्ण 
तथा रोदिणी का पौत्र! सारण को सत्य एवं धृति नामक 
दो पुजये। इसके नाम का ' सत्यधृति पारद भी 
प्राप्त है ( विष्णु. ४.१५.४ ) | 

१२. (सो. क्रोष्टु. ) विष्णुमरत मे रोमपादपुत्र बश्रुका 
पुत्र (ज्ञाति देखिये ) | 

९२. ( सूः निमि. ) महाधृति का नार्मातर । 

१४. कुरद्वीप का राजा एवं ज्योतिष्मत्‌ का पुत्र | 
इसका देदा इ सीके नाम से प्रसिद्ध था ८ विष्णु. २,४) | 

१४५. मनु नामक रद्र की पत्नी ) 

१६. एक्‌ सनातन विश्वेदेव | 

धरतिमत्‌--रेवत मनु का पुत्र। | 

२, सुदरिद्र व्राह्मण का पुत्र ( प्रितृवर्तिन्‌ देखिये ) | 

३. (सो. पुरूरवस्‌. ) मत्स्य तथा पडममद मे पुरूरवा 
को उर्वशी से उत्पन्न पुत्रों मे से एक (पद्म, स्‌, १२)) 


(सो, ह्मी, ) द्विमीट राजवेश्च के यवीनर राजा 
का पुत्र | भागवत मं इसे ^ करतिमत्‌ › कहा गया हे | 
(सू, निमि, ) एक राजा} वायुमत मं यह 
महावीय जनक का पुत्र था। सत्यधृति एवं सुधृति इसीके 
नामांतर हे 
ध्रतिमत्‌ अगिरस्-एक अयि । यह मानु का पुत्र 
था, एवं इसका गोत्र अंगिरस था (म, व, २११.१३ ) | 
इसके लिये ददो तथा पोणेमास याग मे ‹ हविष्य ? समपंण 
किया जाता हे] विष्णु इसीका नामातर हे | 
धृ्ट--वेवस्वत मनु के नो पूत्रोंमेसे एकर (या, ८, 
१. १२) हरिवदा, ल्गि, एवं शिवपुराणं मं इसे 
धृष्णु कहा गया हे (ह. वे. १,१०.१ ) | महाभारत 
( भांडारकर इन्ट्ट्य्य॒ट संहिता)मे मी !धष्णु? पाट 
प्रास्त है (म. आ. ७०.१३ ) | 
इस धृष्टकेतु, स्वधमन्‌ एवं रणधृष्ट नामक तीन पुत्र थे 
( मलस्य. १२.२०-२१; पद्य. सृ, ८; दलि. १,६६.४६ ) | 
उन पुं से धृषटक › नामक मानवक्ञातिर्यो निमाण दई ¦ 
' धृष्टक › ज्ञाति के खग क्षतविय थे, एवं वाह्लीकं देरा 
( आधुनिक पजा प्रात मे सित वार्टीक प्रदेश ) मे रहते ये 
( पाणि. माकर. प्र. ३११; रिव. ७,६०.२०; वायु. ८८ 
४-५; व्रह्म विष्णु. ४.२.२ ) } धृष्टक छोग पहले 
क्षतनरय थ, कितु तपःसापथ्य से व्राह्मण वन्‌ गये, ठेसा मी 
नदश प्राप्त हे ( मा. ९,२.१७ ) } गरड पुराण के मतम 


द = न्ब 


वे वैश्य वन गये ८ गरुड. १,१३८.१५ ) । धृष्टकं लोगो के 
लिये ^ धाष्टक  नामातर मी प्राप्त है] 

२. दिरण्यकरिपु की समा का एकं देत्य (भा. ७,२. 
१८ ) | 

३. ( सो. सह्‌. ) मत्स्यमत मं सहखाञ्चुन का पुत्र] 

४. (सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा } वायु तथा मत्स्य 
मत मं यह्‌ कुति राजा का पुत्रथा। धृष्टि तथा बृष्णिटसी 
के नार्मातर दै। 

५. ( सो. कुकुर, ) विष्णुमत मं छुकर राजा का पुत्र | 
इसे वहि, वृ्ि तथा वृष्णि मी कहा गया हं | 

धृण्कत--( सो. ऋक्ष. ) चेदिराज रियपाल का पुत्र, 
एवं एकं पराक्रमी पाडवपक्षीय राजा । हिरण्यकरिपु का 
पुत्र भनुह्ाद के अंश से यह्‌ उत्पन्न हुमा था (म. 
आ, ६१. ७) ] यह्‌ एवं इसके पुन अस्यत शूर थे 
(स, उ. १६८. ८ ) । इसके साथ रण सं युद्ध करने की 
किसी की हिम्पतन होती थी (म, उ, ७८. १४ ) | 


मीम के दवाय रिशपाड का वध होने पर, धृष्टकेतु 
को चेदि देश के, राजसिहासन पर अभिपिक्त किया यया 
(म. स. ४२. ३१) । यह पहटे से दी पाडवां का 
पक्षपाती एवे यिच था । पांडवां के वनवास म॑, यह उन्ह 
मिख्ते के छ्ि गया था (म. व्‌, १३. २) 

भारतीय युद्ध शरू होते ही, पांडवों की ओर से 
ृष्टकेतु को रणनिमेत्रण दिया गया (म. उ. ४. ८)। 
एक अक्षोहणी सेना के साथ, यह पांडव के पक्ष सं 
शामिल हुमा (म. उ. १९. ७) । इसके पास कवोज 
देरा के सफेद-काठे रंग के आप्युक्छृष्ट अश्च ये| वे भी 
इने युद्ध के व्यि खये थे (म. द्रो. २२. १६) 


पाडवों के सात सेनापतियो सं से एक के पद्‌ पर, इसे 
नियुक्त किया गयाथा (म, उ. १५४. १०-११) 
अजन केरथका चक्ररक्षणका काम दस पर सौपा गया 
था ! वह कार्यं भी इसने उच्छृ तरह से निमाया (म, 
मी, १९. १८) 

भारतीय युद्ध सें, इसने निम्नछिखित प्रतिपक्षीय वीयं 
से यद्ध कर के पराक्रम दिखाया था -- (१) वाहीक 
(म. मी. ४३. ३५-३६ ) ; (२) भूरि्थिवा (म, 
३८०. ३५-३७ ) ; (३ ) पौरव (म, भी. ११२. १३- 
२४); (४८) कृपाचाय (म. द्रो. १३. ३१-३२, 
(५) अवषठ (म. द्रो. २४. ४७-४८ ); (६) वीरः 
धन्वन्‌ (म, द्रो. ८१. ९-१० ) | 


एक्‌ वार यह्‌ तथा केकय देन का राजा वृहरक्षते 
दरोणाचायं पर आक्रमण कर रहे ये } उस वक्त, चिगर्तराज 
वीरधन्वन्‌ ने इन्दे रोकने की कोशिसय की | फिर धृष्टकेतु 
एवं वीर धन्वन्‌ इन वीरो मं भयंकर युद्ध हया । वीर- 
धन्वन्‌ ने एकं वाण छोड़ कर, इसका धनुपर तोड़ दिया | 
फिर भपना तूया दुभा धनुप पंक, इसने सुवण॑की 
मूटवाली एक महावीर्येशाटी फोलदी शक्ति दोमों हाथो 
मं पकड री, एवं चयावर लक्ष्य वेध कंर वह्‌ वीरधन्बन 
के रथपरर्पक दी] उस शाक्तिं के भ्यकृर प्रहार से 
पीरधन्वन्‌ का सीना विदीणे हयौ गया, एवं वह तत्काट 
मरत हौ गया (मः द्रो. ८२, ९-१७)। 
पश्यात्‌ द्रोण से छडते-ल्डते, इसका मित्र केकयराञ 
बरहुनक्षत्र मृत हो गया ! फिर इसने अपने सारथी को 
अपना स्थद्रोण केरथकी ओर बटाते को कहा। पतग 
जिस यकार अरि ज्योति पर श्चपटता है, उस प्रकार इसने 
द्रोण परर आक्रमण क्रिया | किंतु इसके सीने पर एकं तीक्षण 
वण मर करद्रोण ने इसका वध किया (म.द्रो, 
१०१.२२-३८ , | 


गरत्यु के पश्चात्‌, यह स्वगलोक मे जा कर विश्वेवोमे 
विटीन हो गया (प. स्व. ५.१३-१५ ) | व्याजी मे 
आवाहन करते पर, प्रलोकवासी कोरव्पांडव कसे के 
साथ, यह मी गेगाजलसे प्रगर हूजाथा (म, आाश्न. 
४०.११) । 


इसे करेुमती नामक एक वहन, एवं रेणुमती नामकं 
एकं केन्या थी } उनमं से रेणुमती नङ्क से व्यादीं गयी 
थी ( म्‌. ला, ९०.८६ )। वीतहोत्र नामक एक पुत्र भी 
इसे था (गरड. १,१२३९ ) | 

२, (सू. तिमि, ) विष्णुमत में सत्य धति का पुत्र्‌ | 
भागवते तथा वायुमत मं यह सुधृति का पुन था | 

३. ( सो. कार्य. ) मागवतमत में सत्यकेतु का एवं 
विष्णु तथा वायुमत में सुकुमार फा पुत्र (गरुड, १,१३९)] 

४. ( सो, अज, ) भागवत, विष्णु तथा वा यमतं में 
टयप्र का पुत्र । यह मारतीय युद्ध मे पांडव के पन्च सें 
था} द्रोण ने इसका वध्‌ किया | इसकी मृत्यु से पांचाल 
व॑ समाप्त हुमा (म. द्रो. १३०.१२) | 

५. केकय देश्च का राजा । इसकी सखी श्रतकीतिं } इते 
सतदन ( विष्णु, ४.१४; भा. ९.२४.३८१. चेकितान, 
शृहर्वनः विद तथा मनु्धिद्‌ ( वायु. ९६.१५६ ) नामक 
पोच पुद्रथे) 


, प्राचीन चरित्रकोरा ध्यदयुस्न 
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६. (स्‌.) एकं राजा } वायु, मत्स्य तथा पद्ममत मं यह्‌ 
धृष्ट का पुच्र, एवं बेवस्वत मनु का पौत्र था (पद्य, ख. ८) | 

७. चग का पुत्र (लिगि. १,६६.४६ ) | 

धरग्रदय॒ुख--( सो. जञ ) पांचाटराज्‌ दुपद्‌ का सथि- 
त॒स्य तेजस्वी पुत्र ! यह पृषत्‌ अथवा जतु राजा कानाती, 
एव द्ुपद्‌ राजाका पुत्र था। द्रोणाचाय का विनाद्य करने 
के लिये, प्रज्बलित अग्रिकंड से इसका प्राहुमवि हमा 
था फिर उसी वेदी मसे द्रौपदी प्रकर दई थी। अतः इन 
दोनों को (अयो निसंमव, एवं इसे द्रौपदी का / अग्रज 
वशु › कहा जाता है (म. जा. ५७.९१ ) | अचि के अंस 
से इसका जन्म हुमा था (म. आ. ६१.८७ ) | इसे 
' या्सेनि >, अथवा ‹ यन्नपेनसुत ‡ भी कहते ये 

द्रोण से व्दखा रेने के लिये, द्रुपद ने याज एवं उपयाज 
नामक मुनियां के द्वारा एक यक्त करवाया } उस यज्ञ के 
` हविष्य › सिद्ध होते दी, याजने द्रुपदे की रानी 
सौत्रामणी को, उतका ग्रहण करने, के द्यि द॒लया | 

महारानी के सानेमेज्यदेर हुई । फिर याजने क्रोधं 

से कहा, “ रानी ! इस हविप्य को याजने तयार किया रहै, 
एवं उपयाज ने उसका संस्कार किया है । इस कारण इससे 
संतान की उत्पत्ति अनिवायं हे | तुम इसे ठेने आवो, या 
न भाजो ` | इतना कह कर, याञज ने उस हविष्य कौ भि 
मं आहति दी } फिर उस प्रज्चछिति भि से, यह एकं 
तेजस्वी चीरपुरूप के रूप मे प्रकट दुभा (म, भा. १५०. 
३७-४० ) । इसके अंगों की कांति अच्रिव्याला के 
समान तेजस्वी थी । इसके मस्तक पर किरीट, अंगों मै 
उत्तम कवच; एवं हाथों म खड्ग, वाण एवं धनुष ये | 

भयिसे बरहर अति ही, यह गर्जना करता हुमा 
एक्‌ रथ पर्‌ जा चदा, सानो कदी युद्धके व्यि जा रहा 
हो (म, आ. १५५.४० ) ("उसी समय, आकारवाणीं 
हद, "यह छुमार पंचाछें का दुःख दूर करेगा । द्रोणवध 
के लिये इसका अवतार हमा है (म. आ. १५५.४५ ) >| 
यह आकाशवाणी सुन कर, उपस्थित पांचालो को धडी 
प्रसन्नता हुई । वे " साधु, साधु 2 कह कर, दृसे शावासी 
देने ल्ते। 

द्रोपदी स्वयंवर के समय, “मस्त्यवेघः के प्रण क घोपणा 
टृपद ने धृषटुस्न क दवारा ही करवायी थी (म. आ, 
९७६--१७९ / ] स्वयेवर के लिय, पांडव ब्राह्मणो के वेदा 
मं आये थे] अर्चन द्वारा दरौपदी जीति जाने पर, ‹एक 
राह्मण ने क्षत्रियक्रन्या को जीत लिया , यह वात सारे 
राजमेडल म॑ फेल गयी ] सारा क्षिय राज्मडल तद्ध हो 
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गया । बात यद्ध तक्‌ आ गयी । फिर इसने रुप्तक्प से 
पांडवों के व्यवहार का निरीक्षण करिया (म. आ, १७९), 
एवे सारे राजां को विश्वास दिलाया " व्राह्मण उ्पध'री 
व्यक्तियों पांडव राजपु ही है? (म. भा. १८४ ) | 

धष्टद्य्न अत्यंत पराक्रमी था इसे द्रोणाचाये ने 
धनुर्विद्या सिखाद । भारतीय युद्ध मं यह पांडवपक् मथा | 
प्रथम यह्‌ पांडवों की सेना में एक भतिरथी था इसकी 
युद्धःचपर्ता देख कर, युधिष्ठिर ने इसे कृष्ण क सखह से 
सेनापति बना दिया (म. उ. १४८९.५४१ ) 

युद्धपरसंग मं धृषटयुस्र नै वड ही कौराट्य से अपना उत्तर- 
दायित्व सम्ाल था | द्रोण सेनापति था, तव भीपते 
अश्वत्थामा नामक हाथी को मार कर, किंवदंती फेल दी कि 
अश्वत्थामा मृत हो गया? । तव पुत्रवध की वातां सत्य 
मान कर, उद्रिय मन से द्रोण!चायं ने शस्रसंन्यास् किया ¦ 
, तब अच्छा अवसर पाकर, धृष्टटुञ्नने द्रोण का शिरच्छेद 
किया (म, द्र. १६४; १६५.४७ ) ] 


धृष्ुम्न ने द्रोणाचाय कौ असहाय स्थिति मं उसका 
वध किया | यहं देख कृर सात्यकि ने धषटद्युन्न की बहुत 
मत्सना की | तब दोनों मे युद्ध छिड़ने की स्थिति आ गयी | 
परत कष्ण ने वह प्रसंग यट दिया | 


आगे चङ कर, युद्ध की अटारहवे दिन, द्रोणपुतर 
अश्वत्थापन्‌ नै अपने पिता के वध का वदा लेने के लिये, 
कौरवसेना का सैनापत्य स्वीकार क्रिया] उसी रातको, 
त्वेष एवे क्रोध के कारण पागल्सा हो कृर, वह्‌ पांडवाँ के 
शिविर मं सर्वसंहार के देत घुस गया } सर्वप्रथम अपने 
पिता के खूनी ध्यय के निवास मं वह गया] उस 
समय यह सो रहा था | अश्वस्थामन्‌ नै इसे छत्ताप्रकार 
कर के जागृत किया फिर ध॒ष्यम्न राख्प्रहार से सत्यु 
स्वीकारने के टिये तयार दज । कतु अश्वत्थामन्‌ नें 
मेरे पिता फो निःशस्र अवया मं वमने सारा हं | 
` इसलिये श्र से मरने के खयक तुम नहीं ह ` | 
पश्चात्‌ अश्वत्थामन्‌ ने इसे लाथ एवं सृके से कुचख 
कर, इसका वध क्रिया (म. सो. ८.२६) । वाद्‌ मं 
उसने पांडवकरुरखु का दी पूरा संहार किया | केवर पांडव 
दी उसमे से व्च गये (म. सो. ८.१७-२४.) | यह्‌ 
घटना पौष वद्य जमाव को हई ( मारतसाविच्री )। 
धषटदुम्न के कुर पोच पुत्र थे | उनके नामः--क्षघंजय; 
क्षत्रवमेन्‌ , क्षत्रधमन्‌ , क्षत्रदेव, एवं धृष्टकेतु ¡ ये सारे 
धष्टदयुप्नपुत्र द्रोण के हाथो मारे गये (म, द्रो. १०९१. 
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६२; १३०.१२), एवं द्रपद के पांचाल राजकु का निर्धरा 
हो गया (म. द्रो, १५६; धृष्टकेत॒ देखिये ) | 

धप्रवुद्धि--मद्रावती का वेद्य | वेशाख शङ्क एकादशी 
का त्रत माचरने के कारण, यह सक्त इभा (पश्च, उ 
४९ ) | 

धष्टसुत-( सो. करोष्ट. ) धष्ट का नामांतर ] वायुमत 
म यह्‌ कृति राजा का पत्र था| धृष्टराजाकरे स्यि 

ध॒ष्टसुत ` यह पाठ गल्त मादू पडता हे ] संमत 
धृट नामक सुत" की जगह धृष्ट का पुत्र ( ° धृष्टसुत `) 
असावधानी से ठिखां गया होगा ( धष्ट ४. देखिये ) | 

घ्रुएरि-दरस्थ का प्रधान (वा, रा. अयो, ७)| 

२. (सो. क्रोष्ट, ) भागवत मत में कुति राजा का 
पुज । इसका पुत्र विदूरथ था ( धृष्ट ४, देखिये ) | 

धरष्णि-अंगिरस एवं पथ्या का पुत्र} इसका पूष्र 
सुधन्वा ( ब्रह्मांड. ३. १ ) | 

ध्रप्णु --एक कृवि 1 यह्‌ वारुणि कवि के पुतं मे से एक 
था | यह्‌ ब्रह्मज्ञानी एवं श्भलक्षणी था (म.अ, ८५.११३) | 

२. यादव राजा धृष्ट का नामांतर ( धृष्ट ५. देखिये ) | 

द. वेवस्वत मनु का द्वितीय पृ (म. आ. ६९. 
१८; ह, व, १, १०, १; २९) | ^ धारक ` नामके 
क्षत्रिय वश इसीसे उत्पन्न हा | 

प्रेना--वरृहस्पति क पत्ती | 

धेुक--एक असुर । यह ताख्वन म निवास 
करता था, एवं गधे का रूप धारण कर रहता था। 
जो खोगवन मंफठलेने आते ये, उर यह मार 
डाल्ता था एक्‌ समयं कदे ग्वाख्वाट अपनी गार्य 
चराते हृ ताख्वन के पसि गये। फटों की सुगेध के 
कारण, सके मन मे उन फलं को खाने की इच्छा हई । 
फिर वख्यम ने वहा के फल चुराये ¡ इतने मे वन का 
रक्षक धेनुक, गधे का रूप धारण कृर वटराम पर पटा । 
कतु बख्राम ने दसै पटक कर, इसका वघ किया (मा. 
१०. १२) 

धेय्ुमती--( खा, प्रिय.) देवद्ुन्न राजा की 
ट्खका पुव परमेष्ठिन्‌ ( भा. ५. १५. ३ )| 

ोतमूखक-- चीन देच का राजा} इसने अपनी 
सूखेता के कारण, अपना एवं अपने कुट का नादा कृर 
लिया (म. उ, ७२. १४) | 

धोधमारि--धुधुमार कुवल्श्च राजा के 
पतृक नाम । 


खरी | 
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धोम्य- देवल ऋषि का कनिष्ठ भ्राता, एवे पांडव का 
पुरोहित । यह अपोद्‌ ऋषि का पुत्र था, एर्व गगानदी के 
तट पर, उत्कोचक तीथं म इसका आश्रम था (म. आ, 
१७४.६ ) } इसके पिता ने अन्नग्रहण वध्यं कर, केवल 
पानी पीकर दही सारा जीवन व्यतीत किया उस कारण, 
उसे ‹ अपोद ?-नाम प्राप्त हा । अपोद्‌ ऋषि का पुत्र 
होने के कारण, धौम्य को ‹ आपोद्‌ › यह्‌ पैव्रक नाम प्राप्त 
हआ (म. आ. ३.१९) इसे ( अथिवेद्य ` मी कहते 
ये (म. आश्व, ६३.९ ) 

चित्रस्थ गंधर्व की मध्यस्थता के कारण, धौम्य ऋषि 
पांडवोँ का पुरोहित बन गया । खक्षागहदाह से वच कर, 
अजुन अपने मारयो के साथ द्रौपदी खर्यवर के ल्यि जा 
रहा था । उस वक्त, माग मे उसे चित्ररथ गंधर्व मिला | 
उसने जजन से कहा, ‹ पुरोहित के सिवा राजा से कही 
मी नहीं जाना चाहिये । देवल मुनि का छोटा माद घोम्य 
उत्कोचक तीर्थं पर तपश्चया कर रहा है ] उसे तम अपना 
पतेदित घना खो) } फिर अन ने धौम्य से प्रार्थना 
कृर, उसे अपना पुरोदित बना टिया (म. आ, १७५. 
६ ) | 

पांडवों का पौरोहि्य स्वीकारने के वाद, धौम्य ऋपि 
पांडव के परिवार भ रहने लगा (म. स. २.७ ) | पांड्यों 
के धर के सारे धमकर मी, इसी क हाथों से होने 
लगे । पांडव एवं द्रौपदी का विवाह तय होने पर, उनका 
विवाहकाय इसीने संपन्न किया | उस कायं कै लिये, इसने 
वेदी पर प्रज्वलित अग्नि की स्थापना करके, उस में 
म्रा हारा भाहूति दी, एवं युधिष्ठिर तथा द्रौपदी का नँठ- 
व॑घन्‌ कर दिया | पश्चात्‌ उन दोनोँः का पाणिग्रहण कसा 
कर, उनसे अग्नि की परिक्रमा करवायी, एवं अन्य 
साख्रोक्त विधियां का अनुष्ठान करवाया | इसी प्रकार 
करमशः समी पांडवोका विवाह इसने दोपदी के साथ 
कराया (म. आ. १९०.१०-१२ )। 

पाडवों के सारे प्रों के उपनयनादि संस्कार 
धोम्य ने ही करये थे (म. आदि. २२०.८७ | 
युधिष्ठर के राजसय यज्ञ मे धोम्य ‹ होताः वना था८म, 
स. ३०.३५) | युचिष्टिर को ' अर्धराज्याभिदेकः भी 
धाम्यनेदहीक्रिया था(म्‌. स. ४९.१० ) | 

पाडवोँ के वनगमन के समय, सहपिं धौम्य हाथमे 
ङ्द ठे कर, यमसाम एवं द्रसाम का गान करता हा, 
वनगमन के लिये उद्युक्त हुभा (म. स. ७१.७) | इसे 
उस अवस्था मे देख कर, युधिष्टिर को अत्यंत दुख हुभा | 
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धौम्य 
वह योल, ° आप वन मेन आये मै भला वहं 
आपकोक्यादे सकता? फिर घोस्यने युधिष्ठिर को 
सूर्योपासना के व्यि प्ररणा दी (म. व, ३.४-१२), एवं 
ते सूर्य के " अष्टोत्तरशत ` नामों का वणेन मी बताया 
(म. व, ३.१७-२९ ) । धौम्य ने युषिष्टिर से कहा, † हे 
राजन्‌, त॒म धवसयो नहीं | त॒म सय का अनुष्ठान कते | 
सूर्य प्रसन्न हो कर, वम्हारी चिन्ता दूर करेगा ` | 

धोम्य के कथनानुसार युधिष्टिर ने सूय की स्तुति की। 
उससे प्रसन्न हो कर, सूयनारायण ने उसे † अक्षयपाच्रः 
प्रदान किया, एवं कहा, ' यह पात्र तुम द्रौपदी के पासदे 
दो । उससे वनवास म तुम्हे अन्न की कमी कमी भी 
महसूस नहीं होगी 2 | फिर धर्मे ने वह पात्र द्रौपदी के पास 
दे दिया (स. घ्‌, ४; द्रौपदी देखिये ) | 

पांडवों के वनवासगमन के बाद, अञ्जन अस्त्रप्राप्नि के 
देतु इन्द्ररोक चटा गया | अजुन के जानेस यधिष्ठिर 
अस्यत चिताग्रस्त हो गया । फिर धौम्य ने उसे भिन्न 
मिन्न तीर्थो, देगा, पर्वतो, एवं प्रदेशों के व्णैन 
वताये, एवं कहा, ‹ ठम तीर्थयात्रा कसे ` } उससे तुम्हारे 
अंतमकरण को शांति मिर्गी? (म. व, ८४-८८ ) | 

वनवास मं जयद्रथ राजान द्रौपदी का अपहरण करने 
का प्रयल किया | उस वक्त धौम्य ने जयद्रथ को फटकारा, 
एवं द्रोषदी की रक्षा करने का प्रयत्न किय। (म. व, २५२. 
२५-२६ ) | 

` पाडवां के बन्वास के बारह क्पके काट में, धौम्य 

कधि खंड उनके साथ दही था पंड्वों के अयिहोच- 
रक्षणकी जिम्मावारी भ्य त्हपि पर्‌ थी | वह्‌ इसे 
अच्छी तरह से निभायी (म. व. ५, १३९) ] वनवास 
समापतत हो कर अक्ञातवास प्रारभ होने पर, युधिष्ठिर ने 
बडे ही दुख से धौम्य से कहा, ^ अज्ञातवास के कारमं 
हम आपके साथ न्‌ रह सकेशे | इसव्यि हमे बिदा 
कीजिये › } 

उस समय धाम्य ने युधिष्ठिर को अव्यत मौल्यवान्‌ 
उपदेरा किया, एवं युधिष्ठिर की सांचना की | धौम्य ते 
कहा; ' भाग्यचक्र करी उल्टी तेदी रतीसे देव भी यच 
न सके, फिर पांडव तो मानव दही है ` | अन्ञातवास काट 
मं विराट क ९।अदस्वार्‌ मे किंस तरह रहना याहिये 
इसका भी बहुमूस्य उपदेश धौम्य ने युधिष्ठिर को किया 
(म. वि. ५.६-४३ ) | फिर परंडवों के भयचिरो्र का मयि 
को प्रस्वटिति केर, धोम्य ने उनकी समृद्धि, बृद्धि, 
राज्यलभ तथा भूलोक-विजय के विये, वेदम पद कर 
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हवन्‌ किया । जब पांडव अज्ञातवासं के टये, चरे गये, 
तवं उनका अयिहोत्र का अमि साथ छेकृर, धौम्य पांचाठ 
देश चख गया (म. वि. ४. ५४५७ ) | 

भास्तीय युद्ध मे, भीष्मनिर्याण के समय, धम्य पि 
युधिष्टिर के साय उसे मिलने गया था | युद्ध समाप्त होने 
पर, श्रीकृष्ण ने पंडवों से बिदा खी । उस समय मी धौम्य 
उपस्थित था (भा. १. ९) । भारतीय युद्ध मं मारे गये 
पांडवपक्ष के संव॑धी जनों का दाहकं धौम्य ने दही 
किया था (म, खी. २६. २७ )| 

युधिष्ठिर राजगही पर बैठने के पश्चात्‌, उसने धौम्य 
की धापक कार्या के छियि नियुक्तिकी (म. शां. ४१. 
१४ ) | धृतराष्, गांधारी एवं कुंती वन मं जाने के वाद्‌, 
एक वार युधिष्ठिर ययुस के साथ उन्हे मिट्ने गया 
उस वक्त हस्तिनापुर की व्यवस्था युधिष्ठिर ने धौम्य पर 
सोपी थी (म. आध्र. ३२०. १५ )| 

धोम्यने ध्म का रहस्य युधिष्ठिर को बताया था 
(म. अन. १९९ ) । धर्मेरहस्य व्णैन करते समय, धौम्य 
कहता हे, ^ टट हप वर्तन, टूटी खार, सुर्िर्यो, कत्ते आदि 
को घरमे रखना, एवं घर मं वृक्ष टगाना अग्रस्तं है । 
पूटे वर्तनों मं कलि वास करता है, टूटी खाट मे दुर्दशा 
रहती है, तथा वृकौ के आसपास जतु रहते ह इसलिये 
उन सब से वचना चाहिये `] धोम्य ने ' धोम्यस्मृति › 
नामके एक ग्रंथकीस्वनामीकीथी (^^ )। 

२. एक तपि । व्याघ्रपाद ऋषि के दो पुरम से 
एक्‌ था ] इसके च्येष्ठ माई का नाम उपमन्यु था (म 
भ॒.न॒, ४५. ९६. कु. ) ] हस्तिनापुर के मागं म श्रीकरुप्ण 
से इसकी मेट हदे थी (म. उ. ३८८४ ) । 

सत्यवान्‌ का प्रिता द्मत्सेन जपने प्रिय पुत्र तथा 
स्नुपा क द्रदते-दटरटते, दस पि के आश्रम मं भाया 
था | फिर इसने उसे मविष्य वताया, " तम्हारा पत्र रीघ 
ही -स्नषा के साथ जीवित वाप्स आयेगाः (म.व, 
२८२. १९) | 

४, एक मध्यमाध्वयु | 

धोश्र--एक ऋषि | रारशय्या प्रर पडे हए भीष्म से 
यह मिलने गया था (म. शां, ४७.६६४ पंक्ति. ९ ) | 

ध्यानकाणए--भ्गुक्रुखोपन्न एक॒ ऋषि ( धमयुक्त 
देखिये ) | 

ध्यृबिताण्व--( सू. इ- ) वायु मतम शंखण यजा 
का पुत्र। भागवत मं इसे विधृति, एवं विष्णु म इसे 
वयुध्िताश्च कहा गया है । 


पेदाहोतेदै) भाग्यसेजो भी मिले, 





श्रुक--( शुंग. मविष्य. ) वायु मत मे वतुमित्र राजा 
का पुत्र) इसे अंतक, आद्रक, भद्र, एवं भद्रक नामोत 
भी प्रास्त ये, 

ध्रव-( स्वा. उत्तान, ) उत्तानपादं राजा एवे सुनीति 
का पुत्र, एव एक प्रातःसरमरणीय रजा (म. अनु, १५०)। 
अपने दृटनिश्चय एवे खगन की कारण, पोच वर्ष्‌ की छ्ठोरी 
उम्र स॑, इसने ऋषियों को मी अप्राप्य ^ श्रीविष्णुदर्दन 
एवं नक्षत्रमंडल मं ध्रवपद्‌ प्राप्त किया] नक्षत्र्मडल में 
सपताप्रभों के पात स्थित ध्रुव ताराः यदीह (भा. ४ 
१२.४२-४द ) | 

उत्तानपाद राजा की सुरुचि एवं सुनीति नामकं दो 
शनिर्यो थी | उनमं से सुरुचि उसकी प्रिय रानी थी, एवं 
सुनीति ( सुरता) से वह नफरत करता था। राजा के 
भूप्रिय पत्नी का पुत्र होने के कारण, वाल्के ध्रुवको भी 
प्रतिदिन अपमान एवं मानहानि सहन करनी पडती थी | 

एक वार उत्तानपाद राजा की गोद मं, सुरुचि का पुत्र 
उत्तम खेर रहा था } यह देख, ध्रव को भी पिता की गोट 
म खेलने क इच्छा हुई । अतः यह्‌ अपने पिता के गोद 
पर चटने गा | किंतु राजातनेश्रुव के तरफ देखा तक 
नदी | श्रव की सौतेटी माता सुरुचि जै ध्रुव का हाथ पकड 
कर कहा "ईश्वर की आराधना कर के व॒म मेरे उदर 
से पुनः जन्म खो | तमीं ठम राजा की गोद मं खेर सकोगे : | 

सोतेटी माता का कटोर भाषण सुन कर, भ्रुव अत्यंत 
विन्न हूभा । उस समय राजा मी चूपचाप बैठ गया 
फिर ध्रव रोते रोते अप्रनी माता के पास गया | सुनीति 
ते इसे गोदमं उठा टिया) सतौत क कटोर भाषण पुत्र 
के द्रारा सुन कर, उसे-अत्येत दुख हा । अपने कम- 
नसीव को दोप देते दृद, वह्‌ पट ट कर रोने लगी । 

पश्चात्‌ दश्वराराधना का निश्चय कर, श्रव ने अपने 
परिता के नगरका त्याग किया । यह वात नारद्‌ को ज्ञात 
हृ] ध्रव का ईम्सित.जान ठेने पर, उसने अपना वरदहस्त 
प्रव के सिरपर रखा | ध्रव का स्वाभिमानी स्वमाव तथा 
कषात्रतेज देख कृर, नारद आश्चय॑चकरित हो गया | उस्नं 
ध्रव सेकहा “ वम अमी छोटेहो। इतनी छोटी उप्रमं 
त॒म इतने सामिमानी हो, यह बडी खुपी क ब्रात 
हे | कठ मान-मपमानकेर्व्चटो मे पड़ कर, मन मं 
असंव॒ष्टता का अयि सिट्गाना ठीक नदीहै। क्यों कि; 
मसंतोप का कारण मोह है, तथा मोहसे दुःुखदही दुःखं 
उस पर संतोप 
मानना चाहिये | ईश्वर के माराधना का वुम्हारा निश्चय 
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प्रघ प्रायीन -चरित्रकोरा भ्रुव 
ब्दा ही कथिन ई 1 उसे वडोवडधं ने हार खाई ह } अतः | पीना भी शेड़ दिया, एं केवख वायु पी कर, यह रहने 


यह मार्य त्याग कुर, ८म घर छट जसो] 

नारद का मापण सुन कर्व ने कहा, ^ चे स्याय- 
निप्र श्वुधियं वेद गं सन्म च्या) मर स्वभाव म 
प्रचारी नर द) रचि करे आपशन्दसेपराद्ध्य भय 
हो गया द| सतः अपक उष देदाकांपरिणाममेरे उपर 
होना असतमवे | चिशुवन मं ्रेष्ट स्थान प्राप्त करने की 
<{परश्च मर मन्‌ म जाम उठी ह | वंह स्थानं मुञ्चे कसे 
पराप्त हगा, यह आप मञ्चे वताद्ये । आपि चेखेक्व 
घृमते र| उस कारण मेरी समस्या का पुश्चाव, केवट 
जाप री कर सकते हं | : 

ध्रवं का यह्‌ भापण सुन कर, नारद्‌ के अन्तःकरण मं 
प्रव क प्रति अनुक॑याउयच् भी । उसने कहा, “मपे माता 
की आज्ञानुसार ठम श्रीहरि कीद्रपा संपादन कयो | उसके 
विये यमुना के किनारे पधुवनमंजा कर, तम इच्िय- 
दमन कसो ? | इतना कह कर नारद ने श्रवसे " ॐ नमो 
भगवते वासदेवाय ` नामक द्ादद्ताक्षरी राप्तपव्र प्रदान 
करिया, एवं आचचार दे कर वह चदय गया । कन्द तथा 
विष्णु पुराणमंयच्खिागवादहै कि, यह म॑त्रोपरयेद् ध्रुव 
को सम्तपियं द्वार प्राप्त हू । याद्‌ मं उत्तानपाद राजा 
को अपने कृतकम्‌ का पश्चात्ताप दुभा, एवे व्ह ध्रुवको 
वापस छने के ल्या धर् से निकला | किंतु उसे नारदने 
कहा, ' वम्हारा पुत्र यी दही महुक्कायं कर्‌ के वापस 
आनेवाला ह । इसलिये उसे वापस बुख्वाने की कोशिश, 
दस समय तम मत करो |: 

नारद के कृथनानुसार, ध्रव ने मथुरा के प्रस यमुना 
करे तद पर मद्युवन मं तपत्या प्रारभ की, एवं " ॐ नो 
भगवते वासुदेव्राय ` यह्‌ द्रादयाक्षरी मेत्रका जाप प्रारंभ 
क्रिया] तपस्या क समय श्रुव की उप्र केव पच साख 
वमे शरी 

फलाहार, उदकपान, एवं वायुमन्षण कपरः कर्‌ के, एक 
भर पर ख्डाहोकेर, ध्रव श्रीविष्णु की साराधना क्रते 
ट्गा } तपत्या के पह दिन भ्रुवं ने ‹ नरान्‌ ` क्रिया }* 
दूसरे दिन से यह्‌ विपिपूर्यक आराधना करते द्गा 

तपस्या के पृहे महीने म॑, तीन दिन मं एक वार यह 
कथे एवे वेर केफछ खा कर राजारा करता था 
दसस महयन म, हूर कठं दिन चख पत्ते एव कट तिनखे 
पन प कपम्‌ रशने ठरू किया! ती सर भरी म वट 
पानी पर रहना इसने प्रारेम किया } वह पानी भी यह्‌ 
ह्र नवे दिने पीता था। चाये महीने मे, इसने पनी 


| दगा | 


तपस्या के पचिवे महीने म॑, प्राणवायु मी इसके वद्यं 
म॑ गया, एवं वायु पीना यीद्चवनेवेद्‌ किया) एक 
पौव पर खडा हो कर, अहोरा यह श्रीविष्णुं के ण्यान 
मं मगन होने खगा ) 

छः महीनों तक एसी कड़ी तपस्या करने के पश्चात्‌, 
तपस्या की सिद्धिश्रवको प्राप्त हुई । इसकी अंगूठे के भार 
से प्र्वीं दवे ठगी, एवं इन्द्रादिकां के श्वासी का अवरोध 
होने दगा | फिर सारे देव श्रीविष्णु की स॒रण सं गये } विष्णु 
ने ध्रव को तपश्चर्या से पराटत्तकरने का आश्वासन देवजनं 
को दिया} उस आश्वासन सेसारे देव संतुष्ट हए, एष 
अपने अपने स्थान पर वापस दरे) 

पश्चात्‌ गरुड पर रूट हो कर, श्रीविष्णु मधुवन सं 
प्रच के पास भये, एवं उन्होने सुण सरूप मं इसे द्न 
दिया । जिसके ध्यान मं छः महीनां तक ध्रव मय था, 
उसे साक्षात्‌ देख कर वह अवाक्‌ हो गया (भा. ५८- 
९) | श्रीविष्णु करा गुणवणैन करने की वहत सारी कोरि 
प्रवतेकी) किंत वह कर्ने मंदटरसे असमर्थता प्रतीतं 
ह्‌ | 

फिर श्रीविप्णु ने ध्रुव के कपोट फी वेदस्वरूपी शेख से 
स्पश क्रिया ] पन्यात्‌ उस शंख के कारण प्रास्त हर्पे वेदमय 
वाणीं से, ध्रव ने पिष "का स्वन करिया} इससे 
प्रसर हो क्र, विष्णु नते इसे इच्छित वर मोगने 
के चियि कहा | ध्रव ने नक्ष॒चर्मट्ट मं अचल 
स्थान प्रत्त करने का वर श्रीविष्णु से मोग टिया) 
विष्णु ने वह वर इसे दिया, एवं कहा, “ उत्तानपाद राजा 
तुम्हं राजग्ी पर वेटाकर वन मं जावेगा | तम छत्तिस 
हजार वपां तक्‌ राज्य करने के वाद, नक्षचरमंडर मं भचल- 
स्थान प्राप्त करोगे | वुम्हाय सोतेखा भाई उत्तम म्रगया के 
लिये वने म जावेगा, तव वही उसका नाच होगा } उत्तम 
की माता सुरुचि उसके मृघ्यु के दुख के कारण, अरण्यम 
दावानल सं प्रविष्ट होगी । तम अनेकं यकन करके स्वको 
वेद तथा संसारसृक्त ही जाभोगः) वादमे ध्रव से 
श्रीविष्णु का पूजा की, तथा पश्चात्‌ यह स्वनगर चख 
ञवाया | 

धरय के अगमन्‌ की वाता उत्तानपाद को जत टोतेही 
यह अव्यत आनदित दया | ध्रव महक्ताय कर के वापस 
भानेवाद्य ह, यह नारदं के मविप्यद्राणी से उत्तानपाद 
पटठे से जानता दी धा। ध्रव ने राजधानी सं ग्वे करते 
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भ्व 


ही, इसे दरगारित हाथी पर बेटा कर, नगर मे खया गया | 
पिता ने इसके मस्तक का अवघ्राण क्रिया| ध्रव दोनों 
- माताओं से मिल । सुरुचि ने इसे “^ चिरजीव हो ` एेसा 
आरीर्वादं दिया । माता, पित्ता तथा वंसो के साथ प्रु 
सख से कार्करमणा करने ल्गा। पश्चात्‌ राजाने इसे 
राज्याभिषेक किया, तथा स्वयं वन मे चला गया | 

एकं वार श्रव का सौतेख माई उत्तम, पर्व॑त पर मृगया 
के देतु से गया} एक वलाव्य यक्ष ते उसका वध किया | 
यह्‌ सुन कर ध्रव ने अव्यत क्रोधित हो कर, यक्षं के 
पारिपत्य के लिय विजयश्री रथ मेंवैट कर, यक्षनगरी 
अलका पर आक्रमण किया । वहां घमासान युद्ध दा | 
यक्ष ते मायाजार फेखा कर; श्रव को निवल वना दिया | 


फिर कऋषरियों ने ध्रव को आशीवांद्‌ दिया, " तुम्हारे राच का 
निःपात होगा 2 | बादमें " नारायणाच्नः के योगसे, श्रुव 


ने यक्षो का मायापव्ल दूर कर के, यक्षो को पराजित किया । 

दूस प्रकार श्रव गुह्यक नामक यक्षं का नाश्य कर 
रहा था | तव स्वार्यभुव मनु को यक्षं पर दया जाद । 
अपने नाती ध्रव को उसने युद्ध से तथा गुह्य के हनन 
से पराच्रत्त किया] इतना दी नहीं, यक्षवध के कारण 
क्रोधित हए कुवेर को ग्रसन्न करते के लिये, मनु ने इसे 
कहा । फिर श्रव ने युद्ध वद किया, एवं पितामह के 
कृथनानुसार कुवेर का स्नेहभाव संपादित किया] कुवेर 
धरुवं पर प्रसन्न दुभा एवं उसने इसे वर मौगने के लिये 
कहा ] तव ध्रव ने वर मोगा, "मे श्रीहरि का अखंड 
स्मरण करता रह ` | 

छत्तिस हजार वर्पो तक राज्य करने के वाद, अपने 
वत्सर नामक़ पुत्र को गही पर वैठा कर, ध्रुव बदरिकाश्रम में 
गया | इसे स्वगं मं ठे जाने के लिये एक विमान आया | 
उसमे वैने के व्यि यह जसे ही तैयार हा, वैसे ही मृद्यु 
ते जाकर इससे कहा, 'स्वगमे जाने से पटे तुमह 
देहत्याग करना पडेगा ` । परंतु यह मान्य न कर, मूल्य 
के सिर पर र्पौवं रख कर, ध्रव विमान मे वैठ गया } स्वगं 


जाते समय, इसे अपने सुनीति माता का स्मरण हुमा, तथा , 


उसे मी जपने साथ स्वगं ठे जाने की इच्छा हई | इतते 
मे इसने देखा कि, सुनीति इसके पहठे ही स्वगं जा 
पटूची हे) 

अन्तम इये सप्तर्पयो के समीप अचल श्वपदं प्रास 
हा } वह ताय श्व" नाम से प्रसिद्ध हे (भा, ४८.८१२; 
विष्णु. १.११-१२; मत्स्य. ४.३५-३८; ` लिगि. १. ६२; 
स्कन्द. ४.१.१९-२१; ह- व. १,.२.९-१३ 
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अपने परूवंजन्म मँ ध्रुव एक व्राह्मणपूत्र था। इसने 
माताप्रिता की योग्य यु्रूपा तथा धमपालन किया | पश्चात्‌ 
एक राजपुत्र से इसकी मित्रता हृद । उसका वैभव देख कर 
हसे मी राजपुत्र वनने की च्छा हर | अपने पूर्वसंचित 
पुण्य के कारण, अगले जन्म मे, यह उत्तानपाद राजाका 
पुत्र वना । ( विष्णु. १,१२.८४-९० ) | 

ध्रव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का तरत क्रिया था (पश्र 
उ. ३६ ) | | 

ध्रुवपरिवार--घ्रव के कु चार पत्नीयों का निर्देश 
प्रायीन भ्रेथो मं प्राप्त है! उनके नाम इसप्रकार हैः- 

( $ ) भमि--यह शियुमार प्रजापति की कन्या थी। 
दससे धुव को कड एवं वत्सर नामक दो पुत्र हरे । उनम 
से वत्सर श्रव के पश्चात्‌ राजगदी पर वेट] 

(२) इख-यह वायु ऋषि की कन्या थी | इससे 
धुव को उत्क ( विरक्त ) नामक एक पुत्र हु । 

(३ >) शं भु--इससे ध्रुव को शिष्टि एवं न्य नामकं 
दो पुत्र दूए ( विष्णु. १,१३.१; ह. व. १.२-१४) | 

(४ ) धन्या--यह मनु कीकन्याथी। इससे ध्रुव 
को रिटि नामक एक पुत्र हभा ( मत्स्य. ४.३८ ) | 

२. ( सो. पुरूरवस्‌ . ) नहप का पुज, एवं ययाति का 
माद (म, आ, ७०.२८) | इसक्रे नाम के चियि “उद्धवः 
पाटमेद उपर्न्ध है | 

द. पांडवपक्षीय एक राजा । भारवीय युद्ध मं॒पांडवां 
का ही विजय होगा, यह क्ण को वताते समय, कृणाचायं 
ने जिन पडवपक्षीय राजां के नाम वताये, उनमें पे 
यहु एक था | 

४. एक राजा । यमसमभा मँ वैठ कर, यह सूर्यपुत्र यम 
की उपासना करता था (म. स. ८.१० ) | इसके नाम के 
व्यि * भव › पाटमेद मी उपलब्ध है | 
„ कैौरवपक्च का एक योद्धा | मीम ने इसका वध 
क्या (म. द्रो. १२०.२३ )। 

६. सुख देवो मं से एक 

७. विक्रुट देवां मं से एक] 

८, ठेख देवां म से एक्‌ । 

९. धमे एवं वसु का पुत्र | 

१०. धे को धूम्रा के गम से उत्पन्न द्वितीय वसु (म, 
जा, ६०.१८ ) | 

११, मघवन के शकुनि ऋषिकेनौ पु्रोंमं से 
उयेष्ठ | 


७" 
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ध्रव आंमिरसं 


रच आंगिरस--र्‌ष्तद्र्टा (ऋ. १०,१७३ ) । इसके 
सूक्ते ये राष्ट तथा राजा के संध मं प्रजातंत्रात्मक विचार 
द्वद देते ₹। 

धवक--स्कैद्‌ का एक सेनिक (म. च. ४४.६० ) | 

्रवक्षिक्ति--टेख देवों मेसे एक, 

ुवरत्ना--स्कन्द की अनुचरौ एक मात्रका (म. स. 
४५.४४ ) | 

{्वसंधि--(स्‌. द. ) कोर देरा के पुष्य राजा 
का पुत्र | इसे "भ्यः मी कहते थे । इसे रीखवती तथा 
मोरपा चामक दो चियो थी । एक वार यह्‌ ससेन्य मृगया 
केदेतु वनम गया। वहा इसकी एक क्रूर सिह से मुटभ॑ड 
हद । उस में यह मार गया } इसे खीसवती से शत्रुजित; 
तथा सनोस्मा से स॒ुदन नामक पुर दूर थे (दे. भा. ३. 
१४ ) } मविष्य में इसके नाम का ‹ श्रुवसेधिः पाठ 
प्राप्त हे । 

ध्रवसंधि, सुसंधि एवं चंखण, ये द्वाज वंस के राजा, 
दारारथि राम के पूर्वकालमं हृएये, एेसा रामायण का 

कहना हे | कित पुराणों मे उन्हे दाशरथि राम के वैराज 
ताया गया हे (पार्गि. ९३) 

ध्रवसोधि--्रुवसंपि देखिये ! 

भ्रवाश्व--( सुः इ. ) मानुमान राजां का नामांतर | 

२, (स्‌. इ. भविष्य. ) मस्स्यमत मं सहदेव का 
पु । इसका वृहद्श्च नामांतर भी प्राप्त हे | 

ध्यज्ञ--प्रधान राजा का नाम (सांव ३. देखिये ) | 

ध्वजकेतु- द्रुपद का पुत्र (म. आ. २१८.१९ ) | 

धवजवती--सूयदेव की आज्ञा से आकाश मं उहरमे- 
वान्टी हरिमेधा ऋषि की कन्या (म. उ, १०८.१३ ) | 

ध्वजसेन--द्रपद का पुत्र (म. आ, परि, १०३, 
पक्ति.१०९ ) | 

ध्वजम्रीव--रावण के पक्ष का एक राक्षस (वा, र, 
म, ६ ) | 
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ध्वजवती--हरिमेधा ऋषि की कन्या (म, उ. १०८. 
१३;)। 

ध्वानि-- सुधामन्‌ देवो म से एक्‌ | 

ध्वन्य--एक राजा } यह क्षण का पुत्र थां | प्रजापति 
पुत्रसंवरण ऋषि ने, दान देने के कारण राजा की 
प्रसा की है (ऋ. ५.३३.१० ) } वरसदस्यु एवं मास्ताश्च 
रषि ध्वन्य के आश्रय मं ये। 

ध्वसनं द्वेतवन -मस्स्य देश का एक राजा । सरस्वती 


नदी के तट पर इसने अश्वमेध यज्ञ किया (स. त्रा, १३. 


५.४,९ ) | 

ध्वसस्ति--ऋष्वेदकारीन एक. राजा । 
दा पुरपतिं के साथ इसका उदेख प्राप्त हे । यह दोनों 
कदयप कट के अवत्सार ऋषि के माश्रयदाता थे | अवत्सार 
पि ते उ्छेख किया है कि, इन दोनों राजाओं से 
उसे धन मिख था ( ऋ, ९,५८.३ ) । अधिनी दवाय इसे 
सहायता दी गयी थी (ॐ, १,११२.२३) ध्व तथा 
ध्वसंति एक दही होने की संभावना है | पुरूपंति के साथ 
भी ध्वस्त का उदटेख प्राप्त है (ऋ. ९.५८.३; सम. २, 
४०९ ) । 

ध्व यह्‌ स््रीटिगी द्विवचन्‌ खी प्राप्त है (पं, त्रा. 
१३.७.१२), क्ये क्रिसीच्ियों के नाम होगे यां 
नही, यह कहना मुष्किल हे ( ध्वस््र देखिये ) | 

ध्वसख--ऋगवेदकाटीन एक राजा । ध्व एवं पुरषन्ति 
राजाओं से विपुल संपत्ति प्रास्त करने का उद्धेख, अवत्सार 
कार्यप ने किया ह ( ऋ. ९,५८.२-४ ) | इसने तरत 
तथा पुरुमिष् को दान दिया था (प, त्रा. १३.७.१२; 
जे. व्रा, २३.१२९ )। सायण ने शाघ्यायन ब्राह्मण से उद्धरण 
ठे कर इसका उचेख क्ियाहे (ऋ, ९. ५८. ३ ) | 
दरसका उछेख द्विवचन कीं तरह मी कमी कमी किया 
जाता ह | सायण के मतम वह आर्षं स्रीहिग है! ष्वस्च 
एवं ध्यसुतिएक दही व्यक्ति रहै ह्म , 
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लकवत्‌-( सो. कोष्ट. ) वायुमत म ददीक का पुत्र | 

नकुट--(सो. कुर. ) हस्तिनापुर के पाड राजा के 
पुत्रांम से एक, एवं पाच पांडवां मसे चौथा पांडव । 
अश्नी कुमारां के द्वारा पड़पत्नी माद्री के गभ से नक्रुख 
एवं सहदेव ये जुडवें पुत्र उत्पन्न दर्पे | उन्म से नक्रुख 
ज्येष्ठ था | 

नकु एवं सहदेव, ये दोनों अनूपम स्पश्ाटी एवं 
परम मनोहर थे (म, आ. १,१४४ )  नकुख स्वय अश्व- 
विद्यानिपण भी था | कुरकुख मे नकु जेसा सूपशाटी 
ओर कोई नही था, इस कारण इसे ° नकुल › नाम 
प्राप्त हा था (म. वि, ५.१६७४ } | 

युधिष्ठिर, अजुन, एवं भीमसेन इन पांडवों के हर 
विचार एवं कृति म सहाय करतेवाटे, मितभाषी एवं 
आाज्ञापाल्क वधुञंके ल्पे, नकु एवं सहदेव का 
चरि्चिच्रण " महाभारत "मेका गया हे। ये दोनो 
वधु पराक्रमी है] किंतु उस पराक्रम को स्वतत्र अस्तित्व 
न हो कर, वह अन्य पांडवों के पराक्रम यै विटीन सा 
हमा है! ये दोनों वधु परम माव्रभक्त हं | कितु उस 
मातुिभक्ति का सारा काप इनको सापत्न माता कती कीं 
सोर है, एवे इनके वदे कती केदी चरि को, वह्‌ 
अधिकं उठाव देता है । अपनी पत्नी द्रौपदी पर इन दोनों 
व॑धुओं का काफीव्रेमदहै। कतु द्रौपदी की इनके प्रति 
भावना मातृवत्‌ वात्सल्य की थी } इस कारण, अन्य 
पांडवों की वुल्ना मे ये दोनों वु फीके से प्रतीत होते हं | 

नकु का जन्म रातद्रंग नामक हिमाल्य के एक 
शिखर पर हा (म. आ, ११५) ! शतद्ंगनिवासी 
तषियों ने इसका नामकरणविधि क्या (म. आ. ११ 
१९) कृष्णपिता वसुदेव ने काश्यप ऋषि द्वारा, अन्य 
पांडयों के साथ नकट का मी उपनयन करवाया। 
दुकाचायं द्वारा इसने अस्रविद्रा एवं टाट्तरवार चलने 
कीकटा मं निपुणता प्रास्त की (म. आ. १२३.२३१ ) | 

पाड की मूघ्यु के पश्चात्‌, नकल की माता माद्री ने 
इसे एवं सहदेव को कुन्ती के हाथों सौप दिया । वह 
स्वय पति के साथ चिता पर आरूटदहौ गयी (म. आ. 
१२४ )} अन्य पांडवाँं की अपेक्षा; कुन्ती की नक्रुख 
सहदेव से विरोष प्रीति थी | पांडवों के वनवास्षगमन के 
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समय, ऊन्ती ने द्रौपदी से नकु एवे सहदेव की विरोपृ ` 
देखभाठ करने को कहा था 

पांडवां के उपनयन के वाद, रतशंगनिवासी क्प 
उन्है हस्तिनापूर ठे आये, एवं उन्हं मीप्माचायं के हाथो 
न सोप दिया गया (म, गा. ११७.२९) } अन्य परडवां 
साथ, नक्रुड को मी द्रोणाचायं ने नानाप्रकार के दिष्य एवं 
मानव खों की शिक्षा प्रदान की (म, जा, १२२.२९) | 
विचित्र प्रकार से युद्ध करने मे, नकुल विदोषं प्रवीण हौ 
गया । इस कारण, इसे ‹ अतिरथी ` उपाधि प्राप्त हई 
(म. भा. १३८.३० ), एवे द्रुपद के साथ किये रये युद्ध 
म, इसे सहदेव के साथ पांडवपक्ष का ° चक्ररक्षुकः वना 
दिया गया (म. आ. १३७.२७ ) ] नकु के शंख का 
नाम ' सुघोष ` था (म. मी. २३.१६ ) ¦ 

अन्य पांडवों के साथ, धौम्य ऋपि ने नक्ुख का भी विवाह 
द्रोपदी से ट्गा दिया (म. आ. १९०.१०-१२ ) ! द्रौपदी 
से नकु को शतानीक नामक पुत्र हुमा ( म. आ. २२०. 
७९ ) | द्रौपदी के सिवा, रिदुपाठ की कन्या एवं धृष्टकेतु 
की वहन रेणुमती अथवा करेणुमती नकरुख को विगाह मं 
दी गयी थी (म. आ. ९०.८६ ) } उससे इसे निरमित्र 
नामक्‌ पुत्र हमा था (भा. ९.२२) | 

युधिष्ठिर के राजसृययक्न के समय, नङ्क दिग्विजय 
करने, पिम दिया में गया था} अपने “ पश्चिम दिखि- 
जय >. मे, इसने वहा के राजाओं को जीत कर अगणित 
करभार खाया । सने जीत कर लये हुए खजने का वोञ्च 
दस हजार ऊट, बड़ी कठिना सेटोक्रलास्के थे(मः 
स, २९.१७-१८ }) | 

जपने परस्चिम दिगिजय के लिये, खांडवप्रख से वांहर 
निकटने पर, नकु सर्वप्रथप कातिकेय को प्रिय रोहीतकं 
पवत पर गया । वहां इसने मत्तमयूरकों से युद्ध किया ! 
मत्तमयूरकों को जीत कर, इसने मरुमूमि, वहुषान्यक, 
रोरीपक तथा मेध्य आदि दें को जीत टिया | आक्रोश 
नासक राजर्थिं का पराजय किया) वाद म दशाण, शिवि, 
त्रिगतं, अंवष्ठ, माट्व, कपट, मध्यमकरेय, वाटधानं तथा 
द्विज दें को जीत कर यह वापस जाया | 

दिग्विजय के दृसरे भाग मं, इसने युष्करवन के स्मेग, 
उत्सवसंकेतगण, सिधु तीर के प्रामणीय, सरस्वती तीर के 
मस्स्याहारी शुद्र, एवं आभीर, पंचनद; अमर पवत, 


२२८ 


लकु 


„१ 7 "गणी 9 ॥ 9971 1 1 ए नसि न शं [ + शि शं पू ह कृ मून योनी 


उत्तर च्योहिप, दिन्यकय्पूर, द्वारपाल, रामट, हार्हूण 
सुरा, मद्र भादि देशों के राजां को अपनी सत्ता 
न्य करने के लिये, इने विवश किया एवं उनसे करभार 
च्या | 
अपने दस ^ दिग्विजय > में, इसने पंडवोँं के 
पित्तस्य मित्र भगवान्‌ श्रीर्ुष्ण एवं जं पने मावर मद्रराज 
दस्य को भी नहीं छेड़ा | 
वाद्‌ मे समुद्र के किनारे रहनेवाठे पक; वपक, किरात, 
यवन तथा राक सेमं से इसने करभार लिया, एवं ह जसं 
उट पर वह लद कर यह्‌ इन्द्रप्रस्थ वापस भाया (म. 
स, २९; भा. १०.७२) | 
युधिष्ठिर एवं दुर्योधने हए द्रतसमारोह मै, युधिद्रिर 
ते इसे जूए केर्दोवि पररखा, एवं बह इसे हार वै 
(म, स. ५८.११) } फिर अन्य पांडवों के साथ, अपने 
शरीर पर धृक रपेट क्र, यह भी वनवास के ल्य चला 
गया } वनवास मं इसने क्षेमकर, महासुख एवे सुरथ 
नामक राक्षसंका वध किया (म, व. २७१.१६- 
२२)। कितु दैतवन के शयक्षप्रशः के प्रसंग मे, यह अन, 
भीम आदिके साथ वबूरी तरह से हारा गया एवं 
सरोवर पर गिर पड़ा । पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने अपने सारे 
बरधुओं की सुक्तता की (म, व, ३१२.१३)। 
अज्ञातवासकाठ मे यह विराट द्रवार मं, प्॑यिके 
अथवा दामग्रथिक नाम धारणकरके रहा था | इसका गाप्त 
नाम जयत्सेन था } धह पहले से दी अश्वविद्या मे कुशल 
था] उस विशा का उपयोग इसे विराट के द्रवारमं 
हुमा | अश्वो के रोग सुधारना, उनफी चुरी आदतें 
निकाटना, एवं उन्द्‌ शिक्षा देना आदि कापों मे यह 
प्रवीण था। इस कारण, विराट ने अपनी अश्श्चाट 
नकुलके हार्थो सौपदीथी(म. वि, १२.८)| 
फुष्णदोत्य › के समय, न्कुख ने श्रीकृष्ण से सम- 
योचित धर्तेन कर युद्ध टाल्नेकी प्रार्थना की थी | न्कल 
ने कहा, "कोरवों से संयि कर, युद्ध स्का देने की संभावना 
अभी तके वाकी ह| इसलिये कोरवों से सट्क का प्रयत्न 
आखिर तक्‌ करना जरूरी है । ` (म, उ. ७८ } | 
भारतीय युद्ध मं, नकुख ने कोरव पक्ष कै निम्नलिखित 
योद्धा से युद कर, पराक्रम दिखाया था :-(१) दुःसासन 
( म. भी. ४२.२०-२२); (२) गांधारराज राकुनि 
(म. मी. १०१.३०-३१); (३) ध्रतराषएरपुच विकर्णं 
( म. भी. १०६.११); (४) वाद्दीकराज शस्य (म, 
रो, १४.३०-३२ ); (५) दुर्योधन (म. द्रो, १६३.५१ 
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५२) | इनमे से दुर्योधन के साथ हूए युद्ध म, इसने 
दुर्योधन पर कैकडों वाण छोड़ कर, उसे बहुत दी जजर किया 
था | कर्णं के चिच्सेन, सत्यसेन, एवं सुषेण आदि तीन 
पुत्रों का नकुल ने वध किया ( म. च. ९.१७-४९ | 

कर्णं के साथ हए युद्ध सँ, नकुल बुरी तरह से हारा 
गया था | उस युद्धम, कण नक्रु को मारनेवाला ही 
रा | किंतु अपनी माता कुंती को दिये वचन के अनुसार, 
कण ने इसे जीवितदान दिया, एवै रण से पायन करते 
दए नक्रुक को जीवित छोड़ दिया ( म. कं. १७.९५ ) । 

युषिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा होने के पश्चात्‌, उसने 
नकु को सेनाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया(म.रशा 
४१.११ )। इसे धृतरष्टूपुत्र दुमषण का सद्रर मह रहने 
कै ल्यि दिया (म, शां. ४८४.१०-११)| युधिष्ठिर के 
भश्वमेघयज्न के समय;नक्ुर एवे भीम पर हस्तिनापुर की 
रक्षका काम सौपा गयाथा (म, आश्व, ७१.२५ )| 
उस यञ्च के पहठे, नकुल ‹ दक्षिणदिग्विजय › के चिये 
गया था | उस दिग्विजय मे, दसने साभ्रमती नदी के 
किनारे देवी ^ पांड्रायां › नामक, तीर्थं की स्थापना कीं 
( पद्म, उ. १६१), 


महाप्रस्थान के समय; पांडव प्रध्वीप्रदक्षिणा करने 
निकडे | हिमालय पर्व॑त पार कर, उत्तर की आर जाते 
समय, उन्हे वाटकामय सागर दिखा । उस सागर मसे, 
ने द्रुतगतीसे ज रदे यथे। राह मे सर्वप्रथम द्रौपदी 
की, एवं तत्पश्चात्‌ नकर की गरल्यु हई । 

नकु के इस भकाटी मृत्यु का कारण मीम ने 
युधिष्ठिर से पूछा 1 युधिष्ठिर ने कहा, ° अपने देहसैदं 
कानछ्कुलकोब्डा ही गरूर था] उ कारण, इसकी 
मागमेदीम्र्युहोगयी है (म, महा. २.१२.१६१। 
मृत्यु के समय, इसकी आयु १०५ वर्प की थी (युधिष्टिर 
देखिये ) | 

स्वग जाने पर, युधिष्टिर ने नक्रुटको देखने की 
इच्छा प्रगट की (म. स्व. २.१०) ¡फिर नङ्ुर एवं 
सहदेव तेजस्वी स्प में अधिनीकुमासें के स्थान प्र 
विराजमान होते दर्पं युधिष्ठिर को दिख पडे (म. स्व. ४ 
९) | 

नकुख के नाम पर `" वेद्यकसर्वस्व ` नामक पकं म्रंथ 
उपल्टेध हे ( ब्रह्मवे. २.१६ ) | 

२, युधिष्टिर के अश्वमेध यज्च को तुच्छ वतातेवाखा 
एक्‌ नवल (म, भाश्च, ९२) 
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नडः खी श्--पादापत ददनकार } इसका कारावन से 
संवैध जाया था ( च्छरुटिन्‌ देखिये ) | 
नक्त--( स्वा. परिय, ) प्रथुषेण राजा का पुत्र | इसकी 
माताका नाम आकुति। द्रति नामक पत्नी से इसे 
गय नामक पुत्र हमा था (मा, ५. १५. ६) | 
नखवत्‌-( भविष्य. ) वायु के मतानुसार मधुरा 
मं राज्य करनेवाल् एक राजा | 
२. ( भविष्य. ) ब्रह्मांड के मतानुसार वेदेदा का एकं 
नागवंरीय राजा | 
नग-रव॒न्न का सेनापति । 
नगरिन्‌ जानश्चतेय -- उदित होमवादी एकं 
आ्वायं (रे, ब्रा. ५. ३० ) | इसका पूरा नाम नगरिन्‌ 
जानश्रुतेय कण्ड्यि था (जे. उ. व्रा. ३. ४०. 
२) सायण ने नगरिन्‌ का अथं " नगर में रहेवाख ; 
यों किया हे। इसका फेकदिाक्ष मानुततव्य के साथ 
निर्देश कद जगह माप्त है । 
नगरृहू -नग्रह देखिये 
नद्यक--एक निषाद ज्ञातिसमुदाय । अमरेत रखने 
गये गरूड ने, क्षुघारमना्थं पृथ्वी पर्‌ के कद्‌ निषाद्‌ खा 
लिये । पश्चात्‌ गट म जलन होने के कारण, खये हूर 
सारे निषाद उखने वाहर उगले ( गरूड देखिये )। 
गरूड नै उगले दूर वे निषाद म्ल वन गये 
उन से येय दिया कीर जो निषाद गिरे, उन्दे 
' नयक › नाम प्रात हुमा ( पश्च, स्‌, ४७ ) | 
नद्यलित्‌-- गांधार देदाका एक क्षत्रिय राजा, एवं 
कुष्ण क्री पत्नी सत्याका पिता | यह “ इघुपाद्‌ ' नामक 
दैत्य के अंगा से उत्त्रहुजा था (म. आ. ६१.२१; 
पापजित्‌ पाठ.) कणं के दिग्विजय मे, उसने इसका 
परामव किया था (म. व. परि, १,२४.७० ) | 
मगवान्‌ श्ीङ्कप्ण ने नयजित्‌ के समस्त पुत्रं को 
पराजित किया था (म, उ. ४५७, ६९) | मारतीय 
यड सं यह्‌ करवां के पक्चमं था) 
भांडारकर संहिता मं इसके नाम के ययि ' पापनित्‌ 
पाटभद्‌ उपट्च्य हं । 
२. एक वाक्छसास्रन्न ¡ इसने वास्त॒रास्न पर एक भ्रंथ 
ट्िखा था (मस्त्य. २५२ )। 
३. प्रस्टाद का दिष्य, एक द्व्य । प्रध्वी पर, राजा 
¦ सव्र › नाम से इसने अवतार टया था | 
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नश्चजित्‌ गांधार--गांधार देश का एकं यज्घवेत्ता 
राजा } पवेत एवं नारद ने इसकी राजगही पर्‌ प्रतिष्ठापना 
की थी (ए. ब्रा. ७. २४) | ' शतपथ ब्राह्मणः में 
अपने स्वर्जितं नामक पुत्र के साथ इसका उद्व प्राप्त 
हे (र. व्रा. ८. १. ४. १०) ] उस ग्रंथ मे, संकर 
विपयक दस राजा के किसी वक्तव्य का व्यंग्यो्तिपूष 
दष्ट से निर्दर किय गया है | 
नययजित्‌ गांधार,` यह एकं ही व्यक्ति मान फेर ' स॒त- 
पथ व्राह्मण › एवं ' ठेतरेय ब्राह्मण ` मे इसका निर्दे किया 
गया है । फिर भी सायणाचार्य ‹ नयजित्‌ › एवं ' गांधार 
कोदो अख्ग व्यक्तिर्यो मानते है। ' शतपथ ब्राह्मण ` 
के जिस परिच्छेद मे इसका निर्देश आया है, वहू अनेक 
राजां के ही नाम इक दिये गये हं | उनपें से प्रत्य 
व्यक्ति अद्गण मान कर अर्थं किया जाये, तो वह यथां 
नहीं होगा | 
न्चहू--नग्रहू देखिये। 
नग्रह-एक ऋषिक ( वायु. ५९.९२-९४ ) } . इसके 
ग्रहू ` एवं " नग्रहू : मार्मातर भी प्राप्त हं (मस्स्य. 
१४५.९५-९९; ब्रह्मांड. १.३२.१०१-१०३ )| 
नचश्चु--{ सो. ) भविष्यते भै मपा कां देष्य । 
नचिकेतस--ऋग्वेदकाटीन सुविख्यातं ऋषिकुमार | 
यह वाजश्रवस्‌ का पुत्र एवे एक "गोतमः था (तैत्रा 
२.११.८ ) | कृटोपनिषद म इसे वाअश्रवस्‌ के साथ 
उद्‌ाठ्क्‌ का पुर भी कहा गया है (क, उ. १.१; १. 
११) उदाल्क के पुत्र होने के कारण, एवं ' आरुणि 
उदहाल्कि› दोनों एकदहीथे, एसा निदेडा महाभारत म 
प्राप्त है (म.अनु, ७१) | किंतु यह मत सवेथा 
असंभव, एवं प्रसिद्ध आरुणि से नचिकेतस्‌ का संवध गाने 
के उदेदय से प्रसृत किया गया प्रतीत होता है। 
ऋग्वेद के सुविख्यात ° यमसूक्त ° म, ‹ कुमार ` नम 
से संबोधित किया गया ऋषिकुमार नचिकेतस्‌ ही है एषा 
सायणाचाय का कहना हं (ऋ, १०.१२५ ) | वाजश्रवूप् 
का पत्र नचिकेतस्‌ जपने प्रिता की आक्र के अनुसार यम 


के पाख गया, एवं यम को प्रसन्न कर वापस आया । यह्‌ 


कधा नचिकेतस्‌ के नाम का स्पष्ट निरदैडयान करते दूए) उस 
सूत्रतम दी गयी द्‌) 

नचिकेतस्‌ का यह भाश्यान विस्तृत सूप से तैत्तिरीय 
ब्राह्मणम्‌ दिया गया हं । नचिकेतस्‌ का पिता उद्राटक 
‹ विश्वजित्‌ › नामक यन्न कर रहा था | नचिकेतम्‌ उग्र से 
छोटाहोकर भी, व्रा दी परिणतप्रस् एवं श्रद्धावत वा| 


नचिकेवस 


ज) 











अयते पिताका यज्ञ यथाघांग संपन्न द्येने म, यहं हर तस्ह 
खि सदटाय्रता कस्त भा | 
विश्वजित्‌ ` यद य, याजक को सचस्व का दान्‌ करना 
पडता दै) नचिरैत ने सोचा, "यदि सर्वस्वं दान 
करना दहै, तो मेरे पिताक मेरा दान भीकर देना चाहिये 
उसके सर्वस्वम मेरा मरम सूम से अंतमाव रोता हेः) 
पनी दक संका का समाधान पूृच्ने कै टिये यह्‌ पिता के 
पास गया | दसका पिता अर्येक प्रकार के दान दे रहा 
धा | किन अच्छी गायों के बदले दध न देमेवारी दु्री 
गाय वह दानम दरहा था | इस पापकम कै कारण, यन्न 
यथातांगनदहीक्र पिता को दोष छरोगा एवं उश्चका 
प्रायध्ित्त परिताके साथ सञ्च मी स॒गतना पडेया, दस चता 
से नचिकेतस्‌ शोकाद्ल हय सया ! अपने पिति को एसे 
गिरे दए दान से पराचर्तकरमे क दृष्टि से नचिकेतस्‌ ते 
पा, करे मो दास्यसि १ सुनने किखको दो £ से वारक 
समञ्च कर पिताने इसका प्रक्रकाकेोरई भी जवावनदहीं दिया | 
फिर भी नचिकेतस्‌ ने उका पीछा नहीं छोडा } तव उद्ाट्क 
ने खट कर इते कहा, मे तुं ग्युको दे देना चाहता 
ह्‌ ` । 
उसी समय आकाशवाणी द्द, "हे गीतमकरुमार 
चिकेतस्‌ , वम्र पिता कारदेव्य हविः, तुम यममरह 
जामो। यमधरमंन दहो एवं प्रवास के स्यि गया 
हो, उसी दिनम यमण्ह्म जाना) यमघरमं न 
होने के कारण, उसकी पनी एवं पु व॒म्है भोजन के 
लिये प्ाथना करेगे | किंतु उख भोजन का ठम स्वीकार 
न्दी करना । वापस आने पर यम तुम्हारी पखतार्‌ करेगा | 
फिर उसे कहना, ' तीन रात्रि हो गई दः फिर यम 
तम्ह्‌ पृष्ेगा, ˆ पहर दनि क्या खाया १ ` पिर तुम्‌ उसे 
जवा देना, “ठम्हारी प्रजा खाई ' | इससे यपफो पता 
चटेगा कि, अविधि यदि एक दिन्‌ अपने घ्र स भृखा 
रहा, तो प्रजाकाक्षय होता है| दृसरे तथा तीक्षरे षिन 
केवारेमं सीसा दी प्रश्न पूरे जने प्र जवार देना, 
रे दिने ठम्हारे पदु, एवं तीसरे दिन वम्हार सक्त 
खाया} इससे यम फो पत्ताचलेगाकि, अतिथि दसरे 
तथा तीसरे दिन भूखा रहने पर धरसंसार के एवं पय 
सुकृत की भी हानि होती हें! 
आकाशवाणी के कथनानुतार नचिकेतस्‌ यमग्र 
गया । यम्‌ के घर पर्हृचने पर इसते यम के प्रश्रं को 
अआाकारावाप्णे ने कषः सुचाविक्‌ वाच दिये | फिर यमने 
सोन्वा, ` यह कोई चा अधिकारी › वाल्क माद्म होता 
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है | दते पास्ता र्ठीक न्दी दै किरियम ने अद्र से 
नचिकेतस्‌ सेका, “ भगवन्‌ , म प्रसन्न हो गया ह| भप 
ञो चाहे वह्‌ वर पोगसो।: 
नयिकरेतघने यम से निम्नलिखित तीन वर मागं लिये 
१. जीवित वापस जाक्रपै अपने पिता से मिद्‌; 
२. मेरे द्वारा श्रतस्पातं कम अशक्य रहे; ३. 
मसु पर विजय प्राप्त कर सधु" दस तरह, व्रहमविन्या) 
एं ‹ योरविपि ` प्राप कर कै नचिकेतस्‌ घर वापिस 
साया (तै, त्रा. २. २१. ८; क. उ. ६* १८ ) | 
कृटोपनिपद › म दिये गये नचिकेतस्‌ आख्यान !मं 
नचिकेतस्‌ की यदी कथा कुछ अलग दंगसेदीययीहं। 
नचिकेतस्‌ क परिता ने क्रोधवद्य, इसे यम कै य्ह अने 
के टये कहा { अपने पिता की जङ्घ प्रमाण सान वर 
नचिकेतस्‌ यम्‌ के पास गया, एवं अपने प्रगट एवे 
ववतृच्वपूर्णं भापण के कारण, इसने यमधसं को प्रसन्न 
क्रिया } यमने दरस ठीन वर दिये उनमंसे द्वितीय वर 
के कारण, अधिका ज्ञान एवं उसके चयन की सिद्धि 
नचिकेतस्‌ को ्राप्तद्धो ययी । यमने इसेवर दिया था 
तुम्हारे द्वारा चयन किया गया मथि, वुम्हारेद्दी नास 
से प्रसिद्ध होगा ` ( एतमि ठवैव प्रवक्ष्यन्ति अनासः ` ) 
(क.उ. १. १९) | इस वर के अनुसार, अयि कै 
चयन क इसके पद्धति ' नचिकेत्वयनः नाम से 
प्रसिद्ध हो गयी | । 
^ देत्तिरीय वाह्यण ` के ' नचिकेताख्यानः मं दिया 
गया, आकारावाणीद्ारा इसे दए मागेददेन का कथामाग 
‹ कटोप निषद्‌ मं नही दिया गया ह 
नाचिकेत आख्यान ` का यही कथाभाग " वराह- 
पुराण ` एवे ' महाभारत ` सं कुछ फक के साथ दिया 
गया है (वराह, १७०-१७द्‌; म. अनु. ७१) | 
एक वार नाचिकेत का पिता उद्राठकि नदी पर्‌ स्नान 
करने के लिये गया | स्नान तथा वेदाध्ययन मे मग्न 
होने दे कारण, नदी तट से समिधा, दम, कट्टा, भोजन- 
सामप्री आदि खाने कृ स्मरण उसे नदीं रहा । तथ उसने 
सपने पच नाचिकेत से वह सामग्री छने के लिये कहा | 
पिता कगे आक्चानुसार यह्‌ नदी के किनारे गया! किंत 
सके जानेके पटले दी, पिता दास ममी गयी सारौ वस्ते 
पानीमे चह गई शीं । उत्त कारण, यह पिताक मी 
चीज वाप्तनला स्का} यह खारी दुर्भयनां इसने पिता 
को वताय | फिर श्रम तथा क्ुषा से व्याङ्कुट उद्ालकि के 
मुख से; (मरो शब्द निकटा | दाप के कारण, 


२९१ 


नाचिकेतख 





नाचिकेत तत्कर मृत हो गया} पुचम्रयु कै कारण; 
उदाट्कि अव्यत खोकाक्रु हआ, एवं उसी योकमय्न 
स्थिति मं वह दिन तथा रात्रिं इसने तरिता | दूरं दि 
नाचिकेत यमण्ह से वापस भाया एवं उस्ने यम के 
दारा वताया गया ! गोदानमाद्यात्म्य : अपने पिताको 
वताया । ° गोद्‌नमाहात्स्य ? बताने क लिये, नाचिकेत की 
यह पुरानी कथा " महामारत ` म मीप्म ते युधिष्ठिर को 
वतायी हे | नचिकेतस्‌ अंगिरस कुठ मं ददा हमा था 
ठेसा कद अभ्यासकां का मत हे। नाचिकेत एवे 
नचिकेत ना्मांतर भी म्रास्र ये| 

नड नेषध-एक राजा। इसके विजयां के 
कारण, अपने यच्रुपक्चीयां को यह मृत्यु के देवता ^ यम्‌: 
के समान प्रतीत होताथा (श. त्रा, २.२.५८.१-२)) 

द्रतपथ ब्राह्यण > सं दक्षिण के यन्नायि ते इसकी ठख्ना 

की गयी ह । इस रूपकात्मक्‌ वणन का यथार्थं अर्थ कष्याहे, 
यह नहीं समञ्च पाता } संभवतः यह दक्षिण देश का कोई 
राजा हयेगा । उसी कारण, दक्षिण दिया का स्वामी "यमः 
से इसकी ठट्ना की गयी सी दिखती हे 

नड एवं दमयेती का पति नह एक दी हग । ' उल्योर 
मेदः › इस नियमानुसार, नडः का वाद मे प्रचार 
मे आया क्प नछ होगा ¡ नट राजा नतिपध देख 
का सम्राट था, एवं इसी व्यि "नेपधः नाम से प्रसिद्ध 
था, यह्‌ वात यहा ध्यान मं रखना जरूरी हे ! इसके नाम 
का "नड नैपिध ` पारभेद भी कदं जगह प्राप्त हे। 

सङधायन-- भगुकुट का एक गोत्रकार } इसके नाप का 
नेवप्रम पाठभेद मी प्राप्त हे) 

नडव्रला--वीरण प्रजापति क कन्या, तथा चक्लुमनु 
खी पत्नी ( मा. ४,१३.१६ „| 

सद्‌ कि--जिदकं का नामांतर । 


नदिव्मन्‌--(ेति. ) परिदरवंशौय ओंतिवमां का 


पुत्र ( भवि, प्रति. ४.४ ) | | - 
नर्दज-एक प्राचीन राजा) पडवां कीओर सेद्से 
रणनिमेनरण › भेजा नया था (म, उ, ४.२० )| 
लद्--गोकुट एवं नंदर्गोव सं रहनेवाटा मोां का 
राना एवं शृप्ण क्रा पाठक पिता (म. स. परि. १.२१. 
७४८५७४७ ) } इयओी पत्नी यसीदा | चइ द्रोणनासकः 
वसु करे अंसे उत्पन्न हसा था (मा. १०.८.४८; पञ्च, 
स्‌. १३; र. १३) । वष्ुदेव नै आप्रने नयजात व्राख्कर 
श्रीहरि षो इसके घरमच्धिादियाथा (मा. १०.३ 


` प्राचीन चरित्रकोरा | नद्‌ 





५१) | .एक वार यह गुप स्यसे वसुदेव सेमिलामीथा 
( भा. १०.४६.२७-२० ) | 
श्रीकृष्ण वहत वर्था तक नद्‌ गोप के घ्र रहा था; 
एक वार यह्‌ पानी मं वरहाथा।! कवु कृष्णे 
दरस बाहर निकाल (भा. १०.२८.२-९ ) ] यह समन्त- 
पचक क्षेत्र मं ङप्ण से मिलने गया था (मा. १०.८२. 
१)] यह हरखार इद्रयागः नामकं इद्र का उत्सवं करता 
था | क्रतु वह उत्सव वंद कर, प्ण ने श्खसे कार्तिक द्ध 
प्रतिपदा के दिन ` अन्नकूट ` का उत्सव प्रारभ किया 
( भवि, प्रति. ४५.१९.६१) यह्‌ जव कृष्ण विरह 
न्याङ्घुर हुमा ¦ तव उद्धवं ने इसका सांत्वन किया (मा 
१०,४६.२७-२० ) } 
नंदगोपके कुर्म यदयोदा के गर्भ से एकं कन्या 
उत्पन्न हुई थी } यह्‌ साक्षात्‌ जगज्जननी दगा का स्वरूप 
मानी जाती हं। युधिष्ठिर ने विराटनगर जाते समय, उस 
देवी का चितन किया, एवे देवी ने प्रक्ष ददन दे कर 
उसे वर दिया(म.वि. परि. १.४) | अजुन ने भी 
नंदगोप के कुट मं उत्पन्न इस, देवी का स्तवन करिया, 
एवे उसे विजयसूचक आशीवाद प्राप्त हआ (म, मी. 
२३)। 
यहु मधुपुरी उफं मधुरा के आसपास के महावनं मं 
रहनेवाठे जा मीर भातु नामक गोपीं का मुखिया था | 
अमीर भादु~-चन्द्रपुरमि-चुश्रवस्‌-काट्मेदु-चित्रसेन-नेद 
इस क्रम से दसकी वेशावटलि महाभारत मेदी गयी दह) 
दस पितता चित्रसेन को कु नौ पुत्र येः--१, युनेद्‌, २ 
उपनद, ३. महानद, ४ नदन्‌. ५. ऊुखनंद्‌, ६, वनद, 
७. केटिनंद, ८. प्राणनंद्‌, ९. नंद्‌ ( आदि. ११) | 
२. एक विष्णुभक्तं राजा । दखकी मक्तिसे संतुष्ट हो 
कर विष्णुने इसे एक सदर विमान दिया था | एकं वार 
इसे मानस्सरोवर के सुवर्णकमलं का अपहार करने की 
दुबुद्धि है । तत्का द्रसका विमान नष्ट ह्ये कर इसके सारे 
रीर पर कोट हा । पश्चात्‌ वसिष्ठ की सद्यह्‌ के अनुखारः, 
दरसने प्रमासक्षेतर मे तप क्रिया] उस तपके पुण्यसंचयके . 
कारण यह मुक्त ह गया ( कन्द, ७.१.२५६ ) | 
वसुदेव को मदिरा रे उत्पन्न पुत्र (भा, ९, २५, 
८ ) | 
४. (सो. कुर.) धृतराष्रकापुतच्र| भीम ते इसका 
वध क्त्या (म, के, ३५.१७ ) 
५. ( नंद. सविध्य, ) मगध दय का साजा | महानंदिन 


के समय, दिथुनाग वय कात हो कर ृ्रापुत्र नद्‌ 


२८२ 


तंर प्राचीन चरित्रिकोरा 


गदी पर वैठा । इसने महानदी का वध कर राञ्य छीन 
था } दस्कै वसा म स॒माल्यादि आठ पुस्पं ने सो वर्पातक 
राज्य किया] कौयिव्य ने नेद के आठ राजपुत्रं का वध 
कर, चन्द्रगुप्त को ही पर वेटया । (भा. १२.१, 

कई पुराणो मे, ' सुमाल्या ? दि कै वदटे ' सुकस्पा * द 
पाठ प्राप्त हं ( विष्णु. ४.२२-२४; वायु, २.३७; व्रह्म ड 
२.७४] नंद के जीवितकारर्म दी कौटिल्य का विरोध 
प्रारभ हो कर, वद तथा उसके आट पुत्र कौरिस्य के 
प्यत्र के कारण मारे गये, तथा नवनंर्दो का नादा हो कर 
चनद्रराप्त गही पर वैद ( मत्स्य. २४२) | 

कलि के तीन हजार तीन सो दस वपं रुमाप्त होने 
पर, नेदराज्य का प्रारम हुभा था ( छन्द, १.२.४० } | 

६. एक पिशाच । इसके पिशाच योनि मे जाने पर 
मुनिरार्मा नामकं ब्राह्मण ने इसका उद्धार क्या (पश्च, 
पा, ९४ } | 

७, विष्णु का एक पाद ( मा. ४.१२.२२) | 

८. एक कदयपर्वरी नाग (म. उ. १०१.१२)। 

९. स्कंद का एक सेनिक (म. श. ४४.६३ ) ] ` 

९०. स्वंट्‌ का एक सेनिक (स. श. ४४.६४) | 

-नंद्क--( सो. कुर. ) धतरा का पुत्र (म. भी. ६०. 
६ )। यह्‌ द्रौपदी के स्वयेवर मे उपस्थित था। मीमने 
इसका वध क्रिया | 

२, वसुदेव को वृकदेवी से उत्पन्न पुन | 

२. एक दुर्योधनपक्षीय योद्धा (म, भी. ६०.२१) | 

४ एक कस्यपर्वरीय नाग (म. उ, १०१.११ } | 

नेदस--( सो. क्रोष्टु. ) वायु के मतानुसार मनुवदा 
राजा कुम पुत्र । 

२. दहिरण्यकरिपुका पुत्र। यह शेतद्रीप मे राज्य 
करता था । शंकर के वर के कारण, यह स्वको अनित 
हो गया था 1 दस हजार वपं राज्यं करने के वाद, कैटास 
म जाकर यह्‌ दिवगणामे से एक वन गया ( शिव. उ 
२) 

२. मणिभद्र तथा पुण्यजनी का पुत्र | 

४, अश्चिनीक्रुमारों दाय स्ंदको दिये गयेदो पार्पदो 
मसे एक । दूसरे पापद का नाम वर्धन था (म. 
४४.२२४ ) | 

५. स्कंद का एक सेनिक्‌ (म्‌. स. ४४.६०) | 

नदनोदरटुदटुभि--(सो. कुकुर.) नट राजा का 
नार्मातर (नट ४. देखिये ) | 


२५२३ 


नंदिन्‌ 





ए. 





नंदपाट-~न्यूहवंशीय चन्द्रदेव राजा का पुत्र। इसका 
पुत्र कभपाल था ( भवि, प्रति, ४.३ )| 

तदसद्र-एक धार्मिक वेद्य । काफी वपां तक दसं 
संतति नहीं हुई । इसकी कपिलेश्वर पर अत्येत भक्ति थी | 
वृद्धापकारू मं इसे एक पुत्र दुआ, परंतु विवाह होते दी 
कु दिनो मं वह भी मृत हो गया । 

इससे वैराग्य की इच्छा उत्पन्न हो कर, यह अभ्यात्म- 
सान संपादन करने का प्रयत करने ठ्गा । कुद दिनों के 
वाद, एक सात वर्म का वाल्क इसे मिला ¡ तथा उसने इसकी 
अध्यात्मज्ञाम की खल्साव्प्त की] वाद्‌ मं सूय तथा 
सद्र का उपापना कर के यह स्वग पहुंच गया ( स्कन्द्‌, १. 
२.४६ ) \ 

नंदवधंन--मागधवंरीय उदापाश्च राजा का पुच। 
इसका पुत्र न॑दसुत ( मवि. प्रति, २.६ ) | 

२, ( प्रयोत. भविष्य. ) भागवत मतानुसार अनक का 
पत्र } इसके नाम के टियि नदिर्वधन तथा वर्तिवधनं 


। पाठभेद प्राप्त ह ¦ 


नदसत- नेदवधन १. देखिये | 
 नदा-पमप्रनापति के तीसरे पत्र हभ कीं पत्नी 

( म. आ. ६०.२२ ) | भांडारकर संहिता म॑, इसके नाम्‌ 
के लिये नंदी › पाटमेष् उपटन्ध हे | 

२. पाताख करे कपोत नाग क कन्या (माक, ६८.१९) । 

तदायनीय--वायुमत मं व्यास कौ कऋकरिष्य- 
परपरा के वाप्कठि भारदाज का पुत्र तथा रिष्यं । 

नदि--घम का पौत्र तथा स्वमका पुत्र (मा, ६.६. 
६ ) | 

२. उत्कढ देश का रजा | इसने सरथ के कोडा नामकं 
नगरी को घेरा डाला तथा सुरथ को जीता । किं अन्तमं 
सुरथ ने इसका पराजय किया । पराजित हो कर भागते 
समय, पुष्पभद्रा नदी तट पर इसकी सुखकात एफ वर्य 
से हुई} उसे ठे क्र यह्‌ सेधसाश्चम गया, एवं उससे इसे 
पनोपदे् प्राप हञा ( त्रये द्‌ \. ३२- 
३५.) 

३. एकं देवगेधर्वं | अजुन के जनपकालिक उत्सव सें 
यह शामिल हुमा था (म. जा, १४४.४६५ ) | 

नदिन्‌--भगवान रिव का दिव्य पार्द एवै वाहन | 
यह शाख्कायनपुत्र रिदखद्‌ ऋषि का पत्र था। इसे 
देखादिं पतृक नाम प्राप्त है| निपुत्रिकं होते के कारण 
इसके पिता शिलाद मे पुत्रप्राप्नि के ल्यि तपस्या की। 
उस तपस्या से प्रसन्न हो कर रोंकर ने उसे पुत्रप्राप्तिका घर 


नदेन 


दिया | उस वर के अनुसार, यञ्च के ल्य जमीन जोतते 
समय, रिखद को तीन मोखोंवाल, चार हाथावाला, एवं 
जटा[मुकटधारी शंकररूप वाल्क प्राप्त हमा 1 यदी नदिन्‌ 
हे | 

रिद्‌ इसे धर ठे भाया | तत्काछ इसका रूपं वदट 
कर, यह अन्य मनुष्यों के समान हज } नंदी आठ दस 
वर्षो का होते पर, मित्रावरणों द्वारा इसे पता चल 
‹ यह्‌ अल्यायु हे ` | तव अपमृल्यु से बचने के लिये, 
द्सते रोकर की आराधना की एवं अमरतव प्राप्त किया | 
सक्रे तप से प्रसन्नहो कर रोकर ने इसे पत्र साना, तथा 
अपने पाषद गणां मं इसे खान दिया। 

मदिन्‌ मे मर्तो क कन्या सुयश्चा से विवाह किया था 
( रिव. पा. ७ ) | दक्तयन्ञ विध्वंस के प्रसंग मं, इसने भग 
नामक ऋत्विज को वद्ध किया था (मा. ४. ५. १७) | 
दक्ष को भी तच्वविसुख होने काशाप दिया था (भा, 
४, २, २१) | इसने रावण को भी शाप दिया था 
( वा. रा. उ, ५० ) | अपने पितामह शालठ्कायन पे 
दसने सष्दपुरण का ' अरुणाचलमाहास्यः सुना, 
तथा वह माकंडेय ऋषि को बताया ( न्द, १, ३. २, 
१६ ) राम के अश्वमेध यसंग मं इसका हनुमान से 
युद्ध हमा था ( पद्य. पा. ४२) | 

नदिन्‌ कऋषिपुचर था, एषस्वये भीषएक ऋपिदहीथा। 
फिर भी जनमानस मं, रिव का वाहन नंदी "वेः 
माना जाता हे ] इस जनरीति का प्रारंभ केसे हमा, यह 
कहना सुष्कि है । रिव के पापद, चृत्यके समय, अश्व. 
तरै आदि प्राणियों के वेष परिधान करते ये} उसी 
कारण, उस प्राणियों से उनका साधम्यं प्रापित किया 
गया होगा ¦ 

२. इन्द्रग्रास में रहनेवाटा एक ब्राह्मण | महाका 
नामक किरात के भक्तियोग से इसे दिवदरन का खाभ 
ह, एवं इसका उद्धार हुभा । पश्चात्‌ यह रिवगणे 
मे से एक ठन गया ( पञ्च. उ. १४४) | कई प्रथो म इसे 
वेद्य कहा गया हे ( खन्द. १. १. ५) | 

2. कर्यप को मुनी नामक स्त्री से उत्पन्नपुच | 

लंदियङस्य-( नाग. भविष्य. ) एक शजा | वायु 
कै मत पे यह मथुरा नगरी के सधघुनंद्‌ राजा का, तथा 
ब्रह्मांडमत मे यह वैदेश नगरी के ूतिनंद्‌ का पुर था। 

नदिनी--कदयप के द्वारा सुरभि के ग्य से उत्पन्न 
एक गो ८ म, भा. ९३.८ ) } समस्त जगत्‌ पर अनुग्रह 
करने के ल्य इस गो का अवतार हुभा था, एवं पूजको 
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पत्त 





की कामना पूरी करने के कारण इसे ! कामधेनु › कहते 
थे | जो मनुष्य इसका दूध पीता था, वह दस हजार वँ 
तक युवावस्था म॑ जीवित रहतां था (म. आ. ९३. 
१९) | 

यह वरुणयुत्र वसिष्ट की (होमधेनुः थी (म, सा, 
९३.९ ) } उसके तापसवन मे यह चरती रहती थी 
एकवार, द नामक्‌ वसु ने इसका अपहरण किया | इस 
कारण वसिष्ट ने वयुभां को शाप दिया (म. भा, ९३.४४ 
स्र देखिये ) 

इसके राति के लिये, विश्वामित्र ने वसिष्ठ से याचना 
की थी} वसिष्ठ ने उसका इन्कार करने पर, विश्वामित्र ने 
इसका हरण किया (म. आ. १६५.२१ ) | प्श्ात्‌ 
अपने विभिन्न अंगों से हण, यवन, किरात आदि की 
सृष्टि निमाण कर, नंदिनी ने विश्वायिचर के सेनाको 
पराजित किया एवं उस सेनाको नष्टकर दिया (म. 
२९.२०-२१ )| | 

नंदिविधेन--( सृ. निमि. ) एक राजा } यह उदावघु 
का पुत्रे था} इसका पुत्र सुकेठ॒ जनक | 

२. ( म्र्योत, भविष्य, ) एक राजा । भागवत के मता- 
नुसार यह राजक का, मस्स्य के मतानुसार सूयक का तथा 
ब्रह्मांड के मतानुसार अजक का पत्र था | मत्स्य मतानुसार 
इसने तीस वषं तथा ब्रह्मांडमतानुसार वीस वपं रा्य 
किया | 

द, ( शि, भविष्य. ) एक राजा । मागवतमत मे 
यह भजय का, विष्णुमत म उदयन क्रा, वायु तथा 
ब्रह्मांड के सत मे उदयिन्‌ का तथा मस्स्यमत मे उदासीन 
का पुत्र था | इसने चारीस वर्पां तक राज्य किया] 

नंद्विग---एक क्षत्रियं, जिसमे ‹ गम › नामक 
कुटगार नरे पैदा हमा था (म. उ, ७२; १७) 

नदेषेण-- ब्रह्माजी के द्वारा स्कंद को दिये चार 
पापों मर से एक } दोप तीन पापंदों के नामः- लोदित्ष, 
घेटाकणे, कुमुदमालिन्‌ (म. सच. ४४, २२)! 

नदीरा-वस्पुलास्र पर टलिखनेवाखा एक्‌ प्रंथकार 
( मत्स्य. २५२ ) | 

नदीश्वर-मगवान्‌ रिव का एक दिभ्य पापद | 
नन्दिन्‌ इसीका दी नामांतर ह ( नन्दिन्‌ १. देखिये ) | यह 
कुवेर सभा मे उपस्थित हुए. रिव का, वाहन धा (म. 
स. परि. १.४, ९) | 

नप्द--एक सनातन विश्वदेवं (म. अनु. ९१. 
२७. कु. ) | 
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नभ--स्वारोचिप मनु का पुत्र | 

२. उत्त मनु का पुत्र 

६, चीश्चुपमनु का पुत्र 

४८. वैवस्वतमनु फा पचर | 

५. कादययक्रटका एक गोचकार ¦ 

६. भोगवक्रल का एक संत्रकार्‌ ¦ 

७, ( यृ; इ, ) एक राजा } भागवतमत्‌ म॒ यह निप्रध 
फ, त्रा वायु मतानृत्तार यहं नका पुत्र था | इसका 
पुत्र पुंडरीक | 

नभःपरसेदन चेरूप-मृर्तद्रष्ठा (छ, १०.११२) । 

तभग--वेवस्वत मनु का पुत्र] इसका पु नामाग 
(भा. ८.५३.२; ९.४.९१)! मावत में नामाय के नाम 
प्र दी गई कथा, शिवपुराणमें इसके नाम परदीगद दै 
( विव, रत. २९) } इसके नाम क लिय नभग, नामाग, 
नाभायारिष्ट, नाभानेदिष्ट आदि पाठभेद प्राप्त हे | 

नभस्‌-( य्‌. २. ) एक राजा । विष्णु, मत्स्य तथां 
पद्मके मतम यह नट का पुत्र था (पश्च. सृ, ८) | भागवत 
तथा वायुपुराण मं टसे नम भीक्हाहे। 

२. उत्तममनु का पुत्र ¦ 

२. ब्रह्यसावाण मन्वन्तर का एक तषि | 

४. (सो. तर्न, ) एक राजा । वादयुमत मं यह ऊर्जं का 
पुत्र था ( संमवदेखिये ) 

नसस्य--स्वारोचिपर मनु का पुत्र 

* सततमसमनचु ऋ पुत्र| 

नसभस्वत्- मुर दस्य का एक पुत्र । कृष्म ने इसका 

वध्‌ क्रिया था (मा, १०, ५९.१२) | 


नमस्वती - ( स्वा. उत्तान. ) विजिताश्च राजा की 


पत्नी । इसका पुत्र हविधान (मा, ४,२४.५ ) | 
नभाक--एक त्प (ऋ, ८.४०.४-५ ) | दसने 
तयार किये ब्घ्वा्यं क द्वार, देवाने वके कृच्ने मे गये 
अपनी गायो को वचा लिया (ए, चा. ६.२४ ) | त्रहवेद 
ञनुक्पणा म इसके नमि का निद नाभाक नामस 
त्या गया हं । ` नाभाक काण्वे ›के नाम पर भी ऋग्वेद 
टो सृक्त ह (ॐ. १०.३९; ४२) | 
सभाम तथा नभागद्-नभग देखिये | 
मसा तरह सावाण मन्वन्तर्‌ का णक्‌ कपि 
नसद्‌--एक सनातिन विश्दव (म. अन्‌. ९१.३४) 
नमस्यु--( सो. पूर, ) मागदतमतानुसार प्रवीर राजा 
का पुच्र । सका पुत्र चस्पिद्‌ ( मनस्य देखिये ) | 
प्रा, च. ४४ | 
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नसी साप्य-- ऋग्वेद मं निर्देश करिया गया एक राजा 
( नर, ६०२०.६ } । 

‹ नमुचि ` य्सके साथडइद्रने किये युद्ध मे, इसने 
इद्रको काफी मदद्‌ की थी (ऋ, १०.४८.९ ) | ऋ्वेद्‌ 
म कड्‌ जगह, उसका निदेश केवरं (नमी? नामसंदही 
किया गया हे (ऋ, १,५३.७ ) }-सायण का कथन हें कि, 
यह्‌ एक ऋषि था | पर॒ फंचविंश ब्राह्मण के मतानसार 
यह विदेह का राजा होगा (प. त्रा, २५.१०.१७; निमि 


द्खिये ) | 


नयुचे-दद्रका यत्र एक राक्षस | समुद्र के " फेनः 
(फेस) केद्वारा इद्र ने इसका वध किया! पौराणिकं 
त्रसिट्‌ अवतार की कलना का मूक, इद्र एवं नमुचि के युद्ध 
मेदी हे (ऋ ८,१४.१३ ) । समुद्र के फेस के द्रारा इसकी 
प्रव्यु टोने का कथामाय, कुछ रूपकारमक प्रतीत होतः हे ¦ 
प. सातवलेक्रजी के मत मं, यह समुद्र के फेस से 
ठीक होनेवाला कोई रोग हयेगा | 

महाभारत म, नमुचि को कश्यप एवे वनु का पुत्र कह 
गया है (म. आ. ५९.२२ >) ! दिरण्यकरिपु ने देवाँ पर 
आ।कमण क्रिया एवं उनका पराभव कर्‌ दिया । इस युद्ध 
म, नमुचि दिरण्यकशिपु रक्षस का सेनापति था 
(म. स. परि. १, क, २१; पक्ति. ३५८ >) } यह चत्र का 
अनुयायी था ( मा. ६.१०.१९ ) | स्वभानुकन्या सुप्रभा 
दसकी भायां थी ( मा. ६.६.३२) । 

एकं वार भयमीत हो कर, यह सूयक्रिरण मे प्रविष्ट 
हुभा तथा इसने इन्द्र से मची की। उस समय हट ने 
इससे वहत सारे विषयों पर चचौ की } संकट करे कारण 
उत्पन्न होनेवाला दुख भगवत्‌-चितन से फस प्रकार दर 
हो जातादहे, इस विपय पर दोनों का संभापण दभा 
(म. शं. २१९) ] फिर इसके वाच्पदुत्व एवं विद्ध्वा 
के कारण, प्रसन्नहोकर इद्र ने इसे वरग्रदान किया 

ठम आद्र अथवा सूरं किसी भी शख से मतन होगे ; ] 

परतु वाद मं दद्र ने सागरजल के फेन से इसका रिरतच्छेद 
किया, तव्र॒ उसके केवल सिरनेदीरटद्रका पीडाकतिया 
(म. र. ४२.३२) | पश्चात्‌ ब्रह्मदेव के कहने पर 
नमुच ने जिस तीथ पराप्तस्पसे सान क्या था 
उसी ` सर्णासंगम ` नामक तीं मे दद्र ते सान 
क्रिया] फिर इद्र के पीछे परे नसुचिका सिर भी उस 
तीर्थम गिरा। उस स्नान के कारण, नसुचि को 
समस्तकं सद्रति मिरी, एवं इच्छित अभय लोक उसे प्राप्त 
हुमा (म, यं. ४८२.२९-३२ )। वामनावतार मं, वामन- 
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तमसि 





खलस्य विष्णु ने यटिके साथ नसृुचि को भी पाताल 
मं गाडरघा था (म. स. परिः १, ऋ. २१. पक्ति. 
२५८-२५९ ) | 

२. दिरण्याक्ष का सेनापति } इद्र को मूच्छित कर इसने 
देरावत को नीचे गिराया, तथा माया से अनेकं जत 
उत्पन्न कयि) वे जतु विणु ते अपने चक्र सेनष्ट कयि 
पश्यात्‌ दद्रने वन्न से इसका वध क्रिया (पद्य, स. 
६५ ) | 

२. दिरण्याक्च का एक ओर सेनापति ! इद्र पर इसने 
पोच चाण छोड ! परत दद्र ते उन्दँ वीच मे दी तोड़ दिया 
वादु म इसने अपनी माया ते अंधकार उद्न्न किया 
प्रतु अपने एक सस्रके दवाय, इद्रने उस अंधकारको 
नष्ट क्रिया | वाद्‌ में इद्र के समीप भ कर, दसते 
उसके ठेरावत हाथी केः दात पकडे एवं दुद्र को नीचे गिरा 
दिया । परंतु उस कामम उसे मय देख कर, इद्रने 
अपने खड्ग से इसका सिर काट दिया (प. स. 
६९ ) | 

४. तेरह सदटिकेयों मे से एक। विप्रचित्ति एवं 
सिंहिका का यह पुत्र था । परशुराम ने इसका वध क्रिय 
( पद्म, सृ. ६७ )। † 

नय~ रौच्य मनु का पुत्र 

२. तुपित साध्य देवांमं से एक। 

लर--" नरनारायण › नामक मगवत्सरूप देवताट्रयों 
मं स एक } भगवान्‌ नारायण इसका भाई था | नारयण 
एवे दोनों भगवान्‌ वासुदेव के अवतार तथा धम करे पुत्र 
थे 1 पंटपुत्र अजुन इसीका अवतार वताया गया है 
(म, या. .६; नरनायचण देखिये ) | 

दत्यो को यमरत ते वंचित करने के कारण हए देवासुर- 
संग्राममे, नर ने जपने दिव्य धनुपसे ससरांसे संग्राम 
किया धा | उस महामयेकर संग्राम मं इसने पंखयुक्त वाणों 


्रारा पर्वत शिखरा को विदीणं किया, एवं समस्त जाकाद- ` 


मार्ग द आच्छादित कर दिया | इस संग्राम के पश्चात्‌. 
देवां प्राप्ते अमत की निधि, उन्दने करिरीय्धारी नर 
के पास रश्ताकरे स्यि सैपर दी 

टक्षयक्त केः विष्देन कै चयि, शिव ते प्रज्वदित 
तरिश चद्यया था । यज्ञ का नाया करने के पृश्वान्‌, वह्‌ 
सर कव माई नासयण कोशछाती सञमादट्गा | उस कारण 
दिव एवै नस्नारावणों के द्रमियान युद्ध युक दुगा । उख 


य्दधमंनरनरिवं पर सकि चद्यायी | प्रया यन कर्‌ वृह | 


= 
ध 
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कर॒ दिया | सतः नर को ' खंडपरयु * नाम प्राप्त हृ 
(म. ख, ३३०.४९ ) | 

पश्चात्‌ नर अपने वु नारायण के समवेत वदरिक्‌- 
श्रम सं तपस्या करने ट्गे } उस तपस्या के कारण, यह्‌ 
महान्‌ तपस्वी बन गये (म. व. १२२४२) दमोद्धव नामक 
असुर सम्राट से इसका एवे इसके माद्‌ नारायण का महन्‌ 
युद. हुजा था । उस युद्ध में दमोद्धव का पराजय हा । 
पश्चात्‌ पराजित दए दंभोद्धव को इसने उपदेश प्रदान 
किया (म, उ. ९४ ) | 

द्रोपदी वचखरहरण के समय, द्रौपदी ने अपनी लज्ज 
वचाने के लिये भगवान्‌ श्रीक्रप्ण के साथ, नरकफोमी 
पुकारा था (म, स, ६१.५४२ } | 

२. एक गधयं । यह कुवेर की सभा मं रह क्र, 
उसकी उपासना करता था (म. स, १०.१४ ) | 

दे, एक प्राचीन नरेद । इसने जीवन मं कमी माप 
नहीं खाया था (म, अल, ११५.६४ ) | 

२. तामस सन का पुत्र 

४, ( सृ, दिष्ट. ) सुधरति राा का पुत्र 

५. ( सो. अनु. ) विष्णु के मत मं उरीनर राग का 
पुत्र | द्रसके नाम के दिये भनववत्‌" प्राटभेद्‌ उपटच्ध हं | 

६. एक्‌ वीरपुरुप । गंकर ने व्रहादेव का पम मस्तक 
तोड़ दिया | फिर रोकर करो सजा देने किये ब्रहदेवने 
अपने पसीने से एक उ्र पुरं निर्माण च्या} उने 
कर को अत्यैत चस्त किया | फिर दोन स्वरक्षणाथ 
विप्णु क प्राथना की। विष्णु ते अपनी अशुद्धि काट क्र 
रक्त से एक पुरुप निर्मा क्या] उसी का नाम. नर 
हे । ब्रह्माजी के पसीने से निमाण हए उ पुस्पं क़ वध 
कर, इसने रंकर को निभय चना दिया (पश्च, स्‌. ८८; 
भवि, व्रह्म, २३) | 

७. तपित साध्यदेवों मसे प्क 

८. ( स्वा, नाभि, ) विम्ण्रुमतम ग्यक पुत्र 

९. (सो, पूर. ) सागवतमत गे सन्युपुत्र | विष्णुः 
वायु तथा मत्स्यमत मं भृवन्मन्युपत्नद। 

नर भारद्ाज-र्तद्र्ा (ऋ, ६,३५.१६ } | 
भरद्राजके पच पु्मिस एक | मर्त ने भस्म क 


र 
ॐ 
# 


। + 


दत्तफ लेने क कारण, इस ब्रृद्सति तथा भस्त नामः 

दादा थ ( ऋग्वेद वदाशदीप्ि्ा ६.५२ )) 
नरकं दानवा यह्‌ चृस्यपतथादटन्‌ु छा यत्र 

(म. खा, ५९.२८ } } दन्‌ दय पदसल पवि च| 


नरके 





.२. तेरह स्िक्रयोँ में से एक। यह्‌ विम्रचिति दानव 
तथा दितिकन्या सिहिकाका पत्र था| 

३. एक असुर, एवं प्राग्ग्योतिपपुर का राजा । प्रभ्वी 
का पुत्र (भूमिपुत्र) होने के कारण, इसे मोम नाममी 
प्राप्त था | इसकी माता मृदेवी ने विष्णुको प्रसन्न कर 
दसके ल्यि ' वेष्णवास्र ` प्राप्त क्या था} उसी अस्र 
के कारण, नरकासुर बलब्य एवं सवध्य वना था | सपनी 
मृप्यु के पश्यात्‌, यही अस्र इसने अपने पुत्र भगदत्त को 
प्रदान किया (म. द्रो. २८ ) | 

तर्के का राज्य नीक समुद्र के किनारे धा | इसकी 
राजधानी प्राम्न्योतिपपुर अथवा मूतिल्गि नगर मेथी। 
इवे; पच्च रा्यपङ थेः-- हयग्रीव, चनिद्युभ, पचन, 
विस्पाक्ष एवं मुर (म. स. परि, १. २९१ पंक्ति. १००६. । 
परथ्वी मर की सुद्र सियो, उत्तम रतन एवे विविध 
व्र आदि का हरण कृर, नरकं अपने नगरमे रख देता 
था] किंतिनमसेक््सीमी चीञ का यह्‌ स्वर्यं उपभोग 
नहीं देता था | 

गधर्व, देवता, एवं मनुष्यो की सोलह हजार एक सौ 
कन्या, एव अप्सरा के समुदायम्‌ से सात अम्सरायो 
कानरकनेहूरण क्था) व्व्ठाक चौदह वष कं 


वन्या करोर का, उसे सुच्छित कर नरक ने अपहरण 


कियाथा। उस समय इसने हाथी का मायावी रूप धारण 
कन्या धाम. स. परि, शकर. २पविति. ९२३८-९४० ) | 
दद्र का एेरावत हाथी एवं उचेःश्रवा नामक अश्व का 
भी इसने हरण किया था] देवमाता अदिति के कुंडलं 
का भी नरकन यपहरण किया था 

नरक ने प्र्वी से अपहरण क्रिया सारा धन, एवं 
स्रियाए यटका नगरी के पास मणिपवंत पर " दका 
नामक सथानमरखी हृद्‌ थी | मुरकै दस पु एवं अन्य 
प्रधान स्स, उस अतःःपुर की रक्षा करते थे ! इसके राव्य 
की सीमा पर, मुर देव्य के बनाये दरण छः हजार पादा 
लगाए गये धे) उन पाशांके किनारां के भगोँमे द्वरे 
ल्गाए्‌ दए थे इत्र के वाद वहे पवतां के च्वनां के देर 
से एक बाड़ टगाई्‌ गयी थी | इस देर का रक्षक निदंभ 
था} आद्का के अतगत खहित गगा नदी के वीच 
विरूपाक्ष एवं पचन ये राक्षस उस नगरी के रक्षकं ये 
( म. स, १-२१.९५३ ) | 

नरक का वतन हमेशा दही देव तथा ऋषिभों के खिलफ 
हौ रहता था | स्वयं श्रीकरप्ण का भी इसने अपाम्‌ 
क्या था] एक वार सारे यादव दाशी भामं वैटे दूँ 


मरक 





र थ 1 ` रामी भणोगीगीणीणीगाणीषणीीकेषेषीणणणणश्िी 


धे ] उस समय समस देव्म॑द्छ को साथे कर इद्र वरहा 
पाया } उसने कष्ण से पापी नरकासुर का वध करनं कंभ 
प्रार्थना की] शीक्रष्णने भीनरकं का वध करने की 
प्रतिस क| 

पश्चात्‌ सत्यभामा एवे द्र को साथटेकर तथा गरुड 
परर आरट हो कर, श्रीकुष्ण प्राग्ग्योतिपपुर राज्यं क 
सीमा पर पर्हेच गया । उस राज्य की सीमा पर सुर दैत्य 
की चतुरेगसेना खडी थी । उस सेना के पीठे मुर दैप्यफे 
बनाये हरणे छः हजार तीक्ष्ण पाच थे | श्रीकृष्ण ने उन 
पालको काट कर, एवं मुर को मार कर राज्य की सीषा 
म प्रवेश किया} पस्चात्‌ पर्वतोके च््मनों के घरे के 
र्षक, निम्‌ पर श्रीकृष्ण ने हमला च्या } इख यद म 
निदंभ, हयग्रीव आदि जआटटख दानवो का वध कर्‌ 
भ्रीक्प्ण आगे बदा । पर्वात्‌ जदका के अतगत विंस्पाक्ष 
रवे पचजन नाम से प्रसिद्ध पाच भयंकर याक्चसां से श्रीकृष्ण 
छा युद्ध हज । उनको मार कर श्रीङ्कप्ण ने प्रारज्योतिपपुर 
नगर म प्रवेश करिया | 

पराराज्योतिपपूर नगरी मे, श्रीकृष्ण को दैत्यों के साथ 
विकट युद्ध करना पड़ा ] उस युद्ध स लक्षावयि दानवां को 
मार कर, श्रीक्कप्ण पाताल रुफा मे गया | व्हा नरकापुर 
रहता था ! वहा कुछ देर युद्ध करने के. वाद्‌, श्रीदरष्ण ने 
चक्र से नरकासुर को मस्तक काट दिया (म, स. परि, शक्र 
२९१ पैकित, ९९५-११५५ ) | इसका वध करने के पहले 
श्रीकृष्ण ने दसे व्रह्मद्रोही, लोकर्वेटक एवं नराधम कह कर 
पुकारा (म. स. परि" १. २१ पंक्ति. १०३५ ) | 

नरकासुर एर्व श्रीकृष्ण के युद्ध की कृथा हरिव में 
कुर अल्गदंगसे दी गयी दहे । पचञन दैत्य का वध 
करने क पश्चात्‌ , श्रीकृष्ण ने प्रागुज्योतिपपुर नगरी पर 
हमख क्रिया | 

नरकामुरसे युद्ध उरु करने के पहले श्रीकरुष्ण ने 
पांचजन्य चख पूरका । उस शंख की भआवाज्ञ सुन्‌ कर नरकं 
भव्यं क्रोधित दुभ, एवं अपने रथे वेट कर युद्ध वे 
लिये बाहर चल जाया | नरक का रथ अत्येत विस्तरत 
पोल्यवान एव जय था | इसके रथको हजार घोडे 
जते गये थ | टस प्रकार सुखज्ञ हो कर, नरकासुर युद्ध भूमि 
त आया, एवे श्रीक्रप्ण से उसका दमु युद्ध हमा ¦ 
भाखिर श्रीङ्गष्ण ते सुदशन चक्र से उसका सिर काट 
टिया | फिर नरकामुर की माताने, श्रीकृष्ण के पासा 
कर, अदिति के कुंडल एवं प्राग॒ज्योतिप्रपुर का राज्य उसे 
भर्पण कर दिया (ह, वं, २.६ ५९ ; | पश्चात्‌ 
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श्रीकुष्ण ने नरकासर के महल मे प्रवेश कर वंदीगरह मं 
रखी गयी सोटह्‌ हजार एक सो सियो की सुक्तता की 
(पञ्च. उ. २८८ ) । उन च्रियों को एवं काफी संपत्ति ठे 
कर श्रीक्प्ण द्वारका खट भाया (मा. १०.५९ ) | 
नरकासुर वध की कथा पद्यपुराणमेमीदीगयी दहं) 


वितु उस मे ° नरकचतदरी माहात््य › को अधिक मद्व 


दिया गया दह्‌) 

नरकासुर ने तप तथा अध्ययन कर, तपःसिद्धि प्रप 
की थी । फिर इन्द्र को इससे भीति उत्पन्न हृद, एवं उसने 
नरकासुर का वध केरने की प्राथनाक्रष्ण से की] पश्चात्‌ 
श्रीकृष्ण ते इस तपःसिद्ध नरकासुर फो हस्ततल से प्रहार 
क्र के इसका वध क्या] यहु मरणोन्मुख हो कर 
भूमि पर गिरातव इसने कृष्ण की स्तुति की| कृष्ण 
ने इसे वर ्मोगते के व्यि कहा। इसने वर मोगा "मेरे 
मृत्युदिन के तिथिको 5 जो सूरयो य॒के पहले मगटस्तन 
करेगे, उन्ह नरक की पीड़ानहोः। यहु कार्तिकं वंद 
चतदशी को मृत हा । इसल्ि उस दिन को (नस्क 
चतुद्री ` कटमे क प्रथात डर हृद्‌ | उस दिन किया 
प्रातःस्नान पृण्यप्रद मानने की जनरीति प्रचित हई 
( पद्य. उ, ७६.६७ ) | 

टोमर ऋषि के साथ पांडव तीथाटन के दिये 
गये ये| अल्कनंदा नदी कै पास जाते पर, शुभ्र 
पर्वत के समान प्रतीत होनेवाटा शिखर स्मदा 


ने उन्है दिखाया। वे नरकासुरं की अस्थिर्यो थी. 


( म. व्‌, पारि. १, ऋ, १६. पक्ति, २८-२ १ ) | वृस्ण 
सभाम नरकासुर को सम्माननीय स्थान प्राप्त हुमा था 
(म. स. ९.१२) 

नरकार्र के वध के वाद्‌ उसकी माता के कथनानुसार, 
तरप्ण ने इसके पुज भगदत्त को अभयदान दिया उस पर 


वरदहस्त रखा तथा उसे राञ्य दिया ( भा. १०.५९ ; ।. 


नरकासुर की कथा कालिकापुराणमं निम्रलिखितर्टग 
सेदीगयी दहे त्रेतायग कः उत्तताध मं यह वराहरूपी 
विष्णु को भूमिके द्वारा उत्पन्न दूभा। विदेह देखा के 
राजा जनक ते सोल्ट्‌ वर्पो तक इसका पाटनं क्रिया| 
प्राग्ज्योतिषपुर क किरातो से युद्ध कर के, इसने उनका 
नादा किया । वाद मे राज्यश्री क कारण मदोन्मत्त हयेन पर 
हापार यगमेकरष्ण ते इसका नार किया (काटि. ३९- 
४०) | 

लस्वप्ययण-- एक यगवत्स्वरूप देवत्य ! स्वायंभुव 
मन्वन्तर के सत्ययुग मे भगवान्‌ वासुदेव के चार अवतार 


धमं के पुरक रूप मं प्रगट दू (म. शं ३३४.९-१२) 
उनकं नाम्‌ क्रमशः नर, नारायण, हरि एवं इष्ण धे । 
उनम सं नर्‌ एवं नारायण यह्‌ वधुद्रय पहठे देषतारूप 


मै, पश्चात्‌ ऋषिरूप मे, एवे महामारतकाल मे अर्जुन एवं 


कृप्ण के सूप मै, सपने पराक्रम एवं क्षात्रतेज के कारण ` 
अधिकतम सुविख्यात हं (नर एवं नारायण देखिये ) ¦ 

नरनारायण की उपासना काफी प्राचीन है महामार 
काठ म अञुन एव द्रुस्ण को, नरनारायणं का अवतार 
समञ्चने के कारण, नैरनारायणों की उपासना को नया स्प 
प्राप्त हो गया } पाणिनि मे नरनारायणो के सक्तिसंग्रदाय 
का निर्दा क्या हे। 

देवी भागवत के मत मे, नरनारायण चाक्नुप मन्वन्तर 
प उत्पन्न दए ये (दे, भा. ४.१६ ) | ये ध फो दक्ष 
कन्या मूतिं से उत्पन्न ह्ये थे (भा. २.७) } ये धमक 
कला नामक खरी से उत्पन्न हए थे, एेा भी उद्ेख 
पराप्त हे । पूणं शांति प्राप्तिके चयि, इन दोनों ने दुर 
तपकियाथा (भा. १.३) } नरनासयण के दुघट तपसे 
भयमीत हो कर, इन्द्रने इनके तपोर्भेग के ल्य कु 
अप्सरा भेजी । यह्‌ देख कर नारायण शाप देने के 
ययि सिद्ध हो गया, परंतु नर ने उसका सांत्वन क्या 
( दे, भा. ४.१६; भा. २.७; पद्य. सृ. २२) । पश्चात्‌ 
नारायण ने अपनी जथा से उर्वरी नामक्‌ अप्सरा तिपाण 
कर, वह इन्द्र को प्रदान की (भा. ११.४.७ ) | इन्दर द्वारा 
भेजी गद अप्सराभों को भगे अवतारमे विवाह करने 
का आश्वासन देकर इसमे विदा किया (दे. भा. 
१६ ) | वादमे इन्हनि कृष्ण तथा अयुनरूप से अवतार 
यिया | कृष्णानां को ददान दे कर इन्हँने उपदेश भी 
दिया (दे, भा. ४.१७; भा. १०.८९.६० ) । यह्‌ वद्रि- 
काश्रम म रहते ये ( मा. ११.४.५७)! इन दोनों ने नास्द 
से किये अनेकं संवादं का निर्दय प्राप्त हे (म. 
२२१-३२४ ) | 

एक वार दिरण्यकदयपु का पुर प्रह्नादं ससेन्य तीर्थयात्रा 
कृरते करते, नरनारायण के आश्रम के पास जाया | उस 
धान पर उसने बाण, तरकस आदि युद्धोप्रयोगी चीर्जे 
देखीं । इससे उसे दगा कि, इस आशध्रमके मनि सतनं 
हो कर दांमिक हंग । उने इन्हं वैसा कटा भी | इससे 
गमागम बातें हो कर, युद्ध करने तक्‌ नायत सा गयी | 
पश्चात्‌ नरनारायण एव प्रह्द्‌ का काफी [दिना तक ठट 
युद्ध हा ! उसमं कोड भी नहीं हय { इस युद्ध के कारण 
देवटोक एवं प्रथ्वी खेकके सारे लेना को तकर्टफ दोन 
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गी ] फिर विष्णु ते मध्यस्थका काम किया तथा यहं युद्ध 
रेए़यिया (दे. मा. ४,४.९ ) । 

नरयाहन--करुवेर का नाम | 
० नरस्िह--गोड देया का राजा) इसके सेनापति का 
नाम सरथमैरड था ! वह्‌ गीतापाट करने के कारण सुक्त 
भा ( सरभभेरंड देखिये ) । 

नरातक-अंगद दाय मारा गया रावण का पुत्र 
(भा. ९.१.१८; वा. रा. यु. ६९; । 

२. रावण कै प्रहस्त नापकं प्रधन का पुत्र | यह्‌ द्विविद 
वानरके द्वात सारा मया (वा. रा. यु, ५-८ , | 

२. सोद्रकेतु दैष्य का पच } अपने दुष्कर्यो से इसने 
सारे तरेखोक्य को अव्येत चस्त किया था। वाद्‌ म इसे पता 
चटा कि, कस्यप ग्रहोत्पन्न विनायक के द्वारा अपनी मर्य 
होगी | तव विनायक के नादश्च के लिये इसने काफी प्रयत्न 
कयि | पर॑तुवे निष्फट हो कर, विनायक ने इसका वध्‌ 
क्रिया ( गणेश, २.६१ ) 

४, कालनेमि राक्षस का पच । हिरण्याक्ष के साथ हुए 
देरवाके संग्राममे, ज्यत ने इसफा पराभव त्यि था 
( पष्ट. सृ. ७५) | 

नसमिच्--त्रिधामन्‌ नामक हिवावतार का शिष्य | 

नरि--( सो. कुकुर. ) वह्पुत्र राजा का पुच । इका 
पुत्र अभिजित्‌ ( पश्च, ख. १३)। 

नरिच्--वनरस नगर के ताट्न राजाका पुत्र (भवि, 
प्रति, ३.७ ) | 

नरिप्यन्त- वेवस्वत मनु का पुत्र, एक राज (म, 
आ. ७०-१३ ) । इसका पुत्र क (प्रदम, स्‌, ८ ) । उसके 
सिवा, इसे चित्रसेन, ऋक्ष, सीद्वस, कृच, इद्रसेन आदि 
पुज भी ये! पश्चात्‌ इसीके कुर म भथिवेच्यायन ब्राह्मण 
पेठ दू (मा. ९.२.१९-२२ ) | दक” ठोग भी 
इ सीके पुत्र कहछाते ये (ब्रह्म. ७.२४) । इसका पुरा 
वेश भागवत मे दिया गया ह (मा. ९. २. १९- 
२२)। 

२, (सो. दिष्ट. ) एकं यजा । वायु एवे विष्णुमत मे 
यह्‌ मस्तका पच्या) इको पत्नी का नाम वाभ्रवीं 
दद्रसेना, एवं पुत्र का नाम दम था (माक, १३०.२) | 
वानप्रस्थाश्रम मं रहते दए इस राजा का वपुष्मत्‌ ते 
वधक्या} इसकी मृत्युके वाद, इसकी पत्नी इष्रसेना 

सती गयी ( माक. १३१) 

नरोत्तमर--एक ब्राहाण । यहु सपने मातापितसये का 
नाद्र करता था | फिर भी तीर्थयात्रादिकं के योम 


(५ रिजकोरा 
पराचीन च 


नसदा 
काफी पुण्य संपादन च्या था) इसके गीटे वस्र साकार 
म भधर चखते थे । 

एक वार एक वरगुले को शाप देने के कारण, इसक्‌। 
काफी पुण्य तथा देवी सामथ्यनष्टहो गया। इसे काफी 
दुख हमा । इतने य॑ इसने अआकारावाभी सुनी, ' तम मूक 
नामक धार्मिक वाडाठके पास जामो } वह्‌ तुमह घमका 
उपदेरो करेगा › | यह उस चांडाख कै पास गया | 
उस सप्रय मूक अपने माता पिततं की सेवा क्र रहा था 
उसने इसे सकने के चये कहा } फिर भी यह्‌ नहीं सका | 
फिर मूक ने इसे एकं पतित्रता के पास जनेके चियें 
कट्‌ ¦ 

इतने पे व्राह्मण स्पधासी विष्णु अपने घर से वाहूर 
निकला तथा उसने इसे पतित्रता के घर पहचा दिया । वह्‌ 
पतिसेवा करने मे मय होने के कारण, उसने भी इसे सकने 
के य्यि कहा} इसे सकने के यिये समय म होने क 
कारण, उसने इसे धम वेद्य के पास जाने के दिये कहा | 
वह ्राहकां को माठ देते मे मय था, इसलिये उसने दसे 
धमांकर कै पासं जानेके व्यि कहा } उस्ने इसे एकं 


वेष्णव के पास भेजा वैष्णव के पाञ्च जाने पर उसते 


कहा, कि * अवद्य ही तुम्हं विष्णुका दर्दान दुभा है 
जव तुम्हारे घस्र यधर सूखे › | 

परंतु इस पर नरोत्तम ने कहा, सुद्धे अव तक विष्णु 
का दरान्‌ नहीं हुमा है । फिर वह्‌ वैष्णव इसे पूनागृह मे 
ठे गया । पूजागह मे इसे पतित्रता का घर दिखानेवाल् 
ब्राहमण कपलखसन पर वै दभा दिखा ¡ फिर नसेत्तम 
उसकी रण मं गया | पश्यात्‌ विष्णुने इसे मातापिता की 
सेवा करने के च्यि कहा । उस सेवाधर्म के कारण, यह्‌ 
स्वलोक पटच गया ( पञ्च. स. ४७) | 

नमेदा -सोमप नामक पितरं ॐ मानसकन्या | 

२. एक गंधर्वी । अपनी तीन कन्या दसने सुकेश 
राक्षस के तीन पुत्रंको दींथीं(वा. रा. अर. ५) 

३. (सुः इ. ) मांधात राजा क स्नुपा तथा पुरक 
राजा की पत्नी] यह सपकन्या थी जो सर्पौ मे 
पुरुकुत्स राज को विवाह मदीधी (विष्णा, ४.३.१२ 
१३; सा. ९.७.२ )। कितु यह पु्छुस्छपुत् चसदस्यु की 
पत्नी थी, एसा भी निदेरा कद अथां मे म्रप्तहै। 

एक नदी } एक वार, इक्ष्वाकु ऊखोप्पन्न दर्योधिन 
सजा से विवाह करने कीं इच्छा इसे दई | तवर मनप्य 
स्प धारण कर इसने उससे विवाह क्या (म 
अनु" २,१८ ,) । दुर्योधन राजा से, इसे सदर्शना- नामकं 
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६ (~. २ 
नमदा , प्राचीन चरिज्रकोरा 
कन्या पदा हई । किसी ओर समय, इसने मान्धातर का 


पुत्र पुरुकुत्स को अपना पति बनाया था (म. आश्र, २०. 
१२-१३; नमदा ३. देखिये ) | 

न्य--एक दानी पुरुप | इद्र ने इसकी रक्षाकी थी 
( चरः, १,५४.६; ११२.,९; नाय देखिये ) | 

नङ--निपध दे का सुविख्यात राजा । यह्‌ वीरसेन 
राजाका पुत्रा (पद्य; स॒, ८; सि, १.६६.२४८- २५); 
वाय. ८८; १७४; मस्स्य. १२.५६; हइ. व, १,१५.; व्रह्याड, 
२.६३.१७३-१७४ ) | ससस्य तथा पद्म के मतानसार 
वीरसेनएत्र नर तथा निपधपुत्र नल दोनों दृक्षवाकुः वंश 
केदहीह। क्तु द्ग, वायु तथा ब्रह्मांड एवं हरिवंश मे 
वीरसेनपच नल का वंदा नहीं दिया गया है 

पांडवो के वनवासकार्मे, युषिष्ठिःने बृहदश्च पि 
से कहा, “ मेरे जसा वदनसीव राजा इस दुनिया मे कोद 
नहीं होया ` } फिर वृहदश्चने, युधिष्ठिः का सांल्वना कै ल्य 
उससे भी ज्यादा वदनसीव राजा की एकं कथा सुनायी | 
वही नट राजा की कथा हे (म.व. ५०)] 


न राजा निपध देर का अधिपति था, एवं युद्ध मे 
अजेय था (म. आ. १.२२६-२३५ )। एक वार, न्खनें 
सुवण पंखों से विभूपित वहत से हंस देखे | उनम से एक 
हंस को इसने प्रकड़ लिया (म. व. ५०.१९ ) 1 फिर 
उस हंसने नख से कहा, ' माप मुञ्चे छोड दं । मे मापक्षा 
पिय काम करूंगा । विदभनरे् मीम राजा की कन्या 
दतर्येती को आप के गुण तागा, जिससे वह आपके 
सिवा दृसरे का वरण नहीं करेगी : 

हंस का यह वन्वन सुन कर, नलने उसे छोड दिया 
(म. व. ५०.२०-२२ )। पश्चात्‌ हंस ने दमयेती के पास 
जा कर, नख के रुणां का वणेन किया । उससे दमयंती नल 

प्रति अनुरक्त हौ गयी (म. व. ५०-५१ ) | 

यथावकारा दम्यती-स्वयेवर क घोपणा विदभायिपति 
मीम राजा ने क| उसे सुन कर, न राजा स्वयैवर कै द्ये 
विदभ देर क मओररवाना हज ] नारद द्वारा दमयेती स्वयं- 
वर क हकीकत इंद्रादि छाकाल को भीज्ञातद्ृद) वे मी 
स्वथेवर के स्यि विद्म देश चले आये। नलको देखते दही 
सके असामान्य सौदय के कारण, दमयेतीप्राप्ति क आशा 
दादि लोकपालं ने छोड़ दी वादम्‌ ददर नेनटराजाको 
सहायता के वचन मं फसाया, एवे उसे दूत वनाकृर दमचती 
को बताने के व्यि कहा, ' लोकपा ठम्हारा वरण करना 
चाहते ह} 


नरे 





दद्र के आरीवाद्‌ के कारण, अहदय रूप भँ यह्‌ कुंडिन- 
पुर म दमयेती के मंदिर मे प्रविष्टःहो गया । वह दमयेती 
तथा उसकी सखियां के सिवा यह किसीको भी नही 
दिखा } दस कारण, यह दमयैती तक सरलता से पर्हुच 
सका | दमर्यती के मंदिर म नट क प्रविष्ट होते दी, उसकी 
सारी सखिया स्तन्ध हो गई तथा दमयेती भी इस पर 
मोहित हो गई | वाद मे दमयंती द्वारा प्रखा जाने परर न 
नं जपना नाम वताक्रर देवक संदेगा भरसे वताया 
( प. व, ५१-५२) फिर मी दमयेती का नट को परति 
बनाने का निश्चय अटल रहा | 

दमर्यती स्वयंवर मं, उसकी परीक्षा छेन के लिये, नर 
के ही समान रूप धारण कर, इंद्रादि देव सभाम पै 
गये | स्व्यवर के दिये आये सहखावधि राजां का 
वरण न केर, दमर्यती उस स्थान पर आई अहां नर वेट 
था | वहां उसने देखा, पोच पुरुप एक दी स्वरूप धारण 
कर एक साथ वेठे दै | उसके सामने वडी दी समस्मा 
उपस्थित हो गदं | वाद मे उस्ने कहा कि "नक क प्रति 
मेरा अनन्यग्रमहो, तो वह मुञ्ने गोचर हो|: इतना 
कहते ही उसके पातित्रयवल से सारे देव उनके ' वास्तव 
देवता स्वरूपः मे उसे दिख पडे। घ्मविदुविरदित 
स्तब्ध ह्टिवाठे, प्रफुछ पुष्पमाडा धारण करनेवाठे, धूलि 
स्पराविरहित, तथा भूमि को सश न करते हृं खड देव 
उसने देखे ? | उन देवों को नमन कर, दमयंती ने नल को 
वरमा पहनायी | 

नट का वरण दमर्येती द्वारा किये जाने के कारण, देवों 
को मी आनंद हभ तथा उन्होने इसेदो दो वर दिये) 
दद्र ने हसे वर दिया,  ठन्दे यज्ञ मे मेया प्रलयक्ष ददान । 
होग्रा, तथा सद्गति प्राप्त होगी | अगि ने वर दिवा, 
! चाहे जिस स्थान पर त॒म मेरी उत्पत्ति कर सकागे, तथा 
मेरे समान तेजस्वी लेक छै प्रापि व्ह होगी ` | यमने 
दसे अन्नरस तथा धम के उपर पूणे निष्ठा रहते का, उसी 
प्रकार वरुण ने इच्छित स्थल पर जछ उत्पन्न क्रते की 
दाक्तिका.वर दिया घरण ने इसे एक सूगेधी पुष्पमाला 
भी प्रदान की, एवं वर दिया, "तुम्हारे पासके पुष्पकभी 
मी नहीं कुम्हलसर्यग ` | इन वरां के अतिरिक्त, दवता- 
प्रसादसे कहीं भी प्रवेद होने पर इसे मरपूर जगह 
मिल्ती थी, देसी सी कसना हे | 

पश्चात्‌ मीमराज ने दमयंती विवाह का वड़ा समासेह 


क्या] काफी दिनों तक नको अपने पास र्खदटेने 
कै बाद, इसे दमती सहित निपध देख म पटचा दिया | 
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 निपध आने के वाद, इसने ग्रजा का उत्तम पाट्न क्या 
तथा अश्वमेधादि यज्ञ कर देवों को भी वप्त क्रिया| 
कुक काठ के वाद, दमयंती से रसे दद्रसेन नामक पुत्र 
तथा इद्रसेना नामक कन्या ये अपय भी पेदा हुए (म 
व, ५२-५४ | 

एक्‌ वार देवसमामे, दद्रादि देवांने नल की स्तुति 
की | वह्‌ स्त॒ति वर्ह वैटे कटिपुरुप को सहन नहीं दू | 
देवां के जातके वाद्‌ वह द्वापर नामक युगपुरुप्‌ क पास 
गया, एवं उखते कृ; † अगर ठम द्रत के प्यादो ' मं 
मञ्चे प्रविष्ट हने दोगि, एवं मेरी सहायता करोगे, तो म 
तड को राज्य भ्रष्ट कर्‌ दुगा: (म, व, ५५-१३ )। 

द्वापर के दवाय मान्यता भिट्ने पर, उसे टे क्र कटि- 
पुरुप निपध देशा मे गया | वहा नल के छरीर मं प्रविष्ट 
होने की संपि देखते हए, गुण्तरूप से वह॒ अनेक वपां तकं 
रहा } एक दिन मू्ोत्सग करने के वाद, पादम्रक्ाटन न 
करते हूए ही नल सं्योपासना करने बेटा. यह संधि 
देख, कटी ने इसके शारीर मं प्रवे किया | 

रीर भ कटि प्रविष्ट होते ही, नल को चृत खेख्नै की 
दच्छा हद । . इसने तच्छार अपने पुष्कर नःमक भ्राता 
को चरत खेट्ने के स्यि बुखया । पुष्कर ने पासदही वरप 
ल्पटेकृर खड्‌कटि को दवं पर लगाकर, नट को 
खेलने का आह्वान दिया } दमर्यती के सामने दिवा यहं 
आहन अपना अपमान समन्न कर, नल ने दोव प्र दोव 
टगाना चुरू विया] यह ब्त्त नागरिकजनां को ज्ञात होते 
ही उन्हनि, स॑त्रियोंने तथा ख्यं दमयेती ने हर प्रकार से 
इसे रुत से परावृत्त क्से कौ कोटिश की | रीर मं 
स्थित कलि कै ग्रभाव कै कारण, नख चरत खेख्ता ही स्हा | 
उस कारण, इसकी सारी संपत्ति, सुवण, वाहन, रथ, घोडे 
तथा व्र दूसरे पक्ष ने जीत लिये | जपना तथा अन्य 
किसी का मी-उपदेय राजा नहीं सुन र्हा हे यह देख, 
द्मर्ती न अपने पुत्र तथा कन्या को वाप्णेय नामक 
सारथिकेसाथस्थमेवैया कर, अप्ते पिता के यही 
कुडिनपुर भेज दिया (म, व. ५६-५७ ) | 

नका समस्त राज्यहरणकर्टेतेके वरद, पुष्करने इसे 
एक व्र दे कर णच्य के वाहर निकाट दिया | इसके साध 
दमयती भी एक व्र पहन कर निकर पडी ] नगर के 
बाहर्‌ नर तीन दिनों तक र्हा । पुष्कर ने दिस पिरवाया, 
जोनलका सत्कार करेगे, या उससे सव्जलता का 
व्यवहार करग, उर्द्‌ मृल्युकास्जा दी जावेगी `| इस 
कारण किसीने न कि सटायता नदीं की 


प्राचीन चरिजिकोरा 
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पश्चात्‌ अपना राज्य शड्‌ कर नट एवं द्मयेती 
आरण्यके मागंसेजनेल्गे। काफी दिन इसी. प्रकार 
व्यतीत होने पर, ्रुधाभ्रस्त नल कफो सुवणमय पएंखगुक्त 
कुर पी दिखे । खनि क च्यि तथा धनप्राम्ति कफे हेव से. 
वे पक्षी पकड़ने की दृच्छ नल को हृद्‌ । इसय्ये इसने 
उन्है अपने वस्र मे पकड़ छिया कव दुर्दैववशात्‌ चृत के 
प्यादे ही नका पीछा करते हए, पक्षीरूप धारण कर 
के भये दए थे | वे इसका वस्र ठे कर उड़ गये ! परि- 
णामतः नल के पास्जो एकं व्रं था, वह भी चला 
गय एवे नय स्थिति मं यह्‌ आमे जनि ल्गा। 
जाते जाते नठने दमयंती को कोसल तथा विदभं देश 


कि जर जनेवाख साग द्याया, एवे कटा, ! तुप अपने 


परिता के घर विद्भ देख ची जाओ? । फिर दमयंती ने 
नट से कहा, ' हम दोनों ही विद्म देश को जायं कठ 
नर को यह्‌ अच्छान्‌ ख्णा | 

पश्चात्‌ मागं मं नट एवं दमयंती को एक घर दिखा, 
दोनां उत्त धर स गये} थकावटके कारण दमर्यती दरीघर 
ही निद्राधीनहो गई | यदह देख, उसे छोड़ कर अकेटे 
ठे जाने कीं टृच्छा न के मन मं उत्पन्न हई } तद्वार 
से दमयेती का भाधा वस्र काट कृर, वह्‌ इसने परिधान 
क्या | तथा चुपन्चाप उसे वहीं छोड कर, यह्‌. चल गया 
( म. व. ५८.५९; दमर्येतीं देखिये ) | बाद मं चेदि देर 
करे सुबाहु राजा की पत्नी की सेरध्री वन कर दमयंती ने 
अपने बुर दिन व्यतीत किये । 

दम्यत को छोड़ कर चे जाने के वाद, नट ने एक 
स्थान पर प्रदीप्त दावायि देखा | उससे करुण ध्वनि निकट 
रदी थी, ^ हे नक! मरी रक्षाक्रोः। फिर अयिमं धिरे 
कर्कोटक नाग को इसने बाहर निका । तव वह्‌ नाग प्रसन्न 
हो कर उसने नर से कहा, ^ एक, दो, तीन, इस क्रम से 
तम चट्ना चुर क्रो} मे तुम्हारा कुछ कल्याण करना 
चाहवा हू ।वम्दासया चट्ना य॒रू होते दी, वह्‌ कार्य मे पूरा 
करूगा | 

कर्कोटक के आदेगानुसार यह कदम गिनते गिन॒ते चट्ने 
ट्गा } जपने द्षव कदम पर इसने (दरा? कहा ] ‹ दश्च: 
कहते ही कर्कोटक नागते इसे दंश क्या, जिससे इस का 
रूप वद कर, यह कृप्णवणे एवं कुरूप वन गया | फिर 
नक ने व्याकुल हो कर कृर्करक से पृछा, तमने यह श्या 
किया? क््कुरकने इस पर कहा, ' ठम नाराजन हो| 
तम्हारे यभकेय्यिदही येने वुम्द दंश क्या दहै | तम्हारे 
ये वदे हुए रूप से अव वुम्हे कोद भी प्रहवान नहीं 
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सकेगा | इतना दी नही, मेरे विप की बाधा तुम्हारे शरीर 
कटि को ही हो जायेगी ? । नर को एक वस्र प्रदान कर 
कर्कोटक ने आगे कहा, व ठम बाहुक नामांतर से योध्या 
के राजा ऋतुपणं के पास जा कर वास करो | जव पूर्ववत्‌ 
सुरूप होने की इच्छा तुम कयेगे, तव स्नान कर्के यह 
व्र ओट टेना । इससे वुम्हे प्ूवेस्वरूप प्राप्त होगा ? | 
तना कह कर कर्कोटक अंतधान हो गया (म. व. ६३. 
१९-२३२ ) | 

कर्कोटक के रुप होने के वाद्‌ नठ ठस दिनं से अयोध्या 
जा पदह्वा । ऋठुपणं राजा से मिल कर इसने कटा, ° मुम 
अश्वविय्या तथा सारथ्य रू प्रण सनि है | आप मुञ्चे आश्रय 
द, तो मै अपने पास्त रहने के व्यि तेयार्‌ द्र | ऋतुपर्ण 
ते इसे अपने आश्रय मे रखा, एवं इसे अपनी अश्वराला 
का प्रमुख वना दिया | नर के पुराने सारथि वार्ष्णय तथा 
जीवल पहले से ही त्रहतुपणे की अश्चश्ाटा मं काम करते 
थे ] संयोगवशर नख के ये पुराने नोकर इसके सहायक बना 
दिये गये | किंतु इसके नये रगरू्प मं वे इसे पहचान नहीं 
सके | * 

सपनी पत्नी दमयती, कन्या, तथा पुत्र का स्मरण कृर 
के यहु रोज विलाप करताथा। एक दिन जीवने इसे 
पूछा, ^ किसके छिये तम हररोज सोक करते हो १ ` कुछ 
न कह कर यह्‌ सन्ध रहं गया (म. व, ६४.१२-१९) | 

तऋह्तुपणै राजा के यर्हौ नौकरी करने से पहले दी वाष्णैय 
ने दमयैती के कृथनानुसार उसके पुत्र तथा कन्या को 
चुःडिनपुर मे भीमराजा के पास परहा दियाथा, तथा 
कहां था, कि “ नल्याजा द्यृतासक्त हो गया भवं उसका 
कोद भरोसा नहीं हे? | वाद में मीमराजाको ज्ञात हमा 
कि राज्यथ्रष्ट हो कर नर दमयन्ती सह अरण्य मं चखा 
गया हें | 

सपनी कन्या एवं जमाई को द्रूदृने के लिये भीमराजा 
ने सारे देगों सं व्राह्मण मेजे। उनम से सुदेव नामक 
ब्राह्मण धूमते धूमते वरहा गया, जहा दमयैती राजपत्नी 
कंसेरंध्री बन कर दिन काट रदीथी | दमयंती के 
पीपल्पत्त के समान ताम्रवर्णीय दाग के कारणं उसने 
दमयंती को पहचान टिया, तथा कहा, “तुम्हारे पिता की 
स्माज्ञानुसार भ तुम्द दरूटने आया ह्रः । यह सुन कर दमयेती 
अपने मापको सम्हान सकी, एवं पट पूूट कर रोने 
लगी । यह सारा वृत्त चेदिराजपत्नी स॒नंदा ने राजमाता 
को वताया, उसे दमयती की दुखमरौ कहानी सुन कृर 
रहत दी खेद दुभा । वाद्‌ मं उसने दमयैती का वडा 


॥ 


सत्कार कर तथा साथमंसेना दे कर पर्की से इसे 
कुडिनपुर पर्वा दिया । दमयंती को देख कर्‌ भीम को 
अर्त्यत आनद हुमा } कन्या का योध ख्गने के कारण 
एक चिता से मीमराजा मुक्त भा | केवछनटदही को 
माटूम हो एसे संकेतदथंकं वाक्यों के साथ भीमराजा 
ते अनेक व्राह्मण देश देदा में नको रहूढने के छियि मेज 
दिये (म. व, ६४-६६ ) | 


उनमं से पणाद नामक ब्राह्मण अयोध्या नगरी में 
भाया । व्हा पर्हुचने के वाद्‌ दमयैती द्वारा बताये गये 
ूर्वस्पृति-निद्रक तथा कर्तव्यवुद्धि जागृत ॒करनेबाठे 
अनेक वाक्य कहते कहते, वह्‌ नगर क वस्ती वस्ती में 
घूमने ट्गा । वे वाक्य सुन कर नक को अ््यैत दुख हमा 
तथा एकांत मं पणाद्‌ से मिक कर इसने कटा ' दीन दा 
प्राप्त होने के कारण सेने पत्नी का त्याग किया, इसल्यि 
वह मक्षे दोषन दे? इतना होते दी पणा द्र॒तगति से 
अयोध्या से जख गया, एवं कुंडिनपुर आ कर यह 
वृत्त रसने दमर्यती को वताया | 


यह चत्त सुन, दमयेती को अर्त्यत जा्नेद हमा, रवव 
पणोदं द्वारा किये गये वाहक के रूपवणैन ऊ कारण वह्‌ 
संदेह मे पड गयी | उस संदेह की निष्क्रति करने के 
ययि उसने अपनी माताके द्वारा क्छ्वुपणै को संदेसा 
भेजा, " नल जीवित है या ग्रत यह्‌ न समञ्नेके कारण 
दमयंती अपना दसरा स्व्यैवर कट सूर्योदय के समय कर 
रही हे; इसलिये अगर इच्छादो तो माप वहा भयं; 
(म, व, ६५ )| 


चुडिनपुर से भयोध्या काफी दूर हयेन के कारण, -एक 
दिनि मं वहा पवना पणं को सरक्यप्रायसा ट्गा । 
फिर भी अपने सारथि वाहूक से उसने पृछा । बाहुक 
ने एक दिन म॑ र्थ से अयोध्या पर्हृचने की शर्तं मान्य 
कीषएवंवडीदीतेजीसे रथ हका । मागं मं त्ह्ुपणे 
का उत्तरीय गिर पड़ा । उसे उठने केलिये राजान 
वाहक को रथ खडा करने के ययि कहां | फिर वाहक 
ने कहा ^ आपका वस्त्र एक योजन पीछे रह गया हे ` | 
यह्‌ देख कृर क्तुपणं वाहक के सारथ्यकशस्य पर वहूत 
ही खुप हुमा } वाद मं बाहुक से अश्वद्दयदिन्या सीखं 
कर, ऋतुपणे ने उसे “ अक्षटदयविद्या ‡ (दत खेटे 
कगे कल ) प्रदान की (म. व. ७०.२६ } | इस्त प्रकार 
ये दोनों परम मित्र वन गये ( ह. वं. १. १५; वायु. २६; 
विष्णु, ४. ४, १८; ब्रह्य ८, ८० ) | 
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भक्षद्टव्य विद्या प्राक्च होते दी, कटिपुरुप नट के 
शरीर से बाहर निकटा ¡ उसे देख कर जव नख उसे शाप 
देने के द्यि उक्त हया, त कटि नं इसको प्राथना 
करते हए कहा “हे पुण्यश्यरेक नल ¡ ठम सुञ्ने शाप मत 
दो | कर्कीच्छ नायके विपसेमेरारारीरदग्ध हो गया 
है| दमयेती के शापसे मी म पीडित हू आयदा से, 
रकेटिक, दमयंती, नख तथा ऋलुपणं का नामसंकरीतन 
करनेवाला को कटि की वाधा न होगी (म. व. ७८ ) | 
दतना कहते हुए कह वेडेटि केः ब्रृक्ष स॑ प्रविष्ट हुभा । इस 
कटिप्रवेद्ाः के कारण, वेड (वि मीतक) का चक्ष आपविच 
माना जाने खगा (म. व, ७०.३६ ) | 

सप्यकाल रोने के पट्टे ही, वाहक ते र्थ कुडिनिपुर 
पटचाया । किंतु व्हा खय॑वरसमारोह का कुछ मी 
चिह पोजुद नहीं था। इस कारण, त्ष्ठपणे मन दी मन 
ररमा गया, एवं अपना मुंह क्चाते के लिये कहा, 
यही मिट्तेके ट्यिमे आया हू? । आये दूरं लोगो 
मं दम्येती को नर नहीं दिखा । कितु ऋतुपर्णं के त्वरित 
आगमन का कारणनलदही हेएेसा विश्वास उसे दहो गया 
तथा जादा पृषता के टिये, उसने अपने के दिनी नामक 
दासी को वाहक के पास भेज दिया । उस दासीनेवडेही 
चातुय से, वाहक के साथ दमयेती के वारे मे प्रभोत्तर 
किये | फिर नल का हृदय दुख से भर आया, तथा वह्‌ रुदन 
करने ठगा ] यह सब वृत्त केशिनी ते दमर्य॑ती को वताया 
(म, व, ७१-७२ ) | 

वाद्‌ मं दमथेती ने केरिनी को वाहक की हलचल पर 
सक्त नजर रखने के ल्यि कहा } वाहक की एक वार 
परीक्षा टेने के लिये, दमयेती ने अधि तथा उक्छन देते 
हए अन्य पाकृसादहिय दिलाया ¡ वह ठे कर एवं अछ 
तथां अयि स्वर्यं उत्पन्न कर वाहक ने पाकसिद्धि की } उसी 
प्रकार वाहक प्रे अवरत ‹ पुष्पविय्ा › ( मसल्ने पर मी 
पुप्पा का न कुम्हलना ) तथा आृतिविद्या ( “छोरी 
चीज वडी वनाना › ) आदि वातं कडिनी ने स्वयं देखी 
(म. व. ५३.९; १६ )। 

बाद मं दमयंती ने अपने पुत्र एवे पुत्री को दासी के 
साथ वाहुकं के पास मेज दिये । न अपना लोक संयमित 
गकर सका वादमदही बाहुके फिर दासी से कहा 

मरे मी पुत्र से होने के कारण मुञ्चे उनकी याद्‌ आयी 

(म व्‌, ७३.२६-२७ ) 

पिर दमयेती ने अपनी माता के पास संदे मिजवाया, 

यद्यपि नल के अधिकांश चिद्व वाहक टके म ह, तथापिसरूप 
भरा, च, ४९५] 


प्राचीन चरित्रकोदा 


गट 


के कारणमुञ्चे कुट रका ही रहीहै | अगर आपकी 
आज्ञा मिलेतो उसे वुल कर, मकु परीक्षा लेटः 
माता की आनना धराप्त होते ही उसने वाहक से कटा, 
' प्रतित्रता तथा निरपराध स्रीको अरण्य मं अक्रेटी छोड 
जानेवाला पुरुप प्रथ्वी पर नर राजा के सिवा अन्य 
कोई नहीं है ` | यह्‌ सुनते दी वाहक ने कहा, ! पति 
सदाचारी तथा जीवित होते हुए भी, खर्येवर कृरतेवाटी 
खी वम्हारे सिवा अन्य कोई नहीं है| फिर नर एवं 
दमर्येती ने एक द्सरी को पह्न्वान लिया | दपर्यती ते 
कहा; " यह्‌ साया नाटक तुम्दे टृटने केच्यि दी मने 
रचाया था 1 द्सरी वार स्वर्यवर करने की ही स्सा सुञ्मे 
होती, तो क्या म अन्य सजामों को निप्रञित्‌ नहीं करती ? 
दरतना कह कर वह्‌ सब्ध हौ गदई्‌। इतनेमं वायु द्वारा 


` आकारागणी हुई दमती निर्दोप्र है } तुम उसका स्वीकार 


करो} उसे सुनतेदहीनलने कर्कोटक नाग का स्मरण 
किया एवं उसने दिये दिव्य वस्र परिधान कर यिग्रा ] उस 
वस्र करे कारण, नट का कुरूपत्व न्ट हो कृर, वह्‌ सुस्वरूप 
दिखने ख्गा } फिर नर ने दमर्यती तथा पुत्रों का जाल्गिन , 
किया (म. व. ७२३-७४ ) | 


नक एवे दम्येती का मीलन होने के पश्चात्‌ भीम- 
राजा ने उनकी एक माह तके अपने पास स्ख लिया । तव 
वाद मं दमयंती एवं पुं को साथ ठे केर, नठ राजां 
निषध देश्च की र मागख दुभा । वदो पर्हचते दी नट 
ते पुष्कर को बुलवा मेजा, तथा उससे द्रत खे कर अपना 
रज्य हासिख किया(म. व, ७७) | ग्रु के पश्चात्‌, 
न यमसभा मं उपस्थित हो कर, यम कीं उपासना करने 
ट्गा (म. स. ८.१०) । भारतीय युद्ध के समय, यह 
देवराज इद्र के विमान सं वैठ कर, युद्ध देखने भाया था 
(म. वि, ५१.१० ) | 


पूर्वजन्म-पूर्वे जन्म म, नट राजा गाड देश कं सीमा पर 
स्थित एक देर के पिप्प नामके नगर म, एके वेद्य था | 
संसार से विरक्त हौ, यह एक वार भरण्य मं चस गया 
वह एक कपि के उपदेरानुसार, “ गणेदात्रत › करने के 
कारण यह अगले जन्म मं नल राजा वन गया ( गणे. 
२.५२) इसके ही पट्टे के जन्म मे, न एवे दमयंती 
आटूक एवं आहका नामक मील तथा भीखनी थे | रशिव- 
प्रसाद्‌ से उन्द्‌ राजछ्ुर मं जन्म पराप्त हृजा। शंकरने 
ठेस फा अवतार ठे कर उर्द्‌ सहायता दी थी ( यतिनाथ 
देखिये ) 
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ऋयानगच्णागााण्णााणमोधेधिययगाियोिगयूिोिानोकोन नयनेन मोो णाय ंृेनामुियु चव ~~ ~~~ 


पाकरास्र तथा अश्चविदयया पर लिखित, नख राजा 
कद प्रथ प्रसिद्ध हं) 

२. (य, इ, ) अयोध्या के वह्तुपणें राजा का पुत्र 
दसे सुदास नामक पुत्र था। इसका मृट नाम सर्वकमन्‌ 
अथवा सर्वकाम था ( ल्ग, १,६६.१ ) | 

इसका पिता कऋतुपणं, निपध देद के नड राजका 
मित्र था (नट १. देखिये )] वायुपुराण के मतम, 
प्राचीन मारतीय इतिहास मे दो नक सुविख्यात ये :- 
१. अयोध्या का राजा इक्ष्वाकरु्वंराज नल-- यह्‌ तऋतपणै 
का पुत्रथा। २. वीरसेन का मूत्र नषध नरू (वायु. ८८. 
१७४-१७५ ) | 

३. ( सो. क्रोष्टु. ) भागवतमत मेँ यदु राजा का पुत्र। 
रसे “ नीक 2 नार्मांतर मी प्राप्त था 

४. (सो. कुरुर. ) यादव राजा विलोमन्‌ ( तित्तिरि ) 
का पुत्र | दसे 'नंदनोद्रटुदुमि ` नामान्तर मी पराप्त 
धा ( मत्स्य, ४४.६३ ) । मत्स्यमत मं यह स्पं था | 

५, इन्द्रसभा मं उपस्थित एक ऋषि । 

६. (सू. द्‌) दर का नामान्तर्‌ | 

७, तेरह सहिकेयो म से एक ( ब्रह्म, ३) 

८ निपध राजा कृः पुच्र | इसका पच नम अथवा 
नभस्‌ ( ह. वै. १, १५. २८; ब्रह्म" ८; पश्च. स्‌. <; 
मत्स्य, १२. ५६ ) | 

९. रामसेना का एक वानर, एवं रामसेव वँधनेवाटा 
स्थापत्यविशारद्‌ 1 यह देवीं के रिस्पी विश्वकमौ एवं 
धृताची नामक अम्सराका पुचर था (म. व, २६७. 
४१) | त्रष्तुध्वज मुनि के श्ापसे, विश्वकमी को वानर 
योनि प्राप्त हृदे } उसी जन्ममे उसे यह्‌ पुत्र गोदावरी 
नदी के तट पर पदा भा (वामन, ६२)। इसे अथि 
का पुत्र भी कहा हे (स्कंद, ३, १. ४२) 

जी चादे वह वस्त॒ निमण करने की यक्तिका वर, 
इसके पितानेदसेदियाथा (वा. रा. यु. २२) रम 
की याज्ञा सेःद्रसने दक्षिण समुद्र परसो योजन ख्वे एवै 
दस योजन बडे सेत का निमोण किया | बह सत 
! रामसेतु ` जथवा ° नल्सेतु › नाम से प्रसिद्ध है (म. 
व, २६५७-४६ ) | उस्ने एक व्राह्मण को जाहुवी नदी 
मे सादित्राम विसन्न क्यमेके स्यम मदद करी धी 
दस पुण्याय के कारण, उस व्राह्मणने दस वप दिया, 


कः 


र 


' तुम्हारे पस्थर पानी मं तर सकंने 1; इसी सिद्धिकरे. 
कारण, सनुर्वधन का कायं यह रषफटता से कर सका |. 


सेतु धने काद्य यन क्सने से पट्टे इसने गणेदा 


प्राचीन चरिजक्छोरा 


नवं . 





मारे 


तथा नवग्रहों की पूजा की थी (आ. रा, सार. १०)। 
प्रतपन, अकपन, तथा प्रहस्त आदि रावणपक्षीय रक्ष 
से युद्ध करते समय इसने काफी पराक्रम दर्शाया था 
( कुर्व देखिये ) | राम केमश्वमेध यज्ञ के समय, यः 

श्वरक्षण के दिये रचरुन्न के साथ गया था (प्च. पृ, 
११ )| 

नखकरूुवर-देवों के धनाध्यक्ष कुवेर का पुत्र (म, 
स. १०, १८ ) । इसे मणिग्रीव नामक च्येष् वु था 

एकवार ये दोनां माद्‌ अपने स्वर्या के साथ गंगानदी 
के तट पर कैलास पर्वत के उपवन मे क्रीडा क्ररहे े। 
ए॒रापान क नश्ाके कारण, इनम सेक्रिसीके इरीरप्र 
वस्र न था | उसी माग से नारद जार्दे थे) नारद कफ 

देखते दी साप केमयसे, इसकी चियोंने बाहर आ 

कर अपने अपने वन्न परिधान कर लिये | परतु नल्गवर 

तथा मणिग्रीव इतने वेहोश ये कि, उन्हूनि देवर्षिं की कुछ 
भी मयादा न रखी । नयस्थिति मं इन्द देखते ही दन 
दोनों को अच्छा सवक सिखाने का विचार नारदने किया। 
अपने शरीर पर वस्र है या नही, इसका भी होया जिन्हं 
नहीं हे, उनके लि व्रक्षयोनि ही ठीक हं, एेसा विचार 
नारद ने किया, एव इन्दे सी वर्पोतिक वृक्ष होने फा शाप 
दिया | नारदकी कपा से, उस स्थिति म भी इन्दं अपने 
पूर्वजन्म का स्मरण रहा, तथा द्रृस्ण के सान्निव्य से इनकी 
मुक्ति हो गयी । 

करष्णावतार सं नंदगोप के धर्‌ के द्वार में ध्थित 'यञ्चुन- 
बक्षः का जन्म इन्द प्राप्त हसा था । एक वार नट्खट 
छृप्ण की तानी से तंग आ कर, यशोदा ने कप्ण को उख 
से वध दिया । छ्रष्ण ऊखलट कौ सी चते खीचते धीरे धीरं 
मवने लगा | चरते चख्ते ओँगिन म खडे भजुनत्रक्च की 
जोडी के वीच, वह ऊखकरू अटकं गया । िर दरप्ण ने उखः 
जोर से खीचते ही दोनो वृश्च आपूलग्र गिर पडे तथा नट 

वुचर एवं मणिग्रीव वृक्षयोनि से मुक्तो गये. (मा. १० 

९-१०; ट, वं, २,७.१४८-१९; पौटक््य देखिये ) | 
एक वार इसकी प्रेयसी रंभा दसै मिलने जा रही धा। 
राह मं, रावण ने रमा पर वलत्कार कयि | फर्‌ इन 

। रावण को गाप दिया, म्द न चाहनैवादी किसी भीस्ी 

' को त॒म ख्य नहीं कर सकेग (म. व, २६४.६८-६९ )) 

¦ वह्यक्कार करते ही ठम्हारी गयु दौ जायगी (वा. रा. 
२६; रावण दैखिय )| `  ' 

नवय--( सो. आन्‌, ) मल्ध्यमत म उदरनर राना क 
` पुत्र (नर ८. देखिये ) | 


केन 


२९५८ 


तर्त 





तवक--एक ऋषि । विभिटक राजा के सत्र में इसने 
परली के ल्ि इच्छा दर्खायी थी (जे. त्रा. २.२३३ ) | 

नवग्ब--अंगिरसो मसे एक वगे का नाम। इन्दीने 
दनद की स्वति की द (ऋ. ५.२९.१२) | नौ महीनों मं 
ये यन्न समाप्त करते थे इसलिये इन्द नवग्व कहते हं 
( चः, १०.६२.४६; दृशग्व देखिये , । 

२, एकं ्रए्तम अंगिरस ऋषिं } यह प्राचीनकारीन 
रहस्यवादी जाति के टोगो एवं अंगिरसां के साथ सुवरेधित 
ये ( ऋ, ४.५१.४; ९.१०८.४ ) | 

नवतन्त्‌-- विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रं म से एक 
(म्‌. अनु. ४,५८ ) | 

नवप्रभ--नडायन देखिये । 


नवरथ-( सो. कोष्ट. ) भागवत; विष्णु, मस्स्य तथा 
पद्म के मतानृसार भीमरथराजाका पुत्र वागु तथा 
बरह्याड प्रतासार यह्‌ रथव्र राजाका पुत्र था। 

नववास्तव--मयि का आश्रित } घोरपुत्र कण्व ने 
अथि क प्रार्थना कर, नववास्त्व को सपने पाप्च भेजने 


के लिये कहा दे ( ऋ १.३६.१८ ) | संभवतः यह उशनस्‌ 


कापत्र एदं इद्र के पियपाचों मंसेएक था] कितु 
ग्वेद मं कंद अन्य स्थानों मं इद्र दवाय इसका वध होते 
का निर्देश भी प्राप्त है। भरद्वाजने इन्द्रके द्वारा इसका 
वध करवा कर उद्नम्‌ का पुत्र वापरसला दिया (ऋ, ६ 
२०.११) ] कऋगवेद्‌ मं तीसरे एक स्थान पर, " नववास्त्वं 
बृहद्रथ ` नाम से इसका निर्देश आया हे) इद्र ने इसका 
नाद किया (ऋ, १०.४९.६ ) 

नहुष्‌-- ऋग्वेदकालीन एक व्यक्ति (ऋ. १,१२२.१५) 
'तहुस्‌” एवं यह दोनों एक ही रदे हगे । 

नहुष--एक राजा । यह संभवतः पुथुश्रवस्‌ कानीतः 
की कोद रिद्तेदार रहा होगा (ऋ. ८.४६.२७; नाहूप 
देखिये ) | 

९. (सो. पुरूरयस्‌. ) प्रतिष्ठान्‌ (प्रयाग)देश का 
स॒विस्यात सम्राश्‌, एवे वैवस्वत मनु की कन्या इल का 
प्रत्र | यह पुरूरवस्‌ एेक राजा का पौव, आयु राजा का 
पुन एवं ययाति राजा का पिता था ( लिगि, १.६६.५९- 
६०; बूम. १.२२.३-४८) | इसे ऊुख चार भाई ये| 
उनक्र नाम :--क्षरच्द्ध ( ब्रदधरमन्‌), रभ, रजि 
ञगनस्‌ ( विपाप्मन्‌ ) (वायु. ९२.१-२; व्रह्म, ११ 
१-२)| 

यह सायु राजा को दानव राजा राहु या स्वभानुकी 
कन्या प्रभा ( स्वभानवी ) नामक पत्नी से उत्पन्न हूभा था 


पराचीन चर्जिकोरा 


नदष 





( ह. वे. १,२८.१; म, आ. ७०.२३ ) ] कित पद्ममत मे, 
यह आयु की पत्नी इदुमती को दत्त आत्रेय की कृपासे 
पेदा दभा था (परञ्च मू. १०५) ] वायुमत म, यह 
आयु को विरजा नामक पत्नी से उत्पन्न हमा था (वायु 
९४; त्रह्म- १२.२४) । सुस्वधा पितरा ओ कन्या विरजा 
सकी पत्नी थी । उससे इसे ययाति नामक पुत्र पदा हुमा 
( मत्स्य. १५.२३२ ) | 

पद्मपुराण म, नहूष की जन्पकथा इस प्रकार दीं गयी 
हे | दत्तक्रपा से मयु राजा की पत्नी इदुमती गभवती 
रही ] उस ससय, हंड राक्षस दी कन्या अपनी सखियोँ के 
साथ नदनवनर्य क्रीडा करते के व्यि गयी} वहा सिद्ध 
चारणो के सुख से उसने सुना कि, अपने पिता हंड की 
मृत्यु जयुपुच्र नहष के द्वारा होनेवाटी हे । तत्का घर 
जा कर इसने यह व्रतत अपने पिता को वताया | 

इन्दुमती के गमका नाश करने के उदेश से, देव्यद्र 
हृड एक अमगल दासी के शरीर मे प्रविष्ट हमा, तथा 
नष का जन्म होते ही रात्रि के समय, इसे अपने धर छे 
साया वादं मे अपनी विपुटानामक भायां के पास, 
नदष को स्वाधीन कर, हृड ने कहा, यह मेरा शत्रु हे | 
इसलिये इसका मास पका कर, ठम मन्ने खिट दो विपुला 
ते इस बाट्क को अपने रसोद्ये को सौपा} कितु रसोद्रये 
को इस पर दिया आ कर उसने इसे वसिष्ठ ऋषि के घर 
मृ पर्चा दिया तथा हंड को हिरन का मसि पका क्र 
खाने के ट्यि दिया | 

इस वाल्कको देखते दही, वसिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से 
दसकां सारा पूवतिहास जान लिया तथा इसे ‹ नहूष › 
नाम प्रदान किया। वसिष्ठने दी इसका उपनयन करवाया 
एवे इसे वेद तथा धनुर्विया सिखाई } 

पश्चात्‌ वसिष्ठ के कथनानुसार दसत हेड राक्षस पर 
भाक्रमण किया } उस समय सारे देवों ने इसकी सहा- 
यता की। इस युद्ध मे नहूप का विजय हो कर, इसने हड 
का वघ किया | वादमे वसिष्ठकी भसुज्ञा से, दसके विरहं 


म सतदिन व्याकुल हुगी अशयोकसदरी नामक खी से, इसने 


विवाह किया, तथा उसे ठेकर यह अपनी राजधानी खैर 
अपाया ( पद्य मूः १०५-११७ ) | 

एक वार, च्यवन ऋपि मद्धुभां के जार मं फंस गया | 
उसे मदुभों के होध से दछुडाने के दिये, नहुप ने च्यवन 
से उसके सही मूल्य के वारे मे चचा की, एवं छखों की 
संख्या मं गाञं मदुभों को दे कर, च्यवन्‌ की मुक्तता की 
(म, अन्‌, ८६.६ )} फिर च्यवन ने संव॒ष्ट हो कर नहूप 


= १.०५ 


नटुष 


को वरदे दिया | धर भाये व्वष्र का नहूष ने 
सम्मान क्रिया था, एवं उस कार्थं के ल्यि " गवाहूमन 2 
मी क्या था (म. शां, २६०.६ )| 

देदपदप्राक्ि--अपने पराक्रम, गुण एवं पुण्यक्म के 
कारण, देवताओं को मी दुख्म ˆ इद्रपद्‌ ` प्रात होनेका 
सोभाग्य नहुष को प्राप्त हा । इतने में देवों काराजा इद 
ते विरिर नामक व्राह्मण का वध किया ] इस ^ ब्रह्महत्या 
के पातकके कारण, पागलसाहो कर, इंद्र इधर उधर 
घूमने लगा, एवं इ्रपद्‌ की राजगही खाटी हो गयी | 

दस अवसर पर, सारेदेव एवं ऋषियों ने अपनी 
तपश्चया का वल नहुप को दे कृर, इसे “ इद्रपद्‌ ` प्रदान 
किया, एवं आद्ीवाद्‌ दिया, ‹ तुम जिसकी ओर देखोगे, 
उसके तेज का ह्ण कसंगे ` (म. आ. ७०.२७ ) | 

 दद्रपद ' पर आरूट होने के वाद, कुछ काट तक, 
नहुष ने बहत दी निष्ठा, नेकी, एवं धर्म से राव्य च्या | 
स्वगं का राज्य प्राप्त होने के बाद्‌ मी, यहं देवताओं को 
दीपदान, प्रणिपात, एवं प्रूजा आदि नित्यकम मनोभाव से 
करता रहा | 

किंतु वादमे, "मेदेव द्रः सा तामसी अमिमान 
दसके मनम धीरे धीरे छने ल्गा) फिर सारी धामक 
विधिर्यो छोड़ कर, यह मतिम्रष्ट एवं विषयद्प्रर दन 
गया । रोज भिन्न भिन्न उपवन मजा कर, यह्‌ स्तरियोँके 
साथ क्रीडार्प करने स्गा] इस प्रकार कुछ दिन वीतने 
पर, इसने भूतपूव इद्र की पत्नी इद्राणी को देखा } उस्तका 
मोहक रूपयौवन देख कर यह कामोत्सुक हा, एवं इसने 
देवोंको हृक्रुम दिया, ^ इद्राणी को मेरे पास ठे आमो 
(म, आ. ७५) | 

फिर इर के मारे भागती. हुई इद्राणी बृहस्पति कै 
परास गयी | बृहस्पति ने उत्ते आश्वासन दिया, “मे नहष 
से तम्हारी रक्षा करंगा ` | वादर्म सारे देवों के सलाह के 
अनुसार, इंद्राणी नहूुप के पास आयी, एवे उसने कहा, 
: आप्री मग पूरी करने के च्य, सञ्च कुछ वक्त आप 
ददे] उस अवधि मे, मै अपने खयि इए पति को 
हूदना चाहती हूं ° 

नदष ने दद्राणी की यह शतं मान्य की । फिर देवों 
कीक्रपासे, इद्राणीनेडइद्रको दरद निकार, एवं सारा 
वरत्तात उसे वता दिया फिर इद्रने उसे कहा, “तुम 
नहप के पास जा कर उसे कहो, (अगर सप्तापञां ने 
जती हए पालकी मे वेठ कर, त॒म सज्ञे िख्ने भा्मगि 
तो मे वुम्हाय वरण करूगी | 


भाचीने चरिजकोदा 





नहुषं 





दद्राणी नहूप के पास आयी, एवं उसने अपनी शतै 
उसं वतायी | नहूषने यह्‌ शतं वड ही आनद से मान्य 
की | इसने सप्त्षिमों को अपने पार्की को जोत लिया 
तथा स्वयं पाल्कीमे वेट कर, यह इद्राणी से मिलने 
अपने घर से निकला । मागमे पार्क ओर तेजी से 
भगाने केः ययि, कामातुर नह मे सपर्पिभोमे से 
अगस्त्य ऋषि को रत्ताप्रहार करिया, एवं वड क्रोध से कहा, 
` सप्‌, सप: ( ° जल्दी चले ' ) | 

दस पर अगस्य ऋषि ने इसे क्रोध से शाप दिया, “है 
मदोन्मत्त ! समप्ता्षिभां को पाख्की को जोतनेवालस 
स्व्यदी प्रथ्वी पर दस हजार वर्पो तक सप वन कर पडे 
रहेगी ` । अगस्त्य के इस राप के अनुसार, नहूषर तक्रा 
सपं वन गया, एवं पल्की के बाहर गिरने लगा । फिर 
अगस्य को इसकी दया आयीं, एवे उसने इसे उःखाप 
दिया, ‹ पांड्‌पत्र युधिष्ठिर तुमह इस दीन सपंयोनि से 
मुक्त कर देगा (म. उ, ११.१७; अनु, १५६-१५७; मा 
६.१८.२-३; दे. भा, ६.७-८; विष्णु, १.२४) | अगस्य 
स्वयं सप्तषियां म से एक नहीं था ] किंतु उसके जटासमार म 
केपा हुमा ग्गु क्षि सतपियांमं से एक था| संमवतः 
इसी शगु के कारण अगस्त्य को नूप ने अपने पालकी 
का वाहन बनाया होगा | 

महाभारत के मत मं, भगु ऋषि केकारण दी नहूषका 
स्वग से पतन हुभा था | नहुष को सारे देवाँ ने तथा 
ऋषियों ने वर दिया था, "तुम जिसकी ओर देखोने, 
उसका तेज हरण कर स्येगे?|उस वर के कारण अन्य 
सप्त्ियों के साथ, अगस्स्य ऋषि का तेज नहुष नै हरण 
किया, एवे उसे अपने पाखी का वाहन बनाया । कितु 
अगतस्य की जया मं गुप्तर्पसेवैठेग्गु को नहुष कुछ 
न क्र सका, एवं उसका तेज कायम रहा । नहुष ने छत्ता- 
प्रहार करते दी वाकी ऋषि चुपचाप बैठ गये । किंतु भृगु 
ने उसे शाप दिया (म. अनु. १५७ ) | 


शापसुक्ति--बाद्‌ म सरस्वती नदी के तट पर द्वैतवनं ` 


मे पांडव अपने वनवास का काठ व्यतीत करने अयि 
एक दिनि मीमसेन हाथमे धनुष्य केकर वन मे मृगया 
के टय निकला } यमुनागिरि पर घूमते धूमते, उसने एकं 
गुफा के मुख में चित्रविचित रंग का एक अजगर देखा | 
भीम को देखते ही उस अजगर ने उसके ऊपर च्चडप 
डारी, तथा उसकी दानां वाहे जोर से पकड ली। दश 


सहख नागों का वह अपने म॒जाञों मे धारण करनेवाठे 
भीम कौ शक्ति उस आजगर समने व्यथं हो ग्र 


२३५५६ 


ऋणे 


नहुष 


तव मीम ने पृछा, हे सप॑राज, ठम कौन हो १ मेरा तेज 
^^ (~~ ५ केसी ९ ? 

हरण करने की शक्ति ठम केसी णद हो रद्र१) 
फिर अजगर ने कहा, म नहूष नामक एक राजपिं हू | 
अनेक विया, यज्ञ, कुटीनता, तथा पराक्रम के कारण, मेने 
त्रेटो्य का आधिपत्य प्राप्त क्याथा। कितु पश्चात्‌ 
मदोन्मत्त हो कर, मैने सम्तर्वियोँ को अपने पालङ्की का 
वाहन बनाया । इसलिये अगस्स्य क्षि ने शाप दे कर, 
म॒ञ्ने इस हीन्‌ सर्पयोनि मं जने के ल्यि कहा | उध्शाप 
पोगते पर उसने मुञ्चे कहा, / ठम जितस्त प्राणी पर 
सरपटोगे, उसकी शक्ति हरण कर रोगे } स(त्मनात्माविवेक 
के ञान से परिपूण पुरुप से मुखकात होने पर, ठम शाप- 
सक्त हो जाओगे  ] ^ तत्रसे एसे ही पुरुष का मृ इन्तजार 
कर रहा हू ` | 

रतने मं -युधिष्ठि भीम को हदते ददते वहो 
पटुचा | अजगर के द्वार मीम को पकड़ा हुमा देख 


कृर, उस्ने सर॑ से पूछा, ^ वम कोन हो १ मीम कृ दमने. 


. कयां पकड छिया है १ तत्र अजगरस्वरूपी नट्प्र ने कटा; 
पिं तुम्हारा पूर्वज, एव आयु नमक राजका पुत्र] 
तम्हारे दवाय मेरे प्रशँ के उत्तर दिये जाने पर मे मीम 
को छोड़ दुगा › । 

वाद्‌ मं नहुष ने युधिष्ठिर से प्र क्रिया, व्राह्मण किस 
को कहते हं १ युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, " सत्य, दान, 
क्षमा, सुच्छीट्त्व, एव दद्रियदमन जिसके पास हो, वह 
मानव व्राह्मण कहलाता हे : । फिर सपं ने पृछा, " प्रभ्वी 
म सर्वश्ष्ठ ञान कोनसा है › । युधिष्ठिर ने जवाब दिया, 
"ब्रह्म काक्ान सर्वश्रेष्ठ कहता हैः | इन उत्तरो से प्रसन्न 
हो कर, इसने भीम को छोड दिया, एवं दसका भी 
उद्धार हो कर, यह स्वगं मे चलम गया ( प, व. १७५- 
१७८ ) | 

पुत्र-नहुप के पुत्राँ की संख्या एवं नामां के वारे म॑, 
पुराणां मं एकवाक्यता नहीं है । अधिकांस प्राणों एवं 
महामाप्त के मतम, नहूपको दुख छः पृते ये (म 
भा, ७०.२८; ह. व्‌. १,३०.२; ब्रह, १२; विष्णु, ४. 
९०; भा. ९.१८.१; दिग, १.६६ ) । कूम एवं पद्म के 
मत म; इसे बुल पोच पुत्र ये (कुम. १.२२; पञ्च, स, 
१२) 1 मत्स्य एवं अथि मे, नूप के सात पुत्रों के नाम 
दि गये है ( मत्स्य. २४.५०} अमि. २७४ ) ¦ 
पुराणीं मं दिये गये नहूप के पुत्रों के नाम इन प्रकार 
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५१) यत्ति-यह नहुष का ज्येष्ठ पुज था ] 


प्रासीन चरिविकोरा 


माम 


(२) ययात्ति-यह्‌ नहुप के पश्चात्‌ प्रतिष्ठान देश 
केः राजगदी पर वैठ गया | इसी के नाम से ‹ पुरुरवस्‌ 
वरा ` को ' ययाति वेश › यह नया नाम प्राप्त दमा ] 

` (३ ) सयदि--यह उत्तर आयु मे परिव्राजक ` बन 
गया । इसके नाम के दिवे, ' शयति? नामांतर भी माप्त 
दे ( पद्य, सृ. १२; अचि. २७४ ) | 

(४) आयति या अग्रति--दइसके नाम के दिये, 
ˆ उद्भव › ना्मातिर प्राप्त ३ (मलस्य. २४.५०; पश्च. सु. 
१२; अथि. २७४) | 

( ५, अधधक कूम. १,२२ )-- इसके नाम के चयि, 
पाश्चक ( ब्रह्म, १२), अंधक (छग. १.६६ )., वियति 
( विष्णु, ४.१०; भा, ९,१८.१; पद्य, सृ. १२) नामांतर 
प्राप्त हे] 

( & ) पियात्ति( मत्स्य, २४ )-- इसके नाम के चयि 
विजाति ( टिग, १.६६ ), सुयाति (ह. वे. १,३०.२; 
ब्रह्य. १२), करति ( विष्णु. ४.१०; भा. ९.१८.१), ध्रव 
(म. आ, ७०.२८ ) नामांतर प्राप्त हे | 

( ७ ) सेवजाति( मत्स्य, २४.५० )-- इसके नाम 
के छिये, मेषपाल्क नामांतर प्रा्त हं (जि. २७४) ] 

३. कृरयप एवं कषर से उत्पन्न एक प्रसृुख नाग। 

४. वेवस्वत मनु का पुत्र । 

नहुष मानव-- एक मव्रद्रष्टा ( ऋ, ९.१० १.७-९ ) | 


नाक--दर्षसावणि मनु का पुत्र (मन देखिये )। 

नाक मोद्रल्य-एक त्वन्न आत्वार्य | ब्राह्मणों मे कई 
वार इसका निदंश प्राप्त है (ज. उ, व्रा. ३.१३.५; श. 
त्रा. १२.५.२.१) अधिकां स्थानों पर इसका निर्दश केवख 
¦ नाक ` नाम से आता हे। क्रं नाक मद्स्य एेसा स्पष्ट 
निर्देश एक ही स्थान पर है (वृ. उ, ६.४,.४ ) | इसका 
गाव मेनेय क्षि से वाद हया था गो. त्रा, १.१.३९१) | 
वेदों का अध्ययन तथा अध्यापन एक तरह कौ तपःसाधना 
है, एेसा इसका प्रतिपादन था (तै, उ, १.९) | 

नाक्रय--क्यप कुर का गोत्रकार | 


नाकुलि- भ्रु का एक गोत्रकार । इसके नाम के 
व्यि, “दलकः पाटमेद्‌ उपलब्ध हे | 

२. नकु का सार्मातिर । 

नाग--कदयप तथा क्ट्र्‌ का पुत्रे। यह मेसकर्पिका 
नामक स्थान पर रहता था ( मा. ५.१६.२६ , । यह वरुण 
की सभाका सभासद था (म, स. ९,८; सपं देखिये ) । 

२. प्राचीन मानव जातियों मं से एकं | दक्षकन्या कद्रू 
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नाग 





को करय ऋषि से एक सहख सपं पेदा हुए । उन पुत्रीं से 
ही अगि चल कर, नागयति के सखेग निमाण हूः | 

कर्यप के नागपुरं मे निम्नठिखित ना प्रमुख येः- 
अनन्त, वासुकि, तश्चक, ककाटक, पद्य; महापञ्च, शंख 
तथा कलटिक | 

एकं वार ये प्रजाको वहत कष्ट देने ट्गे। फिर ब्रह्म 
देव ने उन्हे शप दिया, ‹ जनमेजय के सपंसत्र के द्वार, 
एवं तुम्हारे सापल वेध गरुड के दरार तुम्हारा नास होगा ? | 
रारण आने पर ब्रह्मदेव ने इन्है उःराप दिया, एवं एक 
सुरक्षित स्थान इनक्रे टियि नियुक्त कर, व्हा रहने के लिये 
इन्हे कहा । व्ह (नागवीर्थैः निमाण हमा } जिस दिन ये 
ब्रह्मदेव से मिलने गये, वह सावन माह के पंचमी का दिन 
था ] नागमुक्तिका दिन होने के कारण, वह्‌ दिन 'नागपेचमीः 
नाम से प्रसिद्ध हआ ( पश्च, सृ, ३१ ) | 

प्रमु नागप्रोँ के बारे मं पुराणां मं प्रात जानकारी 
‹ परिपच्रक ? के रूप मं, नीचे दी गद हे :-- 
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दनं नागो के दंश आदि की विस्तृत जानकारी 
भविष्य पुराणम दी गयी हं (मवि, ब्राह्म ३३-३६ ) | 
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स्॑सन्न में दग्ध हरु नाग--जनमेजय के सर्पसत्र में 
द्ग्ध हए, नाग र्वा एवं नागों की विस्तृत नामाव 
' महाभारत ` मंदी गयीहे। उनम से प्रमुख नागवंश 
एवे नागों के नास इस प्रकार है! 

वासुकिवंश--कोटिक, मानस, पूणं, सह, पेट, 
ह टीसक, पिच्छ, कोणप, चक्र, कोणवेग, प्रकालन, 
हिरण्यावाह्‌, सरण, कक्षक, काठ्टन्तक, (म, आ. ५२. 
५-६ ) । 

तक्षकवरा--पुच्छण्डक, मण्डलक, पिण्डमेत्‌, रभेणक, 
उच्छिख, सुरस, द्रङ्ग, वल्देड, विरोहण, शिी रिटकर, 
मूक, कुमार, प्रवपन, सुद्र, र्यरोमन्‌., सुपनस्‌ , वेय- 
वाहन (म. आ. ५२.७-९ ) | 

देरावतवश-पारिवात, पारिमात्र, पाण्डर, हरिणः, 
करा, विहग, शरभ, मोद, प्रमोद, संहता, (म. आ, 
५२.१० ) | 

कौरव्यवश- -रेण्डिल, कुण्डल, मुण्ड, वेगिस्कन्ध, 
कुमारक, वाहक, शङ्वेग, धूतेक), पात, पातर (म. आ, 
५२.१२ }। | 

तराष्टूवंश--शङ््‌कुकणै, पिद्धख्क, कुठार खख, पेचक, 
पूणाद्धद, पूणसुख, प्रहस, शकुनि, हरि, अमाठक, 
कोमटक, शसन, मानव, वट, भैरव, मुण्डवेगाद्ध, परिराद्ध, 
उद्रपारथ, ऋषभ, वेगवत्‌, पिण्डारक, महाहनु, रक्तङ्ख 
सवेसारङ्, सयृद्ध, पाट, राक्षत, वराहक, वारणकः, सुमित्र, 
चिव्रवेदिक, पराशर, तरुणक, मणिस्कन्ध, आरुणि (म, 
आ, ५२.१४-१७ ) | 

निवासस्थान-- नागों के तीन प्रमुख निवासानां 
का निर्देश महामारत मं प्राप्तहे। वे स्थान इस प्रकार 


ऋक 
+ 


>; 


(१) नागरोक- यह नागों का प्रसुख तिवासस्थान था 
(म. उ. ९७.१ )] नागराज वासुकि इस देर के राजा 
थे | इस छोक की स्थिति भूतठ से हजारो योजन दूर थी 
( म, आश्च.५७.२३ ) 1 यह्‌ खोक सहस्र योजन विस्त 
धा | 
( २ ) नागधन्वातीथ--सरस्वती नदी के तयवर्ती एक 
पाचीन तीर्थ, जहां नागराज वापुकि कृ निवास्तखान था | 
यही उसको नागराज के पद पर अभिषेक जा था | 
(३ ) नागपुर--नैपिपारण्य मं गोमती नदी के तट 
पर स्थित एक नगर, जहा पद्मनाभ नामक नाग का 
निवासस्थान था (म. सा. ३४३.२-४) । 
२. मथुरा का एक तजर्वंश ( भोगिन्‌ देखिये ) | 
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सागदत्त 

नागदस--८ सो, वु ) प्रतर ऋ पतपुच्रामं से 
एक्‌ } यह भीमक षास माय गया (म. द्रा. १३२. 
११३५४ ) | 

नागदत्ता--ण्क अम्य । 

नागवी्थी--धम ऋषि की यामी त्त उत्पन्न कन्या | 

नागादिन-गरड की एक प्रमुख संतान (म, उ. 


,९०९ | ) 
नगिग्र--वसिष्र कुट का गोचकार । 
नमिन्वर--रंकर का एक अवतार । दारक नामक 
राक्षप्त को मार कर, इसने सुपिय नामक वेद्यनाध का 
संरक्षण करिया था। यदी अवतार “ ओब्य नागनाथ है नास 
से प्रसिद्ध ई ( रिव. यत. ४२ ) | भूतेश्वर इसका उपटिग 
ह (रिव. कोटि, ४.१) 
नाय्याजित-~- स्वर्जित का पतृक नाम । 
नाञ्चजिती- पय ५. देखिये | 
नाचिदः( कि )- विश्वामित्र का पुत्र 
नाचिकित- नचिकेतस्‌ त्रपि का नामांतर (=चिकरेतस 
देखिये) | 
नाडापिती-गकुतला के दयि प्रयुक्त विदोपण। 
टसा अर्थं तिध्ित ल्पते वताया नहीं जा सकता (य, 
त्रा, १३.५.८.१३ ) | 
नाडचनीय--व्रहमडमत म व्यास की सामरिप्य 
परपरा के ल्येकाक्चि का दिष्य (व्यास देखिये) | 
नाडायन-अंगिराकुट का गो्रकार | 
नाडोजघ--एक ठक्राज } यह केदयप वर्ध का पुत्र 
एवं व्रहाजी का मित्र था] ्टसे ' राजधमन्‌ ` नामांतरमी 
पराप्त था | 
देवकन्या के गमस जन्मने के कारण, इसकी शरीर 
की कान्ति देवता के समान दिखायी देती थी । यह्‌ वड़ा 
विद्राच्‌,. एव दि्य तेन से संपन्न था (म. सं. 
६३.१९-२०) | 
गतिम नामक वृतश्च व्राह्मण ने इसका वध्‌ च्वि 
तिनु सुरभि फे फन से यह्‌ पुनः जीवित दु्ा { गौतम 
देखिये ) | 
„ इद्रद्यम्र सरोवर पर रटनेवाल एक चिरजीवि चक 
(म्‌. व.) 
नाड्वलायन एवं नादवदलेय- नद्वला के पुरां का 
माच्रक नाम) 
नाथ--विकुट देर्दामसे एक 
नान्यारश्र--मरट्रणों के छ्ख्चं गणांमंसे एक्‌। 


२ 
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नाभाय 

नाम--नामाक रजा पा नामान्तर (नाभाक २, 
देस्तिये ) | 

२. चाक्षप मन्वंतर का एफ्‌ कपि | 

३, (सो. ) एक राजा ] यह नट राजा फा पुत्र धा 
दसत दस हजार वप्रं तक रात्य फ्िया। 

नासावत्ति--भागवत्ति देखिये | 

नाभाक- एकं सकतद्रएा पे (ऋ ८.३९-४१ ) | 
यट ° नभाक 2 त्रपि का पुच था] ऋग्वेद के तीनया चार्‌ 
रक्तां कै प्रणयन का श्रय हसे दिया गया हं ( ऋ, ८.४१, 
२ )| 

‹ नाभाक काण्व ` नाम से दृप्का निद, क जगह प्राप्त 
हं | कतु ्डविग के मतम, यह " काण्वःन हो कर, 
' वांगिरस ` वंक था( टद, तह्वेद अनुवाद्‌. ३, 
१०७) | इसके एक सक्त मं, यह्‌ सर्यवेरी जांगिरस होने 
छा निर्दय मी ग्राप्त हे। 

सपने एक सूक्त मं इसने कहा हे, मेरे पिता नभाक, 
अंगिरस, मांधाव एवे मशी के तरह, नये स्तो तयार 
कर भँ दद्र एवं च्चिकी स्वति कर रहा ( ऋ, ८.४०. 
१२) इस निर्दश के कारण, ऋषि दस काल मांधातु के 
पश्चात्‌ काथा, यह यावित हता ह 

२, (मूः ट, ) अयोध्या देदा का एक राजा वायु, 
भागवत, तथा विष्णुमत मं, य्ह श्रत का पुत्र था | मत्त्य 
मत मं यह भगीरथ का पच था | गतस्य मं दश्वा राजा 


| ऽश्रुतःकानिर्दगदही न्हींहे। 


विष्णु एवं वायु सं इते नाभाग 
नामः कहा गया दहं 

नाभाग--वेवस्वत मनु के दस पुत्रों मंते एक, एवं 
प्राचीनकार के एक महाप्रतापी राना (ष्म, ख, ८) | करई 
रथो मे, इसे वेवस्वत मनु का पौत्र, एवं नभग राजा का 
पज कहा गया हं (म, आ. ७७.१४; मा. ९.४) | 

इसने समुद्रपय्त प्रभ्वी को सात दिनि मं जीता था, 
एवं पत्यं क द्वारां उत्तम छो्का पर विजय पायीथी (म, 
व. २६.११ ) | प्रध्वीको जीतने के वाढ, टृसनै उसे 
दक्षिगाकेल्पमंव्रह्मणांकोदे दिया (म. सा. ९७. 
२९१) क्तु रील्वान्‌ एवं व्याट्दोने के कारण, दी 
हभ प्रध्वी स्वये इसके पास वापसञजा गयी (म. याँ. 
१२४.६६--१७ ) | 

दतत जीवन म॑ कभी मांस नदीं खाया धा} मीसमक्षण 
करे त्याग क इस पुण्य करः कारण, दरस "परावरत्वः का 


), एवे मागवत मं टस 


गासग 


ज्ञान हो गया, एवं ब्रह्मलोक मे टसे प्रवेश मिल गया (म, 
अनु. ११५.५८-६८ ) | 

सके सत्य्वरण एवे उदारता की एक कृथा पद्मपुराण 
मदी गयी है। अपने कुमाराय मं, यह रगुस्ग्रह में 
विध्रार्जन कर रहा था । यह मोका देख, वैवस्वत मनु के 
अन्य युत्रां ने उसका राज्य आपस मं बट लिया । नाभाग 
को उसके राज्य के दिस्से से वंचित कर, इसे इसका पिता 
दिस्सेकेस्पमं दिया) फिर इसके पिताने दसे कटा. 
: तुम चिता मत क्रो । विपुर धनाजन कार्ता तुम्हे 
दिखाता ह्रं । अंगिरस ऋषि यज्ञकर रहे है। यञ्च के 
छटर्वे दिन उन्हे कुछ श्रमसादहो कर, यज्ञ के मंत्र क 
उन्दे विस्मरति हयो जाती है} उस वक्त, तुम उसे दो ° वेश्च- 
देवसृक्त › गा कर वताम } उससे उसका यन्न पूरा होगा, 
एवे प्रसन्न हो कर, यज्ञ के लिये एकत्रित किया सारा धन 
वह त॒म्देदे देगा): 

पिता के कथनानुस्ार, इसने अंगिरस्‌ को ' म॑घ्रष्मरण 
के वारे मं सटायता दी? एवे अंगिरस्‌ नेमी यक्ष का 
सारा धन इसे दे दिया | किंतु इसी यक्त एक कृष्णवर्णीय 
पुरुपका रूप धारण कर, सुद्र वहो उपस्थित दभा, एव 
यज्ञधन्‌ मोगने दगा | यक्चकाअवरिष्ट धन पर स्द्रका 
दी अधिकार रहता हं, यह जानते हदीनामाग ने सारा 
दर्यस्द्रकोदे दिया । इसकी इस उदारता से प्रसन्न 
हो कर,स्प्रने आंगिरस के यज्ञ की सारी संपत्ति नाभाग 
को प्रदान की एव इसे " ब्रह्मविद्या? भी सिखायी (पञ्च. 
सृ. ८ ) | 

वित्र यही कृथा नाभनेदिष्ट के नाम पर प्राचीन 
वैदिक मग्रेथोँमं दी गयी है (ऋ १०.६१-६२) ] क्वेदं 
के उन सूक्तांकी रचना " नाभाककाण्व्‌ ने की हं ( ऋ, 
८.२ ९-४१; नि. १०,५ ) ¦ 

नाभाग को अवरीप नामक एकपुत्रं था | इसके वंशा 
की विस्तरत जानकारी वारह पुराणोंमं दीगयी दहै (वायु. 
८९; विष्णु. ४.२; अथि. - २७२; ब्रह्मांड, ३.६३; व्रह्म. 
७; मत्स्य. १२; ह्‌. वं, १,१०; भा. ९.४-६ ) | 

२. (सृ, इ. ) अयोध्या देश का यजा | विप्णु, वायु 
एवं भागवतमत म, यह श्रत राजा का पुत्र था। मस्स्य- 
मत मं, भगीरथ राजाकेदो पुत्रांमं से यह्‌ कनिष्ठ पत्र 
धा } भागवत म इसका ° नाम ` नामांतर परापत है| इषके 
पत्र का नाम अवरीप था] क्रि रामाध्रण मे अंवरीप 
. इसके पूर्वकाटीनं वताया गया हे) 
इसके नाभागारिष्, नामानेदिष्ट, एवं नामागदिष्ट 
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नामांतर भी ग्राप्त ह (अध्रि, २७२, १७१; नमग 
देखिये ) ¦ 

२३. ( स॒, दिष्ट, ) वेशाटी देश का राजा । यह्‌ वैवसत 
मनुका पौत्र, एवंदष राजा का पुत्र था। विष्णुमत 
मं यह ^ नेदिष्ट › का भागवतमत मं यह्‌ "दिष्टः का, 
एवं वायुमत मं यह मुका पुत्र था (सुप्रभा ३. 
देखिये ) | 

नामनेदिए मानव- एक सृक्तद्रण ऋषि (ऋ, १०. 
६१-६२ ) } यह सखायंञव मनु का पुत्र था] पुराणे 
मं (नामागः? के ताम प्रर दी गयी ' आंगिरस यक्षः की 
क्था वेदिक ग्रां मे इसक्रे नाम पर दी गयी है (रे. 
व्रा. ८. १४; ते. सं, ३, १, ९, ४-६; सां. व्रा. २८. 
४; ३०. ४; सां, श्रौ. २६. ११. २८-३०) | 

¦ पंचविराव्राह्यण ` में इसके नाम का निर्दय " नाभानै- 
दिष्ठी? नामस कर, इने प्रणयित ऋग्वेद सक्तं को 
‹ नाभानेदिष्टीय सूक्त ` कहा गया है (पं, त्रा, २०. 
९. २,)। 

नामि-एक राजा । प्रियत्रतपुत्र आग्नीध्र राजा को 
ूर्वचित्ति नामक अन्सय से यह उत्पन्न हा था | इसे 
मेरुदेवी नामक स्त्री थी, जिससे इसे वयभदेव नामक 
पुत्र हज । इसके नाम से, इसके (वषे? (रान्य, 
को ° अजनाभवष › नाम प्रात हुभा (मा. ५. २, १९; 
४, २) 

नाभिग॒पस्त-कुशद्रीप का राजा ‹ परेय्रतः हिरण्यरेतस्‌ 
के सात प्रों मे से एक] दिरण्यरेतस्‌ ने अपने राज्य के 
सात भाग कर, वे अपने सात पत्रों मे वोयदियेथे(मा, 
५.२०.१४; हिरण्यरेतस्‌ देखिये ) । 

नायकरि--अंगिरसकुख का गोचरकार | 

नायु- दक्ष एवं असिक्ती की कन्या, तथा करयप का 
पत्नी ] 

नारद्‌--एक वेदिक द्रष्टा एवे यक्ञवेत्ता (भ. वे, ५. 
१९.९६ १२.४.१६; २४; ४१; मै. सं, १,५.८ ) } यह 
ह रि्यंद्र राजा का पुरोहित था, एवं पुरुपमेध करर की राय 
सीने उसे दी थी (रे, व्रा. ७.१३) । वया धेनु का मख 
ब्राह्मण ने भक्षण करना योग्य है या अयोग्य, इस विषय मं 
दसका नामनिर्देख अथर्ववेद मेँ कै वार आया हे] 

यह वृहस्पति का शिष्य था (सां, ब्रा. ३.९ ) } यद्यपि 
सारी विया इसने वृहस्पति से प्रप्त की थी, तथापि 
 ्रह्ज्ञान ` के प्राति के टिये, यह सनत्कुमार के पासं 
गया था ( छं. उ. ७.१.१ ) | 
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सोमक प्ाहदैव्य नामक अपने रिष्य को, दसने 
¦ सोमविश्रा ` सिखायी थी (ए. त्रा. ७.२४ ) } पवृत 
नाकं अन्य आचार्यं के साथ, इसने आंवष्टय एवं 
युधाश्रीणटि राजाभों को ‹ द्रमहामिपेक › किया था (र. 
त्रा, ८.२१ ) | 
२. एकं देवर्षिं एवं ब्रह्माजी का मानसपुत्र | एक धमन्च 
तज्ञ, वेदांतक्ञ, राजनीतिज्ञ एवे संगीतज्नञ के नाते, नारद 
का चरि्रचिच्रण महामासत मे क्रिया गया हे (म्‌. 
आ. परि, १ १११) जी चाहे वहां भ्रमण 
करनेवलि एक ऋषि के नाते, नारद्‌ तीनों जिका 
आकारमाम से प्रवासं कस्तां था, एवं इसका संचार तीनों 
लोकों मे रहता था । यह्‌ वेद एवं वेदांत मं पारंगत, ब्रद्म- 
ज्ञानयुक्त, एवं नयनीतिज्ञ था । राजाभों के धर सं इसे 
वृहस्पति ञेसा मान्‌ था } यह ‹ नानाथक्रुस >, एवं लोगों 
के धर्म, राजनीति एवं नित्य्यवहार आदि विषर्यां के 
संखय दूर करने मं प्रवीण था} खभाव से यह पुण्यशील 
सीदासादा एव मदुभाषणी था | यह उक्ष प्रवचनकार 
एवं संगीतकार था | 
स्वरूपवणन-- नुरद की शरीरकांति श्रेत एवं तेजस्वी 
थी | इद्र ने प्रदान क्न्य सफेद्‌; मदु एवं धूतं वस्र यह्‌ 
परिधान करता था कानों सं सुवणेकुंडल, कंधों पर वीणा, 
एवं सिर पर, ‹ छर्ष्ण शिखा ` ( ग्द चोटी ) से, यह 
अच्करुत रहता था | 


जन्म- नारद्‌ ब्रह्माजी का सानसपुत्र एवं विष्णु का 
तीसरा मवतार था (भा. १.३.८; मत्स्य. ३.६-८ ) | 
यह ब्रह्माजी का जघा से उत्पन्न हमा था (मा. ३.१२ 
२८ ,) 1 यह नरनारायणो का उपासक था (मा. १.२), 
एव दुगरन तथा जिज्ञासापूर्तिं के देत, यह उनके पास 
हमशा जाता था (म. शा. ३२१.१३-१४) } यह्‌ चाक्षुष 
मन्वन्तर के सप्ताषिां मसेएकथा 


पुनजन्म- नारद्‌ नेदक्षकेः हूर्यश्चः नामक दस 
हजार पां को सांख्यज्ञान का उपदेश दिया, जिस कारण 
वे सारे विरक्तटो कर घर से निकड गये (म. भा. ७० 
-६ )} अपने पुवं को प्रजोत्पादत से पराव्रत्त करमे के 
कारण, द नारद्‌ पर अस्यत क्रुद्ध हृभा, एवं उसने दरसे 
शाप द्या ( विष्णु, १.१५ ) | इस शाप के कारण, नारदं 
ब्र्चारा रह कर हमेशा मरफता रहा, एवं सारी दुनिया 
म गड्‌ ल्गाता रहा ( भा. ६.५.२७-२३९ ) | दक्ष का 
साव इस जन्मजन्मतिर कै लिये मिला था। इस कारण 
प्रा, च, ४६ | 
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कदयपं प्रजापति के घर चिये अपने अगले जन्म मं भी 
दस के शापक पीड़ा इसे पूवेषत्‌ दी ुगतनी पड़ी | 

दक्ष के शाप की यही कहानी, अन्य पुराणों सं कुछ 
अख्गदटंगसे दीगयीहै | हरिर्वशके मतम, दक्ष ने 
नारद्‌ को शाप दिया, ^ वम नष्ट ह्यो कर, पुनः गवास का 
दुख सहन करोगे › ( ह. वं, १.१५ ) } परमेष्ठी ते अन्य 
ब्रह्मपियां को आगे कर, नारद को उभ्यापदेने की प्राना 
दक्षसेकी] फ़िर दक्षने परमेष्ठी से कहा, “म अपनी 
कन्या तुम्हे विवाहम दे दंगा, एवे उस कन्या के 
गभ से नारद्‌ का पुनजन्म हो जायेगा ( वायु. ६६.१२५- 
९५०; ब्रह्मांड, ३.२.१८) । इस उःशाप के अनुसार, 
परमेष्ठी का विवाह्‌ दक्षकन्या से होने के पश्यात्‌, उन्हे 
नारद पुत्ररूप मं प्राप्त हो गया ( ब्रह्म, १२.१२-१५ )। 

देवी भागवत के मतम, दक्षनेनारद की द्राप दिया; 
तुम्हारा नादश्च हो कर, अगला जन्म वमह मेरे ही पुत्र के 
नाते ठेना पडगा › | इस शाप के अनुसार, नारद्‌ मरत 
हो गया एवे ° दक्ष? एवं वीरिणी के पुत्र के नाते, नया 
जन्म ठेने पर विवा हो गया ( दे. भा. ७.१ )। 

वायुपुराण के मतम, रिवजी के खाप के कारण 
जिन प्रजापतियों की मृप्युहो गयी, उनमें नारद्‌ मी एकं 
था ( वायु. ६६.९ ) | अपत्ते अगले जन्म मं, यह 
कदयप प्रजापति का पुत्र एवं भरंधती तथा पवेत इन 
केरयप संतति को भाद्‌ वन गया (वायु. ७१. ७८, 
८० ) } महाभारत के मत मे, पर्वत नारदका माई न 
हो कर, भतीजा था (म. शां. ३०. ५; दे, भा. 
६. २७ ) | 

ब्रहवेवर्तपुराण में, नारद के पुनञजन्म की कहानी 
कुछ अल्गदगसेदीगयी हे) दक्ष के राप के कारण, 
एक श्ुद्रस््ीगम से यह्‌ पुनः उत्पन्न दुभा । इस नये 
जनम मं, इसकी माता कलावती नामक दुद्र स्वी थी) 
द्रमिर नामक श्चद्र की बहु पत्नी थी] अपने पति कीं 
अनुमति से, कटावती ने पत्रप्रप्ति के हेतु, केर्यप 
प्रजापति का वीय प्रारान किया-] बाद मेँ द्रमिल ने 
देहत्याग किया, एवं कलावती एक ब्राह्मण के धर प्रसूत 
हो कर, उसे एफ पुत्र हुमा । वही नारदं है| चाद रे 
दरसे क्यप ऋषि को अपण किया गया ] कप्णस्तव के 
कारण, यह शापयुक्त हुमा, एवं ब्रह्मदेव ने इसे खष्टि 
उत्पन्न करने की अनुज्ञा भी दी। कितु यह भाजन्म 
ब्रह्मचारी ही र्हा 

महाभारत म॑, क्यप एवं मुनि के पुत्रके सरूपे, 
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नारद ने पुनः जन्म लिया, एेसा निर्देश प्रप्त है (म. 
आ. ५९. ४३२ ) | 

देवों का वार्ताहिर--तेलोक्य के राजां का वारताहर, 
एवं सलखाहगार ऋषि मान कर, नारद्‌ का चरिचचिदण महा- 
मारत में किया गया है | भजन के जन्म के समय नारद 
उपस्थित था (म, आ, ११४.४६ ) | द्रौपदी के स्वयैवर 
मे, अन्य गधर्व एवं अप्सरा के साथ, यह गया था 
(म. आ. १७८.७ ) | पश्चात्‌ द्रौपदी के निमित्त, पांडव 
का भापसमे कोद मतभेद न हो, इस उदेश्य से नारदं 
द द्रप्रस्थ चला भाया } पांडवों के `प्रति, सद एवं उपसदं 
की कथा का वर्णन कर, द्रोपदी के विपय यें ञ्चगड़े से ववने 
के लिय कोई नियम बनाने की प्रणा, इसने पांडव को दे 
दी (म. आ, २०४ ) | 

युधिष्ठिर दद्र्रस्थ का राजा होने के पश्चात्‌, नारदने 
उसे हरिश्चंद्र की कथा सुना कर, राजसूय यज्ञ की प्रेरणा 
दी (म. स. ११.७० ) | राजसूययन्ञ मे अवभधस्नान 
के समय, नारद ने स्वय युधिष्ठिर को अभिपेक कया (म, 
सं" ४९.२० ) 

विदभं देद्य की यजकन्या दम्येती के स्वयंवर की वाता, 
इद्रकोनारदने दही कथन की थी (म. व, ५१.२०-२४)) 
राजा मश्वपति के पास जी कर, सत्यवान्‌ एवं साविच्री क 
विवाह का प्रस्ताव नारदने दी प्रसत क्याथा(म, व, 
२७८.११-३२ )। 

प्राचीन राजां की अनेक कथाएं नारद्‌ के द्वारा 
; महाभास्त ` मे कथन की गयी द| उनम से इसने 
सजय राजा को कथन किये, "पोडश राजकीय उपाख्यान 
की कथाएं विरोष महत्वपूरण मानी जाती है (म, द्रो. 
परि. १,८.२३ २५-८७२ ) } उन कथाओं म निम्नलिखित 
राजाओं के चरित्र, पराक्रम, महत्ता; दानरीख्ता, एवं 
उत्कपं का वणेन क्या गया हैः--१. आविक्षित मरुत्त, 
२. वेदिथिन सुहोत्र, ३. पारव, ४. ओरीनर शिवि, ५. 
दाशरथि राम, ६. रेश्ष्वाकरु भगीरथ, ७. एेरविर दिीप, 
८. यवनाश्च मान्धातर, ९. नाहुष ययाति, १०, नाभाग 
अंवरीष, ११. यादवं शय्विंदु, १२. आमूर्तर्यस्र गय, 
१३. सरति रंतिदेव, १४. दीप्यन्ति भरत, १५. वैन्य 
थु, १६ जामदग्न्य ॒परद्राम । नारद ने कथन की ही 
येद्ी कथार्णे, भारतीय युद्ध के वाद्‌ श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर 
से निवेदन कौथी (म, शां. २९) 

भारतीय युद्ध के रच्रियुद्ध मे, नारद ते कोरवपांडवो 
की सेनाओं में दीपकं का प्रकाश निमांण क्रिया था. (म, 
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द्रो. १३८) । भारतीय युद्ध मं हए कौरवो के संपूण 
विनाश की वाता, वलयम को नारदनेदी सुनायी थी 
(म. बा. ५२३. २२३-३१ ) | अजुन एवं अश्वत्थामा के युद 
यं ब्रह्यास्र को शाति करने के लिये नारद प्रक हया था 
(म. सो. १४. ११-१२) । युद्ध के पश्चात्‌, युधिष्टिर 
के पास मा कर, उसका कुश समाचार नारद ने पूछा 
था (म. शा. ९-१२)। 

युधिष्टिर के अश्वमेधयन्न के समय नारद उपथित 
था (म, आश्व. ९०, ३८ ) । प्राचीन व्षिभों की तपः- 
सिद्धि का दृ्टान्त दे कर, नारद ने ध्रृतरष्रकी तपस्या- .. 
विपयक श्रद्धाको वाया था (म. आश्व. २६१) | 
वन मं धृतरष्र, कुन्ती, एवं गांधारी दावानल से दग्ध होने 
का समाचार, नारदनेही युधिष्ठिर को कथन किया था 
( म. आश्व, ४५. ९-३१ ) ] नारद ने युधिष्ठिर से कहा, 
 धृतराष्र लोकिकं अमि से नहीं, किंतु अपने ही अमि से 
दग्धहो गया हे? | इतना कह कर, इसने युधिष्टिर से 
धुतराष्र को जछंजटी प्रदान करने की आज्ञा दी (म, 
आश्व, ४७, १-९ ) | संव के पेट से मुसल पेदा होने 
का शाप देनेवाङे कऋपिभों मे, नारद एक था (म. मो. 
२. ४) } त 

तस्त नारद- एक तच्वक्न के नाते, नारद्‌ श्रष्ठ 
विभूति ये । तच्चक्ञ नारद्‌ ने दिये उपदेश के अनेक कथा- 
भाग 'महामारतः मेँ निर्दड किये गये हे | तीस लख शोको- 
वाला भमहामारतः नारद ने देवताओं को सुनाया था 
( म. आ, परि, १. ४) ° पन्चरात्र ` नामके आत्सतत्त्व 
का उपदेश नारद ने व्यास को दिया था (म, श. 
३२६ ) | इसने सयं के अष्टोत्तरशत नाम का उपदेश धौम्य 
कोदियाथा (म, व, ३, १७-२९) | इने शुकदेव 
को वैराग्य, क्ञान जादि विविध विषयों का उपदेश दिया 
था (म. शां. ३१६-३१८ )  मार्केडेय को नारदं ने 
धमशाख्र एवे तत्वज्ञान के वारे मे.जानकारी दी थी (म. 
अनु. ५४-६२ कु.) । पूजनीय पुरुषों के रक्षण, एवं उनके 
आदरसत्कार से होनेवाठे छखाभ का वणैन दसन श्रीकृष्ण 
को बताया था (म. अन्‌, ३१. ५-२५ ) | श्रीकृष्ण की 
माता देवकी को, विभिन्न नक्ष्रो मे विभिन्न वस्तुओं के | 
दान का महत्व नारदने कथन क्या था (म. सन. 
६४. ५-३५ , | 

'प्रेयःप्राति › के ल्यि नारायण की उपासना करने 
का उपदेदा, नारद ने पडरीक कोदिया था (म. अनु, 
१२४) | समुद्र के किनारे ब्रह्मच करनेवाठे ज्ञानी 
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प्रचेताभोँंको नारद ने ज्ञानोपदेन्न दियाथा (म. 
३९६-२१९ ) । सषि की उत्पत्ति तथा ल्य के बारेमे 
जानकारी इसीने देवर को वतायी थी (म. सा. २६७ )। 
समंग के साथ इसका ज्ञानविपयक संवाद हा था (म. 
दा. २७५ ) | पुत्रयोक करनेवाले अर्कपन राजा को, मद्य 
की कथा वता कर इससे शांत क्या था (म, चां, २४८- 
२५० ) | ाख्रश्रवण से क्या लम होता हे, इसकी 
जानकारी इसने गाल्वको दी थी (म, गां. २७६ ) ¦ 
प्राणापान मै से प्रथम क्या उत्पन्न होता हे, इसका 
जान नारद ने देवमत को प्रदान किया (स. आश्व. २४) 
दातयूषा को इसने स्वर्ग के वारे मं जानकारी दी (म, 
श्च. २७ ) | 
भागवत आदि प्रथो मं भी तच्च नारद के अनेक 
निर्देश दिये गये हे! सावर्भिं मनु को ^ पंचरात्रागमर्त' 
वा उपदेटा नारदनेदिया था (भा. १,२३.८; ५.१९. 
९०) | इसने व्यास को " भागवतः ग्रथ ल्खिने की 
प्रणा दी थी (भा. १,५.८ ) | ऋपिओों को इसने 
` भागवतमाहात्य ` वताया था (पद्य, उ, १९३- 
१९५ ) | 
संगीतकलातञ्ज-- नारद्‌ श्रष्ठ श्रमी का संगीतकलातस्क 
एवं " स्वरज्ञ ` था (म. आ. परि, १११.४० ) । इसका 
' नारदसंहिता ` नामक संगीतसाख्रसंवेधी एक भ्रेथ सी 
प्राप्त हे | 
नारद ने संगीत'कला कैसी प्राप्त की, इसके वारे में 
कटपनारस्य कथा अध्यत्रामायणमं दी गई है (भ. रा, 
७) एक वार ठक्ष्मी के यह संगीत का समारोह दुभा | 
उस मय गायनकखा न आने के कारण, लक्ष्मी ने नारदं 
को दासियों के द्वार वत एवं धके मार कर सभास्थान से 
निकाट दिया, एवं संगीतकडप्रत्ीण होने के कारण तवर 
का सम्मान किया | यदह भपमान सहन न हो कर, इसने 
लक्ष्मी को शाप दिया, ‹ तुम राक्षसकन्या बनोगी । मटक 
मं इका किया गया खून पी कृर रहनेबाटी खी के उदर 
से तम्दारा जन्म होगा । अपने माता के नीच कृत्य कै 
कारण, ठरे घर से निकार दिया जायेगा › | 
गायन सीखने के य्य यह गानों के पास गया | 
वह यह गानविद्याप्रवीण घन गया, एवं इसे स्वरज्ञान हो 
कर, संगीतकटा मे अन्तगेत दशसद्ख स्वरों का सूक्ष्म 
भेदाभेद यह समद्यने ल्ग । किन्तु इसका संगीत ज्ञान केवट 
ग्रधिक ही रहा । इसके गले से निकलनेवाञे स्वर ममी 
तक वेगे ही रहे । अपने अधुर संगीतज्ञान का प्रदर्शन 
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करने के देतु, यह ठैवर के पास गया} वर्ह इसे सारी 
सगिनिर्यो दयी मयेडी अवस्था में दिखाई ण्डी} इसने 
उन्हं उनकी यह विकल अवस्था का कारण पूछा | फिर 
उन्होने की, वुम्हारे वेद॑गे* गायन के कारण, हमारी यह 
हाल्तहो चुकी है) तवर का गायन सुनने के वाद हे 
पूचसिति प्राप्त होगी | 

रागिनियों के इस वक्रोक्तिपूणं भापण से टञ्चित हो 
क्र, यह श्वतद्रीप म गया। वर्ह इसने विष्णु की 
आराधना कीं । उस आगयाधना से प्रसन्न हो कर श्रीविष्णु 
ते इससे कहा, ! कृष्णावतार मं म लद तम्हे गायन 
सिखाङंगा?। इस वर कै अनुसार, कृष्णावतार के 
समय, यह्‌ कृष्ण क पास गया } वह जिवती, सत्यभामा 
एवं सकिमिणी, इन कृष्णपलिर्यो ने तथा बाद्‌ में स्यं कृष्ण 


ने इसे गायनकलख में पूण पारंगत किया । श्रीक्रप्ण के पास 


जाने के पह यह्‌ पुनः एकं वार तुवर के पास गया था | 
परंतु वरहा धेवतोँ के साथ पड्जादि छः देवकन्यां फो इसने 
देखा, एवे शरम के मारे यह्‌ वहसि वापस चख साया । 

नारद्‌-नारदी--पुराणां मे नारद का व्यक्तिचित्रण, 
एक धमन्त देवपिं को अपेक्षा, एक हास्यजनक व्यक्तिं के 
नाते भी किया गया प्रतीत होता है। 

विष्णु की माया के कारण, नारद्‌ का सूपांतर कछ 
कालके व्यि "नारदी? नामके एकस्त्रीमहो गयाथा। 
यह्‌ कथा विभिन्न पराणां मे, अल्ग अल्गदंगसे दी गदं 
हे। 'नारदपुराणः के मतमे, वदा के कहते पर नारदने 


, एरक बार सरोवर मे इवकी टगाई । उस सरोवरस्नान के 


कारण, इसका रूपांतर नारदी नामक स्ीमे हये गयां। 
दसी नारदी का कृप्ण से वैवाहिक समागम हे गया। 
पश्चात्‌ अन्य एक सरोवर मे स्नान करने पर, इसे पुरुषरूप 
फिर वापस मिल गया (नारद, २, ८७; पद्म 
पा. ७५ ) } 

यही कथा ' ब्रह्मपुराण ' म इस यकारदीगथी हे। 
एकं वार श्चेतद्वीपम जा केर, मारद ने श्रीविष्णु की स्तुति 
की 1 उसने प्रसन्न हो वर दसे वर ्मोगने के टल्ि कहा | 
फिर इसने कहा, ° मगवन्‌ मुञ्चे अपनी माया दिखाओ ›। 
इसे गरुड़ पर वैडा कर विष्णु कान्यकन्न देश ले गया, तथा 
एक सरोवर म स्नान करने के ल्यि उसने इसे कहा | 
स्नान के सिय सयेवर मे इवकी ल्गाते दी इसे पता चला 
कि, इसका रूपांतर काशिराज की कन्या स॒सीला नामक 
स्रीमदह्योगयाहै। वादमे पुखीखका रूप धारण किये 
हुए नारद का व्याह विदम राजा समां से हज । पशात 
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विद्म राजा सुरामा, तथा कारिराज का आपस म युद्ध 
हो कर, दोनोंका दही नारा हो गया अनक्करुट तथा 
मर्वृक्ुल दोनों का ही नाश देख कर, दुःखातिरेक से इसमे 
चित।में प्रवेश करिया) 
बात यहा तक वदते ही यह पानी से बाहर भाया 
एवं यह सारा कथाभाग इसे सपने जञेसा प्रतीत होने 
लगा । किन्तु उस प्रसंग कै चिहस्वरूप जल्ने की निरानी 
इसकी जघ पर रह गई, तथा उसके दुःख से यह लगातार 
तपने द्गा | सरोवर के किनारे बैठे हए विष्णु का दशन 
ठेते ही, इसकी वेदना शान्त हो गयी (ब्रह्म. २२८) | 
देवीमागवत › के कृथनानुसार, अपम नारीभवतार 
मे नारद तालजं राजा की पत्नी यना था, जिससे इसे 
वीस पुत्र पदा हूए थे ( दे, भा. ६. २८-२३०)]। 
एक वार गान्‌ कै मधुर आवाज सुन कर, नारद्‌ ने 
चदा से पृक्ठा, ! यह गाने की आवाज कहा सेरी 
हे £ फिर उसने से गीतगायन में तद्टीन कुञ्जा दिखाई 
एवं कुन्जा का जन्मव्रर्तत इसे बताया ( नारद्‌ २.८० ) ] 
विवाह-रिविराज संजय क दमयंती नामक्‌ कन्या 
के साथ नारद का विवाह हमा था, एेसा कथाभाग कं 
पुराणों मं दिया गया है| “रनारदविवाह ` की ब्रह्मवैवर्त 
पुराण में दी गयी कथा इस प्रकार है (ब्रह्मवे. ४.१३०.१० 
--१५ ) | एक वार नारद्‌ तथा उसका भतीजा पर्व॑त घूमते 
घूमते देव्यपुत्र संजय (संजय) के धर भाये, एवं वर्ह कुछ 
काठ तक रह गये | संजय ने इनका स्वागत किया, एवं 
अपनी कन्या दम्यत को इनके सेवा मँ नियुक्त किय. 
उस समय नारद तथा पवेत मेसा करार हमा था, 
¦ टन दोनों के मनमेजो भी बात आवेगी, वह छिप्राना 
नहीं बक्कि तत्का दूसरे को कृथन करना, अगर कोद कुछ 
क्िपाने की कोशिद्य करे, तो दसरा उसे शप दे सकता 
हे ` । 
कद दिनि वीतने के वाद, नारद दमयन्ती प्र प्रेम करने 
खगा, किन्तु यह बात इसने पवत से छिपा र्खी। नारद 
की इस दगावाजी को देख कर, पर्वत इस पर अर्त्यत करोधित 
दुभा, एवं उसने इसे याप दिया, "तेरा सुख वानर कै 
सदरा हो जावेगा, एवं अन्यां को तम साक्षात्‌ गर्यु 
के समान दिखाई दोगेः। यह शाप सुन कर, नारदने भी 
पर्वत को प्रतिाप दिया, ' वर्ह स्वगप्राप्ि नहीं होगी `| 
इस पर पवेत दीन हो कर नारद की शरण मे आया, 
तथा इसे अपना शाप वापस ल्ेनैके ययि प्रार्थना करनं 
ल्ग । फिर नारद्‌ एवे पवेत ने अपने अपने याप वापस 
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ठे ल्यि | पश्चात्‌ संजय की कन्या द॑मयती से नारद का 
व्याह हो गया ( दमयंती देखिये)! | 
वणष्टोविनू कथा-- संजय की सेवा से संतुष्ट हो कर 

नारद ने उसे वर मागने के ट्य कहा । संजय ने सर्वशुण- 
सपने युत्र मागा । नारद्‌ के वरान॒सार कुक दिनों के वाद 
संजय को एक पुत्र हुभा । महाभारत द्रोणपर्व के अनुसार, 
जिसके पूत्रपूरीषादि उत्सृष्ट पदाथ सुवण के है, ेसा पुत्र 
संजय ने नारद्‌ से मोगा । नारद के भाशीर्वाद से उसे वेसा 
ही सुवणष्ठीविन्‌ नामक पुज पैदा हमा । सुव्भ॑मय मलमूत्र 
विसजन करनेवाे उस वाल्क को कर चोर चुत ठे गये 
तथा उसका उद्र उन्होने विदीण किया | किन्तु इच्छित 
सुवणप्राम्ति न होने कै कारण, कोधित होकर वे भापस में 
ही ख्ड्‌ कर मर गये (म. द्रो. ५५ ) | 

रान्तिपवं मे यही कथा कृ अलग ठंग से दी गई 
है | ‹ अपना पुत्र दद्र का पराजय करनेवाया हो, * एसी 
संजय की इच्छा धी | ° तुम्हारा पुर दीघायु नही होगा ' 
एेसा शाप पवत ने संजय को दिया था] फिर सजय 
अत्येत निरद् हो गया । उसका दीनवंदनं देख कर्‌ 
नारद्‌ ने उसे कह, ^ पर्वत के शाप से तुम्हारा पुत्र मृत 
होते ही, मेरा स्मरणकयो } मै ठम्दे उसी सूपगुण का 
दूसरा पुत्र प्रदान करूगा | ` 

नारद के वर के अनुसार संजय को एक पुत्र हुभा। 
उसका नाम सुवणष्ठीविन्‌ रख दिया गया। वह अपना 
पराभव करेगा सा मय इद्र को खगा | इसल्ियि द्र 


ने उस पुत्र के पीछे वज्र छोडा, जिससे कुक फायदा नही 


हा } वाद मे एक ददै के साथ वह पुत्र सरोवर की 
सोर घूमने गया } उस समय उसे एक दीर ने मार 

खा । पुरक से पाग से हए, सजय ने नारद्‌ का 
स्मरण क्या । फिर नारदं प्रकट हृभा, एवे संजय कै 


। योकहरणाथं इसमे उसे काफी उपदे किया । उपदे करतं 


समय इसने मरुत्तादि राजाओं का चरित्र कथन करके 
उसका दुःख कम किया | उसका शोक दूर होने पर, नायं 


ने उसे उसका मृत पुत्र वापस दिया (म. द्रो, परि" १. 


ऋ, ५८ ) | 

राच्रघ्न फो चेतावनी-रामायणकाल म रम का 
अश्वमेधीय अश्च वीरमणि नै पकड यिया। उस समय 
वँ प्रकर हौ कर, नार्दने अश्च की रक्षा कसनेवाटे दद्र 
को चेतावनी दी, एवे सावधानी से युद्ध कले के घय 
कहा | “ युद्धभूमि म विजय अत्यंत प्रयत्तसे दी प्राप्त 
होता दे, ` शेषा इसके उपदे करा सार था 
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कलियुग स--एक वार पुप्केरक्षेत्र मे कपि का सत्र 
चाट्‌ था | वर्हौ अनेक प्रकार की च्चाएं चल रही थीं; 
उसमे कलियुग कै वारे म चचां करते वक्त एक 
रपे ने कटा, ' भन्य कौनसे ही युग से कथियुग अच्छा 
है, स्यो कि उसमे फलप्रापति शीघ्र हीती है | ` इतने मे 
नारद एकं हाथमे रिश्च, तथा एक हाथ म जानें पकड़ 
कर व्ही आया । इसने कऋपियों से कहा, "ये दो इन्दिय 
कलियुग मे भनिवायं होती है! इसलिये `इष पाखंड- 
प्रचर भारत का त्याग कर आप अन्यत्र चं} यहं 
सुनते ही पियो ने सच समाप्त कर दिया, तथा वे वहा 
से चङे गये ( खन्द. २. ७, २२) । जि समय ब्रह्मदेव 
ते सन्न किया, उस खय उपस्थित ब्रह्मणो म नार 
एक था (पद्म, सृ, ३४) ! इसने कोटितीथ, जयादि, 


नवदेवी, मद्वादिय इ. तीर्थां कौ स्थापना की (खन्द, | 


१, ४२.४७ , | 


कृष्णकथाभों स नारद--एक्‌ वार नास्द्‌ नंद के घर 
गया । वह इसने सोचा कि, कृप्ण जव प्रत्यक्ष विष्णु हे, 
तो उसकी पत्नी लक्ष्मी ने भी यदीं कदी अवतार अवद्य 
लिया होगा। इसी विचार से द्सने नंदके परिवार मं 
लक्ष्मी का तलाश करना प्रारभ किया } पश्चात्‌ दसत देखा 
कि, भानु नामक गोप की अंधी, ट्टी, एवे वहरी कृन्या 
वन कर, लक्ष्मी ने न॑दपरिवार मं जन्म लिया है (पश्च, 
पा. ७१) ` 

कृष्णजन्म के समय, उसके पिता वसुदेव एवे माता 
देवकी मथुराका राजार्केस के कारागार सं कैद किये 
गये थे ] उत्त समय, वसुदेव एवं देवकी के ओय पुत्र 
से अपने को धोखा है, यह समञ्च केर, कारागार मे पैदा 
टृ उनके पहरे छः पुत्र को कंस छोड़ देना चाहता था, 
तु कंख की पापणलि वदटाने के हेत्‌, उन्‌ सारे पु्ंका 
वेध करने की प्रेरणा नारदं ने केसराजा को दी) उस 
उपदे के अनुसार, केसने देवकी के छः पुत्रों का, 
अन्मते दी वध किया (मा. १.१.६४) | 

नरकासुर के वैदीखाने से मुक्त किये सोटह हजार 
चर्यो से, कृष्ण ने भिन्न मिन्न संड्पो मे एक ही मुहूर्त पर 
विवाहे किया । यह चमच्छरतिजनक वृत्त सुन कर नारद को 
वड़ा ही आश्चयं हुभा } इस वातां की सत्यता अजमाने 
के छिये, यह्‌ कृष्ण के धर्‌ स्वर्यं चला आया, एवं हर- 
एकं कृष्णपत्मी की कोठी मँ जा कर जच छेने लगा } वहं 
दसन देखा कि, अपने हरएक पत्नी के कोठी मे, प्ण 
उपस्थित हे, एवं किसी न किसी कार्यं मे वह महै, 


फिर फजिहत हो कर, नारद्‌ कृष्ण को शरण मै गया 
( भा. १०.५९.२३ २-४५ ) | 


एक वार्‌ श्रीक्रष्ण अपनी पत्नी सुविमणी के पास वैरा 
था | उस वक्त नारदं ने प्रकट हो कर, उसे स्वगं का पारि 
जातक पुष्प दिया } श्रीकृष्ण ने उसे रुविमिणी को दिया | 
दस कारण सत्यभामा तथा कृष्ण मं रगडा हो गया ( ह्‌. 
व्‌, २.६५-७३; विष्ण, ५.९० ) } ^ पति का दान करने 
पर वही पति जन्मजन्भान्तर मे प्राप्त होता है, आदि 
कह कर, इसने सयभामा से स्वयं ही श्रीकृष्ण का दान 
ठे छखिया ] पश्चात्‌ कष्ण तथा पारिजातक वृक्ष के भारका 
सुवर्णं ठे कर, इसने उसे छोटा दिया ( पश्च, उ. ८८ } | 

पार्वती का विवाह सकर के साथ करने क सखह्‌ 
नारद ने हिमालय को दी थी (पञ्च, स. ४२) 


दंदसमा मे--एक वार इन्द्र अपनी सभा मं अप्सरसे 
के साथ वेठा था | उस वक्त नारद्‌ बहौ गया | उत्थापन 
के द्वारा योग्य मान देने के वाद, इन्द्र ने नारद से पृछा, 
(मे किस अम्तराको गृ करने का आदेश र्दः १ नारद 
ते कहा " गुणलूपमं जो खुद को श्रेष्ट सम्षती हो वही व्रत्य 
करे › | तनमे श्र, ये श्रेष्ठ कह कर सारी अम्सरार्णं आपस 
म ञ्गड्ने लगी । यह देख इन्द्र ने उर कहा, ‹ इसका 
निणेय नारद दी कर देगेः ! नार्‌ से पूछा जाते ही इसने 
कहा, " तप करनेवाले दुवासस्‌ को जो मोहित कर सके उसे 
हीमे शरेषठ कटूगा ` 1 पश्चात्‌ वपु नामकं एक अम्परा ही 
दस काम के व्यि तैयार हृ ( मार्क. १.२०-४७) | 

नके भतिरिक्त अनेकं पौराणिक व्यक्तिभों के साथ 
नारद का संध आता हं ( नलग्रूबर, ग्रहाद्‌, स्द्रकेत, रोष 
तथा बन्दा देखिये ) | 

धर्म॑शाखकार--धमेन्यवहार पर नारद्‌ के 'ल्घु- 
नारदीय ` एवं ' बृहन्नारदीय ` एसे दो त्रय उपटन्धं है | 
मनु तथा नारद कै मतोँमेंकाफी साभ्य है) याक्तवत्क्य 
तथा पराशर ने प्राचीन धमशास्रकारो मं नारदक्ा उदेव 
नही किया है] किंतु विश्वरूपने, वृद्याशयस्व्य का 
( याज्ञ १.४५) एक छोकं उद्धत कर, नारद को दस 
धमशाख्करारो मं से आच पर्मराछकार मान च्या है। 
विश्वरूप ने अन्य्र भी इसका उछछेख अनेके वार करिया 
हे ( याज्ञ. २.१९०; १९६; २२६; ३,२५२)। 

मेधातिथि ने नारद का एक ग उरण छे कर, इसका 
अनेक बार उछेल किया है । अयिपुरण म नारदस्यति 
का कोपी माग जाया ह । ‹ स्प्रतिचन्दिका `, ! देमादि ? 
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; पराररमाधवीय ` आदि अथो मे, नारद्‌ के काफी शक 
ल्यि गये ह्‌ | 

नारद या्घवस्प्य का परवर्ती होगा नारद ने सात 
प्रकार के दिव्य दिये हं। याज्ञवल्क्य ने पच दही प्रकार के 

दिये) नारद ने न्यायशाल्न का सुसंगत विवेचन नहीं 
किया | याङ्ञवस्क्य ने उरे व्यवस्थित ठेगसे क्या हे) 

नारद किस प्रदे का रहनेवाख था, यह वताना कठिन 
है | इसने कारापण (सिका ) का उछेख क्या है । यह्‌ 
सिक्छा पंजाव म प्रचलित था। कुछ लेग कहते हं कि, यह्‌ 
नेपाल का निवासी होगा | 

मद्धोजी दीक्षित ने ' ज्योतिनारद ` नामक््रंथ का उद्टेख 

किया हे ( चतर्विंशतिमत. ११) | रधुनदन ने चृहननारदः 
का एवे ‹ निणेयसिंघु ›, ' संसकारकोस्तम ` आदि प्रथो मे 
! टघुनारद ` का निर्देश किया है । ‹ खुके आम किये गये 
पातक की अप्वा, गप्तरूय से किया गया पातकं कर गुना 
कम दोषाहं है, क्योंकि, उस्मेकम से कम पातक 
कृरनेवाटे आदमी क धमे क प्रति भीरूता प्रकट होती 
हेः, एेसा धर्मशाख्रकार के नाते नारद का कहना था 
( नारद्‌. १३.२७) | 

रिक्चाकार-नारद तने सामवेद पर एक ° रिक्षा? की 
रचना की) यह शिक्षा प्रायः शछोकबद्ध है| " भद्र 
शोभाकर › ते उस पर भाष्य टिखा है। 

अन्य मंथ- नारदं के नाम पर ˆ नारद्पुराणः एवं 
वास्पराख्नसंव॑धी अन्य एकं ग्रंथ उप्रट्व्थ हं ] उनम से 
' नारदपराण ` सने ˆ सारस्वत कस्य › मे वताया था 
( नारद. २.८२ ) 

र, विश्वामिच के ब्रह्मवादी पु्रोमेसे एकं (म, अनु 
४०५९ ) 

४. राम की समाकाएक धमशा । इसने दद्र हो कर 
मी तपस्या करनेवाठे शवूक नामक बद्र का,रामके द्वारा 
वघ करवाया । सोख्ह साल कीषठोरी उग्रे मृत हए एके 
ब्राद्यणपुत्र को इसने पुनः जीवित कर दिया (वा. रा. ड. 
७४ ) 

नारद्‌ काण्व--एक सूक्तद्रष्ा (ऋ. ८.१३; ९. 
१०४-१०५ ) | 

नारद-पर्यत-- वेदिक ऋषिद्रय (रे, व्रा, ७.३४; 
८.३१; नारद्‌ १. देखिये ) ¦ 

नारदिन्‌--विश्वामिच्र का पुत्र 

नारदी--नारद ने एकं वार वृंदारण्य के कोषुम ससोवर 
मे सान किया, निस कारण उसका पुरुपरत्व नष्ट हौ कर 
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वह्‌ स्री वना | उस समय उसे नारदी नाम प्राप्त हभा 
( नारद्‌, उ, ८०, नारद्‌ देखिये ) | 


नारायण--एक स्तद्र्टा ( ऋ, १०,९० }| 

२, एक भगवत्सखरूप देवता, एवं स्वायेमुव मन्वतर के 
सत्ययुग मे प्रकर हूए भगवान्‌ वासुदेव के चार अवतारे 
मं से एक | यह्‌ एवं इसके तीन माई नर, हरि एवं कृष्ण 
धमं ऋषि के पुत्रके रूपमे प्र्वी पर अवतीणै ह थे 
(म. श. ३३४.९.१२; नरनारायण एवं नर देखिये ) | 
देवकीपुत्र कृपण इसीका दही अवतार बताया गया है 
(म. आ, १.१) । 

दक्षयन्न के समय, यगवान्‌ शंकर नते एक प्रज्वलित 
त्रिद्यूढ चलाय) । दक्षयज्ञ क विध्वस्त कर के, वह॒ भगवान्‌ 
नारायण की छातीमसाल्गा] फिर नारायण ने हृकार 
करिया, एवं बह तदल चकर के हाथ मे लेय दिया| 
अपने जिद्यूल के अवमान से कुद हो कर, शंकर ने नर एवं 
नारायण पर माक्रमण क्रिया| पश्चात्‌ हृद स्द्र-नारायण 

युद्ध मे, नारायणने रुद्रका गला दवा दिया अतः श्र 

` नीख्कंठं ` हो गया (म, शां, ३२३०.४९ ) | 

नारायण ने देव एव दानवाँ को ससुद्र्मंथन के घ्य 
प्रउत्त किया (म. आ, १५.११-१३ ) । पश्चात्‌ इसने 
मोहिनी कारुप्र धारण क्र, देवतायां को अग्रत प्रिछाया 
(म. आ. १६.३९-४० ) ! देवासुरसंग्राम मे इसने असुरे 
का संहार किया था (म. आ. १७.१९-३० ) | 

नारायण के करप्ण एवं श्वेत केरा, श्रीक्रुष्ण एवं वलयम 
के रूपमे प्रगट हुए थे । महाभारत काठ मे, यह थने 
माई नर के साथ, वदरिकाश्रम से सुवणमय र्थ पर वैट 
कर तपस्या करता था (म. श. १२२४४ ) | 

महाभारत मे, श्रीविष्णु के वाराह, दृरसिंह आदि 
अवतार नारायण के ही अवतार वताये गयेदहं (म. स, 
२८ ) } प्रध्वीलेक से श्रीकृप्ण का निर्याण होने के वाद्‌, 
अपने नारायणस्वरूप मे वह विटीन हो गया (म, स्वगो. 
५.२.४८२ ) | 

पोप मासमे नारायण के पूजन से ्रा्त होनेवाटे 
पुण्यफ़ठ का वणैन महाभारतम दिया गया हं (म, अ. 
१०९.४ ) ¦ 

पद्यमतमे, पुष्करक्षे्र मे दए ब्रह्माजी के यज्ञम; 
उद्रात्रगणां म से एक प्रतिहतां के नाते, नारयण उपस्थितं 
था (पद्य, ख. २३४) | 

द. ठपित एवं साध्य देवोँमंसे एक) 

४, (कण्व, भविष्य, ) एक राजा । भागवत तथा 
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नारयण 





प्रात्तीन चरि्नकीरा 


निकोथकः भायजात्य 





विष्णु मत मे यह भूमित्र का, वायुमत मे भूतिमित्र का, 
तथा मत्य तथा ब्रह्मांड के मत मं भूमिमिच्र का 
पुत्र था | । 

नारायणि--अंगिरा कुक का गोघ्रकार ] “ परस्षरा- 
यणि इसका दी पाटमेद है | 

नारायणी-मुदट कपि की स्ी। इसी को (द्रसेनाः 
कहते थे । 

२. द््गाका एक नाम | माकंडेय पुराण मं इसका 
माहात्म्य दिया गया हे (माके, ८८) ˆ 

नारी- मेस की कन्या, तथा भग्रीध्रपु्करूकी स्त्री 
(भा. ५. २, २३) 

नारीकवच--(स्‌. इ.) अद्मकं दें के मूलकं संजा 
का नामांतर ( मूक १. देखिये ) | परद्युराम के भय के 
कारण, यह्‌ सदैव नारीखसुदाय मं रहता था} इस 
कारण इसे यह नाम प्रात दुमा । 

नामेर--एक वैदिक राजा ] यह * उर्जयन्ती ` का 
राजा था सहवमु के राजा के साथ इन्द्ररत्रुके स्परे, 
इसका उदेख ग्रात्त ह (ऋ २. १३.८)। 

नामेध--एक सूक्तद्रष्टा ( चकपूत देखिये ) | 

नाये--एक उदार वैदिक राजा । नय का वंशज होने 
से द्रसे नाय नाम प्राप्च दभा । 

नाषद्--कण्व ऋषि का पैतृक नाम॒ (ऋ. १०. ३१. 
११; म. वे, ४. १९. २) 

२, इन्द्र का दनु एक असुर (ऋ १०. ६१. 
१३) । 

२. अध्िनों का आश्रित । इसकी पत्नीका नाम 
रूरती था (ऋ, १. ११७. ८ )। 

नाखायनो--इन्द्रसेना का नामांतर ( माद्गद्य ३. 
देखिये ) | 

नाटीजशध्-नादीर्जघ देखिये । 

नासत्य-अध्िनीकमायों मे से एक का नाम | 
दृसरे का नाम दल था(म. ला. २०१.१७) । मार्ताण्ड 
नामक जावे प्रजापति केये पुत्र ये| 

नाविक--विदुरका मित्र) खक्षाग्रह से वाहर आते 
के वाद, पांडव को अपनी नौका के सहारे, इसने 
गेगा के पार पटुवाया (म, आ. परि. १. ऋ, ८५. 
पंक्ति, ७ )। यह सामान्यनाम होगा) 

नाहुष--एक सकतद्र्ट ( ययाति देखिये ) | 

२. एक राजा | यह्‌ नहम्‌ जाति के लोगों का राज 
था | इसके पाच्च च्छे अश्च थे (ऋ. ८, ६.२४ ) | 


निङत--भविष्य के मतम शोणाश्च का पुत्र। 
निक्कभ--कृष्ण के दवाय मारा गया एक्‌ दानव (ह. 
, २, ८५-९०; पट्‌ पुर देखिये ) | 


२. ग्रहाद्‌ का तृतीय पुत्र (म. भा. ५९ 


६. | 


१९) | 
एवं उपसदं नामक दो पुचयथे (म. ज, २०१ 


इसके सद 
२००० )} | 
२, (स्‌, इ. ) अयोध्या के हरयश्च राजा का पुत्र (वायु 
८८.६२) । इसे संहिताश्च नामक एक पुत्र था (पद्म 
सृ. ८; क्षेमक देखिये ) } भागवत मं दसम पुत्र का 
नाम बहंणाश्च दिया ह| 

४. गणेश का प्राचीन नाम) वाराणसी मं इसका 
मदिर णा ! इस पूजाआत्पथना क्ते पर भी, दिचोयुस 
कीसी सुयशा को पुजन हभा। इसलिये उसने इसका 
देवाख्य तथा देवमूर्विं को उद्ध्वस क्या | फिर करद 
हो कर, तिकुभ ने वाराणसी उद्ृष्वस्त होने का शाप 
दिया ( ब्रह्मांड, ६७, २०-५५; वायु. ९०.२७.५२; ब्रह्य. 
११.४२; गणपति देखिये ) | उस शाप के अनुसार, 
क्षेमक राक्षस के द्वारा, वाराणसी उद्ध्वस्त हो गयी । 

५. कृर्यप एवं दनु का पुत्र, एक दानव (म. मा, 
५८.२६ ) | 

६. कुभमकणं के वृच्रज्वाखा से उत्पन्न हए दो प्रो मसे 
दुसरा पुत्र (मा. ९.१०.१८ ) हनुमानजी ने इसका वध 
विया (वा. रा. यु. ७५) 

७. रावण के पक्ष का एक राक्षस | नीट नामक वानर 
ने इसका वध क्या (वा, रा. यु. ९.४ ) | 

८, दुर्योधन के पक्ष का एक योद्धा (म. द्रे, १२३१. 
८४ ) | 

९. खन्द का एक सेनिक (म. श. ४४.५२) | 

नङक्भनास- बाख द्व्य केसां ए्ामसे एक) 

निङ्कुषज--त्रह्मतावर्णिं मनु का प | 

निद्धदज--कदयप कुट का एक ब्रहमरपिं | निकृति ' 
इसका नार्मातर ह| 

निरृति-पुबट राजा की कन्या, गँधारी की बहन 
तथा घृतराष्र को भाया (म, भाः १०३. १११३; पक्ति 
४)। 

२. दन एव माया कौ कन्या ( मा. ५.८.२३ ) ] 

निकृतिज- निकृतज देखिये | 

निकोथक्‌ भायजत्य--एक पि । भयजात का 
वेश होने से इसे यह नाम प्रत्त हभा। यह प्रतिथि 


देवतस्थ का शिष्य था (वे. श्र. २) 
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निध्चुमा 


निश्चभा--स्वग॑लोक की एक अप्सरा । सूयं के शाप 
के कारण, इसे मृ्युलेक मे जन्म प्रात्त हा, एवं सुजिह 
नामक मिहिर गोत्रीय सदाचारी ब्राह्मण के धर, कन्यारूप 
से इसका जन्म हुमा | 

अपने पिता की आन्ञानुसार, यह हमेशा अग्रि 
प्रस्वलित कर छाया करती थी] एक्‌ दिन, इसके हाथ 
मर स्थित अथि मडक उटा, एवे उसकी फड़कती ज्वाठा 
मे, इसका अपूव रूपयौवन सथं को दिव पड़ा | सूर्यं को 
दसके प्रति कामवासना जाग्रत हृ । 

पश्चात्‌ सूयं मनुष्यरूप धारण कर, सुजिह् के पास 
आया, एवं कहने ट्गा, (मेने नि क्षुभा का पाणिग्रहण 
किया है, एवं सुद्धसे उसे गभधारणा मी हयी है  ] फिर 
कद्ध हो कर सुजिह ने निक्षुभा को शाप दिया, ^ तुम्हारा 
गभं अयि से मावत होने के कारण, दुम्री होनेवाखी 
संतति, टोगो के लिये निद एवं तिरस्करणीय होगी >| 

फिर सूय अथिकारूप धारण कर, निष्चुमा के पास 
भाया एवं उसने इसे कहा, “ तुम्हारी संतति अपूञ्य 
होने पर मी, वह्‌ सद्विद्य एवं सदाचारी रर्हेगी, एवे मेरे 
पूजा का अपिकार उसे प्राप्त होगा| 

वादमे इसे सूय की गभ से अनेक पुत्र हरे | मग, 


द्रिजातवीय, मोक आदि उनके नाम थे, एवं राकट्रीप 


क. 


मे वे रहते थे ! पश्चात्‌ कृष्णपुत्र सांव ने, उन्हे जग्बुद्रीप 
मर से साविपुरमे स्थित सूयपदिर म पूजाजचां का काम 
करने के लिये, नियुक्त किया | उने साथ, उनके अठारह 
कुट सांवपुर म आये एवं वस्ती वना उधर दी रहने 
ल्मे] सांव ने मोजकरुर मे पैदा हृ कन्याएं उन्हे प्रदान 
की (भवि, ब्राह्म, १३९-१४०; मग देखिये ) ] 
भविष्यपुराण मे दी गयी सूयवरीय एवं पिदहिरकरुरीय 
लोगों की यह्‌ कथा रूपकात्मक प्रतीत होती हं । श्रूमें 
जातिवदिष्करत माने गये वे छोग, वाद्‌ मे आन देश के 
मोजसा म सम्मीचित दहो गये से दिखते हे) 
निखर्धरद-रावण के पश्च का एक राक्षस | तार नामक 
वानर नें इसका वध किया (म. व. २६९. ८ )| 
निगद पाणेवस्कि- एक वैदिक ऋषि | यह पणैवस्कं 
का वंशज, एवं गिरिदयसन्‌ कण्टिविद्धि का दिष्य था (वं 
त्रा. १)) 
तिद्--( स. इ. ) अयोध्या का राजा । यह्‌ अनरण्य 
राजा का पुत्र था) इसे अनमित्र तथा रधृत्तम नामक दो पुत्र 
ये (पद्य, सख. ८ , | 


२. (सो. इष्ण ) एक यादव राजा । विष्णु, मत्स्य 


प्राचीन चरितिकोरा 


निर्वधन 





एव वायु के मतानुसार, यह अनपि राजा का पुत्र था। 
दसं ` नच्च ` नामातर मीपराप्त था) 

निचकु--( सो. कुरू. भविष्य, ) एक राजा | विष्णु 
मत स यह अधिस्तामक्रृष्ण का पुत्र था ( निमिचक्र 
देखिये ) ] 

निचद्र--कर्यप एवं दनु का पुत्र, एक दानव (म. 
जा, ५९. २६ )। 

नतभू-- एक महपि । यह शरशय्या पर पडे हए 
मीप्मजी को देखने च्गया था (म. अनु. २६. ८) | 

नितान मारूत--एक वदिक व्यक्तिनाम (क, सं 
२५. १० ) | 

नित्य--मरीचिकुरोत्न्न एक ऋषि | 

२. कृरयप कुल का मत्रकार | 

२. रा डिस्य्रुर का एक ऋषि | यह्‌ मंद था | 

निदाघध--कदयपकरुक का गोत्रकार । यह भूर ऋषि 
का रिष्य था 

२, पुटस्त्य का पुच्‌, एक ऋषिं | यह ब्रह्मपुत्र ऋयु का 
रिष्य था ( नारद, १.४९ ) | 

निदाज--( सो. क्रोष्टु. ) एक राजा । वायुमत में यह्‌ 
सरराजा का पुत्र था 

निद्राधर-- क्यप तथा दनु का पुत्र, एक दानव | 

निधि-पुख देवों मं से एक । 

निघ्ुव काण्व--एक सूक्तद्रष्रा (ऋ. ९.६३) 
कर्यपवंसा के वत्सार ऋषि का यह्‌ पुत्र था } च्यवन ऋपि 
तथा सुकन्या की कन्या सुमेधस्‌ , इसकी खी थी । कड. 
पायिन्‌ नामक सुविख्यात आचाय इसीका दही पुत्र था। 
( ब्रह्माड.. ३.८.२१; वायु. ७,२७ })| 

निदिताश्व--एक वैदिक राजा] यह मेध्यातिथि का 
आश्रयदाता था ( ऋ, ८.१;२० ) | 

¦ तिरस्काय अश्वोवाख, ` एेसा इसका नाम का अथं 
लगाया जाये, तो यह कोई ईरानी राजा यतीत होता ह। 
किंतु सायणाचार्य इसके नाम का अर्थं, ' अपने विपश्षिय 
के अश्वं को टच्जित करनेवाला," एसा ठ्गाते हं । 

निवध्न--( सृ. इ. ) अयोध्या के अरुण राजा का 
पुत्र | इसका पुत्र सव्यत्रत ° चिशेक्रु ' नाम से प्रसिद्ध दुभा 
था ( तरिरक्रु देखिये ) | इते तिवंधन मी कहते ये ( भा. 
९.७.४१ चिधन्वन्‌ देखिये ) | 

२. एके क्ऋपि । इसी माता भोगवती के साथ इसका 
अध्यात्म विपय पर हुमा संवाद मनन करने योग्य हं 
(म. गां. परि, १. ऋ, १५; पंक्ति, ६) | 


~ {~ 
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निमि ' विदेहं 





निपि ' विदेह --अयोध्यापति इक्ष्वाकु रजा का 
वारहर्वो एत्र, एवं † विदेह ` देश तथा राजवंश का पहला 
राजा (वा. रा. उ. ५५; म. स. ८.९) | यह 
एवं इसका पुरोहित वसिष्ठ कै दरम्यान हए क्षगडे म 
इन दोनों सै परस्पर को विदेह (देहरदहित) वनने का 
साप दिया था) उस विदेहसखर की अवसा के कारण 
हसे एवं इसके र ज्वंस को ' विदेह ` नाम प्रसि हुभा 
( मत्स्य, ६१.३२-२६; पश्च. पा. २२; २४.२७; वायुः 
८९.४ ) } इसके नाम के चि, “सेमिः पाटभेठ भी 
उपटन्ध हे] | 
इसका पिता इक्षवाकछ्क मध्यदेश (आधुनिके उत्तर 
परदे) का राजा था | दृध्वाक्रु के पुत्रों म 
विकुक्षि शाद्‌ एवं निमि, येदो प्रमुख थे। उनमे से 
विकुक्षि इक्ष्वाकु के पश्चात्‌ अयोध्या का राजा वना, एवं 
उसने सविख्यात इक्षवाद्वंस कीं स्थापना कीं } निमि को 
विदेह का राज्य सिला, एवे इसने विदेह राजवंश की 
स्थापना के | 
गोतम कऋपि के आश्रम के पात, निमि ने दद्र के 
अमरावती के समान सदर एवं समृद्ध नगरी की स्थापना 
कीथी] उस नगरीका नाम ' वेजवतः या ` जर्यतः 
था } यह्‌ नगरी दक्षेण दंडकारण्य म्रदेरा म थी, एवं रामायण 
काठ मे, वहो तिमिध्वज नामक राजा राज्य करता था 
( वा, रा. अयो. ९.१२) । ' जयेत › नगरी निश्चिररूप 
मर कहा बसी थी, यह कमा मुषि ह } ङ. मांडारकर 
के मत मे, आधुनिक्‌ विजयद्ग दी पराचीन उ्य॑तनगरी 
होगी ] श्री, नंदलसल दे के मत मे आष्ठुनिकं वनवासी 
सहर की जगह जयतनगरी वसी हयी थी | 
निमि की राचधानी ' मिथि ` नामक नगरी मं थी 
उस नगरी का मिथिला नामः, इसके पुत्र “ मिधि जनकः 
के नामं सेदिया गया था (वायु. ८९.१--२; ब्रह्मांड, ३. 
६४.१-२ } | 
एक वार, निमि ते सहस वप तक चल्नेवाठे एकं 
महान्‌ यज्ञ का भायोजन किया } उष य्न का ‹ होताः 
(प्रमुख आचाय) वनने के स्यि इसने वडे सम्मान से 
अपने कुल्गुर्‌ वसिष्ट को निर्म॑त्रण दिया] उस समय 
वसिष्ट भोर कोई ज्ञ मं व्वसर था] उसे इसत्ते कहा 
पाचसों वपी वक चट्नेवाठे एक यज्ञकेकार्यमे, तै 
मभी व्यस्त हू | इसयिये वह्‌ यज्ञ समाप्त हने तक तम 
रहर जाञं | उ यन्न समाहत ददी मे तुर ठ्‌]रे यन्न का 
तरत्विज यन जाऊगा | 


प्रा. च्‌, ४७ | 


प्रासीन चर्जिकोरा 
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[नाम ` एवदह 





वसिष्ठ के दस कहने पर, निमि चुपचाप वैट गया | 
उस मोनता से वसि क कल्पना हयी कि) यतते पोच 
वर्पो तक्‌ सुकाने कौ अपनी सूचना निमिने मान्य कौ 
हे । इस कारण, वह इंद्र का यत्त करने चल गया | 

दुद्र का यज्ञ तमास करने के वाद, वसिष्ठ निमि के 
घर्‌ वापस माया] वहा उसने देखा कि, राजा ने उसके 
कहने को न सान कर, पहटे ही यज्ञ शुरू करए दिया हे, एवे 
गोतम तपि को स॒ख्य ऋव्विज वनाया है | फिर कद्ध हो कर 
वसिते पर्यकपर सोये हये निमि फो शाप दिया, 
'स्पपते देह से तम्दारया वियोग हो कर, ठम विदेह बनोगे” 
जागते दही इसे वर्स के राप का वृत्तांतं विदित 
दसा । फिर निद्धित अवस्था में चाप देनैवाठे दुष्ट वसिष्ठ 
गुरु से यह संतप्त हया, एवं इसने मी उसे वदी शाप 
दिया ( विष्णु, ४.५.१-५; भा. ९.१३२.१-६; वा. प, 
उ, ५५-५७ ) | 

पद्म पुराण म ' वसिषए्रयाप ` कौ यही कथा कुछ जख्ग 
टयसे वी गयी हे) अप्त लियो के साथ, तिमि द्रत खेर 
रहा था } इतने मं वसिष् ऋपि यकायकं वहा आ गया | 
य्रत-क्रीडा मे निमग्न रहने के कारण, निमि नं उसे उत्थापन 
आदि नदी दिया | उक्त अपमान के कारण, वसिष्ठ ते 
द्रसे ° विदेह › वनते का राप दिया (पश्च, पा. ५.२२) 

वसि के शाप के कारण, तिपि का शरीर अचेतन 
ते कर गिर पड़ा, एवं इसके प्राण इधर-उधर मटकेने 
ठग } इसका अचेतन शरीर सुगेधि वैलादि कै उपयोग 
मे स्वच्छ एवं ताज्ञा रख दिया गया । निमि का यज्ञ समाप्त 
होने पर, यक्ञके हविमौग को स्वीकार करने देवतागण 
उपस्थित हुये । फिर उन्होने निमि से कुछ सशीर्वाद 
मोगने के लिये कह | निमिने कहा, ¦ शरीर एवं प्राण के 
वियोग के समान दुःखटायी घटना दुनिया मे ओर नही 
हं । एक वार “विदेह! होने के वाद, मे पुनः ररीर- 
ग्रहण करना नहं चाहता । द्निया हर व्यक्ति कीं 
मखो मे मेरी स्थापना हो जाये, जिससे मानवी शरीर से 
भक्मीमभीलजुढान होस) निमिकी इस पाथना 
के अनुसार, देवोँने मानवी ्ौखों में इसे जगह दिख्वायी | 
आखा म॑ स्थित निमि के कारण, उस दिनिसे मानवोंकी 
अखि क्रपाने स्गी, एवं ख पाने की उस क्रिया को 
` निमिप ` कहने लगे ( विष्णुधमं, १.११७ )। 

मत्स्य एवं पश्यपुराण के मत में, ‹ विदेह मवस्था 
कं शाप से मुक्ति पनेके लिये, निमि एव वसिष्ठ ग्रह्माजी 
क प्रास गये | ब्रह्माजी ने वर प्रदान कर, निमि को मानवों 


२९० 


$ $ 


निमि ^ विदेह ` 
करे मखं सँ रहने के लिये कहा, एवं वसिष्ट को मित्र 
एवं वरुण के अंशसे जन्म सेते के लिये कह दिया 
( मत्स्य. २०१.१७-२२; पञ्च. पा. २२.२७-४०)| 

मृत्यु के समय निमि निसंतान था, जर भावी युवयज 
केन होने के कारण, राज्ञकता फेख्ने का धोखा 
था | निमि के अचेतन शरीर से पुत्र निमाण करते के 
हेत, उसे यज्ञ की “ अरणी ` बनायी गयी | उस † रणी ` 
का मंथन करने के वाढ, उससे एक तेजस्वी पृत्र उत्पन्न 
हआ | वह “ अरणी › के मथन से निकेख, इसलिये उसे 
‹ मिथि ` कहने लगे (वायु. ८०) माता के विना, 
केवर परिता से ही उसका जन्म हूभा, इस कारण उसे 
¦ जनक › की उपाधि प्राप्त हयी । “विदेह ` पिता का 
पुत्र होने के कारण, मिथि जनक को "वेदेह › नामांतर 
मी प्राप्त था (वा. रा. उ, ५७) - 

मृत्यु के पश्चात्‌, निमि यमसमा मं प्रविष्टं हा, एवं 
सूयपुत्र यम की उपासना करने स्गा (म. स. ८.९ ) | 

२. विदम्‌ देश का राजा । इसने अगस्त्य ऋषि को 
अपनी कन्या एवं राज्य अर्पित करिया था। उस पुण्य के 
कारण, इसे स्वगटोकं प्राप्त हज (म. अनु, १३७. 
१९१) 

२. अत्रि कुर मं उत्पन्न एक ऋषि । यह दत्त भानरेय का 
पुत्र था (म. अन्‌, ९१.५ )} इसने श्रीमान्‌ नामक अपने 
मृतपुत्र को पिडदान किया, एवे इस तरह सतां के लिये 

' करने का संस्कार सवं प्रथम आरंभ किया (म, 
अनु. ९१-१४-१५) | इसके द्वारा स्मरण करने पर. 
इसके पितामह अचि ऋषि ने इसे दशन दिया था, एवं 
इससे सेमाप्रण किया था (म, मन्नु, ९१.१८ ) ] 

४. एक यादवं राजा । विष्णु, वायु, एवं मत्स्यमत मं, 
यह अधक्‌ राजा का वंध सात्वत सजमानका पुत्र था] 
भागवत सें इसे ‹ निम्छोचि ` कृहा गया हे ( भा. ९.२४. 
६-८ )। 

५. ( सो. कुरु. मविष्य ) एक राजा । भागवतमत में 
यह दडपाणि राजाका पचर था। 


निमिचक्र- (सो. कुर. भविष्य) कुरु देश का राजा | 
अधिसामक्रष्ण का पुत्र धा | इसके राच्यकाट मं, यसना 
नदी सं वादा गयी। इस कारण हस्तिनापुर छोड कर 
दरसने कौांवी नगर मं अपनी नयी राजधानी वसायी | 
इसका पुत्र चित्ररथा । इसे निचक्नु, निवक्र, एवं विवक्षु 
आदि नामांतर भी प्रस्त ये| 


निमिष-अगरतरक्क देवों मं से एक। इसका पक्षी- 


प्ाचीन चस्निकोक 


निरमित्र 
+~ 
राज गरुड से युद्ध हमा था (म. आ. २८.१९) 
सके नाम के छिये, मांडारकर संहिता मँ निमेषः 
पाठभेद प्राप्त हे। 
नियेष- गरुड के पचो म से एक | 
निख्-( सो. वृष्णि ) एक यादव राजा । मागवतमत 
मं यह अनमित्र राजाका पुत्र था (निघ्न देखिये) 
निस्छोचि-एक यादव राजा (निमि, ४, देखिये) | 
नियनज्ञ-( सृ, इ. ) अयोध्या का एक राजा | यह 
विश्वसह राजा का पुत्रै था | इसके राज्यकाट पे 
अधार्मिकता के कारण भयानक अनाव्ष्टि उपपन्न हयी, 
एवं उससे इसका राच्य न्ट हुमा । इसकी रानी के द्वार 
प्राथैना करने पर,. वसिष्ट ऋषि ते एक यज्ञ किया | उ 
यज्ञ-के कारण, इसे खट्वांग नामक पुत्र पेदा हा, खं 
इसके राज्यम्‌ पुनः एक वार सुसमृद्ध उन्न हयी 
( भवि, प्रति, १.१ ) | 
नियति- ब्रह्माजी के सभाम रह कर, उसकी 
उपासना करनेवाटी एक देवी । यह मेर की कन्या 
एवं स्वायेयुवे मन्वंतर के विधाता कौ पत्नी थी (भा. ४ 
१.४४ ) | 
२, रौच्य मनु का पुत्र। 
२. (सो. आयु. ) एक राजा । यह नहूष का कनि 
पुत्र था (पद्म, सख. १२) 
नियम- सुख देवां मे से एक] 
२, आभूतरजस्‌ देवों म से एक | 
निखतायु--कल्गि देश के श्चतायु राजा का पुत्र॥ 
भारतीय य॒द्धमे यह कौरवो के पक्ष मे चामिल ा। 
जनने इसका वध क्रिया (म. द्रो, ६८.२७; २९ 
अयुताय ” भांडारकर संहिता ) | 
नियुत्सर्पि- रिव नामक सुद्र की पत्नी (भा, ३. 
१२.१३ )| 
नियुत्सा--प्रस्ताव राजा की स्त्री | इसे विथु नामक 
एक्‌ पत्र था 
नियोधक-विराट राजा के दरवार म उपस्ित एक 
दंगटी पहख्वान (म, वि. २.५) । ` यह सामान्य नपम्‌ 
होगा । 
निरताख-एक मध्यमाध्वयु ! 
निरम्ि्न-- (सो. कुर.) पाह्भपुत्र नकुल का पुत्र । 
इसकी माता करेणुमती (मः, आ, ९०.८४) । 
२. सहदेव द्वारा मारा गया एक त्रिगतेदेशीय राज 


कुमार । इसके पिता का नाम वीरधन्वन्‌ (म, द्रौ. ८२. 


२६ ) | 
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निरपित्र 





२, (सो. मगध भविष्य. >) भागवतं ओर विष्णु मता- 
नुसार अयतायु का पुत्र । निरामित्र पारभेद हं | 
निसय--एकं प्रकार की म्ङेच्छ जाति | गरूड ने बहुत 
से निपाद खाये । उन्हे उगल्ने के वाद, वे सारे के सारे 
ग्लेच्छ वन गये उनम से ईशान मजो निपाद गिरे उन्ह 
¢ निरय 2 नाम प्राप्त हज ( पद्य. स्‌, ४७) | 
निराक्धति--दक्षसावर्णिं मनु का पुत्र निरामय इसी 
का दी पाटमेद हे। 
निरासय--एकं प्राचीन नरे (म, भा, १,१७७ ) | 
निराथदै-एक प्राचीन राजा (म. आ. १ 
१७७ ) | 
निरामिन्न--त्रह्यसावर्णिं मनु का पच 
२. (सो. मगध. भविष्य. ) एक राजा । मस्त्यमत मे 
यह्‌ अप्रतीपिन्‌ राजका पचर था। वायु तथा ब्रह्मांड 
मत म यह अय॒ुतायुका पुत्र था। मस्स्य तथा ब्रह्मांड 
मत य इसने १०० वपं राज्य किया, कित वायु के पता- 
नुसार दसते ४० वपं राज्य किया (निरमिन् ३, देखिये) 
२. ( सो. पूर. भविष्य. ) एक तजा ¡ मत्स्य एवं 
वायु मतम यह दंडपाणि राजाका पुत्र था, 
निंसाव-वषुदेव का पौरवी से उत्पन्न पुत्र | 
निराच्रत्त-( सो. ) एक राजा | मविष्यमत म यह्‌ 
वृष्णि करा पुत्र था। इसने पांच हजार वर्पो तक राज्य 
किया | 
निरुक्तसद्‌--विष्णुमत मे व्यास की करिष्य 
परपरा के राक्रपूणि का निर्क्ताध्यायी रिष्य | 
निरुत्छक--रेवतमन का एक पुर ( पद्म. घ, ७ ) | 
२. रोच्य मनु का एक पुत्र] 
निरुद्-्रद्यक्षायमि मन्वंतर का देवगण ] 
निक्रता--कस्यप एवं खला की कन्या | 
निन्छति--करयप एवं सुरमि का पुत्र | 
२, एकादश स्द्रोमेसे एक (पश्न, स्‌, ४०) | यह 
ब्रह्माजी का पोच एवं स्थाणु का पुत्र था (म, आ, 
६०.२ ) | यह्‌ नैक्रेत, भूत, राक्षस तथा दिक्पाल लोगो 
का भधिपति था। रच्रुनाश करने की इच्छा करनेवाले 
राजा इसका उपासना करते ये (मा, २.३.९ )] यह 
अजुन के जन्मोत्सव मेँ उवस्थित था (म. आ, ११४.५७) | 
दे, वरुणपुत्र मधम को इसे मय, महाभय तथा मृ्यु 
नामक तीन पुत्र थे (म. आ. ६०. ५२-५३ ) | ये सारे 
पुज ° नेक्रत › जनपद्‌ के रहनेवाछे ये एवं भूत, राक्षस- 
सदश योनि के समन्ने जाते ये | 
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निभय-रोच्य मनु का पुत्र | 

निमिच--(सो. ) एक राजा} भविष्यमत म यहं 
अहीनर् का पुत्र था 

निमौक--पावर्णिं मनुके प्रो सेएक। 

२. देवसार्वणि मन्वतर के सप्तर्पयो मसे ए 

निभोंहक--रेवत मनुका पुर | 

२. सावाणि मतु का पुत्र] 

३. रोच्य मन्वंतर का पि 

४. मधुवन्‌ के खक्ुनि पि का पुत्र यह्‌ महान्‌ 
विरक्त था तथा संन्यास वृत्तिसे रहता था, 

निधेक्र-( सो. कुरु. भविष्य. ) एकं राजा] वायु 
मत मे यह अधिसामकरष्ण का पुत्र था (निमिचक्र देखिये ) ! 

निदत्ति-८ सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा । भागवत- 
मत म, यह शण का, मत्स्य एवं वायुमत्‌ मष्ट का, 
विप्णुमत म व्रष्णिका तथा पश्चमतमे सष्टिका पुत्र था। 

२. ( सो, सग॑घ. भविष्य, ) एकं राजा } मत्स्यमत मे 
यह्‌ सुनेत्र का पुत्र था। इसके नामके स्यि, " दृपति 
पाठभेद प्राप्त है । इसने ५८ वर्पो तक राज्य किया | 

निरख--रक्षसराज विमीपण का एक प्रधन | 

निवात--( सो. कोष्ट, ) एक यादव राजा । वायुमत 
म्र यह्‌ शूर राजाका पत्र था 

निवातकवच- देव्यां का एक दर । हिरण्यकशिपु 
पुत्र सहाद के पुत्ां को यह ‹ सामूहिकः नाम प्राप्त 
था | इस दल के दैत्य रावणकेमित्रये, एवं इद्रको मी 
अजेय थे (वा. रा. उ, २३) 

पाडवां के वनवासकाल म अजञ॑न के साथ इनका युद्ध 
हमा, एवं अञ्जन ने इनका संहार किया (म. व, १६७. 
१०; १६९.२; मा. ५.२४; ६.६; पश्य. स. ६ ) | 

२, कर्यप एवं पुलोमा के पौलेम तथा काच्केय नामक 
देय पुत्रौ के घ्यि प्रयुक्त सामूहिक नाम । इनी संख्या 
साठ सहस या चौहत्तर सहख थी ( कंदयप देखिये ) | 

निवाचरी--एक सूतद्रष्टा ( सिकता देखिये ) | 

निराट--एक चृष्णिवंशी राजकुमार (मा. ११.३०. 
१७; म. आ. २११.१० ,) ! हरिवंश के अनुसार यह 
वखरम एवं रेवती" का पुत्र था । यह सुभद्रा के व्यि ददेज 
ठे कर खांडवप्रध्य मे आया था । युधिष्ठिर कै 
राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ मे यह उपस्थित था (म. स. 
२१.१६; ६५.४ ) ¡ उपप्ठव्यनगर म अभिमन्यु के 
पिवाह म भी यह उपस्थित था (म. वि, ६७.२१ )। 
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मृत्यु के पश्चात्‌ , यह विश्ेदेवों मे विरीन हो गया (म, 
सख, ५.१६ ) ¦ 

२, यमसमा मे रह कर, सूयपुत्र यम कौ उपासना 
करनेवाख एक प्राचीन राजा (म. स. ८.९०ॐ ) | 

निदा-मानु (मनु ) नामक अयि की तीसरी पत्नी) 
द्षने अथि एवं सोम नामक दो पुञ्, एवं रोहिणी नामक 
कन्या को जन्म दिया था} उनके अतिरिक्त, इसे पोच 
अयिस्वरूपम पच मी ये] उनके .नाम-वेश्वानर, 
विश्वपति, संनिहित, कपिर, एवं अग्रणी । 

निराकर--गरुड के प्रमुख पुत्रौ मसे एक (म. उ. 
९९.१४ ) | 

निद्धंस--ंभम असुर का भाई, एवं जाङ्धर दैय का 
सेनापति ( शुभनिर्यंम देखिये ) । इद्र की अमरावती 
जीतने के वाद, जारुधर ने इसे युवराज्यामिषेक किया 
था ( पद्म, उ. ८) चंडिका देवी ने इसका वधं किया 
( माकं, ८६.३२ )। 

२. नरकासर के चार प्रयुख राज्यपाल मै से एक। 
यह भूतख से ठे कर देवयान तक का मागं रोक कर खडा 
रहता था । श्रीकृष्ण ने इसका वध किया (म, स. परि. 
१. ऋ. २१. पक्ति. १५३६ )| 

निश्चक्र--( सो. ) एक राजा । भविष्य के अनुसार 
यह यज्ञदत्त राजा का पुत्र था। इसने एक सहस वपा तक 
राज्य किया | 

निश्चर---धममसावर्णिं मन्वन्तर के सप्षपिंमों मे से 
एक | 

२. बुहुस्पतिपुत्र निश्चवन्‌ का नामतिर । 

निश्व्यवन--वृहस्पति के तारा मे उत्पन्न सात पुत्रों 
स से एक । यह अथि के समान यश्च, वचस्‌ एवं कान्तियुक्त 
था | यह निष्पाप, निमंट, विदयुद्ध एवं तेजःपुंज था । इसके 
पुत्र का नाप विपाप्सन्‌ या निष्क्रुति था (म. व. २०९. 
१२)} इसके पौत्र का नाम सत्य था 

२. खायोचिष मन्वन्तर के सप्तपिंमों म से एक। 

निप॑गिच्‌ -(सो, कुरु. ) धृतरष्र के शतप में 
से एक | मीम ने इका वध किया (म. क. ६२.९५ )} 

निषध-- (सू. इ.) अयोध्या का एक रजा } यह 
अतिथि राजाका पुत्र था 

२. ( सो, पर. ) भरतवंरी ऊुरु गजा का पौन, एवं 
जनमेजय राजा के चार पुरो मंसे चोथा पुच्र(म.ञा, 

८९.५० ) | यह धमे. अर्यं मं करल, एवं समस्त 
प्राणिमानों के दित सं संख्य रहता था (म, आ,९.५०) | 


~ 
निषध्ाश्च--( सो. अज्‌. ) एकं राजा । भागवत ॐ 
मनुसार, यह कुर राजाका पुत्र था। 


निषाद्‌--( स्वा. उत्तान, ) एक म्लेच्छ राजा ] यह 
मृत्यु ॐी सानसी कन्या सुरथा का पौत्र एवे वेन राजा क़ 
पुर था। वेन राजा की मूघ्यु के पश्चात्‌, ऋषियों ने उसके 
दाहिने जघ का सथन किया | उस सेथन्‌ के कारण, एक 
` हृस्वाकार ` एवं करप्णव्रणे पुरुष बाहर निकल ! ऋषियों 
ने उसे कहा; ‹ निप्रीद ८ वैठ जाओ ) › | उस कारण उस 
पुरुप का नाम ' निपाद › हो गया । आगे चछ कर्‌, इससे 
वन म रहनेवाठे निपाद नामक श्टेच्छ जाति की उत्ति 
हयी (म. शा. ५९.१०३; मा. ४८.१४.४५; वेन देखिये ) | 

२. एक स्टेच्छ जाति (ते, सं. ४.५.४.२; का. सं. १७, 
१३; २. व्रा. ८.११ )। संभवतः आधुनिकं मिष्ट ॒लोग 
यदी होगे | इनके एक माम का एवं " स्थपति ` (नेता ) 
का उटेख प्राप्त हे ( खा. श्रो. ८.२.८) | 

द. एक राजा ! यह काञेय एकं कोधहृता नामक्‌ दे्‌ 
के अदा से उत्पन्न हमा था (म. जा. ४८.६१ )। 

निप्कस्प--रोच्य मन्वंतर के सतर्पिभों मसे एक) 

निष्किरीय-- एकं वैदिक पुरोहितवग का सामूहिक 
नाम (पं, त्रा, १२.५.१४) | 
निष्डुटिश्ा--स्वंड की अनुत्वरी मातृका (म, शः 
४५.१२ , | 

निष्कृति- एक अयि } यह निश्व्यवन का पु था; 
एवं इसे ‹ विपात्मन्‌ ” नामांतर धा ! लोगों को संक्ट से 
! निष्कृति ` ( द्ुटकारा ) दिखने के कारण, इसे निष्कृति 
नाम प्राप्त हुमा } इसका पुर खन (म. व. २०९०९१४; 
विपाप्मन्‌ देखिये )| 

नि्ठानक-ङद्यप एवं कद्रू से उत्पन्न एक नाग । 

निष्धुर--एक व्याध । कार्तिक माह मे, चंद्रमा नामक 
ब्राह्मण.से ' दीपमाहात्म्य > सुनने के कारण, इसे मुक्ति 
मिट गयी ( स्ंद्‌. २.४.७ ) | 

२. अनिक्रुल का एक मंवरकार । इसे “ गविष्ठर ` भी 
कहते ये | 

निष्टूरिकि--एक कदयप वंशी नाग (म. उ, १०६. 
१२ )| 

निष्पकस्य- रौच्य मन्वेतर के सप्तर्पयो मे से 
एक | 

निखंदि--एक अपुर ( वा. रा. उ. २२. २५ ) । 

निस्द्- नरकासुर के परिवार मेंसे एक दय । 
यह्‌ श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया ( म. व. १३.२६ , | 


निहाद्‌ 

निह्ाद--जाटधर की सेना का एक्‌ राक्षस } कुवेर 
ते टसका वध किया ( पश्च, उ, & ) । 

सरीच्य--सिघु एवं पैलाव प्रदेया में रहनेवाठे लोगों 
का सासहिक नाम (शे. त्रा, ८-१४ ) | 

नीलिन--मगुदुट का एक गोच्कार ) 

लीथ--एक द्ृभ्णिवेशी राजछ्ुपार (म. ब. १२०. 
१८ ) | 

लौीप--( सो, पुर. ) प्वंस का सुविख्यात राजा | 
भागवत, वायु एवे विष्णुके अमुसार यह पार ( प्रथ) 
राजा का पुत्र था} मस्त्य के जनुखार, यह पौरका पुत्र 
था | दसके पत्नी का नाम कृती अथवा कतिमत्ती था 
ससे इसे व्रह्मदत्त नामक पत्र हु ( भा. ९.२१.२४ )) 

सके कीर्विवधन आदिखोपुत्रय। वे सरे ' नीपः 
नामसेदही प्रसिद्ध थे] आमे चर कर, उन्दीस युविख्यात 
' नीपर्वंश्ःका निर्माण हुमा) 

२. नीप राजासे प्रारभ हा क्षतवियर्वश) दसी व्च 
मे, जनमेजय दुयुद्धि नामक कुखंगार राजा निमाण हा 
(म. उ. ७२.१३)! उस राजा के दुर्वतन के कारण, 
उग्रायुध ने उसका वध किया, एवं नीपक्श नष्ट हौ कर, 
द्विमीद वंगमं सायिर द्ये गया ( मद्य, ४९; द्वं 
१, २०; वायु, ९९. १७८ ) | 

३. (सो. द्विमीद. ) द्िमीटयेस का एकं राजा। 
भागवत के अनुसार यह ती राजा का पचथ} सन्य 
पुराणों मे इरख्का उदेख प्राप्त नहीं हे } यह्‌ धनुर्धर एवं 
तीक्ष्णस्रधारी था | इसका पुर भहयाट था (मा, ९ 

२-८ )\ 

नीपातिधथि † काण्व -- एक वैदिक तपि एवं 
पृल्तद्रष्टा ( ऋ, ८. ३४. १; १५ ) । किसी एक युद्ध में 
दद्र नं दसा रक्षणक्रिया था ( ऋ, ८. ४९. ९) यह्‌ 
एक सख्यातिप्राप्त ' होताःथा, एर्व स्यं इद्र ने इसे 
घर ञ्ा कर सोम प्रारन क्या या (इ. ८. ५१. ११] 


एक ` सामन्‌ ` का भी यह्‌ रचयिता था (पं. ता, १४. 
९१०. ४ ) | | 

नीरख- कदयप एवं कृद्‌ से उन्न एक नाग 
(म, खा. ३१.७ ) 

२. विश्वकमां के अंद्य से उत्पन्न दया रामसेना का एक 
वानर ( मा. ९. १०, १६; म. व. २७४. २५ ) । इसने 
पण का छया मई प्रमाथिका वध क्रिया था) 


२, अघि के अरा से उच्च हया सामसेना एक 
वानर (वा.रा, कि, ३१) | विमीप्रण से मिख्ने कै 
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~ 


गरः 





व्यि, राम ल्कानगरी जा र्दे थे) उस सपय किंष्किधा 
नरारी मे, यह राम के दयेन के ल्यि माया था 
( पष्य, स. ३८ ) | 

रामरावण युद्ध मं, इसने तिक्रुय, गरहस, एवं महोदर 
राक्षसो से घनघोर यद्र करिया; एवं निकरुम तथां महोदर 
ख दुव क्रिया ( वा, २१, यख, ४२६ ५८१ ७५० ) । चद्‌ मं 
राम के अश्वमेधय करे समय, यह शघरघ्र के साथ अश्वर- 
क्षणार्थं देरविदेय गया था (पञ. पा. ११)। 

४, ( सो. सह. ) अनूप देश का एक गजा एवं पांडव- 
प्च का महान्‌ योद्धा 1 यह्‌ उदार, र्थी, संपूण अघ्र का 
साता, एवं महामनखी था (म. जा. १७७.१० } । 

भारतीय युद्ध म॑, इसफा अश्वत्थामन्‌ के साथ दो बार 
युद्ध हुआ था | पहली वार अश्वत्थामन्‌ ने इसके सीने मं 
प्रहार कर, से घायख किया (म. भी. ९०.३३ ); एवं 
दूसरी वार इसका वध किया (म. द्रो. ३०.२५ । धृतरा्टू- 
पु द्जये से भी इसका युद्धा दूजा था (म. द्रो, २५. 
४३) 

५. (सो. पुस. ) पुर्वश का सुविख्यात राजा} यह्‌ 
अजमीदे एवे तटिनी का पच था} इसका पुत्र खंति। 

नीक नै उत्तर पचार देश सं स्वतंत्र राज्य स्थापित 
किया । इसकी राजधानी अरिच्छ् नगरी थी} इसने 
उत्तर पचार क सुविख्यात ‹ नीखराञर्वश ` की नीव 
डाटी। 

६. उत्तर पांचारु देर का पविख्यात राजद | इव 
वया के नील से प्रत्‌ तक के सोलह राजाभां का तिदे 
पुराणां मे अनेक स्थानो पर पाक्त है (वायु. ९९.१९४- 
२१९१; मःस्य. ५०.१-१६ ) | उन राजाओं के नाम इस 
प्रकार हैः--१, नील, २. तुर्शाति, ३. परखजानु ४, रिक्ष 
५. भम्याश्च, ६. मुद्र, ७, वध्यश्च, ८, दिवोदास 
९. मिचरयु, १०. मैत्रेय, १२. व्यूयन्‌, १२. पंचज्न 
१३. सुदास, १४. सहदेव, १५. सोमक, १६. पृरपत्‌ 

यह्‌ राजवेश् बहुत ही महत्वपूण माना जाता ह, क्यो 
कि, इनम सं सनकृ राजा का निर्दशं वैदिक म्यों मे 
मिट्ता ह । इस वेय के सुदक, वध्न्यश्व, दिवोदास, सदास 
च्यवन; सहदेव, सोमक, परिजवन ( पचजन ) आदि 
राजां का निर्दस कहग्वेद एवं ब्राह्मणादि ग्रंथों से प्राप्त है। 
नेडग्वद्‌ म वाणतु दाद्रराज्त युद्ध ' सुदासम्ने क्रिया था | 


पत्‌ राजा का उत्तययिकरी द्रप था] द्रपद राजा 
एवं द्रोणाचायं केः संघं के कारण, पचा ददा उन्तर 
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नीट 
एवं दक्षिण विभागों मं पनः एक वार बोर दिया गया 
( द्रपद्‌ एवं द्रौण देखिये ) | 

७. दक्षिणापथ मं से माहिष्मती नगरी का राजा, एवं 
दुर्योधनपक्ष का महान्‌ योद्धा } यह क्रोधवशा नमक दैत्य 
के अंश से उत्पन्न हूभा था] यह द्रौपदीस्वर्यवर के ट्य 
गयां था (म. सा. १७७.१० ) | संभवतः ‹ नीखध्वञ्‌ 
इसीका ही नामांतर था ( नीटध्वज देखिये ) | 

पांडवोँ के राजयृय यन्न के समय, सहदेव द्वारा किये गये 
दक्षिण दिग्विजय मे, इसका उससे मीप्रण युद्ध हा था 
(म, स, २८.१८ ) । उस युद्ध के समय, अधिदेव ने इसे 
सहायता कौ थी} जयि को इसने अपनी कन्या प्रदान की 
थी । उस कारण, अथि ते इसकी सेनाको अभयदान 
दिया था। फिर मी सहदेव ने इसे पराजित क्या, एवं 
यह्‌ सहदेव क शरण सं गया (म. स, २८.३६-३७ ) | 

हसते नमदा नदी को मार्यास्प मे पाकर, उसके गर्भ॑ 
से सुदशना नामक कन्या उस्न की | उसे अथि चाहने 
सखा । फिर इसने उन दोनी का विवाहं केय दिया 1 उर 
सुदशन नामक पुत्र हभा (म. अन्‌, २) 

भारतीययुद्ध मं, यह दुर्योधन के पक्ष मं शामिल था 
(म. उ. १९.२३) ] यह कौरवो के पक्ष का एक 
स्या(तिप्रा्ठ रथी था (प. उ, १६३.४ ) । 

८, ( सो, ) एक राजा एवं यदुपुत्नों म से तीसरा पचर 

९. भ्यगुकुक का एक गोत्रकार | 

१०. भ्वृराकुरु का एक ब्रह्मपि । 


नीखकठ--रिवजी का एक नामांतर । समद्र से निकला 
हमा दहह विपः शिवजी ने प्रारन किया] इसीसे 
जट कुर उनके कंठ का वण नील हो गया | इसलिये उन्हे 
यह नाम प्राप्त हमा ( मा. ८.७ ) } 

शिवजी एवं नारायणः के वीच मं हये युद्ध म, नारायण 
ने शिवजी का गख घोंट दिया । इस्त कारण उसका गला 
नीला पड़ गया, ेसी मी कथा ग्राप्त है (नारयण देखिये) | 


नीखुध्वज--हस्तिन। पर के दक्षिण म नमदा नदी के 
किनारे सित माहिष्मती नगरी का राजा (जे. अ. १४. 
९४) | महाभारत मे निदिष्ट नीक राजा एवं यह दोनों 
संभवतः एक दी होगे ( नीट ७, देखिये ) | 

! जेमिनि अश्वसेध ? के अनुसार, इसकी पत्नी का नास 
सुनंदा, एवं पुत्र का नाम प्रवीर था। पांडवों के द्वारा छोड़ा 
गया अश्चमेधीय अश्च म्रवीर ने पकड़ टिया, एवं अश्व- 
रक्षणार्थं नियुक्त किये दृपकेतु को पराजित क्या कितु 
पश्चात्‌ अनुशाल्व ने ्रवीर को पराजित किया | फिर नील- 


प्रायीन चस्निकोरा 


। ग 


ध्वज स्वयं युद्धमूमि मं प्रविष्ट दभा, एवं उसका भ्न से 
घमासान युद्ध प्रारम हसा | 

अपने ससुर नीरध्वच की सहायता के टल्ियि, भमि 
युद्धमूमी मं प्रविष्ट हभ, एवं वह अञजुन की सेना को दग्ध 
करने ट्गा | अञ्न अयि की सरण में गया | फिर अगि 
ने नीरष्वज एवे अजुन इन दोनों के वीच मं मित्रच 
स्थापित किया। वाद्‌ मे, सीरध्यज अङ्धन की सहायता फे 
लिये, उसके साथ दक्षिणदिगिजय मं ामिल हा (ज, 
अ. १४.१४ ) | 

नीखुपसादार--परादयारकु ओेत्पन्न एक कऋषिगण (परारर ` 
देखिये ) । 


नीटरत्न--राम के अश्वमेध यज्ञ के समय, अश्च के 
संरक्षणार्थं शानुघ्न के साथ गया हुआ एक वीर (पद्य 
पा, ११)। 

नीखा--कपिङ तथा केरिनी की कन्या } इसके 
दारा जख्वेय ने "नेट › उत्पन्न किये | इसकी विकचा 
नामक कन्या थी ( ब्रह्मांड. ३.७.१४७-१४८ ) | 
२. ( सत्या ५, देखिये ) | 
नीटटिनी--अजमीद्‌ राजा की एक पत्नी । 
जीरखी--अजमीदट्‌ राजा क पत्नी | इसके दुष्यन्त 
तथा परमेष्ठिन्‌ नामक दो पुर ये ( म. आ. ८९.२८ } | 

नीवार--वेदकाटीन एक जंगी जाति (का. सं. 
१२.४; मे, सं, २.४.१०; रा. तरा, ५.१.४.१४ ) | 


चग ‹ रेक्ष्वाक - (स्‌. इ. ) एक प्राचीन दानी 
राजा } मागवत एवे महाभारत के अनसार, यह दक्ष्वकुः 








के रतपुत्रोंमंसेषएकथा(म. ख. ८.८ ) | इक्ष्वाकु के 


४८ पुत्रों को दक्षिणापथ मेँ राज्य प्राप्त दुभा था | उन 
सेदग का राज्य पयोष्णी (तापी) नदीकैतट प्रथा 
( म. व. ८६.४-६ | 

नृगने पयोष्णी नदरी क किनारे वाराहतीथं मे यज्ञ 
किया था | उक्त समय इसने एकं कोटि के उपर 
गोका दान क्िया। उनम सेएक गौ गख्ती से पनः 
एक वार राजा के गोसमूह सें वापस आयी, एवं दूसरे 
बराह्मण को पनः दानमे दी गयी इसे उन दो ब्राह्मणं 
म च्गड़ा शुरू-हो कर, वे दोनों राजा के पास फैसले के 
टिये आये | 

उस न्चगडेका फैसला देनेमं दग को देर हद 
उस कारण, उन ब्राह्मणों ने इसे शाप दिया, ' ठम 
गिरगिट बनोगे ` | राजान प्राथना कर "उप माया । 


1.1. 


नृग 





फिर ब्राह्मणां ते 'उःल्ापः दिया, ' मगवान्‌ कृष्ण के दारा 
तुम्हारा उद्धार दोगा `| 
पश्चात्‌ अपने वसु नामक पुत्रको गदी पर वैठा कर 
यह वन मं गया } वाट म क्रष्ण करे हस्तस्पश से, भिरगिट- 
योनि से इसका उद्धार हो गया (म. अनु, ७०; मा. 
१०.६४; वा, रा, उ, ५२३-५४ ) | 
सौर्य एर्व दान के कारण, मृत्यु के पश्चात्‌ नृग को 
उत्तम समेन की प्राप्ति द्यो गयी (म, भी. १७.१०) | 
इसने आजन्म मांपमक्षण का निपेध क्रिया था।| उस 
कारण, इसे ‹ पसयावरतच्च ` का ज्ञान्‌ हो कर, यह्‌ यमराज 
क्न सभा सं विराजमान हो गया (म, अनु. ११५.६०) | 
दग 'ओ्तीनरः--(सो, अनु, ) एक राजा 1 मागवत 
एथ मत्स्य के अनुसार, यह उरीनर राजा का पुत्र भथा) 
वायु न इसे "मगः कहा गयादहं। 
नुग (मानव (स्‌. ) परश्च के अनुसार मनु के 
दस पुत्रं मसे दसरा पत्र} पृरणों सं कद जगह 
मनुपुच्र नामागप्वंवरगएक दी माने गये दै (लिगि. १. 
६६.४५ ) | इसके पुच फां नाम सुमति था | 
भागवत मं नृग राजा की " वंशावलि ` विस्तृतर्प से 
दी गयी हं (मा. ९.२.१७-१८ ) | क्तु व्ह विश्वासाहं 
नहीं प्रतीत होती हे } ग एवं उसका पितामह ओधवेत 
के पूवेपुर्पों के महामास्त म दिये गये नाम, इस 
(रवशावटि ` मंदरगके ' वंशजः कै नाते दिये गये है 
सृचश्चु--( सो. पूर. मविष्य, ) पूर्वा का एक राजा | 
भागवत्त तथा मत्स्य च अनुसार यह्‌ सुनीथ का, एवं विष्णु 
के अनुपार त्रह्व का पुत्र था ( चरिचक्षु देखिये ) ¦ 
नृत्याप्रेया--सकः की अनुचरी मात्रका (म. या, ४५. 
१० ) | 
सृपजय--( सो. द्विमीद. ) द्विमीटवेक का एक राजा । 
विष्णु के अनुसार यह सुवीर का, एवे मद्स्य के अनुसार 
सनीध का पुत्र था | 
( सो. पूर. भविष्य, ) पृरंयीय एकं राज ! विष्ण 
भागवत, एवे भविष्य के नुसार यह मेधाविन्‌ का पुत्र था | 
इसे ' पुरंजय › नामातर भी प्राप्त है। 
रृपति--( सो. मगध, विष्य, ) मगध देश का एकं 
राज । वानु एवे व्र्ाड के अनुसार, यह धर्मे का पुत्र 
था} इसे ५८ वपा तक राज्य किया ८ नित्रेत्ति देखिये )] 
सभेध आगिरस--नि का एक साभ्रित, एवं तामद्रष्ठ 
ष्‌ ( ऋ. १०.८०.३२, पे. व्रा, ८,८.२१ ) | कऋह्वेद के 
अनक सत्ता का प्रणयन इसने क्वा था (ऋ, ८,८९ 
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९०; ९८; ९९; ९.२७; २९ ) | अथिकेक््पा से इसे 
रकृत आदि पुर प्राप्त हये । मितच्रावर्णां ने इसका एवं 
सुमेधस्‌ च रक्षण किया था( ऋ. १०.१३२.७ )] परुच्छेप 
वरप नै इसके साथ सघा करने क कोशिश की, रितु 
सने उसको पराजित किया ( ते. सं, २.५.८.३ )। 
च्रपद्‌--एक वेदिक ऋषि ( ऋ १०. ३९. ११ )। 
यह्‌ कण्व व्पिका पिता था, एवं इसके नाम से उसे 
' नाप कण्व ` ताम्‌ ग्राप्त हुभा धा | 
नसिद--पगवान्‌ विष्ण का चीदहवा अवतार | 
दसका आधा शरीर सिह का, एवं आधा सचेप्य का था 
इस कारण, इसे ' वरसिह्‌ ? नाम प्राप्त दुभा | इसका 
अवतार चौथे युगम हमा था (दे. भा. ४.१६ )| 
पुराणों मं निर्देश क्रिये गये वारह देवासुर संग्रामो मे, 
: नारसिहसंग्राम ` पहले क्रमांक मं दिया गया है (सन्त्य. 
४७. ४२ ) | 
दहिरण्यकरिप॒ नामक-एक राश्चस ने ग्यारह हजार" पाच 
सो वर्प तक तप कृर, ब्रह्माजी को प्रन क्रिया, एवं ब्रह्माजी 
से अमरत्वकावर प्राप्त कर छखिया। उस वर क 
कारण, देव, ऋषि, एवं ब्राह्मण अव्यत चस्त हुये, एवं 
उन्होने दिरण्यकरिपुका नाश्व करने के ट्य अवतार 
ठेते की प्रार्थना श्रीदिष्णुसे क| दिरण्यकरिपुका पुत्र 
प्रह्माद भगवद्मक्त था उसको भी उसके पिताने 
अत्येत तग क्रिया था फिर प्रह्नाद्‌ के संरक्षण के लिये, 
एवं देवां को भमय देने के व्यि, श्रीविष्णु ' वरसिह 
अवतार › ठे कर, प्रगट द्ये | 
दिरण्यकरिपु के प्रासाद के ख॑भे तोड़ कर, ृसिह प्रगट 
भा ( दरस. ४४.१६ ), एवं सार्यकाट मं इसने उसका 
वघ किया (मा, २.७; ह. चे, १.४१; ३९.७१; हि 
९४; मस्त्य, ४७.४६; पश्च. उ. २३८ ) | गंगा न॒दी के 
उत्तर किनार्‌ पर हिरण्यकशिपु का वध कृर, दउसिह्‌ दक्षिण 
हिंदुस्थान सं गोतमी ( गोदावरी ) नदी के किनारे पर 
गया, एवं उसने वहा दण्डक देदा का राजा अंघर्यं का वघ 
किया ( ब्रह्म. १४९ ) । इस प्रकार वध करने से इसे खूत 
चट्‌ गया } फिर रिवजी ने रारभका अवतार ठे कर 
छृमिह का वध किया (दि. १.९५ )। 
वद्य म प्रात नमुचि की एवं दृर्चिंह की कृथा अनेक 
ट्ट से समान ह । ' व्रसिह अवतार "का निर्दैश “तैत्तिरीय 
आरण्यक मं यी प्रत्त हं। ' वरसिहतापिनी › नामक एकं 
उपनिषद्‌ भी उपल्न्ध हे । दिह की कृथा प्रायः समी 
पुराणां मदी गयी है। किन्तु ग्रहाद्‌ की संकयपरपरा एवे 
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चरसि 
नरसिंह काखंमेसेप्रगय्होनेका निर्दर, कर पुराणों मं 
अप्राप्य है (म. स. परि. १. क. २९१; पंक्ति. २८५- 
२९५; ह, घं, २.४१-४७; परस्त्य, १६१-१६४; व्रहाड. 
२.५; वायु. ३८.६६ ) | 

वर्षिह की उपालनः--गरृसिंह्‌ का उपासना मारतवर्प 
मे आजमी अनेकं स्थानों पर वडीश्रद्धासे की जाती 
हे} दरसिंह के मंदिर एवे वह पूजित ठृसिहे के नाम, 
स्थानीय परपरा के भनुसार, अट्ग अलग दिये जाते हे । 
इन नसिहस्थानों ऋ एवं वहां पनित दसिंहदेवता के 
स्थानीय नामों की सृचि नीचे दी गयी है ] उनमं से प्रहा 
नाम द्रसिहस्थान का, एवं " कोक > मं दिया गया नाम 
नृसिंह का स्थानीय नमिका हे 


दुहस्थान--अयोध्या (लोकनाथ), आद्य 
( विष्णुपद्‌ ),उज्जयिनी ( चिविक्रम ); ऋषभ ( महाविष्णु ), 
कपि्द्रीप ( जनन्त ); कपैरट ( महदावाहू )कावेरी ( नाग- 
रायिन्‌ ), कुण्डिन ( कुण्डिनेश्वर ), कुज (वामन), 
करुठ्जागार ( पीके ), कुपारती्थं ( कोमार ), ऊुरक्षेच 
( विश्वरूप ), केदार ( माधव ), केर ( वाङ ), कोकासुख 
( वराह ), क्षिरान्ि ( परद्मनाथ ), गेषद्वार ( पयोधर ), 
गन्धमादन ( मचिन्त्य ), गया ( गदाधर ), गवांनिष्करमण 
(हरि), गृहयक्षे्र (हरि), चक्ततीथं . ( सुद्शन ). 
चिच्कुट (नसपिप), त्रृणविदुवन ( वीर), तैजसवन 
( अगत), चिकूट (नागमोक्ष), दण्डक (द्याम); 
दशपुर ( पुरुपोत्तम ), देवदास्वन ( गुह्य ), देवाला 
त्रिविक्रम ), द्वारका ( भूपति ); श्र्टद्युम्न (जयप्वज ); 
निपिप ( पीतवासस्‌), पयोप्णी ( सदरान ), पाण्डुपद्य 
८ देवे ), पुष्कर ८ पुष्कराक्ष); पुष्प्रभद्र (विरज), 
प्रमास ( रविनन्दन ), प्रयाग (योगमूति 9), भद्रा (हरिहर); 
भाण्डार (वासुदेव), मणिङ्कुण्ड ( हखयुध ), मथुरा 
( स्वयेभुव ), मन्द्र ( मधुसूदन ), महावन ( नरसिह॒ ), 
महेन्द्र ( वरपात्मज ), मानसतीथं (ब्रह्येश ), माहिष्मती 
( हताशन ), मेप ( मास्कर ), लिङ्गकूट ( चुन ); 
कोहित ( हयशीपैकर ), वष्टीव ( महायोग ), वसुरूट 
८ जगति ), वाराणसी (केशव >), वाराह (घरणीधर ) 
वितस्ता (विद्याधर), विपाश्या ( यरस्कर ) विमल 
( सनातन ), विश्वासयूप ( विश्वेश ) व्रदावन ( गोपा ), 
वैकुण्ठ ( माव्योदपान ), चाख्प्राम ( तपेवास ), रिवनदी 
( दिवकर्‌ ); शुफरक्षत्र ( शूकर ); सकट ( गरुडध्वज ); 
सायक (गोविद), सिंघुसागर (अश्रोक), इलाङ्धर 
( रिपुहर ), ( दसिह. ६५ । 
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नेतिभ्य ( तेतिण्य )-मगुकरुखोत्पन्न एक ब्रह्मि | 

नेच -( सो. सह. ) एक राजा } भागवत के अनुसार 
यह धर्म राजाकापुत्रथा। 

नेदिष- -वेवस्यत मनु का पुत्र । 

नेम धागेस--एक सूप्ततद्र्टा (ऋ, ८. १००) | 

नेमि--वलि के पश्च का एक दैत्य (भा. ८, ६. २२) 

२. (स्‌. इ.) एक राजा। वायु के अनुसार यह्‌ 
दक्ष्वाकुके पु्रोंसंसेएकथा। अन्य पुराणों, इसे 
‹ निमि ` कहा गया ह 

नेयिद्प्ण--( आप्र. भविष्य. ) एक राजा | वायु के 
अनुसार, यह पटुमत्‌ राजा का पुत्र था। इसने २५ वरप 
तकं राज्य कियोा। 

नैपिचच्-( सो. पूर, मविष्य, ) हस्तिनापुर का एक 
राजा \ यह्‌ असीमलरप्ण राजाकापत्र था) यमुनानदी के 
बाट्‌ से हस्तिनापुर नगर वह्‌ जाने के वाद, इसने अपनी 
नयी राजधानी कोरांवी नगर में वसायी। इसका पतर 
चित्ररथ ( भा. ९. २२. ३९ ) 

लेकजिद्ल-- भगु्ुक का एक गोच्रकार । 
नेकट्सः-- विश्वामित्र का पुत्र । 
नेकक्ि-- मुकुर का एक गोत्रकार | 
लेग्य--साकपू्ण रथीतर कऋषपि के चार यसुख रिष्ये 
मं से एक्‌ | मन्य तीन रिप्यों के नाम-केतव, दालक, 
र्‌ातवलाक्‌ | 

नेग --कुमार कार्तिकेय का तृतीय भ्राता । इसके 
परिता का नाम अन था (म. जा. ६०.२२)। 

२. कार्तिकेय के चार मूतियोंमे से एक मूर्ति का 
नाम} अन्यदो मूतियों के नाम शाख एव विदाख ये 
(म. ठा, ४२.३७ } | 

२३. अआनख वद्ुका पुत्र। 

नेद्राणि--अचिक्ुर का एक गो्रकार | 

नेध्व--करयपकुर का गोत्रकार } यह क्यप ऋषि 
का पोच, एवं अवत्सार ऋपि का पुत्र था ] यह्‌ छः क्यप 
्रह्वादिरनीः म से एकः धा। अन्य ब्रह्मवादिनां के नामः 
कश्यप, अवत्सार, रेभ्य, असित, देव ( वायु, ५९.१०३; 
मस्त्य, १४५. १०६- १०७; कदयप देखिये ) | 

२. कास्यपवंरा मसे एक प्रमुख गोत्र का नाम| 
अन्य दो प्रमुख गोच्र-गांडिस्य, एवं रेभ्य | 

चे्ठवि--कदयप ऋषि का पैतृक नाम (वृ, उ. ६.४. 
२३ )। 

लेच्त--एक सूष्तद्रष्ा ( कपोत नैत देखिये ) | 


‰ 
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२, एक राक्षस । यह प्र्वरी क प्राचीन चासकां भसे 
एक था (म. सा. २२०.५१-५२ , | 

३, एक भ्राव्रीराक्षक्षः गण । उस गण के अन्य राक्षस 
यमूह-परीखस्य, आगस्त्य, कौशिक ( पामि, २४२) | 

नैमिधि-रितिवाह एेप नामक वेदिक वपि की 
उपाधि (ज, त्रा, १.३६३ ) । चितित्राहु ‹सैमिद ` वन का 
रहनेवाख होने से, उसे यह उपाधि मिरी होगी । 

नेमिरीय-नैमिदावन मं रहनेवाटे छोगों का सामृदिक 
नाम (पं, त्रा, २५.६.५४. त्रा. १. ३६३) ये लेग 
वृत दी धृय्य माने जते थे (को, त्रा. २६.५) | 
दस कारण नेमिशारण्यवासी कपियों को महाभारत सुनाया 
गया था | 

नेख- एक ऋग्वेदी श्चतर्पि | 

२. एक ज्ातिसमूह ( नीय १. देखिये } | 

नेषध--र्योधन पक्ष के पौरवः राजा का नामातर ¦ 
यह्‌ निपध देश काराजा होनेके कारण, उसे यह्‌ नाम 
प्राप्त हुमा था({ पौरव देखिये ) । धृष्टद्युम्न ने इसका वध 
क्या (म, द्रो, ३१.६३ ) | 

२. दक्षिण देशके नड्‌ राजा की उपाधि (नैपिध 
देखिये ) 

नेपाद्‌--निपाद्‌ जाति का एक व्यक्ति (कौ. व्रा. 
२५. १५; वा. से, ३०. ८ ) | 

नेपादि-- द्रोणरिप्य एकटव्य का नामांतर ( म. द्र" 
१५६. १७ ) | 


पक्थ--एक वेदिक ज्ञातिसमूह (ऋ ७,१८.७} | 
दस जाति के ल्मर्याने द।सरान्नयुद्ध में त्त्सु-भरतों का 
विरोध क्या था। सिमर के मत में, आधुनिक 
अफगानिस्तान मं स्थित ‹ पर्तून ` जाति के लोग यही 
टोगे ( स्मिभर-अटिन्डिरो ठेवेन १, ४३०) ] 


२. पर्थ लोगो का एक राजा, एवे अश्विनो का आशित 
( ऋ. ˆ८.२२.१० ) | इसपर इद्र की कृपा थी (ऋ, ८. 
४९.१०) ] दा्चराज्गयुदध मे यह्‌ यसदस्यु के पक्ष मं, एवं 
मुदास के विवी पञ्च मं शामिल था (ऋ, ७,१८.७ ] ) 
प्रा, च. ४८ | 


प्राचीन चरिज्रकोर 


#॥ । न 
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२, भरिप्य एक राजवंश 1 नर नेपध राजा केवंश मं 
उत्पन्न नो राजा इस वश में गामि य । उन्हे मेघः नामांदर 
भी प्राप्त था। वे कोमला नामक नगरी मं रहते ये, 

नेषिध--उक्षिग देशा के नड्‌ राजाका पैतृक नाम 
एवं उपाधि (ख. व्रा. २, ३. २, १-२)) इस नामका 
वाद्‌ कौ रूप भनेपधः हे | 

नोधस्‌--एक वेदिक कवि एवं सूक्तद्रणटा (ऋ, १.६१. 
१४; ६२. १३; एकर देखिये )] यह्‌ पु्ङुतस रजाका 
समकारीन था! 

नोधस्‌ मोतम--एक वैदिक सूक्तद्रएा (ऋ, ५.१.५८. 
६४; ८, ८८; ९. ९३ ) | यह कक्षीवत्‌ श्प का वरान 
( प, त्रा, ७. १०, १०; २१. ९.१२; ए. त्रा, ४. २७; 
ख. वे, १५, २. ४; ४.४), एवे गोतम त्ऋपि का पुत्र था 
( त. १, ६०. ५; ४, ३२. ९; ८, ८८, ४ ) | 

नोकर्णी --स्वंढ की अनुचरी मात्रका (म, श. ४५. 
२८ ) | इसके नाम के टिये, सुकर्णा एवं नेककर्णी पाठभेद 
भमी उपन्ध ह | 

त्य्रोध--( सो. कुकुर ) मागवत के अनुसार मधुरा 
के उग्रसेन राजा का पुत्र, एवैकंस का भाई } धनुयाग कै 
समय, कृष्ण ने कंस का वध किया } फिर अपने भाई के 
मृलुकाकवदलस लेने के च्वि, यह आगे दौड़ा) उस 
समय, वराम ने ' परिघ › कफैक कर इसका वध करिया | 


प॒: 


कि 


ऋगवेद मे एक जगह, इसका नाम ^ तूर्वायण › वताया है, 
एवं इसे च्यवान ऋषि का रा कहा हं (ऋ १०.६१.१-२) | 

पश्ष-देवयोनि के अतगत " र्यकः जतिम से 
एक पुरुप । यह मणिवर एवे देवजनी के तीस पुताँमेसे 
एक था ( मणिवर देखिये ) | 


२, (सो. अनु ) एक रजा । वायु के अनुसार, अनु 


राजा का पुत्र चछ्चु एवं यह, दोनों एक दी ये (चक्षु 
देखिये ) ! 


पक्षगंत--एक ऋग्वेदी श्रुतर्पिगण 
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पक्षालिका-- स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. च. 
४५.१९ ) | 

पकलित्‌-- गरुड की प्रमुख संतानोंम सेए (म, 
उ, ९९.१० पाट ) | | 

पेकादिग्धांग--सवंट का एक सैनिक (म, स.४४.६२) | 

पंचक--दद्र दवाय स्कंद को दिये गये दो पार्षदम्‌ से 
एक } दृसरे का नाम उक्तो था (म, श. ४४.३२ पाट) | 

पंचकण वात्स्यायन--एक वेदिक रुर | ° वात्स्य 
का वराज होने के कारण, इसे ' वास्स्यायन › नाम प्राप्त 
जा धा | 

मनुष्य के मस्तक मे रहनेवाके सात प्राण, योगद्ास्न 
की परिभाषा म, * सप्तसूयं कहलाते हं । उन सप्तसूर्यो का 
ददान पंचकणे को हुभा था । इस अपूर्वं अनुभव का वणन 
भी इसने दिया है (ते. आ. १.७.२ ) । ‹ वास्स्यायनं 
कामसूत्र ` नामक विश्वविख्याते कामयास्रविपयक प्रंथका 
रचयिता संमवतः यही होगा | 

पचचूडा -र्पाच जृडोवाटी एक अप्सरा (म. व 
१२३४.११ ) 1 यह्‌ कुवेरसमामे विराजमान रहती थी ( म, 
स, १०.११२ ) | 

परमपदप्राप्ति के लिये ऊपर की ओर जाते हए शुकदेव 
को, एक वार इसने देखा, एवं यह आश्चयचकित हो उठी 
( म. शां, ३३२.१९-२० ) | 

नारी सखभाव की नियता का वणन इसनेनारद्‌ के 
समक्ष किया था (म. जनु. ३८.११-३० ) 1 पश्चात्‌ वदी 
नारीस्वभाव-वणन मीष्म नते युधिष्ठिर को बताया धा। 
द्से ‹ पुश्चटी › एवं ' ब्राह्मी ? नामांतर भी प्राप्त हे। 

पचजन--वेदकारीन पच प्रमुख ज्ञानियों का सामूहिक 
ताम (प. ब्रा. ३.२१; ४.२७; तै. सं, १.६.१.२; का. 
सं, ५.६; १२.६ ) ! ऋग्वेद के प्रत्येक मडल में " पंचज्नोः 
का उचछछेख मिलता हे :--मडल क्रमांक २, एवं ४ में एक 
एक वार; मंडल ऋ, १,५.६.७. एवे ८ मं दोदो वारः; 
मडल ऋर्माक २ एवं ९मे तीन-तीन वारः; तथा मंडठ 
कर्मांकं १० मे चार वार। 

एक यौगिक शब्द्‌ के रूपमे " पंचजनोंः का निर्देश 
उपनिषद मे मिल्ता है (वृ. उ, ४.४.१७ )| ये लोग 
सरस्वती नदी के तट पर रहते थे ( ऋ, ६.६१.१२ ) । 

 पम्वजनों 2. के निञ्नटिखित नामांतर वेदिक ग्रो में 
मिलते हे :- 

( 9 ) प॑चमानुष--( ऋ, ८,९.२ ) | 


पराचीन चरिच्रकोा 


"क्ण 





पंचजनं 
------------ _ _ _ ` 

( २.) परचमानव-(अ,. वे. ३,२१.५, २४.२; १२ 
१.१५ ) | 

( ३ ) पचक्रृष्टि - ( ऋ, २.२.१०; ३३.५३.१६; ४ 
३८.१०; भ. वे, २३.२४.२३ ) | 

( ८ ) पचक्षिति-(ऋ. १,७,९; ५.३५.२; ७,७५.४ 

( ) पचचपणि--( नेह, ५.८६, २; १९ ९, 
१०१.९ ) | 

' पचजन कोन भे--वेदिक वारय निर्दिष्ट, † पंचजन 
( पोच जातिया ) निश्चित कौन छोग थे, यह भ्येत 
अनिश्चित है | इस वारे में कुछ मतांतर नीचे दिये गये 


$ |) 


पकक 


७,१५.२ 


अ 


एेतरेय बराह्मण के भनुसार, देवता, मनुष्य, गधर्व, 
सपं एवं पितृगण ये पच ज्ञातिसमृह ^ पंचजन › कहलाते 
थे (ए, व्रा. ३.३१) । 

ओपमान्यव एवं सायणके अनुसार, व्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेदय, द्र एवं निपाद ये पाँच वर्णं ' पंचजन? थे 
( नि, ३. ८; ऋ. १, ७. ९ ) | 

यास्क के अनुसार, गंधर्व, परतरः, देव; असु 
एवे रक्षस्‌ इनका ही केवल ^ पंचजनोँ म समावेश होता 
था ( निरुक्त. ३.८; वृ. उ.४.४.१७ शांकरभाप्य ) | 

रीथ एव गेल्डनर-के अनुसार, प्रध्वी के उत्तरः 
दक्षिण पूर्वे, पिम इन चार दिशाओं मे रहनेवाले खग 
एव उनके वीच मे सित आयगण ये पाच पंचजन | 
‹ पेचजन › मेँ अभिप्रेत है ( सेन्ट पीटसबगं कोश ) । अपने 
मत की परिपुष्ट के लिये, उन्होने अथर्ववेद मं प्रास्त; पच 
प्रदिरो मानवीः पंच कृष्टयः ` (अ, वे, २३.२४.२३ ) त्वा 
का उद्धरण दिया है| | 

स्सिमर--के अनुसार, वेदिक ‹ पंचजनो ` म कंवल 
आयं लगँ का समावेश मभिग्रेत है । इस कारण, अनु 
दरह्य, यदु, तुर्व एवं पूर इन आर्य जातियों को दी 
वेदिक ग्रथों मे ° पवजन : कहखाना अधिकतम ठीक होगा | 

उपरिनिर्दिष्ट मतांतरों मं से -त्सिमर का मत, सम 
से अधिक मान्य है} ! ब्राह्मणः ग्रंथों के काठ म; 
प्॑चजनों के अंतर्गत पांच जातियों को संभवतः ‹ पंचाल ' 
यह नया नाम प्रास्त हृभा । पश्चात्‌ कुर ल्ेगों का पचजनो 
म समावेश हो कर, ° कुर पचा 2 ये लेग ‹ सप्तजन 
नये नाम से प्रसिद्ध द्ये (श, व्रा. १२.५.४.१४८; ए. त्रा. 
८२३; वेबर-इन्डिरो स्टुडियन १.२०२)} ° 

२. नरकासुर के परिवार म स्थित पांच राक्षसं का 
समूह्‌ | श्रीङ्कष्ण ने इनका वध किया (नरक देखिये , | 


{0 


पचजन 


३. (सो. नील. ) उत्तर पांचारु देद्य का सुविख्यात 
राजा | इसे ° च्यवन › नार्मातर भी प्राप्त ह। क्वंद्‌ म 
दसका निर्देश “ पिजवन › नाम से क्या गया प्रतीत होता 
है ( ऋ. ७,१८.२२ ) । ‹ पेचजन ` यह संमवतः 'पिजवन 
क्रा ही अपम्रषट स्पदहयेगा] अथि पुराण मं, इसके नाम 
के ट्य  पचधनुषर › पाटमेद्‌ ' उपलब्ध है | 

यह संजय राजा का पुत्र था) इसका पुत्र सोमदत्त 
( व्रह्म. १३.९८; ह्‌. व, १,२२.७७ + | 

४. एकं दैत्य ] यह संहाद्‌ नामक दैत्य का पुत्र था | 
यह संख कासर्प धारण कृप्ससुद्रमे रहता थां | सांदीपनि 
रघुप के मरे दए पुत्र को, समुद्र म से वापस लने के टिये 
श्रीनरुप्ण समुद्र म गया | उस समय, उसने पंचजन का वध 
करिया, एवं इसके अस्थियों से एक शंख वनाया । मगवान्‌ 
श्रीक्रुप्ण का सुविख्यात " पांचजन्य › संख वही हे (भा, 
६.१८. १४; १०,४५.४० ) | 

५. एक्‌ प्रजापति } इसके ‹ पांचजनी ` ( असिक्नी ) 
नामक एक कन्या थी । वह्‌ प्राचेतस दक्ष को पत्नी के रूप 
मेदी गयी थी (मा. ६.५.५१ ) ¦ 

६. कपिल ऋषपि के शापसे क्वे हये सगर के चार 
पुत्रों म से एक (पद्य. उ, २०; व्रह्म, ८.६२ ) | 

पंचजनी-ऋप्रभराजा का पुत्र भरत की पत्नी 
दरसके कुः पाच पुत्र थे। उनके नाम- सुमति, राष्रथत, 
सदशन, आवरण, एवे धूम्रकेव॒ द (भा. ५.७.१-३) | 

२. दक्ष की पत्नी ( मस्स्य. ५.४) ) 

प॑चधचष-( सो. नी. ) उत्तर पंचाल के पंचजन 
राजा का नार्पातर। 

पंचपत्तलटक-( आंध्र, भविष्य. ) एक राजा। 
ब्रह्मांड के अनुसार यह हाल राजाका पुत्र था ( त्क 
देखिये ) | 

पंचम-वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार व्यास कीं 
सामरिप्यपरपरा के दहिरण्यनाम का रिष्य (व्यास 
देखिये ) | 

पचमेदू--एक राक्षस } इसकी पोच दद्र, पौच पैर, 

दस टाथ तथां आर सिर थे) यह्‌ असाधारण आहार 
ठेता था । इसव्य वाटी से युद्ध करते समय, इसने उसे 
निगल स्यिथा। वाटीके बु सुग्रीव, तथा दधीचि 
कर्यपादि कऋपरियां को भी इसने निगल लिया था | परत 
वीरभद्र ने इससे युद्ध कर, इसके पेट का विच्छेदं क्या 
एवं इन सेको वाहर निकाला (पञ्च, पा. १०६ ) | 
पचयाम-- भागवत के अनुसार, अष्ट वसुभों मंसे 


ऋणो 


प्राचीन चरिजकीरा 


॥ श, कण, 


प॑चशिखं 


विभावसु का पौत्र, एवे आतप का पुत्र } इसकी माता का 
नाम उपा था | इसीकरे कारण प्रथ्वी पर से सारे प्राणी 
कमंप्रतृत्त हो जाते हं (भा. ६.६.१६ ) | 

पंचवक्व--स्कन्द का एकं सेनिक (म, श, ४४, 
७१ )| 

पंचवीर्य--एक सनातन विश्चेदेव (म. अनु, ९१. 
१६ ) ¦ 

पंचरिख--एक प्राचीन ऋषि | इसे ‹ पंच कोक ` 
का एवे उन कोशो के वीच मं स्थित ब्रह्यका मभिरिखा 
के समान तेजस्वी ज्ञान था इसटिये ईइसेः ' पेच शिख ` 
नाम प्राप्त हमा था (म. शं. २११.६१२४ }| 

द्सकी माता का नाम कपिल था कपिला इसकी 
जन्मदा्री माता नहीं थी । उसका दूध पीकर यह्‌ वड़ा 
हमा था | दूसकी माता के नमसे, इसे †कापिलेय 
मातृक नाम प्राप्त हमा । सांख्य अथो मे इसे ' कपट ` 
कटा गया ह ( मस्स्य, ३.२९ ) | 

गुरुपरपरा-- यह याक्ञवस्व्यरिष्य आसुरि ऋषि का 
प्रमुख दिष्य था (म. शा. २११.१० ) । ` बृहदारण्यक 
उपनिषद ? यं इसकी रुरपरेपया इसप्रकार दी गयी हैः- 
उपवेरी, अरुण, उदहाल्क, यद्िवस्क्य, आसुरि, पंचशिख 
( बृहदारण्यक. ६.५.२२ ) । पुराणां सं इसकी गुरुपरपरा 
कुर अल्गदी गयी है, जो इस प्रकार हैः-- बोट, 
कपि, आसुरि, पच रिख ( वायु, १०१.२३८ ) | 

इस गुरुपरपरा मं से कपिर ऋषि पंचरिख ऋषि का 
परात्पर गुर ( आसुरि नामक गुरुका गुर ) था। महा- 
भारत मं, कपि एवं प॑चरिख इन दोनों कोष्कदही 
मानने की भूल की गयी है (म. शां. ३२७.६४ > | उस 
भूल के कारण, पंचरिख को चिरंजीव उपाधि दी गयी 
जो वस्तुतः कपिल ऋपि की उपाधि थी (म. शा. २११. 
१०) । सांख्यगास्र के अभ्यात्तक, कपि कपि को 
ब्रह्माजी का अवतार समञ्चते है, एवे पंचरिखे को कपिल 
का पुनरावतार मानते ह| 

दिप्य--मिथिला देश का राजा जनदेव जनकं पचरिख 
कपि का शिष्य था] उससे इसका ' नास्तिकता ` के वारे 
मं संवाद दुभा था (ना, १, ४५ ) | इस संवादं 
पश्चात्‌ , अनदेव जमक रे जपने सों गस्मोंको त्याग कर 
पचराख को अपना गुर घनाया । फिर इसने उसे सांख्य 
तत्त्वरेनि क असार, पोक्षप्रापति का मागं वताया। 
निड्त्तिमाग के आचरण से जनन-मरण के फेर से सक्ति 
एवं परल्येक की सिद्धि केसी प्राप्त हो सकती है, इसका 


पंचरिखं प्राचीन चरित्रकोशा तचार 





उपदेश प॑चरिख ने जनदेव जनक कोदिया (म. शां, 
२११-२१२ )| 
पचरिख का एकं ओर शिष्य धमध्वज्‌ जनक राजा था 
(म. रां. ३०८ )। महाभारत मं प्राप्त ' सुलभा 
धमध्वज जनक संवाद्‌ ` मं, धमध्वज नें द्रसे भपना गुरु 
कहखाया हे | 
भारतीय पड्-दशनां की परपर में सांख्यदनः सव से 
प्राचीन है । उस शास्र के दशनकारों में पेचरिख पहला 
दादरानिक आचाय माना जाताहे | निम्नलिखित खोगोंको 
पचरिख ने ` सांख्या ` सिखाया थाः-- (१) 
धम्वज जनक; ( २ ) विश्वावसु गंधव ( म. शां, ३०६ 
८ ) ६ ( ३) काशिराजं संयमन (म. शं. परि. १, 
चे, २९ )। 
परिख / पराशरगोव्रीय ` था। संन्यासधमे एवं 
तत्वज्ञान का इसे पूणे ज्ञान था| यह ब्रह्मनिष्ठ था, एवं 
दरसमं ^ उहापोह ` ( व्रह्यन्नान का ग्रहण एवं प्रदान ) कीं 
दाक्तिं थी | इसने एक सहस वपां तक ' मानसयन्न ` 
किया था} ' पंचरात्र ` नामक यज्ञकरने मं यह्‌ निष्णात 
था (म. चा, २११; नारद. १. ४५) । 
शृ्यजवैदियों के ' ब्रह्मयज्ञांगतपण › में इसका निर्दर 
पराप्त हे ( पारखरण्ह्य, परिरिष्ट; मस्त्य. १०२. १८ )। 
ग्रथ--' सांख्यगास्न › पर इसने ' षष्टितत ` नामकं 
एकमग्रथमी लिखा था ( योगसू्रभाष्य, १. ४; २, 
१२; ३. १३ )] वह्‌ ग्रथ आज उपट्न्ध नहीं हे | 
सांख्यदरेन पर उपर्न्ध होनेवाटा प्राचीनतम म्रंथ इश्वर- 
कष्ण का ' सांख्यकारिका? है| दै्रकरष्ण का काठ 
कीथी रत्‌ान्दी के लगभग माना जता दे 
सांख्यतच्वन्नान--सांख्य अनीश्वरवादी दर्घन हे) 
पुरुप्र एवे प्रकरति दी उसके प्रतिपादन के प्रमुख विप्रय है | 
सांख्य के अनुसार, प्रकृति एवं पुरुष अनादि से प्रसुत्व- 
- वान्‌ हे । ' मै युखदुःखातिरिक्त तीन गुणों से रहित हू, 
इस प्रकार का विवेक ग्रकरृति एवं पुरुप मे उन्न होता है, 


उन पर साख्यकारिका का परमाव सष दिखाई देता है | 
( वेदान्तसूत्र २,१.१८ )| 

कनिष्ट अधिकारियों के च्यि वेरौपिकिं एवं न्याय 
मध्यम अधिकारियों के लिये सांल्य, ओर उत्तम 
अधिकारियों के ययि वेदान्त का कथन क्या गया 
हे । सांख्यदमान मं प्रकृति के विभिन्न ूपगणों कीः 
व्याख्या परिमाणवाद्‌ या विकासवाद्‌ का प्रतिपादन, पुरुप 
एवे ग्रक्रति का विवेचन, पुनञजन्म, मोक्ष एवं परमत 
का वि्छेषण, वहत दी सृष्षम एवं वैन्ञानिक दष्टिसे करिया 
गया है ( गेतैल-संस्छरत साहिय का इतिहास ४७१- 
४७३) । 

२, ठधिवाहन नामक हिवावतार का दिष्य | 

पचरटस्त--दक्चसावणि मनु का पुत्र 


पचार्--शतपथ व्राह्मण काटीन एक छोकसमूह्‌ (श. 
व्रा. १३. ५. ४.७; जे. व्रा, ३,२९.१ ) | ऋगवेदकाल में 
यही लोग !क्रिवि > नामस, एवं महाभारतकार में ये 
लय ° पांचाल नाम .से प्रसिद्ध थे (म, आ. ५५.२१; 
पांचा देखिये ) | 

पचार रोगों का निर्देश प्रायः कुर लोगों के साथ 
आता हे } कुर पचादय के राजामों का निर्देश “रेतरेय 
ब्राह्मण › मे प्राप्त है (रे, त्रा. ८.१४ ) | उनमें से क्रव्य; 
द्मुंख प्रवाहण जवलि, एवं शोन ये पंचाठ राजा प्रधान 
एवं महच्वपूणं है } केशिन्‌ दाद्म्य नामक आर एक 
पचार राजा का निदेश काठक संहिताः म प्रात हे (का, 
सं, ३.२) इन र्गो के नगरों सं, (परिवक्रा 
¦ कापीठ, 2 † कोशांवी ' ये प्रमुख ये (श॒. व्रा, १३.५. 
४.७ ) | 

पचार रोगों के अतगत "क्रिवियोंः के अतिरिक्त 
अन्य जातिर्यो मी सम्मीलित थीं। " पचालः नाम से 
पचि जातियों का संदर्भ प्रतीत होता दै । ऋ्बेद्‌ मं 
निदंरित पोच जातिर्यो ( ' पंचेजन ` ) एवं ^ पंचा ' एक 
ही थे, एेसा कै अभ्यारुकों का कहना है ( पचन 


तव ज्ञानोपर्न्ि होती है । जव प्रारब्ध क्म का मोग | देखिये )। 
समाप्त हो कर मात्मतच्च का साक्षाकतार हो जतादहे,तव | पंचाकदेश के व्राह्मण दाश्चनिक एवं भाषाश्याल्लीय 


वादविवादों म॑ ्रवीण रहते थे (वृ, उ, ६.१;१. छा. उ 
५.३.२१ ) | महामारतकाट म पंचाल देश का उत्तर एर्व 
दक्षिण के रूपमे विभाजन कतिया गयाथा) किंतु वेदिक 


मोक्षपाभ्ि हो जाती है] 
सांख्य सत्कायवादी ददन हं ] सत्कायवाद कौ सखापना 
के लिये, उस ददन मे, असदकरण, उपादानग्रहण, सर्व- 


संभवामाव, रक्यकरण एवे कारणाभव ये र्पोच देतु दिये 
गये है ( सांख्यकारिका ) | शंकराचाय॑जी ने भी न्याय 
के असत्कायवादं के खंडनार्थं जो युक्तिर्यो कथन की है, 


ऋषयो > 


सादित्य म उस विभाजन का कुछ उख नहीं मिख्ता | 
२. (सो. नील. ) मद्राश्च ( मम्यांश्च ) राज्ञा के पाच 
पुनं के ल्यि प्रयुक्त सामूहिक नाम। "पंच अलम्‌ 


पाट 





(पोच परक्रमी) के अथं सेयह नाम मद्राश्च के पुत्रा 
के विये प्रयुक्त किया जाता था । उन्दी के नाम से, उनके 
राज्य कों ' पंचाट › नाम प्राप्त हृभा ( पामि, ७५ ) | 

पंचाङचड-- पचार देश में उत्पन्न एक वेदिक ऋषि 
वाणी के द्वारा दी वेदिक संदिता्े " संहितः की जाती 
है, एेसा इसका मत था (ए. आ. ३.१.६; सां. आ. ७ 
१९ )| 

पंचिक-दक्षिण पचार देस के " व्राश्चन्य पांचाल: 
भाचायं का नार्मातर (ह. वे. २३.१२५६; वाश्रव्य 
पांचाल देखिये ) | 

पञ्र--एक वेदिक कुखनाम । पञ्चिय कक्षीवत्‌ ऋपि 
इसी कुर्म पेदा भा था ( ऋ. १,१२६.२५ ) } यह 
कुर ' अंगिरस कुल ?कीदहदी एक उपराखा थी (ऋ, 
९.५१.४ सायण, } } सोम को " पञ्चागम्‌ ` कहा गया हे 
( ऋ. ९.८२.४ ) | 


पत्निय चा पञ्चय; कक्षीवत्‌ दीघतमस्‌ भौ रिज ` 
नपि का पैतृक नाम (ऋ, १.११६; ११५७.१०; १२२, 
७८) इसके सूक्त भ उत्तर पांचाल देख का राजा 
दिवोदास का निर्देश प्राप्त है (ऋ. १,११६.१८ ) । यह 
रपि भरत राजा के समकाठीन, कक्षीवत्‌ ऋषि से भटग 
एवे पश्चात्कारीन था, एसा पामिटर का कहना हे ( पामि, 
२३) 
परच्चर--* परस्वर ` देश केः निवासियोंका सामूहिक 
नाम | ये लोग जरासंध की भयसे दक्षिण की जोर भाग 
गये थे (म. स. १३.२५ ) ] सहदेव ने इन्द दक्षिण- 
दिग्विजय कै समय जीता था(म. स. २८.४ ) 1 भारतीय 
युद्धम, ये लेग युधिष्टिर के पक्षम ल्डने भये ये, एं 
उसके साथ क्रचव्यूह्‌ के प्रमाग्मे ख्डेये (म. भी 
४६.४७ ) 1 
२. एक्‌ राक्षसं । रथसेन राजा ने इसका वध किया 
(म्‌. द्रो. २२.५३)! 


पटवासक--धरतरष्र क कुर मे उन्न एक नाग, जो 
जनमेजय के सपंसत्र मे जल कर मर गया (म. आ. ५७. 
१८; भांडारकर संहिता पार-' पटवासन ` ) | 

पटमत्‌--( आप्र. भविप्य. ) एक राजा । विष्णु के 
अनुसार यह मेघस्वाति का, ब्रह्मांड के अनुसार आपोख्व 
का, एवं वायु के मनुसार आपादद्ध का पुत्र था 
भागवत म इसे अरमान कहा गया है ! इसने २४ वी तक 
राज्य किया 


प्राचीन चरित्रिकोरा 


षणः 


पणि 





पटमिच्र-( किक्किटा. भविष्य. ) विष्णु के भवुसार 
एक राजा | 

पटङरा-एक राक्षस, जिसने श्रीरामसेना के पनघ 
नामक वानरसे यद्ध क्या था (म. व. २६९.८ ) | 

पटमिन्र -( मविष्य, ) ब्रह्मांड एवं वायु क अनुसार 
पुष्पमित्र के वाद्‌ के तेरह राजाओं का सामूहिक नाम 

पट्यन--अधियो का पापान एक राजा (ऋ. १, 
११२.१७ सायणमाष्य ) | 

पद्गराभि--एकं वैदिक असुर (ऋ, १०.४९.५ ) : 
' पट्ग्रमि ` का शब्दशः अर्थं पैर को पकड़ ठेनेवाख ›, 
फेसा होता है । श्रतवर्मन्‌ राजा के रक्षणा, इद्र ने इसको 
पजित किया था | 

पणव--( सो, करोष्. ) एक राजा । वायु के भनुसार 
यह्‌ भजमान का पुत्र था । 

पणि--एक वैदिक जाति । इस जाति कै लोग वैदिक 
कऋपियों क देवताओं की उपासना न करनेवाले सगो ममे 
थे | संभवतः ये कही आदिवासी अनार्यं वा दैत्य रहे 
होगे | इनके राजाकानाम्‌ ' वुः था} (क ६०४५. 
३१-३३; ब्रू देखिये ) 

रोध के अनुसार, " पणि › शब्द्‌ ˆ पण › ( विनिमय ) 
धातु से व्युखन्न हूभा था, एवं ‹ पणि एेसे जाति के 
खोगथे, जो विना किसी प्रतिप्राभ्ति के अपना कुछ नहीं 
देतेथे, अतयेदेसेदरपणखेगथेञओनतो देवों कं 
उपाखना करते थे, ओर न पुरोहितो को दक्षिणेँ देते ये 
( रोथ-सेंट पिरसव्रगे कोश ) । या्त'एवं सायणाचाय मी 
पणि को वणिज जाति का कहते है ८ निरुक्त. २.१७; 
६.२६ ) | 

तग्वेद्‌ के सूकतक(र अपने विरोधियों को ! इरत, ` 
` अयज्वन्‌ ` आदि अपमान दरक शब्दों से संबोधित 
करते हं } इस प्रकार पणियों को मी संबोधित क्रिया 
गया हं । इन्दे गदे, कंजूस आदि विरोपणों से संबोधित किया 
गया हे (ऋ. १०.१०८ ) | द्रन प्र आक्रमण कसते की 
गाना देवों से की गयी हं एवं वामदेव ते अपनी धार्थना 
मं कहा हे, ‹ अव्येत निविड अंधकार मँ पणि गिर (ऋ 
४,५१.३२ ) | ऋ्वेद्‌ मे एकं स्थल पर, इन्द शत्रु के नाते 
भेडिया कहा गया ह ( ऋ, ६.५१.१४ ); एवं दूसरे एक 
स्थर पर इन्हे “ वेकनाट › (व्याज खानेवाला ) कहा है 


(ऋ. ८-६६.१० ) एकं अन्य स्थल पर, इन्दे ‹ दस्यु 


कह कर, इनके स्यि प्मृत्रवाचः (कट वागी बोनेवाला 
एवे “ रथिन्‌ ` ( भपरिचित वाणी बोल्नेवाला ) दाब्दं का 


„^^ 


पणि 





प्रयोग किया गया हं (ऋ, ७,६.२३ ) 1 इन्दे (वैरदेय ` 
कह कर मनुष्यों से हीन माना गया हे ( ऋ. ५.६१.८ ) | 

पण के रूपमे, पणि वैदिक यक्चकतांओं के विरोधी 
ये (ऋ,१,१२४.१०; ५४.५१.२३) । दैत्यो केरूपमें भा कर 
ये आका की गायों या जलंको रोक रखते थे (ऋ 
१९.२२.११; रा. व्रा, १३.८.२.२ )1 तवेद्‌ के ‹ सरमा- 
पणि-संवाद ` मेणेसीदीएककथा दी गयी हं (ऋ. १० 
१०८ ) | पणियों ने इद्र की गायोंकांहरण क्रिया| फिर 
इद्र के दूत बन कर, सरमा पणियों के पास आयी, एवं 


इद्र की गायं स्मेटाने की धमकी उसने इन्र दे दी | वही, 


‹ सरमा-पणि-संवाद ` हे | 

पणियों का वध करके देवों ते उन्है पराजितं करिया 
था | फिर पणियों की सारी संपत्ति कन्जेमे ठे कर, देवों 
ते उसे अंगिरसों को दे दी (ऋ. १,८३.४ ) । अथर्वन्‌ 
अंगिरस इद्र कां गुरु था, एवं उखने अथि उत्पन्न कर, 
उसे हवि पेण करिया था| इस पुण्य के कारण, देवोंने 
अंगिरसीं पर कृपा की | 

ट्डविग के अनुसार, (पणिः छखोग आदिवासी 
व्यवसायी थे एवं काफि मे चरते थे ( दुडविग-ऋग्बेद 
अनुवाद ३.२१३-२१५ )। हिचेव्रान्ट के अनुसार ये 
खोग इराणमं रहनेवाठे थे, एवं स्टरावो के ^ प्तियन >, 
टेटिमी के " पारूपेताद,' अर्सियन के ^ वारसायन्टेस > से 
समीकृत ये ( हिटेव्रन्ट-वेदिरो- माद्रर्थोलोजी १.८३ ) | 
दिवोदास राजा के साथ हए पणियो के युद्ध कासं मी 
हिचे्रान्ध्ते इराणसेदहीद्गाया है) किंतु दिवोदास एवं 
पणियों का यह स्थानान्तर असंमान्य प्रतीत होता हे। 


२. पाताख का एक असुर ( मा, ५,२४.३० )| 

पण्डक-धमेसावर्णिं मन्वतर के मनु कापुत्र। 

पण्डित--एक विद्वान व्यक्ति के अर्थं से प्रयुक्ता 
सामान्य नाम (बृ. उ, २.४.१; ख. उ. ६.१४.२) । 

२. (सो. कुर. ) धृतराष् केसो पुतं मं से एक। 
भीमसेन मे इसका वध किया (म. मी. ८४.२४; पारटमेद्‌ 
पण्डितक ) 

पतंग पाजापत्य--एक स्त्रष्टा (ऋ १०. 
१७७ )} यह प्रजापति के वंश मं उप्तन्न हभा था] 
इसल्यि इससे “ प्राजापत्य ` उपाधि प्राप्त हसी थी 


ऋग्वेद के उस युक्त की रचना इसने की है, जिखम्‌, 


: पतेर 2 का अथं ' सूय पक्षी ` है (ऋ. १०.१७७.१ } | 
इसने प्रणयन क्ये साम के कारण, ' उचैःश्रवस्‌ कौपेय ` 


धाचीन चर्विकोरा 


पत॑जठि 





को मृत्यु के पश्चात्‌ ' धूम्रशरीर ` की प्राति हो गयी (जे, 
उ. ब्रा. २३.३०.३२ ) | 


पतच 'काण्यः--एक वेदिक ऋषि । अंगिरसुख के 
कपि नामक क्षत्रिय बाह्यणरवे मं इसका जन्म हमा था} 

यह मद्र देश में रहता था। एकवार युज्य लहयायनि 
नामक यारेवस्क्य का समकाटीन ऋषि, धूमते धूमते 
दरसके घर आया } वहां उसकी मुलाकात पतेजर की कन्या 
से हो गयी | उस कन्या के दारीर मं सुधन्वन्‌ अंगिरस 
नामक एक गघवं वास करता था । सुधन्वन्‌ कीक्रपासे 
भुज्य को विदोप ज्ञान की प्राप्ति हो गयी) इसी ज्ञान 
विषयक प्रश्च, “ याज्ञवस्क्य-युख्य॒ संवादः मे युच्यु 
ते याज्ञवस्क्य से पृष्ठे (वृ. उ. ३.३.१; ७.१) | कतु 
अत म याक्चवस्क्य ने उसे पराजित क्रियः | 

पतजलि- संसत भाषा का सुविख्यात व्याकरणकार 
एवं पाणिनि के ' अष्टाध्यायी ` नामक व्याकरणग्र॑थ का 
प्रामाणिक व्यास्याकार } संस्कृत व्याकरणशास्र के वृहद्‌ 
नियमों एवं मापाशाख के गभीर विचासेँ के निपाता के 
नाते पाणिनि, व्याडि, कात्यायन, एवं पर्तजकि इन 
चार आचार्यो के नाम आदर से स्मरण ` किये जाते ह। 
उनमें से पाणिनी काका ५००्यि पू. होकर, रोष 
वैय्याकरण मों युग के (४०० खि. पृ-२०० ई, पू. ) 
माने जाते हे | 

वेदिकयुगीन साहिवन्यिक मापा ( * छद्‌ › या नैगमः) 
एवं प्रचलित लोकभाषरा ( ‹ सेकिक ° ) में पयात्त अंतर 
था] ! देववाक्‌ या "देववाणी नाम से ग्रचछित 
साहियिक संस्कृत भाषा को छौकिक श्रेणी मं टनेकायुग- 
प्रवतंकं काय आचाय पाणिनि ने किया पाणिनीय व्याकरण 
के अद्वितीय व्यास्याताके नाते, पाणिनि की महान्‌ ख्याति 
को आगे वटाने का दुष्कर कायं पतंजलि ने किया 
व्याकरणशास्र के विषयक नये-उपल्न्धियों के खष्टा, एवं नये 
उपादनों का जन्मदाता पतंजलि एक एेसा सेधावी वैय्याकरण 
था कि, जिसके कारण ब्रह्माजी से ठे कर पाणिनि तकं की 
संस्कत व्याकरणपरंपरा अनेक विचार वीथियों मेँ फैट कर, 
चरमोन्नत अवस्था ये पहुंची | 

पतेजटि पाणिनीय व्याकरण का केवर व्याख्याता दी 
न हो कर, स्वये एक महान्‌ मनस्वी विचारक भी था 
दसकी उची सञ्च एवे मौलिकं विचार इसके ‹ व्याकरण 
महामाष्य मं अनेक स्थानों पर दिखाई देते हैं | इसीटिय 
इसको स्वतंत्र विचारक की कोटि मे खड़ा करते हँ । अपने 
निर्मीक विचार एवं असामान्य प्रतिमा के कारणः, इसने 


पाणिनीय व्य{करण की महत्ता बटायी, एवं ! वेयाकरण 
पाणिनि › को “ मगवान्‌ पाणिनि › के उंची स्तर तक परहुचा 
दिया । 

नामांतर--प्राचीन अथो एव कोरों मं, पतंजलि के 
निश्नटिखित नामांतर मिर्ते है :-- गोनर्दीय, गोणिकापु् 
नागनाथ, अहिपति, फणिभृत्‌ , फणिपति, चूणिकाकार; 
पदकार, हेष, वासुकि; भोमीद्र ( विश्चप्रकाराकीश्च १.१६; 
१९; महामाष्यप्रदीप, ४.२.९२; भमिधान्‌. प्र. १०१) 


इन नामों मं से, ' गोनर्दीय › संभवतः इसका देखनाम 
था, एवं गोणिकापुत्र' इसका मातृकनाम था 1 उत्तर प्रदेशा 
क गोंडा जिल को प्राचीन गोनर्द देर कहा गयां हे) 
करहणल्रत ' राजतरगिणी › में, गोनर्द नाम से कारमीर 
के तीन्‌ राजाओंका निर्देश किया गया है। ' गोनर्दीय; 
उपाधि के कारण, पतंजलि कदमीर या उत्तर प्रदेश का 
रहनेवाटा प्रतीत होता है] .* चूणिकाकारः एवं 
; पदकार › इन नामों का निवेचन नहीं मिट्ता | 

पतेजलि के वाकी सारे नामांतर किं वह्‌ भगवान्‌ रोष 
का मवतार था, इसी एक दी कस्पना पर आधारित हे । 
रोप, वासुकि, फएमिपति मादि - पर्तनलि के वाकम सारे 
नाम इसी एकं कपना को दोहराते है । 


ग्म 


¦ कार--पतेजलि की ^ व्याकरण महाभाप्य › मे पुष्य- 
मित्र एवे चद्ररुत्त राजामों की समामों का निदया प्रात है 
( महा. १.१.३८ ) | मिर्तन्डर नामक यवनं के द्वारा 
साकेत नगर घेरे जने का निर्दे सी) " अर्द्यवनः 
साकेतम्‌ › इस रूप मे, किया गया है } पुष्यमित्र राजा 
का यज्ञ संप्रति चादर है ( ' पुष्यमित्र याजयामः?) इस 
वत्तमानकाटीन क्रियारूप के निर्दया से पतंजलि उस 
राजा का समकाटीन प्रमाणित होताहै। इसी के कारण, 
डा. रा. गो, भांडारकर, ॐ. वासुदेवगरण अग्रवाख, 
डा, प्रभातचद्र चक्रवर्तिं प्रभृति विद्वानां का अभिमत 
ह कि, पतंजलि काका १५० खि. पू, के लगभग था | 

जीवननचरित्र- पतंजलि का जीवनचरिब कद पुराणों 
मं प्राप्त है| मविप्य के अनुसार, यह बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण 
एवे उपाध्याय था } यंह सारे राल््रौँ मं पारंगत था, फिर 
मी इसे कालायन ने कारी सै पराजितं किया | प्रथम्‌ यह 
विष्णुभक्तं था | किंतु वाद्‌ म इसने देवी की उपासना की, 
जिसके फटस्वरूप, अघे चू कर, इसने कात्यायन को 
वादचचो मं पराजित किया | इसने 'कुष्ण्मत्र ° का काफी 
प्रचार किया। इसने ' व्याकरणमाष्य › नामक ग्रथ क 


चब्णो, 


प्राचीन चरित्रकोहा 





पर्तजलि 








रचना की । आखिर " विष्णुमाया? के योग से, यह 
चिरंजीव यन गयां ( भवि. प्रति. २.३५ ) | 

व्याकरणमहामाप्य-- पाणिनि का ' जष्टाध्यायी' का 
ग्रथ लोगों को समञ्चने के लिये कठिन माद्स'पडता था | 
इस ॒ल्यि अपने ‹ष्याकरणमहामाप्यः की रचना 
पतजलि ने क| 

पाणिनि के अष्टाध्यायी मं आट अध्याय एव 
प्रत्येक अध्याय मे चार पादं ह} इस तरह कुरु २२ पादः 
मे ' अष्टाध्यायी 2 प्रथ का विमाजन कर दिया गया हे | 

पतंजलि के महाभाष्य `की रचना 'आहिकात्मकः हे | 
इस प्रथ मँ कुट ८५ आहिक हे) " आहिकः का 
दरान्दराः अथं 'एकदिनिमे दिया गया व्याख्यानः 
है । हर एक आहिक को खर्त्न नाम दिया रहै] उन मे 
से प्रमुख आहिक के नाम इस प्रकार है ~ १, पस्परा 
( प्रस्ताव ), २. प्रत्याहार ( रिवसूत्र-भदइरण्‌ आदि ). 
२. रणवरद्धि संज्ञा, ४ संयोगादि संज्ञा, ५. प्रगरह्यादि संरा, 
६. सर्वनामाव्ययादि संज्ञा, ७. आगमादेशादिल्ययस्था, 
८. खानिवद्‌भाव, ९. परिभाषा | | 

पाणिनि के ' अष्टाध्यायी 2 पर सवेप्रथम कल्यायन्‌ ने 
' वार्तिकं" की स्वना की} उन ^ वार्तिकं को उपर 
पतंजलि ने दिये व्याख्यान ' महाभाष्य › नाम से प्रसिद्ध 
हे} पाणिनि-सृत्र एवे वार्तिका म जो व्याकरणविषयक 
भाग ह उसका स्पष्टीकरण महामाप्यमे तो है ही, किन्तु 
उसके साथ, जिन व्याकरणविपयक सिद्धान्त उनम रह 
गये हे, उनको महामाप्य मे पूरा किया गया है । उसके 
साथ, पूर्वव्रथों म जो भाग अनावश्यक एवं प्रस्त है, 
यह्‌ पतेजलि ने निकार दिया है | उसी कारण, पतंजछि 
के ग्रथ को महाभाष्य कटा गया हे } अन्य माष्यग्रेथो मं 
मूट्ग्रेथ का स्पष्टीकरण मान्न मिच्ता है, किन्तु पतंजलि के 
महाभाष्य मे मूल्ख्रेथ' की अपूर्णता पूरित की गयी है| 

इसी कारण पाणिनि, कात्यायन एवे परतजलि के 
व्याकरणविपयक ग्रथ मे पतंजलि का महामाष्य अंथ 
सवाधिक प्रमाण पाना जाता है। अन्य सास्र म स्वधिकं 
पूर्वकाटीन ( ' पूवं पूर्वं ' ) आचार्य का मत प्रमाण माना 
जाता हं | विन्दु व्याकरण शारूमे पतत॑जलि ने की हई 
महत्वपूणं प्रथ की रचना के कारण, सर्वाधिकं उन्तर- 
कारन आान्चायं ( पततजि ) कामत प्रमाण मान जाता 
हं । ' यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌ इस अधिनियम 
5 # प्च स्र म प्रस्थापरित करने का सारा श्रेय पतंजलि 

| | 


क चन्न 


पतंजणि प्राचीन चरिज्कोडा ` पत॑जछि 


व्याकरण जसे च्चिष्ट एवं ल्युप्क विपय को पत्तजलि ने 
अपने महामाप्य मं अव्यत सर, सरस, एवं हृदयगम टंग 
से प्रस्त॒त किया है] माषा की सरलता, प्राजखता, खाभा- 
विकता ,एवे विषय प्रतिपादन शेखी की दृष्टि से इसका 
महाभाष्य, समसत संस्कृत वा््रय मे आदगाभूत है | इस 
ग्रथ मे तत्काटीन राजकीय, सामाजिके, आर्थिक एवं 
मोगोटिक परिस्थिति की यथातथ्य जानकारी मिलती है| 
भगवान पाणिनि के जीवनं पर भी महाभाष्य मे कोपी 
महच्वपूणे जानकारी मिख्ती हे । 

खुद उच्चारण का महच्व--करृष्ण यचुर्वेद के अनुयायी, 
कठ रोगों का पाठ, पतंजलि के काट मं परम शद्ध माना 
जाता था | उनके बारे मं पर्तजलि ने कहा है, “ प्रत्येक 
नगर मे कट ठगो के द्वार निधारित पार का प्रचलन 
हे | उनका " काठकघमेसघ्र > नामक धममशास््रग्रंथ बहत 
प्रसिद्ध है, एवं “ विष्णुस्मृति ः उसी के आधार पर वनी 
हे । आयं साहित्य स जव तक उपनिषदों का महव रहेगा 
तच तक कठ लोगों का नाम मी बरावर बना रहेगा (महा, 
४,३२.१०१ | 

' पाणिनि-रिक्षा की तरह, पतंजलि ने भी वेदपाड के 
गुद्धोच्चारण, ञुद्ध स्वरक्रिया एवं विधिपू्वैक संपन्न किये 
यागः पर वड़ा जोर दिया है} इसका कहना हे, अच्छा 
जाना हृ, एवं अच्छी विपि से प्रयोग कया हुमा एक 
ही शब्ट, स्वगं तथा मृच्यु देनो टोकों की कामना पूणे करता 
है (एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुष्ठ प्रयुक्तः स्वगे लोके 
च॒ कामधुग्‌ मवति ) 

पतंजलि के महाभाष्य मं ' काठक, "कालापकः, 
£ मोदक 2, ' पेप्पलद ' एवं ® जाथर्वेण › नामक प्राचीन 
धर्मस का निर्दड क्या दहे। ये सभी ध्मसूत्र संप्रति 
जनपट्न्ध है । किन्तु इन विदत धमसू का काठ 
७०० खिस्त. पू. माना जाता है! भारतीय युद्ध का 
निर्देश पतंञ्छि ने अपने " महामाष्यः मं दिया हे। 
: कंसवध > एवं " विवध › नामक दौ नारक करतियों का 
निर्देश भी ° सहामाष्य › मे दिया गया हे} ' वासवदत्ता, 
¢ सुमनोत्तय ›, ‹ भेमरथी?, आदि आल्यायिकार्णं 
पतजलि को ज्ञात थी एवं उनम अपने हाथ से यह्‌ काफी 
उट्ट-पुट्ट चुका था ( महा. ४.३.८७ ) ! पारदिपुत्रादि 
नगो का निर्दे मी सहाभाष्य मे अनेक वार आया है| 

पूचौचा्यै--पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिखि गये 
अनेक वाविक भाष्या का निदंश, पतंजलि ने महाभाष्य; 


न 


म किया दहै) अकेठे कात्यायन कै पाट पर तीन 


व्याख्याए पतंजलि कै प्रहरे टछ्खिीज। चुकी थी! इसी 
प्रकार भारद्वाज, सानाग भादि के वार्तिका पर भी 
अनक भाप्य ठिखे गये थे ( महा. १,२३.२; ३.४.६७; 
६,३.६१ ) | 

पतंजलि के महाभाष्य मे निग्रलिखित वैयाकरणो ॐ 
एवं पूवाचार्या के मत उद्धृत क्रिये गये है-- 

१. गोनर्दीय (महा. १. २. २१, २९, ३.१.९२)- 
कैयट, राजरोखर, एवं वैजयन्ती कोश्च के अनुसार, यह 
स्वय पतंजलि कादीनाम दहे) 

२, गोणिकापुत्र ( महा, १.५.५१ )-- वात्स्यायन के 
कामसूत्र मे मी, इस आचाय का निर्देश है (कमः 
१,१.१६ ) | 

२. सीर्यभगयत्‌ ( महा, ८. २, १०६ )-केयट के 
अनुसार, यह सौय नगर का रहिवासी था ( महामाष्य 
प्रदीप, ८२.१०६; कारिका, २.४.७ ) | 

४, कुणरवाडव ( महा. ३.२.१४; ७.३१ )। 

ोकाकार--पर्तजलि के महाभाष्य पर निम्नलिखित 
टीकाकारो की ठीकाएं टलिखी जा चुकी थी | उनमें से कुछ 
दीका तष्ट हो चुकी ई-- 

१, भवहरि--महामाष्य की उपरृब्ध टीकां सं 
सवांधिक प्राचीन एवे प्रामाणिक दीका मवरहरि कीहे। 
इसने च्खि हृए टीकाग्रेथ का नाम ' महाभाष्यदीपिका) 
था। मीमांसकजी के अनुसार, भवृहरि का काठ ४५० 
वि, पृ. था 

२. केयट-- महाभाष्य पर कैयट ने ख्खि हुए 
टीका्रथ का नाम "महाभाष्यप्रदीप? था| कैयट स्वय 
करमीरी था, एवं उसका काट ११०० माना जाता हं । 

२. मेत्रेयरक्षित ( १२ वींशती)- दीका का नाम- 
' घाठुप्रदीप › | 

४, पुरुषोत्तमदेव (१२ वीं दाती वि.)- टीका का 
नाम~ प्राणपणित ` । 

५. दोषनारायण ( १६ वीं रती )-दीका का नाम- 
' मुक्तिरत्नाकर › | 

६. दिष्णुमिच्र ( १६ वीं शती )-टीका का नाम- 
 महाभाष्यरिप्पण > | 

७. नीख्कट (१७ वी रती }-यीका का नाम 
ˆ भाषाततत्वविवेक ` । | 

८, दिवरासेढ्‌ सरस्वती ८ १७ वीं शती वि. }-टीका 
का नाम-' महाभाष्यरत्नाकर ` । 


पतंजारे 


प्राचीन चरिजरकोरा 


पतजटि 


।, 
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८, रोषविष्णु ( १७ वीं रती -दीका का नाम- 
महाभाप्यप्रकारिका ` | 
१७ वीं राताब्दीमे तंजोर के शहाजी, सयजा के 
आश्रित ‹ राममद्र: नामक कवि ने पतंजलि के जीवन 
पर ‹ पततजि चरित › नामक एक कान्य छ्खा था | 
महाभाष्य का पुनरूदार-- इतिहास से विदित होता 
है कि, सहामाष्य का टोप कमं से कम तीन वार अवद्य 
दुभा दै | मर्वृहरि के ठेख से विदित होताहे किवेजि 
सौमव, हयक्ष आदि यप्क तार्किकं ने महामाभ्य का प्रचार 
नष्ट केर दिया था } चन्द्राचाय ने महान्‌ परिश्रम करके 
दक्षिण से किसी पार्यैत्य प्रदेश से एक हस्तटेख प्राप्त कर 
के उसका पनः प्रचार क्या] 
कृहण की “राजतरगिणी ' से ज्ञातहोता हे कि, विक्रम 
की ८ वीं राती मं महाभाष्य का प्रचार पुनः नष्टहो गया 
था | करमीर के सहाराज जयापीड ने देशान्तरसे क्षीरः 
संज्ञके शब्दवि्योपाध्याय को बुला केर विच्छिन्न महाभाष्य 
का पुनः प्रचार कराया | 
विक्रम की १८ वीं तथा १९ वीं शती मे सिद्धातकोंस॒दी 
तथा ट्घुखब्दे दुदौखर आदि अवाचीन प्रथां के अत्यधिक 
प्रचार के कारण, महामाप्य का पठन प्रायः टृप्तसा हो गया 
था | स्वामी विरजानंद्‌ तथा उनके रिष्य स्वामी दयानंद 
सरस्वती ने महामाप्य का उद्धार किया, तथा उसे पूर्वस्थान 
प्राप्त कणया ¦ 
हाभाष्य ` के उपटरृन्ध मुद्रित आव्त्तियों मे, ड. 
फरन्् काल्हानद्ारा १८८९ इ, स. म संपादित 
त्रिखण्डात्मकं आब्रृत्ति सर्वोच्छष्ट है । उसमे वार्तिकादिकां 
का निणैय बहुत ही गास्रीय पद्धति से किया गया हे । 
` महामाप्य › मं उपल्व्ध राव्यं की सूचि म, म. 
भ्रीधरशास्री पाठ्क, एवं म. म, सिद्धेश्वरशास्री चित्राव 
दन ग्र॑थकारों ने तयार कीटे, एवं प्रूनाके भांडारकर 
दन््ट््चरूट ने उसे प्रसिद्ध किया है | 
ये सारे ग्रथ महामाप्य की महत्ता को पुष्टं करते है । 
जन्य ग्रथ--व्याकरण के अतिरिक्त, सांख्य, न्याय, 
कव्य मादि विपर्यों पर पतंजलि का प्रथुत्व था। 
व्याकरण महाभाप्यः के अतिरिक्त पतंजलि के नाम पर 
निप्नटिखित ग्रे उपरब्ध हैः- ८ १) सांख्यपवचन 
(२) छेदोविचिति, (३ ) सामवेदीय निदान सूत्र ( ८.0. ) 
५. ` चरक संहिता › नामक आयुरवदीय अथ का प्रति 
संस्करण करनेवाला आयर्वेदाचार्यं | ‹ चरकसंहिता ` पर 
इसने ˆ पातंजल्यातिक 2 नामक भ्रं की स्वना की थी। 
परा चन ४९ | 


आपाटवमां के " परिहारवार्तिक › एवं रामचंद्र दीक्षित 
के ‹ पतंजलि चरितं ` मं पतंजलि के इस भ्र॑थ का निर्दश 
हे (‹ वेद्यकराख्रे वार्तिकानि च ततः › )! पर्तजलिरचित 
' वातस्कंध-पैत्तस्वंधोपेत-सिद्धातसारावलि ` नमक आर 
एकं वेययकरास्रीय म्रंथ ठंदन के इंडिया ओंफिस सयतरेरी 
मे उपट्ब्ध हे | 

आायुरवंदाचायं पतंजलि के द्वारा कनिष्क राजा की कन्या 
को रोगयुक्त करने का निर्दय प्राप्त है । इससे इसका काट 
२०० ई०, माना जाता है । 

पतंजलि ने ' रसखान ` पर मी एकम्र॑थल्खिाथा, 
ठेसा कई ोग मानते है) किंतु रस्त्न का प्रचार छठी 
राताब्दी के पश्चात्‌ होने के कारण, वह्‌ पतंजलि एव चरक- 
संहिता पर भाण्य छ्िलिनेवाठे पतंजलि एक दही ये, एसा 
निश्चित रूप से नहीं कटा जा सकता | 

२. ' पातंजलयोगसूत्र `: (या सांख्यप्रवचचन ) नामक 
सुविख्यात योगखाखरीय म्रेथ का कृता| कई विद्रानोंने 
' पातंजल योगसून्नां › को षड-ददयानों मे सवांधिक प्राचीन 
वताया हे, एवं यह अभिमत व्यक्त किया है कि, उसकी 
रचना वौद्धयुग से पहले ख्गभग ७०० ई.पू. मे हो चु 
थी ( ^ पतंजलि योगदशनः की मूमिका प्र, २) 
कितु डा, राधाक्रप्णन्‌ आदि जाधुनिक त्वाज्ञां के अनुसार 

योगसूत्र ` का कार छगभग ३०० ई. हे ( ‹ इंडियन 

फिर्लसफी २.२३४१-२४२ ) | उस ग्रंथ पर लिखि गये 
प्राचीनतम बादरायण, भाष्यकी रचना व्यास्षनेकी थी 
उस माष्य की मापा अन्य बोद्ध भरथो की तरह दहै, एवं 
उसमे न्याय आदि दशनो के मतों का उदछेख किया गया हे | 
; योगसूघ्लां 2 पर॒ खिखि गये “व्यासभाष्यःका निर्दा 
¦ वास्स्ायनभाष्य ` में एवं कनिष्के के समकाटीन भदन्त 
धमेचात के अर्थो मे उपटन्ध हं ] 

योगसूत्र परिचय--विमिन्न प्राचीन भ्रेथों मे विखरे 
हुए. योगसंघी विचारों का संग्रह कर, एवं उनको अपनी 
प्रतिमा से संयोज कर, पतंजलि ने अपने ' योगसूत्र › अंथ 
की रचना की । * योगद्ेन ` कै विषय पर, -“ योगवू्चो 


जेसा तर्कसंमत, गंभीर एवं सवागीण ग्रथ संसार में दसरा 


हीं है| उस ग्रथ की युक्तिरखला एवं प्रांज दृष्टिकोण 
अतुलनीय हे, एवे प्राचीन भारत की दारानिक भ्रष्टता सिद्ध 
करता है| 
पातजल योगसूत्र › रंय समाधि, साधन, विभति एवं 
कव्य इन चार पादां ( अध्यायो ) म विभक्त किया गया 
हे | उस भ्रेथ में समाविष्ट कुर सुरो की संस्या १९५ है। 


२८८ 


पर्तजटि 


समाधिपाद--मे योग का उदेश्य, उसका क्षण 
एवे साधन वणैन च्या है} चित्त को एकाग्र केरे की 
पद्धति इस “ पाद्‌ › मं कतायी गयी है| 

साधन पाद्मे श, कमे एवं कर्मफल का वणन 
हे । इद्रियदमन कर केज्ञानप्राप्तिकेसीकी जा सकती हे, 
उसका माग इस ° पाद्‌ › मं बताया गया है 

विभूनि पादमं योग के अंग, उनका परिणाम, 
एवं ‹ अणिमा ›, ' महिमा › आदि सिद्धियों का वणन 
कियागया हे 

कैवल्य पाद--मं मोक्ष का विवेचन हे} ज्ञानपात्ि के 
वाद्‌ आत्मा केवस्यरूप कैसे वनती हे, इसकी जानकारी 
दरस (पादः मंदीगयीहे। 

योग-ठरान--आान्मा एवं जगत्‌ के संव॑ध मं, सांल्य- 
दशन जिन सिद्धातो का प्रतिपादन करता है, “ योगदर्ीन : 
मी उन्दी का समर्थक हे। "सांख्यः के अनसार "योनः 
ने भी पनच्चीस त्वो का स्वीकार किया है| किंत " योग- 
दरन › मे एक छन्वीसवों तच्च " पुरुपविरोप › शापिट 
करा दिया है, जिससे ‹ योग-दरान ` सांख्यददैन जैसा 
निरीश्वरवादी वनने से वच गयाहे। फिर भी “ ईश्वर- 
प्रणिघानाद्रा ` ( १.२३ ) सूत्र के आधार पर कद्‌ विद्वान 
पतेजलि को ‹ निरीश्वरवादी › मानते है 

` योग-सूघ्ो > के सिद्धांत अद्ैती है याद्ैती, इस 
विष्य पर विद्वानों का एकमत नहीं हं। " ब्रद्यसू्रकार ` 
व्यास एवं रोंकरान्वा्यं ने -पतेजछि को "द्वैतवादी › समञ्च 
कर, सांख्य के साथ इसका भी खंडन किया है! 

योग सूर ` के सिद्धातो के अनुसार, चित्तव्त्तियों का 

निरोध दी योग है (योग, १.२ ) । इन यचिन्तव्रत्तियों का 
निरोध अभ्यास एवं वैराग्य से होता है (योग. १.१२; 
१५ ) । पुरप्राथविरदीत गुण जव जपने कारणमें ख्य हो 
जाते है, तव * केवल्यप्राम्ि ` होती है ( योग. ४.३४ ) | 
योगदान का यह अंतिम सूघ हे ¦ 

सविद्या; अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनियेख् इनं 
पचविध दुशं से योग के द्वारा विमुक्त हो कर, मोक्ष प्राप्त 


करना, यह भ्योगदशंनः का उदशय है । चंचल चित्तवरृत्तियों ` 


को रोकने एवं योगसिद्धि के चयि, "योगसूत्र कार ने 
ग्यारह साधनों का कथन क्रिया है| वे साधन-इस प्रकार 
हे :-- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 
धारणा, ध्यान, अभ्यास, वैराग्य, इश्वर प्रणिधान. समायि 
एवै विप्रयविरक्ति]. 


प्राचीन चरित्रकोदा | पदं 


' योग-दशन ` के अनुसार, संसार दुःखमय है। 
जीवात्मा को मोक्षप्राम्तिके ल्यि "योगः एकमात्र ही 
उपाय हे ' योगदान ` का दुसरा नाम कर्मयोग भी दै. 
क्यों कि साधक को वह्‌ ' सुक्तिमाग › सुद्चाताहे। 

४. ^ इटात्रतवप › ( भारतवपं ) के उत्तर के मध्यदल 
मं उत्पन्न एक आचाय | 

५. कदयपर एवं दरू का पुत्र; एक नाग 

६. अंगिरा मं उत्पन्न एक गोत्रकार | 

७, वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास कीं सामरिष्य- 
परपरा के कोम पाराशर्य ऋषि का शिष्य (व्याप्त देखिये) 

पतधि-कोरवपक्षीय योद्धा । भीमसेन ने इसको 
रथदहीन किया थां (म. के. ३२.५२) 

पतन--प्क राक्षस | यह रावण के पक्षमंथा (म, 
य्‌, २६९.२; भांडारकर संहिता पाट-"पूतन | 

पताकिन्‌--एक सपं । वरण का यह उपासक धा 
(म, स. ९.१० ) | 

२. कौरवपक्षीय एक योद्धा । इसे साथ ठे कर अन 
परर आक्रमण करते का आदे दुर्योधन ने शकुनि को दिया 
था (म, द्रो. १३१.८५ )| 

पत्तछक--८ आं्र. भविष्य. ) विष्णुमत मं हल वक्र 
पुत्र ( तद्क देखिये ) | 

पथिन्‌ सोभर--एक ऋषि । यह अयास्य आंगिरस 
का दिष्य एवं वत्सनपात व्राभ्रव का गुर था ( वृ, उ, २ 
६.३; ४.६.३२. काण्व ) | 

पथ्य--विष्णु, वायु एवं मागवत के अनुसार, व्यास 
की अथर्वन्‌ रिप्यपरपरा के कवष का रिप्य (व्यास 
देखिये ) | कवष ने इसे एवं देवद को अथववेद सिखाया 
था ] इसके तीन प्रमुख शिष्य ये| जिनके नामः- 
जाजलि, कुमुदादि, शौनक है ¦ 

पथ्यवत्‌-रोच्य मन्वंतर के सत्तपियां म से खकर| 

पथ्या-मन की क्या तथा अथर्वन्‌ आगिरस ऋष 
की पत्नी | इसका पुत्र धृष्णि ( ब्रह्मांड, २.१.१०९ ५ । 

पदाति-- पारिक्षित जनमजय (प्रथम, राजा का 
सात्वं पुत्र ( म. आ. ८९. ५० ) | 

पद्य--कदयप एवं कटर के पचर, दो नाग] इन्ह 
संवर्तक ओर पद्मनाभ ना्मांतर प्राप्त थे (म. आ. ३ 
१०; म. श. ३६५. ४ )} ये वहुत धार्मिक ये तथा वरण 
की सभा के सभासदये (म. स. ९.८1 ये दानास्य 
का रथ खीष्वने के ल्यि गये ये (म, शां. २४५०८ )। 


पद्म 





२. फेरायत का पचर, एक हाथी | इसे मंद नामांतर 
मी प्राप्त था | यह एवि का वाहन था ( वरह्याड. ३. 
७. ३३१ } | इसका वण श्वतयुश्र था | 

२. माणिभद्र नामकं रिवगण एवे पुष्यजनी का पुव | 

४, एक विधि, जोदकुवेरकीसभा मथी (म.स. 
परि, १, ३,३० )] 

५. स्ट का एक सैनिक ( म. शा, ४४, ५२) 

६. एक राजा, जो वमसभा में रह कर चपुत्र यम की 
उपासना करता धाम. स.) 

पदमकेतन-- गरुड का पुत्र | 

पद्यर्मधा--पूर्वजन्म मं यह क्रौची थी। इसकी 
हदिया गेगा मं गिरते के कारण, यह इद्र की प्रिया दासी 
वनी ( जयतं ११ देखिये )। 

पद्ल्िज--वद्र-पुच नाग । 

पद्मनाभ-एक व्राह्मण । एक राक्षस इसे क्षण 
करने के लियि आया, त विष्णु ने अपने चक्र से इसकी 
रक्राकी | इसी कारण उस जगह पर वचक्रतीथं उप्पत्न 
हा ( खंट २, १. २३) 

२. कश्यप एवं कटर का पुत्र; एक नग यह्‌ 
नैमिषारण्य मं गोमती नदी के तर पर ! नागपूर ` नगर 
मं सहता था (म, शांँ)] यह आत्मन्नानी .था। एकं 
्राद्यण कै पृष्छने पर इसने उसे सूय॑मेडल की कथा सुनायी 
थी | इसके रिष्य का नाम धमोरण्य था) 

३. (सो, कुर.) धृतरष्रकेसोपत्रोँमेरे एक) 

४, मणिवर नामक रिवगण, एवे देवजनी का पुत्र | 

पद्ममिच--( करिरुकिल, विष्य. ) विष्णु के अनुसार 
एक राजा | 

पड्यवणं--मुणिवर नामक्‌ शिवगण ओर देवजनी 
क पुत्र | 

पद्महस्त--राजा नट का अमात्य ( गणेशश्च, १.५२, 
९) [ 

पद्माकर--विटुगद के राजा चारदानंद (कामपाट) 
का पुत्र (भवे, मरति, ३.२५ ) | 

पद्मक्ल-- सजा चद्रहास का कनिष्ठ पुर) 

२. सीता देखिये | 

पड्चती --विद्रभं षठ्पस त्यकेत्‌ 7। कन्या, एव मायुर 
देर क मयुरा नगर के उग्रसेन र जावक्नेस्नरी) इस दम्पति 
फ एकं दूसरे पर अतीव प्रेम था] एक वार्‌ यह्‌ नैहर गवी 
थी } बहा गोभिर नामक कुवेर के एक दृत ते गर्भवती 
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पन्नगा 


दई! हरिवंय मं, ‹ गोभिल › के वदे श्रुमिर › नाम 


, दिया गया हे (ह. चं. २.२८ )। 


दसने गभ को नष्ट करने दम वहूतत प्रयल च्या परंतु 
अंत में उस गमने कहा, *काटनेमिप्त्य का विष्ण ने वध 
क्रिय! | उसका वख चेनेके व्यि जन्मलेरहादहूः। 
काटोपरति यह प्रसूत हयी तथा इसने कंस को जन्म दिया 
( पद्म, स, ४८-५१ ) | 

२, प्रणिधी नामक एक ओीीन्‌ वेद्यकव चख्री। एक 
वार इसका पति व्यापार कले द्सरे ग्राम चल गया था | 
यह्‌ स्नान कर रह थी । फिर धनुध्वेज नामक अत्य ने 
इसे देखा } पाप वासना मे जागृत हो कर वह्‌ दसम वारे 
मं परछताछ करमे ल्गणा। इसकी सखियां द्वारा काफी 
निपेध क्रिये जाने परमभी वह न माना फिर उसकी 
मजाक उडनेके देतु उन्हाने कहा, ' गंगा यमुना संगम 
मे अगर प्राण दोगे, तो परश्रावती की प्रोक्त तम्दे 
होगी | 

फिर गेगा के संगम में जा कर सचमुच दी उसने प्राण दे 
दिये । तत्का उसका रूप पद्मावती के पति प्राणिधी वैद्य 
के समान वन गया | वाद्‌ मं सच्चा प्रणिधी तथा धनुध्वेज 
दोनों पञ्चावती के घर पर्व गये | फिर अपना वास्तव 
पति कोनदहै? इसके वारे म पद्यावतीके मन मेंसंदेह 
उत्पन्न हो गया | पश्चात्‌, श्री विष्णुने खयं प्रकट हयो कर, 
से दोनोंके साथपत्नीकेरूष मंर्हूने कै यिय कटा, 
करतु भूमंडछ पर यह निपिद्ध है, एता इसके द्वारा कदे 
जाने पर, श्री विष्णु उन तीनां को वैकुंठ ठे गये (पञ्च. 
क्रि. ४ ) | 

२. श्रगाल वासुदेव देखिये | 

पद्धिनी- श्रीनिवास देखिये । 

पनस - राम की सेना का एक वानर । इसका पटुर्गो 
से युद्ध हुमा था (म. व. २६७.६; २६९.९ ) } राम 
विमीपणसे मिल्नेकेच््यिच्कराजारहा था | राहमें 
वह किप्किवा नगरी के फस उहरा । तव यह उप्॒कता- 
पूवेकं उसके दयान करने माया धा (प्न. सृ, ३८ )। 

२, विभीपण के अमात्यां मंसे एक्‌] 

पचग- ऋग्वेदी श्रतपिं | 

पन्नगारि- न्यास की ऋक्रिप्य परपरा के वायु तथा 
ब्रह्याड मत मं वाष्की मरद्राज् का हिप्य। 

२. वसिष्ठ कुट का एक्‌ गोच्रकरार | पर्णागारि इसका 
पारभेद हे | 





पयस्य 

पयस्य ' वारुण एक महिं | अंगिरस्‌ के वारण 
संक आख पुत्रों मं से एक (म. अनु. ८५.३० )। 

पयोद्‌ः--विद्वामित्र कुलेप्पन्न गोच्रकार कऋपिगण । 

पयोद्‌ा-- सद ी अनुचरी मात्रका (म. स. ४४. 
५२) । 

पर--विदवामिच का पत्रे | 

२. (सो, प्रर.) वायु के अनुसार समर राजा का 
पुत्र! 

पर अटरणार-- (सो. आयु. ) एकं वेदिक महाराजा 
यह्‌ 'अट्णारः का वंराज धा, इसल्ि इसे पर 
आद्णार नाम म्रा हमा था] कद्‌ प्रथां म इसे 
¦ िरण्यनाम कौसल्य › कहा गया है (सां. शरो. १३; श. 
ब्रा. १३.५.४.४६ दिरण्यनाम कौल्य देखिये ) । संभवत; 
यह्‌ कोसल देश के हिरण्यनाभ राजा का वश्ज था | 

एक विदोपं यन्न करते के बाद, इसे पच की प्राप्ति 
हयी थी (तै. सं. ५.६.५.३; क, सं. २२.३; पे. व्रा. २५ 
१६.३२; ञे. उ. व्रा. २.६.११ ) } सांख्यायन श्रौतसूत्र मेँ 
रसे ! पर माह्ार वेदेह ' कहा गया ईह, जिससे कोसछ 
एवं विदेह दे के धनिष्ठ संवध प्रतीत होते हे (सांशो, 
१३.९.११ ) | | 

परंजय-( सृ. इ. ) विष्णु मते सं विक्रुक्षित पुत्रका 
नामांतर है । मागवत मत मे पुरंजय इसका नामांतर हे । 

परण्यस्त--अगिराकरुर के गोच्रकार ऋषिगण | 

परतप- तामस मनु के दस पुनोंमंसे एक) 

परपक्ष- (सो. अनु. ) एक राजा ] वायु के अनुसार 
यह आनु का पु्नथा) दख के परमेक्ष, परमेषु, परोक्षप 
तथा पराक्ष नार्मातर थे । 

परम-- वसिष्ठ कुर का गो्रकार । 

परयक्रोधिन्‌--एक विश्वेदेव (म. अनु. २९.२२) 

परमेक्ष-( सो. अनु. ) विष्णु के अनुसार अनुपु्र 
परपक्ष राजा का नामात्र ( परपक्ष देखिये ) 

परमेषु--( सो. अनु. ) मस्त्य के अनुसार अर्युपुत् 
प्रपश्च राजा का नार्मातर ( परपक्च देखिये ) | 

परमेष्ठिन्‌-एक वेदिक सूक्तद्रष्ा ( प्रजापति देखिये ) 
यह ब्रह्मा का दिष्य था। इसका शिष्य सनग ( ब्रू. उ,२. 
६.२; ४.६.२३ ) ° जेमिनि ब्राह्मण ` के अनुसार यह 
पजापति का रिष्य था (जे. उ. त्रा. ३.४८०.२; नारदं 
देखिये ) 1 | 
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२. ( स्वा, प्रिय. ) एक राजा 1 भागवत के अनुसार 
देवदुप्र का तथा विष्णु के अनुसार द्रययुप्र राजा का 
धेनुमती से उत्पन्न पुत्र इसे सुवचा नामक घखीसे 
प्रतीह नामक्र पुत्र हुभा ( मा. ५.१५.२ }। 

३. ( सो, ) एक राजा । भविष्य के अनुसार यह आत 
पूजक राज्ाका पुत्रे था] इसने २७०० वर्पो तक रास्य 
क्रिया | 

४. ( सो, अज. ) पांचाल देशका एक्‌ राजा] यह्‌ 
अजमीट राजा को नीटी से उपपन्न ूया था । यह एवं 
उसका भाई दुष्यत के सारे पुत्रों को ^रपांचा › कहते थे 
(म्‌. आ. ८९.२८ ) | 

परवीराक्ष--खर राक्षस के १२ अमात्यो म॑ सेए) 

पररश्-उत्तम मनुका पुत्र 

२, एक राक्षस | यह साकल्य को खाने आया था, 
तव विष्णु की कृपा से सक्त हा ( व्रह्म, १६३ )। 

परद्याचि--उत्तम मनु का पत्र | 

परद्ावाहु--प्रियत्रत पुत्र प्रसादन राजां का नामातर। 
कारी क्षेत्र मे धडीराजा ने अपने हाथ का परशु इसे 
दिया तथा यह्‌ नाम रखा ( गणेश, २.४९-५६; प्रियव्रत 
देखिये ) | 

परट्ुराम जामदग्न्य-पहपिं जमदयि का महान्‌ 
पराक्रमी पुत्र, जिसने इक्कीस वार क्षत्रियां का संहार 
क्रिया था 


भृगुर्वै मं पेदा होने के कारण, जमदि एवं परणामं 
¢ भार्गव ` वैतृक नाम से ख्यातनाम ये । भागव वेशा के 
ब्राह्मण पचिम मारत पर राज्य करने वाके हैहय राजां 
के कुरुर ये । भावव के ब्राह्मण आनर्त ( गुजयत ) 
देश के रहनेवाके थे । पश्चात्‌ हैहय रानां से भगवं 
का न्गड़ा हो गया एवं वे उत्तसभारत के कान्यकुग्ज 
देश में 'रहने गये । फिर भी, बारह पीदियों तक हेहय 
एवं भागव का वैर चट्ता रहा | इसीय्यि प्राचीन 
इतिहास मं २५५० दे. पू.-२३५० इः पू. तक्‌ यहं काट 
¦ मार्मव-हैहय › नाम से पहचाना जाता है। हैहय 
एवं मार्गवं के वेर की चरम सीमा परशुराम जामद्ग्य के 
कार मे पर्हुच गयी, एवं परञ्चुम ने हैहयों का भीर 
संवबधित क्षत्रियो का इक्कीस वार संहार किया| इसी 
कारण व्राह्मतेज की पूर्तिम॑त एवं उ्वङत प्रतिमा वन कए 
परद्राराम इस विशिष्ट काठ के इतिहास मं अमर शे 
गया हं | 
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। राम भागभैवेय › नामक एक वैदिक कपि का नाम एक 
सृक्तद्र्टा के रूप में याया है (ऋ, १०.११० ) । सवानु- 
क्रमणी ° के अनसार यदी पर्युरामः हे। राम भागवेयः 
द्यापण लोगो का पचेहित था 1 "राम मागवेय› एव 
परटुराम एक दी ये यह -निश्चित स्पसे नहीं कहा जा 
सकता | 

हैहय राजा कार्ववीर्यं एवं परशुराम के युद्ध का निर्देश 
अथववेद मे संक्िप्त रूप मे आया हे (अ.वे. ५५.१८.१०) 
अथर्ववेद के अनुसार, कार्तवीय राजा ने जमदि ऋषि 
की धेनु हटात्‌ ले जाने का प्रयत्न किया । इसीलिये पर- 
गुराम द्वारा कार्वबीर्थं एवं उसके वश्च का पराभव हमा | 

परलुराम मर्व जमदयि के पोच पु्रोंमें सेकनिष्टपुत 
था} इसकी माता का नाष "कामी रेणुका थां जो 
दृक्ष्वाकु वंश के राजा का पुन्री थी। परणुराम धनुविद्या 
मे ही नहीं, बत्कि सन्य सभी भस्र-शरसर सम्बन्धी विद्याभों 
मं प्रवीण था (ब्रह्य, १०) | यह विष्णु का अवतार था 
( पद्म, उ, २४८; मस्त्य, ४७.२४४; वायु. ९१.८८; 
३६.९० ) } इसका जन्प वैशाख शुक्छ तृतीयां को हुभा 
था (रेणु, १४) | यह १९ वें ञेतायुग मं उत्पन्न हुभा 
था (दे, भा, ४.१६)] अता तथा द्वापर युगो के 
संधिकाट मं परद्ुराम का अवतार हमा था (म. आ, 
२,२ ) | 

दिक्षा--उपनयन के उपरांत यह शाख्य्राम पर्वतं पर 
गया } वहा करयप ने इसे मंत्रोपदेश दिया (पञ्च. ३. 
२४१ ) } इसके यतिरिक्त इसने रद्र को प्रसन्न कर 
धनुवेद्‌, रास्रास्रवि्या एवं मंत्र प्रयोगादि का ज्ञान प्रात 
क्रिया (रेणु. १५; ब्रह्मीड. ३.२२-५६-६०) | 

रिप्य-- तपस्या से वापस आते समय, राह में 
शाल्य्राम शिखर पर शन्ता के पुत्र को ख्कड़वग्धे से 
मुक्त कण कर यह उसे अपने साथ ले भाया। वही 
आगे चल कर, यक्रृतव्रण नाम से परद्यराम का शिष्य 
प्रसिद्ध हा | 

आश्रम--जमदयि का आश्रम नमदाके तट पर्‌ थां 
( व्रह्ाड. २३.२३.२६ ) ! परराम का आश्रम भी वही 
था) 

रेणुकावध--एकं वार जमदि रेणुका पर करोधित हये 
तथा परञ्युराम को उसका वध करने की आश दी, जिस्तका 
परछुराम ने तरन्त पाटन किया (म, व. ११६.९४) | 

जमदि इस पर प्रसन्न हुये तथा इनकी इच्छानुसार 
रेणुका को पुनः जीवित कर इसे वरदान दिया--तुम 


ष्व 


च कणो 


अजेय हो, तथा स्वेच्छा पर दी मरत्युको प्रत्त हो सकते 
हो ( विष्णुधम, १,३६.११ )। 

भखचिद्या---परश्चुराम को निम्नटिखिते भस्र-रस्नां की 
जानकारी प्राक्च थीः- 

१ ब्रह्मा, २ वैष्णव, ३ रोद्र, ४ भाग्नेय, ५ वासव, 
६ नैतत, ७ याम्य, ८ कौवेर,' ९ वारुण, १० वायव्य, 
११ सौम्य, १२ सोर, १३ पार्वत, १४ चक्र, १५ वल, 
१६ पारा, १७ सर्व, १८ गंधर्व, १९ स्वापन, २० भीत, 
२१ ` पा्युपत, २२ ेशीक, २२ तजन, २४ प्रास, 
२५ भारुड, २६ नर्तन, २७ अख्वरोधन, २८ आदित्य; 
२९ रेवत, ३० मानव, ३१ अक्षिसंतञेन, ३२ भीम, 
२२ जम्भण, ३४ रोधन, ३५ सोपणे, ३६ पजन्य, ३७ राक्षस, 
३८ मोहन, ३९ काटास्न, ४० दानवाख्र, ४९१ ब्रह्मशिरस 
( विष्णुधम्‌ १.५० ) । 


हदयं से श्नत्व--रैहय राजा कृतवीयं ने अपने ऊुख- 
रुर “कह्वीकः ॐव भाराः को बहुत धन दिया था } पश्चात्‌ 
वह धन वापस करने का ऋचीक ने इन्कार कर दिया 
उस कारण तवीय का पुत्र सह खारुन ( कार्तवीय अजन ) 
ते कऋवीक के उपर हाथ चखाया, जिस कारण अपने अन्य 
मामेव वांधवों के साथ वह कान्यकरुन्न को भाग गया। 
नृहवीक स्वयं अत्यंत स्वाभिमानी एवं भखविद्या मं कुरर 
था | कान्यक्रुम्ज पर्हृचते ही, हेहयों से अपमान का बदल 
लेने की वह कोरिया करते स्मा | उस काय के व्यि, 
सने नाना प्रकार के सस्रा दकष्ठा किये एवं उत्तर भारत 
के शक्तिशाखी सजाओंको अपने पक्ष म छने का प्रयत्न 
करने ल्णा | इस देठ से, कान्यद्रुग्ज देश के गाधि राजा 
की कन्या सत्यवती के साथ विवाह किया एवे अपने 
पुत्र जमदयि का विवाह अयोध्या के राजर्वशमेसे रेण 
राजा की कन्या रेणुका के साथ कराया। इस तरह, 
कान्यकुन्ञ एवं अयोध्या केयेदो देद्य भागव के पश्च ` 
मे भा गये; | 

का(मधेनुहरण--जमदथि पराक्रमी एवं अख्रविद्यानिपूण 
था । पर उसका पुत्र परद्यराम उससे मी अधिक पराक्रमी 
था । एकं चार परराम उत तेप करने गया था, तव 
कातंवीय अजन जमदयि से मिखने उसके भाश्रम सं आया । 
तपश्चयो को जाने के पहले, अपनी कामधेनु नामक गौ 
परयुराम चे पने परिता जमद्यि के पास अमानत रूप 
मेरखी थी । कार्तैवीयं ने उसे जमदथिसे छीनने की कोरि 
की} कामधेनु के शरीर से उत्पन्न हये हज यवनं ने 
कातेवीयं का वघ करने का प्रयत किया। किंत अंतमे 


परदारायं 


जमदयि को धसे ट्गा कर, एवे उसका आश्रम असा कर 
कार्तवीयं कामधेन के साथ अपने राज्य मं वापस चटा 
गया । 
तपश्चर्या से लयते दी, परशराम को कार्तवीयं की 
दुता ज्ञात है, एवं इसने तुरंत कार्ववीयं के वध की प्रतिज्ञा 
की | करै पुराणों के भनुसार, कार्तबीयवध की इस प्रतिजा 
से इसको पराद्रत्त करने का प्रयत्न जमदि ऋषि ने किया | 
उसने कहा-व्राह्यणों के लिये यह्‌ कायं अत्याधिक अगो- 
भनीय हे | परंतु परगुरामने कहा 'दु्टोकादमन न 
करने से परिणाम घुर हो सकता हे `} फिर जमद्निने 
दस करृत्यके लिये व्रह्मा की, तथा व्रह्मा न शंकर की 
संमति ठेने के. लिये कहा । संमति प्राप्त कृर यह सरस्वती 
केः किनारे अगस्त्य ऋषिं के पास आया, तथा उसकी 
आज्ञा से गंगा के उद्गम के पास जा कर, इसने तपश्चर्या 
की । इस तरह देवों का आ्लीवांद गाक्त कर, परशुराम 
नसदा के किनारे आया । वरहा से का्तवीयं के पास दूत 
भेज कर, द्रसने उसे युद्ध का आहन किया | 
हेहय एवं भागवों के याचरुप्व का इतिहा जान ठेने पर, 
जमदमि ने परयुराम को कातंवी्यवध से परावृत्त करने की 
कोरिर की थी, यह कथा अविश्वसनीय गती हे | 
युद्ट-परशुराम की प्रतिज्ञा सुन कर, का्तवीयने भी 
युद्ध का आदान स्वीकार करिया, एवं सेनापति को सेना 
सजाने के लिय कहा । अनेक अक्षोहिणी सेनाभों के 
सहित कातवीयं युद्धभूमि पर आया । उसका 
परयुराम ने नद्या के उत्तर किनारे पर मुकाबला 
क्या | युद्ध के दुरु मे कार्तवीयै की ओर 
मत्स्य राजा ने परद्राम पर जोरदार आक्रमण क्या | 
चडी सुखमता के साथ परशराम ने उसका वध किया | 
बृहद्र, सोमदत्त एवं विदभ, मिथिव्य, निषध, तथा मगध 
देदा के राजाोंका मी परन्रुराम ने वध क्रिया} सात 
अक्षोहिणी सैन्य तथा एक खख क्षत्रियो के साथ आये 
ह्ये सुय॑वंशजसुचन्द्र को परदुराम ने भद्रकाली की कृपा 
से परास्त दिया } सुचन्द्र के पु पष्करक्षकोमीसिरसे 
पैर तकं काट कर, इसने मार डाल | 
कातीयवय--वाद मे प्रत्यक्ष कार्तवीर्यं तथा उसके 
सो पुत्रों के साथ परक्ुराम का युद्ध दभा) श्र मं 
कार्तवीयं ने परदाराम को वेहो् कर दिया | किन्तु अन्त 
मँ परदाराम ते कातेवीय एवं उसके पुं का सो अक्षौहिणी 
सेनासहित नाश कर दिया ( ब्रह्मांड, ३.२३९.११९. द्रो. 
परि, १ क्र. ८ )। महाभारत के मनुस्रार, परञ्रुराम ने 


पराचीन चरिजिकोश 


परशुराम . 


कातवीय के सह वाह्‌ काट दिये, एवं एक सामान्य शाप 
जसा उसका वध क्या (म. ला, ४९.४८१) कार्तवीर्य 
के श्र, वरप्रास्य, वरप, शूरसेन तथा जयध्वज नामक पचने 
परटायन किया | उरते हिमालय की तय मं स्थित. 
अरण्य मे आश्रय छिया। परद्राम ने युद समाप्त किया। 
पश्चात्‌ यह न्द्रा मं स्नान कर के रिवजी के पास 
गया | व्हा गणेशजी ने इसे कहा " शिवजी के पास जाने 
का यह्‌ समथ नहीं हं? फिर क्रुद्ध हो कर अपने फरते से 
इसने गणेशजी का दति तोड़ दिया (व्रहमांड, ३.४२ )। 
पश्चात्‌ जगदायिके आश्रम मं आ कर, इसने उसे 
कातवीयवध का सारा व्रत्तात सुनाया । 
क्षतरियहस्या के दोषहुरण के चयि, जमदि ने परयु- 
रामको जरह वर्प तक तप कर के, प्रायधित्त करने के 
व्यि कहा । फिर प्ररद्यराम प्रायश्ित करते के चयि मर्ह 
पर्वत चला गया । महस्य के अनुसार, यह कखास पर्वत 
प्र गणेशजी की आराधना कस्ने गया ( मद्स्य, ३६ ) | 
जिघर जिधर यह्‌ जाता था, वहू क्षत्रिय डर के मारे छि 
जाते थे, तथा अन्य सारे लोग इसकी जयञजयकार करते 
थे (ब्रह्मांड, ३.४४ ) | | 
जमदचिवध--परथ्युराम तपश्चयां मे निमग्न दी था 
कि, इधर कर्तवी्यके पुत्रांने तपस्या के टिये समाधि 
गाये हुवे जमदि ऋषि का वध कर दिया, तथावे 
उसका सिर लेकर भाग गये। ब्रह्मांड के अनुसार, जमदि 
का वध कार्तवीयं के अमात्य चद्रगुप्त ने किया ( व्रद्माड. 
१,२९.१४ ) | 
वारह वर्पो के वाद, परशराम जव तपश्चयां से वापस 
जा रहा था, तव मागमे दी इसे जमदि के वध कै 
घटना सुनायी गयी | जमदि के आश्रम में आते ही 
रेणुका ते इकीस वार छती पीट कर जमदथिवध को कथा 
फ़िर दोहरायी । फिर करोधाठुर हो कर, परद्यराम ने 
केवल हेहयों का दी नहीं, वक्कि प्रथ्वी पर से सारे क्षत्रियं 
के वध करनेकी, एवे प्रथ्वी को निःक्षत्रिय वनाने की 
हट ग्रतिन्ना की ] 
सावृतीध को स्थापना--परयुराम के प्रतिज्ञा की यह्‌ 
कथा ररेणुकामहात्म्यः मेँ कुक अल्ग दंगसेदी गयी ह 
का तवीय जव जमदि से मिलने उसके आश्रय मं गया, 
तव कामवेनु की प्राप्ति के छिये उस्ने जमदयि का वध 
करिया । फिर अपने परिता का ओर््वदेहिक करने के लिये 
रद्ुसम एक डोरी मे जमदयि का रवः; एवं रेणुका को 
बेडा कर, ° कान्याकरुन्जाश्रम > से बाहर निकल ] अनेकं 


२९० 
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, तीथश्थानों एवं जगलो को पार करता हज, यह दक्षिण 
मामं से पिम घार के ` महछकी नामक दत्ताच्रेयक्षेत्र मं 
जाया । वर्ह कुह काट तक विश्राम करने के उपरांत यह 
चल्नेवाल ही था, कि इतने मं आकारावाणी हयी | 
‹ जपते परिता का अयिसंस्कार तम इसी जगह करीं : | 
आकादावाणी के कथनानुसार, परद्युराम ने दत्तात्रेय की | 
भनुमति से, जमदयि का अंतिम संस्कार किया । रेणुका 

| 





भी भपने पतिके दव के साथ आसिम सती हो 
गयी | 
वाद सें परद्युरम ने माव्र-पित्रपेमसे विहृ हो कर 
इन्दे पुकारा } फिर दोनों उस खान पर प्रत्यक्ष उपस्थित 
हो गये । दसी कारण उस सान को भातृतीर्थः ( महार 
मं स्थित आधुनिक माहुर) नाम दिया गया। इस 
मातृतीर्थं में परथ्ुराम की माता रेणुका खयं॑वास क्ती 
ह. इस स्थान पर रेणुका ने परथुराम को आश्ञ दी, 
तुम कार्तवीयं का वध करो, एवं प्रथ्वी की निशक्षन्निय बना 
दो ` | 
न्दा के किनारे मार्कण्डेय ऋषि का आश्रम था | वर्हौ 
माकण्डेय ऋपि का जश्चीवाद टेक्र, परशराम ने कार्ववीय 
का वध क्रिया एवं पृथ्वी निशक्षचिय करने की अपनी 
प्रतिज्ञा निभाने के व्यि, यह आगे वहा ८( रेणु. ३७- 
४० ) | 
हहयविनाश--अपनी प्रतिज्ञा निमाने के ल्ियि, 
परथुराम से सर्वप्रथम अपने गुर मगस्त्यका सरण 
किया] फिर अगक्य ते इसे उत्तम रथ एवं जायुध दिये | 
सहसाहं इसका सारथि बना ( ब्रह्मांड. २३.४६.१४ ) ! सद्र 
दारा दिया गया " अमित्रजित्‌ ` शंख इसने पका | 
कातवीय के श्ूरसेनादि पोच पुं ने अन्य राजाभों 
को साथलेकर, परराम का सामना करने का प्रयल 
किया] उनको वधं कर, अन्य क्षत्रियो का वध करने का 
सच इसने इरू क्या ] हेहय राजायं की राजधानी 
माहिष्मती नगरी को इसने जख कर मस्म कर दिया। 
हेहय म॑ से वीतिदोचर केवर वच गया, रोप हैहय मारे 
गये | 
` देहयविनाश्च का यह रौद्र ङृत्य पूरा कर, परदुपम 
महद्र पवत पर तपस्या करने के ट्य चला गया | नये 
क्षत्रिय पेदा होते ही, उनका वध वरने ची इसकी प्रतिभा 
थी} उस कारण यह दख वर्प तक ठगातार तपस्या 
करता था, एवं दो वर्प तक महद्र पर्व॑त से उतर कर, नये 
पंडा दुर क्षत्रियो को अव्यैत निष्ठुरता से मार देवा था 
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परद्युराम 


ट्स प्रकार इक्रीष्ठ वारा इसने प्रथ्वी भर्‌ वेः क्षचरियों का 
वध कर, उसे निश्षत्रिय यना दिया ( ब्रह्मांड, ३०५६ ,) । 
निःक्षत्रिय पृध्वी--इस तरह परराम ने चीसट कोटि 
क्षत्रियो का वध किया] उनसं सै चौदह कोटि क्षिय 
सरासर ब्राह्मणों का द्वैप करनेवाठे थे | बचे हए क्षयां 
को इसने नाना प्रकार की सजार्ण दी। दंतक्रूर का इसने 
वध किया} एक हजार वीरो को इसने मूल से मार 
डा | हजारों कां तल्वार से काट डाल | हजासं को पेड 
परर्टोग क्र मार डाटा, तथा उतने दी छोगोंको पानी 
म इवो दिया । हजारों के दात तोड़ कर नाके तथा कान 
काट च्ि] सात हार क्षवियों को मिच॑ की धुनी दी] 
बचे हये खोगोँ को बोधकर, मार कर, तथा मस्तक तोड़कर 
नष्ट कर दिया | गुणावती के उत्तर मं तथा खांडवारण्य 
के दक्षिण मे जो पहिया है, उनकी तराई मं क्षत्रियां 
से इसका युद्ध दुभा ! वहो इसने दस हजार वीस का 
नारा किया | उसके बाद कार्मीर, दरद्‌, कुति, क्षुद्रक, 
माटव, अंग, वंग कलि, विदेह, ताप्रछित्त, रक्षोवाह, 
वीति, चिगतं, मातिकावत, शिवि इत्यादि अनेकं 
देख के राजाभों को कीडेमकोडे के समान इसने वध कर 
दिया । इसी निर्दयता से जगटी लोगों का मी वध क्रिया| 
दरस प्रकार परश्चुरम चे बारह हजार मूघमिषिक्त राजाओं 
क सिर काट डले } वाद्‌ मं हजारो राजाओंको पकड़ कर, 
यह कुरक्षेत्र ठे आया | वहा पोच वडे कुण्ड खोद कृर 
इसने उसे कदी राजाओं के रक्त से भर दिया) पश्चात्‌ 
उन कुंडं मं परद्युराम ने " रुधिरस्नानः करिया एवं पते 
पितरं को तपण दिया। वे ऊड ‹ स्म॑तप॑चक तीर्थ); 
धा ^ परब्युरामहृद ` नाम से जज भी प्रविद्ध है| 
वाद मं गया जाकर चन्द्रपाद नामक स्थान पर इसने 
श्रद्ध क्रिया (पद्म, स्व, २६)] इस प्रकारे अदत 
कमं कर के प्रग्ुराम प्रतिज्ञा से मुक्त भा । पितं को 
यह क्षत्रियहत्या पसन्द न आरद । उन्होंने दस कार्यसे 
चुटकारा पाने तथा पाप से सूक्ति प्रात करने के लियि, 
प्रायश्चितं करने के व्यि कहा (म, आ. २,४५.१२ ) | 
पितसो.कौ आज्ञा का पालन कृर, यह्‌ अक्रृतत्रण के साथ 
सिद्धवन की मर गया } रथ, सारथि, धनप दिको 
त्याग कर इसने पुनः व्राह्मणधमं स्वीकार किया | सव 
तीर्थो पर खान कर इसने तीन वार प्रवी की प्रदक्षिणा 
को, ओर महेन पर्वत पर स्थायी तिवास वनाया । 
अश्वमेचयक्त-प्रशवात्‌, जीती हयी सारी पृथ्वी 
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महान्‌ अश्वमेध यज्ञ का भयोजन किया | उस यन्न के 
लिये, बत्तीस हथ ऊँची सुवणवेदी इसने बनायी, एवं 
निम्रटिखित ऋपिमों को यक्ञाधिकार दिये--कद्यप 
( अध्वगं ), गोतम ( उद्रातर); विद्वामित्र ( होत्र) तथा 
मार्कण्डेय (व्रह्मा ) । मरद्राज, अयिवेख्यादि ऋषियों नै भी 
टस यज्ञम भाग लिया इस प्रकार यज्ञ समाप्त कर 
परद्युराम ने महेन्द्र पवेत को छोड़ कर, रोप पृथ्वी कदयप 
को दान दे दी (म. शां. ४९; अनु, १३७.१२) 
पश्चात्‌ ' दीपप्रतिष्टास्य ° नामक त्रत क्या (व्रमाड 
२.४७ ) । 

नया हत्याकांड-- दस न्यवहार के कारण, पर्रम के 
बारे मं रोगों के हृदय मे तिरस्कार की भावना भर गयी | 
कुछ दिनों के उपरत विश्वमित्न-पौत्र तथा रेम्यपुत्र परावसु 
नेभरीसमामं के इसे चिदाया तथा कहा ' परथ्वी 
निशक्षत्रिय करने की प्रतिज्ञा तुमने की } परन्तु ययाति के 
यज्ञ के व्यि एकन्निप्र प्रतदेन प्रभ्ति लोग क्या क्षत्रिय 
नहीं द १ ठम मनचाही वकयास्र कहते हो । सच वात यह 
है कि सव मोर कैट क्षत्रियो के उरसे ठम वन मे सह 
छिपाकरवैठे होः} इससे संतप्तं ह्ये कर परशुराम 
ने पुनः शास्र हाथमं ल्या, तथा पहठे निरपराधी 
मानकर खोदे गये क्षत्रियो का वध करिया । छोयोँ का विचार 
न कर, इसने मौके गम मं स्थित वस्चोंका भी नास 
किया । अन्त में सम्पूणै प्रथ्वी का दान कर खये मन्द्र 
पर्व॑त पर रहने के स्यि चल गया (म. द्रो. परि, र, 
२६ पंक्ति ८६६ ) | 

अभिमन्यु की मृत्यु से सोकम्रस्त युधिष्टिर को यह 
कृथा बताकर नारद ने शांत किया। 

हल्याकांडसे बचे क्षत्रिय--परदाराम के हत्याकांड से 
नहत ही थोडे क्षत्रिय क्च सके | उनके नाम इस प्रकार 
हः - । 

८ १) दहय राजा वीतिहोत्र--यह अपने सियो के 
अंतमपुर मे क्तिपते सें वच गया | 

( २) पौरव राजा ऋश्षवान्‌-यह ऋश्चवान्‌ पर्वतं 
के रीघों मं जाकर छ्िपने से क्च गया | 

८ ३ ) अयोध्या का राजा सर्थकपैन्‌--परारार क्षि नै 
शूदर के समान सेवा कर इसे क्चाया | 

(४ ) मगधराज बृहद्रथ--ग्रघरकुर पवेत पर रहने- 
वाले वदरो ने इसकी रक्षा क| 

८ ५ ) अंगराज वचित्ररथ--गेगातीर पर रहने वाले 
गौतम ने इसकी रक्षा की | 
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(६ ) दिवीराजा गोपालि--गायों ने इसकी रक्षा की। 

( ७ ) प्रतदंनपुत्र वत्स--दसकी रक्षा गोवत्सं ते की । 

(८ ) मरत्त--दसे समुद्र ने व्चाया | 

दन राजाओंकेवंश के रोग क्षत्रिय होते ये भी 
रिद्पकार, स्वणकार आदि कनिष्र श्रेणी के व्यवसाय 
करने पर विवश्च ह्ये । | 

दस प्रकार परद्युराम के कारण, चारां ओर भराता 
फट गयी | उस अराजकता को नष्ट करने के ट्ि, क्यप 
ने चारों ओर के क्षत्रियो कौ टृट्ना पनः प्रारंभ किया, एवं 
उनके राज्याभिषेक कर सुराज्य स्थाप्रित करने की कोरि 
की (म, सा. ४९.५७-६० ) | 

° द्यूपारक > को स्थापना--अवरिष्ट क्षत्रियौ के बचाव 
के लिये, क्यप ते परराम को दक्षिण.सागर के पश्चिमी 
किनारे जने के व्यि कहा] " सूर्पारकं › नामक प्रदे 
समुद्र से प्राप्त कर, परदयुराम वर्ह रहने द्मा | भरुकच्छ 
( मडोच ) से ठे कर कन्याकरुमारी तक का पश्चिम समुद्र 
तट का प्रदे ° परश्युराम देशः या “दपर ` नामसे 
प्रसिद्ध हुमा | 

दयुपारक प्रांत कीं स्थापना के कद अन्य कारण भी 
पुराणों में प्राप्त ह । सगरपु््रो द्वारा गंगा नदी खोदी जने 
पर, ° गोकर्णं › का प्रदेश समुद्र मेँरदवने कामय उत्पन्न 
दुभा । वर्ह रहनेवाे युष्क आदि ब्राह्मणों ने सरहद्र पवत 
जा कर, परशुराम से प्रार्थना की] फिर गोकणैवासि्यो के 
लिये नयी बस्ती वसाने के चि, इसने समुद्र पीछे हय 
कर, दक्षिणोत्तर चार सौ योजन ल्म्वे शयूपारक दे की 
स्थापना की ( ब्रह्मांड. ३. ५६. ५१-५७ ) | 

परद्युरामकथा का अन्वयाथ-- परशराम द्वार 
पृथ्वी निशक्षनियकरण की प्राचीन कथा मं कुः अतिदयोक्ति 
जरूर प्रतीत होती हे । अयोध्या एवे कान्यक्रुन्न के राजा 
अपनी माता रेणुका एवं मातामही सत्यवती के तरफ सं 
परद्ुराम के रिदतेदार थे। उन राजाभोंको साथलेकृर 
परद्यराम ते दैहयों को एवं हैहयपक्षीय राजाओं को इक्ीस 
वार युद्ध मूमियों पर पराजित किया, इस धपरद्युम कथाः के 
अन्वयार्थं खगा जा सकता है । हैहयविरोधी इस युद्ध मं, 
अयोध्या एवं कान्यक्रुग्न के सतिरिक्त, वेराटी, विदेह, 
कारी अदि देशो के राजा मी परदाराम के पश्च मं श्रामिट 
थे ] इसी कारण, परशुराम एवं हेहयों का युद्ध, प्राचीन 
भारतीय इतिहास का पहल महाय॒द्ध कहा जाता है । 

कदे अभ्यासकों के अनुसार, भागव छोग॒ एवे स्वय 
परद्ुराम "नाविक? व्यवसाय के लोग थे, एवं प्रश्चिम 
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[काका 1 णी 


समद्र किनारे रह कर, योरप, अफ्रीका आदि देखांसे 
व्यापारविनिमयथ करते य। इस व्यापार के कार्ण उन्हीमे 
वहत संपत्ति इका की थी । पश्चिमं सारतवपं पर राच्यं 
करनेवाटे हेहय छोग, विदेशी व्यपारविनिमय आयं 
टोगो के कन्ति मे लाना चाहते थे | इस कारण, कातवीय 
अर्यन ते ‹ अनि › सामक नाविकन्यवसायी खगो से दोस्ती 
की, एवं उनसे एक सहस गुद्धनोका्ण वना टी } उसी एक 
हजार नौकां के कारण, कार्तवीय को सह हा्धावाखा 
( ' सहार्जुन : ) नामक उपाधि मिरी । पश्चात्‌ कातैवीयं 
ने, भार्गवो से उनकी संपूण संपति मोगी । इस कारण; 
कद हो कर परदु्म ने दैहयों का नाञ्च किया, एवं नमदा 
नदी के देयाम से सारे हेहय राय्यका विध्वंस किया] 
यही विध्वेख पराणो मं  निभ्धत्निय प्रथ्वी के नाम से 
वर्णित है | 

इस तरह ध्वस्त हेहय प्रे मं परथ्ुराम ने नया 
राज्य स्थापित क्रिया, एवं पश्चिम समुद्र किनारे के भृगुकच्छ 
से ठेकर्‌ कन्याकुमारी तक सारा प्रदेश नया वाया यदी 
प्रदेया ‹ दूर्पारक › नाम से प्रसिद्ध हमा, एवे पश्चिम 
व्यापारविनिसय का केँद्रस्थान वन गया । हैहयों के विनाश 
से, पश्चिमी विदेशं का व्यापार उत्तर हिदुस्थान के माय 
रोगों केः हाथो से निकल गया, एवं दाक्षिणाय द्रविडीं फे 
हार्थो म वह चला गया ( करदीकर--* नवाकाट्ट › निघ, 
१९३२-३२ ६. ) । 

फिर मी परश्राम दैदयों का संपूण विनाद्य न 
कृर सका ] परद्युराम के पश्चात, हैहय लोग ‹ ताट्जंघ ` 
सामूहिक नाम से पुनः एकच दये । ताट्ज्धों मे पोच 
उपजातियों का सामवेक्ल था, जिनके नाम येः 
वीतटोत्र, र्याति, भोज, अवन्ति, कुण्डरिकं (मस्स्य, 
४२.४८.४९; वायु, ९४.५१-५२) } उन लोगों ने 
कान्यकुव्ज, कोम, काशी मदि देशों पर बार वार क्रमण 
किये, एवं कान्यङुव्म राज्य का संपूण विना किया | 

एतिहासिक दणि से, परदराम जामदग्न्य, राम 
दादारथि एवे पाड्वां से युत दी पूर्वकाटीन है| फिर 
भी ` रामायण › एवं ' महापारत ` के अनेकं कृथा 
म परद्ुसंम कौ उपस्थिति का वणन पात्ति है | 

महाभारत मे-- सोमपति शाल्व के हाथों से परञुराम 
पराजित दूजा । फिर छृष्ण ने शाल्व का वध किया ( म 
स. परि, १. ऊ, २१. पक्ति, ४७४-४८५ ) | करवीर 
सगा के उन्मत्त कृत्या की रिकायत परदाराम ने वटराम 
एवे कृष्न के पास की } फिर उसका वध भी कृष्ण ते 

प्रा, च, ५० | 


क्या ( ह्‌. व॑ं, २.४४ ) } संदिकरेय शाद्व का बधं भी 
कृप्ण चे परदराम के कहने प्रदी क्य (ह. 
वे. २. ४४) | संहिकेय शस्व कै वध के वाद्‌, रोकर 
ते प्राम को ° शंकरगीता ` का ज्ञान कराया ( विष्णु- 
धर्म. १,५२.६५ ) } जरासंघ के आक्रमण से उर क्र, 
वरख्याम तथा कष्ण राजधानी के द्यि नये स्थान द्द र्दे 
थे } उस समय उनका भट परञ्ुराम से हयी थी } परद्युराम 
ते उन्ह गोमत पर्वत पर रह कर जरासंध से दुगयुद करने 


` की सलाह दी (ह, वं, २.३९} | 


महद्र पर्वत पर जव यह रहता था, तव अमी तथा 
चत्री कदी दिनि केवल अभ्यागतो से मिल्ता था 
(प. घ. ११५.६ ) ! पूवं समुद्र क ओर भ्रमण करते 
हुये युधिष्ठिर की भट एक दिन परद्युयम से हयी थी 
वाद्‌ में युधिष्टिर गोदावरी नदी के मुख की भर चदय गया 
(म्‌, व. ११७-११८ ) | 

यपारक वसने कै पूर्वं परुयम महर पर्व॑त पर रहता 
धा ] उसके उपरत श्यपोरक प्रदेश मँ रहने ठ्गा (बह्यांड. 
२.५८ ) । 


भीप्माचाय को परशुराम ने अस्रविया सिखायी थी | 
भीष्म अम्बाका वरण करे, दरस देत से इन गुरुशिष्यञं 
का युद्ध सीः हुषा था । एक पहने तक युद्ध. चरता रहा, 
अन्त मे परद्युरान ने भीष्मको पराजित किया(म. उ, 
१८६. ८ ) } परदाराम ते क्षनियों की हिसा की | उसके 
विषय मं भीष्म ते दसे सुहूतोड़ जवाब द्विया था । मपने 
को व्राहाण बताकर कणे ने पर्रम से शिक्षा पप्तं की 
थी} वाद में परराम को यह मेद्‌ पता चरा, ओर 
उन्होने उसे शाप दिया | 


परशुराम ने द्रोण को वरह्यास्र सिखाया था | द॑भोद्‌मव 
राक्चस की कथा सुनाकर, परदुराम वे दुर्योधन को युद्ध से 
पराघ्रत करने का प्रयत्न किया था(म. उ, ८४) } वम्बई 
केः वादकेश्वर मदिर क शिवल्िग की स्थापना पर्ययुरामते 
की थी ( कंद, सष्याद्रि. २-१ )। 

रामायण मे--रामायणमं भी परञुरामका निर्दया 
करै वार भाया है | सीता-त्वयवर के समय राम ने शिव 
के धनुप को तोड़ दिया | अपने गुर शिव का, 


अपमान सहनन कर, परशराम रम से युद्ध करने 


के लिये तत्पर हृभा । क्तु उत्त युद्ध मे राम ते परथुराम 
को प्ररजित क्रिया, एवं परराम के तपसामर््यं नष्ट 
टोने का उसे शाप दिया (वा. रा, वा. ७४-७६ ) | 


२९३ 


परदारास 


साटविपयाक्ष--परयुराम के महाभारत एवं रामायण 
मे ग्राप्त निर्देश काटविवर्यस्त है अतएव अनेतिहासिक प्रतीत 
होते है जेसे पहले दी कहा है, परथुराम रामायण एव 
महाभारत के बहुत दी पूर्वकारीन थे । इस कारविपयास 
का स्पष्टीकरण महाभारत एवं पुराणों मे, परद्ुसम को 
चिरंजीव षह कर दिया गयादहे  संमवदहे कि, प्राचीन- 
काके परशुराम की महत्ता एवं ब्रह्मतेज का रिद्ता 
महाभारत एवं रामायण के पारां से जोड़ने के व्यि यह्‌ 
ˆ चिरजीव्व की कसना प्रसृत की गयी हो ! 

परञ्यगस के स्थान-परदराम के जीवन से संवधित 
अनेक स्थान मारतवपं मं उपलब्ध हं । वह परलुराम की 
उपासना आजमी जातीदहै) उनमंसे कद स्थान 
दस प्रकार है-- 


८ १) जमदाग्नि जाश्रमं ( पचतीथी )--परदाराम का 
जन्मस्थान एवं सहखाजुन का वधस्थान । यह्‌ उत्तरप्रदेश 
मं मेरठ के पान्त हिंडन ( पाचीन (हर `) नदी क्रे किनारे 
है! यही पोच नदियों का संगम ह! इसलिये इसे 
ˆ पचती्थीं : कहते हे । यहा ‹ परद्यरामेश्वर ` नामके 
शिवमदिर ₹ै। 

(२) मावृनीथं ( महाराष्ट म स्थित आधुनिक भमाहूर' 
प्राम )-- रेणुका दहनस्थान ! 

(२) सहे्रप्त (आधुनिक " पूरवघार )- 
परदराम का तपस्यास्थान । क्षनियां क़ संहार करने के 
पश्चात्‌ परशगम यही रहता था } परदसम ने समस्त प्रथ्वीं 
कश्यप को टानमे दी, उस समय महैद्रपर्वत भी क्यप 
को दान में प्राप्च हुमा । फिर परक्ुराम ' द्र्पारक ` के नये 


क ऋ खिये 


वस्ती मं रहने के खिये गया | 

(४) शूपारक (ववद्‌ के पास स्थित आधुनिक 
' सोपार्‌ ` राम )--परद्यराम का तपस्यास्थान । समुद्र को 
हटा कर, परयुराम ने इस स्थान को वस्ाया था | 

(५) गोकणेक्चत्र ( दक्षिण दिंदुखान मं कारवार जिङे 
मं स्थितं * गोकणे › माम ) -परञ्चरम का तपरस्याखान | 
समुद्र सें द्धव्रते हुये इस क्षेत्र का रक्षण परद्रुराम ने किया 
या) 

(£ ) जंडवन ( राजस्थान मं कोटा के पास चर्मण्वती 

नदी के पास स्थित आधुनिक " केरावदेवराय-पाटन्‌ 

ग्राम ) --परदराम का तपस्सासान । इकीसर वार्‌ प्रथ्वी 
निश्षत्रिय करने के वाद्‌ परयुतम ने र्हा तपस्या की 
थी | 


प्राचीन चरििकोरा 


पर्ष 





(७ ) परष्ुगमती्थं (नदा नदी के मुखम स्थित 
आधुनिक " सोहान्या › ग्राम }--परघयुरम का तपस्या- 
सथान | 

( € ) परड्ुरामताल ( पंजाव मं सिमल के पस 
^ रेणुका तीर्थं पर स्थित पवि तालाव्र )--पर्ुरम के 
पवित्रसान । यहो के पर्वत का नाम " जमदधिपर्वत › है| 

( ९ ) रेणुक्रागिरि ( अल्वार-रेवाडी रेल्पामं षर 
खेरथल से ५ मीख दूर स्थित आधुनिक (्टनागिरि ` ग्राम) 
-परुराम का आश्रमख्ान 

(१०) चिषद्टुण (महारष्र मं स्थित आधु 
चिपदूण भ्राम )-परयुराम का प्रवि्रस्यान । यहा पुरा 
कारमदिर दै) 

( ९१) रामहेद्‌ ( कुरक्षे्के सीमा सं स्थित एक 
तीर्थस्थान )-परयराम का तीर्थं -स्थान । यह परडुयम ते 
पोच कुंडी की खापना कौ थी (म. व. ८१.२२-३३)| 
दसे 'सपतपचकः मी कहते ह्‌ | 

परट्रामजयती--वेशाख ध तृतीया के दिन, रावि 
कै पहुछे ^ प्रहर ` में परद्युरामजयंदी का समारोह क्रिया 
जाता है} ( धमसिधु प्र. ९)} यह समारोह अधिक तर 
दक्षिण दिदुस्थानमेंहोताहै, सोराष्रमं यह नीका 
जाता है) इस समारोह मेँ, निञ्चलिखित मच के साथः 
परयुरम को ‹ अर्घ्यं › प्रदान फिया जाता ह-- 


जसदचिषुतो वीर क्षत्रियान्तकरः प्रमो । 
ग्रहाणा््यं मया ठन्तं दरपया परमेश्वर ॥ 


परशुराम सास्पदाय क प्र॑ध--"्परदरामकल्पसू्र' नामक 
एक तांतरिकसंप्रदाय का ग्रथ परशुराम कै नाम सै प्रसिद्ध 
हे। ‹ परश्ुरामयतापः नामक ओर भी एक ग्रथ 
उपरुन्ध्‌ हे | 

परशुरामशक-मलावार मं अमी तकं ' परद्र 
रक › चाट है। उस शक का वर्प सौर रीतिकाहैः 
एवं वपारम ‹ सिहुमास "से होताहै। इस शक का 
¦ चक्र? एक हजार साटकादहोताहे। अमी इख रक 
करा चोथा चक्र चाद है] इस शक करो “कोम 
( पश्चिम का वपं) कहते हे ( मा, व्यो. ३७७ ) | 

परस्परायणि--अंगिराकुल का एक व्रहय्पि (नारायणि 
देखिये ) | 

पराश्च-८सो. अनु ) एक राजा | व्रह्मांड क अनुसारः 
यह अनु राजाका पुत्र था ( परपक्च देखिये )। 





चने (णो + च 


परातस 


परातस--( सो, ) एक राजा | मविण्य के अनुसारः; 
यह्‌ प्रतस का पुत्र था 

परार्नद--मगध देश का राजा | नंदसुतको शूद्र ल्ली 
से उतपन्न हए, भरनं॑द्‌ नामक राजा का यह पुत्र था ! इसने 
१० वधां तक्‌ राच्य क्रिया ( भवि. प्रति, १.६ ) | 

परायण-- वायु एवे ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
सामरिष्यपरपया त कौथुप पारश्चय का रिप्य (व्यास 
देखिये) | 

परावसर--एक ऋषि, जो रेभ्य मुनि का पुत्र एवं 
अर्वावसु ऋपि का वडा भाई था। विश्वामित्र ऋपि इसका 
पितामह था} यह अंगिरा का वंशज माना जताथा(<म. 
सा. २०१.२५ ) । 

हिसिक पर के धोखे मे, इसने अपने पितारेभ्य का 
वध किया (म. व, १३९.६ ) } इस वघ के कारण, इसे 
ब्रह्महत्या का पपर लगा, एवं यज्ञ के ऋत्विज का 
कायं करने के लिये अपात्र वन गया। 

अपने ब्रह्महुध्या का पातक दूर करने के टये, इसन 
जपने छोटे भाई अर्वावसु को वेदमत्रयुक्त अनुष्न एवं 
तपस्या करने कौ आन्ना दी, एवं यह्‌ स्वय वृहद्चुम्न यजा 
का यज्ञे करते चला गया (म. व, १३९.२) । 

वृहदृदघ्र के यज्ञ से "ब्रह्मघाती होने के कारण, 
से निक्ट्वा दिया। क्वि अवावसु के प्रयत्न 
से, यह निरदप सावित द्मा (म. च. १३९.१५ ) | 
पश्चात्‌ उपरिचर के अश्वमेध यक्ञममीद्रसे स्थान दिया 
गया (म. का, २२७.७ )) 

एकं वार परदय॒राम से इसकी मुलाकात हो गयी । 
द कीस वार पृध्वी निःक्षत्रिय करनेवाटे परराम से इसने 
प्येभ्य से कहा, "प्रध्वी पर क्षत्रिय तो वहतत वाकी हे | शु 
कौ निःक्षन्निय प्रथ्वी करनेवाला कहल कर, तुम व्यथं ही 
आत्मप्रेसा करते हो `} इसके इस उद्गार के कारण, 
परञ्रुराम क्रोधित हा, एवं क्षत्रियसंहार का कार्य उसने 
पुनः मारम्म किया (म. द्रो. परि. १ ऋ. ८) 

पशदृत्‌--(सो, क्रोष्टु. ) एक राजा पञ्च तथा विष्णु 
के अनुभार, यह स्कवमकव्व का पुत्र धा 

परादार--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा, स्पृतिकार, एं 
'आायुवदः तथा “्योतिपगास्रः के प्रवर्तक क्ऋपिओमंसे 
एक्‌ । यह्‌ वसि ऋपि का पौन, एवं शक्ति ऋषि का युत 
था। यह्‌ सक्ति पि के द्वारा ' अदृश्यन्ती "के गर्भसे 
उत्पन्न दुमा था । इसीव्ये इसे पराशर श्याक्त्य › कृहते 
थे | वसिष्ट का माई्‌ शतयातु ऋपि इसका चाचा था | इसके 


प्रायीन चरिजिकोद्र 


परद्र 


कुछ तीन माई ये । उनके नामः-भधीगु, गौरीविति, एवं 
जातूकणं या जातूर्कण्यं हं | 

ऋग्वेद अनुक्रमणी के अनुखार, ऋग्वेढ के कुछ सूक्तां 
का प्रणयन पराशर ने किया था (ऋ, १.६५-७३ ) | 
एक परपरा के रूप मं ' परासो का काठक अनुक्रमणी 
म उद्छेख प्राप्त है ८ इन्डिरो स्टूडियेन ३.४६८० ) | दस 
राजां के युद्ध मं विजय पानेवाे सुदास राजा की 

प्ररास्ति म, अपने चाचा इतयाठु एवं पितामह चसिष्ठ के 

साथ पराशर षि का निर्देश आया ह ( ऋ. ७,१८.२१) 
इन तीन कऋषियोते ईइद्रके पासजा कर, सुदास के लिये 
उसकी सहायता प्राप्त की थी ( गेव्डनर-इन्डिरो स्टुडियेन 
२. १३२) 

निरुक्त मे ˆ परारार › शाब्द की व्मुहात्ति वृदे ऋषि को 
उत्पन्न पुत्र ( " परादीणस्य स्थविरस्य ज्ञैः) ठेसी दीं 
गयी हे ( नि.६.२० ) | उसका शब्दशः अथं ठे कर, 
कदे लोग पराशर को वसिष्ट ऋषि को उसके घुदपे मं उत्पन्न 
हुमा पुत्रे मानतेदं। क्वि यह ठीक नहीं हे | अपने 
सातां पुत्रां की मूघ्युहो जाने पर, दभ सं पीडति वृद्ध 
वसिष्ट ऋषि को परार का आधार पर्त दहूमा था! 
उसीका संकेत निरुक्त के इस व्युत्ति मं पिया रया हे | 
महाभारतम भी निरुक्त के व्युत्पत्तिको इसी अर्थसे छ 
कर, पराशर को वसिषएठका पौत्र एवं शक्तिक़ा मृत्यु के 
पश्चात्‌ उत्पन्न पुत्र कहा गया हे (म. आ, १६७.१५ ) 

एक वार वसिष्ठ का पुच राक्ति पुष्पादिकं खाने के लिये 
मरण्य मं गया था) वहू विश्वामिच्र के लोगों ने उसे पकड 
कर भनि मेंश्चक़दिया। अयथिमं जकर मरते हए शक्ति 
ने, 'इद्रक्ंन आ मर पिता पुत्रम्यो यथाः (हे इद्र 
हमे ज्ञान दे । पिताअपने पुत्र को प्रदान करता है, वैषा 
धनतुमहमेदे) क्र्वा के अधेमाग कौ र्चना क 
पश्चात्‌ वसिष्ठं ने उस क्वा को पूरा किया (ऋ. २२.२६) । 

महाभारत के अनुसार, शक्ति कपिं का वध राक्षुषयोनि 
प्रास्त हए कस्मापपाद ने किया (म. ज. १६६.३६ ) | 
रावित पि के द्वारा उसकी पत्नी मदस्यन्ती के गर्भमेंते 
परारर की उत्पत्ति हृइई ¡ बारह ष्पा तक आपने माता के 
गम म रह्‌ कर इसे वेदाभ्याख किया | 

अपने पुत्रो के गल्युसे एवं वंशाक्षय के दुःखके कारण 
जीवन से ऊयकर, एक वार वचि जाश्रम से बाहर्‌ निकट 
पडा | शक्ति कगे विधवा पत्नी अद्य्यन्ती भी उसके पीक्ते- 
परे जाने ख्गी | इतने मं यकायकं वसिष्ठके कानों पर 
सुस्वर ‹ वेदध्वनिं › भाने गी । उसे पीछे मुड़ क्र देखा | 
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उसे पता चला कि, जहदयन्ती के गथ से वेदध्वनिं जा 
रही है। अपना वंश अभी तक जीवित हे, यह्‌ जान कर 
वसिष्ठ को भव्य॑त आनंद हभा, एवं वह आश्रम मं वापस 
आया } कुछ दिनों के बाद, अटय्यन्ती से पराशर उत्पन्न 
` हुभा। इसके पितामह वसिष्ट ने इसका पाटन-पोषण 
किया | दुसरे का ख्ड्का खुद का समञ्च कर वसिष्ठने इसे 
सेमाल, इस कारण इसका ' पराद्रर : नाम रखा गया 
(म. आ. १६९. ३) । 
वाल्यकाल मं पराशर, वसिष्ठ ऋषि को अपना पिता 
| समन्न कर, उसे * दादा, दादा › कह कर पुकारता था। 
यसिष्टको ' दादा? कहु क्र पुकारते ही, इसकी माता 
ञददयन्ती के अखि सँ पानी भर जाता था। भदद्यन्ती 
ने इसे कद वार समक्ाया, “ वसिषएको तुम !दादाःन 
कृ कर, ° वावा ` ( पितामह ) कहो 2 | कंतु पराशर 
यह्‌ सुक्ष्म येदामेद नहीं समञ्चता था 
पराशर के बडे होने पर, अदद्यन्ती ने राक्षसद्रारा हए 
साविति ऋषि के घृणित वध की सारी कहानी इसे सुनायी | 
उसे सुनते दी, यह संपूणं जगत के विनास्च के दिये तत्पर 
हुभा ! कंठ गवरी मे्वीक ओव ऋषि की कथा इसे 
सुना कर, वसिष्ट ने इसे जगद्विनारय के संकल्प से पराघ्रत्त 
किया (म. आ. १७२) ) 
राक्चससच्र--फिर भी परारार का राक्षसोंके प्रति क्रोध 
रामित न हूय । आवाल्ब्रद्ध राक्षसीं को मार इाल्ने के 
लिये, इसने महाप्रचंड ‹ रक्षपस्त्र का आयोजन क्या | 
राक्षसां के प्रति वसिष्र भी पहले से करुद्ध था] इस कारण, 
पराशर के नये सत्र से वसिष्टनेन रोका) कितु इसके 
¢ राक्षससच्र से अन्य ऋषियों मं हख्चट मच गयी } यनि, 
पुलह, पुटस्य, क्रत; महाक्रत आदि ऋषियों ने स्वयं सत्र 
के स्थान आकर, पराशर को समश्चाने की कोरिश की | 
पुलस्त्य ऋषि ते कहा, " अनेक दृष्टि से राक्षस निसरुपद्रवी 
एवं निरपराध है । अतः उनका वध करना उचित 
नदीं › 1 फिर वसिष्ठने मी परारार को समञ्चाया, एवं 
६ राक्षससन्न ` वैद करने के चयि कृहा ! उसका कहना मान 
कर, परार ने अपना यज्ञ गित किया } इस पुण्यद्कुत्य 
के कारण पुरुष््य ने इसे वर दिया, ˆ त॒म सकल शास्त्रों 
म पारंगत, एवं पुराणां के ˆ वक्ता › वनांगे ( विष्णु, १, 
१) ) 
राक्षससत्र के ल्यि सिद्ध कौ अचि, पराशर ने 
दिमाल्य के उत्तरम स्थित एक अरण्य मं स्चोक दी 
- वह अयि ' पवंकाछ ` कं दिन, रक्षस, पाषाण एवं वक्षो 
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को भक्षण करती हयी आज मी दृष्टिगोचर होती ह 
(म. आ. १६९-१७०; १७२; विष्णु. १.१; हग १, 
६४ ) | 

व्यरासेजन्म--एक्‌ वार पराशर तीथंयात्रा कै टियि गया 
था यमुना नदीके किनारे, उपरिचर वसु राजा की 
कन्य] सत्यवती को इसने देखा । सत्यवती के सरीर 
मे मृटी जेसी दुगेष आती थी ] फिर मी उसके सूप 
यौवन पर मोहित हो कर परादार ते उससे प्रेमयाचना की | 
पराशर के संभोग से अपना ^ कन्याभाव › ( कौमार्य ) नष 
होगा, ठेसी आशंका सत्यवती ने प्रकट की } फिर पराशर ने 
उसे आशीर्वाद दिया, "संभोगः के वाद्‌ भीतम कुमारी 
रहयगी, ठम्हारे शरीर से मछटी की मेध ( मल्स्य्गध ) 
हो जायेगी यौर एक नयी सुगंध वम्े पाक्ठ ह्येगी, एवं वह 
सगेध एकं योजन तक फैट जायेगी } इसी कारण टलयोग तुम्द 
' योजनगेधा ` करेगे (म. आ. ५७.३३ ) । पश्चात्‌ 
मनसोक्त एकांत का अनुभव स्ने के लि, पराशर ने 
सत्यवती के चारों मोर नीहार का पद्‌। उत्पन्न क्रिया | 

परारार को सत्यवती से व्यास नामक एक पुत्र हुंमा 
यमुना नदी के द्वीप मे उसा जन्म होने के कारण) उसे 
दवैपायन ` व्यास कहते ये | (म. आ. ५७.९९; मा 
९.३ ) 1 सत्यवती को ˆ कां › नामातर मी प्राप्त था। 
उस काटी का पुत्र होने के कारण, व्यास को छ@रृष्णद्ैपायनः 
उपाधि प्राप्त हो गयी (वायु, २,१०.८४ ) | 

पार्गिटर के अनसार, प्राचीन काट मं परार शाक्त्यः 
एवं ' पराश्चर सागर › नामक दो व्यक्ति वसिष्ठ के कुरमं 
उत्पन्न हए । उनमें से ‹ पराशर शाक्त्य › वेदिक सुदास 
राजा के समकाटीन वसि ऋषि का पौ एवं शक्ति ऋषि 
का पुच्रथा। दूसरा “ पराशर सागर > सगर वसिष्ट का 
पुत्र, एवं कस्माषपाद्‌ तथा शंतनु राजा का समकाटीन धा | 
इन दो पराशरो मं से ^ पतर शाक्त्य? ने राक्षससत्र 
क्रिया था, एवं दुसरे पराशर ने सत्यवती से विवाह किया 
था (पार्मि. २१८ ) | वितु पार्मिटर के इस तकंपरपरा 
के टिये विश्वसनीय आधार उपरन्ध नदीं हं } पोसणिक 
वंावटी मे भी एक ‹ श॒क्तिपुच पराशर” का दी केवल 
निर्दय प्राप्त हे। 

आदरणीय ऋषि--एक आदरणीय ऋषि के नाते, 
महाभारत स पराशर का निवड अनेक बार किया गया 
है । इसने जनक को कल्याणमग्राम्ति के साधनों का उपदे 
दिया था (म, अन्‌.२७९-२८७) | काल्मेपर्रात वही उपदेदा 
मीप्मने युधिष्ठर को वताया था | उसे ही  पराश्चरगीता ` 
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कहते है । इसने युधिष्ठर को ‹ रद्रमाहाल्प्य ? कथन क्या 
था (म. अनु. ४९ ) } इसने अपे दिष्य को विविध 
चानप्रूण उपदेश दिये ये (म. अनु. ९६.२१ )। परार 
दरा पि गये  सालिन्ीसंत्र ` रा वणन्‌ भी महाभारत म॑ 
प्राप्त हे (म. अनु, १५० ) | 

परिक्षित राजा के प्रायोपवेशनं के समय, पराशर 
गेगानदी के किनारे गया था (भा. १,१९.९)  शरराय्या 
पर पड़ दए भीप्म को देखते के ल्यि यह कुरुक्षेत्र गया 
था (म. शा. ४७.६६ ) } इद्रसमा मं उपस्थित ऋषियां 
मं भी, परार एक था (म. स. ७९) | 

मेदन्यास-- व्रह्मा से-ठे, कर छष्णद्ेपायन व्यास तकं 
उत्पन्न हए ३२ वेदव्यासो मं से पराशर एकं प्रमुख 
वेदव्यास था } जो कऋपरिमुनि वैदिकं संहिता का विभाजन 
या पुराणों को संक्षिप्त कर ठे, उसे ° वेदन्यास ` कहते थे ] 
उन वदव्यासों मे ब्रह्मा, विष्ट, सक्ति, पराशर एवे कृप्ण- 
द्वैपायन व्यास प्रमुख माने जाते ह) 

ध्मेराख्चकार--पराश्वर भटारहं स्प्रतिकायो मंसे एक 
प्रमुख था} इसकी ^ पराशरस्परति › एवं उसके उपर 
ग्ारित \ बृुसपरार खदित › धे्पपख के प्रसुख ग्रे 
मं शिमे जाते है। पराश्चर के नाम पर निम्नलिखित 
धमरास्रविपयकं ग्रथ उपटन्ध ह :- 

(१) पराश्चरस्छति--यह स्प्रति जीवानंद संग्रह 
( २.१-५२ ), एवं केम्वि संस्कृत सिरीज्ञ मं उपर्न्ध है | 
ड. काणे के अनुसार, इस स्मृति का रचनाकार शी शती 
एवं ५ ची रती के वीच कां होगा | याक्वस्वयस्प्रति 
एवे गरुड पुराण म इस स्मरति के काफी उद्धरण 
एवं सारांश दिये गये हं (याज्ञ, १, ४; गरुड, १, 
| ९ 0०७ ) | 

दरस स्मृति म कुड वारहं अध्याय, एवं ५९२ शयोक 
हे । इस स्मृति की स्वना कलियुग में धम कै रक्षण 
कृरनेकेटेतुसेकीं गयी द) कृतयुगं के टिये ^मनु- 
स्मृति ›, ्रतायुग के व्यि “ गोतमस्परति , द।पारयुग के 
स्थि ! शेखलिखितस्पृति >, वैसे दी कलियुग के टलियि 
` पराशरस्मृति › चि स्वना की गयी (परा, १.२४) 
मनस्प्रति गोतम स्मृति की पेक्षा, पयसरस्मृति अधिकं 
' ग्रगतिस्ील ` प्रतीत देती है। उसमे ब्राह्मण व्यक्ति 
को द्यूद्र के घर भोजन परनै की एवं विवाहित चियों को 
पुनविवाह करने की अनुमति दी गयी हे} परस्वक्र, 
प्रवास, व्याधि एवे अन्य सक्थं के समय, व्यक्ति नै 
सर्वप्रथम अपने शरीर का रक्षण करना आवद्यके है, 
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उस समय धर्माधर्म की विददौषं चिन्ता करने की जरूरत 
नही, एसा पराशर का कहना है (परया. ७)! पुरं के 
प्रकार वताते समय, ° ओरस : पुत्रों के साथ, ‹ दन्तकः 
त्रज्‌ ` एवं ‹ करुत्रिम ' इन्‌ पुत्रों का निर्देश परारार ने 
किया हे (रा. ४.१४) । पति के सृब्यु के वाद, पतनी का 
सती हो जाना आवश्यक है, देखा पराश्चर का कहना है 
( परा. ४} } क्षत्रिकोँ के आचार, कतेन्य एवं प्रायधित क 
वारे मँ भी, पराशर ने मह्वपूणे पिचार प्रगट कन्ये हं 
(परा. १.६-८ ) ] 

' परारारस्प्रति मे आचार्य मनु के मतोँ के उद्धरण 
अनेक बार लिये गये है ( परा. १.४ ८ ) } सभी शास्त्रों 
के जाननेवाङे एक आचाय केष्प मं इसने मनु कानिर्देश 
क््यादहे) मनु के साथ उदानस्‌ ( १२.४९ ), प्रजापति 
(४.३; १३ ), तथा शंख (४,१५ ) आदि ध्शास्न- 
कारोंका भी, इस्ने निर्देश किया हे । वेद वेदांग, एवं 
धर्मराखः के अन्य म्रथो का निर्देश एवं उद्धरण ° पस- 
दारस्पृति › मं प्राप्त हे । अपने स्मरति के वारहवे अध्याय 
सं इसने कुछ वेदिक संतर दिये हं | उनमें से कृद ऋग्वेद्‌ 
यं एवं कई श्कयजचैद्‌ ये पराप्त ह । 


परादार के राजधर्म विपयक मतों का उद्धरण कोयिस्य ते 
अपने ' अर्थसास्र मे अनेक यार कहा है । ‹ पिताक्षरा ` 
' अपराकं >, ‹ स्पृतिचद्रिका ›, ' हेमाद्रिः आदि अनेक 
गरथों मे पराशर के उद्धरण लिय गयेहै। विश्वरू्पने भी 
इसका कहै वार निर्देश किया है ( याज्ञ, ३.१६; २५७ ) 
इससे सष्टहेकीर९्वें शती के पू्वांध मं " परारार- 
स्मृति ` एकं ' प्रमाण भ्रंथ ` माना जाता था। 

(२) घृहत्पराक्नरसंहिता-यह र्मृति जीवानंद 
संग्रह म ८ २.५३-३०९ ) उपटन्ध हे | ‹ परादारस्म्रति 
के पुनसंस्करण एवं परिव्द्धिकरण कर के इस थं की 
र्वनाकीगयी हं) इस ग्रथ सँ वारह्‌ अध्याय एवं २३०० 
शोक हं । पराशर परपरा के सुत्रत नामक आा्ार्यने दस 
ग्रथ की रचना की ह| यह्‌ ग्रंथ काफी उत्तरकाटीन है) 

(३) दृद्टपराशर स्म्रति--परारार कै उस सवर्त्र 
स्मतिग्रे का निर्देश भपणकं ( या, २.३१८), एव 
माधव < पराशर माधवीय, १.१.३२३० ) ने किया दहै 

(४) ज्योति परारार--इस स्मृतिग्रेथ का निरा 
हेमाद्रि ने अपने ‹ चतुर्वगेचितामणी ( ३.२.४८) मेँ 
ए भद्धोजी दिक्षित ने अपने ' चर्ठुविदांतिमत ` मे किया 
ह्‌ | 


३९४ 


परार 


(५ ) पराशर नितिदाख--कौटिस्य ने इसका निर्देश 
क्रिया हे 
ञ्योतिषश्ञाखकार-- सिद्धांत, होय एवं संहिता इन 
स्कंधो से युक्त व्योतिषरास् के प्रवर्तक अखारह 
करपियों मं पराशर प्रमु था } व्योतिपरास्रकार अटार 
वरधपियों के नाम इस प्रकार हे-- सुय, पितामह, व्यासः; 
वसिष्ठ, अचरि, परार, क्यप, नारद, गग, मरीचि, मनु, 
अंगिरा, रोम, पोटिश, च्यवन, यवन, श्रगु एवं शौनकः 
( कर्यपसंहिता ) । अपने व्योतिपशास्ीय म्रथों म, 
परारार ते ! वसेत संपात ` स्थिति का निदे क्रया ह| 
परादार के ज्योतिषशास्रीय ग्रंथ इस प्रकार ह 
(१) पराश्रसंहिता--इस ग्रंथ मं, पराशर ने 
उ्योतिपशास्र से संधित निप्नटिखित प्रवाचार्यो का निदं 
किया हैः-्रह्या मायार्ण, वसिष्ठ, मांडव्य, वामदेव] 
परारार केः उ्योतिपदाख्ीय चिप्यों म॑, मेत्रेय एवं कौशिकं 
प्रमुख थे | 
( २) वहत्पाराशर होराश्ाघ्-दरस ग्रंथ मं १२००० 
शोक हें | 
(२ ) छघुराराद्री 
( ४ ) पाराद्ययकव्प-- विमानविदयां पर महाग्रंथ, 
पृराशरपरयपरा के किसी व्यासने छि हं। 
जायुचदद्नाखन्-परारार एक आायुवदयाख्क् मौ था | 
यह्‌ अम्निवेश, से, कस्यपं एवं खण्डकाप्य इन्‌ 
सायुर्बदाचायां सते समकाटीन था } परारार के नाम पर 
निश्नल्िखित आायुरवैदीय ग्रंथ प्राप्त इ:--( १ ) पराशरतंच, 
( २) ब्रद्धपराद्र, (३) हस्तिमायुर्घद, ( ४ ) गोखक्षण, 
(५ ) वृ्षायुवद ! 
पुराण इतिहासक्- परासर पराण एवे इतिहासः 
दास्रमं सी पारत था) पुराण अ्रेधो मे, "विष्णु 
पुराण › सारस्वत ने पराशरको एवं पराद्र ने अपने 
रिष्य नैत्रेयको बताया था! विष्णु पुराण सें, परारार को 
इतिहास एवं पराणो म विज्ञ कहा गया है ( विष्णु. 
१) " भागवत्त पुयण ` सी सांख्यायन ऋपिद्रारा पराशर 
एवं वृहस्पति को सिखाया गया, एवं वह परार ने 
मैत्रेय को सिखाया (भा, ३.८) } परारार के नाम पर 
: पराररोप पुराण › नामक्‌ एक पुराण ग्रंथ उपलब्ध हे | 
माघवाचाय ने उसका नि्देदा क्न्य हं | 
- अन्य अ्धथ--परारार के नाम पर पराशर वास्तरास्नः 
नामक एक बास्व॒याख विपरयक एक्‌ अथं मी उपर्व्ध 
है | विश्वकमां ने उसका निर्देश किया है] ‹ परारार 


प्राचीन चस्निकोरा 


परर 


केवठ्सार ` तथा एक अथ जर मी परदार ने छिव 
था | 

पराश्रर वदा--परारार के वं की कुट छः उपशाखपे 
उपठव्ध हें । उनके नामः-श.गोरपरारार, २. नीट्पराशर 
दे. क्रप्णपरारर, ४, शेतपरारर, ५. च्यामपयारर, &, 
धूय्रप्ररारार ( मस्त्य. २०० )। 

( ५ ) गोरपरारार--दइस वख के प्रमुख कुटः-फाड्शय 
( काड्य ), मोपाटि, जेहयप (समय), मौँमतापन 
( समतापन ), वाहनप ( वाहयौज } | 

(२, नीरपराश्--इस वर के प्रमुख कुटः--केतु 
जातेय, खातेय (ग ), प्रपोहय (ग ), बाह्यमय, दूरय | 

(३) कृष्णपरा्र--इस वंश के प्रमुख कुटः-- 
कपिमुख ( कपिश्ववस्‌ ) (ग), काकेयस्थं ( कार्केय) 
( ग ), काष्णीयन्‌ (ग ), जपातय ( ख्यातपायन ) (ग); 
पुष्कर | 

( ४ ) श्चतपराशर- दरस वरा के प्रमुख कुटः 
कटस्त उपेय (ग ); बल्य (ग), श्राविष्ायन, स्वायष्ट 

ग )| 

(५ ) दयामपराक्नर-इस वैश के प्रमुख कुर : 
क्रोधनाय, क्षमि, वाद्रि, वारिका, स्तव 

( ६ ) धृस्पराश्र--इस वंस प्रमुख कखः 
खस्यरायन ( ग ), तेति (जति), तेलेय, यूथप, एवाष्णायन । 

उपनिर्दिट वंखोमेंसे, " गोरपराश्चरः वेश के लेग 
वसिष्ठ, मित्रावरुण एवं कुंडिनं इन तीन प्रवरो क ह। 
बाकी सारे वंश के लोग पराशर, वसिष्ठ एवं शक्ति इन 
तीन प्रवरां के ह। 

२. एक क्ग्वेदी श्रुतर्षि, ऋषिक एवं व्रह्मचाय | यह 
व्यासं की ऋक्रिष्यपरंपरा मं से वाष्कट ऋषि का रिप्य 
था! इसके नाम से इृस्की शाखा को " पराद्यरीः नाम 
प्राप्त हा । 

२. वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की सामरिप्य- 
परपरा मेँ से हिरण्यनाम पि का शिष्य | व्र्हाड मं इसके 
नाम के.च्यि ' पाराय ` पाठमेद्‌ प्राप्त हं । 

४, व्यास की सामशिष्यपरपरामें से कुधुमि ऋषिका 
रिष्य | 

५. व्रदह्माड के अनुसार, व्यास की यजुःिप्यपरंपया मं 
से याक्षवस्व्य का वाजसनेय शिष्य ( व्यास देखिये ) | 

६ कयम नामक रिवावतार का यिष्य | 

७. धृतराष्रके वंश में उत्पन्न एक नाग, जो अनमेजय 
के सपैसच् सें स्वाहा हो गया (म. आ, ५२.१७) | 


परद्वर 





८, एक प्रि | उसने व्हलुपणैपुत्र नख राजा का रक्षण 
क्रिया था (भा. ९.९.१७; सर्वकर्मन्‌ देखिये ) | 

परिक्रर--विश्रामित्रक्ुख का एक गोत्रकार ! 

परिक्र-- वायु ओर व्र्माड > अनुसार, व्यास की 
सामदिप्यपररपय के हिरण्यनाभ कपि का दिष्य | 

परिक्षित्‌--ण्छ कुस्वंशीय वेषिवः राजा । भुवद्‌ 
म॑ दसक्रे राज्य की समृद्धि एवे शान्ति का गौरवपूर्ण 

निर्देया करिया गया है (अ. वे. २०.१२७.७-१० )। 
अथर्ववेद करे जिन मंत्रों मं इसकी प्रगस्ति हं, उन व्राह्मण 
ग्रथ स॑ ‹ पारिक्षित्य मंच 2 कहा गया हं (प, त्रा ६.३२. 
९५१ फो. त्रा. ३०.५३ गो. त्रा, २.६.१२; सा. भरो. १२- 
१७; सा. त्रा, ३०,५ ) | 

वेदिक साहित्य मं जनमेजय राजा का पतक नाम 
: पारिभित › दिया गया हं} वह उपाधि उसे वेदिक 
साहित्य मं निर्दिष्ट "परिक्षित्‌? सजा के पुत्र होतेसे 
मिटी होगी। 

महाकाव्य म इसे ^ प्रतिश्रवस्‌› का पितामह एं 
प्रतीप ` का प्रपितामहं कहा गया ह 1 सिमर के अनुखार, 
अथववेद में निर्दिष्ट ‹ प्रातिसुत्वन्‌ › एवं " प्रतिश्रवस्‌ 
दोनों एक दी थे ( सिमर, आरिथन्डिसचे चेवेन, १३१) 
दस राजा की प्रदोसा करने के व्यि, अन्य देवता, 
विदोपतः अथि के साथ, इमकी स्तुति की गयी हे। 

२. (म्‌, ट्‌.) अयोध्या का द्रश्षवाुवंसीय राजा) 
मटका के राजा आघरु की कन्या सुोभना से इसका 
विवाह हा था ! विवाह के समय, सुयोभना ने टसे शर्तं 
रखी थी, ' मेरे टिये पानी का दर्शन व्यं ै। इसय्ियि 
पानी का दवन रोते दी, मतुम्‌ छोड करचटी जागी ।: 

एक नर्‌ यह्‌ मृगया के ल्ियि वन मं गया था| वर्ह 
पर्तगवसात्‌ यह्‌ अपनी पत्नी के साथ एठः वावी के पास 
जाया । वहो पानी का द्रन्‌ होते दी, अपने शार्वं के 
जनुसार, संख्ोभना पानी म ङ्त दहो गयी । फ़िर कृद्धहो 
कर, परिधित्‌ ने अपने र्य मे मद्धकवध का सत्र चुरू किया 
उस सने ते घ्रा कर, मंद्रकराज आयु दरसकी शरण में 
भाया, प्ये टस्की खोई द्द पती उसने इसे वापस 
दी। पश्चात्‌ सु्मोभना से दसे शद्ध, दल, तथा वह नामक 
तीन पुत्र द्ये (म.व. १९०) 

२, ( सो. कु ) एक कुस्वंशीय राजा, एवं कुसं राजा 
का पोत्र | यदह कुर जावि्नत कर जाट पुनँमसे स्येषठ 
थां} दसं यश्रवन्‌ तथा समिम्वत्‌ नामात्र मी प्राये 
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परिक्षित्‌ 





प्रकार ये :ः--शव्रलश्च, आदिराज, विस, शारपल्ि; 
उ्चेःश्रवा, भकार ओर जितारि । 

इसके मातारा नाप वाहिनी था। इसे कुट सात 
पुव ये } उनके नाम--१, कक्षसेन, २. उग्रसेन .चित्रसेन; 
४. इद्रसेन, ५, सुपरेण, ६. भीमसेन, ७. जनमेजय ( म, 
आ, ८९.४६-४८ ) | वे सारे पुत्र धय एवं अधं के 
नाता ये| 

४, (सो, कुर. ) एक कुर्वेसीय राजा। यह्‌ कुर 
राजा अरुग्वत्‌ (अनश्वत्‌ ) षवे मागधी समृता का 
पुत्र था } दसक्री पल्नी का नाम वाहुदा सुयशा था उससे 
दसे भीमसेन नामक पुत्र हमा था] कुर राजसे टेकर्‌ 
ठतनु तक की टका वंशाक्रम इस प्रकार देः--करुरु-विद्भर्थ 
जरुग्वत्‌-परिक्षित्‌- भीमसेन -प्रतीप-दंतन (म. आ. 
९०.४२-४८ ) ) 

५. एक ऊुरवंशीय सम्राट्‌ । यह्‌ अर्चन का पोत्र तथा 
अमिमन्यु एवे उत्तरया का पुत्रथा। 

भारतीय युद्ध के पश्चात्‌, हस्तिनापुर के राजगही पर 
बरनवाल पहटा " कुर्वंरीय : सम्राट परिक्षित्‌ है। 
राजधम एवं अन्य व्यद्िरुणों से यह परिपूण था | कितु 
सकी राज्य की समृद्धि एवं दसन जन्य दरों पर क्ये 
क्रमणो की जो कथार्टं कपरः अथर्ववेद एवं पुराणी 
मंदी गयी; वे इस्ीन हो कर, संभवतः किसी पूर्व 
करीन "परिक्षित्‌" राजा की रहगी (परिक्षित्‌ १, 
देखिये ) | 

महामारत के अनुसार, परिक्षित्‌ का राज्य सरस्वती 
एवं गेगा नदी क प्रदे संस्थित था आघ्ुनिक थानेश्वर, 
देहरी एवं रया नदी के दोमाव का उपरिटा प्रददा 
उसमं समाविष्ट था (रोयचोधरी-पृ, २०) । कलियुग का 
प्रारभ, एवे नागराज तक्षफ़ के हाथी टस की मृत्यु, हयी थी 
ये परिक्षित्‌ के राव्यकालकी यो प्रमुख घटनां थी 

जन्म-- यश्वप्थामा क द्वारा छोड गये ब्रह्मासि के 
कारण, उत्ता करे गभ मं स्थित परिधित्‌ घुख्सने खगा } 
फिर उत्त ने भगवान्‌ विप्णुको पुकारा) श्रीविष्णु ने 
इस गम की रक्ना की) टूसट्िये दसका नाम ' विष्णुरात: 
रखा गया | 

जन्म ठेने के उण्रांत, यह्‌ गर्मकराट में अपनी र्ना 
करनेवारे श्री विप्र को दधररधर टदे खगा दस कारम, 
दसे ^ परौघित्‌ › (परित ) नाम प्रान दसा (मा. १. 
१२.३० | "परिक्षित्‌ ? नाम्‌ की यह्‌ च्युतत्ति कंस्पन रभ्य, 


(म. आ. ८९.४५-४६ ) | टके माद्यां के नाम इस | प्रतीत होती है, क्यों की, इस च्युत्तिके अनुखार, परितः 
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का नाम "परीक्षित्‌ ` होना चाहिये) किंत महाभारत में 
सर्वत्र इसका नाम "परिक्षित्‌ ` दिया गया हे } महाभातर 
के अनुसार, कुर्वं ‹ परिक्षीण > होने के पश्चात्‌ इसका 
जन्म दुभा, इस कारण परिक्षित्‌ ` नाम प्राप्त हुमा (म, 
साश्च, ७०.१० ) 
` श्रीश्प्ण के मृल्यु के पश्चात्‌, युधिष्ठिर ने छन्तीस वपो 
तकं राञ्य क्रिया 1 पश्चात्‌ युधिष्टिर ने राच्यत्याग कर, इसे 
रा्गही पर वैटाया गया (म. महा. १.९ ) वादमे द्रौपदी 
के सहित सारे पाण्डव महापरस्थान के छखिए दले गये 
राज्याभिषेक के समय यह छत्तीस वपं का था| इप्तकी 
पत्नी भद्रवती थी] वंग भाव्रत्ति मे इसका नाम माद्रवती 
प्राप्त हे भागवत म छ्खिाहै कि, हैके मातुल 
की कन्या इरावती इसकी पत्नी थी । उससे इसे जनमेजय, 
श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन नामक्‌ चार पुत्र ह्यं (म, 
ज, ९०-९३; आश्व. ६८; भा. १,१२.१६; ९,२२.३५) | 
राज्य सें कटिघ्रवेश-करृपाचायं को त्ऋत्विज वना कर, इसने 
भागीरथी के तट पर तीन अश्वमधयन्न किये | इसके यज्ञ 
मंदेव प्रत्यक्ष र्पसे अपना हविभौव लेने आये थे; 
जव यह कुखजांगल देदा सँ राज्य कर था, इसे ज्ञात हमा 
किकलिने राज्य मं प्रवेश य्या है) तत्काल यह 
सपनी चतुरगी सेना ठे कर निकट पड़ा] मारत, 
केतुमा, उत्तरकुरु, भद्राश्च आदि खण्ड जीत कर, द्रसने 
वहू के राजास से करभार प्राप्त किया) 
एक वार इसने सरस्वती के किनारे गोरूप धारी प्रथ्वी, 
तथा तीन पैरेवाछे वृक्षमरूपधारी धर्सम॑का संवाद सुना | 
दस संवाद से इसे पता चला करि, श्रीद्प्ण के निजधाम 
चले जाते के कारण, कठि ने दस प्रथ्वी म मरवेशपादिया 
हे, ओर्‌ चयुद्ररू्प धारण कर वह स्वको दुभ्ख देता 
दया गायवैलंको मार रहा दह) दस से खिन्न हो 
कुर कटि को समाप्त क्रते के ययि यह्‌ उद्यत दहो उय | 
कन्व इसकी सरण मं जाया | इसके राच्य सें बाहुर जाते 
कनी आका स्वीकार कर उस्ने राजासे पृछा, ' मेरे निवास 
के व्यि कौन कौन स्थान ह तव ज्ुभा, मय, व्यभिचार, 
हिसा, तथा स्वर्णं नामक पोच सथान, पजा ने कलि के रहने 
के लिय नियत क्ियि। इसे धमतथा प्रथ्वी करो भी 
संतोप दध्ना (भा. १,१६.१७.) | 
दाप--एकं वार जत्र यह्‌ मृगयाके यिचि अरण्य सें 
राया धा, तव अत्यधिक प्या हौ ठर पीने के दिए ज 
हने खगा] इथगटधर जरु दने के उपसंत, यद्‌ 
दासीक प्रपि क भाश्रय मयु} चर्माके उस ममयं व्यानं 
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मे निम्र था, अतएव जल करे व्यि की गह याचना सुन्‌ 
न सका | करोधित हो कर, धनुषकी नोकसे एके मृत सष 
उठा कर, इसने शमीक पि के गरे मं डर दिया, ओर 
अपने नगर वापस लोट आया (प. आ. ३६.१७-२१) | 
पास ही खेर रहे शमीक क्रपिके दुगी नामक पुत्र को 
यह न्नात हुमा । उसने कोधित हो कर दरसे गाप दिय), 
मेरे परिताके कंपे पर मृत सपे टा कर जिसने उसका 
जपमानकियाहे, उस परिक्षित्‌ राजी कौ आज से 
सातवें दिन मेरे द्वारा प्रेरित नागराज तक्षक दा करेगा : 
इस कथा मंसे समीक पि के पुत्रका नाम, क जगह 
गविजातः दिया गया है | 

वादं सं, सामीक को अपने पुत्र का शापवचनं ज्ञात 
हुमा | उसने अपने रिष्य गौरसुख के द्वारा यह शाप 
परिभित को सूचित कराया, ओर पुत्र की भस्तनाकीमि, 
सा. ३८.१३-२८ ) | 

शाप का पता चरते दी, परिक्षित्‌ को अपने करतकृमं 
का पश्चाताप हुभा । अपनी सुरक्षा के व्यि, इसने सात 
मजिल्वाला सस्थयुक्त महक बनवाया, एवं ओंपधि, 
मत्र जादि जाननेवाल मात्रिको के समेत यह वहां 
रहने ल्गा। मारवतमें टिखादहै की, साप सुनते ही 
परिक्षित्‌ को वैराग्य उत्पन्न हो गया, आर यह गंगा के 
किनारे प्रायोपवेशन के विन्वार से दरश्वरका ध्यान करने 
लगा । वर्ह अनि, अरिष्टनेमि इत्यादि कद ऋषि मये। 

याद मं इसने अपने पच जनमेजय का राच्यामिषेक 
क्रिया । महाभारत मं दियागयाहं कि, परिक्षित्‌ की म्य 
के वाद जनमेजय का राभ्यामिपेक हमा । पियो कं 
वीच बातचीत चट हीरहीथी कविः सोट्हवर्पाय काचा 
त्रपि सहज साय से उस स्थान पर उपस्थित दभा । सवते 
उनका स्वागत क्या। परिक्षित्‌ ने भी उसे उच्वासन 
दिया तथा श्रद्धा के साथ उनकी पूजा की । इसने उनसे 
मरणोन्मुख पुस्प्र के निधित कर्तव्य तथा सिद्ध 
के साधन पठे} इसके सिवाय ओर मीग्रश्च दिये) 
युक्राचार्य ने इसे सरे प्रशं के यथायोम्य उत्तर दिये 
(भा. १,१७.१९; २.८) । इस प्रकार समग्र (भागवत ` 
पुराण दवाकाचार्य के द्वारा श्रवण कर, यह पृण ज्ञानी उना | 
ट्रका तक्षक देय का मयनषटदटु्ा, तथा यकाचाव मी 
दहा-तेच्खछा गया, 

र्य मंदियेगयेद्रापक्र अनुसार, कऋषिप्र्यगी क 
मरा सातवे दिन मया गया तक्षक, परिक्षित्‌ कौ दद 
करतेना र्हाथा) दधी समय सागमं कादयप नामय 


चै 
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मानिक, राजा का विप उतार कर द्रव्य प्राप्तिको इच्छा 
से राजाके पास जारहाथा। उपसे विपु धनरारि 
दे कर तक्षक मे वापस मेज दिया ( कश्यप २, 
देखिये } | 

तक्षकदंश-- तक्षक ने कुर नागों को फल, मूढ, दभ, 
उदक आदि देकर तापस वेरा से परिक्षित्‌ के पास भेजा | 
तक्षक स्वयं अतियष्षम जन्तुका रूप धारण कर फल्यं मं 
प्रविष्ट द्मा । तापखवेपरधारौ नाग राजहयार के पास 
आकर कहने खगे, ! हम राजा को अथवेण मनां से 
भाश्चीवांद देकर अभिपेक करने के लिये, तथा राजाको 
उच्छृ फल देने फे स्यि भाये हं ¡ 

परिक्षित्‌ ने उनके फल स्वीकार क्ये | वे फट सुदो 
को खानेके च्यिदेकृर, दस्नेएक बड़ा सा फ स्वयं 
खाने के य्यि फोड़ा | उसमे से एक्‌ सुक्ष्म अन्तु बाहर 
निकल } उसका वणे सल तथा आसं काटी थी} उसे 
देख कर, परिक्षित्‌ ने वड दी व्यैम्य से मंत्रियों से कटा, 

आज सातर्वा दिन है, एवं सूयं अस्ताचर को जा रहा 

हे। फिर मी नागराज तक्षकसे मुञ्चे भय प्रात नहीं 
दुभा । इसय्यि कहीं यह जन्तु दी तक्षक न वन जाये, 
तथा मुञ्चे उस कर मुनिधाक्य सिद्ध नकरदेः 

रतना कह कर परिक्षित्‌ ने उस जन्तु को अपनी गरदन 
पर धारण किया तत्का तक्षक ने भर्यकर स्वरूप धारण 
कर इसके शारीर से छिपट गया, तथा अपने मुख से 
निकल्नेवाखी मर्यकर विषमय स्वाखां से परिक्षित्‌ 
के रीर को दग्ध करने लगा] पश्चात्‌ तक्षक आकाशमागे 
से चला गया (म, आ. २३६-४०; ४५-४७; दे, भा. 
२. ८-१० ) ] 

भागवत्‌ के अनुसार, ब्राह्मणरूप धारण कर, तक्षक ने 
प्रिित्‌ के महम प्रविष्ट पाया, तथा परिक्षितको दंश 
किया } जिससे परिधित्‌ की मृत्यु ही गयी (मा. १२.६) | 
ग्रत्यु के समय इसकी आयु छियान्नवे वप की थी ¡ इसने 
कुख साठ वां तक्‌ राज्य किया (दे. मा. २.८) | 

परिक्षित्कथा का जअन्वयार्थ--महामारत एवं पुराणों 
म प्राप्त ' पारिक्षत्वधघ ` की उपनिदिषएट कथा देतिहासिक 
ष्टि से यथातथ्यं प्रतीत होती हे । परिक्षित्‌ के राज्यकाल 
म, गांधार देदा मं नाग लेगों का सामर्थ्यं काफी वद्‌ गया 
था ] मारतीययुद्ध के कारण, हस्तिनापुर के पौरव राञ्य 
क्षीण एवं वहीन बन गया था । उसकी इस दुर्बल मवस्था 
का फायदा उठा कर, नागों के राजा तक्षक ने हस्तिनापुर 
पर आक्रमण क्रिया } तक्षक के इस आक्रपण का प्रतिकार 

प्रा. च. ५९१ | 
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परिक्षित्‌ न कर सका, एवं तक्षक के हाथों इसव्ये स्यु हो 
गयी | | 

पोराणिककार--परीक्षित्‌ के राज्यारोहण से ठे करः; 
मगध देश के बृहद्रथ राजवंश के समाप्तितक का काल, 
प्राचीन भारतीय इतिहास मे  पोराणिककाल' माना 
जाता है ! यह काट्खंड भास्तीययुदध ( १४०० ई. पू. } 
से शरु होता दे, एवं मगध देच मं (नंद राजवंश? के 
उदयकाल (४०० दै. पू.) से समाप्त होता है | इस कार 
मे उत्तर एवं पूर्वभारत मं उत्पन्न हये पौरव, पेश्वा; 
एवं मागध राजाओं की विस्तृत जानकारी पुराणां म मिरती 
हे । उन राजाओं के समक्ाटीन पंचा, कारी, हैहय, 
कग, अदमक, मैथिल, शूरसेन एवं वीतदहोत राजवंसों की 
प्रासंगओेक जानकारी पुराणों मेदी गयी हे) कही-कहीं तो, 
विरिष्ट राजवंश म॑ पेदा हए राजां की केवल संख्या ही 
प्रणो मे प्राप्त है। पराणोमं प्राप्त दस ' काल्खंड ? की 
जानकारी, आधुनिक उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण विहार से 
मयाँदित है | 

पुराणों के अनसार, ' परिक्षितजन्म ? से लेकर मगध 
देर के महापद्य नंद के अयिषेक तक का कालववि, एक 
हजार पोचसो वर्षो का दिया गया है (मत्स्य, २७३.३६)। 
कितु ˆ विष्णुपुराण सेय ` के वदे ' रातं: पाठ 
मान्य कर, यदी अवधि एक हजार एक सो पंद्रह दर्षी का 
निश्चितं किया गया हे ( विष्णु, ४,२४.२३२ )। 


७. एक प्राचीन नरेश; ओ कुरुवंसी अभिमन्युपुत्र से 
मिनन था। इसके पुत्र जनमेजय की ब्रह्महत्या का 
निवारण इन्द्रोत मुनिन किया था (म. रां. १४७- 
१४८ ) | 

परिघ-(सो. कोष्ट, ) एकं राजा । मत्स तथा वायु 
के अनुसार, यह रक्मकवव का पु था | पद्य के अनुसार, 
यह स्वमकवच का पौत्र, एवे पराबत्‌ का पुत्र था (पश्च. 
सृ. १३) } इसे पालित तथा पुरुजित्‌ नामांतर मास्त थे) 

२. अंराद्रारा स्कंद को दिये गये पोच पार्षदो रे 
एक | अन्य चार पाषदां के नाम इस प्रकार येः~-वट 
भीम, ददति, एवं दहन । 

३. विडालोपख्यान मेँ वर्णित व्याध का नाम (म. 
शा. १३६-११० ) | 

परिप्रुव--( सो. कुर. भविष्य.) एक राजा । विष्णु के 
अनुसार, यह सुखीवर राजा का पुत्र था| किन्तु भागवत 
मं इसे सुखीनठ का पुत्र कहा गया है । दस्के माम के 
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लियि प्रजानि, परिप्णाव, एवं परिष्ठतत पाठभेद भी प्रास्त है 
( सुनय देष्विये )| 

पारेत-प्ररिष्व का नामतिर्‌ | 

परिव गरुड के पुत्रों मंसे एक 

परिपति--भव्य देवों मसे एक। 

परिव्याध-- पश्चिम दिचाम रद्ुनेवाख एक महिं 
(म. द्यां. २०१.२९ )| 

परिश्रवस्--युःर्वंरीय राजा प्रतीप का नापान्तर 
( प्रतीप दखिये ) 

परिश्चत-खंद के दो सैनिकों के नाम (म. श. ४४. 
५५--५६ ) | 

परिष्णव--( सो, कुरु. भविष्य, ) एक राजा । मस्स्य 
के अनुसार यह सुखीनट का पुत्र था| परिष्व इसीका 
ही नार्मांतर था ( परिष्व देखिये )| 

पारेप्वग--एकं ऋषि } यह ॒ स्वार्यञ्ुवमन्वंतर के 
मरीचि व्रहधि को. ऊणा नामकस्री सेउत्न्न, छः पुं मसे 





एक्‌ था } इसके अन्य पोच माद्रयों के नाम प्रकार 
--स्मर, उदुगीथ, क्षुद्रभ्रत्‌ , अयिश्वात्त; एवे धृणी 


( भा, १०.८५; दे, भा. ५.२२) । अगले अन्म में इसने 
कृष्ण के छः वुभोंमंस्ते एक को पुनः अन्म लिया, एवं 
कंस वे हाथों यह मारया गया ( मा. १०.८५.५१ ) | 
परिहर चिचकुट के पास स्थित कटिजर नगर का 
एकं राजा। यह अथर्वपरायण एवं बौद्ध लोगों पर विजय 
पानेवाल था} इसने वोद खगो की हिंसा कर, उन पर 
विजय पाया था (भवि. प्रति. ११.७ )} इसने वारह्‌ 
वर्षा तक राञ्य किया ( भवि, प्रति ४.४) | 
पर्च्छेप देवोदासी-एक वेदिक यक्तद्र्ा (ऋ, १. 
१२७-१३९ ) | सृक्तद्रषएानातेसे ब्रह्मण म्र्थाम मी 
दरसका उच््खि प्राप्त हं (८ त्रा, ५ १२१२; साना 
२२.४६ चा, व्रा, ८२.-४.५ । कुः दन्द का वार-वार 
उपयोग करने क इसका आत थी (ति. १०.४२ ) | 
नृमेध तथा परुच्छेप वपया म॒ मंत्रसामध्य के वारे 
मे स्पधा दहै थी) उसमं वृमेधने गीली च्कडी से घु 
टत्पन्न किया) फिर परुच्छेपन विना टकडीतते अथि 
उत्पन्न कर, बरम्रे को हराया (तै. सं. २.५.८.३ )। 
परष--खर राक्षस के १२ अमात्यो मंसे एक) 
परोक्ष--८ सो. यनु. ) मामवत के अनृसार, अनु 
राजा के तीन पूर्वास से कनिष्ठ ( परपक्च देखिये )| 
पञन्य--एक द्रेवता । ऋग्वेद मे इस देवता का वणन 
तीन सृक्वांमं भाया द) इसे व्रूपम (ऋ, ५,८३.१; य, 
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वे, ४.१५.१ ), वशा ( ऋ, ७,१०१.३), पिता (र 
९,८२.३; अ. च॑. ४५.१५.१२ ), पृथ्वी कमाता, एं 
पजन्य का प्रिता (अ. वे. १०.१०.६ ) कहा गया है। 
यह वशा क पत्नी कदी गयी है । इसम एवं ददरदेवता मे 
काफी साम्य हं ( ऋ, ८.२.९१ ) | 

२, रेवत सन्वेतर का एक सप्तर्षि | 

३. फाल्गुन माह मं भ्रमण करनेवाद सूरय (मा. १२. 
११.४० ) इसके साथ निम्नटिखित लोग रहते हं 
(१) त्तु नामक यक्ष, (२) व््च॑स्‌ नामक राक्षत 
८३) मरद्राज नामक ऋषि, (८४) विश्वा नामक अप्सरा 
(५) सेनजित्‌ नामक गंधर्व, तथा (६ ) एेरावत नामक. 
नाग | 


४. कश्यप एवं मुनि के पुत्रांस से एकं देवगेधवं (भ, 
जा. ५९.४३ ) ] पाव्येद " प्रदयुग्र | यह अयुनके 
जन्मोत्सव मे उपस्थित था (म. आ, ११४.४५ ) | 

पणेजंघ--विश्वापिच्र के पुत्रों में ए | 

पणेय---एक दानव | इद्र ते आतिथिग्व राजा क टिये 
दूसका वधं किया ( ऋ. १,५२.८; १०.४८.८ ) | 

पणेवि--अनिक्रुलोत्यन्न एक गोत्रकार | 

पणो--हिमवत्‌ को मेना से उत्पन्न तीन कन्या्ओं में 
से एक । एकपारलः द्सीका दी नामांतर था ( एकपारख 
देखिये )] 

पणोगारि--वसिषकुर का एक योत्नकार ( पन्नयारि ३ 
देखिये )। 

पएणाद्‌- एक विद्मनिवासी व्राह्मण । इसे दमयती 
ने नल राजा के गोधार्थं अयोध्या मेजा धा | बहुकं 
नापधारी नट का समाचार इसने दमयंती को वताया। 
फिर दमती ने इत्ते पुरस्कार दिया (म. व्‌, ६८.१ )। 

२. एक कपि | विदभवासी सत्य नामक श्राह्यण कं यत्न 
मे, इस्नेदोतृका काम क्य था (म. गां. २६४. 
८ पाठ)} 

३. युधिष्ठिर की सभा का एक ऋषि (म. स. ४.११) । 
हरितनापुर जाते समय, मागमे श्रीकरप्ण से इसकी भट 
द्यी थी (म, उ. ३८८९ ) ¦ 

पणोद्या- वरण की समा म उपस्थित एकर नद 
(म. स. १०३ ) | इसते वस्ण के दारा श्रुतायुध 
नामक पुत्र को जन्म दिया) वर्णने उत्त पुत्रको सवन्य 
होनेकावर द्विया था (म. द्र. ६७.४८८-५८ , | 
पर्णिनु--वायु के अनुसार, व्यासक्त ययः रिष्यपर्दपरा 
या्नवस्क्य का वाडगररेय दिष्य (त्यास दैखिये)| 


क 


९. +, नो 


पार्णिनी-एक अप्रा ( ब्रह्मांड. ३.७.१८-२४ ) | 
पयैषित--एक पापी पुरुप } ्रतयोनि सं गये इस 
मनुप्य का प्रथु नामक ब्राह्मण ने उद्धार किया (पश्च, स. 
२२) | 
पवेण--रावण के पक्ष के राक्षसं एवे परिश्ाचों का एक 
छ (म. व, २६९.२)। 
पवंत--एक देवर्पि । यह कृद्यप ऋषि का मानसपुत्र 
(ब्रह्मां उ, ३.८.८६ )., एवं नारद महपि का मतीजा था 
(म, स, ४.१३; ७.९; १०.२७; शा. ३०.२८ ;) } महा- 
भारत म अनेक सखल्यं पर, यह एवं नारद का साथ साथ 
निदंश प्रात हे । इन दोनों को गंधर्व एवं देवर्पिं माना 
जाता हे ! 
यह जनमेजय के सपंसत्र का सदस्य था (म. जा. ४८. 
८ ) 1 यह युधिष्टिर की समामे (म, स. ४.१३), इद्र 
सभाम (म. स. ७९), एवं कुवेरसभामते (म, स, 
१०,२६) विराजता था } यह श॒रशय्या पर पड हूये भीप्म 
के ददान के द्यि गया था (भा. १,९.६)} पांडवों के 
वनवासकाल मे, यह उन्हँ मिटने ' काम्यकयनं › गया था, 
एर्व सद्धमाव से तीर्थयात्रा करने की समाज्ञा उन्दै दी थी 
( म, व, ९१.१७-२५ ) | 
एक वार संजय राजा की कन्या दमयंती से, नारद्‌ एवं 
यह दोनों एकसाथ प्रेम करने च्म । पश्चात्‌ दमयेती एवं 
नारद का विवाह होने पर, इसने क्रुद्ध हो कर नार्दको 
शाप दिया, " त॒म वानरम बनोगे ` (म. सां, ३०८२४; 
नारद्‌ देखिये ) | 
बरह्मसरोवर के तट से, अगस्य पि के कमलं 
की चोरी ह्येने पर, अन्य कऋपियोँं के साथ इस्ने भी 
दरापथ खायी थी (म. अनु, १४३.३४ ) | 
पवत काण्व--एक वैदिक सूत्रतद्रष्टा (ऋ, ८.१२; 
९.१०४; १०६ ) ¡ नारदं के साथ इसका कड वार उद्टिख 
आया है (रे. व्रा. ८.२१; ७.१३; ३४; खा. श्रो. १५. 
१७.४ ) | द्रसे देव भी मनागयाहे। 
पवेतायु--वाटयधि ऋषि का पुत्र । भसेधावीः इसीका 
नामांतर था ¦ 
पदेतेश्वर--र्विध्य देश का राजा प्रजा कौ अलयधिकं 
त्रस करने, तथा द्रव्य का अतिस्येम करने के कारण, यम 
ने इसे घोर नरक में भेजा ! वादमें द्से बानर का जन्म 
प्रात हमा } अपहार के कारण, इसका पुरोहित सारसपक्षी 
वना । एक वार यह वानर उस पक्षी को पक्डने कै च्ि 
गया 1 तव सारस पक्षी ने गतजन्म वता कर कहा, ˆ वाद 
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के जन्म म हम दोनों हंस होनेवाठे हं, तथा उसके वादं 
हमे मद्वप्य देह प्राप् होगी ` | उसके कथनातुसार इसे 
फिर मनुष्यजन्म ग्राप्त हुभा (पञ्च, उ, १२९ )। 

पटो--पाणिनि के अनुसार एक भायुधजीवि संघ 
(पा. सू, ५.२.११७ ) | ऋग्वेदे इन छोगोँ का निर्दे 
प्रथु रोगों के साथ "प्रथु-पराव ` नाम से प्रात हे (ऋ. ७ 
८३.१ ) } इन दो लोगों ने सुदास राजाको मद्द्‌ दी, एवं 
मिट कर कुरुश्रवण राजा को पराजित क्रिया (ऋ १०. 
२२,२ )। टंडविग के अनुम र, आधुनिक मध्य एरिया 
मे रहनैवाले ^ पर्थियन ` एवे +रियन लोग दी, संभवतः 
प्राचीन प्थुपा्वः मानवरसंघ रहा देगा ( इंडविग, ऋग्येद्‌ 
अनुवाद ) | 

प्राचीन पर्गियाके रोगों के साथ वैदिक आयाका 
घनिष संवंध था ] उस एेनिहासिक संवेध को प्रथु एवं 
पदां के निदा से पुष्टि मिख्ती है | भापाशास्रीय दष्ट 
से, वेदिक “पञ्चः एवं प्राचीन ईरानी " पास तथा 
वावेर मापाम प्राप्त "परसु? ( वदहिस्तून रिलटेख ) 
ये तीन दही रब्दाँम काफी साम्यता ह्‌। 

^ पडा ` संघ का हरएक सदस्य “ णव ` कहटता 
धा | पाणिनि के समय, ये लेग मारत के दक्षिणपश्चिम 
के प्रदे मे रहते थे | उत्तर भारत म रहनेवाले 'पार्थोदः 
खगो का निर्दश ^ पेरिम्छ्स ' मे प्राप्त है| 

२. ऋग्वेद के दानस्तुति मे निर्दिएट एक राजा (ऋ, 
८.६.४६ ) | यह संभवतः " पर ` मानवसंघ का राजा 
रहा होगा । वत्स काण्वं ऋपि का प्रतिपाटकं ' तिरिदर 
पारशव्य › नामके एक राजा था ( सां. श्रो. १६.११.२० ) 
वह॒ संभवतः इसी ° पशु? राजा का पुत्र होगा 

पशु मानवी पद्य लोगों की एक रजकुमारी (ऋ, 
१०.८६.२३ ) | कालयायन के अनुसार, यह पड लोगों मे 
सेएकस्रीका नाम था (पा, सू. ४.१.१७७ वार्चिक 
२) । इसे कुल वीस पुत्र दूये ये| 

सायण के अनुसार, यह एक मृगी का नाम था) 

पटर्तिजमदम्नि-एक पि इसने ससर्परीविन्या सूर्यं से 
ला कर विश्वासित्र कौ दी | सायण इसका अथं दीर्घायुपी 
जमद्मि ठेते हे ( ऋ. ३,५२.१६ ) | 

पलांड--एक यथुवैदी धरति ¡ 

पलाखा--सक्तमातायां मं से एक (म. व. २१७.९) | 

पलिशु- इसका उछेख दिरण्यकेरी शाखा के पि. 
तपण मे है (स, ग्‌, २०,८.२० ) | 


पलित 





पलित--विडारोपख्यान मँ वर्णित एकं चूहे का 
नाम (म. गा. १३६.२१ ) 1 इसका सेमरा नामक 
विटाव के साथ सवाद हुमा था (म, शां. १३६.२४- 
१९८ ) | 

पलिता--स्कंद कौ अनुचरी मात्रका } पाठमेद- 
' पाट्ति ? ' पाणिता ` " प्राणिता ` (म, श॒. ५५.२ )) 

पद्टिगत्त कषहित्य---एक ऋषि । यह द्याम जयैत 
लोहित्य क्षि का रिष्य था (जे, उ, व्रा, ३,४२.१ ) | 
प्राचीन वाद्य मे पि शब्द प्राप्त नहीं हे। 

पवन--उत्तममनु के पुं म सेएक) 

पवमान--अयि के स्वाहा से उत्पन्न तीन पुत्रम 
से एक । इसका पत्र हन्यवाह । यह अरणी से उत्पन्न 
गाहपत्य अभिका असथा तथा गृहस्थो को पूज्य था 
( मत्स्य, ५१.२३ )। 

२. ( खा. उत्तान, ) विजिताश्व राजा के तीन पुत्रीं मे 
से दसरा पुत्र । यह पूवंजन्म मे अचि था} वसिष्के 
यापर के कारण इसे मनुष्यजन्म प्रात हमा था (भा. 
४,२४.४ ) | 

२. ( स्वा. प्रिय. , मेधातिथि के सात पुचंमें से 
तीसरा पुत्र! इसका खंड इसी के नाम से प्रसिद्ध है 
( मा.-५.२०.२५ ) | 

पविज्--एक व्राह्मण । इसकी खी बहुल । अनपत्य- 
पति व्राह्मण इसका मित्र था । इन दोनों के पूछने पर; 
लोमश ने इन्ह अतिथिधमे बताया था | 

एक वार पविच्र ते तीक्ष्ण तथा नुकीठे हथियार से एक 
चूहे को मार । उस चूहेको मरते हुए देख कर इसने उस 
पर तंखसी कै पत्ते रखे, तथा नारायण का नामोच्ार 
करने ख्गा । तव उस चृहे का उद्धार हूभा (पञ्च, क्रि. 
२५) ) 

२. भौत्यमन्वन्तर का देवगण | 

३. इंद्रसावर्णि मन्वन्तर का देव | 

पवित्र आंभिरस--एक वेदिक रूष्तद्र्ा (ऋ, ९, 
६७.२२ ३२; ७३; ८३1. 

पविन्रपाणि--एक व्रह्मपि (म. स. ४.१२; ७.८२) | 
यह युधिष्ठिर कीसमाणएवद्द्रसमाका सदस्य था (म 
स, ४.१५; ७.८२ ) | 

पवीरु-एक राजा श्रधुने उदेठ क्रिया हैक 
दद्र की छरपा से इसे संपत्ति पराप्त हुई (ऋ. ८.५१.९ )| 

¦ जायुधवान्‌ ‡ इस अर्थ का दसे विदोपण भी माना है 
(वा, सं. ३३. ८२ )। 


प्राचीन चरिचरकोरा 


पाचाट 





पटा--सविता नामक पचे आदित्य के प्भ्नि नाप 
स्री से उत्पन्ने जर संतानों म से एक (भा. ६.१८.१)] 

पञ्ुदा-- स्कन्द की एकं अनुचरी मात्रका (म. 
४५.२७ ) | । 
पट्युमत्‌-दुष्पण्य देखिये । 
पटुसख-सप्तधियों का सेवक, एक दुद्र । यह्‌ 
पदु का मित्र था, इस कारण इसे यह नाम प्राप्त हूभा 
(म्‌. मनु, १४२.४२ ) ] इसकी स्री कानामरंडाथा 
(म. अनु, १४१.५ ) । वसिष्ठ ऋषि के कमल की चोरी 
के समय, इसे मी शपथ खानी पड़ी थी(म, अनु, 
१,४२.४० ) | 
पष्ुटन--टृषा का पुत्र | 
पष्ठवाद--एक वैदिक सामद््टा (प, व्रा, १२,५. ` 
११)। 

पटव--हरिशंद्र के कुट से गर राजा का राज्य छीन 
लेनेवाठे राजाओं मेसेएक ] इसे गर के पुत्र सगर ने 
जीत कर, दादीःरखने की शतं पर छोड दिया (पष 
२.२० ) | 

२. एक म्लंछ जाति, जो ‹ नंदिनी › नामक गो की पृष 
से उत्पन्न हूईै थी (म. आ. १६५.३५) । नकर ने 
इस जाति के ठोगेोंको जीता था (म. स. २९.१५) 
ये ठोग युधिष्ठिः के राजसूययन्न मे उपहार कये ये (म, 
स. ४८.१४ )] ये मान्धाता के राघ्य मे निवास करते थे 
(म. सां. ६५.१३-१४) | 

पाक--इद्र के द्वारा मारया गया एक असुर । इसीके 
कारण इद्रका नाम पाकशासनः हमा ( भा. ७,९२.४; ८ 
११, २२; म, या, ९९.४८ ) | 

पाकस्थामन्‌ कोरयाण--एक ऋषि । मेधातिथि 
काण्व ने इसके उदारतापूणै दान का गौरव गान किया था 
( ऋ, ८,२३.२ १-२४ ) | 

पाच--( सो, पुर. ) एक राजा । मस्त्य फे अनुसारः 
यह नूप राजा के सातप मंसे एकं था (मस्य, 
२४.५० ) | 

पांचजनी--दक्षपत्नी असिक्री का नार्मातर ( असिक 
देखिये ) 

पांचजन्य--पाच पियं के अंश से उत्पन्न एक 
अचि । इसे ( तपस्‌ ` नामांतर भी प्रत्त था (म. व. 
२१०.५ ) | - 

पांचारख--प्राचीन उत्तर भारत का एक लोकमृह । 
इन्हीं लखोगां का निर्दय वेदों मे “क्रिवि नाम से, एवं 
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ब्रह्मणो तै ‹ पांचा नाम से क्या हुमा प्रतीत 
होता दै ( प॑चाल देखिये ) | 

दन ल्ेगों के देर कै, ‹ उत्तर पांचा › एवं ! दक्षिण 
पांचाल एसे दो विभाग, गंगा नदीके द्वारा करिये रये 
थे } उनम से उत्तर पाँचाङ देख पर " नीड › राजवंस का 
रज्य था, एवं दक्षिण पांचा पर † अजमीढ ˆ वश का| 
दसी देशा का पचिम-पूरव प्रदेदा ^ प्राच्य पांचाल ? नामसे 
पुविख्यात था ( संहितोपनिषद्‌ व्राह्मण २)। महाभारत 
कालम दक्षिण पांचाल्देदय का राजा द्रुपद था, एवे 
उसकी कन्या द्रौपदी थी } पांचाल देश की हीने के कारण 
उसे " पांचा : नार्मांतर प्राप्त था (म. आ. )| 

२, दुमख एषं शोण राजाओं का नामांतर ,( ए. त्रा. 
८.२३; श. व्रा, १३,५.४.७ ) | पवा जाति के लोगं 
का राजा होने के कारण, ऊन्है यह नाम प्रात हृभा था। 

३. एक पि | इसका मूल नाम सुबालकः या गावः 
था | इसका सोच ^ वाश्रघ्य ` था, एवं यह ' पचा 
देशका रहनैवाख था। इस कारण इसे ˆ वाभ्रन्य 
पांचा: कहते थे (बाभ्रव्य देखिये ) | 

वामदेव दारा बताये ध्यानमागे से इसने भगवान्‌ की 
आराधना की) उसके छृपासे वेदों का क्रमविभाग 
करने का दुष्कर कार्य, यह सर्वप्रथम कर स्का (म. रा, 
२३०.३७-३८; पित्रवतिन्‌ देखिये ) | 

पांचारचड--एक वैदिक ऋषिं । वैदिक संहिता का 

तत्वज्ञान की हृष्टि से अथं ख्गाने फ छिये " वाच्च ` (वाणी) 

यही संहिता है, एेखा इसका मत था ( एे.मा.३.१. ६) 

पांचारी--पांचाठ देश. कै द्रुपद राजा का कन्या 
द्रोपदी" का नामांतर (मा. १.७.३८; द्रौपदी देखिये ) | 

पाच्ाल्य--आरुणि उदाटक ऋपि का ना्मांतर (म, 
भा. ३.२४ ) ] यह स्वेदायन शोनक एवं शौचेय प्राचीन- 
योग्य वऋपियों का समकालीन था (स. त्रा. ११. ४.१- 
९ ) } इसके रिष्यों मे कहोद ( कौरीतकी ) प्रसुख था, 
एवं इसने अपनी सुजाता नामक कन्या उसे विवाहमें दी 
थी (उदाल्क देखिये ) | 

पासे--एक वेदिकं ऋषि । ° पचन्‌ ¦ का वराज होने 
से रसे (पाचि नामप्राप्त हुमा था (श. व्रा. २.२१, 
४,२७ ) | ' सोमयक्न › म, तीन अँगुल ऊँची वेदि वनाने 
की पद्धति इसने प्रस्थाप्रित की (श. व्रा. १.२.५.९ )। 

पारख--एकं वानर | विभीप्रणसे मिख्नेलठ्काजा 
रदेराम से, यह किष्किधा नगरी मे सिख था, एवं इसने 
राम का बडे दही भक्तिमाव से दयन लिया (पद्म.स्‌,३८)। 


परा्ीन चरिजिकोश । 





पाणि 





पाटव-- चक्र ` नामक वैदिकं ऋषि का पत्रक नाम 
(रा, वरा, १२.८१.१७; ९.३-१ ) | "पट का वराज 
दस अर्थं से " पारव : राव्डका उपयोग करिया होगा| 

पाटिक--“ श्याम परारार ? के कुल मे उत्पन्न एकं 
तरपि ( पराशर देखिये } | 

पाडक--वायु के अनुसार, व्यास की सामशिष्य 
परपरा कै हिरण्यनाभ ऋषि का शिष्यं } पारभेद-'मां कः | 

पाणिक-अंगिराङुख का एक ऋपि | 

पाणिक्ूमे--स्वंद का एक सेनिक (म. स, ४४.७१) | 
पाठभेद“ पाणि वृ्वं › | 

पाणिन--करयप एवं कद्रू का पुत्र, एक नाग | 

पाणिनि--लोकिक संस्कत भापा का वैयाकरण, 
जिसका ' अछटाध्यायी ` नामकं प्रथ संस्ृतभापा का 
भ्रष्तम व्याकरणग्रंथ माना जाता हे | 

संस्कत माप्रा के क्षेम, एक सवथा नये युग के 
निर्माण का कार्य माचा्यं पाणिनि एवं इसके द्वारा निर्धित 
¦ पाणिनीय व्याकरणः ते किया । यह युग छौकिक संस्छरेत 
का युग कहा जाता है, जो वेदिक युग -ऊी अपेक्षा सर्वथा 
भिन्न है | जव वैदिक संसृत भाषा पुरानी एवं दुर्बोध होने 
ठगी, तव उन्तर पश्चिम एवं उत्तर मारत के ब्राह्मणों मे 
उस माप्रा का एक माधुनिक रूप साहियिकं मापाके रूप्‌ 
मन म्रस्थापित हमा । इस नये साहियिक माषा को व्याक- 
रणवद्ध्‌ करने का मह्वपरूण काये पाणिनि ने किया, एषं 
इस भाषा को ' टीकिक संस्कृत यह नयां नाम म्रदान 
किया | 

पाणिनि केवट व्याकरणदास्र का दी आचाय नहीं था | 
एक व्याकरणकार के नाते, लोकिक संसृत का भापादास् 
एवं व्याकरणशास् की सामग्री इक करते करते, तत्का- 
टीन मास्तवषं (५०० ई. पू, ) की राजकीय; सस्छतिक, 
सामाजिक, एवं भोगोटिक सामग्री शाख्रीय दि से एकव 
करने का महान्‌ कायं पाणिनि ने किया | अन्य व्य्‌करण- 
कारों की अपेक्षा, इस काय मे पाणिनि ने अ्यधिकं 
सफर्ता भी प्राप्तं की | 

इस कारण, पाणिनि की ' भएाध्यायी ` वेद के उत्तर- 
कारीन एवे पुराणों के पूर्वकारीन प्राचीन भारतीय 
इतिहास का श्रषएतम प्रमाणत्रयं माना जाता है! टाई 
सहस्र वर्प के दीघं कालवधि के पश्चात्‌, पाणिनि कर 
` अष्टाध्यायी ˆ का पाठ जितने शुद्ध एव प्रामाणिक रूप मे 
भाज भी उपलब्ध हे, उसकी ठटना केवर वेदं के विदयुद्ध 
पटोसेकी जा सकती है) किंतु वेदं के शब्द हसे 
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पाणिनि । 





विड्द्धख्प मे प्राप्त हो कर मी, उनका अर्थं अस्यष्ट एवं 
धुषल्म सा प्रतीत होता हे | संस्करेत व्याकरणल्ास्र की श्र 
परपरा के कारण, पाणिनीय व्याकरण के श्राब्द एवं अथं 
दोनो भी षिद्धद्ध ल्पमे आञज.मी उपटन्ध हे | इस कारण 
तिहा सिक दृष्टि से, पाणिनि के ' अष्टाध्यायी ? का मूल्य 
वैदिक ग्रंथो की अपेक्षा आन अधिकं माना जाता ह 
कद वर्पो के पूरव, केव८ट खब्दसिद्धि के दृष्टि से 
"पाणिनीय व्याकरणः का अध्ययन क्रिया जाता धा} फिर 
कद्‌ अध्ययनरील खगो ने एतिहासिक एवं सां्तिक 
दष्ट मे ° पाणिनीय व्याकरण ` की समालेचन करने का 
कायं इर किया, एवं एतिहासिक सामग्री का एक नया 
विश्व, जभ्यासकीं के व्यि खोड दिया} इ, पू, ५०० 
के खाभग मारत मे उपलब्ध प्राचीन लोकजीवन की 
जानकारी पाने के व्यि, एवं उस का के एेतिह्यसिकं 
अंधयुगमे नया प्रकाश डल्ते के यिय ' पाणिनीयं 
व्याकरणः का अभ्ययन्‌ अत्यावश्यक है, यह विचारप्रणाटी 
आज सर्वमान्य हदो ची हं | इख नयी विचारप्रणारी के 
निमाण का वहति श्रय, वनारस विद्यापीठ के ड. 
वासुदेवद्यरण अग्रवाछ एवं उनके म्र ‹ पाणिनिकालीन 
भारतवष? को देना जरूरी हे) 
नामांतर--पुस्पोत्तमदेव के ° त्रिकांडदोष ` कोदा के 
अनुसार, पाणिनि को निम्नलिखित नामांतर प्राप्त यैः-- 
पाणिन्‌, दाक्षीपुत्र, गाल्कि, चाटातुरीय, एवं आहिक | 
मात्तापिता--पतजलि ने पाणिनी को ° दाक्षीपुत्र ` कहा 
हे, जिससे प्रतीत होता हे की, पाणिनि के साता का नाम 
' दाक्षी ` था, एवं वह्‌ दक्षु से उत्पन्न था ( महा 
१.१.२० ) } इसके पिता का नाम ! राटंक ` था, एर्व 
पाणिनि ` इसका ऊुख्नाम था } हरिदत्त के अनुसार, 
पाणिपुच ' पाणिन्‌ ` नामक ऋषि का पाणिनि पुत्र था 
( पदमंजरी २.१४ ) ! छदभ्यास्न का स्चयिता पग ऋपि 
पाणिनि का छोय माद था (पड्गुरुशिष्यक्त ‹ वेदा्थ- 
दिपिका : )| व्याडि नामक न्याकरणाचाय को दद्‌क्षायणिः 
नामांतर था, जिसे प्रतीत होता ह कि, वह पाणिनि का 
मामाथा) व्याडि के " संग्रह ` नापक मथ क म्रदोसा 
पतंजलि ने कि हं (^ सहा. २.३.६६ ) | 
अध्ययन--पाणिनि के विद्यादाता रुर का नाम "वर्ष 
था ( कथासरित, १,४.२० ) | व्रह्मवैवतं के अनुसार 
दप इसका युर या ( ब्रह्य, ब्रह्मत `४*५७ ) ¡ कान्य- 
मिमांखा के नुखार, वपं, उपव, पिंगल एवं व्याडि इनं 
सहाध्यायियों के साथ, पाणिनि ने पाटटीपुच् मे रिक्षा 


प्रत्चयीन चस्जिकोहा 


पाणिनि 





माप्त क, "एवं वहा शाख्रपरीक्षा मे यह उत्तीणै हमा 
( कान्यमी. १०) } मादेश्वरको सी पाणिनि का सुर 
कहा गया है, जिसका कोई आधार नदी मिरुता है ] कई 
अभ्या्कोँ के अनुसार, पाणिनि की शिक्षा तक्रिलमे 
हद थी ( एस्‌. के. चटजी, (भारतीय आयभापा तथा हिवीः 
पृ, ६६ ) | 

पाणिनी के मनेक शिष्य सी थे (महा. १.४.१ )। 
उनम ‹ कौत्स 2 नामक दिष्य का निरदैश " महामाप्यः प 
पराप्त हे ( ३.२.१०८ ) | 

अष्टाध्यायी के प्राणूत १४ सूल का अध्ययने कते 
पर पता चल्ता है कि, पाणिनि ने चिवोपासना कर कै 
१४ माहेश्वरी सूराः ( प्रत्याहार यत्नं ) की प्राप्ति साक्षात्‌ 
रिवजी से की थी, एवं उनसूत्नां के आधारं पर अपते 
व्याकरणग्रथ क्र स्वना की |] 

निवासस्थान--* शालातुरीयः नाम से, पाणिनि 
! रालातुर › ग्राम का रहनेवाद था, ठेस कद अभ्या्के 
का कहना हं ( वधमान्‌ कृत ^ गणरत्न महोदधि * ¶ 
१ )। आफयानिस्थान की सीमा पर, अटक के समीप स्थित 
आधुनिक्‌ खहुर ग्राम ही प्राचीन रखतुर है । अन्य क 
अभ्यासकं कै अनसार, छटातुर पाणिनि का जन्मस्थानं नं 
हो कर, इसके पूवंजों का निवासतस्थान था ] पाणिनि की 
जन्म वाहक दरा मे कृटीं हमा था (अष्टा. ४२ 
११७) | 


कारु--पाणिनि पारसीकों तथा उनके सेवकं यवनं 
या ग्रीकों से परिचित था] उससे पाणिनी का काठ 
संभवतः ५ वी रउताब्दी इ. पृ. रहय होगा| ॐ 
अग्रवाल के अनुसार, ४८०-४१० इ. पू. पाणिनं 
काकारथा)} पाणिनिकी मृत्युएक्‌ पिहके द्वात हः 
थी ( पंचतंत्र शरो, ३६ ) | 

पूठाचाय--पाणिनि को टोकिक्‌ कृ संलछत का पहल 
वेय्याक्रण माना जता है! किंतु स्वयं पाणिति षं 
` अष्टाघ्यायी ` मे " पारादयय > एवं ^ चिलटि 


दो पूर्वाचायों का, एवे उनेके द्वारा विरचित 
' मिश्ुसृन्न ? एवं ‹ नरसूत्र › नामक दो वथो का ददा 


क्या है (अष्टा. ८.३.११०) । उनके सिवा, भमष्टाध्यायी 
मे निग्रह्खित आचार्यो का र्दे प्राप्त ह--अपि्ा्ं 
(६.१.९२), काद्यप (८.४.६७), सारमये, गाख्व 
( ६.२.६१; ७.१.७४; ३.९९; ८.३.२० ४,६७ ) 
चाक्रवभैन (६.१.१३०), मारद्रान (७,२.६३ 


च , ® 


पाणिनि , 





दाकटायन (३.४. १११; ८,२३.१९; ४.५१ ); सेनक 
(५.४.११२ ), खफोटायन (६.१.१२१ ,। 

अष्टाध्यायी ` में निश्नट्िखित ग्रंथ का निर्देश प्राप्त 
है--अनुत्राह्यण (४.२.६२); अनुप्रवचन (५.१.१११); 
कत्पसू्र (४.३.१०५ ), क्रम (५,२.६१ ), चात्वारिद 
(ेतरेय ब्राह्मण ) (५.१.६२); 9 (सांख्यायन ब्राह्मण, 
(५.१.६२ ), नरसूप्च (४.३.११० )? पद्‌ (४,२.६१ ); 
भिर (४,२३.११०), मीमांसा (५.२.६१ ), रिक्षा 
(४,२.६१ ) 1 उपतिषद एवं आरण्यक त्रथीं का निद्या 
अष्टाध्यायी मे अप्राप्य है | ^ उपनिपद्‌ > शब्दं 
पाणिनीय व्याकरणः मे आया हे ] किंतु वहा उसका अर्थं 
‹ रहस्य ` के स्पमेदलिया गया हे ( १,४.७९ ) | 

' अष्टाध्यायी ? के च्यि जिन वेदिक भ्रां रे, पाणिनि 
ते साधनसामग्री ठी उनके नाम इस प्रकार हैः-- 
अनापं (१.१.१६; ४,१.७८ ), आथर्वणिक ( ६.४. 
१७४ ), कटच्‌ ( ४,१.९; ८२०८ ), काटक-यजु ( ७.४. 
२८ ), छन्दस्‌ ( १.२.३६ ), निगम्‌ (३.८१; ४.७४; ४ 
९; ६.२.११३; ७.२.६४ ), व्राह्मण ( २,३.६०; ५.१. 
६२), मेनन (२,४.८० ), यजुस्‌ (६.१.११५; ७.४, 
२८; ८.२.१०२ ), सामन्‌ ( १,२.३४) | 

` अष्टाध्यायी? मे निम्नछिखित वेदिकं शाखाप्रवर्तक 
कपियां का निर्देश प्राप्त है :-- अश्वपेज, उख, कठ, 
कठराठ, कलापिन्‌, कप्राय, ( कशाय, का. ) कार्यप, 
कौ रिक, खंडिक, खाडायन, चरक, हगट, छंदोग, तङ, 
तल्वकार, तित्तिरि, दण्ड, देवददोन, देवदत्त राट, पेद्धच 
(४.२३-१०५, उदाहरण ), पुरुपांसकं ( पुरुषासक ), 
बहुवच, ( ४.३.१२९ ), याज्ञवस्व्य ८ वार्तिक ) रब्नुकरठ, 
रज्जुभार, वरतं, वाजसनेय, वैरैपायन, शापेय ( सपिय 
का. ) शाप्पेय (शाखेय का.) साङ्गरव ( सांगरव, का.) 
वकर, शनक; साप्य, सन्द, स्कन्ध, स्तभ्‌ (स्कम 
का.) (पा. चू. ४.३.१०२-१०९ गणो सहित; १२८; 
१२९)| 
इन म केवर तट्वकार तथा वाजसनेय प्रणीत ब्राहमण 
प्रथ जज उपटन्ध ह | अन्य छोगोंके कौनसे ग्रन्थ ये 
यह वताना जसंमव हे । 

उट्प, तुवर तथा हरिद्र (४,२३.१९४) ये नामं 
फ।शिका? मे अपिकरै। 


जछाध्ययो --पाणिति क ' अष्टाध्यायी > अथ 
जार अध्याया म विमक्त हे | प्रत्येक अध्याय मे चार 
पद ह | वक्तीस पाद्‌ एवं जठ अध्यायो के इस अथां 


प्राचीन चरिच्रकोशा 


पाणिने 


कुल ३९९५ सू ह } इन सूत्रों मे “ जद्ृउण. जादि १४ 
मादेश्वरी सूत्रोंका मी संग्रह हे। 

टोकिक संस्कृत भाषा को व्याकरणीय नीतिनियमों म 
विटाना, यह ' अष्टाध्यायी ` के अंतगेत सूनां का प्रमुख 
उद्य हे । व्हा संसत भापा का क्षेत्र वेद एवं खोकमापा 
मानागया हे, तथा उन दोनों भापाभों का पराम 

अष्ध्यायी "मे सिया गया हे! संस्छेत की योगोलिक 

मय।द्‌ा, गांधार से आसम (सूरमस) म स्थित सरमा 
तदी तक, एवं कच्छ से कल्िग तक मानी गयी है ] उत्तर 
के कारमीर कांवोजसे ठे कर, दक्षिण मे गोदावरी नदी 
के वट प्र स्थित अर्मक यदेश तक वह मर्यादा सानी 
गयी है ¦ 

अध्यायी मे किया गया शब्दों का विवेचन, दुनिया 
की माप्राां म प्राचीनतम समञ्चा जाता है | उस ग्रंथ 
किया गया प्रकति एवं प्रत्यय का मेदाभेददयन्‌, तथा 
प्रत्ययो का काये विधारण के कारण पाणिपि की व्याक्ररण- 
पद्धति सास्लीय एवं यतिश्यद्ध कन गयी हं | 


पाणिनीय व्याकरणदाश्च-पाणिति ने अपनी ' अष्ट 
ध्यायी 2 की र्ना गणपाठ, धातुपाट, उणादि, टिगानु- 
खान तथा फियसूत्र ये प्रथो काजाधारले कर की हे 
उन्चारण-शाल्र के व्यि अष्टाध्यायी के साथ रिक्षा ग्रथों 
के पठन-पाठन की भी आवद्यकता रहती दै) पाणिनि 
प्रणीत व्याफरणरास्र मे इन समी विपयां का समावेशं 
होता है| पतंजलि के अनुसार, गणपाठ की रचना 
पाणिनि व्याकरण के पूर्व॑हो चुकी थी ( मह[माप्य. १. 
द४ ) | परस्पर मिन्न होते हुए भी व्याकरण के एके 
नियम के अतगत आ जनेवाटे शब्दों का संम्रह 
: गणपाट › मे समाविष्ट किया गया है] गणपाठ सें 
संग्रहीत शब्दं का अनुक्रम प्रायः निधित रहता है। 
गण म छोटे छोटे नियमों के व्यि अंत्गणसू्ों का 
प्रणयन मी दिखलयी पड़ता है | गणपाठ की स्वता 
पाणिनिपवै भावचार्या द्वारा की गयी होगी) फिर भी वह 
पाणिनि व्याकरण की महच्चप्णं अंग बन गयी है | 

धातुपाठ तथा उणादि सूर भी पाणिति पर्वं आचार्यौ 
दारा प्रणीत होते हए मी, पाणिनि व्याकरणः करा महच्व- 
पुणे अंग चन गयी है ] दिगानु्ासन पाणिनिरचित है| 
पाणिनीय हिक्षाः म पाभिनिंकेमतोंकादी संग्रह हे 

फिष्सूत्रां की रचना शतनवाचा्यनेकीहै। फिर मी 
पाणिनि ने उनको स्वीकार किया है| प्रत्येक शब्द 
स्वाभाविक उदात्तादि स्वरयुक्त हं । तदनुसार, शब्दौ का 


९८ © (9 


पाणिनिं 


उच्चारण करने माचसेही शब्दों का डद तथा अथ- 
बोधक ध्वनि निकल्ती है । इससिए केवड वर्णो के पटन्‌- 
माच्रसे दी नदीं वकि आघातादि सहित शब्दों का 
उच्चारण वांछनीय ह । इसलिए पाणिनि ने स्वरपक्रिया 
किखी तथा “ फिटूसूत्र ` जो उदन्त, अनुदात्त व स्वरित 
राब्दोंका संग्रह तथा नियम वत्तस्मया हे ओौर उसको 
मान्यता दी हे 

गणपाठ, धाठपाट, उणादि; ट्गानशासन, िटसू्न 
तथा शिक्षा ये पाणिनि सुर्के सहच्वपूणं अंग हं | इनका 
संग्रह करने से, सुघ्लं की र्चनाकरते मे, पाणिनि को 
सुखभता प्राप्त हृद । इस प्रकार व्याकरण के क्षेमे एकं 
र्चनात्मक कायं करके पाणिनि ने संसत भापा को 
स्वांधिक राक्तिसारी बनाया । 

पाणिनि का समन्वयवाद--व्याकरणसास् मे पाणिनि 
मे नैरुक्तं एवं गाग्यं सम्प्रदायो के वीच समन्वय सखापित 
करने का प्रयल किया | नैरक्त संप्रदाय एवं साकयायन के 
अनसार, संज्ावाचक दन्द धाठमोंसेद्ी वने दहं) साम्यं 
तथा दुसरे वेय्याकर्णों का मत द्रससे ठु भिन्न था | 
उनका कहना था, खींचतान करके प्रत्येकं शब्द को धाठुमां 
से सिद्ध करना उचित नहीं हे ¦ 

पाणिनि ने "उणादिः शब्दों को अव्युत्पन्न माना 
हे, तथा धातु से प्रयय लगाकर, सिद्ध ह्ये शब्दो 
को ^ कुद्न्त प्रकरण मै स्थान दिया ह) पाणिनि के 
अनसार, ' संज्ञाप्रमाण ` एवे “ योगप्रमाण › दोनों अपने 
अपने स्थान पर इष्ट एवे भावश्यकं दै । शव्द ॒से जाति 
कावोधहोताहे, या व्यक्ति का, इस संव॑धघमे मी 
पाणिनि ने दोनों मतो को समयानुसार मान्यता दी ह। 
धाठु का अर्थं "क्रिया > हो, यथवा "मावः हो, यह भी 
एकं ग्रश्च आता है| पाणिनि ने दोनोंको स्वीकार किय] 
हे | 

लोकजीवन--जेसे पहर कहा जा चुका हे, कि पाणिनि 
की अष्टाध्यायी म, ५०० ३. पू. के प्राचीन भारतवषं के 
सास्फरतिक, सामाजिक राजनैतिक एवं धार्मिक टोकजीवन 
की ेतिहासिकदष्टि से अलयधिक प्रामाणिक जानकारी 
प्राप्त होती हे! प्राचीन मारतवपंके वण, एवं जातियों, 
भाय एवं ठसों के संव॑ध, शिक्षा आदि सामाजिक विपयों 
प्रर पाणिनिते काफी ग्रकारा उखा हे। पाणिनिकाटीन 
भारत म राजक्ासित एवं खोकरासित दोनों प्रकार की 
सासन पद्धतिर्या वर्तमान थीं जिसका विवरण अष्टाध्यायी 
म प्राप्त द) 


प्रायीन चरिजिकोरा ` 


उश्रय (३.१.११५ ); चमेण्वती ( ८. 


पाणिनि 





पाणिनिकालीन मृगोट--अष्टाध्यायी म प्राप्त भौगोखिकि 
विवरण का महच्च अन्य सारे विवरणं की अपेक्षा कहं 
अधिक दहे) ५०० ६. पू. प्राचीन भारत के जनप 
पर्वतो, नदिया, वनों एवे राम व नगयें की थितिका 
जव्यधिक प्रामाणिक ज्ञान अएध्यायी द्वारा पराप्त होता है। 

(१) जनपद--पाणिनि के अघ्ठध्यायी, एवं गणपाठ 
म निम्नलिखित जनपदं का निर्दस प्राप्त हैः--अंकर(८. 
२.९७ ); अजाद ( ४.१.१७१ ); अवन्ति (४.१.१७६); 
दमक ( ४.१.७३ ); उरटुवर ( ४.२.५३ ); उरश (४. 
२९३; गण, ); उद्ीनर ( ४.२.११८ ); रेषुकारि ( 

४ ); कंबोज (४,१.१४७५ ); कच्छ (४,२.१३४ ) 
कटनृरट ( ४.१.१७१ ); कट्िग (४.१.१७०); कादिमर 
(४,२.१३; ४.३.९३; गण. ); कारस्कर ( ६.१.१५६) 
कारि (४.१.११६); किष्किधा (५.३.६२; गण.) 
कुर (४,१.१७; १७६; २.१३० ); कुंति (४, 
१७६); केकय (७.३.२); कोसल ( ४.१.१७१) 
गधारि (४.१.१६९); गब्दिका (५,३.६३; गण. ) 
निगतं ( ५.२.११६ ); दरद्‌ ( ४.३.९२; गण. ) 
घूम ( ४.२.१२७ ); परच्वर ( ५,२.११०; गण. ) | 
प्रय्रथ ८ ४.१.१७१ ); पारस्कर ( ६.१.१४७ ); 
वर्वर (४.३.९३; गण, ); ब्राह्मणक (५.२.७१); गं 
(४.१.१११); भारद्वाज (४.१.११० ); मोरिकि (४.२. 
५४); सगध (४,१.१७०); मद्र (४.२.१३१) 
यछ्ृल्ोम (४.२.११०; गण. ); युर्गधर्‌ (४.२.१३० ) 
योधेय (४,९१.१७८; ५.३.११७); रंकु ( ४.२.१००) 
वाहीक ( ४.२.११७ ); वृजि ( ४.२.१३१ ); सर्वसेन 
( ४.३.९२; गण. ); साद्व ( ४.२.६३५ ); सास्वावयव 
(४.१.१७३); सास्व्रेय (४.१.१६९ ); सूरमस 
(४.१.१७० ); सिं (४.३.९२); सौवीर (४.२.७६) | 

( २) पर्वत-पाणिनि के अष्टाध्यायी मेँ निभ्रटिखित 
पर्वतं का निदं ग्राप्त हैः--अंजनागिरि, रकिंदुट्गिरिः 
(६.३.११६ ); त्रिककुत्‌ (५.४.१४७ ); भंजनागिरि; 
लोहितागिरिः विद्र (५.३.८४ ); शाल्वकागिरि । 

( द) नदिर्यो--पाणिनिके अष्टाध्यायी मे निभ्नलिखिते 
नदियों का विवरण प्राप्त हैः--अजिरवती (६.२.११७); 
२.१२); देविका 
( ७.३.१); मिद ( ३.१.११५); वणौ (४.२.१०३); 
विपाश्‌ (४५.२.७४); शरावती (६.३.११९ ); सरयू 
(६.४.१७४); सिधु (४.६.९३ ); सुवास्तु (४.२ 
७७ )] ~+. 


[ऋ | 
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(५) वन--पाणिनि के अष्टाध्यायी मे न्न वनोंका 
उदे ग्राप्त हैः-- अग्रेवण (८.४.४ ); कोररवण, 
पुरगावण, मिश्रकावण, शारिकावण, तथा सिध्रकावण । 

(५) आम व नगर-पाणिनि के अष्टाध्यायी म 
निस्रटिखित थाम एवं. नग का बिदा प्राप्त हः- 
अजस्तंद (६.१.१५५); अरिषपुर (६२.१०० ); 
आश्वायन -(४.२.११०); आश्वकायन या अश्वक 
(४.१.९९ ); आसंदीवत्‌ (८,२.१२; ४.२.८६ ); 
ठेपुकारिभक्त (४,२.५४ ); कलि (४,२.९५ ); कपरिस्थल 
(७,२.९१ ); कापिदी (४.२,९९ ); कास्तीर (६.१. 

१५९५ ); कुण्डिन (४,२.९५; गण,); कूचवार (४.३.९४); 
कौशाभ्वी (४,२.९७ »; गौडपुर { ६.२.२००); च्क्रयारः 
(४.२.८० ); चिहणकंथ (६.२.१२५ ); तक्षशिला (४. 
२.९२); तदी (४,३.९४); तोपावण (४.२.८० ); 
डवल (४,२.८८ ); नवनयरं ( ६.२.८९ ); पदी ( ४, 
२,११०); फल्कयपुर (४,२.१०१ ); मार्दयपुर ( ४.२. 
१०१); महानगर ( ६.२.८९ ); माहिष्मती ( ४.२, 
९५ ); मंड तथा खेडु (४,२.७७ ); रोणी (४,२.७८ ); 
वरण (४.२.८२ ); वसेती (४,३.९४); वाराणसी (४. 

२.९७); वाणैव ( ४,.२.७७-१०२ ); शलातुर (४.३. 

९४ ); शकरा (४.२.८३ ); रर्यणावत्‌ (४,२.८६ ); 

शिखावल (४.२.८९ ); श्रावस्ती (४,२.९७ ); संक 

(४,२.७५); सराट्क (४.२.९३); सांकाद्य (४,२.८०); 

सोभूत (४,२.८० }; सौवास्तव (८.२.७७); हास्तिनायन 
( ६.४.१७४ ) | 
सिक्के--पाणिनिके (अष्टाध्यायी; मे निम्रटिखित 
सक्को का निदेदा प्राप्त हैः--कार्पपिण (५.१.२९; ३४. 
४८ ); चिराक्त (५.१.२४ ); माप (५.१.३४ ); विंशतिक 
(५.१.२७); रातमान (५.१.२७ ); याण (५.१.२३५ ); 
` सुवणमाशक ( ५.१.३४ ) सुवर्णदिरण्य (६.२.५५ ) | 
परिमाणदश्नक कव्ड-- पाणिनि के अष्टाध्यायी मे निम्न 
लिखित परिमाणददरेक णब्द्‌ प्राप्त ईैः-- 

( ¶ ) कारपरिमाण--मपराह (४.३.२४); अहो- 
रात्र (२.४.२८ ); नक्तंदिव (५.४.७७ ); परिवासर 

५.१.९२ ); पूर्वाह्न (४.३.२४); मास (५.१.८१ ); 
युष ( ५.१.९७ ); संवत्सर (४,३.५० ) । 

(२) वस्तुपरिमाण--भाचित ( ४,१.२२; ५.१. 
५३); कुटिज (५.१.५५ ); विस्त ८ ५.१.२२;५.९. 
३१); भार ( ६.२.३८ ); मध (६.२.१२२); शाण 
( ०१२३५; ७,३.१७ ) | = 

प्राच. ५२ | 
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(३ ) परिमाण-- अंजलि (५. ४८ १०२); 
भादक (५.१.५३); कंस (५.१.२५; ६.२.१२२); ऊुम 
(६.२.१०२); खारी (५.१.३३ ); निष्पाव ( ३.३.२८ 9; 
पाय्य ( ३.१.१३९ ); वह ( ३,३११९); यपं (५.१. 
२६; ६.२.१२२, 


( 1 ) स्ेत्रपरिमाण--अगुखि ( ९.४, ८६ ), काण्ड 
( ४,१.२२ ); किष्कु ( ६.१.१५७ ) दिष्टि ( ६.२.७१ ); 


, पुरुप (४,१.२४); योजन (४ कोस; ५.१.७४ ); 


वितस्ति ( ६.२.७१ ); हस्ति ( ५.२.२८ , 


भष्टाध्यायी के वातिंककार-- पतंजलि के महाभाष्य 
प ज्टभ्यायी के निस्रलिचित वार्तिककार के निर्देश पराप्त 
हैः-- कयि वा कात्यायन ( ३.२.११८ ); कुणरवाडव 
( ३.२.१४६७.३.१ ) भारद्वाज ( १.१.२० ); सनागं 
(२,२.१८); क्रो ( १.१.२३ ); वाडव ( ८.२.१०६ ), 
व्यान्भूति एवं वैयान्प ¦ 

अछटाध्यायी के वृत्तिकार -- अष्टाध्यायी पर 
छिखे गये ' वृत्ति एवं भाप्यग्रंथो मे, जयादित्य एवं 
यामन क्रमक ज्रथकाये द्वारा लिखी गयी, "काशिकाः 
नामक ग्रे अत्यधिक महच्वपूण माना जाताहै। 
! कारिका ` कै अतिरिक्त, निप्नठिखित व्रत्तिकासें ते 
' अष्टाध्यायी ` पर भाष्य एवं वृत्तयो ल्खिी हं । उन 
रथकायं के छिखि हए ^ वृत्तिप्रंथ ` का निर्दड इसी सूची 
म किया गया हे) 

‹ कारिका › के पूवकारीन त्तिकार--१ कुणी (अष्टा 
ध्यायीदृत्ति) २ माथुर ( मारुरिवृत्ति ); ३. शोभति 
( श्वोभूतिचत्ति); ४, वररुचि (वारख्चच्त्ति ); ५. 
देवनदी ( शब्दावतारन्यासर ), ६. दुर्विनित (दखन्दावतार) 

कारिका के उत्तरकाटीन व्त्तिकार-- १, भतहरि 
( मागत्रत्ति ); २, भर्वाश्र; ३, भदजयंत; ४. केशव; ५. 
रदुमित्र ( इदुमतिव्त्ति); ६. मेत्रेयरक्षितं ८ दुंट- 
वृत्ति ); ७. पुरुपोत्तमदेव (भापाव्रत्ति ); ८. रशरणदेव्‌ 
( दुर्घटवृत्ति ); ९, भद्धोजीदीक्षित ( शब्दकोस्वम ); १०. 
भप्पय दिक्षीत (सूत्रप्रकाश्); १९१. नीलकंठ वाजपेयी 
( पाणिनीय दीपिका), १२. अन्नमद (पाणिनीय 
मिताक्षरा ); १२३. स्वामी दयानंदसरसती ( ज्टध्यायी 
माध्य } | 


पाणिनि के व्याकरण मरथ--१, अष्टाध्यायी, र.पातुपाठ, 
२. गणपाठ, ४ उणा दिसू, ५. टिगाचरासन ] इनम से 
' अष्टाध्यायी ? को छोड़ कर वाकी सारे प्रथ, उसी मूर 


८०९ ` 
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ग्रथ के पाणितिषम्मत परिषिष्टस्वरूप द } इसी कारण, 
प्राचीन मरंथकार उनका “खिट चाब्दं से व्यवहार करते द| 
उपरिनिर्दिष्ट म्रेथों के अतिरिक्त, पाणिनि के नाम पर 
रिक्षासूत्र, जाम्बवती विजय ( पाताङविजय ) नामक्‌ काव्य 
एवे " द्विरूपकोश › नामक कोर्थ भी उपलरन्धं ह्‌ | 
पाणिमत्‌--एक नाग } यह वर्ण की समा में रह 
कर वरुण की उपासना करता था (म. स, ९,१००# } | 
पाणीतक--पूपाद्वारा स्कन्ड को दिये गये दौ पादो 
मेसेएक। द्सरे का नाम “कालिक? था (म.र. 
४४.३९ ) | पाठ-पाटितक्‌ | 
पांड--क्ण्व के पुर्ोँमं से एफ । इसकी माता का 
नाम मायावती था} ' सरस्वती ` की कन्या से इसे सोलह 
पुर हये । वे सव आगे चलकर गोत्रकार वन गये ( भवि, 
प्रति, ४.२१ )। 

- धांडर--ेरावत के कुक मे उत्पन्न हा एक नाग | 
जनमेजय के सपंसत्र मे यह जल्क्र मर गया (म, जा, 
५८.१० ) | 

पांडव-कुर्वंरीय पाण्डु राजा के पोच पु्ींका 
सामूहिक नाम । युधिष्ठिरः भीम, अयन, नकर तथा सहदेव 
ये ्पोचिोँ पाण्डु-पुत्र, पाण्डव कहलाते हँ ( पाड द्रेखिये ) 

पांड--८ सो, कुरु. ) हस्तिनापुर का कुरुवेरीय राजा 
एवं ‹ पांट्वो' का पिता। यह एवै इसका छोटा भाई 
धृतरा कुस्वेरीय सम्राट विचिच्रवीयं केदो ^ ्षेचज ` पुत्र 
थे | इनमे से धृतराष्र जन्म से अंघधा था, एवं यह्‌ जन्मतः 
‹ पांड्रोग › से पीडति था  शारीरिकदृष्टिसे परु व्यक्ति 
का जीवन्‌ केका दुःखपूणै रहता है, इसका हृदय दिखा 
देनेवाखा चित्रण, पाड एवं धृतरष्र इन दो वुभो के 


वरि्रचिच्रण के समय श्रीव्यास ने " महाभारतःमे. 


कियादहे। - 
जन्म कुर्वन मे पैदा हए शंतनु राजा के चिर्चांगद 
एवं विचित्रवीर्य नामक दो पुच्र थे। उनमें से चित्रांगद्‌ 
रोधवी के द्वारा, युद्धमूमि में मारा गया, एवं विचित्रवीर्य 
छोटा हो कर सी, हस्तिनापुर के राज्य का मजधिकारी हज । 
पश्चात्‌ विचित्रवीय की युवावस्था मे दी अकार मृत्यु 
हो गयी । उस समय उसकी पत्नी अंवालिका संतानरदित 
थी | फिर कुस्कुर निवेदरी न हो, इस हेतु से विचिच- 
वीयं क माता सत्यवती ने भपनी पुत्रवधू अंवाटिका को 
‹ नियोग › के द्वारा संतति प्राप्त करने की आज्ञा दी। 
परारार्‌ कऋषि से उत्पन्न जपने व्येष् पुचव्यास को मी यही 
अज्ञा सत्यवती ने दी } उस आज्ञा के अनुसार, व्यास 
अंवाटिका के शयनमदिर गया ! व्यास की जयाधारी एर्व 


है {) (कष्ण, 
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मर्मच चित उग्र आक्रति देख कर, अंवालिका मन दही 
मन घवरा गयी, एवे मय से उषका मुख फीका पड गया | 
यह देखते ही क्रुद्ध हो कर व्यास ने उसे चाप दिया, 
' मुञ्चे देखते ही व॒म्हारा चेहरा निस्तेज एवं फींका पड 
गया हे, अतएव तुम्हारा होनेवाखा पुत्र भी निस्ते एं 
श्वतवणं का पैदा होगा एवं उसका नाम भमी पाड र्वा 
जायेगा  } बाद में अंवालिका गभवती हृद, एवं उसे व्यास 
की शापोक्तिनुसार, श्वतवणै का पाण्डु नामक पुत्र 
हुमा (म. जा. ५७.९९; ९०.६०६; १००} स, ८.२२) | 

रिक्षा--पाण्ड्‌ का पाटनपोषण इसके चाचा भीष्म ने 
प्रवत्‌ किया } उसने इसके उपरनयनादि सारे संस्कार 
मी किये | इससे ब्रह्यचयविदित योग्य जत तथा अध्ययनं 
करवाया । यह श्रुति-स्प्रतियों मे पंडित तथा व्यायाम-पटु 
वना | चार वेद, धनुवंद्‌, गदा, खड्ग, युद्धा, गज-' 
रिक्षा, नीतिशासछ्र, इतिहास, पुराण, कला तथा तत्वक्ञान 
मं यह पारगत दमा (म. मा. १०२.१५-१९ ) | 

चिवाह--कति-मोज राजाने अपनी कन्या पधा 
( वती ) का स्वर्यवर किया, व्हा कुन्ती ने पाण्डु का 
वरण किया । उसे ठे कर पाण्डु हस्तिनापुर आया । वद 
मे, मीष्म के मनसे पाण्डु का दूसरा विवाह करते की 
द्च्छा हयी । वह मंत्री, व्राह्मण, ऋषि तथा चुरणिनी 
सेना के साथ मद्र-राज शल्य.के नगर मं गया। शल्य 
ने आदर के साथ उसका स्वागत किया । मीष्म ने पाण्डु 
के स्यि चस्य की बहन माद्री को मगा । खस्य को यह 
प्रस्ताव पसन्द्‌ भय) । किंतु उसने कहा, “मेरे कुल कीं 
रीति पूण होनी चाहिये । इस रीति के अनुसार, सवण, 
स्वणामूपण, हाथी, घोडे, र्थ, वख, मणि, मगा तथा 
अनेकानेक प्रकार के रल सञ्च माद्री के बदले प्रात्त हीना 
ज्ररूरी हे 2 | भीष्म ते यह शर्तं मजूर की) ये सारी चीज 
उसने शव्यको दीं] उन्हैपा कर शस्य अत्याधिक सतषट 
हुआ तथा अपनी बहन माद्री को यथाशक्ति अस्कार 
पहना कर, उसने मीप्म के हाथों सप दिया | माद्री -के 
साथ भीष्म हस्तिनापुर भाया, तथा सुसू मे पाण्डु ने 
माद्री का पाणिग्रहण क्रिया (म. आ. १०५ ) | 


राज्यप्रासि ( दिष्विजय ) - पाड के वधुओंँमं पे 


श्रृतराषटर अंधा तथा विदुर श्चुद्र था। अतष्व पड़का 


राज्याभिपेक किया. गया तथा यह हस्तिनापुर का राजा 
वना (म. आ.-१०३.२३ ) | मद्री के पाणिग्रहण क 
ठीक एक माह के उपरांत, पाण्डु संपूण पर्व जीतने क 
उद्य से वाहर निकल । इसने साथ में एक वड़ी सेना 
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मीठी] सव्र से पहटे इसने पर्वतों पर रहनेवाछे 
दशाण नापक दृटेरे छंगों को जीत लिया, एवं उनकी 
सेना तथा निशानादि छीन दिये । वाद्‌ मं अनेक राजा 
को लूटकर उन्मत्त वमे पणधाधविपति दीघं को उसी कै 
प्रासाद म॑ मारकर, उसके राज्यकोप एवं हाथियों का दल 
ठे यिया | दसी प्रकार कारी, मिथिला, स॒द्य तथा पुड्‌ 
राजां को पराजित कर, इसने उन सारे देशों म कौपवो 
का ध्वज फट्राया । यही नही, परथ्वी के सव राजां ने 
पाण्डुको ‹ राजद्रः माना, तथा इसे काफी नज्ञराने 
दिये | इस प्रकार अनेक देश तथा राजां को पादाक्रात 
कर दिग्विजय हो कर, यह हस्तिनापुर खेट आया (म, 
आ. १०५) 
विभिन्न देखीं को जीत कर खयी दयी धनराशि, पाड 
ने अपने वंधु्रधवों म॑ र्वो दी! पश्चात्‌, धृतरष्ने पाड 
के नाम से सो अश्वमेधयन्न कयि, एवे हर एक यज्ञ में 
खख छख स्वम मुद्रायं दक्षिणाम दान दीं(म, आ, 
१०६ ) | 
द्राप-एकवार यह मृगया के व्यिवन मं गयाथा। 
तव मृगरूप धारण कर अपने मृसरूपधारिणी पत्नी से 
मृगरूप धारण कर के मेथुन करनेवाले किम नापक सुनि 
को साधारण मृग समश्च कर इसने उस पर वाण छोड | 
इससे मुति का मेथुनर्भग हा, तथा उसके प्राणपखेरू उड 
चङे | मरण के पूर्वै उसते पांडु को शाप दिया, ^यिथुः 
नास्क्त अवसा मं मेरा वध करनेवाठे तुम्हारी मृघ्युमी 
मेधुनग्रसंग मं दही होगी ` (म. भा. १०९.२८ ) | 
दरस साप के कारण, पाड को अलयधिक पश्चात्ताप हमा, 
तथा इसने संन्यासचरृ्ति ठेकर अवधूत की तरह रहने 
का निश्चय किया | इसके साथ इसकी पल्नियों नै मी 
वानप्रस्थाश्रम मं रह्‌ कर तपस्या करने की इच्छा प्रकट 
की | कुन्ती तथा माद्री को साथ देकर यह्‌ धूमते ध्रूमते 
नाररत, काट्वूर, हिमालय तथा गंधमादन आदि परवैर्ता 
को छथ कर, चेत्ररथवन गया } वर्हौ से यह्‌ इन्द्रदयम्र 
सरोवर गया । पश्चात्‌ हंसगिरि पर्वत कोर्छखौध कर यह 
दतदौगगिरि पर गया, ओर वर्ह तपस्या करते खगा 
(म. भ. ११० ) | 
पुत्रेच्छा--एक वार ऊुछ पि ब्रह्माजी से मिलने जा 
स्देथे) पाण्डुको भी उनक्रे साथ स्वरम जाने की इच्छा 
हई । किंतु ऋषियों ने इसे कटा, ‹ त॒म हमारे साथ ब्रह्मलोकं 
ग सकोगे, स्याकि, तम निःसंतान दहो! फिर पाण्ड 
ते नस कहा, ° निःसंतान लेने के कारण आज 


९2 ¢ ¢ , 


प्रतीत चरिजिकोरा 
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तै ब्रह्मलोक से वचित क्या ञारहारहू। मेते देवः 
त्रपि. तथा मानवो को उष्टं किया दहै, तथापि पितरों को 
संत नहीं कर पाया । एेसी स्थिति मं सुञ्चे क्या कला 
चाहिये १ लिख ' नियोग 2 के पाये मेर जन्म व्यास 
से हा, उसी अकार क्या मेरी पलियों को पुत्र की प्राप्ति 
नहीं हो सकती है १› ऋषियों न अीवांदण्वकं इससे 
कहा. ' तथास्तु | उच्छ्र तपस्या के कारण वुरम्हे यही पुत्री 
क प्राम्चिहो जायेगी `| 


पश्चात्‌ इसने कृती से ° नियीग ` द्वारा पुत्र उत्पन्न 
करने के छिए आग्रह करिया । इसने कती से कहा, तुम्हारे 
बहनो एवं तम्हारी बहन श्रुतसेना क्रा पति केंकयराज 
रारदंडायनि ‹ नियोग ` संतति करे पुरस्कताओांमं से एक 
हे । पुत्रों के वारह प्रकार होते ई । ओरस संतति न होने 
पर, स्वजातियों से अथवा श्रष्ठ जातिया से ' नियोगः के 
दारा संतति प्रास्त करते की आज्ञा चार्दंडायनिनेदी हे, 
दसलियि अपने पूर्वजं एवं स्वयं को अधोगति से वचाने 
के व्यि, ठम ! नियोगः से तपानिष्ठ ब्राह्मण के द्वार 
संतति प्राप्त करो › (म. आ, १११) 
कुंती ने इसका विरोध क्रिया| उसने कहा, 
व्युषिताश्व राजा की पत्नी भद्रा को उस राजा के शवसे 
पुत्र उत्पन्न हृभां था ! यह्‌ माग कितना भी नीच क्य 
हो, पर इसे * नियोग ` से कीं अधिक अच्छा समद्चती 
ह | त्र पाण्डुने क्रद्ध हो कर कहा, ' पुत्रोद्पत्ति के छिरः 
समागम करने की आज्ञा पति केद्रायादी जनेपर, ज 
सरी वेसा भाचरण नहीं करती, उसे श्रणहत्या का पाप 
ख्गता हे । उदाल्कपु्र श्चतकतु नामक आचार्यं का यही 
धर्मवचन हे | इसी धर्मवचन के अनुसार, सोदास राजाने 
अपनी पत्नी दमयत का समागम वसिष्ठ ऋषि से करवा कर, 
' अदमक › नामक पुत्र प्राप्त किया था ` } इतना कह कर, 
पाण्डुने कुन्ती को स्मरण दिखाया, " मेरा जन्म भी व्यास 
के वारा इसी ' तियोग > मागेसे हाहे (म. आ, 
११२-११३)। 


पुच्रप्स्षि--फिर दुन्ती चे पड को दुर्वासः ठे; 
दार उसे प्रात दए पुत्रप्रप्ठि के मतव की कृथा वताकर 
कहा; "उसमत्रे का अप कर, दृषटदेवता का स्मरण 
करने पर तुन्न अवदय पुत्रप्राप्त होगा | फिर पाड 
के आशाकं भनुसार, कुन्तीनेउस्मत का तीन .नार 
जाप क्र, करमन; यपधमे, वायु एवं इद्र को आवाहनं 
किया । उन्‌ देवताओं के अंसे न्ती को क्रमाः 
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युधिष्टिर, भीम एवं अजुन नामक पुत्र उत्पन्न हये (स, 
सा. ११४ ) | 

इसके उपरांत पुत्रोत्पत्ति करना न्यमिचार होगा, यह्‌ 
कहकर कुन्ती ने पुत्रोतपन्न करना अपान्य कर दिया | 
बाद मं पाड़कीआक्ञासे, कुन्तीने माद्री को दुवसा 
का मंत्र प्रदान क्या, तथा अश्िनीकुमारों के प्रभाव से. 
उसे नक्रुट सहदेव नामक जुड़वा पुत्र हये (म. आ, 
९१११ ~ ११३) | 

म्रस्यु-एक वार वसंतं ऋतु म, पाड राज अपने 
भायां के साथ सरण्य मं घूम रहा था } अरण्य की उद्यीप 
मुपमा से प्रभावित दहो कर यह कामाठ॒र दभा । माद्री 
केटी इसके पीके पीकेआरदीथी। स्लीने वसां से 
सुसञ्जित माद्री के यौवनाकर्पण पर मुग्ध हो कर उसके 
न कहने पर भी हटात्‌ इसने उसके साथ समागम क्रिया 
किंदम ऋषि द्वासा दिये गये शाप के अनुसार, मद्री से 
संमोग करते दी इसकी मृत्यु हो गयी | 

दरसके परलोकवासी होने पर, माद्री इसके शव के 
साथस्तीदहो गयी) पाडवों ने इस्का एवं माद्री की 
अस्ये क्रिया कदयप ऋषि के द्वारा सम्पन्न करायी 
(म. आ, ११६; ११८ )। 

२. धाता का पुत्र ( वायु. १.२८ ) 

२. ( सो. कुर. ) एक कुर्वं शीय राजा । यह अनमे- 
जय पारिक्षित (प्रथम) का पुत्रे -था) इसे धृतराष््रादि 
सात भाद्‌ थे (म, जा, ९९.४९) | 

४, अंगिरा मं उत्पन्न एक गोत्रकार । 

पांड़र--स्वन्द्‌ का एक सैनिकः | 

पांडरोचि--भयुकरुखोत्पन्न एक गोत्रकार । 


पांड्य--( सो. तवसु.) दक्षिण भारत का एक राजवंश 
एवे लोकसमूह । इस वंश के राजा तुर्वसुं के जनापीड 
राजा के वंशज कहलाते थे | 

त्ैसुर्वंय का मस्त राजा पुचहीन था | उसने पूर- 
वरीय दुष्येत राजा को गोद लिया, एवं इस तरह 
तर्वसुर्वं्च का स्वर्त्न अस्तिच्व नष्ट करके, उसे पूर्वं मं 
सामिर कर लिया गया ! क्ति पश्च के अनुसार, ठर्यसवंस 
मं आग चल कर, दुष्कृत, रूथ, जनापीड्‌ ये राजा 
उत्पन्न हूये } उनमे से जनापीड राजा को पाड्य) करखः, 
चोद्य एवं छुव्य नामक चार पच्य | इन चाच पूर््ोने 
(दक्षिण भारत म क्रमदाः पांडव, केर, चोर एवं कुल्य 
कोट > राच्या की स्थापना क्र ( वायु, ९९.६ ) | 


प्राचीन चरित्रकोश 
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२. एक पांड्यर्वंरीय राजा । श्रीकरप्ण ने इसका वधं 
किया (म. द्रो. २२.१६७ ) 

२. पाड्य राजा मल्यध्वज का नामांतर । इसके पता 
का वध श्रीकृष्ण ने किया ( पांडय २. देखिये) } फिर 
अपने परिता.के वधका वदूलालेने के ल्यि, पांड्राञ 
मल्यध्वज ने भीष्म, द्रोण एवं करप से अस्रविन्या प्रप्त 
की एवं यह्‌ कृण, अचुन, रविम के समान श्र वना | 

यह्‌ श्रीक्रुष्ण कै द्वारकानगरी पर आक्रमणं करना 
चाहता था | किंतु इसके सुदो ने इसे इस साहस से 
पराच्रत्त किया एवं यह पांडव का मिनन वना | 

यह द्रौपदीस्वयंवर मे (म, आ. १७७.१८१६४ ) 
तथा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मं (म, स. ४८.४७७ ) 
उपस्थित था | 

भारतीय युद्ध मे, यह पांडवां के पक्ष मं शामिल थां 
(म. उ, १९.९ ) । इसके रथ पर सागर के चिहु से 
युक्त ध्वजा फहराती थी एवं इसके रथ, के मश्च चन्द्र 
किरण के समान श्रेत ये ] इसके अश्वो के उपर ` वेदूर्य- 
मणियों ` की जारी वि्ायी थी | (म. द्रो. २४.१८३) 
अत में अश्वत्थामा ने इसका वध किया (म, क. १५. 
२-४३ ) | 

महाभारत म॑ इसके लिये निम्नलिखित नामांतर प्राप्त 


+= 





( १ ) चित्रवाहन--यह मणलू्र का वप, एवं भजन 
कने पत्नी चिचांगदा का पिताथा(म. आ. २०७.१३- 
९४ ) | 

( २) मलख्यध्वज पांडव--सहदेव ने अपने दक्षिण 
दिग्विजय मं दरसे जीता था (म. स. परि, १, १५. 
६७ ) | 

(३ ). प्रवीर पांडय--यह पांड्व देका रजाथा 
( म, क. १५.१-२)| 

४. विदम दद्रा का राजा । यहं महान्‌ शिवभक्त शा। 
एक दिन प्रदोप के समय यह्‌ रिवपृजा कर रहा शा | 
नगर के वाह्र कुक आवाज सुनाई देने प्र, दिवपूरा 
वेसी ही अधूरी छोडकर यह बाहर भाया । पश्चात्‌ इसके 
राज्य पर हमद्य करने के चयि भये रान्न के प्रधानका 
दसन वध क्रिया | 

यात्रुवध का काय समाप्त कर यह धर वापस आया षं 
रिवकीप्रूजार्वसीद्दी अधूरी च्ेदडकर इसने अच्रव्रहण 
त्र्य! इस पाप कर कारण, अगले जनम मं दमे सतयरथ 
नामक्‌ राजा का जन्म प्राप्त हुमा एवं यच्च के दार्थादसक्ा 


# ^ #) क्ण 


चाञयं | 
अका मृस्यु हो गयी (शिव. सतस्द्र २३१.४७-५५; 
सत्यर्थ देखिये ) । 

पात-ेरावत कुठ का एकं नाग जनभैजयं के 
सर्पसत्र मे यह अपने पातर नामके मित्रके साथ मारा 
गया (म, आ, ५७.१२ ) । 

पाताख्केत--जाङ्धर की सेना का एक अर (पञ्च. 
उ, १२) | 

२, एक असर । विश्वावसु नामक गेधवं की मदालसा 
नामकं कन्या का हरण कर, यह उसे पाताङ ठे गया। 
करतध्वज नामक राजा ने इसे पराजित फर मदालसा को 
मुक्त किया (तऋतध्वज देखिये ) | 

पाथ्य--वरपन्‌ वऋपि का पत्रक नाम ( वृषन्‌ पाथ्य 
देखिये ) | 


पादप--वसिष्टकुरोत्पन्न एकं गोचकार । 


पादपायन-मसस्य के अनुसार पारकायन क्पिका 
नामात्र ( पारकायन्‌ देखिये ) | 

पापनारेन-दमन नामक रिवावतार का रिष्य। 

पायु-अभिरदुरः का एक दपि । 


पायु भास्द्ाज-- एक सूक्तद्रणा (ऋ. ६.७५ ) | 
यह्‌ दिवोदास राजा का आाध्रित था ( अश्वस्य 
देखिये) । भारद्ाज नामक ऋषि की “पायु? उपाधि थी 
( न्‌, ६.४७, २४ ) | 

युद्ध के शस्तं का वणन कस्नेवाठे, तथा राजाभों 
कों युद्ध के ल्यि भावाहुन करनेवाले ऋग्वेद के एकं युद्ध- 
सूक्त के प्रणयन काश्रेय पायुको दिया गया हे (क 
६.७५ ) | बृहदेवता के अनुसार, अभ्यावर्तिन्‌ चायमान 
एवे प्रस्तोत संजय नामक्‌ राजायं को सहाय देने के 
किए, इसने इस सक्त की स्वनाकी थी (ब्रह. ५. 
१२४) | 

पार--(सो, पूर.) कान्यक्रुव्ज देश का राजा | 
भागवत, विष्णु एवं मस्स्य के अनुसार, यह "पृरथुसेन 
एवं वायु के अनुसार, यह "प्रथुपेणः कापु था 
मस्स्य मे इसे (पौर › कहा गया हे ! इसके पुच ‹ नीपं ; 
नामक सामूहिक नाम से प्रख्यात थे 

२, ( सो, प्रर.) एक नीपववंरीय राजा] विष्णु 
एवं वायु के अनुसार, यह समर राजाकापुत्र था) 

इसका वरक्रम भागवत मं एवं अन्य पुराणों मे विभिन्न 
पद्धतिसे दियागयादहे, जे इस प्रकार है:- 


प्राचीन चरिजकोरा 


____,_(_-_ _------~--------------------- 


८३.७ ) | 


पाररव 





भागवत ज अन्य पुराण 
नीप 
समर 
पार 
पथु 
सुक्रति 
विभ्राज 
अग्रह 
प्रह्मदत्त 


प्राणों मे प्राप्त इन दो वश्यक्रमों को एकतर करने 
पर पपार "एवं धविभ्राजयेदोनोंएकदीये, एवंपारका 
नामान्तर विभ्राज था, एसी गल्त धारणा हो जाती हे । 
भागवत मे दियेर्वंशाक्रम मे मीप से अणुह तक के पोच 
राजाओं के नाम नदहीदिये गयेहै। इस कारण, यह्‌ 
गडवड़ी हो गयी हे ¦ 

२. (सो, अनु. >) एक राजा } विष्णु के अनुसार यह्‌ 
अगराजाका पुत्रथा। 

४, दक्षसावणि मन्वन्तर का एक देवगण | 

पारःकारिरस्व--'पारिकारारिरेवः नामक अंगित- 
कुट के गो्रकार | 


पारण--अगस्त्यक्रुर में 
ब्र | . 

पारद--एक. पराचीन जाति कां नाम।ये रोग 
आधुनिक उत्तर बटूचिस्तान के प्रदेरा में करटी रहते ये 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, ये खोग हर तरह के 
'" उपायन्‌ 2 ठे कृर उपस्थित हये थे (म, स्त, ४७, 
१० ) | 

महाभारतकालीनं एक छोकसमूहं । ये छोग द्रोणा- 
वाय के साथ भीष्मजी के पीके पीछे चरुरहेये(म, मी, 


पार 
नीप 
व्रह्मदत्त 


उत्पन्न एके गोत्रकार्‌ 


(॥ 


२. एक राजा } .हरिथन््रके वंद के गर राजा का राव्य 
जीतनेवाठे राजां मंसेयहएक था। गर राजा कै 
पुत्र सगर ने, इकके सिर के सारे केशो का मडन कर इसे 
मुक्त किया था (पष. उ, २०) } 


पारशव--धृतरष्टर एवं पड़ राजा के र्वु विदुर का 
नार्मातर । द्रा के गभ से ब्राह्मणद्वारा उत्पन्न पुत्र को 
' पारशव ? कहते ये (म, अनु. ४८.९५ ) । अंवलिका 
रानी की शुद्र दासी के गभ से व्यासमुनि द्वारा विदुर का 


जन्म हा । इस कारण उसे ! पारशव › कहत ये | 
४१३ | 


पारहावी 





पार्शवी- निद्र की पलनी । यह देवज की कन्या 
थौ | 
पारदाव्य-तिरिदिर ऋषि का पैतृक नाम (स, श्र. 
सू. १६.११.२०) 1 "परुः का वंशज होने से तिरिदिर 
को यह्‌ उपाधि प्राप्त हो गयी होगी) 
पारस्कर--गुङ्कयलुरवेद के † पारस्कर ` गृह्यसूचच 2 नामकं 
सुविख्यात ग्रंथ का कर्ता | ड. जयसवाल के अनुसार 
पारसछर्ग््यसू्न का र्चनाका ५०० ६. पू, एवं उसके 
वतेमान संस्करण का काट २००३. पू. है| 
गाद्रस्थ्यजीवनविपयक धार्मिक विधियो का वणन 
करना यह ग्रह्यसून्नों का प्रमुख उदहेद्य है । "पारस्कर गह्य- 
सूत्र के जतिरिक्त अन्य प्रसुख गृह्यं के नाम इस 
प्रकार ह :-- आश्वखयन-ग्ह्यसू्र, शंखायन-ग्हयसूत्च, 
मानव-ग्रह्यसू्, वोधायन-गृह्यसूत्न पस्तंव-गृह्यसूत्र 
हिरण्य केरी-ग्रह्यसू्न,भारद्ाज-ग्रह्यसूत्र, पारस्कर-ग्रद्यसूप् 
द्राह्यायण~ग्रह्यसू्त, गो भिट~-ग्रह्यसू्, खादिर-गष्यसू्र तथा 
फे} रिक-ग्रह्यसूर् | 
कद्‌ अभ्यासकों के अनुसार, पारस्कर एवं कात्यायन 
एक दी थे। 
पारावत-वेदिककाट में यमुना नदी के तट पर रहने 
वाला एक लेकसमूहु ( ऋ. ८,२४.१८ ) } पंचरविंश व्राह्मण 
से, इन रोगो का निर्देश, ° पारावत-गण ` नमसे क्या 
गया हे एवं तुरश्रवस्‌ को इनका पुरोहित बताया गया ह 
( पै. त्रा, ९.४.१०-११ ) | इन लोगों द्वारा दिये गये 
दानों का निर्देश वसुयोचिप्र के दानस्तुति म किया गया 
हे ८ ब्र. ८,२४.१८ ) । सरस्वती नदी को 'पारावतन्नीः 
( पारावतो का वध कृरनेवाटी ) कहा गया है (ऋ, ६. 
६१.२ ) 1 यह निर्देश भी, इनके यमुना नदी के तट पर 
रहने की पष्ट करता हे | 
दिलेव्रांट के अनुसार, गेडोसिया क उत्तरी सीमां पर 
वसे हय टेखिमीकाटीन " पार्ट ° छेग ये ही थे (वेदिये 
मादइथोखोनी १.९७ ) ! इन लोगों का मूढ नाम पवतीयः 
था एवे पश्चात्‌ अपर्भ्रस्ं से पारावत बना। 
वसिष्ठ के चारहु पुत्री का-सामूहिक नाम । बारह 
पारावतो 2 के नाम इस प्रकार हं :- अजिद्य, भजेय 
आयु, दिव्यमान्‌, प्रचेतस्‌, महाब, महामान, दान, 





यञ्चत्‌ , विश्र॒त, विश्वेदेव तथा समज (ब्रह्मांड, २.३६. 


९--९ 4 ) । 
३. स्वारोचिप मन्वेतर का देवगण । 


प्राचीन चरिज्रकोरा ` 


पारारायथे 





४. एेराचते कुर का एक सपं, जो जनभेजय के सर्ष॑सत् 
म नख कर मर गया थां(म्‌. आ. ५२.१०) ) 

पारारार--वंदिक कारीन एक आचाय । पाराशर ने 
६१ रोको से युक्त पाराशरी रिक्षा छिखी दै) यह 
शक्यजुरवेद की शिश्वा है । शङ्घययुर्वैद्‌ के कंदे जानेबाछे 
स्वर, भनुनािक, विसग आदि का आजकल प्रचलित वर्णन 
के समान वणन इस रिक्षा म प्राप्त है] याज्ञवस्की, 


वासिष्ठी, काल्यायनी, पारशरी, गोतमी, मांडव्यी तथा 


पाणिनि आदि रिक्षाओों का उषे इस यिक्षा म॑ प्राप्त है 
( रेटी. ७७-७८ ) । उससे प्रतीत होता है कि यह रिक्षा 
काफी आधुनिक्‌ काट की होगी ) यह रिक्षा कहने वाछे 
को वेप्णवपद ग्राप्त होगा, एसा फर अन्त मेँ बताया गया 
हे ( शरो. १६९ )। 

पाराारीशडिनीपज--वेदिक काटीन एक ऋषि 
यह गागीपुत्र का शिष्य था (श, व्रा. १५.९.४.२० ) | 
माभ्यदिन याखा के ' बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ` में दिये 
अंतिम ‹ विन्यावेश ` मे भी इसका निर्देश प्राप्त है (वृ. 
उ, ६,४.२० ) | 

पारारारीघज- वेदिक काटीन एक ऋषिं । ^ बृहदा- 
रण्यकं उपनिषद ` मै दिये ' विद्यावंश ? मे इसे विभिन्न 
खानों म निग्रटिखित चाया का शिष्य कहा गया है- 
कात्यायनीपुत्र (वृ. ६.५.१ ), ओपरस्वतीपुत्र (वृ. उ. 
६.५.९१ ) । वात्सीपुत्र (वृ, उ. ६.५.२) । तथा 
वाकारूणीपुच्र ( स, व्रा, १४.९.४.३ १ )| इसके शिष्यां 
मे भारद्राजीपुत्र, ओपस्वतीपुव्र तथा बास्सीपुत्र प्रमुख ये| 
दस मे संदेह नहीं कि, इन विच्यार्वशों म एक दी 
° पाराशरीपुत्र › अभिप्रेत न हो कर, इनसे अट्ग अल्प 
व्यक्तियों का तात्पयं है | 

पाराद्ाये--एक उपनिषद्कारीन ऋषि ! बृहदारण्यक 
उपनिषद मै दिये गये " विनावेशों ?' भै इसे अन्योन्य 
सानो म भरद्वाज, वैजवापायन तथा जातूकण्यं का शिष्य ` 
कहा गया है ( बृ. उ. ३.६.२; ४.६.२ ) | वेजवापायन का 
रिष्य होने का अन्यच समर्थन ह (वे. आ. १.९२; । 
सामवपिधान वब्राह्मणमै किसी व्यास पाराय ऋषि फी 
विष्वक्सेन का शिष्य बताया गया है (सामविधान त्रा, 
२.४१.१ ) | | 

इसके रिष्यों सें पारा््यांयण, सैतव प्राचीन योग्य 
तथा भारद्वाज ये. प्रमुख ये (वृ. उ. २.६.२३) } पाणिनि 
कैः सूत्रा मे, भिक्षुसूतर रचियता पाराय का निर्देश हे 
(४,२३.११० ) | 


पाराय 





२, युधिष्टिर की सभा का एकं ऋषि (म, स. ४.११ ) 
हस्तिनापुर आते समय, श्रीकृष्ण से इसकी भट हु थी । 

द, साक्रित्य का यिष्य (व्र, उ. २,५.२०; ४.५.२६ 
माध्य, ) 

पारादाय कौथम--एक आचार्य । वायु तथा ब्रह्मांड 
के अनुसार, यह व्याच की सामरिप्यपरंपरा मे से एक 
था | यह्‌ कुथुमिनू का शिप्य रहा होगा| 

पारादायोयण--पाराशर्यं नामक आचार्य का रिष्य | 
इसका रिष्य घुतकोंशिक ( बु, उ. २,६.२३; ४.६.४) | 

पारिकारास्यिवि--अंगियकुख का गोचकार ! 

पारिक्चित- जनमेजय नामक आचार्यं का पैतृके 
नाम ) सथवेवेद्‌ के कुछ मेरो का नामं ˆ पारिक्षितिक्र्वा 
दिया गयाहै(रे. त्रा. ६.२२; सां. व्रा, ३०,५; गो, 
व्रा. २,६.१२ ) | वे मंत्र अथर्ववेद म हं ( १२७.७- 
१०) पारिक्षित आगे चख कर नामरोप हो गये हगि, 
क्योकि पारिक्षित कहौ हगे , इसके वारे मे आध्यत्मिक 
उपपत्ति जोडी गयी हे (घर, उ, ३.३.१ ) । उससे यह्‌ इस 
समय भी प्राचीन था} यह राब्द पारिक्षितं तथा 
परीक्षित दोनों प्रकार से उपटन्ध हे | 

पारिजात-- नारव के साथ मयकी सभाम भाया 
हुआ एक ऋषि (म. स. ५.३) 

२, पुखह तथा स्वेता का पुत्र ( ब्रह्मांड. ३.७.१८० 
१८१ ) | 

पारिजातक- जितात्मा सनि, जो युधिष्ठिर की सभा 
मे विराजते ये (म, स. ४.१२) । 

पारिण्छव-- सत मन्वन्तर के भूतरजसों मे एक 
देवगण | 

पारिभद्र-( खा. परिय, } एक राजा । यह्‌ प्रियव्रतपुत्र 
यन्ञव्राहु के सात पत्रोंमं सेर्पोचवा पच था। 

पारसद्रक-कौरव पक्ष के योद्धं का एक दल, 
जो संभवतः परिभद्र देश का निवासी था (म. भी, ४७. 
९ )। 

दे, एेरावतङ्रुख मे उप्पन्न एक्‌ नाग, जो जनमेजय के 
सपंसत्र म जख्कर मर गया था (म. आ, ) | 

पासेयाच्र--( सूर इ. ) भागवतमत में अनीह का, 
वायुमत मं अदहीनयु का, विष्ण्रुमतमें रस कातथा 
मविष्य मत मंकुर का पुच्र। 

२. सपसच मे दग्ध हुए एेरावतक्रुल का एक सपं 
( म. आ. ५२.१० ) | 

पारेश्रुत-- स्कन्द का एक सेनिक (म, श, ४४.५५) | 
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पारुच्छेप--भनानत ऋषि का पैतृक नाम| 

पाणेवल्कि-- निगद ऋषि का पतक नाम | 

पाथे--कुन्ती ( प्रथा ) के पुत्रों के टये प्रयुक्त मात्रकं 
तमि । महामास्त में यह नाम प्रायः युधिषिर एवं अजन 
के च्यिदही प्रयुक्त है| किं कद जगह ऊुन्ती के तीना 
पुँ के लिये, एवे एक सान पर "कणे? के ल्यि मी 
दसक्रा प्रयोग क्रिया गया ह (म. उ. ) | 

पार्थव--अभ्यावर्तिन्‌ चायमान देखिये! 

पार्थिव--अंगिराकुर का गोच्रकार गण | 

पाथु्रवस-- धृतरा नामक भाचार्य का पैतृक 
नाम (जे, उ. व्रा, ४,२६.१५ ) सओत्युदक के समय 
कौन सा मच कहना चाहिये इस संघ मँ इस आचार्य का 
मत दिया गया है (कौ, सू. ९.१०) } मष्टुप्कं गाय से 
करे ठेसा इसका कथन है ( कौ. सू; १७.२७} । 

पाथ्य--तान्वं नामक वैदिक भाचा्यं का पेतुक 
नाम } इसके दवाय दान मौगने का निर्देश प्राप्त है 
( ऋ, १०,९३२.१५ )| सवानुक्रमणी से एेसा प्रतीत 
रोतादहेकी "पार्थ्यः के स्थान पर "पार्थः है जो तान्व 
का पेत्रक नाम है। आश्वलयन श्रोतसलों मँ भी पा्थका 
निर्दय प्राप्त है (१२.१०; तान्व देखिये ) | 

पायणि- काणि देखिये | 

पावोति-- दक्ष का पैतृक नाम (श, त्रा, २,४.४.६; 
को. व्रा. ४.४) | 

पावेती--हिमाख्य तथा सेना छ कन्या एवं शिवजी 
की पत्नी । नारदं के कहने पर हिमास्य ने इसे शंकर को 
व्याह दिया। एक समय यह शंकर के साथ क्रीडा कर 
रही थी, तव इसने कर के नेन वेद कर लिये] संकर 
के नेच म सोम, सूयं तथा अयिका वास होने के कारण 
चारों ओर अंधकार फैट गया तथा विनाश (क्षय) भरेम 
हो गया । भद्रपियो के कह्ने पर इसने क्रीड़ा रोक दी ¡ गाद 
मे शंकर के कथनान॒सार इसमे अस्णाचर पर तपश्चर्या 
की} गोतमने इसे अरुणाचल का माहात्य वतायां 
( स्कन्द्‌. १,३. २-१२)। 

पहर यह काठेरगकी थी परंतु भनरकेश्वर तीर्थं 
मं सान कर वह के लिगि के समक्ष दीपदान करने के 
कारण यह गौरवणं की हो गयी ( स्केद्‌, ५.१.३० )। इसने 
‹ गोरीत्रत ` का निर्माण किया तथा उसकी महिमा धर्म- 
राज को धतायी ( भवि, ब्राह्म, २१) | 

एक समय कद्यव्क्ष के नीचे वैढ कर इसने संदर घ्री 
की इच्छा की, जिससे , अगोकयुदरी ` एक युदर स्वी 


पावेती 


उत्पन्न हृद । उसे पावती ने अपनी कन्या माना तथा 
उसे वर दिया धुम सोमवंश के राजा नहषकी खी होगी 
( अरोकरोदरी देखिये ) | 

इसके शरीर के मर से गजानन की उत्पत्ति हयी । 
दाकर से इसे कार्तिकेय नामक पुत्र उत्पन्न भा 1 इसके 
अतिरिक्त बाण तथा वीरभद्र को इसने अपने पु माने 
ये | देवता्भो की प्रार्थना पर इसने दुष्टो के संहार के 
लिये अनेक भवतार च्यि। इस कारण इसके अनेकं 
नाम है (देवी, दुर्गां तथा सती देखिये ) । 

पावतीय-- महाभारत काल का एक राजा, जो कुपथ 
नामक दानव के अरा से उत्पन्न हमा था (म. आ, ६१ 
५८५८ ) | 

२. दुर्योधन के मामा शक्रनि का नामांतर ! 

द. महामारतकाटीन एक लोगसमूह । युधिष्टिर कफे 
राजसूय यन्न के समय, ये लोग उपहारे कर अायेये 
( म. स. ४८७ ) 1 पांडवां के वनवास कार मे जयद्रथ 
कीसेनामें शामिटहो कर, इन लोगों ने पंडवों परर 
क्रमण करिया था (म, व, २५५.८ ) | | 

माप्तीययुद्ध मये छखोग कोरवदढ मे शामिल ये, 
एव शकुनि तथा उदू के खाथ रहा करतेये (म, क. 
२१.१३ ) । पांडव वीरों ने इनका युद्ध म संहार किया 
(म. रा. १.२६ )। 

पा्यैतेय--एक राजर्षि, जो क्रयनामक दैत्य के अंश 
से उत्पन्न हा था (म. आ. ६१.५५५ ) | 

पाषेत--द्रपद राजा का नामांतर (म. आ. १२१. 
९ ) | 

पाषद्धाण--एक वैदिक राजा । " प्रषद्वाण 2 का वंराज 
होने से दसे यह नाम ग्राप्त हुभा | एक आश्चयजनक 
कार्य करनेवाले राजा के सूप में, इसका निर्देश ऋग्वेद में 
प्राप्त है (ऋ, ८,५१.२ ) 1 ऋष्वेद मे इसके वारे मं जो 
सूवत प्राक्च है, वह श्रु्िगु द्वारा रचित ह । यह प्रस्कण्व का 
आश्रयदाता था ( ऋ ८,५१.२ ) 

पा्णं रैकल--वैदिककारीन ए आचार्यं (जे. 
उ. व्रा, २.५.८ ) | 


| १ ४ 


पाप्ण--चेकितान राजा का सारथि । 

पारिणिक्षमन--एक विश्वेदेव (म. अनु. ९१.३० 9 | 

पाट वासुकि के करू मे उत्पन्न एक नाग जो जनमे- 
जय के सपसच्र मं दग्ध हो गया (म. आ. ५२.५ ) | 
पासमेद " पेड › | 
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पाटक--( प्र्रोत, भविष्य. ) एक राजा । यह प्रचो. 
राजा कापुत्र था | मत्स्य के अनुसार, इसने अश्चाद्रस 
र्षा तक, ,तथा वायु तथा ब्रह्मांड के अनुसार, चौबीस वे 
तक राज्य क्रिया| 

पारकाण्य--एक वे्यकाचार्यं एवं ्दस्तयायुवैदसं हिताः 
नासक सुविख्यात ग्रन्थ का रचयिता । प्रस्तुत म्रन्थ मे, 
हाथियों के रोग-निदान की विवेचना प्राप्त है । इस भ्र॑थ 
मं निग्नलिखित विपयों की व्याख्या की गयी हे-- १, 
महायोगस्थान ( अध्याय.संख्या १८ ); २२. क्षुद्ररोगस्थान 
( अध्याय. ७२); ३. दाव्यस्थान ( अध्याय. ३४); ४. 
उत्तरस्थान ( मध्याय, ३६ ) | 

पाट्काप्य्‌ ने अंगदेख के राजा रोमपाद को ' हस्त्यायु- 
वेद्‌ ` सिखाया था ] इसका यह ग्रथ प्रायः -कवद्ध 
हे, किन्तु कर्‌ अध्यायो की रचना गद्यमं मी क गयी 
हे। 

' हस्त्यायुवेद › के अतिरिक्त पालकाप्य के लिखि अन्य 
ग्रथ इस प्रकार हैः-- १. गजायु्वैद्‌ (अयि. २२९.४४); 
२, गजचिकित्सा; ३, गजदपणः; ४. गजपरीक्षा इनं 
मे से ' गजायुवेद ° संभवतः हस्स्यायुधद का दी नामांतर 
होगा । 

पाठख्कायन-वसिष्करुरं का एक गोत्रकार | मत्स्य 
मे इसका नाम ‹ पादपायनः दिया गया है ( मस्स्य, 
२००.१२ ) | 

पालित-- (सो, केोष्टु. ) एक राजा ! विष्णु के नसार 
यह परादत राजाका पुत्र था इसके ˆपरिघ एव 
¢ पुसजित्‌ › नामांतर भी प्राप्त ह | (परिघ १. देखिये )। 

पाल्िता--स्वंद का अनुचरी मात्रका ( म. रा. ४५. 
द्‌ )। पाटभेद-( माडारकर संहिता )-“ पलिता ` | ` 

पाटितक--प्रषन्‌ द्वारा संद्‌ को दिये गये पापों म 
से एक । दूसरे पाषंद का नाम ‹काठिकः था (म. र. 
४४.३९ ) | 

पाटिराय--वसिष्टक्रर के गोत्रकार ऋषिगिण । 


पावक--(स्वा. उत्तान. >) एक राजा । यह विजिताश्व 
का पुच्रथा। वतिष्ठकेशाप से, इसे मनुभ्ययोनि भ 
जन्म ठेना पड़ा ( मा. ५.२४.४) | 

२. एक वैदिक सूक्तद्र् । यह अथि एवं ' स्वाहा 
का पुत्र था (मयि एवै अयि पावक देखिये ) | ू 

२. ' प्रजापति भरत › नामक अथि का पुत्र] इस 
; महत्‌ › नामांतर मी प्राप्त है ८म. व. २०९.८ ) 


९? ¢ €. 
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पावकाक्ष-रमकीसेनाका एक वानर (वा, र, 
यु. ७३६४} } 

पावन--मगवान्‌ करृप्ण का मित्र्विदा नामक पत्नी से 
उतपन्न पुत्र ( भा. १०.६१.१६ ) 

२, दीर््तपस्‌ पि का कनिष्ठ युच | इसके वड़े मा$ 
का नाम "पुण्यः था (पुष्य १. देखिये), 

२३. एक विश्वेदेव (म. अनु. ९१.३०) | 

पाचमान्य--एक वैदिक स्रसंघ (रे. आ, २,२. 
२) आश्वलसयन लोगं के तपण मं, इनका उचेख हे ) 

पारद्यख वायत--वेदिककारीन एकं राजा । पाश्च 
दग्र राजा का" वायत ? पेत्रकनाम दहं 

इसके हारा फियेग्ये यम्‌, इन्द्र खथं उयश्थिवे 
हुभा था । किन्तु वसिष्ठ के कहने पर, इन्द्र इसके यक 
को त्याग कर, सुदास राजा कर यन्न मे चस गया (ऋ, ७. 
२२.२५) 

पारिनव्‌--( सो. ऊर.) धृतरा्रकेसौ पुत्रे से 
एक । मीमसेन मे इतका वध क्या धा (म्‌, कं 
६२.२-२)। 

पाप्यनिति-अंगिरषुट का एक मीच्रकार | 

पमजिति › इसी का पाठभेद है (पौपाजिति देखिये) ! 

पिग--अंगिपक्रुर का एकं मोत्रकार 

पिगल--एक चछदभ्याखज्ञ आचार्य एवं छद्ःरासख 
नामके सुविख्यात ग्रथ का कर्ता | 

इसे पिगल्मचाय या पिंगल नाग कहते थे ( मद्र हखायध 
टीका ) | कद विद्वानों के अनुसार, यह सम्राट भसोक का 
गुरु था! किन्तु ' पाणिनिरिोक्षाः की " शिक्षापकाद्य 2 
नामक टीका के अनुखार "छन्द्ःश)स्रः का रचयिता रिंग 
वयक्ररण पाणिनि का अन॒ज धा ८ शिक्नासंग्रह प्र 
२८५ „) : कत्यायन के सुविल्यात वरचतिकार पट्गुरुरिष्य 
कामी यदी मतदहं (वेदा्थैदीपिका ध्र. ९७ ) | अन्य 
विद्धानां के मनुसार यह पाणिनि का मामा था। 

छन्दःगाख--छनदभ्रास्र को कः वेदांगीं यै से एकं 
गिना जावा ह । पाणिनि के गणपाठ म छन्दसा क 
छंठोविजिति, ठैदोविचिति, कंदोमान तथा छंदोभाषा ये चार 
पयय प्राप्न हं ( त्रप्मायनादिगण ४.३.७३ ) } रोप रपि 
वद्गि इस प्रकार हं, शिक्षा, कसय, व्याकरण, निरुक्त तथा 
उ्यो्तिप । । 

छन्दःगास््रविपयक प्राचीनतम उपर्न्ध पन्थ 

नष्वप्रातिदाख्य ; हे उपस प्रु कु सुर्यं विषय 

प्रा. च. ५३ | 
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व्याकरण है, रितु उसमे वेदिक छदां परमी प्रकाश 
डाख गया है | 

' व्क्परातिश्ाख्य › से उपरन्ध्‌ छंद विषयफ जामकारी 
कफो अधूरी है, इसी कारण पिंगट करा छदःसाख' वेदाग 
का सवांधिके प्राचीन एवं महस्वपूर्णं म्रन्थ माना जता है। 
इसमे वैदिके छ्य के साथ टीक्िके छदो पर भी म्र्ाश्च 
डखगयाहे। इस मन्थमं समारभमसे चैप्रे अध्याय फे 
सातवे सूत्र तक, वैदिक छदो की जानकारी दी गयी है। 
दोप अवरिष्ट ग्रन्थ मे छोकिक छद्यंकी वर्वर कौ गयी 
हे। दसौ अन्थकाएक संस्करण ' प्राकृतपिंगः नाम 
से प्रसिद्ध हे, जिस्म पाकरत के छन्दो कौ जानकारी दी 
गयी हे । ^ प्रातरपि ° का र्चनाकाट १४ वीं शती 
मना जाता हे । 


पचर चाय--छन्दःगाख के प्रवर्तक मगवान्‌ रिव मने 
गये हं । छन्द्याल्र की रुस्परंपरा इस प्रकार दी 
गयी हैः-- रिव--वृहस्पति--दुख््यन--ददू--मांडव्य 
--पिगर | 

पिगख के ' छन्द्ःशास्न ° मं निप्नटिलित पूर्वाचार्यो का 
निदश प्रात्र है -- अभिवेद्य, अंगिरस, कादयप (७. 
९), कौरिक (२३.६६ ), करष्टुकि (३.२९ ), गोतम 
( २.६६ ) ताण्डिन्‌ (३.३६ } भागव ( ३.६६ ), 
माण्डव्यं ( ७.२४ ), यास्क ( ३.६०), रात (७,२४ ), 
वसिष्ट ( ३.६६ ), सेतवं (५.१८ ) । 

२. कर्यप तथा कद्रू से उत्पन्न एक नाग (म. या. 
२१.९ ) | 

२. श्वगुक्रुरट का एक ऋषि । यह अनयेजय के सर्प॑सन्न 
म सदस्य था (म. जा, ४८.६ ) | इसी नाम के एक ओर 
कप का निद महाभारत मं अन्यत्र प्रप्ते (म.भा 
४८.७ ) । पारटमेद्‌-! वोकर्पिंगर ` | 

४ एक यक्षराज, जी भगवान रिव का सखा था) 
यह रिव की रक्षा के दिए समरानभूमि में निवास 
करता था(मं २१.२२ | 


५. सय के ` अठारह विनायक ` नापक अनचरों में 
से एक | सूय के द्वारा प्राप्त वरदान केवर पर, दैत्योंने 
देवों को त्रस करना प्राम किया] तवन्‌ दैत्यों का 
संहार करने के देतु, ब्रह्मादि देवों ने ' अटारह्‌ विनायक 
नामक सशर जनुचरो का एक दर सूयं फे पास तैनात 
करिया) उनमें से पिंगट नामक मयि क्छ योजना सरथ के 
द्षण द्लशामक्ै गयी) यह अभिक वर्ण ‹ पिंगट: 


. ५» ¢ {0 


पिगङ 





होते के कारण, द्रसे यह नाम प्रत हुमा था 
( साम्ब. १६; भवि. ब्राहया ५६; ७६; ११७) । 
६. पुरुक्ुत्स नगर का एकं दुराचारी व्राह्मण ] इसकी 
पत्नी व्यमिचारिणी थी, जिसने इसका वध किया | 
अगले जन्म में, इसकी पत्नी को तोते का एवं दरस गीध 
का जन्म प्राप्त दुमा । पूर्वजन्म कौ सतुता याद्‌ कर के, 
गीध (पिंगल) ते तोते का वध क्रिया | वाद मं एक 
व्याध ते इसका भी वध किया] पश्चात्‌, गंगातट पर 
रहनेवाटे वट नामक व्राह्मण ते गीता के ्पौचवे अध्याय 
को सुनाकर दनका उद्धार किया] इस ग्रकार इन दोनो 
को पितृलोक की प्राप्ति हयी (पञ्च, उ. १७९) 1 
७. एकादश सट्रो मं से एक । व्रह्मा ते अपनी ग्यारह 
कन्यायां से विवाह कृर, ‹ एकादा रुद्र ` नामक ग्वारह्‌ 
पुतं को उदसन्न किया | उनमं पिर एक था ( पद्म, स. 
४० )| 
८ क्यप एवं सुरभि का पुत्र (रिव. दद्र, १८) 
९, एके राक्षस । भीम नामक एक व्याध रिकार के 
लिए अरण्यम घूमरहाथा | उस समय पिंगल राक्षस 
उसके पीछे टग गया । पिर भीमसमी के पविच् पेड 
पर चट्‌ गया ] पेड पर चदधत समय, रमी की एकं 
रहनी टूट कर, नीचे स्थित गणेशजी क मृति परर भिर 
पडी । दस पुण्यकम के कारण, मीम व्याध एवं पिश 
राक्षस का उद्धार हो गया ( गणेदा. २.३६ ) ¦ 
१०. सूय का एक अनुन्वर, एवं टेक ( भवि. ब्राह्म. 
५६; ७६; १२४) | 
पिगलक--एक यक्ष, जो िव का सखा एवं न्द 
का अनुचर था (म. स. १०. 4७; म. व, २२१. 
२२)। 
पिगखा--सवन्तिनिगर ॐ एक वेद्या ] मदर नामक 
एक्‌ व्राह्मण इस पर आसक्त था | 
इसने ऋपभ नामक योगी की सेवा की] इस पुण्य 
के कारण, इसे अगले जन्ममं चंद्रांगद राजाके कुल में 
जन्म ग्रत हसा } यदह चंद्रगद्‌ कौ पत्नी सीमेतिनी 
के गभ से उत्पन्न हयी, तथा इका नाम कीतिमाटिनी 
रखा गया । पश्चात्‌, यह भद्राय राजा की पत्नी बनी 
( भद्राय देखिये ) | 
२. विदेह देश के मिथिला नगर की एक वेया } एक 
दिन यह हर रोज्ञ की तरह अधरा तक प्रतीक्षा कृरती 
रही, पर कोड ग्राहकन आया | इस घटना से इसे 
वेराम्य उत्पन्न हुमा, तथा अंत मं इसे मोक्ष प्राप्त हभ 
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( मा, ११.८.२२-४४ ) ] इसने अ वधूत को आत्मज्ञान 
का उपदेश दिया था, जिससे वह्‌ द्मे अपना गुर मानता 
धा (भा. ११.७.३४ ) | 

इसकी जीवनगाथा भीप्मने युधिष्ठििको स॒नायी थी 
(म. वा. १६८. ४६-५२ ) | 

द. अयोध्या नगरी की एक स्री] एक वार यह 
विषयोपभोग की इच्छासे, शम क्रे पास मयी |किन्तु 
एकपत्नीव्रतधारी राम ते, इसकी सौग अस्वीकार कर 
दी, तथा कहा, छरष्णावतार मं तुम कंस की कुञ्ज नाम 
दासी वमोगी । उस समय करप्णके रूप मं, वम्दे लीकार 
क्रुराः | 

यह वात ज सीता को ज्ञात हयी, तव क्रद्ध हो कर 
उसने पिंगला को साप दिया "राम पय-मोग की 
प्सा रखनेवाली खदरी, तेरा शरीर अगले जन्म म॑ तीन 
स्थानां से टेदाहोमाः } पिगलने सीता से दया की 
याचना क| फिर सीता ने कहा, "अगे उन्म म 
कष्ण तुम्हारा उद्धार करेगा ` (आ. रा, विलस, ८) | 

पिमदखक्ष- रिव के खद्रगणीं मे से एक) 

विगा--मांह्रकी ऋषिं की द्वितीय पत्नी (एतस्य 
देखिये ) । 

पिगाक्ष--एक खयर । परोपकार करतें हये, इसकी 
मृत्यु हो गयी । इस कारण, मूद्यु के पश्चात यह ‹ निक्रति 
खोक ` का अधिपति वन गया ( स्कन्द ४, १,१२ )। 

२, मणिभद्र नामक शिवगण एवे पुण्यजनी के पुत्र म 
से एक ( मभिमद्र देखिये ) । 

पिमाक्चषी-- स्कन्द कौ अनुचरी मात्रका (म. श 
४५.२१ ) | 

पिच्छल--वासकिवय मं उत्यन्न एक नाग, जो उन- 
मेजय के सर्ष॑सचर मे जल कर मर गया (म. आ. ५२८५.) 
पाटभेद ( माडारकर संहिता )~' पिच्छ 

पिजवन--एक वंदिक राजा, एवं सुदास राजा का 
परिता (नि,.२.२४) } ऋग्वेद मे, सुदास के किए ` प॑ंञवन 
उपाधि पत्रक नाम के नाते प्रयुक्त की गयी है (ऋ. ७ 
१८.२२; २२३; २५; ए. व्रा. ८.२१ )। 

कृद्‌ अभ्याखकों के मनुसार, * पिजवन 
दोनों एक.दी थे (फेचजन ३. देखिये ) | 

पिंजस्क--क्स्यप एवं कद्रू पुत्र, एक नाग (म. खा 
२ १.६; म्‌, उ. १०१.१८५ ) | 

पिठर--वरण की सभा का एक अपुर (म, स" ९, 
१२ )। 
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पिटस्क--कस्यप एर्व कट्रका पुत्र, एक नाग (म, 
भा. ३१.१४ ) } यह्‌ जनमेजय के सपसच्र भै अछ कर 
मर गया था (म. जा, ५२.१४ ) । पाटभेद्‌-* पीररक † 
(म, उ, १०१.१४) | 

पिदीनस्‌- एक वैदिक राजा } इसके रक्षण के लिये, 
टद्रने रजि नामक्‌ दानवका वधं किया था ( ऋ. ६.२६. 
६ ) । सायणाचयके अनुसार, “रजिः एक स्रीका 
नाम दहै, जिसे इद्र ने परिटीनस्‌ को प्रदान किया था। 

पिडसेक्ठ-- तक्षककरुल का एक नाग, जो अनमेजय 
के सपसत्र मर मारया गया (म. आ. ५२०७ ) | पाठभेद 
( भडारकर संहिता )-' ्वडभत्त : | 

पिडास्क--कय्यपवंरी एक नाग, ओ जनमेजय के 
सपसत्र म माय गया (म. आ, ५२.१६ } | 

२. एक यादव राजा, जो द्रोपदीखयवर मे उपस्थित 
धा (म. आ. १७७.१८ ) | 

३. (स, वसु. ) एक राजा } यह वसुदेव राजा का 
पुत्र था | मद क अनुष्रार, यह उसे येहिणी से, एवं 
वायु के अनुसार, पोरवी से उत्पन्न दूजा था | 

४, धृतराष्टरकुर का एक नाग, जो जनमेजय के सप॑सन 
मे सारा गया (म. मा. ५२.१६ ) | 

पितरः-एक देवतासमूह । इन्दे “ पिङ्‌ › ना्मांतर 
मी प्रात्त दे (म. गां, ३५५. २०) मनुप्य प्राणी के 
प्रवैजों एवं सरे मनुष्यजाति के निमणकता देवतासमूह्‌, 
दन दोनों अर्थो में ° पितर 2 शव्द का उपयोगं ऋन्वेद, 
महाभारत एवं पुराणों ये मिट्ता हे । प्राचीन भारतीय 
वाञ्मय मं प्राप्त ' पितरों ` की यह्‌ कर्पना प्राचीन ईरानी 
वाञ्रय मं निर्दिष्ट ' फवेशि ` से मिल्ती ज॒ख्ती हं | 

कर्वेद मे प्राप्त “ पित्रयृक्तः मं पितरो के उत्तम, 
मध्यम, एवं अधम प्रकार दिये गये हं (क, १०.१५.१९) | 
ऋग्वेद मे निञ्नटिखिते पितरो का निर्देश प्रात हैः-अंगिरस, 
वैरूप, अथर्वण, भृगु, नगग्व, दशग्व ( ऋ. १०.१४.५- 
६)) इनमे से अंगिरस परितर पायः यमके साथ 
रहते थे ( ऋ. १०,.१४.२-५)। वे अयि से ( ऋ, १०. 
६२.१ ), एवे आकारा से (ऋ, ४.२.१५) उत्पन्न हुये थे | 
नगग्व एवं दररग्ब अंगिरस पितरांके दी उपविभाग ये 

पितरा को सोमरस प्रियं था (ऋ. १०.१५१) 
टन यज्ञम स्वधा > कह कर आहति दी जती थी । ये 
कुखासन प्रर सोते ये (ऋ १०.१५.५ ) | अथि एवं द्र 
के साथ, ये यन्नमाग को स्वीकार फरने के दिए उपस्थित 
होते थे (ऋ. १०.१५.१० ) 


कि = वि | | ध वा शिम मणििरिण)  -णकक 


मृत व्यक्ति की आत्मा, अयि के माध्यम से यमलक में 
वसे हुये पितरो तक पहुचे जाती थी (ऋ १०-१६.१-२)। 
पितरो के इस माम को ! पितृयाणः? या ' अचिराद: 

हते ये (गी. ८.२४-२६ ) } पितरों का राजा यमं 

धा।यम का याज्य "माध्याफिक ? ( पिव्रलेक ) नामक 
लेके मे स्थित था (निरुक्त ११.१८) } मानवीं में 
पितृल्ेक पहुंचने वाखा, पहिला मृतक यम था | इसलिये 
वृह पिवृलोक का राजा वना) पितृलोक का यह यमराजं 
स्वये मे सर्वाच्व था] तैत्तिरीय व्राह्यण मँ भूलोक 
एवं अंतरिक्ष के साथ, पितृटोकका निर्देश प्राप है, एवं 
उसे तृतीयरोक कहा गया है (तै, त्रा, १.३.१०.५ ) | 
बृ्यदारण्यकोपनिषट मे भौ भूलोक, देवलोक, एवे पितृलोक 
पसे तीन खोक का निर्देश प्रा हे (वृ. उ. १,५.१६ ) | 

शतपथ ब्राह्मण मं, परितसे के सोपयेत, वर्हिषद, एं 
भसनिप्वात्त, एेसे तीन प्रकार दिये गये दहै (श, त्रा. २.६ 
१.७ ) । उस ग्रन्थ के अनुसार, ‹ सोमयज्ञ,” ^ चस्यन्नः 
एवं ‹ सामान्ययक्ष  करनेवाठे व्यक्ति मरस्य के वाद्‌, 
क्रमदाः सोमवन्त) वर्हिषद, एवं अ्िप्वात्त पितर॒ बन 
जाते ह 

मनु के अनुसार, पित्रो का जन्म ऋषियों से हआ, 
एवे उन प्रितरों से देव एवै मनुष्य जति का निमाण 
दुभा } भगे चछ कर, देवों नं चर एर्व अचर सषटिका 
निमाण किरया (मनु, २३.२०१} | 

वैदिके वाञ्य में, पितरों को देवों से अलग मना 
गया है | एेतरेय ब्राह्मण" क अनुसार, मानयवेश के 
गधर्व, पिततर, देव, सप, एवं मनुष्य ये पोच प्रमुख विभाग 
थे | उनमं से, देव एवं प्रिता से मनु्यजाति क़ निर्माण 
हभा (णे. त्रा, ३.३१ )) 

उन्तरकाटीन्‌ ग्रन्थो मे दीन से अधिक पितयं का निर्दैदा 
पाया जाता है) "नेदिपुरण' के अनुसार, आयिष्वात्त 
हिप, काव्य, सुकालिन्‌ ये क्रमद् ब्राह्मण, क्षञ्िय 
वैद्यं एवे श्यद्रं के पितर माने गयेहै) मनुस्मृतिमें इन 
चार वर्णा के पितये के नाम, सोमप, हविथुज, आञ्यप 
एवं ठुकाटिन्‌ दिये गये ह (मनु, ३.१९३-१९८ ) | 
मच त्‌ अनन्व एफ स्थान प्र्‌, आन्द्ग्ध, अभर्ग्ध 
काव्य, वाहिपद, आ।यिष्वात्त, सोम्य इन्‌ पितयं को ब्राह्मणो 
देः प्रितर कहा हे ( पनु, ३.१९९ ) ¦ 

पुराणा एवे महामारत मे प्रायः सर्वत्र सात पित्र 
गणो का निर्दय प्रान्त है! स्ंदपुराण म नौ परित्रगणों 
का निर्देश हं, जिनके नाम इस प्रकार दहै --भयिष्वात्त, 
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पितरः 


चर्हिपद, आज्यप, सोमप, रद्िप, उपहूत, भयत, श्राद्ध- 
भुज, नादिमुख ( स्कंद. ४.२१६.९-१०) | इनमे से 
अग्निष्वात्त, वर्हिपद्‌, आज्यप एवे सोमप, ये कमः प्व, 
दक्षिण, पथिम तथा उत्तर दिशाओं के रक्षफ़ ई । 
मार्कैडेय पराण मे पितयं के कुर ३१ गणोँ का निर्देश 
प्राप्त हे, जिनके नाम इस प्रकार ईह :-- विश्व, विश्वश्च, 
आराध्य, धम, धन्य, श्युभानन, मूतिदे, भूतिकृत, भूति, 
कव्याण, कर्पताकतृं, कलप, कद्पतराश्रम, कलतादेत, 
अनघ, वर, वरेण्य, वरद्‌, पु्िद्‌, वष्टिद, विश्वपातु, धातर, 
महत्‌ , महात्मन, मरित, मदहिमावत्‌, महावर, सुखद, 
धनद, धमद, मतिद्‌ । इनमे से युभ्र, आरक्त, सवण एवं 
करष्णवर्णीय पितरों क उपासना क्रमश; व्राह्मण, क्षन्निय, 
वेद्य, एवे शूद्र करते हं ८ मार्क, ९२.९२ ) | 
परित्रगणोंम से निश्नटिखित प्रितर, अंगिरस एवं 
सधा के पुत्र माने जाते हैः--भयिष्वात्त, वर्हिपद, सौम्य, 
समाज्यप, साथि, एवे जनयि | दक्षकन्या स्वधा इनकी 
पत्नी थी, एवं उससे इन्हे वयुना एवं धारिणी नामकं दो 
केन्यायं उत्पन्न हयी थीं ( मा, ४.१.६४ ) | 
उस्पत्ति-- वायुपुराण मे परितसे कौ उत्पत्ति की कथा 
दरस प्रकार दी गयी ह| कि, स्वरे पहटे ब्रह्माजी ने देवों 
की उप्पत्ति की | आगे चर कर, देवों ते यज्ञे करना वेदं 
किया । इस कारण क्रुद्ध हो कर, ब्रह्माजी ने देवों को शाप 
दिया, (तम मू बनोगे" } देवों के मूता के कारण, प्रथ्वी 
के तीनों छोर्काका नाश होने ल्गा] फिर व्रहाजी ने देवों 
को अपने पुर्बँकी शरण मं जाने के लिये कहा | 
ब्रह्माजी की इस आज्ञा के अनुसार, देवगण अपे 
पुत्रों के पास गये] फिर देवपुत्रो ने देवगणो को प्राय- 
श्चित्तादि विधि कथन कयि] इस उपदेश सेसंवष्टहो 
कर, देवगणो ने सपने पु्ों से कहा, ' यह उपदेश्च कथन 
करनेवाठे तुम हमारे साक्षात्‌ "पितरः हीदहो। उस दिन 
से समस्त देवपुत्र ^ पितर › नाम से सुविख्यात हुये, एर्व 
स्वगे मंदेव मी उनकी उपासना करने खा (वायु. २. 
१०; व्र्माड. २.९ )} य्ह प्रितरः- का प्रयोग पाताः 
( संरक्षण करनेवाखा ) एसे अर्थं से किया गयां हे । 
बाकी सारे पुराणों मे, पितरों को ब्रह्माजी का मानसपुत्र 
कहा गया हे ( विष्णु. १,५.३२ ) । पुराणां म निदिष्ट 
सात पितृगणो को सतर्धिको का पुत्र मी, कद जगह कहा 
गया हे | 
प्रियखादययपदाथ---श्राद्ध्‌ के समय ' प्राचीनावीति कर. 
एवं ' स्वाध ` केह कर दिया गया अन्न एवं सोम, योगमागं 


प्राचीन चरित्रकोरा 


पितर, 





क द्वारा, पितर भक्षण करते ह} इन्हे गडकका मास 
चाव, यव, मूग, गन्ना, सफेद पुष्प, फल, दर्भ, उडद 
गाय का दुध, घी, रहद्‌ आदि पथं विरोप पसंद थे, 

द्रनके अप्रिय पदाधी मं, मसूरी, स्न एवं सेमी कै 
वीज, राजमाप, कुरीथ, कमर, वेट, रुद, धूर, कडवा 
नीम, जडइल्सा, मेड वकरियां एवं उनका दूध प्रमुख था | 
इस कारण, ये सारे पदाथं ' श्राद्धविधिः के समय निपिद्ध 
माना गयाहै। 

मनोविकार--पितरों को छोभ, मोह तथा मय ये विकार 
उत्पन्न होते ह, किंतु शोक नदीं होता । ये अर्हौ जी चाहे 
व्हा ˆ मनोवेग › से जा सकते ह, तु अपनी इच्छायं व्यक्त 
करने मे ये असमर्थं रहते ह| 

ह्र एक कस के अतमं,येशापके कारणनषटरही 
जाते हे, एवं कसपारंभ रमे, उःशाप के कारण, पुनः जीवित 
होते दे ८ ब्रह्मांड. २३.९१०; वायु, ५१,५९-६०; पद्म 
स॒. ९; ह. वै, १,१६-१८; मत्स्य, १३-१५; १४१) | 

तत्तिरीय संहिता के अनुषार, ` स्मशानचिति ` कलनं 
से हरएक मनुष्य को ‹ पितृक ` मे प्रवेरा प्राप्त हो सकत] 
है (ते, सं. ५.४.११) । धर्मशास्र के भनुसार, पिरका 
से देवकायं श्रष्र साना गया हे। 

पित्तगण--प्रितरों के गणो के दैवी एवं मानुप रसे दो 
मुख्य प्रकार थे | इनमे से देवी पित्रूगण अपूते हो कर 
स्वग मं ब्रह्माजी के समामंरहते थे (म. स. ११.४६. )। 
वे स्ययंश्रष्प्रकारकेदेवहौ क्र, समस्त देवगणा सं 
पूजित थे) वे स्वगं मंर्हते थे, एवं जमर थे। 

मानुप पितरगण ते मनुष्य प्राणियों के मृत पिता, पिताः 
मह, एवं प्रपितामह का अन्ताभाँब था | जिनका पुण्य पिष 
हो एसे दी मृत पितर › मानुष पित्रगणों मं शामिल हौ 
सक्ते ये ! इन पिवरगणोँ के पितर प्रायः यमसमा मे स्ते 
थे | सहख वां के हर एक नये युग स, इस वित्रृगण क 
सदस्य नया जन्म ठेते थे, एवं उनसे नये मनु एवं नये 
मनुष्यजाति का निमाण होता था) 

देवी पितर--इन्हं  जमूतं › " देवदेव ? ' भावमूपि 

स्वर्ग्य › पसे करार, उदयत्ति, महत्ता एवं वसतिस्थन | 

द्रानेवाठे भनेक नामातर प्राप्तये) ये आकाश से मी 
सूक्ष्मस्वसप ये, एवे परमाणु के उद्र मं भी रह सकत ५ 
फिर भी ये अत्यधिकं समर्थं | दैवी पित्रूगण संख्याम 
कुर तीन थे, जिनके नाम इस पकार ह~- 

( १ ) वैराज- यह पित्रगण विरजस्‌ ( सत्य, सनातन ) 
नामक स्थान में रहता था | इस पितरगण के लोग ब्रह्माजी 
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पितरः 


के सभा में रहकर, उनकी उपासना करते थे (म. स. 
९२३३४ ) इनकी मानसकन्यरा मेना थी । देव्य, यश्च, राक्षस 
किन्नर, गधर्व, अप्सरा, भूत, पञ्चच, स्प, एवं नाग 
नकी उपासना करते ये| 
८ २ >) सभिप्वात्त- यह्‌ पितृगण वैभ्राज ( विरजसु , 
नामके स्थान मे रहता था । ` दैव्य, यक्ष, राक्षत्तादि इषकी 
उपासना करते थे। 
` (३ ) वर्हिषद--यह पितरूगण दक्षिण दिशा मं सोमप 
( सोमपदरा } नामक स्थानम रहता था} इनकी मानस- 
पन्या पीवरी थी ¦ 
महामास्त मेँ तृतीय देवी परतर का नाम एकरंग दे कर, 
वर्हिपद को मानुप पितर कहा गया है (म. स. ११.३०; 
१३२१ ) 


सूते अथवा मानुष पितर--इन्हं ' मूते, ` ' संतानक, ` 
( सातनिक ), सृक्ष्ममूति एसे नामातर भी प्रप्र थे। इन 
पितृगणो मं, निम्नलिखित पित्रगणों का समवे होता 
हे :- 

१. हविप्मत्‌ (कान्य)--यह पितरगण मरीचिगम प्रदेश 
मं रहता था } इनकी मानस कन्या गो थी | ब्राह्मण इनकी 
उपासना करते ये | 

२. सुस्वाधा (उपहूत) यह पित्रगण कामग (कामधुक्‌ ) 
प्रदेया मे रहता था] इनकी मानसकन्या यशोदा थी) 
क्षनिय इनक उपासना करते थे। 

२. आज्यप--यह पितरगण पश्चिम दिरामे मामस 
( सुमनस्‌) प्रदेश म रहता था। इनकी उपासना वेदय 
क्रते थे। 

४, सोमप--यह पितृगण उत्तर दिखा के सनातन (स्वग) 

देदा में रहता था } इनकी मानसकन्या नर्मदा थी। घुर इन 
कगे उपासना केरते थे। महाभारत मे, ' मानुषि पितरः 
नाम से सोमप, बर्हिषद, गाहपत्य, चतुर्वेद, तथा इन, चार 
पित्रगणो का नि्दंश किया गया हे } वहु हुविष्मत्‌ , सुस्वधा, 
आज्यप्‌ इन पित्रगणोका निर्दर अप्राप्य हे, 


पिठृकन्या--पुराणों म अनेक जगह पितरों के वंश 
( प्रिवरवरा ) की विस्तृतं जानकारी दी गयी हे (वायु, ७२. 
९-१९; ७३. ७७.२२.७४-७६; व्रद्या ड. ३,१०.१-२१; 
५२-९८; ३.१३२.३२२; ७६-७९; हइ. व, १.१८; ब्रह्म. 
२४.४९-४२; ८ १.९२,मस्त्य. १३.२९; १४.१- 
,१५; पञ स. ९.२-५६; लग, १,६.५-९; ७०.३३१; 
८२.१४-१५; २,४५.८८ ) 


प्राचीन चस्जिकोङ ` पितर 


दस जानकारी के अनुसार, सात मुख्य पितरो ने अपने 
अपने मन से एक एक कन्या ( (मानसी कन्या  ) उत्पन्न 
क| उन्‌ कन्यां के नाम इस प्रकार यः- मना, 
अच्छोदा ( सत्यवती ), पीवरी, मो, यशोदा, विरजा 
नमदा ] इस कन्यां की विस्तरत जानकारी पुराणो म 
प्राप्त है, जो इस प्रकार हैः- 

(१) मेना--द्रसका विवाह हिमवत पर्वत से हुभा 
था | इसको मैनाक नामक एक पुत्र, एवं अपणा, एकपणा, 
एवं एकपाताल नामक तीन कन्याएं उत्पन्न हयी थीं | 

मेना की तीन कन्याओं म से, भपणी "देवी उमाः वन 
गयीं | एकपणा ने ससित ऋषि से विवाह किया, जिससे 
उसे देवल नामकं पुत्र उत्पन्न हुमा) एकपातादा का 
विवाह रातरिदखाकं के पुत्र जंगीष्व्य ऋषि से हुमा, 
जिससे उसे रेख एवं टिखित नामक्‌ दो पुत्र हए 

(२) भच्छोदा--सुविख्यात अच्छोदा नदी यदी हे 
हसने पितरों की आस्चा अमान्य कर, चेदि दे का राजा 
वसु एवं अद्रिका › नामक अप्या केकन्याके सूपर्मं 
पुनः जन्म लिया, एवं यह नीच जाति को कन्या 
(* दासेयी ? ) बन गयी इसे काटी एवं सलयवती नामांतर 


-भी प्राप्त थे 


द्रसे परादार ऋषि रे व्यास नामक एक पुत्र, एवं 
दोतनु राजा से विचित्रवीय, एवं चित्रांगद्‌ नामकं दो पुत्र 
हये | 

(३) पीवरी--इसका विवाह ग्यास ऋपि के पुत्र 
युकराचारयं से हुमा था] उससे" इसे कृष्ण, गौर, प्रयु 
शं एवं भूरिश्चत से पोच पुत्र, एवं कीतिमती (कृत्वी) 
नामक एक कन्या उन्न हयी (्ह्याड, ३.१०.८०-८१)। 

पीवरी की कन्या कीर्तिमती का विवाह नुह राजा 
से हो कर, उससे कौतिमती को ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न 
हा । 

(४) गो--दइसे  एकदूगा › नार्मातर मी प्रास्त था, 
इसका विवाह युक्राचायं से हो कर, उससे इसे सुविख्यातं 
' भृगु › वंश की खापना करनेवाछे पुत्र उत्पन्न हुये | 

(५ ) यश्ञोदा--दइस्का विवाह अयोध्या के राजा 
वृद्ध शमन्‌ ( विश्वसन्‌ ) के पुत्र विश्वमहत्‌ ८ विश्वसह ) 
राजास हुभा, जिससे इसे दिटीप द्वितीय (खटांग) 
नामक पुत्र हुमा | 

( ६ ) विरजा--दसङरा विवाह सुविख्यात सोमवंश्चीय 
रजा नहुष से हो कर, उससे इसे ययाति नामक पच 
उत्पन्न हमा | 
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(७ ) नसेदा--इसका विवाह अयोध्या के राजा 


पुरुकुप्ससे हो कर, उससे इसे च्षदस्यु नामक पत्र 


उत्पन्न दुभा } कई उत्तरकालीनः, प्रेषां मं; नसडा कौ 
¦ नदी › कहा गया हे, एवं उका सुविख्यात नसदा नदी से 
एकात्म स्थापित क्रिया ग था हे ( मस्स्य, १५. २८ ) 


इनके सिवा निम्नलिखित पित्रकन्याां का निर्दर 


पुराणों मं प्राप्त हे:ः- 

१. करस्वी ( कीतिमती ) जणु ह, पत्नी( ह. वं. १ २३. 
६ ) २. एकपणा, ३. एकपाताठा, ४. अपणां ( उमा > | 

'पितृक्रस्या' कधा का अन्यया्थ--पागिटर के अनसार 
पिव्रकन्यामां के वारे म पुराणंस दी गयी सारी 
जानकारी, इतिहास एवं काल्पनिक रम्यता के संमिश्रणसे 
बनी हे | पुराणों मं ति्दिष्ट पित्रकन्याभों मे, विरजा 
( वायु. ९३. १२), यशोदा (वायु ८८, १८१- 
१८२ ), त्वी, ( कीर्तिमती ) ये तीन प्रमुख हं । इनके 
पतियों के नाम क्रमशः नहुष, विश्वमहत्‌ एवं अनुह दहै | 
ये तीनों कन्याएं एवं उनके पतिया का आापस मं बहुन 
भाई का रिद्ता था। अपने बहनों (पिता की कन्या} 
से नहुष, विश्वपहत्‌, एवं अनुह चे विवाह क्या | इस 
कारण इन कन्यां को ^ पित्रकन्या › ( पिता की कन्या ) 
नाप प्राच हुये । पितृकन्या के इस एेतिहासिक अथं को 
त्याग कर, "पितरों का कन्याः यह्‌ नया अथं पुराणों ने 
प्रदान क्रिया है। भाई एवं वहन का विवाहं निपरिद्ध मानने 
के कारण, यह्‌ अथान्तर पराणो द्वारा यापित किया गया 
होगा | 

पुरुकुष्त ( नमदा ); युक्र (गो); शक ( पीवरौ ) 
दन राजां ने भी शायद अपने वहनों के साथ शादी 
की टोगी } पितुकन्यासों यं से येना काल्पनिकं प्रतीत 
होती है। मेना की कन्याभों यं से, एकयातालस, एकपणी, 
एवं अपण ये तीनों नाप वस्तुतः उपा (देवी पार्वती) 
के ही पर्यायवाची रब्द द ( पार्गि. ६९-७० ) | 

पिव्वश्--त्रह्मांड पुराण म॑, अयिष्वात्त एवं बर्हिषदं 
दन दो पितरों के ( ब्रह्मांड, २, -१३. २९-४) वंश 
की विस्तृत जानकारी दी गयी ह | पुराणों के अनुसार, 
 मैयुनज : मानवी संतति का निर्माण चाक्षुप्र दक्ष 
से हुमा था! खायेखव दक्ष क पूवेकालीन मानव- 
वंदा की जानकारी अ्िष्वात एवे वर्हिपद पितरों के 
वरावलि मे प्राप्त हे, जिस कारण, "व्रह्याडपुराण > में 
प्राप्त पित्रवेय की जानकारी नितांत महच्वपूणणं प्रतीत 
होती दे। 


ब्रह्मड के पुराण के अनुसार, अयि एवे बर्हिषद इम्‌ 
दो पितरांको स्वधा से क्रमशः "मेना" एवं "धारणी; 
नामक दौ कन्याएं उन्न हूय । इनमें से मेना क़ विवाह 
हिमवत्‌ से हो कर, उसे मेनाक नामक पुत्र हुमा । धारणी 
का विवाह सेरुसे हो कर, उससे उसे मदर नामक पुत्र, 
एवं वेदा, नियति, तथा आयति नामक तीन कन्यां 
उत्पन्न हूयीं | 

इनमं से वेखा का विवाह समुद्र से हुभा, एवै उससे 
उसे सवणा नामक कन्या उत्पन्न हयी ¡ सवण का विवाह 
प्राचीनवर्हि सेहो कर, उससे उत्ते प्रचेतस्‌ नामकं दस 
पुत्र हये । चेतस्‌ को स्वायय्ुवं दक्ष नामक पुत्र था, 
जिसके पुत्रकानाम चाक्षुप दक्ष था उसी स्वायञ्रुव एवं 
चाक्ुप दक्ष से आगे चलकर " मैधुनज › अथात्‌ मानवी 
सृष्टि का, निमाण हा | 

पितासह-- एक स्मृतिकार । एक प्राचीन धमशा 
कार के नाते से, इसका निर्देश ^ ब्रद्धयाज्ञवस्क्यस्परति 
मं किया गया हे। 

इसके ‹ दौच › विषयक अमिमतों का निदा 
विश्वस्यते किया हे ( यान्ञ. १.१७ )। मिताक्षरा 
एवे * अपराकं › मं, पितामह के व्यवहारसाख, आहिक 
एवे श्रद्धसंवेधी मतं का उद्धरण प्राप्त हे 1 स्प्रतिचद्विका 
प॒ मी, इसके व्यवहार एवं श्राद्धविषयक दंस 
रोको का उद्धरण लिया गया हे। 

; पितामहस्मृति ` मं विरोषतः ' व्यवहारा ' 
का विचार किया गया है। पितामह के अनुसार, वेद 
वेदांग, मीमांसा, स्मरति, पुराण, एवं न्याय ये सारे ग्रथ 
मिल कर ्धमेशास्नः का रूप निधोरित करते हं ( पिता 

, ६०१} | इसकी स्मृति मे, ! क्रयपच्र, › ' स्थितिपत्न ` 

समाधिपत्रः ‹ विदराद्धिपत्र ` आदि " दस्तखतां ˆ केण 
व्याख्या प्राप्त है ] राजा के न्यायसमा मे आवदयक सेवकां 
एवे वस्तुमों की नामावलि पितामह नेदीं है, ओ इस 
प्रकार हैः-ठेखक्‌, गणक, शाछ्रपाट, साध्यपा, सभासद; 
दिरण्य, अथि, एवं उदक | 

कन्दी दो व्यक्तियों से विवाद्‌ होने पर, स्वग्रथम्‌ 
ग्रामफेचायत के सामने उसका निर्णयं होना चाहिये 
एेसा पितामह का मत है । उसके बाद, ‹ नगरसमा " एव 
अन्तमं राजा के सामने; इस क्रम से विवाद का निणेय 
होना आवद्यक है, एेसा इसने छ्खि हे । 

पितामह की स्मृति मे, " बरहसतिस्प्रति `का नि्दश 
प्राप्तदहै। इस निर्दया के कारण, पितामह का कठ 
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पताम 
चौथी से सातवीं ईंसवी के वीच माना जाता है। 

पित-- दक्षकन्या स्वधाका पति। इसे" पितर › 
नामांतर मी प्राप्त है ( पितर देखिये ) | 

पितवर्तिन--कुरक्षे् के कौटिक ब्राहाण के सत 
पुथ में से कनिष्ठ पुत्र | इसके स्वसप ( खसप ), कोधन, 
हिल, पिद्युन, कवि र वाग्दुष्ट आदि माई ये। ये 
सातो भाई गग ऋषि के दिष्य वन कृरर्हैथे] हरिव 
के अनुसार, कौटिक विश्वामित्र नामक इनके प्रिता ने 
इन्द शाप दिया, तदपश्चात्‌ यह एवं इसके माद गगं 
तरपि के शिष्य. वने | 

पिता के पश्चत्‌ इन वड़ा कष्ट सहना पड | एक 
दिन सातो भाई गगं की कपिला नामक गाय को उसके 
बछडे के साथ अरण्यं मं छे गये | वर्ह क्चुधखांति करे हेत, 
इसके भाद्यों ने गाय को मार कर खाचे की योजना 
रनाय | कवि तथा स्वसृम ने इसका विरोध किया, परन्तु 
श्राद्धकमनिपण पित्रवर्तिं ने कहा, ‹ मपर गोवध करना ही 
है, तो पित के श्राद्ध के देत करो, जिससे मायं कोमी 
सद्गति मिठे ओर हम लो को पाप त शुगठना पडे › | 

इसका कथन सव को मान्य हुभा | दो भादयों को 
देवस्थान पर, तीन को पितृस्थान पर, तथा एक को 
अतिधिके स्प में वेडाया, एवं स्वयं को यजमान 
चनाकृर, पिव्रवर्तिन्‌ ने गाय का ' प्रोक्षण 2 किया | संध्यां 
केः समय गगाश्रम मं वापस आने कै बाद, यछडा गुरु को 
सपि कर, इन्होने वताया, किं "धेनु व्याघ्र दारा भक्षित 
को गयी `| 

कातर मं इन सातों बन्धुमो # मृत्यु हो गयी | 
करूरकमं करने, तथा गुरु से असत्य भापण करते के 
कारण, इन खेगोका जन्म व्याधक्रुखमं हुमा] इस 
योति में इनके नाम निर्वर, निवेति, चान्त, निमन्यु, 
करति, वैधस तथा मात्रवर्विन्‌ ये) पूर्वजन्म मे किये 
पितृतपण के कारण, इस जन्म मं, ये "जातिस्मरः वन गये 
थे } मातरपितृभक्ति में वेराम्यपूर्वैक काट विता कर, दनी 
मृत्यु हयी । मृलयु के पश्चात्‌ इन्दं काठजर पवेत पर 
मृगयोनि प्राप्त हयी | 

सृगयोनि सें इनके नाम निम्रटिखित येः --उन्परुख, 
नित्यवित्रस्त, स्तब्धकणे, विलोचन, पंडित, घस्मर तथा 
नादिन्‌ कटा जाता हं } कहा जाता हे, अभी तक काटञर 
पवेत पर इनके पदचिहव दिखाई पड़ते हं। यह्‌ 
कारनर पर्व॑त, वर्तमान चुदेख्खण्ड के वादा जिेमं बदौसा 
तह सीख में स्थित, कालंजर दी होगा | 
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पिठवतिन्‌ 

तीसरे जन्म मे, ये शरद्रीप मं चक्रवाके पक्षी वने) 
दस जन्म मं; इनके नाम इस प्रकार येः--निस्धरह्‌, 
निमम, क्षत; निर्ध, निष्परिग्रह; निवृत्ति तथा 
निभृत (ह. व, १,२१.३१) । पद्म पुराण मे, इनके 
नाम इस प्रकार दिये गये ह :ः--सुमना, कुयुम, वपु, 
चित्तदर्शा, सुदर्शी, जाता तथा ज्ञनपारग (पश्च. सु. 
१०) मस्त्यपुराण के अनुसार, मृगयोनि से इनके नाम 
दस प्रकार थेः-- सुमनस्‌, कुसद, शट, धिद्रदर्छी, सुनेव्रक. 
सुनेत्र तथा अंद्युमान्‌ ८ मस्य. २०.१८ ) | 

चौथे जन्म मं ये मानससरोवर पर हस पक्षी ह्ये 
उस समय ॐ इनके नाम हरिवंश में प्राप्त हं, पर वह भिन्न 
मिनन अध्यायो मे मिन्न मिन्ननाम दिये गये है। एक स्थान 
पर उनके नाम इस ग्रकरार हः-युमना, श॒चिवाच,शद्ध, पेवम, 
छिद्र प्रदशन, सुमेत्र तथा स्वतंत्र) अन्य स्थान पर वे इस 
प्रकार प्रात हः-- पश्मगभः, भरर्विदाक्ष क्षीरगमः, सुरोचना, 
उरबिदु, सुर्विदु तथा देमगम } पद्पुराण तथा मस्य पुराण 
मं ‹ हंसयोनि › नहीं दी गयी हे, परन्तु उन प्राणों के 
` चक्रवाक्योनि ` यं दिये गये नामों मं, तथा हरिवंश में 
,' हंसयोनि ? के प्रथम दिये गये सात नासो मे अभ्यधिक 
साम्य हे | 

एफ वार ये सातो वन्धु मानसससेवर पर तपश्यर्या कृर 
रहे थे। तव काँप्रिल्य नगर का पुरकुलोसन्न नीप राजा 
विभ्राजः अपने पत्नी के सहित वर्ह आया, एवं सरोवरं 
क्रीडा करने लगा । पश्रपुराण मे इसी राजा का नाम "अग्रह" 
दिया गया हे } राजा का रेशर्य देख कर, स्वतंत्र ८ पितर- 
वर्तिन्‌ ); दिद्रदशेन (कवि ), तथा सुनेत्र ( स्वसप) के 
मन म देश्य प्रात्त करने के टििए लिप्सा जाग्रत हयी | 
फिर अन्य मादय नेक्रुद्धदहो कर इन तीन भादयो को 
राप दिया । 

इस याप के कारण, स्वतंत्र ( पितरवर्तिन्‌ ) भगे जन्म 
ग विध्राज राजा के कुमे जन्म टेने को विवा हूभा। 
विभ्राज राजा का पुत्र अण्रुह एवं उसकी पत्नी कृत्वी क 
कोख मै, इसने व्रह्मदत्त नाम से न्भ ल्या | 

इन सातो वधुओं द्वारा वरध की गयी कपिल, नये 
जन्म भ सन्नति नाम से देवल ऋषपि की कन्था, एवं ब्रह्म 
दत्त की पत्नी वनी | उसे ब्रह्यदत्त से विष्वक्सेन नामकं 
पुत्र हृजा । यह्‌ पुत्र पूवेजन्म मे स्वयं राजा विभ्राज 
ही था । ब्रह्मदत्त वेदवेदांग मे निपुण था, एवं उसको 
समस्त प्राणीजाति कौ मापाञओं का ज्ञान भा ( व्रह्मदत्त 








। देखिये ) | 
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पूर्वोक्त छाप के ही कारण, स्वतंत्र ( पितुवर्तिन्‌ ) के 
न्य दो माई शिद्रदन तथा सुनेत्र ते पांचा ( पाचाल्य, 
पांचिक ) एवे कंडरिक नाम से वत्स तथा बाभ्रव्य 
वंश यै जन्म ल्या एवं वे ब्रह्मदत्त के मित्र वने | इनके 
नाम पद्मपुराण म ‹ पुंडटीक > तथा " सुत्राल्कः' तथा 
मल्छपुराण म ‹ कंडरोक ° तथा ^ सुवाल्क › दिये गये हे, 
एवं उन्हे ब्रह्मदत्त के मेती का पुत्र कहा गया हें । 

उन्‌ दो भाद्यों मसे पवाक (कवि ) ऋगेद्‌ मे प्रवीण 
था, तथा उसने ब्रह्मदत्त का आचा्यत्व स्वीकार किया | 
पश्चात्‌ पांचाल ने वेदो का क्रम ख्गाया तथा ` रिक्षा 
नामकं ग्रन्थका नि ¶ण करके, ध्योगाचाय' की पदवी प्राप्त 
की } कण्डरीकं सामवेद तथा यजुवद म निष्णात था, तथा 
उसने व्रह्मदत्त का छंदोगत्व तथा अध्वदुत्व स्वीकार 
किया) । 

वचे हये वासो वंश्ओं ने एक दरिद्री ब्राह्मणके घर भः 
ध्रतिमान्‌ , ्वमनस्‌ ; विद्वान्‌ तथा सत्यटर्शी नामों से जन्म 
लिया । मत्स्यपुराण मे, उनके नाम धृतिमान्‌ , तत्वदशी, 
वि्राचण्ड तथा तपोत्सुक प्राप्त ई । वाद्‌ मे, उन ब्राह्मण- 
पुत्रो ने अरण्य म तपश्चर्यां करने का निश्चय क्रियाः एवं 
उस कार्यं के ल्यि, उन्होने अपने वृद्ध पिता से अनुमति 
भगी | किंत वृद्ध पिताने, उसे इन्कार कर दिया } तत 
दन्हने अपने प्रिता की उपजीविका कै लिये ब्रह्मदत्त 
` राजा के पास जाने के ल्यि कहा वहां निम्न-लिखित 
छोक कहने के ल्य कह कर, वे बधु स्वयं अरण्यम 
टे गयेः- 

सष्ठव्याधा दश्गैपु, शगाः काजरे गिरो ॥ 

चक्रवाकाः शरद्वीपे, हेलाः सरसि मानसे ॥ १ ॥ 

तेऽभिजाताः इर्शचतरे, ब्राह्यणा वेदपारगाः ॥ 

प्रस्थिता दीवैमध्वान, युगं किमवसीदथ ॥ २॥। 

भिन्न मिन्न स्थानों मेये छोक भिन्न मिच् तरह से 
दिये गये है 1 किति सर्वत्र उनका अथं एक दी हे | 

जैसे दी व्राह्मण ने ये छोक व्रह्मदत्त के यर्हो जा कर 
कटे, वैसे दी व्रह्मदत्त, पांचास्य, तथा कण्डरीकं को अपने 
पूर्वजन्म का सरण हो आया, तथा वे मूर्छित हो कर 
मिर-पडे । वाद म, व्रह्मदत्त ने उस व्राह्मण कां विपुल धन 
दिया, तथा विष्वक्तेन का राज्याभिषेकं कर, अपनी 
पत्नी तथा प्रधान के साथ तप्रश्चयां कर्ने चला गया | 

इन सात बन्धुं ने जो पित्राचन किया, उसके कारण 
इन्हे अगे समी जन्मा मं अपने पूवं व्राह्मण-जन्म का 
ज्ञान रहा, एवं ये उग्रतम तपस्या करते रदे । इस तपस्या 
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वेः फरस्वसुप ही, इन्द उत्तरोत्तर उच्व जन्म की प्राप्त 
होती रही, तथा अन्त मं इन्द मोक्ष प्राप्त हुभा। मोक्ष 
प्राति के पूव, इन्द जो योनि प्राप्त हयी, एवं इन्द जे 
नामांतर मिलते र्दे, वे इनके पूर्वसंचित पुण्यकमौ के 
कारण ही प्राप्त हए ये। किन्तु पुराणों मं इनके सारे 
जन्मों का, एवं इन्दे प्राप्त हुए सारे नामों क पूरी जानकारी 
प्राप्त नहीं हे समी पुराणों मे इस बारे मं एकवाक्यता 
५ नहीं हे; तथा कहीं कही कथनं को दोहराया मी गाया 

पितूर्वर्चिन्‌ की उप्यक्त कथा माकंडेय वषि ते 
भीप्माचार्यं को सुनायी थी] श्राद्धकमं के समय, इन 
कौ दिको के पहठे निर्दिष्ट किये शोकं का पठन किया 
जाता है ( ह. वै ,२१-२४; मत्स्य, २०-२१; पश्च, स्‌, 
१० ) | 

पितवश्रन-- (सो.) एक राजा। भविष्य के 
अनुसार श्राद्धदेव का पुत्र था) 

पिनाकिन-- ग्यारह र्ट्रो मे से एक (म. आ. ६०, 
२;म. शां. २०१.१९ ) | यह ब्रह्माजी के पौत्र, तथा 
स्थाणु का पुत्र था] अजुन के जन्मकाल मं यह्‌ उपस्थित 
था (म, ज, ११४.५७ ) | 

२. मगवान्‌ रिव का नामांतर | भगवान शिव का 
पिनाक नामक्र धनुष था, जिसके कारण उसे पिनाकिन्‌ 
नाम प्राप्त हभा । इसने त्रिपुरासुर को भस्म कर, उकषसे 
रादामण्डल का राज्य जीत यिया ( भवि, प्रति. ३. ८) 

महाभारत के अनुसार, मगवान्‌ शंकर का त्रिय 
उसके पाणि ( हाथ ) से आनत होकर ( मुडकर ) धनु 
घाति वन गया । इस कारण, उस, धनुष को “ पिनाकं ' 
एवं उसके धारण करनेवाले शिव को " पिनाकिन्‌ 
नाम प्राप्त हमा (म, शा. २७८.१८ ( २८९.१७-१८ ` 
नीटकंट टीका )। 

पिण्पल-- मित्र नामक आदित्य एवं रेवती क तीन 
पुत्रं मे से कनिष्ठ पुत्र (म, ६ १८, ६ )। 

२. एक ब्राह्मणभक्चक राश्चस, जो अगस्त्य क्षि के 
दादशवर्धीय सच के समय लोगों को चस्तक्रताथा| 

२. एक कस्यप कुलोत्पन्न ब्राह्मण । उग्र तपस्या के कारण 
इसका अहंकार काफी वद गया था| पर, एक बर 
माता-पिता की सेवा करके सर्ववर्यता प्राप्त करनेवाटे 
सकर्मन्‌ ऋषि को देखकर इसका अहंकार जाता रहा (पद्म, 
भू. ६१-६३; ८४; सुकमन्‌ देखिये ) 
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पिप्पटाद्‌-- उपनिपदृकारीन एक महान्‌ ऋषि. णवं 
सथरवं वेद का सर्वं प्रथप सुंकटनकता | चह व्यास क 
अर्थवन्‌ दिष्य परमपरा मं से देवद (वेदसपदा ) का 
पिप्य भा ( व्यास देखिये, व्रह्म, उ, १ )} पिप्पद्‌ का 
या्दार्थ, पीपल क फट खाकर जौनेवाखा ( पिष्यल्+अद्‌ 
होता ई) 

अधर्ववेद्‌ की पिप्पद्यद नामक एक याला उपटनञ् 
ह्‌ । टस याला का प्रवर्तक यायद यदी होगा| 

द्सके माता-पिता के नाम के वरे मं, भिन्न-भिन्न 
जानकारी प्राप्त है | दधीचि कपि को प्रातिथेयी ( वडवा 
अथवा राभस्तिनी ) नमक पत्नी से यह्‌ उत्न्न हभा। 
पिन्व कद्‌ अरथामे दस्के माता का नाम सुवर्चा अथवा 
रुम्द्रा दिया गया दं! इनमे से सुभद्रा दधीचि क्छपि 
फी दसी भी । सम्भवतः यह्‌ दघीचि का दासीपच था 

अन्य कट ग्रो म, इसे याङेवस्क्य एथ उपकी वहन 
का पुच्र कहा गया ह } फिर भी यह्‌ दधीचि क्षि के पुनर 
केरूप यं विख्यात दै। 

दधीचि की मृत्यु के समय, उसकी प्ली प्रातिथेयी 
गमभवत्री थी | अपने पति की मूल्य का समाचार उनकर 
उसने उद्रविदारण कर अपना गेम बाहर निकाला तथा 
उसे पीपल चक्ष के चीचे रखकर, दधीचि के द्रव केसाथ 
सतीहो गयी । उस गभकी रक्षा पीपल व्ृक्षने की टस 
कारण इस वाटर्‌ को पिप्पलद नाम प्राप हृभा ¦ 

पडा-पधि्यो ने इसकी रक्षाकी, तथासेपनेदइसेसारी 
वियायां म पारंगत कराया । बाल्यकाले मिले द 
फर का कारण, रानि ग्रह्‌ को मानकर, उस्ने उसे नीचे 
गियया } बस्त होकर श्नि इसकी रारण पे जाया | इसने 
दानियह फो इस शर्तं पर छोड़ा कि, वह वारहवर्ध्‌ से 
पम्‌ आयु वाले वाख्कों को तकरीफु नदे! कू ग्रन्थो म 
यारह वपे कैः शान पर सोलह वपं का निर्दया मी प्राप्ते 
इसीव्यि आज भीशनिकी पीड़ासे यकाया पानिकरे 
दिष्‌ पिप्पलाद, याधि एवे फारिक पियो का स्मरण 
क्या जाता हं { शिच्‌, रत, २४-२५ ) ] 

एक वार अपने पिता पर फोधित शकर इसने एकं 

स्या का निमाण कर, उसे यारवस्क्य एर छोड़ा ¡ याक्वस््य 

सफस्कासस्ण मग्र इसस्त्या फा नादा क्रिया 
तथा यरविस्व्य एवे पिप्रल्यद्‌ म मित्रता दापितं 
कययी ( ऊन्द्‌, ५.३. ४२) । 

यही कथा ब्रह्मपुराणमे कु अल्गदंगसे दी गयी 
हं । अपनी माता-पिता कौ युका कारण देवताथोंको 


प्रा, च, ५४ | ९२ 


मानकर, उनसे बदस देने के टिए इसने शंकर की 
आराधना की, तथा एक्‌ क्त्याका निमाण करके उसे 
दैवो पर छोड़ा 1 यह देखकर शंकर ने मध्यस्थ होकर दैवो 
तथा इसके वीच मित्रता स्ापित करायी | वाद्‌ म, अपनी 
माता-पिता को देखने की उच्छा उसन्न होने के कारण, 
देवां ने स्वग म इसे दधीचि के पास पहचाया | दधीचि 
हसे देखकर प्रस हु भा तथा इससे विवाह करने के दिए 
साग्रह किया } स्वर से वापस माकर इस्ते गौतम की 
कन्या से विवाह क्रियां ( व्रह्म. ११०.२२५ ) | 

एकवार, जय यह्‌ पुष्पभद्रा नदी म स्नान करने जा रहा 
धा, त्र वह अनरण्य राजा की कन्या पश्चा कौ देखकर 
सने उसकी मोग की । यापमय से अनरण्य राजा ने 
अपनी कन्या इसे प्रदान की जिससे इसे दस पुत्र हुये 
( रिव. रत. २४-२५ ) | _ 


# 

दधीचि के देहत्याग क स्थान पर कामधेनु ने अपनी 
दुग्धधारा छोड़ी । इसीते इस स्थान को ‹ दुग्धेश्वर › कहते 
प्र ! यह प्रिप्रटाद्‌ तपश्चयां करता था } एकवार जव यह्‌ 
अपनी तपस्यामे निमञ्था तव वहं फोलससुर आकर 
दसा ध्यान्भग कप्ने के देतु इसे पीट्ित करने लगा 
तत्काल, सके पुत्र कहोड ने एक कलया का निममाण करके 
उससे कोलापुर का वपर कराया } इसी से इस स्थान को 
‹ पिप्पलदतीथं › नाम प्राप्त हृभा (पञ्च, उ, १५५, 
१५७ ) 

नमदा-तट पर इसने तपस्या कीथी। इसी से उस 
स्थान की ' पिप्पलाद-तीथे › कहते हं (स्कन्द. ५.३.४२) | 

दारसय्या पर पडे ए मीप्म के पासि अन्य क्पिगणों 
के साथ यह भी वहांआया था (म. शा. ४७.६६ 
पक्ति ६ ) | 

पेप्पखाद्‌ संहिता--अथर्ववेद की कुट दौ संहितायं 

उपलरन्ध है | उनमे सेएक की स्वनायोनकनते की है 

एवं दसरी फा रचयिता पिप्पद्यद है ¡ पिप्पलखयद विरचित 
अथर्ववेद की संहिता ' पैप्लादं संहिता > नाम मे प्रसिद्ध 
हे | यह संहिता वीस काण्डं की हं, तथा उस संहिताका 
प्रथम मेर "द्त्नो देवीः; है| पतंजटि के व्याकरण 
महाभाष्य ` म एवं ब्रह्मय्ान्तगत तपण, इसी मत्र का 
उद्धरण प्राप्त है) ब्हियने कै अनुसार, ‹पै्पलद 
संहिता › म ‹ योनक संहिता ? कौ अपेक्षा, १ व्राह्मण पाट ? 
अधिक ह, तथा अभिचारादि कम मी अधिकं दिये गये 
ह्‌ { ( ष्िटने कृत अथर्ववेद अनुवाद-प्रस्ताचना प्र. ८०) | 


८? 


|, 


पिप्पलाद । 
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अथर्ववेदसंहिता का संकलन करते समय पिप्पल्यद्‌ ने 
रेन्रजाटिक मनो का संग्रह क्रिया था। कछ दिनों वाद 
पेप्पलखाद शाखा के नौ खण्ड हये जिनमे शौनक तथा 
पैप्पखद्‌ ( काद्मीरी ) प्रसुख धे । अथर्ववेद के पैप्पलाद 
राखा के मूल्पाठ को शर्वे तथा व्टूमफीद्ड ने 
हस्तलिपरि के फोटो-चिघ्ँ मे सम्पादित किया है, जिसका 
कुर अर प्रकारितमभीदहो चुका हे) 

अन्यग्रेथ--पिप्पलाद्‌ का ‹पेप्पखाद्‌ व्राह्मण › नामक 
` एकं व्राह्मणग्रंथ उपर्न्ध है, जिसके आठ अध्याय हे | 
उसके अतिरिक्त पिप्पलाद श्राद्धकदप › एवं ' अगस्त्य 
करपसूच्र › नामक पिप्पलादद्ाखा के ओर दों ग्रंथ भी 
उपर्न्ध ह्‌ | 

तच्यन्तान--प्ररनोपनिषद म एक तचवज्ञानी के नाते 
इसका चिरदेश प्राप्त है) सोक्ष शास्र को पैप्पलाद कहने 
की प्रथा थी ( गरमोपनिप्रद्‌ )) 

प्रश्नोपनिषद, अथर्ववेद का एक उपनिपदं है) 
पिप्पलाद क पास सुकेशा भारद्वाज, शैव्य सत्यकाम, 
सोर्यायणि गाग्य, कौसल्य आश्वलायन, मागव वेदर्भी तथा 
केवंधिन्‌ कात्यायन भादि ऋषि ब्रह्मज्ञान प्राप्त कृरने भये 
ये । उन्ह एक वपे तक आश्रम म रहने कै वाद, प्रशन पूजने 
की अनुज्ञा प्राप्त हयी । उन्होने जिस क्रम से प्रन पृषे 
वह्‌ ब्रह्मज्ञान की स्वरूपता समञ्चते के द्यि पर्याप्त है! 

क्वैधिन्‌ कात्यायन ने प्रथम प्ररन करिया, किस मूलतच्व 
से सि वेदा हयी १: पिप्पखद्‌ ने कहा, ^ प्रजापति ने 
¢ रयि › ( अचेतन ) एवं प्राणों (चेतन) के मिथुन से 
सृष्टि का निमोण क्या: । 

भार्गव वैदर्भी ने दूसरा प्रदन क्या ‹ उत्पन्न सशि की 
धारणा किन देवताओं द्वारा होती हे । पिप्पलाद ने उत्तर 
दिया, “प्राण देवता द्वारा सृष्टि की धारणा होती है| 

कौसल्य आश्वलायन ने तीसरा प्रन किया "प्राण की 
उत्पत्ति कैसे होती है १ पिप्पलाद ने उत्तर दिया, ' आत्मा 
से 9 

सोयौयणि गाग्यं ने चोथा प्रन करियाः !स्वप्न में 
जाग्रत तथा निद्रित कौन रहता ह १: उत्तर मिल, ° निद्रा 
म आत्मा केवल जाग्रत्‌ रहती हे, रोप सव निद्रा सं 
विरीन हो जाते हं। 

शेव्य सत्यकाम ने पाचर्वा म्रश्च किया, “प्रणवं का 
प्यान करने से मानव की .इच्छ करटौ ठक सफर होती 
हे १? उन्तर मिद्य, ^“ सदेव प्रणव ध्यान करनेवासर मनुष्य 
आत्मज्ञान प्राप्त केर अमरता को प्राप्त होता है]? 


सुकेशा भारद्राजने छर्टो प्रश् किया, “^ पोडद्च कृ 
पुरुप ' ( परमात्मा ) का स्प प्या. है? पिप्पल्मद ने 
उत्तर दिया, ^ वह॒ ह्र एक व्यक्ति के शरीर मे निवास 
करता है, जिसके कारण बह सर्वव्यापी है। वहती गंगा 
जिस प्रकार समुद्र मे विरीन हो जाती है उसी प्रकार समस्त 
सृटेउसी मे विरीन हो जाती हे | केवल पुरुप्र रोप 
रहता हे । इस ज्ञान की प्राभ्ति पर मानव को अमरता 
प्राप्त होती है । वदी परब्रह्म है | > 

इन कै संवादा म पिप्पलाद द्वारा व्यक्त किये गवे 
विचारों म उनके क्रप्रद्ध तच्वक्ञान का प्रत्यक्ष परिचय 
प्राप्त हे ! | 

२. परिक्षित्‌ राजा फे पास आया दभा एक 
( भा. १,१९.१०) | | 

पिप्यलायन--८ स्वा. प्रिय. ) एक मगवद्धक्त राजा। ` 
वहषभ देवों द्वारा जयंती नामक छी से उत्पन्न नो सिद्धपुत्रो 
ममे एक्‌ (मा, ५.४.११; ११.२.३५ ) | 

पिप्पल्य--करयपक्ुल का एक गोच्रकार | 

पिप्रू--वैदिक कालीन एक अमुर राजा, एवं इका 
रायु । तऋजिश्वन्‌ वपि के लिए इदरने इसको कद वार 
पराजित क्या था (ऋ. १,१०१.१-२; ४,१६.१३; ५. 
२९.११; ६,२०.७ ) | 

यह्‌ अनेक दुर्गो का स्वामी था (ऋ, १.५१.५} | 
यह दास था (ऋ. ८.३२.२ ); -एवं काटी . संतानोंवाले 
तथा काटी जाति के छोग इसके मित्र े | । 

रीथ के अनुसार, यह एक दानव था ( सेन्ट पीटसंवगं 
कोश ) | टुडविग इसे " मानवशत्र › मानते हँ । ८ पिप्रुः 
का शब्दार्थं ' प्रतिरोधक › होता हे । 

पिलि--ग्रगुकुर का एक गोत्रकार । 

पिरग--वेदिककाटीन एक तऋपि | पञ्चविश ब्राह्मण 


रपे 


के अनुसार, सर्फोत्सव करने वाके दो ‹ उन्नत पुरोहिता 


मे से यह एक था (प॑, व्रा, २५.१५.२३) | | 

२. धृतरष्टकुर मे उन्न एक नाग, जो जनमेजय # 
सपंसच मे अल्कर मर गया था । 

२, मणिवर एवं देवजनी के ‹ गुह्यक ° पुरो मे सं एक 
( मणिर देसिये ) | 

पिराच--दानवों का एक सेकलमूह । ये सेग 
उत्तर-पर्विम सीमा प्रदेश, दर्दिसख्ान, चित्रल आदि 
प्रदेशों मे रहते ये । काफिरिस्थान के दक्षिण की आर 
एवं कमगान ८ प्राचीन-छम्याक ) पदेशा के समीप रहने 
वाले, आधुनिक ^ पशाई-कादिमर ? लोग सम्भवतः यदी 


पिराचं 





ह | प्रियसन वे भी ध्वनियाख् की दृष इस मत 
कौ समीचीन माना है) (पिशाच, ज, री, ए. रसो. 
१९५०; २९५-२८८ ) 

£ पिदान्च? का यब्दार्थं "कच्चा पास का यक्षण 
करने बाद है ` । अर्थववेद के अनुसार, इन सया मं 
क्ये मसि कैः मश्षण करने कि प्रथा थी, टस कारण दहं 
पिद्याच नामे प्राप्त हमा (अ. वे. ४. २९. ९)] 
वेदिक वाद्यं मे निर्र्ि दैय एर्व दानवा का उत्तर 
काटीन विदत स्प पिदाच हे । पिशाचं का अर्थं 
सम्भवतः " वैता ` मथवा प्ेतभक्षकेः था | 

अर्थववेद मं दानवं केस्पमे इसका नाम कद्‌ चार 
अया हं (भ. वे. २, १८. ४; ४. २०, ६९; ३६. 
८; २७. १०, ५. २९. ४-१०; १४६; ६.३२. २; 4८, 
२. १२; १२. १. ५० ) | इन चों का निर्देश ऋग्वेद 
म ' पिश्ाचिः नायसे करिया गया है (%, १. १३३. 
५ ) | राक्षसा तथा अपुये के साथी मनुष्य एवं पितरो 
फ विरोधी छोगों के रूपमे इनका निर्दश वैदिक सहिव्य 
मं स्थान खान पर दुमा दह (वै. सं. २,४६१.१; का, 
सं, ३७-१४) किन्त कीं कहीं इनका उटेख मानव 
रूपमेमी हुदै) कुछ भी हो यह्‌ खोग संस्का्ते से 
हीन व ववै ये आर इसी कारण यह सदैव घृणित दृष्टि 
से देखे जाते थे | उत्तर पर्विमी प्रये म रहने बा 
व्न्य जातियां के समानये भी वैदिक आर्य सेगों कै 
सनु थे । सम्भवतः मानव मेसि भक्षण की परस्परा इनमें 
कए दिनों ठक्‌ प्रदिव रही । 

ब्राह्मण ग्रन्था के अनुसार, इन लेगा मे, “ पिदाच- 
वेद्‌ › मथवा : पिशाचवि्या › नामकं एकं वैज्ञानिक 
चिरा प्रचलित थी (गो. व्रा, १, १, १०; आश्र. श्रौ. 
मूः १०, ७. £ ) | अथर्ववेद की एक उपशाखा 
' पिस्याचवेद ' नाम से मी उपल्न्धहे (गो, व्रा. 
१ १०) | 

ब्रह्मपुराण के अनु्ार, पिदडाच खोगों को यध्वं 
गृह्यक, रक्षस के समान्‌ एक्‌ ‹ देवयोनिविदोपः कटा 
गया हं । सामथ्यं की दृष्टि से, इन्हे करमामुसार इय 
प्रफार रखा गया हे-गंधर्व, गुह्यक, राक्षस एवं प्डिच्‌ । 
ये चारों सेय विभिन्न प्रकर से मनुष्य जाति को पीड़ा 
देते हु यद्व मेघच दृष्टिः से, राक्ष सारीरप्रवेडा से 
एवं परिदाच रोगसदश्च पीड़ा उत्पन्ने कृपके! ये सारे 
रोग पुलस्त्य, पुख्ट एवं अगस्य रव॑शोत्पन्न ये } इन्मे से 
पायो का तेतर वेश उपद्न्ध ह । वह श्र के उपासक 


प्रा्तीन चरिचकोदा 


पिराच 





गणो मे माना जता है ( त्रह्माुड, २. ७, ८८~ 


१७०, | 

महाभारत मेँ, एक विदोप भूतयोनि के स्प मे पिशाचो 
करा निर्दैरा प्राप्त है) ये कच्चा ्मोसखि खानेवाठे व रक्त 
पौनेवाले ठोग ये (म. द्रो, ४८.४७ ) । इन्टोने घटोत्कच 
के साथ रह फर उसकी सहायता खथ ओर कणे पर 
आक्रमण किया धा (म. द्वो. १४८२. ३५;१५०.१०२ }। 
अञ्न ओ्कर्णंके युद्धम ये उपस्थित थे (म, क 
६३.२९) 

प्रस नामक एफ राक्षस द पिदाचीकासंप धा (मः 
दा. २६९.२ )। पिशाचं के राजा केस्यपे रावण क 
निर्दशं मी कद्र जगह पाप्तहे (म. व. २५९.३८ ) | 
ब्रह्मा एवं वेर के सेवक के स्प मे इनका निदेश 
प्राप्तं है (म. त. ११.३१) | दिवजी के पाषदो 
केरूपमे मी पिलाचांक् निय आता है} मोकणं 
पर्वत प्र द्रून खगो ने द्लिवजौ कीञाराधनां की थी 
(म. व, ८३.२३ ) } मुज्जवत पवेत पर पार्वती सहित 
तपस्या करते हए शिव की भारधना इन खेयो ने की 
थी (म. आश्र, ८.५ ) । 

पैशाची भाषा एवं संरकृति- इनकी मापा पेदाची 
थी, जिस्म. ' बृहत्कथा ` नापक्‌ सुविख्यात ग्रथ शुणाद्य ; 
(४थीरती ई.पू.) ने स्लि था गुणाव्य का मू 
ग्रथ आज उपद्य नहीं है, कितु उसके भआधार्‌ डिखे गये 
' कथासरिसागर ` (२री चती इ. ) एवं " वृहुत्कथा- 
मजरी ` नामक दो संस्कृते प्रथ आजमी प्राप्ते, एवं 
संसत साहित्य के भमूद्य श्र॑थ कटखते है! इनमे से 

कथासरित्सागर › का कर्ता सोमदेव हो कर, '‹ वृहुत्कथा- 

मजरौःकोक्षेमद्रने ट्खिहे। 

इन सारे ग्रंथों से अनुमान स्गाया जता है कि 
दसासदी के प्रारमकारमे, पिश्ाचखोगो की मापा एवं 
संस्कृति प्रगति कौ चरम सीमा पर पर्व गयी थी। य्ह 
तके, कि, नकी माधा एवे प्रथो को परियन सम्माय ते 


अपनाया था ! इनक यह यज्पान्यत्त एव सोकमियत। 


देखने पर पे्याची संसृति एवं राजनैतिक सामर्थ्यं का पता 
चल जाता ह। सर्वप्रथम मध्यएशचिया मे रहसेवाङे ये 
लेग, धीरे धीरे भारतवर्ष के दक्षिण सीमा तक पटच गये। 

महाभारपेकटीन प्च जनपद के सेम) ये 
रोग युधिष्टिर की सेना मे कौचव्धूह्‌ कै दाहिने पश्च क 
जगह खड क्रये थे (म. मी. ४६.४९) | इनमे से बहुत से 
लोग भारतीयगुद्ध मे मारे गये ये (म, साश्र, ३६.६ ) 


४२७ 


पिराच 


दुयोधन की सेना मे राजा भगदत्त के साथ पिशाचदेशीय 
सेनिक थे (म. भी, ८३.८ ) | श्रक्रष्ण ने किसी समय 
पराच देय के योद्धाभों को परास्त कियाथा (म. द्रो. 
१०,१६ ) | | 

२. एक यक्ष का नाम (म. स, १०.१५) | 

पिराल्ति--पियाच लोगों का नामांतर (पिशाच 
°खिये ) | 

पिश्चन--कुरक्षे्र के कौ रिक ब्राह्मण के सात पुत्रो 
म से एक। इसके अन्य भाद्ययों मे पित्रवतिन्‌ प्रमुख था 
( पित्रवतिन्‌ देखिये ) | 

पीठ--नरकासुर का सेनापति, एक असुर ] भगवान्‌ 
कृष्ण ने इसका वध किया (म, द्रो, १०.५३ भा. १०. 
५९.१४ ) | 

पीडापर-करयप एवं खशा के पुत्रों मसे एक। 


पीतदृव्य--वीतहव्य का नार्मातर । 

पीतायुध्--( सो, पर.) एक राजा । मत्स्य के 
अनुसार, चास्पद इसीका नामातर था ( वारपद्‌ 
देखिये ) | 

पीवर--तामप्त मन्वंतर के सप्तर्पयो स से एक। 


पीचरी--अयिष्वान्त पितरों कौ कन्या तथा व्यास 
ऋषि के पुत्ररुककी खरी) इसे कृष्ण, गोर, प्रथु, शंसु 
तथा भूरिश्चत नामक पोच पुत्र एवं कीर्तिमती नामक एक 
कन्या थी । कीर्तिमती का विवाह अग्रह राजा से दभा 
था, एवं उससे उसे व्रह्मदत्त नामक पुत्र हुमा धा 
( व्रह्यंड. ३.१०.८०-८१ ) | 

पद्मपुराण भै, इसके पुत्रं के नाम कृष्ण, गौरप्रम एं 
दंयु तथा कन्या का नाम कृत्वी बताया गया दहै (पश्च, 
सृ, ` ९-४०-४१ १; पुट्ह २. देखिये) । ` 

पितरो द्वारा उत्पन्न कौ गयी मानसकन्याओं मे पीवरी 
एक थी ( पितरः देखिये )। 


पजिकस्थला--दस प्रधान अप्सराओोंमे से एक। 
अजन के जन्ममहोत्सव भ इसने गाया था (म. जा, 
१९४.४६ ) | यह कुबेर की समा मे रहकर, उसकी 
उपासना करती थी (म. स. १०,१० }| 

साप के कारण, अगे जन्म म यह कुंजर नामक 
वानर कै कन्या अंजना हयी ( वा. रा. कि. ६६; अंजना 
देखिये ) | 

पंजिकश्थली--वेशाखमे सूर्य॑ के साथ रहनैवाटी 
एक अप्रा ( भा. १२.११.३४ )) 
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पंडरोक-( य्‌. इ. >) दक्वाकु्वेश का एक राजा 
इसे पुडरिकाक्च भी कहते थे (पद्म, ख्‌, ८) | 

यह नभ राजा का पुत्र था] इसे क्षेमधन्वन्‌ भथवा 
्षेमधरत्वन्‌ नामकं पुत्र था (क्षेमधृत्वन्‌ पुंडरिकं देविये )।. 

२. कर्यप वश का एक नाग, जो पाताल्लोक मं 
रहता था (म. उ. १०३.१३, वभ्रवाहन देखिये ) । 

रे"यमकी समा का एक सभासद (म, स, ८. 
९८ ) 1 

४, एक तीथसेवी ब्राह्मण, जिसका नारद से ^ सर्व 
तमतत्व ` के संवध म संवाद हमा था (म, भनु, १८६. 
२. पद्य, उ ८० ) 

से भगवान्‌ नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन दभा था, 
एवं उसके साथ परमधाम की प्राम्तिमी हयी थी (म, 
अनु, १२४ ) | 

५, एक्‌ दिग्गज (म. दरो. १२१.२५ वेव प्रत ) | 

६ एक्‌ राजा, जे अम्बरीष राजाकामित्रथा। इन 
दोनों ते अधर्म का आचरण किया | बाद मे पश्चाताप 
कर के इन्हुँने जगन्नाथ कौ आराधना की, जिस कारण 
दन्द मगवान्‌ का प्रत्यक्ष ददान हुमा, एवे मोक्ष की प्राति 
हयी ( स्कंद. २.२.४-५) ) 

७. नागपुर का नाग राजा | इसके दरबार मे रहित 
नामक एक गायक था | ' कामदा एकादशी ˆ का त्रत 
करने के कारण इसका उद्धार हा (पश्च, उ. ४०)। 
कामदाएकादरीः का माहात्य कथन करने के कारण 
इसकी कृथा दी गयी हे | 

८, एक भगवद्धक्त, जिसका “ ॐ नमो नारायणाय ' 
मत्र से उद्धार हमा । अंतमे विष्णु इसे अपने साथ 
वैकुंठ ठे गया (पद्य. उ, ८१) ` 

९. एक भगवद्धक्त । यह विदं नगर के मालव 
नामक व्राह्मण का भतीजा था} इसके धर विष्णु एक मासि 
तकं रहा था } इसका भरत नामक एक दुष्टचरित्र भाई 
था] मरत के मृत्योपरांत, इसने पुष्करतीर्थं मँ उसका 
क्रियाकम किया, जिसके कारण भरत का उद्धार हमा 
( पञ्च. उ. २१५.) ) . 

१०. कुरक्षेत्र के कौरिक ब्राह्मण के सात पुत्रम 
से एक ८ पित्रवर्तिन्‌ देखिये )| 

पंडसीका--एक अप्रा, जो कदयप तथा सुनि की 
कन्या थी | इसने अर्जुन के जन्पोत्सव मे त्य किया 4 
(म, आ. ११४५.५२ ) | 

२. वसिष्ठ क्छ की कृन्या। 
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पंडरीकाक्ष- इश््वाकु वेके पुडराक राजा का 
नार्मातर ८ पडरीक १. देखिये , | 

२. भगवान्‌ शरीङ्कष्ण का नामांतर (म, उ. ६८.६ )) 

पंडरीयक-- एक सनातन्‌ विश्वेदेव (म. भनु, 
९१.२४ )| | 

पुडटिक्र-- कुरक्षेत्र के कोटिक व्राह्मण के सात पुत्र 
मं से एक ( पित्रवर्तिन्‌ देखिये ) | 

पंड-- ८ सो. अनु. ) अनुवंश का एक राजा } यह 
वि राजाकेछः पृचोमेसे एक था (अंग एवेजछि 
देखिये ) | 

२. पड़ देश के लोगों के चिये प्रयुक्त एक सामूहिक 
नाम । इन खेगोंको पाण्डु राजाने जीता था (म. आ, 
९१०५०१२ ) | युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय ये लोग 
भर लेकर माये थे (म. स. ४८.१७ ) 

कण ते भपने दिग्विजय के समय इन छोगों को, एवं 
दनक पौडक वासुदेव नामक राजाको जीताथा(म. क 
५.१९ ) | पाण्डवो के अश्वमेध यज्ञ के सपय अजुन ने 
इन्हे जीता था (म, आश्व. ८४.२९ )] 

२. वमुदेव के सुतनु से उत्पन्न दो पनोंमं से स्ये 
पुत्र | 

४, ब्रह्माण्ड के अनुसार, व्यास के यजुःरिष्य परपरा 
मे से याज्ञवस्क्य का वाजसनेय रिष्य | 

पंडक--एक प्राचीन क्षत्रिय नरेश, जो युधिष्ठिर की 
सभा में उपस्थित था (म, स. ४.२६) } युधिष्टिर के 
राजसूय यज्ञ मे यह्‌ ' दुकूलादि  भटयलययाथा(म.स. 
४८.४७ ) | 

पृण्य--मदेन्द्रपवंत पर रहनेवाे दीधतपस्‌ नाकं 
तपस्वी के दो पुनो मसे एक। इसका भाई पावन था, 
जो अत्यधिकं गवार था। अपने माता-पिता कीमून्यु कै 
उपरा इसने अपने ओोकग्रस्त माद पवन को उपदेश 
देकर उसे रोक से सक्त क्रिया (यो. वा, ५.१९- 
२१] 

२. ( सो, ऋक्ष. ) एक राजा | मस्त्य के अनुसार, यह 
पुण्यवान नामक राजा का पुत्र था 

एण्यङृत्‌- एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९१. 
२० }| 

पुण्यजन--एक राक्षस । करुरास्थटी (द्रासिका) का 
शसयातवंशीय राजा कुद्धिन्‌ रेवत जब ब्रह्माजी से मिटने 
गया था, तव उसकी अनुपस्थिति म इसने उसके 
राज्य पर अधिकार जमा लिया। इसके भयसे स्र 
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होकर, रेवत के सो भाई रज्यसे भागकर इधर उधर 
चरे गये । आगे चख्कर शयौतर्वंशा हैहयर्वंश मे विलीन 
हो गया ( विष्णु. ४.२.१-२ ) ) 

पुण्यजनी--मणिमद्र नामक रिवगण की पत्नी । इसके 
पिताकानामक्रवुख था) मणिभद्र से इसे तेद पुत्र 
हुये ( ब्रह्माड ३.७.१२२-१२५; मणिभद्र देखिये ) । 

पुण्यनामन्‌--स्कंद्‌ का एक सैनिक (म. श. ४४. 
५९५ ) | 

पुण्यनिधि- मथुरा का चन्द्रवंशी राजा। इसने 
रामेश्वर मे रहकर विष्णु कौ आराधना क| तव इसकी 
तपस्या से प्रसन्न होकर, भगवान विष्णु ' सेतुमाधव › नाम 
से सेश्वर म निवास करने खगे ( स्कं. ३.५१ )। 

पएण्यवत्‌--( सो. ऋष.) एक राजा मक्त्य के 
अनुसार यह्‌ रपम राजाका पत्र था। इसे / पुष्यवत्‌ ; 
नार्मातर भी प्रप्त था) 

पएण्यक्ील-गोदावरी के तट पर निवास करनेवाखा 
एक ब्राह्मण | एक वार इसने एकर्वेध्या खरी के व्रह्यण पति 
को श्राद्धकम के लिए चेठाया । इस पापकम्‌ के कारण दरसका 
पुख गदभ के समान हो गया | अन्त में, वेक्याचट के 
सामितीर्थ म तथा आकारगगाती्थेमे स्नान करने के 
उपरांत, इसे इस सापसे दुरकारा मिखा, एवं इसका 
मुख पहठे की तरह हो गया ( स्कंद, २.१.२२ )। 

पुण्यश्रवस्‌--एक ऋपरि ! विण्णुमक्छ होने के कारण, 
करष्णवतार के सर्मय इसने नदे के भाई के घर,मे ख्वगा 
नामक गोपौ के रूप म जन्म टिया (पश्च. पा. ७२.१५२) | 

पृत्र--स्वारोचिप मनुके पुत्रंससे एक) 

पुत्रक--(सो. क्च. ) एक राजा । वायु करे अनुसार 
यह्‌ कुरु राजका पुत्र. था] इसका ' प्रजन: नामांतर 
मी प्राप्त हं; 

पुत्रव--अंगिराकुर का एक गोत्रकार | 

पुत्रसेन--मेत्रायणी संहिता मं निर्दि किसी एक 
व्यक्ति का नाम (मे. सं. ४,६.६ ) | 

पुच्निकषेण--( आं्र. भविष्य. ) एक ंधरव॑ंशीय 
रजा] वायु के अनुसार, हार तथा पचसप्तक राजां 
के पश्चात्‌ यह राजगही पर वेट ( वायु. ९९.३५३ )। 
दके पुरीन्द्रसेन, पुरीप्रभीर तथा प्रविह्टसेन नामांतर 
भी प्राप्त हं } इसने इकीस वर्प तक राज्य क्या | 

पुनदेत्त--सांख्यायन आरण्यक मे निर्दिष्ट एकं 
चाय ( सां, जा. ८.८) ] 

पुनमेव समाभाग वा भागवत -- युग. भविष्य.) 
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पनभेव 
एक अगवंशीय राजा | महस्य के अनसार यह वृञ्रमित्र 
राजा का पत्र था | 
पुनर्वत्स काप्य--एक वेदिक सूत्र (ऋ, <. 
७) | - 
पुनवर्यु--( सो. कुदुर. ) एक यादव राजा । मागवत 
के अनुपार यह दरिद्रोत का; वायु तथा विष्णु के 
अनसार अभिजित का, तथा मलस्य के मतानुसार नट्या 
नदनोदरदुंदमि का पुत्र था | इसके आहुक तथा आट 
नामक द्ये पुत्र थे 
२. दक्ष की कन्या, जो सोम की पत्नी थी | 


नवे आजिय-- ए प्राचीन आयुर्वदाचार्य । चरक 
संहिता के मृ ग्रंथ 'अयिवेसर्तत्रः कै स्वयिता अयिवेरा का 
तथा उसके सहपाठी मेक आदि का यह गुर धा | 

यह्‌ ब्रह्मा के मानसपुत्र देवपि अत्रि का पुत्र था) 


आत्रेय गनव्द्‌ से ' भचरिपुत्रः ' अ्िर्वराजः एवं 
¢ सत्रि-रिष्यपरम्पराः कावोध होता हे, किन्तु यह 


¦ जेय › सब्द्‌ पुत्र-वाचक ही ह । यकि, चरकसंहिता 
म विभिन्न स्थानों पर इसके छिये " अत्रिसुत ›, " अनि- 
नंदन 2 आदिकाखष्ट निर्देश दे (चरक. सू; ३.२९; 
२०.५०. ) | 

इसके प्रिता अचि ऋषि स्वयं आयुरवढाचायं ये! 

कादरयपसंदहिताः के अनुसार, द्रद्र नै क्यप, 

वसिष्ठ, अत्रि एवं श्रगु पियां को आयुर्वद की शिक्षादी 
थी । अश्वघोष के अनुसार, भायुवैद चिकित्सातव का जो 
भाग अति ऋषि पूरा न कृर सके, उसे उसके पुत्र पुनरवप 
अन्नेय ते पृण किया ( अश्वघ्ोप- ^ बुदधचरित ` १. 
४२ )। 

इसकी माताका नाम चन्द्रभागा था, जि कारण 
इसे ' चान्द्रभागः अथवा चन्द्रभागी नामांतर भी 
प्राप्त है ( कद्यप. उपोद्घात प्र | ७७ ) ] कृष्णयचुर्ैदीय 
होने के कारण इसे ! कृष्णत्रेय † मी कहते हं ( चरक, 
स्‌, ११.६५ )) 

अपने पिता मि ऋषि तथा भरद्राज ऋषि से आयुर्वेद 
का जान्‌ प्राप्त कर, यह आायुवेदाचा्यं यना | सामान्यतः 
यह्‌ भरद्वाज ऋषि का समकालीन माना जाता है । किः 
एकं तिव्वतीय कृथा के अनुसार, पुप्रसिद्ध बौदभिक्ष 
जीवक की आायुवदीय रिक्षा आचाय आन्य द्वारा 
तक्षुरिलखमं द्यी थी। 

पनर्वसु आत्रेय यायावर ऋपरि थे, एवं इनके रहने का 
कोई स्थान्‌ निशित न था | यह पयटन क्रते हुये आयुर्वेद 
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कं उपदेश देते थ, एवं विद्वान की समायो मे भाग ठे 
थे | महि मददरा के द्वारा आयोजित एक वे्क-सभाः 
म यह उपस्ित थ । 

रिप्य--भानेय के कुल छः दिष्य ये, जिनके नाम 
दरस प्रकार येः-जयिवेर, मे, जतूकण, पराशर, हारीत 
तथा क्षीरपाणि ( चरक. १,२०;२७ ) | 

न्थ-- इसका सुविख्यात अन्थ ‹ आन्रेयसंदिता ? है | 
इस ग्रन्थ के अनेके टहस्तठेख विभिन्न हस्तटेलसंग्रहों 
प्रस्त हं | 

आजकाट प्रकादित “ हारीतसंहिता ` स र्पोच विभिन्न 
' आत्रेय संहितायं ` के निदा माप्त हं, जिनकी छोक- 
संख्या क्रमशः चोवीस हजार, वार्ह हस्ञार, छः हजार, 
तीन हजार एवे पंद्रह सदी गयी ह। 

त्रेय के नाम पर टगभन तीक्त " आयुवेदीय योग ` 
उपख्व्ध ह ] इनमे से “ वट ते › एवं ' अमृता तेल 
का निर्दे चरक संहिता पराप्त है (चरक, चि, २८. 
९४८८१५६; १५७-१६४)। ` 

पएरजन--एक प्राचीन रजा । स्वारयैभरुव मन्वन्तर कै 
प्राची नहि राजा को ब्रह्मज्ञान का उपदेश देते समय 
नारद ने इस राजा का निर्देशकिया था (भा, ४.२५- 
२९) 

परजय--( स्‌, इ. ) एक इक््वाकुवंरीय राजा | इसे 
' टद्रवाह ` एवं ' कदुत्स्थ › नार्मातर भी प्राप्त थे। 

२, (सो. अनु.) एक अनुर्वंश्ीय राजा | विष्णु, 
मत्स्य, एवे वायु कै मनुषार, यह संजय राजा का पुत्र 
था । मत्स्य के अनुसार, इसे ' वीर ` नामांतर भी प्राप्त 
था | 

द. ( सो. पूर भविष्य, ) एक पूस्वरीय राजा | 


मत्स्य के अनुसार, यह्‌ ‹ मेधावि ` राजा का पुत्र था। 


४. एकं नागवंरीय राजा । विष्णुं के अनुसार, यह्‌ 
किलकिला का. एवं ब्रह्मांड के अदुसार यह्‌ मथुरा का 
राजा था) इस्के पिताकानाम विध्यति था) 

५. ( सो, मगध. भविष्य. ) मगध देरा का एक राजा | 
भागवत के अनुसार, यह जरासंध के वश का अंतिम 
राजा था | इसके प्रधान का नाम जुनक था, निषने 
दसका वध क्र ' प्रद्योत ` नामक स्वतंत्र राजवश की नीव 
डारी (मा. १२.१.२)। 

विष्णुम इसका नाम 
( ४ रिपुजय देखिये ) | 


' रिपुंजयः दिया गया दं 
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पुरजयं 

६. ( भविष्य ) मागधवंशीय विश्वर्फूर्ति राजा का 
नामातर । पाप्रवुद्धि होकर भी यह्‌ अति पराक्रमी था | 
इस तजयजधायी प्द्यावती नगरी थी) गेग्रार से 
प्रयाग तक का सार प्रदेय इतके याच्य मं यामि था। 

टसने ° वणाश्रम व्यवस्था ` को नष्ट कर, पुटिद्‌, यहु 
तथा मद्रक नामक्‌ नये वण स्थापित कयि (भा. १२.९१. 
२ &--‰० ) 

पुरार्णो म दी गयी वदाव मे दसका नाम अप्राप्त हे। 

पुरदर-- वैवस्वत मन्वन्तर के दद्र का नामांतर 
( इन्द्र देखिये ) । मद्स्य पुराण म निर्द्र अखास्ह वास्वु- 
गाखकारों मे पुरंदर का निर्दय प्राप्त हई ( मलय. २५२. 
२-३ ) । अन्य वष्चनाचकासे के नाम इस प्रकार हः- 
भृगु, अत्रि; वसि, विश्वकप, मय, नारद्‌, नयजित्‌, 
व्रियालयक्न, व्रह्मा, कुमार, नन्दीश, यौनक, ग्ग वासदेव, 
यकर, वृटस्ति, अनिरुद्ध । 

महाभारत के अनुसार, भगवान्‌ शिव ने धम, अथ, 
एवं काम शास्र पर वैशाठाक्षः नामक एकं ग्रन्थ कीं र्चनां 
की, जिष्तकी अध्यायसंख्या कुट दस हज्ञार थी} उस 
वृहद्प्रन्थ का संक्षिप्तीकरण, आचार्यं पुरंदर ने क्रिया| 
इसके इस ग्रन्थ का नाम “ वाहूुदेतकः था, जिसमे 
अध्यायं की संख्या पोच सहस थी । संभवतः भाचार्य 
पुरंदर की माताकानाम व्हृदंतीथा। रौ स्कताहै दसी 
कारण, इसने अपने दस मन्थ का नाम " बाूर्दतक ` रका 
हो (म. सा. ५९.८९-९० ? | 

२. तण अथवा पांचजन्य नामक अचि का पुत्र) महान्‌ 
तपस्या के पश्चात्‌ (तपः अयि क्री ' तवस्याफटः कीं 
प्रति हयी } उत्त प्राप्त क्न करे चिप, पुरर नामं से 
स्वये द्द्रेने सघिक्ेपृत्रकेसर्पमंञन्मल्यिथा(म, 
व. २११.) | 


पुखाधे-वधरिमती नामक एक वैदिकस््री का नामान्तर 
(क, १,११६.१२) } अधनो ने इसे दिरण्वहस्त 


नामके एक्‌ पुत्र प्रदान्‌ किया था! 

पुस्य--एक वेदिक राजा | ऋण्वेद्‌ की एकं दानस्तुति 
मं इसका नि्दश प्राप्च है (ऋ. ६.६३.९ ) | भरद्रान कौ 
इतके दरार अश्वां की प्रापि हयी थी| 

पुराण --काटकपंहिता म निटि एक तहपि का नाम 
( का. सं. ३९.७ ) | 

९. कुद्िककुल का मत्रकार । इसे ' पूरण › नामान्तर 
भी प्रत्त था) 

पुसदरसेन-( आंध्र. भविष्य, ) एक अआंध्रवेरीय 


प्रासीन चरितरिकोरा - 


पुरकत्स 


राजा । मन्स्य के भनुसार, यह्‌ मदद का पत्र था। इसे 
पुत्रिकेपेण नामान्तर मी प्राप्त है ८ पुतरिकेषेण देखिये )। 

परापत्‌ --; जत्र, सविष्य. ) एक जध्रवंसीय राजा 
मागवतत के अनुकार, यह गोमतीपुत्र का पुत्र था | इसे 
ˆ प्रुलीमत्‌ ` एवं “ पुद्येत' नामांतर भी प्राप्त ये| 

परापमीर-(आंध्र. मविप्य. ) एक आंधरवशीय 
राजा! मागवत के अनुसार, यह्‌ तख्क का, एवं व्रह्म 
के अनुसार) यह्‌ पवप्त्त्कका पृत्रथा} इसे " पुत्रिके 
पण › तामान्तर्‌ भी मात ह ( पुज्रिकपेण देखिये) 

परोप्य--पचचित नामक अयि क नामान्तर } यह्‌ 
विध्रातां नामक जठरे जाच्ित्य को त्रिया नामक पत्नी से 
उन्न हंसा था ( मा. ६.१८.४ 

पुरू--एक प्रचीन क्षत्रिय नरेद, ओ युषिष्ठर की 
सभा म उपरत था (४.२२ पाट. ) | 

२, भागवत के अनुसार, वघुदेव एवं सहदेवा का पुत्र | 

पुरुङत्से--अ गिरा कुर कै ईस नामक उपगोत्रकार 
के तीनप्रव्यमसेएक। पएक.र्मऋ्षाके रूपमे भी 
दक्षका निर्देश प्रात हे ( अंपिर्‌ देखिये ) | 

पुरुकुत्स ' रेक्ष्वाक (स्‌. 2. ) परुदेशकाएक 
दृक्ष्वाद्ुवद्ीय साजा (ग १,५.९५ ) | 

सुविख्यात वैदिक राजा सुदास क समकाठिन राजा कर 
नाते से, दसा निर्दय ऋग्वेद मे कद वार माया है ( छ. 
१,६३.७ ) | संभवतः दाराराज्ञ युद्ध मे सुदास राजा ते 
इसे पराजित किया था (ऋ. ७.१८ )} इस युद्ध मे 
यह्‌ मासं जथवा पकड गया था, जिसके वाद इसच्न 
पत्नी पुरुकुत्सानी ने पुर्यो ` के माम्य को लौटाने के 
च्य, एक पुत्र की उत्पत्तिथी करी) उस पृचकानाम 
चरसद्स्यु था (ऋ. ४.४२.८ ); एवं उसे ‹ पौरकु्य : 
( च. ५.२३३.८ ); तथा “ पेस्कुत्ति › (ऋ, ७.१९.३ ), 
नामतिर भी प्राम्त थे 

दास-पर विजेय पानेवाला पुरं राजा के नाम से, 
पुर्छु्छ का निर्दय ऋवेः मे प्राप्त हं (ऋ.६.२०.१०) | 
एन्य अस्रं की सहायता से, यह अरकं युद्धो में 
विजित दुभा ( ऋ १,११२.७; १४)। 

ऋग्वेद म एक स्थान पर परकुत्स को 
वदाोपण लगाया गया हे (ऋ, ४,४२.८ ) | 
प्रतीत होताद्ै की, यह 'दुगहः का पुचच या वंदाज 
धा। क सीगः के अनु्नार, 'दौर्मह्‌ः किसी यश्च का 
ताम हो कर, पुरुकरुत्स के पुत्रप्राप्ति क य्यि आयोजित 


दोगंह्‌ 


~ १} १) 


पएुर्ुत्ल 


किये अश्वमेध यत्न की मोर संकेत करता है (सा, ऋ 
९६-१०२ )| 

पुराणोंमे मी पुसकृत्स का निर्देश कदं वार प्राप्ते दै। 
भागवत, विष्णु तथा वायु क सनुसार, यह्‌ इश्षवाक््चंशीय 
राजा मांधाता का विदुमती से उत्पन्न पुत्र था नागकन्या 
नमंदा इसकी पली थी | 

नागों से ाच्चता करनेवि गंधर्वा का इसने नाश किया 
जिस कारण नागोँनेदसे वर दिया, "तुम्हारा नाम छेते 
ही; किसी भी आदमी को सपद के भय से द्ुटकारा 
प्राप्त होगा (भा, ९.६.३८; ९.७२ ) | 

इसके वसुद, चरसदस्यु, तथा अनरण्य नामक्‌ तीन पच 
थे | पद्म के अनुसार, इसके धमसेतु, मुचकुंढ तथा 
राक्तसित्र नामक तीन माह तथा दुःखह्‌ नामक एकं पत्र 
था ( पश्य, से, ८ } | 

मतस्य के अनुसार इसे  पुर्कृत्‌ ? नामांतर भी प्राप्त 
हे । कुरक्षेच्रके वन भे तपस्या कर, इसने ‹ सिद्धिः 
प्राप्ति की थी, जितत कारण यह्‌ स्वगेटोक मे पर्हुच गया 
( म. आश्व. २६.१२-१३) ! यह यम समामेरस्ह कर, 
यम की उपासना करता था (म. स. ८.१३ ) | 

पुरुकुःत्स काप्य--एकं क्षन्रिय राजा, ज तप से 
व्राह्मण वन गया था ( वायु, ९१.११६ ) | 

पुरुकुत्सानी --उश्ष्वाद्रुवंरीय पुरुकुत् राजा की पत्नी 
एव सदस्य राजा कौ माता ( ऋ. ४,४२.९ , । 

रकृत्‌-- मरस्य के अनुसार, इश्ष्वाकु्वंशीय पुर्कुत्स 
राजा का नामांतर ८ पुरुकुस्स ° रेश्ष्वाक ` देखिये ) | 

पुखुज--( सो. नी.) एक नीख्वेशीय राजा । भागवत 
के अनुसार, यह साति राजा का पुत्र था। विष्णु, वायु 
तथा ससस्य मं, इसे ‹ पुरुजानु ` कहा गया ह । कद अन्य 
प्राणों मे, इसका “ पुरुजाति › नामांतर मी ग्राप्त हे ( ह. 
व्‌.१.३ २.६४; व्रह्म, १३.८३ ) 1 

पुरुजगते तथा परूजाच्च--नीच्वंसीय पुख् रजा का 
नामांतर ८ पुरु देखिये ) | 

पुरुजित्‌--( स. निमि. ) एक निमिववंशीय राजा | 
भागवत के अनुसार, यह अज नामक " जनकः राजाका 
पुत्र था। इसके पुत्र का नाम अरिष्टनेमि था; 

२. एक राजा, ज कुन्तिभोज राजा का पुत्र एवं ऊुती 
का माद था) इसवेः दृसरे भाई का नाम मी कुन्तिभोज 
दी था (म. स. १३.१६-१७) | 

भारतीय युद्ध मे, यह पांडवपक्च मे शामिक था (मे, 
उ. १६९.२; भी. २३.५) | इसके र्थ के अश्च इद्रधनु 


प्राचीन चरित्रकोश 


पुसमिन्न 
के समान विविध रंगी ये (म. द्रो. २२.३९) ! दुर्मुख 
के साथ इसका युद्ध हुभा था (म, द्रो, २४.३८ ) । द्रोण 
ने इसका वध क्रिया था (म. क. ४.७३) | मृ्युके 
पश्चात्‌, यह यमसभामं यम की उपासना करने टगा 
( म. स. ८.१८) | 

२. (सो, करषटु, ) एक राजा | भागवत के अनुसार, 
यह्‌ क्रक राजा कर्पोच प्ोँममेच्येष्था 

४. ( सो. कुकुर. ) एक राजा | भागवत के अनुसार, 
यह वसुदेव का भाई एवं अपने पिता आनक के दो 
पुतं मे से कनिष्ठ था (मा. ९.२४.४१ ) | इसकी माता 
का नाम कंका था | 

५. श्रीकृष्ण तथा जांबवती के पुत्रं मंसे एक। 

परुणीथ शलातवनेय- वै दिककाटीन एक ॒यज्कतां 
ऋषि, एवं भारद्वाज रोगों का पुरोहित (ऋ, १,५९.७) 
° रातवनेय ` इसका यह नास संभवतः रसतवनी का पुत्र 
या वंशज होने की सोर संकेत करता है। भारद्वाज 
रोगां से इसका धनिष्ठ संवैध था | ऋग्वेद मं अन्य एक 
स्थान पर, एक सावक के रूप में इसका निर्देश प्राप्त है 
( ऋ. ७.९.६ ) | 

पुरंड--एक दानव, ओ कद्यप एवे दनु का पुत्र धा | 

पुरुदम--भथर्ववेद मँ निर्दिष्ट एक स्तोता (स. वे. 
७७.७३.१ ") । इसका निर्दया वहुवचन के रूप में प्रात है, 
जिस कारण, यह किसी समूह्‌ का नाम प्रतीत होता है) 

पुरद्त्‌--(सो. क्रोष्टु.) एक राजा | मस्त्य कै 
अनुसार, यह पुखूयस्‌ का तथा वायु के अनुसार, यहं 
महापस्वेरा का पुत्र था 

पुरुद्धट--धमंसावणि मनु के पुत्रों मं से एक । 

२. (सो. क्रोष्टु ) एक राजा ! वायु के अनुसार यह 
पुरढत्‌ राजा का भद्रवती से हया पुत्र था (वायु, 
२४.४७ ) | 

पुरुपाथेन्‌--एक वैदिक राजा, जो भरद्वाज ऋषि 
का दाता था(ऋ. ह, ६.६२.१० ) 

पुरुमाय्य--एक वेदिक राजा, जे दनद का आशित था 
( ऋ. ८.६८.१० ) | समवतः यह अतिधिग्व, कश्च एव 
अश्वमेध राजाओं का पिता अथवा रिदतेदार था] सार्यण 
के अनुसार, यह व्यक्तिवाचक नामन दहो कर, प्रियमेध 
राजा की केवट उपाधि थी | 

पुरूमिच्र--एक वैदिक राजा, जिसकी कन्या का नाम 
कमद् था | कमन्य ने अपने पिता क्री इच्छा के विरुद्ध 
विमद नामक ऋषिं से विवाह किया था (ऋ १,११७.२०; 
९०.३९.७; विमद देखिये ) | 





परमि 
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२, (सो, कुरु. ) धृतरा के ग्यारह महारथि पुत्रा म 
से एकं (३२८४ ) | रपाडवाँ के दूतक्रडा के समय यह्‌ 
उपस्थित था (म. स. ५२.५३ ) | 

भारतीय युद्ध मं यद अभिमन्यु द्वारा घायाङ हुमा था 
(म, मी. ६९.२३ ,] 

एक्‌ क्षञ्चिय राजा, जो भारतीय युद्ध मं दुयोधन क 
पन्न मं यामि था (म, भी, ५३.२५ )। 


पुरुमीदढ्छ “ आओगिरस ›- एक वृदिक सृक्तद्रषरा ( ऋ 
८.७१ )1 पुरुमीदू ' वेददश्ि ` एक वैरि तहि ( ऋ.१ 
१५१.२; १८३.५; अ. वे, ४,२९.४; १८.२.१५ ) । 
रनका आश्रित एवं तरन्त वपि ये दोनों विदद्श्च के पुत्र 
थे] श्यायाश्च नामक एक गायक था { वृहदे. ५ ४९) ) 
ओल्डेन कग के अनुसार, यह कथा असंमान्य प्रतीत 
होती है। 

नरहवेद म अन्य एक स्थान पर इसे एवं तरन्त को 
ध्वस्र तथा पुर्पन्ति नामक राजाओं से दान सिखने का 
निर्दया प्राप्त हे (ऋ. ९,५८.२ ) | ‹ सीग ` के अनुसार 
पुरुमिहछ तथा तरन्त ये दोनों सजा थे एवं ज्र तक कपि 
नहीं वन जाते तव तक अपने जाति के नियमों कै 
अनुसार ये दान नहीं ग्रहण कर्‌ सकते थे | 


परूमिदब्ट सोटोच- एक वैदिक सू्तद्र्टा (ऋ ५. 
४२-४४ ) । पूर्येश क] सुविख्यात राजा पुरमीट यह 
दोनों एक दी हमि ! 

पर्मढ-८ सो, पूर. ) एक पूर्वीय राञ्ज । मत्स्य 
वायु तथां भागवत के अनुसार, यह हस्ती राजा का, एवं 
` विष्णु के अनुसार यह हस्तिनर राजाका पत्र था] यहु 
निमसंतानदहीथा कि मर गया, 

महामारत के अनुखार, यह सुहोत्र राजा का तरतीय 
पुत्र धा, एवं इसकी माता कृ नाम रेक्ष्वाकीथा | इसके 
अजमीदट एवं सुमीद नामक दो भाई थे (म. या, 
८९.२६ ) | महामारत मं दिये गये द्सकै मातापिता के 
नाम र॒ल्त माट्ूम होते हं, क्योकि, वर्हादी हयी 
वैसाचरी स कंद पीरटेर्यो छोड दी गयी हं। 

पुरुमध आगेरस--एक वेदिक सूक्तद्र् ( ऋ. ८. 
८९-९० }) | 

पुख्यश्स्‌--एक पांचाठ देया का राजा स्वंद्‌ कैः 
अनुसार, यह्‌ भूरियं राजा का पुच् था] यान एवं 
उपयाज नामक ब्रह्मण इसके गुरु थे, जिनके उपदेश से 
इसने ' वेशाख ध्मः का अनुष्ठान क्य था] इस 

प्रा, च. ५५ 
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सनुष्ठन के कारण, इसे अपार राज्यवैमव प्राप्त हमा 

( स्कंद २,७.१५-१६ )| 

पएर्वस-( सो. कोष्ट.) एक राजा | मत्स्य के 
अनुसार यह्‌ मधु राजाका पुत्र था। इसे ' कुर्वे ` 
तथा ' कुर्वत्स › नामांतर मी प्राप्तं थे। 

पुरुवसु--एक वेदिक स्तोता (ऋ ५.३६.३ ) 

परुष-- चावप मनु के पुमे से एक। 

२. मर्तो के छट्वं गणम से एक | 

पुरुषन्ति--एक वेदिक राजा, जिसने किसी गायक कौ 
उपहार प्रदान किये थे (ऋ, ९,५८.२ ) | ऋग्वेद मे अन्य 
एकं खान पर, इसे अधिनों का आधित कहा गया है (ऋ, 
१,११२.२३ ) 1 दन दोनो स्थानो पर, ईसा निरदैस 
ध्यसन्ति एवं ष्वद राजां के साथ प्राप्त है| 

वर्वेद्‌ की एक दरनस्वति म, इसकी एवं ध्व राजा 

की स्तुति अवत्सार कारयप ऋषि द्वारा की गयी हे ( ऋ, ९, 
५९.२३-४ ) | पेचविद व्राह्मण के अनुसार, ' ध्वस्रा › एवं 
(पुरुपरन्तिः ये दोनों ख्ीटिगी प्रयोग द एवं समवतः किन्हीं 
च्या के नाम प्रतीत होते ह(पं, अरा, १३.७.१२ )। 

पुरुषासक--एक वेदिक शाखाप्रवर्तक ८ पाणिनि 
देखिये ) | 

परषात्तम -पाद्रक वासुदेव का नामान्तर | 

पुरुहन्मन्‌-- एक वेदिक सूक्त द्रष्टा (ऋ, ८.७० ) | 
तरण्वेद्‌ सवानुक्रमणिका मे इसे आंगिरस कहा गया हे | 
पचि व्राह्मण के अनुसार, यह ' वैखानस › वंशीय था 
(पं, व्रा. १४. ९ २९) 

पुखुटोत्र-(सो. कष्ट) एक राजा | भागवत कै 
अनुसार यष्ट जनु राजा का, पद्मके अनुसार कुर्वंश, 
विष्णु के अनुसार अनुरथ का, एवं भविष्य के अनुसार 
कुरुवत्स का पुत्र था | टस ‹ पुरवस ` नामांतर भी प्राप्त 
था| इसके पुच् कानाम अद्या (पञ्च. ख. १३); 

पुरूरवस्‌ ‹ टे "प्रतिष्ठान (प्रयाग) देख का 
सुविख्यात राजा । सुविख्यात सोपर्वेद् की प्रतिष्ठापना 
करनेवाटे राजा केसूपमे, यह्‌ पुरुरवस्‌ प्राचीन भारतीय 
इतिहास का एक महत्वपूणं राजा माना जाता है] वह 
एव दसकं ए वशा का राज्य यद्यपि प्रतिष्ठान में था 
फिर भी यह स्वय हिमालय प्रददा का रहनेवालछा था | 

पुरूरवस्‌ राजा सूयव के इश्वाकरु राजा के समकालीन 
था । यह्‌ सयं अव्येत पराक्रमी था } इसने प्रश्वी के सात 
द्रोप जीतकर उन पर अपना राज्य स्थापित कर, सी 
अश्वयेध यकर क्रिये 


पुरूरवस्‌ 





सके राज्य के उत्तर मे भयोध्या जैसा विष्ट सज्य 
था, एवे दक्षिण मं युद्धशाख्र मे विख्यात करप ख्ेग 
थे | इस कारण इसका राज्य पूर्वं एवं उत्तरपूवै दिगराञं 
म स्थित गंगाके दोभाव, माटवा एवं पूरं राजपूतान प्रदेसो 
तक फटा था | पुरूवस्स्‌ के म्रत्यु के समय, यह सारा 
प्रदे एड साम्रास्य म समाविषएट हो गया 

पुरूरवस्‌ को “ठे › ( इडा नामक यक्नीय देवी का 
वराज ,) उप्राधि प्राप्त थी। यदचपि पुरूरवस्‌ का तिदय 
वैदिक ग्रंथों मे वार बार प्रास्त है, फिर भी इसकी रर 
उपाधि इसे पुराणकाटीन राजा के सर्प मं स्थापित 
करती ह । 


उवंशी एवं पुरूरवस्‌ का सुप्रसिद्ठ ^ प्रणयसंवाद ; 


वेदिक प्रथो मे प्राप्त है (ऋ. १०.९५; या. व्रा, ११.९५. 
१ ) | तवेद्‌ म इसे “रेखः कहा गया है | यह्‌ सय 


क्षिय होकर भी वैदिक सूत्रकार एवे मेच्रकार था. 
जिसका निदेश ऋग्वेद एवं पुराणो मे प्राप्त ह (ऋ, 
१०.९५; मत्स्य. १४५. १ १५- ११६. व्र्माड, २,३२ 
१२०-१२१)} अयिके द्वारा परूरवस्‌ पर अमुग्रह 
क्रय जाने का निर्दा मी ऋ्वेदमे प्राप्त है (ऋ, 
२४ ) । 


पोराणिक प्रथो के अनुसार पुरूरवस्‌ बुध राजा को इला 
से उत्पन्न दभा था (म. ना, ७०.१६; मत्स्य. १२ 
१५; पञ्च, स. ८; १२; व्रह्म, १०; दे. भा. १,.१३५-भा. 
९.१५; ह. व. १,११.१७ ) ] यह सोपय का मूल पुरुप 
है । इसको एर कहा हे ( वायु. ९१.४९-५० } | 

पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुरी थी ( ब्रह्म, ७,२२; 
ह्‌, व्‌, १,१०.२२-२३२ ) | 

यह कारी का राजा था] इसके द्वारा प्रयाग प्रांत पर 
मी राव्य करने का उठेल मिख्ता हे (वा. रा, उ, २५ 
ह. वं. २.२६.४९ ) } यह सपद्रीप काराजाथा, तथा 
इसने सौ अश्वमेध क्ये ये (मत्स्य, २४.१०-१२ )। 
महाभारत में, इसे चयोदश समुद्रद्रीपों का अधिपति कहा 
गया ह (म. आ. ७०.१७) | । 

एकं वार देवसभामें नारद्‌ ने पुरूरवा के गणो का 
गान किया था] यह सुनकर उर्वशी पुरूरवा पर मोहित हो 
गयी । उसी समय भूतल पर जाने का शाप मिचावरुणों ने 
उसे दिया । उर्वशी भूतल पर आई | प्रश्वी पर आते दी 
केरी नामक दैत्य ने उसे देख लिया, तथा उसका हरण 
किया 


प्राचीन चरितिकोरा 
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पुरूरवा ने उवी को केरी से मक्त कराया । पश्चा 
इसने उर्वरी के रूप पर मोहित हो कर, उससे विवाहं 
करने शरी इच्छा प्रदशित की} उर्वरी नै इसकी वात तो 
मान खी, किंतु उसके साथ तीन विचित्र रतै रक्दीः--- 
(१) मेरे द्वारा पुत्रवत्‌ पटी गयी तीन भेडं ई, जिनकी 
रक्षा सतकता से होनी चाहिये । ( २) मेथुन को छोडक 
तुम कभी भी सन्ने नय स्थितिमंन दिखायी दौ (३) 
मेरा आहार केवट घी हौीगा । हरिव सँ उर्वरी की 
तीसरी रतं कुछ भिन्नरतासेदी गयी है| उस्म टिा 
हं की उव॑दी ने इसे कहा, “ तुर्ट केवछ धी खाकर दी 
जीवित रहना होगा ` ( ह्‌. व. १,३६.१४-१५ ) । 

उर्वरी की सारी शतं मानकर राजा नै उससे विवाह 
कर यिया } उर्वशी गन्धर्वा की प्रिय थी, अतएव उन्हे 
उसे स्वग वापस छने की योजना अनायी । एक दिनि 
पला के पायेसे वैधी भेडी को गन्धर्वैगण खोट कर 
जाने लगे } यह्‌ देख कर उर्वशी चिह्छाई, तथा पुरवा 
तयावस्था मं ही पग से शीघ्र दीड़ कर भेडो को पकड़ने 
के छि भागे बदा | इतने मे विज्टी के कोस, नमन 
पुरूरवा उवी कौ दिख गया ¡ फ़िर अपने नियम के 


अनुसार, उर्वी इसे छोडकर गंधर्वरोक चटी गयी | 


उर्वशी के वियोग मं पुरुरवा पाग सा इधर उधर 
भर्कने खगा 1 ेसी ही अवस्था म उर्वरी ने इसे देखा | 
फिर इसके प्रति दयां होकर, उने इसे कहा, 
: गधर्व तम्है वरप्रदान कृरने वे हं} उस समय ठम 
मेरे नित्य साहचय का वर मोगल) । 

पश्चात्‌, गधवो द्वारा वर ्मौगने के लिये कदे जाने पर, 
हसते उनत्ते गंधर्व॑त्व एवं उर्वशी के साहचयं कावर ` 
मोग खिया ] गंधव ने इसे अथि के सहित एक स्थाटी 
प्रदान की | उर्वी न देकर, गेधर्षो ने केव स्थाली ही 
दी, इससे नाराज्ञ होकर, दसने वह स्थाली अरण्य म 
ही पक दी, एवं यह धर वापस लेट जया | 

काठोपरांत, इसे अपने कृतकम का पश्चात्ताप द्मा | 
फिर अरण्य सें केक दी " स्थाली 2 वापस खाने, यह अरण्य 
गया । वरहो इसने देखा की "स्थाली" लसह गयीहै 
एवं उस स्थान पर एक अश्चत्य वृक्ष उत्पन्न खड़ा हे । रस 
अश्वत्थ वक्ष को अयिरूप मानकर इसने उससे एक 
: अरणि › तथा " मथा › बनाई, तथा उससे अयि उत्पन्न 
करिया | वाद मं उस भथ के दक्षिणायि, आहवनीय तथा 
गार्हपत्य नामक्‌ तीन विभाग कर, इसने उनसे उक्क्रष्ट हवन 
किया इस हवनं से प्रसन्न होकर, गन्धर्वो ने इस 


९ ३९ 
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‹ साखोक्य ? रंघवांस्था प्रदान की (ख, व्रा. ११.५.९१. 
१३-१७; विष्णु, ४.६.१ ) 

दातपथ ब्राह्णमें दी गयी यह कथा एेतिहासिक्र द 
से महच्वपूण हे 1 पुरूरवस्‌ के परे एक दही अयि की 
उपासना प्रचरित थी} उसे बदर कर इसने तीन अथि 
की उपासना शुरू की (मयि, २७४.१४. विष्णु.४.६. 
४९ )| | 

एक्‌ वार धम, अर्थ, काम नामक तीनाँ पुरुषाथं मानव- 
रूप धारण कर इसका सख देखने आये | ` इसने सत्रका 
सत्कार किया, परत धमं को अत्यधिक आदर एवं सम्मान 
दिया ] दसस कुपित होकर अथं तथा काम ते इन्द शाप 
दिय, ' लोभ के कारण वुम्हारा विनाश हौ जायेगा ? | 

गधर्वटोक म देवभचुचर तैवर का उपहास करते के 
कारण, वंह उर्वशी त्था पुरूरवा ते कद्र हमा एवं उप्तने 
इन्हे साप दिया, परस्पर वियोगीवस्था को प्राप्त कर तुम 
दोनो दुःखी होगे ? | पश्चात्‌ , इन दोनों नै गंधम।ठन पर्व॑त 
के " साध्याग्रत तीथे › मं स्नान किया,.एवं इस्त पुण्यक्रम सें 
दोनों दापस॒क्त हौ गये ( न्द्‌ ३.१.२२.) } हर महीने की 
अमावाध्या को यह पितरों को तृप्त करता था ( वायु, ५६ ) 

तैमिपारण्य के द्वादश वार्पिकं सत्रके समय यह्‌ 
अयोध्या का राजाथा। उर्वशी इस पर मोहित हो गयी 
थी] समुद्र के अठारह द्वीप इसने जीते थे, तथापि इसे 
संपत्तिकाखोभन दूटा। इषे संपत्तिके लोभसे द्वादस- 
वर्षीय सरे क स्वणमय वेदी पर हमल क्रिया | 

सधि को गणां से एकं पुत्र उत्पन्न दसा था । उस पुत्र छी 
नाल्को जसे दही पर्वत पर डाल गया, नाल सख्वणैमयहौ 
गयी } उसी स्वणे को ठेकर इस दादशवर्पीय सकी वेदी 
वनायी गयी | बृहस्पति स्वयं ॑वहू उपाध्यांय था } एेक 
पुरुरवा सृराया करते एः रहौ आया । सोने की वेदी देख 
केर उसे भास्चयं हुमा । लम से पागल होकर यह स्वणै- 
वेदीकेस्वणैका हरण केरे ख्गा } तव सव ऋषि क्रोधित 
हयो गये ] उन्हनि दर्मरूपी वज्र से इसका वध्‌ किया, ओर 
उवेरी से उत्पन्न आयु नामक पुत्र गही पर वैया गया 
कोय्व्यिने, स प्रसंगका संकेत करते द्ये टिखा है 

पुरूस्वा राजा ने अध्याचार तथा अनाचारपू्वैक धन्‌ 


च (ऋ 


इका किया ( कोरिव्य प्र, २२) | 

पश्चात्‌ पुरुरवस्‌ पुत्र आयु ने सव को शान्त केर, सच 
को पुनः आरम्भ किया ( ब्रह्मांड, १. २. १४-२३; वायु 
२) । महाभारत एवं वायु मे कदयप से पुरूरवा ने किये 
तच्वन्ञान पर संवादो का निर्दे प्राप्त है | बाह्यणादि चारं 





प्राचीन चरितिकोरा 


परूरव॑स्‌ 





वर्णो कीं उत्पत्ति, तथा उनके अधिकार के वारे म इसका 
वायु से, तथा इन चासो वर्णो के परस्परव्यवहार के 
सम्बन्ध में क्यप से संवादं हुमा था (म. शा. ७३. 
७४ ) | 


पद्य एवं ब्रह्म पुराणों म॑ प्रास्त ' एकाटसीमाहास्म्य 
की कथां मे पुख्खा का निर्देश प्रात हे । एकावली 
को उपवास करने के पश्चात्‌, द्वादयी के दिन तेर खाने 
का पाप पुरूरवा ने किया, जिस कारण इसका शरीर 
कुरूप हो गया । इसने दुःखी हो कर तीन सदहीने तक 
उपवास कर, विष्णु की आराधना की । इसीसे संतुष्ट हो 
कर, विष्णुने इसे एसा सुन्दर स्वरूप प्रदान किया कि, 
उर्वशी इस पर मोहित हयो गयी (पञ्च. उ, १२५) | 

ठेषी ही ओौर एफ कथा म्स्यमे दी गयी हे। पूर्व 
जन्म मं यह द्रिजप्रामका ब्राह्मण था द्वादसी के दिन 
उपवास कर, इसने राज्यपराप्त की इच्छा से जनार्दन की 
पूजा की } इस .पुण्यकम के कारण, उसी जन्म मं इसे मद्र- 
देर का राज्य प्राप्त हभा । किंतु पश्चात्‌ उपवास के दिन 
अस्यग स्नान करने के पाप के कारण, यह स्पहीन वनं 
गया । फिर अपना विगत सदयं पुनः प्राप्त कर्ने के लिए, 
यह हिमाख्य पर तपश्चया कस्ते गया ( मस्स्य. ११५ } | 

पुरूरवा का पुरोहित वसिष्ट था (ब्रह्म, १५१. ८ 
१०; पद्य, सू, १०८ ) | इसका हिमाख्य से षिरोप 
सम्बन्ध दिखता हे । पेट्वंश के राजां के मूटस्थान 
के सम्बन्ध मं पुरूरव।चरित से काफी वोध होता है 
पुरूरवा का पिता ‹ इ? था, जिसके नाम से ^ इत्रत › 
देरा ्थापिति हुमा था ( मत्स्य, १२. १४; पञ्च. घृ, 
८ ) ¡ यह देश भारतपे हिमाट्य के उत्तर की ओर, मेर 
पर्वत के समीप वषा हमा था | 

इसके अतिरिक्त, पुरूवा की जन्मकथा भी 
दसी शरदा से संल्य प्रतीत होती है| एेखं की सत्ताका 
उद्गम प्रयाग (इलाहाबाद) मं हुमा था । फिर भी उनका 
मूरस्थान हिमाल्य के मध्यभाग से तथा उसपार के देरों 
मं था। इस्केकद्‌ उदाहरण प्राप्तहं | पृर्रवाकी कृथामें 
निर्दिष्ट सारे स्थान, जैसे कि मंदाकिनी नदी, अलका 
चैत्ररथ ओर नंदनवन्‌, गंधमादन तथा मेर "पर्वत प्यं 
कुरु देश नाम से परसिद्ध गेधर्वा-का देश, ये सारे इसी प्रदेश 
के हं। यह निधित दहे कि उत्तर करु प्रान्तसे गधर्कोका 
संवन्ध प्राचीन काल से चल आरा है (मत्घ्य.११४ 
८२, वायु ४१; ४७ ) | 


पुरूरवा की पनी उर्वशी गंधर्वी थी ! इसके वंशा ने 


४२५ 


पुरूरवस्‌ 


भी गंघवेकन्थाओं स विवाह कियाथा (कूम. १.२३. 
४६ )| अन्त मे यह स्वयं एक गंधवं वनं गया | 

उवरी से इसे छख छः पुत्र द्ये, जिनके नाम दस 
प्रकार थेः-आयु, श्चतायु, सव्याय, रय, विजय; जय (भा. 
९,१५.१ ) | महाभारत मं उर्वरीपचां के नाम इस प्रकार 
दयि गये हे : -जाथु, धीमत्‌, अमावस, दटायु, वनायु, 
एवं श्र॒तायु (म. आ. ७०, २२)। कंद ग्रंथो मं इसके 
आट पुत्ंका भी उद्ेख है ओर कुछ मं सात एच ताये 
गए हं ( ब्रह्म, १०; दिग १.६६; ह. वं. १,२७.१-२ ) | 
भागवतमें दिया गयादहै कि, इसने अयिकोमी पुत्र 
साना था (भा, ९.१५ ) | 

कुक स्थानों पर रय, विजय तथा जय के स्थान प्र 
"धीमान्‌ , अमावसुः शश्तायु,` तथा शविश्वावसुः पाटभेद 
मी मिलता हे (वायु ९१.५ १-५२ ) । मत्स्य, एवं अयि 
पुराणों में इसके आठ पुरो के नाम इस प्रकार दिये गये 
हेः-आयु, द्टायु, अश्वायु, धनायु, ध्रतिमत्‌ , वमु, श्चिविद्य 
( दिविजात ), दातायु (मत्स्य, २४,३२-३४; अयि, 
२७४.१५; पद्य, ख्‌, १२) 

सके पुत्रों मं सेआयुको प्रतिष्ठाननगरी का राज्य 
प्राप्त हा, तथा अमावसु (विजय ) कन्नोज का अधिपति 
वना | इसके पुत्रो के जो सात अथवा जट नाम पुराणों 
म प्राप्त होते ह, वे संभवतः किसी एक यादो व्यक्तियों 
के नामातर होगे } क्योकि इसके दो म्रसुख पुत्र आयु तथा 
अमावसु के नाम सारे पुराणों मं एकवाक्यता से प्राप्त 
होते हे। 

पुरूरवरकथा का अन्वयाथे--त्राह्मण लोगों के साथ 
पुरूरवस्‌ द्वारा किये विरोध का कृथाभाग, एेतिहासिक दृष्टि 
से महत्वपूणं माना जाता है । वैवस्वत मनु के समय व्राह्यणों 
तथा क्षत्रियो में सहकाय था । ठे पुरूरवस्‌ के समय 
व्राह्मण -क्षत्रियों म विरोध पेदा हुमा । एेख पुरूरवस्‌ ब्राह्यणो 


के साथ विचेध करने खगा । ब्राह्मणों की दौख्त पुरूरवस्‌ 


ने हठ से जन्त कर खी ! सनद्छुमार ने ब्रह्मलोक से आकर, 
पुरूरवस्‌ से को व्राह्णविरोध न करते के व्थ्यि कहा ] फिर भी 
पुरूरवस्‌ ने एक न सुनी । तव ब्राह्मणों ने लोभवदा पुरू- 
रवस्‌ को शाप दिया, एवं उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया | 


तव पुरूरवस्‌ ने उवंशी के मध्यस्थता से गंधर्वटोग अ 


सहायता "पाक्त क | गेधवखोक से अथिको प्राप्त कर 
पुरूरवस्‌ ने अपना काय फिर चरू किया (म. आ, ७०. 
१२-२१ ) ! दख का तात्पय यह होता हे कि, स्थानीय 
ल्रेगों के विरोध की श्यान्तं करने के लिये, पुरूरवस्‌ ने 


प्राचीन चर्जिको 


पुरस्य 





अपने मूलस्थान गेधरवैरोक से सहायता ली, ` तथा 
अपना राज्यश्रासन सुव्यवसरिथत किया } पुरूरवस्‌ के पित्र्य 
वेन नामक राजाका मी व्राहणोंनेवधक्यिथा] ` 
धनख्ेभ के कारण अल्याचार करने से इसका नाश 
होने का निर्देश, कौटिस्यने भी किया है ( भर्थसास्रप्र 
२२)। | 
२, दीप्ताक्षवंश का एक कुलपांसन याजा । कुल्पसन 
दयन कै कारण, अपने सुद एवं वांधवों के साथ इसका 
नार हुभा (म, उ. ७२.१५ ) | | 
पुरोचन--दुर्योधन राजा का श्छच्छ मंत्री एवं मित्र । 
दुर्योधन के कथनानुसार पांड्या के नारा के लिए इसने 
वारणावत मं लखक्षागरह का निमीण कियाथा(म. सा, 
९२३२. ८-१३ ) | 
वारणावत नगरी मं इसने पावो का स्वागत किया, 
एवे उन्दै समस्त सुख-सामम्री प्रदान कर क्षाणं में 
टहराया (म, या. १३४. ८-१२) | वाद्‌ मे, पांडव के साथ 
रहने के उद्य से यह्‌ वहा गया । उस खुमय इसने पते 
स्थ सं खर जोत रक्खे थे] अन्तमं, अपने बनाये हये 
सक्षाग्रह मं दही जरू कर यह मर गया (म. य. १३२ 


१३६ )| 


परोजव--( स्वा. प्रिय. ) एक राजा। भागवत के 
अनुसार यह मेधातिथि के सात पुं मेच्येष्ठपुत्रथा।. 

२. प्राण नामक वसुका कनिष्ठ पुत्र, जिसकी माता 
का नम ऊजस्वती था (भा. ६.६.१२) । 

२ अनिर नामक वसु का पुत्र 

पुराहच--धर्मसावणिं मनु केपुत्रोंमें से ए। 

परक --एक मूगरूपी दैत्य | तप कर इसने शंकर को 
प्रसन्न किया, तथा उनसे अदयुत सुगंध के प्राप्त कौ याचना 
कर, वर प्रास्त किया । बाद म, उस सुगेध से यह देवलिया 
को मोहित कर, संसार को जस्त करने द्मा] सी 
परिस्थितिमें देवंन शंकर से इसकी शिकायत की| 
रोकृर ने कुपित होकर, इससे असुर देह छोड्ने क चिर 
कहा | इसने शंकरके आदेश्च को मानते हए उनसे 
पाथना की, किं मेरे द्वारा धारण की हयी सुगंध युश्चसे 
वापस न ठी जाये ( स्कंद १.३.१.१३ ) | 

२. मस्स्य के अनुसार, दनक राजा का नामांतर | 

पुटस्त्य--व्रह्माजी के आट मानसपुत्रों मे से एक; जो 
छः राक्तिशाटी महरपियों मे गिने जाते है (म. आ.६०.४१ | 
ब्रह्माजी के अन्य सात मानस पो के नाम इस प्रकार दः- 


॥ ४२६ 


पुटर्त्य 
भृगु, अंगिरस, मरीचि, अचरि, वसिष्ठ, पुटह एव क्त 
( वायु. ४९.६८-६९ ) ! 

स्वा्युव मन्वन्तर म ग्रह व्हा के उदनि से 
उत्पन्न हया । यह स्वार्यसुव दक्ष का दामाद त्था 
दौकर का खद्‌ था। दक्षद्यप सपमा नित हने पर, दक्र 
ने इते दग्ध कर मार डाला} दक्षकन्या प्रीति इसकी 
पत्नी थी (व्रह्मा, २.१२.२६-२९; विष्णु. १,१० }) | 

रौकर के याप से ब्रह्माजी के बहुत सारे पुत्र मर गये, 

जिनमं यह एक था (मःस्य,१९५) | 

महासास्त के अनुसार, यह्‌ व्रह्माजी के कान्‌ से उस्पच्च 
दुभा धा (म. सा, ५९.१०; मत्स्य ३.६-८; वायु.६६.२२; 
भा. ३,१२.२४) ] ब्रह्माजी द्वार उत्पन्न दूये प्रजापतियो मं 
यह एकं था {मल्स्य, १७१.२६-२७; भा. ३.१२) । 
कदम प्रजापति की कन्या हविर्वा मथवा हविभक्‌ इसकी 
पत्नी थी । महाभारत मं हसक प्रतीच्या एवं संध्या नामक 
दो ओर पलियोका मी निदश्च प्राप्त है (म, उ.११५. 
४६०४; ११५.११ ) ] 

पुत्र--प्राणों मे दी गयी परस्त्य के पुँ की मामावदी 
दस प्रकार ह :- 

( १) प्रीतिपुत्र--दानायि, देवव्राहु, अचरि ( ब्रह्मांड. 
२.१२.२६-२९ ); दँभोटि (अगस्य) ( विष्णु, १,१० ) | 
हविरयुवापुत्र--अगस्त्य; विश्रवा ( भा. ४.१.२३६ ) | 

दनके सिवा, पुलस्त्य को प्रीति से सद्वती नामक एक्‌ 
केन्या उत्पन्न हयी थी | 

२. वैवस्वत मन्वतर म॑ पदा हुमा भाय पुरस्य वषि 
का पुनरावतार } शिवाजी के शापसे मरे हए व्रह्माजी 
के सारे मानसपुत्र, वैवस्वत मन्ध॑तरके म्रारभसंब्रह्याजी 
द्वारा पनः उत्पन्न कयि | उस समय यह्‌ अथि कर पिंगलः 
केरा मं से उत्पन्न हुमा ।, 

एक वार यह मेर पर्व॑त पर तपस्या कर, रहा था । उस 
समय गधर्वकन्यायं पुनः पुनः इसके समीप आकर इसकी 
तपस्या से बोधा उल्ने ठगी} फिर. दने कद्ध हो कर, 
उन्ह शाप दिया, (जो मी कन्या मेरे सामने यायेमी, 
वह ' गभवती ° हो जायेगी | 
 वेशाटी देदाके वृणविदु राजाकी कन्या गौ अथवा 
दृडविडा असावधानी से इसके सामने भा गयीं | ठरेत 
जप्तरामां को इस्के द्वारा दिये गये याप के कारण, वह्‌ 
गभवती हो सयी } वाद्‌ में पुलस्त्य से उसका विवाह हो गया, 
एवं उससे इसे विश्वश्च फेडविड़्‌ नामक पुत्र उन्न 
दुभा (स. व, २५८.१२} वा. रा. उ. ४) | 





प्रान चरिजिकोदा 


पुरस्त्य 


तृणव्रिह यजा का काट, त्रेतायुग का तीसरा मसि माना 
जाता हे । विश्वस्‌ का निवाघस्थान नमदा नदी के कारे 
पश्चिम भारत प्रदेया मं था (म. व, ८७.२-३ | 
इनं दो निदेशो के आधार पर, पटस्य का काल एवं स्थछ- ` 
निर्णय किया जा सकता हे | 





एकं वार ' महीषागर संगमतीथं › अतिगर्वं के कारण, 
उद्धत हो उद! इदलिये पुरक्य ने उसे ! स्तमगवे ° यह्‌ 
नया नाम प्रदान किया ( क्कंद. १,२.५८ ) | ब्रह्माजी ने 
पुष्कर तीथं पर किये यक्न समारोह मं, अध्वथुं के स्थानं परर 
पुरस्य क योजना की गयी थी | 

पुत्र--पुख्स्स्य को इडविडा से विश्वस्‌ एेड्विड्‌ 
नामक एक पुत्र उन्न हभ था | विश्रवस्‌ से उद्पन्न 
पुरुस्यवय की बहूत॒ सारी संतति राक्षस थी) इस 
कारण पलस्य ने अगस्य ऋरिका एक पुत्र गोद लिया 
( मत्स्य. २०२.१२-१३ ) } इसी दत्तोठि (दभि ) 
नामक पुत्र से, आभे चल कर, पुरुस्त्यवेग्र की ° अगस्त्य 
दाखा ? का निमा हुमा | 

पुटस्त्यवद--पुरस्त्यवेश की विस्तृत आनकारी 
महाभारत एवं पुराणां मं प्राप्त है (म. आ. ६६; वायु. 
७०.३१-६१३; ब्रह्मांड. ३.८; लिगि. १,६३; मस्य. २०२, 
भा ५.१.२६ ) | इस वश्च के छोय * पौरस्त्य राक्षस ' नामक 
सामहिक नाम से प्रख्यात ये, जिषमं निम्नलिखित तीन 
याखासों का अतभाव होता था -- 

(१) कयेर वेश्रवण श्ावा--युर्त्यपुत्र विश्रवस, 
को व्रहस्पतिकन्या देववणिनी से कुवेर नामक पुत्र हमा 
कुवेर स्व्यं यक्ष था, किंतु उसके चार पुत्र ( नट्ूवर, 
रावण, ऊुमकरण, एवं विभीषण ), तथा एक कन्या ( बरर्थ- 
णा ) राक्षस ये] उन्हीं से अगि चल कर, पौलस्त्य 
राक्षसर्वंश कै स्थापना हयी । इन राक्षसो का सम्राट स्वयं 
कवेर ही धा) 

( २) भगस्त्य श्ाखा--पुरत्य ने गोद से यिय 
अगस्त्यपुत्र दत्तोछि ( द॑मोटि ) से आगे चर कर, भगस्त्य 
नामक ्रहमसाक्षसः वे कौ स्थापना हयी । ब्राह्मणवंश्ञ से 
उत्पन्न हुये राश्चसों को ब्रह्मराक्षस कहते ये । ये व्रह्मरा्चक् 
वेदविग्रामां मे पारेगत ये, एवं रात्रि के समय, यश्चयागादि 
विधि कर्ते थे | हिरण्यं परयेकवेरकी चेवा करते 
पे (वायु. ४७, ६०-६१; ब्रह्मांड २,१८.६ ३-६४ ) ! 
देस चखा के राक्षत प्रायः दक्षिण हिदुस्थान एवं "सीदेनः 
म रहते ये| 
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पुलस्त्यं 

(२) विश्वामित्र तथा कोरिक शाला-अगस्त्यों के 
साथ, विश्वामिन्न एवं कौरिक राखा के खग मी पीटस्त्य 
ब्रह्मराक्षसों ` मे गिनेजाते थे) ये खेग पौटष्त्यवश मे 
किस तरह प्रविष्ट हुये, यह नहीं कह सक्ते, रंत 
' अगस्त्या ? की तरह इन्हे भी ' रात्रिराक्षस › कहा जाता 
था | 

२. महाभार्तकाटीन एक ऋषि | अजुन के जन्ममहोप्सव 
मं यह उपस्थित था (म, आ. ११४.४२ )  परारार द्वार 
किये राक्षससचर का विरोधं करने के छिए अन्य महर्पियों के 
साथ, यह मीथा। एवं दस्त पराक्षर को समन्चाकर 
राक्षससन्न वेद्‌ क्से पर विवश क्या (म, आ, 
१७२.१०-११) | 

इसने भीष्म को विभिन्न तीर्थां का वणेन, एवं प्रथ्वी 
प्रदक्षिणा का महात्म्य कथन किया था (म. व, ८०- 
८२) | शर्यया पर पडे हये भीष्म से मिट्ने आये हये 
वरषरियां म, यह्‌ मी शामिर धा (म, शं, ४७.६६४ ) | 

४. एक धमनशास्रकार । ' बृद्धयाज्ञवत्क्य मे प्राप्त 
स्पृतिकारो की नामावली मे इसका निर्देश प्रप्त हे। 
' सारीर शोच? के विपरय पर, इसके एक शोक का 
उद्धरण विश्वरूप ने दिया हे (यान्न. १.१७ ) | श्राद्धविषि 
के समय, व्राह्मण शाकाहार का, क्षिय तथा शूद्र मसि 
का, एवे द्युद्र शहद का उपयोग करे, एेसा इसका मत था 
( याङ्ग, १,२६१ ) | 

' मिताक्षरा ` प, पुल्ल्य के दां छेको का उद्धरण प्रात 
है, जिनं ग्यारह नखा ठनिवाली वस्तुओं के नाम देकर, 
चारहवें अयत बुरे मादक पदाथ के रूपम दारा का 
निधश किया गया हे ( याज्ञ, २३.२५३ )। 

संध्या, श्राद्ध, अशौच, संन्यासधर्म, परायधित्त आदि 
के संवरेधमे, : पु्त्य स्मृति ? के अनेक शेकं का निर्दंस 
अपराकंने क्या है] ज्ञनकमसमुचय के संवेधमे मी, 
पुरस्य के दो शोक अपराक ने दिये हं ( अपराक्‌, याज्ञ 
२.५७ ) | आहिक तथा श्राद्ध के विषय मे, पुष्य के 
वाटी शोक ' स्मृतिचेद्रिकाः मे दिये गये हं | रविषार, 


मगद्वार, एवं शनिवार कृ दिन स्नान क्सनेसे क्या 


पण्यफल की प्रान्तिहोती हे, दसके वारेम मी, पृटक्ष्य 
का निर्देश " स्प्रतिचद्विका मे प्राप्त है। 

राम, परशुम, उसिह तथा त्रिविक्रम आदि के 
जपानएानसे क्या लछाभहोता है, इस विपय मं इसके 
मत उद्धेखनीय है) चडश्वर के " दानरलाकर? मं, 


प्राचीन चरिन्रकोरा 


पुखटं 


मृगाजिनदान के विषय मं, पुर्ष्य का एक गय उद्धरण 
यिया गया है| 

` पुटस्त्यस्प्रति: का रचनाकार संमवतः ईसा के 
श्राथी, सातवीं शताब्दी के वीच कहीं गा ) | 

५. चेत्र माह मे धाता नामक आदित्य के साथ धूमे. 
वाखा एकं ऋषि ( भा. १२.११.३२ 


एुरट--्रह्माजी के भाठ मानसपुत्रोँं मंसे एक, जो 
छः शक्तिशाली ऋषियों म॑ गिना जाता था (म.भा 
६ ०.४ ) | 

स्वायेभुव मन्वंतर मं यह ब्रह्माजी के नामि से मथवा 
' व्यान: से उत्पन्न हा (मा. ४,१.३८) यह 
स्वार्यञ्व दक्ष का दामाद्‌ तथा रिवजी का साद्‌ था। 
दक्ष द्वारा अपमानित होने पर, रिवजी ने इसे दग्ध कर 
मार डाल | दक्षकन्या क्षमा इसको पत्नी थी | 

भागवत्‌ में, इसके गति नामक्र ओर एक पत्नी का 
निदे प्राप्त है । ब्रह्माजी के अन्य मानसपुत्रों के साथ, 
यह्‌ भी रिवजी के शाप से मृत हा ( मद्स्य. १९५) 

क्षमापुन्न--अपने क्षमा नामक पत्नी से, इसे निभ्न- 
ठिखित पुत्र उपपन्न हए 

( १) कर्द॑म--अत्रि क्षि की आत्रेयी ^ श्च॒ति ` नामक 
कन्या से इसका विवाह हुआ था, जिससे इसे शेखपाद्‌ 
एवं काम्या नामक दो सन्ताने हयं | उनमें से दौखपाद 
दक्षिण दिसा का प्रजापति था । काम्या का विवाह स्वा्यश्ुव 

तुका पुत्र प्रियव्रत रजा से हमा था, जिससे उसे दसं 

पुत्र, एवं दो कन्यायं उत्पन्न हयी । उन ` दस प्रियत्रतपुत्रा 
ने आगे चछ कर, क्षत्रियत्वं को स्वीकार करिया, एव वें 
सप्तद्रीपों के स्वामी वन गये ( ब्रह्मांड, २, १२.३०- 
प्रियत्रत देखिये ) | 

( २) कनकपीट--अपनी यशोधरा मामक पलनी मे, 
इसे सहिष्णु एवं कामदेव नामके दो पुत्र उतपन्न हए 

(३) उर्वैरीवत््‌ (४) सहिष्णु (५) पीवरी 
( कन्या ) 

गतिपुत्र--अपने गति नामक पत्नी से, इसे कर्दम, ` 
उ्वरीवत्‌ एवं सहिष्णु नामक तीन पुत्र उत्पन्न हूए ( विष्णु 

१०.१० ) ¦ 

२. वैवस्वत मन्वन्तर मे पैदा हुभा आद्य पुख्ह ऋषि 
का पुनरावतार । शिवजीके खापसे मरे हये ब्रह्माजी 


॥ कककगकगीषणणाणणगी णि 





के सारे मानसपुतर, उसने वैवस्वत मन्वन्तर म पुनः उत्पन्न 


करिये | उस समय, यह अथिके द्वेकेयों मे से उत्सन्न 
दुभा ! 
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चुर 





इसे संध्या नामक पक पल्नी थी } इसके अतिरिक्त 
क्रोधा की बारह कन्याये इसकी पलिर्या थी, जिनके नाम्‌ 
इस प्रकार ये--मृगी, मृगमेहा, ह रिभद्रा) इरविती, भूता, 
कपिशा, दष्ट, रिषा, तिय), श्वता सरमा तथा सुरसा 
( ब्रह्मांड, २.७.१७१ )। 

पलदवग--महाभारत के अनुसार, पृख्ह की 
संतति मनुष्यन हो कर, रग, सिह, री, व्याध, किंपुरुष 
आदि योनि की थीं (म. आ, ६०,७) |! वायुके 
अनसार, इसके पुत्रौ मे दानव, रक्ष, गधर्व, किंनर, भूतः, 
सपं, पिशाच सादि प्रखुख थे (वायु. ७०. ६४-६५; 
७२.२४.२५ ) | 

माकैण्डय के अनुसार, पुख्टह के कर्दम, अवैवीर णवं 
सदिष्णु नामक तीन पुत्र ये (माकं. ५२.२३-२४) | ये 
पुत्र दृष्टचर ये, अतएव पृख्ह्‌ मे अगस्त्य के पुत्र 
ददास्य (द्द्ष्युत) को गोद ख्या) पद्मम इसी 
भगस््यपुत्र का नाम देभोलि दिया गया हं। 

हसी कारण पुट केवंरकीदोशखायं हौ गयीं 
टरनमें से प्ट के निजी पृ " पौटह ` अमानुपी योनि 
के थे, एवं मगस््यशणखा के पुत्र ब्रह्मराक्षस योनि केथे 
( मरस्य, २०२.९-१० } | 

२. महाभारतकालटीन एफ ऋषि | यह अञ्चुन के 
जन्मोत्सव में उपत्थित था (म. मा. १ १४.४२)! रार- 
रय्या प्र पड़ेद्ये मीप्म के पासि आये हुये ऋषियों 
म यह्‌ एक था (म. अनु. २६.४ ) । अख्कनंदा नदी के 
तट पर यह्‌ अप-तप करता थां (म. व. परि, १,१६.१२) 

४, एक ऋषि, जो ब्रह्माजी के द्वारा पुष्करक्षेत्र मं किये 
यज्ञ मं ' प्र्युदगाता 2 था ( प, स्‌, २४) | 

५. वेशाख माह मे अर्यमा नामक सूयं के साथ धूमने- 
वाला एकं पि ( मा, १२.११.३४ ) 

पुलिन--असृतरक्षक देवों मे से एक (म, आ. २८. 
१९ ) | 


पलिन्द्‌-( सग भविष्य. ) एक सगवेरीय राजा ! 
भागवत के अनुसार यह्‌ द्रकका, ब्रह्मांड के अनुसर 
भद्र क्षा, वायु के अनुसार श्चुक का, एवे मत्स्य के अनुर्‌ 
भन्तक का पुचरथा) विष्णु मं इसे ' आद्रकपुत्र पुटिदक > 
कहु! गया हे ) 

२. किरातांकाएकराजा, जो युधिष्ठिरं की समाम 
उपल्थित था (म. स. ४.४७ ) | 

२. पुद देख के निवासियों के लिए प्रयुक्त सामूहिक 
नाम | ये पहर क्षत्रिय ये, वितु ब्राह्मणों के शाप केकारण 


प्राचीन चरित्रकोरा 


पुलोमजा 





सूद वन गये (म. अनु. ३२.२२-२३ ) 1 ये म्लेच्छ 
जातियौं मे थे, जो कलियुग सें ए्रथ्वीके सासक वने (म्‌. व. 
१८६.२० , | | 

वति कपि की मौ नन्दिनी के कुपित होने षर, 
उसवेः भुख से निकले फेन से ये उत्पन्न हये थ (म. मा, 
१६५.२६) } भीमे हन लोगों पर हमद क्या, एवे इनक्रे 
महानगर को ्वस्त कर, इनके राजा सुकुमार एवं सुमित्र 
को जीत लिया (म. स, २६.१०) | सहदेव ने भी 
इन्दं दोनों राजां पर विज्य प्राक्त की थी (म. स, 
२८.४ )। 

भारतीय युद्ध मं, ये खग दुर्योधन ची सेना 
सम्मिठितं थे (म, उ, १५८.२० ) । पडय-नरेद् के 
साथ इनका युद्ध दभा थाएवं उखके वार्ण हारा यें 
आहत दूये थे (म, क, १५.१० ) | 

पुटिमत्‌-( भधर, भविष्य, ) एकं आन्धर्वीय 
राजा | विष्णुं के अनुसार, यह गोमतीपुत्र रजाका पुव 
था | इसे ' पुरीमत्‌ ° नामतिर भी प्राक्त था ( पुरीमत्‌ 
देखिये ) | 

पुटुष पाचीनयोग्य-एक वेदिकं पि, जो 
प्राचीनयोग : का वंराज था | यह्‌ दति दन्द्रोत शौनकः 
नामक कपि का शिष्य था (जे, उ, ना, ३,४८०.२) | 

पुरोमत््‌--एक राक्ष, जिसने भ्गुपत्नी पृटोधा का 
हरण क्ियांथा (म. आ. ५.१५} हरण के समय 
परोमा के गम म॑ च्यवनं ऋषि था, जिसके तेज से यह 
राक्षस अर्‌ कर भस्म हो गया ( पुलोमा देखिये ) | 

२, एक राक्षस, ओ दिरण्यकरिपु एवं वरत्रासुर का 
अनुयाय था. ( मा. ६.६.३१; १०.२०; ७.२.५)। 
२. एकं दानव, जो कदयप एवं दनु के पृचोंमं से 
एक था | | 

४. प्रहेति नामक रश्चस का पुत्र | दरसके मधु, पर, 
महोग्र तथा छवण नामक चार पुत्रे ये| 

4* ( आंध्र. भविष्य, ) एक आवर््यीय यजा । मत्स्य 
के अनुसार, यह गोतमीपुत्र राजा का पुत्र था। इसते 
मह्यदइय वर्णां तक राच्य करिया | 

६, { आंध्र, भविष्य, >) एक आंध्रवशीय राजा ! मस्य 
के अनुसार, यह चण्टश्रीका पुत्र था] इसने सात वर्प 
तक राज्य किया । इक्र पुलोवा, पुखोमारि, पुलोमाचि, 
सलोमा नामक चार पच ये 

पुरोमजा--पुलोमत्‌ दैत्य की कन्या | ‹ रिवत्रत ` 
करने के कारण यहे इनद्रपली दवौ बनी (स्कर, 
४.२. ८० } | - 


4; 


५२०२ 


पुलोमा 
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पुटोमा--वारुणि यगु कऋषपि की पत्नी, एवं च्यवन 
कपि की माता ( विष्णुम. १. २२; गणेश. ५. २९ ) | 
इसे पौलोमी नामांतर मी प्रति हे (विष्णु, ७.,२२)। 
इसका पति श्वर व्रह्ममानसपचों मसे एक था। 
पुलोमा जब वहत छोटी थी; तव इसे उराने के विचार 
से इसके पििताने सहजभाव से कहा, ‹ दे राक्षस 
दसेठेजा।? संयोग की बात थी, कि उधर से परोमत्‌ 
नामक राक्षस जा रहा था ¡ उसने यह्‌ केथन सुनकर, मन 
से इसका व्रण किया | काटंतर मं, जव यह वडी हृ, 
तव दसके पिता ने इस्ीशादीभरगु के साथ कर दी, 
क्योकि उसे पूव की जघटित घटनाकाज्ञानन था। 
एक वार जन यह्‌ गभवती थी, तव पुलोमत्‌ इसके 
आश्रम मे माया उस समय श्रगु ऋषि सान देषु वाहुर 
गये ये, अतएव इसने पुलोमत्‌ का उचित अादरसत्कार 
कर, उसे कंटफलादि खाने के छिए दिये | पुरोमत्‌ ने 
मिले हये सत्कार को स्वीकार कर, वह पुलोमा के हरण 
की वात सोचने खगा | 
जिक्ञासा को संतष्ट करने के लिये, उसने अमि सें 
पूछा, “मेने पुलोमा का मनसे वरण किया है, पर सम्च 
नहीं पा रहा, वास्तव मे यह किसकी पत्नी है । जयिने 
कृहा " तुमने इसके वाल्यकार्मे ही अपने सन में 
अवदय वरण कर लिया हो, किन्तु यह शगु ऋषि क पत्नी 
हे } मेरे समक्ष श्रगु ने इसका विधिवत्‌ वरण किया है 
पुलोमत्‌ राक्षत अथि के उत्तर से सहमत न दहृभा, 
स्पीर वराहरूप धारण कृर, उसने पुखेमा का हरण किया } 
अपनी मो पुरोमा का हरण देखकर, उस के गभ में स्थित 
च्यवन ऋषि ने ग्म से बाहर भाक, वरार्हरूप राक्षस को 
अपने तेज से दग्ध किया | 
परोमा के कुट उन्नीस पुत्र हुये, जिनमे से बारह 
देव तथा सात राक्षसरथे। इन प॒चांकी सूची भर्व में 
ग्रा्त है (म. जा. ५-६ ) ¦ 
२. दैत्य कुर की एक कन्या, जिसके पुत्रं को पोखोम ` 
कृते है | यह वैश्वानर दानव की कन्यां मे सेएक थी 
इसने एवं इसकी सहेटी काचा ने घोर तपस्या कृर 
क ब्रह्माजी से वर मागा ! देवता, राक्षस एवे नागों के 
लिए अवध्य पु्रांकी प्रापि हमं हो। उन्हे रहनेकै यये 
एक सुन्दर नगर हो, जो अपने तेज रे जगमगा रहा हो 
विमान की मेति आकाश्च मं विचरनेवाल्ा हो, एवे नाना 
प्रकारके रलनोंसे युक्तरहो। वहां ेस्रानगरदहो जिसे 
देवतागण जीत न सके (म. व.१७०.७-१२ ) | 


प्राचीन चर्तिकोरां 


पुष्कर 





ब्रह्माजी ने इसे एवं कालका को इच्छित वर प्रदान 
किया एवं प्रजापतिं कश्यप को इससे विवाह करने की 
आज्ञा दी | कश्यप से इसे असंख्य संतने द्यी, जो 
 पौलेम 2 नाम से सुविख्यात यीं । 

ब्रह्माजी के व्र से काट्का को प्राप्त पुत्रों को काट्कंज 
कहते ये | आगे चलकर ' पौलोम एवं "काट्ंन, निवात- 
कवचच › नामं से विख्यात हये, जो इनका सामूर्कि नाम 
धा|वेखोग संख्याम साट-हजारये, एवं हिरण्यपुर 
नामक नगरी मं रहते थे (म. व. १६९; निवातकवच 
२ देखिये ) | 

पुटोभारि--( आधर. भविष्य. ) एक राजा । ब्रह्मांड के 
अनुसार, यह दण्डश्रीराजाका पुत्र था ( पुखोमत्‌ ६, 
देखिये ) | 

पुरोमार्चि--( आं्र, मविष्य, ) एक राजा । विण के 
अनुसार, यह चण्डश्री राजा कापुत्र था ( पुखोमत्‌ ६ 
देखिये ) । 

पुरोवा--( आं्र भविष्य. ) एक राजा ¡ वायु के 
अनुसार, यह्‌ दण्डश्री राजा का पुत्र धा ( पुरोमत ६. 
देखिये ) 

पुप्कर--वरुणदेव का प्रिय पुत्र, जिसके नेच विकसितं 
कमल के समान सुंदर ये । इसी कारण, सोम की “ज्योत्स्ना 
कारीः नामक कन्या ने पतिरूप से इसका वरण क्रिया था 
(म. उ, ९६.१२ ) | 

२. निपधाधिपति नल का छोय एवं सौतेखा साई; 
जिसने नल राजा का सारा राज्य जुएके खेर मं जीत 
ख्या था (म. व, ५६.९) 

कलि ने इसे नर राजा से जुभा खेखने करा आदेश 
दिया था । उस आदेशानुसार, इसने न से जञा खेट 
एवं नट का सवेस्व जीत लिया | 

नर राजा के अज्ञातवाघं के पश्चात्‌, उसने पुनः एकव 
पुष्वर को जुभा खेलने का आवाहन किया, एवं इससे 
अपना राज्य वापस जीत लिया (म. व, ७७.१८ , | 

२. कृप्णपरारर कुड का एक गोचकार । 

४, ( सू. इ. ) एक इक्ष्वाकरुवंसीय राजा} यह रम 
दाशरथि का पुर, कख का वंदयज, एवं सुनक्षत्र राजका पुत्र ` 
था | इसके पुत्र का नाम अंतरिक्ष था (भा. ९.१२.१२) 
दरसे ‹ किन्नर › एवं ' किन्नराश्च › नामातर भी प्राप्त थे। 

५. श्रीकृष्ण के पुत्रों में से एक ( भा. १०.९०.३४) । 

६, वसुदेव के भाई वृक को दुर्वाक्षी नामक पत्नी से 
उत्पन्न पत्र ( मा, ९.२४.४३ ) | 


चुष्करमाखिन्‌ 





पुप्करमालिन्‌--विदेह देश का राजा एंद्रयुप्न जनक 
का नामांतर । इसे “ उग्रसेन ° नापांतर भी प्राच था। 
महायारत के अनुसार, पुष्कप्माछिन्‌ रद्रचम्न एवं उग्रसेन 
एक दी जनक राजा क नामतिर थे, एवं यह राजा वरुण- 
पु दिन्‌ एवे म्णवक्र पियो के वाद समा मं उपस्थित 
था८म. व. १३३.१३; १३४.१; वंदिन्‌ देखिये )। 

पुराणों मे प्राप्त वंशावटि मं, इनम से एकं भी जनकं 
का नाम पराप्त नहीं है। इस कारण, इन नामों म सेसदी 
नाम कौनसा है. यह्‌ वताना किनं हे । 

पुप्करमादिनी--एक धर्मचारिणी खी, जो विदभं 
देश मं " उच्छघ्रत्ति ` से रहुनेवाले सत्य नामके ऋषि कीं 
पत्नी थी | महामारत मे, इस्के नाम के ट्य ^ पुप्कर- 
चालनी >, एवे ' पुष्कर धारिणी ›, पाठभेद उपट्न्ध ह | 

अत्येत त्रतख होने के कारण, यह " कृशतनु ` एवं 
पविच वनं गयी थी । यह पति के कृथनान॒सार आचरण 
करती थी; एवं वन मं सहूज॑रूप ये प्राप्त मोरपसो से वनां 
हृञा वस्र धारण कर्ती थी } पञ्युयज् से इसे खस्त नफरत 
थी (म. शा. २६४.६ ) | 

पुष्करक्ष--( सृ, दिष्ट. ) एक राजा, जो सुद्र राजा 
का पुत्र था| प्ररघयुराम जामदनग्य ने खर से पीव तक 
विच्छेद कर, इसका वध क्रिया ( ब्रह्मांड, ३,४०.१३, 
प्रञ्युराम देखिये ) | 


पुप्करारुणि--( सो. पूर. ) एक पुरवेरीय राजा | 
भागवत के मतुसार, यह दुरतिक्षय राजा के तीन पुरो 
मं से कनिष्ठ था] जन्मसे यह क्षिय था, वित 
तपस्या के कारण व्राह्मण वन गया ( मा.९.२१.२० ) | 
इसे ' पुष्करिन्‌ ` नामातर मी प्राप्त भा] 

पुप्करिणी- सम्राट मरत की स्नुपा, एवं भरततपुत्र 
युमन्यु कौ पत्नी (म, भ. ८९.२१) } इसे कुल छः 
पुत्र थे, जिनके नाम इसप्रकार येः-सुहयतर, दिविरथ, 
पुहोता, सुहवि, सुय एवं ऋचीक | 

२. व्युष्ट राजा क पत्नी, जिसे सर्वतेजस्‌ नामक पुत्र 
उत्पन्न हुमा था ( भा. ४५.१३.१४ ) ) | 

२. उस्मुक्‌ राजा की पत्नी । इसे कुख छः पुत्र थे, जिनके 
नाम इस प्रकार थेः-अंग, सुमनस, ख्याति, क्रत, अंगिरा 
एवं गय (मा. ४.१३.१७ } | 
 पुप्करिच्‌-( सो. पूर. ) एक पूरुवंशीय राजा | वायु 
क अनुसार, यह उमक्षय राजा का, एवं विष्णु के अनुसार 
उरक्षय राजा का पुत्र था | इसे पपुप्करारुणिः ना्मातर भी 
प्राप्त था ( युष्कयारुणि देखिये ) | 


प्रा च, ५६ | 
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पुप्कल--( सृ, इ.) एक इ््वाुवंशीय राजा, जो 
दसरथयुत्र भरतकेदो पुं मंसे कनिष्ठथा। इसकी 
माता फा नाम मांडवी था ( वायु, ८८; ब्रह्मांड, २.६२. 
१९०; विष्णु. ४,४७; अथि ११.७-८६९;११-१२)। 

पश्य पुराण के पाताल्खंड म, राम दाश्चरथि के अश्वसेधां 
यच का विस्तरत वणन प्राप्त हे, जिससे इसकी शूरता की 
प्रचीति मिलती हं ( पश्च, पा. १--६८ ) 1 राम दारारथि 
ने कुट तीन अश्वमेध यज्ञ किये } उन तीनों यन्न के समय, 
अश्व की रक्षा करनेका काम शनु्के साथ पुष्करने 
ही निभाया था (पद्म. १.१.११) 

दरस काय म अनेक राक्षस एवं वीये से दस सामनं 
करना पड़ा | सुगाहपुत्र दमन को इसने परास्त किया (पद्य, 
पा.२६ ) | चिर््रांग के साथ हुए युद्ध मे, इसने उसका वध 
किया (पद्य, पा.२७ )। विद्युन्माली एवं उग्रद्र रक्षसं स 
इसका भीपण युद्ध हा (पञ्च, पा, ३४) } सक्मांगद एवं 
वीरमणि से भी इर्का युद्ध हुमा था (पश्य, पा.४१-४६ 
अन्तम ल्वने रामका अश्वमेधीय अश्व रोक कटा 
दसे पराजित क्रिया (पश्च, पा. ६१ ) | 

वा्मीकि रामायण के अनुसार, पष्क ने गांधार देख 
जीत कर, उस देश मे पुप्कखावती अथवा पुप्कलवत 
नामक नगरी की स्थापना की, एवं उसे अपनी राजधानी 
वनायौ (वा. सा. उ. १०१.११ ) | 

पद्म के अनुसार इसकी पर्त्नी का नामं कातिमती था 
( पद्म, पा, ६७ ) 


२. (पृः इ. भविष्य, ) एक इध्वाकुवे शीय राजा 
मत्स्य के अनुसार, यद शद्धोदन राजाकापुच् था) 
से सिद्धाथं नामान्तर प्राप्त है ८ मस्स्य, २७२. १२; 
सिद्धार्थं देखिये ) ! इसे शराहुछ, (तत॒ एवं ‹ ठकगलिन्‌ › 
नामतिर भी पराप्त थे। 


पुषि--खायेभुव मन्वन्तर की कन्या, एवं धमे की 
पत्नी (म. आ. ६०.१३)! स्मय इसका पुत्र था 

( भा. ४.१.४९-५१)। 

यह्‌ ब्रह्माजी के समा म॑ रह कर उनकी उपासना करती 
थी (म. स, ११,१२३२४) } अजेन जव ईदटोक की यारा 
के लिए गयाथा, तथ उसकीरक्षाके छिषए द्रौपदी ने 
इसका स्मरण क्रिया था (म. व. ३८.१४९ ) | 

२. व्रह्मांड के अनसार, व्यास की सामरिभ्यपरपय कै 
हिरण्यनाम का शिष्य | 


२, (सो, वसु. ) एकं राजा वायु के अनुसार, यह 
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पुष्ट 


सुवदेवराजाका पचर था एवं इसकी माताका नाम 
मदिरा था 

४, धर्मसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्पयो म से एक) 

पुष्िगु काण्व--एक वेदिक सूक्तद्र्ा (ऋ. ८, 
५० ) | ऋ्णवेद्‌ के ‹ वाटसिस्य सूक्त मे इसका निर्देश 
प्राप्त है ( ऋ. ८,५१.१ ) | 

पुण्रिद्-मार्वव्य पुराण के अनुसार, दक्तीस 
परित्रगणों मे से एक ( मार्क. ९२९-९४; परितर देखिये ) | 

पुष्िमति--भरत नामक अथि का नामांतर } यह 
संतुष्ट होने पर पुष्टि प्रदान करता है, इस कारण इसका 
नाम ' पमिति ? है (म. व. २११.१)} 

पुष्प--( सूः इ, ) एक इश्ष्वाकरुवरीय राजा } विष्णु 
के अनुसार, यह हिरण्यनाभ राजा का पुत्र था | इसे 
: पुष्य › नामांतर भी प्राप्त था( पुष्य देखिये )| 

२, कदयपवेशीय एक नाग (म. उ, १०१.१३ ) | 

पुप्पर्दष्र-एक नाग, जो क्स्यप एवं कद्रू का पुत्र 
धा | 

पुष्पर्दत--विप्णु का एकं पाषद्‌ (भा, ९ २९. 
१७ ) | 

२. एक गन्धर्व, जिसके पत्र का नाम मास्यवान था 
( पद्य, उ. ४२) देवीं भागवत के अनुसार, यह 
‹ रिवमहिम्र स्तोत्र ` का रचयिता था (दे, मा, ९.२० ) 

२, एक स्द्रगण ( पद्म. उ. १२) 

४. मणिवर एवं देवजनी के " गृह्यकः पुत्रां मं 
से एक | 

५. पार्वती दास कुमार कातिकेय को दिये गये तीन 
पाषदों मे से एक अन्य दो पाषदों के नाम “उन्माद ` 
एवं ° योक्ुकणे ?ये (म, श. ४४.४७ ) | 

पुष्पर्दती--चिचसेन गंधव दै नातिन । एक वार 
इन्द्र की समा में, यह एवं माल्यवत्‌ गेधर्व-अन्य देव- 
गंधर्वा के साथ तृतयक्ररहेये। वृत्य के वीच सदी 
माल्यवत्‌ के रूप पर मुग्ध हो जाने के कारण, यह ताल- 
स्वर से अल्ग व्रत्य करने गी ! इस कारण क्रुद्ध होकर 
दन्द्र ने इन दोनों को परिदराच हौ जाने का शाप दिया 

पश्चात्‌ " जया ` नामफ एकादशीत्रत करने के कारण, 
ये दोनो इन्द्रशाप से मुक्त होकर स्वगं मं फिर शामिर 
हो गये ( पञ्च. उ. ४३; माल्यवत्‌ देखिये ) | 

पएष्पध्न्वन्‌--रति का पति, कामदेव का नार्मातर। 
पुष्प का धनुपर धारण कृरने के कारण, कामदेव को यह 
नामातर प्राप्त हमा । 


प्राचीन चरिजिकोशा 





पुप्पोत्करा 


पप्पयशस्‌ ओद्वाज्ञ--एक वेदिक आचार्य, ओ 
सकर गातम नामक ऋषिका रिप्य था इसका ङि 
मद्ररामन्‌ था (वे, व्रा. ३)| 


पुष्पवत्‌-( सो. क्त, ) महाभारत के भनुसार, 
एक प्र्वीसासक राजा } अत्यधिक पराक्रमी एवं अजेय 
होकर मी; मन्त मं दमे गयु का सख देखना पड़ा (म, 
रा. २२०.५०-५५ ) | 

भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार, यह पमं 
राजा का पुत्र था, 

पप्पवाहन--र्थतर क्य का एक राजा 
पत्नी का नासम लवण्यवती था, जिसके दस 
पुत्र थ| 

पूवेजन्म मं यह व्याध था | ° द्रादशीव्रत › करनेवाढी 
भनंगवती नामक वेर्या को विष्णु-पूजन के लिये दसने 
कमल के परल वड भक्ति-भाव से प्रदान कयि ये) दसी 
पुण्य के कारण, अगले जनम म इसे पुष्पवाहन यजा 
की योनि प्राप्त हयी | 

भ्रगुक्रपि ने पुष्पवाहन राजा को इसके पूर्वजन्म की 
कथा को वताकर, इससे इस जन्म मेँ भी दादरीत्रत 
करने को कहा, जिससे युक्ति की प्राप्त हो सके (पद. 
स, २०) | 

पुष्पातन--एक यक्ष, जो कुवेर की सभा म रहकर 
उसकी उपासना करता था (म. स. १० १७) 


पुष्पान्वेषि--अंगिराकुर मेँ उसन्न एक गोत्रकार 


पुष्पाण--८ स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो सुविख्यात 
बल्योगी श्रव रजाका पौत्र था। इसके पिता का नाम 
वत्र, एवं माता का नाम स्वर्वीथी था | यह अपने छ 
भाद्यो में ज्येष्ठ था] 

दसके प्रभा एवं दोषा नामक दो पलियां थी | प्रमा, 
से इसे प्रातः, सार्य, एवे मध्याह, तथा दोपा से प्रदोप 
निरीथ आर व्युष्ट नामक पुत्र उत्पन्न हुए (भा. ४ १३ 
१२-१४ ) | 

पुष्पोत्कटा-एक अतिसुन्दरीं राक्चसकन्या;, जो 
सुमि राक्षस की पुव्ीथी। इख्की माता का नाम 
केत॒मती था (वा, रा. उ, ५. ४० ) | 

इसके पति का नाम विश्रवस था, जिससे इसे रावण 
एवं कुःमकणं नामक पुत्र हुये थे | कुवेर ने इसे, विश्रवस्‌ 
वेगे सवा म नियुक्त किया था यह गायनणएवं दत्य म 
निपुण थी (म, व. २५९. ७ )। 


सकी 
हजार 
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पुष्य 


घुष्य-( स्‌ः ३.) एक दश्षवाकुवरशीय राजा | 
भागवत एवं वायु के अनुसार, यह हिरण्यनाथ रजाकां 
पु था । वायु एवं विष्णुं मँ इसे " पुष्प › कहा गया है | 
दसके पुत्र का नाम धुवसन्धि था (दे. मा, ३. १४। 

पुप्यश्रवस्‌--एक विष्णुमक्त ऋषिं | विष्णुभक्ति के 
कारण, कृष्णावतार म इसने नंद के भाई के यहा, 
' ठवगा ` नामक कन्या के ल्पमें जन्म ख्या था ( पञ्च, 
पा. ७२) 

पूजनी--कांपिस्य नगर के व्रह्यदत्त राज के भवन मं 
निवास करनैवारी एक चिडिया (म, यां, १३७.५५) यह्‌ 
समस्त प्राणियों की वोटी समञ्चती थी, तथा सर्वज्ञ भौर 
सम्पूण त्वो को जाननेवाटी शी ! राजद्ुमार सर्यसेनं ने 
इसके वच्चे मार डाठे ये, अतएव इसन मी उसकी 
खि फोड़ दी थी (म. यां. १३७.१७ )। 

पञ्चात्‌ , इसने राजभवन छोडना चाहा । राजा ब्रह्मदत्त 
ने इससे रहने के ठिए भाप्रह्‌ किया, किन्तु इसने राजा 
की प्रार्थना अस्वीकार कर दी} राजमवन छोड़ते समय 
इसका एवे ब्रह्मदत्त का तच्वस्ान सम्बन्धी सवाद्‌ हभा 
था (म, शं. १२७.२१-१०९; व्रह्मदत्त देखिये ) | 

पूतक्रता--ग्वेद्‌ के ^ वाट्सिल्य ` सूरत मं निदंदित 
एक स्री, जो संभवतः पूतक्रतु राजा की पत्नी थी ( ऋ ९. 
५६.४ ) | पाणिनि के व्याकरण के अनुसार, इस रान्दकां 
रूप ° पूतक्रतायी ? था (पा. ४.१.३६ ) 

पूतक्रतु--एफ वेदिक राजा, जे अश्वमेध राजा का 
पु था (ऋ, ८.६८.१७ ) । कदे विद्धानां के अनुसार, 
तिथिग्व इद्रोत, श्वमेध तथा पूतक्रतु सम्भवतः एकदी 
व्यक्ति के नाम थे। सायण के अनुसार, पूतक्रद किसी 
स्वतंत्र व्यक्ति का नाम नही था} इसके पुत्रका नमि दस्य 
वे वृकं था ( ऋ, ८.५६.२ } | 

पूतद्क्ष आंश्रस--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ. ८. 
९४ ) | 

पूतना-एक राक्षसी, ज कंस की वहन, एवं घटोदर 
राक्षस की पत्नी थी } कं ने इसे श्रीङ्कप्ण का वध करने 
के लिये गोकुल सेजा था ¡ गोक्रुख मे यहु नवतसणी स्री का 
रूप धारण कर, अपने स्तनों में विप ल्गाक्र, वह 
फे चच्यों को -अपने स्तन से दृष परिकर, उनका 
वध करने लगी } इस प्रकार गोकरुल्य्राम के न जाने कितने 
वारको की आन टेकर, श्रीह्प्ण की भी इसी मति मारने 
की इच्छा से, एक दिन यह्‌ नंद्‌ के धर गयी } इसने अपे 
स्तनो मे श्रीकृष्ण को स्माया दी था, किं बाल्कं कृष्ण ने 
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पूतना 


दूध के साथ इस्कै प्राणों को भी चूखना शुरू कर दिया | 
पूतना वेदना मे व्यार होकर तड़पने र्गी, ओौर 
प्राण त्याग दिये (म. स, परि. २ ऋ. २९१. पंक्ति ७५९; 
भा. १०.६; पश्च, च, १३; विष्णु. ५.५. ब्रह्मवे. ४.१० ) | 

हरिवंश के भनुसार, यह्‌ कंस की दाद थी} इसने 
पक्षिणी का रूप धारण कर, गोकुल मे म्रवेरां किया था) 
दिनभर आसम कर, रातर्मे सवके सो जाने पर, कष्ण 
के मुख में दूध परिखा कर मारने के हेतु से, इसने भपना 
स्तन दिया | कृष्ण ने दूध के साथ, इष्के प्राणों का 
शोषण कर, इसका वध क्रिया ( हु, व॑. २.६ ) 

आदिपुराण के अनुसार, यह कैतवी नामकं राक्ष की 
न्या. एव्‌ कंस राजा क प्न चछ सखी थी । इसकी वहून्‌ 
का नाम व्रकोदरी था | कंस के अदेशानुसार गोक्ुख में 
जाकर, दस बारह दिन के भायुवाले वच्चो को काल्कुट- 
युक्त स्तन के दूधको परिखा कर, इसने उनका नास करिया | 
वाद्‌ मे अव कृष्ण को मारने की इच्छा से यह्‌ उनके धर 
गयी, तो कृष्ण ने इसका वध किया (आदि. १८ ) | 

पूर्वजन्म मे यह विराजा की कन्या थी, ओौर 
इसका नाम रत्नमा था | बि के यज्ञ के समय, वामनं 
भगवान्‌ को देखकर इसकी इच्छा हयी थी कि, वामन 
मेरा पुत्र हो, ओर इसे मँ भपना स्तनपान करार ¡ इसकी 
यह इच्छा जान कर, वामन ने कृष्णावतारमं कृष्ण के 
रूपं मं इसका स्तनपान कर, इसे सूक्ति प्रदान कियाथा 
( ब्रह्मवे. ४,१० ) 

इसे राक्षस्योनि क्यो प्राप्त हयी ? इधकी कथा भादि 
पुराण मे इस प्रकार दी गयी है } एक बार कारभीरू ऋपि 
भपनी कन्या चार्मती के साथ कहीं जारहैथे कि, उन 
दोनों ने सरस्वती के तट पर तपस्या करते हये कक्षीवान्‌ 
नषि को देखा } कश्रीवान के खरूप को देखकर, एवं उसे 
योग्य वर समञ्कर, काल भीरू अपनी पुत्री चारुमती को 
गाख्मोक्त विधि से उसे अर्पित की । बाद भ, कक्षीवान्‌ तथा 
चारुमती दोनो सुखपूर्वक रहने लगे । एक्बार कक्षीवान्‌ 
ती्थयाच्ा को गया था | इसी वीच एक चुद्रने चारमती को 
अपने वंशम कर लिया | भते दी कक्षीवान्‌ को अपनी 

पत्नी का दुराचरण स्त हभा, तथा उन्होने उसे राक्षसी 

वनने का शपि दिया } चास्मती के अलयधिक अनुनय- 
विनय करने पर कक्षीवान्‌ ने कहा, "जाओ, कृष्ण के दारा 
ही वुम्ह सक्ति प्राप्त होगी । ` 

कक्षीवान्‌ नपि के उपयुक्त साप के कारण , घारमतीं 
को पूतना राक्षसी का जन्म प्रात दभा ( आदि. १८ ) | 


पूतना 


२. स्कंद की अनुचरी एक मावरका (म. र. ४५.१६) | 
अन्य मावरकाओं के समान यह मी बाख्कों दवाय पूजिते 
(म. व. २१९.२६ )। . 
पूतिमाष--अंगिराकुल म उत्पन्न एक ऋषि | 


पूरण वेश्वामिन्न--विश्वामि्रक्कुल का एक गोचकार, 
सूक्तकार तथा प्रवः (ऋ, १०,१६० )। इसे पुराणः 
नामान्तर मी प्राप्त था | 
महाभारतम एक ऋषि के रूप भ इसका निर्देश प्राप्त 
हे (म. शां. ४७.६६. पंक्ति ११४ ) | क्रन्त वहू द्सके 
नाम का निर्देश पूरण ` नामसेतो क्रियागया है, पर 
वहा इसकी ^ वेश्वामिच्र › उपाधि का कोई भी उख प्रात 
नहीं है | 
पूरु-कग्वेदकाटीन एक जातिसमृह्‌ । अनु, ददु; 
तर्वसु, एवं यदु खगो के साथ, इनका निर्देश कष्वेद में 
प्राप्त है (ऋ, १, १०८. ८ ) | 
दारारा युद्ध मं, सुदास राजा के हाथों पूरु रोगों को 
पराजित होना पड़ा (ऋ, ७. € ४) ऋग्वेद के एकं 
सूक्तं म॑, पूरु रोगों के एक राजा का, एवं सुदास की पराजय 
के लिए असफल रूप मं प्रार्थना करनेवाले राजपुरोहित 
विश्वामिच्र का निर्देश प्राप्त हे ( छ. ७, १८. ३ )। 
यद्यपि दाराराज्ञ युद्ध मं पूरुं का पराजय हमा, 
फिर भी ऋग्वेदकार में.ये छोग काफी सामथ्यंशाटी 
प्रतीत होते द] इन खगं ने अनेकं मादिवासी खगो पर 
विजय प्राप्त किया था (ऋ १. ५९. ६; १३१. ४; ४, 
२१. १० ) । त्त्सु एवं मरत जातियों से इन लोगों का 
अत्येत घनिष्ठ संबंध था, एवं उन जातियों के साथ) पूरं 
खेग मी सरस्वती नदी के किनारे रहते ये (ऋ. ७. 
९६. २) | 
कद विद्वानों के अनुसार, प्र खोग सर्वप्रथम 
दिवोदास राजा के साथ सिन्धु नदीके पश्चिम मं रहते 
थे, ओर वाद को ये सरस्वती नदी के किनारे रहने ख्गे | 
सिकंदर को एक पौरवं राजा उस हयदस्पीस › नामक 
सथान के समीप मिल था ( जरियन-इईडिका €. ४) | 
यह स्थान सरसती नदी एवे पश्चिम प्रदेश के वीव सें 
कहीं स्थित था | 
पूर रोगों के अनेकं राजां का निर्देश ऋग्वेद में 
प्राप्त है, जिससे इन लोगों का महत्व प्रस्थापित होता 
है । ऋग्वेद मे प्राप्त पूरु राजाओं की वंश।वलि इसत प्रकार 
हे :-- दुग॑ह- गिरिक्षित- पुरुकुत्स- चखदस्यु | इन मे 
से पुरकुत्स; तत्सु रोगों का राजा सुदास का समकारीन 
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था, एवं काठे रग के अनेक " दास > खोगों पर उसने 
विजय प्राप्त किया था (ऋ. ७.५. ३) | कठेरंग के 
दासां से ल्डनेवाख पुरुक राजा स्वयं गर 
वर्णाय होगा | कद विद्रानों के अनुसार ऋग्वेद मे प्राप्त 
कृष्णवर्णीय दासों का यह्‌ वणेन, भारतवपै के आदि. 
वासियों को लक्षित करता हे | र्विन्तु इस संव॑ध.मं 
निथित शूप से कहना कठिन हे ! ऋष्वेद्‌ के अनुसार. 
पुरूकत्स फे पुत्र चसदस्यु का जन्म अत्यंत दुरवस्थ काठ 
महमा था (ऋ, ४. ४२, ८-९ ) । दाशरन्चे युद्ध मे 
पुरुकुत्स राजां की मृद्युदहो गयी थी। 

पूरव के ' कुरूश्रवण चासद्स्यव › नामक एक राजा 
का निर्देश ऋण्वेद मे प्राप्त है (ऋ, १०. ३३. ४) | 
दाररा्च युद्ध के पश्चात्‌ › तत्सु, भरत एवं पूरु जातिया 
पे मि्रता स्थाप्रित हयी, एवं इन तीन जातियों को मिल 
कर “ कुरु जाति › की स्थापना की गयी | कुरु जाति का 
परत्य्च निर्देश ग्वेद मे प्राप्त नहीं है, रकित कुरुधवण 
च्ासदस्यव राजा के निर्देश से इस मित्रता का अप्रयक्ष 
प्रमाण मिलता है | सुदास, पोरछुससि, चसदस्यु, एवं पर 
इन सभी राजायं का इद्रद्वारय रक्षण क्या जाने का 
निर्देश ववेद मे प्राप्त हे (ऋ. ७. १९. ३), 

वेदिक अथो में इसके नाम के लिए सर्वत्र " पूर 
पाठ उपलन्ध है | केवर शतपथ ब्राह्मण मँ “ पुरु › पाठ 
प्राप्त है, एवं वर्ह पुरु को “ अघर रक्षस्‌ ` कहा गया है 
( रा. व्रा. ६. ८. १, १४ )। पौराणिक अथो मं सेः 
केवल वायुपुराण यँ ‹ पुरु ` पाठ उपटन्ध हे | 

२. ‹ पौरवर्वंशा › की स्थापना करनेवाला सुविख्यात 
राजा, जो महाभारत के अनुसार, ययाति राजा के पांव 
पो मे से एक था । ययाति रजा के शेष चार पुत्र के नाम 
इसप्रकार येः- अनु, दुहय, यदुं एवं तवद्य (म. मा, 
१. १७२) ¡ ययाति राजा एवं उनके पोच पुत्र 
का निर्देश छण्वेदमे मी प्राप्त है, किन्तु वहो ययाति 
एक ऋषि एवं सृक्तद्रष्टा बताया गया दे, एवं भनु, दा 
यदु, तुर्व तथा पूरु का निर्देश स्वतंत्र जातियों के नात 
से किया गया है। ^ वेदिक इंडक्स > के अनुसार, 
रगवेद्‌ की जानकारी अधिक णेतिहासिक हे, एवं महाभास्त 
तथा पुराणों मे दी गयी जानकारी गृखत है (वे, इ. 
२. १८७ }| 

महामारत के अनुसार, यह ययाति राजा को शा 
के गभ से उत्पन्न हुभा था ( म. आ. ७०.३१) | इसकी 
राजधानी प्रतिष्ठान नगरम्‌ थी | 
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यह अपने पिता के समी पु््वोमे कनिघ्रथा। क्तु 
दसते ययाति की जरावस्था चेकर उसे भपना तारुण्य 
प्रदान च्या था (म. आ. ७०.४१ ) इक उदारता एवं 
पित्रमक्ति ते ्रसत्न होकर, कनिष्ठ होकर मी; ययाति ने 
इसे अपना घमत्त राव्य दे दिया, एवं इते ‹ चार्वभीम 
राल्यामिप्कः करवाया | इसके राच्यामिपेकं के समय 
सभाजनों मे ददतापूर्वक कटा; ' जो पिता की आक्ञका 
पालन करता है वही उदका वास्तविक पतच है, एव उदे हीं 
रज्याचिकार भिना चादियेः} न्त मे ययाति के 
यदेरानुसार, एद का राव्यामिषेकं किया गया | इसे 
न्य भार्यो को भी राज्य प्रदान क्रिये गवे, पर्‌ अपने 
पिता का ्वार्वभोप््वः पूरको दी ग्राप्त हुमा (मा. ९. 

९. २३ ) }पुचिस्यात " पुरसच्छ : क स्थापवा ससत ऋ} 
दस कारण इसे 'वरकरः भीक्हा गयाह(म, यां 
७०.४९ ) | 

क्ालंतर म, विपयोपमोग स उव्कर, ययाति ने पूर 
का तारण्य चापस कर्‌ दिया { ह. वे, १, ३. ३६; मस्स्व. 
२२; ब्रह्म. १२; वाय॒, ९३. ७५; विष्णु. ४. १०-१६ ) | 

महाभा मे, पूरं को ' पुण्यदटोक ` रजा कहा ग्या 

है। यह मसमक्षम का निपेध्‌ कर, परावर-तत्व का 
रन प्राप्त क्र चुका था (म. अनु, ११५.५९ ) } यह 
यमस्षभा म रहकर यम कौ उपाखना क्रता था (म, ९.८.८) | 

ुत्र--पूर की कौठस्या तथा पोटी नाम दो पतिर्यो 
थी । कौसस्या से इसे जनमेजय, तथा पोटी से प्रवीर 
स्वर; तथा रुद्राश्च नामक पुत्र हए! इसकर पुत्रापसं 
जनमजयं वीर एव प्रतापी या, अतएव वही इसके पश्चात्‌ 
राजगदी का अधिकारी हमा (स. आा.९०.११ ) | 
 महामारत म अन्यत्र, "पष्ठी कौसल्यां काही नामातर 
माना गया हे, एवं जनमेजय तथा प्रवीर एक ही व्यक्ति 
मान कर प्रवीर को ' वंदाकर कहा गया दह( म. आ. 

३.५) ] भागवत में प्रवीर को पूर का नाती कहा यया 
है ( भा.९.२०.२)} | 

एर्वदा--पूर चं सुतिख्यात पृस्वद्य कण स्यापना का | 
इसच्मयि इसके वंदाज ‹ पौरव › कहलाते है, एवं उनकी 
वित्वृतं जानकर जाड प्राणों एदं महाभारत म प्राप्त है 
( वायु. ९९.१२०; व्रह्म, १३.२-८; ह. वं.१.२०.३१-३२; 
मन्त्य.४९.१; विष्णु. ४८.१९; भा.९.२०-२१; अयि.२७८. 
९; गच्द्.१,१३९; म, आ. ८९-९० ) | 

पूर्वे के तीन्‌ प्रमुख विमान मने जाते ई :- १ 
(सो. पूर )-पृर से चकर जमीट तकं के राजा इस 
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विभाय मं समाविष्ट क्रिय जति ह; २. (लो. च्छक्ष) जजमींद 
सै छक्र कुर तक के रजा इस विभाग म.समाविष्ट दते ` 


. (सो. करू)-दर मेके क्र परंव्वं तक के रान 
दरस विभागमं जाते दै) 
पूवश के अजमीद राज को नीर, वृहि प्वं 
नामक तीन । उनम चे चप हस्तिनापुर क 
जयद्धी पर वैया | चील एवं ब्रहव्ु ते उत्तर एवं 
दक्षिण पांचाल क स्वर्तत्र राज्य स्थापित क्वि) 
वध राजाच््वंदामं से कुर राजा चे सुरिख्यात दम 
ग क स्थापना क] छद राजाको जह्‌, परीक्षित्‌ एं 
दुन्वन्‌ चापक तीन पुत्र थे) उनम से जह, ऊर राजा 
का उत्तराधिकारी वना, एवं उने टस्तिनापएर का कुव्वंदा 
आने चलाया । सुधन्वन्‌ का वेन व्ुमे चेदि एं 
मरयध्‌ सं स्वतत्र गज्वेद् क स्थापना च| परिक्षित्‌ का 
पुन जनमेजय ( दसय ) ने मान्य ऋषिं के पुत्र का अयमान 
करिया, जिख कारण याग्यने उसे खाप दिया | उन्न चापे 
कारण, उसका एवं उस्र श्रुतसेन, उदयस्ेन एवं भीमसेनं 
नामक पुना का तच्याधिकार नष्ट दहो गया 
जह राजा का पुत्र सुरथ व्रा घुरथ ते ठे कर्‌ अभिमन्यु 
तक ची वच्ावटि वुराणां एवं महाभारत म दिंस्तार 


१, ससि 
५ @ 
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सदीगयीदहं) 


२. अञुन का सारथि, जिसे राज्यय यन्न करै यि 
अन्नसंग्रह क कम पर जट जानेका वादेय सिल्ला धा 
( म. स. ३०.३० ) | 

द्‌. (स्वा. उत्तान.) एक रना । यह चञ्युमनु की 
नड्वला से उन्न पु्रांमं सेच्येथा] इने “ पूप" 
सामातर मी प्राक्त था (मा. ८.५.७ ) भागवत मं इसे 

पुरुः भीकटा य्या ह (भा. ४८.१३.१६) | 
, ( सो, अमा. ) एक रज } मायवत के अनुखार 
यह जह का पुत्रथा| इसे मज एवं सजमीदट नामांतर 
मी प्राप्ये! इका पुत्र उल्काश्च था | 

एरु आत्रेय--एक वेदिक सुङ्तद्रष्ा ( ऋ, ५.१६- 
१७ ) | । 

पृणे--वादुक्ति-कुःखोयनच् एक नाग, जो उनमेडय क 
छयसव्र सं दन्ध हुता था (म. आ. ५२.५ )। 

एक देदरधर्व, ओ कद्वप दुरा प्राधा (क्रोधा) 
सै उत्यन्र पुत्र था (म. सा. ५९.४५ ) 

पूणदे्रू-प्क नाग, जे क्व्यम एवंक्टरूका पुत्र 
था (म, जा, ३१.१२, 
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२. कुवेर के अनुचरो. मं से एक (दे, भा, १२.१०) 

२. गंधमादन पर्वत पर रहने वे रत्नमद्र यक्ष 
का पुत्र (स्कंद. ४.१.३२) } इसे हरिकेश (पिर ) 
- नातक एक पत्र भथा! 

इसका पुत्र हरिकेश शिवभक्त था, अतएव कुवेर- 
मक्त प्रणैभद्र ने उसे घरसे निकाल दिया। अन्तमं रिव 
का कृपापात्र होकर हरिके, गणेश वन गया (मत्स्य. 
` १८० ) | 

स्कंदपुराण मे, पूरणैभद्र को मी शिवभक्त कटा ग्या है | 

४, मणिवर तथा देवजनी के " गुह्यकः पवोंमेसे 
एक्‌ | 

पूणेमद्र वेसांडकि--एक पौराणिक पि, जिसकी 
छरेपा से चप नामक राजा को हयंग नामक पुत्रे हया था। 

यह्‌ चप एवं उसके पुत्र हर्यग का आचाय था। इसी 
कारण हयेग के यन्न मं यह इंद्रका रावत खया था(ह. 
वं १,३१.४९-५०; ब्रह्म. १३.४४; मत्स्य, ४८.९८ ) । 

पूणमास--गस्त्यङुढ का एक गो्रकार ( अगस्त्य 
देखिये ) | 

२. भागवत के अनुसार, कृष्ण के कालिन्दी से उत्पन्न 
दस पुतं म से एक (मा, १०.६१ ) 

2. वारह आदिप्योंमै से धात्र नमक मादित्य का 
पुत्र । इसके माता का नाम मनुमति था (मा ६,१८.३) | 

४, मणिवर तथा देवजनी के श्ुह्यकः पुँ मे से एक | 


पणेमुख--धृतरा्रकुखोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सपंसत्रमे दग्ध हुभा था (म. आ, ५२.१४ ) | 
एणेरसा--करृष्ण की प्राणसखी ( पञ्च. पा.७४) | 


पणौरा--एक देवगेधर्व, जो कड्यप तथा क्रोधा का 
पुत्र था। 

पर्णागद--धृतराष्ट कुलोतपन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सपं-सत्रमे दग्ध हा था (म. आ. ५२.१४) । 

पृणोय॒--एक देवगेघवै, जो क्यप एवे क्रोधा (प्राधा) 
का पु था (म. आ. ५९.४९५. ) । 

पर्णिमत्‌--करदूम प्रजापति की कल नामकं कन्या के दो 
पुत्रोंमे से कनिष्ठ । वह मरीचि ऋषिका पुत्र था इसके 
भाई का नाम ूणिमाः था | इसके विरग तथा विश्वग नामकं 
दो पुत्र, तथा देवक्या नामक एक कन्या थी(मा, 
४.१.१४ ) | 

पूणिमागतिक-श्वगुञ्ुट का एक गोचकार । क प्रेथो 
मे, इसके नाम के लिए पोणिमागतिकः-पाठमेद्‌ प्राप्त है ] 
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पूणोत्संग--(आंध्र, भविष्य) एक आन्ध्रवंरीय राजा। 
विष्णु के अनुसार यह शातकर्णिं का, मस्त्य के अनसार 
श्रीमस्ट्किं का, तथा भागवत के अनुसार श्रीशंतकणं 
कापु था ! भागवत्‌ म इसका पोणमासः नापांदर प्त 
है । इसमे अष्ारह वर्षा तक राज्य क्रिया था | 

पूथ--करयपञ्ुल का एक गो्रकार ! 

- पू्वैचित्ति-स्वायश्चव मन्वैतर की एक अप्सरा, 
जिसकी गणना छः सवश्रे्ट अप्सराभोंमे की जाती थी 
(म. आ. ११४.५४ )। अञ्न के जन्ममहोत्सव में जिन 
दस भम्सराओं ने भाय ठेकर, दत्य प्रस्त॒त किया था, 
उनपे यह्‌ एक थी (स, आ. ११४.५४ } | 

यह ॒प्रियत्रतपुच् अथीध्र राजा की पत्नी थी इसे 
ब्रह्मदेव ने उसके पास मजा था  अग्रीध्र से इसे कुट नौ 
पु हुए, जिनके नाम इस प्रकार ये-नामि, किंपुरुष, 
हरिवषे, इखात्रत, रम्यक, दिरण्यमय, कुरु, भद्राश्चव 
तथा केतुमाल } इसके वाद्‌ यह पुनः ब्रह्मदेव के पास चटी 
गयी ( भा. ५. २. ३-२० )। 

मख्य पर्व॑त पर श्ुक्देवजी की श्रष्ठता को देखकर, यह्‌ 
आाश्वयंचकित हो उदी थी, एवं श्रद्धावनत होकर इसने 
ाद्रभाव व्यक्त कियाथा(म. शां. ३१९. २०) 

२. एक अप्सरा, जो क्यप एवं प्राधा की कन्या 
मे से एक थी | यह पृस के महीने मे भग नामक सूयं के 
साथ घूमती हे (मा, १२. ११. ४२). 

पूयैपाखिन्‌--महामारतकालीन एक राजा, जे 
भारतीय युद्ध मे पांडवों के पक्षम शओामिर था (म.उ. 
४. १७ ) | 

पूघो--सोम की सत्तादस पलियों मे से एक | 

पूवौ भाद्रपदा-सोम की सत्तादख पलियों भे से एक 

पू्वातिधे--मनिकुलेखन्न एक म्रवर एवं म॑तदरा 

पूवेन्द्र--' पूर्वक ? मे पांडवों के रूप में उन्न 
पोच इन्द्र | 

पूषणा--स्वंद की अनुत्वरी मात्रका (म. रा. ४५.२०. । 

पूषन्‌--ऋग्वेद मै निर्दिष्ट एकं देवता, जो संभवतः 
सू्यदेवता का नामांतर है । कऋवेदान्तग॑त आट सूतो म, 
दस देवता का वणैन प्राप्त है | इनमें से एक सूत मं 
इन्द्र एवं पृषन्‌ की स्वति की गयी है, एवं दूसरे एक सक्त 
मर सोम एवं पूषन्‌ को संयुक्त देवता मानकर उनकी स्वति 
की गयी हे । - | 

उत्तरकाटीन वैदिकका म इस देवता का निर्दर 
अप्राप्य हे । इसकी महत्ता का वर्णन जहा वेदां मं 
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पराप्त है, व्ह इसका खरूपवणेन खष्ट॒ नही हो 
पाया है| 

रद्र की मति यह जया एवं दादी रखता हे (ॐ.६.५५. 
२; १०. २६. ७) | दरसके पास सोने का एक भाल 
हे ( ऋ १. ४३. ६ )} इसके पा एक अंकुर भी है 
( ऋ, ६, ५३, ९ )} यह दंतदीन हे । यह पेज या अटे 
को तरल पदार्थ के रूप म दी खाङ्कता है (ऋ, ६.५६. 
९२ त्रा, १.७, ४, ७) अमि की तरह, यह भी 
समस्त प्राणियों को एक साथ देख सकता ह | 

यह सम्पूणं चराचर का स्वामी हे (ऋ, १. ११५. १) 
इसे उत्तम सारथि भी कहा गया है (ऋ, ६, ५६. २)। 
वकर इसके रथ के वाहन हँ ( ऋ, १. ८.४ ) | 

सूर्यं एवं अथि की मति, यह अपनी माता ( राधि ) 
एवं बहन (उपा) से प्रमयाचना करनेवाला है ( ऋ, ६ 
५५, ५) | इसकी पत्ती का नाम सूया था ( ऋ, ६. ५८. 
४, ) | इसकी कामतप्त विहख्ता दे कर, देवतायां 
ने इसका विवाह सूयां से संपन्न कराया । सूर्या के पतिक 
नाते, विवाह के अवसर पर इसका स्मरण किया जाता है, 
एवे इससे प्राथेना की जाती हे, ‹ नववधू का हाथ पकड 
कर उसे आर्शीवाद दो } › 

सूय के दत के नाति, यह अन्तरिक्चसमुद्र मे अपने स्वणै- 
नौका मे वेटकर विहार करता है (ऋ, ६. ५८. ३ ) | 
यह द्युरोक मे रहता है, एवं सारे विश्व का निरीक्षण करता 
हया भ्रमण कता हे) सथंकी प्रणा से, यह सारे 
 प्राणियो-का रक्षण करता है। यह ‹ आघृणि ` अथीत 
भत्यंत तेजस्वी माना जाता है । | 

श्वी एवं दोक के वीच यह षदेव ध्रूमता रहता है । 
इस कारण, यह मृत व्यक्तियों को अपने पितरो तक पर्वा 
देता है, 

यह मार्गो मं व्यक्तियों का संरक्षण करनेवाला देवता 
माना जाता है, जो उन्हे दूटपार, चोरी तथा अन्य आपत्ति- 
विपत्तियं से वचाता है ( ऋ. १.४२.१-३ ) ! इसी कारण 
यहु "विमुचो नपात्‌" अथात्‌ मुक्तताका पतर कहा जाता है। 
कद अगह इसे ‹ विमोचनः कह कर, पापों से स॒क्ति प्राप 
करने के लिए इसकी प्राथैना की गयी है (.वे.६.११२. 
२) । नु दर होकर मागं संकटरहित होने के टियि, इसकी 
प्राथना की जाती हे (ऋ.१.४२.७) } इसी कारण, ग्रवास के 
परारम मं ऋग्वेद के ६.५३ सूक्त का पठन कर, पूपरन्‌ को 
वलि देने के ल्यि सूत्रमयं म कहा गया है (स. य. २. 
१४.१९) | 
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यह पथदर्घकं देवता माना जाता है (वा, सं, २२, 
२० ) } यह मग्न होने के कारण, खोया हूुभा माख 
पनः प्राप्त करवा देता हे (ऋ. ६, ४८. १५; काश्च. 
ग॒. २. ७, ९ ) } यह्‌ पञ्चुभों की रक्षा केरता हे, एवं उन 


। रोगं तथा संकटो से वचाता हे (ऋ ६. ५४. ५-७ ) | 


दसे प्राणिमा् अव्यत मिय॒ हं] यह भूठेमटके 
प्राणियों को सुरक्षित वापस खता हे (ऋ ६, ५४५. 
७) | यह अश्वं कामी रक्षण करता हं। इसीकारण 
गायोंके चरके व्यि ठेते समय, पूषन्‌ की प्राथना 
की जाती हि (स, ग्‌. ३. ९)। 

ऋग्वेद मे इसके व्यि निम्नलिखित विरोषण प्रयुक्त 
कयि गये दं :-- अजाश्च, विसुचोनपात्‌, पृष्ठिमर,. 
भनष्टपञ्च, अनष्टवेदस्‌, करंभाद, विश्ववेदस्‌, पुरूवस्‌ + 
तथा पयुप } इनमे से विश्ववेदस, अनषएवेद्‌स्‌, पुरूवस्‌ , 
पष्ठिमर इन सारी उपाधियों का अथं ^ वैभव देनेवाल 
होता है}  पुपन्‌ ` का शब्दार्थ ही यही है) 

निरुक्त के अनुसार, पूपन्‌ को आदित्य एवे सूसदेवता 
का एक रूप माना गया हे | वेदोत्तर वाञ्मय मे भी ' सूर्य 
का नामांतर › अथे से ^ पृपन्‌` का निर्दे अनेक वार 
किया गया है) दये मागरक्षक, एवं प्राणिरक्षके देवता 
मानने का कारण भी संभवतः यदी होगा 

! पूपन्‌ › की दन्तविहीन्‌ होने की अनेक कथां ब्राह्मण 
रथों मे ग्राप्त हं। अपनी कन्या के साथ विवाहसंवध 
रखनेवाठे प्रजापति को-सद्रने वध क्या | प्रजापति के 
यज्ञम से अविष्टं भाग पपनच्‌ ने भक्षण क्रिया | इस 
कारण " परूपन्‌ 2 दन्तविहीनं वना (स. त्राः १, ७. 
४, ७ ) ] प्रजापति द्वारा किये हए यन्न मे्द्र को भमंननित 
न्‌ करने केः कारण, उसने उस यज्ञ को सेक दिया । पश्चात्‌ 
यञ्ञसिद्धि के ख्यिदेवोंनेसख्द्र को प्रसन्न किया, एषं 
हविभाग का कुछ भाग पृप्रन्‌ को दिया | देवों ने ग्रदान 
किये उस हविमांग के कारण, पूषन्‌ के दति टूट गये 
( तै. सं. २, ६. ८. २-७)। 

पौराणिक ग्रथति मी, पूपन्‌ का निदे प्राप्त है। 
भागवत के अनुसार, यह्‌ स्वार्यञ्चव मन्वन्तर के दक्षन्न 
प विज शा } उस यन्न मे इसने रोकर की हंसी उडायी | 
इसकारण रिवगणों मे से चंडीरा नामक्‌ गणनं इसे 
वरध कर दसके दात तोड़ डके (मा. ४. ५. २१-२२ ) 
पश्चात्‌, शकर ने इसे वर दिया, "' तुम यजमानींके 
दतो स हविभाग भक्षण करोगे एवे लेग तुम्दे ‹ पिष्टयुजः 
कर्हैगे?”। उसी दिने यह ' प्िष्टभुलः वना, एवे 
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जिनके हाथन हो, एेसे लेग के यक्कायं यह करने 
ख्गा ( मा. ४, ७. ४-५ ) | 

२, वारह भादित्यों मं से एक ( मा. ६.६.३९, पद्म, 
स्‌. ६, म. अआ. ५९.१५ ) |यह॒ तपस्‌ (माध ) माह 
मे प्रकारित होता है(मा. १२.११.३४) क 
ग्रन्थों के अनुसार, यह पौप् माह मे प्रकादित होता 
हे ( भवि, व्राह्य, ७.८ ) | भागवत के अनुसार „ टक्मुयस 
मे उपय्ित पूषन्‌ तथा यह दोनों एक दी ये (भा. ६.६. 
४३) महामास्तमं भी, मगवान्‌ च्ंकर द्याया इसके 
दात तोडने का निद प्राप्त हे (म. द्रो. १७२.४८ )| 

किन्तु दक्षयन्न का पृषन्‌ एव द्राद्यादि््यां मं से एक 
पूपन्‌ संभवतः दो अत्मा व्य॑क्तिथे। क्यां किं; स्वायेभुव 
मन्वन्तर मं दादयादित्य भस्ित्व मे नहीं ये] उन्है दक्ष 
ते यज्च कर कै वैवस्वत मन्वन्तर मे उत्पन्न किया था | 

इसने स्कंद को “ पाठितक ? एवं (कालिका ` नामक 
दो पार्षद्‌ पदान कियिये (स. श्च. ४४.३९ ) | 

पूषपित्न गोभिलट--एक वैदिक ऋषि, जो अश्वमितर 
गोभिर का रिष्यथा | इसके रिप्यकानाम सगर धा 
(वे, व्रा. २) 

पथ--रोच्य मनु के प्रमं सेएक। 

एथर्साव--चाक्चुप मन्वन्तर का एक देवगण | 

प्रथवान--दुःरीम नामक उदार दाता का नामांतर 
( च, १०.९३.१४ ) | 

एथा-पांडवां की माता कती का नामांतर | यह 
शूरसेन यादव की कन्या थी; एवं संसार की अनुपम 
संदरी सानी जातीथी। कुन्ती या कतिमोज राजा ने 
दस गोद ल्या था (मा. ९.२४ ३९, पद्म, सृ, १३) | 

पुथाश्व--एक प्राचीन नरेश; जो यमसभा मं रह्‌ 
कर॒ उसकी उपासना करता था (म. स, ८.१८ ) | 
पाटमेद ( भांडारकर संहिता ) ~" प्रथ्वेश्च ` । 

पथिन्‌ वेन्य--्थु 'वेन्यः रजा का नामांतर 
(प्रथु वैन्य देखिये ) । 

पथिवी--" ावाप्रथिवीः नामक देवताहयमे से 
एक | ऋग्वेद सं इसे सर्वत्र माता एवं देवता कह कर, 
दरस पर अनेक सूक्त रचे गये है ( द्यावष्रथिवी देखिये) 

प्रथिर्बजय--वरण की समा का एक असुर (म. स. 
९.१२ )| 

प्रथु--( स्वा. नामि) एक राजा। विष्णुमतानुसार 
यह प्रसार राज्ाका पुत्र था 

२. दक्षसावणि मनु का पुत्र 


पासीन चरित्रिकोदा 





२. तामसमनु का पुत्र 

४. तामस मरन्वेतर के स्त्य म सेएक। 

५. द्यभादि अष्ट वसुमाँ मं से एक । भीद्रयो के कथना- 
नुसार इसने वसिष्र की गाय चु । अतः वसिष्ठ ने से 
तथा दके अन्य माद्यां फो शाप दिया, तुमह मनुष्य 
जन्म धरप्त होगा|? वाद्‌ मं यहु रंतनुसे गेगा के उद्र 
म जपने अन्य माद्वोके साथ जन्मा 1 पर्व॒ ल को छोड 
कर, अन्य वपुभां को जन्मतः दी पानीमे इवं देने के 
कारण, यह पुनः वयु के जन्मम साया (स, भा, 
९३) 

६. (सृ, ३. ) एक राजा} भागवत तथा विष्णु कै 
अनुसार, यह इश्ष्वाछुवशीय अनेनस्‌ राजा का पत्र था] 
वायु में अनेनस्‌ को प्रधुरोमन्‌ नामांतर दिया गया है| 

सने सो यज्ञ किये ये दसके पुत्रका नाम विश्वगशच 
था (म, व, १९३.२-२ ) | रामायणम इसे अनरण्य 
राजा का पुत्र कहा गया है, जर इसके पुज का नाम 
त्रिशंकु दिया गया ह (वा, रा, वा. ७०.२४ ) | 

७. ( सो. अज, ) एक राजा | विष्णु तथा मस्य क 
अनुसार यह पार द्वितीय राजाकापत्र था। इसे वपु 
नामांतस भी प्राप्त ह| 

८. (सो, नीट, ) एकं राजा ] मस्य के भतु्ार यह 
पुरुजानु राजा का पुत्र था (चक्षु २ देखिये) 

९. ( सो. दृष्णि ) एक राजा । भागवत के अनुषार 
यह्‌ चित्ररथ राजाकापुत्र था] 

१०. (सो, ब्रष्णि, ) एक राजा । मस्य के अनुसार 
यह अक्रूर का पुत्र एवं इसकी माता का नाम अधिनी 
ह | 

११. ( सो. व्रण. ) एक दृप्णिवंसीय राजा } भागवत 
के अनुसार यह सचक राजा का पुत्र था | यह द्रोपदी 
स्वयवर मे उपस्थित था (म. आ, १७७.१७ ) | रेवतकं 
पर्व॑त के उत्व मं यह चलामि था (म. आ. २१९. 
१०) हरिव मे इसे "प्थुरक्मः कहा गया है| 
संभवदहे, प्रथु तथा स्क्मको मिलकर दी इसे यह नाम 
प्रप्त हमा हो । 

१२. ुक के पाच पनोंमंसेप्रभुका नार्मातर। 

१३. चरग्वेद्‌ मं निर्दिष्ट एक मानव संघ ( ऋ ५.८२. 
१) इनक्रा निर्दड मायः "पथय छोगों के साथ अता 
है ! ठंडविग के अनुसार, आधुनिक पार्चियन एवं पाशयन 
लोग दी प्राचीन "पृथु? एवं “पुः छेग हि| 


९.१ १.०) ¢ 


पयु ` प्राचीन चरित्रकोरा 


॥ 


१४. एक सदाचारसेपन्न ब्राह्मण | एक वार यह्‌ 
ती्थयाचा कमे जा रहा था) इसे पोच चिद्रूप प्रेतपुरुप 
दरिखला्यी पटे! वें सव अनदान क अमाव तथा याचका 
के साथ अरिष्ट व्यवहार करे कारण नि प्रेतयोनि मं गये 
वे} उने पे ग्रयेक्र व्यक्ति विकर्छागी था! ^ पद्पित : 
वेट धा! ! सृचिसुण्व ` सुई के तमान था शीघ्रग परु 
ध्रा  ‹ सेहक > गर्दन न उठा सकता था, तथा ' ठेखक ` 
फरो चलते समय भलयधिक क्ट होता था) वाद मं, इस 
ब्राह्मण ने उर परेतत् की निवत्त के लिए जहार, माचार्‌ 
तथा वरत यतलये, तथ उन सवका उद्धार हमा (पद. 
सु, २७.१८-४६ ) | 

प्रथु ' वैन्य --ष्रथ्वी का पहला राजा एवं राज 
संस्था का निपाता (च, व्रा, ५. ३.५. ४; के. सं. ३७. 

; तै, त्रा. २.७. ५. १; पद्म, मू. २८.२१ )} इसी 
कारण प्राचीन ग्रंथो म, ' आदिराज + ' प्रथमन्रप 
‹राल्द्र >, ' राजराज >, ' चक्रवत °, ' विधाता , “नदर 
प्रजापति ` लादि उपाधियां से यह विभूषित क्या गया 
है} महामारत मे णोटह श्रे राजायं मे इसका निर्दय 
करिया गयाहै(म, द्रो. ६९; चा. २९.१२२; परि. १. 
कर, ९) 


पृ्वीदोहन अथवा नव समाजरचना--इसने ममि को 
सपनी कृन्या मानकर उसका पोषण क्या } इसी कारण 
' भू ? को ' पृथुकन्या ' या “पृथिवीं ` कहते है (विष्णु. 
१,१३; मत्स्य, १०; पश्च, भू. २८; व्रह्म, ४; व्रह्मड. 
९.२७; मा, ४.१८; म. गा. २९.१३२ ) | 
प्रयु के द्वारा प्रश्वी के दोहन की जामे की रूपान्मक 
कधा वेदक वाप्य से छेकर पुराणों तकं चली म रदी 
६। दस केथा की वास्तविकता यही है कि, इसने सदी 
अथी मप्रथ्वी का सजन सिंचन कर, उसे धन-धान्य से 
एरत्‌ किया | 
नवीय संसृति के इतिहास म, कपि एवं नागरी 
प्यपत्था का यह्‌ आद्रि जनक धा | इसके पूवे, लेग पु 
क्षिया के समानं दधर्‌ उधर घूमते रहते थे, प्राणिर्यो कौ 
र कर्‌ उनका मेख भेक्षण करते थे । इस प्रकार पृथ्वी 
र प्राणि-प॒ष्टि का विनाश होताजास्हाथा, एवे उनके 
हेत्याकापापलगोंपर द्गर्हाथा। इसे रोक्नेके 
ण्ट पृथु ने कपि व्यव्याको देकर खोगों फो अपनी 
जौवकोपा्यन के टि एक नए मामं का नदेन किया । 
यह्‌ प्ट व्यक्ति था, जितने भूमि को समतल रूप दिया, 
“पसं मन्नादि उपजने की क्टासे लोगों को परिचित 
प्र, च, ५५७ | 


पु 


कराया, एवं इस तरह एक नड संदछति एव सभ्यता 
निमाण किया | 


कर पि-कस के साथ साथ पुथुने लोगों को एकं जगह 
वस केर रहना भी सिखाया । इस प्रकार, म्राम, पर, 
पत्तन, दुग, घोपर, चज, शिविर, आकर, खेट, खर्वट जादि 
नट नए खानांकां निर्माण होने स्या) इसके साथ दही 
साथलेगोंकोप्र्वी के गभमंिपी हयौ सकट जपधि, 
धान्य, रस, खणादि धाद, रत्नादि एवं दुग्ध आदि) प्राप्त 
कृरने की केढा से इसने वोध्‌ कराया ( मा. ४.१८) | 
इसने प्रथ्वी के सारे मनुष्य एवं प्राणियों को र्दिसकं 
पभो, चोरे एवं दैहिकं विप्रत्तियो से पक्त कराया | 
अपनी शासनव्यवस्था द्वारा यक् राक्षत, द्विपद चतप्पाद 
सारे प्राणियो, एवं धर्म अर्थादि सारे पुस्पार्था के जीवम 
की सुखकर वनाया । इसने सपने राज्य म धम को प्रमुखता 
दी, एवं राञ्यश्ासन के लिए दण्डनीति कै व्यवस्थां 
दी} प्रजा की रक्षा एवं पाटन करने कै कारण इसे 
“क्षत्रिय › तथा " प्रजारजनसम्राञ्‌ › उपाधि से विभूति 
क्या गया (म. शां. ५९.१०४-१४० ) | 
पथु ते प्रध्वी पर्‌ व्राह्मण, क्षतरिय, वेच्यादि वर्गोकी 
प्रतिष्ठापना की, एव हर एक व्यक्ति को अपनी वृत्ति के 
अनुसार उपजीविका का साधन उपटन्ध कराया} इसी 
कारण यह संसारम मान्यं एवे पूज्य वना (ब्रहम. 
२.३७. १-१२१ ) | 
महामारत के अनुसार, कृतयुग मे धम का राज्य था। 
अतएव दण्डनीति की आवद्यकता उस कारमं प्रतीत 
न हुयी | कालान्तर म स्ेग मोहवश्ष॒होकर राच्यन्यवस्था 
को क्षीण करने खगे } इसी कारण रासन के टिए राजनीति, 
सासनव्यवस्था एवं राजा की आवस्यकता पडी | प्रशुही 
पृथ्वी का प्रथम प्रसास्कं था | 
परथुके "प्रथ्वीदोहनः की कथा प्रश्मपुरण म इस 
प्रकार दी गयी है) प्रजा के जीवन-निवाह बाह ? व्यवस्था कै 
टिए यह धनुप-वाण टेकर प्र्वी के पीड द्‌ंड़ा} भयमीत 
होकर प्रध्वी ने मायकरारूप धारण किया इससे विनती 
की, ° तुस मूञ्चे न मारकर, सेय दोहन्‌ कर; सव प्रकार 
के वेमव प्राप्तं कर सकते हो ? } प्रथ्वी की यह प्रार्थना 
प्रथते मान री एवं इसने प्रथ्वी का दोहन क्रिया (पद्य, 
सू. ८ ) ) 
दोदकगण--पुथ्वी की नानाविध वस्तुमां के दोहन 
करनेवाठे देव, गधर्व, मनुष्य, मादि की तालिका अयव- 
वेद्‌ मेण्वं ब्रह्मादि पुराणों मेदी गयीहं) उन्नते 


८९. 


~ 


अथववेद मे प्राप्त तालिका इख प्रकार है (अ.वे, 
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दस ताटका अनुसार, मानवं के जातियों म से असुर, 
पितर आदि “वर्गो ःनेप्थ्वी से माया, स्वधा आदि 
वस्तुओं का दोहन कया (मराति की), जिन पर 
विषिष्टं वर्गो का गुजासया होता हे। इस ताल्कि मे, मनष्य 
जाति का प्रतिनिषि प्रथु वैन्य को मानकर उसने प्रथ्वी 
र कृषि › एवं "सस्य ` को प्राप्त किया एसा कहा गया 

। 

प्रथु वैन्य चाक्षुप मन्वन्तर म पैदा हुभा माना जाता है | 
ध्रुव उत्तानपाद राजा के पवात्‌ एवं मरूतों के उत्पत्ति के 
अनंतर, प्रथ वैन्य का युगारम होता हे। प्रथ वैन्य के 
पदत्वात्‌ पृथ्वी पर वैवस्वत मन एवं उसके वश्च का राज्य 
गुरू हेता हे | 

एक उदारदाता, ईपि का आविष्कता, एवं मनुष्य तथा 
पदाओं के अधिपति के रूप में वैदिक साहित्य मेँ, इसका 
निदं प्राप्त है (ऋ, १०.९३.१४; अ. वे, ८. १०.२४; 
प, त्रा. १३. ५.१९) | वेन का वंदयज होने के कारण 


। 


इसे °वेन्यर › उपामि प्राप्त थी (ऋ, ८,९.१० ) शरपतथ | 


प्रा्यीन चरित्रकोदा पथु 


ब्रह्मण म॑ इसका निर्दा "पृथु › नामसे किया गयादहै, 
किन्तु सायणभाप्य मं सर्वत्र इसे ‹ पथिन्‌" कटा गया 
ह | अथर्ववेद्‌ मेँ मी "^ पथिन्‌ ' पाठ उपछर्ब्ध है (य, 
वे, ८, २८, ११ ) | 
राज्यभिपेक--रतपय व्राह्मण के अनुसार, परथ्वी मे सर्व 

प्रथम प्रथु का राज्याभिपेक दभा ! दसी कारण राज्याभिपेक 
का धातक विधियो मं किये जानेवाठे " पूर्वोत्तरंगमूत 
होप को “पा्थहोमः कहते ह! इस राज्याभिपेक के 
कारण ग्राम्य एवं आरण्यक न्यक्तियां एवं पद्यभां का. 
प्रथु राजा दुभा (क, त्रा, ५. ३,५.०४) | इसने 
: पाथं › नामक साम्‌ कहकर समस्त प्रध्वी का भाषिप्तय 
प्राप्त किया(प. ब्रा. १३. ५.२०)] एक्‌ ऋष्रि एवं 
तत्वक्ञानी के नाते भी इसका निर्देश प्राप्त हे (जे, उ, 
त्रा, १,१०.९; ऋ १०.१४८.५ ) | 

इसका राय्ग्रमिषेक महारण्य अथवा दंडकारण्य भं 
संपन्न हुा (म. चां. २९.१२९ ) । इसके राञ्याभिपेक के 
समय, मिन्न भिन्न देवों ने इसे विमिन्न पकार कै उपहार 
प्रदान किये | इन्द्र ने क्षय्य धनु एवे स्वणं सुकरुट, कुवेर 
ते स्वर्णासन, यम नै दण्ड, वृहस्पति ने कवच, विष्णु ने 
सुदुशोन चक्र, स्द्र ने चनद्रविभ्वकिंत त्वार, त्वष्ट ने रथ 
एवं समुद्र ने रेख दिया | 

पुराणो मे दस वैन्य अथवा वेण्य कहा गया है | यह 
चक्षुमैनु के वंके वेन राजाका पुत्र था (पष्य. पु.२)। 
वेन राजा अत्यधिक दुष्ट था जिससे प्रजा बड़ी त्रस्त थी| 
उस समय के महर्पियो ने पूजा के साथ सद्न्यवहार कलने 
के छिए वह उपदेश दिये, पर उसका कों प्रमाव न पड़ा | 
संतप्त होकर ऋषियों ने वेन को मार डाला | राजाकं 
अभाव मे अराजकता फे गयी, जनत्रा चोर, डकु्ओं से 
पीडित हो उठी । पश्चात, सव ऋष्यो ने मिलकर वेन की 
दाहिनी युजा का, तथा विष्णु के अनुसार दाहिनी जधा 
का मथन किया | | 

दरस मंथन से सर्वं प्रथम विन्ध्यनिवासी निपाद तथा 
धीवर उत्पन्न हए । तत्पस्चात्‌ वेन की दानी भुजा से 
प्रथु नामक पुत्र एवं अर्चि नामक कन्या उन्न हयी 
( भा. ४. १५. १-२) प्रथु विष्णु का अश्लावतार था पव 
जन्म स दी धनुप एवं कवच धारण करिये हुए उसन्न हभा 
था | इसके भवतीणं होते ही महर्पिं आदि प्रसन्न दृ 
तथा उन्दने इसे सम्राट बनाया (पञ्च. मू, २८) 

राज्याभिषेक होने के उपरांत पृथु ने प्राचीन सरस्वती 
नदी के किनारे ब्रह्मावर्तं मे सौ अश्वमेध करने का संकल्प 
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करिया । निन्यामवे यज्ञ पूरे दी जने के वादे इन्द्रको शंका 
हयी कि, फटी यह्‌ मरा इच्स्मि न छीन ठे! अतएव 
उसने यस के अश्र कफो चय लिया । यदी नही, क्पास्क 
वेप धारण कर इन्दरने पृथुका य्न दहने दिया) इस 
पर्‌ क्रोधित्‌ होकर पृथु उन्रका वध करने को उचत हुमा 
रोना मकाफी संध्पंन रो, इस भय से वृहसति तथा 
विष्णु ने मध्यस्थ होकर, दोनों मे पैत्री की ख्ापना कराई | 
भागवत के अनुसार अत्रि ऋषि की सहायता से पुथु-पुत्र 
विजिताश्व तै इन्द्र को पराजिते किया (मा. ४.१९). 
द्सते महरपियो को साश्वासन दिया, "म धम के 
साथ राज्य करंगा ! आप मेरी सहायतां कीजिये ` । 
पहर्पियो ने इस पर ‹ तथास्तु › कहा । तत्पश्चात्‌ शुक्र 
टका परोहित वमा, एवं निम्नलिखित पि इसके 
अष्टमी यनैः- वाटसिव्य-सारस्वत्य, गग-सांव्तर, 
भव्रि-वेदकारक, नारद- इतिहास, सूत, मागधः, वेदि 
(म. शा. ५९. ११६ ११८, १३१४, ) । पुरोहित, 
सारस्वत्य, सांवत्सर, वेदकारक, इतिहास, ओर राजा ये 
छः नाम िस्ते दै) बाकीदो नामका निर्देश नहीं है) 
सूत-मागध ये वदिजन अखग हे ] 
सम्भव है मध्ययुगीन काल भे, महारष्र के छतपति 
दिवाची ने अष्टमरधान की शासनव्यवस्था यदी से यपनायी 
हो | 
पृथु की राजप्रतिन्ञा--सच्याधिकार प्राप्त करने के 
वे, तियो ते प्रयु वैन्य से निश्नङिखित शपथ ग्रहण करने 
को कटा 
"° तयतो यत्र धर्मो वे, तमश्द्वुः समाचर । 
्रियाश्रिये परिष्यज्य, सस; सर्वेष जन्तुष्‌ ॥ 
कामक्रोधौ च खोभं च, माने चोव्सुज्य दरतः ॥ 
यश्च धमालविचटेद्योके, कश्चन मानवः | 
निग्र्यस्ते स बाहुभ्या, दश्वद्धर्ममवेश्चतः । 
्रतिक्तां चाधिरोहस्व, मनसा कर्सणा गिरा 
प्रारयिप्यास्यह भौमे, ब्रह्य व्येव चासकृत्‌ | 


(म नियत धर्म को निर्भयता के साथ आचरण 
म लर्गा } अपनी रुचि तथा अमिरचि को महच न 
प्क समस्त प्राणियों के साथ समता का व्यवहार क्ंगा। 

म, काम कोध, सोम अौर मान को छोडकर धर्मच्युत 
वयक्तां को शात धर्यं के भमसार दण्ड दगा | 

प मनसा वाचा कर्मणा › चार वार्‌ प्रति करत। रू 
= प्रनाजन को भोमव्रह्च समञ्केर उसका पाटन करेगा 
(म, शो. ५९. १०९-११६ ) | ] 
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राजनीति कौटि से इस प्रतिज्ञा मे नियतधमं एवं 
दाश्वतथ्भं के पालन प्र ओ ओर दिया गयादै, वह 
अत्यधिक महत्वपृणे हं } राच्यं मं विभिन्न धर्मां के 
माननेवाले व्यक्ति होते है, पर राजा उन सथको एकस्‌ 
मे वाधकर जिस धमं के दारा राज्य करता है वह ससन्वय- 
वादी, समतापूणै, स्व॑ननदहिताय होता है} इसी को 
इस प्रतिन्ना मे नियतः एवं श्चाश्वत ध्म" कटा गया है | 
यह साश्वते धम के पाटन की कस्प्रना प्राचीने भारतीय 
संस्कृति कीदेन है) प्रयु वैन्य की यह ग्रतिक्ञ 
दग्टेण्ड शादि की राच्य-प्रतिक्च से काफी सिख्ती हे। 
अन्तर केव इतना हे, कि वहो की प्रतिज्ञा किकी विदोप 
धर्म-प्रणारीपे दी आबद्ध रै, पर प्रथु द्वारा प्रहण की गयी 
प्रतिज्ञ अखि मानव-धम कौ दही राजधमं मानकर उसे 
ही प्रतिस्थापित करते की बात कहती हे । 

कालिदास के रघुयद पर प्राप्तरघुराजाक प्रसितिं 
मी, ^ ग्रक्रतिरजन, ` म्रजा का ' विनयाघानः एं 
' पोपण ` आदि राब्दां द्वार यही करना दोहरायी, 
गयी हे | 

महाभारत के अनुसार, पशु के मश्वमेघ यके ञि 
ऋपि ने दरे "प्रथमनपः विधाता, ' इद्रः आर प्रजापतिः 

कहकर इसको गौरवगान किया यह गौतम को असहनीय 

था अतएव उसने अति ऋषि से वाद-विवाद किया । दख 
वाद-विवाद म सनद्ुमार ने जनत्रि का पक्ष ठेक्र उसका 
समर्थन किया ! तपश्वात्‌ पृधु नेञन्रि को बहुत सा धन 
देकर उसका त्कार विया (म. ३..१८३ ) } 


पृथु की राजपद्धति प्रजाके चछिए अद्यधिक सुखकारी 
सिद्ध हयी } इसकी गजधानी यमुना नदी के तर पर थी) 
सृत एवं मागध नामक स्वतिपाठक जाति की उत्पत्ति इसी 
कै राज्यकार मं हयी | उनेमं से सूतां को इसने अनूप देस्‌ 
एवं मागध को मघ एवं कृलियि देदा पुरस्कार के रूप 


म्र प्रमन्‌ किये ( वायु. ६२.१४७; व्रह्यड २,३६.१७२; 


व्रह्म, ४.६७; पद्म, म. १६.२८; अ, १८.८५; वा. रा. 
ब्रा. ३५.५३५; कूम. पू, १.६; दिव. वाय. ५६.३०- 
,६.२०-३१ )। 

काफ़ी समय तक राज्य करते के उपरांत पृथु क्रो वन 
म जने की इच्छा हयी ¡ बौर यष्ट अपनी पत्नी अवि 
को साथ केकर वन गया। बनम्‌ द्रसकी सध्युहो गयी 
वीर इसके साथ इखकी पत्नी भी सती हौ गयी (मा, 
४,२२ ) | 

पु्र--मागवत के अनुसार प्रथु को कुल पोच पुत्रे; 


५५१ 


† 


९ 


जिनके नाम इस प्रकार ये -विनिताश्च ( अन्तधौन ), 
धूम्रकेशः हयक्ष, द्रविण एवे चक (भा. ४.२२.५४)] 
विष्णु के अनुसार, इसके अंतर्धिं तथा पालित नामक दो 
ही पत्र थे ( विष्णु, १,१४.१ }| 

पथुवेश्--पृथुवंरा की जानकारी ब्रह्मांड पुराण मंदी 
गयी हे (२,३७.२२-४२) । पथु के पुत्र का नाम 
अतधान । कन्या का नाम रहिखण्डिनी था, जिसके पु 
का नाम हविधान था! हविर्धान को आगेयी पिपणा 
नामक पत्नी से कुल छ : पुत्र हुए, जिनके नाम निघ्न 
टिखित हेः- प्राचीनवर्हिप, उङ्क, गय कृष्ण, प्रज, यजित 
दूने से प्राचीनबर्हिषं का विवाह समुद्रतनया सवणां से 
हुआ, जिससे उसे दस प्रचेतस्‌ उत्पन्न हए । प्रचेतसां का 
विवाह बृक्षकन्या मारिपा से हभ जिससे उन्है दक्ष 
प्रजापति नामक पत्र उस्पन्न हुभा । 

पृथु-वशमे पृथु सेचेकर दक्ष प्रजापति तक की 
संतति " अयोनिज ? सन्तति कहती हे । दक्ष प्रजापति 
क पश्चात मेधुनज सन्तति का जारभ्म हमा । 

पएथुक-- रेवत मन्वंतर का देवगण। इस गणमें 
नि्रछिखित आठ देवता सम्मिलित हं :- अजित, भोजि 
जिगीघु, वानदृष्ट, विजय, राकुन, सत्त ओर सत्यदृ्ट 
( ब्र्याड, २,३६.७३ ) | 

पुथुकमन्‌- (सो. कष्ट) एक राजा । विष्णु के अनुसार 
यह सराविन्दु का पुचर था 

प्रथुकीति--( सो. कष्टूः ) एक राजा । मस्स्य, विष्णु 
तथा वायु के अनुसार, यह राविन्दु राजा का पुच्था| 

२. शूर राजा क कन्या श्रतदेवा का नार्मातर 

पृथुग-- चाक्षुष मन्वेतर का देवगण | 
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पृथ॒गश्व-एक राजा, जो यम सभा म उपस्थित था | 


दरसके नाम के लिए " पृथुलश्च › पाठमेद्‌ भी उपलब्ध है 
( प्र, स. ८.२० ) | 

पृथुग्रीव--खर रक्षत का एक अमात्य। 

प्रथुद्याम  नामांतर भी प्राप्त हे 

पथुजय-( सो, कोष्ट) एक राजा ] भागवत के 
अनसार यह महामोज राजा का पुत्र था। विष्णु, मत्स्य, 
तथां वायुम इसे शरविन्दु का पुत्र कहा गया हं। 

पथुतेजस--( सो. क्रोष्टु. ) एक राजा } यह शरार्विदु 
राजाका नाती था (पश्च, ख. १३) 

परथ॒दर्भ--(सो, अनु. ) शिवि " ओश्चीनर ` के पतर 
बृटद्गभं राजा का नामांतर | 


क, 


दरस 
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परथुदात--(सो, कोष्ट.) एक राजा । वायु क 
अनुसार, यह रशविन्द राजा का पुत्र था) 

पृथुदान--(सो, कोष्टु-) एक राजा | विष्णु के 
अनुसार, यह्‌ शरविन्दु राजा का पत्था 

परथुधमेन्‌--८ सो. कोष्ट. ) एक राजा । मस्स्य ओर 
वायुं के अनुसार, यह शाशाविन्दु राजा का पुत्र था| 

प्थुपद्य--ऋषवेद्‌ मं निर्दट मानव जातिसंघद्रय 
( ऋ. ७. ८३. १ ) | ठंडविग के अनुसार, आधुनिकं 
पाथियन एवं परियन छोग दही प्राचीन "प्रथु: एवं 
' पश ? लोग होगे | 

सायण के अनुसार, "प्रथु? किसीजातिका नामनं 
होकर ‹ पु? का विरोषण है, तथा ^पृुपद्यै? नाम से 
चोड कुटार वाठ किसी जाति विदो की ओर संकेत 
मिख्ता है। 

पथुमनस्‌--( सो. क्रोष्टु. ) एक राजा । मत्स्य 
अनुसार, यह्‌ रशविन्दु राजा का पुत्र था) 

प्थुयशरस्‌--( सो, क्रु. ) एक राजा । भागवत के 
अनुसार) यह महामोज राजा का पुत्र था | विष्णु, मलस्य 
एवं वायु मं इसे शरविन्दु राजा का पुत्र कहा 
गया हे | 

पद्म के अनुसार यह राराविन्दु का नाती था (पड्म. 
स्‌. १३ )। 

प्थुरदिम--यति नामक यज्ञविरोधी लोगों मसे एक 
यति छोग यक्षविरोधी होने के कारण, इद्र कीमाज्ञासे 
ठकंड़वग्वे के द्वारा मरवा डले गये । दनम से वृहद्‌- 
गिरि, रायोवाज एवं प्रपि दी बच सके } इन्द्र ने इन 
तीनों का संरक्षण किया- एवं उन्दै क्रमशः व्रहाविदा, 
वेदयविन्या एवं क्षज्नियवि्या सिखायी । 

परथुरक्मि के अनुरोध पर इन्द्रने इसे क्षात्नविदा के 
साथ क्षत्रियो का सासथ्ये भी प्रदान किया। दृस्के नामसे 
(पाथ्ुरद्मः नामक साम प्रसिद्ध है; जिसका पठन-पाठन 
श्त्नियों का तेज संवर्धित करता हे (पं. ब्रा. १२.४.१७; 
यति देखिये ) | 

ब्रह्मांड पुराण मे, पृथुरद्मि के पिताका नाम वरत्रिन्‌ 
कटा गया है ( ब्रह्मांड. ३.१.८२३-८४; वरत्रिन्‌ देखिये ) । 

पृशथस्क्य--(सो, कोष्ट. ) एक राजा। विष्णु एव 
पद्मके अनुसार यह पराघ्रत्तराजाका पुत्र था मल्छ् 
तथा वायु मं इसे र्क्मकवम्व का पुत्र कटा गया हं | 

पथथरोमन्‌--रश्षवादुःवरीय अनेनस्‌ राजा का नामतिर 
( परु, ६. देखिये ) | 


परथटाक्ष 





थुटाक्ष--( सो. सनु. ) एक अनुर्वशीय राजा; ओ 
चतुरंग राजा का पुत्र था] इसके चार पुत्र थे, जिनके 
नाम वृहद्रथ, वृहकमन्‌ › दृहद्धानु सौर चेपथे (भा. ९ 
२२. १९; म. स. ८.९ ) } पाटभेद ( माडारकैर संहिता) 
--ः प्ृण्वक्ष : | 

पृथ॒वर्वत्रा--कंद्‌ की एक अनुचरी मात्रका (म. ख. 
४५.१८) । इसके नाम कै लिए "पुवक्षा एवं 
प्रथुवस्ना › पाठभेद उपटछन्ध हं | 

पृथुवेग--एक राजा, जो यम की सभा सं उपस्थित 
धा (म, स, ८.१२) ¡ पाटभेद (मांडारकर संहिता) 
' पृचृहस्त ` | 

पुथुदर्याम--परथुग्रीव नामक्‌ राक्षस का नामातर। 

पृथृश्रचस्‌ --दक्ष सावार्णिं मनुके पुत्ोमेसे एक) 

२. (सो. क्रोष्टु, ) एक यादववंशी राजा } विष्णुः 
मत्स्य आर वायु के अनुसार, यह शशविन्दु राजा का 
तथा भायवत्त के अनृखार महाभोजे राजाका पुत्र था) 
पदमे इसे शविन्दु राजा का नाती कहा गया है 
(पश्र, सु, १३) 

३. दैतवन मे पांडवों के साथ रहमेवाल ऋषि | यह्‌ 
युधिष्टिर का वड़ा सम्मान करता था (म. व. २७.२२) 
४. एकं राजा, जो पुर्वंशीय राजा अयुतनायी क पत्नी 
कामाका परिताथा (म. आ. ९०.२०) यह्‌ यमसभा 
म रहकर यम की उपासना करता था (म. स.८.१२) | 

५. स्वद्‌ का एक सैनिकं (म. श॒. ४४.५७ ) | 

६. एक नाग, जो व्याम कै स्वागतार्थं प्रमासक्षेच 
मं आया था (म. मी. ५.१४) ] 

पृथुश्रवस कानीत--एक उदार दाता, जो वश्च भच्छ्य 
नामक वरप का आश्रयदाता था (ऋ, ८०.४६.२१ ) | 
अग्रिनी कुमारँ ने इस पर कृपा की थी ( ऋ,१.११६- 
२१) 

एथुश्रचस्‌ दारेश्रवस--एक ऋपि, जो सप॑सत्र मे 

उद्गार " नामक्र पुरोहिते का काम करता था(षं,. त्रा. 

१५.१३ )। “ दृरेश्रवस्‌ : का वंशज होने के कारण 
रप दारश्रवस्ष उपाधि प्राप्त हयी होगी | 

प्थुषेण--( स्वा, प्रिय. ) एक राजा, ज विथु राजा 
फपुत्रथा | इतकीस्रीका नाम आाकुति तथा पुत्र का 
गाम नक्ते था (मा.५.१५.६ ) | 

¶ृथसन--( सो. मज, ) एक राजा ! विष्णु, मस्स्य 
पथा वायु के अनुसार यह्‌ रचिराश्च राजा का पुत्र था 


८५२ 
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पृदिनमेधस्‌ 





भागवत म इसे रुचिराश्च राजा का नाती एवं पार राजा 
का पुत्र माना गया हे, 

२, (सो, भनु. ) मस्त्य के असार अंगराजक्णे का 
पुत्र ( मत्स्य. ४८ )। किन्तु अन्यत्र इसका नाम अप्राप्य 
हे | 

परदिन--सविता नामक आदित्य की पत्नी (भा, ६. 
१८१. ) | 

२, मर्ताँ की माता। इसे देवी मान कर ऋग्वेद की 
वदरं कऋचाभों की स्वना की गयी है (ऋ.६.४८.२१- 
२२) | 

द. स्वयं रुव मन्वंतर के सुतपा प्रजापति की पत्ती । 
दसीने कृष्णावतार मे देवकीं केस्पमे जन्म लियाथा 
( भा. १.३.३२ ) । इसके उदस्से क्ष्ण का जन्म दुभा 
था | अतएव कृष्ण को "प्रदिनिगमः भी कहा जाता है 
( प्रदिनिगम देखिये ) | 

४. (सो, वृष्णि. ) एक यदव राजा, जो वायु ओर 
विष्णुं के अनुसार, अनमित्र राजा कापुत्र था) इसे 
वृष्णि मौर वृषम्‌ नामातर भी माप्त ये 

५. एकं प्राचीन महर्षियां का समूह, जिन्होंने द्रोणाचायं 
कै पास आकर उनसे युद्ध चद्‌ करते कौ कटा था 
(म. द्रोण. १६४.८८ ) । इन्होति स्वाध्याय के दारा स्वगं 
प्राप्त किया था (म, शा. परि, १.४.१२ ) | 


पुरिनिगभे--मगवान्‌ श्रीक्ष्ण का नामांतर्‌ । श्रीकृष्ण 
की माता देवकी पू्वेजन्म मे सुतपा प्रजापति की पत्नी एसि 
थी उसीका प्रहीनेके कारणं कुष्ण को प्रदिनिगभं 
कहते हं । यह त्रेतायुग का उपास्य देव दहै, जो कि विष्णु 
का अवतार माना जाता है (भा. १०.३.२५; ११.५. 
२६) 

महामारत के अतुसार,-अन्न, वेद, जठ ओर अमृत 
को पदिन कहते हं । ये सारे तत्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
गभ म रहते है, इसव्यि उसका नाम प्द्धिग्ं पड़! 
दस नाम के उच्चारण से त्रित सुनि करूपसे बाहर हो गये 
थे (म. सां. ३२८.४० , । 

परदिनिगु--अव्विनियां के अधित राजभी मंसे एक 
( ऋ. १,११२.७ >) । पुरकुत् ओर छचन्ति राजां के 
साथ दसका निदेरा क्ऋष्वेद मे प्राप्त है । 

२, गेस्डनर के अयुसार, एक वैदिक जाति का सामूहिक 
नाम ( ऋ.७.१८.१० ) | 

परिनमेधस--पुमेधस्‌ देवों म से एक । 


पृषतं 





पृषत--८ सो, नीट. ) उत्तर पांचाल देश का एक 
राजा, ओ भरद्वाज ऋषरि का मिघ्र एवं द्रपद राजा का पिता 
था (म, आ.१५४.६; ह. वे. १.३२.७९-८० ) } विष्णु 
ओर वायु के अनुसार यह्‌, सोमक राजा का पुर था। 
भागवत मे इसे "जंतु" राजा का पुत्र कहा गया है| 

उत्तर पचार देश का राजा सुदास अत्यैत पराक्रमी था; 
किन्तु सुदा्त क पश्चात्‌ पुरु एवं द्विमीद्‌ यजां ने उत्तर 
पांचा देरा पर क्रमण कृरके उसे जजरित क्र दिया | 
दविमीद्‌ राजा उग्रायुध ने सुदास राजा के नाती एवं पृषत 
राजा के पितामह सोमक का वध किया, एवे उत्तर पांचा 
का राज्य जीत ल्या | दस तरह राज्य से पदच्युत हभ 
राजकुमार प॒धरत्‌ दक्षिण पचाख्देशे के कांपिल्य नगरी 
मे माग गया । तसद्चात्‌ उग्रायुध ने कुरु राञ्यपर आक्रमण 
किया किन्तु कुर रजा भीष्म ने उसे पराजित कर उसका 
वध किया | 

पवात्‌ भीष्म ने पृषत को उत्तर पांचाल देश देकर 
पुनः राज्यगद्ी पर विठाया| 

पुषत राजा के पुच्कानम द्रुपद था इसी कारण द्रुपद 
को पार्षत कहते थे } उत्तर पांचाल देश मे गेगाद्रार मे 
भरद्वाज ऋषि का आश्रम था | भरद्वाज पृषत सजा का 
मित्रभीथा] इसी कारण पुषत्‌ ने अपने पुत्र द्रुपदं कौ 
भरद्वाज रपि के यहां विद्या अध्यपन के य्ि भेजा था 
भरद्वाजपुत्र द्रण एवं द्रपद्‌ मं पहठे बडी मित्रता थी 
पर वाद्‌ मे दोनों एक दृस्तरेके कष्रर श्रु बन गये। 
अपने शिप्य अर्जुन की सहायता से द्रोण ने उत्तर 
पांचाल का राज्य द्रुपद्‌ से जीत यिया एवं उसे दक्षिण 
पांचाल देरा की सर भगा दिया] (द्रपद्‌ देखिये; ह. 
वृ, १.२०; ७४८७५ म. आ. १२८ १५ )| 


पएषद्श्व--( सू. नाभाग. ) एक राजा | भागवत, विष्णु 
तथा ब्रह्मांड के अनुसार यह्‌ विरूप राजाका पुत्र था] 
इसके पु का नाम रथीवर था } अंगिरस ऋषि की सेवा 
करने के कारण द्सने ब्राह्मणपदं प्राप्त किया एवं, यह्‌ 
अंगिरस गोत्रका मचकार हजा। पाटभेद्‌ ( भांडरकर 
संहिता )-- “ रुपदश्च › | 

२. (सृ. इ.) एक राजा । विष्णु के अनुसार यह 
अनरण्य राजाका पुचरथा) वायुम इत्ते असद्श्च कट्‌ 
गया ह | 

३. यम्‌ चि खमा का एकष्वत्रिय रादा (य, स. €. 
९३)} इसे अष्टक राजाकेद्वारा खड्ग की प्राप्त हयी 
थी (स. दा, १६०.७९) | 
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पुषध्र--एक राजा, जो वेवस्वत मनु का नर्बो पुत्र था] 
दसको माताकानामसंज्ञाथा (म. आ. ७०.१४६ ह्‌. 
व्‌, १,१०.२) । भागवत के अनुखार, इसकी माता 
भ्रदाथी (मा. ९.१.१२) } च्यवन ऋषिं का यह 
शिष्य था | 

महाभारत के भनुसार यह प्रातःसा्यकाटीन कीर्तन 
करने योग्य राजाभों म से एक है, क्योकि इसको स्मरण 
करने से धम की प्राप्ति होती है (म, अनु, १६५.५८- 
६० ) इसने कुर्षेच्र मे तपस्या करके स्वग प्रत्त क्या 
था (म. आश्र, २६.११ ) 

पृषध्र के कुर वस मदथे, जिनके नाम इस प्रकार 
हेः-श्राद्धदेव ( सौतेदा भाई ), इक्ष्वाकु, ठग, रर्याति, 
दिष्ट, शरष्ट केरुषक, - वरिष्यन्ते, नमग तथा कवि } करं 
अन्य प्रन्थों मं इसके कदर यौर माइयों के नाप भी प्राप्त 
हे (मन्‌ देखिये )। 

२. एकं व्राह्मणपुत्र } गुर्द मं रिक्षा प्राप्त करते 
हुए, एक दिन इसने एक सिह को देखा कि वह्‌ गाय को 
मुंह मे दवाये आश्रमसेव्यिजारहादहै) गायकी रक्षा 
के हेतु इसने अपना सड्ग रोर को माया, पर सायैकाटं 
के समय अंधेरा हो जने के कारण, वह्‌ खड्ग गाय को 
लगा ओर वहं तत्कार मर गयी | दूसरे दिन गुर को जते 
ही यह समाचार ज्ञात हुभा उसने पृषध्र को उत्पाति तथा 
उदण्ड समश्यकर तत्काल शाप दिया, "तूच्युद्र हो जा'। 
दरस राप के कारण, यह्‌ शुद्र होकर वन वन भटक्ता 
हज अन्त म दावानठ से पिरकर मृघ्यु को^ग्राप्तं दुभा 
(भा. ९.२.२-१४; ह. वं, १.११; वायु. ८६.२०२; 
ब्रह्मांड, २.६ १.२; ब्रह्म, ७.४२; टिग, १,६६.५२; मत्स्य. 
१२.२५; अगि, २७२.१८; विष्णु, ४,१.१३; गरुड, 
१,१२८.५; पद्य, स्‌, २) । 

द. द्रपद्‌ का एक पुत्र, जो मारतीय युद्ध मे मश्वत्थामा 
दारा मारा गयाथा (म, द्रो. १६१.१२९.)। 

पषध्र काण्व--एक वैदिक सूक्तदृ्टा (ऋ ८.५९ )। 
ऋग्वेद के वाटखिल्य सूक्त मे मी इखका निर्दया प्राप्त हं ) 
वह मेध्य एवं मातरिश्वन्‌ के साथ इसका उचेख भाया 
हे ( ऋ, ८,५२.२ ) | 

पषध्र मेध्य मातरिभ्वन्‌--एक वैदिक राजा, जो 
प्रकण्व का प्रतिषाल्क था (सा. श्रौ. १६.११.२५-२७) | 

पृण्रध्र--वायु के अनुखार, व्या की सामश्चिप्य 
परपरा मं दिरण्यनाभकत्ेका एक दिष्य | 

पेद॒--एक वेदिक राजा, ज मधिनियों का आशित 


# 1. ह 


पेद 


_____-----_-~_--_____~___~_____ 


था ( ऋ, १,११७.९; ११८.९; ११९.१०; १०.३९.१०) 


एक निदृष्ट अश्च को कलने के लिए सदिनियों ने इसे 
एक प्रथित अश्व प्रदान क्रिया था। इसील्यि उस भश्च 
को वैद › कहा गया है ( ऋ. ९. ८८, ४, अ. वे. १०. 
८.५ ) ¡ मैकडोनेल के अनुसार, ' पेद ° अश्च सम्भवतः 
सर्य के अश्च का दी प्रतिनिधित्व करता है (वेदिकं माद्‌- 
थर्छोजी प्र, ५२ )। 


परुक--एक वेदिक राजा, ज भरद्वाज का आश्रयदाता 
धा। भरद्वाज ने इससे धन प्राप्त किया था (ऋ, ६. ६३. 
९)| 

पैगटायनि--भ्रकुलेसन्न एके वहि । ' पिंगल › के 
वंश में उत्पन्न होने के कारण, इसे (पगसयनि > नाम 
प्राप्त दभा । 


पेगि- यास्क का पैतरक नाम (चेवर : इन्डिरो 
सटूडियन, १.७१ ) | 


पेगीपुय--एक ऋषि, जे गोनकीपुत्र का शिष्य था | 


(वर, उ, ६.४.२०, मार्य.) | "पिंगःके किसी स्री 
वरज का पुत्र होने के कारण दही, सम्भवदह इसे "गी 
पुत्र" नाम प्राप्त हभ हो | 


पेम्य--एकं तच्वज्ञ ओ कौपीतकियो से सम्बद्ध कवेदिक 
परग्परा का गुर, एवं याज्गवस्क्य का रिप्य था (चु. उ. ३, 
७.११ ) । एक अधिकारी विद्धान्‌ के रूप मं, ' कृपीतकि 
व्राह्मण › पं अनेड वार इसका उष्ट्ेख भाया हं (की. त्रा. 
८.९; १६.९) ] कौषीतकि उपनिषद्‌ ' मे इसे आच्वार्य 
कहा गया हं (का, उ, २. २. १) } जापस्तंव श्रौतसूत्र 
मे इसका उल्लेख “पगायणी › नाम से क्या गया है 
(भा, भरो, ५.१५.८ ) | 

शतपथ व्राह्मण म, इसका नाम मधुक दिया गया है 
एवं प्य इसका पेतरके नाम वताया गया है (श. व्रा. 
१२.२.२.४; ११.७.२.८) । (पँय › शव्ड से एक 
व्यक्ति को बोध होता है अथवा अनेकं का, यह कहना 
सृसम्भव हे | 

दसफे सिद्धान्त को पग्य-मत कहते ह (को. त्रा ३. १. 
९९,९ ) ! प्रवर्तन के समान, यह भी प्राण को त्र्य 
मानने वख था} कारिकाकार ते प्राचीन क्सींकी शरणी 
म परी तथा जरूणपराजी भोर नवीन कल्पौ कौ श्रेणी मे 
न्मर्थ को उद्धृत कया है] सांख्यायन ब्राह्मण स 
ने कं स्थानां प्र यज्वर्मो म इसके मतो को स्वीकार 
या गया हे (सा. त्रा, २६.४ )! आश्वलायन यदयम 
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के व्रह्मय्चगत्पण मे इसका उल्लेख हे } पौर्णिमा इष्टि 
तथा आमवास्या इष्टि के विषय मे पैग्य तथा कौपीतकि कै 
मतो म विभिन्नता है (द. ब्रा, ७, १० ) | 

निदानसूप्र एवं अनुपदसूत्रं मे इसके अनुगामि्योको 
‹पेगिन ` कहा गया है ( निद, ४.७; अनु, १.८ ) [` 
हसक रिष्या म चूड मागवित्ति ्रमुख था | 

गरन्थः-पेम्य के नाम से निम्न लिखित मन्थ ग्राप्त हैः- 

९. पेग्यायन्‌ (नि ) व्राह्मण, जिसका निर्देश बौधायन 
भरोतसूत्र म क्रिया गया है (वौ. श्रौ. २.७; मा, 
धरो. ५. १५.८; ); २, पेगद्ीकृर्प, जिसका निर्देश जेन 
साकययन की !चिन्तासणिवृत्तिः मे च्य गया है 
( चितामणि, ३. १, ७५ ); ३. पगलोपनिषट, ४ पैगि- 
रहास्य व्राह्मण ५. पैम्य स्मृति 

२ एक वपि, यो युधिष्टिर की समामे उपस्थित था 
(म. स, ४. १५) पाटभेद (मांडारकर संदिता }- ! पैग 

पज-एक ऋषि, जो भागवत के अनुसार व्यास की 
वरष्करिष्य परपरा के जात्‌कण्यं त्यि का रिप्य था 
( व्यास देखिये )| 


पेजवन- सुदास राजा का पैवरक नाम) पिजवन का 
पुत्र या पिजवन का वंशज, उन दोनों अर्थं से ^ पेजवन : 
उपाधि प्रयुक्त हौ सकती हे । संभवतः दिवीदास एवं सदस 
के वीच मे उत्पन्न कोद्र राजा का नाम प्रजवन हो) 
गेल्डनर के अनुसार, / पैजवन ` दिवोदास राज। की 
उपाधि थी, एवे दिवोदास सुदास राजा का परिता था 
( ग्वेद म्छेसिरी. ११५ ) । 

२, एक दद्र, जिने वेदां का अधिकार न हीने के 
कारण, (^ एद्राय › विधि से रमव्रहीन यज्ञकर के, उसकी 
दक्षणा के रूप मे एक खल पूणपान्न दान क्थिथे (म 
शां, ६०.३४-२३८ , | 

पैटक--एफ असुर, जिसका शरीडप्ण ने वध क्रिया 
था (म. स. परि, १,२१.१५८२ ;) | 

पेटीनसि--एक स्मृतिकार एवं ° पैखनसि धर्मसू : 
नामक श्रेय का कतां } यद्यपि याज्ञवस्क्य स्मृति मं इसका 
उदे प्राप्त नहीं है, फिर मी यह्‌ काफी प्राचीनकारीन 
रहा होगा| 

धर्मरास्ांतगत श्रादसंव॑धी इसके दवाय दी वहूत 
सारी विधिर्यो अथर्ववेद से मिखती चुल्ती है| भतः 
यह्‌ संमवतः अथववेद परपरा का रहा होगा | 

' स्मरतिचंद्रिका, › अपाक, › ' मिताक्षरा, एवं 
जन्य कद म ग्रंथो म इषके मतो के उद्धरण ग्राप्त हे। 


१.९१. 


| 


पेटीनासि 


पेर्टीनसी-भरद्ाज ऋषि की पत्नी (ब्रह्म, १३३.२ ) 
पेप्पट-- क्यप कुखोत्पन्न एक गोच्रकार । 
२. वसिष्रकुलखोत्पन्न एक गोत्रकार | 
पेल--अंगिराकुख का एक गोचकार । 
२. एक ऋषि, जो परिरी पि का वराज एवं श्रगु 
कुखोखन्न गोत्रकार था (म. आ, ५७.७४ ) | 
३. एक पि, जो कृष्ण द्वैपायन व्यास का शिष्य था | 
इसको व्यास ने संपूण वेदों का एव महाभारत का 
अध्ययन कराया था (म, ज. ५७.७४ ) | व्यासने इसे 
व्रह्मडपुराण सी सिखाया था ( ब्रह्मांड, १.१.१४ ) ¦ 
यह वसु ऋषि का पुत्र था, एवं युधिष्टिर के राजसूय 
यज्ञ म धौम्य ऋषि के साथ यह "होताः वना था(मा. 
१.४.२१; १२.६.५२ ,) } शरशस्या पर पडे हए भीष्म 
के पास्त, अन्य ऋषियों के साथ यह मी आया था 
( म. सां, ४७.६५४) | 
इसके दिष्यों मे, इद्रप्रमति एवं वाष्कड प्रमुख ये | 
( व्यास देखिये )| 
४, एक क्षि, जो ब्रह्मांड के भतुखार, व्यास की 
करिष्य परपरा के शाकवेण रथीतर ऋषि का रिष्य था | 
५. भास्कर संहिताः के अतगत ‹ निदानतेच्रः 
अथ का कर्तां (ब्रद्यवे. २.१६ ) | 
६, वासुकिञुख एकं नाग, जो जनमेजय के सप॑सज् मं 
जट कर मारा गया था (म. आ. ५२.५) | 
पेरुगाग्य- एक ऋषि, जिसके आश्म पर कारिराज 
की कन्या अवा ने तपस्या की थी (म, उ. १८७.२७)। 
पेखमोष्टे--करयपकुर एक गोत्रकार | 
. पोतक कस्यपवंशा का एक नाग (म. उ. १०९१ 
११ ;)। 
पोष्ट--अमिताम देवो मसे एक 
पौंस्यायन--संजय राजा दष्टरीत॒ का पैतृक नाम (श. 
त्रा. १२.९.३.१ ) | 
पौंडव--वसिष्क्ुख का एक गोत्रकार । इसके नाम 
के लिये * खाडव › पाठमेद्‌ उपर्न्ध हे | 
पौडरिक--इध्वाकु राजा क्षेमधृत्वन्‌ ( क्षेमधन्वन्‌ ) 
का पैतृक नाम (पे. ब्रा. २२.१८.७ )। 
पौँद्च--करुष राजा पौड़क वासुदेव का नामांतर (भा, 
११.५.४८ ) | 
२. न॑द्विनी गौ के पाश्चभाग से प्रकट हयी एक म्लेच्छ 
जाति (म. आ. १६५. ३६) । इनके द्ये “पुड्‌ › 
पाटयेद प्राप्त हे। 


९.१३ (~ 
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२. पौड़ देश के निवासियों के ल्यि प्रयुक्त एवं 
सामूहिक नाम मांधाताके राज्य जो निवास करते ये 
(म. शां. ६५.१४) | ये लेग पहुठे क्षत्रिय थे, किन्तु 
ब्राह्मणां के करोधसे शरद्र हो गये (म. अनु. ३५.१७-१८)] 

इन सगो को श्रीकृष्ण ते पराजित क्था) (म, 
स. परि. -१.२१.१५६३ ) युधिष्ठिर कै राजसूय यज्ञम भी 
ये ठग उपस्थित ये (म. व. ४८.१८ ) | 

भारतीय युद्धम ये खग, युधिष्टिर की रसे ्रौच 
व्यूह म रामिटयथे (म, भी. ४६.४९) | अंतमं कृण 
ने डट्न को पराजित कियाथा(म. द्रो, ३२४) | 


ऋ, 
ऋ 


पोडक--धससावण मनुके पुमे एक। 
२. कुभक्ण का नाती एवे, कुमकणपत्र निकुभ का पुत्र 
राम-राबण युद्ध के समय निक्तम्‌ की पनि गभ॑वती होने 


के कारण, नैहर गयी थी) इस युद्ध मे हनुमानजी ने 


निकरुभका वध क्या था} तपश्चात उसकी पत्नीने 
पौडक नामक पुत्र को जन्म दिया 

आनंद रामायण के अनुसार, इसने मायापुरी का राजा 
यतमुखी रावण की सहायता से विमिपण को रा्यभरष 
करते का व्यूह स्वाथा) किंत॒राम ने इसे पकंड्‌ कर 
विभीषण के हवाटे केर दिया, एवे रावण का वध कया 
( आ, रा. राज्य, ५) 

पडकः मत्स्यक--एक क्षत्रिय राजा, ओ दनायु के 
वर्वीर नामक देत्यपुत्र के अदा से उत्पन्न हूभाथा (म 
जा, ६१.४१ ) } भारतीय युद्ध म यह दुर्योधनके पक्ष प 
शामिट था। 

पौडक वासदेव --पुड्‌, करूप, एवं वंग देशो का राना 
जो उरासंधके पक्षम शामिल था (स. स, १३.१९ ,। 

दरसके पिता का नताम वसुदेव था (म. जा, १७७ 
१२)। पड़ देश का राजा होने से इसे पौंडक कहते थ । 
कष्ण वसुदेव से विभिन्नता दद्शने क टये इसका पौड्कं 
वासुदेव नाम प्रचलति हया था} चेदि देश म यहं 
: पुरुषोत्तम › नाम से सुविख्यात था। यह द्रौपदीस्वर्यवर 
मे उपस्थित था (म. भा. १७७.१२) | 

कोरिकी नदी की तट पर किरात, वंग, एवं पुड्‌ देशं 
पर इसका सखामिष्व था | यहु मुखं एवं अविचारी या । 
इस कारण यह स्वयं को परमात्मा वाघुदेव कहने दगा; 
एवं भगवान छरृष्ण का वेष परिधान करने ख्गा । युधिष्टिर 
के राजसूय यज्ञ के समय, इसने उसे करभार्दे कर युपि 
का एवं भगवान्‌ क्ृप्ण का सार्वभोपत्व मन्य किया था 
(स. स. २७.२०.२९२) । फिर भी इस युद्ध के पश्चत्‌ 





पौड्क वासुदेव 
^ ~ ___ 
चटी उन्पत्तता से भगवान चरष्ण को द्रसने संदेशा भेजा ५ 
 पुथ्वी करे समस्त छग पर अनुग्रह कर उनका उद्धार 
दूरे फ व्यि, भने वादेव नाम से अवतार टिया हे। 
भगवान्‌ वाघुदेव का नाम एवं वेपधारण कस्ते का 
मधिकार केवल मेरा हे । इन चिह्णोपर तेय कोद भी 
अधिकार नही है। ठम इन चिं की एवं नाम को 
त्त दी छोड दो, वरना युद्ध के लि तैयार हो जाओ ।> 
इसकी यह्‌ उन्मत्त वाणी सुनकर, कृष्ण अर््य॑त श्रद्ध 
टआ, एवं उपने इसे प्रसयुत्तर भेजा, ˆ तेरा संपूण विनाग 
वर, मे तेरे सारे गर्व॑का परिहार चीच्रही करंगा ›। 
यह सुनकर, पौड्क कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी 
गुरू करने ट्गा । अपने मित्र कासीयज की सहायता प्राप्त 
करने कै ल्यि यहु कादीनयर गया | यह्‌ सुनते दी 
कृपण ने सैन्य कारिदेश्च पर आक्रमण किया | कुष्ण 
माक्रमण कृर रहा है यह देखकर, पोडक स्वयै दो 
अप्रीहिणी सेना टकर बाहर निकडा | काशिराज भी 
तीन भक्षोरिमी सेना चकर इसकी सहायता करने 
भाया । युद्ध के समय पौडुक ने शंख, चक्र, गदा शाङ्ग 
धनुपर, वनमालस, रेशमी पीतांवर, उत्तरीय वख, मोल्यवान्‌ 
भमूप्ण दि धारण क्रिया था, एवं यह सरुड्‌ पर 
सूट था। इस नाय्कीय टंग से, युद्धमूमि मे प्रविष्ट 
हूए दस ` नकटी छ्य › को देखकर भगवान कृष्ण को 
त्यत हसी आयी | पश्चात्‌ इसका एवे दके परिवार क 
लोगों का वध कर, कृष्ण द्वारका नगरी वापस गया । 
काररिपति कै पुत्र सुदक्षिण ने अभिचार से कृष्णपर हमल 
किया) जिमे कृष्ण ने पराजित किया ( मा, १०. ६६ ) | 
पद्मपुराण के अनुसार, पोडक वासुदेव एवं इसके मित्र 
भानिराज, दोनों एक ही व्यक्ति ये, एवं इसका ओर कृष्ण 
% युद्ध दारका नगरी म संपन्न हुभा था | इसने शक्र की 
घोर तपत्या कर, वरदनि प्राप्त किया था, "तुम कृष्ण 
$ समान होगे ° । युद्ध में कृष्ण ने सका िरच्छेद्‌ किया, 
स्व इतका सर काशी नगरी की आर्‌ श्चोक दिया| 
दण्डपाणि नामक दरसफे पुत्र ने एक क्रव्या क्रप्ण पर छोड 
५ । इष्ण ने भपने सुदर्शनचक्र के द्वारा उस च्रत्या एव 
शष्पाणि का वध किया, एवं काशीनगरयी को जला कर 
भस्म केर दिया ( प्च. उ. २७८ )। 


भभ, 

पातक्रत--क्वेद मे निर्दट दस्यवे वृकं राजा 
गमान्तर। दस्यवे वृक की माता का नाम संभवतः 
साक्रता था, इस कारण दसे यह नाम प्राप्त हा हो 
(क. ८,५६.१) । प्रयत के सूत म इसका निर्दे प्रात है । 

श, च, ५८ | 


क, 


प्राचीन चरिनिक्छोरा पोरय 


पोति सत्स्यक--एक राजा, जिसे भारतीय युद्ध में 
पांड्वो की मोर से रणनिर्म॑त्रणमेजागया थाम, उ, 
४. १७ ) | 

पोतिमाषीपुज--काण्वगाखा क बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
म निष्ट एक जाचायं (वृ. उ, ६.५.१ ) } संभवतः यह्‌ 
` पूतिमाष ः के किसी स्रर्वेराज का पुतं होगा} इसके 
गुर का नाम कात्यायनीपचर था) 

पोतिमाप्य--काण्व लाखा के बृहदारण्यकं उपनिषदं 
म निर्दट एक आचाय (वृ, उ. २,६.१; ४.६.१ ) | 
संभवतः यह ‹ पूतिमाप 2 का पुत्रया वराज होगा । इसके 
गुरं का नाम गोपवन था। 

पोतिमाप्यायण--एक आचार्य, जो कौँडिन्यायन 
एवं रेभ्य नामक माचार्यो का रुर था । संभवतः यह 
! पौतिमाष्य › का वंशज होगा | 

. पौच्रायण--एक उदार दाता, जिसका पैत्र नाम 

जनश्रुति था ( छं. उ. ४.१.१; जनश्रुति देखिये ) | 

पोभे--यनत्रिकुख का एष प्रवर । 

पौर--एक पूरु राजा, जिसकी सहायता इद्र ने की 
थी] सम एवं रुशम राजां के साथ, व्हण्वेद में दसका 
मी निर्देश प्राप्त है (ऋ. ८.११.१२)। सिकंदर का 
प्रतिददौ राजा पौरव ( पूरोप्न ) संभवतः यदी होगा (क्र, 
५,७४.४ ) | 

२. भृरुकरुखोत्पन्न एक गोचरकार । 

२. (सो, पूर, ) एक पूर्वेशीय राजा, ओ मत्स्य के 
अनुसार, पृथुसेन राजा का पुत्नथा| 

पोर आन्ेय--एक वैदिक सूक्तद्रष् (ऋ, ५.७२- 
४५७ ) | 

पौरव--एक राजा, जो शरभ नामक दैत्य के अंसे 
उत्पन्न हुभा था (म. आ. ६१.२८ ) । इसका सही नाम 
£ विष्वगश्च › एवं कुलनाम पौरव था } यह पर्वतीय देश 
का राजा था, एवं युधिष्टिर के राजसूय यत्न के समय, 
अञ्जुनद्राय पराजित हभा था (म, स. २५.१३ ;) | 

मारतीय युद्ध मे, एक महारथ के नाते, यह्‌ दुर्योधन 
केः पक्ष्य सामिल था (म, उ. १६४,१९ ) } चेदिराज 
ष्टके के साथ इसका द्वद्रयुदध हज था (म. सी. ११२. 
१५) । पश्चात्‌ इसका अभिमन्यु के साथ युद्ध हआ, 
जिसमे अभिमन्यु ने इसके केश पकड़कर इसे घसीय था 
(म. क, ४०३५) | इसके पुत्रकानाम दमन था (म. 
भी. ५७.२० | 


८८५७ 


पोरव 

२. पूरूकरुर का दानवीर राजा, जिसका निर्देस महा- 
भास्त म ' पोडय- राज्किय ` उपाख्यान म किया गया 
है (म. द्रो. परि, ९, ऋ. ८; पवित ३८४ ) | संजयराजा 
के अश्वमेध मं, नारं ने इसका जीवनचरिच कथनं 
क्रिया था 

२. पांडवां के पश्च का एक राजा, जिसका अश्वत्थामा ने 
रथराक्ति फक कर वध किया था (म. द्रो. १७१-६४) | 

४. विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रांमसे एक (म. 
४. ५५) | 

पोरवक--एक कषत्रियजाति, जिसके टोग युधिष्ठिर के 
साथ कब्वव्यूहु मँ खड थे (म. मी. ४६.४७ ) | 

पौरवी--युषिष्टिर की पत्नी, जिससे इसे देवक नामक 
पुत्र हमा श (भा, ९.२२.३० ) | 

२. चसुदेव की लिया मे से एक (पद्य. सु, १३ ) | 
द्रसके निग्नटिखित पुत्र थेः--तुमद्र, भद्रवाह, दमर्द, एवं 
भद्र ( भा. १२.११.३५) ! । 

पौरा--गाधि की मात पौर्कुत्सा का नामांतर ( ब्रह्न 
१०.२८; पौरुकुत्ता देखिये ) । 

पौस्कि--पुरिका नगरी का एक राजा, जिसे पापक 
कारण सियार की योनिम जन्म प्राप्त हमा था (म, 
शा. १२२.२-५ ) | 

पोरूकत्स--अंगिराक्कर का मंत्रकार । 

२. परराजा चदस्यु का पैतृक नाम| 

पोरुकुत्सा --कान्यकुव्ज देशके गाधि राजा की माता 
( रेणुका. ७) } इसे पौ नामाँतर मी प्राप्त हे | 

पोरुवुःस्सि--पूरराजा चसदस्यु का पत्रक नाम | 

पोरुकुत्स्य-- पूरूराजा चसदस्यु का पैतृक नाम ! 


पौरुरिषरि--तपोनित्य नामक आचार्यं का पैतृकं नाम 
(ते. उ, १.९.१; ते. आ. ७.८.९१) । पुररिष्ट का वंाज 
होने के कारण, इसे यह नाम प्राप्त खा होगा | 

पोरुषेय--व्येष्ठ माह मे सूं के साथ घूमनेवाल एक 
राक्षस ( भा. १२.११.३५ ) | 

२. यातुधान राक्षस का पुत्र} इसे निम्रटिखित पुत्र 
थे :~ करूर, विक्त, रधिराद, यदाच एवं वपां ( व्रह्यड. 
२.७.९४ ) 

पोर्णिमास-- अगस्य कुर का गोच्रकार | 

२, ( सत्र. भविष्य ) जांध्र्वदीय पूर्णोस्िंम राजा का 
नामातिस( पृ्णत्सिंग देखिये ) | 

एौणिमागत्तिक--भराङ्कक का गोच्रक।र ‹पुणिमा- 
गतिक ` के व्थि प्रयुक्त पाटमेद्‌ | 


प्रा्ीन चरि्रकोरा 





७, ७ कः 
पारमा 
७ [द्‌ ७ /* 
पाटकायासे--अभिराकुखोत्पन्न एक गोत्रकार | 
१ ह ऋ ऋ) (ङ्भ 
 पाटस्त्य--पुल्स्य ऋषि के पुत्र विश्वस्‌ चपि का 
पतृक नाम ( १ पुट्स््य देखिये) ! 
२. पुल्स्यक्रुल के "राक्ष, जो दर्योधन के माद्यं के 
रूप मं पुनः उत्पन्न हृए थे (म, या. ६१.८२) | 
२. भृगुकुरोत्पन्न एक गोत्रकार | 
४, अगस्त्यकुटखोत्पन्न एक गोन्नकार | 
भ, ५५ 99 $ क 
+» मत्य मनुकंपुच्रासयसे एक। 
५५ ११।। र ९ त ५० ०8 म 
पोखह--उक्षसावणि मन्वंतर के सप्तापयों मं से एक। 
२. अगस्यकुलोत्यत्न एक्‌ गोद्रकार, जो पुट्ह का दत्तक 


पुत्र ददटास्युके व मे उत्पन्न हया था (र पुरह्‌ देखिये) | 


२. पुखहकुट के राक्षस | 

पोलि-वसिष्रकुल का एक गोत्रकार | 

पौटटषि--सत्ययन्ञ नामक आचार्य का पैव्रकनाम 
(दा. वरा. १०.६.१.१ )}  पृट्पः का वैदाज. होने कै 
कारण, से यह नाम प्रात हुजा देगा । जेमिनीय उप- 
निषद्‌ व्राद्यण मे " पौटषित : पाठसेद प्राप्त है (३, उ, 
त्रा, १,३९.१ ) | 

पौलोम पुलोमा नामक देव्यकन्ा के पुत्रों के 
टये -मरयुक्त सामुहिक नाम (२ पुलेमा दखिये ) । 

ये हिरण्यपुर नामक नगरी के स्वामीथे(म.व 
१७०.१२-६३; भा. ६.६.३५) } ब्रह्माजी ने उनकी 
माता पुटोमा को दिये वर के कारण, ये अत्यंत उन्मत्त 
हो गये थे | फिर अनने इनके साथ युद्ध कर, इनका 
संहार किया (म, ख. १६९; पड्म, ख, ६; २ निवातकवच 
देखिये )| 

२. दक्षिण समुद्र के समीप स्थित * पीलोमतीर्थं मं 
ग्राह वन कर रहनेवाटी एक अप्सरा } इसका एव दरक 
वर्गा नामक सखी का अजुन ने उदार कियाथा(म,. जा. 
२०८.३ ) | 

पौलोमी --वारणि भयु ऋषि कौ पत्नी पुलेमा का 
नार्मातर ८ विष्णु. ७.३२; पुल्येमा देखिये )। दस श्रगु 
तरपि से च्यवन नामकं पुत्र उत्पन्न हुखा था ( बर्ाड. २. 
१.७४-१००; भृगु देखिये ) | 

२. पुलोमा नामक अघर की कन्या, जिसे ' दाची 
नामातर मी ग्राप्त है (चची देखिये) | यची फनी का 
निर्दे एक ऋगवेद चक्ततं की द्रष्टीकर स्प मंग्रान्तर ट्‌ (च 
१०, १५९) । यह देवराज दद्र क पतनी थी जिन्‌ ल 
येत नामक पत उत्पन्न दुखा (म. चा, ६०६४८ । 


पीठी 6९ 
मी _ 
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अध्यात्म रामायण मे, इसे पुलोमिं अपुर क कन्या || था। इसकी तीन चर्यो होते दए मी द्रसे एक मी पत्र 
कहा गया है (अध्या. रा. अयो, १.१८) + भागवत के न था | आगे चल कर्‌ शकर की क्रृपा से इसे च्ररोखर 
अनसार. यह द्वदश आदित्यो मे से रक नामकं आदित्य | नामक एकःपुत्र हुभा | 


छो पनी थी, जिससे इसे जयंत, कप एर्व मीदुष नामके 
पुत्र उलन्न दए ये (मा. ६.१८.७ } | 

पोषानिक्ति--अंगिराकुखोसन्न एक गोचकार एवं 
पि | दरसके नाम के टिये पोपजितिः एवं पाप्याजितिः 
पाटमेद्‌ उपलब्ध है। 

पोप्करसादि--सांस्यायन आरण्यक मं निदिष्ट एक 
गर एवं याचाय (सां. आ. ७.१७; आप. ध. १,६.१९. 
&; १०.२८.९१ ) | संमवतः यह किसी ' पुप्करसादि ` का 
वराज रहा होगा । उपनयन के बाढ, उसी दिन गायत्री 
मत्र फा उपदेश ' उपनीत › वाक्‌ को कृरना चाहिये, ठेस 
टसका मत था (सा, भा, ७.१७ )। तदनुसार गायच्रीमेत्र 
का उपदे याज यी क्या जाता हे! 

तत्तिरीय प्रातिशास्य मे, एक वैय्याकरण कै नाते 
ोष्वरसादि का निर्दया प्राप्त है (ते, प्रा. ५.२७-३८ 
पा. चू, वातिक. ८.४.४८ ) | संभवतः धमगाख्रकार एवं 
वैयाकरण पौष्करसादि दोनों एक दी हमि । 

पाण पूर राज की पत्नी, जिसे परदारा ˆ प्रवीर 
द्र एवं रोद्राश्च नामक तीन पुत्र उपपन्न हृष ये (म 
भा. ८९०४ ) | 

पर राजा क्य कसस्या नामक जीर एक्‌ पत्नी मी थी | 
कितु महाभास्त मे एक स्थान पर प्रात निर्दड के अनुसार 
पाका ही नार्मातर कौसल्या था (म, आ. ९०.११ ) | 

प्णायन--भृगुुलोत्यन्न एक गोचकार | 


पाप्फण्ड्य-सामविधान ब्राह्मण म निदि एक गस 
एव माचायं, जो जेमिनि कारिष्यथा ( वेषृर.इत्डिरो 
टरडियेन; ४.२७७ ) | व्यास की सामरिष्यपरेपरा का 
एवख्यात आचाय ^ पोप्य॑जि ` अथवा ° पौष्पिनिः 
पभवतः यही होगा ( पोप्येनि देखिये ) | 

पाष्य--रश्षवाद्ुवरीय राजा पृष्यपुत्र ध्रवसंपि का 
गपत्‌ | आचायं वेद्‌ इसका पुरोहित था । इसकी पत्नी 

भपने दिव्य कुड उत्तकं ऋषि को प्रदान क्ये मर 
(म. आ. ३.८५ )। 

धात्‌ इसका एवं उत्तक कपि का ्चगड़ा हो गया 
नप कारण, इसने उसे ‹ अनपत्य ? होने का शाप दिया । 
कने भी इसे अंधाहोने का प्रतिद्याप दिया (म 
ना, ३,१२७ ) | 


\* एक राजा, जो करवीर नगरी के राजा पूथन्‌ का पुत्र 


हसक राजधानी हृषद्रती न्द के किनारे व्रह्मावर्व 
कर समीप स्थित करवीर नगरी मं थी (काटि ४८९ ) | 

पाप्याज्ञ- एक आचाय, जो व्यास की सामशिप्यं 
परंपरा के सुकमन्‌ जेमिनि का शिष्य था । इते " पौष्पिनि 
एवं ‹ पौर्िपङ्य › नामांतर भी प्राप्त है । 

यह सामवेदी श्च॒तपिं था} सुकर्मन्‌ जैमिनि नामक 
सुविख्यात आचाय के " पोष्यजिः एवं ‹ हिरण्यनाभ 
कौसल्य ' ये दो प्रमुख रिष्यथ] उनमें से पौष्यंनि ने 
सामवेद की पांचपो संहितां नायी, एवं वे अपने 
लगाक्षि ( लोकाक्ि ), उुधुमि, कुखमिन्‌, एवं टंगछि 
नामक चार प्यं को सिखायीं। जागे चल कर उसी 
वार शिष्यो से सामवेद की परपरा कानिमाण दुभा 
(व्यास देखिये ) | इसके निर्माण क्ये, सापदेवपरपरा 
को सामवेद्‌ छी ' उदीच्या शाखा ` कहते है ! 

ब्रह्मांड के अनुसार, इसने याक्वस्क्य को योगविदा 
सिखाद्‌ थी | 

पोप्यायन- भरकर का एक गो्कार । 

प्रकाटन--वासुकिल्कुख का एके नाग, जो जनमेजय 
केः सपैसत्र मं अलकर मारा गया (म. आ, ५२. ५) 

पकाङ--एक भृगवंरी ब्राह्मण, जो गत्समदवंशीय 
£ तम > नापक ऋषि का पुत्र था (म. अनु. ३०.६३ )। 

प्रकारहाक--रेवत मन॒ के पुत्रोंमंसे एक, 

भ्ऱति--रेवत मन्वंतर का एक देवगण | 

प्रगाथ काण्व--एक वेदिक म॑न्द, जो ° यगा ' 
नामक मनो फा प्रणेता था (ऋ, ८,१.१-२; ए. मा, २. 
२.२) । 

तऋग्वेदांत्गेत एक मिश्र जातिकेरृद का नाम ` प्रगाथ 
है | उस छन्द में निबद्ध मंत्रो की स्वना करने के कारण, 
दसे यह्‌ नाम प्राप्त हभा } ऋऋष्वेदानुक्रमणिका कं अनुसार, 
यह दुर्गह यजा का समकराटीन था। आश्वलायन के 
ब्रह्मयज्ञाग तपण मे इसका निर्देश प्राप्त हं | 

प्रगाथ घौर-पोर आंगिरस ऋपि केदो प्रौं 
ते एक । इसके भाद्रैकानाम कण्व था | एक बार इसने 
कृण्व की पत्नी से छेडछाड की } इस कारण, कण्वं इस 
प्र्‌ कद्ध हया, एवं इसको श्राप देने ख्गा। फिर 
इसने उससे एवं उसकी पत्नी की क्षमा मौगी ( कण्व ९. 
देखिये ) | । 
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प्रघसत-रावण के पक्ष का एक राक्षस, जो हनमान 
केद्वारा माय गया(वा. र. सुं. ४६. २३७; म्‌. व, 
२६९. २) 
२, एक राक्षस, जो सुग्रीव के द्वा मारा गया (वा, 
रा, यु. ४२ ) | 
२. राक्षत एवं पिरा्ों के दढ (म. व. २८९५. 
१ ~ २) | 
प्रघसरा--एक राक्षसी, भरोकवन म सीता के रक्षणार्थं 
नियुक्त की गयी थी (वा. रा, सु. २४, ४१) 
२. स्कंद वभे भनुचरी मावरका (म. श. ४५.१६ | ) 
प्रघास्-रेखदेवों म से एक) 
प्रघोष--श्रीकृप्ण का ॒लक््मणां से उत्पन्न एक पुत्र 
( भा. १०, ६१. १५ ) | 
प्रचड--एक राक्षस, जिसने त्रिपुरासुर एव शंकर के 
युद्ध मे कार्तिकेय से युद्ध किया था ( गणेश, १.४३ ) | 
२. एक गोप, जिसके घर जावाटि ऋषि नँ चित्रगंधा 
गोपीकेस्पमे जन्म लिया था, 
२. विष्णु का एक पापंद्‌ | 
प्रचिन्वत्‌--( सो. परर. ) एक पूर्वंशीय राजा, 
भागवत एवं विष्णु के अनुसार, जनमेजय ( प्रथम) का 
पुत्र था} इसे पाचिन्वत्‌ ना्मातर भी प्राप्त है 
प्रचेतस--एक प्रजापति, जो व्रह्मा के सानसपु्ं मे 
से एक था ( वायु, ६५.५२-५४ } | 
२. प्राची नवरहिप तथा समुद्रतनया सवणा के दस पुत्रो 
का सामूहिक नाम । भागवत मं इके माता का नाम 
रातद्रती दिया गया हं (मा. ४,२४.१३ )। 
ये दस प्रचेतस्‌ धनुर्वद म पारंगत थे ( विष्णु. १.१४. 
६; ह. व. १,२.३३ ) } इन्हनि समुद्रजट मं रहकर दृक्ष 
जार वपां ठकं तपस्या ऋ । उस समय व्रथ्वो पर अगल दही 
जंगल ये । वृक्षों कीव्रद्धि को देखकर, प्रचेतस्‌ जंगल को नष 
करने लगे । तव वृक्षों के मधिपति सोमने इन्दं वृक्षांको 
नष्ट करने से रोका, तथाभेटकेरूपमे व्क्षकन्या वार्षी 
अथवा मारिपा इन्द अर्पित की (मारिषा देखिये ) } दस 
प्रचेतसो द्वारा मारिपा से दक्ष नामक पुत्र हा! वदी 
पुत्र दक प्राचेतस तथा दक्च प्रजापति नाम से प्रसिद्ध हुभा 
( विष्णु, १.१५.१-९; ह, चै, १.२.४६ ) 1 इसी प्राचेतस 
दश्च ते, व्याग चछ कर मधुनः मानक्खष्टि का परम्म 
दा । 
एक स्परतिकार, जिसका निदं परयाश्रस्मरति मं प्रात 
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समरतिकार्यकी तालिका मं दिया गया है | रतु याशवलय 
स्यति मं इसका निर्देश उपर्न्ध नहीं है | 
नित्यकमे, श्राद्ध, अदोच, एवं प्रायधित के सवेष 
प्रचतस्‌ कं मता कं गद्य उद्धरण ` सिताक्षरा ), अपरा 
स्ृतिचद्रिका > एवे " हरदत्त ` ( गोतम. २३) मे प्र 
हं । अशौच एवं प्रायश्चित के संध मं द्रसने अपने " वृह 
प्रचेतस ` नामक प्रथमं दिये मतां का निर्दय भिताः 
( याज्ञ. २३.२०.२६ ३-२६४ )  ‹ हरदत्त ` ( गोतम. २२ 
१८ ), तथा अपरकं सं करिया हे 
१ रसोदया, रिद्पकार, वेव, दासगसी, राजा एव 
राजा का अधिकारीवर्ग, इन लोगों को अशौचयाटम 
करने की आवश्यकता नहीं है ` एेखा इसका अमिमत थ। 
( याज्ञ, ३.२७ ) । प्रचेतस्‌ के इस शोके का मेघातिपि 
ने स्मृति की तरह निर्देश क्रिया है (मनु. ५.६० ) | वितु 
वहा प्रचतस्‌ कं नामका निर्दशं नही किया मया दह 
उद्धरण से जाहिर है कि, मनु एवं विष्णु जसे श्र 
स्मृतिकारो मं प्रचेतस्‌ का निदेश मेधातिथि के कलमं 
हा करता हे ¦ 
इसके द्वारा टिखित ' ब्रद्धप्रचेतस्‌ › नामक सौरमी 
, एक ग्रंथ था, जिसके उद्धरण ‹ मिताक्षरा एवं अपरकं 
मे द्यि गये है | 
४. टेखदेर्वो मं से एक। 
५, पारावत देवां म से एक) 
६. प्रसूत देवों मपे एक] 
( सो, द्र्य, ) एक राजा, ज भागवत के अनुखार 
दमन › राजा का, विष्णु के अनुस्तार ‹ दुगेम ` का, एव 
मत्स्य के अनुसार, धददेमः का पुच्रथा) इसे ` पुचतसू 
नार्मातर यी प्राप्तं हे। 
` इसके प्राचेतस नामक सो पुत्र ये, जो उत्तर दिगा 
जा कुर म्टेच्छ सगां के राजी वन गये। इस प्रकर 
इसका ' दृह्य › वैच विनष्ट हयो गया | 
८. भागवकुट का एक मत्रकार | 
९, वरुण का नामांतर (मा. ५७.१२.२८; म. इ, ¢. 
१४ ) | 
प्रचेतस आंिरस--एक विकि यक्तद्रष्ा ( ऋ, १०. 
१६४ ) | 
प्रचेप्र-तारुभ्वज नगर के माधव नामक राजकुमार 
का सेवक ( माधव ५. देखिये; पद्म. त्रि, ५.) 1 
प्रजंघ--याचण करे प्च का एक राक्षस; 
दारय मारय गया (वा. रा, यु, ७६.२७ ) । 
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२. राम्‌ के पक्ष काएक वानर, जिसने संपाति नामक 
रक्षस का वध करिया (वा. रा. यु. ४३)) 

प्रजन--(सो, ऋष्ष, ) एक राजा, जो मत्स्य के 
भन॒सार कुर रजा के पाच पुत्रों म से कनिष्ठ था] 

प्रजा-एक ब्राह्मण, जे पूर्वजन्सरमे (मिल' था 
पते व्याध योनि प्‌, इसने श्री विष्ण] के पजा कै यये 
कृप के फूल एकत्र कर, एक ब्राह्मण को प्रदान क्ये | 
दरस पुण्यकर्म के कारण, अगटे जन्ममे इसे शचिश्चत 
्रह्मणकुर मे जन्म प्राप्त हुभा (पञ्च, क्र, १३ )| 

प्रजागय--एक सम्सरा, जिसने इद्रसभा मे संपन्न 
हए अजुन फे स्वागतसमारोह म नुय गायन क्ियाथा 
(म. ब. ४४.३०) ] . 

प्रनाक्ति--स्वायं युव मन्वंतर के जितदेर्वामे से ९एक। 

२. मतुकेपुत्रीमेसेएक) इसके पुत्र कानाम क्षुप 
धा (म, आश्व. ४.२) इसके नामके लिये " प्रसंधि 
पारयेद्‌ मौ उपर्न्ध हे | 

प्रजादपे--एक मध्यमाध्वर् 

प्रजानि--( स्‌. दिष्ट. ) एक राजा ¡ विष्णु एवं वायु 
कै अनुसार यह प्राञ्च सजा का पचर था] भागवते इसे 
' प्रमति ` कहा मया हे | 

२. प्रयपुत्र प्रजाति राजा का नामांतर। इस्के पुत्र का 
चाम खनित्र था ( माक, ११५.७-८ ) 

प्रजापति--एक वेदिक देवता, जे संपूर्ण प्रजाओं का 
खषा माना जाता हे | महाभारत प्वे प्राणों निर्दिष्ट 
ब्रह्य › देवता से इस वैदिक देवता का काफी साम्य है, 
एव ब्रह्मा की वहूत सारी कथार्पे इससे मिलती जख्ती है 
(्रह्मन्‌ देखिये ) 

वेद्‌ के ददाम मण्डल मे चार वार प्रजापति का नाम 
एकं देवता के रूप मरं जाया ह } देवता प्रजापति को बहुत 
सन्ताना ' प्रजाम्‌ › को प्रदान करने के ल्य आवाहन किया 
गया है (ऋ, १०.८५.४३ )| विष्णु, त्व तथा धात के 
पाथ इसको मी पन्तान प्रदान करने के छिरः स्त॒ति की 
` गयी दे (ऋ. १०.१८४ ) | इसे, गायों को असयधिक 
टुग्धवती बनानेवास कहा गया है (ऋ, १०.१६९ ) 

च्छक प्रशसि मै कऋ्वेद्‌ का एकं स्वतंत्र सूक्त हे, 
निस इते पृथ्वी का सर्वोच्च देवता कहा गया है ( ऋ. 
५०.६२१ । इस सूक्तम, आकाश एवे पृथ्वी, ट 
एल ४ जीविते प्राणियों के खषण्टा के रूप मं इसकी स्ठ॒ति 
शो गयी हे, तथाक्हा गया है, पृथ्वीमेजे ङु .मी 
ह, उ्तके अधिपति (पति) कैस्पमे प्रजापति का 


प्रजापति 


१ 

जन्म (जात) दूजा हं} यह्‌ श्वास टेनेवाछे . समत्त 
गतिरीह जीवों का राजा हे। यही सवदेवोंमेश्रष हे 
इसी के विधानोंका समी प्राणी पाटन करते ह। यही 
नही, इसका यह विधान देवतां को मी मान्य है। 
हसने आक तथा पृथ्वी की खपना की है, यही 
अन्तरिक्ष के स्थानांमे ग्याप्त्‌ है, तथा सपस्त विश्व तथा 
समस्त प्राणियों को अपनी थुनाओं से भर्टिगन करता दै। 

अथववेद तथा वाजसनीय संहिता मे साधारणतया, 
ब्राह्मण मन्थां म नियमित स्प से, इसे सर्वं प्रमुख 
देयता माना गया हे | रतपथ ब्राह्मण के अनुसार, यह 
देवों का पिताहे (श. व्रा, ११.१.६; तै. त्रा, ८.१.२३) । 
सृष्टि के आरम्भम अकेङे इसी का अस्तित्व था(श.त्रा. 
२.२.०४), एवं यह पथ्वी का छवेप्रथम यारि था (र 
त्रा. २.४.४; ६.२.३ ) । देवौ को ही नही, वरन्‌ असुरो 
को मी दसीने वनाया था (तै, त्रा. २.२.२)। 

सूत्रों म, इसे ब्रह्मा के साथ समीक्रत क्रिया गया है 
( आश्व, गर. २.४) | 'रवराब्राह्मण मे इसे व्रह्मा का 
रिष्य कहा गया है, एवं इसके शिष्य का नाम मृधयु कटा 
गया हे (वं. त्रा, २)। कऋ्वेदके कद सूक्तों का यह 
मन्त्द्रष्य भी हे (ऋ, ९.१०१.१२३-१६ )| 


सर्वप्रसुख देवता--उत्तरकाटीन्‌ वेदिकं सादय मे, 
इसे सर्वग्रमुख देवता के स्थानपर प्रतिस्थापित क्या गया 
हे । उपनिपदां के दरनसास्व मे इसे " परब्रह्म › अथवा 
¦ विश्वास्ना कहा गया हं ! तव्वज्ञान के संव॑धम जब्र कभी 
किसी प्रकार ॐ द्रका उट खडी होती थी, तव देव, दैत्य, 
एवं मानव प्रजापति के पास आकर अपनी रका का 
समाधान करते थे (पे, व्रा, ५.२; छं, उ, ८,७.१४ 
श्रेत, उ, ४.२ ) | 

ऋग्वेद, ब्राह्मण एवं उपनिपद्‌ ग्रन्थों मे प्रजापति कौ 
प्रायः देवता के रूप मै माना गया है । ठलेकिन, इन्दी ग्रन्थों ` 
मरं कई स्थानों मे द्से अन्यस्पोमे मी निरूपित किया 
गया ह्‌ । 

चह्वेद मे एक स्थानपर, प्रजापति उस वितु कै 
उपाधिकेरूपमे आता है, जिसे आकाश को धारण 
करनेवाख, एवं विश्च का प्रजापति कहा गया है (ऋ, ४. 


०५३ ) । दुसरे एक स्थानपर इसे सोम की उपाधि के रूप 


म प्रस्ठत किया गया ह (ऋ. ९.५) ! ब्राह्मण एवं उपनिपरद्‌ 
ग्रथ भे, प्रजाप्रति रव्ट, विभिन्न अथसि प्रयुक्त किया गया 
हे, जिनमें से कई इसप्रकार हैः-यज्ञ, वारह माह, वेश्वा- 
नर, अन्न, वायु, साम, एवं आत्मा । इससे प्रतीत होता 
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प, 
हे कि, उस समय किसी भी वस्त॒ की महत्ता वणित करने 
के लिए, प्रजापतिः उपधि कां प्रयोग होता थां । पेचविस 
व्राह्मणमे, सभी का महप्व वर्णन करने के लिए, उन्दं 
प्रजापति उपाधि दी गयी हे (पे. व्रा ७.५.६ ) | 
खटृष्टि-आारंभ-- वे दिक वाञ्छय मै प्रजापति के जीवन 
सम्बन्धी कद केथायं दी गयी है जिनमे से निञ्नङिखित 
प्रम॒ख हः-- - 
प्रजापति की मास्थि संधियों दीरी हो गयीं थी, तव देवों 
ते यन्न कर उन्है ठीक क्रिया (रा. त्रा, १. ६.३, ३५ )। 
प्रजापति सवप्रथम अकेटा धा ] काटान्तर मे, प्रजा 
उत्पन्न करने की इच्छ से, उसने जपने रारीरके मंस को 


निकालकर उसकी आहूति अम्रि मेदी। भपनिसे इसके 


पुत्रकेरूपमेविनारसगों काएक वकण उत्पन्न दहूभा 
(ते.सं. २. १, १)। 

प्रजापति के द्वारा उपपन्न करै ययी प्रजा इसके अधिकार 
4 अन्दर न रहकर वस्ण के अधिकारमे चटी गयी | जवं 
इसने उन्हे व।पस बुखना चाहा, तव॒ वरुण ने उन्ह 
अपने कव्ञे से छोड़ने के लिए द्रन्कार कर दिया | फिर 
प्रजापति ने एक्‌ सफेद खुर्वाखा कृष्णवर्णीय पद्यु वरुण कौ 
भेट स्वरूप प्रदान करते कृ आच्वासन दिया] इस पर 
प्रसन्न होकर, वरण ने प्रजा के उपर का अपना अधिकार 
उठा छिवा, ओर प्रजापति प्रजा का स्वामी बन बैठा (ते, 
सं, २. १.२ ) ¦ 

प्थ्वी उत्पन्न होने के बाद, देवों की प्रजा उत्पन्न करम 
कीदट्रच्छा हई, ौर उन्दने प्रजापतिके कथनानुसारं 
तपश्चयां कर, अथिके आश्रयसे एक गाय उद्न्न की। 
उस गायके छिए्‌ सव देवों ते प्रयत कर अथ्चिको संतुष्ट 
किया । बाम, उप्त गाय सेग्रस्येकदेव को तीन सौ 
तेतीस देव प्राप्त दए । इ प्रकार असंख्य प्रजा उत्पन्न 
हई (ते. सं. ७,१.५ ) । 

प्राचीन काठ मे, प्रजापति ने यज्ञ की क्वायं एवं छंद 
का परस्परम्‌ वितरण क्रिया| उस समय इसने अपना 
भनुष्टुप छद अच्छावाकाय नामकं त्वा को प्रदान करिया | 
अनुष्टम नाज होकर प्रजापति को दोपदेने ट्गा| फिर 
सोमयन्न कर प्रजापति ने उस यक्न में अनुष्टुप्‌ छद कौ 
सय्रस्यान दिया] तच सेउस छद का उपयोग वैदिकं 
: खवनों ` मे सर्वप्रथम होने स्या | 

प्रजापति क प्रजा जव उसे प्याय कर जाने लगी, तव 
इसमे अथि की सहायता से प्रजो को पुनः प्राप्त किया 
(ठे. व्रा. ३.१२) इसने ° अचिष्टोम › नामक यज्ञ कर, 


ध्राचीन चरिविकोरं 


` प्रजापति 
उसपें अपने आप को समर्पित कर, देवों से अपनी प्रजा 
पुनः प्राप्त की (प, व्रा. ७,.२.१ )) | 

मनुष्य होते हए भी देवत प्राप्त ऋषिभों को, एकवार 
प्रजापति ने “व्रृतीयसवनः मे बुलकर, उनके ताथ . 
सोमपान किया । इसको उचित न समञ्चकर, अयि आदि ` 
देवताओं ने इसकी कट आलोचना की (दे, ब्रा. ३.२०)। 

सृयपूजाभष्ये--राक्षसों की उग्र तपस्या से सन्तुष्ट 
होकर, प्रजापति राक्षसो के पास आया, इसने उनसे 
वर मेगिने को कहा | राक्षसो ने कहा ' हम सूर्यं से छ्डना 
चाहते हं › | प्रजापति ने उनकी मोग स्वीकार कर, उ 
यर प्रदान किया! तवं से प्रतिदिन सौद से सूयीस्त तकं 
राक्षस सूयं से डते रहते ह। इस युद्ध मे स्यं की 
सहायता करने के लिये, ब्रहानिष्ठ लोग पूर्वं की ओर 
भगवान्‌ सूय को अव्यदान देते दँ । र्य करे जलका एकं 
एक वूद व्र बनकर राक्षसो का प्रहार करता हे । इससे 
पराजित होकर राक्षसगण अपने " अरुणद्रीपे नामक 
देदाको माग जाते है(तै, आ, २.२). 

दद्र की उत्पत्ति-ग्रजापति ने देव तथा अशुर निर्माण 
किये, परन्तु राजा उत्पन्न नदीं किया । गादमे, देवों क 
प्राथेना करने पर इसने इन्द्र उत्पन्न किया | व्िषटुप नामक 
देवता ने १५ धारासंकावच्र इन्द्र को प्रदान क्या 
उस वनच्रसे इन्द्र ने असुरो को पराजित कर, देवीं के टि 
स्वग प्राप्त किया ¦ | 

स्वग को भोगभूमि समञ्चकर समी देवगण आये येः 


व पि 


प्र्‌ व्हा पर खानेपीने की कोई वस्र न पाकर उन्हे 


. ° अयास्य › नामक अआंगिरस गोत्र के ऋषि को, यन्न 


अनुष्ठान की कार्यप्रणाटी से अवगत कराकर उसे प्रथ्वरी 
पर सेजा } भूरोकं पर जाकर “ अयास्य › ने यज्ञानुष्रान 
कर देवों को हविभांग देने की कर्पना प्रसारित की (त, 
व्रा. २.२.७)) | 

इन्द्र तथा वर्मे घोर युद्ध हुभा। युद्धमेद्र्रने 
तीन गति से अपनी द्वास को छोड़कर इन्द्र के पक्ष के 
सभी योद्धाओं को भयभीत कर भगा दिया, पर मस्तं 
ते इन्द्र का साधन छोड़ा] मरुतां की सहायतासे इन्द्र 
ने वर्का वध कर प्रजापति का मान प्राप्त कृरना चाहा| 
उसकी यह इच्छातो पूरीन दहो खकी, पर प्रजापति नं 
उसके इस कारये से प्रसन्न हौ कर उसे "मदेन" प्रवी दा 
(द. ग्रा. ३.२०-२२) | ग्रजापति के नेवृत्व म, देवा न. 
द्र का राव्याभिपेक क्रिया, जिससे उसे सभी अर्भ 
वस्नुमों की प्राप्त हयी । इन समस्त याक्रिर्यां को पाकर 
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प्रजापति 


~ ____----- 
अन्त म, उसने मूष्यु पर भी विजय प्राप्त की (ए, त्रा, 
८.१२; १४)। 

यन्नारम्भ--एक वार प्रजापति ने यज्ञ किया, जिसमं 

तथं ' होता वना । इस समय सभी देवतां क 
रच्छ थी कि, सुद्चे अधिष्ठाता मान कर यह यतक््या 
ज्य । एेसी सिति मे, प्रजापति ते ! आपो रेवती › ( क 
१०.३०.१२) सन्त्र के रासा यक्ञारम्म क्रिया| *आपि 
तथा ' रेवतीः इन दो शब्दो से सवदेवों का निदंर होता 
है, इसल्यि प्रत्येकदेव को संतोप हमा कि; यक्त का 
प्राम मञ्चे सम्योधित करके क्रिया ग्या हे (षे. जा, 
२,१६ )) 

एकं वार इसके तीस पुत्र-- देवे, मनुप्यं तथा असुर 
रपदेद ग्रहण करने की इच्छा से आये ¦ प्रजापति ने उनं 
तीनों को "दका उपदेश दिया। इस द उप्रदेशका 


आय ह्र ए पुत्रों के छिए भिन्न यिन्नथा) देवीं के 


दिष्ट दमन, मनुष्यां के छिए दान, तथा असुरो के लिए 
द्या करा उपदे देकर, इसने उन्द्‌ अपनी मुक्ति प्राक्त करने 
कर एकमेव साधन वताया (वृ, उ. ५.१-३ )| 

सि तिमाण व व्यवस्था--एक वार प्रजापति के मन 

पृष्टूसुजन की इच्छ उसन्र दयी | इसने अपने 
भन्तमन सं एक धूम्रराशि का निमाण किया, जिससे 
ञ्नि, व्योति, ज्वादय एवं प्रभा आदि उत्पन्न हए | 
पश्चात्‌, उन सवने मिदकर एक खेसर गोठे का सूप धारण 
क्या, जघस प्रजापति का मृचारय वना । इस मूत्राय 
करो प्रमेशर ने फोड़ा, जिससे समुद्र॒ की उत्पत्ति हयी 
दपु क्याकि मूराशय से उत्पन्न हुभा हे, इसी से उसका 

नी खारा रहता है तथा वह पीने खायक नहीं ह्येता ¦ 

ग्ल्मय समुद्रसेदहदी प्रजापति ने क्रमानुसार, प्रथ्वी 
अत्रिश्च तथा गौ उत्पन्न किये | इसन्ने वाह. अपने रारीर 
5 अमुरा का निमाण कर, दिवस रानि तथा अहयेराज्जि 
क संधिकराल को वनाया । इष प्रकार, प्रजापति ने सारी 
ज्‌करानिमाण किया (ते. द्रा. २,२.९)। 

र्षा को पदा करने के उपरान्त प्रजापतिनेदेवों में 
गन इन्र को उत्पन्न केर, उससे कहा, "सेरी आज्ञा से 
ध्म स्वयम्‌ जाकर देवो प्र शासन कसो  › 


स्वश गया, पर वर्हाकिसी ने उसे अपना राजान 
न) क्यार वह ससे आलु में छोटा, तथा शक्रिि में 
५५ प१था। इन्द्र वापर आया, भौर प्रजापति से 
व ॥ थन को दुहरा कर उसने अपने विरोप ेप ते जं को 

चना को] प्रजापति ने इन्द्रसे कहा ' यदिमे 


प्राचीन चरिजकोश 
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ठम्हे भपना तेज दे दुगा, तो फिर सुश्च कीन पू गा 2;। 
टस पर इन्द्र ते उत्तरदिया, "तुम "कः ताम सें प्रसिद्ध 
हीगे । अपना तेज मन्नेदे उख्नेके वादं भी तश्रा 
प्रजापतित्व कायम रहेगा 2] इतना सुन कर प्रजापति ते 
अपने तेज को एक ^ पदक ` का स्प देकर उसे इन्द्र कै 
मस्तक पर बाध्‌ दिया } तव कीं इन्द्र इस योग्य वना कि, 
वहु देवों का अधिपति वनकर उन पर राज्य क्र सके 
(तै. त्रा. २,२.१०) 

कन्याविदाह--एक वार प्रजापति ने सोम एवे तीन 
वैद नामके पृ, तथां सीताराविच्री नामक्‌ कन्या उत्पन्न 
की] उनमंसे तीन वेदांको सोम ते अपनी सृष्टी मं बन्द 
कर रखा था) 

पश्चात्‌ , सीतासावित्री के मन यं सोम से विवाह करसे 
ठ्न इच्छा उत्पन्न हयी) परसो सीतासाविनी को न्‌ 
पाह केर, प्रजापति क श्रद्धा नामक अन्य कन्या से विवाह 
करना चाहता था। प्रजापति की सहानुभूति सीता- 
साविन्री के प्रति अधिक थी, आर यह चाहताथा क्रि 
सोम का विवाह सीता्ाविन्रीसेदी हो) इसी कारण 
ससह ठेमे के छिए जयी हयी सीतासाविची को, इसने 
एक वीकरण मेत से अवगत कयया } ' सागर > नामक्‌ 
धक सुगन्धमय वनस्पति को पिसकृर, इसने उसके मस्तकं 
मं चन्न की माति टीका स्गाकर, उसे मादी देकर 
विदा करिया | 

तव सीता्ाविच्ी सोम के यहं गयी | वीकरण के 
प्रभाव से, सोम उस पर मोहित दहो कर प्रेमभ व्यवहार, 


करने लगा, ओर शादी के चिए्‌ तैयार हो गया | क्रिन्ु, 


दादी के पर्वं सीतासावित्रीने सेम की प्रमपरीक्षा ठेने 
फे किए उसके सामने. शर्तं रखी, ' वह उसके सिवा 
किसी मन्यनारीसे मोगन करेगा, तथाष्टमं छिपी 
हसी वस्तु का उसे स्पष्ट ज्ञान करयेगा ° । सोमको ये साते 
मजूर हयीं जर सीतासावित्री का विवाह सोम के साथ 
सम्पन्न हुमा | इसप्रकार व्यीकरण के प्रभाव से दोनों 
मुखपूर्वक रहने लगे ! तेत्तिरीय व्राह्मण मं, प्रजापति का 
थह वरीकरणप्रयोग विस्तार के साथ वताकर कह्‌{ गयु 
हैक, जो दस वीकरण का प्रयोग कृरेगा उसे इच्छित 
वृस प्राप्त होसी (तै. व्रा, २.२.१० ) | 

ठेतरेय व्राह्मण मं, प्रजापति कौ कन्या का नाम 

यसाविन्नी ` वताया गया है (ए. त्रा, ४,७)। 
पनी इस कन्या का विवाह प्रजापति ते सोम के साथ 
निशित किया] ' सूर्यासाविबी: के विवाहोत्सव मे, 
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प्रजापति ने तारे देवों को निम्नित किया। उस समय 
प्रजापति ने सहसत त्रह्वाओंवाख एक ° आश्विन स्तोत्र 
का निमांण कर, उसे उन देवों के सम्मुल प्रस्त क्रिया | 
उस स्तोच्नफो सुनकर समी देवताओं के सन मं उसके 
प्राप्ति की अमिल्षा उप्पत्न हयी | ठेसी स्थिति मे, देवों 
के वीच उन्न हुयी कलह को मिटाने के छिए प्रजापति 
ने एकं प्रतियोगिता रक्खी, जिसके अनुसार, यह्‌ तय 
किया गया कि, जो देवता गाहपत्य तक दौड़ मं प्रथम 
` आयेगा उसे दी यह स्तोत्र प्रदान किया अयेगा) इस 
दौड़ मे सधिंनीकरुमार प्रथम आये, ओर उन्हे स्तोत्र 
की प्राप्त हयी (ए. त्रा ४ ७ )| 

दुिनृणमन--रेतरेय ब्राह्मण एवं मेबायणी संहिता मे, 
प्रजापति के अपनी कन्या उपस्‌ पर दी आसक्त हो जाने 
की कथा प्राप्तहै (ए. त्रा, ३. ३३; मे. से, ४, २ )) 

एक वार, अपनी ही कन्या ! यो ` तथा ' उषस्‌ › को 
देखकर, प्रजापति सं काम-वासना उत्पन्न हयी, एवे यह 
उनके पीठे दोड्ने सगा । दषसे उरकर इसकी कन्याओं 
ने रोहित नामकमृगीका खूप धारण कर छिया। तव 
इसे तष्य नामक मृग का रूप धारण कृर, उनसे मेथुन 
क्या) सारे देवतां ने ' दहितागमनः का यह्‌ 
निन्दनीय कम्‌ देखकर, इस पापी पुरुप को नष्ट करने की 
ठनखी फिर, हर एक देव ने अपने रौद्रं को 
एकत्र कर “ मूतवान ° नामक एक भयंकर पुरुषं का 
निर्माण करिया, जिसने धरजापति का पापी देहु नष्ट किया | 
प्रजापति का म्रगरूपी मृतदेह, मरगनक्षच्र के रूप मे जाज 
मी माकाश में दिखाई पड़ता है । जिस बाण से प्रजापति 
का हनन किया गया था, उस बाण की नोक, सथ्य तथा 
फाल आजमी हमे आकाशम दिखा पडती ह| रोहिणी 
नक्ष ही प्रजापति की कन्या हे | 

उस समय जो प्रजापति का वीय गिरा उससे निन्म- 
स्खित प्राणी इस क्रमं से उत्पन्न हृएः-- अथि, वायु, 
सादित्य, तीन वेद्‌, मूः, भूवः, स्वः, अ उम (दे. त्रा. ३. 
२२; ५. २)। 

` कामी प्रजापति ने अपनी ‹ द्यौ › एवं ‹ उपस्‌ नामक 

कन्यां से मोग क्रते समय, जो वीयं असावधानी में 
नीचे भूमि पर स्खलित किया था, कायन्तर में वही वीर्य 
चालं गीर वहने खगा } मरुतो ने उसे एकन कर॒ उस्तका 
पिंड बनाया । उत्त पिंड से आदित्य एवे वारुणि भृगुं 
की उद्वत्ति हयी । उन दोना के निमण के प्रश्चात्‌, रोपर 
च्चे कचे दए वीयकण दग्ध होकर अंगार के समान 
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पूटने खगे । उन अंगार से अंगिरस निर्मीण हए | जो 
अंगार जल्करर कोयले के समान कठि हो गये, उने 
चरष्णव्‌ णीय पद्मां क उत्पत्ति हयी । उन अगारं के 
सहयोग से प्रथ्वी का जो भाग तत्त होकर खल हौ गया, 
उनसे रक्तवर्णीय पवयुभों क निमोण हज (ए. व्रा, २, 
२४ ) | 

रतपथ ब्राह्मण मं भी प्रजापति द्वारा प्रजेत्यत्ति की 
यही कथा इसी प्रकार दी गयी ह| किन्तु इस ग्रन्थ में 
जापति के हनन के लिए देवो द्वासया उत्पन्न कयि 
भयेकर्‌ पुरुप का नाप " भूतवान › क जगह "रुद्रः दिया 
गया हे, एवं इसके स्खलित वीयं से उत्पन्न पच का नाम 
अचि मारुत उक्थ? दिया गया है(श. व्रा, १, ५. 
४ )| 

सरतपथ व्राह्मण के अनुसार, प्रजापति का वध क्रमे 
के पश्चात्‌ , देवों का क्रोध पुनः शान्त हा, ओर उन्होने 
फिर से इसका अयिपेक किया, एवं इसे ' यज्ञ प्रजापति 
नाम प्रदान क्त्या (श. त्रा, १. ७,४)] 

प्रजा निर्मित करने के उपरांत, प्रजापति को मापसी 
सगो को निपटा कर के, वैधानिक दण्डादि. भीदेना 
पड़ता था | तच्वज्ञान के सवष मे जव कैमी संकाय उठती 
थी, तो उनके निवारणाथं देव, दैःय अथवा मनुष्यछोग 
प्रजापति के पात जाया करते थे ( छा. उ. ८. ७, १, २४ 
ए. वत्रा. ५. २; शेत. ४. २)| 

२. ब्रह्मदेवों के मानस पुरो के लिये प्रयुक्त सामूहिक 
नाम | 

वायुपुराण के अनुसार, ब्रह्मा ने सृष्टि ऊ उत्पत्ति की, 
जिसको वदान के छिए, अपने शरीर के विभिन्न अवयव 
से उसने अनेक मानसपुच ति्मांण कयि । मानसपुत्रीं के 
निमाण के पीछे उनका देतु सृष्टि विस्तार ही था । इस कारण 
ब्रह्याने अपने मानसपुनों को ग्रजा उत्न्न करने की आक 
दी] इसी कारण, व्रह्मा के मानस पुत्रों को प्रजापति 
सामूहिके नाम प्राप्त हुभा । | 

पुराणों मे “ प्रजापति? शब्द की व्याख्या ' संतति 
उत्पन्न करनेवाला › एेसी की गयी है, जेसा किं वायुपुराण 
मे ठिघा हे-- - 

लोकस्य संतानकरास्तैरिमा वर्धिताः प्रजाः | 

प्रजापतय इत्येवं पठ्यन्ते ब्रह्मणः सुताः ॥ 

( वायु. ६५.४८) 

मतस्य पुराण म सी यदी विचार प्रकट कयि गेहं, ज 

निम्नलिखित च्छोक मे द्रव्य है- 
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विद प्रजानां पतयो येभ्यो लोका विनिसृता; 
( मस्य. १७१.२५ ) | 


प्रनापतियीं की संख्या--प्रजापतियों की संख्या के 
वरि तै कही भी एकबाग्यता नहीं है । पुराणों मे म्रजा- 
परतियों की संख्यां के ठिये, सात, तेरह, चौदह, दक्कीस 
भादि मित्र मिनन संख्यायं प्राप्त ह्‌ | वहत सारे पुयणों 
म निम्रिसित व्यवितियों का निर्देश प्रजापतिकेनाम से 
करिया गया है-मरीवि, अत्रि, अंगिरस, पुख्ल्य, पुटः 
कु, दक्ष, वसि, शगु, नारट | वायु, ब्रह्मांड, गरुड; 

मत्य एवं महामारत मे " अन्य >, " बहवः ` ठेसा निर्देश 
कृर, ओर भी कई व्यक्तियों कौ नामावटी प्रजापति के नाम 
सेदीगयीहे। जिस व्यक्ति कै संतति की संख्या अधिके 
हो, उपे प्रजापति की संज्ञा पुराणों मे प्रदान की गयी 
दिखती है । पुराणों म वहत सारी जगह पर प्रजापति 
को समस्त सृ का सृजन करनेवाे व्रह्मा से समीकृत 
किया गया है | कद जगह इसे व्यास भी कहा गया है 
(व्यास देषिये ) | 

प्रजापतियां की नामावदि--विभमिनन पुराणो म प्रज- 
परतियां की नामावलि निस्प्रकार से दी गयी है-- 

(१) वायु एव ब्रह्मांड पुराण--कर्देम, कययप, रोप, 
विकरति, पुभ्रवस्‌, वहूपु्र, कुमार, विवस्वत्‌ , भरिषटनेमि, 
बूट, कुशोच्चय, वार्खिस्य, संभूत, परमधय, मनोजव, 
सवगत, सर्वभोग ( वायु. ६५.४८; ब्रह्मांड, २.९.२१; 
२.१) | 

(२) गरुड युराण--ध्, ट्र, मनु, सनक, सनातन, 
पनक्कुमार, रचि, श्रद्धा; पितर, वर्हिपट, अभिष्वात्त, 
¶्याढानः, दोप्यान, आज्यपान ( गरुड, १.५ ) | 

(३) मस्य पुराण--गौतम, हस्तीद्र, सुक्रत, मूरति, 
भष्‌) भ्योति, च्यय, स्मय | मस्य स निर्दट ये सारे 
भरजापति सा्यमुव मन्वन्तरे पैदा हुए ये (सस्य. ९. 
*१०; १७१.२७)} | 
अ (४) सहाभारत--सद्र, भृगु, धम्‌, तप, यम, मरीचि, 
भरा) सत्रि, पुख्ल्य, पुलह क्रतु, वसिष्ठ, चन्रमा, क्रोध, 
विक्रीते, वसतिः स्थाणु, सनु, के, परमेष्ठिन्‌, दक्ष, सप्त 
| कदम, भरव्हाद, सनातनः माचीनव रि, दक्ष 

चमः अयमन्‌; याश्विदुपुत्र) गोतम (म. स, 

९ १,१४६ ा. ९ ०१२; भा. ३,१२.२९ ) 
गवाह एव चि चपि के पतर करयप को प्रजापति 
प बहा र जसं मनुष्य, दव एव्‌ दाक्षप् ॥ का ष्मा ६ 
९। "वा ह । महाभारत के अनुसार, मरीचि ऋषि 
भा, च्‌, ५९ | 
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के पुत्र का नाम प्रजापति अरििनेमि यथवा कदयप था, 
जिसका विवाह दक्ष की कन्याओं सेद था] उसी 
कश्यप से सारी सृष्टि का निर्माण हुभा । यादवों के चक्रवतिं 
राजा राराचिन्दु को भी महाभारत मे एक जगह प्रजापति 
कटा गया हे (म. यां, २००. ११-१३ ) | 
र्म ड के अनुसार हर एक क्प में, नयी नयी सषि 
का तिपाण करना प्रजापति काकार्य रहा है! खाययुव 
मन्वन्तर क प्रजापतिको को संतान न होती थी। 
फिर ब्रह्मा ने स्वये कन्या को उत्पन्न कर उसे दक्ष को 
दिया } पद्चान्‌, दश्च ने अनेक कन्याये उत्पन्न कर उन्हँ 
उस मन्वन्तर के प्रजापतियां को प्रदान किया} किन्तु दक्षयन् 
के संहारं शंकर ने सारे प्रजापतिथोंको दग्ध कर दिया 
( ब्रह्मांड, २.९.२३ १-६७ )] 
पद्मके अनुसार, रोहिणी नक्षते की देवतां प्रजापति 
माना गया है | प्रजापति को जव दानि की पीडा होती है, 
तव सृष्टि का संहार (टोकश्चय) होता हे ( पञ्च. उ. ३३) | 
३, एक धर्माख्कार । बोधायन के धमसू मे, प्रजापति 
के धमद्याल्रविपयक मत ग्राह्य माने गये ह ( वो. ध. २.४. 
५; २. १०,७१)} वसिष्ठ ने भी अपने धमयार मं 
ट्सके मतो का अनेक बार निर्दया किया ह (व. ध, ३, 
४७; १४.१६.१९; २४-२५; २०-३२ )} बोधायन तथा 
वसिष्ठ धर्मसं मे निर्दिरित प्रजापति कै सारे रोक 
मनुस्पति मे पुनः प्रास्त है} इसी के आधार पर कहा जा 
सकता है कि, योधायन तथा वसिष्ट ने प्रजापति को मनु 
का ही नामांतर मानाहे। 
आनंदाश्रम संग्रह मं ( ९०-९८ ); प्रजापति, की 
श्राद्धविपयक एफ स्प्रति दी गयी दे, जिसमें एक सौ 
अष्रान्नवे छछोक ईह । ये छक अनुष्टप, इन्द्रवज्रा; उपजाति, 
वसंततिलका तथा खग्धरा वत्तं मे ह] इस स्मृति मं 
कृत्पश्रास्र, स्मृति, ध्मा तथा पुराणों पर विचार किय 
गया हे ! ~ ` 
: कन्या › एवं “ बृश्चिक › राधियीं के वारे मे प्रजापति 
स्फरति में 'एकं छक प्राप्त हे, जिसे काप्णाजिनि ने उद्धत 
फरिया है । असौच एवं प्रायश्चित के वारे मं प्रजापति के 
दठोक मिताक्षरा मे दिये गये हं ( याज्ञ. २. २५. २६० ) | 
पदार्थेशुदधि श्राद्ध, गवाह, ‹ दिव्य ` तथा.यगोच के 
सम्बन्ध में इसके दोक ‹ अपराकं › से उद्धृत च्यिहें। 
किन्त वे द्येक मुद्रित प्रजापतिस्मृति मेँ अप्राप्य दं) 
¢ परिव्राजक › के सम्बन्धे इसका एक गद्य उद्धरण मी 
‹ अपरा्क 2 मे दिया गया है ( यपराकं, ९५२ ,। 


४९५ 


प्रजापति 





प्रजापति के नुसार, श्राद्धविधि के अवसर पर अपनी 
माता कफो पिण्डदान देते समय अपने सामाकेगेतका 
निर्देदा करना चाहिये । इसके इस सत का उस्ठेख लोगाक्षि 
एवे सपराकं ने किया है ( अपरार्व. ५४२ ) ¦ 
प्रजापति के लोकव्यवहार सम्बन्धी विचारधारा का 
उ्छेखठ अपराकं, स्मृति्न्दरिका, पराशर माधवीय तथा 
अन्य म्रन्थो मे कियागयादहै। इसके अनुसार, गवाही 
करत › अथवा ' धकृत पसेदो प्रमुख प्रकार होते 
हे । इसका यह मत नारदष्परति सेय्या हूभा प्रतीतं 
होता ह ( ऋणादान टो, १४९; पराकं, ६६६; स्मृतिचे, 
व्य. ८० ) 1 इसने प्रतिवादी के ग्राह्य उत्ते का विवेचन 
कर, उनके चार प्रकार वताये है ( स्मृतिचे. व्य. ९८; परा. 
मा- ३, ६९-७३ ) | ° दिव्य ` के सम्वन्धमे खिखि गये 
दरसकरे रलोक " पराशरमाधवीय ` म दिये गये है) 
प्रजापति के अनुसार, निःसंतान विधवा का भपने पति 
की सम्पूण संपत्ति पर अधिकार है, एवे उसके मासिक 
तथा वापिक श्राद्ध करनेका अधिकार भी उसे दी प्राप्त 
हे | उक्त श्राद्ध के समय विधवा को अपने पति के सगे 
संवंधियों का सन्मान करना चाहिये एेसा इसका अभिमत 
था ( परा. मा. २३.५२६) । 
४, महिं कदयप का नार्मांतर । इसने वाठखिस्यां से 
देवराज इन्द्र पर अनुग्रह करनेके छिरः प्रार्थना की थी 
( म. जा. २७,१६-२१ ) | 
५. रथतरे कर्प का एक राजा । इसकी पत्नी का नामं 
चन्द्रूपा था, जिसने ‹ त्रिरात्र तुरसीत्रतः नामक उपासना 
की थी (पश्च, उ. २५) | 
प्रजापति पस्मेिर--एक वेदिक सूत्रा (ऋ, 
१०.१२९ ) | 
प्रजाप्रति घाच्य--एफ वेदिक सूष्तद्र्ा (ऋ, ३. 
२८; ५४-५६; ९.८४ ) ] 
प्रजापति वैश्वामित्र--एक वेदिक सूव्तद्रषटा (ऋ, ३. 
२८; ५४-५६ ) | 
प्रजावत्‌ प्राजापत्य--एक वैदिक स्रतद्र्टा (ऋ 
१०.१८३; ए. त्रा. १.२१) इसत माता का नाम 
सुपर्णी था, जिससे इसे सौपर्भव नाम प्राप्त भा धा 
(ते. आ. ९०.६३ ) । णता माना जता है करि, प्रवम्यं 
नामक अनुणए्न मं यदि कोः व्यक्ति दसक्रे दवाय रचित 


सूक्त क्रा पठन करे, तो उसे भवद्यद्ी पच की प्राप्ति | 


होती दै) 
प्रज्ञ॒-अमिताभ देर्वोमं द्य एक) 


प्ायीन चर्त्रिकोरी 


परतदेन 


प्रज्योति--भमिताम देवों म से एक) 

प्रणित-मरीचिगम्‌ देवों मंसे एक) 

प्राणोधे-वृहद्रथ वासिष्ठ के अदा से उत्पन्न पांच- 
जन्य नामक अयि का पुत्र (म. व. २१०.४)) 

२. एक धनिकं वेद्य, जिसकी पत्नी का नाम पश्चावती 
था ( पद्मावति २. देखिये ) | 

प्रतस-( सो. ) एक राजा, जो भविष्य के मनुसार, 
अवतंस राजा का पुत्र था | 

प्रतपन-एक रावणपक्षीयं सक्षस, जिसका मढ द्वारा 
वधदटूमाथा (वा. रा. यु. ४३.२३ )| 

प्रतदेन-( सो. काश्य.) काची जनपद्‌ का सुविख्यात 
राजा, एवे एक वेदिक सूक्तद्र्टा (ऋ. ९.९६; १०,१७९. 
२)1 यह ययाति राजा की कन्या माधवी का पुत्र 
था | 

वेदिक सादित्य मे इसे कारिराज देवोदासि कहा गया 
हे | इसके पच का नाम मरद्राज था (क, सं २१.१०) | 
मरद्राज ऋषि ने क्षत्रश्री प्रातदनि राजा की दानस्तुति की 
थी, जिससे पता चलख्ता है किं प्रतदन राजा को कषत्रश्री 
नामक एक ओर पुत्र था (ऋ. ६.२६.८)। 

कोपीतकि ब्राह्मण के अनसार, नैमिपारण्य में कऋपियां 
द्वारा किये यत्न में यह्‌ उपस्थित दुभा, ओर ऋपरियों दसने 
से परश्च करिया, ध्यन्न की, चयियोंका परिमाजन क्रिस प्रकार 
करिया जा सकता हे।› उस यन्न मे उपस्थित अटीकयु नामक 
त्रपि इसके इस ग्र्षकारउत्तर नदे स्काथा (शत्रा 
२.६.५९ ) | 

कपीतकि उपनिषद के अनुसार, युद्धमेगर्युदह्यो 
जाने पर यह इन्द्रखोक चल गया थ] ( कौ. उ. ३.१) 
वर्ह इसमे डी चतस्ता के साथ इन्द्र को अपनी वाताम 
फसा कर, उससे ब्रह्मविश्रा का ज्ञान एवं इन्द्रटोके प्राप्त 
किया ( कौ. उ. ३.३.९१ ) | 

वैदिक वाडय मे, इसे दैवोगसि उपाधि दी गयी ई 
जो इसका वैदिक राजा सदाठ के वीच सम्बन्ध स्थापित 
कराती है } इसका भरद्वाज नामक एक पुरोदित भी य 
जो द्सके ओर खदा राजा के वीच का सम्बन्ध पुष 
करता दहं] 

भापा-विन्नान कीदषिसे, इसका प्रतदन नाम ` वर्य 
एवं ‹ प्रद्‌ › छोगों करे नार से सम्बन्ध रखता दै करवीत 
उक्त तीनां शब्दां म" तद“ धाठदह्‌। 

पौराणिक साहित्य म दमे सर्वत्र का्यीनरेय कटा 
गया ३ ) किन्तु वैदिक अर्थों इष प्रकार का निद 
लाप्रप्य हं) 


६६ 


रतन प्रायीन चरित्रकीश 





महामार मे इसे ययाति की कन्या माधवी से 
उन्न पुत्र कहा गया है (म. स, ८; व. परि" १ क्र. 
२१, ६; पवितं ९७; उ. ११५. १५ ;) । ययाति 
पे जोडा गया इसका यह सम्बन्ध कार्ष्ट से असंगत 
है| मीपरथ तदन ने चयूर-वीरता के कारण ही मत्‌; 
शत्रुजित्‌, कुवल्याक्ष, वह्तध्वज, वत्स सादि नाम प्राप्त 
किये पे ८ विष्णु. ४.५-७ , | 


भीमस्य को काडिराज दिवोदास नामक. पुत्र 
भाटान कै प्रसाद से दहा था] दिवोदास के 
पितामह हर्यश्च कफो हैहय राजा्मो ने सवयधिक्‌ त्रस्त 
क्य, तथा उसका राव्य छीन ल्या) हयश्च का 
एत्र सुदेव तथा पोत्र दिवोदास दोनो देहयों को पराजित न 
कर सवे । इयि दिवोदास ने हेहयों का पराभव करनै- 
नाला प्रतद॑न मामक पुत्र भारद्वाज से मोगा। यह जन्म 
ठेते हीतेरहव्षका था, एवं सघ विद्यो में पारंगत 
धा (प, अनु, ३०.३० ) | 


प्रतदन का पराक्रम--माहिप्मती के दैहयवंसा में 
पेद हये चत्व कार्ववीयं अजुन ने नर्मदा से लेकर 
हिमाव्येग्दय तकं भपना साम्राच्य स्थापित किया 
धा। काञ्ची क दिवोदास भादि राजा कार्तवीयं से परास्त 
होक अपने प्रदेश से माग गये । काशी राज्य जगर में 
बूल गया, भौर उसे नरभक्षक राक्षसो ने अपना अड़ा 
वना दिया | 
 पिताकेदुःखका कारण क्ञात होते दी, प्रतर्दन ने 
सहवव्ीय तालष्‌, वीतहव्य तथा उसके पूरवो को, 
ष्एक्रमकर वे प्र्‌ युद्ध मं परास्त कर, कारीप्रान्त को 
पनः पराह किया क्षेमकादि राक्षो का वध कर, एक वार 
फर से काशीपरदेदा को बसा कर इसने उसे सगटित राज्य 
फार्पदिया। 


पहं ्ूीर होने के साय साथ परमदयाट् एवं 
गलणभक्त भी था ] इसके द्वारा अपने सव पुत्रो को मरते 
दल वीतहव्य घवरा कर भार्गव के आश्रय मे गया] 
भागय ने उको उवारने के ययि पत दन से कहा, ! यह्‌ 
गहण ई, अतएव इसका वध न होना चाहिये › । पश्च त्‌ 

भतल ने उत्ते छेड्‌ दिया | 
् क बोर इसने भपना पुत्र ब्राह्मण को दान दे दिया 
' ही नही इने ब्रह्मण को अपनी अलं (म. शा. 


९८०, २० ) तथा शरीर 
रोर (म. अन. १३७-५ 
हण न ८ ` ¶ रपर (म, अनु. १२७-५)। तव 





" णन स्वरूप दी थीं | इसका पितामह ययाति 


प्रतदनं 


स्वग से नीचे गिरा, तब द्रसने अपना पुण्य देकर उसे 
पुनः स्वग मेजा था (म. आ. ८७, १४-१५ ) | 

एकं वार यह नारद्‌ के साथ रथ में वैटकर जा रहा था, 
तव एक ब्राह्मण ने इसके रथ के सश्च मागि व्यि। यह्‌ 
स्थयं अपना रथ खींचकर ठे जने टगा | बाद मे कुछ 
ब्राह्मणादि सौर भये जीर उन्होने मी अश्व ममि परन्त॒ 
पास मे मदस्वन होने के कारण यह ब्राह्मणों की मग 
पूरी न कर सका, ओर तरस होकर इसने उर कु अप- 
शब्द्‌ भी कहे । अतः भादयों के साथ स्वग जाते जाते माधे 
माग से यह नीचे गिर गया (म. व, परि, १ क्र, २१, 
६, पंक्ति. ११०-१२५ ) | 

इसे अल्कं के सिवाय अन्य पुत्र मीये, पर भल 
टो इसके वाद्‌ सिंहासन का अधिकारो हमा (मा, ९. 
९७. ६ ) | 


प्रतदेन का तच्छ्ान--कोषीतकी उपनिषद्‌ मं इद्र 
प्रतदन संवाद से ग्रतदेन के तच्वज्ञान का परिचय प्रात हे। 
दिवोदास का पत्र ्रतदंन तच्वद्चान की शिक्षा प्राप्त कृरने 
के लिए इन्द्र के पास गया) इन्द्र नै इसे वताया- श्ञान 
से परम्‌ कव्याण प्राप्त होता द । ज्ञाता सर्वं दों सेमर 
पापों से युक्तहोताहै) प्राणदी भात्माहे) संसार का 
मृल तच्च प्राण है | प्राणसे ही सव दुनिया चरती है | 
हस्तपादनेत्रादि विरद्ितीं के सारे व्यवहारो को देखनै से 
पता चख्ता है कि, संसारम पाण ही मुख्य तच्च ह ।" 

उपनिर्दिष्ट इन्दरप्तर्दन संवाद मेँ इन्द्र काल्पनिक है| गरस्ठुत 
संवाद मं इन्द्र दारा प्रतिपादितं समस्त तत्वज्ञान प्रतदन 
दारा ही विरचित है। इस संवाद से प्रतदन की प्र्यक्ष 
प्रपाणवादिता स्पष्ट हं | 

महामारत एवं पुराणों मे निर्दिष्ट प्रतदन दो व्यक्ति न 
होकर, एकं दी व्यक्ति का बोध कराते ह । जि दिवोदास 
राजा के वंश में यह पेदा हुमा, उसकी वंशावलि महा- 
मारत तथा पुराणों मँ कुछ विभिन प्रकार से दी गयी हे। 
दसीलिएर इस प्रकार कारम हयो जाता है) पर वास्तव 
मे महाभारत तथा पुराणीं के दिवोदास दो अख्ग अद 
व्यकिति रै उनमें से महामास्त मे निर्दिष्ट दिवोदास का 
वराज प्रसदन था। | 

२, उत्तम मन्वन्तर का एकं देवगण; जिखमं निम्न-' 
छिवित देव अन्तर्निहित हैः--अवध्य, अवरति, ऋ, 
केतुमान्‌ , पिप्ण्य, ध्रतधमन्‌ , यञ्रस्विन्‌ › रथोमि, वसु; 
वित्त, विभावघु, यधमन्‌ ( ब्रह्मांड, २.३६. ३०-३१ ) | 

२. रिवदेवो मं से एक | 





प्रताप 


प्राचीन चरिनकोरा 


प्रतिविध्य 





प्रताप--सोवीर देश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ 
के रथ के पीठे ध्वजा ठेकर*चलता था। सम्भवतः यह 
जयद्रथ का भाद रहा होगा (म. व. २४९.१०)) 
अजुन ने इसका वध करिया था (म. व. २५५.१२१४४) | 
दरसके नाम के दिये पराक ` पाठभेद प्राप्त हे। 
प्रतापाग्प्य--एक योद्धा, जो रामचन्द्र के अश्वमेध 
यज्ञ के समय रातु के साथ अश्वरक्षणाथं गया था 
( पद्य. पा. ११.२२) ! दमन नामक राक्षस से इसका युद्ध 
हजा था, जिसमें यह मू च्छित हमा था (पञ्च. पा, २३) 
प्रतापिन्‌-एक राजकुमार, जो कुण्डट्पुर के सुरथ 
राजा के दस पुच्रोंमंसे एक था (पद्य, पा. ४९)] 
प्राति-( सो, क्षत्र, ) प्रतिक्षत्र राजा का नापांतर 
( प्रतिक्षच २. देखिये ) । भारतम इसे कुरा राजा का 
पुत्र कहा गया हे । 
प्रतिक्ष्न-( सो, कोष्ट.) एक केष्टवेरीय राजा, 
जो विष्णु एवं मत्स्य के अनुसार शमीक राजाका पुत्र था 
२. ( सो. क्षत्र. ) एके राजा, जो विष्णु के अनुसार, 
्षत्रचरद्ध राजा का पुत्र था। वायुमंडइस्का नाम ्रतिपक्ष 
एवे भागवत मं ^ प्रतिः दियागयाहै। यह किंस देश 
म राज्य करता था, कहना कठिन है । हरिवंशे इसे 
पुरूरवसवेशीय अनेनस्‌ राजा का पुत्र कहा गया है, एवं 
द्सका वंस भी वहादिया गया है (ह, वं, १.२९; 
अनेनस्‌ देखिये ) | 
इसके वेड क जानकारी अन्य पराणांँमेमीदी गयी 
हे ( भा. ९.१७.१६-१८; व्रह्म. ११.२७.३१; वायु. ९७. 
७-१२१ | 
प्रतिक्षज्न आरेय-एक वेक साक्तद्र्ा ( ऋ, ५.४. 
६ ) | 
परतिक्षिप्र-(सो. कष्ट. ) कोष्वंशीय प्रतिक्षत्र राजा 
का नार्मातर ( प्रतिक्षचर २, देखिये ) | 
प्रतिक्षेच्न-( सो. क्रोष्टु. ) एक करष्टवैश्रीय जा, जो 
सौणाश्च राजाका पुत्र था इसके पुत्रका नाम भोजां 
( पद्य. स्‌. १३) | 
प्रतित्वक--(सृः निमि. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार, मरु राजका पुत्र था} इसे ! प्रतिवंधक », 
` प्रतीपक :, ' प्र्ताधक ` एवं " प्रदीपकः नामांतर भी 
प्राप्त दे! 
प्रतिथि देवतरथ-एक आचार्य, जो देवतरस्‌ 


दयावस्ायन ऋषिका यिष्य था | इसके दिष्य का नाम| 


ह, निकोयन था (रच. व्रा, २)। 





प्रतिपक्ष (सो, क्ष. ) परतक्षन राजा का नामौतर | 
वायु मं इसे धर्मवरद्ध राजा का पुत्र कहा गया हे (प्रतिक्षत्र 
२. देखिये ) | 

प्रतिप्रभ आत्रेय--एक वेदिक सूत्रा (ऋ. ५.४९) | 

परतिवधक- (स्‌, निमि. ) प्रतित्वक्‌ राजा का नामत 
( प्रतित्वकं देखिये ) । विष्णु मँ इसे मर राजा फा पुत्र 
कटा गया हे | 

प्रतिवाहु-(सो. वृष्णि.) एकं यादव राजा, जे 
भागवत के अनुसार, शफ राजा का पुत्र था | इसकी 
माताका नामं नंदिनी ह । दसे ' प्रविवाह ` ना्मातर भी 
प्राप्त था| 

२. एके राजा, जो छृष्ण का प्रपौत्र, एवं वच्र राजा का 
पुत्र था} इसके पुत्र का नाम पुबराहु था] 

परतिभाचु-- श्रीकृष्ण एवं सदयभामा के पुत्राँ मपे 
एक । 

परतिभायु आत्रेय--एक वेदिक सूतद्र्ा (ऋ. ५, 
४८ ) ¦ 

प्रतिमेधस्‌--म॒मेधस्‌ देवों मे से एक | 

प्रतिरथ--( सो. परर.) एक पृरुवंशीय राना, ज 
मतिनार राजाका पुत्रथा। इसमे पुत्र का नाम कण्व 
( अञि, २७७. ५; गरुड, १४०, ४) | 

प्रतिरथ आ्रेय--एक वेदिक सृक्तद्रष्टा (ऋ. ५. 
४७ ) | 

प्रतिरूप-एक दैत्य, जो एक समय समस्त प्श्वी का 
शासक था | किंतु अंतमे काट्वश हो कर, इसे अपना 
समस्त राज्य छोडना पड़ा (म. शां २२०. ५२-५५ ); 

प्रतिरूपा-- स्वायभुव मन्वंतर के अयीध्र राजा की 
स्तुपा, एवे अथीध्रमुतर किंपुरुष की पत्नी । यह मरु का 
कृन्या थी ( भा. ५. २. २३) 

परतिवाट--( सो. इष्णि. ) प्रतिव्राह नामक याव 
राजा का नामांतर ( ग्रतिवाहु १. देखिये ) | ॥ 

प्रति्विभ्य-८ सो. कुरु. >) युधिष्टिर राजा का परपद 
से उत्पन्न छन्‌ ( म, आा, ५७. १०२९३ ६०, ८ ९; ४ 
९,२२.२९) । जन्म के समय यह विन्ध्य पर्वत क 
सदया अचर दिखाई पड़ा, अतएव इते “ प्रतिविन्य ` 
नाम प्रदान किया गया (म. आ. २१३. ७२ )। महा 
मारत मै इसे ° योधिष्टर› णवं शयौधिष्िरिः कटा गवा 

भारतीय युद्धम टृसके भश्च युभ्रवण के कटु ग्य ट 
जिनके कंट नीठे य। इसका चित्र राजा कै स्राथ युद 
ट्आ था, जिसमै इसने उसका वधं कया(म. ९ 


८, > ८ 


नम „५ म र 


प्रतिविध्य 


.._.--------------------- ~ 


१०.३१) | अच्प्युश्न एवं दुःशासन के साथ भी 
हसका यद्ध हा था, किन्तु उन दोन युद्ध मे यह पराजित 
हा (म, मी. ९६.२७-४९; द्रो.१४२ -३१-४२ ) | 

अद्वतथापनू ने रत्नि के सपय सोते हुए. पाण्डवां केः 
कुट्भ्वियो का संहार क्या था, जिसमे यह भी मारया 
गया (म. द्र. २२. २०, सो. ८. ५०) । इसका 
मु्युदिन भागसीपं अमावस्या माना जता ह ( भासत 
पाविघ्री)| 

२, शाकल देश का एक सुविख्यात राजा, जो एकचक्र 
नामकदेत्य फे अंश से उन्न दमा थां (म, आ, 
६१.२२ )। 

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय अजन ने इसे 
पनित किया था(म. स. २३. १५ ) | भारतीय युद्ध 
म, यह पाण्डवो के पक्षम्‌ कामिल था (म. उ. ४. १३) 

प्रतिवेदय-- एक आचाय, जो वृहदहिव का दिष्य था 
(सा. आ, १५. १) } इसके शिष्य का नाम प्रातिवेर्य 
था | 

प्रतिव्यह-- ( स्‌ः इ. मविष्य. ) एक राजा; .जो 
वायु के अनुसार वत्सव्यूह राजा का पुत्र था) इसे 
` म्रतिन्योम › नामातर मी प्राप्त है! 

परतिव्योमन्‌--( सृ, द, भविष्य. ) एक राजा, जो 
भागवत के अनुसार वत्सबद्ध का, विष्णु के अनुसार वत्स 
सूह का ओर मह्य के अनुखार वत्सद्रोह का पच था | 
से प्रतिव्यूह नामांतर भी प्राप्त है] 

प्रतिश्रवस्‌--प्रतीप नामकं एक कुर्वंरीय राजा का 
नामतिर ( प्रतीप १. देखिये ) | 

प्रतिश्रुत--वसुदेव का शांतिदेवा से उत्पन्न पुत्र (भा. 
९, २४. ५५ ) । 

प्रतेष्रा-खंद्‌ कौ अनुत्री मातृका ( म, श. ४५. 
२८ ) | 

प्रतिहवृे--( स्वा. प्रिय. ) एक यक्ञकरमप्रवीण राजा, 
ञे प्रतीह राजा के तीन पुनं भसे च्येष्ठुथा] इसकी 
तका नाम सुव्चला था इसकी खी का नाम 
छत था, जिससे इसे अज ओर भूमन्‌ नामक दो पुत्र 
(भा. ५. १५. ५)। विष्णु मैद्से नाभिवृ्यीय 
प्रतिहार राजा का पुत्र कहा गया हे | 

२, मरुग्दणो करे छट गण मसे एक 
कि तिहार-- (सवा. नामि.) एक नाभिवेशीय राजा, 
| भे विष्णु के अनुसार परमेष्ठिन्‌ राजा का पुत्र था) 
प्रतीक (चृ, ठग. ) एक राजा, ज वसु राजा का 


पतीप 





पुत्र था । इसके पुत्र का नाम॒ ओधवत्‌ था (भा. ९.२. 
१८ ) | 

प्रतीकाद्व--(स्‌, इ. भविष्य. ) एक राजा, जो 
भागवत के अनुसार भानुमत्‌ राजा का पुच्र था] इसे 
प्रतीकादवः ओर ^ प्रतीपा › नामातर प्राप्त ये | 

प्रतीच्या--महपि पुटस्य की पतित्रता पत्नी (म. उ. 
१२१५.११४) | प्रतीच्या के खान पर कही कहीं संध्या 
पाटमेद भी प्राप्त हे। 

मरतीत--स्वारोचिप मनु के पुत्र प्रथितं का नामांतर ! 


२, एक्‌ विश्वदेव (म, अनु. ९१.३२ )। 


प्रतीतादव--(च्‌, इ. भविष्य, ) एक राजा, जो वायु 
के अनुसार भानुर का पच था। इसे ' प्रतीकाश्च : 
नामांतर प्रात है ( प्रतीकाश्च देखिये) | 

प्रतीदरो श्वेक्त--एक वेदिक राजा, जो रपाचाखूदेश 
के राजां सुन्‌ सहदेव का समकाटीन था । यह्‌ ‹ श्चन्कों ? 
का राज्ञा था, जिस कारण इसे ५ शेन्क उपायि प्राप्त हयी । 
रातपय व्राह्मण मं, इसे प्रतीदंश ेभावत कहा गया हे, 
जिससे यह किसी इमावत्‌ का वंदा प्रतीत होता ह 
(रा. व्रा, १२. ८.२. ३) | 

दरातपथ व्राह्मण के अनुसार, यह एक वार राजगही 
से पदच्युत किया गया था} किन्तु दाक्षायणयज्न मथवा 
वसिषएटयज्न करने के पश्चात्‌ , इसे पुनः राजगही प्राप्त हयी | 
आने चख्कर यंह्‌ पुनः लोकप्रिय राजा हमा (रा, व्रा. 
२. ४, ४, २-४) | 

प्रतीस्धक-- निमिर्वंरीय प्रतित्वक राजा कानामतिर 
( ग्रतित्वक देखिये } | ` 

प्रतीप-- ( सौ, कुर, ) एक विख्यात कुर्वंसीय 
राजा, जो भागवत, विष्णु, मत्स्य, मविष्य ओर वायुं के 
अनुसार, मीमसेन का प्रपोत्र ओर दिटीप का पुत्र था) 
किन्त महाभारतम इसे भीमसेन राजा का पुत्र कहा 
गया है, एवं केकय राजकन्या सुकुमारी को इसकी माता 
कह! गया है । इसे परिश्रवस्‌ ( पयश्रवस्‌ ) नामांतर मी 
प्राप्त है (म. आ. ९०. ४५ ) | यह्‌ व्रह्मदत्त राजा का 
समकाटीन था, एवं मीप्म का पितामह थ) ( ह्वे, १. 
२०. ११-१२) पहाभारत मं इसका वसक्रम निग्न 
प्रकार दिया गया हैः- कुरु-विद्धरथ असरुग्वत्‌-परिक्षित्‌- 
मीमसेन-गरतिश्रवस्‌ तथा प्रतीप (भ. आ. ९०.४१-४५) | 

टरसकी पत्नी का नाम हव्या सुनन्दा था, जिससे इसे 
देवापि, सन्तनु तथा बाहीक नामक पुत्र थे (म. आ, 
९०.४६ } | 


८६९ 


परदोषं 


= गटानास्त त सन्य <) र न पर इसे जनमेजय प्रतीद -- (र या, प्रिय ) एक राजा, जो परमे धिन्‌ राजा 
पायराक्षत ( प्रधम 0 तम्‌ पोत्र च्व घरतर्द राजा (क ॥ पुत्र | का पच था। द्‌ सकीमाता तथास्री दोनों काही नाम 
कहा गया दं । वरौ दखका रवंराक्रम निम्नपरकार से दिया | सुवर्चल है । इसके प्रतिह्ै, प्रस्तो ओौर उद्गातृ 
~ गया हे ;--कुरू-भविध्षित्‌ एवं परिक्षित्‌-जनमेजय- | नामक तीन पुत्र थे ( भा. ५.१५.२ | 
घृतराष्र-प्रतीप ( म. आ. ८९.४२-५२ ) | . पतृद्‌ ~ तत्पु नामक जातिसमूह का नामांतर (ऋ. ७ 
यह काफी वृद्ध हो गयाथा, फिर मी इसे कोई पुत्र | ३३.१४ ) तत्पु राजा दिवोदास के वेश मे प्रतदन नामक 
न था | अतएव सन्तानप्राप्नि की इच्छा से इसने तप | एक राजा उतन्न जा था, जो तुत एवे "प्रतृद्‌ ` के 
करना प्रारम्भ क्रिया | तपस्या करते समय, एक दिनं | समीकरण की पुष्ट करता है ( ट्डविग-कऋन्वेद अनवाद, 
मनस्विनी गेगा उत्तम गुणों से युक्त होकर एक नवयौवना | २३.१५९ ` 
स्रीकारूप धारण कर उपस्थित हयी, अर इसके गोद्‌ | प्रताष- यज्ञ नामक विष्णु के सातवे अवतार का पुत्र 
मेजावेटी। गेगाने तीप सेप्रार्थना की, “ वह उसे | जिसकी माता का नाम दक्षिणा था | 
पत्नी के रूप मे स्वीकार करे" पर इसने उस प्रार्थना को | २, स्वारोचिषं मन्वंतर काएकं देव | 
इन्कार करते हए कहा, अव मुने पुत्र होगा, तव उससे | मत्यय्र- ( सोत्र. ) एक राजा, ओ भागवत ओर 
तम विषाह करना › ] विष्णु के अनुसार उपस्चिर वयुके प्रमं सेएक था 
तपश्चयौ के उपरांत यह अपने निवासध्थान वापस | (म.जा.६४.४४)) वायु एवं मत्स्य मे इतके नाम क्रमशः 
आया ] कालान्तर मे, इसे शंतनु, देवापि तथा वाह्वीक | प्रत्यग्रह, तथा प्रत्यश्चवस्‌ दिये गये हं (वा. रा. वा. ३२. 
नामक तीन पुत्र हए । शौतनु को यह अत्यधिक चाहता | १-११ ) 
था। अतएव मृत्यु के समय इसने उससे कहा ‹ तुम मेरी | ` यह ‹ चेब्यर्वशः का अन्तिम राजा प्रतीत होता है; 
आज्ञा मान कर अरण्य म जायो | वर्ह त॒म्ह्‌ एक सन्दर | क्योकि, इसके वं की चटी आई परपरा का इतिहास 
स्री मिलेगी, जो तमसे विवाह की इच्छा प्रकट करेगी । | इसके उपरांत इसप्राय हे । केवल तीन राजां के नाम. 
तुम विना किसी सोच विचार के उससे विवाह कर टेन! | मास्तीय युद्धकाक मँ मिक्ते ह जिसके नाम, दमघोप, 
पश्चात्‌ , रतनु जंगल मे गया एवं मेगा से उसका विवाह | रिशपाट, भेर धृष्टकेव हं । 
हो गया ( म्‌. जा, ९० ५० ) प्रत्यग्रह--उव स्वर वघ का दितीय पुन प्रत्यग्र सजा 
२. वहमसावर्णिं मन्वन्तर के सम््पियो मे से एक ऋषि । | का नामातर ( प्रत्यूह देखिये )। 
भरतीप भातिसुत्वन अथववेद मे निरि ष्फ राजा | म्येग---एक भाचीन नर म भा १,१५८.१ । ॥ 
(मब. २०.१२९. देना ६. ३३. २) = | भत्य्वस्‌- ~व ज # तीव एव भ 
सांख्यायन भरौतसून्न म इसे केवट ' प्रतितुत्वन ` कहा | = गत ( ¢ देखिय )। क नामा 
गया है, जिस शव्द की निरुक्ति वौरल्िगि के अनुखार | त 5 मानकर तूहं का नामत । 
यह है-- सत्वनो के विपरोत दिशा म जिसका जन्म | भत्यृष--अध्वयुजं म से एक, जो धम एलं अति 
हा था। का पुत्र था (म. भा. ६०.१७-१९; प्रत्यूह देखिये , | 
प्रतीपक--निमिर्वंशीय प्रतित्वक राजा काना्मातर | _ त्वह ८ 9 ~ गोतकार । इक नाम 9 
तिलक देखिये ) । किए ' प्रघयूप-पाटमेद्‌ मी प्राप्त हे | 
(तिः ॥ य परथ वा्तिए--एक वेदिक मंचरद्रष्टा (ऋ. १०.१६१.६) 
प्रतीपाण्च (स. ३. मविष्य.) इ्ष्वाप्रुवङीय प्रतीकाश्च ्रथित-- सवारोचिप मन के पत्र मंसेएक। 


ऋष, क्म, 


र्जा .6| तक |, ८ [स्व्‌ म, म इसे क्न धेदेव्‌ 
राजा का ना्मातर ( प्रतीकाश्च देखिये) मस्स्य मइ प्रदावर--एकः विशदेव (म. न॒. ९१.३२ ) | 
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वाश्च राजा को पुत्र कहा गया ६ । प्रदीपक--निमिवंदीय प्रतित्वक राजाका ना्मातर 
परतीवोध-- अधर्ववेद मं निर्दि एक ऋषि, जिसका | ( प्रतित्वक देखिये ) | 

बोघ क्षिके साथ उच्टेख आया हं (अ.वे. ५.३० प्रदोब--८ स्वा, उत्तान.) एक राजा, जौ पुषाण 

१०६८.१.१२ ) राजा काव्येष पुत्र था। इशी मताकानाम दोप्रा व्रा 


परतीर -- भोय मनु का पुत्र | | (मा. ४,.१२.६४)। 


एकं था इसकी माता का नाम नड्वस (मा. ४.१३. 
१६) । इसे ‹ सुद्र ' नामांतर भी प्राप्त हे) 

२. (चू, निमि, ) एक राजा, ओ वायु क अनुसार 
भानमत्‌ राजाका पुत्र था 

१. (सो, करष्ु* ) एकं सुविख्यातं यादव राजा, जो 
सनत्कुमार के अंश से भगवान्‌ कृष्ण को रुकिमिणी से 
उतप्न हमा था (म, ज. ६१.९१ ) | यह्‌ श्रीकृष्ण का 
तीष खरूप माना जाता हं (म. अनु. १५८.३९ >) | 


पूर्यजन्म--यह मदन का अवतार था, जिसने 
गवर का वधकरनेकरे लिए रुिमणी क कोख मं 
ञ्मटिया था) सत्रसमुर क पत्नी मायावती, पूर्वजन्म 
मर सकी पत्नी रति थी । पूर्वजन्म मं मदन की मूल्य के 
उपरत, इसकी पल्नी रति को शंतररापुर भगा स्मया, एसी 
करा व्रमूढा ठेने के दिए इसे अवतार ठेना पडा | 


वास्यकाट--ंवरासुर फो जेते ही रात हसा कि 
मदन ने उसका वध कने के देतु श्रदन्नके रूप मं सकिमिणी 
के उद्र मं जन्म यिया है, वह तत्काल सृतिकागह म ज 
कर छः दिनके शिदयुप्रदयुप्नको देकर भागा, तथा इसे 
ले जकर समुद्र मे पंक कर निधितदहो गया। देवयोग 
सै, दसे एक मछ्टी ने तिगढ लिया, तथा यह वर्ह 
उपक पेय मं भी जीवित रहा ! यह मखी रक मदधृए 
करो मिटी मद्र से अच्छी मखी देखकर उसे शवरा- 
पुरफोभटकी 

दपरायुर हंसी-षुरी धर आया तथा उक्त मचटी को 
भपनी स्त्री मायावती कोदेदी) जसे दी मायावती ने 
मटरी कारी वैसे ही उसमे एकं दिव्य वाल्क को देखकर वह 
भश्चय-चकित हो गयी, एवं उसके मन मे विभिन्न संकर 
उटने ठगी । उसी क्षण भ्रमण करते हए नास्द वहो आ 
हुत तथा उन्होने मायावती को शंका का समाधान करते 
दए कहा, " यह्‌ दिव्य वाच्कं साधारण न होकर साक्षात्‌ 
मदन ह्‌, जिसने इस जन्म पे सविमणी के उदर मे जन्म 
ध्या है | पूर्वजन्म मे तुम इसकी पतनी रति, थीं, अतः 
ठम दषकी सेवा करो । यह तम्हारा पति दै । नारद के 
पन का विश्वास करके, मायावती अत्यधिक आनन्दित 
६५1 उसने वारक प्रनुम्न को पाल-पोस कर वड़ा किया, 
सास विरा मे उसे पारेगत कराया । कालान्तर मे, 
ढे होने 7 वाद्‌ इका ओर शवर पुर का युद्ध दुभा, 
भिष्मं इने दवराुर का वथ क्रिया । पवात्‌ अपनी 
भाया को गुनः प्राप्त क र; यह्‌ उसके साथ स्विमणी से 


पराचीनं चसिनिकोशा 
ए ५५५ ऋ, 
प्रदयस्न--एक राजा; जो चक्षुमनु के वार्ह पुत्रमंसे 


दसन 


~| 





मिलने सया ( विष्णु, ५.२६; ह्‌. वं, २.१०४-१०७; मा. 
१०.५६५ ) | 

हरिवंय मं, यह कथा कुछ इसी प्रकार दी गयी है 
न्तर केवल इतना हं कि, श॑वरासुर ने रिश्च दयुम्न को 
समुद्र मंन फक कर, उसे मायावती को दे दिया, क्योंकि 
निःसंतान होने के कारण वह्‌ दुःखित थी । 

व्रहवेवर्तं पुराण मं प्राप्त कथा हरिर्वरं से मिलती 
जुलती है ¡ अन्तर केवर इतना है कि, प्रद्युम्नं के वडेहो 
जाने पर एक दिन सर॑स्वती मायावती के पास आयी 
ओर उसने दी उत्रयसुर के पूर्वं कुकृप्यो का लेखा जला 
परदुमन तथः मायावती के सम्मुख ग्रह्युत किया उत्त कारण 
प्रदम्न ने शवरामुर का वध फ्िया ( ब्रह्मवे. ४, ११२) | 

प्रचचाल युद्ध--प्रद्युम्न यादव सेना का महारथि 
था (मा. १०, ९०. ३३ ) | कृष्ण ने सजसूयय यन्म 
रिदुपाल का वध क्रिया था। उससे क्रुद्ध होकर अपने 
मित्र रिदपारका वदललेने के लिर्‌, शचाव्वने वड जोर 
रोर से कृष्ण की द्वारका पर चद्रादं करदी। युद्ध की 
विकराठता को देख कर, यादवसेना ध्रा गयी } तव दसन 
यादवसेना का नेत्ृप्व कर वड़े पराक्रम के साथ शालय कां 
मुकावला किया (प, व, १६. ३०-३२; म. व. १७) | 
युद्ध करते करते यह युद्धभूमि मेँ मूच्छित दो गया (प.व,. 
१७. २२१ ) । इसका सारथि सूतपुत्र दासक इसे रणमूमि 
सेह्टया करके गया (म, व. १८.२३) ठीक हो जने 
पर, यह पुनः य॒द्ध्रमि म आ उट, ओर घमासान 
युद्ध कृकरे अपने शत्नुनाक्चक ्रटूभूत वाण से शस्व को 
परास्त करिया (म. व. १५.१६.२०; भा. १०.७६.१३२ । 

युधिष्टिर द्रास कयि गये अश्वमेध यज्ञ मे, इसने उसकी 
कापी सहायता की थी, ओर यह हस्तिनापुर आया था 
(म. आश्व. ६५.२ ) | यदी नही, अश्वरक्षण के लि यह 
सैन्य अर्जनादि के साथ देदाविदेश गया था (ज. भ, 
१२)। - 
कालान्तर मे, यादववश्ञीय लेग आपस सँ एक दूसरे से 
ट्ड्ने लगे, जिससे कि उनमें बहु शक्ति न रह गयी जो 
र्यं थी | मौसल युद्ध मं उनका भोजो के साथ युद्ध हुमा, 
जिसमे प्रदयम्न की म्युहो गयी (म. मौ. ४८.२२; मा. 
११.३०.१६; गगरा. १.४९ )} मृव्योपरांत यह सन- 
कुमार के स्वरूप मं प्रविष्ट हो गया (म, स्व. ५.११ ) 

परिवार-- इसे शतद्युम्नं नार्मातर भी प्राप्त हे । 
मायावती के मतिपरिक्त, रुपिमन्‌ की कन्या सक्ेमवती मथवा 
य॒भागी इसकी दूसरी पतली थी (भा. १०,६१.१८; 


८७६९ 


प्रदयुख् 


रिरि मिमिक्ष गणिम मिम 


९०.१६ ), जिसने स्व्यवर मे इसका वरण क्या था 


(ह. वे. २.६ १.४) ] रुक्मवती (भागी) से इसे 
अनिरुद्ध नामक पुत्र था (म. भी. ६५. ७१) 

वज्रनाम देत्य कौ कन्या प्रभावती इसकी तीसरी पत्नी 
` थी, जिसका इसने हरण क्या था (ह, वं. २. ९०. 
४) इस कारण वच्रनाम का माई निक्रुभ से इसका युद्ध 
हज था 

प्रम से वदा छेन के लिए, निकुमनेमानु यादव 
की कन्या भानुमती का हरण किया | इससे क्रुद्ध हो कर 
कृष्णान ने निक्रुभ पर हमला किया, जिसमं यह भी 
निकुमके विपक्ष मं था] इस्त युद्ध मं इसने अपने 
मायावी युद्धकोरल का अच्छा परस्विय दया| अन्त 
मं निक्रुम श्रीकरृन्ण द्वारा मारा गया (ह. वै. २, ९० ~ 
९१) | 


प्रयोत--कुवेरसमा का एक यक्ष (म. स, १०. 
१५ ) | 

२. ( प्रद्योत, भविष्य, ) प्र्रोतर्वंश का प्रथम राजा, 
जो गुनक का पुत्रथा | वायुम इसे सुनीकका पुत्र कहा 
गया हे | 

इसका पिता ययुनक सूयव का अंतिम राजा रि्पुजय 
अथवा अस्जिय राजा का महामात्य था} उसने रिपुजय 
राजा का वध कर, राजगदी पर अपने पुत्र प्रोत को 
बिठाया, जिससे आगे चल कर प्र्योत राजरवं्च की स्थापना 
हयी । 

मविष्य सं इते क्षेमक का पुज कहा गया है, एवं इसे 
' स्टेच्छहुता › उपाधि दी गयी है ( भवि. प्रति. १.४ ) | 
इसके परिता क्षेमक अथवा युनक का म्लेच्छों ने वध 
किया । अपने परिताकीमृघ्यु का वद्लालेने के किए, 
नारद के सखाह से इसने “ भ्टेच्छयन्न ` भारमभ्प किया | 
उस यज्ञे के छि इसने सोढ्ह मीर छम्बा एक यन्न-ण्ड 
तेयार किया । पश्चात्‌, दने वेदर्म्रोँ के साथ निम्र 
छिखित स्ठेच्छ जातियों को जला कर मस्म कर दियाः- 
हारद्रण, ववर, गुरुड, राक, खस, यवन, पषछव, रोमज, 
खरसंमव द्वीप के कापस, तथा सागर के मध्यभाग में 
स्थित चीन के ग्केच्छ खोग | इसी यज्ञ के कारण इसे 
' ग्ठेच्छर्हता ` उपाधि प्राप्त हयी | 


प्र्योत्तवर्‌ -प्रयोत के राजवंश मं कुर पोच राजा हए, 
जिनके नाम क्रम से इस प्रकार येः-प्रग्रोत, पालक, विराख- 
गप, जनकं (जज ), तथा नंदवधन (नंदिवधेन अथवा 
वर्विवर्धन )। इन सभी राजाओों ते कुल एक सौ अड़तीस 


भाचीन चरिजकरा 


प्रभजन 





वर्प तक राज्य क्रिया (मा. १२.१; विष्णु. ४.२२.२४; 
वायु, ९९.३३ ११-३ १४) | 
दस वंश का राज्यकाल संभवतः ७४५३. पू. से 
६९० इ. पू. के वीच माना जता है} उक्तं राजां ठ 
नाम समी पुराणां मं एक से मिखते हं | जनक तथा नंद- 
वधन राजाओं के नामांतर केवख वायु से प्राप्त है। 
प्देषी--अंगिराघछररोप्पन्न दीघतमस्‌ ऋषिं की पत्नी, 
जिससे इसे गौतमादि पत्र उत्तन्न दए ये | 
दीधतमस्‌ ति बूटा एवं अंधा होने के कारण, यह्‌ 
उससे ताक ठेना चाहती थी | क्रित एक ध्मेसास्नकार 
के नाते से दीघतमस्‌ ने इसे धमनीति का उपदे देते 
दए कहा; ^ पत्नी का केतेव्य हे कि एक व्यक्तिकीदी 
अपना पति मान करर अपने संपूण जीवन को उसे 
समर्पित कर दे | दीघतप्रस्‌ के द्वारा इतना समश्चाये 
जाते पर भी यह न मानी, तथा.अपने गौतमादि पुत्र 
की सहायता से इसने दीघतमस्‌ को उठा कर नदी मं 
लोक दिया ( दीघ्र॑तमस्‌ देखिये; म. आ, ९८.१०३७४५ 
परि. १.५६ ) | 
प्रधान--एक प्राचीन राजपि, जिसे सुखमा नामक 
सुविख्यात व्रह्मनिष्ट कन्या थी | सुल्मा के साथ विदेहराज 
जनक का तत्वज्ञान के विपय पर संवाद हा, जो सुवि- 
ख्यात हे (म. शां. ३०८.१८२; सुलभा देखिये ) 
पमरधिपि--एक पि, जो जरीमालिन्‌ नामक रिवा- 
वतार का रिष्य धा | / 
भपोदय--पराशरकुट का एक गोचकार छऋषिगण | 
प्रवलछ--करष्ण का लक्ष्मणा से उसन्न पुत्र ( भा, १०. 
६१.१५ ) | 
२. विष्णु का एक पाद्‌ (भा. ८.२१.१६ ) | 
पवाह--कोरवपक्ष का योद्धा । इसने अमिपन्यु पर 
वाणो की वषं की थी (म. द्रो. ३६.२५.२६ )) 
परुद्ध--( खा. प्रिय. ) एक भगवद्धक्त राजषि, जो 
ब्रप्रभदेव के नौ सिद्धपुर मेसेएक था} इसने निमि 
को उपदेदा दिया था (भा. ५.४.११; ११.३.१८) । 
परभ--रमसेना का एक वानर (वा, रा. उ. ३६) 
प्रभ॑कर--जयद्रथ राजा का माई (म.व. २४९.११॥) 
परभ॑जन--एक राजा, जो मणिपुरनरेश चित्रवाहनका 
पूर्वज था | पाटमेद ( भांडारकर संहिता )-- प्रकर ˆ | 
प्रमजन राजा ने निःसंतान होने कारण, रिवर उग्र 
तपस्या कर के उनसे व॑शब्रद्धि के टिषएः संतानग्राति की 
पाथना की} तपस्या से संत, होकर रिव ने वरदान 


1९) 


प्रभजन 
` दिया, ह्हारे व मं कोई व्यक्ति निःसंतान न होगा| 
पर्‌ र क्ति के केव एक एकं ही संतान हो गी, उससे 
अधिक नहं | ' 

वरप्रा्ति के उपरत, इसके कुल्मे हर्एकको एकं 
एके पतर हमा, सौर चित्रवाहन तक रान्य चटता रहा | 
तु वित्रवाहन के चि्नागदा नामक कन्या हयी | 
चितरवाहन राजा को इसी कन्या के द्वारा वंद आमे 
चलाना धा। इपटिए चित्रवाहुन ने ददौहिवायिकारः के 
यतं पर, चह कन्या अजुन को दी | पश्वात्‌ चित्रांगदा को 
म सै वरभरवाहन नामक पुन्न उसन्न हुमा, जिसे चित्रः 
बहन नै मणिपुर का राज्य प्रदान किया (म. जा, 
१0०७ ) | 

९ गप नगरी का राजा । दत हजार वर्पो तकृ शिव 
का सापधन। कर्‌ के इसने । दिगपाक्तव › प्राप्त करिया | 
र पुत्र का नाम पूतास्रन्‌ था (न्द्‌, ४ १.१३ ) | 

२. धमियकुखेत्पत्न एक राजा | वाट्क को स्तनपा 


कती हृद्‌ हिरनी को वाण से दसने मारा । उस्कै द्वार 
दयि गये शापके कारण, १०० वषर तकः इसे व्याघ्र- 


निमे "ना पड़ । व्याघ्योनि मे ज इसे नंदा नामव 
¶य्‌ ग पदेदा द्या, तवर यह व्याघ्रदेह को नट कर पुनः 
“महं प्रात क सका (पद्म. सृ, १८ )| 
प्रद्रक-पांचाटो का एक ्षत्रियट्ट, जो भारतीय 
4 म पाडवोकेपक्षमे शामिल था (म. उ. ५६.३३) | 
ॐ म मजेयथे, एवं प्रायः दपद्पुनच् धृष्टद्युम्न तथा 
गिव्णडी करा अनुगमन करते थे (म. मी. १९.२१-२२ ; 
५२.१४१ 
पे अधिकतर शल्य द्वारा मारे यये (म. श, १०. 
९६) ज व्यि शल्य क दारा वाकी वचे थे, वे अद्व- 
“वार सातिषहार में मारे गये (म. सो, ८.६१ ) | 
दरा-अंगगज कण के पुत्र वरषक्रेतु की पत्नी | 
शते भ्राषती नामत भी प्राप्त है (ञे, भ. ६३ ) | 
कजे भृगु त॒था पौलोमी क पुत्रों में 


पा विवस्वान्‌ आदित्य की पत्नी, जिसकी संल 
1 नाप्रफर 1 त | इसके पुत्र कानामप्रमात 
" ८ ॥ | 


म)। 


धनग उपाघना करती थी 

९ इसके = 

/। कफे नाम कै लिए 
परा, प्‌, 1 9 | 


(म. स, ११.१ २२५६, 
` प्राधा 


पिति 


प्राचीन चरित्रकीरा 


रिंह ह॒$ 


क ~ ५ ते एव ५ 
^ पवमाताभो मसे क, ज व्रह्माके समामे रहकर | 


` पाठभेद उपलब्धहे | | 


९?{0 = 


पमावती 
२. भट्कापुरी की एक आम्सरा, जिसने अष्टावक्र के; 
सगततमारोह मे सत्य क्रिया था (म. अनु, १९.५५ ) | 

४. (स्वा, उत्तान, ) पुष्पार्णं राजाक दो स्ियोमेसे 
एक ( भा. ४.१३.१३ ) | 

५. स्वमानु नामक दानव की कन्या, जिसका विवाह 
भयु राजास हुमा था] इसे नहूप जादि पुत्र ये (ब्रह्मांड. 
२,६.२६ ) | 

९* सगर की सुमति नामक य्येष्ट 
इससे ही सगर फो साठ हज्ञार पुत्र 
२९-४२ )| 

७. मद्रदेश का राजा प्रियव्रत की एक पलनी ( प्रियत्रत 
२. देखिये ) | 

वभाकर---अनिकरुख का एकं महान्‌ तषि, भिसक। 
विवाह पूरु्वंशीय रोदराशच ( मद्राश्च 9 क घृताची अप्सरा 
से उत्पन्न दस कन्यां से हुमा था| इसकी पलियो 
के नाम इस प्रकार ये-ट्रा › शद्रा, भद्रा, मलग, मलदा, 
खलदा, नल्द्‌।, सुरसा, रोचपद्य तथा सौरतनकरट | 

राहु से ग्रसित स्थं को देखकर उतते कट से उवारने 
के छिए, इसने ‹ स्वस्ति ? कटा, जिससे सूयं कृष्ट से 
उत्तता पाकर पुनः पूर्वं कीर्मोति प्रकाशित होने ट्गा। 
ईस पुण्यकृत्यं के कारण इसे प्रभाकर नाम प्रा हुमा | 
सानगरिमा तथा योग्यता के बल पर्‌ इसने भचिकरुख के 
गोरव को संवर्धित किया | 

एक वार इसने यन्न किया, जिसके उपक्रमं देवो न 
विपु धनरारि के साथ साथ इसे दस पुत्र प्रदान किये 
उनमं से प्रमुख इस प्रकार येः--स्व स्ति, आचरेय, रक्षेय, 
संस्रय, सभानर, चाक्षुष तथा परमन्यु (ह, वं. १.३१, 
८-१७ ) ] | 

२, एक कर्यपवंसीय नाग | 

दे. सुतप देवों मं से एक्‌ | 

प्रभाता--धम की पत्नी वपु का नामांतर | प्राचेतशच 
द्वग कन्या एवं धम की प्रनी वु को कत्पमेदानुसार 
प्रभाता, धूम्रा भादि नाम प्रात थे (बु १५. देखिये ) | 
मत्यूप तथा प्रभास नामक दो वसु इसके पुत्र माने जाते 
हं (म. आ. ६०.१९} | 

प्रभाजु--श्रङृप्ण का सत्यमामा से उपन्न पुत्र (भा, 
१०.६१.१० ) | 

प्रमावती--मेर्सावर्णिं की कन्या सखयप्रमा का 
नामातर ( स्वयेप्रमा देखि; म. व. २६६.४१ ) | यह 
एके तपस्विनी थी, जो मय दनव के निवातस्थां पर 


पत्नी का ना्मातर्‌ | 
दूये थे (मस्य, १२. 





प्रभावती 


तपस्या करती थी ! यह सीता की खोज सं गये वानरो से 
पिटी थी 
२. योवनाश्च राजा कौ पत्नी | 


२३. चंपक्नगरी के राजा हंसध्वज के पुत्र सुधन्वन्‌ 


द्र पत्नी 

४, अगराज चिघ्ररथ कौ पत्नी, जो सुविख्यातं ऋषि 
देवशमन्‌ की पत्नी रुचि की वडी वहन थी (म. अनु. 
४२. ८ ) । इसने अपनी वहन रुचि से दिष्य पुष्प गवा 
देने. के टिए अनुरोध क्या था, जो देवरपन्‌ ने अपने 
शिष्य विपुर द्वारा पूरा क्रिया (म, अनु, ४२. १० ) | 

५. मयासुर के पुत्र च नामक देत्य क पत्नी ( व्छ ८ 
देखिये ) | 

६. वच्रनाभ नामक दनव बी कन्या] वच्रनाम्‌ का 
वध्‌ कर्‌ कृप्णपुत्र प्रद्युम्न ने इससे विवाह क्या था (ट्‌ 
वं, २-९०-९७ ) | 

७. स्केद्‌ कण अनुदरी मात्रका (म. श, ४९.३३ )| 

८, सूयदेव की पलियां मे से एक (प, उ, ११५.८) | 


प्रभास--एक वसु, जो धमे करा पुत्रथा। इसकी 
माता का नाम प्रमाता था(म.आ, ६०. १९) | विष्ण 
म, इसके पुत्र निग्रटिखित बताये गये हः--विश्वकमन्‌ 
( प्रजापति ), यजेकपात्‌, अदहिवध्य, स्द्र, हर, बहुरूप, 
त्यम्बकं, अपराजित, व॒पाकपि, शम्भु, कपर्दिन्‌, रेवत्‌, 
मृगन्याध, दवे एवं कपालिन्‌ ( विष्, १. १५ ) | इन 
पुत्रां म से विश्वकमन्‌ नामक पुत्र इसे वृहस्पति की वहन 
वरसी ( धुवना ) से उत्पन्न हुभा थाम. आ. ६० 
२६; ब्रह्मांड. ३.२.२१-२९ )| 


२, स्कंद का एक सेनिक (म. श. ४४.५९ ) | इसके 
नाम के ययि ^ प्रवाह › पारमेदं उपर्न्धं है | 

२. सतप देवां मंसे एक | 

प्रभु-दक्षयन्न केः ऋत्विज भग नामके ऋषि को सिद 
नापकं पत्नी से उत्पन्न पुत्र (भा. ६. १८. २), 

२. स्कंद का एक सैनिक (म. य. ४४. ५८ ) । इसके 
नाम के दिये ' वासुप्रभ › पाटभेद उपटब्ध ह | 

३. तुपित देवां म से एक | 

४, साध्य देवों मसे एक। 

५. सुमेधस्‌ देवां म से एक | 

६. अमिताभ देवां म ख एकं | 

७, व्रह्मा का एक ऋरि | 

८. अंगिराकुर का एक गोजकार | 


प्राचीन चरिजकीरा 


-----------____ 

३. दुक कषे का पीवरी से उत्पन्न एक पुत्र, जिसे 
प्रथु नामांतर मी ग्राप्त हे 

परभृवसु आंगिरस--एक वेदिक सूक्तद्र्ट (ऋ, ५ 
२५-२३६; ९. ३५. ३६ }| 

प्रभुखत--रक्ष्वाकुवरीय प्रसुश्चत राजा का नापाँतर्‌ 
( प्रसुश्चते देखिये ) | 

परभूति---मरीचिगम देवां मे से एक 

परमोज्य--एक वानर, जो राम के पक्ष मं शामिठ 
था (वा. रा. उ. ३९.४८ ) | 

भमगद्‌ नचङाख- ऋग्वेद मं निदिष्ट कीकट 
ठोगां का राजा; जो सुद्रास्त राजाका श्रु था (ऋ, ३.५३ 
१४) ] प्रमरंद्‌ नाम से यह कोई अनाय राजा प्रतीत होता 
हे | इसकी ^ नैचाराख ` ( नीच जाति मं उत्पन्न) उपाधि 
मी इसी ओर संकेत करतीं हे | 

सायण के अनुसार, तेचाशाख से क्रिसी स्थान के 
नाम के सम्बन्ध की ओर संकेत मिल्ता है] याक ते 
निरुक्त मं इसे कुसीकपुच कहा ` द॑ (नि, ६.३२)। 
सम्भव हे, इसके नाम प्रमर्गदसे दी मगध शब्द्‌ का 
निमाण हुआ । 

प्रमतक--एकं ऋषि, जो जनमेजय के सप॑सन कृ 
सदस्य था (स. आ. ४८.७) | पाठभेद ( भाडार्क 
संहिता )-' रामटक्‌ ` | 

प्रमति - विष्णु का एक अवतार, जो चाक्षुष मन्वन्तर 
के कलियुग नामकं अन्तिम युग मंचद्रकापुत्र, दभा 
था ( मत्स्य, १४४.६० ) | 

२. प्रयाग के यूर नामक व्राह्मण का पुत्र, जिते 
सेनापति वना कर कृतयुग के अंतिम चत्णम ब्राह्यणा न 
ध्त्रियों को परास्त किया था ( विप्णुधमं १.७४) | 

२. विमीपण के चार अमात्योमंसे एक(वा, स, 

| यु. ३७.७ )) 

४, च्यवन कपि का पत, जिखकी माता का नाम 
सक्न्या था (प, आ... ५.७ ) } महाभारत म भच्य 
स्थान पर, इसे वीतहव्य के पुच गृत्समद कै ऊट म 
जन्म टेनेवाले वागीन्द्र का पुत्र वताया गयादहं (म. 
अन. ३०.५८-६४) } से यमिति नामांतर मी प्रात 
( म. आ.८.२; अनु. ३०.६४ ) | 

घृताची नामक मम्खरा स दते ससं नामक पुत्र उत्व 
दमा था (म. जा. ५.६-७ ) | स्थृटकया मुनि का क्या 
ग्रमद्रारा से इसने सय का विवाह कतया था (म. ज 


® ॥ ६०294 


प्रमति 


18 


प्रमति 
^ ___ __ 


 १२-११)] आस्तीकप्वै की कथा इसने रुर को 
सनई थी (म. आ. ५२.४६० ‡ ) | 

्व्याप्र पडे हए भीष्म के पास आये हृ 
प्य सं यह मीएक था । 

५, (सू, दिष्ट ) एक राजा, ओ वायु के अनुसार जन- 
मेय का पुत्र था। मागवत के अनुसार, यह " प्रजानि ` 
राजका ही नामांतर धा ८ प्रजानि देखिये) । विष्णुम, 
टे ! छमति › कहा गया हं । 

६, अमिताम देवो मे से एकं 

प्रमथ--एक रद्रगण, जिन्हौने धर्माधमसंवेधी रहस्य 
करा कथन किया था (म. अनु. १३१ )। 

२, (पो. कुर) धृदराष्रकेष पु्नोमंसे एक। 

परमद्‌--एक वसिष्ठपुजे, ओ उत्तम मन्वंतर के, 
रप्ति मसेएक था (भा, ८,१.२४) 


[षि । 


२, एं दानव, ओ कद्यप एवे दनु का पुत्रथा| 

प्रमद्रा--एक अप्सरा, जो मेनका को विश्वावसु 
गधवं द्वारा उयन्न हुयी थी । स्थूल्केरा नामक वषि नै 
इसका पाटनपोप्रण क्र, इतका विवाह रूरु ऋषि से कर | 
दिया (म, म. ८.२; १३; अनु. ३०.६५ ) | सरसे 
से गुनफ़ नामक पुत्र उत्पन्न हृभा | 

एक यार सापि ने इसे काटा, जिसे इसकी मूघ्युहो 
गयी, फिर पति की आयु से यहु पनः जीवित दहो गयी 
(म, भा, ९.१५ ) | 
_ प्रम॑धु--( सवा. प्रिय. ) एक राजा, जो वीरत्रत राज 
केदो पुत्र मंसे फ़निष्टथा। इसकी माता का नाम भोजा 
या (मा. ५.१५.१५ ) | 


प्रमदनी--अयर्ववेद मं निर्दि एक अप्ठरा (अ. वे, 
४.२७. ) | मृल्तः यह शब्द्‌ किसी मधुर गेधयुक्त छता 
नमह (कौ. सू. ८.१७ ) | | 
 प्रमघु--एक यक्ष, जो हरिश्वन्ध राज्ञा के धन का 
कं था | इसके दारीर की दुरीव को विश्वामित्र ने 
तीथक की सहायता से दूर किया था ( स्कैट. २.८.७)। 
, + ववद्‌ म निदिष्ट एक प्यव्रित (ऋ, १०.२७. 
= ममाथ--एक रक्षप्त, जो लर्ण नामक राक्षसो का 
प्व था(वा, रा, अर, २३.२३ )| वाल्मीकि 
वमा म अन्यत्र इसे प्रमाथिन्‌ कहा गया है । इसका 

र ने कय (वा. रा. अर. २६.२१ 9 | 

"रामी सेनाका एक वानर। 


प्राचीने चरित्रिकीरा 





प्रमुचं 





३. यमराज के दवारास्ंन्टको द्यि गये पर्पदोंमेसे 
एक | दुसरे पार्पद्‌ का नाम उन्माथ था (म.स.४४.२७)। 

प्रमथिन--एक राक्षस, जो दपण राक्षस का छोय 
भाद था (म, व. २७१.१९-२० ) | यह विश्रवस्‌ 
वपे को वलका राक्षसी से उत्पन्न पुत्रों मसे एक था। 

यह कुमकणं का अनुया्यीं था । लक्ष्मण के साय युद्ध 
करत समय, यह वानर सेनापति नीठ द्वार मारा गया 
था (म. व, २७१.२५ ) | 

२. दूषण के परमाथ नामक अमात्य का नामांतर 
( प्रमाथं १, देखिये ) ] 


३. धृतराष्टकेसो पुत्रँमसेएक, जो भीमके हारा 
मारा गया था (म. द्रो. १२३२.११२५ ‰ पक्ति २)। 

४, घटोत्कच का साथी एक राक्षस, निष्का दुर्योधनं 
दाया वघ हु था (म. मी. ८७.२०} । 

प्रमाथिनी--एक अम्छरा, जो अजुन के ऊन्मोत्सव 
कै समय उपस्थित थी (म. जा. ११५.५२ ) | 

प्रमाद-वसिष्ठका पत्र, जो उत्तम सा्वाणि मन्वन्तर 
के सप्षियांमसेएकथा। 

परयिति-- च्यवन ऋषि पच प्रमति का मार्मातर (प्रमति 
४, देखिये } | 

प्रयिलख्ा-दिमाख्य-प्रदेश मे स्थित ' स्रीराज्य> की 
स्वामिनी | 

भारतीय युद्ध के उपरांत, पांडवों द्वारा किये गये 
सदवमेध का घोडा भ्रमण करता हुञा इसके राज्य मं 
आया था, जिसे इसने पकेड कर अपने अधिकार मं कर 
लिया । घोडे के संरक्षण के लिए जन्य महारथियों के साथ 
वीर अजुन भी था | घोडे के पकडे जाने पर इसका तथा 
अञ्न का घोर युद्ध हआ, जिसमे यह अत्यधिकं वीरता 
के साथ ट्टी तथा अङैन के छक्के छुडा दिये । 


अजन की असमर्थता देख कर अआकारावाणी हयी; 
(अर्जुन, तुम प्रमिला को युद्ध में परास्त कर के घोड़ा वापस 


नही ठे सकते ] यदि वुम्हं अश्वमेधके घोडेकीरक्षा ही 


करनी है, तो इससे सन्धि कर, विवाह कर के सफरूता 
प्राप्त करो >| 

अर्जुन ने आकाशवाणी की आज्ञानुसार, प्रमिला से 
सन्धिं करके उपसे विवाह करिया, तथा अश्वमेध के घोडे 
को द्रुड़ा ल्या (ज, अ. २१-२२)। 

प्रसुच--दक्षिण दिया मं रहनेवाख एकं महपि (म, 
दा, २०१.२७ ) | 
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प्रमावि-एक क्षि, जो दारारथि राम से मिलने 
योध्या आया था (वा, रा. उ. ०.२) 

प्रमोद--त्रह्मा का मानसपुत्र, जो उसके कंठ से उन्पन्न 
हुमा था। इते हर्ष ना्मांतर मी प्राप्त है (मत्स्य, ३. 
११) 

२. (सू. इ, ) एक राजा, ज मलस्य के अनुसार दृटाश्च 
राजाकापत्रथा। इसे हयश्च नामक एक पुत्र धा 

३. एरावतकुर मं उत्पन्न एक नाग, जो अनमेजय के 
सपसच म मारा गया था (म. भा. ५२.१०) 

४, खन्द का एक सैनिक | 

प्रसोदन--एक ब्रहा््रं (व). रा. उ, ९००५ ) | 

परमोदिनी--सुपंगित नामक गेधवं की कन्या (पञ्च. 
उ, १२८ )) 

प्रस्टोचा--उसं प्रमुख अप्सराओीं्मे से एक, जो 
अर्जुन के जन्मोत्सव मँ उपस्थित थी (म. १२.११.२७; 
म. आ. ११४.५४; स, १०.११ )। 

२, एक अप्सरा, जिसे इन्द्र ने कण्डु ऋषि के तपोर्भग 
के किए मेना था) इसकी कन्या का नाम मारिषा था, 
जिसे सोम तथा रक्षो ने णल्पोस कर बड़ा किया, एवं 
प्रचेतसो को विवाह मे प्रदान किया (मा, ४.२३०.१६३ ) | 

प्रयस्वत आग्रेय--एक वैदिक सृङ्तद्र्ा ( ऋ. ५. 
२०) 

प्रयुद--एक गन्धव, जो कस्यप एवं मुनि का पुत्र था 
(म. आ, ५९.४२ ) ] 

प्रयोग भागव--एक वैदिक सूत्तद्रष्टा (ऋ, ८.१०२; 
ते, सं, ५.१.१०.२; क, सं, १९.१० ) | 

प्रसज-- अमृत की रक्षा करनेवाटा एक देव, जिसका 
गरुड से युद्ध हुमा था (म. मा. २८.१९} 

२. राक्षसां तथा पिशाचो का एक दल, जो रावणं के 
पक्ष म दामि था(म. व. २६९.२)। 

पटब--एक राक्षस, जो क्दयप तथा दनु के पुं मँ 
से एक था (म. आ, ५९.२८ ) । देवासुर संग्राम सँ जवं 
पराजित दुभा था, तव यह उसके विरोध मँ राक्षसपक्ष 
की ओर का एक सेनापति था (म. स. परि, १; क्र. 
२१ ) ¦ - 

२, एक असुर, ज्सि कंस ने कृष्णवध्‌ के छ्िए 
गोकुल भेजा था । गोक्रुख मँ गोपवेप धारण कर, यह 
फछष्ण बटरामर जादि गोपो के साथ खेटने खगा । खे 
के वीच मं, कृष्ण की अज्ञेय द्यक्ति का अनुमान ल्गा कर 
इसकी हिम्मत कृष्ण से वोखने की न हयी } इसी कारण 
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प्राचीन चरितरिकोरा 





प्रवाहण 





वटराम को अपने कंधे पर रखकर, दैयाकार स्प धारण 
कर यह भागने के लिए उद्यत हभा । फिर वलयम्‌ ते 
मस्तक पर्‌ मष्प्रहार कर तत्काल इसका वध क्रिया (ह. 
वं. २०१४; भा. १०.१८; विष्णु. ५.९-२७ ) | 

वखराम ने जिस स्थान पर्‌ प्रल्व का वध क्था, ` 
उस स्थान को हरिवंश म ! भांडीरवन, › तथा भागवत 
म, ' मांडीरवट : कहा गया ह | 

महाभारत में प्र्वका वध वटराम के हारा न होकर 
कष्ण के दारा हुभा हे(म, द्रो, १०.) | बलराम को 
करप्ण का अभिन्न स्पमाना जाता हि) इसी अथं से यह 
निर्देश महामारत मं किया गयाहोगा] 

परटचक--एक ष्रि, जो तप नामक शिवावतार का 
रिप्य था | ॥ 

ग्रटवायन--एक कपिगण, जो वसिष्ठकरुटोच्त्ं 
गोत्रकारोंमेसेएक था, 

रवश्ु-- ( सो, पूर, ) एक पूरुवंरीय राजा, ज ईलिनं 
राजा का पुच्र था] इसकी माता का नाम र्थतरी था, 
दसे निग्नलिखित चार भाद येः--दुष्येत, ब्र, मीम, 
तथा वसु (म, जा. ८९. १४-१५ )| 

प्रवहृण- उत्तम मन्वन्तर के सप्त्षियां मं से एक। 

२, तामस मन्वन्तर के योगवधनों मे से एक, 

प्रवारुरक-कुवेर की साका एकं यक्ष (म. 
१०. १७ ) | 

प्रवाह-- स्कंद का एकं सेनिक (म, छ, ४४. ६५)! 

प्रवाहक--एक षि, जो दंडीमंडी नामकं दिवावत।र 
का रिष्य था | 

प्रवाहण ज्ेवाञ्ि--पाचाल देशा का एक राजा, ओ 
दाशनिक सास््रार्थो मं प्रवीण था (दु, उ. ६,१.१७) 
माध्यं; छँ. उ, १.८.१ ५.३.१ ) | यह उदाल्क रोम 
का समकाटीन था। सम्भवतः जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
म निर्दि “ जवलि › इसीका नामांतर हे | जीवल का वयज 
होते के कारण, इसे ‹ जवलि › अथवा ! जेवर › उपाधि 
प्राप्त हयी होगी | _ 

यह परम विद्रान्‌ एवं ज्ञानी होने के साथ तत्वज्ञान का 
महापंडित भी था । एक वार इसने अपने पांचाल रज्य म्‌ 
तत्वज्ञान परिषद्‌ का आयोजन किया । व्हा तत्वच्चा ५ 
इसे पराजित करने के उदेश्य से, श्चेतकेठु आरण्य 
उस परिषद्‌ म आया । किन्तु राजा के ग पठे गये 
पन्च प्रमे से एकका भी उत्तर वहन दे सका । पयाज्त 
होकर वह अपने घर गया, तथा ज्ञानरिश्षा देनेवाठे अपने 


प्रवाहण 
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परिता पर अध्यधिक करद हो कर, प्रवाहण द्वारा पठे गये 
ध के उत्तर पने लगा । | 

धरतक्रठ का प्रिता उदाल्क भारुणि भी उन प्रश्नं का 
उत्त न दै सका | फिर वे दोनों प्रवाहण राजाकीशरणमसें 
आकर, दते ' ब्रह्मविद्या › की दीक्षा मोगने लगे | इसने 
तयं क्षमय हो कर भी उन ब्राह्मणों को दीक्षित किया | 
भव तक यह ज्ञान क्षनरियां करे ही पास था। यहु प्रहरी 
त्रित है, जिसने यह परमक्ञान ब्राह्मणों को प्रदान किया | 

उद्गीथ कौ उपासना के सम्बन्ध मे इसका ‹ रिट्क 
गालक्य › एवं ' चेकरितायन दाल्भ्य › नामक्‌ ऋषियों से 
गाल्लाथ द्मा ण ( छ, उ, १,.८.१; र. उ, ६.२.१ ) | 

प्वादित्त--उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्पियों मं से एकं | 

प्विसेन--आंधर्वंशीय पुथिकपेण राजा का नामांतर 
( ुत्रिकपेण देखिये ) | 

परवाण--मोत्य मन॒ के पुतवांम स्र एक) 

पतीर--काशीनगर का एक चाण्डाल, जिसने राजा 
हरिर को खरीदा था । इसे वीरवाह नामातर भी प्राप्त 
ै। | 

९ ( णौ, पूर, ) एक पृर्वश्चीय राजा, ज भाग वत, 
विष्णु तथा भविप्य के अनुसार › प्राचिन्वत्‌ राजा का पुत्र 
५ । #न्तु महामारत मे इसे परु राजा पुत्र माना गया 
६ । इसके दो मासयो का नाम ईश्वर एं रौद्राश्च था 
१९ राजा का च्येष्ठ पुत्र जनमेजय किसी कारण राज्य 
‡ लिए अयोग्व साबित हुभा, जिखसे उत्ते हटाकर प्रवीर 
को राजद पर विटाया गयां । पश्चात्‌ इसीसे परवश 
जगे चल ] इसी कारण महामारत सें दस ‹ वंसाकरत ° 
(वश को आगे चलनेवाला ) वहा गया (म. आ. 
९०४ ) | | 

-महामारत मं इसकी पत्नी का नाम शूरसेनी ( दयेनी ) 
स्व युनेकानाम मनस्ु (नम स्यु) वताय्रागया हम, 
भा. ८९.४ ) | 

इसने तीन अश्रमेध यज्ञ एवं एक विश्व जित्‌ यन्न किये 

। उन यज्ञं फो संपन्न करने के उपरांत इसने वानप्रख 
नरम रहण किया (म, भ. ९०.११ ) | 
. „र (सो, नील.) एक राजा, जो विष्णु के असार 
. स्वश्चराजाका पुत्र था। दृते जवीनर नार्मातर भी प्राप्त 
६ ( जवीनर देखिये )। 

४ माहिष्मती के नीटध्वज राजा का पुत्र 

\ पाड्यदे्का एकं राजा, जिसे मद्य्रध्वज एवं 
चञरवाहन-नामातर पराप्त है | ' इसकी वन्या का नाम 


प्राचीन चरित्रकोरा 








मसूति 
---------__ 
चिर्वागदा था, जिससे इसने , पुत्रिकाधसं ` के शर्तं प्रर 
अजुन को प्रदान किया था| 

भारतीय युद्ध मं अश्वत्थामा के साथ युद्ध करते समय 


यह मारा गया (म. क. १५.४२ ) | 


६. एक क्षनिय-कुल, जिसमे अज बिहु नामक कुलंगार्‌ 
राजा उत्पतन हुमा था(म. ३, ७२.१४) | 

प्रवीरक--८ किट्किटा, भविष्य. ) किलकिला नगरी 
का एकं राजा, जो मोन राजवंश क नष्ट होने प्र राजग ही 
पर बेटा था (भा. १२.१.१३ ) | 

प्रवेपन-- तक्षक-कुर का एक न ग, जो जनमेजय के 

९ =~# 
तवस म जल्कर्‌ भस्म हो गया था (म. जा, ५२.८ ) | 

प्ररागी--भल्कापुरी की एक अप्र ; जिसने अष्टा 
वक्र के स्वागत-समारोह मं तरल क्रिया २ 1 (म. अन, 


| ५०,४८ ) 


य्रश्रय--स्वाययुव मन्वंतर के धर्म करप का ही नामकं 
स्री से उप्पनन पुत्र। 

्द्ुत--ईद्ष्वाु्वंरीय प्रमुश्चुत राजा का नामांतर | 

प्रसंधि -वेवश्वत मनु के प्रा मं से एक । इतके पुत्र 
का नामश्चुप्रथा। इसके नाम के लिए ^ प्रजापति ° पाट 
भेद उपठन्ध हं (म. आश्व. ४,२) | 

प्रसन्न---श्वाकुवंीय सेनजित्‌ राजा का-नामातर 
( सेनजित्‌ २ देखिये ) | 

प्रसभ--रामसेना का एक वानर | 

प्रसाद्‌ -- स्वायेभुव मन्वंतर के धर्म ऋषि का रैन्नी 
नामके स्त्री से उत्पन्न पुत्र | 

प्रलार-- (स्वा. नामि.) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार उद्रोथका पुत्र था 

प्रजश्रुत--( स्‌. इ. ) एक इश्ष्वाकुवशीय राजा, जो 
भागवतः, विष्णु एवं वायु के अनुसार मरुकापुत्रथा। 
इसके नामके दिए ! ्रघुसुत › एवं " ग्रश्र॒व पाठभेद 
उपलन्ध हे | 

धसूत--रेवत मन्वंतर के अंत मे उत्पन्न हभ क 
देवतासमृह; जिसमे निम्रलिखित आ।ठ देव शामिल येः- 
प्रचेतस्‌ › महायरास्‌, मुनि, वनेन, द्येनभद्र, दवेत्वक्षु, 
युपरचेतम्‌ तथा सुमनस्‌ ( ब्रह्मांड, २,२६.७०) । 

२. चा्चुप्र मन्वंतर मं उत्पन्न एक देवगण | 

प्रसूति--स्वायंसुव मनु की तीन कन्याओों मे से एक. 
जो दश्च प्रजापति को व्यादी थी (मा. २३.६२.५४; ५.१. 


१ )| 
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प्रसखृत--एक दैव्य, जिसका गरुड़ द्वारा वध हभ था 
(म. उ. १०३.१२ ) | 
परयति--स्वारोचिप मनु के पषांमेंसे एक, 

गरसेन--( सो. वृष्णि, ) पक यादवर्वंशीय राजा, जो 
निग्न नामक राजाका द्वितीय पुत्रे था। विष्णु, मत्स्य, 
पद्मएवं वायुम इसे निम राजाका पुत्र कहा गया हे, 
तथा दखके च्येष्ठ भ्राता क्रा नाम सच्ाजित वताया गया 
हे । ये दोनां माद जुड़वा पेदा हए ये एवं कुवेर की मति 
सद्गुणो से संपन्न थे | इसे " प्रसेनजित्‌ › ना्मांतर मी प्राप्त 
था) 

द्सकरे पास स्यम॑तक मणि था, जिससे प्रतिदिन प्रचुर 
धनरारि स्रती र्ती थी | इसे धारण कर एक बार यह 
जगल गया, वरहा सिह ने इसका वध किया] पश्चात्‌ 
पटश्षराज जांववत्‌ ने वह्‌ मणि इसके मृतदेह से निकार कर्‌ 
प्राप्त की ( पद्य, सृ. १३; भा. ९.२५४.१२३; १०.५६.६३; 
दे. मा, माहात्य. २) पद्मम प्रप्त कथाम सिंहका 
व्रत्तांत नहीं हे, उसमं जांववत्‌ द्वारा प्रसेनके वध की 
कथा वित हे | 

२. कृण का पुत्र, जिसका सात्यकि द्वारा वध हभा 
८म. क. ६ ०.४ ) | वध के पूर्वं केकय सेनापति उग्रकरमन्‌ 
से इसका युद्ध हअ था } पाटभेद्‌( भडार्कर संहिता )- 
‹ सुपेण > । 

प्रसेनजित-- एक राजा, ज महाभोम राजा की सुयज्ञा 
नामक पत्नी का परिता था। इसने एक खख सवत्सा 
गऊोंका दान कर के उत्तम्‌ लोकं प्राप्त किया था 
(म. गां. २४०.३६ ) | 

२, (स्‌, इ. ) एक इष्ष्वाक्रुवंरीय राजा, जो भागवत, 
विष्णु एवं वायु के अनुखार कराश्च राजा का पच 
था। इसकी पत्नी का नाम गौरी था, जिससे इसे 
युवनाश्व 2 नामक पुच्च उत्पन्न हआ (युवनाश्व ३. 
देखिये ) । भविष्य मे इसे संकयादव राजा का पुत्र कहा 
गया हे | 

२. एक राजा, जो जमदि की पत्नी रेणकाका पिता 
था इरे रेणु नार्मांतर मी प्राप्त हं(म. व. ११६.२)। 
कदू विद्वानों के अलुसार, रेणुका के पिता एवं सुयज्ञा के 
पिता दोनां एक दी व्यक्ति थे ( प्रसेनजित्‌ १. देखिये ) | 

४ (सू. इ.) एक राजा, जो मागवत के अनुसर 
विर्वसाह का पुत्र था| 

५, ( सू. इ, भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार लंगर का, विष्णु के अनुसार राठट का, मत्स्य 














के अनुसार पुष्कल का, एवे वायु के अनुसार राहूख का 
पुत्रे था 

पाटिग्रन्थां मं द्रुखका निर्देश " पसेनदि 2 नामसे किया 
गया हे | यह गौतम बुद्ध का समकालीन राजा था 
पूरुवरीय राजा उदयन ( द्दमन ) एवं रिद्नागवैरीय 
राजा अजातरान्रु ये दोनों मी इसके समकाटीन ये | 

प्रस्कण्व--( सो. पूर. ) एक राजा, ओ भागवत के 
अनुक्तार मेधातिथि राजा का पुत्र था प्रखण्ववंसा के 
रोग पहटे क्षत्रिय थे, किन्तु वाद मे वे ब्राह्मण हुए (मा. 
९,२०.७ ) | 

प्रस्कण्व काण्व--एक वैदिक सूक्ता (ऋ, १,४४ 
५०; ८०४९; ९.९५) | सांख्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार 
ट्से प्रषध मेध्य मातरिश्वन्‌ से पारितोप्रकि प्राप्त हआ था 
(सां, श्रो, १६.११.२६ ) | 

प्ररताव--(स्वा, प्रिय.) एक राजा, जो भूमन्‌ राजा 
का पुत्र था इसकी माता का नाम देवकरुल्या था। इसकी 
स्री का नाम नियुत्सा था, भजिससे इसे विभु नामक पत्र 
था ( मा. ५.१५.६ ) | 

२, (सा, पिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार, 
उद्रीथ राजाका पुत्र था | 

प्ररतोक सा्जय--एक वैदिक राजा एवं उदार दाता 
( ऋ, ६,४७.२२ ) | दंडविग के अनुसार, दिवोदासं 
अतिधिग्व ओर अश्वस्य (अश्वथ) इसीके दही नामांतर 
हं ( छडविग-कऋगवेद्‌ अनुवादं ३.१५८ ) | सायणाचार्य 
का मी यदी अभिमत हे) 

सांख्यायन श्रौतसूत्र के अनसार, इसने भरद्वाजपुघ् 
गागं को भहु धनराशि दानस्वरूप प्रदान की थी (सा 
श्रो. १६.११.११; वृहदे. ५.१२४) | 

प्रस्तोत॒-- स्वा. भिय. ) एक यज्ञकुश राजा, ओ 
प्रतीह ओर सुवर्चल का द्वितीय पत्र था 

प्रहरण-- श्रीक्रप्ण का मद्रा से उत्पन्न एक पुत्र | 

प्रहरुत-रावण के परिवार का एक राक्षस, जो सुमाटी 
राक्षस का पत्र था। इसकी माताकानाम केतुमती था 
दसके भाद्रयों के नाम अकंपन, विकट, काटिकासुख, दंड, 
धूमराक्ष, सुपाश्व, संदह्यदिन्‌; मरघरस तथा भासकं थे, तथा 
राका, कैकसी, कुंभीनसी तथा पुष्पो्तया नामक चार वहने 
भी थीं (वा. रा. उ. ५.२८-४० ) | 

यह रावेण का मामा ओर मत्री (वा, र. उ, ११.२) 
होने के साथ साथ, उसकी सेनाका अधिपति भी था 
(वा. रा, सु. ४९.११; भा. ९०.१०.१८ )। 
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यह अत्यधिकं वीर एवे पराक्रमी था । इसने कैटास 
पर्वत पर मणिभद्र करो पराजित क्या था(वा, रा. यु. 
१९, ११ ) | राम-रावण युद्ध मे यह रावण की सुरक्षा 
तथा उषी मब्द के टिए सदेव उसके साथ रहता था | 
ृद्धभूमि ये इसमे अपना भभूतपूवं कोरर मी दिखाया | 
युद्ध कै पंचवे दिनं रावणपक्षीय नर्सतक आदि अधिकांश 
योद्धा को युद्ध मे परास्त होता देख कृर, इसने नीरः 
नामक वानर पर धावा बढ दिया | किन्तु, नीरकेद्रारा 
दरसका वध हुमा (वा, रा. यु. ५८. ५४ )। 

महाभारत के अनुसार, -इसका विभीपण के साथ 
द्र हृभा ओर यह विभीपण द्वारा दी र्णमूमिमे मारा 
गया (म्‌. व, २७०.५ } 

२, विश्रवस तथा पुष्पोत्ता का पुत्र) 

प्रदास--परतरष् कुट म उत्पन्न एक नाग, जो 
उतमेजय के सप॑सत्र में दग्ध हुमा था (प. आ. ५२. २४) । 
दके नाप के टिए " म्रहस› पाटमैद भी प्राप्त हे; 

२, वर्ण का मत्री (वा. रा. उ. २३. ४९) 

२. सद्‌ का एक सैनिक ( म. स.४५.२६४४ ) | 

प्रसासक--एक राक्षस, जो कश्यप ओर खया का 
प्रथा! 

प्रदेति-रक्षसों का आदि पुरुष। इसका कनिष्ठ 
भरता हैतिथा (वा. रा. उ, ४.१३ ) । इसकी पत्नी 
श्र नाम भया था; जिससे इसे विदयुत्केश नामक पुत्र था। 

९. एक राक्षस, जो व्र्रासुर का अनुयायी था (भा. 
, ६. १५, २० ) । 

२, ए राक्ष, जो वैराख में अर्यमा नामक सूं के 
सथ धमता हे] इसे वैश्रवण के सेवक व्रह्मधाता का 
प्न कहा गया हे (भा. १२. ११. ३४) 

४ ्रह्ाड के अनुत्तार युयुधान का पुत्र, जिसे 
स्यत्‌, सुमाछिन्‌ ओर ॒पुल्ोमत्‌ नामक पुत्र ये 
र्म २, ३.७.९१ ) | 
 "छद्‌--एके हरिभक्त भसुर, इन्द्र, एवं धर्मश्‌, जो 
सप्यकशषु नामक अमुर राजा का पुत्र था] पाटो 
सव्र निद्रा पप्हाराद्‌' नामसे किया गया है, एवे 
त मुदः कटा गया है ( अगत्तर ४.१९७ ) ! इसकी 
ताकानामक्याधू था (म. आ. ५९.१८ ; मा, ७.४; 
नु. १,१६ ) | 

तका, इसकी मता कयाधू एवं पुत्र विरोचन का 
| तोय बाह्मण में मात हं (ते, व्रा. १,५.९)] 

` “< दवासुर्‌ संग्राम के उपल्क्षय मे किया गया है | 
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कद विद्वानों के अनुसार, ईरान का पण्यात्मा शासक 
` परधात ` अथवा “ पेरदात ` ओर ये दोनों एक ही ये। 
ईरानी राजा (परधातः का परा नाम 'हाओदयांग 
परघधात ' था | हाभोद्यांग क!{ अर्थं होता है, “ पण्यात्मा्े 
का राजा ` | परघात ने पूजा-पाठ से ईश्वर को प्रसन्न फर 
ट्या था (मेथोटोजी ओफि ओ रेसेस-श्रान, प्र 
२९९-२३०० ) | 

जन्म--पद्पुराण के अनुसार, कयाधू के गोद म 
प्रह्णादु ने दो वार जन्म लिया था इसका पहा जन्म 
हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष दार्वो कादेवो से ज्र 
युद्ध गुरू था, उस समय हुमा था | उस जन्मे इसे 
विश्वर्पदरन मी हुमा था । पश्चात्‌ › श्रीविप्णुह्ाय दइखका 
वध हुआ ! 

इसके वध का समाचार चुनकर, उखकी माता रोते 
ठगी } फिर नारद्‌ वरह आया एवं उसने कहा, पुम शोकं 
मत करो ! यदी प्रहाद पनः तुम्हारे गमम अन्म देगा, 
एवं उस अन्ममे वह श्रीविष्णु का परममक्त वनेवा 
अपने पराक्रम एवे पुण्यकम के कारण, उसे इद्र प्रप 
होगा । यह्‌ मेरी भविष्यवाणी ह॑, जिसे त॒म रुप्त रखना › | 
पद्मपुराण के इस कथा मे ग्रहाद्‌ की माता का नाम कयाधू 


के वले कमला दिया गया हं } (पद्य. भू. ५.१९६.२३०) ] 


नारद द्वासया कयाधू फो दिया हमा सास उपदेश 
कयाधू के गम मं स्थित ग्रहाद्‌ ने सुना | इसी कारण यह 
जन्मसे दही ज्ञानी पेद हमा | 

विष्णुभक्ति--जन्म से यह परमविष्णुभक्तं थां । इसकी 
विष्णुभक्ति इसके अमुर पिता हिरण्यकारिपुं को अच्छी नरह 
ट्गती थी | इसे विष्णुभक्ति खडने पर विवद करने के टिये, 
उसने इसे राया, धमकाया तथा मरवाने का भी प्रयलं 
किया । विण्णुपराण के अनसार, दिरण्यकरिपु ने इसका 
वध्‌ करने के व्यि, इसे हाथी दवाय कुचद्ने का प्रयलं 
करिया । यदी नही, इसे सपद्राया उसने का; पवेत से 
गिरते का, गह मे गाड्ने का, विप परिाने का, वारुणी- 
पाश से बोधने का, रखद्राय मारने का, जखछने का, 
क्त्या छेडने का, माया छोड़ने का, संसोपक वायु खोडने 
का, तथा समुद्रतल मे गाडने का आदि वहत सारे म्रयत्न 
विये, किन्व॒ श्रीविष्णु की छपा स, ग्रहाद्‌ सपने पिता दवार 
रचे गये इन सारे पड्यंचों से चच गया (विष्णु. १.१७; मा. 
७, ५) | अन्य पुराणों म हिरण्यकयिपु द्वारा ग्रहाद का 
दिये गये इनक््ोका निर्दे अप्राप्य हं ( दखिह 
देखिये ) 


$ अरिन्रकोरो 
श्रह्वाद भराचचीन णसा अहाद 
दते कष्ट सहकर भी प्रह्नाद ने विष्णुभक्ति का त्याग | जिनसे इसके ञान, विवेकरील्ता एवं तार्धिकता पर काफी 
न किया] अंतमेपिताके बुरे वतावसे तग कर, इसने | प्रकाश डाल जाता है। 
दीनभाव से श्रीविष्णु की प्रार्थना की। फिर, श्रीविष्णु हंस ( सुघन्वन्‌ ) नामक्‌ ऋषि से इसका ‹ सत्यासत्य 
सिह कासूप धारण कर प्रकट हए | दसिह ने इसके | भापण : विपय प्र संवाद भा था हंस ऋषि का. 
पिता का वध किया, एवं दरसे वर मागने के छिये कहा । | प्रहादपुत्र विरोचन से ञ्चगड़ा हृभा था, एवं उस्र कर्ह का 
किन्छु अत्यन्त विरक्त होने के कारण, इसने विष्णुभक्ति | निणेय देने का काम प्रह्वाद को करना था | इसने अपना 
को छोड़ कर वराकी कुछ न मागा (मा. ७.६.१०)! | पु असत्य माषण कर रहा है, यह जानकर उसके 
दसके भगवद्धक्ति के कारण, वरह इसपर अत्यंत | विरुद्ध निर्णय दिया, एव सुधन्वन्‌ का पक्ष सत्य ठहराया | 
प्रसन्न दुभा । दिरण्यकरिपु के वध के कारण, गृर्सिह के | इस निणेय के कारण सुधन्वच्‌ प्रसन्न दुभा एषे उस्ने 
मन सं उत्पन्न हुमा रोघ मी इसकी सत्वगुणसंपन्न मूर्तिं | विरोचन को जीवनदान दिया (म. उ. २५.३०-३९१; 
देखने के उपरांत शमित हदो गया | विरोचन देखिये ) | 
यह्‌ गद्यन्त पितरभक्त था! पिता द्वारा अधयचिकं कृ दरसका तथां इसके नाती बलि का रोकेभ्यवहार के 
होने पर भी, इसकी पितृमक्ति.अण्ठ रदी, एवं इसने हर | संबेध मे संवाद हमा था] बलि ने इसे युद ‹हम्‌ 
सपय अपने पिता को विष्णुभक्ति का उपदेशा दिया। | क्षमाद्ीक केव रदे, तथा कठोर केव वने १> वटि के दरस 
पिताकीमृत्युके उपरांत भी, इसने दर्चिह से अपने । प्रश्न पर ग्रहठादे ने त्यत मार्मिक विवेचन करिया | 
पिताका उद्धार फरने की प्राना की] व्रसिह ने कहा, त्रि ने वामन की अवदेल्ना की } उस समय कद्ध हो 
! तुम्हारी इक्कीस पीटियां का उद्धार हो चुका हे `| यह | कर इसने बलि को शाप दिया, ' वुम्हारा संपूण राच्य 
सुन कर इसे शान्ति मिरी । पश्चात्‌ हिरण्यकरिपु के वध | नष्ट हो जायेगा | › पश्चात्‌ वामन ने वलि को पातारूछोकं 
करे कारण दुःखित हुये सारे असुरो को इसने सांत्वना दी! | में जाकर रहने के लिये कहा ¡ वलि ने अपने पितामह 
पश्चात्‌ यह यर्िहोपासक एवं महाभागवत वन गया | प्रह्ाद्‌ को मी भपने साथ वहू रखा ( वामन. ३१) 
( मा. ६.३.२०) } यह ( हरिवष " मं रह कर दृरचिह | एकवार प्रहादके नान की परीक्षाच्तेके लिय, ह्र 
की उपासना करने लगा ( मा. ५.१८.७ ) ] इसके पास व्राह्मणवेदा मं शिष्यरूप मे आया) उस 
विष्णुभक्ति के कारण ग्रह्ाद कै मन मे विवेकादि | समय प्रहाद्‌ ने उसे शीर का महत्व समञ्चाया) उन 
गरणोका प्रादुर्माव दमा ! विष्णु ने स्वथं इते ज्ञानोपदेदा | बाताँ से इद्र अलधिक प्रभावित दभा, एवं उसने इसे 
दिया, जिस कारण यह सद्विचारसंपन्न हो कर समाधि- | व्रहज्ञान प्रदान किया (म, शा. २१५ ) | 
सुख मं निमय हआ | फिर श्रीविष्णु ने पांचजन्य रांख के अजगर सूप से रहनेवाठे एक सुनि से ज्ञानप्रात्ति की 
निनाद से इसे जाग्रत किया, एवे इसे राज्यामिपरैक किया | | इच्छा से इसने कु ग्रभ्र पूछे । उस मुनि ने इसके प्रो 
राव्याभिपेक के उपरान्त श्रीविप्णु ने इसे अशिीवाद | का रंकासमाधान्‌ क्रिया, एवं इसे मी अजगरदत्ति से 
दिया, "पद्रिपुभं की पीडा से ठम सदा ही मक्त रहोगे" | रहने के व्यि आग्रह किया (म. च. १७२) 
(यो. वा. ५.३०-४२ )} यहं आशषीर्वचन कह कर उशनस्‌ ने भी इसे तत्वज्ञान के संवंव मं दो गाधा 
श्रीविष्णु स्वयं क्षीरसागर फो चले गये | सुनाई थी (म. श. १३७.६६-६८ ) | 
हंद्रपदप्राक्ि--इद्रपदप्रापि करनेवाल्य यह सर्वप्रथप् | पूर्वजन्म पद्म के अनुसार, पूर्वजन्म मं प्रह्ाद 
दानव था | इसके पयात्‌ मायुपुत्र रज दद्र हभ; जिसने | शोपखमां नामके ब्ाह्ण था, एवं इसके पिता का नाम 
दानवं को पराजित कर के इद्रपद प्राक्त किया) शिवम था (पश्च, मू. ५.१६ )} पञ्च मं अन्यत्र उस 
परिवार--इसके पत्नी का नाम देवी था। उससे | ब्राह्मण का नाम चदेव दिया गया हं, एवे उसने कये 
हसे विरोचन नामकं पुच एवं स्वना नामक कन्या हई | वृसिंह के त्रत के कारण, उसे भरले जन्म मं राजकुमार 
(मा. ६.६; ६.१८.१६; म. भा. ५९.१९; विष्णु, १. | मरह्नाद का जन्म प्राप्त हुभाः रेखा कहा गया है (प्म 
२९१.१ ) । उ, १७० , ,. 
संवादं --विभिन्न व्यक्तिभं से माद्‌ ने किये तत्वन्नान २. क्र पुतचर एक सरथ, जिसने केदयपक्रपरि को उच्चः 
पर संवादो के निर्देश महाभारत एवं पराणो मे पाप्त है, | श्रवस्‌ नामक घोडा प्रदान क्रिया था (म. रां. २४.१५ )} ` 


रद्र 


£ प्र व्रहटीद्वरीय सगा जो दालम्‌ नामक देत्यं के 


प ्् न्‌ 181 (म २4, पवू ९ ) } 
प्रधि वधप मठ का एक घन 
मनुष एक पुत्र। 


) एवुः राजा, च भागवत कं सचसार 


नार म्न का पुत्र था। दका सात्ताका नामसुनंदा 
(मृ्यती ) श्रा (मार्ग. ११४.) ! 
, प्रषरगवत्‌-कुणिगग ऋषि की व्रद्धकन्या नामक 
एसदन्या का परति ( व्रदधकन्या देखिये )) 

प्रागदि--एक आचाय, जिसके य्चविपयक मतां का 
८9 सल्दयत्‌ व्रह्मण स प्राप्त है ( सा, व्रा. २६. ४) | 
य़ सो पभय यदि को्कम क्सने से छृटजये, तो 
ञ्छ अतमि क्रिया फो कव तथा केसे किया जाये, 
दस्र विधन इसने बताया दै । 
 प्रणाथ--अंगिरकुट का एक ब्रह्यपि । इसके कुर मं 
र्न निष्रटिलित जचायां का निर्दश्य ऋग्वेद मं सूक्त 
रर कनाते मे साया है--हयत प्रागाथ (ऋ ८.७२), 
प्रगाथ (ऋ, ८.६०-६१ ), कलि प्रगाथ ( ऋ. ८. 
६६) | 

प्रगाधम-- ' प्रागादस ` नामक्‌ अंगिराष्ूुरु के 
„ मेरक्ठार क़ नामांतर। 

प्रियण--एक पियण, ज कडयपकुट का गोचकार 
प | 

प्रवि्स्ल--अगिरा कुर का एक गोत्रकार, जिसके 
गम ८ लष्‌" प्रयाय › पादभेद माप्त है। 

प्रीचन्वत्‌ --पृर्चीय " प्राचीन्वत्‌ 
गवत्‌ ( प्राकीनवत्‌ देदिये ) | 

परचिनगभ--भस्सुपा नामक अम्ठया के पु 
"त श्य्‌ फा तामातर्‌। 

सृ तथादायाक्ा एक पुत्र । 
शन्रनयाद ` प्रज्ञापति --( स्वा. उत्तान. ) एक 


र्जा क 


न ` (१ १६।य्‌ हूवधान नामक राजा को ₹ विधानी 

. ि ) घ यलन्न स्य पुत्र था (म्‌. अनु. १४७. 

५६-९* । | 

, 1 ब्तिविक नाम्‌ ' वर्हिपद > था | कहते है, इसने 

५ ५ धि, यज्ञ क्रते समय पूर्व दि क आर 
= म दभ्  स थ्वी आच्छादित हो उरी | 


भानमरहि ( प्राचीन = पूरव; वहि = द॑) 


^~ 
५ 
भि 
| | 


। "क ऋ क्‌ 


भराचीन अंरिचिकोदा 


य, परिषणु क अनुसार वस्पमि का, तथा वायुके ¦ 


प्रायारयःरय दाय 
समुद्रकन्या य॒तद्रति यथया सदर्णा उसी पन्नी शी, 
जिससे इसे प्रचेतस्‌ नाम दक पचे उन्न प्‌ ( भा, ४. 
(4 ८० ९ ट: (म व्‌. ५०२, २. 
स्नु, २८७.२४-२५ ) | 











विष्णु, १.९८.२-६; स्‌ 

कमाण्ड अर यायाभ्यास त यह्‌ स्यतं यरट था! 
दसक्र निस्रटिदखितत पाच भाद्‌ घ, जिनकी सहावता मे 
द्समं विभिन्न स्थानां पर सनेक यत्न किये--गय, युर 
कष्ण. सत्यं सार जतन्रत 

दस योग््र राजपिं दख कर, नारद ने पुरर 
स्यान वता कर्‌ ब्रह्मज्ञान दिया ( भा. ४, २५-२९ )) 
ब्रह्मा ने नारायण से श्रवण क्रिया हया ाचचतध्ः इसे 
तिखाया, यदी नही, ब्रह्मा ने " कऋष्यादि क्म का ञान 
भी उसे दिया। 

महाभारत म इसे अविक्रुरोत्पन्न एकं दप, एवं प्रयपति 
कृहा गया है (म. गा. २०१.६) । ब्रद्धावस्था मे यद्‌ अपने 
पुत्रो पर प्रजारक्षणका मार सप कर, तपस्या कै 

परिखश्रम चटा गया ( मा. ४८.२९.८१) } साच्छदय म 

स्थित, सप्तापियां म, प्रूवदिद्ा कौ भोरे वर्हिपद्‌ नाम 
से यह्‌ निवास कृरता हं) 

२. स्वार्यथुव मन्वन्तर का एकं राजा ] दक्ष प्रजाप्रति 
के यक्षम सतीन देहत्याग किया था, उप्त समयं चहं 
भरतखण्ड का राजाथा। 


प्राचीनयोग--एक आचाय, जो वायु भर ब्रह्मांड 


के अनुसार, व्यास की सामिष्यपरंपरा म शुमीपुचर ऋषि 


का पचर था (व्यास देखिये ,। 
पासीनयोगीपएन--पएक आचाय, जो सजीवीपूत् 
नामक ऋषिका पत्र था | इसके चिष्यका नामि कात यीं 
पुत्र था (वृ. उ. ६.५.२9) } शतपथ व्रारहण म॒ ईस 
शिष्य छा नाम माद्कीपुच्र द्विया गया ह(च. वरा 
९४८, ९, ४. २२) संभव है, "प्राचीनयाय- क्व 
किसी स्री-वंजनका पुत्र होने के कारण, दस यह्‌ नाम 
प्राप्त दओ हो | 
२, एक आचार्य, जो वायु एवं वराडि के अत्रि 
व्या चछ सामरिष्यपरपय म काथुम पासच्य ऋष्व क् 
रिष्य था 
प्राचीनयोग्य श्वेचेय'--तच्वनान का एक सचि यः 
जो पाराद्य्यंकादिप्य था (वृ ६. २५) | चहं 
उदारक का सपमकाटीन था; एव इतक रिष्य का नान 
गौतम था (ख, त्रा. ११. ५ ३. १; ८01 कठः 


भराचीनयोग्य शौचेय प्राचीन चरिजकोरा प्रातिकामिन्‌ 


प्राचीनयोग ` ऋपरि का वंशज होने के कारण; इसे यह | (ज. उ, वरा. ३.४०.२ ), प्रजावत्‌ (रे, वरा. १.२१), 

नाम प्राप्त हुमा हो यक्ष्मनारन ( ऋ. १०,१६१ ), यज्ञ ( ऋ, १०, १३०), 
एवः तत्वन्ञानी के नाते स इसका उदेव उपनिषदां म | विमद्‌ (ऋ. १२.२० ), विष्णु ( ऋ, १०.१८४), संवरण 

प्राप्त है (छ. उ. ५.१३.१; तै. उ, १.६.२ ) । इसके | (ऋ, ५.३३ ) | . 

धा के निम्नटिखित आचार्या का निर्दड जेमिनीय उपनिषद्‌ | म्राण--स्वायेघुव मनु के दामाद भगु ऋषि का पौत्र 

ब्राह्मण मे प्राप्त ईैः--पुटप, सप्ययक्ञ, सोमरुष्म (जे. उ. भगुपुत्र विधाता इसका पिता. एवं मरुकन्या नियति 

व्रा, १. ३९. १ ) ] सवन माता थी | इसे वेदटिरस्‌ नामकं एक पचर शाः 
प्राचीनशाल ओपमन्यय--एक आचाय एवं दैश्वर- | ( मा. ४.१.४४ ) 

शास्रविद्‌ , जो सव्ययक्ञ एवं इन्द्र्युम्न का समकाटीन था २, स्वारोचिष मन्वंतर के सप्तर्पयो म से एक। 

( छां. उ, ५.११.१ ) । जैमिनीय उपनिषद्‌ व्राह्मण मे इसका २. अएवसुभां म से दुसरा वसु } इसके पिता का नाम 

निर्दे ' प्राचीनयालि : नामसेक्यिगया हे, एवं दस | सोम आर माता का नाम मनोहरा था) इसके वदे भाई 

एक उद्राता पुरेदित कहा गया है (जै. उ. व्रा. ३.१०. | का नाम वर्चा, एवं दो छोटे भाद्यो का नाम शिशिर ओर 

१) इसकी परपरा के " प्राचीना › लोगों का निर्देश | रमण था (म. आ. ६०.२१ )। 


भी उक्त ब्राह्मण ग्र॑थमें प्राप्त है] ४. एक देव, जो अंगिरा ओर सुरूपा मारीची के पुत्र 
प्राचीनदलि--प्राचीनवाक आओौपमन्यव नामक | मसंएक था। 
- आचार्य का नामांतर (ञ.उ. व्रा, ३.७.२; ३; ५; ७) } | ५. साध्य देवोंमंसे एक) 


प्राचीन्वत्‌--( सो. पूर. ) एक पूरवंरीय राजा, | 5, तपित देवों मसे एक। 
जो पूर राजा का पौत्र एवं जनमेजय (प्रथम) का पुत्र था! ७. एक राजा, जो वसिष्ठ की कन्या पडरिका का पति 
दसकी माता करा नाम अनंता था। इसे “अविद्ध | था( वसिष्ठ देखिये )। 
नामांतर भी प्राप्त है। इसने एक रानि मं, उदयाचर्से | प्राणक--प्राणनामक जयि का पुत्र (म. व. २१०.१) | 
टेकर सारी प्राची दिका को जीत चया, इसीलिए इसका | प्रातर-{ स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो पुप्पाणं ए 
नाम प्राचीन्वत्‌ पड़ा। इसकी खी का नाम जाद्मकी | प्रमाकाच्येष्ठ पुत्र था। 
यादवी था; जिससे इसे गय्याति ( संयाति ) नामक पचर | २, धाता नामक सातवें आदित्य का प्र, जिस्म 
था (म. आ. ९०.१२-१३ ) ] माता का नाम राका था( मा, ६.१८. )। | 

्रादेतस--वार्मीकिं ऋषि का नामांतर (भा. ९.११. | ३, कोर्यक्रुल का एक नाग, जो जनमेजय के सप- 
१० ) | वाल्मीकि रामायण मं वात्मीकिने स्वय को | सत्रमद्ग्धद्ुमाथा (म. आ, ५२.१२) पाटमेद्‌ 
प्राचेत्तस कहा हं ( वा. रा, उ. ९६.१८ ) । यह ॒श्रगुक्ु | ( मांडारकर संहिता )-° पाततपातर › | 
मं उत्पन्न हभ था ( वा. रा, उ. ९३.१६-१८; ९४.२५; प्रातरह कोटट-- एक आचार्य, जो केतु वाज्य गपि 
मत्स्य, १२.५१; म. शं. ५८.४३ )] सने अधमर्पण | का शिप्य था। इसके यिष्य का नाप पुश्चवन्‌ वापगण्य 
तीर्थं पर दीघकाल तके तपस्या की थी (मा, ६.४.२१) } | था(वे, व्रा, १) 

२, ( सो. द्रह्य. ) दस प्रचेता द्रवाय वारध्षीयामारिपा | भरातदन-- संयमन नामक आचाय का पत्रक नाम 
से उतपन्न सौ पुरां का सामूहिक नाम, जिनमं दक्ष प्रजापति | (की. उ, २.५ ) | 


प्रु था (म. आ. ७०.४ ) | ये उत्तर दिया मं परातर्देनि--क्षत्रश्री राजा का नार्मातिर (ॐ ६२ 
रहनवाटे ग्टेच्छं के अधिपति हए ८ ) | प्रतदन का र्वखन दोनेके कारण, दर यह्‌ रपम 
३, प्राचीनवर्हिं क दस्त पुरां का सामृहिक नाम| प्राप्त दमा होगा ! 
पाचय--कदयपडुक का एक गोच्रक।र | प्रातिक्रामिन्‌ ( प्राविक्रामी )--दुर्याधन करा तारय 


प्राजापत्य--गरजापति के वाजां का सामुहिक नाम । | (म. स. ६०.२-द) } दुर्योधन क समामंद्रपिदीक्रान 
प्रजापति कं वरज होने के नाते, निम्नलिखित वेदिक | के दिए सर्वग्रथमयदी गया था द्रविदी न ज समा 
सुक्तकारां को ्प्राजापत्यःउपापि प्राप्त द--आस्णि सीपर्णय | नेसे टन्कार क्र दिया, तेव दसन द्रापदी क दास क 
(ते. आ. १०.७९ ); पर्तग (ऋ. १०.१७७), परमेष्ठिन्‌ । यी वात समा म आ कर दुरयाथन न करा (म- ठ" ६०. 


८८२ 


प्रातिकामिन्‌ 
४-६५) दयन मं इसत पनः द्रोपदी केपासजा ते फ 
9 | ठकि भीम केडरके कारण) इसने पुनः जाना 
वर फर दिया (भ, स, ६०.२९) । यह भारतीय युद्ध 
प्त चया (म, चन ३२.४३ ) 

परविधेमी-येषसुद्रा कौ वहन गमीस्तनी का 
नुम ( वडवा एवं गभस्तिनी देखिये ) 1 इसके नाम 

प ‹ नातित्रयी ' पाठभेद मी प्रर्प्ठं हं) 

परातिपीय- र राजा ' वहिकः का पतक नाम 
[ट त्रा, १२.९.३.२३ ) । दते प्रतिरव राजा का शिष्य 
एटा तथा दं( खं, आ, १५.१)। 

प्रापिदच--एक याचाय, जो प्रतिवेदय ऋषपि क 
सिष्य भरा(सा. जा, १५.९१ )। 

प्र्दवेधीपुत्र-खांख्यायन सारण्यक मे निर्दि एक 





चाय (सा. भा. ७.१२;दे. त्री )} संमवहें 
प्म्निध' कं किसी खीव्यज फा पुत्र होने के करण 
टन यष नाम प्राप्त हुभा हो | 


प्रातृद--मा् नामक आचार्यं का पत्रक नाम (जै. 
2, ए, ३,३१.४; वृ, उ, ५.१३.१ )| 

्रटरन्चि--याद्वं॒राजा अनिर्द् का नामांतर 
( प, सु, ६५ ) 

प्राधा--प्राचतस दक्ष प्रजापति को कन्या एवं क्यप 
9 पन॑ | दस्की माता कनाम असिक्रीथा| इसे 
स ` नामत भौ पराप्त है (अरिष्ठ देखिये ) | 

प्व्यप परप से दस तेद्रस देव्मधरव पतच, एवं शीस 
नत न्याय उत्पन्न दुर्या] दस्के पुवं मं हाहा, ह~ 
१,। एयर एव लच्तिवाहु, तथा कन्यां मं मच्प्छुपा तथा 
मेवा प्रमुखे थी ( करयप देखिये } | 

सभास्त म प्राा के दस पुत्र, एवं आठ कन्यार्यँ 


कनी (म, ला. ५९.१२; ४४-४६ ) | 
सन चाय, जो यरव्वंसन्‌- नामक क्पे 
४४, ध्य श्तु 


11. 1 बृहदारप्यक्‌ उपनिषद्‌ मे मृत्यु नामक्‌ 
' "५ ॐ धनृके नाम प्राध्वंसनः बताया सयाहै (घृ. उ. 
६.१ 


1 ८,६. ) | अर्थन्‌ देव इखका रिप्य था | 


त उरसन्ध की कन्या एवं अरासः पपु 


या छोय दहन्‌ । यह कंस कौ पत्नी थी ] सकी 


॥ जसि मीर्क्सफो व्यारी धी (भा. १०. 
९. \ 1 


निर्दश पाति नाम से क्रिया 
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 । 
१६१ ह 


धास्यति पिना 


~~" | ~~~ 


° ) } पिन्तु यह्‌ पाठभेद चयिग्रण | 


पयमेध् आपेरस 

२. धमके दम नामक पुत्र द परली (म. ला 
६०. ३० ) | 

प्ाम्ति--च्रह्ममाव्णि मन्वतरके सप्तपियांम 

मायण--एक दानव, जो क्यप प्रवं दनु चैः 
सेएक था 

प्रायरेय--रर्गाो का पैतृक नाम (क, सं, १६३, 
१२)) 

प्रावहि--एक आचार्य, जिसके हाय यक्घविधि मं 
अक्ावधानी से हए " केमतिपयोत्त ` के स्थि प्रायधित्त 
वताया गया दै (सां. व्रा. २६.४८) | इधके माम के स्यि 
' प्रागहि › पाटभेद प्राप्त हं, 

२. अंगिरा का एक गोत्रकार । 

प्रावारकण--एक चिरजीवी उन, ओ दिमाट्य- 
पर्व॑त पर निवास करता याम. वं. १११.४) | 

प्रावादाभे-- ववर नामक सादहियानचाय का पत नाम 
( चर्‌ देखिये ) | 

प्राघिणि--अंगिराकुर फा एक गोचकरार | 

प्रादर्नापिच--एक आनाय, जो जायुसयण ऋषि का 
रिप्य था इसके रिप्य का नाम साजवीपुत्रथा (व्र, उ 

२) | दातपथ व्राह्मणम, इस आसुरिवारसिन्‌ का 
रिष्य, एवं इसके रिप्यकानापम कारीक्रयीपुत्र तताय 
गया हे ( स, ब्रा. १४.९४.३३ })। 

प्रास्ति--जरासंध की कल्या 

( प्राप्तिं १. देखिये } | 

प्राद्धवण-अवत्सार परं का भनक नाम (सं. त्रा, 
१२.२३ ) । इखके नामके दिए ' ्राश्नवण ? प्राणम्‌ मी 
उपटखन्ध्‌ ह | 

प्रियद्--स्कंद का एक संनिक (म, य. ४४.६० ) | 

प्रियथ्त्य--एक दप (म, आ, २१.१५६ | . 

पिर्यवदा--पथिका क सखी | अनि नामक्र स्त्र 
का रूप धारण दसेवटि लचुन के जपागु्न क कमय 
दसने उसका संरक्षण क्या धा (पद्म, परा, ५४) | 

पियदर्यन- रपट काण्क पुत्र] द्रपदास्ववेतर % 
उपर्यत दुष्‌ चद मं, कर्ण ने दसका वधक घा (म. 
जा, परि. १, ऋ. १०३; पक्ति १३१-५३२ | 

पियतिश्चय--भव्य देवागमं स्त एक) 

प्रियमाल्यादरेपन--खंद ऋ प्फ संनिक (म. ठ, 
४४.५५ ) | 

प्रियसेध आंणिर्स--एवः वंदिकः वक्तदरष् ( = ८ 
२,१-४०; ६८; ६९; ८७; ९.२८) } वहतेद्‌ म दुर 


से एक | 
पुत्र म 


प्राप्तिः का नीमतिर 


पियसेध आंभिरस प्राचीन चरिजिकोरा, 


परिवार के रोगों का निदश " परिययेधाः› नाम से किया 
गया है ( ऋ. १,४५.४) } प्रियमे व्राद्यण अजमीढ वर 
ते उत्पन्न माने जाते ह (मा, ९,२१.२१ ) | इसके वख 

पैदा हए " प्रियमेध ? नामकं ऋषियों ने आत्रेय उदूमय 
राजा के किए यज्ञ किियाथा (रे. त्रा. ८.२२; प्रेयमेध 
देखिये ) | 

दरसके दवाय रचित सूङ्तों मे अतिधथिगवपुत्र इदो 
आश्वसेध अर ऋष्षपुच्र राजां का उदेखय आश्रयदाता 
के रूपमे किया गया है (ऋ, ८.६८.१५-१९ ) | 
इसका संरक्षण अध्चिनीयों ने मी किया था (ऋ, ८.५. 
२५ )। 

आव्डनवगं के अनुसार, जिन सूतां के प्रणयन का 
प्रय इसे ऋण्वेद मे दिया गया है, वे इसके दारा रचित 
नहीं हो सकते ( ओष्डन. त्सी. गे. ४२.२१७) | 

पियस्थ--एक राजा, जो पत्रों का आश्रयदाता था 
( त्रः, १,१२२.७ ) } सायणाचचायं के अनुसार, यह किसी 
व्यवितिविरोप कानामन होकर विरोपण के ल्पे 
प्रयुक्त हुमा हे | 

पियच्चो--कुवेर की एक अप्सरा | यह्‌ शाप के 
कारण मगर बनी थी, जिसका अञ्जन ने वाद्‌ मे उद्धार 
किया था (स्कंद. १,२.१ ) | 

पियत्रव-एक राजा, ओ सखाययुव मनु के पुत्रम 
से एकं था] इसकी माता का नाम खतल्पा था! इसके 
पराक्रम के कारण, प्र्वी पर सत्त द्वीप एवं सात समुद्रो 
का निमाण हुमा ( मा. ३,१२.५५; ४.७.८; पद्य. सृ. २; 
भवि, व्राह्य. ११७ ) | 

दरतके द्वारा सात द्वीपो एवं सात्त समुद्रौ के निमांणकरी 
वमत्कारपूणै कथा मागवत मे निग्न रूप से वर्णित हे | 

प्रियव्रत राजा अव्यत पराक्रमी था } एकवार अपने एक्‌ 
पहियेवाटे रथे वैठ कर अत्येत वेगसे इसने मेरु के 
मारो आर प्रदक्षिणा की। इसका वेग इतना अधिक था 
कि, सूय मेरु के जिस भाग प्र प्रकार डालता था, उसके 
विपरीत दिशा म हसयेदा यह रथ धुमा ठेता था 
दसय्यि मेरु पर्वत कीजो दिद्ासूयं के अभावमें 
अंधकारमय रहनी चाहिये, वह भी इसके प्रकाश के योग 
से आस्येकित रहती थी! इसलिये इसके राज्यकाल सें 
प्रभ्वी पर कभी मी अधक्रार नरहा । इसके रथ के परियो 
के कारण मेरुकै चायं गोर जो सात गड हए, वेदी 
बाद मे सप्तखमुद्र के नाम से प्रसिद्ध हए, तथा प्रत्येकं दो 
गड्दरं के वीच सं जो जगह च्वीः वे द्वीप बन गये] इस 


पियवत 





प्रकार प्रियत्रत के रथ के कारण, मेर पर्व॑त के चास ओर 
सात समुद्र तथा सप्तद्रीप चने) 

पियत्रत को विद्वकमं कौ कन्या बर्हिष्मती दी गयी थी) 
उससे इसे दध्मजिह, य्ञवाहु, महावीर, अग्नीध्र 
सवन, वीतिहोच्र, मेधातिथि, धृतप्ष्ठ, कवि तथा हिरण्य- 
रतस्‌ नामक दस पुत्र तथा ऊजस्वती नामक कन्या हयी | 
उनस से महावीर, कवि तथा सवनं नामक तीन पूर 
वृचपन मं ही तपस्या के ठि वनम चले मये। वाकी 
वचे सात पुत्रों को इसने एक एक द्वीप वेर दिये (मा. ५ 
१; वराह. ७४) । इसके पुं म वरि गये सप्त्रीप इस 
प्रकार थेः-इभ्मजिहु--गक्षद्रीप, यज्ञवाहु-शाल्मटिद्रीप 
अग्नीश्र-जघुद्रीप, वीतिहोच्र-पुप्करद्रीप, पेधातिथि- 
शाकदीप;, धतघ्रष्ट-करौचद्रीप, हिरण्यरेतस्‌-कुशदीप | 
देसकी ऊञस्वती नामक कन्या का विवाह्‌ कविपुत्र उशनस्‌ 
नेहि से हुमा था | 

ब्रह्माण्ड म इसको पत्नी का नाम काम्या वताया गया 
हे, एवं उस पण्टवंयीय कटा गया है । काम्या से उत्पतन 
हुए प्रियत्रत राजा के दस पुत्रीं न आगे चछ कर क्षत्रियत्वं 
क स्वीकार किया, एवं वे सम्तद्ीपों के स्वामी ठन गये 
( ब्रह्माण्ड. २.१२.३०-३५ ) | 

इसे बर्हिष्मती (काम्या ) के अतिस्व्ति ओर मी 
पत्नी थी, जिससे इसे उत्तम, तापस एवं रेवत नामक तीन 
पुत्र हूए | वे पुत्र स्वायंभुव एवं स्वारोचिप मन्वन्तसो फे 
पस्चात्‌ संपन्न ए उत्तम, तामस तथा सेवेत मन्वन्तसो के 
स्वामी वन गये | | 

प्रियव्रत अव्यत धममरीर था, एवे देवपिं नारद इसका 
रर था। इसने ग्यारह अघ्‌ ( दरकोटि) वर्पो तक 
राज्य किया] वाद्‌ मे रास्यभारपुत्रां को सोप क्र, यह 
नारद द्वारा उपदेरित योगमार्गं का अनुप्षरण कर, अपनी 
पलनी के साथ साधना निमय हुमा | 

दसका मेध्रातिथि नामक पत्र साकद्वीपका रज्ज था। 
वहा इसने सूयं का एकं देवालय वनवाया | किन्तु साक 
दीपमेएक मी व्राह्मणन्‌ होने के कारण, अव समस्या 
यह थी कि, मृतिं की स्थापना किंस प्रकार की जाय | तव 
हसने सयं का आवाहन कर उससे सहायता के चि 
याना की | सूय ने इसे दशन दे कर ˆ मग ˆ नामक म। 
ब्राह्मणों का निर्माण किया, तथा उनके सन्मान की इसे 
रीति वतायी ( भविप्य. ब्राह्म. ११७; मग देखिये) 

२. आच देवों मे सेए 


परियन्तं 


२. मदर दे का राजा । इसे कीतिं तथा प्रभा नामके 
टो दियो शीं | इसके दो रधाने का नाम धृतं तथां कुसल 
था] इसके पुत्रका नाम क्षियप्रतादन था, ओ परम 
गणेरामक्त था। इसे गणेसजी द्रवाय परद्यु प्राप्त होने के 

रण. प्र्युवाह भी कहा जता ह ( गणेश. ) | 

प्रियव्रत रोषहिणायनच--दतपथ व्राह्मण म निदष् 
एक आचार्थं (य॒, त्रा, १०.३.५.१४ , | 

प्रियवत सोमापि-- एक आचाय, जो सोमप नामक 
पि का प्रथा (रे, व्रा ७.३४; सा, मा. १५.१)। 
इसके नाम के छिए "प्रियव्रत सोमापिः पाठभेद भी 
उपटव्ध है । सांख्यायन आरण्यक मे इसे सोमपः (सोमं 
पीनेवाल ) उपाधि से उदेरित क्रिया गया हे) 

पितरो के मृत ` ओर " अग्रतः दो प्रकार हीते ह 
पतसे मसे "ऊमः नामक पितर ˆ अमतः प्रकार 
ञाते ह । विन्त परियत्रत के मनुसार, जो पितर यज्ञ 
भागच्तेहैवेसमी " अमृत ' प्रकारमे याते हं) 

प्रति--दक्ष की कन्या, जो पुटस्त्य ऋषि कमी पत्नीं 
थी | पुलल्य से से दानाय, देववाहु, अचरि नामक तीन 
पत्र, एवं सद्यती नामक्‌ एक कन्या थी ( पुटस्य 
देखिये ) | 

२. कामदेव कीं पत्नी रति का नामांतर | 

प्रेयभेध--आचार्यौ का एक सामूहिक नाम, जिन्हे 
अगराञ के पुरोहित आत्रेय उद्ूमय के खये यज्ञ करिया था 
(रे. व्रा. ८.२२ ) । तेत्तिरीय व्राह्मण मे तीन प्रेयसेधों का 
निर्दे प्राप्त हे (तै, त्रा. २,१.९.१)] उनमे से एक्‌ 
केवल एक समय, वुवह दी " अथिहोच ' होम करता था; 
दूषरा पुवरहशाम दो वार, तथा तीसरा सुबह, दोपहर, 
तथा शाम तीनों समय ' अचिदोचर' होम करता था। 
पर्चात्‌ , इने तीनीं मे यहं तय पाया गया कि, उक्त होम 
दिनम केवलदो वार ही किया जाये} तैत्तिरीय ग्रह्यण 
म मी यह्‌ कथा इसी प्रकार दी गयी है] 

यजुवद संहितामीं प दन्द सभी यक्गायनों का वि 
कहा गया ह (का. सं. ६.१; मे. से, १,८ ) | गोपय व्राह्मण 
इन्दं भारद्माज कहा गया है ( मो. व्रा, १.३.१५ ) | 
ग्वेद के धिधुक्षित्‌ नामक सूक्तद्रष्य को प्रियमेधपुत्र 
जय स प्रयम्‌ ˆ पतक नाम प्रदान करिया गया ह 
भात क्ावय करशवेन्द्--एक चायं, जो 
<ददफे ऋषि का दिष्य मौर उसका पमकाटीन था (श 
५ \२.२.२.१२३,) । गोपथ ब्राह्मण मे इसे गप्रेदि 


स 
र 


प्राचीन चरिचकोह। 


प्लायोमि 


कौमाम्वेय कौसुरविन्द्‌ ` कहा गया हे (गो, व्रा, १, २. 
२४) } किसी कुसुरविन्द्‌ का वंशज होने के कारण, इसे 
यह्‌ नाम प्रात हुभां हीगा | 

तैत्तिरीय संहिता मे इसे ओदालकि (उदाद्क का 
वराज ) कृहा गया है (ते. सं. ७.२,२.१)} इससे 
प्रतीत होता है कि, दसके पेतरक नाम एवं समकाटीनता 
से सम्बन्धित वक्तव्या को अधिक महत्व न देना चाहिये। 

भवा--प्राचेतस दक्ष प्रजापति की केन्या, जो कड्यप 

नरहरे की पत्नी थी । इसको माता का नाम ससिक्नी था 

करयप से इसे कोद भमी सन्तान न हयी (क्यप 
देखिये )| 

प्र्पाद्‌ वास्क्य--एकं माचा्य, "जो कंप वारक 
नामक ऋषि का रिष्य था (ञे. उ. ब्रा. ३.४१.१ ) | 

प्रो्ठपद्‌-- वेर का कोपाध्यक्ष ओर मंत्री (वा. रा 
उ, १५.१६ ) | 

प्टश्च--दारुक्‌ नासफ रिवावतार का शिष्य | 

प्टक्ष दय्यांपति-एक आचार्य, जो अभ्येहस्‌ 
आरूणि नामक्‌ ऋषि का समकाठिन था | उसने अपने 
रिष्यों के द्वारा इससे साविचायि के गरे सं अशोयनीय 
परश पुछख्वाये थे (ते, त्रा. ३.१०. ९.३ ) | 

प्टति--गय प्टात नामक माचायं का पिता | 

प्छवेग--राम ॐी सेना कां ए वानर (वा, रा. उ. 
४०.७ } | 

प्टाक्षायण--एक वयाकरण, जो जाचायं प्टक्षि का 
समकाटीन था} विसम सन्धि के वारे मं इसके मत 
तैत्तिरीय प्रातिखास्य मं निदरित हे (ते. प्रा, ९.६ )| 

प्टाक्षि-एक वैयाकरण, जो प्ाक्षायण नामक्‌ 
चायं का समकाटीन था। विसगसन्धि के वारे मं इसके 
इसके मत तैत्तिरीय प्रा तिशस्यस दिये ग्येहै (ते. गरा. 
५.३,.८; ९.६; ते. मा, १,७.३ >) | ष्टक्ष का वंशज होने 
के कारण, इसे ष्टाक्षि नाम मरातत हमा होगा। 

'प्टाक्षि ` उपाधि पेतरक नामके रूपमे" सप्तकणै ? को 
भी दी गयी है ( सप्तकणं देखिये ) 

प्टातत--गय प्लत नामक वेदिक सूक्तद्रए्ा का पैतृक 
नाम (ए. व्रा, ५.२} ग्र प्टत देखिये ) | संभव है 

ष्ठति › का वंशज होने के कारण, दसे यह्‌ नाम प्राप्त 

हुमा हीगा 

प्टायोभगि--मासंग नामक दानवीर राजा एवं वेदिक 
सूकतद्र् का पैतृक नाम (असंग देखिये ) | 
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वकर 


अब हर एक दिन दसके भोजन कै लिए, तीत मन 
चावल, दो भसे तथा एकं व्यक्ति नगरनिवाियों की ओर 
से जने ट्गी। एक.दिन एके गरीव व्राह्मण की परारी 
भायी, जिसके धरर लक्षागरह से निकर्ने के उपयात रती 
करे साथ पांडवों ने निवास क्य था] ब्राह्मण के उपर 
लायी हयी विपत्ति को देख कर, कृतीद्रास भीम सव 
लाने-पीने के सातान के साथ यक्षस के निवासस्थानं 
तेसा गया । भीम व्क के य्ह जाकर सारे सामानको 
स्वयं खने लगा} यह देख कर व्क क्रोधित होकर मीम 
पर पया, यर दोना मं मह्युद्ध भारम्भ हो गया) 
अन्तम मीमनेव्केका वध किया (म. आ, ५५.२०; 
१४४-१५२ ) | 

२, अंधकासुर के पत्रे जआडि नामक अपुर का नामातर 
( भाडि देखिये )| 

वक दारभ्य--एफ ऋषि, जे दारस्य वषि का माई 
था (प्‌, स, ४.९; २६.५९; परि. १. क्र. २१. पक्ति १- 
४)] महामारतमें इसके नाम का निदेश दाद्म्य के 
साथ प्रायः हर एक जगह याया हे } किन्त, यह निर्देश 
कभी ' वकृदास्म्यौ ` (क्क एवे दाद्भ्य) स्पसे, एवं कमी 
वको दासभ्यः › (दत्पका पुच्छ) चश्पमे भी प्राप्त 
हे । दइसीकारण यह दाल्भ्य ऋषि का भाद्‌ था, अथवा 
द्स्म ऋषि का पुत्र था, यह निशित सूप से नही कहा जा 
सकता | उपनिपदों मे ' दारभ्य 2 चक ऋषिं का पत्रक नाम 
दिया गया दहं(छ. उ, १.२.१३; क. पं, ३०.२; 
द्‌ास्म्य देखिये } | 

कृद विद्वानों के अनुसार, ग्टाव मेत एवं यह दोनों 
एक दी व्यक्ति थे | 'जेमिनि उपनिषद्‌ ब्राह्मणः मे, आजके- 
सिनो के टि इन्द्र को विवश करनैवाछे एक्‌ व्यक्ति के 
स्प म, तथा कुरू-पचाठ के च्पमे इसका उल्छे किया 
ग्याहै (जै ,९.२२४.७.२ ) 

तीथयाच्रा करता दमा वर्म, ककत दाल्भ्य के आश्चमं 
भाया था। वहू वराम की इसके वारे म निभ्रखिखित कथा 
नति दी | उस कृथा म वकं दाल्भ्य के प्रक्ष उपस्थिति 
का उ्टेव नहीं है, जिसे ज्ञात होता है कि, उस समय 
यहे आश्चप् मेने था) 

एक वार, यह नैमिपारण्य के ऋषियों हारा आयोजित 
धद्शवर्पीयसव्र एवं विश्व जित्‌ यन्न मे भाग ठेकर 

चाठ देर परहूचा | बहौ के राजा नै इसका उचित 
भाद्र कर, उत्तम जाति की इक्रीस गायों को 
दधषणाफेस्पम दते भट क| इन गायों को सीकर 
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कर, इसने उन्ह नैमिपारण्यवासी ऋषियों का प्रदानं 
करते हूए कहा, ‹ इन गायों को साप लोग ग्रहण करै, म 
सार्वैमोम कुरुराजा धृतराष्ट के पास जाकर पुनः दक्चिणा 
प्राप्त करूंगा › | 

रतराष्ट्‌ से चिरोध--धृतराष्र के पास जानिके वाद्‌ इसे, 
वहू धृतरा द्वारा मृतक गायों की दक्षिणा प्राप्त हयी] 
अपने इस अपमान को देखकर, यह कुरुराज पर भधयधिक 
करोधित हुभा एवं उसे विना के लिए यज्ञ करने ट्गा | 
दक्षिणा मे प्राप्त मृतक गायां को उसी यन्न मे हवनं कर, 
इसने धृतरा के वंश, राव्य आदि के विनाश्च के लिए 
प्राना की 

देस यज्ञ का प्रभाव यह हुमा कि; धृत्तराष्रफा रज्य 
दिनि पर दिन उजड कर नष्ट्राय होने ख्गा, मानौ किसी- 
ते हरेभरे वन के ब्क्षौ को कष्टडी से काट कर रख दिया 
हो} रष्क हालत देखकर, च्योतिप्रियों के पराम 
धृतराष्र वकं ऋषि की शरण गया, एवं रष को विनादासे 
मुक्त करने की याचना करने ख्गा । धृतरा कीं द्यनीय 
सिति को देख कर, तथा उसकी प्रार्थना से द्रवीमूत 
होकर, यह्‌ राषटरसंहारकं मन्नं को छोड़कर रा्रकस्याण- 
कारी मन्व के उच्चारण के साथ पुनः यज्ञ करने खगा, 
जिससे रप्र विना से व्च गया} इससे प्रसन्न होकर 
धृतरा ते क्के कपि को अनेकानेक सुन्दर गायों को दक्षिणा 
के सुपमे भट दी, जिन टेकृर यह नैमिपारण्यं वापस 
लोट गया (म, श. ४०) | 

त्चखन्तन--युधिष्टिर के राञसूय यज्ञ मे यह्‌ ब्रह्मा 
नामक्‌ ऋत्विज वना था } पाण्डवो के अश्वमेध यज्ञ के 
समय, अद्व क रक्षणार्थं निकला हमा अजुन इसका दन 
करने के लिए इसके आश्रम माया था } उस समय अजन 
के साथ जो इका संवाद हुमा था, वह इसकी परम 
विरक्ति एवं मितभापणीय स्वभाव पर कापी प्रक 
डाल्ता हे 

इसके आश्रय मे कोई ्योपडी न थी | यह खे मेरान 
प, सर पर एक वटदृश्च के पत्ते को रक्खे हुए तपस्या कर 
रहा था | अर्जुन ने इसे दसप्रकार बैठा देखकर ग्रदन 
किया यह्‌ सर पर वटपच क्या भर्थं रखता है ?› इसवे 
जवाव दिया धूप से वचनेकै लिए | अञुननेपुदा 
यके लिए आप को ख्चोपडी आदि बनवाना चाहियेः 
टसने जवाब दिया ' उप्र इतनी कप है कि, इन्‌ चीज क 
लिए समय दी कर्ह १2 दस पर अञ्न ने दसकी आयु 
पछी | तव इसने जवाब दिया ब्रह्मा की वीस अहीरात्िः। 


€ ८७ 


वक दाटभ्य प्राचीन चरित्रकोडा वधु 


ब्रह्मा का हर एक दिनि ओर रात एक सहस्र वर्पो की 
होती हे, यह मनदी मन जान कर, अजुन को इसक्र 
आयु हजारों सालं कीं प्रतीत हयी । वाद मे, अजुन दसे 
पालकी मं सम्मानपूवेक विटा कर युधिष्ठिर के अद्वमेधयस् 
मे ठे गया (ज, अ, ६०} | 

वहत वर्पो तकं जीनेवाटे न्यक्तिको किनि दुःख 
सुखो के वीच गुजरना पडता हे, इस सम्बन्ध मं इसका 
तथा इन्द्रका संवाद हूमाथा] इस रवादमें इन्द्रने 
उव्टे करिया हे किं, इसकी आयु एक खख बपीसे भी 
अधिक थी (म. व. परि. १. क, २१) | 


यह अधिक काछ तक जीवित रहा, इसके सम्यन्ध में 
एक जर्‌ कथा ' जेमिनि अश्वमेध? में दी गयी है। एक 
वार इसने अभिमानं आकर ब्रह्मा से कहा, भर तुमसे 
आयु में ज्येष्ठ ह्र, अतएव मेरा स्थान तमसे ऊँचा हेः । 
ब्रह्य ने दस्के द्रवाय इसप्रकार की मपसानभरी वाणीं 
सुन कर, इसके पिथ्यामिमान एवे श्रम के निवारणार्थं 
प्राचीन ब्रह्यदेवों का साक्षात्‌ ददान करा कर सिद्ध कर दिया 
किं, यह उसकी ठटना मं कुक मी नदी था ज. अ. ६१) | 


ट्काविजय के पूवे, यम क्क दारभ्य के आश्रम गया 
था, ओौर समुद्र किस प्रकार पार किया जाय, इसके वारे 
मे रायर्मोगी थी | तव इसने राम को "विजया एकादयः 
का त्रत बता कर उसे करने के लिए कहा] इसी त्त के 
कारण ही, राम रावण का वध कर विजय प्राप्त केर सका 
( पद्य, उ, ४४) | 

खंदोग्य उपनिषद्‌ मं--वकं दास्भ्य कीं एक क्था दी 
गयी है, जिसमे ठहिक सुखप्राप्नि के छिए मन््ोच्चारण 
का स्वांग रचनेवाटठे छोगों का लक्षणा्मफ स्प से 
उपहास किया गया है । यह कथा कुत्तो से सम्बधित हे, जो 
वक दास्भ्य द्वारा देखी गयी । उन्होने देखा कि, एक सफेढ 
कृत्ते से जन्य कुत्त अपने खाने की समस्या को रखकर निवेदन 
कर रहे है, ष्टम सुखे है, क्या खाये ! कर्हौ से हमे कैसे अन्न 
प्राप्त हो सफेद कुत्ते ने कहा, ' ठीक हे, कर आभो, हम 
देगे वम्दै भोजनः । यह सुनकर कुत्ते चे गये भौर दुसरे 
दिन फिर उसी सफ़ेद बुन्ति के पास पर्हेचे | वक ऋषि मी 
जिन्ञासावगर दृ्तरे दिन सफेद ुत्ते की करामत देखने को 
हाजिर हए } पि ते देखा कि, समी कृत्तो के चुपचापं 
खंडे हो जाने के उपरांत, गर्दन उची कर सफेद कुत्ता - 
साथिमानपूर्वक मनगठन्त सन्न उच्चारीत करने ल्गा-- 
: हिम्‌ ॐ } हम खायंगे | ॐ हम पिचेग } भगवान्‌ हरम 


---------------(------- 


अनाज दे } हे अनाज देनेवाले प्रमो, हमे अनाज दे | 
( छ. उ, १,१२ ) । 

वकनख--विद्वासिच का व्रह्मावादी पुत्रं मे से एक 
(म. अनु, ४.१८ ) | 

वको--पूतना राक्षसी का ना्मातर्‌। 

चटु-- गीता का नित्यपाठ करनेवाला भक्त ब्राह्मण | 
धपोचरण करने के कारण, मूप्योपरांत इसे स्वम ॑की 
प्राभ्ति हयी । पर इसका नश्वर शरीर इसी रोक मे रहा | 
पक्षियों ने इसके मृत शरीर के समस्त मांस को खा डाल, 
केवर अस्थिपंजर दी दोप व्वा | पश्चात्‌ वप्रा के दितो 
मं इसकी खोपडी वर्साती पानीसे मर गयी, जिसके 
स्पशंसे एक पापी का उद्धार हुमा (पद्य. उ. १७९) 

वध्यष्रवं -(सो. नीट. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार सुमहायरस्‌ रजा का पच था| मस्य के 
अनुसार, वध्यख्वः सुविख्यात ' वध्न्य्च  राजाका दही 
पाटमेद्‌ है ( वध्य्यदव देखिये ) | 

दंदिनि--रद्रद्यग्नि जनक राजा के राजसमा का वच्य 
पंडित ( म. व, १३२.४) 1 राजा जनक को इसने अपना 
पल्विय 'वरुणपुत्र“केख्पमे दियाथा (म. व्‌. १३४. 
२४) । किन्तु महामारत मे अन्यत्र, इसे सूतपुत्र मी कहा 
गया है (म. व, १३४.२९१ ) | 

हसने अन्य ब्राह्मणों के साथ कहोड को लाल्राथे मं 
परास्त कर, राव के अनुसार जलम इवोया था (म. व. 
१३२.१३ ) } अन्त मे, अष्टावक्र ने अपने पिता कहीड्‌ 
क म॒ल्युकावदल्मठेते के ल्य, इसे वादविवाद मं 
हराया था(म.व. १३५.३-२१ ,) । इष समय अष्ट | 
वक्र की आयु दस ग्यारह वर्घादहदीकी थी(म. व, १३९. 
१६१२३.१५; अष्टाग्क्र देखिये ) । इस प्रकार पुरानी 
राव के अनुसार, एंट्रययुम्नि जनक ने इसे समुद्र म प्रवेश 
कृरने के ठिए विवश किया (म. व. १३४५.३७ )। 

महाभारतम दी गयी वेदिन्‌ की कथा म) अनक 


एन्द्र म्नि ( 129 त्‌ ह ९ र २ , 1 ) १ उग्रसेन ( य्‌, द्‌, ९ म्‌ ठ ९ 


तथा पुप्करमालिन्‌ (म. व. १२३३.१३ ) कहा गया हे । 
विदेह की वंावलि मे जनक के ये नाम अनुपटन्ध हं । 

महाभारत मे इस्फरे नामके लिए वंदिन्‌ (मव. 
१३२.१३६१३ २३.१८१ ३४.२ ); तथा वेदि ( म. व, १६९. 
४,१३३.५ ) दोनों पाठभेद प्रात इ | । 

वृध्ु--( सू. दिष्ट. ) एक राजा; जो भागवत कं 
अनुसार, वेगवान्‌ राजा का पुत्र था] अन्य पुरार्णाम 
दसे " बुधः भी कटा गयाहे। 
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वैध गोपायन 
~ _____----- 

वधु गोपायन ( टोपायन )--एक वेदिकं सुकद्रश 
( त, ५, २४. १; १०. ५७-६० 9 । 

व॑घुपालित (ौर्य. भविष्य )--एक राजा, -जो वायु 
के अनसार कुनाट का, एवं ब्रह्यड के अनुसार छुसार का 
पुत्र था। इने आट वर्षा तकृ राज्य किया | 

वधुमत्‌-- (स्‌. दिष्ट. ) एक राजा, ज भागवत एवे 
वायु के अनुसार केवल राजा का पुत्र था | इसके पुत्र 


करा नाम वेगवान्‌ था | इसके नाम के लिए ‹ बुधुमत्‌ ` | 


पाठमेद्‌ भी उपटब्ध हं ( धुष्ुमत्‌ देखिये ) | 

वचर प्रावादणि--एक आचाय, ओ श्रेष्ठ वक्ता वनना 
चाहता था। इसी इच्छा के वशीभूत होकर इसने 
पृचविरा यज्ञ किया था, जिससे इसे माषासौन्दरयशक्ति, 
साहियक्तान तथा वक्तृत्वकला प्राप्त हयी (तै, सं, ७, 
१, १०, २) 

वश्च--(सो. पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो ययाति का 
पर् एवं रूह का पुत्र था ¡ इसके पुत्र का नाम सेठ था | 
वर्‌ ग्रन्था मे इसे वभ्रुसेठ मी कहा गया है, पर वास्त- 
विकता यह्‌ हं कि, सेतु इसके माई कानामथा। वाथुमें 
दरसफे प्न कानाम रिपु दिया गया है ( वायु. ९९.७. ) | 

२. ( सो. क्रष्टु. ) एक राजा, जो रोमपाद का पुत्र था | 
नमे द्रसे लेमपाद का पुज कहा गयाहै, ओर इसके 
त्रे का नाम धरति बताया गया ह (पञ्च, स्‌, १३) | 

वदं ग्रन्थो मे इसके पुत्रका नाम छरति सी सिल्ता है। 

२ विश्वामित्र कपि के ब्रह्मज्ानी पथमे सेषएक(म, 
भनु, ५.५० ) } इसके वंश के लेग मी धवाश्रन्यः नाम 
पे ही प्रसिद्ध हूए ( ब्रह्म, १०, ६१; वायु. ९१. ९९ ) | 

४, सत्वतवेदीय अक्रूर राजा का ना्मांतर ( ब्रह्मांड. 
१,७१.८१; म. श. ८२. १७; अक्रूर देखिये ) | 

4. एक भाचाय, जो मागवत के अनुसार, व्यास के 


भध्थवेदरिष्य परपरा के अगिरस सुनक का रिष्य था, 


ईते अंगिरस ने अथरवसंहिता प्रदान की थी (मा. १२ 
४.३; व्यास देखिगे ) | 

६. मस्यनरेश विराट का 
२२) | 

५ क्यप कुखोदन्न संपाति का च्येषर पुत्र | इसके माई 
कनाम चीध्रग था (पद्य सु, ६.६८ ) | 

८ वभ पर्वत पर्‌ रहनेवास्म एक गधर्व | 

»" एक सृतिकरार, ज वश्चस्मृति का रचियता कहा 
जता हे (©, ©. ) | 

पा, चप्‌, द्‌ म | 


एक्‌ पुत्र (म्‌, उ. ५६. 


प्राचीन चरिजिकफोरा 


वश्चु देवाबरध 


चश्चआेय--एक वेदिक आचार्यं एवं सष्तद्रष्टा, 
जिसने ऋणचय राजा से उपहार प्राप्त क्ये थे ( ऋ, ५. 
२०. ११-१४ ) | कऋण्वेद मं अन्य जगह इसे अध्ियों 
का साश्चित भी कहा गथा है (ऋ. ८.२२.१०; बृहद, ५. 
१२३.३३-३४) } अथववेद मं मी एक स्थान पर बभ्रु 
का निरदैश प्राप्त है (भ. वे. ४.२९.२ 9} किन्तु ष्िटने 
रसे व्यक्तिवाचक नाम नदीं मानते | 

वश्च कदय --क्‌ दी का सुविख्यात राजा, जिसे 
भीकरष्ण की कृपा से राज्यश्री का खभ हृसा था (म. ३. 
२८. १३) । 

वश्च कोस्भ्य--तांख् ब्राह्मण मेँ निर्दट एक छामद्र 
{ तो. त्र १५.२.१३ ) ) 

वश्च देवारध-(सो. करेषु. ) एक यादववंशी 
राजा, जो साच्वतपुत्र देवाबरध का पुत्र था| द्रसकी माता 
का नाम पणाया था] के नाम के स्यि मातु; 
पाटभेद प्राप्त हे 

यह राजर्षिं यक्षवियया म बडा दी निपुण था। सहदेव 
साञ्जय ने इसे सोम वनाने की विरोष्‌ पद्धति प्रदान की 
थी ! एेतरेय ब्राह्मण में इसे पर्वत एवं नार का शिष्य 
कहा गयां है (ए, व्रा. ७. ३४) } सायणाचाय इसे दो 
अल्ग व्यक्ति मानते है| 

यह बड़ा ही दया एवै उपकारी राजा थां} इसने 
लोगों को दान मी प्रचुर यात्रामे दिये थे। इसकी उदारता 
क कारण दी, इसे दानपति नाम प्राप्त हज था | 

दरसके पुण्यकर्म के कारण, इसके वेश का उ दर हा 
(मा. ९.२४.१०. ) । इसके वंश के वरप मोज ` मार्ति- 
वतक ` नाम से सुविख्यात ह (व्रह्म, १५.२५-४५. ) | 

महामारत मे इसे वृष्णिवंरीय यादव, एवं यदुवंशियां 
के सात मनिपुंगवों म सेएकक्हाग्याहे (म. स. १३. 
१५९४ ) | 

सभद्राहरण के समथ रेवतक पर्वत पर हए महोत्सव 
ग यह उपस्थित था (म. आ. २११.१० ) | एकवार 
ध्रीक्रप्ण से यिल्ने यह द्वारका गया था, उस समय 
रिदयुपाख ने दस्के पत्नी का हरण क्या था (म. स, 
४२.१० ) | 

दारका मं हए "यादवी युद्धः के समय, इसमे 
श्रीकृष्ण के पास ही वने हुए पेयपदार्था का सेवन किया था 
(स. मौ, ४.१५ ) | द्वारका मं हुए यादवी युद्ध मँ सारे 
यादव छोगो का संहार हयो गया, एवं द्वारकानिवासी यादव. 
सियो की जान्‌ खतरे मे भागयी। उस समय दस्यु आदि 


(क क ^ 9, 


चश्च देवाचरध 


चोर धनादिके खोमसे जआाक्रमणन करे, इसलिये यादव 
दियो का रक्षण करने का काम, श्रीकृष्ण ने इसे एवं दारुक 
को कहा था] किंतु इसके पहठे ही मौसल्युद्ध मे फेके गये 
एक मूसल से दसकी मृत्यु हो गयी (म. मो, ५.५-६ ) 

वश्चमालिन्‌- युधिष्ठिर की समाका ऋ षि (म. स, 
४.२४ ) | 

चश्रवाहन-- मणि पुरनरेश चिच्रवाहन की पुत्री 
चि्रांगद्‌। के गम से मयुनद्वारा उत्पन्न एकं शूरवीर शा्षके 
( म, आ. २०७.२१-२३ )। चित्रवाहन ने अजुन को 
अपनी कन्या देने से पूवं वह शतं रक्खी थी कि; “ इसके 
गभसे जो भी पुत्र होगा, वह्‌ यही रह्‌ कर इस कुर्परम्परा 
का प्रवतंक होया } इस कन्या के विवाह का यही द्यु 
आपको देना होगा] > " तथास्तु? कहू केर अजुन ने 
वेसा ही करने की म्रतिन्ञा की | 

जन्म--चित्रांगद्‌ के पुत्र हो जाने पर उसका नाम 
बभ्रुवाहन र्या गया } उसे देख कर अजुन ने राजा 
चित्रवाहन से कहा--" महाराज ! शस वभरुवाहन को आप 
चिर्जांगदा के त्क करे सूपे ग्रहण कीजिये, जिससे में 
आपके क्ण से मुक्त हो जाऊ | दख प्रकार बध्ुवाहन 
धमतः चित्रवाहन का पुत्र माना गया (म, मा. २०६.२४- 
२६ ) | चित्रवाहन राजा उसी प्रभजन राजा का वेज था, 
जिसने पुत्र न होने पर शकर की तपस्या कर पत्प्राप्ति के 
खियि वर प्राप्त किया था (पर्मजन देखिये) । चित्रवाहुन के 
उपर्यात यह्‌ मणिपृर राज्य का अधिकारी वना, जिसकी 
राजधानी मणद्रपूर थी (म, आ, ३.८१; परि" १ 
ऋ ११२९) 


युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ के समय, इसने सहदेव को 
करभार दिया था (म, स. परि. १, ऋ. १५. पंक्ति ७३ )। 

अुनविरोध-- युधिष्टिर द्वारा किये गये अश्वमेध के 
अश्च के साथ, घूमता घूमता अजुन इसके राज्य म आया 
था | इसने यज्ञ का अश्च देख कर उसे सपने सधिकारमें 
कर छिया | पर जेसेहि इसे पता चटा कि, यह मेरे पिता 
काही अश्च हे, इसने अश्च को धनधान्य तथा द्रव्यादि के 
साथ अजेन के पास छटा दिया | अजुनने वभ्रुवाहन के 
इस काय की कटु जाटोचना की, तथा इसकी नि्वैट्ता 
तथा असहाय पस्थति पर शोक प्रकट करते हए इसके द्वारा 
दिये गये द्रव्यादि को खय दिया! 

अजुन के व्यग वचनो को सुन फर, इसमे अपने मैत्री 
सुबुद्धि के साथ यज्ञ के अश्व को पकड़ कर नगर भेज 


प्राचीन चर्तिकोरा 


- प्राप्त द्यि दए मायावी अस्नाकं द्वारा 





वश्चुवाहनं 


दिया, तथा अपने सेनापति -सुमति के साथ सैन्य 

युन पर धावा वोर दिया | इस युद्ध मे वश्रवाहन' नै 
मपने अभ्रूतपूर्व शर्य का प्रद्ौन किया, तथा अर्जुन. को 
र्ण म परास्त कर उसका वध क्या] इसी युद्ध मे 


 केणयुत्र चषकेठ का भी इसने वध क्रिया (ञे, भ, 


२७ ) | ~ 
विजयो्ास मँ निमय बभ्रुवाहन राजधानी वापस 
खरा, तथा अपनी वीरता की कहानी के साथ अजन की 
त्यु का समाचार इसने चित्रांगदा को कह सुनाया | यह 
समाचार सुनते ही, इसकी मों सोक मं विलप करती हयी 
पति के दाव के साथ सती होने को तत्पर हयी }. इस 
प्रतिक्रिया को देखे कर, अपनी माता-प्रिता का हलयारा 
अपने को मान कर, यह्‌ स्वयं दी आत्महत्या के .चियि 
प्रस्तत ह । 

खतसंजीवन--उक्त स्थिति को देख कर, इसकी 
सोतेली मो उदी, जो अजुन की नागपत्नी थी, वह भी 
दुःखित हयी । उसने इसे तथा चित्रांगदा को सात्वना देते 
हए युक्त वतायी कि, यदि यह्‌ दोषनाग के पास जा कर 
म्रतसंजीवक मणी को ले माये, तो अञ्न पुनः जीवित हो ` 
सकता है } इसपर यह दोपनाग से मणि छने गया, कंठ 
अन्य स्पा के वहुकाने पर देषनाग ने इसे मणि देने से 
दरन्कार कर दिया । अन्त म, रोषनाग को युद्ध मं परास्त 
कर, यह उस मणि को लेकर अपने नगर वापस आया 

मणि को ठेकृर यह अजन के रावके पास गया कि 
इसने वरहो देखा कि, अजुन का कदा हुम सर किसी के 
दारा चरा छि गया ह । यह वड़ा हताश हुमा, किन्त 
कुष्ण अपने पण्यप्रभाव से पुनः उ स्तर को वापस लया | - 
इस प्रकार अजन मणि के द्वारा जीवित करिया गया 
दोनों पिता-पुत्र पनः मिले, तथा अजुन अश्वमेध अश्व के 
साथ आगे चल पड़ा (ञे, अ. २१-४० ) | 

महाभारत सँ अजन एवं बभ्रुवाहन के वीच हुए युद्ध 


कीकथा कुछ अलग दुंगसेदीगयीदहे। इस ग्रन्थम 


अयन कौ मूघ्यु नदीं दिखायी गदं है, बक्किं दिखाया गया 

है कि, बभ्रुवाहन ने अपनी सोतेटी माता उद्धपी के द्वारा 

अजुन को युद्ध 
मूच्छित किया ८ उदूपौ देखिये ) । 

यह घटना सुन कर चित्रांगदा ने उदी क निभत्छना 

की, तथा उसे बुस भला कहा । उदी ने अपनी गत्ती 

स्वीकार कर बभ्रुवाहन को गृतसंजीवक मणि दी, तथा कटा 

ले जा कर अर्जन के वक्षस्थल पर रक्खो । वह पुनः 
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वश्चुघाहन 


जीवित हो जयेगाः (म, आश्व. ८१.९१०) | मणि के 
स्प से अर्चन पुनः जीवित हो उटा । पितापुत्र दोनों गले 
मिञे । पश्चात्‌ , अयेन ने षडे सम्मान के साथ बभ्रुवाहन 
को युधिष्ठिर के होनेवाठे यश्वमेध्‌ के लिये निमृत्रित 
किया, एवं यह अपनी दोर्नो मातां के साथ यज्ञमं 
सम्मिलित हआ (म, जश्च. ९०. १) । 

२. कृतयुग का एक राजा } एक बार यह मृगया के 
हेतु वन को गया था, जहो घुदेव की प्रेतात्मा ने अपने 
पूर्वजन्म की कृथा इससे कदी थी ( गरड. २.९; । 

वम्व आजद्धिष--एक आचाय, जो भजि का 
वंशज था (ञे, 3. व्रा. २, ७. २-६ ) । इसके नाम के 
टिए ‹ विम्ब: पाठभेद उपङ्न्धं है | 

वस्वाचिश्वाचयस््‌-एक कऋपिद्रय, जिन्हनि एफ 
विरिष्ट देवता को सोमरस अर्पित्त कसते का एक नया 
संप्रदाय स्थापित क्रिया था! इन्होने किसी अन्य 
संस्ासेंका भी प्रणयनक्रियाथा (ते. सं. ६. ६. ८. 
४; के, सं. २९. ७) । काठक संहिता मं, इनके नाम के 
ल्यि " बम्मा ?, एव मेचायणी संहिता मं ^ बम्ब ` पाठमैद्‌ 
दिया गया है (मे, सं, ४. ७. ३) | 

वरू--एक वेदिक सृङ्तद्रएा (ऋ, १०, ९६; ठे. 
त्रा. ६. २५; सा. त्रा, २५. ८ ) | 

वङ्कः वाप्णे--शतपथ ्रह्मण मे निर्दिष्ट एक तत्वक् 
आचाय) जितने “ मन्तिमे तत्व नेः का प्रतिपादन 
कियाथा (च. त्रा, १. १, १. १०; बु, उ. ४ १, ४; 
५. १, ८ ) | 

ववेर-- वरर देरा के निवासी । इनकी गणना उन 
म्लेच्छ जातियों मं की जाती हे, जिनकी उत्पतति नन्दिनी के 
पारर्यमाग से हयी थी (म. आ, १६५.३६) | भन्य म्डेच्छ 
वैशिर्या के साथ, राजासगरने इन्द मी पयाजित क्रिया 
था, किन्तु अपने युर विश्वामित्र के आग्रह पर, इन्दे 
विकरेतरूप वना कर छोड़ दिया ( सगर देखिये ) | 

महाभारत के अनुखार, भीमसेन ने अपने पूर्वैदिग्विजय 
के समय, तथा नकु ने अपने पश्चिमदिग्विजय के समय 
इन्दं जीतकर भेट वसूल की थी (म, स, २९.१५ ) ¡ ये 
युधिष्ठर राजसूय यज्ञमं भी भट ठेकर सायं ये (म, 
ञा, ४७.१९ ) | 

वयेरिकि- - भीमपुत्र घयेक्कच का पुत्र, जो प्रग्ज्योतिप- 
पुर के गु देत्य की कन्या मर्व से उतपन्न दुभा था | 
` चडिका कत्य › मं अतिदाय पराक्रम दिखाने के कारण, 


प्रा्ीन चरिज्रकोदा 
व्व ________----------- 


यदंणाश्व 





इसे ' चडिर › नामांतर भी प्राप्त हमा } श्रीकृष्ण ने 
स्तेहर्वश इसे  पुद्दय ` नाम दिया था 

पू्यजन्म-पूर्वजन्म्‌ मं यह्‌ सुयेव्म्‌ नाम यक्ष था | 
एकं बार दानवो के अत्याचार से पीडित दयो कर) समस्त 
देव विष्णु के पास गये एवं दानर्वो का नाञ्च कर पृथ्वीं 
के भूभार हरण की प्राथेना उन्दने विष्णु से की । उस समय 
इसने अकार के साथ कहा, ' विष्णु की क्या आवद्यक्ता 
हे, भै अकेला सारेदैत्योंका नाश कर सकता हू | 
इसकी यह ॒गवोक्ति पुन कर व्रह्मा नेदसे शापदिया, 
¢ अगले जन्म मे कृष्म के हाथो तेरा वध होगा ` | 

देवी उपासना ब्रह्मा के द्वारा मिले हुए शपि का 
शमन करने के हेतु, अगे जन्भमें छृष्ण नै इससे देवी 
उपासना करने के स्यि उपदेश दिया) अंत मं 
विजय नामक ब्राह्मणक कपास देवीको प्रसन्न कर, 
इसने महाजिहा नामक वलि राक्षसी, तथा रेपर्टद्र 
राक्ष का वधं किया) दुदु नामक गर्द॑मी एवं एक जेन 
श्रमणका भी सुषिर द्वारा वध किया | विजय ने इसे 
सनु के ममस्थान को वेधने के च्वि विभति प्रदान की, 
एवे भारतीय युद्ध मं कौरवो के विपक्ष मं उसे प्रयोग कृरने 
के ल्य कहा) 

एक वार अपने पितामह मीत को न पहच।न कर, इखने 
उसके साथ महययुद्ध कर पराजित किया । बाद मं पता 
चलने पर, आसिग्लानि अनुभव कर यह भात्महच्या के 
टिप प्रवत दुभ । त्कार, देवी ने प्रकट हो कर कहा, 
“ तुम्हे कृष्ण करे हार्थो मर कर मुक्ति प्राप्त करनी है, 
अतएव यह ङुृत्य न करो ? | 

भारतीय युद्ध मं यह पांडव के पक्ष मे शामिटेथा, 
तथा कौरवपक्ष को परास्त करने फे लिए इसने अपनी विभति 
का प्रयोग किया था। वह्‌ विमृति पाण्डव, करपाचार्य, एवं 
अश्वत्थामा को छोड कर वाकी सारे मित्रों तथा शघ्रुभों 
के ममस्थान पर गी, जिससे रणभ्रमि मे कोटाहठ मच 
गया | यह विभ्रति कृष्ण के पैरके तल्वेपर मील्गी. 
ङ्सिसे करोधित हो कर कृष्ण ने सुरान चक्र से इसका सर 
काट दिया | पश्चात्‌ देवी ने इसे पनः जीवित किया । भार- 
तीय युद्ध के प्रश्ात्‌, श्रीकृष्ण के कहने पर यह शुषे 
मं जा कर निवास करने खगा (सकद. १.२.६०-६६ ) | 

चदैकेतु--दक्ष सावर मनु का एक पचर | 

वदेणाश्व--( चू. इ.) एक राजा, जो भागवतं 
अनुसार निकुम राजाका पूच्र था। विष्णु, वायु तथा 
मत्स्य मं, इसे ' संहताश्च › कटय गया है | 
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वर्टिच्‌--एक देवगधर्व, जो कद्यप एवं प्राधा के दस 
देवगंधर्व पुत्रों मंसेएकथा (प. भ, ५९.४५ ) 
वर्हिंषद-- दैवी जाति के पितयं काएकं गण, जो 
दक्षिण दिखा सं सोपप ( सोमपदा ) नामक स्थान सं रहता 
था इक मानस्कन्या का नाम पीवरीथा ( पितर 
देखिये ) | 
२. ( खा. उत्तान. ) प्राचीनर्वहिं प्रजापति का 
नामान्तर ( प्राचीननरहिं प्रजापति देखिये ) | 
३. त्रिरोकी को उत्पन्न करने मे समं पू्वेदिशा- 
निवासी सतियो मे से एक (म. शं. २०८. २७-२८)। 
ब्रह्माजी ने इसे सात्वतधं का उपदेश दिया था 
(म. श. ३३८. ४५-४६ )| 
वदिपष्मती--स्वा्यभूव मन्वतर के प्रजापति की कन्या, 
जो स्वा्यमूव मनु के च्येषठपुत्र प्रियत्रत को विवाहम दी 
गयी थी (मा. ५. १, २४ )। 
वर्हिंसादि--अंगिराकुटखोत्पन एक गोच्रकार्‌ 
वर--एक अयुर, जो कदयप एवे दनाय के पुं मे 
से एक था (म. आ, ६५; स्कंद्‌ १,४.१४) | इसे निम्न- 
रिखित तीन भाद थेः--विक्षर, वीर एवं वरत्र (म, जा, 
५९.३२) } यही पड देश्चके राजा के रूप में उत्पन्न 
हमा था (म, आ, ६१.४१ ) | 
दिरण्याक्ष की ओरसे यह्‌द्रुद्र के साथ युद्ध करने 
गया था, जिस समय इसने इद्र को एेरावत के साथ नीचे 
गियाकृर मूच्छ्तक्रियाथा | अन्तमं डइुद्र ने इसका वध 
किया (पद्य, स्‌. ६७ ) | 
२, वरुण एवं उसकी च्य पलनी देवी का एक पुत्र 
(म. आ. ६०.५९ } | 
२. ( सू. इ.) एक इश्षवाकरुवंसीय सजा, जो परिक्षित्‌ 
एर्वं मडुकराज की कन्या सुशोभना का पुत्रे था इसके 
शल एवं दल नामक दो माई थे (म, व. १९० )| 
भागवत मं दर एवं चछ ये दोनो एकं दी व्यक्ति माने गये 
है ( दर १. देखिये ) । 
४, रामसेना का एक वानर, जो कुभकणके साथ 
युद्ध मं उसका आस्तवन गया था (म. व २७१. ४ ) | 
५. वायुद्रारा संदको दिये गये दो पापदा मंसे एक्‌] 
दुसरे पाषद्र्‌ का नाम जतिव्ट था (म. य. ४४.४० } | 
६. एक्‌ प्राचीन ऋषि, जो अंगित कापुच्र था एवं 
पूवं दिया म निवास करता था (म. गां. २०१.२५ ) |] 
टके नम के विये " नट ` पाठमेद ग्राप्त ह| 
७. एक सनातन विश्वदेव (म्‌. अनृ. ९१.३०) | 
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८. एक दैत्य, जो करयप एवं दिति के पु से से एक 
था| दिति द्वारा सौ वर्पौतक तप करते पर यह उत्पन्न 
दुभा था } वड़ा होने पर कद्यप ते इसका त्रतवेध क्रिया, 
एवं इसे ब्रह्मचय का उपदेख दिया। पश्चात्‌ दृस्ते सौ 
वां तक ब्रह्मचयत्रत का पालन कर घोर तपस्या की | 

इसका तप समाप्च होने पर, दितिने इसे स्वरम पर 
आक्रमण करने के व्यि कहा | किन्तु कद्यपर की दूसरी 
पत्नी अदिति को यह वृत्ता ज्ञात होते दी उपने ड्रको 
चेतावनी दी ! भनंतर समुद्रकिनारे जाप क्ते हुए इसे 
देख कर, इद्र ने वज्चप्रहार कर इसका वध किया (पन्न, 
भ्‌. २३) 

९. विण्णुका एक पाष | वामनावतार के समयः 
वामनरूपधारी श्रीविष्णु ने बलि को पाताल मं टके 
दिया } तव्श्चात्‌ वलि के यत्तमडप सं उसके अनुगामिय)। 
ने काफी हल्च मचा दी } उससमय उन राक्षसो का 
जिन विष्णुपापदों ने निवारण करिया, उनम यहे एकथा 
( भा. ८.२१.१६ ) | 

१०, कुरिकक्रुख का एक मंत्रकार, जिसे उद्रट नामातर्‌ 
मी प्रास्त था 

११. वायु के अनुसार श्गुकन्याश्रीका पत्र] 

१२. गरुड एवं करयपकन्यः शुकी के छः पुत्रीं मं से 
एक ( ब्रह्मांड, २.७.४५० ) | 

१३. अनायुपा नामक राक्षसी के पोच पुचांमंसेएक 
( ब्रह्मांड, ३.६.३१-२७)| 

१४. श्रीकृष्ण एवं रक्षणा के पुनो म से एक | 

१५. वदल्राम का ना्मातर ) 

१६. एक मायावी दैत्य, जो मयादुर का पुत्र था) 
यह्‌ अतट नामक पाताक मं रहता था । इसने दिवान्नवं 
प्रकार की ^माया? का निर्माण केर, उसे मायावी द्य 
को दिया था, जिसका प्रयोग कर वे स्ेगोंको त्त क्न्य 
करते थे । 

एक वार इते जमुद्‌!६ टी, जिसते स्वैरिणी, मिनी 
तथा वश्चटी नामक तीन प्रकार की दुश्वरिव चछिया क 
गण उत्पन्न दए | उन चलियां पास्त द्वारकं नामक्‌ एक 
एसा पेयपदाथं था, जिसे पपा क पटा कद्‌ एय उन 
कामवासना क भावना म उन्मत्त यना कट, वं समगं 
करवाती थी (मा, ५.२४.१६ )| | 

दद्र एवं जाद्धर दैय क्र वचर प्‌ युद्धम, द्रम 

जाटधर की जरसे द्ट्कर, द्धम इन्द्र क दक्वा 
| दिन्रे, तथा अन्त मं इन्द्र परात्त 
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माया | इन्धने वल की सतति की, जिससे प्रसन्न होकर 
उयते उससे वर मौँगने को कहा । इन्द्र ने कहा ^ ठम सञ्च 
अपने ारीरका दानदो, उसेद्ी मे चाहता हूः} बर 
ते कहा, "तुम मेरे श्यीरको दी चाहते ह, तो उसके 
टकडे कर उसे प्राप्त कसो" । फिर इन्द्र ने इसके रौर 
के अनेक टकडं कर उन्ह इधरडधर फेकर दिये | ये टुकडं 
जरह जरह गिरे, वही रनों की खाने खडी हो मयी | 

इसकी मृत्यु के वाद्‌, इस पत्नी प्रभावती रोक र 
विलप करती हयी अघर के गुरु चुक्राचायं के पास 
शयी, तथा उनसे सारी कथा वता कर, अपने पति के 
निने की प्रार्थना #। यक्राचाये ने कहा, (वल फो 
जिटाना असम्भवे । मे माया के प्रभावं से उसक्री 
वाणी को तुम्दे अवद्य सुनवा सकता हू >| गुरकृपा से 
प्रमावतीने व्छ की वाणी सुनी-तुम मेरे शरीर मं 
भपने शरीर को त्याग कृर सुनने प्राप्त को" । एसां 
सुन करव्छकी देह मं अपने सरीर को त्याग कर, 
प्रभावती 'उसीम मिट क्र नदी बन गयी ( पद्य, उ, ६ ) | 

वछक--तामस मन्वन्तर के सप्तर्पयो मं से एक | 

२. एक दानव, जो कर्यप एवं दनु के पुत्रांमं से 
एक थां | 

३. मणिवर एवं देवजनी के ‹ गुह्यक › पुरो म से एक | 

चट्द्‌--एक अचि, जो भानु नामकं अथि का जेष 
पुत्र था यह्‌ प्राणियों को प्राण एवं ब प्रदान करता हं | 

चटन्धरा--का रिराज की कन्या, जो पांडपुत्र भीमसेन 
की भाया थी | इसके विवाह के व्यि कारिराजं ने यह्‌ 
रातं रखी थी कि, जो अधिक वलवान्‌ हो, वदी इसके 
सथ विवाह कर सकता हे ! भीमसेन ने यह्‌ शर्तं जीत 
री, एवं उसका इसके साथ विवाह संपन्न हो गया | 
भीमसेनसे इसे सर्वग नामक पुत्र उन्न हूभा था 
(म. आ. ९०, ८४ ) | 

वखचवन्धु--सत मनु का एक पुत्र | 

९, एक प्राचीन नरेश (म. आ, १,१७७) | 

३. त्रिधामन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 

चवखमेज--एक राजा, जो वीरमणिपुत्र स्वमांगद 
का मास्या माई धाराम के अश्रसेध यङ्ग का सश्च 
वारमण ने पकड टिया था ] उस समय हए शचुष्म एवं 
वीरमणि के युद्ध मे, यह वीरमणि के पक्षस गामिटथा 
( पञ्चम पा, ४० ) | 

परुमद्क--कुडल नयरी का राजा सुरथ का पूचर। 
पम कं मश्वभेध यज्ञकर मश्च सुर्थने पकड लिया था। 
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उस समथ हए शरु एवं सुरथ के युद्ध मं, यह सुरथ 
के पक्षम शामिठ था (पश्च, पा. ४९) 

चरखसखम--( सो. वृष्णि. ) वसुदेव तथा रोहिणी का 
पुज, जो मगवान्‌ श्रीक्कप्ण का अग्रज, एवं दप का अवतार 
था (म, आ. ६१. ९१) भगवान्‌ नारायण के प्रवेतं 
केरा से इसका अविभोव आ था (म. आ. १८९.२१) | 

वसुदव देवकी फेस के द्वारा कारागार म॑ बन्दी थे 
उसीषमय देवकी गमवती हयी, तथा व्यम उष्ठके गम 
मं सात महीने रहा ¡ इसके उपरांत योगमाया से यह 
वसुदेवं की द्वितीय पत्नी रोहिणी के गमं म चला गया, 
जो उस समय गेक्रुख मे थी | वर्ह इसका जन्म हर्या 
( भा. ९. २४. ४६; १०. २. ८; पद्य, उ. २५५) | 
एक गभ से दुसरे गममं जाने के कारण, इसे संकृ 
नाम प्रात हुमा । 

यह्‌ देखने म अत्यत सुन्दर था, अतएव दसे ^ राम >. 
तथा बल्पौरुष के कारण " बलराम › कहा गया । यहं 
गानुओं के दमन के चयि सदैव हर तथा मूसख धारण 
करता था} अतएव इसे 'हटी, ‹ हलायुधः, 
` सीरपाणी `, "मूसटी ` तथा मुसलायुध ` मी कहते ह | 

वट्राम कृष्ण से तीन माह वड़ा था तथा सदैव कृष्ण 
के साथ रहता था (म. भा, २३४ ) । यह बाल्यावस्था 
से दही परमपराक्रमी, युद्धवीर एवे साहसी था, तथा 
इसने धेनुकं तथा प्रव नामक अपुरो का वध कियाथा 
(म. 6, परि. १. ऋ. २१, पवित. ८१९-८२०; विष्णु. 
५. ८-९; भा. १०. १८; ह. वै, २, १४. ६२) 

यह्‌ सदेव नील्वस्र धारण करता था, तथा इसके 
शरीर मँ सदैव कमलो की माल र्हती थी} ये सारी 
चीजे इसे यमुना नदी से प्राप्त हयी थी, जिसकी कथा 
निम्न प्रकार से विष्णुपुराण मंदी गयी ह| 

एक्‌ वार इसने भावातिरेक मं आ कर यमुना से भोग 
करने की हच्छा प्रकट क| यमुना तैयार नदहुयी, तव 
क्रोध मे आ कृर इसने मथुरा के पास उसका प्रवाह मोड़ 
दिया, जिसे विष्णुं मे यमुनाकपः कहा गया है । तथ यमुना 
मे वराम को शरीर से धारण करने के टिए नी 
परिधान, तथा कपल कौ माछ दे कर इसे प्रसन्न किया 
( विष्णु, ५.२५ ) | 

वाल्यकालट--सांदीपति ऋषि के यहा कृष्ण के साथ 
इसने वेदविद्या, व्रह्मविन्रा तथा अस्रदाल्रादि का ज्ञान प्रासं 
किया | यह गदायुद्ध मं अस्यधिक प्रवीण था | इसकी रक्ति- 
साहस के दी कारण, कृष्ण जरासंध को सच्रह वार युद्ध मं 
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पराजित केर सका जरासंधका वध करने के दिये, 
दसने तपस्या कर ‹ संवर्तक > नामक हट, एवं ° सोनंद्‌ 
नामक सुसर ग्राप्त करिया था (ह. व, २.२३५.५९-६५; 
विष्णु. ५.२२.६-७ )} | 

विद्याध्ययन के उपरांत, ककरुल्लीकन्या रेवती से इसका 
विवाह हभ, तथा अधिकाधिक यह आन्तं देश मं 
अपने श्मुर के यही रहता था} जरासंध इतनी 
वार कृष्ण से हार चुका था, फिर भी चिन्ता का कारण 
यना हृभा था; अतएव कृष्ण ते मथुरा से हटकर अपनी 
राजधानी द्वारका बनायी 

एक्‌ वार यह नंद तथा योग से मिलने के छिरः 
गोकुर गया था, तथा वहा दो माह रहा मी था। यह्‌ 
आसवपान का वडा यौकीन था, अतएव इसके लिये 
उसका भी व्यवस्था की गयी थी 

जद्दवाज स्वभाव--यह वीरपराक्रमी एवं अजेय था, 
उसी तरह यह इतना भावुक एवं उद्दवाज्ञ भी था कि, 
उतावलेपन मं एेसा कायं कर कैठता कि, जिससे पिर 
के छोक तंग आ जति। इसमं किसी चीज्ञ के सोचने 
समन्नने की विवेकपूणे समक्नदारी न थी । 

हस्तिनापुर में दुर्योधन की पुत्री टक््मणा के विवाह के 
संव॑घ मं सवयेवर था } बट्याम के भतीजे कृष्णपुर साव 
ने स्वयैवरमंजा कर, लक्षणाक्रा हरण किया] किन्तु 
दुर्याधन द्वारा हस्तिनापुर मं दोनों पकड़ कर छाये गये | 
दुर्योधन कौरववंरीय होने के कारण, कमी न चाहता था 
कि उसकी कन्या यादवर्वसीय कृष्णपुत्र सावं को ग्याही 
जाये ! उक्त घटना को वुनते ही वख्राम हस्तिनापुर गया | 
कोधायि मं सारे कौरवपक्षीय राजायं को इसने पराजितं 
क्या, एवं दने हस्तिनापुर को अपने हठ से खीच उसकी 
रचना दी धरुमायी, एवं उसको तदामेदा वना दिया ( विष्णु. 
५.३५; भा. १०.६८; लक्ष्मणा २. देखिये ) | यही कारण 
है कि, हस्तिनापुर का धततठ आज मी उचानीचा 
जजीव तरह का हं। 

यादववरीय राजा सत्राजित्‌ के पास स्यमतक मणि 
धा, जिसे कृष्ण चाहता था । पर्‌ सच्ाजित्‌ ने उसे दैते से 
टन्कार कर दिया | उस मणिक संवैध मं सत्राजित्‌ एवं 
इष्ण के दरम्यान हए ञ्चगड़ मं, व्यान नै उत्ाजित्‌ का पक्ष 
स्वीकार च्या, एवं छोगोँ के सामने कृष्ण को दोपी खहराते 
हए आसेप गाया, " ठम मणि के इच्छुक ये, तमने दी 
स्यमंतकं चुराया हं > | टस घव्ना के कारण वल्राम ह्प्ण से 
इतनां नाराज हमा कि, विना कुछ कटै मिथिल चख गया, 


एवं इसने दुर्योधन को गदायुद्ध की रिक्षा मी दी ( विष्णु 
४.१२; भा. २०. ५७; सना जित्‌ देखिये ) ¡ वछरम्‌ 
के नाराज होने की यह कथा भागवत में नहीं दी गयी है | 

दुर्योधन एवं मीम उसके शिष्य थे] अतएव वह 
तहां चाहता था कि, इसके दोनो शिष्य आपस म ठ्डकर्‌ 
मृत्यु को प्राप्त हो | इसी कारण भारतीय युद्ध के प्रारंभ 
मे, जव दुर्योधन कृष्ण की मदद पोगते के ल्यि याया 
था, तव इसने कृष्ण से कहा था, ' कौरवं एवं पांडव 
हमारे व्यि एकसरीखे है ¡ इसी कारण सहाय्यता करनी 
हीहो, तो वह हमने दुर्योधन की करनी चाहिए? | 
किन्तु ङप्ण ने इसकी बात न सुनी ] दस कारण, भारतीय 
युद के पूर्वे दी, यह कष्ण से क्रुद्ध हो कर, तीर्थयाजा के 
ल्य चख गया | 

वराम को तीथयाच्रा--वट्राम की तीथयाचा का 
विस्तृत वणन भागवत तथा महाभारत शस्यपर्वं मे दिया 
गया हे } भागवत की तीर्थयात्रावणेन में विभिन्न प्रकार 
के ती्थस्थानों का विवरण प्राप हे, 

वराम का प्रथम संकख “ प्रतिलोम सरस्वती यात्रा ' 
क्रते का धा) इस निश्चय के अनुसार यह प्रभास, 
प्रथूदक, रिंटुसर, व्रितकूप, सुददयन, विदल, त्रह्मवीरथ, 
चक्रतीथ, सरस्वती, यमुना एवं मगा नदी के तट पर्‌ 
स्थित तीर्थ की यातना कर के, नैमिषरारण पर्व गया | 

नैमिषारण्य मं ऋषिमनियों की पुराणचचवां चल रही थी। 
सारे स॒नियों ने उत्थापन द कए, इसके ग्रति आद्रभाव प्रकट 
किया! किन्तु पुराणचचां मे मुख्य सूत का काम कर्नेवाल 
तेम्हघण नामक ऋषि धमकायं मं व्यस्त होने के कारण, 
इसे उत्थापन न दे षका } इस कारण क्रोधित हो कर, ररत 
के ने म इसते उसका वध किया (मा, १०. ७८, २८; 
तेमहर्पण देखिये ) । पुराणचचां समारोह मे एक हं 
कोटहर मच गया, एवं सारे ऋपियां ने इसे ग्रह्यहत्या 
करे पातकं से दोषी ठहराया । इस पातक से दटुटकाय पाने 
के टि, यह ग्यारह व्पौ की यात्रा करने के दि 
पनः निकल | 

मार्केडेय केः अनुसार, सूत का वध इसके दाया द्वारका 
के समीप स्थित यतोद्रान में भा (माक, ६ ५ 

५-३६ )¡ किन्तु महामास्त एवं भागवत म य 

वृधत्थान नैमिषारण्य ही तरताया गवा हं | यह्‌ व॒ध बटसम 
के यात्राके मध्यम हभा, देखा भागवतका कथन £; 
किन्तु मार्फ्डेय के अनुसार, यह वध चटराम के यात्रारम 
मदहीदहमा था 


+ 4. 


वटर 


पते द्वितीय यात्रा के लिये यह निकख्नेवासर ही 
थ क्रि, शत्य ने इसके सम्मुख माकर मीम एव दुर्योधन 
के गदायुद्ध की वातं इसे युनाई । अपने दो प्रियरिष्यो 
` क युद्ध की वातां सुन कर, यह्‌ दरीघर ह दरैपायनं टद 
नामक युद्धस्थान म चख माया | इसने उस युद्ध को यल्ने 
करा कापी प्रयल किया, कन्ध दोनो प्रतिपक्षियों ने इसकी 
एक न सनी | इख पर करद हो कर, यह्‌ एरका चस्य सया 
(मा, १०.७८-७९ ) | 

महायारत के अनुसार, दुर्योधन एवं भीम के दरम्यान 
दए गदायुद्ध म मीम ने कपट से दुर्योधन का वध क्या | 
हस कारण बल्यम भीम पर अत्यधिक करुद्ध हुआ, एवं 
भीम्‌ को मारने दौढा । किन्तु कृष्ण ने इसे दुर्योधन के 
सारे युकृप्यो की याद दिख कर, इसका कोथ शान्त किया 
(स, र. ५९, १४-१५ ) | | 

तीर्थयात्रा का हितीय पर्वै--भागवत मं इससे की 
गयी यात्रा के द्वितीय प्यं का सखविस्वरृत वणन प्राप्त है। 
त्र याना मे इसने निम्नलिखित प्रविन्न स्थानों के द्रान 
किर्येः-- सरयु, हरिद्र, गोमती, रडकी, विपा, 
शयोणभ्द्र, गया, परद्युराम क्षेच, सप्तगोदावरी, वेणा, पंपा, 
भीमरथी, देल्प्वेत, वैकटगिरी, कामोप्णी, काची, काविरी, 
्रीरग, मद्रा, सेद्वध, कृतमाला, ताम्रपर्णी, अगस्त्या्रम, 
दुगदेवी, अनंतपुर, पंचाप्सरा, केर, ्रिगर्त, गोकण, 
भायेदिवी, दयपारक, तापी, पयोष्णी, निधिध्या, देडकारण्य, 
नमदा, एवे मनु । इन सारे स्थानों क याचा समाप्त कर, 
यह्‌ कुरक्षेच वापस जाया | 


श्रीकृष्ण का पौवर अरिर्‌ फा विवाह विदर्भजा 


स्विमिन्‌ की पोत्री रोचना से संपन्न हा } उस समय, ' 


रूविमन्‌ ने वल्याय के साथ कपट से द्रत खेखना. चाहा, एवं 
उसने इसकी काफी निदा भीक क्रोधाविष्टो कर, 
वट्राम ते ब्रूत का सुवणमय पट रुकिमिन्‌ को मार कर, उसका 
वधक्रिया (ह.वं, २, ६१; रक्मिन्‌ देखिये ) } नरकासुरं 
का मिन द्विविद नामक वानर का मी इसने वध किया था 
( विष्णु, ५. ३६ >) | 

भारतीय युद्ध के पश्चात्‌, दसते द्वारकापुरी मँ सपान- 
निपेष की आज्ञा जारी कथा (म. मौ. १२९) वितु 
दरसके अगयायी याद्वा ने इसकी एकन सुनी, एवं वे 
आपिम लड्केर्‌ मर गये } इस तरह सारे यादवं का 
सपूणं विनाश होने पर, इसने प्रभास क्षे सें यौगिकमार्म 
प देहत्याग क्या (म. मौ. ५.१२-१५; मा. ११. 
१०)। इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ इसके मुख से एक 


प्राचीन चरिजिकोशा 
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वटानीक 


विशाखाय शेतसपं बाहर निकल, जिसका श्रीकृष्ण को 
दरान हुमा (म. मो. ५.१२-१६ )। इसके मूत्र देह पर 
इसकी प्रस्ती रेवती उती दो गयी ( पञ्च. २, २५२) । 

२. एक महावली नाग (म, अन्‌, १३२.८ ) | 

चलखवधेन-(सो.पूर.) धृतराष्र के शतपुत्रं म से एक । 

वलख्वाक- युधिष्टिर की मयसमा मे उपस्थित एक्‌ 
क्षि (म. स, ५.१२) 

बलछा--अननि कीं पत्नी | 

वाक (सो. अमा, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार पूर राजा का, एवं वायुं तथा विष्णु के मनुसार, 
अजराजा का पुत्र था] इसे वटाकाश्च नापांतस् भी पराप्त 
था ( वटाकाश्च देखिये ) ¦ 

२. एक्‌ आचाय, जो विष्णु के अनुसार व्यासं की 
ऋवूरिष्यपरंपरा मं से सातपूणे का शिष्यं था} मागवतम्‌ 
से जठुक्णं का दिष्य कटा गया दं | 

३. एक व्याध, जो जानवरों कीं शिकार कर अयते 
मातापिता एवं भातं कौ जीविका चलता था एक 
वार इसने एक हिखक्‌ श्वापद्‌ को मार उख } उख श्वापद 
ने समस्त प्राणियों का अंत कर देनेके व्यि वर प्रात 
किया था, एवे इसी कारण व्रह्या ने उसे अधा कर दिया 
था} उस श्वापदको मारदेनेके कारण, इसम्याध के 
उपर पुष्पों की वृष्टि है, तथा यह विमान पर बैठ कर 
स्वगखोक को चख गया (म, क. ४९.३४-४१ ) | 

वलखाकाश्व--( सो. अमा. ) एक राजा, जो अन्हुका 
पौत्र एवं जज ( सिहद्धीप ) का पुत्र था। इस्फे पुत्रका 
ताम कुरिक था (म, अनु. ७.४ ) | इसे वटक ना्मांतर 
मी प्राप्त था [ वलछके १, देखिये) | 

चखाफिन--( सो, कुर.) धृतराष्रकेसौ पुवं यसे 
एकं (म. आ, ६१. परि. १. ऋ. ४१ )। 

२. एक तपि, ओ अंगिरछुख का गोत्रकार था | 

चरक्ष--एक प्राचीन नरे, जो विराट क गोग्राहण के 
समय अजन एवं कृपाचाय का युद्ध देखने के लिये, इद्र क 
विमान पर वैठ कर आया था (म. वि, ५९.९ ) | 

वदल्यास्व--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रीं मं 
सेएक था 

वलानीक--द्रपद राजा कांएकं पुत्र, जो जश्चव्यामा 
राय मास गया (म. द्रो. १३१.१२७}| 

२. मस्स्यराज विराट का माई, जी भारतीय युद्ध मं 
पांडवों के पक्षमें शामिल था (म. द्रो, १३३.३५ ) | 
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वायु 
वलछायु-- पुरूरवम्‌ को ऊर्वशी से उत्पन्न आर पुत्रों मं 
से एक ( पञ्च. स्‌. १२)। 

वलारक-अत्रिक्रुर के पत्रकार वस्यूतक का नामांतर 
( वल्ूतक देखिये ) ¦ 

वदछाश्व-( स्‌. दिष्ट. ) खनिने्नपुज् करंधम राजा 
का मूल नाम (मार्क. ११८. ७) | इसके पुच्र का नाम 
वक्षत्‌ धा ¦ 
_ वलाहक--एक नागः जो. कश्यप एवं वट्ु के पुत्रों में 
स एक्‌ धा] 

२. एक राजा, जो जयद्रथ का भाई था | इसके पिता 
का नाम बृद्धस्षत्र या (म. व. २४९. १२) 

२. एक राजा, जिसे रिव ने गोवत्स के रूप सं ददन 
दिया था । पश्चात्‌ गोवत्छ के ददान के स्थान पर एक 
दिव्य हिवट्ग उत्पन्न हमा, एवं वह अणुप्रमाण मं 
दिनि वदिन परिवर्धित होने ल्गा | किन्तु एक कृ्मचांडार 
उसके दद्रन के व्यि भति ही, उसका वधन स्थगित हमा 
( स्कंद. २. २, २७ )}। 

४, श्रीकृष्ण केरथ का एक अश्व, जो दाहिने पाश्चमें 
जोता जाता था (म, वि. ४०.२१). 

वद्ि-एक सुविख्यात असुर, जो वामनावतार मं 
श्रीविष्णु द्वारा पाता मं ठकेढ दिया गया या (वि 
वैरोचन देखिये ) | 

२. अनु देख का पुविस्यात राजा (वलि भानव 
देखिये ) | 

३. युधिष्ठिर के समा का एक कपि, जो जितेद्रिय तथा 
वेदवेदाङ् सं पारंगत था । इसने युधिष्ठिर को मनेक पुण्य- 
कारक गाथा सुनाई थी (म. स. ४, ८ ) । हस्तिनापुर 
जाते समय, मागं मं इसकी श्रीक्रप्ण से भट हयी थी 
(म. उ, ८१.३८८४ ) | 

४, एक रिवावतार, जो वाराहकद मं से वैवस्वत 
मन्वन्तर की तेरहवी चौखयट मं उत्पन्न हुमा था | इसका 
अवतार रधमादन पर्वत पर स्थित वाल्खिव्याश्रम मं 
हा था | इखक्रे युधामनच्‌ › काश्यप, वसिष्ठ तथा विरजस्‌ 
नामक चार पचर थे (हिव. रात. ५) 

५. { जघ्र. मविप्य. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार आध्र वेय का पहल राजा था। इसे दिप्रक, 
रिदुक एवं सिधुक नामान्तर मी प्राप्तये 

६. सावा मन्वन्तर का इद्र) 

७, ( छो, यदु, ) एकं यादव राजना, जो कृतवमन्‌ का 
पु्रथा। र्दिंमणी क कन्या चार्मती इस्कापल्नी थी 
(भा. १०.६१. ४) | 


प्राचीन चरिजकोरा 


चाले आनघ 





८, अचरक्रुर क्रा एक गोन्नकार | 

९ ागिरसकुल का एके गोत्नकार | 

१०. रेवत मनु के प्रसं से एक) 

चारे आनव--( सो. अनु. ) पूरव आनव प्रदेश का 
सुविख्यात राजा, जो सुत्तपस्‌ राजा फा पच था। यहं 
इक्ष्वाकरुवदीय सगर राजा का समकारीन था] भानव 
प्रददा यरु मं आधुनिक मौघीर तथा सागल्पुर प्रान्तो मे 
सीमिते था | किन्तु अपने पराक्रम के कारण, इने 
सपना साम्राज्य काफी वदु कर, पूवं हिदुस्थान का सारा 
प्रददा उसमं समाविष्ट कराया | 

हरिवंश के अनुसार, पूर्वजन्म मे वह वि वैरोचन 
नामक सुविख्यात दत्य था } अपनी प्रजा मे यह अंत 
लोकप्रिय था, एवं उनन्हीके अनुरोध पर इसने अगले 
जन्म मं वलि अनव नाम से पुनः जन्म लिय | 

इसने व्रह्मा की कठोर तपस्या की धी जिस कारण 
ब्रह्मा ने इसे वर दिये, ‹ तुम महायोगी बन कर कंटषान्त 
तके जीवित रहोग ! ठम्हारी शक्ति अतु होगी, एवं युद्र 
मंत॒म सदा ही मनेय र्होगे) अपनी प्रजा मं तम 
लोकपिय रहोग, एवे छोग सदैव तुम्हारी आज्ञा का 
पाटन करेगे} धम के खार रहस्य ठम्हे जात हमि, एव 
व॒म्ारे धमसंवैधौ विचार धर्मविज्ञो मं मान्य हमि! धमं 
को सुस्ंगठित रूप दे कर, ठम अपने राज्य मं चाहर्वष्य 
क स्थापना करोगे › ( ह्‌, वै, १. ३१. ३५-२३९ )) 

दसकि पत्नी का नाम सुदेष्णाथा) काफी वर्पा पक 
दसे पुत्र की प्राप्तिन हयी थी । फिर दीतमस्‌ ओचथ्य 
मामतेय नामक कर्प के द्वारा सने सुदेष्णा ते पोच पुत्र 


` उत्पन्न कराये ( वीघतमनर्‌ देखिये 9 । दीघतमप्‌ ऋषि २ 


उत्पन इसके पुत्रो के नाम निस्न थेः--अंग, वेग, कलग, 
पड़ एवं घुद् (त्र्या, ३.७ ) | भागवत मं इषके आध 
नामकं भीर एक पुत्र का निर्देश क्रिया गया ह (भा. ९ 
२२) हरि्वंशमे सुद्ध के बदले सुश्च नामान्तर प्रपि 
हे (ह. वं, १.३१ >) । दस्म वेज को " ्राखेय क्त्र 
थवा “ वालेय व्राह्मण › सामूहिक नाप प्राप्त था ( मत्य, 
४८.२५; विष्णु. ४८.१८.१; व्रह्म. २३.३१; ह. व. १.२१ 
२४-२३५ ) | इसके द्रवाय स्थापित कयि दए वरया कर 
नव वय कटते इं | ` 

अपने कल के अन्त मं, देह्भ्याग कर यट स्वग 
चटा यया ! दमक मृप्यु करे पश्चात्‌ इसका खम्रास्य इतक 
पत्रोमंर्ेट दिया ग्या जि पुत्रको ञौ राच्य मिद, 


| उसीक्रे नाम पर उच राव्य क्रानामरण हया (भा. ^ 
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एद म, जा, ९२.१०४२४१। इतके पुत्र को प्रात 
शाच्यां की जनकारी निम्न प्रकार हैः-- 

(१) अंग--अंपदेश ( आशु. मागल्पुर एवं मोषीर 
दका ) | . 

(२) वेण--वेगदेदा (आधु, ढाका एवं चितगेवि 
दका ) 

(३) कटिग--कल्ग देशा ( आधु" उडेखा राज्यम 
से समुद्र तर स्थित प्रदरा ) ¦ 

(४) पड--पुड देड ( आशु. उत्तर वगा प्रदेश ) | 

(५ ) सुद्य--सुद्देश ( आधु. वर्दवान इदका ) | 

यह एवं भुर राजा बलि वैरोचन सराखर भट्ग ये। 
किन्तु कृ$ प्राणों मं अकस्लावधानी से इन्हे एक व्यक्ति मान 
कर, वलि आसव को ! दानव › एवं " वैरोचन › कहा गया 
है (व्रह्मा, ३,७४.६६; मस्स्य, ४८.५८ ) | किन्तु 
पुरणं मे प्राप्त वंशावल्ियों म॑ इसे स्पष्ट सूप से भानव 
कहा गया है, एवं इसकी वेशवठि भी आनव नाम से ही 
दी गयीहे 

वछि वैरोचन -एक सुविख्यात विष्णुभक्त दैत्य, ज 
ग्रहाद्‌ का पौर एलं विरोचन का पुत्र था] इसकी माता 
का नाप देवी था (म, आ, ५९.२०; स, ९.१२; शा. 
२१८.१; सनु, ९८; भा. ६.१८.१६; ८.१३. वामन, 
२३.७७ ) | सद्‌ मे इखकरी माता का नाम सुरुचि दिया 
गया ह ( द. १,१.१८ ) | विरोचन का पुत्र होने से, 
हसे ‹ वैरोचन › अथवा ‹ वैरोचनि > नामान्तर पराप्त ये। 
इसे महाव्रटि नामातर मी ग्राप्त था, एवं इसकी राजधानी 
पहाबदिपुर मं थी। 
 " आचररन › मं दिये गये सत्तचिरंजीव पुण्यात्माभो 
मवलिका निदेश प्राप्त है (आचार, षर, १०) | बाकी 
छः चिरंजीव व्यक्तिभों के नाम इस प्रकार हैः-अश्वत्थामन्‌ , 
व्याप, हनुमान्‌, विभीपण, कृप, परय्युरम, (माकडेय) | 

वरिक्रथा का न्वयार्थ--बरछि दैयों का राजा था 
(वामन, २३) दै्यराज होते हट भी, यह अव्यत 
मादे, सच्वरीट एवं परम विष्णुभक्तं सम्राट था (ब्रह्म 
७९; कमे. १,१७; वामन. ७७-९२) | 

यलेग एवं उनके राजा पुराण एवं महामारत में 

गः अप्तसछृत, वन्य एवं करर चित्रित किये जाते हे ¡ बाण, 
गयुर एव वलिये तीन राजा पुराणों में ठेते निर्दिष्ट 
६ क) जे परमविणुभक्त एव शिवमक्त होते हुए भी, 
देवो ने उनके साथ अल्येत कृएता का व्यवहार किया, 
घ उति मं अव्यत निर्णत के साथ उनका नार किया | 

प्रः च, ६३ | 


प्राचीन चरिजकोर 


____----_---_-~-_-_-_-___-~____________________________~_ 


चदि वैसेचन 


डा. रार्चद्रसरख मिव, ॐ. वेणिमाधवे वारा आदि 
आधुनिक विद्धानां ने पुराणों म॑ निर्दि इनं मसुरकथाभो 
के इस विसंगति पर काफि पकरास डला ह } संभव यदी 
है कि; देव एं दैत्यो का प्राचीन्‌ वियेध सत्‌ एवं असत्‌ 
का विरोध न होकर, दो विभिन्न ज्ञाति के छोगोंका वियेध 
धा, एव वि, वाण एवे गयासुर केव देवों के विपक्च मं 
हने के कारण देवों ने उनका नारा किया ह| 

स्वगेप्राप्ति--एफ़ वार श्रीविष्णु ते किंचित््‌काङ के 
ल्यिदेवोंकेपक्चकाद्याग क्रिया} यह पसंधी जान 
कर, दैलयगुर शुक्राचार्यने बलि को देवों पर आक्रमण 
करने की प्रेरणा दी } तदनुखार वलि ने स्वपर आक्रमण 
क्रिया, एवं देवों के छक द्ुङा दिये | वलि से वचने के 
व्यि, देवों अपने मू रूप वदल कर स्वग से इतसततः 
भाग गये | किन्तु वह मी बलि ने उनका पीछा किया, 
एवे उनको संपूणतः हराया । 

पश्चात्‌ वकि ते अपने पितामह प्रह्णाद को वंडे सम्मान 
के साथ स्वगं में आर्मत्रित किया, एवं उसे स्वम मे 
अत्यधिकं श्रष्रता का दिव्य पद स्वीकारने की प्राथना की 
परह्णाद ने वलि के इस आरमेत्रण का स्वीकार करिया, एवं 
चलि की स्वगं के राज्यपद का अभिषेकं मी कयया) 
अमिषेक के पश्चात्‌, वलि ने परह्नाद ओ याशि मोगी 
एवे स्वगे का राज्य किपस तरह चलाया जनाय इस वारे 
म उपदेश देने की प्रार्थना कीं | प्रह्णाद ने इस उपदेश 
दते हए कहा, ! हमेखा धम की दही जीत होती है, इस 
कारण तुम धम से ही राच्यं कयो ` ( वामन. ७४) | 

प्रह्याद के उपदेश के अनुसार, राज्य कर, वछि ने 
एक आदं एवं प्रजाहितदक्ष रसजा एेसी कीतिं त्रिखंड 
यै संपादित क (वामन, ७५) 

समद्रमेथन--एकत्रार वलि ने इद की सारी संपत्ती 
टुरण की, एवं उसे यह अपने स्वग मं ठे जाने ट्गा। 
किन्त रास्ते मे वह समुद्रम गिर गयी। उसे सथुद्र सें 
आहर निकलने के ल्य श्रीविष्णु ने समुद्रमथन की सूचनां 
देवो के सम्भुख प्रस्तुत की | समुद्रमथन करे लिए बद्ि 
करा सहयोग पाने के व्यिसारेदेव इसकीश्षरणमं मा 
रये । बछि के दवाय इस प्राना का खीकार किये जानें 
पर, देव एवं दत्यो ने मि कर समुद्रमथनसमासेह का 
प्रारभ किया (भा. ८. ६; सवद. ९, १, ९) । 

वलि के विगत संपत्ति को पुनः प्राप्त करना, यह्‌ देवां 
छीदष्टिसे समुद्रमथन का केवर दिखावे का कारण 
था | उनका वास्तव उदेश्च तो यह धा कि, उस मथन से 
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अमृत प्राप्त हो एवं उसकी सहाय्यता से देवदैत्यसंग्राम 
म देवपक्च विज्य प्राप्त कर सकरे | दैव्यपक्ष के पास ° मृत- 
संजीवनी विद्या › थी, जिसकी सहाय्यता से युद्ध म मृत 
हुए सारे अषुर पुनः जीवित हो सकते ये| देवों के 
पास एेसी कौनसी भी विद्ानहोनेके कारण, युद्धम वे 
पराजित होतेये। दसी कारण देवों ने समुद्रमथन का 
आयोजन किया, एवं उसके टिए्‌ दैत्यो का सहयोग प्राप 
किया । समुद्रमथन का यह समारोह चाक्षुषमन्वन्तर में 
हमा, जिस समय मत्रद्रम नामक्‌ दद्र राज्यकररहा धा 
( मा. ८. ८; विष्णु, १, ९; मत्स्य, २५०-२५१ )। 


समुद्रमथन का समारोह एकादशी के दिन प्रारभ हो 
केर द्वादरी के दिनि समाप्त हमा । एकादरी के दिन्‌, 
उस मथन से सवे प्रथम ' काल्करट › नामक विष उत्पन्न 
हज, जिसका दक्र ने माशन किया । पश्चात्‌ अलक्ष्मी 
नामक मयानक़ खी उत्पन्न हृद, जिसका विवाह्‌ श्रीविष्णु 
दारा उदाटक नामक ऋषि के साथ किया गया । तत्पश्चात्‌ 
एेावत नामक हाथी, उच्चैःश्रवस्‌ नामक अश्च एवं 
धन्वन्तरि, पारिजातक, कामधेनु, तथा अप्सरा इन रलं 
का उद्भव हूभा | द्वादशी के दिन खक्ष्मी उत्पन्न हूर, 
जिसका श्रीविष्णु ते स्वीकार किया। तत्पश्चात्‌ चद्र एवं 
मरत उत्पन्न हए } अमृत से दी ठ॒ल्सी का निमांण हभ 
( पद्य, ब्र. ९. १० ) | 


सयुद्रमथस से प्राप्त रतन -समुद्र्मयन से निमाण हए 
रत्नों के नाम, संख्या एवे उनका क्रम के बारे मे पुराणों में 
एकवाक्यता नहीं दै । एक स्कंदपुरणमें ही इन रलो के 
नाम एवं कम निम्नलिखित दो प्रकारो मे दिये गये हैः- 


१, लक्ष्मी, २. कोँस्त॒भ, ३. पारिजातक, ४. धन्वन्तरि; 
५, व्वुद्रमा, ६ कामधेनु, ७, एेरावत, ८ अश्व 
( सप्तमु ), ९. अमृत, १०. रम्भा, ११. चाङ्गं धनुष्य, 
१२. पांचजन्य शेख, १३. महापद्यनिधि तथा, १४. 
हाखहटविष ( स्कंद. ५. १ ४४) | 

९, हालाहख्विष, २, वद्र, ३. सुरमि धेनु, ४, 
कस्पव्क्ष, ५. पारिजातक, ६. आम्र, ७,. संतानक, ८. 
कौस्तुभ रन ( चितांमणि ), ९. उच्चैःश्रवस्‌, १०. चौसष्ट 
हाथियों के समूह के साथ एेरावत, ११. मदिरा, १२. 
विजया, १३. भग, १४. खहसुन, १५. गाजर, १६. 
धतूरा, १७ पुष्कर, १८" व्रह्मविया, १९. सिद्ध, २०. 
वद्धि, २१. माया, २२. लक्ष्मी, २३. धन्वन्तरि, २४. 
अमृत ( स्कंद. १, १ ९-१२ ) | 


प्राचीन चरित्रिकोरा 


कू र क 


वाङ वसनं 





महाभारत एवं मस्स्य मे निञ्नकिखित केवद्ठ सात 
एनी का निद प्राप्त हेः--सोम, श्री ( लक्ष्मी ), सुरा, 
तरग, कीस्वम, धन्वन्तरि, एवं अग्रत (म, आ. १६ 
२२-३७; मत्स्य, २५०-२५१ ) | 


हदढ-बलि सग्राभ--समुद्र्मथन हा, किंतु रक्षसो को 
कुक मी प्राप्तन हुआ । अतएव रक्षसो ने संघप्ति हो 
कर देवों पर चटाई कर दी। देवो-दैत्यों के इस भीषण 
युद्ध मे वलि ने अपनी राक्षसी मायासेडद्रके विरोधमें 
ठेसा युद्ध किया कि, उसके हारने की नौवत आ गयी। 
इस युद्ध में सने मयासुर द्वार निर्मित षेहानसः विमान 
का प्रयोग किया ईर की शोचनीय स्थिति देख कर 
विष्णु प्रकर हए, तथा उन्दोनि वलि के मायावी जार को 
कार पका | पश्चात्‌ वलि इद्र के वन्द्वारा मास गया 


वलि के मर जाने पर, नारद्‌ की आशानुसार, इसका मृत 


शारीर अस्ताचट ठे जाया गया, जहौ पर शुक्राचाय के 
स्यश्च तथा मंत्र से यह पुनः जीवित हो उडा (भा. ११. 
४६-४८ ) | 


ईद्रपदप्राप्ति-- घलि के जीवित ह्ये जाने परशुक्राचाय 
ने विपिपूर्वकं इसका एेन्द्रमहामिषेक किया, एवं इससे 
विश्वजित्‌ यज्ञ भी करवाया  पूणरूपेण राज्यन्यवस्ा को 
अपने हाथकेकर दषतेसौ अश्वमेध यज्ञ मी किये 
( भा. ८,१५.३४ ) | 

विश्वजित्‌ यज्ञ के उपरांत यज्ञदेव ने प्रन्नहो कर 
इसे इद्ररथ के समान दिव्य रथ, सुवणमय धनुपः दो अक्षय 
तूणीर तथा दिव्य क्वच दिये) इसके पितामह 
प्रहाद ने कमी न सूखनेवारी माला दी1 शुक्राचाय 
ने एक दिव्य शंख, तथा ब्रह्मदेवने भी एक माल इसे 
अर्पित की (म, जं. २१६.२३)। 

परह्ाद्‌ ॐ वारा शाप--दइसप्रकार सारी खगभूमि वलि 
के अधिकारमे भा गयी । देवतागण भी निरादहो कर 


देवभूमि छोड़ कर अन्यत्र चङे गये 


इसके राज्यम सुख समी को प्राप्त हुभा, किन्तु 
ब्राह्मण एवे देव उससे वेचित रहे | उन्हे विभिन्न प्रकार 
क वृष्ट दिये जाते खगे, जिससे ऊव कर वे सभी विष्णुस 
रियाद करने के दिए गये। सवने विष्णु से अपनी 
दुःखभरी व्यथा कह सुनाई । विष्णु ने कहा, † बि तो 
हमाय मक्त है, पर तुम्हारे यसहनीय के को देख क्‌ 
उनके निवारणाथै मे शीघ्र दही वामनावतार दगा? ( व, 
७३.) । 
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धीरे धीरे बलि के राज्य की व्यवस्था क्षीण होने टगी | 
राक्षसो का बट घटने लगा । एकाएक इस गिराव 
को देख कर, बलि अलययिक चितत हभ, तथा इस विचित्र 
परिवक॑न का कारण जनने के देत प्रह्ाद के पास गया | 
कारण पने पर ग्रह्माद ने बताया भगवान विष्णु वामना- 
वतार्‌ छेते के लिए आदितिके गभमे वासीहो गये 
यही कारण है कि ठम्दाया मारी राज्य दिन पर दिनि 
पतात फो जा रहा हैः} प्रह्णाद के वचनो को सुन कर 
इसने तत्काल उत्तर दिया, ‹ उस हरि से हमारे राक्षस 
अधिक वटी है” वलि की इस अहकारभरी वाणी 
को सुन कर प्रह्णादने क्रोषितहो कर शापदिया तुम्हारा 
राच्य नष्ट भ्रष्ट हो जायेगा ' | प्रह्णाद की वाणी सुन कर्‌ यह्‌ 
आतकित हो उठा तथा, तुरंत क्षमा मागे हुए उसकी 
शरण म आया } किंतु प्रह्णाद्‌ ने इससे कहा, "मेरी 
ररणमे नदी, ठम विष्णु की. दी शरण जाओ, वही 
तग्हारा कल्याण निहित हे ` ( वामन. ७७) | 


वामन को दन--नमदा के उत्तरी तर पर स्थित 
भृगुकच्छ नामक्र प्रदेदा मं जव इसका अन्तिम अश्वसेध 
यत्च चर रहा था, तवं एकं व्राह्मणवेपधारी वाट्क के रूप 
. मे वापन भगवान्‌ ने प्रवेद किया] वलि ने वापनका 
भादरसत्कार कर उनकी प्रूजा की, तथां कु मोग के 
टि प्राथना की (भा. ८. १८. २०-२१ ) } वामन ने 
दससे तीन पग भूमि ममी | शक्राचायं ने यहं देख कर 
वि को तुरन्त समञ्नाया, "यह्‌ व्राह्मण वाल्क ओर कोई नदी, 
स्वये वामनावतारधारी विष्णु रह] तुम इन्दः कुर्मी 
नदो! किन्त वलिनेगुदकी वाणी की उपेक्षा करते 
हृए कटा, नदीं ¦ म अवद्य दुगा { जच प्रक्ष ही परमेश्वर 
मेरे ह्वार पर अतिथि स्पसे आयारहै, तोरम ससे 
भवद्य ही इच्छित वस्तु प्रदान करंगा ( वामन. ९१) | 


वि की इस प्रकार की वाणी युन कर, यकर ने क्रोधित 
हो कर शाप दिया, ^ वि ! ठमने मेरौ उपेक्चा की दैः 
मर भक्ति की , भवदट्नां की है) तुम अपने को 
भ्त्यविक हुद्धिमान्‌ समञ्षते हो | तुम्हाय यह देश्य, 
यह राजपाय नए-भ्रष्ट हो जये 2 | 


वामन भगवान ने द्रसकी तथा इसके पूर्वजं की यागाथा 
फा गान क्वा, ओर वलि ने उमे तीन पण भूमि दान देने 
क टि मत्र पटृते दूए अर्घ्यं दिया । हाथों पर जल छोड़ते 
तो वामनल्पधारौ विष्णु ने विशाल रूपम धारण कर्‌ प्रथम 
प्म, द्वितीय मं स्वलोक नापते दरुए, इससे प्रभ 
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किया करि, तीसरा पैर किधर (म. श. परि. १ क्र. 
२१. पंक्ति. ३३४-३२५ ) | 

रकि को वामन द्वार इस प्रकार ठगा जाना देख कर 
इसके सैनिको ते उद्यत हौ कर उस पर भाक्रमण करने 
लगे] किन्त इसने उन समञ्चाते हए कहा, ‹ हमासय 
अन्तिमिसमयञागयादहे,जोहोरहाहै उसे होने दो) 
पश्यात्‌ वरुण ने विष्णु की इच्छा जान कर, इसे 
वरुणा मं वधं छया ( वामन. ९२ )। 

वामन दास तीसरे पग के लिए भूमि मेगि जने पर, 
गुरु जुकराचायं नै एक वार फिर वलिको दान्‌ के लिए 
रोका, पर बलि न माना । यह्‌ देख कर भर््यदान देनेवाडे 
पात्रके अन्दर शुक्र ेसा वैठ गया कि, जिससे दान 
देते समय उस पत्र से जन्‌ निकट सके! बलि को शुक्र 
कीं यह वात वाटूमनथी।ञेसेही पन्न कीटोी से 


| जछ न गिरा, यह्‌ कुदा के अग्रभाग से उसे साफ करने 


लगा जिकषसे शुक्राचार्यं की एक ओँखि ट गयी भौर तवर 
से गुक्राचा्यं को ' एकाक्ष › नाम प्राप्त भा (नारद्‌. 
१.११ , | 


वलियधन--पश्यात्‌ वामन ने कहा, ° तुमने तीसरे पग 
क्री जमीन दे कर अपने वचनों का पाटन नहीं किया हे | 
यह्‌ सुन कर वलि ने उत्तर दिया " तुमने कपर के साथ 
मेरे साथ व्यवहार किया है, पर म अपना वचन्‌ 
निभाऊंगा । ममि तो वाकी नहीं वची; मे अपना मस्तक 
दटाता हू, उसमं अपना तीसरा पग रख कर, इच्छित 
वस्तु प्राप्त कसो ' (पद्य. पा, ५३)} ` 

वछि की यह्‌ स्थिति देख कर इसकी स्त्री विध्यावदी 
ने वामन भगवान्‌ से वयि'के उद्धार के लिए प्रा्थना 
की | विष्यावटी की मक्तिपूणे ममवाणी को घन कर्‌ विष्णु 
प्रसन्न होकर वर्देते हृएटकहा तुम अभी पाता 
लोक मे निवास करो, व्हा म ठम्हारा द्वारपाल वनरा, 
भेरा स॒दर्यनं चक्र सदेवं म्हारी रक्षा करेगा आगे 
चल कृर सावणिं मन्वन्तर मं तम इन्द्र बनोगे ` | 

उवतं घटना कृतयुगके पूर्व काठ की है) वहु दिन 
कार्तिकं युद्ध प्रतिपदा का था, जवं वलि ने वामन को दानं 
दिया था] इस लिए उस दिन को चिरस्मरणीय स्खते के 
लिये वामन नै वलि को वर दिया, श्यहू पुण्यदिन ‹ बि 
प्रतिपदा" के नामं से विख्यात होगा, ओर इस दिन छोग 
तम्टारी पूजा करेगे › ( स्कंद. २४.१० ) | 

इसके पश्चात्‌, वामन ने इसे वर्ण पाद्य से मुक्त 
किया, गौर वटि ब्रह्मा, विष्णु, मदैश्च को नमस्कार कर; 
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पातारुरोक चला गया } वलि के जाने के उपरतं विष्णु 
ने शुक्राचायं को भदेश दिया कि वह्‌ यज्ञ के काय को 
विधिपुवेक्‌ समाप्त करे (भा. ८.१५-२३; म, स. परि. 
१, क्र, २१; वामन ३१; ब्रह्म. ७३) वामन ने बि 
का राप्य मन पुत्रो को देख कर, पृथ्वी एवं स्वम को दैत्यों 
से सक्त कराया (स्कंद, ७,२.१९) | | 
विष्णुद्रारा, बलि के " पाताल्वैघन > की पुराणों में 
दी गयी कथा ठेतिहासिक, एवे काफी प्राचीन प्रतीत होती 
हे । पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य में इस कथा का 
निर्दा प्राप्त हं (पा, स्‌.२.१.२६ ) । पतंजलि के अनुसार 
वलि का पाताल्वेधन काफी प्राचीन काठ मं हा था; 
फिर भी उसका निर्देश महाभाष्यकाल मे "वचम्‌ 
बन्धयति ` इस वतेमानकाटीन स्प मे किया जाता था। 
राचण का गवेहरण--वात्मीकिं रामायण में वलि के 
पाताल निवास की एक रोचक कथा दी गयी हे, जो द्रष्य है | 
एक वार रावण ने इसके पास मा कर कहा, जँ वुम्हारी 
मुक्ति के लये आया हट, ठम हमारी, सहायता प्राप्त कर, 
विष्णु के बन्धनो से मुक्त हो सकते हो ¡ यह्‌ सुन कर वि 
ने भि के समान चमकनेवाठे दूर पर रक्खे हृए 
दिरण्यकरिपु के कुंडल उठा कर छने के ययि रावण 
से फहा | रावण नै उस कुण्डङ को उठाना चाहा, पर 
वेहोश हो कर गिर पडा, तथा मुह से खूस की उर्््यो 
करने त्मा | बलिने उ्सेहोश्मं ला कर समज्चाते हुए 
कहा, यह एकं कुण्डठ हे, जिसे मेरा प्रपितामह दिरण्य- 
करिपु धारण करता था।* उसे तम उठा न सके । महान्‌ 
पराक्रमी भगवान्‌ विष्णु द्वारा ही हिरण्यकरिषु मारा गया, 
तथा उसी विष्णु को किस वल से चुनोती दे कर तम सञ्च 
मुक्तं कराने माये हो } वह विष्णु परमश्शक्तिमान्‌ एवं सव 
का मालिकि है › | एेसा कह कर ॒दसने उसे विष्णुरील 
का वणैन सुनाया ( वा,-रा. उ, प्रक्षिप्त सयं १)। 
आनंद रामायणम इसी प्रकार की एक ओर कृथा 
दी गयी है। एकं वार रावण वलि को अपने वश मं करने 
के छिए पाताटृलोकं गया । वरहा बलि अपनी लिया के 
साथर्पौसा खेर रहा था । किसीने रावण कीर गौर 
क्या ] एकाएक एक फासा उचछ कर दूर गिरा, तव 
दसने उस फसि को उठने के स्यि रावण से कहा) 
रायण ने फसा उठा कर देना चाहा, पर उसे हिला तक 
सका | तव वर्ह पर फ़त खेख्ती हयी सियो ने रावण 
का टेसा उपहास किया कि, यह्‌ वहा से चम्पत हो गया 
(आ. रा, सार, १३)। 


महाभारत के अनुसार राज्यसे च्युत किये जाते पर 
वरि को गदंभयोनि प्राप्त हयी, एवं यह इधर उधर 
भरकने खा | ब्रह्मदेव ने बलि को दरूदने के लिए इन्र से 
कहा, तथा आदेश दिया की इसका वध न किया जाये 

महामारत मं यह भी कहा गया है कि, इसने ब्राह्मणों से 
मदपूणे अनुचित व्यवहार किया, इसी र्षि लक्ष्मी ने 
दसका परित्याग किया (म. शा. २१६. २१८) ] योग- 
वसिष्ठ जैसे वेदान्त ग्रन्थों मे भी अनासक्ति का प्रतिपादन 
करने के लिए, इसकी कथा दृष्टान्तसूप मँ दी गयी है 
(यो, वा. ५.२२.२९ ) | 

महाभारत के अनुसार, अपनी मृल्यु के पश्चात्‌ वलि 
वरुणसभा मं अधिष्ठित हो गया (म. स. ९, १२) | खद्‌ 
पुराण मं वाप्कडि नामक एक दैत्य की एक कथा दी गयी 
हे, जो वलि के जीवनी से बिल्कुल मिख्ती जुख्ती है 
( स्वद्‌. १. १. १८; वाष्कटि देखिये ) | उसी पुराण में 
इसके पूर्वजन्म कौ कहानी दी गयी है, जिसके" अनुसार 
पूवैजन्म मे इसे कितव ताया गया ईह } भागवतं मं एक 
स्थान पर इसे ‹इद्रसेन उपाधि से विभूषित किया ग्याह 
(भा. ८. २२. ३३) ) 

संवाद-यह्‌ वड़ा तच्वक्ञानी था । तत्त्वज्ञान के संवेधं 
पे इसके अनेक संवाद महाभारत तथा पुराणम ्राप्त ह। 
राजा अपनी राजलक्ष्मी किस प्रकार खो वैठता हे, उसके 
सवधम वलि तथा ईद का संवादं हुभा (म. शा. 
२१६ ) } इसके पितामह प्रह्माद से ^ क्षमा श्रेष्ठ भथवा 
तेज श्रेष्ठ ? पर इसका संवाद हमा (म, व, २९); 
देयगुरु शुक्र से इसका ‹ उपासना मे पुष्प तथा -धूप- 
दीपः के वारे मे संवाद हूभा (म. अन्‌.९८ ) । 

 परिवार--बलि की कुड दो पलिर्यौ थी -- (१) 
विध्यावलि (भा. ८,२०.१७; ससस्य १८७.४० ); (२, 
अराना, जिससे इसे बाण प्रति सो पुत्र उत्पतन दह्ये थे 
८ मा, ६.१८.१७, विष्णु. १.२१.२ ) । भागवत मे इसकी 
कोटरा नामक ओर एक पत्नी का निर्देश प्राप्त हे; जिसे 
बाणासुर की माता कहा गया है ( मा. १०.६३.२० ) 

वलि के सौ पुत्रों मे निस्रटिखित प्रपुख येः-- 
बाण (सहखवाह ), छुभगतं (कुभनाम), कुष्मांडः सुर, य, 
भोज, छुचि ( कुशि ), गर्दमाक्ष ( वायु, ६७.८२-८२ १ । 
महाभारत म केवर बटिपुत्र बाण का निदेश प्राप्त है 
(म, आ. ५९.२० )। 

वलि की कन्याओं मै निम्रलिखित प्रमुख थीः--शङ्ुनीः 
पूतना ( वायु, ६७.८२-८३; ब्रह्मांड, २.५. ४२-४४)। 
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व्रि के वंशज इम अथे से ‹ वाटेय › नाम्‌ क प्रयोग 
पराणो म प्राप्त है । किंतु वरहो वलि वैशानर एवं बलि 
आतव इन दोनोंमे से किस के वंशज निथित अभिप्रेत 
हे, यह कहना सुष्किर है ( बलि आनव देखिये 9 | 

वरटि की उपसन--श्रद्धारहित हयो कर एवं दोपषहष्टि 
एवते हृए जो दान किया जाता है, उस निङ्ृ्ट जाति के 
दानमे सेक मागो का स्वामी बलि माना जाता है (म, 
अनु. ९०.२०) } देवीभागवत के अनुसार कौनसा भी 
धरसकर्मं दक्षिणा के सिवा किया जाये, तो वहं देवों तक न 
्हूच कर वलि उसका सवामी वन जाता है } उसी तरह 
तिमनटिखित हीनजाति के धमप्यों कां पण्य उपासकां 
के व्रले वलि को प्राप्ठ होता हैः-- श्रद्धारहित दान, 
अधम व्राह्मण के द्वार किया गया यज्ञ, अपविच्र पुरुष 
का पूजन, अश्रोत्रिय के द्वारा किया गया श्राद्धकमः 
शूद्र खीसे संध र्खनेवाले ब्राह्मण को क्या हुमा 
्व्यदान, अश्रद्ध शिष्य के द्वास की गयी दुरुसेवा (दे. 
भा, ९.४५ ) | 

विग्रतिपदा के दिन बलि की उपासना जती ह । यह 
रपासना बहुशः राजथो दवाय की जती है, एवं वर्ह बलि; 
उसकी पत्नी विध्यावलि एवं उसके परिवार के कृप्पांड, 
वाण्‌, मुर आदि असुरो के प्रतिमार्भो की पजा ब्डेदी 
भक्तिभाव सेकी जातीहै¡ उस समय मिम्नङिखित 
वछिल्तुति का पाट दी भक्तिभाव से किया जाता हैः-- 

विराज नमरतुभ्य विरोचनरत प्रमो । 
भविर्येद्‌ सुराद्ते पूजेयं प्रतिगह्यताम्‌ । 

( मविष्योत्तर, १४०. ५४; पद्म, उ, १३४. ५३ ) 

वलिभद्र-सद्र गणो में से एक 

वखेवाक- युधिष्टिर के मयसमा का एक ऋषि 
( म. स. ४. १२) | पाठभेद ८ मांडाखकर संदिता )- 
` वटवाक › | 

वारेविध्य-एक राजा, जो रेवत मनु का पुत्र था। 

वरीह--एक क्षत्रियक्रु, जिसमे अर्कज नामक 
शृलगार रजा उतन्न दुमा था (म. उ. ७२. २० )। 
उस राजा के कारण, इस कुर का नास हा । 

वलेश्चु--एफ गोचकार कऋपिगण, जो वसिष्ठ कुमे 
उयन्‌ द्रुमा था इसके नाम के चयि ‹ देद्य ` पाठमेद 
प्रप्त हे 

घलोत्कटा- खद की अनुचरी मातृका (म. च. 
४५.२२) . 

गय। "मत्त-- सद्रगणोमसे एक्‌ । 
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बल्गुतक--सतरिद्कु के म॑न्रकार ्वस्मूतकः क़ प्राटभेदं 
( वस्गूतक दे विये ) | 

वरबरुथ-- ऋग्वेद मं निर्दिष्ट एक दानद्ूर पुख्प, 
जिसने तरक्ष एवं प्थुश्रवस्‌ के साथ अनेक गायकं को 
उपहार प्रदान किये थे ( ऋ, ८,४६.३२ )। वंश अश्व्यं 
नामके कऋषि ने इसके द्वारा दिये दिये दानो का गोरवपूरण 
उछेख किया है | 

नरषणवेद्‌ मे इसे एक दास कहा गया है, किन्तु रोथ के 
अनुसार, यह स्वय दासनदहोकर इसके दरस कयि गये 
एकसो दासोंके दान का उदि वर्ह अभिप्रेत है। 
त्सिमर के अनुसार यह स्वर्यं एकं आदिवासी मथवा 
आदिवासी माता का पुत्र था (माच्टिन्डिदो खेवेन ११७) | 

वलुव--अन्नातवास के समय पाण्डुपुत्र भीमसेन का 
सकितिक नाम, जिसका व्यवसाय सूप्रान ( पाककतां ) 
बताया गया हे (म. वि, २. १] 

बलधालट--गणेश का परमभक्त, जो कल्याण नामक 
वेदय का पुत्र था | अपने बाल्यका से श्रीगणेश की पूजा 
यह करताथा| छोटे छोटे प्रस्थरोंको एकतर कर एवं 
उन्हे गणेद् मान कर यह उनी पूजा करता था | 

इसके मातापिता ने इसे गणेश की पूजा से पराञ्त्त 
कृरने के काफी प्रयत्न किये। किं वे सारे मसफल हुए | 
एक बार उन्दने दइसे पेड़ पर उल्टा यग केर काफी 
पीटा | फिर मी इसने अपनी गणेशमक्ति न छोडी ! अंत 
मे, जिस स्थान पर यह गणेश की पूजा करता था, वर्ह 
वह्धाटेश्वर अथवा वछछछाट्विनायक नामक गणेशय फा 
स्वयञ्च स्थान का निमाण दभा ( गणेश. १.२२) 

वह्वट--एक दानव, जो विप्रचित्ति दानव का पोत्र 
एवं इल्वल दानव कां पुत्र था} नेमिपारण्यके ऋषियों 
को यह अत्यधिक पीड़ा देता था। इस कारण बलरामं ने 
इसका वध किया ( भा. १०.७८.११; स्कंद, ३.१.१९) 

वस्त रामकायन-पेत्रायणि संहिता म निर्दिष्ट एक 
आचार्य (मै. सं. ४८. २. १०) } दके नाम के चयि 
"वस्त समकायनः पाटमेद्‌ प्रात हे 1 

बहुगव--( सो. पृ. ) एके पृख्वेरीय राजा, ओ 
भागवत के अनुसार सुय का, एवं विष्णु के अनसार घुदरुम्न 
का पुत्र था| इस्केनाम के ल्ियि ' बहुगविन्‌? तथा 
: वहूविध › पाठभेद प्राप्त हं | 

वहुगविन्‌--धुधु दैत्य के प्रों मंसे एक। 

२. ( सो. परर, ) पूरुवंशीय वहुगव राजा कृ नामान्तरः, 
जिसे वायु मं धु का पुत्र कहा गया है । (वहुगव देखिये)! 
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वहुद्न्ती- वैवस्वत मन्वन्तर के पुरन्दर नामक इद्र की 
माता। पुरन्दर दारा वासवा पर एक म्रंथ छा गया 
हे, जिसमे उसने स्वयं को वाहुदन्तक नाम से अपना 
निर्देश किया हे ( पुरन्दर देखिये ) | 

वहु्दप्रू--रावण के पक्षका एकं राक्षस (वा. रा. सु, ६)। 

बहुदामा-ंद की अनुचरी मावरका (म. श. 
४५. १० ) | 

चहुपुज-एक प्रजापति, जो व्रह्मा के मानसपुतर में 
से एकं था ( वायु, ६५.५३ )) 

२. (सो. कुक्रुर. ) एक राजा, जो तित्तिर सजा का 
पुत्र था| इस्के पुत्रकानामनरि था। 

वहुपुजिका--खंद की अनुचरी मात्रका (म. श. 
४५. द )| 

वहुमूखक--एकं नाग, जो कस्यप एवं कद्रू के पुत्र 
पे से एक था (म, आ, २१.३७६) । 

वहयोजना-- स्कंद की अनुचरी मात्रका (म. श. 
४५. ९ ) | 

वह्धस्थ-- (सो, द्विमीट. ) एक साजा, जो मागवत 
के अनुसार रिपुज्घय राजाका पुत्र था] यह्‌ द्विमीट वंद्य 
का अन्तिमि राजा माना जाताहे। विष्णुम इसे बृहद्रथ, 

मत्स्य म विरथ, एवं वायु मे वीररथ कहा गया ह | 

वहुरूप- एकादश रुद्रो म से एक (म. शा. २०१.१९)। 

२. (स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो प्रियत्रत राजाका 
पौत्र, एवं मेधातिथि राजा का पुत्रथा| 

वह्ुलट--एक नाग, ज करयप एवं दृटरू के पुत्रां मसे 
एक था। वायु रसे प्रजापति कहा गया है (वायु, 
६५.५४ ) | 

२. तल्ज्र वदा का एक कुखगार राजा, जिसके 
दुवैत॑न के कारण ताल्जंघ वेश कानाश हभ (म, उ. 
७२. १३ )। _ 

वडखभ्वज--- रत्ननगरा क ता्चध्वज राजा का प्रधान्‌ | 

वदख-- विदुर नामक वेदयागामी ब्राह्मण की पत्नी | 
अपने पतिक मृत्यु के पश्चात्‌, इसने गोकणे क्षेत्र में 
पुराणश्रवण का पुण्यकमे किया, जिसके कारण पापी विदुर 
मुक्त हभ ( स्कंद, २३. ३० २२। ,. 

बहुलश्व-- (च्‌ निमि.) एकं निमिर्वंरीय राजा, 
जो धृति जनक राजा का पुत्र था | श्रीक्रष्ण इससे मिन 
या था] इसके पुत्रका नाम कृति जनक था(मा, 
१०, ८६. १६ ) | 
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वह्विध्च-- ( सो, पूर. ) पृरवंशीय बहुगव राजा का 
नामान्तर ( बहुगव देखिये )। मत्स्य सै इसे धुधु राजा 
का पुत्र कहा गया है| 

वहुवीति-अंगिराकुल्सन्न एक गोचकार । 

वाहूक--मथवैवेद मे निर्दिष्ट किसी जाति के लोगं 
का सामूहिक नाम; जो मूजवन्त एवं महाद्रष लोगों के 
तरह उत्तरी प्रदेश मे रहते ये । भथर्ववेद्‌ म ज्वर (तक्मन्‌) 
कोदन तीन ठोगोंके प्रेमे स्थानांतरित होने का 
आवाहन किया गया दे (अ.वे. ५.२२) ] इस निर्दे 
से प्रतीत होता हे कि, ये सारे लोग वैदिकं आर्य के विपक्ष 
मेये] 

व्टूमफिष्ड के अनुसार, बरह्निक शाब्द से “ बहिस्‌ 
याने किसी बाहर से आये गये छो्गो का संकेत किया 
जाता हे । | 

वहिक प्रातिपीय--एक कुख्वंसी राजा, ओ संजय 
राजा दुष्टरीठ॒ पस्यायन का विरोधक था( श. व्रा, १२. 
९.२.२३ ) | दुष्टरो अपना वशानुतत राञ्यपद्‌ प्राप्त 
न कृर सके, इसखिये इसने काफी प्रयल किये किन्तु 
रेवोत्तरस्‌ पारव चाक्र स्थपति इन मित्र की सहाय्यता 
से दुष्टरीठ ने राज्यपद्‌ प्रप्त करदी लिया) 

महाभारत मं इसका निर्देश बाहीक नाम से किया गया 
है, एवं इसे प्रतीप राजा का पुत्र, तथा संतनु एवं देवापि 
रजाका भ्राता कहा गया हैम. भा. ९०. ४६; 
ब्राह्वीक देखिये )| 

वद्धाशिन्‌--(सो. ऊर. ) धृतराष्ट के सौं पुत्राँ मे 
से एक । यह भीम केद्वारा माय गया (म, भी. ८४.२८) | 

वद्धीच--एक राक्षस, जो कस्यप एवं क्रोधा के पुत्रा 
भरसे एधा] 

वाडभीकार ( बाडवीकार )-एक वयाकरण, 
जिसके द्वारा वर्णविकार के सम्बंध मै मत प्रतिपादित है 
( ते. प्रा, १४. १३)। 

वाडयीपुतच्र--एक आचाय, . जो बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ के अनुसार, मोषिकीपुत्र का रिष्य था(दृ, उ: 
६.४.२० माध्य, )। इसके शिष्य का नाम गर्गीपुत्र था 
( स. व्रा. १४. ९.४, ३० )। | 

वाण--एक दानव, ज क्यप एवं दनु के पुत्रौ भ 
से एक था। 

२. एक सुविख्यात असुर, जो असुर राजा बलि वरोचन 
का पुत्र था | शिव का पाषट्‌ होने के कारण, इरे महाका 
नामान्तर भी म्राप्त था (म. ज ५९.२०-२९) | पद्मम 


+०न्‌ 


वाण 


वाण 
ते मृतो › का रजा कहा गया है ( पञ्च. २५.११ ) | 


यह सववा होने के कारण, अत्यधिक पराक्रमी एवे 
यद्र म अजेय था व 

वटिपल्ली अदाना से उत्पन्न हूए शतपुत्रं मं॑यह च्येष् 
धा । मल्ल मे इसकी माता कानाम्‌ विष्यावलि दिया 
गया है ( मस्य, १८७.४० )] टसकी राजधानी देप्यो के 
सविल्यात तरिपुते मं से शोणितपुर मे थी । कद ग्ेथो मं, उस 
नगरी का निर्देश छोहितपुरः नाम से भी किया गया हं । 
हरिवंश मे बाण की जीवनकथा विस्वृत रूपमे दी गयी हं 
(ह. वै, २,११६-१२८ ) | 

क्यौ की ये त्रिपुर नगरियों आकाश म सदेव संचरण 
क्रेया करती शी} ये निर्भय थी, जिन्हे कोद जीत न सकता 
था] इसके रहस्य का कारण थीं देघ्य सिया, डिनके पति- 
सेवा के प्रभाव से ये नगरिर्यो प्रथ्वी प्रन आतीं थी तथा 
आकाराभेदही तैरती थी) दैत्य लोग इनं नगरियोमे 
रहते तथा देवो एव ऋषियों के आश्रमो म जाकर उत्पात 
पचति | ससे अघ कर देव ऋषि भादि भगवान्‌ शकर के 
पास गये, तथा पते क्ट का निवेदन कर उवारने के 
रिष्ट प्रथना कौ | 

संकर भगवान ने मक्तो की ममान्तक वाणी को सुनकर 
नारद्‌ को स्मरण किया] याद करते ही, स्मरणगामी 
नारद तकाल प्रकट हए) हकर ने देवि नारद्‌ से 
निवेदनं किया कि, वह्‌ राक्षसो की नगस्य म जाकर वह 
की पलियां का ध्यान पतिसेवा से हटाकर दृसरी ओर 
स्रा द, जिससे ये तगर प्रथ्वी परभा सके, तथा इन 
भजेय राक्षसो का नाश हो सकर | 

रकर के वचनो को स्वीकार क्र, नारद्‌ वहा गया, 
तेथा वहा की लियो को विभिन्न प्रकार के मन्य धार्मिक 
पूजा पाटा की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर॒ पति- 
सेवा त्रत से हया दिया । जिसके कारण, नगसें की शक्ति 
शन लगी } एसी स्थिति देखकर, शंकर ने तीन 
गो क्ि वाण से तीनों नगे को वेध दिया] शंकर ने 
मग्रिको मी ञाज्ञदीकरि, ये त्रिपुर नगस्थं जख दी 
जय} भधिने सज्ञा पाते ही उन्है भक्मीमूत करना 
गुर श्या | 

शिवभक्ति- नगो को जलता देख कर, बाण अपनी 
गस पं जपने उपाष्यदेव का रिवदिग साथ छे कर 
शह निकला } यह रिवभक्त था, अतएव अपने को कृष्ट 
म कर इने तोक छन्दः के द्वारा, शकर की पूजा कर्‌ 
प उसे प्रसन्न क्रया ! प्रसन्न हो कर शकर ते इसकी 
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शोणितपुर नगरी वचा दी, तथा अन्य दो को जलने दिया । 
वे दोनों जकर कमरः शले तथा अमरवंटकः पर्व॑त पर 
गिरी) इसी कारण उनदो स्थानों परदो तीर्थं वन सये 
( मत्स्य १८७-१८८; पद्म, स्व. १४-१५ >| 

एक वार खेल मे निप रिषपुतर कार्तिकेय फो देख कर 
यह प्रसन्नता से विभोर हो उठा } तथा इसके मनम यह 
इच्छा जागृत हुयी किमे रोकसपत्र वू | यह सोच कर 
देसने कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न रो कर शंकर ने इसे 
वर मोगने के लिएकहा ] इससे दाकर से प्राथना की, भ्येरी 
उत्कट अमिलपा हे कि, कार्तिकेय की भोति साता पार्वती 
मुश्ने पुत्रकेरूपमे ग्रहण केरे] रशंकर ने वरप्रदानं 
करते दूए, कारिकेय के उन्पस्थान का निचय कै दिषु 
इसे अधिपति वनाया ( ह, चं. २,११६.२२ )] कार्तिकेय 
ने प्रसन्न हो कर इसे भपनां तेजस्वी ध्वज एवं मयूर वाहन 


। प्रदान किया} शिवपुत्र द्वारा दिये गये ध्वज मे मभूर की 


छाप थी, जिस्कासर मयूरफानहोकर मनुष्यका था 
( ह. वे. १,११६.२२; रिव. रुदर, यु. ५२ )| 

कर द्वारा प्राप्त वयोका निर्दश शिव पुणणमे भी 
प्राप्त हे, टेकिन उसमे कुछ भिन्नता ई । रिवपुराण मे 
लिखिादहै कि, इसने भगवान रौकर कै साथ ताण्डव मे 
माग टेकेर अत्यधिक ुन्दर द्रष्य किया था, जिससे प्रषन्न 
हो कर इसेये वर प्राप्त दएथे) इसके सिवाय इसने 
रीकर से यह भी वरर्मीगा कि, वह भविष्य मे उसके 
परिवार का रक्षण करता हूभा इसे चिरन्तन आनद 
प्रदान करता रहेगा } देकर ने इसे यह्‌ वरदान दे कृर, वह 
स्वयं सपने पुत्र कार्तिकेय एवं गणे के साथ इसकी रक्षाथ 
इसके नगर मे रहने लगा ( शिव. ख. यु. ५१ )| 

भागवत कै अनुसार, तांडवन्रष्य के समय इने शिव 
के साथ वाद्रवादन किया था, जिसे प्रसन्न हो कर उसने 
इसे उक्त वरप्रदान किये थे (मा. १०, ६२)। 

बण सै यकर दवाय प्रप्त फियि दए इन वरो के व 
पर, अनेकानेक बार इन्द्रादि देवों को जीत कर, अघ जषा 
चाहा किया | किसी मे इतनी शक्ति न थी, जो इसके तज 
के सामने उहर चके ! एक वार महाव्टी वाणने शंकर 
से कहा, ° सेरी अनंत शक्ति मेरे अंदर ल्डने के ए 
सुनने मजवृर कटर रदी दै; पर को$ मी मेरी टवकर का नजर 
नहीं आ रहा ! हजार बाहुं को तृप्ति करने के लिएमे 
दिगजों से मी ल्डने गया, पर वे भीमेरी रक्तिं के. 
सामते ठहर न सके । अव पै युद्ध करना चाहता ह । सदन 


उर ही शान्ति है| यह युद्ध कब होगा १ ° उत्तर देते हुए 





वस 


दाकर ने कहा " जिस दिनं कार्तिकेय दवाय दिया गया ध्वज 
ध्वस्त होगा, उसी के वाद्‌ वुग्हारी यह इच्छा पूण होगी । 
तुम्हे युद्ध का भवसर प्राप्त होगा `| पश्चात इसके ध्वज 
पर इन्द्र का वचर गिरा, तथा वह ध्वस्तं हो गया ¦ 

उषा-अमिरूद-प्रणय-- इसके उपा नामक्‌ एक कृन्या 
थी, जो अत्यधिक नि्यैत्रण मे रख्खी जाती थी। एकं बार 
एक पहरेदार द्वारा इसे यह सूत्नना प्राप्त ददै कि, उप्र 
किसी पर पुरुष से अपने सम्पकं वदा रही दहै । इससे 
संतप्त होकर, सत्यता जानने की इच्छा से यहु उसके 
महर गया । व्हा इसे देखा कि, उषा एक पुरुष के साथ 
ग्रत चेक री है । दोनों कफो इस प्रकार निम्र देखकर 
यहं क्रोध से खठ हौ उटा, तथा अपने रस्रास्र तथा 
गणं के साथ उस पर आक्रमण बोर दिया पर उस 
पुरुप का वाक का न हभ । उसने बाण के हर वार का 
कप कर सुकावल किया } वह्‌ पुरुष कोद साधारण नहीं, 
वरन्‌ कृष्ण का पौत्र अभनिरुड हौ था } अन्तम बाण ने 
अपने को राप्तं रखकर अनिरुद्ध पर नागपार छोडे | उन 
नागों ने उषा तथा अनिरुद्ध को चासं ओर से अकड़ 
ल्या, तथा दोनों कारागार मे बन्दी वनाकर डा दिये 
गये ¦ 

करप्ण से युद्ध--मनिरूद्ध के कारावास हौ जाने शी 
सूचना जसे ही ङप्ण को प्राप्त हयी, वह अपनी यादव 
सेना के साथ शोणितपुर पहुंचा, तथा समस्त नगरी को 
सैनिकों से घेर छया । दोनों पक्षो मं घनघोर युद्ध हु । 
चाण कीं रक्षा के लिए उसकी ओर से दक्र भगवान्‌, 
कार्तिकेय एवं गणेश मी ये । इस युद्ध म गणेद का एक 
दात भी दरू, जिससे उसे ' एकदंत ` नाम प्राप्त हुभा । 

इस युद्ध मं, पञ्च के अनुसार, बाण का युद्ध सत्रसे 
पहठे वटराम से हया, तथा भागवत एवे रिवपुराण के 
अनुसार, इसका सर्वप्रथम युद्ध सात्यकि से हुभा | क्ष्ण 
के साथ इसका युद्ध बाद में हभ, जिसमें कष्ण के अपार 
वठपौरुष के समक्ष इसके सभी प्रयत्न असफल हो 
गये | इन समस्त युद्धो मे, प्रहे बाण की ही जीत 
नज्ञर आती थी; किन्तु अन्तमं इसको हर एकं युद्ध में 
पराज्य का ही मुह देखना पड़ा | 

अन्तमं जैसे ही कृष्ण ते सुदद्यौन चक्रके दाय इसका 
वध कसना दाहा, वैसे दही अष्टावतार ख्म्वाषके ख्पमें 
पार्वती इसके सरक्षण के छिएः नम्नाव्स्ा मे ही दोदी 
रई | भागवत मे पार्वती के इस रूप को " कोटरा ? कहा 
गया है। दसके पूर्वं भी, इसी युद्ध मं पार्वतीजी अपने 
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पुत्र फातिकेय की रक्षा के ल्ियि आद्र थी, तथा उन्है अव 
दुवारा इसकी रक्षा के लिए आना पड़ा, क्योकि वह्‌ 
वचनवद्ध ्थी। कृष्ण ने पार्वती से अछग रहने के दिए 
कहा, किन्तु वह॒ न मानी तथा कृष्ण से निवेदन किया, 
'यदि त॒म चाहते हो कि मे पुच्रवती रह, मेरा पुर जीवित 
रहे, तो वाण को जीवनदानदो। मेद्ककीरक्षाके ही 
व्यि तम्हारे सम्मुख हूः । कृष्ण ने प्रतयुत्तर देते हए कहा 
“म म्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता, किन्तु यह अ्हकारी 
है, इसे अपने हज्ञार बाहं पर गर्वं है; अतएव इसके 
दो हाथों को छोडकर समस्त हाथो को नष्ट कर दुगा] 
इतना कह कर कृष्ण ने इसको दो हाथों को छोड़कर रोष 
हाथ काट दिये (पद्य, ३. २, ५० ) ] भागवत तथा 
रिवपुराण के अनुसार विष्णु ने द्रखके चार हाथ रहने 
दिये, तथा दोषं काट डाले (भा. १०.६२.४९ )| 

रिवपुणण मे करष्ण द्वारा इसका वध न होने कारण 
दिया गया है ] जव कृष्ण ने टदसका वध करना चाहा, तव 
रिव ने उनसे कहा ^ दधीचि, रावण एवं तारकासुर 
जसे रोगों का वध करने के पूर्वं तमने मेरी संमति री 
थी | बाण मेरे ल्यि पुत्रवत्‌ है, उसको मेने अमरप्व 
पदान करिया है; अतः मेरी यदी इच्छा है कि, ठम इसका 
वघ न क्रो | 


वरप्राक्चि--भागवत के अनुसारपछरष्ण ने इसे इस- 
ल्यि जीयित छोड, क्यों किं, उसने इसके प्रपितामह 
प्रह्वाद को वर प्रदान किया था किं,.वह्‌ उक किसी वराज 
का वधन करेगा] इसी कारण इसका वध नही किया, 
केवर गर्वं को चूर करने के ल्यि हाथ तोड़ दिये | इसके 
साथदही क्रुष्ण ने वर दिया, " व॒म्हारेये बचे हुए हाथं 
जरामरण रहित हग, एवे तुम स्वयं भगवान्‌ शिव के प्रमुख 
सेवक बनोगे (मा, १०.६३ )। 


युद्ध समाप्त होने पर मगवान्‌ शिव ते भी इसे अन्य 
वर भी दिये, जिनके कारण इसे अक्षय गाणपत्य; वाहु 
युद्ध मे अग्रणित्व, निर्विकार रशरुमक्ति, रामभक्तों के 
प्रति प्रेम, देवों से तथा विष्णु से निर्वेरत्व, देवसाम्यत्व 
( अजरत्व एवं अमरत्व ) इसे प्राप्त हुए ( शिव. सद्र 
यु. ५९ ) | हरिवंश तथा विष्णु पुराण के अनुसार, शिव 


ते द्रसे निम्न वर ओर प्रदान क्ियिः--वाहुभों द्ूटते फ 


वेदना का शमन होना, बाहु्ों के टूटने के कारण मिली 
विद्रपता का नष्ट होना, रिव की मक्ति करने पर पुत्र क 
प्राम्ति होना यादि ( ह, वं. २,१२६; विष्णु. ५.२० ५ । 
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उपा-अनिर् विवाह--तदश्चत्‌ छृप्ण ने इसे बडे 
सम्मान के साथ द्वारका बलया, एवं उषा तथा अगिसुद् 
का विवाह संयत्न कराया । विवाहोयन्त कृष्ण ने इसे बडे 
लेह से विदा करिया । इसने उपा के अनिरुद्ध से उत्पन्न 
एव फो अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया, जिससे 
प्रतीत होता है कि दसको कोद पुतच्रनथा (शिव, रद्र. यु. 
९) | किन ब्रह्मड म इसकी पत्नी लोहिनी से उतपन्न 
टसके । धन्वन्‌ 2. नामक पुत्र का निर्दशं प्राप्त दं 
(ब्रह्मांड, ३.५.४५ ) । 

इसे ‹ अनौपाया नामक ओौर भी मनेक पलिर्यो थी, 
मिनफा रिशा पद्य एवं मत्स्यमें प्राप्त है (पष्य. १४; 
मस्य, १८५७. २५ ) | 

त्ित्याचार परद्रविः नामक म्रंथ के अनुसार, चाण के 
दारा चौदह करोड शिवल्गिं की खापना देद्य के विभिन्न 
भागो की गयी थी। ये छि वाणद्िगः नामसे 
पविख्यात ये | नम॑दा गगा आदि पवित्र नदियां म प्राप्त 
शिवलिगाकर पत्थर को मी; वाणयुर के नाम से 
वाणल्मि' कहा जाता है ( तिलयाचार. प्र. ५५६ )| 


वाणकथा का अन्वयाथ--सदाचारसंपन्न एवं परम 
दृश्ररभक्तहो केर भी जिन अघुरींका देवोंके दारा 
भयत निधृणता के साय संहार किया गया; उन असुरो 
वाण प्रमुख था | दके चशे से इसका प्रिता वि. 
र्सका प्रपितामह ग्रह्णाद, एवे इसका पिवुःप्रपितामह्‌ 
दिप्ण्यकरिपु इन सारे राजां को देवों के साथ छ्डना 
पडा | सते प्रतीत होता है कि, देव एवं देय जातिभो 
कै पुरान्‌ रातुल के कारण ये सारे युद्ध उत्पन्न हए ये | 
दर्यो से चलता आ रहा यह्‌ श्रुत्व किंसी व्यक्ति का 
व्यतिगत शरुत न होकर, दो जातिं कासंधषै था 
(यि वेरेचन देखिये ) | वाण की जीवनकथा यै शेव 
एवं वै वो के प्ररपरागत संघर्ष की परलय मी अस्पष्ट 
रपम दिखाई देती है) 
क माकान्न म तेरती हयी वाण की श्योणितपुर राजधानी 
सी पर्वतीय प्रदेया भ स्थित नगरी के ओर सेत 
कती ह । शोणितपुर को लोदितपुर एवं बणपुर नामान्तरं 
भी प्राप्त ये (त्रिकाण्ड, ३२, १७ ; अमि. १२३. 
७५७, | आसाम में स्थित ब्रह्मपुत्रा नदी का याचीन 
नाम सौ छोहित ही था । हसते प्रतीत होता है कि, वाण 
ग्र रज्य सन्रःकाटीन आसाम राव्य के किसी पहाडी 
५ अण हेग] यह पाड अतयत दुर्गम होने के कारण, 
पवाक लिये वाण अजेय वना होगा । 

प्रा, च्‌, ६५४ ] 


 भ्राचीन चरिक्रकोश 
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३. स्वेद का एक सेनिक (म. शा. ४४.६२ )। 

वाद्रायण--एक भावाय, जिसने ब्रह्मसरो की रचना 
को थी ( ञे. स्‌, १,९१.५; २९.१९३ १०.८.४४; ११.१. 
६४) | वु्रर का वंखजहोनेसे इसे यह नाम प्राप्त हमा 
होगा | 

विष्णव भागवतः मे, कृष्णद्वैपायन व्यास एवं बादरायण 
एक ही व्यक्ति माने गये है (भा. ३.५.१९) । स्वय यौकरा- 
चाय मी ब्रह्मसूत्रं के रचनाक ध्रय वादयायण को प्रदान 
करते है (ब्र, सू, ४.४.२२) । किन्तु संभवतः ब्रह्मसुतो 
की मूढ रचना जेमिनि के द्वारा हौ कर, उन्दे नया 
संस्फारित रूप देने का काम वाद्रायण ने किया होगा) 
मुरेश्वराचायं ने अपने नैप्कम्येसिद्धि नामक प्रेय मे वेसा 
स्पष्ट निर्देश किया है (नेष्कम्य, १.९० ) । द्रमिडाचार्य 
ते भी अपने ! श्रीमाष्यश्चतप्रकाडिका > नामक मथ में 
सर्वप्रथम र्वद्न जैमिनि को किया है, एवे उसके पश्चात्‌ 
बादरायण का निर्देश क्रिया दहे। 

कद विद्वानों के अनुसार, बादरायण एवं पाराशयं व्यास 
दोनो एक ही व्यक्तिये।! किन्तु सामविधानं ब्राह्मण मं 
दिये गये भाचार्यो के ताखिकामे इन दोनों का स्वर्तत्र 
निर्देया किया गया है, एवं इन दोनों म चार पीदीर्यो का 
अंतर भी वताया है) बादरायण सखये अंगिरसक्रुल का 
था (भाप, श्रौ, २४.८-१०), एवं इसके रिष्यो में 
तडि एवं शास्यायनि ये दोनो प्रमुख ये } पाराय व्यास 
अंगिरसकुखकान दहो कर वसिष्ठकुक का था | 

वादरि-वादरायण-भिन्नता-जेमिनिसू्लों मे निर्दि 
वादरि नामक भाचाये एवं वाद्सायण दौ स्वतेत्र व्यक्ति 
ये | क्यों कि, बादरायण के मतो से विपरीत वाद्रि के 
अनेक सतो का "निद्या 'वादरि सूरः मं श्रत है) 
बदरायण देह का भाव तथा अभाव इन दोनों को मान्य 
करता है । इसके विपरीत, बादरि देह की अभावयुक्त 
अवसा को ही मानता दै। इस मतमिन्नता से दोनो 
आचार्यं अलग व्यक्ति होने की संभावना स्पष्ट होती हे 
(व्र, सू. ४. ४-१०-१२. 

सत्यापाट फे गरह्यसू् मे इसके गभधन विषयक मतो 
का निर्देश प्रप्त है, जिसमें यह विधिस्ीको प्रथम क्तु 
पराप्त होते ही करने के व्यि कृहा गया हे (स. य्‌,-१९. 
७.२५ ) | 

ब्रहमसूव्र--वादरायण के द्वारां रचित " व्रह्मसूत्र * के 
कुल चार अध्याय, सोर्ह पाद, एकं सो वयान्नवे जधि- 
करण एवं पोच सौ पपन सूत्र ह । इस अय को उत्तर 
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मीमांसा, बादरायण सूत्र; ब्रह्ममीमांसा, वेदान्तसू्र, व्यास- 
स॒त्र एवं शारीरक सूत्र आदि नामान्तर मी प्रात है| 

दस ग्रंथ मेँ बृहदारण्यक, छंदोग्य, कौषीतकी, ेतरेय, 
मुंडक, प्ररन, धेताश्चतर, जाबाल एवं भाथवंणिक (अप्राप्य) 
आदि उपनिषद ग्रथ मे प्राप्त वाक्यों का विचार किया 
गया हे ! 

दरस प्रथमे निम्नलिखित पूवांचार्यो के मत उनके 
नापे के साथ प्रथित कयि गये ईंः-- आच्रेय, 
आदमरथ्य, ओोडलोमि, काशकृत्स्न, काप्णाजिनि, जेमिनि 
एवं बादरि । इन पृवाचार्यो मे से वादरि का निर्देश चार 
सूत्रा मे, ओडल्येमि का तीन सूत्रँ मे, आद्मरथ्य कादो 
सूत्रों मे, एवं बाकी सारे आचार्यो का निर्देश एकं एक सूत 
मं किया गयाहं। स्वयं बादारायण के मत आरसूीमं 
दिये गये है | 


इन सूघ्नों का मुख्य उदहेश उपनिषदों के ततत्वस्ान का 
समन्वय करना, एवं उसे समन्वित स्प मे प्रस्तुत करना 
है । महाभारत, मनस्मरति एवं भगवद्भीता के तच्वज्ञान को 
उटेश कर भी कृ सूघ्लोंकीर्वनाकीगयीहै) ये सारे 
सूत्र काफी मह्वपूण है, किन्तु माष्यम्न्थों के सहाय्य 
फे सिवाय उनका भर्थं ख्गाना मुषकिल ह । उन मेँ से कई 
सूत्रों के शंकराचाय के द्वारा दो दो अथं ल्गाये गये (व्र, 
सु. १,२०.२ ९- १९; २२; २.२५; ४.२; ९.२०२९-४० 
आदि ) | कद जगह पाठभेद भी दिखाई देते हं (ब्र,सू. 
१.२.२६; ४.२६), 

दस ग्रन्थ की रचनापद्धति प्रथम पूवेपक्ष, एवं पश्चात्‌ 
सिद्धान्त इस पद्धति से कीगयी हे। कितु कद जगह प्रथम 
सिद्धान्त दे कर, बाद मं उसका पूर्वपक्ष देने कौ ^ प्रति- 
रोम › पद्धति का मी भव किया गया है (ब्र. सू, ४, 
२.७-११ )। | 

अपना विरिष्ट तत्त्वज्ञान खष्ट स्पसे प्रथित कृरनेका 
प्रयत्न बादयायण ने इस मन्थके द्वारा किया है। इका 
यह्‌ प्रयत श्री व्याखरचित मगवद्रीता से साम्य रखता 
हे । 

चादरायणि - टक ऋषि कृ ना्मांतर 

बादरि जैमिनि सूत्रं में निर्दिष्ट एक आचाय (जञ, 
सुः २.१.३२; ६.१.२७; ८.२.६; का. श्रौ, ४,२.१८; त्र. 
सू. ४.४.११; वादरायण देखिये ) | 

२. द्याम परार कुयोप्पन्न एक्‌ गोचकार्‌ | 

वाद्लि--विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पु्ोंमें से एक 
(म. अनु, ४.५२ ) | 


पाचीन चरितरकोरा 


बाथरव्य पांचा 





वाध्यश्च-मागवकुख का एक मन्रकार | 

वाध्योग- जिहावत्‌ नामक भाचायेका पतक नाम्‌ 
( वृ, उ, माध्यं ६.४.३२; जिदह्वावत्‌ देखिये ) ] बध्योग 
का वंशज होने के कारण उसे यह पैतरक नाम प्राप्त दुभा 
होगा | 

वाध्व--एक आचाय, जो वेद, छद, शरीर एवं मह! 
पुरुष आदि को अध्ययन के विपय मानता था (टे. आ, 
२.२.२ )। सांख्यायन आरण्यकं मेँ इसके नाम के षि 
"वासस्य पाठभेद प्रात ह ( सां. आ. ८.२ )। | 

२. एक तत्वज्ञ, जिसका वाष्कठि नामक आचाय से 
"ब्रह्म की अनिर्वचनीयता ` के वारे मं संवाददहुभा था 
( ४ वाष्कृलि देखिये ) | . 

चाश्रय-- वत्सनपात्‌ नामक आचार्यका पतृक नामं 


` (वृ, उ, माध्य, २. ५. २२; ५.५. २८) | 


एतरेय व्राह्मण मँ प्रप्र शुनःटोप की कथा मेँ कापिलेय 
एवं वाभ्रव ठोगोँ को ह॒नःदरोप के वंशज बताये गये है 
(ठ, व्रा. ७. १७) } वभ्रु का वैराज होने से इसे चाभ्रवः 
नाम प्राप्त हमा होगा | बभ्रु के द्वारा रचित एक सामन्‌ 
का निर्देश पंचविशव्राह्मण मे प्राप्त है (पं, त्रा, १५. 
२.१२ ) | 

वाश्रव्य--गिरिज एवं शंख नामक आचार्यो का पतृक 
नाम (रे. त्रा. ७.१; जे. उ, त्रा, ३.४१.१; ४,१७.१ )] 

आश्वलायन गह्यसूत्र के ब्रह्मयज्ञंग तर्पण मे, क्रम `के. 
पाठनं की परंपरा श्युरु करनेवाठे आचाय के रूप मं इसका 
निर्दे प्राप्त है ( छ, म्रा. ११. ३२ )। 

२. विश्वामित्रकरु का एक गोत्रकार | 

२. एक गोत्र का नाम } गाख्वसुनि इसी गोत्र मं उसत्न 
हए ये | . | 

वान्य पांचाट-एक आचाय, जो दक्षिण पचार 
देर के ब्रह्मदत्त राजाकेदोसेत्रियोंमंसेएक था (ह. 
व, १,२०.१३ ) । इसका संपूर्णं नाम शुतराल्क ( माल्व 
बाभ्रव्य पांचा था । इसे ' बहद्व ` एवं (आचा्थ' ये 
उपाधिर्यौ प्राप्त थी (ह. वं. १,२३.२१) } यहं सव 
दाख्रविद्‌ एवं योगासन का परम अभ्यासक था ( मलस्य. 
२०.२४; २१.३० ) | 

रसने ऋम्ेद की रिक्षा तयार कर उसका प्रचार किया | 
द्रसने वेदमेत्रो का कम निश्चित किया, एवं उखका प्रचार भी 
किया (पश्च. पा. १०; ह. वं. १,२४.२३२; म. शा ३३०. 
२७-३८; पांचाल ३. देखिये ) | ऋक्‌ संहिता के क्रमपाठ 
के स्वना काय वैदिकं ग्रथो मे भी बाभ्नव्य.पांचाटं को 
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, बाभ्रव्य पचा 
_____ 


दिया गया है। पाणिनि ते मी बाभ्रव्य एवं इसके 
रार रचित क्रमक निर्देश किया है (पा, सृ, ४.१.१०६; 
२.६१ )। 

्रहमदच्त राजा के कंडि (पुंडत्ि) एवं बाभ्रव्य 
नामक दो त्रियो ने समस्त वैदिक क्वा को एकत्र 
कर उनको ऋषेद, सामवेद एवं यजुवेद इन संहिताभों सें 
विभाजित क्रिया| उन संहितां का अतीम एकतरीकर्ण 
एवं संकरण व्यास मे किया 

२, एकं कामग्राछ्कार एवं वात्स्यायन के कामस का 
पूर्वीयं ! बास्स्यायन के अनुसार, कामशास्र की सर्वै- 
प्रथम्‌ स्वना शतके ने की, एवे श्रतकेतप्रणीत कामना 
र संकषेपीकरण का कायं वाभ्राच्ये पाँंवार ने किया | 

मस्य में ' करमपार रचयिता › वाश्रव्य एवं ^काम- 
सूकर ` बाभ्रष्य कौ अनवधानी से एकं माना गयां 
है। किन्तु कामस्रकार वाभ्रव्य का पूवांचायं शेतकेतु 
वरेमपाठल्वयिता वाश्रन्य से काफी उत्तरकारीन था | इससे 
प्रतीत हेता हं कि,येदो बाभ्रव्य अल्ग व्यक्ति थे। 

वाभ्रव्यायणि--विश्वापित्र के प्बोँमेंसे एक) 

पाहेत्सामा--अथर्ववेद मे निर्दि एक खी, जो 
वृतसामन्‌ की क्म्या थी । गमीधान सरछ वनानेवाटे एक 
एप्त म षका निर्देश ग्रत है (अ. वे. ५. २५. ९) । 

वाहादपु--भजमीटवंशीय राजाभां के व्यि प्रयुक्त 
सामुहिक नाम } अजमीटपुत्र बृहुदिषु राजा से ठेकर, 
उसी वैश के हाट तक के राजञा ! वाहदिषवः › नाम से 
लयात्‌ थे (भा. ९.२९१.२६ ) | 
ल वाहद्रथ--मगध दे कै बृहद्रथ राजा के वेगाजोँ के 
य यकत सामुहिक नाम | इनकी राजपानी गिसििज 
नगरम थी। पुराणो में इस वंश के कुल वादस या वत्तीस 
रजी का निश प्रात है ( वृथ देखिये) | 

बाहस्पत्य--र्यु, विद्थिन्‌ एवं ` भारद्वाज आदि 
भावार्या का पतक नाम | बृहति का वेज होने से 
रनद पट्‌ नमि प्राप्त हुमा टोगा ] 

वार--एक ब्राह्मण, जो अव्येत पापी एवं पाखंड मत- 
प ् भपनी मृद्यु के पश्चात्‌ , इसे पुनः (एक बार 

मा म ग्रति हुमा | अपने दस नये जन्म म इसने 

तिपाप) के क्षालन करने के लवि सरस्वती संतर का जप 

प्या, निस कारण इसके सारे पपो का नासर होकर, 
भते जन मे यह्‌ मैतनेय नामके सद्वतेनी ऋषिं बन गया 
(सद्‌ २.४६ )| 

९ पसिषकुर का एक गोत्रकार | 


` प्राचीन चरिनरिकोरा 


वाधि 





वाखखेल्य--व्रद्याजी के वाल्खिव्य नामकं यत्ति. 
गारी पुत्राँ का नामांतर ( बवार्खिस्य देखिये ) । 


वारुडि--अंगिराकुखोत्पन्न एक मोजकार | 


वाखधे--एक शक्तिराटी ऋषि, जिसने पु्प्रातति के 
टिएट घोर तपस्या की थी | इसकी तपस्या से प्रसन्न हो कर 
देवीं ने इसे वर मोगने के लिए कहा | किंतु द्रसके द्वार 
अमरपृत्र की मोग कीजाने पर देवों ने इसे कहा, ८द्स 
सषिकीहरपएक वस्तु नश्वर है, इसी कारण अमर 
पुत्र की अपेक्षा करना भी व्यथं हे : | फिर सामने दिखाई 
देनेवाङे पवेत कौ ओर निर्देश करते हए इने देवताभों 
से कहा, यह पर्व॑त जितने वषं रह्‌ सकेगा उतनी भाय 
का पुत्र आप सुद्धे प्रदान करे ` | 

इसकी प्राथेना के अनुसार, देवों ने से एक पुत्र 
प्रदान किया जिसका नामं मेधाषी था उसे यह बड 
खडप्यार से ' पर्वताय? कहता था। वडा होते पर 
पवेतायु देवों के करका आश्रय ठे कर भव्येत्त उदुण्ड 
वन गया | एक वार उसने धनुषाक्ष नामक महर्षिं का 
विना किसी कारण अपमान क्रिया | उस समय महपि ने 
पर्वताय को शाप दिया, ˆ ठम भस दहो जाये, 

महि के इस शपि का पवेतायु पर कोई भी अपरम 
हुमा, एवं वह्‌ जीवित ही रहा । सपना शाप विफल हुभा 
यह्‌ देख कर धनुप्रक्ष ऋपि को अव्यत आश्चयं हमा | 
पश्चात्‌ दिव्यदृष्टि से उसने पवेतायु के व्र का रहस्य 
जान लिया, एवं अपने तपोवट से एक यैता निमांण कर 
उसके द्वार वह पर्व॑त खुदवा डाला, जिखके उपर पवतायु 
की मायु निर्मर थी | उसी क्षण पर्चैतायुकी म्युहो ययी 
(स. व, १३४) ! अपने प्रिय पुत्र की मस्यु पर वार्धि 
तरवि ने काफी विलाप किया | 

बालन्दन--वस्सपरी षि का पैतृक नाम, जो संभवतः 
भालन्दन ( भल्ठन का वंशज) का विभेदत्मिकं रूप है 
( वेबर-इईडिरो स्टरूडियन ३.४५९.४७८ ; । 

वाछ्पि-- रग छुलोखन्न एक गो्नकार ] 

वाङखवय--वसिष्टकुक का एक गोचरकार । 

बालस्वामी--खंद का एक सैनिक (म. श. ४४. 
६०) । 

वाराकि--भगुकठ का एक गोत्रकार | 

२. गम्यं वालाकि नामक कपि का नामांतर (माग्य 
वाखकरं देखिये ) | इसे टम्त बालक ना्मातर मी प्रत्त 


क १ हि, 


है (श. व्रा. ९४.५.१ ) } इसके नाम के लिए बालक्या' 


हि > कन) 1 0 


बारा 


पाटमेद भी उपटन्ध है ( कार्यपीवालाक्या माटरीपुत्र 
देखिये ) | 
वालानामयिक--सवन्द का एक सैनिक (म. च. 
४४.६९ ) | 
बालायनि--एक भचाय, जिसे वाष्कटि ने वाख्खिल्य 
सहिता सिखायी थी (मा, १२.६.६० ) | 
वाखवती--कण्व ऋषि की कन्या, जिखने उत्तम पति 
क प्राप्तयथं कृटोर तपस्या की थी | एक वार भगवान्‌ सूय 
नारायण अतिथि रूप मं इसके य्ह जया, एवं कुछ वेर 
इसे प्रदान कर उन्हे पकाने के लिए कटा | 
सूयनारायण क आश्ञानुसार यह वेर पकाने छगी | 
किन्तु चुर्दे की सारी च्कडिर्यो समाप्त होने पर भी वेर 
न पके; फिर इसने अपने पाव चुद्देमं दगा दिये। यह 
देख कर सूं इसपर प्रपन्न हा, एवं इसे वर देते हए 
कहा, ‹ तुम्हारी सारी कामना पूरी होगी ` | उसी दिन 
से उस स्थान को वादयपः नाम प्रात हा (पश्च, उ 
.२)। 
द्सकी उपरिनिदिष्ट केथा मं, एवं अरुधती की कथा मं 
फ़ाफी साम्य हे (अरुन्धती ३, देखिये ) | 
वालिश्य--वसिष्कुट का गोच्रकार कऋषिगण | 
दालिररायनि-अंगिराकुटोप्पन्न एक गोत्रकार । 
वलिय--गेधवांयण नामक आचार्यं का पतृक नाम| 
२. पराशर गोयोत्पन्न एक्‌ कऋपिगण | 
३. वलि मानव राजा से उत्पन्न ब्राह्मण एवं क्षुत्रिय 
खोगोँ का सामुहिक नाम) 
वाप्कट--दिरण्यकरिपु का एक पच ( म. आ. ५९. 
१८) । इसे कुर चार माई येः- प्रहाद्‌, संहाद्‌, 
नुह्ाद, एवं शिवि (म, आ, ५९.१८ ) } भगदत्त अपुर 
केसरू्पमं, यह प्रथ्वी पर पुनः उत्पन्न हुमा था (म. 
आ, ६१.९ ) | 
२, हिरण्यकशिपु का पौत्र एवं अनुहाद का पुत्र 
सकी माता का नाम समिथा 
२. प्रहाद्‌ का पुत्र । इसक नाम 
पाठभेद भी प्राप्त है। 
४, महिपासुर का एक पुत्र ( माक, ७९, ४२) | 
५, संहाद्‌ नामक असुर का पुत्र | शरसे चड, दक्ष एव 
सुर नामक तीन पुत्र थे, 
६. एक भावाय, जो व्यास की ऋकरिष्यपरपरा 
मसे पे षि का पुत्र था! इसके नाम के चयि 
बाष्कलिः पारमेद्‌ प्रास्त हे ( व्याख देखिये ) | 


ल्य वाष्कृठि 


प्राचीन चरित्रिकीरा 


वाप्किह्‌ 





वाप्काङे--ग्रह्ाद्‌ का पुत्र (पद्म. सृ. ६ ) | 
२. अंगिराकरुलोत्पन्न एक गोचकार एवं संत्रकार त्प | 
यह वारखिल्य संहिता का स्वयिता था, ज इसने भपते 
वालायनि, भज्य, एवं कासार नामक. रिष्यों को सिताय 
थी ( भा. १२.६.५९) 
द. एक ऋग्वेदी श्रत पिं एवं व्रह्मच।री | 
४, एक तच्चज्ञ, जिसका निर्दश राकराचायं के व्रह्मसू्- 
माप्य संप्राप्त हं । उक्त ग्रन्थ में इका एवं वाध्व ऋषि 
के वीच हुए शाछ्राथं एकं माख्यायिका के रूप मे वणित 
हे । वाष्कलि ने वाध्वसे रपा "ब्रह्म कैसा है? बह 
मोन रदा | उसकी मोनता को देख कर, इसने दो तीन बार 
अपने ग्रश्की वार वार रक्खा। तववाध्व ने कहा, 
¦ अपने मोन सम्भापणसे ही, मे व्यक्त करचुकारहूकि, 
ब्रह्म अनिर्वचनीय है (यतो वाचो निवतन्ते)| अवं 
तप समञ्चनस्कोतोदोपकिंसकादहे १) (त्र. सू. ३, 
२.१७ ) | 
वाध्व द्वारा वाष्कलि को व्रह्म क स्वरूपता का कराया 
दभा यह्‌ ज्ञान, बड़ा नारकीय एवं ताकिकि है | 
५. एकं दैत्य, जिसने तपस्या के वल पर सारा तरेक्य 
जीत कर इन्द्रपद्‌ प्राप्त किया। विष्णुध्मं एवं पञ्च मं 
इसकी कृथा दी गयी है, जो सम्पूणैवः वलि वैरोचन की 
वामनावतार की कथा से मिठती जुल्ती हे ! दसे “त्रिविक्रम 
का अवतार कटा गया है । सम्भव हे, यह एवं * वलि 
वैरोचन ` दोनों एक दी हौं | 
इसके द्वारा इद्रपद्‌ प्राप्त करच्ते के वाद्‌, वामना 
वतारी विष्णु ने बाह्यणकरुमारके स्यम आ कर, इससे 
यन्न के लिए तीन पग भूमि दानर्मोगी } जसे दी वाष्कटि 
ने दानसंकल्प के ठिए अध्य दिया, किं वामन ने विशार 
रूप धारण कर, एक पग से ब्रह्माण्ड, द्वितीय सं सूय 
मण्डल, तथा तृतीय से श्रवमण्डल नाप कर, सके सम्पण 
दव्य का हरण कर टिया 
वामन नेज्ेसे दी ब्रह्मांड पर पैर रक्खा, वैसे दी उसके 
पसरसे व ह्‌ पट गयाः त्य उपसेरमगाकी धाय ष्ट 
चली ( विष्णुधर्म. २९.१; पद्य. सख, ३० )। 
वाप्कलि भारद्ाज--एक आचार्य, जो वायु एव 
भागवत के अनुसार व्यास की ऋक्रिष्यपरपरा के सलयश्री 
ऋषिं का रिष्य था| 
वाप्किह--श्नस्कर्ण राजा का पतृक नाम (पत्राः 
१७.१२.६ ) | "ष्किहः का वैराज होने से उसे यह नाम 


छि. नव की 


वाणि 


रह हमा हेण । बौधायन श्रौतसू्च में इसे दिवि राजा 
करा वन्‌ कटा ग्या हे य, श्रो. २१.१७ ) ! 

वाक--उत्तरी पश्चिम पैजाच मं रहनेवारे रोगों के 
धिए प्रयुक्त साम॒हिकं नाम (स. त्रा १,७.२.८ )| यै 
पिको भव॑ नाम से संबोधित कर्ते ये । 

वाहु--( च्‌, इ. ) एक दक्ष्वा््वंशीय राजा, जो सगर 
रल क़ पिता था (म. या. ५७.८ ) | मत्स्य एवं विष्णु 
म ६ते एक राजा का, एवं वायु मे इसे धृतके राजां का पुत्र 
कहा गया दै । ब्रह्मा सं इसे "फद्युतंचः नामान्तर दिया 
गया है, एव्‌ सागवत में इसके नम के लिय हक । 
परेद प्राप्त हे । द्मे असितः नामान्तर मी प्राप्त है 
(वा, र. वा. ७०.६०; सयो. ११०.१८ ५ । | 

रह्माड के अनुसार यह कृतयुग म प्दा हमा, सएव 
हते प्थ्वी के सद्रीपों म सात अश्वमेध यज्ञं किये 
(ब्रहमड, २३.६३.१२१; वायु. ८९.१२३; ह्‌. व, १.१४; 
रह, ८.३०; रिव, वा. ६१.२३; नारद्‌. १,७१.५ ) | 
से ल दो पलिर्यो थी । उनमें से केशिनी अथवा 
वादी नामक पत्नी से इसे सगर नामक पुत्र उन्न दुभ 
(सगर देखिये ) 

हैहय राजा ताख्जंघ ने खक, कंबोज आदि रयजाओं के 
सहाय्यतां से इसपर आक्रमण कृर दसका पराजय क्रया | 
हूत पराज्य के पश्चात्‌, यह ओवै ऋषि के आश्रम मं 
ने के ठिए गया, एवं उसी आश्रम मे इसकी मष्यु हो 
गयी ( मद्य्य, १२.४०; पश्च, सृ, ८; टिग, १,६६.१५; 
विणुधमे. १.१६ | 

९, ए शक्तिशाली राजा, जिसे भारतीय युद्ध के 
समय पाण्डवं की ओंस्से रणनिर्मत्रण भेजा गया थां 
(म, उ, ४.२९) 

र. सुव्रवेग वंस का एक ! कुलपांसन › राज, जिसने 
भने दवतन के कारण अपने कु का विनाश कराया 
(म, २, ७२.१३) | 

४, (स्वा. उत्तान. )एकं राज, जो प्रथु राजा का पुत्र था | 

-५ दरसवणि मन्वन्तर के सप्तर्पियो मे से एक 

९, स्वारोचिष मनु का एक पुत्र | 

बाहुक (प्‌. इ.) इ्वाकुवेदीय वाहु राजा का 
"मन्त ( बाहु १. देखिये ) } भागवत मे इसे व्क राजा 
भर पुत्रक्हा गया है| 
सन धरान य राजा का नामान्तर, चव की वहं 
पर(म्‌.च ६ 7 ्यानरेद ऋतुपणै के यह रहता 

` ५ ६४.२; नछ १. देखिये ) | 


ध्राचीन चर्जिकोरा 


वाहीकः 
-----------_-__ < 
३. कौरव्य कुर का एक नाग, ओ जनमेजय के सर्षसत्र 
म दग्ध हुमा था (म, आ. ५२.१२ )। 

४ एक चप्णिवंन्नीय वीर, जिसके पराक्रम के वारे सं 
सात्यकि ने श्रीकरप्ण से च्वौ की थी (म. व. १२०.१८ ) 

वाहुगर--( सो. ) एक राजा, जो भविष्य के अनसार 
युदय राजाका पुत्र था। 
 वाहुदा सुयदा--परिक्त्‌ द्वितीय राजा की ऊर 
वशीय॒ पत्नी ( सुयसा देखिये ) । इशक पत्र क़ नाम 
भीमसेनं था। 

वाहुार-- वसिष्ठ कुख के वाम्य नामक गोचकार के 
लिये उपछ्न्धं पाठभेद ( वाखथि देखिये ) । 

वबाहुद्र्त-- तवेद्‌ स॑॑निरदिष्ट एकं ऋषि, जिसने युद्ध 
म रात्रुभों पर विजय प्रात की थी ( ऋ. ५. ४४, १२)! 

वादक आनेय --एक वेदिक रृष्षतद्र्ा (ऋ. ५. 
७ १.७२ ) । 

वह्राटिच्‌--धरतराष् के शतपुच्ो मे से एक | 


ब्ाद्य--अगिरादुलोव्पच् एक वषि | 

२. ( सो, क्रोष्. ) एक यादवर्वंशीय राजा, जो वायु के 
भनुसार मजमान रजा का पुत्र | 

ाद्यकणे--एकं नाग, ज कदयप एवं करू के पुत्रो मे 
सेएकथा (म.आ, २१.९)] 


वाह्यका--यादवराजा सात्वत भजमान नपत्नी जो 
संजय राजा की कन्या थी। इसे शताजित्‌ , सहखाजित्‌ एवं 
आायुताजित्‌ नामक तीन पुत्र थे! 

वाद्यकड--कसश्यप वेश मं उत्पन्न एक नाग, जिसे 
नारद ने इद्रसारथि मातलिको वरस्वल्पम दिखाया्था 
(म्‌. स. १०१. १०) 


बाहूमैक--८ सो. पूर. ) कुस्वंशीय प्रतीप राजा का 
पुत्र, जो देवापि एवं रान्तन॒ क! च्य भाई था (भा. ९. 
१२)। इसकी माता का नाम सुनंदा था, जो शिवि देर 
क्न राजकन्या थी ८ म. आ. ८९.५२ ) । शिवि रजा को 
पुत्र न था, जिस कारण यह उस राज्य का उत्तराधिकारी 
चन गया । प्रतीप का पु होने से इसे प्रातिपीयः उपाधि 
प्रास्च थी | यागवत्‌ के अनसार, इसके पुत्र का नाम सोमदत्त 
था ( भा. ९ २२. १८) ू 

भारतीय युद्ध मे, यह कौरवो के पक्ष म॑ शामिल थ| 
दुर्योधन की ग्यारह अक्षौहिणी सेना्ओ के जो सनाप 
चुने गये ये, उनम बह भी एक वा । वहं = 
स्तिथि था (म. उ. १६४. २८) 1 धच, & 
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वाह्वीक 


शिखण्डिन्‌ जादि के साथ इसका युद्ध हा था | अन्त मं 
भीम ने इसका वध किया ( म. द्रो. १३२. १५) 

महाभारत मे इसका नाम वाह्लीक, वाहिख्क, तथा 
बाहिक्‌ इन तीन भरकारों मं उपटन्ध हे । 

२. बाहीक देश में रहनेवाठे खोगों के लिये प्रयुक्त 
सामुहिक नाम ( वाहीक देखिये; म. मी. १०.४५ ) | 

३. ( सो, पूर, ) एक राजा, जो भरतवंशीय कुरु यजा 
का प्न, एवं जनमेजय कृ त्रतीय पुत्र था | 

४, एक राजा, जो रापक्षविनारक महातेजस्वी 
"अहरः के अग से उपपन्न हुमा था (म. आ. ६१०२५) | 

५. कौरव पक्ष का एक योद्धा, ओ करोधवश्च नामक 
देत के अंश से उन्न भा था (म. आ. ६१.५५ ) | 

महाभारत मं इसे " बाहीकराजः कहा गया हे। 
द्रोपदीपुनों के साथ इषा युद्ध हमा था (म. द्रे. 
७१.१२ )| 

६. युधिष्ठिर के सारथि का नाम (म, स, ५२.२० ) | 

७, (किरकिलख्‌, भविष्य.) किरकिलवंरीय एक राजा | 

वि 


ङाट-देलयराज महिषासुर का एक प्रधान | 


विडारुज--अंगिराक्रुक के गोचरकार धविराडपः कै 
नाम के छिए उपख्न्ध पाटभेद्‌ ( विराडप देखिये )। 

विडोजसख--देवी आदिति का पुत्र, जो उसे विष्णु के 
प्रसाद से प्राप्त हुभा था (पद्य, भर्‌, ३.५ ) । 

विद--भ्गुकुड का एक गोत्रकार एवं सेत्रकार ! 

विन्दु--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रो मंसे 
एकि था) 

२. अंँगिरसकुसेपपन्न एक गोचकार | 

विर्दग-बाप्कट्याम मं रहनेवाल एफ बाह्मण, जिसकी 
पत्नी का नाम चचा था| यह्‌ वैर्यागामी एवं निक्रष्ट 
विचातेवाला था, अतएव इसकी सदाचरणी पत्नी चंचल 
भी इसके म्रभावमें भाकर, बुरे कां की मोर अग्रेसर 
हो, उसीमं छिप्त हौ गयी | बिन्दुग को जव यह पता चल 
तो इसने उसके सामने यह रतं रखी, ‹ तुम वेद्यावृत्ति 
का कर्म खुर से अपना सकती हो, किंतु त॒म्हे सारे पैसे सन्न 
देते होगे? | इष शतं को मानकर चंचुला पूणं रूप से 
वेद्या चन गयी । मृल्यु के उपरत, दोनो विध्य पर्व॑त पर 
परिराच बने | 

वाद्‌ को रिवपुराण के श्रवण तथा शिवभजन के 
कारण, वचैचलय पिरराचयोनि से सयुक्त हयी} उसके 
प्राथेना करने पर, पार्व॑तीजी ने अपने पाठ तवर दवाय 
विभ्य पर्व॑त पर पिशाची विन्दुग को शिवकथा का श्रवण 


प्राचीन चरिज्रकोहा 


चित्वं 





करवाया, जिससे उसे मी मुक्ति प्राप्त हयी ( शिवप्राण- 
महात्म्य अ. ४) 

चिन्दमच-(स्ा. प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार मरीचि एषे विंदमती का पुत्र है। इसकी 
पत्नी का नाम सर्‌धा था, जिससे इसे मधुर नामक पुत्र 
उत्पन्न हजा धा । 

चिन्दसती-- (स्वा. पिय.) ऋषभदेव के वंच मेँ उतपन्न 
मरीचि राजा ऋ पल्ली | इसके पुत्र का नाम बिन्दुमत्‌ था | 

२. सोमवंरीय शशविन्दु राजा की च्येष्ठ कन्या, जे 
युवनाश्वपुत्र मांधाता की पत्नी थी] इसे च्ै्ररथीः 
नामान्तर भी प्राप्त है! मांधाता राजा से दसे अंबरीष, 
पुरुकुत्स एवं मुचङ्कद्‌ नाभक तीन पुत्र उत्पन्न दए (वायु. 
८८.७२; ब्रह्मांड ३.६३.७० ) । 

द. मदनपत्नी रति के अश्चुविदुमोंँ से उपपन्न एकं 
कन्या, जिसे “ अश्चुविन्दुमती ` नामान्तर मी प्राप्त हे। 
पदन का पुनजन्म होने के पश्चात्‌ रति के अंखिं मं 
भानंदाश्च चरने लगे । उनमें से दाये भोख से य्पके हए 
अश्वं से इसका जन्म हमा | 

नडी हीने पर इसका विवाह पूरुवंसीय ययाति राज 
से हमा } गर्भवती होने पर, प्रध्वी के सारे खोक 
म प्रवास करने की इसे इच्छा हुयी। फिर ययाति 
ने सारा राज्यभार अपना पुत्र पूर पर सौप कर, वह इसे 
पृथ्वी प्रदक्षिणाथै छे गया (पश्च, भू. ७७-८२ ) । किन्तु 
ययाति से उत्पन्न इसके प्र का नाप क्या था; ईसका 
निर्देश अप्राप्य हे । , 


विन्दसार-( शिष्य. मिष्य. ) एक शिद्यनागवेशीय 
राजा, जो विष्णु के अनुसार क्ष्ौजस्‌ का पुत्र था। जेन 
एवं बोद्ध वाञ्य में निर्दिष्ट ' भरणिक विविसार › यही है | 
इसे विधिसार, विविश्मर एवं विध्यस्न आदि नामान्तर 
प्राप्त थे) 

२. ( मर्थ. मविष्य. ) एक मौयवेशीय राजा, जे विष्णु 
एवं भविष्य के अनुसार, पटरण के चद्रुप्त रजाका पुत्र 
था | इसे वारिसार एवं भद्रसार नामान्तर भी प्रात थ। 

यह स्वयं वौद्धधर्मीय था, एवं पौरखाधिपति सद्ल 
( सेस्य॒ुकस निकेटर ) राजा की कन्या से इखने विवाहं कया 
था ( भवि. प्रति, २.७} । | 

विभ्ब-८ सो. इष्ण. ) एक राजा, जो वदेव एव 
मद्राके पुत्रंसंसेएक यथा) 

विल्व--एक विष्णु भक्त, जो अगे चर कर शिवभक्त 
नन गया | 
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भादिक्त्प मं व्रह्मा ते विस्व व्रक्ष ( वे्पत्र वृक्ष, 
का निर्पाण किया, जिते ' श्रीवृक्ष? मी कहते हं। इस 
वृश्च के नीचे एक व्यक्ति रहने ट्गी, जिसे त्र्या ने "विख्वः 
ताम दिया । वाद ये, इसकी भक्तिमावना तथा व्यवहार 
से प्रपतत्रदहोकर, इन्द्रने इसे प्थ्वीका राज्य करने के 
ल्य कटा । इस महाच्‌ उत्तसदायित्य को सर्भोरने के 
टिये इसने इन्द्र से व्र मोगा, जिसके वल्पर सटमता 
के साथ राञ्य कियाजासके। इन्द्र ने इससे कहा; ठम 
व्र ठे क्र फ्या करोगे १ जव कमी भी आवद्यकता पड; 
त॒म मुद्रे याद कर उसे प्राक्च कर सकते हो `| 


एक वार कपिर नामक एक दिवभक्त ग्राह्मण घूमता 
घामता इसके यहु मा पर्वा खीघ्रदही दोनों में 
मित्रता हो गयी । एकं दिन इसमे तथा कपिल मं शास्रं 
हज, जिषका विषय था, ˆ तपश्रेषएठ है जअथवा कम: | 
यह चीज यहा तक जोर पकड़ गयी, करि इसने वच्च का 
स्मरण कर उसके दाया कपिल्के दो दुकंडे कर दिये 
कपिम भीरिव की भक्ति तथा अपने तपका च्छ था; 
अतएव उसने शिव के द्वार पुनः अमरवर प्रात च्या ¦ 

इधर चिव ने विष्णु के पास जा क्र उरनं प्रसन्न कर, 
वर्‌ प्राप्त किया कि, संसार के समस्त प्राणी इससे उरते 
रह्‌ । किन्तु इस वर द्वारा इसे कुछ खभ त दुभा 
अन्त मे, विष्णुभक्ति से इसका मन रिवभक्ति की ओर 
शुका, तथा यह्‌ महाकालवनं मं रिवदल््ि क आराधना 
केरने लगा } एक वार धुमता दुभा कपिक उधर भा 
प्हुचा } व्हा इसे इस रूप मं देख कर वह अति प्रसन्न 
हृ, तथा दोनो मित्र हो गये ( क्वं, ५. २. ८३ ) | 

विद्वक--एक नाग, जे कश्यप एवं कद्रू के पुचों मं 
से एक था। 


वेटवतेजस्‌--तक्षककुट का एक नाग, जो जनमेजयं 
के सपंसत्र मं दग्ध हुमा था (म. आ. ५२, ८) ¦ 
पाटभेद्‌ ( भांडारकर संहिता )- वरुहेड ` | 

विल्यपत्र-कदयपवञ्ीय एक नाग, जो नारदद्रार 
मातलि को वरस्वरूप म दिखाया गया था (म, उ 
१५१. १५४} | 

विर्वपांडर--एक नाग, जो कदयप एवं कद्रू के पुतो 
मैसेषकयथा) 

विलत्वि--ग्रवुकुखोत्यन्न एक गोचकार । इसके नाम के 
लिये भिः पाठभेद प्राप्ते है। 

वीज--विधेदेवां मे से एक | 
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वीजवाप ( बीजवापिच्‌ ) -- अिकुखोप्पन एक 
गोच्रकार । 

वीभत्छख--अजुन का नामान्तर (म. वि. ३९.१० ) | 

चूड आश्वतराभ्ि वेयाघ्रपद्य--एक गायत्री- 
वेत्ता एवं मूखतच्वप्रतिपादक आचाय, ओ विदेह अनक 
एवं केकयराज अश्वपति का समकालीन था (वृ. उ. ५. 
१४.८; दा, व्रा. १०,६.१.१ ) । संभव है, / वलि 
आश्वतर अधि ` तथां यह दोनो एक दी व्यक्ति हो| 

अनेकं ज्ञातां की विद्धत्भा में इसने आत्मा 
सवेध म सपने विचार प्रकट करिये, एवे “श्यं › स्वये दी 
आत्मा हे, एे्ा जमिमत इसने व्यक्त किया ( छं, उ. ५. 
११.१) | इसका "एवं विदेह जनक का विंवाद्‌ हुभा था, 
जिसमें जनक ने इस पर " प्रतिग्रहः ठेते का दोषारोप 
किया था| 

संभव दहे, व्याघ्पटका वंदज होने के कारण, इसे 
वैयाघ्रपद्यः पैतृक नाम प्राप्त हुभा हो | 


वुद्धि--दक्षप्रजापति की कन्या, जो धमं की पत्नी 
थी | इसे कुकनौ वहने थी, जो सारी धर्म कपि की 
पलिर्यो थी । इसने एवं इसके वहनों ने ब्रह्माजी दारय 
धस का द्वार निश्चित क्रिया था ८ घमं देखिये; म. जा. 
६०.१४ ) | 

२. एकं राजा, जे सावणि मनु का प्रथा] 

३. तपित देवों मसे एक) 

वुद्धेकामा--स्कंद की अनुचरौ मातृका (म. 
४५.१२ ) | इसके नाम के छिद्‌ ब्ृद्धिकामाः पाठभेद 
प्राप्त हे | 


वुदवुदा--एक अप्सरा, जो वगा नामकं अप्सरा ॐ 
सखी थी (म. आ. २०८,१९; स, १०.११ ) व्राह्मण के 
शापके कारण, यह ग्राहो कर जल में रहने लगी 
पश्चात्‌ अजुन द्वारा इसका आरहयोनि से उद्धार हृभा। 
(म. मा. २०८.१९ ) | 

चुध--एक प्रह, जो वृहस्पति की पत्नी तारा का 
चन्द्रमा से उत्पन्न पुत्र था (पद्य. स्‌. ८२ ) ¡ यह्‌ वृहस्पति- 
पत्नी का पुत्र था; इस कारण इसे व्ृहस्तिपुत्रः नाममातर ` 

प्राप्त हं | क्या किं) यह चन्द्रमा से उत्न्न दभा, इसयिये 
इसे चन्द्र ( सोम ) वंश का उत्पादक कहा जाता है (प्च. 
उ. २१५ ) | 

इसकी पत्नी का नामदइल था, जो मनु की कन्या 
थी। इला से इसे पुरूरवस्‌ नामक पुत्र उसन्न हमा 
(म. अनु. १४७.२६-२७ ) } यदी पुरुरवस्‌ सोमवंदा 


घुष 


का आदि पुरुष माना जातादहै (पञ्च.स. ८; १२; दे. 
भा. १,१३ ) | * मविष्य › मं इसे चन्द्र एवे रोहिणी का 
पुत्र कहा गया हे | | 

जन्म-- वृहस्पति की दौ पलिया थीं, जिनमे से द्सरी का 
नामतारयाथा। सोमनेताराका हरण किया था, एवं उससे 
ही उसे बुध नापक पुत्र हुभा (ऋ. १०.१०९ ) | पुराणों 
मे भी यह कथा अनेक वार भायी हे ( वायु. ९०.२८-४३; 
ब्रह्म. ९.१९-३२; मस्स्य, २३; पद्य, स.२२.२३२-५८ ) | 
उत्त ग्रन्थों मं निर्दिष्ट बुध के जन्म कौ कथा रूपात्मकं प्रतीत्त 
होती है, एवं आकाश मे स्थित रुर ८ बृहसति ), चन्दर, 
बुध आदि ग्रहनक्षत्रं को व्यविति मान कर दस कथाकी 
रचना की गयी दहे) 

विष्णुम म इसके जन्म की कथा ऊख दृसरी रमति 
दी गवी हे। क्र्यप ऋषि की धनु नामक सनी थी 
जिससे उसे रज नामक उत्पन्न हया पुत्र था] रज का 
विवाह वरुण की कन्या वारुणी से हभ | एक चार 
ससमुद्र म स्नान करतें समय, वारुणी उसीमं इ 
गयी । उसे इवा हमा देख कर, उसे द्रंढने के छिर 
न्द्रमा ने जख मं प्रवेश किया | उसके प्रवरा करते दी 
समूद्र मं हिलोरं उठने लगी, ओर उससे एक वाट्क बाहर 
निका । वदी वाल्क बुध था । वृहस्पतिपत्नी तारा ने इस 
वाल्क बुधके संरक्षणका मार च्या, किन्तु वाद को 
अरःविधा के कारण इसे चन्द्रपतनी दाक्षायणीको दे दिया 
( विष्णुधम. १, १०६) | 

बृहस्पति ने इसका जातिकमादि संस्कार कयि ये] यह्‌ 
परम विद्वान्‌ हो कर ' हस्तिशाख्र सं विरोष पारंगत था 
( पद्य. स्‌. १२. ) } भास्कर संहिता के अन्तरगत सर्व 
सारतेच 2 का यह्‌ रचयिता माना जाता ह ८ ब्रह्मवे. 
२. १६ )| 

भदिति को शप~--एक वार इसने त्रत किया, एवं 
उसकी समाप्ति होने पर यह क्यप ऋषि क पतनी 
अदिति के पासमभिक्षा के छिए गया ओर भिक्षाकी 
याचना की | भिक्षान मिलने पर इखने मदिति को शाप 
दिया, जिस कारण उसे एक मृत-जण्ड पेदा हा | उ 
अण्ड से काछोपरन्त श्राद्धदेव की उत्पत्ति हयी } गत 
श्मण्ड से पैदा होने के कारण, उसे भार्वंड नामांतर भ्राप्त 
हमा ( म. शं. २२९.४४ ) | 

भागवत मं इसका विवरण एक ग्रह॒ के रूपमे दिया 
गया है । बुघ प्रह सोरमण्डल मे श॒क्रग्रह से दो सख योजनं 
की दरी पर स्थित माना जाता हें। यह शुभग्रह भवद्य 


प्राचीन चरित्रकोक्ष 


न 


है; किन्तु जव सूर्य का उदयन कर जाता है, तव अनाबृषटि 
द्वारां संसार को चस करता हे (भा. ५. २२)। 

२, एक वानप्रस्थी ऋषि, जिसने वानप्र्यधमं का पालन 
एवं प्रसार कर सवगरोक प्राप्त किया थाम. गां. २३९. 
१७ , | 

३. (सू, दिष्ट. ) एक राजा, जो विष्णु एवै वायु के 
अनुसार वेगवत्‌ राजा का पुत्र था इसे वधुः नार्मातर भी 
प्राप्त हे । 

४. एक स्मृतिकार एवं धमशास््नरज, जिसका निदेश 
अपाक, कलपतर, जीमूतवाहनकरत काटविवेकः आदि 
ग्रन्थों मे प्राप्त हे। इसके द्वारा रचित धमार का ्रन्थ 
काफी छोय हे, जिसमे निश्रटिखित विषयों का विवेवन 
करते दए, इसने उन पर परते विचार प्रकट क्ये हैः-- 
गभोधान से केकर उपनयन तक के समस्त संस्कार, विवाह 
तथा उसके प्रकार, पंच-महायन्न, श्राद्ध, पाकयज्ञ, हवियज्ञ, 
सोमयाग, एवं व्राह्मण, क्षतिय एवं संन्याखियों के कतन्य 
सादि | 

वुध के द्वारा रचित उक्त म्रन्थ प्राचीन नदीं प्रतीत होता 
उसक्रे अनुशीटन से यह पता चलता हे कि, इसने पूर्ववर्ती 
धमराख्वेत्ताभं द्वारा कथित सामग्री को संग्रहीत मात्र 
क्या है। इस म्नन्थ के सिवाय ^ करपयुक्तिः नामक 
इसका एक अन्य अ्रन्थ भी प्राप्त है (^. €. ) 

५. मगध देश का एक राजा, जो देमस्तदन राजाका 
पुन्न था । इसकी माता का नाम अंजनी था ( स्कंद. १ 
२. ४० )| 

६."एक राक्षस, जो पुख्ह एवं दवेता के पुत्रं मंसे 

७. सुतप देवों मंसे एक। | 

८. गोड देरा मे र्हनेवाखा एक ब्राह्मण, जो दुवे एवै 
शाकिनी का पुत्र था | यह अव्यत दुराचारी, दुन्यघनी 
एवं पाराविक व्त्तियों का था] एके वार शरावपी कर 
वेदयागमन के देतु यह एकं वेद्या के यहा भां कर रातभर 
वहीं पड़ा रहा } इसके धर वापस न ॒छोटने पर, इसका 
पिता हता हआ इसके पास पर्हुचा, एवं दस्तक निभत्सना 
की | उसके इस प्रकार कहने पर, इसने तत्का अपने 
परिताको छात से मार कर उसका वध क्या | 

वाद को जवयह घर भया, तव इसको माता ने अपनी 
बुरी आदतों को छोड़ने केट्यि इसे समञ्चाया । सने 
उस वेचारीका मी वध किया । काटंतर नें इच हत्यारे ` 
ने अपनी पल्नीकोभीन चोडा, तथा उसे भी मार कर 
खतम कर दिया | 
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एकं दिन इसने काठमी कपि की सुखमा नामक पत्नी 
करे देखा, तथा तरत दी उसका हरण कर उसके, साथ 
बलात्कार करिया । इससे करुद्ध हो कर ऋपिपत्नी ने साप 
दिया, "ठम कोदी हो जाथो ° । फिर यह कोटी ही कर 
दधर्‌ उघर घूमने खगा | 

धूमते घूमते यह शूरसेन राजा के नगर आ पहुंचा, 
जहौ वह अपनी संपूण नगरी के साथ विमान मै वे्कर 
स्वर्ग जाने की तैयारी मे था} विपान चाल्को ने लाख 
प्रयल किया,लेकिन्‌ वह उड़ न सका } तव देवदूतो ने कोद 
वुधको दूर भगा देनेके रिए दरसन से प्राथना की, 
क्यों कि, इस हत्यारे की पापछाया के दी कारण 
विमान प्रथ्वी से खिश्कन सका | 

शूरसेन दया प्रकरुति का धमक्ञ शासक था] अतएव 
उसने बुध को देखा, एवं गजानन नामक चतुरक्षरी मत्र से 
इसके कोट कौ समाप्त कर, इसे भी स्वानंदपुर ठे जाने 
की स्यवखा की ( गणेश. १. ७६ }| 

१०. द्रविण देश मे रहनेवाला एक व्राह्मण } इसकी 
पतनी अर्त्य॑त दराचारिणी थी, क॒ दीपदान के पुण्य- 
केम के कारण, उके समस्त पाप नट हो गयं (खद्‌. 
२४.७ ) | 

११. एक अथिदोत्र करनेवाला व्राह्मण, जो मधुवन 
मे रहनेवाले शाकुनि नामक ऋषि का पुत्र था (पश्च, 
स्य, २१ ) | 

चुश्च आजेय--प्ः वैदिक सूङ्घतद्रष्टा (ऋ, ५.१ )। 

बुध सोमायन--पचविदा ब्राह्मण म निर्दि एक 
आचाय, जिसके ह्ाय यन्ञदीक्षारी गयी थी (प. त्रा. 
२४.१८.६)। सोम का वंशज होने से, इसे सौमायनः 
पेत॒क नाम प्राप्त दुञा होगा | 

भच सोम्य--्क वेदिक सूत्रा (च, १०.१०१) 

युध्रकोरशिक-एक ब्रह्मि, जो रामरक्षा नामकं 

सुविख्यात स्तो का रचयिता है । 

वुभ्न--एक राक्षस, जो कदयप एवं खशा के पुत्रो मे 
एक्‌ धा 

वुखेख आश्वतर आाश्व- -वुडिर आश्वतराधि 
नामक आचाय का नामान्तर (बुडिठ आश्वतराधि 
देखिये ) । विश्वजित्‌ याग मे पठन करने योग्य रामचं 
के सं्वथ मं, इसका गौ नामक आचार्यं से वादविवाद्‌ 
दुभा था (ए. बा. ६.३०; गो देखिये ) | 


चुलु तध्तन्‌- -ऋर्चेद्‌ मनि दिष्ट एक टार दाता, जो 
पणि स्रेगो प्‌ अधिपति 1 ( नह» ६,४५.२ १-२ र ) | 
परा. च, ६५ | 


यूल तक्षन्‌ एवं प्रस्तोक साञ्जय राजां से भरद्वाज त्रपि 
को विपु उप्रहार प्राप्त होने का निर्देश ऋग्येद्‌ एवं 
सांख्यायन श्रोतसूत्र मं प्राप्त है (सां. श्रो. १६.११. 
११ )| 

यह्‌ स्वयं पणि अतएव दीन जाति का होने के कारण, 
दसके दवाय कोड्‌ ऋषि दान न ठेता था] किंतु भरद्रज 
तरपि अपने परिवार के साथ निजन अरण्य मं रहता था, 
एवं उसे जीविका का कोद मी साधन उपर्ब्य नहीं था | 
इस कारण वृषु से गायों का दान (प्रतिग्रह) ठेते हुए 
मी, उसे भरद्वाज को कोई दोपरन ल्गा (मन्‌. १०.१०७) 
संभवतः मनुस्रति सं निर्दिएट वृधु तक्षन्‌ एवं वृद्ु तक्षन्‌ 
एक दही व्यक्ति हमि) 

वृतु स्वयं एक पणि था | कंतु ' पाणियां का उन्मूलन 
करनेवाला ` एेसा भी आश्य ऋग्वेद के निर्देश से ग्रहण 
कियालजास्कतादहं। यदिष्सादीहे, वो (पणिका 
अर्थं "भ्यापारी लोग हो कर, वृघु उनका राजा होना 
संभवनीय हे | 

वुसय--ऋण्वेद्‌ में निर्दिष्ट एक दानव जाति, ओ पणिं 
एवं पारावत्‌ लोगों के साथ संवेधित थी (ऋ. १,९३२.४; 
६.३१.१) { ये लोक पणि एवै पारावतो के साथ 
४अर्कोसिया' अथवा डन्जियानाः प्रदे निवास करते ये! 

सायण के अनुसार, ऋण्वेद्‌ के भारद्वाज रयित सूक्त 
मे इसे ^ व्वष्टाबृ्रपिता ? कहा गया हे, एवं इसके पुत्र 
वृत्र का वघ करने की प्राथेना सरस्वती से की गयी है 
( ऋ, ६. ३१.३ ) | 

ऋग्वेद म अन्यस्थान पर, अथि एवं सोमके द्वारा 
बृसय के वंराजों का वध होने के कारण, उन देवतां की 
स्तुति की शयी हे (ऋ, १,९३.४ ) | 

चृदच्छक्क--अंगिराकुखेतसन्न एक गोत्रकार | 

बृदच्छलोक--एक आदित्य, जो उस्क्रम आदित्य 
का पुर था। इसक्री माता का नाम कीर्तिथा। सौमाग्यादि 
आदित्य इष्करे पुत्र थे 

वृहज्ञिद्--एक राक्षत, जो कश्यप एवं खशा के पुरो 
म॑सेएक था, 

चृदजोति-- एक ऋषि, जो महरपिं अंगिरा को सभा 
से उसन्न सात पुत्रां मं से एक (म. व. २०८.२ ) | 

चृरत्‌--एकं राजा, जो काल्य नामक दैत्य गणो मे 
से आय्वे दैत्य के अं से उतपन्न हुभा था (म. जा, 
६७.५५ ) । 

२. स्वार्यभूव मन्वन्तर के जिताजित्‌ देवों मे से एक । 


५९२ 


च॒ख्त्‌ 


२. अगिराकुखोसन्न एक गोच्रकार | 

४. ( सो. पूर, ) पूरुवंदरीय हस्तिन्‌ राजा का नामा: 
स्तर ( ब्रह्म, १३. ८० )| 

५. ( सू. इ, भविष्य, ) इश्ष्वाकुवंशीय व्ृहद्राज राजा 
का नापान्तर ( ब्ृहद्राज देखिये ) ¦ 

६. दक्षपस्ता्बाण मनु का एके पर| 

चृहती-देवसावर्णिं मन्वन्तर के विष्णु की साता, जो 
देवहोत्र ऋष की पत्नी थी ( भा. ८. १३. ३२.) 

वृदत्कमन्‌--एक अनुवंशीय राजा, जो भागवत के 
ञनुसार प्रथुलाक्च राजा का, एव विष्णु, पदस्य एल वायु क 
अनुतार भद्रर्थ राजाका पुत्र था। 

२, (सो. प्रर. ) एक पृर्वंशीय राजा, जो विष्णु के 
अनुसार बृहद्रसु का, एवं वायु के अनुसार महाब का 
पचर था } इसे बृहत्कराय नामान्तर सी प्राप्तहे। 

२. ( मगध. भविष्य, ) एक राजा, जो ब्रह्मांड एवं 
विष्ण के अनुसार सक्ष का, वायु के अनुसार सुकृत का, 
एवं मत्स्य के अनुषार सुरक्षका एतच था} भागवतम्‌ इसे 
वरहस्सेन कहा गया है । मस्स्य, वायु एवं ब्रह्मड के 
अनुसार इसने २३ वपां तक राज्य करिया | 

चहत्काय--८ सो. पूर. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, बृहद्यानु का पुत्र | 

वृहत्की्ति--एक कपि, जो अंगिरा ऋषि को सुभा 
नामक पत्नी से उत्पन्न हुमा था] 


चृहत्केत॒-महामारत मे निर्दिष्ट एक प्राचीने नरेश 
(म, सा. १.७७) 


घदत्परण--दश्वाकरु वरीय व्रहरक्रय राजा का नामांतर। 


खदत््षच्र--( सो. पूर. ) एक पृर्वंशीय राजा; जो 
मागवत के भनुसार मन्यु का, एवं विष्णु तथा वायु के 
अनुसार भुवन्मन्यु का पत्र था। इसे वृहरकषेत्र नामांतर 
मी ग्राप्त हे। 

२. भगीर्थवंीय एक राजा, जो द्रोपदी के स्वयंवर 
म उपस्थित था (म, जा. १७७.१९ )| 

२. केकय देश का नरेश, जो भारतीय युद्ध में पांडवों 
के पक्षम दामि था (म. आ, १७७.१९ ) | महाभारत 
मे इसके रथ के अश्वो का वणन प्राप्त हे (म, द्रो, २२ 
१७ )। मारतीययुद्ध मं छकरपाचा्य एवे क्षेमधूति से 
दरसका द्वद युद्ध हुआ था; जिसमे इसने उन दोनों को परास्त 
क्यिथा(म. द्रो. ४५.५२)! अंतमे द्रोणाचार्यं के 
द्वारा यह मारा गया (म, द्रो, १०१.२१ )| 


प्राचीन चरिच्रकोर 


दुद्श्व 








४. निषध देरा का सयजा, जो भारतीययुद्ध म कौरव पक्ष 
ग॒ शामिल था। द्रपदपुव्र धृष्टद्रमन द्वारा इसका वधं 
हुम (म. द्रो. ३१.६३ ) 


चृहःक्षय--( सू. द्‌, भविष्य, ) एक इ्ष्वाक्वंसीय 
राजा, ओ वायु के अनुसार ब्ृहद्रट राजा का पवर था 
संभवतः यह भारतीयय॒द्धकारीन रहा होगा | 


वृहत््षे्--पूस्वेशीय व्रहक्षत्र राजा का तामातर 
( ब्रहसक्षत्र १. देखिये ) | 


बृहत्सामन्‌ आंगिरस--एक अंगिःस्सदुलखेतपन्न 
आा्ाय, जिसे क्षत्रियो ने जयधिक चरस्त क्रिया था] उन 
कृष्टां के फठष्वरूप, अंत मे स्वयं क्षत्रिय लेग भी विन 
हो गये (अ. वे. ५.१९.२ ) | 


चृरत्सेन--एक राजा, जो क्रोधवरा नामक दैय के 
अञ्च से उत्पन्न दुभा था | इसकी कन्या का नाम टक्ष्मणा 
था, जो क्रप्ण की पत्नी थी । मारतीय युद्ध मं यह दुर्योधन 
के पक्षमरामिंर था) 

मगधर्वशीय वृहतकमन्‌ राजा का नामांतर ( वृह- 
त्कमन्‌ ३. देखिये )। 
श्रीकृष्ण को भद्रा नामक पनी से उत्पन्न पुत्र | 

४, एक आचाय, जिसे नारद ने ब्रह्मविद्या कै परपरा 
कथन की थी | मागे चछ कर यदी परपरा इसने इद्र को 
निवेदितं की थी ( गरुड. २.१) | 

वृदत्सेना-नट्पत्नी दम्येती की धाय एवं परिचारिका, 
जो परिचयं के काम मं निपुण, एवं मधुस्मापिणी 
थी | राजानलको शुवे मं हरते जान कर, दमयन्ती ते इसे 
अपने मंत्रियों को बुखने के छिए भेजा था (म. व. ५७. 
४ ) | तदनुघार इसने विश्वसनीय पुरुषों के द्वारा वाप्णय 
नामक घत को बुटवाया था | 

वृदय--( सो, पम. ) एक राजा, जो मस्स्य के अनुसार 
अजमीट राजा के प्रपौत्र का पुत्र थां इसकं पुत्र कानाम 
वृहदिषु था ( बृहदिषुं १. देखिये ) 

वृदं व्राटिका--संद्‌ कौ अनुचरी मात्रका (म.श, 
४५.४ ) | 

बृहद्श्व--(सू. इ, ) एक दश्वा शीय राज्ञा, जे 
श्रावस्त का पच था | इसकी राजधानी श्रावस्ती नगरा म 
थी, एवं इसके पुत्र कां नाम कुबलश्च था | 

यह एक आद्य एवं म्रजाहितदक्ष राजा था। बद्धापः 
कार मे, इसने सपने पुत्र कुवलाश्व को राजगही पर विटा 


८१९८ 
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कर, वानप्रथाश्रम के लिये भरण्य मे जाना चाहा । किन्तु 
उत्तक्र ऋरि ने दते रेक दिया, एवं वन मे जने के पहले 
धु नापक दैत्य का विनाश करने की प्राथेना इसे की। 
फिर दसने अपने पुत्र कुबलश्च को धुधु दैष्य को नष्ट कर्ने 
की आक्ञदी, एवे यह स्वयं वन चखा गया (म, व, 
१९२-१९४; वायु, ६८; विप्णुधम १,१६) | 

२, एक महरि, जो काम्यकवन मे युधिष्टिर से मिलने 
भये ये ! युधिष्टिर ते इसका उचित आदर सत्कार किया, 
एवं इसके प्रति अपने दुःखदैन्य का निवेदन किया } इसने 
युधिष्ठिर को समञ्चाते हए निपधराज नढ के दुःखदेन्य 
की कथा रसे सुनाई । पश्चात्‌ युधिष्टिर को “आक्चदहदयः एवं 
'अश्वरिरः नामक वियाभों का उपदेश दे कर, यह विदा 
हो गया (म, व. ७८) | 

शरशय्या पर पडे हुए भीष्म से मिलने आयं त्ऋपियां 
म, यह्‌ भी श्ञासिर था (मा. १.९.६ ) ! 

२. अगिरकुखोत्पन्न एक गोच्रकार ! 

४, रिव के श्वत नामक दो अवतारो मे से श्वेत 
( द्वितीय ) का शिष्य! 

५. (सू, इ, भविष्य, ) एक इध्वार्वंसीय राजा, जो 
पह राजा का पुत्र था) मस्ये इसे ध््रुवाश्चः कहा गय 

वृहदिषु--(सो. अञ.) एक अजमीटवेशीय राजा, जो 
भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार अजमीदट राजा का 
पुत्र था} मत्स्य मेँ इसे अजमीढ के प्रपौत्र का पुत्र बृहदनु 
का पुत्र कहा गया हे । मस्स्य के अतिरिक्तं वाकी सारे 
पुराणों म अज्मीद से वृहदन तक के राजाओँंका निर्देश 
अप्राप्य हे, 

२. (सो, नीर.) एक नीख्वे्ीय याजा, जो भागवत 
के मनुखार भम्याश्च का, विप्णु के अनुसार हर्यश्च का, 
मत्स्य के अनुसार भद्राश्च का, एवं वायु के भनुषार रिक्ष 
राजा का पुर था। 

चह दुक्थ--अगिराकुलोखन्न एक म॑त्रकार एवं कऋपिक | 
इसे बृहेदुत्थः एवं बृहद्रक्षस्‌ नामान्तर मी पराप्त है | 

२. निमिवंश्लीय देवराज जनक राजा का नामान्तर 
(बृहद्रथ २. देखिये ) | 


चृददुक्थ वचामदेव--एक वैदिक सूक्तद्र् एवं 
पुरोहित (ऋ, १०.५४-५६ ) | गतपथब्राह्मण मँ इसे 
वामदेव का पु इस अथं से वामदेव्यः फटा गया है 
(श. व्रा. १३.२.२.९४) } पैचविशा व्राह्ण म इसे 
पामनेय ( वाम्नी क़ वेशज ) कहा गया है (प, त्रा, १४. 


पराचीन चरित्रकोश 
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चुद्‌ 





९. ३७.२८) किन्हु ोपकिन्स के अनुसार, यहा वामदेन्य 
पार दी स्वीकरणीय हे। 

हसके द्वारा किये गये स्व॒तिपागें का निद्या वति के 
सूक्त मे प्राक्त है (क. ५.१९.३ ) | इसने पचार देश 
के दुर्मुख नामक राजाको राज्यामिपेक क्या था 
(पे, व्रा, ८.२२ ) | 

इसके पुत्र का नाम वाजिन्‌ था, जिसकी मृत्योपरान्त 
उसके मृत शरीर के भाग उटा कर छे जाने के छिये, इसने 
देवो से प्राथना की थी ( ऋ. १०.५६ ) } 

वृह दु च्छ--निमिवेरीय देवराज जनक का नामान्तर 
( बृहद्रथ ३. देखिये.) । 

वृहदन्थ--त्रहदुक्थ नामक अंगिराक्रुलेत्पन्न गो्रकार 
का नामान्तर ( ब्रहदुक्थ १. देखिये ) ¦ 

वृदैशान- (स्‌. इ. ) एक द्वाक्ुवशीय राजा, 
जो भविष्य के अनुसार बृहद्र राजा का पुत्र था। 

वृहद्धभ--( सो. उसी.) रिवि ओसीनर राजा का पुत्र | 
एक वार रिबिराजा के पास एक अतिथि आया, एवं उसे 
कहा, "मेरी यदी इच्छाहे, ठम्हारे पुत्र बुहद्रभकार्मोसि 
पकं कर्‌ मुदे खने के टिए्‌ मिले ` | 

रिवि राज नें अपनी इसके प्रति की सारी वात्सव्या- 
भावना दूर स्ख कर इसका वध क्या, एवं मतिथि की 
पाग पूरी की (म. शां. २२६. १९; शिवि देखिये ) | 

चहदिरि--यति नामक यज्ञविरोधी रोगों मे से एकं | 
यति लोग यज्विरोधी होने के कारण, इद्र कौ आज्ञा से 
ल्कटव्ण्घे के दारा मरवा डाटे गये | दस वधस मे से यह, 
रयोवाज एवं प्रुरदमि दी यच सके । इद्र ने इन तिना का 
संरक्षण किया, एवे उन्हं क्रमशः ब्रह्मविद्या, वैद्यवि्या एवं 
्षत्रियविन्ा सिखायी (पै, त्रा, ८. १. ४. प्ृथुरव्मि 
देखिये ) । पचरविं व्राह्मण मे इसके द्वारा रचित एक्‌ 
सामन्‌ का निर्देश प्रात हं (पे. त्रा, १३.४.१८५-१७ ) | 


चृहद्गुरु--एकं प्राचीन राजा (म. भा. १.१७३) | 


बरहदिव आथवेण--एक वैदिक सूत्तदरष्ा ८ ऋ, १०. 
१२०.८-२० ) | इससे रचित सक्छ में इसने स्वयं को 
अथर्वन्‌ › कहा हे ! यह सुञ्नयु नामक आचार्य का 
शिष्य था ( सां, भा. १५.१ )। ेतरेय ब्राह्मणे मी 
इसका नामोष्ठेख प्राप्त है (रे, त्रा. ४.१४) 


वद्‌ द्युख्न--एक महाप्रतापी नरेश, जिसने अपने 


यज्ञ मे रेभ्यपुत्र अर्वावसु ओर परावसु को सहयोगी 
ननाया था (म. व १३९.१; रेभ्य एवं पुनर्वसु देखिये ) । 
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चदद्धसु--( सो, पूरु.) एक पूरवशीय राजा, जो 
वृहन्मनस्‌ का पुत्र था] 

वुहटदरख--८ सू. इ. ) कोसट देश का एक सम्राट, जो 
भागवत के मनुखार तक्षक राजा का, एवं अन्य पुराणों के 
सनुसार विश्चतवत्‌ राजा का पुत्र था| 

युधिष्ठिर के राजसूय यन्न के समय, भीमसेन ने कयि 
पूवं दिग्विजय मे उसने इसे परास्त किया था (म,.स, 
२७.१) । राजसूय यञ म इसने युधिष्ठिर को चौदह हजार 
उत्तम अश्व मय मेप्रदान्‌ किये ये| 

भारतीय युद्ध म यह कोरवोंके पक्ष मे सामिक था] 
दुर्याधन ने जपने सैन्यसमुद्र मे इनकी -उपमा " समुचाल 
(ज्वार ) सेकीथी८(म. उ. १५८.३८) | अन्तमं 
अभिमन्यु से हुए घनघोर युद्ध मे, यह उसीके द्वारा 
मारा गया था (म. द्रो. ८६.२४; मा. ९.१२.८ ) | 

२. (सो, क्रोष्टु. ) एक याव राजा, जो वसुदेवभ्राता 
देवभाग एवं केसा का पुत्र था (मा. ९,२४.४० } | 

२, गांघार्यञज पुत्र राजा का एक पुत्र, जो शकुनि 
का माई था | अपने भार शकुनि एवे वृषक के साथ यह 
द्रोपदी के स्वयेवर मे उपस्थित था | 

४, (सो. अनु. ) एक अनुवंशीय राजा, जो विष्णु के 
अनुसार वृहत्कमेन्‌ का पत्र था | 

वटद्रङ्ध्वज-एक कुष्रोगी ऋषि, जो सूय की 
आराधना कर कुष्टयेग से मुक्त हमा (मवि. ब्राह्म 
२९०)) 

व्हद्‌बह्यन्‌-एक क्षि, जो अंगिरस ऋषि को सुभा 
नामक्र पत्नी से उत्पन्न सात पुत्रों मेसेएकथा (म, व. 
२०८.२ ) | 


वृदद्धाच--एक देव, जोदय॒कापूत्र थां (म. आ, 
१.४० ) | ॑ 

२. (सो. अनु, ) एक अनुर्वश्ीय राजा, जो भागवत 
के अनुसार प्रथुखाक्च का, एवं विष्णु एवं मक्य के अनुसार 
वृहुत्कमनच्‌ का पत्र था) 

३. ( सो. पूर, ) एक पूर्वंरीय राजा, जो भागवत के 
अनुसार ब्ृहदिपु का पुचरथा। विष्णु के अनुसार, इसे 
बृहदु, तथा वायु के अनुसार बुहद्‌विष्णु नामान्तर 
प्राप्त हे ¦ 

४, श्रीकुष्ण एव सयभामा के पुतरांमेसे एक) 

५. इंद्रसावर्णि मन्वन्तर मं उत्पन्न एके अवतार, जो 
सत्रायण एवं विताना का पुत्र था 

६. मानु नामक अभि का नामान्तर ] 


पराचीन चरिचिकोर 





वृहद्रथं 





वृहद्धास--एक ऋषि, जो अंगिरस ऋषि को सुमा 
नामक पतनी से उत्पन्न सात पँमेसेएक था 

बरहद्वासा--सूय की एक कन्या, जो भानु (मनु ) 
नामक अचि की माया थी (म. व. २११.९) 

च्हद्रण--इध्वाकुवरीय वहस्य राजा का नामान्तर। 

बृदद्रथ--एक राजा, जिसका निर्दर ऋग्वेद मे नवा- 
वास्त्व राजा के साथ प्राप्त है (ऋ, १.३६.१८)। 
वेकुट नामक दुर ते इसका वध किया (ऋ, १०.४९. 
६ )| संभवहै कि, बरहद्रथ स्वतत्रराजाका नाम नहो 
कृर, * नवावास्त ` राजा दैद्ी उपाधि दहो) 

२. (सो. ऋष.) मगधदेश का राजा, जो चेदिराज 
सम्रार उपरिचर व्सुका पुर, एव जरासंध का पिता था 
(म, आ. ५७.२९ )। यह मगध देर का वलवान्‌ राजा 
तीन अक्षौहिणी सेना का स्वामी, एवं अत्यंत पराक्रमी 
योद्धा था (म. स. १६.१२) | 

कारिराज की दो जुडवी कन्याए इसकी पनिर्यो थी। 
इसने एकत मं अपनी दोनो पतिनयों के साथ प्रतिन्ञा की 
थी, "भैतुमदोनोंके साथ कमी विषम व्यवहार न 
करूगा | ` 

इसे ठुनिया-के सारे युख एवं मोग इसे प्राप्त थे, त 
पचन था। पच्रप्राभ्ति के ल्यि इसने पुचरकामेष्टि यज 
भी किया, किंतु कुछ खमन हुभा। अंत सं यह अपनी 
दोनों पल्ियों के साथ चडकौरिक नामक मुनिके पास 
गया, एवं अनेक प्रकार के रलों से इसने उसे संव॒ष्ट किया । 
पश्चात्‌ ऋषि.ने इसे वन मे आने का कारण पूष्ते परः; 
इसने अपनी निपुनिक अवस्था उसे कृथन कं । 

ु्रप्राम्ति के ल्यि चंडकोरशिक मुनि ने इसे 
आम का एक फल दिया, एवं उसे अपने दो परलियों को 
समविभाग मे देने के ल्यि कहा } ऋषि के भादेशाचृखार 
राजाने वह फर दो भागों मं विमक्त कर के, एक एक 
भाग पलियों को खिटाया } परात्‌ दोनों को गम र्हा | 
प्रसवकाट मने पर दोनोंके गभसे शरीर का आधा- 
आधा भाग उतपन्न दभा । उन दो ठुकडो को रानियों ने 
वाहस्‌ कैक दिया ! जरा नामक राक्षसी ने उन दोन इक 
को जोड़ दिया, जिससे एक वख्वान्‌ कुमार सजीव हौ 
उट | 

राक्षसी ने वह वाल्क राजा को अपित कर दिया) 
राजा उस वाच्छर कोठे कृर महल में आया | इसने वाट्कं 
का जातकर्म आदि क्या, एवे उसका नाम जरसंधं र्खा 
गया । पश्चात्‌ इसने मगध देद्य मं राक्षसीपूजन का 


# हनौ हष 


वृदद्र्थ 


महान्‌ उत्सव मनाने की आक्षा दी (म. स, १६- 
१७ ) | 

जरासंध बड़ा होने पर, इसने उसे अपने राज्य पर 
भमिपिक्त क्रिया, एवं अपनी दोनों पलियों के साथ यह 
तपोवन चला गया ( स. १७.२५ ) ! 

हसने ऋपम्‌ नामक राक्षस का वध क्र के उसर्की खाट 
से तीन नगाडे बनवाये ये, जिनपर चोट करने से महिने 
मर यावा होती रहती थी } ये नगड़ इसने अपनी 


गिरि्रज नामक राजधानी के महाद्वार पर र्खे थे. 


(म, स, १९.१५-१६ ) | 

वृहुद्रथ राजा को ' वाहद्रथ 2 राजवंश्य का आद्य पुरुप 
माना जाता रै। इसीसे आगे चर कर उस वैश का 
विस्तार हया ( वाहद्रथ देखिये ) | . 
 ३,(स्‌, निमि.) विदेहदेश का एक राजा, जो 
देवरात जनक.का पुत्र था] विष्णु के अनुसार इसे 
बृहदुक्थ, एवं वायु के अनुसार बृहदुच्छ तथा देवति 
नामान्तर मी प्रहे 

अध्यात्मज्ञान के प्राप्ति के खयि इखने शाकल्य, 
याक्वस्क्य आदि पियो को अपने राज्य मे निमनित 
किया था ] उपखित सारे ऋषियों मं से याज्ञवस्क्य दी 
त्यत ब्रह्मनिष्ठ हे, यह जान कर इसने उखसे अध्यातमज्ञान 
का उपदेश प्राप्त किया (म. शां. २९८) भा. ९.१३; 
याश्चवस्व्य देखिये })। 

इसे महावीयं नामक पुत्र था, जो इसके पश्चात्‌ विदेह 
देश का राजा वन गया | 

४, (सो, अनु, ) एक अनु्वेरीय राजा, जो भागवतं 
के अनुसार पृथुलाक्ष का, वायु के अनुसार बृहक्मन्‌ 
का; एवं विष्णु के अनुसार भद्ररथ राजा कापु था 
दसे बृहत्कमन्‌ एवं वहद्भानु नामक दो माई ये | 

५, ( सो, भनु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनसार 
जयद्रथ का पुत्र था] 


६. एक तेतवज्ञानी, जिसका नामोष्धेख मैत्रायणी उप- 
निपद मं प्राप्त है (मे. उ. १.२; २.१)। 


७. (सो. द्िमीट. ) द्विमीटवंशीय बहुरथ राजा का 
नामान्तर ( वहूस्थ देखिये ) | 
,< ९ <* एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम देदुमतीं था 
( इेदुमती २, देखिये ) 
९. अंगदे् का एक दान्चूर राजा, जिसके दारा किये 
गये दान का वणैन स्वयं श्रपण ने करिया था! | 


पराचीन चरिजिकोक्ष 


वह द्रां 





महामारत मे निदिं सोलद श्रष्ट राजां म इसका 
निर्देश प्राप्त है, अर्हौ इसे “ अंग बृहद्रथ ?.कहा गया हं 
(म. शं. २९.२८-३४) । 

परराम के दवाय कयि गये क्षत्रिय संहार से इसे 
गोलं गू नामक वानर ने क्चाया, एवं गघ्रवूट नामके 
पर्वत प्र इसे छिपा कर रख दिया । पश्चात्‌ परराम के 
दारा सारी प्रथ्वी कृय्यप को दान दिये जाते पर, यह्‌ 
अपने राज्य तै लेट आया, एवं पहरे की तरह राज्य 
करने लगा (म, शां. ४९.७३ ) | 

९०, एक राजा, खो सूक्ष्म नामक दैत्य के अंश से 
उपपन्न हा था (म. आ. ६१.१९) । यह द्वौपदी के 
स्वथवर मे उपस्थित था (म. भा. १७७.१९ ) 1 पाटमेद्‌ 
(८ भांडारकर संदिता )-बरृहन्त | 

११, एकं अचि, जो वतिष्ठपुत्र होने के कारण, वासिष्ठ 
मी कहता ह । दके पुत्र का नाम प्रणिधि था (म, व. 
२११.८ )) 

१२. दुर्योधनपक्षीय एक राजा (म, उ. १९६.१० ) | 
पाटभेदं ( भांडारकर संहिता )-' वुहद्रर ` ! 

१३. (सो. पूर, भविष्य, ) एक राजा; जो भविष्य के 
अनुसार तिमन्योति का, मस्स्य एवं विष्णु के अनुसार 
तिग्म का, तथा भागवत के अनुसार तिमि राजा का पुत्र 
धा | 

१४. ( मोय. मविप्य. ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु 
एवं मत्स्य के अनुसार रातघन्वन्‌ का, एवं ब्रह्मांड के अनुसार 
सतधनु का पुत्र था] मत्स्य के मनुसार इसने ७० वर्षा 
तक, ८वं ब्रह्मांड के अनुसार दस्ते ७ वर्षो तक राज्य 
किया । मस्य के अतिरिक्त बाकी सारे पराणोमे इसे 
मोयवंश का अंतीम राजा माना गया हे) 

१५. दक्षसावर्णि मनु के पृचोंमेसे एक 

चृहद्रथ ेक्ष्वाक--एक राजा, जो साकायन्य वपि 
के पास आस्मज्ञान क प्राप्ति के ठिए गया था | शाकायन्थं 
सय मेरी ्रपिका शिष्य था] | 

साकायन्य को इसने कहा, * अव्यत गहरे कुर्पै मे गिरे 
दए जानवर के समान मनुष्यप्राणि ॐ स्थिति है । अतएव 
आप ही सुज्ञ मुक्ति का रास्ता वताने की कृपा कर | 
फर याकायन्य ने ब्रह्मज्ञान एवं पनजन्म क्‌[ विवेष्न्‌ कृर 
दसे युक्ति का मागं वता दिया (मत्रा. उ. १,१-७)। 


चृद्राज--{ सृ, इ. भविष्य, ) एक इश्वाकुवंशीय 
राजा, जो भागवत एवं भविष्य के अनुसार अमिचनित्‌ 
राजा का; विष्णु के मनुसार मिन्नजित्‌ का, एवं मतस्य कै 


५५९७ 


वटद्राजं 


अनुसार सुमित्र करा पुत्र था। इसे वृहत्‌ एवे भरद्वाज 
नामान्तर मी प्राप्त हे) 

बुदद्वक्षसख--अगिराकुखत्पन्न मंत्रकार बृहदुक्थ का 
नामातर । 

बृहृद्धच्‌--एक गंधव, जो अजुन के जन्मोत्सव मं 
उपस्थित था (म. आ. ११४.४६ ) ] 

बृहदवपु-सव्यदेवों स से एक । 

बृदद्स--वंश ब्राह्मण में निर्दि एक आचाय (वे, 
व्रा. ३)। 

२. वशवर्तिन्‌ देवों मे से एक । ,. 

२. पूरुवसीय वृहदद्धानु राजा का नार्मातर (ब्हद्धानु 
२. देखिये ) | 

बृहद्विष्णु--पूरुवंशीय वहद्धानु राजा का नामांतर 
( ब्ृहद्धानु ३. देखिये ) | 


चृहद्ुध्वज्ञ--एक राक्षस, ज दुसरे लोगों के धनधान्य 
एवं चयो का जपहार करता था 

एक वार भीमकेरा नामक राजा की केडिनी नामक 
स्री को इसने देखा } यह उसका अपहार करनेवाला ही 
था, किं केरिनी ने इसे कहा, “ पे अपने पति का अल्य- 
धिकृदेष करती हू] इसी कारण, मै स्वयं तुम्हारे साथ 
अनेके लिए तैयार हू › | 

कोरिनी के अपने रथम विटा कर, यह उसे 
गेगासागरसंगम पर ठे गया | किंतु उस प्रदेश में 
को रिनी का पति भीमकेश्च का राज्य होने के कारण, वह 
डर के मारे मर गयी । फिर उसकी मृघ्युके दुख से यह्‌ 
भी मर गया । कठि इन दोनों कौ मृल्यु गंगासागप्संगम 
जञेसे पवित्र स्थर पर होने के कारण, इन्दे विष्णुखोक की 
प्राप्ती हयी ( पञ्च, क्रि. ४)] , 

खहन्त-कुदत देया का रजा } युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ के समय, अजेन.ने किये उत्तर दिग्विजय मे, इसका 
अज्ञन के साथ युद्ध हा था} उस युद्ध मं इसका पराजय 
हुआ, एवं मनेक प्रकार के रलो की भट के कर यह भुन 
के सेवा मे उपस्थित हु था (म. स. २४.४११ ) | 
द्रोपदी के स्वयेवर मे भी यह उपयित था (म, जा, 
९१७७.७ ) | 

युधिष्ठिर के प्रति इसके मन्‌ म अत्यधिक आदरमाव 
था | इस कारण, भारतीय युद्ध मे यह्‌ पांडवों के पक्ष मे 
शामिल था (म, उ. ४.१३ ) | इस्केरथको जोते गये 
अश्च अत्यधिक सदर ये (म, द्रो, २२.४४) | अन्त म 
दुःरासन्‌ के द्वार यह मारा गया (म. क. ४.६५ ) | 


प्राचीन चस्तिकोश ` 


वृहस्पति 

२. कौरव पक्ष का एक योद्धा, जे क्षेमधूर्तिं का माई 
था } भारतीय युद्ध म साव्यकि के साथ इसका युद्ध हुभा 
था (म. द्रो. २४.४५ ) | भन्त मे दसी युद्धम य 
मारया गया (म. क, ४, ४१ ) | | 

२, (सो, पूर, ) एक राजा, जो मस्य के अनुसार 
वुहदनु सजा का पुत्र था] 

वृद््रडा--अजन का नामान्तर, जो उसने विराट नगर 
मे अन्ञातवास्र के समय स्वीकृत किया था (म. वि 


२२-अर्जन देखिये ) | 


वृहन्मति आंगिरस-एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, ९, 
२९-४० } ) 

वृहन्मनस्‌--( सो. अनु. ) एक अनुर्वशीय राजा, 
जो भागवत एवं वायु के अनुसार, वहद्रथ राजा का पुत्र 
था । इसे यद्रोदेवी एवं सत्या नामक दो पलिर्यो थी। 
उनम से यशोदेवी से इसे जयद्रथ, एवं सत्या से विजय 
नामक पुत्र उत्पन्न हए | 

२. एक क्षि, जो महिं अंगिरा को सुमना (सुभा) 
नामक पत्नी से उत्पन्न सात पनंमेपसेरकथा (म. व, 
२०८.२)। 

२. ( सो. परु. ) एक राजा, ओ मद्स्य के 
नृहन्त राजा का पुत्र था। 

वहन्मि्र--एक ऋषि, ज महिं अंगिरा को सुमना 
( सुभा ) से उत्पन्न सात पुत्रोंमेसे एक था (म. व. 
२०८.२ )) 

ब्रहन्मेदस--( सो. कष्ट. ) एक यादववंशीय राजा, 
जो वसुष्मत्‌ राजा का प्रथा] इसके पुत्र का नाम श्रीदेव 
था ( कुम. १.२४.६-१० )| 


वृदस्पति--एक वेदिक देव, जो बुद्धि, युद्ध एवं यज 
का अपिष्ठता माना जाता है | इसे ^ सदसस्पति ›, ‹च्येषठ- 
राजः तथा गणपति नाम भी दिये गये हं (ऋ. १.१८. 
६-७; २.२२३.१ ) } बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मं वृहस्पति 
को वाणी का पति ( व्रहतीत+पति = वाणी + पति , माना 
गया है ( वृ. उ. १.२.२०-२१ ) । मे्नायणी संहिता एवं 
शथपथ ब्राह्मण में इते "वाचस्पतिः ( वाच का स्वामी) कहा 
गया है (पै. सं. २.६.; स. व्रा, १४.४.१ ) । वेदि 
कोत्तर सादिप्य मे, दसे बुद्धि एवं वाक्छटता का देवता 
के रूपमेँ व्यक्त किया गया हे 

दस देवता का ऋम्वेद मे ग्रमुख स्थान है, एवं उस्म 
ग्यारह सम्पूणं सूक्तों दारा इसकी स्वति की गयी इ । 
दो सूतो मे इन्द्र के साथ युगुररूप मं भी इसकी 


अनुस 
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वृहस्पति 


गुणावली गायी गद है (ऋ ४.४९; ५.९५ )} इस 
न्थ म वृहति नाम प्रायः एक सौ वीक्त बार, एव 
ब्रह्मणस्पतिः के रूप मे इसका नाम लगभग पचास वार्‌ 
भाया है । ऋग्वेद के ठोकपुत्र नामक सूरत के प्रणयन 
करा भी श्रेय इसे प्राप्त है (ऋ, १०.७१-७२ ) । 


जन्म--उस्वतम्‌ याकाद्यं के महान्‌ प्रकारा से वहः 
स्यति का जन्म भा था । जन्म होते दही इने अपनी 
महान तेजस्वी शक्ति एवं गञन द्वारा अन्धकार 
को जीत कर उसका हरण क्या ( ऋ. ४.५०; १०.६८ , 
दते दोनों लोगों की सन्तान, तथा त्वष्ट्र द्रा उत्पन्न हमा 
भी कहा जाता है (ऋ ७.९७; २.२३) । जन्म कीं 
कथा के साथ साथ यह भी निर्देश प्राप्त होता हे की, 
यह देवों का पिता है, तथा इसने टहार की मति देवं 
को धमन द्वारा उत्पन्न किया हे ( ऋ. १०.७२} | 


रूप~-वणेन- ऋग्वेद के सूक्त मे इसके देहिक गुणों 
का सांगोपांग वणन तो नहीं मिख्ता, फिर मी उसकी एक 
स्पष्ट इट्क अवद्य प्राप्त हे । यदह सम्त-मुख एवं सम्त- 
र दमि, सुन्दर जि हावाटखा, तीक्ष्ण सीघोवाखा # नीख 
प्रवाल तथा खतपंखोबाला वर्णित क्रिया गया हे ( ऋ 
४.५०; ११९०; १०.१५५ ५. ४२६ ७.९७ ) । इसका 
वर्णं स्वप के समान अरुणिम आमायुक्त हे, तथा यह्‌ 
उञ्वल, विचद्ध तथा स्पष्ट वाणी बोटनेवाखा कहा गया 
हे (ऋ. ३.६२; ५.४२; ७९७ ) । 

इसके पा एक धनुष्य हे, जिसकी प्रत्यचा ही ^ त्त › 
है; एवं अनेकं श्रेष्ठ बाण हं, जिन्हे सस्र के सूप मे प्रयोग 
करता है (ऋ. २.२४; अ. वे. ५.१८) । यह्‌ स्वर्ण 
कुटार एवं छह कटार धारण करता हे, जिसे स्वष्टा तीक्ष्ण 
रखता ह (ऋ. ७.९७; १०.५२ ) | इसके पास एक 
मुन्दर रथ है । यह्‌ एसे त्त रूपी रथ प्र खड़ाहोता है, 
जो राक्षसो का वधं करनेवाटा, गाय के गोष्ट को तोडने 
वाख, एवं प्रकाश पर विजय प्राप्त वरनेवाय है | इसके 
रथ को अरुणिम अश्च खीचते है (ऋ. १०.१०३; 
२.२३ ) | । 

गुण~-वणन--वृहस्पति को ' ब्रह्मणस्पति › ( स्तुतियों का 
स्वामी) कहा गया हे, क्यों कि, यह अपने श्रेष्ठ र्थ पर भारूट 
हो कर देवों तथा स्तुतियों के शतरुभों फो जीतता है (ऋ, २. 
२३) 1 इसी कारण यह द्रष्टा मं सर्वश्रष्ठ एवे स्वतियो 
का श्रेष्ठतम अधिराज कहा गया है (ऋ. २.२३ ) } यह 
समसत स्त॒तियों को उत्पन्न एवं उच्चारण करनेवाला है 
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वृहस्पति 
( ऋ, १,१०९; १.४० ) ] यह मानवीय पुरोहितौ को 
स्ततियों प्रदान करनेवाटा देव है (ऋ. १०.९८.२७ )। 
वृहस्पति एक पारिवारिक पुरोहित हं ( ऋ २.२४, 
शतपथ बाह्मण मेँ द्रसे सोम का पुरोहित कहा गया है 
(श, त्रा, ४.१.२), एवं ऋण्वेद्‌ मे इसे प्राचीन ऋषियों 
ते परोहितों मं श्रेष्ठपद ( पुरो-धा) पर प्रतिष्टित किया 
है | वाद के वेदिक रन्धं मे इसे व्रह्मन्‌ अथवा पुरोहित 
कहा गया हे | 
वृहस्पति युद्धोपम प्रदृततियोको अर्जित करनेवाला है | 
इसने सम्पत्ति से भरे पर्वत का मेद कर, खम्बर के गदां को 
मुक्त किया था ( ऋ.-२.२४ ) । इसे दोनों लोकों म गजन 
करनेवाला, प्रथमजन्मा, पवित्र, पर्वताँ मे बुद्धिमान्‌, वरत्रा 
(व्रत्राणि) का वध करनेवाला, दुगा को छिन्न-मिन्न करने- 
वाला, तथा गाघ्रुविजेता कहा गया हे ( ऋ. ६. ७३) | 
यह रात्रमों को रण म पछाडनेवाख, उनका दमन करने- 
वाखा, युद्धमूमि म असाधारण योद्धा है, जिसे कोड जीत 
नहीं सकता ( ऋ. १०.१०३; २.२३; १.४० ) | इसीटिए 
युद्ध के पूर्वं आयान करनेवाले देवता के रूप में इसका 
सरण शरिया जाता हे (ऋ, २.२३ ) | 


इन्द्रपुशकथा मे, गायो को मुक्त करनेवालं मे, अयि 
कि भोति बृहस्पतिका भी नाम अतादे) वृहस्पति ने 
जव गोष्ठा को सोल तथा इन्द्र को साथ लेकर अन्धकार 
दारा आव्त्त जट्खोतों को मुक्त करिया, तव पर्वत इनके 
वैभव के आधीन हो गया (ऋ, २.२३ )} अपने गाय- 
कदल के साथ, इसने गजन करते हए ‹ व › को विदीर्ण 
क्रिया; तथा अपने सिंहनाद द्वारा रेभती गायों को बाहर 
कर दिया (ऋ. ५.५०) । पर्वतां से गायों कोषे 
मुक्त किया गया, जिस प्रकार एक निष्प्राण अण्डको फोड़ 
कर जीवित पश्ची उन्मुक्त किया जाता है (ऋ, १०.६८) | 


वृहस्पति च्रितायुभों का हरणकरतां एवं समृद्धि प्रता देव 
के रूपमे, अपने भक्तों यारा स्मरण किया जाता है (ऋ, 
२.२५ ) 1 यह एक ओर भक्तों को दीरव्याधिर्यौ से सक्त 
करता हे, उनके समस्त संकटो, विपत्तिया, यापो तथा 
यंत्रणाओं का रामन करता हे (ऋ. १.१८; २.२३ ); 
तथा दूसरी ओर उन्हे वांछित फठ, सम्पत्ति, बुद्धि तथा 
समृद्धि से सम्पन्न करता ह (ऋ. ७.१०.९७ ) | 


वृहस्पति मूतः यज्ञ को सस्यन्न करनेवाला पुरोहित दै. 
अतएव इसका एवं अचि का सम्बन्ध अविचिन्न है । मैक्स 
मूर इसे अयि का एक प्रकार मानता है । रोय कहता है. 
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‹ यह पौरोहिय-प्रधान देवता स्तुति की शक्ति का प्रत्यक्ष 
प्रतिरूप है › ¦ 

चतुविद तथा अन्य याग इसके नाम पर उद्िखित 
है (तै, सं. ७.४.९१ )। इसके नाम पर कुछ साम मीहै, 
जिनके स्वरों के गायन की तुलना करौच पक्षी के शब्दं से 
की गयी है (छं. उ, १.२.११ ) । 

सके पत्नी का नाम धेना था (गो.ब्रा-२-९)} धेना का 
अर्थे ^ वाणी? ह| इसकी जुहू नामक एक अन्य पत्नी 
का भी उदे प्राप्त है| 

कटै भञ्यासकों के अनुसार, आकाश्च के सौरषडर मे 
स्थित वृहस्पति नामक नक्षत्र यदी था इखकी पत्नी का 
नामताराथा, जिसेसोम के द्वारा अपहार करिया गया 
था } वृहस्पति की पत्नी ताय सेसोम को बुध नामक 
पुत्र भमी उत्पन्न हा था (वायु. ९०.२८४; 
ब्रह्म. ९,१९-३२; म. उ. ११५.१३ ) । ज्योतिविंदों के 
अनुसार वृहस्पति के इस कथा मे निर्दिष्ट सोम, तारा, बुघ 
एवे वृहस्पति ये सारे सौरमंडर मे स्थित विभिन्न नक्षत्रौ 
के नाम दं (बुध देखिये)। 

२, एक ऋषि; नो देवों का गुर एवं आचाय था | 
(ठे, व्रा. ८.२६ )} महाभारत मे इसे एवं सोम कौ 
ब्राह्मणों का राजा कहा गया हे (म. आश्व, २)} यह्‌ 
देत्य एवं असुरो का गार मामेव उदानस्‌ शक्रः का समवर्ती 
था | देवदैत्यों का सुविख्यात संग्राम, जिसमे व॒हस्पति एव 
सुक्र इन दोनों ते वडा दी महत्वपूणे भाग ख्या था, 
दक्ष्वाद्ुवंशीय ययाति राजा के राज्यकारु मेद्ुभा धा 
देष्यगस णुक्र जि कन्या देवयानी से ययातिने विवाह किया 
था} इख कारण, युक्र एवे देवगुर वृहस्पति ययाति के 
समकाटीन प्रतीत होते दे । 

एक वार, देवगुर वृहस्पति का इद्र ने अपमान किया, 
जिसके कारण , इसने दद्र तथा देवो को त्याग दिया 
लेकिन जब विना वृहति के, तरह तरह की अङ्चनं 
पड़ने गी, तव दवो ने मिल्कर इससे माफी . मोगी, ओर 
पुनः इसे देवगुरु के स्थान पर सुरोभित किया (भा. ६.७) | 


दैत्यो का पराजय--देवदानवों के वीच घोर संग्राम 
दभा, जिम देवों.को. हारका ह देखना पड़ा। 
दानवो ने शक्ति, शासन ओर संजीवनी आदि के वर-पर 
देवोंको हर ग्रकार करे क्ष्टदेना आरम्भ किया । यही 
तर्ही, युक्राचा्य देवों को समूल नष्ट करने के टि भोर 
तपस्या सं ख्ग गया] तव इन्र ने अपनी कन्या जयन्ती 
को उक्र करे पास उसके तपकौ भग करने के टियेमेजा। 


वहां जा केर, जयन्ती ने उसे अपने सेवाभाव तथा मोहपार 
मं वाध छिया। इस अवसर का लम उटाकर वृहस्ति 
ने तेजवरल् सेदु का स्प धारण कर एवं दानवों पर 
नास्तिक धम प्रचार से उन्हँ धर्मभ्रष्ट करने ट्गा| ततर 
दैत्यों का पराभव हुभा (पञ्च, सृ. १३; उशनस्‌ देखिये) | 


इन्द्रपद प्राप्त केर नहूप. तामसी म्रव्रत्तियां मे इतना 
ठिप्त हो गया कि, उसने धार्मिकं विधियो को लयाग कर 
स्रीभोग मे ही अपने कर्तव्य कौ इतिश्री समन्न टी, तथा 
उत्पात मचाने गा } एक वार उसने इन्द्राणी को देखा, 
तथा उसके रूपयौवन पर मोहित हौ कर उसे पकड़ म॑गाया | 
तव वह्‌ भागती हई वृहस्पति के पास आयी, तथा इसने 
इसे आद्वासन दिया, न्द्र तेरी रक्चा करेगा, तेरा सतीत्व 
रक्षित हे । म्द चिन्ता की सावस्यकता नहीं ।: इसने दी 
इन्द्राणी को सद्यह्‌ दी कि, नहूप से वह्‌ कुछ भवि संगि 
तथा इस प्रकार उसे धीरज दिला कर तरकीव्र से भपनी 
रक्षा करे (प. उ, १२.२५) | वाद्‌ को इन्द्र के द्वारा वताय 
हए माग पर च कर, इन्द्राणी ने नहुष पर विजय प्राप्त 
क (म. उ. ११; नहूष देखिये ) | 


उपरिचर वसु के द्वार निर्मत्रण दिया जाने पर 
युहस्पति ने उसके द्वारा कयि यत्न मे होता होना स्वीकार 
करिया | उपरिचर वषु विष्णु का परम भक्त था} इसी्ये 
विष्णु ने इस यज्ञमे स्वये भागले कर यज्ञ के प्रसाद 
( पुरोड़ाच ) को प्राप्त किया । वृहस्पति को विप्णु की 
उपस्थिति का विद्वा न हसा | उसने खमञ्चा कि, उपरिचर 
सूट वोर रहा है, तथा स्वयं की महत्ता वदानि के टिप 
खुद पतेडाद्य खाकर विष्णु की उपस्ति करा वहाना कर 
रहा है ! यह समञ्च कर इसने उसे याप देना चाहा } किन्त 
एकत, द्वित तथा चरित ने वृहस्पति के क्रोध को शति 
कराया, एवं विदख्वास दिया कि, "उपरिचर सत्य कृट्ता 
हे] हम लोगों ने स्वयं विष्णु के ददान किहं (म. श.. 
३२३ )} इसने उपरिचर वमु राजा को " चित्रिखण्डि- 
राच › का ज्ञान विधिवत्‌ प्रदान क्रिया था (म. खा 
३२३.१-३ ;) | 

सप्र एवं गंधर्वा के समान देवां ने मी प्रध्वी का 
दोहन किया । उस सभय देवों ने वृहस्पति को वत्स 
बनाया था ( भा. ४.१८. १४ ) } अथर्ववेद कै अनुसारः, 
त्रियो के दवाय कयि पुश्वीदोहन मे वृहस्पति दोग्धा 
(दोहन करनेवाला) बनाया था, सोम को वत्स, तथा दत 
को पाच बनाया गया था! उस दोहन सेतप तथा वद्‌ 


५० 


यटस्पति 


का तिम दृण ल्पे हुमा ( म. वे. ८.२८; पृथु केन्य 
देखिये ) 
` प्रभासक्षि्र मै स्थित सोमेश्वर कै शिवपदिर म, वृहस्पति 
त एकं हजार वफ तकं दिव की आराधना कर उसे प्रसन्न 
किया } हिव ने इसे आशीर्वाद दिया आकाश में 
लित सौरमण्डल मे तम बृहसति नामक प्रह रूपमे 
प्रतितं होगे 2 ( खद. २,४.१-१७ ) | दिवकृपा से 
सने प्रभासक्षि् मँ बृहस्पतीश्वर नामक रिवासि क 
खापना की (खन्द, ७,१.४८ } | | 
.. संवाद -देवो के गुर बृहस्पति का तच्वज्ञानी के नाते 
क विद्वानों से गात्रं हभा, ज इसके ज्ञान, तकं एव 
त्वरितबुद्धि को प्रत्यक्ष प्रमाणित कस्ते हं | 

युधिष्ठि तथा दसके वीच जन्ममर्ण के संव॑ध म्‌ 
संवाद हमा था, ज्सि मे इसने उनके प्रकारौ का 
वणैन -था | इसने युधिष्टिर को बताया था कि, 
किस प्रकार प्राणी विभिन्न प्रकार के पाप कर्‌ कै, उसके 
मनुसार ही भिन्न थिन्न योनियोँ मे जन्म ठे कर जन्ममरण 
के वन्धनों के वीच विचरण कियाकरता है (म. भनु, 
१११) ! इसने उसे दान के स्वरूप कौ व्यास्या करते 
हए, अन्नदान की महिमा का गान.क्या भा (म. अनु, 
११२) } युधिष्ठिर को जीवन मे धमेकमे की आवस्यकता 
पर वल देते हुए, इसने उसे धमे एवं अर्दिसा का उपदेश 
दिया था (म. अनु. ११३), 

देवराज इद्र को भी इते अपनी ज्ञानगरिमा से कर 
उपदेश दिये । उसको वाणी की महत्ता वनाते हुए इसने उसे 
मधुर वचन वोख्ने क उपदेश दिया (म. सां,८५.२-१०) | 
उसे धर्मोपदेश दिया, तथा धर्माचरण की आज्ञा दी (म, 
अनु, १२५ )) म्रमि का मूल्य तथा भूमिद्ान की महत्ता 
कृ] जान मी इखने इद्र को कराया था (म. अनु, ६२.५५- 
-९२ ) | इसके समयम मतप्यांकापञ्युकी तरह यक्षमें 
हवन क्या जाता था | अतएव दद्र ने प्रार्थना की कि, 
यह मनुप्यीं को वलिके स्पमे सम्मत करना वंद करे 
` (म. आश्व. ५.२५-२७) | ` 
 कौसल्मधिपति बषुमनस्‌ से इसने राजसंस्था की 
भावद्यकेता एवे राजा के कतेन्य के वारे मे उपदेश्च दिया 
था (म शां. ६८ )  इ्वाङवंशीय मांधाता राजा कै 
पूछने पर, इसने उसे गोदान क संव मे भपने विचार प्रक 
किये ये (म. अतु. ७६.५२३) | 

1विश्नित पुरोदित था ] यह वैखरी के करधम 

` प्रा, च. ६६ | 


प्रासीन चर्जिकोरा 


वृहस्पति 


राजा का प्रोहित अंगिरा नामक हमि कां पुत्र था | यह 
स्वायंच मन्वेतरमे पैदा हुभा था! इसकी पाता कानाम्‌ 
स्वरूपा था (मा. ४, १; म. सा, ६०५) अश्व. ५.४; 
ब्रह्मांड ३,३२.१ ) } करै ्रथो मे, इसकी माता का नाम 
श्रद्धा दिया गया है ! यह निर्देश सदी ह, तो यह्‌ स्वायश्व 
पन्वेतर का न हो कर, वैवस्वत मन्वैतर म उत्पन्न हुमा 
होगा ¡ महाभारत मे अन्यत्र, इसकी उत्पत्ति अथि से 
वताई ग रहे (म, व. २०७.१८ ) | 


ट्स संवर्त, तथा उतथ्य नामक दो भाद्र थे, जिनके 
साथ आजीवनं इसका संध चठ्ता र्हा } इन माद्यां म 
से, उतथ्य इसका च्येष्र भाई था, जिसके नाम के ट्य; 
वेदार्थदीपिका मे, " उचथ्य) ` ब्र्यड एवं मस्स्य म 
 उरिज, › एवे वायु भे ‹ अदिज्‌ › पाटभेद्‌ प्राप्त है } इन 
पाठमेदो मे से, “उचथ्य पाठभेद ही सदी प्रतीत होता हे । 


एक वार इसमे उतथ्य की गवती पतनी ममता के 
साथ संभोग किया । संभोग करत समय ममता के उद्र मे 
स्थित वाल्क ने वृहस्पति से वार वार उक्त क्रिया करने पर 
प्रतिबन्ध ख्गाया | इस पर कोधित हो कर इसने उस 
वाल्क को शाप दिया कि, वह ऊन्पांधपेदा हो! यदी 
चाख्क बाद को अन्धे दीर्घतमस्‌के रूपम पैदा हुभा। 
इसके तथा मपता के संभोग द्वारा भरद्वाज नामक पुने 
दुभा, जो बाद को इश्वाकुवेशषीय नरेश दुष्यन्तपुच् भरत 
हारा गोद्‌ छखिया गया (म. जा. ९८; मत्स्य. ४९; वेदार्थ- 
दीपिका ६. ५२) | 


संवर्तं से इखका श्षगड़ा ईष्या के कारण दभा ! यह 
आरम्भःसे दी देवों काएवे पृथ्वींके पोच सम्रायैँमे से 
मस्त नामक सम्राट कामी पुरोहित था! एक बार 
अपना यज्ञ करा नेकेषिएि इन्द्र ते से आमेत्रित किया। - 
यह वहा गया, तथा बहौ कौ सुखसामग्री एवं विलास 
देखे कर वदी रहा गया ! इधर प्रथ्वी पर मत्त को मी 
यज्ञ करना था । अतएव उसने इसे उपस्थित न जानकर, 
दसय भाद सवतं द्वारा यज्ञ कार्यं कराना भारम्भ क्या 
जसे ही इसे यह ज्ञात हुभा, इने इसमे अपना अपमान 
समज्ञा; तथा दद्र को मदेन दिया करि, वहु संवर्त द्वारा 
म्या गया मस्त की यस्च विष्वंस करदे। दरन््र अपनी 
समस्त सेना को ठे कर यज्ञ विध्वंस हेतु गया, किंतु 


संवत के ब्रह्मतेजो के सम्मुख उसे परास्त होना पडा | 


पश्चत्‌ पर्त का य्न निर्विन्न समाप्त हमा (म. जाश. 
५.९ ) | 


५२९ 


वहस्पाति 


परिवार--वस्पति की पलिर्यो, एवं पुत्रों के वारे मे 
अनेक निदेश महाभारत एवं पुराणों म प्राप्त हे] किंतु; 
वह देवता वृहस्ति, देवगुरु वृहस्यति एवं बृहस्पति 
अंगिरस दन तीन स्वतंत्र व्यक्तियों के वारे पे प्रथगात्मता 
नदी है, एवं इन तीनों को वहूत वूरी तरह संमिधित 
किया गया ह । उदाहरणाय, तारा की कथा मे, वृहस्पति 
को देवगुरु एवं आंगिरस कहा गया है ( मत्स्य, ८३.३०; 
विष्णु. ४.६.७ ) | देवगुर बृहस्पति को भी, अनेक स्थानों 
पर, आंगिरस कहा गया है, एवं वृहस्पति आगिश्स को 
अनेक सानां पर देवगुरु कहा गया है ] वस्तुतः इन तीनां 
व्यक्तिर्यो संपूणेतः विभिन्न थी, जसे कि ऊपर बताया गया 
हे । 

इस कारण, वृहस्पति की पलिर्यो एवं पुत्र के ज नाम 
पुराणों म प्राप्त ह्‌, वे निश्चित कौन से व॒हुस्पति से संबयित 
है, यह कहना असंभव है 


वृहस्पति को तारया (चाद्रमसी ) एवं श्युभा नामक दो 
पलिर्यो थी कै प्रथो म, प्रजापति की क्न्याखाको मी 
नृहसपति की पत्नी वताया गया है | उनमे से ञ्यमासे इसे 
सात कर्यो, एव तारा से सात पत्र एवं एक कन्यां उत्पन्न 
हयी | 


सुभा की कन्यां के नाम इस प्रकार येः- भानुमती, 
रागा, अचिप्मती, महामती, सदिष्मती, सिनिवाखी एवं 
हविप्मती | तारां को अथिके नाम धारण करनेवाले सात 
पुत्र उत्पन्न हूए, जिनके नाम इस प्रकार येः-रोयु, तिश्चवन, 
विश्वरुज, विश्वजित्‌ , वडवाथि, एवं स्विषटक्त ¡ उतथ्य नाक 
अपने माई की पतनी ममता से इसे भरद्वाज नामक एफ 
पुज उत्पन्न हुआ था, जिसे इसने  अगरेयाख › ग्रदान 
किया धा 

तारयाकी कन्याका नाम स्वाहा था, जो वैश्वानर अयि 
की पनी थी ( स्वाहा २. देखिये ) ! 

कुरध्वज ( कच ) नामक दसके आर एक पुत्र का 
निर्दड महामास्त मे अनेक वार आता है (म. अनु. 
२६; कच २. देखिये ) } किन्तु वृहस्पतिपनियों मे 
से कानसी पत्नी से वह उत्पन्न दभा था, यह कृहना 
मुष्कररु ह, क्या कक, दुमा एवं ताराफेपुत्राम कहीमी 
क्च का नाम प्राप्त नही होता है] 

द्रोणाचायं क उन्पत्ति मी वृहस्ति के अंसे ही 
ददं थी, पा माना जाता हं । वृहस्पति ती भुवना नामक 
एक ब्रह्मवादिनी प्ये योगपरायण दहन थी, जो प्रभास 


प्राचीन चरिच्रक्मेरा 


दहर्पाति 





नामक वसु कौ पत्नी थी, तथा उससे उसे विश्वकर्मन्‌ 
नामक्‌ पुत्र पैदा हा था | 
४, एक तत्वज्ञ जाचाय, जिसने ध्मराख, नीतिराघ् 
अथशा, एव व्याकरणरास्र पर मनेक ग्रंथों की स्वना 
क थी ] | 
इसके द्वारा टिखित ' वृहस्पतिस्परति ` नामक एक ही 
ग्रथ मुद्रित रूपमे प्राप्तहे] किंतु कौटिटीय अर्थशास्र, 


, कामेदकीय नीतिसार, याज्ञवस्क्यस्प्रति, अपरा, स्मरति. 


द्रिका आदि विभिन्न विषयक ग्रथो मे, इसके मत एवं 
इसके ग्रथ के उद्धरण प्राप्त हे, जिनसे प्रतीत होताहेकिं 
टसके दाय धमाल, सथान, व्याकरणच्ास, 
वास्तुगाख्र, अदि विषयों पर काफी भरंथर्चना की गं 
होगी) 

बृहस्पति के द्वारा ङिखित वुहस्पतिस्पतिः नामक जे 
ग्रंथ सांप्रतं उपल्न्ध है, वह अत्यधिक छोरा है, उसमे 
कवक अस्सी छोक ईह, एवं उसे आनंदाश्रम पूना ने 
प्रकारित किया है| जीवानंदं केसंग्रह मे मभी इसके नाम 
पर एक छो स्मृति है, किन्तु उसमे दानप्रशंसा आदि 
साधारण विपयोँ की चचा की गयी है । 

अपराकं आदि स्मरृतियो मे बुहस्पतिस्पति के काफी 
उद्धरण टिये गये ह, जिनसे इसकी मूल स्मृति की महत्ता 
का अनुमान किया जा सकता है | मुकथ्मों के दो प्रासे 
(फौजदारी तथा दीवानी) का प्रचलन सर्वप्रथम दरसंके दाय 
ही किया गया है इसने ही सर्वप्रथम यह विधान रक्खा 
कि, जिन विधवां कापुत्रन ह, उन्हे पतिके मूत्युक 
वाद्‌ समस्व संपत्ति कौ अधिकारणी समन्चा जाय } वास्स्यायन 
कामसूत्र मे सके मतो का मिरदैर प्राप्त है | राजा के सोटद 
प्रधान होने चाहिये, टेखा इसका अभिमत था, जो कोटिल्य 
अर्थशास्रमें निर्ध ह | इसकी "स्मृतिः मे नाणक, 
दीनार आदि सिक्का की जानकारी प्रप्त हं । वहति, 
अंगिरस, नारद्‌ एवं भगु इन चार कपिँ ने मनुस्प्रति 
को चार विभागो विभक्त करतेका निर्देश प्राप्त ह) 
हन चार आचाय मे वृहस्पति के मत संपृण्तः मनु क 


अनुकूल ह । 


अपरार्कं एवं काल्यायन द्रात व्यि गये द्सफे उद्टरणी 
एवं नाणक एवं दीनार सिक्कों के आधार्‌ पर अनुमान 
किया गया हैँ कि, धर्मगाख्रकार वहसति का समय दसद 
दचताष्री इसा उपरति होगा| 

वायु म वृहसति द्वारा कयि गये दरतिहास्र पुराण 
विपयक्‌ प्रवचन का निर्दर प्राप्त ह, एवं यष्टयः म 


।, ब ^&०९ 


वृहस्पति 


= _ __ 
, सक दारा स्वे गद "अगदैः नामक्‌ वेचकीय प्रेय का 
तिदय प्राप्त र ( वायु, १०२३-५९); अष्टा, प, १८ ) | 

्न्थ--१, वृहसयतिस्पृति; २. बाहस्यययालः-- 
महदेव दवाय रचित " बाहुदन्तकं › नामक ग्रंथ को 
वहति ने तीन हज्ञार अध्यायो मे संक्षिप्त करिया जिसे 
 व्ररसत्यशास्र › कहते हं; ३. दानवृहस्पति- वृहस्पति 
रे एव त्रैथ क्षा निर्दय अपराकं एवं दानसलनाकार 
म प्राप्त हः ४ खग्माध्याय; ५, चावाक ददानः- 
वहति दाप रचित इस ग्रंथ का निर्देश प्राप्त हे। 
६, वास्तुशाख्ः- वृहस्पति दवाय वास्वुशाखर पर 
ठित एक थका निर्देश ससस्य मे प्राप्त है (मलस्य, 
२५२; व्यास देखिये ) | 

५. जनमेजय के सपसत्र म उपस्थित एक चषि । 

वृहस्पति शायस्ति--एक आचाय, जो भवत्रात 
दायथि नामक ऋषि का शिष्य (इंडिगो स्टूडियेन ४, 
२७२) | 

वेजभरत- भृगकुट का एक गोकार | 

वेजवाप--वृ्टद।रण्यक उपनिपद मे निर्दिष्ट एक 
भावाय (वृ, उ, माध्यं. २,५.२०; ४.५.२६; श. व्रा. 
१४.५.५.२० ) | वीजवाप का वंशज होने से इसे यह 
नाम प्रप्त हभा हेमा | 


९, १५७ 

वेजवापायन-वुहदारण्यकं उपनिषद्‌ म निर्दिष्ट एक 
माचाय (१, उ, मार्य. २,५.२०; ४.५.२०; हा. त्रा. 
१४.५.२०) | वैजवाप का वंशज होने से इसे यह नाम 
रातत हुमा हेग । दरसके नाम के लिए ‹ वेजवापायन ‡ 
पाठभेद भी प्राप्त है| 


क, अद्‌ £ $ 

वजवापि-एके भाचायं, जो संभवतः वीजवाप 
मथवा वीजवापिन्‌ का वंशज होगा (मै. सं. १.४.७) | 

भ वद्‌ 

-धोम्य छपि का एक शिष्य (म्‌. आ. ६. 
७९) | 

९. हिरण्यदत्त नामक आचार्ये का पैतृक नाम ¦ 

पाथ न्यास की ऋक्‌ शिष्य परपरा मे से वध्य 
गत साचाय के लियि उपठन्ध॒ पाठभेद (वोध्य 
चिये } | 
„ ५ । एक ऋषि, जो अथर्ववेद मे प्रतियोध नामक ऋषि 
? साथ निदि ह (थ, वे. ५.२०.१०; ८.१.१२ )। 

वोधप--वपिषटकुलोतपन्न एक गोत्रकार ऋषिगण । 

वोध्य-यास क कह्ुरिष्यपरपरया मे से वौध्य 

पक जाचायं का नामातर ( बौध्य देखिये) ¦ 


प्राचीन चरिच्रकीरशा 


वोधायन 





२. एक भाचाय, जिसका नहूष राजा के साथ तचक्ञान 
विपय मे संवाद हभा था, जो वोध्यगीताः नाम से प्रसिद्ध 
है (म. रां. १७१.५८ ) | 

बो य॒ ने नहुष से कहा, मै दृसयो को जो उपदे 
करता ह उसी अनसार स्व॑प्रथम्‌ मेरा माचरण रहता 
है । मेस्वयेकिसीकारुरनहोकर, सारे विश्च को भै 
गुर मानता हू } मे ने पक्षियों से अद्रोह का पाठ सीखा हे! 
उसी तरह पिंगला वेश्या से नैराश्य, मृग से याग, इपु- 
कार से एकाग्रता, एवं कुमारी कन्या से एकाकित्व का 
पाठ सञ्च प्राप्त हभ ह ` (म, शा. १७१.५७-६१। 

वोध्य गीताः म प्राप्त उपयुक्त तस्व्ञान, एवं मकि ऋपि 
प्रणीत ‹ मकिगीता › का प्रतिपादन दोनो प्छ दही है 

बोधक -एक आचार्य, जो त्र्माड के अनुसार व्यास 
क यजुःरिष्यपरपया म से याक्नवस्व्य क्षि का वाजसनेय 
शिष्य था; 

बोधायन--कसपस्नो का प्रवतैक एक आचार्यं, जो 
संभवत. प्ण यचुवेदशाखा का ऋपि था | इसके द्रवाय 
विरचित ' बौधायन धमसूत्र मै कण्व बोधायन नामक 
पूवाचायं का निर्देश ग्राप्त हे (वी, ध. २,५.२७ ) } संमव 
हे, यह उसी कण्व बोधायनं का पुत्र मथवा वंशज होगा | 
धमसू्र का भाष्यकार मोविदस्वामिन्‌ के अनुसार, 
बोधायन को ' काण्वायन 2 नामान्तर प्रप्त है (ग, घ. 
१,३.१२. ) | 

ौधायन धमसू भ इसके नाम के दिए ‹ बोधाय ` 
एवं ‹ बौधायन › दोनो मी पाटप्राप्तहे। क्‌ स्थानो 
दते" मगवान्‌ > बोधायन कहा गया हे ] 

चौघायन श्ाखा-- यह संभवतः दक्षिण भारत पे स्थित 
कप्णा नदी के महामे यें स्थित प्रदेश मे रहता होगा| 
बोधायन शाला के व्राह्मण आज भी उसी प्रदेश में 
अधिकतर दिखाई देते हं। वेदों का युविख्यात भाभ्य- 
करार साथणायार्य स्वयं बौधायन साखा का था} बौधायन 
राला के व्रहमणों को " प्रवचनकार शाखीय ` नामान्तर भी 
प्राप्त है | गह्यसू्ी मे स्वयं बोधायन को मी “प्रवचनकता 
कहा गया है । पर्ट्व राजा न॑दिव्मन्‌ के ९ वी रातान्दी 
के अतेकं शिरखाख्खों म " प्रवचनकार' लोगो को दान देने 
का निर्देश ्राप्त है ८ इन्डि, ओन्टि. ८,२७२३-२७४ , | 
वोधायन के धर्मसू्रोमे मी दाक्षिणाय लोगों के रीति- 
रिवाजं का निर्देश प्राप्त हे। 

वौधायन सूच्र-- बौधायन के द्वात रचित बी धाय॒न 
सूरो का संग्रह संपूरणं अवया म जमी तक अप्राप्य हं जसे 
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ब्रह्मदत्त 





महाभारत के अनुसार, सुविख्यात वैदिक अग्वार 
केण्टरीक के वेदा मे इसका जन्म हुभा था, एवं उसीके 
वेस म उत्पन्न हुमा कृण्डरीक नामक अन्य एक पुरुष॒ 
इसका मंत्री था) मसयम बाभ्रव्य पांचा सुव्राख्क एवं 
कृण्डरीक्‌ को क्रमशः इका सवी एवे मंव्रीपच कहा गया 
है ( मस्स्य. २०.२४; २१.३० ) । यह स्वये वेदशा सविद्‌ 
था, एवं इसने अथर्ववेद के एवं कण्डरीक ने सामवेद्‌ के 
क्रपमपाटरकी स्वनाकी थी (म, सा. ३२३०.३८-३९)| 
अथर्ववेद संहिता का पदपाठ एवं रिक्षा की भमी इसने 
रम्वना की थी 

योगाचायं गाठ्व इसका मित्र था, एवं इसने सात जन्मों 
के जन्पमृ्युसंवंधौ दुभ्खों का वारवार स्मरण क्र के 
योगजनित रेश्वयं प्राप्त किया था] इसने ब्राह्मणों को 
' दरेखनिधि ` दे कर व्रह्मखोक भी प्राप्त क्या था (म, 
अनु. १३७.१७; शां, २२६.२९ ) । समस्त प्राणियों एवं 
पक्षियो कौ बोटी हसे यवगत थी ( ह. वं.१.२०-२४ ) | 

मीष्म का पितामह प्रतीप राजाका यह समकारीनं 
था ( ह. वं, १,२०.११-१२) 

२. कापव्य नगरी का राजा, जो सोमदा नामक गेधर्वी 
का पुर था | सोमदा गेधर्वी ने चूलि नामक महिं की 
अनन्यभाव से सवा की, जिससे प्रसन्न हो कर उस ऋरि ने 
सोमदा को इसे पु्रूप से प्रदान किया | 

कुसनाम नामक दैत्यने वायु (बात) के कारण वक्र 
हयी अपनी सौ कन्या इसे प्रदान की] इने उन 
कन्यां की वक्रता दुर कर उनका स्वीकार किया (वा, 
रा. गा, ३३ )। 

२. सधवंशीय एफ राजा, जिसने साबरमती नदी 
तट प्र दाकर कीं उग्र तपस्या केर, वहां अपनेनाम से 
प्रसिद्ध एक्‌ रदिवल्गि कीं स्थाप्रना की ( पञ्च, उ, १३५ )। 

४, रास्व देश का एक राजा; जिसके पुत्र का नाम 
हेस था (हंस ७ देखिये ) | 

ब्रह्मदत्त चेकितानेय--एक आचाय, जो कुर्वीय 
राजा अभिप्रतारिन क आश्रित था (ञे, उ, व्रा, १.३८. 

५९.१) ¡ चेकितान का वराज होने से इसे व्चैकितातेयः 
उपाधि प्राप्त हूय होगी ( चेकितानेय देखिये ) | इसके 
दास प्राणविच्रा कथन कयि जाने का निर्देश वुददारण्यक 
उपनिषद मे प्राप्त हं (च. उ. १,३.२४) | 

बरह्यदेव--पांडवपक्षीय एक योद्धा, जो पांडवों की 
सेना की रक्चाके खिए शिखण्डी के क्षत्रदेव नामकं पुत्रके 
साथ उपस्थित था (म, उ, १९६.२५ )) 


प्राद्यीन चर्जिकोरा 


रहन 





त्रह्मधना-क्र्यप वषि के रक्षस नामकं असुरपुनर 
के पत्नी । इसे निस्नलिखिते नौ पुत्र ये --अम्बुक, केलि, 
क्षम्‌, ष्वति, ब्रहापेत, यक्तहा, यक्ञापेत, च्वात एवं सपं | 


से निम्नलिखित चार कन्यार्पे मी थी :-मपहारिणी 
क्षमा, महाजिह्वा एवं रक्तकर्णं (ब्रह्मांड, ३.७.९८ ) | 


बरह्मधाव--कुवेर का एक सेवक, जो प्रहेति राक्षसका 
पुत्रथा] ` 

बरह्मन्‌--एक पौराणिकं देवता, ज सम्पूणै प्रजां कां 
सष्टा साना जाता हे । इससे सर्वप्रथम प्रजापति बनाये, 
चिन्हाने आगे चर कर प्रजा का निमाण क्रिया| वैदिक 
मन्थं मे निर्दिष्ट प्रजापति देवता से इस पौराणिके देवता 
का काफी साम्य है एवं ्रजापति की बहत सारी कथायं 
इससे मिलती जुखुती ( प्रजापति देखिये ) | सषि के आदि 
कत्तं एवं जनक चतुमुख ब्रह्मन्‌ का निर्देश, जो पुराणो मे 
अनेक बार आता है, वह वेदिक ग्रन्थों मे भप्राप्यहे | किंतु 
वेदो मे ^ धाता ?, ˆ विधाता? आदि ब्रह्मा के नामांतर 
कदं स्थानों पर आये हे | 

उपनिषद्‌ ग्रन्थो म ब्रह्मन्‌ का निर्देश प्राप्त है, किन्तु 
वहा इसके सम्बन्ध मे सारे निरदैरा एक तच्चन्न एवं आचायं 
के नाते से किये गये है। वहा उसे सष्टि का सजनकतां 
नहीं माना है । उपनिषदों के अनुसार यह्‌ परमेष्ठिन्‌ ब्रह 
नामक आचाय का रिष्य था (बु, उ, २,६.२३; ४.६. 
द)} सारी सष्टिमे यह सवप्रथम उत्पन्न हूभा (य्‌, उ, 
१,१.२ )। इसने अथवन्‌ को ब्रह्मविद्या प्रदान की थी 
( सु. उ, १.१.२) } इसी प्रकार इसनेनारद को भी ब्रह् 
विद्या का ज्ञान कराया था ( गस्ड. उ, १-३ ) । छंदोग्य 
उपनिषद मे ब्रह्मोपनिषद्‌ नामक एक छोटा उपनिषद्‌ ग्राप्त 
हे, जो सुविख्यात ब्रह्मोपनिषद्‌ से अख्ग हे } इस उपनिपद्‌ 
का ज्ञान व्रह्मा ने प्रजापति को कपया, एवं प्रजापति ने 
‹ मनुः को कराया था (छं. उ. ३.१ १.२३-४ ) | ब्रह्मन्‌ 
नामकं एक ऋत्विज का निर्दय भी उपनिषद्‌ प्रन्थों मं 
प्राप्त ह। 

जन्म--परणों के अनुसार भगवान्‌ विष्णु ने कमर 
रूपधारी प्रथ्वी का निपाण किया, जिससे भगे चख क्र 
ब्रह्मन्‌ उतन्न हआ ( मरस्य. १६९.२; म. व, परि, १ 
ऋ. २७; पवित. २८.२९; मा. २.८.१५ )। 

महामारत के अनुसार, भगवान विष्णु ज सृष्टि के निमाण 


के सम्बन्ध मे विचारनिमय्य ये, उसी खमय उनके मन में 


जो सृजन की भावना जागत हयी; उसीपे ब्रह्मा का सजन 
दभा ( म. रां. २३५.१८ ) | 
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ब्रह्मच 


महाभारत प अन्यच कहा है कि, सेटि के प्रारम्भ मे 
दर्वन्न अन्धकार दी था । उस समय एके विराट अण्ड 
प्ट हभ ञं सः पूणे प्रजां का अविनाशी वीज था | 
ठस द्द एवं महान्‌ अण्ड मे सर सत्यस्वरूप ज्योतिमय 
दनातन ब्रह्म अन्तर्यामी रूप स मविष्ट हा । उस अण्ड से 
ही प्रथपदेहधारी प्रजापाल्क देवगुरं पितामह ब्रह्मा का 
भविर्माव हभा । एक तेजोमय अण्ड से स्ट का निमाण 
होने की थह कपना, वेदिक ग्रजापति स, चिनी * कु › 
देवता से, एवं मश्च ‹ रा › देवता से -मिल्ती जुलती हं 
[ग्रजापति देखिये, म. जा. १३०; स्वद्‌, ५.१३ ) | 

पर्ण करे असार, विश्व के उत्पत्ति आदि के पीष्े 
मनेक भक्नात एवं अगम्य राक्तियोँ का बर समिहित हं, जो 
यं ब्रह्मन्‌ है ] यह स्वयं उत्पत्ति जादि की भवस्था से 
सतीत है । इसी कारण इसकी उत्पत्ति की सारी कथा 
मौप्वाणि ह ( विष्णु. १.३ ) | 

महाभारत म ब्रह्मन्‌ के अनेक भवतारों का वणन प्राप्त 
ह, जह इसके निभ्नलिखिते अवतां का विवरण दिया 
गया हैः- मानस, कायिक) चाक्षप, वाचिक, श्रवण, 
नापिकाज, अडज, पश्रज ( पाष्य ) । इनम से व्रह्मन्‌ का 
पशरज अवतार अलयथिके उत्तरकाटीन साना जाता हे 
(म. श, ३५७.३६-२९ ) | 

पष्ट के सृजन के समय, इसने सष्टि के सजनकतां 
र्मा, एचनकता विष्णु, एवं संहारकर्त रुद्र ये तीनों रूप 
स धारण कथे थे | यही नही, खषटि के पूर्वै मत्स्य, तथा 
य के सुजनोपरांत वाराह अवतार भी ठेकर दसने 
वीक उद्धार मी क्रिया था। 

चतरव--यह मूलतः एकं मुख का र्हा होगा, किन्तु 
पणा मृ सर्वत्र इसे चतुमुख कहा गया है, एवं उसकी 
पथा भौ वताई गयी ह । इसने अपने शरीर कै अर्माग 
५ च्ह्पा नामक एकस्व्रीका मिमांण क्रिया, जो इसकी 
पन॑ वनी | शतरूपा अत्यधिकं रूपवती थी | यह उसके 
स 9 दय म इतना अधिक इवं गया कि, सदेवं ही 
ऽप दखते रहना ही परन्द्‌ करता था ] 
गः | र भनिदय-सुद्री १ रातरूपा इसके चारो ओर 
ठे ल था । वहीं पास मे इसके मानसपुत्र भी 

म यह समस्या थी कि, दातरूपा को किंस 
गार देखा जाये कि, वह कभी ओँखो से ओञ्च न 
त ॑ नत ् मुडकर देखना पुत्रों के सामने अभद्रता 
रण मिय पनं एक सुल के स्थान पर चार सुल 
प्य, जो चारं दिशाभों की ओर देख सकते ये । 


भ्रासीनं चरित्रकीरा 


प्रहन्‌ 


रातरूपा एके वार साकाशमागे से ऊपर जा रदी थी ] 
अतएव इसने जटां के उपर एकं पँचर्वो मुख मी 
धारण किया था, किन्तु वह वाद को रकर दाय तोड उल 
गया | दसे छी के १ । सोन्दयं मर प्त हो ने कारण अपने 
उस समसत तप को जदमूल से खों देना पड़ा, जो सने 
अपने पुतरप्रातति के ए किया था (ससस्य. ३.३०-४० ) | 

जमिनिजश्वमेध्‌ः में ब्रह्मा कौ एक कथा प्राप्त है, जिससे 
प्रतीत होता है कि, अतिप्राचीनकाले व्रह्माकोचार से 
मी अधिके सुख प्राप्त थे । कक दालम्य नायक ऋषिको 
यह अर्हकारहोगयाथाकरिमे ब्रह्मा सेमी सायू में 
ज्य हू | उसका यह अहंकार न्वर करने के दिए व्रह्मा ने 
पूवेकटप म उयन्न हुए ब्रह्मां का ददान उसे कराया | उन 
ब्रह्मां को चार स मी अधिक मुख ये, ेसा स्पष्ट निर्देश 
प्राप्त है (जे. अ. ६०-६१ १ | 

दाकर से विरोध-दीक्र ने इयका पोचवा मुख 
क्यो तोडा इसकी विभिन्न कथायै पुराणों मे प्राप्त है । 

मद्ध्य के अनुसार, एक वार शकर की स्वति कर व्रह्मा 
ने उपे प्रसन्न किया एवं यह वर मोगा कि वहु उक्षका 
पुत्र बने) देकर को इसका यह अरिष्ट व्यवहार सहन म 
इभा, गीर उसने कोधिव होकर शाप दिया, ^ पुत्र तो 
तुम्हारा ते वरमू, किन्तु तेरा यह पांचवा गुख मेरे द्वार 
ही तोड़ा जायेगा ? | 

सष्टितिर्माण के समय इसने नीललोहितः नामक रिवा- 
वटारका निमाण क्या | रोपसशिका निमोण करते 
समय, दरसन उस रिवावतार क्रा स्मरण न किया, जित- 
करण कद्ध होकर उसने इस शाप दिया, ' ठम्हारा पाचों 
मस्तक रीघ दी कटा जायेगा ` | 

मस्य मे अन्यत्र च्लि हैक, इसके पांचवें सुख के 
कारण बाकी सारे देवोंका तेन हरण किया गया। एक 
दिन यह अभिमाने माकर शंकर से कहने दगा, " इस 
प्रथ्वी पर तम्हरे अस्तित्व हयेन के परै से मे यहा निवास 
करता हँ, मै मसे हर प्रकार च्य” । यह सुनकर 
क्रोधित हो कर दौकेर ने सहजभाव से दी इसके मस्तके 
को अपने अगूढे स सट कर प्रध्वी पर एसा फक दिया; 
मानों किसी ने पएूल को क्रूरता के साथ डरी से नोच कर 
जुरा कर दिया हो ( मस्स्य १८३. ८४-८६ ) | इसका 
मस्तक तोडने के कारण, रकर को वह्महत्या का पप 
लगा | उस्र पाप से दुटकारा पाने के टये, व्रह्मा के केपाल 
हो ठेकर उसने कपाटीतीथे मै उसका विसञन किया 
( पश्य, स्‌, १५ , । 
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म्लः च. 


पांचवे मत्तक -के कट जाने के उपरांत, इसके अन्य 
मस्तक स्तम्भित हौ गये । "उनसे स स्वेदकण मिक कर 
मस्तक पर छा रये ] जिसे देखकर इसने उन्‌ स्वेदकणों 
को हाथ से तिचोड्‌ कर जमीन.म फका। पफकते ही उससे 
एक रोर पुरुप उत्पन्न हभ, जिसको इसने शक्र के पी 
पीले छेड़ दिया.1 अंत मे चकर ने उसे पकड़ क्र विष्णु के 
हवाठे किया ( स्कंद ५.१.३-४) | 

ब्रह्मा एवं शंकर के मापसी विरोधं की ओर अन्य 
कथाएं सी पुराणों म प्राप्त हं! एक वार शिवपत्नी सत्ती 
के रूपयौवन पर यह आष्ृष्ट हुभा, जिश्च कारण क्र हो 
कर शांकर इसे मारने दौड़ा } चन्ति विप्णुने शकर को 
रोकने का प्रयत्न क्रिया | फिर मी देकर ने दइसे 'एद्ररिरः 
एवं ‹ विरूप ` बनाया | इसकी विरूपता के कारण सारे 
संसार मे यह्‌ अपुञ्य ठट्राया रया (रिव, रद्र, सः 
२०)] 

एक गर शंकर ने अपनी संध्या नामक कन्या का 
दयान इसे कराया । उसे देखते ही ब्रह्मा मोहित हो गया | 
रंकर्‌ ने इसका यह अदोभनीय एवं अनुचित कायं इसके 
पुत्रों को दिखा कृर, उनके द्वारा इसका उपहास कराया | 
सपने दस अपमार्‌ का दख ठेने के छिरए, ब्रह्मा ने दक्षकन्या 
सती का निर्माण कर, दक्ष दारा शंकर काःअवयधिक अपमान 
कराया ( स्वंद्‌-२.२.२३ )} इसे दाहिने अंगृठे से दक्ष का, 
एवे वाये से दक्षपत्नीका निमाण दुभा था {म.भा 
६०.९ } | 


स्कन्द के अनुसार, सषटिका निमाण करने कै छिरः 
ब्रह्मा एवं नारायण सवंप्रथम उत्पन्न दए ये | सेष्टि 
निर्माण करने के पश्चात्‌, ब्रह्मा तथा नारायणे यह्‌ 
विवाद दभा कि, उन दोनों यैकोन श्रेष्ठ हे १ यह 
दगड़ा जव तयन हो सका, तो दोनों शंकर के पास गये ¦ 
वरहा शंकर ने दोनों के सामने एक प्रस्तावं रखा कि, ओं 
व्यक्ति रिवदल्गि के जादि एवं अन्त को शोध कर, तवेग्रथम 
उखकी सूचना उसे देगा, वही च्येष्ठ वनने का अधिकारी 
होगा । व्रह्मा ने उध्वैमागं स रोध करना आरम्भ किया, 
किन्त च्सि सफ्ट्ता न पिदटी| तव इसने "गोः एवं 
! केतकी ? को अपना ञ्चठा गवाह चना कर, राकर के सामने 
पेश करते हए कटा, "मे ने शिवदल्गि के आदि एवं अन्त 
योध किया हे, जिसके प्रयक्न गर्वाह देनेवाटे गौ एवं 
¦ केतक › सम्मुखं हं › | यह्‌ सुन कर व्रह्मा को व्येष्रपद 
दिया गया } किन्तु वाद्‌ म असलियत माद्म होने के 


प्राचीन चरिजकोरा 


त्रन्‌ 





उपरतः शंकर ने नारायण को च्येष्ठ, एषं इसे कनिष्ठ 
एवं आपूज्य ठहयया } 
पश्चात्‌, देकर के कथनानुसार, इसने गेधमादन पर्वत 
पर एक्‌ यज्ञ करिया, जिस कारण श्रौत एवं स्मार्त धर्म- 
विधियां मे इसे पूज्यत्व प्रदान किया गया (खन्द. १.१.६१ 
१.२.०२; ९-१५; २.१.१४ ) | 
ष्टि निमाण--इसने सनेकानेक प्राणियों का सजन 
किस प्रकार किया, इसकी कृथा विमिन्न पुयणों मे तरह 
तरहसे दी गयीहे) 
महाभारत के अनुसार; वरुणरूपधारी शंकर ने एकं 
नार यज्ञ किया, जिसमे व्रह्मा ने अपने वीय की आहूति 
दी] उसी यन्न से प्रजापतिरयं का जन्म हा (म, जनु. 
८५.९९-१०२ ) | 
पश्य के अनुसार, इसने सर्वप्रथम तमोयुणी ्रजा उदन्न 
की, एवं उसके उपरांत क्रमः रजोयुणी, तथा सतोगुणी 
प्रजाका निर्माण कतिया) इसके दवाय निर्माण की गयी 
तमोगुणी सृष्टि पंच प्रकार ऊ थी, जो निग्रटिखितैः-- 
तम, मोह, महामोह, तामिख एवे अन्धतामिख | यह पांचो 
प्रकार की सषि अन्धकारमय थी, एवं उसमे केवर नागों 
की उत्पत्ति व्रह्मा ने की थी। 
तत्पश्चात्‌ इसने विभिन्न प्रका की कुर आट सष्टयो 
का निमीण किया, जिनके नाम एवे उने उत्पन्न प्राणियों के 
नाम इस प्रकार हैः--तिर्यकसोतस्‌ (पद्य), ऊर््वंखोतस्‌ 
( देव ), अवाक्सखोतस्‌ ( मनुष्य ), अनुग्रह, भ्रत, प्राकृत; 
वेकरत एवं कमार । 
पद्मम यहमभी च्खिा है कि, देव, राक्षस, पितर, 
नुष्य, यक्ष एवं पिशाच गणो की उत्पत्ति व्रह्मा ने पने 
मनभ्सामथ्यसि की] व्रह्मा का पह शरीर तमोगुणी था, 
जिसके " जघन › से असुरां का निपाण हुम पशात 
दरसते अपने तमोराणी शरीर का त्याग कर, नये सतोगुणी 
दारीर को धारण किया | इसके द्वारा परित्याग किये गये 
तसोगुणी शरीर से राका निमाण दुभा, एवं इसकद्राय 
धारण किये गये सतोगणी सरीर से देवों की उत्पत्ति दुई | 
पश्चात्‌ दसन अपने द्वितीय शरीर का मी त्याग किया, जिते 
दिनि की उत्पत्ति दयी | इसके तृतीय सरीर से " पितर 
उत्पन्न दए. एवं उसफ़े यक्त भाग ते संध्याकाट की उत्पत्ति 
हयी । इसके चतथ शरीर से मनुप्य उत्पन्न हुए, एव उसके 
यक्त माग स उपःकाट का निमाण हा] टस्के पचत 
दारीर से यक्ष एव्‌ राक्षस उन्न दए | 
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जपने शारीर के दवाय देवता, ऋषि, नाग एवे असुरं 
निपाण रने के पश्चात्‌, दरसन उन चायो प्राणिगणों को 
एकाक्षर * ॐ › का उपदेश किया था ( म. आश्व, २६. 
८; देव देखिये )। 

व्रह्मा के शरीर के विभिन्न भागों से किन किन प्राणियों 
की उत्पत्ति हयी है, इसकी जानकारी विमिन्न पुराणां म 
तरह तरह से दी गयी है। पश्चके भनुसार, व्रह्मा के हृदयं 
से वकरी, उद्र से गाय, भैष आदि प्राम्य षडु, पैसोसे 
अश्च, गद्धे, ईट आदि अन्य पञ्च उत्पन्न दए । मस्य कै 
भनुसार, इसके दाहिने अंगूढठे से दक्ष, हृद्य से मदन, 
अधरों से लोम, अहमाव से मद, अखि से मृत्यु, स्तनाप्र 
से घम, श्रमवप्यस क्रोध, बुद्धि से मोह, कंठ से प्रमोद, 
हयेटी ते भरत, एवं शरीर स शतरूपा नामक पत्नी उत्पन्न 
हयं । उक्त वस्तभो एवं व्यक्तियां की कोद माता नहीं थी; 
कारणये सभी व्रस्ाकेरीर सही पेदा हुए ये} म्य 
एवे महाभारत के अनखार, इसके सरीर से मृत्यु नामक 
री की उप्पत्ति हयो गयी थी (म, द्रो. परि, १,८, 
१५० ) | 

येद का निमौण--पुर।भों के अनार, त्र्य फे चार 
मुखो से समसत वेदिक सारित्य एवं रथौ का निमोण हमा 
है। विभिन्न प्रकारके वेद निर्माण केरने करे पूरव, इसने 
पुराण का स्मरण किया था ! पश्चात्‌ , जपने विभिन्न मुखी 
से दसते निश्रङ्खित वेदिक साहित्य का निर्माण कियाः- 
( \ ) पूव॑मुल से-यायन्नी छद्‌, स्वेद, निवृत्त, र्थंतर 
एव अयिष्टोम; (२) दक्षिणमुल से-यलुर्वेद, प॑चदा 
्रऽकसमृह, बृहत्साम एवं उक्थयक; ( ३ ) पशिमभुख से- 
सामवेद, समदा ऋकूसमूह्‌, वैरुपसाम एवे सतिराच्रयज्ञः 
( र ) उन्स्ुख से-भथवैवेद, एकविंश ऋकसमूह, 
आप्तोयाम, अनष्ट्प छेदे एवे वेराजसाम्‌ | 

वेदादि को निमाण करने के पश्चात्‌, इसने ब्रह्य नाम से 
ही सुविख्यातं हुए अपने निम्रडिखित सानसपु्नो का निर्माण 
कियाः--मरीचि, सन्नि, अंगिरस , पुरस्य, पुरह्‌, कतु, 
दक्ष, श्णुर्वे वसिष् (ब्रह्मांड, २ ९) । महामारतमे 
इसके धाता एवं विधाता नामक दो मानसपुत्र ओर दिये 
गये हें (म. भ, ६०.४९ ) | 

मदन को साप--वरद्या की पत्नी शतसूपा के लिए मत्स्य 
म सावित्री, सरस्वती, गायत्री, ब्रह्माणी आदि नामतर 


दिये गये है | अपने द्वारा उत्पन्न पुत्रों को प्रजोघ्पत्ति करने ' 


की अजि देकेर, यह्‌ स्वर्यं अप्रनी परली सावित्री के साथ 
रत हुआ, जिससे स्वायंुव मनु की उत्पत्ति हयी | 
म्रा. च, ६७ | 


प्राचीन चरिचकोशा 


(¬ ----------------------- 


व्रन्‌ 


शतरूपा अथवा सावित्री इसके द्वारा ही पेदा की गयी थी | 
मतएव उसका एवे व्रह्मा का सम्बन्ध पिता एव पुत्रीक 
हञा । किन्तु इसने उसे अपनी धमपत्नी मानकर उ सवे 
साथ मोग किया पुराणों मे माप्त यह्‌ कथा, वेदिक 
प्रन्थों से निर्दिष्ट प्रजापतिके द्वारा अपनी कन्या उपा से 
कयि ‹ दुहित्रगमनः से मिल्ती जुलती है (प्रजापति 
देखिये ) । मरस्य के अनुसार, ब्रह्मा स्वयं वेद्‌ का उद्राता 
एवं ' वेदरारि ` होने के कारण, यह्‌ दुहितृगमन के पपर 
से परे हे ( मस्स्य. २) 

अपने दवाय किये गये इहित्रगमन से छञ्जित होकर, 
एवं कामदेव को इसका जिम्मेदार पानकर, इसने मदन को 
साप दिया कि, वह्‌ रद्र कैः द्वारा जल्कर मस होया । इसके 
याप को सुनकर सदन मै जावर दिया, मेने तो अपना 
कर्तव्य निर्वाह किया है | उससे मेरीचटिक्या हे! यह्‌ 
सुनकर व्रह्मा ने उसे उःशाप दिया, शद्रके द्वारा दग्ध होने 
के बद्‌ मी ठभ निम्नलिखित वारह्‌ स्थान पर निवास 
करोगेः-- लियो के नेत्रकयाक्ष, जधा, स्तन्‌, स्कध, अधये 
आदि सरीर के भाग, तथा वसंतक्रतु, को किट्कंट, चंद्रिका, 
वर्पालु, नैवमास जर वैयाखमास आदि › (मस्स्य, 
४, २-२०; स्कंद ५.२.१२ ) | 

प्रभासक्ेत्र सै यज्ञ-- स्कंद य, व्रह्मा की पतनी सावित्री 
एवं गायच्री को एक त सान कर अद्य अलग साना गया 
हे, एवं सावित्री के द्वारा इसे तथा अन्य देवताभों को जो 
शाप दिया गया था उसकी कथा निद ग्कारसेदी गयी 
हे -एक वार ब्रह्मा ने ग्रभासक्षेत्र मं एक यज्ञ किया, 
जिसमे यज्ञ की सुख्य व्यवस्था विष्णु को, व्राह्मणसेवा इन्द्र 
को, एवे दक्षिणादान्‌ कुबेर को सौँपी गयी थी 

ब्रह्मा के इस यज्ञ म निम्नलिखित ऋषि ब्रह्मन्‌ , उद्गात्ु, 
होतृ एवे मध्वयु वने येः-- 

( १ ) ब्रह्मसूराण--नारद्‌ (ब्रह्मा ), गौतम भथवा र्म 
( ब्राह्मणच्छसी ), देवगम व्यास ( होता ), देवर भरद्वाज 
( आची)! ` 

(२) उदयातृगण-अंगिरस्‌ मरीचि सो भिर (उदगा), 
पुट कथम ( उदगाता अथवा `परस्तोता ), नासयण 
शांडिल्य ( प्रतिहता ), अनि अंगिरस्‌ ( सुब्रह्मण्य ) ] 

(३) हीवेगण--भ्रु (होता), वसिष्ठ पेबावसूण 
(मवावरण विज्‌), कत मरीचि ( अच्छावाच्‌ ), च्यवन 


। गाव (ग्रावा अथवा यावस्तुद्‌ ) | 


(४ ) अध्वयुंगण--पुरष््य ( अध्वर्युं ), शिवि अत्रि 
( प्रतिष्ठाता अथवा प्रयाता ), बृहस्पति रेभ्य (नेष्टा ), 
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अंरपायन सनातन (उन्नेता ) 1 वाकी सारे ऋषि इसके 
यत्न के सदस्य घने ये| 

साविच्री से ्ाप--यर्‌ कौ दीक्षा टेकर यह्‌ य्न प्रारम्भ 
करने ही बाछाथा कि, इसे ध्यान भाया कि, यज्ञकुण्ड के 
पास सावित्री उपस्थित नहीं है, ओर विना पर्नी के यन्न 
समारम्भ नदीं किया जा सकता ¡ अतएव इसने साविजी को 
वुलावा भेजा, पर साविच्नी के अनेमं देर हूयी। पता 
नहीं उसे वहां आने मं हिचक्ि्वाहुट थी, अथवा वह्‌ 
भकेठे न आकर लक्ष्मी के साथ आनि के लिए उसे 
हद रदी थी, वहरहाल्रसे देरी हयी। इस देरी से 
व्रह्मा चिड़ गया, तथा उसने इन्द्र को आज्ञा दीकि, 
द्रीघ्रदहीकिसीखरी को इस कार्यं की पतिं के लिर 
लाया जाय } इन्द्र एक ग्वाठे क कन्या ठे भाया} ब्रह्मा 
ने उसे “ गायत्री ° नाम देकर वरण क्रिया, एवं यज्ञ पर 
उसे विटा कर कायं आरम्म किया | 

कुछ समय के वाद्‌ सावि मायी, तथा उसने देखा कि 
यत्न करीव करीव हो चका हे | यह्‌ देखकर वह व्रह्मा एवं 
उपस्थित देवों पर अस्यधिक क्रुद्ध हयी कि, मेरे विना यज्ञ 
क्सि प्रकार आरम्भ हमा । कुपित होकर उसने व्रह्मा 
को गाप दिया कि, वह्‌ आपूज्य वनकर रहेगा, उसकी को 
पूजा न करेगा ( कंद ७.१.१६५ ) | 

साविच्री ने अन्य देवताओंकोभीश्ापदियेजो इस 
प्रकार येः-इन्द्र को-हयेरा परामव होने का एवे कारावास 
मोगने का; चिप्णु को-भ्रु ऋषि के द्वारा शाप मिखने 
का, खी का राक्षपद्रारा हरण होने का, तथा पर्भो की 
दास्यता मं रहने काः रुद्र को-व्राह्यणों के शाप से परप के 
नष होने का; अचि को-अपवित्र पदार्था की उ्वाला से मधिकं 
मड्कने का; बह्यणों को-खोमी वनते का, दुसरे के अन्न 
प्र जीवित रहने का, पाप्रियों के घर भी यक्षे जने का, 
तथा द्रव्यसंचय मं अधिकं प्रयलरीख रहने का आदि | 

इख प्रकार ग्रमु देवताओं को शाप देकर सावियी वापस 
व्यायी } देवलिया ते उसका साथ न दिया अतएव 
साविन्री ने उर्द्‌ शापदिया कि पुम समी वंन्यारटोगीः 
लक्ष्मी को साप दिया ! त॒म चंचरू रहकर, मूख, म्टच्छ, 
पारद तथा अभिमानी टोगो की संगति करोगी ` 
टृनद्राणी को चाप दिया, ` तुम्हारी इष्जत चेते के छिरः 
नहुप तम्दारा पीदा करेगा, तथा व्ह अपनी रक्षा के 
टलिएः ब्रहस्पति के घर पर छिपकर वैठना पडेगा | 

गायद्री से वरदान-सावित्री के चले जामे के उपरान्त, 

गायती ने समस्त देवतार्जो एवै उनकी धमपलिर्यां को 


विसिन्न वरप्रदान क्रते दए क ब्रह्य का पूजी क्रमे 
वाले व्यक्ति को सुख एवं मोक्च प्राप्त होगा } इन्द्र रचरद्रारा 
पराजित होकर भी व्रह्मा कौ सहायता प्राप्त कर पुतः 
अपना पद प्राप्त करेगा] विष्णु को मनुष्यजन्म में 
पत्नी विरह सहन करना पडेगा, किन्तु अन्त मं वह्‌ शरभो 
को परास्त कर लोगों का पूय्य वनेगा । शंकर के पूजक पाप 
से मुक्त होकर अपना उद्धार करेगे । सथिकी तृप्ति पर 
ही देवां को सुख ओर शान्ति भिटेगी | लश््मी सथ को प्रिय 
होगी, तथा वह्‌ .हरएक जगह पूजी जायेगी; उसके कारण 
ही रोग तेजस्वी होगे } देविर्यो संतत्िविदहीन होने पर 
भी उन्हे निःसंतान होते का दुःखन होगाः (पञ्च, सृ, १७) | 

यक्त से उपस्थित तीन सरिथि--्रह्मा का यह य 
सहस्र युगो तकं चलता रहा, अथात्‌ यह व्रह्मा की वप. 
गणना से करीव अध वप्रं तके चला ( संद. ६.१९४ ) | 
स्वंड के अनुसार, ब्रह्मा के इस यज्ञ म॑ तीन विमिन्न व्यक्ति 
विचि रूप से यन्न में आये, जिनकी कथा अत्यधिक रोचक 
हे । 

यन चर रहा था कि, शंकर अपनी विचित्र वेदाभूपा 
म आया, ओर अपना कपा मंडप स्व दिया। उसे 
कोड्‌ पहचान न सका । त्रहत्विजों मं से एक ने उस्र कपाट 
को वाहर फेंकने का प्रयल किया, किन्तु उसके फेकते दी 
उस स्थान पर लखों कपा उत्पन्न हो गये | यह च्रत्य 
देख कर सव्रको आभास हया कि, यह्‌ भगवान्‌ संकर ॐ 
ही खीला हो सकती है } अतएव समस्त देवतां ने तुरंत 
उसकी स्तुति कर, उसे क्षमा मोगी । दाकर प्रसन्न हुए र 
ब्रह्मा से वर मौगने को कहा } किन्तु व्रह्मा ने यन्न की दीमा 
लेने के कारण शकर से वर मौगने की मजदूर प्रकट की, 
समीर स्वये रीकरको वर प्रदान क्या} इसके उपरति 
रह्मा ने यन्नकुण्ड की उत्तर दिशा कीओर द्नकर कोरउयित 
भासन देकर, उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट क्या | 

दुसरे दिन एक वटु ने यन्ञमंडप मं प्रवे कर सहज- 
भाव से एक्‌ सपं श्ेड दिया, जिसने उपद्थत दीतागण। 
को अपने पारमे वध लिया। दस छत्य से क्राथित 
होकर उपस्थित सदस्यों ते याप दिया कि, वह्‌ स्वयं सर्प 
हो जाये । किन्तु उस बटु शंकर भगवान्‌? क स्तृति कर 
दाप से मक्त दा | 

तीसरे दिन एक विद्वान्‌ अतिथि आया जर उस्न 
कहा, (याप सभी ठ्यो से मने केवट गुण प्राप्त किय & 
अतएव विद्वान्‌ वनने का अधिकारी ह्रु । क्या च 
उसका सत्कार किया एवं उत्त उचितं आसन ध््ा। 
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प्रद्यन्‌ 


उपर्युक्त यत्न के अतिरिक्त, व्रह्मा के दारा निन्न- 
टिखित यानीं पर यन्न करने के निदे प्राप्त हैः-दिरण्य- 
ग पर्वत पर विदुर के समीप, धर्मारण्य मे ब्रह्मसर के 
समीप, एव कुरुक्षेत्र मं (म. स. ३.८-९; म. व ८२०७४; 
१२९.१ )। 

घन्य कथार्ु--एक वार भभमिमान मं भा कर तारका- 
सुर नामक दैत्य देवों को अत्यधिक अस्तं करने ख्गा } फिर 
उसके विनाश के टिष्‌ ब्रह्मा ते अपनी एक सानसकन्या 
निशा अथवा विभावरी को रंकरपत्नी पार्वती बनने के 
टिए मेजा । आगे चट्कर उसी पार्वती के गभ से उत्पन्न 
दए स्वंद ने तारकासुर फा नारा किया ( मलस्य, १५४. 
४७-७२ ) | रिवप्रसाद्‌ से इसते पुलोमा नामक दैत्य का 
वध रिया ( स्व॑द. ५.२.६६ ) । जिस समय रकर ने 
त्रिपुरासुर का वध किया था, उस समय व्रह्मा उसका 
खास्थी था (म, क. २४.१०८.) | 

इसकी मानसकन्यारभों मे सरखती नामक कन्या इसे 
विरोष प्रिय थी | इस कारण इसके द्दनारथं वह्‌ प्रतिदिन 
आया करती थी | एक वार, इसके दशेन के छिए सहज- 
वरा आया दभा पुरूरवस्‌ राजा सरस्वती को देखकर 
उसपर मोहित हुमा । फिर अपनी पत्नी उर्वसी के दवारा 
सरसखती को बुवा कर, उसके साथ रत हुआ । यह जान 
कृर कुद्ध हुए ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरछती को नदी वन 
जने कायापदिया] उर्वरी के द्वारा पाथना की जाने पर 
ब्रह्मा ने सरस्वती को उःशाप दिया, नदी हो जाने के उपरांत 
तुम नदियों मर पवित्र समञ्च जोगी › (ब्रह्म, १०१) | 

विष्णु, सद्र भादि अन्य देवताओं के समान त्या के 
दारा भी अनेकं तीर्थस्थान, एवं पवि क्षे्ों का निमाण 
किया गया था] इन्द्रद्युम्न नामक राजा के द्वारा अनुरोध 
करने पर, ब्रह्मा ने सुविख्यात 'जगन्नाथ' क्षेत्र की खापना 
की थी ( स्कंद. २.२.२३ ) ¦ 

बरह्मा कौ कार्गणना--ब्रह्मा की आयुसौ वर्परोकी 
मानी जाती हे) किन्तु ये सौ वषे सामान्य लोगों क वपं 
गणना से भिन्न हं । अतएव उक्त हिसाव से इसकी कुर 
आयु लखा वर्प कौ टहरती है ] 

ह्या. की कार्गणना में एक वघ मँ तीन सो साट दिनं 
रहते हे । किन्तु इसका एक दिन एक हजार श्पयाधोः का 
बनता है, एवं एक प्याय मे कृतयुग (१७२८००० वप), 
त्रेतायुग ( १२९६००० वं ), द्वापरयुग ( ८६४००१ 
वप), तथा कलियुग (४२३२००० वर्ध ) समाविष्ट होते 
हे । ब्रह्मा के कालगणना की ताटिका इस रकार है :- 


ध्राचीन चरिजकोशा 


प्र्मच 





ब्रह्मा का एक दिन अथवा एक कल्प = १००० पयायः, 
१ पर्याय = कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग 
( कृतयुग = १,७२८००० सुपे 
त्रेतायुग = १२,९६००० वपं 
दापरयुग = ८,६४००१ वष 
कलियुग = ४,३२००० वधं ) 
४,३२०००१ वपं 
^ ब्रह्मा का एक दिनि = ४३१२०००००८१००० 
= ४२,२००००००० वप 
( विष्णु, २.२.४८ )| 


पोराणिक कालगणना के अनुसार, व्रह्माका एक वप 
विष्णु के एक दिनि के वरावर होताहै, एवं विष्णु का 
एक वर्प दौकर के एक दिन के वरावर होता है ८ स्कंद. 
६.१.९४ ) | | 


पद्म के अनुसार, व्रह्मा के आयु के ५० वषे अथात्‌ 
एक परार्थ समाप्त होचुकादै, एवं दसरा चल र्हादहे 
( पद्य, सृ. २; स्वद्‌. ७.१.१०४ ) } इसकी रात्रिका काल 
वही रहँ, जिसे नैमित्तिक प्रख्य का काल कहा जाता हे ( भा, 
२.१ १.२२-२५; १२.४२; विष्णु, १,२३.१ १-२७; मरस्य, 
१४२.५.३६ ) | हर एक कख के आरम्भ मं, जो अवतार 
ब्रह्मा दवाय छिए गये हं, उस कवष को बही नाप दिया 
जातादहै। 

अन्थ--ब्रह्या दारा वास्तुरास्र' पर टखिखित एक मन्थ 
उपलन्ध है ( मस्स्य. २५२.२ ) । ! दण्डनीति ' नामकं 
एक लक्ष अध्यायो का एक्‌ अन्य ग्रन्थ मी इसके दासय 
ठ्खिा गयाथा। आमे चलकर शेकर ने उस म्रन्थ कोदस 
हजार अध्यायो मे संक्षिप्त किया, जिसे " वेरालाक्ष कहते 
हे | वाद में, इन्द्र ने उसे पच हजार अध्यायों मे संक्षिप्त 
किया, एवं उसे ° वाहरदतक ` नाम दिया । आगे चटकर 
अन्य ऋषियों के दारा वह मोर संक्षि किया गया | वृहस्पति 
ने उसे संक्षिप्त कर तीन हजार अध्यायो का, एवं उसके 
वाद युक्राचायने उसे ओर भी संक्षिप्त कृर एक हजार 
मध्यायो का बना दिया] वाद मं बह ग्रन्थ प्रजापति कै 
दवारा अति संक्षिप्त कर दिया गया (म. शां. ५९.८७; 
प्रजापति देखिये ) | 


स्थान- पञ्चमं व्हयके एक सौ आढ खानों का 
निदेश प्राप्त हे (पद्य. सृ. २९.१२२-१५९ ) ] 


व्रहावरु-- न्यास की अथर्वन्‌ शिष्यपरपरा मे से 
ब्रह्मवलि नामक चायं का नामान्तर | ^ 
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ल्मन्‌ 


२. वसिष्ठकुखेसन्न एक गोत्रकार । 

२. ऋग्वेदी ब्रह्मचारी । 

बह्यवि-एक आचार्यं, जे व्यास की अथर्वन्‌ 
रिप्यपरपराम से देवदशं ऋपि के चार शिष्यो मे से 
एके था) 

ब्रह्यबयिन्‌-वसिष्ठकुखोत्पन्न एक कपि | 

ब्रह्यमाटिन्‌--वसिष्द्खो पन्न एक गोत्रकार्‌ गण | 

ब्रद्यरात--याज्ञवस्य्य कपि का पिता ( विष्फरु, ३, 
५.२ ) भागवत म इसके नाम के हिए 'देवयत' पाटसेद 
प्राप्त ह ( देवरात ३. देखिये ) | वायु में इसे श्रह्मवाह 
कहा गया ह | 

२. दकाचायं का नामान्तर (भा, १.९.८ ) | 

बरह्ययति-- याज्ञवल्क्य कपि का पैतरक नाम | 

ब्ह्यवत्‌--श्रगुकरुसेसन्न एक वषि एवं मंत्रकार । 

बरह्मवादिनी-- प्रभास नामकं वसु की पत्नी | 

बह्यचादह्‌ - याक्ञवस्क्य का पिता व्रह्मरातः के नाम 
के छिये उपरन्ध पाठभेद ८ वायु, १.६०.४१; ब्रह्मरात 
देखिये ) । 

ब्रहाच्द्धि छदोगमाहकि -- एक आचार्य, जो मित्र. 
वचस्‌ ऋषि का रिष्य था (वे, व्रा. १) 

ब्रह्मराच्चु--रावणपक्षीय एक राक्षस (शा, रा, सु. 
५.९५४/ ) | 

बह्मसाव्णि--दसवे मन्वन्तर का अधिपति'मन्‌, जों 
ब्रह्मा एवं दक्षकन्या सुरता का पुत्रथा (व्र्ह्माड, ४.१. 
२९५१; माकं. ९१.१० >) } यह चाक्षुष मन्वन्तर में 
पैदा हसा था ( वायु, १००,४२; मनु देखिये ) | 

भागवत में इसे उपच्छोक का पुत्र कहा ग्याहे (भा. 
८,१३.२१ ) । देवीमागवत मं दसवें मन्वन्तर का नाम 


मक्षक-एक शूद्र, जो त्यत पापीथा। एक घ्रार 
प्यास से अवयथिक व्याकर होकर, इसमे तुख्सी चोरे के 
पास आकर, उसके पवित्र जल कौ ग्रहण किया, जिससे 
सके समस्त पाप धृट गये | पश्चात्‌, एक व्याध दारा 
मारे जाने के उपरांत इसे स्वग प्राप्त हुभा। 


पराचीन चरिजिकोर 


शग 





"मेरुसावर्णिं › वताया गया हे, एवं उसके अधिपति के नाते 
बरहमसावाण का नाम नदे कर, बेवस्वतपुत्र प्रषघ्र का 
नाम दिया गया हं (दे, मा. १०.१३ ) 

ब्रह्म्‌ यु--ग्यारहवें मन्वन्तर का अधिपति मनु 
( मस्स्य. ९.२६ ) | 

ब्रह्यरत्या-रेकर के द्वारा निमांण की गयी एक 
देवी, जो उसने भैरव नामक राक्चस का वध करने के चियि 
उपन्नकमीथी) 

भैरव नामक राक्षस ने ब्रह्मा का सर काट टिया | फिर 
रोकर ने इसे निमाण किया, एवं इसे भैरव के पीके छोड 
दिया} भारत के सारे रिवस्थानों मै इसका उत्सव 
पनाया जाता है; केवर कारी मे इसका उत्सव नदी होता ¦ 
रिवपुराण सं वणेन किया इसका माहात्म्य अतिखयोक्तः 
प्रतीत होता हे। | 

ब्रह्यहन्‌--एक राक्षस, ज अनायुपा नामक राक्षसी 
का पौत्र, एवं वरप राक्षस का पुत्र था 

बरह्मातिधि काण्व--एफ वेदि सू्तद्रष्ट (ऋ, ८.५) ¦ 

ब्रह्यपित--एक राक्षस, ओ ब्रह्मधान राक्षस का पुत्र था 
 बरद्यांड ३.७.९८ ) । यह अश्िन माह मं सूं क 
साथ भ्रमण करता हं (भा. १२.११.४२; । 

ब्रह्यावत--( स्वा । प्रिय, ) एक राजा, जो ऋषभणएव 
जर्येती का पत्र था (भा, ५.४.१० ) | 

ब्रहधिए्ठ--( सो. नीट, ) एक राजा, जो मह्य एवे वायु 
के अनुसार मुद्रछराजाका पुत्र था) इसकी चरी का 
नाप इद्रसेना था | 

ब्रह्मण--एक नाग, जो क्यप एवं कद्रू का पुत्र था 

ब्राह्यपुरेयक--वसिष्कुखोसन्न एक गोत्रकार ऋपिः 
ग॒ण | इसके नाम के टिए च्रह्रुतेजनः पाटभेद प्राप्त है । 


यहु पूर्वं जन्म मे एक विलासी राजा धा, जिसने एकं 
सन्दर खी का अपहरण कर, उसका सतीत्व नट क्य थ | 
ट्सी पापकम के कारण दरस श्ुद्रयोनि प अनेकानेक 
यातनाए मोगनी पडी ( पद्य, त्र, २२)। . 

भम--एकं वैदिकं देवता ज सम्पत्ति, वेभव एवं छौभाग्य 
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भग 
की देव्ता मानी जाती ह} यह बारह भादित्यामे से एक 
माना जाता ह | क्छ््वेद्‌ मे आदित्योंकी संख्याः दी 
गयी दै, एव निञ्नटिखित देवताओं को आदित्य कदा गया 
हैः-- भग, मिनन, भयमन्‌, वरुण, दक्ष एवं अंग ( ऋ. 
२,२७ ) | 
रष्वे का एक सूक्त प्रमुखतःम्ग की स्वति मे अर्पित 
क्य गया ह (ऋ. ७.४१ ) | ऋवेः म युर सार स्थान 
पश्सदेवताका नाप जतादह। भग का सादिक अथं 
प्रदान करनेवालयः है | यदी कारण है फि, वेदिक सूक्त मं 
सम्पत्ति के वितरक के स्पे इसका निर्दा कई 
वार भा है | अपने उपासको को यह्‌ सम्पत्ति से परिपूणं 
( भगवान्‌ ) वनाता हं ( ऋ, ५.४६ ) । इसकी वहन का 
नाम उपा था ( ऋ, १,१२३.५) | 
भगकेने्ौँ को र्मया से विभूवित कहागयाहै 
(वरः. १, १३६ ) | यास्क ने इसे पाह का अधिपति 
कहा है (नि, १२.१३) 1 वेद मे भादित्य, सूरय, 
विवध्वत्‌, पूषन्‌ , स्येमन्‌ , वश्ण, मित्र तथां भग को जट्ग 
मलग देवता माना गया है | पर वासवमे ये सारे सूर्यके 
री भनेक रूप ह (त्रः, ८.२५.१३-१५ ) | भग नाप का 
दरानी स्प" वघ › (देव ) है, ज ˆ अहुरमच्ध > कौ एक 
उपाधि केस्पर्भ प्राप्त हे । | 
२, बारह मादिप्यों मसे एफ र॒तप्रथ ब्रह्मणे, 
प्रजापति के यन्न मे सने अपनी अखि किस प्रकार खोई 
इसका वणेन प्राप्त हे | प्रजापति के यज्ञम यह्‌ दक्षिण 
दिरामेवेाथा। श्दरके द्रा प्रजापति का ° वेधः विये 
जाने पर, उत्षके यज्ञ का हर्विभाग इसके पास लया गया 
जिसे देखने से इसकी अंखि जाती रही (श, त्रा. १,७.४)। 
सद्रकेद्रारया इसकी खि नष होने की यही कथा 
भागवत मे अन्य प्रकारसेदी गयीदहै] दक्षं के यज्ञम यह 
त्वज धा | दक्षद्वारा रिव की निंदा कयि जाने प्र,गखो 
क संकेत से इसने दक्ष को इशारा करते ए उसे आर 
परोत्सादित किया था इस कारण शिव के पार्षद वीरभद्र 
ने इसकी अखि वाहर निका रीं (भा. ४.५.१७-२०) | 
महाभारत के भुखार, खयं सद्रसे इसकी ओँखि फोड़ 
डली थी (म. अनु. २६५. १८ कुँ ) । पश्चात्‌ यह दक 
की । ररण म गया, . जिस कारण शकरमे इसे उभयाप दिया 
ठम मिनो की सखो से देख सोमे (भ. ५.७.३ >| 
दखका पत्नी का नाम सिद्धि था, जिसे इसे महिमा, 
विमु तया प्रमु नामक पुर, तथा आशि नामकं कन्या थी 
^ भा. ६.१८.२; ६.६. ३९) | 





८. 
प्राचीम्‌ चस्निकोशं 





रगदृत्त 





महाभारत मं इते बारह भादिप्योमं से एक कहा ग्रा 
>, <ये इसकी माताकानाम अदिति, एवं पिताक नाम 
यद्य वताया गया ह । यह अचुन के जन्मोत्सव मं तथा 
स्कंद के अभिपेक मं उपस्थित था-(म. सा. ११४.५५; 
या. ४४.५) । खाण्डववनदाह्‌ के समय घरित हए युद्ध मं 
यह इन्द्र के पक्षम था, एवं तलवार तथा धनुष्य लेकर 
इसने दात्र पर आक्रमण किया था (म. सा. २१८.२३५) | 

२. सीरमण्डट का एकं आदित्यं (म. आ. ५९.१५) | 
यह्‌ माघ माह मं प्रकाशित होता ह, एवं द सकी ११०० 
करिणं होती हं (भावि, बाह्य. १.७८ )| भागवत कें 
अनुसार, यह पीप माह मं प्रकट होता हे, ओर इखकरे साथ 
स्फजे, राक्षस, अरिष्टनेमि गधर्व, उणे, यश्च, आयु ऋषि 
कर्कटक नाग तथा पूर्वचित्ति अप्सरा रहती हं (भा. १२. 
११.४२ ) | 

४, एकादश सद्र मंसे एक, ओ अयन के जन्मोत्सव 
म सम्मिलित था (म, आ. ११५.५८ ) | 

मगदत्त--प्राग्व्योतिपपुर का अधिपति, जो नरक 
(भोमासुर ) तथा भूमिकापुत्रथा(म. द्रो. २८.१) | 
इसे ' भोपायुर : मातृकनाम मी था, परन्तु करै ग्रधामें 
दसे ‹ मोमापुरपु्र ` भी कटा गया हं ( मा, १०,५९ )। 

एक वार इसके पिता मोम नेन्द्र के कवच एवं 
कुण्डल का हरण किया, जिसके कारण करुद्ध होकर कृष्य 
ने युद्ध मँ उसे परास्त कर उसका एवं उप्तके सात पुव 
को मोत के घाट उतारदिया) भूमिने कृष्ण से विल्मप 
कर अपने पुत्र का जीवनदान मोगा } इस प्रकार कृष्ण ने 
प्रपन्न होकर मगदत्त को पुनः जीवित कर दिया | 

पिता के पश्चात्‌ यह्‌ प्राच्योतिपपुर देश का अधिपति 
हा, जिसकी राजधानी प्रागज्योतिष थी | यह देश 
आधुनिक कार का आसाम मरत दी है। इसका किरात, 
चीन एवं समुद्रतय्वर्ती सैनिकों के साथ युद्ध मी दुमा 
था ¡ यह्‌ युद्धरिष्चा मे पारंगत था | इसे यवना्धिप भी 
कहा गया है (म. स, १३.१३-१४)! आसम प्रात 
मं हाथी उस समय मी होते ये, अतएव यह्‌ गजयुद्ध में 
वडा प्रवीण शा | 

यह पण्डुराजाकामितरे थाम, स. १३.१४) | यह 
द्रौपदी के स्वयेवर गया थां (म. आ. १७७.१२)। 
जरासंध का मित्र होने पर भी यह युधिष्ठिर के प्रति पिता 
की भाति स्नेह रखता था। यह दन्का मित्र एवं इन्द्र 
के समान ही पराक्रमी था | राजसूय दिगिजय के समय 
अजुन के साथ इसका घोर युद्ध हुभा था | युन की 
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वीरता से प्रसन्न हो कर, इसने उसकी इच्छा के अनुतार 
कायं कृरने की प्रतिन्ञा की थी, तथा अतुल धनराशि भट 
देकर उसे बिदा क्या था (म, स, २३.२७४) 

युधिष्टिर के राजसूय यज्ञम यह्‌ यवनां के साथ उप- 
स्थित था, तथा अच्छी जाति के वेग्राटी अश्च एवं ब्रहुत 
सी भेटसामग्री इसने युधिष्ठिर को दी थी! इसने युधिष्टिर 
को डी शान शौकत के साथ दीरे तथा पद्यरागमणि के 
आमरपण एवं वि्युद्ध हाथीदोति की बनी मूख्वारी तट्वार 
भट दे कर अपनी आदर भावना प्रकटकी थी (म, स, 
४७. १४) } भारतीय युद्ध मे, चीन तथा किरात सैनिकों 
के साथ भगदत्त कोर्वोंके पक्षम शामील हमा था 
(म, उ. १९.१४-१५ ) 

यह्‌ युद्धमूमि मे उड़ा वख्वान्‌ एवं साहसी राजा था | 
वड़े बडे योद्धा से इसकी ख्डादर्यो हयी थी । भारतीय 
युद्ध म यह्‌ कोरवपक्ष मे था } यह सेनासहित दुर्योधन की 
सहायता के लिए आया था (म. उ, १९.१५) | प्रथम दिन 
केसंग्राममेदही इसका एवं विराट का युद्ध दभा था 
(म्‌, भीष्म. ४३०४६-४८ ) । इसने अपने वाहुवछ से 
भमीमको मी रणमूमी मे मूच्छित कर, घयेच्कच को पराजित 
किया था (स. मी. ६०.४७ ) ] 

इसने दराणेराज को युद्धभूमि मं पराजित किया था, 
एवं वह इसके दवाय दही मारा गया (म. मी. 
९१. ४२-४४ ) } इसने भीमसेन के सारथि विद्योक को 
युद्धभूमि में ल्डते छ्डते मूच्छित कर॒ दिया था] दखके 
दारा क्षत्रदेव की दाहिनी युजाका विदारण हुमा था 
इसके सिवाय सायक एवे द्रपद्‌ के साथ भी इसका घोर 
सुग्राम हुभा, जिसमे गजयुद्ध का कौशल दिखाते दूए, 
इसने अपने वाणों से सेनाकोच्स्तकरदिया था (म, 
मी, १०७.७-१३ ) 

एकार कणं ते मपने दिग्विजय के समय इसे पराजित 
किया था (म. व. परि, १,२४.२६) ¦ इसका अञ्जुन के 
साथ कदू बार युद्ध दभा (म. भी.११२.५६-६० ) 

इसका अन्तिम युद्ध भी अज्ुनके साथ हा] उस 
समय यह्‌ काफी ब्द हो चकाथा। बुटापे के कारण 
वटी हुदै श्त पल्कंको पसे र्बोध कृर, यह युद्धभूमि 
सें अजुन के साथ उटा रहा। इसने उसके ऊपर 
वैप्णवाख रेका, तव अजेन ने उत्त अस्र का नाश्च कर, 
इसके पटक के पट्ेको तड कर इसका वध क्त्या । 
यह धटना सागेशीषं वद्य दङ्घमी को हयी थी (मारत 
सावियी ) 


चरित्रवि 
प्राचीन त 
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भगदत्त के कृतप्रज्न तथा वञ्रदत्त नामक पुत्र ये ] करृतग्र् 
भारतीय नक्र के द्वारा मारा गया अतएव वञ्नदत्त 
एजगदी का अधिकारी बनाया गया (म. अ.४.२९ )| 
अजुन का वज्रदन्त से मी युद्ध दुभा था, जिसमे अर्युन 
ने उसे जीता था (म. आश्व. ७५.१-२०)) 
भगदा-- स्कंद कौ अनुचरी मातृका (म. ख, ४५.२६) 
भगधर-- (सो, ऋक्ष.) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
विद्योपसिचिर का पुत्र था (वायु. ९९.२२१ ) । क पुराणों 
मं सके परिता के नाप के दिए ध्वेन्योपस्विरः पाठभेद 
प्राप्त हे) | 
भगनदा-स्कंद की अनुचरी मावा (म. क्र, ४५. 
११ )} इतके नाम के लिए, (भगदा › पाठमेद्‌ प्राप्त ह| 
भगपाद्--मचरिकरुलो्पन्न एक गोच्कार ¦ 
भगवत्त्‌--तषित देवों मै सेएक। 
भगवत्‌ ओपमन्यव काराडि :--एक खुमवेदी 
आचाय, जिसका निर्देश जेमिनिग्ह्यसून्च के अन्तगैत उपा- 
कमीग तपंण मे ग्राप्त है (जे. ग्र. १.१४) 
भगीस्थ-(स्‌. इ.) पुविख्यात दश्ष्वाकरर्वंसीय 
राजा, जो सम्राट दिटीपका पुत्र था} अपने पितरों के 
उद्धार करने के छिए इसने अनेकानेक प्रयत्न कर गंगा 
नदी को प्रथ्वी पर खया, एवं इस तरह अपने प्रपितामह 
असमंजस्‌ , पितामह अंडुमत्‌ एवं पिता दिटीप से चरता 
भा रहा प्रयत सफठ क्या | इसी करण आगे चख्कर्‌ 
रोगो ने अत्यधिक प्रयत्न के लिए !भगीस्यःनाम को 
लक्षणिक रूप मे प्रयुक्त करना मारम्म क्रिया| 
दरसके प्रपितामह असमजस्‌ के प्रिता सगर के कुट 
साठ हजार पत्र थे, जो कपिख ऋषि के काप के कारण दग्ध 
हयो गये! वाद को कृपरिछ ऋषि ने अंगुमत्‌ तथा दिरीपसे 
उनके मुक्ति का माम वताते हए कहा ^ यदि तुम खग 
अपने पितरों का उद्धार दी करना चाहते हो, तो गंगा नदी 
की भापधना कर उसे प्रथ्वी पर आनेके टिएः प्राथना 
कते, तभी ठम्हारे पूर्वजं का निस्तार सम्भव हं!) 
अंगुपत्‌ तथा दिलीप ने तप किया, छेकिन वे सफछ 
न हो सके; उनका प्रयलन अधूरा दी रहा । तव इसने 
हिमालय पर जाकर गगा खने के लिए धोर्‌ तप क्रिया| 
गगा इससे प्रसन्न हुयी, तथा प्रध्वी पर उतरने के टि 
उसने भपनी अनुमति दे दी | अन समस्या थी कि; रगा क 
तीव्र प्रवाह को पुथ्वी पर किस प्रकार उतारा जायः कारण 
सम्भवं था, प्रथ्वी उसके वेग गति से बह जाये | इसकार्य क 
छिए्गगाने इसे रौकृर की खहायता ठेने के दिए कहा । 
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रगा के कथनानुसार इसने रोकर छी आसाधना आरम्भ 
कृर दी } पश्चात्‌ कर इसकी तपस्या से प्रसन्न हो, गगा 
देः येग प्रवाह को जधा के दाय रोकने के ठिषए तैयार 
हौ गये | 

गगावतरण--वादसं कर ने अपनी जयाके एके 
वराह को तोड़कर गगा को प्रथ्वी पर उतारा ्गगाकाजो 
क्षीण प्राह सर्वप्रथम प्रध्वी पर आया, उसे दी " अर्क- 
नंदा कहते है] काद को, रंगाने वेगरूप धारण कर 
भगीरथ च्छ कधन नुसार, उसी मागं का अचसरण किया 9 
जिक् जिष मार्ग से होता रभा यह्‌ गया | अत मं यहं 
फपिरमाश्रप के उस स्थान परर्गगाको ठे गया, जहां 
दके पितर वासे दग्ध हए ये| वर्ह मेगा के स्प्- 
मात्रे ते समी पिवर शापसे मुक्ति पाकर्हमेशा के दिप 
उद्धसिति दही गये (म. व, १०७वा. रसा. वा. १,४२- 
४८४६; भ, ९.९. २-१०; वाशु, ४७.२७; ८८१६८; 
ब्रह्म, ७८; विष्णु, ४.४.१७ ) | 

रगा को प्रथ्वी पर उतारने काश्रयद्सेदीहे) इसी 
व्यि गमा को इसकी कन्या कहा गया है, तथा इस्षके नाम 
परदह्ी उसे भागीरथी" नाम दिया गयां है (ह. 
य, १,१५-१६; नारद. १,१५; ब्रह्मवे, १,१०) | 

पय वेः अनुसार, गगा आकाशं से उतर कर संकर की 
जयों मदी उख्य कर रह गयौ } तव सगरने शकर से 
प्राथना क्र, उसे पृथ्वी पर छोडने के रिष निवेदन किया 
( पद्य. उ. २१) । ममीरथ से सम्बन्धित गेगादतरण की 
कथाम, सगरकरानाम जो पञ्च पुराणत सभ्मिचित किया 
गया है, वह उचित नीं प्रतीतं होता है | 
, गंगाको पृथ्वी पर खने कै उपरांत यह पूर्ववत्‌ फिर 
राज्य करने ठ्गा । यह धरमपरवृत्तिवाखा दानी याजा 
धा। इसने दनम अपनी हसी नामक कन्या कौत्स 
ब्राह्मणको दी थी (म. अनु. १२६.२६ -२७ ) इसने 
भागीरथी के तट पर भनेकानेक घाटे वनवाये थे } न जने 
कितने यज्ञ कर ब्राह्मणों को हजसें सात कन्या, एवं 
अपार धनर दक्षिणा केस्प म देकर उर्न्ह सन्त 
कियाथा। इसके यत्च की महानता इसी प्रकट हैकि, 
उसमे देवगण मी उपस्थित होते ये (म. द्रो. परि, १, 
क्र. ८ ) | ब्राहमणी को अनेकानेक गायों का दान्‌ देकर 
दसने अपनी दानरीटता का परिचय दिया था } अङ 
कोहल नामके ब्रह्मण को ही दसने एक लख गायं दान 
मदी धी, जिसके कारण इसे उत्तमलोक की प्राति हयी 
(म, अनु, २३७.२६-२७; २००.२७) | श्रीङ्प्ण ने भी 
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इसकी दानरीद्ता की सराहना की हं (म. ला. २९.६२- 
७० ) | महाभारत म दिय गये गोदानमहास्य म मी 
इसका निर्दया प्रप्त हे (म, अनु. ७६.२५) 

वैदिकं वाञ्छय में निर्दिष्ट भगीरथ क्ष्वाक` एवं यह्‌ 
सम्भवतः एक ही व्यक्ति रदे होगे) भगीरथ के नाभाग 
( नम), तथा श्रुत नामक दो पुन्न थे! इसके उपरत श्वत 
गही पर वैरा । 

महामार सं सोरृह्‌ श्रे रजा्ओंका ज आख्यान 
नारद ने संजय राजा को सुनाया था, उसमे भगीरथ की 
कथा सम्मिटित हे (म, शां. ५३-६३ } | 

भगीरथकथा का अन्वयार्थ--भाघ्ुनिक्‌ विद्दानों के 
अनुसार, भगीरथ-की यह कथा रूपारमक है ¡ गंगा पह 
तिव्वत मे पूवे से उत्तर फी मोर वहती थी, जिससे कि; 
उत्तरी मारत अक्र आाकाल्य्रस्त दहे जाता था इसके 
लिय मगीत्थ के समीं पूजो ने प्रयलक्िया कि, किसी 
प्रकार भगा के प्रवाह को वुमाकर दक्षिणीवाहिनी बनाया 
जाये । किन्तु वह्‌ न सफलट हो सके । ठेकिन भगीरथ अपने 
प्रयत्नो मै सफल रहा, तथा उस्ने गैगा की धार मोड़ कर 
उत्तर भारत को हरामरा प्रदेयं वना दिया) सगर क 
साठ हजार पुत्र सम्भवतः उसकी प्रजा थी, जिसे यह पुन्न 
के समान दी समञ्चाता था। 

२. द्रौपदी के स्वयवर म उपस्थित एके राजा (म, 
वा, १७७.१९ ) | 

भगीवसु--वपिण्दुखोदयन्न एक प्रवर ! इसके नामके 
लिए " भार्मिवसु ' पाठभेद प्राप्त हे! 

भगेरथ पेकष्वाक--ईदश्षवाकुवंरीय एक राजा (सै, 
उ, त्रा, ४.६.१.२ ) } एकवार इसने यक्ञतमारोह का 
आयोजन किया, एवे उपस्थित ऋपिमुनियों से पच्छा की, 
‹ वह ज्ञान कौनसा है, ओ जान चने पर संसार की सारी 
जानकारी प्राप्त होती हेः} इसके इस परश्च का उत्तर देते 
हुए कुखूपांचाले म से कक दाल्भ्य नामके ऋषि ने कहा, 
` गायन्रीपत्र यह एक ही म॑त्रसाहि, जिसमे सृष्टि की 
सारौ जानकारी छिपी हयी हे | 

दख निर्श्चसे प्रतीत होता हे कि, दश्वाकुगण के टोग 
करपाचासखरं से संवेधित ये ! बोद्ध ग्रथ म उन्हे पूर्वी भारत 
म रहनेवारे वताया गया है, वह असंभवनीय दिसौई 
देता है, 

मङ्ग--तक्षक कुरुका एक नाग, जो जनमेजय क सर्पं 
सत्रम्‌ मारा गया (म. आ. ५२.८ ) | पाठभेद (मोडार- 
कए संहिता)--“ उद्धः › | 


भङ्गकार प्राचीन चरिन्रकोषा भजमान 


भङ्गक्ार-एक राजा, जो सोमवेश्चीय कुर राजा का 
पोच, एर्व भविष्षित्‌ राजा का पुत्र था (म. जा. ८९.४६) | 

२. ( सो. वृष्णि. ) यादवर्वश्ीयं एक्‌ राजा, जो मस्स्य 
के अनुसार शक्तिसेन राजा का, एवं वागु के भनुसार 
शक्रजित्‌ राजा का पुत्र था इसकी पत्तीका नाम द्वारवती 
था (म. आ. २११.११; वायु. ९६.५२-५५ ) | मत्स्य 
म इसकी पत्नी करा नाम वीरवती दिया गया है (म्प्य. 
४५.१९, ब्रम, ३.७१.५४-५६) | इसकी निम्नटिखित 
तीन कन्याएं थी :-- सत्यभामा, व्रतिनी एवं पश्चावती 
( प्रसापरिनी, तपसिनी ) (ह. च. १,३८.४५-४६; मतस्य 
४५.१९-२१ ) | इसे समाक्ष एवं नावेय ( तारेय ) नामके 
दो पुत्र ये (हृ, व. १,३८.४८६ व्रह्म १६.४८ ) | यह्‌ 
रेवतक पर्वतं के महोत्सवं मे उप्रसित था | पाठभेद 
( मांडारकर संहिता )--' भद्रकार > | 

भङगञ्रवस--वेदिक रथों म निर्दिष्ट एकं चायं 
(क्‌, सं, ३८.१२) } इसक्रे नाम्‌ के लिए भमङ्कयश्रवत्‌ 
पाटभेद प्राप्त द} 

भङगश्विन्‌--एक राजा, जो शफाट का राजा ऋतुपण 
का प्रिता था (वौ. श्रौ. २०.१२) 1 आपस्तंव श्रोतसू्च 
मे केऽतपणकयोवधि का “मेग्याश्िनो : कै रूपमे उदेख 
है (आ, श्री, २१.२० ) } महाभारत मेँ इसे भभांगासुरीः 
( मागास्वरि, भांयस्वरि, मांग) कटा शया है (म. स 
८.१५; व्‌. ६८.२६; ६९.१० ) | 

अङ्गास्वन--एक प्राचीन राजर्षि, जो आजञन्प इनदर 
का विरोधी रहा (म, अनु. १२.१० ) । इतके नामि के 
लिए " भाद्धस्वन > पठिमेद्‌ प्राप्त हे । 

इसे कोद सन्तानम्‌ न थी, अतएव यह्‌ अव्यधिकः 
चिन्तित रहता- था) पुत्रप्रापि के किए इसने अयि 
देवता को प्रसन्न केरनै के लिए ° अयिष्टोम यत्न ` क्या} 
उस यज्ञ को देखकर इन्द्र इत पर नाराज हृभा कि, श्वह्‌ 
यज्ञ मेरे अपमानके लिए कियाजारहार्ह, क्योकि सारे 
हविर्मांग के म्रा करने का अयिकार अयिकोदही होगा, 
सद्म नही | अतएव वह्‌ इससे बदल सेने का माग द्रूटने 
खगा । कालन्तर मे सथिकीकरपासै इसे सौं पुत्र हृए। 

एक वार यहु अपने कु सैनिकों के सहित शिकार खेख्ते 
गया | वर्ह यह जंगल में भटकता हुभा एक सुन्दर सरोवर 
के पाससा खड़ा हुमा, तथा फिर उसम नहाने की इच्छा 
से उत्तर पडा ! इद्र न सखभव्सर देख कर बदलास्ते की 
भावनासे, इसेएकलखी बना दिया (म, अनु, १२. 
१०) | वाद करो जव दसन अपने विचित्र सरीर के परि 


वतन को देखा, तव दुःखी होकर अपने राज्य वापस आया 
तथा अपना समस्त साज्यमार पुत्रों को देकर वन चल 
गया 
वन म जाकर स्रीरूपधारणी मङ्खास्वन ने एक तपस्वी 
सं विवाह किया, तथा उससे इसे सो पुत्रौ ए 1 कालेपरात 
दसने भपने इन पुत्रां को पटटेवाछे पुत्रों के पास भेजकर, 
उन्द मी यास्य से उचित माग दिट्वाया ] इस प्रकार यह 

दस स््रीरूप म मी आनंदपूर्वक जीवन धिताता रहा | 

सके इस सुखी जीवन को देखकर इन्दर फो वडा कोध 
आया, कयांकि उसने इसे यह लीरूप कट्रमय जीवनं 
विति के लिए दिया था, षु मोगमेकेटिए नहीं) इन्द्र 
को एकं तरकीव सूची । बह व्राद्यणवेष धारण केर इसके 
पुत्रं के राच्ये यया, जहा टस्केदो सों पुत्र भटीप्रकार 
रहते थे ! वहां जाकर उस्ने उनम एेसी फुट डल्दीकि, 
सव आपस य ट्ड़यिड़्‌ कर क्ट मरे | 

यह्‌ अपने राज्य गया, तथा पुं की यह दशा देखकर्‌ 
फूट फूट रोने खगा इन्द्र जो व्राह्मणवेश्च मे वहीं उपसित 
था, वह-मी इसके दुःख को देखकर पसीज उट ] 

फिर इन्द्र ने अपने साक्षात्‌ सस्यको प्रकट कर दसे 
ददन दिया । इसने उसकी प्रार्थना की, तथा फिर इन्दर 
ते प्रघ हये कर इसके समी पुतं को पुनः जीवितं कर 
दिया | इन्द्र ने इससे पूछा, ' यदि वम पुनः पुरुषयोनि 
प जाना चाहते, तो मे तम्हे पुरुषरूप प्रदान्‌ केर 
सकता ह 2 | किन्त इसने कहा, `" पुखप की अपेक्षा क्ती 
अधिक मोहक एवं कोमट है, अतएवमेलखी दी रहना 
चाहती हू} ° इस प्रकार मत्युं तक भङ्धस्वत खरीदी रहा 
(प, अनु, १२)}) 

सङ्गयथ्रवस--एक साचार्य ( वै. जा. ६.५.२)। 
यह एवे मङ्गश्रवस संभवतः एक ही हि | 

सज--एक्‌ आचाय, जो व्र्माड के अनुसार, व्यास 
क ऋूशिष्य परय में से शाक्वेण रथीतर पिं का 
रिष्य थां ( व्यास देखिये } | 

भजयान-( सो. क्रष्टु. ) एक यादववंडीय राजा 
जो सत्वत राजा का पुत्र था। इसकी माताकानामकौसव्या 
था } इसे सात्वत अथवा अन्धक नामके एक माद था | 
टरसे बाह्यका एवं संजया ( उपव्राह्यका ) न।मकं दो पलिया 
थी. -जो दोनों ही संजय राजा कीं कन्याएं थी । उनमस 
वाह्यका से इसे शताजित्‌ , खट खानित्‌ एवे अयुताजित्‌ ; एव 
सजया निग टो चि, घा्ण एव कि किण नाप्रके पन उत्पन्ने 
हुएये (८ भा, ९.२४.६-८) । व्रह्म म वाका सं उतत 
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दसकरे पचो का नाम क्रिमि, क्रमण, धृष्ट, दूर, एव्‌ पुरजय 
दिये गये है, एव॑ शताजित्‌ आदि पुरां को पुत्र खजया 
के पुत्र कटा गया है ( ब्रह्म. १५-३२-३४ ).1 

२. ८सो, कोष्ट.) एक यादव राजा, ओ सात्वत 
( अंधक ) राजाका पुत्र था 

२. (सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो भागवत के 
अनुसार विदूरथ राजा का पुत्र था| 

भजिन्‌- (सो, क्रोष्टु.) एक यादव सजा, जो भागवत 
के अनुसार सात्वत यजाकां पुतचरथा| 

भज्ेरथ-- ऋगवेद में निर्दिष्ट एक व्यक्तिनाम, जिसका 
निर्द॑शा अगस्त्य, असमाति एवं इध्वाकु ऋपियां के साथ 
प्राप्त है । सायण के अनुसार, यदह असमाति कपि का 
राञ्, अथवा वैकल्पिक अथं में उसका पूर्वज था | छंडविग 
एवं प्रिफिथ के अनुसार, यह किसी व्यक्तिनाम नहो कर 
इससे किसी स्थाननाम का अशखय हं | 

भज्य--एक आचाय, जे व्यास की ककूरिष्य परंपरा 
म से वाप्कछि का दिष्य था] वाष्कलि वक्षि नै इसे 
 वारखिव्य संहिता ` सिखाई थी (मा. १२. ६. ६०), 

भद्वाक््य--सृयं देवता का नामान्तर | उस देवता 
को नारदभद्नेप्रथ्वी पर सया, इस कारण उसे यहु 
नामान्तर प्राप्त हृभा था ( स्कंद. २,४२ ) | 

सद्र-ए्क दानव, जो कर्य एवं दन के पु्रीँमंसे 
एक %{ | 

२. एक यक्ष, जो कुवेर का मंत्री था] गोतम ऋषि के 
शाप के कारण, द्रसे पद्ययोनि प्राप्त होकर यह सिंह वन 
गया | 

३. भद्र गणराज्यमे रहनेवाञे खोगों का सामुहिक 
नाम । इन रोगों के क्षत्रिय राजकरुमासें नें युधिष्टिर के 
राजसूय यन्न के समय व्रहुतसा धन उसे अर्पित किया था 
(म. स. ४८, १३ ) | इनके नामके किए भद्रः पाटभेद 
प्राप्त हे] कण ने अपने दिग्विजय के समय इन्दे जीता 
था (म. व, परि, १,२४५.६७ ) | 

४. चेदि देदाका एफ राजा, जो भारतीय युद्ध मे 
पाडवां के पक्ष मे शामिल था} अन्तम कर्णं ते दसक्रा 
वध क्रिया (म, क. ४०.५०} | 

५. तुपित देवँ मसे एक] 

६. उत्तम मन्वन्तर का एक देवं 

७. वसिष्ठकुरत्पन्न एक ऋपि, जो इद्रप्रमति कपिं का 
पुत्र था। इसके पचर का नाम उपमन्यु था| 

प्रा, च, ६८ | 


८, (सो. अनु, ) एक अनुवंश्चौय राजा, जो भागवत 
के भनुसार रिवि राज्ञाकेर्पाच पीं से एकं था 
इसके नाम के लिए "भद्रक, एवे (मद्रक ` पाठभेद 
प्राप्त है| 

९, ( सो. वयु. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
वसुदेव एवं पौरवी के पुतो मसेएकथा) 

९०. (सो. वसु. ) एक राजा, जो वसुदेव एवं देवकी 
के पुत्रँमेसेष्कथा, 

११. श्रीङष्ण का काल्दी से उत्पन्न एक पुत्र (भा. 
१०.६१.१४ ) | 

१२. ( शग. भविष्य.) एक राजा, जो ब्रह्मांड के 
अनुसार वसुमिन्न राजाका प्रच था] इसनेदो वर्षा तक्‌ 
राज्यकिया] 
` भद्रक--भतुवसीय मद्र राजा के लिए उपरन्ध 
पारभेद (भद्र, ८ देखिये )। 

२. ( शग. भविष्य, ) एक राजा; जौ भागवत के 
अनुसार वघुमित्र राजाका पच था) 

२, एक आचारभ्रष्ट व्राह्मण | अपनी सारी मायु 
दसने पापकर्मा मे व्यतीत की] किन्तु संयोगवदय इसने 
प्रयाग मे तीन दिन माघल्ान पुण्य संपादन किया | 

जगे चल कर, इसकी एवं अर्वती के पुण्यश्रेक राजा 
कीमृघ्युएकदही दिन्‌ हुयी। वीरसेन राजा नें सोलह 
जश्वमेधयरे कर काफी पण्य संपादन क्या थां] फिर 
भी इसने किये माघ्रस्नान के पुण्य के कारण, यह एवं 
वीरसेन दोनों एक दी विमान मे वैटकर स्वगं चे गये 
( प्म, उ, १२८) 

भद्रफस्प--८ सो. वसु. ) एक राजा, जे वदेवं एवे 
तोहिणी का प्च था। 

भद्रकार--एक राजा, जो जयासंध के भय से अपने 
भाई एवं सेवको के सहित दक्षिण दिसामं भागगया था 
(म. स. १३.२५ )। 

२. अविक्षितपुत्र भङ्कार के टिएु उपलब्ध पारमेदं 
( भङ्कार देखिये ) | 

मद्रकारी--सकंद की अनुचरी एक मातृका (म. श 
४५.११ ) | 

२. देवी दुगा का एक नामांतर ! दक्षयन्न के विध्वंस के 
समय यह पावती के कोपसे प्रकट हयी थी (म. शा. 
२८४.५३ )। अजुन ने इस नामसे देवी दुर्गां का सवन 
क्रिया था (म. भी, २३. परि. १क. १)| 
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प्राीन चरिजरकोरा 


भद्रसेन 





भद्रगुक्ति--( रो. वसु, ) एक राजा, जो वसुदेव एवं 
रोहिणी कापुत्र धा) 

मद्रचार--श्रीकृष्ण एवं रुकरपिणी का एक पुत्र | 

मद्रज--( सो. वषु. ) एक राजा, जो वसुदेव एवं 
रोहिणी के पुर्ामसे एफ था 

भद्रतद्च--एक दुराचारी ब्राहण, जो दन्तकी कृपा 
से विप्णुमक्त वन कर मुक्त हुञा (पद्म. क्रि, १७ ) | 

भद्रदेद--( सो. वपु.) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार वसुदेव एवं देवकी के पु्ोंमसेएक था | 

सद्ववाह--एक दैत्य, जो हिरण्याक्ष के पक्ष मे शामिल 
था] दिरण्याक्षने देवोंसे कयि युद्ध म यह अचि के 
द्वारा दग्ध हो गया (पञ्च. स्‌, ५७५ )। 

२. (छो. वसु, ) एक राजा, जो वसुदेव एवं रोहिणी 
के पु्ोंमंसेषएकथा) 

भद्रमति--एक दरिद्री ग्राह्यण | इमे छः पलिर्यो, एवं 
दो सों चवाटिसि पुर ये (नारद, १.११) 

एकवार इसने ‹ भूमिदन महात्म्य › सुना, जिसमे इसे 
स्वयै मूपिदान करने की इच्छा उत्पन्न हयी } किन्तु सके 
पासभूमि न होने के कारण, इसते कोशांवी नगरी मं जा कर 
वहां के राज से व्राह्मणं दान देने के टिए भूमि गी | 
टस तरह प्राप्त भमि इसने ब्राह्मणां को दानमदी | पश्चात्‌ 
दरसन व्यकटयाच मं स्थित पापनारनतीथं स स्नान मी 
क्रिया | इन पुण्यकर्मा के कारण इसे मुक्ति प्राप्त हो गयी 
( स्वद्‌. २ १,२० ) । 

मद्रमनस--पुखह की पत्नी, जो केदयप एवं क्रोधा 
कीनो कन्याओोंमसेएकथी। इसके नाप के टिप 
‹ भद्रमना ? पाठभेद मी प्राप्त हं। देवताओं का हाथी 
एेरावत इसका पुत्र था (म. जा, ६९.६८ ) | ` 

भद्ररथ--( सो. वमु. ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
वसुदेव.एवं रोहिणी के पु्रोंमंसेएकथा। 

२. (सो. जनु. } एक राजा,जो हर्यग राजाका पुत्रथा| 

भद्रवती--परिक्षित ( प्रथम) राजा की भाया, जिसके 
पुत्र का नाम जनमेजय था (म. आ, ९०.९३ ) | पाटमेद 
( माडारकर संहिता )--' माद्रवती ` 

मद्रवाह--एफ राजा, जो भागवत के 
वुदेव एवे पौरवी के पर्ोमंसेएक था 

भद्रावेप्र-( खो, वमु. ) एक राजा, जो वघुदेव एय 
रोटिणी के पुवोंमंसे एक था 

मद्रविद्-केस क द्वारा मारे गये वसुदेव एवं देवकी 
क पुत्राय क्ल एक, 


उ नुसा 
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मद्रशमन कोशेक--एक आचाय, जो पुष्पयद्यसु 
सादव्रजि का रिष्य था। टसकरे रिष्य का नाम अरयम- 
सूति था (वे. त्रा. ३) 

सद्वराख-स्वंददेव का एक नामान्तर, ज इसे करे 
के समान सुख धारण करने के कारण प्राप्त दुभा था 
(म, व. २१७.४ ) | 

भद्वश्रवस्‌- -एक ऋषि, जो भद्राश्चखंड मे रहनेवाले 
धस व्हषि का पुत्र धा। यह्‌ हयग्रीव की प्रतिमा की उपासना 
करता था (भा. ५.१८.१ )} 

भद्रश्रण्य--( सो. सह. ) कारी देर का एक हैहय 
राजा, जो विष्णु एवं वायु के अनुसार, महिष्पत्‌ राजा 
का पुत्र था] इसे भद्रसेनक एवं स्दरश्रेण्य नामान्तर मी 
प्राप्त ये | दिवोदास राजाने इसे पराजित कर कारी देर 
का राज्य इससे जीत लिया | -पश्चात्‌ इसने दिवोदास को 
पराजित किया; किन्तु दिवोदास ने पुनः एक वार इसपर 
ह्मखा कर, इसका एवं इसके सौ पुत्रां का वध क्रिया । इस 
आक्रमण मं से इसका ददम नामक पुर अकेला ही वच 

का, जिसने आगे चर्कर दिवोढूस को पराजित क्या 

( दिवोदास २, देखिये; ह वं. १.२९.६९-७२;३२.२७- 
२८ ) | 


भद्रसार-( पीय, मविप्य. ) एक मोयर्वदीय राजा, 
ओ वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, चंद्रयुप्त राजा का पुत्र 
धा ( विंदुसार २. देखिये } | 

२. (सो, वसु. ) एक राजा, जो वघुदेव करे रोहिणी 
से उत्पन्न प्रीमत्तेएक थाः) 

२. कादमीर देश का राजा) इसे सुवसन्‌ नामक प्क 
पुत्र<था, जो तारक नामक प्रधानपुत्र के साथ हमेशा दिव 
की उपासना करता रहता था । इसने अपने पुत्रकौ शिव 
भक्ति से परावृत्त करने का काफी प्रयत क्रिया| किन्तु 
उसका कुछ फायदा न होकर, सुधर्मन. की दिवोपासना 
वदती ही रद | 

एक वार परसयरार ऋषि इसके यदा सतिधी वनकरर 
आया था | उस समय इसने अपने पुत्रे की दिवोफश्ठना 


` एवं विरक्ति की समस्या उसके सामने रख दी} परारार 


ने इसकी एवं दइक्रे पुत्र के पूर्वजन्म की कटानी उसे 
सुनाकर इसे सावना दी, एवे-दषसे सद्रामिपक करवाया | 
तदोपरान्त अपने प्रत्र सुधमन्‌ को राजयद्ी पर विटाक्रर 
यह्‌ वन मं चदा गवा (चद्‌, ३.३.२०-२१ )। 

भद्रसेन--( स्वा. प्रिय. ) एक रागा, जो व्यमेव 
एवं जयन्ती क पु्ामस्एकथा। 


५ 
भदरसन 


सद्रसेन आजातदात्रव--एक रजा, जिसके नाश 
के छिए उदाट्क आरुणि नामक पि ने अभिचाररूप 
( वरीकरण ) याग किया था( श, ब्रा. ५.५.१४ )। 

भद्रसेनक--रैहय रजा म्द्रशरेण्य का नामान्तर 

( मद्र्रेण्य देखिये ) | 

 भद्रा--्रविर कौ प्रियपल्नी | कुन्ती ने व्रीपदी को द्टन्त 
रूप से इसका वर्णन वताया था (म, आ. १९१.६ ) | 

२, विदयाल्क नामक नरेश की कन्या, जिषकरा विवाह 
करुपाधिपति वमुदेव से ह भा था । चेदिराज रिद्ुपाछ ने 
करपरराजा का वेष्‌ धारण कर, माया से इसका अपहरण 
केर लिया (म, स, ४२.११ )| 


2. श्रीक्कप्ण की भगिनी सुमद्रा का ना्मातर (म, जा, 
२११.१४ ) | 

४, सोम की कन्या, ओ अपम समय की सर्व्रेए सुटरी 
मानी जाती थी] इसमे उन्वथ्य कपि को पतिरूप म॑ पराप्त 
करने के खियेतीत्र तपस्या ऋथी] इसक्री यह इच्छा 
जान कर, सोम के पिता अत्रिछपिने उचथ्य को बुला 
कर, उसके साथ इसका विवाह संपन्न कराया (म, अनु. 
१५४.१०-१२ ) | 


पश्चात्‌ वरुण ते दस्का अपहरण क्रिया, जिस कारण 
परोधित हो कर, इसके पति उचथ्य ने प्रथ्वी का सारा 
जल प्रारान किया | फिर वरुण उसकी दारण सं आया, 
एवं उसने भद्रा को अपने पति के पास खोयादिया(म, 
अनु. १५४.२८ ) | 

५. वसुदेव क चार पलियों सं से एक ( भा. ९.२४. 
२५ ) | वमुदेव की मृप्योपरांत, यह उसके साथ सती हो 
गयी ( म, मो, ७.१८; २४ )। 

६, मेरु की कन्या, जो प्रियव्रत राजा के भद्राश्व नामक 
पोच की पत्नी थी ( भा. ५.२.२३ ) | 

७, अत्रि ऋपि की पत्नी (ब्रह्मांड. ३.८.७४-८७ ) | 

श्रीकृष्ण की एक पत्नी, जो केकयाधिपति धृष्टकेत 

की कन्या थी। इसकी माता का नाम श्रतकीतिं था 
भागवत मं इसे वपुदेव की वहन, एवं श्रीङ्कष्ण कौ फफेरी 
वहन कहा गया हं ( भा. १०, ५८.५६ ) | 

दसे एक कन्या एवं निम्नलिखित दस पुत्र थे :-संग्राम- 
जित्‌; ब्रहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित्‌, जय, सभद्र, वाम 
जायु एवं सत्यक ( भा. १०.६१.९१ ) | 

९" पूरवरीय परिक्षित्‌ (प्रथम) राजा की पत्नी भद्रवती 
केः लिये उपङ्न्ध पाटभेद्‌ ( भद्रवती देखिये ) | 


पाचीन चरिजकोश 


भद्राश्व 


मद्रा काक्चीवती- परव शीय व्युपिताश्च राजा की 
पत्नी, जो कक्षीवान्‌ राजा कीं कन्या थी | यह अत्यत 
रपवती थी । पति के मृत्यु के वाद्‌, उक्तकर रशावं सं ईस 
खात पुत्र पैदा दए ८ म. आ. १२०.३३-३६ ५ 


सद्रप्यू--एक राजा, जो रिव का परम भक्तं था । ईसं 
कोद था. जिस कारण इसे जीवित अवसा म ही गयु 
की यातना सहनी पडती थी } इसकी पत्नी का नाम 
कीतिमायिनी था 

यह सोलह वर्षं का होने पर, इसके धर ऋषभ नामकं 
रिवावतार अवतीर्ण हभा । उसने इसे ‹ राजघमं ` का 
उपदेश दिया, एवं प्रसाद के रूपमे इसके मस्तक मं 
विभूति लगाया | शस के रूप मं, उसने इसे खङ्ग ॒एवं 
रख दे कर, वारह संहख हाथियों का वल इसे प्रदान ,. 
किया } उस शस्राछ्लो के बट से, यह्‌ युद्ध मे अजेय वन 
गया ८ शिव. खत, ४.२७ ) | 


शिव के परम अवतार के शिवपुराण में प्राप्त वणन 
से, वह अवतार प्रव्त्तिमार्मीय प्रतीत होता है । 


एक वार इसके राज्यम, शिवने पएकव्याघ्र का सूप 
धारण कृर, एकं ब्राह्यणके पत्नी का अपहरण क्रिया| 
फिर इस प्रजाहितदक्च राजा ने अपनी पत्नी उस व्राह्मण 
की दानमेंदी, एवं यह स्वयं अयिप्रवेश्च के छिरः सिद्ध 
हुआ । इसकी इस त्यागत्ति से संतष्ट हो कर, रिव ने 
इसे अनेकानेक वर प्रदान किये, एवं ब्राह्मण की पत्नी उसे 
लय दी (स्कंद, २,३.१४) | 


अपने पूर्वजन्म मे, यह मद्र नामक राजा था, एवं 
सके पत्नी कीतिमाटिनी उसकी पगला नामक पल्ली थी 
( स्कंद ३.२.१२; ९.१४ ) । 

मद्राव्ती--व्युषरिताश्च की पत्नी भद्रा का नारपातर | 

भद्राश्व-( खा, प्रिय. ) एक राजा, जो सुविख्यात 
सम्राट प्रियत्रत्‌ का पौत्र, एवं अथ्ीघ्रकापुत्रथा (म, शा. 
१४.२४ ) । इसकी माता का नाम उपचित्ति था] मेरु 
की, कन्या मद्रा इसकी पत्नी थी (मा. ५.२.१९ )| 
इसका पिता अग्नीध्र जबुद्रीप का सम्राटथा ! जुद्रीष का 
जो माग इसे प्राप्त हुमा, वह इसीके नापसे ‹ णद्राश्ववर्प › 
नाम से प्रसिद्ध हुमा (म. भी. ७.११) | 

२. (स्‌, इ. ) एक इश्वाकुवंीय राजा, जो भागवत 
एव महाभारत कं अनुसार, कुवलश्च राजाका पचर था। 
पाठमद ( मडरकर संहिता ) --" दाश्च ` | 
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भद्रश्च 


पराचीन चरिजकोरा 


भरतं 





र, ( सो. नीर. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार, 
प्रथु राजाका पचर था] इसे हयश्र एवं भरम्यश्च नामांतर 
मी प्राप्त ये, 

। ४. (सी. वञ्चु, ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु के 
अनुसार, वसुदेव एवे रोहिणी के पुत्रो मँ खे एक था। 

५. ( सो. पूर. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
अवच राज का पुत्र था। इसे रौद्राश्च नामात्र भी 
प्रात था इसे कुर दस कन्याएं थी, जो प्रभाकर 
( आत्रेय ) ऋरि को विवाह मेदी गयी थी। 

सद्रेश्वर- मध्यदेश का एक सूर्योपासकं राजा) 
इसके दाहिने हाध प्र यकायक कोट उत्पन्न हूजा, जिससे 
छुटकारा पाने के लिए, इसने एवे इसके प्रजा ने कठोर 
सूर्योपासना की । सूयप्रसाद से इसका कोटर नष्ट हुमा, एवे 
इसे मुक्तिः मिरु गयी ( पश्च, सं. ७९ )| 

अनस्य--( सो, ) एक राजा, जो भविष्य के अनसार 
प्रवीर राजाकापृच्र था। 

भय--एक राक्षस, जो अधमं के द्वारा उत्पन्न तीनं 
भयेकर राक्षसां मंसे एक था। इसकी माता का नाम 
निक्रति था! इसके अन्य दो माद्यं का नाम महाभय 
एवं मृत्यु था) ये तीनों राक्षस सहा पापकम मं लगे रहते 
थे (म. जा, ६६.५५ ) | 

२. एक वसु, जो द्रोण एवं अभिमति का पु था 
( मा. ६.६.११ ) | 

मयंकर--सोवीर देश का राजकुमार, जो जयद्रथ 
के रथके पीछेहाथमं ध्वजाठे कर चलख्ता था। यह 
द्रोपदीहरण के समय जयद्रथ के साथ गया था | भारतीय 
युद्ध मे अजुन ने इसका वध किया (म, व्‌, २४९.११- 
१२; २५५.२७ ) । 

२. एक सनातनः विश्वेदेव (म, अन्‌. ९१.३१ ) | 

भ्यकरी-- संद की अनुचरी मात्रका (म. श. 
४५.२४ ) । 

सयद आसमात्य--एक राजा, जो संभवतः भसमाति 
राजा का वंशज था (जे. उ, ब्रा. ४. ८. ७) } मयद्‌ 
राजाका निर्देश पुराणोंमं मी प्राप्त है 

भयसान वाषामिर--एक राजा, जो सायणाचार्य के 
अनुसार, एक वेदिक संत्रदषछ मी था (ऋ. १,१००. 

१७ ) | 

भया--एक राक्षसी, जो देति नामक राक्षस की पत्नी 
थी } इसके प्रका नाम विद्त्क्् था (वा, रा. उ. 
४.१६ ) | 





भयानक--जारुधर के पक्ष का एक दैय (पश 
उ. ९ ) | 

भर--एक राजा, जो आ्टिषेण नामक राजर्षिं का 
पुत्र था इसकी माता का नाम जया, एवं पत्नी का नाम 
सुप्रभा था 

भरणी--प्राचेतस दक्ष की सत्तादस कन्यां मे से 
एक, जो सोमको विवाहम दी गयी थी} काश मं 
स्थित भरणी नक्षत्र यही हे | ! चद्रव्रत › मे, भरणी नक्ष 
को चद्रसाका सिर मान कर पूजा करने का विधान प्राप्त 
है (म. अतु. ११०.९) | भरणी नक्षत्र मे जो ब्राहमणो 
केषधेनुकादान करता है, वह इस स्मकं मं बहुतसी 
गोओं को, तथा परलेक मे महान्‌ यश को प्राप्त करता है 
( म, अनु, ६४.३५ ) | 

भरत- (सो. पूर.) एफ सविख्यात परुवंशीय समराय, 
जो दुष्यन्त राजा का शकुंतला से उत्पन्न पत्र था(मएत 
दःषन्ति देखिये ) | 

२. ( सो. इ, ) अयोध्या के दारथ राजा का पुत्र 
८ भरत ‹ दाशरथि › देखिये ) | 

२, ( सा. नामि. ) एक महायोगी राजि, जो कऋषम 
तजा का पुत्र था (भरत ^ जड देखिये ) 

४. एक सुविख्यात मानवसमूह ] ऋग्वेद के तीसरे 
एवं सातवें मण्डछ मं सुदास "एवं तृप्पुभों के सम्बन्ध मं 
इनका निर्देश प्राप्त है (ऋ. ३.३३.११-१२;७.३३.६) । 

ऋगवेद मेँ विश्वामित्र को ' मरतों का तऋषम ` अथात 
भरतों मे श्रेष्ठ कहा गया है । विपा एवं रातुद्री नदिय के 
संगम के उस पार जने के छिए विश्वामिच ने भरतो को 
माग बताया था (ऋ. ३,२३.११) | ऋग्वेद मं अन्यतः 
भरतों की एकं पराज्य एवं वसिष्ठ ॐ सहायता से उनकी 
रक्षाहोने का स्पष्ट निर्देश प्राप्त है (ऋ, ७.८४ ) | 
त्रग्वेद्‌ के छठवें मण्डल मँ इन्दं दिवोदास राजा का सम्बन्धी 
बताया गया है ( ऋ, ६.१६.४-५) } सम्भव हे, सुदास एवं 
दिवोदास यह दोनों राजा स्वये मरतगण के थे ( ऋ. ६.१६. 
१९) | 

वेद मे दूसरे स्थान पर भरतगण एवं वरुं को 
पूरूभों के शु कै रूपमे वर्णित क्या गया हं] इख 
प्रकार त्व्छओं तथा भस्तां का धनिष्ट सम्बन्ध अवदय चा) 
चादे उसका कारण कुछ मी रहा हो । गेष्डनर वभो 
को इनके परिवार का कहता है, तथा ओल्डेनवगं भ्व 
के पारिकारिक गायक वसिष्ठ कोदही व्रुगण कहता ॥ 
( वेदिरो. स्टरूडियन, २.१३६ )] हियेव्रान्ट वृच्छुजा तथा 


८० 


भर्त 


भरतो के सम्वन्धर्मे दो जातियों के सिश्रण का आभास 
देखता दहै ( वेदि मादथखोजी १.१११ )। 
भरतगण का उद्छेख यन्कर्ता राजाओंकेरूप मं कद 
पन्थो म अया है! शतपथ ब्राह्मण म, अश्वमेघ यत्च करन- 
वाके राजा के रूपमे " मरत गैःषन्ति › तथा “ शतानीक 
साचजित 2 नामक अन्य मरतो का उष्िख प्राप्त हे (श 
व्रा. १३.५.४ ) { एेतरेय ब्राह्मण मं, दीघतमस्‌ सामतेय 
द्वारा अपना राज्यामिपेक करानेवाठे ° भरत दौःपन्ति » 
तथा सोमथुष्मन्‌ बाजरतनायन नामक पुरोहित के द्वारा 
अमिषिक्त हए शतानीक ? का विवरण प्राप्त हं (पे. व्रा 
८.२३ ) । इन भरत राजां ने काशी के रजाँ को 
जीत कर, गंगा तथा यमुना के पवित्र तरो पर यज्ञ किय 
थे (ल्‌. व्रा, १२.५०४; ११.२१) 
महामास्त मे कुर राञवंशा के राजां को भरत- 
वंशीय ही माना गयाहै। इससे प्रतीत होता हे करि 
व्राह्मण ग्रन्थों के काट तक भरतगण कुर पाचालजाति स 
विरीन हो चुके ये (र. ब्रा, १३.५.४ ) | 
रदण्वेद्‌ मं एक जगह सुदास एवं दिवोदास, तथा पुर 
कुत्स एष च्रसदस्यु इन दोनो की मित्रता का नि्दंश मिलता 
हे । ओर्डनवगं के अनुसार, ये निर्देश भरत, पूरु तथा कुर 
राञर्वगों के सम्मील्न की निरानी माननी चाहिये ( ऋ 
१,११२.१४; ७.१९.८ ) | 
करग्वेद मं ' अमि मारतःको भरतो की अमति के 
सथं मे, तथा भारती ` का प्रयोग भरतों की देवी केरूप 
मे दुभा है (ऋ, २.७.१६ १,२२.१० ) | 
इस मानववंश मं उत्पन्न हूए राजा ( जसे, सुदास एवं 
दिवोदास) सूयवशी ये अथवा नहीं, यहु कहना कठिन है | 
वायुपुराण मे मनु राजा को ' लोगं का पोपण करनेवाला 
थं से भरतः कहा सया हे, एवं उसीके नास से इस देश 
तथा यदा के निवासियों को “मारतः नाम प्राप्त होनेका 
निर्देश हे ( वायु, ४५.७६ ) | 
५. नाय्यशाखर का प्रणयन करनेवाखा सुविख्यात 
शाचगय, जिसका ' भारतीयनाय्यशाखर ` नामक्‌ भरंय 
नास्यटेखन एवे नास्यग्रयोगदाख्र का सर्वप्रथम एवे प्रमाण 
ग्रंथ माना जाता है) 
इसके द्वारा लिखित नाय्यशास्र मं, ' नंदिमरत संगीत 
पुस्तकम्‌? एणा निर्देश प्राप्त ह, जिससे प्रतीत होता है की 
इसका नाम नंदिभरत होगा | नंदिभरत के नाम पर 
अभिनयद्पण › नामक अभिनयदास्र का एक मन्थ, एवं 
संगीतशास्र पर अन्य एक भी उपलब्ध हे | विष्ण पुराण 


प्राचीन चरिज्रकोक् 


भर्त 





गधर्ववेद › नामकं संगीतखास््ीय प्रेय का भी इसे 
वर्ता कहा गया है ८ विष्णु. ३.६.२७ ) } पिदोढ ने अपने 
नास्वशाख के जमन अनुवाद मे (मरतः शब्द्‌ का अथं 
अमिनेताः एेसा क्रिया है, एवं इसे देवाँ दाया अभिनीत 
नास्यप्रयोगों का निर्देशक कहा हे । 
नास्चप्रयोग मे अभिनय करनेवाले अभिनेताभों फो 
मा्मदथेन करनेवाटे ‹ नटसूत्र › पाणिनिकाल मे अस्तित्व 
मेथे (पा. ४.२.११०) भरत ने इन्दी नरस्रों वा 
विस्तार कर, अपने नाय्यशाल्न की स्वना की ] इसके प्रे 
मे नाघ्यामिनय, श्रय, संगीत, नाट्यगीत एवं कव्यास 
का विस्तारशचः पसामरा लिया गया हे | 
दुमाग्यवर भरत क द्वारा रचित मूढ ‹ नाटयश्चास्् 
आज उपलन्ध नही हे । खप्रत उपर्न्ध नास्यसास्च का 
बहुतसारा भाग प्रक्षि है; एवं बह एक प्रंथकार की नही; 
चस्की अनेक अ॑थकासे की रचना प्रतीत होती है | उसमे से 
क श्छोक अनुष्टुभ ब्त मे, एवं कई आयां वृत्त म रचे 
गये है; एवं कृद माग गयमय है | 
नाय्यश्चाख की उव्पत्ति-भरत के नास्यश्चास्न के कुट 
२८ अध्याय हे, जिसमे से पहिले एक एवं आखिरी तीन 
अध्यायो मं नास्यश्चाच् की उस्पत्तिकी कृथा दी गयीहे। 
उस कथा के अनुसार, एक बार इद्रादि सारे देव व्रह्मा के 
पास गये, एवं उन्होने पाथना की, नेत्र एवं कान इनं दोनों 
को तृप्त करे पसे कोद कडामाध्यम का निमांण करते कौ 
भाप कृपा करे › | देवो की इस प्रार्थना के अनुसार, व्रह्म 
ने ‹ नाय्यवेद्‌ › नामक पांचवे वेद्‌ का निमाण क्रिया| 
(नास्यवेदः म॑ निर्दिष्ट तत्वों के अनसार निर्माण किये गये 
प्रथम नास्यप्रयोग का आयोजन दद्र ने जसुरों पर प्राप्ति 
विजय के सम्मानार्थ, मरतसुनि द्वारा इद्र के राजप्रासाद मं 
किया गया | इस नास्यप्रयोग का कथाविषय ष्ेवापुर संग्रामः 
ही था, रिसे देख कर उपस्थित असुरगण संतप्त हो उठा । 
उन्होने अपने राक्षसी माया से नाय्यप्रयोगों मं भाग ठेनेवारे 
अभिनेता की वाणी, स्मरति एवं भमिनयसामर्यं पर 
पाश डालना ययरु किया, जिसे नास्यग्रयोग, मं वाधा 
मा गयी | 
रक्षसां के इस असंमजस व्यवहार का कारण 
बरहा के द्वारा पूछा जाने पर राक्षस कर्ने ल्मे, 
` भारतसुनि निमित नाच्यक्रेति मे रक्षघ का 
चित्रण देवों की अपेक्षा गिरे दए खलनायक के 
र्पमं क्या गया है। यह हमे पसंद नही रहै] 
फिर व्रह्मा ने जवात्र दिया, "देव एवं असुरो ॐ सुता एवं ॥ 


८५८९ 


भरवं 


दुष्टता दशने के लियि नास्यवेद. का निर्माण मेने किया 


हे । मानवी जीवन की साकार प्रतिमा दर्षी के सामने 


प्रगट करना, इस कला का मुख्य ध्येय हे | जीवन के सारे 
पट्‌, यथातथ्य रूप सं प्रगट कर, एवं दुनिया के उत्तप्‌, 
मध्यम एवं नीच व्यक्तियों को दिखा कर, दको को कान 
एव मनरजन एकसाथ ही प्रदान करना नास्यमाध्यम का 
मुख्य उद्य हे । इसी कारण दुनिया का सारा कल- 
ज्ञान, शाख, धार्निक विचार एवं योगिक सामर्यका 
ददान इस कला मं तुम्हे प्राप्त होगा ` | 

नाटयकखा का पथ्ती पर अगमन- स्वगं मे स्थित इद्र 
प्रासाद मं सवंप्रथम निमित मरत की नाय्यछ्रति प्रथ्वी 
पर कैसी अवतीणे हयी, इसकी कथा भी "भरत 
नाय्यशाछ्न मं? दी गयी हं । इस कथा केमनुसार, इस 
नाय्यक्रति मं भाग लेनेवाठे अभिगतां ने उप- 
स्थित षिओं का व्यैजनापूण हावभावां से उपहास 
किया, जिस कारण व्छिों ने कद्ध होकर नाय्यभ्यवसायी 
रोगो को शाप दिया, ' उच्चश्रणी के ककार हो कर 
मी स्माजकीदृष्टिसे ठम नीच एवं गिरे हुए होकर 
रहोगे । अपनी च्या एवं पुत्राँ के सहारे वम्हे जीना 
पडेगा › | 

क्षिं के इस शाप के कारण नास्यकडछ नष्ट न 
हो, इस हेतु से भस्त ने यह कस अपने पुत्र एवं स्वगं 
कगे अम्पराभों को सिखायी, एवं उन्हे प्रथ्वी पर जा कर 
उसका प्रसार करनेके छिरः कहा। प्रथ्वी पर जानेसे 
पहले व्रह्मा ने उन्हे वर प्रदान किया, " तुम्हारी कला 
सदैव सगो को प्रिय, अतएव अमर रहेगी | 

मस्य के अनुसार, भरतसुनि रचित ' लक्ष्मी खर्येवर ` 
नामक नाय्यञ्ति मेँ लक्ष्मी की भूमिका करनेवाटी उर्वशी 
अप्सरा से कुर चुटि हो गयी, जिस कारण भरत ने उसे 
पृथ्वी पर जाने का, एव पुरूरवस्‌ राजा की पनी वनते का 
दाप दिया ( मस्त्य, २४.१-३२ ) | 

मारतीय नाययसाख्र एवं मल्ध्य मं प्राप्त दन कृथाभो 
से ज्ञात होता है कि, उस समय नाय्यकाख आज क 
मति छोकपिय थी, एवं जनमानस में उसके प्रति अतीव 
आकषेण था | 

भारतीय नारयराख्--भरतरयि ए नाय्यदशास्र य 

नाय्यक्कति का केवर साहित्यिक दृष्टि से नदी, वस्की 

कल, संगीत, द्र्य, अभिनय आदि स्वोगीण दृष्टि से 
विन्वार किया गया है| उस मन्थमें नाय्चप्रयोग संधी 
निम्नलिखित विषयों का परामश लिया गया हैः-रगमच 


१९ १ _ ऊ 
प्राचलन्‌ चस्नकष्ा 





भरते 





की रचना, एवं उसके उद्धाटन के ल्यि आवश्यक धार्मिक 
विधि (अ. २-३); दय एवं अभिनय मे शारीरीक 
चट्नवख्न सं वसंत, प्रीष्मादि च, एवे स्वेष, दुःख 
हषादि भावना कैसी सूचित करे (भ. ४-५ ); नानाविध 
रस, भावना, एवं अकरूकार आदि का नाव्यकृति में 
आविष्कार (अ. ६-८, १६); पात्रं की भापा उनका 
देर एवं व्यवसाय के अनुसार कैसी बदल देना चाहिये. 
(अ. १७); नाय्च्रकृतिभों के दस प्रकार, एवं उनके 
वैरिष्टय (अ. १८ ); नाय्यक्ृति की गतिमानता बढाना 
(अ. १९); नारयशेटी के विभिन्न प्रकार (भ. २०); 
देवे, दानव, मनुष्यों के पात्रचिच्रण के व्यि नानाविध 
वेषभ्रषा, रेगभूषा जादि (अ. २१); नाटयति के 
नायक, नायिका, खलनायक आदि पात्रों के विभिन्न 
प्रकार (अ, २२-२४); अभिनेता की नियुक्ति 
एवं रिक्षा (अ, २६, ३५ ), नाय्य-प्रयोग का समय, 
खल एवं प्रसंग की नियुक्ती (अ. २७ ); नाय्यसंगीत एवं 
नृत्य (अ..२८-३४ ) | 

भरत के नास्यशचास्र मं, नाग्यकरृतिओं के निम्न 
ठिखित दस प्रकरण, 
भाण, प्रहसन, डीम, व्यायोग, समवकारः, वीथी, उश्रुटठकि 
एवे इहाम्रग | अथिपुराण मे मरत नाव्यश्चास्र के काफी 
उद्धरण ल्यि गये है (अयि, ३२३७-२४१ ) | किंतु वर्ह 
नाय्यकृतियों के सत्ताईस प्रकार दिये गये हे | 

भरत के नास्यश्चाख्र म, निम्नलिखित आठ रसीं का 
विवरण प्राप्त हं गार, हास्य, करुण, रद्र; वीर 
भयानक, बीभ, एव अद्‌ मुत } इस नामाबठ म शातरस 
करा अंतभोव नदी कियागयादहे, क्योकि, वह विदग्ध 
काव्य का रस माना जाता है। 

` नाय्यकृति का संविधानक (वस्तु, इतिव्त्त), नायक एवं 

नायिकायों के विमिन्न प्रकार भी मरत नास्या में दिये 
गये हे | 

विटरनिर्‌स के अनुसार, मरत की नाय्यक्रति्म रस 
नायक आदि की वर्गीकरणपद्धति अधिकतर प्रंधिके पद्धति 
की है, व्यवहारिक उपयोगिता एवं नये विचायं का दिग- 
दसन उसमे केम हे | 

काल-हरप्र्ाद शास्र के अनसार, उपटन्ध॒नाट्य- 
सास्र का काट ई. स, दुखरी शताब्दी माना लेना चाहिये | 
संभव है, नास्या मे अतरत अभिनयसंवधी कारिका 
इससे पुरानी हो । देवदत्त भांडारकर के भनुसारः) इस 
म प्राप्त संगी तसंवधी अध्याय काफी उत्तरकाटीन, अतएद 





+> 


(ष स्त ( |, 
भरत पासीन चरिज्रकोरा भर्त (अड 








५.४.९६ वायु. २२.५२; व्रह्माड. २.१४.६२; द्ग. १. 
४७.२४; विष्णु, २.१.२३२ ) ! वायु के अनुसार, दसकं 
पूव इस देरा का नाम † हिमवपं ° था ! 


चोथी सतान्दी का प्रतीत दिता हं। महाकवि भासत कै 
कारम भरत का नास्या सुविख्यात्‌ ग्रन्थ भा काटि- 
दाष कौ मी भरत एवं उत्क नास्या से काफी परिचय 
था | ' विक्रमोवर्शीयम्‌ ` मे भरत नास्यनिर्दृसक के नाते 
हद्र के राजप्रासाद मे प्रवेशया करता भा दिखाया गया हे; 
एषे उक्त नाय्यक्रुति मे भरत कै" अष्टरस › संवधी सिद्धांत 
का विवरण प्राप्त है। 

६, मगधाधिपति इद्रुम्न सजाके स्वार एक धर्म 
तपि । दद्रदयम्न राजा के पत्नी ने इद्र नामक ब्राह्मण से 
व्यभिचार किया ] पथात्‌ राजा के द्वारा प्राथना करने पर, 
ट्सने इद्र व्राहाणको शाप देः कर उसका नारा किया 
( यो. वा. ३.९०) | 

७, एक अग्नि, खो रयु नामक अग्निका द्वितीय पुत्र 
था} रसे ऊ नाातर भी प्राप्त था } पौर्णमास यागके 
समय, दसे सव प्रथम हविष्य एवं घी अपण किया जाता 
है (म. व, २०९.५ ) | 

८, एक अगि, जो अदृथुत नामक अयि काप था 

यह्‌ मरे हुए प्राणियों के शव का दाह कप्ता है ! द्रसका 


बहत दिनों चक स्य कस्ते के उपरांत, इसका पिता 
राजा ऋपम इसका राज्यामिपेक कर वन चस गया| 
पित्नाके द्वारा राज्यभार सौप देने के उपरांत, इसने 
विश्वरूप कौ कन्या प॑चज्ननी का वरण क्रिया } यह अपने 
पताकी दी माति परजापाल्क, दया एवं धार्मिक प्रत्त 
का राजा था इसकी प्रजा भी निजधम का पाटन करती 
हयी सुख के साथ जीवन निर्वाह करती थी| इसने 
यत्तकर्मो के " प्रक्रृति विक्तियो ?का पूणं ज्ञान संपादित 
कर, वडे वडे यज्ञो को कर॒ यन्ञपुरुप क आराधनां की 
थी | इस प्रकार भक्तिमाग का अवल्ब्रन कर्ता हुमा 
इसने एक कोटि वपरौ तक राज्य किया । तदोपरंत राज्य 
को छोड़कर यह तप के ठिए पुख्हाश्रम चला गया ( मा, 
५.७.८ ) | र 


दहितीय जन्म--पखह का आश्रम गडकी नदी के 


५ 


अयिष्ठोम म नित्य वास रहता है; अतः इसे ' नियत : 
भी कहते है (म, व, २१२.७)) 

९, एक अथि, जो शंभुपुत्र भरत नामक अयि का पुत्र 
था (म. व. २०९.६-७) | इसे पुष्ठीपति नामांतर भी 
प्राप्त था (म. व. २११.१; पुष्टीमति देखिये ) | 

१०, वाराणसी क्षे म स्हनेवाखा एक योगी, जिसने 
गीता के चोरे अध्याय का पाट कर बद्री (वेर) वनी 
हुई दो अप्सरामौं का उद्धार किया था (पश्च. उ, 
१७८ ) | 

११. ब्रु द्रवृत्ति से रहनेवाल एक दुराचारी ब्राह्मण | 
इसके भाई का नाम पुंडरीक था ] एक मृत मनुष्य के दव 
को अयिदेनेका पुण्यकं करते के कारण, यह मुक्त हो 
गया { पश्य, उ. २१८-२१९ ) | 

१२. एक राजा, जो मव्य मनुके पु्मेसे एकया 

१३. (सो, ठर्वघु. ) करमपुर मरुत्त रजा का नामत 
( मरुत्त १, देखिये ) | 

भरत ` जड `--( खा. नाभि. ) एक महायोगी ए 
गुणवान्‌ राजपि, ज † जढभरत › नाम से सुविख्यात है ! 
मजनामवपं का राजा नामि के पुत्र व्रह्पभदेवको इन्द्रं की 
की कन्या जयन्तीसे सौ पत्र हए, जिनमे यह च्य 
था। पहलठे इस देर का नाम अजनाभ व्व था| घादको 
दसीके नामसे इस देश का नाम मारतवपं दभा (मा, 


किनारे घडे सुन्दर स्थान पर वना था व्ही जाकर यह 
पूयत का जप कर तपस्या करने सखा । एक्‌ दिन इसने 
एक गभवती हरिणी देखी, जो तपित होकर उख्थ दारीर 
बडी जब्दी जस्दी पानीपी रदी थी} इतनेमे धिहगजना 
से भयचस्त होकर वह्‌ एकदम भगी । वसे ही उसके गम 
म सित ज्ञावक गिर कर पानी के प्राह म वह गया, तथा 
वह्‌ अ्तनयनों से देखती कुजे प विखीन हो सयी । मस्त 
ने यावक को पानी से निकाला, तथा इसे आश्रम छे 
आया । इस हरीणशावक के प्रति इसकी स्तेह भावना 
दरतनी वद गयी, कि उसी मोह मे नित्य होनेवारी दिनचर्या 
तथा अपनी तपस्या से भी वह उदासीन हो गया | उन्हे 
चोवीस घन्टे मरगशावक्रदी याद रहता तथाउसीकीदी 
चिन्ता] यहातकृकि, मृघ्युकेसमयमी इसे यही 


५, के, 


चिन्ता थी कि, मेरे वाद्‌ इस रावककाम्याहोगाण दसी 


कारण मत्योपरांत इसे मृगजन्म ही प्रात्त टमा ] 


मृगयोनि मं इसे सपने पूर्वजन्म का पूर्णज्ञान था] 
अतएव अपने मातापिता क मोह का परित्याग कर. 
यह उसी पुख्हमाश्रम मं आर, याट ्रक्षों की पवि 
छाया मे एका्रचित्त होकर तपस्या करने ल्गा | जवं इसे 
पता चला क्रि इसकी मूत्यु निकट भा गयी है, तच गेडकी 
नदी के पवित्रे जल मे गले तकृ इवफर इसने अपने मृग 
दरीर का त्याग क्रिया| 


१-. 


भरत "जड 


1. 


तृतीय जन्म--मुगयोनि के उपरांत, इसने अंगिराक्रुख 


के एकं सदगुणसम्पन्न व्राह्मण की दूसरी पत्नी के रू 
से जन्म य्या । इस जन्म म इसे "जड़ भरतः नाम 
प्रात्त हुमा । इस जन्म मे. भी से अपने पूर्वजन्मों का 
लान था, तथा यह भीपताथा किं मेरा यह अन्तिम 
जन्म हं | अतः कदी फिर जन्म न ठेना पडे इस कारण, 
यह मोहमाया को छोडकर सर से अट्ग रहने ट्गा | 
इसका विचार था, (यदिमे क्सि से, किसी प्रकार का 
सम्पकं सम्बन्ध तथा प्रेममावं प्यूगा तो लेग सी 
मुञ्चसे खम्बन्धं वटार्यगे, तथा इराप्रकार मायामोह के 
वन्धनां म उल् कर मुञ्चे जन्म मरण के वन्धनौ मे वार 
वार बन्धना प्डगाः } इसीलिए यह्‌ दस प्रकारे का 
भानचरण दिखाने खगा किं, टोक इसे मूख, मंदवुद्धि, अधा 
तथा वहस समञ्च । इसप्रकार कमचन्धनों से अट्ग 
रहकर, दत्तचित्त होकर यह ब्रह्मचिन्तन तै सदेव निमय 
रहने गा | 

इसको इस प्रकार उदासीन देखकर गी, इसके पिता 
ते ग्रहस्थाश्रम के उपनयनादि समी संस्कारों कोकरक 
इसे वेदगास्रां कीं रिक्षा आदि का भी ज्ञान कराया) 
किन्तु यह्‌ तो अपने रागमें दही मस्त रहा । इसकी यह 
उदासीनता तथा उपेक्षित भाव देखकर इसके पिता पच 
दुःखमेंदही मर गये। इषकी माता भमी उसीके साथ 
सती हो गयी; किन्तु इसमे कोद अन्तर न माया } आगे 
चलकर, इसके भादयां ने मी इसे जड़ समञ्च कर, इसकी 
पटारईदलिखायी बन्द्‌ कर, इससे सम्बन्धं तोड़ सिए । यह्‌ 
मी मक्तिभावना सं निमय कमी वेगारी करता, कमी 
भिक्षा मागता, तथा कभी मज्ञदूरी कर्के अपना पेट 
पालता } एक वार यह वीरासनमेकैडा खेतकीं रक्षा कर 
रहा था, की राजदूत ने इत्ते देखा, तथा पकड़ कर वलि 
देते के टिए भद्रकाटी के मन्दिर ठे गये। किन्तु 


देवी ते इसकी परम म्रतिभा को पहचान कर, इसका 


संरक्षण कर लिया, एवं उन राञदृतों का नार किया ( मा, 
५.९- १०; विध्णु, २.१३-१६ ) | 

एक वार सिंधु-सोनरीर देश का राजा रहूगण कपिखाश्रम 
मं व्रह्मज्ञान का उपदेरा सुननेकेचटिएजारहा था] जाते 


जाते वह्‌ इक्षुमती के तट पर आ पर्हृचा । उसने वरहा के - 


अधिपति से पार्क ठे जाने के छिए कहा्यो कों माने के 
छिरः कटा । पालकी ठे जाने के लिए जव कोद दीखन 
पड़ा, तो वेगारसू्पमंराजा क्र प्क उठाने के छिए 


 ाचीन चरिजिकोरा 


भरत द्दारारथः. 





गया } पार्क ठे जानेवाले सभी कहार तेज चलते धे! 
कितु यह राह मं धीरे धीरे इस प्रकार कदम रखता, 
कि कहीं कोई कड़ापमकोडा इसके पैर से ऊुचख कर मर 
न जाये | इस प्रकार, इसके धीरे चलने से राजा को 
पाल्की के अद्र. ञ्जटके गने ठगे ] उसने जव इसका 
कारन पूछा, तथ उसे पता चल की, इसमे जठमरत का दी 
दोप हे, अन्य का नहीं | 

रहूगण राजा से संव्राद-राजा ने पाल्की से सकि 
कर इसको देखते दी कहा, " त॒म दिखते तो दृष्टपुष्ट रहो, 
कितु पाठ्की ठे जानेम इतने पुस क्योंः१ तव जड 
भरत ने उत्तर दिया, भमजवृूती शरीर की नहीं, भात्मा की 
होती हे, तथा मेरी आत्मा अभी इतनी पुष्ट करटौ १ 
पश्चात्‌ , इसे तच्वज्ञानी समश्च कर, राजा पालकी से 
उतर लिया, एवै उखते इससे आत्मवोध के संव॑ध में 
उपदेश ग्रहण कर मुक्ति प्राप्त कौ] इसने राजा को अपने 
पूवजन्म की घटनां के साध साथ उसे अन्य वाते भी 
वतायी थी} इश प्रकार उसे ज्ञान प्रदान कर यह बनको 
चला गया ( भा. ५.११-१४; नारद १.४८-४९; विष्णु. 
२,१३-१६ ) | 

भागवत के अनुसार, सका इतना महान्‌ चरित्र था, 
कि अनुकरण कण्ना तो दूर रहा; किसी मँ इतना साम्य 
नहीं करि, वह इस प्रकार कै त्यागमय जीवन को अपनाने 
की वात सोचे, तथा यदि वह सोचे भी, तो यह उसीके 
प्रकार की वात होगी कि, कोद नीच मक्खी गरुड कीं 
बराबरी के लिए प्रयलद्यीर हो ( मा, ५.१४.४२ )) 

परिवार--ऋषभपुच के अन्म मे, इसे भपने पचजनी 
नामक पत्नी से निस्नटिखित पोच पुत्र हए :-- सुमति, 
रा्शरत्‌, सुददौन, आवरण, एवं धूप्रकेठ 1 पु्ह ऋषि के 
आश्रम मेँ जाने के पूर्व, इसने पना संपूर्णं राज्य अपने 
पु्रोंमेर्वोर दिया था (मा. ५.७.१-१३)।. 

भरत दाद्रधथिः--(स्‌, इ.) अयोध्या के राजा 
द्दारथ का पुत्र] इसर्की माता का नाम केकयी था। 
कुखध्वज जनक की कन्या मांडवी इसकी पत्ती थी | 

जिस समय राम को राज्यामिपेक होनेवाय व; यहं 
रत्रूवनके साथ अपने मामाके घर गया था | अयोध्याका 
राज्य इसे दिखने के टि इसकी मौ केकेयी ने दशरथस 
वरदान प्राप्त किया कि, राम को वनवास, तथा भरत कौ 
अयोध्या का राव्य दिया जाय । दशरथ कैकेयी के पूर्वं वचन- 
जद्ध ये) वह जव चाहे वरदान पराप्त कर सकती थी 


खसे कहा गया यह विना हिचक्म्विहट के तैयार हो | इसी आधार पर उसने उक्त वरदान धसे विचर भवर 
५८४ | 


। + 


श्रत ्दाहरथिः 


पर मागि करि, ददास्थ चै अपनी प्रतिज्ञ तो पूरी कीः छन्तु 


राम क वनगमनोपरंत पुत्रयोकं मे प्राणत्याग दिया। 
राम वन क्छगयेये, ददारथमभी इससंसारमंमन रहे, 
अतएव णच्य की च्यवसा संमाल्ने के टिषए सिद्धार्थं 
नामक मत्री से भरत को दुल लने के दिए मेजा गया ! 

दधर्‌ भरत यपे निहार मं नियप्रप्ति अनिष्टकारी 
स्रा को देखने के कारण, अच्यत दुखी व चितित था | 
धिद्धाथं इसे ठेने के टिए आया, ओर विना कुर बताये 
जयोध्या वापस बुखा खाया । अयोध्या आकर इसे अपनी 
पके द्वाय समी समाचार क्षत दए | 

केकयी को पदुयव्--राच्यप्राति के लिए, मँ केकैयी 
दवारा स्चे गये इस पद्येत को देख क्र भरत क्रोधायि में 
पागल हो उठा, ओर अपनी मौ की कटु भालेचना करते 
हुए उसकी घोर निभत्सना की } भप्त कौ अपनी ्मौकी 
दस राञ्यदटिप्सा तथा अधिकार्‌ प्राभ्तिकी भावना से इतना 
अधिकं दुःख हुभा कि, यह वहा उदर न सका, ओर सीषै 
कौसस्या से मिलने के लिए उसके महर की ओर चल पड़ा | 
कौसल्या मी इससे मिलने के रए. विल थी, क्योकि 
उसकी धारणा थी कि, रायद्‌ यह्‌ समस्त जा भरत की 
समति से ही विषाया गया है | मरत के आते दी कीसल्या 
ने बुर मलम कहते हए अपने व्यंग वाणो से इसके हदय 
को विदीणे कर दिया अन्तमं शोकं विहर भरत कौ 
हाथ जोड़ वर पथ खाकर कटनः पड़ा किं, इस जार फरेष्‌ 
से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, उसका नाम व्यर्थं मै जोड 
कर उसे पापी ठहराया गया है | 

इसके भने के दूसरे दिन युर वसिष्ठ ने राजा दशरथ 
को क्रियाकमं करने क टिषए कहा । तव मस्त ने मी गुर की 
भजा मान कर, तेल की कृद मे रक्से गये दशरथ के 
सुरक्षित राव को निकार कर, विषिपूर्वकं भयिहत्रापरि 
देकर, पिता की अन्तिम क्रिया पूरी कौ (वा, रा. अयो, 
७०-७५७ ) | 

चोदह दिनोपरत, अव यह अपने मृत पिता के 
अतिम संस्कारों से निवत्त हमा, तन राव्याधिक्षारियं एवं 
पत्नियों ने इसे सिंहासन खीकार कर के राव्य संचालन की 
पाथना की ।. इने सव्र कौ सम्यत दए कहा , पराज्य का 
जधिकारी रत पिताकाच्येष्ठपुत्रदी हो सकता है, मे 
नही । राज होने का अधिकार केवलराम कोहं है, 
कारण चह हमारे समी मादरयो मे स्येष्ठ एवं योग्य ह । 
हम चाहिये कि, राम जहौ कहीं हो हस अपने सपर्ण 
साज-अज के साथ वरहा जकर राज्यभार उन्हं सप कर 

प्रा. च, ६९ | 


प्राचीन चरित्रकोरा 


भरत 'दारारथेः 


उनका राज्यामिपेक कर 2 | भरत के इस वावेशपूरणं 
उत्तर को सुनकर वसिष्ठ आदि लोगों ने बहुविध भावों से 
भरत करो सम्माय, किन्छ॒ यह्‌ अपनी वाणी पर अरर 
रहा } यही नही, स्तने यदा तक कह डाला, (अगर रामं 
वापस नही आर्येगे, तो मेने भी निश्चय कर रक्ला है 
करि, मे राज्य को स्वीकारन्‌ करके टक््मण के समानं 
स्वयं यनवासी हो कर, राप की सेवा करते हुए अपते 
धम का रि्वांह करूगा | ' यह्‌ कह कर भरतं ने राज्या- 
धिकारियो को आज्ञा दी कि, राजप्थों को ठीक किया जाये, 
तथा सीघ्रातिरीघ्र जाने कीसभी तेयारिर्यौ श्चरू की जाये । 

राम की खोज-राम से मिलने के छिएः मर्व अपे 
परिवारः प्रजा, गुरुजनं के साथ अयोध्या से या्ाके 
लिए निकर पड़ा | सव से पहा विश्राम, मसत ने गंगा के 
किनारे श्रेगवेरपुर के पास किया } वौ इसने गुह से भट 
कगे, तथा सम्‌ के संध म अनेकानेक सूचनां को प्राक्त 
कर, उक्की ही सहायता से अपने परिवार सहितं गगा 
की पार कर्‌ "मद्राज याश्रमः कौ मोर चल पड़ा ! माम सँ 
संपूण परिवार के साथ चेव्मुहूतै मं यह प्रयाग वन परहा | 
वहा कुछ देर विश्राम कएने के उपरांत, कुक चुने ए 
व्यक्तियां को ठेकर यदह भरद्वाज आश्रम क र्‌ च पड़ा, 
तथा रोष व्यक्तियों से वहीं उहरने की आक्ञ दी | 

भरत जव गुह सेमिखाथा,तोखसे मीशइसे देखकर 
पहठे राका हयी थी । यही हार मद्रान का भी हुञ्ना | 
भरत को देखते ही उसके हृदय मेँ यह बात दौड गयी 
कि, कीं राम करा कंटक हमेशा के किटि मागं से दूर 
करने कै लिए मरत तो नदीं भाया ! भरत के मिलते ही 
भण्ढराज ने स्पष्ट शब्दों म अपनी धारणा प्रकट क } किन्तु 
मरत के यार बार कहने तथा वसिष्ट द्वारा विश्वास दिल्मये 
जनि प्र, मरद्राज सनि को इस पर विश्वास दभा । उन्होने 
इसका तथा इसकी सेना का उक्छरृष्ट भोजनादि दे कर आदग 
सत्कार करते हए बताया, ° राम इस समय चित्रतूट मे 
निवास कर रदे हं, ओर ठम उनसे भट कर सकते ह्ये › | 

भरत ने भरदाज मुनि से कौसल्या तथा के कैकयी काचो 
पर््वय दिया हे, वह एक ओर करुणा से ओोतप्रोत है तथा 
दूसरौ मोर पणा, क्रोध एवं मालग्यनि से परिपूर्णं है| 
कीसल्या का परिचय देते हए मरत ने कहा › शोके तथा उप- 
वास से छदा तथा दीनहीन वनी हयी, मेरे परता की पट 
रानी कौसल्या को आप देख रद दँ । इसीने सिह क समान 
परक्रम राम्‌ को जन्म दियाहैः | अपनी मौ को वृणापू 
ट से देखते हुए भरत ने कटा, यह्‌ क्रोधी, अविचारिणी, 
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भरत दाशरथिः 
अभिमानिनी, स्वयं को माग्य्चाटिनी समञ्चनेवारी 
रेश्वय्न्ध सज्जन के समान दिखनेवाली, परन्तु दजन, 
दुष्ट, तथा दुबुद्धि, सेरी माता केकेयी हेः । भरत ने मरद्राज 
उ्याश्रम मे एक दिन निवास किया । उसके उपरत भरद्वाज 
ने राम की पणैकुटी कौ ओर जनिवाले यमुना तेट का सा 
समञ्ाकृर आदरपूवेक इसे विदा किया (वा. रा. अयो. ९२) 

भरद्राज के दवाय निरदरित माग पर चल कर यह्‌ 
चिचकूट पहुंचा । मरत के मानै की सूचना मिते ही 


टक्ष्मण माग ववूलय हो उठा; उसे पूणे विश्वास हा किं | 


भरत सैन्य राम से युद्ध करने आ रहा है ¡ किन्तु राम के 
सत्यधिकं समञ्चाने पर उखका वह संदेह दुर दुभा 

रास से भट--भरत आ कर, भतिविहस्ता के साथ 
राम से चिपिट गया एवं भपने हृदय की समस्त आत्सग्त्मनि 
की प्रकट करते हुए वार वार उससे माफी मोरे ख्गा | 
द्सते राम को घर की सारी परिस्थिति बतलते हए आग्रह 
किया कि, वह अयोध्या चर कर राज्यभार प्रहुण कृरे | 
दरसके साथ जाबालि तथा वसिष्र आदिनेभी वार वार 
निवेदनं किया ! किन्तु रसम न मवे} रमने पिता के वचनो 
को सत्य प्रमाणित करने के लिए कहा, “सुज्ञ पिता की 
सानप्यारीहै) मेराकतव्यदहेकिमे पिता आक्ञाको 
स्वीकार कर उनके पण की रक्षा करू] इसङिए मै न 
योध्या जागा, ओर न राज्य प्िहासन दही स्वीकार 
करूगा “| 

राम की यह वाणी सुन कर इसने उनके आध्रप के 
सामने सत्याग्रह करमे की योजना वनायी । किन्तु राम ने 
कहा कि, यह्‌ क्षत्रियं का माग न होकर ब्राह्मणों का मागं 
हैः यह तुम्हारे व्यि अखोमनीय है | अन्तम भरत को 
समश्चाते हए राम ने कटा- 

¢ लक््मीश्चनद्राद्पेयाह्ा हिमवान्‌ वा हिस त्यजत्‌ । 

छतीयःत्‌ सागरो वेखां न भ्रतिन्तामह पितुः ॥ 

कामाद्वा तात छखोभाद्धा मात्रा तुभ्यमिदं कृत्तम्‌ । 

न तन्मनयि कतव्य वर्तितव्य च सातृचत्‌ ॥ ¬ 

( वा. रा, जयो. ११२.१८-१९) 

अन्त मे सम के अत्ययिक समश्चाये जाने पर इसने 
उनकी पादुकायों कोठे कर कहा, भस इन पादुकाभी 
के नाम से चौदह वषै तकं राज्य चलांगा, तथा जिष 
प्रकार तुम वनं म रह्‌ कर जटायं एवं वस्व धारण करते हो 
उसी प्रकारम मी जीवन व्यतीत करूंगा, तथा फठङ्टीं 
कोखाकर दही अपना जीवन निर्वाह कल्गा। यदि 
त्म चोटह वधां के उपरांत वाप्रसन आये, तो म अयि 


प्राचीन चरिच्रकोर 


भरत दरथः 





मे पवेश क्र, अपना शरीर त्याग दंगा ` । इतना कहकर 
राम की पादुकां को केकर यहु वापस आया 
नन्दाम मे--जयोध्या भा कर पादुकां को देकर, 
यह्‌ नन्दाम म वनवासी की ्मोति रह कर राज्य करने 
लगा} इस प्रकार राज्यस॑चाल्न करते समय छ- 
चामर, उपहार सभी चीज पादकाओंको दी अर्पित की 
जाती थी, तथा यह्‌ निमित्तमाच वन कर राम को समानत 
समश्च कर अयोध्या के राज्य का संचालन करता रहा | 
तम के वनवास के चौदह वर्पो तक ननद्दिप्राममे रह कर 
यह्‌ राजकाज देखता रहा । अन्त मे राम ने हनुमान्‌ 
के दारा अपने जने कीं सूचना भरत के पास मिज्वायी | 
जिस समय हनुमान्‌ आया, उसने देखा किं वट 
तथा कृष्णाजिन धारण करनेवाला, आश्रमवासी, कर 
दीन, जयधारी, शरीर की पवोह न करनेवाला, फलू 
पर जीतेवाखा तपस्वी मरत सावनिसच वेडा है| 
इसे देखते दी हनुमान्‌ ने सश्द्ध भरत फे पास गकर 
राम्‌ के आगमन क सूचना इसे दी ! हनुमान्‌ द्वारा रमा 
गमन कीं सूचना सुनकर मरत अव्यत प्रसन्न हसा, एवं 
अनेकानेक पारितोषिकं प्रदान कर इसने उसका आद्रस्कार 
किया] दिये गये पारितोपिकों सँ सोलह सुन्दर लियं के 
देने का भी उषे ग्राप्त हं] 
वद सं. भरत तथा शचरघ्न ने उत्तम प्रकार से नगर का 
अंगार कर राम का स्वागत करिया, तथा बडे समारोह से 
राम का राज्याभिपिक कर, सपने पास अमानत के स्पम 
रक्े दए अयोध्या के राज्य को राम को वापस दिया! 
राम ते राज्यभार की स्वीकार कर अपना युवराज छश्मण 
दो बनाते कौ इच्छा प्रक की, क्योकि, राम के उपरतिं 
उयेष्ठ होने के कारण उसका दी नाम आता है। लेकिन 
लक्षण के स्वीकार न करते पर, भरत का यावराच्यामिपक 
किया गया (वा, रा. यु. १२५-१२८; पञ्च. पा, ‹ २)। 
युदधप्रसंग--भरत के सम्पूण जीवन प॒ सम्भवतः 
वार ही युद्ध मे.भागचेते क) भवर्‌ प्राप्त हसा त 
कर राज्यकाम, भरत के केकयाधिपति मामा के पञ्चस 
राम को संतरे सिल, "म गन्धवां सेषिर गया तथा 
पचर सहायता चाहता हः ! अतएव उक्षको गन्धवा स 
मत्त कम्ने के दिए रमते इसके नेतृत्व म अपना सतन। 
जी थी) टससेनापमभस्तकेयो पुत्र तक्ष तथा पुष्क 
भीय 
भरत ते अपनी तेना के साथजाकर सिन्धु करदान्‌ 
तये पर स्थित उपजाउ प्रदे म स्मेवाटे गंधर्वा का 
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पराजित. किया, तथा दो नगरो की स्थापनाकी | एकका 
नाम श्तक्षशिखाः' रख कर वरहा का सज्याधिकारी तश्च को 
नियुक्त किया, तथा दुसरी नगरी का नाम पपुष्कलवत' 
रख कर वरह का राज्य पुष्कल को सौपा। इस युद्ध को 
जीतने तथा यज्यादि की स्थापना मे भरत को पांच वधं 
लगे | वाद्‌ को यह अयोध्या वापस आया (वा, रा उ. 
१०१) 
अन्त मे इश्च महापुरुषने, राम के उपरत अयोध्या से 
डेट कोस ॐ दूरी पर स्थित ' गोप्रतारतीर्थं ` मे देहत्याग 
किया (वा. रा. १०९.११; ११०.२३ | 
तुखसीरासायण म--रामचरित-पूनसर मे ठवटसीद्स 
जीने भरत का समसत स्प- 
पुलह गात हिय सिय रघ्रूचीरू, 
जीह नामु जप खोचन नीर, 
म प्रकट कर दिया है। ^ मानसः>म मरत का चरित 
समी से उञ्ज्यर कहा गया है | 
 रखखन्‌ राम सिय कानन वसही, 
भरत भवन वषि ततपि तनु कहीं 
कोउ दिसि समुक्ि करत सव रोगः; 
सव बिधि भरत सराहन जोमू ` | 


तुखसी ने अपनी भवितिभावना भरत के स्पमदी 
प्रकट की है | भरत व्याग, तपस्या, कतव्य तथाग्रेम के 
साक्षात्‌ स्वरूप ह| इसकी चारित्रक एकनिषएा एवं 
नैतिकता के साथ कवि इतना अधिक एकातम्य स्थापित 
कर चेता है, कि स्व्यं भस्त की प्रेमनिष्ठाकविकी 
आात्कथा वन जाती हं | 

भरत का यहु साघु चरित ' पडम चरिड › ( स्व्यभुव ) 
¦ मरत-मिलप > ( दश्वरदास ), गीतावटी ( चटसीदास ), 
४ साकेत: (मेथिरीरार्ण गुप्त ), एवं ‹ साक्रेत-सन्त 
( वट्देवप्रसाद मिश्र) आदि प्रसिद्ध हिन्दी काव्यो में 
भी मारतीय संकृति के आदश प्रतीक के रूपमे चित्रित 
किया गया है| 

भरत दोःषन्ति--(सो. पूर. ) एक एुविख्यात पूर- 
वरीय सम्राट, ओ दुष्यन्तं राजा का शक्रुन्तला से उत्पन्न 
पुत्र था (म, म. ९०, ३३; ८९; १६; वायु. ४५ 
८६) । महाभारत म निर्दट सोख्ह्‌ श्रेष्ठ राजां मर इसका 
निदे राप हे (म, ओ. २९.४०-४५ ) | इससे मरत 
राजवंश की उत्पत्ति हयी, एवं दसीसे शासित हीने के 
कारण इस देशा का नाम मास्तवपे पड़ा (म.भा, 
२.९६ ) | 
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बचपन मे बडे बडे दानवो, रक्षसो तथा सिह का द्ननं 
करने के कारण, कण्वाश्रम के ऋषियों ने इसका नाम 
सर्वदमन रका था (म, जा. ६८.८ ) } इसे ‹ दमन : 
नामांतर भी प्राप्त था | दातपथ ब्राह्मणे द्से सोधुभ्निः 
कहा गया है ( श. व्रा, १३.५.४.१० ) } कण्य ऋष्रि के 
आश्रम पम रक्रुन्तला रहती थी, उख समय य॒विख्यात 
पूरवंरीय रजा दुष्यन्त ने उससे गान्धवंविवाह्‌ क्रिया 
था, एवं उसी विवाह से भरत का जन्म हुभा । जब्र भरत. 
तीन साल कादौ गया, तव इसके युवराजामिपेक के टि 
कृण्वु तपि ने शक्रुन्तखा को पुत्र तथां अपने ऊुर रिभ्यां 
के साथ प्रतिष्ठान के लिए विदा किया | 

दुष्यन्तने इसे तथा रछुन्तखा को न पहचान कर 
दरसका तिरस्कार किया, एवं शकुन्तला को पलनीरूप मे 
स्वीकार करने केलिए राजी नं हभ । श्रङ्गन्तला ने बहुत 
कुर कहा, किन्तु कुर फायदा न हभ । एेसी स्थिति देखकर 
आकाशवाणी हयी, ' इकुन्तला तम्हारी सरी एवं भरत 
तुम्हारा पच है, इन्द स्वीकार करो >| भकादावाणी की 
आज्ञा के अनुसार, दुष्यन्तने भ्त को पुव सूपमें स्वीकार 
कर, उसका युवराज्याभिषेक किया | 


राज्यपद प्राप्त होने पर मरत ने दीधेतमस्‌ मामतेयं 
नपि को अपना पुरोहित वनाकर सगा नदीके तटपर 
चोदह, एवे यमुना नदी के तीर पर तीन सौ अश्वमेध यक 
सम्पन्न कराये | इसी के साथ ' मष्णार्‌ 2 नामक यन्न 
कम कर सो करोड सौ, कृष्णवर्णीय अलंकारो से विभूपित 
हाथियांकोदान मे दिया (म, शा. २९.४८०-४५ )| 
एेतयेय ब्राहमण मे, सो करोड सौ गायं इसके दारा दान 
देने कानि्देशहे, एवं इसके अश्वमेधो की संख्या मी 
विमिन्नस्पमेदी गयी दह (रे, त्रा, ८.२३) सहाभारत 
मे, इसके द्वारा सरस्वती नदी के तट पर तीन सौ अश्वमेध 
यज्ञ करने का निर्दड प्राप्त हे(म.द्रो, परि, १, क्र. ८. 
पक्ति, २४४; गां. २९.४१ ) | 

पश्चत्‌ अपने रथ को तैतीष सौ अश्च जोतकर इसने 
देगविजयसत् का प्रारभ करिया ] दिग्विजय कर, राक, म्लेच्छो 
तथा दानवां आदि का.नाद्य कर भसैकानेकं देवलिया कौ 
काराग्रह से मुक्ति दिलादं । इने अपने राव्य का विस्तार 
उत्तर दिशा की भर किथा। सरस्वती नदी से लेकर 
गगा नदी के वीच का म्रद इसने अपने अयिकार प 
कर चया था। दपकरे पिता दुष्यन्त कै समय इसके 
राज्य को सजधानी प्रतिष्ठान थी, किन्तु आगे चल कृ 
खे राज्य की राजधानी का गौरव हस्तिनापुर को दिया 
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गया, तथा प्रतिष्मन नगरी वत्स राज्य भ विलीन हो गयी | 
यही नही, हस्तिनापुर नशर इसके द्वारा वाया मी गया | 
वाद्‌ को इसके वश्च के पौचवे पुरुष हस्तिन्‌ ने उसे आर 
उन्नतिरीख वना क्र उसे अपने नाम से प्रसिद्ध किया 
( वायु, ९९.१६५; सहस्य. ४९.४२ ) | । 

दातपथ ब्राह्मणे श्रेष्ठ सम्राट भरत द्वारा सात्वत राजा 
का जश्वमेधीय अश्व पक्डलवेनेका निर्देश है (य. व्रा, 
२.५.४०९; २१ ) | शतपथ ब्राह्मण के इस निर्देश मे 
दुप्यन्तपुत्र भरत एवं दररथपुज्र मस्तं के बीच में 
भ्रान्ति हो गयी हे, क्योकि, सात्वत राजा राम दाशरथि 
का समकारीन्‌ था | ~ ` 

परिवार--इसे कुट चार पलिया शीं, जिनमे कारिराज 
सवेसेन की कन्या सुनन्दा पटरानी थी | इसकी रोपर 
पत्नयो विदम्‌ देश की राजकन्या थीं |-शादी के उपरत 
विदम्‌ कुमारियों से भस्त को एक एक पुत्र हृए } पर इन 
तीन रानियों के तीनां पुत्र, पिता की रमति ब तथा 
योग्यता मे टेश्चयपूणे न ये, भमतएव उनकी मातां ने 
उन्द्‌ मार डाल (त्र्य, १३.५८; ह. व, १.२२; भा. ९, 
२०.३४ ) | आगे चर कर एक गहन समस्या मा पडी; 
की भरव का उत्तराधिकारी कोन हो १। 

पु्प्राप्ति केलिए भरत ने अनेकानेक यज्ञ किए, 
अन्त मे मरूतों को प्रसन्न करने के छिरः ' मरुत्स्तोम ` यज्ञ 
भी किया | मरतो ते प्रसन्न होकर ब्रहस्पति के पुत्र भरद्राज 
को इसे पुत्रके रूपमे प्रदान किया। संभव है, यह 
मरत्‌ देवता का संक्रेत न होकर, वेालिनरेश मरुत्त 
अभिप्रेत हो ( मरुत देखिये ) | 

भरद्वाज पहटे ब्राह्मण था, विन्त इसके पुत्र होने के 
उपरांत क्षत्रिय कृहसया } दो पिताओं का पुत्र होने के 
कारण दी भरद्राज को ्रयासुप्यायण ` नाम प्राप्त हुमा 
(८ भरद्वाज देखिये ) । भरत के मृत्योपयन्त भण्ट्राज ने 
सपने पुत्र वितथ को राज्याधिकारी तना कर, वह्‌ स्वय वन 
म च्ल गया ( मत्स्य. ४९.२७४; भाः ९ २०; 
वादु, ९९.१५२-१५८ ) ¦ 

महाभारत म इसकी पत्नी सुनन्दा से इसे भ्रमन्यु 
नामक पृचहोने का निर्दय प्राप्त है (म. या. ९०. 
४ ) । पर वास्तव म मरमन्यु इसका पुत्र न होकर पौत्र 
( वितथ का पुञ्र॑) था| 

भविष्य के अनुसार, इसने प्र्वी को नानाविध देन्च- 
विभामोंमे रबर दिया, एवं इसीके कारण इस देच को 
£ मारतवपं ` नाम प्राप्त हुजा ( मवि, प्रति, १.२३ )] 
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` भर्दाज 
--------- ` ~ 
 भरेतवश-इसके वंश मे उन्न सारे पुरुष भरतः 
भथवा “भारतवेशीः कहत्मते हे (ब्रह. १३.५७; वायु, ९९ 
९३४.) | इसके वंश मे वेदवा हुए पौ चवे पुरुप हस्तिन्‌ कौ 
अजमीट एवे द्विमीद नामके दो पुत्र ये ] उने से अजमीद्‌ 
ने हस्तिनापुर का पृस्वेशा आगे चल्यया, एव द्विमीद मे 
आधुनिक बरेटी इटके मे अपने स्वत्र द्िमीट कं 
की स्थापना की | | 

अजमीढ की मृत्यु के वाद्‌, उसका पुत्र कक्ष हस्तिना 
पुर का सम्राट बना एव उसके बाकीदो पुत्र नील एव 
बृहदिधु ने उत्तर पांचा एवं दक्षिण पांचाढ के स्वत 
राजवंशं की स्थापना की ] इस तरह भरतवंर ने चाखा 
मे फेटकर, उत्तर भारत के शासन की बागडोर अपते हाधो 
मठे 

भरद्वाज ब्राह्मण था भरतयपुत्र होकर वह क्षिय ` 
हा, इस प्रकार भरतवश को एक रखा प्ष्रिग्र्राह्मण 
नाम से प्रसिद्ध हयी | उस साखा मँ उरक्षय वरा के महूर्पि 
एवं काप्य, साज्िति, दन्य गार्ग्यं आदि क्षत्रिय॒ब्राह्मण 
प्रमुख थे ( मपद्राज देखिये ) | 

शरती- भरत नामक भयिकी कृन्या) - 

यरद्रसु--एक पि, जो वसिष्टक्रुख का मेत्रकार धा | 

भरद्वाज--एक सुविस्यात वैदिक सुक्तद्रष्ठा, जिमि 
नदग्वेद्‌ के छटवें मण्डल के अनेक सूम््तं के प्रणयन का 
श्रेय दिया गया हं ( ऋ. ६. १५. ३६१६०५१ १८.४६ ३१ 
४ ) । मरद्राज तथा भरद्रानां का स्तोताल्पमे मी, उक्तं 
मण्डले निर्दर कद वार आया दहै} अथर्ववेद एव ब्राहमण 
ग्रन्थो मे मी इसे. वेदिक सूप्रतद्र्टा कहा गया है (अ.वे, 
२,१२.२. ४.२९.५१ कृ, स॒. - १६.९. मे. सं २,७.१९; वा, 
सं. १३.५५; ए. व्रा, ६.१८.८.२; ते, त्रा, २३.१०.११. 
९२, को. बा, १५.१६ २९.३ ) | 

मरद्राज ने अपने सूक्त मवु, वसय एवं पारावत 
का निर्दमा क्या है (ऋ, ८.१०.८) | पायु, रजि, सुमि 
साय्य, पेरुक एर्व पुरुणीथ शातवनेय इसके निकयवर्ती चै! 
पुरपेथ राजा का भरद्राज के आश्रयदाता कस्पमे नद 
पा्त ह्‌ ( ऋ, ९ ६७. १-२; १०.२३७. १; सवानु- 
मणी; वृहदे, ५,.१०२ ¦ [र 

दिरेघ्रान्ट के अनुसार, भरद्राजदग सलयौ के सथिरमी 
संवद्ध थे (वेदिदो माइथाटोजी- ११०८) } सख्यियरनं 
श्रोतसक्त के अनुसार, भरद्वाजं न प्रस्तार साञ्जनं 
पारितोपिकि प्राप्त कियाथा (सां. श्र. १६.११) क 
विद्रानो के अनुसार, ये सरे लोग मध्य एदियामंद्ित. 
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अर्कौसिया एवं उजियाना मँ रहनेवाटे थे! रवि्ु 
दसके वारे मे अमाणित रूप से कहना कठिन हे । 


वेदो का अथांगव्व--तेत्तरीय व्राह्मण मे, भरहयाजके 
वेदाध्ययनके बारेमे एक कथा दीं गयी ह । एकं बार 
भरद्वाज ऋषिं ने समस्त वेदों का अध्ययन्‌ करना भारम्म्‌ 
क्रिया ] किन्तु समय की न्यूनता के कारण यह्‌ काय पूरा न 
केर सका, अतएव इसने इन्द्र की तपस्या करना आरभ 
किया } इन्द्र की प्रसन्न कर इसने यह्‌ वरदान प्राप्त किया 
कि, यह सौ सो वपं के तीन जन्म प्राप्त करेगा, जिनमें वेदो 

का सम्पूण ज्ञानव्रहण कर स्के | 


यह तीन जन्भ ठे करवेदां का अध्ययन करतारहा, 
किन्तु सम्पूणं शन प्राप्त न कर सका । इससे दुःखी होकर 


यह स्ग्णावस्था मं चिन्तित पड़ा थाकि, इन्द्र ने इसे दशन, 


दिया ] इसने इन्द्रसे वेदों के शन की पृणता प्राप्त के 
लिए पुनः एक जन्म प्राप्त करने के टिः प्राना की। 
दृनद्र ने इसे सम्नाने के टिए समस्त वेदां को तीन भागो 
मे विभाजित कर दिये, जो पर्वताकार रूपम विशये] 
फिर उन्मसे एक देर से मुष्टी मर वेदक्चन कोड कर 
उसके एक कण को दिखाते हए इद्र ने इसे कहा, ‹ तीन 
, जन्मों म्र दमने इतना ज्ञान इतने परिश्रम से प्राप्त किया है, 
ओर क्या, तुम दन पर्वताकार रूपी वेदाध्ययन को एक अन्म 
म प्राप्त वर लेग ? यह भसम्मव है | त॒म अपनी इस हट 
फो छोडकर मेरी शरण म माकर मेरा कहना मानो । सम्पण 
वेद्‌ ज्ञान प्राप्त करने के लिए त॒म ' साकिचरागिचयत * यज्ञ 
वरो । इसीसे तम्हारी जिज्ञासा पर्णं होगी तथा तुम्हे स्व 
की प्राप्ति होगी]! इस प्रकार इन्द्र के आदेश्ानस्षर 
टसने उक्त य्न सम्पन्न करके यह्‌ स्वगं का अधिकारी वना 
(ते. त्रा. ३.१०.९- ११) ^ सावित्राग्निचयन्‌ › की यही 
विदा आगे चलकर अहोरा्राभिमानी देवतां ते 
विदेहपति जनक को दी थी 


२, अगिरसवंसीय युविख्यात वक्षि, जो वृहस्पति 
अगिरस्‌ पि का पुत्र था। यहु एवं इसके पिता वृहस्पति 
दोनों वेशाटी दे के रहने वाके ये, जहौ मरुत्त राजा 
का राज्य था। वृहस्पति का पुत्र होने के करण इसे "भर 
हज वाहुसव्य)' एवं उदिज का वंशज होने के कारण इसे 

अ आरिज' भी कहा जाता है) यह तरतायुग के 
प्रारम्भ कालम हुमा था | वृहस्यति का एक माई उचथ्य 
था; जिसकी पत्नी का नाम ममता था । ममता से वृहस्पति 
द्वारा उपपन्न पुत्र दी भरद्वाज है। 


९, \ चाज ` 
माच्ीन चरिजिकोक् ५ यस्दं 


_ ____,_-__ ~~~ 





मरद्राज् के नामकरण के सम्बन्ध मं अनेकानेक कथा 
पुराणों मे प्राप्त है, इसका नाम भरद्वाज क्या पडा! 
( वायु. ९९.१४०-१५०; मरस्य ४९ १७-२५; विष्णु 
४,१९.५-७) | किन्तु वे बहुत सी कथा कपोल्कदिपत 
प्रतीत होती है। महाभारत के अनुसार, इसके जन्मो 
उपरत ब्रहस्पति तथा ममता म यह विवाद हा कि 
दसके संरक्षण का मार कौन ले! दोनोंने एक दूसरे से 
कहा, ^ तुम इसे संभाल ( मरद्ाजमिमम्‌ ) ` } इसी 
कारण दसका नाप रद्रा पड़ा म. अन्‌, १४२.३१ वु.) | 

इस प्रकार ममता तथा वृहति का इसके संमाटने 
के सम्बन्ध मे विवाद्‌ चट्ता रहा । यह देखकर वेशारी- 
नरेश मस्त ने भरद्वाज का पाट्नपोषण क्रिया | वृहदेवता 
मे कहा गया है कि, इसका पाटन पोपण मरुत्‌ देवता ने 
किया ( बृहद. ५.१०२-१०२ ) । किन्वु यह ठीक नदी 
जान पडता } इसका पाट्नापोषण वैशाटी नरे मरुत्त 
तेही किया होगा, क्योकि बृहस्पति वैयाटी देशका 
राजगुरु था | पुराणों म भी वृहदेवता की वात दुहरायी 
गयी है कि, भरद्वाज के मातापिता चे जव इसको त्याग 
दिया, तव मरुत्‌ देवता ने इसका पाल्नं पोपण किया 
( भा. ९,२०., विष्णु, ४, १९; मस्य, ४९; वायु, ९९. 
१४०-१५७; ब्रह्मांड. २. ३८ ) | 

वेगाटी के पचिम मं स्थित कारी देश का राजा 
सुदेवपुत्र दिवोदास था, आगे चट कर यह उसका 
पुरोदित यना । यह दिवोटास्र राडा बही रहै, जिसने 
वाराणसी नगरी की स्थापना कीथी| एक वार हेहयराजा 
वीतहध्य ते कारी देश पर आक्रमण कर दिवोदास को 
सा परास्त क्रिया कि, उसे भगा कर भरद्रजकेधर सें 
दरण ठेनी पडी | वाद मं भरद्राज ने दिवोदास राजा के 
पत्रप्राम्ति के लिए एक यज्ञ किया, जिससे प्रतर्दन नामक 
पुत्र उत्पन्न हूभा (म्‌, अनु. ३०.३०. )! महाभारत 
के भनुसार, केवर भरद्वाज ऋषि के ही कारण, आगे- 
चल कर, प्रतदन राजा वीतहन्य तथा एलो को पराजित कर 
अपने पताकी गही को प्राप्त कर कारीनसेश हो सका 
(म. अनु, ३४.१७) । पचविंश ब्राह्मण सँ सी इसी कथा 
का निर्देश प्राप्त है (पै. व्रा. १५.२.७; क. सं. २१.१०) । 

पुराणां के अनुसार, मस्त राजाभों ने मरान्‌ ऋषि को 
सुविख्यात पृर्वंशीय रज भरत को प्र सूप मे प्रदान 
क्रिया था (वायु, ९९.१५१; पस्य. ४९.२६ )। वयु 
एमे मस्त्य के इन कथनो को मान्यता देने के पवै हमे 
यह भी समदना चाहिए कि, यह राजा भरत के एक दो 
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पीटुी पूं था। अतएव यह सम्भव हे कि, यह स्वयं 
उसका दत्तक पुन हमा हो । सम्भव हे, द्रसका पुत्र था 
पोच भरद्वाज विद्‌ाथिन्‌ राजा भमरत को दत्तक रूपमे 
दिया गया हो ( भरद्वाज ३. देखिये ) | 

दितरेय ब्राह्मण के अनुसार, यह लम्बा, क्षीणरशरीर 
एवं गेहुएरगकाथा (षेः त्रा, ३४९ ) यह्‌ अव्यत 
दीघायु तपस्वी एवं विद्वान था (र. आ. १.२.६ ) | 
दखका यकञिवस्क्य ऋषि से तच्वन्ञान क सम्बन्धमे संवाद 
. हमा था | ' जगत्‌सखषटिप्रकार ° के सम्बन्ध म इसका एवं 
भ्रगु ऋषि से संवाद हा था (म. शां. १७५ ) ] इसने 
धन्वन्तरि को आयुवेद सिखाया था (व्रा. ३.६७ ) 

यह्‌ ब्रह्मा द्वारा किये गये पुष्करक्षेत्र के यज्ञ उपस्थित 
था (पञ्च, स्‌. २४ ) | सपविष से मर्य हए प्रमदरा को 
देख कर रोनेवाले स्थूट्केश ऋष्रि के परिवार मे यह भी 

एक्‌ थाम. भा. ८.२१) 


एक सुविख्यातं ऋषि, जो परूरुसम्राट भरत को पच 
केरूपमं प्रदान क्या गया था) सम्भवतः यह वृहस्पति 
षि के पुत्र भरद्वाज बहस्पत्य कापर या पोत था 
( भरद्वाज २, देखिये ) | इसका नाम विदथिन्‌ था, जिसके 
कारण यह “भरद्वाज विदधिन्‌? नाम से सुविख्यात हज । 
पूरुवंरीय सम्राट भरते के कोड पुत्रनं था, इसकारण 
मरुत्त राजा ने मरतको इसे पच्रख्पमे प्रन किया 
भरद्वाज स्वयै ब्राह्मण था, किन्तु मरत का पुत्र होने कै 
कारण यह क्षत्रिय कृहलया । दो वरीं के परिताञां के पुत्र 
होने के कारण द्ामुष्यायण ` एवं इसके कुल में 
उत्पन्न टोगो को ' द्वयासुष्यायणकोटीन › कहा जाता हे | 
मरत के मूत्योपरांत भरद्वाज ने अपने प्र वितथ को 
राज्याधिकारीना कर, यह स्वर्यं वन मे चला गया 
( मत्स्य. ४९.२७-३४; वायु. ९९.१५२-१५८ )| 
क्योकि इसका नाम बिदाथिच्‌ था, अतएव इसके पुत्र 
एवं वंश के रोग 'वैदथिन > नाम से सुविख्यातं हृए। 
दसे निप्नरटिखित पाच पचर येः- ऋनजिश्वन्‌, सुरोच, 
इुनहोत्र, नर, गगे (खवानुक्रमणी ६.५२) । सम्भव हे, यह 
दसके पुत्र न होकर वरज हो | 
४, अंगिराकुलोत्पन्न एक ऋपि, जे विश्वामित्र के पुत्र 
रेभ्य ऋषि का मित्र था) इसके पुत्र का नाम यवक्रीतं 
थ] 
रेभ्य ऋषि ने एक कृत्या का निमोण किया था, जिखने 
इसके पुत्र यवक्रीत को मार डाल) पूत्रश्रोक से विह्वल 
हो कर, यह आग मं जख कर मृत होने के व्यि तत्पर 


प्रासीन चरित्रिकोरा 
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हुआ, तव रेभ्य ऋषि के पुत्र अर्वावसु ने यवक्रीत को पुनः 
जीवित क्या (म. व. १३५-१३८) । पुत्र को पुनः 
प्रास्त कर यह प्रसन्न हमा एवं स्वग चला गया | 

५. पूवं मन्वंतर का एक ब्रह्मभि! यह किषी समय 
गेगाहयार सं रहकर कटोर त्रत का पालन कर रहा था। . 
एके दिन इसे एक विदोष प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान 
करना था । तएव मन्य महषियां के साथ यह गगा 
स्नान करने गया । व्हा पहुठे से नहा कर वस्र बदलती 
हुयी धृताची अप्सरा को देखकर इसका वीयं र्खलिति 
हो गया, जिससे इसको श्रुतावती नामक कन्या हयी 
(म. श. ४७ >) } श्रुतावती के लिए माडारकर संहिता में 
ˆ खचावती › पाठभेद मी प्रात है । 

६. अंगिराकुखोत्पन्न एक ऋषि, जिसका आश्रम गंगा- 
दार मं था (म. भा. १२१)! उत्तर पांचाल का राजा 
परषत इसका मित्र था गाद्वार से चल कर हविधानं 
होता हृभा, यह गेगस्नान को जारहा था उस समय 
स्नान कर के निकटी हयी घताची नामक अप्सरा को 
उभरती हृद युवावस्था को देखकर इसका अमोघ वीयं 
पर्वत क कंदरा में स्वछित हभा | इसने उस वीयं को 
दोनें (द्रोण) मं सुरक्षित कर रखा, जिससे इसे द्रोण 
नामक पुत्र हमा (म. आ. ५७.८९; १५४.६) 1 ` 

इसके पुच द्रोण एवं प्रषत राजा के पुत्र द्रुपद मं 
नादयावस्था मं वडी प्रनिषएता थी, किन्तु मागे चलकर उन 


दोनों मे दतनी कटता उन्न हो गयी कि, पीय तव 


आपस की दुदरमनी खत्म न हयो सकी (द्रुपद्‌ एवं द्रोण 
देखिये ) । 

वहस्पति चे इस ऋषि को आये अस्र प्रदान किया 
था, जो इसने अथि के पुत्र भायिवेदाकोदियाथा (म. 
जा. १२१.६; १५८.२७ | 

७. वार्मीकि ऋषि का रिष्य, जो प्रयाग म रहता 
था | जव कौच पक्षियों के जोडे को देखकर वाद्मिकिं कैः एुख 
से करुण वाणी काव्य के रूप में प्रसुटिति हयी थी, तत 
यह उपस्थित था ( वा..रा. वा. २-७-२१ ) । व्रह्मपुसण 
के अनसार रेखा प्रतीत होता है कि, मरट्राज की परली 
का नाम सम्भवतः ' पैठिनसी > था। वात्मीकि नै स्र 
प्रथम इसे ही रामायण की कथा वतायी थौ (यो. वा, 
१.२) 

दंडकारण्य जति समय दाशरथि राम ने इखक 
दर्न करिये ये, ओर इका आतिथ्य स्वीकार किया था। 
राम केद्वारा रहने के लिए स्थान मौगने पर इसने अपना 
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्रस्दाज भान सरिश्चकोशष [न 
न~~ ^ =, ५9 
आश्रसदीकेखेतेके लि्‌ उतसे कहा । किन्ठुराम ने | सम्भवतः भरुद्राञ वतेमान मन्वंतर क सप पयांम स 
कृहा, "यहे से अयोध्या निकट दैः तशव अयोध्यायासिर्यो | एक होगा । प्रतिवयं फाल्गुन माहि म सव क साथ अरमण 
से स॒त्रे सदैव अञ्चने प्रास्त होती रहेगीः ! यह सुनकर, | करनेवाला नक्षत्र भी यही होगा । ि _ 
दसने रामके रहने के दिए दस मी दर पर स्थित | ९, एक कपि, ओ शरशस्या पर पडे हुए भीम्म स 
चित्रकूट मं रहने के लिए व्यवस्था कर दी, तथा उसका | मिलने गया था (मा. १,९६.६ | . 
मार्ग चता कृस्किा किया (वा. स. अयो. ५४-५५ )। १०, एक प्रवि जो, वारहवे या उन्नीसवे युग का 
राम कौ वाप छने के लिए जव भरते धनको मया | व्यात्तं था वक त्‌ 
था, तव वट्‌ अपे सेना कौ दुर स्कर, स कैः आश्रम १९१. एक धम॑सास्रकार, जिसके ।९॥ = लित ओर 
राया था} भस्त फो देखकर भस्द्ाजकेमन मे शंका उदी | धर्मसूञ्चकीर्वनाकीगयी हे } इसके द्वारा लि 
धीतिः, रामको अकेला समद्च कर उन्षे मारः कर | भतसर की ह्तटिखित पाण्डुलिपि बम्ब विर्वविद्याल्य 
भरर निष्वेटक राव्य तो नहीं करना चाहता । श्य | के भेधाटय मे उपलन्ध है, जिसमे कुर दस्त अध्याय (पर्ष) 
सम्बन्ध मे इसमें मरत से प्र मी किया था, जिसे वसुन | दै, वं उमे “आलेखन' र भार्मरथ्यः धमेश्ासकारौ 
कर भरत की ओघं मे जासू जागये ये। मरत केद्वारा | का उल कृद चार आया हं। दस प्रथ में इसका निर्दर 
दिये गये विश्वास पर इसने उसका ससैन्यं आाद्रसत्कार | 'भरदाजः एवं भारद्वाजः इन स्प से आया है | 
करिया था] उसके खाने पीने तथा ठहसने की दसने सुन्दर | विश्वरूप एवं सन्य माष्यकारो के भाष्यं मे भसद्दाज 
व्यवस्था की थी} भरत एके रात इसक्रे यहा ठहय भी | के धर्मदास विषयक सूतरग्रन्थे का उदेख आया है। 
था, तथा बडे मबक मावो मं भर कर अपनी मातां | याशवल्क्य स्प्रति पर विश्वरूपद्वाय लिखित भाष्यभे 
कर परिचय इसे दिया था } भरत क द्वारा पृषे जने पर, | भरद्वाज के मतो फा उख किया गया है } उसमे टला 
सने उते राम के रहने का मायं बताते हुए कहा था | है कि, गुरभों फो अपने रिप्यो को संध्यावेदन, यज्तकम एवं 
कि, वह यहा से टाई योजन दूर पर है (बा. रा. जयो | शुद्ध भाषा सिखानी चाहिये, तथा उन्है भ्ठेच्छ भाषा से 
९०,९२ ) | दूर रहने की रिक्षा देनी चाहिए (याञ्न, १,१५) } दख को 
~ रावण का वध कराम द्सके आश्रम ञआयाथा, खोर / शष्ट देने की वातको सोचना भी पापहे, एवा इसका मत 
उसने ईइससे युखकात की थी । इसने रोम का स्वागत कर, | था, एवं इस पाप के किए इसने प्रायश्चित्त भी बताया षै 
उसका गाद्रपत्कार करते दए. वरप्रदान किया था, शुम | (यार, १.३२) } श्राद्ध के समय किस अनाज का प्रयोग नं 
जि माग से होकर जगे उस माग के वक्षफठ वसंत | करना चाहिए, तथा च्र्दय के उपरांत स्नान द्वारा अपने 
ऋतु के समान होकर फलकूलमय हये जा्य॑गे › (वा, रा, | को किंस तरह शद्ध करना चाहिए, इसके वारे मे मी इयते 
यु, १२४) } भपना अभिमत दिया हे ( याज्न, १.१८५; २२६)! घर 
अश्रमेध यत्ने के वाद्‌ राम पुनः भरद्वाज से मिटने के | मे जव ख्याय का संस्कार चन्दो, तो क्या प्रायश्चित्त 
दिए सतमी नदी के तट प्र स्थित आश्रममे भाया था] | ठेना चाहिए, इसके विप्य मे भरद्वाज के मत करा उक्ेख 
रामको सारे प्पियां के साथ आश्रम मै अतिथरूपमे | भपरकंने किया है ( अपराके, ११५५ ) | 
आया दुभा देखकर, इसने उन सवका स्वागत कर भरीतसूत्र एवं धमसूत्र के यतिरिति, इसके हारय टिखित 
भोजनादि के दिप प्राथैना की थी। इसके आश्रमम | एक स्मृति पय मे छिखी हृद मानी मयी ह, जि्षके उद्‌- 
रधु ने राम के पूते पर, ्राद्धनिणेय, शिवपूजाविषि | धरण स्मृतियेतिका एवं हरदत्त मे पराप्त है , 
अर भलममाहास्य की कथा वतायौ थी (पृश्म.पा, | भ्धेाघ्कार- एक अरथशास्कार के नाति भद्रा का 
१०५० = निदश कौटिस्यञर्थशास्त्मे सात वार भाया है | कौटिल्य 
^" स जनिः ओ रयु नामक भमि का ज्ये युथा! | अथास मं कणिक भारद्वाज नामक आचार्य का उद्धेख 
धमं कै मन्या सद्य ] इसका मति थी } इसकी पत्नी का | प्राप्त है, जो सम्भवतः यही होगा (कोरिव्य. ५.५) कौरिस्य 
न म तीरा था, जिससे इसे बीर नामके पु उत्प हा ने इसके जिन मतो का उछछेख किया है, वह निन्न प्रकार 
भा ् ॥ र ˆ ९9 हित क ि वि के | से हैः-राजा को अपने सहप वियोमे से मंनरियो का चुनाव 
~ ज नामक स्न च्म परूजाकी जाती हे] | करना चादिष्ट राजा को राज्मैतिक निणयो को अपने आपु 
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भरद्वाजं 
एकान्त मं सोचकर देना चाहिए; ज राज्क्रमार अपने 
परिता के प्रति प्रेम एवं मयादा का उ्टघ्रन कृरता हमा 
सवदेख्ना केरता हो, उसको मेदनीति के दवाय दण्ड देना 
चाहिए; राजा जिस समय मरणासन्न स्थितिमे हो, उस 
समय मंत्री को चाहिए कि राज्करुमासोंके वीच कोष नं 
कोद कल्ह्‌ पैदा कर दे; रजसंकट के कारे राजा एवं 
मत्री मे सवं सगां ने राजा की सहायता करनी चाहिये, 
किन्तु व्यवहारम्‌ देखा जाताहंकरि, रोग वल्वानकादही 
पक्ष ठेते ह } इसका यह्‌ अन्तिम अभिमत महामारत में 
इन्दी ब्दा म वणित हे (म, शां. ६७.११ }| 
महामास्त म इसके एवं राजा यात्रुजय के बीच हा 
संवाद प्राप्त है, जिस्म साम, दाम, दण्ड, मेद आदि 
नीतियों मे दण्डनीति कोश्रे्ठतादी गयी है (स, शा, 


१४० ) ¡ इसी पव मे प्राप्त राज्ययाख्कायें की नामावडी । 


मे इस्तका नार्म सी सनिहित हे (म. शां. ५८.२३) | 

ˆ यशस्तिख्क 2 नामकं राज्यश्स्रविपयक ग्रन्थ मे, 
भरद्वाज के राजनैतिक अभिमत से सम्बन्धित दो पद्य उद्‌- 
धरण प्राप्त हे, जिसे प्रतीत होता है कि, इसका राज्य- 
विषयक प्रन्थ पद्यर्पम १० वीं दताल्दी म प्राप्त था] 

भरद्वाज के व्यवहारविषयक मतो का उस्छेख कंद 
ग्रन्थों मं प्राप्त है। सुकदमे गवादी देते के पूर्व व्यक्तियों 
द्वारा लिए गये शपथ के इसने चार प्रकार वताये हं 
( परार माधवीय २,२३१) 1 कन्दी दो व्यक्तियों के 
बीच हए समन्नोता, विनिमय एवं बैयवारे को खारिज 
करना हो, तो उसकी भवधि नौ दिन की वताद्‌ गयी हे, 
किन्तु यदि उसमे किसी प्रकार के कानूनी ञ्चगडे हो, तो 
उसकी अवधि नौ साट तकं हो सकती हे ( सरश्ती- 
विखस, प्र, ३९४; ३२० ) 1 इन उद्‌धरणां से यह सिद्ध 
हे, कि इसका व्यवहार विषयकं ग्रन्थ राजशास्रविषयक 
ग्रन्थ से जल्गह। 

अन्धं अथ--१भरटहाजसंहिता--पचरात्न सप्रदाय के 
दस ्र॑थम कुल चार अध्याय द; २. भरद्वाजस्श्टति, 
जिसका निर्देश पद्मे प्राप्त है, एवं जिसके उद्धरण 
हेमाद्रि, विज्ञानेश्वर, वारम्‌ आदि ग्रंथकारं के दवाय 
ठिये गये है; ३. वास्तृतत्व; ४, वेदपादस्तोन्र ( (., ) | 

१२. (सु, इ. भविष्य.) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार, आभित्रजित्‌ राजका पुत्र था 

भरद्ाजि--अंगिराकुखोतन्न एक गोत्रकार | 

भरूक--( सु. इ. ) एक दश्षवाक्ुचरीय राजा, जो 
भागवत, चिष्णु एवं वायु के अनुसार, विजय राजा का 


प्राचीन चरिनिकोश 


भतेटरि 
पुत्र था} इसके नामके लियि ^ सुचकृ? एवं “स्रुक्‌ 
पाठभेद प्राप्त हं। 

भगे--एक सद्र, जो एकाद द्र मे से अंतिम था | 
यह रिव नार्मातर भी हे। 

२. (सो. ठर्वसु. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, वहि राजाकापुच्रथा। इसके पु्का नाम 
भानुमत्‌ था | | 

रे, (सो. काद्य. ) काशी देश का एकं रजा, जो 
भागवत के अनुसा५ वीतिहोत्र राजा का पच था | इकर 
नाम के लियि ' भागः एवं ' गागग्य 2 पाटमेद प्राप्त है| 
इसके पुत्र का नाम मगभमि था। 

सगे प्रागाथ--एक वैदिक सूत्रा (ऋ. ८.६०- 
६१) | 

ममभूमि--(सो. काद्य.) काशी देशा का एक 
राजा, ज भागवत के अनुसार भगे राजा का पुन था। 

भतरेदरि--एक रुविख्यात संस्कत व्याकरणकार, जो 
पतेजलि के धव्याकएणमहाभाष्य', का सर्वाधिक प्राचीन एव 
प्रामाणिक टीकाकार माना जाता हे) महामाष्यपर टिखी 
हुभी इखकी टीका का नाम , महामाष्यप्रदीप › ह| 

पुण्यराज के अनुसार, भतहरि के गुर का नाम वसुएत 
था। चिनी प्रवासी इस्िग के अनुसार, यह वौद्धधर्मीय 
था, एवं इसने सति वार प्रत्र्या अह्ण क थी ( इतस्विग 
पर, २७४) ] किंतु मीर्मीसकजी के अनुसार, यह्‌ वैदिकधर्मीय 
दी था ( संस्कृत व्याकरण का इतिहास-प्रू, २५७ })। 

वाक्यपदरीय--संस्छृेत मापा मे अतगत शब्दों का 
संपूण विवेचन पाणिनि एवै पतेजलि नं अपने व्याकरण 
रथो के द्रवाय किया] किंतु उन्दी शब्दां को ब्रह्मस्वरूप 
मान कर, तत्वज्ञान की दृष्टि से व्याकरणसास्र का 
अध्ययन करने का महनीय कार्य मरतुह॒रि ने अपने 
‹ वाक्यपदीय 2 नामक म्र॑यके द्वारा किया इसके 
निञ्नलिखित तीन कांड हैः--त्रह्मकांड, वाक्यकाडः 
प्रकीणकांड | 

मीभांसा, सांख्य, योग आदि दनो का निमा होने 
के पश्चात्‌, व्याकरणशास्र एक अनुपयुक्त चाल कहखने 
ल्गे। विंतु शब्दों के अ्थंकाज्ञान प्राप्त होने पर, शब्द्‌ 
ब्रह्य की प्रान्त द्येती है, एेसा नया सिद्धान्त भतहरि ने 
प्रस्थापितं किया, एवे इस प्रकार व्याकरणद्याख्र का 
पुनर्त्थान च्या | 

व्याडि का संग्रहग्ेथ नष्ट ने परः पाणिनीय व्याकरण्‌- 
शाख विनष्ट होने का संकट निमाण हुभा; उसी संकट सं 
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धतैदरि 


॥ 


व्याकरणद्वाखर फो क्चाने के लिये ' वाक्यपदीय > म्य | 


की रचना कौ ययी है, देसा-निर्दंश उस रथ के द्वितीय 
काडमंप्राप्तहे। ` 

ग्रथ--१. महामाप्यदीपिका; २ वाक्यपदीयः; ३, 
वाक्यपदीय के प्रहठे दो कांड पर ‹ स्वोपन्नीका 2; ४, 
वेद्‌ न्तसू्रघ्त्ति; ५. मीमांसासूत्रबरतति | 

२. एक व्याक्रणकार, जे संत व्याकरणद्चास्र को 
काव्यके रूप में प्रस्ुत करतेवाले " भट्टिकाव्य? का 
रम्वयिता था} टन ^ भागद्रत्ति ' नामक भन्य एक प्रथ 
भीट्िखिाथा) 

२, एक राजा, जो शगार, नीति णवं वैराग्य नामक 
" रातकरत्रयी ` ग्रंथ का स्वेयिता था। 

भत्स्य--कदयपकुलोत्पन्न गोचकार कऋषिगण | 

भम्याश्व--( सो. नीट. ) पांचार देश का सुविख्यात 
राजा, जो अकं राजाका पच था | इसे मुद्र आदिर्पोच 
त्यत पराक्रमी पुनर ये, जिन्दे देखकर यह हमेशा कहा 
करता था, ' मेरे राव्य कै संरक्षण के व्यि मेरेर्पोचपुत्र 
दी केवल काफी ( पच अस्म्‌?) हे] । 

इस कारण इसके दन पथो को पंचा" सामुहिक नाम 
प्राप्त हुमा, जिषसे आगे चलकर इसका देश ही प॑चालः 
नाम से प्रसिद्ध दभा (पंवाङ देखिये; मा. ९.२१, 
३१-२२)। 

भटदक--( यू. दिष्ट. ) मलंदन राजा के लिये उपन्धं 
पाठभेद ( भदन २. देखिये } | 

भटंदन--भिकरुखोत्पन्न एक गोत्रकार | 

२. (सू. दिष्ट.) एक राजा, जोजन्मसेतो व्राह्मण 
. था, कितु नीच वाणिज्यकरम करने के फारण वैश्य बन गय। 
था ( माक. ११३. ३; ब्रह्म. ७२६; विष्णु. ४.१.१५ मा, 
९.२.२३ )। 

भागवतः विष्णु एवं वायु के अनुसार, यह नाभाग 
राजा का पुत्र था, एवं इसके पुत्र कानाम वत्सप्रीति था 
म्प्य म इसके नाम के ल्ियि ' मल्क पाठभेद प्राप्तहै। 
मस्स्य एवं ब्रह्मांड म, इसे वेदय जाति का मंत्रद्षटा ऋषि 
कहा गया हं ( मलस्य. १४५.११६; ब्रह्मांड, २. ३२ 
२९९१ ) कितु प्रतीत होता हे कि यह्‌ पनः व्राह्मण हा 
था (व्रह्म, ७.४२.) | 

भखानस--ऋग्वेद मे निरि एक जातिसध, जो 
दाररान्न युद्ध म सुदास के शघुपक्च मे शामिल था | पक्थ 
अलिन; विप्राणिन एवं रिव जातियों के समवेत इनका 
नदश ऋग्वेद मे भाता हे ( ऋ ७. १८.७) | 


प्रा च, ७० | 


प्राचीन चरितन्िकोडा 


भ्ल्य 








त्सिमर के अनुसार, इनमे एवं आधुनिक बोटन दरं मे 
काफी नामसादश्य है, जिससे प्रतीत होता हे कि, इनका 
मूर निवासस्थान पूर्वी वटचिस्तान था ( स्िमर-अर्न्डिरो 
ठेवेन, १२६) 
मह्विन्‌--लोंगरी मीम नामक रिवावतार .का 
शिष्य] . 
भ्ाट--८ सो. पर, ) एक पुर्वेरीय राजा, जो 
मत्स्य के अनुसार विश्वक्सेन का, एवं वायु के अनुसार, 
उदक्सेन राजा का पुत्र था। भागवत मे इसके खये 
 भह्धाद ` पाठभेद प्राप्त हे | 
भद्धि- विद्वि नामक भगुकर के गोत्रकार के च्य 
उपटन्धं पाठभेद ( विस्व देखिये ) | 
२, (सो, कुकुर. ) यादव राजा नक का नार्मातर 
( नठ ४, देखिये ) | यह विलखेमन्‌ राज्ञा का पुर था; 
एवं इसके पुत्र का नाम अमिनित्‌ था। इसे ' नंदनोदर- 
दुभि › अथवा ‹ चंदनोदकदुंदुमि ° नामांतर मी प्राप्त हं 
३. एक यादव, जो वसुदेव एवं स्थराजी कां पुत्र हे | 
४. रोच्य मनुके पुत्रोंमे से एक) 
भव--कद्यप एवं सुरभि के पत्राँमेसेषए्क। दुखके 
नाम के लिय “ भ > पाठभेद प्राप्त है| 
२, ग्यारह शद्रोत्रेसे एक, जो ब्रह्मा का पौत्र एवं स्थाणु 
का पुत्र था (म. आ, ६०.१-३ ) | 
३. एकं सनातन विश्वदेव (म. अनु. ९१.३५ ) ¦ 
भवच्ात क्ायस्थि--एफ भावाय, ओ कुस्तुक 
दाकंराक्ष्य नामक आचाय का शिष्य था इसके शिष्य 
का नाम वृहस्पतिगुप्त शायस्थि था (वे, त्रा. १। 
भवद्‌्-( सो. ) एक राजा, ओ भविष्य के अनुसार, 
मनस्य राजा का पुत्र था] 
सवदा--रंर्‌ की अनुचरी एक मात्रका (म, रा, 
४५.१२ ) 
भवनन्दि--कर्यपकुखेसन्न एक गोचकार । 
मवन्मन्थु--( सो. पूर. ) एक पृख्वेसीय राजा, ओ 
विष्णु के अनुसार, वितथ राजाका पुत्र था इसके नाम 
के ल्यि मन्युः पाठभेद भी प्राप्त ह (भा. ९.२१.१ ) | 
दसं निम्नलिखित पोच पुत्र येः--वृहुख्चत्र, नर, गग 
महावीय एवं जय ( विष्णु, ४,१९.९ ) | 
भव्य--रेवतमन्वतर का एक देवगण, जिस्म निञ्न- 
टिखित भाठ देव शामिल ये :-परिमति, प्रेयनिश्चय 
मति, मनः विचेतस, विजय, सुजय एवं स्योद ( व्रह्मा 
२.३६.७१-७२ ) | 
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म्न्य 


२. चाक्षष मन्वंतर का एक देव | 

२. (स्वा. उत्तान. ) उत्तानपादवंशीय एक राजा, जो 
ध्रव राजका पुत्र था] इखकी सताकानाममूमि था 

४, दक्षसावणि मन्वैतर के सतपियों मे मे एक | 

भस्मासर--एक असुर, जो रिव के विभति मे स्थित 
एक कंकड्‌ से उसन्न हुआ था | मराठी मापा मे छिखित 
¦ रिवलीलाम्रत › में केवट इसकी कथा प्राप्त हे । संस्कृत 
पुराणों म कदी मी इसकी कथा नही दी गयी ह; किंतु 
उन युराणों म ग्रा काल्पुष्ट एवं वृकं नामक असुरो के 
कथा से इसकी कथा काफी सिल्ती जुक्ती दे ( काट्पृष्, 
एवं वक देखिये ) | 

यह शिव का परमभक्त था, जिस कारण उसने इसे 
घर दियाथा कि, जिसके सर पर यह हाथ रखेगा, वह 
तत्का दग्ध हो कर भ्म हो जायेगा | शिव के इस वर 
के कारण, यह सारे रोगों को अत्यधिक चस्त करने खगा | 
फिर इसे विनष्ट केरे के छिए, श्रीविष्णु ने मोहिनी का 
मवतार लिया } भ्ुक्तव्रल्यः की एक सुद्रा म्‌, अपना हाथ 
सपने दी सर पर रखने के ल्एि इसे विवश कर, मोहिनी 
ने इसका वध किया ( रिवटीटला, १२) 


भागाडि-एक गह्यसू्रकार, जिपके मतां के उद्धरण 
कौषीतकी गृह्यसूत्र मे प्राप्त हे) सान््युदक करते समय 
कौनसे मच का उच्चारण करना वाहये, इस विपय मे 
द्रसके मत प्राप्त है (को, ग्‌. ९.१०) | इसका यह भी 
सभिमत था कि, मधुपकं करते समय गायका उपयोग 
नही करना चाहिये ( कौ. य, १७.२७ }| 

धागवत--( शुंग, भविष्य, ) एक शुगव्चीय राजा, 
जो वायु के अनुसार विक्रमिन्न राजा का, एवं अन्य 
पुराणां फ अनुसार, वच्रमिच्र का पुत्रथा) म्स्यमें 
इसके नाम के दिए ' समाभाग ? पाठभेद प्राप्त हे 


ध्शगवित्तायन--वसिष्टकुरोत्पन्न गोचकार वऋषिगण | 
इसके नाम के छ्एि ' भागविच्रासन › पाठभेद प्राक्त है) 
भागवित्ति--एक आचाय, जो वायु के अनुखार, व्यास 
की सामरिष्यपरपरामं से कुथुमि ऋषिका रिप्य था] 
ब्रह्मांड म इसके नाम क दिए “ नामवित्ति" पाटसेद 
प्त दे। 
२, बृहदारण्यक उपनिषद म॒ निदिष्ट॒' चूड † अथवा 
चूल › नामक आचार्य का पत्रक नाम (वृ, उ. ६.२; 
१७.८. माध्य; ६.३.९१० काण्व्‌, ) । 
३. भृराकुखोत्पन्न एक गोच्रकार । 


[| 


प्राचीने चरिज्रकोष्षा 


भागुरि 


सागवि्नासन--भागवित्तायन नामक कऋषिगण . के 
नाम के टिए उपटव् पाठभेद ( मागवित्तायन देखिये) 
भागस्वरि--दशाणं देश के राजा व्ऋ्नुप्णं फा 
नामांतर ( भांगासुरि देखिये ) | 
भागास्य--एक क्षन्निय, जो तप के फलस्वरूप व्राह्मण 
एवं ऋपि बना था ( वायु. ९१.११६ ) । 
भागिल--श्रगकरुटोत्पनन एक गोचकार । 
भागुरि खविख्यात व्याकरणकार, कोराकार, व्योति- 
पशास्रज्ञ एव स्मरतिकार ! उन विभिन्न विपो पर इसके 
नाम पर अनेकानेक ग्रंथ उपर्य है, किंतु इन सव त्रेथो 
का प्रवक्ता एक दी मुरि है या भिन्न भिन्न, यह 
अज्ञात हे | 
संमवतः ° भागुरि › इसका पैतरक नाम था, एवं इसके 
पिताकानाम ' भरार >? था] पतंजलि के व्याकरण महा. 
माष्य म॑, लोकायतराख्र पर व्याख्या टिलनेवाटी भागुरी 
नामक किसीसखीका निर्देश प्राप्त है (महा. ७.३.४५) | 
संभव हं, वह खी आचाय मारुरि की वहनं हो | इसके 
गुरुका नाम व्रहद्गग था) मेरु पर्वत का आकार 
वतुष्कोनयुक्त है, खा इसका मत वायु मँ उद्धृत किया 
गया हं ८ वायु. ३४.६२ ) 
व्याकरणशाखकार--यद्यपि पाणिनि के अष्टाध्यायी: 
ने मारारि का. निर्देष अप्राप्य हे, तथापि अन्य व्याकरण 
रथो मे भारुरिके काफी उद्धरण च्थिग्ये है। इन 
उद्धरणों से प्रतीत-होता हे किं, इसका व्याकरण भली. 
प्रकार परिष्कृत एवं श्योकवद्ध था, एवं वह पाणिनीय 
व्याकरण से कुछ विस्तरत था | 
भारारि का यह भमिमतथा कि, जिन रब्दां का. 
पारम ^ अपि 2 अथवा " अव › उपसग से होतः ह; वर्ह 
(अ? का लेप होता (जैसे कि, अवगाह = 
वगाह, अपिधान = पिधान )} इसका यह मी सिद्धान्त था 
कि, हलन्त रन्दो की प्रक्रिया मं हट्न्त का लेप हौ कर 
आ ? प्रत्यय द्गाया जाता है (जैसे कि, वाक्‌ = वाचा 
दिश्‌ = दिया) 
भागुरि के व्याकरणविपयकं कुछ ओर उद्धरण जगदीश 
तकाङकार ने अपने / शब्दरदिग्रकारिका ` में उद्धृत 
किये हे) 
कोशकार---पुरषोत्तमदेव की भाषावृत्ति, * एवं सृष्टि 
धरङत ‹ माषाृत्ति टीका > से प्रतीत होता हे कि, भागुरि 
के दारा ! तरिकाण्डकोदा ` नामक एक शब्दकोश की स्वना 
की गयी थी | इसका यह कोश भाज मी उपटन्ध हँ 
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भागुरि 


एवं क्षीरस्वामिन्‌, हलायुध, महेश्वर, देमचंद्र, केशव, 
महीप, मेदिनीकार, रामसक्त एवे मष्टीनाथ आदि स ब्द्‌- 
कोशकारो ने इसके वचन उद्धृत किये है } “ माधवीयधातु 
वृत्ति, > एवं “ अमरकोश › की अनेकानेक ठीकार्थों मं 
इसके मतो के उद्धरण प्राप्त ह। 

उ्योतिपसाख्चकार- भागुरि के चज्योतिपल्षास््रविप्रयक 
मतो का निर्देडा वराहमिहिर कृत ^ बृहत्संहिता > भोज 
करत ! राजमातेड ›, एवं 'गगसंहिताः जदि ग्रंथो म प्राप्त 
हं ( वृहत्सं, ४८.२) | 

स्फतिकार--भारारि के स्मृरतिविपयक मतो का निर्देस 
£ विवादरलाकर › नामक प्रथ मे कमटकर नामक एक 
स्मरतिकार ने किया प्राप्त हे} इसकी स्मरति को ' वारुरि- 
स्मृति › नामांतर भी प्राप्त हे 

साम एवं यज्ःकशाखाओं का आचायं--" प्रपंचहुदय 
¦ जेमिनीय गृह्यसूत्र टीकाः आदि भरथो में भारुरि को 
सामशाखा का, एवं रोगाक्षिग्ह्यसूच्र की ठका मे इसे 
यजुःशाखा का आचाय कहा गया हे । इससे प्रतीत होता 
है कि, इन दोनों शाखां के संव॑ध मे कुः अरंथरचना इसने 
की थी 

अरुकारदाखक्त--सोमेश्वर क्वि के ‹ साहिप्यकस्यद्रम 
म, एवं सभिनवरुप्त के ' ध्वन्यालेक 2 पे मारुरिके दारा 
टिचित " अठकारशाख › भरे के कुछ उद्धरण प्राप्त है। 

साँख्यदशनकार- दयानंद सरस्वती कृत॒“ सत्या 
प्रकार ` म, एवं ' संस्कारविधि › नामकं ग्र॑यमे, मायुरिके 
दारा विरचित ' सांख्यदशनमाष्य 2 का सिर्दे प्रपर हे] 

दवतश्ाखक्त--शोनक कृत ^ बृहदेवता › म भागुरि के 
देवताविषयक मतो के जनेक उद्धरण प्राप्त है, जिनसे 
तीत होता है कि, इसने दैवतशाख्रविषयक कोर 
ˆ अनुक्रमणिका ` ग्रंथ अवद्य दिखा होगा | 

२, एकं तषि, ज युधिष्टिर के अश्वमेध यज्ञ का सदस्य 
था (जे. म. ६२; जे, ग, १.९४ ) । 

श्मङ्गास्वन--मङ्गस्वन नामक राजर्पिंका नामातर 
( भङ्गास्वन देखिये )। 

भाङ्गसुष्टि--दशणे देशा के व््तुपर्णं राजा का 
नामांतर । इसके नाम के लिट ' भागस्वरि ` पासभेद भी 
प्राप्त हे (म.स,८))। 

भानजिर--भील मन्वतर्‌ का एक देव । इसके नाम के 
किर “ भ्राजिर › पाटमेद प्राप्त हे | 

माडितायन--खछाक्दास नामक आचार्यं का पैतक 
नाम्‌। 
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भाण्डायनि--एक ऋषि, जो इद्र की सभाम उपयित 
हो कर इद्र की उपाघना करता था (म. स. ७.१० )। 
पाठभेद ( भांडारकिर संहिता )--“ याल्यायन ` | 

भात--( गध्र, मविष्य. ) एक ंघ्रवे्ीय राजा, 
जो वायु के अनुसार चिधुकराजाका पुत्र था। संभवतः 

यह्‌ आंध्रवसीय ष्ण राजा के नाप के टिए पारयेद्‌ रहा 

होगा ( कृष्ण ६, देखिये )। 

भाञु-- विवस्वत्‌ अथवा सूयदेवता का नार्मातर 
(म. जा. १,४० } | 

२. एक्‌ देवगंधर्व, नो कदयप एवं प्राधा (क्रोधा) 
का पुत्र धा (म, भा. ५९.४६ ) | 

२. श्रीकृष्ण को सत्यभामा से उत्पन्न एक महारथी 
पुत्र मरत्यु के पश्चात्‌ , यह विश्चेदेषो मे प्रविष्टही गया 
(म, स्व. ५.१३ ) | 

४, एक भि, जो च्यवन मागिरस ऋषि के अन्य से 

उत्पन्न हुभा था। इसके पिता का नाम पांचजन्य था 

(म. व. २१०.९ ) | इसे मनेः एवं ब्ृहृद्धानु नार्मातर 
मी प्राप्त है (म, व. २११.८-९ ) | 

इसे सोमकन्या वृहद्धाषा एवं सुप्रजा नामक दो प्रलिर्यो 
थी | इसे निग्रटिखित छः पुर येः--घहद्धाापुत्र-वट, 
मन्युमत्‌ एवं विष्णु ( धृतिमत्‌ ); सुप्रजापुत्र-अाग्रयण, 
वश्वदेव एवं स्वम (म. व. २११.८ ) | 

५. एक राजा, जो कौरव एवं अरज्ुन के दरम्यान हृ 
` गोग्रहण युद्ध ` देखने के क्षि इद के विमाने वैठ 
कर उपस्थित हुमा था (म. वि. ५१.१०} | 

६. दक्ष की एक कन्या, जो धमं से ग्याही गयी थी! 
दसके पुत्रे का नाम देवक्रऋघम था | 

७, एक यादव, जिसने प्रद्युम्न राजा से रास्रास्रविच्ा 
प्राप्तकीथी ( म, च, १८०.९७ ) । इसकी कन्या का नाम 
भानुमती था, जिसका विवाह पाड राजा के पुत्र सहदेव से 
हुभा था (म, स. रपरि, १.१३; ह, घं, २,२०.७६) 

८ ( सूः इ, मविष्य. ) एक यञ, ओ भागवत कै 
अनुसार, प्रतिध्योम राजाका पुत्र था इसके पुत्रका 
नाम दिवाक भथवा दिवाकर था (भा. ९. १२) | 

९. स्वारोचिप मनु के पुत्रों मे से एक 

१०, उत्तम्‌ मन्वतर का एक्‌ देवगण | 

११. सुतप देवां म से एक। 
_ ओआचुदत्त--रक्ुनि का भाई, ज सुबल राजा के पुतो 
गमस एक था भारतीय युद्ध म्‌ भीम तै द्रसका वध 
कियाः (म, द्रो, १२२.११३६४) | 
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भायचदेव-एक पांचाठ योद्धा, जो भारतीय यद्ध सं 
कृणे के द्वार मारा गया थाम. क. ३२.३७ ) | 

मानुमत्‌--( प्‌, निमि. ) एक राजा, जो भागतत के 
अनुसार, केशिध्वज राजा का, एवं वायु के अनुसार 
सीरध्वज का पुत्र था| 

२. कटिग देर का राजा, जो भारतीय युद्ध मे कौरव 
पक्षम शामिल था) भीमने इसका वध किया(म, मी. 
५०.३५ ) | 

द. ( सो. तर्वसु. ) एक ववैसुवंशीय राजा, जो भागवत 
के अनुसार भगे राजाका पुच्था।| इस्के पुत्रका नाम 
तन्रिभानु था) 

४, कोसल देर का सुविख्यात राजा । इसकी कन्या 
का नाम कोसस्या था, जो सविख्यात दश्षवाकुवंरीय सम्राट 
दरारथको विवाहमेदीगयीथी (वा. रा. वा, १३, 
२६ )। दशर्थके द्वारा किये गये पुत्रकामेष्टि यञ्च के 
समय इसे बडे सम्मान के साथ नि्म॑त्रित किया गया था | 

५. कष्ण को सत्यभामा से उत्पन्न पँ मे से एक। 

६. ( सू. इ. भविष्य, ) एक दृक्ष्वाद्घुवेरीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार बृहदश्च राजा का पुत्र था] विष्ण 
एवंवायुमे इसके नाम के चयि “ मानुरथ ` पाठभेद 
पराप्त हे । 

भानमत्‌ ओपमस्यव--एक आचार्ये, जे आनन्दज 
चान्धनायन्‌ नामकं आचाय का रिप्य था। संभवतः यह्‌ 
उपमन्यु का वशज था, जिस कारण हसे ‹ जोपमन्यव ` 
पैतृक नाम प्राप्त हुभा था । इसके शिष्य का नाम ऊजंयत्‌ 
जपमन्यव था (वं, व्रा. १)। 

भाचमती--पृर्वंशीय राजा अर्हयाति की पत्नी; जो 
करुतवीयं राजा की कन्या थी 1 मांडारकर संहिता मे इसके 
नाम के छि 'अहपातिः पाठभेद प्राप्त ३ | इसके पुत्रका 
नामं सार्वमोम था (म. मा, ९०.१५ }। 

२. अंगिरस्‌ ऋषि की च्येष्ट कन्या, जो अव्यत रूपवती 
धी (म, व, २०८.२ ) | 

द, भानु यादव की कन्या, जो सहदेवं " पांडव › की 
पत्नी थी 1 निक्रुम नामक दानव ने इसका हरण किया 
था । पश्चात्‌ अञ्न, कृष्ण एवं प्रयुम्न ने निकुम का वध 
कर, टसे विमुक्तं किया ( ह. वे. २,९० ) | 

४. बृहक्स्प के ध्ममूतिं जा की पत्नी ( धममूति 
देखिये ) | 

५. सगर राजा की पत्नी शेन्यकन्या केशिनी का नामा- 
न्तर (भा. ९.८.९ ) । इसके पुत्र का नाम अस्मजस्‌ था | 


प्राचीन चरिजिकोक् 


भरा 





६. बृह सति आंगिरस्‌ वषि की कन्या, जो उसे शुभा 
नामक पत्नी से उत्पन्न हयी थी | 

७. धृतराटूपुत्र दुर्योधन राजा की एक पत्नी | संद 
के अनुसार, इसने हाटकेश्वर नामक रिवलिग की स्थापना 
की थी ( स्कंद. ६.७३-७४ ) | 

भासुस्थ--रक्ष्वाकुवशीय मानुमत्‌ राजा का नामां 
( सानुमत्‌ ६. देखिये) | 

भानुविद्‌-एक यादव ( मा. १०.६.१४ } | 

भायुखद्र--( सू, इ. ) एक द्रश्वा्ुवरीय, रजा, ज 
मत्स्य के अनुसार चद्रगिरि राजका पत्र था। 

भाञ्चुसेन--अंगराज कणे का एक पुत्र, जो भारतीय 
युद्ध म भीम-के दारा मारा गया था.(म.क. २२.४९} | 
पाटभेद्‌ ( मांडारकर संहिता )-' सत्यसेन › 

भामिनी- वैशाखी के अविक्षित राजा की पत्नी 
इसके पुत्र का नाम मरुत था, जो अगि चरू कर वैशारी 
का सुविख्यात सम्राट बना (माकं. १२४) } एक वार्‌ 
यह नागलोक मे गयी थी, जही इसने सर्पौ को अभय 
दिया कि, इसका होनेवाला पुत्र मरुत्त उनकी रक्षा करणा 
( मक, १२६ ) | 

२. स्कंद्‌ की अनुचरी मात्रका " भाविनी 
उपरन्ध पारमेद्‌ ( भाविनी देखिये ) | 

भायजात्य-निकोथक नामकं भावाय का पैतृक नाम 
( वं, व्रा, ४,२७३ ) | 

मारत--ऋगवेद मँ निर्दिष्ट एक पैतृक नाम, जो मारत 
का पुत्र अथवा वंशज इस अथं से प्रयुक्त हुभा है 
ग्वेद मं निम्नटिखित सूषक्तद्रष्ठाओं का पतृक नाम भासतः 
बताया गया हैः--अश्वमेघ ( ऋ, ५.२७ ); देववात एव 


के हिप 


देवश्रवर्‌ ( ऋ, २.२३ ) 


यारद्धाज--उपनिपदों म निर्दट कड्‌ आचाया का 
सामुहिक नाम 1 ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌ मे इन्दे निम्र 
छिखित आचार्या के दिष्यके रूप मे निर्दिष्ट किया दैः-- 
भारद्वाज, पाराशर्य, वलाका कौरिक, एेतरेय, अयुपयण 
एवं वैजवापायन (वर, उ. २,५.२१ माध्यं; २,६.२ काण्व; 
४,५.२७ माध्य, ) | 

२. ऋग्वेद पै निर्दिष्ट एक पैतृक नाम, जो भरत का 
पुत्र अथवा वंशज इस अर्थं से प्रयुक्त हुभा हे } ऋष्वेद्‌ 
तेममलिखित सूङ्तद्रष्ाओं का पतृक नाम "भारद्वाजः वताया 
गया रैः-- ऋनजिश्वन्‌ ८ ऋ. ६.४९ ); गै (ऋ, ६.४७, 
गर्ह मीविषीत, नर (ऋ, ६.३५); पाथ॒ (ऋ ६.७५; 


वषु ( ऋ. ९.८० ); वाहय; साख; दिरिविट ( ऋ १०. 
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मास्टाज 


१५५ %; शुनो @ऋ. ६.३३); श्रष वहिय (व. व्रा" २) 
सत्यवाटह; सप्रतः सुक्रेरिन्‌ (प, उ. १.१ ); सुदहोच (ऋ 
६.२१ )) 

३, एकः सामवेदी श्रत । 

८. अंगिरस गोत्र का एक मत्रफरार एवं गोचकार । 

एक ऋषिक } वायु के अनुसार, षिकः राष्ट 

का अर्थं क्ऋपिका पुत्र, अथवा सम्यमागं से चटनेवाला 

आरवी पुरप, ठेसा दिया मया दे (वायु. ५९.९२-९४ ) । 

मत्स्य एवं ब्रह्मांड म॑, दसके नाम के दिए ˆ भरद्वाजः 

पाटभेद पराप्त रै (मल्स्य, १४५.९५-९७; व्र्याड. २. 
२२.१० १-१०३ ,) | 

६. वैवस्वत मन्वन्तर के रतर्पयां प्र से एक) 

७, एक श्रौतसून्चफार, जिसके नाम पर निम्नटिखित 
गथ उपर्न्ध हैः-- १, मारद्राज प्रयोग, २. भारद्वाज 
रिक्षा छष्णयचुर्व तैत्तिरीय शाखा); ३. भारद्वाज संहिताः 
४. भारद्वाज श्रौतसूल ( कृष्ण यजुर्वद्‌ ); ५. इत्तिसार 
(€. ©, ) } 

८, एक कऋपरि, जिसने दयुमत्सेन राजा को आश्वासन 
दिया था, " तुम्हार पुत्र एवं सावित्री का पति सलयवान्‌ 
पुनः जीवित होगा ` (म, व, २८२.१६ )। 

९. एक न्याकरणकार } सामवेद के ! क्ऋकूतनप्राति- 
राख्यः के अनुसार व्याकरणश्षास्र का तिमांण सर्वप्रथम 
ब्रह्मा ने किया एवं उस शास्र की रिक्षा व्रह्मा ने वृहस्पति 
को, वुहस्तिनेदहद्रको, एवं द्र ने मारद्वाज को दी] 
आगे चछ कर व्याकरण का यही ज्ञान भारद्वाज ने अपने 
रिष्यो को प्रदान किया | 


पाणिनि ने आचाय भारद्वाज कै व्याकरणविषयक मत 
का उल्टेख किया है ( पा, सू. ७.२.६३ ) ] पतज्ञलि ने 
भी ° मारद्राजीय व्याकरण > से संवंधित कद वार्तिकोंका 
निर्देर किया हे (महा. १,७३; १३६; २०१ )। 

नष्कप्रातिश्ास्य एवं तैत्तिरोय प्रातियाख्य मे मी. 
मारद्राज के व्याकरण विपयक मतो का उल्ल प्राप्त है, 
जिससे प्रतीत होता है कि, आचार्यं भाख्राजने "यद्र 
व्याकरण ' की परपरा को आगे चलाया । आगे चल कर, 

यही व्याकरण पाणिनीय व्याकरण भ अंतमत दभा | 

भारद्वाजायन--पचर्विंश व्राह्मण म निर्दि एक 
साचाय | भरद्राज का वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त 
हुमा दोगा } एक वार इसने एक सत्र का प्रारभ किया, 
` जिसमं हर एक दिन के अनुष्ठान का फल इते पूछा गया 
था(प, त्रा. १०.१२.१)। 
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सागेव 


भास्दाजि--भारदाज ऋषि का पुत्र | 

भारद्वाजी --राि नामक एक वैदिक तुक्तद्रष्री का 
पैतृक नाम (रात्रि देखिये ) | 

सारद्ाजीपच--एक आचाय, जो पारारारीपु्र 
नामक आचार्यं क रिष्य था (वृ, उ. ६.५.१ माध्य. ) 


बृहदारण्यक उपनिषद म अन्यत्र इसे ' वात्सीरमांडवीपुत्र 


कटा गया हे (ब्र. उ. ६.५.३० माध्य; रा. व्रा, १४.६९. 
४.३० )। 

२. एक आचार्य, जो पेड्गीपूत्र नामक आचाय का 
रिष्य था ८, वरा. १४,९.४.३० ) | इसके रिष्य का 
नाम हारिकर्णीपुत्र था | 

२. एक आचाय, जो पाराररीपुत्र नामक आचार्य 
का रिष्य था) दसके रिष्य का नाम वात्सीपुत्र था 
( दा, त्रा, १४.९.४.३१ ) | 

भारुकच्छ- एफ क्षत्रिय (म. स. ४७.८)। 
पाठमेद्‌ ( भांडाकर संहिता )-~' भर्कच्छ ` | 

ारूण्ड--उत्तर कुरुवषं म रहनेवाले महाबटी 
पक्षियों का एक सामुहिक नाम } ये उत्तर कुरुवपं मे मरे 
हुए लेगा की खगो को उठा कर, कंदराओों म पैक देते थे 
(म. मी. ८.२१ )| 

भमे-( सो, काश्य. ) कारीदेशका एक राजा, जो 
विप्णु के अनुसार वैनदोत्र राजा का पुत्र था। इसके नाम 
के लिए ‹ भ्यं › पाटमैद मी प्रात है (भगं ३. देखिये ) | 

भागेभू- (सो, काद्य, ) कारीदेश का एक राजा, जो 
विष्णुं के अनु्तार भागे राजाका पुत्र था] भागवत, एवं 
वायुमे इसके नामके लिट ' मागभूमि › एवं शगगैमूमिः 
पाटमेद प्राप्त है| 

भागेभूमि--काशीदेश के भमार्ममूः राजा के लिए 
उपट्न्ध पाठमेद्‌ | 

२, (सो. पूर. ) एक पूरवंशीय राजा, ज विष्णु एर्व 
वायु के अनुसार, भमावपु राजाका पुर था 

भागेव-एक कुलनाम, जो प्रायः श्रा वारुणि ऋषि के 
कुर मं उत्पन्न खगो के लिए अयुक्त किया जाता है | इस 
कुट मं उत्पन्न प्रमुख व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैः 
च्यवन, उडीनस्‌ युक्र, गरत्छमद्‌, कवि, कृत्न, जमदि 
परद्राम जामद्ग्य; नेम, प्रयोग, प्राचेतस, श्रगु, 


वादमीकि; वेन, सोमाहूति एवं स्थूमरदधमि ( भृगु वारुणि 
देखिये ) | 


परयुराप जामदग्य के द्वासं प्र्वी निम्षन्निय किये 
जाने पर, उसे भार्गव दुर मं उत्पन्न ब्राह्मणों ने ‹ अवभृथ 


५५५७ 


भागेवं 


स्नानः का संकल बताया था। वतमान कालम इस कख 


क व्राह्यण प्रायः गुजराथ प्रदेया मे मडोचमे दिखाई देते 
हे | 
२. वैवस्वत मन्वन्तर का तीसरा एवं छन्वीसरवौ व्यास | 
२. कषम नामक रिवावेतार फा हिष्य | 
४. मत्य मनु का एक पुत्र, जो सतर्वियों मैसेएकयथा। 
५. एकं देवसमूह, जिसमे बारह देव समाविष्ट ये 
( मस्स्य, १९५.-१२-१३ ) | 
धागवत--अंगिरकटोष्पन्न एक गोत्रकार्‌ | 


भगायण--सुतवन्‌ नामक राजा का मोचनाम ( सुत्वन्‌ 


कैरिशीय भागायण देखिये } | 


ध्तर्मय--भ्गुक्कट के भमार्मेयः नासक गोवकार के नाम 
के लिए उपछ्न्ध पाठभेद ( मागेय देखिये >) | 

आास्येश्व--मुद्रट नामक कपि का वैतृक नाम | 

भारंदन--वत्सपरि नामक ऋषि का पेतक नाम | 

तर्धक्षि--एक ऋषि, जो पांडव के खाथ द्वैतवन में 
गया धाम, स, ४,१३; व. २७.२२ )| 

२, एक भाचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास की 
सामरिष्यपरपरयामे से खंगलिक्पिका दिप्यथा। 

दरसने योगश्चास् पर एक ग्रंथ ट्ष था, जिसका आधार 

हटप्रदी पिका नामक्‌ प्रथमे लिया यया हं (^, ^.) 

आद्धकीपुच--एक भाचाय॑, जो ककचिकीपुत्र नामक 
नृषपिं का दिष्य था इसके रिष्य का नाम रथीतरीपुत्र 
धा (व. उ. ६.५.२ काण्व.) | 

२. एक आचाय, जो प्राचीनयोगीपुत्र नापक्‌ कपि का 
रिप्य था | इसके रिष्यं कृ] नाम वेदभरतीपुत्र धा 
( श. वरा. १४. ९.४.३२; वृ. उ. ६.४.२२ माध्य. , | 

पाह पात्रद--एक आचाय जै. उ, व्रा. ३०.२३ १.४)। 

य्याह्टलबि-एक आचाय, जिसके द्वारा प्रणीत एक 
आचारविदोप का निर्दे पंवर्विश ब्राह्मण मं प्राप्त है 
(पं, व्रा, २.२.४ ) 1 सायण के अनुसार, यह व्यक्ति- 
वाचक नामनद्ो कर क्रिसी शाखा केनाम का ग्रोतकहै। 

आह्षिन्‌--एक़ याखाप्रवतकं आचाय; जिसके 
हमरा निर्मित एक ब्राह्मण प्रथ ग्राप्त है| इसके मेधं का 
उद्धरण वौघायन्‌ धमसू मं उपरनग्ध ह (वो. ध. १.२. 
११) | कर प्रों में दृषका निर्देश वहुववन में प्राप्त हैः 
जिससे मतीत होता हे कि, यह्‌ किसी एक्‌ व्यक्ति कानाम 
नहो कर, किसी गुर्पर॑परा कानाम होगा (ञे, उ, व्रा. 
२,४.७ ) | 


भाचीन चरि्रकोर 





भास्वरं 


--_--_------------------------____- 


भवेय--दद्ुमन नामक आचार्य का पैतक नाम 
(रा. त्रा, १०,६.१.१; छौ. उ. ५.११.१; १४ १) 
भवेः का पुत्र होने से दते यह नाम प्राप्त भा होगा| 

दतयथ व्राह्मण म एक्‌ अधिकारी जाचायकेखूपमं 
इसका निद्रा कदं वार प्राप्त है८(श, बा, १,७.३.१९; 
२.१.४.६; १३.४.२.द } | 

व्रावन--उन्तम मन्वन्तर का एकं देवगण । 

२. भृगु वारुणि ऋरि को दिन्या नामक पत्नी से उच्यत 
वारह्‌ देवाँ मंसे एक 

यावयव्य--स्वनय नामक राजा का पत्रक नाम 
( स्वनय देखिये; सां. श्री. १५.११.९५. ) | 

सावास्यायनि--अंगियकरुखोतन्न एक्‌ गोच्रकार | 

सावेनि--स्द्‌ कौ अनुचरी एक मातृका (म. श, 
४५.११) | इसके नाम के टिषए “भामिनिः पाटमेद प्राप्त है| 

भाव्य--सखनय नामक राजा का पैतृक नाम (ऋ, १. 
१२६. १; नि. ९. १० ) | 


भास--एक तपस्वी, जो स्याद्धि मं स्थित अवि ऋषि 
कै आश्रम मं रहनेवाठे एक्‌ ऋपि का पुत्र था | यह्‌ विद्यस 
नामके राजा का परम मित्र था] 

भासकणे- रावण का एक सेनापति, जो हनुमान्‌ 
के द्वारा मारा गया (वा. रा, सु. ५६.१७) 

य्यसा-प्ूरव्चीय राजा भगुतायिन्‌ क परली, 
जो प्रथुश्रवस्‌ राजा की कन्या थी। दखके पुत्र का नाम 
क्रोधन था | 

साक्ी-कव्यप कपि की कन्या, जो उसे ताप्रा 
नामक पत्नी से उत्पन्न हयी थी } आगे च कर, इससे 
भास, उदक आदि पक्षी उत्पन्न हूए 

२, एक अप्सरा, जो कद्यप एवं प्राधा (अरिष्ठ) से 
उत्पन्न आट कन्यां मं सेएक थी। 

माद्धर-ठपित देर्वाम से एक 

मास्कर--एक आदित्य, जो कदयप एवं अदिति से 
उत्पन्न बारह आदित्यां मसे एक था) 

२. स्कंद के भास्वर नामक पापेद्‌ फ नाम के षष 
उपटब्ध्‌ पारमेद्‌ ( भास्वर देखिये ) | 

ास्करि--एक ऋषि, जो श्रयय्या पर पडे हु 
भीष्म से मिलने आया था (म. शां. ४७.६६४ पंक्ति. 
११) 

धास्वर--सूयके द्याया स्कंट्‌ को दिये गये दो पापद्‌ 
ससे एक | दूसरे पाषदका नाम युभ्राज था (म. दय. 
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भस्विर्‌ 


५४.२८) } इसके नाम के छिषए ^ मस्किर ° पाठभेद्‌ 
प्रा दै। 
भिश्च सांगिरस--प्क वेदिक सूक्तद्र्ा (ऋ. १०। 
११७) | हि 
िधवर्थ--रकर का एक अवतार, जिसने .सवयस्थ 
नामक राजा को काफी तरत्त क्रिया था (सत्यरथ देखिये)! 
भिषज्‌ आथर्वग--एक वेदिक रूक्तद्र्टा ( ऋ. १०. 
९७ ) | 
२. काठकं संदिता मे निर्दिएं एक प्राचीन चिकिस्सक 
( का, सं, १६.३ )। 

भीम--( सो. कुर. ) कुख्वैरीय पाड राजा छो कुन्ती 
ते उपपन्न पोच प्म से तीक्षरा पुत्र ( भीमसेन पांडव 
देखिये ) | 

२, एके देव्गधर्व, जो कृड्यप एवं मुनि का पुत्र था। 

२. तीसरे मर्द्रणो म से एफ़। 

४, विकट देवो म से ए) 

५. एकादश शट म से एक) 

६. एक भि, जो पांचजन्य भथा तुप नामकं अयि 
का पुत्र था | 

७. एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष एवं देवतां के वीच 
हुए युद्ध म अधिके हाथी माय गया (पश्च, सृ. ७५ )] 

८, एक राक्षस, जो क्यप एवं खमा के पुत्रां मसे 
एक था | | 

९. (शो. अमा. ) एक सजा, जो भागवत के अनुक्तार, 
विजय राजाका पुज था।विष्णु एवे वायु म, इसे अमा 
राजका पुत्र कहा गया हे) 

१०. (सो, क्रोष्टु.) एफ यिव राजा, जो हरिव 
एवे ब्रह्मके भनुसार, ज्यामध रजाका पुत्र था} महा- 
भारतम इसे ° निमि › कहा गया हे ¡ संभवतः यह्‌ क्रथ 
रजा का नामातर रहा होगा | 

११. (सो. क्रोष्टु ) एक यादव राजा, जे दारार्ह 
( विदुरथ ) राजाका पुत्र था (पद्म, स्‌. १३) 

१२, ( सो. कष्ट. ) आनतं (गुजसाथ देख ) का एकं 
यादव राजा, ओ सत्वत राजा का पुत्र था] दस्केपुत्रकरा 
नाम अपक था यह सम दाशरथी राजा का समकाटीन 
या] शतरुधतेमयुदेत्यका वध कर मथुरा नगरी की 
स्थापना की, उख नगरी फो इसने जीत लिया था] 

१३. (सो. पर. ) एफ पृस्वंशीय राजा, जो इछिन 
एवे रथन्तस कापुत्र था (म. आ. ८९.१५) ] इसे 
निप्रलिखित चार मारे थेः--दुप्येत, स्र, मवघु, एवं वषु | 


प्राचीन चरित्रकोहा 


भीम 





९४. (सो. पूर. ) एक पूखवंशीय राजा, जो वायु कै 
अनुसार, महावीयं राजञा का पुत्र था। 

१५. एकं राक्षस, जो ठंकानरेद रावण का मित्र या] 
ठका मे भने के बाद, हवमानं सर्वप्रथम इसके घर के 
छपरे पर अवतीणे हभा था (वा. रा. स. ६)। 

१६. (सो. कुर, ) एके कुर्वंशीयं राजा, जो मत्स्य के 
अनुतार, रुचिर राजा का पुत्र था) 

१७. (सो. कुर. ) धृतराष््केसौपुत्रांमे से एक 
मीम ने इसका वध करिया (म, मी. ६०.२३१) | 

१८. पांच विनायको मे से एक 1 देवतार्ज के यन्न का 
विना करनेवाले पांचजन्य के दवाय इन पोच विनायक 
का निमीण दुभा था | 

१९. अंराके द्वारा स्कंद को दिये गये पोच पापदों मं 
से एक } अन्य पापदों के नाप निम्नलिखित येः- 
परिघ, वट, दहति, एवे दहन । 

२०. यमसभा प रह कर यम की उपासना कृरनेवाछे 
राजाों का एक समूह्‌, जिसमे कुठ सो राजा समाविष्ट ये 
प्राचीन काठ मयेराजाप्रथ्वी के शासक थे; किन्तु काठ 
से पीडित ही कर ये प्रथ्वीटोक छोड कर यमसभा मे 
उपर्थित हए (म, शां, २२७.४९ ) | 

२१. गोड देश म रहनेवाले दुर्वं नाफक ब्राहमण का 
पिर) गणेश्चपुराण मे वणित बुष नामक दुराचारी ब्राह्मण 
की कथा म इसका निर्देश प्राप्त है ( गणेश, १.७६; बुध. 
८, देखिये ) | 

२२. द्वापर युग म उत्पन्न हु एक अद्र ! यह अस्यत 
दुराचर्णी एव चोकम मे निपुण था} एक वार यह्‌ 
एकं ब्राह्मण के घर चोरी के हेतु गया, एवे उसकी सेवा 
करने के वहाने वहीं रह गया | 

पश्चात्‌ ब्राह्मण के घर चोरी के देत आये हए करई अन्य 
चोरों के हाथां यह मारा गया | मृघ्यु के पश्चात्‌, किंचित्‌- 
काट तक की गयी ब्राह्मणसेवा के कारण दसका उद्धार 
हआ ( पश्च. ब्रह्य, १४) । 

२२. एक खाटिक, जिषकी कथा गणेश पुराणे 
रामीवरक्ष का महास्य बताने के लिट कथन की गवी है| 

२४. एके कुम्हार, जो तोण्डमान नामक राजा के राज्य 


| मं रहता था | यह रोजश्रीनिवास की पूजा करता था, जिस 


कारण इसका उद्धार हुभा ( स्कंद. २.१.१० >) 

५. विदम्‌ देश के कौण्डिन्य नगरी का राजा, जो 
चित्रसेन राजाका पुत्र था] इसे कोई पुत्रन था, जि 
कारण विरक्त हो कर, इसने अपना राज्य मनोरंजन एवं 
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मीम 


पराचीन चरित्रकोश 


भीपरशकरः 








सुमन्ठ॒ नामक प्रधानं के हाथों सप्र दिया, एवं यह वन 
मे चख गया | 

वन्‌ मेद्रस विश्वामित्र ऋषि मिले, जिन्होंने इसे 
गणेश उपासना का व्रतं करते के दिए कहा। यह त्रत 
करने पर इसे एकं पुर उत्पन्न हभा, जिसका नाम 
रुकपांगद्‌ था ( गणेश, १.१९-२७ ) | 

२६. विव्भदेश का एक राजा, जो दमथती क्‌ पिता 
था ( मीम वैद देखिये ) 

पम वेदर्भ-- विदर्भ देश का सुविख्यातं राजा, जो 
निपधराज नह कीं पत्नी दमयंती का पिता था। यहु एवं 
चेदि दे का राजा वीरगाहु समवर्ती ये) 

दस्ा्णं नरेश सुदामन्‌ की कन्या इसकी पत्नी थी (म. 
च, ६६१२-१) । काफी वर्पो तक अनपय रहने के बाद 
दमन चपि की कृपाग्रस्षाद से इसे तीन उत्तम पुत्र एवं 
एक कन्या प्राप्त हयी । इसके पुतो के नाम दम, दान्त एवं 
दमन थे, एवं कन्या का नाम दमर्यती था (म. व. ५०.९) | 

दसके दारा कयि गये दमयंती के स्वयंवर मे निषध 
देशका राजानलकादमर्येती ने वरण क्या(म.व, 
५४.२५) | कटि केशाप से नल एवं दमयंती को अत्यधिक 
कृष्ट सहने पडे; उस समय इसने उन दोनों को एवं उनके 
पो को काफी सहाय्यतां की थी ( दम्यैती एवं न 
देखिये ) | 

२. विदर्भं देर का सुविख्यात राजपिं, जिसका र्द 
ठेतरेय व्राह्यण मे निर्दि "सोम परपरा प्राप्तहै। 
ठेतरेय व्राह्मण के अनुखार, शापणं नामक पतेदितगण 
के द्वारा यक्षवेदी की स्थापनां की जाने पर, सोमविद्या की 
विशिष्ट परंपरा दैवाद्रध ने मीम राजाको सिखायी, एवं 
उसी पर॑पसया भीमने वेदं राजा को सिखायी (रे, व्रा, 
७,२४ ) } उस ग्रथ मे, मीम एव वेदम को अट्ग व्यक्ति 
माना गयाहे। किंत सायणाचाय के अनुसार, ये दोनी 
एक दी व्यक्ति) 

इक कथा में नारद एवं पवेत इन दो व्षियों का 
सवथ निर्दिष्ट है, किंतु उसके वारे म निशित सूपसे कहना 
संभव हं | 

भीमक--विदभ देश के भीष्मक राजा का नामांतर 
( मीप्मऱ देखिये ) | 

भीमकाय--तरिपरापुर्‌ का एक सेवक । विपुर ते इसे 
कुः काठ तकं प्रध्वी का राप्य प्रदान किया था (गणे. 
१,३९.१२ ) | 

शमकी--ङ्पष्ण की पत्नी रुषिमिणी का नामात्र | 


भीमकेश--एक राजा, जिसकी पत्ती कानाम केरिनी 
था । व॒हद्ष्वञ नामकं राक्षस ने उसका हरण किया था 
( व॒हद्‌ध्वज देखिये ) | 

सीमजायचु--एक प्राचीन नरेश, जो यमसभा मे 
उपस्थित था (म, स, ८.१९) 

भीमपायन--करयपक्रुख के मोजपायम्‌ नामक मोकारं 
के लिए उपलब्ध पाटसेद्‌ ( मौजपायन्‌ देखिये) । 

ध्ीमवबट--धृतर्र के शतपु्ों म से एक } इस्कैनाम 
के लिए भूरिवरु पाठभेद भी प्राप्त हे (म. आ, परि, १.४१. 
१५) | भारतीय युद्ध मे भीमसेन के द्वारा इसका वध हूआ। 

२. एक देवता, जो पांचजन्य क द्वारा उस्न र्पौचि 
विनायकोंमसेणकथी) 

भीमस्थ--( सो, कुर. ) धृतराष्रके रातपतो मसे 
एक्‌ ] भीमसेन त इषका वध किया । 

२. कौरवपक्षीय एक योद्धा, ज द्रोणनिर्मित गर्डन्यूह 
क हृदयस्थान मे खड़ा हूभा था (म. द्रो. १९.२३ ) | 
पांडवपक्षीय म्ठच्छराज शास्व राजा का इसने वध किया 
था (म, द्रो. २४.२६ ) | 

३. युधिष्ठिर की सभा एक राजा (म. स, ४.२२ )। 

४. ( सो, क्रोष्टु. ) एक राजा, जो मागवत, विष्णु एवं 
वायु के अनुसार विक्रति राजाका पत्र था। मतप्यमे इसे 
विमल राजा का पचर कहा गया है । 

( सो. क्षत्र. ) एक राजा, जो भागवत एवं वायु कै 
अनुसार केतुमत्‌ राजा का पच था | विष्णुम्‌ इसके नामके 
लिए “ अभिरथ › पाठभेद प्राप्त है। महामास्त मं इसका 
निर्देश ‹ भीमसेन ? नामसे क्रिया गया ह ( भीमसेन) 
देखिये ) | 

म्पमविक्रम--८ सो, कुर. ) धृतराष्र के दातपुत्रां मं 
से एक | 

भमवेग-( सो. कुर. >) धृतराष्र कै शतपर््रामसे 
एक | 

२, अंगिराकुटोत्पन्न एफ गोच्रकार । 

्मीमवेगरव--( सो, कुर. ) धृतराष् के यतपुर्रो मसे 
एक | 

्ीसरकर--एफ सिवद्गि, जो सह्याद्वि म स्थित 
डाक्रिनी कषेत्रम है) इसने मीम का चध कर कापष्पेश्वर 
सुदधिण सना का रक्षण क्रिया (रिव, शत. ४२) 

महारष्मे पना च्छि म स्थित भीमारसेक८ नामक 
रिवस्थान यही है! इसके उपर्टिग का नाम भीमेश्वर 
८ दिव. कोटि, १) 
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भीमहारं 


स्ममरार-धृतराषर के शतयपुप्रों मे से एक। 

समसेन--एक देवगधर्व, जो कश्यप एवं मनि का 
पुर था | यह ञ्जुन के जन्मोत्सव मे उपरिथत था । 

२, (ण. ऋक्ष, ) एक राजा, जो विष्णु एवे वायु के 
अनुसार, ऋक्च राजा का पुत्र था। मस्य के जनुतार, यह 
ट्ष राजाका पुचया। 

३. (सो, क्ष. ) एक राजा, जिसका निर्दंश पुरणं 
म ‹ भीमस्थ ` नाम से प्राप्त है (मीमर्थ २. देखिये )) 

दरक पत्र दिवोदास को गाव ऋषि ने भपनी कन्या 
माधवी विवाहमे दी थी] इसका पुत्र होने के कारण, 
दिवोदास को “भैमसेनिः पेतृकनाम प्राप्त था (म, उ. 
११७.१; क, सं, ७.२) । 

भीमसेन पांडवः--( सो, कुर. ) पण्ड राजाके 
पोच ५ क्षे्रज › पुत्रींमेसेएक, जो वायु के द्वार कुन्ती 
के गभे से उघ्पन्न हुभा था 1 इसके जन्मकार म॑ आकाश- 
वाणी हयी थी, "यह्‌ वाख्क दुनिया के समस्त बख्वानं 
मं श्रष्ठ नेगा (म. आ. १२१४.१० )। 

पाण्डवो मं मीम का स्थान सर्वोपरिनकै, तो भी 
वहु किसीसेमभीकुकक्मन था) वास्यकाठमे दी यह 
सथका अगुभा था | मीमकेवारेमं कहाजा सकता है 
कि, यह व्चसे मी कठोर, एवं कुसुम से भी कोमट 
था | एक ओ, यह अव्यत शक्तिशाली, महान्‌ क्रोधी 
तथा रणभूमि मं शुभं का संहार करनेवाल[ विजेता 
था दृसरी ओर, यह्‌ परमप्रेमी, अत्यधिक कोमटठ 
स्वमाववाला दया धमात्मा सी था] न जाने कितनी 
वार, किन किन्‌ व्यक्तियों के लिए अपने प्राणों पर खेट 
कर, इसने उनकी रक्षा कर, अपने धर्म॑का निर्वाह 
क्या | इस प्रकार इसका चरित दो दिशाओं की र 
विकसित हुमा हे, तथा दोनों मे कुछ दाक्तियों प्षठम॒मि के 
स्प मं इसे ग्रमावित करती रहीं । वे हं, इसका अविवेकी, 
उद्ण्ड एवं भाद्धुक स्वमाव | 

भीम निश्चल प्रक्रेति का, मोटाभाटा, सीधा साफ 
आदमी था; यह राजनीति के उक्टे सीये दौव-पेव न 
जानता था } सव्रके साथ द्सका सम्बन्ध एवं वताषं स्पष्ट 
धा, वाहे वह्‌ मिहो, या श्रु यहु स्पष्टवक्ता एवं 
निर्भाके प्राणी था 

परम शारीरिक राक्ति का प्रतीक मान कर, श्री 
व्या के दारा, भीमसेन का चरिजिचिच्रण किया गया 
हे। पाड्वां मे से अ्चैन सख्रास्रविय्ा का, भीम्‌ 
शारीरिक शक्तिं का, एवं पांडवपत्ती द्रीपदी भारतीय 

प्रा" च, ७१ | 


प्राचीन 'चरितिकोशं 


भीमसेन 


नारीतेज का प्रतीक माने जा सकती दै । ये तीनो अपने 
अपने क्षेमे सर्वोपरि ये, कितु पांडवपरिवार के वीच 
हए को्टविक संघर्ष मे, इन तीनो को उस युधिष्ठिर के 
सामने हार खानी पडती थी, जो स्वर्यं आसिक शक्ति 
का प्रतीक धा! संभव हे, इन चार अवरत चरित्रचिच्रणो 
के द्वारा श्रीव्यास को यदी सूचित कृणनाहो कि, दुनिया 
की सारी शक्तियों मे से भासिक शक्ति सर्वश्रेष्ठ ह| 


स्वस्पचर्णन--भीम का स्वरूपवणन भायवत मे 
प्राप्त है, जिसे प्रतीत होता है कि, यह अत्यंतं भव्य 
ररीरवाटख खणे कान्तियुक्त था | इसके ध्वज प॑र सिह 
की राजचिन्ह था, एवं इसके भश री के समान कृष्णवर्णे 
थे | इसके धनुष का नाम 'वायन्य,, एवं शंखःका 
नाम ‹पोड्‌ › था] इसका मुख्य अख गदा था । 


कौरवो का, विरोष कर दुर्योधन तथा धृतराष्टका, 
यह आजन्म विरोधी रहा | दुर्योधन इससे भत्यधिक्‌ 
विद्वेष रखता था, एवं ध्रतराष्टर इससे काफी उरता था) 
भागवत के अनुसार, इसने दर्याधन एवं दुश्ाभसन के 
सहित, सभी धृतरष्रपवों कावक्ध किया था (भः, 
१.१५. १५ ) | 


बाल्यकाल--जन्म से ही यह अत्यन्त वछ्वान्‌ था | 
जन्म के दसवें दिन, यह मःता की गोद से एक 
शिखखेण्ड परर गिर पड़ा । किंतु इसके शरीर परजञ्रासी 
भी चोटन ठगी, एवं चट्रान अवदय चूर चूर हौ गयी 
(म. भा. ११४.११-१३२)] इसके जन्म टेने कै 
उपरांत इसक्रा नामकरण संस्कार रतश्रग ऋषियों के द्वारा 
किया गया | वाद्‌ कों वघुदेवं के पुरोहित काद्य के 
दार दृसका उपनयन्‌ संस्कार मी हभा | 


मीम वाल्यकाल से दी अत्यतं उर्हड था | कौरवपांडव 
वाल्यावखा में जत्र एकसाथ खेला करते, तथ किसी में इतनी 
तकत न थी कि, इसके द्वारा की गयी शरारत का जवा 
दे । दुर्योधन अपने को खव वाल्क मे श्रेष्ट, एवं सर्वगुण- 
सपनन राजकुमार समक्षता था} किन्तु इसकी ताकत एवं 
दोतानी के भगे उसको हमेशा यह की खानी पडती थी 
( म.आ.१२७.५-७)} मीम भौ सदैव दुर्योधन की श्री 
शान को चूर कनेमे चृता न था] इस प्रकार शुरू से 
ही पाण्डवीं का सगुभा वन कर, यह ॒दुर्योधादि के ने 
ने चववाये रहता । इस प्रकार, दके कारण आरम्भ ते 
दी, पाण्डवो तथा कौरवं के वीच एकी खाई का निर्माण 
हो चका था। 
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भामसतन 


दुयोधन के षड्यत्र--दुर्योधन कौरवपुर्वा मे वडा 
हो रियार, चाख्व्राज एवं धूतं था । उखने इसे खत्म फरने 
के अरैकानेकं कद षद्येत्र रचे | याजीवन वह मीम की 
जान के पीकेषड़ा दही रहा, कारण वहु नदीं चाहता था 
कि, यह काटा उसे जीवन मर चुमता रदे} एक वार जव 
यह्‌ सोया हुभा था, तव दुर्योधन ने इसे ऊपर से नीचे 
फक्वा दिया, किन्तु इसका वाठ वका -न हसा } दृसरी 
वार उसने इसे सर्पौ दारा कटवाया, तथा तीसरी वार 
भोजनमे विप पिट्वाकर भीडइसे खिल्वाया, पर भीम 
जेखाकातेखा दही वना र्हा (म. आ. ११९) | 

ज्र दुर्योधन क ये षड्य॑त्र सफक न हए, तव उसने 

इसका वध करने के छिर्‌ एक दृसरी युवति सोची । 
गंगा नदी से चछ काट कर, एक जलग्रह का निपांण किया, 
एवं उसमे जलक्रीडा करने के सिए पाण्डुपुत्रं को भामेित 
क्रिया| ज्व सव.रखोग जलक्रीडा कररदे थे, तवसमीनें 
एक द्सरे को फ देकर जल्विहार क्या } दुर्योघन ने 
अपने हाथों से भीम को विपयुक्त फट खिलखाये, जिसके 
कारण जल्क्रीडा करता हा मीम थक कर नदीके किनारे 
ञा कर ठेट गया, तथा नीद मे सो गया | यह सुभवसर 
देख कर, दुर्योधन ने इसे क्ता एवं प्वादि से वोधे कर 
वहती धाराम फेकवा दिया (म. जा. ११९. परि, १, 
७३) इस प्रकारे जके प्रवाहमे वहता हुभा मीम 
पाता मे स्थित नागलोक जा पर्वा | 

नागरक मे--नागलोग पर्हृचते ही, इसके सरीरभार 
से अनेकानेक रिदयुनाग कृच कर मर गये, जिखसे कोधित 
हो कर स्पा ने इसके ऊपर हमल वो दिया, एवं इसको 
खव काटा, जिससे इसके सरीर का विप उतए गया, एवं 
मूच्छ जाती रदी । जागत अवस्था मे आ कर, यह नागो को 
मारने सगा, जिससे घवरा कर वे समी भागते हए नागराज 
वासुकि क पास अपनी आपवीती सुनाने गवे । वाधुकि 
पटन्‌ गया कि, सिवाय भीम के ओर कोई नहींहो 
सक्ता | 

वासुकिं इसके पास ठरन्त आया, एवे इसे आद्र पूर्वक 
अपने घर ठे जाकर इसकी वदी जाचमगत की (नार्य 
देखिये) हजारो नागों के वट को देनेवाछे अमत्‌ 
कुभको दिखा कर उस्ने भीमसे कटा कि, जितना चाहे 
मनमानी पी कर आराम कयो | तवर इसने भाट यभो का 
याठ्धूटमेद्ी पी डल, एवंरपा कर देखास्रोया कि, 
जाट दिन वादद्ी उठा] इन माट कुमा कैदिव्य रस्रपान 
से इसे एक हज्रार हाथियों का वल प्रान्त भा | इसके 
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मीमष्षरे 


जगने के उपसंत, नागों के द्वारा इसका मंगलसंचरण गायां 
गया, एवं उनके द्वारा इसे दस हजार हाथियों के समाम 
वल्शाटी होने छ वणान दिया गया ब्राद्‌ को यह्‌ 
नागो के द्रास नागलोक से प्रथ्वी प्र्‌ पवा कर, सकुयार 
विदा किया गया 

नागल्ेकं से कोट फर यह खुरी खुशी हस्तिनापुर भा 
पहुचा, एवं इसने अपनी सारी कथा मो कुंती को ग्रणाय 
कृर कृह्‌ सुनायी ! कती ने सवं कुछ सुन कर, इस कथा 
को किसीसेम कटने का आदेश दिया 


शिक्षा--इसने राजपिं यक से गदायुद्ध की शिक्षा प्राप्त 
दने थी (म. आ. परि. १. ऋ. ६७) अन्य पाण्डवृं 
ठी माति, इसे मी कृपाचायं ने मयस की टिक्षादी 
थी (म, आ. १२०.२१ ) } पश्चात्‌ द्रोणाचायं ने इसे एवं 
अन्य पाण्डवां को नानाप्रकार के मानव एवं दिव्य अस्र 
द्रात कि शिक्षादी थी) 

गदायुद्ध की परीक्षा ठेते समय, इषवे तथां दुर्योधन 
के वीच ठ्ड़ाई चिड्नेवाटी ही थी करि, रुमद्रोण नै 
सपने पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा उन्दे खात कराया (म, 
आ. १२७ ) } युधिष्ठिर के युवसाज्यमिषेक होने क उपरांत, 
वरुराम ने इसे खड्ग, गदा एवं स्यके बारेमे रिक्षादे 
कर अत्यधिक पारगत कर दिया (म. आ. परि. १. 
८०. पक्ति, १-८ ) | 


सीम तथा भ्न की शिक्षा समाप्त होने के उपरांत, 
द्रोण ने गुरुदक्षिणा करे पमे इनसे कहा कि, ये सन्य 
राजा द्रपद्‌ को परास्तकरं । दस शुद्धमे मीम ने भपने 
रोर्यवख से द्रुपद्‌ राजा की राजसेना को परास्त किया, 
एवं उसकी राजधानी कुचख कर ध्वस्त कर देनी चादी, 
विंतु अ्युनने इसे सेक कर, राज्य. को विनष्ट होने से 
वचा लिया (म, आ. परि. १. ऋ. ७८. प्रित. ५१- 

९७ ११ ) | 


लाक्षागृहदाह- वारणावत मे, धृतरष्र के आदे्रा 
नुखार वनाये गये लखक्षायह मेँ अन्य पाण्डवो तशा कुन्ती 
के साथ, यह भमी जट कर मर्ेवास था, किन्तु विष्टुरके 
सहयोग से सारे पाण्टव व्च गय | दक्चाण्ट ते मिक्टन 
के उपरांत, इसने जपने हाथ से दी सक्च का चन्य 


दिया, जिस्म खरा पिये अपने पचि परी के सत 
ट्हरी दई पक जरत उछ मरी) उसीम अराव क नदा 
म चर दुर्योवन काएकमेव्कमी जट गवा था (म. 


सा. १३२-१३६ ) | 
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लाक्षागरह से निकट कर, अपने माद्यां के साथ विदुर 
के सेवक की मदद्‌ से, टृन्हने संया नदी पार क| 
तदोपरात रीगातिदीध्र द्र भाग च्ट्तेके देतु से, अपने 
मौ को कन्धे पर, नङ्ट-खहदेव कौ कमर पर, तथा 
धर्माज्ञिन को हाथ म खेकर दौड़ते हए, मीम ने एफ जंग 
मेजाक्र शरण ली | कुन्ती तथा अन्य पाडवं थक कर 
इतमे प्यासेहोग्येयेकि, उन्हे पेडकीडयामे लिटि 
कर, यह पानी लने गया ] पानीला कर इसने देखा 
कि, खय थक कर सो गये हं | अतएव यह उनके रक्षाथं 
जगता हआ, उनके उटने की प्रतीक्षा मे वैटा रहा । 


हिडिवाविवाह--द्रसी वन म, एक नरभक्षक राक्षस 
हिडिवि रहता था, जिसने मनण्यसुगन्धि का अनुमान 
ट्गा कर, अथनी बहन हिडवा को ईन्द लने के छि 
कहा । हिडिा माह, तथा भीम को देखकर, द्सके 
व्युक्तिच्व प्र मोहित होकर, इसे घरण मे प्राप्त कर लेनेके 
छिए निवेदन करने गी । किन्तु भीमने हिडिवाकी इस 
प्राथना को अस्वीकार कर दिया 1 उधर भिक देर हो 
त्ने पर, वद्वस्थिति की जच करता हभ हिडिब राक्षस 
मी आ पर्चा । पहले भीम एवं उसमें वादविवाद्‌ हुभा, 
फिर दोनों युद्ध मे जुञ्ने लगे | 

दरस दन्द्रयुद्ध की भावाञ्ज से सभी पांडव जग पड, 
एवं उन्हे सारी वातं भीम के दवारा पता च्छं | पश्यात्‌ भीम 
ने हिडिव राक्षस का वध किया, एवं कुन्ती तथा अपने 

इयों के साथ द्रने भागे चलने के दिए प्रस्थान किया | 

किन्तु हिडिवि ने इसका साथ नं छोड़ा, वह 
इसका पीछा करती हृद साथ ट्गी ही रदी। अन्त में 
कुन्ती ने इन दोनों मे मध्यस्थता करके मीम को आदेश 
दिया कि, वह्‌ हिडिवा का वरण करे! भीम ने हिडिवा 
के सामने एक दातं रखी कि, उसके एक पुत्र होने तक 
ही यह उसके साथ मोगसम्बन्ध रक्खेगा | हिडिवाने 
इसे अपनी स्वीकृति दे दी, तथा दोनों फा विवाह हो 
गया } विवाह के उपरांत भीम एवे हिडिवा रम्य स्थानों 
मं धूमते हए वेवाहिक जीवन के आनंदो मे निमय रहे | 
कालान्तर मे, इसे हिंडिवा से घटोकच नामक पुव हभा । 

वक्तासुरवध--महपि व्यास कै कृथनाचप्नार, यह अन्य 
पाण्डवं एवं अपनी मों के साथ एकचक्र नगरी तै गया, 
जह सपनी माता के आदेश पर, इसने वकापुर का वध 
कर, एकचक्रनगरी को कष्टां से उवार रा ( चकर देखिये ) | 

दरोपदीस्वयवर--दुपद्‌ राजा कौ कन्या द्रपुद्री (कृष्णा }, 
जव स्वयंवर मे भयुन दाया जीती गयी) तवर दह प्र हए 


युद्ध मे इसका एवं शत्य का मीपण युद्ध हुमा था } द्रप्रदी 
को जीत कर, अजुन मौर मीम वापस खीरे, एवंमां से 
विनोद मे कटा कि, हम लोग भिक्षा लये हं । मज्ञाककोनं 
समञ्च सकने के कारण, मौने उप्त भिक्षा को अपसम 
वैय लेने को कहा] स प्रकार द्रौपदी अजुन के खथ 
भीमादि की मी पत्नी हयी (म, भा. १८०-१८१ )) 

जरासंधवध-- धराज ते राजसूय यज्ञ किया, जिसमें 
छुप्ण की सलाह से युधिष्ठि ने अन तथा भीम को 
जरासंध पर आक्रमण करने को कहा] वर्ह भीम एवं 
जरासंध मे दस्र दिन युद्ध चरता रहा, ओर जव जरासंध 
ट्ड्ते ठ्डते थक सा गया, तवर कृष्ण के संकेत पर, इसने 
उसे खड़ा चीर कर फक दिया ! किन्त वह्‌ फिर जुड़ गया | 
तव करष्ण क दवाय पुनः संकेत पा कर, इसने उसे फिर चीर 
डाला, तथा दाहिने माग को अपनी दाहिनी ओर, तथा 
वायं भाय करो अपने वायों ओर पक दिया, जिक्षसे दोनों 
सरीर के भाग जुड़ न सके (म. स. १८) | 

पूैदिग्विजय--फिर मीम को धमराज ने पूर्वं दिशा की 
भर विजय प्राप्त करने के लिए मेजा, जिसमं राजा भद्रक 
दरसके साथ था (मा. १०.७२.४८४ ) | इसने क्रमः 
पांचाल, विदेह गण्डक, दशाण तथा अश्वमेध इत्यादि 
पूर्ववर्ती देशों को जीत कर, दक्षिण के पुलिन्द नगर पर धावा 
चोल दिया | वहा के राजा को जीत कर, यह्‌ चेदिराज रि 
पाठके पास गया, तथा वहा एक माह रह्‌ कर, इसने कमार 
देश का श्रेणिमन्त राजा को जीता 1 फिर “ गोपाख्कच्छदेश > 
उत्तरकोल, मह्वाधिप, हिमस्य के समीपवर्ती उल्ेद- 
भवे देदा, महछछाट, युक्तिमानूपवत, कारिराज सुबाहुः 
सुपाश्च, राजपति क्रथ, मत्स्यदेर; मल्ट, मभयदेराापद्युभूमि 
मदधार पचेत तथा सोमधेयों को जीत कर, यह उत्तर 
कीओर सङा) वादं मे भीम ने वत्समूमि, मगपिप, 
निपादाधिपति, मणिमत्‌ जदि प्रमुख राजां के साथ 
साथ, दक्षिणम, मोगवेानपर्वत, गमक, वर्मक, वेदेहकं 
जनकं आदि को पुटमता के साथ जीत छलिया | 

रके तथा ववयं को जीतने के ल्ि, इसने उह 
कूटनीति से जीता ] दनके अतिरिक्त इदरपर्व॑त के समीप 


के किराताधिपति सुद्य, प्रसद्य. मागध, राजा दण्ड 


राजा दण्डधार, तथा जरासंध के गिरि्रज नगर भादि को 
सपने पौस्प के वठ्‌ जीत च्या] फिर इन्दी सेमं की 
सहायता ठे कृर, केण उथा पर्वतवासी राजां को 
जीत कर; मोदागिरौ के राजा का वध कर, इसने पडाधिप 


वासुदेव पर माक्रमण वोक दिया | पश्चात्‌ कौशिकी कच्छ 
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के महोजस राजा को जीत कर, इसने वंगराज पर भाक्रमण 
क्र दिया 

सकी विजय यदी समाप्त न हयी । इसके उपरत 
समुद्रसेन, चन्द्रसेन, ताम्रलिप्त, कवैटाधिपति, `सुद्याधिपति 
सागरवासी म्लेच्छो, खोहित्यों जादि को जीत कर, यह 
दद्रप्रस्थ को वापस भाया (म. स २६-२७) | 

राजसूधयन्--चारों माई जव चारो दिशाओं से 
दिग्विजय कर के, अव॒ धनाराशि के साथ वापत्त ठरे, 
तव धमराज ने राजसूययन्न आरभ किया । इस यक्में 
हर भाई को भिन्ने भिन्न कायं सेपे गये, जिसमे मीम 
को पाकरशाख का अधिपति बनाया गया ( भा. १,०.७५. 
४ )) 

यह राजसूययन्न मयसभा म हुभा, जिसकी स्वना वड 
चतुरता के साथकी गयीथी। जो कोद उसे देखत, 
वह॒ उसकी बिचिच्रता देख कर चकित रहा जाता । इस 
सभाम पाण्डवां ने अपने वल्यश्चयं की ेसी ्की 
प्रस्तुत की, कि दुर्योधन ईष्या से जला जारहा था) इसके 
सिवाय उसे कद जगह मूख वनना पड़ा, तथा जर्हौ कही 
दुर्योधन को नीचा देखना पडता, वहीं भीम अद्धाहास 
करता हभा उपकी हंसी उडाता } इसका यह परिणाम 
हा कि, दुर्योधन ने पाण्डवो के समस्त एेश्वय को कुचल 
केर मिटा देने फ छिए, एक योजना वनाई | 
` द्रौपदीवखहरण--दुर्योधन ने धर्मराज को द्रूतक्रीडा 
क छिए बुलाया ! दुर्योधन ने अपने खान पर शक्रुनि को 
भासन दे कर, कपरतापूणं दंग से धमराज की समस्त 
धनसंपत्ति का दी हरणन किया, वकि द्रोपदी को मी 
जीत कर, उसे मरी सभाम बुला कर, उसका अपमान 
किया 1 दुःशासन उसका वस्र खीचने लगा, एवं दुर्योधन 
अपने वायं अंगकोनयकरके द्रौपदी के सामने खडा हो 
गया } दुःशासन की दृ धृष्टता को देख केर, भीपर उवट 
पड़ा, एवं इसने उसकी वयी जघ तोड देने की, एवं उसकी 
छाती फाड कर उसका रक्त पीने की मीषण प्रतिज्ञा की 
(म. स. ५३.६३ ) | 

भपने माई युधिष्ठिर के दी कारण, च्यूतक्रीडा का 
भयानक संकट आ गया, यह सोचकर भीम युधिष्टिर से 
अध्यधिक क्रोधित हूभा | इसने उससे कहा, ‹ जो कुछ 
भा है, उसके जिम्मेदार वम दही हो) ठम्हारे दी हाथो 
का दोप है, जिन्हे चरत खेख कर धनटध्मी, एेश्य सव 
कुछ मिद्वी मे मिखा दिया  । इतना कहा कर इसमे मपने 
भाद सहदेव से कहाः- 


‹ सस्या ; छते मन्युरये खयि राजन्निपात्यते 1 
वाहू ते संप्रधक्ष्यामि, सहदेवा्चिमानय 1 ” 


(म. स. ६१.६ ) 


(ठमसश्ेअगिलकरदो, मेरी द्च्छाटहै कि, 
युधिष्ठिर के श्रूत खेल्नेवाटे हार्थो को जल दूँ) 

दुःरासनके द्वारा करिये गये उपहास पर क्रोधित 
होकर, इसने प्रण फिया कि, यह दुर्योधन के सा धृतरा 
के समी पत्रांक वध करेगा (म. स. ६८.२०-२२)। 

चनवात-वनवापस्गमन का निश्चय हौ जने कै 
उपरांत; भीम समस्त मारयो के साथ बन की ओर च 
पडा । वहा व्क के भाई किर्मीर के साथ युधिष्ठिर की रेसी 
वाते हृद कि, स्थिति युद्ध तक आ पर्ची । तव भीपने 
उसे परास्त कर उसका वध किया (म. व. १२.२२-६७१] 

वनवासकाल में जव द्रोपदी ने युपिष्ठिर से सन्यास- 
वृत्ति को त्याग कर, राज्यप्राप्ति के लिए प्रयल करने को 
कहा, तवर मीमने भी धमराजके पुरुषार्थं की प्ररंसा 
करते हए, उसे युद्ध के छिए उत्साहित किया था | 

इसने युधिष्टिर से कहा, " ठम्दे धपांचरण ही करना हो 
तो तम संन्यास ठे कर तपस्या करने वन म चले जानाः 
(म. व. ३४) । किन्तु धर्मराज के युक्तिपूण वचनां 
के भये यह चुप हो गया (म, व. ३४-२६ ) 

गर्वहरण--एकं वार, जब यह द्रौपदी से प्रेमालप 
करता हूभा वातो मे विभोर था, तव हवा मं उड़ता 
दभा एक हज्ञार पंलुडियोवाल ( सहखदछ ) कमल इनके 
सामने आ गिरा) तव द्रौपदी ने उस प्रकार के कईं कमल 
दससे लाने को कहे । अपनी प्रियतमा की इच्छा पूणं करने 
के टिए मीम वैसे दी पुष्प ल्ने के लिए गेधमादन पर्वत 
पर आ पर्हुचा (म, व. १४६.१९ ) | इसके चरते समय 
होनेवाटी गजना से हन॒मान्‌ ने इसे पहचान लिया, तथा 
आगे जाने पर कोद दसे शापन दे, इस भये वह 
मागे मे अपनी पूष फैा कर वैठ गया | 

वरहा भा कप इतने हनुमान को माग से हटने लष 
कहा, तथा उसके न हटने पर, इसने उप्तकी पू पकंड करं 
फक देने का प्रयल किया} किन्तु जव यह पछ तकं न 
उठा सका, तव यह उसकी शरण में गया | हनुमान ने 
दरस प्रकार इसके अभिमान को नीचा दिखा कर, इसे सदु- 
पदेदा दिए } समुद्रोस्टेषन कार मे धारण किये गये अपने 
विराटरूम को दिखा कर, हनुमान्‌ ने मीम को आश्चीप 
दे कुर वर दिया, * जिस समय मरण मे सिंहनाद 
करोगे, उस समय मे मपनी भवाज्ञ से तुम्हारी आवाज्ञ 


"९४ 
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दीर्धुकाट तक निनादित करेगा, तथा अजुन के रथ पर 
चैट कर तम्हारी रक्षा करंगा › (प. व. १५०.१२-१५) | 
दतना कह कर्‌ परिस्थिति सम्चाते दए हलमान्‌ ने इसे 
अगे जने के लिए कहा } उने इसे स्परगंधिक सरोवर 
का मामं बता कर कमलो के प्राप्त कसे की विपि भी 
चता (म, व. १४६-१५० ) ¦ | 

कमर से विरोध--यह सरोवरों से कमर प्राप्त 
करने के दिए. सौगन्धिकवन पर्टुचा । वहीं कैटास 
की तल्हटी मे स्थित कुवेर का खँगन्धिक सरोवर था, 
जिसकी रक्षा के लिए उसने करोधवश्च नामक राक्षस रख 
छोड थे । इसका क्रोधवदय नामक रक्षसां के साथ युद्ध 
हुआ, तथा इतने उन्हे परास्त कर भगा दिया, तथा कमट 
तोडने दगा (म. व, १५२.१५-२३ ) । राक्षस भग कर 
कुवेर कै पास गए, तथा कुवेर ने इसे यथेच्छा विहार 
करने, एवं कमलं के तोडने की अनुमति प्रदान के (म, 
व्‌, १५२.२४ ) | 

उधर धर्मराज को कुर अपशकुन दटिगोचर होने लगे, 
जिससे शंकित होकर घटोत्कच के साथ वह भीम के पाक्ष 
आओ पर्चा } कुवेर चे उसका स्वागत किया, तथा धमराज 
एवे मीम को अतिथिके रूपमे टह कर उनका सुप्र 
अदरसत्कार किया | इस प्रकार भीम एवं कुवेर मे मित्रता 
स्थापित हो मयी | 

एकं वार द्रौपदी ने भीम से क्रोधवशा राक्षसो को मारकर 
सम्पूणे प्रदेशा को भयरदित करनेके दिए प्रार्थना की 
भीम तत्का राक्षसां के उत्पात को दमन करने के दिए 
निखा पड़ा, एवं अनेकानेक क्रोधवद्या राक्षसो को मार 
कर यमपुरी पर्हचा दिया} उनमें वेर का पित्र मणिमान्‌ 
भी मारा गया (म. व. १५८) ] जो बचे, वे फरियाद्‌ 
टेकर कुवेर के पाक्त जा पहुचे । परहठे तो कुवेर कोथ से 
खाल हो उठा, किन्तु वाद को उसे स्मरणहो जाया कि, 
"यह्‌ भीम की गल्ती नर्ही, वक्कि अगस्य मनि के द्वारा दिये 
गये शाप का परिणाम है, जीसे मुञ्चे भुगतना पड रहा हैः | 
एसा समद्नकर वह भीम के पास आया, तथा इससे सन्धि 
कर, छु दिनो तकं अपने यहा रखकर, खुर भादस्सत्कार 
किया (म. च. १५७-१५८) । पश्चात्‌ ध्म के साथ इसने 
मेर पर्वत के ददान किए, तथा पूर्वैवत्‌ गंधमादन पर्व॑त 
पर रहकरवनवास की अवधि पूरौ कृले लगा | 

नहुपमु्ति--एक वार अरण्य ये प्रवेदा करते समयं 
अ्जगररूपधारी राजा नहूपने भीम को निग चिया। 
पश्चात्‌ उसके द्वारा पि गये अर के उचित उत्तर देकर 


प्राचीन चरि्जिकोरा 


१ चष, 


ससन 


युधिष्ठिर ने भीम के उसके चगुख से वचाया; तथा नहुषं 
राजा मी अजगरयोनि से मुक्त हुभा (म. व १७३; 
१७८; नहुष २. देखिये ) । 

ुर्योधन-चित्रसेन युद्- एक वार पाण्डवो को अपने 
वैभव का प्रदद्यन कने क छिए, कौरव अपनी पलियों को 
लेकर द्वैतवन यभा पर्हैचे। वर्ह इन्द्रकीञक्ञ से, 
चित्रसेन गन्धर्वं ने उनको वन्दी वनाकृरडन्द्रके पाले 
जने लगा } तव युधिष्ठर ने भीम से कहा कि, यह अपने 
माइयों कोक से सक्त करये] भीम ने दुर्योधन के 
पकडे जाने पर प्रपन्नरता प्रकट करतें हुए, उसकी केटु 
आलोचना की | किन्तु युधिष्ठिर कै समश्चाये जाने पर यह्‌ 
कौरवो को चित्रसेन से सक्त कय कर वापस खया, एवं 
युधिष्टिर कै सामनेपेद्र किया | युधिष्ठिर ने सव्र की मुक्तं 
किया (म. व, २३४-२३५ )। 


जयद्रथ से युद्ध---एक वार पाण्डवं मरगया को गये ये, 
इसी वीच अवसर को देखकर, राजा जयद्रथ ने दरौपदी एवं 
कुटोपाध्याय धौम्य करिका हरण किया | परिस्थिति का 
जान होते दी, पाण्ड्यो ने जयद्रथ प्र धावा बो दिया 
मीमनेवड़ी वीरताके साथ जयद्रथ से युद्ध किया, एवं 
उसे नीचे गिराकर अपने परो के रोकर से उसके मस्तकं 
को चूर कर, उसके वाढ को काट कर+घसीरता दुभा युधिष्टिर 
के सामने हाजिर जरिया} किन्तु धर्मराज ने उसे छोड दिया 
(म, व, २५४-२५५ )| 


यक्ष्र्न--एक वार धमाद के लिए पानी लने के 
किए नकु गया । वहा पर यक्षरूपं यमधम ने उसे पानी 
लेने के पूरव अपने प्ररनों के उत्तर मेगि, किन्तु वह न 
माना; तथा पानी परिया, जिस कारण वह मरतो करगिर 
पड़ा। धमं की ञाज्ञानुखार गये हए सहदेव, अजुन, 
तथा भीम की यही स्थिति हयी । अन्त मं युधिष्ठिर ने 
यक्ष के प्रर्नो का तकपूणे उचित उत्तर देकर व्र ग्राप्त 
कर, सभी भादयां को पुनः जीवित कराया (म. व, २९७; 
य॒धिष्ठिर देखिये ) | 


भ्हतवास--वनवास की अवधि समाप्त होने के 
वाट; अन्ञातवाछ का समय था पवा } द्रौपदी के साथ 
सारे पाण्डवो ने भपने वेश वदर कर, विराट राजा के 
यहा गुप्तरूप से रहने का निद्वय किया | उस समय 
भीमने वर्ह पर वल्लव नाम्‌ धारण कर, रसोदये एवं 
पहलवान कौ जिम्पेदारौ संमारी । महामास्त की कृ 
परतियो मे, इसका नाम ' पररेगव वल्लव › दिया गया है 


५६५ 
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( बह्व देखिये ) | पाण्डवं के वीच दसका सकरितिक 
नाम ˆ जयेरा ? थाम. वि. ५.३०; २२.१२) | 

स्ख्वं का रूप धारण कृर यह, विराट के दरवार मं 
प्रविष्ट हुभा,एवं सने यह सूचित किर्या कि,यह्‌ इससे पूरव 
युधिष्ठिर के यहां का रसोद्या था } जि कारण विरायने 
दसे अपनी पाकशाला का अधिपति वनाया (म. वि, 
७ )| 

एकवार विराट कौ सभा मं शेकरोत्सव मं महययुदध का 
आयोजन किया गया, उसमं जीमूत नामक मह केद्वारा दी 
गयी चुनती किसीने स्वीकारन की। यह डरताथा कि 
कहीं लोग इसे पहचान न्ट, फिर भीद्से महयुदध में 
उतरना दी पडा, जितम मीम ने जीमूत को कुदती महश 
कर उसका वध किया (म. व. १२) 


कीचकवध-राजा विराट का साला कीचक, द्रौपदी 
पर मोहित होकर उस पर वलात्कार का प्रयलकरने टगा | 
द्रोपदी ने उसी रत को पाक्शाखामंजा कर मीम को 
उगाया, तथा कीचक के वधकी मरार्थना की] मीम के 
दाया वताये हए तरीके के अनसार, द्रौपदी ने कीचक को 
मृप्यागार मे बलया | वहां उसका एवं भीम का 
भयंकर युद्ध दुभा, जिससे इसने उसका वध किया 
(म. वि. २१.६२ )। 

सुबह कीचक के अनेकानेक बन्धुओं ने 
आ कर सेरन्ध्री (द्रोपदी) पर यह आयेप ङ्गा 
याकि, उसके कारणदही यह सव कुछ हृभा। अतएव 
उसे पकड कर मृत कीचक के साथ जलाने की 
नियोजना की | वे उसे जटने दीजारहैयथे, किं भीम 
करूप वेशभूप्रा धारण कर, एकं वक्ष उखाड़ कर उनको 
मारे की मोर दोडा। उप्रकीचकों ने इसे इसप्रकार 
अपनी ओर भाता दभा देखकर समश्च गये कि; यह 
सैरन्ध्री का गेधर्वपति आ टपका, भमतएवं वे अपनी जान 
छोड कर भागने लयो । किन्तु मीमसे भग कर कहां जाते! 
दसने एक धौ पोच उपकीचकों का वध कर द्रौपदी को 
बन्धनसुक्त किया । पश्चात्‌ यह एवं द्रौपदी भिन्नमिन्न 
मार्गा से नरर मे वापस आये (स. वि, २२-२७ )। 

भीम-ङृष्ण संवाद-- भारतीय युद्ध के पूव, पाण्डवीं की 
सरसे कृष्ण कौरवं के दस्वारमें गया था, एवं निवेदन 
किया था कि,पांडवों क उचित मोगोंको ध्यानम रख कर 
उनके प्रति न्याय किया जाये। जाते समय भीमनेक्रुष्ण 
से कहा था, सामनीति के दारा यदि आपसी सम्बन्धन 
ट्टे, तो अच्छाहे) 
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दष पर कृष्ण ने इससे कहा था,ध्यह्‌ स्वभाव के विरद 
ठम क्या कह रहे हो" १ तत्र इसने कष्ण को तरवपूणै उत्तर 
देते हुए कहा था, ' भाने मञ्चे सदी नहीं पहचाना | प 
पराक्रमी एवं बल्गाटी जल्र हू; किन्तु मैन यही देखा है 
कि, युद्धटिप्सा से राजछुख न्ट हो जाते है। इतिहास 
साक्षी दै कि, अभी तकं भारत मं अटारह कुट्धातकं 
( उुरट्परसक) राजा एेसे दए, ह जिन्होने अपनी युद्रछिप्षा 
के कारण, अपने समस्त कख को जड्मूढ से धमाप्त कर 
दिया | इसी कारण म यही चाहता हू कि, उर्हौ तक हो 
युद्ध से अग रहकर कुर्क को नष्ट होने से वचाय 
(मास्यनो भरता नशन्‌”) भीम के चरकी यह्‌ 
उदात्त प्रवर्ति, एवं समञ्चदारी को देख कर च्रप्ण चकित 
हो गया (म. उ. ७२-७४ ) | 


भारतीय युद्ध - जिस युद्ध को यल्ने के छर लख 
प्रयत्न किये गये वह भारतीय युद्ध दुरू हुभा, जिसमं 
कोरवों एवं पाण्डवो के साथ अनेकानेक वीर योद्धाभों ने 
भाग लिया) 


प्रम दिन--प्रथम दिनके युद्धारम्भ मे दुर्योधन के 
साथ इसका द्न्द्रयुद्ध हभ (म. भी. ४२.१७-१८ )] 
युद्ध प्रारम्भ होते दी, कलिग देद्य के राजा भानुमान्‌, 
निपध देश के राजा केतमान्‌ तथा श्रुताय ने भीम पर 
आक्रमण वोर दिया। मीम ने भी चेदि, मत्स्य तथा 
करप को साथ ठे कर उनप्र ाक्रप्ण क्रिया | किन्तु उन 
सव्र के विरुद्ध कोई ठहर न सका.केवल भीम ही मेदान मं 
डया रहा । इसने कलिं के साथ युद्ध करते दए भानु- 
यख के शक्रदेव का वध किया (म, मी, ५०.२१-२२)। 
पवात्‌ इसने कख राजा भानुमान्‌ एवं उसके वाद्‌ 
क्ररक्चक सत्य एवे सत्यदेव का वध क्रिया | इसके वाद्‌ 
दरखने निषध देर के राजा वेतुमान्‌ का भी वध किया! 
कटिग देर की गजसेना को ध्वस्त कर के चूत की नदियां 
व्हा दी (म, भी. ५०.७७-८३२ ) | 


इतने कुचे जने पर मी कलिग ने पुनः तैयार 
कर के, इस पर फिर चटाई कर दी । उप्त समय रिखंडी, 
धष्टयम्न तथा सात्यकि इसकी सहायता के लिए आगे 
आये ! एसी स्थिति देख कर, भीष्म ने कोरवसेना को 
व्यवस्थित कर के भीम पर धावा बोर रिया । उस समय 
भीम की ओर से सात्यकि ने भीष्मके सारथि को मार 
डाला, जति कारण भीष्म कै रथ कै अश्व इषर्डधर 
भगने लगे (म, भी, ५०; ५१.१ , | 
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चौथा दिन--मारतीय युद्ध के चोधं दिन, सव्य एवं 
धृ्टय्यग्नं का घमासान युद्ध हमा, जिसमं उन दोना की 
सहायता करने के दिए उनके दस दसं सहायक थे, 
उन सहायक सं व्य के प्त मं दुर्योधन, एवं दरुपदपुत्र 
धृषटय्॒न के प्म भीम प्रसुख था युद्ध के प्रारम्भ होते 
ही, भीम ने दुर्योधन पर आक्रमण किया, एवं दुर्योधन 
कीं समस्तं गजसेना का संहार किया | 

दुर्योधन की आज्ञा से उसकी सारी सेना ने पुनः भीम 
पर धावा वो दिया, किन्तु भीमनेरउस्तसारी सेना का 
संहार क्रिया | कोरवसेना ऋ यह दुस्वस्था देवकर 
उनके सेनापति भीष्म ने स्वयं भीम पर जमाक्रमण किया 
(म. भी, ५९.२१ ) } उसी समय सात्यकिं ने भीष्म पर 
हमल क्रिया, एवं यह सुभवसर देखकर भीम पुनः एक 
वार दुर्योधन से भिड़ गया । इस युद्ध मं दुर्योधन ने एक 
वाण भीम की चछ्राती मं मारकर इसे घायल कर दिया | 
मूच्छ से उदे ही, भीम ने अदखरुत परक्रम दिखाकर 
निञ्रटिखित धृतरष्टपन्ों क वध किया :--~ सेनापति, 
जलसंघ, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, मीम, भीमरथ णवं 
सुलोचन (म, भी, ५८-६० ) | 

छवा दिन--मारतीय युद्ध फे छठे दिन, मीम ने 
भव्यधिक पराक्रम दिखा कर सघ्रुभों का आपने गदा 
ते इस प्रकार विनाश किया, जसे कोद हंसिये से घास 
काटता है, अथवा को उडेसे मिद्ध के ठेठे फोडतां हे। 
किन्तु इस युद्ध म यह्‌ असंख्य वाणां से घायर होकर 
दतना विध गया, कि द्रपदपुत्रने इसे अपने स्थ में 
उटकर दिविरमे वापस लया (म, भी, ७२.२३६ 
२७ ) | 

आाटवा दिन--युदड के रवे दिन, भीष्म अत्यधिकं 
संतप्त हो कर युदधभूमि मे भाया, किन्तु र्णांगण मे अवेदा 
करते ही भीमने उसके सारथी को मार डाल, जिस 
फरण मीष्प्‌ कारथ इधर उधर भागने सा, 


पश्चात्‌, धृतरषटूपुत्र सुनाभ का भीष्म से वध किया, 
जिस कारण संतप्त होकर धृतरटर के खात पुँ मे भीम पर 
आक्रमण किमया, जिनके नाम इस प्रकार येः-आदित्य- 
केत, वहा, कडार, महोदर, अपरानित्‌, प॑ंडितक, 
एते विशालक्ष ¡ कठि भीमने इन धृतराष्पुतों कावध 
किया (म. मी. ८४.१४-२८ } ¦ 

इसी दिन संध्या के समय मीम ने निप्रटिखित धृतरा 
पुरा का वघ किया :- भनाधृष्टि, कुडभेदिन्‌, वेरा, 
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दुटयिन्‌, दीर्धलोचन, विराज, दीप्तलोचन, वीधवादुः 
पुवाह, एवै कनकष्वज (मकरध्वज) (म. भी. ९२.२६ ) | 

नेर्वे। दिन--य॒द्ध के नैवं दधिनि करप्रपक्षीय भगदत्तं 
एवं श्रतायु राजा ने अपने ग्द की सहायता से भीम 
को घेर कर वध करने का प्रयल किया } किन्तु भीमने सरे 
गजदल के साथ उन्है पयस्त किया (म. मी. ९८ | 

दसवां दिन--युद्ध के दसर्वे दिन, भीम को एक साध 
ही दस रागां के साथ युद्ध करना पड़ा, जिनके नाम इस 
प्रकार येः--भगदर, कृप, रव्य; छृतवमा, अवेत्य वु, 
सयद्रथ, चित्रसेन, विकणं एवं दुमेपण ] किन्तु यह्‌ इस 
युद्ध मे भजेय रहा | 

उसी समय रिखण्डी को आगे कर, अजुन भीष्म पर 
भाक्रमण कर्‌ रहा धा करि, यह्‌ दूसरी भरसे ट कर 
अन की सहायता के ट्ष आ प्हुवा। दोनो ने 
मिख कर सीप्म पर जोर-शोर के साथ युद्ध करना आरम्भ 
कया | इस युद्ध भ अजुन से अपने भीषण वाणो से मीप्म 
के सारे ररीर को विधा दिया (म. मी. १०९.७ ) | 

ग्यारहवे[ दिन--युद्ध के ग्यारहवें दिन, अभिमन्यु ने 
दास्य के सारथि का वघ क्या, जिससे करोधित हो कैर 
दस्य ने उसे गदायुद्ध के लिए चनौती दी) कन्तु 
अभिमन्यु को हटा कर भीम स्वयं उससे गदायुद्ध करने 
सगा | इस युद्धम भीमनेशस्यं कौ युद्ध मे मूरति 
किया (म. द्रो, १३), 

चोददहर्वौ दिन- युद्ध के चैदहवे दिन, अयन जयद्रथ 
का वध करने के टिए गया | किन्तु उसे काफी समय खग 
जाने के कारण, युधिष्ठिप ने भयेन की रक्चाके दिए भीम 
को भेजा। भजुन की सहायता के टिए ज्र यह भगे 
बटु, तव इसे सत्रह राजाओं ने उस तक पर्हेचने मे 
वाघा टी । इतने उन समीको परास्त क्या, 
जिनके नाम निप्चटिखित ये ः--दुःरढ, चित्रसेन 
कुडभदिन्‌ , विविंशति, दुमुख, दुःखह, विकणे, खट, विद, 
भनुविद्‌, सुमुख, दीषनतराहु, सुदरन, इृदारक, युहस्त 


सुषेण, दीधलोचन, अभय, रौद्रकमन्‌, सवमन्‌ एवं 
द्विपो 


गे चर कर, कौरवसेनापति द्रोण स्वयं दसके मार्म 
वाधक वन कृर उपस्थित हसा } इसका एवं द्रोम का उग्र 
वाद्विवाद्‌ हुभा, एवं वाद को द्रोण से चिद कर इसने 
उनका र्थ मय किया। जागे चल कर, इसने दभ्लासन्‌ 
को पराजित करिया, एवं ुडभेदी, अमय एवं रौद्रवर्मन्‌ 
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आदि राजाओं कों पुनः एक बार परास्त कर, यह्‌ आगे 
बटा | 


पश्चात्‌, द्रोण फिर एक वार दतके मागे का बाधक 
हअ । फिर भीम ते उप्केएकके पीठे एक करके आट 
स्थोंको ष्वस्तकर, द्रोण को युद्ध मे परास्त किया 
दस प्रकार, यह अजुन तक पर्हुच गया, एवं शेखनाद के 
दारा अज्जुन तक कुशख्पूवंक पर्हुचने की सूचना इसने 
युधिष्ठिर को दी। 

कण से युद्ध-दसे अने के समीप आता दुभा देख 
कर, कण ने दस परर आक्रमण किया फिर भीमने कणं 
के रथके अश्वोँको मार कर, उसे रथविदहीन कर दिया, 
जिस कारण कण व्रषसेन के रथ में वेड कर वप्र चला 
गया । इसी युद्ध मे मीपतेदुम्सटका वधकरिया(म, 
द्रो. १०४ ) । 


अपने नये रथम वैठ कट कण युद्धभूमि मं प्रविष्ट हा, 
एवं मीम को पुनः युद्ध के छिए आवाहन किया | मीमने 
घभावाहन्‌ स्वीकार कर, उसे दो बार मूच्छित एवं स्थविहीन 
कर के, युद्धभूमि से भग जाने के किए विवर किया । इस 
युद्ध मे मीमने द्मृख का वव किया(म,द्रो. १०९. 
२० )। 

कण को परास्त होता देख कर, दुमेपण, दुःसह, दुमद, 
दुधर तथा जय नामक योद्धा ने भीम प्र आक्रमण 
किया) किन्तु मीम ने उन सका वध किया} फिर 
दुर्योधन ने जपने भाईयों मे से श्ुजय, शचुसह, चित्र; 
चित्रायुध, दष्ट, चित्रसेन एवं विकरणे को केण की सहायता 
के छिए मेजा । किन्तु भीमके दाराये सभी छोग मारे गये] 
दन सभी दुर्योधन के माहयौं मे भीष विकणे को अत्यधिक 
चाहता था | इसटिए उसकी मृत्यु पर मीम को काफीं दुःख 
हा] इसी युद्ध म भीम ने चित्रवमा, चित्राक्ष एवं 
दारान काभी वधक्िया (म. द्रो. ११०-११२)। 

इसके उपरांत भीम एवं कण का पुनः एकत्रार युद्ध 
हमा, जिसमे केण को फिर एकवार हास्ना पड़ा | इस 
प्रकार कै बार भीमसे हार खाने के उपरांत, कण नै 
भीम से युद्ध करने का हठ छोड दिया (म. द्रो. 
११४) } दसी युद्ध मं कण ने एक बार इसे, ' अत्यधिक 
भोजन भक्षण करनेवाला रसोद्या › कह कर॒ चिदटाया, 
जिससे चिद्‌ कर इसने अजुन से अनुरोध फिया कि; कण को 
रीघ्ातिश्चीत्र मार कर वह कणवध की अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करं ( म, द्रो, १९१४) 


न 

रद्र पराक्रम--उसी दिन हए रानि युद्ध के समय 
अपनेपिताकी मोत का बदला ठेने करिए, भानु 
मान्‌ कल्गिके पुत्र ने भीम पर आक्रमण करिया, जिसका 
इसने एक धूसे का प्रहार मार कर वधं क्रिया| बादं 
को इसने कोरवपक्षीय ध्रुव राजा एवं जयरात कै रथों पए 
बुद्‌ कर, उन्हे भपने घूसे एवे यम्पडं से मार कर, काम 
तमाम किया | इसी प्रकार दुष्कर्भण को भी रौद कर उसका 
वध किया (म. द्रो. १३०) | 

पश्चात्‌ इसका वाहीक राजा से युद्ध हभ, जिस 
म इसने उप्के पुत्र को मूर्च्छित किया [ वाहीकने सख्य 
भीम को भी मूर्च्छित किया | मृच्छ हते दी, इसने फिर 
कौरवसेना का संहार शरू कर दिया, तथा ृटरथ, नागदत्त 
विरजा एवं सुहस्त नामक योद्धाओंका वध किया (मद्र, 
१२३२) | इसी संहार में इसने दुर्योधन एवं कणे को पुनः 
एक वार पराजित किया, जिसमे कणके रथ, धनुपरादि 
को कुचल दिया | कणे ने भी इसका स्थम कर दिया, 
जिसके कारण इसे नकुखकेरथका सहारा ठेना पड़ 
(म. द्रो. १६१ ) | 

इसी दिन कोरव सेनापति द्रोण ने द्रुपदं एवे विराट 
राजा का वधं किया, जिसका बदल लेने फे लिए द्रुपद- 
पुत्र धृष्टदुश्न को साथलेकर भीमने द्रोण पर हमल 
कर दिया । किन्तु उसका कुछ फायदा न हुमा } द्रोण के 
दारा दिखाई गद वीरता, एवं उखके परिणाम से सभी 
पाण्डवों के पक्ष के छोग भय मीत एवं चत्त हो उठे। 

पद्रहये। दिन-- प॑द्रहवे दिन, कष्ण ने .पाण्डवोँ के वीच 
बैड कर, द्रोणाचार्यं के मारने की योजना को समञ्चाते हुए 

हा, ' द्रोणाचार्य को खुले मेदान मे जीतना असम्भव 

है, उसे किसी चाखकी के साथ ही जीता जा सक्ता हं! 
मेरा यह प्रस्ताव है कि, उसे विश्वास दिखा दिया जाये रिः 
उसका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है । इसका परिणाम यह 
होगा कि, वह प्रोकं मे विहल हो कर अच्न नीचे रख 
देगा । फिर उसे मारना कठिन नहीं | ? कृष्ण की सलाह फे 
अनुसार, भीम ने अपनी सेनामेंसे किसी दद्रवमां नामक 
योद्धा के अश्वत्थामा नामक हाथी को गदाप्रहारं से मा 
दिया | पश्चात्‌ यह द्रोण के रथ के पास जा कर चिष्ठाने 
ट्गा, ' अश्चस्थामा मर गया ` | 

दरोणवध---यह वात सुनते दही, पुत्रस्लोक से विहट द्रोण 
ने अपने शखादि नीचे रख दिये, एवं इस प्रकार असहाय 
स्थितम द्रोण को देख कर, द्रपदपुत्र धृष्टद्यम्न ने त्रूस्ता क 
साथ उसका वध किया (म. द्रे, १६४) ] जपने गुरु की दख 
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प्रकार घृणित हत्या को देख कर, अजन गोकुल हो उख; 
एवं उसे युद्ध के प्रति देसी विरक्ति उत्पन्न हो गयी, जेते 
उसे युद्ध केः प्रारम्भमे हयी थी। अजुन.मे कहा, “ जिस 
युद्ध मे दस प्रकार की अधार्मिक कार्यप्रणादियों का प्रयोग 
करन्‌[ पड़ता है, वह युद्ध म नदीं करूगा | इस पर भीम 
ने अर्जुन की वड़ी कट माखेचना करते हए का, ' गुरं 
द्रोणाचार्यं द्राह्यण ये, सोर फिर मी क्षत्रियो की भाति युद्ध 
भूमि म उतरे । ससे वडा अधर्म क्या हो सकता हे 
रदी वात कि, ठम युदढमूमिकोशछोडकरजार्देहो, तो 
जा सकते हो ! वम्हे घमण्ड हे अपने सस्रशक्ति की, पर 
त॒म नही जामते कि, अकेला भीम कौरवसेना के संहार 
करने मे समर्थ हः (म. द्रो. १६८ ) | 

अपने पिता के रोकं मे संतप्त अश्वत्थामा ने क्रोधाय 
मन उर कर भीम के ऊपर "नारायण अल्लः का प्रयोग किया, 
जिसे स्त होकर भीम तथा इख्की सेना शस्रादि 
छोड़ कर हतवुदधि हये कर भगने ठगी } अश्वत्थामा के 
नारयण अस्र को समेट ठेने के दिए, अन ने वारुणि 
जस्र का प्रयोग कर, अश्व्थामाको स्थके नीचे खींच क्र 
उसे रखविद्टीन कर दिया } नारायण अख्नके शमन के 
उपरांत, भीम पनः ससेन्य भाया ¡ किन्तु सश्वस्थामा के 
द्रारा इसका सारथी घायर हुभा, जिससे एसे युद्धमूमि से 
हटना पड़ा (म. द्रो, १७०-१७१ )| 

सोरहर्वौ दिन--युद्ध के सोरहूर्वे दिन कर्णाञिनों के 
दवारा व्यूहृस्वना दयन के उपरांत भीपर तथा क्षेमधूर्तिं का 
हाथी पर से युद्ध हुभा । भीम ने क्षेमधूर्तिं को पराजित 
कर, हाथी मार कर उसे नीचे उतरने के लिए मूर 
किया, एवं वाद मं उसका वध किया (म. क, ८ ) } कुछ 
देर के उपरांत, अश्वत्थामा एवे भीम के वीच मे घोर सं्राम 
हुभा, जिसमे दोनों एक दसरे के रारो से घायल हो कर 
मूच्छिति हुए, तथा अपने अपने सारथयो के दारा युद्ध- 
भूमि से हटाये गये (म. क, ११), 

सत्रहर्यो दिन --सचहवें दिन दुर्योधन ने जव देखा कि. 
उसकी समस्त सेना घुरी तरह ष्वस्त होती जा रदी है, 
तव उसने सपना सेना का सुसंगठन करके, भीम को 
समाप्त करमे के लिए, स्वयं युद्धभ्मिमे उतर कर उस पर 
धावा वो दिया] किन्तु भीमने उसको पराजित कर 
उसकी समस्त गजसेना को पराजित किया (म. क. परि 
९, क्र, १४-१५ ) | 

कण से युद-कुर देर के वाद्‌ कणं तथा भीम का 
युद्ध हुमा । क्ण मीम से लडाई मे परास्त हो कर युदधमूमि 

परार च, ७२ | 
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से विसुख हो कर भाग जाने दही वाथा, किं दुर्योधन ने 
अपने मादयों को युद्ध. के टिए उत्तेजित करते दए, मीम 
के विरुद ट्डने के दिए प्रोत्छाहित किया] उन सबके 
साथ भीमका घोर युद्ध दुभा, जि्मे इसने विवित्सु, विकट, 
सह, करोथ, नंद तथा उपनंद्‌ आदि धृतरषटरपु्ीं का वध 
कर, श्रत्वा, दुर्धर, सम निपेगी, कवची, पाशी, दुष 
धप, पुबाहु, वातवे, सुवचस्‌, धनुग्रह; तथा रट आदिः 
को युद्ध मं परस्तं किया। 


तव तक कण पुनः तैयार ह्ये कर युद्धभूमि मे जा पर्हुचा | 
टेक्रिन भीपनेउसेएकदही वारमेवेध दिया | इससे कण 
क्रोध मे पागठहो उठा, आर उसने भीम का ध्वज भपने 
वाण से उखाड़ कर, इस्के सारथी को काट कर इसे रथ- 
विहीन कर दिया (म. क, ३५ ) | कण के वाणो से विष 
कर युधिष्निर षिद्छुट चस्त हौ गया । मीम को, जेसे ही यह 
पता चख, वैसे दी इसने अञ्न को उसके समाचार जानने 
के दिए मेज दिया (म, क, ४५ )| 


कुछ समय के उपरांत, भीम दत्तचित्त दो कर दुर्योधिन की ` 
सेना के संहार करने मे जुट गया | दुर्योधन की आज्ञा से 
यकुनि ने भीम परर आक्रमण किया, किन्तु इसने उसे 
भूमि पर गिरा दिया, भौर वहु वादमे दुर्योधन केर्थ 
के द्रवाय बाहर लया गया (म. क. ४५ ) | 


टु :शासनवध--शद्कुनि को परास्त हूभा देख कर 
दुःरासन्‌ आगे जाया, एवे भीप पर आक्रमण वो दिया | 
उसे देखते दी भीम ने उसके सारथी एवं घोडे मार उ, 
एवे उसे जमीन पर गिरा कर, स्वयं रथ से उतर कर, उसके 
हाथ को तोड़ गाला । पश्चात्‌ उघकी छाती फोड़ कर, 
इसने उसक्रे रक्त का प्राशन किया, तथा उसके रक्त के 
सने हाथों से द्रौपदी की वह वेणी मथी, जो दुभ्ासन 
दास युक्त ॐ गयी थी (पञ्च, उ, १४९) ¡ इख प्रकार 
भीमने दुःशासन को मार्‌ कर अपना प्रण पूरा किया 
शरसी समय इसने अलु, कवची, खड्गिन्‌, दण्डधार, 
नि्पघी; बातवेग, सुवच॑स्‌ पारी, धनुर्रह अस्येटप, शल, 
संघ ( सत्यसंध ) जादि ध्रतराषटपुत्रों का वध किया (म, 
क, ६१-६२ )| 

भररहर्वा दिन--मटारहूवे दिन के युद्ध मे कृतवर्मा ते 
भीमक घोडेको मार डाला, तथा भीम द्वारा नये घोड़ो के 
पयोग किये जाने पर, अश्वत्थामा ने उन्हे भी मार अल। 
भीम ने यह देख कर कृतवर्मा क रथ विष्वंस कर, शल्य 
सं युद्ध कर, उसके सारथी को मार डाल | यह्‌ देखकर, 
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वह इससे गदायुद्ध. करने खगा, जिस्म इसने उसे मूच्छित 
कृर पराजित क्रिया (-म. ख. १२) 

इसने इक्कीस हज्ञार पेद सेना एवं न जाने कितना 
गजसेना का विनाश करिया | इससे ख्डने के टलिए निश्च 
टिखित धृतराषटपुत्र जाये । किन्तु इससे सव का वध कियाः- 
दमण, श्रतान्त ( चित्राङ्ग ) जैत्र, भरिवल ( भीमवल ), 
रवि, जयत्सेन, सुजात, दुर्विपह ( दुर्विषह), दुर्विपोचन, 
दुष्प्रपं ( दुष्प्रधर्षण ), श्रतर्वान्‌ (म, श॒. २५.४-१९)| 
दसके वाद्‌ धृतराष््रपच सुददान का भी इसने वध किया 
(म, स, २६ ) | 

दुरो धनवध--दुर्योधन को ' अस्तमन विना ' आती 
थी, भतणएव वह जलाराय फे अन्द्र, पानी मे छिपकर वैर 
गया | पाण्डवो को इसका पता चला, एवं वे जल्शय कै 
निकट आकर उसे युद्ध के टिए आह्वान'करने ल्गे | 
यधिष्ठिर ने सह जमाव से कहा, ' हम सत्र से एक साथ तुम 
युद्ध न कयो । हम पचो भे जिससे चाहो युद्ध कर सकते 
हो, ओर उस युद्ध ये यदि ठम उसे हरा दोगे, तो हम पूरा 
राज्य तुम्दे देेगे ः} यह सुन कर कृष्ण आगे माया, ओर 
भीम को आगे करते दए कहा, ^ किसी ओर को नही; 
मीमको दही जीत ले) समस्त राज्य ठम्हासा हं?। इष 
प्रकार दुर्योधन को भमीमसेमिडा दिया गया । कारण, 
कुष्ण जानता था कि, दुर्योधन गदायुद्ध पे प्रवीण हे; उसका 
जवाव केवल मीम दी है, ओर कोई नदीं ! 

दस प्रकार दुर्योधन एवै भीम की ल्टाई रद्र के 
साथ.होने लगी । अर्जन ने कृष्म की सलाह से अपनी 
बायी जोध ठक कर भीम को संकेत दिया कि, इसने क्या 
पण किय] था} अपनी परतिज्ञा का ध्यान आते दही, भीम 
ते भीपण गद्‌ प्रहार से टुयाघनकी जघ तोड़ दी एवं उसे 
नीचे गिरा दिया} दने दुर्योधन का तिरस्कार करते हूर 
एक लखत कस कर उसके मस्तक पर एसी मारी कि, 
तत्काट उसकी मयु हो गयी (म. रा, ५८.१२) | 
वटराम क्रोधित हौ कर भीम पर आक्रमण करते के दिए 
दोडा, तथा कहा “ यह्‌ अधमे युद्ध ह ? । किन्तु, कृष्ण ते 
उसे तत्कर खसञ्चा कर रोक लिया (म. श. ५९.२०- 
२१) । 

अश्त्थासावध-- द्रोपदी सोक्मे संतप्त युधिषिर से 
कटने ठगी कि, वह अश्वव्यामां की म्रत्य का तमाचार 
सुनाना चाहती द, जिसने उसके पुत्रका वध क्रिया| 
युधिषिर उसको समक्ञानै दगा | तच वह्‌ भीम कै पास 
जायी तथा कहा ' जश्वस्थामाको मार कर उसका मणि 
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ठे आओ, तभी सृन्ने चाति मिरेगी ° | यह्‌ अश्वलपाम्‌ 
से युद्ध करने के लिए चल पड़ा, तथा साथमे अजनी 
इसको रक्षाथं गया | मीम ने अश्वत्थामा के साथे घोर 
युद किया, जिपमें वड्‌ दषकी शरण मे आया तथा अपनी 
मणि निकाट कर दे दी (म. सौ. ११-१६ ) | 

रतरा्विद्ेव--मारतीय युद्ध के उपरत, सभी लोग 
हस्तिनापुर पर्हुचे । वर्ह भापस के वैपनस्य को भल फर 
एकता के साथ रहने की वात धृतराष्ट ने रक्खी, तथा 
पाण्डवो के साथ आदिगन कर गे मिलने की अपिखपा 
प्रकट की | युधिष्ठिर से गले सिखने ॐ बाद, जसे उसने मीम 
को बुलाया, वैते दी उसकी युखमृद्रा भाप कर, कष्णे मीम 
को हटा कर अन्धे धृतराष् केने भीमे कं की 
लहग्रतिमाख खडी की } धृतराष्र मीम कानाम्‌ सनतेदी 
खोट उठता था } अतएव उस लोहपरतिमा को सीम समञ्च 
कर इतनी जोर से आदिन किया कि, पूर्ति चूर चूर 
होकर ध्वस्त हो गयी । वाद को जरसे पता च्ल प्रि, 
वह मूति थी; तो मनम वड़ा छन्जित हृभा । यहं देख 
कर कृष्ण ने धृतराष्ट को बहत बुरामला कहा (मस्र 
१२-१३ )| 

मीम गांधारी स मी मिलने गया, एवं उसे भषनी 
सफाई देते हुए. क्षमा ममी, जिससे सुन कर गांधारी सान्त 
ह्र (म. स्वी. १४) | ` 

युवराजपद--धमराज युधिष्टिर को संबोधित करते दए 
मीम ने संन्यास का विरोध किया, एवं कर्तव्यपाटन पर 
जोर देते हए कहा कि, वह दुःखो की स्मृति एवं मोह को 
त्याग कर, मन को काबू म रख केर राज्यशासन करे, एवं 
पापकरे नारके लिए अश्वमेध यन्न कर धम की स्थापना 
करे | धमरजने मीम की सलाह मान कर इसे युवराज 
के रूपमे अभिपेक करिया (म. शा. ४१.८ ) 1 

वाद्‌ म सारे पण्डयो घृतराष््‌ से परेम व्यवहार रखने 
लगे, किन्तु मीम ध्रेतराष्ट्‌ को पटी ओखो न देख सकता 
था] जव धरृतराष्रने वन जानेके टिप इच्छा प्रकटकी) 
एवं राजफोपसे धनकीर्मोग की, तव भीम ने उसका 
विरोध किया | तव्र युधिष्ठिर तथा अ्युनादि नै अपने 
कोपो से उसे द्रव्य दिया (म, आश्व. १७) | 

भीमजलाकी एुकादशी--एक वार व्यास नै दरे 
निल एकात्यी के माहास्य को बताया | उपै 
करते को यह पयार तो हआ, किन्तु मोनभत 
होने करे कारण, यह सोच मंप्डागया क्ति, मुघ्र 
ट्व व्रत को हर माह पडेगा । कन्न जव द 
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पता चखा कि, बिना किसी मोजन तथा जख्ग्रहण किये. 


हए केवल एके वार इस वरत को कर छेने से, सच ण्का- 

द्वियो का फल प्राप्त होता है, तो यह्‌ सत्कार तैयार हो 

गया त्से व्येष्ठ माह की गुद्ध एकादशी त्रत को 

। भरीमजटक्ि एकादरी ?, एवं उसके दुसरे दिन को 
पाण्डवं दादरी › कहते ई (पड. उ. ५१ )। 


रयैपरिहार--स्ंदपुराणः स सौम कै जहकारनाश 
कीएक कथा दी गर है) एकवारे युद्ध समाप्ति के 
उपरति, खमी पाण्डवो के साथ कृष्ण उपर्थित था 
बातचीत के वीच सव ने युद्धविजय का श्रेय ङ्म क़ 
देना आरम्म किया, जितै सुनकर सीम अहुकार के साथ 
कहने लगा, " यह भै ह, जिसने मपने वल से कोरवों का 
नाद कियाहे। श्य ब्म अधिकारीमेह््‌ 


तज्‌ गरूड पर वैटङर कृष्ण सीप को अपने साथ ठेकृर 
आकारपागसे दक्षिण दिशा की जर उड़ा) समुद्र तथा 
पुवेर पर्वत खघ कर छंका के पास यारह योजन व्यास के 
सरोवर को दिखा कर, क्र्म से भीम से कहा कि, यह्‌ 
उसके तल का प्व ल्या कर भये ! चार कोस जाने प्र 
मी सीम को उसके तका पतान चला} वह के तमाम 
योद्धाभों उसके ऊपर आक्रमण करने खगे] तव यह्‌ 
हफता दभा ऊपर आया, एवं अपनी अलम्थता वताते 
दृष सार वृत्तांत कहं सुनाया । कृष्ण ने अपने अगृहे के 
टके से उस सरोवर को फक दिया, एवं इससे कहा, 
यह राम द्वारा मारे सये कुमक्रणं की खोपडी हे, तथा 
तुम पर आाक्रपण कस्ने बारे योद्धा, सयोगेय नाम्रक 
अधर हः } यह्‌ चमत्कार देखकेर भीप का अर्हुकरर रमित 
हुभा, एवं रन्जित होकर इसने कृष्ण से माफी मोगी 
( स्कंद. १,२.६६ ) | 


स््यु-काफी वर्यो तक राज्यभोगं करने के उपरांत, 
अथि के कथनानुसार, पाण्डवं ने रा्र्सन्यास एवं राज्य- 
संन्यास लिया, एवं वे उत्तर दिशा की ओर मेर्‌ पर्वत 
प्र की ओर अग्रसर हृएः \ मेर पर्वत पर जाते समय 
युधिष्ठिर को छोड कर द्रोपद्री सित सारे पाण्डव्‌ दख 
छम से गक गये :- द्रोद्री, सहदेव, नक्रुर अञ्जन एवं 
मीम्‌ | स्वगरोहण के पूर्वं दही अपना परतनं देखते हए 
सने युधिष्टर से उसका कारण पृं } युधिष्टिर ने कारण 
वताते दूठः कहा, ° तुम अपने को वख्छाठी तथा दुसरे 


ठच्छ मानते थे, तथा अध्यधिक भोजनप्रिय ये | इसी 


टि ठम्हारा पतन हो रहा है > (म. महा. २) 
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मृत्यु के समय इसकी आयु एक खी सात सा 
की थी ( युधिष्ठिर देखिये) | 
परिवार--मीम की कुल तीन पलि्यो थी :--दिडिवा, 
द्रौपदी एवं काशिराज की कन्या वख्घरा ! उनम से द्रौपदी 
से इसे सुतसोम नामक पुर हुमा (म. मा. ५७.६१ -) | 
हिडिवा से इसे घयोक्कच नाक पुत्र हा | मामवत्त मं 
द्रापदी से उद्पन्न इसके पुत्रे क्रा नाम्‌ श्रुतसेन दिया गया 
हे । 
काशिराज कन्या क्छधरा को स्वर्यवर्‌ म जीत फर प्रा 
किया था | उससे इसे शवं्रात नामक पुत्र उत्पन्न हुभा 
था (प. आ. ९०.८४ ) । भागवत मँ इसकी तीसरी पत्नी 
का नाम "काटी > दिया गया है, एवं उससे उत्पन्न पुत्र 
का नाम ' स्वेगत > वताया गया हे (काटी देखिये; मा. 
९.२२.२७-२१ ) । महाभारतं के .अनुसार, इस पत्नी, 
कारी चेदि देश के सुविख्यातं राजा शि्ुपारु की वहन 
जो मीमकाकृट्रर रात्र था (म. आश्र, ३२.११); 
भीमसन पायश्चत--एविस्यात पृर्वंशीय सप्रार 
परिक्षित्‌ का पुत्र, ओ जनमेजय्‌ पारिक्षित का वन्धु था( श. 
व्रा. १३.५.४२ ) ! रौनक नामक आचार्यं ने पए्रससे एक 
यन्न करवाया था (सां. श्रौ. १६.९.३; विष्णु, ४,२०.९; 
म, आ. ३.१) } कुरक्षेत्रमे कि यन्न मं द्सने देवताओं 
की कुत्तर्यो खर्माकेवेटेको पीट था 
२. (सो, पूर. ) एङ पूर्वं शीय राजा, ज अरम्बत्‌ पुर 
वरि्ित्‌ ( दितीय) फापुत्र था इसी माताका नामं 
सुयशा था} इसकी प्रत्नी कनाम स॒ङमारी था, जो केकय 
ददा कीरचद्कुमारी थी} सकमारौ से इसे पयैश्रवस्‌ नाम 
पुत्र उत्पन्न हुभा (म. आ. ९०-४५ ) | 
सीरु-मणिभद्र नामकद्क्ष चै प्रो मं से एक] 
दरसर्केण मातत का नाम पुण्यजनी था) 
सषण--एकचक्रा नगर म रहनेयाङे ककं नामक 
असुर का पुत्र ।इसके पिता का वधं भीससेन कै द्वार 
दुभा ( वक्‌ देखिये ) } अपने पितृवध के कारण, यहु ` 
मन द्धी मने जछ्ता रहा, जिसके कारण भागे चछ कर 
दने पाडवों का अश्वमेधौय अश्च एकचक्ता नगरी के 
समीप पकड लिया } पश्चात्‌ अन ने इसके साथ धोर्‌ 
युद्ध कर इसका वध किया (ञे. अ. २२) 
२. एक अदर, निक हनुमान प्रस्त छ्य था 
( पद्म, उ, २०६ ) | 
(सो. विदूरथ. ) एक राजा, ख मत्स्य के अनुसार 
हृदिक राजाका पुत्रा 
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भीप्म- (सो. कुर.) सुविष्यात राजनीति एवं रणनीति 
शास्रन्न जो कुर यजा शन्तनु के द्वारा गंगा नदी के गभसे 
उत्पन्न हमा था } अष्टवघुभों म से आवे वदु के अंदासे 
यह उन्न ह भा था (म. भ, ९०.५०) | इसका मूख नाम 
‹ देवव्रत › था | गंगा का पुत्र होने के कारण, इसे शगंगेयः 
' जाह्वी पुत्र, ? ` मागीरथीपुचः आदि नामात्र मी प्राप्त 
ये | ^ मीष्म्‌ ? का शाग्दिकं भर्थं "मयेकरः हे ] इसने अपने 
पिता शन्तनु के सुख के छिए्‌ आजन्म अविवाहित रहने 
एवे राज्यत्याग करने की भरयेकर प्रतिक्ञा ॐ थी) इसीसे 
से * भीष्म › कहा गया | 

ध्येयवादी व्यक्तिच--एक अवययधिक पराक्रमी एवं 
ध्येय निष्ठ राजप केर्पमें भीष्म का चरित्रचिच्रण श्री 
व्यास के द्वारा महाभारत मे किया गया है) परद्युराम 
जामदग्न्य के समान युद्ध विद्ारदों को युद्ध म परास्त करने- 
वाटा भीष्म महामारतकाटीन सवेशरेष्ठ पराक्रमी क्षत्रियं 
माना जा सकता है! 


उपने इस पराक्रम के बर पर कुरकुर का संरक्षण 
करना, एवं उस कुल कीं प्रतिष्ठा को बाना, यदी ध्येय 
भीष्म के सामने मामरण रहा । कुर्वंशीय राजा रतन 
से ठे कर चि्ांगद, विचिच्रवीय, पाण्डु, ध्रतराष्र तथा 
दुर्योधन तक कौरववंश की ^ संरक्षक देवताःके सूप में 
यह्‌ प्रयत्नशीख रहा | 

भपने इस ध्येय की पतिं के लिये, अपनी तस्णा 
मं समी विलछासादि से यह दूर रहा, एवं इद्धावस्था मं मोक्ष- 
प्राति के प्रति कमी उत्ुकन र्दा। यह्‌ चाहती था 
केवर कुर्वंश का कल्याण एव प्रतिष्ठा, डिखके लिए यह्‌ 
सदैव प्रयतनरीर रहा | 

भीष्म का देवटुर्विल्स यदी था कि, जिस ऊुर्वशञ की 
महत्ता के टिए यह आमरण तर्सता रहा, उसी कुरुकुट 
का संपूण विनाश इसके खों के सामने हुमा; एवं 
इसके सारे प्रयत विफल साबित हूए } चिर्चांगद्‌, विचिच- 
वीर्य, पाण्डु, धृतराट्र जसे अस्पायु, कमजोर एवं शारिरीक 
व्याधीउपाधियों से पीडित राजाओं के राज्य को अपने 
मजवूत केधों पर तमलनेवाखा भीष्म, भार्तीययुद्ध के काट 
म करस्वं्च को मापसी दुही से नं क्चाया स्का) 

इसी कारण, मारतीय युद्ध के दसर्वे दिन, इसने 
अत्यंत सोकाुख हो कर अजुन से कहा; ' मुह्ञे युद्ध मं 
परास्त कर मेरा पराजय करने की ताकद दुनियामं किसी 








 ॥ 
+ "0 वि १ 9 9 त त, 9११ नस + + = ७ +. 7 क मि वृत 


प्राचीन चरिजिकोरा 


1 9 का १ ध | 4. = चन नास्ते ज अनने ७ ५6 मज 


भीष्य 


हो कर दी मुन्नेगृघ्यु प्राप्त करनी है) अतएव, मनने युद्ध 
सं हया कर, ठम विजय प्राप्न कये › | 

योग्यता-- भीष्म सर्वशरा्वेत्ता, प्रम ज्ञानी एवं 
तच्वन्नानं का महापडितं था) यह किसी की समस्या 
ओं की तक्कार पुलका देनेवाल; संय का शमन 
करनेवाला, तथा जिज्ञासु की रकासमाधान करनेवाला 
साविकं विचारधारा का उदार महापुरुप था} यह 
रणविद्या, राजनीति, अर्थगास्ल , एवं अध्यात्मज्ञान क 
साथ धमे, नीति, एवे दरेन का परमवेत्ता था) . 


गेगा ने वसिष्ठाय, इसे समस्त वेदौ म पारत 
कराया था } बहस्पति तथा गुक्राचायं के दवाय इषम 
असखरशख का जान प्राप्त किया था | परद्युयाम से अन्य 
आस्र खास््रो के साथ धनुर्वेद, राजधमं तथा अ्थंदाच् 
भी सीखा था (म. आ, ९४.२१-२३६) | दृस्के 
अतिरिक्त च्यवन भागव से साङ्खवेढ, वसिष्ठ से महाबुद्धि, 
पितामहमुत से अध्यात्म; एवं माकण्डेय से यतिधम का 
ज्ञान प्राप्त क्याथा) छक्र तथा बृहापतिका तो यह 
साक्षान्‌ शिष्य दी था यह फिसीके म्प्ल से नमसः 
वाखा ‹ इृच्छामरणी › था, अथात अव यह चाहे तभी 
इसको मत्युं सम्मव थी (म. शा. ३८.५१६; ४६. 
१५-२३ , | 


जन्म--त्रह्मा के शापके कारण, गा नदी को पृष 
वंशीय राजा शंतनु कीं पत्नी बनना पड़ा । वसिष्ठ ॥ 
साप तथा इद की भाज्ञा से यष्टवघुभओं ने गंगा के उदर 
जनम ल्या । उने से सात पु को गेणाने नदी में इवो 
दिया । आवौ पत श्यः नायक वसु का अंश था, जिसके 
डवाते समय दातनुनेगेगासे विरोध किया| यदी पुत्र 
भीष्मं है, जिसे साथ ठे कर गगा अन्तर्धान हो गयी] इस 
सार्वे पचर को वसुमां द्वारा यह सापदिया गया था क 
यह निःसंतान दी होगा| 

अपने पुत्र भीष्म को रणा को दे देने के उपरतः 
करीव छत्तीस वर्षो के उपरांत दीतनु मृगया खेलने गया । 
हिरन के पीछे दौडता हु गंगा नदी के पासि आ कप 
उसने देखा कि, यकायक उसका पानी कम हौ गया } दर्त्‌ 
को भद्वयं की सीमान रही। जब्र उन्दने देखा किः 
एक सुन्दर वाल्क ने अपने अचूक सस्संधान क दारा 
रगो का प्रवाह रोक रक्वा है। इस प्रकार वाच्छ 
अखविच्या को देख कर, वह चकित हो गया (म. भा. 


कम्भु च + षण), कनि, कनो नि  ¶ १ || 


भीष्म 


यह वाचक भौरन दहो कर, रदतचुपुत्र भीष्मदी था। 
किन्त इतने दिनो के बाद देखने के कारण, वह्‌ उसे पदान 
त स्का। ञैसेदीशंतनुने इसे देखा, वह तत्कालदी दृष्टि 
से ओर्चिख हो गया । उसके मन मं दका हयी, कहीं यह 
मेरा तो पत्र नहीं १यह वात मन ममाते दी उसने गगा 
को सम्बोधितक्र पुत्र को पनः दिखाने के लिए आग्रहं 
किया । तव शछीरूपधारणी गंगा शुभ्र परिधानं तथा 
बहुमूल्य अट्कार को घारण करिए हुए उपस्थित द्ूुयीं | 
अन्तम गेगा ने सपू पूर्वकथन कहते दूए, अपने पुत्र 
भीष्म को अपनी गोद से उतार कर, याजा दातनु की दिया 
( म, भ. ९४.३१ ) | | 


जिस समय गेगा ने भीष्म को दिया, उस समय उसका 
माव्य शोकं से विह था, क्योंकि, जिस पुत्र का 
पाटन पोपण किया, रिक्षादि दी, वदी पुत्र आज उससे 
द्रजारहाथा। अत म गा उस पुत्र कोदे केर 
अंतधान हो गयीं} ` 

हस्तिनापुर सँ--दातनु ने गांगेय ८ भीष्म ) को अपनी 
राजधानी हस्तिनापुर लया, तथा शुभ सहत पर उसका युव- 
राज्याभिपेक किया(म., आ. ९४.३८) | इस प्रकार 
राञ्यसू्र को भपने हाथों मं ठे कर, यह अपने पिता की 
एञ्यन्यवस्था की देखरेख करने ट्गा । इसकी योग्यता 
एवं व्यवहार से समस्त प्रजा एवं अम्यजन प्रसन्न ये] 


भीप्मप्रतिल्वा--मंगाके बिरह मे पीडित दतनु को 
कुछ भीन सृद्ता था एक दिन अग्र वह मृगया के टि 
गया था) तो उसे पासदही कहीं किंसी सुगन्ध काञ्चन 
हुभा । उस सुगन्ध को ददते ददते, वह एक धीवरकन्या 
सत्यवती के पास मां खडा हा, जिसके शरीर से वह 
माक सुगन्ध चासो ओर फे कर, वातावरण को मर रदी 
थी | रातिनु उसकी उठती युवावस्था एवं कीमार्य को 
देख कर छ्न्ध हो उडा, एवै धीवर से उसे प्राप्त करने की 
इच्छा प्रकट की} किन्तु धीवर ने सत्यवतीको देने से 
इन्कार करते दूए कहा, । भीप्म के रहते हए, सत्यवती का 
भावी पुत्र राय्य नहीं प्राप्त कर सकता | आप उसके 
भाती पुत्र को अपने उपरांत राज्याधिकारौ घोपरिति करै, तो 
म साप को सत्यवती को दसी क्षण दे सकता हू 1: धीवर 
की यह बात सुनते ही रतनु खिन्न हो उठा, एवं निराशा 
हृदय वापस सट आया, वर्योकिं वह नहीं चाहता था 


कि, सीप्प सा योग्य नेता राज्याधिकार से पदच्युत फिया 
अय | 
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सत्यवती की मोहकता ने शतन के ह्य में इतना 
घर क्र छिया कि, वह दिन पर दिन चिन्ता मं जलने लगा । 
भीष्म ने परिता की उदासीनता का कारण कदे वार पूछा, 
किन्त उसने इत्ते रज्जाधश न वताया ] आखिर एक दिन 
भीष्म को पता चल ही यया } पिवरुख के छिरः स्वाथस्याग 
करते का निश्चयं कर, यह उस धीवर के पांस जा पर्टुचा । 
वह इसने धीवर से अपने पिता के रखिए सत्यवती को 
मोगा, वितु उसने अत्रक बार मी वही गतं सामने रखी | 
तव भीष्म ने आजन्म ब्रह्मचारी रह कर राज्यटोभ छोड कर, 
सदेव सत्यवती के पुत्रों की रधा करते हुए; उसके द्वारा 
हः च्येष्ठ पुत्रको दी राज्याधिकारी बनाने की प्रतिज्ञा की 
( मन्भा. ९४.७९ ) ¦ इसकी इस भयकर प्रतिज्ञा सुन कर 
देवता मे पुष्पव्षां कलना आरम्भ किया, एवं इसे 
; भीष्म › नाम दिया (म. जा. ९४.९३२ ) | 

दतनु की सृव्यु--भीप्म सवती को ठे आया, जिसे 
देखते दी पिताने इसे आनंदित हो कर आसीवाद्‌ 
दिया, ! तुम ्च्छमरणीः होगे ` (म, भा. ९४.९४ ) | 
बाद मँ सत्यवती के चिर्रागद तथा विचिच्रवीयं नाम 
केदो पुत्र हुए} उनमें से चिर्रंगद को गदी पर्‌ वैटा कर 
भीप्म स्वये राज्यभार ठे कर राजकाज चलता रहा | 

उग्रायुधचश्च--रान्तनु कौ गृद्यु के उपरांत, उसकी 
नवयौवना पत्नी सवती को प्राप्त करने केः लिए पड़ोस के 
राजा उग्रायुधने भीप्म के पास सन्देश मेजा कि, यह्‌ 
अपनी सौतीटी मौ सलयवती को उसके यह भेज दे 
किन्तु अपने पिता के शोक में विह्वल भीष्प ने इसका 
कोड उत्तरम दिया | इस पर क्रोधित होकर उग्रायुधने 
भीष्म पर चटाई करने के टिए सेनापति को भाक्ना दी 
लोगों ने समञ्चाया मी कि, मीप्म इस समय अरौच मेहे 
अतएव इस समय उसे छेडना उचित नहीं! किन्तु 
उग्रायुध ने मीप्म पर हमल केर दिया । युद्ध तीन दिन 
तके चलता रहा, तथा उसके उपरांत, भीष्म ने उग्रायुध का 
वघ क्या ( ह, ३,१.२०.४९-७१; म. रा. २७.१ ) | 

विचिघ्रदीये का राञ ग्रारेहण --क बर्‌ गंधर्वौ से यद्ध 
करता हृभा चित्रागद उनके दारा पारा गया, तथ सत्यवती 
की अनुमति से इसने विचिच्व्रीयै को गही पर वैटाया 
किन्तु विचित्रवीय अभी कछेय ही था, अतएव राज्य कीं 
पूरी देखदेख भीष्म दही क्ता था! विवाहयोग्य आय 
होने के उपरांत, गीष्म ने उसके विवाह का निश्चय 
क्रया । इतने मं इसे पता च्छा करि, कारियज की तीन 
कन्यां अवा, अविका एवं अंबालिका की शादी के टिर 


५५७२ 
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स्वयवर होने वाटा है } अतएव यह्‌ वरहा गया, एं वह 
एकच हुए समी राजां को चुनौती देकर, उसकी तीनां 
कन्यां का हरण कर आया । विचिघ्रवीय का उन 
कन्याओं से विवाह कृरने लिए इसने म॒हुतादि मी ठीके 
कर[ई | दिन वडी वहन अवा को छोडकर अन्य दो बहनों 
से दी विचिच्रवीय का विवाह हुमा, जिनका नाम अविक 
एवे अवाटिका था | 

अंबाविरोव--कारिराज की वदी कन्या अंबा ने 
कहा कि, "मँ विचित्रवीयं से शादी न करुगी, कारण कि 
पते मनम चाद्य का व्रण किया हेः। मीप्म इस पर 
राजी दहो गया} अवा शाद्व के पास गयी, ठकेकिन वह 
अवा की वरण कर्ने को राजीन हभा | तव सने आकर 
भीष्म से कहा, "मै शाल्व से विवाह करना चाहती थी, 
तथा तुम उसमे वाधक वनं कर आये । वुमने मेय हरण 
किया हे, अतएव शास्त्रोक्त के अनुसार, वम्हे . मुश्नसे 
शादी करनी चादिए। मे कदापि विचिच्रवियं से विवाहं 
न कल्गी, मेरा उखसे सम्बन्धं दी क्या १› किन्तु भीष्म 
तेयार न हभ } इस कारण अवा भीष्म से अत्यधिक 
करुद्ध हयी, एवं इसके प्राप्ति के टिए तप करने टमी } 

तपस्याकाकमं, एकं दिति अत्रा की भट अपने नाना 
होत्रवाहन संजय से हयी । उससे अवा ने सपना सारा 
रोना कह सुनाया कि, किस तरह वह शास्य का वरण 
करना चाहती थी, तथा किसी प्रकार शाख एवं मीमप्म 
उराछा वरणरूप मं स्वीकार करने लिए राजी नहीं हे 
यह कह कर, अत्रा ने संजय से कुर मद चाही । लेकिन 
उने कहा, यदि तुम मदद ही चाहती हये, तो परथुराम्‌ 
के पाप जाभो | वह्‌ तुम्दारी.मदद करेगे । 

परशुराम से यद--फिर अवा परलुराप के पास ययी, 
एवं उससे प्रार्थना की छि, वह भीष्म का वध करे, जिसमे 
उसका हरण कर उसका जीवन्‌ वव्र किया है, तथा 
वरण करते के टिए भमी ठैयार नर्ही है| पर्युणम 
नकटा “मेने किसी ब्राह्मण करै कार्थंदहेठुही अस्तरग्रहण 
करने की, प्रतित्ना कहै, अतएव म असमर्थं हूः । अन्त 
मं अवा द्वारा बार वार प्राथना किये जानि पर, परथुराम 
ने मीप्म को समन्चा क्र मामठे को स॒ख्श्याते की वात 
सोची ) 

आर चट कर परदुरामन युर कै नाते भीप्म को 
युविध उपदे द्वा, एवं दस चात पर जोर दियाकि, 
यट अवा फी स्वीकार कर फिन्तु भीप्म सपनी बात पर 
लट रद) दसत कपि होकर परथराम ने मीप्म कौ 
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दन््रयुद्ध के किए चुनौती दी} दोनो युद्ध के दिए तत्पर 
ही.ये कि, पुच्रचिन्तासे युक्तगगाने आकर भीम्म से 
कृहा, ‹ परद्युराम वम्हारे गुरु हं, तम्दे उनसे युद्ध करना 
रोभा नहीं देता  । भीष्मने कहा, धुद्ध मै नही कर रहा, 
किन्तु अपने सय कीरक्षाहमं केरनीदही हे! इस प्रकार 
यदि तुम्हे समन्ननादहीहि, तो परञ्ययपसे कहो किं वह 
अपने हठ को छोड़कर मेरी स्थिति पर ध्यान दे, 
पने पुत्र भीष्म को परथुराम के क्रोध से उवारने 
लिए गेगा पर्ुतम के पास गयी, तथा उसे बहुविध 
समाने का प्रयत्न कया] किन्तु परञ्युराम भप्त ह 
प्र अट्ठ रहे 

परद्युराम एवं भीष्म मे चार दिन तक घोर युद्ध हृभा 
(म. उ, १७६-१८६ ) । अत यं अधने ' प्रखाय अल्ल 2 
के वर मे भीष्म ने परछुरामको युद्ध मे परास्त क्या 
( म, उ. १८७.४ ).] 

रिखंडिजन्म--मीष्म को समूल नष्ट करने के चि 
अवा पीके पड़ गयी | प्रहे उसने घोर तप किया, फिर 
परश्रम केद्वारा इसे नष्ट करना चाहा } से देख कर 
गेगा नदी ने अंजाको शाप दियाकि, बह टेडी मेड 
शुद्र नदी बनेगी । अंव्रा अपने जपमानका बदल ठेते 
केटिएजीजान से जुटी दी रदी । उसने दिव की 
उपासना कर के उससे वरदान प्रात किया, " इष जन्ममं 
न सदी, अगे जन्म मे रिखण्डी वन कर, ठम भीप्म # 
मृत्यु का कारण वन कृर, उससे अपना वदला ठे सकोगी ¦ 
रिवप्रसादके व घे अगे ञन्ममसं शिखण्डी का जन्म 
ठे कर, अंवाने मीप्पका वध कसया (म. उ. १४०. 
१९३ ) | 

विचिन्रवीय की सव्यु--सात दों तङ्क राज्यमोग क 
साथ-साथ अत्यधिक मोगविलास मे निम हमा विचित्रः . 
वीर्यं राजा सानयधष्मा से पीडित मयु कनो प्रास्त दुभा । भपनी 
पतनी अंविका एवं अंवाटिका से उसे कोई संताने थी। 
अतएव सत्यवती ने मीष्म को आज्ञा दी कि, वह विचित्रः 
वीर्य की पलिर्यौ से संमोग कर के नियोग द्वास पुत्र उतत 
करे | ्विंठ इसने भमपनी सौतेटी मता की मारा का 
अवदेटना कर, अपने ब्रह्मचर्यं क प्रतिक्धा प्र यद्ट 
रहा } हार कर सत्यवती ने व्याघके दाग संतान उत 
करा कर, विचिचवीर्य के राज्य के उत्तराधिकारो कर्प 
दो पुत्र रल ग्रति कयि [त 

धृतराष्ट ण्व पाण्डु का जन्म--विचिघ्रवीर्यकतपूरत्रामन 
प्रथम पुत्र धृतरा ्मान्य था, सतव भीष्म नै विचित्रनीय 





भीप्प 


केः उपरत पाण्डु फो राजगदी पर वेयाया । किन्तु पाण्डु की 
रसीघ्र दही मृत्यु हो गयी, भतपएव राज्य को सास व्यवस्था 
धृतरा दी देखने खगा) प्रतर का व्यवहार अपने तथा 
पाण्डुके पु्जीमं भिन्न था, जिसका परिणाम यह्‌ द्मा 
क्रि, कीरयो एवं पाण्डु के पुचो ( पाण्डवा ) क वीच एकं 
खाई पै हो गयी, ज कालंतर मे चोडी दी होती गयी। 
अपने मिता रतनु एवं उसके वाद्‌ विचित्रवीयं के काठ से 
टेकर, उसकी मृत्यु तक सीप हस्तिनापुर राच्य के सवागीण 
विकासपथ कीओर जामे के लिए सदेव प्रयत्नरीट 
रह । यहु यच्यकास्व से यडा कृताधत सटखाट्व्ार 
एवे हर प्रकार करी व्यवस्था का निर्देशक था] 

धृतराष् के व्यवहार मे प्नपति देखकर, टरपद राजा 
केः पुरोहित नै आकर भीष्म से हिकायत की, कि 
धृता अपने पुज की ओर सजगर, एवं पाण्टयो की ओर 
उपेधित व्यवहार करता हे । भीष्म ने पुरोहित का योग्य 
स्रागत कर पाण्डवं की ओर परी तरहसेध्यान देने 
का उन्हे वचन दिया (म. उ, २१) 

युधिष्ठिर द्वार किये गये राजयु्रयक्न मं पाण्डवों 
ने चतुर्दिशार्जं म दिग्विजय प्राप्त कर यच्छःकीर्ति 
प्रप्त करिया! पाण्ड्यो के इस दिथिजय को देश्षकर 
मीप्म ने कणे से कहा, ' सुन तमसे श्रधिक पराक्रमी है 
जिसका उदाहरण सम्मुख है पाण्डवो के ये दिगिजय का 
कारण अज्ञन ही है] › पीप्मकी इस कटर वाणी को सुनकर 
केण तिलमिला गया, तथा कहने द्गा कि, वह्‌ अन से 
कटी अधिक श्रेष्ट ह| इतना कहकर वह दिग्विजय के 
हए निकल पड़ा ( म. व, परि १. ऋ, २४ ) | 

भारतीय युढ--पाण्डवों से बन्धुत्व माव रखने के ठर 
मीप्म ने अनेक वार दुर्याधन को समस्ाया, किन्तु उसका 
कुटः भ फायत्र न हुमा । जाखिर बात युद्ध तक आ गयी, 
एवं इसे दुर्योधन क मनमानी के वीच अपनी विचार. 
धारक हत्या करनी पडी | इसे कौरवपभ के सेना- 
पतिव्वकाभारमौ ्रहणक्सना पड़ा | टस भार वहनं 
करने के प्यं उने दुर्यीधन ख दो दार्व रखी थी ! पहरी 
ते यह्‌ थी कर, यह पाण्डवो से युद्ध कर उने परानित 
अवदय करेगा, किन्तु युद्ध मं किंसी पाण्डव करी हत्या पते 
हाथो न करेगा । दूसरी खत थी रि, जि समय यह्‌ युद्ध 
करगा उस समय कण इसके साथ युद्ध न करेगा, उसे 
इक्र पीछे रहना पडेया (म. उ. १५३.२१-२४)। 
* वरवततना का अधिपत्य खीक्रारते समय भीष्मे 
दुयाधन से विश्वास दिलया, ° म सेनाकर्म, व्यूहरचना, थन 


~न 
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भीष्म 





एवं अभृत लोगों से कायं चलाना, सेन्यसंचलन एवं 
आक्रमणक््तौमे प्रवीण हू युद्धशस्र म मेरा ञान 
देवगुर वृहस्पति फे समानं हं } म तुम्दे विश्वास दिरना 
चाहता हू कि, यै तुम्दासय सेनापत्य का कायं अच्छी तरह 
से निमाञंगा, एवं एक्‌ महिने से पहठे पांडवसेना को 
ध्वस्त कर दुगा ` ( म, उ. १९४ )] 

कौरव एव पांडद सेना का वरखावर--भारतीय युद्ध 
आरम्भ होने के पूर्वं सेनापति भीष्म ने कौरव एवं पांडवों 
फे वचतुरगिण्ी सेना की विस्तृत जानकारी एवं चाव 
दुर्योधन को यताया था (म. उ. १६४) महाभारत के 
` रथसंख्यान ` पव॑ ( १६१-१६९ ) म प्राप्त इस जानकारी 
से प्रतीत होचादह कि, जिस प्रक्र पदाति-द्ल, अश्च 
द्र जादि मे सेनिकों कीं विभिन्न भरेणिर्यो थी, उसी प्रकार 
कदाख्ता की मात्रा से स्थसेनामे भी भचेकं पदये। 

मीप्म के द्वारा वतायी गयी श्रणिर्यो दस प्रकार थी ~ 
स्थयूथपरयुथप, महारथ, मतिरथ, अधर्थ एवं स्थोदार्‌ | 
उनमे से रथयूथपयूथप सबसे वड़ा पद्‌ था, एवं र्थीदर 
तवसे खया पद्‌ था] भीष्मके द्वारा निर्देश कयि गये 
करवसेना के विभिन्न रथयोद्धा निग्न ग्रकार येः-- 

कोरवयश्च 

( १) भतिरथ-मीष्प्‌, कृतवर्मन्‌ मोज, वह्ठीक, शत्य । ` 

( २) शधरथ--कण | 

( ३) एकरथ--राकुनि, सुदक्षिण करवोज, दंडधार | 

(४ ) सहारथ--अश्वव्थामन्‌, जो रथ योद्धार्जो मे 
अत्व्य माना जाता धा, ओर पौरव | 

(५) रथ--चट, व्रपक गांधार | 

(६) रयवृशपयूथधप--उग्राचुध, छ्य श्चारद्रत, द्रोण, 


भूरिश्रवस | 


(७) रयवर--जल्संध मागध | 
(८) रथसत्तम--त्रद्रड केसस्य, श्रपसेन, दुर्योधन- 
पुज खध्मण; विद्‌ एवं अनुर्विद्‌, ल्य, जयद्रथ, मलायघ ] 
( ९ ) रथोदार--दुर्योधन, सुमन, एवं उसके चार 
मई । 
पाडवपक्ष | 
(२) भपिर्य--धृष्टमनन (सेनापति ), कतिमोज 
पुरनिते्‌› वघुदान, भ्रणिमन्‌, सत्यजित्‌ ( दपदपुत्र ) ! 
( २ ) जधसय--कत्रधरमन्‌ ( ृषटयुम्नपुतर ) | 
र / मदारथ-- अज, अमितौजस्‌ चेकितान, लयन्त 
„ ५ ५ नय णन 19 त सू चे (4; जयन्त) 
दप प्य; वृष्क ( शिुराल्पुत ), भोज, रोचमान, 
विराट, शंख, श्वेत, सत्यजित्‌ + सत्यधृति | 


४ 
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( ८ ) रथ -अजचैन, उत्तमोजस्‌ उत्तर वैराटि, काश्य 
( अषएटरथ ), भीप्‌ ( अषस्थ ), वाधेक्षेमि | 
(५ ) रथसुख्य--रिखंडिन्‌ | 
(६ ) रथयूुथपयुधप--भमिपन्यु, घरटोच्तच, माधव, 
सास्यकि | 
(७ ) रथसत्तम--क्रो हन्त, चित्रायुध, सेनाविन्दुं । 
( ८ ) रथिनू-- नकु, सहदेव | 
( ९ ) रथोत्तम--क्षत्रदेव, पांड्यराज . 
(१०) रथोदार--कारिक, केकयवरन्धु (पंचक), चैद्रसेन, 
नीट, मदिराश्व, युधामन्यु, युषषष्ठिर; व्याघ्रदत्त; उख, 
सुकुमार, सूयदत्त ¦ 
कण-मीप्म विरोध-सीप्म के दवाय किये गये 
उपर्युक्तं रथि महारथियों करे वणेन मे कणे को रथी 
अथवा महारथी न कहकर केवर अधरो मं उसकी 
गणना ॐ } द्रोणाचायने भी उसे अपनी संपति दी। 
यह अपना पमान समघ्नकर कण क्रोध से उल पडा 
उसने दयाधन से कटा, वुदटापे के कारण, भीष्म मतिभ्र् 
हो चका है! रेखे मतिश्रष्ट लयो की सलाह लेना 
मुले ससर मूखैता प्रतीत हेती दहे] दु्टवुद्धि गीष 
कौरवो ये फूट पाडना चाहता है) मेरीरय यही दहै 
क्रि, इस मतिभ्रष्ट एवं दृषदि वृूढे का प्रहा ठम ओेड 
दो | जबतक यह मीप्म कोरवसेना का सेनापति दहै 
तवतक मै यदध मे भागनदीर्दगाः (म. उ, १६५.१०- 
२७) | 
दख पर भीष्म ने भी अव्यत छद्ध हो कर दुर्योधन से 
कटा, " कृवन्चकुःडठ जादि के त्याग स निवंछ, एव पस्युराम 
तथा ब्राह्मणों के शापसे इद्रियदुवेल दए पापी कण 


छिए, अर्धरय यह नीच श्रेणि दही योग्य है ?। अगि चल 


कर दसने कण स कहा, " सुज्े बूटा कटने की हिमत तू 
तेकीहै) किन्तुमैच्ननोतिदेताहूकि, युद्ध मे ठम्हारा 
पराजय करने की ताक्द आज भी मेरे जञर वाहूमों में 
है | परद्युराम जामदग्न्य भादियोको मेने रणभूमि में 
पराजित किया है ! फिर तेरे जेषे पापी मनुष्य का पराजय 
, करना मेरे चाये हाथ का खे हे: | 

अपने रुरु मीप्म एवं परममित्र केण के दरम्यान हूए 
इष वाक्रयुद्ध के कारण, दुर्योधन भव्याधिक कृष्टी हुभा, 
एवं उखने इन दोनों को शान्त होने के दिए प्राथैना कीं 
(म, उ. १६६.१-१० , | 

सेनापय--भारतीय यद्ध मं प्रथम दस दिन यहु कौरव 
सना फा सेनापति रहा | इसके रथ की पताका पर ताडघ्रक्ष 


प्राचीन चरितज्रकोरा 


भीष्म 





का चिह धा (म. वि. १४८.५ ) } इन दस दिनो मं 
अत्यधिक वीरता के साथ ्ड़कर, एवं सेन्यसंचाट्न कर. 
सने पांडव की सेना की ध्वस्त कृर जजर दी नहीं धनाया 
वह्कि उनकी जीत की आश्ाको मी थिद्री मं पिद 
दिया इसकी युद्धवीरता का प्रमाण इससे भधिक्र क्या 
हौ सकता ह॑ कि, युद्धभूमि "मं कभी सच्त्रप्रहणन करने 
की परतिज्ञा करनेवाठे भगवान कृष्ण को मी अस्ग्रहण 
करना पडा | मास्तीय यद्ध के तीसरे एव न्वे दिन 
युन कीरक्षाके दिष्‌ द्प्ण को हाथ सें सुद्धान चक्रे 
केर युद्धभूमि म उतरना पड़ा (म. भी. ५५; १०२) 


भारतीयगुद्र के तीसरे दिन इसका तथा अन का 
घनघोर युद्ध हमा, जिऽमं अर्जुन आहत हो कर मूर्च्छित 
हो गया ! यह देख कर कृष्ण अल्यधिकं कद्ध हृभा, एवं 
चुन की रक्चाके टिषएहाथ में पुदसन चक्र ठे कर 
स्व्यं युद्धममि मं प्रविष्ट हूभा } छृष्ण का यह रद्रह्प 
देख कर भीप्म ने अपने अस्र-दखर नीचे रख दिये, एवे 
श्रद्धावनत हो कर कृष्ण से कहा, ' स्वय क्ष्ण मगबान्‌ सै 
मेरी हया हो रदी है, यह सेरा सोभाग्य है ° ! एेखा कह 
कर इने करृप्ण का स्तवन किया  इतेने गे अञ्न ने होश 
मं आकर ष्ण स प्राथेना की, धुद्धममि सं आपन 
उत्तरे, अमी मे युद्ध के लिरकाफीदहरू?| 


च 


दुयोधन्षेप--मारतीययुदध के दस्वे दिनः 
दुर्योधन ने मीप्म पर आक्षेप ट्गाते हृष्ट कहा; 
"आपका सनतो पाण्डवो के पक्की ओर हे | अतएव 
युद मे हमार जीत संभव कर्हौ १ भीष्म ने चिन्तित हो 
कर गे भीरतापूर्वक कहा, भरँ वृटा हू फिर भी ज होता 
है करता हू, तथा किसी प्रकार कर्तव्य से च्युत नहीं| 
पाण्डव वल पारप मे रेष्ठ तथा रणभूमि में अजेय हं । फिर 
यदि तुम मेरे रणकोौराट को दी देखना चाहते हो तो 
कृ देख सकते हो । देखना, या तो कट पाण्डवां की हार 
होगी; या मरी मस्य ` (म. मी. १०५.२६ )) 


पाण्डवविहीन प्रथ्वी फो बनाने की भीष्मप्रतिज्ञा को सुन 
कर समी पाण्डव भयभीत दहो उठे। स्यो कि, वे समस्त 
कौरवसेना मे भीष्म की ही शक्ति का सिक्ता मानते भे) 
कष्ण ने पाण्डवो के बचाने के छिर अयनादि के सामने 
अपने विचार प्रकट करते हए कहा, "^ ठम लोग॒यदि 
अपन्‌[ जीवन चाहते हे, तो मीष्मकी मृत्य का उपाय 
करो, अन्यथा ठम को पराजित हो कर, अपने प्राणों क 
हति दनी पड़गी ` । 


९५५७६ 


` भीष्म 





कष्ण से भर--नर्वे दिन की रानि कोङ्रष्ण धमादि 
पाण्डवं को साथे कुर भीप्म से मिलने उसके शिबिर 
गया ] दरप्णने भीष्मस कहा, ˆ आपकी प्रतिज्ञा सन 
कर समी पाण्डव आतंकित हो उठे ह । अव आपकी 
मत्य किंत्त प्रकार सम्भव हो किं, जिसे पाण्डव क्ये रक्षा 
कीज स्के? भीप्मनैकरृष्णं क प्र का उत्तर दत हृष 

कहा, ^ जिषके रथ का ध्वज अभद्र हो, जो हीन जाति का 

हो, अथवाजेोलख्री हो उससे मे युद कदापि न करूगा । ` 
रपद राजा का पत्र शिखण्डी पूवेकाकमेस्नी था, वादमं 
पुरुष्‌ बना | अतएव उसे सामने कर के; यदि अयन 
युद्ध करेगा, तो मे कुछ न कर सवगा, तथा मज्ञे अजन 
सहज दी यद्ध मे जीत सकरेगा।| इस प्रकार पाण्डव 
सुरुभता के साथ रणभूमि मे कौरव को जीतकर राज्य प्राप्त 
कृर सकते हं › ( म, मी..१०३ | 

दूसरे दिन भीष्म के बताये हुए मागेको अपना 
कर दिखण्दी को सामने स्खकर मजुनने भीष्मको 
पराजित किया (म, मी. ११३-११४ ) | भीष्म पतन 
करा यह्‌ दिन पौष के दछष्णपक्ष कौ सप्तमी थी, एवं 
उससमय फलानी नक्षत्र था ( भारतसावि्ी )। 

दारशय्या-- इसके वध के समय सवाग बाणोंँ से विद 
था र्थसे गिरकर गणींपर दी रिका हुमा भूमि पर 
यह्‌ इस प्रकार आ गिरा, मानों शर्लय्या मे ठेय 
लो १ इसका सर केवल अणोँ से व्चवाथा, जो रारराय्या 
से टक रहा था | उसे देखकर अनने तीन बाणींको 
मार कर, इसके सर के टिए तकिया वना दिया } ररराय्या 
मे पड़ा हया यह अधिक प्यासादोउयाथा, जिसे 
देखकर अञ्जन मे अपने एक वाण द्वारा गगा नदी के प्रवाह 
को अपनी ओर खींचकर, उस धाय के द्याया भीष्म की 
तृषा का हस्ण क्रिया) अजुन कीदस सेवा से मीष्म 
अव्यधिक प्रसन्न हुभा (म, भी. ११५} | 

जिस समय मीप्म पितामह शरशय्या मे समाहत था, 
उस समय मनेकानेक कप, मुनि, देवी देवतादि इसके 
ददन करने मये ये। इन सारे ऋषरिमुनियों को एवं 
अपने कौरवपांडव वांधवो को इसने नानाविध सरूप रै 
उपदेरा दिया । इसने दुर्याधन से कहा, "मेरी मूल्य कौरव 
पाण्डवां के वीच दए वैरभाव की अन्तिम आहूति हो, तो 


अच्छा हं। इससे तुम सभी विनष्ट होने से वच जासोगे? | ` 
यह साजीवन कणे को देय दृष्टि से देखता रहा, कारण, 


कि वह्‌ जन्मसे दीन था। कृणं भी हृदय से इसका आदर 
न करता था | किन्तु अन्तिम समय, जब कण इससे मिखने 
परा" च, ७३ | 


प्राचीन चर्जिकोेशा 
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आया, तव सारे येदभावों को गृह कर इसने उसका हद्‌ 
आगन करते दए सदुपदेदा दिया, या तो त॒म कौरव 
पाण्डवो के वीच मित्रता स्थापित कराओो, अथवा करवां 
के प्रक्ष को छोडकर पाण्डवं के पक्ष मे सम्मिलित ही 
जाओ › } दुर्योधन को तनमनधन से मित्रता का तत छेन 
वाले कणं ने भीष्म से कहा, ^ दुर्योधन मेरा मि है, अतः 
आप मुञ्चे यह अनुज्ञा दे कि, उसी के पश्च में ल्डता हमा 
पै पाण्डवो का पराभव करू: | भीष्म ने उसके त्रत की 
सुनकर उसे अनुज्ञा प्रदान की(म, भी. ११६-११७)) 

मारतीय युद्ध में अपने कुस्वंशी बन्धुं का क्षय देख 
कर युधिष्ठिर अत्यधिक शोकमगन हज था । उसे इस प्रकार 
उदास देखकर, अपने धर्मोपदेश के द्वारा भीष्म ने उसे 
सान्ति प्रदान । युधिष्टिर को धर्पापदेश देते सपय 
भीष्म इतना राक्तिहीन हो चटा था कि, कष्ण ने उसे राक्ति 
प्रदान कर, उपदेश देने के योग्य बनाया (म. शा. ५२; 
भा. १,९; ९,२२.१९ )। पितामह भीष्म एवं युधिष्टिर के 
वीच हयी ज्ञानचचां महाभारत के “ शान्ति ` एवं ' अनु- 
सासन ? पर्वम प्राप्त है, ओ जमी अपनी अपार ` 
सानराशि के कारण, जीवन के परम सत्य की भोर 
पथनिर्देद्य करानि मे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हे । 

प्राणत्याग--अन के वारा आहत होकर जव यह 
रारराय्या पर वड़ा हुभा था, उस समय सूर्यं दक्षिणायन 
था } अतएव इच्छाव पर इसमे अपने प्राणों को रोक 
रखा था। जैसे ही सूर्यं उत्तयायण आया, इसने अपने 
प्राण विक्षजित श्रिये (म. अनु. १६८.७) | यह दिन 
माघ्र सदी अष्टमी थी (तिणेयसिधु पृ. १६३ )! जिस 
समय यह अपने प्राणों को त्याग कृर निजधाम जानकीं 
तैयारी मे था, उस समय अनेकानिक श्रुमिर पक्ष के 
लोगों के अतिरिक्त, न जाने कितने ऋषिमुनि आदि दके 
दशन केर, उपदेश्च ्रहण करते की खाख्सा से आये ये। 
इसकी मृत्यु विनरान क्षेत्र म हयी ( भा. १.९.१ ) | 

मृत्यु के समय इसकी आयु सम्भवतः १८६ वर्पो की 
थी | यह उम्र मे करीव सपनी सौतेरी पो सत्यवती का 
समवयस्के था, तथा सत्यवती का पुत्र व्यास, जो उसे 
कौमाय अवस्था मे हमा था,. वह तो इससे कहीं अधिक 
छोटा था । 

भीप्मचरित्र का एक करुकित क्षण--मीप्म कोरव- 
वंश का वह प्रकाशस्तम्भ था, जिसने भआजीवन्‌ स्ेर्गो 
को अपने चरित्र, कार्थ, एवं रीतिनीति से आस्रकरित 
कर, उसे सन्मागं दिखाया । फिर मी इसके जीवन मं एक 
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अवसर यह भी आता हे कि, कौरव पाण्डवो की भरी सभा 
मे निवस की जनेवारी द्रोपदी विलाप कर के भीष्मसे 
न्याय कीर्मोग करती हे, तथा भीष्म उसकी दीनहीन 
दश्चा न देखकर, उसे परनीधम्‌ का पाठ पटाते ईह । 

द्रुत खेलते समय धम ने अपने को, समस्त पाण्डवो को 
तथा अन्तमं द्रौपदीकोमी हार लिया । कौरव द्रोपदी 
की लोकल्ज्जा का हरण कर, उसका उपहास करने लगे. 
तथा सभी वडे वृधं के साथ मीप्म भी चूपन्वाप वेर गया | 
द्रोपदी ने इसी से न्याय की मोग की, क्योंकि, यह 
पाण्डवो तथा फौरव दोनों का हितेषी था, यदी नहीं, यह 
परम धपात्मा, न्यायी एवं उचित भनुचित का समश्चने 
वात्म, सभीसे उग्रम वदा, तथा कीरववश का कर्ताधरता 
प्रमुख व्यक्ति था | द्रौपदी ने इससे प्रश्च किया, † धमराज 
जव कौरवो दवारा स्वये जपने को हार गये ई, तव क्या उन्द 
अधिकारदहै कि, म॒न्ने वह दाव पर द्गार्यैः१ भीप्मने 
उत्तर दिया, ' वस्तुतः अधिकार तो नही, क्योकि वुग्ह 
द्वि पर ठगना अन॒चित हे) अतएव वर्ह कोद जीत 
नटीं सकता । लेकिन ठम न भूटना चाहिएकि, खी 
सदेव पति के आधीन रदी हे, तथा उसे अपनी पत्नी पर 


सदेव अयथिकार रहा है) आज वम्हारा पति युधिष्ठिर . 


मोरवों का दास दै, अतएव बाय॑पत्नी होने के कारण, 
तुम दास की दासीहो ( म. स. ६०.४०-४२ ) | 

मीष्म के द्वारा द्यि गये इस उपदे ने द्रौपदी 
के हदय को सन्तोष एवं शान्ति तो प्रदान नं 
किया, किन्त॒ उसके मन को अधिक उदधि वना दिया | 
द्रोपदी चाहती थी कि, भीष्म उस आर्तनादं करने 
वाटी कुख्वधू की यती हयी लज्जा को देखकर, 
दुर्योधन के द्वारा दिये गये भदो का खण्डन कृरते हु 
उसकी नारीत्व की रक्षा करेगा । किन्त भीष्म तो पति की 
भाक्चां का अन्धा पाटन करने पर प्रवचन दे कर 
ही, अपने कतव्य की इतिश्ची समञ्च वेठे (म, वि. परि. 
१.६०.२५-४५ )] 

कुछ धूमिरू स्थर-- मीष्म के चरित म यदाकदा कुर 
धूमिल स्थल ओर दीख पड़ते ह| कौरवो नेचूत में 
पाण्डवों को बुलाकर कपयपूण व्यवहार के हारा ऊर 
जीतने की योजना वनाई, जिसकी पूण सूचना इसे प्राप्त 
थी | फिर भी इसने एक वार भी दुर्योधनादि को रोकने 
का प्रयत्न न किया | दुर्योधन को एक वार नही, हजार 
वार इसने कहा की, उसका पक्ष न्याय का नही, वह्‌ 
अन्यायी हे] फिर भी भारतीय युद्ध के समय, इसने 


पाचीन चरितरिकोहा 
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अपने आदर्शा के विरुद्ध दुर्योधन को अपना राजा 
मानकर, परा पग पर उसका साथ दिया। दृसरी भोर 
युद्धनीति के विरुद्ध, इसने अपने मरने का रहस्य कृष्ण 
एवं युधिष्ठिर को वताया, जो द्सके विपक्षी थे । महाभारत 
के कद पाण्ुटिपिर्यो में प्राप्त शोकं से पता चलता है 
कि; इन केपजोरियां को दृष्टि म रखकर कृष्ण ने भी इतकी 
कटु आलोचना की थी | 

' लथस्य पुरषो दास--कीरवों का पक्ष अन्यायी हो 
कर भी दरसने उनका साथ क्यों दिया, इसका स्पष्टीकरण 
मीष्मने महाभारत मं निग्न प्रकार किया है- 

! उर्थस्य पुरुपो दासः दासप्त्वर्थो न कस्यचिन्‌ ) 

इति सत्यै महाराज, वद्धो ऽस्स्यर्थैन कौरवैः ॥ 

( पुरुष अथं का दास हे, पर अर्थं किसी का दूस 
नही हे । हे महाराज, यह सत्य हे, कौरवो ने मुद्रे भर्थं 
सेर्बोधयिया दै); 

उपयुक्त भीष्म के कथन से साधारण सूप मं यही 
भथे निकलता हे कि, यह अथं (धन, संपत्ति) को प्रधानता 
देता है| यदि हम इसे इस प्रकारे, तो मीष्पके ये 
राव्द इसके आदशंत्मक जीवन का धन्वा प्रतीत होता है 
जो उसके सम्पूणं व्यक्तित्व को ठक देता हे । 

किन्तु कड अभ्यासकों के मनुसार, अर्थस्य पुमषो दासः 
रब्दों से भीष्मके द्वारा प्रकट की गयी विवशता सिफ 
संपत्ति के दिषयमे न हो कर भधिक तर राजनेतिक दंग 
की थी | ^ कीरिटीय अर्थञ्चास्न? मं अर्थं की व्याख्या 
¦ राजनैतिक कर्तव्य › इस अर्थं से की गयी हं। इस 
प्रकार, राजनैतिक कर्वव्यों से वधा हुआ भीष्म यदि भपने 
रत के अनुसार, आजीवन कौरव पश्च के दुःखसुख म॑ 
सदेव एकं क्रियाशीट कर्वाधर्ता रहा तो, इसमे कछ भी 
अनो चित्य प्रतीत नदी होता | 

भीष्म की तरह द्रोण, कृप एवं शल्य आदि ने भी 
¢ अर्थन वद्ध; ' कह कृर दुर्योधन के पक्षं का स्वीकार 
क्याथा) उनमेंसे द्रोण दक्षिणपांचाठ देद्य का राजा 
था, एवं शल्य युधिष्ठिर का माठ एवं मद्र का राजा धा 
इन सार राजा महाराजा के " अर्थन वद्ध; ` कथन स 
यही तार्यं प्रतीत होता है कि, वे सारे दुर्याधन से 
वचनवद्ध थे, एवं उसी के कारण, दुर्योधन के पक्ष म 
यामिरहो गयेये (म, भी. ४१-३६-३७; ५१.५९; 
६६-६७; ७७-७८ ) | | 

न्य धूमिर स्थर आधुनिक दृ से हम देखे तो 
हमे कुछ उचित नदीं ख्गता करि, अपने पिता की मोगपरिपाखा 
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की तृम्ति के लिए भीष्म इतना वड़ा ब्रह्मचयं का व्रत छेक 
आगे ये| उस त्रत के कारण, मागे आनेवाटी कतव्य- 
दांखालओं को मी इसे बार वार उपेक्षा करनी पडी । ठेकिन 
यह टकीर का फकीर वना, एवं अपनी पुरानी प्रतिज्ञा पर 
जमा रहा ! इसमे आजन्म ब्रह्मचर्यं का तन्‌ लिया होता 
तो कुर्वंश्च दो भागों मे विभक्त होकर, आपस म टक्य 
कर खत्म न हो जाता । चि्ांगद तथा विचित्रतीयं रेसी 
सन्ताने न होती, जो भव्पायुमेदही मर गयी | पड तथा 
धृतराष्टएेसे पुत्र नदहोतेकि, एकक्षय से मरा, तो दरषरा 
जन्मान्ध पेदा हृभा | इसका करण था करि यह समी 
नियोगं दाया जन्मे.थेफिसीम तेज, वक तथा राक्तिनथी 

जिस भीष्ममे व्ह थी, वह्‌ केमपथमसे हट कर निष्क्रियं 
धमपथ अपना चैठा था। 

भीपष्पक-एफ भोज्वेखीय नरे, जो विदभं देश्य 
का अधिपति था | महाभारत के अनुसार, यह प्रथ्वी के 
चौथादई भाग का स्वामी, इन्द्रसखा एवं अत्येत वलवानं 
राजा था] इसे हिरण्येमन्‌ एवे मीमक नामान्तर मी 
प्राप्तं थे (म. उ. १५५.१ ) } मांडारकर संहिता मे इसके 
नाम के छिए " हिरण्यरोमन्‌ ` पाठभेद्‌ प्राप्त है । इसकी 
राजधानी कुडिनपुर नगरीम थी। 

अपनी अस्रवि्या के बल से इसने पाड्य, कथ, कैशिक 
जसे दाक्षिणात्य देशों पर विजय पायी थी (म. उ, १५५. 
१-२)| 

इसके भाई का नाम आकृति था, जो परद्यराम जामदग्य 
के समान गो्यसंपन्न था } इसे सविमिणीनामक एकं कन्या, 
एवे निम्नलिखित पाचि पुत्र येः-- रुक्मि, स्क्मरथ, 
रुक्मवाहु, रक्मके एवं स्वममालिन्‌ ( भा. ३.३.३२; 
१०.५२.२२ ) | यह गुरुसि ही मगध देशा का राजा 
जरासंध के प्रति भक्ति रखता था, एवं भगवान्‌ कृष्ण के 
विपक्षम था (म. ख. १३.२१ ) । इसी कारणक्प्णने 
दसकं कृन्या र्विमणी का हरण कर, उससे ' राक्षसविधि ` 
स विवाह किया | 

पाडवों के राजसूय यज्ञ के समय, दक्षिण दिग्विजय 
करता हुभा सहदेव विदभदेद मे आ पर्हुवा। उस 
समय भोजकट नगरी मे मीप्क एवं रविमन्‌ का उससे 
दो दिनौ तक घनघोर संग्राम दभा, जिस्म इन्दे हार 
माननी पडी । अन्तर्म इसने पदेव के शासन का स्वीकार 
क्या। महाभारत मे सकिपन्‌ का मर्दय 
भीष्मक ` नामस क्या गया हे (म.स. २८. ४१ )। 
भपप के राज्यकालमे विदमं की राजधानी कडिनपुर 


प्राचीन चरित्रकोश 


गह्या. 


मन्य 


म थी) भीष्मक के पुत्र सकिनिन्‌ ने मोजकेट नगरीम 
अपनी नयी राजधानी चसा टी ) 

भजकेतु--एक राजा, ज भारतीय युद्ध मे दुर्योधन के 
पक्षम्‌ शामिख था 

भजगम--एक नाग, जो क्यप एवं करू के पुनो भ 
से एका 
भृजातपूर--करयपकुटोत्पन्न एक गोच्रकार | 

भुज्यु तोगन्य-एक राजा, जो अध्या का भाश्रित 
था | व॒मरराजाकापत्र होने के कारण, इसे ˆ तोय: 

तप्य ` उपाधिर्या प्रात थी | 

एकवार इसका पिता तम्र इसपर कद्ध हुभा, जिस 
कारण उस्ने इसे परद्वीपध्य रात्र पर आक्रमण करने के 
किए मेज दिया ( ऋ. १.१ १६.३-५; ११७.१४-१५ 
११९.४ ) | ससुद्र मे प्रवास करते समय, इसकी नीका 
अचानक दरूट पडी, जिस कारण यह वड संकट मं पुस 
गया । उस समय सौ पतवार वाठे नाव मं प्रविष्टो 
कर अश्विय ने इसका रक्षण करिया, एवं इसे पुरक्षित रूप 
मे किनारे परहूचा दिया | 

भधियों के पराक्रम का व्णैन करने के लिए उपयुक्त 
कथा का निदेश ऋग्वेद मेँ अनेके बार प्राप्त हे (ऋ, १, 
११२.६; ६.६२.६-७; ६८०७; ९०,४०.७; ६.९९ 
१४२.५ ) | 

भुज्य खाद्यायानि--एक आचाय, जो याक्ञवस्क्य 
पिका समकाटीन था। " टह्यायन? का वंशज होने के 
कारण, इसे ° ा्यायन › पत्रक नाम प्राप्त हूभा था | 

पतंचल काम्य नामक माचाय के क्न्या के शरीरम 
प्रविष्ट होनेवाठे सुधन्वन्‌ आंगिरस नामक वषि से इसे 
विरोष सचान की प्राप्तहो गयी थी | उसी ज्ञान के बरसे 
हसने याञवुस्क्य क्षि को वादविवाद सं परास्त करना 
वाहा । किन्त अन्त मे उस वादविवाद मे इस्काही 
पराजय हुमा ( व्र, उ. ३.२.१ \ । 

भुमन्यु--( सो. कुर. ) एक कुस्व॑दीय राजा, जो 
जनमेजय (प्रथम) का पौत्र, एवं धृतरा राजाकापुत्रथा 
(म. आ. ८९.५१ ) | पाठभेद ( भांडारकर संहिता }- 
“ सुमन्यु 9 | 

२. (सो. पूर.) एकं महर्पि, ओ दुष्येत राजा का 
पाच, एवं भरत दोप्यान्ति राजाका पए्रथा] भरद्वाज 
कृषि के कृपाप्रसाद्‌ से यह उत्पन्न हु था! इसकी 
माताकानामसुनंदाथा, जो काशीनरेश सर्वसेन की 
कन्या थी ( म. या. ९०.३४) | 
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मन्य 


इसके पिता मरत ने.इसे योवरास्यामिपेक किया | 
किन्तु आरम्भसे दी विस्त प्रकृति काहोने के कारण, 
इसने राज्यप्रद्‌ का स्वीकार न किया, एवं भरत के पथात्‌ 
दसका पुत्र सुहोत्र राजगदी पर विठाया गया । 
से ऋल्वीककत्या पृष्करिणी एवं दशाहकन्या विजया 
नामक दो पलिया थी । पुष्करिणी से इसे निम्नलिखित 
छः पुत्र उत्पन्न हुएः-वितथ, सुहोत्र, सुहोत्र, सुहवि, सुयजु 
एवं क्छचीकं (म, आ. ८९.१८-२१ , | 
र. एक देवगेधर्व, जो अजुन के अन्मोच्छव मं उपस्थित 
था (म. आ. १२२.५८ ) | 
भृव--(स्वा. नामि. ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार, पतिहप्यं राजका पुत्रया। 
भुवत--मगध देख के सुव्रत राजाके नाम किप 
उपर्ध पाटमेद ( सुरत ४. देखिये ) | 
भुवन--एक देव, ओ कश्यप एवे सुरमि का पुत्र था। 
२. एक महर्षि, जो शरशय्यापर सये हए भीष्म से 
मिट्ने आया था (म. अनु, २६.८ , । 
२. एक्‌ सनातन विश्वेदेव ( म, अवन. ९१.३५ ) | 
४, एक देव, ओ भगु एवं पोरोमि का युत्र था! 
सुवन आप्त्य--एक वेदिक सूक्तद्र्टा ( ऋ. १०. 
९१५० ) | . 
भुचना--वृहस्पति की भगिनी, जो अष्टवसुमों में 
से प्रभास नामक्‌ वसु की पत्नी थी | इसके पत्र कानाम 
विश्वकमन्‌ था ( ब्रह्मांड, ३,२३.२१-२९ )। 
सवन्मन्यु ( शुवमन्यु )--( सो. पूर. ) परुंशीय 
मवन्मन्यु राजा के लिए उपलन्ध पाठभेद | 
भूत---एक प्राचीन भारतीय मानवजाति का सामूहिक 
नाप । पुराणों पै मानवजाति समूह के चार प्रकार कदे 
गये है, ओ निम्न है-(१) धमपरजा, जो धमक्रषि 
से उन्न हयी थी । (२) ईश्वरप्रजा, जो ईश्वर से 
उत्पन्न हयी थी । (३ ) काद्यपीयप्रजा, ओ केर्यप ऋपि 
से हयी थी । (४) पुख्हग्रजा, ओ पुषटह्‌ क्षि से उत्पन्न 
हयी थी । उनमें से भूतयोनिं के लेग पुखह प्रजामेसे 
माने जाते दै (ब्रह्माण्ड, १.३२.८८-९८;२.२,२-३४; 
२.७) 
जन्म--त्रद्माण्ड के अनुसार, इन खगो की उत्पत्ति भत 
तच्वसे हयी थी, एवं ये कपिशवर्णीय थे | इनका खाग्यपदारथं 
¦ परिरित 2 था (ब्रह्माण्ड २.८.२९-४० )| इनके जन्म क 
कथ्‌ ब्रह्माण्डम्‌ निम्न मकारदी गयी हे) बह्मा ने नील. 
ल्मेहित सद्र को प्रजा उत्पन्न करने क लिए कहा, तव सने 


प्राचीन चरि्िकोक्ष 


भूत 


सती के उद्र स अपने ही समान पिंगल, सरिर्पग, 
कपदीं तथा नीट्लोहित वणैवाले सखो भूत उन्न 
किये, जो प्रिरित खनेवाले तथा आज्य तथासोम 
प्रारान करनेवाले थे ( ब्रह्माण्ड. २.९.६८-७८ ) | 

स्वरूपवर्णन-- ये छोटे यवयवयाठे ( करशक्ष ), खवे 
कानवाले ( ठंवकण ), बडे तथा छ्टकते हए ओरब्रले 
( सम्भरिफक, प्रस्य ), टम्वे दौतवाले ( दंषटिन्‌ ), प्व 
नखवाङे ( नखिन्‌) स्थूक सरीरवाठे (स्थूलपिडक), द्म्वी 
भवा (वश्रव ), घुघराछे खुरदरे केशवाले ( हरिकेर, 
मुञ्जकेश ), नीट्टोहित एवे पिंगञ व्णैवाठे, एवं दिगने 
शरीरवाठे होते यथे) ये सवर, संगीतविरोधी, सपं का 
यज्ञोपवीत धारण करनेवाटे, तथा विभिन्न रंगविरगे चेयं 
से भपने शरीर को रगनेवाटे होते थे) ये रिव कासमा 
मे उपस्थित रहनेवाटे, हाथों मं खोपड़ी धारण करनेवाले 
खेगये, जो केशोंकी मुकुट कीर्भोति घना कर र्वोधतेये। 
ये नग्नावस्था मं रहते थे, तथा कमी कमी विचित्र प्रकार 
के वस्तं के साथ हाथी के चर्मको भी धारण करते थे। 
दनके हथियार शट, धनु, निरपेग, वस्य तथा जसि ये | 

ये " उध्व॑रेतस्‌ * अर्थात ब्रह्मचयैपाल्न करनेवाठे ये | 
दनम विवाह पद्धति न होने के कारण, इनकी पलि्यो न 
होती थी} इनके सर्वसाधारण गुणों से दी इनके कुछ गण 
हुए थे, जिनके नाम इस प्रकार ये-शटधर, छत्तिवास, 
कपिर्दिन्‌, कपर्दिन्‌, कपाटिन्‌ , सजकेरा, नीट्ोहित 
जादि | 

ये पूर्वकाल मे जयंत जगखी ये, किन्तु अघुर एवं देवो 
के साथ सम्बन्ध आने पर, ये पूर्वं से काफी सुधर गये। 
असुरो के सम्पकं मे मा कर, इन्होंने युद्धकलखा एवे गज- 
नीति सीखी, तथा अपने प्रकार की एक समाजन्यवस्था 
स्थापित क | 

पुराण के निरद॑शों से प्रतीत होता है कि, स्वायेभुव 
मन्वन्तर के पूर्वकाटीन युगम ये भारतवपं म॑ निवास 
करते थे ] उस समय इनका निवासस्यान दिमाख्य पवेत 
के उत्तर भागे तथा उसके निकयवर्ती प्रदे्गामथा। 
ये मारत के सर्वं प्राचीन मादिवासी माने जते हं। 

असुर एवं भूत गर्णो के वीच काफी ड़ाई चरती र्दी । 
अन्त मे ये उनके हमलों से अपने को क्वाने के ठिए 
बिन्ध्यपर्वत की दाल तथा षायां मे रहने आये । 

भूतनायक--पुराणां मद्रको मूतोका राजा माना 
है। उतस्पमं रद्र को “सतनायक ` एवं " गणनायक; । 
तथा भरतो को ‹ स्दानुचर ° एर्व ‹ भवपरिपद्‌ ' कहा गया 
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भूत 


है । किन्तु रद्र एक व्यक्तिन रही कर, इनके राजा का 
सामान्य नाम था! कई जगह, इनके राजा की “ गणपतिः 
कहा गया है । इन सखेगीं मे जो व्यक्ति सव्रसे अधिक 
वलवान्‌ होता था, उसे राजा वना कर ये खेग उसे सद्र 
नाम से विभूषित करते ये } पुराणां म, इस प्रकार के दो 
रद्र का निर्देश मिख्ता है| उनम से वीरभद्र नामक रद्र 
 ्िंहसुख › नामक भतगणों का प्रमुख था (वामन 
४.१७ ) ] दूसरा नंदिकेश्वर नामक सद्र शैलादि नामक 
मृत गणो का मुखिया था ( मस्स्य. १८१.२)। 

वामन के अनुसार, भरतगणों की कुल संख्या ग्यारह 
करोड़ मानी जाती है| इन भत्रगणों म स्कंठ, शाख एवं 
भरव आदि प्रमुख व्यक्ति थे, तथा इनके अधिकार मे 
अनेकानेक गण घे | वामनमें मूता के रूप एवं अर्स्राकी 
विस्तृत जानकारी दी गयी हे । वहा पर इनके मुख की 
भाकृति का वणन ° वानरास्य ` एव  मृगेन्द्रवदन › नाम 
से किया गया हे] महम, खदवांग आदि इनके प्रमुख 
भायुध थे ( वामन. ६७.१-२३ ) } इनके प्वज पर प्रायः 
किसी पद्यु मथवा पक्षी का चिन्ह रहता था, एवं उसी प्य 
अथवा पक्षी के नान से ' मयूरध्वज ` अथवा ' मयूर 
वाहन › एसे नाम गणनायक को प्रात्त होते ये। 

मसुरा से युद्ध--भगवान्‌ दोकर एवं अधकाषुर के 
वीच हए युद्ध मं, भतगण दौकर के पक्ष म रामिल था। 
दस युद्ध मे, सवप्रथम “ विनायकः नामक भतो के 
गणपति ने अंधक पर्‌ आक्रमण किया, जिस मे अंधके 
केः द्वारा वह्‌ परास्त दभा । तस्पश्चात्‌ नंदी नामक अन्य 
एक्‌ गणपति ने अंधक पर आक्रमण किया, एवं विनायक 
की सहाय्यता से अंधक से घमासान युद्ध कर उसे परास्त 
किया] अंधक रोकर कीशरणमं भाने पर, उसे मी 
शिव ने भपने एकं भूतगण का गणपति बनाया, एवं वह 
भ्गी नाम से प्रसिद्ध हा । 

मगवान्‌ शंकर ने महिषासुर एवं श्चेम निघ्युम के साथ 
किये युद्ध मे, उसके भूतगणो का भषिपति सर नहो कर 
' सद्राणी › नामक कद्‌ मूतल्ियो थी । इन दोनों युद्ध मे 
मूृतगणों का विजय हुमा । पुराणों मे इन सारे युद्धो का 
निर्देश देवीमहात्य बताने के किए किया गया है | यदी 
कारण हे किं, इन युद्धो वा निर्देश वामन तथा माकडेय 
पुराणां मं एवं ° देवीमहास्य › मे ही केवछ उपटन्ध्‌ है | 

मतगणीं के बहुत सारे युद्ध अक्ठरगणो सेदी दह्र ये। 
किन्तु दक्षयज्ञ के समय, इन्दे देवपक्ष से संग्राम करना 
पडा । उस युद्ध मं भी भ्रतगणों का विजय हभा, एवं देव- 
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भूतवीर 





पक्ष को बहत वूरी तरह से हार खानी पड ( वायु. १. 
र०.८९-१०१ ) | 

देव एवं असु के साथ कयि युद्ध मे य्यपि भूतगणाँ का 
विजय हआ, फिर भी अन्त पे इन्दे उत्तरी भारत का 
प्रदेश छोड कर, दक्षिण भारत मे स्थ्लतर करना पड़ा। 
भूतगणो का यह स्थंतर वेवस्वत मन्वन्तर के कारु तकं 
पूण हो कर उस समयये रोग संपूर्णतः दक्षिण भारत 
के रहिवासी वन चुके थे) 

२. एक हैहय्वंशीय राजा | स्कंद के अनुसार, इसके 
पुत्र का नाम रेख था ( दैखे ४. देखिये ) | 

३. ( सो, यदु. वमु. ) एक यादव राजा, जो भागवत 
के अनुसार वसुदेव एव पौरवी का पुत्र था। 

४, एकं व्रह्मपि, जो श्रगु ऋपिका पुत्र था) 

भूतकर्मन्‌-कौरव पश्च का एक योद्धा, जो नक्रुल- 
पुत्र शतानीक के द्वारा मारा गया (म, द्रो. २४. 
२३ ;। 

भूतकेतु--एक राजा, जो दक्षसावणिं मनु के युरो मं 
से एक था | 

भूतज्योति--( छः दग. ) एक राजा, जो सुमति 
राजाकापुच्रथा] इसके पुत्रकानामवसु था। 

भूतधामन्‌--एक ईद्र जिसे त््ठधामन्‌ नामन्तर 
भी प्राप्त है। जिन ददो के अंशसे पंडवों की उत्पत्ति 
हुजी थी, उन मे से दसरा इद्र यह था (म. सा. १८९. 
१९१६४ पाठ, ) | 

भूतनद्‌--( किरकिंटा. मविष्य, » एकं किठकिंख- 
वंशीय राजा, जिसने पचास वर्पो तक राज्य क्रिया| 

भूतनय--रेवत मन्वन्तर का एक देव । 

भूतमथन--स्वंद्‌ का एक सेनिक | इसके नाम के 
लिए ‹ मूतलोन्मथन ` पाटभेद्‌ प्राप्त है (म. श. 
४४, ६४ , | 

मतरजस्‌--रेवत मन्वन्तर का एक देवगण | इसके 
नाम के ठिषए ' भ्रतरयः एवं ^ भ्रतरज ` पाठभेद 
प्रास्त ₹ं। 

भृतवमंन्‌--दुर्योधन पक्ष के भ्ृतश्मन्‌ः नामक राजा 


के नाम के टिए्‌ रपलृन्ध पाठभेद्‌ | 


भूतवीर--पुरोहितों के परिवार का एक सामुहिक 
नाम | एेतरेय ब्राह्मण के अनुसार, जनमेजय पारिक्षित राजा 
मे अपने कुट्परंपरागत कस्यप नामक प्रोहितों की उपेक्षा 
कर, इन्दे भपने पुरोहित बनाये, एवं इन्दी. के हाथों एक 
यरसमारोह का भायोजन क्रिया । किन्तु क्यपो मे से 


५८१ | 


भ्ूतवीर 
असितमरग नामक आचायं ने इन्हे यक्षमडप से बाहर 
निकाल दिया, एवे स्वयं पौरोहियपद धारण किया | 
आगे चल कर विश्व॑तर नामक राजा ने मपने श्यापरणे 
नामक पुरोहितगण की इसी तरह उपेक्षा की } उस समय 
प्यापणं पुरोहिता ने अपने अनुगामियों को अपितम्रग 
करयप की उपयुक्त कथा निवेदित की, एवं विश्वतर राजा 
से जवरदस्ती से पौरोदित्य प्राप्त करने की सूचना दी। 
उसपर राम भागवेय नामक ऋषि ने विश्व॑तर से पौयेहिव्य 
प्राप्त किया (एे, व्रा, ७.२७ )| 
भ्रतकमेन्‌--कोरव पक्ष का एक राजा, जो द्रोणाचार्य 
के दवाय निर्मित गरुडव्यूह के ग्रीवास्थान मेखडाथा 
(म, द्रो, १९.६ ) | इसके नाम के ठिए ' भतवसन्‌ ° 
पाठभेद प्राप्त हे | 
भतसतापन--एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष के पुरो 
एक्‌ था ( भा. ७.२.१८ )| 
भूता-- पुलह ऋषि की पनी, जो कर्यप एवं क्रोधा 
की कन्याम से एक थी] 
भरतांश कादयप--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा, जो कदडयप 
तरपि का वंशज था (ऋ, १०.१०६ )| 
इसे पच न होने के कारण,इसने अध्ियों की स्वति 
क्रनेवाठे एक सूक्त की रचना की | इसके द्वारा रचित 
यह सूक्त अत्यंत दुर्बोध हे, एवं उसका अथं अत्य॑त धूमिख 
है ( बृहदै, ८.१८.२१ ) | 
भूति--विश्वमित्र का एक पुत्र। 
२. अंगिरस्‌ ऋषि का एक रिष्य, जो अत्येत क्रूर एवं 
रोधी था (माक. ९६.२ )। 
३. (सो, वृष्णि, ) एक यादव राजा, जो वायु के 
भनुसार सात्यकि के पुर्ोभसे एक था, 
४, मार्कंडेय पराणे निर्दिष्ट पतसे का एक गण 
( माकं. ९२.९२ ; | 
भूतिरूत एवे शरकतेद--माकंडय पुराण में निरि, 
पितरों का एक गण ( माकं, ९२.९२ ) | 
भाक्ततीथो--स्केद्‌ की अनुचरी एक मात्रका (म. 
सा, ४५.२७ ) | 
आतनिंद- (नाग. भविष्य, ) एक राजा, जो ब्रह्मांड 
एवं वायु के अनुसार, मथुरा देशका सजा था 
भूतिमिज्ञ-- (कण्व, भविष्य.) एके राजा, जो वायु के 
अनसार बघदेव राजा का पुत्र था | ब्रह्मांड एवं मलस्य मे, 
द्रखके नाम के टिए " भूमिमित्र, ` एवे भागवत एवं विष्णु 
मे £ भूमिर › पारमेद्‌ प्राप्त हे। 
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भूपति--एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९१. 
२२;। 

भूमन--( स्वा, प्रिय. ) एक राजा, जो प्रतिहत एवं 
सतति का पुत्र था इसे ्रषिकुल्या एवे देवकरुल्या नामक 
दो पलि्यो थी, जिनसे इसे क्रमशः उद्‌ गीथ एवं प्रस्ताव 
नामक पुत्र उत्पन्न हए थे (भा. ५.१५.१५ )1 

भूमि--एक भूदेवी, जो व्रह्मा की पुत्री, एवं भगवान्‌ 
नारायण कै परत्नीथी। 

भगवान्‌ नारायण के वाराह अवतार मे उससे इसे 
एक पुत्र हया, जिसका नाम भौम अथवा नरकाुर था । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वार भौमातुर का वध होने पर, इसने 
स्वये ग्रकट हो कर, अदिति के दोनो कुंडल छोटा दिये, एवं 
भोमासर के संतान की रक्षा के छिए्‌श्रीक्कप्ण से प्रार्थना 
की ( भा, १०.५९.३१ ) | 

एकवार देयो के कारण ग्रह अ््यैत चस्त हयी । फिर 
अपना भार उतारने केलिए इसने मगवान्‌ विष्णुसे 
प्रार्थना की, जो वाराह अवतार ठेक्र विष्णुने पूणे की 
(म. व. १४२. परि. १. र, १६. पंक्ति, ८२१०८) 

परयुराम के द्वारा क्षत्रिय-संह।र हो जाने के वाद्‌, इसने 
कटयप ऋषि से सवसमर्थं ^ भूपालः निर्माण करने के 
टि प्रार्थना की, एवे परद्युराम क हत्याकांड से वचे दए 
कषचिय राजकुमारा का पता भी उसे बताया था(म, सा. 
४९.६२-७९ ) | 

सुविख्यात सम्राट प्रथु वैन्य ने इसका दोहन किया था, 
जिस समय इसने उसे अपनी कन्या मानने के लिए प्राथैना 
कीथी (म. द्रो, परि. १. क्र, ८" पक्ति ७९१४ ) | 

महाभारत कै अनुसार, अंग राजा से स्पघां करने के 
कारण, यह्‌ अच्द्य हौ गयी थी } पश्चात्‌ क्यप ऋषि ने 
से पुनः स्थिर किया, जित कारण, इसे क्यप ऋषि की 
कन्या इस अथं से 'काद्यपीः नाम प्राप्त हुभा (म. अनु. 
१५२.२ ) | 

श्ीकृप्ण को इसने ऋषि, पितर, देव एं अतिथय 
के सत्कार का महत्व कथन क्रिया था (म. भनु, ९७. 
५--२३ ) | इसका महिमा संजय ने धरतर्र से कथन किया 
धा । 

२. भूमिपति नामक प्राचीन नरेद की पत्नी (म. उ. 

१५.१४ ) } संभव हे, यह्‌ व्यक्तिवाचक नाम न हो कर, 

एकं उपाधिके रूप मे इसका प्रयोग किया गया होगा 

भूमिजय--विराटपुत्र उत्तर का नामान्तर (म. वि, 
२२.९2! 


९.४ न) 
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२. एक कौरवपक्षीय योद्धा, जो द्रोणाचायं के हारा 
निर्भित गख्डव्यूह के हृदयस्थान पर खड़ा था (म्‌. दरो. 
१९.१३-१४ ) | 

भूमिघ्र--कण्ववंरीय सृतिमित्र राजाकेनापकेषरिए 
उपटन्ध पाठमेद ( मूतिमित्र देखिये ) | 

भूमिनी--पूरवेशीय भजमीट राजा छ पत्नी ] 

भमिपति--एक प्राचीन यजा (म, उ. ११५.१४ ); 
संभव हे, यह्‌ किसी व्यक्तिकानामन्‌ होकर, उपाधिके 
रूप से प्रयुक्त किंया होगा | त 

समिपाट--एक प्राचीन नरेश, जो क्रोधवशा नामक 
दैत्य के अंग से उष्पन्न हुमा था (म, भा.६१.५६-६१)) 
भारतीय युद्ध मे यह पांड्वां के पक्ष मं श्चामिठ था 
( म. उ, ४.२१) - 

भूमिरय--एक प्राचीन नरेश, जिसे अमूतरयस्‌ 
राजासे खङ्ग की प्राप्ति ही थी} आगे चल कृर, उस 
खन्ध को इसने भरत दोष्याति यजा को प्रदान कया था 
( म. शां. १६०.७३ )| 
` भूयसि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ¦ 

भूयोमेधस्‌--यसुमेधस्‌ देवों मेँ से एक! 

भूरि--(सो, कुर, ) एक कुर्वं शीय सम्राट, जो 
सोमदत्त राजा का पुत्र था} इसे भूरिश्रवस्‌ एवं शाल 
नामक दो भाई ये] 

भारतीय युद्ध के समय, यह करय पक्ष मे शामिङ 
था | उस युद्ध मं दए रा्रियुद्ध में, यह सास्यफि के 
दस मास गया (भा. ९,२२.१८; म. द्रो. १४१.१२)। 
अपनी मृत्यु के पश्चात्‌, यह एवं इसके माद विश्वदेवो 
म सम्मिलित हो गये (म, स्व, ५.१४ ) | 

२. ( सो, कुर, मविष्य. ) एक कुरवैशीय राजा, ओ 
मरस्य कं अनुसार विविक्षु सजा का पुत्र था | विष्णु एवं 


वायुम इसं ` उष्ण, तथा भागवतमं इसे “ उक्तः कहा 
गया ह 


भूरिकीर्ति--एक राजा, जे कुरा एवं ठव का शुर 
था | इसे चपरिका एवं सुमति नामक दौ नान थी जो 
करमशः कुर एवं ख्व को विवाह मं दी गयी थी, (भा 
रा. विवाह, १) 

भ्र(र्तजस्‌-एक प्राचीन नरेद, जो क्रोधवद नामक 
दत्य के अंश॒ से उलन हुभा था (म. आ. ६१. ५८. 
६१) । भारतीय यद्ध मं यह पांड्वों के पक्षम शामिट 
धा (म. उ.४, २३) ] 


के पिता शिनि दोनो देवकी के 





भ्रिश्रचस्‌ 
भूरिदयुख--एकं प्राचीन राजा, जो यमत्तमा मं 
उपस्थित था (म, स. ८.१८; २०५; २५; शा १२६. 


९४ ) | इसके पिता का नाम वीरदुम्न था। 

यह दु्मग्य के कारण विनष्ट हूभा था ] किन्त कृरशतनु 
नामक त्रपि ने अपम तपोवछ से हसे पुनः जीवित किया 
( छरातनु देखिये ) । गोदान करने के कारण, इसे स्वग- 
प्राप्ति हो कर यह्‌ यमसभा मे उपस्थित हा ( म. अनु 
७६.२५ ) | 

२. कृष्णभक्त एक कपि, जिसने शान्तिटूत वन केर 
हस्तिनापुर जाते समय मागे मं श्रीकरूष्ण की दक्षिणावते 
परिक्रमा की थी (म, उ. ८१. २७) | 

२. दक्षसावणि मनु के एमे से एक) 

४, ब्रह्मसावर्णि मनु के पुत्रंमं से एक) 

भूरिवट -( सो. कुर. ) धृतराष््‌ के शतपुत्रं मे से 
एक । यह भीम के दवाय मारा गया (म. दा. २५.१२) 
द्सकरे नाम के लिए मीमवल पाठभेद प्रसि हे। 

भूरियशस--पांचाल्देशीय एक राजा; जिसके पुत्र 
का नाम पुस्यशस्‌ था ( पुख्यरस्‌ देखिये )! 

भूरिश्रवस्‌--एक ऊुस्वशीय राजा, जो सोमदत्त राजा 
का पुत्र था (म. भ. १७७.१४ )। इसे यूपकेतु एव 
यूपध्वज नामान्तर भी प्राप्तये (म. द्रो. २४.५३; ली. 
२४.५ ) | 

हसे भरि एवं शट नामक आर दो वधु ये} अपने 
पिता एवे बन्धुं के साथ, यह्‌ द्रौपदीस्वयेवर मे उपस्थित 
था (म. स, ३१.८ )} युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञम मी 
यह उपस्थित था) 

भारतीय युद्ध म यह कौरवपक्च मे शामिर था | अपनी 
एक अक्षौहिणी सेना के सहित, यह दुर्योधन की 
सहाय्यता के चिप युद्ध मे प्रविष्ट हुभा(म, उ. १९. 
१२) ] यह्‌ रथयुद्ध मे अव्यत प्रवीण था, एवं इसकी 
भरणि ° रथयूथपूथप ` थी (म, उ. १६५. २९ } | 

भारतीय युद्धम रेख, धृष्टकेतु, भीम, शिखण्डिन्‌ 
दिके साथ इसका युद्ध हुभा था। मणिमत्‌ नामक 
राजा का इसने वध क्या था (म. द्रो. २४. ५१) 

भूरिश्रवस्‌-साव्यकि-युद्ध-भार्तीय युद्ध मे यादव 
राजा सात्यक्रि के साथ इरका अत्वेत रौद्र युद्ध हमा ! 

कुरव शीय भरिश्रवस्‌ एव यदववरीय सात्यकि का श्रत्व 
वृशपरंपरागत था । भूरिश्रवस्‌ के पिता सोमदत्त एवं सात्याकि 
स्वयेवर म उपस्थित भे, 
एवे उस समयसेइनदो करोमे वैर कायि सुल्ग 
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रह था} उस स्वर्यवर म देवकी ने शिनि का बरण किया 
उससे कद्ध हो कर सोमदत्त नै शिनि से युद्ध प्रारभ 
करिया, जिम शिनि ने सोमदत्त को जमीन पर घरषीट 
दिया, एवं उसके केस पकड़ कर उसे कत्ताप्रहार किया 
( रिनि एवे सोमदत्त देखिये ) ] 
मूरिभ्रवस्‌ ने भी इस वेर की परंपरा अखंडित रखी 
थी | भारतीय युद्धके प्रारभे दी इसने सात्यकिके ठस 
पुत्रका वघ किया था (म. भी. ७०.२५ )| 
मूरिश्रवस्‌ एवं सलकि के दरम्यान हुए युद्ध मे, यह्‌ 
सात्यकि का वध कृरनेवाला ही था, किं इतने म सात्यकि 
को वचने के लिए अनजुनने पीछे से आ कर इसका 
दाहिना हाथ तोड़ दिया (म. द्वो. ११७.६२) | क्षधिय 
के किर अयोभनीय इस कृत्य से यह अव्यधिक क्रुद्ध हआ, 
एवे अपना टूटा हृभा दाहिना हाथ अजुन के सम्मुख फेक 
कृर, इसने उसकी काफी निमत्सना कौ ( म. दो. ११८ )। 
पश्चात्‌ इस कृतय का निषेध करने के छिरः इसने आमरण 
अनशन छर किया । उसी निःशस्र अवस्था मे सायक 
ने इसका सर काट केर इसका वध किया (म, द्रो. ११८. 
२३५-३६ )। 
इस क्रूरकम के कारण, अज्ञेन एषं सात्यकिं की समी 
लोगो ने काफी निम॑त्सना कौ } किन्तु अजन ने अपने 
आत्मसमथेन करते हए कहा, ' संकु युद्धम राप का 
पीडे से हाथ तोड़नेमे कोई सी दोष नही हे `] सात्यकि 
ने भी कोरवोंके दवाय निःशस्र अभिमन्य का किया गया 
वध का दृष्टान्त दे कर, अपने कय का समर्थन किया 
(म, द्रो. ११८.४२-४५; ४७) | 
मृत्यु के पश्चात्‌ यह्‌ विश्वदेवो म सम्मिलित हया (म, 
स, ) | 
२. एक तषि, जो सक तथा पीवरी के पुत्रां त से एक 
था | 
३. एक राजा, ओ मेरसावणि मनु क पुरम एक था} 
४. एक आचाय, नो मध्यमाध्वयुंभों मसेएक धा। 
भूरिश्ुत--शक्पुत्र मूरिश्रवस्‌ नामक आचार्यं का 
नामांतर। 
भूरिषिण--एक राजा, जो ब्रह्मसावर्णि मनुके पुवोंम 
से एक धा) 
२. ( सु. शर्याति, ) एक राजा, जो भागवत के मनुसार 
दा्याति राजाको प्रमे एक था) 
रि्टिन्‌--एक रक्षस, यो प्राचीन काट म॑प्र्वीका 
द्दिक धा ( म्‌, गा. २२०.५०; ५४८-५५ ) 


षगु 





भ्रगवाण--एक वैदिक सूक्तद्र्टा (ऋ. १.१२०. 
५ >) | ऋग्वेद मे एक स्थान पर यह उस व्यक्ति कानाम 
है, जिसे ‹दशओोमः कहा गया है ] किन्तु ुड्विग के 
अनुसार, इसका सही नाम॒“ घोष › था | कक्षिवत्‌ नामके 
आचाय से यह संवेधित था, किन्तु उस संतरे का स्वरूप 
त्यत संदिग्ध हे। 

कऋ्वेद में अन्यत्र यह शब्द अयि की उपाधिके सूप 
मं अताहै, जिससे भ्रगुमों के द्वारा की जानेवारी 
अ््निपूजा का आक्षय प्रतीत है (ऋ १,७१.४; ४, 
७.४ ) | 

भ्रगु--एकं वैदिक पुरोहित गण | ऋग्वेद मे इसका 
निरदैश अभिपूजकों के रूपमे करई बार करिया गया है 
( क. १,५८.६; १२७.७ ) ] इन्दे सर्वं॒॑प्रथम अयि की 
पराभ्ति हयी, जिसकी कथा ऋष्वेह मे अनेकं बार दी गयी हे 
( च, २.४.२; १०,४६.२; ते. सं, ४.६.५.२ ) । मात- 
रिश्वन्‌ के द्वारा इनकी अयिलखने की कथा ऋग्वेद मं 
प्राप्त है ( ॐ, ३.५.१०) 

दा्रान्न यद्ध के समय भृगुगण के पुरोहित खेगां का 
निर्देश दृह्यओं के साथ अनेक वार भाता हे ( ऋ, ८.२ 
९; ६.१८; १०२.४) | द्रह्य तथा व्व के साथ साथ 
भृगुज का भी राजा सदा के शत्रं केसूपमे उदेव 
प्राप्त है (क. ७.१८ ) ] 

यह्‌ एक प्राचीन जाति के छोग ये, क्यो कि, स्तोतागण 
अंगिरसो तथा अथर्वनों के साथ साथ इनकी अपने सोम- 
प्रमी पितसेंके रूपमे चर्चा कस्ते हँ समस्त तैँतीस देवाः 
मरुतो, जल, अशिनो, उषस्‌ तथा सूय के साथ भूगुभां का 
भी सोमपान करने के टिए आवाहन च्या गया है (ऋ 
१०.१४; ८.२ ) | इनी स्यं से व॒ल्ना की गई है, तथा 
यह कहा है कि, इनी समी कामना वप्त हो गयीं 
थी ( ऋ. ८३ ) | 

अपि को समर्पित सक्तौ मै वार वार भगु 
को प्रमुखतः मनुप्यों के पास अमि पर्हचाने के काय 
से संवे द्यत किया गया है। अयि को श्रुभां क 
उपहार कहा गया ह (ऋ, ३.२) } मथन करत ये इन 
लोगों ने स्वति के द्याया अयि का आवाहन किया था 
( ऋ. १.१२७ ) । यपने प्रशस्तिगीतो से इन लोगं नै समि 
को ल्कदी म प्रकारित कियाशथा ( 7. १०.१२२) ।ये 
लोग अग्निको प्ध्वी कीनाभि तक्‌ टये (ऋ १.१४३) ¦ 

जट अथर्वन्‌ ने संस्कतं तथा यन्नो की स्थापना क 
वीं गुं ने भपनी योग्यता से अपने कोदेर्वाके स्प 
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म प्रकट किया ( ऋ, १०.९२) ! इस प्रकार हम कहू 
सकते ह कि, इनकी योग्यता प्रमुखतः अगि उत्पन्न करने 
वाटे व्यक्तियों के स्पमेव्यक्तकीगयी है ¡ अमि के 
अवतरण तथा मनुष्यों तक उसके पहुंचाने की पुराकथां 
ममुखतः मातरिश्वन्‌ तथा भृगुं से संयंधित हं ¦ कंठं जही 
मातरिश्वन्‌ उसे विदधत्‌ के रूपमे आकाशश्च से खाते ह, वदी श] 
उसे खाते नहीं, वच्कि केवल यही मानागया ह कि यह 
रोग पृथ्वी पर यन्न की प्रतिष्ठा तथा संपादन के िए उसे 
प्रदीप्त कर्ते ह। 

व्युत्पत्ति की द्षटिसे भी (भृगुः खन्द का अर्थं 

प्रकाशमान ' हे, जैसा करि भ्राञ ( ग्रकारित होना) धातु 

से निष्पन्न होता हे} वर्गेन के विचार इस वात पर कदाचित 
ही सन्देह किया जा पकते है कि, मूलतः ‹ शगु ` अधिकां 
दी मूख नाम था; जक कुन तथा वाथं इस मतत पर 
सहमत है किं, अथिकेजित कूप का यह प्रतिनिधित्व 
करता है, वह विद्युत्‌ है | ऊुन तथा वेबर ने अगि पुरोहितो 
के ल्पमं भ्रुं को यूनानी देवों के साश्र चमीद्रत किया 
ह| 

वाद कै साहिल भृग-रण एक वास्तविक परिवार हं 
तथा कौपीतकि व्राह्मण के अनुसार, एेतदायन्‌ मी इनक 
एक अंग हे । परोहिर्ताकेख्प म गों का "मभि 
स्थापन ° तथा ‹ दशपेयक्रतर ` जसे अनेक संस्का के सम्बन्ध 
मे उछेख हे! अनेक यलं पर ये लोग अंगिरसो के 
साथ मी संयुक्त दै (ते. से. १,१.७.२; मै. सं, १,.१.८; 
ते. रा. १,१.४.८; २,२.७.६; स. व्रा, १,२.१.१३)। 
दन दो परिवारं का धनिष्ठ सम्बन्धं इस तथ्य से प्रक होता 
हे क्रि, शतपथ व्राह्मणमे ` च्यवनः को ' भागवः या 
"आंगिरसः दोनो ही कहा गया हे (श, त्रा, ४.१.५.१) | 
सथवेवेद मे, ब्राह्मणों को चस्त करनेवाठे टोगो पर पडने- 
वाटी विपत्तियं का दृष्टान्त देने के छिद 'भ्रगुःनामका 
उपयोग किया गया हे ¦ 


व्रग्येद्‌ म एक सान पर, शगुगण का निर्देश एक. 


योद्धाओं के समृहुके स्प भी क्रिया हूभां प्रतीत होता है 
( ऋ, ७,१८.६ ) 

२. कर्यपकुह का गोच्कार्‌ ऋप्रिगण । 

शरश परजापति--पुराणा म निर्दि ` प्रजापतियो मे 
से एक, ज स्वायंुव तथा चाक्षुप मन्वन्तर क सम्तर्ियों 
मेसेएक था | स्वायैमुवं मन्वन्तर मं इसकी उत्पत्ति 
ब्रह्मा के दय से दुयी । यह्‌ स्वप्ययुव मनु का दमाद्‌ 
एव दाकर का साह था। 


प्रा. च, ७४ | 


दक्षयक्ल--दोकर का भपमान करके जिस समय दक्षने 
यत्न क्रिया था, उस समय यह उपस्थित था, एवं दक्षके दारा 

गह शकर की निन्दा मं इसने मीभागा ल्या यथा| 
दौकर को जब्र यह ज्ञात हभ तत्र उसने सबसे पहले नदी 
को यन्नविध्वंस करने के छिए मेजा, किंत भगु ने उसे शप 
दे कर भगा दिया] तव शिव ने अपने पा्पद्‌ वीरभद्र को ` 
भेजा } वीरभद्र ने दक्षयन्न का विध्वंस किया, तथा यज्ञम 
माग ठेनेवाे सभी ऋषियों को विद्रु बना डाल | उसने 
क्रोध मे आकर इसकी दादी मी जख डरी } यह विध्वंस- 
कारी रीय से भयातुर हो कर, सभी ऋषियों एवं देवां ने 
दंकर की स्तुति की, जिससे प्रसन्न हो कर्कर ने इसे 
वक्रे के दादी प्रदान की ( भा. ४.५.१७-१९) } ब्रह्मांड 
केः अनुसार, दक्ष द्वारा अपमानित होने के कार्ण शिव ने 
इसे जला डालर भा (ब्रह्मांड. २,११.११० , | 

देवदैव्य संम्राम--देवों तथा असुरं के वीच होँनेवाठे 
युद्ध मे दैत्यो को पराजय का मुख देखना पड़ा यह्‌ 
देख कर, भसुरो के गुर शुक्र (संजीवनी, मंत्र खनेके लिए 
गया 1 दृसरी आर शगु, जो अद्रो का वड़ा पक्षपाती था, 
वह॒ भी तपस्या क ट्य चटा गया | तव इसकी पत्नी देवों 
से संप्राप करती रदी! विष्णुने उसने युद्धभूमिं मे डर कर 
देवों को भारते दए देखा । पहठे तो वह शान्त रदे, फिर 
विना विचार कयि हए किवह स्नी है, रन्न पते 
सुदरन चकद्र उसका बध किया | 


श्रगु को जेसे दी यह पता चल, इसने संजीवनीमंत् 
से भपनी पत्नी को जिख ल्या, तथा विष्णु को राप 
दिया, ' ठम्हे गमम रह कर उसकी पीड़ा को सहन कर, 
प्रथ्वी प्रर भवतार ठेना पड़ेगा ( दे. मा. ८.११-१२) | 
स्त्रीवधं उचित है अथवा नुचित इसके वारे मे यह 
निर्देश रापायणमे प्राप्त हे! ^ ताडकावधः के समय 
विश्वामित्र ने राम को समन्चाते दए कहा था करं, विरोप 
प्रसंग मे " स्वरीवध ` अनुचित नर्ही, उचितदहै(वा, रा. 
वा, २५.२१ ) | 


विष्णुकोभगुसे ञ्चाप सिल्ने की एक दसरी कथा 
पद्मपुराणम्‌ ग्रप्तहे) विष्णु ने पहके श्रगु को यहु वन्न 
दिया था कि, वह दसके यञ्च.की रक्षा करेगा ] किन्तु य 
के समय वह्‌ इन्द्र क निमेत्रण पर उसके यहा चटा गया | 
यस के समय विष्णु कोमदेख कर दैत्यो ने इसके यज्ञ का 
नाश किया । दसस क्रोधित हो कर्‌ श्रु ने विष्णु को मृद्युरोक 
म्‌ दस वार जन्म ठेनेकाशाप दिया (पद्म. मू. १२१)। 
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भ्रंग प्रजापति 


देवों की परीक्चा--एक वार स्वायं्व मन॒ ने एकृ यज्ञ 


किया, जिसमे यह विवाद खड़ा हुभा किः ब्रह्मा विष्णु 
तथा महै मे.कोनश्रे्ठाहे१ भयु उसमे था, मतएव 
इस वातकापताख्गनेकाकाम इसे सोपा गया मग 
सर्वप्रथम कैलाश पवत-पर शेकरजी के यहां गया ] वर्ह 
` पर नेदीने इसे अन्दर जनेके लिटः रोका, कारण कि वह 
संकर-पाववी करीड़ाम निमग्न थ } इप्रकार के अपमान एवं 
उपेक्षा को यह सहन न कर सका, भोर क्रोधावेश मे 
दकर को शापदिया, वुम्हारे शरीरका आकास्चिगसरूप 
मे माना जायेगा, तथा तुम्हारे उपर चाये हये जल को 
ठे कर कोद भी व्यविति तीथं रूपमे पानन करेगा | 


इसके उपरांत यह्‌ ग्रह्या के पास गया, वर्ह ब्रह्याने 
न इसको नमस्कार दी किया, भौर न इसका उचित सम्मान 
कर उत्थापन्‌ दी दिया | इससे क्रोधित होकर इसने राप 

दिया, ‹ व॒म्हारा पूजन कोई न करेगा ` | 

अंत मं यह्‌ विष्णु के पास गया।| विष्णु उस समय 
सोरहेये। यह दो देवताओंसेर््टदही था। करोधमें 
आकर श्रगु ने विष्णुके सीने पर कस कर एक ठत मारी | 
विष्णु की नीद ट्टी तथा उन्हीने इसे नमस्कार कर पृछा, 
(आपकेपैयेकोतो चोट नहीं ख्यी १) विष्णु की यह्‌ 
दाटीनता देखकर भरर प्रसन्न हुभा, तथा दखने विष्णु को 
सवैश्रष्ठ देवता की पदवी अ्रदान की ( पश्च, उ, २५५ })| 
भृगुके द्वारा क्ियि गये लात के प्रहार को श्रीविष्णु ते 
श्रीवत्स'चिह मानकर धारण करिधा(भा.१०.८९.१--१२) | 

परिवार-त्रह्माण्ड के भनुसार, इसकी पत्नी दक्षकन्या 
ख्याति थी, जिससे इसे लक्ष्मी, धात्र तथा विधात्रे नामक 
सन्ताने हयी 1 क्षमी ने नारयण का वरण किया, तथा 
उससे ठठ तथा उन्मादं नामक युव हए | कालान्तर मं वट 
को तेज, तथा उन्माद को संश्रय नामक पुत्र हए | श्वगुने 
मन से कई पुत्र उसन्न किये, जो आकाशगामी दोकर देवों 
के विमानौ के चाख्के वने ] 

ख्यातिपुच् धात्र कीपत्नी का नाम नियति, तथा 
विधात की पत्नी का नाम मयति था | नियति को मुकंडः 
एवै भायति को प्राण नामक पत्र हए } मृकंड को मनस्विनी 
से मार्कंडेय भा । माकंडेय को धूम्रा से बेद शिरस्‌ हुभा। 
वेदरिरस्‌ को पीवरी से माकडेय नाम स प्रसिद्ध कपि हए ! 
प्राण को पुडरिका.से य॒तिमान्‌ नामक्र पुत्र भा, जिसे उन्नत 
तथा स्वनवत्‌ नामक पुत्र हूए! ये सभी लोग मागवकवै 
नाम से प्रसिद्ध हए ( ब्रह्मांड. २.११.१-१०; १३.६२ )। 


प्राचीन चरिजकोरा 


भगु वारुणि 





भागवत, विष्णुपुराण तथा महाभारत मे मी इसके 
परिवार के वारे मे सूचना प्राप्त होती हे (मा. ४.१. 
४५; विष्णु. १,१०.१५; म. मा, ६०.४८; कवि तथा 
उरानस्‌ देखिये ) ॥ 

श्रगु ˆ वारुणि ?--्रह्या के आठ मानप्त पुँ मं से 
एक्‌, जिससे जगे चर कर्‌ व्राह्मण कुले का निर्माण हुमा | 
ब्रह्मा के आर मानस पुत्र इस प्रकार हैः-- श्रगु, अंगिप्स्‌, 
मरीचि, भरि, वसिष्ठ, पुरस्य, पुरख्ह एवं क्रतु ( वायु. 
९,६८-६९ ) | ^ प्रितामह्‌ › ब्रह्मा से उसन्न होने कै 
कारण, इन सभी ऋषियों को “ पेतामहर्थिं 2 सामुहिक नाम 
रात्र ई । यह मथि की व्वा से उपपन्न हुमा, अतः 
दसका नाम ' श्रगु? पडा (म, अनु, ८५.१०६ ) | 

जन्म--महामारत एवं पुराणां के अनुसार, ब्रह्मा के 
दारा किये गये यज्ञ से श्वगु सर्वप्रथम उत्पन्न हुया, एवं शिवं 
नेवस्णका रूप धारणकर इसे पुत्ररूप मं धारण किया] 
इसलिए इसे वारुणिः उपाधि प्राप्त हयी ( म. आ. ५. 
२१६४; अनु, १३२.३६; ब्रह्मांड, ३.२.३८ ) ¡ क 
पुराणां के अनुसार, व्रह्ममानस युत्रोँमं से कवि नामक 
एक ओर पुत्र का निर्देश प्राप्त है, उते भी वरुणरूपधारी 
रिवनेपुत्ररूप मं स्वीकार किया, जिसके कारण कृवि 
कोमीभ्गुका भाई कहा जाताहे। 

ब्राह्मण अन्था मे भी इसे वारुणि श्रगुः कहा गया हं | 
किन्तु वहा इसे प्रजापति का पुत्र कहा गया है, एव इसकी 
जन्मकथा कुछ अल्ग दंगसेदी गयीदहे। इन अन्थँ के 
अनुसार, प्रजापति ने एक वार अपना वीयं स्खलित किया; 
जिसके तीन भागहो गये, एवं इन मागो से आदित्य, 
श्रगु एवं अगिरस्‌ की उत्पत्ति हयौ (एे. बा, ३.२४ , । 
पचविश ब्राह्मण मं इसे वस्ण के वी्यस्खटन से उत्पन्न 
हा कहा गया ह (प, त्रा. १८.९.१ ) | रातपथ व्राह्मण ` 
के अनुसार, यह वरुण द्वारा उत्पन्न किया गया, एवं उसी 
क द्वार इसे ब्रह्मज्ञान की प्राति हयी, जिस कारण इषे | 

^ १ भ्गु वारुणि ` नाम प्राप्त हमा (च. बा, ११.६.११; 

ते. आ. ९.१; तै. उ. १,३.१.१ ) | 

गोपथ ब्रादाण के भनुसार, ष्टि की उत्पत्ति के टिप 
जिस समय व्रह्म- तपस्या मे खीन था, उस समय उसके 
शरीर से स्वेदकै प्रथ्वी पर गिरे ] उन स्वेदकरणो म मपनी 
पदा देखने के कारण ही, व्रह्मा का वीयं स्वटन हुमा । 
उस वीर्य के दो माग दृए-उनमे छे जो भाग चान्त, पेय 
एवं खादिष्ट था, उससे श्रगु की उत्ति हुयी; एवं जौ मागं 
खारा, भपेय एवं अस्वादिष्ट था, उसे ्भगिरस्‌ ऋपि की ` 
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श्रगु चारणे 





उदयत्ति हयी ¡ जन्म कते ही इसने अपने मुह स जो ना 
निसृत किया, उसी कारण इका नाम (अथर्वन्‌? हुमा | 
भाग चल कर भधर्वन्‌ एषं अंगिरस से दस दसं, मिट कर 
वीस ऋपि उत्पन्न हए, जिन्हे अथर्वन्‌ भगिरस › नाम 
प्राप्तं हुभां) 

येदो्पन्ति--मथर्वन्‌ ऋषि के दयार ब्रह्मा को जो वेदपेत्र 
हष्टिगत हए, उन्दी के दारा भथवेवेदः की रचना हयी 
एवं अंगिस्स ऋषि के दवाय दष्टिगत हए मत्रं स आंगिर्स- 
वेदः का निमाण दभा ! 

बरहा के द्वार पष्कर क्षेत्र मे किये गये यज्ञ मे यह “होताः 
था, एवे देवां के द्वारा तुंगक आरण्य मं किये गये यत्न मं 
यह आचाय था। इन्हीं दोनों यज्ञ के समय, इसने 
 भीष्पपचकत्रत › किया था (पश्य. सृ, ३४; स्व, २९; 
उ, १२४) } टस संजीवनी विन्या अवगत थी, जिसके 
वट से इसने अमव्ये की पुनः जीवित क्रिया था 
( ब्रह्मांड, १.३० ) | 

नहुष को श्प नृहुप के अविवेकी व्यवहारो से 

देवतागण एवं सारी प्रजा चस्त थी ] उसे देख कर अगस्त्य 
रपि भृगु ऋषि से मेत्रणा टेन के टिएआाया } इसने उसे 
रायदीकि, तमसमी सप्तऋछषि नहुष के रथ के वाहनं वनो । 
दरस प्रकार ससी सप्तक्रहषियों ते नहुष के रथ को खीचा) 
रथ धीमा चू रहा या, अतएव नहुष ने क्रोध में आकर 
तेज चलने के टिए ' सप-स्पे ` कहा, तथा एक खात 
अगत्य के मारी । इस समय अगस्त्य की जटाों में 
भृगु विराजमान था, अतएव छात इसे लगी, तथा इसते 
नप को सप (नग) वन जाने के लिए शाप दिया, 
तथा उसे इन्द्रपद से च्युत किया (म, भु, ९९; नहुष 
देखिये ) | 

एक वार दहिमाख्य तथा विध्य पवतां मे भकार पड़ा | 
उस समय यह हिमाख्य पर गया] व्हा पर इसने एफ 
वियाधर दम्पति कौ देखा, जिसमे पति कां मुख किंसी शाप 
के कारणव्याघ्रका था] उस दम्पति केद्वारा प्रार्थना किये 
जने पर, इसने उस पुरुप को पोष शुद्र एकादशी का त्रत 
करने के छिए कहा, जिसके द्वारा वह्‌ चापसे मुक्त हो 
सका ( पद्य, उ, १२५) 

सवाद-- महाभारत एव पुराणो म, इसके अन्य राजां 
एवे क्पियों के वीच तत्वज्ञान सम्बधी जो वातत हृ, उनका 
स्थान स्थान पर निर्दय मिरुता है । इका एवं भरद्वाज का 
जगत की उत्पत्ति तथा विभिन्न त्वो के यणन के संवन्धमे 
संवाद हूया था (म. शा, १७५.४८३# ) । इसने 


प्राचीन चरिकिकोक्ष 


श्रगु वारणे 





| न त्व 
| वीतहव्य को शरण देकर उसे ब्राह्मणत्व प्रदान्‌ कर 


उपदेदा- दिया धा (म, भनु. ३०.५७-५८ 9 । इसी 
प्रकार निम्नलिखित विपयों पर इसके दवाय व्यक्त किप 
गये विचा म इसका दार्यानिक पक्ष देखने योग्य हैः-- 
व्यरीर के भीतर जरुरानख दथा प्राण, अपात्‌ जादि 
वायुभों की सथिति(म. शं. १७८), सस्‌ क महिमा, अप्त्य 
के दोप तथाखोग परलोक कै दुःखसुख का विवे्र्नं 
(म, शां.१८३ ) , परखोके तथां वानप्रख्य एवं संन्यास 
धमौ का वणन मादि (म, सां. १८५ ) । इसने सोमकान्त 
राजा को गणेश पुराण भी वताया था ( गणेश. १,९ ) | 

आश्रम---भृरातग नामक पवत पर श्तु ऋषि का 
साश्रम था, जरह इसने तपस्या की थी।इसीके दही 
कारण, इस पवेत को ' श्रुतम ` नाम प्राप्त हमा ध] । 

तत्वक्ञान-- तैत्तिरीय उपनिपद्‌ मे एक तत्वन्ञ के नाते 
भूरा वारुणि का निर्दर प्राम्त है | इसके द्वारा पंचकोशात्मक 
ब्रह्य का कृथन्‌ प्राप्त हे, जिसके अनुसार अन्न, प्राण, 
मन, विज्ञान एवं आनंद इस क्रम से ब्रह्म का वणन 
किया गया है (तै, उ, ३.१.१-६) } किन्तु ब्रह्म की 
प्राम्ति केवल विचारसेदहीदहो सकती दै; एेसा इसका 
अन्तिम सिद्धान्त था | 


परिवार--श्युको दिव्या तथा पुरोपा नामक दो 
पलिया थी। उनम से दिव्या हिरण्याकरिपु नामके 
असुर की कन्या थी { व्र्याड, ३.१.७४; वायु. ६५. 
७३) | महाभारते पुखेमाको भी हिरण्यकशिपु 
कन्या कहा गया हे | 

पुलोमा से इसे कुर उन्नी पुत्र हए, जिनमे से वारह 
देवयोनि के एवं वाकी सात ऋषि ये | इससे उत्पन्न वारह 
देव निम्नठिखित भ सुवन, मावन, अस्य, अत्यायन, 
क्तु, शुचि, स्वमूधन्‌, व्याज वयुद, प्रभव, अव्यय एवं 
भधिपति | | 

पुलोमा से उत्पन्न सात ऋषि निम्नटिखित ये :- च्यवन, 
उरानस्‌ ञुक्र, व्री, एचि, ओर्व, वरेण्य एव सवन्‌ | 

ब्रह्मांड मे उपयुक्त सारे देव एवं ऋषि दिव्या के पच 
के गये हे, एवं केवल च्यवन को पुरमा का पुत्र ताया 
गया हे ( ह्पंड, ३,१.८९-९०,९२ ) । 

इसके पुमो मं उदानस्‌ शुक्र एवं च्यवन ये दो पुत्र 
अत्यधिक महत्वपूण ये, क्यो कि; उन्दीसे आगे चल कर्‌ 
श्रु ( भागव) यश का विस्तार हुञजां ) इनपेसे युक्रका 
वरा देयपक्ष म चासि हो कर विन हो गया 
दस तरह च्यवन क्रहपिके परिवारसखेद्ी आगे चट कृर 
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सुविख्यात भागव वडा निर्माण हया } ग्रयुरवशं के इन 
दो प्रमुख वेशकार ऋषियां का वैराविस्तार निम्नलिखित 

( १) शुक्र का परिवार-- शुक्र को अपनी गो नामक 
पतनी से वसत्रिन्‌ तवष, शंड एवं मकं एस चार पुत्र हए | 
उने से वरुच्रिन्‌ को रजत्‌, प्रथुरश्मि एवं वृहदभगिरस्‌ 
नामक तीन ब्रहि एवं असुरयाजक पुन्न उत्पन्न हए ( वायु. 
६५.७८ ) | वरचिन्‌ क ये तीनो पुत्र दैत्यों के ध्मगुरु येः 
एवं वे देवासुर संग्राममे अन्यदैत्यों के साथ नष्टो 
गये । त्वष्ट को नरिरिरस्‌ विश्वरूप एवं विश्वकमेन्‌ नामक 
दो पुत्र ये| 

शक्र के अन्य दो पुच संड एवं मरकं श्चुरुमे दैत्यों के 
धमेगुर थे | विन्तु पश्चात्‌ वे देवों के पक्ष में शामिल 
हो गये, जिस कारण शुक्र ने उन्हे विनष्टहोने का शाप 
दिया } इनमे मके से माकंडेय नामक वशा की उत्पत्ति 
हयी | 

भोगोल्कि दृष्टि स शक्र एवं उसका परिवार उत्तरी 
भारत के मध्यप्रदेश से संयेधित प्रतीत होता हे ( श्युक्र 
देखिये ) | 

(र) च्यव का परिवार-च्यवम्‌ ऋषि को शाय।ति राजा 
की कन्या सुकन्या से अप्रवान्‌ एवं दधीच नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हूए । उनम स आप्रवान्‌ के वंश म ऋचीके, जमदि 
एवं परद्युराम जामदग्न्य इस क्रम से एक से एक अधिक 
पराक्रमी एवं विन्यास्षपन्न पुत्र उत्पन्न हृए । आप्रवान्‌ कै 
इन पराक्रमी वंशजं ने देहयवंशीय जामों के साथ क्रिया 
शत्रु सुविख्यातः है (परशुराम जामदग्न्य देखिये ) | 
भागव वराके इस शाखा का विस्तार पिमः हिंदुस्थान 
मे जानते प्रदेमे हमा था | 

दधीच ऋषि को सरस्वती नामक पत्नी से सारस्वत 
नामक पुत्र उत्पन्न हभ । किन् भागव वेदा के इस शाखा 
के वारे मे अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। 

भागेवगण--त्रह्मांड के अनुखार, मागेव वं मे 
उपयुक्त मृरुवंशीयां के अतिरिक्त निम्नरिखित सात गण 
प्रमुख येः-- १. वत्स, २, विद, २३. आा्टिपेण, ४. यस्क 
५. वेन्य, ६. शोनक, ७. मित्रयु ८ ब्र्माड, ३,१, ७४- 
१९०० ) 

ध्त्रियत्राह्यण--च्यवन कपि के परिवार ने ब्राह्मण 
हो कर भी क्षत्रियकमं स्वीकार लिया, जिस कारण, 
 भागेवं वंरियां को ^ क्षत्नियव्राह्यणः उपाधि प्राप्त 
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हुभी । भ्वगु के इस क्षन्नियत्राह्मण वश्च मे, निम्नलिखित 
ऋपि भी समाविष्ट येः--मस्घ्य, मोद्रल्मयन, सांकृत्य, 
गाग्यायन, गार्मिय, कपि, येत्रेय, वश्रयश्च एवे दिवोदाप् 
( मत्स्य, १९५.२२-२३ ) । व्रह्माड म भगव रवश्च 
उन्नीस सूक्तकारों का निर्देश प्राप्त है (व्रह्मड, २.३२. 
१०४-१०६ ) ] वरहा इन भागेव वंश के वहत सारे क्षत्रिय 
ब्राह्मण ऋषियों का अंतरमाव किया हे | 
भगु-आंगिरस परिवार--मभृगु वारुणि, उसका माई कपि 
एवं अंगिरस्‌ आग्नेय, ये तीनो प्राचीन ब्राह्मण कुट के 
आद्य निमाता ऋषि माने जते है| प्रारभ मेये तीन 
ब्राह्यण वं स्वतत्र थे } किन्तु आगे चट कर्‌ भगु, कवि 
एवं अंगिरस्‌ ये तीनो वंदा एकत्रित हए, जिन्दे ° भगु. 
आंगिरसः मथवा (मांमगिरसः नाम प्राप्त हुमा ( म.अने, 
८५.१९-३८ ) इस भगु-आंगिरस वल म मृयु के सति 
पुवः एवं अंगिरस्‌ तथा कवि के प्रत्येकी आट पुत्रों के 
के वराज सम्निक्ति थे! इस वंश पे सम्मिख्ति हए 
अंगिरस एवे कृवि के पुत्रों के नाम निम्नठिखित येः-- 
( $ ) अगिरसुपुत्र--वृहस्पति, उतथ्य, पयय, शांति, 
घोर, विरूप, सुधन्वन्‌ एवं संवतं 
(२) कविपुक्-कवि, काव्य, धृष्णु, बुद्धिमत्‌ 
उदानस्‌ श्रगु, विरज, कारिन्‌ एवं उम | 
भगु एवं आंगिरस वंश एक होने के वाद उनके अथ 
ही '्परग्वगिरस्‌ः अथवा 'अथ्वीगिरस्‌ः नाम से एत्र हो 
गये | आधुनिक कार मे उपटरन्ध अथर्चसंहिता श्रगु एव 
अंगिरस प्रथो के सम्मीठनसे दही बनी हयी हे | 
चिवाहसंवध--आधुनिक काट, विवाह करते समय 
जिन टो गोची के प्रवर एकदे, उन्‌ मे विवाह तयं नरी 
किया जाता} गु एवं अंगिरस्‌ये दो गोत्रदही केवल 
एेसे है कि, जहा प्रवर एक होते पर भी विवाह तय 
करने म वाधा नहीं साती है। संमवहै, ये दोनां मूल 
गोत्रकार अल्ग वंके होने के कारण, यह धार्मिक 
परपरा प्रस्थापित कीं गयी हो 
भृगु गोन्रियों मे श्रगु, जामदन्य गुं ए अनेक 
सेद ह | आंगिरस वंशियोँ मे मी भरद्वाज-मंगिरस, गोतम 
आंगिरस एसे अनेक मेद प्राप्त हें! इन सारे गोरामा 
काफी नामसादस्य दिखाई देता द । किन्त इन सारे 
गोच के मूढ गोचकार विभिन्न वर्श मं उस्न हये थे | 
यही कारण दह कि, इन गोच्ंके प्रवर एकडोकरमी 
उन मं विवाह होता है! | 
वैदिक वाच्य में रु प्रजापति एवं शगु वाणि स्तत्र 
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व्यक्तिं दिये गये है } किन्तु पौराणिक वाड्नय म॑ उन्हे ब्रहुत 
वूरी तरह संमिध्ित करिया गया ह} अंगिरसो के संवंध 
मे भी यही स्थिति ्रतीत होती हे (अंगिरस्‌ देखिये ) | 

गरथ--भगुप्पृति; २. मरगुगीता, जिसमं वेदान्त विषयक 
प्रभं की च्चा की गयी हे; ३, भरुसंहिता, जिसमं ज्योतिष- 
शास्रविपयक प्रों की चचां की गयी है; ४. भ्रगुसिद्धान्तः; 
५. भरुसूत्र (५.८. )। ] 

मस्स्य के अनुसार, इसने वास्त॒दास्न विपयक एक प्रथ 
कीस्वनाभीकी थी। 

मनुस्मृति से प्रतीत होता दै, कि धमेदाख्न से संबंधित 
विपर्यो पर भी दस्के द्वारा कड म्र॑थांकी रचना हूयी थी 
(मनु देखिये )] " ^ 

भ्वराङ्कट कं गोच्रकार-- भरुुलोसप त्न गोचरकारों मे प॑च- 
प्रवरात्मफ़ (पोच प्रवरोवाठे), चतुःप्रचरात्मक (चार 
प्रवर्तेवाले ), च्रिप्रतरासमक (तीन प्रवयैवाले), एवं 
दिप्रवरात्मक ८ दो प्रवरीवाठे ) एसे चार प्रमुख प्रकार है) 

( १ ) पचप्रवरात्मक गोत्रकार--भगुक्कुरुके निभ्नलिखित 
गोचकार प॑चप्रवरात्मक दै, जिनके आप्रवान्‌ , वं, च्यवन, 
जमदि, एवे श्रगु, ये पचि प्रवर होते हैः-अनंतभागिन्‌ , 
अनुमति, अप्रवान, आकि ( जखमित ), अवेद्‌ 
( व्राज), उपरिमेडल, एेटिक, ओर्व, कार्षणि (पार्वणि), 
कुःस, कौचहास्तिक, कोिठ, कौत्स, कोसि, क्षुभ्य, गायन, 
गास्यायण, गाहायण, गोष्ायन, चल्क्रुडल, चातकि, 
चाद्रमसि, च्यवन, अमृ, जविन्‌ (ग), जाट्धि, 
जिषहक ( जिदह्यक, तदाभि), दंडिन्‌ (दमि), देवपति, नडायन 
( नवप्रम ), नालि, नी तिन्‌ (ग), नीक, नेतिष्य, नैकजिह 
पांड्रोचि, पूणिमागतिक ( पौणिमागतिक ), पैगलयनि, 
पैर, पौर, फेनप, वासक, भगु, भ्राष्टकायणि, मंड (सुंड). 
मांकायन ( कामायन ), माकंड, मार्येय (भागय), मांडन्य, 
मादक, पाल्यति सृग ( भरत ), मौद्रलायन, यज्ञपिंडायन, 
( ग्रद्रामिलखयन एवं याज्ञ ), योक्चेयि, रोहित्यायनि, लला 
( टखाटि ), लुकि, ब्ध, रोखाक्षि, खोक्षिण्य; खोहवैरिण, 
वांगायनि, वात्स्य (वत्स्य ), बाह्ययन (महाभाग), विरूपाक्ष 
विष्णु, वीतहव्य वैकर्णिनि (वेक््य ), वेगायन, वेदौ रायन, 
वेश्वानरि, वैदहीनरि, व्याधाज्य, शारदतिक, शारि, 
शाद्धरव, शिखावर्ण, शौनक, रोनकायन-जीवेन्ति ( सोन- 
कायन जीवेतिक ), सकौवाक्षि ( सकोगाक्षि ), सगाल्व, 
सारमय, सात्यायनि, सापि, सावर्णिक, सोक्रि, सौचाक, 
सौधिक, सोह, स्तनित एवं स्थल्पिंड । 


भ्रगुुख के निम्नलिखित गोत्रकार मी पंचप्रवरात्मक 
ही हे; कितु उनके आप्रवान्‌ , आटिपेण, च्यवन, भगु 
एवे रूपिये पच प्रवर होते ह्‌ : -भापस्तवि, आाएिषेण 
अश्वायनि, कटायनि, कपि, कादमायनि, गादमि, प्राम्यायभि, 
नेकरि, विदि ( मही ), भरगुदासत, मा्गप्रथ एवं रूपि | 

(२) चतुःप्रवरात्मक गोच्रकार-मरुकुट के निस्रटिखित 
गोत्रकार चठःप्रवरात्मक है, जिनके भगु, रेवस, वीतिहव्य 
एवं वेव ये चार प्रवर टोते ईः-ऋास्यपि, कोखापि 
गार्गयि, चरि, जावा, जेवन्त्यायनि; तिथि, दम ( मोदम, 
सदमोदम), पि, पौप्णायन, बाटपि, भागवित्ति, भागि, 
मथित ( माधव ), मोज, यख, रामोद, वीतिहन्य, श्रमदा- 
गपि ओर सोर । 


(२) व्रिप्रवरास्मक गोद्रकार--भ्रगुकुर के निमनटिखित 
गोत्रकार त्रिग्रवरात्मक है, जिनके आभ्वान्‌ , च्यवन, एवं 
भगु ये तीन प्रवर होते हैः--उमयजात, अओैरवेय (ग) 
कायनि, जमदि, पौलस्त्य, विद, वैजमृत, मारत (-ग ). 
ओर शाकटायन ! 

भृगुुल के निम्नटिखित गोत्रेकार भी बिप्रवरात्मक 
हे, किन्तु उनके दिवोदास, भगु एवं वध्यश्च ये तीन प्रवर 
होते हं :--अपिक्रायनि, अपिरि ( भपिगाटी ), खांडव, 
द्रोणायन, मैत्रेयः रौक्मायणि (रौक्मायण ), चाकयाक्ष. 
शाटायनि, ओर हंख जिह । 

(४) द्वि्रवरात्मक गोच्रकार--मरुकुक के निम्नलिखित 
गोचरकार्‌ द्विभरवरात्मक है, जिनके रृत्समद एवं भगु ये दो 
प्रवर होते ईः--एकायन, कार्द॑मायनि, गृत्समद, चोक्ष, 
प्रयह ( प्रत्यूह ); मस्स्यगं ध, यज्ञपति, याकायन, सनक 
ओर सौरि ( मलस्य. १९५ ) ; 

गुरु के मंत्रकारः--भगुकुठ के मंत्रकारौ की 
नामावलि मत्स्य, वायु, एवं ब्रह्मांड मं प्रास्र है ८ मत्स्य. 
१४५.९८-१००; वायु. ५९.९५-९७; ब्रह्मांड, २.३२, 
१०४-१०६ )। उनम से ब्रह्मांड मेँ प्राप्त नामावलि निम्न- 
लिखित हे, जिसमें वायु एवं व्रहांड मं उपटन्धं पाठ कोष्टकः 
मं क्रमशः दिये गये हैः-भात्मवत्‌, आर्पेण (अद्धिपेण ) 
ऊव ( मवं ); त्स ( गर्छमत्‌ ), च्यवन ; अमदयि, 
दधीच (वची क), दिवोदासः प्रचेतस्‌ , व्रहावत्‌ (वाध्न्यश्च) 
भृगुः युधाजित्‌ › वीतहव्य, वेद ( विद्‌ ), वैन्य (पु) 
शोनक, सारखतः, सवेधस्‌ “८ सुवर्चस्‌ , सुमेधस्‌ | 


दने मतिरिक्त , अपर, नम, प्रश्वार नामक मेत्रकारों 
का निर्देश केवल वायु मे; कवि नामक मंचरकार कारनिर्दया 
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शगुदास प्राचीन चरिजकोडा भेद्‌ 
वायु एवं ब्रह्मांड मे; एवं च्यवन ओर युधिजित्‌ का निर्देश | हरयश्च ( विष्णु. ४. १९.१५) ; भद्राश्च ८ मस, 
केवर मस्य मे प्राप्त हे | ५०,४ ) | 

भ्रगुदास-- श्गुकुखोरन्न एक गोत्रकार दसे निन्मट्िखित पोच पुत्र ये :-- मुद्र, संजय 


श्रग्वंगिरस्--अथर्ववेद जाननेवारे ऋषिसमुदाय के ( संजय 9; ब्रहि, यवीनर्‌, को पिस्य ( कपि अथवा 
लिए मुक्त सामूहिक नाम (गो. ना, १,२.१; श. बरा. | कमिव्यश् ) । १च्छाह २ आर मम्याश्च देखिचे | 
१,२.१.१३ ) । यह ॒कऋषिससुदाय प्रायः शगु एवे | शद्णाश्च--एक ऋषि, जिसके पुत्रका नाम देवः 
अंगिरस्वेशीय ऋषियों से बना हम था] कण्वेद मेँ कद | टस्य चा । 
स्थानों पर इनका निर्देश अथर्वन्‌ लोगों के साथ क्रिया| भृष्धडिन--एक मद्ुभा, जो दंडकारण्य मे वे्थकमे 
गया दहै (ऋ. ८,२५.२; १०,१४.६ ) | किंत भृगु, | केर अपनी जीविका चलता था ] 
अथर्वन्‌ एवं अंगिरस ये विमिन्नवंशकेखोग थे, एसा | एकवार सद्र ऋषि दंडकारण्य मंसेजारहै ये, जव 
मी निर्दश त्रषवेढ मे प्राप्त हे (ॐ, १,१३.६) | इधने उनका राह रोक दी | किन्तु मुद्रट ऋषि के व्राहमतेज्‌ 
गोपथ ब्राह्मण के अनुखार, अथर्वन्‌ एवं अंगिरस्‌ ये | के सामृने यह निष्प्रभ हुमा | पश्चात्‌ मुद्र ने इसे 
श्रगुके नेत्र माने गये हे | यदी कारण हे कि, श्ग्वेगिरस्‌ उपदेश दिया, एवे श्रीगणेश की उपासना करने के 
अथर्ववेद का ही नामांतर माना जाता है (गो, त्रा. १.२. | खिर कहा 
२२) । अथर्वन्‌ सांसारिक ग्रथ सं मी 'भग्वेगिरसः" यह्‌ सुद्रट के उपदेश के अनुसार, इसने एकाग्रचित्त 
राब्द अथर्ववेदं के लिए प्रयुक्त हृभा है ( व्टूमफिल्ड- | कर श्रीगणेश की उपासना की] इस उपातना के कारण, 
अथर्ववेद ९,१०.१०७ ) | याक्ञवस्क्य स्प्रति मं भग्वं- | इसके दो ्रद्कुयियों के वीच एक दढ उत्पन्न हयी, एव 
गिरस्‌ एवं अ्थरवौगिरस्‌ यँ शब्द "अथर्ववेद ` अर्थं से | यह स्वयं श्रीगणेश्च जैसा दिखाई देने ट्गा (गणेश. १ 
प्रयुक्त हये है, एवं हरण्क राजपुयेहित इस वेदविद्या मँ | ५७ )। इते गणेशा स्वरूप मान कर स्वयं ईर इसके ददान 
प्रवीण होना चाहिए, एेसा कहा गया है } मनु के अनुखार, | के टछिए उपस्थित हा था ( गणेश. १.६७ ) | 
अथर्ववेद मे मत्रविया को अधिकतर प्राधान्य द्यि जने। ओेडी--स्कंड की अनु्वरी एक मातृका (म. ख, 
, के कारण, उख वेद को एवे उसे जाननेवाले छोरा को | ४५.१३ )| 
समाज गिरी हयी नजर से देखा करता था (मन्‌, ११. | समेतर--विकृठ देवों मं से एक। 
२२ ) 1 भेद्-एक राजा, जो सुदास एवं व्र्ुभरतों के दस 
दरातपथ ब्राह्यण मं वसिष्ठ को (अथर्वनिधिः कहा गया रामी सं से एक था | यसुनाष्के तट पर हए दा्राज्ञ 
है, एवं अथर्ववेद का निर्दे क्ष्रः नाम सेक्िया गया | युद्ध म, सुदास के द्वारा यह पराजित हभ था (ऋ, ७, 


है ( श. व्रा, १४.८.१४.४) | १८.१८; ३३.२३ ) । संमव हे, यह अज, रिगु एवे यश्च 
भंग--त्रिधामन्‌ नामक रिवावतार का रिष्य | आदि लोगों का राजा था, जिनका भी दाशरान्च युद्ध म 
श्वंमिन--शिवगणों म से एक! पराभव हुमा था ] राथ के मचुसार, भेद्‌ एक जाति का 


नाम था, जिक्के राजा का नाम भी भेद था} किन्तु 


भ्नंगीखीटी--एक रिवगण । अंधकार को शिवगणत्व | _-~ 2. ~ ~. 
"दास = ` | क्वेदं मे भेद शब्द्‌ सदैव एकवचन मेँ दी प्रयुक्त 


प्राप्त होने के वाद उसने यह नाम स्वीकार लिया था 

धक देखि हुआ हे । 
( अंधकं देखिये )| थयेद वते ले ए 

त_भराछल क शग नामक गोतकार के छि अ के अनुसार, इन्द्र ने भद्‌ राजा से एक 

प 6 घ र्म ( मृग देषिये 9। १५२ ~ | गाय (वशा) मोगी थी, जिसे देने मेँ इसने इन्कार कर 
~ 8 ॥ निवन तोः दिया था। इस पापके कारण, इसका नाद्र हृभा (ज, 

श्रतकी-ऊुिकछुखेपन्न एकं गोत्रकार्‌ | वे. १३.७.४९-५० ) | संभव हे, ऋग्वेद में निदि अज 

श्रस्यश्व--( सो. नीट, ) एक राजा, जे सुद्र नामक | एवं शिग्रु जातिर्यो अनाथं रदी हो, एवं उनका नेत्रत्व 
राजा का पिता था (नि, ९.२४) । इसके नाम के टिषए | केरनेवाख यह राजा भी अनाय हो । इसी कारण, इसे 
निम्नलिखित पाठभेद प्रात ह; --वद्यायन ( ह्‌, वं. १,३२; | एक्‌ दुष्ट मान कर इसे दःखद्‌ अंत का वणेन वैदिकं 
व्रह्म. १३.९५-९६ ); भम्यादव (भा. ९.२१.२२-२३); | मथो मं किया गया हो | 
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भेरीस्वना 


मेसीस्वना--स्वंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श, 
४५.२५ ) | 
मैरड-एक पक्षी, जो जयायु का पुत्र था 


मेख-एक सुविख्यात आयु्वदाचचाय, जो पुनवेसु 
आत्रेय का दिष्य था} यह आवेश का समकाटीनथा। 
इसके द्वारा “भे संहिताः नामकं सुविख्यात म्रेथ की रचना 
की गयी थी| 

मरेमसेन-पत्रायणी संहिता मँ निर्दिष्ट एक व्यक्तिनाम 
(तै, सं. ४.६.६ ) | 

मरेमसेनि--दिवोदास राजा का पैतृकं नाम (क. सं. 
७.८ ) | 

२. घयोत्कच राक्षस का पेत्रक नाम (म, मी, ७९.३२) 


सैरव--एक श्द्रगण, जो वाराणसी नगरी का क्षेत्रपाल 
मानां जाता है। 

एकव्रा विष्णु एवं व्रह्मा अत्यंत गर्वोद्रत हो गये, एवं 
भगवान्‌ शकर का अपमान करने लये । इस अपमान के 
कारण रीकर भत्यपिक करुद्ध हुमा; जिससे एक अतिः 
मयानक शिवगण की उत्पत्ति हुई । वदी भेरव है| इसे 
निम्नलिखित नामान्तर प्रप्त धे :--काटमेरव, आमक. 
पापमक्षण एवे काट्याज | द्ग के भनुखार, वीरभद्र नामक 
रिवपापढ को भैरव का ही अन्य रूपमानागयाहै 
( लिगि, १.९६; वीरभद्र देखिये ) 

व्रह्महुच्या--उत्पन्न होते दी, इसने अपने वाये हात 
क ठगी के नखसे ब्रह्य कार्पोचवा सिर तोड़ डल, 
क्यो कि, ब्रह्मा के उस मुख से रिव की निंदाकी गयी थी| 
ब्रह्मा के पोचवे मुख का इस प्रकार नाश करते के कारण, 
इसे ब्रह्महत्या का पातक ख्गा | उस पाप से दुटकारा पाने 
के किए, राक्र ने व्रह्मा के क्पाल्को हाथमे लठेक्र इसे 
भिक्षा मोगने के लिए कहा | उसी समय रिव ने ब्रह्महत्या 
नामक एक ली का निमाण किया, एवं उसे इसके रिक्ते 
जाने के रहिए कह | 

यह अनेक तीथखानों म घूमता रहा, किन्तु इसका 
ब्रह्महत्या का दोष नष्ट न हभा । अन्त म॑ शिव ने इसे 
वाराणसी क्षेत्र म जाने के लिए कहा | सिव के आदेरा- 
नुसार, यह वारणसी क्षेत्र मे गया, ङ्स मे पवेरा करते 
हो इसका ब्रह्महत्या का पातक धुर गया | पश्चात्‌ इसके 
हाथ मं स्थित्‌ ब्रह्मा का कपाठ भी नीचे गिर पडा, एव 
उसे सी सूक्ति प्राप्त हयी । जिस स्थान पर ब्रह्मा के कपा 
को मुक्ति मिकी, उस स्थान पर "कपाल्मोचनती्थं 2 


प्राचीन चरिजरकोश 


~ ----------------_--[-~~~ 


भोजं 





नामक सुविख्यात तीर्थं का निपांण दुभा ( दिव, रत. 
८-९; स्कंद. ३.१.२४ ) | 


वङ--कालिका पुराण म, मेरवप्तोस्र नामक मत्र की 
विस्तरत जानकारी उपर्न्ध है । वह इसका वं दी विस्तरत 
ल्प मे दिया गया हे। उस पुराण के अनुसार, वाराणसी 
का सुविख्यातं राजा विजय इकीके वेश मं उद्पन्न हुभा 
थ | उस राजा ने खाण्डवी नगर को उध्वस्त कर खाण्डव्‌- 
वन्‌ का निमोण क्रिया था ( कालिका. ९२ )| 

कालिका पुराण के अनुसार, भेरव एवं वेताट ये शिव- 
पाषेद्‌ अपने पूर्वैजन्म मं महाकाल एवं भगी नामक 
रिवद्त ये । पार्वती के शाप के कारण, उन्हे अगले जन्म 
म मनुष्ययोनि प्रक्ष हुञ ( लि्छा, ५३१ वेता 
देखिये ) | 

पराणो म अषटभेरवों की नामावछी प्राप्त है, जिसमें 
निम्नटिखित भेप्व निर्दि हैः भसितांग, रर, चण्ड, 
क्रोध, उन्मत्त, कुपति ( कपालिन्‌ ), भीपण एवं संहार । 

२. धृतराष्र वंश का एफ़ नाग, जो जनमेजयं के सप॑सत्र 
मे दग्ध हुभा था (म. जा. ५२. १५) | 

भोगवती--निवेधन नामक ऋषि की माता ( निनेधन 
देखिये ) 


भोगिन्‌--( भविष्य. ) एक राजा, जे वायु तथा 
ब्रह्मांड के अनसार, मथुरा के शेष नामक राजा का 
पुत्र था| | 


भ्रीज--एतरेय व्राह्मण में प्रयुक्त शरपों की गा पि 
(र. त्रा, ८१२; १४.१७ )। इन्हे भोज्यः नामातर मी 
प्रप्त हे (रे. ब्रा, ७.२२; ८.६; १२; १४; १६ ) | 

ग्वेद मे भोज राब्द का प्रयोग दाता अर्थम भी किया 
गया हे (ॐ. १०. १०७.८-९ ) | 

२, एक रोकसमूह, जो सुदास राजा का अजुचर था | 
ऋर्वेद्‌ के अनुसार, दन खोगों ने विश्वामित्र ऋषिक 
अश्वमेध यज्ञ म उसकी सहायता की थी (ऋ, ३. 
९३.७ ) | 

र, पुराणों मं निर्दिष्ट महामोज राजा के वंरजों के 
ल्य प्रयुक्त सामूहिक नाम | इन लोगों कीएक शाखा 
मृत्तिकावत्‌ नगरम रहती थी, जो बभ्र दैवाव्रध नाम 
राजा से उत्पन्न थी हद ( बरह्म. १५.४५ ) | 

४. एक राजवंश, जो सुविख्यातं यादवकुल में 
अतगत था (म. भ. २१०.१८ ) । इन्दे ब्रष्णि, अंधक, 
आदि नार्मातर भी प्राप्तये) इस वंश मं उत्पन्न एक 
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भोज 
राजा कोउदशीनरसे एक खङ्ध की प्राम्ति हई थी (म, 


रां. १६६.८९ ) | 


संभव हे, इस वय मे निम्नलिखित राजा समाविष्ट 
थे ¦ - 


( १ > विद्र्माधिरति मीष्म--इसे महाभारत सें मोज 


कहा गया हे (म, उ. १५५.२ ) | 

(२ ) छङकरवेश्षीय भआहुक--दसे हरिव म भोज 
कहा गया है ( ह, वं. १,२७.२२ ) | 

(३) बिदमांधिपति रुकिमनू--इसने ‹ मोजकट 
( मोजो का नगर ) नामक नयी राजधानी की स्थापना की 
थी { रूविमन्‌ देखिये ) ) 

( ४) महामोज--यह्‌ यादवववशीय सात्वत राजा का 
पुत्र था ] मागवत के अनुसार इसके वेश्चज भोज कदटाते 
थे ( भा. ९.२४.७-११ ) | 

५. मातिकावत्‌ ८ मृत्तिकावती ) नगरी का एक राजा, 
जो द्रौपदी के स्वयंवर मे उपस्थित था (म, आ. १७७. 
६ ) | केटिगराज चिचांगद्‌ राजा की कन्या के स्वर्येवरमे 
सी यह उपस्थित था (म. शां. ५.७) । महामार मे करद 
जगह, इसे ‹ मार्विवतक भोज ` कहा गया है, एवं 
युधिष्ठिर की राजसमाका एक राजिं नाम से इसका 
वणन किया गया है| 

मार्तीय युद्ध में यह कौरव पक्षम शामील था, एवं 
अभिमन्यु के द्वारा इसकी ्रत्युहो गयी थी (म. द्रो. 
४७. ) } 

६. एक राञ्॑श, जो हेहयर्वरीय ताट्जघ राञर्वश मँ 
समाविष्ट था | 

७, (रो. विद्‌. >) एकं राजा, ज मतस्य के अनुसार, 
प्रतिक्षत्र राजा का पचर था। अन्य पुराणीं मे इसका 
 स्वयेमोज › -नामातर दिया गया है, एवं इसे करोषटर्वंरीय 

कहा गया हे । - 

८ कर्य पकुखोययन्न गोत्रकार कऋष्रेगण | 

९. कान्यकुन्न देश का एक राजा } एक वार इसे एक 
संदर खी का दशन हा, जिसका सारा शरीर मनष्याकरृति 
होने पर भी केव सुख हिरणी का था| 

दरस विचित्र देहक्रति स्री को देखने पर इसे अत्यधिक 

पाश्च हुभा, एवं इसने उसकी पूर्वकहानी पूष्टी । फिर 
इसे पता चखा की, वह स्री पूवजन्म मे हिरनी थी। 
उस हिरनीके शरीरकाजो भाग तीथे म गिरा, उसे 
मनप्याति प्राप द्रई, एवं केवर सुख तीरथस्पदय न होने 
सेदहिरणीकादी रह गया) 
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भोपाश्वी 


पश्चात्‌ इसने इस स्री के सुख का खोज किया, एव 
उसे तीथं मं इवं दिया, जिस कारण.उसस््री को संदर 
मनुष्याकृति सुख कै प्राम्ति हो गदर | पश्चात्‌ दस राजा 
ने उस स्री के साथ विवाह किया (खंद्‌ ७.२.२)। 
मोजक--एफ़ सृयपूजक राजा (भवि, ब्राह्म, १, 
११७ )| 
भोजपायन-करयपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार्‌ | 


भोज्या--सोवीरराज की सर्वगुटर कन्या, जिसका 
सात्यकि ने अपनी रानी बनाने के ल्यिहरण क्रया था 
(म. दरो, ९.२९ )। पाठभेद ८ मांडारकर्‌ संहिता ) - 
' मोडा ? | 

२. वीरव्रत नामक राजा की पत्नी ( वीरव्रत देखिये )। 

२. आयक नामक नाग की कन्या, जिसे मारिपा 
नामान्तर भी प्राप्त हे) इस्का विवाह च्यूर राजा से 
टुभा था, जिससे इसे वषठुदेवादि पुत्र उत्पन्न हूय । 

४. भोज देशा की राजकन्या, जिसका य(द्ववेरीय 
ज्यामघ राजाने रानी बरनामेके व्यि हरण करिया था 
कत पश्चात्‌ च्यामध ने अपने पुत्र विद्म से इसका 
विवाहे संपन्न काया ( ज्यामध देखिये )। 

भोजपायन--कस्यपकुखोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगिण । 
इसके नाम के लिये ‹ मीमपायन्‌ › पाठभेद प्राप्त ह । 

भोत्य--एक राजा, जे चौदहवा मनु माना जाता है | 
इसे ° इद्रसावर्णिं ° एवं ‹ चंदसावर्णिं 2 नामांतर भी प्रस 
ये (मनु देखिये ) | 

यह मृति नामक ऋषि का पुत्र था, जिस कारण इसे 
भोत्य नाम प्राप्त हुमा था। मूति ऋषि को बहुत दिनं तकं 
पुत्र न था। पश्चात्‌ उसके श्चान्ति नामक शिष्य ने अपने 
गुर को पुत्र प्राम्तिहों, इस हेव से अथि की उपासना 
की, जिस कारण अयि के प्रसाद से इसकी उत्पत्ति हो गयी | 

भोम--नरकासुर का नामातर ( नरकासुर देखिये ) । 

२. शिवपुत्र मेगल का नामान्तर ८ मगल २. देखिये )। ` 

२. एक राक्षस, जो विधरचित्ति एवं सिंहिका पुत्र था। 
इसे ° नल ` एवं नमः नामान्तर मी प्राप्त हे ( विप्रचित्ति 
२. देखिये)! परथुराम ने इसका वध किया ( ब्र्मड. 
२,६.१८-२२ ) 

भौमतापायन--मौरपयश्रकुलेत्पनन एक गोचकार । 

भमाश्वी रोन्या ओंशीनयी--उञ्ीनर देश की 
राजकन्या, जिसे द्रौपदी के सद्या पोच पति यथे} नितेतु 
राजा के पोच पूर्वां से इसका एकसाथ विवाह हभ था, 





८९.२२ 


सोपाश्वी 
जिनके नाम निम्रटिखित-येः--सास्वेय, शूरसेन, श्रतसेन, 
तिन्दुसार, एवे अतिसार । 
` इसके पति बडे धार्मिके एवं भापस सं मिद्जुल कर 
रहनेवाले ये } इसी कारण देसे स्वयेवर मे उनका वरण 
किचा था] इनर्पोच पतियों से इसे पचि पुत्र उत्पन्न हए, 
जिन्दोने भागे चल कर मत्स्य देश म र्पोच स्वत 
राजसो की स्थापना की (म, जा. परि. १०१ )) 
भोरिक--ए्क देव्य, जो सत्रि के द्वारा दग्धं क्या 
गया था | हिरण्याक्ष एवं देवो के दरस्यान हए युद्ध स; 
अभिक द्वारा दिरण्याक्च के पक्ष के सात अपुर दग्ध हये | 
उनम से यह एक था (पद्य. ख. ७५) ) 
मोवन--वैदिकं राजा विश्वकर्मन्‌ का पेत्रकं नाम (स, 
त्रा, १२.७.१.१५; रे, त्रा, ८.२१.८.१०; नि. १०,२६; 
विश्वकमन्‌ देखिये ) | 
- २, (स्वा, प्रिय. ) एक राजा; जो मथु एवं सत्या का 
पुत्र था | | 
२. एक भ्रुव॑ंशीय गो्रकार, जो भगु एवं पौलोमी का 
पुत्र था 
४ एक राजा, जो गौतमी नदौ के दक्षिणतर पर स्थित 
भौवन नामक नगर का यज्ञा था (ब्रह्म, १७०.१-२)। 
योवायन--कपिवन नामकः आचार्य का पैतृक नाम 
( प. त्रा. २०.१३.४८ ) ¡ यजर्वद संहिताओं मे कपिवन का 
निर्दश प्रायः भोवायनः नाम सेनी प्राप्त है (का. सं. ३२. 





मकरकेत॒-- श्रीकृष्णपुचर प्रद्युम्न राजा का नामान्तर | 

सकर्वज--ह नुमान्‌ का पुत्र, जो उसके स्विदविन्दु 
से उत्पन्न हुञा था । एकवार हनुमान्‌ का एक स्वेदविन्दु 
दक्षिगसागर में रहनेवाली एक मगर पर गिर पड़ा, जिससे 
इसकी उत्पत्ति हयी (आ. रा. ' सार, ११ )। अहिरावण 
महिरावण युद्ध के समय, इसको एवं हनमान्‌ की भट 
हयी थी ( अहिरावण-महिरावण देखिये )| 

२, (सो, छुर्‌.) धृतरापएर के रातपुत्ं मं से एक। 
भीमने इसका वधकिया था (म. भी. ९२.२६) 


प्रा, च. ७५ | 
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मश्ु 





२; पे. सं. १.४; वा. सं, १३.५४ ) } इसने " अतिरात्र : 
नामक यज् किया था, जिसके कारण इसे विपुर घन प्राप्त 
हुमा था | - 

श्रमर--सौवीर देश का एक राज्छुमार, जो सौवीर 
नरेश जयद्रथ का माद था) यहु जयद्रथकेरथके पीक्ते 
हाथ मे ध्वज ठे केर चट्ता था जयद्रथके द्वारा किये 
गये द्रोपदीहरण के समय यहु उपस्थित था } उस, समय 
दए युद्ध प मञुनने इसका वध किया (म. व, २५५. 
२७ ) | ' 

श्रासे--उत्तानपादपुत्र ध्रव राजा की पत्नी, ओ 
रिथमार प्रजापति कै कन्या थी (भा, ४.१०.१) | 

श्राजिष्र- (स्वा. प्रिय.) एकं राजा, जो धृतप्ष 
राजा का पुत्र था। 

श्रामरे--एक राक्षसी, जो जमामुर की अनुगामिनी 
थी | उस राक्षस के कृथनानुसार, यह अदिति का रूप 
धारण कर, श्रीगणेद का वध करने के टिए कद्यपग्रह 
मे अवतीणे हयी । इसने श्रीगणेश को विपमिश्रित मोदक 
खिलाकृर उसका वध करना चाहा | किन्तु श्रीगणेरा ते 
उन मोदकं को हजम कर अपने सुषिप्रहार से इसका 
वध करिया ( गणेदरा, २.२१ )। ५ 

श्राएकायागि--ग्गुकरुखेत्पन्न एक गोध्रकार ! 

्ाप्रत्‌--अंगिराक्ुरखोत्न्न एक गोत्रकार | 


पाठभेद ( मांडारकर संहिता )- कनकध्वजः (कनकांगद्‌ ) | 


३. केरल देशाधिपति वचद्रहास राजा का पुत्र] इसके 
ताम के टिः ' मकराश्च › पाठमेद सी प्राप्त है। 


मकराक्चष--एक राक्षस, जो जनस्ान सं रहनेवाठे 
खर नामके रक्षस का पुत्र था। सम्‌ ने इसका वध 


` किया ] 


मध्चु-एक महि, जो माक्षव्य नामक सुविंख्यात 


^ आचा यका प्रिता था ( माक्षव्य देखिये ) ) 
५९२ ` 


सखोपेत 








मखोपेत--एक देल, जो कार्तिक माह के विष्णु नामक 
सूयं के साथ भ्रमण करता हे (भा, १२.११.४४ ) | 

पग--राकद्ीप मे रहनेवाठे वेदवेत्ता ब्राह्मणों का 

क समूह } महामारतमे इनक नाम कफे छिषए " मङ्ख 

पाटमेद प्राप्त हे (म, मी. १२.३४ ) ! 

कप्णपुच सात्र चे अपनी उत्तर आयु मे सूर्यं कौ कटोर 
तपस्या की, जि कारण प्रसन्न हो कर भगवान्‌ सू 
नारायण ने अपनी तेजोमयी प्रतिमा उसे पूजा के लिए 
प्रदान की | उस मूर्तिं की प्रतिष्ठापना के लिए, साव ने 
चन्द्रभागा नदी के तट पर एक अत्यधिक युदर मदिर 
वनवाया | 

भगवान्‌ सयनाययण के पूजापार केटिएस्रंवने 
राकद्रीप मं रहनेवाले मग नामक ब्राह्मणों को वडेही 
सम्मान के साथ बुलया | साव के इसत भर्मत्रण के कारण, 
मग ब्राह्मणों के अटारह्‌ कुर चद्रभागा नदी के तट पर 
उपस्थित ह्ये, एवं वीं रहने खगे ( मवि. ग्राह्य. ११७६ 
सात्र, २६ ) | 

भविष्य में इनके. नाम के छि “ भ्रग ` पारमेद्‌ प्राप 
हे । किन्तु वह्‌ सुयोग्य प्रतीत नदी होता है। 

मगः जाति के व्राह्मण मारत मआज भी विद्यमान है) 

मगध्च--मगध देदामं रहने वाके खों के दिए 
प्रयुक्तं सासुदहिक नाम } किमी समय बृहद्रथ राजा एवं 
उसका वाहृद्रथ वंदा इन लोगों का राजा था] 

इन रोगों के राजां मं निभ्नटिखित प्रमुख येः- 
जयत्सेन, जरासंध, बृहद्रथ, दीघ, एवे खहदेव ¦ 

पाण्डु राजा ने इन छोगों के दीर्धं नामक राजा का वध 
किया था (म, आ. १०५.१० ) | महाभारत काटमे 
दन खगो का राजा जरासंध था, जिसका सीम नते वध्‌ 
किया था। जरासंध के पश्यात्‌ सहदेव इन खोगोका 
राजा वना | युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ के समय, सहदेव 
उपस्थितं था (म. स. ४८.१५ >) } भारतीय युद्ध में 
मगध देस के खग पाण्डवो के पक्षम छामिल्ये(म, 
उ, ५२.२; सहदेव देखिये ) | 

वेदिक निर्देस--यद्पि यह नाम ऋगवेद भ अप्राप्य 
हे, अथव वेद मे इनका निय प्राप्त है | वरहो ज्वर-व्यापि 
कोषय यं अग एवं मगध खगो पर स्थानांतरित होसे 
की प्राथैना की गद्‌ दहै (अ. वे. ५,२२.१४ )} यजुर्वद 
म प्राप्त पुरुपमेध के वद्प्राणियों की नामाव्रटी ये 

माग ` खगो का निर्देश ग्राप्त है (वा. सं ३०.५.२२; 
ते. त्रा. २.४. १.१ ) | अथयंवेद्‌ क व्रात्यसूक्त मृ व्रात्य 


प्राचीन चरिविकोश 


मकणकं 





लेगों के साथ इनका निर्दया आता है८य, वे. १५. 
१-४ ) | संभव है, ये एवे कीकट दोनों एक दी थे । 

कोपीतकि सारण्यक म मध्यम प्रातिवोधीपुत्र मादि 
सुविख्यात आचार्या को ' मगघवासिन्‌ ‡ कहा गया है। 
दससे प्रतीत होता हैकि, कमी कमी मगधमे प्रतिष्ठित 
ब्राह्मण मी निवास करते थे! किंतु भोद्डेनवगं इसे भप- 
वादात्मक घटना मानते हे (७.१४ | 

वौ धायन तथा अन्य सूरा में मगधगणों का निर्दे ए 
जाति केस्थमें प्राप्त है (गै. थ. १.२.१३; भा. शरै 
२२.६.१८ ) | उत्तरकाटीन साहित्ये, मगध देश को 
भ्रमणद्चीर चारण लोगों का मृरष्यान माना गया है) 

शतपथ व्राह्मण के अनुसार, दन खेम में व्राह्मणधमं 
का प्रषार अच्यधिक कम था, एवं इनमे अनायं खगा की 
सस्या अत्यधिक थी । संभव यही है, कि मारत के पूवं 
कोने मे रहनेवाठे इन लोगों पर आयगण भपना प्रभाव 
नह प्रस्थापित्‌ कर सके थे) 


मघचत्‌--एक दानव, ओ क्यप एवं दनु के प्रा म 
से एकं था | 

२. इन्द्र का नार्मातर (पञ्च. भू. ६, । 

मघा--सोम की पत्नी, जो दक्ष प्रजापति की सत्ताभीस 
केन्याओमसे एक थी) 

मङ्कण--एक दरिद्री ब्राह्मण, जो अकथ नामक 
शिवभक्त का पिता था (भकथ देखिये ) | 

मकणक-- एक पराचीन ऋषि, जो मातरिश्वन्‌ तथा 
सुकन्या का पुत्र था] कृदयप के मानसपुत्र केष्प म 
इसका वणेन प्राप्त है ( वामन. ३८.२) । 

वाटग्रह्मचारी कीं अवसा म सरसखती नदी के 
किनारे वप्त सारस्वत तीर्थः भे जाकर, यह ह जास वष 
स्वाध्याय करते हए तपष्यामे खीनरहा } एकवार दसकं हरथ 
त कख गड जाने से घाव हो सया, जिससे शाकरस वहने 
लगा } उसे देखकर दर्पं के मारे यह दय करने ्या। 
इसके साथ समस्त संखार वत्य मे निममन हो रया | एखा 
देखकर देवों ते शेकर से प्रार्थना का, किद्रसे द्र कृले 
से तोके; अन्यथा इसके दत्य के प्रभाव से समी विशव 
रसातल कफो चखा जायेगा । 

यह सुनकर व्राह्मण रूप धारण कर शकर ने श्ससे 
तत्य करने का कारण पूलया । तव इसने कहा, † मरं हाय 

जो रस वह रहा टे, दससे यह ग्रकष्ै कि, सन्ने सिद्धि 
प्राप्त हो गयी दहे यदी कारणदहैकि, आजम आनद 


म पायक हौ खुखौ से नाच र्हा हू? । यह सुनकर ब्राह्मण 


८१९. 


भद्णक 





वेपथारी शंकर ने अपने अंगूठे भं एक चोट मारकर 
उससे घर्फ की तरह श्वेत रती हयी मस्म निकाटी, 
जिते देखकर यह चकित हो उठा } यह तत्का समञ्च 
गया कि, वह कोद अवतारी महापुरुष ह । इसके नमस्कार 
करते ही शंकर ने अपने दर्यन दिये, तथा प्रसन्न होकर 
वर मोगने के लिए कहा । म॑कणक ने शेकरजी के पैरों 
मे गिरकर स्वति की, तथा वर सौगाकि, वह इसे इस 
अपार प्रसन्नता से सक्त करे, जिसके प्रसन्नता के उन्मादं 
मे यह अपनी तपस्या से भी विट्ग दहो गयाथा | श्रकर ने 
कटा, "सा ही होगा, मेरे प्रसाद्‌ से ठम्हारा तप सहख 
गुना धिक हो जायेगा? (म. व, ८१.९८-११४; रा.३७. 
२९-४८ पद्य, स. १८; सख. २७; स्कन्द्‌. ७.१-२६; 
७० ) | 

एक वार.तपस्याकाल मे यह स्नान हेतु सरस्वती नदी म 
उतरा ! बर्हो समीप ही सान करनेवाखी एकं सुन्दरी को 
देखकर इसका वीर्यं स्खलित हा } यह्‌ देख कर द्रसने 
उस वीय को कमण्डटम एकन कर उसके सात भाग 
किये, जिससे निग्नङिखित सात पुत्र उस्पन्न हुएः-वायुवेगः 
वायुवल, वायुहा, वायुमण्डल, वायुज्वार, वायुरेतम्‌ ओर 
वायुचक्र (म. श. २७.२९-२ २; मरत्‌ देखिये ) महाभारत 
मे इन सातो पो को सप्तपिं कहा गया हं । यदी सात 
पुत्र मरूतों के जनक ह | 

मकन--वाराणसी मे निवास करनेवाला एकं नायी, 
जो श्रीगणेशजी का परम मक्त था } दिवोदास ( द्वितीय) 
के राज्यकाम, शिवजी ते कारी नगर को निञजन बनाना 
चाहा | इस काम के लिये, उसने अपने पुत्र श्रीगणेश 
( निकुभ ) को नियुक्त किया | 

तदोपर्रात, श्रीगणेरा ने सकन को द्टातदे कर काडी 
नगरी के सीमापर अपना एके मदिर र्वेधवाने के छप 
कृहा, जिख आज्ञा का इक्ते तुरत पालन किया] कारी 
का यह्‌ "निकरुम मदिरः अप्यधिक सुविख्यात हमा, एव 
मपना इम्ित प्राप्त करने के च्िदेश्देश के लेग उसके 
ददान के ल्यि मने ल्मे | नि्कुभम ने अपने सारे भक्तों 
की कामना पूरी की, कित दिवोदास राजा की पुचप्राप्ति 
की इच्छा अपूणं ही रख दी, जिस कारण क्रुद्ध हो कर 
उसमे निक्रुम मदिर को उदष्वस्त किया । इस पाप क 
कारण, निकृम ने खमस्त कारी नगर निर्जन होने फा शाप 
दिवोदास राजाकोदे दिया, एव इस तरह कारी नगर 
को विरान वनाने क¡ शिवाजी की कामना पूरी हो गई 
( वायु, ९२.२८; ब्रह्मांड ३. ६७.४२ ) | 


मायीन चस्तिकोरा 


सके 





मंङि--एक प्राचीन आचार्य, जिसकी कथा भीष्म नै 
युथिष्टिरसे कदी थी। इस कथाका यदी सार था किः 
जो भाग्यम्‌ होगा उसे कोई यछ नहीं सकता | चा 
मितना वट पौरुष का प्रयोग करो, किन्तु यदि माग्य मं 
वदा नहीं, तो कुछ भीन होगा| संसार महर एक 
व्यक्ति की सामान्य कामनार्प भी अपण रहती है | इसी 
कारण कामना का त्याग करना दी घुखप्राप्ति का सवश्रष्ठ 
माग है, यही महान्‌ तत्व सकि के जीवनकधा से दशाया 
गया हे | 

मकि नामक एकलोमी किसान था, जो हर क्षण धन 
प्राप्त की िप्ठा मे सदेव अन्धा रहता था! एकं वार 
हसने दो वैर छिए, तथा उन्हे जुरे मं जेत कर यह खेत पर 
काम कर रहा था] जिस समय बैड तेजी के साथ चठ रहे ये, 
उसी समय उनके मागे म एक ऊट वैठा था। इसने ऊ 
त्‌ देखा, ओौर वेलं के साथ उसक्री पीठ पर जा पर्चा । 
इसका परिणापे-यह हुभा कि, दौड़ते हए दोन वेलां को 
अपनी पीठ पर तराजू की मति ट्टकाकर ऊट भी इतनी 
जरसे भगा कि; दोनो वै तत्का दी मर गये। 

यह देख कर मकि को बड़ा दुःख हुभा, एव इस 
अवसर प्र इसने भाग्य के सम्बन्ध पे षडे उस्च कोटिक 
विचार प्रकट किये, जिसमे त्ष्णा तथा कामना की गहरी 
आलोचना प्रस्तुत की गयी है। इसके यह सभी विचार 
¢ मकि गीता ? मे संग्रहित द) उक्त घयनासे इसे वेयम्य 
उत्पन्न भा, एवं अन्त मे यह्‌ धनटलिप्छा से विरक्त हो 
कर परमानंद्‌ सखरूप परब्रह्म को प्राप्त हभा (म, च, 
१७१.१-५६ ) | 

तत्वन्तान--' सकि गीता `का सार भीष्मके द्वारा 
टस प्रकार वणित हैः- 

सवस्ाम्यम्‌ अनायासः, सत्यवाक्यं च भारत । 

निवेदश्चाविवित्सा च, यस्य स्यासस सी नरः | ` 

(म, शां १७१.२)। 

मेकं का यह तच्वज्ञान बोद्धपूर्वकाटीन आजीवक 
सम्प्रदाय के जायायं पलि गोसाट के तचवज्ञान से काफी 
साम्य रखता हे। यह दैववाद की विचारधारा को 
मान्यता देनेवाखा भाचायं था | केवल दैव ही वट्वान्‌ है, 
वतना ही परिश्रम एवं पुरुषार्थं करो, किन्तु सिद्धि म्रप्त 
नहीं होती, यदी (मकि गीताः का उपदेश है, तथा 
हे दी म्रतिपादन मंखलि गोसाल का था) 

सभ्भव्‌ है, मंकी तथा म॑खलि गोसाट दोनों एक दी 
व्यक्ति हीं | आजीवक सम्प्रदाय मोग-प्रषान दैववाद्‌ का 


९९.५५ 


कि 





अनुसरण करसेवाख था । सम्राट अद्योक्‌ के पमय माजीवकं 
संप्रदाय का काफी प्रचार था, एवं समाज उसका काफी 
घाद्र करता था | अशोक के रशिखटेखों ये जाजीवक 
खोगों का वडे सम्मान्‌ के साथ सिर्दैरान किया गया है। 
नागान पहाडियो यँ उपट्न्ध रिटटेखों म आजीवकों 
को गहा प्रदान करने का रिदंश प्राप्त हे) 

गे चलकर वेद्ध एवं जैन धर्यं क प्रचार के कारण 
आजीतकों की खोकपियता धीरे धीरे विनष्ट हो गयी, 
तथा आजीवकों के द्वारा प्रतिष्ठापित भोगप्रथान देववादं 
के स्थानपरतपके दाय ब्रह्मप्राप्ति की प्रधानता का 
वोट्वाद हभ | 

२. तरतायुग का त्प, जो कोौपीतक नामक ब्राह्मण का 
पुत्र था यह वेदिकधर्यं का पाटन करनेवाख, अचिहोत 
करनेवाला, एवं वेप्णवधम्‌ पर विद्वास करनेवालस परम 
सदाग्चारी व्राह्मण था) 

दसे स्वरूपा एवं विच्वह्पा नामक दो पर्निया थी, किन्तु 
कोद प्रन था। इसी कारण इसने अपने गुरु की भाक्ता 
से साघरमतीं नदी के तट पर चार वर्षा तक तपस्या की, 
जिससे इसे भनेक्‌ पुत्र उत्पन्न हुये | 

सावरमती के तर पर जिस स्थान पर इसने तम किया 
उसे (मकिती्थंः नाम प्राप्त भा) इस तीथं कौ 
ˆ सम्तसारस्वत .' नामांतर भी माप्त था। 

ह्ापर युग मं पाण्डव इस तीर्थं के दयानोंके छिए 
व्याये ये ¡ उस समय उन्हाने इस तीथं को ' चम्तध्‌र; 


५ 


नाम प्रदान किया था( पद्य. उ. १३६ ) ¦ 


दगदलट-- बोधायन श्रोतसू्र मे. निर्द्र एक आचार्यं 


( वौ. श्रो, २६.२) | 

२. एक शिवपुर, ज रिव के पर्मविन्दुसेपेदा हा 
था ] दक्षयन्न मे सती की मरत्युहो जने के कारण, उसके 
विरहताप से पीडित दह्ये कर, देकर उसकी प्राम्ति के 
ल्यि तप करने ठ्गा | तप कृरते समय चकर के मस्तक से 
एक घम्विदु प्रश्वी पर गिरा । उससे एक पुत्र उत्पन्ने भा, 
जिसे मगल नमि प्राप्त दुभा } आगे चख कृर रैकर नै 
नवहो मं उसकी स्थापना की] यह्‌ समस्ते प्रध्वी 
का पाटनकतां माना जाता हं } ज्योतिपाल की दृष्टि से, 
मगल भूमि एवे माया का संरक्षणकवा माना जता है| 
दसीषे दसे "भीम 2 भी कहते है ( धिव. स्ट. २.१०; 
स्वन्, ४.१.१७ ) } अथि के संपकं सर उत्पन्न होने क 
कारण, इसे (अगारः नाम मी प्राप्त हुमा था 
( विष्णुस, १.१.६; पञ्च, ख, ८१ ) | 


प्राचीन सन्निकोरी 


म॑जुधोषा 
स्कन्द्‌ के अनुसार, रिव फे अश्रवं से इसकी 
उत्पत्ति हयी थी (स्कन्द. ७.१.४५ ) } खद्‌ मे इसे 
उत्पत्ति की कृथा इस प्रकार दी गयी हैः--रेकर मे 
हिरण्याक्ष की विकेरी नामक कन्या से विवाह क्रिया थ| 
एक दिन दाकर विकेशी से संमोग करने दी वाथा, 
वहा अभि आ पर्वा } उसे देख कर शकर क्रोध से छ 
हो उठा, तथा उसकी मखं से अश्चर्विद॒ रपकने सो । 
उन अश्चुधिटूमों मे से एक तेजोमय भश्च विकेशी के मुख मे 
जा गिरा, जिससे वह गभवती हो गयी । किं आमे चर 
कर यकर के तेजोमय गमं को वहु सहन न कर सकी, तथा 
उसने उसे बाहर गल दिया । घाद को उस गम से एक 
पत्र उपपन्न हुभा, जिसे प्रथ्वी ने स्तनपान कय कर वड़ा 
किया} यही पुत्र मगल कहसया ¦ 

भविष्यपुराण मे मगर की उत्पत्ति कु दुसरे प्रकार 
से दी गयी हे} उसमें इसकी उत्पत्ति शिव के रक्तविन्दु 
ते कदी गयी है (मवि, ब्रह्य. ३१)। गणेशपुराण म॑ 
इसे मारद्राज का पुत्र कहा गया दहै, एवं गणे की कपा 
के द्वारा कित प्रकार यह ग्रह वना, उसकी. मी कथा दी 
गयी हे | | 

२. एक देव, जो स्वायंभुव मन्वेतर के जित देवा म सं 
एफ था | - 

लंगलखछा-- एक देवी, जिसने च्िपुरवध के समय भगवान्‌ 
दाकर को वरप्रदान विया था ( ब्रह्मवे. २३.४४) | 

मय्ुक--एक यक्ष, जो समन्तप॑चक एवं कुर्षे् 
के सीमा प्रर स्थित ' सचक्नुक्‌ तीथं ?म॑ रहता था} उप 
स्थानम यह द्वारपाछ के स्प पम निवास करता था। 
दसको प्रणाम करने पर सह गोदान का पुण्य प्राप्त होता 
धा (म, व, ८९.१७१ ) | द्स्के नामके टिए्‌ ' मचत ' 
पाटभेद्‌ भी प्राप्त ह। पाटमेद ( भांडारकर संहिता ,- 
` भरन्तुक ` | 

मच्च्छल्-( सो, क.) एक राजा, जो सम्राट उपरि 
चर वयु का चतुर्थं पत्था इसक्रीमाताकामाम गिरिका 
था (म, आ. ५७.२९ ) | युधिषिर करै राजप्रूय यजने समय 
यह उपस्थित धा (म. स. ३१.१३ ) | 

महामारत (रम्ब संसरण) एवं विष्णु म दसै 
‹ मावे , एवं वायु म इते भाधैल्यः कटा गया द | 

मञ्जान--खंद छा एकं सैनिक (म, श, ४४.६५) । 

गजघौपा--- एक प्सा, सिस मेधाविन्‌ क्षे न 

पिद्याच वनने का खाप दिया था (मेधाविन्‌ ४. देचिये) । 








५९६ 


मणि 


प्रासीन चरिजिकोदा 


पमरणिवरः 


____(_(_(]]----------------- 


मणि--एक नाग, जे कश्यप एवे कद्रु का पुत्र था | 
गिरिव्रज मगरी के निकट इसका निवासस्थान था (म. आ. 
२१,.६ ) ] इसने शिव की तपस्या कर गरुड से अभयदानं 
का वर प्राप्त किया था ( व्रह्म. ९०) | 

२, व्रह्मा क समा काः-एक ऋषे ( म. स. ११.१२५ 
पक्ति. & )। 

३. संद का एक पारपंद्‌, ज उसे चद्रमाकै द्वारा दिये 
गये दो पाप॑दोमे सेएकथा | दृसरे पाप्रेद का नाम सुमालिन्‌ 
था (म. श. ४५.२९} 

माणिक्छधर- कुवेर का एक सेनापति | 


मणिका्धकशधर--कुवेर का एक सेनापति | 


` मणिकुडट-एक राजा, जिसकी कथा ब्रह्म मं गोदावरी 
नदी के तट पर स्थित ' चक्चुस्तीथं” ( मृतसंजीवन तीथं ) 
का साहास्म्य वणन करने के दिए कथन की गयी हे 

एक बार यह एवं इसका मित्र वृद्धगोतम व्यापार कै 
टिए' विदेश चले गये | व्हा इन्होने आपसे होड 
ट्गायी, जिस कारण ब्रद्धगोतम ने इसका सथ कुछ जीत 
लिया, एवे दस अधा एवं द बना कर छोड़ दिया | 
पश्चात्‌ चक्षुस्तीथ मे स्नान करने के कार्ण, इसकी सारी 
शारीरक व्याधियोां नष्ट हो गयी, एवं इसका राज्य इसे 
पुनः प्राप्त हुभा ( ब्रह्म, १७० ) } 

मणिङ्कडटला--ंद कौ अनुचरी एक मात्रका (म. 

४५.२०) | द्रसके नाम के टिषए. “ पणिकुषटिका 
पाठयेद्‌ प्राप्त टे 


माणेग्रीव--एक यक्ष, जो कुवेर का पच था | इसके 
छोटे भाद का नाम नल्कुवर था ( न्कुत्रर देखिये ) ¦ 


माणिधर--एक यक्ष, जो सहित पवत पर रहता था। 


माणेशद्र--कुवेर समा का एक यक्ष (म. स, १०.१४) | 
यह्‌ यात्रियों एवं व्यापारियों का उपास्य देव माना जाता 
हे । मरुत्त का धन छने के छिए जाते समय, युधिष्टिर ने 
इसकी प्रूजा की थी (म. मा. ६४.६ ) | 

इसके परिता का नाम र्जतनाम एवं माता का नाम 
पणिवरा था । क्तुस्थ की कन्या पुण्यजनी इसकी पत्नी 
थी, जित्षसे इसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न हए येः-सोम, 
कतमत्‌ , खदरप्रथ, द्दोनीय, दुरसोम, द्युतिमत्‌, नंदन, 
पश्च, पिगाक्ष, मीर, मणिमत्‌, मंडक, महाय॒ति, मेघवणै 
रुचक, वसु; रख, सवानुभूत, सिद्धाय, सदशन, सभर 
सुमक एर्व सूयतेजल्‌ ( ब्रह्मांड, ३,७.१२२-१२५ ) | 


५९७ 


म 


२. कुवेर का एक सेनापति } रावण के सेनापति प्रहस्त 

ने केलास पर्व॑त पर इसे परस्त क्या था (वा. गा. यु 
९.११ ) 

३. रिवगणोँ मे से एक ( पश्च, उ. १७) 

मणिश्रष--कुवेर का एक सेनापति । 

प्रणिमत्‌-- एक यक्ष, जो मणिमद्र॒ एवे पुण्यजनी के 
पनां यं से एक। 

२. वरुणसभा का एक्‌ नाग (म. स. ९.९) | 

६. एष यक्ष, जो कुवेर का सेनापति एवं तखा था | 
एक्रार यह विमान मे वैटकर माकाशमाग से जा र्हा 
था | उस सप्रय यमुना नदी के तटपर तपस्या करनेवाटठे 
अगस्त्य ऋपि का इसने मपमान किया, जिस कारण उसने 
से रापदिया, ' रीधदी मनुष्यके द्वारा वुम्हासय 
वघ होगा › | 

पाण्डवों के वनवारकार मे वे घूमते-घूमते हिमवान्‌ 
पर्व॑त पर स्थित कवेरवन म आये | उस्र समर्य कुवेरवन 
के कुछ कमल छने के किए भीम ने उस वनम प्रवेश 
किया, कि मणिमत्‌ के साथ उसका युद्ध हुभा । उषी युद्ध 
मे मीपने इसक्रा वध्‌ किया (म्‌, व. १५७.४९-७ ) | 

४. एकं राजा, जो द्नायुपृत्र चचास्रुर नामक भपुर 
के अंश से उत्पन्न दमा था (म, जा, ६१.४२) | यह्‌ 
द्रोपदी के स्वयैवर मे उपध्थित था (म. आ. १७७.७) | 
भीमसेन ने अपने पूर्वदिग्िजयमे इसे जीता था (म, 

२७.१० ) | 

भारतीय युद्ध म भूरिभ्रवस्‌ ( सौमदत्ति यूपकेठ ) राजा 

सका वध करिया ९प. द्रो. २४. ५१ )। 

मणिर्मन्र--एक यक्ष, मणिव्र एव देवजनी के 
° गुह्यक ` पुं म से एक 

मणिव्--एक-वमु, जो भाप नामक वसु के पुरो 


मसेएकथा। 


माणिवर-एक यक्ष, जो रजतनाथ एवं मणिवरा के 
दो पुर्ोमे से एक था। क्रवुस्थखकन्या देवजनी इसकी 
पत्नी थी, जिससे उत्पन्न इसके पुत्र ‹ गुह्यक › सामुहिक 
नाम से सुविख्यातं थे | 

' गुद्यक › पुश्र--मणिवर को देवजनी से उत्पन्न 
गुह्यक पुत्रो के नाम निश्रहिखित ये -भहित, कुसदाक्ष, 
कुसु, कृत, चर, जयावह, पक्ष, पद्यनाथ, पद्यवर्णै, पिंशंग, 
पुष्पदन्त, परणेभद्र, पूणमास्त, वल्क, मणिमंत्र, महासुद, 
मानस, वधमान, विजय, विमल, विवधेन, शेत, सवीर, 


प्रणिचरं 


सास्ण) सुक़रमट, सुगंध, सुन, स्थूण, 
हैमवत ( व्र्माड, ३.७.१२७-१३१ ) | 

प्रणिवस--रजतनाभ नामक यक्ष की पत्ती | 

मणिवाहन--( सो. कष. ) एफ राजा, जो महाभारत 
फे अनुसार कुम का, एवं वायु के अनुसार कृं 
राजा का नामान्तर था। गत्ध्यमद्रसे ष्ट्रिवाहनः कहां 
गया ह, एर्व से कुश साजा से अद्म व्यक्ति माना गया 
ह| 

परणिस्थक--एक नाग, जो कस्यप एवे कद्र कै पुत्र 
मंसेषएकथा। 

माणिस्कध---धृतराष्र युरोषन्न एक नाग, जो जनमे- 
जय के सप॑सत्रमे दग्ध हुमा था (म. आ, ५२.१७ ) | 

मरणिखण्िन्‌-एक यक्ष, ओ कुवेर का सेनापति धा | 

मड--भ्गुवुखोपन्न एकं गोत्रकार । दसके नाम क 
दिए ' मुण्ड › पाठभेद प्राप्त है 

मडक--एक यक्ष, ज सभिभद्र एवं पुण्यजनी के पुं 
पेसेएकथा 

मडलटक--तक्षक कुट का एक नाग, जो अनमेजय फे 
सपसत्र मे दग्ध हुभा (म, भ. ५०.६० )। 

मड्क~--एक चाय, जिसने भथरवेवेदं की ' शिक्षा 
चख्िखी थी) उस रिश्ाप्रथमे कुट १८९ शक 

२. एक अन्य॑घ, जिनफे राजका नाम आधु था 
जायु रजा की सुसोभना चमक कन्या थी, जिसका विवाह 
दद्वा्ुवरीय परिक्षित्‌ राजसे दभा था युशोभना को 
परिक्षित्‌ राजा से शल, दह एं चर नामक तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए थै (म. व्‌. १९०; शरू देखिये ) | 

२. एक महि, ओ सांड्कय नामक सुविख्यात माचा 
का पुत्र था | 

भतंग--एक प्राचीन राजा, ओ यापि के कारण व्याध 
यना | प्याधहोने क्रे कारण दही रसे भमर्तंगः नाम प्राप्त 
टसा) 

जिस समय यह्‌ व्याध की अवस्था म जीवन यापनं 
फरता था, उस समय इसमे महूरपि, विदवामिच छ पत्नी 
फा दुभि कार्म भरणपोपण पिया था (म, मा. ६५. 
२९१ )| 

साग चद्कर यह पुनः राजा दभा, र इसने एकं 
यञ्च किया, जिस दस्के उपकार फा वदां दुकान के 
दियं स्प्यं महपि पिय्वामिन्र पुरोद्धित वना इसत यकम 
ट्न्द्र भी सोमपान क॑ लिए उपरिथत दुभा था (म, जा, 
६५.३३ ) | 


दिरण्यु्च एवं 


प्राखीन चरििकीरा 





२, एक महुपि, जिसके मतगाश्रम का निर्दशं महामार 
म प्राप्त ६ (म. व, ८२.४२३ पक्ति रे) | समभवद, 
मतगकेदार नाणक तीथस्थान का नामकरण दसी नामं 
पर किया गया हो (ग. व, ८३.१७) ¦ 

२. एक तपस्वी, जिसकी व्यमि्यरिणी प्राणी मामे 
एक नाद्‌ फे साथ संभोग फस्फे एय जन्म पिया था) 
अपने दस दुपित जन्म के फलक फी धोने के हि द्यने 


-आजीवन तपस्या की, फिन्तु यहु रस दौधसे मुष्तनदो 


सका । ° वशानुक्रम से प्राप्त कल्क किसी प्रकार मिया 
नँ जा सकता," सी सत्यको प्रमाणित कस्यै सिः 
महाभारत म देसक्रीनिग्ररकेधापी गयी द (म. भन्‌, 
२७-२५ ) | 


गर्दभी से संवदि--एक वीर दसत व्राह्मण पितता मे 
से यर करने के टिएः जग से समिधा तथा ४ समै 
को कहा } पिता ॐ भाश फो मानकर, गाडी मँ प 
गदभी एवं उफ न्ये को जतकर यह अंगट ग्री 
ओर चछ पड़ा रहम गर्दभी फा क्थ्वा छोय 
होनेके कारणमा के वरबक्रनं च्छपार्हाधा, 
जिससे क्रोधिते फर दरसन उस वच्चे पर माफ पर 
तप्गातार चाघुक पे कयो की गदभी का चस्या 
चोटें से जख्मी हौ गया, एथ ददपीड़ा म विहर हकः 
पो चीओरदेखनैलट्गा) त्व ग्दमी ने उसे सान्त्वनां 
देते हृ कहा, श्राहमण दयां होते ६, तथा चाण्डाल त्रुर। 
यह अपना जाति के अनुसार, उमस व्यवहार कर रहा 
ह, एस टिर चम्हं सहना दी पगा ` | 


गर्दभी की दय वातको युनुकर द्रम तत्काल पृ 
ऽप ब्राहमण इ, मैरेमाता-पिताव्रा्यणहे, तवम व्राण्डार 
दरो हभा १ ममे कित प्रकार भप्रनां तरदमणत्वं नेष्टर्‌ 
दिया, ओरम आज बण्डल? त्तम गदमी ये 
बताया, ठम्हं ' अन्म देनेवाल पिता एफनादर शा, भ 
तण्हारा मात फाप्रतिन धा सततप्व द्रुण व्राह्मण फटा 
पे दपः, आओीर ठम त्रादाणत्व कर्द | 


तपस्या-- स फथा फो सन फर यष त्का धर 
आया, भौर अपमे पिता फो भमै जन्म फी फहागी 
यतकिर, व्रादाणव्वप्रा् फस्ने के लिपु तपस्या क छि 
चट पडा । द्रसफी तप्रप्या से प्रन्ने शफर ने द्रसे 
दयन दिया, क्ति टखफे दरार त्णस्वं माग जान पर्‌ 
द्र ने कटा, भ्वंसस्योनि भ उत्पतन व्यर्यितति कौ त्राण 
गिरना थखम्भय 2 पव समे प्यः प्रर पर खदु द्कर 


॥‰ ९.4 


ग्प्तग 


सौ व्पौ तक ओर तपस्या की } किन्त इन्द्र ने फिर प्रकट 
होकर यही कहा, (अप्राप्य वस्त॒ की कामना करना व्यथं 
है ! ब्राह्मणत्व सरल्ता से नहीं प्राप होता, उसके प्रास 
कृरमे के छिए अनेक जन्म ठेने पडते है'। किन्तु यह 
इन्द के उत्तर से सन्तुष्ट न हृभा, भोर गयामे जा कर 
अंगे करे चल खड होकर, इसने पुनः सो वपं तक एेसी 
तपस्या क, कि केवल अस्थिर्पंजर दी दोप वचा | 

अन्तम इन्द्रने इसे पन दीन दिया ओर कटा, 
 व्राह्यणत्व छोडकर तुम कुक मी माग सक्ते दो ` । तव 
इसने इन्द्र से निम्नटिखित वर प्राप्त कियेः--मनचादी 
जगहों पर विहार कसना, जो चाहे वह रूप लेना, 
आकारागामी होना, ब्राह्मणों तथा क्षत्रियो के किए पूज्य 
होना, एवं अक्षय कीतिं की प्राप्ति करना। इन्द्रने इसे 
यह भी वर दिया, सिया ेदवय प्राम्ति के छिरः ठम्हारी 
पूजा करेगी, एवं छन्दोदेव नाम से तेम उन्दे पूर्य होने 

आगे चट्कर मतग ने देहत्याग क्रिया, एवं इन्द्र से 
प्राप्त घरों के बट पर, यह्‌ समस्त मानवजाति के चिर पृज्य 
वना । 

४. एक माचार्य, जो दारारेथि राम को फल देनेवाले 
दावरी का गुरु था(वा. रा, भर, ७४) 

५. इध्वाक्रुवेशीय राजा विरोक का नामांतर (म. आ, 
६५. २१-२४) | वसिष्ट ऋषि के धरघ्ं के शापक कारण, 
निशेक को मतंग-भवस्था प्राप्त हयी, जिस कारण उसे 
यह्‌ नाम प्राप्त हमा ( विशं देखिये ) | 

मति--दक् प्रजापति की एक कन्या, जो धम की पत्नी 
थी (म. मा. ६०.१४) 

२. एक देव, जो खार्यभुव मन्वन्तर के जितं नामके 
देवो मंसेषएक् था) 

२. आभूतरजस्‌ देवों मे एक | 

४, भव्य देवाम्‌ से एक ] 

मतिनार--( सो. पूर. ) पस्वंशीय  अंतिनार ? राजा 
का नामान्तर } इसे ^ रतिनार ? एवं भतिभारः नामान्तर्‌ 
भी भाप्त थे (म, आ, ८९.१०-१२)। 

महाभारत मं इसे पर राजा के पौत्र अनाधृष्टि(स्चेयु) 
का पुत्र कहा गया है, एवं स्के तेषु, महान्‌, अतिरथ 
दुह्य नामक चार पुत्र द्ियिग्येहे। 

मत्कुणिका--कंद्‌ की अनुष्वरी एक मात्रका (म, 


स. ४५.१९ ) | भांडारकर संहिता में " मन्थनिका ` पाट 
प्राप्त है) ^ 


प्राचीन चरिद्रिकोरा 


सत्स्य 


मत--रायणका मद्‌ एवे ठका का एक चलान्य्‌ 
राक्चस, जिसका वपम नामक वानर ने वध किया] 
२, रावण के महापाश नामक अमात्य का नामान्तर। 
मत्तमयूर--एक क्षत्रियसमुदाय; जिसे नङुक ने 
आपने पथ्िमदिग्विजय के समय जीता था (म, स. 
२९.५ ) ¦ 
मत्स्य--विष्णु के देशायतायों मसे प्रथम } मगवान्‌ 
विष्णु ने अखि मानवजाति के कल्याण के छिए एवं वेद्‌ 
का उद्धार करने के लिए जो दस अवतार प्रथ्वी पर्‌ दिए, 
उनमेसे यह प्रथम्‌ हं} पश्च के अनुसार, शंखासुर 
दारा वेदों के हूर्ण किये जाने पर उनकी रक्षाके लष 
विष्णु ने.यह्‌ अवतार ल्या (पश्च. उ. ९०-९१; स. 
१) भागवत के अनुसार, विष्णु का यह दशप अवतार 
याक्षुष मन्वन्तर काठ मं उत्पन्न हआ ( भा, १.३.१५ ) | 


मस्स्यावतार-प्र्वी पर मत्स्यावतार किस प्रकार हभ, 
सकी सव से प्राचीनतम प्रमाणित कथा रातपथ व्राह्मण मं 
पराप्त है। एक वार, आदिपुरुप वैवस्वत मनु प्रातःकाठ 
के तमय तपण कर रहा था, कि अध्य देते समय उसकी 
अंजलि म्‌ एक भमस्स्य' या गया । भस्स्यः ने राजा मनसे 
सखष्टसंहार के आगमन कौ सूना से अवगत कराते हए 
आद्वासन दिया कि, आपत्ति के पूर्वंही यह मनुको 
पुरक्ित रूप से उत्तरगिरि पर्वत पर पर्वा देगा, जरह 
प्रट्य के प्रभाव की कोड्‌ सम्भावना नही] इस्के साथी 
इसने यह भी प्रथेना की कि, ऊव्रतक यहव्डान दो 
तव तकं मनु इसकी रक्षा करें | 

यह्‌ ° मस्स्य ? जय वड़ा हुभा, तव मनु ते उसे महा- 
सागर म छोड दिया) प्रथ्वी पर जल्प्र्य होने पर 
समस्त प्राणिपाच्र बहु गये । एकाएक मनु के द्वारा वचाया 
हुमा मल्त्य प्रकट हुभा, एवं इसने मनु को नौका मे 
वैटाकर उसे हिमा्य पर्वत की उत्तरगिरि शिखर पर 
सुरक्षित परहुचा दिया । भगे चल्कर मनु ने अपनी परल्नी 
डा के द्वारा नयी मानव जाति का निर्माण किया (श. 
रा. १.८.१.१; मनु वैवस्वत देखिये ) 

पुराणों म--पश्चमे मस्स्यावतार की यह कथा कुछ अलग 
ट्गसे दी गयी है| क्यप क्पिको दिति नामक पत्नी से 
उत्पन्न मकर नामक दैत्य ने ब्रह्मा को घोसा देकर वेदों का 
हरण किया, एवं इन वेदों को ठेकर वह पातर पमा 
गया । वेदो के हरण हयो जाने के कारण, सारे विश्व 
अनाचार फैरने लगा, जिससे पीडित होकर ब्रह्मा ने विष्णु 


५९. ^ 


मलस्य 





क रारण आकर उसे वेदों की रक्नाकी प्राथना कौ | तव 
विष्णु ते मस्त्य का मवतार केकर सकरासुर का वध किया 
एवं उप्ठसे वेद्‌ लेकर व्रह्मा को दिये | 

गे चट्कर एक वार फिर मकर दैव्यने वेदों का हरण 
किया, जिससे विष्णु को मत्स्यका अवतार देकर पुनः 
वेदों का संरक्षण करना पड़ा ( पञ्च. उ. २३०) 

मस्स्यपराण मे मत्स्यावतार की कृथा निम्न प्रकार से 
दी गयी हे :~ पच्चीसवे कख के अन्त सं ब्रह्मदेव की 
रात्रि क्‌ आरम्भ हृभा } जिस समय वह नीद मे था, उसी 
समय प्रख्य हमा, जिंस्ते स्वग, ए्रथ्वी आदि स्पेय त 
गये | निद्रावत्स्था सं ब्रह्मदेव के मुख से वैद नीचे गिरे 
तथा हयग्रीवं नामक दैत्य ने उनका हरण किया | द सीसे 
हयग्रीव नामक दैत्य का नादा करने के लिए" भगवान्‌ 
विष्णु ने सूक्ष्म मस्स्य का रूप धारण किया, तथा वह 
छुतमाटा नदी सं उचित समय क प्रतीक्षा करने स्गा | 

इसी नदी के किनारे वेवत मनु तप कर रहा था | 
एक्‌ दिन तर्पण करते समय उसकी अंजलि सं एक छोयसा 
मतस्य आया | वह इसे पानी मे छोड़ने स्मा कि, 
मस्स्य ने उससे अपनी रक्षा के ठिए प्राथेना कीं} तव 
दयाट्ध मन॒ ते इसे कटश मं रक्ला } यह मस्स्य उत्तरोत्तर 
वदता रहा, अन्तमे मनु ने इसे सरोवर म छेड़ दिया ] 
तथापि इसका वदना चन्द्‌ न दुभा चस्त होकर मनु 
द्से समद्र म छोडने ठ्गा, तव इसने उससे प्रार्थना की, 
: मुञ्चे व्हा अन्य जलचर प्राणी खा गे, अतएवं 
वम सञ्च वटी न दशेडकृर मेरीःरक्षाक्योः } तवमनु ने 
आश्चर्यचकरित होकर इससे कहा, " वम्हारे समान 
सामर्थ्यवान्‌ जलचर तने आजतक न देखा हे, तथा न 
सना दहे) तम एकदिनमेौ योजन ख्वेचोडे हो गये 
हो, अवद्य दी पम कोड अपूर्वं प्राणी हो | ठम परमेश्वर 
हो, तथा तुमने जनक्रव्याण देत दी जन्म किया होगा| 

यह सुनकर मत्स्य ने कहा, * आज से सातये दिन सवत्र 
प्रलय होगी, तथा सारा संसार जल्मय्र हो जायेगा । 
सलिए नौका मे सप्तर्पि, दवादर्या, वीज इत्यादि टेकर 
बैठ जा 1 अगर नौका हिलने ल्मे तो वासुकि की रस्सी 
बनाकर मेरे संगमे वाधदोः| 

प्रख्य आने पर मयनेवेसा दी किया, एवे मत्स्य की 
सहायता के द्वारा वह्‌ प्रख्य से वचायां गया ( मस्स्य. 
१-२; २९० | 

भागवत मे सस्स्यद्राया वचाये गये राजा का नाम 
वैवस्वत सनु न देकर दक्षिण देयाधिपति सययत्रत दिया 


पमासीन खस्विक्षोश 


ग्त्स्य 





गया ह ¡ उस ग्रन्थ के अमुषार, प्रलय के पश्चात्‌ मत्या- 
वतारी विष्णु ते सलत्रत राजा को मन्वन्तराधिपति प्रजापति 
वनने का आरीर्वाद्‌ द्विया, एवं उसे मस्स्यप्रराण संहिता का 
उपदेश भी दिया (भा, ९.२.१५; ८.२४; मस्य, १ 

२ २-२४) । उस अआपआमरीवदं के अनुसार, सत्यव्रत तजा 
वैवस्वत मन्वंतर में से तयग का मनु वन गया | 


विष्णरुधमं के अनुसार, प्रख्य के पश्चात्‌ केवल सप्ति 
जीविते रदे, जिन्दे मल्स्यरूपधारी विष्णु ते श्रुगी वनकर 


हिमालय के रिखर पर पर्हुवा दिया, एवं उनकी जान 
वनचचायी ( विष्णुधम, १.७७; म, व, १८५ )। 
मत्स्यकथा का अन्वय्रार्थ--मनु का निवासस्थान 


समुद्र के किन।रे था। आघरुनिक वेन्तानिक दृष्टि से, समुद्र 
म वाद्‌ अनेके पूर्वे समुद्र की सारी मछलियों तट की 
र भाग क्र किनारे आ ट्गती है, क्योकि वादु के समय 
उन्दे गन्दे जट म स्वच्छ प्राणवायु नदीं प्राप्त हो पावी। 
सम्भव यही हे कि, प्रथ्वी मं जछ्प्लवन कै पूर्वं समुद्रसे 
सारी मछलिया तट की ओर भगने ख्गी हौ, तथा उनम 
से एक मछटी मन के सन्ध्या करते समय अंजलि यं आ 
गयी हो} इस्सेदी मनने समन्न खिया होगा कि, वहूत 
वडीं वाद आनेवारी है,.क्यों कि सारी मछलि्यो किनारे 
आ ल्गी हे | इस संकेत से ही पूर्वतेयारी करके 
उसने अपने को जटप्छावन से व्चाया हो । इसी कारण 
प्रय्योपसंत मनु को वह मछरी साक्षात्‌ विष्णु प्रतीत हयी 
हो | वहूत सम्भव है कि, मत्स्यावतार की करना दसी 
सेकी गयी दहो, 


२. मस्स्यदेरा मे रहनेवाठे लोगों के च्यि प्रयुक्त सामुहिक 
नाम । ऋग्वेद में इनका निर्देश सुदास राजा के दाघरुभों के 
रूप मे करिया गय। है (ऋ, ७,१८.६ ) | शतपथ व्राह्मण 
म भ्वसन्‌ द्वैतवन राज्ञा को मस्य लोगों का राजा 
( मात्स्य ) कहा गया है ( श. व्रा, १३.५.४.९ ) | ब्राह्मण 
रथां मे वद एव शाल्व स्ेगोँ के साथ इनका निर्दर प्राप्त 
हे (कौ. त्रा, ४.१; ग. व्रा. १.२,९)} मनु के अनुषार, 
मत्स्य, कुरक्षेच, पचाल, चूरसेनक आदि देम को " व्रह्यपि 
देशः सास॒हिक नाम प्राप्त था ( मदु. २.१९; ५७.१९३ ,। 


महाभारतम इन रोगों का एवं इनके देश का निदे 
मनेक वार माता है, जरह इन्दे धमेडीट एवं सत्यवादी 
कहा राया हं (म. क. ५.१८ ) ¡ पाण्डवो के वनवासकराख 
मे, वारणावत से एकचक्रा नगरी को जाते स्मय पाण्डव 


। इस देचा मे कुछ काठ तक ठटहरे थे (म. भा, १४४.२)। 


^ ८६०० 


मत्स्य 





दस देश के निवासी जरासंध के भय से अपना देश छोड 
कर दक्षिण भारत की ओर ग्येथे (म. स. १३.२७ ,। 
मीमसेन ने अपनी पूर्वदिग्विजय के समय इन सगो को 
लीता था (म. स, २७.८) 1 सहदेव ने मी अपनी 
दक्षिण दिग्विजय के समय मत्स्य एवं अपरमस्स्य लोगं को 
जीता थां (म, स, २८.२-४) 

अपने अन्ञातवास कै समय पाण्डरवाने इस देगें 


निवास किया था | उस समय इनल्ेगों का राजा विराट 


था (म. वि, १,१३-१६ )। 

मारतीय युद्ध मे एक अक्षोहिणी सेना टेकर मस्स्य- 
राज विराट युधिष्ठिर कीं सहाय्यता के लिए आयाथा 
(म.उ. १९.१२ )। इन खगो के अनेक वीरौ का 
भीष्म एवं द्रोणे वध कीया था(म. सी. ४५.५४ द्रो. 
१६४.८५ ) | व्चे हए वीरो का संहार अश्वत्थामा ने 
मारतीय युद्ध के अंतिम दिनि किया थाम, सौ.८. 
१५० , | 

भोगोटिक मयोदा--संमव है कि, आधुनिक भरतपूर 
भव्वार, धो्पूर, एवे करोखी प्रदेया मिख्कर प्राचीन मस्य 
दशबनाहोगा। १९४८ द. स. मे भारत सरकार ने 
" मत्स्ययुनियन ` नामक संघराच्य की स्थापनाकी थी, 
जिसमे यही प्रदेशा शामिख्थे। आगे चटकर मत्स्य 
युमियन फा सारा प्रदेश राजस्थान मे सामिर किया गया | 

मस्स्य देस की राजधानी विराटनगरे थी, जो 
जयपूर फे पास वैराट नाम से आज भी प्रसिद्ध है 

३, ( सो. ऋक्च. ) एक राजा, ज उपरिचर षस को एक 
मसस्यी के द्वारा उत्पन्न जुड्वे संतानो म से एफ था | इसे 
मत्स्यगेधा नामक जुड़वी वहन मी थी (म. आ, ५७.५१) 

४, एक आचाय, जो वायु के अनुसार व्यास की 
्दवूरिष्यपरंपरा म से देवमिव नामक्‌ आचाय का 
रिष्य था इसके नाम के छिए "वास्यः पाठभेद 
प्राप्त हे | 

मत्स्यकाट--( सो. कक्ष ) एक राजा, जो वायु के 
भनुसार, उपरिचर वषु ( ईइद्रसख) राजाका पुत्रथा। 
संभव यदी हे, कि इसका सदी नाम मत्स्य था, एवं यह्‌ 
एव इसकी काटी ( मद्स्यगेधा ) नामक्‌ ज्ञडवी वहन, इन 
दोनो के नाम के दिए पस्स्यकाङ नाम प्रयुक्त किया 
गया हो ( मत्स्य ३. दखिये ) | 

मत्स्यगध--मगुद्ुलखोपन्न एक गो्रकार } 

मत्स्यगधरा--कुर्वेरीय रतनु राजा की पत्नी, जो 
उपरिचर वमु राजा को एकं मलस्य से उत्पन्न पुत्री 

ग्रा. च. ७६ | 
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थी । इसे सल्यवती नामान्तर मी प्राप्त था ( सत्यवतीं 
देखिये ) } पूर्वजन्म मँ यह पितयं की कन्या सच्छोदा थी | 
दसके युच्कानामकरप्णद्वेपायन था| 

मत्स्यदग्ध-अंगिराकुलोखनन एक प्रवर ¦ 

मर्स्याच्छादयय--अंगिराकुटोत्पन्न एक गोत्रकरा | 

मथन-- तारकासुर के पक्ष का एक असुर, जो विष्णु 
के द्वासं मारा गयाथा ( सस्य, १५१) 

मथित--भरकुल्येप्पन्न एक गोत्रकार । इसके नाम के 
टिए " माधव › पाटमेद प्रप्त हे) 

माधेत यामायन--एक वेदिक सूष्तद्र्टा (ऋ १०. 
१९) | 

मद्--एक दानव, जो कश्यप एवे वनु को पचर था 

२. ब्रह्मा का एक मानसपु्न, जो उसके अहंकार से 
उत्पन्न हुभा था ( मस्य, ३.११ ;) | 

२, सुद्र गणोंमेसे एक। 

४, राम दाशरथि राजा के सुस नामकमत्री का पच) 

५. एक राक्षस, ओ च्यवन ऋषि के हारा उसन्न हा 
था | इसके उत्पत्ति कौ कथा महामारत म इस प्रकार दी 
गयी है | एकं बार सोमपान करनेवाले देवतागणं ने भश्चियों 
को सोमपानं करने से इन्कार क्रियां | फिर अध्चियो ने 
स्यवन वषि की मदद्‌ मोगी | च्यवन ऋषि ने अपने मत्री के 
चट से देवतागणो का परामव क्था । पश्चात्‌ इद्र ने कृद 
हो कर च्यवन त्रहपि पर आक्रमण करना चाहा, जिसका 
प्रतिकार करने फे टिषए च्यवन नै भिम्‌ से एक महा- 
भयेकर राक्षस का निमांण किया } उसी काही नाम मद्‌ था) 

उत्पन्न होते दी मद्‌ ने सपना प्रचंड मुख खोट दिया, 
जिसमे समस्त देवतागण समा गये एवं इसकी जिव्हा पर 
तेरने गे । फिर समस्त देवताओं के साथ, इद्र च्यवन 
तरस्धि की शरण मे गया, एवं उसमे अशियो को सोमपानं 
मे सहमागी करना स्वीकार कर दिया (म. व. १२४.१८- 
१९; अनु, १५७.२७-३२ )| 

मद्गरु--एक ऋग्वेदी ब्रह्मचारी | 

मदन-- व्रह्मा के पुत्र कामदेव का नामान्तर ( कामदेव 
देखिये )| 

२, केरल देश के धृष्टबुद्धि नामक राजमत्री का पुत्र । 

मदनमंजरी-नीटभ्वजपुच प्रवीर राजा की पत्नी | 
~ मदनसुदरी--एक गोपी, जो कृप्ण को भल्यधिक 
प्रिय, थी | 

मद्निका--एक अप्सरा, जो मेनका की कन्या थी | 
इसका विवाह विुदरूप नामक्‌ राक्षस से भा या | पक्षिराज 
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गरुड के वंराज केषर ने विद्रु राक्षसका वध क्या 
तदोपरान्त यह कंधर की पत्नी वनी, जिससे इसे तार्षा 
नामक कन्या उत्पन्न हई ( माकं, २) । 

मदयन्ती- मित्रसह करमापपाद राजा की पलनी। 
इसे वसिष्ठ ऋषि से भद्मक्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हमा था 
( म, आ. १६८.२५; १७३.२२; सां. २२६.३० ,| 

उन्तक तापकं सुविख्यात ऋषि अपने रार वेद ऋपि कीं 
आक्षा के अनुसार, इसके कुण्डल मौगने के छिए इसके 

हां आये ये | इसने उन्हे कुण्डकदे कर संतुष्ट कयां 
था ८ म. आश्व, ५७.५८; उत्तंक देखिये ) | 

२, कृष्ण की एक सखी ( पञ्च, पा. ७४) | 

मदारख्सा--कारी दरा कै क्तुध्वजं राजा को पत्नी, 
जिसके पुत्र का नाम अल्कं था | यह अत्यंत ब्रह्मनि 
थी । एक वार पाताय्केत॒ नापक रक्षस ते इसका हरण 
किया ¡ पश्चात्‌ त्रष्ठुध्वजञ राजा ने पाताल्कत को परास्त 
केर इसके मुक्तता की | 

सदिसा-एक खी, जो देवदत्यों ते कयि ससुद्र्मथन 
से निकटे हए चौदह रत्नों म सेएक थी] इसे " सुरा 
नामान्तर भी प्रप्त था] 

२. श्रीङ्घप्णपरिता वसुदेव की अनेकं पलियों मे से 
एक । वसुदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ देवकी, मद्रा एवं रोहिणी 
नामक अन्य वसुदेवपलियों के साथ यह सती हो गयी 
(म, मौ. ८.१८ ) ¦ 

मादिसश्व--( सू, इ. ) एक इश्वकुवंशीय राजा, जो 
दराश्च राजा का पच था। यह परमधमात्मा, सत्यवादी, 
तपसी, दानी एवे वेदं तथा धनुर्वेदे पारंगत था (म, 
मनु, २,७-८ ) । 

इसे दयतिमत्‌ नामक पुत्र, तथा सुमध्यमा नामक कन्या 
थी (म. अन, २.८ ) ¡ अपनी कन्या को रहिरण्यहस्त 
नामक ऋषि को विवाह मे प्रदान कर, यह खगरोकं चला 
गया (म, रां, २२६.२४; अन्‌, १३७.२४)। 

२. मत्सयनरेश विराट का भाई | इसके नाम के छिरः 
'मदिराक्चः पाठभेद मी प्राप्त है (म, उ, १६८.१४ ) | 

चरिगर्ता के द्वारा गोहरण के समय इसने कवचधारण 
कर उनसे युद्ध करिया था | 

भारतीय युद्धम्‌ राजा विराट के चक्ररक्चक के रूप 
म यह पाण्डवों के पक्च मे शामिल था (म, वि. ३२. 
२० ) 1 यह एक उदाररथी, सम्पूण अस्त्रो का ज्ञाता, एवं 
मनस्वी वीर था (म. उ. १६८१५ ) । माप्तीय युद्ध में 
द्रोण ने इसका वध किया | 
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मदोत्कट-एक रिवगण । 

मद्र-मद्र दे्र सं र्हनेवाटे खगो के दिए प्रयुक्त 
सामुहिक नाम्‌ । रृहदारण्यक उपनिपद्‌ मं इन लोगों कृ 
निर्दय प्राप्त हे (वृ. उ. ३,३.१; ७.१) } उपनिषदों प 
वांणत मद्रगण कुर्यां मेति मध्यदेश के कुरक्षे नामक 
स्थान में वते हर्‌ थे । उस समय पतचल काप्य नामकं 
आचाय इन्दीके वीच रहता था | 

एतरेय व्राह्मण मे उत्तर मद्र रोगां का निर्देश प्राप्तैः 
जिन्हे हिमालय पवेत के उस पार ( “ परेण दहिमवन्तैम्‌ 
उत्तर कुरो के पडोस के रदिवासी वताया गया है (रे, 
व्रा, ८,१४.२ ) | स्सिमर के अनुक्ता, ये लोग कादमीर 
के रावी एवं चिनाव के मध्यवतिं भूभाग मं रहते ये 
( आदिटन्डिरो. टेवेन. १०२ )1 

महाभारतकाल में इन छोगां का राजा चस्य था, 
जिसकी वहन साद्री कुस्वंशीय राजा पाण्डु को विवाह मं 
दी गयी थी} उस समय भीष्म अपने मंत्री, व्राह्मण, एवं 
सेनाकोसाथलेकर इसदेश् में जाये थे, एवं उने 
पाण्डुके लिए माद्रीका वरण किया (म, आ. १०५. 
४८-५ ) | 

युधिष्ठिर के राजसृय यज्ञ के समय, पाण्डुपुत्र नकु ने 
दन रोगों पर प्रेम से विजय प्राप्त क्रिया था, एवं ये स्ेग 
युधिष्टिरिके खिदभटलठे कर आये थे (म. स, २९ 
१३; ४८.१३ ) | 

महाभारत के पूर्वकार मं, सती सावित्री का पिता 
अश्वपति म्द्रदेराका नरेश था (म. व. २९३.१२३)। 
कण ने मद्र एवं वाहीक देशोँको आचारभरष्ट चता कर 


उनकी ्निदाकीथी (म. क, २०.९; ५५; ६२; ६८ 
७१ ) | 

प अनुर्वंशीय ' मद्रकः राजा. के लिए उपटन्ध 
पाटसेद | 


३. स्वारोचिष मन्वन्तर का एक देव | 

मद्रक--८ सो. अनु.) एक राजा, ज विष्णु एव 
वायु के अनुसार शिवि यजा का पुत्र था] इसके नाम 
के लिए भद्रः पाठमेद प्राप्त हे । 

२. एक मद्रदेशीय योद्धा, जो भारतीय युद्ध म करव 
पक्त मे शामिल था (म, मी. ७.७} | 

३. एक राजा, जो कोधवशय नामक दैलयके अंश से 
उत्पन्न हज था । इसके नाम के किए ‹ नंदिक ˆ पाट 
प्राप्त हे (म. आ. ६१.५५ ) | 
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मद्रगार शोङ्गायनि--एक आचाय, जो साति 
आराक्चि नामक ऋषि का रिष्य था । इसके शिष्य का नाम 
काम्बोज ओौपमन्यव था (व. व्रा. १)। 

शङ्क का वंशज टोने से इसे शशोङ्गायनिः उपाधि प्राप्त 

हुई । त्सिमर के अनुसार, इन नामों से “कम्बोज एवं 
मद्र › के सवेध का संकेत मिलता है ( आर्टिन्डिरो ठेवेन 
१०२) 

मद्रा -अन्नि तपि क दस श्ियोँमे से एक्‌ । इसके 
पुत्र कानाम सोम था (ब्रह्मांड २,८.८४-८७ ) | 

मधु--उत्तम मनु के पु्ोँमेसेएक। 

२, ्वाक्षप मन्वन्तर के समप्तपियाप से एक) 

३. एकं राक्षस, ज क्यप एवं च्छा के पुत्रों ममे 
एफ था | | 

४. मधुकैटभ नामक पुविख्यात असुरद्रवां म से एक 
( मधुकैटभ देखिये ) | 

५. ( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
बिन्दुमत्‌ एवं सरघाकापुच्रथा) इसके पुत्र का नाम 
तीरजन था! 

६. ( सो, क्रोष्टु. ) एफ़ यादव राजा, जो भागवत एर्व 
भविष्य के अनुसार देवक्षच्र का, विष्णु के अतुक्तार क्षत्र 
का, मत्स्य के अनुसार देवक्षत्र का, एवे वायु के अनुसार 
देवन रजा का पत्रधा। 

७, ( सो. यदु. सरह. ) एक यादव राजा, ज विष्णु के 
अनुसार बृप का, एवं मागवत के अनसार सटखाञ्चन का 
पुत्र था] 

८, एक्‌ यादव राजा, जिसकी माता का नाम लोढा 
था | यह अत्यंत सदाचरणी एवं रिव का परमभक्त धा | 
इसके तप एवं सदाचरण से प्रसन्न हो कर रिवने इसे 
एफ चिद्रू प्रन किया था] यह्‌ चरिद्यूक जब तके द्रूसकै 
पास रहेगा, तव तके यह्‌ युद्ध मे अवध्य एवं अजेय रहेगा, 
एेसा इसे रिव का वर था ( सेढ देखिये ) | 

इसकी पत्नी का नाम कुम्भीनसी था, जिससे इसे द्वण 
नामक पुत्र उसन्न हमा था } छवण अत्यंत दुराचारी था, 
इसलिए शघुघ्न ते उसका वध क्ियाथा] रामायण के 
भनुसार, शात्रुत्न ने उसका वाण से, एवं हरिव के 
अनुसार खड्ग सं उसका रिरच्छेट्‌ किया (वा, रा, 
६९.२६; ह. व. १,५४.५३ ) | ` 

मधु स्वय यादवाकाराजा था, किन्तु रापायणमे इसे 
दत्य भी कहा गया हे | इसका पुत्र ख्वण निपुधिक अवस्था 
म मृत होने के पश्चात्‌ श्सकी राजधानी मधुपुरी मीम 
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मधुकैटभ 


नामकं यादव राजाने जीत ली, एवे वह वह्यं का राजा 
वना ( ह, वं २.३८ ) । 

९. कृष्ण के पत्नौ मेसेएक। 

सधुक पैम्य--एक आचार्य, जो याज्ञवल्क्य ऋषि का 
शिष्य था (च. व्रा. ११.७.२.८; स. त्रा. १६.९ )| 
इसके शिष्य का नाम चूड मागवित्ति था ( वृ. उ. ६.३ 

-९ काण्व.) | पिगका वेरज होने से इसे (प्यः 

उपाधि प्राप्त हयी होगी । | 

मघुकुभा--स्कंद्‌ की अनुचरी एक मातृक (म. र. 
४५.१८ ) | 

मधुकंटभ-एकं सुविख्यात अुरदयय । ये सधु तथा 
कैटभ नामक दो अमुर बहदेव के स्वेद से उत्पन्न हुए ये 
( विष्णरुधस, १. १५ ;) | 

जन्म-पद् के अनुसार द्नकी उत्पत्ति ब्रह्मा के तमोगुण 
से हयी थी ( पश्च, स्‌. ४०) देवीं भागवत म कहा गया 
हे कि, इनकी उत्पत्ति विष्णुके कनकेमैल से दहूयीथी 
( दे. भा. १.४) | 

महाभारत के अनुसार, इन दोनों की उप्पत्ति भगवान्‌ 
विष्णु के कानके मेकसे द्यी थी। मगवान्‌ ने मिद्टरीसे 
इनकी आकृति वनायी थी । इनकी मूतिं मं वायु कै प्रविष्ट 
हो जनेसेयेस्प्राणदहोग्ये ये) इन दोनों मेमधघुकी 
त्वचा कोम थी, अतएव इसे ‹ मधु: नाम प्राप्त 
हुमा था | मधु सहित कैटभ की उत्पत्ति का व्णैन 
महाभारत मे प्राप्त है। मगवान्‌ विप्णके नामिकमट पर 
भगवप्पररणा सेजल्कीदो वरद्‌ पड़ीर्थी, जो रजोगुण तथा 

मोगुण की प्रतीक थी। भगवान्‌ ने उन दोनो्रुदों की 

आर देखा, तथा उनमे से एक वृद मधु तथा द्खरी कैटभ 
हो गयी (म. रा. ३५५.२२-२३)। 

स्रद्यु-इन्टोने तप कर के अजेयत्व प्राप्त किया था| 
बाद मे अपने स्वभाव के अनसार, जब ये सव सगो को 
त्रस्त करने टे, तेव विष्णु ने इनका वेध क्रिया (दे..मा. 
१.४ ) | 

ये पैदा होने के उपरांत दी वाहणों का बध करने स्मो 
ये, तथा ब्रह्मा को भी मारने के छिए उद्यत हए ये (म. व. 
१३.५०४ ) | ब्रह्मदेव ने विष्णु क स्तुति की, तच विण्णुने 
इनसे पचास हज्ञार वर्पो तक युद्ध किया | छेकिन यह मरते 
हीन थे। अन्तम इन्दे मोहित कर विष्ण सै इनसे इनकी 
ग्र्यु का वर मगा, तथा वादमे गोद मे ठेकर इनका वध 
किया (पश्य. क्रि, २; मार्क. ७८ ह्‌, वं, ३.१३ )। इनकी 


' मेद से प्रथ्व्री वननेकेदही कारण प्रथ्वी को भेदिनीः नाम 
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मथ्युकेटस 
प्राप्त हुभा ( म. स. परि, १. ऋ. २१. पक्ति १३२-१३ 
सां. ३२५ ) । भगवान्‌ विष्णु ने इन्दे ब्रह्मा के कहने पर 
मास था, अत एवं उसे ' मधुसूदन › नाम पराप्त हु 
( म. शा. २००.१४-१६ ) । पश्च के अनुसार, देवासुर 
संग्राममे ये हिरण्याक्ष के पक्ष मे शामिल ये, एवं देवों से 
मायायुद्ध क्रते थे । इसी कारण विष्णु ने इनका वध 
किया ( पश्च. स॒, ७० ) | 

ये असुरो के पूवंज माने जाते हँ, जो तमोगुणी प्र्त्ति 
के उग्र सरवमाववारे थ, तथा सदा भयानक काये किया 
क्रते थे। 

मधुच्छन्दस वेष्वाक्रि्--एक ऋषि, जो तश्वेद 
के प्रथम परडल् मे से पहले दस सूक्त का रचयिता माना 
जाता हे (कौ. व्रा. २८.२ ) | एेतरेय व्राह्मण के अनुसार, 
यह्‌ विश्वामित्र का इक्यावनर्वा पुत्र धा(रे. व्रा, ७,१८) | 
रतपथ ब्राद्यण म षुविख्यात्‌ ' प्रग ` (प्रातभ्कालिन्‌ स्वति 
स्तोत्र , सूरत फा कता इसे कहा गया है (श॒. व्रा, १३.५ 
१.८ ) | यह्‌ सूक्त प्रायः प्रातःकाट के समय गाया जाता 
हे । इसके द्वारा रचित यह सूक्त गायत्री छंद मेहे (रे. 
भा. १.१.२३) | 

विश्वामित्रके कुर सों पुत्र थे] उनमें. से छुनःरोप 
नामक पुत्र का ्येष्ठ भ्रातृत्व विश्वामित्र के पहठे पचास 
पुत्रों ते मान्य न किया | किंतु अगले पचास पुरं ने उसे 
मान्यता दी, जिसमे मष्ठुच्छदस्‌ म्रसुख था | इस कारण 
विश्वामिन इस पर अर्त्यत प्रसन्न हमा, एवै उसने इसे 
लुभारशीवाद दिये] 

वैवस्वत मनु का पुत्र शर्यात राजा का यह पुरोहित था 
( रायोत देखिये ) । यह्‌ विश्वामित्र गोत्र का गोचकार एवं 
प्रवर तथा कुरिक गोत्र का मच्कार था (म. अनु. ४ 
४९५० ) | महामारत म एक वानप्रस्थी ऋषि के नाते 

दसका निर्देश प्राप्त हे | 

१. प्रमतिपुतच्र पुमति राजा का पुरोहित, ज योगमागें 

से मुक्त दभा था (पञ्च. स. १५ )। 

मधुप--स्वायश्ुव मन्वन्तर के अजित देवों मं से 
एक) 

२, एक राजा, जो छृष्णांस राजा का सनु था | इसके 
पुत्र का नाम वीरसेन था (भवि. प्रति. ३.२२) | 

मध्ुपक--गस्ड की मरमुल संतानो मे से एक 
( म. २. ९९.१४ ) | 


सश्चपिग--लंगटी सीम नामक रिवावतार का 


दिष्य । 


प्राचीन चरिन्नकोरा 


भनसा 





सधुर--एक असुर, जो ब्रृ्ासुर का पुत्र थ| 

२, स्कंद्‌ का एक सेनिक (म. रा. ४४.६६) 

२. ( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो विन्दुमत्‌ राजा का ` 
पुत्र था | 

मधुरस्वरा--स्वरलोक की एक अप्सरा, जो अर्जुन 
के जन्मोत्सव भै उपस्थित थी (म. आ. ४४.३०) | 

मधुरावह--अगिराकुलेसन्न एक गोत्रकार | 

मधु रुट--( स्वा, प्रिय. ) एकं राजा, जे धृतप्र् राजा 
का पुन्न था) 

मध्वुप्पद्‌--विश्वामिन के पु्ोंमसे एक) 

मध्ुटिका--खंद की अनुचरी एक मात्रका (म. श, 
४६.१८ ) | इसके नाम के किट ' मधुरिका ` पादभेद 
प्राप्त हे | 

मधुवणे-- स्कंद का एक सैनिक (म. च. ४४.६७ ) | ` 

मध्य--करयप एवं अरिष्टाके पुरमेसेए। 

मध्यदिन--( स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो मागवत 
के अनुसार पुष्पाणे एव प्रमा का पुत्र था 

मध्यम प्रातीबोधीपु् साण्डकेय--एक आचाय 
(सां, अ. ७.१३ >) | प्रतीगोधके किसी स्रीवंशञज का 
पुर होने से इसे ' प्रातीवोधीपुत्र › नाम प्राप्त दभा 
होगा ¦ 

मन- भव्य, तपित एवं साध्य देवोंम से एक) 

मनस्‌ू--सायण के अनुसार, एक कपि (ऋ ५ 
४४.९२ 9 ) | 

भमनसा--एक देवी, जिसमे विप्रवाधा दूर करने का 
अलोकिकं सामथ्यं था] यह सामर्थ्यं इसे रिवक्रपा पे 
पराप्त हमा था | 

इन्द्र एवं सपदि विपेलि जातिर्यो इसकी उपासना 
करती थी, एवं वासुकि जेसे सपे इसके उपासको मे भर! 
प्रथ्वी पर के समस्त सर्पा पर इसका वरदहस्त था | 

यह सर्पा के विष को ठीख्या उतार देती थी, जिसे 
साक्षात्‌ धन्वन्तरि भी नहीं उतार सकते थे । अतः इसे 
धन्वंतरि से मी वदकर मानते है, एवं सपविद्यासंपन् 
लोग इसे अपनी देवता मानते है । ग्रामो मे आज मी 
इसकी पूजा की जाती है ( ब्रवै. ३.५१ ) । 

जनमेजय ने किये सर्षसत्र से इन्द्र तक्षक आदिनायक्चे 
थे, उन्हुने इस देवी की पृजाकीशथी (दे, भा. ९.४८) । 

यह कदयप ऋपि कौ कन्या, एवं वासुकि सर्पं कौ भगिनी 
मानी जाती है । इसका विवाह अरत्कार्‌ नामक ऋषि से 
भा था, जिससे इसे आस्तिक नामक पुत्र उन्न दहृभा 
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भनसा 


धा ] दस इस सारे परिवार का निदेश इतके संवैयित 
निग्नछ्िवित मंत्र मे प्राप्त रै 

भास्तिकस्य सुनेमौता, भगिनी चासुकेस्तथा । 

जरत्काद्सुनः पत्नी, सनसा देवी नमोस्तु ते ॥ 

२. सिधु देय की कन्या । 

प्रतस्यु ~ (सो. पूर, ) एक पूरवेशीय सम्राट, जो पूर 
राजा कृ पौत्र एव प्रवीर राजाका पुत्र था) वायुम इतै 
अविद्ध का, एवं मदस्य मे &से प्राचीन्वत्‌ राजा का युत 
कहा गया है } इसकी माता का नाम शौरसेनी था, जो 
शूरसेन रजा की कन्या थी (म, ज. ८९.६-७ ) | 

दरसकी पत्नी का नाम सोबीरी था, जिसे इसे रक्त, 
संहनन एवं वामिन्‌ नामक्‌ तीन पुत्रं उत्पन्न हए थे । 

२. (स्वा, नामि, ) एक राजा, जो महत्‌ राजा का 
पुच् था | विष्णु में इसके नाम के लिये नमस्युः पाठभेद 
पराप्त हे] 

मरनास्वनी--दक्षप्रनापति की वन्या, जो धम्‌ की पनी 
थी) धमे से इसे चद्रमा नाप्रक पुत्र उत्पन्न हां था 

२. पूर्वेशीय सम्राट अन्तिनार यजा कै पत्नी ( मत्स्य, 
४९.७ ) | 

३. उत्तानपाद राजा की सुटरेता नामक पत्नी से उध्पन्न 
कृन्या | 

मनाची- "मनु की पत्नीः इस अर्थं से प्रयुक्त शब्द 
(क, सं. ३०.९१; रा. वा. १.१.४.१६ >) | 

मचु--मानवदष्टिका मादि पुरुप (मनु भदिपुरूपः 
दसिये ) | 

२. प्रक राजा, जिसके राज्यकाट म जरप्रख्य हो कर, 
श्रीविष्णु ने मत्स्यावतार लिया था (मनु वैवस्वत देखिये)! 

३. " मनुस्मृति › नाप युविख्यात धर्स॑रास्रविपयक 
रिथ का कतां (मनु स्वायंभुव देखिये ) ¦ 

४. एक अर्थशारूकार ८ मनु प्राचेतस देखिये ) | 

५. एक अयिविरोष, ओ तप नाम धारण करना 
पांचजन्यं नामक अयि का पुत्र था} इसकी सुप्रजा, 
म्रहत्मासा एवं निशा नामक तीन पलिर्यो थी | उनम से 
प्रथमदोसे इसे छः एच एवं तीसरी से इसे एक कन्या 
तथा सात पुत्र उत्पन्न हए थे | इसके पुँ सं निभ्नटिसित 
चार पुत्र प्रमुख ये :--वैश्वानर, विश्वपि, स्विष्टकृत्‌ एवं 
केमेन्‌ (म. व, २२२), 

६. एक भम्छरा, जो करयप एवं प्राधा की क्न्याथी 
( म. जा. ५९.४४) | 


प्रासीन चरित्रको 


भु 


७, एक ऋषि, जो कृयाश्च ऋषि कः पुज था} इसकी 
माताकानाम पिपणा था (मा. ६.६.२० )। 

८, (सो, कोष्ट.) एकं यादव राजा; जो वायुं के 
अनसार मधु राजा का पुत्र था इसके पुत्र करा नाम 
मनुवस था । 

९. ( सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार, टोमपादं राजा का पुत्रथा) इसके पुत्रकानाम 
लाति धा। । 

१० (सृ; इ. ) एक द्षवाकर्वरीय राजा, ज शीघ्र 
राजा का पुत्र थां} इसखफे पुत्र का नाम प्रसुश्त्त था। 

११. धमसावर्णिं मनु के पुत्राँ से एक। 

१२. अंगिराकरुलोतन्न एक गो्कार | 

मच " आदिपुरुष --मानवसष्टि का प्रवतेके आदि- 
पुरुष, जो समस्त मानवजाति का पिता माना जाता है 
( न, १,८०.१६; ११४.२; २,३३.१३; ८.६३.१; अ. 
वे, १४.२.४१; तै. सं. २.१.५.६ ) | 

„ कई अभ्यासकों क अनसार, मतु वैवस्वत तथा यह 
दोनों एक दी व्यक्त थे ( मनु वैवस्वत देखिये ) | 

ऋग्वेद म प्रायः वीर गार मन॒ का निर्देश व्यक्तिवाचक 
नामसे क्या गया दहे! वहा सर्वैर इसे ' आदिपुरुष ` 
एवं मानव"जाति का पिता, तथा यज्ञ एवं तत्संवधित 
विपयों का मागदल्क माना गयारहे। मनु के द्वारा वताय 
गये मागेसे ठे जाने की प्राथैना वेदों प्राप्त हे (ऋ. 
८,२०.१ ) | 

सानवजात्ति का पिता--ऋ्वेद्‌ म पाँच गार इसे परिता 
एवे दो वार निथितंरूपसेष्टमारे पिताः कहा गया है 
( ऋ. २.३३ ) । तैत्तिरीय संहिता मे मानवजाति को “ मनु 
की प्रजा (मानव्यः प्रजाः ) कहां यया हे (१.५.१.३) | 
वेदिक साहित्य मे मनु को विवस्वतू का पुर माना गया है, 
एवं इसे "वेवस्ततः पेतृक नाम दिया गया है (अ, वे. ८. 
१०; श. त्रा. १३.४.२ ) । या के अनुसार, विवस्वत्‌ 
का अर्थं सुय होता हे, इस प्रकार यह आदिपुरुष सूर्यं का 
पत्र भथा ( नि, १२.१० ) | याक इसे सामान्य व्यक्ति न 
मानकर दिव्यक्षेत्र का दिव्य प्राणी मानते है (नि. १२. 
३४ ) | | 

वेदिक साहिव्य मे यम को भीः विवस्वत्‌ का पत्र माना 
गया हे, एवं कर स्थानां पर उसे भी मगणशीरु मनुष्यं 
मे प्रथम माना यया है। इससे प्रतीत होता है कि, 
वेदिक काठके प्रारम्भ मं मनु एवं यम का अस्तित्व 
अभिन्न था, किन्तु उत्तरकाखीन वैदिक खाहिव्यसें मनु को 
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मनं प्राचीन चरित्रकोदा 


जीवित मनुष्यों का एवं यम को दूसरे रोकं म मृत 
मनुष्यों का आदिपुरुष माना गया। इसीलिए शतपथ 
ब्राह्मण सें मनु वैवस्यत को मनुष्योँके खासककेस्प म, 
तथा यम वैवस्वत को मृत पितसेंके शासक के स्प 
वणन किया गया है ( ऋ. ८,५२.१; श॒, त्रा, १३.४.३२ ) 
यह मनु सम्भवतः केवल आयाकदहीपूवैजके स्पमें 
माना गया है, क्योकि अनेक स्थल पर॒ इसका अनार्यो 
के पू्वैञ्द्योः से विभेद्‌ किया ह) 

यन्तेसंस्था का जारभकता-मन्‌ दी यज्ञप्रथा का 
आरभक्तां था, इसीसे इसे विश्व का प्रथम यक्नकतां माना 
जाता हं (ऋ. १०.६३.७; तै. सं. १.५.१.३; २,५.९.१; 
६.७.१९; २.२,९.९; ~.४.,६०,.५; ६.६.६२; ७,५.२९ 
२ )। कछवेद्‌ के अनुसार, विश्च मे भि प्रज्वलित करने 
के वाद्‌ सात परोदितोंके साथ इसने दही सर्वप्रथम देवों 
को हवि समर्पित की थी (ऋ. १०.६३ ) | 

यत्त से टेधयैपराक्षि--तेत्तिरीय संहितामे मनु के द्वारा 
कयि गये यन्न के उपरांत उसके एेश्वय कर प्राप्त होने की 
कथा प्राप्त है । देव-दैत्यों के वीच चठ रहे युद्ध की 
विभीषिका से अपने धन की सुरक्षा करनेके टिए देवों 
ने उसेजयिकोदे दिया) वादको भयिकेहुद्रयमं लोम 
उत्पन्न हुआ, एवं वह देवँ के समस्त धनसम्पत्ति को 
लेकर भागने ट्गा । देवों ने उसका पीछा क्रिया, एवं उसे 
कृष्ट देकर विवश क्रिया कि, वहु उनकी अमानत को 
वापस करे । देवो द्वारा मिले हुए कां से पीड़ित होकर 
अयि रुढन करने ल्गा, इसी से उसे शद्रः नाम प्राप्त 
हआ 1 उस समय उक ने््रासे जो भयु गिरे उसीसे 
चोदी निमोण हयी, दसी लिए ्चोदी दानक्मं में 
वर्जित है | अन्तमं अपिनेदेखा कि, देव अपनी धन- 
सम्पत्ति को वापस छिएजा रहे हं, तच उसने उनसे कुछ 
भाग देने की प्रार्थना की | तव देवोँने अमि को 
: पुनराधान › ( यज्ञकर्म मं खान ) दिया | भगे चट्कर 
मनु, पूषन्‌; च्वष्टर एव धातर इत्यादि ने यक्ञकमं कर के 
देव्य प्राप्त किया (ते, सं. १.५.९१ ) 

मुने समी लोगों के प्रकारहेतु अयि की स्थापना 
की थी (ऋ. १.३६ ) | सनु का यज्ञ वतमान यरकादी 
प्रारमक हे, क्यों कि, इसके वाद्‌ जो भी यज्ञ किये गये, उन 
प इसके द्वारा दिये गये विधानों को ही माधार मान कृर 
देवों को हवि समर्पित की गयी (ऋ. १.७६.) | इस 
प्रकार कच त॒ल्नाओं को अक्सर क्रियाविरोषण शब्द 
: मनुष्वत्‌ › ( मनुभों की माति ) द्वारा व्यक्त किया गया 


भ्य 


है ।-यक्ञकर्ता सी असिकोउसी प्रकार यज्ञ का साधन 
बनाते हे, जिस प्रकार मनुं ने वनाया था (ऋ, १,४४) 
वं मनुजांकीदही भोति अयिको प्रज्वलित कृरते है 
तथा उसीके मेति सोम अर्पित करते हं ( ऋ, ७.२; ४ 
२७) । सोम से उसी प्रकार प्रवाहित होने की स्तुति की 
गयी है, जसे वह किसी समय मनु के टि प्रवाहित होता 
थरा ( ऋ. ९.९६ )| 


समकालोन ऋषि--सनु का अनेकं प्राचीन यज्ञ 
कतां के साथ उेख पिल्ताहै, जिनमे निम्नट्िखित 
प्रमुख हैः-अंगिरस्‌ ओर ययाति (ऋ. १.३१), श्रगु ओर 
अंगिरस ( ऋ, ८.४२ ), अथर्वन्‌ ओर दध्यञ्च (ऋ, १. 
८०), दध्यञ्च, अंगिरस, अत्रि मौर कण्व (ऋ, १.१२९)। 
एसा कटा गया हे फि, कुछ व्यक्तियों ने समय समय पर 
मनु को अयि प्रदान केर उसे यज्ञ के छिए प्रतिष्टित क्रिया 
था, जिनके नाम इस प्रकार ह--देव (ऋ, १.३६ ), 
मातरिश्वन्‌ (ऋ, १.६२८ ), मातरिश्वन्‌ भौर देव 
{ ऋ, १९.४६ ), कान्य उद्ना (ऋ, ८.२३ ) | 


नवेद के अवसार, मनु विवस्वत्‌ ने इन्द्र के खाथ वैठ 
कर सोमपन किया था (वाट. ३) 1 तैत्तिरीय संहिता 
आर शतपथ ब्राह्मण मे मनु का अक्सर धार्मिक संस्कारादि 
करनेवाले के रूपमे मी निर्देश किया गया हे। 

मन्वतरों का निमांण--मादिपुर्ष मनु के पश्चत्‌) 
पृथ्वी पर मनु नामक अनेक राजा निर्माण दए, जिन्होने 
सपने नाम से नये-नये मन्वतरों का निमाण किया | 

ब्रह्मा के एकं दिन तथा रात को कट कहते दं ] इनमें 
से व्रह्मा के एक दिनं क चौदह माग साने गये है, जिनमें 
से हर एक को मन्वन्तर कहते. हं । पुरणं के अनुसारः 
इनमे से हर एक मन्वन्तर के कारमं सृष्टि का नियत्रण 
करनेवाला मनु अट्ग होता है, एवं उसीके नाम से उस 
मन्वन्तर का नामकए्ण किया गया. हे ¡ इस प्रकार जव 
तक वह मनु उप्त सष्टिका अधिकारी रहता है, तत तक 
वह काल उसके नाम से विख्यात रहता हे | 

चौदह मन्वतर-इत तरह पुराणों मे चौदह मन्वन्तर 
माने गये है, जो निभ्रल्िखित चौदह मनुं के नाम से 
सुविख्यात द :--१. सार्य्॑चव, २. स्वारोचिष, ३. उत्तम 
( ओत्तम, ); ४. तामस, ५. रेवत, ६. चाक्षुषः 
७, वैवस्वत, ८. सावि ( अकसा्वाण ) ९. द॑क्षसावाण 
१०, ब्रह्मसावर्णि ११, धममेखावणिं १२. स्द्रसावाणः 
१३, रौच्य, १४. भैत्य ] इनमं से स्वायंभुव से चष्ठिप 
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मर्य 


^ 





प्राचीन चरित्रकोरा म 





तक के मन्व॑तर हो चके है, एवं वैवस्वत मन्वेतर साप्रत | करना रहता हे, एवं इन प्रजा सों का पाटन मनु एवं उसके 


चाट रै । वाकी मन्वेतर भविष्यकाल मं होनेवाठे हं | 


पास्तेद-चोदह मन्वन्तर कै अधिपतिययों मनु के 
नाम विभिन्न पुराणोंमे प्राप्तहै। इनमे से स्वार्यभुव से 
छे कर सावर्णि तक्र के पहठे आर मसुके नाम कै वारे 
प समी पुराणों मे प्रायः एकवाक्यतादहै, कठिनो से 
चौदह तक के मनुकेनामके वारे म विभिन्न पाठभेदः 
पराप्त है, जो निम्नलिखित ताच्किा मे दिये गये ईहः- 





रेभ्य 
रोच्य 
मेरुस 
भ 





| 
|, 


न, 
ष्‌ । न र 
५ 


मेरुसावार्ण 
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ग्रह्सावा 
नेभ्तसाव 





सावर्णि 


इंद्रसावर्णि विश्चक्से 


देवक्ावाणिं | कतघामन्‌ 
(चद्रसावणि) 


व्रह्मस [वणि 


धमसावर्णि 





माक. 
सूयं सावर्णि दक्षसावर्णि 


ब्रहमसावर्णि 
यणि | धमंसा याणि 
सुद्रसावाण |स्द्र 


॥ 1 


रोर 
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॥ + 1) 1 


पद्य 
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मोद्य 
मेरुखा 
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विष्वक्सेन 
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सवण 
रोच्य 
भोय 








९, 
१०५ 
११. 
१२. 
१२. 
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उप्यक्त हर एक मन्वन्तर की कालमर्यादा चतुर्यगो 
की इकत्तर श्रमण माने गये हं  चतु्युगों की काल्मर्यादा 
तेतारीस लख वीस हजार मानुपी वषं माने गये ह । इस 
प्रकार हर एक मन्वन्तर छी कालप्यांदा तेताटीस खख 
वीस हजार >< इकत्तर होती हे । 

ह्र एके मन्वन्तर का राजामनु होता, एवे उसकी 
सहायता के लिए सम्तपि, देवतागण, इन्द्र, अवतार एवं 
मनुपूत्र रहते ह । इनम समप्तपियों का कार्यं प्रजा उत्पन्न 
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पुत्र मूपाट वन कर करते हं ] इन मूपरस्रं को दंवतागण 
सल्मह देते का कार्यं करते है, एवं भूपालं को प्राप्त होने- 
वाटी अड्चनोँ का निवारण इन्द्र करता है । जिस समय 
इन्द्र हतबल होता है, उस समय स्वयं विष्णुं अवतार 
ठेकर भृपालों का कृष्ट निवारण करता हे। 

मनु एवं उसके उपयुक्त सारे सहायकगण विष्णु के 
अंशरूपर माने गये है, तथा मन्वन्तर के अन्तमं वे सारे 
विष्णुमंदी विरीनहो जते दहं] किसी मी मन्वन्तर कै 
भारग्नमें वे विष्णुके ही अंश सेउत्पन्नहोतेदहं८( विष्णु, 
९.२ ,। | 

स्वायभ्रुव मन्वन्तर 


१, मनु--स्वा्यथूव | 

२, सप्तर्पि--अंगिरस्‌ ( भगु ), अचरि, कठ, पुटस्त्य, 
पुरह्‌, मरीचि, वसिष्ट | 

३, देवगण--याम या शुक्र के जित, अञित्‌ व 
जिताजित्‌ये तीनमेदये) ्रत्येकगणमे बारह देव ये 
( वायु, ३१.३-९) | उन गणो म निग्न देव ये-क्ऋचीक, 
गणान्‌, जनिमत्‌ , जर, जविष्ठ, दुह; वृह च्छुक्र, मितवत्‌, 
विभाव, विभु, विश्वदेव, श्रति, सोमपायिन्‌ ( ब्रह्माण्ड. २, 
१३) इन देवों म तपित नामक बारह देवो का एक अर 
गण था (भा. ४.१.८ )1 

४, इन्द्रू-- विश्वभुज्‌ ( भागवत मतानुसार यज्ञ) | 
इन्द्राणी ` दक्षिणा > थी (भा. ८.१.६ )) 

५. भवतार--यन्न तथा कपि ( विष्णु एवं भागवत 
मतानुसार )| 

९. ुत्र--अगिवाहु ( अथिमित्र, अतिबाहु), अथीघ्र 
( आ्रीधर ) ज्योतिष्मत्‌, द्युतिमत्‌ पुत्र ( व पुष्मत्‌ , सत्र, 
सह ), मेधस्‌ (मेध, मेध्य ), मेधातिथि, वसु ( बाहु ), 
सवन ( वल ) , हव्य (भन्य ) } ` 

माकडेय के अनुसार, इसके पणो म से पहले सात 
भूपाक.थे । भागवत तथा वायु के अनुखार, इसे प्रियत्रत 
एवं उत्तानपाद नामक दो पुत्र ये| प्रियत्रतके दस पुत्र ये। 


स्यारोचिष मन्व॑तर 


१, मनु-स्वारोचिप | कर ग्रन्थों मे इस मन्वन्तर के 
मनु का नाम छतिमत्‌ः एवे श्वारोचिस्‌ः बताया गया है । 
२, सक्पि--भर्ववीर ८ उवैरीवान्‌, ऊर, ओर्व). 
कयम ( कद्यप्‌, कार्यप ), दत्त ( अत्रि ) , निश्च्यवन 
( नश्वर, छ ), प्राण, वृहस्पति (अथि, अलि), स्दम्ब 


+ 


मख 


( ऊस्तंव, ऊर्जस्वछ ) } ब्रह्माण्ड सं स्वारोपित मन्वन्तर 
के कदं ऋषियों के कुट्नाम देकर उन्हं सप्ताप्रयों का 
पूवज कहा गया हे | 

द. देव गण--तुपित, इडस्पति, इध्म, कृवि, तोष, प्रतोषः 
मद्र, रोचन, विशु, शति, सेदव ( स्वह ) , पारावत 

४. इन्द्र--विपश्चित्‌ ¡ भागवत के अनुसार, यज्ञपुतर 
रोचन | 

५, अचदार--तुषितपुत्र अजिते ( विभु ) | 

६. पुच्र--भयस्मय भपोमूरतिं ( जपमूर्तिं ) ऊज, 
विंपुरप, तान्त, चेच, व्योति ( रोचिर््पत्‌, रवि ), नम, 
( नव, नमस्य ), प्रतीत ( प्रथित, प्रसृति, बृहदुक्थ ), 
मानु, विभ्रत, श्रत, सुरति (सुषेण), सेत, हविध 
( हविश्र ) | इसके पुत्रौ के ठेसे कुछ नाम सिल्ते ईह, किन्तु 
उन्मेसेक्ठनौया दस की संख्या ग्राप्त है। मत्स्य के 
अनुसार, इस मन्वन्तर म ऋषियों तकी सहायता के दिए 
वसिष्रपच् सात प्रजापति वने यथे] किन्तु उन सवकेनाम 
मनु पो के नामों से मिख्ते है, ञेसे--आप, ज्योति, 
मूत, स्य, संछृत, स्मय तथा हस्तीन्द्र | 

उत्तम मन्वन्तर 


१, अमन-उत्तम। 

२. सप्षर्षि--भनघ, अध्ववाहु, गार; रज, शक्र (यक्ख), 
सवन, सुतपस्‌ । ये सव वसिषठपुत् ये, एवं वासिष्ठ इनका 
सामान्य नाम था) पूर्वजन्म मेये समी दिरण्यगम्‌ के 
ऊजं नमक पुत्र ये। 

३. देवगण--प्रतदन ( भद्र, भानु, भावन, मारव ), 
वरावर्विन्‌ ८ वेदश्चति ), शिव, सत्य, खुधाम्‌न्‌ । दन सवके 
नारह्‌ बारह के गण थे 

४, इन्द्र--युशाति (सुकीति, सत्यजित्‌ ) | 

५. क्षवतार--सत्या का पुत्र सत्य, अथवा घम्‌ तथा 
सुरेता का पुत्र सघयसेन। ` 

६. पुत्र--अज, अप्रतिम, ( इष, ईष ), ऊ, तनूज 
( तनूज, तञ), दिव्य ( दिल्योषरधि; देवाबुज ), नम 
( नय ), नभस्य ( पवन, परश्च, परद्यचि ,);, मधु; माधव, 
दक्र; युचि ( दति, सकेठ ) | 

तास्त मन्यन्तर 


१. मनु- तामस ) 
२, सक्चपि--अकपि ( अकपीवत्‌ ); अथि, कपि 
( कपीवत्‌ ), काव्य ( कवि, चरक ); चेर (जन्युः जह, 
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मु 


जत्प ), न्योतिधमेन्‌ ( ज्योतिधंमन्‌ , धनद ), धात 
( धीमत्‌; पीवर ), प्रथु | 

२. देदगण--वीर, वैधृति, सत्य ( सत्यक, साध्य ), 
सुधी, सुरूप, हरि } माकण्डेय के अनुसार, इनकी फुछ 
संख्या सत्ताइस हं ¡ अन्य भ्रेथो म उछ आतादहैकि,ये 
पुत्र एक एक न होकर सन्तादइस सत्तादरस देवों के गण ये 

४. इन्द्र--रिखि ( त्रिरिख, शिवि)! 

५. अवतार--हरि, जो हरिमेध तथा हरिणी का पुत्र 
था} इसे एक स्थान हया का पुत्र कहा गया है | 

६, पुत्र--अभकत्मृष ( भकत्माप ), कृतव, कुराश्व, 
केतु, क्षांति, खाति ( ख्याति ), जानुजंघ, तन्वन्‌, तपस्य, 
तपोद्युति (चति ) तथोधन, तपोमागिन्‌, तपोमूर, तपो- 
योगिन्‌, तपोरति, दृटेघरुधि, दान्त, धन्वि्‌, नर, परंतप, 
परीक्षित्‌, प्रथु, प्रस्थर, प्रियम॒त्य, रातहय, सात (राति); 
म, सनातन, सुतपस्‌ 
. ७. योगवधेन--कौकरुरुण्डि, दास्भ्य, प्रवहण, शडग, 
शिव, सस्मित, सित } ये योगवधन केवल दसी मन्वंतर मं 
मिलते ह | 





रेवत मन्वरतरं 

१, मदु-रेवत | 

२. सप्तर्षि--ऊर्ध्वबाहू (सोमप ), देवब्राह ( वेष्वा); 
पजन्य, महामुनि ( सुनि, वसिष्ठ, सत्यने् ), यदुर, वेद- 
शिरस्‌ ( वेदश्री, सप्ताश्चु, सुधामन्‌ , सुनाह, स्वधामन्‌ ), 
दिरष्यरोमन्‌ ( हिरण्यलोमन्‌ )। | 

द देवगण--ाभूतरजस्‌ ८ भूतनय, भूतरजय ) 
दसके रैभ्य तथा पारिप्लव ( वारिषएठव)येदोमेद्‌टह। 
दरसके अतिरिक्त अमिताभ, प्रकृति, वेकुट, श्म आदि 
देवगणो मे प्रत्येक मे १४ व्यक्ति हैँ 

४, दन्द्र--वियु 

५, भवतार--विष्णु के अनुसार संभूतिपुत्र मानस, 
तथा भागवत के अनुखार दभ्र `तथा विक्रेठा का पुत्र 
८ वृकं > | 

६, पुत्र-अव्यय ८ हन्यप >), भरण्य (आरण्य) 
अरण, अजुन, कवि ( कपि ), कंनु, तिन्‌, तत्वदरिन्‌ 
धृतिक्रत्‌ , धृतिमत्‌, निरामिच्न, निसस्युक, निराह, प्रकार 
( प्रकारक ), वरल्वधु, वाठ, महावीर्य, युक्त, वित्तवत्‌ , 
विभ्य, युचि, युग, सलक, ससयवाच्‌ , सुयष्टव्य (उसंमा व्य) 
हरहन्‌ | 

चाष्ुपर मन्वन्तर 
१, मनु---वाश्चप। 


९०८ 


मयु 





२. सप्तर्धि--जतिनामन्‌ , उत्तम (उन्नत, ग्रु), नम 
(नाम, मधु ), विरजस्‌ ( वीरक ), विवस्वत्‌ ( हविष्मत्‌ +; 
सहिष्णु, सुधामन्‌, सुमेधस्‌ । 

२. देवगण--साद्य (आम्य ), क्म, कथु, पथग्माय 
(प्रथुक-ग, यूथग ); प्रसूत, भव्य (माव्य); वारि 
( वारिमू ), टेख | ^ 

४, इन्द्र्‌--मवानुभव या मनोजव अथवा मेत्दरुम । 

५, भवतार- विष्णु मतातुसार विङुडापुत्र वैकुठ, 
तथा भागवत मतानुसार वैराज तथा संभूति का पुत्र अनित्‌ | 

६. पुत्र--अयिष्त, अतिरात्र, अभिमन्यु, ऊर ( रर ) 
करति, तपस्विन्‌ , पुर ( पुरुष, पूरु ); रतद्ुग्न, सत्यवाच्‌ 
सुद्युम्न । 


“कर्न 


परैवस्वत मन्वन्तर 


१, सञु--वैवस्वत | 

२. सक्तर्पै-- अत्रि, क्यप ( कादयप, वत्सर ), गौतम 
( शरद्वत्‌ ) जमदि, भरद्वाज ( मारद्राज); वसि 
( वसुमत्‌ ), विश्वासिच | 

३, देवगण--अआंगिरस ( कस ), अधिनी (दो), 
रादित्य ( बारह ), भगुदेव ( दस ), मस्त्‌ ( उन्वास ), 
सद्र ( ग्यारह ), वसु (आठ); विश्वेदेव ( दस ), साध्य 
( वारह )] 

४, इन्द्र--ऊजस्विन्‌ या पुरंदर या महाबल | 

५५, अवतार वामन) 

६. पुतच्र--मरिष्ट ( दिष्ट, नामागारिष्ट, नामानेदिषठ, 
रिष्ट, नेदिष्ट, उद्रि ), दष्षवाकु, इड (सुद्युम्न ), करुष, 
कुरानाम, धृष्ट ( धृष्णु); नभम (नञ्रग, नाभ, नाभाग), 
दग, परषध्र, प्राञ्च, वसुमत्‌ , र्याति | 

सा्वाणि मन्वतर 


१, मनु--सावर्णिं । 

२. सक्तर्षि-अश्वत्थामन्‌ ( द्रौणि ), ओर्व ( काश्यप, 
रुर, श्रग ); छप (शरत्‌ , सारदत्‌ ), गालव ( कौशिक ), 
दीप्तिमत्‌ , रसम (परद्राम जामदग्न्य), व्यास ( रातानंद्‌, 
पाररयं ) | 

३. देवगण--भमिताम (अमरतप्रम ), स॒ख्य (सुख, 
विरज ); सुतप ( सुतपस्‌ , तप ) | 

४, न्द्र--वलि ( वैरोचन )। वछि वेरोचन्‌ की 
भासक्ति इन्द्रपद पर नहीं रहती ह । अतएव कालन्तर से 
इन्द्रपद्‌ छोडकर वह सिद्धगति को प्राप्त करेगा ] . 

५, छवतार--देवगुह्य तथा सरस्वती का पुज सार्वभौम 

प्रा. च, ७७ | 
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अवतार होगा, तथा बलि के वाद वह सब व्यवस्था 
देखेगा | 

६. पुत्र--मधृष्ट ( मधृष्णु ), मध्वरीवत्‌ (अवरीयस्‌, 
अर्ववीर, उर्वरीयस्‌ , (वीरवत्‌), अपि, अरिष्ट ( चरिष्णु, 
विष्णु ), भाज्य, ईडय, कृति, ( धृति, धृतिमत्‌ ), निमोह; 
यवखर्‌ः , वसु, वरीयस्‌, वाच्‌ ( वीजवाजिन्‌, विरज) 
विरजस्क ), वेरिशमन, क्र, सत्यवाच्‌, सुमति । 

दश्चक्ावर्णिं मन्वन्तर 
१, मनु--दक्चसावणि | 


२, सप्तपि--ज्योतिष्त्‌, द्तिमत्‌, मेधातिथि 
( मेधामृति, माधातिथि ), वसु, सय ८ स॒तपस्‌, पौखह ), 
सवल ( सवन, वसित, वसिन ), हव्यवाहन ( हव्य, 
भन्य ) | 

३. देव--दक्षपुच्र हरित के पुत्र निमोँह, पार (पर, 
संभूत ), मरिचिगभ, सुधर्म, सुधमेन्‌ , सुर्माण | इनमे से 
ह॒र एक के साथ वारह-व्यव्रित ह | 

४. इन्द्र--कातिकेय ही आगे चलकर अद्मुत नाम 
से इन्द्र होगा) 

९. अवतार-मायुष्मत्‌ एवे अबुधारया का पुत्र ऋषभ 
अवतार होगा | 
६. पुत्र--अनीकं ( क््चीक;, अर्चिष्मत्‌ , नाक ), 
खड्गहस्त ( पंचहस्त; पचहो्र, सापदहस्त ), गय, 
दीप्तिकेतु ( दासकेवु, वहकेत॒ ), धृषटकेठ ( धृरतिकेत॒, 
भूतकेत॒ ), निराकृति ( निखमय ), प्रथुश्रवस्‌ ( पथश्रषस्‌ ), 
वृहत्‌ ( बृहद्रथ, बृहद्यश; ); भूरिदुप्न | 

व्रह्मसाचणि मन्वन्तर 
१. मनु--त्रह्मसावर्णि | 


२. सप्तर्पि--भा्पामूतिं ( आपोमूर्तिं ), अप्रतिम 
( अप्रतिमोजख, प्रतिम, प्रामति ), अभिमन्यु (नमस, 
सप्तकेतु ), अष्टम ( वसिष्ट, वरिष्ठ, सत्य, सद्य ), नभोग 
( नाभाग ), सुकृति ( सुकीर्विं ), हविष्मति । 

देव--आचि ( सुखासन, सुलासीन, सुधाम, सुधामान, 
सुवाखन, धूम, निष्ट, विरुद्ध ) | 

४, इन्द्र-- रान्ति नामके इन्द्र होगा | 

८५ अवतार विश्वस्य के गृह मे विपूचिके गर्भसे 
विष्वक्सेन नामकं अवतार होगा | 

६. पु्र--अनमिन्र ( निरामिच्र ), उत्तमीजस, जयद्रथ, 
निञुपरज, भूरिदु्न, भूरिपेण, भूरिसेन, वीरवत्‌ ( वीर्यवत्‌ ), 
ठृेपभ, वृषसेन, दातानीक, प्च, सुपर्वन्‌, सुवर्चस्‌ , 
हरिषेण | 


९०९ 


सयु 
धर्मस्तावर्णिं मन्वन्तर 

१, मचु--धमेप्ताबणि } 

२. सप्तीपृ--अग्नितेजस्‌, अनध ( तनय, नग, 
मग ), अरुण ( आरुणि, तरुण, वारुणि ), उदपिप्णन्‌ 
( उरुषिष्ण्य, पुष्टि, विष्टि, विष्णु ), निश्चर, वपुष्मत्‌ 
( ऋष्टि ), हविप्मत्‌ | 

३. देव-तीस कामग ( काम-गम, कमज ), तीस 
निमाणरत ( निबाणरति, निवाणरचि ), तीस ममोजव 
( विहगम ) | 

४. इन्द्र--वरृप ( वृपत्‌ , वेधृत ) इन्द्र होगा | 

५, अददार--इस मन्वन्तर के अवतार का नाम 
धमेसेतु है, जो धमे ( घार्यक ) एवे वैशरति के पुत्र के 
रूम म जन्म ठेनेवाखा हे, 

६. पुव्र--आाददा, क्षेमधन्वन्‌ (क्षेमधमन्‌, देम- 
धन्वन्‌ ) गेषु ( हटायु ); देवानीक, पुरुदरह ( पुरोवह ) 

ण्डके ( पंडक ); मत ( मन, मर्‌ ), संवतक ( सवंग, 
सवेत्रग, सवेवेग, सलधम्‌ ), सर्व धमन्‌ ( सुधमन्‌ ५ 
सुरामन्‌ ) | 

र्द्रसायार्भे सन्वन्तर 


१, मबु--श्दरसावणि । 

२. सप्तर्भि--तपस्विन्‌ , तपोधन, (तपोनिधि, तमोशन, 
तपोषृति, तपोपति ), तपोमूर्तिं, तपोरति ( तपोरबि ), 
युति ( अमिध्रक, कृति ), सुतपस्‌ । 

देव--रोहित ( सहित ), सुकमन्‌ (सुवणं ), सुतार 
( तार, सुषभेन्‌ , सुपार ), सुमनस्‌ | 

४. इन्द्र--क्तधामन्‌ नामक इन्द्र होनेवास हे) 

५* लवतार-तत्यसहस्‌ तथा चता का पृते स्वघामन्‌ 
अवतार होगा | 

६. पुत्र--उपदेव ( आअहूर ), देववत्‌ (देववाययु ), 
देवश्रष्ठ, मिव्रछरृत्‌ ( अमित्रहा, पितरह ), मित्रेदेव ( चिचसेन, 
पित्रविदु, पिघ्रविद्‌ ), पिन्वाहु, मित्रवत्‌, विदूरथ, 
सुवच॑स्‌ 

रौच्य सून्त्रन्त्‌र 

१, सयु--रोच्य | ` 

२. सप्ता--अव्यय ( पथ्यवत्‌ , हन्याप ), तत्व- 
दिन्‌ , धृतिमत्‌; निरुष्छुक, निर्मोक, निप्कंप, निष्पकंप, 
स॒तपरस्‌ | 

२. दव--सुकमन्‌ ; सुत्रामन्‌ -( सूष्धामन्‌ ), चृधमन्‌ | 
प्रत्येक देवगण तीस देवों का होना | 


६१० 
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४. इन्द्र --दिवस्पति ( दिवस्वामिन्‌ ) | 

५. अवतार्‌--देवहोत्र तथा बहती का प्र अवतार 
होगा 

६. पुत्र--अनेक क्षत्रवद्ध॒ (क्षत्रविद्ध, क्षतरविद्धि 
क्षचव्रद्धि); चित्रसेन, तप (नय, नियति), घमेधृत 
( घमथ्छत, सुत्रत ) धृत (मव); निभय, प्रथ (ष्ट), 
विचित्र, सुतस्‌ ( सुरस ), सुनेत्र ) 


आस्य दसन्वन्त्र्‌ 

१, सनु--भोत्य | 

२. सप्तपि--भयिवाहु ( भतिवाह ), अथिघ्र (जयी); 
अजित, मागव ( मागध, माधव, द्वाजित ); मुक्त (युक्त) 
युक्र, युचि । 

३. देव--कनिष्ठ, चाक्षुष, पवित्र, भाजित ( भाजिर 
श्राजिर ); वाचाब्द्ध्‌ ( धासडइक ) } प्रत्येकं के साथ पाच 
पोच देव होगे | 

४, इन्द्र--ग्रुचि ही इस समय इन्द्र होगा । 

५, भवतार--सचायण एवं विताना का पुत्र व्ृहद्ानु 
अवतार होगा ¦ 

६. पुत्र--अभिमानिन्‌ (श्रीमानिन्‌) उग्र (ऊरः 
अनुग्रह ), विम्‌ ( जिष्णु, विष्णु), गमीर (तरग भीरू); 
गुर, तरस्वान्‌ ( बुद्ध, बुद्धि, व्र ), तेजस्विन्‌ ( ऊजसिवन्‌ 
ओजस्विन्‌ ), प्रतीर (प्रवीण), युचि, युद्ध; सवर, 
सुव्रर ) ¦ 

इसके उपरांत प्रख्य होगा तथा ब्रह्मा विष्णु के नामि- 
कमल मै योगनिद्रित हमि ( ह. वं, १.७; माकं. ५०; ९७; 
विष्णु, ३.१-२; ब्रह्यवं, २,५४; ५७-६५; खन्द्‌, ७ 
१,.१०५; भवि, ब्राह्म २; मध्य. २; मत्स्य. ९; भा. ८०९; 

१३; वायु. ३१-२३३; १००.९-११८; व्र्याड, २.३६; 
२.१; व्रह्म, ५; पञ्च, स्‌, ७ }| 

मल आ1प्स्व--एक वैदिक सृर्तद्र्टा { ऋ. ९.१० 
१०-१२ ) | 

सन्तु खाध्चुप--चाश्चुप नामक मन्वन्तर का अधिपति 
मनु, जिसके पुत्र का नाम वरिष्था (म्‌, अच, १८.९० 

तप ६, एवं मनु ‹ सादिपुरुप * देखिये ) | 

मघ पाचेतस--एक राजनीतियाच्ज्ञ, जो प्राचेतछ 
नामक्‌ मन्वन्तर का अविपरति मनुथा। महाभीस्त 
अर्त॑सार, इसने राजधस एवे राजस्रास्न पर एक प्रथ का 
रचना की थी (म, या. ५७.४३; ५८.२ ) ] कौटिल्य क 
अर्थाच मे, एवं राञदोखर क प्रथो स॒इसके राजनीति 


मनु श्राचेतस 





विषयक मतं का निर्दया प्राप्त ई (मनु स्वायेभुव 
देखियै ) | 

मञ्च सेवस्व --वैवखत न 1मक रपोचिवे मन्वन्तर 
कां अपिपरति मनु, जे विवस्वत्‌ नामकं राजा कफापृच था) 
द्स्के नाभागारि नामक पुत्रका निर्दश्य वैदिक ग्यां म॑ 
परात्त ह (त. सं. ३,१,९.४ ) | 

दसे निन्दित दस्त पुत्र थेः--प्राथ, धृष्ट, नरिप्यन्त; 
नमि, दद्वाकु, करूप, अयाति, इल, पृषध्र, एर्व 
नामानेदिष्ट । इसे इटा नामक एक कन्या थी, जिसे 
पुरूरयस्‌ नामक पुत्र उस्पन्न हमा था (म. सन्‌, १४७. 
२७) | 

त्रेतायुग के ध्ारेभभेसेयनेमनु को, एवं इसने अपने 
पुत्र कौ सात्वत धमं का उपदेश क्रिया था | 

रिप्रटय--सषटि प्रय के समय एक मत्स्य द्वारा मनु 
वैवस्वत के वचाने की कथा सम्पूरणं वैदिक एवं उत्तर वैदिक 
मन्थां म किसी न किसी सूप. प्राप्त ह| दातपथ व्राह्मण 
के अनुसार, अव्र सारी पष्ट जख्प्रवाह से वह्‌ जाती थी, 
तवर मयुं एक नावम वेट कर एक मक्स्यके द्वारा व्चा 
गया था (श्च. व्रा. १.८.९१) 1 प्रय के उपरत 
अपनी उख दला नाप पीके माध्यपसदीमनु मानव 
जाति की प्रथम्‌ सन्तान के जनक दए; जो उन्हीके हवि 
से उत्न्न हयी थी । यह कृथा मथर्वेवेद्‌ तकं के समय में 
भीञ्ात थी, एणा इसी संहिता के एक स्थल द्वारा व्यक्त 
होता (य. चे. १९.३९.८)। - 

महाभार मं पृथ्बी के उलग्र्य की एवै मरस्यावत्तार 
की केथा प्राप्त है (म. व, १८५ ) । उत्त कृथा के भनुसार 
प्रलयकार मे इककी मौका नोवेधन नामक दहिमाख्य के 
शिखर पर आकर सकी थी] कंदे अन्थों मं हिमाय्य के 
इस रिखर का नाम नावप्रेभरर्ने दिया गया ह्‌) 

मरस्य पराण के अनुखार, इसकी नौका हिमाट्य पर्वत 
पर नर्द, विके मद्य पर्वते पर रकि थी-)} भासययत 
मे मन॒ुकोद्रर्विड देय का राजा कहा गया दै, एवं इसका 
नाम सययत्रत वताया गया हे (भा. १.३.१५ ) | 

विभिदध स॑हिस्यो मे प्राप्त जर्ष्टावन-कथा--जछ. 
 प्टावन्‌ कौ यह कथा संसार के विभिन्न सादियिक, धार्मिक 

ग्रन्था एवे लेककथाञं सादि ये प्राप्त हे | - 

यूनानी-साहित्य म इउ्यकल्ियन तथा उसकी पत्नी 
पीरियाकीक्थामेमनुजैखादही वर्णने मिल्ताहै (मिथ 
आफ एेनशियन्ट ग्री एण्ड रोम, पष्ट. २२-२३ ) | 


प्राीन चरित्रकोरा 


मसु वैवस्वत 





प्टावन्‌ खम्बन्धी कृथा भिरती हं । 'मच्रहु सिऽ ` मह्‌।काव्य 
म वर्णित एक कथा के अनुसार, अर्टव्स के पुत्र जिसथ्स 
जकूप्टावत के उपरत देवीं को वलि देकर वेवीरोनिया .. 
नगर का पुनः निमाण करता ह (दि प्ल्ड लिजन्ड इन 
संसत च्टरेचर ए, १४८-१४९ ) \ वेवीखोनिया पे गिल- 
गमे म्टाफव्य म इसी प्रकार के जलप्टयवन की एक 
कुथा प्राप्त ह ¦ ईसाई धम्रम्रन्थ वादविर मे यह कथा 
विस्तारसैदीगयीदहे, जिसमे नृह का वर्णन मनु की 
मति किया गया ह } कुरानयरीफ म यह कथा वादपिल से 
मिल्ती जुख्ती हे । अन्तर केवर इतना ष्टे कि, वारदैनिख 
मं हजरत नूह की नाव भएणएट पवेत पर आकर सकती 
है, ञव कि कुरान मे उस पर्वत का माम जृदी दिया गया 
है (दि होटी कुरान प्रष्ठ ११.२३.२५-४९ ) | इसके 
अतिरिक्त चैरिडिया के साहित्यमे भी हासीसद्रा परमेश्वर 
(द के आदेद्ानुसार अपने कौ जटप्लावन्‌ से चार्ता है | 


सके मतिरिक्त पारसी धार्मिक मन्थ वेदीदाद्‌ तथा 
पहल्वी, सुमेरिन, आद्रसटैण्ड, वेल्स, लिथुभानिया 
एवं जसीरिया के साहित्य म यह जट्प्टावन की कथा 
मिलती हं । इसके खाथ दी चीन, ब्रह्मा, इेटोचीन्‌, माया, 
भद्टेयिया, न्यगिनी, मेलेवेरिया, पालीमेशिया, उत्तर 
दक्षिणी भमरीका आरि देशों म जर्प्टावन सम्बन्धी 
कथायं प्राप्त र| 


संखार की समसत जलप्ठावन सम्बन्धी कथाम की 
तुटना करने पर यही ज्ञात होता हे कि. दक्षिण एशिया की 
समस्त कथायं समानं हं, क्योकि उनसं सर्वत्र सम्पर्ण पृथ्वी 
के इने एवे अधिकं पदार्थो के नट दहोने का विवरण 
प्राप्त हं | उत्तरी एशिया की कथां म से. चीन जापान 
कि कथाया म पूणे विनाद्य का वर्णन रै! योपमं रेसे 
विनाश के वणेन कम हं, तथा अफ्रीका कौ कथां में 
जलम्छावन का वर्णन विष्करुख नर्द है | 


परख्योत्तर मनव्री समाज का जादितुरष--मनु वैवस्वत 
प्रटयोत्तरकाटीन मानवी समाज का भादिपुरुप माना 
जाता हं, एवं पुराणो मे निर्दिष्ट सारे राजेश उसीसे दी 
प्रारभ होते हे राच्यग्रासन के नानाविध यमनियम 
के प्रणयो का श्रय इसको ही दिया जाता है} चेती मं 
जो उत्पादन होता है, उस्म से छर््वौ माग राव्य 


सासन का खचा निभाने के लिए राजा को मिट्ना चाहिए 
इस सिद्धान्त के प्रणयन काश्रय मी इसको दिया जता 


यूनान के भतिरिक्त वेवीलोनिवा के सादित्य मे मी जल- । हे। 


९११ 





मनु वेवस्वत 





कारुनिणय-- प्राणों म प्राप्त वैशावच्ियों के भनुखार, 
मनु वैवस्वत का राज्यकाल भारतीययुद्ध से पहठे ९५ 
पिदटिर्यो माना ग्या है | भारतीययुद्ध का काल इसा, पू. 
१४०० माना जाये, तो मनु वेवस्वत का कार ईसा, पू 
३९१० सावित होता हे । ज्योतिगेणितीय {दिसावसे भी 
२९०२ यह्‌ वषे कलियुग के प्रारभ का वपं माना जता 
ह| दि एवं वाबिलेन साहियमं निर्वि मेसापोटेमिया के 
जलगप्रख्य का काठ मी ईसा, पू. ३१०० माना जाता हं । 
इससे प्रतीत होता है कि, रातपथ व्राह्मणमे निर्दिष्ट मनु 
वैवस्वत का जल्प्रल्य भी इसी समय हमा था । 


परिवार--मन के कुल दस एनय, ज्समिसेइलाका 


निदेश प्राणों मे इख नामक परप, एवं इला नामक ची 


पसे द्विरूप पद्धति से प्राप्त हे) 

इसके नी परं कौ एवे उनके दारा सापित राज्वंगों 
की जानकारी निच्च प्रकार हे :-- 

१, इक्ष्वाु--दसका राज्य अयोध्या मे था, एवं इसके 
पुत्र विकुक्षि ने सुविख्यात रेक्ष्वाक राजवंश की स्थापना 
क| 

२, शयाति--इसने भानर्त-देश मे राज्य करनेवाले 
सुविख्यात श्ायातः राजवंश की स्थापना की | इसके पुत्र 
का नाम आन्तं था, जिससे प्राचीन गुजरात को आनते 
नाम प्राप्त हमा था] 

३. नाभानेदिष्ट- इसने उत्तर विहार प्रदेश में 
सुविख्यात वेशार राजव की स्थापना की । इसके राञ्य 
की राजधानी वैराटी नगर मे थी, जो आधुनिक सुजफ़रपुर 
जिले मे स्थित वसाट गोव माना जाता दहै । 

४, नाभाग-टरसके द्वारा स्थापित नाभाग राजवंश 
का राज्य गंगा नदी के दभाव मे स्थित मध्यदेशमे था) 
इस राजवंश मे रथीतर लोग भी समाविष्ट थे, जो क्षत्रिय 
ब्राह्मण कहखते थे 


५, ष्ट--इससे "धाष्टकः क्षत्रिय नापक जाति का निमाण 
हआ, जो पंजाब के वाहीक प्रदेश म राज्य करते ये ] इन 
लग का निद क्षजिय, ब्राह्मण एवं वैद्य दन तीनों तरह 
से किया हुमा प्रत्त हे | 

६. नरिष्यत-- कई अभ्यासकां के अदसार, खक लोग 
सी राजाके वंराज ये| 

७. करूष--दसके वंशज करूप छखोग थे, जो आधुनिक 
रेवा प्रदेशमे स्थित करूष देडा मे रहते थे, एवं कुश 
योद्धा माने जाते ये| 


प्राचीन चरिज्रकोश 





मनु वैवस्वत 


८ पएरपध्र--इसने जपने गुरु के गाय का वध क्रिया, 
जिस कारण इसे राज्य का हिस्सा नही मिल | 


९. प्राद्यु--दसके वंराजके वारे म कोई जानकारी 
नही हे । 


इखापुत्र--इटा सा विवाह्‌ बुध से हभ, जिससे उत्ते 
पुरूरवस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हां ¡ पुरूरवस्‌ ते सुविख्यात 
एल ( चंद्र ) राज्वेश की स्थापना की जिससे आगे चछ 
कर्‌ कान्यकरुव्ज, यादव ( हेहय; अन्धक, व्रष्णि }, तुर्वु 
द्रह्य, भानव, पंचा, वाहद्रथ, चेदि आदि राजवंशं का 
निमोण हूभा | 

इख के युरुप अंश॒ का रुपान्तर आगे चल्कर सुद्र 
नामक किंपुरुप मे हथ, जिससे सौदयुघ्र नामकं राजवेश 
का निमाण हमा } इस राजवंश की उत्कट, गया एं 
विनताश्च नामक तीन शाखां थी, जो कऋमञ्चः उट, 
गया एवं उत्तरकुरु प्रदेदा पर राज्य करती धी | आगे चट 
कर भानव एवं कान्यक्रुन्न राजां ने सद्र याज्यो को 
जीत लिया! 

करुष, नामार, धृष्ट, नरिष्येत, प्रा एवं प्रप्र लोगं के 
राज्य एेख्वंसीय पुरूवरस्‌, नहूप एवे ययाति ने जीत 
व्या, जिस कारण ये सारे राजवंश सीध ही विनष्ट 
हो गये) 

सके वया भे उत्पन्न उत्तरकारीन राजां का काट 
संभवतः निम्नलिखित साना जाता हे :-- 

ययाति--३. पू. ३०१०। 

मांघावू--द. पू. २७४० । 

अजन कातवीयं--३ पू. २५५० । 

सगर, दुष्यन्त एवं भरत-३, पू, २३५०-२३०० । 

राम दादररथि--ई. पू. १९५० (दिष्टरी अन्ड 
कट्वर ओफ इडियन पीपल-१.२७० )| 

हिन्दी साहित्य सैँ--आधुनिक्‌ हिन्दी साहियमे मनु 
के जीवन से सम्बन्धित जयशंकर ^ प्रसाद्‌ ° द्याया छिखित 
‹ कामायनी › हिन्दी काव्याकाश का गौरव ग्रन्थ हे ] इसके 
कथानक का आधार प्राचीन म्रन्थ ही दहै, जिसमं मानव 
मन, बुद्धि तथा हृदय के उचित सन्तुटन को स्थापितं 
कर चिरदग्ध दुःखी वुधा को आशना वंधाती हयी 
समन्वयवाद, समरसता एवं आनंदवाद के द्वारा मगद्मय 
महाच संदे देने का प्रयल क्रया गयाहं। 

कामायनी पन्द्रह सर्गो मं विभक्त दहै, तथा हर एक 
सगं का नामकरण वर्ण्यं विषय के आधार पर दुभा है 
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मनु चेवस्वत 


दसम ‹ आनन्द › की चरम सिद्धि तथा अन्तिम दा 
सगौ मे शान्ति की वहती मन्दाकिनी देखने योग्य है \ 

प्रस्तत मन्थ मनु का चरि एके मानवीय चरित्र 
केरूपर्मेदी ग्रकट हूुभाहै। ^ प्रसाद्‌ *जीने मनु कां 
चरित अखाभाविक तथा देवी नदी, वर्कं इसी जगत के 
मानवीय सूप का मनोवैज्ञानिक विद्टेषण प्रस्त किया हे | 
मनु एकं सच्चे मानव की मेति गिरे मी ह, तथा उठे 
सीह) मनु का यह पतन एवं उत्थान विश्वमानवं के 
किए एक आशाप्रद संदेश देता है, तथा प्रवरत्ति-निवृत्तिका 
समन्वय कर के एक संतुखित जीवम व्यतीत करते की 
रिचा देता हे) 

कामायनी के प्रधाने चरित्र नयकमनु का कद सूपो 
मे चित्रण पराप्त है} उनका पहल रूप नीतित्यवस्थापक 
काहे, जो ^ इल्‌, ? ‹ स्वप्र ` तथ। संघः आदि सर्गो में 
हुभा हे } इसका सीधा सम्बध (खः से दै । दुसरा.वैदिक 
कमकाण्डी षि के रूप में हमा है, जिसके दो पट्‌ है-- 
पह्खा तपस्वी मनु का, जो †किखातादुरी ` के आने के 
ूर्यम मिल्ता है, दूय ' हिंतक यजमान: मनु का, 
जो असुर पुरोहितो के आगमन के पश्चात्‌ पाया जाता 
हे] इनका तीसरा रूप 'मनु-इटा युगः के मन्त में 
देखा जा सक्ता है, अव वे सानंदं पथमे चल कृर 
शिवत्व प्राप्त करने मं सफल होते द} इस अकार 
` कामायनी › मे मनु पात्र का विकास देवता मतु, षि 
मनु ; प्रजापति मनु तथा आनंद के अधिकारी मनु के 
ल्पमेहादहै, 

मच सावणि-- सावर्णि नामक आठवें मन्वन्तर का 
अधिपति मनु । एक वैदिक सुक्तद्रष्ा के नाम से इसका 
निर्दय वेदिक ग्रंथों मे प्राप्त है (भ. वे. ८,१०.२४; श. 
ब्रा. १३.५.२.२; आ, श्रो. १०.७; नि, १२.१०) | 
सवणा का वंशज होने इसे यह नाम प्राप्त हा होया | 

ग्वेद मे इतका निदेश मनु ' सांवरणि ` नाम से किया 
ग्याहे (ऋ. ८.५१.१ ) । संभव है, ^संवरण› का 
वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त हुभा होगा । लड़षिग 
के अनुसार, यह पुर्यो का राजा था ( छ्ड़विग-क्र्वेद 
भनुवादे. २३.१६६ )। 

महाभारत मं इसे मनु सवण कहा गया है, एवं 
बताया गया है कि, इसके मन्वन्तर मँ वेदन्यास सम्तषि 
पद्‌ प्र प्रतिष्ठित हि (म, मनु. १८.४२ ) | 

मच स्वायसुव--एक धमेयाख्रकार, ओ स्वायं धुव 
नामक्र पहले मन्वन्तर का मनु माना जावा है 


प्रत्वीन्‌ चरिजिक्गेशा 


भनु स्वायंभुव 





यह्‌ ब्रह्मा के मानसपत्रां मसेएकया। वायु इसे 
नंद नामक ब्रह्मा से उपपन्न हुभा कहा गया ह । आनंद 
से प्रथ्वी पर वणव्यवस्था यापित की, एवं विवाहसंस्था 
का यी निमौण किया | किन्तु मागे चकर यह्‌ व्यवस्था 
मृतवत्‌ हो गयी, जिसका पुरुदधार स्वार्यशव मनु ने किया 
( वायु. २१.२८; ८०१४६१६६; २१.२८) 

इषि राजयानी सरस्वती नदी के तर पर स्थित शै, 
अपने सभी शत्रु को पराडित कर यह्‌ पथ्वी को पटला 
राजाच्ना था 

व्रह्मा क दारीर के दाये भाम से उत्पन्न शतरूपा नापक 
घी इसकी पत्नी थी, जिसे इसे :प्रियच्रत एवं उत्तानपादं 
नामक दो पुत्र, एवं तीन कन्यां उत्पन्न हयी } उत्तानपादं 
यजाकेवंशमें हीं श्व, पतु चाक्षुप, प्रथु वेन्य, दक्ष, 
एवे मनु वैवस्वत नामक सुविस्यात' राजा उपपन्न हूए 

मत्र स्वायथुव का च्येष्ठ पुत्र परियत्रत पृथ्वी फा पहा 
छषन्निय माना जाता है } उसे उत्तम, तामस एवं रेवत नामकं 


. तीन पुत्रथे, जो वचपनमं दी राउ्यघ्याग कर तपस्या के 


किए वन मं चले गये! आरे चल कर्‌ प्रियव्रत के ये तीन 
पुच क्रमशः तीसरे, चौथे, एवे पोच मन्वन्तर के 
अधिपति धने ये 

मतु स्वाययुव की एक कन्या का नाम आकूति धा, 
जिससे भगे चल्कर मनु स्वारोचिष नामक इसरे मनु का 
जन्म मा | 

भविष्य पुरणमेमनु केद्वारा प्रणीत धमशास्र का 
निद ! स्वायंभुवशास् ` नामसे किया गयाहै। वाद्‌ को 
हस शास्र का चतुविध्‌ संक्करण श्रगु, नारद, बृहस्पति एवं 
अभिरम्‌ द्वारा क्रिया शया था (संस्ारमयूख ष्ठ. २)। 
विश्वस्पके मन्थम्‌ ममनु का निर्देश ' स्वायेसव > नाम 
से करिया गया है, एवं दसकं काफी उद्धरण भी लियि गये 
हं ( याज्ञ, २-७२-७४; ८३६८५ ) | किन्तु विश्वल्प द्वारा 
दिये गये मनु एवं रगु के इटोक 'मुस्पृतिः मे आजकल 
अप्राप्य ह ( याज्ञ १.१८७-२५२) | अपराकं ने श्रगास्मरति 
काएकंद्छोकदियादहे, जो मनु काकहा गया है (याज्ञ 
२.९६ „ किन्तु वह्‌ शटोकं भी मनुस्मृति म अप्राप्य है। 

स्तिकार-- निरुक्त मे जह पुत्र एवं पुत्री के अधिकारो 
का वणन किया गया है, वीं स्वायंशुव मनु का स्पृतिकार 
के रूप मं उदे क्रिया गया है। निरुक्त से यह पता 
चट्ता ह कि; इसका मत था करि, पुच एवे पत्री को पिता 
की संपत्ति मं समान अधिकार है | उन्दी श्छोकरों को मन 
की स्ति कहा गया है (नि, ३.४) | इससे स्पष्ट है 
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मद स्वायभ्ुव 


कि, स्वायेथ्ुव मनु की स्मृति यास्क के पूर्वं मं वतेमान 
थी | गौतम तथा वसिष्ठ आदि स्मृतिकायो ने मनु के 
मतो को दिया है । आपस्तवनेभील्खि हैकि, मनु 
श्राद्धकमं का प्रणेता था (भाप, ध, २.७.१६.१ ) | 

घयेलाघ की निमिति--महाभारत के अनु्ार, ब्रह्मा 
ने सनु के दयाया धमविपयक एक लख दखोकों की रचना 
करवायी | आगे चट्कर, उन्दी र्टोकों का आधार टेक 
उरनस्‌ एवं ब्रहस्पति ने धमशास्ं का निमाण क्या (म, 
शां. ३३२.३६ )| 


नारद गयस्प्रति के अनुसार, मनु ने एकं लाख 
दसकं के धमशास्र के रचना कर नारद्‌ को प्रदान किया, 
जिखम एक हज्ञार अस्सी अध्याय, एवं चौवीस प्रकरण 
थे | उसी धमशास्र म्रन्थ की नास्द ने बारह हज्ञार दोक 
मं संक्षिप्त कृर के माकडेय ऋषि को दिया | उसी मन्थ 
को आट हजार श्लोकों मे संक्षिप्त कर माकटेय ने सुमति 
भागव को प्रदान किया, जिते आगे चलकर इसी न्थ को 
नवार हजार र्खेकों मे संक्षिप्त किया | मेधातिथिने नारद 
स्मृतिके इस उद्धरण को दृहराया है, 


समनुस्मरति का प्रणयन--मनुस्मतिका जो संस्करण 
व्राज उपटन्धं हे, उस प्रन्थ के अनुसार, व्रह्मा से विराज 
नामक ऋषि की उत्पत्ति हयी, जिससे आगे चल कर मन॒ 
उत्पन्न हुमा । पश्चात्‌ मनु से भगु, नारद आदि दस 
त्रषिं पेद हए । धमशा का शिक्षण सर्वप्रथम ब्रह्मा 
ने मनु को प्रदान किया, जिसे आगे चलकर इसने अपने 
इन पुं को दिया ( मन्‌. १.५८ ) । मनुस्प्रति के प्रणयन 
की कथा इस प्रकार हैः-एक वार कद्‌ ऋषरिगण चाये वर्णो 
से सम्बन्धित धमशाख्रविषयक जानकारी प्राप्त करने के 
किए आचार्यं मनु के पास आये | मनु ने कहा, भ्यह सारी 
जानकारी ठम खगो को हमारे शिष्य यगु दवाय प्राप्त 
होगी ( मतु. १, ५९-६० ) ! पश्चात्‌, मगुने सतु क 
घमविपयक्‌ सारी विचारधारा उन सबके सामने रख्खी | 
वही मयुस्मरवि है। उख पन्थे मतु को ' सर्वज्ञः कहा 
गया है ( मन॒. २.७ ) | 
मानवधर्मलाछच का पुनसस्करण--मैक्समूलर के 
अनुसार, प्राचीनकार के मानवधमसूप्र का पुनः संस्करण 
कर के मलुस्मृति का निमाण किया गया हे ८ सैकरिड घुक्स 
आफ इरस्ट, खण्ड. २५ पृष्ठ, १८) । आधुनिक काठ में 
प्राप्त " मनुस्मृति ` मनु केद्वारा लिखित हे, अथवा मतु 
के नाम को जोड़कर किसी अन्य द्वारा छिखी गयी -हे, कहा 


(4 ९ क, 
प्राचलत चास्जक्मदय 


मनु स्वायभव 


नटी जा सकता ] महामारत के अमुसार, खायंभुव मतु 
धेदाख्र का, एवं प्राचेतस मन॒ अर्थशाश् के भाचार्य साने 
गये ह (म, शां ११.१२;५५.४३ ) } इस प्रकार प्राचीन- 
काट मं ध्संसाख्र एवं अर्थाच पर छ्खि हए दो स्वरतत्र 
ग्रन्थ उपलब्ध थे, ओ उक्त मन॒ओं दयाय छिखित ये 
इसः प्रकार सम्भव हे कि, किसी अज्ञात व्यक्ति ने इन दोनों 
ग्रन्थों की सामभ्री के साथ साथ प्राचीन ध्मशाख्रमर्मनन 
की विचारधारा को ओर जोड़कर, आधुनिकं मनुस्मृति 
के स्वस्पम का निर्माण किया हो) 

उपछव्ध मनुस्प्रति महामारत से उत्तरकाटीन मानी 
जाती है। सम्भव हे, इस न्थ की रचना के पूर्वं वृहद्‌ 
मनुस्मृतिः एवं " वरद्धमनस्म्रति 2 नामक दो वडे स्मरति- 
ग्रन्थ उपलर्न्ध ये | इन्हीं मन्थो को संक्षिप्त कर दो हजार 
सात सो श्छोर्कौवाटी समनुस्मरति कीस्चनाभगुनेकी दो) 

मनुस्प्रति प्रधम इस रचना का जनके सखायंम्ुव मनु 
कहा गया हे, एथ उसके साथ अन्य छः मनुं के 
नाम दिये गये हं (मनु १.६२) | 

मनुस्परति मे बारह अध्याय दहै, एवं दो हजार छः सौ 
चोरान्नवे दटोक है । उस ग्रन्थ मे प्राप्त अनेकं सलक वरिष 
एवं विष्णु धर्ससूत्रां से मिटते जुख्ते है । इस ग्रन्थ मे प्राप्त 
धर्म विषयक विन्वार गौतम.वोधायन एवं आपस्तंर से पिते 
जुरते है ! उक्त ग्रंथ की रोटी अत्यधिक सरख है, जिसमे 
पाणिनि के व्याकरण का अनुगमन किया ग्याहे। इस 
ग्रथ का तच्वन्ञान एवं शब्दप्रयोग कौयिस्य अर्थान की 
देरी से काफी साम्य रखता हेै। 

विषाय कऋमणिका--मनु-खति म कुठ बारह अध्याय 
है, जिनमे निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर विन्वारविवेचन 
विया गया हे :-- | 

श. १.--धर्मशासख्र की निर्मिति, एवं मनुस्परति की 
परम्परा 

भ. २.--धमं क्या है ?-धमे की उत्पत्ति किससे हुयी 
हे !- धर्मदास का अधिकार किन किन को प्राप्त है-संख्ारां 
की आवदयकता क्या हे ! 

अ. २.--त्रह्मचर्यतरत का पाख्न केसे किया जाये 
ब्राह्मण किस व्ण की कन्या से शादी करे ~ विवाहं के 
ञ्माट प्रकार-पतिपत्नी के कतेव्य | 

ख. ४.--गृहुस्थधमियों का कतव्य | 

अ, ५.--घरमे किसी की मूष्यु अथवा जन्म के 
समय अरौोच का काटनिर्णय | 

आ. ६.--वानप्रस्थधम्‌ का पालन । 
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मनु स्वायंभुव 
ध, ७.--राजधघम्‌ का पराटन-राजा ऋ दिए आवय 
पवार विग्रार्ह्-संजा मे उत्पन्न होनेवाडे कापडनित दस, 
एवं कोधजतित आाद्दोर्पो का विवरण) 

ल, ८. न्यायपाटन से संदेधित्त राजा के केतव्य-पनु- 
प्रमीत अदय विधियां का विवरण 

ध, ५.--पतिपल्नी के वैधानिक कतव्य-नारियों के 
दपा का वेणनं | 

लष, १०,-- चायं दणा के कृतस्य | 

अ, ११.---दाचां के छिविष् प्रकार प्व उनका पदह्त्व- 
पच महापातक एवं उनके दिर प्रायधिते। 

अ, १२.--क्मां क विविध प्रकार एवं ब्रह्य की प्रान्ति- 
मानवद्याश्न के अध्यापन से टोनैवाठे सम 


क, # किः (निनि 


' समुस्म्रतिः मे निदिं मरधर-- मनुस्मृति मं प्राप्त 
विभिन्न मन्थो करे निर्दे से पत्ता चलता हे कि, इस ग्रन्थक 
स्वयिता मतु को कितने पूर्वलिखित ग्रन्थं की सृप्ना 
प्राप्त थी | मनुस्मृति मं च्छ्‌, यजु एवं सामवेदो का निर्दे 
प्राप्त हं, एवं सथर्वचेद्‌ का सिदे अथर्वागिरस्‌ः श्चति नाम 
से क्रिया गयाहै (मन्‌. ११.२३३) उसके अरन्य में 
आरण्यको का भी निर्दर प्राप्त हं (मच. ४५१२३ ) । इसे 
ठः वेदांग जत थे ( मने. २,१४१; २३.१८५; ४,९८ )] 
टस सनेक धमम्।स् के मन्थ ज्ञात ये, एर्व इसने धर्मदास 
केः दिद्वानों को " धमपाटकं ` कहा हे (मनु. ३.२३२; १२ 
१११) इसके ग्रन्थ यं निम्रटिखित धममशाल्रकाते 
का निदेद्च प्राप्त ह यत्रि, गोतम, भयु, नोनक, वसिष्ठ 
एव वेलानसत ( मद. ३.१६; ६.२९; ८.१४० ) | 

प्राचीन साहित्य म पे आख्यान, इतिहास, पुराण 
एवे खिर मादि का निर्दय मनुस्मृति मे प्राप्त हैमन, 
२३.२३२ ) । वेदान्त मं निर्दिष्ट त्र्य के स्वरूप का विवेचनं 
मनु द्वारा क्रिया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि, मन्‌ 
को उपनिषदां का मी काफी ज्ञान था( मनु, ६.८; ९४ ) | 
इसके अन्यम कद्‌ ' वेदव्राह्य स्मृतिर्योः का भी निर्दे 
प्राप्त ह ! इते वेद नेन भादि दतरधमोकामीन्ञान था 
( मनु. १२.९५)! इसने अपने भन्थ मं बेदनिन्द्् तथा 
पचण्ड्योका भी वणेन क्रिया है (मनु, ४.२०; ६१: 
१६३ , | 

इसने अप्य एवं श्र्र छग ॐ कट आारेचना क 
ह, एवं उन्दै कटे नियमों मे योधने का प्रचल क्या है 
( मन, १०,५०-५६; १२९) ¡ इसका कारण यह हो 
सक्ता है कि, इन ददित जातियों ने वैदिक धय. से 

दतर धमां का खापना-कृरने के प्रयतनं मे, जन तथा वद्ध 
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मतु स्यायभ्ुव 








धर्म को आने चटृने म योगदान देना प्रारम कयाद्ी| 
‹ सनुस्ण्रति ' के भाप्य--पतुस्म्रति के भाष्यामसं 
सव से प्राचीन माण्य सेधातिथी का माना जाता ह, जिसकी 
स्वना ९०० ई०्य हयी शी | विश्वरूप ने अपने यजुवद 
करे भाष्य मैमन्‌स्मृतिकेदोसो शोका का उदृधरण शिया 
हे । इन दोनों म्रन्थकायो कै सामने भो मनुष्पृति प्राप्त 
थी, वह आज की मनुस्मृति से पुण साम्य र्खती है । 
दकरचा्य के वेदान्त सुभ्रपाष्यमे मी समनुस्मरति के 
काफी उद्धरण प्राप्त हे (वे, सू. १,२.२८;२.१.११; 
४.२,.६; ३,१.१४; ३.४.३८ ) | कौंकराचाय के द्वारा 
निद॑रित इन उद्धरणों से पता चलता है करि, वे ईन 
सूरो को गोतम धमसूत्रो से अधिक प्रमाणित मानते थे; 


‹ मसुर्खछति ' का रचनाकार--मनु का मत था कि, 
व्राह्मण यदि अपराधी, तो उसे फ़ासीन देनी चाद्िए, 
स्कि उसे देशा से निकाल देना चाहिए (मनु7ः८, 
३८० ) । इसके इस मत का तिर्देय मृच्छकटिक मे मिख्ता 
है। वल्मीके गजा धर्सन के ५७१ ई, के शिखाज्ेख 
म उसराजाको मनु के धमनियमों का पटनकतां कटा 
गया है । जैमिनि सूघ के सुविख्यात भाष्यकार बर 
स्वभिन्‌ दारा ५०० दण्मरचितभाप्यमें मनुक्रे मतं 
छा निर्दश प्राप्त हे) 

दन सारे निर्दशो से प्रतीत होता हं करि, दुखरी शताब्दी 
कै उपरांत मनुस्प्रति को प्रमाणित धार्मिकः मन्थ साना जाने 
्गाथा। किन्तु कालान्तर में इसकी सखेक्प्रियता कौ 
देखकर सगां ते सपनी विचारधायाकौ यी इस भरन्थ 


म सेनिषिष्ट फेर दिया, जिससे इसमे प्रक्षि अंसा 


जुड्‌ गये । उन तमाम विचार एकं दूसरे से मेल न खाकर 
करटी की एक दूसरे से विरोधी जान पड़ते है ( मनु. ३, 
१२९-१३; २२२६; ९ ५९६२; ६४-६९ )| 
वृहस्पति क निर्दशो स पता चलता है कि, मतुत्छरतिमें 
ये प्रक्षिम्त अं तीसरी रताब्दी प जोडे गये) 

मनुस्मृति याद्शवस्य्यस्मृति से पएदंकाखीन मानी जाती 
हं ! उपरुव्ध मतुस्परति मे यवन, कांमिज, दक, पष्व, चीन. 
आड्‌, द्रविड, मेद, वप्र आदि दें का उद्धे प्राप्त है| 
इनं सभी प्राप्त सूचना के याधार पर कृहा ज यक्ता 
दै कि, उपलन्थ मतुस्ृति की स्वना तीसरी दाताच्दी के पूरव 
हुयी थी | सभचतः इसकी रचना २०० ई० पूर्य से लेकर 
२०० ६० क वीच मं किसी समय हयी थी। 

मन्य अन्थ-भनु के नाम से मनसंहिताः नामक एक 
तन्तरविपयक अरन्य भी प्राप्त है (८. ^.) 


मच स्वासेचिष 


मन॒ स्वासोचिष--स्वारोचिप नामक द्वितीय मन्वेतर 
का अधिपति मनु । इसकी माता का नाम आकूति था, जो 
मन॒ स्वायमुव की कन्या थी | इसे व्रह्मा ते सात्वत धमं 
का उपदेश दिया था, जो काखन्तर मे इसने अपने पुत्र 
दरोखपद्‌ को प्रदान कया था (म. या. ३२६.२४- २३५; 
स्वारोचिष देखिये ) | 

मलज--दस विश्चदेवों मे से एक। 

मस॒वरा--( सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो वायु 
के अनुसार मतु राजका पुत्र था) 

मयप्यधमेन--कुवेर का नामान्तर 

मनुप्यराजन्‌-एक सन्मान्य उपापि) जो राजसूय यज्ञ 
करनेवाठे मनभ्य राजाभों के टिएः प्रयुक्त की जाती थी) 
राजसूय यन्न करनेवाले देवों के टिए '्देवराजन्‌ः उपायि 
प्रयुक्त की जाती थी ( देवराजन्‌ देखिये ) ¦ 

मनसत--व्रह्साव्णि मनु के पुत्रों मनसे एक 

मनोजव--भनिट नामक वदुका च्येष्र पचर। इसकी 
माताकानाम शिवा था(म, भा, ६०.२४) } पाठभेद 
( भांडारकर संहिता )-“ पुरोजव › | 

२. ( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो मेधातिथि राजा का 
पुत्र था | - 

द, ्वाक्चुष मन्वन्तर का इन्दर | 

४. ठेख देवों मसे एक 

५. धमसावर्णिं मन्वन्तर का एकं देव | 

६. सोम्वशीय एक राजा, जिसका मगख्तीथे नामक 
तीर्थस्थान मे स्नान करने के कारण उद्धार हमा था ( कंद, 


२.१.१२ )। 
मनोजवा--लंद क भनुचरी एक मात्रका (म. श, 
४५.१६ ) | 


सनोभद्र--एक राजा, जिसका गंगामाहात्म्य श्रवण 
करने के कारण उद्धार हय (पञ्च, क, ३) 

मनोभवा--एक अप्सरा, जो क्यप एवं मुनि की 
कन्यां मे से एक थी) 

मनोव चाक्षुष मन्वन्तर का एक इन्द्र । 

मनोस्मा--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की 
कन्यां मसे एक थी। अजुन के अन्मोत्सव मे यह 
उपरिथत थी 

२, ध्वसंधि राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 
सुददान था | 

३. विद्याघराधिप इदीवराक्च नामक गेव कीं कन्या 
( इंदीवराक्च देखिये )। 





पाचीन चरिनिकोरा 


मथर 





मनोहरय--सोम नामक वमु की पत्नी, जिते निम्न 
छिखित चार पुत्र थे :--वच, गिरिर, प्राण एवं रमण 
(म. भा. ६०.२१) 

२. सदख्कापुरी कौ एक अम्परा, जिसने अष्टावक्र के 
स्वागत के लिए इन्द्रसभामे दय किया था (म, भनु, 
१९.४५ >) | 

मथरा--केकयी की एक कुवडी दासी, जो दुन्दुभी 
नामक गधर्व के अदा से उत्पन्न हयी थी (म. व. २६०. 
१० ) | महामारतमे रमोपाख्यान मे, जय राम की 
सहायता करते के चिप देवताओं द्वारा क्रों तथा वानरे 
की चियां से पुत्र उत्पन्न करने का उख क्रिया गया है, 
तव गंधर्वी इन्दभी को मंथराकेस्पमे प्रकट होने की 
चवा मिर्ती हे (म. व. २६०.१० ) ] इसी मेथरा केकयी 
के मन मे मेदं उत्पन्न क्र राम के वनगमनं का कारण 
वनी थी | 

वारमीकि रामायण की मंथरा कैकयी की चिरकाठ 
से पतिता दासी हे, जो राम का राज्याभिषेक सुनकर कोष 
से प्रज्वलित हो उटती हं । यह कैकयी को भावी असिं 
की ओर ध्यान दिलाकर अपने वशमेंेखा कर्ल्ेती ह 
कि, वह इसकी प्रयसा करने ठ्गती हे (वा. रा. अयो.९. 
४१-५० ) । कैकेयी इसके द्वारा दी समन्नाये जानैपर तम 
को वन में मेजने के लिप्‌ प्रदत्त हुयी । केकेयी राम के रज्य- 
मिपेक से अलयधिक प्रसन्न थी, किन्तु द्रसके द्वारा दी गयी 
दटीखे को सुनकर वह॒ हतवुद्ध हो गयी, ओर दरारथ 
से वर मोग कर राम को वन मेजा (वा, रा, अयो, ७.९) 
राचुध इसके इस दुष्कार्यं से इतने कद्ध हो उप्ते है कि, 
वह मथरा को पीटते भी है (वा. रा, भयो,७८ ) ] मयि 
मे, मथरा के इस उत्पीडनं को राम के वनवास का कारण 
वताया हं ( अयि. ५.८ ) | 

आनन्द रामायणम चिखाहै कि, मेरा कृष्णावतार 
के समय जन्म लेगी, तथा पूतना के सूपर्म कृष्ण के द्वारा 
मारी जायेगी ( आ, रा. ९.५.३५ ) । अन्य स्थट पर कष 
के य्ह करुव्जा के सूप मँ अवतार च्ने की वात मी कटी 
गयी हे (जा. रा. १.२,३ ) | 

हसी प्रकार पद्यपुराण के पाता खण्ड के गडीय पार 
( अध्याय १८ ), आनन्द रामायण (जा. रा. १,.२.२) 
छृत्तिवास रामायण (२.४) म इसकी कथा प्राप्त है | 
वाद्‌ के अनेक चरत्तान्तों म भ्थरा को मोहित कस्ते क टिप 
सरसखती के भेजे जाने का भी वणन मिलता है (भ. स. 


{~ ¢ {~ 


प्रथरा 





२.२.४४; भा. र १,६.४१ ) | तोरवो रामायण मे 
पथयाको विष्णु की माया का अवतार माना गया ह। 

रमिचरित मनस ` म--दइस प्रकार प्राचीन एवं 
अर्वाचीन राम साहि मे इसका नाम सर्वत्र प्राप्त ह्‌ 
त॒ट्सीदास के वासा रचित रामचरित मान्त मेक्विमे 
भयिदैविक तत्व का योग कर इसे निर्दोप सावित किया है | 
तुटसी म॑थरा का क्ट चित्रण करने के पूर्वं कह देते है-- 
' गड गिरा मति फेरि ` | राम के अवतार कारण का रक्ष्य 
देवों की दुःखनिदरत्ति वतल्मया मया है, अतएव .देवताओं 
को रामवनवास की प्रणा सरस्वती के द्वारा देना संगतपूणं 
जान पड़ता हे } उल्सीद्वारा चित्रित मथरा वडी वाकूपट, 
अनुभवी, कुर दती की र्भेति है, जे वेड सनोवे्ञनिक 
ठंग से केकेयी के हृदय के मावोंँ को परिवर्तित कर, राम 
को वन मेजनेके दिए उसे विवश कर देती हे। 

२. विरोचन दैत्य की कन्या । यह दैत्यकन्या सम्पृण 
परथ्वी को विनाश्य करने के टिषएः तत्पर हयी, तव इन्द्र ने 
दसका वध दिया 

दसवि कथा रमायणर्मे रामक द्वारा तारकावध कै 
समय कही गयी हे । इसी की कथा वता कर राम ने रक्षण 
से कहा था कि, खी का वध करना अवद्य उचित नहीं है, 
किन्त जव आवदयक्ता दही आ पडे, तो स्रीवध किसी प्रक्र 
हेय कायं नहीं हे (वा, रा. या, २५.२०} | 

भमथिनी--स्कंद की अनुचरी एक मात्रका (म. श 

८.२५ ) | इसके नाम के लिए ' स्थेरिका> पाठभेद 
प्राप्ठ हे; 

मथु--( स्वा, प्रिय. ) एक राजा, जे वीरव्रत राजा 
क पत्रा | 

पंद--रावण के पक्ष का एक राक्षस) 

भन्दपार--ए्क विद्वान्‌ महपि, जिसे म॒घ्यु के वाद 
पितत्रहण कोन उतारने के कारण स्वगं की प्राप्ति न 
हयी थी 

पितृत्ण--मन्दपाल धमज्ञो मै अष्ठ दथा कटोरत्रत 
का पाटन कर्नेवाखछ था । यह ऊर्ष्वरेता सुनियों के माम 
का साश्चय टेकर्‌ खदा वेदों के स्वाध्याय, धर्मपाटन तथा 
तपस्या मे संख्य रहता था । अपनी तपस्या पूणं कर 
देहत्याग कर, अव यह पिवृलेक पर्चा, तब इसे सक्मों 
के पल्ानुसार खरी ॐ प्राभ्ि न यी ] तव इसने देवताभो 
से इखका कारण पृछा । देवतां ने क्ताया, ‹ पके 
उप्र पितृ्छण ह जच तक्‌ वह्‌ पितत्रहण तुम्हरे दारा 
त उतारा जायेगा, तेव तक स्वगं की प्राम्ति असम्भव 

प्रा. च. ७८ | 
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है | इस वरण को उतारने के लिए वुम्ह्‌ सन्तान उत्पन्न 
कर के अपनी वापरम्परा को अविच्छन्न वनाने का प्रयत 
करना चाहिए ` | 

यह सनकर रीर संतान उसन्न करने के टिए, इसने 
रा््खक पक्षी होकर अरित्र नामवाही शगाड्गिका से 
स्वध स्थापित करिया! उसके गम से चार ब्रह्मवादी 
पुत्रों को जन्म देकर, यह्‌ रपिता नामवारी यक्षिणी के 
पास चला गया | वच्चे अपनी माके साथ ही खाण्डव- 
वन मे रहे) जत्र अयिदेव ने उस वन को जलाना आरम्भ 
किया, उस समय इसने अथि की स्वति की, तथा अपने 
पुरो की जीवनरक्षा के किए वर मोगा तव अथिदेव ने 
' तथास्तु कह कर इहस्की प्राथना स्ीकार की (म्‌. 
आ, २२०५ | 

इसने भपने वन्यो की रक्षा करने की वात 
अपनी दृसरी पत्नी व्पिता से कदी, चिनन्तु उसने इससे 

ईप्यायुक्त वचन कटे, एवं इसे अपने पो के पास जाने 

से रोक खिया। तत्र॒ इसने लियो के सोतिया ह रूपी 
दोप का वणेन करते हए वताया फ, वह॒ चाहे जितना 
सत्य के, यह उप पर विश्वास नहीं कर सकता | 

पश्चात्‌ यह अपनी पूवेषत्नी जरितु, तथा पुरां के 
पास गया | किन्त वे इसे पहचान न सके । वाद्‌ को इसने 
जरित्र तथा अपने पुत्रं के साथ देशान्तर भ म्रस्थान 
किया (म. अ. २२२; जसितु देखिये ) | 

मदृर--एक दुराचारी व्राह्मण, जो पिंगला नामक वेद्या 
पर आसक्त था } जागे चट्कर्‌ इसने कऋपभ नामक योगी 
की सेवा की) दस पुण्यकमं के कारण अगले जन्म मे यह 
भद्रायु नामक राजकुमार इभा ( मद्रायु.देखिये ) | 

मराक्रिनी--पएलस्त्यपुत् विश्रवस्‌ नामक कघ्पिकी दो 
पलियों मं से एक] भगवान्‌ शकर के प्रसाद से इसे 
कुवेर नामक पुत्र उसन्न हुमा (पञ्च. पा. ६ } | 

संदाकिन्य--करयपकरुरेत्पन्न एक गोच्रकार । 

गदार--एक असुर, ओ हिरण्यकरिपु का च्येष्ठ पु 
था | भगवान्‌ शंकर ने द्रूसे एक वर प्रदान किया था, 
जिसके वर से यह एकं अबद वर्प तक इन्द्र से युद्ध करता 
रहा । युद्ध मं यह अजेय था, जिस कारण भगवान्‌ 
विष्णु का सदन चक्र, एवं इन्द्र का वच्र सके शरीर पर 
टका कर तिनके के ससान जौण-शीण हो गये (म, 
भनु. १४.७४-८२ )! 

२. धोग्य ऋषि का पुत्र, जिसका विवाह माट्व दे 
मं रहनेवाले ओर्व नामक ब्राह्मण की समिका नामक 
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कन्या से हमा था (गणेश, २,३४.१३; ओर्व ३, 
देखिये ) | 

मंदीर--कात्यायन्‌ श्रौतसूत्र मँ निर्दिष्ट एक व्यक्ति, 
जिसके पड्म ने गंगा नदी के जल का पान करना 
अस्वीकार कर दिया था (का. श्रौ. १३.३.२१ ) | 

मदटखक--({ आंघ्र, मविष्य. ) एक आंध्रवेरीय राजा, 
जो मत्स्य के अनुसार हाठ राजका पुत्र था| 

मदोदरी--रावण की धमपरायण पत्नी, जो मयासुर 
की कृन्या थी | यहु हेमा अथवा रम्भा नामक भम्रा से 
उत्पन्न हयी थी ( वा. रा. उ. १२.१९, स्कंद. ५.३.३५; 
ब्रह्मांड, २.६.२८-३० ) | 

अध्यात्मरामायण के अनुसार, राम दारारथि की पत्नी 
सीता इसकी दी कन्या थी ( सीता देखिये ) | 

२. सिहख्द्वीप के चंद्रसेन रजा की कन्या, जिसकी 
माता का नाम गुणवती था) | 

यह विवाहयोग्य होने पर, चंद्रसेन राजा ने इसके 
विवाह की तैयारी की, एवं इर देद्य के सुधन्वन्‌ नामकं 
राजा से इसका विवाह निशित किया । किन्तु इसने इस 
विवाह से इन्कार कर दिया, एवं परिता से कहा, " पुरुष 
दगावाज होते है, इसलिये मे विवाह करना नदी चाहती 
ह 2} टसके कहने पर ॒चद्रसेन राजा ने इसका विवाह 
स्थगित किया | 

भगे चख्कर मदोदरी के कनिष्ठ वहन कै विवाह की 
तैयारी हयी । उस महोत्सव मे उपसित हए चार्देप्ण 
नामक राजपुत्र पर मोहित हो कर, इसने उसका घरण 
किया } किन्तु पश्चात्‌ चारस्देष्ण ते इसे धोखा दिया, जिस 
कारण पुरुषजाति के संध म इसको प्रकट हयी आरोका 
सच सावित हयी | 

३. स्कंद्‌ की भनुचरी एक माव्का म. स. ४५.१७) । 

मन्मथकर--स्कंद का एक सेनिक (म. र, ४४.६७) 

मंधार--एक राजा, जिसपर अशध्ियों नेकरपाकीथी 
( च, १,११२.१३ )। 

२. एक्‌ ऋपि, जो अगिरस्‌ शपि के समान महान्‌ 
तपस्वी था (ऋ, ८.४०.१२ ) | | 

अधात योवनाभ्व--एक सम्राट, जिसे कवष आथर्वण 
के पुत्र विष्वासन्‌ वे शिक्षित क्ियाथा (गो, ब्रा. १.२, 
१० ) 1 युवनाश्च का वंशज होने के कारण, इसे यौवनाश्च 
पैत्रकं नाम प्रास्त हमा होमा ( मांधात् देखिये ) | 

मन्यु--एक वैदिक देवता, जिसे कोधं की मूर्तिमन्त 
प्रतीक रूप देवता माना जाता हे} ऋग्वेद के दो सूतो मे 


इस देवता का आवाहन किया गया है ( ऋ, १०,.८२- 
८४ ) | | | 

यह युद्ध मं अजेय, एवं अयि के मति जाच्वलव्यमान्‌ 
देवता हे } मरतो के साथ यह्‌ अपने भक्तों को विजय 
तथा संपत्ति प्रदान कृरता हे । तपस्‌ नामक अन्य देवता 
के साथ यह अपने भक्तौ की रक्षा करता है, एवं उनके 
रात्ुओं को परास्त करता है | 

ब्रह्य मे इस देवता के उत्पत्ति की कृथा इस प्रकार दी 
गयी हे ¡ एकवार देवदानव युद्ध मे देवताभों कीहार ` 
हो रदी थी । उस समय विजयप्रपि के टिए उन्होने गोतमी 
नदी के तट पर तपस्या की | इस तपस्यासे संतुष्टहो कर, 
भगवान्‌ चकर ने देवों को अभयदान दिया, एवं दैत्यों के 
संहार के छिए अपने त्रतीय नेच से मन्यु नामकं देवता 
का निमीण किया] मागे चल कृर इसने दैत्योंको 
पराजित क्रिया ( ब्रह्म. १६२) 


२. ( सो, पूर, ) एक पूरख्वंरीय राजा, जो भरद्राज का 
पु था | इसे बृहरक्षय आदि पंच पुत्र ये (भा. ९ 
२१.१ ) ! मविष्य मं इसके नाम के ठलिए भमन्युमत्‌ः 
पाठभेद प्राप्त हे। 

मन्यु तापस--एक वैदिक सूर्तद्र् (ऋ. १०. 
८२-८४ ) | 

मन्य वाकिष्ठ्य--एक वेदिक सू्तद्रष्टा ( ऋ. ९.९७, 
१०-१२ ) 

पर्थूमत्‌-- मानु नामक मथि का द्वितीय पुत्र (म. 
व. २११.११ ) । | 

पयता-उचथ्य गिर नामक ऋषि की पत्नी एवं 
दीघतमस्‌ मामतेय नाम-चछषि कौ माता ( ऋ १,१४७.२; 
उचथ्य, दीधतमस्‌ मामतेय; वृहस्पति भांगिरख एवं 
भरद्वाज देखिये , | 

ग्वेद मे अन्यन्न प्राप्त भरद्वाज के एक स्त मं 
भरद्वाज क्षि का निर्देश (ममतेवः नाम से क्रिया गया ह 
( ऋ, ६,५०.१५ ) | मरद्राज के द्वारा रचित इस सूक्त म॑ 
ममता केद्वारा रचित स्तो का निर्दे किया ग्या 
हे,. जिससे प्रतीत होता है कि, ममता भरद्वाज के दिर 
अस्यत आदरणीय व्यक्ति थी | 

मय--एक दानव, जो दानवो भ सर्वश्रेष्ट शिर्पी एव 
दानव नरेश नमुचि का भाई था (म. आ. २१८.३९ ५ । 
करयप ऋषि को दनु नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्रां म॒ यह 
एवं नमुचि प्रमुख ये } रमायणे इसे दिति का पुत्र कहा 
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गया है (वा. रा, उ, १२.३)} किन्तु रामायण का 
कथन ठेतिहासिक प्रतीत महीं होता | । 
पराणो मे नमुचि नाम के दो व्यक्तियों का वणन मिता 


ह! उनमें से एकं दानव था, एवं दुसरा तेरह सीहिकेयो 


मे से एक था। मय द्रानव नमुचि का माद्‌ था | हिरण्याक्ष 
एवे हिरण्यकरिपु के समय जो दैत्य तथा दान्वों का 
संग्राम हृ था, उसमे यह दैत्यों के पक्षम शामिल था 
(म्‌, स. ५१.७ ) | 

दक्षिण समुद्र के निकट सद्य, मल्य ओर ददर नामक 
पर्वतो के आस्पाख-एक विशाल गुफा के भीतर वने द्रु 
भवन म त्रेतायुग म यहं निवास करता था । वह प्रभावती 
नामवाटी एक तपस्विनी तपस्या करती थी, जिसने हनुमान्‌ 
आदि वाने को नाना प्रकार क भोच्य पदाथं ओर माति 
मति के पीने यौम्य रस दिये थे (प्‌, व. २६६.४०-४२) । 

रिर्पशाखदह-दैसयराज वृपपवन्‌ द्वारा किये गये होम 
के समय इसने एक अति चमक्कृतिपूण सभा करा निमोण 
किया धा] यह्‌ सभा फैला पर्वत के उत्तर मे मैनाक 
नामक्र पर्वत मे यित विन्दुसरोवर के पास निर्मित की 
गयी थी | वृषपवेन्‌ राजा ने इख सभा मे यक पूय किया, 
एवे उसके उपरांत खमा ॐ सारी सामग्री अपने कोपागार 
मेस्वदी (म. स. १३)। 

इसके मित्र मे ताराक्ष, कमलाक्ष एवं वि्युन्मादी नामक 
तीन असुर प्रमुख ये । उनके कथनानुसार ही इसने दैत्यो के 
संरक्षण के छि त्रिपुर नामक तीन नगरों का निमाण क्रिया; 
जो आकार म बादलों की मति घूमा करते थे | उनमें से 
एके स्वणं का, दूसरा चोदी का तथा तीसरा रोदे काना 
था (म, क. २४.१४; टछिग. १७१ ) | 
“ आगे चल कर देयं को विनाश करने के रिए भगवान्‌ 
शकार से इन भिपुय को जल दिया, एवं सरे दैत्यो का 
संहार किया! तव मय चे ममृत क्ुण्ड का निर्माण कर 
दत्यो को एनः जीवित किया । यह देख कर, विष्णु एवं 
ब्रह्मा चै गो एवं गोवत्स का रूप धारण कर, उस कुण्ड के 
तमसे भमत को पी डाला; जिखसे समी असुर पनः मर 
गये (भा, ७.१० ) | 

खांडववन म- कृष्ण एवे असन ने उव मयि करो 
खाण्डववनं भक्षण करते को दिया, उठ समय मय दी 
वन म नागराज तक्षक के धरम निवास करताथा)} जव 
यन को अग्निने जलाना आरम्भं किया, तच इसे कृष्ण ने 
तक्षक के घर से भागते देखा | भगते हए मय को देखकर 
अग्नि ने मूर्विमान होकर गज॑न्‌ किया, एवे इसे अपनी 
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रपय मे समेयना चाहा ! यह देखकर श्रीकृष्ण ने इसे 
भारे के लिए सब्शन्‌ उाया । यह भाग कर तत्काछ 
अन की सरण मे जाया, ओर अञ्जन ने इसे अभयदनि 
देकर अयि एवं कृपण से क्वाया (म, आ. २१९.३९ ) 

अन के दस उपकार का बदा चुकानै के लिए मयमे 
उसकी बुः सेवा करने की इच्छा प्रकट की, किन्तु भुन 
ते इसकी सेवा स्वीकार न कौ | फिर इसने अपने की 
दानवो का विद्वकमो वताते दए अञ्जन के लिए किसौ वस्तु 
कानि्माण कृरने की इच्छा गरक की (म, स. १.६-९ ) | 
पर्वात्‌ श्रीकृष्ण ने इसे युधिष्ठिर के लिए. एक दिव्य 
समाभवन निमोन करने को कहा | 

सयसभा--करष्ण के कहने पर इसमे व्रपपर्वन्‌ के 
कोपागार से समस्त सामप्री स कर मयसमा नापरक दिव्यं 
समभागह का निमोण च्या (म. स. १.१२) युधिष्टिर 
ने अपने राजसूय यज्ञ का समायोह इसी मयसमा में 
आयोजित किया था | उक्त सभा येः वैमवविकस को देख 
कर दुर्योधन दर्ण्या से पागलहोउगथा। इसस्भाकी 
यह विचिता थी कि, स्थल्भाग जल की भोति, एवं जख 
के स्थान स्थल की मति प्रतीत होते ये} दुर्योधन इस 
विचित्र स्वना से भनभिज्ञ था, अतएव उसे कई वार भ्रम 
म पड़ कर भीमकी्सीका कारण वनना पड़ा इस 
प्रकार सभा का यह अत्यधिकं वैभव दुर्योधन के छर्‌ 
चिन्ता का कारण वन गया, तथा य्हीसे उसके हूय में 
ईष्यां की भावनां दुदमनी मे बदर गयी, जिसने आगे 
चर कर भारतीय युद कौ जन्भ दिया | 


राजसूय यन्न के समय इसने भीम को एक गदा एव 
अजुन को देवदत्त नामक संख प्रदान किया था। इसमे से 
गदा को यह बृपपवेन्‌ से, तथा प्देवद्त्त शंख वरुण से 
खायाथा (म्‌. ख. ३.७ ) | इसी यज्ञ के समय इससे 
अजुन को एक मायामय ध्वज मी दिया था 

इसके ज्येष्ठ बन्धु नमुचि का इन्द्र ने वध च्या, 
जिसके कारण क्रोधित हो कर, देवों को नाद्य कृरने के लिए 
इसने घोर तेपस्या प्रारम्भ की, तथा विभिन्न प्रकार की 
माया-विद्याओों को प्राप्त किया | इससे अलयधिक भयातर 
टोकर इन्द्रं ने ब्राह्मण वेष धारण कर इससे घर मौगसे 
भाया} व्राद्यणवेपधारी दृनद्रकोविनामंगिदी मय ने 
कहा; " ठम जो चाहते हयो वह पुम्हे सिलेगां 2। यह 
सुनकर इन्द्र ने कटा कि, वह्‌ मेत्री चाहता है } तव इसने 
उससे कहा, ' मेरी त॒म कोई रचत नही, तब मत्री मौने 
क क्या आवदयकता १ हम दुम दोनो मित्र दी है 2 | यह 
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मय 


सुनकर इन्द्र भपने असली रूप मं प्रकट हमा, तथा कहा, 
“ मे ठम्हारे माई नमुचि का वध करनेवाला इन्द्र ह, जो 
अपनी जुटी स्वीकार करते हुए ठमसे मित्रता करना चाहता 
ह 2 | यह्‌ सुन कर मयने इन्द्र की श्रुता को भुलाकर 
उससे मिचेता की, एवं दोनों ने एक दूसरे को मायावी 
विद्यायां का ज्ञान कराया (ब्रह्य, १२४ ) | 


मस्स्य के अनुसार, दसने वास्तृशस्र से संबधित एक 
ग्रन्थ की र्वना की थी (मस्त्य. २५२) इसके नाम 
पर रिप एवं ज्योतिषदशास्र विपयक कद ग्रन्थ भी प्राप्त 


हँ ( ५.) 


परिवार-इसे कुल दो पलिर्यो थी । उनम से पहटी 
पत्नी का नामदेमा था, जो इसे देवताओं ने अपण की 
थी। हेमा से इसे मायाविन्‌ एवं दुंदुमि नामक पुत्र एवं 
पदोदरी नामक कन्या उत्पन्न हृथी .थी ( वा, रा. उ, १२ 
१९) | 


ब्रह्मांड के अनुसार, इसकी दृसरी पत्नी का नामं 
रम्भा था, जिससे इसे निम्बटिखित पुत्र प्रात हए येः- 
अजकणं, कालिक, द॑दुभि, महिप एवं मायाविन्‌ । उस 
ग्रथ मे मंदोदरी को रम्भा की कन्या कटा गया ह ( ब्रह्मांड 
२.६. २८-२० ) | 

मस्य मं इसकी मन्दोदरी, कुहू एवं उपदानवी नामकं 
तीन कन्याएं दी गयी है }- किन्तु वे किससे उत्पन्न ही 
यह उपर्न्ध नदी ह | उनम से कुह धाता की पत्नी थी 
८ मा. ६.१८.२ )} मागवत मे उपदानवी को वैश्वनर 
नामकं दानव की कन्या कहा गया हे ( भा. ६.६.२३ )। 


२, एक अपुर, जो त्वष्टा का पुत्र था) इसकी माता 
का नाप म्रह्ारी-विरोचना था ( वायु, ८४.२० )। 


स्तातिनाम--त्वघए एवं मय ये पहर तो व्यक्तिनामये | 
किन्तु भागे चख्कर ये शिल्पया का ज्ञातिवा्वक एवं गुण- 
वाचक्‌ नाम बने] ये लोग स्वर्ये को मय ज्ञाति के, एव मय- 
वरीय कहखने खगे ! पश्चात्‌ रिसा पर जिन प्रथो का 
निमांण हु, उन्हे मी मयसं हिताः आदि नाम प्राप्त हुये | 


यदी कारण है कि, प्राचीन भारतीय इतिहास के 
विभिन्न कालों मं विभिन्न त्वष्ट एवं मय व्यक्ति्यो का निर्देश 
प्राप्त है) इस वंश के मूर पुरषं त्वष्ट एवं मय, अशुर 
अथवा दानव प्रतीत होते दै, स्यो कि, उनका जो वणन 


महामारत एवं पुराणो मे प्राक्त है, वह भाय रोगों से विभिन्न 
प्रतीत ह्येता है ( प्रभावती १ तथा ५. देखिये ) | 
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प्राचीन चरिरकोर 


मयूरथ्वज 

मयूर--एफ सुविख्यात अपुर, जो इस प्रथ्वीमें विश्व 
नामक राजाकेसूप मं उप्प्न हुभा था (म, आ, 
६१.३२५ । 

भयूरभ्वज--रतलनगर का एक राजा | इसने सात 
अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत, न्दा तट पर भपना अर्व 
ञअश्र्मध्‌ यज्ञ प्रारम्भ क्या इसके अश्वमेधीय अश्च के 
संरक्षण का भार इसके पुत्र सुचिर 'जथवा ताम्नध्वंज पर्‌ 
था, जो अपने वहृटध्वज नामक प्रधान के साथ दिषिजय 
के टिषए निकला था } ढौर्ते समय सुचित्रको युधिष्टिर 
दारा किये गये अश्वमेध का अश्च मिल, जे मणिपुर नगर 
से होता हुआ इसके नगर आया था । सुचिर ते उसे 
पकड कर कृष्णाजुन से युद्ध क्रिया, तथा युद्ध मं उन्दे 
मूच्छित कर के अश्व के साथ नगर मं प्रवेश किया! 

उधर मूच्छ से सावधान होने के उपरांत, कृष्ण ने व्राहाण 
का तथा अचुन ने व्राह्मणवार्क का सूप धारण कर सयूरष्वज 





` की राजधानी रत्नपुर मं प्रवेदा किया। इसके पार आकर 


बराह्मण वेपधारी कृपण ने कहा, (अपे पुत्र कां विवाह कराने 
के लिए ठम्हारे परोदित कृष्णश के पास धर्मपुर नामके 
स्थान से हम आ र्दे येकि, आते समय जंगलमें मेरे बेरे 
को एक सिंह ने पकड़ टिया । मेने तत्का सिह भगवान्‌ 
का स्मरण किया, किन्त वह प्रकट न दए । फिर मह्े देख 
कर उस सिह ने कहा कि, ठम अगर मयुरध्वजं राजाका 
भधा शरीर सुञ्चे छक्र दोगे, तो मै ठम्हारे पुत्र को वैसे 
दी वापस कर दुगा! 
बाह्यण द्वारा यह्‌ मग की जाने पर, मयूरध्वज राजा 
बट के द्वारा अपना शरीर कट्वाने के टिषए तैयार हो 
गया ! वेसे दी इसकी पत्नी कुसुद्रती ने आकर कहा; 
‹ राजा का वामां पद, इखटिए माप मञ्चे ठे सक्ते हं ।' 
वराहणने कहा, " संहनने दाहिना अंग लने के ट्ण 
कहा हे । 
इसका शरीर जब आरे दयाय काय जामे दगा, तव 
इसकी वाथीं अखि से पानी टपका ] इसे देखकर व्राह्मण ने 
तत्काल कहा कि, दुःखपूर्वै दिया गया दान मे नहीं चाहता । 
तव मयूरध्वज ने कहा, मख के अश्च शारीरिक कष के कारण 
नहीं निकठ रदे, इसका कारण को. दसरा हं । बाई 
अओँख इसलिए रोती है कि, कारा दादिने अंग की माति 
वामांग मी सार्थक हो गया होता, तौ कितना सच्छा था 1 
तना सुनते द्यी ब्राह्मणवेपधारी कृष्ण ने भपने साक्षात्‌ 
दरौन देकर दसके शरीर को पूर्ववत्‌ क्रिया, एवद्ट 
आदल्िगन कर आशीप दिया] वाद्‌ मं अपना यश्च 


मयू र्व 





णै कर, मयूरण्वज्ञ राजा कृष्णाजुन के साथ भश्च क सरक्षण 
लिए उनके साथ चखा गया (जे. अ. ४१-४६ ) | 
पमथरेश्वर--श्रीगणेश्य का एक भवतार, ज महाराष्ट 
स्थित मोरर्गेब स्थान सें स्थित हे | 
मयो्चव--अगरय कुटोखन्न एक गोचकार एवं प्रवर । 
मरण--अंगिराङ्लोसन्न एक गोत्रकार । इसके नाम 
के लिए " मरणान्‌ › प्रभेद प्राप्त है । 


मरचि--इक्कीस प्रजापतियों मे से एक; जो 
सरवायमुव ` मन्वन्तर मं ब्रह्माजी के नेत्र सै उसतन्न हुभा 
थाम. जा. ३२१.३३) ! यह ग्रह्माजी की सभा मे रहा कर 
उनकी उपाखना करता था ( म. स, ११.१४ )। 

यह ब्रह्माजी का प्रथम प्र था] इसे विष्णुने खङ्ग 
दिया था, जिसे इसने अन्य महपिर्योकी दियायथा 
(म. शां. १६०.६५ ) 

यह्‌ दक्चकाजामाद तथाशंकरका साहू था। इसने 
, शकर का अपमान किया था, तव रकर ने इसे भस्म कर 
डाल । दक्ष की कन्या संभूति इसकी पत्नी थी । इसे संभरति 
से पूणेमास नामके पुत्र, तथाद्रषटि, इष्टि, लिपा तथा 
उपचिति नामक कन्यार्णे हृद । पूणमास को सरस्वती से 
विरुज, पर्वञ्च, यजुधान भादि पुत्र उत्पन्न हए ( ब्रह्मांड 
२. ११)। 

भागवत के अनुसार दइषकी दो पलिर्यो थी ८ मा. 
२, २४ २२)। उस्म से एक का नाम कदमकन्या 
कला, तथा दूसरी का नाम उणां था | उसे कडा से दो पुत्र 
हुए, एक करयप तथा दुसरा परूणिमा । ऊर्णा से इसे स्मर 
उद्गीथ, परिर््वग, क्षुद्रभृत तथा धृणी सन्ताने हूयीं (मा 
१०.८५; ४७-५१; दे. भा. ४. २२ ) | अथिष्वात्त 
नापक पितर भी इसका पुत्र था | 


वेवस्वत मन्वन्तर में ब्रह्मदेव ने इसे अधिसेपैदा 
किया था। उस समय दे कश्यप नामक्र पुत्र एवं सरूपा 
नामक चन्या हयी थी । यह्‌;इसका पुत्र कद्यप.एव भवत्सार 
असित, नेश्रुव, निय तथा देवठ ये कर्यप कुठ्करे सात 
मन्द्र ये ( मस्स्य. १४४, कष्यप देखिये )। यह 
प्रजापति भी था ( वायु, ६५.६७ \। 
इन्द्रप्रस्थ म सात तीर्थामे स्नान करने कै कारण, इसे 
सात पुत्र हर थे ( पद्म, उ. २. २२ )}। 
महाभारत के मनुसार, " चित्ररिखण्डी > कंदे जाने 
वाटे ऋषि्या म से यह मी एक था । यह्‌ आर प्रकृतियो 
प मी गिनाजाता हे (म. शं.३२२.२७)। यह शरद्चय्या 


प्रात्तीन चरिजकोरा 


मरीचि 





प्र पडे हए मीप्म के पास मिलने गया था, एवं अन 
वेः जन्मोत्सव मी उपस्थित था | 

२, एक धर्माख्रकार, जिसके मतो के उद्धरण सिता- 
क्षरा, अपरार्क, स्मृतिचच्छिका आदि प्रथो मे प्रप्त हं 
उन प्रथो मर तिम्नटिखित विषयों पर, मरीचि के मतोंको 
उद्धत किया गया हैः-म)हिकः, अगाच, श्राद्ध; ग्रायध्ित्त 
एव्‌ व्यवहार! 

भपराक ने मरीचि के द्वारा छिखित तेपण के संवधित 
एक लोक्‌ उदृषृत किया है, जिसमे रविवार के दिनं 
तप॑ण करने फा माहास्य वताया गया है ( अपरार्क, 
१३२; २३५; स्मृ्तिचि. आन्दिक. पृ. १२३) । 

मरीचि ने दिधान प्रस्तुत करते हए कहा ह कि, श्रावण 
मद्रपद्‌ मनदीप स्नानन्‌ करना चाहिए ( अपयर्क. धु. 
२३५ ) ! अपराक ने अन्यच के सम्बन्धे मरीचि की 
एक उद्धरण दिया दहै, जे गव में है (भपसार्क. ९०८} 


य्प्रवहारशाखख--मरीचवि अवद संपत्ति के वारे मसपना 
भत देते दए कहता हे, " अन्चर सम्पत्ति यदि दृप्रे के हाथ 
त्रैचना है, खरीदना है, दान मदेना है भयवा उसका 
बरवारा करना हं, तो यह आवद्यक है कि, किये गट 
तारे वैधानिकं कार्यं मोखिकनं होर ठिखित होने चाहिए। 
तभी वे नियमानुकरर हे, अन्यथा नदी (परा. सा. ३. 
१२८; स्मृति. चं, ६०) } अजगर किसी व्यक्ति ने अधिः 
कारियों की सम्मति से किसी व्य्राणरी की कोई सम्पत्ति 
खरीदी, तथा वदकोपता चखा, व्यापारी द्रा वैची 
गयी संप्रत्ति किसी मन्य की थी, तव उसे उस व्यापारोसे 
उसका पेखा कानून से वापस पिल नायेगा } अगर वह 
व्यापारी स्पये टकर खपवादहो गया हे, तथ संपत्ति के 
खरीददार एव असली माटीक के बीच पमे ठे देकर 
समञ्चीता कर देना वाहिएट * ( अपरार्व. ७७५ } | 
मरीचि के ह्रां मानसिक व्याचियो ( माधि )क चार 
प्रकार बताये है-मीग्य, गोप्य, प्रयय, एवं असत । 
, एष ज्योतिपखास्नन्ञ, जिसका निर्देश नारदसंहिता 
म प्राक्त इ] 


४. (स्वा, प्रिय. ) एक संजा, जे वृपभदेव के वंश मँ 
उत्पन्न सम्राड नामक रजाका पच था। इसने माताका 
नाम उक्तख था । इसके पत्नी का नाम चिन्दुमती था, 
जिससे इसे बिन्दुमत्‌ नामक पुत्र उत्पतन हुमा | 

५. एक अप्रा, जो अङ्घुन के जन्मोत्छव सं उपस्थितं 
थी (म. आ, ११४.४२ ) | 
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६. एक दानव, जे कडयप ए्यद्नु के पुत्रम से एक 
था | 
मसीप्चिगस्--दद्चसावर्णिं मन्वन्तर का एक देव | 
मरसेचिप--एक कऋपियो का संघ (म. अनु. १४. 
५७ ) | ° म॒रीचिप ? का शाब्दिक अर्थं ‹ सूयकिरणों पर 
जीवित रहनेवाखा › होता हे ¡ वार्खिस्य ऋपियो को भी 
 पमररीचिप › कहा गया ह | 
मरू-( स्‌. इ. >) एक इक्षवाक्रवंरीय राजा, जो रीप्र 
राजाका पुत्र था] इसके पुत्रका नाम प्रघुश्चत था 
इस राजा ने योगसिद्धि के दाय चिरजीवन कै प्राप्ति 
की थी | भागवत के अनुसार, कैष्युग मं समस्त क्षत्रिय 
वों का विनाश्च होनेवाखा है, जिस समय पौरव एवं देवापि 
के साथ यह क्षत्रिय वेशं का पुनरूउ्जीवन करनेवाले हे 
(भा. ९.१२.६; १२.२.३७) । उस समय, उन्नीसवे युग- 
पर्याय के प्रारेभे मसु यजा को सुवचस्‌ नामक पुत्र 
उतपन्न होनेवाख हे ( ब्रह्मांड. ३.७४. २७१; युवत्‌ 
देखिये ) | 
२. (सुः निमि.) विदेह देश का एक निमि्धैशीय 
राजा, जो हयेश्च जनक नामक राजा का पुत्र था इसके पुत्र 
का नाम प्रतीक था (मा, ९,१३२.१५ )। 
३. एक देय, जो नरकासुर का प्रमुख सहाय्यक था | 
श्रक्रुष्ण ने इसका वध किया ( नरकायुर देखिये )| 
४, मुर नामक दै के छिए उपरन्ध पारमेद्‌' ( सुर 
देखिये ) } 
मरुक्--महमारत म निर्दिष्ट एक लोकषमूह (म, 
स. ४८.४७५ पंक्ति २ ) | 
प्ररुत्‌--ऋण्वेद मे निर्दिष्ट एक सुविख्यातं देवता- 
गण, जो पं. सातवलेकरजी के अनुरार, वेदिक सैनिके 
संघटन एवं सैनिक संचल्न का प्रगीकं था। ऋग्वेद्‌ 
के वैतीस सूरत इन्दे समर्पित क्रिये गये हे । अन्य सात 
सूक्त इन्द्र के साथ, एवे एक एक सूक्त अभि तथा पूषन्‌ 
के साथ इन्द समर्पित किया गया हे, 
ये छोग देवों का एक समूह अथवा गण: अथव 
सार्धम्‌ › दै, जिनका निर्देश वहुवचन मं दी पात है (ॐ. 
७ ) ] इनकी संख्या साट की तीन गुनी अथात्‌ एक सां 
र्सी, अथवा सात की तीन गुनी अथात्‌ एक्कीस ह (ऋ 
८.८५; ऋ, १,१३३; अ. वे. १३२.१) 1 ऋग्वेद मे इन्द 
कृद स्थानों पर सात व्यक्तियों का समूह्‌ कहा गया ह ( ऋ 
५.६२. १७ ) | 
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जन्म--ऋग्वेद्‌ म इनके अन्म कौ कथा दी गयी है, जह 
टन्हे रुद्रका पुत्र कहा गया है (ऋ, ५.५७ ) | वेदूर्थ- 
दीपिकामे इन्द रपुत्र नाम क्यो प्राप्त हा इसकी दो 
कथायं प्राप्त हं | इनके जन्म होने पर इनक सेकडो खण्ड 
हो गये, जिन्हे सद्र ने जोड कर जीवित किया } इसी मकार 
यह भीक्हागयादहैकि, स्द्रने दृष्रभरूप धारण कर 
प्रभ्वी से इन्हे उत्पन्न किया ( वेदार्थदीपिका. २.२३ )। 

इनवणे माताकानामप्रदिनि था (ऋ, २.२४; ५.५२ ) | 
र्द्रका पुत्रे होने के कारण, न्ह ‹ रद्वियगण > एवं शुद्धि 
का पुत्र होने के कारण इन्दे ^ पु्रिनमातरः ` कहा गया ह 
( ऋ, १,३८.२३; ) । सम्भव है, पदि का प्रयोग-गाय 
केस्पमे भा हो, क्योकि, अन्यत्र इरन (गोमातरः! 
कृहा गया हं ( ऋ, १,८५ ) | 

ऋग्वेद मे अन्यत्र कहा गया हे कि, अयि ने इन्द 
उत्पन्न किया ( छ. ७.२); वायु ने इन्दे भाकाश्च के गम्‌ 
म मवस्थित किया (ऋ. १,१३४) } इस प्रकार ये भाक 


म उन्न हए, जिस कारण इन्द 'आकारापुत्रः ( ऋ १०. 


७७ ), (आका के वीरः ( ऋ. १.६५४.१२२; कहा गया 
हे | अन्य स्थान पर दन्द समुद्र का पत्र मी कहा गया 
हे, जि कारण इन्द * सिन्धुमातरः › उपाधि दी गयी हँ 
( ऋ, १०.७८ ) । अन्यन इन्हे ‹स्वोद्‌भूत › कहा गया है 
( ऋ, १.१६८ ) | 

इनमे से सभी मरुत्गण एक दसरे के भ्राता ह, 
उनमे कोड्‌ वड़ा है, तथां न कोड छोटा है (ऋ. ५.५९; 
१.१६५ ) | इन खवका जन्मस्थान एवं आवास एक ह 
( ऋ. ५.५३ ) | इन्दे पृथ्वी पर वायुम एवं आकाश म 
रहनेवाले कृहा गया है (ऋ. ५.६० ) | 

पल्नी-- इनका सरवीधिक सम्बन्ध देवी ' रोदसी ` से है 
जो सम्भवतः इनकी पत्नी थी ¡ देवी रोदसी को इनके साथ 
सदैव रथ पर खडी दोनेवाटी कहा गया है (ऋ. ५.५६) । 
इनका स्वरूप सूयं के समान प्रदीप्त, अयि के समानं 
प्रज्वलित एवं ममणभामायुक्त है ( ऋ. ६.६६ ) इन्दे 
अक्सर विद्युत्‌ से सम्बन्धित किया गया है। ऋग्वेद मं 
प्राप्त विद्युत्‌ के सभी निर्देश इनके साथ प्राप्त हं। 

वख एवे अखकार- मरुत्गण मालं एवं अलकां 
से सुसज्जित कदे गये है (छ, ५.५३) | ये स्वर्भिम 
प्रावारवस्र धारण कृरते हं ( ऋ. ५.५५ ) | इनके शरीर 
स्वणं के अल्कारों से सजे है, जिनमें वाजूघन्द तथा 

खादि * प्रमुख हं (ऋ, ५.६० ) ] इनके कन्धा परर 

तोपर, पेयो मे ! खादि >, वक्ष पर स्वर्भिम्‌ अकार, हाथा 
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मे अगिमय विदत्‌, तथा सर पर स्वणे हिरस्राण वतलया 
गया है ( ऋ, ५.५४) इनके हाथ म घनुपनाण तथा 
भाले रहते रह । वत्र तथा एक सोने की कुर्टाडी सेमी 

युक्त है ( ऋ. ५,५२.१३; ८.८.२२) | 

रथ--इनके सखर्णिम रथ विदधत्‌ के समान प्रतीत होते 
है, जिनके चक्रधार एवं पष्िये स्वणे के वने हं (ऋ. १ 
६४.८८ ) 1 जो जवाश्च इनके रथँ को खीचते है, वे चित- 
कचरे ह ( ऋ, ५.५३.१ )] सभी प्राणी इनसे भयभीत 
रहते ह । दनके चख्ने से आकाश भय से गन करने 
लगता है । इनके रथों से प्रथ्वी तथां चद्धने विदीर्ण हो 
जाती है (ऋ. १, ६४; ५.५२) | इस लिए. इन्ह प्रचण्ड 
वायु के समान वेगवान्‌ कहा गया ह ( ऋ. १०.७८ ) | 

का्य-- मरतो का प्रमुख काये वषौ करानादहै।ये 
समुद्र से उठते है, एवं वपां करते ह ८ ऋ. १.३८ ) | ये 
जल ठाते है, एवं वर्षा को प्ररित करते है (ऋ, ५. ५८) । जच 
ये वर्षा करते है, तव मेघो से अंधकार उत्पन्न कर देते है 
( त १,२८) | ये आकाशीय पात्र एवे पर्वताँ से जल- 
धार्ये गिराते हँ, जिस कारण प्रथ्वी की एकनदीकी 
‹ मरद्त्रद्धा ` (मर्तो दवाय इद्धि की हयं) कहा गया 
हे ( ऋ. १०,७५ ) | 

गायन-वायु के द्वारा निखत ध्वनि दी मरुतां का गायनं 
है, जिसके कारण इन्हें कं स्थानों पर गायक कहा गय। हे 
( क, ५.५२.६०; ७.३५ ) } स्ञ्चावात के साथ समीकृत 
करके इन्दे स्वभावतः कद स्थानों पर इन्द्र की साथी एवं 
मित्र कहा गया हे । ये छोग अपनी स्त॒तियों तथा गीतोंँस 
इन्द्र की शक्ति एवं साम्यं को वटाते हे ऋ. १.१६५) | 
ये छोग इन्द्र के पुवं के समान हे, जिन्ह इन्द्र का भ्राता 
भी कहा गया हे ( ऋ. १.१००; १,.१७० ) | 

दोद्ावात की देवता--विद्युत्‌ , आकारीय गजेन, वायु 

एवं वपां के साथ इनका जो विवरण प्राप्त है, इससे स्पष्ट 
है कि मर्त्गण अंज्ावात का देवता है | वैदिकोत्तर 
मन्थो म इन्हं ' वायु › मार कहा गया है ] किन्तु वैदिक 
साहित्य मे ये कदाचित्‌ दी बायुमों का प्रतिनिधित्व क्रते 
है, क्योकि इनके गुण मेघो एवं विद्युत्‌ से ग्रहीत है । 

्युत्पत्ति-मरत्‌ राष्द्‌ की व्युत्पत्ति पर विचार करने से 
पता चरता है किं मस्त्‌ “मर › धातु से निसृत हँ, जिसके 
अथ ! मरना, छकरुचलनाः अथवा "प्रकारित होता › तथा 
शब्द्‌" होते हं । इसमे से प्रकारितः तथा श्लब्दः मरत्‌ 
कै व्यवितत्व एवं वणन से मेक खाते है एवं इसके अन्य 
र्थं ठेना अनुचित सा प्रतीत होता हँ} वेदार्दीपिका 
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म इनके नाम की व्युत्पक्ति कुछ ६ अट्ग टग से जरूर 
दी गयी है । उष्म कहागयाहे किं, जन्मलेते ही इन्हं 
जात हा कि इन्दे मत्युयोग है, जि कारण ये रोने खगे | 

है रोतादेखकर इनके पिता र्द्रने हन्द मा रोदीः 
८ सदन मत करो ) कहा } इस कारण इन्द मरत्‌ नाम प्राप्त 
हा ८ वेदाथेदीपिका २-३३ ) | 

्र्वेद मे इन्हे सभ्ोधित करके डिखे गये सूक्तम एकं 
संवाद माप्त हे, जिम इन्दं कुशल तच्वनज्ञानी कहा गया 
हे, जो तत्वज्ञान के सम्बन्ध म अगस्य एवं इन्दर से विचार- 
विमरौ करते ई (ऋ. १.१६५ ) | 

दिति के पुत्र--महाभारत तथा पुराणों मे इन्ह दिति 
एवं कश्यप के पुज कहा गया है, एवं इनकी कुर संख्या 
उन्चास वतायी गयी हे} बहौ इनकी जन्मकथा निम्न 
प्रकारसे दी गयी 'है--दिति के करयप ऋषि सें सारे 
उत्पन्न पु विष्णु द्वास मारं गये । तसखश्चात्‌ दिति ते कश्यप 
से घर मोगा, “ इन्द्र को मारनेवाला एक अमर पत्र सुज्ञ 
प्राप्त हो| दिति द्वारा मागा हमा वरदान क्यप ने 
प्रदान किया, एवं उत्ते गभकारमे त्रतावस्थां म रहने के 
किए कहा | 


कर्यपं के कथनानुसार, दिति व्रतानुष्टान करते हुए रहने 
लगी । इन्द्र को जव यह पता चल कि, दिति अपने गभ मे 
उसका श्रु उत्पन्न कर रही हे, तव वह्‌ तत्काल उसके पास 
माकर उस पुत्र को समाप्त कस्ते के इरादे से साधवेष मै 
रहने ल्गा । एकवार दिति से अपने त्रत मे कुछ गस्ती 
हयी कि, इद्रने योगव्र से उस्के गभत प्रवेश कर्‌ उसके 
गभके सात इकडे कर दिये । किन्तु जव वेन मरे तव उसने 
उन सातां टकडो के पुनः सात इकडे कर के उन्ह उन्पचास 
मागं म काट डाख | इसके दवाय कटे गये दुकंडे रोने 
लगे, तव इन्द्र ने मा रोदीः › कहकर उन्ह शान्त किया, 
जिसके कारण्‌ इन्दे मरत्‌ नाम प्राप्त हुभा | 

इन्दे टुकडे इकडे कर दिया गया. एवं फिरमी जये न्‌ 
मरे, तव इन्दर समन्न गया किं ये भवद्य देवता के अया है | 
गभके शो नेमीडद्र स्ततिको कि, उन्हे माय 
जाये | तव इन्द्र ने कहा, ' जज ते त॒म सव हमारे भार हो 
तथा त॒म स्वको हम सगल जायंगे। 

कालान्तर म दिति के उन्प्रचास पुत्र हुए, जिन्हे देखकर 
वह आस्वयचकित हो गयी एवं साघुवेपधारी इन्द्र से 
उसका कारण पूछने ख्गी ] तव इन्द्र ने एक के स्थान पर 
कईं पुत्र होने के रहस्य का उद्घाटन करते हए सारी कथा 
वता कर कहा, ‹ ये सारे पुत्र तुम्हारे तपःसाम््यं पर दी 
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प्रत्‌ 


प्राचीनं चरि्रकोरा 


मत्‌ 





लीवित वचे है, जिन्देमे स्वगेमे ठे जाकर यत्ने के 
हविमाग का अधिकारी वनाकर भाई की मति र्गा 
( म. आ. १३२. ५३; खा २०७.२; भा. ६.१८; मत्स्य. 
७, १४६ ) | 

इद्र-दिति संवाद--रामायण मे यही कथा कुर मख्ग 
तंेगसेदी गयी) दिति की गमीवस्थामे साधुवेपधारी 
दद्र उसकी सेवा म रस्हा। इन्दर कीसेवासे संतुष्ट 
रहकर दिति ने उससे कहा,“ जसि गभ को तह 
मारने के टिए पाक रही वह पुर्दै न मारकर सदैव 
तुम्हारी सहायता करे यही मेरी इच्छा है" । किन्तुइन् को 
सन्तोप.न हुभा, एवं उसने दिति के रम म प्रवेगा कर के 
गम को नाञ्च करने के छिएट उसके सात टकंडे किये | 
दस पापकम करने के उपरत इन्द्र बाहर आया, एवे सारी 
कथा वता कर दिति से क्षमा मांगने ख्णा | फिर दितिने 
उससे कहा, " ठम मासे की तामसी इच्छ मैने कीः 
सतः यह सर्वप्रथम मेरी ही गत्वी दहे) अव मेरी यही 
इच्छा कि) त॒म्दारे द्वारा किये गये गभ के वे सात टुकंडे 
वायु के समप्तप्रवाह मे प्रविष्ट होकर देवस्थान प्राप्त करं | 
इन्द्र ने दिति को वर परदानं किया, जिस कारण मरुत्रगणां 
के साथ दितिने स्वगे प्राप्त किया (वा स. वा. ४७)] 


दृन्द्रने दितिके साथ इतना पापकम किया, फिर 
भी वह सत्य से अला न रहा; एवं दिति से सदेव सत्य 
भाषण ही किया 1 इसपर सन्तुष्ट होकर दितिने इन्द्रको 
वर दिया मैरे होनेवाले पच हमेशा तुम्हारे मित्र 
एवं सहयोगी र्हेगे ( कन्दं ६. २४; विष्णु १.२१; 
३.४०; पञ्च सृ, ७; मू. २६ ) 

सात मर्द्ण--ब्रह्मांड म मस्तं के सात ग्णोँकी 
नामावरी माप्त है, जिनमें से हरेक गण में प्रव्येकी सात 
मस्त्‌ अंतभूत ह । ब्रह्माडमे प्राप्त मणखदरणों की नामावी 
दरस प्रकार हैः- 

प्रथस गण--१. चिचज्योतिस्‌ , २. चेत्य, २, ज्योतिष्मत्‌, 
४. शक्रज्योति, ५. सत्य, ६. सत्यज्योतिस्‌, ७, युतपस्‌ | 

दवितीय गण--१. अपिच, २. ऋतजित्‌, ३. सत्यजित्‌, 
४. युतमिच्र, ५. सुरमिव्र, ६. सपेण, ७. सेनजित्‌ | 

तृतीय रण--१. उग्र, २, धनद, ३. धातु, ४. भीम, 
५. वरुण 

चतुथे गण--१. अभियुक्ताक्षिक, २. साह्य 

पचम गण-- २. अन्दर; २, उटृद्‌, ३, 
४. पिर, ५. चक्ष; ६* समित्‌ ७ सरित्‌ | 


टमः 


पष्ट गण--१. दश्‌; २, नान्यादश्‌ ३. पुष्प 
४. प्रतिहत, ५. समचेतन, ६ समच्रत्ति, ७. संमित | 

सप्तम गण--इस गणो के मरुतो फा नाम अप्राप्य है| 
किन्तु ब्रह्मांड के अनुसार, देव दैव्य एवं मनुष्ययोनिये 
से पिल्कर इस गण के मरत्‌ बने हुए ये ) 

उप्रनिर्दिट मस्द्रणोँ मे से प्रत्येकं गण भ वास्तव पे 
सात सात मर्त होने चाहिये, किन्तु क मस्तोंके नम्‌ 
अप्राप्य होने के कारणः यह नामावली अपूणं सी प्रतीत 
होती है 1 महाभारत म मकणकपुत्रों को मरुद्रण के उत्पादक 

कहा गया हे (म, श. ३७.३२ )। 

मस्दण क स्थान--उपयुक्त मरूद्रणों के निवास 
के वारे मे विस्तृत जानकारी ब्रह्मांड एवं वायु मे प्राप्त है, 
जो निम्न प्रकार हे :-- 











अनुक्रम | निवासस्थान | मण कक्षा 

प्रथम गण | प्रथ्वी प्रथ्वी से मेध तक 
द्वितीय गण | सूर्य सूयं से मेघ तक 

ततीय गण | सोम्‌ सोम्‌ से सूयं तकं 

चतुथं गण | ज्योतिगण | ज्योतिगणों से सोम तक 
पचम गण | मरह ग्रहसे नश्चा तक 

पष्ट गण | सप्तर्षि मडल । सप्तर्षि मडल से ग्रहं तक. 


धुव से साप्तधियां तक 
( ब्रह्मांड. २.५.७९-८८; 
वायु. ६७.८८-१३५ ) | 


सप्तमं गण | श्ुव 








२. एक पौराणिक मानवजातिसंघ, जो वैशालि नगरी 
के उत्तरपूर्वं प्रदेशमे स्थित पर्वतो मे निवास करता था 
ये छोग प्रायः पर्वतीय प्रदेश मे निवास करते थे, एर्व 
अन्य मानवजातियों से इनका विवाहसंवंघ मी होता 
था | 

सम्भव हे, राम दाशरथि का परम मक्त हनुमान ईस 
परुत्‌ जाति मे उत्पन्न भा था । इस जाति का ओर ए 
सुविख्यात सम्राट मरुत्त आविष्षितं था, जो इक्ष्वाक्रुवेशीय 
दिष्ट कु का राजा था । मर्त भविक्षित मी वैशाछि देद 
काही राजा था | वेदिक पूजाविधि में अंतगेत ' मेत्रपुष्प ' 
के मेँ से प्रतीत होता है कि, मसत आविक्षित रजा के 
यज्ञो म मरुत्‌ छोगों ने ^ परिवेष्टःका काम कियाथा 

इन जाति के छोग पहटे तो मानव ये, किन्तु कालः 
परान्त इन्दे देवत्व प्राप्न हमा । यदी कारण हे किं? पहले 
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मरुत्‌ 





इन्दे यक्ञ कां हविर्भाग नही भिख्ता था, जो कारोपयान्त 
इन्दे मिखने लगा । 
मरुत-एक महर्षि, जिघने शान्तिदूत वनकर हस्तिनापुर 
जानेवाठे श्रीकृष्ण की परिक्रमा कं थी (म, उ.८१.२७) | 
मरुत्त-(स्‌. दि.) वेशालि देच का सुविख्यातं सम्राट, 
जो अविक्षित रजा का पच धा ( मस्त आविक्षित कामप्रि 
देखिये ) | 
२. (सो. ठरवसु. ) एक ठर्वस्वंशीय राजाः जो करधम 
राज्ञाका पुत्र था! यह निःसंतान होनेके कारण, इसने 
रेभ्यपुत्र दुष्यन्त को अपना पुत्र मान ख्यिाथा (मा. ९ 
२३.१७ ) | दुष्यन्त स्वयं पूरवेश्चीय था । उसे मस्त 
क द्वारा गोद्मे चयि जाने के कारण, आगे चलकर, 
त्वेषु वैश का स्वतत्र भस्तित्व नष्ट हुः एवे वह्‌ 
पूरवंरा मे शामिल हुभा। मत्स्य के अनुषार; इसे 
' भरत › नामान्तर मी प्राप्त था 
२. ( सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार तितिक्षु यजा का, एवं वायु के भनुसार उशनस्‌ 
राजाका पत्र था) 
मरुत्त आविक्षित कामभरे-(स्‌.. दिष्ट.) वेशाछि 
देश का एक सुविस्यात सम्राट, जे अविक्षित राजा का 
पु, एवे करन्धम राजा का पनन था। महामास्तमें इसे 
चक्रवर्तिं एवं पंच श्रष्ठ सम्रायों मे सेःएक कहा गया हं | 
इसकी माता का नाम भामिनी था ( माक, १२७.१०)} 
एतरेय बाह्मण इसे कामप्र का वंशज, एवं बृहस्पति 
आंगिरस का भाद बताया गया हे | संवर्तके द्वारा इतके 
राज्यािपेक कयि जाने की कथा भी वर्हौदीगयीदहे 
(ए. व्रा. ८.२१.१२; माक. १२६.११-१२) | शतपथ 
ब्राह्यण म दस ' मयोगव ` जाति मे उत्पन्न कहा गया 
हे ( स. व्रा. १३.५.४.६ ) | 
हृद-मरन्त विरोध- वृहस्पति आगिरस ऋपि इसका 
पुरोहित था, एवं संवर्तं आंमिरस इसका ऋत्विज था | 
ब्रहुस्पति एवं संवतं दोनों माई तो अवद्य ये, किन्तु दोनो 
मे वड़ा वैमनस्य था | 
सम्राट मरुत्त एवं इन्द्र मे सदेव युद्ध चख्ता दी रहता 
था, किन्तु इन्द्र इसे कमी भी पराडिति न कर पाया] 
अन्त मेडन्द्र को एके तरकीव सृज्ली, जिसके द्वारा 
मस्त को तग करके उसे नीचा दिखाया जा स्के। इन्द्र 
वरृहसरति के यहां गया, एवं वातां ही वातो मे उसे राजी 
कर ल्या क्रि, वह्‌ भविष्य म मरुत्त के यक्कार्यं में 
पुरोहित का कायं न करेगा | 
प्रा, च. ७९ ] 


। प्राचीन चररित्रकोश 


भरन्तं 





कालमन्तर भ मस्त ने यज्ञ करना चाहा, तथा उसके 
लिए बृहस्पति के पास जाकर इसने उनसे प्राथना 
ककि, वह पुरोदितकापदर संभां। किन्तु इन्द्र के 
दवारा दिये गये मन के अनुसार, वृहस्पति ने इसे कोरा 
वाच दे दिया । वृहस्पति से निराश होकर यह वापस 
लोय रा था कि, इसे रास्ते मे नारद मिला; जिसने दससे 
कहा, ‹ इसमे घराने की वात क्या हे बृहस्पति न सही; 
उसके भाई संवर्तं को वाराणसी से लाकर अपना यक्षकायं 
पूर्णं कर सकते हो ` ! मरुत को यह्‌ वात जच गयी, तथा 
यह्‌ वाराणसी जाकर संवर्तं को वडे जग्रह के साथ यन्न 
म तत्विज वनाने के चिप ठे भया 


ज इन्द्रनेदेखा किं विना बृहस्पतिके भी मरुत्त का 
यज्ञ आरम्भ हो रहा है, तथा सवतं उसका ऋत्विज बनाया 
गया है, तथ उसने इस यज्ञ मे विभिन्न प्रकार से कद्‌ 
वाधार्पे अटने का प्रयल किया । इन्द्र ने पहठे अग्रिकेसाथ 
मरुत्त के पास यह संदेरा मेजा कि, वृहस्पति यक्काय 
करने के लिए तैयार हे, अतएव संवतं क कोड आवद्यकता 
नहीं है | अयि मरुत्त के पास आया, किन्तु वह संवते को 
वरटा देखकर इतना डर गया कि, कहीं वह उसे याप न 
दे दे} इखटिए वह्‌ म॑स्तसे श्छ के संदेश को कै 
निना ही वापत्त सैट आया | 


टरसके वाद इद्र ने धृतराष्र नामक्‌ गंधर्व से मस्त को 
संटेश मेजा, १ यदि त॒म यज्ञ करोगे, तोम ठम्टरे व्र से 
मार डमर्दगा ः | किन्तु संवर्तं के दवाय आश्वासन दिखाये 
जाते पर, मस्त आपने निश्चय पर कायम स्हा | यज्ञ का 
प्रारभ करत ही, इसे इन्द्र के वच्च का शब्द्‌ सुनायी पड़ा | 
यह वज्ररब्द को सुन कर भयभीत हो उठा, परन्तु संवत 
ने दसे धेयं वैधाया | 

मरुत्त का यक्ञ- दस प्रकार संवते की सहायता से 
पसत्त ने अपना यज्च यमुना नदी के तट पर॒“ ष्टक्षावरण 
तीर्थं +मेप्रार॑म क्या (म, व, १२९.१६)। दास्मीकिं 
रामायण के अनुसार, यह्‌ यज्ञ ' उशीरबीञ › नामक देर 
म हुमा था (वा. रा. उ. १८ ) | 

मरुत्त कग इच्छा थी कि, इन्द्र, वृहस्पति एवं समस्त देवता 
इस यक्षम मागलेकर हवन व्यि गये सोम को स्वीकार 
करे एवं उसे सफठ वनाय । अतएव अपने मंत्रप्रभाव से 
संवते इन समी देवतां को बोध कर यकस्थान पर्‌ छे 
ञ्राया । मरुत्त ने समी देवताओं का सन्मान किया, एवं 


| उन्म विधिवत्‌ पूजा क | 
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मरु त्तं 


उस यज्ञ मे भगवान शंकर ने प्रचुर धनरारि के 
ख्पम इसे हिमालय का एक सखणेमय शिखर प्रदान 
किया था । प्रतिदिन यक्तकायं के अन्त मे, इसकी 
यज्ञसभा म इन्द्र मादि देवता, तथा बृहस्पति भादि 
प्रजापतिगण सभासद के सपमे वैमम करते ये) 
इसके यकषमण्डप की खारी सामग्नियौ सोनेकी वनी हयी 
थी । इसके धर मे मरुद्रण रसोई परोसने का कायं किया 
करते थे । विर्वेदेव इसकी यज्ञसभा के समासद्‌ थे। 
हसने य्ञवेदी पर वेट कर, मंत्रपुरस्सर ह विद्रव्य का हवन 
कर, देवताओं, ऋषियों, तथा पितयं को संतुष्ट किया था | 
ब्राह्यणो को शस्या, सासन, सवारी, तथा स्वणि 
प्रदान की थी। इस प्रकार इसके व्यवहारसे इन्द्र बड़ा 
प्रसन्न हा; एवं दोनों मे मित्रता स्थापित हो गयी । वाद 
को सस्तगणो द्वारा यथेष्ट सोमपान कर के सभी छोग यश्च 
से संतुष्ट होकर वापस टे | 
रावण से विरोध~-वाद्‌ मे मरुत्त कै इस यज्ञ मे विश्च 
डउाख्नेके देत से रावण जाया ] रावण को देखकर यह 
उससे युद्ध करने कर छिए तत्पर हुआ । किन्तु इसन यन्ञ- 
दीक्षा टी थी, अतएव यन्न से उटना इसके छिए अंस्म्भव 
था । रावण ने इसके यज्ञ के वैमव को देखा, तथा विना 
किसी प्रकार की हानि पर्टुचाये वापस खौट गया (वा. रा. 
उ. ८ ) | 
` राज्यवैभव-- यज्ञ के उपरांत यह अपनी राजधानी 
वापस आया, एवं सम॒द्रसे धिरी हयी प्रभ्वी पर राज्य 
करना प्रारम्भ किया । इस प्रकार प्रजा, मन्व, धर्मपत्नी; 
पुत्र तथा मायो के साथ, इसने एक हज्ञार्‌ वर्पो तक्र 
राज्य किया था। 
माफंडेय के अनुखार, एक वार यह्‌ प्रथ्वी के समस्त सपां 
का विनास करने को उद्यत हूभा था, किन्तु अपनी माता 
भामिनी के द्वारा अन्नयोध करने पर, इसने सर्पा के मारने 
का इरादा छोड़ दिया ( मार्क, १२६.२-१५; १२७.१० }। 
महाभारत मे-- महाभारत के अनुसारः यह पयक्रमी 
एवं धर्मनिष्ठ रजा था, जिसने सो यज्ञ क्यिथे(म. द्रो. 
प्रि. १, ऋ. ८ पंक्ति ३३६-३५०; शां. २९.१६-२१; 
जश्च, ४. १०; भा. ९. २ )} महाराज सुचुकन्द से इसे 
एकं खङ्ध प्राप्त हभा था, जिसे इसने रेवत राजा को 
प्रदान किया था (म, शां. १६०.७६ ) | 
परिवार- मरुत्त की निग्नटिखित कुर सात पलिया 
थीः--१, विदभकन्या प्रभावती; २. सुवीरकन्या सौवीरी; 
३. मगधनरेश केतुवीये कौ कन्या सुकेशी; ४. मद्रराज 
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मलदा ` 





सिधुवीय की. कन्या केकयी; ५. केकयनरेश की कन्या 
सेरी; ६. सिन्धुराज की कन्या वपुष्मती; ७, चेदिराज 
की कन्या सुशोभना | 

मरत्त को इन पनीयां से कुर भटारह पुत्र हए, जिनमे 
से नरिष्यैत च्येष्ठ था (मारके. १२८.४५-४८) | महाभारत 
के अनुसार, इसे दम नामक एकता पुज, एव एक कन्या 
थी | इसकी मृत्यु के उपरांत ठम इसके राज्य का अधिकारी 
हभ 1 इसकी कन्या का विवाह अगिरस्‌ ऋषि से हमा 
था (म, शा. २२६.२८; अन्‌, १३७.१६ ;) | 

मर्त्वत्‌- प्राचेतस दक्ष की कन्या मरुप्वती का ज्ये 
फञ्‌ । 

मरुत्वती -- प्राचेतस दक्ष कौ एक कन्या, जो धमकर 
की पत्नी थी] इसे मरुत्वत्‌ एवं जयन्त नामक दो पुत्र यै 
( भा, ६.६.४-८; पञ्च. स. ४०} | 
मरुदेव- (सू. इ, भविष्य, ) एक दक््वाकरुवसीय 
राजा, जो भविष्य के अनुसार सुप्रतीकं राजा का, एवं 
मस्य के अनुसार सुप्रतीपक्रापुच्रथा) इसके पुत्रका 
नाम सुनक्षत्र था | 


मरुद्रण-- देवताओं का एक गण (म. दा. ४४.६ ५ | 

२. एक दैत्य, जो कर्यप एवं दिति का पुत्र था (भवि, 
प्रति, ४.१७ ) | | 

मके- असुरो के सुविख्यातं पुरोदितद्य शंडामक 
( दोड एवं मकं ) मसे एकं (शंडामकं देखिये ) | कदं 
गरेथों मे मक का स्वतेत्र निर्देश मी प्राप्त हे (वा. सं, 
७.१३;१७ ) | हिलेब्रान्ट के अनुसार, &ड एवे मकं दोनों 
ही ईरानी नाम है, एवं छऋण्वेद मे अन्यत निर्ष्टि" गर्रः 
नाम सकंका दी प्रतिरूप है (वेदिशे मादथोलोजी. 
२.४.४२ ) | 

मकंटय--अं गिराकुल्येत्न्न एक गो्कार ¡ इसके 
नाम के लिए ' कयकृ › पाठभेद प्राप्त हे | 

म्यादा--एक विदर्भराञ्ुमारी, जो पुरव॑शीय 
राजा अपसयचिन की पत्नी थी | इसके पु का नाम भरिह 
था (म. आ. ९०.१८ ) | 

२. विदेहराज की कन्या, जो पूरवंशीय राजा देवातिथि 
की पत्नी थी | इसके पुत्रकानामक्छ्चवथा। ` 

मटखद्‌-- पूर्वं भारत यें रहनेवाल एक लोकतमृहः 
जिसे भीमसेन नें जीता था (म, स. २७.८ )। मारतीय 
युद्ध मे ये लोग कोरवप्ष मे शामिल ये (म, द्रो. ६.६) । 

मटदा-- अत्रि ऋषि क पत्नी { व्रह्म. ३.८.७४- 
८७ ) ] 
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द 1 (ऋणशे 











य--एक राजा, जो प्रियव्रतवे्ीय कपमदेव राजा | महत्‌--कर्यपक्रुखोखन्न एक्‌ गोत्रकार | 
का पुत्र था| त्रपभदेव ने अपने अजनामवध के राज्य २, ( स्वा. नामि. ) एक रजा, जो विष्णु के अनुखार 
केनौ विभाग क्र, उनमें से एक भाग इसे प्रदान क्रिया | विराट राजाकरा पज था) 


था (भा. ५.४.१०; कऋपमरदेव १०. देखिये , | ३. अमिताभ दे्वमेमे एक) 
२, गरुड का एक पत्र (म. स. ९९.१४) | इसके | ४. पितरो म॑ से एक। 

नाम के दिए ' मास्य › पाठमेद्‌ प्राप्त ह| ५. (सो. पूरु, ) एकं पूर्वेंशीय राजा; जो अन्तिनार 
मखयध्वज--मणदूर नगरी के चि्रवाहन नामके | राजा का पुत्र था (म, आ, ८९.११ )) 

पाण्ड्य राजा का नामान्तर (-चित्रवाहन देखिये ) | ६. एक अयि, ओ प्रजापति भरत नामक अयिका पुत्र 


२. एक पाण्ड्य राजा, जिसे वैदर्भी नामक पत्नी से | था (म. व, २०९.८ ) | 
कृष्णेक्षणा ( लोपामुद्रा ) नामक कन्या उन्न हयी थी | महत्तर--एक अथि, जो ‹ पांचजन्य › नामक भि 
(भा. ५,२८.३० लोपामुद्रा देखिये ) । के पोच पुोंमेसेएकथा (म, व. २१०.९) | 
मयिन--एक पुद्वंशीय राजा, ज वायु के अनुसार | महत्पोरव--( सो, द्विमीट. ) एक राजा, जो वायु के 
वसु राजा का पुत्र था] दते ' इलिल > नामान्तर भी प्रास्त | भनुसार सार्वभोम राजा फा पुत्र था | मत्स्य मे इसके 


था (दटूटिर देखिये )। नाप के लिए ' महापौरव › पाठमेद प्राप्त हे। 
मह्यम दाशरथि राजा के सूनज्ञ नामक मंत्रि का पुच। मटस्वव्‌--( स्‌ः इ, ) एक इक्षवाकु्वेसीय राजा, जो 


२. धमै. के सात पुत्रो मं से एक । भस्छारि माहास्यः । भागवत के अवुषार अमपषण राजा का, एवं विष्णु के 
के भनुसार, मातैड नामक मेरव ने इसका वध किया) | अवसर भमषे राजाकापुत्रथा। वायु मे इसके नाम 
३. मल्ल देशा मे रहनेवले सेरगो के ठिए प्रयुक्त | के ठिए ' सहस्वत्‌ › पाठभेद प्राप्त हे । 
सामूहिक नाम | महाभार्तकालमे, इन लोगों के राजा म्रटक्पा--दूचय स्द्व्त का सवत्यि (का, सः 
का नाम पार्थिव था, जिसे मीमसेन ने परास्त किया | भर २३.३२३ )। 
था (म्‌. स. २७.३ )। इन लोगो मे गणतंत्रपद्धति का | महाकपि--अंगिराङरुखोत्पन्न एक गोका । 
राज्य था, एवं इनकी यङधानीं कुशीनगर ( कुखीनारा ) महाकणे--एक नाग, जो क्यप एवं कटू के पुत्रो मे 
नगरम थी | से एक था। 
माल्लिकाञ्ुन (ज्योविर्टिग )--एक रिवावतार, जो २, वसिष्कुरोत्पन्न एक सोच्कार | 
भरीदोरु पर निवास करता-था } इसके एक भक्त ने अपन महाकाण--मगधराज अबुवीचव का दुष्ट मंत्री (म, 
पुत्र के ददन के टिए इसकी प्रार्थना की थी, जिसकी । भा. १९६.१९ , | 
पूर्तता करने के टिए यह स्वर्मिरि पर निवास करने के महाकणीं--कंद्‌ ॐ अनुचरी एक मात्रका (म 
टिए गया ( शिव, शत, ४२ )। इसके उपदि का नाम | स. ४५.२५) 
' सेश्वर ' था ( रिव. कोटि, १)। महाकाय--एकादश् स्द्रौ मे से एक। 
महाक गाग्ये--एक आब्वार्थ, जो स्थिरक ग्म्य नामक २, यवण के पक्ष का एक राक्षस | 
नेषि का पुत्र एर्व शिष्य था} सामवेदान्तगत “ मशकं महाकाया-संदं की अनुचरी एक मात्रका (म, च, 
फतपसूत्र › अथवा ' आर्पय कल्पसूत्र › नामकं म्य का यह | ४५.२३ ) | 


रचयिता था (खा. श्रौ. ७.९.१४; अनुपदसूत्र, ९९ )। | मदाकाट ( व्योतिषिग )--एक (रिवावतार, ओ 
इसके शिष्य का नाम अतिधन्वन्‌ था(वृ, त्रा. २)। उञ्ययिनी म॑ क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकार नामकं 


सराशार--क्र्वेद मं निर्दिष्ट नहूप सगं का एक | तीर्थेस्थान मं निवास करता हं } यह दाद ज्योतििगो 
राजा ( ऋ. २,१२२.१५) । इसे कुर चार पुत्र ये, | मै.से एक माना चाता है ( च्योतिलिग देखिये } ! इसके 
जन्दोने दीघरतमस पुत्र बक्षीवत्‌ को काफी चत करिया थ। | | उपल्पि का नाम दुग्वेशः था ( रिव. कोटि, ११) ` 
मषपार--एक राजा, जो भविध्य के अनुखार सुनीथ | इसने केव अपनी हूक)र से दी दूषण नामक असुर 
राजा का प्रथा] को भस्मसात्‌ क्या था (रिव. शत, ४२) इसने 
मृण--कदयपद्ुःरोलन्न एक गोत्रकार | ्रह्याजी का पाचर्वी सिर नष्ट क्रिया था (स्कंद. ५.१.२३ )। 
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२. बाणासुर का नामान्तर 
महाकाटी-एक देवी, जो महादेव की आदिाक्ति 
मानी जाती है (दे. मा, ६.६ ) | 
मरहागिरि--एक दानव, जो कदेयप एवं दूयं का पुत्र 
था | 
माच क्रि- क्यपकरुलोत्पन्न एक गोच्कार | 
सहाचूडा--स्कंदं की सनुचरौ एक मातृका (म. श 
४८.८५ ,) | । 
महाजय--नागराज वासुकि केद्वाय स्कंद को दिये 
ग्येदो पार्षदोंमंसे एक) दुसरे पापंदकानापमजय था 
( म. रा, ४४.४८ ) | 
महाजवा--रकंद्‌ की अनुचरी एक मात्रका (म, स. 
४५.२१ ) | 
मराजाच--कयपरुखेत्पन्न एक गोत्रकार । 
२. एकश हिज, जो प्रमद्रय के सपदंशन के समय 
उसे देखने के खिर आया था (म, जा, ८.२०) 
अहाजिद्ा--व्र्यधन। नामक राक्षसी की कन्या | 
२. एक राक्षसी, जिसका वबरिकं ने वघ क्रिया था 
( बचरिक देखिये )। 
प्रहातपस--एक ऋषि, जिसने सुप्रम राजा को विष्णु 
की उपासना क्सने का उपदेश दिया था (वराह, 
१७) | 
महातेजस्‌--एकादश रुद्रा मे से एक) 
२, अंमिरा कूलोतन्न एक गोत्रकार ऋपिगण ] 
३. एक राजा, जो जनमजय पारिक्षित (प्रथम) का पुत्र 
था (म, आ. ८९.५० )} | 
४. स्वंद्‌ का एक सैनिक (म. रा, ४४.२० ) | 
प्रटात्मन्‌--(सो, अनु.) एक राजा, जो मस्य के 
अनुसार पह्छधनुका पुत्रया 
महार्दए्र-रावण के पश्च का एक रक्षस | 
महादेव- भविष्यपुराण नामक ग्रं का कतां 
महदेवा--यादव राजा देवक की कन्या | 
महाद्यति--एक प्राचीन नरेश (म. आ. १,१७२ 
पाट, ) | 
२. ग्यारह स्द्रांमसे एक] 
२. एक यक्ष, जो मणिभद्र एवे पुण्यजनी के पु्ोंमे 
से एक था। 
महाध्रति--( सः निमि. >) एक निमिरवंदीय राजा, जो 
भागवत के अटुक्ार विखत का, एवं विष्णु तथा वायु के 
अनसार विवुधका पुत्र था] 


मिनामि 


महानद्‌--मद्रदेश का एक राजा, जिसका नरिष्यन्तं 
पचर दमने सुमनाके स्वयेवर के समय वध कियाथा 
( माके. १३०.५२ ) | दसकरे नामके दिए ' महानाद ` 
पाठभेद भी प्राप्त हे) 

महानदरा--एक वेद्या, जो परम रिवभव्त थी। 
दसके पास एक न्द्र तथा एक मुगा था, निन्हं यह 
रुद्राक्षं से सजाये रहती थी | ज्र यह रिव की भि 
भावना मे भजन करती हयी उसीमे तस्टीन रहती, त 
वद्र तथा मुगां इसके साथ व्रत्य करिया करते धे । 

शित्र से सेट--एक वार भगवान्‌ संकर एक वेदय का 
रूप धारण कर, इसकी परीक्षा ठेने के लिए स्वये आवे। 
वेद्यरूपधारी शंकर के पास एक रल्नर्केकण था, जिसे देख 
केर परानंदा की इच्छ उसे प्राप्त करने की हयी | वेश्यने 
इससे कहा कि, वह्‌ रत्तकेकण तो क सकता ह, प्र 
उसकी मृत्य यह्‌ क्या देगी १ तव महानंदा ने कहा, ष 
ककण को प्रात कनेके टिएि, म आपके पाप तीन 
दिनि पत्नीरूप मेँ रह सकती हू ° । 





वेदयते ककण भौर रतनमय छग इसको रखने को दिय; 
आर उसके बदले इसे तीन दिन तक पत्नीरूप मं सीकर 
किया एक रातको आग ठगने के कारण, वहं रत्नमयं 
दिग जल गथा, जिससे दुखित होकर वैद्य प्राण देने कौ 
उ्तं हुआ | महान॑दा ने जत्र देखा कि, वह देहयाग 
वे लिए उग्रत है, तो यह भी उसके साथ सती होने को 
तेयार दुई । क्योकि, इन तीन दिनों मे, गतं के अनु 
यह उसकी पत्नी थी, तथा परत्नं होने के कारण इ 
पत्नीधम्‌ निब्ाहुना जररी था | 

महानंदा की कर्तव्यभावना देखकर राकर प्रसन्न दृण 
एवं दर्यन दे कर इसके समस्त पापों का हरण करिया (शिव, 
रात, २६ )} महानंद के सम्मुख प्रगट हूए. शिव के इ 
अवतार को ' वेदयेश्वर › कहते ई | 

महदानदिम--८ रिद्यु, भविष्य, ) एक राजा; ज 
भागवत, विष्णु एवं वायु के भयसार नंदिवधन का पुत्र 
था | शिद्यनाग वेश का यह अंतीम राजा था, जिह्के 
पश्चात्‌ शुद्र वश से उ्पन्न महापद्य नंद राजा मगध दश्च 
का राजा वन गया । यह नंद राजा इसीका ही एक 
से उत्पन्न पुत्र था ( महापञ्च देखिये ) | मत्स्य, वायुं एव 
ब्रह्मांड कै अनुसार इसने ४३ वर्पो तकं राज्य फिया | 

२. एक धर्मनिष्ठ राजा, जो पूर्वजेयम म भीमवमन्‌ 
नामक्‌ द्राचारी क्ष्रिय था | 
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# 


मदहमनाद्‌ 


प्राचीन चस्तिकीश 


मराभिष 





मटानाद-रावण के मामा प्रहस्त नामक राक्षस का 
अमात्य (वा. रा. यु, ५८.१९ , | 

२. रिद्यनागवस्ीय महानंदिन राजा का ना्मावर। 

महानाभ--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पु 
मंसेएकयथा। | 

२. एक राक्षत, जो हिरण्याक्ष एवं रुपाभानु के पुत्रा मं 
मे एक था, 

मंहानील-एकं नाग, जो कदयप एवं कटर के पुत्राँ म॑ 
सेएकथा। 

मदानमाव--चाश्चुष मन्वन्तर के देवाँ मं से एक। 

महापद्य--( नट. मविष्य. ) नंदवेरा का प्रथम राजा, 
जो वायु, एवं मलस्य के भनु्तार शिग्रुनाग वेश्च के अंतिम 
राजा महानंदिन्‌ का प्रथा) यहउसेएकं श्रु्रस्री से 
उत्पन्न हआ था | इसने अपने पिता का वध कर, अपने 
सवते नंददंश की स्थापना की | इसेनंद नामांतर भी 
प्राप्न श्र | 

मस्य एवं ब्रह्मांड के अनुसार इसने ८८ वर्षा तक, 
एवे वायु के अनुसार २८ वर्प तक राज्य किया था | 

२, एक दिग्गज, जो भारतीययुद्ध मं धघटोक्तच के 
गजसेना म सामिल था(म. मी, ६०.५१ )| 

मटापप्र--एक नाग, जो कस्यप एवं कंटरूफे पुत्रां मं 
सेए्क था 

पटापरिषदेश्वर-स्कंद का एक रसेनिक (म, रा. 
४४.६१ } | 

महापाश्व--एक राक्षस, जो रावण का अमाव्य था 
से “ मत्त" ना्मातर मी प्राप्त था। विश्रवस ऋपि को 
पुष्पोःकटा नामक पत्नी से उत्पन्न पुतं मंसे यह्‌ एकं था 
राम-यवण युद्ध मँ यह अंगद के हाथां इसका वधं टुख 
(वा. रा. यु, ९८.२२) । 

मरापुरवश-( सो, कष्ट. ) एक यादवं राजा, जो 
वायु के अनुखार नंदन राजका पुत्र था| 

महापोस्व--( सो, द्विमीट. ) एक राजा, ओ मत्स्य 
कै अनुसार सावभोम राजाका ए्रथा वायु एवहरिवंश 
मे इसे कमद्चः ‹ महत्‌पोरव › एवं " महत्‌ कहा गया 
हे | 

महावर--एक दानव, ओ कद्यप एवं दनु के पुत्र मे 
से एक था| 

२. ( सो. पूर. ) एक पूर्वेरीय राजा, जो वायु के 
सन॒सार वृहदिष्णु राजाका पत्रा 

विष्णु का एकं पाषद्‌ | , , 


४, शिव का एक पापद्‌ ) 

५, स्कंद का एक सैनिक (म. श, ४४.१०६ ) | 

६. वैवस्वत मन्वन्तर का इद्र | 

७, गहावासिन्‌ नामक दिषावतार का रिष्य | 

८, पितयं म से एक 

पहावला--स्कंद्‌ कि अननचवरी माव्य (म.ख 
४४.१०६ ) | 

महावाह--एक दानव, जो कद्यप एवं दनु क पामे 
से एक था । पाटभेद्‌ ( भाँडारकर संहिता} -' वीरवाहं 

२, (सो. कुर, ) धृतरा के शतपुत्रं मे से एक) 
भीमने इसका वध क्रिया (म, द्रो, १३२.११३ 
पक्ति. १) 

३, ( सो. मगध, भविष्य. ) मगध देच का एकराजा, 
जो वायु के अनुसार श्रतंजय राजा क पुत्र था} भागवत 
एवं विष्णु के अनुप्तार इसे ‹ विप्रः; मत्स्य कै अनुसार 
दमे ‹ विम >, एवं ब्रह्मांड के अनुसार °रिपञ्धयः ना्मांतर 
प्रप्त थे इसने पतीस वर्पो तक राज्य किया | 


गहाधय--एक राक्षस, जो अधमं एवं निक्रति का 
पुत्र था। निचछतिका पुत्र होने से, इसे" एवं इसके भय 
एवं मृत्यु नामक दो भार्यो को ' नैऋत › राक्षस कहते ये 

पहाधाग--भ्रगङरोघन्न गोत्रकार " वाह्ययन ` कै 
नाम के छिरः उपटन्ध्‌ पाठभेद | 

महास्गा-एक अप्सरा, जो कश्यप एवं खपा की 
कन्यायां मसे एक थी | 

महायिष-(सृ, इ.) दध्वाकु्वंसा में उत्पन्न एक्‌ 
प्राचीन राजा, जो सत्यवादी तथा पराक्रमी था | कुंभ 
कोणम्‌ धरति मं ' महाभिष के स्थान पर ' महामिपनः 
नाम प्राप्त हे] 

पूर्वजन्म मँ इसने एक सहृख अश्वमेध, एवं सों राजसूय 
यज्ञां के द्वारा इन्द्र को संतुष्ट करके सगो प्राप्त किया 
था (म. आ. ९१.१-२)) 


ह्या से शराप--एक वार उब यह व्रह्मल्येग गया, तव 
वहू इसने अन्य देवताओं ऋषियों तथा समस्त नदियों के 
साथ महानदीगेगाको भी देखा । जव इसने उसे देखा 
तव गगा कं शरार कावस्न हवामे उड रहा था, जिसे 
देख कर सव ने भपनी नज्ञरे रीघर छ्धका खी । किन्व 
महाभिप एकटक उसे देखता दही रहा ! गंगाने भी इत्ते 


प्रमभरी चषटिसे देखा, तथा दोनों एक दसरे से स्नेह- 


वन्धन म एकाएक वैष रये } दोनो के इस पेमभरे चखिचावं 
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महाभिषं 


को देख कर, ब्रह्मा ने दोनों को मप्युटोक मं जन्म केने के 
दिए शाप दिया| 

यह सुन कर दोनों ने ब्रह्मदेव की क्षमा मोगते दए अलय- 
धिक अनुनय विनय किया | तव व्रह्मा ने कहा, ^ तुम छोग 
स्वर्गलोक वापस माोगे, किन्तु इसके ठिए त॒म दोनो को 
न जाने किठना पुण्य करना पडेगा › | 

इस शाप के अनुक्तार, महामिष सोमवंश म उत्पन्न 
होकर तनु नाम से थसिद्ध दुभा, तथा गेगा इसकी पत्नी 
वनी (म. आ, ९१.१; दे. भा. २.३; भा. ९.२२; दातु 
देखिये ) | 

महाभोज--( रो. कष्ट. ) एक यादेव राजा, जो 
सात्वत राजा का पुत्र था। मागे चरू कर, इसके नाम से 
इसके वराज ' भोजवेदीय ` कहलने लगे (भा. ९.२४. 
७-११ )| 

महामौम-( खो. पूर.) एक पूरव॑शीय राजा, जो 
रिह राजा का पुत्र था। इसकी माताकानाम आंगी 
था} इसकी पतनी का नाम सुयज्ञा था, जिससे इसे 
ञअयुतानायिन्‌ नाकृ पुत्र उत्पन्न हुमा (म. आ. ९०. 
८९९४; ९०.१९ ) | 


महामख---एक आदिल, जो सवित्र नामक आदिय 
का पु था] इसक माताका नाम प्रष्णि था (भा. ६, 
१८.१ ) | 

महामणि--( सो. अनु. ) एक अनुवं्ीय राजा, जो 
विप्णु के भनुसार जनमेजय राजा का पुत्र था। इसके पुत्र 
करा नाम महामनस्‌ था। . 

महामती-अंगिरस्‌ ऋषि की सात कन्याओं मंसे 
एक (म, व,२०८०७ )} ,. 


मदामनस्‌- (9. भनु.) एक चक्रवती राजा, जो मत्स्य 
एवं वायु के अनुसार महाशाख नामक राजा का पुत्र 
था ( वायु. ९९.१७ ) । विष्णु म इसे महामणि राजाका 
पुत्र कहा गया है । इसे उशीनर एवं तितिश्चु नामक दो 
पत्र उत्पन्न हए थे | 

महामर-एक राजा, जो प्रमर नामक राजाका पुत्र 
धा । इसने तीन वर्प तक राज्य किया था (भवि, प्रति. 
४,१ ) | 

महामान--पारावत देवीं से एक] 

महामाञछिन-- एक राक्ष, ज खर राक्ष का अमत्य 
था (वा. रा. अर, २३.३२) 

९. रावण के पक्ष का एक अधुर | 
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प्राचीन चरित्रकोरा 


मटाटक्ष्पी 


मदासुख--जयद्रथ की सेना काएक योद्धा, जे 
द्रौपदीहरण के समय हूए युद्ध मं, नकट के द्वास मारा 
गया (म. व, २५५.१६-१७ ) | 

मटामुद्‌--एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी ऊ 
पुत्ोंमसेएकथा| 

परटासुनि--रेवत मन्वन्तर के स्रियो मे से एक । 

महाम्‌ति--विभीपण की पत्नी | राम दाशरथि के 
अश्वमेध थक्ञ के समय, इसने अपने पति विसीपण के 
साथ सरयु नदीकेतटपरजा कर, उस नदीका पवित्र 
जल अश्वमेधीय अश्व के स्नान के दिये सया ! गे चछ 
कर, उसी जसे रामने अपने सश्वमेघीय अश्व को 
स्नान कराया ( पद्य. पा. ६७) | 

महायरास्‌--( सो. पूर. ) एक पूरुवंशीय राजा, जो 

मत्स्य के अनुसार संक्रति राजाकापुत्रथा। 

२. प्रसूतदेवोँ मे से एक | 

३. ठेखदेवो मं से एक | 

महायरा--स्वद्‌ की भनुचरी एक मात्रका (म, च. 
४५.२७ ) | 

मदायोग--गुहवा सिन्‌ नामक शिवावतार का एक 
दिष्य | 

मरदास्थ--विश्वामित्र के पुचोंमेंसेएक। 

२. (सो, त्क्ष. ) उपरिचर वसु राजा के बृहद्रथ 
नामक पुत्र का नामान्तर | 

महास्व--एक यादव राजा, ओ रेवतक पर्वत पर हृ 
उत्सव मे गामि था (म. भा. २११.११) 1 इषके नाप 
के लिए " खहाचर › पाठभेद मत हे। 

महाराज--एक इक्ष्वाकुवद्ीय यजा, जो भागवत के 
अनुखार भज राजाका पुत्र था 

२. ब्रह्म मे निरि एक राजा, जिसकी कन्या का विवाह 
मणिकुण्डल नामक राजा से हा था (मणिङ्कुण्डल 
देखिये ) | 

महारोमय्‌- (स्‌, निमि. ) विदेह दे का राजा, ओ 
छरुतिरात जनक का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम सवणेयेमन्‌ 
था | 

महासैद्र--एक राक्षस, जो घयोतकरच का साथी था | 
भारतीय्रयुद्ध मे यह दुर्योधन के द्वाया मारा गया(म 
भी. ९१.२०-२१ )| | 

महाटक्ष्मी--देवी लक्ष्मी का एक नामान्तर (देवीं 
एवं टक्ष्मी देखिये ) | 


महावारिन्‌ 


मह्टावक्षिन-( यू, निमि. ) विदेह देश का रजा, जो 
भागवत के अनसार क्रति राजा का पुत्र था। 

प्रदावीस--एकः राजा, जो क्रोधवशरसंरक देव्य के अंश 
से उत्यन्न हाथा (म. भा. ६१.५५ ) 

२. एक आचार्य, जो स्वायेयुवं मनु के सुविख्यात पुत्र 
प्रियव्रत राजा के तीन विरक्त पुत्रम से एक था | इसकी 
माता कानाम्‌ वार्हिप्मती था। इसे ^ घ्रृतोद्‌ ` नामान्तर 
भी प्राप्त था} अपते वास्यकालम दही तपस्या के दिए 
यह वन मे चखा गया, एवं पश्चात्‌ इसमे संन्यासतमाश्रम 
का स्वीकार किया | यह श्रीकृष्ण का परमभक्त था; 
जिस कारण ज्नानसंपन्न हो कर, इसने व्र्यत्व प्रास्त किया 
( मा, ५.१ } । 

३. एक पराक्रमी राजाजो राम के अश्वमेधीय अश्च की 
रक्षा करने के दिए शवरन्र के साथ उपस्थित शा(पद्यपाः 
११) 

महावीये--( सृ. निमि. ) विदेह दे का राजा, जो 
देवराति वृहुद्रथराजाकापुत्रथा। इसके पुत्र का नाम 
सुधृति था। 

२, ( सो. पूरु, ) एक पूर्वं शीय राजा, जो भागवत के 
अनु्तार मन्युं रजाका पुत्रथा] मस्य मे इसे कमि राजा 
कां पुत्रं कहा गया हे । टस पुत्र कानाम्‌ दुरितक्षय था) 

३.'वसिष्ठकरुरोत्पन्न एक गोच्रकार कऋपिगण | 

महावगा--स्कंद को अनचरी एक मात्रका (म. श 
४५. १५ ) | 

मदहावत- विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पत्रमे से एक। 

मदार--श्रीक्प्ण एवं मित्रविढा के दक्ष पुंसे 
एक | 

महाराक्ते--श्रीकरष्ण एवं लक्षणा के दस पचो मे 
से एक | 

महाशख-एक नाग, ओ क्यप एवं कटर के पुतं मे 
से एक था ( मत्स्य. ६ )। मागघत के अनुर्‌, यह 
पातारम्‌ रहताथा (भा. ५.२४.३१ )} यह्‌ मागद्मीपं 
माह के सूय के साथ भ्रमण करनेवाछे प्राणियों मे से एक 
था (मा, १२.११.४१ )) 

मदाश्चाल-( सो, अनु. ) एक अनुवंरीय राजा, जो 
मत्स्य एवं वायु के अनुसार जनमेजय राजा का पुत्र था| 

२, एक व्राह्णसमृह्‌, जिसने अश्वपति कैकेय राजा से 
रिक्षा ग्रप्तकी थी (श. त्रा. १०.६.१.१)] संभव है. 
इन ब्राह्यणो का पहत्व चदान के खिए्‌ इनका इख प्रकार 
वर्णन्‌ किया राया ह । 


र 


प्राचीन चरित्रकोदा 


मरिरास 


महाशाड जावार--शतपथ बाह्मण मं निर्दिष्ट एक 
आचार्यं इसने धीर यातपर्णेय को रिक्षा प्रदान की थी 
(श. व्रा. १०.३.११ ) | रातपथ व्राह्मण म जन्यत्र इस 
अश्वपति राजा से शिष्चा प्राप्त करनेवाठे ब्राह्मणां म से 
एक कहा गया है (श. त्रा. १०.६.१.१) | छंदोग्य 
उपनिपट मे इसके नाम का निर्देश श्राचीट्याल आपम- 
न्यव › नामसेकियागयाहै, एवं “ महाराटः शब्द 
(एक महान्‌ ग्रदवालसः इख अर्थं से एक विरोपण के रूप म 
प्रय॒क्त किया गथा है (छा. उ. ५.१ १.१; ३; ६.४.५ )) 
मुण्डक उपनिषद मै मी महाशारः शब्दं एक उपाधि कै 
रूप मे रौनक के टिए प्रयुक्त किया गया है (मू, उ. १ 
१.२; ब्रह्म, उ, १ )। 

महाशिरस--यधिष्ठिरके समा का एक ब्रह्मपि (म, 
स, ४,८ ) | 

२. एक नाग, जो वरण की सभा में उपस्थित था(म, 
स. ९.१४ ) | 

द, एकं दानव, जो कदयप एवं दनु के पुत्रां मे से एक 
18 

महाश्व--एक राजा, जो यमपभा मे उपस्थित था 
(म. स. ८.१८ )। 

मराखस्व-( सो. कुस, ) एक कुस्वंरीय राजा, जो 
वायु के अनुसार आराधिन्‌ राजाका पुत्र था, 

मदासर--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रां मे 
से एकं था) 

महदासेन--स्कंदं का नामान्तर (म. व. २१४.२६; 
स्कद्‌ देखिये )। 

मटास्वना--सकट्‌ की अनुचरी एक मात्रका (म. स. 
४५.२५ ) | 

महाह --( सो, वसु. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार वसुदेव एवं रोदिणी कै प्रोंमेसे एक था। 

२. तक्षक कुरोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के सप॑सत्र 
प्‌ दग्ध हुञा था (प, जा, ५२.१६ ) | 

महादय--( सो. क्रोष्टु. ) एक थादव राजा, जो शतजित्‌ 
राजाका पुत्र था] 

महित--पितरां म से एक 

महिदास एेतरेय-एक आचार्य, जो “रेतरेय 
ब्राह्मण › एवं ' एेतरेय आरण्यकः नामक रथां का रचियता 
माना जाता है इसीके ही नामसे उन रथों को देतरेयः ` 
उपाधि प्रदान की गयी होगी | संमव है, यह स्वये ध्रतरः 
भथवा ` इतरा ` नामक किसी खी का वंशज होगा, 
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मदिदास 
जिस कारण दसे (देतरेय › मात्रकं नाम प्राप्त हुमा 
गोगा | 
एेतरेय भारण्यक भै इसका अनेक बार निर्दे प्राप्त 
हं | विंतु वहां कहीं मी इसे उस म्रंथका रचयिता नदी 
कहा गया हे (दे. आ. २.१.८; ३.७) 
छःदोग्य उपनिषद्‌ एवं जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राहमण में 
के जन॒सार, यह एक सी सोलह वर्पो तक जीवित रहा । 
द्रसे रोग ने अनेकं तरह के कष्ट दिये) किंत इसने रोग 
करो चुनौति दी, " त॒म मुञ्चे चाहे कितने भी सताओं, मे 
ठम्हारे कष्ठ से नही मर्गा 2 (छँ. उ. ३०१६.७; ज. 
उ. व्रा, ४.२.११) | 
महिने्र-- (सो. मगध. ) एक राजा, जो मत्स्यं के 
अनुसार दयुमत्सेन राजाका पुत्र था) 
महिमत्‌--एक आदिय, जो मग एवं सिद्धिका पुत्र 
था (भा. ६.१८.२) | 
ममावत्‌--पितरो मे से एक | 
मसहिष--त्रह्मांड के अनुसार, महिषापुर का नामात्र 
( ब्रह्मांड. ३.६.२८-३३ ) | 
सह्षदा-- स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. ख. 
४५.२७ ) ¡ इसके नाम के लिए ^ गोमहिषदा ` पाठटभेदं 
ग्रान्त हे | 
महिषनना-- स्कंद की अनुचरी एक मात्रका (मः 
रा, ४५.२५ ) 1 _ 
महिषाद्चर--एक असर, जे मयासुर एवे रमा क 
पुत्र थ| 
जन्म~-दइसका पिता रभासुर वड़ा संकरभक्त था, 
जिसने अपनी तपस्या से उसे प्रसन्न कर वरदानर्मोगा, ^ दे 
प्रभो, मै निःसंतान हू, सज्ञेएक मी पुत्र नहीं हं । यतएव 
मेरी इच्छाहे कि, तुम मेरे पुत्र दनोः | क्रकर ने (तथास्तु? 
कहा | एकं दिन मागं से जाते समय, रभासुर को चिन्रवणं 
वनै एक सुन्दर महिपी दिखी | तव उसने उसमं अपना 
वीयं स्थापित किया, जिष्से कालंतर मं शंकरा का वख 
ठेकर मदिपायुर उन्न हृभा। महिप्रासुस् ने देवी की 
स्पाराधना कर के उषके भक्तां मं शाश्वत स्थान किया | प्राप्त 
दध--रसने तथ से बद्यदेव को प्रषन्न क्रिया, तथा 
वरदान प्रप्त किया कि, यह्‌ पनुप्यकेदटार्थोसेनं मारा 
लाये | चाद को ब्रह्मदेव क्र वरदान की प्राप्त कर इसने 
तीनें स्येफोकाक्टदेना आरभ किया तददतवी ने ज्टादश्- 
भुज स्प धारण कर इसका वध क्रिया (दे, भा. ५, १६; 
माकं ८०; पार्वती देखिये ) | 


प्राचीन चरित्रकोा 


मदी 





एक वार शिकार करते-करते यह अरुणाचल पर्वत पर्‌ 
गया, जर्हा पार्वती तपस्या कर रही थी | वह उसकी 
सोन्दयमुपमा को देखकर यह उस पर मोदित हो गया, 
तथा एक च्रद्ध अतिथि का रूप धारण कर, उससे तपस्या ` 
करते का कारण पूछ] तव पार्वैतीने कहा, *मे पस 
वल्वान्‌ भगवान्‌ गकर का वरण कना चाहती ह, द्मे 
तपस्याकर रही हः | तब इसने कहा, भें मी बल्वान्‌ हू ,एव 
चाहता हू कि ठम मेरा वरण करोः तत्र पार्वती ने 
द्रसे युद्ध के लिए छट्कारते हए अपना वह ग्रदररनं करने 


के छि कहा | महिपासुर ने पार्वती के साथ घोर युद्ध 


किया, किन्तु अन्त म उसके द्वारा यह मारागया (छन्द 
१.३; १०. ११; रिव. उ. ४६ ) | 

जिस स्थान पर देवी.ने इसका वध किया था, वही 
स्थान सम्भवतः ° देवीपुर तीथं › हे (खन्द, २.१.६७)! 


महाभारत में, इसे महेदबर द्वारा वर प्राप्त होने की 
ची है (म. अनु. १४.२९४ ) । एक बार इसने दवताभ। 
को परास्त करकेरुट्रकेरथपरमी आक्रमणक्रिया था 
(म. व. २२१.५७ ) । महाभारत के अनुसार, खन्ट मे 
सका वध करिया था (म. ठ. २२१.६६ ) | 

महिप्मत--( सो. सह. ) एक राजा, ओ मागवत क 
अनुसार सोहजी राजा का, एवं विष्णु के अनु्रार साहनि 
का पुत्र था | मत्सएवं वायु में इसके पिता का नाम 
करमशः ‹ संहत › एवं ^ संजेय › दिया गया हं | 

सकः पुत्रका नाम सुद्रश्रेण्य था | हरिवंश के भनु 
सार, इसने माहिष्मती नगरी वसायी थी (ह.व १. 
२.५ ) | | 

मदिप्मती--महपिं अगिरस्‌ की छठी कन्या । दस 
¦ अनुमती › नामांतर मी प्रास्त था (म. व. २०८.६ | 
भांडार्कर संहिता मे इसके नाम का "हविष्मती ˆ पाट 
स्वीकार लिया हं) 

१, वृहस्पति क कन्यां म 
का नाम युभाथा। 

मही--एक द्रावारी व्राह्मण स्री, जो धृतव्रत नाप 
व्ाद्यण की पत्नीथी| इसके पुत्र का नाम सनार्जत 
श्र | 

अपने पति के मृ्यु के पश्चात्‌ यह निराधार हो रथी 
जिम कारण इसे वेद्यानि फा स्वीकार कएना डा । 
ञे चट कर, इसका दतना भधःपात हमा क्रि; दसन 
अपना पत्र खनाजात से भी समागम किया कंठ दवतन 


एक ] इसका माता 
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यहीं 


दुराचारी होने पर भी, गंगा स्नान के कारण इसका 
उद्धार हआ ( व्रह्म, ९२) 

मीजित्‌-- माहिष्मती नगरी का एक राजा, ञो 
द्वापर युग मे उत्पन्न हुआ था } इसने पुत्रप्राम्ति के छिए, 
श्रावण शङ्क एकादरी के दिन ' पुत्रदा एकादशी ` का त्रत 
क्रिया, जिस कारण इसे एक सुपुत्र की प्राप्ति हृद (प्च. 
उ. ५५ ) | 

परहीरथ--एक रजा, जिसने वैशाख माह पे स्नान 
कात्र! कृर, अपना एवं अपने परिवार के रोगों का 
उद्धार किया (पश्च. पा. ९९-१०१; स्कंद. २.७.४ | 

मीषक--एक  जातिसमूह, जो पहले क्षत्रिय था, 
वितु भागे चरु कर, अपने दुराचरण के कारण यद्र वन 
गया (म, अन्‌. ३३.२२-२३ ) ] इनके नाम के लिर्‌ 

महिषक › एवं ° माहिषक ` पाठभेद भी प्राप्त हे) 

संभवतः आधुनिक सैसूर प्रदेशा म ये रोग रहते हग | 

अजुन ने अपने दक्षिण दिग्विजय के समय इन्हे जीता 
था (म. आश्व, ८४.४१ ) } महाभारत कं अनुसार, 
लोग आचार विचार से मरधिक्‌ दूपित थे (म. कृ, ३७, 
४५ ) | 

मैद्र--अग्त्यक्ुरोसन्न एक प्रि | 

मरेदा--एक शिवावतार एकं वार रिव के वेताल 
नामक द्वारपालने प्रथ्वी पर जन्म खिया जिस समय 


उसकी रक्षाके खिर शिव एर्व पार्वती ने क्रमराः सदे. 


एवं शारदा के नाम सेप्रथ्वी पर अवतार ल्यिथे (रिव, 
शात, १४; वेता देखिये ) | 

महैतयरेय--एक आचार्य, जिसका ऋग्वेदी व्रह्मयज्ञांग- 
त्पणमे निर्देश पराप्त हे 

मरोद्क--एक नाय, जो कथ्यप एवं कद्रू के पु्रोभ 
से एक था 

परेदय--वसिष ऋषि के पुनो मे से एक । अयोध्या 
के राजा सत्यव्रत चिश्च्रु ने विश्वामित्र ऋषपि को ऋत्विज 
वना कर, एक यज्ञसमारोह का आयोजन किया } उस समय 
इसके परिता वसिष्ठ के साथ. इसे भी तिशक्रुराजाने वड 
सम्मान के साथ निमेत्रित किया था। उस निर्मृत्रण को 
इसने अस्वीकार कर दिया, एवं संदेश भेजा, ‹ चाण्डाल 
त्रिरु अर्हो यजमान है एवं चाण्डाल विश्वामित्र जह 
नेषत्विज हे, से यज्ञ मं मे नहीं जा सकता › ] इसका यह 
अपमानजनक संदेश सुन कर, विश्वामित्र अत्यधिक क्रुद्ध 
हुभा, एवं उसने इसे निपाद चनने का शाप दिया 
( वा, रा. वा. ५९.२० -२१)| 

प्रा. च, ८० | 
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मरोद्र--एक नाग, जो कस्यप एवं कटू के पुत्र मे 
से एक था) 

२. धृतराष्ट के शतपु्ों मे से एक । भीमसेन ने नाराच 
नामक बाण इसकी छाती भ मार कर इसका वध किया 
(म. भी, ८५.२६) | 

२. एक राक्षस, जो घटोत्कच का मित्र धा । कामकटंकय 
की जीतने के छिएं घटोत्कच जव प्राकूज्योतिषपुर जाने 
निकला, उस समय यद्‌ उसका एक अनुचर था ( स्कंद, १ 
२,५९-६० ) | 

४, एक क्षि | श्रीराम के द्वारा मारे गये एक राक्षस 
का मस्तकं इसकी जाघषमे आ कर चिपक गया था 
पश्चात्‌ सरस्वती नरी के तट पर्‌ सित " जौघनस › नामक 
तीथं मे स्नान करने के कारण, वह- चिपका हमा सिर 
छट गया | इसी कारण, ओपनस तीर्थं को ' कपाटमोषन 
ताम प्रान्त हमा (म, स, ३८.१०-२३ )। 


५. रावण के पुनं मे से एक } राम-रावण युद्ध में शसने 
सवे प्रथम अंगद से, एवं तत्पश्चात्‌ नीर नामक वानरं से 
युद्ध किया, जिने इसका वधं किया ( वा, रा. यु, ७०, 
३१ ) । 


६ रावण का एक दुष्टवुद्ध म्रधान (वा. रा. उ. 
१४.१ ) } रावण सीताको वशम खनेके खिर चाहता 
था} उस समय इसने रावण को सलाह दी थी कि, राम- 
वथ की हट वाता फेखनेसे दी सीता क्म आ सकती 
है | इसने रावण से कहा, “मे स्वयं द्विजिह, कुमकणं 
संहादिन्‌ तथा वितर्द॑न नामक राक्षसो को साथे कर, 
म से युद्ध करनेके लिए जता] उस युद्ध से लोट 
भाते समय, हम ^ राम मर गया › इस प्रकार चिह्छाते 
हए अशोकवन्‌ मं प्रवेश करगे | इस वत्त को सनते दही 
भयभीत हो कर सीता ठ्हारे वेश्य में आयेगीः (वा, 
रा. यु. ६४.२२-३३ ) | 


महोदर प्रधान की यह्‌ सखाह्‌ रावण एवं कुंभकर्णं ने 
अस्वीकार कर दी, एवं रावण ने अकेले कुभकर्ण को ही 
रणभूमि मं भेज्ञ दिया । पश्चात्‌ इसका सुग्रीव के साथ 

हो क्र, यह उसीके हाथों माया गया(वा, रा 
यु, ९७.२३६ ) | 

७. रावण के मातामह सुपालि नामकं राक्षस का 
सचिव । राम रावण युद्ध के समय, रावण की सहाय्यता 


के किए यहं सुमाल राक्षस के सांथ बाहर आया था ( वा. 
रा. उ, ११.२)| 


१२२ - 


अरोदर 


८, रादण का एक भाई, ज विश्रवस्‌ एवं पुष्पोत्कया 
कै पुं मेँ से एकं था (वा, रा, यु. ७०.६६ )। हनुमत्‌ 
ने इसका वध किया था | 

९, एक ग्रातःस्मरणीय उप (म, अन्‌, १६५.५२ ) | 

महौजस्‌-एक राजा, जो कारेय ( पाँवर्वो ) के अंशा 
से उत्पन्न हमा था । भारतीय युद्ध मं यह पाण्डवो के 
पक्ष मं शामिल था (म, उ, ४.१९) | 

२, एकं राजा, जो भारतीय युद्ध में कौरवं के पक्ष में 
साख था (म, आ. ६१.५० ) 

२. एकं क्षत्रिय कुट, जिसय ° बरयु ` ( वरप्र ) नामक 
कुर्खागार राजा उत्पन्न हमा था (म. उ, ७२.१५ ) | 

४. वसुदेव एव भद्रा के प्राम से एक | 

५. तुषित देरव म से एक। 

प्रटोदवादि--एक आचार्य, जिसका कऋ्वेदी व्रहा- 
यज्ञांग तपेण म निर्दे प्रात हे (माश्च, य्‌. ३.४.४)। 

माक्षति-वसिष्टङ्कखोत्यन्न एक गोत्रकार्‌ ऋपरिगण | 

प्राक्षन्य--एक चायं, जो मघ्च नामक महर्षिं का 
पुत्र था | इसने संहिता शब्द का तालिक अथै लगाने का 
प्रयल किया है, जिसके भनुसार व्यौ एवं पृथ्वी स्वयं एके 
घाचायं हे, जिन्होने आकाश नामक एक संहिता का 
निमांण किया ह (रे, आ, ३.१.१ ) | 

मागध--एक राजा, जो भारतीय युद्ध म कोरवों फ 
पक्ष मे रामिल था} महाभारतम इसे " मगध देयाधि- 
पति › कहा गया है } अभिमन्यु नें इसका वध किया था 
(म, सी. ५८.४४ ) | 

२. म॒गधराज जरासंध का नामान्तर (मा. ३.३.१०) ¦ 

३, भोत्य मन्वन्तर का एकं देवतागण | 


(नि भः - 


४, मोत्य मन्वन्तर के सखप्तापयों म से एकं 


माकायन--भ्गकुरखोरपन्न एक गोच्रकार ] इसके नाम 
के टिए्‌ कार्मायनः पाठभेद प्राप्त है । 

मांगलिन--एक आचाय, जो भागवत गवत क भनुखारः 
व्या क सामिष्य परपरा म से पोप्येजिन क्पे का 
रिप्य था (व्यास देखिये } | 

माचाकीय--तेत्तिरीय यातिाख्य मं निर्दिष्ट एक 
व्याकस्णाचाय । "य कार तथा (वः कार का ढोप करं 
होता है, इसके वारे म इसका अभिमत प्राप्त है (ते 
ग्रा, १०.२२) 

माच्ध--पाण्डवांके पक्ष का एक महारथ, जो 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मं भट ठे कर उपस्थित हया था 
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(म, स. २१.१३ ) ] इसके नाम के लिए भाचेछ 
पाठभेद भी प्राप्त हे) 
मायेद्धक--माचेछछक देश के रहिवासी लेगा के 
लिए प्रयुक्त सामुहिक नाम } भारतीय युद्ध मेये छेक 
कौरवो के पक्षम शमि | इनके नाम्‌ कै दष 
' मावेह्टक ' पाठमेद्‌ भी प्राप्त है | 
इन्होंने एवं त्रिगतराज सुशमेन्‌ ने अर्जुनको युद्ध में 
विनष्ट करने कीं प्रतिज्ञाकी थी (म. द्रो. १६.२०)। 
किंतु उस समय हए युद्ध मे अजुन ने नका संहार किया 
(मे. द्रो. १८.१६ ) | 
द्रोणाचायं कोरवसेना का सेनापति होने पर, उमे भागे 
कर के इन्होने फिर पएफ़ वार अञ्जन पर आक्रमण क्या 
(म. द्रो, ६६.३८) किंत अयन ने पुनः एफ बार 
इनका संहार करेया (म, क. ४.४७-४९ ) | 
माटर- सूच की एक पाश्ववर्ती देवता, जो हमेशा 
सूयं के दक्षिण मेँ रहता हे ¡ सूं की सेवा करने के दिष्ट 
दसकं नियुक्ति इन्द्रके द्वारा की गयी थी ( मवि, व्राहम 
२३ )। 
महाभारत के भनुसार, दक्षिण मारतम “माय्यन' 
नापक एक ती्थृखान थां, जरह इसका विजयस्तंम सुशोमित 
होता था (म. व. ८६.७)। 
२, अष्टादशा विनायकं में से एक ( साम्ब, १६) | 
३. एक आचाय, जो ‹ सांख्यकरा रिकाद्रत्ति' नामक 
ग्रथ का रचयिता माना जावा है। ' यष्टकाकम › मंत 
करना चाहिए एेसा इसका अभिमत था, जौ कोपितकी 
ब्राहमण मेँ उद्धृत क्रिया गया है (कौ. ब्रा, १६३८ 
१६ ) | 
४. क्यप एवं श्गुकरुटोसन्न एकं गोचकार । 
माटर्यपुत्र-कादयपि वालस्य नामक आचाय का 
नाम (व्र, उ, ६.४.३१ पार्यं; श. त्रा, १४.९.४.२१- 
३२) | संभव है, किसी " मटर > का खीरवश्चज होने क 
कारण, इसे यह नाम प्रत्र हुमा होगा 
माणिचर--एक यक्ष, जो कुवेर का अत्यैत प्रिय चिव 
धा] इखके नामके दिए 'साणिचारः (वा.रा. २ 
१५), एवं ' माणिभद्रः (म, आ, ५७.५०७४ प्तः 
१; स. १०.१६ ) पाटमेद प्राप्त ह] संमव हं, यहं प्व 
मणिमद्र दोनों एक दी ये ( मणिभद्र, २. देखिवे , । 
मदार पर्वत के शिखर पर रहता था (म. ठ, 
१४०.४ ) } रावण एवं दवेर के दरम्यान दुर युद्धम 


दसन रार्दणयपक्षीय धूम्रक्च नामक राक्ष क श्र 


्णिर 


प्रहार से मूर्छित किया था । यह देख कर रावण अत्यधिक 
रुद्ध हभा, एवं उसने दसपर आक्रमण कर इते पराजित 
कर दिया ८ वा. स, उ. १५) | 
मांरि--एक भ्ये, जो गोतम तऋषपि का रिष्यथ) 
इसके रिष्य का नाम आत्रेय थां ( वृ, उ. २,६.३६ ४.६. 
२ काण्व. )। 
२. एकः शिवभक्त, जो कारुभीति नापक सुविख्यात 
रिवपार्पद का पिता था(कालमीति देखिये )। 
मांडकणि--दण्डकारण्य मं रहनेवास एक क्प, 
जिसकी कथा धर्मभ्रत्‌ ऋषि ने श्रीराम को सुनाई थी 
( वा. रा. अर. ११.८-२० ) 1 यह अत्यन्त धमनिष्र पि 
था, जिसने अलय मं खडे रहकर, एवे केवर वायु भक्षण 
कर्‌ टस हजार वपां तक कटर तपस्या कौ थी । इसके दस 
तपस्या से अधि आदि सारे देव घवरा गये, एवे इस 
तपस्या मे वाधा डालने के छिए, उन्टनिं पच अप्सरा 
इक पास भेज्ञ दी । 


उन अप्सरा को देख कर यह मोहित हु, एव 
टसते अपनी तपस्या का त्याग किया | पश्चात्‌ इसने 
अपने तपभ्सामर्यं॑से पवाप्पर नामक्‌ खरोवर मं एक 
विखसग्रह का निमौण क्रिया, जर्हौ यह उन अप्सरार्भके 
साथ क्रीडा करने ट्गा | इसकी इस क्रीडा के कारण, उस 
सरोवर से गायनवादन की -मावाज दिनरात आती रहती 
थी | उसी आवाज को सुनकर, उखका रहस्य श्रीराम ने 
धममृत ऋपि को पहा था 


मांडवी- विदेह देद के कुशध्वज राजा की कन्या, 
जो अयोध्या के दररथ राजा के पुत्र भरतकीं पत्नी थी 
( वा, रा. वा, ७३.३१-३२) 


२. एकं खी, जो सम्भवतः वात्सी मांडवीपुत्र नामकं 
आ्वायं की पाता थी (वृ, उ, ६.४.३० माध्यं. ) | 
सम्भवतः मण्डु का स्री वंशज होने से इसे यह्‌ नाम प्राप्त 
दुभा होगा | 

मांडव्य-- एक जाचाय, जो कौत्स कपि का शिष्य था 
( ख, व्रा. १०,६.५.९; सा. आ. ७.२ वृ, उ. ६.५.४ 
काण्व, )} इसके शिष्य कानाम सद्धकायनि था। 

एेतरेय भारण्यक के अनुसार, इसने ऋग्वेद संहिता का 
ताच्विक अथं प्रतिपादन किया था (र. मा. ३.१.१; ऋ, 
प्रा. प्रसावना ) । इसने शङ्क यजुर्वेद की रिक्षा की रचना 
की थी, जिसका निर्देश  पायाशरी संहिता? मं प्राप्त द 
(पा. सं. छो, ७७-७८ )] ब्रह्मय्ञात्म॑त पित्रतर्पण पमे 
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इसका निर्देश प्राप्त हे (आश्व, य, ३.४.४; सार मू ४. 
१०६ ६.१ ) | 

२. एक आचाय, ज विदेह देदा के जनके राजा का 
मित्र था (वेवर, इईंडिरो स्टरूडियेन. १.४८२ ) ) 

र. एक प्रसिद्ध व्रह्पि, जो धेयवान्‌ , खव धर्मा का 
ताता, सत्यनिष्ठ ओर तपस्वी था | 

दसके नाम के यि ‹ अणि्मांडन्य ` एवं “ आणि- 
मांडन्य › पाठभेद भी प्राप्त है। 

चोरी का इर्ज्ाम-चोरी के कारण इसको सजा 
मिटने की विभिन्न कथा अनेक ग्रन्थों मं प्राप्त हे। 
मार्कंडेय तथा गसड़पुराण मं दिया गया है कि, राजा ने 
दस पर चोरौ का इस्जाम स्गाया; एवे चोरौ के सराय 
पर दही इसे सूली “पर चटाया (गरुड, १,१४२ )। 
पदम के अनुसार, सुखक्षण राजा एक वार मुगयके 
देत्‌ अरण्यम यया, तथा अपना घोड़ा एक पेड मं 
वोध दिया । जव वह सैट आया, तव वहा घोडा नं 
था | अतएव राजा ने वर्ह पर तपस्या करते हुए मांडन्य से 
अपने घोडे के चारे में पृछ, किन्तु यह मौन रहा । तव 
राजा से ञदूतों ने समाधिख मांडन्य को चन्दी बनाकर 
दस सूरी पर चटा दिया । भगे चर कर भसटी चोर 
पकड़ा गया, तव राजा ने इसे छोड़ दिया | किन्तु इसके 
शरीर मं किंचित दूलाग्र रह ग्या, जिप्तके कारण इसे 
' आणिमांडव्य ` नाम प्राप्त ह ( पद्म. उ. १४१ )। 
दसी पुराण मं भन्यत्र यह भीच्खिादहेकरि, राजा कीं 
कुछ चीजे चोरी ची गयी थी, ओर उसीके शकं मं 
इसे सजा मिरी थी (पद्य, उ, ५१ )। 

प्रमोदिनी से विवाह--््वंदं के अनुसार, देवपन्न 
राजा की कन्या कामप्रमोदिनी का हरण कर, शंघर ने 
उसके गहने मांडव्याश्रम के पास डाल दिये} प्रमोदिनी 
को पता ख्गानैवाछे दूरतो को इसके आश्रम के पास गहने 
पिले | इससे राजा कों यह शक हुआ कि, इसने ही उसकी 
वन्या का हरण किया रह! अतः उखते इसे सूरी पर 
चटाने की भाक्ञा प्रगन क| किन्तु अन्त मे जब्र उसे 
भपनी कन्या शंवरासुर से पुनः प्राप्त हयी, तव राजा ने 
प्रमोदिनी का विवाह मांडव्य से कर दिया ( स्कन्द्‌. ५.३. 
१६ ९-१७२ )| 

स्वेदं मं अन्यच कहा गया है कि, यात्रा करते करते 
माडव्य ऋपि "विश्वामित्र तीर्थ" के पास भाया } वर्ह इसने 
देखा करि, कुछ राजद्रव्य पड़ा हुभा है, जिसे छोडकर 
चोर रोग माग गये थे} राजद्रव्य के पास खड़े हए 
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मांडव्य को देख कर, दुतां ने इसे चोर समञ्चकर पकड़ा 
तथा राजाज्ञा से सटी पर चटा दिया ( स्केद. ६. 
१३७ ) | 

यस से संवाद्-महामारत के अनुसार, निरपराघ 
होने पर मी इसको सी पर चदाया गया था (म. आ. 
५७.७७-७९) | इसने दू के अग्रमाग पर तपस्या 
की थी । इखकी दयनीय दशा से संतप्त, एव दपस्या 
से प्रभावित हो कर, पक्षीरूपधारी महिर्धिगण इसके पास 
ञाये थे, 


ष" 


पश्चात्‌ यह लिगदेह्‌ धारण कर यमधम के पा गथा 
था, एवं उससे प्रच किया, मेने युद्धभाव से सदेव 
तपस्या की, किंत मुञ्चे भयेकर खजा क्यों दी गयी "१ तव 
यमधमे ने कहा, "तुम वचपन मे पततिगो के पुच्छभाग 
म संक घुसेडते रदे हो, इसी कारण तमद सू्ी पर 
चटाये जाने का दण्ड मिखादहे(म, आ. १०१)} यह 
सुनते दी मांडव्य ने नियम वनाया कि, वारह तथा चोदह- 
वर्पीय वाल्क द्वारा नादानी में किये गये अदयुभ कर्मोका 
पाप उन्हे न भुगतना पड़ेगा ! 

इसके साथ दी इस्नेयमको शाप दिया कि; वह 
सरद्रक्क मे जन्म चेगा ¡ मांडन्यके शापके दी कारण, 
यमधम को अगले जन्मे विदुरका जन्म टेना पड़ा 
(म. आ. १०१.२५-२७ ) | 


यमधम की उपयुक्त कथा मं मांडव्य के द्वारा पीडित 
किटाणु का नाम परतिगा कहा गयाहै (म, भा, 
१०१.२४ ) } कित अन्य खानों मे उसके नाम वयुखा 
( स्कंद. ६.१३६ ), ण्ड (पद्म, उ. १४१) एवं भौरा 
( पद्म. सख. ५२) इत्यादि दिया गया हं | 

व्राह्मण का दाप--जव यह्‌ सटी पर था, तव एक 
दिनि आधी रातके समय कोरिक के कुड मे उत्पन्न 
हआ एकं सवीगकुटी व्राह्मण अपनी पत्नी के कंधे पर 
वैय वेदयाके घर जा रहा भा} अंधकार मेँ जाते 
समय गल्ती से उसका पैर दसे ख्ग गया, तव इसने कोध 
मे आकर तक्ताङ चाप दिया, सूर्योदय हीते दी ठम मर 
जाीगेः ( स्कंद. ६०.१३५ ) । एेसा सुनकर ब्राह्मण की उस 
पतिव्रता पत्नी ने भपने पातित्रयके वरू पर सूर्योदय दी 
तक दिया } वाद मे अनुसूया द्वार समश्चाये जाने पर उसने 
सूर्योदय होने दिया, तथा देवोंकीङकृपासे ग्रत पति को 
जीवित भवस्था मे प्राप्त क्रिया, जिसका रीर कामदेव 
के समान सदर था ( गरुड, २१.१४२; मारके. १६; संद. 


९.२.१६ ९- १७२; ६.१२३५; पञ्च, स॒. ५२१; कोरिक १४. 
देखिये ) | 

सवाद--महदाभारत के अनुखार, यह वड़ा ज्ञानी धा, 
तथा इसने विदेहराज जनक से वरप्णाका याग करने क 
विषय म म्रन्र क्रया था (म. शां, २६८) | दषे रिव- 
महिमा के विपय म युधिष्ठिर को अपना अनुभव वताया 
था (म, अनु. १८.४६-५२ ) । जव श्रीकृष्ण हस्तिनापुर 
जा रहे थे, तव उनसे अनेक कऋपिगण मिठने अये ये, 
जसम यह भी एक था (म. उ, ८१.३८८) | 

इसके सम्बन्ध मं यह्‌ भी प्राप्त है कि, यह्‌ भृगु 
कुलोपपत्न गोत्रकार था, एवं ज्योतिषद्याच्र का पंडित था | 
इसके नाम पर ' माडव्यसंहिता ` नामक्रम्रन्थ मी उपलन्धं 
हे (€, ^.) 

माक -- भराकरुलोप्पन्न एक गोच्रकार । 

मांड्कायनि-- एक आचाय, जो मांडव्य नामके कपि 
का शिष्य था| इसके दिष्य का नाम खंजीवीपुत्रथा( श 
त्रा, १०,६.५.९; व्र, उ, ६.५४ काण्व, ) 

मांदकायनीपुज--एक आचाय, जो माद्र कीपुत्र नामक 
तऋपिका पुत्र था। इसके शिष्य का नामं जायन्तीपृत्र था 
(वृ. उ, ६.५.२ काण्व. ) ] सम्भव हे, महक के किसी 
खीवेशज का पुत्र होने से इसे यह नाम प्राप्त हूभा होगा} 

माड्क्ि--एक कर्वेदी श्रुतर्षि | 

भांड्कीपुत्र- एक आचाय, जो शांडिटीपुत्र नामक 
भाचायं का रिष्य था। इसके रिप्य का नाम म्रकायनी- 
पुत्र था (बृ, उ. ६.५.२ काण्व.) | सम्भव हे, मद्रक के किसी 
स्रीवंराज का प्र होने से इसे यह नाम प्राप्त हुभाहोगा । 

मांड्केय--एक आचायषमूह, जो व््वेदपार के एक 
विरोष शाखा का श्रणयिता माना जाता हे | एेतरेय आरण्यक 
के 'माह्केयीयः नामक अध्याय की स्वना इन्हीके द्वारा 
की गयी हे (णे. आ. ३,२.६; सां, आ. ८.११ )। 

देतरेय आरण्यक मे इस समूह के आचार्यो के अनेक 
मत प्राप्त ह, जिनमें संहिता की व्याख्या दी गयी है। 
उस व्याख्या के अनसार, प्रथ्वी को पूर्वरूप संहिता, ची 
को उत्तररूप संहिता, एवं वायु कोद्य एवं पध्वी का 
सम्मीलनं करनेवाटी संहिता कहा गया हे (ए, भा. २०१. 
१; ऋ. प्रा. १.२) | 

ग्वेद के आरण्यकं मे निभ्रलिखित आवार्या का 
पैतृक नाम माद्केय दिया गया है :-- शूरवीर, हस्व, 
दीध, मध्यमप्रातिवोधीपुत्र (णे. आ. ३.१.९१; खां. आ 
७,१६२; ७,२; ७.१३ ) | 
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२. एक आचाय, जो मद्रक नामक सहयं का पुत्र 
था ब्रह्मयज्ञांगतर्पण मे इसका निरदैख प्राप्त है (आश्व. 
ग. २३.४.४ ) | जच्कूपाति्ाख्य के अनुखार, स्वे के वारे 
मे हसने अनेक महत्वपण मत प्रतिपादन क्ये थे (ऋ. 
प्रा. २०० )) 

विष्णु, ब्रह्मांड एवं भागवत मः, इसे व्यास की क्ऋरूरिप्य 
परपराम से इद्रप्रमतिक्परि कां रिप्य कहा गय! डे! 
इसके पुत्र का नाम सत्यश्चवस्‌ था, जो इका शिष्य भी 
था] 

मातंग-एक मुनि, जिसके राजनीति विषयक अनेक 
मत महाभारत मै दुर्योधन के द्वास उद्धृत किये गये हे | 
इसके ये मत निम्नप्रकार ये, ^वीर पुरुषं `को चाहिये 
कि, वह्‌ सदा उन्रोग ही करे । किसके सामने नतमस्तक 
नहो; क्योंकि, उद्योग करना दही पुरुप का कर्तव्य एवं 
पुरुषार्थं ह । वीर पुरुप भसमय से नष्ट भके दी हो जाये, 
परत केमी रघु के सामने सिरन काये ` (म.उ, १२५. 
१९-२०)। 

२. एक राक्षस, जो कर्यप एवं खशा का रक पुत्र 
धा | 

मातत गिच्--फरयपद्ुखोप्पन्न एक गोचकार ऋपिगण ! 

मातमी-- क्यप एवं क्रोधवशा की नौ कन्यां मे 
से एक इसने हाथियों को जन्मदियाथा (म. आ, 
६०.६८ ) | 

मातांरख्वन्‌-क्रण्वेद मे निर्दिष्ट एक देवता, जो श्रायः 
अगि तथा मथि को उत्पन्न करनेवाठे देवता से समीकृत 
रकृ[ गयी हे 

दस देवता का निर्देश ऋण्वेद्‌ के तृतीय मंडल पच 
वार, एवं प मेडल मे एक वार प्राप्त है } उनम से तीन 
स्थले पर ङ्सेअम्रि का दी नामतर बताया गया है 
( ऋ २. ५.९; २६.२ ) } कऋवेद्‌ मे अन्यत्र तनूनपात्‌. 
नरारस, यम एवै मातरिश्वन्‌ को अयिफेदही नामातिर 
ताये गये हं (ऋ. १,१६४; ३.२९) 

भभम का दिन्यरूप--ऋवेद के प्रथम मंडल के अनुसार. 
मातारेश्न्‌ अभि के एक दिव्य रूप का मूर्तीकिरण प्रतीत 
होता ह। व्ही इसे माकाश ते प्रध्वीपर आनेवाल 

विवखत्‌ का दूत बताया गया है, एवं इसके द्वारा गप्त 
न्निको पृथ्वी पर खनेकासंकेत मी किया गया है 
( चः. १,२८.२; ३.५९; ६.८.४८) मातरिदयन्‌ फो 
विदत्‌ से समीकृत किया गया प्रतीत हिता है । ऋग्वेद 
ऊ निवाहसृ्त मे दो प्रेमियों के हेय को संयुक्त करने के 


प्रासीन अरित्रकीश 


माति 


टि मातरिख्वन्‌ का आवाहन क्रिया गयाहै (क 
१०.८५. ४७ ) | , 

अथववेद, ब्राह्मण अ्ंथ एवं उनके उन्तरकाटीन साहित्य 
म मातरिश्वन्‌ नाम वायु की उपाधि के रूपमे प्रयुक्त किया 
गया है | इसे वायु के समान वेगवान्‌, एवं सर्पकी भोति 
पूफकार मारता हुभा बताया गया है ( ऋ. १.६.६०६ ३, 
२९.१११ उ, उ, व्रा. ४,२०.८ ) | 

व्युखत्ति-भापारास्नीय दशि से मातरिश्वन्‌ राद्ध करा 
अथ, ˆ जिसका अपनी मातामे निर्माण हमा हे ? किया 
जाता हे । यहो माता सब्द्‌ से गर्जन करतेवाले मेव का आराय 
हो सकता हे, क्यो कि, मातरिश्वन्‌ आकाश से आ सकते है | 
यास्क के अनुत्तर, मातरिश्वन्‌ की व्युत्पत्ति, ' जो अंतरिक्च 
मे (मातरि) सि ठ्ेतादै (न्‌) ?सीकी गयी है 
वरहा इसे वायु मे सोसि ठेनेवाला पवन माना गया है 
(नि. ७.२६ ) | 

२, एक सुविख्यात य्चकता, जिखका निर्देश ऋग्वेद के 
वाटयिस्य सूक्त मे मेध्य एवं प्रषघ्र नामक आचार्यो फ 
साथ प्राप्त ह ( ऋ, ८,५२.२ ) ] सांख्यायन श्रौतसूत् म 
इसका निर्देश पृपध्र, मेध्य मातरिश्वन्‌, एवं मातरिश्व 
नामसे क्या गया हं (सां. शरो. १६.११.२६ ) ¡ किन्तु 
वे दोनों पाठ योग्य नहीं प्रतीत होते है, क्यो कि, पृपघ् 
एवं मेध्य ये दोनो मातरिश्वन्‌ से मल्गव्यक्तिये | ऋग्ये 
म अन्यस्थान पर दध्यङ फो मातरिश्वपुत्े कहा गया है 
( घ्रूह १०.४८.२९२ ) 

२. गरुड क प्रमुख सन्तानो मे से एक (म. उ. ९९ 
१४ ) | 

मातेदं का सारथि। इसकी पल्मी का नामं 
यधमा था; जिससे दरसे गोमुख न।मक पुत्र, , < गुणकररी 
नामके कन्या उन्न हयी थी (म. उ. ९५.१९-२०) | 

अपनी कन्या गुणकेशी के छिषएु सुयोग्य वर खोजने के 
लिए, यह नारद्‌ को साथ लेकर पाता ठोकं गया थ] 
( म, उ, ९६.८ )। वरहो नागङ्ुमार सुमुख के साथ इसने 
जपन वन्या का विवाह तय किया, एवं नागराज आर्यक 
को जपने साथ ठे कर, यह खरगलोकमे इद के पास गया | 
वहा ईद्रके संपति से गुणकेशी एवं सुमुल का विवाह हमा 
( गुणकेशी एवे सुख देखिये )। 

रामराबण युद्ध के समय, इन्द्र कारथ ङे कर यहं 
शरराम की सेवा मे उपरिथत हुभा या } इसीके रथ मन 


बैठ क्र श्रीराम ने रावण वध किया था (म. व, २७५४. 
१२-२७ ) | 


- ६२७ 


मातलि 


पाण्डवों के वनवास के समय, यह्‌ द्रुद्रकी ज्ञा से 
अजुन को खगम ठे जने के दिए उपस्थितं हमा थां 
(म, व, ४२) 

मातका-देवी के सुविख्यात अवतारो म से एक) 
महाभारत मे इनका स्वरूपवणेन प्राप्त है, जिनम इन्दे 
दीर्थनखी, दीवदन्त, दीरतण्ड, निमोसगाची, कृप्णमेघनिम, 
दीधकेश, खवकर्णै, ठेवपयोधर एवं पिगाक्ष कहा गया इं | 
ये जी चाहे रुप धारण करनेवाटी ( कामरूपधर ), जी 
चाहे वहो भ्रमण करनेवारी ( कामरूपचारी ), एवं वायु 
के समान वेगवान्‌ ( वायुसमजव ) थी } इनका निवास- 
सान वर्ष, चत्वर, गुफा, स्मशान, रेल एवै प्रवण में 
रहता था (म, श. ४५.२०-४० ) | 

जन्मकथा-- मत्स्य मं मातृका्ओं के जन्म की कथा 
विस्तरत स्पमंदी गयीहे। हिरण्याक्ष राक्षस का प्र 
अंधक शिव का परमभक्त था रिवने उसे वर प्रदान 
कियाथा, ' रणभृमिमं ठ्ारेल््रके हर एक वृद से 
नया अंधकामुर उत्पन्न होगा, जिद कारण तम युद्ध मं 
जेय होगे : | शिव के इय आरीर्वाद के कारण, सारी 
परथ्ी अंधकापुरों से त्रस्त हयी } फिर इन अंधकासुयं का 
टू चुसने के लिए रिव ने ब्राह्मी, मादेश्वरी आदि सात 
मात्रकाओं का निमाण करिया] इन्होने अंधकासुर का साय 
ठू चस ल्या, एवं तसश्चात्‌ शिव ने अंधकामुर का वध 
करिया) 


अंधकायुर का वधरहोने के पश्चात्‌, शिवके द्वारा 
उत्पन्न सात मात्रका प्रथ्ी पर के समस्त प्राणिजात का र्ट 
चप्रने लगी | फिर उनका नियंत्रण करने के दिए, रिव 
ने वृसिह का निपांण क्या, जिने अपमे जिहादि 
अवयवों से प्रेयकर्णी, चैलोक्यमोदिनी, सादि वैतीस 
मावरकाों का नि्ाण च्या । सपना नियुक्त कार्यं समाप्त 
करने पर, यिव ने उन पर लोकंसंरक्षण का काम सपा, 
एय इस तरह स्ट के साथ मातृका पथ्व्री पर्‌ चिरकाठ 
तक र्हने स्गी ( मलत्त्य, १७९) | 


मावृकामो क संल्या--महामारत एवं पराणां मे 
मावृकायों की कड नामावर्य्या ग्राप्त हे, चिन इनकी 
सेख्या सात, अटारह, एवं वेतीख वतायी हं । महाभारत 
करे दास्यपवं म कार्तिकेय (क्रंद) की अनुचरी मावृका्जी 
यनै नामाव्ी माप्त ह, वहो इन्र संख्या चैतीस वतायी 
गयी हं, एवं उस्रं प्रमावती, वि्ाद्म्ची लादि नाम के 
निर्देद्य प्राप्त ६! 


प्रायीन चरिजरकीश 





मपिका 


पुराणां एवं महाभारत म प्राप्तं मात्रकं की नामा- 
वटियो इस प्रकार हे - 

( १ ) सक्षमावृका--त्राह्यी, मादेश्वरी, कौमारी, वारादी 
नारर्चिही, वेप्णवी, एन्द्री ( मार्क, ८८.११-२०; ८) | 

( २) ल्टमातृका--नाद्यी, माहेश्वरी, चडी, वाराही, 
वैष्णवी, कौमारी, चामुण्डा एवे चविका | 

(३) दिद्मातृका--काकी, हलिमा, रद्रा, वृहरी, 
आया, पटाल एवे मित्रा (म, व. २१७.९ ) | 

(४ ) अष्टादश मातका-- विनता, पूतना, कष्ठ, पिशाची; 
अदिति (रेवती ), मुखमण्डिका, दिति, सुरमि, सक्रुनि, 
सरमा, कटू , विटीनगम, करजनील्या, धात्री, सोहिता- 
यनि, आया (म. आर. २१९.२६-४१) } महाभारत के 
इस नामावरी मे वाकी दो राम अप्राप्य हे। 

(५) चोदह मातृक्रा--गोरी, पद्मा, रची, मेधा; 
साविद्री, विजया, जया, देवसेना, सवधा, स्वाहा) धृति, 
पुष्टि, वष्ट एवं (कुख्दे वताः, जो हरेक व्यक्ति के दिए अट्ग- 
अटग होती है ( गोभिल, स्म्‌. १.११-१२)। 

मात्रका क्री प्राचीनता--वैदिक यथां मे एवं 
गृह्यसूत्र म मात्रका का निर्देश अप्राप्य ह| ऋष्वेद मं 
सम्तमाताभं का निर्देश प्राप्त है, किन्तु वर्ह खात नदियां 
एवे सात स्वरों को माता कहा गया ह ( ऋ, ९.१०२. ४ | 
दसा की पहटी शताष्ि से मात्रकापूजन का सप्र निद 
प्राप्त होता है। वयहमिहिर के वुहत्संहिता म, एव 
शूद्रक के मृच्छकयिक मे मात्रकापूजन का स्पष्ट निद्र ग्राप्त 
है ( वृहस्सं. ५८.५६ ) । स्कंदगुप्त के विहार स्तंभटेख 
म मातरकापूजन का निर्दश् प्राप्त हे ( गु रिल्यटेख. ¶ 
४७; ४९ ) | चाद्धक्य एवं कर्द॑व रावे मात्रका † 
उपासक थे ( इन्डि, अन्टि, ६.७३; ६.२५ )। माटवा के 
विश्वकर्मन्‌ राजा के अमात्य मयूराश्च ने ४८२३३. पे 
मातरका्मो का एक मंदिर बनवाया था ( गुप्त चिद्यटेख, 
पर, ७४ ) | 

पश्चिमी एशिया के ५द्रो › नामक प्राचीन संसरति म, 
तथा मोर्हनोदड एवं हृद्प्पा मे स्थित सिन्धु सं्कति मं 
मातृकाभों की पूजा की जातीं थी उश्च संचछरति के जो 
सिके ग्राप्त दए ह, वर्ह माता के खामने नर यथवा 

गुवटि के दद्य चितित च्व्यि गयेहे। ' ` 
दखसे प्रतीत होता हं कि, मातक्ार्मा क उपात्तना 
वेदिकेतर संस्कृति म प्राचीनतम काट से सस्तिन्वमे थ 
भागे चल कर, वेदिक संच्छरति के उपाखकौ ने दसं देवता 
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मादक 





को अपनाया, एवै उसे दुर्गा अथवा देवीपूजा मे संम्मीठित 
कराया | 

मावृकराभों की प्रतिप्रा--मातृका वै प्रतिमाओों की 
पूजा सारे भारतमर की जाती है, जह्‌ इनका रूप अधनम; 
एवे रिरोमूषण, कण्ठहार, तथा मेखल्मयुक्त दिखाई देता 
है । जनश्चति के अनुसार, मात्रका की स्वांधिकं पीडा 
दो वर्पो तक के वाख्कोंको होती है। इसी कारण, बार्क 
काजन्भरहोते दही पहठेदस दिनिमे मातृकां कौ 
पूजा कौ जाती ह । 

२, अर्यमा नामक मादित्य की पत्नी (मा. ६.६. 
४२) । 

मातेय--वसिष्करुखोत्पन्न एक गोचकार ऋपिगग | 

मात्स्य--एक पि, जो यज्ञ म अत्यधिक प्रवीण धा 
(अ. वे, ०९.२९.९ ) | तैत्तिरीय ब्राह्मण मे इसका निर्दा 
मतय नामसे क्रिया गया है (ते, चा, १.५.२.१) 
वह इसे यच्ैषु एवं खतयुश्र राजा का पुरोहित कहा गया 
है । कौनसा भी यक्ञसमारेह चुरू कलना हो, तो वह 
सुभवसर या श्भमूहूतं देख कर करना चाहिए, रेसी 
प्रथा इत्तमे चुरू की ! 

२, सरखती नदी के तट पर यन्न करनेवाला एकं 
न्रदणसमूह्‌, जिसका अध्वयु ध्वसन्‌ दैतवन्‌ था (श. 
म्रा, १३.५.४.९; ध्वसन्‌ दैतवन देखिये ) | 

माथव-- विदे नामक राजा का पैतृकनाम ( विदेष 
देखिये ) | 

माथेल्य--( सो. कक्ष.) एक राजा, ओ वायु के 
अनुसार उपरिचर वसु राजा का पुत्र था | महाभारतम 
दसके नाम के दिष्‌ " मच्छ ` पाटमेद्‌ प्राप्त है (मस्ट 
देखिये )| 

मादी--अंगिराक्कुखोसपन्न एक योत्रकार 

माद्वती--जमिमन्युपएुत्र परिक्षित्‌ राजा की कन्या, 
जो जनमेजय द्वितीय की साता थी} इसके नाम के टिए 
` मद्रवती ?, ‹ भद्रा › एवं । भद्रावती पाठयेद्‌ प्राक्च दै 
(म. आ. ९०.९२ ) | 

२. पाण्डुराजाकै द्वितीय पत्नी मद्री का नामांतर 
(म. आखव. ५२.५४; माद्री देखिये ) | 

माद्री-मद्रदेश के राजा त्रह्तायन की पुत्री, जो 
पाण्डुकी द्वितीय पत्नी, तथा नद्कुल-सहदेव की माता 
था] मद्रराज शल्य इसका माह था } यह ^ धृति › नामफ 
देवरी के अद्य से उत्पन्न हुई थी (म. आ. ६१.९८ ) 


पाचीन चरित्रकोर् 


माद्री 


णये 


प्राचीन काठ मं रावी तथा व्यास नदी के वीच कै 
दोभाव का भाग" मद्र ` कृहटाता था, जो भाजकर पंजाव 
प्रान्त मे खित हे। उन दिनों शाकट मद्रेश की राजधानी 
थी, तथा इस देश की राजकन्याओं को सामान्यतः 
। पाद्री ` कहते थे (म, स, २९.१३ ) | 

विवाह--यह्‌ परम्‌ रूपवती थी, कारण एक तो यह 
देवी से उत्पन्न हुयी थी, दृ्तरे पंजाव प्रान्त के लोग सुन्दर 
होते दौ है] अतएव इसकी सुन्दरता की प्रदा सुन कर, 
भीष्मने शल्य के य्हौजा कर इसे पाण्डुके छिएर्मोगा 
था] शत्य के यह यह नियम था कि, व्रपक्ष से 
अप्यधिक धनसम्पति टेक्र छ्डकी दी जाति थी, अतएव 
भीष को उनकी प्रथाके अनुसार, कन्या के गुस्कं के 
रूप मं बहूतसा धन देना प्डाथा) तव उस देदा कीं 
रीतिरिवाज के अनुसार, छस्य ने मी आभूपणां आदि से 
अच्छत कर के माद्रीको मीष्मके हार्थोरुप दिया 
बादमे भीष्मने हस्तिनापुरमेञा क्र ञयुभ दिनि तथा 
शुभ म॒हतमे पण्डु से इसका विवाह किया (म, 
सा. १०५.५-६ )। 





पुत्रघराक्नि--किंदम मुनिकेद्वास पाण्डुकोशाप दिया 
अनि परः पाण्डुके साथमाद्वी मी वनमे रहने के लिए 
गयी थी (म, जा, ११०)! वर्ह पियो. के कथना- 
तसार, पाण्डु ने कुन्ती को पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा 
दी | उसने दुवासस्‌ के ° आक्पण मंत्र › के प्रभाव से 
तीन पुत्र उत्पन्न क्रिये । वाद्‌ म्‌करतीने अधिकं पुत्र 
उत्पन्न करने के लिए मनादी कर दी। तव माद्री की 
प्राथनानुखार, पाण्डु ने वहु मंत्र कृती से इसे दिखाया! 
उस मनर के स्मरण से, इसे अशिनीकुमार जञेसे मन्दर नल 
तथा सहदेव नामक पुत्र हए (मा, ९.२२.२८; म, 
भा. ११५.२१ )। 

पाण्डु को सृत्यु--एक दिन यह मृगया खेटनेवाले 
प्राण्डुकेसाथवनमे अकेटीददी थी। उस्र समय वसंत 
ऋत था, तथा मौसम मी वड़ा सुहावना एवं चित्ताक्कं 
था } इसके द्वारा पहने हुए बारौकृ वस्र इसकी संदरता 
म ओर चारर्चोदल्गारदेये | ठेते सदर मौषम मे, इसे 
दरस तरह सदर देख कर पाण्डु के मन में कामेच्छ उत्पन्न 
हुयी, तथा इसके हज्ञार वार मना कएने पर भी, पाण्डु ने 
हस वाहूुपार म भरल्या । पाण्डुकाटेसाकरनादीथा 
कि, शाप के अनुसार, उसक्री मृघ्यु ह्ये गयी । अपने 
पति पाण्डु के निधन पर, इसने न जाने कितना पश्चात्ताप 
क्रिया, एवं सूद्व सोयी (म. आ. ११६.२५-३०) | 
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म्ना 


पाण्डु के साथ सती दहोनेके लिए, इसने कुन्ती से 
वार वार्‌ प्रार्थना की किन्तु खतश्रद्धनिवासी ऋषियों ने इसे 
व्याश्वासन देते हृए सती न होने के लिए वारवार अनुरोध 
किया ¡ अन्त म कुन्ती की आज्ञा ठेकर, इसने पाण्डु की 
मृतदेह के साथ चितारोहण किया (म. आ. ११६ ) | 
सती होने के पूवं इसने जो पाण्डवां को रिक्षा दी थी, 
वह्‌ भ्रातृत्व एवं एकता के छिए एक आदय शिक्षा है | 
इसकी मृभ्यु के उपरान्त, धृतरष्र की आज्ञा से, विहर 
जादि द्वारा पण्ड्‌ तथा माद्री का अन्त्येष्टिकमं राजोचित 
ठग से किया गया, एवं भाई-बन्धुओं दारय इन दोनों फो 
जखजटि दी गयी | 
मृत्योपयंते माद्री ने अपने पति के साथ मदेन्धमवन 
पे निवास कियां (म, स. ४.१६; ५.१२) । 
२, मद्र कन्या एवं श्रीक्कुष्णपत्नी लक्षणा का नामान्तर 
( र्मणा २. देखिये ) | 
२. सोमवदा के क्रोष्टं राजां की पत्नी, जिसे निभ्रछिखित 
चार पत्र थे :--युधाजित्‌, देवमीद्प, वृष्णि एवं अंघक 
( व्रह्म, १४.१.३२ ) 
४. यादवराजा सात्वतप॒च वृष्णि क पत्नी | 
भाध्व-उत्तम मन्वन्तर के मनुकापुच्र। 
२. येत्य मनुं का एक पच) 
२. भृगक का एक गो्रकार, जिसके छिए ^ मथितः 
पाठभेद प्रप्त है, 
४. एक याजा, जो तालध्वज नगर के विक्रम राजा का 
पुत्र था} इसकी चमल्कतिपूण जीवनकथा पञ्च मे प्राप्त हे | 
यह चन्द्रक नामकं क्षत्रियं स्री को अत्यधिकं चाहता 
था, किंत वह॒ इससे विवाह न कसना चाहती थी। 
अतएव उसने माधव से कहा, "घुखेचना नामक एक सदर 
राजकन्या की जानकारी मै तम्दे वता दर, जो मुद्चसे 
कही अधिक सुंदर, तथा वृम्हारी जीवनसंगिनी वनने 
योग्य हे | 
छुश्चद्रीप सं--वद्रकटा के कथनानुखार, माधवे अपने 
दिव्य अच्व कीं सहायतासे समुद्र फोर्टोध कर ष्टश्च. 
दीप गया, जरह सुखेचना रहती था} वर्हौ जाकर इसे 
पता चला कि, उसकी सादी एक “^ विद्याधर से होने 
वाटी ह! अतएव इसने तुरन्त दी सुलेचना को एकं 
परमपत्र भेजा, एवं सपनी जानकारी वताते दए उससे 
दादी फी इच्छा व्यक्त क| सुदोचना चे पयोत्तर देकर 
दमे आाद्वासन दिवा कि, विवाह मण्डपम्‌ विद्याधर का 
व्रण स कर्‌ के, वहु इसका दी बुरण करेगी 1 


प्राचीन चरि्रकोङ्षा 


माच्व 





द्सरे दिन पाणिग्रहण के समय विवाहमण्डप में इसे 
नादि आ गयी } यह्‌ देखकर इसके पचेष्ट नामक सेवक ने 
सुल्ेचना का हरण क्रिया, तथा यहं सोता दी रहा। 
सुखोचना ने माधव से शादी कमे का मरण किया था] 
अतएव वह प्रचेष्ट के य्ह से भाग कर, सुपेण नामक राज 
के यहा वीरवर नामक पसप क वेष्‌ धारण कर के नौकरी 
करने लगी 1 एक दिन वर्ह उसने एक गेडा मारा, ओ 
पूर्वजन्म मे धमेबुद्धि नामक राजा था (ध्मबुद्धि देखिये) ¦ 

सुरोचना से विकाह--युखोचना के वियोग म॒पीडित 
होकर, एक दिन विद्याधर एवं पचेष्टगेगामे प्राण देने 


के दिएजारदैये) कुवे दोने सलोेचना क द्वारा 


वचा ल्यि गये) वादर्मे सुटोचना को दटदते दटरघते 
एकाएक वह माधव मी भा पर्हुचा, जो सुलोचना से 
निराश होकर गेगा के तर पर आत्महा के टिए माया 
था } पुखोचना को देखकर, इसने अपनी सारी कथा उसे 
कह सुनायी, एवे उसके छाथ विवाह्‌ क्रिया } भागे चलकर 
यही माधव प्रख्यात विष्णु-मक्त वना (पश्च. क्रि. ५.६ )। 

५. (सो. यदु, ) एक याद्ष राजा, जौ यदु राजा का 
पुत्र था} धूम्रवणे नामके नाग कौ कन्या इसकी मतिा 
थी] 

ट्सके पुत्र का नाम स्तत, एवं पच का नाम भीम 
था | उनमं से मीम सजा राम दादरथिराजा का खम 
काटीन था] 

सुविख्यात यादव वंश की स्थापना यदु एवं उसका पुत्र 
माधव राजानेकी थी | यादव-्वंश् का वैरक्रम निम्र 
पकार हं - 

माधव-सत्वत-भीम-कुर-ल्व-भीम-अंधक-रेवत- 
्रहप्न-रेवत-विश्वगभे-वपु-वश्र-युपेण-सभाक्ष-( ह, व 
२.३८ ) । | 

इनम से सत्वत्तराज भीम राजा के राज्यकाल म 


मधुवन में स्थिते य्वणाक्ष का वध दच्ुत्न ने क्रिया, ए 


मधुवन सँ मधुरया नगरी को स्थापना भीमराजाके द्वास 
च गयी | 

६. एक धार्मिक व्राद्यण । एक दिन होम मं वलि देने 
करे लिए यह एक चकर लाया । यह उसका वध करन जा 
रहा था करि, उस्र ककरे ने मानव-~वाणी म॑ अपने पूव 
जन्म की कथा वतायी, एवं दृस्से प्राना की करि, यदि 
यह उसे गीता के नौवें अध्याय को युना कर उसका वध 
करे, तो वह भी अपने द्वस मुक्त टो जाये] माधव 
नेवकरेकी प्रार्थना को मान केर उसे गीता क म्‌ि 
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अध्याय को सुनाया, जिखसे उसका उद्धार हुमा (पञ्च. 
उ, १८३ ) | 

माधरवी--नहपकरुखेघ्पन्न राजा ययाति कौ कन्या 
(म. उ. ११३.४५५२) | यह्‌ सव्पायु थी | एक ब्रह्मनिष्ठ 
ते रसे वरदान दिया था कि, यह चाहे जितनी वार पुत्र 
उलत्न करे, लेकिन इसका यौवन ख्देव एफ सा रर्हेगा, 
एवं पचर उपन्न कर के भी यह चिरकुमारी रहेगी | 


गाछ ऋषि को दान--ए्क वार रगुर्टक्चिणा मं 
सहायता प्राप्त करने के छिए गाद्व तपि ययाति के पास 
भाया | उस समय माट्व कऋपि का साय पैसा पुण्यकायं मे 
ख्व हौ गया था, किंतु उसे अपने रुरु विश्वामित्र 
को दक्षिणाकहीनकहीसेदेनी दी थी 1 ययाति के पास 
धन्‌ की कमी न थी, कितु गाख्व ऋषि करो देने के छिप 
उसके पास वैसे आटसीअश्व नये, ञेसे कि गालव 
तपि ते विदवामित्र के ट्यि ययाति से मागे ये} मतएव 
उसने पनी पृची गाख्व फो दे कर कटा, ° तुम मेरी पुनी 
को ले सकते हो, दूसरे राजा को इसे देकर तुम उससे 
धन्‌ ही नही, वक्कि राञ्य मी प्राप्त कर सक्ते हो (म, 
उ, ११४) | 


ह्य॑श्च से विव।ह- यह कन्या अयन्त सुंदर तथा 
सुलक्षणी थी, मतएव इसे ठे कर गाट्व ऋषपि इश्षवाकु- 
करुलेपन्न राजा हयव के पास गया | हयंच्व ने पुत्र 
प्राप्ति के टिए अनेकानेक प्रयत्न कयि ये, फिर भी वह्‌ 
निःसंतान था! षह माधवी फी देखते दही उस पर मोहित 
हो गया, क्ति गाव ऋपि की पग के अनुसार, उसके 
पास लाठसो अच्वनये, जो एकान से इष्ण तथा 
चन्रग्रभायुक्त ह] इसटिए उसने गाख्व॒ ऋषि के 
सामने दातं रक्खी, " इस समय मुञ्चते केवल दो सों 
अश्वलेके,जोमेरेपासदै, तथा सञ्च माधवी देदो। 
जघ्र मुक्षे माधवी से पुत्र प्राप्त हो जयेगा, तोते उसे 
ठम्दे वापस कर दुगा `| एेसा कह कर, गाल्व पि की 
आखाते राजा हर्यश्व ने माधवी को अपने पास रख 
चिया | 


गाट्व असि का कायं पूर्ण करने के उदेश्य से मधत ने 
देयश्च से सारौ वस्त॒स्थिति वताकर कहा, " म॒स्ने अमी चार 
राजओंको ओर दिया जायेगा ` | कालान्तर मे इसने 
भयते गरम ते दमुमत्‌ ( वसुमनस्‌ ) नामक पुत्र को जनम्‌ 
द्या, जे जगि चलकर अयोध्या का राजा हुभा (म.उ, 
१९४.१७ ) | 
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काल अवचि समाप्त होते दी, गाट्व ऋषि इसे राजा 
हर्यश्च से ठे गया, एवं यह भी राज्वैभव के मोह से 
ऊव कर सहर्षं उसके साथ चलम को तैयार हो गयी। 
प्राप्त हए वर के अनुसार, यह पुनः कुमारौ वन मयी | 

दिवोदास से विवाह--वाद मे गाट्व माधवी को लेकर 
कारिराज दिवोदास राजा के पास गया। दिवोदास ने 
गालव को उसी प्रकारकेदो सो अश्व दिये, तथा हयश्च 
राजा के समान करार कर के, पुत्रो्न्न करने के लिए 
पाधवी को अपने पास स्ख दिया । काठान्तर म माधवीं 
से दिवोदास को " प्रतदन ` नामक पुत्र हुमा (म. उ. 
९१५.१५) । करार छी वधि समाप्त होते दी, गाट्व ऋपि 
दिवोदास के पास आयः, तथा माधवी को वापस ठे गया | 

उशीनर से विवाह--अन्त प गुरुदक्षिणा की पूतिक 
लिए, गाट्य इसे भोज नगरी के उशीनर राजा के पास ठे 
गया । उपरलिखित प्रकार से करार करके, गाख्व ने उरीनर 
सेमसीदोसौ अश्च प्राप्त किये, एवं पुत्र हीने की भवधि 
तक के लिए माधवी को रा्जाके पास छोड दिया। 
कालान्तर मै उशीनर राजा को माधवी से ‹रिवि ` नामक 
पुत्र दभा (म. उ. ११६.२०)}। 


करार की अवधि समाप्त होने के वाद, जव गाख्य 
माधवी को उसीनरसेकेकरजारहा था, तवमागमें 
उसे गरुड मिला उसने इसे वतीया, ˆ इ सके वाद्‌ आपको 
ओर पेते अश्च मिटन। असम्भव है | इसटिएजोछः स 
अश्व मिले हे, उन्ह टेकर आप अपने रुरु विश्वामित्र को 
देदे, तथारोपदोसों अश्वांके स्थान पर, माधवी को 
ही उसे प्रदान करे ` | 

विश्वामित्र चे विवाह-गाल्वं को यहु चीञ्ञ पसन्द 
भायी, ओर उन्होने सादी क्या । विश्वामिचर नेमी 
गाख्व की यह प्रार्थना मान ठी । कालन्तर मं विश्वामित्र 
को माधवी से अष्टक नामक पुत्र हुमा (म. उ. ११७.१८) | 
अष्टक के जन्मोपरान्त, माधवी को गाल्व के हाथ सौपकृर 
विश्वामित्र तप के छिएर चले गया । 

विश्वामित्र को गुखदक्षिणा देने मं गालव सफर रहा, 
भतपए्व वह॒ बड़ा प्रसन्न था | जिस कन्या के कारण, 
उसका यह्‌ संकट दूर हुआ, उस माधवी को ययाति राजा 
के यहा पर्ुचाकर, गाल्व मी तपश्चर्या के िए्‌ बन में 
चला गया | 

स्वयवर--राजा ययाति ने माधवी का स्वयैवर निधित 
नरके, इसे रथ पर वैठा कर सारे देश मे ध्ुमाया ] किन्तु 
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रसने किसी राजपुत्र को पसन्दन करके, वन मं स्कर 
तपस्या करना ही स्वीकार किया | 

` पुत्र-दस तरह माधवी को कुठ चार पुत्र उत्पन्न हए, 
जिनके नाम निग्नप्रकार थेः- १, चसुमनस्‌ ( वघुमत्‌ ), 
जो इसे हयश्च राजा से उत्पन्न हुभा था (म. उ. ११४. 
१७); २, प्रतर्दन, जो इसे दिवोदास राजा से उत्पन्न 
दुभा था(म.उ, ११५. १५); ३. श्विवि, जो इसे 
उद्रीनर यजा से उत्पन्न हुआ था ( म. उ, ११६.२० ); 
४, शक, जो टसे विश्वामित्र क्रपि से उत्पन्न टुभा था | 
( म. उ. ११७. १८ )| 


ययाति का उद्धार-आगे चल कर, इसका पिता 
ययाति अपने इहस्ेक के पुण्यकर्मो के कारण स्वर्गं को 
प्राप्त हा । किन्तु वहा ययाति ने देव, ऋषि एवं ब्राह्यणो 
का अवमान किया, जिक्त पापके कारण, देवांने उसे 
स्वग से श्रष्ट कराया । फिर उसने देवां की प्रार्थना की, 
! मैरे पापनाशनाथं मुस्ने पुजनसंगति का खम मिले, जि 
कारणमे स्वग को पुनः प्राप्त क्र सक ` | 


देवो ने ययाति की इस प्राथैना सुन री, एवं उसफे 
पोन्न एवं माधवी के पचर वसुमनस्‌ , प्रतदन, रिवि एव 
अष्टक अर्हौ यज्ञ कर रहे ये, उसी नेमिपारण्य मं उन्हों मै 
ययाति को ठकेड दिया | माधवीके चारोपुत्रं ने स्वगं 
से भ्रष्ट हए अपने मातामह का अव्यत भादरमाव से 
स्वागत किया, एवं अपने यज्ञे का एवं धरांचरण का सारा 
पुण्य स्वीकारने की प्रार्थना उसे की 

ययाति को पुण्यदान--दइतने मे माधवी वर्ह प्रविष्ट 
हयी, एवं पुत्र एवं पौत्रं के पुण्य का स्वीकार करने का 
सर्वप्रथम अधिकार पिताएवं पितामहकोदी है, टेसी 
धमां इसने ययाति के वतायी । फिर अपने चारों पुतो 
के यज्ञकमं का पुण्य स्वीकारने की, एवं उसके बल से 
स्वगं मे पुनः पविष्ट होने की इसने उसे प्रार्थना की | 


दस प्रकार माधवी ने गालवं कऋपि को संकट्मुक्त कराया, 
एवं अपने पुत्रों के पुण्य का दान स्वगं से च्युत अपने 
परिता को कर उसे स्वगप्राप्ति कराया (म. आ. ८७; म. 
उ, १०४-११८ }। 

अपनी कन्या के द्वारा ययाति का उद्धार होने की 
कथा मत्स्य मे भी प्राप्त है । वह वघुमनस्‌ , प्रतर्दन, रिवि 
एवं अक इन चारं का मातामह ययाति था, एेसा 
निर्देश मी प्राप्त है। किन्तु मत्स्य मं ययाति राजा के कथा 
म माधवी का निर्देश प्राप्त नहीं हं ( मस्स्य. ३५-४२ )| 


प्राचीन चरि्रकाके 


माध्यम 

कारनिपयांस--उत्तम कन्या अपने कुर का, एवं पितरो 
का उद्धार कप्नेवारी होती है, दस तत्व का प्रतिपादन 
करने के टिए माधवी की कथा महाभारतम्‌ दी गयी है । दस 
कृथा का प्रमुख उदेदय तच्वप्रतिपान होने के कारण, उस 
मं एेतिह्‌ासिक दण्ट से काटविपर्यास के अनेकं दोप अये 
ह । उस कथा में हयश्व, दिवोदास, उरीनर एवं विश्वामित्र 
समकाठिन बताये गये हृ, गो देतिहासिक दि से वास्तव 
नदी हं ) 

२. रथध्वज राजा के पुत्र धमध्वज की पतनी, जिसकी 
कन्या कृ नाम तल्सी था 

द, पूरुपुत्र जनमेजय प्रथम्‌ › की पत्नी | 

४, स्कद्‌ क अनुचरी एक मात्रका (म, दा, ४५.४७); 

माघुकरि--एक आन्चार्यं का पैतृक नाम, जिसे मान्यता 
नही प्रदान कौ गयी थी (र, त्रा. २,१.४.२७ ) | 

माध॒नच्छदस--विश्वामिव्रकरुलोत्पन्न एक गोघरकार। 
अधमपण एवं जत्र नामक आचार्यो का पत्रक नाम "माधु 
च्छेढंस › बताया गया हे । 

माध्यदिनि--वसिप्रकरुलोत्पन्न एक मोव्कार | 

२, एक शाखाप्रवतेक आचार्य, जो षायु के अनुसार 
व्यास की यजुःरिष्य परपरामसे याक्तिवस्क्य के प्रह 
रिष्योंमेसेएक था] युक्छ्यजुर्वदसंदिता एवं शतपथ 
ब्राह्मण के काण्व एवं माध्येदिन शालायां करे स्वर्त् म्रथ 
उपलन्ध हे । उनमें से माध्यंदिन क्षाखा का, एवं उस शाखा 
के ग्रेथों का यह प्रवर्तकं याचाय था) 

सक्ट्यज्वद की एफ रिक्षा की रचना भी इसने की 
थी, जिसमे कुट चाटीस शोक ह| सक््यञुवेद्‌ की 
¦ ल्घुमाध्यदिन 2 नामक एक अन्य शिक्षा मी इसने टिखी 
थी, जिसमें कुल अष्टाईस शोक ह । 

माध्यंदिनायन-एक आचार्य, जो सोकरायण नामक 
कपि का शिष्यं था) माध्यंदिन का वंशज होने के करणः 
दसे यह नाम प्राप्त हमा था। इसके दिष्य का नाम 
जावालमयन था (वृ, उ. ४.६.२ काण्व. ) 


पराध्यम~--वेदिक क्ऋपिसमुदाय का एक्‌ सांकेतिक नामः 
लो त्रषवेद्‌ कै दृसरे मण्डल से ठे कर सातवे मण्डल तक 
के स्वयिता ऋषियों के किर प्रयुक्त किया जाता है (कौ. 
रा. १२.२३; ठे, आ. २.२.२) | " ऋग्वेद के मध्य से 
संवधित ` अथं से इन्हे ' माध्यम? नाम प्राप्त हमा 
होगा } आश्वलयन गद्यसूत्र के बरह्मयज्ञंगतप्ण म इनका 
निर्देश प्राप्त है (आश्व, र. ३.४.२ ) | 
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मान अगस्य त्रपि का नामान्तर @ऋ ७,३३.१३) | 
दके वंशजो का निर्देश ऋष्वेद यं ‹ मानाः ` नाम सक्रिया 
ट, ज तऋवेद्‌ येः सुविख्यात सूक्तद्षटे माने जाते द ( ऋ. 
१,१६९.८ ) ! व्रच्वेद्‌ मे मान्य नामकं एक पि का भी 
निर्दया प्राप्त हे, जो संभवतः इसका ही पुत्र होगा । मानः 
८ मान्य >, एवं मानाः, इन सारे ऋषियों का पतक 
नाम ऋगवेद मे ° मेत्रावरणि ` वताया गया है | 

मानदन्तव्य--एक आचार्यं (खा, य्‌, २,१.५; गो. 
ग्‌, १.६.१ )। समवतः यह एवं “ मानुतन्तव्य ` दोनो 
एकदी रहे हि| 

प्ानव--नामानेदिए एवं शा्यात नामक आचार्यो का 
पतृक नाम (च. ब्रा. ५.१८.२; ४.२१.७; स. व्रा ४.१. 
५.२) | मनु का वंशज इस अथं से यह नाम प्रयुक्त 
हभ होगा । ऋग्वेद मं चक्षुस्‌ एवं नाहूप नामक सुक्त- 
्रष्टाओं का पेत्रक नाम ‹ मानवः बताया गया हं (ऋ. 
९,१०६.४-६; ९.१०१.७-९)। 

२, एक पराणवेत्ता एवे ध्मशास्रकार, जिसके नाम 
पर निग्नरिखित मरंथ प्राप्त है :--पानव उपुराण (दे. 
भा. ३.३ ); मानव श्रोत्र (मेत्रायणी शाखा ); मानव 
वास्तुरक्षण | 


२. अंगिरायुरोत्पन्न एक गोत्रकार । 

४, उत्तम मन्ेतर का एकं देवविरोष । 

मातवी- पर्थु एव इडा नामक वेदिक वाड्य में 
निर्दिष्ट लियो का पैतृक नाम (श. व्रा, १,.८.१.२६; ते. 
सं, २.६.७२; बह. १०,८६.३३ ) | मनु की खीवेशज 
ट्स प्रथं से यह नाम प्रयुक्त दुभा होगा | 


मानस--ग्योतिमास नामक्‌ छोक में रहनेवाठे पितर 
फा सामुहिके नाम | 

२. एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रँमसे 
एक धा 

२. परावति्‌ देवो मे ते एक। 

४ वासुकीकुखोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सपसत्र मं दग्ध हमा ण (म, आ, ५२.५) | 

५, धृतरए्ुरोत्पन्न एक नास, जो जनमेजय 
सपसत्र मं दग्ध हुधा था (म. आ. ५२.१५ ) ¡ इस 
नम क दिए ' मानव ` पाठयेद्‌ प्राप्त ह| 

भानारि--अंगिरदुःखोत्पन्न एक गोद्रकार | 

मनेनी--विद्स्थ राजा की कन्या, जो सूर्य्वशीय 
रजा च पत्ती थी ( राच्यवरधन्‌ देखिये ) | 
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मानतंतव्य--पेकादशाक्ष नामक राजा का पतृक नाम 
(प. व्रा, ५.३० ) | मनुतंतु का वंसज होमे स इसे चह 
नाम प्राप्त हभा होगा । शतपथ ब्राह्मण मँ सोमापनासक 
दों आचार्यो का पत्रक नाम “ सानुततन्य ? वताया गया 
हे ( स, व्रा, १२३.५.२.२ ) | 

मान्दायं मास्य--एक ऋपि का नाम, जो संभवतः 
अगस्य कऋपिकादी नामांतर है। मान का वंशज होनेसे 
से यह्‌ नाम प्राप्त हा होगा | ऋग्वेद के अगस्त्य ऋषि 
के द्वारा रचित सारे सूक्ताक अंतमे सूक्तकार के लिए 
यह उपाधि प्रयुक्त की गयी हं (ऋ. १,१६५.१५; १६६. 
९५; १६७.११; १६८.१० ) | 

मान्धात्‌ योचचणश्व-( सू. इ, ) कऋवेद्‌ मे निर्दि 
ञ्ययोभ्या का एक सुविख्यात राजा, जो अध्िनों का अश्रित 
था ( ऋ, १. ११२, १३) ऋग्वेद पै इसका निर्दा अनेक 
चार प्राप्त हे, कितु वरदा प्रायः सर्वत्र इसे ' मधात्र 2 कहा 
गया ह } ' मान्धातर › का शब्दशः अर्थं “ पविच व्यक्तिः 
है, जिस ॒ भागय मं इसका निर्देशं क्वेद्‌ मं प्राप्त है 
( ऋ. १,११२.१३; ८,३९.८; १०,२.२ ) | अन्य एक्‌ 
स्थान पर इसे अंगिरस्‌ की मति पवित्र कहा गया है 
(नः, ८ ४०.१२) | ट्डविग के अनुसार, यह एक राजर्षि 
था, एवं यह एवै नाभाक दोनों एक दही व्यक्ति ये 
( ऋ. ८, ३९-४२; टुडविग-ऋग्वेद अनुवाद ३. 
२0०७ ) | 

यह्‌ दक्ष्वाछुवेशीय युवनाश्व ( द्वितीय ) अथवा सौदयुम्नि 
राजाकापुत्रथा, एवं इसकी माताका कानाम्‌ गौरी 
था, जो पौरव राजा मतिनार राजाकी कन्या थी] इसी 
कारण इसे " यौवनाश्वः पेत्रकनाम, एवं ‹ गौरिक: 
पातृक नाम प्राप्त हुभा था ( वायु, ८८. ६६-६७ ) | 
पुरणं मं इसे विष्णु का पोचर्वा अवतार, ‹ चक्रवर्तिन्‌ 2 
! सम्राट 2 ' दानद्यूर धमात्माः एवं सौ अश्वमेध एवं 
राजसूय करेवा वताया गया हे । यह मन वेवस्वत 
के वंशम वीवी परिटौी मे उत्पन्न हा था, जिस कारण 
इसका राज्यकाल २७४० द. पू. माना जाता है (मनु 
वैवस्वत देखिये )। यह यादव राजा शशविन्दु का सम- 
काटीन था, जिससे इसका आजन्म श्रुत्व रहा था | 
इसने इन्दर का आया सिंहाखन जीत छवा था | 

दतने अपने राज्य के सीमावर्ती पौरव एवं कान्युन्ञ 
राज्यों को जीता था, एवं उत्तरीपश्चिम में स्थितं द्र्य एं 
आनब राजाय को परास्त करिया था} याट्व राजा इसके 
रिव्तेदार थे, जिस कारण इसने उनपर आक्रमण नही 
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किया था} किन्तु पश्चिमी मारत में स्थित हैहय यजाओं 
को इसने जीता था | 

जन्म-द्रसके परिता युवनाश्व राजाको सौ पलिर्यौ थी, 
परन्तु उनमे से किसीको भी कोई संतान थी } अतएव 
वह हमेशा दःखी रहता था } एक वार वह्‌ जगल में घूमते 
घूमते एक आश्रम म आ परहा ¦ वर्ह के क्रियो ने उसके 
राया पएचप्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया । यह्न समाप्त 
होने के वाद्‌, जव सारे लोग मोजन कर राजिको सोरे 
थे, तव युवनाश्च राजा की नींद टय, तथा वह अत्यधिकं 
प्रासा दभा । प्यास वुञ्चाने के लिए यक्ञपडप म रक्खे 
हुए ह विभागयुक्त पेय पदा्थं ( प्रषदाभ्य ) उसने भूल से 
प्राशन किया, ओ ऋपियां ने उसकी राजपनियों को गर्भवती 
होने कै छिरः रक्ा था। कालान्तरम्‌ उरक द्वारा पिया 
गया ^ प्रषदाज्य जठ › दखके उदरमे गभकाल्प धारण 
कर वटने ट्गा, तव ऋषियों ने युवनाश्च राजा की कृष्षि 
का भेद कर उष्तके उदर से वाल्क को वाह्र निकाला | 
यही मांधात्र है । 

संगोपन एव नामकरण--अव यह समप्या थी कि, 
इसका पाटनपोपण कौन करे } उसी समय भगवान्‌ इन्दर 
प्रव्यक्त प्रकट हए, तथा उन्न कहा, यह्‌ मुञ्चे पान 
करेगा (मांधाता), अर्थात द्सका पोषण मे कर्मा | 
ठेसा कह्‌ कर इद्र ने अपनी अग्रतपूणं करटी इसे पीने 
कै ठिएद दी। इसीलिए इत वाल्क का नाम 'मांँघातरः 
( सुज्ञ चूसनेवालस ) रक्खा गया (म. व. १२६; द्रो. 
परि, १. ऋ, ८ पक्ति, ५२८-५४१; रा, २९.७.४-८६; 
दे, भा. ७.९-१० } | 

पराक्रत--इन्द्रहस्त रे पान करते के कारण, यह 
अत्यन्त ॒चल्वान्‌ दभा, एवं श्ीधता के साथ बट्ने 
ल्गा। वारहदिनिणफीदहीञयु म यह बारह वपं के 
ल्ड्के के समान दिखा देनेल्गा। शीघ्र दी यहु सव 
विन्याओं का परमपंडित हो केर तप करने मे तत्पर 
हा । अपने तप के सामथ्यं पर दी इसने ‹ अजगव › 
नामक धनुष, तथा अन्य दिन्याल्लँ को प्राप्तं किया | यह 
वड़ा वीर एवं पराक्रमी राजा धा, जिसने अंगार, मरुत्त, 
गय तथा बृहद्रथ आदि को युद्ध मे परस्तं क्या था 
द्र्य राजव के बभ्रु राजा पुत्र रिपु के साथ इसका 
 ्वीदह माह तक घोर संग्राम चलता रहा किन्तु अन्त म 
इसने उसे पयाजित कर उसका वघ किया (वायु. ९९. 
८) यदी नदी, इसने अपने चल्यौरुषसे रावण को मी 
पराजित किया था (भा. ९.६.२६-२३८ ) | 
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यह्‌ इतना बहादुर था कि, एक दिनम दी इसने सारी 
प्रभ्वी जीत टी थी (म. शां, ६२४.१६ ), तथा जयसूक 
स} राजसूय तथा अश्वमेध यन्न किये ये| इसके पराक्रम 
का ५ विष्णु पुराणम निम्नलिखित स्पसे करिया 
गया हं-- 


याचस्सय्रं उदेति स्म, यावच्च प्रतितिष्ठति | 
तवं तद्योवना्स्य, मांधातुः कषेत्रसुच्यते ॥ 
( विष्णु, ८.२.१९) 


शूरवीर होने के साथ साथ यह्‌ दानवीर भी था| इसने 
वृहस्पति से गोदान के विषयमे प्रह क्रिया था (मः 
अनु, ७६.४ ) | यही नही, यह खदा लख गोदान भी 
करता था (म. अनु. ८१.५-६ ) | दस्य॒भों से इसने 
अपने ग्रजाकी रक्षा की थी, जिससे इसे ‹ चरसदस्यु 
नाम प्राप्त हमा था इसते एक्‌ वार दानस्ठरूप अपना 
रक्तदान सी दिया था, | 

बरतवेकल्य--प्रजापाटन के प्रति इसकी कर्तेव्यभावना 
तथा व्यादता का परिचय पद्मपुराण से मिट्ता हे। 
एक वार इसके राज्यम वपां न हयी, जिप्तके कारण 
सारे देर मेँ अका पड गया | खरे देश में 
हाहाकार मच गया, स्ेग अपने नित्यकर्म को भूल 
गये । वेदँ का पठनपाठन वन्दं हो गया] प्रजा की इस 
दशा को देखकर यह वडा दुःखी हुखा, एवं इसका 
कारण जानते के लिए इसने आंमिरसत ऋषि से पच्छ 
क| तव उसने वताया, ! तुम्हारे राज्य मे एफ व्रृपट 
तप कररहाहे, इसीटिएः यह काल फेल दहे] जव 
तक उसका वध न किया जायेगा, तव तक जख्वषां न 
होगी ' ] किन्तु इसने तपस्वी का वध करना उचित न 
समस्चा, तथा दुर्भिश् को समाप्त करने के छि, प्रा नामकं 
एकादरी का त करना प्रारंभ किया | उत त्रत के कारण, 
सारे एज्य मे स्च वषँ हयी, एवै खगं को भी 
अकाल से दछुटकाय मिला (पश्च. उ, ५७ | पश्चपुराण 
मे अन्यत कहा है कि, इने † वरूथिनी एकादशी ` का 
रत मी किया था (पद्म. उ. ४८ ) | 

संवाद--इसका विभिन्न ऋपिमुरियों के अतिरिक्त 
अन्य देवदेवता क साथ मी संदेघथा। इद्र इर्का 
परम सित्र था | खञ्नय को सम्ञाते हुए नारदजी ने इसकी 
महत्ता का वर्णन क्रिया था (म. द्रो, ५९) | श्रीक्रप्ण ने 
स्वयं अपने मुख स इसके गुणों का गान कसते हुए, इसके या 
के ग्रमाव का वर्णन क्या था (म, शं. २९.७४.८६) | 


मान्धातर ` 


मास्धाघ्र 
` ^“ ____ 
राजधर्म के विपय में इद्र-रूपधारी विष्णु के साथ इसका 
संवाद हमा था (म, शं. ६४-६५ ) अगिरापुत्र उतथ्य 
ते शते राजधर्मके विपय मे उपदेशा दिया था; ओ 
'ठतथ्य गीताः नाम से सुविख्यात हे (म, शा. ९१- 
९२) ] दसके राच्यमे मांसमक्षणका निषेधथा (म 
भत्‌. ११५.६१ ) | 

टसते वहम ( वसुदम ) से दंडनीति के विपय प 
लानकारी पू्ी थी (स्‌. श. १२२) 

सृद्यु--याद्‌ म दैवयोग से इसके मने सपने पराक्रम 
के ग्रति गर्वं की भावना उत्पन्न हयो गयी, एवं इंद्र के माधे 
राव्यको प्राप्त करने की इच्छा से, इसने उसे युद्ध के छिरः 
चुनौती दी | दद्र नेस्वयंयुद्धन करके इसे ल्वणासुर सें 
यद्ध कने के ठिए कहा । पश्चात्‌ द्वण ने इसे युद्ध मं 
पराप्त कर इसका वध किया (वा, रा. उ, ६७.२१ )| 
भागे चल कुरः यदी ट्वण दडारथ के पुत्र साच्रु्च के द्वारा 
माण गया था 

परिवार--मांधातु क्षत्रिय था, कितु अपनी तपस्या के 
वट पर ब्राह्मण घनं गयां था ( वायु. ९१.१९४ ) ¦ 

मांधातु का विवाह यादव राजा रादविन्दु की कन्या 
विन्दुमती से दभा था, जिसकी माता का नाम चैत्रस्थी 
था} उससे इसे मुचुर्कद, अम्बरीष तथा पुरुकरुत्स नामक 
पुत्र दहृए ये ( वायु, ८८,७०-७२ ) | पञ्चपुराण मे 
दरसके पुरुः, धमेसेतु, सुचरकेढ, दाक्रमितच्र न।मक चार 
पुन दिये गये हं (पश्च. स्‌. ८) इसे पचास कन्या 
मी थी, जिनका विवाह सोभरि षि के साथ हूभा था | 
इसे कावेरी नामक एक वहन मी थी, जिसका विवाह 
कान्यद्ुन्न देश का राजा जहुसे हआ था। कर प्रथो 
मं कावेरी फो हसक कन्या अथवा पौची कहा गया है । 

इसके पश्चात्‌ इसका य्येष्ठ पुत्र पुरस अयोध्या देश 
पु रखा यन्‌ गया, जिसने अपने परिता का राच्यं ओर 
भी विस्त किया । उसने नर्मदा नदी के तट परर रहने 
वाले नाग लोगों की कन्या नर्मदा से विवाह कर, मनेय 
गेधवे नामक उनकरे शत्रुमों को परास्त क्रिया था] 
सार नदशा से प्रतीत होता है कि, पुर्कुतसके राव्य का 


बला नेमदा नदी के किनारे तक हुआ था ( पुरुकरुत 
देखिये) | 


भधात का तृतीय पुत्र मुचद एक पराक्रमी राजा था 
जिने न्दा नदी के तर पर ऋष एवं पारिया पर्वता 


के वीच एक्‌ नगर कौ स्थापना की थी | वही नगरी माग 


प्राचीन चरिन्नकोश्ष 
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चट कर ‹ माहिष्मती : नाम से सुविख्यात हयी ८ युचुकृद 
एवं महिष्मत्‌ देखिये ) | 
मान्य-- अगस्त्य पि का नामान्तर ( मान्टाय मान्य 
देखिये ) । सान का वंशज होचे के कारण, अगस्त्य क्पे 
को यह पेत्रक नाम प्राप्त हुमा होगा 
मान्य [मिचातरूण-एक ववेक सूत्तद्रष्टा (ऋ ८ 
६७ } | 
मात्यमान-- देवक नामक राजा कृ पैतृक नाम्‌ (ऋ. 
८,१८.२० ) । मन्यमान का पुत्र होने के कारण, देवक 
को यह पतृक नाम प्राप्त हमा होगा मन्यमान का 
शब्दशः मथ " भमिमानी व्यक्तिः होता है। 
प्राघ्यवत्ती--करधमपत्र अविक्षित्‌ राजा की पत्नी 
जो भीम राजा की कन्या थी। इसके स्ययेवर कै समय 
अविक्षित्‌ राजाने इसका हस्म करिया था( माक, ११९. 
१७ ) | 
पायतय--दीधतसस्‌ कपे का मातृक नाम ( ऋ, १ 
४७.२३; टे, व्रा, ८, २३, १) ममता का वंराञ दहने 


के कारण, इसे यदहं मावरक नाक प्राप्त हमा ह्येगा | 
मांुधि--कुरिकठुखोत्न्न एक गोच्रकार | 


मायव--ऋष्वेद म निर्दट एक राजा (क, १० 
९३. १५ ) | ठेडविग के अनुसार, यह्‌ राम का पेत्रक 
नाम था ( ठ्ढविग, ऋग्वेद अनुवाद, ३.१६६ ) } मयु 
अथवा मायु का वंशज होते से, उसे यहं पैतृक नाम प्राप्त 
हमा होगा । 

माया--अधमं नाम्रक धमविरोधी पुरुप की कन्या, 
जिसकी माता का नाम मृषा था। ब्रह्म नामक अपने माई 
से इसे छोभ एवं निङ्कति नामक पुत्र उत्पन्न हए ये (अधमं 
देखिये ) | 

सृष्टि का निर्माण कमते समय, व्रह्मा ने द्ृखकी मदद टी 
थी | उस सप्रय निग्न सात वस्तुयोंका निमाण दसके 
द्वारां किया गयाथ: 

( १ ) गायत्री--जितसे आगे चल कर समस्त वेदो 
का निर्माण दां । तदोपरन्त वेदो से समस्त संसार का 
निमाण हमा । 

( २ ) पत्ययत्ती-जिससे आगेचल कर समस्त भोपधी 
एवं जीवपोपक वनस्तियों का निर्माण दमा | 

(३ ) जानवियः--ज्सिसे भागेचल कर सारे सासो 
का निमाण हमा 

(४) रक्ष्मी--जिससे आगे चल कृर वस्र एवं 
आमृपण उत्पन्न हये | 
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( ५ ) उमा--जिसने रिव की सहाय्यता ठे कृर 
समस्त शारो का भटक मे प्रतार किया इसी कारण 
खमा को क्ञनमाता नाम प्राप्त इमा | 

( ६ ») वर्णिका--जिसने समस्त संष्टि के संरक्षण का 
भार अपने कंधे पर लिया, एवं दृष्टं का संहार किया | 
दइसीने दी आने चल्कर मधु, केरभ एवं रुरु नामक दैत्यों 
का वध कियाथा। | 

(७ ) धसंद्रवा--एक नदी, जो भगे च कर गेगा 
नाम से प्रसिद्ध हयी (पश्च. स्‌. ६२) 

म्ायामोह--विष्णु का अवतार, जो उसने दैत्यों की 
वचना करते के छट धारण किया था। 

मायावती--मदन कौ पत्नी रति का नामौतर, जो 
उसने रोवरसुर के घर रहते समय धारण किया था 

रिव के वारा मदन का दाह होने पर, रति रोवराघुर 
कै यह रहने कै दिए गयी | आगे चल कर, सदन ने 
श्रीकृष्ण के पुत्र प्रदयुश्न के रूपमे पुनः जन्म ल्या} उस 
समय इसने प्रद्युम्न के द्वारा शवरासुर का वध किया, एवं 
परद्युम्न के साथ विवाह किया (< भा. १०.५५.१६; विष्णु. 
५.२७; प्रदम देखिये ) | 

मायाविन्‌--एक असर, ज मयासर का पुत्र था] 
सकी माताकादेमाथा ] व्रह्माडम इसकी माता का 
नाम रमाः दिया गया हं ( ब्रह्मांड, ३,६.२८-२३०) 
वालिने इसका वव किया | 

मायु--एक आचाय, जिसका निर्द॑श तान्व एवे पार्थं 
न्‌[मकं ऋषियों के साथ प्राप्त हे। 

मारिषा--दपत प्रचेता की पत्नी, जो प्राचेतस दक्ष 
की माता थी (म, ञा. ७०.५६} 

दरखके पिता का नामकणष्डु कऋषिथा, जिसे प्रग्टोचा 
नामक अप्सरा स्र यह उत्पन्न हयी थी ( विष्णु, १.१५; 
भा. ४.२० ) । इसका उन्म होते ही, प्म्टोचा अप्सरा ने 
दरसे एक पेड़ के नीचे स्ख दिया, एवं वहु स्वये स्वर्यं 
चरी गयी । इस समय यह भूख के मारे रोने ठगी, 
तय सोम ने अपनी तजनी से अग्रत पिद कर इसे 
पाटपोस कर वड़ा किया ( विष्णु. १.१५; ब्रह्म, १७८३ ह्‌, 
वं. १,२) । जिं व्रश्च के नीचे यह थी, उसी ब्क्ष के 
सहारे यह बडी हुयी ¡ इसलिए इसे ‹ वार्षी? नामत 
प्राप्ते हुमा (मा. ४.२३०.४८७; म. आ. १८८.१०ॐ) | 

मारीच--एक राक्षस, जो रावण का आध्रित था | 
यह्‌ सद राक्षस का पुत्र था, एवं इसकी माताका नाम 


ताय्का था (वा. रा. वा. २५) व्रहमाड मे इसे हाद्‌ | 


प्राचीन चरित्रकोश 
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राक्षस का पुत्र, एवं हिरण्यकरिपु का नाती वताया गया 
हे ( ब्रह्मांड. २.५.३६ >) | ब्रह्मा के घर के कारण, इसे 
देवताों से सी अजेय प्राप्त हया था (वा. रा.अर. 
२८ 9] 

पूवजन्म--पूवजन्म मे यह एक यक्ष था, जिसके परिता 
का अगस्य ऋषि ने वध करियाथा) वड़ा होने पर, इस 
अगस्त्य ऋषि के इस कृत्य का ज्ञान हूुभा, जिम कारण 
दसने उस पर आक्रमण किया ] पश्चात्‌ अगस्य क्षि नै 
दूसे अगले जन्मभे राक्षप्र प्राप्त होने का शाप दिया 
(वा, रा. वा. २५) 

राम से युद्ध-दसमे दस हज्ञार हाथियों का व था, 
यह समालि राक्षस के चार अमाप्योंमसे एक था | पनी 
माता के साथ यह म्द तथा करप देशं मेरहता था, 
तथा पास ही होनेवाठे विश्वामित्र के यज्ञ का विध्वेस्‌ करता 
था | इसल्यि विश्वामित्र अपने यक्ष के संरक्षणके दिए; 
राभको दरारथसे ठे माये) रामके वाण से इसके 
भाई सुतरा का वध हूभा, एव उसी वाण के पुच्छमाग से 
आहत हो कर, यह समुद्रमजा गिरा (म, स. परि. १. 
क, २१, पवित ५०१ ) | बादमे यहल्काम रव्णका 
ाभित वना कर रहने ट्गा | 

जिस समय राम, ठक्ष्मण तथा सीता पचवयमं मा केर 
स्हे थे, तव यह्‌ दो राक्षसोंके साथ हिरन का स्प 
धारण कर, रम से अपनी रघ्चता का बदल देने कं लिए 
वर्ह गया । इन्दे देख कर राम ने वाण छोड, जिसमे इनके 
दोनों साथियों का वध हुभा, एव यह वा से भाग निकल 
( वा. रा. भर. ३८.२९) 

चघ-- वाद्‌ मं जब रावण ते सीताह्रण का विचार किया, 
तब उसने दसकी षटहायता मोगी । परन्तु यह राम से 
इतना अत्यधिक घनराता था किं, "र? राब्द से मारम्भ 
होनेवाठे राजीव, रन तथा रमणी शब्द सुनकर ही धेय 
खो वैठता ¡ इषने रावण से वारार अनुनय विनय्‌ किया; 
किन्तु उसके रवानि धमकन मे आ कर, इसे मजवूरन 
उसका साथ देना पडा ( वा. रा. अर. ४०-४१ )| 

पेचवरी म आने कै उपरांत, यह युंदर सरग कारूप धारण 
कर घूमने ल्गा | इसे देखकर सीता नै राम से इसे 
मारने के स्यि कहा, जिससे वहु दसके.-मृगचम की सदर 
केचुकी वना सके । सीता की इच्छा पूण करने के देठ, 
रम ने इसका पीछा किया, एवं इसका वध क्या (वा. 
रा. अर. ४२३-४५; म. व्‌. २६२.-१७-२९) | मर्ते समय 
इसने राम की भति पुकारा, "लक्ष्मण दौडो?| दसै 
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सुन कर, सीता ने राम को आपत्ति म जान कर, तुरन्त 
लक्ष्मण को उसकी सदहायतार्थं मेज । .इधर रावण ने 
सीताका हरण किया। 

२, कदयपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार कऋषिगण । 

आरीचि--एक दानव; जो कश्यप एवं दनु के पुरी म 
से एक धा| 

मारत--भगक्ुलोदन्न एक गोचकार्‌ क्हपिगण | 

२. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

द, नितान एवं द्युतान नामकं वैदिक सूक्तद्रशमों का 
सामूहिक नाम| 

मारुतंतव्य- विश्वामित्र ऋषि के प्रमं से एक (म, 
अनु, ४.५४ ) | 

मारुतादहन--संट का एक सेनिक (म. अ, ४४, 
५७ ) | 

मारुताश्व--विद्थ नामक राजा का पेतुक नाम (ऋ 
५,३३.९ ) | मर्ताश्च का वेशज होने के कारण, उसे यह्‌ 
नाम प्राप्त हृजा होगा ` 
` माक्षर--मकड नामक अंगिरकुटोघन्न गोत्रकार के 
टिए उपलन्ध पाटमेद ( माकंड, २. देखिये ) 

पाक्षटि--अंगियङ्कखत्पन्न एक गोत्रकार । 

मार्कड--भ्रगुकलोतयन्न एक गोत्रकार | 

२. अंगिराकुखो्पन्न एके गोच्रकार । इसके नाम के 
टिए " साकंट › पाठयेद्‌ प्राप्त हे। 

पाड धगरवर मं उत्पन्न एक महामुनि, जो 
 मूरकंड अथवा मूकंड ऋषि का पुत्र था ( अञ्चि, २०.१०; 
विष्णु, -१,१०.३; नारद्‌. १.४; भा. ४,१-४५ ) | सृकंड 
का पुत्र होते से इसे 'मार्कडेयः अथवा 'मार्कंडः पेतुकं 
नाम प्राप्त हभ था ( मलस्य. १०३.१३-१५ , | 

जन्म--पागिटर के अनुसार, उपनस्‌ शक्र का पुत्र 
म इसका प्रिता था । उपनस्‌ शुक के सारे वश्चज दानवं 
एवं अनाय लोगों के साथ संवैध प्रष्थापित करने के 
कारण विनष्ट हए । उनम से केव मकं एवे रेड इन दो 
पुत्रा ने आय खोगँ से संबंध प्रस्थापितं किया, जिस कारण 
उनक परंपरा अवाधित रदी) मके का पुत्र माकडेय 
तो गुद का सुविख्यात्‌ गोचकार वना ( मत्स्य, १९५. 
२० )। 

भमरत्व--दीघायु प्राप्त करमेवाठे ऋषि कै स्प में 
माकेड्य का निर्देश अनेक प्रथो मे प्राप्त है (म. व. ८६. 
५,१८०.३९ ) } कहीं कीं इसके अमर होने का उषद्टेख 
भी निच्ता हे ( म. व, १८०.४ ;) } संभव यदी हे कि, 


प्राचीन चरित्रकोही 
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अपने मार्कंडेय नामकं वंशजो के कारण इसकी परपरा 
अवाधित रदी हो, एवं उसीका संकेत इसे अमर कह कर 
क्रिया गया हो| 

मार्क्डेय दसवें ्रतायुग मं उन्न हुभा था । इसकी पत्नी 
का नाम धूमोर्णा था (म.अनु, १८६.४) | प्रारम मं 
इसकी आयु कम थी, किन्तु बाद में यह दीघायु दुमा 
पहले इसे केवठ छः महीने कौ आयु प्रास्त हयी थी | 
किन्तु पोच महीने तथा चौवीसर दिन वीतने के वाद्‌, 
सपर्पि्यो ने इसे दशन देकर दीर्घायु प्राप्त करने का 
आरीवाद्‌ दिया} व्रह्मा ने इसे ऋपिश्रष्ठत्व तथा कस्पांत तक्‌ 
यु प्रदान की, तथा पराणोँके स्वने का वर प्रदान 
किया ] 

पोचवे वपं म॑ इसका उपनयन संकार हुमा था । सप्तर्पयो 
से इसे दण्ड तथा यज्ञोपवीत दिया था (पद्य, स्‌. ३२)! 
इसने अपना एक अश्म स्थाप्रित किया था, जिसकी पूणे 
जानकारी पुखस्त्य ने राम को वतायी थी (नारद, १.५) | 

तपस्या-- माकडेय पि ने भयधिक घोर तप क्या 
था | यह्‌ तप छः मन्वन्तरं तके चटता र्हा | इसकी 
तपस्या से घवरा कर, पुरर नामक्‌ इन्द्र ने इसकी तपस्या 
मे विध्न उत्पन्न करने के लिए असेकानेक्‌ प्रयत किये। 
पुरंदर ने सर्वप्रथम वसंत का नतिमाण किया; वाद में 
अम्सराओं एवं गंधर्वो आदि के साथ कामदेव को इसकी 
तपस्या भग करने के लिए भेजा, किमु यह भपनी तपस्या 
म निमय रहा । इसकी तपध्या से प्रसन्न हयो कर नर 
नारायण, वाटमुकुदरूपी ब्रह्म; तथा स्वयं हकर भगवान्‌ 
ने इसे ददन दिया } दकए ने इसे वर प्रदान करते दए 
कहा, ° तुम्हारी सारी इच्छये पूर्ण होंगी । ठम्दै अवि- 
च्छि यश प्राप्त हौगा | तुम चिका्यर्गी होगे, तुमह 
आत्मनात्मविचार का सम्यके ज्ञान होगा, तथा तुम मेष 
पुराण के कतां हयो कर, करपसमाप्ति तक अर एवं अमर 
हांगे (मा. १२.८- १०) इस प्रकार दचौकर ने इसे 
चोदह क्यों तक फी आयु प्रदान की (भा. ४.१.४५; 
म. त, १३०.२३२ ) | 

भ्रष्टता--यह ब्रह्माजी की सभा मे रह कर उसकी 
उपासना करता था (म. स. ११.१२) | ब्रह्माजी कै 
पुष्कर क्षत्र मे हुए. यज्ञ मँ मी यदह उपस्थित था (पद्म, 
स्‌. ३२३ ) । दसने हजार हज्ञार युगं के अंत में होनेवाञे 
अनेक महाप्र्य के दद्य देखे थे। ब्रह्मा को छोड कर 
संसार मं इससे बड़ी आयुवाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं 
था | प्रख्यकारू मं ज सारी सृष्टि विनष्ट हो जाती है, 
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तच यह्‌ ब्रह्माजी के पासं रह कर उनकी आराधना मं 
निमय रहता हे | प्रस्यकाट के उपरांत, पुनः रची गयी 
सारी सृष्टि को सथर से पहटे यदी देखता है । इसने अपनी 
चित्तघ््तियों का निरोध कर, छोकगुर व्रह्मा की कृपा से 
मरीचि यादि प्रनापतियोंको भी जीत लिया था] 
यह भगवान्‌ नारायण के समीप रहनेवाठे भक्तौ मं 
सर्वश्रे्॒था। इक्तने सर्वव्यापकं परब्रह्म की उपरट्धि के 
लिए, स्थानभूत हृदयकपट की कर्णिका का यौगिक-कटा 
से उद्धाटन किया था, एवे वैराग्य तथा अभ्यास से प्राप्त 
हयी दिव्यषृष्टि के द्वार विश्वर्चयिता भगवान्‌ का 
अनेक वार दशन करिया था | इृसकिर्‌ स्वको मारनेवाटी 
मन्यु, तथा शरीरकं जञर वना देनैवारी जरा इसका 
सपरा नहीं कर सकती थी (म. व. १८६.२-११) | 
इसने कर्पांत मं व्व्ृक्ष तथा ग्रख्यकामीदशनकिया 
था { ब्रह्म. ५२.५२ ) | इसने वाट्युङ्रुन्द के उद्र मं पवेश 
कर वह बह्याण्ड का दद्रन किया था | (म. व. १८८.८८- 
९२५ ) 1 उदर से वाहर निकेखने पर, इसने बटपुक्रुन्द 
का सवन कर उससे वाताखप क्रिया था ( ब्रह्म, ५४.५६; 
म, व, १८६.८१-१२९ ) | | 
मयसभा में जव पाण्डवां ते प्रवे किया था, तवर यह्‌ 
वहा उपस्थित था (म, स, ४.१३ ) । ब्रह्मसमा मं मी जव 
फण्डव गये थे, तत्र यह्‌ वहा उपस्थित था (म. स, ११. 
१२५४ पंक्ति. १) । युधिष्टिर जव माकेडय के साश्रममं 
गया था, तच ोमरा वचपिने उसे माकडेय का चरित्र 
सुनाया था (म. व.१३०)} युधिष्ठिर के वनवासं के 
समय जब यदह उससे मिख्ते गय था, तपर वह श्रीष्प्ण 
भी उपस्थित थे | 
उपदेश्-इसने पाण्डवां को धम का आदेरा दिया 
था य॒धिष्टिरके द्रवाय प्रभ किये जाने पर, इसने उत्से 
टर्षियों तथा राजर्पियों के जीवनसम्बन्धी विविधे उपदेश 
पूण कथयें सुनायी शीं] इसते युधिष्ठिर को विस्तार से 
ब्रहुविधरूप से धर्मपदेरा विया धा, एवं प्रयागक्षेत्र का 
माह स्म्य बताया धा (म. व. १७९-२२१; मत्स्य. १०३- 
११२)1 इसने युधिष्ठिर दि को श्रीराम का उपाख्यान, 
त्था सती सावित्री का चरित्र सुनाया था (म, व. २५७- 
२८३ ) ] इसमे भद्रतनु नामक व्राह्मण को दान्त से उपदे 
प्राप्त करने के लिए कहा था, एवं हेममाटी करो यापे न्ते 
विमुक्त किया था (पञ्च. क्रि, १७; पा. ५२); 
इसने धृतरष्र को विपुरवंध कौ कथा सुनायी थी 
(म. क, २४ >) | दारशय्या पर पडे हए भीप्म को देखने 


के लिए अन्य कऋपियों के साथ यह्‌ मी गयाथा (प्न.या, 
४७.६६ ) । यह ॒मीष्म के प्रयाणकाल के समय भी 
उपस्थित था (म. अनु. २६.६ )। 

इसने नारद्‌ से विभिन्ने प्रकारके प्रश्रक्यिथे(म.अनु, 
२२.७ ) | नास्दने इसे चार युग तथा मायीधमं करे वारे 
म वताया था (म्‌. अनु. ५४; ५७ ) | युधिष्टिप् ने महा- 
प्रस्थान से पूर्वे अन्य ऋषियों के साथ इसका मी पूजन 
क्रिया था (म. महा. १.३४ ) | 

माक्रैडेय-युधिष्ठिर संबाई- महामारत वनपर्वं॑में 
' माकडेयघमस्यापवं › नामक एक उपपर्वं॒हं, जिसे 
माकडेय एवं युधिष्टिर के वीच मं हुए त्व्ञानसम्बन्धी 
अनेकानेक संवादो का वरत्तान्त माप्त है (न. ब, १५९- 
२२१) उस पर्वं म निञ्नछिखित विपयां पर माकडेय ने 
अपने विचार एवं कथ।सू्नां का विवेचन क्रिया है :-- 
ब्राह्मणमहास्य एवं हिहयत्त्तान्तकथनः; प्रथु वैन्य के यज 
मं हुभा अत्नि-गोतम संवाद; स्वाध्याय दानट्रत्तिमहाप्म्य; 
८ १८४ ); वैवस्वत मनु का चरित्र एवं म्स्योपाख्यान 
( १८५ ); प्रल्यकालीन भगवत्‌महास्म्य (१८६- १८७); 
वायुप्रोक्त कटिमविष्यकथन्‌ ( १८८-१८९ ); दितीय 
वार व्राह्मणमहासम्य (१९०; व्ृद्धतम इन्द्रु कथा 
(१९१); धुधमारञख्यान ( १९२-१९५ ); पतित्रता- 
ख्यान ( १९६-१९७ ); ` व्राह्मणव्याधसंवाद्‌ ( १९८- 
२०६ ); आंगिरसोत्पत्ति ( २०७-२२१ ) 

दन सारे वादों से प्रतीत होता हं कि, सहामारतकाल 
म इसका अध्यधिक सम्मान था, एवे इसके तच्वन्ञान- 
सम्बन्धी विन्वारधारा से. य॒थिष्ठिर आदि ज्ञानी भी 
प्रभावित थे। 

गरन्थ--इसके नाम पर निम्नछिखित ग्रंथ प्राप्त हे :- 
१. माकडयस्मति, २, साकंडयसंहिता } उसी प्रकर 
सने ‹ मार्कंडयस्तोर्च : नामक शिव का स्तोत्र भी किरा 
था (©. ©.) । इसने ताम पुराणों मे से ° मकंव्य ' 
तथा " वाराह › नामक पुराणों की रचना की थी (मवि, 
प्रति, २३.२८.१२ )। 

५‹रिवार--दसकी धर्सपली का नाम धूमोणा था (म. 
अन्‌. ९४६.४ ) | इसके पुत्र का नाम वेदश्चिरस्‌ था 
( विष्णु १,१०.४) | 

भाश्रम--मार्केडेय ऋषि का जाश्रम हिमाख्य्‌ के उत्तर 
माग मे पुष्पभद्रा नदी के तट पर चित्रा नामक शिल कं 
पास था! वर्हौ इसने अत्यैत उग्र तपस्या कौ, निरत 
मयभीत हो कर इद्र ने इसकी तपस्या मे वाधा डट्ने का 
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्रयल किया) वितु इसकी तपस्या अद्रूट रदी । अत मं 
मरनारायणे ने प्रसन्न हो कर, इस पर अनुग्रह किया | 

२, एकं कप, जो अयोध्या के द्दरारथ राजा के उप- 
विड रमतेण्कथा (वा. रा. वा. ७.५)। सम 
दादारयि राजा फे भाठ धमेश्रालियों मेसेयहणएकथा 
(वा, य. उ, ७४,४) } सीतास्व्यवर के समय यह राम 
कै साय मिथिखा गया था (वा. रा. वा. ६९.४) } पद्म 
के भनुसार, इसने रम को ' भवियोगदं यूय › नामकं 
पिर कुर्थौ दिखाया था (प्म. ख, ३३ )। 

वास्मीकिं रामायण मे प्रायः सर्वत्र इसका निर्दस- 
। दीधरायु नाम से प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता हे कि 
मा्पेडेय इसका पैतृक नाम था, एवं मृकंड का पुत्र होने 
से इसे यह नाम प्राप्त हुभा था | 

२, एकं आचाय, जो वायु के अनुसार व्याप की 
कक्रिप्यपरपरया म से द्रप्रपति ऋषिका दिष्य था 
भन्य पुराणों मे इसके नाम के दिए ‹ मांडुकेय 2 पाटभेद्‌ 
ग्राप्त ६ (व्या देखिये) | _ 

मागणग्रिया--कय्यप एवं प्राधा की कन्याओ. मं से 
एक | | 

मागेपथ--मगकुलोत्पनन एक गोत्रकार | 

मागेवेय--मृगवुपुत्र राम नामक आचार्यं का मातुफ 
नाम (रम मागवेय देखिये ) 

मार्मय--भ्राकुखोसन्न एक गो्रकार । इसके नाम के 
दिए्‌ ° मार्गय › पाटभेद प्राप्त है 

माजोर--एक राज, जो ग्रजापतिपुत्र जाववत्‌ का 
पुत्र था । बर्याड के अनुसार, आगे चर कर, दसीसे 
माजार जाति उत्पन्न हयी ( ब्रह्मांड ३.७.२०६ ) | 

माजासस्या--केसरौ वानर की पत्नी । आनंद्‌ 
रामायण के अनुसार, इसे निर्नेति घधेरस्नन नामक पुत्र 
उत्पन्न हुभा (आ, रा. सार, १३) 

माजोरि--८ सो. मगध. मिष्य.) मगध देशका 
एक राजा, जो भागवत के अनुसार जरासंध का पौत्र, एवं 
सहदेव राजा का पुत्र था } अन्य पुराणों के अनुसार. 
इसे (सोपाधि अथवा स्ोमापिः नामांवर यी प्राप्त ये, 
दके पुत्र फा ताम श्रुतश्रक्स्‌ धा । 

मातवाड--एक मादित्य, ज द्वादयादित्यों मे से 
मारया माना जता ई (म, बा. ७०.१०; भा. ५.२०. 
४४८; तरवां. ३.७.२७८-३८८ )} महाभारत मे इसे 
कामयपेनु फा पति कहा सया है (म. अन्‌. ११७.११)। 





'मातीडः का चव्दशः अथै मृत होता ई } कई अभ्यासकां 
के अनुसार, पृथ्वी के जिख स्थान पर सर्धं सात महिनो 
तकर क्षितिज मे रहता है, एवं आर्व्वे माह मं भस्तगत 
होता है, उसीं स्थान म॑ इस आदित्य का निवास होता दं । 

मार्तिकावत- एक स्ेकषमूह; जो समुद्र के किनारे 
अबु पहाडीं के प्रददा मं निवा कर्ता था । परराम ने 

इस देया के क्षत्रियो का संहार कियाथा (म, द्रो. परि. 
१.८.८४७ ) | इस देश का सुविख्यात राजा दात्व था, 
जिसका श्रीकरप्णने वध किया था (म. व, १५-१६; 
शास्व देखिये ) | भारतीय युद्ध के समय, इस देश का 
राजा भोज मातिकावत था। भोज मार्तिकावत के साथ 
भिमन्यु का युद्ध हुभा था (म. द्रो. ४७८ ) | 
मार्तिकावतक-- मार्तिकावत के राजा शओाव्व का 
नापान्तर (म, द्ये, ४७.८ ) | 

२. चिच्ररथ गंधव का नामान्तर्‌ | 

मादम्पि--विश्वामिन् ऋषि के ब्रह्मवादी पवो मं से एक 
(म. अनु. ४.५७ ) । 

माण्पिगडि--अंगिरकरुखेसन्न एक गोचकार । 

आ्रि--( सो. वपु. ) एक राजा, जो विष्णु के भनुसार 
सारण राजा का पत्था 

माण्िित्‌--( सो, यसु, ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार सारणरजाका पुत्रया) 

माटतका--संद की अनुचरी एक मात्रका (म. श, 
४५.४ ) | 

माटती--दध्वाक्रुवंद्रीय शत्रधातिच्‌ राजा की पत्नी | 

२. मद्र देश के भश्वपति राजा की पत्नी | इसके नाम 
के टिए 'माल्वीः पाटभेद प्राप्त है (मालवी देखिये ) | 
सत्यवान्‌ राजा की पत्नी साविन्नी दसीकी दही कन्या थी 
( साविन्नी देखिये ) | 

माख्य-- गरुड की प्रमुख सन्तानो मे से एक (म. उ, 
९९.१४ } } पाटभेद-" म्य : | 

माटयनि--मभ्गाकुखेत्पन्न एक गोव्रकार ! 

माल्व---पश्चिम मारत मं रहनेवाद एकं टोकसमृह्‌ | 
मदु. ने सपने पश्चिम दिग्विजय मं दनक पराजय फिया 
था (म. स. २९.६ ) । युधिषिर के यजय यच्च के समय 
ये ठोग उपास्थित थे, एवे इन्दोने विपुल धनराशि युधिष्ठिर 
कोञअपणकीथी ( म. स. २१.११, ५२.१४ ) | 

प्रारतीव युद्ध मयेस्येग कौरवपक्षे सापि थे | 
भीम्म का माक्ञा के अनुसार, इन लोगों ने भदन से 
संकाविलखा च्या था (म. मी, ५५.७४) ] कतु अन्तर्मे 
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यजन ने माट्व योद्धाभों को गहरी चोट ख्गायी थी (म 
द्रो, १८.१६ ) । युधिषिर ने मी इन सेगों का संहार 
किया था (म. द्रो. १३२.२३-२५ ) । परव्युराम ने इस 
देर के क्षत्रियो का संहार क्या था (म. द्रो. परि, १.८. 
८४५ , | 

सिकंदर के समय ये छोग पंजाव मेँ रहते थे 1 इन्हने 


एवं क्षुद्रक खोगोंँ ने सिकंदर का काफी प्रतिकार किया | किंतु - 


अन्त मे इन्दे हार खानी पडी, एवं पंजाब देच को छोड़ 
कर, एवं सिंधु नदी को पार कर, ये रोग राजस्थान के 
मामं से उज्जयिनि के पास आ कर रहने सगे । इन्दीके 
कारण, उस प्रददा को “ माख्व ' नाम प्राप्त दुभा | 

२. सो क्षत्रियपुों का एक समूह, जो मद्रदेश कै 
अदवपति राजा को माट्वी नामक पली से उसन्न हुभा 
था (मालवी देखिये ) । 

२. विदभ नगरी मे रहनेवाला एक विष्णुभक्तं व्राह्मण 
( पश्च, उ, २१८ )) 

माटवी--नरेय अद्वपति राजा की वड़ी रानी, एवं 
साविची की माता | इसे माल्व नामक रसौ पुत्र उत्पन्न 
होने का वरदान प्राप्त हमा था (म, व. २८१.५८ , | 
इसके नाम के छिए " मालवी ` पाठभेद भी प्राप्त हे) 

२. केकय राजा की पत्नी सुदेष्णा का ना्मांतर (मः 
वि. १.१९-३२ ) | 

माखाधर--सिद्धेदवर नामक राजा का पुत्र, जिसकी 
पत्नी का नाम स्यामवाल था (पश्य, त्र. ११)। 

माखावती--करुखध्वज जनक राजा की पत्नी, जिसकी 
कृन्या का नाम वेदवती था ( वेदवती देखिये ) | 

माटलि--एक राक्ष, जो सुकेश नामक राक्ष एवं 
देववती का पत्र था} वसुदा नामक गोध्वीं इसकी पत्नी 
थी, जिससे इसे अनल, अनिर, हर एवं संपाति नामक 
चार पुत्र उत्पन्न हए ये| उन पर्ब को माल्य 
सामूहिक नाम प्राप्त था | 

इसने अनेक वपां तक तप कर अमरत्व एवं भजयत्व 
प्राप्त क्रिया था) विश्वकमाने इसे रहने के टिए छ्का 
नगरी प्रदान की थी । यन्तम श्रीविष्णुके द्वार इसका 
वध हा (वा. रा. उ, ५)। 

माल्नी-सप्त रिघुमातृकाओं मेंसेएक(म,व, 
२१७.९ ) | पारभेद्‌ ( भांटारकर संहिता )-* बृहटी > | 

२. एक राक्चखकन्या, जे कुचर की आज्ञा से विश्रूवम्‌ 
धप के परिचया के हिर रही थी ] विश्रवस्‌ ऋय से इसे 
विभीप्रण नामक्‌ पुत्र उन्न जा (म. व. २५९.१-८ ) | 
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३. आअज्ञातवास के खमय द्रोपदी से धारण किया गया 
नाम (म. वि. ८.१९ ) | 


४, एक अप्पया, जो पुष्कर एवं प्रम्टोचा माम 
अप्सरा ॐ कन्या थी (म. वि, ८.१४ ) | इसका विवाह 
रचि राजा से हा था, जिससे इसे रौच्य नामक पुत्र 

उत्पन्न हूभा ! रौच्य नामक मन्वन्तर का अपिपति रोच् 
वही हे ( मार्कं. ९५.५ ) | 

५, एक दुरवर्तनी ब्राह्मण स्री ¡ सपने दुर्वतैनके कारण, 
भगे जन्म मं से शधानयोनि प्राप्त हयी } आगे चकर, 
वेशाख चक्क द्वादरी के दिन द्वादद्ची तरत करते के कारण, 
इसे मुक्ति प्राप्त हयो गयी, एवं भगे जन्म म यह उवी 
नामक अप्सरा हयी ( स्कंद, २,७.२४) | 

माखेय-- चार राक्षसो का एक समूह, जो वि भीपणके 
अमाय का काम कर्ता था। इतके नाम इस प्रकार थेः- 
आनट, अनि, हर एवं संपाति (वा. रा. उ, ५.४३) | 

माल्य-या्य नामक आचाय का पैतरकं नाम 
(प. व्रा. १३.१०.८ ) | 

माल्यपिडक-एक सपं, जो नारद ने माल्तीको बर 
के रूपम प्रदान किया था (म. उ. १०१.१३) 

याल्यवत्‌--एक राक्षस, जो सुकेश यकप का स्ये 
पुत्र था। इसकी माता का नाम देववती था} इतके दो 
छोटे भाईयों के नाम सुमाटि एवं मालि ये } यह रबणका 
मातामह था | | 

अगे चकर सुकरे के तीनों पुं की शादिर्यो नमदा 
नामक गंधर्वी की तीन कन्यां से हुयं । उनमं से सन्दर 
नामक कन्या की शादी मास्यवत्‌ से हयी थी) 

तपस्या--अपने परिता के तपःसाम्यं एवं रेश्र्य को 
परात्त कर, यह अपने भाद्यो के साथ घोर तपस्या कपे 
स्मा} रीघ्र ही इने अपनी तपस्या सें ब्रह्मदेव को प्रसन्न 
कर उषसे वर प्राप्त क्रिया, एवं तरिद्रूट पर्वत के दिर 
पर, सी योजन लम्बी एवं वीस योजन चोंडी सुचणमंडित 
रका नामक नगरी माप्त की प्रश्यात्‌ यह्‌ सपरिवार वह 

अ कर रहने खगा 

विष्णु से युद्--काटोपगंत यह्‌ तथा दके भाद्‌ यव 
मं उन्मत्त हो कर देवादि को विभिन्न प्रकारतेक्षट देनेलमे। 
उन कटो सेउव्रकर सारे देव शंकर केः निर्दद्यपर विष्णुं 
पास गवे } तव इन राधसो के वध की ग्रतिन्नाकर कै विष्णं 
ने देवों ष्रेभय से सुक्तःत्र्या। चैपे दी माल्यवन्‌ को 
विष्ण की यह्‌ प्रतिज्ञा चात हयी) यह्‌ वहत कवरया, 
विष्णु केद्वारा क्न गयी ग्रतिज्चा दसन लपने भादर्या सकद 


६० 


पमरात्यचत्‌ 


प्राचीन चरिजिकोदा 


कर 


मिलिक 


________-------------~_--_-_______~_______~___-_------_~~__________________ 


सुनायी । मादयो ने दखको धीरज घराया, एवं देवाँ से युद्ध 
क्रते का निश्चय क्या} इत युद्ध मं, विष्णु चै अन्य देवों 
के साय इससे घोर संग्राध करते हए, इसके माद्‌ मालि का 
घघ किया} तव विष्णु के पराक्रम सेडरक्र, यह अपने 
भाई समाटी के साथ पातार खोक मं जाकर रहने दगा ¦ 

टकाप्रवेश्च- इधर ठेका मे वेश्रवण नामक कुवेर निवास 
करता रहा } कुछ समयोपरांत एक दिन यह अपने पाताछ- 
पुरी से निकर कर म्र्युलोक जा रहा था कि, इसने वैश्रवण 
एवं उसके पिता विश्रवस को पुष्पक विमान मं बैट कर जाते 
दए देखा | उसकरे वमव को देख कर यह्‌ आश्चयचकरित हौ 
उटा, एवं उस प्रकार के एेश्चय के मोगलल्सा की कामना 
से इसने अपनी कन्या कैकसी वेश्रवण को दी  कालोपरीत 
दसी कैकसी से रावण इत्यादि पुत्र दए (समालि देखिये) 
वादमे जव यवण ठका काराजाहूआ,तव माल्यवत्‌ मपने 
भह सुमाटि तथा जपते परिवार फे अन्य राक्षसं के 
साथ, च्काएुरी मं आ कृर रहते ल्गा (वा.रा, उ. ११) । 

वाद में रावणके द्वारा सीता काहरण किया जाने पर, 
दसने उसे सीता को तुरन्त राम के पास छौटय देने के 
टिए कहा था (वा. रा, यु. २३५.९-१० ) | उस समय 
दसने व्याकुलता से परिपूरित हो कर भावनापूणं उपदेरा 
रायण को दिया था] 

परिवार--इसे अपनी पत्नी सुन्दरी से वजमुष्टि, विरूपाक्ष, 
दुख, सुप्तव्न, यक्ञकोप, मत्त, तथा उन्मत्त नामक पच, 
तथा अनला नामक पुन्नी उत्पन्न हयी थी ( वा, स. उ, ५. 
न 4- म्‌ ६ ) | 

२. पुष्पदंत नामक गधर्व का पुच्र 1 एक वार इन्द्रसमा 
मं जच अनेकं गंधर्व वृत्यगायन कै छिए एक्च हए ये, 
तव उनमं माल्यवत्‌ तथा चिच्रसेन की नातिन पृप्पदंती 
उपस्थित थी ! ये दोनों अव्यत संदर ये, अतएव आपसी 
प्रेमभावना मे अनुरक्त हयो गये } इससे ये ताटस्वर से अल्ग 
गने लगे | इन्द्र ने इन्द वेसुय गाते दए देख क्र, राक्षस 
होने का खाप दिया) फिर ये दोनों पिक्लाचहो गये। 

काफौं समय वीत जाने के उपरांत, एक वार माघ 
माह कौ दशमी के दिन इनका आपस म दगा हो 
गया, तथा पिशाचयोनि पराप्त होने के कारण, ये दोनें 
अपिसमे एक दृसरे को सतति लगे) वाद्‌ को ईन्त 
निश्चय क्रिया कि, इस योनि से रुक्तिः प्राप्त करने के 
दिए, कोद सी पापाचरण से ये दृर्‌ रहने | 

टसरे दिन उपवास केर के, उन खगे ने एक पीपल के 
दश्च के नीचे वैट केर ‹ राननिजागरण › किया, जिसके 


९५१ । 


फटस्वर्प इन्दे ^ जया एकादरी 7 का पण्य प्राप्त हुथा | 
दस पुण्य केवलपर हीये श्राप से मुक्त हो सके । वाद्‌ 


प्र हन्द्र की आक्ासे, ये दोनों पतिपत्नी बन कर मुख से 


रटने खगे ( पद्म. उ. ४३ )। 
मावेद्ध--रपरिचर वमु राजा के " मच्छ्िः नाम 
पुत्र क लिए उपरन्ध पाटमेद ( मच्छिछ्छ देखिये >) | 
मावेष्टुक--एक रोकसमूह, जो नरिगतंराच सुदामन्‌ के 
साथ अजुन से ठ्डने के लिए उपस्थित हा था) 
समवतः " मच्छिष्ट › छोर्गो का यहु नामान्तर दोगा | 
माषरायवय-वसिष्रक्ुखोत्पन्न एक गोच्रकार ऋषि 
रण । समवतः ' मापररावीय ब्राह्मण › नामक मथ कीं 
सचना इन्दीके दायाकी गयी होगी | वह ब्राह्मण अथ 
क उद्धरण मात्र आज उपलब्ध हे, मूल अ्रेथ नट हो 
युका हे । 
भाखकरृत--पुतप देवों म से एक । 
मारकि--वंस ब्राह्मण सें निर्दिष्ट एक रार का पेत्रक 
नाम (वे, व्रा. २)। महक का वशषज होने के कारण, उसे 
यह पतृक नाम प्राप्त भा होगा | 
मादप्यमस्य-एक गुरु, जिसे " भूर्‌ , भुवस्‌, स्वर्‌ › की 
अयी में " महस्‌ › संयुक्त कराने काश्रय दिया गया है 
(ते, आ, १,.५.१ ) } महाच॑मस्‌ का वेशज होने से इसे 
यह्‌ नाम प्राप्त हया होगा | 
मारित्थि--एक आचाय, जो वामकक्षायण नामकं 
कऋष्षिका दिप्य था। इसके शिष्य कानाम्‌ कौत्स थां 
( वर, उ, ६.५.४ काण्व.; श॒. त्रा, १०,६.५.९ ) । यल्ञकम 
संधित विधियां मे यह भत्यधिक तन्त था, जिख कारण 
द्रसके तस्संर॑धि मतां का उद्धरण रातपथ व्राह्मणमें प्राप्त 
दै (रा. व्रा ६.२.२.१०; ८,६.१.१६; ९.५.१.५७ ) | 
मादिप्मत--चपावती नगरी का एक राजा, जिमे कुट 
पच पुत्र थे 1 उनमं से ज्येष्ठ पुत्र अत्यैत दुराचारी था, 
जिस कारण उसे द्टुपकः नाम प्राप्ठहमा था। यागे 
वृर कर, इसने उस पुत्र को नगर से वाहर निकाल दिया 
( पद्य, उ. ४ )) 
मदिश्वरावतार--रिव का एके भवतार (रिव 
दैखिये }। 
मिचेरत--स्द्रसावर्णि मनु के पुव म से एक! 
मिका एव भिजिक--स्द्रे केदो भपय, जेो श्रेत 
पचत पर उन्न हए थे (म, व, २२०.१०-१६ ) | पनी 
संतानो के जसेग्य चाहनेवाठे-मातापिता इनकी उपाखना 
कैरते है| 


ऋ 


+ + 


मित प्रा्ीन चरि्रकोर 


मित--( सो, पूर. ) एक राजा; ज जय राजा का 
पृते था) 

२. एक मरुत्‌ देव, जो मरुतो के पोचवे गण में 
सम्मिलित था | | 

मितघ्वज--( स्‌. निमि. ) विदेह देशका एक राजा, 
जो मागवत के अनुसार धमध्वज जनक का पुत्र था } सके 
पुत्रका नाप्र खांडिक्य जनक था 

पिति- उत्तम मन्वन्तर के सम्तार्पयांमे से एक] 

पि्न--एक वेदिक देवता, जिसका निर्दे वेदं में 
प्रायः समी जगह वरण के साथ प्राप्त हे! वेद मे इस 
देवता को महान्‌ आदिल कहा गया है, एवं इसके द्वारा 
मनुष्यों में एकता छने का निर्द॑श प्राप्त हे ( ऋ, ५.८२ )| 
इससे ग्रतीत होता ह कि, मिन एक सूयदेवता,एवं विरोपतः 
सूर्य से संधित प्रकार की देवता हे) वैदिक यथोम समी 
स्थानों पर मित्रकोदिन के साथ, एवं वरुणको राति के 
साथ संवंधित किया है) 

अथर्ववेद के अनुसार, मित्र प्रातःकार के समय उन 
सभी वस्तरओं को अनादृत कर देता है, जिन्हे वरण 
ने सच्छादित किया था(भ. वे, ९.३)} यद्षवेदी 
पर मित्र को एक त, तथा वरुण को एक कृष्ण- 
वर्णीय प्राणि वलि अर्पित करने का निर्देश तैत्तिरीय 
संदिता मे प्राप्त है (वै. सं. २.१.७.९.; मै. सं. २.५) | 

वेदिक अथो के समान अवेस्ता्यै मी मिनन को सौर 
देवता माना गया हे, जहौ इसका निर्दड " मिश्र 2 नामसे 
किया गया ह । वेदिक प्रथो के मोति अवेसामे भी, इसे 
समस्त प्रणिजाति का सिच, एवं म्रक्रति की एकं हितकर 
क्ति माना गया हे] 

२. वारहं आदिय मे से एक । इसकी माता का नाम 
आदिति, एवं पिता का नाम कर्यप था (म. मा. ५९. 
१५ ) | अन्य आदित्यो के साथ यह अञ्न के जन्मोत्सव 
पे उपस्थित था । खाण्डववनदाह के समय हुए युद्ध मे, इसने 
इन्र कीमोरसे हाथमे चक्र ठेकृर, अयन एवं श्रीकरुष्ण 
प्रर आक्रमण किया था} इसने स्कंद को सुचत एवं सत्यसन्ध 
सासक दो पार्ट प्रदान किये ये (म. श. ४४.३७ ) | 

दरसकी पत्नी का नाम रेवती था, जिससे इसे उत्सर्ग, 
अरिष्ट एव पिप्प नामक तीन पुत्र उत्पन्न हए थे ( मा. ६. 
१८.६ ) | 

भविष्य के अनुसार, मागेरीष माह में प्रकाशित 
होनेवाले सूय को मित्र कहते हे, एवं इसके ग्यारहसै 
किरण रहते ह ( भवि, बाह्य, ७८, ५७ ) | मागत कै 


मित्रयु 





अनुसार यह ज्येष्ठ माह मे प्रकारित होता ह (भा. १२. 
११.३५; वरुण देखिये ) | 

२. लकुचिन्‌ नामक शिवावतार का रिष्य 

४. वसिष्ट तथा उजाके पत्रो मंसे एक) 

मित्र्च--रावणपक्षीय एके अपुर, जो रामके द्वारा 
मारया गया (वा, रा. यु, ४२.२७ ) | 

मिन्नरजिव-(स्‌, इ. भविष्य. ) एक राजा, जे 
विष्णु के अनुसार सुवणे राजा कापुत्र था। भागवत, 
वायु एवं ब्रह्मांड मं इसे ‹ अमिच्नित्‌ „7 तथा महस्य मे इसे 
' सुमित्र › कहा गया हे | 

मिन्नज्ञ- पांचजन्य नामक अयि का पुत्र, जो र्पोच देव, 
विनायको मं से माना जाता है (म. व, २१०.१२)। 

मिचदेव--न्रिगर्वयज सुरान्‌ राजा का भाई, ओ 
मारतीय युद्ध मं मज्ञेनके द्वारा मारा गया (म. क. 
१८.८ ) | 

२. सद्रसावणि मन॒ का एक पुत्र | 

मिन्रधर्मन्‌--पांचजन्य अमिकाषक पुत्र, ञे पचि. 
देव विनायकं मं से एकं माना जाता हे। 

सित्रवाहू--स्द्रसावणिं मनुकाएक पुघ्र। 


मिज्रभू कादयप--एक भावाय, जो विभांडक काश्यप 
नामक आचाय का रिष्य था इसके रिष्यकानामद्द्रमू 
कश्यप था (व्‌, त्रा, २) 

मिच्रभूति लोरित्य--एक आचार्य, ओ कृप्णदृत् 

लौहित्य नामक आचार्यका रिष्यथा (जे, उ. त्रा, २. 
४२.१)। 

२. एक आचाय, जो विष्णु, वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार, व्यास की पुराणशिष्यपरपरा मे से रोमहषण 
व्रहषि का रिष्य था 

मिज्रयु-(सो, नील. ) एफ नील्वसीय राजा, ओ 
दिवोदास राजाका प्रथा] मत्स्य एवं वायु मे इसे 
¢ मिच्रायु, › एवं भागवत एवं विष्णु मसे इसे “मित्रयु 
कहा गया हे ] 

इसके पुत्रका नाम च्यवन था (गरुड. १,१४५.२२) 
किन्त वायु एवं मस्य में इसके पु का नाम भमेत्रयः 
कहा गया है । हरिवंश के अनुसार, यह एक शाखा- 
प्रवर्तक आचार्यं था, जिससे भेत्रेय ब्राह्मणः एवं भेतरायणी 
साखा उत्पन्न हयी ( ह. वं, १,.३२)। 

२. श्गुकुयेतपन्न एक ऋषि, जिसकी कन्या का नाम 
मेत्रेयी था | 


-६५२ 


मित्रवत्‌ 





ऋ, कै 


मित्रवत्‌--एक तपस्वी, जे सोपुर नामक नगर पे 
रहता था } एकं वार इसने रिव के मंदिर मे गीता के 
दूसरे अध्याय का पाठ किया, जिस कारण इसके मन को 
पूणीगान्ति प्रात हयी । 

आगे चल कर, देवशम नामक एक ब्राह्मण को मनः 
शान्ति की इच्छा उत्पन्न हयी } फिर सुक्तकमा नापक 
तपस्वी के कहने पर वह इसके पास भाया } पश्चात्‌ इसमे 
देवरामी को मी गीता के दूसरे भध्याय का पठन करने 
के लिए कहा ( पञ्च, उ. १७६ }| 

२. पांचजन्य अथि का एक पुत्र, जो पच देव विनायकं 
मरसे एक माना जाता हे (म. व. २१०.११)| 

३. सद्रसावणि मनु के पोप ते एक) 

मिजवचंस स्थेरकायण--एक आचार्य, जो सुप्रतीत 
आओदण्डय नामक आचायं का शिष्य था ] इसके शिष्य का 
नाम ब्रहमबरद्धि छंदोग्यमाहकिं था (र्व. त्रा. १)। 

ˆ खिरक का वंशज होने के कारण, इसे स््थेरकायणः 
पतृक नाम प्रात हुमा होगा | 

मिजवध्रेन-- पांचजन्य अयि का पुत्र, जो पोच देव 
विनायकं म से एक भाना जाता है (म. व. २१०.११)। 

भिचवमन्‌--िगतराज सुरर्मन्‌ का भाई, ज भारतीय 
युद्ध म भुन के द्वारा मारा गया (म. क, १९.९ >) । 

मित्रविद्‌ -स्द्रसावा्णि मनु का एफ पुत्र । 

२. एक देवता | रथन्तर नामक अयि को दी हुयी हवि 
इसे प्राप्त होती हे (म. व. २१०.१९ ) | 

मिज्रविद्‌ काडयप-एक आचार्य, जो सुनीथ कापटव 
नामक आचायका शिप्य था) इसके रिप्य का नाम 
केतु वाज्य था(वृ. व्रा, १)] 

मिज्रधिदा--अवेतीनरेश जयसेन राजा की कन्या, 
जो श्रीकृष्ण की आर पररानियोँ मे से एक थी ] इसकी 
मात्ता का नाम राजाधिदेवी था, अ श्रीकृष्ण की पूफा 
थी | इसे दिन्द्र एवं अनुविद्‌ नामक दो भाई ये। 

इसके स्वयेवर के समय, श्रीकृप्ण ने इसका हरण 
किया । श्रीकृष्ण से इसे निग्नलिखित दस पुर उत्पन्न हरये 
थे :-वृक, हप, अनि, ग्र, वधन, उन्नाद, महाश, पावन, 
वह्नि एवे क्षुधि ( सा. १०.५८. ३०-३१; ६१.१६) | 

दारका मे इसका महर वेद्यं मणि के समान कान्ति- 
मान्‌, एवं हरेरमका था) देवगण भी उस सराहना 
करते थे (म. स, परि. १.२१.१२६०)}। 

मि्रसद-दश्वाकुवंरीय कद्मापपाद राजा का 
नामातर । 


प्राचीन चरिजकोश 





मिथु 


मित्रसेन-दर्योधन केः पक्ष का एक राजा, जो अजुन 
के द्वारा सारा गया (म, क, १९.२०) पाठभेद 
(८ भांडारकर संहिता )-‹ मित्रदेव › | 

२. सद्रसावणि मनु का एक्‌ पुत्र 
मिचहय--रुद्रसावणि म्न का एक पुत्र 
मिन्ना--मेनेय कौपारव नामक आचाय की माता 


(मैत्रेय कौषारव देखिये } | 


२. देवी उमा की अनुगामिनी सखी (म, व, २२१. 
२०) | 

भिजातिधथि--एक याजा, जो कुरुश्रवण राजा का 
परिता, एवं उमश्नवत्‌ राजा का पितामह था (ऋ, १०.३३. 
७ ) 1 इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ , कवष एेप नासक क्रि ने 
सके पौन उमश्रवस्‌ की सत्विना की थी | 

सित्रावरूण--' मित्र एवं वरुण ` देवताओं के किए 
प्रयुक्त संयुक्त नामांतर (म, स. ५३.१२; मित्र एवं वरुण 
देखिये ) । इनका आश्रम कारपवनतीथं ` के समीप था | 

२. वसिष्ठक्रोपपन्न एक प्रवर, जिनके पु्ँका नाम 
अगस्त्य एवं वसिषएथा ( भा, ६.१८.५ ) 

भिजियु--नील्वंशीय सजा मित्रयु के लिए उपर्भ्ध 
पाटभेद्‌ (मित्रयु १. देखिये ) | 

पिथि--( सू. निमि.) विदेह देशका एक राजा, 
जो निमिराजा के मृत देह का मथन करने पर उत्पन्न दभ 
था } मथन से उत्पन्न होने के कारण, इसे " मिपि ` मथवा 
मिथिरः नाम प्राप्त हुमा था-(भा. ९.१३. १३) 

विदेह देश की राजधानी मिथिल की स्थापना इसी- 
नेकीथी। इसके पुत्रका नाम उदावपुथा (वायु. ८९. 
४-६; ब्रह्मांड. ३.६४.१-६ ) | 


मिथिर्-(सो, अज. ) एक राजा, जो भमरत का 
वैराज था | इसके पुत्र का नाम जह था (म. अनु. ७, 
२)। महामारत के वम्बई संसरण मे प्राप्त वगावदी भे, 
दरसके स्थान पर अजमीट राजा का नाम प्राप्त है। 

२, (स्र. निमि. ) निमिपुत्र मिथि राजा का नामान्तर। 


मिशथ्ु-- एक शर दानव । एकं समय सरस्वती नदी के 
किनारे, आपेणपुत्र मर राजा अपने उपमन्यु नामकं 
पुरोहित के साथ जश्वमेध यज्ञवमारोह कर रहा था। 
इसने मर एवे उपमन्यु इन दोनों को उठा कर पातारं 
भयाया । पञ्चात्‌ उपमन्यु के देवाप्रि नामक पत्र ने शिव 
की उपासना कर उन दोनो की मुक्तता की ( बरहा, १२७. 
५६-७ } | 
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भिश्चकेसी--एक अम्परा, जो कश्यप एवं प्राधा की 
कन्या थी (म, आ. ५९.४८ ) । परर राजा के पुत्र रौद्राश्च 
के-स।थ इसका विवाह हुआ था, जिससे इसे निम्रटिखित 
दस महाधनुधर पुत्रे उत्पन्न हए येः--जन्वगूभानु, रचेयु, 
कक्षेयु ( क्रकणेयु ), स्थंडिदटेयु, वनेयु, स्थटेयु, तेजेयु. 
सत्येयु, धर्मयु ( र्मय॒ ), एवे संतनेयु ( संततेयु ) (म. 
आ. ८९.८७३; ८९.९-१० पाट. ) | 
२. वसुदेव के भ।ई वत्सक राजा की पत्नी, जिससे इसे 
वक मादि पुत्रे उत्पन्न हए थे ( मा. ९,२४.४३; म. आ, 
५९.४८ } | 
मिश्री--एक नान, जो वटराम के स्वगारोहण के खुमय, 
उसकं स्वागतार्थं प्रभापक्षे्र म उपस्थित धा 
मीदुष-- शक्र नामक आदिय का एक पुत्र) इसकी 
माता का नाम पौलोमी था (पौलोमी १. देखिये ) | 
मीदवस्‌--(स्‌.* नरि.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार दक्ष राजाका पुत्र था) दके पुत्रका नाम कृ 
या] 
मीनस्थ--( स्‌. निमि, ) विदेह देश का एक राजा, 
जो अनेनस्‌ राना का पत्र था] भागवते इसके नामके 
किए भसमरथः पाटमेद प्राप्त है | 
मु्कट--एक क्षत्रिय वडा, जिसमे “ विगाहन > नामक 
युःखंगार राजा उत्पन्न हसा था | 
यकृटा--स्कंद की अकुचरी एक मात्रका (म. दा. ४५. 
२२) 
सङ्द--एक राजा, जिसकी भस्थिर्यो सहजवदर 
यमुना नदीम गिरनेके कारण यह मुक्त हुमा था 
( पद्य, उ, २०९-२१० ) | 
मक्त--भोत्य मन्वन्तर के सम्ताषयों मे से एक्‌। 
युक्तकमन्‌-एक सुसृश्चु साधक, जो गीता के दृसरे 
ध्याय के पठन से मुक्त हुआ था ( मिचवत्‌ देखिये )। 
यखकणा--स्केद की अनुचरी एक मात्रका (म. च 
४५.२८ ) | इसके नाम के लिए “सुकर्णी ? पाठभेद प्राप्त 
हे | 
रखमंडिका-रियग्रहससूपा दिति का नामान्तरं 
(म, व्‌. १९.२९ )। 
पखर--एक कटयपवंशीय नाग ( म. उ. १०१.१६ )। 
मुखसेचक--धृतराष्रकुख में उत्पन्न एक नाग, जो 
जनमेजय कं सपसन्न मं दग्ध हुमा था (म. आ. ५२.१४) 
इसके नाम के छिए “ सुखमेव › पाटमेद्‌ ग्राप्त है| 
सख्य--खावर्णि मन्वन्तर का एक देवविरोष | 
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साचे--एक राक्षस, जो नयुचि का छोय माई था) 
दनद ने नमुचि कावध करने पर, इसने क्रुद्ध हो कर इध पर 
साक्रमण किया | पश्चात्‌ इूद्रने इसका मी वध क्रिया 
( पञ्च, स. ६८ ) | 

गुर्द --( स्‌.“ इ. ) एकं सुविख्यात इश्चवाकुवंशीय 
जा, जो मांधात्र राजास तृतीय पुत्र था। राम दाशरथि 
के पूजां म से यह्‌ इकताटिसरवो पुरुप था । इसके नाम 
कै ठिए ! मुचद › पाठभेद भी प्राप्तहै (म. रं 
७५. ४ ) | 


इसको माता का नामं विन्दुमती था ( ्रह्मांड, २.६३. 
७२; मस्स्य. १२.३५; व्रह्म, ७.९५ ) | इसने नर्मदा नदी 
के तट प्र पारिपाच्र एवं ऋक्ष.प्वैतों के वीच मे अपनी एक 
नयी राजधानी स्थापन की थी आगे चल कर, हैहय 
राजा महिष्पत ने उस नगरी को जीत लिया, एवं उसे 
‹ माहिष्मती 2 नाम पदान किया] इस्ते प्रतीत होता रै 
कि, मुचुक्ुद राजा की उत्तर. आयु मे इक्ष्वाकु वंश की 
राजसत्ता काफी कम हो चुकी थी ¡ इसने ° पुरिका ` नामकं 
आर एक नगरीकीभीस्थापनाख्ैथी, जो विभ्य एवं 
ऋक्ष पतीं के वीच मे वसी हयी थी ( ह, वे २,३८.२; 
१४-२२ )| 

सचदछंद-वैश्रवण संबाद-सुच॒करंद ने अपने बाहुबल 
से प्रथ्वी को भपने अधिकारमे ल कर, उस पर राज्य 
स्थापित किया था | इसकी जीवनकथा एवं वेश्चरवण नामक 
दद्र के साथ भा इसके संवाद का निदेश महाभारत म 
प्रात है, जो कुन्ती ने युधिष्ठिर को बताया था (म.ड 
१३०.८-१०; शां. ७५ ) | 


एक वार खवल की परीक्षा देखने के लिए इसने कुवेर 
पर आक्रमण कर दिया तव कुवेर ने राक्षसं का निर्माण 
कर, इसकी समस्त सेना का विनाद्य किया ¡ अपनी बुसं 
स्थिति देख कर, इसने अपना सारा दोष पुरोहितो के सर 
प्र लादना गुरू किया । तव ध्मज्ञ वसिष्ठ ने उग्र तपश्चया 
कुर राक्षसो का वध किया | उस समय कुवेर मे इससे 
कहा, ‹ त॒म अपने शौर्य से सन्ने युद्ध मे परास्त कते । 
तम ब्राह्मणों की सहायता क्यो छेते हो १: तव इसने कुवेर 
को त्कंपूण उत्तर देते हुए कहा, ( तप तथा मत का चछ 
ब्राह्मणों के पास होता है, तथा सद्विद्या क्षत्रियां के पास 
होती है । इस प्रकार राजाकाकर्तव्यहै कि, इन दोन 
शक्तियों का उपयोग कर राष्ट का कस्याण करे ? | इसकं 
दस विवेकपूर्णं वचनो को सुन कर कुवेर ने इसे प्रध्वी का 
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राज्य देना चाहा, किन्त इसने कहा, ° मे मपने वाहूवछ | करने के उपरांत, राजर्षिं मुचुर्कैद्‌ को विष्णुपद की प्राम्ति 


से प्रवी को जीत कर, उस पर राज्य करुंगा ` | 

काटयवन्‌ का वध-काटयवन नामक राक्षस एवं 
श्रीकृष्ण से संवेधित सुचुद राजा कौ ए कथा पद्म, ब्रह्म; 
विष्णु, वायु आदि पुराणों म, एवं हरिव मे प्राप्त हे। 
उस कथा म इसके द्याया काट्यवन राक्षस का वध करने 
का निर्देश प्राप्त है| किन्तु एतिहासिक इटि से यह्‌ कथा 
काटविपयैस्त प्रतीते होती हे ! 
, एक वार देवासुर संग्राममे, देप्यों के विरुद छ्डने के 
ठिए देवो ने स॒चकद्‌ कौ सहाय्यता रखी थी । उस युद्ध पे 
देवां की ओर से लड़ कर इसने देत्यां को पराजित किया, 
एवं इस तरह पवां की रक्षा कै | 

दयकी वीरता से प्रसन्न हो कर, देवां ने दसे घर पोगने 
के लिए कहा 1 किन्तु उस समय अत्यधिक थका होने फे 
कारण, यह्‌ निद्रित अवसा म था } अतएव इसने वरदान 
मोगा, "मे सुख की नींद सोऊ, तथा यदि कोई मुञ्चे उस 
नीदमे जगाद, तो वह्‌ मेरी दृष्टि से जख कर खाक हो 
जाये ? | इसके सिवाय, इसने श्रीविष्णु के ददान की भी 
द्च्छा प्रक्र की] 

दस प्रकार पर्वत्त की गुफा मे यह्‌ काफी वर्पो तक निद्रा 
का सुख ठेता रहा } दसी वीच एक घटना घटी } काल- 
यवन्‌ ने कृष्ण को मारने के छिएः उसका पीछा करिया | 
कृष्ण मागता हमा उसी युफा म जाया, जहा पर यह 
सोया हुभा था } इसके ऊपर अपना उत्तरीय डाख कर 
कष्ण स्वय चिप गयां । पीला करता हा काट्यवन गुफा 
म मया, तथा इसे कष्ण समश्च कर, खात के प्रहार से 
उसने इसे जगाया । सुचुकुद बेड क्रोध से उटा, तथा ञेसे 
टी इसने काट्यवन्‌ को देखा, वह जटकर वही भम ह 
गया | 

छृप्णददन--बादमे कृष्ण ते इसे दरोन दे कर, राव्य 
की ओर जाने को कहा, तथा वर प्रदान किया, तुम समस्त 
प्राणियों के मित्र, तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण बनोगे, तथा उसके 
उपरांत युक्ति प्राप्त कर मेरी शरणमे आाभोगे श्री्रष्ण 
के द्रयया पये शीर्वन्वनो से तृष्ट हो कर, यह अपनी 
नगरी आया । वर्ह इसने देखा कि, दस्के राज्य को 
करिसीदूसरेनेखेल्यादहै, एवं सभी मानव निग्न 
विचारधारा एवं प्रवृत्ति के हो गये है ! यह्‌ देखते दी यह 
समञ्च गया कि, कलियुग का प्रारभ हो गया दहै । 

यह अपने नगर को छोड़ कर हिमाख्य के वद्रिकाश्रम 
मृजाकर तपकरने लगा} वरहा कुछ दिनों तक तपश्चर्या 


दयी ( मा. १०.५१; विष्णु. 
१,१२.९; २.५७ ) | 
संवाद्--यह्‌ उन्‌ राजां मे था, जो सार्यप्रातः- 
स्मरणीय दं (म, अनु, १६५.५४ )] इसने परस्डयुराम से 
शरणागत की रक्षा के विपय में प्रश्न किया था, ओर उन्होने 
दसे उचित उन्तर दे कर, कपोत की कथा बता कर, इसकी 
जिज्ञासा शान्त की थी (म. शा. १४१-१४५ ) | राजा 
काम्बोज से द्मे खड्ग-की प्राभ्ति हयी थी,जिसे याद को इसने 
मरुत्त को प्रदान छया (म, चां १६०.७५ ) गोद्रानमहिमां 


५.२३; ब्रह्य. १९६१ ह, घ 


के विपय मे इसका निर्दय भादरपूर्वक आता है (म. अनु 


७६.२५ ) 1 यदी नहीं, अपने जीवनकाल मे इसने मांस 
क्षण करा मी निपेध कररक्लाथा। 


परिवःर--द्सके पुरुकुत् आर अंथरीप नामक दो भाई 
थे ( भा, ९.६.२८; वायु. ८८.७२; विष्णु .४.२.२० ) | 
द्सकी वह्नो की संख्या ५० थी, जिनका वरण सौभरि 
त्रपि ते किया था { गरूड, १.१३८.२५ ) | 

२. एक राजा, जिसकी कन्या का नाम चन्द्रभागा, तथा 
दामाद्‌ का नाम शोमन था ( पद्य, उ. ६०) 

ुज--एक ऋरि, ज द्वैतवन में पाण्डवो के साथ 
उपस्थित भा | 

मुज सामश्रवस-एक राजा, जो समश्रवस्‌ का 
वराज था (जे. उ. व्रा. ३.५.२२; प्र, व्रा. ४.१) | 

स॒जकेत॒--युधिष्टिर की स्माका एक राजा(म. स. 
४.१८ ) | 

यजकेश--एकं भावाय, जो वायु के अनुमार, व्यास 
की अथवन्‌दिष्यपरपरा मे से सेंधवायन नामक ऋषि 
का शिष्य था। अन्य पुराणां मे इसे "जरु? काही 
नार्मातर चताया गया है| इसके नाम पर पौच मरय 
उपलन्ध हं | 

२, एक क्षत्रिय राजा, जो निचंद्र नामक असुर के अंस 
सें उन्न हुभा था (म. आ. ६१.२६ )} भारतीय युद्ध 
मं पाण्डवो क ओर से इसे रणनि्त्रण सेजा गया था 
(म, उ. ४,१४) | 

ड--एक मयुर, जो घम एवं नियम का सेनापति 
था । इसका निदश चण्ड नामक असर के साथ प्रायः 
सर्वत्र प्राप्त हं ( चडमुड देखिये) । 


श्गुकरुखोतन्न गोचकार “मंड? के नाम के लिए 
उपटन्य्‌ पारभेद्‌ | 
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२, कौरव दल का एक मेडदे्ीय योद्धा (म, मी, 
५२.९ पाठ. ) | 

यंडवेदांग--धतराषटकुःखोत्पन्न एक नाग, जो जन- 
मेजय के सपंसत्र म दग्ध हूभा था (म. आ, ५२ 
१५ ) | । 

प्रडा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म, स. ४५. 
९७) } इसके नाम के टिए भंडोद्रीः पाटमेद्‌ प्राप्त ह । 

संडिभ ओदन्य (ओदन्यव)-एक चार्यं ( श. व्रा. 
९३.३.५.४ ) | उदन्य का पुत्र अथवा वंशज होने से टसे 
¢ आटन्य › पतृक नाम प्राप्त हुमा था (तै. तरा, ३.९.१५. 


र )। सेंट पीटसव्गं कोश के अनुसार, ओदन का पुत्र 


होने से इसे यह नाम प्राप्न भा या। 

अश्वमेध यज्ञ केः समय, यन्ञकतां पुरुप के हाथाँ भ्रूण- 
हच्या आदि के जो पातक होते है, उनसे युक्तता मिलने 
के छिए इसने प्रायधित्तविधि वताया है; जो अवभरत 
स्नान के पहञे किया जाता है ¦ 

म द--एक ऋषि, जो स्वा्यभुव मन्वन्तर के धम ऋषि 
का पुत्र था) इसकी माताका नाम वष्टिथा] 

सदावती-- विदूरथ राजा की कन्या, जिसका हरण 
कुम नामक राक्षस ने क्रियाया । भलंद्न राजा के 
पुत्र वत्सप्रि ने कुज्ञमका वध क्रिया, एवं इसे दुडा कर 
इससे विवाह्‌ क्या । इसे 'सुनदाः नामान्तर मी प्राप्त 
था ( माके. ११३.६४) | 

मदावते--दैदयवंश का एक कुखंगार रजा (म. उ. 
७२.१३ | 

मुदित--समकीसेनाका एकं वानर! 

मदिता- सह नामक अमि की भायां (म. व. २१२. 
१ )| 

म॒द्रर--तक्षककुखेोत्पन्न एक नाग, जो अनमेजय के 
सर्पसंत्र मे दग्ध हूजा था (म. आ. ५२.९)। 

मद्वरपणेक--एकं करयपवं शीय नाग, जिसका विर्वाह 
मातलि की कन्या गुणकरेरी के साथ करने का प्रस्ताव 
नारद ने किया था (म. उ. १०१.१३ ) | 

मदरपिडक--एक नाग, जो कश्यप एवं कद्रू का पुत्र 
था | 

` भरदल-एक वेदिकं राजा, जित्तकी पत्नी का नाम 
मुद्रलानी था (ऋ. १०.१०२ ) 1 ऋग्वेद्‌ मे अन्यत्र इसकी 
पत्नी का नाम इदद्रसेना दिया गयाहे। 

चोरों का पीलछ-- यह एवं इसकी पत्नी के संध मेँ 

जो सूक्त ऋग्वेद मे प्रास हे, उसका अर्थं अत्य॑त अस्पष्ट 


मुद्रखं 





हे । पड्गुरुरिष्य केः अनुसार, एकं समयं चोसें ने इसकी 
सारी गायं एवं वेल चुरा छिए, केव एक बूटा बैट 
वच॒ गया ] पश्चात्‌ उसे ही केवल गाडी को जोत कर 
इसने चोरो का पीछा किया, एवं एक ख्कड़ी का शूद्रः 
( दरुघण ) को केक कर, भागनेवाले चोरों को पकड छया 
( नेडग्वेद्‌ सवानुक्रमणी प्रष्ठ १५८ ) । यार के अनुसार, 
इसने दौ वेलं की अपेक्षा वै एवे द्रुधण गाडी को जोत 
कर, चोरों का पीछा किया था (नि. ९.२३-२४) | 

पिरोख के अनुसार, रथ की एक दौड मे अपनी पत्नीः 
की सहायता से सुद्रख विजयी दभ था, जिसका मिर्दश 
ऋग्वेद के इस सूक्त क्या गया है (वेदिशे द्टूडियेन १. 
१२४ ) | | 

२. ( सो. अज. ) एक राजा, जो भर्म्याश्च या मद्राश्च 
राजाका पुत्र था] यह्‌ एवं इसके वरन पहूठे क्षत्रिय 
थे, किन्तु वाद को व्राह्मण चन गये ये इसका वंशा इसी 
के नाम से" स॒द्रल वश ` कहखाया जाता है, एवं इसके 
वश मे उत्पन्न क्षत्रिय व्राह्मण ‹ मुद्रछ › मथवा “मौद्रट ` 
ब्राह्मण कहलाते है (मा. ९.२१; वायु, ९९.१९८; 
ब्रह्मवे, २३.४३.९७; मत्स्य, ५०.२-६; ह. वं, १,२३२. 
६८; मैत्रेय सोम देखिये) | 

३. एक आचायं, जिसका निदे वेदिक भरथो मे प्राप्त 
है (अ, वे, ४.२९,६; आश्व. भरौ. १२.१२; बृहद. ६, 
४६) | इसीके वंशा मे निम्नटिखित आचायं उत्पन्न 
हये, ओ ° मोद्रल्य ` कहल्ते है नाक, चतवलक्ष, एवं 
लंगसयन | 

४. वेदविद्या मेँ पारंगत एक भाचा्यं, ओ अनमेजय क 
सपसच्र में सदस्य था इसे 'मोद्रल्य' नामांतर भी प्राप्त था 
(म. व. २४६.२७ ) | 

यह कुरक्षेच म शिरोजञ्छ्ृत्ति से जीवन-निवांह्‌ करता 
था } एक समय दुवांस ऋषि इसके भाश्रम मं आये, एवं 
उसने इसकी सत्वपरीक्षा ठेनी चाही । किन्तु यह अपने 
सत्व से अट्ठ रहा, जिस कारण प्रसन्न हो कर, दुर्वास ने 
इसे स्वगप्राप्ति का भशीर्वचन दिया । किन्ठ॒ स्वग भशा- 
धत होने के कारण, इसने स्वगे मे जाने से इन्कार कर 
दिया (म, व. २४६-२४७ ) | 

शतदुम्न नामक राजा ने इसे एक सुवणमय भवन 
प्रदान किया था (म. या. २२६.३२; अन, १३५७. 
२१ )। 

५. भतिक्रुलोत्पन्न एक गोत्रकार, जो दत्त भाच्रेय का 
पुत्रथा| 
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६, अंगिरकुखेतपन्न एफ गोच्रकार, मत्रकार एवं प्रतर । 

७, एक आचार्य, जे व्यास की ऋकरिष्यपरपय में 
ते देवमिनर ऋषि का रिष्य था। इसके नाम के छि 
; मोद्रल › पाठभेद प्रास्त है । 

मक्तिकोपनिपद्‌ मे इसका निर्दशा उपरून्य है (सु, 
उ, १,३५ ) । इसके नाम पर एक स्परति भी प्राप्त है 
(८. ९. )। 

८, चोल देके राजा का पुरोहित, जिसने अपने 
राजा के छिए्‌ विष्णुयाग नामक यज्ञ किया था] इसके 
दारा फिया गया यह्‌ याग निष्फड रावित हुभा, जिघ 
कारण चो राजा ने आत्महत्या की, एवे इसने अपनी 
शिखा उखाड डरी । तत्र से सृद्रक वंश के ब्राह्मण शिखा 
नही रखते हे (पड़ा. उ, १११; स्कंद. २.४.२७ ) | 

इसकी खी का नाम भागिरथी था, जिससे इसे मोद्रस्य 
नामक पुत्र उत्पन्न हभा ( मोदत्य २, देखिये ) | 

पद्म मं द्रादशीत्रत महात्म्यः कथन्‌ करने के किए, मुद्रल 
नामक एकं व्राह्मण की कृथा दी गयी हे ( पश्च, उ, ६६ )) 
स्वेद मं क्षीरकुड का माहात्म्य कथन्‌ करने के छिए, सुद्र 
की एक कथा दी गयी ह ( स्कंद, १,३.३७ )। संमवतः 
इन सारी कथाभों म निदि मृद्रठ एक दी व्यक्ते होमा | 

९, एक गणेराभक्त व्राद्यण, जिसने संभवतः गणेरा- 
जीवन पर आधारित “ मद्र पुराणः की र्वनाकी थी 

मृद्रख--एक ब्रह्मवादिनी स्री) 

भद्रखानी--मृद्रल नामक याजा कीं पत्नी, जिसे 
इदरसेना नालयनी नामान्तस् मी ग्रा्तथा (म. व. ११४. 
२४; मुद्ररं देखिये ) } भांडारकर संहिता में इसके नाम 
के लिए " नाडायनी › पारमेद प्राप्त हे) 

मदटखायन--श्ररुकुटोत्पन्न एक गो्कार ¦ 


माने--कदयप ऋषि की पत्नी, जो प्राचेतस दक्ष 
प्रजापति की कन्या थी। इसकी माता कानाम असिक्त 
था । इसे कदयप वपि से भीमसेन आदि सोलह देव्गधर्व 
पुत्र उसन्न हए ये (म. आ, ५९-४१-४२; क्यप 
देखिये ) । 

९* अहन्‌ नामक वसु का एक पुत्र (म. भा. ६७. 
२३) 

२, (सो. पूर. ) कुरु राजा के पोच पुत्रों मसे एक, 
जिसकी माता का नाम वाहिनी था। इसे निञ्नटिखित 
चार भाद ये --अश्ववान्‌, अभिष्यन्त, चैत्ररथ एवं 
जनमेजय (म, आ. ८८.५० )। 

४, रेवत मन्वन्तर के सप्तर्पियो मे से एक। 

प्रा च, ८३ ] 


| 


५. दस व्रिश्वदेवों पे से एक 

६. वैवखत मन्वन्तर के सम्तर्पियों म से एक) 

७, प्रसूत देले मे से एक। 

८. अमिताम देवों मसे एक 

९. (स्‌. निमि. ) विदेह देश का एक राजा, जो वायु 
के भनुसार प्रदम्न राजाका पुत्र था] विष्णु एव भागवत 
म इसे ^ युचि ` कहा गया हे | 

१०. एक राजा, जो य॒तिमत्‌ राजा के सात पुतंमसे 
एक था | द्रसका देद्य (वष) इसी के नाम से सुविल्यात 
था ( माक. ५.२४ ) | 

११. एकं कऋषपिविदोष । महाभारत एवं पुराणों मं क्षि 
एवं सुनियो का निदेष अनेक वार आता है, उनम से 
‹ सुनि? इन्द्‌ की व्याख्या महाभारतम इसप्रकार दी 
गयी है :-- । 

मोनाद्धि स सुनिर्भवति, नारण्यवसनान्सुनिः 
( म्‌, उ. ४२.३५ ) | 

(कोद मी साधक मोनव्रत का पाटन करने से सुनि बनता 
हे, केवल यन मे रहने से नदी )| 

उपनिषदों के अनुसार, अध्ययन, यज्ञ, त्रत एवं श्रद्धा 
सेजेोव्रह्मका ज्ञान प्राप्त करता हे, उसे मुनि कहा गया 
है (वृ, उ, ३.४.९१; ४.४.२५; तै. आ, २, २०)। 

सन्तान एवं दक्षिणा की प्राम्ति भादि पार्थिव विचारों 
का आचरण करनेवाले व्यक्तियों को प्राचीन प्रथो में 
पुरोहित कहा गया हे | 

मूनिचीये--एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९१, 
२१ | 

मुनिरामेन्‌--एक विष्णुभक्त व्राह्मण } इसने पिराच- 
यति में म्रविष्ट हुए निम्नलिखित व्यक्तियों का उद्धार किया 
था --वारिवाहम, चनद्रदामा, वेदशषमा, विदुर, एवं नेद 
( पदम, पा.९४ ) | 

परृमुद्--दक्षिण दिला म रहनेवाटढा एक ऋषि 
(म. अनु.१६५.३९ ) | 

मुर--एक देत्य, जो व्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए 
ताल्जघ नामक दैत्य का पुत्र था | इसकी राजधानी चद्रवती 
नगरी मेथी] इसके नाम के छिए ‹ मुरु  पाठमेद प्रास्त है | 

वध--व्रह्मा के अंश से उत्पन्न होने के कारण, इसने 
समस्त देवों का दी नही, वरिकिं साक्षात्‌ श्रीविष्णु का मी 
पराजय किया । इससे घवरा कर्‌, श्रीविष्णु ने रणभूमि से 
पलायन किया, एव वह्‌ ब॒द्विकाश्रम की सिंहावती नामक 
गुफा मं योगमाया का भाश्रय ठे करसो गया } किन्तु मुर 


९५७ 


सुर 





उसका पीछा करता दुभा व्हा मी पर्हुव गया } पश्चात्‌ 
श्रीविष्णु ने अपनी योगमाया से एक देवी का निमाण 
फिया, जिसके द्वारा मुर का वध दभा) ~ 

मुरका वध कृरनेवाठे देवी पर श्रीविष्णु अत्यधिक 
प्रसन्न दए, एवं उन्होने उसे वर प्रदान किया, “ आज से 
तुम्हारा नाम ' एकादशी ` रहेगा, एवे समस्त पापों का 
नाश करने का सामथ्यं वुम्हे प्राप्त होगा ( पश्च. उ, ३६ 
५ ०-८ 9 ) | 

२. एक ्प॑चमुखी राक्ष, जो नरकासुर का सेनापति था] 
इसे निम्नलिखित सात पुत्र थे --तागम्र, अन्तरिक्ष श्रवण, 
विमावसु, चसु, नभखत्‌ एवं भरण (भा. १०,.५९.३-१० ) | 

इसने नरकासुर के प्रागज्योतिषपुर के राज्य के सीमा 
पर छः हजार पारा लगाये ये, जिनके किनारों पर दूरे 
ख्गाये थे । उन पाशो को इसके नाम से " मौरव ` पाश 
कहते ये } श्रीकृष्ण ने उन पाशो को अपने सदशन चक्र से 
तोड़ कर, इसका एवं इसके सात पं कावध किया 
( म स, परि. १,२१.१००६ ) ) 

३. एक थवन राजा, ओ जरासंध का मांडलिक था 
(म. स. १३.१३ ) । इसकी कन्याका नाम सौरी का- 
मक्टेकेटा था, जो घटोत्कच को विवाहम दी गयी थी 
( घटोत्कच देखिये ) | 

. ४. एक्‌ राक्षस, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रां मे से एक 
था | रिषं की तपस्या कर, इषने उससे वर प्राप्त क्या 
था क, अपना हाथ यह जिसके हृदय पर रखेगा वह॒ 
तत्काठ मृत होगा | 

शेतद्वीप मं इसका एवं श्रीकरप्ण का युद्ध हुभा, जिसमें 
सका हाथ दसीकर हृदय पर रखने के लिए कृष्ण ने इसे 
विवर किया, एवं इसका वध किया (वामन. ६०- 
६१ )। इसका वधं करने के कारण, कृष्णरूपधारी श्रीविष्णु 
को ° मुरारि? नाम प्राप्त हा 

प्मस--मुर राक्षस के नाम के लिए उपलन्ध पाठभेद 
( सुर. १.२. ३. देखिये ) | 


पुष्कवत्‌--ईद्र नामक वेदिक सृक्तद्रष्टा का विरोपण | 


ण्रेक--वसिष्पुतच्र (महोदयः का नामांतर। 
विश्वामित्र के शापक कारण, महोदय को एवं उसके 
मायो को निपाद्‌ वनना प्रड़ा, जिस समय उन्हे यह नाम 
प्राप्त हुभा था (वा. रा. वा. ५९.२०-२१; ६०.१ )| 

२, कंससमा का एक्‌ मह, जो वलयम के दारा माय 
गया था ( मा. १०.४४.२४) | 


प्राचीनं चरित्रकोक्षा 


भूजयत 

सुसख--विश्वामित्र के ब्रह्ववादी पुत्र मेसेख(म, 
अनु. ४.५३ ) | 

शृहतं--एक देवसमूह, ज धर्मक्रपि एवं मुहूर्ता ॐ 
पुत्र ये| 

महता--धमंकऋषि की पत्नी, जो प्राचेतस दक्ष की 
कन्याओं मे से एक थी । मुहूतं नामक देवसमूह॒ इसी फ 
हो पुत्र थे (मा. ६.६.४९) 

मूक-दहिरण्यकशिपुके वदा का एक्‌ राक्षस, जो यद 
एवं ताटकाका प्रथा 

२. तक्षक वरा का एक नाग, जो जनमेजय के सप॑सत्र 
मद्ग्ध हमा था (म, जा, ५२.८ ) | 

२. एक चाण्डाल, जो अत्यंत माव्रभक्त एवं पितरभक्त 
था | नरोत्तम नामक एक राह्मण इसके पास उपदेश्प्रापति 
के छिए आया था (पद्य. स. ५०; नरोत्तम देखिये ) | 

४, एक दानव, जो इद्रकीट पर्व॑त पर रहता था | उस 
पर्वत पर तपस्या करने के लिए भये अजुन को, इसने 
वराहरूप धारण कर काफी चस्त किया था, जिस कारण 
अजन ने इसका बध क्या था( म. व. ४०.७-३३ ) 

शिवपुराण के अनुसार, इसीके दी कारण किरात 
रूपधारी शंकर एव अञ्जन का युद्ध हमा था } एक समय, 
यह्‌ वराह स्प धारण कर धुमता था, जब किरात एवं 
अजुन दोनों ने दी इसे वाण मार कर विद्ध किया । तदो- 
परान्त इस वराह का वध किसने क्या, इस संवर॑घम 
किरात एवै अजन के वीच वाद-विवाद हभ, जिस कारण 
सविख्यात  किरावा्ुननीय › युद्ध दभा ( शिव, दात. 
४१ )| 

मूचीप ( मूचीप )--एक ववैर जाति, जो संभवतः 
मूतिवः का पाटमेद हे (सां. शरो. १२.२६-३ ,। 


मूजचत--एकं जाति, जिका निदेश महादपर, यार 
एवं वह्धिक खोगों के साथ प्राप्त है (अ. वे, ५.२२ 
५) | संमवतः ये सारी जातियों समाज से बहिष्कृत थी 
जिस कारण स्वरकोइनलगों के प्रदेश मे जाने की 
प्राथैना की गयीहे) एक दुरख ख्ेगोँके स्प इनका 
निर्दैरा यजुर्वेद संहिताओं मे मी प्राप्त हे (तै. सं, १,८ 
का, सं. ९.७ ) | 

दमीर क दक्षिणपश्चिमी निचरी पहडीयों को मूजवत 

पर्वत कहा जता था | संमव है, उसी पवत के नामस 
इन कोगों को ^ मूजवेत ' नाम प्राप्त दुभा होगा । बाद 
के महाकाव्य त मूजवं पर्वत को हिमालय के अतगत 
एक्‌ पर्वत बताया गया है | 
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्रप्वेद म सोम को भौजवंतः ( मूजवंत पर्वत से प्राप्त ) 
कहा गया हे (ऋ १०,२४.१ ) | 

मूढ --एक राक्षस, जिसका पिका नामक उपासका 
के लिए रिव न वध किया था ( शिव. कोटि, ७)| 

मृ तिच--एक बैर जाति, जो विश्वमिच कौ जाति- 
वहिष्करृत संतानांम से एक थी (रे, त्रा. ७.१८.२)। 
इनके नाम के लिए ' मूचीप › अथवा “ मूवीप ` पारदं 
मी प्राप्त है (सां, श्रौ. १५.२६.६ )। 

मूतेरय--( सो. अमा, ) कान्यद्ुज्न देश का एक 
राजा, जो कुश राजा का युचरथा (भा, ९.१५.४ ) | ब्रह्य 
म इसे " ूर्तिमत्‌ >, एवं विष्णु मै इसे ‹ भमूतैरयस्‌ ` 
कहा गया है (ब्रह्म १०.२३; अमूतेरयस्‌ देखिये ) | 
हसने धपोरण्य नामकं नगर वसाया था (वा. रा. वा, ३२. 
२)। 

मूति-- प्राचेतस दक्ष की सोख्ह्‌ कन्यां मे से एक, 
मो धमेक्षि कि पत्नी थी } यह नर एवं नारायण की माता 
थी (भा. ४.१.५२ ) | 

२. स्वारोचिप मन्वन्तर का एक प्रजापति, जो वसि 
कऋपेके पुत्रंमेसेएकथा) 

३. स्वारोचिष मनु के पुत्रों मेसे एक) 

४" ब्रह्मसावाणं मन्वन्तर के सम्तर्पयो मे से एक। 

मूतिमत्‌--मूर्तरय नामक राजा के नाम के लिप 
उपट्न्ध पाठमेद्‌ (मूर्तरय देखिये ) | 

२. (सो. पूर, ) एक पूरुवं्षीय राजा, जो मतस्य के 
अनुसार मन्तनार राजञा का पत्र था 

मूधेन्‌--एक देव, नो श्रगु एवं पौलमी फे पुर्वे से 
एक्‌ था] 

सृश्वन्वत्‌ आंिरस ८ वामदेव्य )--एकं वेदिकं 
पूरतद्रण (ऋ, १०,८८ ) | 

मूढ--सोम की पलियों म से एक 

मूलक-( सृ. इ. ) एक दध्वादघु्वंशीय राजा, जो 
नारोकेवच नाम से सुविख्यात था । भागवत, विष्णु एव 
वायुर भुर, यह्‌ अस्मकं राजा का पुत्र था | परशराम 

डर स, यह्‌ च्ियोँमे छिपा रहने के लिए विवद 
इभा । इस कारण इसे नारीकवचः नाम प्राप्त हमा | 

एतिहासिक दष्ट से, अव्मक एवं मृट्क रजा 
से परराम काफी पूर्ैकारीन माना जाता है । द्वाज 
वरीय कठमापपाद राजा के पश्चात्‌ अयोध्या का राज्य 
काफी कमजोर हुभा। इसी के कारण, मूख्कं राजा का 


प्रासीनं चरिनिकोरश 





भ्रगमदा 


संवधन्‌ काफी गुप्तता से किया गया होगा, जिसका संकेत 


सके ° नारीकवच › नाम के जनश्चुति मे प्राप्त हे। 

सके पुने का नास द्यरथ था, जिससे आगे चल कर 
इश्व कुवंस का विस्तार हमा । 

२. एक रक्षस, जो कुमकणे का पुत्र था। इसका 
जन्म मूख नक्षत्र में होनेके कारण, दुभकणे ने इसे 
अद्यम्‌ मान करर्फेक दिया था] किन्तु मघुमक्खियों ने 
इसे शहद पिला कर बड़ा किया | 

वड़ा होने पर यह अर्स्यत वदख्वान्‌ हा, एवं समस्त 
एरथ्वी को वस्त कृत्ते ख्या । इसी कारण सीता ने रामके 
दारा इसका वध करवायाः( आ. रा. राज्य. ५-६ ) | 


मूखचास्न--एकं भाचारये, ओ वायु कै अनुसार 
व्यास की सामरिष्यपरपरामे से सोगाक्षि नामक ऋषि 
क्‌[ शिष्य था | 

ममित गोभिङ--एक आचार्य, ओ वत्समित्र 
गोभिर का दिष्य था। इसके रिप्य का नाम वरणमित्र 
गोमिल था (वे, व्रा. २)) । 

मूखदर--अगिराद्रुखोत्पन्न एक गोचकार । 


मूषकाद्‌ (सूषिकाद)--एक नाग, जो करयप एवं कदू 
के पु्रोमेसेएकथा। इद्रसारथी मातलि को नार्दने 
इसका परिचय कराया था (म. उ. १०१.१४ ) | 

प्कड ( कड )--स्वायमुव मन्वन्तर का एक कपि, 
ओ धाता षि कापुच्रथा। इसकी माता का नाम 
आयति था} इसकी पत्नी का नाम मनसिनी था, जिससे 
इसे मार्कडेय नामक सुविख्यात पुत्र उत्पन्न दमा (भा, 
४,१.४२ - ८४; ब्रह्मांड. २.१-६; मारके. ८९.२० )। 

विश्णु, नारद, वायु एवं माकडेय म इसके नामं के 
ठिए ' मकं ` पाटभेद्‌ प्राप्त हे ( विष्णु. १.१०; वायु. 
२८.५; नारद, १.४ )} इसने एक " भयुत युग › तक 
राख्प्रमतीथे पर तपस्या की थी] 

सरवतवाह्‌ द्वित आत्रेय--एक वेदिकं सू्तद्रष्टा 
( त्रः, ५.१८; द्वित देखिये ) | 

स्रग---सोम की पलियां मे स एक | 

२, भूृगुकरुरोस्पन्न एक गोचकार । इसके नाम क दिए 
भरत ` पाटभेद प्राप्त है | 

स्रगकेतु--कर्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

श्रगमदा--पुख्ट्‌ ऋषपि की पत्नी, जो केद्यप एवं क्रोधा 
की कन्यामोमसेएक थी। इससे रीकछ आदि प्राणी 
उत्पन्न हए (म. आ. ६०.६०} | 
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शरगय--एक दानव, जिसे इद्र ने श्चुतर्वन्‌ अक्ष राजा 


की रक्षा के लिए परास्त किया था (ऋ, १०.४९.५ ) | 
२. कदयपकुलोसन्न एक गोत्रकार कऋषरिगण ! 
श्रगवती- करतवमां राजा की कन्या, जो पूर्वजन्म मं 
अदबुसा नामक देवस्त्री थी ( अद्घरु्ा देखिये )| 
प्रगन्याध--ग्यारह णख््ोंभमसेएक, ञो ब्रह्माजी के 
आत्मज स्थाणु का पुत्र था। यह आकाश प मरग नामक 
नक्षत्र के रूप में दिखाई देता हे (े, ब्रा, ३.२३ ) | 
प्रगी-पुख्ह ऋषि की एक्‌ पत्नी, ओ क्यप एवं 


क्रोधा की कन्याोंमेसेएक थी | संसार के समस्त मृग 
इसीके दी संतान माने जाते है। 

स्रगद्रस्वातिकण-( आंध्र. भविष्य, ) एक अप्र 
वरीय राजा, जो मत्स्य के अनुसार स्कंदस्वाति राजाका 
पुत्र था | इसने तीन वर्पो तक राज्य किया था] 

श्रतपस्‌-- दानवो कै सुविख्यातं दस कुल मे से एक 
(म. भा. ५९.२८ ) | 

मुत्यु--एक स्रीदेवता, जो व्रह्मा के द्वार जगत्‌- 

संहार फे छिर उत्पन्न की गयी थी । ऋग्वेद एवं महा 
भारतादि म्रथोंमे निर्दिष्ट यमदेवता से इसका काफी 
साम्य हे । ऋग्वेद मे कदं खानों पर इसे यम से समीकृत 
किया गया हे (ऋ. १.१६५ )। अथर्ववेद मेँ मल्युको 
यम का दूतं कहा गया हे (अ. वे. ५.२०) } उसी भ्य 
म अन्यच स्यु को मनुष्योंका, एवं यम को पितरोंका 
अधिपति कहा गया है (भ. वे. ५.२४ ) | यम के भोति, 
इसे भी समस्त प्राणियों का नाशक माना गया है ( यम 
देखिये ) । 

रह्मा से संवाद--इसकी उप्पत्ति के पश्चात्‌ ब्रह्याने 
इसे जगतक्षय करने के छर कहा | व्रह्मा के इस भाज्ञा 
को सुन कर, यह रोदन करने ट्गी, एवं इसने उसकी 
प्राथैना की, ‹ मृत्यु से प्राणिमाचर को अत्यंत दुख होतां 
है । भतः यह कायं मे कना नदी चाहती ह? | उख पर 
व्रह्मा ने इसे कहा, ' जगत्संहार का प्रत्यक्ष काम रोग 
करगे । उस संहार का ठम्दे केवर निमित्त वनना है| 
उत्पत्ति की तरह मरस्य भी हर एकं प्राणिमाच के लिए 
आवद्यक है, एवं वही कार्यं तुम्हे करना है › (म. द्रो. 
परि. १. क्र. ८. पक्ति ६७-२१५; शं. २४९-२५० ) | 

सनत्सुजातभाख्यान-- महाभारत के ' सनत्सुजातीय : 
` नामक आख्यान मे, म्त्यु के सर्वव यं ताविक्‌ विवेचन 
प्राप्त है । उस आख्यान सें ध्रतरा्ट सनत्स॒जात नामक 
, ऋषि स प्रभ्र करता हे, ‹ देव एवं भसुरः ब्रह्मचर्यं से म्य 
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ष्वाटक 





पर विजय पा सकते है, इष प्रकार ठम्हारा कहना है | 
फिर भी स्यु समत प्राणिजाति्यो के टिए अरर दिखा 
देता है । इख मृत्यु पर॒ विजय पानी हो , तो क्या कला 
चाहिये ? ? इस प्रच पर सनत्सुजात जवाव देते है :- 
¦ घीरास्तु धैर्येण तरन्ति शस्यम्‌ ¦ 
( धे्यशीट लोग अपने धेय से मृत्यु पर विजय पाते है) 
(म, उ, ४२.१२ )। 

मरत्यु से वचने एवं दीघायु प्राप्त कस्ते के लिए, भथर्व- 
वेद्‌ मं मनेक प्रकार के भमिचार दिये गये है (अ.वे 
६२) 

महाभारत मे, सत्यु एवं इक्ष्वाकु के वीच हुमा संवाद 
प्रा्ठ हे (म. शं. १९२) । उसी अथ में अन्यत्र इसे 
कमाधीन एवं परतंच कहा गया है (म. अन्‌, १.७४) | 

२. समस्त प्राणियोका नाश्च करनेवाला एक पुरुपदेवता; 
जो अधमे एवं नित्रैटति के तीन पुत्रों मंसे एक था। यह 
समस्त सगो का अंतक हे, इसी कारण इसे कोई पत्नीः 
या पुत्रनथे (म. आ. ६०.५३२; ५४९४ }) 

सलजुनक नामक व्याध एवं सपं से दसका संवाद दुभा 
था (म. अनु. १.५०-६७ ) । इसने नचिकेतस्‌ को 
ब्रह्मविद्या सिखायी थी ( क. उ. ३.१६; ६.१८ )। 

द, एक आचाय, जो प्रजापति नामक आचाय का रिप्य 
था} इसके रिष्यकानाम वायु था (वे, त्रा. २)। 

४. कलि एवं दुरुक्त की कन्याओं मे से एक। 

५. एक व्यास ( व्यास देखिये ) | 

६. वेन नामक्‌ सुविख्यात राजा का मातामह, जिसकी 
मानसख्कन्या का नाम सुनीथा था (वेन, २ देखिये ) 

सद्‌--( सो, व्रष्णि. ) एक यादव राजा, जो विष्णु के 
अनुसार फक्क राजा का पुत्र था; 

सृदु--( सो. कुर. मविष्य. ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार वरपजय राजाका पुत्र था] 

सृ दर--८ सो. ष्णि. ) एक याद्वं राजा, जो वायु 
एवं भागवत के अनुसार श्वएस्क राजा का पुत्रधा, 

खदवित्‌--एक यादव राजा, जो भागवत के भनुखार 
शफ राजा का पुत्र था] 

सध्वाच--दस्यु लोगं का नामान्तर } मृध्रवाच का 
शब्दशः अर्थं ° रार की भापा बोन्नेवाय › होता है, एवं 
इसी भथ से दस्युं के ल्एि इस खन्द का प्रयोग किया 
गया है ( दस्यु देखिये ) | 

मुखिक--एक देव, जो स्वा्यमुव मन्वन्तर के जिदानित्‌ 
देवोंमसे एक था। 
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मरद्धिक विष्ट--एक वेदिक सूत्तद्र्ठा ( ऋ ९.९७. 
२५-२७; १०,१५० }) | 

स॒पा--अधमे की पत्नी; जिसे दम्भ एवं माया नामक 
दो सन्ताने थी (मा, ४.८.२)। 

मेकलट--एक सकवमृह, जो पहटे क्षत्रिय था, किन्तु 
ब्राह्णो के साथ ईप्या करने से नीच हभा (म. भनु 
३५.१७-१८ } } भारतीय युद्ध मये लोग कोसटनरेख 
बृहद्र के साथ उपरिथत थे, एवं भीप्मकी रक्षा कस्ते 
ये (म. मी. ४७.१२ ) | 

२. ( भविष्य. ) एक राजश्च, जो ठायु के अनुखार 
पटरमित्र राजा के पश्चात्‌ उत्पन्न हमा था] 

मेध- तारकासुर के पश्च का एक अपुर । 

२, स्वायभुव मनु के पुर्व मे सेए | 

३. ( भविष्य, ) एक राजवंश्च, जो कोमर नामक नगरी 
पर राव्य करता था] व्रद्माड के अनृषार दउस्वंशमे नो 
एज, एवं वायु के अनुखार सात राजा घे (नठ देखिये) 

मेघकणा-- कंद का अनुचरी एक मातृव्रा (म. च. 
४५.२६ ) | 

मेचजाति- (सो. पुरूरवस्‌.) एकं राजा, जो वायु के 
भनुसार पुरूरवस्‌ राजा का पुत्र था) 

मेघनाद्‌-रावणपुच्र द्रुद्रजित्‌ः का नामाँतर 
(ईद्रजित्‌ १, देखिये )। 

२. घटोत्क्चपुत्र मेघवर्णं ` का ना्मांतर ( मेघवर्णं १ 
देखिये ) | 

२. स्कंद का एक सनिक्र (म, खच. ४४.५७ ) | 


मेधनेनाद्‌- घयोत्फच का पुत्र ° मेघदण ` का नामा 
तर ( मेघवणे १, देखिये ) | 

२, रावणयपुव्र 'इद्रजित्‌? का नार्मातर ( इद्रजित्‌ १ 
देखिये ) । 

मेघपृषट--( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, ज धरतप्रषट राजा 
कापुच्रथा। 

मेघमासय-खंद की भनुचरी एक मातृका (म. स. 
४५.२८ )। 

मेधमालिन--खर राक्षस का एक अमाय ¦ 

२. स्वद्‌ काएक पापद, जो उसेमेरके द्वारा प्रदानं 
क्या गया था | दृसरे पार्षद्‌ का नाम (कचन ः था (म, 
गा, ८४.४३ )| 


मघचत्‌- एक दानव, जो क्यप एवं दनु के पुरा म॑ 
सेएक था 
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मेघहास 
मेघव्ण--घटोत्कच का पु, जिसे ^ मेघनाद ` एवं 
(मेधनिनादः नार्पातर प्राप्त ये । पाण्डवां के अश्वमेध यत्च 
केः समय, यह अश्वरक्षणा्थं अजन के साथ उपस्थित था | 
२. एक यश्च, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों मंसे 
एफ़ था। 
मेघवणी--लंद की अनुचरी एक मातृका (म. च. 
४५.२८ ) । पाटभेद्‌ -" एकचक्रा * | 
मेघवासस्‌- वर्ण की सभा का एक अपुर (म. स. 
९.१४ ) | 
मेघवाद-जेगीपव्य नामक रिवावतार का एक शिष्य। 
मरेघवाहन--जरासंध का अनुयायी एक वपं (म, स, 
१२.१२ }| 
२. एकदे, सो विष्णुके पद्प्रहार से मृत हभ 
त्क, ७.१.२४ } | 
मरेचचाहिनी- स्कंद की अनुचरी एक मात्रका (म, 
द, ४५.१७ ) ] पाटमेद-' मेघ्रवासिनी ` | 
मेघ्वेग-कीरव पक्ष काएक वीर, जो भमिमन्यु क 
दवारा मारय गया (म. द्रो, ४८.१६ ) | 
मेवरामन-एक सू्थमक्त व्राह्मण, जिसने सूर्यं का 
जाप कर शन्तनु के सज्य मं पजन्यत्रष्टि करायी (भवि. 
प्रति, ४,८ ) | 
मेघसधि--( सो. मगध. भविष्य. ) मगध देया फा 
एक राजकुमार, जो जरासंध का पौत्र, एवे सहदेव राजा 
का पुत्र था। पुणो मं इसके "माजारि, "सोपाधि 
एवं ^ सोमापि ` आदि नामांतर प्रप्त ह| 
अमने पिता सहदेव के खाथ यह द्रौपदीस्वयंवर में 
उप्रध्थित था (म. आ. १५७.७ ) } पाण्डवां क अश्वमेध 
यज्ञ का अश्व इसने रोक था, एवं अजुन से युद्ध भी 
क्रियाथा | क्तं इस युद्ध मं मनन मे इसे पराजित 
क्रया (म. आश्व, ८३ )] 
मेघस्वना--संद्‌ की अनुचरी एक मात्रका (म, च, 
४५.८ ) | 
मेघस्वाति-( म्र. भविष्य, ) एक अआंध्रवंश्ीय 
राजा, जो भागवत के अनुघार चिवीटक राजा का, विष्ण] 
कै अनुसार दिवीट्क राजा का, एवं मत्स्य के भनुखार 
भपीतक राजाका पत्र था 
मेघहन्व--पुमेधस्‌ देवाँ मे से एक | 
मेयदास--राहु का एक पुत्र] अपने पिता का 
भ्रीविष्णु के द्वार रिरच्छेद्‌ हुभा, यह सुन कृर इसने 
गोतमी नदी के तट पर घोर तपस्या की ! इस तपस्या से 
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इसने अपने पिता को यकार की ग्रहमाख मे स्थान, 
एवे स्ययं के ठि “ नै्ऋताधिपत्व 2 प्राप्त किया (व्रह्म 
१४२ ) । | 

मेवक--पृतराष्रकुखोत्पन्न ' सेकं ` नामक सपक 
नामान्तर ( सेन्वकं देखिये ) 

मेद-देरावतकुर मं उस्न एफ नाग, जो जनमेजय 
के सपसत्र मं दग्ध दभा | 

मेदिनी- प्रवी का एक नाप | भगवान्‌ विष्णु के 
दारा मधु एवं कैटम नामकदोदेयो का वध होने पर, 
उनकी ल्द जलम इकर एफदही गयी, एवे उन्हीके 
मेद से सारी पृथ्वी आच्छादित हों गयी] इसी कार्ण पश्व 
को भेदिनीः नाम प्राप्त हमा ( मधुकैटम देखिये ) | 

सेदोहस--सीपण नामक राक्षस का प्रोहित। 

मेध--एक यज्ञकतां आचाय, जिखका निर्देश कृण्व 
श्वं दीधनीथ लोगों के साथ प्राप्ठ है (ऋ. ८,५०.१० } | 

२. ( स्वा. प्रिय, ) एकं राजा, जो प्रियत्रत राजा का 
पुत्र थां (माके. ५०.१६ )| 

मेधज-- सुमेधस्‌ देवों मं से एक । 

मेधस्‌--स्वाय॑युव मनु के पुत्रो मं से एकं | 

२. सुमेधस्‌ देवों मं से एक 

मेधा--दक् प्रजापति की कन्या एवं घमं कपि छे 
पत्नी । इसके पुत्रका नाम स्प्रृति था 

मेधातिथि-- (स्वा. प्रिय.) शाकी का एकं 
सुविख्यात राजा, ओं प्रियवतत एर्व बर्हिष्मती के पुत्रां मं 
से एकं था) इसे चनिम्नरिखितं खातं पुत्रे थे {-पुरोजव, 
मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चिच्ररेफ, वहूरूप, एवं 
विश्धाघार | अपने दधिसमुद्र से वेष्टित राकृट्टीपं कै 
राज्य के सात विभाग कर; इसने अपने उपरनिर्दिषट पुतो 
म वेटि दिये (भा. ५.१.२०-२५ ) | 

माकडेय के अनुसार, यह प्क्षद्वीप का राजा था, एवं 
इसने उस द्वीप के सात भाग कर, अपने निम्नलिखित 
माद्रेयो मं वोट द्यि ये -साक्रमव, रिरिर, संखोदय, 
संद, शिव, क्षेमक एवे ध्रुव } आगे चछ केर प्रकषद्रीप 
केयेसात माग द्रसकरे माद्यां के ्ातमाम से स॒ुविख्यात 
हयं ( माक. २९३१) | 

२, एक ऋषि, ज वसिष्ठ की अरुन्धती नामक पत्नी 
का परिता था। इसका आश्रम "चन्द्रभागा नदी के तट प्र 
था [-दसने ज्योतिष्टोम नामक यकन क्या था (कालि, 
२२) 

३. वैवस्वत मन्वन्तर का सचह्वा व्यास | 


प्राचीन चरिजिकोरा 


मेधात्िथे काण 

४. एक प्राचीन महर्पि, जिसका पिता कण्व पूव फे 
पप्तपियींमेसेएकथा (म. श. २०१.२६)। 

महामार के भनुखार, यह्‌ एक दिव्य महषिं था, एवं 
देसे वानप्रयाश्रम का स्वीकार कर, स्वभै-राति की थी 
(म, शा, २३६.१५ ) } उपरिचर वसु राजाकेयत् का 
यह एक सदस्य था (म. गा. ३२३.७ ) } यह्‌ इद्रसमा 
का भी सदस था (म. स. ७.१५ ) । शरशय्या प्र पडे 
दए भीष्म से यह मिलने केल्ियि आया था, एव 
युधिष्ठिर कै द्वासा यह पूजित हुभा था (म. अनु. २६. 
र-९ ) | 

५, मुमेधस्‌ देवो मसे एक) 

६. एकं पि, जो परिधित फजकीगरन्यु के समय 
उपस्थित था ( भा. १.१९.१० )] 

७, दक्षसावर्णि मन्वन्तर के सप्ठपियों मे से एक । 

मेधातिथि काण्व - एक वैदिक सूत्रा (ऋ.१ 
१२.२३; ८.१.२-२९; २.४१-४२; ९२) 1 ऋषेद्‌ 
मे अन्यत्र इसका निर्देश ' मेध्यातियथि काण्व' नमसे 
प्राप्त है (ऋ. १,३६.१० ) | दंसने खये को ` काण्व 
मेधातिथि > कहटायां हं ( ऋ, ८.२०.४०) | 

वेदिकक्पि--यह्‌ कण्व का वेशाज, एवं परसिद्ध वेदिक 
कपि था । ऋग्वेद के अनुसार, इद्र इसके पासं एं मेष 
के रूपमे भायाथा ( ऋ, ८.२.४० ) } यही भुराकथा 
सविख्यात श्वुवरह्मण्य मंत्रः स सी निहित है, जिखम इष्ध 
को ' मेधातिथि का मेष कटा गया है, एवं जिसका 
पाठनं यर्पडप म सोम को ठे आते समय पुरोहित कस्त 
है (जे, व्रा, २,७९; श. व्रा. २३.२.४.१८ } ! 

प्वविंश ब्राह्मण से, इसके एं वत्स ऋपि के दयान 
दए. वादसंवाद का निर्दे माप्त है, जहौ इसने उस हीन 
कुख्त्व का लंच्छन माथा था! किन्तु वत्स ने भगिपराक्षा 
के द्वारा, अपने कु की शर्वा साबित की थौ (पत्रा 
१४.६.६ ) । 

यह विभिन्दुकियोंक यज्ञका वृहस्पति था; जिन्होने 
दते विप गयं प्रदान की थी (ज. व्रा. ३.२३२,। 
ञआसंग राजाने भी टसे विपुर धन प्रदान किया था! 
अतः इसने उसकी स्ति की थी ( छ, ८.२.४१-४२ )। 





अथर्ववेद प इसका उख अनेक ऋषियों के साथ प्राप्त 


है (अ. वे. ४.२९.६ )। 

काण्व्याला--स्ांगिसस गोचर के लोगो म से काण्व । 
भथवा ककाण्वायन्‌" गोत्र के मादिपुरष मेधातिथिः एवं दस 
परिता कण्व माने जाते दै वायु, मर्श्य, विष्लुं एवं गञ् 
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परेधातिथि काण्व 


के अनुसार, सुविख्यात पौरव राजा अजमीट को कण्व- 
नामक एक पुत्र था, जिसका पुष मेधातिथि था } आगे च 
कर, इसी मेधातिथि से काण्वायन व्राह्मण उन्न हुए 
(मत्स्य. ४९.४६-४७; वायु, ९९.१६९-१७० )। 

इसी काण्वायनः' गोच म निम्नलिखितं वेदिक सूक्तद्रष्ट 
भाचा्यै उत्पन्न हए ये प्रगाथ काण्व ( ऋ, ८,६५.१२ 
बृहद, ६.२५-२३९); प्रपन्र काण्व, जो दस्यवेचक का 
समकारीन था ( ऋ. ८,५६.१-२ ); देवातिथि काण्व 
( क, ८.४.१७ ); वत्स काण्व ( ऋ. ८.६.४७ ); सध्वस 
काण्वं ( ऋ, ८,८०४ ) | 


मेधातिधि गोतम-एक ऋधि, जिसकी पत्नी का 
नाम अहस्या, एवं पुत्रका नाम चिरकारिन्‌ था 
 ( चिरकारिन्‌ देखिये ) 


मेधाधिन्‌-एक उदण्ड त्ऋषिपुत्र, ज वार्धि तपि 
का पु था } इसकी आयु पवतां पर निभर थी, इसटिए 
टसे ° पवेतायु > भी कहते थे । धनुपाक्च नामक मुनि ने 
इसकी आयु के निमित्तभूत पर्वतो को भषों से विदीणं 
कग दिया, जिस कारण इसकी मृत्यु हयी (म. व. १३४; 
वालधि देखिये ) | 

२. एक ब्राह्मण वाटक, जिसने भपने पिता को संसार 
की क्षणभ्रगुरता वता कर मोक्ष एवं धमं की आर प्रेरित 
क्याथा (म. शां. १६९) यही कथा मार्वडेय मं 
भिक विस्तृत रूप मं प्राप्त है ( माकं, १०) | 

वोद्धध्मीय ^ धम्मपद्‌ ` मे, एव जेनधर्मीय " उत्तरा- 
ध्यायन सूत्र ` में यदी कथा कुक अल्प ्दैगसे प्राप्त, 
जरह इसे राजकुमार मगपुत्र कहा गया है (धम, ५. 
४७-४८; उत्तराध्यायन. १४.२१-२३ ) । इससे प्रतीत 
होता है करि, तत्काटीन समाज में प्रचलित एक ही लोक 
कथा के आधार पर, इन तीनों कथां की र्चना की 
गयी हं} दनम से महाभारतमें प्राप्त कथा सर्वाधिक 
सुयोग्य प्रतीत होती है 


३-( सो. कुरु. मविष्य. ) एक कुर्वेशीय राजा, जो 
विष्णु, वायु एवं भागवत के अनुसार सनय राजा का 
एव मत्स्य के अनुसार सुतपस्‌ राजा का पुत्र था। 

४, च्यवन तषि का एक पज, जिसकी कथा 'पापमोन्वनीं 
एकादरी 2 का माहात्म्य वताने के लिएपश्ममे दी 
गयी ह | 

पापमोचनी एकादश्षी-- एके वार 


. मवेचरथं नामकं वन 
इसकी मजुघोपा नामक अप्सरा से 


भेट हयी । उसके 


` श्चीन चरिजकोक्ष 


मेनका 


रूपयौवन से यह मोहित हमा, एवं अपनी तपस्या छोड़ 
केर, यह उसीके साथ रहने खा | 

इस तरह भनेक साठ वीत जामे पर मजघोपा ने इसे 
समय की कृपना दी | फिर अपने तपश्षय के विन्वार 
से यह्‌ विष्ट हो उटा, एवं इसने मजुप्रोपा को परिसाच 
चने काखाप दिया | उस्के दाय दया की याचना की 
जाने पर, इसने उः्ाप दिया, च्चेत्र माह के कृष्णपक्ष 
की पापमोचनी एकादद्यी का त्रत करने पर तुम्हे मुक्ति 
प्राप्त होगी 1: 

भागे चल कर, अपने पिता के कहने पर इसने भी 
उसी एकादशी का व्रत करिया, जिस कारण इसे मुक्ति 
प्राप्त हयी ( पश्च, उ. ४६) ] 

भेधा विनी ~ कुर्द राजा कौ पनी, जिसके पचर का 
नाप चद्रहास था। | 

मेध्य--एक वेदिक सक्तद्र्ा (ऋ, ८.५२३-५ ४; 
५७-५८ ) ] ऋग्वेदं के वारखिल्य सूव्त मँ इखका मेध्य 
एवं मातरिश्वन्‌ के साथ निर्दस प्राप्त है (ऋ. ८. 
५२.२ ) | 

२. स्वायेयुव मनु के पुत्रांमसे एक; 


मेभ्याताथ क्ाण्य-मेघातिधि काण्व नामक्‌ वैदिकं 
कपि का नासान्तर ( मेधातिथि काण्व देखिये ) | त्र्वेद 
से वैदिकः सू्तद्रष्टा बताया गया है (ऋ, ८.२; २३; 
९.४१-४२ ) | 
मेनका -सखगलेक की एक श्रेष्ठ अप्सरा, ओ कदयपं 
एवं प्राधा की कन्यांमं से एके थी। इसकी गणना 
छः प्रधान अम्र मकीजातीथी (म. आ. ६८ 
६७ ) । सयुन के जन्मोत्सव में, एवे उसके स्वागत. 
समारोह मं इसने वतय क्रिया था (म, आ. ११४.५३; 
वं, ४४.२९ ) | 
करन्वेद्‌ एव ब्राह्मण प्रथो सं इसे बृषणश्च की पुत्री 
अथवा कन्या का गया हे (ऋ. १,५१.१३; श, व्रा 
२२.४.१८ ,) । उन्ही म्रेथां में इपणश्च की एक उपाधि 
मेन › दी गयी हे, जिस कारण इसे मेनका नाम प्राप्त 
हुभा होगा (प. त्रा, १.१) | 
विवाह-- इसे ऊणायु गधर्व की पस्नी कहा गया है| 
गधवराज विश्वावसु स इसे प्रमद्ररा नामक कन्या उतपन्न 
हयी थी | स्थूलकेश ऋपि के आश्रम मेँ प्रमद्वरा को जन्म 
द्‌ कर) इसन उस वहीं याग दिया (म, आ. ८.६-८ ) | 
दसकं सवण्य स प्रपत्‌ राजा मोदित दा था, जिससे 
दस दरुपद्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हमा था | 


६६२ 


मेनका 


विश्वामित्र की तपस्या मे वाधाडाट्नेके टिप, इद्रने 
हसे उसके पास भेजा दिया था। इसने विश्वामित्र को 
मोहित कर, उसका तपोभेग किया । उससे इमे राक्रुन्तटा 
नामक कन्या उत्पन्न हयी } इसक्रे अतिरिवत, इक्क 
वध्न्यश्च नामक एक पतिका मी निदश्च प्राप्त है। 

२. पित्रकन्या मेना का नामान्तर | 

३. पित्रकन्या मेना की एक कन्या | 

पेना-एक पित्रकन्या, जो आप्य नामक्र पितरों की 
नन्या, एवं दिमवत्‌ की पत्नी थी । कई प्रथो मे इसे वेज 
नामक पितयं की मानसकन्या कहा गया ह | 

इसे मैनाक तथा कोच नामक दो पुत्र, एवं अपर्णा, 
एकपणा, एकपातालस एवं मेनका नामक चार कन्याएं थी 
( भा. ४७; ह. वं. १,१८.११-१५; माकर, ५०.१६; 
मप्स्य, १३; पितर देखिये ) | 

मेर- एक पर्वत, जिसे निम्नलिखित नौ कन्यां 
थी -मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उग्रदध्ी, लता, रम्या, च्यामा, 
नारी, भद्रा, एवे देववीति } मरू की इन नौ कन्यां के 
विवाह सुविख्यात सम्राट आध्र केनौ पुत्रां के साथ दूए 
थे ( भा. ५.२.२३; आस्रीध्र देखिये ) ¦ 


भागवत मे इसके आयति एवं नियति नामक ओर दो 
कन्यां का निर्देश प्राप्त है, जिनके विवाह क्रमशः धातर 
एवं विधात से हए थे ( भा. ४.१.४४ ) | 
मेरुदेवी-मेर्प्ैत की एक कन्या; जिसका विवाह 
आाय्रीध्र राजाका पुत्र नामि राजास्ते हमा था) 
पुत्र का नाम त्ऋषमदेव था (भा. १.३.१३; ५.४.२ ) | 


भेरुसावर्णिं अथवा मेसरुसावण-- एक षि, जिसने 
युधिष्टिर को दिमाख्य पर्व॑त पर धमं एवं ज्ञान का उपदेना 
दियाथा (म. स. ६९.१२) यह अत्यतं तपस्वी, 
नितेद्रिय एवं ब्रेखोक्य मे विख्यात था (म, अनु, १५०. 
४४८४४ ) | 

२. दक्षकन्या सुत्रता के चार पुत्रोंका सामूहिक नाम 
( वायु, १००.४२ ) | इस समूह मे निम्नलिखित चार पुत्र 
दामिर थे, जे नैवे, दसवें, ग्यारहर्वे एवं बारहर्वे मन्वन्तर 
के अधिपति मनुः कहत्मते हे : --दक्षसावभि, ब्रह्मसावर्णि, 
धमेसावर्णिं एवे सुद्रसावर्णिं (मार्क, ५० > | 

उन्होने मेरुपर्य॑त पर तपस्या की थी, जिख कारण इन्दे 
` मन्वन्तरं का अधपिपतित्व प्राप्त हो गया (ब्रह्मांड, १.२४) | 

२. मस्य के भनुसार, दसर्वै मन्वन्तर का भयिपति 
मनु | 


प्राचीन चर्जिकोरा 


भेत्रेय 


४, पश्च के अनुसार, ग्याग्हुवे मन्वन्तर का अधिपति 
मनु | 

मेष - स्कंद का एक सेनिक (म. श, ४४.५९ )] - 

मेष करीं ट काय न-करयपक्रुटोत्प न्न एक गोत्रकार 
तरपिगण | 

भेषप-करयपकुटोतन्न एक गोचकार ऋपिगण | 

मेपहत्‌- गरुड के पर्चा मे से एक। 

मत्रावरुण अथवा मेत्रायरभे-वपिषए एव अगस्य 
ऋप्रियों का नामांतर ( वसिष्ट देखिये ) ¦ 

मेन्नि--एक ऋषि, जो (भनत्रि उपनिपद्‌ › का प्रवर्तक 
माना जाता है| इसकी माताकानामपि्राथा (मै, उ, 
२.२.२ )। 

मेत्रि उपनिपद--' मेत्रि उपनिषद › नामकं सुविख्यात 
ग्रंथ का कतां इसे मानते है। विचार एवे शव्दसंपत्ति हन 
दोनों दृष्टि से, यह्‌ उपनिप्रद्‌ अव्यत महच्वपूण माना जाता 
हे | इस ग्रंथ म सात अध्याय ह, जिसमे से पहठे चार 
काफी पूर्वकाटीन दहे | 

दरस थक प्रारभमं वताया गया हे कि, एक बार 
वरृहुद्रथ राजा साकायन्य ऋषि के पास आत्मज्ञान के हतु 
गया } उस समय शाकायन्य ऋपि ने अपने गुरु मेत्रि क्प 
का तत्व उसे समञ्चाया } वही ^ मत्रि उपनिषद ` है | 

टस उपनिपद्‌ में अंतरात्मा को मानवी शरीर का 
चालक कहा गया है, एवं उसी प्रेरणा से मानवी शरीर 
कुम्हार के चक्र की मति घूमता है, एेसा कहा गया है । 
आत्मा के सचेतनत्व का मत्रि उपनिषद्‌ ‡ का यह्‌ सिद्धति 
प्लेटो के सिद्धान्त से मिलता जुल्ता हे | 

दस ग्रंथ मै मानवी शरीर का वणन करते समय, उसे 
एक रथ कहा गया है, जिसके अश्व क्मेर्रियों सेवने है 
एवं ज्ञानेद्िय को उसकी वागडोर, मानवी मन को उसका 
सारथी, एवं देहस्वमाव को उसका खादक ( सचेतक ) 
कहा गया है (मै. उ. २.९ )। 

इस उपनिषद मेँ साविक, राजस एवं तामस गुणका 
जो वणन प्राप्त है, वह भगवद्धीता से साम्य स्ता ह । 

प्रे्ी--दक्षकी तेरह कन्यां मे से एक, ज 
स्वायंभुव मन्वन्तर के धर्मक्ऋषि की पनी थी । इसके पुत्र 
का नाम प्रसाद था 

मेत्रेय--अत्रिकुलोत्पन्न एक गोच्रकार ऋषििगण | 

२, ग्लाव एवं वक दाद्भ्य नामक माचार्यो का पत्रक 
नाम (छ. उ. १,१२.१; गो, बा, १,१.३१; अ. वे. 
१९१९० )। 


६८ 


मेश्रेय 


प्रासीन चरित्रकोरा 


तन्रेय सोम 





मैत्रेय कौशारव--एक सुविख्यात आचार्य एवं 
तत्वनरानी । एतरेय ब्राह्मण म द्से ' कौशारव ` नामकं 
चार्यं का पैतृक अथवा मातृकं नाम वताया गया है, 
एवे इसके दवाय सुष्वन्‌ कैरिश्य राजा को "ब्राह्मण 
परिमर › विद्या प्रदान कीजानेकी कथा दी मयी हे (रे. 
व्रा, ८.२८.१८ ) 

नाम--पाणिनि के अनुसार, यह मिच्ेयु नामक आचाय 
का पत था, जिसि कारण इसे ° मेत्रेय ` पत्रक नाम प्राप्त 
टमा (पा, सू. ६.४.१७४; ७.३.२ ) | छदोग्य उपनिषद्‌ 
के अनुसार, यह किसी मित्रा नामकस्ीकापुत्र था, जिस 
कारण इसे “मैत्रय › यह मातृक नाम प्राप्त हमा था 
( छ. उ, १,१२.१ )। 

भागवत मे इसे कुषारव एवै मिघ्ा का पुत्र कहा गया 
है, मिस कारण इसे ‹ कोपारव › अथवा ^ कोषारविः 
पैतृक उपाधि प्राप्त हयी होगी ( भा. ३.४.२६; ३६; ५. 
१७) | 

युधिष्टिर की मयस्मामे भी यह्‌ उपस्थित था 
( म, स. ४.८ ) ] 

दुर्योधन को शाप--जिस समय पांडव वनवासमे ये, 
उस समय व्यास के आदेगानुसार, यह्‌ धृतरा एवं 
दर्याधन के पास उन्है पाण्डवो के वर-पौरुष का ज्ञान 
कराने के चिए गया था] इसने दुर्योधन को बार 
वार समञ्चाया, एवं अनुरोध किया, !' ठम पाण्डवों से 
द्रोह मत करो ` | किन्तु दुर्योधन ने हसते हए इसकी 
चिष्टी.उड़ाई, एवं जघ ठोकते हए इषके द्वारा दिये गये 
उपदेश का अनादर किया} तथ इसने कोधावेश मे 
दुर्योधन को शाप दिया, "तुम्हारी यह जधा भीमकीगदा 
कँ दवाय भय हयेगी } यदि अव मी तुम पाण्डवो से मिता 
स्थापित केरे को तैयार हो, -तो मेरी यह शापवाणी व्यर्थ 
टो सकती है, अन्यथा नहीं › (म, व, ११.३२) | 

व्या्-मेत्रेय संवाद- -पेत्नेय धार्मिय प्रवृत्ति का कपि 
था, एवं तहे मुनि्यो के सत्संग के कारण, यह ज्ञानी, दानी 
एवं वेद्मागे का अनुसरण करनेवाला हञा था | यह 
एकान्त म रहना विरोप पसंद्‌ करता था । एक बार वाराणसी 
म्‌ यहे गुसल्पसे एग स्वैरिणी के धर मे रहता था। 
यकायक श्री व्यास ने वर्ह आकर इसे दछन दिया। 
मत्रेय व्यास को देख कर अति प्रसन्न हुभा, एवं इसने 
उसको विधिवत्‌ पूजा की । पश्चात्‌ इसने न्यास से विज्ञान, 
कान एव तप के संध नानाविध प्रश्न किये, एव व्यास ने 
उन प्रभो के यथोचित वाव दे कुर्‌ इसे आत्मज्ञान 

म्रा, च. ८४ | 


कराया । विन्या, ज्ञान, एवं तपर काज्ञान करनेवाला यह 
: व्यास-मैत्रेय संवाद ' महाभारत मे प्राप्त-है (म, अनु. 
१२०-१२२) 

विदुर-मेत्रेय-संवाद--श्रीक्रप्ण ने जिस समय उद्धव 
को उपदेश दिया था, उस समय मत्रेय भी वर्ह उपस्थित 
था | श्रीक्रष्ण की इच्छा थी कि, इस उपदेश के समय 
तत्वज्ञानी विदुर मी उपस्थित होता तो अच्छा था किंतु 
विदुर उन दिनों तीथयात्रा के छकिए वाहर गया था। 
तीथेयात्रा के उपरांत विदुर ने कृष्ण के उस उपदेश को 
सुनना चाहा, जिसे उसने उद्धव को दिया था। किन्तु 
विदुर के छैटने तकङ्ष्णका निवांणदहो चुका था | 

उस उपदेश को सुनने तथा जानने की इच्छा से, 
विदुर उद्धव के पाष गया, छेकिन उद्धवने उसे मेन्नेय 
के पास भेज कर कहा, ° मत्रे परम ज्ञानी हे | कृष्ण की 
वाणी का कथन वही कर सकता हे › ] तव विदुर मेत्रेय 
के पास आया | मैत्रेयने विदुर को कृष्ण का उपदेश 
सुनाया । इस उपदेश के अन्तर्गत ‹ कर्द॑मदेवहूति- 
संवाद, ` (ध्रवचरित्रः तथा द्दक्षयज्ञः आदि की कथा 
का वर्णन तच्व्ञान के दृष्टि से किया गया था। 

मैत्रेय के दवारा कृष्ण का यह उपदेश जो विदुर से 
कहा गया, वह भागवत के तृतीय तथा चतुथं संदा में 
प्राप्त है, जिते ' विदुर-मेत्रेय संवाद्‌ ' कहा गया है ! 
अध्यात्म के क्षेत्र मं यह अपने क्रिस का अनूटा 
संवाद | 

कृष्ण के द्वारा "उद्धव को दिया गया संवाद भागवत 
के एकादश स्वंद्‌ मे प्राप्त है} महाभारत मे जिस प्रकार 
गीता एवं अनुगीता हे, उसी प्रकार भागवत मँ ‹उद्धव- 
कृष्ण संवादः एवं "विदुर मेत्रेयसंवादः मी महच्वपू्णं माने 
जाते ₹ं। 

मीष्म के देहस्यग के समय, तमाम ऋषियों के साथ 
यह भी वरहा उपस्थित था (म. शां. ४७.६५ ) | यह्‌ 
व्यास की भोति चिरंजीव माना जातादहै) लोगोंकाटेसा 
विश्वास ह कि, आज भी यह अपने भक्तों को दर्यन 
देता ह| 

मेत्रेय सोम--( सो, नील. ) उत्तर पंचाल देश का 
सुविख्यात ब्रदयक्षनिय राजा, जो भैत्रेय व्राह्मणराखाः का 
उत्पादक माना जाता है । अपने पितामह दिवोदास, एवं 
पिता मितरेयु के समान, यह मी भ्रगुवेशीयो म संमिलित हो 
गया था, जिख कारण इसे ' मेतरेय मार्मव › मी कहा जाता 
हे ( मत्स्य, ५०.१३; वायु.९९. २०६; व्रह्म, १३; ह. वं, 
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१,३२,७५-७७ ) | इसके वाद्‌ इसका पन्‌ संजय उत्तर 
पचाठ देश के राजगही पर चैट | 

त्रेय ्राह्यण---मेत्रेय राजा से भरत्रेय व्राह्मणः नामक 
ब्राह्मणजाति का निमाण हूभा । मेत्रेय एवं इसके पूर्यैज 
क्षत्रिय ब्राह्मणः कहलाते ये | उत्तर पचार देश के सुद्र 
राजा फा य्येष्ठ पुत्र ब्रहविष्ठ सर्वप्रथम ब्राह्मण बन गया, 
जिसे ‹ सुद्र 2 अथवा ‹ मोद्रस्य › नामक क्षत्रिय ब्राद्यण 
उत्पन्न हो गये } ये ब्राह्मण स्वयं को “ अंगिरस ` कहते 
ये ( मस्स्य, ५-७; वायु. ९०.१९८-२०९ ) । 

्रहिष्ठ का पुत्र वध्व्यश्व, एवं पौत्र दिवोदस ये दोनो 
वैदिक सूक्तद्रष्टा ये, एवं भार्गव कुलम शामिल दहो गयेये 
( प्रह, १०,५९.२; ८,१०३.२ ) । स्व्यं मेत्रेय, एवं इसका 
पिता मित्रयु ' भार्गवः कल्यते ये | पराशर ऋषि ने मैत्रेय 
को ° विष्णु पुराणः काज्ञन कराया था (विष्णु, १.१. 
४-५ )। 

मैत्रेय एवं मौदरस्य व्राह्मण कलो मे को$ मी विख्यात 
रषि उत्पन्न न हुआ था, किन्तु मैत्रेय कोशारव नामक एक 
रषि का निर्दे वैदिक ग्रथों म॑ प्राप्त है (मैत्रेय कौशारव 
देखिये ) | 

मेत्रेथी--एफ सुविख्यात ब्रहाषादिनी स्री, जो याज्ञ- 
वृस्क्य महपिं की दो पलियोमंसेएक थी (वृ, उ. ४. 
५.१ ) ] बृहदारण्यक उपनिषः मं इसका अनेक बार उद्धेख 
प्राप्त है, जहा इखके एवं य।ज्षवस्क्य पि के संवाद 
उद्धृत कयि गये है ( बर. उ. २-४.१-२; ४.५.१५ ) | 
यह्‌ संभवतः ब्रह्मवाह के पुतच याज्ञवस्क्य की पत्नी 
होगी | 

मत्रेयी-याक्तवद्व्यसवाद्‌-- यारवस्क्य महर्षिं ने 
संन्यास ठेने पर, उसकी जायदाद मं से उसके अध्यािके 
ज्ञान का हिस्सा मेत्रेयीने मोगा । उस समय सेत्रेयी एवं 
याज्ञवस्क्य के वीच हए संवाद का निर्देश “ बृहदारण्यक 
उपनिषः म प्राप्त है ( तृ, उ, ४.५. १-६ ) । मैत्रेयी ने 
कहा, ‹ मुञ्चे अध्यासिक ज्ञान की आकांक्षा इसलिए है 
कि, साक्षात्‌ सुबणेयय पृथ्वी प्राप्त सेने पर भी मुख 
अमरत्व प्राक्च नदी होगा, जो केवल अध्यात्मज्ञानं से 
प्राप्त हौ सकता हे । जिस संपत्ति से मन्न अपरत्व प्राप्त 
नहीं होगा, उसेठेकरमे क्या कूः (येनाहं नाम्रता 
स्याम्‌, क्रिमहं तेन कुयाम्‌ )। 

फिर यान्ञवस्क्य ने इसे जवाव दिया, "जो तम कह 
रही हो वह ठीक हे । तम्हारे इन विचारों से मै प्रसन्न 
हू | इसी कारण, मै ठम्दे आसक्ञन सिखाना चाहता ह| 


प्राचीन चरित्रकोदहा 


प 


~~ __ 
आत्मा का अध्ययन एवे मनन करने से ही संसार कै 
हर एक वस्तु का ञान प्राप्त होता है] इसी कारण, 
इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का साक्षाकार मै तम्दे करना चाहता 
हू" | 

दरस संवाद म भाता शब्द्‌ का अर्थं विश्च काः 
अन्तीम सत्य ° लिया गया है| 

बृहदारण्यक उपनिपद्‌ मं अन्यत्र याज्ञवस्क्य एव 
मेत्रेयी के वीच दए अन्य एकं संवाद का निर्देश प्राप्त 
है (वृ, उ, ४.५.४ १-१५ ) । पेत्रेयी याज्य से 
पूछती है, ° मनुष्य जत्र वेहोशच होता है; तव उसकी 
आमा काम्या हार होता है? बह परमात्मा से विल्ग 
होताहै,यावैसादी रहता हेः? उसपर याङ्ञवस््य 
ते जवार दिया, ' वेदोश्च अवध्या मं मी आसा एं 
परमात्मा एक ही रहते हे, म्यो कि, भत्मा " सगय: 
‹ अशीय 2 एवं ^ असंग › रहता है : | 

याज्ञवल्क्य के दाय आत्मक्ञान की प्राप्ति होने परः 
अपनी सारी जायदाद अग्नी सोत कात्यायनी को देकर, 
यह याश्वस्क्य के साथ वनं मे चरी गयी । 

मेनाक--एक सविख्यात पवत, जो हिमाट्य एव 
मेनका (मेना) का पुत्र था (ह. वे. ११८,१३.। 
वात्मीकिरामायण मे इसका चरित एक व्यक्ति मान 
कर दिया गया हे ¦ 


इन्द्र ने प्रथ्वी के सारे सारे पर्वतो क पंख तोड उठे । 
उस समय, यह भय के मारे समुद्र मं ज कर घि 
गया } हनुमत्‌ देका दहन के छिए जा रहा धा उ 
समय यह समुद्र के कहने पर बाहर भया, एवं अपने 
शिखर पर सवार होने ओ प्राना इसने हनुमत्‌ से की। 
दसके पुत्र का दाम करौच था (वा. सा. स, १,१०५.१ । 

मद्‌--राम के पश्च का एक वानर, जो सुषेण वानर क 
दो पुत्रोमेसेय्येष्था। इसके कनिष्ठ वन्धु का नाम 
द्विविद था। ये दोनों साई अंगद्‌ वानरके मामा थै (भा. 
१०.६.२ ) | 

वालिवध के पश्चात्‌ , सुग्रीव ने सीताके शोधार्थ जो 
वानर गंधमादन पर्वत पर मेजे ये, उनम यह भी शामिटं 
था (वा, रा. कि, ४१.७ ; | 


` राम-रावण युद्ध मं इसने अव्यधिक पराक्रम दिखाया 
था | इसते एक र्घसा मार कर, वचमृष्टि नामक असुर क 
वध किया (वा. रा.-यु. ४३.२७ ) । इसने यूपाक्ष नामक 
सुर का सी वध.कियाथा (वा. रा, यु, ७६.२४ )) 


दद 
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मद 








दन्द्रजित्‌ से य॒द्ध--उन्द्रजित्‌ के साथ हए मायावी 
युद्ध म राम एवं लक्ष्मण मूच्छित हए । उस समय, विभी- 
पण ते कुवेर से प्राप्त दैवी उदक सारे रामपक्षीय वानरो 
को खों मँ ट्गाने के लिए दिया, जिसका उपयोग 
करते ही गाप्त रूप से लडाई करनेवाले इन्द्रजित्‌ के सैन्य 
के सारे असुर वानरपैन्य को साफ दिखाई देने स्मे। 
इस उदक को शपनी खों को ख्गा कर, इसने मी काफी 
पराक्रम दिखाया था (म, व. २७३.१-१३ ) | 

यह्‌ एवं इसका भाद्‌ दविविदं ने किष्किधा नामक गुफा 
के समीप सहदेव से युद्ध किया था, ओ दक्षिणदिग्विजय 
के खिए उस नगरी मे आया था । आगे चल कर, इन्होने 
सहदेव को रल आदि करभार प्रदान किया, एवं उसे 
विदा किया (भ. स, परि, १. ऋ, १३ पंक्ति, १५-२०)| 

मेरावण-महिरावण नामक राक्षस का नामान्तर। 
अहिरावण एव महिरावण राक्षसां की कथा " आनंदं 
रामायणः मे प्राप्त हे, जहौ उन्हे भैरावण' एवं 'देरावण, 
कहा गया हं ( अदिरावण-महिरावण देखिये ) | 

मोद-हिरण्याक्ष के प्क्ष का एकं असुर, जिसका 
देवासुरसंग्राम के समय वायुने वध्‌ क्रिया था। 

२. एेरावतकरुखोसन्न एक सर्प, जो जनमेजय के सपेसत्र 
मे दग्ध हभ था (म. भा. ५२.१० ) 

२. मोद्र नामक आचाय का नामान्तर । 

मोदोष--एक भाचार्य, ओ विष्णु के अनुसार व्यास 
की अथवन्‌ रिष्यपरंपरा मे से वेददशे नामक आचाय 
का शिष्य था ( व्यास देखिये ) | 

मोर्‌ - व्रह्मा का एक पु, जो उसकी छाया से उत्पन्न 
हुभा था (मा. ३.२०) 1 मस्य के अनुसार, यह ब्रह्य 
की बुद्धि से उत्पन्न हभा था ( मस्स्य. ३.११ )| 


मोदफ--एक राजकुमार, जे राम के परमभक्त सुरथ 


नामक राजाका पुत्र था | सुरथ राजानेराम का अश्च 
मेधीय अश्च रोक दिया था, जिस समय यह्‌ सुरथ की 
ओर से युद्ध मे शामिल था ( पद्म, पा. ४९) ) 
मोदना--सुप्रीव की पत्नी । राम के अश्वमेधीय अश्व 
को सान कराने के लिए, इसने अपने पति के साथ 
सरयु काजल सया था (पश्य, पा, ६७) 
 मोहिनी--विष्णु का एकर अवतार, जो चक्षुष मन्वन्तर 
म हुमा था। समुद्रमथन से चौदह रतन निकटे, जिसमें 
अमृत भी था । देव एवं दानवो ने पिक कर॒ ससुद्रमथन 
किया, जिस कारण दोनों को अमृतप्रारान करने का 
अधिकार था इसिए वे अमृतग्राशनाथे एकतित हूय । 


प्राचीन चरि्रकोरा 





मोद्य 





द्‌ानवों ने अपने अधिकार मं अम्रतकट्या रक्खा था | 


देवों को अमूत पी कर अपर होने की इच्छा थी, किन्तु 
वे यह्‌ नदी चाहते थे कि, दानव अमृतपान कर अमर 
हो जाये । इसत अवसर पर, श्रीविष्णु ने मोहिनी नामक 
सुद्र अप्सरा कारूप धारण कर दानवो को मोहित किया! 
यह्‌ सुभवसर देखकर, देवों ने यथेष्ट अमरतपान किया, 
एवं वे जमर दूयं (भा. १.३; ८.८-१२; म. आ, १७. 
३९-४०; भस्मसुर देखिये ) | 

२. एक वेद्या, जो मृत्यु के समय गंगाजल पीने के 
कारण, अगले जन्म में द्रविडदेशके वीरवमां राजा की 
पटरानी हयी ( पश्च. उ. २२०) 

मोजवत--अक्ष नामक वैदिक सुक्तद्रशा का पैतृक 
नाम ] 

२. मूजवन्त्‌ खगो का नामान्तर ८ मूजवन्त्‌ देखिये ) | 

मौंज- भगुकुलोत्पन्न एक गो्रकार्‌ | 

मौजकेरा--अनरकुलोत्पनन एक गोत्रकार | 

मौजच्रणि-अंगिराकुलखोत्पन्न एकं गो्रकार | 

मोजायन--य॒धिष्ठिरकी सभाकाएकक्ऋरि (म. स. 
४.११) | हस्तिनापुर जाते समय, मागं मे श्रीकरुष्ण से 
इसकी भट हयी थी ( म, उ. ८१.३८८# ) | 

मौजायनि--विश्वापित्रङुखेपन्न एक गोत्रकार | 
पाटमेद- कोन्ञायनि › | 

मोद्र-एक आचार्य, जो मागवत के अनुसार व्यास 
की मथर्वन्रिष्यपरपरा मे से देवद नामक आचाय का 
शिष्य ये ] पाठमेद-“ मोद › एवं ° मोदोष › । 

मोद्रख-एक चायं, जो वेदपित्र नामक आचार्यं 
का रिष्य था पाठभेद" मुद्र › ( व्यास देखिये ) 

मोद्रखायन--श्गुकुरोतन्न एक गोत्रकार | 


मोद्रत्य--एक पैतृक नाम, जो नाक, दातवलक्ष एवं 
लंगलछयन आदि आचार्यो के लिए प्रयुक्त हुमा है ( श, 
व्रा, १२.५.२.१; नि. ११.६; ए, व्रा, ५.३८ ) | सुद्रलः 
का वंशज होने के कारण, उन्हे यह पैतृक नाप प्राप्त हभा 


होगा । 


२. एक व्रह्मचारी पुरुप, जिसने ग्टाव पैत्रेय नामक 
भाचायं ठे साथ बाद्‌-विवाद किया था (गो, त्रा. १,१. 
२१, । 


३, एक ब्राह्मण, जो मृद्रर एवं भागीरथी का पुत्र 
था इसके पत्नी का नाप जावाक था। विष्णु कीं 


क 


आजञानुसार गरड के द्वारा दिया हुमा ज॒द्य इसने 
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मोद्धल्य 


गोतमी नदी के तपर दानमे दिया, जिस कारण दसे 
एेश्चय एवं समृद्धि प्राप्त हूयी | 

४. एक वृद्ध एवं कोटी ब्राक्षण, जिसकी पत्नी का नाम 
नाखयनी इन्द्रसेना था। इसकी पत्नी ने इसकी सेवा कृर 
से प्रसन्न रखा था | 

एक बार नालायनी की इच्छा होने पर, इसने पाच 
प्रकार के सूप धारण कर, उसके साथ क्रीडा की । फिर 
मी वह्‌ अतृप्त रही । इस पर क्रुद्ध हो कर, इसने उसे 
अगले जन्म मे पच पाण्डवो की पत्नी द्रौपदी वनने का 
साप दिया (म. आ. परि, १. र, १००. पक्ति. ६०- 
८० ) | 

पहामारत मे अन्यत्र इसका, एवं इसकी पत्नी का नाम 
क्रमशः ' मुद्रल › एवे च्चन्द्रसेना? दिया गया हे (म. व. 
११४.२४; उ. ४५९६) | 

५. अंगिराकुखोत्पन्न एकं प्रवर | 

६्रामकी सभाका एक मंत्री(वा, रा. उ, 
७.४.४ ) | 

७. जनमेजय के सपसच्र का एक सदस्य ( म, आ. 
४८९ ) | 

८. एक आचायं, जो शतद्युम्न नामक राजा का शुस 
था ] पाठभेद ~ " मद्र ` ( सुद्रल ४, देखिये ) | 

९, एक ऋषि, जो शरशय्या पर पडे हृए भीष्म से 
मिलने के लिए उपस्थित था ( म, शां. ४७, ६६# ) | 
पाठभेद -" मुद्र › | 

मोन--भणीचिन्‌ नामकं आचार्यं का पैतृक नाम (को. 
ब्रा. २३.५ ) । ° मुनि ` वंश्चज होने से, उसे यह पत्रक 
नाम प्राप्त हञा होगा, 

मोय--८ एति. ) एक सुविखल्यात राजवंश, जिसमें 
नवद्रगुप्त आदि दस राजा दए ये) पुराणों के अनुसार, 
दरस वंश के राजां ने १३७ वर्षो तकं राज्य किया] 
दस वशा मं निम्नलिखित राजा प्रमुख येः-- चन्द्रगुप्त, 
चिन्दुखार, अरोक, सुयरस्‌ ( कुनाट ) एवं दशरथ । 
व्हिन्सेन्ट स्मिथ के अनुसार, इस राजवंश का राज्यकाट 
इ. पू. ३२२-१८५ माना गया हे | 

मो्यी कामकरटंकटा--मुरु नामकं यवन राजा की 
कृन्या, जो घटोत्कच क पत्नी थी | इसे ^ काम › नामक 
देवीं से युद्ध मं अजयत्व प्राप्त हु था | | 

कष्ण के द्वारा मुरु राजाका वध होने पर, इसने 
श्रीकृष्ण के साथ तीन दिनों तक युद्ध किया । अन्त में 
कामदेवी ने इस युद्ध मे मध्यस्थता की | 


प्रचीन चरिन्रकोश्ष 


म्लेच्छ 


आगे चट कर, यह प्रा्‌ञ्योतिषपुर -म रहने लगी, 
जहा इसका विवाह घटोत्कच के साथ हमा ८ स्वद्‌, १ 
२. ५९-६० }। 


मोलि--अंगिराङ्कलोत्पन्न एक गोचरकार्‌ | 

२. एक आचाय, जो बाभ्रव्य नामक आचायका एता 
था} वाभ्रन्यने प्रप्र राजाको शूद्र यनमे का शाप दिया 
था ( पृषध्र देखिये ) } उस समय इसमे उन दोनों मे 
मध्यस्थता की थी 


मोषिकीपुच--एक भाचार्य, जो हारिकर्णीपुत्र नामक 
आन्वायका शिष्यथा। इषके रिष्य कानाम बडे 
यीपुत्र था(श, व्रा, १४.९.४.२०; वृ. उ, ६.४.३० 
माध्य. ) } मूपिका के किसी लखी वंशज का पत्रहोनेके 
कारण, इसे “ मोषिकीपुत्र › नाम प्राप्त हुमा हेग । 

मोहर्तिंक--एक देव, जे धरम ऋषि एवं मूहूतौ क 
पुत्रांमसे एक था 

म्लेच्छ--एक जातिविशेष, जो नन्दिनी गो के फेन 
से उत्पन्न हयी थी । महाभारत में इनक। वणेन ' मुण्ड ,, 
 अधेमुण्ड > {जरि >, एवं ' जयिलानन > शब्दों में 
किया गया है (म, द्रो. ६८.४४ ) | सर्वप्रथम ये लेग 
भारत के उनत्तर-पश्िमी सीमा प्रदेशा मे रहते थे । किन्तु 
धमे से भ्रष्ट हये सारी जातियों को ^ म्लेच्छ › सामान्य 
नाम मनुस्प्रति के कालम दिये जाने ल्गा। 


भाषा- शतपथ व्राह्मण मे स्टेच्छ भाषा का निर्दर 
प्राप्त हे, जहौ उसे अनाय लेगों की बवेर भापा कहा 
गया ह (रा. बा, ३.२.१.२४) | 


महाभारत मे-- युधिष्ठिर के राजसूय यक्ष मे, म्टेच्छं 
का राजा भगदत्त समृद्रतय्वतिं म्लेच्छ छोगों के साथ 
उपस्थित हुमा था (म. स. ३१.१० ,। 


महाभारत में सर्वत्र इन्हे नीच एवं धमभ्रष्ट माना 
गया है ] प्रख्य के पटुक प्रथ्वी पर म्लेच्छं का राज्य 
होने की, एवं विष्णुयशस्‌ ककि के द्वारा इन्र संहार 
होने की भविष्यवाणी वह दी गयी हे (म, व. १८८. 
२९-८९ ) | युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ मे, ब्राह्मणों को. 
देने के वाद जो धन क्चा दुभा था; वह शुद्र एवं म्टेच्छ 
रोगों ने उठा लिया था (म. आश्व. ९१.२५ )। 


युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, भीमसेन ने अपने 


पूवे -दिगिजय में समुद्रतट प्र॒ रहनेवाठे म्लेच्छ लोगो 


१६६८ 


प्राचीन चरिजकौरा यक्षं 


४ च 
१९" 








भारतीय य॒द्धमेये लोग कौरवपक्ष मे शामिल ये) 
इस युद्ध भे, उन्होने पाण्डवसेना पर कोधी गजराज 
छोड दिये थे (म, क, १७.९ ) । किन्तु अजुन ने समस्तं 
'जयिखानन' म्लेच्छों का संहार करिया (म. द्रो. ६८.४२)! 
यादवराजा साल्यकि ने भी इनका संहार किया था (म, 
द्रो. ९५.३६ ) । इनके अंग नामक राजा का वध नञ्रुर के 
दवारा हुञा था (म. क. १४-१४-१७) | 


को जीता था, एवं उन से मणि, रत्न, पुवण, रजतः 
वदन आदि भटवस्एं प्राप्त की थी (म, स २७. 
२५-२६ ) | 

सहदेव ने अपनी दक्षिण दिग्िजयमे, एवं नल ने 
अपनी पदिचम दिग्विजय म, इन रोगों पर विजय प्राप्त 
की थी (म. स. २८.४४; २९.१५ ) | युधिष्ठिर के 
अश्वमेध यन्न के समय भी, अजुन ने इन्दे जीता था। 


दससे प्रतीत होता है कि, महाभारतकाल में इन लोगों 
के उपनिवेश पर्चिम, पूर्वं एवं दक्षिण मारत मे समुद्र के 
तरपर मीये) 


यक्ष-देवयोनि की एक जातिविशेष, जो पु्ह्‌ एवं 
पुरत्य कऋषिभों की संतान मानी जाती है (म. आ, 
६०.५४१) ] महाभारत मे इन खगो को श्ूृद्रदेवताः कहा 
गया हे, एवं कुबेर को इनका राजा कहा गया है (म, 
भा, १, ३३; व. १११.१०-११९)} ये लोगं कुवेर की 
पभा मेलखोंर्क[ संख्याम उपस्थित रह्‌ कर, उसकी 
उपासना करते थे (म. स. १०.१८ }। 

पद्य के मनुसार, व्रह्मा के पोच श्चरीर से यक्ष एवं 
राक्षस उत्पन्न हुये । इन्दे कोद माता न थी, क्यों कि; 
रह्मा ने अपने मनमसामर््यं से इन्दे उसन्न किया था 
( व्र्यन्‌ देखिये ) | 

उत्पन्न होते ही उन्होने व्रह्मा से पूषा, (हमाया 
कतव्य क्या है १) (किङ्ुमेः) | फिर व्रह्मा ने इन्दे 
कहा, " तुम यज्ञ करो ` ( यक्षध्वम्‌ ) । इसीकारण इन्दे 
` यक्ष ` नाम प्राप्त हमा (वा. रा. उ, ४. १३) ¡ यक्ष नाम 
की यह उपपत्ति कसनारम्य प्रतीत होती है । केन उप- 
क "यक्ष" दाव्द्‌ का अथे "भादि कारण ब्रह्मः दिया 
गया हे | 


ये खोग विव्ाधरों के निवासस्थान के नीचे मेस 
पवेत के समीप रहते ये। महाभारत एवं पराणो मे 
निम्नलिखित यक्षो का निर्दे पराप्त है - 


१, ऊुमेर के सेनापति-मणिकेधर, मणिकार्थकधर, 


मणिभूष, मणिमत्‌, मणिभद्र, पूर्णभद्र, मणिखग्विन्‌ (दे. 
भा, १२.१० ) | 
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म्टच्छहन्त्‌--म्लेच्छयन्ञ करनेवाले प्रद्योत राजा का 
नामान्तर ( प्रद्योत २. देखिये ) | 





२. कुयेरसमभा म उपस्थित यक्ष-मणिर्म॑त्र, मणिवर, 
जिसके पुत्र ! गुह्यक सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे) इन्दी 
पुत्रों के कारण कुवेर को ‹ गुहुयकाधिपति › उपाधि प्राप्त 
हयी थी 

भीमसेन ने मणिमत्‌ › कुबेर आदि यक्षो को परास्त 
क्या था (म.व. १५७; भीमसेन देखिये ) । सुद एं 
उपसुद्‌ नामक रक्षसो ने मी इन्दे पराजित किया था (म. 
जा. २०२.७ ) | 

कुवेर यक्ष लोगों का राजा था, किन्तु उसके रावण 
विभीपणादि चार पुत्र राक्षस थे} इन राक्षसपु्रों की 
सन्तति भी राक्षसदही थी | इसी कारण कुवेर को यक्ष 
एवं राक्षसो का राजा कहा गया हे | 


२. एक्‌ यक्ष, जिसने पाण्डवं के वनवासकाट में 
युधिष्ठिरादि पाण्डवो को त्तवज्ञानविषयक प्रभ प्ते ये 
(म. व. २९८.६-२५ ) । ये सारे प्रश्न धम ने यक्ष 
का वेप धारण कर पूञे थे (घमं १. देखिये ) | 


द. एक राक्षस, ओ कंदयप एवं ख्या का पुत्र था | 
इसका जन्म संभ्यारुपय में हा था। अपने बाद्यकाट 
म यह अपनी माता को खाने के किए दौडा। किन्त 
इसके छोटे भाद रक्षत्‌ ने इसका निवारण क्रिया | 


स्वरूपवणन--्रह्मांड म इसका खरूपवर्णन ग्राप् 
है, जर्हा इसे विलोहित, एकवर्ण, सुंजकेश, हुस्वास्य, 
दीघनिह, बहुदं, महाहन, रक्तपिग। क्षपाद, चतुष्पाद्‌, 
दो गतियो का, सारे शरीर पर वाल्वाल्य, चतुर्मज, संदर 


यक्षं 


नाकवाल्; एवं बडे सुहवा कहा गया है ( ब्रह्मांड, ३.७. 
४२)। 

परिवार-- इसकी पत्नी का नाम जतुधना था, जो शंड 
नामक असुर की पनी थी ( ब्रह्मांड, ३.७.८६ ) 1 अपनी 
इस पनी से, इसे “ यातुधान › सामूहिक नाम धारण 
केरनेवाठे रक्ष पुत्रर्प म उत्पन्न दूयं ( यातधान 
देखिये ) ¦ 

एक बार इसने वसुरुचि नामक गंधर्व का सूप लेकर, 
क्रतुस्थला अप्सरा से संभोग किया, जिससे इसे रजतनाभ 
नामक पुत्र उत्पन्न हुमा ( ब्रह्मांड, २.७.१-१२ ) । पुच- 
जन्म के पश्चात्‌, इसने क्रतुस्थला को अप्रागणों मे कीटा 
दिया | 

४. एक व्यास ( व्यास देखिये ) । 

यक्षिणी--एक देवी, जिसके प्रसादरूप नैवेद्य के 
भक्षण से ब्रह्महत्या के पातक से मुक्ति प्राप्त होती दहै। 

यद्चु--एक राजा; जो दारारक्ि युद्धम सुदास राजा 
के विपक्षमे था (ऋ. ७.१८.६ ) | संभवतः यह ध्यदुः 
राजाका ही नामान्तर होगा 

९. एक लोकसमूहु, जिन्होने दाशराज्ञ युद्ध मे भेद के 
नेव्त्व म सुदास राजाके विपक्षमेदिस्सालियाथा (ऋ, ७. 
१८.१९ ) | अज एवं दिघ्र छखोगों के साथ, इन्टोने परुष्णी 
एवे यमुना नदी के तट पर हुये संग्रामं मं भाग छया 
था| द्ुद्रकेद्रारयामेद का वधदहोने पर, येखोग भट छे 
कृर इद्र की ररणमे गये] 

ऋण्वेदमे प्राप्त निर्देशों से ये लोग भनायं जाति कै 
प्रतीत होते ह । अज एवं शिग्रु लखेगों के साथ, ये संभवतः 
पूर्वं भारत मे निवास करते होगे | 

यक्चेश्वर--एकं रिवावतार, जो देवों के गर्वहरण 
के छिएट अवतीणं हुमा था । समुद्रमथन फ बाद्‌ देवता 
को अमृत प्राप्त हुआ, जिस कारण वे अत्यधिक गर्वोद्धत 
हुये । उस समय उनका गवैहूरण करने के लिए, हिव ने 
यक्षेश्वर नाम से अवतार च्या। 

इसने देवताओं की परीक्षा लेने के टि, उनके सामने 
घोसि का एक तिनका रख दिया, एवं उसे हिलने को 
कहा 1 देवतागण उस कायं मे भसफढ होने पर, उन्हे 
अपने वास्तव सामथ्यं का ज्ञान हमा ( शिव. शत, ३६ )। 
इसी प्रकार जीका "केन उपनिपद्‌ मे भीप्राप्तहे। 

यक्ष्मनारान प्राजापत्य--एक वेदिक सुक्तद्र्टा 
( छ. १०.१.६१ ) | 

यकणा--रकण नामक व्राह्मण की स्त्री 


प्राचीन चरि्रकोशा 


यज्ञदत्त 





यजत--एक यज्ञकृतां, जिसका अन्य ऋपियों के साध 
निर्देश प्राप्त है ( ऋ, ५.४८४.१०-११ ›)| ऋगवेद प 
अन्यत्र निर्दिष्ट ˆ यजत आत्रेय नामक वैदिक सूत्र, 
एवं यह दोनो एक दी होगे ( ऋ. ५.६७-६८) | 

यजत आभरेय--एक वेदक सूक्तद्ष्टा (यजत देखिये) । 

यजु--( सो, क्ष, ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुषार 
उपरिचर वयुराजाका पुत्र था) 

यजुदाय--{ सो, वमु, ) एक राजा, जो वायु फे 
अनुसार वसुदेव एवं देवकी का पत्र था | 

यन्ञ--विप्णु का सातवों अवतार, जो स्वायंभुव 
मन्वन्तर म रुचि नामक कऋषरि एवं आकूति के पुत्रके स्प 
म उत्पन्न हआ था | इसकी पत्नी का नाम दक्षिणा था, 
जिससे इसे तृषित नामक वारह देव पुत्ररूप मे उपपन्न 
दये । इसे ‹ सुयज्ञ ` नमान्तर भी प्राप्त था(मा, २, 
७.२ )| 

स्वायेयुव मनु रजा ते “ पुत्रिकापुच्रधम › से इका 
स्वीकार कर, इसे अपना पुत्र मानच्यि था, एवं दे 
अपने मन्वन्तरका इद्र बनाया था ( भा. १,३.१२;४.१. 
८८.१.१८; विष्णु, २. १, ३६ ) | 

सुश्रत संहिता के अनुसार, प्राचीन कालम खरकेदारा 
इसका रिरच्छेद किया गया था | उस समय अश्विनी. 
कमात ने इन्द्र की सहाय्यता से, इसके खर पर सल्यकम 
किया, एवं इसका तिर पूर्ववत्‌ किया (यु, सं. १.१४) | 

२, ( आंत्र, भविष्य. ) एक राजा, ओ ब्रह्मांड के 
भनुसार गोतमी का पुत्र था) 

यज्ञ प्राजापत्य--एक वैदिक सुक्तद्र्टा (ऋ. १०. 
१२३०) | 

यज्ञकृत्‌--८सो. श्चच्र. ) एक राजा, जे विष्णु ऊ 
अनुसार विजय का राजा पुत्र था। 

यज्ञक्षोप--रावण के पक्ष का एक राक्षसः 
दवारा मारा गया (वा, रा, यु. ९.४३ )| 

यज्ञदत्त--कंपरिस्य नगर का एक अथिहोच्री व्राह्मण 
जिसके पुत्र का नाम गुणनिधि था (दिव, ख & 
१८ ) | 

२. भगदत्त राजा के पुत्र ‹ वज्रदुत्तः कां नामोत 
( वन्रदत्त देखिये ) | 

२. वसिष्टकरलोत्प्न एक बाह्मण, जो यल्तकम म निपुण 
था | यह यामुन पर्वत की तल्हटी म निवास करता चा 
( पद्य, पा, ९६ ) | 


जो राम के 
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[ 


यज्ञदत्त 





५, (सो. करर, भविष्य. ) एकं राजा, ज मविष्य के 
अनुसार सतानीक राजा का पुत्र था] 

यन्नपति--भ्गुदुलोत्पन्न एक गोच्रकार | 

यन्चापिंडायन--भगुङलोत्पन्न एक गोत्रकार | पाठभेद- 
' युद्रापिायन `? | 

यन्ञवाहु-( सखा. प्रिय.) शास्मटिद्धीप का एक 
सुविख्यातं याजा, ओ भागवत के अनुसार प्रियत्रत राजा 
का पुत्र था | इसकी माता का नान वादिष्मती था ] 

इसे निग्नटिखित सात पच येः--सुरोेचन, सौमनस्य, 
रमणक, देववष, पारिभद्र, आप्यायन एवं अविज्रात 
( भा. ५.२०.९ ) ] इसने रासमलिद्धीप के अपने राज्य के 
सात भाग कर, उन्हे अपने उपनिर्दरिष्ट पुत्रो म बट दिये। 
भागि चल कर, उस द्विप के सात भाग इसके सात पुत्रो के 
नाम से सुविख्यात हुयं ( मा. ५.१.२५ ) | 

यक्ञवेचस्‌ राजस्तंवायन--एक आचाय, जो ठर 
कावषेय नामक भाचाय का शिष्य था (रा, ब्रा, १०,४. 
२.१; मे, सं, ३.१०.३; ४.८,२ ) । इसके रिष्य का 
नाम कुश्रि था (वृ, उ, ६.५.४ काण्व ) } राजस्व का 
वंराज होने कारण, इसे “ राजस्तबायन › नाम प्राप्त हुभा 
होगा ¦ 

यक्लवराह-वराहसरूपधारी श्रीविष्णु का नामान्तर 
(म. स, परि, १, क्र. २१, पकरि. १२८) 1 

यक्षचाह-अगस्त्यकुखोप्यन्न एक गोतरकार । 

२. स्कंद का एक सैनिक (म, र, ४४.६५ ) | 

य्लश्ञ्न--एक राक्षस, जो लेका मे रहनेवाले खर 
नामके राक्षसका अनुगामी था (वा, रा. भर. २३, 
२१) | 

यल्ञरामेन्‌- दारका मे रहनेवाख एक ब्राह्मण, जो 
. रिवशमन्‌ नामक एक तपस्वी ब्राह्मण का पुत्र था | 

एकार इसकी पिवरभवित की परीक्षा केने कै लिए, 
इसके परिता रिवशमन्‌ ने माया से इसकी पलनी का वध 
क्रिया । पश्चात्‌ उसने इसे पत्नी की रारीर टंकंडे टरकंडे 
कर, उरन्ह फक देने के छिए कहा] भपमे पिता की 
भन्ानुषार, इसते यह पाशवी कय किया ] एस पर 
इसका पिता प्रषन्न दुभा, एवं उखने इसे अपनी पत्नी 
को पुनः जीवित कएने के ठिए कहा (पञ्च. भू. १.) | 

य्ञश्री--( आध्र. मविष्य. ) एक सुविख्यात आंध्र 
वरीय राजा, जो ब्रह्मांड के अनुसार गोतमीपुत्र राजा 
का पुत्र थां। मत्स्य म इसका " दिवश्रीः नामान्तर 
दिया गया है | इसके पितामह का नाम शिवस्वाति था ¦ 
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यति 


भागवत एवं विष्णु मे इसे रिवस्कंद्‌ राजा का, एवं वायु 
मे गोतम राजा का पुत्र कहा गया हे | 

यन्ञसेन--पांचाल्नरेश द्रुपद राजा का नापान्तर 
(म, भ, १२२.२६; दरुपदं देखिये ) | 

यज्ञसेन चे्र--एक आचार्य, जिसका पत्रक नाम 
चेत्र › अथवा ‹ चैनरियायण 2 था (का, सं. २१.४५ ते. 
सं, ५.२.८.१ ) | 

यज्ञ॒हन्‌-एक राक्षस, ओ रक्षस्‌ एवं ब्रह्मधना का 
पत्र था | 

२. कृष्णपुर वष का पुत्र) 

यत्तदा उत्तम मनु के पुत्रम से एक। 

यन्ञापेत-- एक राक्षस, जो रक्षस्‌ एवं ब्रह्मधना का 
पुत्र था| | 

यल्लेपु-एक यज्ञकतां, जिसके पुरोहित का नम्‌ 
मासस्य था ] यज्ञ प्रारम करे के टिए उत्तम महूत जानने- 
वा मात्य ने, एक सुमृहूत पर इसका यज्ञ प्रारंभ किया, 
एवं संपन्न बनने मे इसे सहाय्यता की (ते. सं. १. ५. २. 
१ )| 

यञ्वन्‌-पायवत देवोँमेसे एक 

यति-- यज्ञविरोधी एक॒ जआतिषमूह, जिनका निद 
ऋग्वेद मे अनेक वार प्राप्त है (ऋ, ८,३२.९; ६.१८ ) | 
ये छोग यज्गविरोधी होने के कारण, इन्द्र ने एक अद्युम 
मुहूतं मे इन्दे टकड्वग्वे (सालखश्क ) को दे दिया था | 
दरनमें से प्रथुरदमि, व्रहतगिरि एवं रायोवा दी भपने 
को कचा सके | उनकीदयाजाकरङ्द्रने उनकी रक्षा 
की, एवं उन्हे क्रमशः क्षात्रविया, ब्रह्मविद्या, एवं वैस्य- 
विया सिखायी ( वे. सं. २.४.९.२; का. सं. ८.५; पं. 
व्रा, १३.४.१६ ) | 


मनस्परति में इस कथा का निर्देश प्रास है, एवं जानवर 
कर ब्रह्महत्या करने पर प्रायश्चित्त ठेनेवाले छोगो म मनने 
इन्द्र का निर्देश किया हे (मनु. ११.४५. कुर्क्छमाष्य ) | 

२. एक भाचाय, जिसका निदंस सामवेद मेँ श्वगु ऋपि 
के साथ किया गया हे (सा, वे, २,३०४) | 

२. ( सो, पुरुरवस्‌. ) नहुष के छः पुत्रों मेँ से येष 
पुत्र । कुञ्कस्य सज की कन्या गो इसकी पत्नी थी (ब्रह्म. 
१२.३; वायु. ९३.१४) | 

नुप राजा का स्येष्ठ पुत्र होने के कारण, उसके पश्चात्‌ 
प्रतिष्ठान के राजगही पर इसका ही अविकार था। ति 
यह्‌ प्ररभसे दी विरक्त था, जिस कारण अपने छोरे 
भाद ययाति फो राज्य दे कर, यह स्वयं वन मे चा 


यति 





गया (म, आ. ७०.२८४ ६९२; मा. ९.१८.१-र२; 
पश्य, स्‌. १२; मत्स्य. २.४.५१; ह, व, १,३०.२३ ) | 

४, ब्रह्मदेव का एकं मानसपुत्र (८ मा. ४.८.१ ) ) 

५. विश्वामित्र काएक पुत्र) 

६, रिवदेवोँ मेसे एक! 

यतिनाथ-एकं रिवावतार । अबु के पहाड पर 
आहुका नामक एक मिष्टदग्पती रहते थे । इसने उन पर 
कपा की; जिसके कारण भगे जन्म मं उन्हे राजवंश में 
नर एवे दमयंती क रूपमे जन्म प्राप्त हुमा (शिव, 
रत, २८ ) । 

यतीश्वर- शिखण्डिन्‌ नामक रिवावतार का रिष्य | 

यदु--एक जातिसमूह, जो दाशरान्न युद्ध मे भरत 
राजा सुदास के विपक्ष मे था (ऋ. ७,१९.१८ ) ] त्सीमर 
के अनुसार, यदु, अनुः दृह्य एवं ठव स्ेग मिल कर 
प्राचीन ' पंचजन › छोग वने थे, जिनका निर्देश ऋण्वेदमे 
प्राप्त है (त्सीमर- आद्टिन्डिरो लेवेन, १२२; १२४) | 
दाशराज्ञ युद्ध मे अण एवं चित्ररथ राजा पानी मेद्य कर 
मर गये, जिनके साथये लेग मी मरनेवाठे थे। किन्तु 
इन्द्र ने इन्द बचाया | यदु एवं दरवेश खोगों को सुदास 
राजाके हाथमं देने की पाथना, ऋण्वेद्‌ मं वसिष्ठ के 
दाय इन्द्र से की गयी हे( ऋ, ७,१९.८ ) } इन्द्र के.दारां 
इन्दे सुदास राजाके हाथरसौपदेनेका निर्दशं भी ऋग्वेद 
म प्राप्त हे 

दरससे प्रतीत होताहेकि,ये छोग छर मेंसुदास् राजा 
के दात्र ये, किन्तु भागे चट कर उसके मित्र बने ( ऋ, ४. 
२०,१७६६.२०.१२; ४५.१ ) | 

२. यदु रोगों का राजा, जिसका निर्देश ग्वेद मे 
अनेक वार प्राप्त हे | यह सुदास राजा का चु था, किन्तु 
दद्र काडउपासक था ऋ, १,१०८.८; १७४, ९; ५.२ १.७; 
७.१९.८, ) | दाराराज् युद्धम यह एवं ठ्वच राजा 
सपनी जान व्वा कर भाग गयेयथे, जव की इसके मिच 
अनु एवं द्रह्य मारे गये थे। इसके साथ उग्रदेव, न्यं 
तर्वीति, एवं "वैय्य ` आदि व्यक्तियों के निर्दश प्राप्त है 
( ऋ, १,३६.१८; ५४.६ ) ऋग्वेद मे इसके वंराजों का 
निर्देश ध्याद्रः नाम से किया गया हे (ऋ, ७.१९.८. ) | 
किन्तु इनमे सेकिसीकामी निर्देश प्राणों मे ग्राप्त नदीहै। 

२. ( सो. आयु. ) ययाति राजाकेपोचयुत्रों मे से 
यये पुत्र । ययाति राजा को देवयानी से दो पुत्र उत्पन्न 
हुये थे, जिनके नाम यदु एवं ठवयु थे ( ह. वे, १.३०. 
५; म, जा. ७८.९; मत्स्य, ३२.९ ) | 
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अपने पिता ययाति को युवावस्था देने से इसने 
अस्वीकार कर दिया । इस कारण, ज्येष्ठ पुत्र होते हये 
भी ययाति ने प्रतिष्ठान देश के अपने राज्य से इसे 
वचित कर, अपने कनिष्ठ पुत्र पूर को राव्य प्रान करिया। 
ययाति के मृत्यु के पश्चात्‌ , उसके राज्य का थोडा रस्म 
दसे प्राप्तं हुमा, जिसमे मध्य भारत के चर्मण्वती 
( चब ), वेत्रवती (वेखवा ), श्ुवितमती (केन) 
नदियों से वेष्टित प्रदेरा शामिल था | हरिवंश के अनुसार, 
ययाति के राज्य मे से पूर्वीउत्तर प्रदेश का राज्य इसे 
पराप्त हुभा था (ह. वं, १,३०.१८ ) ¦ 

इसी प्रदेया मं इसने भपना युविख्यात राज॑स 
एवं स्थापित किया | इस राजवंश ने मथुरा, युजयाथ 
काठेवाड प्रदा मं स्थित रक्षस रोगों का नान्न किया 
पश्चात्‌ इन दोनों प्रदेशा मं थादव एवं उन्दीकेहीकेराके 
हेहय लोगों का राज्य स्थापित हुमा | 

दाप--शुक्राचायं के शप के कारण, इसके पित। 
ययाति का तारुण्य नष्ट हआ } फिर ययाति ने अपने 
य्येष्ठ पुत्र यदु को अपनी जरा ठे कर उसके वदे इसका 
तारुण्य देने की प्राथना की। यदु ने अपने पिता की यह्‌ 
पाथना अस्वीकार कर दी। इस पर क्रुद्ध हो कर ययाति 
ने इसे शाप दिया, (आजसे तुम एवं तुम्हारे वंशाज 
राज्यथिकार से वंचित रहोग : (म. भा. ७९.१-७)) 
यदु के जिस भाईयों ने इसका अनुकरण किया, उन्हे भी 
ययाति का यही चाप प्राप्त हुमा | 

पौराणिकं ग्रंथों मे ययाति ने इसे निम्नटिखित अन्य 
राप देने का निर्देश प्राप्त हैः १. ‹ तम मातुख्कन्या- 
परिणय करोगे: | २. ^ त॒म मातृद्रभ्यका हरण करोगे 
(पश्च. मू. ८०) | ३, ‹तुम सोमवंश में न रहमि ' । 
४, तम याठधान नामक राक्ष उत्पन्न केरोगि ः (वा, य. 
उ. ५९.५; १४-१६; २०) 

ययाति का अत्येत प्रिय पुत्र होते हये मी; यदु ने 
अपने पिता की जरा ठेना अस्वीकार क्यों कर दिय 
इसका स्पष्टीकरण वायु एवं भागवत में प्राप्त हे। इन 
रथों के अनुसार, अपना यौवन ठे कर भपने पिता 
अपनी ही मातासे भोगविलखस करे, यह कट्पना दरस 
पवि एवं अवैध प्रतीत हयी । इसी कारण, यपि 
परिता की प्रार्थना मान्य कस्ते से पिवाज्ञा का पाटन कए 
का पुण्य प्राप्त होगा, फिर भी उससे मा्रागमन क 
महान्‌ दोष मी लगेगा, एेसे सोच कर, इसने ययाति क 
परा्थना अमान्य कर दी ८ वायु, ९३; भा. ९.१९.२३. | 
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हरिवंश एवं ब्रह्म क अनुसार, यदु ने किसी व्राह्मण 
को करई वत्तु ढनमे देने का अमिवचन दिया था, जिस 
कारण इसने ययाति की जया स्वीकार ने मं असमथेता 
प्रकट की (ह. वं, १,२०.२२-२; ब्रह्य. १२; । 

हसे एवं इसके माई अनु को ययपि राव्य प्राप्त हुभा 
था, फिर मी सार्वभाम राज्याधिकारसेयेसदा के छिरः 
वचित रदे ( विष्णु, ५.२३) । इसी कारण ˆ यादव वंश 
म उन्न हयं कृष्ण आदि राजा को, एवं ‹ अनुवंश › मं 
उत्पन्न हयं कणै आदि को अन्य सार्वभोम राजाओं से 
उपेक्षा सहनी पडी । श्रीकृष्ण को ‹ वाल >, एर्वं कण को 
' सूतपुत्र ' व्यं जनात्मक उपाधिर्यो उनके विपक्च के रोगों के 
द्वारा प्रमन्‌ कै जाती थी] 

परिवार--हरिवं्च के अनुसार, यदु को कुल पोच 
पलिया थी, जो धूम्रवण नामक नाग की कन्याएं थी | इन 
पोच पलियों से इसे निम्नलिखित पोच पुत्र उत्पन्न दूयेः- 
१, पश्मवण, २. माघव, २. सुचुक्रुढ, ४, सारस, ५. 
हरित (ह. व. २,३८.२)! इसी ग्रंथ मँ अन्यत्र इसके 
¦ सहखरद ` एवं “ पयोद > नामक दो पुत्रों का निर्देश प्राप्त 
है ( ह. वै. १,३३.१) । 

नपे: मतिरिक्त, निम्नटिखित भ्रथांमे यदु कै पुत्र 
इस प्रकार वताये गये हैः- 

१, भागवत से--क्रोष्ट, सहजित्‌, न, एवं रिपु 
(भा, ९.२२ ) 1 

२, मलस्य सं--नीट, अतिक, एवं ट्धु ( मत्स्य, ४३. 
७ ) | 

३. वायु मँ--जितं एवं ल्घु ( वायु. ९४.२ ) । 

४. बिष्णु मै--क्रोष्ट ( विष्णु. ४.११) 

५, पद्म म--मोज, भीमक, अंघक, कुजर, ब्ष्णि, 
श्रुतसेन, श्रुताधार, काद्र एवं काल्जित ( पश्च, भू. 
१०९ ) | 

पागिटर के अनुसार, भागवत मे प्रसि युदुपुत्रौँ क 
नामावी प्रक्षिप्त हे] यदुके पुत्रम केव दो पुत्र दी 
महच्वपूणं थे :-- १. कोष्ट, जिसने मथुरा म यादव वंश 
की स्थापना की; २. सहजित्‌, जिने हैहय वंश की 
स्थापना की ( पार्मि. ८७) | 

यादवकश्--पुरार्णों म यादवर्वंश की जानकारी विस्तृते 


रूप म उपलब्धं हे, किंतु वर्ह प्राप्न बहुत सारे निदश्च एक 


दूसरे से मेर नदी खाते है ! वायु के अनुसार, यादव वेश 
को ग्यारह शाखा थी ( वायु. ९६.२५५ ) 1 मस्स्य के 
भनुसार, इनकी एकसौ शाखार्णं थी ( मस्स्य, ४७,२५- 

भ्र], प्त्‌, ८५ ॥ 
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२८) । हरिवंश के अनुसार, यदु के पोच पुतं ने यादव 
वदरा की पोच शाखे प्रस्थाप्रित की उनमं से माधयने 
सथ्रुय नगरी म राज्य स्थापित किया, एवं सुचक्ुद, सारस, 
हरित एवं पद्यवण राजां ने दक्षिण दहिदस्थान मे 
पहारष्रमे आ कर सवर्त्र राज्य स्थापित क्रि, जो आगे 
चर कर कृरवीर ( कोस्हापूर ) आदि नामों से म्रसिद्ध 
हये । हरिवंश मे प्राप्त माधव की वंशावटी निम्न प्रकार 
है :--माधव-सत्वत्‌-भीम सात्वत-अंधक-रेवत-ऋष्ष 
एवं विश्वगभ-वसुदेव, दमघोष, वसु, बभ्रु, सुपेण एवं 
सभाक्ष-श्रीकृप्ण ( ह, वे, २.२८.३६-५१ ) | 


साच्वत शाखा-इनमे से मीम सात्वत राम दाशरथि 
राजाका समकाटीन था उसने इक्ष्वाकुववंशीय श्रु 
घातिन्‌ राजा से मथुरा नगरी को जीत केर, वहां अपना 
राज्य स्थापित करिया } सात्वत राजा को मजमान, देवा्रध, 
अधक्‌ एवं वरष्णि नामक चार पुत्र थे, जिनके कारण, 
यादवं वेशा की चार शाखार्णैँ उत्पन्न हयी । उनम से 
देवान्रृध एवं उसके पुत्र वश्रने अचु पहाडीके प्रेशर 
स्थित मातिंकावत देख मे मपना राज्य स्थापित किया। 


अंधक एवं उसके दो पुत्र कुरुर एवं मजमान, मथुरा मे 
राज्य करते रहे | कंस राजा उन्दीकेर्व्च मे उत्पन्न हुमा 
था] मजमान के.पुच अंधक' नाम से दी सुविख्यात हये 
एवं उनका राज्य मथुराकै पासदही कहींथा। भारतीय 
युद्ध के सुमय कृतवमन्‌ उनका राजा था | चरण्णि का राज्य 
गुजरथ मे द्वारका प्रदेशमे था (वृष्णि देखिये ) | 

धन्य श्ाषाए--इनके सिवा यादव वों के अन्य कदं 
उपशाखां का राज्य विद्म, अवंती, दशाण प्रदेश मे 
भीथा) 


हैहा का मुख्य राज्य नमदा नदी के किनारे, माहिष्मती 
मे था, एवं उनकी वीतहोत्न, शयात्‌, भोज, भवन्ती एं 
तंडिकेर नामक पोच शाखां प्रमुख थी | 

यद्यपि दैहयों के उपशाखाभों म से मोजः एक था, फिर 
भी गुजरात के वृष्णियों को छोड़ कर वारी सारे यादव 
वरा “ भोज › सामुहिक नाप से म्रसिद्धथे। इसी कारण 
निञ्चलिखित यादव राजां को भोजः कहा गया है :- 
उग्रसेन, केस, कृतवमन्‌ , विदभराञ मीष्मक, एवं रुविमन्‌ | 

मीम सात्वत से ठे कर्‌ श्रीकृष्ण तक के यादव राजाभों 
का मुख्य राज्य मधुरामेदीथा। अरसंघकीमयसे, 
श्रीकृष्ण ने एकं स्वतंत्र यादव राज्य पश्चिम समुद्र के तट 


पर सरामं स्थित द्यारका नगयी मे स्ापरिति किया 
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यदु 
श्रीक्ुप्ण के समय, यादवों की संख्या कुर तीन कोटि थी; 
जिनमं से सार खख लेग श्र योद्धा ये! 


धरार महारथ--भागवत मं यादव्वं् म उन्न 
मटारह शर योद्धा की नामावलि दी गयी है, जी निम्न- 





प्रकार हः अनिरुद्ध, दीप्तिमत्‌, भानु, साम्ब, 
मधु, बृहद्भानु, चिचमानु, वक, आंदण, पुष्कर, वराह, 


्र॑तदेव, स॒नंदन, चित्रश्राहु, विरूप, कवि एवै न्यग्रोध (भा, 


१०,९०.३३-२४ ) | इनमें ते प्रदयम्न, अनिर्ड, एवं वञ्च | 


मारतीय युद्ध के पश्चात्‌ दूये मोत युद्ध मे मारे गये। 
इसी यद्ध मं समस्त यादवर्वंदराका भी जडमृट सै संहार 
दुभा } इस महाभयानक संहार का वणेन भागवत, एवं 
महामासत मं प्राप्त है( मा, ३.४.१-२; म. मो. ४) | 
इस संहार से केवट चार पोच यादव दी वच सके (भा, 
१,१५.२३ ) | 

भआायसस्कृति का प्रसार-- प्राचीन आयसंस्करति का प्रसार 
राजपूताना, गुजरात, माट्वा एवे दक्षिण के प्रदरे मं 
करने का महान कार्य यादव लोगो ने किया | पूर्वकालमें ये 
सारे प्रदेदा अनाय ये, जिन्हे भयं धर्म एवै संस्छति दी 
दीक्षा यादवांने दी) यह कायं करते समय; यै ठोग 
अनाय छोगों फे साथ सम्मिलित हुये कर्मर आयधमं 
का पाटन न कर सुके। दसी कारण महाभारत एवं पुराणं 
मं इन्दे असुरः कहा गया है, एवं उत्तरी पश्चिमी भारत 
के ' नीच्य? एवं ' अपाच्य ` जातियों मं इनकी गणना की 
गयी हे । फिर भी आर्यधम के य्रसारसे इन्होने जो कायं 
किया वह प्रदास्नीय है । यादवों का सर्वश्रष्ठनेता श्रीकृष्ण 
था, जो धमनीति एवं युद्धनीति में प्रवीण होने के कारण, 
समस्त भारतवप का नेता यन गया एवं साक्षात्‌ विष्णु का 
अवतार कहलने दगा | आयसंस्करृति के प्रसार में यादवों 
केद्वारा क्रिये गये काय मे श्रीद्रष्ण का वडा हाथ 
रहा हं ] 


यादवनिदा--महामारत मे'मूरिभ्रवस्‌ राजाके द्वारा 
यादवों की अधययिकं कटुशब्दो मे आसखेचना की गयी है, 
जह उन्दे जचारदीन (बाय), नियकम करनेवाले, एवं 
गर्हणीय योनि के कहा गया हे (म. द्रो. ११८.१५ ) | 
कौटिलीय अथास मे मी इन्दे 'छृलकृपर करनेवाटे कहा 
गया है, एव द्वैपायन के साथ कपट करने से इनका नाश 
होने का निर्देख प्राप्त है ( कौ. ज. प्र, २२)।. 


४. विदभदेरा का एक राजा; जिखने अपनी प्रमा अथवा 
सुप्ति नामक चन्या खणर संजा को विचाहमदी थी, 


द७४ 
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यपर 


५. ( सो. क्त. ) एक राजकुमार, जो उपरस्विर कु 
रजा कापुत्रथा। युद्धम यह किसीसे पराजित नही 
रोता था (म. भा, ५७.२९) | 

६. स्वार्येथुव मन्वन्तर के जित देवो मंसे एक] 

यदुश्र--रेवत मन्वन्तर के सप्तर्पयो मंसे एक) 

यद्ामिखायन--श््कुटोत्पन्न गोचकार ध्यनपिंायनं 
का नापान्तर्‌ | 

यभम--एक पापद, जो वर्ण के द्वारा स्कंद फो रान 
किया गया था। दूसरे पापका नाम “अतियमः था 
(म. श, ४.४.४१ ) । पाठभेद ( भांडारकर संहिता )- 
' धस >, एवे ° भतिघस् › | 

यम वेवस्वत--समस्त प्राणियों का नियमन कले 
वास एक देवता, जे मृत्युटोक का अधिष्ठाता माना जाता 
है । वैदिक मथो मं इसे मृत व्यक्तियों को एकत्र करनेवाल 
मृतकों को विश्वामस्यान प्रदान करनेवाल, एवं उनके लिए 
आवास निर्माण करनेवाला कहा गया हं (ऋ. १०.१४५ 
१८; अ. वे. १८.२ ) ¡ ऋग्वेद म इसे मृतर्को पर शराखन 
कानेवाल राजा कहा गया है (ऋ ६०.१६ )] इसके 
अश्च स्वरणं नेत्रो तथा रोह सुसँवाले ह 

दसके पिता का नाम विवस्वत्‌ था, एवं इसर्वभ माता 
का नाम सरण्यु था (त १०.१४; १७) | इमी कारण 
ट्से " वैवस्वत ` पैतुक नाम प्राप्त हया था (ऋऋ १०. 
१४.१६ ५८.१; ६०.१०; १६४.२ ) ¡ अथववेद म दरस 
¦ विवस्वत्‌ ° से भी श्रेष्ठ वताया गया हं ( १८,२)। 
उपनिषदो मे दसे देवता माना गया है (वृ. उ. १ ४ 
४,११; ३,३.९.२१ )। 

पहखा राजा--इसे पहटा मनुष्य कहा गया हे ( अ, 
वे. ८.३.१३ ) । इसे राजा मी कहा गया हे (कौ. उ. ५, 
९५; त्रः, ९.११३१ १०.१४ )] शतपथ में इसे दक्षिण का 
राजा माना गया है (श. त्रा. २.२.४.२ ) । कऋवेद के 
तीन सक्तो म सका निर्देश हया है (ऋ १० १४ 
१३५; १५४ ) | 

निवासस्थान--यम का निवासस्थान आकाशा कै 
द्रस्य स्थानों मे था (ऋ, ९.११३ ) | वाजसनेय संहिता 
पे यम एवं उसकी बहन यमी को उच्चतम आकाश म 
रहनेवाठे कहा गया है, उर्हौ ये दोनों संगीत एवं वीणा 
के स्वरों से धिरे रहते दं (वा. सं. १२.६२ ) | क्वद्‌ म 
अन्यत्र इसका वासस्थान तीन दुलोकां मे सव से उचा कट! 

णया हे ( ऋ. १,३.५-६ ) ! 


थम 
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दृत-यमके दृत मदो श्वान प्रमुखयथे, जो चार 
ने्नोवाटे, चौडी नासिकावाटे, शवक, उदटुबल ( भूरे ), एर्व 
सरमा के पृष्र थे (ऋ, १०.१४.१० ) (- ऋग्वेद मे अन्यत्र 
¦ उटृक 2 एवं ^ कपोत ` को भी यमके दृत कहा गया है 
(  १०,१६५.४ ) | 

मित्रपरिवार--यमके मित्रम भयि प्रमुख हे, जिसे 
यमका मित्र एवं पुरोहित कहागया हे (ऋ १०.२१; 
५२) मृत टोगो को लोके मे ठे जानेवाला अथि यमका 
पित्र होना स्वाभाविक दी प्रतीत होता है । इसके अन्य मित्रो 
म॑ वरण एवं बृहस्पति प्रमुख ये, जिनके साथ यह्‌ भानंद्‌- 
पूर्वक निर्वास करता था] वैदिक साहित्य म अन्यत्र निभ्र- 
ठिखित देवताभों फो यम से समीकृत किया गया हेः-- 
यत्रि (ते. सं. ३.३.८.२३ ); वायु (नि. १०.२०.२ ); एवं 
सूय ( ऋ. १०.१०; १३५.१ ) | 

यम-यमी सवाद्‌--यम एवं उसकी जुड़वा बहन यमी 
फा संवाद्‌ क्ऋवेद्‌ मे प्रान्त है, जहा यमी इससे संमोग के 
दिए प्राथना करती है | उप्त समय यमने मगिनीसंभोग 
मधम कह कर उमे निराश किया।| फिर यमी ने 
इषसे कहा, ' यह कौन देख रहा है 2 १ तवर इसने कह, 
' देवदूत देखते है, जिनका निवास-संचार हर एक स्थान 
पर है › (न निमिपन्तयेते देवानां स्पदी इह ये चरन्ति) 
( 7, १०.८ ) } यह कथा उस समय की है, जव मानव- 
समाज म नीतिद्यास्र अप्रगद्म अवस्था था) 

भात्मसमपेण-- ऋग्वेद के एक सूतच्त म यमके दारा 
मृत्यु का स्वीकार किये जाने का, एवं यज्ञकुड मे आत्माहति 
देने का मर्द प्राप्त दै (ऋ, १०.१३.४ ) | उस सूतके 
असुसार, देवाँ के कल्याण के लिए यम ने मृत्यु की स्वीकार 
की ( अव्रृणीत मृष्युम्‌ ), एवं अपना प्रिय शरीर यलञकुड 
म स्चोक दिया { प्रियां यमस्तन्व प्रारिरेचीत्‌ ) | 

ऋग्वे के इस महत्वपूण सूक्त से प्रतीत होता हं कि, 
वेदिक आयौ के यज्संस्था के प्रारम्म मे यज्ञकर्ता स्वयं 
क आहुति देता था 1 माप्मवलिदान की इसी कस्पना से 
यरेससथा का प्रारंभ हुभा 1 प्रजा तथा देवां के कस्याण के 
लिए, आस्मसपर्पण करनेवाला यम॒ एक आय्य य्ञकतं 
माना जता हं } मागे चल कर, यन्न मे आत्मबटिदान की 
जगहे य॒ञ्ीय प्रयु का हवन करने की प्रथा प्रचलति हयी | 

स्ध्यु का देवता-यम्‌ मरणशील सनुप्यों मै प्रथम था, 
अतएव उसे मृत होनवालो मे प्रधान माना गया, तथा 
इसे मृत्यु के साथ समीद्त किया गया ! जभर्ववेद तथा 
याद्‌ के पुराक्थासाल्र भे, गयु का मय के साथ 
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धनिष्ठ रुप से संबद्ध होने के कारण, यम मु के देवता 
वन्‌ गया ! वाद की संहितां मे "अत्कः ' मेत्युः 
¦ निरेति › के साथ यमका उछेख कर, "मृव्युःको 
इसका दूत कहा गया हं (भ. वे. ५.३०; १८.२ | 
अथर्ववेद मे मृत्यु को मनुष्यों का, तथा यमको पितरो का 
भषिपति कहा गया हे, तथा ° निद्रा? को कहा गया हं 
कि, वह यमके क्षेत्र मे आवी हं 

व्युत्पत्ति- यम शब्द का मापाश्ास्रीय भासय "यमज 
( जुडवां पेदा होनेवाखा ) है, जिस अर्थं म इसका निर्देश 
तरग्वेद म अनेक वार प्राप्त है (ऋ, १०.१० ) 1 अवेस्ता 
म निर्दिष्ट "यिम" कार्थ भी यदी ह| इसके अति- 
रिक्त, ° निदेराकं › अर्थं से "यमः? का प्रयोग भी ऋग्वेद 
भ कद वार हमा है } उत्तरकाटीन साहित्य भ, यम को 
दुष्टो का यमन ( नियेत्रित ) करनेवाला देवता माना गया 
हं । 

वेदकारोपरात यम--महाभारत तेथा पुराणां म इसे 
विवस्वत्‌ तथा संसा का पुत्र कहा गया है (ह. वं. १.९. 
८; माके, ७४,७; मा. ६.६.४०; मस्स्य, ११.४; विष्णु, 
२.२.४; पश्च, स. ८, वराह. २०.८; भवि, प्रति, ४ 
१८ ) ¡ संज्ञको सूयं का तेज सहन न होता थाः दइ सठिए 
वह्‌ उसके सामने आते दी नेत्र चन्दकरलेतीथी | इसी 
लिए सूयं ने उसे शाप दिया, " तुम्हारे उदर से प्रजा- 
संहारक यम जन्म लेगा (माके, ७४.४) | यप यमी 
जुड़वा संतान थे ( पश्च. स्‌. ८) 

यम को श्ाप--दइस्ने छाया नामक अपनी सौतेटी 
माता की निर्भत्छना कर के उसे छतों से मारया था (ब्रह्म.६); 
एवं दाहिना पैर उठा कर उसकी निभत्तना फी थी (मत्स्य, 
११.११; पश्च. स्‌. ८ ) } इसलिए छाया ने एकदम क्रोध से 
इसे शाप दिया; ' वुम्हाया यह पैर गल जयेगा । उर 
पीप, रक्त तथा कीड हगे › ( मत्स्य, ११.१२ ) } उसके 
वाद यम अपने पिता के पास गया, तथा सारी स्थिति 
कह सुनाई | तव पिता ने इसे उःराप दिया, जिञके संव 
सँ काफी मत मतान्तर हैः--, पैर ह्खी सहित न गल्गा, 
केवच पैरकामांखकीडेखा लगे (ह्‌. वं १,९.३१; 
वायु, ८४. ५५ )! (पीप रक्त इप्यादि कडे खा 
ठरे, तथा वाद्‌ मे पैर पूर्ववत्‌ हो जायेगा  ( सत्स, ११. 
९७) | " एक खल पैर का पक्षीवैरखा रखेगा, तथावाद 
म पैर छोरा परन्दु सुन्दर चन जायेगा › | 

पितसं का ्रसुल--वाद मे इसे वैराग्य उत्पन्न दुभा, 
ओर इसने तप करना प्रारंभ किया । तव ब्रह्मदेव ने इसे 
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पितरों का स्वामिच्व, तथा संसार के पापपुण्योँ पर नज्ञर 


रखने का काम दिया (पद्म, सृ. ८) इसे (धमं: 
नामांतर मी ग्राप्त था ( व्रह्म. ९४. १६-२२)) 

यम-नचछक्रेत संवाद्--कटोपनिषद्‌ म “ यम-नचिकेत 
संवाद 2 नामक एक तच्ज्ञानविपयक संवाद प्राप्तदहै, 
जिसके अनुसार एक वार नचिकेतस्‌ यम से मिर्ते यम 
लोकं मे गया। वह यमने उसे ' पित्ृक्रोधश्चमनः? एवं 
 अग्िज्ञान ः ये दो वर प्रदान किये। उसके पश्चात्‌ नचि 
केतस्‌ ने यम से पूछा " मूद्यु के वाद प्राण करौ जाता है 
यम ने कहा, " मृत्य के उपरत प्राणगमन्‌ की स्थिति तुम 
मत पृषो › ( मरणं मानुप्राक्षीः)! किन्तु नचिकेतस्‌ के 
अत्यधिक आग्रह पर यम ने कहा, " मृत्यु के उपरत 
प्राण न्ट नदीं होता] कमं के अनुसार, उसे गति प्राप्त 
होती हे ` | 

द्रसकेः पश्चात्‌ नचिकेतस्‌ ने यम सेव्रह्मके स्वरूप के 
वारे मं प्रश्च किया तव यमने उत्तर दिया, 'देवताओं 
को भी व्रह्म के सत्यस्वरूप का ज्ञान नहीं हे! क्यों कि, 
ब्रह्मज्ञान जटिक एवं गहन ह › । इस.प्रकार कठोपनिषद्‌ मं 
वर्णित यम, देवता न हो कर एकं आचार्य है, जिसने 
धार्मिक मनोद्रत्तियों के वरीमूत हो कर, ताविक रूप से 
धम का व्याख्या कर के खोगोंको उपदेशादिया है (क. 
उ, १.१६ ) | यही यम-नचिकेत संवाद अयिपुराण में 
भी प्राप्त हे (अगि. ३८५ }| 

यमको नारायण से ^ रिवसहस्रनाम ? का उपदेल 
मिला था, जिससे भी इसने नचिकेत को ग्रदानक्िया था 
(म. अनु, ६७.१७८-१७९ })। 

यममीता--यम एवं यमदूता के वीच हभ अनेकानेक 
संवाद “ यमगीता ? नाम से प्रसिद्ध हे। यमगीता निग्न- 
टिखित पुराणोंमे प्रथित की मयी हेः-- विष्णुपुराण 
(३.७ ) ; उसिहपुराण (८); अयिपुराण (३८२ ) ; 
स्कंदपुराण । 

महाभारत म वर्णित सम--मपहामारत मे देष प्राणियों 
का नियमन करनेवाला यमराज कहा गया हे, जो भगवान 
सूय का पुत्र, एवं स्के गुभादम कर्मं का साक्षी बताया 
गया हे (म. जा. ६७.३० ) | इसे मारीच कटयप एवं 
दाक्षायणी का पुत्र कहा गया हे (म. आ. ७०.१० ) | 
अणीमाण्डव्य ने इसे ृद्रयोनि म जन्म लेने कै टिप 
सापदियाथा (म. जा. १०१.२५), क्यं करि, यम 
ने उसे निरपराधीहोते दए भी फ़सी की सजा दी 
थी! वादको इस्ने विद्र के स्पम जन्म स्यि था 
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( भा २,२३.१ ५३ प अ, 4७.८०, १० ०,१८१ १०९, 
२७ ) | 

पूवका मे नैमिपारष्यमे यम वैवस्वत ने शामित्र 
(कमं ) नामक यज्ञ किया था । वर्हौ इसने यक्नदक्षा टी. 
जिससे संसार मूद्यु के द्वारा नष्ट होने से वच गया] सभी 
व्यक्ति अमर हो गए, तथा इस प्रकार संसार मै जनसंख्या 
चटने द्गी । तव इसने युद्धादि को जन्म दिया, जिसे 
प्राणियों की संख्या मृ्युकेद्धायकमहो गयी (म्‌, अ, 
१८९.१-८ ) } खाण्डवदाह के समय, श्रीकृष्ण तथा 
अञजुनसे युद्ध क्सेके टिप द्द्रकीमोर से, यह भी 
कालदण्ड ठे क्र आया था (म, आ, २१८.३१ )। 

एक्‌ वार इसको उटेरित कर कुन्ती ने मत्र का 
उच्चारण किया, जिसके कारण इसे उसके पास जाना पड़ा | 
वहा उसके उद्र स इसने एक पुत्र उत्पन्न करिया) वही 
' युधिषिर ` हे (म, आ. ११४.३ ) | इसने अयुन को 
एक अचर प्रदान कियाथा(म, व. ४२.२३) इसने 
दमयन्तीस्वयैवर के समय राजा नटं को मी बर प्रदान 
क्या था] धमराजके द्वारा इसके प्र्नौँ के योग्य उत्तर 
देने के कारण, एक स्योवर म मृत पड़े उसके चार्‌ 
भादयों को इसने जीवित किया था, तथा अक्ञातवास मं 
सफठ होने का उसे वरदान भी दिया था (म. व, २९७- 
२९८ ) | साविन्री को अनेकं वर देने के उपर्श॑त;) इने 
उसे सत्यवान्‌ का पुनः जीवित होने का वर प्रदान किया 
था (म. व, २८१.२५-५३ )] 

इद्रते इसे पितरोका राजा कनाया था पितरं के 
दार प्रथ्वीदोहन के समय यह व्छ्डा वना था (अ, 
वे, २.८.२८ )। तरिपुरदाह के समय, यह शिव कै 
बाण के पूछमाग मे प्रतिष्ठित था । इसका महरि गोतम क 
साथ धर्मसंवाद्‌ हुमा था (म, शां. १२७) । इसने उस 
मात-पित्रऋण से मुक्त होने का माग कताया था 

यम मुज पर्व॑त पर रिव की उपासना करता था (म 
आश्व. ८.१- ६ ) । इसकी पत्नी का नाम धूमो णोथा(म. 
मन्‌. १६५.११ )| 

अन्य पुराणोके अनुसार, इसकी नगरी का नाम 
संयमिनी था, जो मानसोत्तर पर्वत पर स्थित थी (मवि, ब्रा. 
५३ ) | राममक्त सुरथ की परीश्चा ठे कर, इसने उसे कर 
दिया था, " तुम्हे मृत्यु तभी प्रात होगी, जव ठम राम 
दयन कर छोगे (पद्म. पा, ३९) | 

यम की उवाघना--यम को उसकी वहन यमी ने 
कार्विक युङ्क द्वितीया को मोजन दिया था । इसी चि 
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टसने उसे षरदियाथाकि, जो भी इस दिन वहन 
हाथो वना भोजन अ्रहण करेगे, उन्हे सदैव सोख्य प्रा 
होगा (स्कंद. २.४.११ ) | 

हर्षण राजा के विश्वरूप नामक पिता को तथा विष्ट 
नामक माता को भीषण सरूप प्राप्त हुभा था । हषण ने 
यम की उपासना कर इससे प्राथना की करि, उन्हे सोम्य 
स्वरूप प्राप्त हो ¡ तव इसने उन्हे गगास्नान का त्रत 
वताया ( ब्रह्म, १६५ ) | 

एक वार इस्के तप को देख कर डद्रको भय हभ; 
एवं उसने एक अप्सरा को भेज कर, दसका तप भग 
करना चाहा | तव इसने इद्र को सूचित किया कि, यह 
उसका इद्रास्न नही चाहता । वाद को इसने ° धमारण्य ` 
तामकं प्रददा प्राप्त क्रिया, जो देकर का वासस्थान था 
( स्केद, २.२४ ) | 

ग्न्थ--यम्‌ के नाम पर तीन मन्थ उपटन्ध हः--१, 
यमपंहिता, २. यमस्प्रति, ३. यमगीता | 

धमेशाखकार-- याक्चवस्क्य के दवाय दी गयी धमशास्र- 
करकी सूचीमेयमका भी उदेव आता (१.५) 
वसिष्र धमसूत्तम यमके दटोक भये है] अपरकंने 
रेखस्प्रति मे यम के धमविषयक विचारों को व्यक्त करिया 
हे, जिघके अनुसार ऊ पक्षियों का दही मंसि खाना उचित 
कहा गया हे (अपरां प्र. ११६७) | हर एक सूप में 
दूसरं जीवो के प्राणोकीरक्षा के लिए भी वर्ह गया 
- ह] जीवा नद्‌ संग्रहु म इतके रटोकां की संख्या अस्न्तर दी 
` गयी € जो आत्मटुद्धि एवं प्रायश्ित्त मे सम्बन्धित है । 
अनिदाश्रम के , स्मृतिखसुच्चयः म इसकी निन्नानवे 
शोका की स्मृति पाप्त है, जिम प्रायश्चित्त, श्रा आदि 
फं वारे म विचचार प्राप्त है। इसकी स्मरति म इसका निरदैश 

भास्वति ` ( सूयपुत्र ) नाम से किया गया हे 


यम क अनुसार, विवाह के पश्चात्‌ पत्नी का स्वतंत्र 
गोत्र नष्ट हो कर, उसका एवं उसके पति का गोत्र एक दही 
होता हे ( याङ्‌. १,२५४ ) | ° वृहद्‌ यम स्मृति › नामक 
एके अन्य स्म्रतिग्रेथ यी प्रात हं, जिसमें पोच अध्याय 
एवं १८२ छक प्रास्त है । उस स्मरति मे शद्धि भादि 
विपयो का विचार किया गया है} इस स्मृति म" यम 
एवे ` यतातप ` आचार्यौ के निर्देश पराप्त द ( वृहद्‌- 
यम. २३.४२; ५.२०} 

विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराकं, स्मृतिच्वद्रिका भादि 
उत्तरफ़ाीन ग्रंथो म “ यमस्मृति मेसे तीन सोके उपर 
दरोकं उदुधृत किये गये है, जिनमे निम्नलिखित विषयो 
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पर यमके विग्वार्‌ प्राप्त ह :-- श्रा (यान्न. १,.२२५ ); 
गोवध का प्रायध्ित्त ( याज्ञ. ३.२६२ ); कन्या का विवाद- 
योग्य यय ( स्मरतिचं. प्र, ७९ ); अपवित्र अन्न इद्ध कैसे 
क्या जा सकता ह (अपराक, प्र, २६७); व्रह्मचारी 
का वेरा कैसा चाहिए (अपरा, धृ. ५८ ); ब्राह्मण को 
देहान्त गासन न देना चाहिए ८ स्मरतिचं. प्र, ३१६ ); 
असुर पत्नी का सखीधन ( यार, २,१४५ ); व्यमिचार 


(पराके, प, ८६०) । आयुष्यक्षय के संनैध मे इसने 


नेचिकरेव को बतायी हयी गाथार्प महामस्ति मे प्राप्त दै 
(म. अनु. १०४.७२-७६ ) | 
यमके अनुसार, स्त्रियां के ट्ए संन्यास्-जाश्रम 
अप्राप्य है। उन्है चाहिये किं, वे अपनी एवं अपनी जाति 
के संतानो की सेवा करे ( स्प्रतिचै. र. २५४ ) 1 
यमके द्वारा रचित “ छ््रुयम ` एवे " स्वदपयम 
स्परतिम्रेथौ के उद्धरण भी हरदत्त, अपराकं एवं स्मृति- 
रतनाकर्मे प्राप्त हं | 
यमक-एक टोकसमपूह; जो युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ के समय भटठे कर उपस्थित थे (म, स. ४८. 
१२) } पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-“ वेयपक ` | 
यमदूत-- विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र | 
यमराज--एक म्रंथकार, जिसने “भास्केरसंहिताः के 
अंतर्गत "^ ज्ञानाणैवतंन्रः की रचना की थी (ब्रह्मवे. 
२.१६ ,| 
यमिन--स्वायमुव मन्वन्तर के जिताजित्िदेवांपभ से 
एक्‌ | 
यमी वैचस्वती--यम वैवस्वत की बहन, जो विवस्वत्‌ 
आदिय ए्वसंज्ञाकीो कन्या थी (भा. ६.६.४०; ८, 
१३.९) करै मेथा मे इसकी माता का नम सरण्यू 
दिया गया है । इस ' यना ` मामान्तर भी प्राप्त था 
तष््येद्‌ के एक सूक्त का प्रणयन मी इसने किया था (क. 
१०.१० ) | 
कऋण्वेद्‌ मे इसने अपने भाड्‌ यम के साथ क्रिया भा 
यम-यमी संवाद › प्राप्त है, जहा इसने यमसे संभोग 
की याचना की थी ( ऋ. १०.८; यम वैवस्वत देखिये )। 
` भय्यादूज ° करा व्रत कर, इसने अपने माह यम को 
प्रसन्न किया था ( स्कंद. २,४.११ ) | 
यमना--यमी वैवस्वती फा नामान्तर | 
ययाति--(सो, आयु.) प्रतिष्ठान देश का एकं 
पुविख्यात राजा, जो नहुष राजा का पुत्र, एव देवयानी 
तथा शमिष्टा का पति था । महाभारत एव पुराणों म शे 
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धयाति ` 


'सम्रारः एवे श्रेष्ठ विजताः कहा गया है । इसका राञ्य- 
काठ ३०००-२७५० ३, पू. माना जाता हे | 


दरसन अपने पितामह आयु एवं परती नूप के 


कान्यकुन्जन देश के राज्य का विस्तार क्र, अयोध्या के 
पश्चिम मे स्थित मध्यदेश का सारा प्रदेश अपने राज्य मे 
समाविष्ट किया । उत्तरी पश्चिमम सरस्वती नदी तकं का 
सारा प्रदेश इसके राज्य मे समाविष्ट था } इसके अतिरिक्त 
कन्यकुब्ज देश के दक्षिण, दक्षिणीपूर्वं एवं पश्चिमम्‌ स्थित 
हूत सारा प्रदेश इतने अपने वादूव्रङ से जीता था) 

ऋग्वेद मे इसे एक प्राचीन यक्तकतां माना गया हे) जो 
वेद की कुछ ह्वा का द्रष्टा था (ऋ, १,२१.१७; १०. 
६३.१; ९,१०१.४-६ ) | ऋण्वेद मं एक वार इसका 
निर्देश नहुष राजा के वंशञ (नहुपष्य› केसरूप मंकिया 
गया है | परु के साथ इसके सम्बन्ध का निर्दा वेदिक 
ग्रथो म अप्राप्य हे। इसटिरः महाकाव्य कौ परम्पय को 
निश्चित रूप से घुप्पिणे मानना चाहिए । 

जन्म--ययाति का वंशा भि, चन्द्रे तथा सूयं से उत्पन्न 
हआ था (म. जा. १.४४ ) | प्रजापतिं मं यह दसर्वा 
था (म. आ. ७१.१ ) ! यह्‌ नहुष को, सुधन्वन्‌ संक 
पित्कन्या विरजा से उत्पन्न पुत्रों मसे दृसराथा (म. आ, 
७०.२९; ८४.१६ ९०.७६; उ, ११२.७; द्रो, ११९.५; 
अन्‌, १४७.२७; वा. रा. उ. ५८; मा, ९.१८; विष्णु. 
४.१०; गरड, १,१३९.१८; पद्म, स, १२; अयि, २७४; 
वायु, ९३; ह. वै. १३०; व्रह्म. १२; कूम. १.२२; लिग, 
१.६६ ) । मत्स्य मे, इसकी माता का नाम ‹ सुघन्वन्‌ ` 
की जगह सुस्वधाः दिया गया हे (मस्य, १५.२०-२३) | 
पद्म के अनुसार, यह नहूप को अशोक-मुन्दरी नामक 
स्त्री से हुभा था (पदश्च, भू. १०९) } इसके भाईयों कीं 
संख्या तथा नाम पुराणों मे भिन्न भिन्न दिये गये हं (नहुष 
देखिये ) 1 इसका च्ये8 भ्राता यति योग का आश्रय ठेकर्‌ 
मुनि हो गया, तथा नहुष अजगर वन गया, जिससे यह 
भूमण्डल का सम्राट बना 

महाभारत मे इसका जीवनवरिति दो विमागोँ म दिया 
गया है :--८ १ ) पूर्वयायात, निमे इसके स्वगगमनं 
तक का चरित्र प्राप्त है; ( २) उन्तरयायात, अर्हौ इसके 
स्वगपतन के वाद्‌ का जीवन ग्रथित क्रियागयादहे (म, 
आ, ७०-८०; ८१-८८; मत्स्यः ३४-८८ ) | 

देवयानी से भट- एक दार म्रेगया के निमित्त जगलमें 
विचरण करता हभ, वृषा से व्याकुल होकर यह एक कुरत 
करे निकट आया जसे दी इसने कए मे पानी देखना 


प्राचीन चरि्रकोरहिो 


ययाति 





चाहा कि, इसे उसर्मे एफ नय घुन्दरी दिख पडी । ययाति ने 
तत्काल उसे मपना उत्तरीय देकर,एवं उसका दाहिना हाथ 
पकड़ क्र वाहर निकाला } बाद मेउसस््रीसे इसे एता 
चटा किं, वह्‌ दैत्यराज शुक्र की कन्या देवयानी है । भनत 
म यह अपने नगर वाप्रस्त भाया (म. आ, ७३.२२-२३; 
भा. ९.१८ )। 
एकं वार इसने देवयानी के साथ एक अन्य कन्या फो 
देख कर उन दोनां का परिचय करना वाहा | तव देव- 
यानी ने बताया, “मे युक्राचार्य की कन्याहं, तथा यह! 
वृपपवा की कन्याशर्भिष्ठाहै, जो मेरी दासी है। यह 
सुन कर राजा ने अपना परिचय दिया, एवं विदा होने 
किर. देवयानी से आज्ञा मोगी | तव देवयानी ते राजाको 
रोक कर उससे प्राथेना करते हए कहा, " मैनं दो सदृश 
दासी तथा शर्मिष्ठा के सहित अपकरो तन-मन धनं से 
वरण क्रया हं | अतएव आप मुन्ने अपनी पत्नी कना 
कर गौरवान्वित करे ` | 
ययाति-देदयानीतवाद-- प्रतिखेम विवाह उस समय 
सवत्र प्रचलित न थे, अतएव इसने साफ इन्कार कर 
दिया | तवर इखका तथा देवयानी का परस्परसंबाद्‌ हुभा, 
जिसमे देवयानी ने कहा, हे राजा, ठमन भूल कि, जत्र 
क्त्रियफ्रुख का संहार हूभा है, तवर ब्राह्मणों से दी क्षत्रिया 
की रत्पत्ति हुयं है. लेपासुद्रादि क्षत्रिय कुमारिकामां का 
मी व्राह्मणं से विवाह हुभादहै। मेरे प्रिता अपकरे न 
मोगने पर मी यदि मुञ्चे आपको देते, तो आपको जुछ 
भी आपत्ति न होनी चादिए। मै कहती ह, इसमें आपको 
कुछ मी दोप एवं पाप न ख्गेगा ?। ` | 
भागवत के अनुसार, देवयानी ने ययाति से कहा, 
‹ कच के द्वारा सुन्ने यह शाप मिक चुका है कि, सुञचसे कोई 
मी ब्राह्यणपुत्र शादीन करेगा । इसीलिएर्म ठमसे बरार 
वार विवाह का निवेदन कर रदी हू ' (भा,९.१८) । किन 
महाभारत के अनुसार, देवयानी ने कच के शाप की 
बात ययाति से न बतायी, तथा तर्कं केद्वारा उसे समञ्चान 
कीकोरिश की कि, ययाति उससे विवाह करले। . 
विवाह--बाद में शुक्राचायं ने देवयानी की इच्छक 
अनुसार, उसकी शादी ययाति सेकर दी । शुक्र ने विवाह 
म धनसंपत्ति के साथ दो हजार दियो के साथ शि 
को भी ययाति को दिया, तथा कहा, शर्मिष्ठा कुटीन 
घराने की कन्या हे, उसे कमी अपनी शय्या पर्‌ न 
तुलाना ` ] चलते समय युक्राचार्य ने ययाति से कटाः 
देवयानी मेरी प्रिय कन्या है । ठम इसे.अपनी पटरानी 
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ययातिं 





वनाय; तमहं प्रतिलोमविवाह का ङु भी दोषन 
ल्मोगा ' | अंत मेँ यह देवयानी को उनकी दासियां के 
सहित के अपने नगर वापस खया | 

ुत्रप्राक्षि--याद मं इसने अशोकवनिका के पास दी 
रार्गिष्टा तथा उसकी दासियों की योग्य व्यवस्था कर 
दी | वर्ह देवयानी के साथ यह प्रसन्नपूर्वैकं विलखाप्तमय 
जीवन विताता रहा | कालांतर मे देवयानी से इसे दो पुत्र 
भी हए | 

एकं वार ययाति को एकान्त मे देख केर शपिष्टा इसके 
पास आयी, तथा इससे पने ऋतुकाल को सफल वनानि 
की प्रार्थना की | पहठे ययाति एवं शर्मिष्म परस्पर 
संवाद हुभा, किन्तु अंत मदृते शर्मिष्ठाकी यथार्थता को 
` स्वीकार कर,उसे अपनी भाया बना कर सहवाप्त करना पड़ा | 
कालान्तर मे उससे इसे तीन तेजस्वी पुत्र हूए । 

दुक से शाप--एक दिन देवयानी ने सा्िष्ठा के तीन 
पत्र देखे | पृने पर जेते ही उसे पता चलम कि, 
मुकर के द्वारा रोके जाने पर भी, ययातिने रमिष्टठाको 
भार्या के रूप मँ स्वीकार कर उसे तीन पत्र दिये है, वहं 
क्रोध मं जल उरी, एवं तत्का पिता के घरको चटी 
गयी | उप्तके पीछे पीछे यह्‌ भी जा पर्हुचा । वर्ह जैसे दी 
शुक्राचाय को सारी बातें पता चरीं, उन्हों ने ययाति को 
जराग्रस्त होने का शाप दिया 


तेन ययाति ने द्युक्राचार्य से प्राना की करि, वह उसे 
दस शाप से वचाये । तव टक्राचायं ने प्रसन्न हो कर कटा, 
तुमने मेरा स्मरण क्या है, अतएव मँ वुम्ह वरदान देता 
टर कि, तम अपनी यह जरावस्था किसी को मी दे कर, 
उसका तारुण्य ठे सकते हो } जो पुत्र तुरम अपनी तरुणता 
द्‌; तथा तुम्हारी बृद्धावस्था स्वीकार करे, उसे दी ठम 
भपने रज्य का अधिकारी बनाम; चाहे वह कनिष्ठ दी 
परयोन हौ} तुम्हे तरुणता देनेवाला वुम्हारा पुत्र दी 
जीवी, कीतिवान्‌ तथा अनेक पुत्रों का पिता बनेगा (भा, 
९१८; ब्रह्म. १४६ ) | इस प्रकार ब्रद्धवस्था को धारण 


केर ययाति मपने नगर वापस आया (म. आ. ७८, 
४०-४१ ) | 


पुत्रों को शाप- राजधानी मं आकर, इसने अपते 
ज्येष्ठ पुत्र यहु से कहा, (तुम अपनी युवावस्थादे कर, मेरी 
बरदता एव चित्तदुबखता हुज्ञार वर्षो के दिए स्वीकार करो? 
यदु ने इन्कार कते हुए कहा, "मेरे समान प्के अन्य 
भी पुत्र ह। आप उनसे यदी मग करे, तो अच्छा होगा । 


प्राचीन चरितिकोक्षा 


ययाति 


यह्‌ सुन कर ययाति ने उसे गाप दिया, तुम एवं ठम्हारे 
पुत्रों राज्य के अधिकार से वंचित होगे" ( यदु देखिये )। 

गे चल कर, यही प्रश्च इसने तुर्व॑सु से किया, किन्तु 
वह मी तैयार न दुभा] तत्र इसने उसे श्चाप दिया, 
' तुम्हारी संतति नष्ट हो जावेगी, तथा जिन म्ठेच्छों के 

यहा धम, आचार, विचार को स्थान नदिया जाता होः 

एवं जर्हो की कुटीन स्रियो नीच वर्णां के साथ रमण 
कर्ती हो, उसी पापी जाति के तुम राजा बनोगेः 

पश्चात्‌ यदह रािष्ठा के ज्येष्ठ पुत्र दृह्य के पास गया। 
वह सी जरावस्थाकोलठेनेके किए तेयार न हृथा । फिर 
इसने उसे शाप दिया, ' वम्हारा कल्याण कमीन होगा ¦ 
तुम्हे एेसे दुगम स्थान पर रहना पडेगा, अर्हौ का व्यापार 
नावं के माध्यमसेहोता है। वहीं मी तर्मह मथवा 
तम्हारे वंशजं को राज्यपद की प्राप्ति न होगी, तथा ठम 
राज्याधिकार से वंचित होकर “ भोज ` कहखओगेः | 

इसके उपरांत यह अपने पुज अनु के पास गया 
वह भी राजीन होने पर, इसने उसे शाप दिया, ° ठम 
इसी समय जराग्रस्त हो जाभेगि } तुम्हारे दाय * श्रौतः 
अथवा स्मातः अयि की सेवान होगी, एवं तुम नास्तिक 
यन जामोगेः (म, जा, ७९.२३ )। 

यौवनप्रात्ति--सवसे अन्त मे यह अपने कृनिष्र पुत्र पूरु 
के पास गया, एवं उसकी युवावस्था मोगी । पूर तैयार 
हो गया } तत्र इसने उसके शरीर म भपनी जराफो दे कर 
उसका यौवन स्वयं ठे लिया } पश्चात्‌ इसने उसे वर प्रदान 
करिया, (आज से मेरा सारा राज्य तुम्हारा एवं तुम्हारे 
पुत्रांका हंगाः (म. ज. ७९.२४-३० ) | 

पूर का यौवन ग्राप्त कर ययाति अपनी विपयवासनाओं 
को पूणे करने मे निम्न हभ } इसने देवयानी तथा 
दामिष्ठा से सूक विषयसुख लिया वाद्‌ मे इने विश्वाची 
नामक अप्सरा के सदहित्‌ नंदनवन म, तथा उत्तरस्थ मेसं 
परयत के अलका नामके नगरी मे अनेकं प्रकार की 
विलाखात्मक टछिमप्साओं का मोग करिया} मी नामक्‌ अप्सरा 
के साथ चेत्रसथवन वनम विरस क्िया। इतना सख 
टूटने के वाद्‌ मी, जव इसका जी न्‌ भरा, तव इसने अनेक 
यज्ञ किये, दान दिये, तथा राजनीति फा अनुसरण कर 
कै प्रजा को सुखी वनाया । भव यह विपयवासनाभों से 
अत्यधिक उव चका था. 

चिरक्ताचस्था- इसी विरक्त अवस्था य इसने अपनी 
जीवन गाथा रपक मं बोध कर देवयानी को कहू सुनाई । इस 
कथा मं एकं वक्रा एवे जरी की कथा कथन्‌ कि थी, 
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जो सदेव भोगलिप्सामें दी विश्वा करते ये (भा. ९, 
१९ ) | अत्यधिक मोग छिपा से आत्मा किस प्रकार 
विरक्त बनती हे, इसकी कथा इसने पुत्र परु को सुनाई, 
एव कहाः- 
न जातु कामः कसानाय्ुएमोगेन श्याभ्यति। 
हदिषा ऊुप्णवर््मव भूय एवाभिवर्धते ॥ 


(म. आ, ८०, ८४० विष्णु, ४, १० ९-१५ ) | 


(कामोपमोर से काम की तृष्णाकम नही होती, 
बल्कि बटती है, जञेसे किं अथिमें हविर्मांग डालने से वह 
र जोर से मडक उठती हे ) 

वानप्रस्थाश्रम-अंत मं इसने पूर को उसकी जवानी 
लोटा कर, उससे अपनी बृद्धावस्था ठे री | इसके 
उपरांत, इसने बडे शौक से पूर को राज्यामिपेक क्िया। 
जनता ने इसका विरोध किया कि, राज्य ज्येष्ठ पुत्रको 
ही मिलना चाहिए । किन्तु इसने जनता को तक॑पूण उत्तर 
दे कर यान्त करिया) तथा वानप्रस्थाश्रम की दीक्षाठेकर 
ब्राह्मणों के साथ यह वन चला गया (म. आ. ८१. 
१-२ ) । 

पुराणों के अनुसार, वनगमन के पूर्वं ययाति ने अपने 
प्रत्येक पुत्र को भिन्न भिन्न प्रदेख दिये। ठर्वषु को आधेय, 
यदु को नेकऋल्यः द्रहयु को पश्चिम, अनु को उत्तर, तथा 
पूरु को गंगा-जमुना के बीच मे स्थित मध्य-प्रदेया दिया 
(वायु. ९; कूम, १, २२) } कदं पुराणां मे यही 
जानकारी कुछ अन्य प्रकार सेदी गयी हे, जो निग्र 
लिखित हेः- यदु को ईशान्य (ह. वं. १.३०.१७-१९ ); 
पूयं ( ब्रह्म. १२); दक्षिण ( विष्णु. ४.३०; चछिगि १, 
६६ ); द्रह्य को जग्चेय; यदु को दक्षिणः तुर्वसु को पश्चिम, 
तथा अनु को उत्तर प्रदेश का राज्य दिया गया (भा, 
९,१९ ) | 

उत्तरयायात आख्यान-अपने पुँ को राज्य प्रदान 
करने के पश्चात्‌ , इसने भृगु पर्वत परा कर तप किया 

एवं अपनी मायां के साथ यह सखर्मलोकं गया | स्वरस 
म जाने के उपरत, इसके धमण्डी स्वभाव, एवं दससें को 
अपमानित करने की भावना ने इसे निस्तेज कर दिया 
एवं इद्रने इसे स्वगसे भोंपनकं मे टके दिया ] किन्त 
यह्‌ अपनी इच्छा के अनुसार, नैमिषारण्य मै इसकी 
कन्या माधवी क पुत्र प्रतदन, वसुमनघ, रिचि तथा 
अष्टक जहा यन्न कररदे थे, वहा जा कर गिरा | तव 
ट्सकी कन्या माधवी ते अपना आ वा पुण्य, तथा गाव 


ने अपने एुण्व का जदटवा घो अरा इस प्रदान किया, भि 
कारण यह्‌ पुनः स्वग का अधिकारी बन गया (म, आ 
८ ९-८ ८; मत्स्य. २५-४२; माधवी देखिये ) | 

वाद्‌ म नमिपारण्य मे पच स्वणैरथ भाये, मिनो 
चद्‌ कर यह अपम चार नातियां के साथ पुनः स्वगलेफ 
ब] अधिकारी हुमा | स्वगलोकं मै जाने के उपरर, 
ब्रह्मदेव ने इसे वताया, ! ठ॒म्हारे पतन करा कारण तुम्हार 
भमिमानददी था] अव तुम यर्होा गये, तो 
अभिमान छोड़ कर स्वस्थ मन से य्ह वास क्ये (म. 
आ. ८१-८८; उ. ११८- १२१; मच्छ. ३४-४२)| 

वास्मीकि रामायणमें-ययाति की यह्‌ कथा वार्मीकि 
रामायणम भी ग्र्तहै, कंतु वह्‌ कथा पुराणों से कु 
मिनन ह| उसमे लिखा है कि, जबयदु ने इसकी जरावस्था 
की स्वीकार न किया, तव इसने शाप दिया, तुम याठुधान 
तथा राक्षस उत्पन्न करोगे | सोमकुर म तुम्हारी संततिन्‌ 
रहेगी, तथा वह उदण्ड होगी ] इसी के शापके कारण, 
यदु राजा से क्रौचवन नामक वन में हजारे यादुधान 

उत्पन्न हुए (वा. रा. उ, ५९ ) | 

पद्मम पश्र के अनुसार, पहठे यह वड़ी धारक 
प्रदेत्तिकारजा था, तथा धममावना से दी राघ्य 
करताथा। किव इन्द्र के द्वारा भड्काने पर, इस्तका 
मरितप्क कुमार्ग की ओर ठग गया | 

इसकी धर्मपरायणता को देखकर इंद्रकोशंकाहीने 
लगी कि, कहीं यह मेरे हद्रासन कोन ठे ठे | अतएव उसने 
अपने सारथी मातलि को मेजा कि, वह इसे ठे अये। 
मातलि तथा इसके वीच परमाथ के संवेध मं संवाद हुभाः 
परंतु यह स्वगं न गया । त्र इन्द्र ने गेधर्वो के द्वारा 
ययाति के सामने श्वामनावतारः नाटक करवाया । उत्तम 
रति की भूमिका देख कर यह विमुग्ध हां उढा | 

भश्ुवरदुमती से विवाद--एक बार मलमूर्नोस्सगं कलन 
के वाद, इससे पैर न धोया | यह देख कर जय तवा 
मदन ने इसके शारीर मं प्वेरा किया | कातर म 
वार अवर यह रिकारके लिए भरण्यमं ग्या था; त 
इसे † अश्चनिन्दुमती > नामक्र एक वदर स्री दिखाई दी | 
तव सते उसका परिचय ग्रास करना चाहा । तव उत्क 
सखी विसाखा ने उसका परिचय देते दए इसे वताया, 

मदन-दहन के उपरांत रति ने अति विलाप क्या, तत 

देवों ने उख पर दयाकृर के अनंग मदन करा निमाण 
किया} इस प्रकार अपने पति को पुनः पा कर स्त 
प्रसन्नता से रोने ख्गी } रोते समय उसकी बायी भाख त 
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जो अश्चविन्दु यपका;, उसीसे इस सुंदरी का जन्म हुमा 
है | अव्र यह घटी हो गयी हे तथा स्वयवर करनां 
चाहती है ` ] यह्‌ सुन कर ययाति ने अश्चुविन्दुमती से 
कहा, “भै तुमसे शादी करने को तेयार्‌ हू" | अश्चुवि 
दमती ने कहा, * यदि तम दूसरे को जया दे कर योषन , 
पराप्त करलो, तव मँ ठम्हारे साथ विवाह कर सकती 
र 
यह्‌ सुन कर, यौवन ्मोगने के छिए यह भपने तुरः. 
यदु), †कुरु> एवे ^ पूरुः इन चार पुत्रौ के पास 
गया ] उनप से तुर एवं यदु ने इसे योवन देने से इन्कार 
क्रिया, जिस कारण इसने उन्हे नानाविध तरह के शाप 
दिये | तीसरा पच कुर अल्पवय का था, मतएव यह्‌ उसके 
पार न गया । चौथे पुत्र पूर ने अपना यौवन इसे प्रदान 
क्या ¡ तत्पश्चात्‌ इसने अश्चविदुमती से विवाह किया, 
जिसने इसे अपनी अन्य दो पर्लियों से सघ न रखने की 
रातं विवाह के समय लख्गा दी। 
इसे एवं अश्चविन्दुमती को इस प्रकार रहते देख कर 
देवयानी तथा शर्मिष्ठा को अत्यधिक सौतिया दाह हुमा | 
यह देख कर इसने यदु को भआक्ञा दी, {इनदोनों का 
वधक्रो?} किन्तु उसने इसकी आज्ञा का उद्टघन 
किया | इससे करोधित हो कर ययाति नै यदु को शाप 
दिया, ° तुम्हारे वंश के पुरुप मामा की पुजीके साथवरण 
करग, तथा मानद्रव्य मे हिस्सा टंगे ( पद्म, भू. ८०.१२ ) 
याद्‌ म, मेनका के सुञ्चाये जाते पर अश्रविन्दमती ने 
इससे अनुरोध करिया कि, यह्‌ स्वर्ग देखने चले } तव इसने 
भपना सम्पूण राज्य पूरु को दे कर, उसे राजनीति का 
उपदश दिया, एवे यह्‌ वक्रुठ चखा गया (पश्च, मू, ६४. 
८२; ७७.७७ ) | 
र्ट सम्रार--दखका जीवन विभिन्न प्रकार के मोडोँ से 
गुज्ञरा | एकं ओर जहां यह धर्मात्मा, दानी महापुरुष था 
व्यै कार्चक्र्े फस कर मोग-दिप्ता मै रेखा चिषका 
कि; भपने को ही भुर वैडा । किन्तु विभिन्न प्रभावां कै 
दारा किये गये इसके कार्यो को छोड़ कर, इसका निष्पश्च रूप 
सं भवरोकनं करने पर पता चल्ता हं कि, ययाति मन तथा 
इन्द्रयां को संयम मे रखनेवाला भृमण्डट का श्रेष्ठ सम्राट 
था। इसके भक्तिभाव से देवताओं -तथा पितयं का पूजन 
करः यज्ञा $ अनुष्ठानां को करते हए, समस्त प्रथ्वी का 
पल्न कया था (म्‌. मा. ८० ) | 
रने दसेएकस्वर्णकारथदिया था) इस रथको 
ठे कर इसने छः रात्रयो म सम्पूणं पृथ्वी को जीत लिया, 
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तथा समस्त देव, टानवां एवं मनुष्यों मे यह अजय 
सावित हुमा ( ह. वे, १.३०.६-७) दिगस यह भी 
दिय गया हे किं, यह रथ ययाति को श्युक्रके द्वारा दिया 
गया था, तथा उसके साथ अक्षय तूणीर मी इसे दिये 
गये ये ( लिग. १,६६ ) । व्रह्म के अनुसार, इसने प्रथ्वी 
को छः दिनोंसं, तथा दिग के अनुसार छः महीने ५ 
जीता था (व्रह्म. १२; लग. १.६६ ) | ब्रह्मदेव द्वारा 
निमित दिव्य खड्ग नहष ने इसे दिये, तथा इसने वह्‌ 
पूरकोदेदिया था (म. शं. १६०.७३ } | 

यह्‌ अपने समय का वड़ा प्रसिद्ध राजा था, जिसके 
नाम के सामने स्थान स्थान पर "सम्राटः ' सार्वभोमः 
इत्यादि उपाधियां गाद जाती थीं । जव यह यज्ञ करता 
था, तव सरस्वती तथा अन्य नदिर्यो, सप्तसागर तथा पवत 
दरसे दुग्ध तथा घी देते ये (म. श. ४०.२० ) | देवासुर- 
युद्ध म इसने देवतां की सहायता की थी (म, द्रो 
परि. १. ऋ, ८, पक्ति. ५७३; शां. २९.९० ) } अक्चात- 
वास कै अन्तमं पांडवों के दाया किया गया युद्ध देखने 
के लियि, यह्‌ देवों के विमान में वैर कर आया था(म, 
वि. ५१.९ )। 

धार्मिकता--जहा राजां म॑ यह्‌ सम्राट था, वही 
इसमं दानवीरता की मीकमीन भी (प. व. परि. ९. 
ऋ. २) यह वडा प्रजापाट्क राजा था (म, आ, ८५. 
८५७ शा. २९.८८-८९; अनु. ८१.५ >) ] इसने 
गुरुदक्षिणा देने के टिए) एक व्राह्मण को हजार गों 
का दान किया था (म. व, १९०. परि. १,२०.३) 
सरस्वती नदी कै किनारे जो ° यायत › नामकं प्रसिद्ध 
तीर्थं है, वह इसीके कारण प्रचलति भा (म. श. 
४०,२९ ) } यह्‌ दाकर का वड़ा मक्त था (लगि १, 
६६ ) | इसे कारीपतिः भी कहा गया है (म. उ. ११३. 
द)! यह यमसमा मं रह कर सूयपुत्र यम की उपासना 
करता था (म. स. ८.८ )। 

परिवार--ययाति को दो पलिर्यो थीः--१, देवयानी, 
जो स॒विख्यात मागेव ऋषि उशनस्‌ शुक्र की कन्या थी, 
२, यार्भिष्ठा, जो अपुर राजा वृपपर्वैन्‌ की कन्या थी } पद्म 

दसकी अश्चुविदुमती नामक तृतीय पत्नी का निर्देश 

प्राप्त है (पश्य, भू. ६४.१०८ ) । किन्तु अन्य कहीं मी 
उसका निदेश अप्राप्य हे | 

ययाति राजाको कुठ पोच पुत्रये। उनमें से यदु 
एवं तर्व॑सु इसे देवयानी से, एवं अनु, द्रह्य एवं पूरुनामक 
तीन पुत्र श्गिष्ठा से उसन्न दुष ये (म. आ. ८०.१३- 
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९४; ९०,८-९ ) } इन पुत्रौ के अतिरिक्त इसे माधवी 
एवं सुकन्या नानकं दो कन्या मी थी ( विष्णुम, १, 
३२) ) किंतु अन्य ग्रथोँ मं सुकन्या को वैवस्वत मनु के 
पुत्र शयति की कन्या कहा गया हं | 

ययातिपुत्रों के राज्य--ययाति ने अपना साम्राज्य 
पने पोच पुत्रों म र्वोर दिया, जहा उन्होने पोच स्वतंत्र 
राजवंगों की स्थापना की उनकी अनकारी निम्न- 
पकार हे -- 

१, यरहु--इसे मभ्यदेर के चसण्वती ( चत्र), 
वेत्रवती ( वेरा ) एवं युक्तिमती (केन) नदियों से 
वेष्टित प्रदेश का राग्य प्राप्त दभा, जहां उसने यादववेदा 
की स्थापना क| 

२. तुर्वसु--इसे मप्यदेश के भेयं भाग मं स्थित 
वाह्रे प्रदेश का राज्य प्राप्त हभ, जहौ उसने तर्वैसु 
( यवन ) वेद का राञ्य स्थापित किया | 

३. भनु--इसे मभ्यदेद् के उत्तर भाग मं स्थित गंगा 
यमुना नदियों के दोभाव काराज्य प्राप्त हुभा, जरह 
उसने अन ( म्ठेच्छ ) राज्य स्थाप्रित करिया] 

४. दुद्य--उसे मध्यप्रदेश के यमुना नदी के पश्चिम मं, 
एवं चचल नैदी के उत्तरम स्थित प्रदेयका राज्य प्राप्त 
हुआ, जहौ उसने द्र्य ( मोज ) वंस का राञ्य स्थापित 
क्रिया| 

५. पूर्‌--इसने ययाति ॐ जरा खीकारने के कारण 
ययातिपतनं मं सव से छोय होने पर मी, पूर प्रतिष्ठान 

देदा का राजा वनाया गया । इसेः राज्य का सव से 
बडा हिस्सा मिक गया, जिसख मे सारा मध्यदेरा एवं गंगा- 
यसुनाकेदो आवका प्रदेदा समाविष्ट था] सोमवंश की 
मुख्य साखा पूर राजा से प्पूर्वंसः अथवा "पौरवः कहने 
लगी | 

२. स्वायेभुव मन्वन्तर के जित देवों मे से एक! 

यचक्र(---' यवक्रीत > ऋरि का नार्मातर । 
ययक्रीत--मरदाज ऋषि का एकता पुत्र, जिसने 
वेदों कीविय्ाको प्राप्त करनेक ल्एि थोर तप करिया 
या (म. व, १३५.१३ )} ` यवक्रीत > का शाव्दिकि र्थं 
यव देकर खरीदा गया "होता है| इसे ‹ ययक्री 
नामतिर मी प्राप्त था | इसफा याश्रम स्थठरिरम्‌ तहवि 
के साश्रपके पास था (म, व, १३५.१३८) | जान 
केवट सध्यरयनमसद्ी प्राप्तो स्फता रै, तपसे नदी 
टस तत्य कै प्रतिपादन के टिषु इसकी ख्या महाभारत मं 
न गयी ई 





यवक्रीत एवं इसके पिता दोनों तपोनिघ्र व्यक्ति भे, 
किंत इन दोनां को ब्राह्मणलोग आढ्रकी दृष्टि सेन देखते 
थे, क्यों कि, इनम वेदं की कऋचायों के निपण कृ की 
रक्तन थी | 
, तपस्ा-- यवक्रीत ने वेदज्ञान्‌ प्राप्त क्रते के रिष 
कठोर तप किया, जिससे घवरा कर इद्र ने इसे सूचना की 
कि, यह अपने इस उदेश्य क प्राम्तिके टिए व्यथं प्रयत 
न करे । कतु यह प्रचंड अचि को प्रञ्वटित कर्‌ 
वेदप्राम्ति की लिम्सामक्टोर तपकरता दी र्ा) ड्ध 
के वार्‌ वार मना करने पर इसने उसे उत्तर दिया, अगर 
तुम मेरौ मनःकामना पूरी न क्ठेगे, तो मै दृस्ते मी 
कठिनं तप कर के, मपे प्रत्येक अगको छि्नमित्न कर, 
जलती हई अथिर्मदोम कर दगा ।: 


द्द से भट--यवक्रीतकेन माननेपर, इद्रने बद्ध 
बराह्मण का वेष धारण च्या, एवं वह संध्या कै समय 
घाट पर जाकर, भागीरथी मै सुद्धी भर भरकर वाद्‌ हने 
लगा । उसे एेसा करते देख कर, इसने उसका कारण पूष | 
तव इद्ररूपधारी ब्राह्मण ने कहा, ' भागीरथी म वार्‌ उसि 
डा कर, खगं के लिए मे एक पू दिमाण कना चाहता 
ह" | इसने उस व्राह्मण की विष्टी उड़ायी, एवं इसको 
इस निरर्थक कायं को न करने की सखाह देते हए कदा; 
यह भागीरथी की धारया का प्रवाह मुद्ध मर 
मिद्टीसे तम नहीं स्का सकते | सेदु वौधने की कारी 
कल्पना मे तुम अपने श्रम फो व्यर्थं न गर्वोभां'} कत 
ब्रह्मण ने कहा, ° जिस प्रकार तुम वेदज्ञान की प्रा्ति कै 
छिएतपकरर्देहो, उसी प्रकारम्‌ भील्मा दूत 
हखने कौ बाक्छ्दीक्या१ः 


यह सुन कर यवक्रीत ने इद्र को पहचान टिया, तथा 
उससे क्षमा मोगते दए वरदान मगा, “ मेरी वाग्यत्‌। 
अन्य सारे ऋपिभो से श्रे होः) तथ दद्र नं ई 
दरार भेगि गये सभी वर देते दए कदा, कुरम्हे एव कुम्हार 
पिता वेदोक्ते सजन करने की दाक्तिः जरत हामी । ठ 
अन्म ल्येगो से भ्रष्ठ हगे, तथा वम्हारे समी मनस्य पृण 
होर ` (म. व, १२५) 


टनद्र केद्वारा वर प्राप्त कर यह्‌ अ~न पिता नण 
के पाख बाया, प्व खसे वरप्रात्ति की कथा स्वना 
यतायी | भरदा ने इखकने गवं पण वाणी का सुन क्र) न 
अभिमानभादना कौ नाश करने कृ दिए) दतं ऋ 
कपि तथा उसके पुत्र मेधाविन्‌ को कथा नागरी, ४ 
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` यवत 





टये उपदे दिया की, गर्वं करने के क्या दुष्परिणाम 
होते रै, 

रेभ्य से विरोध-जिस स्थान पर यह तथा इसके 
परिता रहते ये, व्रीं पसम दी विश्वामित्र क्छपि का पुत्र 
रेभ्य भी आश्रम वना कर, अर्वावसु तथा परावसु नामक 
अपने पुत्रों के साथरहता था 1 रेभ्य के साथ उसकी स्नुषा, 
पणय की परम सुरी पत्नी मी रहती थी} एक वार 
धूमते धूमते यह्‌ रेभ्य आश्रम के पास आया, तथा स्नुपा 
केरूपकोदेख कर इतना अधिक पागल हो उठा कि, 
उसके वार वार मना करने पर मी, इसने उसके साथ 
वलात्कार किया | वादको स्नुपाने सारी कथा रो रोकर 
अपने श्वज्षर रेभ्य ऋषि को वतायी | 

यवक्रीत की यह्‌ आवारगी एवं निख्न्ज कामातुरता 
की कहानी सुन कर, रेभ्य क्रोध मेतमतमानेल्गणा } उसने 
अपनी दो जयं उखाड कर, उन्हे अयिमेंहोम कर, 
एक राक्षस तथा एक सुद्र छली का निमाण किया, एवं 
उन्हे यवक्रीत का नाश्च करते की आज्ञा की} उस 
कृत्यारूपी सुन्दर खरी ने तप करते हुए यवक्रीत को मोहित 
करिया, एवं इसका समस्त तेज ठे लिया । तव राक्षस अपने 
गरू को ठे कर इस पर दौड़ा । चह राक्षस को मस्म करने 
के छिए पानी धूडने खगा } उसे न देख कर भागता भागता 
यह नदियां के पास गया, किंतु वदा नदीयामे मीपानी न 
था | तव इसने पिता की होमश्षाला मे आ कर, उसमं घुस 
केर, प्राण व्चाना चाहा । कंतु आाश्रमके अधेद्यूद्रके दवाय 
यह वाहुर दी रोके टिया गया } उसी समय अवसर देख 
कर, राक्षस ने अपने यू से प्रहार कर इसके वक्षःस्थट को 
तिदीण क्रिया, एवं इसका वध किया | इस प्रकार रेभ्य 
कपे को श्रमपूर्वक संपादित की हयी विद्या के आगे 
यवक्रीत क वरप्राम्तिकी विद्या ठहर न सकी ¦ 

वाद्‌ मं ब्रह्मयज्ञ कर के भरद्वाज मुनि आश्रम जाये, तथा 
यह देख कर्‌ कि, भाज होमल्षाल की अचि प्रस्वटित नहीं 
हे, उन्होने इसका कारण अपने गृहरक्षक शूद्र से पूछा । 
उस शूद्र ने सारी कथा कह सुनायी, तथा भरद्वाज ठरत 
ही समञ्च गये कि, सना करने पर भी यह अवश्य दी 
रेभ्य के भाश्रम गया होगा| पुत्र फो धरती पर पड़ा 
दमा देख कर॒ भरद्ाज ने कहा, ‹ हे मेरे एकलोते पुत्रः 
तुम् वार वार मना किया, क्ितितम न माने) वेदां के 
ानकोपा क्र, तम घमण्डी, तथा कठोर वन क्र पाप- 
कममरत हुए हयो] आमे पु्र्योकं मे कितना विहर 
दरू । कम्ारो ग्घ्य तो हृड्‌, किंत ठमको मरवानेवाखा 


प्राचीन चरिजिकोरा 


यवनं 


रेभ्य भी अपने पु्रकेद्धारा दी मारया जायेगा? इस 
प्रकार विखाप क्रते दए भरद्याज मुनि नेरेभ्य को शाप 
दिया, एवं मरत पुत्रके साथदही थिम प्रविष्ट हो कर, 
उसने भपनी जान दे दी (म. व. १३७) 
मुक्ति--काातर मं भरद्राजके द्वारा दिये गये शाप 
के कारण, रेभ्य भपने पुत्र परावसुके दारा मारा गया 
यह देख कर, रेभ्य के धरमघुशील पुत्र अवावषु ने उग्र 
तप कर के सूयं तथा देवों को प्रसन्न किया | उस्ने उनके 
दारा वर प्राप्त कृए, भरद्वाज, यवक्रीत तथा रेभ्य को जीवित 
क्र पित्रहत्या के दोप से अपने वधु परावसु को युक्त किया 
एवे दो अन्य वर मी प्राप्त किये । पहा वर मौीगा किं 
मेरे पिता भरद्वाज के द्वारा किये गये वध का स्मरण उसे 
न रदे, तथा दृसस मोगा कि, (स॒न्नेजो वेद्‌ को प्रकारित 
कृरनेवाखा सू्यपन प्राप्त हमा हे, बह हमारे परिवार एवे 
परम्परया म सदेवध्रना रहे: | 


वाद मे इद्रादि देवों ने यवक्रीत से बताया, "रेभ्यने 
गरु सेवेदोंका समध्ययन किया दहै, इसलिए सामध्यमं 
वहु तुमसे ष्ठ हे ° | भरद्वाज ने अवांवसु का अभिनंदन 
करिया, तथा उसके इस उपकार के @िए वार वार प्रशंसा 
क| अत मे यह अपने पिता के साथ उसके आश्रम 
रहने गया (म. व. १३८ ) | 

यवन--छरष्ण के द्वारा सारे गये † काल्यवन › राजा 
का नामान्तर (म, व, १३.२९; काटयवन देखिये )। 

२. हंहयराज खा एक्‌ साथी, जिसे सगर ने पराजित 
क्रिया था | पश्चात्‌ यह्‌ वसिष्ठ ऋषपि की शरण मे गया, 
जिसने इसे जीवितदान तो दिया; किन्तु इसके सर के वाछ 
निकाल्ने की, एवं दादी र्खने की सजा इसे थी ( पञ्च. उ. 
२०) 

एक छोकसमूहु, ओ गांधार देश के सीमाभाग म 
यित * आरिभाः एवं ' भकाशिया ` प्रदेदा म रहते थे | 
प्राचीन वाङ्मय मे " जयोनियन ` भीक लोगों के छि 
यवन › शब्द्‌ प्रायः प्रयुक्त किया जाता है] इन युनानी 
रोगो को फारसी मापा मे "यौन कहते ये, जिसका दी 
रूपान्तर प्राङ्त भापा मे“ यौन >, एव संसृत यँ ध्यवनः 
नाम से किया गया प्रतीत होता है); 

उपनिवेश--सिकंद्र के हमङे के पूर्वकाछ मे योन 
लोगों का एक्‌ उपनिवेरा अफ़गाणिस्तान यं वदस्व एव 
समरकंद्‌ के वीच के प्रदेश मं वघा हुआ था, जिन ल्ेगों 
का राजा ` सक्ससˆ था] पाणिनि के व्याकरणम" यवनं 
ठ्पिः का निर्देश हे, जे संभवतः प्रागमो्यं थी, एवं इन्दी 
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यवन्‌ 
लोगों के दवाय प्रस्थापित की गयी थी (पा. सू. ४.१.४९; 
कात्यायन वातिक. ३ )। 

सिरकदर के हमठे के पश्चात्‌, यवन लोगों का एकं 
उपनिवेश भारत के उत्तरीपश्चिम प्रदेश मेंवसा दुमा था | 
चंद्रगुप्तं सोयं के द्रवार मे आये हये मर्गेध्थिनिस, 
दिओन्विमस आदि परदेरीय वकीट यवन दी थे, 

भशोक के बारहवे स्तंभलेख में , धयोनः छोगों के 
देश मे महारक्षित नामक बोद्ध भिक्रु धर्म॑प्रचारार्थं भेजने का 
निर्देश प्राप्त है। ^ योन धमरक्षित ' नामक अन्य एक 
वोद्ध ध्मरुर भणोक के दारा " अपरान्त ? प्रदेश म मेना 
गया था। स्द्रदामन्‌ के जुनागड स्तंमठेख मे, अपरान्त 
प्रदेश का राज्य योनराज व॒पाष्प के द्वारा निर्यत्रित्त किये 
जाने का, एवं वह्‌ सम्राट अशोक का राजप्रतिनिपि होने 
का निर्देश प्राप् हे। इससे प्रतीत होता हे कि, अरोकके 
राज्यका मे यवनं लोगों की एक वसाहत पश्चिमी मारत 
मर गुजरात प्रदम भी वसी हयी थी] 

पतंजलि के महामाप्य मे, मिनैन्डर नामक यवन 
राजपुत्र ने ˆ साकेत › (अयोध्या ) एवे ' मध्यमिका ` 
नगरी को युद्धम चिराठेनेका निर्देश प्राप्त है 
( महा, २,.११९ )। भागे चर कर दशुगराजा पुष्यमित्र 
एवं वसुमित्र ने यवनों को पराजित क्या आर राजा 
गोतमीपुत्र शातकर्णी ने इनका संपूर्णं नाश किया | 


महाभारत म-पहामारत के अनुसार, यवन लोग 
ययातिपुव्र ववषु के वंदाज ये (म. जा. ८०.२६ >) | 
ये छोग पहटे क्षत्रिय थे; वितु ब्राह्मणों से द्वेष रखने के 
कारण; वाद्रमेद्यूद्र वन गये थे (म, अनु, ३५.१८ )] 
उसी ग्रथ मे अन्यत्र इन्दे नदिनी के योनि (मूत्र) प्रदेश 
से उत्पन्न कहा गया हे (म. आ, १६५.३५ ) | 

सहदेव ने अपनी दक्षिणदिग्विजय्म इनके नगो को 
जीता था (म. स, २८.४९ ) । नकु ने मी अपनी पश्चिम 
दिग्विजये इन्दे परास्त क्या था (म. स, २९.१५ 
पाठ.) । कणं ने अपनी पश्चिम दिग्विजय म इन्दे जीताथा 
(म. व. परि. १,२४.६६ ) । .. 

भारतीय युद्ध मे,ये छोगकोरवों के पक्षम शामिट ये| 
काँवोजराज सुदरक्षिण यवनो के साथ एक अक्षौहिणी सेना ठे 
केर भारतीय युद्ध मे उपस्थित दभा थाम. उ. १९.२१. 
२२) 1 भारतीय युद्ध मे यवनों के साथ अर्जुन का (म. 
द्रो. ६८.४१;९६.१ ) एवं सास्यकि का (म. द्रो, 
९५.४५--४६ >) घनघोर युद्ध हज था | 
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यवस--सावणि मनु के पुवोंमे से एक। पद्मे दसे 
: यवसुः कहा गया है ( पद्म. स्‌. ७)! 

२. इध्मजिदह् राजा के सात पुत्राँमेसे एफ, 

यविष्ठ- स्वायमुव मन्वन्तर के जिदाजित्‌ देषो मे पे 
एक्‌ | । 

२. अचि का एक नामान्तर | 

यविनर--(सो. दवि मीट.) दुह्युुसेत्पन्न एक सुविख्यात 
राजा, जो मत्स्य के अनुसार अजमीट राजका, एवं ` 
भागवत, विष्णु एवे वायु के अनुसार द्िमीद राजा फा 
पुत्र था इसके पुत्र का नाम धृतिमत ( कृतिमत्‌ ) था! ` 

२- ( सो. नील. ) उत्तर पवार देश का एक राजा, 
जो भागवत के अनुखार मग्यश्च राजाका पुत्र था| इसे 
मुद्र, संजय, ब्रह दि, एवं कांपिव्य नामक चार भाई 
थे | मभम्यश्च राजा केये पांच पुत्र "पंचाङ" नाम से 
सुविख्यात थे | 

याधियस्‌--( सो. नील. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार ऋक्च राजा का पुत्र था, 

२. एक आचार्ये, जो वायु के एवं व्र्याड के भनुसार, 
व्यास की सामरिष्यपरपरा मे से हिरण्यनामक्रमिका 
रिष्य था) 

यश्ा--पुतभ देवों मे से एक। 

२. विकुठ देवां प से एक 

यरहास्कर--रिवदेवों मसे प्क 

यरा स्विन्‌- प्रतदन देवों मे से एक। 

यशस्विन्‌ जयन्त्य खौत्य-एक भावाय, जे 
कृष्णरात त्रिवेद लौहित्य नामक आचार्यं का शिष्य था 
(व्‌. रा. ३; जै. उ, त्रा. २३.४२.९१ ) 1 टोहित का वंशज 
होने से इसे ‹ लोहित्य ' पैतृक नाम प्राप्त हूभा होगा । 

यशस्विनी-- स्कंद की अनुन्वरी एक मातृका ( म". 
४५.१० ) | 

यरोदा-हविष्परत्‌ नामक पितरों की मानसकन्या 
(ह. वं. १,१८.६१) ¡ कद प्रथो मे इते पु्वधा' 
८ उपहूत ) पितरों की कन्या कहा गया हे | इसका विवाह 
दश््वाकरुवंशीय विश्वमहत्‌ ( विश्वसह ) राजा से हुमा ध 
जिससे इसे दिठीप खट्ांग नामक पुत्र उस्पन हुमा 
( व्रह्मांड. ३,१०.९० )] 

मत्स्य मे इसे दशवादरर्वशीय अंखमत्‌ राजा की परली 
कृहा गया है (मत्स्य. १५.१८ ) | किन्तु ग्रह॒ अयोग्य 
प्रतीत होता रै। अंदामत्‌ राजाकें पुत्रकानाम भी 
दिलीप (प्रथम) ही था। संमव दै, दसी नामखाद्वव ६ 


† 
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मस्य मे, इसे अमत्‌ की पत्नी होने का अयोग्य निर्देश 
करिया गया होगा । 

२. नंद गोप की पत्नी, जिसने श्रीकृष्ण को पाट्पोस 
कर वडा किया थामा. १०.२.९ ) } यह्‌ देवक नामक 
गोप की कन्या थी] भागवत मं, दसे द्रोण नामक वु 
की पत्ती धरा का अवतार कहा गया हे ( भा. १०.८. 
५०; रापण देखिये ) | 

यशोदेवी--भनुवंशीय सम्राट वृहन्मनस्‌ की पत्नी 

यशोधन--पाण्डवपक्नीय दुमुख पांचाल नामक राजा 
का पुत्र) इसे ‹ दोमुखी › पतृक नाम भी प्राप्त था 
(म, द्रो, १५९. ४) 1 पाटमेद ( मांडारकर संहिता }- 
' यद्रोधर | - 

यरोधर-श्रीहृप्ण एवे स्विमणी का एक पुत्र 
( म, अनु. १४.३३ ) ¦ 

यरोधस--विरोचन दैत्य की कन्या, ज त्वष्ट्र ओी 
पत्नी थी | दसे ‹ वैरोचनी यश्रोधरा › एवं ‹ रचना › 
नामान्तर मी प्राप्त थे। इसे त्वष्टमे निम्नटिखित दो 
पुत्र उत्पन्न हुये थेः-त्रिरिरस्‌ विश्वरूप, एवं विश्वकमन्‌ 
( संनिवेया ) ( ब्रह्मांड, ३.१.८६-८७ ) | 


२, त्रिगतेराज की कन्या, ज पूरुवंरीय सम्राट हस्तिन, 
को पत्नी थी | इसके पुत्रका नाम विङ्रुटन था। 


पराठमेद-- ' योदा ? | 
यशोभद्र-एक राजा, जो मनोभद्र राजा का पुत्र 
धा | इसके भाई का नाम वीरभद्र था | पूर्वजन्म में 
गेगास्नान का पुण्य करने क कारण, दसे राजकु में जन्म 
प्रप्त हुभा था ( पद्य, क्रि. ३)। 
यशोमेधस्‌--पुमेधम्‌ देवों मे से एक | 
यरोवती--हैहय राजा एकवीर की पत्नी |. 
यशोवसु-( सो. अमा.) एक राजा, जो वायु के 
भनुसार कुदरा राना क्रा पत्र था। विष्णुम इसे 


` अमावस › एवं भागवते ‹ वसु › कहा गया है | 


यस्क-एक व्यक्ति, ज गिरिक्षित का वंदज था 
(का. सं. १३.१२) 1 इसी कारण इसे “ गेरिक्षित 
गया ह्‌ ¦ 

२, भृगुकुखोप्पन्न एक गोचकार, जिसके नाम के िए 

यस्कावर ` पाटभेद्‌ प्राप्त है} पाणिनि ने यस्क नामक 
एक माचाय का निद्या किया है (पा. सू. २.४.६२४ ४. 
९.११२ ) । आश्वलायन श्रौतसूत्र के गोव्रपवरों की 
ताख्कि म ^ यस्क कारि प्राप्त है( आ. आरौ, ६. 
१०.१० ) 1 संभवतः ये सारे व्यक्ति एक दी होगे । 
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याज--करयपकरुटोत्पन्न एक वपि, जो यमुना नदी के 
तट पर निवास करता था | द्रोण का विना करनेवाला 
पुत्र उत्पन्न करने के छिषए द्ुपद राजा ने इससे, एवं इसके 
भाद्रे उपयाज से एक यन्न कृराया था} 

यह वेदाभ्याखक एवं सू्य॑मक्त ऋषि था | किन्तु प्रारभ 
से दी, यह अत्यंत दीन मनोव्ृत्तिकाणएवेखोभी था 
(म. आ. १५५.१४८-२१) । पंचा देश का द्रुपद राजा 
एक एसे पुत्र की कामना मन मे रखता था+जो उसके शत्र 
द्रोणाचायं का वध करे} इसने एवं इसके - भाद्‌ उपयाज 
ने एक अवद धेन॒ञं के वदले मे, दरपद्‌ राजा के पुत्रकामेष्ठी 
यन्ञ का काम स्वीकार टिया-( म. आ. १६७.२१ ) । यज्ञ 
समाप्त होने पर, यज्ञ मे सिद्ध किया गया ˆ चरु › भक्षण 
करने कैः किए, इसने द्रपदपत्नी सौत्रामणि को बुलाया | 
उसे आने म विव होते दी, इस तामसी ऋषपि ने वह्‌ 
चरु अयि मे क दिया, जिससे द्रपटपुतर धृष्टदयु उत्पन्न 
हुभा (द्रुपद दखिये | 


पंचा दे मे राज्य करतरेवाखा पुख्यश्स्‌ राजा भी 
याज एवं उपयाज ऋषियों का ही रिप्य था ( स्वद्‌, २.७. 
१५- १६; पुर्यदास्‌ देखिये ) | 

याज्ञ-- भ्रगुकरुखेत्पन्न एक गोच्रकार 

याज्ञतुर--ऋपम नामक अश्वमेध करनेवाले राजा का 
पेतक नाम (चछ. बा, १२.८.२३.७; स. श्रो, १६.९.८. 
१०) | ‹ यज्गतुर › का वंशज होने से, इसे यह पेत्रक नाम 
प्राप्त हज होया | 


याज्ञदत्त--वसिष्य्रुखोत्पन्न याश्धवस्क्य नामक गोचकार 
क्‌[ नामान्तर ( याक्घवस्क्य २. देखिये ) | 

याल्लवल्क्य--विश्वामिवक्रुखोतन्न एक गोचकार । 

२, वसि्क्रुरोपन्न एक गोचकार इसे याज्ञदत्तनामान्तर 
भी ग्राप्त भा ( मत्स्य. २००.६ ) | 


३. एक माचायः, जे व्यास की ऋक्‌रिष्यपरंपरा में से 
वाप्कछ नामक ऋषपि का दरिप्य था] दसीके नाम सेव्यास 
की उस क्ऋवूरिप्यपरदपरा को ध्यान्नवस्क्य' नाम प्राप्त हुभां 
( वायु. ६०.१२-१५ ) | 

एकं आचाय, जिसके आश्रय मे विष्णुयद्नस्‌ नामक 
ब्राह्मण के घर, ककि नामक विष्णु का ग्यारहर्वो मवतार 
उत्पन्न होनेवाला हे ( भा, १. २. ३५) । वास्तव मै, कि 
अवतार इसके पहले ही हो चुका है | किन्त॒ उस्र अवतार 
के जीवन-चरित्र मं किसी याक्ञवस्क्य नामक आचार्य का 
निर्देश अप्राप्य है| 


६८५५ 


यज्ञ वल्न््व 


५. विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पतवोँमंसे 
४, ५१ )| 

याज्ञवस्कव्य वाजसनेय-एक सवेश्रे् विद्धान्‌, वाद्‌- 
पटु,एव आत्मज ऋषि, जो चुज्खयजु्वदं संदिताः का प्रणयिता 
माना जाता हे} यह उदाल्क आरुणि नामक आचाय 
का रिष्य था (ब्र. उ. ६. ४. ३. माध्वं. ) । यह सांस्का- 
रिक एवं दानिक समस्या का सर्वश्रष्ठ अधिकारी विदान्‌ 
था, जिसके निदश रातपथ ब्राह्मण, एवं बृहदारण्यके उप- 
निपद मं अनेक वार प्राहं (श. व्रा. १. १. १.९; २, 
द. १.२१; ४.२. १.७; वृउ. ३, १. २ माध्य.) 

जोव्डेनवगं के अनुसार, यह्‌ विदेह देश में रहनेवालय 
था} जनक राजाके द्वारा इसे संरक्षण सिल्ने कौ जे 
कृथा ब्रह दारण्यक उपनिपद म प्राप्तहे, उससे मी यदी 
प्रस्थापित होता हे | किन्ठ॒ इसका गुर उदाल्क आरुणि 
कुरुपचाल देद्य मे रहनेवाखा था, जिस कारण इसको भी 
उसी दे के निवासी होने की संभावना है | 

नाम-- यन्ञवस्क्य का वयज होने के कारण, इसे 
¦ याक्षवस्क्य › पैतृक नाम प्राप्त हुमा होगा | बृहदारण्यक 
उपनिपद्‌ मे इसे ^ वाजसनेय › कहा गया है ( बृ. उ. ६. 
२. ७-८, ६.५.३२; श. व्रा. १४.९.४.३ २ ) ] महीधर के 
मनुसार, वाज्सनि का पुत्र होने के कारण, इसे 
वाजसनेय नाम प्राप्त हुभा होगा । इसके " मर्ध्येदिनि ` 
नामक रिष्य के दारा इसके शुक्रयजुवैद संहिता का 
प्रचार होने के कारण, इसे * साध्येदिन ° भी कहते हे । 

विष्णु मं इसे ब्रह्मरात का पुत्र, एवं वेरीपायन का 
शिष्य कटा गया है ( विष्णु, ३.५.२ ) | वायु, भागवत, 
एवं ब्रह्मांड मं इसके पिता का नाम क्रमः ब्रह्मवाह >. 
"देवरातः एवं श्रह्यराति" प्राप्त है ( वायु. ६०.४१; भा 
९२.६.६४; व्र्माड. २३.३५.२४) } ब्रह्मा के शरीर से 
उत्पन्न होने करे कारण, इसे " ब्रह्मवाह › नाम प्राप्त हमा 
थ[ ( वायु.६०.४२ )} महाभारत म इसे वेदोपायनं वपि 
का मतिजा एवं दिष्य कहा गया है (म. चा. ३०६. 
७७६४ ) | उदाट्करिष्य याज्ञवल्क्य एषं वैदोपायनरिष्य 
याक्ञवस्य्य दोनों संभवतः एक दी होगे ! उनमं से उद्ाल्क 
दसका दा्चनिकं गाखल का, एवं वैदंपाख्म वेदिक 
सांस्कारिक यासन का रुरु था] 

नके अतिरिक्त, दिरण्यनाम कौदाल्य नाम इसका 
स्यौर एक गर धा. जिससे इसने योगय की रिक्षा प्राप्त 
चनि थी( ब्रह्मा, ३.६२३.२०८; वाय ८८.२०७; दिष्णु.४ 
४८.४७; भा. ९.१२.४ ) | 


एक ( म. जनु, 


प्ासीन चरित्रिकोश 





याज्ञवल्क्य 








योम्यता-याक्ञवक्स्य के दो प्रमुख पट माने जते £ 
यह वेदिक संस्कारों काएकश्रेष्ठकऋपि था, जिसे ! शुक्ल 
युवद ` एवं ' शतपथ ब्राह्मण › के प्रणयन का श्रेय दिय] 
जाता हे । इसके साथ दही साथ यह्‌ दानिक समस्या 
का सर्वश्रेष्ट भआचायं भी था, जिसका विवरण प्ृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ › म विस्तारः प्राप्त हे) व्हा इसने अव्यत 
प्रगतिरीर दारानिक विचार सरलतम भाषा मे व्यक्त्य है, 
जो विश्च के दारनिक्‌ साहित्य मे अद्वितीय माने चति रै। 


यःरिग्यपरपरा--यारवस्प्य यजुःरिष्यप्रपरा में 
से वैरोपायन ऋषि का रिष्य था वैशंपायन व्य 
के कुल ८६ रिष्य थे, जिनमे दयामायनि, आगु 
आर्वि, एवं यान्ञवस्क्य प्रमुख ये ( वेशपायन देखिये) | 
वेरंपायन ने ^ कप्णयजुर्वद › की कुल ८६ संहिता 
चना कर, याक्ञवस्प्य के अतिरिक्त अपने वाकी सारे 
रिष्यों को प्रगन की थीं | वेरांपायन के शिष्यो मे से केवल 
याज्ञवस्क्य को ‹ करष्णय॑चुर्वद संहिताः प्राप्त न हयी, 
जिस कारण इते ‹ गुक्कयचुवद › नामक स्वर्तत्र संहिता- 
ग्रथ का प्रणयन किया | 

कृष्णयुर्वेद का शुद्धीकरण--याक्ेवत्क्य ने !करप्ण- 
यनुर्वेद › के शुद्धीकरण का महान्‌ कायं सम्पन्न किया, एवं 
उसी वेद के संहिता मे से चाटीस अध्यायो से युक्त नये 
रृक्तयलुवेद का निर्माण किया (श. व्रा, १४.९.४.३३ ) 
याज्ञवस्क्य के पूर्व, कृभ्णयजुरवेद संहिता मं यज्ञविपयक 
तत्र, एवं यज्ञप्रक्रियाओं की सूचनाय, उल्घयी हद उतिहित 
धी | उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय संहिता में  इपेत्वेति 
चिनत्ति › मत्र प्राप्त हे ] यहा ! इपेत्वेति ` (इपे ता, 
वेदिक मच है, जिसके पठन के साथ "छिनत्ति ` ( कड 
तोडना ) की प्रक्रिया बताई गयी हं 

याज्ञवल्क्य की महानता यह है कि, इसने दषे त्वा का 
गति वेदिक मंत्रमागों को जखग कर उन्हं ' युक्छ युवद 
संहिता मे वंध दिया, एवं “ इति छिनत्ति ञेसे याकि 
ग्रक्रियात्मक मागो को अदटग कर, ब्राहमण प्रन्था म एकन 
क्या | 

कृप्णयचुरवेद्‌ के दस गुद्धीकरण के विप्रय म; यार 
त्क्य को अपने सभकाटीन भवाय से दी नही; 1९ 
अपने रुर वैंपायन से मी ञ्चगड़ा करना पड़ा ] भाग चट 
क्र संहिताविपयक धर्मग्र॑थतम्बन्धी यह वादविवादः, एठः 

देरन्यापी बान्दोटन के ख्पम उदट्खडाद्ुभा) अन्तम 

यह्‌ विवाद हस्तिनापुर के सम्राट जनमेजय ( वतीय ) # 
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ग्रज्निवल्त्य 





पास्च तफ जा पर्हेचा, ओर उसने याक्ञवस्क्य कौ विचार- 
धाया कौ सदी कह कर उसका अनुमोदन किया | 

जनपेजय को राजसभा सय-जनमेजय का राजपुरोहित 
स समय वैरपायन था, जिसे छोड कर यज्ञो के अध्वयु- 
कुम के छिए उसने यारवस्क्य को अपनाया } किन्तु 
परिणामस्वरूप, जनमेजय के विरुद्ध उसको ग्रजाम 
भत्यधिक क्षोम कन भावना फटने लगी, जिस कारण उसे 
राजर्िहासन को परित्याग कर वनवास कौ शरण लेनी 
पड़ी इतना हो जाने पर भी, जनमेजय ने अपनी जिद्‌ 

छोडी, ओर याज्ञवल्क्य के द्वारा ही अश्वमेधादि यच 
केरा कर, 'महावाजसनेय ` उपाघि उसने प्राप्त की | इसवेः 
परिणाम स्वरूप वैरौपायन ओर उसके भनुयायियों को 
पध्यदेदा छोड़ कर पश्चिम म॑ समुद्रतट, एवं उत्तर मे हिमाल्य 
की शरण लेनी पडी | 

इस प्रकार, धामिक धार पर खडी हर या्ञ- 
वत्क्य ओर वैरापायन के वीच के विवाद ने राज- 
नैतिक जीवन के आदी का आभू परिवर्तन किया, 
जो भारतीय इतिहास मे एक अनूटी घटना साबित हयी | 
टस प्रकार सर्वसाधारण से टेकर राजां तक को भी पने 
प्रमाव से व्र देमेवाला यान्ञवस्क्य एकं युगप्रवर्तक आनवाय 
वन गया | 

शवर यसुर्वेद का प्रणयन-- अन्य वैदिक आचाय 
के समान याक्घवस्क्य भी कम एवं ज्ञान के सम्मिलन को 
महच प्रन कता था। दसी कारण, ! ञुक्टयजुर्वेद 
का प्रणयन करते समय, इसने उस ग्रंथ के अन्तसे ५ ईश 
उपनिषद्‌ › का भी साम्मिटन किया है । दश्ुक्ख्यज्ुवेद वैदिक 
कमकराण्ड का प्रथ हं | उसे ज्ञानविपयक ^ इश उपनिषद्‌ ` 
के अठारह मेत जोडने के कारण, उस ग्रंथ क महत्ता 
कतिपय चटु गयी है ] वेदिकं कर्मकाण्ड का अंतिम साध्य 
सात्मञान की प्राप्ति हे । इसी त्व का साक्षात्कार ईशं 
उपनिषद › से होता है! 

सपने समय के सर्वश्रेष्ठ उपनिपदकार माने गये 
या्घयस्कव्य ने कमं एवं ज्ञान का सम्मिख्न कृरने- 
माले  ञुत्रल्यसु्वेद › की रचना की, इस घटना को 
वेदिक खादित्य के इतिहास मे म हत्वपृण स्थान दिया 
नाता हे । वेदिक परंपरा संनो के अर्थं ते संगटित है| वह 
अभ मूट्स्वरू्प म रखने के टिए, प्रसंगवरा मंत्रो के 
रन्ममव्दल क्रिया जा सक्ता है, इसी कांतिकारी 
विचारधारा का प्रणयन याज्ञवस्क्य ने करिया, एवं यह 
सदिक सृव्तकासे मे एक श्रेष्ठ आचार्य बन गया | 
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पराचीन चर्चरिका 


य्ञव टक््य 


ईशर उपनिपद--द्टयजवेद संहिता का चाटीसर्वा 
अंतिम अध्याय “ इय उपनिषद ` भथवा ' इगावास्य 
उपनिषद ` से दना हुभा है। इस उपनिपद्‌ मे केवट 
अटारह मेच्र है, फिर भी, वह प्रमुख दपर उपनिषदों भसे 
एक माना जाता हे! डैकरयाचाय से ठे कर विनोवाजी तक 
के सारे प्राचीन एवं आधुनिक आचाय, उसे मपना निय- 
पाठन का ग्रथ मानते है। इस उयनिपदं म, † सारा संसार 
दैश्वर से भरा दुभ है ` (इदयावास्यमिदे सर्वम्‌), यह 
सिद्धान्त हूत दी सुद॒र तरीके से कथन किया गयाहे। 
दसी उपनिषद्‌ के अन्य एक मेत्रमे, धनलोम्‌ का निपेध 
किया गया हे 

शतपथ व्राद्यण--ुक्लयलुवद का व्राह्मण ग्रंथ शातपथ 
ब्राह्मण हे | इस प्रथ भे चोह्‌ काण्ड, एवे सो अध्याय है| 
उनमे से १-४ एवं १०-१४ काण्डं म याक्षवस््य के 
' यज्ञपरक्रिया › ' देवताविक्ञान › आदि विपयक सिद्धान्त 
ग्रथित कयि गयेह। इस अथ के ५-९ काण्डं म तर 
कावपेय एवं शंडिव्य के सिद्धान्तां का संग्रह याश्चवस्क्य 

दारा किया गया हे) इस ग्रथ का म्रचड विस्तार, एवं 
उसमे प्रकट क्ये गये प्रगतिरीक विन्वारां के कारण, 
¦ श॒तपथत्राह्यण › वैदिक सारकं सिद्धान्तों का एकं 
अद्वितीय मथ माना जाता हे। 

इसी ग्रंथ के अंतिम भागम ' बृहदारण्यक उपरिपद 2 
का समावेश किया गया हं } ब्रह्मज्ञान एवे भास्मनज्ञान के 
विपय मे याज्ञवस्क्य का तत्वन्ान इस उपनिपदम्‌ समाविष्ट 
किया गया हे। 

काल्यायन के वातिक मे ˆ शतपथ व्राह्मण › को पुराण- 
कस्य मे विरचित अन्य व्राहाण म्रेथां ते उत्तरकाटीन कहा 
गया है ( पृराणप्रोकतेपुं व्राद्यणकस्पेपु ) (पा. सू. ३.३ 
१०५ ) | 

वेदापायन से विरोध--अपने गुर वरपायन 
यारवतक्य का विरोध किस कारण से टमा, दरक संघ 
म अनेकानेक कथाएं पुराणोम प्राप्त हं, जिनमे एेतिहा सिकता 


के वदठे काल्पनिकता अपिक प्रतीत होती दे 


एक वार सव व्हपियां ने नियत समय पर मेर पर्वत पर 
एकत्र होने का निश्चय किया । उस समय यहु मी ठय 
हया कि, जो भी ऋषि समय पर न जायेगा, उसे व्रह्महध्या 
का पाप रगेगा  देवयोग से, क्ंपायन समय पर न प्च 
सका, तथा उत ब्रह्महत्या का पाप सहना पड़ा | तव उसने 
्र्यहस्या के अपने पाप को समाप्त करने के टिएट, अपने 
समी शिप्यां स प्रायधित्त ठेने के टिए कहा } उस समय. 


र # 
त 
1 
। + 


यद्चर्क्व 





याज्ञवल्क्य ने सात्सप्रदंसासे वश्लीभूत हो क्र कहा, 
¦ सव शिष्यो की वया आावदयकता है यै सकैटयादी 
काफी ह| इसकी ेसी गर्वोक्ति सुन कर वेरंपायनं 
रोधित हो उखा, तथ। उसने इससे कहा, " तमने सुञ्चसे 
जौ वेद सीख च्वि, वे सृन्चे वापसक्रो >| 

गुरु के शाप के कारण, सीखे दये सारे वेद्‌ इसे निगटने 
पड़, जिसे वैदोपायन के वाकी शिप्यों ने उठा लिये } वेद्‌- 
विहीन हने के कारण, यह विच्ाहीन, स्पृतिदीन एवं 
कृषटयोगी तन गया | किन्तु पश्चात्‌ , सरस्यती कीक्र्पया से 
इसने नया वेद्‌ प्राप्त क्र लिया, एवं यह पूव की भाति 
तेजस्वी वन प्या (म- चा. २०६ वायु. ६१.१८-२२ ) | 

सूयं से वेदप्राप्ति--सूय से वेदं स्वीकार करते समय, 
याज्ञवत्क्य से सश्चकार्प धारणया था, जिस कारण 
द्सके वेदां तथा दिष्यां को ' वाजिन्‌ ` नाम प्राप्त हमा 
(वायु. ६१.२२ ) | अन्य पुराणो के अनुसार, वेदं ठेते 
समय इसने नही, वक्कि सूय ने अश्व काल्प धारण क्रिया 
था ( चा. १२.६.७३; व्रह्माड, २,३५.२६-७४ ) | 

स्वेद प्‌ इसके गार का नाम वेद्यीपायन नदेकर, शाकल्य 
दिया ह एवं अपने आधर्वेण सत्र के वर से शाकस्य ने 
इसकी खमस्त वेदविग्रा वापस ठेने की कथा वरहो वतायी 
हे ( स्कंद, ६.१२९ )। 

कारुनि्णय-सु्यं से चेदविद्या सीखने के वाद्‌, इसने 
वह्‌ विद्यां जनक, कात्यायन, दातानीक, जनमेजयं (त्रतीय) 
आदि राजायं कौ सिखायी धी (विष्णु. ४.२१.२) ) 
इससे याज्ञवस्क्य कपि दतानीकृ एर्वे जनमेजयं ( वरतीय ) 
राजां का सखसकाटीन प्रतीत दोता है! 


महाभारत मं, याक्तवस्क्य के द्वारा देवराति जनक कर 
समा में वाद-विवाद करते का निर्दैरा प्राप्त है! किन्त 
उस समय दैवराति जनक का होना असमव प्रतीत होता 
हे । उस समय ओ जनकं था, उसका स्पष्ट उदे यद्यपि 
सप्राप्य ह, तथापि रातानीक, जनमेजय इत्यादि याक्तवस्स्य 
के खमकालीन राजां से प्रतीत होता टैकि, उस खमय 
का ऊनंकं उग्रसेन होगा ( पुष्करमालिन्‌ देखिये ) । एकः 
तकं वह्‌ भीदियागयादहं कि,“ दैवराति 2 जनक का 
विरोपण न होकर, य्वस्क्य करा विरोपण है (पं, 
भगव्त्‌दत्त- वंदके वास्मय का इतिहास, प्र, २६५४ ) | 
, महाभारत म, उन्कं एदं विश्वावघु सधर्वं के साथ 
य्तय दर दाय त्त्व तत्वसानवपयक सवाल [चद्‌ पृत्‌ नद्य 
भप्त द मि. खीं २९८३०६६) ! वहा इसने विश्वावसु. कै 
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साज्ञिव्रल््य 
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चावीख प्रशा के उत्तर द्यि हे (म. चां, ३०६.२६- 
८० ) 

दारोनिक समस्यालों का भाचायै--ः बृहदारण्यक उप- 
निपद ` के द्रे, तीसरे एवं चौथे अध्यायो मे याञवस््य 
की दानिक महत्ता, एवं सिद्धान्तो का पल्विय प्राप्त होता 
हे { उनमं से दरे अध्यायमे, याज्ञवल्क्य का अपनी 
ब्रह्मवादिनी पत्नी मेत्रेयी से तत्वज्ञान पर संवाद प्राप्त ह; 
तीसरे अध्याये विदेह देशा के जनक राजा के दरवार 
म्‌ इक दवारा अनेकानेक तववनञानयो से हुए वाद-विवाद 
तभे जानकारी दी गयीर्ह; एव कौथे सथ्याचं मं स्यं 
जनक राजा चे द्रुए इसके तत्वज्ञान पर संवाद प्राप्त है| 
इन्‌ सारे संवादो से याक्ञवत्क्य के प्रायतिकृ व्यत्त, 
एवे दाशंनिक तत्वज्ञान पर काफी प्रकाश पडता है । 

जनक राजा क दरवार भ - जनक राजा के यद 
मेडप में कुर्पनवाट देदा॒के अनेकानेक तत्वज्ञ उपस्थित 
हये थे } याक्ञवव्क्य ने उन सारे तत्व को वाद-विवाद 
म परास्त क्रिया ] बृहदारण्यक उपनिपदं के भनुत्ार, 
यान्तवस्क्य ने जिन आचार्यौ के छाथ वाद-विवाद रये 
थे, उन के नाम, एवं वाद-विवाद के विपय निम्न 
प्रकार ईहैः- 

१, अश्वल" मृत्यु से मुररित कते प्राप्त हो सकती 
हे 2 (वृ. उ. ३.१ )। 

२, जारच्छारद आतभाग--' भाट ग्रह एव साट 
उपग्रह कौनसे दं ' (वर, उ. २.२) | 

३. मुश्यु खाह्यायनि-- मूस्यु के उपरांत प्रल्येक 
क्या होता हैः यज्ञ करनेवाञे परिक्षित्‌ राजा को कौन सी 
गति मिरी ( वृ, उ, २.२ ) ) 

४, उषस्त चाक्रायण-' सर्वअन्त्यामी बाला ` (त्र, 


उ. २.४ ) | 

५, कलेर कौषोतक्षेय -- "सर्वं अन्तयमी यात्मा (क 
उ. ३.५) । 

६. गागीं वाचक्तवी-- जगत क्‌। मूढ कारण क्या हं ' 
(वर, उ, ३.६ )। 


७. चाचक्रती--“ ब्रह्य ? ( वर, उ. ३.८; | 
, उद्दाटक आर्गि--' अन्तर्यामी आत्मा * रलये 


( तर. स, ,७ ) [ _ 
९. विदग्ध ब्राकल्य-- * देव च्न्तने दै ” (धर. 
२.९ ) } 


उपरिनिर्दिट चाया के शिवा, याज्वच्व्य न निग्र 
टिखित व्याचा्याते मी तत्वक्रानर्संवधी वाद-वर्वाट = 


~ 


याप्िवल्छष 





ये, जिनका निर्देश वृहदारण्यक उपनिपद्‌ के चौथे अध्याय 
म प्राप ह: 
१, उदक शोखायन-~' प्राणत्रह्य › (व. उ. ४,१२.३) | 
२, बक वाप्ण-- चक्षुव्रह्म ` ( च्‌. उ. ४.१.४ ) | 
३. गदभीविपीत भारद्राज--^ श्रोत्रत्रह्म ? (व्‌, उ 
४,५ ) | 
४. सत्यकाम जावार--* मनोत्रह्म ` (व, उ. ४,१.६)। 
५. विद्ग्ध ाकल्य--' हदयत्रह्म ` (च, उ, ४.१.७ )! 
वाद्विवादं के विषय-जनक के दरवार मे द्ये 
वाद-विवाद्‌ मं, अश्वल एवं विदग्ध याकस्य नै याक्ञवस्क्य 
से ईश्वर एवं कमकाण्ड के विषय मं ग्रश् पृठे ये, ञो 
विरोष कठिन नहीं थे | शाकस्य ते इससे पृष्ठा; ! देवं 
कितने है ` ( कति देवाः )} इस पर याक्वस्क्य ने देवां 
वमे संख्या तीन हज्ञार तेतीस, तेतीस, तीन, एेसी विभिन्न 
प्रकार से बताकर, अतमेये खारे एक ही परमेश्वर के 
विविधसूपर है, एषा कह कर दहत ही सदर जवाव दिया 
था ( वृ, उ. ३.९.१-३ } | 
भपने इस जव्राव से याश्वत्क्य ने शाकल्य फो मौन 
कर दिया } यही नहीं, वादविवाद्‌ के शतं के अनुसार, 
शक्त्य को मूल्य स्वीकार करनी पड़ी, एं उसकी अय्यो 
भी उसके दियो को प्राप्त न हृद ( वृ. उ, ३.९.४-२६ 
साकस्य की तुलना में, याज्ञवस्व्य से वाद विवाद करने 
वाले जनकेखभा के अन्य व्षिगण अधिकतर अथिकारी 
न्यक्ति थे, एवं उनके द्वा पृे गे प्रश्च भी अधिक कठिन 
थे | गयु के पश्चात्‌ भात्मा कौ क्या गति होती .है, यह 
पूनेवाटा जारत्कारव; अंतिम सदय का खरूप क्या होता दै 
यह पृ्टनेवाला उप्त; आत्मानुमव किस मार्गं से मिलता 
पूछनेवाल कोल; एवं परमात्मा सवीतर्गत हो कर 
मी भचेतन भथवा चेतनायुक्त कैसे रह सकता रहै, यह 
पूनेवाठे उदाख्क एवे गार्गी, ये उस समय के सर्वश्रेष्ठ 
तच्वज् थ | उनकं प्रचा को तकंञ्ुद्ध जवाव दे कर .याक्तवचस्क्य 
ने विदरसमा मे अपना श्रेष्ठत्व प्रापित किया | 
नष्प्रपच कषिद्धान्त-- दसी वाद-विवाद मे यान्ञवस्क्य 
ग आत्मा के विपयक अप्रते ° निष्परपेच सिद्धान्तः का 
पुनस्चार किया } इसने कहा, ‹ आत्मा बड़ा नही, उसी 
तरह छोटा मी नरं । वहा ऊँचा नहीं, उसी तरह नीचा 
भी नहीं । वह रुचि, दृष्टि एव गेध के विरहित है (वृ. उ 
२,८.८ , } वह स्ट के समस्त वस्तमात्नों का अंतर्निया- 
मक ईं, जिसके कारण सारी यष्टि कटषुतल्ियों फे जेसी 
नाचती 


परा, च्‌, ८५ ] 


प्राचीन चरिजकोा 


सद्धचर्ट्य 


पुराणों मै--देवमिन्र राकस्य के साथ याङ्वत्क्य ने 
किये वादविवाद की कथा, पुराणों एवं महामास्त मं मी 
विस्तरत रूपमे दी गयी ह| 

विदेह देर के देवराति ८ देवराति ) जनक ने अश्वमेध 
यन्न प्रारंभ किया, तथा उस सम्बन्ध मे सैकडो ऋषियों को 
मि्मत्रित सी किया (म. शां. २३०६ ) | उस यन्नमे, हजार 


` गायों के अतिरिक्त न जाने कितने स्व्णै, रत्नादि सामने 


रक्ख कर उसने कहा, ध्यह॒ सारी सुखसामग्री,तथा म्रामादि 
ओर सेवक आदि सारी संपत्ति वह्‌ क्षि ठे सकता है, जो 
उपस्थित सभा म सर्वश्रेष्ठ होः । यह्‌ सन कर कोड न उठा | 
तच याज्ञवल्क्य सामने भाया, तथा अपने रिष्य साम- 
श्रवस्‌ से इसने कहा, ' मेरे समान वेदवत्ता य्ह को$ 
नहीं हे | इसकिए यह समस्त संपत्ती हमारी है } उसे तम 
उठा घेः | 

इतना कहू कर फिर समस्त उपस्थितजनों को सम्बोधित 
कृर यारवस्क्य ने कहा, यदि कोद भी व्यक्ति मुच्च सर्वश्रेष्ठ 
नदीं समस्ता, तो उसे मेरी ओर से चुनौती दै कि, वह 
मेरे सामने याये | इतना सुनते ददी सारी सभामें 
खकलभटी मच गई, भौर कंद ब्राह्मण इससे वादविवाद्‌ 
कृरने आये } ठेकिन सभी इसमे परास्त हुए | 

उपस्थित पंडितो से इसका कद विपयों पर वादविवाद 
हुभा । सव को जीतने के वाद्‌, इसने देवमित्र शाकल्य 
को र्ट्कारते दए कहा, ^ भरी हई धोकनी के समान चुप 
क्यो वेठे हो १ कुछ वेले तो] इस प्रकार इसकी वाणी सुन 
कर साकत्य ने अकेले दी समस्त धन ठे जाने के संव॑ध में 
दरससे शिकायत की | तथ याक्ञवस्य्य ते कहा, ' ब्राह्यणका 
वल है विद्या, एवं तच्वज्ञान मं निपुणता । क्यो कि. किसी 
प्रकार केः प्रश्न का उत्तर देने के टिएः भपने को समर्थं 
समश्चता ह, इसलिए इस समस्त धन प्र मेरा अपना 
अधिकार हेः । 

याक्षवल्क्य की एेसी वाणी सुन कर देवमित्र साकस्य 
क्रोध से पाग हो गया, ओर उसने इससे एक हज्ञार 
परभ पूरे, जिनके सभी उत्तर इने कड़ी निपुणता एवं 
विद्वत्ता के साथ दिये। फिर यारेवत्क्य की प्रश्न पृष्ठने 
की वारी आद्‌ ] याज्ञवल्क्य ने एक दी प्रश्न उससे क्रिया | 
किन्तु शाकस्य उसका भी उत्तरन दे सका, जिसके 
परिणामसरूप उसे अपनी जान से हाथ धोना पडा | 

देवमिचर शाकल्य क मत्यु से सत्र ब्राह्मणों को ब्रह्महत्या का 
को पापल्गा | इसलिए समी उपस्थित अनो ने पवनपुर में 
जा कर द्वादशाफै, वाट्केश्वर, एकाद सदर द्रष्यादि के दन 


६८९ 


त १ ५. 


यज्ञेवल्क्व 


प्राचीन चरिजकोर 


साहतल्छ्य 





किये, ओर चारों कुण्डं मं स्नान किया} उसके उपरांत 
ट्न्टोने उत्तरेश्वर मं जाकर वाडवो का दशन किया, जिससे 
सभी व्यक्ति हन्यादोप से सुक्त दए (वायु. ६०.६९-७१) | 
प्रस्तुत कथा पुरातन इतिहास केसू्पमे भीष्म केदार 
युधिष्टिर कदी गयी है (म. शां २९८.४; ३०६.९२ ) | 
वंलावनि के अनुसार, देवराति जनक दाशरथि रममस 
काफी पूर्वकालीन माना जाता हे ।' 

या्तवल्क्य-मेत्रेयी-वाद्‌--याजवल्क्य ऋषि के दारो 
सन्यस टियि जाने पर, उसने अपनी संपत्ति कात्यायनी 
एवं मेन्रेयी नामक अपनी दो पलियां मं विभाजित करनी 
चाही ] उस समय इसकी ब्रह्मवादिनी पत्नी भेत्रेयी ने 
इससे अध्यासिक ज्ञान का हिरसा मोगा, एवं इसे अमरत्व 
प्राप्त कने का माम पृष्ठा | उस समय इसने मेत्रेयी से कहा, 
¦ पति, पत्नी, संतान, संपत्तिये सारे भात्मा कदी 
अनेकविध रूप हे | इस आतमा का निरीक्षण, अध्ययन एवं 
मनन( निदिध्यास ) करने से ही समस्त वस्तुजातों का ज्ञान 
प्राप्त द्योता है : (ब, उ. २. ४.२-५; मैत्रेयी देखिये ) | 

अःमा का स्वरूप वताते टये याक्ञवद्स्य ने मेत्रेयी से 

कहा, “ जिस तरह समस्त स्पशे त्वचा मेँ केद्रीमूत होते है, 
अथवा सारे विचार मनम समा जाते ह, उसी प्रकार 
संसार की सारी चीज्ञे आत्मा मे कद्रीमूत होती हं ( चृ. उ. 
२.८.११ ) । इसी कारण, आत्मप्राम्ति दी मानवी ्रयल्नी 
क़ाससेवडा साध्य है। वाकी सारे ध्येय भुलवे कै 
(आतम्‌ ) दं ° | 

ध्येग्रात्सक अद्वेतवाद- केवर आत्मा केन्ञानसेदी 
वाह्यसष्टि का जान हो सक्ता हे, इस सिद्धान्त का विवरण 
करते समय, याज्ञवस्व्य ने आमा एवं मानवी मन का 
ध्येयात्मक अद्वैत प्रतिपादित किया । इस प्रतिपादन के 
समय, इसने आत्मा को दुदुभमी वजानेवाला वादकं कृह्‌ 
कर, मानवी मन को. दृदुमी वाद्यकीउपमादे दी, 
याज्ञवस्क्य ने कहा, ‹ दुंदुमी वजानेवाठे को हाथ पकड 
ठ्ेनेसे, दुदुमी का जावाज सहजवश्च हाथ सं आता दहे। 
उसी प्रकार आत्मा की ज्ञान होनेसे, संतारकी सारी 
वस्तुमात्रं का जान विना किसी क्षटसे प्राप्तहो सकता हैः 
( वु. उ. २,४.६-९ ) | 

घनरत्व कौ प्रामिति--भमरत्व छी प्राप्ति कैसे हो सकती 
है, इसका विवरण कर्ते हुये याज्रल्क्य ते कहा, * आत्मा 
के श्रवण, मनन एवे {्ितन कर ारमतत्व के 
स्यापकत्व का अचृमव हर एक साधक ने करना चाहिये 
( वासा वा अरं द्रकव्यः)। बमासतच्च कै इसी भनमव 





से अमस्त्व प्रास हां सकता है ( एतावद्‌ खट अमृतत्वम्‌ )| 
आत्मतत्व का यह साक्षाकतार केवल मनसे दीहो सकत] 
है ( मनसेवानुद्रष्टन्यम्‌ ) | 

जनक-यात्तवल्स्यसवाद-- बृहदारण्यक उपनिषद दे 
"वथ अध्याय म आत्मक्ञानसम्बधी ' जनक-याज्वस्व्य- 
सवाद्‌ ' प्राप्त हं! रस संवाद्‌ के प्रारम्भ म याङ्कव्यय 
ने जनकं से पृछा, ' आन्तिमि सत्यके बरेमें कनि ज्रि 
ऋषियों के उपदेश आज तक्‌ आपने सुना है 2} उस पर 
जनक ने कहा, ष्वाणी को परमसत्य कहनेवाठे जिप्वन्‌ रोिि 
का, प्राण को व्रह्म कहनेवाठे उद॑क शव्दायन स, चतु फो 
परमसत्य कहनेवाले वकु वाप्णे का, कर्णं को ब्रह्म कृहुमेवाे 
गदंभीविपीत भारद्वाज का, मन को ब्रह्म कहनेवाटे सघ्यकाप 
जावा का, एवं हृदय को अन्तिम सत्य कहनेवाठे विदग्ध 
शाकस्य का उपदेश्च आज तक मेने श्रवण क्रिया है ` | उस 
पर याक्षवत्वय ने कहा, (ुम्हारे दवारा सुने गये ये उपदेश्च 
अंशतः सत्य है, पूणेरूपेण नदी  ( वृ. उ, ४.१.२-७ )| 

अपने इस कथम्‌ से यान्तवस्क्य यह्‌ कहना चाहता थाकि; 
इन्द्रियो भथवा मन से परमसत्य प्राप्त होना असम्भव हं। 
वह तों केवर आत्मक्नान सेदही प्राप्त हो सकता ह । 
क्यो कि, आत्मा ही केवल सलयहै, मन एवं इन्दि 
केवल साधनमत्र हे ¦ 

शयु का बर्णन--मूत्यु के समय मानवी देहात्मा की 
स्थिति क्या होती है, उसका अत्यंत सदर वणन यानरवत्क्य 
ने जनक राजा को वताया था । इसने कहा, 'मृलयु के समय 
मनुप्य की प्रज्ञाःमा उसके देहात्मा पर भल्ट होती ६। 
इसी कारण, वोद्च से ठदे दए गाडी जेसा मातं चिक्तार मू 
की समय मानवी देहात्मा से निकटती है (वृ, उ. ४२.३५) 
मृत्यु के पूर्वं ओँखो मे से प्राणरूपी पुरुप सवं प्रथम निकट 
जाता द्‌ | पश्चात्‌ हृदय का नोक प्रकारित होता है, जिए 
सहाय्यता से नेत्र, मस्तक अथवा यन्य कोनसी मी दद्धिया 
के द्वारा आत्मा निकर जाती हं । उस समय, मतुष्य क 
कर्म ही केवल उसके साय रहता है, जो आसा करे भग 

जन्म का मार्मददक वनता है (वृ, उ. ४.४.१-५ ) । 

तत्वत्तःन- ( 5 ) सुखेकपुर्पाश्वाद्‌-~ 'न॑तिकं कव्या 
मानवीय जीवन का अन्तिम साध्यजर्र टै; फिर भी एह 
सुख का महत्व नेक कल्याण स कम न्ह ह, ; एसा 
याक्ञवरक्य का मत था। राजा जनकं के समा म॑ जय यह्‌ 
गया तव उसने रसे उद्‌ दित कर कहा, ' भाप धनद 
तथा मार्या को वप्त करने के टिप मायं ई, भथवा 


| विद्धानां कै वीच चट रही चर्या मर मागदटे करर वियय प्राप्त 
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करने आये ह १) उप समय विश्वास के साथ इसने जवावं 
दिया, "दोनों के टिए ( उभयमेव सम्रार्‌ ); जिनकी 
सीगो मं खणे मुद्रिकञों की येटिर्याच्गी हृद हं, एेसी 
गायां की प्राभ्ति मे उतनी दी भावद्यके समञ्जता हू, 
जितना कि आवद्यक, विददार्नां के वीच अपनी विजय › | 

अपे द्रवाय कही उक्त वात का स्पष्टीकरण करते हए 
इसने स्वयं कहा हे, ' मेरा पिता काक्थन था कि, विना 
धुन प्राप्त किये किसी को मी जस्सक्ञान न देना चाहिए ` | 
किन्तु ालमन्नान का उपदे कियि वरैर किसी से दक्षिणा 
न ठेनी चाहिये, › एेसा भीं इसका समिपत धा (भननुच्य 
ह्रेत-दक्षिणां न गृहीयात्‌)। 

जनफ़ राजा के पुरोहित अश्वर्के द्वारा पूषनेपरमी 
याज्वत्क्य ने खष्ट शब्दा मे कहा था, ये ब्रह्मज्ञ जरर हू, 
कितुपषन कौ काक्षामी मनम रखता हू (गोकामा 
एव व्यं सः) : 

दस प्रकार जाध्यात्पिकि एवं मधिभोतिक इन दोना को 
मान्यता देनेवाल याज्नवलखय पाश्चाय " साफिंरट › लोगो 
जेसा प्रतीत होता है1 " साफिद्ट› वह लोगे, जो 

तन्नान के उपर्क्ष म धनग्रहण करना कोद खरावी नही 

मानते है | | 

( २) भात्मत्तान--" जीवन में भात्मज्ञान प्राप्त करना 
सम्भव हे, ओर वही भन्तिम सत्य ३', एसा इसका भमिमत 
या | जनकने इससे प्रश्च किया था, "मनप्यकी ज्योति कौन 
हे; ज उसे ग्रकारदेतीहै?? इस प्रश्चका यथाविध उत्तर 
दते हए इसने सूय, चन्द्र तथा अचि को मनुष्य की व्योति 
पता कर कहा, “भापमक्ञान मनुष्य की अन्तिम व्योति हे, 
जो सूयं, चन्द्र तथा अथि की अनुपस्थिति मी उसे प्रका 
देती है' (वु. उ. ५.३.२-६ ) 

जवर किं जामा ही केवर जेय एवं ज्ञाता रहता है, उस 
भवस्था का वणेन -याज्ञवस्क्य ने उक्त कथन मे व्यक्त 
किया है| अरस्तू (र्यरिष्टोष्ठ ) उस ‹ धिभोरिया› 
भथवा ' उन्मन ` अवस्था कहता है | 

( ३ ) छद्ा्रेतवाद लथवा कर्ममीमांसा याज्ञवस्क्य 

द्वैतवाद्‌ का पुरखती था, जिसके अनुसार भात्मा 
भजर, जमर एवं कालातीत अवस्था म सर्वत्र उपस्थित 
रेता हं । इस कारण, म्य के साथ होनेवाले आत्मा 
# स्लतर अथवा जन्मान्तर मे व्क मथवा दुःख करने 
"ग जाक्च्यकता नहीं है । जसि तरह घसि कानया 
तिनका प्राप्त कयि कर्‌ वसा अपना पहला तिनका 
नही छोडता है, उसी प्रकार भपने वास्तव्य की नयी 
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व्यवस्था हुये वभैर जप्मा अपनी पुरानी बदन को नही 
छोड़ता हे । इस प्रकार, मृत्यु ही ख्ये एफ माया होने के 
कारण, उसमे दुःख नहीं मानना चाद्ये | जिस प्रकार 
सुवणकार पुरने अच्कारं स नया, एवं पहटेसेभी 
अधिक सुद्र अटकार वना सकता है, उसी प्रकार आत्मा 
को पट्टे से मी अधिक सुदर जनम प्राप्त होना संभवनीय 
है वु, उ. ४.४.४ ) | 

याज्ञवल्क्य के यह विचार सुन कर इसकी पत्नी मैत्रेयी 
भीतिग्रस्त हयी | इसी कारण अपने मतां का अधिके 
विवरण न करते हए याक्ञवस्क्य ते कहा, जो मेने कहा है 
वह संसार के अज्ञ छोगौँं केकि काफ़ीहैः (चरु, उ 
२,४.१३ ) | 

चरिच्रचित्रण--यारवस्क्य अपने युग का एक अद्वितीय 
विद्वान्‌ , वादपट, एवं आत्मङ्गानी था ] यह्‌ वडा उग्र 
स्वभाव का था। जनक की विद्रतृस्तभा मे विवाद करते 
समय, इसने शाकस्य से आक्रोशपूणं शब्दों म कहा था, 
' जागे तुम इत प्रकारके प्रभ्रक्रोगे, तो वम्हाया सर 
काट कर प्रथ्वी पर ठोटने लगेगा › ( मूधा ते निपतिष्यति ) 
यह्‌ क्रोधी था, उसी म्रकार परमदयादु तथा कोमल 
प्रडृत्तियों का मी था, जो इखके दारय अपनी पत्नी तैत्रेयी 
कै संवाद से प्रकट ह; 

यह जरुर है कि, वादविवाद के वीच खीजाति रहो, 
अथवा कोई मी दहो, किसी के प्रति यह छ्रपामावना नदी 
दिखाता था। गार्गी से च रही च्व के वीच, इने 
उसे ^ तुम वहत प्रश्च केर र्दी हो ` ( अतिप्रश्च ए्च्छसि ) 
कहु कर, उदाप्रता न दिखाने के चिए ईं था, 

यह बड़ा होरियार मीथा। जव जनक कीतभामं 
जारत्कारवने ज्ञान एवं कम के संव॑धमं कुछ पसे प्रभ्किये 
थे, जो केवर अधिकारी व्यक्तियों दी जान सकते टं | उसके 
जवान इसमे उसे समा से अल्गके जाकर, एकान्त मं 
बताये थे; 

यह अपने स्य का सबसे वडा वादपट्‌था | अश्च 
ते इससे ^जपाचाय-सम्प्रदाय ` के सम्बन्ध मे वहत 
कठिन प्रश्च प्छ, जिनके तत्काल उचित उत्तर दे कर इसमे 
उसे निस्तर किया | 

आत्मत भाषण--अधिकारी विद्वान्‌ के दवारा तववज्ञान- 
सम्बन्धी प्रश्न पठे जाने पर दी, उसका जवाव देने की 
दषकी पद्धति थी } कितुकमीकमीरेामी होता था 

कि, भावतिरेकमें यह प्रश् की परिव से अलग वातो 

विपयां की विवेचना कृर, उनका भी कथनं करने ख्गता 
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याज्ञवल्क्य 
था | उदाहरणार्थ, जनक कीसमभामं उद्‌ाट्क केः प्रश्न क्‌ 
उत्तर देते समय यह एकाण्कं ष्यानमघ हसा, तथा दृश्वर 
क व्यापकता वताते द्वए इसने कटा, ^ दुश्चर तो जगनव्यापी 
हं 2 । याज्ञवस्क्य के उक्त विचार “ अन्तयामी ब्राह्मणः 
नामक अन्थ मसगमिटित दह (ध्र. उ. २.७.१) | 

जनक राजा क साथ हुए संवादं म, जाता के ' अन्यय 
रूप ? केः सम्बन्ध मे अपने विचार मी इसने विना पृष्टे 
ही ग्रक्यक्रियेये। इस प्रकार, ञ्य यह्‌ भावमयो कर 
ञात्मक्तानसग्वन्थी विचारों कौ ग्रक्टकरताथा, तौ प्रकट 
ही करता.जाता था.जेत्त कि आका के वाद वरस्सते नही 
तथा जव स्तु पा कर्‌ वर्सतद्‌, तो वरस्ते दी जाते ह€। 

परिवार--याल्रवस्व्य को भत्रेयी एवं कात्यायनी नामके 
दो पिरयो थी] उनम से मत्रेयी बाध्यासिक जान क 
पिपापु धी} दस कारण, दसने उसे आत्मज्ञान ऊराया, 
एवं सेन्याघलेने के पश्चात्‌ भी यह्‌ उसे अपने साथ सरण्य 
मठे गया (मेत्रेयी देखिये) स्छंदमं भैत्रेयी के छप 
ˆ कल्याणी › नामान्तर प्राप ह ( संद. ६.१३०-१२१ ) 
वदिक ग्रथ मंसे" जावराद्येपनिपद्र ` एवं दतपथ व्राह्मण ` 
मं भी उसका उदेख प्राप्त हं ( छ. व्रा. १,४.१०-१४)। 

इसकी दूखरी पत्नी कात्यायनी एक खामान्य गृहिणी 
थी, जिषसे इसे कात्यायन एवं पिप्पल्यद्‌ नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हये ये ( कंद. ५.३; ४२.१; पिप््रयद देखिये ) | 

दि्यरपरपरा-काण्व एवं माध्येदिन परपरा मं 
सके निम्नटिखित शिष्यो का निर्दय प्राप्त ह :-- 

१. जासुरि-यह्‌ याज्ञवल्क्य करा प्ररु दिष्य था, जिससे 
ˆ आयुर नामक दिप्यसाखा का निमाण हुमा (ख, त्रा. 
१४.९.४.२२ ) } आदुरि के दिष्य का नाम ‹ पर॑चशिख ` 
सथवा † कापिटेय ` जथवां ' कपटिक › था ( मत्स्य, ३. 
२९) | पंचरिख के रिष्या मं विदेह कै राजा “जनके 
जानदेव ` एवं ˆ अनक धमध्वज > प्रमुख थे । पचशिख के 
रिर्ण्यो मं भाषुरायण प्रसुख धा, जो यास्क का खमकाटीन 
था | 

२. मधुक रपम्य--दसके रिर्य मं॒चूड भागवित्ति 
प्रमुख था | चूड.“ भागवित्ति से लेकर जानकि आयस्थूण, 
सत्यकाम जागा एेसी इसकी शिष्यपरंपरया थी (वृ, उ. 
६.३.७-११ ) | 

३. सामश्रवस--इसे जनक के विद्वतूसभा मं अपनी 
ओर से संपत्ति उठाने के लिए याक्वस्कव्य ने कहा था | 

दनके सिवा महाभारत सं इखके सौ सिष्य ताये गये 
है (म, शा. ३०६.१७; व्या देषिये ) । 
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दाखाप्रवतक दविप्य--वायु मं याक्ञवस््य के निम्न 
टिखित प्रह याग्ाध्रवर्नकं दिप्य वताये गये दहै-, कृष्व 
२. ववेय; ३. याटिन्‌; ८. मथ्येमिनः ५, अापियिनः 
६. विदग्ध; ७ ताम्रायणः ९, वात्य 
१०. गाव; ११. दापिरिच्‌; १२, आटविन्‌ १३. पिन्‌; 
१४. व्रीरणिन्‌ १५. परायण ( वायु. ६१.२४-२५) | 
टर्न शिरप्यो को " वाजिन्‌) सामृ्छि नाम प्रप्र था। 
र्य मये नाम कडु पाथा कसाय प्राप्त्‌ हं (रट 
१,२५.८३० ) अन्य पराणोममी इन चाय-प्रवर्तदः 
ववचार कनाम अनकानेके स्पतेद्वियं गयदह। 
त्न याखाप्रदतेकं वाचाया म से "क्ष्व ः एवं 
' मान्यदिन : याखा३ 


दष्ट १  । 


तर के ग्रंथ जा प्राप्त ह| करी 
दाखार्जाक्त प्रेपनष्टदहो चुक्र द| 

म्रथ-- यारखवत्क्य करः नाम पर निम्नटिखित अरय प्रा 
हं :--९. युक्टयज्ञवद्‌ संटिता (य. त्रा. १५४.९.४.३३) 
२. इयावात्योपनिपद्‌; ३. सांग दातपथ व्राह्मण (म. 
२०६. {-२५ ); ४८, व्रृहदारण्यक्‌ उपनिषद ( वार्‌, ३. 
११०); ५. यारवस्क्यरिष्षा, जिखमं २३२ फ ६ 
६. मनःस्वार रिध्रा, ज्सिमं दस्तस्वर क अपष्ठा मित्र प्रकर 
करे विचार्यो को प्रतिपादित किया गया हं; ७. वदु 
यान्नवच्क्य; <€ वहवो गीयाद्वल्क्य; ९. योगदा 
दनक्रे सिवा इसके नाम पर ' यान्नव्क्यस्परति ` नाप 
एक स्दरतिग्रेथ भी प्राक्त हं । 

उक्ल्यसुवंद्‌-- युक्ख्यजुवेढ संहिता क कुट चार 
सध्याय ह, एवं उनम निम्नसिखित विपर्या का किव 
प्रात ई :--अ. १-२, दश्पृणमासपेत्र एवं पिडपिवरयज 
अ. ३; नित्यामिकर्म, अयिप्रतिष्ठा, हवन एवं चाठमास 
यन्नः अ, ४-८, सोमयन्न, पद्य एवं राजसूये क मन 
घ, ९-१०,-सोमयन्न के मच; य. ५ १-१८) आ्धिचयनः 
विधि एवं मंत्र; स. १९-२९, सोतामणियज्ञ क मतर; ॐ 
२२-२५; अश्वसेधयन्न के मंत्र; अ, २६-३०, युरुपरमप 
( यज्ञरहस्य ); अ. ३१, पुरपसूक्त; अ. ३२, त्वरचान 
( उपनिषद्‌ ); अ. ३३-३४, रिवरसंकस्पोपनिपद्‌; अ" ई 
अत्येिमव, अ, ३६-२९, म्रवग्यं संतर; अ. ४९ 
दखावास्य उपनिषद्‌ | इनम से मध्याय २६- 
¦ खि › ( परिरिष्ट ) कहते हे । 

संहिता गद एवं पद्य भागों से बनी हे । उन्म स 

पद्य माग ऋग्वेद से छया गया है, एष गन माग नवा 
है । उतत गाद भाग को ही “ यज्ञः › कृहते हे, जिख कास्य 
इस वेद फो यचुवैदं नाम प्राप्त हुमा हे 
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या्तवल्य्य 





इस वेद के श्रौतसूत्र की रचना कात्यायन ने कहं) 
उसमे श्रौत › एवं "गह्य ' ये दोनों सूर समाविष्ट किये 
गये है, जिसमें से ° गृह्य › सूत्र ˆ पारस्कर गह्यसुत्र › नाम 
से पविख्यात है ¦ इन सूत्रं का ्रतिशाख्य मी कात्यायन 
के द्वारा ही विरचित हे 


` श्ुक्ट्यजुर्वेद्‌ का दिकषाभ्र॑ंथ ‹ याक्षवस्व्यरिक्षा १ हे, जो 
दस वेद्‌ के उचारण की दृष्टी से अव्य॑त महत्वपूण हे | 
लर एवं उच्चारण की दृष्टी से यह्‌ वेद्‌ मन्व वेदों से कापी 
धलट्ग है प्रायः इस वेद में "य एवे^षः?का उच्चारण 
करमशः अ › एवे ' ख › जेसे किया जाता है । अनुस्वारो 
का उच्चारण भी सान॒नासिक किया जाता है। इस वेदो 
कै स्वर भी उच्चारण से व्यक्त करने कै वदे, हाथों के 
दाय अधिकतर प्यक्त कयि जाते हं) 


या्ञवस्वयस्मृति--दइस प्रथमे एकं हजार च्छक रै, 
जो तीन्‌ काण्डं मे विभाजित च्वि गयेदह) यदपि इस 
ग्रथ के आरभ मं इसकी रचना काश्य " शतपथ व्राह्मण ` 
' योगशा › आदि. ग्रथ के रचयिता योगीराड याज्ञवस्क्य 
को दिया गया है, फिर मी “ मिताक्षरा ` के अनुसार, इस 
ग्रथ का स्वयिता याज्ञवल्क्य न हो कर, इसका कोड रिष्य 
धा| फिरभी इस अ्रंथकी विचारधारा श्ुक्छयसुवेद 
एवं तत्सत्रधित अन्य मर्थो से काफी साम्य रखती हे । 

दस ग्रथ मं प्राप्त व्यवहारविषयक विवरण अयिपुराण 
मं प्राप्त ‹ व्यवहारकाण्ड › से मिता जलता है ¡ इस स्मृति 
म प्रप्त बेदान्तविपयक विवरण रकरान्वार्य के " ब्रह्मसूत्र 
से काफी मिरता जुल्ता है (याज्ञ. ३.६४; ६७; ६९; 
१०९; ११९; १२५; १४०; २०५ ) | 

ह्र एक सप्ताह मै अतश्रत किये गये ^ टूतवार ›, 
सोमवार › मादि वायो का संध आका म स्थित रवि; 
सोमः आदि ग्रहो से है, ठेसा स्पष्ट निर्देश याश्षवत्क्यस्मृति 
मे; प्राप्त हे इस स्मृतिमे नाणक आदि सिक्कोँ का, 
एव्‌ ताम्रपट, शिलडेख आदि उक्कीणै शिल्यरेखों का मी 
निदेश प्रप्त है (यान्न. १२९६; ३१५ ) । शन निर्देशो 
से प्रतीत होता है कि, दस प्रथ का र्चनाकाल ई. स. पह- 
री शतान्दी के टगमग होगा | 

याज्ञसेन--रिखंडिन्‌ नामकं आचाय का पैतृक नाम 
, ( सां, बा. ७-४)। 

याज्ञेसेनी--द्ुपदपच रिखंडिन्‌ का नामान्तर (म, 
सी, १०८.१९ }1 


याज्ञेयि -- भगङलेत्पन्न एक गोत्रकार । 


प्रासीन चरित्िकोक्ष 


यामिनी 
यातुधान--एक रक्षस, जो क्यप एवं सुरसा के 
के पु्रोंमसेएकं था! इसके कुट में उत्वन्न राक्षणोंको 
' यातुधान ` वांरिक नाम प्राप्त था] 
२. एक राक्षससमूह, ओ रक्षस्‌ एवं ञेतुधना की संतान 


. मानी जाती ह | इस समूह्‌ में निम्नलिखित राक्षस यामि 


थेः-- देति, प्रेति, उर, पोरुपेय, वध, विद्युत्‌, स्रज, 
बात, आय, व्याघ्र, सूयय ( ब्रह्मांड, ३.७.९०; रक्षस्‌ 
देखिये )। 

यात॒धानी--एक कृत्या, ज राजा वपादर्भि केद्वारा 
किये गये यक्ञमेसे उत्पन्न हयी थी (म, अनु. ९३२. 
५२ ) | व्रषादार्भ ने इसे सप्तर्पयो का वध करने के दिप 
उत्पन्न किया था] ' मनसा? नाम धारण कर्‌ यह 
सम्तिपियो के पास उनके नाशार्थं गयी | किन्तु वर्ह 
उपस्थित शुनःसखरूपधारी इन्द्र ने इसका वध्‌ करिया 
( बरृषादिं देखिये )। 

याद्ध-एक खोकसमूह, जो संमवतः यदु लोगोंका 
ही ना्मातर होगा | यदुं राजा क़ वंशज होने से इन्हे यह 
नाम प्राप्त हमा होगा । ऋग्वेद मे इनके संपत्ति का एवं 
दानञ्ूरता का उर्लेख प्राप्त हे (ऋ, ७.१९.८) | 
उसी ग्रंथ मे अन्यत्र यासंग प्ठलयोगि नामक आचार्य कै 
दार इनके पष्संपत्ति का निदेरा क्रिया गया है (छ. 
८.१.३१ ) | 

परुं राजा एवं उसका पुत्र तिररिदरसे इन लोगोका 
रनुत्व था तिखिदर ने इन्हे दास्त वना कर इनका दान 
किया था (ऋ. ८.६.४८ ) । सायणाचार्य के अनुसार, . 
इनकी सारी संपत्ति तिरिदर ने वत्स काण्व नामक आव्वार्य 
को प्रदान क थी 

यान- वसिष्ट के पुत्रोंमं से एक, 

याम--खायभ्रुव मन्वन्तर का एक देवतासमूह (म. 
मी. ८.१.१८ , । इस समूह मं निम्नटठिखिद वारहु देव 
दामि येः- यदु, ययाति, विवध, स््रासत, मति, विभास. 
करतु, प्रयाति, विश्वतः द्युति, वायव्य एवं संयम ( ब्रह्यंड, 
२.९१३.९३२ ) | 

यामायन- एफ पैतृक नाम, जो निम्नछिखित वैदिकं 
स्तदरष्टाभं के लिए प्रयुक्त हैः-- ऊर्ध्वक्रषन ( ऋ, १०. 
१४४); कुमार ( ऋ. १०.१२५ ); देवश्चवस्‌ ( ऋ. १०. 
९७ ); मधित ( ऋ १०.१९); शंख ( ऋ, १०,१५ ) 
एवं संकुसुक (ऋ, १०.१८ ) | 

यामेनी--म्राचेतस दकष प्रजापति की कन्या, जो कश्यप 
पि कौ पलियां मंसे एक थी इसकी संतान शलभ 


९ 





यामिनी 


भ, 


मानी जाती ह । इसकी माता का नाम ससिक्नीथा (मा, 
६.६.२१ ) | 

यामी-- दक्ष राजा की कन्या, जो धमक्ऋपि करी पल्नियं 
मेसे एक थी। इसे "जामिः नामान्तरमी प्राप्त था 


दरसके पका नाम खग एर्वक्न्याका नाम नागवीथी धा |. 


याप्नानि--कदयपङुलोसन्न एकं गो्रकार । पाटमेद-- 
‹ सामुकि : | 

यास्य--स्वायेुव मन्वन्तर का एक देव 

यायावर--एकः व्यक्ति, जिसका कोड निशित आवास 
न था (ते, सं. ५.२.१.७; का, सं. १९.१२ ) । धयायावर 
का शाब्दा: अर्थं ^ इधर उधर घूमनेवाला ` होता है | 

२. संन्यासियों का एक समूह, जो मुनिष्रत्ति से कठोर 
रत पाटन करते हये इधर उधर धूमते रहते ये | जघ्कास 
नामक सुविख्यात ऋपि इन्मेसे दी एक था (म, मा, 
१३.१०-१३ ) | इस कपि के धार्पिकता का निर्देश मह।- 
भारत मे प्राप्त ह (म. अनु, १४२) | 


महाभारत म न्यत्र अरत्कार कऋषिके पित्रगण का नाम 
याय।वरः वताया गया हं } उन्हे कोद संतान न होने के 
कारण, वे स्वग से च्युत हो गयेथे | मतएव पनः स्वगप्राम्ति 
होने के लिए, इउन्ोने जरत्कार कपि से, विवाह कर 
पुचप्राप्ति करने कैं प्राथना क थी (प, जा.१३.१४-१६; 
४१.१६- १७ ) | 
यास्क-- निरुक्त नामक्‌ यविख्यात अथ का कतो, जो 
' राव्दाथतख्यः का परमन्नाता माना जाता ह} यस्क 
वपि का शिष्य होनें से इसे संमवतः ध्यासः नाम प्राप्त 
हुआ होगा । इसने प्रजापति कश्यप के द्वारा ठछिखित 
निघंट्‌ नामक प्रथ पर विस्तरत माप्य छिखा था,जो “निरुक्तः 
नाभ से प्रसिद्ध हे। इसके दारा छिखित यह ग्रंथ वेदार्थ 
का म्रतिपादन करनेवाला सवाधिक् प्राचीन ्रथ माना जाता 
है । महाभारत के अनुसार, दैवी आापत्तिसे विनष्ट हुमा 
निरुक्त भ्रंथ इसे विष्णरुप्रताद्‌ के कारण पुनः प्राप्त हभ 
(म. शां. २२०-८-९ ) ¡ इसी कारण इसने अनेक यन्नो 
मे श्रीविष्णुका शिपिविष्टनाप से गान क्याहै (म, 
सा, २३०.६-७ ) | 
बृहदारण्यक उपनिषद म यास को मास्रायण नामक्‌ 
भाचाय का समक्राटीन, एवं भारय ऋषि का गुरु 
कहा गया है ( वृ. उ, २,५.२१; ४.५.२७ माध्यं; श. 
व्रा, १४.५.५.२१ ) } संभवतः निरुक्तकार यास्क एवं 
उपनिषदों मे मिरदिष्ट यास्क दोनो एक दी व्यक्ति हीगे। 


प्राचीन चरिधकोर 


यारफ 


उसी ग्रथ म अन्यत्र इसके शिष्य का नामं जातूकण्यं दिया 
गया हं (व्‌, उ, २.६.३; ४.६.२३) 

निरुक्त के अंतमे यास्क को "पार्करः कहा गया है, 
जिससे प्रतीत होता है कि यहु पारस्कर देश मै रहने. 
वास था| 

पाणिनि केव्याकरणग्र॑थमे या शब्द की व्युत्पत्ति प्राप 
हं, जिससे प्रतीत होता है कि, यह पाणिनि के पूर्वकाटीन 
धा (पा, घ्‌, २,४.६२) } पिंगल के दछैदःसूत्रमे एवं 
दोनक त्कप्रातिसाख्य मे इसका निर्दे प्रात है (र, 

-२०; शोनक देखिये ) | इसा काट द्पमामय ई 

पू. ७७० माना जाता है | 

निरक्त--वेदों म प्राप्त पतों का शब्दल्युपत्ति, सन्द 
सचना आदि के ष्टी से अध्ययन करनेवाले शा फे 


-‹ निरुक्त ` कृहुते है । यद्यपि आाथ्रायण, ओदुंवरायण, 


आपमन्यव, शकपूणि आदि प्राचीन मापाशाखरलँ ने 
निर्वतों की रचना कै थी, तथापि उनके प्रथ भजु 
उपछव्ध नहीं ह । प्राचीन निरुक्त प्रथां पसे या का 
निरक्त दी आज उपलटन्धं है, जिसमे ऋग्वेद के कंदं मतर 
के अर्थं का स्पष्टीकरण, एवं देवतामां के स्वरूप का निरूपण 
किया गया है) इस ग्रंथ मे गाग्य, ी्ुघरयण एवं 
शाकपूणि नामक पूर्वाचार्य का निर्दश प्राप्त हे 


निरुक्त तथा व्याकरण ये दोनों शास्र शब्दज्ञन एवं 
रब्दव्युत्पत्ति से ही संबंधित है । वेद्मतरीं का अर्थं जानने के 
छिए पहले उनकी “ निरुक्ति ` जानना आवद्यक हीता 
है । इसी कारण, जो कटिण चन्द्‌ व्याकरणन्लास्न से नही 
सलइते ये, उनके भर्थज्ञान के लिए निरुक्त की स्वना की 
गयी हे) 

यार के पटे “निधेः नामक एक वेदिक शब्दकोश था; 
जि पर इसने निरुक्त नापक अपने भाष्य कै र्चनी 
की! चेदों मे प्राप्त विरिष्ट सबद विरि अथं मक्यास्ट 
ठे, इसकी निरुक्ति इस ग्रथ मे की गयीदै। दसं 
कारण वणीगम, वर्ण॑विपर्यय, वणैविकार, वणेन), अपि 
विप्रयो का प्रतिपादन निस्क्तमे किया गया हं) य्कनं 
वैदिक ब्दो को धाठज मान कर उनकी निरिति की हं 
जिस कारण बह एक असाधारण य्रथं चन गया है | इस 
ग्रथ मे वेदिक रब्दांकी व्याख्या के साथव्याकरण, माध. 
विज्ञान, सादिप्य जादि विषयों की जानकारी भी प्राप्त ह । 

निस्वत म नैष्क, नैगम एवं देवत नामकं तीन काण्ड 
ह, जो बारह अध्यायो मै विभक्त किये गये हं । 
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चीन चरि्नकोक्षा 


युश्राजित 


= ____ ~~~ ~ इ वि ` प्य पणी 


ूर्वाचा्यै--यासक ने अपने निरुक्त ` प्र इस विपय 
बरार निम्नटिखित पर्वाचार्यो का निदेश किया ह - 
ओौदुम्बरायण, ओपमन्यव, वाष्यायणिः गाग्ये, आग्रहा- 
यण, शाकपूषि, ओणेवाम, तैटीकि, गालव, स्थोखटीवि, 
रषु एवे काल्यक्य ¦ 

मापाशाषकल--एक प्राचीन माषासास्रज्त के नाते, 
याख भापाशद्धीय विचारप्णाय्यिं का आय चायं 
माना जाता हे । इसका मत था, किजो शब्द्‌ माषा के 
प्रचटित ( लौकिक ) ब्दो के समान रहते हःवेदही 
सर्थवान्‌ बनते है ( अर्थवन्तः शन्दसाम्यात्‌ ) (नि, १. 
१६ )। 

पने प्रय स वैदिक मंत्रों का अशुद्ध उव्चारण करने- 
वाले व्य्रितयों की यास्क ने कट आलोचना की है | इसने 
कृहा है, खरएवं व्ण से भ्रष्ट द्यं मच इद्रशघरु की मति 
वागूव्र हो कर यजमान को विनष्ट कर देते है 

वेदिकमवरो का प्रथम्‌ दैन करनेवाले ्रतिभावान्‌ व्यक्ति 
को इसने मंत्रदरष्टा अथवा ऋषि कहा है ( ऋषिदेसौनात्‌ , 
धपय मन्द्र्टारः ) ( नि, २.११ ) | 

युक्त--रेवत मनु के पुर मसते ए 

२. स्वायंभुव मन्वन्तर के अनित देवों म से एक। 

२, यौत्य मन्वन्तर के सम्तर्पियों म से एक। 

युफताश्व आंगिरस--एक सामद्रष्टा ऋषि (प. ता, 
११.८.८ )} अपनी पूवायु्य मे यह वेदवेत्ता ऋषि था । 
किन्तु एक वार इसने दो नवजात शिद्यु्भा का हरण कर 
उनका वध क्िया। इस पापके कारण, इसका वेदां का 
सारा जान नट हभ | 

वेदों के पुनःप्राप्ति के ठिए इसने कठोर तपस्या की, 
मिस कारण दसकरे गरतिमा जागृत हो क्र इसने एक साम 
ग रचना कौ | आगे चङ कर दरसे पुनः वेदज्चान प्राप्त 
हसा | 

युगदत्त -(सो,. पूर. ) एक राजा, जो मरस्स्य कै 
नुत्ता ब्रह्मदत्त का, एवं वायु के अनसार योग राजा का 
पुत्र था ( मद्स्य, ४९.५८; वायु. ९९.१८०) 

सुगधर--{रूो. बृष्णि. ) एकं यादव राजा, ओ 
भगत क अनुसार्‌ कुणि राचा क], मत्स्य के अनुसार युनि 
भः पयु क अनुसार भूति राजा का पुत्र था | 
रज ( श. दण. ) एकया द्व राजा, ज सात्यकि 
प का थय धा। भारतीय युद्ध म यह कौरवो के पक्षम 
वाह “ क क समथ दाक श 

हला (म, द्रो. १५.३१; साल्व देखिये ) | 


युगप--एक देवमेधर्व, जो अजन के जन्मोत्सव मं 
उपस्थित था (म. ज. ११४.४५ ) | 

युगादिदेव--एक राजा, जिसका गया नदी म स्नान 
करने के कारण उद्धार हञा ( स्कंद. ५.१.५७) | 

युद्धत्॒--( सो, कुकुर, ) एक राजा, जो वायु के 
अनसार उग्रसेन राजाका पच था) वायु तथा विष्णुम 
द्से ' युद्धमुष्टिः, एवे भागवत मे इसे ' खष्टिः कटा 
गया-ह्‌ | 

युद्धघुि--युदधव्ट नामक यादवे राजा का नामान्तर। 

युद्धोन्मत्त--रावण के पक्ष का एक राक्ष ( वा. रा. 
ठ ॥ | | <, ॐ 

युधाश्रो्रि ओ्रसेन्य--एक राजा; जिसे पवत एवं 
नारद्‌ ऋरि ने रन्ध ' महामिषेकः किया था (पे. त्रा. 
८, २१.७ ) 1 पौराणिक उाड्कय म निर्दिष्ट ‹ युद्धमुषटि › 
अथवा ^ युद्धवुष्ट › राजा यही है ( युद्धतष्ट देखिये )। 
उग्रसेन राजा का पुत्र होने से इसे ‹ ओग्रसेन्य ` पेतुकं 
नाम्‌ प्राप्त हुमा होगा । 

युश्वाजित्‌--केकय देश्च के अश्वपति राजा का पुत्र 
जो दयरथ की पल्ली कैकेयी का भद्रे था एक समय 
पने भतिजे भस्त एवं शत्रुन को केकय देश फो ठे गया 
था, जो भवसर देख कर दशरथ ने सम को योवराच्या- 
भिषक क्रिया (वा. य. बा. ७७; दर्थ देखिये ) | 

२, अवन्ति देच का एक राजा, जो इद्वाङ्कुवसीय 
सटत्रीन राजा के रीलवती नामक पत्नी का पिता था) 
अपने जामात स॒दर्यन से इसका शच्ुत्व था, जिस कारण 
सने उसे राजगदी से निका कर उसके भाई राघुजित्‌ 
कौ ययोध्या का राज्य प्रदान किया था (सदशेन ९. 
देखिये )] 

२. (सो. क्रोष्टु.) एक यादव राजा, ज कष्ट एवे 
माद्रीका पत्था (व्रह्म, १४; ह. वं. १,३८.११ 01 
अन्य पुराणों में द्से वृष्णि का पुत्र कहा गया हे ( पश्च. 
सृ. १३; वायु, ९६; मन्स्य, ४५;-विष्णु- ४.६३; मा, 
९. २४) इसे शिनि एवं अनमित्र नामक दो पुत्र भ । 
दसीकेः वंश सें उपन्न हुये शफ एवं चित्ररथ नामक 
राजां चे स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की थी (मा. ९. 
२४; यदु, ३, देखिये ) | 

४ श्गुकरुलोसन्न एक मत्रकार्‌ । 

युश्वाजित--( खो. उष्णि. ) एक. यादव राजः जो 
अनमित्र एवं प्रथ्वी का पुत्र या (मत्स्यः ४५.९4; += 
स्‌. १३ ,। 
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युश्वामन्यु-प॑चाठ देा का एक राजकुमार, जो 
भारतीय युद्ध मे पाण्डवां के पक्षम रपिकथा | यह महारथ, 
महाधनुधर,तथा गदा एवं धनुष्य कै युद्ध मे अर्त प्रवीण 
था (म. उ, १६७.५; १९७.२ ) ! भारतीय युद्ध मे यह 
अजुन का चक्ररक्षक था (म, मी. १६.१९) 
इसके रथ के अश्च ^सारग. वणके थे (म, द्रो, २२. 
१६०४ ) | इसका निम्नरकिखित योद्धा के साथ युद्ध 
हआ था :-कृतवमन्‌ एव कूप (म. द्रो, ६७.२९); द्रोण 
एवं दुर्योधन (म. द्रो. १०५.८१९४); कण का माई 
चिचसेन (म. क. ८३.२९ )) 
द्रोणपुत्रे अश्वत्थामा ने रिविर मे निद्रिस्त पांडव 
योद्धामँ का संहार किया, जिस समय उसके दाय यह्‌ 
सी माय गया (म, सौ. ८.३४-३५ }] 
याधिषटिर- ८ सो. कुर. ) पाण्डुराजा की पनी कुन्ती 
का ज्येष्ठ पुत्र ( मा. ९.२२.२७; म. आ. ९०.६९) | 
तत्वदर्दी( राजाः-एक धीरोदात्त, ज्ञानी, धमनिष्ठ 
एवं तात्विकं प्रवृत्तियों का महात्मा मान कर, युषि- 
ष्टि का चरिचचित्रण श्रीव्यास के द्वारा महाभारत 
मं क्या गया है । एक महाधनुधर एवं पराक्रमी 
व्यक्ति के नाते से अजुन महाभारत का नायकं 
प्रतीत होता हे। किन्तु अयन की एवं समस्त पाण्डवो कौ 
सर्वोच्च प्ररकरक्ति एवं अधिष्ठाता पुरुष, वास्तव मँ युषिष्टिर 
हीह) 
अपने समय का सर्वश्रेष्ट क्षत्रिय होते हये मी, 
सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण के सारे गुण इसमे सम्मिलित ये| इस 
तरह इसका व्यक्तिमच्व तत्काटीन क्षत्रिय दषो से नही, 
वस्कि विदेह दे के तच्वचितक एवं तत्वज्ञ राजां से 
पिक मिक्ता जुख्ता था  " विदेह › जनक से ठे कर 
गौतम बुद्ध तक के जो तत्वदर्शी राजञा प्राचीन भारतम 
उत्पन्न हुये, उसी परपय का युधिष्ठिर भी एक तत्वदर्शी 
राजा था] महाभारत मं प्राप्त युधिष्ठिर के अनेकं नीति. 
वचन एवं विचार गौतमबुद्ध के वचनों से मिख्ते नर्ते है। 
चितनश्रीख व्यवितच्व-- युधिष्टिर पाण्डवों का च्येषठ 
भ्राता था, जिस कारण यह साजन्म उनका नेता रहा | 
फिर मी इसका व्यक्तिरव क्रियारीर प्षननिय कं वदे, 
एकं तच्मी एवं पूणतावादी तच्वज्ञ होने के कारण, स्वयं 
पराक्रम न करते द्ये मी इसे सपने भयो को कार्यप्रवण 
दते का मार्ग भयिकपसंद्‌ था} दसी कारण अपने पराक्रमी 
मय वो कारचप्रयण करने का, एवं उनके क्तत्व को 
पस्त्व परम्‌ कराने का काय थह करता रहा } स्वभावे 


६९ 


प्राचीन चस्निकोरा युधिषिर 


क 


९ 


=| 








यह्‌ पूणता वादी था , इसटिषए द्से जीवन 1 नियं ते 
अपूणता का ज्ञान एवं विवेक अधिक था | इसकी चितन. 
रीट्ता एवं अन्य पाण्डवं की क्रियासील्ता क़ ञे 
भांतरिक विरोध इसकी भयु मं चलता रह, वहीं पंख 
का संघे एवं परस्परसीहादं का अधिष्ठान थ। | 

स्वभाव से भत्येत चितनद्ीर एवं अजातशत्रु हो कए 
भी, इसे सारी आयुका सं अपने कोरव भाईयों ॐ 
साथ स्रगड़ना पडा, एवं उत्तरकाटीन आयु में उनके साथ 
महायुदध भी कस्ना पड़ा | फिर भी धम, नीति, सव, 
क्षमा, आ्मोपम्य आदि जिन धारणाओं को इसने जीवः 
का मूलाधार मानने का चत स्वीकृत फिया था, उसते वह 
जाजन्म अट रहा | धमं का नादय मूटतचचं उच्चतमं 
नीतिमत्ता हे, एसी इसकी धारणां थी । उसी नीतिमन्तं 
का पालन वैयक्तिक, कोटुविक एवं रजनेतिक जौवन म 
होना चाहिये, इस ध्येयपूर्तिं के ठिए यह भर 
स्गड्ता रहा ¦ 

धम्‌ का अधिष्ठान सध्यात्म मं नदी, वि दयाः क्षमा; 
शांति जसे भाचरण मेँ है, एसी इसकी भावना थी। दसी 
कारण, धर्माचरण मोक्षप्राप्ति के लिए नही, वस्किं अपन 
वांधवों के सुखसमाधान के लिए करना चाहिये, एसी 
इसकी विन्वारधासय थी 

अपने इन अमिमतों के सिध्यर्थं, इसे भाजनम 8 
सहने पडे, शग्ुमिजों की एवं पाण्डव बाँध की नानाविप 
व्यैजना सुननी पड़ी । फिर भी यह अपने तं से भव 
रहा ¡ अपनी इसी विचातें क कारण, यह आजन्म एकाकी 
रहा, एवं एकाकी अवस्था मँ ही इसकी मृ ह्य | 

जन्म-तूल राशि मे जर सूर्य, तथा च्यषटा नक्षत्र म = 
चन्द्र था, तत्र दिन के भवं अभिजित्‌ मुहूत पर अ धिन 
सुदी पचमी के दिन दूसरे प्रहर मे इसका जन्म हूभा (म 
आ. १२४.४; नीलकंठ टीका-१२३.६) । युधिष्ठि साई 
समी पाण्डव इन्द्रस ये (माकर ५.२०-२६ )1 दः 
जन्मकाट ने आकाडवाणी हयी थी-- ‹ पाण्डु का य 
प्रथम पुत्र युधिष्टिर नाम से विख्यात होगा, इसकी तन 
छेको मे प्रसिद्धी होगी] यह यशष्वी; तेजसी तथा 
सदाचारी होगा । यह श्रे्र पुरुप धमा्मार्जो म॑ सवन 
पराक्रमी एवं सत्यावादी राजा दोगाः ( म. भ १९२ 
५-७ ; | „ 

स्वरूपवणेन--यह चरर से छदा तथा सवर्ण क वाः 
गोस्वरणं का था । इसकी नाक बड़ी तथा नेत्र भारत ८, 
विश्रार ये। यह ल्म्वे कटका या, वं दरा कः ॐ; 


५ 


याधार 
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विशाड था} इस्वेः सनायु प्रमाणबद्ध थे (म. आश्र. 
२२.६ , | 

ध्वज पूवं आयुध--द्सके धनुष्य का नाम ^ माहेन्द्रः 
एवं रं का नाम " अनंतविजय; था । इसके रथ के 
भश ह्िदत के समान शुभ्र थे, एवै उनकी पूछ कृष्ण- 
वर्णीय थी} इसक्ते रथ पर नक्षचयुक्त चंद्रवाला स्वणध्वज 
धा] उप्त प्ररयेत्र के द्वारा बजनेवाे (नेद्‌? तथां 
¦ उपनंद › नामक दो मूर्दगये (म, द्रो. २२.१६२. परि. 
१, क्र" ५. पक्ति ४-७ ) | 


रिक्षा--इसके संखारो के विपय मं मतभेद ह । किसी 
प्रतिमं टिखाहैकिसमी संस्कार शतदीग पर हए, ओर 
किसी मे हस्विनाएुर के यारे म उच्छेख भिख्तः रै \ कहते है 
क्रि, शतदगनिवासी कऋषियां द्वारा इसका नामसंस्कार हसा 
(म. भा. ११५.१९-२० ), तथा वसुदेव के पुरोहित 
कारयप के द्वारा इसके उपनयनादि संस्कार हए (म. जं 
परि १-६७) 


दरयातिपुच्र शुक्र से इस्ते धलर्वेद सीखा, तथा 
तोमर चने की कख मे यह बडा पारंगत था 
(म. आ. परि, १,६७.२८-२४) | प्रथम क्रुप ने, तथा 
पाद्‌ म॑ द्रोणाचायं ने इसे दासा विन्या सिखायी थी 
(प. भ, १२०.२१;१२२ )1 कौरव पाण्डवो की द्रोण 
दाया लखी गयी परीक्षा म इसने अपना कौश दिखा कर 
सव को आनंदित किया था (म, आ. १२४८-१२५ ) | 
गुखक्षिणा देने के लिए इसने भीमार्जुन क सहाय्यता 
टी थी (म, आ, परि, ७८. पक्ति. ४२ ) 


पाण्डवां के पिता प्राण्डु का देहावसान उनके बाल्यकालः 
पीदा था) कौरव बाँधवों की दष्टता के कारण 
भपने भन्य माद्रयो के मेति नानाविध कष्ट सहने पडे । 
कन्तु इसी कणँ के कारण इसकी चितनसील्ता एवं नीति 
परायणता वटती ही रदी | कौरवों की जिस दुष्टता के 
कारणः, अन ने दष्यायुक्त बन कर नवनवीन भख संपादन 
किये, एवं भीम मे अत्यधिक कटुता उत्पन्न कर वह कौरवो 
कपम्‌ ही अपनी आयु की सा्थक्यता मानने खगा 
उन्ही के कारण युधिष्ठिर अधिकाधिक नीतिप्रवण एवं 
चितेनशीर वनता गया] मास्तीययुद्ध जैसे संहारक 
काण्ड क समय, भीप्मद्रोणादि नीतिपंडितों की सृक्तासूक्त- 
(पयक धारणाए्‌ जड़मूल से नट हो गयी, उस ग्रल्य- 
फार म मौ युधिष्ठिर की नीतिप्रवणतां वैसी दि भवाधित 
एवं निष्कटेक रदी | 


प्रा च. ८८ | 


योवराञ्याभिपेक-- यह क्षात्रविव्यासंपन्न होने पर, 
धृतराष्रने मीष्म की आना से इसे योवराज्याभिपेक 
किया, एवं अजन इसका सेनापति वनाया गया ( म. मा. 
परि, १, ऋ. ७९. पक्ति. १९१-१९२ ) | इसने अपने 
सीट, सदाचार एवे परजापटन की प्रघ्रत्तियों क दवारा भपने 
परिता पाण्डु राजाकाकौतिको भी टक दिया | इसी 
उढारता एवं न्यायी सखमभावके कारण, प्रजाइमेदी 
हस्तिनापुर के राज्य को पाने के योग्य वताने र्गी | 

पाण्डवां की बटती हयी शक्ति एवं एेश्वय को देख 
कर दुर्योधन मन ही मन इसके विरुद्ध जलटते खगा, ए 
पाण्डवो को विनष्ट करने के पड्यंत्र रचाने खगा, जिनमें 
धरतराष््की भी संमति थी (म. आ. परि, १. ऋ. ८२, 
पक्ति, १३११३२२) | - 

राक्षागरहदाह--धार्तराष्र एवं पाण्डवों के बटते हरे 
दाचुत्व को देख कर, इन्दे कोरवों से अख्ग वारणावत 
सामक नगरी मे स्थित राजगु मं रहने की आल्ञा धृतरटर ने 
दी) इसी राजगरह को आगल्गा कर इन्दे मारने का 
परडयैव दुयोधन ने र्चा किन्तु विदुर की चेतावनी के 
कारण, पाण्डव इस लक्षागरहु-दाह से क्च गये | विदुर के 
वारा भेजे गये नौकासेये गगानदी के पार हये । पश्चात्‌ 
समी पाण्डवं के साथ इसका भी द्रोपदी के साथ विवाह 
दुभा | 

धर राञ्यप्राप्ति--द्रोपदी-विवाह के पश्चात्‌, धृतरा मे 
हस्तिनापुर के अपने राज्यकेदो भागं किं, एवं उसमे 
से एक भाग इसे प्रदान किया] अपने राज्य मंसित 
खाण्डवप्र्य नामक स्थान मं इन्द्रमस्य नामक नयी 
राजधानी वसा कर, यह राज्य करते ल्या (म. जा, 
१९९ ) | 

राजसूययन्ष--इसकी राजधानी इदप्रस्थ मे मयाघुर 
से मयसमा का निमाण क्या, जो स्वगं मं स्थित्त 
दनद्रसभा, वरुणसमभा, ब्रह्मसभा ' के समान वैभवसंपन्न 
थी | एक वार युधिष्टिर से मिलने आये ह्ये नारद ने मय- 
सभा को देख कृर अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की, एवं कहा, 
£ हु रिश्चद्र राजा ने राजसूय यज्ञ करने के कारण, जो स्थान 
टरद्रसमा मे प्राप्त किया है, वदी स्थान तुम्हारे परिता 
पाण्ड प्राप्त कस्या चाहते हे! यदि वम राजसूय यज्ञ 
करोगे तो तुम्हारे पिता किं यह कामना पूण होगी (म, 
य, ५.१२ )| 

तार्‌ की इस सूचना का स्वीकार कर, युधिष्टिर ने 
श्रङरुष्ण की सहाय्यतां से राजसूययज्ञ का मायोजन करिया | 


६९४७ 
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इस यक्त के तिभ्य्थं इसने अर्ुन, सीम, सहदेव एवं 
नकुल इन माईयों को क्रम्य; उत्तर, पूवं, दक्षिण एवं 
पश्चिम दिया मं मेज दिया } इन दिनिनयों से अपार 
संपत्ति ग्राप्त कर, पाण्डवं ने अपने राज्दयधय-यरे का प्रारमं 
किया (मा. १०.७२.७४) | 

श्रीकृष्ण क आज्ञा ते, इसने त्वये राजयूयय यक्ष की 
दीश्वाी थी} इसके यन्न के ग्रसु परोहितगण निख्र- 
टिखित ये --व्रह्मा-द्रैपायन व्यासः सासग-दखामन्‌ ; 
ञध्वयु-त्रिषए याक्तवच्क्य; होता-वसुपत्र पे एवं धम्य 
( म्‌. स. ३०.३४-२५ ) | 


दस यज्ञ यं कौरव, यादव एवं मारतवपं के अन्यस्मी 
राजा उपरिथत थे} इदस यज्ञ की व्यवसा युधिषिर के दारा 
निम्नटिखित व्यक्तियों पर रोपी गयी थी -मोजन- 
दराला-दटुःयासनः ब्राह्मणां का स्वागत-अश्वत्थामा, दक्षिणा- 
प्रदान-करृपाचाय; जायन्ययनिरीक्षण-विदुरः; ब्राह्मणों का 
च्रणक्षाख्न-श्रीकृप्ण; सामान्य प्रशासन-मीष्म एवं द्रोण | 


इस यन्न मं प्रतिदिन दस हार ब्राह्यणो को स्वण की 
स्यालियां मं मोजन कराया जाता था] एक छख ब्राह्मणों 
को इस तरह भोजन दिया जाने पर, ्टश्षभोजनः सूचक 
संखध्वनि की जाती थी (म. स. ४५.३० ) । इस प्रकार 
इसका राजसूय यङ्ग सर्वतोपरि सफल रहा | 


दुर्याधनविद्धेष--युधिष्रिर के द्वारा किये गये इस यज्ञ 
की सफख्ता को देख कर दुर्योधन इर्प्या से नठ-मून गया | 
युधिष्ठिर के द्वारा खनचं का गयी अगणित संपत्ति, एवं लोगों 
कंद्वासय की गयी युधष्िर की मररंसा उसे अरुद्य प्रतीत 
हयी (म. स. ३२.२७; मा. १०.७४} } इसी कारणं इसे 
जडमृट से उ्छाङ्‌ फेंकने की योजना वह॒ वनादे ल्गा | 
दते युद्ध मं जीतना तो सक्तंमव था ] इसी कारण चूत के 
दाया इखकी समसन धन-संपत्ति हरण करने फी दनि 
मामा क सूचना उने मान्य की } पश्चात्‌ इती सूचना 
कमो स्वीकार कर, ध्रृतसष्र ने विदुर के द्रा युधिष्ठिर को 
द्रत खलने का निम्रण दिया | 
दूत-पराजय--ह्‌र्तनापुर म संपन्न दए च्तक्रीडा मे 
दुर्योधन तेः स्यान पर यादुनिने वैद कर युधिष्ठिर को परी 
तरह स ह्य दिया, एवं इख्का सवक्रृख उीत यिया ! यह 
घन; रस्य, माड तथा द्रप्दी सहित ञ्मरनेषोमीदहार 
गया | यत खट कर्‌ पररान्ित हानं 
वपं का कनका एव वप एक का सक्नातवास तीकार च्या 
प्व यड्‌ मी दात मान्य फर, यदि अकातवास ॐ समय 
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युधिषिर 





पाण्डव पहचान गये, तो इन्दे वारह वपो का वनवास अर 
सहना पडेगा (म. स. ७१) | 
वनवाष--कातिक युक्छ पंचमी के दिनि यह अफे 
अन्य भाई एवं द्रौपदी के साथ वनवास के लिए निग ! 
यह्‌ जव अरण्य की ओर चल, उत्त समय हस्तिमापर > 
मनेक नगरवासी इसके साथ जने के लिए क्त्र हून 
इसने इन सभी लोगों को सैट जने के टि कहा, 
ऋपिजनां म से केवट इसके उपाध्याय धौम्य इएके छाप 
रदे} वनवास के प्रार॑भमें ही इसनेसूकी प्रा्थनाक्र, 
अक्षय्य अन्नप्रदानं कृरनेवारी एक स्थाटी प्राप्त की ! इष 
तरह अपनी एवे अपने कधवां की उपजीषिका का प्रभ 
हर क्या (म. व्‌, १-४)| 
युधिष्ठिर के चृत खेख्ते के समय एवं द्रौपदी वलय 
के समय श्रीकृष्ण हस्तिनापुर म नदी था, क्योकि, उस 
तमय राव्य ने द्वारका पर आक्रमण किया था। पण्ड 
के वनवास की वातांज्ञात होतेदही व्ह इनमे पलं 
वन म साया | उस समय धातराष्टां पर वाक्रपम करः 
उनका राज्य पाण्डवां को वापस दिते का जाश्ाघनं टृ 
ते से दिया । दन्त इसने दृटता से कटा, "मेने. क॑ 
से याब्द्‌ दिया हे कि, वारह्‌ साठ वनवास एवं एक सी 
अज्ञातवास हम सगत ठम यह मेरी आन हं, एवं उप 
किखी तरह मी निभाना यह हमारा केतेन्य ६ । €! 
कारण वनवास कौ समाति के पश्चात्‌ ही हमे रव्य 
पनःप्राम्ति का विचार करना चाहिए `| 
द्रोपदी-यधिष्ठिर सवाद्र--पाण्डर्या कं वनवास क प्रार्य 
मदी, द्रैत-वन म दरौपदी ने युधिष्ठिर क पाञ्च सतव 
विखप किया | उसने कहा, ' टपद्‌ राजा के कः 
पाण्डराजा की रूपा एवं-ठम्दाये पय्यानी, जे ४ अदि 
रे कारण वनवासी चन गयी ह| मीम ऊस स्म 
एवं अर्जुनं जते योद्धा आल भूख एवं प्यास स व्व: 
हो कर इधर उधर धूमस्दे हं } अपने वाध्वा की वह हस्य 
देख कृर भी ठम चुप्चाप क्या क्ते दो १ । दुयोधन लत्व 
पापी एवं लोमी ई, एवं उसका नाद्य करना दी उत ६ 1 
दस पर युविष्ठिर ने कच्यपगीता का निर्दय कतं 


1 


कहा, क्षमा पर दी साय संसार निर्भर है} तस्य कट 


से अपने मन में स्थित श्वमामावना का ्यागक्ना टचि 
नदी हे] लोम ते बुदि मलीन हा जती ६। 

! क्च पाण्टव य्ाद्ी नरी. द्वि मार्‌ मर 4 
नय हांक खमयस्याड खनप जाया ६1 पिर मभ 
मन कौ चछान्ति ह्म नरह साडनी चाष्टिय ˆ | 
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युधिष्ठिर 


युथिष्ठि का यह वचन सुन कर द्रौपदी जओप्मी क्रुद्र 
हयी । सप ^€ ष्टके सुंचाल्क विधात्रु की दोपदेते हुये 
उसने कहां  वुम्हारे आव्यंतिकं धममाव सेम तंग आयी 
| कते दै कि, धरम का रक्षण करने प्र वह मनुष्यजाति 
करा रक्षण करता हे । किन्तु धमाचरण का कुर मी फायदा 
तम्दे नदी हमा है | अपनी समस आयु मे वमने यन्न 
किये, दान्‌ दिये, सत्याचरण क्या! एक साया जसे 
तम्र धमे का पीछा केरते रदे | फिर भी उसके बदले हसे 
दुःखके सिवादुछभीन मिल >“ 


रौ द के इस कटुवचन को सुन कर युधिष्टिर 
से कहा, फलं क कामना 





ते अत्यंत शान्ति से 
मन म रखकर धम का माचरण करना उचितं 
न्दी ह) ओ नीच एवं कमीने होते है, वेदी धमं 
फा सोदा कते है । अपने दुभाम्य के टिए्‌ देवताथों को 
दोप देना श्रद्ादीनता का ब्रोतक है । धम असफल होने 
पर तप, ज्तन एवं दान निष्केट हो जायेगे, एवं समस्त 
मनुष्य जाति पञ्चु घन्‌ जायगी ! परमासा कौ कतृत्वशक्ति 
भगाध हं} उसकी निंदा करने का पापाचरण तमने न 
करना चाये ` । युधिष्ठिर ने आगे कहा, ‹ दुर्योधन की 
राजसभा मे मेने वनवास की प्रतिक्ञाकीदहै, जो मुञ्च 
अपने प्रार्णो से मी अधिक प्रिय है। हमे सत्य कभी मी 
न छोडना चाहिये (म, व. २८-३१ गि 
| दसी संभापण के मन्त मे इसने अपने भाईयों से कहा 
करो के साथ दूत खेलते समय पभ हाय गया, इस 
करण माप मुञ्चे जुर्यरी एवं मूर्ख कह कर दोप देते है, 
यह ठीके नही ] जव चूत के लिए उद्यत हूभा था, उ 
पमय भाप चुपचाप क्यों वेठे : ! 


दसी समय न्यास मे युधिष्ठिर से कहा, ‹ वांधरवो के 
रिष्‌ यही जच्छा दै कि, वे सदैव एक न रदे । एेसे 
रहने से म वदता नही, ब्कि घटता है | इसी कारण, 
व्यासनेशसेएकदही स्थान प्रन रहनेकी सूचनादी 
(म. व्‌. ३७.२७-३२ ) । व्यास के इस वम्बन को प्रमाण 
भान कर इसने अर्जुन को ° पायुपतास्र › प्राप्त करने के 
(ट ज दिया एवे द्रौपदी का मार भीम पर सैौपकर 
यह्‌ निशिते हुभा | 
इसे "श्यात्‌ यह्‌ कुरु कार तक काम्यकवन्‌ मे सहा, 
जहा इमे दुःख का परिहार करने के लिए, वृदहश्च ऋपि 
1 नरूराजाका चरित्र इसे कथन क्या (म. व. ७८. 
१७१ । इसी समय उसने इसे 'अक्षदृदयः एवं अक्षबिचाः 


प्रदान की; जिस कारण यह द्ूतविन्या मे अनिक्य वन 
गया | 

तीथयात्रा-एक वार लोमश कपि इसे वनवास मे 
मिरे आये, एवे उन्होने इसे कहा, ' अजुन को अपनी 
तपस्या से खोट अने मे काफी समय खनेवाल हे) 
द्सी कारण तुम्हारी मनशर्णति के टिए तुम मारतवषं 
की याचा करोगे, तो अच्छा हौगा। इसी समय पुलस्त्य 
एवं धौम्य ऋपि ने मी इसे तीथंयाचा करने का सहस्व 
कथन किया था (म. व, ८०-८२३-८४-८८ ) | 

पश्चात्‌ यह्‌ खोमश् ऋषि के साथ तीर्थयात्रा के लिए 
निकर पड़ा । छोमश ऋषि ने इसे तीर्थयात्रा करते समय 
अनेकविध तीर्थस्थान्‌, नदिया, पर्वत आदि का माहासम्य 
कथन किया, एवं उस माहात्म्य के आधारभूत प्राचीन 
कपि, मुनि एवं राजां की कथा इसे सनाद (म. व, 
८९-१९३ ) } महाभारत के जिस (तीथेयाच्रा पर्व॑" पे 
युधिष्ठिर की इस यात्रा का वणैन प्राप्त हे, वर्दी पुष्कर- 
तीथं एवं कुरक्षेच् कफो भारतवपं के सर्वश्रेष्ठ तीर्थं कहा गया 
हे, एवं समुद्रस्लान का माहात्म्य मी व्ही कथन किया 
गया है| 


नहुपमुक्ति--तीर्थयात्रा समाप्त करमे के पश्चात्‌, 
पाण्डव रंधमादन्‌ पर्वत पर गये } वह अजुन भी पाञ्ु- 
पताख् संपादन कर स्वगं से वापस आया था (स.क, 
१६ २१७१ ) । गंधमादन पव॑त के नीचे पाण्डव जिस 
समय अरण्य मे संचार कर र्देथे, उसे समय अजगर 
रूपधारी नहुष ने मीम को निगल लिया । नहूप के द्वारा 
पूञे गये धमविपयक अनेकानेक प्रधों के युधिष्टिर ने सुयोग्य 
उत्तर दिये, एवे इस तरह मीम को भजगर से मुक्तता की 
(म्‌. व, १७७-१७८; नूप देखिये ) । तत्पश्चात्‌ तदप की 
अजगरयोनि से मुक्तता हो कर वह भी स्वग चछा गया | 
मीम के यारीरिक वट से युधिष्टिर का मासिक सामर्थ्य 
अधिक श्रेष्ठ था, यह वताने के टिए यह्‌ कथा दी गयी हे । 

घोषयात्रा--पाण्डव जिस समय दैतवन मे निवास 
क्रते ये, उष समय उन्हे भपना वैभव दिखाने के च्य 
दुर्योधन व्हा ससेन्य उपस्थित हभ । चित्रसेन गंधर्व 
ने उसे पकड छया ! तत्पश्चात्‌ दुयौघन कै सेवक युधिष्ठिर 
के पास मदद की याचना करते केलिए भ पहुचे] 
उख समय भीम ने कहा दुर्योधन हमारा शत्र है । उसकी 
जितनी वेद्उज्ञती हो, उतना हमारे ए अच्छा दी है) 
किन्तु युधिष्ठिर कहा, ' दुर्योधन हमारा कितना दी वड़ा 
रातु हो, उसकी किसी दूसरे के द्वारा वेइज्जञती होना 
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युधिष्ठिरं 


हमारे कुरकरुलके चिप लखन है ! कौरवो के साथ संघप 
करते समय, सो कौरव एवं पांच पाण्डव जट्ग अटग 
रहैगे, किन्त किसी परकीय शत्र से युद्ध करते स्मय, 
हम दोनो एक सौ पोच वन्‌ कर उसका प्रतिकार करे, यही 
उचित है- 


परस्पराणां संघर्ष, चयं पञ्च च ते दातम्‌ । 
क. 9 र 
लन्ये; सह विरोधे तु, वयं पन्चाधिकं शतम्‌ | 


जयद्रथ को सुक्तता-इसीके दी पश्चात्‌ थोडे दिन 
मे जयद्रथते द्वपदी काहूरण करने का प्रयत्न किया 
(म. व, २५५.४२ ) । उसी समय भी इसने अयद्रथ 
वरृतराष्र की कन्या दुःशीख का पति है,यह जान कर उसकी 
मुक्तता की ( म. व, २५६.२१-२३ )। 

जयद्रथके द्वारा क्रिये गये द्रौपदीहरण से खिन्न हुये 
युधिष्ठिर को, साकंडेय ऋपिनेरावणके द्वारा किये गये 
सीताहरण की, एवं अश्वपति राजा की कृन्या सावि्नी की 
कथा सुनाई, एवं मनःशांति प्राप्त करा दी | 

यक्षप्रक्ष-काछान्तर से यह्‌ काम्यकवन छोड़ कर फिर 
देतवन में रहने ख्गा ] एक वार सभी येग प्यासे ये। 
द्सने नकुल से पानी खाने के लिए कहा किन्तु नकु वाप 
न छटा } तव इसने वारी वारी से सहदेव, अचुन तथा 
मीम को मेजा । किन्तु कोद वापस न छया | हार कर यह्‌ 
जलाशय के तट पर आया तव भपने समी माद्यां को 
मूर्छित देखकर अधिक श्षुभ्ध हुभा, एवं दुःख से पीडित 
हो कृर विद्मप करने ख्गा । तत्काल, इसे शंका हूयी कि 
दरयो¶धन ने इस जलदाय म विष धुख्वा दिया दहो | इतने 
मे एक ध्वनि आयी, ‹ ठम मेरे प्ररं का उत्तर दो, फिर 
पानी ठे सकते हो । यदि मेरी वात न मानेगि, तो व्री 
भी यदी हालत द्येगी, जो व॒म्हारे भादयों की हयी है ! 

तव चकृःरूप धारण क्र, उस यक्ष ते इसे अस्सी प्रश्न 
किये, जो साधारण बुद्धि, तत्वज्ञान, ददान, धमं तथा 
राजनीति सम्बन्धी ये | इसने उन समी का उत्तर संतोष- 
अनक दिया | उनम से म्रमुख प्रक्र तथां उनके उत्तर निम्न- 
लिखित ये (यक्ष प्र कौ तालिका देखिये )| 

इख प्रकार अपने समी प्रश्रो का तकपृणं उत्तर पा कर, 
यकरूपधारी यक्ष ने सन्तृष्ट होकर युधिष्ठिर से कहा, † त॒म 
अपने माद्यां म किसी एक को पुनः प्राप्त कुर सकते हयो? 
तव इसने माद्री एच नकुल का जीवनदान सोया । तव इसके 
प्क्षपातरहित समत्वयुदधि को देन कर यक्ष प्रसन्न हो 


उठा } उखने टखके समी माद्यां कौ जीवित कर दिया, 
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तथा वर दिया, (अन्ञातवास के समय तमद कोड्‌ पहन 


4 


त सकेगा; ] वह यक्ष को दस्य न था, व्क साक्षात .. 


यमधर्मं ही था। उसने इसे विराय्नगरी म रटने कष 
कहा, तथा व्राह्यण की अरणी देते हुए वर प्रदान श्चि, 
\ टोम; क्रोध तथा मोह को जीत कर दान, तप तर्थाप्रः 
मे तुम्हारी आसक्ति हो (म. व. २६९५२९८), 
सत्तातवास-- पाण्डवो के अक्नातवास म॑ इसने यु 
स्यसे जय, तया प्रकटसरूपसे कंक नामक व्राह्मण कार 
यारण क्यषा (म.वि, २.२०; ५ 
वास छर होने के पूरव धौम्य पि ने दसै अन्नात क्ष" 


० ) | तरत | 


युधिष्ठिर 


रा 





युधिष्ठिर 


किस तरह भाचरण करना चाहिये, इस विपय मे उपदेश 
किया था। पश्चात्‌ अपने वन्धु एवं द्रोपदी के साथ, 
पस्य राज विराट के यहा इसने अज्ञातवास का एक वपं 
विताया (म. वि, ६. ११) 

यह श्ूतक्रीडा कावा शौकिन एवं त्रडा प्रवीण 
खिलाडी था । यह न्रूत मं विराट के धन को जीतता था, 
एवे गुप्त सूप से वह अपने म्यों से देता था(म.वि, 
१२.५ ) | एक वार द्युत खेलते समय द्सते वृहुन्नख 
(अन) की काफी तारीफ की, जिस कारण क्रुद्ध होकर 
विराट ने इसकी नाक पर एक पासा फेंक कर मास । 
उससे इसकी नाकं से खून वहने ट्गा, जित्ते द्रौपदी ने 
अपने प्ले से पोंछ खियाथा (म, वि. ६३), 

सधि का प्रयत्न--च्येष्ठ कृष्ण अष्टमी के दिन पाण्डव 
अपने वनवास एवं अक्षत वास से प्रकट हये } तत्पश्चात्‌ 
इसने दरुपद्‌ राजा के पुरोदित को राज्य का आधा हिस्सा 
मोगने के लिए मेज दिया (म. उ, ६.१८ ) पुरोहित 
ने धृतरा से युधिष्ठिर का संदेश कह सुनाया, एवं भीष्म 
द्रोणादि ने मी उसका समर्थन फिया ] धृतराष् ने .युचिष्ठिर 
की मोग के। सीधाजवाव नहीं दिया, किन्तु संजय के 
हाथो इतना ही संदेश भेद दिया, “मै आपसे सख्य 
मव रखना चाहता ह| जो लेग मूट एवं अधम 
होते है, वे ही केवल युद्ध की इच्छा रखते है । तुम खयं 
नाता हो । इसी कारण अपने बाधो को युद्ध से परावृत्त 
करो, यही उचित है › | 
इस पर्‌ युधिष्ठिर ने जवाव दिया, " वनवास के आपत्कालः 
म पाण्ड्वा ने भिक्षार्मग कर अपना राजारा कियादहै। 
भभी आपत्ताल समाप्त होने पर भिक्षाव्ृत्ति से जीना 
हमारे लिए. असंभव है | फिर भी यान्तिका आखिरी 
प्रयत्न करने के ए मेँ श्रीकरष्ण को धृतराष्र के द्रवारमे 
भेज देता हूः | 

युधिष्िरकरप्ण संवाद्‌- युधिष्टिर पहले से हीं युद्ध 
करने के विरुद्ध था | दसी कारण.इसने छृ्ण से हर प्रयल 

युद्ध यद्ने की प्रार्थना की | इसने कहा, "युद्ध में 
स्वेनाश के सिवा कुछ संपन्न नही होता है ] जिस तरह 
पानी म मछृखिया एक दूसरी के साथ ज्चगडती है, एवं 
एण्‌ दूसरी कोखाजाती दहै, उसी तरह युद्ध मे क्षिय 
,कषनिय के साय ञ्गङ्ते है, एवं एक दूसरे का संहार करते 
है। कषत्रिय लोग युद्ध मे पराजय की अपेक्षा मृत्यु को 
भधिकृ पसंत परते है । विन्त जिस युद्ध मे अपने सारे 
नान्धरवा का संहार होता है, उससे सुख की प्राप्तिकैसे हो 
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सकती है ? शत्रुष्व युद्ध से घटता नही, वद्कि वटृता हे । 
दसी कारणं शांति में जो सुख है, वह युद्ध मे करटी > ! 

इसी दोत्यकमं के समय धृतराष्ट के राजयह म रहने- 
वाटी अपनी माता कुन्ती से मिटने के लिए, इसने श्रीकृष्ण 
को वार वार प्राथना की थी। इसने कहा, ! हमारी 
पाता कुन्ती को जीवनम दख के सिवा अन्य कुछ मी 
नही प्राप्त हुमा } फिर भी वास्यकाल म उसने दुर्योधनं 
से हमारा संरक्षण किया: | 

कृप्णदौव्य--युधिष्ठिर के कहने पर श्रीकृष्ण दुर्योधन 
के दरवार मे गया, एवं उसने कहा, " अविस्थट, वरकस्थल 
मार्कदी (आसदौ), वारणावत आदि पोच गोव 
पाण्डवों के मरणपोपण के टिषए आप युधिष्ठिरकोदेदे। 
इतना छोरा हिस्सा प्राप्त होने पर भी; युधिष्टिर धातसष्ट 
से संधि करने के ठि तेय्यार हे (म. उ. ७०-७५ ) | 

किन्तु दुर्योधन नेर छानोक के वरावर मी भूमि 
पाण्डवं को देना अमान्य कर दिया (म. उ, १२६.२६) | 
अन्त में कुरक्षेच मे दहिरण्यवती नदी के किनारे खाई खोद 
कर युधिष्ठिर ते भपनी सेना एकन की (म, उ. १४९.७- 
७४ ) ] युद्ध यख्ने का अखीर का प्रयत्न करने के ट्ण; 
दसने फिर एकत्रार उदक राजा को मध्यस्थता के ष 
दुयोधन के पास भेज दिया, एवै कहा " माइयों का यह 
रिद्ता न ट्रटे तो अच्छः किन्तु माला उल्कतादही 
गया, सुलन्ा नदी, एवं मारतीय युद्ध का प्रारभ भा 
(म. उ, १५७ . 

भारतीय युद्ध-पाण्डवपक्ष के योद्धा--भारतीय य॒द्ध 
प्राचीन भारतीय इतिहास का पद्‌ महायुद्ध माना जाता 
है | इस कारण दस युद्ध मे तत्काटीन भारतवपं का हर 
एक राजा, कौरव अथवा पाण्डव किंसी न किसी पक्ष मे 
रामिर धा | भारतीय यद्धमे पाण्डवाके पक्ष म विमन- 
छिखित देश शमिर थे :- 

१, मध्यदेशा के देश-- वत्स, कारी, चेदि, करूप, 
दशाण एवं पांचार 1 पागिटर के अनुसार, मध्यदेश मसे 
मत्स्य, पूवे कोसल; एवं विभ्य एवं आडावला पर्व॑त मे 
रहनेवारी वन्य जाति्यौ भी पाण्डवो के पक्षम शामिख थी | 

२. पूं भारत के देश--पूरवं मारत म से केव पश्िम 
मगध देर एवं उसका राजा जरापंघपज सहदेव पाण्डवो 
के पक्षमेये| 

३. पश्चिम भारत--गुजरात मे एव गुजरात के पूरव 
मागमे रहनेवाके. यादव राजा, ञेसे कि, इष्ण राजा 
युयुधान एवे यादव साजा साघ्यकि | 
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४, उत्तपी परिचवम भान के देश--असिसार देल, जो 
कृरमीर के दक्षिणी पथम दिशाम्‌ स्थित था | 'पागेर के 
सनुसार, इसी प्रदेय मे सित केकय देश भी पांण्ट्वों कै 
पक्ष म सामि था) 

५, दक्षिण भारत के देश-पाण्डय देदा एवै कर्नाटक 
म रहसेवाटी कड्‌ द्रविड जातिया | 

उपयुक्त नामावदी से प्रतीत होता है कि, पाण्डवों के 
पक्ष मं दक्षिण मध्यदेश. के सारे देश, जैसे कि, मस्य, 
चेदि, करष, कारी एवं पांचाल पूर्वं मारत के पश्चिम 
मगध भादि देश; गुजयाथ के सारे यादव; एवे दक्षिणी 
भारत के पाण्डव राजा यामिट ये 

पाण्डवां के पक्च मे पांचाल देश का राजा दुपद,चेदिराज 
धृष्टकतु, मराघदेलायिपति जयत्सेन, यमुना-तीर 
निवासी पाण्ड्य एवं यादव राजा सात्यकि प्रसुख ये| 
दनम से टपद पाण्डवां का, श्वद्युर था एवं सात्यकि श्रीक्रप्ण 
का रिद्तेदार था। नङ्कटपह्देव का मामा मद्रराज रव्य 
एक आक्ष]हिणी सैन्य ठे कर पाण्डवां के खहाय्याथं निकल 
था | किन्तु रास्ते मं उसका विपुढ आदरातिभ्य कर दुर्योधनं 
ने उसे अपने प्च मे रासिर क्रा छिया ¦ 

विदभ देख का राजा रत्रिमिन्‌ ससैन्यं पाण्डवां 
ठी सहाय्याथं आया था | किन्तु उका कहना 
था; ` यदि पाण्डवं मेरी सहाय्य की याचना 
करेगे, तो दही मे उनकी सहाय्यता कल्गा | इस 
पर भजन ते उसे कहा, भ्यह युद्ध एक रणयन्न है ¡ जिसफी 
जेसी छ्च्छहो, उस पक्ष मं हरएक राजा सामिख 
टो सक्ता हं | किसी की हम याचना करने के रिषए 
तेय्यार नदी हः ] व्यम पाण्डवो का रिर्तेदार था,किन्तु 
उसके सारी सहानुभूति दुर्योधन की रोर थी] इष 
उलन से ञ्चटकारा पानेके चिए्, वह क्रिसी के प्च मं 
यामिट्म दही कर तीथयाचाके टिए चला गया। 

कौरवपक्चः के देग--भारतीय युद्धम कोरवों के पक्ष 
म निम्नरिखित देद्य यामिक येः 

१, पत्रं मारत के देद्ा--प्राचीन मगध साम्राज्य के 
पश्चिम मगध छोड कर वाक्त खारे देचा,ञेते कि, पूर्वं मगध, 
विदेहः अंस, चग, कलग, जिन सारे देशों पर अंगराव 
क्ण का स्वामित्व णा; प्राग्ज्योतिप्र ८ चीन एवं किस्त 
तिर्या च्छ साथ) } इछ समय प्राभ््योतिप का राजा 
मगदत्त थां! पाचिटर केः जवार, उत्कल, मक्ट, जांघ्र 
प्ये उन सारे प्रेयो मं रहनेवाद्यी चन्य जातियों मी 

चर्यो कैः पष्ठ में यानि धी | 
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९. सप्यदर क दस कोस्ट वत्स एवं श्ूरसन्‌ } इम 
समय कोसठ देर का राजा बृहद्रढ था | 

३. उत्तरीपश्चिम भारत के देश--सिन्धुसौवीर, याधार 
विगतं, केकय, शिवि, मद्र, वाहक, कुद्रक, मालव, य 
एवं केव्ोज } इनमं से सिन्धुसोवीर, गांधार, तित, 
मद्र, अंवष्ठ एवं कैवोज देके राजा कपरः जयद्रथ, 
शकुनि, सुरामन्‌ , रस्य, श्च॒तायु एवे सुदक्षिण ये | पाट 
के अनुसार, इन देयो म॒ रहनेवाटी वन्य जातिर्यो भी 
कौरवो के पक्ष रामिल थी | 

४. मध्यभारत के देश--मादिष्मती, भोज-अंधकः 
तरष्णि, विद, निपाद, शाल्व एवे अवेती देशों क यादव 
राजा इन देगो मे से माहिष्सती, मोज-अंधकष्रेण्ि एवं 
अवती देयां के राजा क्रपद्च नीट, कृतवमन्‌ एवं विद- 
अनुविद्‌ ये } पार्मिटर के अनुसार, आधुनिक बडोदा नगर 
के दक्षिण ए दक्षिणीपूर्व प्रद म रहनेवाले सारं यादष 
राजा, दखन प्रदेय मे रहनेवाद्मी वन्यं जातिया, एवं मध्य 
भारत मे स्थित कुन्तल देश मी कौरदां के पक्ष मे रमि 
थ्‌] 

उपर्युक्त नामावलि से प्रतीत होता है कि, कौरवा क 
पक्ष मे उत्तर, उत्तरीपश्चिम, मध्य एवं पूर्वं भारत के प्राय 
सारे देरा यामि ये। उन देशों में उत्तर एवं दक्षिणी पूव 
भारत के सारे देशः ठंगाट एवं पश्चिमी आसाम के सारे 
देदा; वंगा के दक्षिणम गोदावरी तक काफल टृभा 
सारा प्रदे; मभ्यदेद्य के शूरसेन , वत्स एवं कष्ट 
देर; उत्तरी भारत के शाल्व, माट्व जादि सारे दय; एव 
मध्य-मारत के अवन्ति आदि सारे देच समाव्छ्िथ। 

कौरवो के पक्ष मे शकयवनादि देयो का राजा, माहिष्मती 
छा राना नीट, केकयाधिपति केकय, प्राग्स्योतिषपर 
का राजा मगदत्त, सौवीर देश का राजा जकद्रथ, तरिगत- 
राज स॒रार्मन्‌, गांधारराच बृहद्र, कौरव राजा भूस्थरवन्‌ 
अंगराज कणं आदि राजा प्रमुख थे | दनमं से उवद्रथः 
म॒दा्मन्‌ एवं कर्णं का पाण्डवो से पुरातन रात्रुतव या; जठ 
कारण वे कौरवों के पक्चमं यामिटदटौो गये ष 

दर प्रकार, कौरय एवं पाण्डवौ कः वीच दुखा भारतीय 
युद्ध वास्तव मं एक ओर दैक्षिण मध्य देद्य एं पचा द 
एवं द्री ओर वाकी सारा मारतदेदया इनवः कीच दा 
था| इस तरह सेनावट के दृष्टि से क्वा क्न ५ 
पाण्ड्वा त्तं कतिपय उद््वाच्‌ षा] 

कृद अभ्यासक्त ते धां्चिक दशन द्स युद्ध को उन 


| । | | 


गया का अध्ययन करने का प्रयल विया ६1 ल्ल 
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उतम कुछ तथ्य नहीं प्रतीत होता है, क्यों क्र, पाण्डव 
एवं कौरव इन दोनो पक्षम शामिट हए राजायं मे 
छना मी वांशिक साधम्य नही था इन दोनों 
पधं मे शामिल होनेवाले देश प्रायः सर्वत्र अपने 
राजा के कारण विष्ट पक्ष मं आये थे, एवं वहत सारे 
रथान पर राजा एवं प्रजा भख्ग अलग वंशां कथे) 

युदरिविर- पाण्डवां के पक्ष का युद्धदिविर मस्स्य 
देश की राजधानी उपप्ट्न्य नगरीं मं था, एवं समस्त मस्स्य 
देच म उनकी सेना एकत्रित की गयी थी । कोरवपक्च का 
युद्ध रिविर कुर देर की राजधानी हस्तिनापुरमं था) 
किन्तु उनका सेन्यविस्तार इतना प्रचंड था कि, दक्षिण 
पंजाव से ठे कर उत्तर कुरक्षेत्र से होता हुभां वह॒ उत्तर 
पचार देश तक अधचंद्राकरृति वह फेख हमा था | उस 
रिविर का विस्तार ५ योजन (४० मीर ) था | एकं प्रचंड 
मरार के समान उसकी रान थी, एवं वहा नौकर, शिहपी 
सृतमागष, गणका भादि खारा परिवार उपस्थित था 
(म. उ. १, १९६.१५ ) | 

सास्यिक बखावरू-भारतीयं युद्ध मं पाण्डवां की सेना- 
संस्या सात भक्षीहिणी एवं कस्य की सेनासंख्या ग्यारह 
भक्षोहिणी थी । कौरव पक्ष की ग्यारह अक्षौरिणी सेना 
मं से एक एक अक्षोहिणी सेना निस्नछिखित दस साजा 
के द्वारा सयी गयी थी--भादत्त, मूरिभ्रवस्‌ .करतवम॑न्‌ , 
चिद्‌, अग्रद्रथ, अनुविंद, सुशर्मन, नीट, केकय, एवं 
को | | 

महाभारत मं निर्दि ' भक्षौहिणी,' सेन्यसंख्या दराने- 
वाटी एक सामान्य गणनापद्धति न हो कर. वह रथ, हाथी 
मश्व, पैदल आदि विभिन्न प्रकार के सैनिकोंसेवना हुमा 
एकं सनिको विमागः था] दूस तरह !एक भक्षौहिणी 
नना म १०९२३५० पदल, ६५६१० मश्वदट, २१८७० 
गद, एव २१८७० रथां का समावेश होता था | यह 
तनावभाग पत्ती, सनासुख, रस्म आदि उपविभागों मं 


विभाजित क्या जाताथा, जिनमे से हरएक की गणसंख्या 


नश्नप्रकरार रटती थी ( सेनागणना पद्धति की तालिका 
दखिये ) | 

सेनाघ्रयुव एवं सेनापति--पाण्डवों की सात अक्षौहिणी 
सना के निन्पिखित सात सेनापरसुख (अधिपति) चुने गये 
+ दुषद्‌, विराट, धृष्ुन्म, मीम, रिवंडिन्‌, चेकितान 
एव चात्यकि } पाण्डवो का मुख्य सेनापति धृष्टम था, जो 
दढ क भररह्‌ दिनि सेनापरत्यका काम निमाता रहा] 


ण्डवसनाका सर्वश्रेष्ठ मार्मदरीक शीद्प्ण ही था। 

















(ऋ 
युधिष्ठिर 
१६३|३३६ 
| 7 
9 
©^ 
@ 

क । [ 
1१ # 
(> 
तट [4 > > दः +~ थ ह 
8 ए ५५१ 8, (19 (८ ^ 
ट 6 ॥ द ^ ने ९ (9 
(> &#॥ (1 © 
ठ ॥ >“ | {~ 
~. _ | ए 
१ मि = 
{द 
प 6 6 9, ~ˆ | ^~ 
~ |$ ५४|| £ 
(>) १ 
0 | | (> (7 
|| 
दि + --- 
~ ` ~~~ 
+~ ग 20 03 03 6 | ~9 
[ए सि > >^ री 
श ट (> (> =) (> 
[भ [५ ।॥१ ल 
॥ 
= 
८! ऋ €^ । ८५ 19८ „9 
[क (17 (^> ‰ । द्‌ ५७ © 
= छि | | | (> > 
५... । 
(~ १ | 
र 8 ¦ ` 
| 8 | 29. | © |€ । द 
५ 1 | | 1 ^^ 
(> ----- - ~ 
= 
^ ~~ न, ~ 
ह [सप ९ ^ (>^ > 
(= "> [यु 


09 























पाण्डवो के सेनाम से रथी महारथी भादी बिभिन्न श्रेणियों 
कै योद्धा की विस्तृत जानकारी महाभारत मे प्राप्त है 
( भीमम देखिये } | 
कौरव पक्ष के ग्यारह भक्षोहिणी सेना फँ निम्नलिखित 
सेनाप्रसल चुने गये थेः-- करप, द्रोण, रल्य, कांगेज, कृत- 
वमन्‌, कण, अश्वत्थामन्‌ +मूरिश्रवस्‌ , जयद्रथ, सुदक्षिण एतं 
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य॒धिष्ठिर प्राचीन चरिजिकोश 
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गाङ्कनि (म, उ. १५२.१२८-१२९ ) । भारतीय युद्ध के | खेलने क लिए मज्ञवूर करे, भौर समस्त पाण्डवो को पि 


अटरह दिनों मे कौरवपक्षके निम्नलिखित सेनापति हये थेः- 


पटे १० दिन- भीष्म; ११-१५ दिनि-द्रोण; १६-१७ 
दिन-कर्ण; १८ वेषि का प्रथमाध-शस्य; दहितायाध- 
दुर्योधन | 

युद्ध॒का प्रारंस--मागरीपं शद्ध चयोदशी कै दिनि 
मारतीय युद्ध काप्रारभ हमा एवं पौप अमावस्या 
के दिन वह समाप्त हुभा } इस तरह यह युद्ध भटारह 
दिन विरत चटख्ता र्हा । युद्ध के पहङे दिनं पाण्डवं 
का सैन्य उत्तर की ओर भगे वहा, एवं कुर्षे्र की प्रधिम 
मे आ कर युद्ध के टिए सिदध हुमा | इस पर कौरव सैन्य 


कुरुक्षेत्र की पश्चिम मे प्रविष्ट हा, एवं उसी मदन 


म मारतीय युद शुरू हुमा | 


युद्ध के प्रारभ मे युधिष्ठिर अपना कवच एवं शखर उतार 
कर्‌ पेदख ही कोरव सेना कीं ओर निकर | इसका अन्‌- 
करण करते हुए इसके चायो माई भी चल पद } अपने 
गुरु भीष्म, द्रोण एवं करपाचायं से वेदन कर इसने युद्ध 
केरने ॐी अनुज्ञ मोगी, एवे कहा, दरस युद्धम हमें 
जय प्राप्त हो, रेखा आश्ीवांद आप दे दिजिएः| 
गुरुजनों का आशीाँद मिकने के वाद, इसने अपने सेनापति 
को युद्ध प्रारभ करने की आज्ञा दी (स. भी. ४१.३२- 
२४ )। 


प्रारंभ मे--प्रथम दिन के युद्ध मं इसका दस्य के 
साथ युद्ध हमा था । भीष्मके पराक्रम को देखकर इसे 
यड़ी चिन्ता हई थी, एवं उसके युद्ध से भयमीत हो कर 
इसने धनुष्य वाण तकृ फेक दियाथा (म. भमी. ८१. 
२९) ] इसने भीष्म के साथ युद्ध सी किया, किन्तु पराजित 
र्हा] सीप्म का विध्वंसकारी युद्ध देखकर इसने वडे 
करुणपण चाब्दं म भीष्मवध के छिए पाण्डवीं कौ सलाह 
ठी थी, तथास्ष्णसेक्हा था, 'अआप दी मीप्मसे 
पठि कि, उनकी त्यु किस प्रकार हो सक्ती दहे (म. भी. 
१०३.७०-८ २ ) 


मीप्म के वाद द्रोण-दुयाधन ने थीष्मके वाद द्रोणाचार्य 
को सेनापति नाया | द्रोण दवाय वर मौगनेके ट्एि कहा 
जाने पर, दुर्योधन ने उससे यह इच्छा प्रक्ट ओ थी 
किं, वह उसके तम्पुख गुधिष्ठिरको जिद पकड खये। 
तचद्रोणने कटा था, “अजुन की भनुपस्थितिमे दी 
यह सो सकता हैः} दुर्योधन यधि को जीवित 
पकड्कर इस लिए खाना चाहताथा कि, उपे फिर द्यत 


वनवास भ॑ज कर चन की वन्सी वजाओां | 

युधिष्ठिर ने जव द्रोण की प्रतिज्ञा सुनी, इसने तवर अर्जुन 
को अपने पास ही रहने के छिए्‌ कहा (म, दरो १२. 
७४२.) । द्रोणाचायं द्वारा निर्मित ‹ गरुडव्यूह › को देष 
कर यह अत्यधिक भयभीत हुभा था (मद्र १९.२१- 
२४) 1 अमिमन्यु के मूघ्यु के बाद इसने वहत करुण पिप 
करिया था, तथां व्याप्तजी से मृघ्यु की उत्पत्ति दिके 
वप्रय म प्रन्न क्रिया था| व्याप्त केद्वारा अत्यधिक समञ्नाये 
जाने पर यह शोकरहित हा था (म. द्रो. परि, १,८) 


इसने युद्ध पं दुर्योधन एवे ्रोणाचायं को मूषच्छिते कर 
परास्त किया था (म. द्रो, १२७.४२ ) | किन्तु इसी युद्ध 
मे करतवमन्‌ ने इसे परास्त किया था, एवं कण से यह्‌ 
घबरा उठा था } अभिमन्यु की भति मीपपुत्र घटोत्कच 
की मृत्यु से भी यह अव्यधिक ोकविब्टल हो उठा था | 


- पश्चात्‌ द्रोण ने पने प्यधिक पराक्रम के वल से 
दहसे विरथ कर दिया, एवं डर कृर यह युंद्धमूमि से भाग 
गया (म, द्रो. ८२.४६ ) । अन्त मै-- 


¢ अश्वत्थामा हतो बह्यरिनवतंस्वाहवादिति ' 


कह कर यह द्रोण की मृल्युका कारण वन गया (द्रण 
देखिये; म. द्रो, १६४.१०२-१०६ ) | द्रोणवध के समय 
इसने (नरो वा कुञ्चयो वाः कह कर द्रोणाचाय से मिथ्या 
भापण किया, निस कारण प्रथ्वी पर निराधार अवस्थामे 
चलनेवाल इसका रथ भूमि पर चल्ने ख्गा (मदर 
१६४.१०७ ) | 

द्रोणाचार्यं के सैनापत्य के काल में कौरव एवं पाण्डवां 
के सैन्य का अत्यधिक संहार भा, जिस कारण उन दोनी 
का केवल दो दो अक्षोहिपी सेन्य वाकी रहा । 

क्णवध-- द्रोण के उपरांत करण सेनापति वना, जिसने 
इसका पराभव कर इसकी काण़ी निर्मत्सना की (म, क 
४९, २४-४० ) } पराजित अवस्था म, इसका वध न कः 
वर्णने इसे जीवित छोड़ दिया । इस अपमानित एव॑ 
घायल अवध्या मे टन्जित दहो कर यह रिविर भट 
साया । इतने म इते ठंटने के दिए गये कृष्ण एव भुन 
मी वापस आये | उन्हे दे केर यह्‌ खपद्चा क; चक्रम 
कावधकरकेटीट आ रदे है} अतएव इसने नक्र 
वड़ा स्वागत किया, कन्ठ अर्घुन के दासय सयित 
जानने पर, चह अर्त्यत शांत प्रकति का धर्मात्मा क्रोध प 
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युधिष्ठिर 
= __“__ 
पागल हो उठा, एवं इसने अजन की अर्त्येत कट आल्ेचना 
क| 

युधिष्ठिर जन-संवाद्‌--दस समय युधिष्ठिर एवं भजन 
के दरम्यान जो संवाद हया, ठह उन दोनों के व्यक्तित्व 
पर काफी प्रकाश डालता है। 

दरसने अजन से कहा, " वारह्‌ साख से कण मेरे जीवन 
कं एक कय वन कर रह गया ह! एक पिशाच के 
समान वह दिनरात मेरा पीछा करता हे । उसका वघ करने 
की प्रतिजा तुमने द्वैतवन मे भी की थी, किन्तु वह्‌ भधुरी 
ही रही । तम कर्णं का वध करने से यद्यपि असमथ हो, 
तो य्ह अच्छा हे कि, तुम्हार गंडीव धनुप, वाण, एवं स्थ 
यहीं उतार दो › | 

सजुन ने प्रतिज्ञ कीथीकि, जो उसे गांडीव धनुप 
उतार देने को कहेगा, उसका वह वध करेगा इसी कारण 
उसने युधिष्टिर से कहा, ४ यु 


स क एक्‌ योजन तक्‌ द्र 
भागनेवाठे तुम्हे पराक्रम की वार्ते छंड अधिकार 


न यरेकमं एवं स्वाध्याय जसे व्राह्मणमेममं तप 


भ वह ता शास्‌ स हो! ब्राह्मण का सारा साम्यं मेहम रहता हं) 
कृ यही तम्हारी दी स्थिति दहै) त॒म स्वये पापी हो 
एृ्हारे दूत लेखने के कारण ही हमारा राज्य चर गत खेलने के कारण ही हमारा राज्य चटा गया, 


पाग प सकय्म आ गये | पेसी स्थिति मंम स्थिति मं 
गांडीव धनुप उतार देने को कहमेवाटे तुम्दाय मँ यदी 
शिरे करता ६} 

जुन्‌ जसे अपने प्रिय वरः सा_अपमानजनके 


( मात ) मापण सुन क्र, पश्चाताप भरे सवर म इसने सुन कर. पश्चाताप भरे स्वर मे इसने 
टसं कहा टीक्‌ रै मरी मटता, 











म॒ ठीक गे | मेरी 
कयरता, पाप एवं व्यसनास्स्तता फे कारण दही सारे 
"ण्ड्व जान्‌ सकट मञमाग्यह। तम्हारे कट्‌ वचन्‌ 


पु भी नहीं सदे जतेदहं) दसी कारण तमः मेर 
शि्च्छट करो, यही अच्छा ह कृरो, यही अच्छाहै। नदीतो, मे इसी समय 
तन मु चख जाता हू >| 


युधिष्ठिर की यह्‌ विकल मनस्थिति देख कर सारे पाण्डव 
भयसीत हो गये । अजून भी आत्महत्या करने के टि 
इत हुमा । अन्तर्म श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से आश्वासन दिया 
भाजदहीक्ेणका वध किया जाएगा? | इस आश्वासन 
के अनुसार, अजुन ने कण का वध करिया (म, क. परि. 
९* ॐ, १८ पत्ति ४५-५० )} । 
जिस कण के वधक छिए यह तरसं रहा था, बह पाण्डवे 
काही एक भदै एवं ऊती का एक पुत्र है, यह कर्ण-वध 
क पश्चात्‌ ज्ञात होने पर, युधिष्ठिर आत्मम्ानि से तिख्मिख 
प्रा च, ८९ |] 


प्रायीन चश्जिष्ोरा 


युधि्टर 





उखा | कण एवं कुंती के चेहरे म साम्य है, थह पटहे से 
ही यह्‌ जानता था। इस साम्य का रहस्यमेदन करने से 
चन्धुवध का पातक अधने सर पर आ गया इस्त विचार से 
यहु अव्यधिक खिन्न हमा । यही नही, कणजन्म का 
रहस्य छिपानेवाटी अपनी प्रिय माता कुन्ती को इष्ने शाप 
दिया । 

कणवध के पश्चात्‌ , शिविर मे सोये हृए पाण्डवपरिवार 
का अश्वत्थामन्‌ ने अस्यते क्रूरता के साथ वध किया, 
जिम समी पाण्डवपुत्र मर ग्ये। । इस समाचार 
को सुन कर यह अत्यंत दुःखी हुभा था | 

वाद मेंद्रौपदी ने विखप करते हुए इससे अश्वत्थामा 
तथा उसके सखहकारियां के वध करने कौ प्राथना क; 
युधिष्ठिर ने कहा कि, वह अरण्य चला गया दह} वादं 
को द्रौपदी द्वारा यह प्रतिर फी गयी कि, अश्वत्थामा 
के मस्तक की भणि युधिष्ठिर के मस्तक पर वह्‌ देखेगी, तभी 
जीवित रह सकती है | तव, मीम, कृष्ण अजुन तथा 
युधिष्ठिरके दवाय द्रौपदी का प्रण पृराकिया गया(म.सौ, 
९. १६ })। 

दर्योधनवध--दुयौधन एवं भीम के दरम्यान हुये 
देदयुद्ध मे मीमने दुर्योधन की वायौ जोव फाड़कर उसे 
नीचे मिरा दिया, एवं उसी घायल अवस्था म छनत्ताप्रहार 
मी किया] उस सम्य य॒पिष्ठिर ने भीम की भव्यत कटु 
आखोचना की | इसने कटा, ' यह त॒म क्या क्र रहै हो ! 
दुर्योधन हमा रिद्तेदार ही नही, वकि एक राजा भी हे | 
उसे पायक अवस्था म छत्ताप्रहार करना अधमं हे? | 
पश्चात्‌ दखने दुयोधन के समीप जा कर कहा, ‹ ठम दुःख 
मत करना } रणभूमि मे मत्य भने के कारण, तुम धन्य 
हो } सारे रिश्तेदार एवं बंधव मृत होने के कारण, हमारा 
जीवन हीनदीन हो गया है) तुम्हे स्वगगति तो जस्र 
प्राप्त होगी । किन्तु वांधबों करे पिरह की नर्कयातना सहते 
सहते हमे यही ही जीना पडगा › | 

बचे हर्‌ वीर--दुर्योधनवध के पश्चात्‌ भारतीय युद्ध 
की समाप्ति हयी} कौरव एवं पाण्डवों के अल्रह 
अक्षौहिणी सेन्यमे से केवल दस रोग वच सके ¡ उनमें 
पाण्डवपक्च मे से पोच पाण्डवे, कष्ण एर्व सात्यकि, तथा 
कौरवपक्च मे से करप, कृत एवं अश्वत्थामन्‌ ये (म. सौ. 
९.४७--४८ ) } युद्धभ्रमि से वचं हूए इन छोगोमे धृतर्ट 
पुत्र युयुत्सु का निर्देश भी प्राप्ते, जो युद्ध के प्रारभे 
दी पाण्डवपक्ष म मिल था) 
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भारतीययुद्ध के मृतकों की संख्या युधिष्ठिर ने धृतराषट 
को तीन करोड़ वतायी थी, जो सेनिक एवे उनके अन्य 
सहाय्यक्‌ मिटा कर वतायी होगी } युद्धमरमि म स्डनेवाटे 
एकं सैनिक के दिए दूस सहाय्यक रहते थे (म, स्री. 
२६.९१०) | 

चिरक्ति--युद्ध मे मृत हए अपने वाधरवो का अन्तौच 
तीस दिनां तक माननं के वाद्‌ युधिष्टिर हस्तिनापुरम खट 
आया (म. शां. १.२) । युद्ध की विभीप्रिका को देख कर 
यह इतना दुभ्खी था कि, किसी से कुछ भीन कहू पाता 
था, तथा मन दी मन आन्तरिक पीड़ामे सत्मारहाथा। 
सपने मन की पीड़ा को अग्रजं से दी कह कर यह्‌ कुछ 
यान्ति का अनुभव कर सकता था, किन्तु कदे तो क्रिखसे 
कुष्णने इषे युद्ध के टिप प्रेरित दी क्रिया था, तथा उसका 
टचा मी उसीके दवारा बनाया गया था) ध्रतरष्टर स्वय 
अपने सो पं एवं साथियों की पीड़ा से पीडित था | 
व्यास मी दखी था, कारण उसका भीतो कुर नादा हुभा 
था} इस प्रकार इसके मनम राच्यग्रहण के संवेधमे 
विरक्ति की भावना उठी, एवं इससे राल्य छोड कर वान- 
प्रस्थाश्रम स्वीकारने का निश्चय किया | इस समय, अजुन, 
भी, नक्र, सहदेव, द्रौपदी आदि ने दरसे गरहस्थाश्रम 
एवं राज्यसंचाटन का महत्व समन्चाते हए इसकी कटु 
जालोचना कौ । 

युधिष्टिर-अज्ञन-संवाद--द्रस समय हा युधिष्ठिर 
सज्जनसंवाद्‌ अत्यधिक महत्वपृण हे } अज्ञेन ने इसे क्रुद्ध 
हो कर कहा, 'यज्य प्राप्त करते के पश्चात्‌, तुम मिक्षापात्र 
लेकर वानप्रस्थाश्रमं का स्वीकार करोगे तो स्ेग तुम्हे 
हुसेगे । ठम युद्ध की सारी बाते भर कर आनेवाठे राज्य- 
वैभव का विचार कृरो, जिससे तुम जीवन के सारे दुभ्खां 


. को भ्रूल जगि किन्तु मै जानता हू किं, ठम्हारे छिए यह्‌ 


असंभव है, क्योकि, सुख के समय भी, जीवन की 
दुःखी यादगार ठम्है भाती दही रहती हें "` 

दस पर युधिष्ठिर ने कहा, “जिसे तुम सुख तथा दुःख 
कहते हो वह सापेक्ष हे। विदेह देशं का जनक राजा 
अपनी राजधानी मिथिला जलने पर मी शान्त रहा, क्यों 
कि, उसकी आध्यासिक संपत्ति जपार थी › } इस पर अर्जुन 
ने कहा, ' अपना याच्य जल कृर वानप्रस्थाश्रम लेनेवाडे 
जनक जेसे मूढ राजा का दष्टान्त देना य्ह उचित नरी 
हे} ग्रजापाट्न एवं देवता, अतिथि एवं पेचमहामूतों करा 
पूजन यदी राजी का प्रथम कर्तव्य है 2। इस पर्‌ युधिष्ठिर 
ने कहा ^ त॒म केवर अस्रविय्या दी जानते हो, धरम॑एवं 
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यासन का उचित भरथं तुम्हे समञ्चना असंभव ३ भने 
वेद, धप एवं शास्र का अध्ययन किया है । इसी कारण 
धम का सूक्ष्म स्वरूप केवलम दी जानता ह| धन एव॑ 
राव्य सेतप अधिक श्र हे, जिससे मनुप्यप्राणि को 
सद्गति प्राप्त होती ह `] | 

अतम युधिष्ठिर एवं अजे न के वीच श्रीव्यास ने 
प्रध्यप्थता के) उससे ट्‌ राव्य से युख प्राप्त 
टोतादहोयान हो, उसका स्वीकार कलना दी उचितरै। 
ध्याप्तडनां के सहवास की परिणति वियोगम्‌ दी हेती. 
है | इस कार्ण उनकी मद्य का दुःख'कएना व्यथे है | रही 
यात धन की, यह करनेमदी धन की सार्थकता है। 

राज्याभिपेक--धृतराष् केखौ पुत्रीं की मृत्यु सेहत्तिना- 
पुर के कुर्वंश का राज्य नष्ट हु } वाद म कृष्ण ने इसका 
राज्याभिपेकं किया, एवं माकंडेय ऋषिं के कथनानुखार इससे 
प्रयागयात्रा केरवायी (पञ्च. स्व. ४०.४९) | तत्पश्चात्‌ न्यास 
की आज्ञाचखार इस्ते तीन अश्वमेध यज्ञ का आयोडन 
किया (म, याश्च, ९०.१५; भा. १,१२.३४ ) | 

ट्ख यज्ञ सं व्यास प्रमुख बद्रटिवज था, एवं क्क दस्म्य, 
पेट, वद्या, वादेव भादि सोहं ऋविज ये (म. भाश्च, 
७१.२३ ) | जैमिनि अश्वमेध मं इन सोलह ऋिर्जा क 
नाम दिये (ञे. अ. ६३) | इस यच्च के दिएिद्रव्यन 
होने क कारण, इसने वह हिमवत्‌ पर्वत से सततो से 
लाया (म. आश्व. ९.१९-२० ) } इस यज्ञ कौ न्यवत्या 
हते आपने माक्ूयो पर निम्न प्रकार से सौपी थीः- 
अश्वरक्षण-भर्जन, राज्यपाटन- मीम एवं नकु कौरवक 
व्यवस्था-सहदेव (म. याश्च. ७१.१४-२० )। 

इस यज्ञ के समय, इसने पध्वी का अपना सारा पच्य 
व्यास को दान म दिया, जो व्यास ने इते लेया कृर उक 
मूल्य का धन ब्राह्मणों को दान में देने के र्का 
(म. आश्व. ९१.७-१८१ )। 

गर्वहरण-अश्वमेध यज्ञ में एक नेवटा के द्वा करिये 
गये युधिष्ठिर के गर्वहरण कौ चमल्कृतिपू्णं कथा महाः 
भारत मं दी गयी है। अश्वमेध यज्चके पश्चात्‌; एक विच 
नेवा इसके पास आया, जिसका भाधा शरीर किरं 
ब्राह्मण द्वारा अन्नदान किया जाने पर छोडे गये पानी म 
लोट टगाये के कारण, स्वर्णमय हो गया था | उसने आ क 
युधिष्ठिर से कहा, ^ आपके अश्वमेध यज्ञ की प्रसा €" 
कर अपने आधे वचे अंग को स्वर्णमय वनाने माया - 
था | किन्तु, यौ यह शरीर स्वर्णमय न हो सका " । &ऽ६ 
यक्ता युधिष्ठिर के मन मे उत्पन्न हुभा अभिमान न 
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हो गया, तथा नेवटे का अधीग मी स्वणमय हो गया 
(म. आश्र, ९२-९५; जे, भ. ६६; उच्छति देखिये )। 

एतराष् का बनगमन--अश्वमेध यज्ञ के पश्चात्‌ धृतरा्ट 
की अनुमति से यचिष्ठिर ते राज्यसंचाटन आरभ किया। 
पश्चात्‌ धृतराष्ट ने अन्न-सत्याग्रह करके, वनम जाने 
के टिषए इससे अनुमति मोगी ! यह अत्यधिक दुःखी 
दभा, एवं उसे दी राज्य अर्पित कर इसने स्वयं वन मं 
जाने की इच्छा प्रकट की (म, आश्र. ६.७-९ ) } पश्चात्‌ 
व्यास के समञ्चाने पर युधिष्ठिर ने धृतरा को वन जने 
की अनुमति दे दी (म. आश्र. ८.१ ) | चलते समय 
धृतराष्ट ने इसे राजनीति का उपदेश दिया (म. आध्र. 
९-१२ ) | 

वेन मे जते समय धृतराट्र ने जपने पूर्वजां का श्राद्ध 
कएने के छिए हस्तिनापुर राज्य के कोशाध्यक्ष भीम के 
पाम क्रु द्रन्य की याचना की } किन्तु भीम ने उसे देने 
से साफ़ इन्कार कर दिया ] फिर युधिष्ठिर एवं अयन नै 
मपे खानगी द्रव्यदे कर उसे विदा क्रिया (म. आश्र, 
१७)] वाद्‌ को यह्‌ धृतर्र से मिलने के लिए ‹ शत- 
यूपाश्रम “म मीगयाथा (म. जाश्र. २१-३२)। 

विदुर का नियाण दिमाख्य मँ हमा, जिस समय यहं 
उसके पास था। विदुर की मूस्यु के पश्चात्‌ उसकी 
पराणव्योति युधिष्टिर के शरीर में प्रविष्ट हुयी, जिस कारण 
यह अधिके सतेज वना (म, आश्र. ३३.२६ ) | 
 महाप्रस्यान-द्वारकामे दृण्णि एवे यादव रोग मापस 
म सग्ड़ाक्र के विनष्ट हुये} तत्पश्चात्‌ हुए कृप्ण- 
नियाण की वार्ता सुन कर वह अत्यधिक खिन्न हुमा | 
भमिमन्यु के ३६ सार के पुत्र परिक्षित्‌ को राघ्यामिषेक 
कए एव धृतराष्रको वेद्य घ्री से उन्न मूयुु नामक 
पुत्र को प्रधानमत्री बना कर, यह महाप्रस्थान के छि 
निकल पड़ा | इस समय इसके पाण्डव वन्धु एवं द्रौपदी 
भौ राज्य छोड़ कर दरखके साथ निकल पडे ( मा. १.१५. 
२७-४० ) | 

महाभारत के अनुसार, परिक्षित्‌ का भार उसके गुर 
कृपाचाय पर सप क्र युधिष्टिर ने महप्रस्थान की तैयारी 
वे । परिक्षित्‌ राजा की गृहव्यवस्या इसने उषकी दादी 
पुरा के उपर सप दी, एवं इंद्रप्रस्थ का राज्य श्री्प्ण 
7 प्रपन्न व्र को दिया, जो यादवसंहार के क्‌।रण 
निरा्रित वन गया था] इसके पूर्व, इसने राजवैभव छोड़ कर 
चकर धारण किय एवं अनिहोत्र का विसर्जन किया । इस 
तरह पोच पांडव, द्रौपदी एवं इसके साथ सहजवद् आया 
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दुभा एक कुत्ता भारत प्रदक्षिणा के लिए निकटे, एव पूर्त 
की जर चल पडे | 

¦ छोहित्य › नामकं सङ्ित्िणैव मै अपने धनुष्य वाण 
विसित केरये निभ्यास्र हुयं । पश्चात्‌ दक्षिणीपश्िम 
दिगामं मड कर ये द्वारका नगरी कै पास आयं ] अन्तर्मे 
पुनः उत्तर की ओर मुड़ कर हिमालय मै प्रविष्ट हुये । वहं 
इन्हुनि वाटकाणव एवं मेरपर्वत के दर्न लियं ] पश्चात्‌ 
इन्होंने स्वगारोहण प्रारभ किया (म. महा, १-२) | 

स्वगरोदण~-स्वरगाचेहण के समय, मार्ग मे दोपदी, 
सह देव) नकुल, भसन एवं भीमसेन ये एक एक कर क्रमसः 
गिर पडे | अन्त प युधिष्ठिर एवे श्वानरूपधारी यमधमं 
ही वाकी रहे। ये दनां स्वगद्वार परहूचते ही, स्वयै इद्र 
र्थलेकर इसे सदेह स्वगमं ङे जानक लिए उपस्थित 
हआ । यह्‌ रथ मे वेठनेवाय ही था कि, कुत्ते ने भी इसके 
साथ रथम वैरना चाहा, जिसेदद्र नते इन्कार कर दिया। 
इसने कुत्ते के सिवा स्वग मे प्रवेश करना अमान्य कर 
दिया } फिर यमधमे भपने सही रूप मे प्रकट हभा, एवं 
इन्द्र इन दनो को सदेह अवस्था स्वगं ठे गया| 

श्रत्यु--महामारत के भीष्म, द्रोण, कण, दुर्योधन भादि 
व्यक्तियों की मृत्यु म जो नाय्य प्रतीत होता हं; यह्‌ 
युधिष्टिर की मरत्युमं नदीं ह) इसकी मृत्यु मे उदात्तता 
जसर हे, किन्तु आजन्म सत्य एवं नीतितततव के पालन मं 
एकाकी अस्तित्व वितानेवाला युधिष्ठिर अपनी मृघ्यमं भी 
एकाकी रहा । सारे तच्वदर्छी एवं ध्येयवादी व्यक्तिः अपनी 
आयु में तथा मृत्युम एकाकी रदे, यदी विधिघ्रयना 
युधिष्ठिर की मृत्यु म पनः एकनार प्रतीत होती है। 

स्वगैध्रवेदा--स्वगं म परहुचते ही नारदने इसकी स्तुति 
की, एवं इन्द्र ने इसकी उत्तम लोकं में रहने की व्यवस्था 
की | किन्तु इसने स्वग मं प्रवेश करते ही अपने मादयों 
के संवेघ मं पृष्ठा । फिर यमधम ने इसकी सत्वपरीक्षा छेने 
के टिए, इसके सारे पाण्डव वांधव नकल्क मे वास कर 
रहे दै, एसा मायावी द्य दिखाया } यह्‌ दस्य देख कर 
सते यमधम से कहा, ^ मै अकेखा स्वर्मघुख का उपमोग 
ठेना नदीं चाहता हू } मेरे समस्त वांधव जिस नर्कलोक मे 
वास कर रदे, वदी मे उनके साथ रहना चाहता ह 
(म्‌. स्व, २. १४) । 

यमधमे से भट-- इस पर यमधरम ने अपने अंशावतार 
से उत्पन्न युधिष्ठिर को साक्षात्‌ ददन दिया एवं कहा, 
‹ आज तक तीन्‌ वार मेने ठम्हारी सच्वपरीक्षा ठेनी वादी । 
किन्तु उन तीनो खमय तुमने खुद को एक स्वनिष्ठ क्षचिय 
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साचित करिया दहै) दसी कारण म तुमसे अल्यधिक प्रसन्न हू 
( म. स्व, ५.१९ ) | 

यमधर्म के द्वारा निर्दिष्ट युधिष्ठिः की सत्वपरीक्षा कै 
तीन प्रसंग निम्न हे --(१) यक्षप्रश्न, जिस समय यम- 
धर्मने यक्षकारूपचे कर युधिष्ठिर के पाण्डव वांघवों मे 
से किसी एकको जीवित कएने का माश्वासन दिया था) 
दस समय युपिष्ठिर नेपाद्री से उत्पन्न अपना सीतेखा माई 
सहदेव फो जीवित करने को कहा था | 

( २) स्वगारोहण क समय, यमधम ने कुन्तेकासूप 
धारण कर युधिष्ठर कै परीक्षा ठेनी वादी ! उस मवस्तर 
पर कृत्ते को साथलठेकरदही स्वरम मेप्रवेदाकरनेकानिधार 
युधिष्ठिर ने प्रकट करिया, एवं कुत्ते के बगैर स्वगं मे प्रवेदा 
करने से इन्कार कर दिया | 

(३) स्वगे सें प्रवेश कश्ने के पश्चात्‌, इसने अपने 
भाईयों के साथ तकं मे रहना पसंद किया | 

पश्चात्‌ युधिष्ठिरने स्वगे स्थित मन्टाकिनी नदी मं 
स्नान्‌ कर अपने मानवी शरीर का त्याग किया, एवे यह्‌ 
दिव्य लोकम गया (म. घ्व. ३.१९) वर्ह इशक 
श्रीकृष्ण, अजन भादि की भट द्यी ¡ मन्त मे यह्‌ यमधमं 
क स्वरूप मे बिखीन हुभा (म, खख. ३.१९ ) | 

परिवार--युधिष्टिर को द्रपदी एवं पौरवी नामक दो 
पिन्यो थी। उनमें से द्रोपदी से इसे प्रतिविध्य 
एवं पौरवी से देवकं नामक पुत्र उत्पन्न हुभा (भा. ९.२२. 
२७-३० ) । महामारत मे इसकी दृखरो परली का नामं 
देविकः, एवं उससे उत्पन्न सफ पुत्र का नाम यौधेय दिया 
गया हे (म. आ, ९०.८३ ) | 

भारतीय युद्ध यं इसके दोनों पुर मारे गये, जिस कारण 
द्रसके पश्चात्‌ अभिमन्यु का उत्तया से उत्पन्न पुत्र परिक्षित्‌ 
हस्तिनापुर का राजा वन गया (मा. १,१५-२३२)) 

परिक्षित्‌ यजा फ राज्यायोहण से द्वापर युग समाप्त हो 
कर, कृलियुर प्रारभ हुमा एेखा माना जाता है । पुराणौ मे 
प्राप्त प्राचीनकाटीन्‌ राजव फा इतिहास भी इसी घटना के 
साथ समाप्त हीता है) परिक्षित्‌ राजा के उत्तरकाटीन 
राञर्वेयों की पुराणो मे प्राप्त जानकारी वह मविप्यकाटीन 
कह कर वतायी गयी हे ( परिक्षित देखिये ) 

धायु--युधिष्टिर की आयु के संबंध भसवि स्तत जानकारी 
महाभारत कुभकोणम्‌ संस्करण मे प्राप्न हे] किन्तु भांडार 
कृर संहिता मे उस जानकारी को म्रकचिप्त माना गया है 
(म, भा. परि. १ ऋ, ६७. पक्ति ४५--६५ ) | 
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इस जानकारी ऊ अनुसार, सोखर वं यप मे यह्‌ सर्व 
प्रथम हस्िनापूर आया } वहू तेरह वप्रे पिताने के वा 
महीने तक चव॒गरह मे, छ महीने एकचक्र मे, ख. 
वपे द्रुपद केषरर्मे, पच वर्णं दुर्योधनादि के साय तथा 
तद्रस वप इन्द्रप्रस्य पृ वितायं। वाद्‌मे कोवा द्वग 
द्यतक्रीडां मेहार्‌ जाने के कारण वारह्‌ वपं वनवास 
तथा एक वपं अज्ञातवास म रहा] अशतवास 
उपरांत युद्ध हुमा, तथा युद्ध के वाद इसने छत्तीप वपं 
तक राय्य किया । इस प्रकार इखने अपने जीवने के एक 
सो भर वध्‌ विताय ] हसके छोटे भाई इससे क्रमः ए 
एक वपं से छेटे ये } कई ग्रथ के अनुसार एरसने नौ वपे 
तक्‌ राज्यं क्रिया था { गमे, सं. १०.६०.९ ) | एन्तु 
यह जानकारी गत प्रतीत होती हे 

कारनिणय--पुराणो म प्राप्त परपत के अनुसार, 
भारतीय युद्ध काकार ई.पू, ३१०२ माना गयौ ह। 
युधिष्ठिर के नाम से ' युधिष्टिर शक ` अथवा ' कटि यन्द 
नामक एकं शक भी अस्तित्व मे था, जिसका प्रारभकाख 
पुराणों मं ई, पू. ३१०२ वताया गया हे। किन्तु 
गिढालेख ताग्रपरयादि कौनसे भी एतिहासिक साह्य म 

युधिष्ठिर चक का निर्दय ग्राप्त नींद] इस कारण 

भाघुनिक योरिपियन विद्धान्‌ ‹ युथिष्ठिर खक › की भाण 
निमूढ एवं निराधार वताते है । 

आधुनिक विद्वानों के अनुश्शर भारतीय युद्ध का कृ 
द, पू. १४०० माना जाता है ( दिस्य ओन्ड कल्चर अगि 
दईडियनं पीपल १, ३०४) } यद्यपि वद्‌ एव ब्राह्म 
ग्रेथों से भारतीय युद्ध का निदैश प्राप्त नदी है, फिर 
सूत्र यथो मे इस युद्ध का निद प्राप्त हे ( आश्व, य. १ 
४.४; सां. श्रो. १५.१६ ) । फणिनि क काल मे भारतीय 
यद्ध म॑ भाग ठेनेवाठे करष्म-अर्युनादि व्यक्ििया 
देवता मान कर पूजा होने ठगी थी , 

तिथिनिशय--महामारत मे प्राप्त तिथिवणनो से प्रतीत 
होता है कि, उस समय चान्रमास का उपयोग किया जता 
था | पाण्डवो ने मपना वनवा भी चाद्धवपंके भवुसार 
ही विताया था (म. वि. ४२.३-६; ४७ )। 

युधिष्ठिर के जीवनम से कई घटनां का तिथिवणन 
महाभारतम प्रहे, जो निम्न प्रकार हे 

युधिष्ठिर का जन्म~-मध्िन यङ्क ५। 

करवां से दूत--भश्चिन कृष्ण ८ । 

वनवास का प्रारभ कार्तिक क्क ५। 

कौरवो की धोपया्रा--च्येष्ठ कृष्ण ८ । 
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अक्ञातवास की षमाप्ति--्ये् कृष्ण ८ | 
अभिमन्य॒ वं उत्तस का विवाह--ज्येष्ठ कृष्ण ११ । 
भारतीय युद्ध का भारभ मागसीप शुक्क १२। 
अभिमन्यु की मृद्य--पोप कृष्ण ११। 
मारतीय युद्ध की समापि-पोप अमावस्या | 
युधिष्ठिर का हस्तिनापुर प्रवेश-माघ शकक १) 
मश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ--चेत्र शङ्क १५ । 
युध्यामाधे--एक राजा; जो दाद्रान्न युद्ध मे स॒दास 
वै द्वात माय गया था (ऋ. ७,१८.२० ) , 
युय॒त्सु-(सो, ऊर.) धृतरष् का वेद्य खी से 
उद्यच्न पुत्र (म, आ. ५७.९९. ५२८ # पंक्ति. ४; १७७. 
२) | क्षत्रिय पिताको वेश्य खी ठे उत्पन्न होने के कारण 
रसे ‹ करण › मी कहते थे ! महाभारत म ! करण › एक 
मिश्र जाति का नाम बताया गया ह| 
धृतरष्रकापुत्रहो कर भी, कौरवों का पाण्डवों के 
साथ का दुव्यवहार इसे पसंद न था, जिस कारण इसकी 
सदभावना हमेशा पाण्डवं के जर दी थी) दुर्याधन की 
पणा से भीमसेन को विषयुक्तं अन्न सिखाया जाने की 
सूचना, इसने पहले ही उसे दी थी (म. गा. ११९. ४०) । 
मारतीय युद्ध मे यह प्रथम कौरवो ऊ पक्षम शामिल हुमा 
था (म, मी. ४१. ९५ ) ] किन्तु वादमे यह पाण्डवां 
के पक्षम शामिल हुमा (म. द्रो, २२.२७) ¡ यह 
योद्धाओं मे शरेष्ठ, उत्तम धनुर्धर, शर एवं बल्वान्‌ था | 
इसके रथं के अश्च शक्तिसाटी एवं प्रथुक ये (म. द्र, 
९२.२७ ) । भारतीय युद्ध भे इसका निग्नट्खित योद्धा- 
भो से युद्ध हुभा था :-सुवाह (म, द्रो. २४.१४ ), भगदत्त 
(म, द्रो. २५.४८-५१ ), उद्र (म, क. १८.१-१०); 
मारतीय युद्ध से व्चे द्ये सगं से यह एक 
था युद्ध के पश्चात्‌, युधिष्ठिर के यय धृतराष् की सेवा 
म दत नियुक्त किया गया था (म. चा. ४१.१६ )। 
भश्वमेध य॒ज्ञ के पूर्वै पाण्डव ऊब धृतराष्र से मिर्ने बन 
श भे, एवं मस्त का धनं लने हिमाख्य गये ये, उन 
। समय हस्तिनापुर की रक्षा का भार इसी पर सौपा 
गया था (म. आश्र, ३०.१५; मश्व. ६२.२३ )। 
पाण्डवो के महाप्रस्थान के समय, परिक्षित्‌ राजा की 
व ऊरराज्यकौोरक्षाकामारमी युधिष्ठिर ने दसी पर 
नमर क्या धाम. महा १.६-७ ) ! इससे प्रतीत होता 
क, धृतराष्र का पुच्हो कर मी युधिष्टिर इश्से काफी गरम 
एव्‌ विश्वास करता था ] 
९* धृतराष्टर के रातयुत्रोंम च एक। 
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युयुध - (स्‌. निमि. ) विदेह देश का एक राजा, जो 
वस्वनन्त राजा का पुत्र था (भा, ९.१३२.२९५ )| 

युयुध्ान-( सो. व्रप्णि. ) सुविख्यात यादव राजा 
' साव्यकि › का नामान्तर ८ सात्यकि देखिये ) | 

युवन्‌ कौश्चिक--एक याचाय, जिसके * शन्युदक ` 
यज्ञ के संवंधित मतो के उद्धरण प्रास्त है (को. स्‌, ९.११)। 

य॒चनस्‌-टेख देवां भ से एक, 

यवनाश्व--( सूः इ. ) एक इधवाकु्वंरीय राजा, जो 
युवनाश्व ( प्रथम ) नाम से सुविख्यात है । भागवत के 
अनुसार यह चंद्ररजा का, विष्णु के अनुसार आद्र का, 
मत्स्य के अनुसार इन्दु का, एवे वायु के अनुसार आंध्र 
राजाका पुत्र भा। इसके पुत्र करा नाम श्रावस्त था। 

२ (स्‌. इ) इक्ष्वाकुवंश मे उत्पन्न एक सुविख्यात नरेख, 
जो युवनाश्व ( द्वितीय ) नाम से सुविख्यात दहं । महाभारत 
मे इसे सुद्यम्न राजा का पुत्र कहा गया हे, जिस कारण 
इसे सोदयुभ्नि नामान्तर मी प्राप्त था | विष्णु एवै वायु 
के अनुसार यह प्रसेनजित्‌ राजा का, मस्स्य के अनुसार 
रणाश्च का एवं मागवत्‌ के अनुसार सेनजित्‌ का पुत्र था। 

इसकी सौ पिरयो थी, जिन से गोरी इसकी पटानी 
थी | बहुत वर्प तक इसे पुत्र न था | इसकिएट पुत्रप्राप्ति 
के टिए मयु ऋषिको अध्वयुं बना कर इसने एक यज्ञ 
का आयोजन करिया | यज्ञ समारोह की रानि मं सत्यधिके 
प्यासा दीने के कारण, इसने भगुक्रपरि के हारा द्रखकी 
पियो के टिए सिद्ध क्रिया गया जरु गल्ती से प्राशन 
क्या) इसी जल कैः कारण, इमं गभंध्थापना हो कर 
इसकी वायी कुक्षी से 'मांधातृ" नामक सुविख्यात पत्र का 

जन्म हज (म. व. १९३.२; भा. ९.६.२५-२२; 
पांधाव्र देखिये ) | 

इसकी गौरी नामक पत्नी पौरवराजा मतिनार की 
कन्या थी । वायम इसके द्वास गौरी को शाप दिये जाने 
की एक कथा प्राप्त है, जिस कारण वह॒ वाहृदा नामक 
नदरी वन गयी ( वायु, ८८.६६; व्रह्मा, २३.६३.६७९ व्हा, 
७. ९९१; ह्‌. वे १. १२. ५ ) | 

इसकी एक कन्या का नाम कावेरीथा; जो रंगा नरी 
काही मानवी स्प थी (ह्‌. व्‌, १.२७.९) | अपनी टस 
कन्या को इसने नदी बनने का चप दिया, जे भाज ही 
नमदा नदी कौ सहाय्यके नदी के नाते विद्यमान ह 
( मत्स्य, १८९. २-६ ) } 

अपने पूर्ववर्ती रेवत नामक राजा से इसे एक दिव्य 
खड्ग क प्राति हयी थी, जो इसने अपने वंशम्‌ रघु 


७०९, 


थुवनाश्व 


राजा को प्रदान कियाथा (म, शं. १६०.७६ ) | यह 
एक सुविख्यात दानी राजा था, जिसने अपनी सारी 
पतिर्यो एवं राज्य ब्राह्मणों को दानमे दिया था (म, रां. 
२१६. २५ ) | 

३. ( सू. इ. >) एक द्ष्वाकुवंशीय राजा, जो युवनाश्व 
( तृतीय ) नाम से सुविख्यात था । यह मांधातृपुत्र अंबरीष 
राजा का पुत्र था] मांधात्र॒ एवं इसके वंदाज क्षन्निय ब्राह्मण 
कसते थे, निस कारण दसे भी यदी उपाधि प्राप्त थी 
यह एवं इसका पुत्र हरित, अंगिरस व्राह्मण कुल मे पविष्ट 
हयं थे | एक वैदिक सूक्तद्रष्टा के नाते से इसका उद्छेख 
प्राप्त हे (ऋ. १०.१३४ ) । इसे अंगिरस कुट का एक 
सत्रकार भी कहा गया हे । इसके पितामह मांधात्र ने एक 
प्रवर के नाते इसका स्वीकार किया था (मा. ९.७१ ) | 

४, ( स्वा, प्रिय, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
पृथु राजाका पुत्र था] 

५. शूटिन्‌ नामक शिवावतार का एक रिष्य | 

युथग--चाक्चुष मन्वन्तर का देवगण | 

यूथप-धूम्रपसश्षरछुखेप्पन्न एक ऋषि | 

यूपकेतु--दध्वाङुवेसीय श्ुघातिन्‌ राजा का 
नामान्तर ( रघ्चुघातिन्‌ देखिये ) | 

२. कुर्वं शीय भूरिश्रवस्‌ राजा का नामान्तर (म, द्रो, 
२४.५३ ; | 

युपध्वज--मूरिश्रवस्‌ राजा का नामान्तर (म. खरी. 
२,४.९५ ) 

यूपाक्ष--रावण का एक सेनापति, जो हयुमत्‌ के 
हारय मारा गया था (वा. रा सै, ४६.२२) ] 

२. एक राक्षस, जो रामरावण युद्ध मे मैद नामक 
वानर के द्वार मारया गया (वा. रा. यु. ७६.२३४ ) 

योग--एक क्रपि, जो धम एवं क्रिया के पुंभस 
एक था ( भा. ४.१.५१ ) | यह तपस्वी, जित्ेद्रिय एवं 
चरैरोक्य म सुविख्यात था (म. अनु. १५०.४५ ) | 

योगदायन- कश्यपकुलोत्पन्न एकं मोत्रकार } . 

योगवती- मेना की तृतीय कन्या, जो जेगीषन्य ऋपि 
की पत्नी थी (पद्य, सृ. ९) | 

योगस्‌ च --( सो. पूर. ) पूरख्वंशीय युगदत्त राजा का 
नामान्तर ( युगदत्त देखिये | 

योमीश--जेगीषन्य नामक रिवावतार का एक शिष्य | 

योगेश्दर--रिव का प्रथम अवतार, जो वैवस्वत मन 


के स्प इस प्रध्वी पर भवतीण हआ था | यह वराह 


र्निको 
प्राचीन चरि्रकोरा योयुधान 


~~~ 

कसपान्तगेत वैवस्वत मन्वन्तर भे, द्वापर युग चुरू होने 
पहले भवतीण हुभा था | 

२. व्रिष्णुं का एक अवतार, जो देवसावार्णि मन्वन्तप 
बृह तीपुच्र देवहोत्र के रूप मँ अवतीणं हुमा या (मा, ८ 
१३.२३२ ) 

२. रौच्य मन्वन्तर का एक देवावतार | 

४. एक देवता का समूह्‌,जो कटियुग के श्चतकटी नाम 
प्रथम खण्ड मं उत्पन्न हमा धा । इसमे निभ्नटिखित देवता . 
साभ्मटित थे :--१, रद्र, २. सुतार, २. तारण, ४. सुहोत्र, 
५. ककण, ६, छोक, ७. जेगीषव्य, ८, द्धिवाहन, ९, कषम, 
१०. उग्र, ११. अत्रिः १२. गोतम, १२. वेदशा 
१४. गोकण आदि ( स्कंद, १.२.४० } | 

५. एकं सुविख्यात योगीसमूह, जो भागवत धमं वै 
सवश्रष् ज्ञाता माने जाते हं ] ये ऋषभ ऋषि के पुत्रथे, 
एवं नय अवस्था मे सर्वत्र घरूमते थे } इस समूह मे निम्न 
टिखित योगी शामिरये :- कवि, हरि, अंतरिक्ष, परुदर, 
पिप्पछायन, अविर्हत्र, दमि, चमस एवं करभाजन | 

इस योगीसमूह नँ मिधिलनरेश निमि के यज्ञम 
माग ठे कर, उसे भागवतधमे का उपदेश क्रियाथा 
( भा. ११.२-५) 

योजनगंधा--व्यासमाता सत्यवती का नामान्तर 
( सत्यवती देखिये ) | 

यौ्मधरि-साव्व लेगों का एक नामान्तर (त्रप 
२.११-१२) | युगंधर के वंशज होने से इन्दे यह नाप 
प्राप्त हभ होगा । 

योधयान--कयपकुलोत्पन्न एक गोचकार । 

यौधेय--( सो. कुर. ) युधिष्ठिर का एक एत्र, जे 
उसे रज्य गोवासन राजा की कन्या देविका से उतपन्न हभ 
था (म, आ, ९०.८३ ) | 

२. (सो, ऊर. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुप 
प्रतिविध्य राजाका पुत्र था| . 

द. एक जातिविरोष, जो यधिष्ठिर के राजसूय यक्त 
मैट ठे कर उपस्थित हयी थी ( म. स. ५२. १४, । 

यौन--यवन जाति का नामान्तर ( यवन देखिये +| 

योयुधान मथवा योयुधानि--यादव राजा वाचय 
कृ] एक पुत्र, जो यादवो के हत्याकांड से वचे हये का 
मसेएकथा। युधिषिर ने इसे सरस्वती नदी के तट प्र 
स्थित इन्द्रप्रस्थ का राज्य प्रदान किया था(म.मौ,८ 
६९ ) | महाभारत के कद संखरणो मे इसकी माता क 
नाम सरस्वती वताया गया है,जो अयोग्य प्रतीत हौता ई 
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, योवनाश्व 


< + धातृ क्‌ ४.९ 
यरोवनाध्व--युवनाश्च राज। के पुत्र माघात का पतक 
-नाम (माषा देखिये )। 
` ˆ २, भद्रावती नगरी के श्चेतपणै राजा का पत्रक नाम 
(शरेतपणं यवनाश्च देखिये ) | 


रक्त--एक अपुर, जे महिषासुर फा पुत्र था।| यह 
स्वा्य॑भुव मन्वन्तर का सुविख्यात अपुर हिरण्याक्ष के समान 
पराक्रमी था | इसे वरू एवं अतिच्छ नामक दो पुत्र थे) 

इसकी सेना अव्यत प्रचंड थी, जिसके वल से इसने 
दनद्रको मी परास किया था} इसके धूम्राक्च आदि 
- तेतीप सेनापति ये, जो प्रत्येकी एक हजार अक्षोहिणी सेना 
के अधिपति थे ( खंद. ७.१.११९ )। 

रक्तकर्णी--एक राक्षसी, जो रक्षस्‌ एवे ब्रह्मधना क 
वन्या थी | । 

रक्तवोज--एकं अपुर, जो येम एवं निञ्य॑म के पक्ष म 
शामिल था | टूसेरद्रका वरदान था कि, जव भीं यह 
पायल हो कर इसके खून की वदं मूमि पर गिरेगी; 
उनसे इसके सादय उतने दी राक्षस निर्माण होगे] स्द्र 

दस व्र के कारण, यह्‌ अत्येत उन्मत्त वन गया था | 

एक वार यह श्यंभ-निष्रभ के पक्ष मे चामडा देवीसे 
युद्ध करने गया | इस युद्ध मे ` मध्यस्थता करते समय, 
इसने बड़ी उदृण्डता से देवी से कहा, ‹ तम चम-निदौम 
के प्ली हो जाओ, नदी तो इस युद्ध मे तुम्हारा पराजय 
सट्छहं`} फिर देवी ने भवत्यत भयैकर रूप धारण कर 
सक्‌ सारा सूत भूमि पर एक दी वद्‌ छिड़कने का मोका 
न्‌ देते हुये प्राशन किया ] इस तरह देवी ने इसका एव 
रसस उत्पन्न राक्षसां का संपूण विना क्या (दे, मा. 
५.२७-२९; मारके. ८५; दिव, उमा, ४७; देवी--चासडा 
` देखिये) | 
„ स्कांय-पृतराषूकुखेखन्न एक नाग, ज जनमेजय 

के सपसव मे दग्ध हुमा था (म, आ. ५२.१६ ) । 

रक्ष~-एक भ्यास (व्यास देखिये ) | 

रक्षस्‌- एक राक्षस, जो कश्यप एवं खला का पुत्र 
9१ दका जन्म प्रातःकार के समय हुभा था | इसकी 


प्राचीन चरित्रिकोर 


| 


रकस 





३. दध्वाकुवंशीय युवनाश्व (तृतीय) रजा का 


नापान्तर (युवनाश्व ३, देखिये ) | 


योवनाण्ि--मांघातर यजा का नामान्तर । 


पत्नी का नाम ब्रह्मधना था, जिसे इसे नौ पुत्र एवं चार 
कन्यार्तैः उत्पन्न हीं थी (ब्रह्मधना देखिये ) । 

दसका सविस्वरत स्वरूपवणन व्रह्मांड मं निम्न प्रकार प्रात 
है :-यह तीन पैरोवाख, तीन हा्थोवाखः, तीन सिरवाख; 
करारी अँखिवाखा, खंडे बल्वाख, एवं पीली मूिवाटा 
था] इसका शरीर शक्तियारी किंठिक्द मे छोटा था 
दरसके स्वध विशार थे, किन्तु उदर अ्यत कशं था । य्ह 
प्रवाह, जिह्यास्य, रंकुकण, रपिंगखेद्‌दृत्तनयनः जयि, 
मटोरस्क, परथुघरोण, अस्थूल एवं संन्मेदाण्डपिडक था । यह 
अत्यंत विरूप था, जिसका मह कानी तक फया हुमा थाः 
एव नाक कैटी हयी थी । इसे केवर आठ दी दात ये। 
कोनसी भी शीला का यह सृषिप्रहार से चकनाचूर केर 
देता था, जिस कारण इसे “ शीलासंहनन › उपाधि प्राप्त 
हयी थी ( ्रह्ांड. ३.७.४७ ) । 

२. एक मानव जातिविरोप, जो वैदिक साहित्य मे प्रायः 
सर्वत्र मनष्यजातिःके शुभो, पार्य दैत्यो, एवं राक्षसो 
के टिए प्रयुक्त किया गया हे । 

त्ैदिक साहित्य म असुरे, रक्षणो एवं पिशाचो को 
क्रमः देवो, मनुष्यो एवं पितरो का विरोधी कहा गया है 
(ते, सं. २.४.१ ) । इस कारण, जहा चरचर, पिर, सैनर 
आदि इद्र के र्रुभोंको असुर कहा गया हे, वहा मनुष्य- 
जाति के यज्ञोका विनाश कर्नेवाटे यादु एवं यातुधान 
राक्षसो को रक्षस्‌ कहा गया है । वेदिक साहित्य मँ दैत्य, 
दानव ए असुर शब्द्‌ समानाथा सूप म प्रयुक्त किये 
गये हे 

पाणिनि के अष्टाध्यायी मं अमुर, रक्चस्‌ एवं पिद्ाचं 
तीन स्वर्तच्र मानव जातिययो मानी गयी हे, जिनके ' आयुध- 
जीवीसंधो › का निर्देश व्हा स्वतंत्र रूपसे किया गया हे । 
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रक्षस्‌ 
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पौराणिक साहित्य एवं महामारत, रामायण मे रक्षस्‌ , 
असुर, दैव्य दानव ये सारे शब्दं समानार्था मान कर 
प्रयक्त करिये गये हे; जिससे प्रतीत होता हे कि, उस समय 
मनष्य एवं देवो के यच्रमों के टिएये सारे नाम उच्घ्य 
दए स्प मे प्रयक्त हो जने ल्गे ये|] उपनिषदों मे भी 
मानवी देह को आत्मा माननेवाठे दुष्टात्साभों को असुर 
थवा रक्षस्‌ कहा गया हे | 

ग्वेद मे पचात से जपिक वार रक्षसों का निर्देश 
प्राप्त है, जटा प्रायः सर्वत्र किसी देवता को इनका विनाश 
करने के छिए अवाहन किया गया हे, अथवा रक्षसो 
करे संहारक के रूपम देवताओं की स्तुति की गयी हे) 

रक्षसां का वणैन करनेवाले ऋग्वेद के दो सूक्ता मे, 
दन्द यातु ( एेद्धजाटिक ) नामान्तर प्रदान किया गया 
है । (ऋ. ७.१०४.१०;८७ ) } यजुर्वेद मे "यतः" राब्द का 
प्रयोग एक दुष्ट जाति के रूपमे किया गया है, एवं इन 
रक्षसों की उपजाति कहा गया हे ! 

स्वरूपवणन--अथर्ववेद्‌ मे रक्षसों का अत्यंत विस्त्रत 
स्वरूपवणन प्राप्त है, जहा उन्दे प्रायः मानवीय सूप हो कर 
भी, उनमं कोई न कोद दानवी विरूपता होने का वणन 
पराप्त है | इन्द तीन सर, दो मुख, रीदे जेष ग्रीवा, चार 
नेच, पोच पैर रहते थे, इनके पैर पीछे की ओर सुडे 
हये एवं डंगलमीविहीन रहते थे] इनके हाथों पर सिंग रहते 
ये (अ. वे. ८.६ ) | इनका वणं नील, पीला अथवा हरा 
रहता था ( अ, वे, १९.२२ ) | इन्द मनुष्यों जेसी पलि 
पु जादि परिवार भी रहता था (अ. वे, ५.२२ )। 
नानाविध रूप--ये लोग कुत्ता, गृध्र, उदक, वंदर 
आदि पदयुपरक्षियां के वेशान्तर मं (रद्रजाल्कि विद्याम) 
अव्यत प्रवीण ये (अ. वें,७.१०४ ) ] मार, पति अथवा 
प्रेमी कावेशचे करये खेग लियो के पास जातेथे, एवं 
उनकी संतानं को नष्ट कर देते यथे (अ, दे, १०.१६२ )) 
आहार--ये लोग मनुष्यां एवं अश्वो का मदि भक्षण 
करते थे एवे ग़योंका दुध प्रिते ये (ऋ. १०.८७) | 
मोस एवं रक्त की अपनी क्षुधा व्रप्त कने के लिए, ये 
लोग प्रायः मनप्य के शरीर मं पवेद्च कर उन पर आक्रमण 
करते थे } मनुष्यां कै दारीर मं इनका प्रवेद (आ विर) 
रोकने के टिए ऋग्वेद मे मयि का आवाहन किया गया 
हं । | 
मनुप्यो को पीडा--येस्ेग प्रायः भोजन के समय 
मुग्व से मनुर््या के सरीर मं प्रवया करते ये, एवं तत्पश्चात्‌ 
उनके मस को विदीण क्र उन्दे व्याधी-ग्रत्तकर देतेये। 


(आ. वे. ५.२९ ) । ये मनुप्यो की वाचाशाक्ति नष्ट 
देते थे, एवे उनम अनेक वि$ृति्यौ निर्माण कर देते घे 


विचरण--संध्यासमय अथवा रा के समय ये लेग 
विचरण करते थे ] उस समय, ये लोग नैन कंपते हूए 
गद्धां का माति चिद्छाते हुए, थवा खोपडी की असिथिसे 
जटपान करते हुए नज्ञर आते ये (अ. वे, ८.६ ) | इनके 
विचरण का समय अमावास्या रात्रिम रहता था 
पूवं दिशा मं प्रकारित होनेवाठे सूयं सेये डरतेये 
( आ. वे. १.१६; २.६ )| 
ये रोग दिव्य यजँ म विश्च उत्पन्न कर देते ये, एवं हषि 
को इधर उधर पैक देते थे (ऋ. ७.१०४)! ये पूर्वज 
का जात्माभों कां रूप धारण क्र पित्रयस्च मे भी वाधा 
उत्पन्न करते थे (अ. वे. १८.२)। 
अचि से विरोध~--अंधःकार क भगानेवाटा एवं य॒ 
का अधिपति अथि रक्चषों का सर्वश्रेष्ठ संहारक माना गया 
हे! वह इन्द मस करने का, भगाने का एवं नष्ट करनेका 
काम करता है ( ऋ. १०.८७ | इसी कारण अग्नि को 
र्लोहन्‌ › (रक्षसो का नास करनेवाल ) कहा गया ह| 
ये केवट अपनी इच्छा से नरी, किन्तु अभिचास्याके 
दरार वहकाने से मनुप्यजाति को दुःख प्हुचाते हे | इसी 
कारण रक्षो को वहकनेवाठे अभिचारियों को कऋ्वेद्‌ मे 
रक्षोयुज्ञ्‌ › (रक्षसो को का्यप्रवण करनेवाला ) कहा गया 
हे (ऋ. ६.६२ )। अथर्ववेद मे भन्यत्र रक्षो की प्रार्थना 
कीगयीदहैकि, वरे उन्हींको मक्षण करे जिन्दा नं ६६ 
भेजा हे (म, वे, २.२४) | 
व्युतत्ति-मापागास्रीय इषि से र्वम्‌ शब्द्‌ ^ रघ 
(क्षति पर्हैचाना ) धातु से उत्पन्न माना जाता ह। किन्तु 
सभ्यासकां के अनसार, यहां रक्ष्‌ धाठु कां यधर्षत 
करना ठेना चाहिये, एवं "रक्षस्‌ › खाब्द्‌ की व्युतखत्नि वहः 
जिससे रक्षा करना चाहिये › माननी चाद्ये } वमन फ 
अनुसार, ये लेग किसी दिव्य संपत्ति के ^ रक्षक (लोमी, 
थे, जिस कारण इन्दं रक्चस्‌ नाम ग्रस्त दुभा भा! 
रक्षस्‌ कल्पना का चिकास-- दनिक जीवन म मनुष्यः 
जाति पर उपकार करनेवाले आधिभौतिक चक्ति को प्राचीन 
साहित्य म देव नाम दिया गया उसी तरह मनुप्यजार्ति 
को चिरा कर उन्ह श्षति पर्हरुवानेवाटे दुसार्भा क 
क्पना विकसित हो गयी, जिखका दी विमिन्न सूय अदय 
रक्तम्‌, पिचाच मादि मं प्रतीव होता ह इख तरह धन 
सारी जातियों को मनुष्यों फो जस्त कसनेवाठे दुष 
का वरेयक्तीषत रूप कटा जा सकता ई | 
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दस कल्पना का प्रारंभिक स्प इद्र एवं वृत्रासुरे के 
प्र प्रतीत हौतादै। बदमे वही कर्पना कम्य 
देवो एवं अषु के दो परस्परविरोधी एव संघषरत 
दलों के रूप मे विकसित हयी | 
ससुरो का वैयव्नीकरण--वेदिक साहित्य मे रक्षस्‌ एवं 
पशवो की अपेक्षा, अपु का वैयक्तीकरण अधिक प्रमाव- 
शारी रूपमे आविष्करेत कियागया हे, जहौ देवों से 
विरोध करते वाले निम्नछिखित असुरो का निर्देश स्पष्ट 
सूप से प्राप्त हैः--अनदानि (ऋ. ८.३२); अवेद ( ऋ, 
१०,६७}; इटीविरा ( ऋ. १,१.३२ ); उरण (ऋ. २. 
१४) चुमुरि (ऋ, ६.२६ ); व्वष्टर ( ऋ. १०,७६ ); 
द्मीक (ऋ.२.१४ ); धुनि ( २.१५ ); नमुचि (ॐ, २. 
१४५ ); पिप ( ऋ. १०.१३८ }; रधिक्रा ( ऋ. २,१४.५ ); 
वल ( ऋ, १०,६७ ); वचिन्‌ ( ऋ, ७.९९ ); विश्वरूप 
(ऋ. १०.८ ); वृत्र ( ऋ ८.७८ ); शुष्ण ( क, ४.१६ ); 
विद (ऋ. ८.२२); स्वर्भानु ( ऋ, ५.४० ) | पेत्रायणि 
संहिता मं कुसितायी नामक एक राक्षसी का निर्दय माप्त 
है, जिसे कुसित की पत्नी कहा गया है (यै, सं, २,२. 
६ )। 
ऋग्वेद मे--स्वर्यं देवता हो कर मी, जिनमे मायावी 
अथवा गुह्यराक्ति हो, एेसे देवो फो भी ऋग्वेद्‌ त “ अमुर 
कृहा गया हे । इससे प्रतीत होता रहै कि, असुरौ की 
टता की कल्पना उत्तर कऋग्वेदकालीन है } ऋग्वेद्स्वना क 
पररभिकं कारु मे गह्य शक्ति धारण करनेवाले सभी देवो 
को ' असुर उपायि प्रदान की जाती थी | जद . अवेस्ता 
म मी असु का निर्देश, ' अहुर नाम से क्रिया गया 
ह । कऋवद्‌ एवं मवेस्ता मर असुर ८ अद्र ) शब्द, कदं 
जगह सी सवाच्च देवताभों के किए प्रयुक्ते किया गया 
६, ओ पपमप्रतापी मने गये है । क्षरत॒ष्ट धर्म का आद्य 
स्थापक अहुर मञ्यूद स्वयं एकं असुर दी था | 
द्रान म भसुरपूजा-कद्‌ अभ्यास्कां के अनुसार 
वेदिक आर्य प्राचीन पैजाब देश मे आये, उस समय उन 
सुरः एवं "असुरः दोनों देव) की पृजां पदति शुर थी 
कालोपरान्ते वेदिक आर्यो की दो साखा उत्पन्न हयी 
निनमं से असुर देवों कौ उपासना करनेवाले वैदिक भायै 
य एरिया मे स्थिते इरान मं चे गये] दूसरी शाखा 
भारत म रह गयी, जिसमे सुर देवों की पूजा ज्ञारी रदी | 
इसी फरण रत्तरकारीन भारतीय वैदिक सारित्य मं 
सुर ` देव निंर एवं गर्हणीय मौने जाने लगे, एवं उन्हे 
देवताविरोधी मान कर उनका चरिव्रचि्रण उत्तरकाटीन 


परा, च, ९० | 
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वैदिकं साहिस्य मे किया गया] भारतीय वैदिकं मार्थौ 


म सुर देवों की पूज प्रस्यापित होने के पूर्वका मे म्रायः 
सभी वेदिकं देवताओं को ' अमुर › कहा गया है, जिनके 
नाम निम्नलिखित है :ः-मयि (ऋ. ३.३.४); इन्दर 
( ऋ. १,१७४.१ ); त्वष्ट (क. १,११०.३); पजन्य (ऋ 
५.८३.६ ); पूषन्‌ ( ऋ. ५.५१.११ ); मरुत्‌ (ऋ. १, 
६४.२ ) | 

उपनिषदों मे--छांदोम्य उपनिपद म विरेचन दैत्य की 
कथा प्राप्त है, जिसमे देव एवं असुरो के जीवन एवं आत्- 
ज्ञानविषयक तत्वज्ञान का विभेद अत्यंत सदर हंगसे दिया 
गया है | उस कथा के अनुसार, प्रजापति के मिथ्याकेथन 
को सही मान कर, विरोचन देन्य आंखों मे, आइने भ, एवे 
पानी म दिखनेवाे स्वयं के परच्छहको दही भासा समश्च 
बैठा । इस तरह छंदोम्य उपनिषदं के अनुसार, मानवी 
देह का अथवा उसकी परछाई को भात्मा समश्ननेवाठे 
ताम्र छोग असुर कहलाते ह । आगे चरू कर, इन्दी असुर 
र्गो की परपरा देहघुद्धि को आत्मा मानने की भरुक 
करनेवाङे चार्वाक भादि तत्वं ने चयी ( छं. उ, ८.७; 
विरोचन देखिये ) | 

भष्टध्यायी से पाणिनि के अष्टाध्यायी म रक्षस्‌, असुर 
आदि लोगों का अख्ग अख्ग निर्दड माप है वहो निम्न- 
टिखित अस॒सेका निर्देश देवौ के शत्र के नाते से किवागया 
है --दिति, जो देत्यां की मात्ता थी (पा. सू. ४,१.८५ ); 
कद्र, ओ सर्पो माता थी (पा, सूः ४.१.७१) 
अतिरिक्त निम्भटिखित अमुर जातियों का भमी सिर्देश 
अष्टाध्यायी मे पराप्त है :- असुर (प, स्‌. ४,४५.१२३) 
रक्षत्‌ (पा, सू. ४.४.१२१ ); यातु (पा. सु. ४,४.१२ १) 
टरसी ग्रथ आसरी सायाः का निर्देश भी प्राप्त है, जिसका 
प्रयोग असर विन्याके लिए होता था (पा.सू. ४.४ 
१२३ )। 

अष्टाध्यायी मे असुर, पिञ्च एवं रक्षस्‌ इन तीनो 
जातियों का निर्देश " आयुधजीवी ` सं्घोमे क्रियामया, 
जिनकी जानकारी निम्नप्रकार हे :-- 

( १ ) असुर--पद्ुसंष की मेति अयुर छोग भी मध्य 
ठ्रिया मे रहते थे, जिनका निवासस्थान अधुनिक 
असिरियामे था। ये खोग वैदिक मर्यो के पूर्वैकाट में 
भारतवर्ष म आये.ये, एवे विधु-घारी म॑ स्थित सिंधु सभ्यता 
के जनक संभवतः यदी थे} वदिस्तून के रशिलल्ेख मे 
इनका निदेश ˆ अथुरा ` एवं " अच्छुर ः नाम से करिया 
गया है) अष्टाभ्यायीमे पड जादि आयुधजीवी गणम 
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इन्हे समाविष्ट किया गया ह (पा. सू. ५.२.११७; पश्वा- 
दिगण ) } मांडारकरजी के अनुसार, रतपथ व्राह्मण मं 
असुरो के मगध ( दक्षिण विहार ) म स्थित उपनिवेश का 
निर्देश प्राप्त है | 

( २ ) रक्चस॒--उन्तरी वट्चिस्थान कै चगाई प्रदेशमे 
रहनेवाले आधुनिक रक्षानी खोग संभवतः; यही हमि 
इन्दे राक्चस मी कृहते ये | 

(२) पिशाच-प्राचीन वाद्य मे कच्चा मसि खानेवाङे 
रोगों को “ पिशाच 2 सामुहिक नाम प्रदान किया गया हे | 
ग्रीभरसन के अनुसार, उत्तर-पश्िम सीमान्त प्रदेश मे 
दरदिस्थान एवं चितयल प्रदेश के लोगों मे कच्चा मोस खाने 
का रिवाज्‌ था, जिस कारण, इस प्रदेश के खोग ही प्राचीनं 
परिराच खोगहोने की संभावना हे] वर्ने के अनुसार, 
ञाघुरिक टमगान प्रदेश मे रहनेवाठे पशाद काफि 
लोग दी प्राचीन पिशाच लोग ये ( पिद्ाच देखिये ) | 


पुराणों मे--पुराणों मं असुर, दानव, दैत्य एवं राक्षस 
जातियों का स्वतंत्र निर्देश प्राप्त है ( मत्स्य, २५.८; १७: 
२०; ३७; २६.१७ ) | किन्तु इन अथां मे इनसारी 
जातियों का स्वतंत्र भस्ति नष्ट हो कर, अनार्यं एवं दृष्ट छोगों 
के छिएयेसारेनाम उपाधि की तरह प्रयुक्त किये गये प्रतीत 
होते हं । महाभारत एवं पुराणो मं निदिं रक्षत्‌ ८ राक्षस), 
असुर, दैत्य एवं दानव निम्न हैः---१. बरृषपर्वनू, जो दैत्य 
एवे दानवाँ का राजा था, एवं जिसकी कन्या शर्मिष्ठा का 
विवाह पूर्वीय ययाति राजा से हभा था; २. काल्वरोग, 
जिन्हे दानव एवं दैत्य कहा गया है, एवे जिनका राज्य अदु 
पहाड़ी के प्रदे्मं था; ३, हिडिव, जो राक्षसो का याजा 
था, एवं जिक्की वहन हिडिवा कां विवाह भीमसेन पाण्डवं 
केः साथ दुभा था; ४ घटो्कच, जो राक्षसो का राजा था, 
एवं जो मारतीय-युद्ध में पाण्डवां के पश्चमे सामि था; 
५. भगदत्त, जो प्राग्ज्योतिपषुर के स्च्छ लोगो का राजा 
था, एवं जिसके राज्य पर्‌ पूवैका मं सदियों तक दानव, 
देय एवं दस्युभों का राज्य था; ६. हिरण्यकरिपु, दिरण्याक्ष 
प्रहाद एवं वकि, जो सवशर अपुर्पम्राट माने जाते ये; 
७, रावण, जो ठका मं स्थित रक्षतां के राज्यका अधिपति 
था; ८. वाण, जो देव्यां का राजा था, एवं जिसकी कन्या 
उपा का विवाह ब्रीकृव्ण के पत्र अनिरद्ध से दहभा था। 

पुराणं मंगर पुल्य, पुक्ह एवं अगस्त्य ऋपि की 
सतान रक्षस कही गयी हं ( वायु. ७०.५१-६५ ) ] 
ययाति साजा के. सुविख्यातं आख्यान मं, उसके द्वारा 
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अपने पुत्र यदु को ध्यातुधानः नामकं रक्षस संतति निर्ग 
क्रते का शाप देने की कथा प्राप्त है (यदु देविये) | 

सामान्य उपाधि-भागे चल कर, राक्षस एवं दैव्य 
एक वांशिक उपाधि नरह कर, किसी मी दृष्ट, धरमतिहीन्‌ 
एवं खट्रवृत्त राजा को ये उपाधिरयं लगायी जने ठम 
जिसके उदाहरण निग्नप्रकार हैः--१. यादवराजा मधु 
जो वास्तव मं पृर्वंशीय ययाति एवं यदु राजं कर 
वराज था; २. कंस, जो वास्तव मं मथुरा देश का यादव 
राजा था; ३. ठ्वण माधव, जो मधु राजका दी वंशज 
था; ४. जरासंध, जो वास्तव्र सं मगध देश का भरतवं 
राजा था | इसी तरह बौद्ध तथा जेन लोगों को, एव दष 
मास्त के द्रविड लोगों को पराणो मं असुर एवं देव्यक्हा ` 
गया है (ब्रह्म, १६०.१३; विष्णु ३.१७.८-९) | 

रक्चा--ऋश्च ऋषि की बहन, जो प्रजापति की प्ली 
थी | इसके पुत्र का नाम जाववत्‌ था ( ब्रह्मांड, ३,७.२९९- 
२०५० ) 

रक्षिता--एक अप्सरा, जो क्यप एवे प्राप की 
कन्यां म मसेएक थी] 

रक्षोहन्‌ बाद्य--एक वैदिक सू्तद्र् (ऋ, १०. 
१६२) 

रघ्ु-- (स्‌. इ.) एक सुविख्यात इश्वाकरुर्वंरीय राच 
जिसका निर्देय महाभारत में प्राप्त प्राचीन रजा 
नामावलि मे प्राप्त है (म. आ. १.१७२) | भागवत, विपण 
एवे वायु के अनुसार, यह दीधव्राहु राजा करा पुत्र एव 
दिरीप खट्वांग राजा का पोत्र था। मलस्य एवं प्च म ई 
निघ्र नामक राजा का पुत्र कहा गया हे (प्च. स. ८) । चन 
निश्च राजा के पु कानामरधृत्तम था, जो संभवतः दश्वा 
वंशीय होते हये मी रघु राजा से जट्ग था (निश देिये)। 

कालिदास के रधुवंश.में दरसे दिरीप राजा का 4 
कहा गया है, जो उसे नंदिनी नामक धेनु क प्रद 
से प्राप्त हभा था (र.वं. २)] सुवं मं प्राप्त यह 
कथा पद्म मं भी पुनरुक्त है (पञ्च. उ. २०३) 

यह्‌ दश्षवाकरवेशा का एक श्र राजा होने के कारण 
अयोध्या का पहला राजा कहा गया है ( ह. वं, ११५ 
२५) । इसकी महत्ता के कारण, आगे चल कर, द्ध्व" 
वेदा ^रघुवेराः नाम से सुविख्यात हुमा । 

पराक्रम--दइसके पराक्रम एवै दानन्रूरता की कथा प्थ 
व्च एवं सकद म प्राक्त है एक वार दशादि म विन्य 
कर, इसने विपुल संपत्ति प्रात की, एवं अपने गुर वरय 
की आन्ञानुसार विश्वजित्‌ यत्त क्रिया | उ यन्न क कए; 
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टस सारी संपत्ति व्यतीत हयी, एवं यह्‌ निष्कचिन वन 
गया | 

टस अवस्था मे विश्वामित्र ऋपि का शिष्य कोत्स इसके 
परद्रव्य की याचना कलने आया, जो उसे अपनी गुर 
टपनिणा की प्रतिं करने के छिए आवद्यक था । यह्‌ स्वर्य 
द्वयहीन होने के कारण, कौत्स की मोग पूरी करने के 
दिए इते कुवेर पर आक्रमण किया, एवं उसे दसकं 
एल्य पर श्वर्ण की वपां करने के छिर मज्ञवूर किया | इस 
र्ण ते से कौत्स ने चोदह्‌ कृचेड सुवणैमुद्रा दक्षिणा के 
स्प पर खीकार टी, एवं उन्है भपने गुरु विश्वामिन को 
दक्निणा करे स्पे दी (स्क. २.८.५९) 1 रघुवंश म यदी 
कृथा प्राप्त है, किन्तु वर्ह कौत्स के गुरुका नाम विश्वा- 
मित्र की जगह वर्तत वताया गया है (र.वं, ५.) 


महाभारत के अनुसार, इसे अपने पूर्वज युवनाश्च राजा 
फे दरार दिव्य खड्ग की प्राप्ति हुयी थी, जो भागे चल 
कर इससे अपने वंशज हरिणाश्च को प्रदान किया था 
(म. चं. १६०.७६ ) | 

रघु के पश्चात्‌ इसका पुत्र अज अयोध्या का राजा 
हुमा, जिसका पुत्र दारथ एवै पोत्र राम दाशरथि इश्वाङरु 
वर के सर्वश्रष राजा सावित हुयं । 


रगदास--एक दद्र, जो वेकयाचर पर्वत पर सित 
ध्ीनिवासि का परमभक्त था 1 इसने वैकटाचल म॑ अनेक 
मदर्‌ येधवाये थे ( खद्‌, २,१.९ ) । 

रगवेणो--सारग नामक गोप की कन्या, जो पूवंजन्म 
म हर्ामन्‌ नामक ऋपि थी ( हरिधामन्‌ देखिये ) | 

र्चना--विरोचन देष्य की यशोधरा नामक कन्या का 
नामान्तर ( यशोधरा देखिये ) | 

रज--एक सप्र्धि, जो वसिषए एवं उजं के पुत्ांमे 
स्ए़था। 

९, धर नामक वसुके पुरम सेएक। 

३. (स्वा. नाभि, ) एक राजा, जो विष्णु के अनुखार 
तिरमराजाकापुज्था | 

४. र्कद्‌ का एकं सेनिक (म, र. ४४.६८ , | 

र्जत-- टुक्राचायपुत्र के वरज्रिन्‌ के तीन यन्विरोधी 
समस एके ( वरन्‌ देखिये ) | 

स्मतनासि--एक यक्ष, जो यक्ष एवं क्रतुस्थला कै 
<भमकन्तएथा) इसकी पत्नी का नाम मणिवरा था 

नुह नामक राक्षस की कन्या थी} उससे इसे 
पप्यवर्‌ एवं मणिभद्र नामक दो पुत्र उत्पन्न हये ये । 


राजे 

रजन कौगेय अथवा कोणेय--एक आचार्य, जो 
अघा था (ते. सं. २,३.८.१; क. सं, २७.२ ) ] क्रतुजित्‌ 
जानकि नामक आचार्यं ने इसके लिए सफल्तापूवेक यज्ञ 
संपन्न कर, इसे पुनः दृष्टि प्रदान की थी ( क. सं. ११.१ )| 
इसके पुत्र का नाम उग्रदेव राजनि था (पं, ब्रा, १३२.४. 
११)। 

अथर्ववेद में दरस कुषटरोगी वताया गया है, एवं रजनी 
नामक पौषे के दवाय यह्‌ पनः निरोगी होने का निद्श 
प्राप्त हे ( व्टूमफिष्ड, अ, वे. २६६.२६७ ;) | 


रजि-( सो. पुरूरवस्‌, ) पुरूरवस्वंशीय एक राजा, 
जो प्रतिष्ठान देर के आयु राजाके पाच पुच्रमसे एकया, 
सकि माताका नाम प्रभाथा, जो दानव राजा स्वभाु 
की कन्या थी (म. आ. ७०.२३ ) | इसके अन्य चार 

यों के नाम क्रमसः नह, क्षत्रवरद्ध, (व्रद्धशमन्‌ ), सम 
एवं अनेनस ( विपाप्मन्‌ ) थे | 

यह एवं इसके ° राजय क्षत्रिय › नामक वराज इन्द्र के 
साथ स्पर्धा करने से विनष्ट होने की कथा कद पुराणों मं 
प्राप्त ह | यह स्वयं अव्यत पराक्रमी था, एवं युद्ध मं जिस 
पक्षु मे रहता था, उसे विजय प्राप्त करता था | एक वार्‌ 
देवार संग्राम मेँ इद्रपद प्राप्ति की शतं पर यह देवं 
के पक्च म शामिल दमा } उख समय इन्द्र भी स्व्यं दुबल 
चन्‌ गया था, एवं स्वगं का राज्य सम्हाख्ने की ताकद्‌ उसमे 
नही थी} इस कारण ट्र ने खुशी से अपना राज्य दरस 
प्रदान किया | इस तरह यहं सय इद्र वन गया | 


आने चल कर इससे सैकडो पुत्र उत्पन्न हुये, जो ' राजेय 
क्षत्रिय › सामूहिक नाम से सुविख्यात थ | व सार पुत्र 
नादान ये, एवं इद्रपद सम्हाख्ने की ताक्द्‌ उनम सं 
किसी एकमे भीन थी। इस कारण, इन्द्र ने देवगुर 
वरहस्पति कौ सलखह से उन पुत्रको श्रष्टुद्धि वना कर 
उनका नार किया, एवं उनसे ईद्रपद्‌ ठे छया ( मा. ९. 
१७; वायु , ९२. ७६-१००; व्रह्म ११; ह- व. १.२८; 
मद्स्य. २४. २४-४९ ) | 


यायु मे इसे विष्णु का अवतार वताया गया दहै, ए 
रके द्वारा कोहल पर्वत पर दानवो के साथ क्रिये गये 
युद्ध का निर्देश किया गया ह | इस युद्ध मं देवतास की 
सहाच्यता से इखने दानवां पर विजय प्राप्तकीथी (वायु 
९९.८६ ) । 

२. एक दानव राजा, जिसका इद्र ने पिरीनस्‌ नामक 


राजा के संरक्षण के.टिए वध च्वि था (ऋ. ६.२६.६) | 
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सायणन्वाय के अनुसार, रजिएकस्रीकानामहे, जिति 
दद्र ने पिठीनस्‌ राजा को प्रदान किया था | 

रजयु--( सो. पूर, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
रोद्राश्च राजाका पुत्रथा। भागवत एवे विष्णु म दसे 
! वऋतेयु, ` एवं मस्स्य मे इसे ' ओचेयु ` कहा गया हे | 

रउजुक्ट- एक व्याक्रणकार, जिसका उर्टेख 
पाणिनि के अष्टाध्यायी मे एक वैदिक शाखाप्रवतेक ऋषि 
के नाते किया गया है (पाणिनि देखिये )| 

रज्ज्बाट-जययु के पुत्रं मंसे एक 


रउजुभार--एक व्याकरणकार, जिसका उस्टेख पाणिनि 
के अष्टाध्यायी मे एक वैदिकं शाखाप्रव्तैक ऋषपि के नाते 
किया गया है ( पाणिनि देखिये ) 

रण-एक राक्षस, जिखका हिरण्याक्ष एवं देवताओं के 
दरम्यान हए युद्धम वाय॒के द्वारा वधमा था (पद्य. 
सृ. ७०५ ) | 

रणक--( स्‌. इ. भविष्य. ) अयोध्यां का एक राजा, 
जो भागवत के अनुखारक्षव्रकराजाका पच था। इसे 
' कुटक्‌ ` नामान्तर भी प्राप्त था 

रणजय--( च्‌. इ. भविष्य, ) अयोध्या का एक राजा, 
जो कतजय राजा का पोच, एवं ब्रात राजा कापुच्र था। 
मागवत, विष्णु एवं मविष्यमं इसे कर्तजय राजाकादी 
पुत्र कहा गया है| मत्स्य के अनुक्तार, इसे ^ रणेजय ` 
नामान्तर प्राप्त था) 

रणधष्ट--वेवस्वत मनुपुत्र धृष्टके तीन पुत्रं से 
एक्‌ ( धृष्ट देखिये ) | _ 

रणाश्व--( स्‌. इ. ) अयोध्या का एक राजा, जो 
मत्स्य एवे पञ्च के मनुसार संहताश्च राजाकापुत्र था) 

रणेजय- अयोध्या के रणंजय राजा का नामान्तर। 


रणोत्कर--स्कंद का एक सेनिक (म. श. ४४, 
२६४४ ) | 

रता--दक्षप्रजापति की एकं कन्या, जो ध्यति 
की पत्नी थी 1 अहन्‌ नामक वसु इसका पत्र थाम. 
जा. ६००१९ ) | 


रति--धम ऋषि के पुत्र कामदेव क पत्नी (म. आ, 
६०.३२; भा १०, ५५. ७ ) | यह्‌ दक्षप्रजापति के घम्‌- 
विन्दुभं से उन्न हयी थी ८ कालि.३; शिव, सद्र. स. 
४) | दिव के तृतीय नेत्र से कामदेवका भस्म होने पर, 
यह अत्ययिक सोके करते छ्गी, जय रिव मे स्वय प्रकट 
हो कर इसे साव्यना दी (पञ्च, ख..४३)। पश्चात्‌, 


यह व्रह्याकी सभाम रह कर उसकी उपासना फरने 
र्गी (म. स. ११.१२३२४)। 

अगले जन्ममे इसे शंवरासुर का पत्नी मायावती का 
जन्म प्राप्त हुमा, जिस समय इसने श्रीक्रप्णपु् म्रय्म् 
केरूपमं अपतते पति कामदेव को पुनः प्राप्त किया 
( पश्च, पा, ७०; ग्रययुम्न देखिये ) | अपने इस जन्म में 
इसकी उम्र जपने पति प्रद्युम्न से मधिकं थी (पद्य. मू, 
१०३) | 

२. अल्कापुरी की एक अप्रा, जिसने अष्टावक्र के 
स्वागतसमारोह मं कुबेर भवन मंन्त्य क्ियाथा (म्‌, 
अनु. १९.४५ } 

३. जअजनाम वषे के राजा ऋपरभदेव के वंशज विमु 
राजा की पत्नी (भा, ५. १५. १६ )| इसके पुज का 
नाम पृथुपेण था | 

रतिकलखा--श्रीङ्ष्ण की एक प्राणसखी | 

रतिगुण--एक दे वरंधर्व, ॐ कस्यप एव प्राधा कै 
पुत्रोमंसेएक यथा| 

रतिनार--पुर्वरीय रतिमार राजा का नामान्तर | 

रतिविदग्धा--हस्तिनापुर की एक वेद्या, जिसे 
वराहमणो को अन्नदान करने के पुण्य के कारण, मृघ्यु की 
पश्चात्‌ वेक्रुठ की प्राप्ति हयी ( पश्य. क्रि, २०) 

रातिसवेस्वा--श्रीकृष्ण की एक प्राणखखी (पद, 


पा, ७४) | 
रत्नकूटा--अन्रि ऋषि की पलियां म से एक (ब्र्यड, 
२. ७४-८७ ) | 


रत्नम्रीव- कांचन नगरी का एक राजा, जो विष्णु का 
परम भक्त धा | नीरू पवेत पर श्रीविष्णु की उपासना 
करने के कारण, इसे सरूप मुक्ति प्रातो कर, यहं 
विष्णुलखोकवासी वन गया ( पद्य. पा. १७-२२ ,। 

रत्नचूड--पाताख्लोक ङा एक राजा (रनावटि 
देखिये ) | 

रत्ना--यादवराजा अक्रूर की पलियो पमरसे एक । 

रत्नाकर--एक वेश्य, जो एक वैर के द्वास मासं 
गया था । दरसकी मृघ्यु के समय धमस्व नामक एक ब्राह्मण 
ने इस पर गंगोदकं का संमाजन किया; जिस कारण ईस 
विष्णुरोक क पापि हयो गयी (पद्य, क्रि. ७)। 

-रत्नांगद-पाण्डय दद के वञ्जांगद्‌ राजा का नामान्तर 
( वरज्रांगद देखिये ) ] 

रत्नावलि--एक राजकन्या, जिसे रत्नेश्वर नामक 
रिवमेदिरम रिव की नरप्योपासना कर्ने के कारण, पातारं 
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रत्नावछि 





लोक का रलचृड नामकं राजा पति के स्पम प्राप्त 
हुमा ( स्कैद्‌. ४.२.६७ 9 

र्थक्ार--एक जातिविदोप, जो वैद्यो से हीन 
यद्रो सेश्रषए्र मानी जाती थी (क, सं. १७.१३; श. त्रा. 
१२.४.२.१७ ) ] चाक्षवस्स्य के भनुसार, ‹ माहिष्य 
(क्षत्रिय पति एवे वैद्य पत्नी का पुन ), एवं (करणी ` 
(वैद्य पति एवं श्र पत्नी की कन्या) इन दोनों की संतान 
रथकार नाम से कहलायी जाती थौ ८ याज्ञ, १.९५ ) | 

किन्तु एतिहासिक दृष्टि से, इन्दे स्थका निमाण करने 
वाटी एक जातिविदरोप मानना दी अधिक सयुक्तिकं प्रतीत 
होता है | दिटेग्रान्ट के अनुसार, ये खोग अनु जातिसेदी 
उतपन्न हयं थे। अनु एवं रथकार ये दोनो जातिया उन 
कधीं कौ उपासक थी, जो स्वयं अत्व॑त उच्छृष्ट रथ 
वनाती थी ( वेदिदो मादथोटोजी, ३.१५२-१५३२ ) | 

रथङ्कत--एक यक्ष, जो धात्र नामक आदित्य के साथ 
चैवमाह मे रण करता हे (मा. १२.११.२३३) 

रथजूति--अथर्ववेद्‌ मे निर्दिष्टं एक व्यक्तिनाम 
(अ. वे, १९.४४.२३ ) | 

रथध्वज्ञ-- विदेह देड के कुशध्वज जनकं राजा का 
परिता! इकी पोन्री का नाम वेद्वत्ती था ( वेदवती 
देखिये ) | 

र्यध्वान-- वीर नामक अथि कानामान्तर ( वीर १०. 
देखिये ) | 

रथन्तर--एक अथि, जो पांचजन्य नामक अथिका 
पुत्र था (म. व, २१०.७ ) । इसे “ तरसाहस › नामक 
दो भाद ये| यह पांचजन्य के सुख से प्रकट हु था 

२. एक साम, जो मतिमान्‌ स्वरूपम व्रह्मा कौ समार 
उपलखित रहता था (म. स. ११.२१ )} इसीके द्वार 
वसिष्ठ कपि ने इन्द्र सा मोह दूर कर से प्रतरुदध बनाया था | 


रथन्तसे अथवा रथन्तय(--पूर्वंशीय दुष्यन्त राजा 
की माता, जो इलिनि (इलि) राजा की पतली थी 
(म. आ. ९०.२९ ) ] दुष्यन्त के अतिरिक्त इसे निम्न- 
छिखितं चार पुत्र येः-ूर, भीम, प्रवसु एवे वसु 
(म. मा. ८९.१५ ) ] 

रथपरथु--वीर नामक अयि का नामान्तर ( वीर १० 
देखिये )| 

रथपरोत दाभ्ये--मेत्रायणि संहिता में निर्दिष्ट एकं 
` आचाय (मै. सं. २.१.२३ ) । कद अम्या्कों के मनुसार 
यह एक पुरोहित न हो कर एक राजा था ] द्भ का वराज 
होने से इसे ¦ दाभ्यं › वैव्रक नाम प्राप्त दहूभा होगा | 


प्राचीन चरिजिकोश 





र्थराजी--वसुदेव की पलियों मर से एक | 

रथवर--( सो, करोष्ट. ) एक यादव राजा, ज वायु 
के अनुसार भीमरथ राजा का पुत्रा) 

रथवाहन--म्यनरेमा विराट के मा्रर्योँमे से एक) 
भारतीय युद्ध मे यहु पाण्डवां के प्रक्ष म शामिल धा 
(म, द्रो. १३३.३९ ) | 

रथवीति दाभ्ये-एक ऋषि, जो हिमालय के दूरस्थ 
पर्वतो मे गायों से परिपूणै (गोमतीर्‌ अनु) प्रदेशा मे 
रहता था (क, ५.६१.१७-१९ ) | एक वार अंधिगु 
द्यावाश्च नामक आचाय ने, तरत नामक राजा के यज्ञम्‌ 
होमकमं करने के ठिए इते आमन्नित किया | उस समय 
यह अपनी कन्या को साथ छे कर यक्त करने गया । वहं 
द्यावाश्च के प्रिता अर्चनानस्‌ भात्रेय ने अपने वेदवेत्ता पुत्र 
के छिए इस्के कृन्या की मोग की | किन्तु इसने साफ 
इन्कार कर दिया, एवं श्यावाश्व को अपने यज्ञ से बाहर 
निकार दिया । किन्तु अंत भ तरन्त राजा के कहने पर 
इसने अपनी कन्या स्यावाश्च को दे दी ( ऋ. साधणमाध्य 
५.६१ ) | 

बृहदेवता के अनुसार, तरन्त रज को शशीयसी 
नामक पत्नी से एक पुत्र रस्पन्न हुआ था, जिसके छिरः 
उसने रथवीति के कन्या की मोग की थी (ब्रहदै. ५ 
५०-८ १ ) | 

आधुनिक विद्वानों के अनुसार, रथवीति द्वाभ्यं एक 
आचार्य नहो कर एक राजा था, एवं स्यावाश्च इसका पुत्र 
धा | स्यावाश्च ने अपने पिता एवं मरुतो की सहाय्यता से 
अपने ठिए एक पत्नी प्राप्तं की थी, जिसका निर्दैश 
तरग्येद्‌ के उपयुक्त सूरत मे प्राप्त है ८ ओर्डेनव्गः जहवेद 
तोटेन, १,२३५२-२५४ ) ¦ 

रथसेन-- पाण्डव पक्च का एकं योद्धा, जिसके रथ के 
अश्च मस्र के फूल के समान रगवाङे थे, एवं उनकी 
रोमराजी श्वेतरोहित वर्णं की थी (म, द्रो, २२.५८ ) | 

रथस्वन--एक यक्ष, जो मित्र नामके सूर्य के साथ 


यये माह मे श्रमण करता दै (भा, १२.११.३५ ) | 


रथाक्ष--स्वंद्‌ एक का सेनिक (म. श. ४४.५८ ) | 
पाटभेद-“ इपाक्ष ? 

र्थाय्रणाो--एक योद्धा, जो रामचन्द्र के अश्वमेधीयं 
अश्च के संरक्षण के टिए्‌ रचन के साथ उपस्थित था 
( पद्य. पा. ११ )| 


रथातर--( स्‌ इ. ) एक राजा, जो मनु वैवस्वत- 
कुरोत्पन्न नामागवंरौय प्रषदश्च राजां का पत्र था। 
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श्थीतर 


नाभागसे केकर रथीतर तक का वंरक्रम वायु मं निम्न- 
प्रकार प्राप ह :ः-नामाग--अंगरीप--विरूप--प्रपदश्च 
--रथीतर ( वायु, ८८.५-७ ) | 


रथीतर ब्ाह्मण--दसे कुलदोपुच्र ये, जो अन्मसे 


क्षत्रिय हो कर भी आंगिरसर्वरीय ब्राह्मणों मे शायिल दहो 
गयं । इसी कारण रथीतर वर कैः छोग रथीतर गोत्र कै 
सेन्निय ब्राह्मण चन गये (ब्रह्मांड. ३.६ ३.५-७), एवं 
उनका निर्देश आंमिरस कृह कर कयि जने ल्गा 
( पत्स्य. १९६.३८ ) | रथीतर व्राह्मण कौनसे समय 
अंगिरस वंशम शामिल हुये यह कहना मुष्किट है, 
किन्तु वाद के पौराणिक साहित्य म उनका निर्दे प्रायः 
अप्राप्य ह | रथीतर का निर्देश अंगिरस कुर का गो्नकार 
एवे प्रवर नामस किया गया है। 

रथीतर की व्रहाक्षत्निय वनने की यही कथा मागवत 
म विपरीतस्पमदी गयौ हे, जिसके अनुसार, रथीतर 
राजाको पुव्रन होने के कारण, इसने अंगिसस्‌ ऋपि से 
संतति उत्पन्न केरयायी } रथीतर राजा की यही संतान 
जागे च कर रथीतर ब्राह्मण नाप से प्रसिद्ध द्यी ( मा, 
९,६३.२ , 1 

२, बोधायन श्रोतसत्र भ निर्दट एक आचार्यं ( वौ. श्रौ. 
२२.११; वृहदै. १,२६; ३.४० ) | 

रथीतर शाकद्रूणे--एक आचार्य, जो विष्णुं के 
अनुसार व्यास की ऋकरूरिष्यपरपरा मे से सोमति 
नामकं चाये का दिष्य था) वायु एवं ब्रह्मांड मे इसे 
सत्यश्री का रिष्य कहा गया है । विष्णु मे इसे श्लाकपूणः 
एवं ब्रह्मांड म श्लाक्वेण' फहा गया हे ] वेवर्‌ के अनुसार, 
इन पाठमेदों मे से ' शाकपूणि ` पाठ ही सवांधिक स्वीकर- 
णीय हे। यह ऋग्वेद के तीन प्रमुख शाखाप्रव्तक 
आचार्यामे से एक माना जाता है) तवेद्‌ के अन्य दौ 
द्राखाप्रवतेक आचार्या के नाम देवमिच्र शाकस्य एवं 
वाष्कठि भारद्वाज थे | 

दरसने ऋण्वेद्‌ कौ तीन संहिताओं की एवं निरुक्त 
चने रचना की | इसके निम्नलिखित चार रिष्य ये :-- 
केतन, दाट्कि, दातव्रलाक, एवं नगम्‌ । विष्णु के अदुघ्ार, 
निरुक्त म्र॑थ की र्वना रथीतरकद्वारान दह्ये कर इसके 
रिष्य नैगमने की थी] 

स्थो्मि--प्रतदनदेवोंमे से एक। 


# ह ५ 


रति-रन्तिनार राजाकानामान्तर (रन्तिनारदेखिये)। 


रंतिदेव सांकृत्य--( खो, पूर. ) सुविख्यातं मरत- 
वसीय सम्राट, जिसका निर्देश महाभारत मै प्राप्त सोलह 


प्राचीन चरि्जिकीरा 
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्रष्ठ राजां की नामावटी पे प्राप्त हे एकश्च दानी 
राजा के नाते इसका निदेदा महाभारत मे पुनः पुन; प्राप्त 
है (म. शा. २९, ११३-१२१) | 

मत्स्य, भागवत एवं विष्णु म इसे संकृति.राजा का पुत्र 
कहा रया ह, जिस कारण इसे ‹ साक्रत्य › पेतरक नाम 
प्राप्त हूभा था (म. अनु. १३७.६ ) ¡ वायु के अनुसार 
द्से विवेद नारान्तर म्राप्त था। इसकी माता का नाम 
सत्ति था । सुविख्यात पौरव राजा रतिनार (८ मतिनार, 
रतिभार ) से यह कापी उत्तसकराटीन था | भरत से ठे कर 
रतिदेव तके का वराक्रम इस प्रकार हेः--भरत-वितथ- 
सुवमन्यु-नर-संक्रति-रतिदेव । इस वंशक्रम से प्रतीत 
होता है कि, हस्तिनापुर का पुविख्यात सम्राट हस्तिन्‌ ` 
दरसका चाचा था | 


यच्तपरायणता--इस्का राज्य चर्मण्वती (आधुनिक 
चैवल ) नदी के किनारे था, एवं इसकी राजधानी दपुर 
नगरी म थी (मेघ. ४६-४८ ) । महामारत मे इसकी 
दानश्रूरता का, एवं इसके द्वार किये गये यन्नयागों का 
सविस्तर वणेन प्राप्त हं | अतिथियों की व्यवस्था के लिए 
अपने राजग मे इसने दो टा पाकरालियों की नियुक्ति 


| की थी।| इसके यज्ञ भ पलिप्राणि वन स्वगे प्राति हां, इस 


उदेरय से यज्ञीय पद्यु स्वयं ही इसके यज्ञम प्रवेश करते ये 


एक वार एकं गोयज्ष करने के खिट इसके राव्य 
कीगायोंने इसे विवद किया, कन्तु इनमे से एक 
श्रय आहूति देने के लिटि नारज्ञ दिखाई देने पर 
दसने सपना गोयनज्ञ उसी क्षण चन्द्‌ कर दिया। यज्ञम 


परुं की आहूति देने के वाद्‌, उनके ची हयी चमडी 


यह्‌ नजीक दही स्थित नदी मे फक देताथा, जिस कारण 
उस नदी को चमेण्वती (चमडी को धारण कप्नेवारी ) 
नाम प्राप्त भा था (म, अनु. १२३.१३ ) | 


दानश्चूरता--इसने अपनी सारी संप्तिदानर्मेदी थी 
( म. द्रो. परि. १, ऋ. ८. पकरि. ६९५ ) ] इसका नियम 
था कि, इसके यर्हौँ जाया भा अतिथि विन्ुख न लीद } 
सके इस नियम के कारण, इसके परिवार को कफ कृष 
सहने पडते ये | एक वार तो ४८ दिनों तक इसके परिवार 
के सदस्यो को भूखा रहना पड़ा । अगले दिन यह सन्न- 
ग्रहण करनेवादख दी था कि, करई खद्र एवं चाण्डाल अतिथि 
सके यर्हौ भा पूवे | फिर उस दिन भी भूखा रह कर 
इसने अपने अपना सारा मन्न उन्हैदे दिया ( मा. ९. 
२१) } अपने गुर वसिष्ट को विधिवत्‌ अव्येदान करने कै 


७९८ 


रतिदेव साद्त्य 


कारण द्रसे खगप्राम्तिहो गयी (म, श. २६.१७; 
अनु. २००.६ ) | 

ताकरव्य बद्यण--रतिदेवं रजाके एवं इसके माद 
गुरुधि के व्राज जन्मसे क्षन्नियहो कर मी व्राह्मण धन 
गर्ये { इस कारण वे ° साच्त्य वरादयण ` कहलाते थ| 
कालयेपरान्त ये आंगिरस फुर मं सामि हो गये, जिसके 
एक गोच्रकार के नाते उनका नि्दश प्राप्तहे (वायु. 
९९, १६० ) | । 

रतिनार--( सो. पूर. ) सुविख्यात पूख्वंरीय सप्रार, 
जो ब्रहतेयु नामक राजा का पुत्रथा। मलस्य में इसे अंतिनार, 
भागवते रसे रतिभार, एवं वायु म इसे रति कहा गया 
हे मत्य एवं वायुम इसके पिता का नाम करमशः 
ओचेयु एवं रजेयु दिया गया हं | 

द्सकी पत्नी का नाम सरस्वती था ( वायु, ९९. 
१२९), जिका नाम मत्स्य म मनस्विनी दिया गया हे | 
सपनी इस पत्नी से इसे निम्नटिखित वचार पुत्र उत्पन्न 
हुये येः--तेषु, महान्‌, अतिरथ एवं दद्यु } कई पुराणां के 
अनुखार, इसे अप्रतिरथ ८ प्रतिरथ ) नामक ओर एक 
पु मी णा, जिसके पुत्र काण्व ने जआंगिरसांतगत काण्व 
राखा का प्रारम किया ( पामि, २२५ )) 

रभस--रामसेना का एक वानर (वा.रा, यु. ४. 
२६ ) | 

२. रावण पक्ष का एक रक्षस ( वा. रा, यु, ९.१) | 

२. '( सो. पुरूरवस्‌. ) एके राजा, जो आयुपुत्र रभा 
पुत्र था } महाभारतम इसे सोम एवं मनोहसय का पुत्र कहा 
गया हं (म, मा. ६०.२१} 

रभेणक--तक्चक कुलोसन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सप॑सत्र मे मारा गया था (म. आ. ५२.७ } । 

रमठ--एक ग्ट चछ जाति, जो मांधातु कफे राज्यकाल 
म उसके राज्यम निवासत करती थी (म. शां. ६५.१४) | 

रमण-एक क्प, जो धर नामक वसुकेपुर्चामसे 
प्क था 

रमणक--एक राजा, ओ प्रियव्रत पुत्र यज्ञवाहु के 
सात पुम से तीसरा था) इका राज्य ( वपं ) इसे 
दी नाम से प्रसिद्ध था (८ भा. -५, २०.९ }| 

२. एक राजा, जो प्रियचतपुत्र वीतिहोच के दो पुत्रो 
स च्ये्ठया (मा. ५. २०.३१ )। 

रभ--{ सो. प्रूरथस्‌ , ) एक राजा, जो भागवत एवं 
विष्णु के अनुसार, पुरूरवस्‌ राजा का पौत्र, एवं यु 
राजाकेपुत्रुमते चाँथापुत्रया | स्वभौनु भसुर की 


प्राचीन चरिजिकोर 


र्भा 


कन्या प्रमा इसकी माता थी | हरिवंश के अनुषार, इसे 


कोद पुतच्रन था (ह.वं. १.२९) । किन्तु भागवत मं इसका 


वैराक्रम निम्नप्रकार दिया गया है--रभ-रमस-गभीर- 
सक्रिय | र॑भमके ये सारे वेशज जन्मसे क्षत्रिय हो कर 
मी भागे चर कर व्राह्मण वन गये (भा. ९.१७.१० ) | 

२. (सू. दिष्ट, ) एक राजा, ओ भागवत्‌ के अनुसार, 
विविंशति राजाकापुत्र था) इतके पुत्रका नामं खनित्र 
धा 

२. रामसेना का एक वानर (वा. रा. य॒. २६) | 

४. रेभ~करभ नामक दो दानवो मसे एक | 

र॑भ-शरथ--दानवद्य, अओ कस्यप एवं दनु कै 
पुच्रथे | एक वारये दोनों माई पनीमेतपकरर्दे ये, 
जव इन्द्र ने मगरकारूप धारण कर इनमसे करभ का 
वृध किया | 

भपते माइ की मृष्युसे रम अत्यधिक दुःखी दा, 
एवं आत्महत्या करे के छिए उद्यत हुभा । उस समय 
घ्निनेप्रकेटहो कर इसे वान्त्वना दी, एवं वरप्रदान 
किया, ' तुम्हारे वेश क, परपरा आगे चलनेवाल् विजयी 
पुत्र तुम्हे प्राप्त होगा ` | अमिके इस वर के अनुघ्ारः, 
हसे महिषासुर नामक एक पुत्रे उत्पन्न हुभा । आगे चल 
कर एकं महिपके दवाय रेभका वध हुमा (दे. भा. 
५.२; रिव. उ, ४६ ) | 


रंमा--एक सुविख्यात अप्सरा, अ कद्यप एवं प्राधा 
की कन्याभोंमसे एक थी (म. आ. ५९.४८ ) } यह्‌ 
कुवेरसमा मं रहती थी | अजुन के जन्मोत्सव में, एवं 
अष्टावक्र के स्वागतस्मायोह मं इसने वत्य किया था 
(म, भा. ११४.५१; मनु. १९.४४) | इसने दद्रसभा 
मे भी अचैन के स्वागतार्थं वत्य क्या था (म. व. ८४. 
२९ )। 

कुवेरपूच नख्कूवर के साथ यह पत्नी के नाते सें 
रहती थी | एक वार रावण ने इस संवरैध मे इसकी खिह्धी 
उड़ायी, जिस कारण कद्ध हो कर नच्नकरूलर ते रावण को 
शाप दिया, "तुङ्न न चाहेनेवाटी किसीलखरीसे अगरतू 
वल्कार करेगा, तो वज्ञे प्राणों से दाथ धोना पडेगा >| 
नट्कुवर के इसी रापके कारण रापकरे द्वारा रावणका 
वृध हुमा (म. व. २६४.६८-६९ ) | 

विश्वामित्र क तपोमग के टिए इन्द्र ने इसे उसके पास 
भेजा था} किन्त विश्वामित्र ने इन्द्र के पडू को पहचान 
व्या, एवे क्रुद्ध हो कर इसे शाप दिया) "तुम हजासं 
र्पो तके रिद्य वन कर रहोगी (म. अनु. ३.११ १। 


७९९ 


कः 


र्भा 


वाद्मीकि रामायण के अनुसार, विश्वामित्र ने इसे ब्राह्मण 


के द्वारा उद्धार रहोनेका उभ्याप मी प्रदान क्था] ` 


स्वद्‌ मे ेतमुनि के द्वारा इसका उद्धार होने की कथा 
प्राप्त है । एकार श्वेतमुनि का एक्‌ राक्षसी से युद्ध हु । 
उस समय शेतसमुनि के द्वारा छोडे गये.“ वायु अस्र? के 
कारण यह्‌ राक्षसी एवं रिलाखड वनी हयी रंभा, दोनों 
मी धी मं रफेसकर "कपितीथेः मजा गिरी। इस 
कारण रभा एवे राक्षसी का स्प प्राप्त हयी वारांगना दोनों 
भी सक्त हो गयीं ( स्केद. ३,१.२९ }। 

महाभारत मे अन्यत्र इसे तवर नामक गधर्व की पत्नी 
वहा गया हे ( म. उ, १०.११.११२ ) । किन्तु वाटमीकि 
रामायण मे इससे संध रखने के कारण, तसु को विराध 
नामक राक्षस का स्प प्राप्त होने की कथा प्राप्त हे 
( वा. रा. अर. ४.१६-१९ ) । इससे प्रतीत होता हे कि, 
तुवर इसका वास्तव पति नदी था | 

२. मयासुर की पत्नी, जिससे इसे निभ्नलिखित छः 
संतान उत्पन्न हयी थी :--मायाविन्‌ , दंदुमि, महिप, 
कालिका, अजकणे एवं मंदोदरी ( ब्रह्ांड. ३.६.२८-२९)| 

रस्यक--{ स्वा, प्रिय, ) ° रम्यककषं › नामक देर का 
राजा, जो भागवत के अनुसार, आय्यीध्र राजा का पतर 
था } इतकी माता का नाम ' पूणेवित्ति ? एवं पत्नी का नाम 
रम्याः था 

रम्या--मेर की नौ कन्याओं मं से ्पोचवी कन्या, जो 
रम्यक राजा की पत्नी थी (भा. ५.२.६२ ) 

रय--( सो. पुरूरवस्‌ ) एकं राजा, जो भागवत के 
अनुसार, पुरूरवस्‌ राज्ञा का पुत्र था] 

२, एक प्रजापति, जो स्वायैभुव मन्वन्तर के वसिष्ठ 
तरपि का पत्र था 

रवि-सोवीर दे का एक राजकुमार, जो जयद्रथ 
राजा का माई था) यह जयद्रथ के पीछे हाथ मं ध्वजा 
ठे कर चरता था (म. व. २४९.१० ) | जयद्रथके दारा 
द्रौपदी का हरण किये जाने पर हये युद्ध मे अयन के दारा 
इसका वध हुमा था | 

२. धृतराष् के गतपुत्ोंमेपमेएक, जो भीमसेन के 
दाय मारया गयाथा (म. र. २५.१२) 

रशादु--( सो. कष्ट. ) एक यादव राजा, जो विष्णु 
एवं वायु के अनुषार ‹ स्वाहि ` राजा का, भागवत के 
अनुसार ' श्वाहि? रजा का, एवे मतस्य के अनुसार 
ˆ स्वाह ` राजा का पुत्र था} भागवत मं इसे ‹ सरोकु, > 
एवं विष्णु तथा मस्य मं इसे  सुपद्गु › कटा गया हे | 


प्राचीन चरित्रकोर 


रहगण 


रार्मि--पुतपदेवोंमंसे एक 

रदिमकेतु--रयवण के पक्ष का एक राक्षस, जो राम 
के द्वारा मारारया था (वा, रासु, ६; यु. ९; ४७) 

रदिमवत्‌--एक सनातन विश्वेदेव । ` 


रस--त॒पित देवों मं से.एक। 

रसद्धीचि--अत्रिक्रखोत्पन्न गोचकार हगप्रीति का 
नामातर्‌ । ` 

रसपासर--एक आचाय, जो वायु के अनुषार, 
व्यास की सामरिष्य परपर मे से कुथुमि नामक आचार्यं 
का रिष्य था | ब्रह्मांड मं इसे परश्चर कहा गया हे | 

रससंथरा, रसवल्र, रसालट्या--श्रीङ्कष्ण की 
प्राणसखियी ( पद्य. पा. ७४ ) | 

रसिप-एकं दानव, जो कस्यप एवं दनु के पुत्रं में 
से एकं था 

रदस्यदेव मलिम्ट्ुच--एक प्यक्ति, जिसने ‹ मुनि- 
मरण › नामक खान पर संततस्य वेखानसों का वध किया 
(प्‌, व्रा, १४.४.७ } | 

रहगण--एक्‌ परिवार, जिस्म गोतम राहूगण नामके 
तषि का जन्म हभा था ] शतपथ ब्राह्मण मे इनका निदेश 
¢ राटूगण ` नाम से प्राप्त है) इस पेतरुक नाम को धारण 
क्रनेवाठे अनेक आचार्यो का निदेडा वह प्राप्त ह 
( रा, व्रा. १,४.१०-१९ ) } 

कह्वेद्‌ म गोतमक्ऋषि का पतृक नाम (राहूगणः बताया 
गया है | गोतम फे दारा रचित एकं सूक्त मे वह कहता 
है, ८ हम राहूगण अधिके इन मधुस्तो््रों की स्वना 
करते ह › ( ऋ, १,७८.५; गोतम ३. देखिये ) | गोतम 
रहूगण विदेघ देश के माधव राजा का उपाध्याय शा] 

२. सिधुसोवीर दे का एक राजा, जिसका भरत (जड) 
नामक तत्वज्ञ के साथ संवाद हुभा था | 

एक वार यह पाख्की मे वैटकर केपिटाश्चम में ब्रह्मज्ञान 
का उपदेश सुनने जा रहा था | ज यह इक्षुमती नदी के 
तर पर जा परहूचा, उस समय वर्ह के अधिपति ने जड 
भरतः को पाख्की उठाने के लिए पकड़ खया । भरत स्वयं 
एक महान्‌ तचवज्ञ एवं सिद्ध पुरुप है, इसका पता चलते 
ही यह उसकी शरण मे गया, एवं उससे शरीर तथा भासा 
की मिन्नाता केसंवधमे, इसने ज्ञान संपादन क्रया 
८ भा. ५.१०-१४; मरत जड देखिये ) | 

भागवत मे प्राप्त " मरत-रटगण संवाद ? मे इक्षुमती 
नदी, चक्र नदी, ाट्ग्राम तीथं, पुखुषत्य एव पुलहं 


७२० 


रहगण 





तवियो के आश्रम, काटजर तीथं आदि तीर्थानां का 
निर्देश प्राप्त है (मा, ५.८.२०; १०.१)। 

रहगण आंगिरस--भांगिरसङ्रलोसन्न एक आचाय, 
जिस्कै दाया रचित दो सूत क््वेद मे प्राप्त हे (ऋ, ९. 
२७-२८) | श्वे मे एक कुटनाम के नाते रहूगण का 
निर्देश प्रायः प्राप्त है) किन्तु रहूगण आंगिरसः? के 
निर्देश से प्रतीत होता है कि, रहूगण ए व्यक्तिनाम मी 
था | | 

राका--अंगिरस्‌ ऋषि की कन्या, जो भागवत कै 
अनुसार, उसे श्रद्धा नामकं पल्नी से उत्पन्न हृद थी ¦ 

२. एक वैदिक देवता, ओ समरद्धि एवं उदारता की 
देवी मानी गयी हे ( ऋ. २.३२; ५.४२ ) ¦ 

३. एक राक्षसकन्या, जो सुमाली राक्षप् एवं केतमती 
की कन्या थी । कुवेर की आज्ञा के अनुसार, यह्‌ विश्वस्‌ 
तरपि की परिचिया मे रहती थी } आगे चर कर, उस ऋषि 
से इसे खर नामक राक्षस एवं श्ूपणखा नामक राक्षसी 
उपन्न हयी (म, व. २५९.२-८ ) | यह्‌ रावण-कुभकणे 
एवे दिभीपण कीं सोतेरी मो थी, जो सारे पुत्र विश्वस्‌ 
तषि को पुप्पोत्तया नामक पत्नी से उत्पन्न हये ये । 

४. द्वादश्च मादित्योंमसे घाता नामक आदित्य कीं 
पत्नी | 

रासकर्णि--राहुकणि नामक अगिराकुलोत्पन्न गोत्रकार 
का नामान्तर । 

रागा--बरहस्पति आंगिरस ऋषि की सात कन्यां 
मसे एक, जिसकी माता का नाम शयभा था। इसपर 
समस्त प्राणिसषटि सनुराग करती थी, जिस कारण इसका 
नाम रागा हुभा (म. व. २०८.४ ;) | 

राजक्--( प्रद्योत, भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार विस्ञाखयूप राजा का पुत्र था) वायु एवं 
्रह्माड मे इसे “ अजक ?, विष्णु मेँ ' जनक 2 एवे मत्स्य 
म ‹ सूक 2 कहा गया है । वायु के अनुसार इसने ३१ 
वर्षा तक,एवै मस्त्य तथा ब्रह्म के अनुसार इसने २१ वें 
तकं राज्य किया था। इसके पच कानापनंदिवर्धन था] 

राजकेरिन्‌-अंगिराकुलोत्पन्न एक कपि । 
. राजघमेन्‌--एक धर्मप्रवृत्त वकृराज, जो कर्यपकऋपि 
का पुत्र एव व्रह्मा का सिन्न था (म. छा, १६२. १८-१९) | 
इसे न!डिजघ नामान्तर मी प्राप्त था | एक वार गौतम 
नामक एक कृतन्न व्राह्मण इससे मिख्ने आया, जिसका 
उचित आदर सत्कार कर, इसने अपने विस्पाक्ष नामक 
राक्षस मित्र से उससे विपुर धन दिखाया } आगे चट कृर 


प्रा. च, ९१ | 
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गौतम ने कृतघता से इसका वघ किया । किन्तु राक्षस्तराज 
विरूपाक्ष ने सुरमि गो के दूध के आग से इसे जीवित 
किया, एवं गोतम का वध किया] जीवित होने के पश्यात्‌ ; 
इसने इन्द्र से गौतम को पनः जीवित करने के छिरः 
अनुरोध करिया, जिस पर इन्द्र ने अमृत छिड्कं कर 
गोतम को प्राणदानं दिया। तवश्वात््‌ इसने गतम को 
विपट धन दिदे कर विदा किया (म. खां १६३- 
१६७; गौतम ५. देखिये ) | 

राजनच्‌-सरय के दो द्वारपाल मं ते एक ( मवि, त्राह् 
७६ ) | 

राजनि--उग्रदेव नामक यजाकापेत्रक नाम (पं, त्रा, 
१४.२.१७; ते. आ, ५.४.१२) } (जनः का वेशाज होने से 
उसे यह पतृक नाम प्राप्त हमा होगा) 

सजन्यर्पि--सिधु्षित्‌ राजा के लिए प्रयुक्त एक्‌ उपाधि 


, (पं, व्रा. १२.१२.६ ) 1 क्षत्रिय व्राह्मण राजासौ के दिए 


यह्‌ उपाधि प्रयुक्त की जाति होगी ¦ 

राज्वर्तप--कश्यपकुखोत्पनन एकं गोचकार } इसे 
'राजवह्टभः नामान्तर मी प्राप्त था) 

राजवदभ--राजवर्तप नामक कदयपकुलेत्पनन गोचकार 
का नामान्तर | 

राजस्तवायन--यक्वचर्‌ नामक आचाय का पैतृक 
नाम (श, व्रा. १०.४.२.१ ) } राजस्व का वेज होने 
से उसे यह्‌ पेतृक नाम प्राप्त हुमा रोगा । 

राचश्रवस वेन --देवी भागवत म निर्दिष्ट एक व्यास । 

राजाज--सयु राजाका एक पुत्र ( ब्र्याड, ३.५.४० ) 

राजाधेदेव--( सो, विदू. ) एक राजा, जो मत्स्य 
एवं पश्च के मनुसार, विदूरथ राजापुत्र था] वायु में इसे 
राज्याधिदेव कहा गया हे } इसके पुत्र का नाम श्लोणाश्चः 
था (पद्म, स्‌, १३)] 

राजाधिदेवी-सोमवशीय शूर राजा की पौष 
कन्याओंमे से कनिष्ठ कन्या, जिसकी माताका नाममारिषा 
था} इसका विवाह अवंती देख का राजा जयसेन से हा 
था (मा. ९.०२४.२३१; १०.५८.३१ ) | 

राजिक--एकं आचाय, जो वायु एव ब्रह्मांड के 
अनुसार, व्यास की सामरिष्यपरपरा मसे हिरण्यनामं 
तरपि का शिष्य था 

राज्ञ--सय का द्वारपाट ( मवि, व्राह. १२४ ) | 

राह्ी--रेवत मनु की एक कन्या, जो विवान्‌ 
भादित्य के तीन पलि्योँ मे से द्वितीय थी। इसके पुव 
का नाम रेवत था 
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सज्यवध्रन--( च्‌, दिष्ट. ) वेखाटी देरा का एक राजा, 
जो दम राजाका पुत्र्‌ था। दक्षिणनरेश विदूरथ राजा की 
कन्या इसकी पत्नी थी 

यह्‌ घडा तपस्वी एवं त्रिकाल्दर्शी राजा था । अपनी 
मृत्यु निकट भायी हे यह वात ज्ञात होने पर, यह वातां 
दरसने अपनी प्रजा कों सुनायी, एवं तपस्या के दिए यह्‌ वन 
चसा गयी | 

पश्चात्‌ इखकी प्रजा एवं अमायो ने सूयं की जासधना 
की, एवं उप्तसे वर प्राप्त किया, तुम्हारा राञ्यवधन राजा 
ठस हजार वर्घा तक रोगरहित, जितशघ्चु, घनधान्यसंपन्न 
एवं स्थिरयोवन अवस्था मे जीवित रदे), 

तदोपरान्त इसकी प्रजानेवनर्मे जाकर इसे सूर्यंके 
द्वारा प्राप्त वर की सुवातां कह पुना । किन्तु यह्‌ वाती 
सुन कर इसे सुख के बदठे दुख दी अधिक्‌ भा । यह कहने 


ट्गा, इतने वपां तक जीवित रहने पर, मुन्ञे पुत्रपौत्रादि 


तथा प्रजा की सृत्य देखनी पडगी, एवं मेरा सारा जीवित 
दुःखमय हो जाएगा 2 | इस दुःख से छुटकारा पाने के लिये 
इसने स्वयै अपनी प्रजा पोत्र एवं भृत्य जादि के लिए मी 
दस हजार वपो री आयु का वरदान्‌ प्राप्त किया ( माके 
१०६-१०७ ) | 

राज्याधेदेव--विदूरथवंरीय राजाधिदेव राजा का 
नामान्तर्‌ । 

राड--एक चाय, जो वायु एवं ब्रह्मांड के भनुसार- 
त्यास की सापरिष्य परपरा में से कृति नामक ऋषिं का 
रिष्य था | 

राडकीय--एक आचाय, जो 
व्यास की सामदिष्यपरपरामंसे 
आचाय का रिष्य था। । 

राणायनि--एक आचाय, जो व्यार की सामरिष्य- 
परपरा मं से छोकाक्षि नामक आचाय का शिष्य था | इसी 
से दही भागे चल कर सामवेदीय ब्राह्मणों ॐ ' राणाय- 
नीय > शाखा का निमाण गा । सामवेदी लोगों के व्रह्म- 
यज्ञोगतर्पण मं इसका नि्दंश प्राप्त हं (जे, र, १.१४ 
गोभिर एव द्राह्यायण देखिये ) | . 

राणायनीपु्--एक आचाय ( ल. श्रो. ६.९.१६ )] 

रातहव्य आच्रय--एक वंदिकं सृत्तद्रएा ( ॐ, ५. 
६५-६६ ) | 

साजि--रच्रि की एकं अधिष्ठात्री देवी, जिसका 
निदेदा ऋग्वेद म ' नक्ता ` नामसे किया गया है| 


ब्रह्मांड के अनुसार 
हिरण्यनाभ नामक 
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करग्वेद्‌ मे इसे उषस्‌ की छोटी वहनं कहा गय। है 
( छ, १, १२४) एवं उषस्‌ के साथ इसका अनेक बार 
एक युगल रूप मे निर्दय किया गया है (' उषासानक्ता : 
अथवा “ नक्तोषाप्रा ` ) | 

सपनी वहन उपस्‌ की माति इसे सी आकार की 
पुत्री कहा गया हं। छऋष्वेद मे राति काएक सूत प्राप्त 
हे, जहा तारों से प्रकाशमान रातिकावड़ा दही काव्यमय 
वणेन प्राप्त है ( ऋ १०.१२७ ) } यह अपने तारकामय 
नें से प्रकारित होती है, एवं अपने प्रकाल के दारा 
अंधकार को भगाती है | इसके आने पर, जपने घोसस्र मेँ 
खोट मानेवाले पक्षियों की ति, मनुष्य अपने अपने घर 
रट आते हं । चोरों को एवं भैडियोँ को दूर रखने के 
लिए, तथा पथिकं को सुरक्षित स्थान पर पहुचाने के 
ल्य इसकी प्राथनाकीगयीहे। 

यह अपने मूर्तिमान्‌ स्वरूप ध।(रण कर स्कंद के अमिपेक 
समारोह मे उपयित हृद थी (म. श, ४४.१२३ ) | 
शची ने अपनी मनोकामना की पूर्तिं के छिए इसकी 
माराधना की थी (म. उ, १३.२१-२३ ) | 

राजि भारद्ाजी-एक वेदिक सूक्तद्रपरी (ऋ. १०. 
१२७ )) 

राथीतर-सत्यवचस्‌ नामक व्पाचार्यं का पैतृक नाम 
( ते. उ. १.९.१ ) | रथीतर का वंशज होने से उसे यह 
पत्रक नाम प्राप्त हआ होगा । इसके धर्मविषयक अनेक 
मतों का निर्देश बौधायन श्रौतसूत्र मे याप्त है (यौ, श्र 
७४ ) | 

राथीतरीपुत्र-एक आचाय, जो भाटकिपुत्र नामक 
आचाय का शिष्य था (वु, उ, ६.५.१ काण्व, „ | अन्यत्र 
इसे क्रौं चिकीपुचर नामक आचार्यं का शिष्य कटा गयाहे .. 
(व॒. उ, ६.४.३२ माध्यं. ) | इसके रिष्य का नाम 
साडिरीपुच्र थ| | र्थीतरकेकिसीखरी वंशज का पुत्र 
होनें से, इसे * राथीतरीपुव्र › नाम प्राप्त हमा था | 

यश्चवगोतम--र्व बराह्मणम निर्दिष्ट एक आचायद्रय 
(वे, त्रा, २) ये गाठःनामक आचाय क पुत्र, एवं गातम 
नामकं आचाय के शिष्य ये| 

रध्रा--क्रष्ण क सविस्यात प्राणसखी एवंउपा सिका, 
जिसका निर्दा गोपाट्करप्ण की वारूटिटयायाीं म पुनः पुन 
पराप्त हं । गोकल में रहनेवाटे एवं यधा के साथनानाविष 
क्रीडा करनेवचि ' गोपाल्छरप्ण" का निर्दय पर्ति के 
व्याकरण महामाप्य, महाभारत एवं नारायणीय दि 
रथों म अप्राप्य ह। इसके नाम क्रा सर्वप्रथम निर्दया 
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हरिवंश, वायु एवं भागवत म प्राप्त है, जिनका स्वना- 
काट ई, स, तीसरी शताब्दी माना जाता हे) 

सष्टिडपकारक रपव विप्णुशकितयों म से राधा एक 
मानी गयी है (दे, भा, ९.१; नारद, २.८१ ) । यह 
संपत्ति कौ भपिष्ठाची है, तथा इसे कान्ता; अतिदान्ता, 
शान्ता, सुशीला, सर्वमेगला, भादि नाम प्राप्त ई! 

ल्मी के दो रूप माने गये हं--एक राधा एवं दूसरा 
लक्ष्मी ! इसी प्रकार इष्णके भी द्विभ्रुन एवं चवभुज एेसे दो 
रूपमाने गये है } इनमे से द्विज कृष्ण गोरोक म निवास 
करता है, जरह धा उसकी पत्नी हे | चतुज कृष्ण वकु 
म निवास करता है, एवं वरह उसकी पत्नी लक्ष्मी है (ब्रह्मवे 
२.४९.५६-५७; दे. भा. ९.१६ आदि. ११) यह गो 
लोक म नही, वकि वेक्ैठमे ही रह कर श्रीकृप्ण की सेवा 
करती हे, ठेसा निदेश मी कड पुराणों मे पाम्त है (दे. मा, 
९,१८ ) ¦ 

जन्म-यह्‌ गोकुख मे वेद्य व्रपभानु नामके गोप की 
कलावती नामक पत्नी से उत्पन्न हद थी { ब्रह्मवे. २.४९. 
२५-४२; नारद. २.८१.) | पञ्चमे इसे वरपमानु राजा 
की कन्या कहा गया ह । यह्‌ राजा यक्त के छिए प्रथ्वी 
साफ कर रहा था, उस समय, उसे भूमिकन्या के स्प मं 
राधा प्राप्त हृ } पश्चात्‌ उसने इसे अप्रनी कन्या मानं 
, कैर इसका मरणपोपण करिया (पद्म. त्र. ७)| कृष्ण के 
वा्मांग से यह उत्पन्न हुई, एेसी कथा मी कर पुराणों मं 
पराप्त हे ( ब्रहये. २,१२.१६ ) | 

एथ्वो पर अवतार--राधा का अवतार प्रथ्वी पर किस 
कारण से हुभा, यह वतानेवाटी अनेक कथां पुराणों मं 
प्राप्त ह्‌, जो काफी कस्पनारम्य प्रतीत होती हं । कष्णा- 
वत्तार ठेते समय विष्णु ने अपने परिवार के समस्त 
देवताओं को प्रथ्वी पर अवतार ठेने के लिए आज्ञा दी | 
इस आन्ञा के अनुसार, विष्णु की प्रियसखी राधा ने प्रध्वी 
पर जाना स्वीकार किया, एवं माद्रपद्‌ शुक्ट अमी के 
दिन, च्येषठा नक्षत्र के चतुथं चरण मं प्रातःकाट के समय 
जन्म लिया ( मादि, ११)। 

नारदं के अनुसार, एक बार श्रीविष्णु विरजा नामक गोपी 
को अपने साथ यस्मडर्मे ठे गये। यह सुनते दी राधा 

हयी एवं विष्णुं के पास गयी } किन्तु वहू पर्हुचने 

के पहठेदहीवे दोनों दटुक्त हो गये । वाद्‌ मे इसने विरजा 
को पुनः एक चार कृष्ण एवं सुद्रासा के साथ वैते हए 
देखा । इस कारण इसते श्री विष्णु क्री काफी निंदा की 


जवर सुदमा ने इसे सूष्व य एवं इते शाप दिया, ' तुम्हे 
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मानवथोनि मै जन्म प्राप्त होगा, जिस समय वुम्दे कृष्ण 
से कापी विरह सहना पड़ेगा (नारः. २.८१; ब्रह्मवे. 
२. ४९ ) | 

पश्चात्‌ इसने भी सुदामा को शाप दिया, ' तुमने मञ्च 
बूरा भला कहा है, अतः तुम्दे दानव-योनि भ जन्म प्राप्त 
होगा (दे. भा. ९.१९ ) । राधा के इस शाप के कारण, 
सुदामा रैखचूड नामक असुर वन गया ( व्रह्मवे, २.४९. 
२४ ) ! पश्चात्‌ कृष्ण ने सुढासा को उःशाप दिया, ° गो- 
रोकं का आधा क्षण अथात्‌ एक मन्वन्तर ठक दी तम 
असुर रहोगे | पश्चात्‌ तुम्हे मुक्ति प्राप्त होगी? नारदं 

सुदामा की भसुर-जयवस्था को काटपयडा सां साल दीं 
गयी हे ( नारद, २. ८१) | 

कष्ण से विवाह--मानव योनि मे जन्म ठेने के पश्चात्‌ 
राधा का कृष्ण से विवाह, वैशाख जुक्ट तृतीया के दिन 
रोहिणी नक्षत्र पर हया था ( आदि. ११)] किन्तु अन्य 
पुराणां म गोुख्निवासी राधा को कृप्ण की सखी बताया 
गया हे, एवं इसके पति का नाम ' रापाणः दिया गया 
है ब्रह्मवे. २,४९.३७ )। 

ब्रहविव्तं के काण्व शाखा म राधा का आख्यान्‌ प्राप्त 
हे, अहा राधा एवं कृष्ण को एक दूसरे का उपाक कहा 
गया ह ( ब्रह्मवे. २, ४८.१२-१३ ) | राधा एवै कृष्ण के 
उपासक "राधाकृष्णः नाम का जाप कर कै इनकी उपासना 
करते हं!“ राधाकृष्ण: के स्थानं पर " करष्णराधा? 
इस क्रम से नापमो्वारण करने परनरक की प्राप्ती होती है, 
फेसी मक्तों की धारणा है ( व्रह्यवे, २, ४९-५९ ) | 

राधा के नामस्मरण का माहास्म्य वतासेवाया एक 
पंच क्रा पाट राधाकृष्ण के उपासक प्रतिदिन कते है 
जो निग्नप्रकार हे :-- 


राराब्दोच्चारणाद्धक्तो राति सुक्ति सुट्रभाम्‌। 
धारब्दोच्चारणाद्‌ दुर्गे धावस्येव हरेः पदम्‌ ॥ 
रा इव्यादानवचनो धा च निवाणवाचक्ः। 
ततोऽवाप्नोति सुक्िं च येन राधा प्रकीर्विता ॥ 

( ्रहमवे, २.४८. ४०; ४२) 


राधा को उपासना--राधा एवं कृष्ण की उपासना 
का प्राचीनतम ग्रंथ "ज्ञानामृतसारे, जो ‹ नारदं 
पचरात्र ` नामक संहितामे समाविष्टं है। इस प्रंथके 
अनुसार, कृष्ण गोलोक नामक दिव्य छोक मे निवास 
करते हं, जरह यधा मी उनकी प्रियतम सखी वन कर 
रहती है ( ज्ञानामृत. २.३.२४) ] इस म्रेथमे राधा को 
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कृष्ण के बरार दी श्रेष्ठ साना गया है, एवं इन दोनो की 
उपासना करने से भक्त को मी गोखोक की प्राप्ति होती 
हे, ठेसा कहा गया है । इस येथ का स्वना काठ ई. स. 
४ थी शताब्दी माना गया हे 


(१) नवके साप्रदाय--साघाङ्रप्ण संप्रदाय का 
अन्य एक उपासक निवा माना जाता दहै, जो ३. स 
११ वी शताब्दी मे उत्पन्न हुभा था | निंवाकं स्वयं रामानुज 
संग्रदाय का धा। कितु जरह यमानुज नारायण, एवं उसकी 
पत्नी क्म. (मू जथवा खीला) की उप्रा्ना पर जोर देते 
हे, वह निवाकं गोपाट्क्ृप्ण एवे राधा फे उपासना को 
प्राधान्य देते हं) निवाकं का यह तच्वज्ञान ^ सनक 
सांप्रद्‌यः नाम से सुविख्यात हं । निवाकं स्वयं दक्षिण दे मे 


रहनेवाटा तेकगी ब्राह्मण था, फिर भी वह्‌ स्वयं उत्तर भारत ` 


मे थरा एवं ब्रन्दावन के पास रहता था | इस कारण 
इसके संप्रदाय के बहुत सारे खोग उत्तर प्रदे एवे वंगा 
मे दिखा देत हे। ये लखेग अपने भाव्प्रदेश पर 
गोपीचदन का रीका ल्गाते हं एवं व॒लसीमाद पहनते हं । 

( २) वभ सप्रदाय--राधाक्रप्ण सांप्रदायका अन्यं 
एक्‌ महान्‌ प्रचारक ' वहम ` माना जातादहे, जो १५ वीं 
शताब्दी मं उत्पन्न हुभा था। गोङ्कुर सं नानाविध वाल- 
टीटा करनेवाला गोपाच्छरृप्ण एवं उसकी प्रियसखी राधा 

वेभम संप्रदाय › के मविष्ठाची देवता ह । इस संप्रदाय 
के अनुसार, गोलोक, जरह करप्ण एवे राधा निवासत करते 
ह्‌; वह श्रीविष्णु के वेकुटसे भीश्रषएठहै, एवं उस ल्ेकमें 
प्रवे मास करना यदीं प्रघ्येक खाधक का अंतीम ध्येय है | 

( ३ ) सखीभाव साप्रदाय- राधाकृष्ण की उपासना 
का ओर एक आविष्कार ° सखीभाव › संप्रदाय है, जरह 
साधक स्वयं स्रीवेष धारण कर राधा-दछरष्ण कौ उपासना 
करते ह} राधा के समान लीवेष धारण करने से श्रीकप्ण 
का साह चयं अधिक सुख्मता से पराप्त हो सकता है, एेसी 
दन रोगों की धारणा है। उह राधाकरष्ण की उपासनाकां 
एके काफी विक्त स्पमानाजा सक्ता हे ८ भांडारकर 
वभ्णावजम्‌ , ष, ९३; ११७१९२३; १२६ । 

( ४ ; श्री विह्-उपाषना-- महारा म कृष्ण-उपासना 
का जायय ग्रवतंके चुडलीक माना जाता है, जिसकी परपरा 
अये चल कर नामदेव एवं वुकाराम आदि संतो ने चल्मयी | 
किन्तु महार मं ग्राप्त श्रीविहट को उपासना मं राधा 
का स्यान श्रीक्रष्ण की पत्नी स्विमणी के द्वारा लियागया 
प्रतीत होता हे। रसुकिमिणी के कारण श्रीकृष्ण पटरपुर 
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( पुंडलीकपुर ) मे आया, तथा श्रीविष्टह नाम से प्रसिद्ध 
हुमा | 

२. (सो, अनु. ) अधिरथ सृत की प्रत्न, जिसे राधिका 
नामांतर भी प्राप्त था! कुन्ती के द्रारानदी म छोड़ाःगया 
कर्णं इसे सिख था! इसने उखका नाम वष्ुपेणः रखा 
था] कर्ण को मिलने के वाद्‌ इसे अन्य ओँरस पुत्रभी 
हए थे (म, आ, १०४.१४-१५; व. २९३.१२;)। 

राधिक-( सो, कुर, ) एक कुस्वंशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार जयसेन राजाका पुत्र था। विष्णु, 
वायु एवं मत्स्य म इसे करमशः ' आराविन्‌ >, ‹ भाराधि 
एवे ^ रुचिर ? कहा गया हे ¦ 

राधेय-- सांख्यायन आरण्यक मे निर्दिष्ट एक माचाय 
( सा. आ. ७.६ ) ¡ राधा का वंशज होने से इसे यह नाम 
पराप्त हुमा होगा । 

२. अंगराञ कणं क़ माव्रके नाम } अधिरथ सूत का 
पलनी राधाने क्ण को पाल-पोस कृर वड़ा करिया था, जिस 
कारण, उसे यह मातृक नाम प्राप्त हूभा था (कणे १, 


देखिये ) | 


२. अधिरथ सूत एवं राधा के चार पुँ का सामुहिक 
नाम | भारतीय युद्धमंये चार दही पुत्र कौरवं कैपक्च में 
शामिल थे, जिनमं से एक अभिमन्यु के द्वारा, एवं वाकी 
तीन अजुन के द्वारा मारे गये (म, द्रो, ३१.७ )। 

राम- ऋग्वेद मे निर्दि एक राजा, जहा दुःशीमे 
प्रथवान्‌ एवं वेन नामक राजां के साथ इसके दानद्यरता 
की प्रशंष्ठा की गयी है ( ऋ. १०,९३,१४ ) | टंडविग के 
अनुसार, इसका पतक नाम "मायवः था ( ड्ंडविग 
ऋग्वेद का अनुचाद्‌. ३.१६६ )| 

२. (सो, पुरूरवस्‌. ) एक राजा, ओ वायु के अनुसार 
सेनजित्‌ राजा का पुत्र था। मन्य पुराणों मं इसका निर्देश 
अप्राप्य हे | 

३. सावणि मन्वन्तर का एक ऋषि | 

४, श्रीकृष्ण के च्येष्ठ भ्राता वल्राम का नामान्तर ¦ 

५. परशराम जामदग्न्य का नामान्तर 

राम ओपतास्वनि--एक यन्ञवेत्ता आचार्य, ओ 
उपतरिवन्‌ का पुत्र एवं याक्षवस्व्य का समकाटीन थ| 

अंपुग्रह › नामक यन्न के संवंधी इसके मतां का निदा 
रतपथ ब्राह्मणमें प्राप्त है (श. ब्रा. ४, ६, १. ७)। 
राम कातजातेय वेयाघ्रपद्य- -एक आचार्य, जो दौग 
यात्यायनि अश्निय नामक आचार्य का रिष्य, एवं 
दाख ाभ्नन्य नामक आचाय का गुर था(ञ, उ, त्रा, ३. 
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४०.१६ ४,१६.१ ) | ' क्रवुजात › एवं व्याघ्रपदट्‌ ` नामक 
आचार्या का वंन होने के कारण, इसे ^ क्राव॒जातेय ` 
एवे ° वयाप्य › पैतृक नाम प्राप्त हए होगे | 

तम जापदग्य--एक वेदिक सूद्तद्रष्टा (ऋ १०, 
११०; कात्यायन स्वानुक्रमेणी ) ! परद्यराम जामदग्न्य एवे 
यह दोनों एक दी व्यक्ति यें (परद्ुराम देखिये )। 

राम दादरधि-अयोध्या का एक सुविख्यात सम्राट, 
जो भारतीयों की प्रातःस्मरणीय विभूति मानी जाती ह। 
यह अयोध्या वे, सुविस्यातत राजा द्छरथ के चार प्रो म 
से च्येष्ठपुत्रथा। इ. प्रू, २३५०१९५० यह्‌ काट 
भारतीय इतिहास मं अयोध्या के रघुर्वंशीय राजञां का 
काठ माना जाता है, जिसकैः वैभव की परमोच सीमा राम्‌ 
ददरधि के राज्यकाल मं हई | 

भादल पुर्पश्रष्ट--एक आदद पुरुषश्रेष्ठ मान कर, 
वात्मीकि रोमायणमंरामकरा चरित्रचित्रण किया मया 
हे । प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार, आदशपुत्र, 
भाददे पति, आदद राजा इम तीनो दर्यो का अद्वितीय 
संगम राम के जीवनचरित्र मं हुा है } एकवचन, एक- 
पत्नी, एकव्ाण इन व्रतो का निष्ापूर्वकं आचरण करनेवाला 
राम सर्वतोपरी एक लादय व्याक्ति हं, जिसका सारा 
जीवन-चरित्र भाद जीवन का एक वस्तुपाठ हं ।अर्दिसा, 
दया, अध्ययन, मुसवभाव, इद्रियदमन एर्व मनो निग्रह्‌ इन्‌ 
छः राणां से युक्त एक आदा व्याक्ति का जीवनचरितर 
स्ेगा के समुखं रखना, यदी वात्मीकि रयमायण कृ प्रमुख 
देतह । 

दस दृष्टि से वास्मीकिं रामायण के प्रारभ के शोक 
दशनीय हे, जहां वार्मीकि ऋपि नारद से प्रध्वी के एक 
न दशं व्यवितिका जीवनचेरिव पुनानेकी प्रार्थना कस्ते 

को. न्वस्मिन्‌ सांप्रते रोके, गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान्‌ | 

(इस प्थ्वी म जो रणसंपन्न, पराक्रमी, धर्मन सत्यवक्ता, 
टदत्रत, चारिव्यवान्‌, ज्ञाता, खोकपिय; संयमी, तेजस्वी 
एते व्यक्ति का जीवनचरित्र भै सुनना चहाता ह) | 

वेयक्तिक सद्गुणो का लादर्ष--दस तरह वैयक्तिक 
सद्गुणां का उच्चतम आदद, समाज के सम्मुख रशना 

यह वार्मीकि-परणीत रामकथा का प्रमुख उदेश्य हे 

सकी तुटना महाभारत म वर्णित युचिष्ठिरं राजास दी 
केवर हो सक्ती है! किन्तु युधिष्ठिर का चरिबचिचरण 
करते समय एक तच्वदर्शी एवे धर्मनिष्ठ राजा को 
कोटुंविक एवं सामाजिक घटक के नाते कदम कदम पर 


\ ५५ 


ध्राचीन चस्जिकोरा 


राम 


-कौनसी कठिनाय उटानी पडती है, एवं मनस्ताप सहना 


प्रड्ता ह॑, इसका चिचण व्यास-प्रणीत महाभारतम किया 
गया है । व न्यक्तिधर्म को गोणत्व दे कर, समाजघमं 
एव्‌ रधम कां चित्रण प्रमुख उदेख्य माना ग्याहं। 
उसके विपरीत, व्यक्तिगत सद्गुण एवे वयक्तिक धमाचरण 
का आदश राम दाचरयि को मान कर, उक्षा चरित्रचित्रण | 
वारमीकि के द्वारा क्य गयादहं) इस्त कारण श्रीछरप्ण 
जैसा राजनीतिन्ञ, अथवा युधिष्टिर जैसा धर्मन्नन होते एः 
भी, राम प्राचीन मास्तीय इतिहास का एक अद्वितीय पूण- 
पुरुष प्रतीत होता है | 


प्राचीन क्षत्रिय समाज मे; जव वहुपत्नीकव द्ट 
था, उस समय एक पल्नीकत्व का यादशं इसने 
प्रस्थापित किया था। परगुराम जामदग्न्य के पृथ्वी 
निक्षत्रिय करने की प्रतिज्ञा के कारण, सारा क्षत्रिय समाजं 
जय हतप्रम एवं निर्वाय वन गया था, उस समय आदरं 
क्षिय न्यक्ति एवै राजा का आचरण कैषा हो, इसका 
वस्तुपाट रामनेक्षत्रियों के सम्मुख रख दिया | सवण 
जेसे राक्षसां के आक्रमण के कारण, जव सारा दक्षिण मारत 
ही नही, वक्कि गगा घाटीका प्रदेश दीमयमभीतहो चका 
था, उस समय रामने अपने परक्रम के कारण, इस 
सारे प्रदेश को भमीतिमुक्त किया, एवं इस तरह केवल 
उत्तर भारतम दी नहीं वत्कि दक्षिण भारतमं भी जाय 
संस्छति कौ पुनश्स्थापना कौ] इस तरह एक व्यदिति 
एवं एक राजाके नाते रामके दवाय किया गया कार्य 
अद्वितीय एतिहासिक महच्च रखता है | 


नाम--यव्यपि. उत्तरकाटीन साहित्यमं ' रामचंद्र? 
नाम से राम दाशरथि का निदेश अनेके वार प्राप्त है, 


- फिर भी वास्मीकिं रामायण मं सर्वत्र इसे रामदी कहा 


गया हे ! छचित एक स्थल मदसे चंद्र की उपमादी 
गयी है (वा. या. यु. १०२.२२ ) संमवदहै, चद्रसे इस 

ट्श्य के कारण, इसे उत्तरकाटीनं सादित्य मं "रामचंद्रः 
नाम प्राप्त हमा होगा | 


जन्म--जेसे पहले ही कहा गया हे, १. पू. २०००. 
१९५० ठगभग यह राम दाश्चरथि का काट माना मया 
हं । भारतीय परपरा के अनुसार, वैवस्वत मन्वन्तर के 
वोवीसवे त्रेतायुग मे यह उत्पन्न हुभा था ( ह्‌. वं १.४१; 
वायु. ७०.४८; ब्रह्मांड, ३. ८.५४; व्रह्म, २१३.१ २४५ 
मलस्य, ४७.२४७; भा. ९,१०.५२; पद्म, पा, ३६ ) | 
महाभारत क अनुखार, यह अष्द्रैखर् त्रेतायुग मं उत्पन्न 


रम 


हुमा था(म, स, परि, १, ऋ. २१. पक्ति ४९४- 
४९५ ) | 

दरारथ राजा को कौसल्या, स॒मिना एवं केकेयी नामक 
तीन पलि्यो होते हए मी कोड भी पुत्र न था। इसी 
अवस्था सें पुत्रप्राप्ति के देतु उसने ऋष्यदग ऋषि से एक 
 पुत्रकामेष्टी यन्न; कराया } उस यन्न मं सिद्ध किये गये 
‹ चरु का आधा माग दशरथ की पटरानी कौसल्या नै 
भक्षण किया, जिस कारण यज्ञे के पश्चात्‌ एक साठ 
वाद्‌ उसके गभ से राम दाशरथि का जन्म हुभा ] 

राम का जन्म चेन्न शुक्छ नवमी के दिन दोपहर के 
वारह्‌ च्ञ, उच पाम् ग्रह्‌ उस्चस्थिति मे ये उस समय 
हजा था | उस समय पुनर्वसु नक्षचर, ककं ख्य एवं द्यम 
गुखचद्र॒ योग था (वा, रा. वा. १८.८-९; अ. रा. १. 
२; पद्म, उ, २४२ )| 


अवतार--पौराणिक साहित्य मेदस श्री विष्णु का 
सातवा अवतार कहा गया है] वार्मीकि रामायण तै 
ट्से अनेक वार श्रीविष्णु के सदश पराक्रमी कहा गया 
हे (था, रा. वा. १.३८ ), किन्तु श्रीविष्णु का अवतार 
कहीं भी नदी कह गया है । कछरचित्‌ एफ स्थान प्र जह 
इसे श्रीविष्णु का अवतार कहा गया है (वा. रा. यु 
९.१७ ), वह भाग प्रक्षिप्त प्रतीत होता है | 


उत्तरकाटीन साहित्य मे राममक्ति की कसना का जीं 
जो विकास होने लगा, तथ उसके साथ साथराम्‌ के 
अवतारवाद की कलना मी दृट्‌ होती गयी | रामतापनीय 
उपनिषद्‌ से टे कर अध्यारामायण तक के समस्त राम 
मक्तिविपयक रचन।ओंमे रामको केवल विष्णु का दही 
नही, वहिक साक्षात्‌ परन्रह्य का ही अवतार माना गया है 
(अ. रा, र. १) इन प्रथो के अनुसार, जन्म ठेते दही 
पनी माता कौसल्या को इसने श्रीविष्णु के ल्पे दरशन 
दिया था (अ. रा. वा. १.३.१२३-१५; पञ्च, उ, २६९. 
८०; आ, रा. १,.२.४ ) ] महाभारत के अनुसार, यह 
माकंडय के असे, एवं हरीश के ननुसार विश्वामित्र 
के अंसे उन्न हुमा था | देवी मागवतमे राम एव 
लक्ष्मण को नरनारायण का अवतार कहा गया हे | 

स्वरूपवण्न-- राम का स्वरूपवणेन ‹ वास्मीकि 
रामायण > मे प्राप्त है, जिसका पाटन राममक्त सखेग 
माज भी नित्यपाट के स्तोत्र की भति कृरते है :- 


विपुलं्षो महाबाहू; कम्बु्रीवो महाहनु : | 
महो प्स्को महेष्वासो, गृढजनुररिंदम : ॥ 


धाचीन चरि्रकोडा 


रस 


' नाजानुबाहूुः सुरिराः, सुलछाटः सुविक्रम ¦ | 
समः समविमक्ताङ्गः, स्निग्धवणेः प्रतापवान्‌ ॥ 
पीनवक्चा विश्ाखाक्चो, रक्ष्मीवान्‌ ्चुभरक्षण : | 
धमन्तः सत्यस्धश्च, प्रजानां च हिते रतः॥ 
विष्णुना सखद्शो वीर्य, सोमचत्‌ प्रियदशेनः। 
कारा्चिषदशः क्रोधे, क्षमया प्रथिवीसमः ॥ 

( वा. रा, वा. १,५०-१८ )। 


नामकरण एव शिक्षा--रास का तापकरण दशरथ राजा 
के कुख्युर वसिष्ठ के द्वार हमा, जिसने ° रामस्य लोक- 
रामस्य ` कह कर इसका नाम रामः र्व दिया (वा. र. 
बा, १८. २९) } नामकरण एवं उपनयन के पश्चात्‌ 
वसिष्ठ से इसे शखर एवं शाखो की रिक्षा प्राप्त हई (वा, 
ण. बा, १८.२६-२३७ ) ! इसे यचुवेद्‌ का भी सान प्राप्त 
था ( वा. रा, स.२५.१४ ) 

वसिष्ठ से उपदेशशप्राप्ति--रिक्षा समाप्त होमे पर 
सोखह्‌ वप.का राम ती थेयाच्रा करने के लिए निकल | इस 
तीर्थयात्रा को समाप्त करते पर, राम के मनम यक्रायक 
विरक्ति की भावना उत्पन्न हृद, एवं धन, राज्य, माता 
जाडिका त्याग कर प्राणत्याग करने के विचार इसके 
पन मं याने खगे :-- 


किं धनेन किमस्ासि : किं राज्येन किमीहया। 

= इति निश्चयसापन्नः प्राणच्यागपरः स्थितः ॥ 
(यो, वा, १,१०.४६ ) | 
राम की यह विखक्षण वैराग्यद्त्ति देख कर वसिष्ट ने 
उसे ज्ञानकमसमुस्चयात्मक उपदेश प्रदान क्रिया, जो 

'योगवासिष्ठः नामक म्र॑थ मे समाविष्ट हे 

वसिष्ठ ने राम से कहा, * आत्मक्नान एर्व मोक्षप्राक्चि के 
ठिए अपना दैनंदिन व्यवहार एवं कर्तव्य छोड़ने की 
भावस्यकेता नही है | जीवन सफट वनाने के टिए कर्तव्य 
निभाते की उतनी ही ज्ञरूरत हे, जितनी आत्मज्ञान की है 


उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणं गतिः! 
तथेव ज्ञानकर्मभ्यां जायते परमं पदम्‌ ॥ 
केवलखात्कर्मणो ज्ञानान्नहि मोक्षोऽभिजायते। 
किन्तूभाभ्यां भवेन्मोक्षः साधनं तूभयं विदु : | 
। ( यो. वा. १.१.७-८ ) । 
( आकाश में घूमनेवाखा पछी जितत तरह अपने दो 
पेखों पर तैरता है, उसी तरह ज्ञान एवं कमो का समुच्चय 
करनेसेदी मनुष्य को जीवन मं परमपद कीप्राप्तिहो 
सकती हे । केवछक्ञन अथवा केवट कमे कौ उपाखना करने 


७२६ 


# 


रस 


ते पक्ष की प्राप्ति हीना असंभवहै | इसी कारण इन दोनों 
का समन्वय कर्के ही, ज्ञानी रोग मोक्ष की प्राप्ति कर 
ठेतेह)} . 

विश्वामि्रसहवाद--सम युवावस्था मे प्रविष्ट होने पर, 
एक बार विश्वामित्र महपिं दशरथ राजा से मिल्ने भायं | 


उन्होने कहा, °पनने दण्डकारण्य मे आजे एक यज्ञ 


का प्रारभ कियाहै, जिसमे मारीच एवं सुबाहु नामके 
राक्षसं की दुष्टता के कारण, काफी स्कावटे पेदा हो र्दी 
है| ये दोनो राक्षस यक्घस्यलमे माकर सडा हुभा रक्त 
एवे मस की वप करते है, एवै यज्ञ मे बाधां उसन्न कृरते 
ह] उन राक्षसो का वध तुम्हारे नवयुवा पुत्र राम एवं 
ठक्ष्मण ही केवख कर सक्ते हं ! उन्ै मेरी सहास्यता फे 
लिए दण्डकारण्य मे मेजने की आपि कृपा करे ` | 

वसिषएर की सूचना के अनुसार, दशरथ राजाने विन्धामित्र 
की यह प्राथना मान्यकर दी, एवं यम लक्ष्मण को विश्वामित्र 
क साथ जाने की आज्ञा दी । कमर को विजयशारी तल्वार 
एवे कंधे पर धनुष्य एवं वाण लगाये हए राम एवं लक्ष्मण 
विश्वामित्र के साथ दण्डकारण्य की जर चर पदे | 

दण्डकारण्य जाते समय इन्हने सर्वं प्रथम सरयू नदी 
पार की]उसी नदीके तर पर विश्वामिन्रने राप्क्पमणको 
' वट › एवं ' अतिवल › नामक मेत्रौका सान कराया, 

~ जिनके कारण भूख एर्व प्यास को सहनं करने की ताकद्‌ 

दन्दोमिं उत्पन्न हृ्रै । तत्पश्चात्‌ अंगदेख मे स्थित कामाश्रम 
मे ये पहुचे, जहौ विश्वामिचर ने इन्द मदनदादर्‌ कौ कथा 
सुनाई ( वा, त, वा, ३२४८ ) | 

ताटकावध--तदोपरान्त गंगा नदी पार कर ये दण्ड- 
कारण्य म आ पहुचे, जहौ विश्वामित्र ने न्ह दण्डकारण्य 
का पूर्वं इतिहास ताया, एवं कहा, (भाज जरह ठम धना 
जंगल देख रदे हो, वहा पूर्वकाक्मे अगस्त्य ऋषि का 
संपन्न देर था । सुद राक्षस की पत्नी ताटका एवं उसका पुत्र 
मारीच के कारण, यहां की सारी वस्ती माज उज्ड्‌ गयी 
है । ताटका में वीस हाथियोंका वल है, जिसकारण उसे 
समस्त पोरजन रते है । ऋपेमुनिर्यो को पीड़ा देनेवारी 
उस रक्षसीका वध करने केलिए दी आज तुर्ह 
यहा खया हूः । 

तारका स्रीहोनेके कारण, उसक्रे हाथ एवैपैरदही 
तोड़ कर उसे हतवछ बनाने का पहु इसका विन्ार था] 
किन्तु तारकाकेद्रारया अकाश्च मंसे पत्रो का मारा 
कयि जाने पर, इसने अपना एक वाण छोड़ कर उस महाकाय 
एवं विरूप राक्षसी का वध किया, एवं उसके द्वारा विजन 


प्राचीन्‌ चरिजकोश 
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किये गये मल्द एवं करुपक्‌ देशों को पुनः, आबद वनाया 
( वा. रा, वा. २४) । 

मारीच एवं सुबाहु से युद्ध-तोटकावध के पश्चात्‌ 
विश्वामिन्र रामल््मणों को साय ठे कर सिद्धाश्रम गये, 
जरह उनका यक्ञसमारोह चर रहा था } वहा पर्हुचने पर 
विश्वामित्र मे इससे कहा, ' यह वहीं स्थान है, जह वलि 
वरोचन के वध के दिए भगवान्‌ विष्णु ने वामनावतार 
धारण क्रिया था} इख स्थान पर मेरा आश्म वसा हुआ 
है, एवं य्ह मेनं यज्ञ समारोह मी प्रारेमक््याहे | किन्तु 
मारीच एवं सुबह राक्षसों के कारण, यज्चकायं आज 
असम्भव हो रहा हे । इस कारण मेरी यदी इच्छा है कि, 
तुम उनसे युद्ध कर उन्है परास्त कयो › | 

विश्वामित्र की आाक्चा के अनुसार, राम एवं लक्ष्मण ने 
छः दिनि अहोरात्र यक्गमंडप में कड़ा पहारा किया | छठे 
दिन प्रातःकाल के समय, मारीच एवं सुवा ने यत्तमूमि 
पर क्रमण किया. रामे मानवास्न का प्रयोग क्र, 
मारीच को सतयोजन की दरी पर समुद्र मं पैक दिया, एवं 
'अन्नि अल › से सुत्राहु का वध क्या । 

भहत्योद्धार--दस प्रकार विश्वामित्र का काय समाप्त 
कर, राम एवं लक्ष्मण ने अयोध्या नगरी के टिरए पुनः 
प्रस्थान किया । सागमं विश्वामित्र ने इन्द गेगा नदीकौ 
कथा सुनाई । कान्यकरुन्ज दश्च, शोण नदी, भागीरथी नदी, 
विशाल नगरी ब्ादि तीथस्थानीं का दशन लेते हृए ये 
मिथिला नगरी के समीप ही स्थित गोतमाश्रममे आ 
परटुचे | वह विश्वामिच ने राम को अहल्या की कथा 
सुनाई, एवं तत्पश्चात्‌ यम ने अपने पदस्पश्ं "से उस 
सापित स्रीका उद्धार किया(वा, रा, वा, २७) । 

कंद अभ्यासकों के अनुसार, रमके द्वारा किये गये 
ताटकावध एव अहिष्योद्धार, ये दोनो कथा रूपकातमक 
हं । दण्डकारण्य प्रदेशा प्राचीन कार मे गंगा नदी तक 
फैट हुमा था} उसे राक्षसो की पीड़ा से मक्त कर वहं 
की वजर भूमिकोराम ने पुनः युज्य एवं सुफला बना 
दिया, यदी इन दोनो कथां का वास्तव अथं प्रतीत होता 
ह ( हत्या देखिये ) | 

सीतास्वयेवर-- पश्चात्‌ विश्वामित्र की सूचना के 
अनुसार, इशान्य की ओर मुड़ कर राम एवं र्षमण 
सीरध्वज जनक राजा की मिथिला नगरी मे सीतास्वयंवर 
के लिए पधारे। वर्ह राम ने जनक राजाकेद्वारा ल्गायी 
गयी सीतास्वयेवर की राते के अनुसार, रिवधनुप् 
को ठीटया उठा कर उसे बाण च्गाया, जिस समय शिव- 
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धनुप मग हो कर उसके दो इकडे दूये । पश्चात्‌ जनक 
राजाने राम को सीता विवाहम दे दी, एवे कटाः-- 


इयं सीता मम सुता, सहधमेचरी तवे ॥ 
प्रतीच्छ चेनां भद्रं ते, पाणिं गृह्णीष्व पाणिना । 
पतिव्रता महाभागा, छयेवालुगता सदा ॥ 

( वा, रा. वा, ७३.२६-२७)। 


(मेरी कन्या सीता आज से धम मागं पर चरते समय 
तुमह साथ देगी} .सायाके समान वह ठम्हारे साथ 
र्देगी । उसका ठम स्वीकार करो ) 

उत्तर भारत मे विवाहान्तगत कन्यादान के समय इन 
छोकोंका आजमी वडी श्रद्धा माव से पठनं किया 
जाता.हं) 

राम के विवाह के समय, उनफ़ राजा नें राम के भा 
छश्ष्मण, मरत ध्वं शतु के विवाह क्रमश्चः ऊर्मिला, 
मांडवी एवं श्रतकीतिं से करायं । उनमें से उमिटा स्वयं 
जनक की, एवे माण्डवी एवं श्रुतकीतिं जनक के छोटे माई 
कुराध्वज की कन्याएं थी ( वा. रा. वा. ७२) 


वारमीकिं रामायण म अन्यत्र लक्ष्मण अविवाहित होने 
का, एवं भरत का विवाहे सीतास्वयेवर के पहर दी होने 
का निर्देश ग्राप्त है (वा. रा. अर. १८.२३; व. ७३.४)] 
दन निर्देशों को सही मान कर, कदं अम्यासके रामके साथ 
साथ उसके अन्य भाईयों का विवाह होने का वास्मीकि 
रामायण मे प्राप्त निर्देश प्रधित्त मानते ह| 

परराम से सवप--विवाह्‌ केः पश्चात्‌ अयोध्या. आते 
समय, यकाय परद्ुतमने राम के मामं का अवरोध 
किया} उस्ने राम से कहा, "मेरे गुरु रिवके धनुषका 
मग कर तमने उनका अवमान किया है | मे यदी चाहता 
हू कफिमेरे हाथमे जो विष्णु का धनुष्य है उसका भी भग 
कर त॒म्हाररे ताकृद की प्रचीति सञ्च दोः?) 


इस पर राम ने परञ्युयम से कहा, ' मपने परिता वे 
वधक वदछालेने के दिए प्रथ्वी के समस्त क्षत्रियो की 
नादा करने के लिए आप उद्यत हए है, किन्तु अन्य 
क्षत्रियां क मति म आपकी शरण मं न आगाः । इतना 
कट्‌ कर रास ने पस्णुराम के विष्णुधनृषप का भी मग 
किया, जिस पर परराम इस यरण मं आया | 

इस तरह बडी उदण्ड्ता से क्षचरियसंहार के टिएतुठे 
दए परद्ुयम को रामने परास्त फरिया, एवं पृध्वी पर वचे 
हए क्षत्रियो का रक्षण किया (वा, रा. वा. ७६-५७ ) | 
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यीवराज्याभ्विक-- विवाह के ससय, राम एवं सीता 
वेगे मायु पद्रह एवं छः वर्षो क थी | अधोध्या में आने 
के पश्चात्‌ बारह वर्षो तकं राम तथा सीता का जीवन 
परस्परां के सहवास म मत्यैत आनंद से व्यतीत हुमा । 
अपने सद्गुण एवं धमपरायणता के कारण यह अपने 
पौरजनों म सी काफी सेकपिय बना था 
इसकी आयु सत्ताभीत वषा कौ होने पर, दद्रथ राजा ` 
ने इसे यौवराज्यामिषेके करने का निश्चय किया] इस 
समय उसने अपने सभाजनों से कहा, ' राम राजकारण 
कुशल है, एवं ओोय मं इसकी वरयरो करनेवाला क्षत्रियं 
आज प्रथ्वी पर नहीं है| इसी कारण भै अपने सारे पतों 
म सेरामको दी योवराज्यामिषेक करना चाहता ह| 
दस तरह राम के यौवराचज्यामिपेक का दिन चैत्र माहं 
म पुष्यनक्षत्र मे निधित किया गया] यौवराज्याभिषेक 
के अगले दिनि राचिमं राम तथा सीताने उपोप्रण करिया 
एवं दासन पर निद्रा की। तत्पश्चात्‌ होमहवनादि धार्मिक 
विधि भी कयं} दृसरे दिन प्राततःकार मे यह योवराज्या- 
सिषेक के छिए निकल ही रहा था, इतने मे दञ्चरथ राजा 
की ओर से सुम्न ॐ हाथों इसे बुलखवा आया | 
कैकेयी से तभाषग--उस बुलावे के अनुसार, केकेयी 
केः महल मे वैठे हए अपने पिता से मिलने जने पर, 
दशग्थ ने इससे कोद मी भाषणनिया। फिर कैकेयी 
ते राम से कहा, “दशरथ राजा तुमसे छु कहना ष्वाहते 
हं, किन्तु तुम्हरे परमके कारण, कह नहीं पातें। इस 
अवस्था मे ठम्हात यदी कर्तव्य हे, कि उनकी इच्छा का 
तुम पालन करो ` | 
इसपर दशरथ राजा की हर एकं इच्छा का पाटन करने 
का अपना दृटनिश्वय व्यक्त करते हर राम ने कहा :- 
: शह हि वचनाद्रात्तिः, पतेयमपि पाचके ॥ 
भक्षयेय विषं तीक्ष्णे, पतेयमपि चार्णवे । 
नियुक्तो गुरूणा पित्रा, नरपेण च हितेन च ॥ 
तदून्रहि वचनं देवि, राक्ते यदेभिक्ांक्षितम्‌ । 
करिप्ये प्रतिजने च, रामो द्विर्नसिभापत्ते ॥ ` 
( वा. रा. अयो, १८.२८-२३० )। 
( दरारथ के द्वात आज्ञा किये जाने परु अचिप्रवेश 
विपभश्वण मादिकेटिएमीसिदधद्रू। क्यो कि, दर्थ राजा 
मेरा पिता, गुर, एवं दहितदर्यी हं | बतःराजा का मनौगत 
चताने की कृपा भाप कर | उक्तका तुरत दी पाटन किया 
जाएगा, यदी मेरी आनदहं। म सत्यध्रतिन्न ह, प 
प्रतिन्ना का पाटन करना गपन्‌। धर्म खमश्चता द्र |) 


(७१८ 


प्म 





रामक इर कने पर कैकेयी ने देवातुरयुद्ध क समयः 
दार्थ राजाके द्वारा दिये गयेदो वसो कीकथा कह सुनाई; 
एवे कहा, ध्ये वर्‌ मैने राजासे भाजर्मोग च्यिदह 
जिसके अनुसार अयोध्या का राच्य मरे पुत्र भरत को 
प्राप्त्‌ दोणा, एवं कर्द चोदह वर्पराके छिए चनव्रास जाना 
पडगाः] 

दस पर रामने जीवनयुक्त सिद्ध की माति छम 
एवं अन्य राजमूषणां का व्याग किया, एवं स्वजन एव 
पोरज्नों से विदा ठे कर वन की ओर्‌ प्रस्यान किया 
( वा, रा. अयो, २०.३२-३४)) 

राम का वनगपनं का यह्‌ निश्चय सुन कर दसक्रमाता 
कौसस्या, एवे वन्धु लक्ष्मण ते दसे इस निश्चय से पराठत्त 
करने का काफी प्रयत क्रिया| छक्ष्मणने इसे कहा, 

बुदापे के कारण, टन्लरथ राजा की वुद्धि विनष्ट हौ चुकी 

हे | इस कारण, उसकी आजा का पाट्न करने की कोई भी 
जरुरत नही इं : | 

दन भाक्षेपों को उत्तर देते समय, एवं भपनी तारिक 
परमिका का विवरण करते दए राम ने कहा- 


धर्मोहि परमो सोके ध्म सव्यं प्रतिष्डतिम्‌ | 
धमेसंधितमप्येतस्पितु्चनसुत्तमम्‌ ॥ 
( वा, रा, जयो. २१.४१ ) | 
( दस संसार मं धम सर्वश्रषएठहे, एवं घम दही सत्यका 
अधिषएठनहे) मेरे प्रितानेजो आज्ञासुन्ेदीरै, वही 
दसी धम का अनुसरण करनेवाटी है ) | 
समने अगिकहा, 'राजाका यही कर्तन्यहै किं वह्‌ 
सत्यमागे से चले | राजा के दास असत्याचरण किये जाने 
पर, उसकी प्रजा भी भसत्यमागे की र जाने की संभावना 
ह `, 
वनवाष्ट--राम के साथ इसका भाई छक्ष्मण, एवं इसकी 
पत्नी सीता इसके साथ वनवास गये । ये तीनां अयोध्या 
छोड कर सायेकाट के समय पैदल दी तमसा नदी पर भये, 
जहौ अयोध्या क समस्त पोरजन वनवासगमन की इच्छा 
से इनके साथ आये ) प्रातः काल के समय वनवासगमन के 
टिप, उस्सुकं पोरजनो कां युखछावा दे कर्‌ राम, सीदता वथा 
ठ्ष्मण के साथ आरे ध्दे] तत्पश्चात्‌ वेदश्चति, स्पंदिका, 
गोमती अदि नदिया को पार कर, ये दक्षिण दिश्चा कीओर 
जानं ट्त (वा, रा. अयो, ४९) ¦ 
योध्या राज्य के सीमा पर पर्हचते दी दसते मयोध्या 
एर वहा कौ देवताञो फो पुन्‌; रएकवार्‌ वदन किया | 
पा. च, ९२ | | 
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पश्चात्‌ दुगवेरपुर नगरी के समीप भागीरथी नदी को पार 
कृर, निपादयज गुह ने इसे दक्षिण की सोर पहुचा दिया | 
वर्ह पर्हुचते दी राम ने पुनः एकवार लश्ण को अयोध्या 
लौट जाने के टिए्‌ कहा, किन्तु लक्ष्मण अपने निश्चय पर 
अटल रहा (वा, रा, अयो. ५३ ) | 

वादमे श्रयागथा कररामने भरद्वाज से सुलकात 
की, एवे वनवास के चौदह साल ान्तता से कहां विताये 
जा सरकेगे, इसके सं्॑धमे उस मनि की सलहली। 
भरद्वाज ने इन्हे चिच्रदूट पर्वत पर पणकटी वना कररहने 
की सलाह दी} इख सलाह के अनुसार, काटी नदीको 
आर कर यह चित्रकूट परेत प्र पर्हुच गया, जहौ पणक्रुटी 
चना कर रहने ल्गा | 

तत्पश्चात्‌ मरद्वाज ऋषि को साथ ठे कट, भरत इससे 
मिरने चिचक आया । चह दशरथ राजाकी मृघ्यु कीं 
वार्ता उने इसे सुना$, एवे अयोध्या नगरी को छोट आने 
की इसकी वार वार प्राथेना की | इसने उसे कहा, (जो 
कुछ दुभा है, उसके संव॑घ मे जपने आप को दोष दे 
कर, तुम दुध्खीन होना। जो कुछ हुमा है उसमं किसी 
मानव का दोप नही, वह ईश्वरकी इच्छा) इस कारण 
तम व्रेथा शोकं मत करो, वत्कि अयोध्या जा कर, राज्य 
का सम्हल क्रो ! यरी दम्हारा कर्तव्य है: 

दण्डकारण्यप्रचेक्--भरत के अयोध्यागमन के पश्चात्‌ 
राम को चित्रकूट पर्व॑त पर रहने मं उदासीनता प्रतीत हने 
ठगी } इस कारण, इसने चित्रकूट पवत को छोड़ कर दक्षिण 
म सित दण्डकारण्य म प्रवेश किया | वरह सवप्रथमर यह 
भति ऋषि के आश्रम में गया, एवं उसका एवं उसकी 

पत्नी जनसूया का दशन लिया | 
~ आगे चख कर धोर अरण्य प्रारभ हुभा, जहौ इसने 
विराध नामक राक्षत का वध किया | तसश्चात्‌ यह्‌ शरभंग 
तपि के आश्रम मं'गया, जहौ उस ऋषि ते अपनी सारी 
तपस्याका दान कर, इसे पनः राज्य प्राप्त कय देते 
का आश्वासन दिया | किन्तु इसने अस्यत नम्रता से उसका 
टून्कार किया, एवं यह सुतीध्ण ऋषि के आश्रम मँ गया | 
तर्टो जाते समय इसे रक्षसो के द्वारा मारे गये तपस्वियो 

की हदिया का ठेर दिखाई दिया, तव इसने वर्ह स्थित 
पियो को आश्वासन दिया, "मे अव इसी वनमें रह 
कर राक्षसां कगे पीड़ा सं तुम्हारी रक्षा कर्गाः (घा.रा 
सर. ७ ) } 

राक्षस-विरोध--राक्षस संहार की राम कौ इस प्रतिज्ञा 
को सुन कर सीताने इसे इस प्रतिज्ञा से परार करने 
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का प्रयत्न क्रिया | उक्षने कहा, ' राक्षसां का संहार कर, 
तऋपिकरुखे का रक्षण करना चतुरगसेनाधारीपजं का 
कर्तव्य है; हमारे जैसे एकाकी एवं शख्र-विहीन वन- 
वासियों का नहीं | इसी कारण, स्वसंरक्षण के अतिरिक्त 
आन्य किसी कारणसे भी राक्षसोका वध करना हमारे 
वनवासधमं के ठिए योग्य नहीं हे › | 

इस पर राम ने कहा, " ब्राह्यणो कों अभयदान देना, 
यह हर एक क्षन्निय का कतैव्य ह, चाहे वृह राज्य पर 
रोयान दो) चैने ऋषियों को ममयदान दिया दहे) अव 
चि साकारा भी गिर पडे; मे अपनी प्रतिक्षा से दरने 
वाला नहीं हू : | । . 

राम केसी प्रतिज्ञा के कारण, दण्डकारण्यनिवासी 
राक्षां से इसका शचुत्य उत्पन्न हू, एवं सीताहरण, 
रावण से युद्ध आदि अनेकानेक आपततिर्यो इसके वनवास 
काट मं उत्पन्न ह्ूयीं | 

ट्स तरह दण्डकारण्य के, ऋषियों के सहवास मे राम 
ने यपते वनवास के दस सार विताय} कद्‌ आश्चप मं 
यह तीन महिने रहा, तथा कीक यह एक सा तक 
भी र्हा । जहौ अहौ यह्‌ गया, वहा इसका हार्दिक स्वागत 
ही हुमा | 

दरस पकार दससालव्डे ही आनंद से चितानें के 
चाद, यह सगस्त्य एवं लोपामुद्रा के दन के टिए 
सगत्त्य आश्रम मे गया । वह अगस्त्य ने इसे विश्वकमां 
के दारा भगवान्‌ विष्णु के हए बनाया गया दित्य धनुष्य, 
एवं अक्षय्य तुणीर प्रदान धिये, एवे पंचवरी मे रह 
कर व्हा के राक्षसं का संपूण ना करने का मदेश इसे 
दिया (वा. रा. अर. १२.२४-३०)| 


पचचदी से--तत्पश्चात्‌ राम पंचव मं पणकरुदी ्वोध. 


क्र रहने दगा । वहा गरुड के भाद्‌ अस्ण का पुत्र जयायु 
इनसे मखा, एवं उसने रामलक्ष्मण का आश्रममे न होने 
केकां, सीता के संरक्षणका भार स्वीकार्‌ लिया 
( वा. रा. चर. १४) 

दरूपणणवावध--पचवरी मं वास करते समय, एकं 
वार टक।विपति रावण की बहुन दर्षणखा राम से मिट्ने 
आईं । इसे देख कर उसकी कामवावना जागृत दुद, 
एवं उक्षन इसमे विवाह केरने की इच्छा प्रक की | फिर 
दसा आका के अनुसार, खधमण ने उस राक्षसी केः 
नाक एवे कान काट दिर; तथा उसक्रे भाई खर एवं उसके 
दुप्रण, त्रििरस्‌ जादि चौदह सेनापति्यो का भी वध 
क्या । 


प्राचीन चरि्रकोदा 





र्म 


पृववटी में ह्यं राक्षससंहार से अर्वपन नामक एक 
राक्षस दही केव व्च सका, जिसने एवं श्ुपेणला मे 
ठंकायिपति रावण को जनस्थान प्रदेया मे पंचवरी ग्राम में 
राम कर द्वारा किए गये राक्षससंहार की वातां कह सुनाई | 

सीताहरण- इस पर रावण ने मारीच नामक जपने 
` कामरूपधर › (मन्‌ चाहे रूपं धारण करनेवाठे ) मित्र 
से कोचनमृग का सूप धारण करने के छिदि कहा, एवं 
उसर्वम सह्‌ाय्यता से रामलक््षण को आश्रप से वाहु 
निकार कफर, ऋपिवेस म॑ सीता का इरण किया | 

उसी सपय सीताके द्वारा प्रकारे जाने पर जरायु ने 
रावण से युद्ध किय | किंतु रावण ने उसके दोनों पंख 
काट ध्यं, जिस कारण वह आहत हो कर मूच्छिति गिर 
पड़ा | | 

वाद्‌ मं च रामलक्ष्मण सीदा कौ रटरटने के टिप 
निकटे, तव जायु ने ईन्ह रावण के दार सीताकेहुरण 
किये जाते की, एवं दक्षिण की योर प्रस्थान करने की 
वातां कह सुनाई । इतना कह कर जयाय ते देहत्याग 
किया! जटायु की मूल्य देख कर राम अत्यधिक विहट 
हा, एवं इसने उसे साक्षात्‌ अपना पिता मान कर 
उसका दाहसंस्कार किया (वा. रा, भर, ७२)। 

क्धवध--जटायु के दाहकम के पश्चात्‌, सीता की 
खोज्ञ करते हए राम एवं लक्ष्मण अगस्तयाश्रम की अर 
मुढे | मागम इन्हे क्व॑ नामक एक राक्षस मिल, 
जिसका राम ने वध क्रिया } मरते समय, क्वंधघ मे सीता 
की सुक्ति के लिए, ऋष्यमूक पर्वत पर पंपा सयोवर के 
किनारे वनवासी वस्था में रहनेवाले घुम्रीव वानर की 
सहाय्यता चेते कीरामको सखाह दी। तदनुसार रम 
्रप्यमूक पर्वत कौ आर मुडा, जहौ जाते समय, इसने 
मतंगाश्रम मं पतय क्पिकी शिष्या रत्री के आतिथ्य 
का स्वीकार किया | 

वाटिवघ- यार मं यह सप्॒सागर तीथ पर अ करः, 
पपा सरोवर क ओर चर पड़ा, जहासि यह ऋष्यमूके 
पर्वत पर पर्हुच गया अप्रने माद वालि के ठार 
विजनवासी किया गया पुग्रीव, राम को देख कर रोकित 
हुआ, जिश्च कारण उसने पते वैत्री हनुमत्‌ को राम क 
पासं भेज्ञ दिया । 

हनमत्‌ ने वडी कुशाग्र वुद्धि से इतका परिचय पृद्धा; 
एवं अंत मे अपनी पीठ पर चिठा कस्‌ सुग्रीव कै पासे 
आया | सुप्रीत एवं रामने आपस मं मिक कर वातं की, 
एवं पश्चात्‌ अयि की सौव खाकर, परस्सराको सदाय्यत 


। 
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रम 





करने की प्रतिक्ना की | सीताहरण के समय गिरं हुए आभूपण 
सुग्रीव ने इसे वताय । इसी समय, राम ने वालिके वध की 
प्रतिज्ञा की | पश्चात्‌ वालि एवे सुग्रीव का घमासान युद्ध 
होते सभय, वही घुभवंसर मान कर, व्रक्ष के पीछे से 
सते एक वाण वालि पर छोड दिया, एवं उसका वध 
किया (वा, रा. करि. २६.१४) | 

वाछि का भक्षेप--राम ने वालिवध करते समय 
जो कपटयाचरण किया, वह क्षत्रियग्रुद्धनीति के विख 
माना गया है। इस युद्ध के पूर्वे वालि नै अपनी पत्नी 
तायते राम के संवरघ संकटा था-- 


धसंन्तश्च कृतसश्च कथ पाप करिप्यति 
( वा, रा. कि. १६ )) 


(राम धम्म एवं कृतञ्च होने के कारण, उसके हाथो 
कौनसा भी पापकम होना असभव रै )। 

इसी कारण, मृद्यु के समय, वाटि ने राम को उसके 
कपराचरण के लिए काफी दोप दिया, जिखका कोड्‌ मी 
उत्तररामनङडदेस्का।राम ने उसे इतना दी कहा, 
‹अपते माद के राज्य एवं पत्नी का अपहरण वरनेवाके 
त॒म, अव्यत पापी दहो, जिस कारण मेने कम्हारा वध 
किया हे (वा, रा. कि. १७-१८ ) रे. चुल्के के अनु- 
सार, राम-वालि संवाद के ये दोनों सगे प्रक्षिप्त हे (राम- 
कथा पृ, ४७९ ) | 

सीता को खोज्‌-- वालिवध के पश्चात्‌, रमते 
किंप्किधां के राज्य पर सुप्रीव को राज्यामिपेक किया 
अनन्तर वाक्तु अर्थत श्रावण से कार्तिक मास तक के 
चार महिने रम ने प्र्वणमिरी के एकगुफा यें पितायं 
( वा. रा, फि. २७-२८ ) । 

वपोकार समाप्त होने पर भी, जघ धुप्रीव ने सीताशोध 
के सवंध मे कोई प्रयल नीं शुर किया, तव राम ने 
लश्पमण के दारा उसका कापी निभत्सना की | फिर सुप्रीव 
 नेसीताकीखोज्ञ के छिएट नाना दिशाओो मेँ अपने 
निञ्नटठिखित वानर सेनापति भेज दियंः- उत्तर टिया मे- 
शतयरी; पूर्य दिशा भे-विनत; पश्चिम दिगा मे-सुपेण; 
दक्षिण दिखा भ--हनमत्‌, तार एवं बालिपुच अंगद 
( वा. रा. क्रि. २९-४७ ) | हनुमत्‌ के साथ रयं वानर- 
सन्य मे तिग्रडिखित वानर भी समिर येः--अनंग 
नील, बहोत; शरारि, शरयुरम, नज, गवाक्ष, गवय 
टेपम, सुपण, मर्‌, द्विविद, गंधमादन, उव्कामुख, एवं 

जायवत्‌ (च. रा, किं, ४१), 


प्रायीन चरित्रकोरा ` 


राम 





उपर्युक्त सेनापतियो मे से हनुमत्‌ की योग्यता जान 
कुर राम ते उसे 'भमिन्ञानः के रूप मे सस्वनामांकोपरोभितः 
अगदी सोपदी थी (वा. रा. कि. ४४.१२ )} रे, घुर्के 


के अनुसार, यादपाकि रामायण ते प्राप्तं वानसों के प्रेपण 


की अधिकांश सामग्री क्षिप्त है ( रामकथा प्रू, ४८६ , । 
हन॒मत्‌ एवं उसके साथियो नै विध्य पर्वत की गुफाओं 
मे, एवं त्रक्चविल गुफा मे, सीता का शोध किया) वह न 
ठगने पर, सभी वानर निरम्साहित हो कर प्रायोपवेशन 
करते खगे | इतने म जटायु के भाई संपत्ति ने एकं सो 
योजना की दूरौ पर सशृद्रम निवास करनेवाठे सचणका 
पता वानयों को बताया | फिर हवमत्‌ ने समुद्र खघ कर 
सीता का योध ल्गाय्‌ा। इस कालावधी म सारे वानर 
एकं पैर पर खडेहो कर तपस्या करते रहे (वा. रा. कि, 
६७.२४ ) | | 
-खका पर॒ भआक्रमण--मसीता को टूट निकालने के 
उपल्श्य में राम चे हनुमत्‌ की बड़ी प्ररसा की, एवं दका 
के वारेमे सारी जानकारी मी प्राप्त की! पश्चात्‌ नीट 
को सेनापति वना कर, उत्तर फाट्गुनी नक्षत्र के सुमुहूर्त 
प्र इसने ठका कीं मर प्रयाण किया) इस तरह यह 
मदेन्द्रपवेत के शिखर पर आं परहा (वा, रा यु. १-५) 
जव हनुमत्‌ सौता से मिट कर वापस आया, तव उसके 
प्रक्रमके कारण, रावण के मेत्रिमेडखमे काफी कोलखहट 
मच गया! वण केः छोटे भाई विमीषण ने उसे सलाह दी 
कि, सीता को जद्द्‌ वापस किया जाए | रावण केद्वारा उसे 
द्न्कार करिये जाने पर, अपने भनल, पनस, संपाति एवं 
प्रमति नामक चार प्रधानों के साथ, विमीपण राम क पक्ष 
मे सामिल होने के टिए उपस्थित दभा | 
विभीषण से भित्रता--विमीपण को अपस पक्ष में 
शमि करने के संवेध म सुग्रीवादि वानर अर मं आ्यंत 
नाराञ ये । किन्तु, रस समय साम ने कहा-- 
वद्धाजरिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । 
न हन्यादानृल्लस्याथमपि श्रच्चु परंतप ॥ 
(वा. रा. यु, १८.२७ ) 


(रणम अयेद्रएट किसी भी व्यक्तिको, उसके 
सार प्रमादा को माफ़ी कर उसे भमयदान देना, यह में 
अपना कर्तव्य समञ्चता ह | ) 

राम ने आगे कहा, ‹ दस समय, साक्षात्‌ रावण भी 
सरीररणम साएया, तोउसेथीमे अमयदानर्देगा | 
विभीपण के दवाय क्रिया गया रावण पक्चका त्याग, एवं 
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र्म ॥ 





राम के द्वारा उसे दिया गया भभवदान, ये दोनों प्रसंग 


वेष्णव धर्मश प्ररपरा मे “ भगवद्रीताः के समानदी 
महच्वपूणै एवे पवित्र माने जाते ह । 

पश्चात्‌ इसने विभीपण को रावण का वध कर, उसे 
लका का राजा बनानै का आश्वासन दिया | विभीप्णनेमी 
दरूसे वचन दिया कि, वह॒ रावणवध मं इसकी सहाय्यता 
करेगा (वा. रा. यु, १७-१९ ) | 

रामके द्वारा ठका पर आक्रमण होने के पूवे, रावण 
ने अपने युक नामक गप्तचर के द्वारा, सुश्रीव को अपने 
पक्ष मे छते का प्रयत्न किया, किन्तु सुग्रीवं ने उसकी 
उपेक्षा की | 


सेतवंघ-ल्करा म पर्हुचने के दिए समुद्र पार करना 
आवद्यक था | समुद्र मं माग प्राप्त करने के लिए) इसमे 
कुशासन पर धिष्ठित हो कर, एवं तीन दिनां तकृ प्रायो- 
पवेरान कर, समुद्र क आराधना की | किन्तु समुद्र ने से 
मागन दिया; जिस कारण इसने क्रुद्ध हो कर समुद्र पर 
बरह्मा का प्रयोग किया (वा. रा, यु, २१ )। तत्पश्चात्‌ 
समुद्र इसकी शरण मं आया, एवं विश्वकमापुत्र नल के 
द्वारा समुद्र पर व्रां तथा प्रत्रा से एक सेव वेधने की 
उसने इसे सलाह दी | 

नील करे द्वारा निमांण करिया गया यह्‌ सेतु सो योजम 
रेवा था, जो उसने पोच दिनं मे, प्रतिदिन चौदह, वीस, 
इक्कीस, वादस, तेदस योजन इस क्रम से तैयार किया था | 
इस सेतु के द्वारा, ससैन्य, सम॒द्रको लोघ कर यह ठेका 
प्टुच गया (वा. रा. यु. २५.४१-७७ ) } वह सुवेष 
पर्वत › के समीप इसने पड़ाव डले (वा. रा, यु. २३- 
२४ ) | 

रुका का अवरोध--वानर सेना के समुद्र पार करने 
के वाद्‌, रावण ने शुक, सारण एषं शादु नामक अपने 
गुप्तचर को वानरवेश से राम सेना की ओर मेज्ञ दिया, तथा 
` रामसेना की गणना करनेके ए कहा) किंतु विभीषण 
ने उनको पहचान लिया, एवं राम के संसुख पेश्च करिया ¦ 
पश्चात्‌ वे र॒रण भाने के कारण, रामने उन्है जीवनदान 
दिया (वा, रा. यु. २५-२७ ) । रे. बुर्के के अनुसार, 
वास्मीकिं रामायण मं प्राप्त रुप्तचयोें का यह्‌ दरत्तात, एवं 
तत्पश्चात्‌ दिया गया रम के कटे हए मायारीषं का व्ृ्तात 
प्रक्षिप्त है ( रामकथा प्र, ५५५-५५६ ) | 

युद्ध क पूवे, राम ने जपनी सेना को ससंघटित बनाया 
जिसमे अगद कोल्का के दक्षिण द्वार पर, हनुमत्‌ को 
पश्चिम द्वार पर, एवं नील के पूवे द्वार प्रर आक्रमण के 


प्राचीने चरिजिकोरा 


म 





टिएः नियुक्त किया गया } ठका के उत्तर द्वार पर, टध्मण 
की सहाय्यतासेरमने रावणसेस्वये दही सामना देने 
का निश्चय क्रिया (वा, रा. यु. ३७ ) | 

दृतप्रेषण--रावण से युद्ध गुरू करनेके पूर्व, रामने 
पुवेख पवत पर चद्‌ कर ख्काफा निरीक्षण किया । उसी 
सप्रय, सुप्रीव सहसरा पवतपर चद करल्काकाके गोपुर 
पर दुद पड़ा, एवं वहा अकंठे ददी उसने रावण को द्यु ` 
म परास्त क्रिया (वा, रा. यु. ४०) ) 

तत्पश्चात्‌ विभीपण के परामश पर, रामने अंगदके 
दवाय रावण को संदेश भेजा, ' यदि ठमसीता को नहीं 
लछोटाओोंमि, तो मँ सारे राक्षसो के साथ तुम्हारा संहार 
करूगा ' | अंगद के मुंह से रामका यह संदेश सुन कर, 
रावण ते उसका वध करने का आदेश्च दिया | चार राक्षसो 
ने अंगद को पकड्ना चाष्ट, किंत अंगद उनध्वारां रो उठा 
कर इतने वेग से एक भवन पर कृद पड़ा क्रि, वे याक्षप्त 
निःस्हाय्य भूमि पर गिर पड़ । पश्चत्‌ अगद उस भवन 
टहा कर, सुरक्षितता से राम के पास आ परहा | राम 
ते जव समन्न ल्या कि, किसी प्रकार मित्रता के साथ युद्ध 
टाख्ना असंभव हे, तव इसने अपने सेनापति नील को 
युद्ध दुरु करनेकी अन्नादे दी (वा. रा.यु, ४९ 
४२) | 

प्रथम दिन-ट्का को वानरसेना से अवरुद्ध जान 
कर, रावण ते उसका सामना करने के छर अपनी सेना 
को मेज्ञ दिया } इस समय राम एर्व. इसके सहयोगियां 
के द्वारा निम्नलिखित राक्षस योद्धा मारे गेये - राम के 
दवारा-अयिकेतु, रद्मिकेतु, मिचन्च एवं यन्ञकेतु; प्रप 
के द्वारा- संपातिः स॒ग्रीव-प्रघतः लक्षण विरूपाक्ष; मेद्‌- 
वच्रमृष्टि; नील-निकुम; दिविद-अशनिप्रमः पुपेण- 
विद्यन्माछिन्‌ ; गजवर-तपनः; हन॒मत्‌-जवुपािन्‌ ; नट 
प्रतपन (वा. रा. यु. ४३ ) | 

 सायेकाठ के समय, प्रथम दिनि फा युद्ध समाप्त हुमा, 

किंनु राक्षसो के द्वारा पनः युद्ध प्रारभ किये जाने पर। 
राम ने यज्ञश्च, महापाश्च, महोदर, शक एवं सारण 
जादि राक्षसां का पराजय किया। 

नागपाश-- तत्पश्चात्‌ अंयद्‌ ने रावण के पुत्रे इद्रजित्‌ 
से युद्ध प्रारंभ कर उसे परास्त- किया | फिर इद्रजित्‌ ने 
ब्रह्मा के वरदान से अद्य हो कर, राम एवं लकमण को 
नागमय चये से आहत क्या, जिस कारण ये दोनों 
निशेष्ट पड रहे । तच दद्रजित्‌ ने इन दोनों को मृतं समञ्च 
कर वैस सूचना रावणको दी (वा. रा. यु. ४२-४६ )। | 
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शाम 


प्राचीन चरि्रकौक्ष 


राम 





यह सुन कैर रव्णने सीता एवं त्रिजटा कौ पुष्पक 
विमानमें कैट कर, रणभूमि मे ब्रूच्छित पडे हृए राम- 
टक्ष्मण को दिखाया । सीता इन दोनों को मृत समञ्च 
कर विलाप करने ख्गी, किन्तु त्रिजटा ने उसको वास्तव 
परिस्थिति काक्ञान दिला क्र सत्वनादी(वा.सा.यु. 
४७-४८ ) 1 

वामे रामको जसे दी हो आथा, यह लक्ष्मण 
को मूर्छित देख कर विलाप करने स्मा (वा. रा. 
यु. ४९ ) | पश्चात्‌ सुपेणने रामको कहां कि, आपि 
लाने के छिएर हनुमत्‌ को द्रोणाचल भेज्ञ दिया जाये। 
किन्तु इसी समय, गरुड का युद्धमूमि मं आगमन दुमा, 
जिसको देखते ही नागपाश्च के सारे नागभाग गयं, एवं 
उसके सयामाच्रसे दी राम एवं लक्षण स्वस्थ हो गयं 
( वा. रा. यु. ५० ) | रे, बु के अनुसार, गरुड के 
अगमन का यह कथाभाग प्रक्षिप्त है ( रमकथा. ५६२) 

राक्षससहर-- युद्ध के दृसरे दिन हचुमत्‌ न रावणपक्षीय 
योद्धा धूम्राक्षका वध क्रिया (वा, रा. यु. ५१-५२) 
तीसरे दिन अगद ने वच्रदष्र आदि रक्षणक वध किया 
( वा. रा, यु.५३-५४ ) | चौथे दिन हनुमत्‌ ने अकं 
पनादि राक्षसो का वध किया ( वा. सा. यु, ५५-५६ ) | 
.पीचवे दिन रावण का प्रमुख सेनापति प्रहस्त, अयिपुत् 
नीक वानर के द्वारा मात गया, एवं उसके सेन्यमंसे 
नरान्तक, महानंद, कंभहन्‌ आदि रक्षसांका भी संहार 
हुभा ( बा, रा. यु. ५७-५८ ) | 

युद्ध ख़ छटवें दिन, रावण सये अपना पुत्र इद्रजित्‌ 
एवे आत्िकाय भादि राक्षसां के साथ स्वये युद्धमूमिमं 
प्रविष्ट हुमा ! उसने सुग्रीव, गवाक्ष आदि वानरं को 
परास्त क्रिया, एवे " भचि-मख्र ?के द्वारा नीट वानर 
का पराजय किया | 

तत्पश्चात्‌ रावण एर्वे लक्ष्मण का युद्ध दभा, जिसमें 

व्रह्मास्र ` के दारा उसने रकषमण को मृच्छित किया | 

रावण उसे उठा कर ठे जाने दगा, पितु हनुमत्‌ लक्ष्मण 
कौ रणभूमि से उटा कर राम के पास ठे जाया | तत्पश्चात्‌ 
राम ने हनुमत्‌ के संघ पर आरूढ हो केर, रावण को 
आहत किया, एवे उसके मुद्ुट को वाण सार कर नीचे 

गिरा द्विया | पश्चात्‌ रामने रावण को रणभूमि से भाग 
जाने पर मज्ञवूर्‌ कर दिया ( वा. रान्यु. ५९ ) | 

उसी दिन श्रामकोरामने कुमक्णकामी वधकिया 
जिस समय इसने सवप्रथम उसकी भुजा, तपश्चात्‌ उसके 
पर, एव अत प उसका सिर अपने वाणां से कार दिया | 


जीवित किया (वा, रा, 


मृत्यु की पश्चात्‌, कमकणे का सिर सूयोद्यकारीन चद्रमा 
के समान आकाश मे दिखाई पडा, एवं वह्‌ स्वयं प्रथ्वी पर 
गिर कर, उसके प्रचंड देह क कारण असक भवन्‌ गिर पडे | 


युद्ध के सातवें दिन रामपश्षीय वानरो ने देवान्तक), 
नरातक, त्रिशिरस्‌ एवं अतिकाय नामक चार रावणपुत्रां 
का वध किया | महोदर एवै महापाश्च नामक रावण के 
माद्रयाका सी वध किया गया | उनमे से नरान्तक का 
वध अंगद के द्वार. देवान्तके एवं विरिरस्‌ का वध हनुमत्‌ 
के हारा, महोदर का वध नील के दवाय, एवे अतिकाय 
का वध लश्मण के द्वारा हुमा (वा. रा, यु, ६९-७१ ) | 

दंदजित्‌ का वध~ युद्ध के आवै दिनि रावण का 
पुत्र इद्रजित्‌ अद्य रूप से रणभूमि मे जाया, एवे उसने 
वानरसेना पर एेसा जोरदार हमल किया कि, उसमे ६८ 
करोड़ वानर मारे गयं । इद्रजित्‌ के द्वारा छोडे गये व्रह्मा 
के कारण, राम एवं लक्षण मूच्छित ह्यं (वा.रा.यु, 
७२) 


तच्री फे समय विभीप्रण एवं हनुमत्‌ मशाल ठे कर 
युद्धभूमि मे आये, एवं उन्होने देखना. चरू किया कि, 
कौन मरा एवं कौन क्वा) उस समय उर्ह सर्वप्रथत 
जांबवत्‌ मिल, जिसने हमैमत्‌ से भाक्ञा दी; (इसी 
समय, हिमालय के चभ रिखर पर जा कर, वहसि 
संजीवनी, विशल्यकरणी, इखवणकरिणी एवं संधानी 
नामक चार आपधि्यो ठे आना हनुमत्‌ के -द्वारा 
उपयुक्त वनस्पतिर्या सने के उपरान्त, जायत्‌ ने राम 
एवं लक्ष्मण कौ होश मे लया, एवे संपूण वानरसेना को 
पुनः जीवित किया (वा. रा, यु, ७४ ) | 

युद्ध के नेवं दिन वानसंने ख्का ये प्रस कर, उसे 
भाग ट्गा दी, एवं कुम, निक्रुभ, यूपाक्ष आदि राक्षसं का 
वध किया (वा. रा. यु. ७९-७७ ) ] इसी दिन रामक 
दयार मकराश्च रक्षस मास गया (वा. रा. यु. ७८-७९) | 

यादमे ईइद्रनित ने अपने मायावी युद्ध के कारण. 
वानरसेना मे हाहाक्कार मचा दिया, एवं उन्हे घराने के 
किए, उननधि आखा के सामने सीतावध का मायावी 
टस्य निमाण क्रिया तत्पश्चात्‌ वहु निकुभिटा नामकं 
स्थानम जा कर, वानरसंहार के लिए आसुरी-यन्न करने 
खख्ा } वि भीषण की सलह्‌ के अनुसार, लध्मण ने वर्ह 
जा कर दद्रा छोड कर उसका वध क्रिया ] पश्चात्‌ दस 
युद्ध भ ॒मूच्छित एवं मृत हुयं वानसे को सुपेण ने पुनः 
यु, ९१ ) | 
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अपने पुत्र इद्रजित्‌ के.वधकी वातां सुन कर रावण 
भप्यधिक्‌ क्रुद्ध हु, एवं अपने खड्ग से सीता का वधं 
करने के लिए प्रदत्त भा } किन्तु सुपाश्च नामक उसके 
आमात्य ते इस पापकम से उसे रोक लिया,एवं वेच करप्ण 
१४ का दिन युद्ध की तैयारीमे व्यतीत कर, अमावास्या 
के दिन राम पर आखिरी हमला करने की सलाह उसने 
उसेदी(वा.रा, यु, ९२.६२), 

रावणवध-- चेत्र अमावास्या के दिन यवण नै राक्षसो 
के जयके ठिए हवन गुर किया, किन्तु वानरं ने उसके 
यक्ञकाय मे बाधा उत्पन्न की] फिर क्रोध मे तमतमाता 
हुआ रावण, महापाश, महोदर एवे विसर्पाक्ष नामक तीन 
सेनापतियों के पाथ युद्धभूमि मे प्रविष्ट हारम ने 
उसके साथ धमासान युद्ध क्या } उस समय राम 
की खहाय्याथे आयं हए विमीपण एवं खक््मण को रावण 
ने मूर्छित किया । सुपेण ने हिमालय से प्राप्त वनस्पतिर्या 
से उन दोनों को पुनः होश मे खया (दा. रा. यु. १०२)। 


तत्पश्चात्‌ राम इद्रके द्वारा दिये गये दिव्य रथ पर 
आरूढ हुभा, एवं अगस्त्य के द्वारा दिये गवे ब्रह्मात्र से रावण 
का हृदय विदीणे कर इसने उसका वघ किया (वा. 
रा, यु, ११०;म.व, २७४.२८ ) ] बद्मीकि रामायणे 
दक्षिणात्य पाट के अनुसार, अगस्त्य क्षि ने राम को 
¦ आदित्य हृदय ` नामक स्तोत्र सिखाया था, जिस्फ 
पाठनं से रावण का वध करने में यह यस्सस्वी हुभा | 


राम-रावणके इस अंतीम युद्धम रावणके सिर पुनः 
पनः उत्पन्न होने की कथा कार्पीकिं ` रामायण म ्राप्त 
हे । इस कथा के अनुसार, रामने रावण के कुट एक सो 
सिर कार दियं ( एकमेव शतं छिन्नं रिरसा तस्यवन्चसः ) 
( वा. रा. यु. १०७.५७ ) 

अध्यात्म रामायण के अनुसार, रावण कै नामिप्रदेशं 
म सम्रतस्खाथा। विमीपण कौ सलाह के अनुसारः रामं 
ते 'मय्ेय अस्र छोड़ कर उस अमृत को सुखा दिया, एर्व 
रावण का वध किया ( अध्या, रा. युद्ध. ११.५२३; आ, 
रा. १. ११.२७८; ) 


महाभारत के अनुसार, रावण ने अंतीम युद्ध के 
समय राम एवं लक्षण का रूप धारण करनेवाले वहत से 
मायामय योद्धासों का निमोण किया था किन्तुरामने 
अपे ब्रह्मास्र से इन सारे योद्धामों को रावण के साथ 
ही जखा दिया, जिस कारण उनकी राख भीरोषन 
रही (म, व. २७४.८; ३१ } | 
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रावणवधे से राभ-रावण युद्ध समाप्त हुमा । तत्पश्चात्‌ 
राम के अनुरोध पर, विभीपण ने अपने माई रावण का 
विधिवत्‌ अथिषंस्कार किया (वा. रा, यु. १११) 
पदोदरी आदि रानियों को सांघ्वना दे क्र इसने उन्दै 
लका के दिए रवाना किया | रावण की अंतीम क्रिया होने 
के उपरान्त, रामने लक्मणके द्वारा विभीपण फो ट्का 
का राजा वना कर उसका राज्याभिपेक क्रिया] बादमे, 
रमने समुद्र मं बनाया हुभा सेतु भी तोडा, जिससे आगे 
वट कर ठका को परकीय आक्रमण का मय नरहे (पश्य, 
सु. ३८ ) | 

म्ि-परीक्षा--तस्श्रात्‌ विमीषणके द्वारा सीताको 
शिविका में वैठा कर राम के पास छया गया | इस समय 
रामने सीतासे कहा, ' राव्णसे युद्ध करते तञ्च 
भज विमुक्त किया हे। मेने आज तक्‌ क्रिया हुआ युद्ध 
तम्हारे भासक्ति के कार्ण नहीं, विं एक क्ष्रिय कै 
नाते मेरा कर्तैव्य निमानेके छिए किया है) वञ्च 
पुनः प्राप्त करने मं सुञ्चे आनंद ज्ञरर हृभा है; किन्तु इतने 
दिनों तक एक अन्य पुरुष के घर तु्हारे रहने के कारण, 
तुम्हारा पुनः स्वीकार करना असमव ह ?। 

राम का यह कथन सुन कर, सीता ने अपने सतीत्व 
की सौर्गघ खायी; एवं छक््षण के द्वारा चिता तैयार कर, 
वह अथिपरीक्षा के छिर सिद्ध इई ( वा. रा. यु. ११६ ) | 
तने मं अनेके देवता के सभ्य भि देवता ने सीता 
के सतीत्व का साक्ष दिया, एवं उका स्वीकार करने के ठिए 
रामसे कहा ततव रापने सीताके अथिपरीक्षा के संध 
मे भपनी मूमिका विशद करते हए कहा, ° सुनने सीता पर 
संदेह नहीं हे, एवं कमी नही था। भने यह सत्र कुछ 
दरसयिये कहा कि, कोई भी सीता के चरित्र पर क्षेप 
न करं (वा, रा. यु. ११८ )। 

दक्षिण कौ विजययात्रा--इस तरह रावण से युद्ध 
कर, उसका वध करने के कारण, रयम का वनवास पाण्डवं 
के वनवास की भोति केवल एक वनवास दीन रह्‌ कर, 
दक्षिण भारत की विजययात्रा मं परिणत हमा 

अपने चोदह वर्पो के वनवासमेंसे १२॥ वषं इसने 
पचवरी मं वनवासी तपस्वी की र्मोति व्यतीत कियं। 
वनवास के वाकी वचेदहुए १।॥ वपं इसने राक्षां 
के संग्राम मं व्यतीत किया, जो कातिंकक्रष्ण १० के दिनं 
दपणखा-वधसे प्रारभ हृभा, एवं अगे साठ के 
वैशाख गु १२ के दिन रावणवध से समाप्त हुभा। 
इस राक्षससंग्राम के कारण, रवण के द्वारा ठ्का मं 
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॥) । 


स्थापित वसल्य राक्षप्त साम्राज्य विनष्ट हमा । दक्षिण 
भारत का सात प्रदेश राक्षसो के भय से विमुक्त हो कर, 
वरहो दाक्षिणात्य वानत का राज्य प्रापित हमा, एवं 
अगक्ष्य के वारा दक्षिण भारत में प्रस्थापित किये गये 
आर्यं सस्ति काटदृ्ट स्प से पुरस्थानं दहञा। 
दस तरह राम का दक्षिण दिगिजय अनेकानेक दशि से 
महस्वपूणण प्रतीत होता है | इस ष्ष्टि से सीता के अ्िः 
परोक्षा काक्या भी रूपका्मक प्रतीत होती हे; जो 
समवतः रामकेद्राय शर क्ये गये दक्षिण भारत क 
आबादी एवं पुनर्वसन के काय की यशस्वता परतीकरूप 
से दर्शाती हे। सीता रब्द्‌ का खब्दशः अथमीमूमिदी 
है ( सीता देखिये ) | 

रा्चससम्राम का तिथिनिणय-- राम एवे रावण कां 
युद्ध कुर ८७ दिनों तक चलता रहा, उनम से पद्रह दिन 
कोई युद्ध न हुआ था, जित कारण राम-रावण का प्रक्ष 
युद्ध ७२ दिनी तक हा प्रतीत होता है । यह युद्ध माघ 
राद्ध द्वितीया को छर हुभा, एवं वैशाख कष्ण द्राद्खी के 
दिनि रावण वध से समाप्त हा | 

ठका का स्थरुनिण्य--रावणसंग्राम के सेदेध मे, 
लेका के स्थलटनिणेय की समस्या महत्वपूणं प्रतीत देती 
है! रायचोधरी आदि अभ्यासकों के अनुसार, आधुनिक 
सिखोनदीच्कादहे, एवं माधनिक महाराष्र प्रदे दी 
प्राचीन दण्डकारण्य ह | किवे भादि मन्य अम्यापकं ठ्का 
का स्थान माघुनिक मध्य हि दुस्थान म अमरकंटक पवत 
के पास मानते हं । वडेर अदि कद अन्य अभ्यासं 
भाधुनिक माल्दिव अंतरीप को राक्षतद्रीप मानते हं। 
अन्य कद्‌ अभ्यास्कों के अनुसार, प्राचीन टंकादेस 
धनिक आंध्र प्रदेशा के उत्तरम वंगाङ उपसागर्‌ के 
वीच करटी वपा हूुभा था] इनिरक जन के अनुसार, 
प्राचीन ठका जधुनिकं सीखोन के दक्षिण सें भथवा 
दक्षिणीपूवे मं करदी.वसी हुदै थी ( ड. पुषाख्कर स्टडीज 
दन दि एपिक्स अन्ड पुराणाज प्र, १९१ ) | 

वानर कोन थे--क््वि एवं दिराखाल के अनुसार, 
अमशस्केटक पवेत के प्रदेश मे रहनैवाठे वन्य छोग प्राचीन 
कार मं वानर, एवे आधुनिक गोंड रोग राक्षस कहलाते 
थे | अन्य कड्‌ अम्यासक राक्षसो को -अमुरवेश्ीय मानते 
हं । चक्रवती राजगोपालाचारी के अनुसार, आधुनिक 
दरविद प्रदेश मे रहनेवलि द्रविवद्ीय लोग रामायण 


कारु म वानर कहते थे (ॐ. पुसाख्कर, प्र, १९२; 
वानर देखिये )| 


पाचीन चरित्रकोश 
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उत्तर काण्ड का चिष्ेषण-- कई अभ्याप्तकों के अनुसार 
रावणवध केसाथदी साथ यापर कादेवी अवतार समाप्त 
होता है। अपने इस अवतारकाय के समाप्तिं के पश्चात्‌; 
दक्षवाकरु्वेश का एक राजा यही मयादित स्वरूप रामचरित 
धारण करता है। इसी कारण, वास्मीकिं रामायण के 
उत्तर काण्ड मे चिचरित किया गया राम, पहले काण्डों मे 
चित्रित राम से भट्ग व्यक्ति प्रतीत होता है) रे. बुर्के 
मी संपूण उत्तर काण्ड को प्रक्षिप्त मानते है, जिसकी 
रचना बार्मीके के दारा नही, वस्कि भिन्न मिन्न उत्तरकाटीन 
कवियों के दवाय हयीं है ( रामकथा, पृ, ६०५-६०६ ) | 
वाव्मीकिदारा रचत " भादिरामायणः एव्‌, मन्य 
प्राचीन ग्रथांमे मी रामक द्वारा सवण की पराजयः, एवं 
सीताकी पनःप्राप्तिके साथ दही ' रामकथा ` समाम्तकी 
गयी हे | 

सयोध्यागमन-- युद्ध के पश्चात्‌ राम, सीता एव क्ष्मण 
को साथ छे कर पुष्पकं विमानमे वैटकर अयोध्या की 
ओर चलू पडे | उस तमय राक्षससंग्राम मे माग केनेवाछे 
समस्त वानसें ने इच्छा प्रकट की, किं वे अयोध्या में 
रामसयासञ्याभिपेक देखना चाहते ई | इस कारण, उन्हे एवं 
स॒ग्रीवादि अपने सिन्रँको साथ ङे कर यह अयोध्या म 
आया । अयोध्या जाते समय, राम ने सीता को युद्धमूमि, 
नरके द्वारा वोधा गया सेतु, किप्किधा मादि एतिहासिक 
स्थान चतायं | 

राम के चौदह वर्पो के वनवासं से एकं दिन वाकी 
था, इसलिए वैशाख शुद्ध पचमी के दिन, इसने भरद्वाज 
ऋषि के आश्रम मं वास क्या, एवं हनुमत्‌ के ह्यास भपने 
भने का संदेश भेजा । दूसरे दिन पुष्य नक्ष के अवसर 
पर, नंदिम्राममें राम एवं मरत की भेट हयी, एवं उसके 
साथ अयोध्या जा कर, अपनी मातां एवं वसि आदि 
गुरुजनो के इसने दद्रान किये (वा. रा.यु, १२६ ) | 

रामराञ्याभिपेक~-वैराख शङ्क सप्तमी के दिन, राम 
एवं भरत ने मगल स्नान किये, एवं. इसका राज्याभिषेक 
तथा मरत का यौवराय्याभिषेक वसिष्ठ केः द्वारा किया 
गया | अनंतरं रामने पहले ब्राह्मणों को तथा काद सें 
सुग्रीवादि वानरो को विपुल दान दिया। राम ने लक्ष्मण 
को युवराज बनाना चाहा, किन्तु टक्षमण केः द्वारा उसं पद 
को अस्वीकार रिर्य जाने पर, भरत को युवराज वनाया 
गया | 

वादमीकिं रामायण मं रामाभिपेक के लिए आमंनित 
राजां की जानकारी सविस्तृत रूपमे प्राप्त है, जर्हौँ इसके 


७२५ 


रय 





सीरध्वजादि भाप्त, प्रतर्दनादि मित्र, एवं तीन सी मांडटिक 
राजाओं के उपस्थिति का निरदैरा प्राप्त है (वा. रा. उ. 
२७-४० ) | इस समारोह के समय, सुग्रीव भादि को .छ 
महिने तक अतिथि के रूप मं रख कर आदरपूर्वक विदा किया 
ग्या} विसीप्रण के दारा रामको दिय गया पुष्पक 
विमान कुवेर को वापस भे दिया गया (वा. रा. उ. 
४१) । तत्पश्चात्‌ साम ने अत्यधिक कुर्ता के साथ राज्य 
किया, जिस कारण आज मी आदश राव्य को लोग 
¦ रामराव्य › कहते हे (वा. रा. यु. १२८) | 

सीतालाग--करुछ समयोपरत सीता गमवती हई, 
तथा उसने अरण्य मे घूमने की इच्छा प्रकट की } उसको 
अगले दिन्‌ तगोवनमे मेज देने का आश्वासन दे कर, 
राम अपने मिचँ के साथ परिहास की कहानियां सुनने 
वैटा 1 उस समय, राम ने मद्र नामक अपने मित्र से 
पूछ, “ मेरे, सीता, एवं भरत आदि के विषय मे रोग 
क्या कहते है : १ तव भद्रने सीता के कारण हो रहे 
लोकापवाद, एवं जनता कौ आचरण पर पडने वाले उसके 
कुप्रभाव निर्देश करते हुभा कहा- 


भस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति ] 
यथा हि रते राजा प्रजास्तमनुवतेते ॥ 
( वा. रा. उ. ४२.१९ ) 


(राम के द्वाय सीता का स्वीकार किये जानेकेकारण 
हमको मी अपनी च्ियों का वेरा दी माचरण मव सहना 
पडेगा । क्यो कि, जैसा आचरण राजाक्रतादहे, वैसाद्दी 
आग्वरण प्रजा कर्ती हे), 


छोकापवाद की यह कथा सुन कर, राम अत्यधिकं 
व्याकुल हुभा । दूसरे दिन दर्रे सक््मण को बुला केर 
सीताकोर्गगानदीके उस पार छोड़ आने का आदेश्च 
दिया } तदनुस१र, तपोवन दिखटाने के बहाने लक्ष्मण 
सीता को रथ पर के गया, एवं उसने सीता को वांदमीफि 
तरहषिं के माश्रम के समीप छोड दिया। उस समय, 
लक्ष्मणनेव्डे दुख के सांय सीता को वताया कि, 
लोकापवाद के कारण राम ने उका व्याग क्यादहे (वा, 
रा. उ. ६९ )। | 

कालिदास के रघ॒वेश म॑ प्राप्त सीतात्याय की कथामें 
भद्रको राम का मिन नही, किंतु राप्तचर दवताया गया 
( रघु. १४ ) । कथासरित्सागर एवै भागवत मं एक धोवी 
का उदाहरण दे वर छोकापवाद्‌ की यह कथा प्रस्तुत्‌ की 
गयी हे } एक्‌ वार गुप्तवेडा मं धुमते हए राम ने देखा 
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कि, एक णेवी अपनी घी को अपने घर से निकाट रहा 
हे । उस समय धोवी ने अपनी पत्नी से कहा, "मै राम 
की तरह नही हू, जिन्होने दीवकाल तक दुसरे के घरमे 
हनेवाटी सीता का पुनः स्वीकार किया १ ( कृथा, ९.१. 
६६; भागवत. ९.११.९ ) | 

ऊुश-रवजन्म--वार्मीकिं के आश्रम मं, सीता ने 
दो पुत्रां को जन्म दिया, जिनका नाम वात्मीकिने कुदा 
एवं ल्व रख दिया (वा. रा, उ, ६६ ) | वाद्‌ म कुश्च 
एवं ख्व वात्मीकि के शिष्य बन म्यं, जिसने उन्ह समप 
रामायण सिखा दिया | बादमंवे दोनों सभाम जा 
कर रामायण का मान करने ठे | किसी दिन राम ने उन 
दोनों को अयोध्या के राजमागे सं रामायण का गान करते 
हुए देखा, अय न्ह मह मं ठे जा कर इसने भरत आदि 
मादइयां के साथ रामायण का गान सुना (वा, रा. वा. 
४) | 

सश्वमेधयत्त--रावण स्वय ब्राह्मण था; जिस कारण 
रसका वध करने से राम को ब्रह्महत्या का पाप टग.गया | 
उस पाप से वचनं के चि, राम ने अगकय ऋषि के 
कथनानुसार अश्वपेधयन्न का आयोजन क्रिया ( पञ्चरपा. 
८- १०; साचु्न देखिये ) ] इतके पूर्वं, राम ने राजसूय 
यज्ञ करने की इच्छा प्रगटकीथी | किंतु मरत के द्वार, 
उस यक्ष के कारण राज्वंशके विनाश का भय व्यक्त 
करने पर, रामने दस अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय 
किया | लध्मणने मी उसी सूचना को अनुमोदन दिया 
( वा. रा. उ. ८३-८४) | 

अश्वमेध यज्ञ करते समय पत्नी की उपस्थिति आवस्यक 
रहती हे, अतएव इसने सीता की स्वणमूरतिं बनवा कर 
एवे उसे अपने पापस्त र्ख कर यज्ञानुष्ान क्रिया (वा. 
रा. उ, ९९.७ ) | इसी अश्वमेध यज्ञ के समय, कुशल्व 

-के साथ ले कर्‌ वास्मीकरि कपि उपस्थित हुए, एवं उन्होने 

उनके द्वारा रमायणकरा गान करा, रमसे कशल्व का 
परिचय करवाया ( कुश-ल्व देखिये ) | 

उपयुक्त यन्न के अतिरिक्त, राम के दवाय वाजपेय, 
अयिष्टोम, अतिरात्र आदि यज्ञ करने का निर्देश भी प्राप्त 
हे (वा रा. उ, ९९.९१०) | 

सीता का भूमिध्रवेश--अश्वमेध यज्ञ के अव्र पर, 
अपने पुत्रींकोदेख कृ, रम ते वाद्मीकि के द्वारा सीता 
कौ मी बुलावामेज दिया } इस पर सीता कोसाथ ले 
कर वादमीकि रामसमभा मे उपस्थित दए, एवं उसने सीता 
के सतीत्व क खक्ष दी | तदनतर राम के द्रवाय सीता 
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को अपने सतीत्व का प्रमाण देने के ठिए अनुरोध कियं 
जाने पर, सीता नै स्वयं को निष्पाप वताते दए प्रथ्वी मं 
प्रते किया (वा. रा. उ, ९७; सीता देखिये )। 
देहत्याग--कुछ समय के उपरांत, कौसल्या, सुमित्रा, 
कैकेयी आदि राम के मातामों का क्रमसः देहान्त दुभा 
(वा. रा. उ. ९९) | लध्मण भी सरयू नदी के तर पर 
जा कर, एवं कृतांजलि हो कर सशरीर स्वग॒चल् गया 
(वा. रा. उ, १०३-१०६ ) | फिर लक्षण के वियोग 
के कारण दुःखी हो कर, राम ने भरत, दाुघ्न एवं सुग्रीव 
के साथ सरयू नदीके तट पर देहत्याग किया] पश्चात्‌ 
यह विष्णुके रूपमे प्रविष्ट हु, एवं हसके साथ भां 
हुए वाकी सारे खोग “संतानकः खोग मं प्रविष्ट द्यं 
( वां, रा. उ. १०७-११० )। 
रामकथा का तिथिनिणय-जेसे पटठे दी कह गय। 
है कि, वनवास जाते समय राम एवे सीता फी 
यायु करमशः सताद्ैस एवं अटररह वर्पो की थी] 
दह वपां का वनवास भुगतने के पश्चात्‌ राम को 
राव्याभिपेक हभ, जित समय राम एवं सीता की 
भायु क्रमशः वयाटिख एवं तेतीख वर्प की थी | रावण 
के वेदिवास मे सीता कुर ग्यारह मास एवं चौदह दिनों 
तकं थी ( स्कंद. ३.३.२३०; पश्य. पा, ३६ ) | 
राम के वनवास के प्रथम दिन से ठे कर, राज्याभिषेक 
तक की महत्वपूणं घटनाओं का तिथिनिणेय उपयुक्त 
पुराणों मं निम्न प्रकार दिया गया ह~ 
वेशा जद १--वनवास का पथम दिनि। 
तैशाख छु २-- चिचकूट की ओर गमन 
वैशाख इ &--चिववृह्ट मे भरत ते भट ) 
( वारह वपं, छः मदहिनोँ तक पैचवटी मँ निवा ) 
कार्तिक कृष्ण १०--यूपणखा के बाफ़ एवं कान 
काटना | 
फादगुन कृष्ण <- रावण के द्वारा सीताका हरण 
( दख महिना के बाद्‌ ) 
 मगे्षीपं शक्र ९--सीताश्ोध के टिषए गये हयुमत्‌ 
की संभाति से भर) 
माग्ीषं शुद्धः ११-- महैद्रपर्वत पर से हनुमत्‌ का 
लेका के लिए उड़ान ] 
मागश्लीपं छुक्ल + २--अगोकवन मे हनमत्‌ एवं 
सीता क भट 
माग्तीपं शु १२--ठनुमत्‌ के द्वारा अक्ष भादि 
राक्षसो का वध, एवं अद्योकवन का विभ्वं | 


प्रा, च, ९३ | 
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साम 
मार्गद्रीषं शद् १४-रावण के द्वारा हनुमत्‌-वंधन, 
एवं हनुमत्‌ के द्वारा ठंकादहन | 

माभ॑दीषं गुड १५--हनुमत्‌ का सरहदरपर्वतं पर 
पुनरागमन | 

पोप ष्ण १-५--हनुमत्‌ का महर 
तक प्रवास | 

पोष कृष्ण ६--हनुमत्‌ की वानरो से भट, एवे मधुवन्‌ 
का विध्वंस | 

पीप कष्ण ७---हनुमत्‌ की राम से भेट । 

पोष टछ्ृष्ण ८--राम के द्वारा सबणवध की प्रतिज्ञा, 

एवं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तथा विजय योग पर, दक्षिण की 
भोर प्रयाण । 

पोप कृपण ९-३०--रामं कां किष्किधां से समुद्र तकं 
क्रा प्रवास | 

पोप सुकर ९-३--राम का समुद्र तट पर मागमन ¦ 

पोष ञुक्ट ४-विभीपण का राम के पस आना। 

पीष सुक्क ५--राम के द्वारा समुद्र पार करने का 
विचार । हि 

पोप छक्छ ६-९-- समुद्र फे तुष्टव्थं राम का प्रायो- 
पवेरन ¦ 

पोष शुक्छ १०-१३--सेतवंघन 

पोष एक्ट १४--राम का सुवेर पर्व॑त पर आगमन | 

पौप इक्र १५--माघ कृष्ण २-राम सेना का स॒वे 
पव॑त पर आगमन | 

माघ कृष्ण ३-१०-रामसेना के दारा ठ्का का 
अवरोध | 

माघ कृष्ण १ ९--शक एवं सारण नामक रावण के दूतीं 
का राम के पाख आगमन 

माघ ष्ण १२--राम की सेनागणना | 

माघ कृष्ण १३-२०- रावण की सेनागणना | 

माघ शुक्र १--रावण के पास अंगद का दूतके रूप 
मे जाना | 

माघ छुक्छ २-८--युद्धारभ | 

माध क्छ ९--दद्रजित्‌ के द्वारा रामलक्षण का 
नागपाश म वधन्‌ | 

माघ छक्क १०--गरुडमंव्र की सहाय्यता से हनुमत्‌ 
के द्वारा रम-खक्ष्मण की म॒क्ति। 

माच सुक्ल ११-१२--हनुमत्‌ के दारा धूम्राक्च का 
वृध्‌ | 

माघ क्ट १२--हनुमत्‌ के द्वारा अकंपन का वध्‌ | 


से क्िप्किधां 


७२७ 


रय 


प्राचीन चरिच्रकोशं 


समर 





माघ श्॒क्छ १४-- फाल्गुन कृप्ण १-नीर के हारा 
प्रहस्त का वध | 

फाल्गुन कृष्ण २-४--राम-रावण का युद्ध एवं रावण 
का युद्ध ममि से पलायन | 

फाल्गुन करप्ण ५-८--कृभकणं को जमाना । 

फार्गुन छृप्ण ९-१४--राम के द्वारा कमकण से युद्ध 
एवं वध्‌ | 

फागुन कृष्ण २०-- युद्ध विराम ¦ 

फाट्गुन शुद्ध १-४-राम रक्षणो व इद्रजित्‌ से युद्ध | 

फाल्गुन क्छ ५-७--लक्ष्मण के दाय अतिकाथ 
का वध 

फाल्गुन छुक्र ८--द्द्रजित्‌ से द्वितीय युद्ध | 

फाद्गुन युक्छ ९-१२-कुभ एवं निक्ुम का वध 

फास्युन खक ५२--चेच कृष्ण १-मकराक्च का वध | 

चेत्र छप्ण २--दद्रजित्‌ से तृतीय युद्ध, एवं कष्मण 
की मूच्छ | 

चेत्र कृष्ण ३-७--युद्धविराम, एवं हचमत्‌ 
लक्ष्मण के दिए ोषधी खना | 

चेन्न छप्ण ८-१३--दद्रनित्‌ से चतुर्थं युद्ध एवं वध । 

चेत्र प्ण १ ४--रावण का यामुरि य । 

चैत्र ष्ण २०- रावण का युद्धमूपि म प्रवे) 

त्र शुक्छ १-"--तम-रावणयुद्ध, एवं रावण का 

युद्ध भूमि से पलायन | 

चेर उक्क ६-८--महापाश्च भादि राक्षसो का वध 

चैत्र उव ९--राम-रावणयुद्ध एवं रावण का युद्ध 
भूमि से पलायन | 

चैत्र क्छ १०--युद्धविराम | 

चेत्र शुक्ट ११--दद्रकेद्वारारामकेषिएः रथ का 
ग्रेघण ¦ 

चेत्र शक्टं १२--वेराख कृष्ण ४-रास- रावणयुद्ध, 
एवे रावण का वध्‌) 

वैशाख छरष्ण १५--युद्धसमाप्ति एवं 
अतिम संस्कार । 

चे शाख क्ट २--विभीपण का राय्याभिपेकं | 

वैशाख शक्टं द--राम एवं सीता की भेट । 

घेराख शक्टं 9--राम फा विमानमें वैट कर अयोध्या 
के दिए प्रस्भरान। 

वैशाख शुक्ल ५--राम के चौदह वपां के वनयाख की 
समाप्ति, एवं उसी दिन प्रयाय म मारद्राज-माश्रम मै 
ासमन | 


[रा 


र्रचण वा 


9 


वला इ &- नंदिम्मामम राम एवं भरत की 
पूनसट | 

वेलाख छ ७--राम का राज्यामिषेक | 

सर्वमान्य तिधिर्यो--वास्मीकि रामायण के (तिक्र 
टीका" म टवंकालिकापुराण म यम के वनवासका तिथि- 
निणेय कुर अल्ग ठंगसे प्राप्त हे, जो निग्न प्रकार हैः- 
चेच क्छ १०-वनवास् का प्रथम दिनः; माद्रपद्‌ शरुक्ट १- 
युद्धारभ; आश्विन शङ्क १~ राम-रावणयुद्ध; आश्विन 
टङ्क ९-रावण वध; कार्तिक कृष्ण ई-राम का अयोध्या 
मे भागमन 1 उत्तर भारत में रमलीटला मादि भी इन्दी 
तिथियों के अनुसार होते है 

ाद्रमास के अनुसार, अधिक मास्त छोड़ कर काछ 
गणना की जाए, तो यह काल्गमणना वाद्मीकि रामायण 
से भी विष्करुल मिख्ती जुलती है (वा, रा. यु, १११ 
तिल्कं टीका; काटिका ६२.२३-२९) | 

ताच्पयें का निर्देर-जव वनवास के वाद राम 
अयोध्या मे आया, तव इसने तास्रपट पर अपने पराक्रम 
का वणन, एवं रांज्यद्यासन के कुछ नियम लिखवाये | 
इसने उन ताम्रपटों की स्थापना श्रीसातास्थान, वज्ुलकं, 
एवं धमस्थान आदि स्थानों म की, एवे इस समारोह के 
उपलक्ष्य मे पचास गोवि ब्राह्मणों को दान मं दियं ( खं. 
२.२.२४ ) | 

¢ काखनिणैवरासायण › यन्थ--कृह रामायणो मं राम 
कथा की प्रधान प्रयनांकी तिर्य दीह, जिनमें निन 
रामायणम्रेथ प्रमुख हैः- १. अचिवेद् रालायण-श्छोकं 
संख्या १०५; २, शब्दररासायम-( कल्याण ° रामाव्णाक 
प्र, ३०४) ३. ऊोमश्न राञायण-जो पद्मपुराण क 
पातारुखैड मं प्राप्त हे (पद्म. पा. ३६ )। 

दनके अतिरिक्त व्यासक्त ˆ रामायणतात्पयदीपिकाः ˆ 
श्रीनिवासराघवक्रत “रामायण संग्रह” एवं !रामावतारकाल- 
निणय सूचिका आदि अन्धां म मी रामचरित की तिथियों 
का वणन प्रप्त हं | 

चरिश्रचि्रण--एक्‌ सत्यपराक्रमी क्षिय, आक्ञाधारक 
पुत्र एवं स्वदारनिरतं पति के स्प मं रामका चरित्र 
वाटमीकि रामायण सं क्रिया गया ह । तिन्वती, खोतानी, 
सिहटी एवं मद्य सादि विदेरी रामकथां म मीरम 
प्रायः एक पत्नीत्रती राजाकेरूपमं चिचित क्रिया गया 
ह] यह वादमीकीय आदद क्रा दी स्वाभाविक विकास 
प्रतीत होता ह| 


८ 


सम 





सीताके ग्रतिरामका विदुद्ध एवं निरतिशय प्रेमका 
चित्रण वाद्मीकिं रामायण मं प्राप्त हं ८ वा. रा. अर, ३.६० 
-६६; ७५; सुं. २७-२८; ३०; यु. ६६; उ. ५) 1 अचरि 
नपि के आश्रमम्‌ सीता ने अ्िपत्वी अनसूया से कहा 

राम मुस इतना ही प्रेम करते हे, जितना मे 

उनसे करती हू} इसी कारण, म अपने जाप को अर््य॑त 
माम्य्ान्‌ समन्चती हू | 

रामचरित्र कै दोप-याम स्वयं एक अव्यत सचरिन 
एवं क्षन्नियधर्म॑कां पाटन करमेवालस आदं राजा रोते 
हए भी, इसके चरित्र के कु दोप याद्मीकि रामायण एव 
उत्तररामचरित मे दिखाये गये हे, जो निस प्रकार ह :- 
१. स्री होते दए भी द्रसने ताटका का वध किया; २. खर 
से युद्ध करते समय यह तीन पग पीके हटा (वा. रा. 
अर, ३०.२२); २. वृक्षं के पीछे टिप कर वालि 
का वध किया ( उन्तरराम. ५); ४. छोकापवाद्‌ के भय से 
निर्दोष सीता का त्याग किया; ५. अहिसावण के पत्नी फे 
महट प्रवेश किया | 

दसमे ते अंतिम आक्षेप अनेतिहासिक मान कर छोड़ा 
जा सकत हे } तारका छा वध विश्वामिचर के संमति से किये 
जानेके कारण, एवं खर के वध के समय सरसंधान कै 
लिए पीछे हटने के कारण, इन दोनों प्रसंग म राम निर्धीपि 
प्रतीत रोता है। सीतात्याग कै संव॑धघ म व्यक्तिधगं 
एवं राजधम का संघषे प्रतीत होता हं! रही बात वालि- 
वधकी, जिस समय राम का आचरण भसमथनीय 
प्रतीत होता है। 

परिवार-सम को अपनी पत्नी सीता से कुश एवं 
ट्व नामक दो पुर उत्पतन हयं थे, जिनका जन्म राम के 
दारा सीताका व्याग किये जाने पर वात्मीकिं ऋषि के 
आश्रमम हया था। राम के पश्चात्‌ कुश दक्षिण कोस्ट 
का राजा बन गया } ल्व फो उत्तर कोसल देराका राज्य 
प्राप्त हृञा, जिसकी राजधानी श्रावस्ती नगरीमं थी] 
राम के पश्चात्‌ अयोध्या नगरी उजड्‌ गयी, जि कारण 
कुस ने विध्य प्रवत के दक्षिण तट पर कुशावती नामकं 
नयी राजधानी की स्थापना की | 

रामके छोटे भाद रक्षण कौ अंगद एवं चद्रकरेत 
नामक दो पुत्र ये} उन्है राम ने करमद्यः हिमाख्य पर्वत 
के समीप स्थित कारूपथ एवं मह देगोंका राज्य प्रदान 
किया | उन पदेशो मं ' अंगदिया > एवै ' चंद्रचक्राः 
नामकं राजघानिर्यो वसा करवे द्येनों याज्य करने ठो 
( वा. रा. उ, १०२) । 


७२९ 
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र्य 


राम के तृतीय वन्धु भरत को अपनी माता कैकेयी 
का केकय राव्य ग्राप्त हृशा, जिस्म सिन्धु ( आधुनिक 
उत्तर सिध) प्रदेश भी शासिख था | भरत के तक्ष एवं 
पुष्क नामक दो प्रच थे, जिन्हौने जगे चद कर गधर्व 
लोगों से गांधार देको जीत ल्या, एवं वरहो क्रमः 
तन्नशिल एवं पुष्कखावती नामक्‌ राजधानियां की स्थापना 
की(वा, रा.उ. १०१) इनमें से तक्षरिलख नगरी के 
खण्डहर आधुनिकं रावटपिंडी के उत्तरीपश्चिममे २० 
मीर पर स्थित भीर म॑ प्राप्त ह, एवं पुष्कडयती के खण्डहुर 
आधुनिक पेशावर के उत्तरीपश्चिम मं १७ मील पर कुमा 
एवं सुवास्तु नदियों के संगम पर स्थित चारसदा भ्राम 
मं प्राप्रहं। 

राम के चतुथं वन्धु शत्रुघ्ने यमुना नदी के पश्चिमम 
सात्वत यादवों को पराजित कर, उनका राजा मधु राक्षस का 
पुत्र माधव छ्वण का वध्र किया, एवं मधुपुरी अथवा मधुरा 
( मधुरा ) मं अपनी राजधानी स्थापित की 

शच्च को सुत्राह एवं सरुधातिन्‌ नामक दो पुत्र ये] 
रात्रघ्न के पश्चात्‌ उनमं से सुबाहु मधुरा नगरी मे राव्य 
कररे ट्गा, एव शच्चवातिन्‌ को वैदिद् नगरी का राज्य प्राप्त 
दथा ( वा. रा. उ. १०७-१०८ ) | 

रमके परिवार के इन छोगों के राच्यकाए़ी दिनों 
तक न रह सके । गांधार देश्च में स्थित तक्ष एवं पुष्कर 
को उसी प्रदेश में रहनेवाले दृह्य लोगों ते जीत ल्या । 
रानु्रपुत्र; सुबाहु एवं शघ्रुधातिन्‌ को यादव राजा मीम 
सात्वतने मधुरायज्य से पदभ्रष्ट किया, जह पुनः एक बार 
यादववंसीयों का राज्य श्र हमा । सक्ष्मणपुत्र अंगद एवं 
वदरकेठ के राञ्य भी नष्टहो ग्य, एवं खव के उत्तर कोसल 


देराकेराज्यकी मी वदी हाख्त ददै। आगे चल केर 


अयोध्या का सूयवेश्ीय राज्य मी नष्टप्राय हा, एवं 
उत्तरी भारत का सारा राज्य पौरव एवं यादव राजाभो 
के हाथ मं चख गया) 

वाल्मीकि रामायण--रामचरित्र का प्राचीनतम विस्तृत 
ग्रन्थ ˆ वास्मीकि रामायण? है, जो आदिकवि वात्सीकिं 
क रचना मानी जाती है । रे. बुर्के के अनुसार, इस प्रथ 
का रचनाकाट ३. पू, २०० माना गया है | इस अस्थ 
की कुर -षरेकसंस्या २४००० ह, जो वाल, अयोध्या, 
अरण्य, करण्किधा, सुष्रर, युद्ध एवे उत्तर भादि सात कांड 
म विभाजित है) 

महाभारत स रामकथा-- महाभारत के वनपवै में 
` रासोपाख्यान 2 नामक एक उपपर्वं है, जिसमे उन्नीस 


राम । 


अध्याय है] जयद्रथ केद्वारा द्रौपदी का हरण किये जाने 
पर युधिष्ठिर की मन्ति के लिए माकंडेय ऋषि ने उसे 
प्राचीन राम-कथा सुनाई, जो ' रामोपाख्यान ` मे समाविष्ट 
को गयी है (म. व. २५८-२७६ ) | 

दसके अतिरिक्त महाभारत वनपर्व म संक्षेप रामायण 
प्राप्त है, जे हनुमत्‌ ने भीमसेन को कथन क्या था 
(म, व, १४७. २३-३८ ) । महामार्त मे प्राप्त "पोडश 
राजकीय उपाख्यान मे भी राम दररथि का निर्दा 
प्राप्त हे | 

णो में रामकथा-- निम्नलिखित पयण-ग्रन्थो मे 
रामकथा प्राप्त हैः-- 

( १ ) ब्रह्यांडपुराण--राम, विष्णु का भवतार अर्याड. 
२.७२ ); सीताजन्म ( ब्रह्मांड, ३.६४ ) 

( २) विष्णुपुराण--संक्षिप्त रामकथा ( विष्णु, ४.४ ) 
सीताञन्म ( विष्णु, ४.५ ) । 

(३. ) वायुपुराण--संक्षिप्त रामकथा ( वायु. ८८. 
१८२३-१९६ ); सीताजन्म ( वायु, ८९.२२)! 

(४) सागवतपुराण--रासकया (मा. ९.१०- 
११) 

(५ ) कूमेपुराण--राक्षसवेरावणन ( वूमे. पूर्व.१९) 
सूयव के अतगत रामकथा ( कूम, पूर्व, २१); पति- 
व्रतोपाल्यान म सीताचरित्र ( कूम. उत्तर, ३४) ) 

( £ ) वराहपुराण-रामजन्म ( वराह. ४५) | 

( ७ ) क्षस्िपुराण--रामकथा, जो वात्मीकिं रामायण 
के सात खण्डां का संक्षेप है (अयि, ५-१६) । 

(८ ) किगपुराण--संक्षिप्त रामकथा ( दिग. पूर्व 
६६.३५-२३६ ) | 

( ९ ) नारदपुराण--संक्षिपि रामकथा (नारद, 
७५ ) | 

( १० ) ब्ह्यपुराण--समचरित्र, जो संपूणतः हरि 
वेश से उद्धत किया गया हे (ब्रह्म, २१३); रावणन्चरित 
( ब्रह्म, १७६ ); रामतीथं माहात्म्य (ब्रह्य, ७०-१७५) | 

( ११) गरुडपुराण--सयमकथा ( गरुड, १४३ ) | 

( १२) र्कंदषुराण--रावणवध (स्कंद. मादेश्वर-¬); 
द्खस्थ का जन्म ( स्कंद २०-२५ ); वात्मीकिं की जन्म- 
कथा (स्कंद. वैष्णव. २०-२५ ); सेतु्धन की कथा 
( स्वद्‌. ब्राह्म. २-४७ ); कालनिणय रामायण (सखद 
धमोरण्य, ३०-३१ ) | 

( १३) पद्मपुराण -सम का अश्वमेध यन्न (पद्म. 
पा, १-६८ ) लोमश रामायण ( पञ्च. पा. ३६ ); जाचुवत्‌ 


प्राखीन चरित्रकोर 


र्म्म 


रामायण (पञ्च. पा, ११२); रामचरित्र (पश्च. उ. 
२६९-२७१ } | 

( १४) नृसिहपुराण-जिसमे वात्मीकि रामायण के 
प्रथम छः काण्डं की कथा संक्षेपयेदी गयी है (वरिह 
४७-५२ ) | 

रामसक्ति-साप्रदाय--मारवतादि पुराण ग्रामं राम 
एवं कुष्ण को व्रिषु का अवतार माना गया हे। किन्तु 
फिर भी रामोपाखना इप्णोपासना की अपेक्षा कए 
उत्तरकारीन प्रतीत होवी हं | यद्पिरामको क्ष्णु का 
अवतार मानने की कृपना ईसा की पहटी रताब्दी मे 
प्रस्थाप्रित हो चुकी थी, फिर भी इस संप्रदाय की प्रतिष्ठ 
ग्यारहवीं दाताब्दी के वाद्‌ ही प्रस्थापित होती सी प्रतीत 
होती है (ड, मडारकर, वैप्णविजम प्र. ४७ ) | राम- 
पचायतन की प्रतिमा, जिसमे राम, स्क्ष्पण, भरत, सीता 
एवं हनमत्‌ समाविष्ट किये जाते ह, वह भी इसी कलमे 

उत्पन्न प्रतीत होती हे | 

राससक्तिप्रभावित उपनिपद मन्थ~---निम्नटिखित तीन 
उपनिपद्‌ ग्रथ राममक्तिः साप्रदाय से प्रभावित माने जाते 
हः-- १. रामपूर्वतापनीय; २. रामोत्तरतापनीय; ३ 
रामरहस्य | इन तीनो भरथो मे रामयंत्र, रामप॑त्र एवं 
सीतामेत्र का निर्दा प्राप्त है, एवं इन अथं मे राम एवं 
सीता को क्रमशः परमपुरुप एवं मरु प्रकरति माना 
गया हे 

निम्नटिखित वेप्णवोपदतनिपदोंमे मी रामकथा का 
निरद॑श प्राप्त हेः-- १. कटिसंतरण; २, गोपालोत्तर- 
तापनीय; ३. तारसार; ४. त्रिपाद-विभूति-महानारयणः 
५. सुक्तिकर ! इनके अतिरिक्त शाक्तोपनिपदो मे मी 
¦ सीतोपनिषद्‌ ` का निर्दश प्राप्त हे ¦ 

रामसक्ति का चिकासख--राममक्ति के दिकास के साथ 
साथ रापकथा को अस्ति सांपराय फे चिं मे विठाने 
की आवद्यकता निमाण हुई, जिसके फटस्वरूप अनेका- 
नेक सांप्रदायिक रामायणं का निनण हुमा इन सप्र 
दायिक समायणों म अन्यात्म, आनंद एवं भदयुत ये तीन 
रामायण अथ प्रमुख समाने जाते है| 

आधुनिक भारतीय भाषाओं म लिखित रामायण 
ग्रथ मे ठटसी द्वारा विरचित ' रामचरितमानस ° एक 
अद्वितीय ग्रंथ हे, जिसमे रामचरित्र की सवागीण श्चाकिं 
भादशात्मक रूप मं प्रसत की गयी हे | 

साध्रदायिक रासायण मन्थ--दइन ग्रंथों म तिम्नङिखित 
मरय प्रमुख माने जाते दः-- 
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कई अभ्यासकों के अनुसार रामानंद इस भ्रंथ के 
र्वयिता थे; रचनाकाङ--ईइ्‌. स, १४ वीं मथवा १५ वीं 
शताब्दी; सोकसेख्या- ४३९९, ओ ७ फाण्डो मे, एवं ६५ 
सर्गो मे विभाजित है; मह्त्व-यह मथ साप्रद्‌धिक 
रामायणो म सत्र से अधिकं महच्वपूणे माना जाता है । इस 
रथम रापानुज के द्वारा प्रतिपादित समु्ययवाद का स्पष्ट 
गब्दं मे विसेध किियागया है, विशिद्धेत काकीं 
भी समर्थन नहीं हुभा । नंद रामायण, तटसीदासजी- 
छत रामचरितमानस एवं एकनाथ के मराठी मावार्थ- 
रामायण प्र दृषा छाफी प्रभाव है] रामभक्ति के विकास 
मे इस ग्रथ का महत्व भिक साना जता है| 

दस प्रथमं तम एवं सीता को क्रमशः परम पुरुप एव 
माया माना गया हे, एवे इसी रूपक फे दारा रकराचार्य- 
प्रणीत भद्रेत वेदांत का प्रतिपादन किया गया है] सरटः 
प्रतिपादन, मक्तिप्राधान्य, भदैत्‌ त्वञान का प्राधान्य, एवं 
सदपविस्तार, इन गुणा के कारण यह्‌ ग्रंथ भारतीय 
रामभक्तां म विदरोप माद्रणीय माना जाता है। 

(२) लानदरामाय्रण--रचनाकाल-१५ वीं शताब्दी , 
अथात्‌ अध्यात्म रामायण के पश्चात्‌ , एवं एकनाथ के पूवैः 
छोकल्ख्या--१२२५२, सो निग्नटिखित ९ वाण्डो भ 
विमाजित हे --सारभयात्ा, याग, विखस, जन्म, विवाह, 
राज्य, मनोहर एवं पूर्णं | इच अथ मे जध्यास रामायण 
के क उद्धरण प्राप्त है। 


(२) भदूुतरासायण--रचनाकार--, त, १३००- 
१४८००; शछोक्षख्या-- १३५३, जो २७ सगौ मे विभाजित 
है; महच्व--दस प्रथ क रनना "्वाद्मीकिमाग्द्राजसंबादः 
करूप म प्राप्त है, एवं सके अधिकांस सर्ग मै (११-१५) 
राम एवं हदुमत्‌ का भक्ति के विपरय मे एक संवाद प्राप्त है | 


(£ ) महारामायण ( =योगवासिष्टनवसिष्ट रामायण ) 
ग्रथकत।-चसिष्र; रचनाकाल-३. स, ८ वीं शतान्दी 
( विटरनित्स ), अथवा ११ वीं शतान्दी (ड. राघवन्‌ ); 
श्छोकसंख्या--२२ हजार; महच्च--यह्‌ ग्रंथ वसिष्ठ एवं 
रम के संवादं कैस्पमें खिला गया है, भसमं 
भभ्यात्म का विचरत एवं मराखादिक षिवेचन प्रात है | 

८५ ) तच्वसंग्रहरामायण--अथकर्ता--राम ब्रह्मानंद; 
रचनाकार-३, स. १७ वी शताब्दी; महत्व-द्रस भथ सें 
रामकथा के तच्च ( भयात्‌ राम फे परब्रह्मत्व ) पर प्रकारा 
डाखा गया ह| 
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( १ ) अध्यात्परामायणः-अ्रथकत--अनिध्ित, किन्तु 


साम 


(६ ) पुरातनरामायण (जांववत्‌ रामायण)--जो पश्च 
पुराण पताख्खंड सें प्राप्त हे । यह्‌ प्रायः गमे है, एवं 
जववत्‌ के द्रा राम को कथन किया गयाहै) 

(७ ) संक्षेपरामायण--जो महाभारत वन पवं मे ग्रास 
हे (म. व. १४७.२२-३८ ), एवं हतुमत्‌ के दवारा मीम 
को कहा गया है | 

( ८ ) सच्ररामायण--जिस्मे पमायणके वेद्मूखत्व का 
प्रतिपादन किया गया है | इख ग्रंथ म, अथवर्ता नी्वंर जे 
वेदिक म्रौ का एक संग्रह प्रसत किया है, जिसका परोक्षा्थं 
रामकथा से संबंध रखता है ! 

(९) सुखंडीरासायण (= मूरपमायण = आदि- 
रामायण )--जो पूर्वै, पश्चिम्‌, दक्षिण, उत्तर नामक पर्वों 
मे विभाजित है । 

( १०) चेदान्तरामायण--जिसमे वात्मीकि कैः दारा 
धरयराम का जीवन्‌ चरित्र राम को सुनाया मया | 

इनके मतिरिक्त निम्नटिखित रामाथण-ग्रथीं का तिदय 
श्रीरामदास गौड के ^ हिन्दुत्व मे प्राप्तहै, जिनमे से 
भधिकादा गंय १७वी शताब्दी भथवा उसके वाद की रचना 
प्रतीत होती हं --महारामायण, संटृत्तरामायण, ठोमश- 
रामायण, अगसत्यरामायण, मंजल्यमायण,सौपयरामायण, 
सोहादरामायण, सैर्यरामायण, चा्ररामायणः, ्दरामायण, 
सत्र्मरामायण, सुवच्रातायण, देवरामायण, श्रवण- 
रमायण, एवं दुरतयमायण | 


योद्ध एव जैने वाञय से रामकथा- -ईः पू, चीथी 
शताच्दी से ई, स. सोलहवी शताब्दी तक के वौद्ध 
एवं जेन साहिल मे, समकथाविपयक अनेकानेक मथ प्राप्त 
ह, जिनमे निम्नटिखित ग्रन्थ प्रमुख है --दरशारथजातकं 
की गाथार्टे (ई, पू. ४ थी शताब्दी ); अनामकजातकं 
(६. १ टी रातान्दी ); पडमचरियम्‌, द्शरथकथानकम्‌ 
(६ ४ थी शताब्दी ); प्रचरित (ई, ७ वीं ताब्दी ); 
पटमचरिउ (ई. ८ वीं शताब्दी ); रामल्क्खणचं रियम्‌ 

६. ९ वीं शताब्दी }; अंजनापवनांजय (ई, १३ वीं 
शताब्दी ); रामदेवपुराण; वटभद्रपुराण (३, १५ वीं 
दाताव्दी ); सौमसेन विराचित रामचरित (८६, श्वी 
दाताब्दी ) | 

भाधुनिक भारतीय भाप में रासकथा--माधुनिक्‌ 
भारतीय नापाओं मे रामकथा पर आधारित अनेकानि 
मन्था की निमिति १९१ वी शतान्दी के उत्तरकाले हो 
खेकी है, जिनकी संक्षिप्त जानकारी निग्नप्रकार हैः-- 
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(2 ) मसमीया--करदेव द्वारा विरचित माधव 
कंटटीरामायण (१४ वीं दताब्दी); गीतिरामायणः 
रामविजय, श्रीरामकीतन (१६ वीं खतान्दी ); गणक- 
. चरिद, कथा रामायण ( १७ वीं शतान्दी ) | 

( २) उदीया-- ' उकल्वाद्मीकफि › वेररामदासक्रत 
जगमोहनरामायण, रामविभा (१६ वीं शताब्दी); 
रधघुनाथविलास, अध्याःमरामायण ( १७ वीं शताब्दी) | 

( ३ ) उदै--मुन्यली जगन्नाथ कृत रामायण खुदतर 
( १९ वीं राताब्दी); 

(४) क्ड--पंपरामायण ( ११ वीं खतान्दी ) 
मरह रित तोरवेखमायण, एवं म॑सवण काल्ग ( १६ वीं 
राताब्दी }| 

(५ ) कारमीरी--काद्मीरी समायण, भात्‌ रामा- 
वतार्वरित) 

( ष ) गुजराती--रामलीलख ना पदां 
राताब्दी ); रामविवाह; रामवाख्चरित, सीताहरण 
( १५ वीं शताब्दी ); रावणमंदोदरीसंबाद, सीता- 
टनुमानसंवाद्‌, स्वक्ुराख्यान ( १६ वीं शताब्दी ); रण- 
यज्ञ, सीताविरह्‌ ( १७ वीं रतान्दी )| 

(७ ) गुरुखी पजाबी-गुरुगोविदसिंह कृत रापा- 
वतार अथात्‌ गोविद रामायण ( १७ वीं शताब्दी ) | 

(८ ) तमिरख-कृवरामायण ( १२ वीं शताब्दी )। 

( ९ ) तेदरु-- रंगनाथक्रत द्विपदरामायण, निर्व 
चनोत्तर रामायण, विदृटराजुक्रेत उन्तररामायण ( १३ 
वीं शताब्दी ); मारकरयामायण (१४ वीं शताब्दी ); 
मोह्रामायण ( १६ वीं शताब्दी ); कटवरदक्रत द्विपदं 
रामायण | 

(१०) वगङी-करत्तिवासरामायण ( १५ वीं शताब्दी ) 
अद्धुताश्चयं रामायण, रामायणगाथा; अदू युतरामायण, 
अध्यात्मरामायण ( १७ वीं शताब्दी )| 

( 9१ ) सराी--भावार्थं रापायण (१६ वी रताब्दी) 
श्रीधर हारा विरचित रामविजय ( १८ वीं शताब्दी )| 

(१२) मल्याखम--रामचरितम्‌ (१४ वीं शताब्दी ); 
कृण्णद्दारामयण (१५ वीं उताब्दी); भध्याम- 
रामायण ( १६ व शताब्दी ) | 

( १३ ) िहटी--रामकथा ( १५ वीं यतान्दी ) 

( १४) हिन्दी--भरतमिलप, रामचरितमानस 
( १६ वीं गतान्दीं ); राचंद्रिका, अवधविटखस, गोर्विद- 
रामायण ( १७ वीं गताब्दी )। 
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सूयण 





इनके अतिरिक्त तिच्वती, खोतानी, मल्मयी, द्यामी 
कोदिया, एवं जाया की भाषां मे मी, रम 
कृथा-विपयक साहित्य याप्त है, जिसकी रचना नवी 
शताब्दी से केकर सोख्हवीं शताब्दी तक हो चुकी ह्‌ ¦ 

राम सागेवेय इयापणय--एक आचाय, जो श्यापर्ण 
क पुरोहित परिवारमं सेएकथा (दे. ब्रा. ७.२७.३) | 
यह मृगवु का पुत्र था, जिस कारण दस मार्गवेय पवक 
नाम प्राप्त हया था | 

दसका मत था कि, क्षबियां के वारा किये गये यन्न में 
सोम के स्थानपर आदबर कै पूलंका उपयोग करना 
चाहिए, जो मत इसने विश्व॑तर राजाको कथन किया 
था | व्राह्मण, क्षननिय, वेदय एवं श्रुद्र लोगों के ल्यि अद्म 
अलम वस्तुभों का सोमरस इतके द्वारा वताया गया है, 
जिसके अनुसार इन चार जातियों को क्रपश्चः सोमवद्धी, 
मोदुंवर ( पीपल एवं पश्च ), दधि, एवं जल का सोमक 
व्यि उपयोग करने को कहा यया हे | 

यह विश्व॑तर राजायं का पुरोहित था] विद्यापण 
नामक पुरोहितो ने विश्व॑तर राजां के पुरोहित बनने की 
कोरिद् की | किन्तु इसने विदयापर्णो कों दुर हटा कर, 
अपना पौरोहित्य पुनः प्राप्त किया | 

रामकायन--वस्त नामक आचार्य का पत्रक नाम। 

सामक्रप्ण-- एक प्याकरणाचाय, जिसके दवारा रचित 
पोडशश्रोका शिक्ष्ेथ ्राप्त हे। उस म्र॑थ मे वर्णोस्ार 
का ही केवल विचार किया गया है | स्वयं देकर कै मुख 
से दस शिक्षाग्रंथ का प्रणयन हभ एेसा निर्दया उक्त मथ 
के प्रारभे हे। 

२. एक मुनि, जिसके तप के कारण र्वेकयाचर पर 
। एामक्रृप्णती्थं › का निमाण हमा ( कंद. २,१.१५ ) | 

रामर्चद्र--( पौर. भविष्य. ) एक राजा, जो पुरंजय 
प्रजाका पुत्र था 
रासट-एक ग्टछ जाति, जिसे नकट ने अपने पश्चिम 
दिग्विजय के समय जीता था युधिष्टिरके राजसूय यक्च के 
समय ये छोग उपस्थित थे ] पाटभेद्‌- ' रमट › | 

रामेश्वर ज्योदिर्टिंग--रकर का एक भवतार, जो 

रामेश्वरमं म्रगच्हभा था) रिव का यह अवतार 
रामर के किए" लिया गया था (दिव. शत. ४२. ) | 
द्खके उपट्िग का नाम युप्तेश्वर था ( शिव, कोटि १. )। 

रामोद- भृराकुटोतन्न एक गोत्रकार | 

सयाय्याण-गोकरुख का एकर गवादय, जो कृष्ण कड माता 
यशोदा का भाई था ८ ब्रह्मवे, २,४९.२७-३९) | 





सायण 


प्राचीन चरिघ्रकोक 


सयावण 


` ----------------------------------------------------- 


इसकी पतनी का नाम राधाथा। इसे ° रापाण ˆ नामान्तर 
भी पराप्त था ( ब्रह्मवे, ४,२) 

रायोवाज-एक समद्रा याचाय (पं. त्रा ८०१४ 
१४.४.१७ ) | यह यति ठोमो मेसे एक था, एवं इन्र 
ते इसे वैदयविद्या प्रदान की थी (चति १. देखिये ) 

रावण, दराग्रीव '--ठ्का का सुविख्यातं रक्षस 
सम्राट, जो पुरस्त्यपुत्र विश्वस्‌ नामकं राक्षस का पुत्र 
धा ] राम दारारथि की पत्नी सीता का हरण करने के 
कारण, रावण प्राचीन मारतीय इतिहास मपा वासना 
एवं दुष्टता का प्रतीक वन गया हे | 

नाम--दसे यवण नाम क्यो प्राप्त हुमा, इस सवैधी 
कथा वास्मीकिं रामायण मे प्राप्त है| रिय के द्वारा 
सकी युजारपँ कैसर पर्वत के नीचे दवायी गयीं | उस 

समय, इसते क्रोध एवं पीड़ा से भीषण चीत्कार 
(रावः सुदार्णः ) क्रिया, जिक्त कारण इसे रावण नाम 
प्राप्त हुमा (वा. रा. ३.१६.२९ ) । इसी ग्रंथ म अन्यत्र 
¦ शन्न॒ को मीपण चीक्कार करने पर विवसा करनेवाला : 
इस सर्थ॑से इसे ° शत्रु रावण › कहा गया-हं (वा. रा. 
सु. २३२.८ ) | 
हनुमत्‌ की तरह रावण का नाम मी एके अनाय 
नामका संस्कृत र्पान्तर प्रतीत होता है । पामिटर 
के अनुखार, रावण शब्द्‌ तामि ` दररेवण › ( =पजा } 
का संसत ख्प हे (पार्मि. २७७ ) । रायपुर जिले म रहने- 

छे गोंड रोग अपने को भाज मी रावण फे वंदयञ मानते है! 

रची जि के कटकर्यो गेव में ' रावना 2 नाप्रक परिवार 
आज भी वियमान दहै] इससे खष्टहै कि, रामकथा में 
निदि स्काधिपति रायण एर्व उसकी राक्षस प्रजा विध्य 
प्रदेय एर्व मध्य भारत मं निवस कप्तेवाटी अनार्य 
जातियों से कुछना कुछ संघ जरूर रखती थी! इस 
तरह रावण एवं राक्ष वास्तव मे यदी नाम धारण करने 
बाले इसी प्रदेया के आदिवासी थे (दुस्के, रामकथा प 
१२२ )। 

रावण का उपनाम ‹ दद्रीव › ( ददप, दशानन ) 
था, जिस कारण द्रूसे दस सिर एवं वीसदह्ाथ थे, ेसा 
कसपनारम्य वणन्‌ अनेकानेक रामायण अर्थो मे.एवं पुराणों 
म कियागयाहं) किन्त संभव है, दशग्रीवः नाम पहे 
दसे स्पक के सप मं प्रयुक्त किया होगा (दकम्रीव, अर्थात्‌ 
जिसकी ग्रीवा दय अन्य साधारण ग्रीवं के समान वलवान्‌ 
हो ), एवं बाद मे यह सूपकात्मकं अर्थं नए ह्यो कर इसे 
दस मुख होने की कस्पना प्रसत हो गयी हो| पार्मिटर 


के अनसार, दशग्रीव शब्द किसी द्राविड नाम का सस्कृत 
रूप होगा | वाद्मीकिं रामायण म कर जगह, इसे एक 
मुख, एवं दो हाथ होने का स्पष्ट निर्दशा प्राप्त हे (वा 
रा, सु, २२.२८; यु. ४०.१३;९५.४६; १०७,५४-५७; 
१०९.३; ११०. ९-१०; १११.३४-३७ ) | 

अथर्ववेद म एक 'दशास्यवाठे (दशमुख) व्राह्मण का 
निर्दे प्राप्त है (आ. वे, ४.६.१ ) } इस निदेदाका प्रभाव 
भमी सवण के स्वल्प की कल्पनां पर पड़ा होगा | 

स्वरूपएवणन---रावण कां शरीर प्रचेड, वलिष्र एवं 
: नीलंजनचयोपम ° भथीत्‌ कृष्णवर्णीय था | इसकी ओखि 
रुर, विक्त एवं कृष्णपिंगल वर्ण की थीं (वा. रा. सु. 
२२.१८) । इसकी दोनां धुजार्एे इद्रध्वज के समान विष 
धी, एवं उन पर स्वण के वाहूुभपण रहते थे । इसके स्कंधं 
अत्य॑त विशार भरे, जिन पर इद्रवञ्र क आघात से उत्पन्न 
ह्ये अनेक घाव सष्टरूपसे दिखाई दैतेयं | करोषितं 
हते पर इसकी यओखे लल, महाभयेफर एवे दैदीप्यमान्‌ 
नती थी (वा. रा. सु, १०.१५-२० >) | 

दसे केवलदोंदहीहाथयथे, किन्तु युद्ध के समय अपनी 
द्च्छा के भनुसार, दद्य (अथवा विश्च ) हस्तधारी वनने 
का राक्ति इसमं थी | 

वास्मौकि रामायण स क्रचित्‌ इसे वाघ, उट, हाथी 
अश्च आदि कै नानाविध शीपं धारण करतेवाना, पैली 
हयी ( वित्त ) आखोवःल, एवं भ्रतगणों से परिवित 
कटा गया हे ( वा. रा. यु. ५९.२३ ) | किन्तु दस प्रकार 
का वणेन वाद्मीकि रामायण मं वहूतद्ीक्महै। 

जन्म--पुरस्त्य ऋषे का पुत्र विश्रवस्‌ रावण कागिता 
था | उसक्री माता का नाम केरिनी था, जो समालि राक्षस 
क कन्या शी। 

वार्मीकि समायण मं इसकी जन्मकथा निम्न प्रकार 
दीगयीदहं:ः-त्रह्माने जल्पष्टि का निर्माण करने के 
पश्चात्‌, प्राणिसखष्टि का निमाण छिया, जिनमे से यक्ष एवं 
राक्षस उत्पन्न हयं इन राक्षसां का एक प्रमुख तेता हेति 
था, जिसके पुत्र फानाम विद्युत्‌केर एवं पौत्र का नाम 
सुकेर था | सुकेश को मास्यवान्‌, सुमालि एवं माछ 
नापक तीन पुत्र ये, जिन्हे ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान 

पराप्त करिया था | उन राक्षसां के लिए विश्वकप ने त्रिकूटः 

पर्वत पर ठका का निमाण किया | ये तीनों भाई देवता 
तथा तपस्वियां को स्त कस्ने लगे; जिस कारण विष्णु 


ने मालि का वघ क्या, एवं सुमाटि को ख्का छोड़ कर, 
रसातारू जने पर विवद क्रिया | 


७४२ 


रार्चणे 


विश्रवस तऋपि को अपनी देववर्णिनी नामक पत्नी से 
कुवेर ( वैश्रवण ) नामक पुत्र उत्पन्न हु था } एक वार 
युमालि ने कुवेर कों पुष्पक विमानं पर विराजमान हो कर 
वेदी वैमवसे रमण कस्ते हए देखा, जिस कारण 
उसने अपनी क्या कैकसी विश्रवस ऋषि को विवाह में 
देनेका निश्चय किया | विश्रवस्‌ कऋऋष्रि ने केकृसी का 
स्वीकार काते हए कहा, ‹ त॒म इस दारुण समय पर भा 
हो, इस कारण वुम्हारे पुत्र क्रूरक्मं राक्षस होगे; किन्तु 
अंतीम प्र धमात्पा होगा| इसी लाप के अनुसार 
कैकसी को रावण, कभकणे, एवं द्पणखा नामक्र ठोकोटटेग- 
करौ संतान, एवं विसीपण नामक धमात्मा पुत्र उत्पन्न 
हअ | 

महाभारत में रावण को विश्रवस्‌ एवं पुष्पोक्छया का 
पुत्र कहा गया है | विश्रवस्‌ का अन्य पुत्र कुवेर था, जिखने 
पते परिता कीसेवा के छिए पुष्पोत्कटा, राका एर्व 
मालिनी नामक तीन सदर राक्षखकन्याएे नियुक्त की। इन 
राक्षसकन्याभों मं से पुष्पोत्कटा से रावण एवं कुमकणं 
का, राकासे खर एवं द्ूपनखा का, एवं मालिनी से 
विभीपण का जन्म हमा (म्‌. व, २५९.७ ) | 

वार्मीकि रामायण एवं महामारत मे प्राप्त उपयुक्त 
कथास मे रावणको ब्रह्मा का वैशज एवं कुवेर का भाई 
कहा गया हे, जो कलपनारम्य प्रतीत होता है । रावण का 
स्वव्न निदेश प्राचीन साहित्य म रामकथा के भतिरिक्त 
अन्य कहीं भी प्राप्त नहीं हे,-जेसा किं व्रह्मा अथवा 
कुवेर का प्राप्त है ] इससे प्रतीत होता है कि, प्राचीन एेति- 
हासिक्‌ राक्षस कुर मे रावण काकोई मी संवंध वास्तव 
मं नहीं था | किन्तु रामकथा के विकास के साथ खा रावण 
का मी महच्च वदने पर, राक्षस वैसा के साथ इसका संव॑घ 
प्रस्थापित किया गया | 

भागवत मे इखका संवेध हिरण्याकरिपु एवं हिरण्याक्ष 
के साथ प्रष्यापित किया गया है, जहा विष्णु के 
दारपार जय एवं विजय सापवच्च अपने अगले तीन 
जन्मां मे, करमशः दिरण्यकडिपु एवं हिरण्याक्ष, रावेण एवं 
कुभकण, रिगुपाट एवे दंतवक्र के स्प मं प्थ्वी पर प्रगट 
होने का निदं प्राप्त द (मा. ७.१.२३५-२६ )| 

तपश्वयौ--रावण के सोते मह वैश्रवण कुवेर ने 
तपस्या कर के चछर्थं लोकपा ( धने ) का पद्‌ एवे 
पुष्पक विमान प्राप्द क्रिया विश्वस्‌ ने भी सपने पुत्र 
छुवर को ठ्काका राज्य प्रदान किया था, यो राक्षसां के 
द्वार विष्णुके मय से.खोड़ागयाथा (वा, रा.उ, ३) 


ग्रा्ीन चरित्रकोहा 


-एक चार, 


रावणं 





कुवेर पुष्पक विमान मे वेट कर्‌ अपने पिता 
विश्ववस्‌ ऋषि से मिलने आया } रावण की माता केकसी 
ने इसका ध्यान कुवेर की ओर आकर्पित कर के कहा, 
' तुम मी अपने माई के समान वैमवसंपन्न वन जामो > 
अतः यह अपने माहैयों के साथ गोकर्ण में तपस्या करने 
लगा (वा. रसा, उ, ९.४०-४८ ) | ^ 

इस तरह यह्‌ दस हजार वपा तक तमस्यौ करता 
रहा; जिसमं प्रति सहस्र वपं के अंत मे, यह अपना एक सिर 
मिम हवन करता था | दस्र हजार वर्षा के अन्तमे यह 
अपना सर्वो सिर भी हवन करनेवाला ही था क, 
दतने मं प्रसन्नहो कर ब्रह्मते इसे कर दिया, "तुम 
सुप, नाग, यक्ष, दैय, दानव, राक्षस तथा देवताओं के 
लिए अवध्य रहोग 2। पश्चात्‌ ब्रद्याने इसके नो सिर 
रोय कर, इसे इच्छारूपी वनने का भी वर प्रदान किया 
( वा. रा. उ. १०-१८-२६; पश्य. पा. ६; म. व, २६९. 
२६ )| 

ब्रह्मा से वर प्राप्त करने के पश्चात्‌, रावण ने अपने 
पितामह मालि कर अनुरोध पर अपने सत्री प्रहस्त को 
कुवेर के पास भेज्ञ दिया, एवं ठका का राज्य राक्षसर्वंशं 
कै ठिए मोग ल्या । तत्पश्चात्‌ पने पिता विश्वस्‌ कपि 
की आक्षा मान कर कवेर फेटास चला गया, एवं रावण 
ने भपने राक्षपवांधवों के साथ छंका को मपने अंपिकार 
मेले लिया (वा. रा. उ. ११.३२ )। 

भत्याचार--त्रद्या से वर प्राप्त करने के पश्चात्‌, छ्का 
पिपति रावण प्रथ्वी पर अनेकानेक अत्याचार करने 
छ्गा । इसने अनेक देव, क्प, यक्ष, गंधर्वो का वध क्रिया, 
एवं उनके उद्यानं को नष्ट करिया । यह देख कर इसके सौतेखे 
भाई छवेर ने दत भेजकर इसे सावधान करना चाहा | 
किन्तु रावण ने अपनी तल्वार से उस दूतकावध किया 
एव अपने मंत्रियों के खाथ कैटासपर्वत पर रहनेवाठे 
कुवेर पर आक्रमण क्िया। वर्ह इसने यक्चसेना को 
पराजित किया, एवं वेर को द्वद युद्ध मं परयस्त कर उसका 
पुष्पकं विमान दीन लिया (वा. रा. उ. ९) 

गदहरण--कुवेर को पराजित करने के वाद, पुष्पक 

विमान मेँ वैटकर यह्‌ कैटस्प्वैत के उपर से जा रहा 
था, त्र पुष्पक अचानक स्कं गया ] फिर सयण पुष्पके 
पथ्नी पर उतरा, एवं दिवपाद नंदी का बानरमुख देख 
कर्‌ दसन उसका उपहास क्रिया | दस क्रारण नदी ने ट्ख 
दाप दिया, मरे जसे वानत के दारा वम पराजित हग 
(वा, स. उ. १६) । 
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र{चण 


पश्चात्‌ यह कैल्यस पर्व॑त को जड्मूल से उखाड़ देने 
की चेष्ठा करने दगा । कैसर पर्यत्न को उठा कर यह देका 
मं ठे जाना चाहता था] रावण के वल से पवेत दिटने 
र्गा, किन्तु रिव ने अपने पादांगुष्ठ से केलस पवेत को 
नीचे दव्ाया, जिससे रावण की शुजरप उस् पर्वत के नीचे 
जर्कंड़ गयीं । 

फिर रावण विविध स्तोके हारा रिव का गुणगान 
करने दगा, एवं एक सदस्त्र वपी तक विलप करता रहा 
तत्पश्चात्‌ रिव इस पर प्रसन्न दूरय, एवे उन्हे रावण की 
भुजर्पै मुक्त कर उसे चंद्रहास नामक खड्ग प्रदान किया 
एवं मपने भक्ती मे शामिक करा दिया । तदोपरान्त रावण 
परमरिवमक्त वन गया, एवं एक सुवणेटिग सदा दी साथ 
रखनेल्मा (वा, रा. उ, ३१) । रावण की शिवभक्त की 
कथाएं मानंद रामायण, एवं स्कंद तथा पश्च पुराणोंमे भी 
प्राप्त ह (आ. रा. १,१२.२६-४४; पञ्च, उ, २४२ )। 

विवाद--एकं बार रावण ने मृगया के समय दिति के 
पुत्र मय को देखा, जो अपनी पुत्री म॑दोदरी के साथ वन 
मे हट रहा था ¡ रावण का परिचय प्राप्त करने के पश्चात्‌, 
मयने मंदोदरी का विवाह इससे कृरना चाहा । रवण 
ने, इस प्रस्ताव को स्वीकार छिया। विवाह के समय 
मयने रावणको एक अमोघ शक्ति प्रदान की, जिससे 
राम्‌-रावण युद्ध में इसने टक्षण को आहत क्रिया था 
(वा. रा. उ. १२) । 

वेदवती से शाप--एक वार कुशध्वज कपि की कन्या 
वेदवती, नारायण कौ पतिरूप मं प्राप्त करने के लिए 
नप करती थी | इस समय रावण उसके रूपयौवन पर 
पोहित हो कर, उस पर अच्याचार करने परं प्रवृत्त हभ | 
रस पर वेदवती ने दसे शाप दिया, भ तुम्हारे नाशक 
लिए अयोनिजा सीता के रूप मं पुनः जन्म ग्रहण करूगीः 
( वा, स. उ, १७} । 

विजययात्रा--रावण की विजययात्रा का सविस्तृत 
व्रणन वात्मीकिं रामायण में प्राप्त हे, जिसके अनार 
रसने निग्नलिखित राजाओं का परामव किया - मर्त, 
दुष्यन्त, सुरथ, गाधि, मय, पुरूरवस्‌ एवं अनरण्य | 
तत्पश्चात्‌ रावण ने नारद्‌ की सखह से यमल्येक पर 
क्रमण करिया, जिसमे इसने यम॒ की सेवको परास्त 
करिया | अनंतर इसने वरुणालय में नागों का राजा 
वासुकि को परास्त किया, अक्षनगर मे अपने वहनोई 
विदञ्जिह का वध क्रिया, एवे वरुणसेना को परास्त कर 

वहे वापस आया (वा, रा. उ. १८-२२) 
प्रा, च. ९४ | 
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रचिण 


अपनी विजययाच्ा के उपलक्ष्य .मे रावण जव टका 
मं मनुपस्थित था, तव मधु नामक दैत्य ने इसकी वहन 
कुभीनसी का हस्ण किया । यह सुन कर, रावण ने अपने 
सैन्य के साथ, मधुपुर पर आक्रमण किया } किन्तु अपनी 
वहन के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, इसने मधु दैत्य कौ 
अभय दिया (वा. रा. उ. २५.४६ ) | 

मधुदैत्य के यहो से यह केखसपर्वत की ओर गया, 
जहा इने अपने भाद वेर की स्तुपा- रभा पर भच्या- 
चार करना चाहा | रभाने इसे सू समञ्लाया कि, वह 
इसकी पुच्रवधू, अथात्‌ कुबेर पुत्र मल्कूबर की पत्नी है । 
किति इसने उत्तर दिया, ' अप्राओं को कोई पति होता 
दी नहीं 2 ( पतिरप्सरसां नास्ति ), एवं इसे रंभाके साथ 
वलत्कार किया । पश्चात्‌ यह वातां सुन कर नलवूघर ने 
इसे छाप दिया, “न चाहनेवाली किंसी स्री की इच्छा 
करने से ठम्हारे मस्तक के सात टकंडे हो जा्णगे (वा. 
रा. उ, २६.५५ ) ] 

तदोपरांत रावण ने केखस पर्व॑त पार कर इद्रटोक पर 
आक्रमण किया, जहा हुए युद्ध म इसके पितामह सुमालि 
का वध्‌ हुमा । पश्चात्‌ इसके पुत्र मेघनाद ने इद्र फ 
परास्त किया, एवं उसे लठ्कामं ठे माया, जिर कारण 
उसे दूद्रजित्‌ नाम प्राप्त हुभा (वा. रा, उ..३० }| 

पराजय--दसकी विजययाच्ाओं के साथ इसके कर 
पराजयो का निर्देश भी वास्मीकिरामायण मे प्राप्त है 
एक वार यह माहिष्मती नगरी के कमीप नमदा नदीं 
मे स्नान केर दिवपजा करने कं छिए गया] वहं 
माहिष्मती का हेहय राजा कार्तवीर्ये अन भपनी पलियो 
के साथ भाया था} उसने अपनी सहस्र यजां से 
नमदाकी धारा रोक दी, जिस कारण नदी विपरीत 
दिशा से बहने खगी, एवं रावण के दवाय चद्ई गयी 
शिवपूजा के पूट ठे गयी । इख पर रावण अजुन से द्रद्रयद्ध 
करने गया । किह इस यद्ध मे कार्ववीयं ने इसे परास्त 
कर माहिष्मती के कारावास मं रख दिया । वाद्‌ मे पुलस्त्य 
नेऽपि ने मध्यस्तता कर रावण की मुक्तताकी, एवं कार्त- 
वीयं के साथ मित्रता प्रापित की(वा, रा. ३. ३९ 
३३) | 

पागिरर के अनुसार, कार्तवीयं भजन पुरुलत्य से काफी 
पूवैकारीन था, जिससे प्रतीत होता है कि, इस कथा में 
निदि्ट राबेण किसी अन्य द्रविड राजाथा (पारि. २४२)। 

कातवीयं के कारा से सुक्त होने के पश्चात्‌, रावण 
फिर योग्य प्रतिद्वदधियों का गोध करने खगा | पश्वातू्‌ यह 
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रवण 


किष्किधा मं वालिके पास युद्ध करने के लिए गया, जव 
वालिने इसे वगम दवा कर क्रमशः. पश्चिम, उत्तर 
एवं पूर्वं सागरो मं घुमाया । तव यह वालि के सामथ्यं को 
देख कर भत्यधिक आश्चयचकरित हुआ, एवं मि के 
साक्षी मं यह उसका सित्र वना (वा, रां. उ, ३४) | 

पराजय छौ अन्य कथार्प--यह पातारुखोक मे वलि 
राजा को भी जीतने गया था। किन्तु वहा सी इसे नीचे 
देखना पड़ा (वा. रा. उ. प्रक्षिप्त १-५; वलि वैरोचन 
देखिये ) 

एक वार नारद्‌ के कथनानुसार, यह्‌ श्वेतद्वीप में युद्ध 
करने गया । तव वरहा की ख्यो ने इसे ठीखापू्वेक एक 
दूसरी की ओर फेक दिया } इस कारण अत्यैत भय भीत 
हो कर, यह्‌ समुद्र के मध्यमंजागिरा(वा.रा.उ.प्र 
२३७ ) ¦ 

यह सीता-स्वयवर के लिए जनक राजा की मिथिल 
नगरी मं गया था} जनक राजा के प्रण के अनुसार, इसने 
रिवधनुष्य उखनि की कोरिश की] किन्तु उसे सम्टाखन सकने 
के कारण वह इसकी छाती पर गिरा; तव राम ने इसकी 


मुक्तता की ( आ. रा. ७.३ ) | यह कथा वाल्मीकि रामायण, 


मं अप्राप्यहे। 
सीताहरण-एक वार रामक द्वारा विरूपित की गर 
रावण की वहनं शुपणखा दसके पास आयी, एवं उसने 


खरवध का समाचार, एवं सीता के सदयं की प्ररंसा इसे | 


सुनाई । फिर इसने सीता क हरण करने कामन में 
निश्चय किया} इस्त कायं म सहाय्यता पाक्त करतेके छि 
यह मारीच नामके इच्छारूपधारी राक्षस के पास गया, 
एवं कांचनमृग का रूप धारण कर सीताहरण मं सहा स्यक- 
वनने की इसने उसे प्राथना की | मारीचने इस प्रार्थना 
का दन्कार कर दिया, एवं स्पष्ट शब्दो मे कहा, यदि तुम 
सीताहरण की जिद चछाोगे तो ट्का का सत्याना 
होगा ` | 

किन्तु रावण ने मारीच की यह सलाह न मानी; एवं 
उसे इस कायम सहाय्यत्ता करने के पुरस्कारस्वरूप, 
आधा राच्य प्रदान केरने का ाश्वासन दिया | सवणे 
उसे यह्‌ भी कटा, ° यदि यह्‌ प्रस्ताव तरुम स्वीकार नहीं 
करेगे, तो म वम्हारा वध करगा `] 

मारी क संमति माप्त करने के वाद्र, रावण ने उसे 
अपने रथ म विदा कर, उनस्थान की ओर प्रस्थान क्रिया| 
वह्‌ राम कांचनमरगरूपधारी मारीच के पीठे चटे जीने 
पर, एवं टशध्मण उषकी खोज के लिट जाने पर, एक 
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रवण 


परिव्राजक के रूपमे रावण ने सीता की पणैक्ुटी में प्रवेश 
किया } उससे आतिथ्यसत्कार रहण करने के पश्चात्‌. 
इसने अपना परिचय देते हए कहा-- 


भ्राता वैश्रवणस्याऽहं सापत्नो वरवर्णिनि ¦ 
रावणो नाम भद ते दशमीवः प्रतापवान्‌ ॥ 
( वा. रा. अर. ४८.२)) 


( मेरा नाम रावण है, एवं मै कुवेर का सापत्नं भाई 
ह । सुविख्यात पराक्रमी राजा दशग्रीव तोप दीह) | 

पश्चात्‌ इसने सीता को अपने साथञाकर ठका की 
महारानी वनने की प्रार्थना कीं } इसने उसके सामने राक्षस- 
विवाह का प्रस्ताव रखते हए कहा-- 


व्रीडेन वेदेहि धर्मलोपकरेतेन वे। 
देवि निष्पन्दो यस्स्वामथिभविष्यति।] 
( वा. रा, अर. ५५.३४-३९ )) 


{< 
॥ 9५५ @ 


लावा~य 


( भपने पतिका त्याग करने के कारण, धर्मविरुद 
भाचरण करने का मय त॒म मन मे नहीं रखना, क्या कि, 
जिस विवाह का मे प्रस्ताव रखता हू, वह वेदग्रति- 
पादित दही हं), 

रावण के इस प्रस्ताव का सीता के द्वारा अस्वीकार 
किये जाने पर, इसने अपना प्रचंड राक्षस-रूप धारण 
किया, एवं सीता को ज्ञब्ररदस्ती से स्थम विटा कर यह 
ट्का कीओर चदा गया) मागं मे बाधा इाल्नेवाठे . 
जटायु के पंख तोड़ कर इसने उत्का वध किया । पश्चात्‌ 
इसने सीता कों ठका म स्थित अयोकवनमे रख दिया 
( वा. रा, अर. ४२५४; पश्च. उ. २४२; भा. ९१०. 
२०; म. व. २६३ ) 

श्री, चि. वि. वैय के अनुकार, वामीकि रामायण के 
सीताहरण के उत्तांत मं प्राप्त कचनमृग का आख्यान 
्रक्िप्त है, एव अदधत रस की उत्पत्ति के लिए यह आख्यान 
बादमे रमायणमे रखा गया है (वेच, दि रिडकर्मोफदि' 
रामायण प्रु, १४४ ) | 

रावण-सीता संवाद्‌--हनुमत्‌ ते भयोकवन म प्रवे 
पा कर सीता की भव्टे टी} उसी रान्नीके भन्तम 
रावण अपनी पलियों के साथ सीता का दान करने भाया; 
एवं इसने दीनतापूर्वकं सीता से प्रार्थना की, ' पत्ति 
केख्पमतममेरा स्वीकार क्रयो ` | सीता कै द्वारा इस 
पाथना का इन्कार कि जने पर, दसने छ्ड दहो 
कर कहा- 
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ब्रिष्ाग्योणगा्ायोकेयः पतम्गषनन्य, 
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दराम्यामूध्यं तु मासाभ्यां भतरं सामनिच्छतीम्‌ । 
मम सां भ्रातरा सुार्डेस्स्यन्ति खण्डल्ः ॥ 
( वा. रा. स, २२.९) 
(दो महिने मे अगर त॒म स्वेच्छासे मेरी पत्नीन 
वनोगी, तो र्वोयं तुम्हारे शरीर के इकडे कर, मेरे 
प्रातःकाल के भोजन के लिए पकायगे। 


दरतना कह कर रावण ने पहार देनैवारी राक्षसियो को 
भादेशा दिया कि, वे सीताको इस्कैवश मखनेका 
प्रयल करती रहे] किन्तु सीताको वश मने के उनके 
हर प्रयत्न असफ रहे, एवं सीता अपने वचनी पर दृट 
रदी (वा. रा. यु, २९-२२; म. व. २८१) ¦ 

रादण-विसीषण संबाद-रावण के छोटे मई वि भीषण 
ने, धर्म एवं नीति का अनुसरण कर, सीता को राम के 
पास लेटाने के लिए. इससे पुनः अनुरोध किया, प्वं एेसे 
न करने पर इसश्रा एवे इसके र्का के राज्य का नाश 
होने की भादैका भी व्यक्त की 


इसने विभीपण की एक न सुनी, एवं कहा - 


घोराः स्वरार्थप्रयुक्तास्तु स्ञ।तयो नो भयावहा : 
( वा. रा. यु, १६.७ )) 


( अप्रामाणिक, संशयात्मा एवं स्वयं की जवाबदारी 
यालनेवाले स्वजातीय लोग दी राज्य के सवसे वदे शव 


होते हे! ) 


भागे चठ कर विभीपण को राक्षसकरुखु का करटक 
( कुलपांसन ) वता कर इसने कहा, ' वीर पुरुष के सवेसे 
वड़े शत्रु उसके भाई दी होते दै, जसे कि रानहाथी का 
सत्रसे बड़ा यत्र व्याध के पक्ष मे मिखनेवाला उखका भाद 
ही होता हं `} इस कठोर निभत्सना से घवरा कर वि भीषण 
ने चार राक्षसो के साथ ठका छोड दी, एवे वह राप के 
पक्षम जा मिका} रावण के मातामह मास्यवत्‌ ने मी 
ट्य वहत समन्ञाया ] किन्तु उसके उपदे का इसके 
उपर कु प्रभाव न पड़ा (वा, रा. यु, ३५ ) ¦ 

युद्धारंभ--राम से युद्ध रू होने के पूर्वं रावण ते शुक्र 
को रामसेना की जानकारो प्राप्त करने के लिए मेज्ञा था, 
एवं सुग्रीव के पास संदेशं भी भेजा था किं, शह युद्ध में 
राम की सहाय्यतानकरे (वा.यरा. यु. २०)} किन्तु 
उसका कुछ भी परिणाम न हूभा, एवं शान्ति के सारे 
प्रयस्न अयदस्वी हो कर इसका राम के साथ युद्ध शुरू 
हसा | 


प्राचीन चरित्रकोडा 


| सेनावणन--रावण की सेना बहुत बड़ी थी, जिसके 





रार्वणी 


छः सेनापति प्रमु ये -मदोद्र, प्रहस्त, मारीच, दक 
सारण एवं धूम्राक्च (वा. रा. उ. १४१ ) । युद्ध के प्रारभ 
मे इसने प्रहस्त, महापव, महोदर एवं अपने पुत्र ईद्रजित्‌ 
को ठ्काके चारो द्वार के संरक्षण के लिए नियुक्त ` किया 
था] ठ्काके मध्यभागके संरक्षण का मार विर्पाक्ष पर 
सौपा गया था, एवं यह स्वयँ युक, सारण एं अन्य सेना 
के साथ उत्तरद्वार पर खडा हआ था (वा. रा. यु. ३६) । 

युद्ध के प्रारभर्मे, राम एवे टश्मण को नागपाद पे 
वेधा जने का प्रसंग इसने सीता त्रिजया से विदित कृणया, 
एवं सीताको वशम खनेका आखिरी प्रयल किया । 
किन्तु उस प्रयत्न म यह अष्रफृठ रहा | 

बाद्मे रामक साथ किये गये युद्धमे एकं एक कर के 
प्रहस्त, धुम्राक्ष, वन्रदे्, अकंन आदि सके सारे सेनापति, 
एवे इसका भाद कुमकरणं एवं पुत्र इद्रजित्‌ मारे गयं । 
तत्पश्चात्‌ करोध मे आकर यह सीता के वध के ठिए उद्यत 
हु । किन्तु सुपश्च नामक इसके अपात्य ने खीवध से 
द्रसे रोक दिया (वा. रा. यु. ९२.५८ ) | 

रामरावण्ुद्ध~--राम एवे रावण का युद्ध कुल दो वार 
हआ था । इसमं से पहले युद्ध म विभमीपण ने इसके रथ 
के घोड़ों का वध किया था तत्पश्चात्‌ इसने रथ से उतर 
कर, दाक्ति नामकं एक वरी वि भीपण की ओर पंक दी, 
किन्तु ल्क्मण ने उस शक्ति को छिन्नमिन्न कर फक 
दिया । पश्चात्‌ मय के द्वारा दी गयी "अपोघा शक्ति 
लक्ष्मण पर छोड़ कर इसने उसे मूच्छित किया । तसश्चात्‌ 
रुम ने लक्ष्मण को हनुमान भादि वानयों की रक्षा मं छोड़ 
कर, रावण पर एेखा हमला किया कि, यह रणभूमि छोड 
कर भागगया (वा. रा, यु. ९९-१००) | 

इद्रजित्‌ के वध के पश्चात्‌ यहु ° जयप्रापक ` नामक 
मत्र का जाप करने वैठा } इस वातां को सुन कर, वि भीपण 
नेरामसे किसी तरह मी इस जापमें वाधा डालने की 
सचना दी, क्यों कि, इस जाप का पूरा होते ही यह्‌ रिव 
की ग्राद्‌ से भजेय होने की संभावना थी | 

विभीपण की सूचना के अनुसार, अंगद मेदोद्री के 
केशों को खींच कर रावण के पास ठे आया, जिस कारण 
कुद हो कर रावण ने भपना जाप यज्ञ अघुरा दही छोड 
द्या, एवं यह युद्धभूमिमं आ उदया (वा. रा. यु. ८२ 
प, उ, पाठ ) | 

वध--इसके उपरान्त राम-रावण करा विकरा युद्ध 
हसा } इस युद्ध के खमय इन्द्र ने भपना रथ, एवं मातलि 


७८७ 


च्लि 


नामक सारथी राम के सहाय्या्थं मेजा ! अगस्त्य ने मी 
राम को भादित्य नामक स्तोत्र प्रदान किया } राम-रावण 
का यह युद्ध सात दिनों तक चख्ता रहा । इष युद्ध मं 
रावण एक वार मूच्छत हूभा, एवे अपने सारथि के द्वारा 
युद्धभूमि से दूर खाया गया (वा. रा. यु, १०२- 
१०२ )| 

होश म आते दी रावण पुनः एक वार युद्धभ॒मि सं 
जा उतरा | अंत मं अगस्त्य के हारा दिये गये व्रह्मा 
इसकी छाती पर मार कृर, राम ते इसका वध क्रिया| 
( वा. रा.यु. १०८; म. स. परि. १. ऋ, २१ पक्ति. ५२६; 
व, २९१.२९; द्रो. परि, १, ऋ. ८, पक्ति, ४४७ ) | 
राम-रावण के इस अंतीम युद्धम रावणके सिर पुनः 
पुन; उत्पन्न होते थे, यह तक कि, राम ने रावण के 
एकपौ सिर काट दिये (वा. रा, यु, १०७.५७ ) 

परिवार--मंदोदरी के अतिरिक्त रावण के धान्य- 
मालिनी नामक अन्य एक पत्नी का निर्देश प्राप्ते, जो 
मतिकाय की माता थी(वा. स, सु. २२.३९; यु. ७१. 
२० ) | 

इन दो पनियों के अतिरिक्त रावण को हज्ञार पलिर्यो 
थी, जिनमें देव, गधर्व, नाग आदि लियं का समावेदा 
था (वा, रा. भयो. १२३.१४; सु. १०-११; १८; २२; 
यु. ११०; उ. २२) । 

रावण के पुजोँ में इद्रजित्‌ सर्वाधिक प्रसिद्ध है | उसके 
अतिरिक्त इसे निम्नटिखित अन्य पुत्र भी येः- अक्ष, 
(वा. रा. ठु. ४७); अतिकाय (वा. रा, यु. ७१. 
२० ); विशीषं (वा. रा. यु, ७० ); नरान्तक (वा. रा. 
यु. ६९) देवान्तक (वा. रा. यु. ७०) 

रावण को कभकणे एवं विमीषण नामक दो माई, 
एवे श्ुपणखा नामकं वहन थी 1 उनके अतिरिक्त मत्त एवं 
युद्धोंमत्त नामक इसके जन्य दो माईयो का, एवं कुमिनसी 
नापक एक बहन का भी निर्देश प्राप्त है (वा. रा,यु. 
७१.२ ) | 

चरित्रचित्रण--राम जेसे परमवीर राजाको युद्ध में 
ल्ट्कारने कने हमत करनेवाय रावण, स्वयं एक 
परमटे-धयुक्त, गोभासंपन्न एवं पराक्रमी राजा था] रावण 
स्वये एकं साधारण सम्राट न था, किन्तु समस्त प्थ्वी को 
जीतनेवाद एक टोक्व्यापी आातक मी था स्वर्णा- 
सन पर वेट्‌ कर अभि जसे तेजस्वी दिखनेवाले रावण को 
देख कर, स्वयं राम भी प्रभावित होचुकाथा८ वा. रा. 
आर. ३२,५; यु. ५९.२६) इस उग्र तथा पाप करनेवाछे 


प्राचीन चरिज्कोश 


रारघण 


राजाको देखकर, प्रथ्वीकेचरप्राणीदी क्या, वायु, 
वक्ष, आदि भचर वस्तु भी कंपित होती थी (वा, रा, 
सर. ४६.६-८ ) | 

यह कुरार राजनी तिक्न एवं दिग्विजयी सम्राट्‌ था 
इसकी रजा रेश्वयेसंपन्न एवं धनधान्य से पूरित थी 
( वा. रा, यु, ४.२१-२७; ९.२-१७) ] इसके राज्य 
मे अनेकानेक वस्तुं निपौण करने की कडा चरम सीमा 
पर थी (वा. रा. सु, ६) 

यह्‌ अपने मंतरिमणों मं मव्यधिक आदरणीय था, एं 
यह स्वये मंत्रियों के विचारविमश पूछ कर दी राज्य का 
कारोवार चलता था (वा. रा, अर. ३८.२३-२३ ) | 

परमपराक्रमी होने के साथ, यह उच्चश्रणी का रसिकं 
एवं संगीतक मी था (वा, रा. सु, ४४. ३२) अपने 
परिवार के छो के प्रति यह अत्यन्त स्तेहरीठ था 
अपी वहन श्रुपणखा विधवा होने पर, यह वडा दुःखी 
हुमा था (वा, रा. उ, २४) | 

महापंडित रावण--रावण वेदों का भहापंडित, एवं 
समस्त दीस्रो का माना हुञा विद्वान्‌ था} वास्मीकि 
रामायण मं इसे ‹ वेदविन्ा निष्णात › ( वेदविद्यात्रतस्नातः, 
एवं ‹ आचारसंपन्न > ( स्वकमनिरतः ) कहा गया हे (वा, 
रा. यु.९२.६० ) । सचाखाओं के क्रम के अनुखार वेद्‌ 
का विभाजन करने का काम इसके दार क्या गया था| 
इसके नाम पर ऋग्वेद का एक भाष्य एवे वेदं का एक पद- 
पाठ मी प्रास्त है। वल्यम रामायण के अनुसार, इसने 
वेदिक मंत्रों का संपादन कर, वेदों क एक नयी लाखा 
का निमाण मी करिया था। 

रावण के नाम पर निञ्नलिखित ग्रंथ मी ग्राप्त हः-- 
आकप्रकास, कुमारत॑च, इद्रजार, प्राकृत कामधेनु, प्राञ्रत- 
टंकेश्वर, ऋग्वेदभाष्य, रावणमभेट भादि | 

कद अभ्यासकों के अनुसार, उपयुक्त ग्रंथ लिखनेवाल 
रावण, लकाधिपरति रावण से कोड अट्म व्यक्ति धा। 

! तुरखुसी रामायण › से--" मानस ` मं चित्रित क्या 
गया रावण इद्रियलोद्धप, कुरिरं राजनीतिक, क्रोधी 
एवं परम शक्तिराटी खल्पुरुप ह । यह एक वस्त॒वादी, 
अधार्मिक, अभिमानी एवं ही व्यक्ती हे, जो मारीच, 
वि मीषण, श्िस्यवत्‌ , प्रहस्त, कुमकर्णं एवं मंदोदरी के द्वा 
क्रिये गये सदुपदेख पर किंचित भी ध्यान नहीं देताहै। 

! मानस › म रावण के अनाचारं, अत्याचारं एव 
निररकुयता क र विदोप संकेतक्रिया गया ह, एवं 
इसे नीन्च, खल, अधम भादि विदोषणों से भपित क्रिया 
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गया हं ( मानस. ३,२३.८; ३.२८.८ )। इससे प्रतीत 
होता है कि, राम के चरित्रचिच्रण मे वुरसी का मन जितन 
रमा ह, उतना उप्ते प्रतिपक्षी रावण के चिच्रणमे नदी 

रावण इातमुख-मायापुरौ का रक्षसि वरप, जो 
कुमकणे का पोच पैड्क राजाकामित्रथा | विभीषण के 
विरोधी पक्षमंहोनेके कारण राम ने दसका वध किया 
( मा, रय, राच्य. ५)) 

रावण सहस्रपख- पुष्करद्वीप का एक सहखमुखी 
राक्षस, जिसका सीता के द्वाया वध हुआ था (अद्‌सुत 
रा.१७ ) | | 

यप्र--(सो, क्षत्र) एके राजा, ओ वायु के अनुसार 
काटि राड का पुनर था! 

राप्रपार--{ सो. वृष्णि. ) एक यादव राजकुमार, जो 
कंस राजका भाई, एवं उग्रसेन केने पुर्रमेसेएकथा) 

रा्रपाटा मथवा राष्रपाचिका-- मधुरा के उग्रसेन 
राजा की कन्या, जो वसुदेव के भाई यजय राजा की पत्नी 
थौ | इसे दरक एवं दुमषण नामक दो पु ये (भा, ९, 
२४-२५; ४२ ) 

साए्रपिड-अंगिरकुलोत्पन्न एक गोच्रकार । 

रा्रभ्रत--मथयवेद्‌ मे निर्दिष्ट तीन अप्रा में 
से एक (भ. वे. १६.११८; बा. सं, १५.१५-१९ ) | 
ञन्य दो अप्सरा के नाम उग्रजित एवं उग्रपदया ये । 

२. ( स्वा, प्रिय, ) एक राजा, जो भागवत के अनसार 
भरत एवं प॑चजनी के पुत्रोंमंसेणएकथा) 

राप्रवधेन--दरारथ राजा के अष्टप्रधानों मे से एकं 
( घा, रा. वा. ७.३ ) | 

२. राज्यवधन राजा का नामान्तर्‌ (याच्यव्धन देखिये) 

रादु--एक दानव, जो मषटग्रहो मे 'से एक पापम्रह 
मानाजाता दै! सूयं को म्रसित फरनेवाठे दानवके रूप 
म इसका निर्देश अथर्ववेद मेँ प्राप्त है (भ. वे. १९.९- 
१० )। 

पुराणो म इसे कययप एवं दून का पुत्र घतायौ गया है | 
भन्य ग्रां मसे इसे कश्यप एवं सिहिकाका पुत्रे कहा 
गया हे (म. आ. ५९.२०; विष्णुधर्म. १.१०६; पञ्च. स. 
४०) 1 भागवत एवं व्रर्ाड भै इसे विपरचित्ति एवं 
सिहिका का पुत्र कहा गया है (मा. ६.६.२७} १८.१३; 
मह्य, ३.६.१८-२० } | 

स्वभानु नामक एक सुर प्राणि का निदा ऋहवेद भे 
नप्र हे 9 जिसे सूयं के प्रकरा को रोकने वाख मागा गया 
है ( ऋ. ५.४०; स्वर्भानु देखिये) वैदिक साहित्य म 


प्राचीन चरिजिकीश 


रहूगण 





रि. 


निर्दि स्वमानु का सथान दी वेदिकोत्तर पुराकथाशाखर 
प राहु के द्वारा थियारगया हे, जिस कारण इसे ‹ चंद्राकं- 
प्रमदन ' (चंद्र एवं सूय को जीतनेवाख ) कहा गया है 
( भा. ५.२३.७ ) । चद्‌ पुराणों मे इसका नामान्तर 
स्वभोनु बताया गया है ( ब्रह्मांड. ३.६.२३ ) 1 रिष्मार 
चक्र के गले प इसका निवासस्थान था । 

रिरच्छेद--समुद्रमथने के उपएन्त देव-गण अमृत- 
पान्‌ करने खगा, जव यह दानव मी प्रच्छन्न रूप धारण 
कर अम्रृतपान प शामिर दुभा | अस्त इसके गरं तक ही 
पटच पाया था कि, सू्यचंद्र ने यह देल होने की सूचना 
विष्णुको दी! विष्णु ने तत्का इसका शिरच्छेदं किया, 
जिससे इसका सिर वदन से अख्ग हो कर धरती पर जा 
गिरा (प, भा. १७.४,.६ ) | 

पश्चात्‌ इसके सिरसे केतु का निर्माण हा, एवं यह 
सिरविरहित अवस्था म घूमने ङ्गा } त्दोपरान्त विष्णु 
कीडरसे ये दोनों भाग गयं। किन्तु सूर्यं एवं चद्रमाके 
प्रति राहू-केतुका देपकमन दुभा | इसी कारण, ये 
भाज मी उन्हे रासते रहते ईह, जिसे करमशः सूर्यग्रहण एवं 
चेदरग्रहण कहते हं ( पश्च. व्र. १० ) | 

राहु ग्रह का भाकार्‌ वृत्ताकार माना चातता है) इसका 
व्यास बारह हज्ञार योजन, तथा दायरा वयालिस हजार 
योजन हे । 

जिस समय राक एवं जारंषर का युद्ध हभा धा, उस 
समय यह्‌ जाल्धर की मोर से राजदूत घन कृर दकर 
के पास गया था (पद्म. उ. १०] क्रिन्ु व्ह शंकर की 
करोधाम्नी से डर कर यह माग गया (पश्च, उ, १९) | 
ईस पापग्रह क प्रभाव क जानकारी संजये धृतराष्टको 
वताद्रै थी (म, स. १३.३९-४१) | व्रह्मा कीसभासें 
उपथित ग्रहो मे मी इसका नाम प्राप्ठ है । 

इसङी कन्या का नाम सुप्रमा था (पश्र. स, ६ ), जिसे 
भागवत मं स्वभानुपुत्री कहा गया है | कई अन्य पुरार्णो में 
इसकमि कन्या का नाम प्रभा दिया गया दै (ब्रह्मा. २.६. 
२२; विष्णु. १.२१ ) | 

राुकर्णि-अंगिराछुरोखन्न एक गोजकार ! पाटमेद- 
‹ रागकर्णि ? | | 

राुर--^ सृ. इ. मविम्य. ) दधोदन राजा के पुत्र 
इकर राजा का नामान्तर्‌ ( पुष्कल, २. देखिये ) | 

साहगण-- गोतम नामक आचार्य का पैतक नाम 
(या, त्रा, १,४,१, १५) रहुगण का वेर होनें से, इसे 
यह पैतृक नाम प्रात हुभा होगा ( रहूगण देये ) | 


७४९ | 
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रिक्ष--( सो. नील. ) नीट्वेरीय चक्षु रजा का 
नामान्तर (चक्षु २. देखिये)! 

रिपु--( सो. द्र्य, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
चभ्रुराजाका पुचथा| 

२. ( सो. पुरूरवस्‌ ) एक राजा, जो भागवत के भनुसार 
यदु राजाका पुत्र था| 

रिपंजय--( सो. दिमीट. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार सुवीर राजा का पुत्र था | इसे दृपंजय 
नामान्तर भी प्रात था 

२. (स्वा. उत्तान.) एक राजा, ज ध्ुवपुत्र चिष्ट 
राजाके चार पु्ंमसे एक था) दस्तक माता का नाम 
सुच्छाया था | 

२, ( सो, मगध. मविप्य. ) मगधवंरीय महावाहु राजा 
का नामान्तर । व्रह्मड मं इसे श्चतंजय का पुत्र कहा गया 
हे ( महाबाहु २. देखिये ) | 

४, (सो, मगध, भविष्य. ) मगधदेश का एक राजा, 
जो विष्णु के अनुसार विश्वजितं का, एवै मस्स्य के 
अनुखार अचठ राजाकापुत्रथा। वायु एवं ब्रह्मांड मं 
ट्स अरिजय, तथा भागवत मं इसे पुरजय कहा गया 
ह । इसने पचास वां तक राज्य किया | इसके युनकं 
नामक प्रधान ने इसका वध कर, अपने प्रद्योत नामक 
स्वत राजर्वंस की स्थापना की | 

५. एक्‌ ब्राह्मण, जो उदारधी एवंभद्राकेदो पु्ोंमं 
से एक था 

६, कुण्डल नगरी के सुस्थ राजाका पुत्र | सुस्थे 
राम का सश्वमेधीय अश्व पकड लिया शा उस समय 
द्वत्र के साथ हुए युद्ध मं, यह सुरथ के साथ युद्धभ्रमि 
मं प्रविष्ट हुमा था (पञ्च. पा. ४९)) 

७. एकं व्राह्मण, जो अपने अगले जन्मम कारी देद्य 
के दिवोदास नामक राजा वना । एक वार काद्ीदेश मसे 
खमि ट्त हया, जिस समयु इसने स्व्यं यिका काम 
निमाया ( स्वंद्‌. ४.२.३९-५८ ) | 

रिपुताप-एक घर योद्धा, जो चत्रप्न के साथ राम 
करे अश्वमधीय अश्वके संरक्षण क दिए उपस्थित था 
( पद्म. पा. ११) 

सिपुवार--वीरमणि राजा क्रा सेनापति । वीरम के 
दास राम का जश्वनेधीय अश्च पकड़ दिये जाने पर, दने 
दानु दैः साथ गुड क्या था। 

सिपा--कययय णवं क्रोधा क्री एं कन्या, जो धम 
चपि यति पत्नी धी 
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.रिट--वेवस्वत मनु क पुवं मे सेएक। 

२. यम सभा मे उपस्थित एक राजा (म. स, ८. 
१४ )| 

रुक्म--( सो. कष्ट, ) एक यादवराजा, जो भागवत 
के अनुसार सचक राजा कापु था] इसके मरै का 
नाम प्रथु था, जिस कारण इन दोनोंका एकत्र निर्देश 
अनेके मरंथोँ मे प्रत्त है। 

रुक्मकवच--एक यादवराजा, जो मत्स्य एवं बायु 
के अनुसार कंवल्र्हिप राजा का पत्र था! विष्णु एवं 
पद्मं इसे रिनेश्ुं रजा का, एवं भागवत मेँ इसे सयक 
राजा का पुत्र कहा गया ह| ` ` 

सुक्मकेश--एक राजकुमार, जो- विदभदेशाधिपति 
भीष्मक राजाकेर्पोचिपुत्रोमेंसे चौथा पुत्र था (भा. 
१०.५२.२२ ) | 

सक्मवाहु--एक राजकुमार, जो विदभदेशाधिपति 
भीष्मक राजा के पाच युत्रामंसे तीसरा पुत्र था (भा. 
१०.५२.२२) 

रुक्मभूषण--विरिा नगरी का एक राजा, जो कऋु 
ध्वज राजाका पुत्र था | इसके पुत्र का नाम धमोगद्‌ 
था ( धमीगद देखिये ) | 

स्कममालिन्‌--एक राज्करमार, जो विदमदेशापिपति 
भीष्मके राजा के पोच पुत्रं मंसे पोँचवा पत्र था 
( भा. १०.५२.२२ ) 

सकमरथ--एक राजक्रमार, नो विदभदेराधिपति 
भीप्मक राजा के पोच पुत्रांमंसेदृसरा पुत्र था (भा, 
१०.५२.२२ ) } द्रोपदी स्वर्यवर के उखमय यह्‌ उपस्थित 
था (म, आ, १७७.१३ )| 

२. मद्रदेराधिपति शलस्य राजा का स्ये पुत्र, जो 
अपने पिता एवं भाई स्क्मांगद के साथ द्रौपदीस्वयंधर 
मं उपस्थित था (म. आ. १७७,१३ ) | 

भारतीययुदध मं यह कौरवो के पक्ष मं लामिलथा | युद्ध के 
प्रारभमे इसका श्वत से युद्ध हृञा था, जिसके वाणो से यह्‌ 
जहत हमा था (म. भी. परि १, क. ४. पक्ति, १०) | 

इसका मभिमन्यु से युद्ध दुभा था, जिम यह णव 
इसके अन्य भाई मारे जनेका निर्दे प्राप्त ह (म. द. 
४४.१३ ) । किन्ु सहदेव के द्रवाय इसका वधदहोने फा 
निरय भी महाभारत म अन्यत्र प्राप्त हं (भ. क, ४.२७) | 
दनम मे अभिमन्यु के द्रवाय दका वध होने क 
म मादना अविक प्रतीत होती है। सहदेव के दवाय मास 
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गया योद्धा राव्यपुच्र रुक्फर्थ न हो कर, शल्य का अन्य 
पुत्र सवमांगदं होगा । 

३. (सो, दिमीट. ) एक राजा, जे मत्स्य के अनुसार 
महापर्व राजा का पुच्रशा। | 

४, द्रोणाचायं का नामातर, जो उसे उसके सुव्णैरथ 
के कारण प्राप्त हुमा था (म. द्रो. १२.२२) ) 

५. त्रिगतेदेशीय राजकुमायों के ए ठट का सामूहिक 
नाम । इसने कणे की आज्ञा से अजुन पर आक्रमण किया 
था (म्‌, द्रो. ८७.१९-२५ ) | 

रक्मवती- विदभदेशापिपति भीष्मक राजा की 
पोत्री, एवं रविम की कन्या । अपनी वहन रुक्मिणी करे 
कहने पर रुक्मि ने अपनी इस कन्या का विवाह सविपमणी 
का पुत्र प्रद्युम्न के साथ किया था (मा, १०.६१.२३ }। 

रुकपांगद्- मद्रराज शल्य कां द्वितीय पुत्र, जो 
पये पिता एवं च्येष्ठ वधु रक्मरथ के साथ द्रौपदी- 
स्वयंवर मं उपस्थित था (म. आ. १७७.१३) । भारतीय- 
युद्ध मे यह सहदेव के दारा सारा ग्या ( सक्मस्थ २. 
देखिये ) | 
` २. (सूर इ, ) एक द्ष्वाङ्घवंशीय रजा, ज तेष्तुध्वज 
राजाका पुत्र था (नारद. २,१२.२० ) । इसकी पत्नी का 
नाम विध्यावली, एवं पत्र का नाम धमागद्‌ था। 

रक्मांगद राजा की एकादशीत्रत पर विदरोष श्रद्धा थी 
ब्रह्मा के मनम इसे उस व्रतसे ष्ट करने की इच्छा 
उन्पन्न हुदै, जिस काम के लिए उसने मोहिनी नामक 
अष्सरा की नियुक्ति की | एक वार-यहु मदर पंत पर 
रिकार करने गया था, जहा मोदिनी भी उपस्थित हई । 
मोहिनी से अपने दृत्यगायन से इसका मन आकर्षित 
करिया, एवे इसने उससे विवाह की मोग क| 

एक बार मोहिनी ने इसे अपने प्रम की आन दे 
कर, एकादरीन्त से इसे परात्रत्त करने का प्रयल किया | 
किन्तु इसने मोहिनी की मोग ममान्य कर दी | पिम्‌ 
उसने इसे अपने पुत्र धममीगद्‌ फा सिर तल्वार से 
कारने को कहा । मोहिनी कौ इस पाग को यह पूरौ करने- 
वाखादहीथाकि, इतने मं श्रीविष्णु ने रक्षात प्रकट हो 
कर, इस कृत्य से इसे पराघ्रत्त किया, एवं प्रसन्न हो कर 
इसे जनेकानेक वर प्रदान कियं ( नारद, २.३६ )। 

२. वीरमणि राजाका पुत्र, जिसने राम का अश्व 
मेधीय अश्च पकड़ यिया था | तखश्चात हए युद्ध में 
राुधपुत्र पुष्क ने इसे परास्त कर आहत कर दिया 
( पद्य, पा, २९-४१ ) | 
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४. एक कुष्टरोगी रजा, जो कौडिन्यपूर के भीम्‌ राजा 
का पत्र था | इसछीमाता का नाम चारुहासिनी था। 
श्रीगणेदा के वितामणि-क्षेत्र मं स्नान करने के कारण, 


यह कुष्ठ रोग से सक्त हमा ( गणेरा १,२७-३५ }। 


रुक्मिणी विदभीधिपति मीप्सक ( हिरण्यरोमन्‌ ) 
राजा की लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न चन्या, जो श्रीकृष्ण की 
पररानी थी ( ह, व. २,५९.१६ ) } भीप्मक राजा क 
कन्या होने के कारण इसे * भेष्मी, ` एवे विदमराजकन्या 
होने के रारण इसे "वेदर्भी: नामान्तर मी प्राप्तये 
(भा, १०.५३.१६; ६०.१ } | इसके पिता मीष्मक को 
हिरण्यरोमन्‌ नामान्तर्‌ होने के कारण, इसे एवं इसके 
पोच बन्धुभों को ' सत्रिम › ( सुवणं ) उपपद से शुर होने- 
वाले माम प्राप्त हयं ये ( मीष्मक देखिये ) | 

श्रीकृप्ण से प्रेम--विवाहयोग्य होने के उपरांत, एक 
बार, ना केद्वारा कृष्णकरे गुण, रूप तथा सामर्थ्य 
का वर्णन इसने सुना, जिस कारण कृष्ण केदीसाथ 
विवाह करने का निश्चय इसने किया (भा. १०.५२.३९) | 

दसके रूप एवे गुणों को सुन कर कृष्ण के मन मेंमी 
हसक प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न दृद, तथा उन्होने इसके 
साथ विवाह करने की अपनी इच्छा इस्फे परिता भीष्मक से 
प्रकट की ] परन्तु इसका ्येषएठ राता रविम जरासंधका 
अनुयायी था, एवं कंसवध के समय से कृष्ण से कोषित 
था ] अतएष उसने भीष्मक से कहा, ' रविमिणी की यादी 
कृष्ण से न करके शियुपालकेसाथकरदो, जो कन्या 
के छिए अधिक्‌ योग्य वर हेः | भीष्मक ने अपने पु्नकी 
इस सूचना का स्वीकार किया,एवं इसका विवाह रि्ुपाख 
से निथित किया | 

यह वातां सुन केर यह अत्यधिक दुःखित हई, एर्व 
इसने मोका देख कर श्रीकृष्ण को एक प्र लिखा, जो 
सुशील नामक एकं ब्राह्मण के द्वारा इसने द्वारका भेज 
दिया] इस पत्र मे इसने श्रीकृष्ण के प्रति अपनी प्रणय- 
भावना स्पष्ट रूप से प्रगट कर, भागे लिखा था, ^ हमारे 
घर एसी प्रथा ह कि, विवाह के एक दिन पूर्वं कन्या नगर 
कै वाहर रिथत अंजिका कै दर्शन के छिए जाती है। उस 
समय गुप्त स्पे भा कर, जआप"मेया हरण करं `| 

श्रीकृष्ण का लागपरन--स्कविमणी का यह पच मिते 
ही, कृष्ण सुशील व्राह्मण के सहित स्थम वैड कर एकं 
रानि म आनतं देश से कुडिनपुर पहु गये। यह 
देख कर, एव परिस्थिति गभीर जान कर, बलराम भी 
यादवसेना को छे क्र कृष्ण के पीके निकट पड़ा | वल्फम 


४9९५ र 


ह 8 ग) ^ यी री 


रुक्मिणी 


का वा ऋषि ण ििणिणििणिभणणणषकष षप 


एवं कष्ण विद देच से क्रथ तथा कौरिकदेराम गये, 
जह के राजायं ने उनका काफी सत्कार किया (ह. वे. 
२.५९ ) | | 

सागवत एवं विष्णु के अनुसार, कृष्ण एवे बर्ाम 
िद्युपार एवं रुक्मिणी के विवाहसमारोह्‌ मै रामिख 
होने के बहाने कडिनपुर भाय थे ( भा. १०.५३; विष्णु. 

२६ ) । 

नेदिराज शिदुपाट एवं रव्मिणीका विवाह भटी 
प्रकार निर्विघ्र सम्पन्न हो, इसके छिए निम्नलिखित राजा 
पनी सेनाओं सहित विद्यमान ये--देतवक्चपुत्र सुवक्तर; 
पौडाधिपति वासुदेव, वासदेवपुत्र सुदेवः एकर्व्य पुत्र, पांड्य- 
राजपु, कलिगराज, वेणुदारि, अंयुमान्‌, क्राथ, श्रुतघमा, 
काटिग, गांधाराधिपति, कीशांबीराज आदि । इसके 
अतिरिक्त भगदत्त, राट, शास्व, भूरिधवा तथा कुतिवीय 
आदि राजा मी जाय हए यथे) 


रुकिपमिणीहरण -- विवाह के एक दिन पूवं; कृर्परपरा 
के अनुसार रकिमिणी शहूर के बाहर भवानी के ददान 
करते के छिए गई, तथा वहा जाकर कृष्ण को ही पति 
के रूपमे पराप्त करते की प्रार्थना इसने की। हरिवंश 
के अनुसार, यह इन्द्र एवं इन्द्राणी के ददन के ए 
गड्‌ थी | 


दन करने के उपरांत, रकिमणी बाहर आकर कृष्ण 
को इधर उधर देखने ल्मी । तब शत्रु को देखते देखते 
ष्ण ते इसे भपने स्थमेवैठा दिया, एवं शुम की 
सेना को पराजित करने का भार अपनी यादवसेना को 
सप केर करपष्ण ने इसका हरण किया } तव बलराम तथा 
अन्य यादवों ने विपक्षियों को पराजित किया | 


रुक्मी का पराजय-बाद्‌ मे रुकिपिणी के चयेष्ठ भ्राता 
रुक्मी, कृष्ण को मी प्रकार दण्डित करने के लिए, नर्मदा 
तट से पीछाक्रता हुमा ङृप्ण के पास आ पहुचा| 
जैसे ही उसने रुकिमिणी तथा कष्ण को एक दूसरे से निकट 
वैठा हमा देखा, वह क्रोध से पागल हो उटा, एवं उसने 
कृष्ण से युद्ध करना स्रारम्म फर दिया } भीषण संग्राम के 
उपरांत कृष्ण ने स्क्मी कों पराजित किया | कृष्ण उसका 
वध करनेवाला दी था, कि इसने अपने भाद का जीवन्‌- 
दान उससे मोगा तत्र छकृप्ण ने स्क्मीको विद्रूप कर 
क छोड दिया । साई को विद्रूप देखकर यह रोने र्गी, 
तत्र चख्साम न इसे सान्त्वना दी, एवं कृष्ण कफो उसके 
इस कृत्य कं टिएः काष्ट डाया | 


प्राचीन चरिच्रकोकश 


रुषिपनच्‌ .. 





अन्त मे बडी धूमधाम के साथ इसका एवं छृष्ण का 
विवाह द्वारका मं संपन्न हुभा (मा. १०.५४; ८३; दह. 
व, २०६०; विष्णु, ५.२६; पञ्च, उ, २४७-२४९ ) | 

प्रासलादवणन--विश्वकृमा ने इन्द्र की प्रणा से छण 
एव रुक्मिणी के छिए एक मनोहर प्रासाद का निर्माण 
किया था, जिसका विस्तार एक योजन था 1 उसके रिंखर 
प्र सुवणे चटाया था, जिस कारण वह मेर पर्वत के 
उ्गदराग की रोमा धारण करता था (म. सृ. परि, १ 
२१. १२४० ) 

माग्यश्री किंस तरह प्राप्त हो सकती हे, इस संघ में 
इसका स्वयं भाग्यश्ची देवी से संवाद हृभा था, जिस 
समय श्रीकृष्ण मी उपस्थित था (प. अनु, ३२)। 
अपने स्वयैवर की कहानी इसने द्रौपदी को नाई थी 
(मा १०.८३ ) ] 

भागवत मे इसके हारा श्रीक्रष्ण से किये गये प्रणय- 
करट का चंदर वणेन प्राप है (भा. १०.६० ) | 

पुतरप्राप्ति--विवाह के पश्चात्‌ इसे प्रद्युम्न नामक पुत्र 
उत्पन्न हुभा । उसके बचपनमे दी क्ंबरासुर ने उसका 
हरण किया, जिस कारण इसने अत्यधिक - शोक क्या 
था | प्रद्र साक्षात्‌ मदन का ही अवतार था, जिसे इसके 
माई रुक्मिन्‌ ने अपनी कन्या रुक्मवती विवाह मे प्रदान 
कैथी 

अचिप्रवेश--श्रीक्रष्ण की मूत्यु के पश्चात्‌ इसने एवं 
श्रीकृप्ण की अन्यं चार पिमं ने चितारोहण किया | 
ब्रह्म के अनुसार, शीङष्ण कौ मृपध्यु के पश्चात्‌ उसकी 
आर पत्नीयोँ ने अचिप्रवेदा किया, |जसमे यह प्रमुख थी! 

महाभारत म सकिमिणी के एक आश्रम का निर्देश प्राप्त 
हे, ओ उज्जानक प्रदे की सीमामे स्थित था] इस स्थान 
प्र इसने क्रोध पर विजय पाने के छिए घोर तपस्या की 
थी (म. व. १२३०.१५ ) | 

परिवार--रुक्मिणी को श्रीक्रुप्ण से चारमती नामक 
एक कन्या, एवं निच्रङिखित दस पुत्र उत्पन्न हुयं येः-- 
प्रयु, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुचारु, चारगुप्त, 
भद्रासु, चारुचद्र, विचार, एवं चार्‌ (भा. १०.६१; 
ह* व. २. ६० ) | 

महाभारत म इसके पुत्रों के नाम निम्न प्रकार प्राप्त 
हेः-- चारुदेष्ण, मुचार, चारवे, यशोधर, चारश्रवस्‌ ; 
चास्यशस्‌ , ग्रटुम्न एवं संभु (म. अनु, १४.३२३-३४) । 

रुकमन्‌--विदमदे् का एक श्रेष्ठ राजा, जो विदमाधि-. ` 
पति भीष्मक ( हिरण्यरोमन्‌ ) के पोच पुत्रोंमं से च्ये्ठ 
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पुत्र था | यह एवं इसके पिता यादववंडीय विदभ पजा 
के वेश म उतपन्न हूय थे, एवं स्वय को भोजर्वशीय कहलाते 
ये ] महाभारत मे इसे दन्तवक्र एवे क्रोधवदा नामके 
भसुरो के वंश से उन्न हमा कहा गया है (म. सा. 
६१.५७ ) | 

यह अव्यत पराक्रमी था। इसने गैधमादननिवासी 
दरम ऋषिका रिप्य हो कर, चासो पादं से युक्त संपूण 
धनुर्वेद की विन्या प्राप्त कीथी।दरूमक्पि नेइसेडद्रका 
विजय नामकं एक धनुष मी प्रदान किया था, जो गांडीव, 


शाङ्ग आदि धनुप्यो करे समान तेजस्वी था (म. उ, १५५. 


३-१० ) } परराम ने इसे व्रह्मा प्रदान क्या था | 

श्रीकृष्ण से पराजय-दइसके मन के विरुद्ध, इसकी 
बहन सविमणी का श्रीकृष्ण ने हरण क्या । उस समय, 
रुद हो कर अपने पिता के सामने इसने प्रतिज्ञा की, ते 
कृष्ण का वध कर रसुविमणी को वापस लगा, अन्यथा 
लौट कर कुण्डिनपुर कमी न आगा | 

तसश्चात्‌ यपनी एक आक्षौहिणी सेना के साथ, इसने 
श्रीकृष्ण पर हमल क्या ] इस युद्ध म श्रीकृष्ण ने इसे 
परास्त केर इसे विरूप कर दिया (मा, १०,५२-५४; 
रकिमिणी देखिये ) । तत्पश्चात्‌ अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, 
यह्‌ कुण्डिनपुर वापस न गया, एवं जिस स्थान पर कृष्ण 
ने इसे परास्त किया था, वहीं भोजकरट नामकं नई नगरी 
वसा कर यह्‌ रहने ट्गा । इसी कारण उत्तरकाटीन साहित्य 
मं इसे भोजकट नगरका यजाकहागया है (म. उ, 
१५५.२; व. २५५.११ } | 

सहदेव के दक्षिणदिग्विजय के समय, इसने एवं 
इसके पिता मीप्मकने उसक्रे साथ दो दिनों तक्‌ यदध 
क्रिया था, एवे तत्पश्चात्‌ उसके साथ संधि किया था(म, 
स, २८.४०-४१ ) | दुर्योधन क ओर से दक्षिणदिग्विजय 
के लिए निक्ठे हूए कण के युद्धकौशल्य से प्रसन्न 
हो कर, इसने उसे भट एवै कर प्रदान क्यिये(म, व. 
परि, १. क. २४. पक्ति. ५१-५४ ) | 

भारतीय युद मे--भारतीय युद्ध के प्रार॑म मे, डे 
अभिमान से एक अक्षौहिणी सेना ऊे कर यह मोजकट से 
निकटा, एवे प्ण कों प्रसन्न करने के देत से पाण्डवो के 
पास गया । वहा इसने अजुन से बड़ी उदृण्डता से कहा, 
` यदि पाण्डव मेरौ सहाय्यता की याचना करेगे, तोरम 
उनके सहाय्यता करने के लिए तैयार दह? | अर्जुन के 
हारा इन्कार किये जाने पर, यह्‌ दुर्योधन के पास गया, 
जरा इसने अपना उप्यक्त कहना दोहराया ( युधिष्ठिर 
` प्रा. च. ९५ | | 


प्राचीन चरिजिकोरा 
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देखिये ) | विन्तु अभिमानी दुर्योधन ने भी इसकी 
सहाय्यता टकरा दी } तव अपमानित हो कर यह अपने 
नगर म लेट आया (म. व. ११५) | 

परिवार--दसे सक्मवती अथवा गुभांगी नामक एक . 
कन्या थी, जिसका विवाह सुविमणीपुच प्रद्युम्न से हज 
था | इसकी रोचना नामक पोत्री का विवाह कृष्ण के पौत्र 
अनिरुद्ध से हुमा था । रोचनां के विवाह के समय इसने 
बलराम के साथ कपटता के साथ दूत खेटा था, एवं उसकी 
निदाकी थी, त करोथित हो कर बल्यम ने स्वणी के 
पतों से इसका वध क्रिया (ह. वै. २,६१.५; २७-४६; 
मा. १०.६१) | 


सुक्रमेपु--( सो. कष्ट.) एक यादव राजा, जो मलस्य 
एवे वायु के अनुसार स्क्मकवच राजा का पुत्र था 
भागवत मं इसे स्वक राजा का, तथा विष्णु एवं पद्य में 
दसे पराठ्रत्‌ राजा का पुत्र कहा गया है) 

अपने माई पृथुरुक्म की सहाय्यता से, इसने यादव 
राजा ज्यामघ्र को अपने राज्य से भगा दिया] त्पशात्‌ 
ज्यामघ ने युक्तिमती नामक नगरी मे नया याम्य स्थापित 
करिया ( बरह्म. १४.१०-१६; ज्यामघ देखिये ) | | 


सक्ष--प्रर्वंशीय उरक्य राजा का नामान्तर | 

स्च --( सो. कुस. मविप्य, ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार सुनीथ राजाका पुत्र था। इसे क्व नामान्तरं 
मी प्राप्त था। इसके पुत्र का नाम चक्षु (तरिचक्षु )थ। | 

स्वक --( सो. क्रोष्टु, ) एक यादव राजा, जो भागवत 
के अनुसार उदानस्‌ राजा का पुत्र था 


२.८ वृ, इ. ) दश्वाङ्वेशीय मरक राजा का नामान्तर 

२. एक यक्ष, जां मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुं भ से 
एक था | 

रचि--एक प्रजापति, जो व्रह्मा के मन से उत्पन्न 
टा था | इसकी पत्नी का नाम आकूति था, जो स्वायं 
मनु की कन्या थी] आक्रूति से इसे यज्ञ एवं दक्षिणा 
नामक जुडवे संतान ( मिन ) उत्पन्न हुये । पुथिकाधमं 
की शते के अनार, दस्ने उन दोनों पुरो को मन्‌ को 
वापस दे दिया (भा. ३.१२.५६; ४.१,२; पद, स. ३ ; 
्रह्माड, १, १, ५८ } | | 

९. एक प्रजापति } यह पहले ब्रह्मचारी धा, किन्तु 
पितरा के कहने पर इतने मालिनी नामक अप्सरा से विवा ह्‌ 
किया, जो वरुणपुत्र पुष्कर एवं प्ररोचा नामक अप्सरा की 
कन्या थी ( गरड, -१.८९-९०; मार्क, ९२) | 
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रचि 


३. एक अण्डरा, जिसने जल्कापुरी मे अष्टावक्र के 
स्वागतसमायोह्‌ में ग्रत किया था (म, अनु. १९.४४ ) | 

४. देवशर्मन्‌ नामक ऋषि कौ पत्नी, जिस पर न्द्र 
मोदित दभा था (म, अनु. ४०,.१७-१८ ) } एक वार 
इसकी रक्षा का मार अपने शिष्य विपुर पर सौप कर 
देवरान्‌ यन्न के किए वाहर गया । तसश्चात्‌ कामासक्त 
दद्र इसके पस आया, एवं मोग की याचना करने ल्गा | 
फिर विपुर ने इन्द्र का प्रतिकार किया एवं इसके सतीत्व 
कीरक्षाकी 

इसकी वहन का नाम प्रभावती था, जो अंगराज चित्रस्थ 
की पत्नी थी} प्रभावती क दवाय प्राथना किये जानि पर, 
रसने उसे एक दिव्य पुष्प प्रदान किया था (म, अनु. 
४२; प्रमावती ४. देखिये ) ] अंत मे अपने पति के साथ 
यह सवगरोक गयी (म, अनु. ४३.१७) 

५. नहुष राजा की कन्या, जो आम्रवान्‌ ऋषि की पत्नी 
थी | 

रुचिपवेन्‌--दुर्योधनपक्षीय एफ राजा, जो कृति राजा 
का पच था | भारतीय युद्ध में सुपवेन राजा ने इसका वध 
किया (म. द्रो, २५.४५ ) ) 

साचिप्रभ--एक राक्षस, जो प्राचीन कार मं प्रथ्वीका 
शासक था (म, शां, २२०.५२ ) । पाटसेद- ' इवि- 
प्रु `) 

रचिर--( सो, कुर. ) कुस्वंशीय राधिक राजा का 
नामान्तर । मत्स्य म हसे जयत्सेन राजा का पत्र कहा 
गया ह| 

सचिरधि--पुरूप्वसृर्वरीय गुर रजा का नामान्तर 
( रर, २, देखिये ) । विष्णु मं इसे संकृति राजा का पच 
कहा गया है | 

साधेयाश्व--( सो, अञ, ) एक्‌ राजा, जो सेनजित्‌ 

राजाकरापुत्र था) 

राचसोमा--स्कद कौ अनुचरी एक मातृका (म. स. 
४५.७ ) 1 पाटभेद्‌-' कट्रल › | 

सचीक--गुहवासिन्‌ नामक शिवावतार का एकं 
रिष्य । | 

रुतिसत्‌- (सो, कुरु, भविष्य.) ऊुर्वंश्चीय व्ृण्णिमत्‌ 
राजा का नापान्तर वायु मदे युचिद्रध राजा का पुत्र 
कहा गया हे । 

सद्र-येवस्यत मन्वेतर का एकं देवगण | 

सद्र-शिव-एक देवता, जो सष्िसेहार का मूर्विमान्‌ 
परतीकं साना जाता हं) प्राचीन भारतीय सखादिव्य मं 


ग्रीन चरि्रकेहा 


स्द््‌ 


निदशित निभूविं की कल्पना के अनुसार, ब्रह्म को सृष्ट 

उत्पत्ति का, विप्णु को सष्टिसंचाखन ( स्थिति) का, एवं 
रिव को सृष्टिसंहार का देवता माना गया हे। 

भमयमीत करमेवाङे अनेक नैसर्भिक प्रकोप एवं रोग- 

व्याधि आदि के साथ मनुष्यजाति को दैनंदिन जीवनम 
सामना करना पड़ता हे ! वृक्षों को उखाड़ देनेवाले इद्या- 
वात, मनुष्यां एवं पड्म को विद्यत्‌ एवं उस्कापात से 
कर देनेवाठे निसग॑प्रकोप, एवे समस्त पृथ्वी मे संहारसत्र 
सुरू करनेवाले रोग एवं व्याधिर्यो आदि की, मनुप्यजाति 
प्रगेतिहासिक कलसे ही रिकार वन्‌ चुकी है। इसी 
नैसर्गिक एवं व्याधिजनित प्रकोपो का प्रतीकरूप मान केर 
रद्रदेवता की उत्पत्ति वैदिक भार्यो के मन में हु, जिस 
तरह उन प्रातःकार मं उपस्‌ देवता का, एवं उदित 
होनेवाले सूयं में भ्सित्रः देवता का साक्षाक्तार हमा था) 


वैदिकं साहित्य मे तैसर्िक एवं भ्याधिजनित उत्पात 
निमोण करनेवारे देवताको सद्र कहा गया है, एवं उसी 
उत्पातो का शमन करनेषारे देवता को रिव कहा गया 
हे । इस प्रकार सद्रएवं रिव एकं दही देवता के रोद्र एव 
सात स्पदे) 


सि का प्रचंड विस्तार एवं सुविधाः निर्पीण करनैवाठे 
परमेश्वर के प्रति मनुण्यजाति को जो आदर, कृतक्ता एवं 
परेम प्रतीत हा, उसीका दी मूतिमान्‌ रूपं भगवान्‌ 
विष्णु है, एवं उसी सृष्टि का विनाश्च करनेवाटे प्रटयेकारी 
देवता के ग्रति जो मीति प्रतीतहोती है, उसीका मतिमान्‌ 
ल्प रद्र हे | पाश्चात्यं देवताविज्ञान मं सष्टिसंचाट्क 
एवे सृष्टिसंहारकं देवता प्रायः एक दी मान कठ 
दन दिविध सूपों म उसकी पूजा की जती है | किन्तु 
भारतीय देवताविक्ञान म सृष्टि की इन दो आदि- 
दक्तियों को विभिन्न माना गयाहै, जिसयंसे खट 
संचाट्कं शक्ति को विष्णु-नारायण-वायुदेव-कृष्ण कहा 
गया है, एवं सष्टिसंहारक शक्ति को शट्र कटा गया हं । 


इस तरह ऋग्वेद से ठे कर गष्यसू्घो तक के ग्रथ म॑ 
सद्रदेवताविपयक्‌ कलना की उक्करति चव हम 
देखते है, तत्र एेसा प्रतीत दोता दैकरि, क्वेद्‌ आदि 
ग्रन्था में खर निगंप्रकोप का एक्‌ सामान्य देवता था 1 वदी 
सद्र उन्तरफारीन ग्रंथों म पद्यु, जगट, पवत, न्दी, स्रान्‌ 
सादि सारी सषि को व्यापनेवाला एक महावस्याटी 
देवता मानने जाने ट्गा, एवं यह घिष्णु करे समान द्री 
सष्टिका एक श्रे दवेता वन गया। 


७ 


ख्द्र 


स्वरूप-वणेन-- ऋग्वेद मे इसका खरूप वणेन प्राप्त 
६, अर्हौ इसका वणे भ्र (वश्रु ), एवं सूप अतितेजस्वी 
वताया गया है (ऋ, २.३३ ) । यह सूर्यं के समान 
जाउ्वल्य, एवं सुवणं की भति प्रदीप्त हे (ऋ, १.४२ ) | 
पूषन्‌ देवता की मेति यह जटाधारी है । वाद्‌ की संहिताओं 
पे इसे सहखने्, एवं नीलवर्णाय प्रीवा एवं केरावाटा 
ताया गया है (वा, सं. १६.७; अ. वे. २.२७) 
दरूसका पेट कृष्णवर्णाय एवे पीट रक्तवणीय हे (अ, वे, 
९५.९१) । यह चमेधारी है (वा. सं. १६.२४; 
५१) | 

महामारत एवं पुराणो मे प्रास्त रका खरूपवणन 
कर्पनारम्य प्रतीत होता हे! इस वणन के अनुसार, 
इसके कुर पोच मुख ये, जिनमे से पूर्वं, उत्तर, पथिम 
एवं उर्व दिगाभों की ओर देलनेवाके मुख सोम्य, एवं 
देवल दक्षिण दिशा की ओर देखनेवाल मुख रद्र था 
(म, अन्‌, १४०.४६ ) | इन्द्र के वच्च का प्रहार इसकी 
ग्रीवा पर होने के कारण, इसका केठ नील हो गया था 
( म. अनु, १४९१.८ ) } महाभारत म अन्यत्र, समुद्र 
मथन से निकल हा हलाहल विप प्राशन करने के 
कारण, इसके नीटकंट चनने का निर्दय प्राप्त है, जहां इसे 
“्रीकेटः भी कहा गया हे (म, शा. २४२.१२३) | 

पुराणों म मी इका स्वरूपवणंन प्राप्त है, जहौ इसे 
चतुमुख ( विष्णुधर्मे, ३.४४-४८; ५५.१ ); अधनारी. 
मटेश्वर (मल्छय. २६०); एवं तीन नेवा कहा गया 
है । 

निवासस्थान--वैदिक ग्रो भ इसे पर्वतां पे एवं 
मूजवत्‌ नामक पर्वत मे रहनेवाख बताया गया है (वा, 
स, १६.२-४६ २.६१ )। 

द्खका आद्य निवाखसधान मेरपर्वैत था, जिश्र कारण 
से " मेरुधामा › नामान्तर प्राप्त था (म, अनु, १७. 
९१) विष्णुं के अनुसार, दहिमाल्य पर्व॑त एव मेर्‌ एक 
ही हं ८ विष्णु. २,२) | कृष्ण द्वैपायन व्यास ते एवे कुवेर 
ने मेस्पर्वत पर ही इस क्री उपासना की थी 

महाभारत मे अन्यत्र, इसका निवासस्थानं संजवान्‌ 
अथवा मूजवत्‌ पर्व॑त वताया गया है, जौ कैलाश के उस- 
पार था (म. आश्व, ८.१; सो. १७.२६, वायु. ४७. 
१९) । केखस एवं हिमाटय पर्वत मी इसका निवासस्थान 
वताया गया हे (म. भी. ७.२१; व्रह्म. २९.२२), 

इसका अभर्त्यत प्रिय निवासस्थानं कारी मे यित 
ससान धा (म. अनु, १४१.१७-१९) नीख्कंट टीका ) 


प्रासीन चरिजकीरा 


शप्र 


इसी कारण रिव के भक्त मे कारी अस्यत पवित्र एवं 
मुमुक्षुं का वसतिखान माना गया है (मे्ेय देखिये ) 
संवतं को रावरूप मे रिवदशन का खम कारीक्षे्मे दी 
हुआ था | 

तपस्यास्थान-हिमवत्‌ पर्व॑त के मुजवत्‌ दिखर पर 
रिव का तपस्यास्थान हे । वहां व्रक्षो के नीचे, पर्वताँ के 
शिखरो पर, एवं गुफामं म यह अदस्यस्पसे उमा के 
साथ तपस्या करता हे । इसकी उपासना करनेवाले, देव- 
गधर्व, अप्सरा, देवर्षि, यातुधान, राक्षस एवं कुवेरादिः 
अनुचर विक्त स्प वहीं रहते हं, जो रद्रगण नामसे 
प्रसिद्ध ह] शिव एवं इसके उपासक अदद्य सूप मे रहते 
हे, जिस कारण वे चमचक्षु से दिखाई नहीं देते (म. 
श्च, ८.१-१२)) 

वाहन पुवं ध्वज--दक्षप्रनापति ने शिव को नंदिकेश्वर 
नामक्‌ ब्रषम प्रदान किया, जिसे इसने अपना ध्वज एव 
वाहन वनाया | इसी कारण रिव को ' वृपमध्वज› नाम 
पराप्च हुम ( म. अनु. ७७.२७-२८; देलद्‌ देखिये ) | 

आयुव--दसका ग्रमु भस विद्युत्‌-शर ( वित्‌ } 
है, ज इसके द्वारा आकार से फेके जने पर, पृथ्वी को 
विदीणे करता हे ( ऋ. ७.४६ ) ] इसके धनुषधाण एवं 
यञ्र आदि श्लो का मी निदेश प्राप्त हे (ऋ, २,३३२.२; 
१०; ८५.४२.११; १०,१२६.६ ) | 

तऋग्वेद्‌ भ प्राप्त सद्र के इस सरूप एवं अख्रवणैन भ 
आकाश से प्रध्वी पर आनेवारी प्रल्यैकर विद्यत्‌ अभिप्रेत 
होती हे । 

पराक्रम--ऋग्वेद्‌ मे इसे भयेकर एवं हिंसक पश्य की 
माति विनाशक कहा गया है ( ऋ, २,३३ ) | अपने 
प्रमावी राला से यह गायों एवं मनष्यों का वध्‌ करता है 
( ह, १,११४.१० ) } यह भर्त्यत क्रोधी है, एवं कद्ध 
होने पर समस्त मानवजाति को विनष्ट कर देता है ] इसी 
कारण, इसकी प्राथना की गयीहै करि, यहक्रोध मजा 
कर अपने स्तोताओं एवं उनके पितरौ, संतानो, संवधियो 
एवं अश्वो का वधन करे (ऋ, १,११४) 


अपने पुत्र एवं परिवार के लोगों को रोगविसुक्त 
करने के लिए भी इसकी प्रार्थना की गयी है (त, ७, 
४६.२ ) } नवेद मे अन्यत्र इसे जसप, (व्याधियो का 
उपशमन करनेवाला ) एवै 'जलापभेपजः ८ उपशामकं 
आओपधियों से युक्त ) कहा गया है (ऋ, १.४,२-४१। 
यह चिकित्सका मे मी श्रेष्ट चिकित्सक है (ऋ, २.२३ 
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सद्र प्राचीन चरि्रकोशा रुद्र 


 ), एवं इसके पास हजारों ओपधिर्यो हे ( ऋ. ७.४६. 
२)} 

यह दानवो की माति केवर क्रूरकमां ही नदी, वल्क 
प्रतन्न होने पर मानवजाति का कस्याण करनेवाल, एवे 
पञ्ुभां का रक्षण करनेवाला होता है) इसी कारण, 
ऋग्वेद मे इसे रिव ( ऋ. १०,९२.९), एवै पञ्युप ( ऋ 
१.११४.९ ) | कहा गया हे | 


तेत्तिरीय सहिता से--यनुर्वेद के रातस्द्रीय नामक 
अध्याये स्द्रका स्वमावचित्रण अधिक स्पष्ट रूप से 
प्रात है (ते. सं. ४.५.१; वा. सं. १६ ) । वर्ह इसका 
“सुद्र स्वरूपः { सद्रतनुः ), एवं "हेव स्वरूपः ( दिवतनुः , 
का विभेद स्पष्ट रूप से वताते हए कहा गया हे - 


याते रुद्र दिवा तनू दिवा चिश्वस्य भेषजी । 
गिवा खस्य सेषजी तया नो ड जीचसे || 
( ते, सं. सद्राध्याय २)। 


(सद्रके घोरा एवं रिवनामकदोरूपर्ह, जिनमं से 
पटला रूप दुःखनिव्क्ति एवं म्युपरिहार करनेवाला, 
एवं घन, पुत्र, स्वम यादि प्रदान्‌ करनेवाला है; एवे दृखरा 
रूप माप्मस्चन एवं पोक्ष प्रदान करनेवाख हे ) | 

यजुर्वेद संहिता मं मेघ से समीक्त करकेरट्र का 
वर्णन किया गया हे ! इसे गिरी एवं गिरित्र ( पर्वतो मे 
रहनेवाला ) कहा गया है, एवं इसे अजगर का, एवं वर्ह 
रहनेवाठे पुमां, चोर, उक्र एवं अन्यां का अभि- 
नियन्ता कहा गया हं । यजुवद मं अथि को सद्र कहा गया 
है, एवं उसे मखघ्न विरोपण मी प्रयुक्त क्रिया गया है (तै 
सं. २.२.४; तै. त्रा, ३.२.८.२ ) ] रुद्र के द्वारा दक्षयज्ञ 
के विष्वंसकीजो कथा पुराणो मं प्राप्त है, उसीका संकेत 
यहा करिया ह्येमा। 


यजुर्वेद मं इसे कपर्दिन्‌ (जया धारण करनेवाद् ), शर्य 
( धनुपवाण धारण करनेवाला ), मव (चर एवं अचर 
खष्टि को व्यापनेवाछ ), शेश ( सषटिकस्याण करनेवाला ), 
रिव ( पवित्र ), एवं छृत्तिवसनः ( पडमुचमं धारण करने- 
वाल्य ) कहा गया ह (वा. सं. ३.६१; १६.५१ ) ¦ 

द्सके द्वारा असुरं के तीन नगं के विनासा का 
निर्देश मी प्राप्त हं (ते, सं, ६.४.२३ ) | 

यद्वद मे ख-गगों का निर्दश्च प्रात है, एवं इख गण 
के लोग जसकरू म रहनवाके निपाद जादि वन्य जमातियों 
छ ' गणपतिः रोने कृ निर्द॑श्च मी प्रात्र ह । स्ट्र कन्य 
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जमातियों का राजा अथवा प्रपख होने का निर्दैग 
सर्वप्रथम यजुर्वेदं संहिता मे ही प्राप्त होता है। 

दरस तरह जगस्य का देवता माना गया सद्र, जंगलो म 
रहनेवाङे छोगों का भी देव वन गया, जो संभवतः वेदिकं 
रद्र देवता का एवं अनाय छोगों के स्द्रसटश देवता के 
सम्मीलन की ओर संकेत करता हे । 

घथर्ववेद म-इ वेद्‌ मं रुद्र के कुट सात-नाम प्राप्त 
हे, किन्तु उन्दै एक नही, वक्कि सात स्वतंत्र देवता साना 
ग्या है । निष्ठ तरह सूर्य के सवित्र, सूय, मित्र, परषन्‌ 
जादि नामान्तर प्राप्त हे, उसी प्रकार अथर्ववेद स प्राप्त 
सुद्रसद्य देवता, एक दी सद्र के विविध सूप प्रतीत होते 
हं, जिनके नाम निम्र प्रकार हैः-- 

१, इश्ान,--जो समस्त॒मध्यमल्येकं का सवशर 
अधिपति हें | . 

२. भव,+- जो मध्यमलोक के पूवविभाग का राजाः 
व्रात्य लोगों का संरक्षकं एवं उत्तम धनुधेर है } यह एवं 
राव प्रथ्वी के दुष्ट ठोगों पर विदुतूरूपी वाण छोड्ते 
हे । इसे सहत नेव हे, जिनकी सहायता से यह पृथ्वी 
की हरेक वस्त॒ देख सकता हे (अ. वे. ११.२.२५ ) | 
यह आकाश, एथ्वी एवं अंतरिक्ष का स्वामी हे (अ, वे, 
११.२.२७ ) 1 भव, रावे एवे शट्र के वाण कस्याणग्रद्‌ 
( सदारिव > होने के लिए, इनकी प्रार्थना की गयी द 
( भ. वे, ११.६.९ ) | 

३. राव,-- जो उत्तम धनुर एवे पध्यमलेक के 
दक्षिण विभाग का अधिपति है | इसे एवं भव को “भूतपतिः 
एवं पद्युपत्ति" कहा गया हे (आ. वे, ११.२.१ )। | 

४, पड्ुपति,-- जो मध्यमलोक के पश्चिम विभाग का 
अधिपतिं है । इसे अश्व, मठष्य, वकरी, मटक एवं गायां 
का स्वामी कटा गया दहं (अ.वे, ११.२.९)1 ` 

५, उञ्र,--यह एक भप्यत मर्येकर देवता दहै, ओ 
मध्यमलोक के उत्तर विभाग का अधिपति कटा गया 
है । यह माकाश, प्रध्वी एवं अंतरिक्च के सारे जीवित 
सरेगां का स्वामी हे (अ. वे, ११.२.१०) 

६. रद्र,--जो कनिष्ठ खोक का स्वामी दै; एवं रोग 
व्याधि, विपप्रयोग एवं आग फटने कनै भप्रतिहत 
क्ति इसमं हं | अथि, जल, एवं वनस्पति्यां सं इसका 
वास ह, एवं प्रथ्वी के साथ चर एवं रह्म का 
नियमन भी यह करता हं (अ. वे. १३.४.२८) । दसी 
कारण, इते ' इद्यान ` (राजा) कटा गया इं | 

७. महादेव,--ज उच्वटोक का अधिपति हं | 


रद्र 





ब्राह्मण म्रथां अ--द्रन म्रेधोंमें रुद्र को उपस्‌ का पुत्र 
फटा गया ह्‌, एव जन्म येः पश्चात्‌ टरसे प्रजापति | केद्वारा 
आट विभिन्न नाम प्रात होनेका निर्दय प्राप्त है (ख 
व्रा. ६.१.२.७; की. व्रा. ६.१.९ ) । इनमं से सात नाम 
यञर्वेद की नामावलि से मिलते जुल्ते है, एवं आटवों 
नाम (अरनिः ( उच्कापात ) बताया गया हं । किन्तु इन 
रथां मयेआटदी नामक सद्र देवताके दी विभिन्न 
र्प दिये गये ह} इनमे से, सुट, शर्व, उग्र एवे अरानि 
रुद्र के जगत्संहारक सूप के प्रतीकं हं, एवं भव, पद्युपति, 
महादेव एवं ईशान आदि वाकी चार नाम इसके ` शान्त 
एव जगद्प्रतिपाल्क रूप के योतक रै! इस तरह ग्वेद 
काट मं प्रश्वी को भयभीत करनेवाठे जगत्संदारक- 
सद्रदेवता को, व्राह्यण ग्रंथों के काठ मे जगत्संहारक एवं 
जगतूप्रतिपाटक एसे द्विविध रूप प्राप्त हुयं ¦ 
ब्राह्मण प्यं मँ रुद्र के उदस्पत्तिकीएकक्थाभी दी गई 
हे । प्रजापति के दारा दुदहितगमन किये जाने पर उसे सजा 
देने के लिए रुद्र की उत्पत्ति हई } पश्चात्‌ रद्र ने पञुपति 
का स्प धारण कर मृगरूप से भागनेवाले प्रजापति का 
वधं किया] प्रजापति एवं उसका वध करनेवाला सद्र 
वाज भी आकारम्‌ मृग एवं मृगव्याधं नक्षत्र कै रूप 
मं दिखाई देते हं (दे, व्रा, ३.३२; स. त्रा. १,७.४.१- 
द; ब्रह्म. १०२) | 
उपनिषदों से-रद्र-रिव से संवेधित सवाधिक महच- 
पूणे उपनिपदं श्ेताश्चतर उपनिपद है, जिसमे सद्र-शिव 
को सृष्टि का सवेश्रष्ठ देवता कहा गया हे | 
अनादि अनंत परमेश्वर का स्वरूप क्या है, एवं भम- 
सान से उखकी प्राप्ति केसे हौ सकती है, इसकी चच अन्य 
उपनिषदों के भाति इस उपनिषदमे भी कीगयीहे। किन्तु 
हौ प्रथम ही जगत्संचाटक्‌ व्रह्मन्‌ का स्थान जीवित व्यक्तिः 
का रग एवे रूप धारण करनेवाले रद्र-रिव के द्वारा लिया 
गया हे । इस उपनिपद्‌ मे सुद्र, रिव, ईशान एवं महेश्वर 
को स॒ष्टिका अधिष्ठची देवता (देव ) कहा गया हे, -एवं 
इसर्वग उपासना से एवं ज्ञान से ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता ह, 
एसा कहा गया ह | इस उपनिषद्‌ के अनुसार, सि का 
नियामक एवं संहारक देवता केवख्स्द्रदहीदहै (श्रे. उ. 
२.२), ज गूढ, सर्वव्यापी एवं सर्वासके है (श्र. 
उ, ५.३ ), एवं केवल उसीके ज्ञान से ही मोक्षपान्ति हो 
सकती है (श्वे, उ, ४,१६ )। इस ग्रेथमें विश्वमाया का 
नाम प्रकृति दिया गया ह॑, एवं उस माया का शास्ता द्र 
चताया गया हं (शे, उ, ४.१० ) | 


प्राचीन चरिजिकोरी 





रद्र 
शेताश्चतर उपनिपः दैवपंथीय नर्ही, वकि आत्मज्ञान 
का एवं ईश्वरप्राम्ति का पंथनिरपेक्ष मागं चतानेवाख एक 
सर्वश्रेष्ठ प्राचीन उपनिपद माना जता हे, एवं इसी कारण 
दंकरान्वाय, रामानज आदि विभिन्न पंथ के आचार्यो ने 
इसके उद्धरण लिये हं। 

यह उपनिषदं ग्रंथ भक्तिसांप्रदाय एवं द्द्र-रिव 
की उपासना का आद्र ग्रंथ माना जाता हे, एवं इसका 
कार भगवद्रीता के पर्वकाटीन है, जिसे वासुदेव 
कुष्ण की उपासना काञाद्य यंय माना जाता है। 
दरससे प्रतीत होता है किं, भगवद्रीतातक के काल मे 
भारतवप मं स्द्र-शिव दी एकमेव उपास्य देवता थी, 
जिसके स्थान पर॒ भवद्रीता के पश्चात्‌, सद्र एवं वासदेव 
कष्ण इन दोनो देवतार्भां की उपासना प्रारंभ हूयीं | 


कैन उपनिषद म--रुद्र-शिव की पत्नी उमा (हैमवती) 
का सर्वप्रथम निर्दया इस उपनिप्रद मे प्राप्त है, जहौ 
उसे स्पष्ट र्पसे रिव की पत्नी नही, वकि साथी कटा 
गया है] इद्र, वायु, अनि आदि वैदिक देवताओं की 
दक्ति, जिस समय काफ़ो कम हो चुकी थी एवं श-रिव 
ही एकं देवता प्रध्वी पररहा था, उस समय की एकं 
कथा इस उपनिषद मे दी गयी ह:--पक वार 
दरवो के सारे रघु को ब्रह्मन्‌ ने पराजित क्या, किन्तु 
इस विजयप्राप्ति का सारा श्रय इद्र, अथि आदि देवता 
ठेने लगे}! उस समय सद्र-रिव देवां के पा आया 
देयो का गवंपरिहार करने के किए इसने भि, वायु एवं 
दद्र के सम्मुख एक ्घोख का तिनका रखा, एं उन्हे क्रतराः 
उसे जलाने, भगने एवं उठाने के लिए कहा । इस कार्थ 
म तीनों वेदिक देव असफल होने के पश्चात्‌, हैमवती उमा 
ने ब्रह्मस्वरूप खद्र-रिव का माहात्म्य उन्हं समश्चाया | 


'शिव अथरवदिरस्‌ उपनिषद्‌? म मी रुद्र की महता का 
वणन प्राप्त हे। किन्तु वर्ह सद्र-रिव के संधी ताच्विकं 
जानकारी कम हे, एवं रिवोपासना के संतरधी जानकारी 
अधिक हे, जिस कारण यह उपनिपद्‌ काफी उरत्तकाटीन 
प्रतीत होता हे । 


गृह्यसूत्र म--इन मथो मे गायोंका रोग टाछ्ते कै 
लि द्ूलगव नाके यज्ञ की जानकारी दी गयी है, जरह 
बेल के वपा की आहूति रट के निम्नटिखित वारह 
नामा का उच्चारण के साथ करने को कहा मया हैः-- 
रट्‌; दार्व; उग्र; मव; पञयुपति; महादेव; शयान ; हरः 
मृड; रिव; भीम एवं दोकर । इनमे से पहङे तीनं 
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रुद्र 


॥ ति 


ाणनििकााग्णनियिििािययेययाििनागय्ययाययनेकिगयिकायि 


जगःंहारक रुद्र के, दसरे चार नाम जगत्प्रतिपाल्क स्द्रके 
एवे अंतिम पौच नाम नये प्रतीत होते ह । 


पारस्कर गृह्य एवे हिरण्यकरेरी ग्र्या च ब्ूगव यज्ञ 
की प्रक्रिया दी गयी है| किन्तु वर्ह रद्र के वले दद्राणी, 
रद्राणी, शवाणी, मवानी आदि स्द्रपलिर्यो के लिए 
आहुति देने को कहा है, एवं * भवस्य देवस्य पल्य 
स्वाहा इस तरह के मन्रमी दिये गये ह (पा. ख, ३. 
८; हि, य, २.३.८ ) | 


इन्दं रथों म पवत, नदी, जग, स्मान आदि से 
प्रवास कप्ते समय, सदर की उपासना किक तरह करनी 
वाहये, इसका भी दिग्ददन क्या गयां (पा. गर, १ 
हि. य, ५.१६ ) | 


महाभारत सै-दख ग्रंथमेंरुद्र का निर्दशं शिव एवं 
महादेव नाम से किया गवा है | वहां इषकी पत्नी 
के नाम उमा, पार्वती, द्ग, काटी, कयटी आदि उताये 


= । 


गये ह, एवे दसके पापदों को “शिवगणः कह्‌। गया है । 


गजवत्‌ पर्व॑त पर तपस्या करनेवाटे शिव को योगी 
अवस्था कैसी प्राप्त हई इसकी कथा महाभारत सं पाप्तहै। 
सष्टि के प्रारभ के काठ में, बह्माकी माक्चा से रिव प्रज्ञा- 
उसपृत्ति फा कायं करताथा } जाने चठ कर, ब्रह्मा के द्रा 
इस कायं समाप्त करते की आज्ञा प्राप्त होने पर, रिव पानी 
मे जाकर छि गया । पश्चात्‌ ब्रह्मा ने दृसरे एक प्रजापति 
का निर्माण किया, जो सष्टि उत्पत्ति का कायं आभे चलता 
रहा } कालोपरान्त शिव पानी से बाहर आया, एषं अपने 
अनुपस्थिति मे भी प्रजा-उतत्ति का कार्य अच्छी तरह 
से च रहा है, यह देख कर इसने अपना छिग कार 
दिया, एषं यह स्वये युजवत्‌ पवेत पर तपस्या करने क 
स्यि चला गया. 


दसी प्रकारक कथा वायुपुराण में भी प्राप्त हे | व्रह्मन्‌ 
केद्वारा नीट लेहित (महादेव) को प्रजारत्पत्ति की 
व्रा दिये जाने पर, उसने मन ही मन अपनी पत्नी 
सती का स्मरण क्रिया, एवे हज्ञासो विद्य एवं भयानक 
प्राणियों (्ट्रदष्टि) का निमाण क्रिया, जो रग मं 
इसी केरी स्मान्‌ थं) दसकारण ब्रह्याने इसे दख क्राय 
से रोकं दिया | तदोपरान्त यह प्रजा~-उत्पत्ति का काय 
समाप्त कर ‹ पाद्युरत याम) का जाचरण कृरता हुमा 
मख पर्वत पर रहने द्गा ( वायु. १०; विष््रु. १,.७-८; 
व्रह्मा, २.९.७९ ) | 
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उपाप्क-गण---पहाभारत मं निन्पलिखित छोमो के 
राय रिव की. उपासना करने का निर्दा प्राप्त हे:ः- 
१, जुन, जिसने पाञ्युपतास्र की प्राप्ति के लिए शिवकरी 
दोवार उपासना की थी(म, मी ३८-४०; द्रो. ८०- 
८१ ); २, अश्वत्थामन्‌, जिसके रारीर मे प्रविष्ट हो कर शिव 
ने पाण्डवों के रात्रिसंहार मं मददकी थी(म. सौ, ७); 
द. श्रीकृष्ण, जिसने अपनी पत्नी जंव्रवती को तेरस्ी 
पुत्र प्राप्त होनेके किए तपस्या की थी, एवं जिसे शिव 
एवं उमा ने कुर चोवीस बर प्रदान फ्यिये (म.अनु 
१४); ४. उपमन्यु, जिसमे कड़ी तपस्या कर रिव से 
ट्च्छिति वर प्राप्त करयं थे; ५. साकल्य, जिसने शिव- 
प्रसाद्‌ से क्ह्वेद्‌ संहिता एवं पदपाठ कीं रचना मं हिस्सा 
य्या था (म. अनु. १४)। 





दनके अतिरिक्त, शिव के उपासको मं अनेकानेक 
तरहषि, राज, दैत्य, अप्सरा, राजकन्या, सर्पं आदि शामिटं 
थे, जिनकी नामावलि निम्नप्रकार हँ :- १, ऋपि- 
दुवांघस्‌, परद्र, मक्णकं; २. राजा--राम दाश्चरथि, 
जयद्रथ, द्रपद, मणिपुरनरेश प्रभजन, धेतकि; 
३. दैव्य--अंधक, अंधकपुत्र आडि, जारुधर, चरिपुर, 
वाण, भस्मासुर, रावण, रक्तवीज, वक, दिरण्याद्ल; 
४. जप््रा-तिटोत्तमा; ५. राजकन्या--अंवा, गाधारीः 
६. सप--मणि | 


दन से दैव्य एवं अमुत के दवाय शिव की उदारता 
एवं भोद्यपन का अनेकवार गैर फायदा चिया गया, जे 
निपुर, भ्मासुर, रक्तवीज, यवण आदि के चरित्र से 
विदित हे । 


जष्ट-सद्र--पुराणों मे अष्टो की नामावटि दी गयी 
है, जो शतपथ व्राह्मण की नामावलि से मिती जुलती 
है । इन मरथों के नुखार, ब्रह्मा से जन्म प्राप्त होने परर 
यह्‌ रोदन करते ए इधर उधर मय्फने ख्या । पश्चात्‌ 
सके दासा प्राना कयि जनेपर, व्द्या ने इसे अट 
विभिन्न नाम, पलि्यौ एवं निवासस्थानं जादि प्रदान 
कियं | 

प्रमुख पयण म से, विष्णु, मार्कडेय, वायु एवं छद्‌ 
मे अष्टमूर्ति महादेव कौ नामावलि प्राप्त है ( विष्णु. १, 
८; माकं. ४९; पद्य, स. ३; वायु, २७; संद. ७.१. 
८७) । इन पुराणां म प्राप्त ख का पलिया, संतानः; 
निवासस्थान सादि की तायिका निम्नप्रकार हं :- 


























ध} 

रुद्रका नाम, प्न पतान | निवासस्थान 

सुवच॑ला | शर ९ 

रुद्र पवा सूय 

र्‌ 1 | ञः सतीं | रम ् 
_-__-_ -- ____ 

भव ।उमा (उषा) | युर | जलः 

धे (रिव) विकेरी | मेगल | मदी 

पशुपति । शिवा | मनोजव | वायु 


स्गेम वा (स्वधा) | स्कंद | यि 


| _ , , सष 











ईशान दिशा | स्वगं | आकाश 
उग्र | दीक्षा | संतान यज्ञीय ब्रोद्यण 
महादेव ¦ रोहिणी | | द्र 





[> फ 





ह र 


काटिदा् के शाकुन्तल की नांदी मे, अमूतिं 
शिव का निर्देश है, जहौ उपयुक्त तालिका मे दिये गये 
रद्र के निवासस्थानों को दी 'मणमूर्ति" कहा गया ह :-- 
उछ, वहि, सूय, चंद्र, आकाश, वायु, प्रथ्तरी ( अवनी ) 
एवं यरकता ( शा, १.१ } | 

एकादश रद- महाभारत एवं पुराणों म प्रायः सवत्र 
द्रां की संख्या एकाददा वतायी गयी हं, एवं उनकी 

उत्पत्ति व्रह्मा के शरीर से उत्पन्न एकदहदी आद रद्र से 
होने छा कृथा वताई गयी है। किन्तु डन म्रधोंमे प्रप्त 
एकाद ख्रौं की नामावलि एक दूसरी से मेख नहीं 
खाती है । इनमें से प्रमुख अथो मे प्रास्त नामाव्िरयौ निग्न 
प्रकार ह :-- 

१, महाभारत-मृगव्याध, गर्व, निर्रति, अजैकपात्‌, 
जहिधुधून्य, पिनाकिन्‌., दहन, ईश्वर, कपालिन्‌, स्थाणु, 
एवं भव (म, मा. ५०.१-३ ) | 

२. स्कन्द पुराण म--मूतेस, नील्ख्, कपािन्‌ , 
वृषवाहन, व्यक, महाकाल, भरव, मृ्युलय, कामेश, 

एवे चोनेरा ( संद, ७.१.८७ ) | इस पुराण कै भनुसार, 
ङृतयुग म॑ अष्ट स्र उत्पन्न हये, एवं कदियुग म ॒ग्यारद्‌ 
द्रा का जयतार हुभा, जिनकी नामावलि यर्हौ दौ गयी 

। ये ग्यारह ख्दर, दस वायु एवं एकं आसा मिल कर 
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वन सयं है, जिनमं ते दस वायु के- नाम निम्न ह:-- 
प्राण, अपान, न्यान, उदान, समान, नाग, कूम, ककल, 
देवदत्त एवे धनंजय । 

३. भागवत भ--द्रस म्रंथमं ग्यारह र्ट्रांके नाम, 
उनकी पलिर्यो, एवं निवासस्थान दिये.गर्ये दहं, जो निम्न 











प्रकार ह :-- 

स्द्रका नामं पत्ती | नित्रास्थान 

| 

मन्यु | धी दय 
मन॒ वृत्ति दद्रिय 
महिनस्‌ (सोम) उराना असु 
दिव । नियुता वायु 
त्रःतथ्वज सपि अथि 
उय्ररेवसु टला जट 
भव अविका मही 
कालं टरायती सूयं 
वामदेव सुधां वद्र 
धरतध्वज दीक्षा तप 








( भा. २,१२.७-१८ ) । 


विभिन्न पुराणां सम-उपयुक्त रथों के अतिरिक्त अन्य 
पुराणां म प्राप्त एकादशस्द्र के नाम एवं उनके संमव- 
नीय पाटमेद्‌ निम्न प्रकार है :-- १, भजेकपात्‌ (अज, 
एकपात्‌, अपात्‌ ); २. सदहिवुधन्य; ३. ईश्वर (सुरेश्वर 
विश्वेश्वर) अपराजित, यास्त, त्वष्ट्र); ४, कपाटिन्‌ 
.* कपर्दिन्‌ ; ६. ज्यवक ( दहन, दमन, उग्र, चण्ड, महा- 
तेजस्‌ , विलोहित, हवन ) › ७, वहुरूप ( निंदित, नितऋति 
महेश्वर ) ८ पिनाकिन्‌ ( मीम ); ९. मृगन्याध ( रेवत, 
परतप ); १०. वृषाकपि ( विरूपाक्ष, मग); ११, स्थाणु 
( रभु; कद्र, जयत, महत्‌, अयोनिज, हर, भव, शर्वं 
व्रघ्त, सर्वसंत्त, संध्य एवं सपं ) | 


जन्सय को कथापु--स्द्र फे ऊन्प्‌ म्‌ के संव घी विभिन्न 
कथष्ठि पुरार्णाम प्राप्त हं} सष्टिके विस्तारं का कार्य 
रहा ऊ सनदन आदि म्रजपतिपत्रीं पर सौपा गया 
था। कठि वह काम उनके द्रारा यथावत्‌ न करिये जाते 
पर ब्रह्मा कट हुभा, एवं सपनी श्ुक्ुटि उसने वक्र की | 
मया # उस क्क्रक््यिश्ुञ्ुरिसेदीदख्द्र काजन्प दभा 
( विष्णु. १.७.१०-११ ) } पञ्च एवं भागवत म मी इसे 
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र्द 


प्राचीन चरित्रकोक रुद्र 


के 





बरह्या के क्रोध से उत्पन्न कहागया हे (पञ्च, सृ. २; 
मा. ३.१२.१० ) } अन्य पुराणों मे, इसे व्रह्मा के 
समिमान से ( व्रह्मांड. २,९.४७ ); ललट से ( मवि, 
ब्राह्म ५७ ); मन से ( मत्स्य. ४.२७ ); मस्तकं से (स्वद्‌, 
५.१.२ ) उत्पन्न कहा गया है | 

विष्णु के अनुखार, प्रजोत्ादनाथं चितन करने के 
लिए वैठे हए व्रह्मा को एक पुत्र उत्पन्न हुमा, जो शुर मे 
रक्तवणीय शा, किन्तु पश्चात्‌ नील्वणीय वन गया | त्रह्या 
का यदी पुच्ररद्रहै। स्कंदमें शंकर के भासीवादसेदी 
रह्मा के रद्र नामक पुर दहयोने की कथा प्राप्त है| 

सन्य पराणो म खद्रगणों कों कृदरयप एवं सुरमिके 
( ह. वं, १.३; व्रह्म ३.४७-४८; रिव, सद्र, १७ ); 
मूतकन्या सुरूपा के ( मा. ६.६. १७); तथा प्रभासं एवं 
बृहस्यतिमगिनी के ( विष्णु १, १५. २३ ) पुत्रः कहा 
गया हे } महाभारत मेक खानों पर, स्द्रदेवता के 
स्थानपर एकादश स्द्रोँकानिर्देश किया ग्याहे८(म, 
आ, ६०.२३१ ११४. ५७-५८; लां. २०१.५४८ #‡ अनु. 
२५५.६२; स्कंद, ६.२७७; पद्य सृ, ४० ) | 

पराक्म-- इसके पराक्रम की विमिन्न कथाएं पुराणो मे 
प्राप्त हं | गेधमादन पर्वत पर अवतीणं होनेवारी गेग। 
हसने जपने जयां मे धारण की पद्य, स्व, ३) | अपने 
शसुर दक्ष के द्वारा अपमान किये जाने पर, इसने उसके 
यज्ञ का विध्वंस अपने वीरभद्र नामकं पाषेद्‌ के द्वारा 
कराया | व्रह्मा के दास अपमान होने पर, इसने उसका 
पोचर्वो सिर अपने दाहिने पव के अंगृठे के नाखुन से 
काट डाद्य | व्रह्मा कासिर कायने से, इसे ब्रह्महत्या 
का पातक खगा, जो इसने कारी क्षेमे निवास कर 
नष्ट॒किया ( पञ्च. स. १४) । कड अन्य पुराणों में 
ब्रह्मा का र्पौचवा सिर इने अपने भैरव नामक परपद 
के द्वाय कटवाते का निदंशं प्राप्त है ८( शिव, विन्या 
१.८ ) । 

ब्रह्य के यक्ेम यह हाथमं कपा धारण कर गया; 
जिस कारण इसे यन्न के प्रवेरद्वार के पास ही रोक्ता 
दिया गया } कन्तु आगे चट्कर इसके तपःप्रभाव के 
कारण, इसे यन्न मे प्रवेद प्राप्त दुभा, एवं व्रह्मा के उत्तर 
दिल्लाम बहुमान करी जगह इते प्रदान की गदर (पश्च. 
सख. १७) 

समुद्रमथन से निकृ 
प्रान क्या जिस कारण, इं 
गई, एवं इसके शरीर का अव्यधिक्‌ 


हुटाहट्-विप इसने 
क ओवा नीदटी दहो 
रोने खमा उस 


दाह का उपरम करते के छिए, इसने अपने जयासंभारमें 
उसी समुद्रमथन से निकल हुभा चद्र धारण किया, जिस 
कारण इसे " नीख्केठ, › एवं ' चद्ररोखर › नाम प्रप्त 
हयं । 

ब्राह्मणों का नास करने के देत, एक दैत्य हाथी काल्प 
धारण कृर कारीनयरीं मं प्रविष्ट हुभा था, जिसका इसने 
वघ क्या, एवं उसका चमं का वस्र बनाया | इसी करण 
इसे @त्तिवासस्‌ › (हाथी का चमे धारण करनेवाला ) नाम 
प्राप्त हुमा ( पद्य, स्व, ३४) | | 

देव अयुरोंके युद्ध मं यह प्रायः देवांकेपक्षम दही 
सामि रहता था, एवं देवसेना के सेनापति के नाते 
द्सने भपने पुत्र कार्तिकेय को अभिषेक भी करिया था 
( विष्णुधम. १.२३ ) ] फिर॒ मी अपना श्रेष्ठत्व 
प्रस्थाप्रित करने कै छिए इसने देवों से तीन वार, एवं 
नारायण तथा कृष्ण से एक एक वार युद्ध क्रिया था 
(म. शां. ३३० ) ] नारायण के साथ किये युद्ध मे; इसने 
उसके छाति पर श्ल से प्रहार कयां था, ञो व्रण 


४ श्रीवत्स-चिह 2 नाम से प्रसिद्ध है (म. शां ३३०, 


६५ ) | 

महाभारत मे वर्णन क्रिये गये रिव के पराक्रम मं 
दक्-यनज्ञ का वि्वेप्त, एवं त्रिपुरासुर का वध (म्‌, क, २४), 
इन दोनों को प्राधान्य दिया गया ह ( दक्ष प्रजापति एव 
चिपुर देखिये ) | त्रिपुरासुर के वध के पठे इसने उसके 
आकार मं तैरनेवाठे जिपुर नामक्‌ तीन नगो को जल 
दिया } शिव के द्वारा किये गयं त्रिपुरदाह का ताच््वक 
अथं महाभारत म दिया गया हे, जिसके अनुखार स्थूल, 
सृक्ष्म, एवं कारण नामक तीन देहरूप नगर्यो काशिव कै 
दारा दाह किया गया। हर एक साधक को चाहिए की, 
वह भी रिव के समान इन तीन नगते का नाश करे, ज 
दुष्कर कायं रिवकी उपासना करने से दी सफल हौ 
सकता हे | 


तामस- रूप-यह भूत पिखाचों का अधिपति था, एवं 
अर्मगट वस्तु धारण कर इसते कक्राट, रोव, पापंड, 
महादेव आदि मनेक तामस पंथा का निमांण क्रिया था 
विष्णु की आज्ञानुषार, इसने निग्रटिखिते ऋषियों को 
तामसी वनाया शा --कणाद, गौतम, सक्ति, उपमन्युः 
जेमिनि, कपिल दुर्वास, मूकं, ब्रहस्पति, भागव एवं 
जामदग्न्य । द्वो करेयक्र मं हविर्भाग प्राप्न होने कै 
कारण, इसने क्रुद्ध हो कर भग एवं पूपन्‌ को कमदयः 
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एकाक्ष एवं दंतविदहीन बनाया या, एवं यज्ञ देवता को 
मृगकारूपले कर भागने पर विवश किया था, 
भृतपिराचों के गणां के वीरभद्र आदि भपिपति दके 
ही पुज माने जाते ह । इसी कारण इसको एवं इसकी 
पतनी को कमराः “ महाकाल › एवे " काटी › कहा गया हं | 
स्वद्‌ म इसे सात सिरोवाला कहा गया हे, जिनमे से हर 
एक सिर अज, अश्व, वैल आदि विभिन्न प्राणियों से बना 
हुभा था} इन सिरो में से अपना अज एवं अश्वका सिर, 
इने करमशः ब्रह्मा एवै विष्णु को प्रदान करिया था | 
वामन आदि पुराणों यंण्द्र के तामस स्वरूप का 


अधिकां धणैन प्राप्न है | मतपतित्व, शीघ्रकोपित्व, एवे ` 


आहारादि मं मयमांस की जाधिक्यता, ये रुद्र के तामस 
स्वरूप की तीन प्रमुख विरोषतार है । 

रिवदेवता की उकच्छाति-दइस तरह हम देखते हे 
कि, रद्र-रिव के उपासको के मनम इस देवता 
की दो प्रतिमां प्रस्त की गयी ्है। दन अथां मे 
निर्दिष्ट तामस रुद्रका वणन ज्ञानप्रधान एवं योग- 
साधना्मे म्र हए रिवसे अल्गहे। वेदों के पूवे 
कारीन सनाय रद्र का उच्कान्त आध्या्मिक रूप रिव 
माना जाता है  ऋष्वेद्‌ एवं ब्राह्मण मन्थो मँ जो सद्र 
था; वहीं भागे चर कर, उपनिषद्‌ म्रन्थों मे रिव अन 


गया, एवं उसे परमञ्ुद्ध माध्याक्षिक सूप प्राप्त हो गया | : 


उसकी पूजा मव्रपांस से नही, बक्कि फल्पुष्पादि पदार्था 


सेकीजनेखगी कोर न कोई कापना मनम रख कर, ` 


परमेश्वर की उपाघना करनेवाङे सामान्य जनों के मति- 
रिक्त; परत्रह्यप्राप्ति की आध्यासिक द्रच्छा मन में 
रखनेवाले तच्वज्ञ भी उसे ! महादेव ` मानने स्मे । 


कौ उपासना म आज भी प्रतीत होता है| 
रुद्र-रिवकेइसीदो सूपो का विद्ादीकरण महा- 
भारत म प्राप्त है, जह रद्र की शिवाः एवं घोराः नामके 
दो मूर्विर्या वतायी गीं है - 
व तनू तस्य देवस्य वेदधद्धा ब्राह्यणा विदुः ! 
धोरामन्यां दिवामन्यां ते तनू. बहुधा पुनः ॥ 
(म. सनु, १६१.३ 
(शिव कीघोरा एवंशिवा नामक दो पूर्तिर्यो हे, जिनमें 
` से घोरा अचिरूप, एवं शिवा परमगुद्य मध्यासमश्वरूप 
मदश्वर है) । | 


प्रा. च. ९६ | 


प्राचीन चरिजकोरा 
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परिवार-रद्र-शिव को निश्नलिखित दो पलियां थीः- 
१. दक्षकन्या सती; २, हिमाद्धिकन्या पावती (उमा) 
( दक्ष, सती एवं पार्वती देखिये ) | 

सद्रकोसतीसे कोद मी पत्रनदी था) पावती से 
इसे नि्लिखित दो पुत्र उत्पन्न द्ये येः--१. गजानन 
( गणपति ), जो पार्वती क शारीर के मर से उदयन्न हुभा 
था; २. कातिंकेय स्वद्‌, जो दिव का सेनापति था (गणपति 
एवं स्कंद्‌ देखिये ) | 

उप्यक्त पुचों के अतिरिक्त, पार्वती ने भतप्रि्ाचाचि- 
पति वीरभद्र को, एवं वाणाुर को अपने पुत्र मान लिया 
था, जिस कारण यं दोनों भी रिष के पुत्र दही कहलाते हं 
( वीरभद्र एवं वाण देखिये )। इसने शेखादपुत्र नंदिन्‌ 
को मी अपना पुत्र माना था ( नंदिन्‌ देखिये ) | 

रुद्रोपासना-- रद्र हिव की उपासना पराचीन भारतीय 
इतिहास मे अन्य कौनसे भी देवता की अपेक्षा प्राचीन 
हे । एतिहासिक दृष्टि से सट्र-शिवकी इस उपासना क्र 
दो काट्खंड माने जाते हः- १, जिस कार्म रिव की 
प्रतिषि की उपासना की जाती थी$ २. जिस काल मं 
रिव की प्रतिकृति के उपासना काप ह्यो कर, उसका 
स्थान रिवट्व्गिपास्ना ने ठे छया, 


यद्यपि ऋग्वेद मे रिश्च देवता की उपासना करनेवाले 
अनाय छोगों का निर्देश दो बार प्राप्त है (ऋ. ७. २९१. 
५;१०.९९.३), फिरभीरुद्रकी उपासना मे दिगो 
पासना का निर्दे प्राचीन वेदिक वाढ्मय म कहीं भी 
प्राप्त नहीं होता है। यदी नही, पतंजलि के व्याकरण 
महामाष्य मे रिव, संद एवं विशाख की स्वणे आदि 


॥ ह, | मौस्यवान्‌ धाह के प्रतिकृतियों की पूजा करने का स्पष्ट 
कितु सामान्य भक्तों सं उनके भाध्याममिकं अधिक्रार 


फे अनुसार, रिव के तामस रूप की पूजा चरती दी ःरदी, ` 
जिसका आविष्कार रुदर के भैरव, कालभैरव आदि अवतारो ` 


निर्देश प्राक्च है (महा. ३.९९ ) | वेम कद्फिसस्‌ के 
सिक्कोंपर भीरिव की व्रिद्यूछ्धारी मूविं पाई जाती 
हे, एवं वहा शिव के प्रतीकके रूप मं रिवलिगि नही, 
वस्कि नन्दिन्‌ दिखाया गया है । 

दिवटलिगोपासना का सर्व्रथम निर्दा श्वेताश्वतर उप- 
निषद्‌ मे पायां जाता है, जहा ईइशानख््रःको सृष्टि के 
समस्त योनियों भधिपति कहा गया है (श. उ. ४.११; 
५.२ ) | किन्तु यहा भी शिवलिग रिव का प्रतीक होने 
का स्पष्ट निर्दर अप्राप्यहै, एवं सृष्टि के समस्त प्राणि 
जातियों का सजन सुद्रके द्वारा कयि जाने का तात्त्विक 
अथे अमिप्रेत है । महामास्त मे दिये गये उपमन्यु के 
आख्यान म रिवटिगोपासना का सखष्ट स्प से निर्दय 
प्रथम ही पाया जताह। ˆ, ., -, । 


रद्र 





डी, भांडारकरजी के अनुकार, सद्र-रिव सवेप्रथम 
वेदिकं देवता था, किन्तु आगे चल केर, वह त्रात्य, 
निषाद्‌ आदि वन्य एवं अनाय ठोगोंका मी देवता बन 
गया | उन खोगों के कारण रश्र-रिव के संव॑धी 
प्राचीन वैदिक भार्यो के दवाय प्रस्थापित की गयी 
केत्पनाओों मे पर्यप्त फर्क किये गये, एवं भूतपति, सपः 
धारण करनेवाखा, स्मशान में रहनेवाला एक नया देवता 
का निमोण हूभा } सद्र के इस नये रूपान्तर के साथ 
ही साथ उसके प्रतिकृति की उपाषठना करने की पुशतनं 
परपरा नष्ट हो गयी, एवं उसका स्थान शिवल्गि की 
उपासना करनेवाटी नयी परपरा ने ठे छया 


अन्य कई अभ्यासो के अनुसार, अनार्य खगो से 
पूजित स्द्रदेवता, वेदिक सद्र देवता से काफी पूरव- 
काटीन है, एवं इन्हीं स्द्रपूजक लोगों का निर्देश ऋग्वेद मे 
यज्षविरोधी, शिश्नपूजक भनायं लोगों के रूपमे क्रिया गया 
दे | अनाय ल्गौ के इत मयमांसमभक्षक, मूतों से 
वेष्टित, एवं अत्यंत क्रूरकमां तामस देवता को वैदिक रर 
देवता से सम्मीलित कर, उसके उदात्तीकरण का एक महान्‌ 
प्रयोग वैदिक आर्यो के द्रारया किया गया इस प्रयोग 
के कारण, सद्र देवता अपनेनये कूप मे जनमानस की 
एकं अत्यैत लोकप्रिय देवता भन गहै, एवं उसके अनाय 
वन्य एवं अंत्यज भक्तों के भक्ति का भी एक नया उदात्ती- 
करण हो गया । अनार्यो के इस देवता के तामस स्वरूप 
को उदारता का, शक्तिकाएवं तपश्चरण का एक नया 
पट्टः वैदिक आर्यो के द्वारा प्रदान किया गया | श्वेताश्वतर 
जेसे उपनिषदों ने तो सद्र-शिव को समस्त स॒ष्टि का नियंता 
एवं परब्रह्म प्राप्ति करनेवाला परमेश्वर बना दिया यह 
उदात्तीकरण का कारं करते समय, अनार्य सुद्र देवता कै कुछ 
तामस पह वैदिक सद्र देवता मे आ दी गये, जिनमे से 
रिवङ्िगिगोपासना एवं सगिपूजा एक है | 

मृेजोदडो में-- रिव की अत्यधिक प्राचीन प्रतिकृति 
मु्ेजोदडो एवं हडप्पा के उत्नन में प्राप्त हृए सिन्धु 
सभ्यता के खेडहयें मे दिखाई देती ह } इस उत्छनन में 
रिवस्वर्प से मिरुते जुख्ते देवता के कई सिक्के 
प्राप्त है, जहां तीन मुखवाले एक देवता की प्रतिमा 
चिकित की गई हे ! यह्‌ देवता योगाक्षनमें बेटी है, एवं 
उसके दारीर के निचख भाग विवल्र है। मूर्हैजोटडो के 
इस देवता का स्वरूप महाभारत में वर्णित किये गए शिव 
के ५ त्रि्चीषे ` ( चवुमुख ), ‹ विवस्त्रे › ८ दिग्वाखस्‌ ), 
‹ ऊष्वेलिग › ( ऊ्वैरेतस्‌ ), “ योगाध्यक्ष › ( योगेश्वर ), 
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स्वरूप से मिल्ता जुल्ता हे (म. अनु, १४.१६२; 
१६५; २२८; १७.४६; ७७; ९९) } इन सिक्कों के 
धार पर, सर जोन माश के दवारा यह अनुमान व्यक्त 
कियागया है कि, ३. पू. २००० काटीन सिन्धुधारी 
सभ्यता मं शिव के सटशं कद देवताओं की पूजा स्तित 
म थी 

मुरहैजोदडो मे प्राप्त देवता के वाये वाजु मं व्याघ्र एवं 
हाथी हे, एवं दाये बाज्‌ मे वैक एवं गण्डक है | यह चित्र 
महाभारत मे प्राप्त शिव के वणेन से मिट्ता जुख्ता है, 





जहा इसे ' पञ्युपति ? “ रादृटरूप ›, ! व्याटरूप », 
 सूगबाणरूप  ‹ नागचर्मोत्तिच्छद >, ‹ व्याघधाजीन >, 


' मिष 2, ' गजहा ‡ एवं ° मण्डलिन्‌ ›, तथा इसकी 
पत्नीं दुग को ° गण्डिनी कहा गया है (म. अनु. १४. 
२१३; १७.४८; ६१; ८५; ९१ ) | 

पश्चिम श्दिया म- द्रस प्रकार महाभारत मं प्राप्त 
रिववर्णन मेँ एवं हैजोदडोमे प्राप्त तरिरिर देवता में 
काफी साम्य दिखाई देता हे) किन्तु शिवं का प्रमुख 
विशिष्टता ज वृषभ, वह मंहिजोदडो मे प्राप्त सिक्का मं 
नदी दिखाई देता है ! महाभारत में शिव को खवंत्र वषम 
वाहः एवं ष्वृषभवाहनः कहा गया ई (म. अनु. १४.२९९ 
२३९०) ] इस विचिष्ट टष्टि से इ, पू, २००० म 
पश्चिम एदिया मे हिटादट लोगों के द्वारा पूजित तेदतर 
देवता से रिव का काफी साम्य दिखा देता ह) वानि 
टोनिया मे प्राप्तं अनेक शिष्पों मे एवं अवरोषों मे तशव 
देवता की प्रतिमां दिखाई देती है, जहां उसे वृषभवाहन 
एवं िद्युख्धारी बताया गया हे । उसकी पत्नी का नाम मा 
था, जिसकी जगन्माता मान कर पूजा की जाती थी । 

वेदिकं एवं पौराणिक वाञ्छयमे निर्दिष्ट रद्र मे एवं 
तेरा देवता मे काफी साम्य हे | ते से समान ख 
शिव हाथ मे विद्युत्‌, धनुष ( धन्वी, पिनाकिन्‌ ) ्िद्रूढ 
( शू ), दण्ड, परद्य, पद्ीर आदि अस्र धारण कर्ता 
( ऋ. २.३३.२; म. अन. १५.२८८; २८९; १७४२; 
४४; ९९ )1 तेव के समान रखद्ररिव मी अविकरा का 
पति है, जिते पार्वती, देवी एवं उमा कहा गया है (म, 
व. ७८.५७ अनु. १४.२८४; ४२७) ] तशव देवता की 
पत्नी सिहारूट वर्णित दहै, जो पिंहवाहिनी देवी दुगा स 
साम्य रखती है ( मार्क. ४.२) 1 सुखा मेँ प्राप्त तेव 
देवता के पत्नी का चित्रण-प्रायः मधुमधिका के साथ किया 
गया है, जो माक्रैडेय मे निर्दिष्ट ! भ्रामरीदेवी' 
साम्य रखता है ( मार्क, ८८.५०; दे, भा. १०.१३ )। 
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माकडेय के अनुसार, भ्रामरीदेवी ते भरुण नामक असुर 
का वध किया था, जिससे प्रायः भसीरिया एवं इराण 
मे रहमेवाठे कई विपक्षीय जाति का बोध होता हं ¦ 

सुमेर मे--शङ्कयजवद मे प्राप्त श्त्रंजय-सूक्तः सद्र-रिव 
को उदेदय कर छिखा गया हे, जिसकी सारी विचारधारा 
सुमेरियन देवता नैर्यल को उदेश्य कर छखि गये सक्त से 
काफी मिरतीजुलती हे ¦ 

दन सारे निदो से प्रतीत होता हं की, अनातोलिया, 
मेसोपोरेमिया एवं सिन्धुधादी सभ्यता मे प्राप्त नानाविध 
देतां से भारतीय स्द्ररिषं कोड ना कोड्‌ साम्य अरूर 
र्ता है (रीय चौधरी--रूटडीज इन इंडियन अंन्टि- 
क्रीज, पृष्ट २००-२०४ ) | 

रिव के अवतार--अपने भक्तो के रक्षण के ठिए एवं 
शतु के संहारके किए शिव ने नानाविध अवतार 
नानाविध कपो मे ट्य, जिनकी जानकारी विभिन्न पुराणो 
मे प्रप्र है । इन अवतारे की संख्या विभिन्न पुराणो 
म पोच, दस, अघ्छद्स एवं शत बताई गई है । शिव 
के इन्‌ सारे अवतासें म निम्नलिखित अवततार अधिकं 
प्रसिद्ध हैः-- 

( १ ) चार ्रवतार--१. शरभ, जो भवतार इसने 
नृसिंह का पराजय करने के किए धारण क्रिया था, 
२, मह्छारि, जो अवतार इसने मणिम का वध करने के 
लिए धारण किय।[ था, ३. दुवाषस्‌, जो भवतार तिमिं 
मे स्थित माना जाता है; ४. पंचरिख, जो अवतार त्रिपुर- 
दाह के पश्चात्‌ अवतीणं हुमा था | 

( २) पच अवतार--शिव पुराण मे शिव के निम्न 
छ्खित पीच मवतार दिये गयं हः-सद्योजात, अघोर, 
तप्पुरुप, ईशान, वामदेव ( शिव, शत. १)। 

(३, ) देश अवतार--विष्णुं के समान शिवके द्वारा 
भी दश अवतार स्यि ग्य थँ, जो निम्मप्रकार रैः 
महाकाल, तार, भुवनेश, श्रीवियेश, भेरव, छिनमस्तक, 
भूमवत्‌ , बगखसुख, मातंग, कमल (रिव दातेरुद्र. १७) ] 

( ४ ) भहाईस अवतार--वाराह कलप के वतमान 
क्प मे शिव के दारा कुक अश्ादस अवतार ल्य गये ये, 
जो तत्कारीन द्वापर युग के व्यास को सहाय्यता करने के 
लिए उत्पन्न हये थे । पुराणों मे प्राप्त अवतारो की इस 
नामावलि मे हर एक अवतार के चार चार रिष्य बतायं 
गयं ह, एवं कीं कीं इन अवतारो का अवतीर्णं होने का 
स्थान मी वताया गया है। वायु म इन्दीं अवतारं 
को ° माहेश्वरावतार ` कहा गया.है । रिव के अष्ठाईस 


प्राचीन चरिजरकोा 
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अवतार, उनका अवतीण होने का स्थान, एवं रिर्य के 
नाम निम्न प्रकार हैः- 

( १) श्ेत--( छागल पवेत }-शेत, श्ैतशिख, 
शेताश्व, श्वतरोहित | 

( २ ) सुतार--दुदुमि, रतरूप, हषीके, केत॒मत्‌ 

( ३ ) देमन- विदोक, विरोष, विपाप, पापनाशन । 

(४ ) सुदोत्र--सुुख, खख, दुदभ, दुरतिक्रम । 

(५ ) केक--सनक, सनत्कुमार, सनंदन, सनातन | 

( ६ ) रखोकक्षि- सुधामन्‌ , विरजस्‌ , संजय, अंडञ | 

( ७ ) जेगीषव्य--( काञ्ची )- सारस्वतः, योगीश, 
मेघवाह, सुबाहन । 

( ८ ) दधिवाहन ~ कपिल, 
शास्वट | 

( ९ ) ऋषभ--पराशर, गग, भागेव, गिरीश । 

( १०) शगु--( भ्रगुवंग )-- मंग, वलन, नरामित्र, 
केतुदीग । 

(११) तप- ( गंगाद्रार )- गोरर, ठगाक्ष, केशाल्व, 
प्रटवक | | 

(५२) भत्रि--( देमरकंलुक )-- सवेज्ञ, समबुद्धि 
साध्य, शवं | 

( १३ ) वलि -- ( वार्खिस्याश्रम ) -- सुधामन्‌ , 
काद्य, वसिष्ठ, विरजस्‌ | 

( १४) गौतम--अभत्रि, उग्रतपस्‌, श्रावण, श्रविष्ट | 

( १५ ) वेददिरस्‌-( सरस्वती के तट पर )--ऊुणि, 
कुगणिबाहु, कुरारीर, ऊछुनेत्रक | 

( १६) गोकणे-( गोकणवन )--कादेयप; उशनस्‌ , 
च्यवन, बृहस्पति | न 

( १७ ) गुहावासिन्‌-( हिमालय }--उतथ्य, वामदेव, 
महायोग, महावर | 

( १८) दिखंडिन्‌--( सिद्धक्षेत्र या शिखंडिवन )-- 
वाचःश्रवस्‌ , सुचीक, स्यवास्य, यतीदवर । 

( १९ ) जटामालिन्‌--दहिरण्यनामन्‌ , कोशस्य, छोका- ˆ 
क्षिन्‌ , प्रथिमि । 

( २० ) द्दास--( अद्हासगिरि )- सुमत, वर्वरि, 
कवेध, कुरिकधर | 

( २१ ) दारुक--( दारुषन )--पर्त, 
केतुमत्‌ , गौतम | 

(२२) रगलो भीम-- ( वाराणसी )-- मदविन्‌ ; 
मधु, पग, र्वेतकेतु | 


आसुरि, पंचरशिखः 


दामोयणि, 
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( २३) उेत--( काटजर ) -- उशिकः 
देवल, कवि | 

(२४) शूिन्‌--( नेमिषारण्य )--शालिहोच्र, भि- 
वेशा, युवनादव, शरद्रसु | 

( २५ ) दंडीसुंडीदवर--छगलः 
प्रवाहक | 


वृ हद्द्व; 


कुडकणे कुभांड, 


( २६ ) सहिप्णु-- ( स्द्रेवर )--उद्कक; विद्युत्‌, 
रातुक, माद्वखयन | 
( २७ ) सोम--( प्रमासतीर्थं )-- अक्षपाद, कुपार) 


उदकः; वत्स | 

(२८ ) रुलिन्‌--कुिक; गर्म, मित्र, तर्य ( वायु. 
२३; रिव, रत. ४-५; शिव. वायु. ८-९; ल्ग. ७ , | 

( ४ ) दरत-अवतार--मिन्न कल्पो मं उतपन्न हुयं शिव क 
रात खवतारांको नापावरि मी रिवपुराण मं पराप्त है १ 
जहा इन अवतारो कं वस्नो के विमिन्न रग, एवं पुरो के 
विभिन्न नाम विस्तरत रूपसे प्राप्त हं (शिव. शत. ५), 

रिव-उपासना क साप्रदाय--र्द्र शिव की उपासाना 
भारतवष के सारे विभागों म प्राचीनकाटसे दी भत्यैत 
श्रद्धासेकीनजाती थी) खट के इन उपासको के दो 
विभाग दिखाई देते ह :--१. एक सामान्य उपासक, जो 
रिव-उपासना के कौनसे भी सांप्रदायमे शामिल न होते 
ए भी शिव कीउपासना करते हं; २. शिव के अन्य 
उपासक, जो शिव-उपाखना के क्सीन किसी सांप्रदाय 
मं शामिल हो कर इसकी उपासना करते है | 


कालिदास, सुतर, बाण, श्रीहष, मदनारायण, भमव- 
भूति आदि अनेक प्राचीन साहि्यिको के ग्रंथ मं 
श्रीविष्णु के साथ रद्र-रशिव. का भी नमन करिया गया 
हे । प्राचीन चाटक्य एवं राष्रकट राजां करे द्वारा शिव 
के अनेकारेक मदिर वनायं गयं हे, जिनमे वेरूख स सित 
कैलास मदिर विरोष उस्छेखनीय है । ये सारी तिर्य 
सामान्य रिवपक्तां के द्वारा क्रिये गये सांप्रदायनिरपेक्ष 
रिवोपासना के उदाहरण माने जा सकते ह | 

दिव-उपासना का जायय पप्रदाय--ई. स, १ दी 
राताब्दी मे श्रीविष्णु-उपासना के पांचयात्रः नामक्‌ सांप्रगय 
क्न उत्पत्ति हुई । उसका अनुघरण कर ३. स. २ री 
शताब्दी म च्छरुटिन्‌ नामक याचाय ने पपाघ्युपतः नामक 
रिव-उपासना के माद्य संप्रदाय की स्थापना की, एवं इस 
हेतु ° पचा्थः नामक एकमथ मी लिलि) जगे चल कर 
दसी पादयुपत साप्रदाय से शिव-उपासना के निम्नलिखित 


पराचीन चरिनिकोरो 
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तीन प्रमुख साप्रदायों का निमाण हुमा :--१, कापाटिकः 
२, पाथयुपतः २, दोव | 

(१) कापटिक सप्रदाय--रामानुज के अनुसार, शरीर 
केः सुद्रिकाकाज्ञानपाकर, एवं स्री के जननेद्रिय ये 
स्थित मात्मा का मनन कर, जो खोग रिव की उपासना कपे 
हे, उर्द्‌ कापा सांप्रदायी कहते हं ( तमानुज, २.२... 
३५ ) | अपने इस देत के सिध्यर्थ्यं इस संप्रदाय के लेग 
निम्नलिखित भाचारं को प्राधान्य देते हंः-- ९, 
खपडी मे भोजन लेना २. चिताभस्म सारे सरीर को 
लगाना; ३, चितामस्म मक्षण कृरना;ः ४. हाध म उण्डा 
धारण करना; ५. मयका चषके साथ म रखना; ६. 
मयते स्थित स्द्रदेवता की उपासना कला 

ये टोंगगछेमे स्द्राक्च की माला पहनते हे, एवं जटा 
धारण करते ह } गट मे सुडमाला धारण करनेवाले भैरव 
एवं चण्डिका की ये ठोग उपासना कर्ते हे, जिन्हे ये लोगं 
रिव एवं पार्वती का मवतार मानते हे) 

दसी खांप्रदाय क एक शाखा को ' कालामुख ` अथवा 
¢ पहाव्रतधर › कहते है, जो अन्य साप्रदायिकों से अधिकं 
कमठ मानी जाती हे। 

(२) पाश्युपत संप्रदाय --इस सांप्रदाय के लोग सारे 
दारीर को चितामकम स्ते है, एवं चितताभस्ममें दी रोते 
हे ] भीपण हास्य, वत्य, गायन, हड्क्कार एवं अस्प 
शब्दों मे ॐ कार का जाप, आदि छः पार्गोसे ये शिव 
की उगसना करते ह्‌ | 

इस सांप्रदाय की सारी उपासनापद्धति, अनार्यं लेगा 
के उपासनापद्धति से आयी हृदं प्रतीत होती हे 

(३) देव सांम्रदाय--यह्‌ संप्रदाय कापालिक एवं पु 
पत जैसे ‹ अतिमार्गिक  साप्रदायोसे तलना मे अधिकं 
वुद्धिवादी हे, जिस कारण इन्हे ' सिद्धान्तवादी ` कहा 
जाता है ! इस सांप्रगय भ मानवी आत्मा को पञ कहा रया 
हे, जो इद्रियपागांसेर्चधा दहा है) पञ्युपति अथवा रिव 
की मंनोपाखना से मात्मा इन पाथो से मुक्त होता है, एसी 
दरस सांप्रदायके लोगों की कल्पना है| 

कादमीर रौव-साप्रदाय--इस सांप्रदाय की निग्रटिखित 
दो प्रषुख चाखा्एं मानी जावी हं --१, स्पंदशाल्र, जिप्तका 
जनक वयुगुप्त एवं उसका शिष्य कृल्लट माने जति ह । 
इस सांप्रदाय के दो परख ग्रंथ ‹ रिवसूतरम्‌ ` एवं " खद- 
कारिका > ह्‌, एवं इसका प्रारंभ काल ई. स, ९ वीं सतान्दी 
माना जाता हैः २. प्रत्यभिज्ञानयास्न, जिसका अनक 
सोमानंद एवं उसका रिष्य उदयाकेर .माने जाते हं । 
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दस साप्रदाय का प्रमुख भ्रंथ ^ रिवदृष्टिः ह, जिसकी 
विसतेत दीका अभिनवगुप्त के द्वारा छिखिी गयी हं। 
दरस संप्रदाय का उदयकाट इ, स. १० वीं शताब्दी का 
प्राम माना जतादहे। 

हन दोनों सांप्रायो म कापटिक एवे पाशुपत जेते 
प्राणायाम एवं अघोरी आचरण पर जर नदीं दिया 
गया हे, वक्कि चित्तशुद्धि के द्र[स॒(आनव, › (मायियः 
एवं ‹ काय › आदि मलो (मान्य ) को दूर करने को 
कहा गया है } इस प्रकार ये दोनों सिद्धान्त अघोरी रट 
उपासको से कतिपय श्रष्र प्रतीत होते हं । 


राजतरंगिणी के अनुसार, कारमीर का रोव साप्रदाय 
व्यसयधिक प्राचीन है, एवं सम्राट अगोक के द्वस काश्मीर 
मं रिवकेदो देवालय वनवायं गयं ये} काद्मीर का 
पुपिख्यात राजा दामोदर ( दवितीय) दिव का अनन्य 
उपासक थ} । दस प्रकार प्राचीन काठ से प्रचित रदे 
रिव-उपासना के पुनस्त्थान का महत्वपूणं कायं ^ स्प॑द्‌ 
शास्र ` एवं ^ प्रत्यभि्चान शास्र ` वादी आचार्यो के द्वारा 
९. स, १० वीं शताब्दी मं किया गया ! 

वीरयैव ( िंगायत) सप्रदाय--दइस संप्रदाय 
का भाद प्रसारकं आचाय ‹ वतप्तव ` भाना जाता है, 
ज्सिकी जीवनगाथा " वस्वपुराण "मेदी गयी है) इस 
संप्रदाय के मत देवदशन अथवा सिद्धान्तदशेन से 
काफी मिलते जुखते हे ! इस पुराण से प्रतीत होता हे की, 
प्राचीन काक मे विश्चेश्वराध्य, पण्डिताराध्य; एकोराम 
भादि भाचार्या के हारा प्रसत कयि गये संप्रदाय को 
बसव ने ई, स. १२ वीं शताब्दी मे मागे चलसया। 

इस साप्रदाय के अनुसार, व्रह्मन्‌ का स्वरूप ‹ सत्‌, 
चित्‌" एवं 'भानंद' मय हे, एवं वही रहि वतच् ह } इस 
आय रिवतच के डिग ( शिवदिग), एवं अग ( मानवी 
आत्मा ) एसे दो प्रकार माने गये, एवं इन दोनों का 
संयोग शिव की भक्तिसेदी होता है ेसा कहा गया हे। 

दस तत्त्वज्ञान मेदलिग के महा, प्रसादल्िग, 
चरटिग, रिवटिग, ररटिग एवं आचारल्िग एसे प्रकार 
कहे गये हं, जो रिव के दी विभिन्न रूप ह । इसी 
प्रकार अंगी मी धयो्गाग,ः भमोगंगः एवं स्त्यागांगः 
एसी तीन अवस्थातः व्रतायी गयी हे, जो शिव की भक्ति 
की तीन अवद्या मानी गयी हं | 

लिनायतो के आचार्यं सखये को डिगी व्राह्मण ( पंचम ) 
कहलाते है, एवं इस साप्रदाय क उपासक गठे मे रिवटलिग 
कने ्रतिमा धारण करते ह | 


द्रविड देशम िवप्रूना--द. स. ७ वीं चताब्दी 

द्रविड देश मे रिवप्रूजा प्रचलति थी] इस प्रदेशाके 
रोवसाप्रदाय का आय प्रचारक तिरुनानसं्वघ था, जिसके 
दवारा लिखित २८४ पदिगम्‌ ( स्तोत्र ) द्रविड देश पे 
वेदां ससे पविच्र माने आते ह} तेजोर के राजराेश्वर 
मदिर प प्राप्त राजराजदेव के १.२. १० वीं शताब्दी 
कं रिलखार्ेख पे तिरनानसंवेध का आअत्येत आदर से 
उदेख क्रिया गया है | कांची के शिव मेदिर मे, एवं पद्छवं 
राजा राञसिह के दाय इ.स. ६ वीं शताब्दी वनवायं 
गये राजिदेश्वर मदिर मे शिवपूजा का अर्घ्यत श्रद्धामाव 
से निर्द्र प्राप्त हे) पेरियापुराण नासक तमिल ग्रंथ 
ते इस प्रदेशमे दूयं ६३ रिवभक्तां के जीवनचरित्र 
दिये गयेरह। 


दाक्तिपूजा--रिवपूजा का एका उपविभाग क्ति 
अथवा देवी की उपासना है, जह देवी की चरिपुरसुदरी 
नामसे पूजा की जाती है (देवी देखिये )। 


शिवपूजा के अन्य कड्‌ प्रकार गणपति ( विनायक ) एव 
स्कंद की उपासना ह्‌ ( विनायक एवं स्कंद देखिये ) | 

दिवरत्रि- हर एक माह के कृष्ण एवं गुक्ट चतुदशी 
को शिवरात्रि कहते है, एवं फाल्गुन इष्ण चतुर्दरी को 
महाशिवरात्रि कहते है । ये दिन रिब-उपासना कीद्ष्टिसे 
विरोप महच्वपृण माने जते ह | 

शिव-उपासना फे मन्थ-- इस संव मे अनेकं स्वतंत्र 
ग्रंथ, एवं आख्यान्‌ एवं उपाख्यान महाभारत एवं पुराणो 
मं प्राप्त है, जो निम्नप्रकार ह॑ः- 

( ९ ) दिवसहखनाम, जो महाभारत मं प्राप्त- है। 
यह तण्डि ने उपमन्युं को, एवे उपमन्यु नें कृष्ण को कृथन 
क्य था (म, भनु. १७.२१-१५३ )] इसके 
अतिरिक्त दक्षवाणत्त रिवसहखनाम महाभारत म पप्त 
है (म, शं. परि. १,२८ )। । 

गिवसहखनाम की स्वतंत्र रचना मी लिगपुराण 
( लिगि. ६५.९८ ), एवं शिवपुराण (शिव. कोटि, ३५ ) 
मं प्राप्त दहं) 

(२ ) दिवपुराण--दवसांप्रयायके निश्नटिखित पुराण 
ग्र॑थ प्राप्त हैः- कूम, ब्रह्मांड, भविष्य, मत्स्य, मार्कटेय 
ख्गि, वराह, वामन, दिव एवं स्कंद ( स्कंद, रिवरहस्य 
खंड, संभवर्काड २-३०-३३; व्यास देखिये ) | 

(३ ) दिचगीता, जो पश्च पुराण के गोडीय संस्करण 
परा8 ह, किन्तु भनंदाश्रम संस्करण मे अप्राप्य ह| 
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(४) रिवस्तुति, महाभारतम्‌ शिवस्व॒ति क निश्नलिखित 
आख्यान प्राप्त है -- १. अश्वत्थामन्‌ कृत (म, मौ. ७) 
२. कुष्णक्रुत (म. अनु, १४ ह, वं, २,७४.२२-३४) 
३. छृष्णाजुनकृत (म. द्रो. ५७); ४, तण्डिनूङ्त 
(म, अनु. ४७); ५. दक्षकरेत (म, श. परि. १.२८); 
मरुत्क्रत (म, आश्व, ८.१४.) । 

(५) दिवमहिमा, जो महाभारत के एक स्वतंत्र 
आख्यान मे वर्णित है | 

( ६ ) छिगाचन महिमा, जो महाभारत के एक स्यतत 
आख्यान में प्राप्त हे (म. भन, २४७ ) | 

( ७ ) शिवनिंदा, दक्षके द्वारा की गई शिवनिदा भागवत 
म प्राप्त है (मा, ५.२.९-१६ ) | 

रुद्र-दिव के तीथैस्थान--रुद्र-रिव के नापसे, एवं 
इनके प्रासादिक विभूतिमच्व से प्रभावित हए अनेक तीर्थ - 
स्थानों का निर्देश महाकारत एवं पुराणो मे प्राप्त हे, जिन 
मे निम्नलिखित तीथेस्थान प्रमुख हः- 

( ९ ) ज्योति्ग--जिनकी संख्या कुक बारह वतायी 
गयी हे ( व्योतिङ्िग देखिये ) | 

( २) युनप्रष्ट--एक रुद्रसेवित स्थान, जो हिमाल्य 
के शिखर पर स्थित था (म, शां. १२२.२-४)) 

( ३ ) युजवट--गंगा के तट पर स्थित एक्‌ तीर्थैस्थान, 
जरह शिव की परिक्रमा करने से गणपति पद्‌ की प्राप्ति 
होती हे (म, व. ८२.४४६ ) | 

( ४ ) सुजवत्‌--दहिमाख्य मे स्थित एक पवेत, जहां 
भगवान्‌ रकफर तपस्या करते हे । 

(५ ) रद्रकोटरि-एक तीथस्थान, जर्हौ शिवदन 
की अमिखषा से करोड़ो मुनि एकत्रित हये थे, एवे उन्‌ 
प्र ग्रसन्न रहो कररिवने क्रोडो शिवलिगोंके स्पे 
उन्हे दसन दिया था (म, व, ८०.१२४-१२९) | 

( ६ ) रुद्रपद--एक तीथं, जहा शिव की पूजा करने 
से अश्वमेध यज्ञ का फठ प्राप्त होता हे (म. व, ८०, 
१०८; पाठभेद - वस््रापथ ` । ) 

(७ ) हिमवत्‌--एकं पवित्र पवेत, जो त्रिपुरदाह के 
समय भगवान्‌ रुद्र के रथम आधारकाष्टवना था! इस 
पवेत मे स्थित आदिन्यगिरि नामकं स्थान मे शिव का 
वाश्रम स्थित था (म. खा. २३१९-२२० ) | 

रुद्रकेत॒ -एक अपुर इसकी पत्नी का नाम ज्लारदा 
था, जिससे इसे देवान्तक एवं नरान्तके नामक पुत्र उत्पन्न 
दए ये । इसके पुरां के पराक्रम से संतुष्ट हो कर नारदं 
ने इसे " पंचाक्षरी महाविद्या: का उपदेश दिया धा। 





प्राचीन चरित्रकीशा 





रुमण्वत्‌ 





आगे चल कृर इसके पुर देवान्तक एवं नर॑न्तक का 
भगवान्‌ विनायक ने वध क्रिया ( गणेश. क्री, २)। 

रुद्रभूति द्ह्यायण--एक भ चार्य, जो चात एेकमत 
नामक आचायका रिष्य था। इसके सिष्य का नाम 
रार्वदत्त गाग्य था (व, त्रा, १.) | 


रद्रश्रेण्य--८ सो. सह.) एक राजा, जो मतस्य के 
अनुसार मदिष्मत राजाका पुत्र था) 

रुद्र सावार्णि--तारदवं मन्वन्तर का अधिपति मनु, 
जो भव राजाका पुत्र था। इखकी माताका नाम सुत्रता 
था, ओ प्राचेतस्‌ दक्ष की कन्या थी ( मार्क, ९१; विष्णु. 
३.२.३२ )। 

देवी मागवत मं इसे तेरहर्वे मन्वन्तर का अधिपति 
कहा गया है, एवं वैवस्वत मनु के पुत्र शर्याति को बारह 
मन्वन्तर का अधिपति कहा गया दहै (दे, भा. १०.१३) 
वायु के अनुसार, यह चाक्षुष मन्वन्तर म दभा था 
८ वायु, १००.५८ ) } कै मथो म इसे चतुथं मेरुसावणि 
भी कहा गया हे | 

रुद्रसेन--एक राजा, ओ भारतीययुद्ध मे पाण्डवां के 
पक्ष मे कापिल था (म. दरो, १२३.२७ )। पाठभेद-- 
' भद्रसेन › | 

रुधिक्रा--एक असर, जिसका पिप्रु नामक असुर के 
साथ निदेश प्राप्ते] इन्द्रनेइनदोनों का वध किया 
( त, २,१४.५ ) | 

रुधिराक्ष--एक असुर, जो ल्वणासुर का मामा था। 

सुधिराश्षन--एक राक्षस, जो खर रक्षसं के बारह 
अमात्यां मेसेएफ़था (वा, रा. भर २२.३२)। 

रन्द्--एक राजा, जो पहठे क्षत्रिय था, किन्तु पश्चात्‌ 
ब्राह्मण हुमा ( वायु. ९३.११४) | | 

रुभम-एक वैदिक जातिषमूह । रुशम, स्यावक, कृप 
राजाओं के साथस्मलोगोंके राजाका निर्देश मीडद्के 
कृपापात्र लोगों के नाते प्राप्त र (ऋ. ८.४.२)। 

रुमण--राम की सेना का एक सुविख्याते वानर | 

रुमण्वत्‌--परद्युतम का भ्राता, जो जमदयि एषं रेणुका 


के पाच पु्ंमेसेच्येष्ठ था। इसके अन्य भाईयों के. 


नाम सुषेण, वघ, विश्वावघु एवं परद्यसम यें | 

से इसकी माता रेणुका का वध करने की भल्ला 
जमदयि ने दी। किन्तु इसने उसका पाटन नहीं किया, 
जिससे कुपित हो कर जमदि ने इसे मृगपक्षियो की भति 
जडयुद्धि होने का चाप दिया (म. व. ११६.१०, 
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रुग्रण्वत्‌ 





पश्चात्‌ परल्युराम ने परिता को प्रसन्न कर के इसे शापमुक्त 
केराया | 
रुमा--पुप्रीव की पत्नी, जो पनस वानप् क कन्या थी 
( व्र्यांड. ३.७.२२१ )। 
सुग्रीव को विजनवासी वना कृर उसके भाई वालि ने 
श्माका हरण करिया) वालिवध के पश्चात्‌ श्मा पुनः एक 
चार सुग्रीव के पास आ गदे, एवं वालि की पत्नी तारा मी 
सुग्रीव की पत्नी बन गई (वा, रा, कि, २०-२९१; पद्म. 
४.११२.१६१ )। 
इससे प्रतीत होता है कि, राञ्य के साथ अपने बान्धवां 
की पलिर्यो मी अपनाने की रुढि वानरे मे थी। फिर भी 
वारमीकि रामायणमें वालि को भायापहारका दोष ट्गाया 
गया हे \ 
` विभीषण से पिटने के लिए जाते समय राम किष्किधा 
म ठहरा था । उस समय अन्य रांजचिर्या के साथ राम 
के दशनाथ यह्‌ उपस्थित हृद थी ( पद्य, स्‌. ३८) ] 
रुस--एक ऋषिकुमार, जो च्यवन क्षि का पातर एवं 
प्रमति ऋषि का-पुत्र था } धृताची नामक अप्स इसकी माता 
थी (म, अनु. ३०.६४ )। इसके पच का नाम रनक था । 
इसकी पतनी का नाम प्रमद्वरा था, जो सपदंश्चके कारण 
मृत होने पर इने अत्यधिक विखप किया था। पश्चात्‌ 
भपनी आधी जायु दे कर, इसने उसे पुनः जीवित करिया 
इस प्रसंग के कारण, इसके मन मे सपजाति के प्रति 
विद्वेष उपपन्न हज, एवं सपं को देखते दी उसे मारने क, 
दसन प्रारंभ किया । एक बार यह इण्डुम नामक साप को 
मारनेवाल ही था, कि उख सपं ने इसे कहा; (सपक 
मारने क पडे वह विषेला है या नही, यह सोच कर त॒म 
उसे मारा करो › | पश्चात्‌ इण्डमने हसे अर्दिता एव 
वणेधमे का उपदेश प्रदान किया | 
इण्डुम पूयेजन्म मे सहस्तपात नामक एक ऋषि था, 
जिसे शाप के कारण सपयोनि प्राप्त हद थी ] रुरु केडषि कै 
दशन से उसे सी स्विति प्राप्त हई (म. आ. ८-१२; 
दे. भा. २.९) ) 
+ २, एफ भेरव, जो ष्टभेर्वो मे से हितीय मान। जाता 
३. एकं अपुर, जो हिरण्याक्ष के वं मे वेदा हा था । 
इसके पुत्र का नाम दृगमामुर था | 
४. एक दैत्य, जो ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त वर से अत्येत 
उन्मत्त दुभा था! इसी उन्मत्तता कै कारण, इसने 
देवताभों पर हमला किया } इस पर सारा देवगण भाग 
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गया, एवं वे आत्मरक्षा के टि दाकेर के जग से निकटी 
हृद एक शक्ति की रारणमे आये, जो नीर्पर्वत पर 
तपस्या कर र्दी थी। 

इतने म देवताओं का पीछा करता दभा रुर दैत्य 
मी ससेन्य वहा आ पर्हचा ¡ इस पर शक्रिति देवी ने 
विकट हास्य किया, जिससे डाकिनी की एक सेना उपपन्न 
हुई । उस सेना ने इसके सैन्य के सारे दैत्यों का नार 
क्या देवी ने अपनेर्पोव के अंगूढे के नालूतसे 
वधं किया | पश्चात्‌ भगवान्‌ रिव ने स्वयं प्रकट 
हो कर, डाकिनियों को अनेके वर प्रदान करते हए 
कहा, * आज से खोग तम्दे जगन्माता मा्नेगे › (प्य, 
स्‌. २१ ) | 

स्कंद मे इसे रथेतर करप में उत्पन्न हुमा दैत्य कहा गया 
है, एवं एक ऋपि के द्वारा उत्पन्न की गयीं कुमारिकां 
से इसका वध होने की कृथा वर्ह प्राप्त है ( स्कंद, ७.१. 
२४२-२४७ ) | 

५. चाक्षुष मनु के पर्न म से एक) 

६. कद्यपक्रुखोसन्न एक ऋषि, जो सावर्णिं मन्वन्तर 
मं उन्न हुभा था। 

७. (सू. इ.) एक राजाः जो विष्णु के अनुसार 
अहीनयु राजाका पुत्र था 

रुरुक--(सू. इ-) एक इक्ष्वाङु्वश्ीय राजञा, ओ विष्णु 
एवं वायु के अनुसार विजय राजा का पुत्र था] यह 
राजनीति एवं भथंश्चाख्र मे अस्यत प्रवीण था (ह. व. 
१,१३.२९ ) | 

सशती-एक कन्या, जिसका विवाह अध्वयो के द्वारा 
दयाव राजा से संपन्न कराया था (ह. ११७.८) | स्दाती 
का शब्दशः अथं शेतवर्णीयः होता है | 

सुशदेश्व--दक्ष्वाकरुवडीय वसुमनर्‌ राजा का पिता 

रुशद्रथ-- (सो, अच्‌, ) एक राजा, ज भागवत के 
अनुसार तितिक्षु राजाकरा पुत्र था] मलत्स्यमे इसे वषद्रथ, 
एवं विष्णु एवं वायु म उषद्रथ कहा गया है ¦ 

रुराम--एक वेदिक ज्ञातिसमूह, जो इन्द्र का माधित 
था (ऋ. ८.३.१३; ४.२३ ५१.९) | इनके राजा का नाम 
` सर्णचय › था ( ऋ. ५.३०.१२-१५ ) । ` अथर्ववेदं मे 
इनके राजा का नाम (कोरम्‌ दिया गयाहै (अ.वे, 
२०.१२७.१ ) | 

रुदामा-- एक ब्रह्मवेत्ता आचार्य, जिसकी कृथा पंचविंश 
५ सं कुरकषेत्र का माहास्य कथन कृने के छिए दी 
गईं हे | 
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र्ङामा 


एकवार इ ण्वे स्टामाम प्रथ्वी प्रदक्षिणा के टिरः 
रार्तं लगी | तदोपरान्त दंद्रने प्रध्वीप्रदक्षिणा की, एवं 
सरमा ने कुरक्षेन्न की प्रदक्षिणा की। वाद मे विज्य 
किसका हुभा इस संबंध म निणेय देते हए देवों ने कहा; 
: कुरक्षेच व्रह्मा की वेदि है, जितत कारण समस्त प्रथ्वी 
उसमे समाविष्ट होती है । अतः विज्य दोनोंकी दी हई 
हे? ( प. त्रा. २५.१२.२३ ) । 

कद्‌ अभ्यास्कों के अनुसार, इक्त कथा का संकेत 
रुशम ज्ञाति के छोगो की ओर है, एवे उनका कुरुभों कै 
साथ संवे होने का संकेत इस कथाम प्राप्त हे। 


रख्रोकु--( सो. क्रोष्टु. ) यादवववंशीय स्यादु र॑जा का 


नामान्तर । 

सरागु--उदागु ऋषि का नामान्तर ( उरु देखिये ) | 

रुषद्गु --( सो. कष्ट. ) यादववशीय रादु राजा 
का नामान्तर | 

खराद्व--यमसमा म उपस्यित एके राजा (म, स. 
८०१२ ) | 

सषर्दिक--युरवंशीय एक कुलांगार राजा, जिसने 
अपने दुव्यवहार के कारण अपन स्वजन एवं ज्ञाति- 
वांघवों का नारा किया (म, उ. ७२.११ ) | पाटभेदं 
( मांडारकर संहिता )- ‹ कुरादधिक ` | 

रुषामाचु--दिरण्याक्च अमुर की पत्नी (भा. ७. 
२.१९ ) | 

रूपक--एक रिवभक्तं राक्षस, जिसके पुत्र का नाम 
संपति था ] ये दोनों अन्यास्य माग से संपत्ति प्राप्त कर, 
वह॒ शिव-उपांसना के लिए व्यतीत करते थे) इस 
कारण मूल्य कै पश्चात्‌, रिव के मानसपुत्रे वीरभद्र 
ते इन्द कहा, * अगले जन्म मे तुम चोर बनोगे, किन्तु 
रिवमक्ति के कारण तुम्हारा उद्धार होगा: (पश्य, पा 
११५ ) | 

रूपवती--चेतायुग की एक वेश्या, जो देवदास 
नामक एक स्वणैकार से प्रेम करती थी। वेशाखस्नान 
के कारण, इन दोनों को सक्ति मिल गयी (पश्च, पा. 
९७ ) | 

रूपि- भ्रगुकुलोप्पन्न एक गोच्रकार्‌ । 

रूपिन्‌-अजमीट नामक सोमर्वरीय राजा का पत्र 
जिसकी माता का नाम केरिनी था] इसके जह एवं अनं 
(प्रक दो माई ये (म, अ. ८९.२८} 

रोणु--एक भाचाय, जो विश्वामित्र कपि का पुत्र था 
( र. ब्रा, ७,१७.७; सां, श्रो. १५.२६.१ >) 1 ऋग्वेद के 
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रेणुका 


एक सूत का प्रणयन | इसने किया हे (ऋ. ९. ७० )| 
द्से कुरिकगोत का मंच्रकार मीकहागयाहै) ' 

„ (सू. इ.) एक इश््वाकुवंरीय राजा, जिसे प्रसेनजित्‌ , 
प्रसेन, एवे सुवेश्यु नामान्तर प्राप्त ये | इसकी कन्या कानाम 
रेणुका था; जो जमदि ऋषि की पत्नी एवं परष्धाराम की 
माता थी (भा. ९,१५.१२; म. व, ११६.२) | 

रेणुक-एक सत्वगुणक्तपन्न नाग, ओ रसातट मे 
रहता था । इसने देवताओं के कहने पर दिग्जों के पास 
जा कर धम के संवधी प्रभ पृङ्ठे थे (म. अनु. १३२.२६) 

रेणका--दक्ष्वाकरुवंरीय रेणु ( प्रसेनजित्‌ ) राजाकी 
कन्या, जो जमदि महर्षिं की पत्नी थी (मा. ९,१५.२; 
ह" वं, १,२७.२३८; म, व. ११६.२) । कड भन्य प्रथो म 
इसे मनावसु कौ, एवं विकस्प मे. सुवेणु षणु की कन्या कहा 
गया हे (रेणु. ५) । कालिका पुराणै द्रसे विदभं राजा 
की कन्या कहा गया है (कालि. ८६ ) } . इसे कामी 
नामान्तर मी प्राप्त था। 

जन्म-- महाभारत के अनुसार, इसकी उत्ति कमट 
म हृदं थी, एवं इसके पिता एवे भ्राताका नाम 
क्रमशः सोमप एवं रेणु था (मः भनु. ५३.२७ ) । सोमप 
राजा के दारा इसका पान होने कारण, संभवतः उसे 
इसका पिता कहा होगा } रेणुकापुराण के अनुसार, रेणु 
राजा ते कन्याकामेष्ियन्न किया] उस यक्ञङ्रुण्ड सें 
इसकी उत्पत्ति हुई (रेणु. ३)) | 

अपने प्ूव॑जन्म मे यह्‌ अदिति थी। इसका स्वर्यवर 
भागीरथी क्षेत्रे हभा, जिस रुमय इसने स्वयंवर मं 

पदथि का वरण क्रिया (रेण. ११) इसके स्वयेवर क 

समय इद्र ने इसे कामधेनु, कतस, चितामणि एवं पारस 
आदि विभिन्न मौल्यवान्‌ चीज्ञेभेयमेदे दी (रेणु, १३)। 

एक वार जमदमि ऋषि वाणक्षेपण का खेर खेट रह 
थे, जिस समय वाण वापस छने का काम इस पर सौपा 
गया था। एकार वाण लने मँ इसे कुछ देरी हो गयी, 
जिस कारण क्रुद्ध हो कर जमदि ने अपने पुत्र परद्यरम 
से इसका रिरजच्छेद्‌ करने के किए कफहा (म. भनु, ९५. 
७-१७ ) | अपने पिता की भाक्चानुसार, परशुम ने 
इसकः वध किया, एवं पश्चात्‌ जमदि से अनुरोध कर 
इसे पुनर्जीवित कराया (म. व. ११६.५-१८ ) । 

परिवार-इसे निम्नलिखित पाच पुत्र थेः-रुमण्वत्‌ 
तुषेण, वसु, विश्वावसु एवं परञुराम (म. व, ११६ 
१०-११ ) | रेणुकापुराण मे ‹ रुमण्वत्‌ * एवे ^ सुषेण 
के वदे पुचों के नाम " वृहुत्मानु : एवं " वृहत्कमन्‌ : 


७६८ 


श्णक्। । पराचीन चरिजिकीरा | र्व 


मकरषगगगवयागकण्का्नगन छ "०" णगणपरिररकोयरशोपशशिकवां ण णणगागिगणणगणोगणशे गणष मिम = 1 1 क व । 1 80 धा च । पा 9 | 


दिये गयं हं (रेण. १२ ) ¡ कलिका पुराण मे " रुमण्वत्‌ भरद्राज ऋषि की वहन, जो उसने अपने कठ नामक 

के ददे ' मरुत्वत्‌ › नाम प्राप्त है (काटि, ८६ ) | रिष्य को विवाह मंदी थी (ब्रह्म. १२१)) 
सेणमती--नक्रुखपत्नी करेणमती का नामान्तर ) द. मित्र नामक आदित्य की पत्नी -( भा. ६.१८. 
रेपटद्र--एक राक्षस, जिसका घटोत्कचपुत्र वव्ररिकं | ९ /।  _ _ श 

ॐ दवारा वध हुआ था । त नामक्‌ च मत्र के त रवत 
रेभ--एक वेदिक स्तद्र्ट, ओ अवत्सार काश्यप | जे कि रह . ` तक्वा पकड कृणन म ब्र्त 


नामक आचाय के पत्ोंमेंसे एक था (ऋ, ८.९७ ) | 

यह्‌ अध्ियो के कृपापात्र व्यक्तियों म से एकं था) 
एकं वार पुय के इसे बाध कर करए मं उल दिया, जहां 
दूस नो दिन एवं दस रात्रियां तकं भूखा एव प्यासा रहना 
पढ़ा ( ऋ, १,११२.५ ) | तदोप्रान्त. अश्चियों ने इसकी 
मुक्तता की ( ऋ. १,११६.२४; ११७.४। 

एक रुफा की वेदिकाला मं एकवार यहु रखा गया था, 
जिस समय भी अध्ि्यो ने इसकी युक्तता की (ऋ १०. 
२९.९ ) | 
 शेव--(स्‌, रार्याति. ) एक शर्यातिर्वंशीय राजा, जो 
हरिवंश, भागवत विष्णु एव वायु के अनुसार आनतं 
 राजाकापुच्रथा। पद्म मं इसे आनते का पौत्र, एव 
रोचमान राजा का पत्र कहा गया हं । भागवत एवं विष्णु 


त्रपतवाच्‌ नोमक एक सच्छील मुनि था, जिसे रेवती 
नक्षत्र के अवसर पर एक दुःरीख पुत्र उत्पन्न हुभा । यह 
दुर्घटना रेवती नक्षत्र के प्रमाव सेहो हुई हे, यह गमं ऋषि 
से ज्ञान होते दी, ऋतवाच्‌ ऋषि ने रेदती नक्षत्र को शाप 
दिया, एवं उसे नीचे गिरा दिया 

रेवती नक्षत्र के पतन के स्थान पर एक सरोवर निर्माण 
दुभा, जिस मे से कारोपरांत एक कन्या उन्न हू ] वदी - 
रेवती हे) 

दसं कन्या की प्रपुच मुनि ने पाल-पोस कर वड़ा किया, 
एवं ,विक्रमरीट राजा के पुत्र दुगम से इसका विवाह कर 
दिया) 

इसके द्वासं प्राथैना कीं जाने पर, प्रमुच ऋषि ने 
इसका विवाह रेवती नक्षत्र के मुहूतं पर दी किया, एवं 
के अनुसार, इसे ^ रेवत › नामान्तर म्रा था } ब्रह म॑ || इसे मन्वन्तरायिपधुत्र होने का आशीर्वाद भी दिया } 
इसे रव कहा गया दहै। - इस आशीर्वाद के अनुसार, रेवत नामक पराक्रमी पुत्र 

इसने पश्चिम समुद्र॒ मं कुरास्थी नापक नगरी की | उत्पन्न दुभा ( मा#. ७२) 
स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बना (भा, ९.३. ५. रात्तादैस नक्षत मे से एक ८ म. मी, १२.१६ )\ 
९८) आगे चल कर यही नगरी दारका नाम स प्रसिद्ध |, स्वन्त--एक सूर्यपुत्र, जो अश्च के रूप म उतपन्न हभ 
ह ८ मत्स्य, ६९.९ } | ¦ था } इसकी माता का नाम संज्ञा था। वड़ा होने. पर इसे 

हारका नगरी पर शयाति गाजवंरीय, रोगों क्रा ` राज्य गुह्यको का भाधिपत्य दिया यया (मार्क, १०३) } भविष्य 
भथिककाड म्‌ रहा सका, जिसे पृण्यज्म रक्षणं ने नष्ट के अनसार, इसे यश्वांका अ धिपत्य दिया गया थ 


॥ 


[पं [2 षि, | [कं 


किया, एवं यह राजवंश हैहय वक्त मं विकीन दुभा! | (भवि, वराय, ८९.१२४) । 
इसे रेवत क्कुधिन्‌ आदि वौ पुज ये । श्याति राजा से |` रेवाधि--अंगिराकरुखेसन्न एक गोत्रकार | 
ठे कर्‌ रेवत तकं का वंशक्रम इसप्रकार हैः--शयोति-- ¦` रेवोत्तरस्‌--पाटव चाक्र स्थपती नामक आचार्यं का 


[ | क्या 


आनते- -रोचमान--रेव--रेवत ककुश्चिन्‌ | उपनाम (ख. व्रा. १२,९.३.१; चाक्र देखिये ) | 
रेवत--( सो. कुकुर.) एकं राजा, जो वायु के रेक्वं सयुग्वाः--एक तत्वज्ञानी आचाय, जिसका 

अनुसार कपोतरोमन्‌ राजा का पुत्र था ` \| जीवनचरित्र एवं तच्वज्ञान छंँदोग्योपनिपद्‌ मे प्राप्त हं। 
२. शर्यातिवंशीय रेव राज्ञा का नापांतर्‌ ! | यह सदेव वैल के गाडी के नीचे दी निवास करता था 
२. एकादशष्द्रोमंसे एक। | जिस कारण इसे ` सयुग्वा * ( गाड़ी के नीचे रहनेवास ) 
रेवती--स्यातिवंसीय रेवत ककरुष्धिन्‌ राज की चन्या, | उपाधि प्राप्त हृड्‌ थी । 

जो वलराम को पत्नी थी ! यह उग्र सें वल्यामसेव्डीथी | जानश्चति राजासि सट-एक वार जानश्चति नामक 

( पश्च. भू. १०३) } चछराम की मयु होने पर, इसने | राजा जगल मे शिकार के व्यि घूमता था, जिस समय 

उसके चिता म अचिप्रवेश्‌ किया ( बह. २१२.३ ) | उषने दो हसी के वीच हुभा संवाद्‌ सहजवस सुन छिया | 
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इस संवाद मे एक ईस दसरे से कहता था, ' जिस प्रकार 
पसो का अंतिम डाव जीतनेवले को उस खेर के सारे 
दान प्राप्त होते हे, उसी प्रकार सखष्टिके हरएक पुण्य- 
वान्‌ व्यक्ति के द्रारा किया गयां पुण्यसंचय, गाडी के नीचे 
निवाप करनेवाले रेक्व ऋषि तक पर्हुचता हे › | 

हो का यह संवाह सुन कर, जानश्चति को त्यत 
श्वय दा, एवे वह इसे द्वैते हदते व्ही तके पहुंच 
गया, अर्हा ख॒जखी को खुजटखते यह गाड़ी के नीचे वैठ 
था, राजा ने इसे अनेक गायं, सुवणं का रलनहार, मादि 
सनेक उपहार देना चाहा, किंत इखने उनका स्वीकार न 
कृ, अयनी गाडीदहीराजाको दानर्मदे दी) 

पश्चात्‌ जानश्चति ने अपनी कन्या इसे विवाह म दे 
दी, एवं इसको प्रसत्न कर इससे तच्वक्ञान की रिक्षा 
पाली | जनश्रुति ने इसे एक गोव भी म्रदान किया था, 
जो महावृष दे में रेक्वपणं नाम से सुविख्यात हमा 
( छ. उ, ४८.२.१-२; सकृद्‌. ३.१.२६ ) 1 

तत्तान-रेक्व का कहना था कि, इद्रदमन के 
समान समस्त खष्टि का आदिकारण एवं अदिदेवत वायु 
हीष्े, जिसमे सृष्टि की सारी वस्तएं विीन होती है] 
इस प्रकार, अग्रि को बुञ्चाने पर वह्‌ वायु मं विलीन होता 
है; सूयं एवं चंद्र अस्तंगत होने परवे मी वागु मे अंतर्धान 
होते हे । 

रेक्व का यह तत्त्वजान ग्रीक तच्वज्ञ अर्नेक्ल्निमिनीज 
के तत््वन्नान से काफी मिलता जुख्ता हैः जिसके 
भनुस।र वायु को समस्त सृष्टि का मादि एवं अन्त माना 
गयादहै। वायु के कारण सषि की खारी वस्तुं षिनष्ट 
केसी हो जाती है, इसका स्पष्टीकरण रैक्व के द्वारा नहीं 
दियागप्राहे) किन्तु जिस प्राचीन काठमें, अप एवं 
सनिको खष्टिका आदि कारण माना जाता था, उस 
खपय यष्टि के अन्य वस्तुं के समाम, भप एवं अपि 
स्वयं वायु र्म दी विलीन होते ई, यह्‌ क्रान्तिदरसी तत्वज्ञान 
रवव के द्वारा प्रश्थापित किया गया | 

पद्मे भीरेक्व का निर्दे प्राप्त है, अर्हो इसने 
जानश्च॒ति को गीता के छठवे अध्यायं के पठने से 
मन्शान्ति प्राप्त करने का उपदेद्ा प्रदान करने की 
कथा प्राप्त हे ( पद्म, उ, १७६ ) | 

रेभ्य--एक आचार्य, जो पीतिमाष्यायण एवं कण्डि 
न्यायन नामके आचायाकारिष्य था (वृ. उ, २.५ 
२०; ४.५.२६ ) । रेभ का वंश्लन होने से इसे यह नाम 
पराप्ते हु होगा | 


\99%© 


पाचन चरिश्रकोहा 


रवत्‌ 





२. एक ऋषि, जो विश्वामित्रे वपि का पुत्र, एवं 
मरद्राज मुनिकामिच्रथा (म. शां. ४९.४९) | महा- 
भारत मे अन्यत्र इसे अंगिरस्‌ ऋषि का पुत्रका गया है ¦ 

इसे भवावसु एवे परावघु नामक दो पुत्रयथे(म. ष 
१३०.१२-१३) } भरद्राज ऋषि के पुत्र यवक्रीत के दुरा- 
चरण से क्रुद्ध हो कर इसने उसका वध किया, जिस पर 
मगह्वान कपि ने इसे पने ज्येष्ठ पच के द्रा वध होने 
काशाप दिया | 

पश्चात्‌ अपने पुत्र परावमुके द्वारा दिख पञ्च के धोखे 
म इसका वघ हमा । किन्तु इप्षके द्वितीय पुत्र अवाँवसु 
ने भधघ्ययनं से प्राप्त वेदमत्रो से इसे पनः जीवित क्रिया 
(म. व्‌. १२९.५-२३; स्वद्‌ ३.१.३३; यवक्रीत देखिये ) | 

२. ( सो, पुरूरवस्‌. ) एक राजा, ज भागवत के 
अनुसार, सुमति राजाकापुत्र था 

४, ब्रह्मा के पुत्राँमंसे एक। एक वार यह्‌ वदु एवं 
अगिरस्‌ ऋषियों के साथ बृहस्पति के पास गया, एवे 
इसने सोक्षप्राप्ति कै वारे मे अनेकानेक प्रच किय] मोक्ष 
कमं से नदी, बक्कि ज्ञान से प्राप्त होता हं, यह जान प्राप्त 
होने पर यह गया मं तपश्चयां करने लगा, अर्हो सन- 
कुमा से इसकी भर दूर्द थी ( वराहः, ७) | 

एक वार इसकी तपस्या मे वाधा डालने के लिये उर्वशी 
उपस्थित हृद, जिसे इसने विरूप होने का शाप दिया | 
पश्चात्‌ उववैरी के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, इसने उसे 
यगिनी-कुड मे लान कर पूर्ववत्‌ बनने का उःशाप दिया, 
जव से योगिनी-कुड को “ उर्व शीङुड › नाम ग्राप्त हुभा 
( स्कड २,८.७ ) | 

एक सुनि, जो वीरण ऋषिका शिष्य था वीरण 
से इसे सात्वत ध्म का उपदेश प्राप्त हभ था, जो इसने 
अपने दिक्पा कुक्षि नामक पुत्र को प्रदान क्या था 
(म, शां. २३६.१७ ) । पारमेद-' रौच्य 

६, रवत मन्वन्तर के भूतरजस्‌ देवगणो म॑ से एक । 

रेवत--एक राजा, जो पंचम मन्वंतराधिप मनु माना 
जाता है ] भागवत्‌ के अनुसार, यह प्रियत्रतं राजा का 
पुत्र, एवं तामस राजा का माई था] विष्णु मे इसे प्रियत्रत 
राजा का वराज कह कर, इसके माता एवं परिता कं नाम 
ऋमशः रेवती एवं प्रमुच दिये गय है ८ विष्णु ३.१.२४; 
रेवती ४. देखिये ) | 

यहे शर धमवेत्ता था, एवं इसने वीजमेत्र का जप कैर 
प्रजा की वणाश्रमधर्म के अनुसार पुनस्वना क थी | 
मृत्यु के पश्चात्‌ यह इद्रटोकं गया ८ दे, मा, १०-८, 


 ॥ ~~ {इ 


२. एकादश श्रम सेएक(म. सा, २०२.१८-१९) 

रेवत कङकदविन्‌-( स्‌. शयति. ) एफ राजा, जो 
दा्यातिवंसीय रेव राजाकापुच्रथा (रेव देखिये )। 

२. (तू. द.) एक पुविख्यात धम॑ग्रबत्त इक्ष्वाकु शीय 
राजा | एक वार दक्षिण दिशा मे स्थित मदराचर मं इसने 
गधर्व से सामगान सुना, जिस कारण इसके मन मे विरक्ति 
उतपन्न हो कर, यह राज्य छोड क वनम चला गया 
( म. उ. १०७.९-१० ) | अपने पूवैवर्ती मरुत्त राजा से 
इसे दिव्य खड्ग की प्राप्ति हुई थी, ओ इसने अपने वंशज 
युवनाश्च राजा को प्रदान किया थाम, शां. १६०७६) 

रेवस- भ्रण कलोत्पन्न एकं प्रवर ! 

रोचन--स्वारो चिष मन्वंतर का इद्र, जो 
भनुसार यत्न एवं दक्षिणा का पुत्र था 

२. तपित देवँ म से एक 

रोचना --वसुदेव की एक पत्नी, जो देवक्‌ राजा की 
फन्या थी | दृसके हेम एवं दहेमांगद्‌ नामक दो पुत्रथे 
( भा. ९.२४.४५ ) | 

२, विदर्भरज सविन्‌ की पोत्री, जो कृष्ण के पोत्र 
निरुद्‌ की. पत्नी थी | इसका विवाह मोजकयपुर मे 
संपन्न हभ था ( भा. १०,६५ ) | 

रोचनासुल-एक देष्य, जो गरुड के दारा मारा 
गया था (म. उ, १०३.१२.)। 

रोचमान-एक राजा, जो अश्वग्रीव नामक असुर के 
अंश॒ से उत्पन्न हुभा था (म. आ, ६१.१८ ) 1 महा- 
भारतम प्राप्त निदो से यह रपाचाल्देरीय, अथवा 
चेदिदेशीय प्रतीत होता है! इसके पुत्र का नाम हेमवणं 
था(म. द्रो, २२.५७ )| 

यह्‌ द्रौपदी के स्वयेवर में उपस्थित था (म.ञा, 

१७७.१० ) } युधिष्ठिर करे राजसूय यज्ञ के समय, भीमने 
अपने पश्चिम दिण्िजयमे इसे जीता था (म. स. २६. 
८ ) | 

भारतीय युद्ध मे यह पांडवों के पक्ष म॑ शामिल था 
` (म. उ, १६९) 1 इसके अश्च तारकाओं से अंकित 
अंतरिक्ष के समान चितक्वरे वण के ये (म. द्रो, २२ 
४० ) ] यह सत्येत पराक्रमी महारथी था, जिखका कर्णं 
कं दूरा वघ दहुभाथा (स. कर४८०.५१ )। 

२.उरगादेशका एक राजा, जिसे अञ्न ने भपने 
उत्तरदिग्विजय मं जीता था (म, स, २४.१८.) | 


भागवत के 


प्राचीन चरिजिकोश 


प्ण म्म 1) माणा 


३. ( सो. चसु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
वसुदेव एवं उपदेवी का पचर था | 

४. ( सू. शयति.) एक शर्यातिर्वंशीय राजा, जो आनतं 
राजाकापुत्रथा। 

५. एकं राजद्वय, ओ भारतीय युद्ध मंद्रोण के हारा 
मास गया (म. दो. ४.७१ }| 

६. विश्चेदेवों मं से एक | 

रोचमाना--स्कंद की अनुचरी एक मात्रका (म, चा. 
४५.२८ ) | 

रोचिप्पत्‌--स्वारोचिष मनु के पु्ोँमेसेएक। 

गोधक-पिशिचयोनि मे प्रविष्ट हये पापी लोगों 4१ एक 
समूह्‌, जिसमे निम्नलिखित छोग शामिल ये :--पयुषित 
सूचक ( सृचिमुख ), शीघ्रग, ( शीध्रक ), रोधक ( रोहक ), 

वाग्दुष्ट, विदेवत, एवं नित्यवाचक्‌ | 

दरनमे से प्रथम पाच रोगों का प्रथु नामक वेदवेत्ता 
व्राह्मण के नीतिपर उपदेश से उद्धार हुमा (पन्च, स. ३२)। 
पञ्च मे अन्यत्र मुनिदमां नामक ब्राह्मण के द्रवाय वैश्चाख 
म्नान का उपदे्च दिये जनेसे, इन लोगों का उद्धार होने 
की कथा प्राप्त हे ( पश्च, परा. ९४) 

सोमक--एकं खोकसमूह, जो युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ मे उपहार ठे कर उपस्थित हमा था (म, स, ४७. 
१५ पाठ. ) | 

रोमपाद्‌--( सो. अनु, ) अंगदेशा का एक सुविख्यात 
राजा, जो धमरथ (व्रृहद्रथ) राजा का पुत्रथा। इसे 
समपांद्‌, चिच्ररथ, एवं दशरथ आदि नामांतर प्रप्त ये 
( ह, वं, १,३१.४६ ) ¦ 

यह अयोध्या के दशरथ राजा का परम स्नेही था (म्‌, 
११३.१७) । इसे चठुरग नामक पुत्र था । इसकी यान्ता 
नामक कन्या का विवाह ऋ्यदीग ऋषि से इसने कराया 
था (म.व. ११३, ११; शां, २२६.३५; भनु, १३८. 
२५ | 

२, (सो, क्रोष्टुः ) एक राजा, जो विदर्भराज के तीन 
पु्नोमं से कनिष्ठथा। 

रोमशा--एफ़ वेदिक सृक्तद्रष्री, जो भावयव्य राजा क 
पतनी थी (ऋ. १,१२६.७; वृहदै, ३.१५६ ) । ऋग्वेद 
के द्रसी सूक्त मं † रोमशा-भावयव्य संवाद › प्राप्त है. 
जिससे प्रतीत होता है कि, रोमया इसका वास्तव नाम न 
हो कर, केवल धवाव्वारीः इस अर्थसे विरोप्णकेस्पय 
इसके लिये प्रयुक्त किया गया है। 


७७९ 


०५ ६ | 
र{पमहषण ~ 





॥ । 1 र 


शमहषण ‹ सूत ›--एक सूतकरुटोस्पन्न मुनि, जो 
समस्त पुराणग्रथो का आद्य कथनक्तां माना जात्ता है) 

पुराणां मे प्राप्त परपरा के अनुसार, यह्‌ कृष्ण दवैपायन 
व्यास के पोच रिप्यांमंसेएकथा। समस्त व्रेदों की 
चार शाखां मं पुनर्चना करने के पश्चात्‌ , व्यास ने 
तक्ताटीन समाज मं प्राप्त, कथा, आख्यायिका, एवं गीत 
( गाथा ) एकत्रित केर, आद्य पुराणव्रेथो की स्वना की, 
जो उसने सृतक्रुर म उत्पन्न दए रोपहर्पण को सिखाई्‌ | 
रोमहपण ने इसी पुराणग्नन्थ के आधार पर माद पुराण- 
संहिता का स्वना की, एवं यह प्राणों का आद्य कथन्‌- 
कतां बन गया ] भांडरकर संहिता में इसके नाम के लिए 
! लोमहपण › पाठभेद प्राप्त है (म. आ. १.१) 

पुराण ग्रन्थों मे इसका निर्द॑श कड्‌ वार केवल ^ सृत ` 
नामसेदही प्राप्त है,जो वास्तव सं इसका व्यक्तिगतनामन 
हो कर, जातिवाचक नाम था | 

कुटबृत्तान्त-- पुराणों मं प्राप्त जानकारी के अनुखार, 
सूतक्रुख मं उसन्न खग प्राचीनकालसेदी देव, ऋषि, 
राजा मादि के चरित्र एवे वंशावलि का कथनं एवे गायन 
का काम करते ये, जो कथा, आख्यायिका, गीत आदि मे 
समाविष्ट थी } इसी प्राचीन छोकेसादियय को एकचित कर, 
व्यास ने पने आद्य पुराण ग्रंथकी स्वना की, 

रोमहषण स्वयं सूतछरुख मे हीं उत्पन्न हभा था, एवं 
सका पिता क्षत्रिय तथा माता ब्राह्मणकन्या थी| इसे 
रोमहषण अथवा लोमहर्षण नाम प्राप्त होने का कारण भी 
दरसकी अपोध वक्तृत्वशक्ति दी थी-- 

रोमानि हप्र चक्रे, श्रोतृणां यत्‌ सुभापितैः। 
कमणा प्रथितस्तेन रोक ऽस्मिन्‌ रोमदहपणः ॥ 
| ( वायु, १,१६ )। 

( अपने मोघ वक्तृत्वरेरी के चट पर, यह सखँगोँ को 
दरतना सन्नरपुग्ध कर सेता था करि, लेग रोमांचित हो उस्ते 
ये, इसीटिष्‌ इसे स्ेमहपण वा रोमरहुपेण नाम प्राप्त 
हुमा ) - 
पुराणों कौ निमिती--व्याख के दास संपूण इतिहास 
एवे पुराणी का सान इसे प्राप्त ह्या, एवं यह समाजं 
म ' पुराणिकः (म, आ. १.१); " पौतगिकोत्तम 
(वायु, १.१५; ल्ग. १.७१; ९९); (पुराणन्नः आदि 
उपाधिरयं से विमृपेत क्रिया गया था व्यश्च के द्रास 


प्रात हुभा पुर्णा का जान दमने जच्छरी प्रकार संधर्धित | 


च्या, एवं इन्दी ्रन्थोका प्र्ठार समाज मं करे का 


भाचीनं चरिजरकीरहा 
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काम प्रारम क्रिया (मा. १,४.२२; विष्णु. ३.४.१०; 
वायु, ६०.१६; पञ्च. सृ. १; अचि. २७९१; ब्रह्मांड २. 
२४; -वूम. १.५२) } ` | 

हिष्यपरंपरा--व्यास् के द्वार प्राप्त भाय पराण 
ग्रथ की इसने छः पुराणसंहितार्ध बनायी, एवं उन्दँ अपने 
निम्नटिखित शिष्यो मे र्वेट -दीः-१. आन्रेय सुपति 
२. काद्यप अकृतवणै; मारद्याज अचिवर्चस्‌ ४, वासिष्ठ 
मित्रयु; ५. सावणि सोमदत्तिः ६. शांशपायन पर्मेन्‌ 
(प्रह्माड, २.२५.६ ३-७०; वायु. ६१.५५-६२)। इनमे 
से काद्यप, सावाण एवं शांसापायन ने ओय पुराणहिता 


-से तीन्‌ स्वरतत्र संहितार्पै बनायी ओ, उन्हीकरे नाम से 


प्रसिद्ध हयी । इस मकार रोमहपण की स्वयं की एकर 
संहिता, एवं इसके उपर्युक्त तीन शिष्यो की तीन संहिता 
इन चार संहितां को " मृटसंहिता › सामूहिक नाम 
प्राप्त हुभा 1 इन संहितां मं से प्रव्येक संहिता निम्न 
छिखित चार पदों (भागों) मं विभाजित थीः-प्रक्रिया, 
सनुरषेग, उपोद्घात एवे उपसंहार । इन सारी संहितायं 
कापाटणएकदहीथा, जिनमे विभेद केवल उच्यारँकादी 
था । शांशपायन की संहिता के अतिरिक्त बाकी सारे 
संहिताओं की छोकसंख्या प्रत्येक चार हजार थी । 


पुराणों का निमाण-इन संहिताभं का मूढ संस्करण भि 
उपलग्ध नही है । फिर भी आ उपर्न्ध वायु, व्रहमाड 
जसे प्राचीन पुशणो मे रोमहर्धण, सावर्णि, काश्यपेय, 
शांसापायन आदि का निर्देश इन पुराणो के निवेदक कै 
नाते प्राप्त हे) इन -साचार्यो का निर्देश पुराणां प॑ जरह 
आता हे, वह भाग जाद पुराणसंहितां कै उपटन्च 
भवदोप कदे जा सकते है | 


उपखन्ध पुराणा मे से चार पादय म्र विभाजित त्र्ाड एव 
वायुयेदोदही पुराण आज उपख्न्ध ह| उरहरणारथ 
चायु पुराण का विभाजन ईइक्त धकार ह॑ः-ग्रथम पाद,-म, { 
-६; द्वितीय पाट,-भ. ७-६४ ठृतीय पाट,-म. ६५- 
९; चतुर्थं पाद,-अ. १००-११२ । सन्य पुर्णा प 
साद्य पुराण सहिता का यह्‌ विभाजन अप्राप्य हु 


रोपहपणके छः रिप्योय ते पोच आचाय श्राह्यण 
ये, निस कारण प्राणकथन की सृतचाति में चस््ती 
जायी परपरा नष्टं दो गहु, एवं यह सारी विद्या त्राण 
के हाथां म चटी गद} इसी कारण उत्तरकाटीन इतिहास 
म उतपन्न दृप्‌ वहत सारे पुराणञ्च एवं प्रासयणिक ग्रह्मण 
जाति कर ग्रतत्त दाते ह) इस प्रकार वेदिकं सार्दित्यर 
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व्राह्मण, एवं पुराणन्न ब्राह्मण ेसी दो शाखाएं त्राणो मे 
निमाण हयी गयीं | 
इसके पुत्र का नाम उग्रश्रवस्‌ था, जिसे इसने व्यास 
के द्वारा विरचित "आदिं पुराणः की रिक्षा प्रदान की थी 
(ब्यास, एवे सौति देखिये) | क अभ्परास्तकों के 
अनुसार, आदि पुराण का केवर आम ही व्यास के 
` द्रायक्थिगयाथा,जो प्र॑थवाढ मं रोमहषण तथा 
इसके रिष्यों के द्वारा पूर किया गया ] 
युधिष्ठिर के गजसूय यन्न के समय, यह अपने पु 
-उग्रश्रवस्‌ के साथ उपस्थित था, एवं इसने उसे पुराणों का 
- कथन्‌ क्रिया था (म्‌, स. ४.१० } | 
` उत्तरकाटीन पुराण प्रथो मं इ्सका एवं इसके पच उग्र- 
श्रवस्‌ का नामनिर्देश कमस “ महामुनि ` एवं (जगद्‌ गुरु" 
नाम से प्राप है ( विष्णु. २.४.१०; पद्य, उ, २१९.१४- 
२१). 
एराण-कथन--एकं "वार नेमिषारण्य म दृषद्वती नदी 
के तट पर एक द्वादशवर्धीय सत्र का भायोजन किया गया | 
रनक आदि कपि इस सख क नियता ये, एवं 
नेमिपारण्य के साठ हज्ञार ऋषि इस सत्र म उपस्थित ये | 
एवं योनक आदि क्षियो ने व्यास के प्रमुख शिष्य 
कै नाते रोमहषण को इस सरके लिए अयत आदरसे 
-निमेत्रम दिया, एवे इसका काफी गौरवं करिया ( वायु. 
८.२, ब्रह्मांड १.३३. नारद, १,१) । 
इस सवर्मे शौनक आदि ऋषियों के द्वारा प्राथैना 
किये जाने पर रोमहषण मे साठ हज्ञार ऋपियोंके 
उपस्थिति मे निम्नटिखित पुराणो का कथन कियाः--? 
बरह्मपुखण ( ब्रह्य. १); २, वायुपुराण ( वायु. १, १५ ) 
ब्रहमाडपुराण ( ब्रह्मांड, १,१.१७ ); ४ ब्रह्मवेवतं- 
पुराण ( ब्रह्मवे, १,१.३८ ); ५. गरुडपुराण ( गरुड. 
१,१ }; £. नारदपुराण (नारद, १. 
भागवतपुराण (भा. १,३-११ ) इत्यादि | 
. ग्यु--उस प्रकार दस पुराणां क) कथन समाप्ति कर, 
, यह्‌ ग्यारहवे पुराण का कथन कर दही र्हा था कि, इतने 
म सत्रमेडप मे बल्यमका आगमन हुभा । उसे आता 
हुआ देव कर, सन्रमे भागचञ्ेने बाकी सारे ऋषियों ने 
उसे उत्थापन दिया } किन्तु त्रतस्थ होने के कारण, यह 
उत्थापन नदे सका ।-फिरक्रोध मै कर बहलसम ने 
सका वध करिया ( वख्यम देखिये ) | इसकी गरत्यु के 
पश्चात्‌ , पुराणकथन का इका काय इसके पुत्र उग्रश्रवस्‌ 
ने आगे चलाया । अपने मृत्यु के पूर्व, . इसने सादेदस 


- प्राचीन चरिच्रकीरा 
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पुराणों का कथन क्रिया था, वाकी बचे हुए साडखात 
पुराणों के कथन का कायं इसके पुत्र उग्रश्रवस्‌ ने-पूरा 
किया] ~ 
स्रव्युतिथि-- पद्य मे इसका वध क्ये जाने की तिथि 
पाट शक्त १२ बताई गह है ८ पद्म. उ. १९८ } ! इस 
दिनक इसी दुःखद स्मृति के कारण, हरएक द्वाद 
के दिनि भाज मी पराणकथन का कायक्रम वंद .स्क्ला 
जाता है| । 


महाभारत मे प्राप्त काटनिर्देश से ब्यम मारतीय 
युद्ध के समय तीर्थयात्रा करने निकृ पड़ा था, उसी 
समय सूत का द्वाद्रदावर्पीय सन्न चर रहा था } इससे प्रतीते 
होता है कि, भारतीय युद्ध, नैमिषारण्य का द्वादशवर्पीय 
सत्र, एवं रोमहषण का पुराणकथन एक दी वषं मे संपन्न 
हये थे | यह जानकारी विभिन्न पुरार्णो म प्रात्त उनके 
रचनाकाट से काफी व्रिभिन्न प्रतीत होती हे। पुराणों मे 


प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रमुख पुराणों.की स्वना 


निम्नलिखित राजां के राव्यफाठ मेद्यं थीः-१. 
वायुपुराण-पूरराजा असीमकृष्ण; २, व्र्याड पुराण - 

वाकु्वसीय राजा दिवाकरः ३, मर्स्यपुराण-मसगधदेश 
का राजा सेनजित्‌ ( व्यास देखिये )| 


ग्रय--इसके नाम पर निम्नांटखित ग्रंथ उपरन्ध हः- 

१, सूतसंहिता--रोपहरधण कै हा लिखित सूत 
सहिता स्कंद पुराणका दही एक भाग मानी जाती हं} द्‌ 
पराण की कुर छः संदिताभों की रस्चना कौ गदर थी, 
जिनके नाम निस्न थेः-१. सनत्कुमार; २. सृत ३. रक्री; . 
४. वेप्णवी; ५. ब्राह्मी; ६. सौरी । इन छः संहिता में 
मिल कर कुर पचास खण्ड थे | | | 


इनमे से सत के दवाय छिखित “ सूतसंहिता ›, आनंदा- 
श्रम पूना के द्वास प्रकारित हो चुकी दहै, जो निम्न 
टिखित खण्डां मे विभाजित हः --१, रिवमाहास्यख 
२, जञानयोगखण्डः २, .युवक्तखण्ड.ः ४, यञ्ञिवभवखण्डः 
( अघोभाग एव उपरिभाग ) | | 
`` इस ग्रंथ सें रैवसाप्रदायान्तगत अद्वैत तत्वज्ञान का 
प्रतिपादन फिया गया इ। इस ग्रंथ पर माधवाचार्य के 
दार लिखित एक टीका प्राप्त हे सूतके द्वारा ट्खित 
ब्रह्मगीता › एवं . ' सूतगीता › नामक दोप्रथमी चूत. 
संहिता म समाविष्ट. | 
२, ब्ह्मगीता-उपनिषदां के अर्थं का विवरण करनेवाला 
य भथ सूतसंहिता के यज्वेमवकाण्ड मे समाविष्ट है । इस -. 


रीम्टषण - 


ग्रथ के कुट वारह अध्याय है, एवे उसमें देवसाप्रदाय के 
तस्यां का प्रतिपादन फिया गया है | 

३. सूतगीता--सृत-व्यासप्तवादात्मक यह्‌ ग्रथ सूत 
संहिता के यज्ञवेभवकाण्ड म अंतयूत है। इस प्रथ के 
कुल आठ अध्याय है, एवं उसमे रेवसांप्रदाय के मतो का 
प्रतिपादन किया गयादहै। इस ग्रंथ पर भी माधवाचार्य 
की टीका उपलब्ध हे | 

सूतजाति की उत्पन्ति-जेसे पहले दी कहा गया है, 
रोमहषण का निर्दर अनेकानेक प्राचीन अथो सें 
¦ सूत्‌ नाम से प्राप्त है, जो वास्तव मे इसके आति 
का नाम था। इस जाति के उत्पत्ति के संवेघमे एक कथा 
वायु प्राप्त है प्रु वेन्य राजाके ह्यास कयि गये 
यन्न भ, यज्ञीय ऋवविजें के हाथों एक्‌ दोषाहं कृति हो गे 
सोम निकालने के लिर नियुक्त किये गये दिन (सुत्या), 

रन्द्र हविभाव मे बृहस्पति का हविभीग गख्ती से एकत्र 

क्या गया, एवे उसे इद्र को अपण क्या गया इस 
प्रकार, दिष्य इद्रके हविभागमे गुर वृहस्पति का ह विभाग 
संमिश्र करने के दोपाहं कमं के कारण, मिश्रनाति के रत्न 
लोगं कौ उत्पत्ति हो गर । 

कषत्रिय पिता एव व्राह्मण माता से उन्न संतान को 
प्रायः ° सूत > कहते थे ! किन्तु कौटिलीय अर्थशास्र मे 
मिश्रजाति के सूत खोग सूत्वंरीय छोगों से अलग वत्ताये 
गये हं | पुराणों मे इन लोगो के कतस्य निम्नप्रकार 
वताय गयं हे- 


स्वयमे एवं सूतस्य सद्धिद््टः पुरातनैः | 
देवतानाश्पीणां -च राज्ञां चामिततेजल्ाम्‌ ॥ 
वंशानां धारण कायं श्चतानां च महाव्मनास्‌ | 
इतिहासपुराणेषु दिष्टा ये बद्यवादिमि 


( वायु, १,२६-२८; पञ्च. सृ. २८) | 


( देवता, ऋषि एवं राजार्ओंमे से श्रेष्ट व्यक्तियों कै 
वशावलि को इतिहा; एव पुराणम ग्रथित एवं संरक्षित 
कृरना,) यह्‌ सूत लेगा का प्रमुख कर्तव्य है ) | 

किन्तु सूतां का यह्‌ कतव्य उच्च श्रेणि के सूतां के लिए 
ही कटा गया है ! उनमें से मध्यम्‌ श्रणि के स्नेग क्षाचकूर्म 
करते ये, एवं नीच श्रेणि के लोन रथ, हाथी एवं अश्व का 
सारथ्यकम करतेथे) दसी कारण इन दोगों को रथकार 
नामान्तरं भी माप्त शा) 

दन तीनो भरणियां क सूतवञ्जीय खोग प्राचीन टविहास 
म दिखाई देते है } उन्म स सेमहषण एवं इसका पतर 


प्राचीन चर्जिकीरा 


रोहकः 


उग्रश्रवस्‌ उच्चश्रणि के सूते प्रतीत होते ह । कीचक, कणँ 
आदि राजां को मी महाभारत मं सूतपुत्र कहा गया 
हे ! किन्तु वहां उनके सूत जाति पर नहीं, बल्कि उनके 
दीन जन्म की र संकेत प्रतीत दोता-है। 

वेदिक साहित्य मे राजकमैचारी के नाते सूतो (स्थपाले) 
का निदेश प्राप्त हे (प॑, त्रा. १९.१.४; फा. सं. १५.४)। 
भाष्यकार इसमे राजा के सारथि एवं अश्वपाल्क का यादय 
देखते हं । एग्लिग के अनुसार, ये छोग चारण एवं राज्कवि 
ये | महाभारतम भी सूतो का निदेश राजकीय अग्रदूत 
एवे चारण के सूप मं आता है | 

ययुर्वेद्‌ संहिता म इनके लिए “ जहन्ति ` (वारस, 
१६.१८); अथवा “ अहन्त्य › (ते. सं, ४,५.२.१) 
शब्द्‌ प्रयुक्त क्रियागयाहे, जो एकसाथ दी चारण एवं 
भग्रदूत के इनके कतेव्य की ओर संकेत करता हे। 
राजसेवकों म इनकी अरणि महिषी एवं आ्रापणी इनं 
दोने के वीच मानी जाती थी (श, व्रा, ५.२.१.५ ) | 

जेमिनि अश्वमेध मे सूत जाति का निर्दे सेवक जातिया , 
म किया गया है, एवं सुत, मागध एवं बन्दिन्‌ लेग 
क्रमशः प्राचीन, मृत, एवं वतमान राजं के इतिहासं 
एवं वेयावटि सम्हाट्ने का काम करते ये, पेखा निर्दे 
प्राप्त है (ञे, अ, ५५.४४.१ ) | 

इससे प्रतीत होता है कि, मुगट बवाठ्यहार्भा 
के वरनवीस जिस प्रकार का काम करते थे, 
वही काम प्राचोन काल मे सूत खगं एर निभर 
था इनके समवर्ती मागध एवं बन्दिन्‌ लोग राजाके 
स्तुतिषाटक का काम दी केवर करते थे, जिस कारण व 
सूत ठगो से काफ़ी कनिष्ठ मनि जाते थे | सूत एवं मागध 
छोगोकादेश पुराणोंमे क्रमशः अनूप घ्व मगध वाया 
गया हे पद्मे प्श वेन्य राजाके वाया सृत, मागधः 
बन्दिन्‌ एवं. चारण छोगों को कलग देश दानमे देने का 
निदेश प्राप्त है( पश्च, मू. २९. ) | 

पद्म के अनुसार,सूत् छोगों को वेदां का अधिक्रार पराप्त 
था, एवं इनके आचारविचार भी ब्राह्मण जाति जसं थ। 
मागध टोगो को वेदां का अधिकार प्राप्तम था, जो उनका 
कनिष्ता दयाता हे | 

परिवार--दसके पुच का नाम उग्रश्रवस्‌ था, निसं 
सेपहपेणपुच्र, सोपहर्पणि, एवं सौति भादि नामातिर मी 
प्रान्त ये (म्‌, आ. १,.१-५; सोति देखिये ) | 

रोदटक-रोधक नामफ़ पिश्ाचयोनि समूह म 
वाल एक पिशाच ( रोधक देखिये ) | 


रह्म 


सोहिणी प्राचीन चरिजकोरा 





सेहिणी -- चन्द्रमा की पनी, जो दक्ष प्रजापति की 
सत्ताईष कन्थासों ससे प्क थी} यह रूपयौवन म अपनी 

न्य बहनों की अपेक्षा अधिकश्रष्ठ थी, जिस कारण 
यह अपने पति `की ददयवदछमा थी} इस कारण, 
दरख्का वहने इससे नायज हर्यी, एवं इसके पिता दक्ष ने 
भी चनमा कौ क्षयसोगी बननेका खाप दिया (म. 

,५५ ) | दसी प्रकार कीकथा शिवपुराण मं भी 
पराप्त है ८ दिव, कोटि, १४ ) | 

एक नक्षचके रूप मे इसे आकाश्च मं अक्षय्यस्थान 
प्रप्त हमा था, जो इसके द्वारा क्वि गये गौरीत्रत का फट 
धा (भवि, ब्राह्म, २१) 

परिवार--द्रसे बुध नाम एक पुत्र, एवे सुरूपा, हंस - 
कारी, भद्रा एवं कामदुधा नामक चार कन्या थीं । 

२, वमुदेव ॐ एक पत्नी, जो वलयम की माता. थी 
(म. मो. ८.१८; भा. २४.४५; पश्च, सृ, १३) } वख्यम 
का गभ पहठे देवकी के उद्रमे था, जो योगमाया पै 
कारण द्रसके उद्र मे प्रविष्ट हुभा । उस समय यह गेकरुल 
मं रहती थी (भा. १०,.५-७; वसुदेव देखिये ) | 

करृप्णनि्याण के पश्चात्‌ इसने अथिप्रवेश कर॒ देहवयाग 
किया (ब्रह्म, २१२.४) । वलम के अतिरिक्त, इमे 
एकानंगा नामक एक कन्या एवं रोहिताश्व नामक पुत्र 
उत्पन्न हृएः थे | 

३, कृष्ण की पलिर्यों मं से एक | 

४, एल गाय जो कडयप एवं सुरमि की कन्याभां मं 
से एक थी ¡ इसॐी विमला एवै अनला नामक दो कन्यार्े 
थी, जिनसे आगे चर कर सृष्टि के गाय एवं वृपमों का 
वंश उत्पन्न हुभा (म, खा. ६०४६५ ) | 

५. हिरण्यकरिपु की पत्नी, जो भानु नामक अत्निकी 
फन्या थी | इसकी साताकानाम निशा था, जो मानु 
समि की त्रृतीय पत्नी थी} यह ! चिवष्टञरृत › मानी गयी 
"है, जिस अश्म कम के कारण यह हिरण्यकशिपु की 
पत्नी हौ गर | 

रोहित--(स.द.) एक स॒विख्यात दक्ष्वादरुवंीय राजा 
जो हरिशवन््र राजा का पुज था] विष्णु एवं मार्कडेय 

दते रोहिताश्व, एवं रोहितास्य कहा गया दै ( सार्वे 
९,७-९ ) | इसकी माता का नाम तारामती था। 

शनःशेपाख्यान--पेतरेय व्राह्मण मे प्राप्त जुनःरोप संचैघी 
सुबिख्यात कथा मे इसका निर्दा प्राप्त है (रे, ब्रा७.१४ 
सान श्रा, १५.१८.८) ] हरिश्चन्ध का यह पुत्र वरुण देवता 
रपा सं उत्पन्न हुमा था इसक्रुपाका बदला चुकानेके 


रोर्रीतक 





ट्ए, इस वलठिके रूपमे प्रदान करने का आश्वासन 
हु रिश्चन्र ने चर्ण देवता को दिया था} अपयवात्सव्य 
के कारण, दुरिश्चन््र अपना यह आश्वासन वादस वपां तक 
पूरा न कर सका | 

वपने पिता कै भाश्वासनं का रहस्य ज्ञान होते दी 
उससे दछुटकारा पामे के यि यह्‌ अरण्य मे भाग गया | 
विन्तु- वरुण को यह्‌ जात होते ही, उने दसके पिता 
ह्‌ रि्न्द्र उदर मे रोग उत्पन्न क्रिया, जिसकी वार्ता 
सुनते दी यह अयोध्या छोट जाया | किन्तु दस्के पुरोहित 
देवराज वसिष्ठ ने इसे पुनः एकवार विजनवासी होने की 
सलाह दी) 

दस प्रकार वादस वपं वीतजाने के वाद, इसे भागव 
यंस के अजीगतं कपि का मंञ्चल पुत्र छुनःरोप आ मिटा, 
ज सो गायों के पोल इसके कटे वरुण को वलि जाने 
ल्य तैयार हुभा } तत्पश्चात्‌ हुए यज्ञ मे विश्वामि्न ने 
ुनःदोप की यज्ञस्तेम से मुक्तता ॐ, एवं उसे अपना पत 
मान ल्या (थुनःदोप देखिये; भा. ९.७.७-२५; ब्रह्म 
१०४) | 

विश्वामित्र की दक्षिणा की पूति करने के छिए्‌, हरिश्चन्द्र 
ने इसे काशी नगरी के वृद्ध व्राह्मण को वेचा था | विश्वापित्र 
केद्वारा ठी गह्‌ सत्वपरीक्षाम, इसे सपदश हो कर यह 
मृत मी हुभा था, किन्तु पश्चात्‌ देवतां की कृपा से यह्‌ 
पनः जीवित हमा 

हरिशचन्द्र के पश्चात्‌ यह अयोध्या का राजा हमा, 
जह इसने रोहितपर नामक द्गेयुक्त नगरी की सखापना 
की | वह दसन काफी वपा तक राज्य किया। अंत मै 
विरक्ति प्राप्त होने पर इसने रोहितपएर नगरी एक व्राह्मण 
को दानमे दी, व्व यह्‌ खखक चला गया | 

परिवार--इसकी पत्नी का नाम चद्रवती था, जिससे 
इसे हरित नामक पुव उ्पन्न हुभा था (ह, वं, १,१३१ )] 

२. लोहित क्षि का नामांतर ( विश्वामित्र देखिये) | 

सोटितक--लोदितक दे का यवन राजा, जिसे कर्ण 
मे अपने दक्षिण दिग्विजय मे जीता था (म, व. परि, १, 
ऋ, २४. पक्तिः ६७} 

रोहिताश्व--( सो. वसु.) वसुदेव का रोहिणी से 

उत्पन्न पुत्र । 

२. हरिश्चन्द्रपृत्र रोहित राजा का नामान्तर | 

रोहितास्य--टरिश्न््र पुच रोहित राजा का नामान्तर | 

रोदीतक-- एक लोकसमृहु, जिसे नद्ुख ने अपने 
रजसूयय्तीय पश्चिम दिग्विजय के समय जीता था (म, 
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रोहतक 
स. २९.४ ) | इसको आजकर " रोहतक ` ( पंजाब ) 
ते हं। 


रोर्मायण (णे )--पक व्रहमपि, जो भरद के) 
गोचकार था ( भ्रगु. ३. देखिये )। ¡ 

सक्रिमणेय--एक राजा, जो द्रौपदी के स्वयैवर मे 
उपस्थित था (म. सा. १७७.१६ ) । 

रोक्षक--विश्वामिघ्करुलेतन्न एक क्षि । 

ौच्य--एक राजा, जो रौच्य नासक मन्वंतर का 
सपिप्रति था } यह सुचिराजाका पुत्र था, एवं इसकी 
माता का नाम माटिनी था (माक. ९५.७ ) इसे देवसा- 
वाण नामांतर भी प्राप्त था ({ व्रहमवं. २,५४. ६४; मा, 
८,१२ ) । 

रोद्र-णक्राचा्यंके चार पुोमे से एकं 

१, केलास एवं मद्रर पर रहनेवाला एकं राक्षससमूह | 
उत्तरखेड क यात्रा के समय, इससे सावधान रहते कै 
टि९ सोमश्च ऋषि ने युधिष्ठिर को कटा था | 

रोद्रकमन्‌--( सो. कुरु. ) धृतराष््केसो पुंभस 
एक । भीम ते दसका वध क्रिया था (म. ने, १०२.९६)। 

रोद्रकेतु--अगदंडा का एकं व्राह्मण, जिसकी पत्नी 
का नामं शारदा, एवे पुत्राँ का नाम नरांतक एवं दे्वांततके 
शृ | 

रोद्राश्व--( सो. पुरूरवस्‌, ) एक राजा, ओ परु 
राजाका पुचरधा। इसकी माताका नाम पष्ठी था। इसके 
प्रवीर एवं ईश्वर नापकदो माइ ये) 

दस मिश्चकरे्ी नामकं अप्सत से क्छ्चेयु, अन्वग्भानु, 
आदिं दस पदह्ाधनुधर पुत्र उत्पन्न हए येम. आ 
८९.९-१०; ८७२) वायु मादि पुराणा से धताची नामक 
अप्छरा टस पप्नी वताद्‌ गयी है (वायु ९९.११९ 
ह. वै, १.३१; मस्स्य ४९.४; मा. ९.२०५ ) | 


प्राचीन चस्जिकोरा 





लकुटिन्‌ 


२. ( सी. पुरूरवस्‌, ›) एक राजा, जो वायु के अनसार 
संजाति राजा का, एवं भागवत एवे विष्णु के अनुसार 
मह्याति राजाका पत्था] 

र. एक ष्रि, जो काद्यायन ऋषि का सिष्य था | फं 
संदर ख्रीका रूप धारण कर, महिपापुर दस्के तपे गाधा 
डालने के लिये उपस्थित हूभा, ज इसने उसे नारी कै 
ही द्वारा दी वध होनेका शाप दिया (कालि, ६२)। 

रोपसरेवकि--कस्यपक्रल्मेप्पन्न एक गोचकार । 

रोम्य--रिवगणों का एक दल, जिसे रिव के मान 
पपुच्र वीरभद्र ने अपने रोपकरपों से उन्न किया था 
( म, सां. पि १.२८.८१-८२ )। 
राराख्य--रोखल्य नामकं वसिषठकरुसेत्पन्न मोन्रकार 
का नामांतर ¦ 
गरुकि- एक आन्वायं, जो ‹ रौरुकि व्राह्मण › नाप 
ग्रथ का रचयिता माना जाता हे। 


-ऋ्-कनानीक्- 
ऋषी, 





रोहिम--विश्वामिन्नकुलखोत्पन्न एक त्प | 

२. एकं दानव, ओदक शत्रु था ( ऋ, १,१०३ 
२,१२.९२; अ. वे, २०.,१२८.१३ ) | 

रोहिण वासिषठ--एक ऋषि, जो वसिषएठका रज 
था ( ते. आ. १,१२.५ ) 1 रोहिणी न्नर मँ उत्पन्न हीने 
के कारण, इसे “ रौहिण › उपाये प्राप्त हद होगी | 

रोरहिणायन --एक आचाय, ओ शौनकं कधि का 
रिष्य था (श. व्रा. १४.७३.२६ ) | 

२. प्रियव्रत नामक आचाय का पतृक नाम (शत्र 
१०.३.५.१४ ) [| ' रौहिण ? का वंशज हीने से, उसे यहं 
पतृकनाम माप्त हा होगा| 

रो हिण्यायनि--अंगिराङ्लोदन्न एक गोत्रकार्‌ | 

रोहित्यायनिं-- भृगकरलोसख्न्न एक गोत्रकार । 

रोदिदश्व--वयुमनस्‌ नामक भाचायं का पतक नाम 


९ 





 लद्लिन्‌--एक दिवावतार, जो वाराहुकल्प के 
वदरवृत मन्वृततर कृ जाद्टस ठ युयचक्र म उस्न दया 
धा} यारु क अनुनार्‌ दिव (मदय्वर) का यह्‌ अवतार, 
कष्ण दवैपायन व्यास, एयं चापमुदेव दष्ण क समकारीन 


व मं 


| था (वायु २३. )1 यह्‌ अवतार हायमं डा (क्कु 
| लगुड, अथवा टकर ) धारण कर अवतीर्णं दुभा, जि 
| 





कारण इसे च्छुटिन्‌ नाम प्राप्त दया| 
सवान म इरे गए एक प्रत के शरीरत योगमाया 
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से प्रविष्टहो केर, यह कायावतार अथवा कायाबरोहण 
नामकं तीथं पं अवतीणे जा । इसके कुशिक, ग्ग, 
मित्र, एवं कोरष्य नामक चार रिष्यये, नो जाति से 
ब्राह्मण, वेदवेत्ता, एवै ऊध्व रेतस्‌ थे ( रिव, राते, ५) । 
इषके इन शिष्यो ने पाय्युपत नामक हिवोपासना क 
प्रतिष्ठापना के | 

उदयपुर क उत्तर म १४ पमे पर स्थित नाथ-द्वार मदीर 
म ३, स. ९७१ एक शिलखाटेख पराप्त है, जह श्रग कऋपि के 
दाय प्रार्थना करिये जाने पर ल्कुटिन्‌ नामक रिवावतार 
भरगुकच्छ गांव म सवतीणं होने का निर्देश प्राप्त हे) ई 
स. १२९६ के " चित्रप्रशस्ति ` नामक रिखलेखं 
' भद्रक श्रीख्कुटीरा 2 नामक हिवावतार खरदेल्ल मे 
कारोहण नापकं ग्राम म निवास करने का निदंश प्राप्त 
हे । मेदूर राज्यमें देमावती प्राम मे प्राप्त ई. स. ९४३ 
के अन्य एक शिललेख मे ल्कटिन्‌ के द्वारा मुनिनाथ 
चिल्छ्क नाम से पुनः भवतारचेनेका निर्दया प्राप्त है 
( ड, मांडारकर, वेैप्णविजम, प्र, १६६ ) । 

डा. मांडारकरजी के अनुसार, छ्कुटिन्‌ एक जीविते 
व्यक्ति था, जिसने पायुपत नामक आद्य रैव स्रदाय 
की खापना की } इसके वासुदेव कृष्ण का समकाटीन 
होने के पुराणों मे प्राप्त दिर्देसो से प्रतीत होताहेकि, 
पाञ्युपत सांप्रटय खापन कृस्ने की प्रेरणा इसे पांचरात्र 
नामक वेप्णव संप्रदाय से प्राप्त दई थी] इसी कारण 
इसका कट द. पू. २री शताब्दी माना जादा हे ( रद्र 
रिव देखिये ) | 

सक्षणा--लक्ष्पणा नाप्रकं अप्सरा का नामान्तर | 

२, दुष्यन्त राजा की पनी लक्ष्मणा का नामान्तर 
(म, आ. ८९.८७७ #¦ लक्षणा देखिये ) । 


र. कृष्ण की पत्नी लक्ष्मणा का नामान्तर ( लक्षणा. 


मद्री देखिये ) | 
 लक्ष्मण--(रो, कुर.) दुयाधन का एक पुत्र (म, 
उ. १६३.१४ )। यह महारथि था, एवं कौरवतेना मेँ 
इसकी श्रेणी ‹ रथसत्तम › थी ] 
भारतीय युद्ध मे भभिमन्युके साथ हूर युद्ध मे यह 
परास्त हुमा था (म. मी. ५१.८-१ १; ६९.३०-३६ )) 
अन्त म अमिमन्यु के द्वारा ही इसका वध हूभाथा(म 
द्रोः ४५. १७) ] वध के पूर्व, निम्नलिखित योद्धाओं 
* साय युद्ध कर इसने काफी पराक्रम दिखाया थाः- 
शषवरदेव (म. दरो. १३.४४); अच (म. क. ४,२६४] 
शिख।डपु शक्षत्रदेव (म. क, ४.७७ ) 


प्राच. ९८ | 


प्रा्तीन चरित्रकोरा 


छष्ष्पमण 


२, अगिरस्‌कुटोष्यन्न एक मेत्रकार । । 

लक्ष्मण दङरथि--राम दाररथि राजा का कनिष्ठ 
बन्धु, जो अयोध्या के दश्चरथ राजा को सुमिना से उत्पन्न 
दो पु्रोंमेंसेय्येष्ठपुच्र था] इसके कनिष्ठ बन्धुका नाप 
राच्युन्न था} किन्त इसकी विप सात्मीयता अपने च्येष्ठ 
सापत्न चन्धु राम दासरथिकी रदी थी, जेसे इसके 
छोटे बन्धु शत॒ष्न की सारी आत्मीयता मरत की ओर 
थी | इसी कारण राम एवं ठष्ष्पमण, तथा भरत एवं शत्रुश्च 
का स्ेहभाव प्राचीन भारतीय इतिहास मं वन्धुप्रम एवं 
वन्धुनिष्ठा का एक उच्चतम प्रतीक वन गया है| 

अपने ्येष्ठ माई राम के सुख एवं रक्षा के छिए 
तपर रहनेवाले एक आद्र कनिष्ठ बन्धु के रूप मे, रक्षण 
का चरित्रचित्रण वात्मीक्रिरामायणमं किया गया है 
दस ्र॑थमे वर्नित लक्ष्मण वृद्धं की सेवा करनेवाला, 
समथ, एवं मितभाषी ह । अपने सोम्य स्वभाव, पवित्र 
आचरण, एवं सत्कायदक्षता के कारण, यह राम कौ 
त्यत प्रिय था (वा. रा. सु, २३८.५९-६१ ) | 

नाम--इसके लक्ष्मण नाम कीं निरुक्तं वास्मीकि 
रामायणं प्राप्त है। यह लक्ष्मी का वधेन करनेवाला 
( लक्ष्मीवधन ), अथवा लक्ष्मी से युक्त ( लक्ष्मीसंपन्न ) 
होने के कारण, वसिष्ट के द्वारा इसका नाम रक्षण 
रक्खा गया ( वाग्रा.वा. १८.२८; ३० ) | यह शुभटक्षणी 
होने के कारण, इसे लक्ष्मण नाम प्राप्त होने की क्था 
मी कदं पुराणांमं प्राप्त हे (पञ्च, उ. २६९) | किन्तु 
इसके नाम कये सारी निरुक्तियो कस्नारम्य प्रतीत 
होती हे। 

वाल्यकार--दरस्थ रजा के पु्रकामेष्टि यत्न सेजो 
पायस कौसल्मा को प्राप्त हुमा था, उसी पायस के अंस 
से लक्ष्मण का जन्म हुमा था (अन. त. वा" २३.४२ ) ¡ एस 
कारण, लक्ष्मण वास्यकालसे ही राम पर सत्यधिक प्रेम 
करता था } वाल्यकाल मे साम जत्र मृगया खेलने जाता था, 
तब खक्ष्मण धनुपले कर इसके साथ जाता था, एवं 
उसर्क। रक्षा करता था) पुव्राहु एवं मारीच राक्षसं को 
परास्त कर, विश्वामित्र के यञ्चकी रक्षा करने के छिरः 
यह मी रामके साथ गयाथा। इस कायं मे यरस्विता 
ग्रा्त.करने के पश्चात्‌ , यह भी सम के सथ मिथिला 
नगरी में सीता स्वयवर के लिये उपसित हमा था | 

वहू राम एव सीता के विवाहर्मडप म, इसका विवाह . 
सीरध्वज जनक की कन्या उपिल से संपन्न हभा (वा, 
रा. वा, ६७-७३; राम दाशरथि देखिये ) | 
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वनगमन कै पूर्व-- अपने पिताः की वचनपूतिं के 


छिएः रामने चौदह वर्पो का अनवा स्वीकार यिया। 
पते परिताकेद्वासदहीराम को वनगमन का देवरा 
दिया गयादहै, यह्‌ सुन कर लक्ष्मण दशरथ से भत्यैत 
कद्ध दभा, एवं इसने उसकी अत्येत कटु आरेचना 
की | यहीं नही, राम को अयोध्या के सिंहासन पर विटाने 
के टिए, यह भपने प्रिता, भाद भादि सगो का वध 
करने के लिए भी सिद्ध हुभा | 
कितु राम बनवास् जाने के अपने निश्चय पर अट 
रहा । फिर राम के साथ वनवास जने का अपना 
निश्चय प्रकट करते दए, इसने अपनी माता सुमित्रा से 
कटा 
भनुरक्तोऽस्मि भावेन आातरं देवि तच्वतः। 
सत्येन धनुषा चैव दन्तनेष्टेन ते रपे) 
दीप्चपञ्चिमरण्य वा यदि राम प्रवेक्ष्यति। 
प्रविष्टे तत्र मां देवि वं पूर्व॑सवधारय |) 
( वा, रा. अयो, २१.१६-१७)]। 


(राम म मेरी मक्तिपूणे सच्ची प्रीति हे। सत्ये, 
धठुषसे, दान से, तथा इष्टसे तेरी शपथ खाताहू कि, 
जरती हूर अनिसवा वनम यदि राम जार्येग, तो त॒म 
मुञ्ने उनके पहठे गया समञ्चना ) | 

रामको परिता की आज्ञा तत्पर देख, लक्षण ने 
राम के साथ वनवास मे जाना अपना कवैव्य मान लिया, 
एवं यह वनगमन के टिए सिद्ध हुमा । रामके साथवनं 
जाने का हर करते हए इसने कहा-- 


धनुरादाय सकश्षरं खनिनव्रपिरकूधरः । 
लग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानमनुदशेयन्‌ ॥ 
(वा, रा. अयो, ३१.२५ ) | 


( धनुष धारण कर, एवं हाथ में कुद्रारी तथा फावडा 
छिए, मै आप लोगों का मागे प्रशस्त करने के टिषए आगे 
र्गा )) 

इसने राम पे आगे कहा? " वन मै, तुम्हारे लिए के्‌, 
मूढ, फ, एवं तपरस्वियां को देने के छिए होम के ावद्यक्‌ 
पदाथे भ -तम्दे लाकर दंगा] जरत तथा निद्रित सवसा 
ममे सदेव तुम्हारी दी सेवाकरतारहगाः (वा, रा, 
सयो, ३१.२६-२७ ) ¦ - 

वनवास-- वनवास के पहङे दिन के अन्तम, रामने 
हसे पुनः एकवार वनवास न आने की प्रार्थना की । किन्त 





इसने कहा, ' वम्हारे वियोग मे मुञ्चे एक दिन भी रहना 
भसंमव हि; पानी के विना मछटी एक पठ भर मी नहीं 


रह सकती हे, वैसी ही मेरी अवस्था होगी (वा, रा.अयो. ` 


५२०२१) | 

वन्‌ मं विचरते समय, सीता के आगे राम, एवं पीके 
लक्ष्मण दस क्रम से ये चख्ते थे (वा. रा. अयो. ५२. 
९४-९६ ) } यह हर प्रकाररामकी सेवा करता था) 
यह नदियां पर छरुडी के सेतु बोध कर दुर स्थित नदी 
से पानी खाता था। राम ॐ चित्रकूट एवं पंचबटी में 
स्थित पणेदाला इसने दी वधी थी| (वा, प. मयो. 


९९. १०) } राम जब बाहर जाता था, तव यह सीता- 


संरक्षण के यिए उसके साथ रहता था। 

सीताहरण-जनस्थान मे स्थित पैचवरी प्रदेश मं राक्षो 
का प्रावस्य देख कर, द्रसने राक्षससंग्राम करने से रामको 
पुनः पुनः मना कियाथा| आगे च्छ फर, रामक 
आज्ञा से इसने श्रुप॑णला राक्षसी के नाक काट कर उसे 
विरूप कर दिया (वा. रा. अर, १८) इसी कारणः; 
छरद्ध ह्य कर, रावण ने मायामृग की सहाय्यता से सीता 
हरण करने के किए जनस्थान मं प्रचेरा करिया } मायापुग 
के संबेधमं लक््षणनेरामको पुनः पुनः चेतावनी दीः 
किन्तु रामने इसकी एक न सुनी | 

मायाम्रग के पीठे राम के चले जाने पर, यह सीता के 
सेरक्षण के किए पणकटी म॑ दी वेठा रहा किन्तु सीता 

इसे राम के पीछे न जने के कारण, इसकी कट 
आलोचना की, जिस कारण विवश हो कर सीताकी 
छोड कर इसे राम के पीडे जना पड़ा) यही अवसप 
पाकर रावणने सीताकाहरण क्रिया ८ राम दश्चरथि 
देखिये ) | 

राम से सात्वना--सीताहरण का उत्त सुन कर सम 
दध लो कर चरैरोक्यको दग्ध करनेके लिए तैयार 
हृं 1 उस समय इसने राम को सात्वना दी एव कहा 


सुमहान्त्यपि भूतानि देवाश्च पुरुषपेम । 
न दैवस्य प्रमुञ्चर्ति सर्वभूतानि देहिनः ॥ 
८ वा. रा, भर, ६६. ११ । 


( इस सृष्टि के सारे श्रेष्ठ लेग एवं साक्षात्‌ देव भी 


देवजात दु्खों से चटकाया नदीं पा सकते। इ सी कार्म 


इन दःखों से कष्टी नहीं होना चाहिए )। 
सीत। की खोज-सीताकीखोज मं करमशः ज्यः 
सयोसुखी, कवंध एवं गवरी आदि से मिक कर यह; पत्र 
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लक्ष्मण 


के साथ पंपासरोवर के किनारे पहुंच गया । वर्ह पहुचे 
ही सीता के विरह मं शोक करनेवाठे राम को इसने अति 
स्नेह के दुष्परिणाम समन्नाते हए कहा, ! इस सषि मं 
प्रिय व्यक्तियांका पिरह अव्छह, यह जान कर तर्द 
अपने मन को कावू मं रखना आवद्यक हे (वा, रा.कि, 
१,१६ , | 

त्रहप्यमृक पवेत पर रहनेवाङे सुग्रीव आदि वानरां ने, 
सीता के द्वार जपने उत्तरीय मं बोध कर फेके गयं 
भटेकार दर्द दिखायं । इस समय इसने सीता के समस्त 
भल्कारों से केवल उसके नूपुर दही पह्वान यिय, एवं 


तृट] 1 
॥८। 


नारं जानापि केयुरे, नादं जानामि ङण्डठे । 
नूपुरे भिजानामि, नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ 
( वा, रा. कि. ६.२२) 


(्मेसीता के वाहुभूषण या कुण्डल नहीं पहचान 
रकता ¡ किन्तु उसके नित्यपादर्वंदन के कारण,उसके केवट 
नू पुर ही पहचान सकता हू | ) 

राप-रावण-युद्-राम-रावण युद्ध मं राम का युद्ध- 
निपण सलखहगार एवं म्री का काय यह निभाता रहा ¦ 
युद्धके रूम दही रावणपुर इद्रजित्‌ ने राम एवं 
लक्ष्मण को नागाश्च मं र्गोध लिया, एवे इन्द मूच्छित 
अवस्था म॑ युद्धभमि में छोड कर वह चलम गया ( वारा, 
यु, ४२-४८६ ) } बाद मं होश मं आने पर, रमने 
लकमण को मूर्छित देख कर, एवं इसे मृत समञ्च कर 
भत्यधिक विलाप करते हुए कहा,-- 


द्रक्या सीतास्मा नारी मत्यसोके विचिन्वता । 
न लक्मणसमो आ्राता सचिवः सांपरायिकः ॥ 
( वा. रा, यु, ४९.६) 


( इस मृत्युलोक मे सीता के समान सखी दैववद्ात्‌ 
मिखना संभव है 1 किन्तु मैत्री के समान कायं करनेवाल, 
एवे युद्ध में निपुण लष्मण जेसा भाई मिना असमव है) । 

पश्चात्‌ गरुड के आने पर राम एव खश्मण नागपाश 
से विमुक्त हयो कर, युद्ध के लिए पुनः सिद्ध दूर्यं | 

दंदजितवध--रावण के पुत्र इद्रजित्‌ के साथ राम 
एवं टश्मण ने छः वार युद्ध किया । इनमं से पहटे तीन 
वार इद्रजित्‌ के द्वारा अद्य्य युद्ध किये गयं } चोथं युद्ध 
के पूर्व इदरजित्‌ ने इस युद्ध मे अजेय वनने कै दिए 
यत्त प्रारंभ करिया । छिन्त उस यन्म वाधा डाख्ने के 
दिए धमण ने हनुमत्‌ , अंगद आदि बानो को साथ 


प्राचीन चर्निकोरा 


-एक्ष्षण 


कर्‌ इद्रजित्‌ के सेना का संहार किया | उस समय भषन्‌ 
यस अधुरा छोड़ कर, वह लक्ष्मण के साथ द्वदयुद्ध करने 
के छि. युद्धभरमि मे प्रविष्ट हुमा | ईइद्रजित्‌ के इस पंचम 
युद्ध मे, लश््मण ने उसके सारथि का वध किया, एवं उसे 


पेदलदही टका को भाग जाने पर विवर किया) 


इन्द्रजित्‌ के साथ हुए अंतिम ष्टे युद्ध में, ट्श्मण ने 
एक वटव्क्ष के नीचे एट्र भसन से उस का वध क्रिया, 
जिस समय वहु निकुमिला के मदिर से होम समाप्त 
कर वाहर निकट रहा था ( वा, रा. यु. ८५-८७; म व. 
२७३.१६-२६ ) } इद्रजित्‌ का वध कना भलयधिक कठिन 
था | किन्तु विभीपण की सहायता से, इद्रजितका भनु- 
एरान पूणं होने के पूर्वं ही उसका वघ करने मं यह यशस्वी 
हभ । इद्रभित्‌ कीं मस्य से रम-रावण युद्ध कासारारग. 
ही वटर गया । 


दुद्रजित्‌ को व्रह्मा से यह्‌ वरदान प्राप्त था कि, वह्‌ 
उसी ग्यक्तिके द्वारा दही मर सकता है, जो वार्ह वपं तक 
महार निद्रा च्यि वगेर रहा हो] अयोध्यात्याग के 
उपरान्त वनवा के वरह वर्पाम, लक्ष्मण आहार- 
निद्रारहित अवस्था मे रहा था, जिस कारण यह्‌ 
टरु्रजित्‌ का वध कर सका (आ. रा. सार. ११) 
दूद्रजित्‌ के वध के पश्यात्‌, लक्ष्मण ने उसका 
दाहिना हाथ काट केर उसके धर की ओर र्पेकं 
दिया, एर्वं बाया हाथ रावण की ओर फक दिया ¡ पश्चात्‌ 
इसके द्वारा काटा गया दद्रजित्‌ कासर इसने राम को 
दिखाया ( भा, रा, १.११.१९०-१९८ ) | 


राक्षससंहर-टद्रनित्‌ के अतिरिक्त लक्ष्मण ने निम्न 
ठिखित रक्षसां का भी वध क्रिया थाः विरूपाक्ष 
( वा. रा. यु. ४३ ); अतिकाय (वा. रा. यु, ६९-७१), 
महाभारत के अनुसार कमकणे का वध भी लश््मण के 
दाया हमा था (म. व, २७१.१७} संद. सेत॒महासम्य. 
४४ ) } किन्तु कारमीकिरामायण के यनुसार, कुमकण का 
वधरामकेद्धारादीहञा था, 

राचण से युद्ध--टद्रजित्‌ के पश्चात्‌, रावण स्वयं युद्धभूमि 
म उता, जिस मय लक्ष्मण ते विभीपण क साथ उसका 
साना क्रियः ] इस युद्ध मं रावणने विमीपणकी र 
एक विति फकी, जिसे लक्षण ने कि्विच्छित कर दिया | 
पश्चात्‌ रावण क, दाय फकी गयी अमोघा चक्ति इसके 
छती मं ख्गी, जिससे यह मूर्छित हुआ राम ने रक््मग 
वरे छाती मं धुसी हई उस राक्रिति को निकाल दिया, एवं 
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सुपेण तथा हनुमत्‌ के साहाय्य से यह्‌ पुनः स्वस्थ हमा 
( वा. रा. यु, १०२) 

सीताव्याग--राम को अयोध्या का राज्य पुनः प्राप्त 
होने पर, उने लोकनिंदा के कारण, सीता का त्याग 
करने का निश्चय किया | उस समय, राजा के नाते उसका 
कतव्य वताते समय लक्षण ते कहा, सृष्टि का यही नियम 
हे कि, यहा संयोग का जन्त वियोग मं, एवं जीवन्‌ 
का जन्त मृघ्युमे होता हे। पत्नी, पुत्र, पित्र एव 
संपत्ति मं अधिक आसक्ति रखने से दुःख दी दुःख उत्पन्न 
होता है} इसी कारण वियोग से उत्पन्न होनेवाले दुःख 
से भी कतव्य अधिक श्रेष्ठ ह| 

खव्यु--रक्ष्मण के देहत्याग के संवेध म“ अनेक कथा 
वास्मीकि यमायण मे प्राप्त ह| एक वार कालपुरुष 
एक्‌ तपस्वी के ख्पमे राम के पास आया, एवे उसने 
राम से यह्‌ प्रतिज्ञा कय खी कि, वह उससे एकान्त मे 
वात-चित्‌ करेगा, जहां अन्व कोद व्यक्ति न हो| तव 
रामने खक्ष्षणको द्वार पर खड़ा करिया, एवं आज्ञा दी 
कि जो व्यक्ति अंदर आयेगा उसका वध किया जायेगा 
( वा. रा. उ. १०३.१३ ) | 

एकान्त मे कालपुरुष ने रामको ब्रह्मा का संदे 
विदित किया कि, रामावतार की समाति समीप आ रदी 
हे। इतने मँ दुर्वासस्‌ ऋषि लक्षण के पास आयं। 
उन्होने राम से उसी समय पिल्ने की इच्छा की, एर्व 
कहा, ^ अगर मेरी यह ईच्छा पूण न होगी, तो राम, 
उसके तीन बन्धु एवै उनकी संतति कोभ दाप से नष्ट 
क्र दुगा  } ठक्ष्मण ने वंशनाश्च की अपेक्षा अपना दी 
नाय स्वीकरणीय समन्ना, एवं दुवासस्‌ को राम के पास 
जाने के ठिए अनुज्ञा दी। पश्चात्‌ राम ने अपनी प्रतिक्ञा 
के अनुसार, लक्ष्मण कौ देहाय करने की आज्ञा दी 
( वा. रा. उ. १०६.१३ ) | 

दस पर लक्ष्मण ने सरयू नदी के तट परजा कर, एवं 
योदमा्ग से श्वास का निरोध कर देहप्याग किया (वा, 
रा, उ, १०६ ) । इसके मृत्यु के पश्चात्‌ स्वये इद्रने 
दरसका सरीर तममे ले लिया, एवे वर्ह उपस्थित देवता- 
ञओंने इसे विष्णु का चतुधोद्ा मान कर इसकी पूजा की 
(वा. रा. उ. १०३-१०६ ) ! इसने जहा देहत्याग 
किया, वह ‹ सहखधारा › नामक तीर्थं का निमण हमा 
( स्कंद. २,८.२ )। 

हिमालय की तराई मे पिके नामक स्थानम एक 
मदिर दै, जरह लक्ष्मण-शचुा नामक एक पूल है} इस स्थान 


पराचीन चरिजिकोश 
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के संवेध मं एक कट्पनारम्य कथा प्राप्त ह 1 लक्ष्मण स्ववं 
रोषनाग का जवतार था, एवं रावणपुत्र इट्रमित्‌ की ध्नी 
सुररेचना रोषनाग की दी कन्या थी | इस कारण, ए 
रष्टि से इद्रजित्‌ इसका दामात होता था] राम 
रावण युद्ध सं अपने दामात इद्रजित्‌ फा वध करतेका 
जो पाप इसे लगा, उसके निष्कृति के लिए इसते हृपिकेश 
मे एक्‌ हज्ञार वर्षो तक वायुभक्षण कर के तप क्रिया 
लक्ष्मण के दस तपश्चया के स्थानम दी इसका यह मदिर 
बनवाए जने की छोकश्रुति प्राप्त है | 

परिवार-अपनी उमिला नामक पत्नी से इसे अगदं 
एवे च्दकेतु नामक दो पुत्र उत्पन्न हए(वा.रा.उ, 
१०२; राम दाशरथि देखिये ) | | 

चरित्र-चित्रण-- लक्ष्मण परमक्रोधी, द्यूरवीर था, एवं 
राम के प्रति टूट भक्तिमावना रखता था ¡ इसका क्रोधी 
स्वभाव द्रानेवाठे अनेकं प्रसंग वाद्मीकिरामायण मे 
प्राप्त ह, जिनमे निम्नकिखित तीन प्रमुख हः-- 

( १) दश्चरथ की आलोचना--राम के वनगमनं के 
संध मं अपने पिता ददारथ की सज्ञा सुन कर इसने 
दशरथ राजा की अत्यंत कट आलोचना कौ ! 

(२) भरत से भट--राम के वनवासकाकमः, भस्त 
जव उषसे मिलने जाया, तव उसे रात्र समञ्च-करः यह 
उससे युद्ध करने के लिए प्रत्त हभ । 

(२ ) सुभ्रीव की भारोचना--वालिवध के पश्चात्‌, 
रामको दी गयी स्मपनी आन सू कर सुग्रीव विलास 
भादि निमय ह| उस समय लक्ष्मण ने राम 
का संदेश सना कर उसकी अत्यन्त कटु आलोचना 
क, एवं यह सुग्रीव का वध करने के लिए प्रव्रत्त दुभा | 
किन्तु सुमीबपत्नी तारा ने इसका राग शान्त किया इन 
सारे प्रसंगो से लक्ष्मण के क्रोधीस्वमाव पर काफी प्रकाश 
पड़ता है | कन्त इसखी क्रोधमावना ` अन्याय के 
प्रतिकार के लिए अथवा राम की रक्षाके टिषएदही प्रकट 
होती थी! 

मानस .सं--तठसी के रामचरित मानसः प टक्ष्मण 
राम का अभिन्न संगीहे। इस कारण लक््मणका चरि 
राम से किसी प्रकार मिन्न नदी है| इसके हृदय मे भक्ति 
ज्ञान एवं कर्मयोग की चिवेणी प्रवाहित होती हृद प्रतीत . 


होती हे- 


चदं रुलिमन पद्‌ जर जाता, सीत सुभग सुखदाता । 
रघुपति कीरति विमल पताका, देउ समान भयड जस राका 
( पनत, स्‌[* १६.५-६ ) । 


७८० 


छश्मण 





तलसीद्रारा चित्रित लकमण एक तेजःपुंज वीर है । वह 
स्वमाव से उग्र एवं असहिष्णु जरूर है, किन्तु इसका क्रोध 
ताम के प्रति इसके अनन्य सेवातरते एवं उत्कट अनुराग 
से प्ररित है | इसी कारण दइक्षका भसदहिश्णु खमाव मोहक 
ट्गता हे | 

लक्ष्पणा-एक अम्परा, जो कदय एवं मुनि की 
कन्या थी | अर्जुनं के जन्मोत्सव मे इसने दत्य किया 
धा (म. आ. ११४.५१ ) । पाठभेद रक्षणा ` | 

२. दुर्योधन की एक कन्या, जिसके सख्येवर मं श्रीकृष्ण 
पुत्र सांब ने इसका हरण किया था (मा, १०,६८.१; 
बलराम एवं सनि देखिये } | 

३. द्प्यन्त राजा की प्रथम पत्नी (म, जा, ८९. 
८७७१ ) | इसे लाक्षी नामान्तर मी माप्त थां इसके 
पुत्र का नाम जनमेजय था | 

खश््मरणा-माद्रै- मद्र देश के वृहप्सेन राजा की 
कन्था, ज कृप्ण के प्टरानियों म से एक थी (पञ्च. स. 
१३) । इसे छक्षणा नामान्तर भी प्राप्त था (म, स 
प्रि, १, क्र, २१. पंक्ति. १२५५-१२५६ ) | 

स्वयेवर--द्रो पदीस्वयैवर के भति इसके स्वथैवर की 
मी र्वनाकी गई थी | इसके स्वयवर की रतं थीकि, 
उपर टगी मचछ्टी की छाया नीचे रखे जलपात्र मं देख 
केर जो शरसंधान करेगा, उसीकरे साथ इसका विवाह 
होगा | | 

लक्ष्मणा के स्वयंवर मं श्रीकृष्ण के अतिरिक्त जरासंध, 
अप्र, रिग्ुपाल, मीम, दुर्योधन, "कणं, अयन आदि 
महाधनुधर उपस्थित ये } किन्तु उनमंसे कोई भी वीर 
मर्स्यभेद मे सफ़ल न हूए । अन का वाण मी मस्स्य- 
संधान न कर सका, एवं मत्स्य को स्पे करता हुआ उपर 
से निकल गया । अन्त मे मत्स्य का मेद्‌ कर, कृष्ण ने 
दसफा हरण किया, एव इसे पनी आर पटरानियों में 
एक स्थान दिया | 

परिवार--दरसे निम्नटिखित दस्त पुत्र येः प्रघोप, 
गात्रवत्‌ , सिह, वल, प्रचर, ऊर्ध्वग, महाशाविंत, सहः 
भोञ एवं अपराजित (मा, १०.५८.५७; ६१.१५ ) | 

ख्ष्मण्य--ध्वन्य नामक जाचायं का पेचक नाम 
( ऋ, ५.३३.१० ) | | 

लक्ष्मी--समुद्र से प्रकट है एक देवी, जो भगवान्‌ 
विष्णु की पत्नी मानी जाती है 
पवय का प्रतीकरूप देवता मान कर, ऋग्वेदिक श्रीसूक्त 
म इसका वणन किया गया है | समृद्धि. संपत्ति,भायुरासेग्य 
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पुच्रपौत्राटि परिवार, धनधान्यविपुट्ता आदि की प्राप्ति 
के छिए लक्ष्मी एवं श्री की उपासना की जाती है) इसी 
कारण श्रीसूक्त मे प्रार्थना की गयी हे- 





यस्यां हिरण्य विन्देयं गामश्च पुरुषानहम्‌ ॥ २॥ 


( सुवर्ण, गायं, अश्च एवै चाकरनौकर आदि परिवार 
से युक्त खक्ष्मी मुज्ञे प्राप्त हो )| 
` धनधान्यादि मोतिक संपत्ति ( धनखक्ष्मी ) दी नदी, 
वहिक सेन्यसंपत्ति (सेन्यलक्ष्मी) का भी खक्ष्मीमें दी 
समावेरा किया जाता धा- 


लश्वपूवां रथमध्यां हस्तिनादप्रवोधिनीस्‌ । 
त्रियं देवीमुपह्ये श्रीमा देवी जपताम्‌ ॥ ३ ॥ 


( अश्व, रथ, हाथी -भादि से सुसञ्जित सैन्य के रूप 
धारण करनेवाली ख्क्ष्मी मञ्चे प्राप्त हो, एवं उसका निवास 
चिरंतन मेरे धरमेदहीही)। 

लक्ष्मीदेवता की उक्रति--रेश्वये प्रदान करनेवाले 
लक्ष्मी › देवता की कसना अथर्व वेदकारीन है! उस 
मरय म अनेक ' भावानात्मक ` देवताओं का निर्दया प्राप्त 
है, जिनकी उपासना से प्रेम, विया, बुद्धि, वाक््वातुर्य 
जादि इच्छित सिदिां का खम प्राप्त होता है। अथर्व 
वेद म निर्दिष्ट एेसी देवताओं मर काम (प्रेमदेवता), सरस्वती 
( विन्या ), मेधा ( बुद्धि ), वाक्‌ (वाणी) आदि देवता 
प्रमुख हं, जिन्म ेश्चयं प्रदान करनेवाली ठक्ष्मी देवता का 
प्रमखता से निर्दय किया गया है 


स्वरूपवणन--श्रीसूक्त मे लक्ष्मी का स्वरूपवर्णने प्राप्त 
हे, ज इसे हिरण्यवणा, पद्यस्थिता, पद्मवणौ, ` पश्च- 
मालिनी, पुष्करिणी, भादि स्वरूपवणनाःमक विदोपण 
प्रयुक्त करिये गये ह । वादमीकिं रामायणम प्राप्त इसके 
स्वरूपवणन ते, इसे चुभ्रवस््रधारिणी, तरुणी, सुक्टधारिणी, 
कचितकेशा, चतुहस्ता, सुवणकान्ति, मणिसुक्तादिभूपिता 
कहा गया हे (वा. रा. वा. ४५) | पुराणों म वर्भित लक्ष्मी 
कमलासना, कपटख्हस्ता, एवं कमल्माखधरिणी ह । एरावतो 


के द्वारा सुवणपात्र भे टये हुए तीर्थजछ से यह स्नान 


( सुस्नात ) करती है, एवं सदेव विष्णु के वक्षःस्थल मँ 

रहती हे ( विष्णु, १.९.०८-१०५ > | 
निवाप्तस्थान--लक्ष्मी क्षीरसायर मँ अपने -पति 

श्रीविष्णुं के साथ रहती है, एवं भपने अन्य एक 


अवतार राधाके रूपमे ङृप्ण के साथ मोटोकंर्म रहती ` | 


हे (राधा देखिये) 
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महाभारत म दक्ष्मी के "विष्णुपलनी रक्ष्मी' एवं "राच्य- 
लक्ष्मी" देसे दो प्रकार बताये गये है। इनमे से लक्ष्मी 
मेरा विष्णु करे पास रहती है, एव राज्यलक्ष्मी राजा 
एवं पराक्रमी रोगों के साथ घूमती है, एेसा निर्देश प्रास्त 
हे । 

लक्ष्मी का निवासस्थान कहा स्हता है, इसका रूप- 
कात्मक दिग्दरान करनेवाटी अनेकानेक कथा महा- 
भारत एवं पुराणों म प्राप्त हे, जिनमे निम्नटिखित कथा 
प्रमुख हः-- 

( १) रक्ष्मी-प्रल्हादसंवाद--अपुप्यज प्रद्हाद्‌ ने 
एक व्राह्यण को अपना शीर प्रदान क्या, जि कार्ण 
क्रमानुसार उसका तेज, धम सत्य, वत्त, बल एवं अंत 
म उसकी लक्ष्मी उसे छोड कर चटठे गयं । तप्श्चात्‌ ट्ष्मी 
ने प्रस्हाद्‌ फो साक्षात्‌ ददन दे कर उपदेद्रा दिया, ‹ तेज्ञ, 
धमे, सप्य, वृत्त, वल एवं शील आदि मानवी गणो मे 
सेरा निवास रहता हे, जिनमे से शीट अथवा चारित्य 
मुद्रे सवसे अधिक प्रिय है । इसी कारण सच्छील आदमी 
के यह रहना मँ सव्रसे अधिक पसंद करती हू। ^ शीट 
परं भूपणम्‌, इस उक्तिकामभी यदी अर्थदहेः(म. याँ. 
१२४.४५-६० ) ¦ 

(२) रक्ष्मी-ईदरसवाद--मयुरराज प्रह्वाद्‌ के समान, 
उसका पोत्र व्रटिकामी लक्ष्मी ने त्याग क्रिया| बलिका 
त्याग करने की कारणपर्मपय इद्र से बताते सपय लक्ष्मी 
ने कहा, " प्रथ्वी कै सारे निवासस्थानौं मसे भूमि, ( वित्त ) 
जल ( तीथादि ), अयि ( यज्ञादि ) एवं॑विद्या ( ज्ञान) 
ये चार स्थान मुञ्चे अलयधिक परिय ह । सत्य, दान; व्रत, 
तपस्या, पराक्रम, एवं धम जरह वास कर्ते हं, वरहा 
मेरा भी निवास रहता हे । देवत्राहमणोँ ते नम्रता के साथ 
व्यवहार करनेवाला मनुप्य मुन्ञे अत्यधिक प्रिय हे `| 
लक्ष्मी ने आगे कहा, ध्वोरी, वासना, अपविचता, 

एवं अर्छति से मे अलययिक धृणा करती हू, जिनके 

उयाधिक्य कै कारण क्रमशः भूमि, जल, अथि, एवं विद्या 

मे स्थित मेरे प्रिय निवासस्थानां कामस्यागकर देतीर्हू। 

बलि देन्य ते उकच्छिष्टभक्षण किया, एवं देवत्राह्यणों 

का विरोध किया, जिस कारण वह मेरा अत्यंतं परिय 

व्यक्ति हो कर भी, आजर्म उसका त्यागकर रही 
(म. सां. २१)। 

(३ ) खक्ष्मी-रविमणीसेवाद--ष्ष्मी के निवासस्थान 
से सवंधित एक प्रच युधिष्ठिर ने मीप्मसे प्रमा शा 
जिसका जवाव देते समय मीष्यने ख्ष्मी एवे रकचिमणी 


६. 
८ 


के द्रम्यान हुए एक संवाद्‌ की जानकारी युधिष्टिः कदी 
(म. अनु. ११) | 
इस जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी ने रुविमणी से कहा 

सषि के सारे रोगों मे प्रगट, भापणकरुराठ, दष 
निरख्स, आरितक,. क्रोधन, कृतज्ञ, ` जितेद्रिय, ब्रद्धजनो 
की सेवा करनेवाङे (व्रद्धसेवक), सत्यनिष्ठ, शति 
स्वभाववाटे (खात), एवं सदाचारी लोग मने ससे 
अधिक प्रिय हं, जिनके यहां रहना भ विरोप परसंद्‌ करती 
ह्‌ | 
‹ निरूञ्ज, कलहप्रियः निद्राप्रिय, मटीन, अगात, एव 
असमाधानी लोगों का मँ अतीव तिरक्तार सती है 
जिस कारण रेपे छोगों कार्म व्याग कसती हूः । 
महाभारत म अन्यत्र प्राप्त जानकारी के अनुसार 
गायं एवं गोत्रमे मी क्षमी का निवास रहता है (म 
अनु, ८२ )| 
जन्म--देवासुरो के द्वारा किये गये समुद्रमथन से; 
द्र के पश्चात्‌ क्षमी का अवतार हा (म.भा. १६.३४; 
विष्णु, १.८.५६; भा. ८.८८; पञ्च, स. ४)। इस 
अयोनिज! देवता को व्रह्मा ने श्रीविष्णु को प्रदान 
करिया, एवं विष्णु नते इसे पत्नीके स्पे सखीकार 
किया । पश्चात्‌ यह उसके सन्निधं क्षीरसागर मे निवास ` 
करने ठगी 

व्रह्मन्‌ के पुत्र भरगुक्छपिकीक्न्याकेस्पमे रश्मी 
प्रथ्वीलोक मे पुनः अवतीणे हृद्‌ । इस समय, दक्षकन्या 
ख्याति दसकी माता थी ( विष्णु. १.८) । कारोपयान्त 
इसका विवाह विष्णु के एक अवतार नारायण से हुमा; 
जिससे इसे वर एवं उन्माद नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । 

ब्रह्मवैवतं के अनुसार, विष्णु के दक्षिर्णांग से लक्ष्मी ` 
का, एवं वामांगसे लक्ष्मीक दी अन्य एक अवताररधा 
का जन्म हुभा ( ब्रह्मवे, २,४७.४४ ) | 

ष्ठगु से वरदान--विष्णुके वक्षस्थलटमे लक्ष्मी का 
निवासस्थान कैसे हमा, इस संवेध मे एक रूपका्मक 
कथा पुराणों मे प्राप्त ह| 

स्वायंभुव मनु के यन्न के समय, ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
इन तीन देवम सेश्रेष्ठ कौन, इसका निणय करने का 
काय श्रगु ऋषि पर सौपा गया इस संवेध मे जच 
ठ्न के छिए तीनों देवों के पास भगु स्व्यं गया । उस 
समय, व्रह्मा एवं शिव ने भ्गुका दूरौ प्रकार से अपमान 
किया । केवट विष्णुनेद्दीभ्रगुका उचित आदर्तत्कार 
किया, एव भ्रु के द्वारा छाती पर क्या गया उत्ताप्रहार 
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भी शति से स्वीकार कर, उसे ' श्रीवत्सटंछन 
ल्प म अपने वक्षःस्थछ पर धारण क्रिया (मा, १०.८९. 
१-१२) । इस कारण, भृगु अत्यधिक प्रसन्न दुभा, एवं 
उस्केद्रारा दिये गये " श्रीत्स्टछन्केस्प मे क्षमी 
हमेया क लिए श्रीविष्णु के वक्षःस्थल पर निवाप करने 
ट्गी 

रह्मा, षिण्णु, मदेशादि देवो से भी भगु जसे ब्राह्मण 
अधिक श्रे ह, एवं प्रध्वी के रश्मी के जनकमीवेहीषहे 
षा उपयुक्त र्पकात्मक कथा का अथं प्रतीत होता हं । 
साक्षात्‌ श्रीविष्णु को टमी प्रदान करनेवाले भृगु ऋषि क 
दस कथासे ही, ब्राह्मणों कीं सेवा पूजन आदि से रश्मी 
ग्राप्त होती दे, यह्‌ जनश्रुति का अन्म हुमा होगा | 


श्रगु का लाप--एक वार क्षमी ने लक््मीनमर नामके 
नमर फा निमौण कर, जो इसने अपने पिता अगु ऋषि को 
प्रदान किया) काछोपरांत इसने श्रगुसे वह नगर रीर 
टना चाहा, करतु उसने एकं वार प्राप्त हभा नगर छोर 
देनेसे इन्कार कर दिया इसी संवैधमे मन्यस्थता करने 
के छिए आये हए श्रीविष्णुकी भीमभ्गुने एकन सुनी, 
एवं क्द्ध हो कर उते शाप दिया, " प्रथ्वी पर दस 
मानवी अवतार लेने पर त॒म विवर हागः ( पञ्.स्‌. ४) 

मृगु ऋषि के उपर्युक्त शाप के अनुसार, विष्णु ते 
प्रथ्वरी पर देस अवतार लियं; जिन्‌ समय ल्मी ने पत्नी- 
धम्‌ के अनुसार दस अवतारे कर श्रीविष्णुको खाय 
दिया | 


रुक्ष्मी के अवतार--रश्पी के इन्‌ ठस अवतारो मे 
निम्नलिखित .भवतार प्रमुख ह --१, कमलखेद्धव लक्षपमी 
(वामनावतार); २. भूमि (परद्यरामवातार ); सीता 
( रामावतार ); ४, खविमणी ( कृष्णावतार ) ( विष्णु, १५९. 
१८०-१४१; भा, ५.१८.१५१ ८.८.८2) । 

ब्रह्मवैवर्त म लक्ष्मी के अवतार विभिन्न प्रकार से दिये 
गयं ईह | वरहो निर्दिष्ट द्ध्म के भवतार, एवं उनके प्रकटं 
होने देः स्थान निम्नप्रकार ₹ --१. महाट्ध्मी ( वेकरट ` 
२. स्वगट्दमी ( स्वर्ग ); ३. राधा ( गोलोके ); ४, राजलक्ष्मी 
( पाताल, भ्रूलोकं ); ५. गहुलक्ष्मी ( ग्रह्‌ ); ६, सुरभि 
(गोलोक ); ७, दक्षिणा ( यक्त); ८. ओोमा ( वस्तुमात्र ) 
(रष्व, २. ३५) । महालक्ष्मी के अवतार मे, भृगु्रपि के 
दाप के कारण, इसे हाथी का शीष प्राप्त दभा था, जिसे 
फाट कर्‌ ब्रह्मा ने इसे महारशमी नाम प्रदान किया था 
( संद. ६.८५ ) | 


प्राचीन चरि्रकोषङ 


के | 


टक्ष्मी 


पद्मे गोकरुखु की भानु ग्बलठिकीकन्याराधाको मी 
टक्ष्मी करा दी अवतारकहा गयादह। राधा जन्म से दही 
अंधी, गुगी एवं टूटी थी, च्वि उसे ट्श्पी का अवतार 
जान कर, नारद ने उका दशन लिया या (पद्य, षा. 
७१) 

सक्ष्मी के दोप--व्रह्म पे टशमी एवं दरिद्रता (अलक्ष्मी) 
करे द्रम्यान हुजा एक कलनारम्य संवाद प्राप्त ह, जो 
गोदावरी नदी के तट पर स्थित टश्मीती्थं का माहास्य 
बताने के लिए दिया गया ह ( व्रहा, १२३७) । इस संवाद 
प्र रश्मी की अव्यत कठोर रादौ म तिमर्त्छना की गई है| 

एक वार ठश्मी एवं अलक्ष्मी के दरम्यान श्रेष्ठ कौन 
दस संध में संवाद भा था ! इस समय लश्मी ने पना 


्ष्त्व वताते हूए कहा, ° म जिसके साथ रहू, उसका 


इस संसार मै सर्वच सत्कार होता दै, एवे मेरे अनुपस्थिति 
मर निधन एवं याचक छोगों की सर्वत्र भवदेख्ना होती हे । 
इस दुगगति सेरिव जेखा देवाधिदेव भीन व्च सका, 
जिस कारण उसकी सर्वत्र उपेक्षा एवं अवदेटना हुई › | 

दरस पर लक्ष्मी केः दोप बताते हए अट्ध्मी ने कहा, 
¢ तुम सदेव पापी, विश्वासघाती, एवं दुराचारी लोगो 
म रहती हो, तथा मय ते भी अधिक अनर्थं पैदा करती 
हो | राजधरित, पापी, खल, निष्ठुर, लोभी एवे कायर 
लोगो के घर तुम्हारा निवास रहता ह, एव अनाय, 
कृतश्च, धमघातकी, मिच्द्रोदी एवे अविचारी स्मेगों से 
तुम्हारी उपास्तना की जाती ह `¦ 

अलक्ष्मी ने आगे कटा, "मेरा निवास धमी, 
पापभीरू, कृतस, विद्वान्‌ एवं साधु खगो मे रहता है, एवे 
पिच ब्राह्मण, संन्यासी एवं ध्येयमिषएट लेगों से मेरी 
उपासना की जाती है इसी कारण काम, क्रोध, ओद्धत्य 
आदि तामसी विकारोंकोमे दृर रखती दू, एवे अपने 
भक्तो को सुक्तिः प्रदान करती हू ` (ब्रह्म. १३७); 

मतैहरि के अनुसार, उपयुक्त संवाद मं लक्ष्मी एव 
लक्ष्मी का संकेत संपन्नता एवं दरिद्रता से नदी, किन्तु 
टश्पी कौ तापस उपासना करनेवाले वुमक्षित खोग एर्व 
द्रिद्रतामं दी तप्त रहनैवाकठे सात्विकं छोगौं क ओर 
अभिप्रेत हं) 

परिदार--विप्णु ते इसे वट एवं उन्माद नामके दो 
पुत्र उद्पन्न हुए थे । श्रीसूक्तं मं इसके निम्नलिखित पुरो 
का निर्दया प्रास्त हैः- नानेद, कर्दम, श्रीद ओर चिद्धि ! 

इसके धाच एवं विधात्रं नामकदो माई भीय, जो 
द सीके तरह अथु ऋषि एवं ल्याति के पुत्र ये | 


७८ ३ 


खक्ष 


लक्ष्पीप्रद सृक्त--इन सूक्त मं निम्नलिखित दो ग्रंथ 
प्रसुख माने जते हेः- १. श्रीसूक्त ( ऋ, परि, ११) । 
२. इद्रक्रत लक्ष्मीस्तोच्र, जो विष्णु पुराण मे प्राप्त ह 
( विष्णु, १,९.११५-१३७ ) । 

२. ददा प्रजापति क एक कन्या, जो धमप्रजापति क 
पत्ती थी (म. आ, ६०-१द) | 

रे. वीर नासक व्राह्मण की पत्नी, जो अपने पूवेजन्म में 
तोण्डमान नामक राजा की पद्या नामक पत्नी थी ( भीम, 
२४. देखिये ) | 

लक्ष्मीचिध- सीता का वध्र (पश्च, पा. ११) 

खगध--एक प्रकार, जो ! ऋग्वेदी वेदांग ज्योतिष 
का कता माना जाता ह] इतके नामके दिए कई भरथो 
म "लड पाटभेद्‌ भी प्राप्त्‌ | किन्तु के. शं, वां दिक्षित 
के अनुस्वार, "लगघः पाटभेद दी स्वीकरणीय हे ( दिक्षित, 
भारतीय च्योतिप प्र. ७२)। 

वेदांग स्योत्तिष-- वद्‌गव्योतिषं का समावेश छः वेंगों 
प॒ सवंतोपरि मानाजाता ह, जिस प्रकार मयय की 
रिखलारं एवं नागों क मणिर्यौ सर्वोपरि रहती हे- 

यथा कषिला मयूराणां नागानां मणयो यथा | 
तटदेदागश्चाखाणं ज्योतिष सूधनि स्थितम्‌ ॥ 
( वे, ज्यो. शोक ४) 


भारतीय ब्योतिपाख का मूढ ग्रथ वेदांगज्योतिष 
माना जाता हे, जिससे गे चर कर, ज्योतिषरास्र ने 
संहिता, गणित एवे जातक इन तीन मागो म सपना विकास 
क्या | आ्यमटर, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त एवं भायार 
जेते व्योतिर्विदं ने दस सास्र को अमिनव रूप प्रदान 
क्रिया| 

ठेसे महान्‌ खाल को जन्प देनेवाठे ! ऋग्वेदी वेदांग- 
उ्योतिप ` प्रन्थमे केवल ३६ च्छक) इसी म्रंथ का 
'ययुर्वेद वेदांगज्योतिपः नामक एक अन्य संस्करण प्राप्त है, 
जिसमे ४३ शोक प्राप्त दं } उनमे से ३६ शोक ऋ्ेद्‌- 
वेदांगज्योतिप क, एवं ८ श्लेक नयं हे | क्छ म्यूल्रके 
अनुसार, इस छोटे भन्थ का उदेदय ज्योतिप की रिक्षा 
देना नदीं हे, वक्कि जका्ीय ग्रह भादि के वारे मे 
वह्‌ ज्ञान प्रदान करना है, जे वेधिक यक्त क दिनि एवं 
मुहूत के निश्चयार्थं आवश्यक हे) 

जन्मस्थान--वेदांगस्योतिपसशाच का प्रणयन करनेवाला 
खगध एक भारतीय व्यक्ति था, या विदेशी, इसके बारे 
म निश्चित जानकारी अधाप्य ह्‌ | टस अन्धे दगध का 
लन्मस्धान ३४ {५६ अथवा २४} ५५ अक्षास पर 
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निर्देशित हे, जिससे प्रतीत होता है कि, यह उत्तर 
कादमीर अथवा अफगाणिस्थान का निवासी था | 

कारूनिर्णय--द्रस मन्थ मे वतायी गदर विषुवस्थिति फे 
आधार परकै, दी, वा. दिक्षित ने इस ग्रन्थ का काठ 
पाणिनि एवं या के पूव अथात्‌ ई. पू. १४०० निशित 
किया ह ( दिक्षित, भारतीय व्योति पृ. ८८; पाणिनि 
देखिये ) ] किन्तु कृद अन्य अभ्यासकों के अनुसार, 
तारके सापेक्ष सूय की सिति के भाधार पर इस अन्ध 
का रचनाकाट का अनमान द्गाना योग्य नहींदहै।] इसी 
कारण, कई अन्य अभ्यासकों ने इसका काटनिणेय निम्नं 
प्रकार दिया है :-- १. मेक्सम्यूर- ई, पू. ३ री शताब्दी; 
२. वेवर-ई. पू. ५ वीं रतान्दी; ३. टोकमान्य तिल्क-- 
दै, प, १२६९-११८१ (८ जरायन. प्र. ३७-३८ ); ४, 
विस्यम जोन्स--द, पू. ११८१; ५ कोटघुक-- ई, पू. 
१३८१; ६. चि. वि वेदयय--इ, प, १२००। 

्रहवेद वेदांगच्योतिप का अंग्रेजी अनुवाद प्रो. थिवो 
के हारा ई. स. १८८९ म प्रकाशित क्रिया गया हे । ऋग्वेद 
एवं यजेद्‌ वेदांगव्योतिष क। मराठी अनुवाद ३, स, 
१८८५ म प्रसिद्ध हो चकादहै, जो कै. ज, वा. मो 
दाय किया गया है| 

लघु -(सो. यदु ) एक राजा, जो वायु के अनुखार 
यदु राजाका पुत्र था) 

व्वि--अंगिराुखोत्पन्न एक गोत्रकार । 

लज्जा--दक्षप्रजापति की एक कन्या, जो धमप्रजापति 
की पनी थी | (म, जा. ६०.१४ ) | 

छता- एक अप्सरा, जो वग नामक अप्सरा की खखी 
थी | ब्रह्याकेश्यापके करण, इसे प्राहयोनिं म जन्म 
प्राप्त भा था] किन्तु अर्जुन ने इसे प्राहयोनि स 
विमुक्त कराया (म, आ. २०८.१९ 9 । 

२, मेर की एफ कृन्या, जो आीघ्रपुत्र इलव्त्त र 
की पत्नी थी (मा. ५.२.२३ ) | 

कपिता--एक गार्गी, जो मैदपाल ऋषि की द्वितीय 
पत्नी थी } इसकी सोत का नाम जरित्र था (म, भा 
२२०.१७; म॑हपार देखिये ) | 

लव रैद्--एक वैदिक सूवतद्रष्ठा (ऋ, १०.१२१) 

दंपाक--एक रोकसमूह, जो भारतीय युद्ध म कासव्‌। 
के पश्च मं रामिठ था) इउन्हनि यादव राजा सात्यक्त पर 
ञ्ाक्मण किया, जिसने इन्दे परास्त क्रिया (म, 2}. ९४ 

; पाट-जग्वए्र) | 


(५८८ 


ठंवब--एक भपुर, जो खर नामक दैत्य का माई था 
( मत्घ्य. १७३.२२)| 

लंवच--एक राजा, जो भ्योतिष्मत्‌ राजा के सात 
पुव पे सेएकेथा) इसका राज्य ' ठंवनवप? पर था, 
जो कुराद्रीप का उपविभागे माना जाता था (माक, ५०) 

टवपयोधरा--स्कंद की अनुचरी एक मात्रका 
( म, शच, ४५.१७ ) | पाटभेद-' ठेवा ‡ | 

ठवा--प्राचेतस दक्ष की एक कन्या, जो धमे ऋषि की 
परती थी | दसके विगीत एवं घोप नामक दो पुत्र थे 
( मा. ६,२३.४) | 

२. छवपयोधरा का नामांतर | 

खवनी--स्वंट्‌ की अनुचरी एक मात्रका (म. श, 
४५.१७ ) | 

टवाक्ष--तप नामक शिवावतार का दिष्य | 

खछवाथन- वसिषएकुलोत्न्न एक गोत्रकार ¦ 

टवोद्र-( आंध्र. भविष्य. ) एक मधर्वरीय राजा, 
जो मागवत के अनुसार पोर्णिमास राज्ञा का, एवं विष्णु 
एवं मतस्य के अनुसार शातकिं राजा का पत्र था) 

२. तप नामक रिवावतार फा रिष्य ¦ 

लछय--यमसमभा मे उपरत एक प्राचीन नरेश (म, 
स, ८.१९ पाट, ) | 

टलाराक्ष--पक खोकसमूह, जो युधिष्िप के राजस्य 
यज्ञ कै समय भट्टे कर उपस्थित हाथा (म. स. 
४७.२ ) | 

रखखारक्षी--एक राक्षसी, जो अशोकवन म सीता 
कै सुरक्षणके छिए नियुक्तं की गयी थी 

खखाटि--खलटि नामक भ्गुकुटो्पन्न गोच्रकार का 
नापात्तर्‌ | 

लदितत--एक गेधर्व, ज शाप के कारण राक्षस हुमा 
था} ' कामदा एकादरीःका बत करने के कारण यह्‌ 
रापमुक्त हो गया ( पश्च. उ. ४७ ) | 

टलिता--दक्षकन्या सती का एक नामांतर ( पश्च. स्‌, 
२९) | 

९. कृष्ण की पलयो म से एक ( पश्च, पा. ७४) । 

रलित्थ--(सो, अज. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार इद्रसख अथवा विग्योपरिचरवसु राजा का प्र 
था] 

२. एक णजा, जो भारतीय युद्ध मं कोरवीं के पक्ष मं 
गामिर था (म, द्रो. ३३.२५ ) | इसने अभिमन्यु पर 
चणोंकीव्पांकीथी (म. दरो, ३६.२५) ) 

ग्रा चे, ९९ | 
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दांग 





र. एक लोकसमृह, जे भारतीय युद्ध मे त्रिगर्वराज 
सुशमन्‌ के साथ उपस्थित था , एवं कोरवों के पश्च मं सामि 
था | उन्होने अजुन का वध करनेको प्रतिन्ना क्री थीम, 
द्रो. १६.२०) । क्रतु अंत में अर्जुन ने इनका संहार 
किया (म. क. ४.४६ }| 

सपने उत्तरदिग्विजय के समय, कणी ने इन्द जीता 
धा (म, द्रो. ६६.३८ )| 

टखव-राम दाशरथि राजाकेदो पुोंमं से कनिष्र 
पुत्र ( कुशल्व, एवं राम दाशरथि देखिये ) | 

खचंगा---एक गोपी, जो पूर्वजन्म मं पुण्यश्चवस्‌ नामक 
कष्णभक्त ऋषि थी | 

लछवण-मधुवन निवासी एक राक्षस, जो मधु नामकं 
राक्षस का पुत्र था। इसको साताका नाम कुमीनसी था 

शद्रकीक्रृपासे इसे एकश प्राप्त हुभा था, जो 
हाथ में रहते यह अमर एवं युद्ध मे अजेय रहता था | 
इसी श्रू ये इसने मांधात्र राजा का उसके सैन्य के 
सहित संहार किया था.(वा, रा, उ. ६७.२१; म. मनु. 
१४.२६७-२६८ ) | 

तम दाशरथि की आज्ञा से शुध्न ने इसपर आक्रमण 
किया, एवं इसे श्यू्टरदित खिति मे पकड़ कर इसका वध 
किया ( दातुष्न देखिये ) । 

२. रामणीथक द्रीप म रहनेवाटा एक असुर, जिसे 
नागों ने इस द्वीप मं प्रवेश करते समय देखा था (म, 
आ, २३.३०७ ) | 

द. (सू, इ. ) हरि्द्रके वंदा का एक राजां । इसने 
कई राजस्य यज्ञ किये ये, जिनके करने के अभिमान के 
कारण इसका नार हुभा ( यो, वा. ३.१०४-११५ , ) 

टखचणाश्व--एक ऋषि, जो पाण्डवो के साथ वन में 
रहता था ( म. व, २७.२३ )। 

छद्य--एक ऋषि, ज भुज्यु छऋपि का परिता था 

लछाक्षी-्रष्णपत्नी ल्श्मणा पाद्री का नामान्तर । 

लांगखायन मौद्रल्य--्रह्यन्‌ मौद्रस्य नामक आचार्यं 
का चैत्रक नाम (दे, त्रा. ५.२ )} छागल का वंश्चज होने 
के कारण, उसे यह्‌ पेतरक नाम प्राप्त दुभा होगा | 

रछगदि--एक रातशखाध्यायी आचाय, जो विष्णु, 
वायु एवं ब्रह्मांड के अनुप्तार, न्या की सामरिष्यपरपय 
मं से पोप्यजि नामक माचायं कारिप्य था] भागवत मं 
इसे " पांगटि › कहा गया है ! से ‹ दालिहोत्र ° एवं 
¦ सामवेदी श्चुतपिं › आदि उपाधिर्यो भी प्रप्ते थी। 


८५ 


खागाटेन्‌ 


रखछगलिच--इक्षवाकुवेरीय पुष्कठ राजा क। नामान्तर्‌ । 
भागवत मेँ इसे युदधोद राजा का पु कहा गया हे ( पुष्क 
२. देखिये ) | 

खांगखिनच्‌ मौम--एक रिवावत्तार, जे वायाह 
कटपान्तगंत्‌ वैवस्वत मन्वन्तर के वादसवें युग चक्र मे उत्पन्न 
हया था। कई पुराणो मे इसका नाम ' लंरुिन्‌ › प्राप्त 
हे, किन्तु मादस युगचक्रं मे उत्पन्न हए क्छुलिन्‌ 
नामक हिवारतार से यह विभिन्न हे) 

यह रिवावतार हाथ में हल ठे कर उत्पन्न हुजा था, 
एवं इसके मह्विन्‌ , मधु, पिंग एवं शतकेत॒ नामक चार 
रिष्य थे ( रिव. चत. ५) | 

लाट--एकं क्षत्रिय जाति, जो ब्राह्मणों के साथ इष्य 
रखने से नीच चन गद | 


अरोक के रिखटेखो में इन लोगों का निर्देश ष्लाटिक' 
नाम से ग्राप्त है) ये लेग पश्चिम भारत मेंसुराष्रके दक्षिण 
मं रहते ये| 

रास्यायन--एक आचार्य, जो सामवेद के प॑चवर्विदा 
ब्राह्मण पर जाधारित शखछव्यायन श्रोतसूत्रः नामक ग्रंथ का 
कतं माना जाता है } यह्‌ ग्रंथ सामवेदान्तर्मत कौथुमीय 
शाखा का श्रोतसू् माना जाता है। बेवर के अनुसार, 
लछास्यायन्‌, शास्यायन्‌ एवं शाल्कायन ये सारे आध्वायं 
पिम भारत के निवासी थे ( वेवर, हिस्टरी अफ इंडियन 
लिटरेचर, घर. ७७) | 

राटयायन श्रोतसूतच्र-इस म्रेथ के कुट दस प्रपाटक 
(अध्याय) हं । उनमें से पहले सात प्रपारकों यं 
सोमयज्ञ की; आयवे एवं नववे प्रपाठक के पूर्वार्धं में 
विभिन्न ' एकाह ` यज्ञो की; नववे प्रपाठके के उत्तयधं 

' अहीन ` यज्ञ कीं; एवे दस्वे प्रपाठक मे सनः 
यज्ञा की जानकारी प्राप्त हे । वेवर के अनुसार, इस ग्रंथ 
का र्चनाकाल अन्य रेदं के श्रौतसूपघ्नं से काफी पूर्व- 
कालीन था | इस अथ प्र उपलब्ध मार्यं से अथिखामिन्‌ 
का माप्य विदोप सुविख्यात हे । 

पूवाचाये--' लस्यायन शओरोतसूत्च 2 मँ निम्नलिखित 
पूवाचाया का निर्दे प्राप्त ईः:- स्थविर गौतम 
रोचिवृक्षि, कषिरकरमि, कौत, वार्षगण्य, भाण्डिता- 
यन, लखामकायन, राणायनीपुत्र, तथा ाच्यायनि एवं 
राल्कायनि परपरा के विविध भाचायं इनमें से 
दो चिव्रक्षि भाचाय का निर्देश पाणिनि के अष्टाध्यायी मे 
भी प्राप्त है (पा, सु. ४.९.८१ ) ¦ 
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खित 


खातव्य-कगांब स्वायव नामक भाचायं का पतृक 
नाम (प. त्रा, ८.६.८ ) । ल्त का वंशज होने से उसे 
यह्‌ पैतृक नाम प्राप्त हा होगा | 

२. एक गोच्रनाम 1 दद्र के द्वारा ओंकार के संवेधी 
जानकारी पदी जाने पर, प्रजापति ने ओंकार का गोत्र 
¦ छातव्य › वताया था (गो. त्रा, १.१.२५ ) | 

खायकायन-एक याचाय, जो यक्ञकमं से संधित 
समस्याओं का च्येष्ठ अधिकारी व्यक्ति माना जाता था 
(ख. श्रो. ४.९.२२; द्रा, श्रो. ४.२८.४; नि, सू. 
२३.१२.१३ ) । वंश व्राह्यण में संवगंजित्‌ नामक आवायं 
कां पतक नाम (लामकायनः वतायां गया है (वं, त्रा. २ 
संवर्गजित्‌ देखिये ) ! छ्मक का वंशज होने से इसे यह 
नाम प्राप्त हमा होगा | 

लखाटधि- एक राक्षस, जो क्यप एवं खशा का एषं 
पुत्र था) 

खालारि-भ्रगकरलोपन्न एक गोच्रकार | 

खाटावि-एक राक्षस, जो क्र्यप एवं खञ्च का 
पचर था | 

खाव्भि--विश्वासिचकुरोप्पन्न एकं गोत्रकार । 

खछावकशतव---अं गिराकुखेत्न्न एक गोत्रकार्‌ | 

लावण्यवती--रथन्तर कर्प के पुष्पवाहन राजा की 

या ( पद्म, स्‌. २० ) | 

लाद्यायन अथवा खाष्यायनि--भुज्यु नामक भाचाय 
का पतृक नाम (वर. उ. ३.२.१.२.) 1 ल्ल्य का वेशज 
होने से उसे यह पेतरक नाम प्रात हुमा होगा । 

खिलित- एक मुनि, जो जेगीष्यव्य के दोपुत्रोंमं 
से एक था इसकी माता का नाम एकपणा,) एव माई 
नाम रख था ( व्रह्मांड. २३.१०.२१ , ¦ 

यह बाहुदा नदी के तट पर आश्रम वना कर्‌ रहता 
था, जरह निकट दी इसके भाई रांखका मी आत्मा| 
एकं वार शंख के अनुपस्थिति म यह उसके आश्रम म 
गया, एवं विना पूछे ही आश्रम मे से कुछ फल खाने 
गा } इतने म संख व्हा उपस्थित हुभा, एव ईस पर 
चोरी का जारोप ट्गा कर, उसने इसे राजाकं पास 
दप अपराध की सज्ञा ठेतेके छिए कहा | 

तदोपरंत, यह स॒द्यम्न राजा के पास गया, एव 
अपना अपराध उसे वता कर उखकी सजा पने छण । 
फर राजा न॑ इस तुमने स्वये मपना अपराध 

वूल किया है} इसि ठम्दे सञ्ञा देने की को 

ज्ञरूरत नहीं हे | 
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लिकित 


इथ प्रकार राजाके द्वारा वेगुनाह सावित ह्येने पर 
मी, इते आत्मग्यानि फो व्षीभूत हो कर, खुद्‌ के दोनों 
हाथ कटवाये ! पश्चत्‌ यह नदी पर स्नान करने के किए 
गया, जरह क्षं ऋषि के तपोबल से इसके दोना हाथ इसे 
पुनः मात हूर (म, शं. २४; मनु. १२३७.१९ ,। 

यह एव इसके माई शंख के द्वारा टिखित रख 
समृति › नामक एक स्परतिग्रेय उपलब्ध ह (शंख ६ 
देखिये ) । 

२. चेपकापुरी के हंसध्वज राजा का एक दु्टकम। 
पुरोहित । इसे संख नामक एक माद था, जो इसीके ही 
पमान हंसध्वज राजा का पुरोहित था, एवं इसीके दी 
समान दृष्टबुद्धि था । 

पाण्डवो का अश्वसेधीय अश्च हंवध्वज राजाके द्वारा 
रोक गया, जिस कार्ण उसका मजुन्‌ के साथ युद्ध हुमा | 
उक्त समय हंसध्वज राजा ने अपने सैन्य कोसी भक्षा 
दी कि, हरएक सेनिक सूर्योदय पूव सैन्यस॑ंचल्न के टिएः 
उपस्थित हो, एवं जो इस आज्ञा का म॑ग करेगा उसे उव्रलते 
तेर मे डाला दिया जाए | 

दूरे दिन हंसध्वज राजा के पुत्र सुथन्यम्‌ को दी 
संचलन्‌ के लिए अनेमं देर हृद, एषं राजा के आन्ञा- 
नुषार सजा सुगतने फी भापत्ति भाई । अपने पु को 
इतनी कड़ी सजा देने मे राजा का मन दहिचकिचाने ट्गा | 
क्रिन्तु इस दु्वुद्धि परोहित ने राजा को इस कार्यं कर्ने 
पर विवदा करिया | 

फिर राजा कौ आज्ञानुसार, सुधन्वन्‌ को उवते तेर मं 
डाला गया, किन्तु वह सुरक्षित दी रहा ¡ फिर तेर बरावर 

उवला नहीं है, इस आरका से इसने एक नारियल तेल 

म छोड़ दिया | तत्काल उ नास्य के दो इकडे हो केरः 
उनके द्वारा यह एवे उसके माड शंख का कपाल्पो्च 
हा (जे, भ, १७) 

खिवुकि--नाछुलि नामक भरगुद्ुलेत्पन्न मोत्रकार का 
ममान्तर्‌ | 

रर--सारस्वत नगरी के वीरवर्मन्‌ राजाका पुव) 

खोखा--पश्चराज की पत्नी, जिसने अपने पति की 
मृत्यु के पश्चात्‌ सरस्वती की छपा से उसे पुनः प्राप्त किया 
(यो, वा. ३,१५-४९ ) | 

सेखद्य--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रं मे से 
एक (म. अनु. ४.५३ )] 

खखवती--कोसट देदा कै ध्रवसंधि रजा के दो 
पलियों मे से एक ] इसके पु का नाम शत्रुजित्‌ था | 





प्राचीन चरि्िकोदा 


स्टराकपि 





२. रन नगरी के मयूरष्वज राजा की पत्नी | इसे 
कुमुद्धती ना्मातिर भी प्राप्त था} इसके पुत्र का नाम 
तामरध्व था। 

२. साधु वेश्य की पत्नी, जिसका जीवनचरित्र ‹ सलय- 
नारायण माहाम्म्य ' की कृथा मे प्राप्त है ( सत्यनारायण 
२) सत्यनारायण व्रत कीं पूर्तिं न करने के कारण 
इसे अनेकानेक कष्ट सहने पडे | 

४, वीर राजा की कन्या, जिष्कां अविक्षित्‌ राजा ने 
हरण क्या था ( माके. ११९.१७ ) | 

५. एक वेद्या, जिसका राधष्टमी का तत करने के 
कारण उद्धार हमा था (पद्य, ब्र. ७)| 

६. एक वेद्या, जिसने पुष्करक्षेत्र म चत्री के दिन 
ख्वणाचल एवं सुवणंब्क्च की पूजा कर, उन्है ब्राह्मणों को 
ढान में दिया था} इस पुण्यकमं के कारणः मृत्यु की पश्चात्‌ 
इसे शिवस्मेक कौ पापि हुदै (पञ्च. स. २१) । 

दुन्ध--भ्गुद्कु लोत्पन्न एक गोचकार | 

सपक --चपावती नगरी के माहिप्पत राजा के पोच 
पुनां मे से एक। ' सफला एकादरी का त्रत करने के 
कारण इसे मुकित प्रास्त हद ( पद्य, उ, ४० ) | 

टरा धानाक--एक वेदिक सूक्तद्र्टा ( ऋ, १०.३५- 
२६; २८ ) | इद्रकी करृपा प्राप्तं करने मे इसका एवं 
कुतस ऋषि का हमेगा द्वद चट्ता थ, जिसके अेकानेकं 
निर्देश ऋग्वेदं एवे व्राहयण म्यों म प्राप्त है | 

एक वार इसने एव कुत्स ने एक दही समय पर इद्र 
को निरपेत्रण दिया पू्वस्नेह के कारण, इद्र कुत्स के 
पास गया । उस समय अपना आदरातिथ्य छोड कर 
दद्र छश के पसि जाएगा इस मारौका से कुत्स ने उसे 
चमडी के सो-रस्सियों से बोध रखा } किन्तु उसी अवस्था 
भ अपने पास भाने के छिए्टश केद्वारा इद्र की प्रार्थना 
कि गह्‌ । ( ऋ, १०.२८.५८. म॑. बा, ९.२.२२; ञे, ब्रा, 
१,१२८ ) | 

पटुंराकपि खागेलि--एक चार्य, जो करिन्‌ दास्भ्य 
नामक माचायं का समकाटीन था (क. सं. ३०,२)}| 
खग का वराज होने के कारण, इसे लागल" पैत्रक नाम 

प्त दभा था] 

कुषीतक सामश्रवसत नामक भाचायंने रामनीचमेद 
नामके बाल्य खगो का आचायत्व का स्वीकार किया, जिस 
कारण इसने उसे एवे उसके कौपीतकी नामक अन्‌- 
गामियोको भ्रएहोनेका चाप दिया (पं, त्रा, १७.४.३२; 
कुषीतक सामश्रवस् देखिये ) | 
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लेख 


लेख--रेवत मन्वन्तर का एक देतगण, जिसमे निम्न- 
लिखित आठ देव शामिर येः--्रुव, ध्रवश्षिति, प्रवास, 
प्रचेतस्‌, बृहस्पति, मनोजव, महायरस्‌ एवं युधनस्‌ (ब्रह्मांड. 
२,३६.७६ ) | 
२. चाक्षुप मन्वन्तर का एक देवगण | 
लेखक--सूयं का एक प्रिय अनुचर (भवि, बाह्य, 
५६ )। 
` छेरा--( सो. क्षत्र. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
सुनहोत्न राजा कापुत्रथा।वायुे इसे शलः कहा 
गया हे | 
लेद्राणि-अनिकरुलोत्पन्न एक गो्रकार्‌ । 
छद्राणि--अंगिरसकुलोखनत्र एक गोत्रकार । 


खोकाक्षि-एक रिवावतार, जो वाराहकल्पान्तर्मत 
वैवस्वत मन्वन्तर म छोकक्षि नामक वेदविभाग मिमौण 
करनेवाठे मृत्यु नामक व्यास के साहय्याथं अवतीणं 
दुभा था । यह स्व॑यं निद्रत्तिमार्मी था। इसके निम्न 
छिखित चार रिभ्य थेः- सुधामन्‌, विरञस्‌ , संजय, एर्व 
अंडञं ( रिव. चत. ४-५) | 

२. व्यसि की सापरिष्यपरपरयामें ते लोगाक्षि नामक्र 
चायं का नामान्तर ! 
३. जटामािन्‌ नामक रिवावतार का एक शिष्य | 


खोपाभ॒द्रा--अगस्त्य कऋष्रि की पत्नी, जो विदम्‌ राजा 
की कन्या थी | | 

एक वैदिक म््॑रधरी के नाते छोपामुद्रा का निर्दे 
ऋग्वेद मे प्राप्त हे ( ऋ. १,.६७९.१-२ ) । उसी ग्रंथ में 
अन्यत्र जगस्य ऋपि की पत्नी के नाते इसका निर्दय 
प्राप्त हे, जह यह्‌ उसके भाटिगन कीं इच्छा प्रकट कर्ती 
हे ( ऋ. १.१७९.४; ब्रह. ४.५७ ) | 

जन्म--महाभारत मे इसे वेदम राजा की कन्या कहा 
गया है, एवं दो स्थान पर इसके परिता का नाम विदर्भ 
राज निमि दिया गया हे] पार्मिटर के अनुसार, 
विदभराज्वंश मे निमि नामक कोद्‌मी राजान था, 
एवं छेपामुद्राके पिताकानाम निमिनह्यो कर मीम 
धा, जो विदभदेदा के क्रथ राजा का पुच्र था (पामि 
१६८ ) । विदभरज की कन्या होने के कारण, इसे 
वैदर्भ नामान्तर प्रप्त था। 

टसके जन्म के संव मं एक कखनारम्य कृथा महा- 
भारत मे प्राप्त हे) अपने पितरं को मुक्ति प्रदान्‌ करनेके 
लिए, अगस्त्य ऋपि के मन मं एक वार विवाह्‌ करने की 


भासीन चर्जिक्ोरा 


लोपामुद्रा 





इच्छा उपपन्न हुई । किन्तु उसके योग्यता की को मी वन्या 
उसे इस संसार मं नज्ञर न आई } फिर सपनी पर्नी यनाने 
के छिए, उसने आपने तपोवल से एक यदर कन्या का 
निमाण किय।, एवं पच के छिए तपस्या करनेवाटे विदर्भराज 
करेहाथमं उसे दे दिया यहींकन्या छोपायुद्रा नामसे 
प्रसिद्ध हुड । 

भगस्त्य से चिवाह-धीरे धीरे यह युवावया मं 
प्रविष्ट दुद | सो दासतिर्यो एवं सौ कन्यार्प इसकी सेवा मे 
रहने ठगी । अपने शीर एवं सदाचार से यह अपने पिता 
एवं स्वजनों को संतुष्ट रखती थी | 


एक दिन महपिं अगस्त्य विदमंराज के पा आये, 
एवं उसने लोपामुद्रा से विवाह करने का अपना निश्चय 
प्रकर किया । राजा इसका विवाह अगस्त्य जेसे तपस्वी के 
साथ नहीं करना चाहता था, क्ति महपिंके शाप के 
डर से वह उसे इन्कार भी नहीं कर सकता था ] अपने 
माता पिताकोसंकयमें पड़ा देल, लोपासुद्रा ने अपने . 
पिता से कहा, " जाप मुङ्ञे महर्पिंके सेवा में दे कर 
अपनी रक्षा करे :] तव इसके परिता ने इसका विवाह 
अगस्त्य तपि के साथ करा दिया 


विवाह के पश्चात्‌ इसने अगस्त्य किकी आक्ञ से 
अपने राजवस्र एवं आमृपण उतार दियं, एवं वद्र एर्व 
स्रगचमे धारण क्यं | पश्चात्‌ अगस्त्य दसे ठे कर गगा- 
दार गया, एवे घोर तपस्या म संख्य हया | यह पति 
के समान दी व्रत एवं आचार का पाठनं करने र्गी, 
एवं तप करनेवाले अगस्त्य की सेवा कर दसने उसे प्रत्न 
क्या 

पुत्रप्राप्नि--पश्चात्‌ इतका रूपयोवन,पविचता एवं दरद्रिय 
निग्रह से प्रसन्न हो कर, अगतस्य ऋषि ने इससे संभोग करने 
की इच्छा प्रकट क| तव इसने अगतस्य से कहा, ' इस 
तापसी वेष मे एवं तपस्वी के पणैगाल्म में नहीं, वर्क मेरे 
पिता जसे राजमहल मे प आपसे समागम करना चाहती 
ह: । फिर अगस्स्य ने जपने तपःसामथ्ये से इ्वल सं 
विपुर संपत्ति खा कर दसे प्रदान की, एवं इसकी इच्छा कं 
अनुक्षार, हजारे को जीतनेवालम एक महान्‌ पराक्रमी 
पुच इसे प्रदान करिया | 

दस पचर का गभ सात वर्पा तक हसक पट मं पटता 
रहा, एवं सात वर्प वितान पर वह्‌ अपनी माता के रद्र 
से वाहर निकला } अआगप्घ्य से उल्यन्न इखके पुत्रका 
नाम दृटघ्यु यथवा दध्मवाह था (म, व. ९४-९७ ) | ` 
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छोपासुद्र! 


कारी के घविख्यात राजा प्रतदन का पात्र भटके 
छो छोपामद्रा के द्रवाय विपुर धनसंपत्ति एवं राज्यश्री 
प्राप्त हीने की कथा प्रणो प्राप्त हे (वायु 
२,६७; व्रहा, ११.५३२ ) } आनंद रामायण कं अचुसार 
टसकरे पस एकर ' अक्षय स्थाटी ? थी, जित्तसे अपरिमित 
अन्न की प्रान्ति होती थी (मा. या, विवाह. ५.) | 

दक्षिण भारत मै--अगस्त्य ऋषि का स्वांधिक संध 
दधिण भारत से था, जिसको पुष्टि देनेवाली लोपामुद्रा की एकं 
जन्पकथा भागवते प्राप्त है । दस्त कथा स॑ इसका निर्दश॒ 
कृष्णेक्षणं नाम सेकिया गयादहे, एवं इसे पमल्यध्वज 
नापरक पाण्ड्य राजा की कन्या कहा गय। है । यहां इसकी 
माताकानाम वैदर्भी दिया गया है, एवे इसके सात 
भाईयों को द्रविड देश के राजा कहा गया है | अगस्य 
रपि से इसे दटय्युत नामक पुत्र उन्न हभ, जिसके पुन 
का नाम दृष्पवाहन था ( मा. ४.२८ 9 | 

टोभ--व्रह्या का एक मानस पुत्र, ओ उसके अधरो 
से उत्पन्न दुभा था ( मरस्य, ३.१० ) } भागवत म दसे 
अधरममपुत्र दम एवं माया का पुत्र कहा गया है ] 

लोभाखे--एक ऋ्वेदी ब्रह्मचारी | 

लोग्रगायनि अथवा खोभमायिन--एक आचाय, 
ओ वायु एवै व्रह्माड के अनुखार, व्यास की सामररिष्य 
परपरा मे से खोगटि नामक आचाय का शिष्य था। 

खोमपाद्‌--अंगदेर के सेनपादे राजा का नामान्तर 
(रोमपाद्‌ १. देखिये)! . 

रोसश--एक दीर्धनीवी महरि, जिसका दद्य धर्म- 
पाटन से विद्युद हो चुका था (म. व, ३२.११) | इसके 
रीर पर अत्यधिक लोम (केश) भे, जिस कारण इसे 
रोमशा नाम प्राप्त हूभा था | इसकी यायु इतनी अधिक 
थी करि, प्रत्येक कसपान्त कै समय इसका केवल एक ही 
वाल च्चडत्‌। था } एक बार इसमे सी दर्पो तक कमलके एलं 
से शिवं की उपासनाकी थी, जिस कारण इसे प्रत्येक 
कप क अन्त मं एक एफ यार डने का, एवे प्र्यकाछ 
धै समय युक्ते प्रप्त होने का आमीर्वाद्‌ प्राप्त हुमा था 
( खद्‌ १,२.१३ )। 

दद से भट--एकवार धूमते धूमते "ह इद्र के पास 
पहूचा | वहम इद्र के पा अस्वविद्याके प्रम्तिके ठिए 
द्ररोक मे याया भा अयन इसे दिखाई पड़ा, जो इद्र 
फ भधसिन्‌ प्र विराजमान हा था। इरन लेपशसे 
पहा; ` युन साक्षात नरनारायण का दही अवतार हे, जो 
पवो पर विजय पानेवाटे अस्रो की प्राप्ति करनेके ट्प 
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य्ह आया हे । काम्यकवन मं रहनेवाख युधिषिर भयुन के 
कारण चिताग्रस हो चुका; मे यदी चाहतार्हैकि, ठम 
युधिष्टिर के पासजा कर अञ्जन का कुशल व्रत्तांत उसे 
बता देना, एष उसके मनव्हयव के लिए भारत के 
अन्यान्य तीर्थो का ददन उसे करना >(म., व, ४५.२९- 
२२३ )। 

तीथयात्रा-- इद्रे की आज्ञानुतार, यह काम्यकवनमें 
भाया । इसने यजन का कुशच्धरत्त युधिष्टिर को युनाया, 
एवे तीथयात्रा प्राव उसके सम्मुख र्वा | पश्चात्‌ यह 
युधिष्ठिर करे साथ तीर्थयात्रा करने करे छिए चिकल] 
पठे ये महद्र पर्वत पर गयं, एवं चतर्देशी के दिन 
पस्टछुपम फा द्खन कर प्रभीसक्षे् मे गधं} वहसि 
यथना नदी के किनारे ये कलस पर्य के पास आ पहरचे 
( म. घ, ८९-१४० ) | 

पश्चात्‌ गंधमादन पर्वत की तरा मं सुबाहु नामक 
किराताधिपति का सत्कार स्वीकार कर, इन्दे गधमादन 
पर्वत का आरोहण करना प्रारभ किया | किन्तु ये दोना थकृने 
के कारण, भीम ने घरोकच की सहास्यता से दन्द म॑ध- 
मादन पर्वत पर स्थित ° नरनारायण › आाश्चम में पर्चा 
दिया (म. व. १४१-१४६ ) | 

चाद भ सत्रह दिनों तक प्रवास करये ब्रृपपर्वन्‌ फ 
आश्रम मं पटू गयं, एवं चार दिनों के उपरान्त भार्िपेण 
दपि के आश्रम मं यायं (म. व. १५५ )] वह धौम्य 
पि ने य॒धिष्िर कोस्य चद्र की गति के स्रैघं मं 
जानकारी वतायीं (म, व, १६० )। 

तने मं दद्र की सहाय्यता से अजुन गंधमादन पर्वत 
पर भा पहूवा (म, व. १६१.१९)। पश्यात्‌ यह्‌ 
युधिषिर एवं यज्चुन के साथ चार वर्पो तक गंधमादन 
पर्वत पर दही रहा (म. व. १७३.८ ) । पाण्डवां -के वनवास 
के दस सार पृण हीने क पश्चात्‌ , टल्मेमय उरन्ह पुनः एक 
बार नरनारायण आश्रमं ठे जाया) करियताधिपति 
सुबाह्‌ के धर एक महिने तक रहने कँ पर्चात्‌, ये यामुन- 
मिरि.पर स्थित विशाखपूप मं गयं, एवं वहसि द्वैतवन में 
गयं ! व सरस्वती नदी के किनारे वरखात के चार महिने 
व्यतीत करने के पश्चात्‌, पीणिमा हेते दी, इसने पाण्डवो 
को काम्यकवन म पहूवाया, एवं यह स्वये तपस्या के 
टिए चल गया (म. व. १७८-१७९ ) | 

आद्यानकथन--तीर्थयात्रा के समय, स्रेमद्य त्पिने 
युधिष्ठिर को अनेक देवता एवं धमात्ा राजार्ओ के 
आख्यान सुनार्ये, जिनर्म॑निम्न स्यान प्रसुख बेः- 
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अगस्त्यचरिव (म. व. ९६-९९ ); 
( म, व. १०६-१०९ ); कऋद्ययुंगचरिच ( म. च. ११० 
-११३ ); वच्यवनकन्या सुकन्या का चरित्र (म.व, 
१२१-१२५ 9; मांधावृचरिर (म, व. १२६-१२७ ) | 

दरथ्रदान--लोमश ने ददम राजा को देवी भागवत 
का पाट पोच वार पद्‌ कर सुनाया था, जिस कारण उसे 
पोचवे मन्वन्तर के अधिपति रेवत नामक पच्रकी प्राप्ति 
हुड थी (दे. भा. महास्म्य, ५ ) । पिशाचयोनि में प्रविष्ट 
हुए सुशाल्य, सुस्वसा, पुतारा एवं चंद्रिका आदि गेधवै- 
कन्यार्ययो का, एवं वेदनिधि नामक ऋपरिपुत्र का दससे 
न्मदास्नान का उपदेश कप् उद्धार किया था (पञ्च, स 
८३) 

अथ--द्रसके नाम पर ' खोमशसंहिता ` एवं लोमश- 
शिक्षा › नामक दो ग्रंथ उप्ब्ध है (८. ¢. ) | उनमें से 
लोमराचिक्षा सामवेद का चिक्षाग्रंय इ, जो आट खण्डो 
भ विभाजित हे! इस ग्रंथ फे पहटेदी श्छरेक मे इसका 
गर्गाचार्य के साथ निर्देश प्राप्त हे, जिखका संदर्भ ठीक 
प्रकार से ध्यान मे नदीं याता हे। 

क्दयपत्िता मे प्राप्त च्योतिपराख्र के प्रवतंक 
अटारह महर्पियो म, खेम कपि का निर्दड प्राप्च है 
उन आान्चार्या के दास सिद्धान्त, होरा एवं संहिता इन 
तीन क्वंदो म विभाजित स्योतिपशस्र की रचना किये 
जने का निर्दर वर्ह प्राप्त ह| 

रोमरकथित रामकूथा--पद्य म म्राप्त रामकथा कृ 
वक्ता रोमश कपि वताया गया है (पञ्च. पा, ३६) ¦ 
महाभारतम्‌ प्राप्त परञयुराम के तेजोभेग के आख्यान 
क्व वक्ता छोमर दी हं (म. अनु, ३५१) | 

लोमरा के नाम पर ' छोमशसयामायण › नामक एक भ्रंय 
भी उपटन्ध है, जिसमे दैवी हज्ञार शोक हं । उस ग्रंथ 
पे राजा कुमुद एवं वीरमती के द्वारा दर्थ एवै कौसल्या 
केसर्पमेजन्मचेनेकीकथाप्राप्त ह, एवं जार के 
शाप के कारण रामावतार होने का जाल्यान भी वह 
दिया गया है! 

त॒ख्सी के दाया विरचित “ रामचरितमानसः म मभी 
भृश्चण्डि ऋषि को रोमश के द्वारा रामकथा प्राप्त होमे का 
निर्दय हं ( मानस. उ, ११३) रसिक साप्रदयमपे मी 
एकं टयेमद्यसंहिताः ग्रचटित है, जिखमं इसका एवं पिप्प- 
लाद पि का-एक संवाद प्राप्त ह | 

घाश्रम--दछोमद्र कपि केः माश्रम निम्नरटिखित दो स्थानों 
म दिखायें जाते हः-- १. राजस्थान वदी शहर के 
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उत्तर में सचह्‌ मीर पर स्थित तिमाणाग्राम मे उपर्या नामकं 
शिवमदिर एवं छोमश्च पि का आश्रम प्राप्त है; २. पंजाव 
प स्थित उ्वालमुखी ग्राम से पचपन मीर पर सित 
रिवाट्सर ( रेवाषर ) ग्रामे लेमद्च भाश्रम सुविख्यात है | 

इसके अतिरिक्त गया जि मेँ स्थित बरार पहाडी 

द्रारथ राजाके दारा खोदी गै एक गुफा ^लेमर 
गुफा ? ताम से प्रसिद्ध है] 

२. रावणक्षीय एक राक्षस (वा. रा. स. ६) | 

खोमदहषण--पुराणां का आन्य कथनकर्ता रोमहर्षण 

सूत * का ना्मांतर ( रोमहषण देखिये ) | 

खापायन--वसिष्टखोपन्न एक्‌ मोका } ब्रह्यइ 
म निदि व्यास के शिष्यपरपरा मं इसका निरदैदा प्राप्त है! 

सल--सिद्धवीय ऋषि कौं पुत्र } अपने अगे जन्म्‌ 
मं, इसमे उसत्मवती नामक रानी के उदर मे तामस मन्‌ 
के रूप में जन्म लिया ( मारक. ७१; तामस देखिये) 

खोखजि--एक राक्षस, जो धर्मारण्य जलने के टिप 
प्रत्त हया था | इस कारण विष्णु ने इसका वध क्रिया 
( स्कंद ३.२.११ ) | | 

लोलखा--मघु नामके राक्षस की माता (वा. रा. उ, 
६१.२३ ) 

रोलाक्षे- श्रगकुखेत्पन्न एक गोचकार ) 

खोह-एक असुर, जिसके नाम से सोहवीथं नामक 
एकं तीथं प्रचलित हज (स्कंद. ३.२.२९ )। 

एकं असुर 1 अज्ञातवा।स के समय पाण्डवं ने अपने 

शखर नीचे स्ख दियं । यदी सुभवसर पा कए इसने उन 
पर आक्रमण किया, कन्तु देवताओं नेइसे अंधा चन 
केर पाण्डवां की रक्ता की | उस स्थान को स्येहणपुर कहते 
हे । ( स्कंद. १.२.६५ ) | 

२. एक लोकसमूहु, जिसे अर्युन ते उत्तर दिग्विजय 
के समय जीता था (म, स, २४.२४) 

खीहगध--गाग्यकरुलोत्पन्न एक ऋषि, जिसका जनमे- 
जय पारिक्षित ( प्रथम) राजा ने वध क्य था। इस 
तरह्यहत्या कं कारण, लोगं ने जनमेजय पारिक्षित को 
सचज्यश्रष्ट कर; उस हदपार क्या (वायु. ९३.२० 
२६ ) | इसत पापे द्टकारा पामे के छिए जनेय राजा 
ने ५ द्रत शोनक › नामक भावार्य के द्वार एकं अश्वरेष 
यत्त करिया ({ जनमेजय पारिक्षित १, देखिये ) | 

` अस्यास्कां के अनुसार, ' गाग्ये? द्योहगधं की 

उपाधि न हो कर जनमेजय (प्रथम) की उपाव 
थी, जो उसके गरीर से भानेवाटी दुर्मधी के कारण उसे 
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प्राप्त दई थी } जनमेजय को ब्रह्महत्या के पातक से मुक्त 
कुरारेवे द्रो यौनक ने उसके शरीर की यह द्रीधी 
मी द्र कतयी ( व्रह्माड. ३.६८.२२-२६; ह. वं, १,३० 
१०-१४; म. यां १४९.११ ) | 

छोदटय--वसिष्ठकुटोत्पन्न एक मोज्नकार | 

लोहैरि--वसिष्क्रखोयन्न एक गोत्रकार । 

ठेष्टिरावक्त्न-स्कंद का एक सैनिकं (म, ख ४४.७०) | 

टोहित--विश्वामिन्न कपि फे ब्रह्मवादी पुत्रांमे सें 
एक | 

२. सद्रसावणि मन्वन्तर का एक देवगण | 

३. एक स्प्रतिकार (^. ५.) 

४. एक राजा, जिसे अयन ने उन्तरदिग्विजय के समय 
जीता था (म. स. २४.१७ ) | 

५, वरुणसभा का एक नाग (म. स. ९.८; ११)। 

छोदिताक्ष--एक ऋषि, जो जनमेजय के खर्ष॑सव्र म 
स्थपति { वास्तुषिद्याविरार्द ) नामक ऋत्विज था } यरं 
के ठिए भूमि शुद्धि करते समय दी इसने भविष्यवाणी की 
थी, ' यह्‌ सत्र एक व्राह्मण के द्वारा जघ्द्‌ दही चन्द्‌ हो 
जायेगा (म, मा. ४७.१५; ५१.६; ५३.१२) | 
र. व्रह्याकोद्टारा खंद्‌ को दिये गयं चार पाषदोंमं 
से एक } अन्य तीन पार्पदों के नाप नन्दिपेण, घण्टाकणै, 
एवं छुमुदमलिन्‌ थे (म. श, ४४.२१-२२)। 

लोहितायनि--स्वंद की धाय, जो लसर्क्षागर की 
कन्या थी इसकी कदव क वृक्षां पर पूजा होती है (म. 
व्‌, २१९.३९ ) | 

रोदहितारण--( स्वा, प्रिय, ) एक राजा, जो धुत 
राजा के सात पुत्रँभसे एक था) इसका वषं इसीके 
ही नाम ते प्रसिद्ध था) 


लोहिताश्व--वघुदेवपुत्र रोहिताश्व का नामान्तर | 
लोष््य-त्रहसति का नामान्तर । ‹ लोकपुत्र › होने 
फे कारण वृहति को वह नाम प्राप्त हा था (वृहस्पति 
९. देखिये ) | 
लोक्ष--अंगिपङ्रटोत्पन्न एक गोत्रकार | 
लाक्षण्य--ग्रगक्टोत्पन्न एक गोचकार । पाटभेद-- 
ल\गाह्घ 
खगाक्षि--एक रतशाखाध्यायी सामवेदी आचाय. 


प्रा्ीन चरिजक्छोहा 


छोदित्य 


जो व्यास की सामशिप्य परपरा मंसे षोप्येजि नामक 
साचायकारचिष्य था) ` 

एक स्मृतिकार के नाते स इसका निद मिताक्षरा मं 
प्राप्त है, जहा इसके अश्े।च एवं प्रायधित कैः संव॑धी शोक 
उद्धृत किये गयं हं ८ याक २८९ ) | 
यपराक्रकेद्राय मी इसके निश्नटिखिद विपयों के संघ 
ग्रापय्ादमक उद्धरण दिये ग्य हं --संस्कार, वैश्वदेव, 
चात॒मास्य, द्रव्यजरुद्धि, शद्ध, अखौन एवं प्रायश्ित | 

योग एवं क्षेम चन्दां की व्याख्या करनेवाला, एव उन 
दोनों का ममिन्नत्व प्र्यापित करनेवाद सगाक्षि का एक 
रोकं प्रसिद्ध है, जो मिताक्षरा जादि धमन्यास्व थां म 
प्राप्त हे} 

गर॑थ--१, भापाध्याय; २. उपनयनतैत्र; ३, 
गृह्यसूत्र ४. प्रयराध्याय; ५. ोकद्रपण ! 

२. टो्षिण्य नामक श्वराकरुटोत्यन्न गोचकार का नामान्तर 

टछोपायन--एक पत्रक नाम, जो निम्नलिखित आनवाय 
के लिए व्यवहृत हे -- बन्धु ( ऋ. ५.२४.१ ); विप्र्ः 
( चह. ५८.२४.४८ ); श्रुतवेन्धु ( ऋ. ८५.२४.२३ ; युन 
( ऋ, ५.२४.२ ) | इस पैतृक नाम का गोपायन पाठभेद 
मी प्राप्त ट) 

ल्यमहर्षणगि--वतेमहूर्पण सूत्त के सौति नामक पुत्र का 
नामान्तर ( सौति देखिये ) | 

ठेोदहवैस्णि--भृगुकररोत्पन्न एक गोचकार | 

लोहि--एक पि का पुत्र, ज विश्वामिनन कपिं का 
पज था। 

२. (शिच, भविष्य. ) एक राजा, जो अजातसत्रु जा 
का पुत्र था 

लोहित्य--एक पैतृक नाम, जो जैमिनीय उपनिषद्‌ 
व्राह्मण म निम्नटियित गुर के लिए प्रयुक्त कियागया हं {~ 
कुःष्णदत्त, कृप्णरात, जयक, तरिवेद _प्णरात, दघ्न जयन्त, 
पद्िरासत, मित्रमूति, यदासिन्‌ अयन्त, विपधित्‌ दट- 
जयन्त, वेपश्चित्‌ दाटजयन्ति, वेपधित दाटजयन्ति, दट- 
जयन्त, दयामजयन्त, व्याममुजयन्त, सत्यश्चवस्‌ (जै, उ. 
त्रा. ३.४२.१ )। 

टोदहित का वंशज होने से इन माचायां को यह पैनुफ 
नाम प्राप्त दभा हयेगा | 

२. एक आचाय (सा, सा. ७.२२ ) | 


म 


पृटके 


-णणानणा णिनि 
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वराक 


वराक--दश्षवादरुवंसीय वत्सक राजा का नामान्तर | 

वरा--एक अप्सरा, जो कर्यप एवं प्राधा की 
कन्याओं म से एक | 

वक दाटस्य--वक दाल्भ्य नामक चाय का नामान्तर्‌ 
( वकं दारभ्य देखिये ) | कई अभ्यासकों के अनुसार, 
जैमिनीय उपनिषद ब्रह्मण मेंनिर्दिष्ट ' वकं दास्भ्य › एवे 
छंदोग्य उपनिपद एषं काठकसंहिता मे निर्दिष्ट "वक दरमभ्यः 
दो अख्ग व्यक्ति थे किंनु इस संवंधमे निश्चित स्प से 
कहना कठिन हे | 

वकरनख-- विश्वामित्र के वकनख नामके पुत्र का 
नामान्तर (म, अनु, ४.५८ ) | 

वक्र--केरष राजकुमार वक्रदंत ( दतवक्र ) का नाम 
तर यह द्रौपदी के स्वयवर मे उपयित था (म. भा, 
१८.२४४ ) | 

वक्रदन्त--करुप राजकुमार दंतवक्र का नामान्तर 
( दैतवक्र देखिये } | 

वक्राक्ष--एक राक्षस, जो करयप एवं चश्ना 
मरेसेएकथा) 

वक्षेयु--( सो. पर. ) एकं राजा; जो वायु के अनुसार 
रद्राश्च राजाका पुचरथा| 

वक्षो्रीव--विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पृोंमे से एक 
(म, अनु. ४.५२ ) ) 

वंग--(सो, अनु. ) वंश देशका एक राजा, जो वन्न 
आनव राजक पोच पुत्रम से एफ था } इसीके दी 
कारण इसके देश को “वेग › नाम प्राप्त दुभा ( वलि 
आनव देखिये )। 

२. एक ठोकषमृहु, जिसका निर्देश मगध एवं मत्स्य 
लोगों के साथ अथववेद परिचिष्टमेप्राप्त हे (अ, वे. 
परि. १,७.७ ) { चग एवं मगध छेगों का संयुक्त निर्देल 
एतस्य आरण्यक मे मी प्राप्त है (रे. मा. २.१.१ >| 
अधुनिक वंगाल देख मे सित खगो के दिए ववग दाच्द्‌ 
का निर्दे सर्वप्रथम बौधायन धर्मसूत्र म प्राप्त दै (यो. 
ध्‌, १.१.१४ ) | 

पू भारत कै एक टोकसमूह के नाते वंग क्रा 
रिर्दशा पहाभारत म प्राप्त ह| महामास्तकालम इस देश 
र म्टंच्छ दोग रहते ये, चिन्ह राजयययन्न के समय 
भीमसेन ने, एवं अश्वमेधयक् के समय अजुन ने जीता 


कः 


<न 


प्ष त्व 


प्राचीन चरित्र 


था (म. स, २७.२१; आश्व. ८३.२९ ) | प्रदुयम ते 
दस देश क क्षत्रियो का संहार क्या था 

वगिरी-( किल्किल्‌. भविष्य, ) एक राजा, जिसका 
निर्देश मागवत में प्राप्त हे। 

वग्रद्‌-एक दानव, जो अतिभिग्व ( दिवोदास ) राजा 
का शत्र था) इद्र ने जतिथिग्व के संरक्षण के ठिए इसका 
रिर्च्छेद्‌ किया था (ऋ. १,५३.८ ) ¦ 


ववक्ु-एक ऋषि, जो गार्गी वाचक्रवी नामक 
विदुपी का पिता था) 

वञ्ज-विश्वासित्र के वज्रनाम नापक पुत्र का 
नामान्तर । | 


२. श्रीकृष्ण के पौत्र सनिरुद्धं का पुत्र, ज व्र यादव 
नाम से सुविख्यात था } इसकी माता का नाम रोचना था। 

मोल युद्ध मे यादवों का संहार होने पर, अयन इसे 
दद्रप्रस्थ ठे गया, एवे उसने इसे यादवी युद्ध से वचे हुए 
यादवों का राजा बनाया | इसके पुत्रका नाम प्रतित्राहू 
था (म, मो. ८.७०; मा. १,१५.३९ ) ] महापरस्थान कै 
समय, युधिष्ठिर ने सुभद्रा से इसकी रक्षाके टिषए कहा 
था (म. मह~ १.८-९ ) | 

वज्रकाय-लेफा का एक राक्षस (वा. रा. स. ६.। 

व्रञ्वाङा-कुभकरणं की पत्नी, जो विरोचन दैत्य 
की प्रपौच्री थी (वा, रा. उ. १२.२४) 

वञ्जर्दप्र-िपुरासुर का सेनापति ] इसने पाताटसेक 
जीते छिया, जिख कारण चरिपुरनेर्गोव, वल्ल आदि दे 
कर इसका सन्मान करिया ( गणेश, १.४ ) | 

२. रावणयप्ष का एक राक्षस, जो अंधक के दवारा मार 
गया (वा. या. यु. ९.३; ५३-५४ ) | 

वञ्चदत्त--प्राग॒ज्योतिपपुर का एकं राजा, जो मगदत्त 
राजा का पत्र था) द्रसे यत्नद्रत्तनामान्तर मी प्राप्त था। 

पाण्डवं के द्वारा छेड़ा गया अश्वमेधीय भश्च इसने 
पकड टिया, एवं तीन दिनो तक अजुनं के साथ अव्यत 
शूरता से ठ्डता रहा । अंत मेँ अजुन ने इसका पराजय 
किया (म. आश्व. ७४.७५ | 

वञ्चनाथ--( सृ, इ. ) अयोध्या देद्य का एक रजाः 
ञो भागवत के अनसार स्थ क्रा, विष्णु के भनार 


उक्थ का, एवं वायु के अनुसार ओक राजाकापुत्रथा। 


५९२ 


वञ्जनाभ 


२. एक राक्षस, जो निकुभ राक्षस का भाई, एवे भन्रपुर 
मगरी का राजा था } कृष्णपुत्र प्रद्युम्न ने इसका वध किया, 
-एवं नाटक का खेल कले कर वह इसके नगरी मे पर्हेच 
गया 1 वह उसने इसकी प्रभावती नासक कन्या से बलात्कार 
किया | इस कारण, निकुभ ते द्वारका नगरी पर हमला 
किया, जहा हए युद्ध में कृष्ण ने निक्ुम का वध किया 
( ह. वं. २.९० ) | 

२. एक दुष्ट राक्षस, जो ब्रह्मदेव के हाथ मे स्थित 
फमल कं प्रहार के द्वारा मारा गया! 


४. मश्ुया नगरी का एक राजा, जो परीक्षित राजा का 
पित्र था} शांडिस्य कपि की आजा के असार, उटधधने 
इसे भागवत महास्य सुनाया था ( स्क. २.६.१-६ ) | 
द्से वज्र नामान्तर मी प्राप्त था 

५. स्वेद का एक सेनिक (म. श. ४४.५८ } | 

वञ्नवाह-रमसेना का एक वानर, जिसका कुभक्णे 
ने भक्षेण क्रिया (म, व, २७१.४)} | 

वच्रमित्र--( यग, भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत 
एव्‌ ब्रांड के अनुखार धोपं का, विष्णु के अनुसार 
घोषवसु का, एवं मद्स्य के अनुसार पुटि राजा का पुत्र 
था वायुम इसे ` विक्रमिवः कहा गया हे 

वच्रम॒ण्ि--एक राक्षस, ज मैद वानर के दवाय मारा 
गया (वा, रा, यु. ४३.२८ ) | 

वज्रविप्कभ--गसरुड क प्रमुख संतानं मे से एक 
(म. उ. ९९.१० ) | 

वज्रवेग--एक राक्षस, जो दूधण का छोय भाई, एवं 
कुभक्रणे का अनुगामी था! इसके माई का नाम प्रमाथी 
था हनुमत्‌ के द्वारा यह माय गया (म, व. २७१.१९- 
२४ ) | 

वज्ररीष- यरा प्रजापति के सात प्रां मेसे एक, 
जिसे निम्नलिखित छः माई ये -च्यवन, इचि, ओव, 
युक्र वरेण्य एवं सवन (म. अनु. ८५.१२७-१२९)। 

वज्राक्ष--एफ दानव, जो कदयप एवे दनुका पुच्र था 

वज्रांग-एक दैत्य, जो कथ्यप एवं दिति के पुत्राँ म॑ 
से एकं था} एक वार इसन माता दिति ने इसे इंद्र पर 
आक्रमण करने के लिए कहा । किंतु बह्मा के विरोधके 
फरण, दख आक्रमण मं यह यश्स्विता प्राप्त न कर 
सका | फिर इसकी पत्नी वरांगी नै इससे इद्रका 
पराजय करनेवाख महापराक्रमी पुत्र माग च्या; जो 
तारकाञठर नाम से प्रसिद्ध हुभा ( मत्स्य, १४५- १४६; 
पद्म, सृ, ४२; रिव. सद्र. पावती, १४) ` 


| प्र, त्‌. ? ¢ 0 | 
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वत्स 


वज्रागद्--पांड्य देर का एक राजा, जिसे * असणा- 
चटेश्वर › की पूजा करने के कारण सद्गति प्राप्त हई 
( स्कद्‌. १,३.२-२४ )} पाठभेद~' रर््नागद्‌ ‡ 
वन्रिन्‌--एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९९१. 
१३१। 
वंदलि--विश्वामित्रकरुरोत्न्न एक गोच्रकार ! 
वं्ुख--एक वैश्य, जिसका काटिजर पर्वत पर स्थित 
` वाराणसी तीथे ' मे सोमवती अमावस्या के दिन स्नानं 
करने कै कारण उद्धार हुमा (पञ्च. मू. ९१-९२ ) | 
च॑ज्ुछि--विश्वामिचरुरोत्पन्न एक गोत्रकार । 
वट--्कंद का एक पापेद, जो अंश केद्वारा दियं 
गये पाच पाष्रदां मंसे एक था} अन्य चार पापके नाम 
परिघ, मीम; देहति एवं दहन थे (म. च. ४४.२३१ )) 
वरिका- व्यास की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम श्यक 
था (व्यास देखिये ) | 
वडवा--सूय की पत्नी संलाका नार्मातर, जो उसे 
श्चिनी ( वडवा ) का रूप धारण करने के कारण प्राप्त 
हुभाथा। सूर्यनेअश्वकासूप धारण कर इससे संभोग 
किया, जिससे इसे अश्िनीकुमार नामक जुडवे पुन उत्पन्न 
हुए ( मा. ६.६.४०) | 
२. एक भि, जो समुद्र के भीतर वास्तव्य करती 
है । ओर्व नामक अथि जनमच्ेते ही समस्त प्रवी को 
जखने गी | तथ उसके पितरों ने आ कर उसे समञ्चाया, 
एवं उसे अपनी क्रोधामि को समुद्रं मे डाल देनेके दिप 
कटा ] पितरो के अदेय से, ओव ने जपने क्रोधायि को 
समुद्र सं डार दिया | 
वर्ह आज मी अश्च की मुख जेसी आति बना फर, 
यह्‌ समुद्र का जर पीती रहती है (म. आ. १७१.२१- 
२२) वायु ऊ अनुसार, यह एवं ओर्व अथि दोनों एक 
ही है (वायु, १.४७; ओर्व २. देखिये ) ¦ 
वडवा प्रातिथेयी -एक ब्रह्मवादिनी, जे ब्रह्मचर्य 
व्रत से रहती थी । कद अभ्यासकों के अनुखार, छोपामुदा 
की वहन गभस्तिनी एवं यह दोनी एक ही हे ( गभस्तिनी 
देखिये ) | ` व्रह्मयज्ञागतपण मं इसका निदेश प्राप्त है 
( आश्व. ग, ३.३. }) | 
वत्स--( सो. पूर. ) एक राजा, जो सेनाजित शजा 
का पत्र था| 
२. ( स्वा, उत्तान.) एक राजा, जो भागवत के 


अनुसार चक्षु राजाका पुत्र था] इसकी माता का नाम 


नड्वला था | 
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२. (सो, क्षत्र. ) काशी देदा काएक राजा, जो वायु 
केः अनुसार प्रतर्दन राजा का पुत्र था। परस्युराम के भय 
से, यह गोशाला मे गायों के वछडो ( वत्सो ) के वीच 
पाल्पोसर कर वड़ा हुमा, जिप्ठ कारण इसे ! वत्स नाम 
प्राप्त हज (म. शा. ४९.७१ , | 

४, (स्‌, इ, भविष्य. ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार गरक्षेप राजा का पुत्र था। इसे " वत्सद्रोह ", 
‹ वन्सच्द्ध >, एवं ‹ वत्सन्यूहः आदि नार्मांतर प्राप्त थे । 

५. कोसल देश का एक राजा, जे द्रोपदीस्वयंवर मं 
उपस्थित था (म, भा. १७७.२० ) | 

६. सोम नामक्‌ दिवावतार का एकं दिष्य | 

७. वस के पक्च का एक दैत्य, ज † गोवत्स? का रूप 
धारण कर कृष्ण का नाद करने गोकुल म उपस्थित हुभा 
था | दहसे ' वत्सक ` नार्मातर मी पराप्त ध्रा (भा. १०. 
४३.२० ) | कपित्य के वृक्ष पर्‌ पटक कर, छ्रष्ण ने इसका 
वध किया ( मा, १०.११.४२ ) | 

८, एक वेद्य, जो मंत्रविद्यामे प्रवीण था (ब्रह्मंडः 
२.२३२.१२१ ) ) 

९. एक आचाय, जो ब्रह्मांड के अनुखार, व्यास की 
यचुःरिष्यपरपरा मे से याक्ञवस्क्य का वाजसनेय शिष्य 
था (व्यास देखिये ) | 

१०. एक आचाय, जो व्यास की ऋक्‌ रिष्यपरपरा मं 
से देवमित्र नामक आचार्यं का दिष्य था] पाठयेद्‌ 
ˆ वास्य : | 

११, पूवं भारत मं रहनेवादा एक लोकमृह्‌, जो 
भारतीय युद्धम पांडवां के पक्ष मे रामक था (म 
उ, ५२.२ ) 1 इस देर के योद्धा धृषटटय्न के द्वारा निर्मित 
करचव्यूह्‌ के वाम पक्ष मे खंड ये (म. मी. ५६.५१ ) | 
काशिराज की कन्या अवा इन्दी खगो के देश मं तपश्चयां 
करते जयी थी (म. उ. १८७.२३ ) | 
- वत्स आभेय-एक वैदिक सूत्तद्रष्टा (ऋ. १०, 
१८७ ) । यह एवं अन्य एक सूक्तद्र् कुमार आयय, 
एकदीर्वं् मे उत्पन्न दए होगे। 

वत्स काण्व--एक वेदिक सु्रतद्रष्टा, एवं ‹ चरका- 
ध्वयुं सूनर का रचयता ( ऋ. ८.६.११ ) | कण्वं वऋपि का 
पुत्र होने से, इसे ^ काण्व › पैतृक नाम प्राप्त हूभा था 
( ऋ. ८.८.८ ) | , 

तिरिदिर पारयम्य राजा से इसे विपु धन प्राप्त हुमा 
था (ऋ, ८.६.४६; सां. श्रो. १६.११.२० ) । मेधातिथि 
नामक इसके प्रतिदद्धी ते इसे ब्ुद्रपुच्र कहा; किंतु जथिदिन्य 





केर द्षने अपनी जातिविष्रयक शुद्धता प्रस्थापिति की 
(पं. त्रा, ८.६.१) । हेमाद्रि के ^ परिरोष खड › मं इसका 
निर्देश प्राप्त हे 

वत्सछक्र--( सू. इ.) एक ईध्वाकुर्वेसीय राज, जो 
मत्स्य के अनुसार श्रावस्त राजा का पुत्र, एवं बृहदश्च 
राजा का माई था] परणं में इसे ‹ वेशक कटा गया है| 

२. ( सो. क्रोष्टु. ) एक यादवत्र॑सीय राजा, जो वपुदेव 
का भाई, एवं शूर राजा के दस पु्रोँमसेएकथा 
इसकी माताक्रा नाम मारिषा था} पिश्रकेरी नामक 


अम्परा से इसे ठक मादि पुत्र उत्पन्न हूए ( मा, ९.२४. 


२९-४द ) | 

२. वतसर नाम केसपक्षीय राक्षपष का नामातर (वत्स, 
७, देखिये )} 

वत्सद्रोद--८ सू. इ, भविष्य, ) इश्षवाकरुवंशीय वत्स 
राजा का नामान्तर ( वत्स. ४. देखिये ) | मस्य मं इसे 
उरु्षय राजा का पुत्र कहा गया ह | 

वत्सनपात्‌ वाश्रन्य--एक आचाय, जो पथिन्‌ 
सोमर नामक आचार्यं का शिष्य था (वृ, उ, १,५.२२; 
४.५.२८.'माध्यै.) | बभ्रुका वराज होने से इसे धाभ्रव्य 
पतक नाम प्राप्त हमा होगा | 

वत्सनाम --एक महर्षिं ¡ एक वार यह वषा मं फ 
गया, जव दद्रने भस कारूप धारण कृर इसकी रक्षाकी। 
आगे चछ कर, इसने कृत्चता से उसी भ को भक्षण 
करने चाहा, किंतु योग्य समय पर इसे अपने विचारों से 
लज्जा उत्पन्न है, एवं यह प्राणल्याग करने निकल 
(म, अनु. १२) कवु धस ऋषपिने इसे रक लिया, 
एवं मनःखांति के लिए ‹शंखती्थं ? म इसे स्नान कृरमे 
के टिषए कृहा ( स्कंद, ३.१.२५ ) | 

वरसपाट--(स, इ. भविभ्य.) एक राजा, जो भविष्य 
के भनुसार उरुक्षेप राजाका पुत्र था। 

वत्खमि भाङदन- एक वेदिक सूक्त द्रष्टा, जो "वात्सप्र 
सामन्‌ ` नामक साम का द्रष्टा था (> ९.६८; १० 
४५-४६; तै, सं. ५.२.१.६; क. सं. १९.१२मे. सं. ३ 
२.२; प. व्रा. १२.११.२५; श. त्रा, ६.८.४१ , | 
प्रजा के दीघाँयुप्यकेखिए, इस साम का पठन क्रिया 
जाता हे । 

२, (सर, दिष्ट.) एफ राजा, जो विष्णं के अनुसार भट्दुन 
राजा का पत्र था। भागवत सं इसे ‹ वस्पप्रीति ` कहा 
गया हे, एवं इसके पुत्र का नाम प्रु वताया गया हं । 
दसने कुम राक्षस का वव कर, विदूरथ राजा की कन्या 
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सौनंदा अथवा मुदावती से विवाह किया था (मार्क 
११३ ) | 
वत्खप्रीत्ति--दिष्टवंसीय वत्सपि राजा का ना्मातर 
( वत्सप्रि भाटंदन २. देखिये) । 
वत्समितच्र गोभिर--एक आचाय, जो गौलुल्वी- 
पुत्र गोमिर नामक आचाय का शिष्य था| इसके रिष्य 
का नाम मूलमित्र गोमि था(र्वं, व्रा, २) 
वत्सर--( सवा. उत्तान. ) एक राजा, श्व राजा के 
दो पुत्राँ मंसे कनिष्ठथा। इसकी माताकानाम भ्रमी था) 
दसका च्येष् माई उक्ल प्रारंभे दी विरक्त था, जिस 
कारण कनिष्ठ ह्येते हए सी यह्‌ साजगही पर वेट । 
इसके पत्नी का नाम स्वर्वीथी था, जिससे इसे निम्न- 
टिखित छः पुत्र उत्पन्न हुए भे ;--पुष्पाणे, तिग्मकरेतु, 
ईश, ऊज; वमु एवं जय (मा. ४,१०.१; १३.११ )। 
२. कद्यपकरुखोत्पन्न एक्‌ प्रवर | 
वत्सरयाज--कोसल नरेश यस्स राजा का नामान्तर 
( वत्स ५. देखिये) | 
वत्सछ--वसन नामक स्कंद के एके सैनिकं का 
मृपपान्तर्‌ | 
वत्सला--सभिमन्यु की पत्नी, जिसकी जीवनकथा 
मराठी वत्सखहरणः नामक लोकप्रिय कान्यमे प्राप्त ह| 
२. भर्रप्ण की एक गोपी ( पद्य. भू. ७७) | 
यत्सवाटक--(सो, क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो 
विष्णु के अनुसार श्रूर राजा का पुत्र था। 
वतसघद्ध--( च. इ. भविष्य. ) इश्षवाकुवेशीय वत्स 
रजा का नामान्तर ( वत्स. ५. देखिये ) } मागवत म इसे 
उरक्रिय रजा का पुत्र कटा गया है। 
पत्सन्यद--( स्‌. ट, भविष्य. } इष्याक्रुवंशीय वत्स 
राजा का नामान्तर ( वत्स ४. देखिये ) । वायुम इसे क्षय 
रजा.का पुत्र कहा गया हे | 
वतसार--क्द्यप ऋषि कै अवत्सार काद्रयप नामके 
पुत्र का नामान्तर ( अवत्छार काद्यप देखिये ) } कार्यप 
कुखोयन्न एक संत्रकार के नाते इसका निर्देश प्राप्त हे, 
किन्तु ऋग्वेद मे इसके नाम पर एक मी मंत्र उपलब्ध 
नहीं है । इसे निध्रुव एवं रेभ्य नामक दो पुत्र ये । 
वत्स्य--वास्स्य नामक श्रगुकरुखोप्पन्न गोच्रकार का 
नामान्तर ( वात्स्य ७. देखिये ) ! 
वद्‌त्य--एक क्ष, जिसकी कन्या का नाम सुप्रभा 
था । मटवक्र राजा ने सुप्रभा से विवाह करने की इच्छा 
मकट की, जिस पर दने उसे उन्तरदिश्ा की यात्रा 


प्राचीन सरित्रिकोरा 


† _ 1 


तभ्-सश्च 


करने के लिए कहा } वह्‌ यात्रा पूरी होने पर इसने सुप्रमा 


का बिवाह्‌ वष्टावक्र से कराया (म. अनु. ५०.११ 
भष्टावक्र देखिये ) | 

वध्च--एक राक्षस, जो यातुधान नामक रक्षस का 
पच था | इक्तके पुत्रांके नाम विश्चएवं शमन थे ( ब्रह्मांड 

फट ) 

वाधेमती--पुरधि नामक सरी का नामान्तर (ऋ. 
११६.१२ ) | अधियोंकीकरपा से इक्क पति को पनः 
पुरुपत्व प्राप्त दभा था । भागे चख कर इसे दिरण्यहस्त 
नासक पुत्र भी उसन्न हुमा था ( ऋ,१, ११६.१२३; ११७. 
२४; ६,६२.७; १०,३९.७; ६५.१२ ) | 

खो, तिल्क के द्वारा वध्रिमती के इस कथा का अन्वयार्थं 
अन्य प्रार्‌ से खाया गयादहै, निसमं उन्होने आर्या 
क। मूलस्थान उनत्तरध्रव मं होने के अपने सिद्धान्त का 
संकेत पाया है ( आर्या का मूखस्थान, प्र. २२८ ) । 

चश्य्यश्व--( सो. नील, ) एक राजाः जो मुद्र राजा 
कृ. पुत्र था) 

कग्वेद्‌ म॑ अयिपूजा के समर्थक राजाकेस्पमं इसका 
निर्दया प्राप्त है, एवे सरस्वती के द्वारा इसे दिवोदास 
ताक पुत्र प्रदान किये जाने का निर्देश प्राप्त हे( ऋ. ६. 
३१.१६ १०.६९.१; भ. वे, २,२९.४) | 
दिवोदास भी दसीके तरह श्रेष्ठ यज्ञकतां था } वध्व्यश्च का 
राब्द्डाः अर्थं वधिया अश्वोवालाः होता है | कद्र अभ्यासकों 
के अनुसार, इसे सुमित्र नामान्तर मी प्राप्त था) 

पुराणो म इसके ‹ वध्यश्च, › ˆ वघ्रश्व, * ' वध्न्याश्च; 
एवे ‹ विध्याश्व › नामान्तर प्राप्त ह। मत्स्य म इसे 
दुद्रसेन राजका, एवं वायुम ` ब्रह्मिष्ठ" राजा का पुत्र 
कहा गया है ! मत्स्य मे इसका वैरक्रम॒ब्रहिष्ट-ददसेन- 

नध्य॒ाश्च दिवोदास इस क्रम से दिया गया हं} कं 
अभ्यासकों के अनसार, यह्‌ व्रि एवं इद्रसेना का पुत्र 
था ] किन्त मस्स्य म ध्द्रसेनाः क वदे "इद्रमनः पाठका 
स्वीकार कर, इसे दद्रसेन राजा का पुत्रकहागयाहे, जो 
गलत प्रतीत होता हे । 

इसि पत्नी का नाम मेनका था, जिससे इसे दिवोदास 
एवं अहल्या नामक संतान उत्पन्न दई ( मस्य. ५०.७; 
वायु. ९९.१९५; ह. वे, १,३२.७० ) | 

२. श्वरगाकुलखोतपन्न एक गोत्रकार | 

वध्व्यश्व अनूप--एक सामद्रष्ा भाचाये (प. व्रा, 
१३.३.१७ ) 1 अनूप का वंशज हीने के कारण, इसे 
(नृपः पेत्रक नाम प्रप हुमा था | ' 


७९ 


दसका पुत्र 


लन्‌ 


[ 





वन-(सो, भनु.) एक राजा, जो भागवत के 

अनुसार उशीनर राजा का पच था। इसे " नवयत्‌ ` एवं 
' नर › नामान्तर प्राप्त थे) 

वनजात-- (सो, विद्‌. ) एक राजा, जो मस्स्य के 
अनुसार दीक राजाका पुत्रया 

चनस्पति--वरृतप्रष्ठ राजा के सत पुत्रं में 
( भा. ५.२०.२१ )| 

वनायु--एक दानव; जो कद्यप एवं दनु 
प्रधान पत्ोँमेसे एक यथा 

२. पुरूरवस्‌ राजा को उर्वरी से उत्पन्न छः पुत्रां मं 
से एक पच 1 अन्य पच पुत्रं के नाम निम्नप्रकार येः- 
भायु, घीमत्‌, ममात्रसु, दटायु एव रतायु (म. मा. 
७०.२२ ) | 

चनादै- एक यादव राजा, जो वायु के अनुसार ह दीक 
राजाकापुच्रथा) 

वनेन--पसूत देनो म त एकं 

वनेयु--( सो. पुरूरवस्‌ ) एक राजा, जो मागवत, 
वायु एवे विष्णु के अनसार रोद्राश्च राजा का पुत्र था 
दसकी माता का नाम मिश्चकेरी था) मत्स्य मं इसे 
विनेय कहा गया हे | 

दसके निम्नलिखित नो माई येः- क्चेयु, कक्षेयु 
कृकणेयु, खण्डिटेयु, वनेयु, तेजेयु, स्थटेयु, धर्म्य एवं 
संतनेयु (म, जा. ८९.९-१० )| 

वंदन-एक ऋषि, जिस पर अध्ियों की कृपा थी] 
यह ज्र रट सं.गिरा था, त्र अधचियों ने इसे वाहर 
निकाल (ऋ १,११६.११; ११७.५; १०,३९.८) | पुराना 
रथ जिस प्रकार नया बनाया जाता हे, उसी प्रकार अश्वियों 
ने इसे तरुण वनाया ( ऋ.१. ११९.७ ); इतकी आयु 
बटाई; एवे इसका उद्धार किया (र, १.११६ ) सायण 
के अनुसार, कुरे म गिरने के कारण द्रसे अपने पत्नी 
का विरह हुभा था, जिसे भी अध्ियोंने दर किया 

वंदिन्‌--वैदिन्‌ नामक पडित को नामान्तर (अदिन्‌ 
देखिये )| 

वपु-एक अप्सर, जिषने दुवांसस्‌ के` तपोभेग का 
असफल प्रयल किया था | दुवासस्‌ ने इसे शाप दिया, 
जिस कारण अगले जन्म मे यह कवर एवं मेनका क वारी 
नामक कन्या जन गई ( माके. १,४८९-५६; २.४१ ) | 

वपुष्टमा--काशिराज सुवणेवर्मन्‌ की कन्या, जो 
जनमेजय पारिक्षित राजा कौ पत्नी थी | इसके शतानीफ 


से एकं 


के दस 





वि 


यस्य 


एवं शंक्ुकण नामक दो पुत्र ये (म. भा. ४०.८६ ९०, 
९.४ ) | 

वपुप्मत्‌--स्वायेयुव मनु के पुत्रंमे से एक! 

२. धमसावर्णि सन्वन्तर के सप्तर्पयो म से एक) 

२. एक राजा, जे विदभराज संकरंदन राजाका एच था] 
सुविख्यात दिष्टवेरीय राजा दम के साथ इसका सात्रुख. 
था | व्शाणे देके राजा चारवमन्‌ की कन्या सुमनाका 
दमने हरण क्रिया, जिस कारण दप से इसका रघरुत्वं . 
वदता ही गया | 

कालोपरान्त दम से वदला ठेने के छिए, इसने उसके 
पिता नरिप्यन्त का वध किया! पश्चात्‌ दम कमाता 
दूद्रसेना ने अपने पति नरिप्यन्तके म्य की वात उमे 
कृह दी, एवे स्वये पति के साथ सती ह्यो गई | 

मोएवं पिताक मृष्यु का वात सुन करदम अत्यधिक 
कद्ध हा, एवे उसने इस पर क्रमण कर के इसका वध 
क्रिया } पश्चात्‌ उसने इसके रक्त से पितृतपण किया, एं 
सके ही मांस से पिंडदानं कर, राक्षसकुखोत्पत्न ग्राह्मणां 
को खानेके लिए दिया ( माकं, १३३; सुमना देखिये) | 

वपुष्मती--सिषुशाज की कन्या, जे मस्त राजाकी 
पत्नी थी ( मार्कं, १२०.४७ } 

२, स्कंद की अनुचरी एक मात्रका | 

वमिन्‌--द्रापरयरगो म उत्पन्न अष्व्ेस व्यासोंम से 
एक ( व्यास देखिये >| 

वमक--तामस मन्वन्तर के सप्तर्षियों म से एक 

व्र--सोमयन्ञ करनेवाखा एक ऋरि, जिच पर अधिय) 
की कपा थी (ऋ. १.५१.९; ११२.१५; १०,९९.५ ) | 

वम्र वैखानस--एक वैदिक सूप्तद्रष्टा ( ऋ. १०.९९. 
१२) । व्रह्वेद्‌ के दसी सूक्त मं अन्यच इसका निर्देश व्र 
एवं वम्रकनामसे काहे, एवे इसे इद्र की उपासना 
करनेवालस धनाल्य ऋषि कहा गया है (ऋ १०,९९ 
५-१२)) 

वश्रक--वम्र वैखानस नामक आचाय का नामान्तर | 

वभ्नी-एक व्यक्ति (ऋ. ४,११.९) वप्र का 
राव्टशः अथं वीटीः होता है| परिरोड के जनुखार, यह्‌ 
एकं एेसा व्यक्ति था कि, जो अविवाहित माता से उत्पन्न 
होने के कारण वन मे छोड़ा गया था । व्ह यह वीयां 
कै द्वारा भक्षण किन जनेवाख था, जितने मं इक मुक्तता 
कग | 

वय-वसिणएकरुटोपन्न एक गोच्रकार | : 

वयस्य--पयस्य नामक अगिरस्‌पुत्र का नामान्तर । 


- ' ७९ दे 


वयुने 


चयुन--एक ऋषि, जो छृशाश्च कपि का पुत्र था। 
दसकी माता का नाम विषणा था (भा, ६.६.२० ) | 

वयुना--एक पितृकन्या, जो भागवत के अनुसार 
पितर एवं स्वधा की कन्या ची | 

घय्य--एक राजा, जिसका निर्देश ऋग्वेद मँ प्रायः सर्वत्र 
तर्वीति राजा के साथ प्राप्त है-(ॐ, २,५४.६; २.१३. 
१२; ४.१९.६ ) ]"अध्ियों ने इसका रक्षण क्रिया था 
( ऋ, १,११२.६ )। 

सायण के अनुस्तार, वर्वीति राज्ञा का पैत्रक नाम षय्य 
धा, किन्धु-रीथ इचे ठुर्वीति राजा का एक मिच मानते हे । 

वर--परितरां प॑ से एक। 

घरवरा--एक अम्परा, जो क्यप एवे मुनि कौ 
कन्यां मसे एक थी 

रत॑त॒--एक व्याकरणाचाय, जिसका निर्दड एक 
राखाप्रवतेकं माचायं के नाते पाणिनि के अष्टाध्यायी प 
प्रप्त हे (पाणिनि देखिये )। 

वरत्रिन्‌--युक्रके चार पुत्ँम से एक] इसके 
पथुरञ्ि, वृह्दांमिरस एवं रजत नामक तीन पुत्र थे, जो 
यक्कमवियोधी होने के कारण द्द के द्वारा मारे गये। 
कालोपरान्त उनफे कटे हए सर से खजूर के पेड़ निमोण 
हुए ( ब्रह्मांड, ३१.८३-८४ ) | 

पचर्विश्च ब्राह्मण मे प्रथुरदिमि के सवधम विभिन्न कथा 
दी थीं ह, जरह उसे यक्ञविेधी कहते हए भी, वह इद्र 
कै दवारा व्रचाया जने का निर्दशं भराप्त है (प्धुरदिमि 
देखिषे ) | | 

वरद्‌-पितयं म से एक 

२. स्कंद का एक्‌ सैनिक (म्‌. स ४५. ५९ ) | 

वरपर--महोजस वैश का एक करुलंगार राजा, जिसने 
व्यवहार के कारण अपने ज्ञातिवांधवें का एवे खजनों 
का नाय किया (म्‌, उ. ७२.१५ ) । पाठमेद-^ वरयु ` } 

वररुचि--एक सुविख्यातं पराकरृत व्याकरणकार, जिघके 
दारा रचित " प्राठरतप्रकादा ` नामक अथ प्राक्त व्याकरण 
फो आद ग्रथ माना जाता हे; 

यह्‌ पाणिनीय व्याकरण के युदिख्यात वार्तिककार 
कत्यायन्‌ वररुचि से भिन्न, एवं उससे काफी उत्तरकाटीन 
था। विक्रम संवत्‌ के प्रवर्तकं सम्राट्‌ विक्रमादिय के 
विदर्भा का यह एक समाखद, एवं उसका धमांधिकारी 
था ( वारस्च निरुक्त सम्मुचय पर. ४२)! 

वातिककार वररुचि के समान इसका गोत्र मी कालयायन 
टी था, एवे इसे श्रुतिधर नामान्तर मी प्राप्त या 


पराचीन चरिज्रकोरा 


वरसि 


( सदुकरितकरणामृृत प्र. २९७) | इसने पाणिनि के 
अष्टाध्यायी पर एक वत्ति लिखी थी, जिसका निर्देरा- 
हस्तटेखों के सचि म प्राप्त हं (^. 6. ) | 

कात्र व्याकरण कै व्र्तिकार दुगेसिह के अनुसार, उस 
व्याकरण का कृर्दत नामक उत्तराधे इसके द्वारा विरचित 
धा | 

वररुचि के दारा यास्क के निस्क्त पर ‹ निभ्क्त 
समुच्चय " नामक टीका का निर्माण किया गया था] सकद 
स्वामिन्‌ के दारा विरचित निरुक्त टीका म ‹ वारस्च 
निरुक्त समुच्चयः की पयाप्त सहाय्यता ठी गयी है, एवं 
द्सकरे भनेकौनेकं उद्धरण भी चयि गयं दह्‌ 

प्रकरतप्रकल--वररुचि का ' प्राक्रतप्रकारा ` उपटन्ध्‌ 
प्राक्त व्याक्रणो म सव से समधिक पराचीन माना जाता है 
इस भथ मे वारह परिच्छेद हं, जिनमे से पह नौ परिच्छेदं 
मे ° महारघ्री प्राक्त के नश्चणां करा वर्णन हं] दसवें 
परिच्छेद पे "पेशाची> एवं ग्यारह परिच्छेद मे 
: मागधी › के रक्षण बतायं गये हं ] वारहर्वे परिच्छेद पे 
¦ दरोरसेनी ” का विवेचन प्राप्त हे | 

इस म्र॑थमेसे माखिती तीन परिच्छेद उत्तरफाटीन 
माने जातें ह्‌, जो स्वथं वररुचि क द्वारा नर्ही, वर्क भामह 
अथवा अन्य के ठीकाकार के द्वारा चिखि गये होगे । 

स प्रथ की प्राचीनतम दीका कायायन द्वारा विरचित 
प्राञ्तर्मजरीः है, जिसका रचनाकाल द्गभग ३, स, ६ वी- 
७ वींरतान्दी मानाजाताहे] इस मथ कीञन्य सुविख्यात 
टीकार्प निम्न है :--भामहङ्कत ' मनोरमा >; वसंतराकत 
प्राक्त संजीवनी : तथा सदानंद कृत ° सदानंदा > | 

प्राक्त व्याकरण का सर्वमान्य संस्करण कवि द्वारा 
संपादित, एवं इ. स. १८६८ म द्दन म प्रकारित क्रिया 
गया हे, जिसमे भामह की टीका कै साथ अग्रेजी 
अनवाद एवं सिमप्पणि्यो मी प्राप्त हं - | 

ग्रथ--व्ररुचि क्‌ नाम पर निम्नलिखित" ग्रथ प्राप्त 
है --१. तेत्तिरीयप्रातिराख्यव्याख्या ( चरिमाप्यरन. 
१.१८.२.१४ >; २. निरुक्तसमुच्चयः; २. टिगविदोपविधि 
( लिगाच॒सासन ); ५४. रयोगतरिधि ; ५. कार्तचरत्तया्धः; 
६, म्क्कतप्रकाश;ः ७. उपसगसृद्र;ः ८ पत्रकीमुदीः; 
९. विग्यायुदर काव्य; १०. यंत्रकोमुद्ी | 

२. एक सुविख्यात व्याकस्णकार, जो पाणिनीय व्याकरण 
के वार्तिका का कतां पानाजाताहै। इसका संपूण नाम 
कात्यायन वररुचि था (कात्यायन देखिये )| 
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वररुचि 
द, एक सुविख्यात नाच्यरास्रप्रणेता ( मत्स्य, १०. 
२५ )| 

वरशिख--एक ज्ञातिप्रछख, जिसके ज्ञाति का अभ्या- 
वर्तिन्‌ चायमान एव व्रृचिवत्‌ राजायं ते पराजय किया धा | 
( च, ६.२७.४-५ ) | क्चिमर के अनुसार, वररिख ठुर्वश 
एवत्र स्चीवन्त खगं का नेता था ( मद्टिन्ड्दि टेवेन. 
१३३) ) क्रन्त यह विधान केवर अनुमानात्मक दी प्रतीत 
होता हं । ऋग्वेद के इसी स्त म अभ्यावर्तिन्‌ चायमान 
के मय से टप्तका पुत्र मृत रहोनेका निर्देश प्रत्त हे। 

वृहदेवता मे वाररिख छोगों का विर्देव प्राप्त हे, ओ 
संभवतः इसके दी वंशज हमे ( बृहद, ५.१२४ ) 

वस्ल्ी-त्रहस्यति की एक वहन, जो प्रमास नामकं 
वसु कौ पनी थी (म. जा. ६०.२६; वायु. ८४.१५ ) | 
यह्‌ ब्रह्मवादिनी थी, एवं योगसामर्थ्यं के कारण समस्त 
सष्टि म संचार कस्ती थी 

वरा --देमधम राजा की कन्या, जिसने अविक्षित्‌ 
राजकासखवयैवरमे वरण क्रिया था (मार्क, ११९. 
१६ )| 

वरांग--( पौर, भविष्य. ) एक राजा, जो विष्णु के 
वनुसार धम राजाका पुत्र था) | 

वरगिना--मथुरा के उग्रसेन राजा की कन्या | 

वररागिच्‌--दिवजय राजा का एक्‌ पुत्र (ब्रह्मांड, २, 
२६.१०१ ) | 

चरागो-वच्रांग नामक असुर की पत्नी (मत्स्य. 
९४५ ) | व्रह्मा ने इसे वञ्चांग देव्य की पत्नी वनने के 
ठिए दी उत्पन्न क्या था ( पश्च, सृ. ४८२) वर्ज्रांगसे 
दसे तारकायुर नामक पुत्रे उत्पन्न हुभा था (व््राग 
देखिये ) | टसे वरांग नामान्तर भी प्राप्त था। 

२. सोमवंरीय संयाति राजा ओ पत्नी, जो दराद्रत्‌ 
राजा कीकन्या थी | इस्के प्रका नाम अहयाति था 
(म. या. ९०.१४) | 

वंसट--विष्णु का तृतीय अवतार, जो दिरण्याक्ष 
नामक असुर के वध के टिए उत्पन्न हभ था } इसे ध्यज्ञ- 
वराह ` नार्मातर मी प्राप्त था (म. स. परि. १ ऋ, २१ 
प्रित. १४० ) ! 

चंदिक साहिल स--वराह अवतार कास्ट निर्दश्य 

दिक्‌ सादियम प्राप्त दं} करिन्तु वर्ह कौनसी भी जमह 
दराह-जवतार को विष्णु का अवतार नहीं वताया गया 
हू} ` 


(५९. 
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कहण्वेद म इद्रके द्वारा वराहकावधदहोने की कृथा ` 
दी गड्‌ ह (ऋ, १०.९९.६ 9 | प्रजापति के वारा वराह, 
का सूपलेने की कथा तेत्तिरीय-संहिताने प्राप्त है । प्र्वी 
कै उत्पत्ति के पूर्वकाल मे प्रजापति वायुकासरूप धारणक 
अतरिक्षम ध्रूम रहा था। उस सपय समुद्रके पानी 
इवी हृदं प्रथ्वी उसने सहजवर देखी ! फिर प्रजापति ने 
पराह का र्प धारण केर पानीमे प्रवेश किया, एवं पाती 
मे दवी हद प्रथ्वी को उपर उयाया | तसश्चात्‌ उसने 
थ्री को पो कर खच्छ किया, एवं वर्ह देव, मनुष्य 
जादि का निमाण किया (ते, सं. ७,१.५.१ } | 


तैत्तिरीय व्राह्मण मे यही कथा कुछ अल्मार्टेगसे दी. 
गद है, जिसके अनुसार ब्रह्मा के नामिकपल के निचे 
माग मे स्थितं कीचड़ प्रजापति ने वराहका रूप धारण कफर 
क्षीरखागर से उपर टाया, एवे-उसे व्रह्मा के नामिकमल फे 
पनन पर फेख दिया ] भागे चल कर उसी कीष्वड ने प्रथ्वी 
का रूप धारण किया (ते, चा. १,१.२३) | 

पुराणो मे--इन म्रथां मं निर्दिष्ट विष्णु कै अवतार 
प्रायः " वराहजवतारः से ही प्रारम होता हं। 
दिराण्याक्च नामक अपुर पथ्वीका हरण क्र उसे पाताट 
मे ठे गया | उस समय विष्णुने वराहका रूप धारण 
कर, अपने एक ही दात से पश्वी को उपर उटां कर समुद्र 
के वाहर कया, एवं उक्तकी स्थापना दोप नाग के मस्तक 
प्र की } तश्चत्‌ उने दिराण्याक्षका मी वध क्रिया 
(म, व. परि. १. ऋ, १६. पक्ति, ५६-५८; क, २७ 
पक्ति. ४८७-५०; ` शा. २६०; मत्स्य, ४७.४७.२४७- 
२४८; मा. १,२३.७; २.७.१; २.९१३.२९१; ट्गि. १.९४; 
वायु. ९७.७; ह. वं. १.४१; पद्म. उ. १६९; २३७) | 

विष्णु का यह अवतार वाराह~क्ट्प के प्रारम म 
हुआ (वायु. २३.१००-१०९) } कदं परार्णाम्‌ इसका 
स्वरूपवयणन प्राप्त हे, जहा इसे चतह, चतुष्पाद्‌ 
चतन एवे चतुभुख कहा गया हे | हिरण्याक्ष के वध $ 
पश्चात्‌ इसने यथाविधि श्राद्ध क्याथा (म. शा" ३६३. 
१२-१७ ) | 

वराहस्थान-- जिस स्थानपर इसने प्रध्वीं का उद्धार 
किया, उख स्थान को " वराहतीर्थं > कटते इ (म. क 
८१.१५; पञ्च. उ. १६९ ) ] वराह पुराण के अनार 
यह " वराहक्षेच्र › अथवा ' कोकामृखक्षेत्र ° . वगाट म 
त्रिवेणी नदी के तट पर नाथयृर माम के पास स्थित ष 
( वराह. १४०. ) ¦ गगानदी कं तट एर सोतेन प्राम ५ 
वराह-ल्कमी का मंदीर ह ( वरह. १३७. । 


यरा 





वराह-अवतार का अन्वयाश्--विष्णु के दस अवतारम्‌ 
से मत्स्य, कूम एवं वराह ये “दिव्य, अर्थत मनुभ्यजाति 
के उत्पत्तिके पूर्य के अवतार माने जाते हं} विष्णु 
क मानुपी -भवतार अधमनुष्याकति वरसिह से 
वामन्‌ अवतार से प्रारभ होरे दै। इसे प्रतीत 
होता हं फ, मस्य, वराह एवं कूम अवतार प्रथ्वीके उस 
सवस्था म उत्पन्न हए थे, जिस समय प्रथ्वी पर कोदमी 


मनप्य प्राणि का भस्तित्व नहीं था। प्राणिजाति की 


उत्ान्तिकेरिसे भी मद्स्य; कुम, बराह यह क्रम्‌ 
सुयोग्य प्रतीत दौता है। क्यांकि, प्राणिशास्र के अनुसार 
सृष्टि मे सवेप्रथम जखचर प्राणि ( मत्स्य ) उत्पन्न ए, 
एवे तत्पश्चात्‌ करमशः जमीन पर धघसीर कर चलनेवाछे 
( कूम ), स्तनोवाठे ( वतह्‌ ), एवं अन्त मे मनुत्यजाति 
का निपांण हा । दख प्रकार पर्णी मे निर्दि विष्णु कै 
दैवी भवतार प्राणिजाति के उक्रान्ति के क्रमश्च: विकसित 
होनेवाठे रूप प्रतीत ह्येते हं । - 


प्राणिश्ास््र की दृष्टि से, प्राणीजाति के उत्पत्ति के पूं 
समस्त सृष्टि जख्मय शरी, जहा के कीचड़ मे सवेप्रथप 
प्राणिजाति की उप्पत्ति हृद | इष दृषटिसे दा जाये तो 
प्रजापति ने वराह कारूप धारण कर सथद्र का सारा 
कीचड़ पानी के बाहर सया, एवं उसी कीचड़ से सर्च- 
प्रथम प्रथ्वी का, एवे तदपश्चात्‌ प्रध्वीं के प्राणिसृषि का 
निमांण क्रिया, यह तैत्तिरीय ग्राह्मण स निर्दिष्ट कपना 
उतक्रान्तिवाद्‌ की ष्टि से सुयोग्य प्रतीत होती ह। 

यैदिके वाञ्यम सर्वत्र ब्रह्मा को सृष्टि का निमाण 
करनेवाख देवता माना गया हे, जिंसका स्थान ब्राह्मण 
एवे पौराणिक ग्रथ मे क्रमशः प्ररपति एवं दिष्णुके दरार 
विया गया हे { ब्रह्मन्‌, विष्णु एवे प्रजापति देखिये ) | 


यही कारण ह कि, ब्राह्मण एवे पौराणिक ग्रंथो म वराह. 


को क्रः प्रजापति एर्व विष्णु काअवतारकहा गया ह| 
२. युधिष्ठिर कीं सथा का एके त्षिं (म. स. 
४.१५ ) | 
वरारकछ--धृतराष्रकुखोसन्न एकं नार, जो जनमेजय 
के ससचर मे उग्ध हुमा था (म. आ, ५२. १८) ) 
वराहक--कुवेरसभा म उप्त एक यक्ष (म, स. 
९०.१६ ) । 
चरादाश्च-- एक दानवं (म. शां. २२०.५२ ) ¦ 
वरिष--चाश्चुप मनक प्ामेसे एक (म, अनु. 
१८.२० ) ] इसने गृत्समद ऋषि को साम के भ्युदध पाठनं 
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केकारणश्चाप दिया था (म. अनु. १८.२३-२५; 
गृत्समद्‌ १, देखिये ) | 

वरिन-एक सनातन विश्वदेव (म, अनु, ९१. 
३२३)। 

वरीताक्ष---पक असुरः जे पूवकाल मे षथ्वी का 
शाठक था (म. सां, २२९०.५६ ) } पाटमेद-'्वीरताम्रः | 

वरायस्‌--( खा. ) एक राजा, जो भागवत के भनु- 
सार पुट्ह्‌ राजाकां पत्र था) इसकी माता का नाम 
गति था | 

२. सावणिं मनुके पुत्रोँमसे एक) 

वर--एक व्यक्तिनाम (ऋ ८.२३.२८; २४.२८६ 
२६.२ )] इसका तिदय पायः सर्वत्र सुपामन्‌ के साधं 
प्राप्त है ( सुपापन्‌ देखिये) | 

वरु आंमिरस--एक वेदिक सूक्तद्रणा (ऋ, १०. 
९६ ) | 

वरण-एक सर्वश्रष्ठ वेदिक देवत, जो वेदिक साहि 
म आकाश का, एवं वेदिकोत्तर खाहियमं समुद्र का प्रतीकं 
माना गया हे, 

वेदिक साहित्य में-- इद्र के साथ वरुण भी 
एक महत्तप देवता माना गया है) वियमित स्प सें 
प्रकरित टोनेवाठे मित्र (सूर्य) देवता से संधित 
होने के कारण, वेदिक साहित्यमे वरुण सष्टि के नैतिक 
एदं भौतिक नियमों का सर्वच प्रतिपाल्क माना गया रै! 
वेदिकोत्तर साहित्य प, सट के सर्वोच्च देवता के रूप में 
प्रजापति का विकास होने पर, वरुण का श्रत्व धीरे धीरे 
कम होता गया, एवं इसके भूतपूर्वं अधिराज्ये से केवल 
जख पर ही इसका प्रभुत्व रह गया । इसी कारण उत्तर- 
काखीन साहिय मे यह केव समुद्र की देवता घन 
गया | 

स्वरूप्वणन--वरण का मूख ( अनीकम्‌) अथि 
समान तेजसी ह, प्व सय के सहख नें से यह्‌ मानव- 
जाति का अवलोकन करता है ( ऋ. ७.३४; ८८ ) } इसी 
कारण इसे ‹ भयनेत्री ` कहा गया है ( ऋ, ७.६६ ) ] मित्र 
एव्‌ त्वष्ट के माति यह सदर हाथोबाव (सुपाणि) है 
एवं एक स्वणद्रापि एवं द्रतिमत्‌ वस्र यह परिधान करता 
हं .( ऋ, १०.२५ ) } इसका रथ सूर्य के समान्‌ दतिमान्‌ 
हैः जिसमे स्तोके स्थान पर नप्रिर्यौ लगी है (ऋ 
१२२) 

रतप ब्राह्मण म इसे शेतवण, गजा एवं पीठे ने््रवाल 
वृद्ध पुरप क्रा गया है (ख. त्रा, १३.३.६ ) | 
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निवासस्थान-- मित्र एवं वरुण का यह स्वर्णनिर्मित, हे 
एवं वह दटोक सं सित हे ( ऋ. ५.६७ ) । दसके ग्रह में 
सहस्रदार हे, जहा यह सहस्र स्तमोंवाठे मासन ८ सदस) 
पर वैठता हे (ऋ, ५.६८ ) | अपने इस भवन में 
(प्रसत्यायु ) वेट कर यह समस्त सष्टि को अवलोकन 
करता हे (ऋ. १.२५) ] ` 

सर्वदर्शी सूय अपने गृह से उदित हो कर, मनुष्यों के 
करयो की सुत्रना मित्र एवे वरुणो को देता ह (ऋ, ७. 
६०, | | 

गुक्तचर--वरुण के गुम्तचर ( सपशः ) यलोक से उतर 
कर संसारमं भ्रमण क्रते ह, एवं सहस्र नें से युक्त 
होने के कारण, संपूण संसार का निरीक्षण करते हे (अ. 
वे. ४,१६ ) । संभवतः आकाश मं स्थित तारोंको दही 
वरुण के दूत कहा गया हे । छऋण्वेद मं सूय को दी वरुण 
का खण पंखोंवाल दृत कहा गया हे (ऋ. १०.१२३ )। 
ईरान के (मिध? देवता के गुप्तचर भी “खशः नामसे 
प्रसिद्ध है, जो वैदिक साहिप्य मे निदि मित्र एवं वरुणों 
के रुप्तचरों से काफी मिलते जुल्ते हं | 

सृष्टि का राजा--अकेठे एव मित्रके साथ वरुण करो 
देवों का, मनुप्यों का तथा समस्त संसार का राजा 
( सम्राट्‌ ) कहा गया हे (ऋ. १.१३२; ५.८५) | ऋग्वेद में 
यह उपाधि प्रायः दद्र को प्रदान की जाती है, किन्तु वह 
वरण कोडद्रसे भी मधिकं वासप्रदान की गयी है| 
तरण्वेद्‌ मे अन्यत्र इसके सार्वमोम सत्ता (क्षत्र ) का, एवं 
एक शासक के नाते (क्षत्रिय ) इका अनेक वार निर्देश 
प्राप्त हें | 

वरुण को प्रकृति के नियमों का महान्‌ अधिपति कहा 
गया हे ¡ इसने देक एवं प्रथ्वी की सखापना की, एवे 
टरसके विधान के कारण ही द्युखोक एवं प्रध्वी भट्ग अलग 
हं ( ऋ, ६.७०; ८.४२ ) } इसने दी अथि का जल मं, 
सूर्य की आकाश्च मं, एवं सोम क पर्वतो पर खापना की 
( त, ५.८५ ) } वायुप्रडढ्छ म श्रपण करनेवाला वायु 
वरुणका ही शाख ह॑ (ऋ, ७.८७ ) | 

प्रध्ी पर रात्रि णए्वंदिनां की सखापना वर्ण केद्रारा 
ही की गई हं, एवं उनका नियमन मी यदी करता हं 
रातिम दिखाई देनेवाठे चंद्र एवं तारका इसके कारणदही 
प्रकाटित हेते हं (ॐ. १.२४) । इस प्रकार जहा मित्र 
केवर दिन के दिव्य प्रकरा का अधिपतिह, वर्ह वर्ण 
कोरात एवं दिनदोनांकरे दी प्रकाद्य का अधिपति माना 
गया द) 
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जसुर वरुण--क््ग्वेद्‌ मे मिच्र एवं वरुण को अनेकं ` 
वार अमुर ( रहस्यमय व्यक्ति) कहा गया है (ऋ, १ 
२५.५७; २.७.१०; ७,६५.२; ८,४२.१ ) । इसे एवं मित्र 
को रहस्यमय एवे उदात्त ८ यघुर आर्या) भी कहा गया 
हे (ऋ. ७.६५ ) । ऋग्वेद मै अन्यत्र इसके माया ( गुह्य 
शक्ति) का निर्देश प्राप्त है, एवे अपनी इत माया के 
दवारा सूयरूपी परिमापन्यत्र के हारा यह प्रथ्वी को. 
नापता हे, एेषा भी कहा गया है ( ऋ. ५.८५ ) | यर्हौ 

अपुर › एवं ‹ गुह्यशक्ति › ये दोनां श्चव्ड गौरव के आश्रय 
म प्रयुक्तं किये गये हं | 


वरुण-देवता का अन्वया्थ--डा. रा. ना. दडिकिरजी 
फे भनुसार, समस्त सषि का संचालन करने की 
` याच्वामक्‌ ` अथवा मातुरी शक्ति वरुण के पाप थी, ` 
जिस कारण इसे वेदिकं साहित्य मेँ असुरः ( यसु नामफ़ ` 
राक्ति से युक्त ) कह! गया है | इसी आसुरी माया कते 
कारण, वरुण निसग, देव एवे मनुष्यों का सम्राट्‌ वन गया 
था, एवं इसी अपूर्वं शक्ति के कारण, वैदिक साहित्य मं 
वरुण को यक्षिन्‌ ( जादुगर ) कहा गया है (ऋ ५, 
८८. ६ , | 


वरुण कौ इस आसुरी शक्ति का उद्गम निम्नप्रकार ठता- 
याजा सकता हे । वैदिक आर्य ने जव देखां कि, इस सष 
का जीवनक्रप प्रचंड हो कर मी अस्यत नियमवद्र एवं 
व्यवस्थाप्रण हे, तव. इस नियमवद्ध सृष्टि का संचाटन 
क्रनेवाके देवता की कल्पना उनके मनं मे रस्तं 
हो गयी ¦ 


सरक्रा्च मे प्रतिदिन प्रकारित हो कर अस्तगत 
होवा सूर्यं चद्र एवं तारका; अपने नियत मार्गं से वहने- 
वाटी नदिर्यो; एवं अपने नियत करम से वदलनैवाटी 
टतु को देख कर, इस सारे विश्वचक्र का संचाट्न कत्नै- 
वाटी कोई न कौ अदस्य देवता होनी दी चाहिए, एेसी 
धारणा उनके मन मे उसन्न हई ] इसी अदस्य शक्ति 
अथवा देवता को वेदिक मार्य के द्रासा वदण कटा गया 
एव यह्‌ अपने देवी शक्ति (माया) के द्वारा सषि का 
संचालन करता हे, यह कल्पना प्रसृत हो गई । 
वेदिक सारित्य के अनसार, वरुण अपने मृषटिचाटवं 
का यहु काय चषके सारे चर एवं आचर्‌ वलुमात्र 
को वेधनमं स्व कर करता ह} अपनी ` माया 
कारण वरुण ने अनेक पाद्या निमीण क्न्य टं, जिनका 
खहाय्य॒ता से पुथ्वी के समसत नैसर्गिक यक्तिर्यो कौ चदं 
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तध देतादहै, एवं इसी प्रकार सारे सष्टि का नियमन 
क्रतां है) 


दतना दी नही, यह्‌ धेयशारी (धृतवत्‌ ) देवता अपने 
नियमनों के द्वारा वेधिक धम ( तत ) का संरक्षण करने के 
लिए पापी लखोगोका शासन भी करता हे! दस तर्ह 
वेदिक सादिष्य म वस्णदेवताकेदो सूप दिखाई देते 
हैः- १, वधक वर्ण, जो सखष्टि के सारे नैसर्गिक 
राक्तियों को बोध कर योजनाज्दध बनाता है, २, शासक 
वरुण, जो अपने पारो के द्वारा आज्ञा पाटन न करने- 
वाले ठोगों को गासम करता हे ¦ 

मागे चल क्र वेदिक आर्यो को अनेकानेक मानवी 
शत्रुम के साथ सामना करना पड़ा, जिस कारण युद्ध 
म शत्रु पर विजय प्राप्त करनेवाटे विजिगिपु एवं जतर- 
स्वरूपी नये देवता की भावद्यकता उन्ह प्राप्त ह्येने गी } 
दसीसे दही इद्र नामके नये देवता का निर्माण वैदिक 
साहित्य म निर्माण हुभा, एवं चार्यो के दवारा अपने नये 
युयुत्सु ध्येय-धारणा के अनुसार, उसे राष्रय देवता के 
स्पम स्वीकार क्या गया] इद्र के प्रतिष्ठापना व 
पश्चात्‌, वरुणदेवतां की ' विश्वव्यापी सम्राट्‌ ` उपाधि 
धीरे धीरे विलीन हो गई, एवं स्ट के अनेक विभागेमिं 
से, केवल समुद्रकेदीस्वामीके स्प उसका महत्व 
मथादित कयि गया | 


जर का स्वामी-अथर्ववेदमे वरुण एक सार्वमोम 


रासक नही, बक्कि केवल जठ का निर्यैत्रकें वतायां गया. 


हे (अ. वे. ३.३ ) । व्राह्मण प्रथो मे मी मित्रे एवं वरूण 
को वके देयता माने गय ह| जलोदर से पीडित 
प्युक्ति का निर्दा वेदिक साहित्य मे ' वरुणमृदीत ` नाम 

किया गया है (तै, सं. २,१,२.१; श, व्रा. ४.४. 


५.१ १; प, 10 ५७० १५ ) 


भथवेवेद मृ निर्दिष्ट यह कल्पना ऋष्वेद मँ निर्दिष्ट 
वरुणविप्रयक कपना से सर्वथा भिन्न है । त््वेद में वरुण 
फो नदिर्यो करा भविपति एर्व जल का नियामक जरूर 
वताया गया है । किन्तु व्ह इसे सर्वत्र सामान्य जल से 
नर्ही, वक्कि अंतरिध्षीयं जट से संवधित किया गया है| यह 
गप के जल मे विचरण करता हे, एवं वपा कराता हे ! 
केष्वेद्‌ का एक्‌ संपूण सूक्तं इसक्री वपां करने की शक्तिको 
जपित कयां गया हे ( ऋ. ५.६२ >) । किन्तु वहां सर्वत्र 
वरुण का निद नेसर्मिक रक्तियां का संचालन करनेवाटे 
देवताकेसूपमे है, जर्हौ जल का मह प्रासंगिक है | 

प्रा, च, १०१ | 


वेदिफोत्तर साहित्यमे वरुण का सारा साम्यं ट्प्त दो 
कर, यह केवल समुद्र के जल का अयिपति वन गया ] 

ध्युत्पत्ति-- वरुण शखव्ड संभवतः वर ( टकना ) धाठ 
से उन्न हुभा हे, एवं इस प्रकार इसका अर्थं " परिष्व 
करनेवाला ` माना जास्कता हे। सायण के अनुसार, 
ˆ वरुण › क व्युत्पत्ति ‹ पाप्रियों को वंधनो से परिवेष्टित 
करनेवाला ` (ऋ, १.८९) अथवा ‹ पापियों को अंधकार 
की मेति आच्छादित कस्तेवाला> (ते, सं, २,९१.७) 
बतायी गयी है | किंतु ङ, दंडेकरजी के अनुसार, वेदिकः 
साहित्य म वरुण शब्दं का अथं " वन्धन्‌ मे रखना 
अमिप्रेत हे, एवं इस य॒व्ड का मृह किसी युरोभारतीय 
भाषां मे द्टना चाहिए | 

सेमेरिक साहि मैँ--ओर्डनवे के अनुसार, वेदिक 
साहित्य मे निर्दिष्ट सित्र एषं वरुण भारोपीय देवता नहीं 
हे, वकि इनका उद्गम च्योतिषश्चाख में प्रवीण सेसेटिके 
लगँ मे हुमा था, जहसि वैदिकि आर्या ने इनका सखीकार 
किया} इस प्रकार वरुण एवं मित्र क्रमशः चंद्र एवं सूर्य 
थे, तथा ल्घु मादित्यगण पोच महां का प्रतिनिधित्व करते 
थे ८ ओोस्डनयर्ग, वेदिक रिलिजन २८५.९८ ) | 

महाभारत सेँ--दस प्रेय दसे चौथा लोकपाल, आदिति 
का पुत्र; जका स्वामी एवं ज्छमेदी निवास करनेवाला 


देवता वताया गथा है } क्यप के द्वारा अदिति से उत्पन्न 


दादश जादिव्यों मे से यह एक था (म. भा. ५९.१५ )। 
१५ ) । इसे पश्चिम दिला का, जक का एवं नागलोकं का 
का अधिपति कहा गया हे (म. प, ९.७; उ. ८६ 
२० 9 | 

इसने अन्य देवताओं के साथ ' विराखगरूपः म 
तपस्या की थी, जिच कारण वहे स्थान पदिन माना गया 
है (म, व, ८८.१२) । इसे देवतां के द्वाय (जलेश्वर. 
पदः पर अभिपेक किया गयां था (म्‌, सा. ४६.११ ) | 

सोम की कन्या भद्रा से इसका विवाह होनेवादख था | 
किति उसका विवाह सोम ने उचथ्य ऋषि से करा दिया । 
तत्पश्चात्‌ करद हो कर इसने भद्रा का हरण क्रिया, किन्तु 
उवचेश्यके द्वारा सारा ज पिये जने पर दसमे उसकी 
पतनी लेटा दी (स. अनु, १५४.१३-२८ ) 

वरप्रदान--अधि ने इसकी उपासना करने पर, 
समे उरे दिव्य धनुष, लक्षयं तरकर एवं कप्रिष्वज-रथ 
प्रदान किये थे (म. जा. २१६.१-२७ ) } इसने अर्जुन 
को पाश नामक मस्र प्रदान किया था (म, व. -४२, 
२७ ) } व्रहवीक सुनि को इसते एक हजार श्यामक अश्व 
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प्रदान क्यिये (म, व. ११५.१५-१६ ) | दते स्वंढ 
को यप एवं अतियम नामक द्ये पापद्‌ प्रदान किये ये 
(म, श. ४४.४१ पाट. )। इसने अपने पुत्र श्च॒तायुध 
को एक गदा प्रदान की थी, एवै उक प्रयोग के नियम 
उसे बताये थे (प. द्रो. ६७.४९ ) ] रावण के वैदिशाला से 
सीता की मुक्ति होने के पश्चात्‌, वह निष्कर्कर होने के 
संवेध म इसने रम को विश्वास दिलाया था (म, व. 
२७५.२८ ) | 

परिवार- इसकी ज्येष्ठ पतनी का नाम देवी (च्येष्ठा) 
था, जो जुक्राचाय की कन्या थी | उससे इसे वल, अधमं एव 
पुष्कर नापक एक पुत्र, एव सुरा नामक एक कन्या उत्पन्न 
हृद्‌ थी (म. आ. ६०.५१-५२; उ. ९६.१२ ) | 

दरसकी अन्य पत्नी का नाम वारुणी अथात्‌ गौरी था, 
जिससे इसे गो नामक पुत्र उतपन्न हमा था (म, स, ९. 
६.९७; ९.१०८४ ) ) 

इसकी तृतीय पत्नी का नाम खीततोया था, जिससे इसे 
श्रुतायुध नामक पुत्र उतन्न हृभा था (श्रतायुध देखिये )) 

दने अतिरिक्त, जनक की सभा का सुविख्यात ऋषि 

नदन्‌ इसीका दी पुञच था (म्‌, व, १३४.२४) | 

सद्र के यन्न से उत्पन्न हु श्रगु, अगिरत्‌ एवं कवि नामक 
तीन पूत्रांमसे, इसने भगुका पुत्रकेरूप मे स्वीकार 
क्न्यि। धा इक कारण यही पुत्र भृगु वारुणिः नाम से 
सुविख्यात दहभा (म. अनु. १३२.३६; श्रगु वारुणि 
देखिये ) ! अगस्त्य एवं वसिष्ठ कपियों को भी मित्रावरुणौ 
के पु कहा गया ह ( विवस्वत्‌ देखिये ) | 

२. एक आदिय, जो वारह आदिव्यों म से नौव 
आदित्य माना जाता ह! यह श्रावण माह मे प्रकारित 
होता है (भवि, वाद्य, ७८ ) } भागवत के मनुसार, यह 
शुचि (आपाद ) माह मं प्रकारित होता हे, एवं इसकी 
चोद सी किरणें रहती ह ( भा. १२.११ ) | इसकी पत्नी 
का नाम चर्षणी था, जिससे इसे भ्रु नामक पुत्र उत्पन्न 
दभा था ( मा. ६.१८.४) | 

द. एक मस्त्‌ , जो मरुतां के तीसरे गण मं शामिख था | 

४. एक देवगधर्व, जो कदयप एवं मुनि के पुत्रों मसे 
एक था (म. मा. ५९.४१ ) | 

चरूणासम्त् मार - एक आचाय, जो मूटमिन्न 
नामक आनचार्य कारिष्यथा (प, त्रा. ३) 

वसात्रन्‌-यक्ाचाय के पुत्र वरत्रिन्‌ का नामान्तर 
वायुम इसके ब्रह्िष्ट एवं सुरयाजक पुत्रों के नाम निम्न- 
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प्रकार दिये गये हँः-- रंजन, प्रथुरद्मि, विद्रस्‌ एवं वृहु- 
द्िरस्‌ ( वायु. ६५.७८; वर्रिन्‌ देखिये ) | 

व॑रूथ--एक गेधवं, जो कृर्यप एवै अरिष्टा के पुष 
मसेएक था: 

२. एकं ब्राह्मण, जिसने अपनी कर्दवा नामक कन्या 
दुगेम नामक्‌ अघुर को विवाह मंदी थी (माके, ७२, 
४२)। 

'वरुथप--एक ग्वाला, जो कृष्ण का समवर्ती था 
( मा. १०.२२.३१) 

वरुथिती--एक अप्रा, जो अजुन के स्वागत- 
समारोह मं उपस्थित थी (म. व. ४४.२९ ) | 

वरेण्य--भृरु वारुणि के सात पो मे से एक, जिसे 
विसु नामान्तर प्राप्त था| इसके अन्य छः भाद्यं 
के नाम निम्न ये ;ः--च्यवन, छुचि, ओर्व, शुक्र, वजप 
एवं सवन्‌ (म. भनु. ८५.१२६-१२९ ) | 

२. पितरो मे से एक। 

र. एक देवगेधर्व, जो कश्यप एवं अरिश के पुत्रां म 
से एक धा। 

४. माहिष्मति देश का एक राजा ८ गणेय, २.१३१- 
१४८ ) ¦ । 

वक्तु वाप्णि--एक राजा, जो बृप्णि राजाका पुत्र 
था | इसे ' वारि › पैतृक नाम प्राप्त था 

वगो--एक अप्सरा, जो कुवेर की प्रेयसी थी । इसक 
सोरमेयी, समीची, वदुदा एषे छता नामक चार सख्य 


थ| 


किसी व्रादाणके शाप के कारण, यह एवं इसकी 
चार ही सखिर्यौ ग्राह वन गयी थी (म. भा. २०८. 
१९ ) | अयन ने इनका प्राहयोनि से उद्धार क्रिया, जह्य 
ˆ पंचाप्रतीर्थं › नामक तीर्थका निमाण हुमा] 

वचंस्‌--सोम नामक वसु का पुत्र, जो अगले जन्म 
म अभिमन्यु वन गया (म. आ. ६०.२१ }) | 

२. एक राक्षस (म. १२. ११.४० ) | 

३, सुचेतस्‌ ऋषि का एक पुत्र, जिसके पुचर का नाम 
विहन्य था (म. अनु. ३०.६१ ) | 

वार्चैन--एक असुर, जो रौयर नामक दस्यु (पुर) का 

सहकारी था | द्र के द्वारा इसक। वध दुभा (ऋ ७. 

९९.५५ ) | त्रव्वेद मँ अन्यत्र इसे दास भी कहा गया दैः 
एवं इसे बची वन्त "लोगों से सवयि क्या गया हं (ऋ 
४,३०.१५; ६-२७.५-७ ) | 

वर्चोधरामन--पत्यदेवों मं मने एक | 
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वर्णिका 





चर्णिका--अधर्मकन्या माया के सात स्पोँमं से 
एक (माया देखिये )। 

वतिवधेन--( प्रयोत. भविष्य. ) प्रद्ौत वंशा 
उत्पन्न हज एक राजा (प्रोत २. देखिये ) | वायु 
हसे अजक राजा का पुत्र कहा गया है । 

चधेन--ृप्ण एवं भिचर्विद के 
( भा. १०,६१.१६ ) | 

२. एक स्कंढपापद, जो अध्ियों के द्वारा स्कंदको 
प्रदान क्यिगयेदोपापदोमंसे एक था} दक्तरे पाप्रद 
का नाम नंदन था (म, स. ४४.३४ , | 

वध्रेमान--( सो, बु. ) एक राजा, जो मरस्य के 
अनुसार वघुदेव एवं उपदेवी का पुत्र था। 

वमक--पूरवं भारत मेँ स्थित एक छोकसमूह, जिसका 
भीमसेन ने जपने पू्वदिग्विजय के समय पराजय क्या 
था! इसदेशकेराजाकानाममभी वमकदी था (म, 
स. २७.१२ ) | 

वेरि--अड्ृहास नामक रिवावतार का एक शिष्य | 

वषे--वसुदेव एवं उपदेवी के पुत्रों म॑ से एक। 

२, ( सो. सह, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
सहस्राजन राजा का पचर था 

द, एक व्याकरणाचाये, जो पाणिनि का रुर था । 

ल--एक असुर, जिसका इद्र ने अगिरस्‌ की 

भाज्ञा के अनुषार पं के अन्त मं ( परिववत्सरे ) वघ 
किया था (ऋ. १०,६२.२) । पुरणों म मी इसका 
निर्देश प्राप्त हे (पञ्च, भू. २२-२३ ) | 

वख्या- मगधनिवासी देवदास नामक व्राह्मण की 

कन्या ( पद्य.उ ,२१२)। 

वरुख- भीमसेन का गुक्तनामः जो उसने अन्ञातवास 
के समय धारण कियाथा(म. ति, २.२) महाभारत 
के कृद्‌ अन्य संस्करणों मं, भीमसेन का अन्ञातवास्काछ 
का नाम ‹ पौरोगव बह्व › दिया गया ह ( भीमसेन पांडव 
देखिये ) | 

वटीपुख--रामसेना का एक्‌ प्रमुख वानर (वा, रा. 
यु, ४.२६ , ] 

वत्गुजघ--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पवो मे से 
एक (म्‌, अनु. ४.५२ ) | 

वल्गूतक--अन्रिकरुखोत्यत्न एक रमत्रकार। इसे 
" ववल्तु, ` ` वलस्क `, एवं ' वलुतक ` नमांतर मी प्राप्त 
थू | 


+{‡ 1: 


पजं मे सेएक 


प्रासनं चरित्रकोरहा 


वसाति 


वह्धभ--कांचनपुर का एक व्राह्मण, जिसकी पत्ती का 
नाम हेमग्रमा था ( हेमप्रभा देखिये ) | 

२. वखाकाश्च नामक राजा का पुत्र, जो साक्षात्‌ धमके 
समान था। इसके पुत्रका नाम कुरिक था (म. अनु. 

४-५ ) | 

चर्लिक--एक राक्षस, ज देवाषुरसंग्राम 
के द्वारा दग्ध किया गया था (पञ्च. प॒, ७५; । 

ववल्गु--वस्गूतक नामक अचिकरुलेसन्न गोच्रकार का 
नामान्तर । | 

ववि आत्रेय- एक वेदिक सूक्तद्र्ट (ऋ. ५.१९) | 

वहा-- मध्यदेशा पे रहनेवाखा एक्‌ जातिसमूह, 
जिसका निर्दैदा एेतरेय व्राह्मण तै कुरुपाचाछ एवे उशीनर 
लोगों के साथ प्राप्त है (रे. त्रा. ८.१४.२ )। कोपीतकिः 
उपनिषदम्‌ इन लोगों का निर्देश मत्स्य सगो के साय प्राप्त 
है (कौ. उ. ४.१ )} अन्य कर प्रथो मै इमका निद 
केवल उद्ीनर छोगों के साथ प्राप्त हे (गो. बा. १.२.९) | 

आओल्डेनवगं के अनुकार, वश एवं उशीनर ये दोनो 
राच्द्‌ ^ वद्र धातु से व्यवह हुए थे, जिस कारण इन 
दोनों का काफी घनिष्ठ संत्रैव प्रतीत होता है ( ओस्डेननग, 
सुद्ध. ३९३ 9 | 

वश अश्वच्च-एक वैदिक सूक्तद्र्ट, जो भध्चियों 
का आधित था (ऋ, ८.४६ )} इसे हजारो प्रका 
से धनप्राप्ति कराने की व्यवस्था अध्ियोंनेकी थी 
( ऋ, १,११६.२१ ) | प्रथुश्चवस्‌ कानीत नामक राजाने मी 
इसे काफी धन दान मे दिया था (ऋ, ८.४६ ) | सायण 
के अनुसार, यह एक कपिनदहो कर वश नापक लोगों 
का राजा था (क. १०.४०.७; सा. ओर, १६.११.१३ ) 

वरावतिंन्‌--उत्तम मन्वन्तर का एक देवगण, जिस 
मं निम्नलिखित दख देव शामिल येः--व्योति, वृहद्टसु, 
मानस, विमा, विरजस्‌ , विश्वकमन्‌ , विश्वधा, विश्वायु, 
समितार, सहखधार ( ब्रह्मांड, २.३६. २९-२० )। 

घदयायु--पुरूरवस्‌ का उर्वी से उत्पन्न एक पु 
( पश्च, स्‌. १२) 

वर्याश्व---एक क्षिक (ब्रह्माड, २.२३२.१०१-१०२)] 

वसन--स्कट्‌ का एक सेनिकं (म. श, ४४.६७ ) | 
पाठमेद्‌-' वत्छल ` | 

वसराति- दुर्योधन के पश्च का एकं राजा । अभिमन्यु 
कं द्वारा चक्रव्यूह म प्रवे करने पर इसने प्रतिज्ञा की 
थी कि, यह अभिमन्यु का वध कृरेगा, अथवा प्राणत्याग 
करगां । अ यह मभिमन्यु का वध फरने के टिए भगे 


भि 


८०२ । 


साति 


वदा, तव अभिमन्यु ने इसका वध किया (म. द्रो, ५२ 
८-१० ) | 

२. (सो, कुरु. ) एक राजा, जो जनमेय पारीक्षित 
का आवा पुत्र था(म. मा. ८९.५० ) | 

२. एक लोकसमूह, जो भारतीय युद्ध मे भीष्म की 
रक्षा करता था (म, मी. ४७.१४ ) } अञ्जन ने इन खगा 
का संहार करिणा । 

वसातीय-अमिमन्यु क दारा मारे गये 'वसातिः 
राजा का नामान्तर (म, द्रो, ४३.८ ) ] द्से "वस्ताव्यः 
नानान्तर मी प्रप्त था (म, द्रो. ४३.११; वसाति १. 
देखिये ) | 

वासेत-- दक्षसावर्णि मन्वन्तर का एक ऋषि | 

वसिषए्-एक ऋषि, जो स्वायेुव मन्वंतर मे उत्पन्न 
हुए व्रह्मा के दस मानसपुत्रों मे से एक माना जाता हे 
वसिष्र नामक सुविख्यात ब्राह्मणे का मूटपुरष मी 
यही कृहलाता ह । यह ब्राह्मणवंश सदियों तक अयोध्या 
के इश्वाक्रु राजवंश का पौयदहित्य करता रहा 

जन्म--यह्‌ ब्रह्मा के प्राणवायु ( समान ) से उत्पन्न 
हुमा था (मा. २३.१२.२३) ¡ दक्ष प्रजापति की कन्या ऊजां 
इसकी पत्नी थी । इस प्रकार यह दक्ष प्रजापति का जमाई 
एवं रिवका साट्‌ था} दक्षयज्ञ के समय दक्ष के द्वारा 


रिव का अपमान हभा, जि कारण-क्रद्ध हो कर रिवने 
टक्के साथ इसका मी वध क्रिया 

विश्वामित्र से शत्रुत्व--वसिष्टवंश क सारे इतिहास 
मे एक उदेखनीय घटना के नाते, इन लोगों का विश्वामित्र 
वंश के ठोगों के साध निमाण दए शत्रत्व की अखंड परंपरा 
का निर्दस किया जा सकता है) देवराज वसिपएरसे ठे कृर 
मे्ावसरुण वसिष्ठ के काल तक, प्राचीन भास्तकेइ्नदो 
श्रेष्ठ ब्राह्मण वेगं म वैर एच म्रतिरोध का अथि सदियों. तक्‌ 
सुखगता रहा ] प्रचीन भारतीय राज्यां म मार्गवं र्वस॒ 
(परघ्युरम जामदग्न्य) एवं हहा का, था द्रपद एवं द्रोण 
का रातुत्व इतिहासग्रसिद्ध माना जाता हे। उन्दीके समान 
पिदीयां तक चख्नेवाख ज्वलत वैर, वसिघ्र एवं विश्वामित्र 
ह्न दो ब्राह्मणवेशं मे प्रतीत होवा ह| 

परिवार--दसक कुट दो पलिर्यो थी :--१. उनो 
जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी; २, अरुन्यनी.जो कर्दम 
प्रजापति के नौ कन्यायों मंसे आरय्वीं कन्या थी | इनके 

वतिष्रक्त इसका यतरूपा नामक अन्य एक पत्नी मी 
धी, जो स्वयं टसकी दी "अयोनिसंभवा › कन्या थी | 


प्राचीन चरित्रकोश 


वसिष्ठ 


( १ ) उज। की संतति--ऊजां से इसे पुडरिका नामक 
एक कन्या, एवे ‹ सप्तरपि "° संज्ञक निम्नलिखित सात पुत्र 
उत्पन्न हुए थे :--दक्ष ( रत्न ), गतं, ऊर्प्ववाहु, सवन, 
पवन, युतपस्‌ , एवं चक्रु । भागवत मे ऊजीके पुत्राँ के 
नम चित्रके आदि वेताये गये हं ( भा. ४.१.४१ ) | 

इसकी कन्या पुडरिका का विवाह प्राण से हुभा था, 
जिसकी वह परसानी थी । प्राण से उसे दतिमत्‌ नामक 
पुत्र उत्पन्न हभा था | 

इपकं पुत्र ८रलनः का विवाह माकंडयी से हुभा था, 
जिससे उसे पश्चिम दिशा का अधिधति केठ॒मत्‌ श्रजापतिः 
नामकं पुत्र उसयन्न हुमा था (बरह्याड, २,१२.२३९-४३) । 

इनके अतिरिक्त इसे हर्वीदर भादि सात पुत्र उयन्न 
हुए थे। सुकात जदि पितर मी दसीकेदही पुत्र कृह- 
खाते हं । 

(२) शतरूपा को संत्ति--इसकी ' अयोनिसंभवा ` 
कृत्या रातसूया से इसे वीर नामक्‌ पुत्र उत्पन्न दभा था | 
वीर का विवाह कर्दम प्रजापति करौ कन्या काम्या सेहुभा 
था, जिससे उसे प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक दो पुत्र 
उत्पन्न दए थे } इनमे से प्रियत्रत को अपनी माता काम्या 
से दी सम्रार, कुक्षि, विराट एवं प्रभु नामक चार पुत्र 
उत्पन्न हुए । उत्तानपाद्‌ को अचरि कपि ने गोद्‌ मं लिया 
थ। ( ह, वे. १.२ )। 

वसिष्ट में उत्पन्न प्रमुख व्यक्ति-पा्िटर 
अनुसार, कालानुक्रमसे देखा जाये तो, वसिष्ठके वेश 
उतपन्न निम्नलिखित व्यक्ति प्राचीन भागतीय इतिहास म 
विदोप मह्वपूणे प्रतीत होते हः- 

( १ ) वसिष्ट देवराज, जो अयोध्या के तय्यरुण 
रिक एवं हरिश्वद्र राजाओं का समकालीन था ( विप 
देवराज देखिये ) | 

(२) वसिष्ट आपव, जो हैहय राजा कातवीय अर्चन 
का समकाटीन था ( वसिष्ठ आपव देखिये , | 

(२) वसिष्ट अथर्वनिधि ( ग्रथम), जो अयोध्या 
के वाहु सजाका समकालीन था ( वसिष् अथवनिषि 
१. देखिये ) | 

(४) वसिष्ठ श्रेषएटभाज, जो अयोध्या कं मित्य 
कत्मापपाद सौदास राजा का समकाटीन था (वसिष्ठ शर्टमाञ 
देखिये ) | 

( ५) वसिष्ट अयर्वनिधि ( द्वितीय), जो अयोध्या 
केः दिरीप ख््वाग राजा का समकाटीन थां (वर्ष 
अथवनिधि २, देखिये) | 


णी 


८ © 


वसि 





(६) वसिष्ट, जो अयोध्या के दथस्थ एवं समं 
दाशरथि राजओं का समकाटीन था (वसिष्ठ २. देखिये)। 

८ ७ ) वसिष्ठ भत्रावरुण, ओ उत्तर पांचारदेश के 
पैजवन सदास राजा का समकाटीन था, एवं जिसका निदेश 
तरस्वेद आदि वैदिक ग्रंथो मे प्राव है ( वसिष्ठ पे्ावरुण 
देखिये ) | 

( ८ ) वसिष्ठ शक्ति, जो वसिष्ठ मेत्रावरुण का पुत्र 
था ( वसिष्ठ शक्ति देखिये ) । 

( ९) वसिष्ट सुवचस्‌, जो हस्तिनापुर के संवरण 
राजा का समकालीन था ८ वसिष्ठ सुवचस्‌ देखिये ) | 

( १० ) वसिष्ठ, जो अयोध्या के मुचक्लुद्‌ राजाका 
समकालीन था ( वसिष्ठ ३, देखिये ) | 

( ११) वसिष्ट, जो हरितनापुर के हस्तिन्‌ राजाकफा 
समकाटीन था ( दसिष्ठ ५. देखिये ) | 

( १२) वसिष्ठ ^ धमेशाखक्रार, ` जो ‹ वसिषठस्प्रति ` 
नामक ध्मेशाख्रविपयक ग्रंथ का कतां माना जाता है 
( विप्र धमशाखकार देखिये ) | 

यसिष्ट को वशावटि--महामारत एवं पराणो म वसिष्ठ 
तपि की तीन विभिन्न वंशावलिरयो प्राप्त हैः --१,अरधती- 
शाखा; २. घृताचीशाखा; ३. व्याधीगाखा | इनमे से 
अरधती एवं घ॒ताची क्रमशः ब्रदह्ममानस पुत्र वसिषए एवं वसि 
म्रायरुण ऋषियों की पनिर्यो थी । व्याघ्री कौनसे वसिष्ठ 
क पत्नी थी, यह्‌ निश्चित रूप से नदी कहा जा सकता । 

( १) अरुवतीराखा--वसिष्र ( अरधती )-- शक्ति 
( स्यागज अथवा सागर }--परादार (काटी )--कृष्ण- 
देपायन (अरणी , यक ( पीवरी )--भूरिध्रवस्‌, प्रथु, 
दभु, कृष्ण, गर, एवं कोतिमती ( व्रह्मदत्त की पत्नी ) | 

(२) घृताची शाला--वसिष्ठ मेत्रावरुण ( घताची }- 
्द्रप्रपति अथवा कुणीति मथवा कु्ीति-वसु (एरथुसुता)- 
उपमन्यु ( ब्रह्मांड, ३०८०,९०-१००; वायु, ७१.८२- 
९०; ल्ग. १,६३.७८-९२; कूम, १.१९; मत्स्य, 
९०० ) 

(३ ) व्याघ्री लाला--वसिष्ठको व्याधी से व्याघपाढ 
मन्ध, वादलेम, जावाटि, मन्यु, उपमन्यु, सेत॒कर्ण आदि 
कुट १९ गोत्रकार पुत्र उत्पन्न दए (म, भनु. ५३. 
२३०-३२ कु, )। 

वसिषटकरुरु के गोत्रकार--वसिष्रकरुलोत्पन्न गोका 
मे एक्‌ प्ररात्मक ,( एक प्रवरवाठेः), एवं त्रिप्रवरात्मक 
( तीन प्रवरोवाङे ) एेसे दों प्रमुख प्रकार ¦ 


ध्रासीन चरिनिकोश 
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॥ हः मं 
््णणनकन्यृष 


८ ¶ ) एकप्रवरात्मक गोत्रकार--वसिष्ठनुल के निग्न- 
लिखित गोत्र एकप्रवरात्मक ह, जिनका वसिष्ट यह एक 
दी प्रवर होता दहैः--जलन्ध, आपस्थूण (ग ), उपान्रद्धि+ 
अओपगव ( अपगवन, स), ओपलोम ( अपष्टोम, ग), 
कट (ग), कपिष्रख (ग), गौपायन ( गोपायन; ग) 
गोडिनि ( जोडिलि ), चोलि, दाकव्य (ग), पालिराय 
(ग), पौडव ( खाडव ), पौलि, वालिश्य (ग) बाहुरि 
(ग), वोधप (ग); बरह्यव्रल, ब्राह्यपुरेयक (्ह्यकृतेजन, ग); 
याज्ञवस्क्य { याज्ञयत्त), छेमाथन (ग), वाग्धि, 
वाडोहलि, वाह्यक (ग ), वैक्कव (ग), वोटि, व्याघ्रपाद्‌ 
(ग), दाट (म) (परार, सर्कट), शां, 
शाद्रसायन (ग), रीतछेत्त( ग), श्रवस्‌ (श्रवण), 
सुमन्‌ (ग ), स्तस्तिकर (ग) 

( २) च्रिप्रवरात्मक गोत्रकार- -वसिष्ठव्रुल के निम्न- 
लिखित गोत्रकार चिप्रवरात्मक हं, जिनके दट्रप्रमदि 
( चद्रसंमति ), मगीवसु ( मर्गिवदु ) एव वसिष्ट ये तीन्‌ 
प्रवर होते दः-उद्वाह (उद्घ्राट, गो, उपल्प्र (श), उहा 
(ग), ओंपसन्यव, कपिंजर (ग), काण्व (ग ), काटरिख, 
कोरक्रुषा ( कौरक्रष्ण, ग ), कोरनव्य, कौलायन ( कौमान- 
रायण ), क्रोडोदरायण, क्रोधिन, गोरथ (ग), तपय, 
डाकायन; पन्नागारि ( पर्णागारि ), पारुकायन, ( पाद- 
पायन ), प्र्वायन (ग), वचेक्षु (दलेप्रु, ग ), वाट्वय) 
ब्रहममालिन्‌ (ग ), मांगवित्तायन (ग) (मागविचासन ), 
महाकणे, मातेय (ग), मापशरावय (ग), रत्रायनं 
(ग); वाक्य (ग), वालखिल्य (ग ); वेददोरक (ग), 
राकथिय, शाकायन्‌ (ग), शाकाहा्य (ग), गैलाल्य 
( रोराख्य, देवखेय ), स्यामवय, सांख्यायन, -सुरायण । 

वसिष्टकुल के निम्नटिखलित गोत्रकार मी चिप्रवरात्मक 
ही ह, किन्तु उनके करंडिन, पिच्ावरुण एवे वसिष्ठ ये तीन 
प्रवर होते हेः-सोपस्थल (जपस्व्थ, ग)कडिव, त्ेदंगायण 
( वेदांग, ग ), पैप्पलादि, बर ( घव ), माक्षति (ग). 
माध्यंदिन, खोहख्य ( हाल-हल का पाठमेद ), पिचक्षुष 
( विवधक ), सेत्रस्क ( सरवैखाव ), स्वस्थटि (ग )] 

वसिष्ठकुर के निम्नलिखित गोच्रकार अत्रि, जातुकरणं 
एवं वसिष्ठ इन तीन प्ररो के हीते हं :--आस्व (ग) 
करोडोद्य, दानकाय (ग), नागेय (ग), परम (ग), 
पादप; महावीय (ग्‌), वय, वायन, रिवकर्णं (शवकणै) ! 
. जा तकण्यं खोग--वसिष्ठगोचीय स्ेगों मे ° जातकः 
पतृक नाम धारण करनेवाञे लोग प्रमुख ये| इसी नाम 
कै एक धपे ने व्यास को वेद्‌ एवं पुराणों की रिक्षा प्रदान 
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की थी इसी कारण जातुकरण्य को अष्ठद्रूस द्वापारंमसे 
एक युग का व्यासं ` कहा गया हं (वायु. २३.११५- 
११९ )) 

वसिष्ट के मेत्रकार~-वसिष्टकरुख के मत्रकारं की 
नामावलि वायु, मस्य एवे ब्रह्मांड पुराणों मे प्राप्त द 
( वायु. ५९.१०५-१०६; मनस्य. १४५. १०९- ११०; 
ब्रह्मांड. २,३२.११५-११६ )। 

इनमे से वायुम प्राक्त नामाव, मस्स्य एवं त्र्या 
म प्राप्त पाठान्तर के सहित नीचे दी गयी ह --दद्रम्रमति 
( ददरप्रतिप,)., कुडिन, परार, ब्रहस्पति, भसु, 
भरद्वाज, मैत्रावरुण (मेचावरणि). वसिष्ट, शक्ति, सुद्युम्न | 

२, एक मचाय, जो अयोध्या के दशस्थ एवं णम 
दाशरथि राजाओंका पुयेहित था] एक नीतिविदास्द 
प्रसुख मत्री, एवं पुरयोधाके सपमे दृसका चरित्रचिचण 
वार्मीकि रामायणमे प्राक्च है। 

यह्‌ सवश्रेष्ट ब्रह्मज्ञानी, एवं तपस्वि्यो मं भ्रष्ट था 
(वा, रा, वा, ५२.१; २०) | अपनी तपस्या के व 
पर इसने व्रह्मधिपद्‌ प्राप्त किया था } यह अत्यधिक चांति- 
संपन्न, क्षमारील एवं सहिष्णु धावा, रा. वा, ५९५ 
५६ ) । 

द्दारथ राजना के पुरोहित के नाते, उसके पुत्र 
कामेष्टि यत्च प्र यह प्रपुख ऋष्विज - वना था | रम एवं 
लश््मणका नामकरण मी इसने दही किया था} लम 
दाशरथि को यौवराज्यामिपेककौ दीक्षा भी दइसीके दी 
हाथों प्रदान की गयी थी (राम दाशरथि देखिये )| 

२. एक क्षि, जो अयोध्या के मांधाव्र राजा करे पुर 
मुचकुद राजा का पुरोहित था (म. शां. ७५.७ ) | 

४. एकं कऋपि, जौ भरतवंरीय सम्राट रतिदव सा्रप्य 
का पुरोहित था | रतिदेव राजा हस्तिनापुर के हस्तिन्‌ 
राजा का समकारीन था। उसने इसे ब्रह्म्पिं मान कर 
मध्यैप्रदान कियाथा (म. शां. २६.१७; भनु. २०५. 
६ ) | 

९, रेवत मन्वेतर का एक ऋषि | 

६.“सावणि मन्वैतर का एक कपि | 

७, व्रह्सावाणि मन्वंतर का एकं ऋषि | 

८. धमनारायण नामक रिवावतार का एक रिभ्य | 

९, एक पि, जो श्राद्धदेव का पुरोहित था | श्राद्धदेव 
को कोद भी पुरन था, जिस कारण इषने मित्रवर्णों कौ 
उदेद्य कर एक यज्ञ का आयोजन क्रिया | 


प्राचीन चरित्रकोश 
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श्राद्धदेव कौ परल्नीश्रद्यकी इच्छा थी कि, रसे 
कन्यारल की ग्राप्ती हो ] इपर इच्छा के अनुसार, इकके 
यक्न से उसे इला नामके कन्या प्राप् द्रई । कितु 
श्राद्धदेव पुत्रका काक्षी था, जिस कारण इसने उस कन्या 
का सुद्युम्न नामक पुत्रम रूगांतर किया ( मा. ९.१.१३ 
२२.) अत्ररीप राजा केः यश्वमेध यज्ञम मी यह उपस्थित 
धा ( मस्स्य. २४५. ८६ ) | 

१०. भटवा वेध्व्यास, निस इद ने व्रह्माड पुराण 
सिखाया धा | जामे चल कर, यही पुराण इसने सारस्वत 
चरि को सिखाया ( बरह्माड. २,३५.११८ ) | इतका 
भाश्रम उच्यन्त पर्यत्त पर था { व्र्माड, २३.१३.५३ ) ¦ 

११. एक क्पे, जो वारुणि यज्ञके “ वसुपध्य ›से 
उत्पन्न हृभा था । इसी कारण इसे " वघुमत्‌ › कहते ये | 
गे चङ कर, इसीसे दी सुकरात नामफ़ पितर उत्पन्न हूए 
( व्रह्यंड, ३.१.२१; मरस्य, १९५. ११ ) | 

१२. वृहक्स के धममूतिं राजा का पुरोहित ( मस्य. 
९२.२१ ) | इसने तिपुरदहन क देतु रिव कीं स्तुति की 
थी ( मत्स्य, १३२. ६७ )। 

१३. एक रिस्पयास्रन्न ( मत्स्य. २५२.२ )) 

१४. एक क्हपि, जो शरशय्या पर पडे हृद्‌ भीष्म से 
मिर्ते के छिर्‌ उपस्थित हमा था (मा. १.९.७ ) | 
युधिष्ठिर के राजसूय यन्न के समय भी यह्‌ उपस्थित था 
( भा. १०.७५.७ ) | 

१५. अगस्त्य ऋषि का छोय भाद्र, जो विदेह देच कै 
निमि राजा का पुरोहित था८( वसिष्र मैत्रावरुणि देखिये; 
मत्स्य. ६१.१९ , ¦ | | 

महाभारत क अनुखार, यह्‌ ब्रह्माजी के मानसपुरत्रा म 
से एक था | मागवान्‌ दाकर के शाप से ब्रह्माजी के सारे 
पचर दग्धो कर नष्टे गयं | वर्तमान मन्वन्तर के प्रारभ 
म ब्रह्माजी ने उन्है पुनः उत्पन्न किया ! उने से वसिष्ठ 
एक्‌ था । यह अथि के मध्यम-भाग से उत्पन्न हुमा था | 
सकी पत्नी का नाप अक्षमास था (म. उ. ११५. 
११) 

एक्‌ वार निमि राजा से इसका गडा ही यया; 
जिसमे दोनों ने एक दूसरे को विह (देहरदित ) वनने 
का याप दिया) उन णापोँके कारण इन दोनां को ग्य 
हयी (निमि देखिये ) । 

वसि अथर्व॑निधरि--एक ऋषि, जो अयोध्या के 
हरिश्द्र राजा के भ्व पिदढी मं उन्न हुए बाहुं राजा 
का राजपुयोदित था । दैदय ताल र्जाओं ने 
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कविज, यवन, पारद, पहृव आदि उत्तरीपथिम प्रदेश म॑ 
रहनेवाङे टोगो की सहाय्यता से वाह राजा को राच्यग्रष् 
किथा | आगे च कर गाहु राजा के पत्र सगर ने इन 
सारे रओं काँ पराजय कर पुनः राज्य प्राप्तं किया | 
सगर राजा दन सारे खोगों आ संहार दी करनेवाला था 
किन्तु वसिष्ठे इसे इस पापकम से रोक दिया | 

इसने सगर को परदुराम्र की कथा कथन कैथी 
इसने सगर के पुत्र अंदुमत्‌ को यौवराज्याभिपेक किया 
( व्रह्म. २.२९४९; ४७०९९ ) | 

ब्रह्मांड एवं वृहन्नारदीय प्राणों मे इसे क्रमशः 
आपव एवं अधर्वनिधि कहा गया हे ( ब्रह्ाड. २.४९. 
४२; वृह्ारदीय, ८.६३) । महामार मे, इसके नंदिनी 
नामक गाय के द्वारा राक, काँबोज) पारद्‌ आदि म्छच्छ 
जाति के निपांण होने का, एवं उनकी सहाय्यता से इसके 
के द्वारा विश्वामित्र का पराजय होनेका निर्देश प्राप्त हे 
(म. आ. १६५; वा, रा, वा, ५४.०८-५५) | किन्तु वहं 
वसिष्ट भथ्वेनिपि को वसिष्ठ देवरात समञ्चन की भूल 
` की गद सी प्रतीत होती हे, क्यो कि, विश्वामित्र ऋषिका 
समफारीन वसिष्ट देवरात था, वसिष्ट अथर्चनिधि उपसे 
काफी पूवकाटीन था| 

२. एक ऋषि, जो अयोध्या के दिरीप खटुर्वांग राजा 
का पुरोहित था} इसीके दही सलाह से दिरीप राजाने 
नंदिनी नामक कामधेनु कौ उपासना फी, जिसकी कपा 
से उसे रघु नामक .सविख्यात पुत्र उचतन्न हुभा (रघु. 
१-र; पद्म उ. २०२-२०३; दिरीप खटूरवांग देखिये )। 

वासे आपव-- एफ कपि, जिसका भाश्रम हिमाल्य 
पवत मं था। हेहय राजा कार्तवीयं अयुन ने इसका आश्चम्‌ 
जखा दिया) जि कारण इने उसे गाए दिया ( वायु. 
९४.२९-४७; ह्‌- च, ३३.१८८४ ) | ब्रह्मांड प्राण मं 
इसके ' मध्यमा भक्तिः का निर्दया प्राप्त हि ब्रह्मांड. 
२.२०.७०; २४, ४०-४१) | मत्स्य मं इसे ब्रह्मवादिन्‌ 
कहा गया हे ( मत्स्य, १४५. ९० ) | 

वायुम इसे वारुणि कहा गया है ( वायु. ९४. 
४२-४३ ) | इसका पेतक नाम आपव था, जिससे यह 
अप्‌ (जल) का पुत्र होने का संकेत मिलता है । इस प्रकार 
इखके वारुणि एवं आपव ये दोनों पेतरक नाम समानार्थ 
प्रतीत होते हे | 

वसिष्ट चेकरितानेय--एक नाचार्य, जो स्थिरक 
गाग्यं नामक आचार्य. का शिष्य था (व, व्रा, २)। 
गोतपी आरुणि नामफ आचार्यं से वादसंवाद करनेवाला 
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चरक्रितानेय वापिष्र एवं यह दोनों संभवतः एक दी होगे 
(जे, उ, व्रा, १,४.२.१) | | 

वसि देवराज-- एक ऋषि, जो अयोध्या कै 
व्रस्यारण, सत्यव्रत त्रिकः एवं हरिद्र राजायोंका पुरोहित 
था । हरिश्च के यज्ञमे यहु श्रमाः था (ए. त्रा, ७.१६; 
सा. श्री, १५.२२.४; श, व्रा. १२.६.१. ४१; ४.६.६.५ ) | 
सका त्रिशंकु राजा से हृभा विरोध एवं उसीके दी कारण 
सका विश्वामित्र ऋषि से हा भयानक संघपं, प्राचीनं 
भास्तीय इतिहास म सुविख्यात है ( त्रिदयेकर देखिये ) | 

्प्यत्रत निरकु के राज्यकाम गुरू हमा इसका 
एवं विश्वामित्र ऋषि क्रा संघपं सत्यव्रत के पुत्र हरिद्र, 
एव पौत्र रोहित के राव्यकाल म चाट दी रहा। 
सत्यव्रत के सदेह स्वगांयोहण के पश्चात्‌ उसके पुत्र 
हरिद्र से विश्वामित्र को अपना पुरोहितः नियुक्त किंया | 
वित उसके राजसूय-यन्ञ पे वाधा उत्पन्न कृर, वसिष्ठ ने 
अपना पौरोहिस्यपद पनः प्राप्त फ्िया ( हरिश्चंद्र देखिये) 

हरिश्चंद्र के दी राज्यकाठ मे, उसके पुत्र रोहित के बदटे 
विश्वामि् के रिदतेदार ुनष्योप को यज्ञ मे वलि देनेका 
पट्यंत्र देवराज वसिष्ठ के दारा स्वाया गया, कितु विश्वामिन 
ने उुनध्योप कींरक्षाकर, उसे अपना पुत्र मानल्िया 
( रोहित देखिये ) | 

वाक्िष्ट ‹ धमराखक्रार --एक स्मृतिकार, जिसका 
तीस अध्यायां का ' वसिष्ठस्प्रति ` नामक स्मृतिग्रंथ आनंद 
श्रम के ‹ स्प्रतिश्षसुच्चय ` मं प्राप्त हे] उसमें आचार, 
प्रायधित्त, संस्कार, रजस्वखा, सन्यासी, आाततायि आदि 
के लिए नियम दिये ह} उसी प्रकार दत्तकप्रकरण, 
साक्षिप्रकर्ण, प्रायश्ित्त मादि विषयों का मी विवेचन 
क्रिया हे | व्यकटेश्वर प्रत के सस्करण में भी उप्यक्त विपयों 
का विवेचनं करनेवाली इसकी स्म्रृति उपलब्ध हि, परन्तु 
वह्‌ केवर २१ भध्यायों की है] वह तथा जीवानम्द 
संग्रह की प्रतिएफदहीहे ] दोनों प्रतियों में प्रायः एक सौं 
ही शोक हं | 

इसके ९-१० अध्यायोवारी मी एक स्मरति हे, 
जिसमें वेष्णवं के दैनिक कर्तव्यो का विवेचन किया गया 
है (¢, ©. ) } ( वसिष्ठधमसूत्र ` गौतमधर्मसूत्र के सूनो 
से हूत से विपयां मे मिलते जुल्ते है! उसी तग्ह 
वोधायनधर्मसृत्ो के बहुत से स्रों से वसिष्ठर्म- 
सूत्र केतनां का साम्य है| वसिप्रधर्मसून्न ऋ्वेद्‌ का 
हं । तन्त्रवार्तिक मँ भी पुरातन ग्हयसू्रकारके रूप मं 
वसिष्ठ का उर्लेख हं ( १.३.२४) | 
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वासे 

मिताक्षयदि यन्थों मं वसिष्ठके धमशा से उद्धरण 
स्मि गये ह| उसी तरह व्रहदारण्यकोपनिपद्‌ के दाकया- 
चा्यैभाष्य ममी वसिष्ठके धमस॒त्र के वहूत से सघ 
स्यि गये दह] वसिष्ठ ने अपने मन्थां म वेद्‌ तथा संहिता 
से उद्धरण टिए हं । निदानसू्नं की भाद््विन द्वारा- 
विरचित एक गाथा भी वसिते अपने स्म्रतिमेदीहे। 
टसके अतिरिक्त मनु, हरीत, यम एवं गतम आदि 
धमरालख्रप्रकायों के मत भी कई वार दिये गये दहं 
मनस्मरति तथा याक्गवस्य्यस्मृति मे वसिप्स्म्रति का 
उर्ठेख प्राप्त हे 

 वरद्धवसिष् › नामक अन्य एक प्रथ कौ रचना इसने 
की थी, जिसका मिरदेदा विश्वरूप ( १.१९, ) एवं मिताक्षरा 
(२.९१ ) पे पराप्त है] इसके ° च्योतिर्वसिष्ठः नामक 
मरे के करक उद्धरण " स्प्रतिचंद्रिकाः प लिये गये हं। 

ग्रन्थ--उपर्तिदिंट रथां के अतिरिक्त, इसके नामं पर 
निम्रटिखित ग्रंथ प्राप्त हैः--१. वसिष्ट-कखः; २वसिष्ठ- 
तत्र, ३. वसिपएरपुराण, ४, वसिष्ठ छिगपुराण, ५, वतिष्- 
रिक्षा, ६, वसिष्श्राद्धकरप, ७. वसिष्टसंहिता, ८, वसिष्ट- 
होमप्रकार (^, €. ) 

वसिष्र मेचावसरूणि--एक ऋषि, जो उत्तरपांचाङ के 
सुविख्यात सम्राट्‌ पेजवन सुदास राजा का पुतेहित था | 

वेदिक परपरा के सवाधिक प्रसिद्ध पराहितमे से यह्‌ 
एक माना जाता हे } ऋग्वेद के सातघे मंडल के प्रणयन 
का श्रय इसे दिया गवा हे (ऋ. ७,१८.३३ ) | 

वरह्वेद सर्वानुक्रपणी मे, कम्वेद के नवम मंडलंमत 
सत्तानवे सूक्त के प्रणयनका श्रेय भी वसिष्ठ एवं उखके 
वैराजो को दिया गयाहे | इस ग्रंथ के अनुसार, इस सूक्त 
क पहुटी पीन ऋवाओं. का प्रणयन सय वसिष्ट ने किया, 
एव इससूक्तके चारमसे तीस तककी क््वाां का 
प्रणयन, वसिष्ठ ऋषि के कुर म उत्पन्न निञ्नङ्खित नो 
वसिष्ठ के द्राण कयि गया थाः--द्द्रमपति- क्वा ४-६; 
वृपगण-क््वा ७-९; मन्यु-- त्वा १०-१२; उपमन्यु- 
व्वा १२-१५; व्याघ्रपाद--त्स्वा १६-१८; रक्ति-- 
त्वा १९-२१; कणेश्रत-क्ह्वा २२-२३; मृटीक-- 
वर्चा २५--२७; वसुक्र--त्वा २८--३० 

हस सूक्त मे से ३१-४४ कह्वाों की रचना 
परारर चक्य (सक्तिपुत्र)केदधाराकी ड थी, जो 
स्वयै वसिष्ठपुत्र शक्तिका ही पुत्र था} किन्तु पागिटर कै 
अनसार, इन अंतिम क्वाभों की रचना वसिष्ठकुरोत्पनन 
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परादार.के हारा नही, वक्कि द्तनु राजा के समकाटीन 
किसी अन्यपरशरके द्वारा हू होगी (पामि. प्र. २१२) ) 
जन्म--ऋण्वेद्‌ मं वसि ऋषिं को वरुण एवं उर्वशी 
अप्सरा का पुत्र कहा गया है ( ऋ, ७,२३.११) | क्ऋणवेद्‌ के 
दसी सृक्तमंदसेपित्र एवं वरुण के पत्र अर्थंसे भेत्रा- 
वरुण › अथवा " मै्ावरुणि › कहा गया हे । एक वार पित्र 
एवे वरुण ने उर्वशी अप्पराको देखा, निसे देखते दी 
उनका रेत स्खटित हुभा  उन्हने उसे एक भम स्व 
दिया, जिससे जाग चल कर वसिष्ठ एवं अगस्त्य ऋषरिओं 
का जन्म हुभा (ऋ ७.२३३.१२) | इसी कारण, इन दोनों 
की ‹ कुभयोनि ` उपाधि प्राप्त हृद, एवं उनके वेश्यज को 
‹ युःण्डिन्‌ ?, ‹ कुण्डिनेय › एवं * कौण्डिन्य › नाम प्राप्त 
हुए (ऋ. सवानुक्रमणी. १,१६६; नि. ५.१३ ) । ऋगषेद 
मे अन्यत्र वसिष्रका जन्म करुम मं नर्ही, वकि उर्वशी के 
गभसेदहोेनेका निर्दा प्राप्त हे (ऋ, ७.३३. १२) | 
पार्मिटर के अनुसार, भे्रावसुणः वसिष्ट का पत्रक नाम 
न हो कर, उसका व्यक्तिनाम था, जो मित्रावरुण कादी 
अपथ्रष्ट रूप था (पारम. प्र, २१६; ब्रहदेः ४.८२) ] इसी 
कारण, वसिष्के भेत्रावरुणःपेतरक नाम का स्यष्टीकरण देने के 
लिए, इसकी जो जन्पकथा ऋष्वेद मं प्राप्त हे, वह कस्पना- 
रभ्य ्रतीत होती है वसिष्ट मित्रावरुण का पुत्र कैसे हुभा 
इसके संवैध मं, अपनी पूर्वजन्म मं इसने विदेह के निमि 
राजाके साथकये संभ्रपकीजो कथा ब्रृहदवता एवं 
पुराणों मे प्राप्त हे,वह भी कपनारम्य है (बहदे, ५.१५६; 
मत्स्य, २०१.१७-२२; निमि विदेह देखिये ) 
विश्वामित्र से विरोध-वसिष्र ऋषि का विश्वामित्रे के 
प्रति विरोध का स्पष्ट निर्देश क्णवेद्‌ मँ प्राप्त हे | वसिष्ठ 
तषि के पूर्वं सुदास का पुरोहित विश्वामित्र था (ऋ. ३. 
३३.५२१ | किन्तु उसके इस पद्‌ से भ्रष्ट होने के पश्चात्‌; 
वसिष्ठ मरत राजवंश का एवं सुदास राजा का पुरोहित वन 
गया } तदोपरान्त विश्वामित्र ऋषपि सुदास के याघुपक्च मं 
सापि हमा, एवं उप्ते सदस के विरुद्ध दाशराज्ञ युद्ध 
मेमागच्यथा। 
गट्डनर के अनुसार, ऋग्वेद में वसि एवं विश्वान 
के राचरुत्व का नही, वच्कि वसिष्टपुत्र शक्तिके साथ दए 
विश्वामित्र के संघर्षक्रा निर्दैश प्राप्त है । ऋग्वेद के ठृतीय 
पड में ! वसिष्ट द्वेपिण्यः 2 नामक वसिष्ठविरोधी मंत्र 
पराप्त है, जो वसिष्टपु्र शक्तिको दी संकेत कर रचायं 
गये ये (ऋ, ३.५३.२१-२४ ) । काटोपरात सक्ति से 
प्रतिदोध छेन के ठिए, विश्वामित्र ने सुदास राजा कं 
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सेवको के द्वारा उसका वध किया (तै. सं, ७.४.७.१; 
पृ. व्रा. ४.७.२३; ऋ, स्वातुक्रमणी ७.२२) | 

कितु उपरक्त सारी कथासो म; वसिष्ठ का घुदीस यजा 
के साथ विरोध होने का नि्दश स्ह भी प्राप्त नदी 
हे | एेतरेय ब्राह्मण मं, वसिष्ठ कौ सुदास राजा का 
पुसोहित एवं अमिषेककता कहा गया दहं (ए. त्रा. ७ 
२४.९ } | 

फिर मी सुदास राजक मृत्यु के पश्चात्‌, विश्वानि 
पनः एक वार सुदास के वेरजों ( सौदासो ) का पूरो 
यन्‌ गया (नि. २२४; सां, श्रौ. २६.१२.१३) । 
तत्पश्चात्‌ भपने पत्र के वध का प्रतिरोध टेने के दिए, 
, वसिष्ठने सौदासं को परास्त कर पुनः एक वार अपना 

श्रेएत्व स्थापित किया | 

किंतु सोदासों के साथ वसिष्ठ का यह्‌ श्रचुच्वं स्थायी 
स्वरूप म न रहा } मरत राजु एवं राज्य का कुटपरपरा- 
गत पुरोहित पद वसिष्वा दी रहा, जिसके अमैकानेक्‌ 
निर्देश ग्रहाणप्रथां म प्राप्त हं (पं, व्रा, १५.४.२४; त 
सं. २,.५.२.१ ) 

यज्लकर्ता आचाय--रातपथ ब्राह्मण मं एक॒ यज्ञकतां 
चायं के नाते वसिष्ठ का निर्देश अनेकवार प्राप्त हं। 
यन्न के समय, यज्ञकता पुरोहित ने "व्रहयच्‌ करूप 
मं कायं करना चाहिए, यह्‌ सिद्धान्त वसिष्ठ के 
द्वारा ही स्वैप्रथम प्रस्थापित क्रिया गया] शुनष्दोप 
के यक्ञमे वसिप्र व्रह्मन्‌ नाथा (रे. त्रा. ७.१६; सा. 
श्रौ, १५.२१.५४) } एक समय, केवर वसिषए्णण दी 
व्रह्मन्‌ ` के रूप में काय करनेवाले पुरोहित ये, कन्ध 
वाद्‌ मे अन्य सारे परोहितगण मी दरस स्पमं कार्य 
करने लगे (च. बा. १२.६.१.४१ )| 

कतैत्व--वसिष्ट ने सुदास पेजवन राजाको सोमके 
विदोप साप्रदायकी दीक्षा दी, जिस कारण पुदास को 
समस्त राजपियों मे उचा पद्‌ प्राप्त हमा 

एक वार यह तीन्‌ दिनों तकं भूखा र्हा । चौथे दिनि 
पनी क्षुधा को शाति केले के लिए, इसने वरुण 
के भोजनग्रह मे धुसने का प्रयल किया | किन्त रसोई 
घरके द्वार पर कत्त थे, जिन्हने दसे अंदर जने 
को मना क्रिया| उन .रक्षक कुत्ता को सुल्मनेके छिरः 
इसने कुछ क्ह्वाएं कृटी } क्वेद्‌ की यही क्वाण 
' निद्रासक्त ` नामे से प्रसिद्ध हं (ऋ, ७, ५५ ) 1 ऋग्वेद 
म प्राप्त ए॒विस्यात्‌ “ महामृव्येनयः मंत्रं कीस्वनामी 
वसिष्ठकेद्ारादीकी गयी है ( ऋ. ७,५९.१२ ) | 
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मित्रावरुणा से उत्णन्न होने के कारण, पसे स्वयं का गोत्र 
नही था | इस कारण इसने पेजवन युदास राजा के (तृत्सुः 
गोचर को दही सपना लिया } इसी कारण, क्हण्वेद्‌ मं इसे 
अनेकथार पवरप्युः कहा है ( ऋ ७,६३.८) । यह एवं 
इसके वरा के सग दाहिनी भोर शिवा रखते थे | 

करर्वेद्‌ मे "राक्षोन्नः सक्त नामक सूक्त के प्रणयन्‌ का श्रेय 
मी वसिष्टको दिया गया है ( छ. ७.१०४ ) | इस सूक्त 
मे वसिष्ठ अपने पर गदे आक्षेप कस्तैवाले लोगों को गाटी- 
गोज दे रहा है, सी इस सूक्त की कसना हे | वृह- 
देवता के अनुसार, इस सूक्त का संदभ वसिषएट-विश्चामिव 
के वियेध से जोडा गया हे ( वृहदे. ६.२८-२४ ) । 
. तैत्तिरीय संहिता मे प्राप्त ' एकोनपंचाराद्राचचयाग ` 
का जनक वसिष्ठ माना गया है (तै, सं. ७,४.७, } | 
उसी संहिता म प्राप्त ^ स्तोमभागः नामक मंोंका मी 
प्रवर्तकं यही है ( तै. सं, ३.५.२)। 

आश्रम-- विपा नदी के किनारे वसिष्ठ का ' विष्र- 
शिलाः नामक आश्रम था। इक्का ' कृष्णरिला › 
नामक अन्य एक आश्रम मी था, जह इसने तपस्या की 
थी ( गो. ब्र १.२.०८. ) ¡ इसी तपस्या के कारण, यह्‌ 
पवी के समस्त छोगोँ का पुरोहित भन गया (गो. ब्रा, 
१.२.१३ ) 

वैदिको नर साहित्य मे--वसिष्ठ एवं विश्वामित्र के 
विध की कथा वेदिकोत्तर साहित्य मँ मी प्राप्त हे 
बहदेवता के अनुसार, वसिष्ठ वारुणि केस प्रो का 
सौदासस्‌ ( सुदास ) राजा ने वध किया, जिस कारण 
नद्ध हो कर, इसने उसे राक्षपत बनने का याप दिया 
( वृहदै, ५.२८; ३३-३४) | छ्गि के अनुसार, 
विश्वामित्र के द्वारा निमाण किये गयं राक्षसो ने कत्माष- 
पाद सौदास राजाको धिग लिया, एवं उसके दवाय शक्ति 
आदि वसिष्टकेसौ पुर्रोंका वध किया} शक्ति की मृत्यु 
केः पश्चात्‌ उसकी पत्नी अदृश्यन्ती को पराश्चर नामक पुन्न 
उत्पन्न हुमा (किग. १.६३२.८२३) । क्तु पार्मिटर के 
अनुषार, अयोध्या कै कापपाद्‌ सौदास के द्वारा मारे 
गये कसिष्टपुर्रौँ का पिता वसिष्ठ मैत्रावरुणि न हो कर, 
इससे काफी उत्तरकाटीन बरिष्ठ प्रष्ठभाज्‌ मामक वसिष्ट- 
कुलोपपन्न अन्यं वपि था, एवं अयोध्या के सुदास राजा के 
रासा वसिष्ट मे्रावरुणि के शक्ति नामक केव एकं दी 
पुत्रकावधदहुमायथा (पारि. २०९) 

एराणों मे--दन ग्रथां के अनुसार, निमि रजा के दास 
शाप दिया जाने पर वायुरूप मे वसिष्ट ब्रह्मा के पाष गया, 
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तथा व्रह्मा की इच्छा से, उर्वरी को देख कर स्वरित हुए 
मि्रावरणों के वीय से यह्‌ "कम म उत्पन्न हुमा (वा. रा, 
उ, ५७; मत्स्य, ६०.२०-४०; २०० ) | 


विश्वामित्र से शतरुख--एक वार विश्वापिन्र ऋषिं इसके 
आश्रम मं इसे मिख्ने भया । कामधेनु की सहायता से 
विश्वामित्र का उच्छरृष्ट आतिथ्य वसिष्ठने क्रिया| तव 
उसने कामधेनु मोगी | किन्तु इसने अनाकानी की, तव 
उसने कामधेनु को जवरदस्ती छे जासे का प्रयत्न कयां 
परतु चनु केः सरीर ये सक, पद्व इत्यादि म्कर्छ उत्पन्न 
हुए, जिन्हांने विश्वामित्र कों पराजित किया। पराजित 
हो जने के उपातः विश्वामित्र ते यह अनुभव किया कि, 
ध्षज्नियवर की पेक्षा व्राह्यणवल श्रष्ठ हे, तथा तपश्चयां 
करना आरंभ क्िया। विश्वामित्र ने वसिष्ट से व्रह्मपि 
कह्ने का काफी प्रयत किया था] उक्तं कथा संमवतः 
वसिष्ट देवराज क्म होगी | 


यादसं क्रोध से विश्वामिन्न ने वसिषएठके सो पुत्र 
राक्षसो के दारा मक्षण करवाये। इसे यह जीवन 
से विरक्तहोकर नदीम प्रण देने गया, किन्तु वचं 
गया ] इसीलिए उस नदी को विपाशा नाम दिया 
गया (म. व. १३०.८-९ ) ! क्यों कि, उस नदी ने 
वसिष्ठ को पाशमुक्तं फर के उसे वचाया था, उसे शतद्र 
नाम प्राप्त हुभा। उसे यह्‌ नाम क्या प्राप्त दभा 
उसका कारण यही ह कि, जवर यह्‌ यातद्र (आधुनिक 
सतल्ज नदी ) म व्याकुल होकर कुद पड़ा, तव वह्‌ नदी 
दसे अयि के समान तेजस्वी समञ्च कर सेकंड धाराओं 
मं पृष्ट कर इधर उधर माग चली । चतधा विद्रृत होने से 
उसका नाम ^शतद्र› दुभा (म. आ. १६७.९)। 

वसिष्ठ ने जव विश्वामित्र पर सौ पां के समाप्त कर्ते 
का आरोप द्याया, तव पेजवन के समक्ष द्रापशूर्यक 
उसने यह वात अमान्य ओ (मनु. ८.१० }} किन्तु 
कार्टष्टि से यह कथा असंगत प्रतीत होती ह (शक्ति 
देखिये )। ` 

व्रतवेकस्य--पक्षसेन ने इसे पनी संपत्ति दी थी 
(म. भन्‌. २००.१५. कु. ) } इसने पश्षवर्थिनी एकादशी 
कात्रत किया था (पद्म. उ, ३६ )। इसने वक्रुलख-संगम 
पर परमश्वर ततेव थी (पद्म. उ. १३९) } दद्र 
प्रस्य के मम्तती्थं ऋ परमाव से दरस महापवित्र पुत्र द्रप 
थ (पञ्च. उ. २२२) ब्रह्मदेव क्रे पुष्करक्षचकरे यज्ञम 
यह्‌ दोवृगणां का तिन था ( पञ्च. द्‌, ३४ ) ¡ ट्सने 
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सीष्पपेचक त्रत किया था ( पञ्च. उ, १२४) | यह एक 
व्यास भी था (व्यास देखिये ) | | ~ 

परिवार--ग्वेद्‌ के अनुसार, इसे राक्ति नापक 
एक पुत्र था (ऋ, ३.५३.१५-१६) | उसी प्रथमं 
अन्यत्र रतयाठं एवं पराशर को क्रमः इसका पुत्र एवं 
पोत्र कहा गया हे (ऋ, ७,१८. २१ )। 

पुराणों मे प्राप्त जानकारी के अनुसार, वपिष्ठ के पुत्र 
कानाम शक्ति, एवं पौन कांनाम परादार शाक्त्य था, 
जो कृष्ण द्वैपायन व्यास का पिता था। 

दृन्दीं म्रथों मं वश्िष्ठकी पत्नी का नाम केपिजटी 
घृताची दिया गया है, जिससे इसे इद्ररमति ( कुणि 
अथवा कुणीति ) नामक्‌ पुत्र उन्न हमा था । इद्रप्रमति 
कोप्रथु राजा की कन्यासे वसु नापक प्र उदन हुभाः 
जिसवेः पुत्र का नाम उपमन्यु था] इस प्रकार वपिषट 
शक्ति, वपु, उपमन्यु एवं अन्य छः वपिष्ठ के वर्जो से 
'वसिष्वशः का प्रारभ हुमा | 

वसिष्ठ वेडव-एक आचार्य, जिसने वासिष्ठ साम 
नामक साम की रचना कर, सुखसमृद्धि एवं देय प्रा 
क्या (प्‌, व्रा. ११.८.१४) | वीड का पुत्र हने के 
कारण, इसे ° वैडव > पैतरक नाम म्रात्त दुभा था) 

वल्तिष्ठ श्रेभाञज्‌--एक छपर, जो अयोध्या के 
मित्रसह कव्सापपाद्‌ राजा का पुरोहित था प. भा. १६५. 
१५;१६८.१० ) । महाभारत मे अन्यत्र इसे ' ब्रहमकोश 
उपाधि प्रदान कीगदं है| 

कल्माषपाद राजा ने एक दु्वुद्ध रक्षस के वडीमूत 
हो कर इसे न्मांसयुक्त भोजन सिखाया) जिस कारण 
इसने उसे , नरमांसभक्षक होने का शाप दिया | वाप् 
वर्पो करे पश्चात्‌ कस्मापपाद राजा यापयुक्त हज | तस्व 
दने उसकी पत्नी मदयन्ती को अद्मक नामक पू 
उत्पन्न होने कावर दिया ( ब्रह्मांड, ३,६२.१५; वा" २\* 
मु, २४.१२ ) | 

चास्िष्ट श्चवचैस्‌--एक ऋषि, जो हस्िगापुर क 
संबरण राजा का पुरोहित था (म. आ. ८९.२३६-५८०) ! 
यह्‌ सदास राजा के पुरोहित वसिष्ट ऋषिका पुत्रश; 
एवं दसके माद्‌ का नाम शक्ति था) 

पचार देश के राजा खदास ने संवरण राजका सय्य- 
श्र किया | तदपरान्त वसिष्ठ की स्रहाय्यता से कततपुपर 
संवरण ने पुनः राव्य प्राप्त किया, प्व दरक सद्दाल्यतः 
त विवस्वत्‌ की कन्या तपती से उखा विवाह दुभा (म. 
आ. १८० ) | काटोपरान्त प्॑वरण के राव्य मं काट 
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र्पो तक हस्तिनापुर के राज्य का कारोवार योग्य प्रकार 
से चलाया (म, आ. १६०-१६४) } तारकामय 
युद्ध के वाद, स्ट मं महान अकाल आ गथा, जिस समयं 
इने पल-मूढ-गोपधि आदि का निर्माण कर देव; 
मनुष्य एव पद्भों के प्राणों की रक्षा की ( व्रह्याड, ३.८. 
८९.९०; म्‌, ग्रां. -२२६.२७; अनु. १३७.१३ ) | 

चि हिरण्यनाभ कोराल्य--एक "आचाय, जो 
जैमिनि नामक भाचा्यं का शिष्य था | जैमिनिने दसे 
वेदा की पोच सौ संहिता सिखायी थौ, जो भगे च 
कृर इसने अपने यावल्क्य नामक रिप्य को प्रदान कौ 
८ वायु. ८८.२०७ ) | 

वसिष्टपुज--वसिष्ठ नेहपि के ऊज नामक पुच का 
नामान्तर, जो समप्तर्ियों मसे एक था (वायु, ६२.१६ ) | 

वसय--पाचेतस दक्ष की कन्या, जो धम ऋपि की पत्नी 
थी । विभिन्न कल्पां मे इसने अनेकानेक अवतार छिये, 
जिस काग्ण इर विभिन्न नाम प्राप्त हए । महामारतमें 
प्राप्त इसके विभिन्न नाम नि्नप्रकार ईः. यांडिस्या; 
२, श्वासा; ३. रता; ४ धूम्रा; ५. प्रमाता; ६. मनस्विनी | 
इन वसुं को अनेकानेक पुत्र उत्पन्न हए, जो वसु नामक 
देयतासमूह्‌ कहखते दे (मा. ६.६.४५; व्रह्मांड. २,९.५०; 
वमु. २. देखिये ) | 

२. एकं देवतासमूह, जिसका संख्या आर होने के 
कारण ये ‹ सष्टवमु ` नाम से प्रसिद्ध ३ (रे. त्रा, २,१८; 
शा, त्रा, ४.५.७ ) | 

तेत्तिरीय संहितामे इनकी संस्या ३३ दी गयीदै 
(ते. सं. ५.५.२ ) | ऋवेद्‌ म देवताओं क च्रिषदीय 
विभाजन निर्देदित है, जहौ वसु, सद्र एवं भादित्यों 
को क्रमाः प्रथ्वी, अंतरिक्ष एवं छं मै निवास 
करनेवाठे देव कहा गया हे ( ऋ ७,३६.१४ )। 
ब्राह्यणग्रथां प वमु, सद्र एवं आदित्यां क संख्या क्रमशः 
` भारः ग्यारह एवे बारह वतायी गयी है | दन्हीं देवो पे 
रोः एवं प्रण्वी मिखकरदेवोंकी कुर संख्या तीस 
वततायी गयी हे | 
‡ पौराणिक साहित्य से--दन भरथो भ वसुं को धर 
एवं वमु के पुत्र माने गये ह। किन्टु वह वु एक 
स्री न हो कर, क्पमेदानुखार अनेकानेक छिरयो मानी गयी 
हं ( भा. ६.६.१०; ब्रह्मांड, २,३८.२; वसु १, देखिये )| 

एेश्व्ग्राति के लिए वसुभों की उपासना कौ जाती है 
( भा, २,३.२३ )। येवा सुदेव के अंश मनि जाते है, एवं 


वैवस्वत मन्वन्तर के सात देवतासमूह मे इनका निर्दय 
प्राप्त है { मतस्य, ५. २०-२१; ९.२९ ) | 

वेदिक ग्रंथंमे तथा पराणोमे, अग्निक वसुं का 
नायक बताया गया है ( ब्रह्मांड. २. २७. २४; मस्त्य, 
८.४) । देवासुर संग्राम मे इन्टोने कलिय नामक दैत्यो 
से युद्ध कियाथा (मा. ८.१९०.२३४ ) | इन्द साध्य देवों 
के वन्धु कहा गया है, एवं वसिष्ठ कपि से इन ठैगिक 
समागम से पुनः जन्म प्राप्त होते का शाप प्राप्त हुमा था 

भ्टवसु--पुतणों म अएवसु नाम ॒निम्नप्रकार दिर्यं 
गये ह :--१. अन; २. भनि; ३. अप्‌ ; ४, धर; ५. 
धुव; ६; प्रलूष; प्रभास; ८* सौम | 

परिवार--अष्टवसुभां की माता, पलिर्यो एवं पुत्र 
आदि के वारे मे वि्वृत्त जानकारी महाभारत पव॑ पुराणों 
मे प्राप्त है (प्र. ८श२पर दी गयी " भष्टवसभों का 
परिवारः की ताटिका देखिये) ¦ 

भागवत मे--द्स मेध मे आअष्वघुभं के नाम पव 
परिवार के सु्रध मे अन्य सारे पुराण एवं महाभ।रत से 
विभिन्न जानकारी पाप्त है, जो निम्नप्रकार हैः-- 








पचयाम्‌ | 


वसु. पत्नी पुत्र 
(१) द्रोण | भमिमति | हर, शोक, भय । 
(२) प्राण . | उजस्वती | सह, आयु, पुतेजव ¦ 
(३) ध्रुव | धरणि पुरस्थ देवता | 
(४) भक | वासना | तरपं) 
(५)अभि | वसोधोस | द्रविणक, स्कंद, 
छर ्तिका विशाख 
(६) दोप | शर्वरी रिश्मार 
(७) चसु जमिरसी | विश्वकमन्‌ 
(८ ) विभावसु | उपा व्युष्ट; रोचिप, आतप, 


(८ भा. ६.६.११-१६ } | 


२. वैवस्वत मन्वन्तर का देवगण | 


४, प्रतदन देवों मसे 


५. आद देवों मे से एक | 
६. दस विश्वदेवं म से तीसरा देव1 यह भृगु कऋपि 


का पुत्र था ( मस्य, १९५.१३ )। 


७ ब्रह्मव्योति अथि का नामान्तर } पाटमेद-‹ वसुधाम्‌ ` 


( ब्रह, २,१२.४३ )| 
८९१ 





वपु वघ 
अश्वस का परिवार 
यमु का नामं माता पत्नी पुत्र 
( १) अनलः सांडिव्या स्कः, शाख, विशाख, नेयमेय | 
( २) अनिर शासा शिवा ( कृत्तिका } मनोजव, जीव, अविसातगति । 
कस्याणिनी मण, रिरिर | 
(२) अप्‌ रता वेतण््य ( दंड ); श्रम ( शांब, रम), 
(अह) श्रांत ( साति ); मुनि ( ध्वनि, मणिवक्र ), 
ज्योति 
(४) धर धूम्रा मनोहरा ` शिशिर, रमण (द्रविण), प्राण; 
ह्न्यवाह्‌ | 
५ ) श्रव धूम्रा काठ | 
(६ ) म्त्यूष प्रभाता देवल 
७) प्रभास प्रमाता व्री आंगिरसी विश्वकमन्‌ | 
( वहस्पतिभरिनी ) 
(८ ) सोम मनस्विनी वचस्‌ , बुध, धर ( धार ), ऊर्मि, 
(चंद्र) काटि | 





( ब्र्याड. २,३.२१-२९; वायु. ६६ 
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०-२८; विष्णु, १.१५.९११-१२०; मत्स्य, 
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ब्र्. ३.३६-४४; ह. व, १.३; म. आ. ६०. १५२६, | । 


८, सोम की अनुचरी देवताओं म से एक । 

९. दक्षसावणिं मन्वन्तर का एक कपि ¦ 

१०, सा्घाणं मनु काः एक पत्र ( मत्स्य. ९.३३; मनु 
आदिपुरुष देखिये ) | | 

१. स्वायेमुव मनु का एक्‌. पुत्र ( मस्य, ९ 

भादिपुरूष देखिये } | 

१२. एकं राजा, ज मस्स्य के अनुसार पुरूरवस्‌ एवं 
उर्वरी का पुत्र था (मत्स्य, २४.३३) । पाटमेद- 
ˆ अमाव | 

१३. ( स्वा. उत्तान, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनसार वत्सरराजाका पुत्रा} इसको माताका नाम 
, स्वर्याथि था 

१४. (सो, अपा.) एक राजा, जो मागवत के 
अनुसार कुदा राजाकेष्वार पुँमेसे एक था। विष्णु 
एवं वायु यं इसे क्रमशः ' अमावसुः एवं ‹ य्योवमु ? 
कटा गया हे | इसने गिरित्र नामक नगरी की स्थापना 
क, जो रामायणकाले ' वस॒मती ` नाम से सुविख्यात 
थी (वा. रा, बा, ३२.७ ) | 

१५. (सो. क्क्ष. ) चेदि देर के उपरिचर वसु राजा 
का नामातर (उपरिचर देखिये )] भागवत एवं विष्णुम 


मनु 


इपे रमः “ कृति › एवं ! कृतक ` राजा का पुत्र कटा 
गया ह | 

१६. ९ स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो उत्तानपाद राजा 
का पुत्र था} इसकी माताका नाम्‌ सुद्रताथा। एफ वार 
पद्युयज्ञ के संतरध सं वादविवाद का नि्णैय देने के टिण 
कदर ऋषपि इसके पास भाये } उस समय इसमे पञ्चयज्ञ 
हिंसक, मतएव त्याज्य होने का अपना मत प्रकट किया; 
जिस कारण क्षियो ने इसे रसातल मे जाने का चपि 
दिया} आगे चल कर तपस्या के कारणः; इसे स्वलोक 
की प्राप्ति हौ गयी (मन्स्य, १४३.१८-२५ ) | 

दरसक्छी कन्या का नाम अन्छोश-मस्स्य्धा-सव्यवती था 
जिसे पराशर ऋे से व्यास नाप्रके पुत्र उत्पन्न हुमा 
( मत्य. १४.१४ ) | स्कंढ के अनुसार, इततके वीय स 
एके मत्स्यी के गभं से सस्यवती अथवा मस्स्यगया नाक 
कन्या का जन्म हुमा था (स्कः ५.३.९७) 

१७. (सू. इ. >) एक राजा, जो दग राजा कापु था 

१८. (यृ, वरग.) एक राजा, जो सुमति राज्ञा का पुत्र था । 

९९. (सो. वसु. ) एक राजा, जो वसुदैव एवं देव- 
राक्षिता के पुत्रों नेसेएकथा। कंसने इसका वध किया 


< १२ ~ 


वसु 





२०. (शो. वसु, ) एक यजा, जे द्रप्ण एवं सत्या के 
पुत्रौँमंसे एक था। मागवत मं इसकी माता का नाम 
नायजिति दिया गया ह (मा. १०.६१.१३ ) | 

२१. (सो, ) एक राजा, ओ ईलिनं एवं रथतरी के 
पोच पुत्रो मे से एक था। दसक्रे अन्य चार माद्र्यां के 
ताम द्यत, शूर, भीम एवं प्रवघुये म. आ, ८९.१५. | 

२२. छरमिकुल का एक कुलंगार याजा, जिसने दुव्य- 
वहार केः कारण अपने ज्ञातिवांधव एवं स्वजनां का नाश 
किया (म. उ. ७२.१२ ) | पुसर्णामं इसे चेदिदेश का 
रजा एवं प्रथु रजाका प्रपौत्र वहा ग्या हे) इषकरे पुत्र 
का नाम उपमन्यु था, जिससे ओंपमन्यव कुट का 
निर्माण दभा ( मच्छ. ५०.२५-२६ ) | 

२३. एक राजा, जो भूतस्योति नामक राजा का पु 
थां | इसके पुत्रका नाम प्रतीक था (भमा. ०.२.१७ 
१८ ) 

२४. एकं तरपि, जो इद्रपरमति वसिष्ट नामक ऋषि का 
फैन, एवं मद्र नामस कषे का पन्था । इसके पुत्र कानाम 
उपमन्यु था | 

२५. एक ऋषि; जो जमदभि एवं रेणुका के पोच पृतं 
म॑सेप्कथा। इसके अन्य मह्या के नाम स्मण्वत्‌, 
मुपेण. विश्वावपु एवं परराम थे) प्रित की मात्रव 
संघधी आज्ञान मानने के कारण, टसं पिताक द्वारा शाप 
प्राप्त हया धा । परयुमके द्वारा उस चाप से इसका 
उद्धार हुा। 

६. एक आगिर्सवरीय ऋषि, जो पेट ऋषि का 
पिता था (म, स. ३०.३५ ) | युधिष्ठिर के यजसूय यज्ञ 
मे यह ' होता: था] 

२७. (सखा. परिय.) एक राजा, जो कुरद्रीष कै 
हिरण्यरेतस्‌ राजाकेसातपु्रोमेसेषएक था (मा, ५, 
२०.९४; हिरण्यरेतस्‌ देखिये) | कुयद्रीप का इसका 
रोज्यविभाग इसीकै दही नाम से सुविख्यात हुमा | 

२८. एक यक्ष, मणिभद्र एवं पुण्यजनी के "पुत्रम से 
एक्‌ था ( व्रह्मांड, ३.७.१२२ ) | 

२९. एक दत्य, जो मुर देत्यकेपत्रामेसे एक था 
कृष्ण ते इसका वध किया (मा. १०.५९.१२ | 

२०. एक वसु, जिसकी पत्नी का नाम आंगिरसी, एवं 
पुत्र नाम विर्वकमन्‌ था (मा. ६.६.११; वसुर. 
देखिये) 

२१. कदम वऋपि के दस पूत्रो से एक (ब्रह्मांड. २, 
१४.९ ) | 
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२२. मारच कश्यप नामक ऋषि की पत्नी, जिसने 
सोम के टिए अपने पतिका त्याग किया ( म्प्य. २३. 
२५ ) | 

२३. एक वऋपि, जो श्रु वारुणि एवं पौलोमी के साति 
तरहपिपुत्रां मेसेएक था) 

३४. एकं ऋषि, जो कुणीति एवं प्थुक्न्या के पुत्रां मे 
सेएकथा) इसके पत्रकानाम उपमन्यु था] 

२३५. कादमीर देश का एक राजा, जिसने पुष्करतीरथं 
पर तपरस्याकी थी] इसने पडरिषाक्ष केस्वोत्र का पठन 
किया, जिक्त कारण इसे मोभ्न की प्राति हृड्‌ (वराह. ५-६) ! 

अपने पूर्वजन्म मं, चाक्षुप मनु के राच्यकालमे यह्‌ 
ब्रह्मा का पुत्र था) एकवार इसने रेभ्य क्षिके द्वार 
वृहस्पति को प्रर किया, ! कम से मोक्न प्राप्त होता है, 
याज्ञान से १! उस समय वुदस्पति.ने इसे जवाव दिया, 
^ ज्ञानपरूवक किये कम से मनुष्य को मोक्षप्रातति होती हे? | 
उस जन्म मं इसके पुत्र का नाम विवस्वत्‌ था। 

अपने इस पूर्वजन्म का स्मरण एक स्याध के 
दारा इते हभा, जिक् कारण इसने उस व्याध को भगे 
जन्म म ˆ घसव्याघ › होने का वर प्रदानं क्रिया| 

२६. केरल देख मे रहनेवाला एक व्राह्मण (पञ्च, उ. 
११९) । पाठकमके कारण इसे पिश्चाचयोति प्राप्त हो 
गयी ¡ पश्चात्‌ गेगोदक से यह मुक्त हुभा ¦ 

२७. वंकराचल पर रहनेव'स एक निपाद ] इसकी 


| पत्नी का नाम चित्रवतीं था, जिघ्रसे इसे वीर नामक पुत्र 


उत्पन्न हुभा था । विष्णु कौ उपासना करने से यह मन्त 
हमा | 

वु काञचयप-- रोहित मन्वन्तर का एकं ऋपि (ब्रह्मांड 
४,१.६२ ) | 

वसु भारद्वाज--एक वेदिक सूप्तद्र् ( ऋ. ९,८०- 
८२ )) 

वसकणं वासुक-एक वैदिक सक्तद्र्टा ( ऋ, १०. 
६५.६६ )। 

चसुकृत्‌ वासुक्र-- एक वेदिक चूक्तद्ा (ऋ, १०. 
२१०-२६ ) | 

वसुक्र एद्र--एक वैदिक सूक्तद्रण्र (ऋ. १०.२७- 
२९) । किन्तु एतरेय भरण्यक में इन सक्तो के प्रणयन 
का श्रय इसे नही, वक्कि इख पत्नी को दिया गया" ह 
(ए. म. १.२.२; सा. आ, १.३ ) | 
. एक वार इसक द्वारा कयि गये यज्ञ में, इद्र गुप्तरूप 
म उपध्यत हुमा } केन्तु इसकी पत्नी के दारा अनुसेध 
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क्वि जाने पर, अपने वास्तव सपमे इते इसे दद्यन 
दिया । उस समय इद्र ने इसके साथकरिया हमा संवादं 
तरर्वेद्‌ मं पाप्त है (छ. १०.२८) ` 

वस्र वासिषएठ--एक वैदिक सृक्तद्र्टा (ऋ. ९.९७. 
२८-२० } | 

वसऋपत्नी--एक वेदिक सूत्तद्रष्री (ऋ, १०.२८. 
१) 

वस्छचद्र--एक राजा, ज भारतीय युद्ध मं पांडवोंके 
पक्षम रामिल धा (म. द्रो. १२३३.२३७ )| 

वप्छज्येषए्--( ग, भविष्य. ) एक राजा, जो मत्स्य 
के भनुषार पुष्यभित्र राजां का पृत्र था (मस्स्य. २७२. 
२८ ) | मागवत, विष्णु एवे ब्रह्मांड मं इसे / सुच्येष्ठ 
कटा गया हे । इसने सात वर्पो तक राज्य किया 


वद--एक देव, जो भगु एवं पौलेमी के पुत्रों मे 


से एक था ( ब्रह्मांड. ३.१.२९ ) ¦ 

२. (सृ. इ.) एक याजा, जो मत्स्य क अनुसार 
पुरुकुतस एवं नमदा के पुत्रोंमं से एक था ( मस्स्य, १२. 
३६ ) इसे नसदध्युः नामांतर मी मसि था) 

वरःदत्त--एक राजा, जो अपने पूर्वजन्म मं सुब्रत 
नामक राजा था | विष्णु के आसीद्‌ से इसे इंद्रपद की 
प्रात्ति हई (पञ्च. स्‌. २२; मू. ५.। 

वस्द्‌- माटि नामक राक्षस को पनी | 

२, अंगिरस ऋषि के सुभा नामक पत्नी का नामान्तर 
(म्‌. व. २०८.१; शिवा देखिये ) । 

वसखदान-~रिव्देवों में से एक ( ब्रह्मांड. २.३६. 
द२)] | 

२. एक राजा, जो कुशद्धीप के दिरण्यरेतस्‌ राजा के 
पचो मेसेएक था (मा. ५.२९०.९१४) । 

३. पांदयाराष्र का अतिरि सम्राट्‌, जो मारतीय युद्ध मं 
पाण्डवां के पक्ष मं रामिर था (म. उ. १६८.२५ ) } इसे 
£ युष्मत्‌ ` नामान्तर मी प्रात था (म, स. ४.५१ + | 

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समयः, इसने २६ हाथी; 
२००० घोडे यादि भवस्तु उसे आप्तिकी थी(म.स. 
४८२६-२ +) 

मास्तीय युद म, दसने युधिष्ठिर क साथ युद्धमूमिमं 
प्रवेरा किया धा (म. उ. १४९.५८ ), जो इने 
कापी पराक्रम्‌ द्व्या (म. क. ४.८६ ) } इस युद्ध सं 
यह्‌ एव टकरा पच क्रमद्यः द्रौण एवं कण के दास मर्‌ गवं 
(म्‌, द्रो. १६४.८८; क. ८.७४ }) | 
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४. पाण्डवां के पक्च का अन्य एक राजा, जोद्रोण के 
ही दारा मारा गया (म, द्रो. २०.४३ ) | 
९. ( सो. कुर. भविष्य, ) एक राज्‌) जो विष्णु के 
सच॒सार बृहद्रथ राजा का पुत्र था मत्स्य एवं भागवत 
मं इसे क्रमशः ' वयुदामन्‌ › एवे ‹ सुदास › कटा गया ह 
( मस्स्य, ५०.८५ } | 
चस्दानएुच--कोरवपक्च का एक राजा, जिसने 
मारतीय युद्ध मं कारिराज का पुच्र.अभिमू का वध किया 
था (प. कृ ४.७४ } | 
वस्दापन्‌--वृहद्र पुत्र वसुदान राजा का नामान्तर। 
वसखदामा-्कद्‌ वभे जनुचरी एक्‌ माचृका (म. श, 
४५.५९ ) | 
वसुदेव--(सो. इष्ण.) एक यादव राजा, जे श्रीकृष्ण 
फ पिता था! यह्‌ मश्चुरा के उग्रसेन राजाका मत्री, एवं 
(पड्पली) कुती का वन्धु था] इसके पिता कानाम्‌ श्रं 
( देवमीट ) एवं साता का नाम मारिपा था) इसके जन्म 
के समय देवताओं ते आनक एवे दुदुमियों का घ्रोप किया, 
जिस कारण इसे ‹ आनकडकढुमि ' नामान्तर भी प्राप्त 
धा (मा. ९,२४.२८; वायु. ९६. १८४; ब्रह्य, १४) | 
करष्णजन्म--उग्रतेन के माई देवक के सात कन्यां 
के साथ इसका विवाह हमजा था, जिसमें देवकी प्रमुख 
थी ! इस विवाह के समय, देवकी का चचेरा भाई एवं 
उग्रसेन राजा का पुत्र कं, स्वये स्थका सारथ्य कनेक 
था वारयत के समय, देवकी फ आयवे पुत्र के द्रा 
कंख का वध होने की आकाशवाणी उसने सुनी, जिस 
कारण कंसने ट्स एवंदेवकीको काराग्रह मंरख दिया) 
किन्तु इसके आटवे पुत्र श्रीक्रप्ण का जन्म होते ही, यह 
राज्ीमेहीव्रजमं नंद गोप करे घर गया, एवं वह॑ श्रीकृष्ण 
को छोड कर उसके वदे नंद गोष एवं यरोदा की नवजात 
कन्या ठे आया) यशोदा एवं देवक्री सदेटि्यो भी, 
जिन्टोने यह संकेत पट्ङेसे दी निशित कियाथा(दे 
भा. ४.२२ )| | 
पश्चात्‌ कंस ते से सक्तः करिया, एवं उने गग. ऋष . 
क द्राण नंद गोप के घट म रहनेवाके अपने उटरम णवं 
कष्ण इन दो पुचां के जातकमादिः संस्कार कियै (भा 
१०.५.२०-२१ ) } भागवत कै अनुसार, स्व्यं श्व्प्ण 
ते दसर्का कंश के कारागृह से सक्तता क्री थी (मा, १५०. 
२६.१७-२४ ) | 
पराक्रम--पौण्ड्क वसुदेव राजाके साध यवां का 
युद्ध हा था, चिस समय यष मी उपदिथित्‌ धा| नाद 
ने दत्त भागवतधर्म॑क्ा उपदेश किया था, जिस्म उस्नं 
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रसे निमि जनक शवं नौ योगेश्वरं के वीच हा तत्वज्ञान 
पर उपदेशा कथन किया था (मा, ११.२९ )। 
धश्वपेधयक्--इसने स्यमन्तप॑चकक्षेत्र मं अश्वमेध 
यन्न किया था, निस समय इसके अश्वमेधीय अश्च का 
जरासंधने हरण क्ियाथा (म, स. ४२,९)} किन्तु 
श्रीक्प्ण ने बह अश्च छोर खया, एवे इसका यज्ञ भरीर्भोति 
समाप्त भा | इस यन्न के समय इसने नंद गोप का विपुलः 
मय्यस्तु दे कर सत्कार किया था ( मा. १०.६६ ) 
ख्व्यु- कृष्ण की मन्यु की वातां सुन कर, यह्‌ ध्यत 
द्वि दभा (म. मै. ५) इसने अपने पुत्रो मेसे 
सोमी एवं करौरिक को अपने माई व्रकके गोदमे दिया 
रवं प्रमासक्षेतनर म दहव्याग कया | पश्चात्‌ सजुन क 
नेतरत्यं मे, एक अव्यत मोद्यवान्‌ मनुप्यवाहक यान से 
इसका शव स्मान म ठे जाया गया } इसकी स्मशान- 


प्राचान चरिजिकोरा 


यात्रा के अग्रमाग मे इसका माश्वमेपिक छ था, एव पीले 


दसके चछियों का परिवार था । इसके अव्यत प्रिय स्थान 
प्र इसका दाहक किया गया (म. मौ. ८.१९-२३ )। 
इसकी पलिनियों म से देवजनी, भद्रा, येदिणी एवं मदिर 
आदि लिया इश्के रावं के साथ सती हो गयीं 

परिवार-रसकी पलिर्यो एवे परिवार की जानकारी 
विभिन्न पुराणो में प्राप्त हः किंतु वह एक दूसरे से मे 
नही खाती | 

परिनिया--दइसकी पलियो का संख्या वायु एव ह रिवर 
म करमशः १३ एवं १४ दी गयी हं ( वायु, ९६.१५०- 
१६१; ह. वं, १,३५.१ ) } पत्स्य एवे भागवत मे पलियां 
की कुरु संख्या अप्राप्य हं, कंतु भागवत मे दखके 
१३ पल्नियो का यपत्यपरिवार दिया गया दहे] 

इसकी पल्नियां प॒ निग्रलिखित चछया प्रमुख थीः- 

( 4 ) देवककन्यापु--१. दवी; २. सहदेवाः ३, 
दांतिदेवा, जिसे वायु एवं मव्य म करमशः ‹ शाड्व : 
एवं ^ श्राद्धदेवा ` कृहा गया हः ४. श्रीदेवा; ५. देव- 
रक्षिता; ६. वरकदेवा ( धृतदेवा ); ७, उपदेवा ¦ 

( २) पूरुङलोत्पन्न चसिर्या--१. रोहिणी, जिसे 
हरिवंश एवं वर्माड म वाहीक राजा क, एवं वायु में 
वार्मीक राजा की कन्या कहा गया है; २. मदिरा (इदिरा- 

वं.); ३. भद्रा; ४. वैशाखी (वसारी-विप्णु, ); 
५, सुनाम्नी | 

उपयुक्त पलियों म से वैशाखी एवे सुनाम्नी का सि्दस 
भागवत म अप्राप्य ह, अर्हो उनके स्थान पर॒" रोचनां 
एवं “ इल्म › नाम प्राप्त हं, 
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(३ ) भोगांगना---१. सुगंधा ( सुतनु-द. व. ); २ 
वनराजी ( रथराजी-मःस्य.; वडवा-ह, व, ) । भागवत 
एवे विष्णु मे इनके निर्दे अप्राप्य है| 

(४ ) न्य पलिन्यं--१. वेद्यां; २. कोसव्या | 

पुत्र-( १ ) रोहिणीपुत्र--१. राम; २. सारण; ३. 
दुदम ( दुमद ); ४. ठट ( गद-मा, , निंदाव-वायु, ); 
५. दमन ( विपुट-मा., मद्राश्च-विष्णु ); ६. युभ्र ( सुभ्रू 
मद्स्य. श्भ्र-ह्‌. व. कत-मा., भद्रबाहु -विष्णु. ); ७. 
पिडारक ( कृत-भा. दुगमभूत-विष्णु. ); ८, कुरीतक 
( उरीगर-ह. वे., पदाहनू्‌-मत्स्य., सभद्र-भा. ) | 

सारे पुराणों म रोहिणी की पुत्रसंख्या . आठ बतायी 
गयी ह । केव भागवत भँ उसके वारह पुत्र दिये गयं है, 
जिनमे से उवंरीत चार निग्नप्रकार हः-- १, मद्रवाहः 
२. दुद्‌, ३, मद्र, ४. भूत | | 

नके अतिरिक्त रोहिणी को दो निम्नलिखित कन्यार्पं 
भी थी, जिनक। उछेख हरिव मे पराप्त हः- १. चिच्रा 
( चित्राक्षी-मस्सय. ), २. सुभद्रा ( चि्नाक्षी- म्स. ) | 

(२) सदिरापुत्र--१. नंद, २, उपनंद्‌; ३. कृतक 
( स्थित-यायु. ); ४, कुक्षिमित्र; ५. मित्र; ६. पुष्टि; ५, 
चित्र; ८, उपचित; ९. वेक; १०, तुष्टि | 

नमे से पहले तीन पुत्रं का निर्देश हरिवंश एवं 
मद्स्य के अतिरिक्त वाकी सारे पुरणं प्र प्राप्त ह।४- 
< पृ्ां क नाम केवल वाय॒ एवं विष्णु मे प्राप्त हे} ९- 
९० पुजांके नाम वख विष्णरुमें प्राप्त हं! वायम इनं 
दो पुत्राँ के स्थान पर “चिच्राः एवे `उपचिवः नामक दो ` 
कन्यायं का निर्दश प्राप्त हं । भागवत मे ४-१० पुत्रो 
के नाम अप्राप्य हं, कठि वहा "रूर आदिः विर्द्ुल नये 
नाम दिये गयं ह्‌ | 

(२) भद्रापुत्र--(ज) वायु एवं ब्रह्मांड म--१. 
विव; २, उपर्विवर; ३, सत्वद॑त; ४. महौजस्‌ । (न) विष्णु 





म--१. उपनिधिः २, गद | 


(४) वंशाखी (वेश्या) पुत्र--कौरिक, जिसे 
मागवत में कोरखव्यापुत् कहा गथा हे ¦ 

(५, युनाच्नीपु्र--१, तरक; २. गद्‌ (ह्‌. वं, ) | 

(६, सददेवदुत्र--( अ ) ब्रह्मांड भै--१, पूर्व | 
(व) भागवत से--१. पुरु; २, विश्रुत. आदि (क ) वायु 
--९, भयास्ख | 

(७ , शांतिदेवापुत्र (अ ) ब्रह्मांड म~ १.-जमस्तैम | 
(व 9 भागवत में -१, श्रम; २. प्रतिश्रुत आदि ] (क) 
ट्रिवश म--१. भोजः २, विजय | 


वक्देव 


( £) श्रीदेवापुत्र--( अ ) भागवत मै--१. वसु; २. 
हं; २. सुव  ( व )व्रद्मड्‌ म--१. पदक | 

(९) देवरक्षितापुत्र-(ज) भागवत म--१. उपा- 
संगः २. वघु } इन दोनां पुत्रांकाकंस ने वधं क्रिया (व्र) 
हरिवंश मे-- १. उपासंगधर } (क ) भागवत २--१,. 
गद्‌ } (ड ) मत्स्य म--एक कन्या, जिसका कंस चे वधं 
क्या | 

( १०) वुकदवापुत्र-( अ ) हरिव एव ब्रह्मांड स-१, 
अगावह्‌ } (च ) वयु स-१. स्वगाहपः; २, अगाहिच्‌ 
(क) मस्स्य भ--१. अवागह्‌; २. नंदक } ( ड ; भागवत 
--विपुष्र | 
` ( ११) उपदेवापुत्र--( अ) वायु एवे मत्स्य मे-- 
१. विज्य ; २. रोचन ( रोचमत्‌ ); ३. वधमत्‌ ; ५. 
देवल ] (व ) भागवत म--१, कट; २. वृक्ष | 

( \२ ) देवकीपुत्र ( ज ) मरस्य मै--१. सुपेण; २. 
कीतिमत्‌ ; ३. भद्रसेन; ४, मद्रविदेह ८ सद्रदेव-त्रह्मंड; 
भद्रविदेक- वायु; मद्र-मागवत. ); ५. ऋषिदास (लुकाय 
-च्रह्मांड.; यजुदाय-वायु; ऋलजु-मागवत ); ६. दमन 
( उद्पि-त्र्मांड.; तदय-वायु; संमदंन-मागवत, ); ७. 
गवेषण } ये सारे पुत्र कंस के द्वारा मारे गये | 

दने अतिरिक्त देवकी के कृम्ण एवे सुभद्रा नामक 
संतानों का सिर्देय वायु एवं मत्स्य मे, तथा संकषण नामकं 
पुत्र का निर्दे भागवत एवं विष्णु म प्रात हे) 

( ५३ ) वाग्रापुत्र--सहदेव । 

(१४६) सुगंवधुत्र--?. पुडःजो राजा उन गया; २ 
कपिल, जां वन म्‌ ग्या) 

( १५) वनशजीपुत्र--१. जरस्‌, जो धविद्याम्रवीण 
था, किन्तु काटोपर्यत विषाद्‌ वन गया ( बह्माड, ३.७१: 
वायु. ९६.१५९-२१४; मस्त्य, ४६; मा. ९.२४.२७- 
२८; विष्ण, ४.१५ ह. व्‌, १,२५.१-१० )| 

२. (सृ. इ. ) एफ इश्वाकरुर्वंीय राजा, जो विष्णु 
के अनुखार चंच राजका पुत्रथा) वायु एवं भागवतं 
इसे ‹ सुदेव › कहा गया हं । 

२. एकं दरप्वारी व्राह्मण, जो अपने इश्वरभक्ति के 
कारण, अमरे जन्म सं असुरसज प्रस्टाद्‌ वना ( पञ्च. उ. 
१७४ , | | 

वसदेव काण्व--( कण्व, भविष्य. ) काण्वायन 


राजवंश का आच राजा, जे दंग राजा देवमूति 
( देवभूमि ) का मत्य था। देवसूति का वध कर | 
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वष्ुमनस्‌ 





राज्य क्या | इसके पु का नाम सूमिच्र था (मा, १२. 
९.१९ २०; मत्त्य, २७२.२२; व्रह्मा इ. २.७५४.१५६ } | 
` वरदेवा-गेदिनी क कन्या ( वायु. ९६.१११) 

चश्चधर--याद्मटिद्रीप मं रहनेवाल एक्‌ लेकमृहू 
( भा. ५.२०.११)। 

चट्ुपरभ--क्कद्‌ का एक संनिक (म. चा, ४४.५८ } | 

वसुभ्द्यान-{ स्वा. ) स्वायं्ुव मन्वन्तर के वसिष्ठ 
कपि के सात पुत्रोंसंसे एक) इसकी माताकानाम 
ऊजा था (मा. ४.१.४१) } कई यभ्याखको के अनुखार 
‹ वसुभृ्रान › एक व्यक्ति न हो कर, य्ह ' वुग्‌ › एवं 
' यान ` एसे दो व्यक्तियांकेनाम की ओर संकेत क्रिया 
गया हे | 

चृ द्ुमपत्‌--ववत्वत्‌ पव कं पुच्रास स एक | 

२. ( स. पुल्य्वस्‌.) एक राजा, जो भायवतत कं 
अनुखार श्रवाय राजका पुत्र था। 

३. अमःऽयि एवे रेणुका के वसु नामक पुत्र का नामान्तर 
( वसु २५. देखिये ) 

४. कष्ण एवं जंवरवती के पुत्रं मं ते एक्‌ । 
" युधिष्ठिर की सभा का एक राजा (म, स. ४.३८) | 
भारतीय य॒द्धमं यह्‌ पाण्डवां क्रे पक्ष मं चामिर था 
(म. उ. ४.१८ ) ¦ 

६. (सू. निमि. ) प्क जनश्वंीय राजकुमार, जिषे 
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एक तडं क द्वारा धमज्ञान प्रप्ठहमया था(म. चा. २९७. 
२, 

७. { सू" ३, ) ध्वाक्रु्रीय च करसस्य राजा 
क नामान्तर्‌ | 


व घ्ुमती--वाटेय रघवौ की एक कृन्या, जिससे मागे 
वख क्र ` वसुमती सूतगण ` को उत्पत्ति हई ( वायु 
२१-२३ ) | 
२. प्रध्वी का नामान्तर (वयु, ९७.१६ } 
वटमनस्‌-- वैवस्वत सनु के वयुमत्‌ नामक पुत्रका 


नासान्तर ( भा. ८.१३.३ ) | 


२. जपदधि के वसु नामक पुत्रका नामान्तर ( मा. ९ 
१५.१३ )) 

२. श्रीङष्णपुच्र वसुमत्‌ का नामांतर(भा. १०.६१.१२)) 

४, एक सम्तपि, जो वैवन्बत्‌ मन्वन्तर मं उत्पन्न वसि 


कसात प्बोमं से एक था ( व्रह्यांड. २,३८.२९) 


मागवत मं इसे वसुमत्‌ कटा ग्या हे) 
५. ( सो. पुरूरवम्‌. ) शतायु राजा के क्तुमत्‌ नामक 


यह इगराज्य का अधिपति वना । इसने पोच च्पी तक1 पुत्र क्र नामान्तर ¦ 
| | ८१६ 


चघुमनस्‌ 

६. युधिष्रिस की सभा का एक राजा, जो भारतीय युद्ध 
म पाण्डवो के पक्षम शामिल था (म, स, ४.५१) 
उ. ४.२१ ) | 

सुमनस्‌ कौसट्य--{ स्‌ः द. ) कोस देश का 
एकं दश्वानरुवंशीय राजा, जो वायु के अनुसार हरयश्च राजा 
का एत था} ययाति राजा की कन्या माधवी दखकी मातां 
थी । वायु मं इसे वघुमत्‌ कहा गया हं (वायु, ८८. 
७६ )। दसके मादयों के नाम अष्टक वेश्वामिचरि, प्रतदनः 
एवं रिप्रि ओंशीनर भे (म. व. परि. १. क्र, २१. पैक 
६ | 

ययाति को पुण्यदान--एक बार यह अपने भाय) 
के साथ यज्ञकर र्हा था, उही स्वस से शर्ट दुघा 
इसका मातामह ययाति भा गिरा । पश्चात्‌ अपनी माता 
माधवी का भाज्नासे, इन्टनि अपना पुण्य ययाति को 
प्रदान किया, जिस कारण उसे पुनः एक वार स्वग की 
पराति दई ( मत्स्य. २५.५; माधवी देखिये )} ययाति 
राजा को पुण्यफलं प्रदान करने के कारण, यह ' दानपति 
नाम से सुविख्यात हुभा | 


संव्राद- इसने बृहस्पति क्रि से राजघम का जान 
प्राप्तं क्रियाया (म. श. ६८) षामदेव वपि ने इसे 
राजनीति कथन की थी (म, शां. ९२-९४ ) ¡ तीर्थयात्रा 
एवे विद्रत्सहवास के कारण, इसने काफी पुण्यसंचय किया 
था, जिस कारण इमे स्वगप्राप्ति हृद ( मस्त्य, ४२.१४) | 

ग्रह यमसभा का सभासद था (म. स. ८.१३) 
घोपयात्रा युद्ध मे अर्जुन एवं छप का संग्राम देखने क 
टिप, यह इद्र के रथ पर आरूढ हो कर उपस्थित हुभा 
थां (म. वि, ५१.९-१०)| 

वसुमनस्‌ सोदिदश्व--ए्क वेदिकं मंब ( ऋ. १५. 
१७९.२ ) ] 

चघुमिच-एक क्षत्रिय राजा, ज दनायुपुश्र विक्षर 
नामक पुर के अंश से उत्पन्न दुभा था] भारतीय- 
युद्ध मं यह कौरवो के पक्ष में शामिल था (म. आ. 
६८.४१ } । 

२, (यग. मविष्य.) एक यगवंसीय राजा, ओ भागवत, 
विष्णु एवं व्रह्माड के अनुसार सु्येठठ राजा का, वायु के 
असार पुष्पमित्र का, एव मत्स्य के अनुसार वसुच्येप्र 
राजाका पुत्र था इषनेदक्त वर्पोतफ़ राय्य क्रिया} इसके 
पुत्र कानाम्‌ मद्रकं (उदक) था (मा, १२.१.१७) | 

व उुख्च--एक आचायं ( ऋ. ९.११०.६ ) | 

प्रा. च, १०२] 
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वुरुचि-एक यक्ष, जो कद्यप एवं भरष्ट के 
प््रोरमेसेएकथा | इसीके दी वेष्‌ मं यक्च ने क्रतुस्थद 
उपभोग चिया धा (वायु. ६९.९४० )] 

२. एक अप्सरा ( ब्रह्मांड. ३.७.११ } | 

चषुरोचिस. आंगिरस--एक वेदिक मेत्रद्र्ा ( ऋ.८. 
२४.१६ ) । ठडविग इन्दं हजार गायर्को का एकं परिवार 
मानते ह, जिन्न इद्रसे विपुल संपत्ति प्राप्त कीथी 
( ठंडविग, ऋग्वेद अनुवाद. ३.१६२ ) ¡ किन्तु ग्रिफिथ 
इस शब्द्‌ का एकवनचनी सूप ग्राह्य मानते है, एवं इसे एक 
राजा समन्ते हे ( प्रिफिथ, ऋग्वेद के सृक्त. २, १७५ ) | 

वसुश्री--संद की भनुचरी एक मात्रका (म. शष. 
४५.१२ ) } पाटमेद-‹ केतकी › | 

वुश्रुत आत्रेय--एक वैदिक सक्तद्र्ट ( ऋ, ५. 
द-६ ) | 

वुषेण--अंगराज कणे का मूल नाम, जो अधिरथ 
सूत एवे राधा के द्वारा उसकी बाल्यावस्था मँ रखा 
गया था | 

यएुदोम--अंगदेश का एक प्राचीन राजा, जिसे 
ˆ वमुद्ुम ` नामान्तर प्राप्त था। मुजप्रष्ठ पर्वत पर तप 
करते समय, मांधात्र राजा ने इसे दण्डनीति के संव्रैधमें 
उपदेश प्रदान क्िय। था(म, श. १२२)। 

वसूयव भआन्नेय--एफ वेदिक सूत्तद्रष्टा ( ऋ, ५. 
२५-२६ ) 
„ बसोधारा-भयि नामक वमु की पत्नी (भा.६.६.१३)) 

वस्तु--( सो. कोष्ट, ) यादव राजा बभ्र का नामांतर 
( वभ्रु २. देखिये ) ¡ वायु में इसे छोमपाद्‌ राजा का पुत्र 
कहा गया हं ( वायु. ९५.३७ ) | 

वस्वेनत-- (सृ, निमि.) विदेह देश का एकं 
राजाः जो भागवत के अनुसार उपरुप्त राजा का पुत्र था | 
इसके पुत्र का नाम युयुध था (भा, ९.१३.२५ ) | 
` वदटीनर--( सो. ऊर, मविप्य, ) एक राजा, ज 
भागवत के अनुखार दुदंमन राजा का, एवं पस्य के 
सनुसार उदयन राजा का पत्र था | व्रिप्णु म इसे अहीन 
कटा गया हं । इसके पुव का नाम दंडपाणि था ( भा, 
९.२२.४३ ) | । 

२ यमतसमा का एक भत्रिय (म, स. ८, १५) | 
पाटभेद्‌-' इपीरथ ` । यह वह+नर (= नरवाहन ) शब्द्‌ 
का फारसी रूपान्तर होगा | 

वहनि--रिवदेवोंँ म से एक | 
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२. (सो. ठर्वषु. ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु एवं | का सामर्थ्यं निन्नलिखित शब्दों मे बताया दै, “जो शन ` 


वायु के जनुखार वुर्वसु राजा का पुत्र था] इसके पुत्र 
का नाम पं ( गोभानु ) था (भा.*९.२३.२६; ब्रद्मंड, 
२.७४.१ ) | 

र. ( सो. कुकुर. ) एक राजा, जो कुङ्कर राजा का पुच 
था } इसके पुत्र का नाम विलेमन्‌ था} विष्णुम दसेधृष्ट 
कृहा गया हे { धृष्ट ५. देखिये ) } 

४, कुष्ण एवं सिव्राविद्‌ाकेपुत्राम से एक (मा 
१०.६१.१६ ) | 

५. रामसेना एक वानर | 

६, अयि का नामांतर (अमि ५, देखिये ) ] 

व।कय--वसिष्टकुखोत्न्न एक गोत्रकार ) 

वाका--माव्यवत्‌ राक्षस की कन्या, जो विश्रवस्‌ 
कऋपि चरै चार पलियोंभम से एक थी } महाभारत म 
विश्रवस्‌ ऋषि के पलियां के पुष्पोक्कया, राका एवं मादिनी 
ये तीनदहीनाप प्राप्तं) किन्तु व्रह्मड एवं वायु मे 
विश्रवत्‌ ऋषि की चतुथं पत्नी वाका वतायी गयी है 
( व्रह्मांड. ३.८.२३ ९-५६; यायु. ७०.३४-५० ) | इसके 
त्रि रिरस्‌,द्प्रण एवं विद्युत्‌जिह नामक्‌ तीन पुत्र, एवं भनु- 
पाटिका नामक कन्या थी] 

वा्छपति-सव्यदेवों मे से एक (ब्रह्मांड. २.३६.२४) | 

वागायनि--भरगुकुखयेदयन्न एक गो त्रकार । 

वािट्र--एक ऋषि, जो गरत्वमदवरीय प्रकारा ऋषि 
का पुत्र था! इसके पूवक नाम प्रमति था। यह वीत- 

हव्य नामक ब्रह्यक्षत्रिय के वंशम उत्पन्न हुभाथा (स. 

अनु. ३०.६३; वीतहव्य देखिये ) 

वा्प्रंथि--वसिष्ठछुलेखन्न एक गोचकार  पाठमेद्‌ 
--"वाहूरि ` | 

चारदग्र--कोरिक पिके सात पुत्रम से एक 
(मतस्य, २०.२३) ] इसके कनिष्ठ भाई का नाम पितुवतिन्‌ 
धा ( पिव्रवर्तिन्‌ द्‌चिये } | 

वाग्मिच्‌--(सो. परर.) एक राजा, जे पृख्यजा के 
पौन मनस्युकेतीनपुर्घोमसे एक थ| इसकी माता 
कानामरवीरी ध्रा! इसके अन्य दो माद्यं के नाम 
. तुश्र प्व संहनन य (म, जा. ८९.५७ ) ] 

यच--सार्वाण मनु के नौ पत्रा म से एकं ( दयु. 
१००.२२ )) 

यार अम्ध्िणी--एक वरिक नत्रतद्रशरी (३ १०. 
१२५ )} इसवेः द्वासय रचित ऋष्वे का सुरत तरस्वी 


विचारं त्त ओत्म्रोत मरा दया ह, नर्हा दमने वाणी | 


देव एवं मानवोँ के ल्एि अप्राप्य है, वहम चता 
सकृती हू । इस ज्ञान के कारण, किसी मी व्यक्ति कोपन 
श्रष्ठ वना सकती हू, व्राह्मण बना सकती हू, कपि घना 
सकती हू, वुद्धिमान्‌ वना सक्ती ह} मेरे पप द्ध 
का धनुप सदैव सज्जे, जिसकी सहाव्यता से भँ 
समस्त ब्रहद्रष्टा रामं का नाश केर सकती हू ( ऋ. १०. 
१२५.५-७ ) | 

वाचःश्रवस्‌--रिर्खडिन्‌ नामक रिवावतार का 
शिष्य, जो अटारहवे द्वापारयुग मे उत्पन्न हभा था 
(वायु. २३. १८३) | 

वाचक्रवी - गार्यी नामक ब्रह्मवादिनी सी का पत्रक 
नाम (वृ. उ. ३.६.१; ८.१ ) 1 चवन्वक्नु" का वंशम होने 
से इसे यह पैक नाम ग्राप्त हुमा हयेगा | 

वचस्पत--अरीकयु नामक आचाय का पेत्रक नाम 
{ सः. व्रा. २६.९५; २८.४ ) | 

वाचाद्ब्ध--मौप्य मन्वन्तर का एकं देवगण (ब्रह्मांड, 
४,२,९०५७ ) | | 

वाच्य--प्रजापति नाम 


गे 


५ 


वेदिक सुङ्घतद्रष्टा का पेतुक 


नाम| 
वच अथवा वाजिन्‌--सावर्णि मनु केनौ पोते 
एक्‌ | | 


व(जंभर-- सपि नामक वैदिक रक््तद्र्ण का पैतृ 
नाम | 

वाजस्त्नायन--सोमयप्न्‌ नामक आचाय का पैतृक 
नाम (रे, व्रा. ८.२९.५ )| 

चाजश्रच-अंगिरस्‌ कुट मे उत्पन्न हृभा एक ऋषि | 
दसे वायुपुराण की संहिता नियन्तर नामक याचय स 
प्राप्त हृद, जो आगे चर कर इने सोमयुप्म नामक दिष्य 
को प्रदान की (त्रदह्यंड, २.३२५.१२२; वायु. १०३.६४) | 
दरसके नामके लिए ' वाजिश्रव > पाथ्मेद भी प्राप्तदह। 

वाजश्रवस -- एकं चाय, जो जिद्धावत्‌ ` वाध्योगं 
नामक वाचाय का रिप्य था (व्र. उ, ६.४८द२ माध्य. ) 
दरखके रिप्य को नाम कुश्च था | नचिक्रठस्‌ इसका 
पुर था) पराणां मं द्रसे ऋषिक एवं चौवीसर्वो वेद्‌ व्याम 
कृट्‌[ गया द | 

२. एक व्यास, 
दज था। 

चाजश्रवस--कुश्चि नामक योरयं का धनर 
नाम (श, त्रा. २०.५.५.१५)1 नचिकरेनसु का पत 


¡ वाईइसर्वे दाप्र्युग म उपघ्न 
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२९.७ )। भारतीययुद्ध मे, ये लोग कोौरवोंके पक्ष पे 
सामिरु थे, एवं मीप्मके दवाय निमित गरुड्-्यूह के 
रिरोमागमे ख्डेहएये (म. मी. ५२.४7) | अजुन 
नेन सगोंका संहार किया था (म, क. ५१.१६ )। 

वाटिक--परासरकरुलोत्पन्न एक गोत्रकार । | 

वाडव-एक व्याकरणकार, जो पर्तंजटि के व्याकरण 
महामाष्यमे निर्दिष्ट सात वाविककायों पसे षक था 
(महा, ८.२.१०६) ] उस ग्रंथ मे अन्यत्र इसका निर्देश दो 
वार किया गया है, जरह इसे सोयनगर का रहिवासी कटा 
गया हे ( महा. ३.२.१४; ७.३.९१ ) । कैयट के अनुसार 
सांय एक नगरकादीनाम था] 

वाडोहपि--वसिष्करुदोव्पन्न एक गोच्रकार । 

वात--( सो, करष्र ) एक राजा, जो वायु के अनुसार्‌ 
सूर राजा.का पुत्र था 

२. एक क्रूरकमा राक्षसःगो याठधान रक्षस का पुत्र था] 
दसकेे पुत्र कानाम विरोघं थ] ( ब्रह्मड ३.७.९६ ) }! ` 

२, स्वारोचिप मन्वंतर के समप्तत्रियों मसे एक, 
 वातघ्च-विश्वामिन्र च्छपि के ब्रह्मवादी पचो मेस एक। 

वातजूति ( वातस्शन )--एक वेदिक मन्द्रं ( ऋ - 
१०.१३६.२ ,। 

वातपति--द्रौपदीस्वर्येवर भ उपस्ित एक राजा 
( म. आ. २०१.२० ) | - | 


नाम भी यदी बताया गया है (ते. वा. २३.११.८.१) | 
वाजश्रवस के वंदा होने से उन्हे बाजश्रवस पतृक नाम 
प्राप्त हमा होगा | 

२, एकं ऋविकुख) जो गोतम कुर मं उसयन्न दुभा धा 
(ते. घ्रा, ३.११.८ ) | इसः कुर के रोग अत्येत पूज्य 
माने जाते ये (तै. व्रा.१.३.१०२ )। 

वाजसनेयि अथवा वाजसनेय--याज्ञवस्व्य नामक 
सुविर्षात आन्चा्यं का पैतृक नाम (वृ, उ, ६.३.७; ५. 
२ काण्व; जे, व्रा. ` २,७६ ) } इसकी शिप्यप॑ंरपरा 
: वाजसनेयिन › नाम से सुविसख्यात हे (अनुपद, सूत्र 
७,१२.८.१ ), जिसमें याक्ञवस्क्य के पंद्रह शिष्य प्रमुखं 
ये । एकं शाखाप्रवतंक जाचायं के नाते, याज्ञवस्क्य का 
निर्देश पाणिनि के अष्टाध्यायी मं प्रपि है (पाणिनि 
देखिये ) 

२. एक भाचा्यसमूह, जो व्याप्र . की यज्ुःचिष्य 
परपरा-मं से याज्ञवल्क्य नामक जाचायं के पंद्रह शिष्यो 
से वना हुभा था। 

यास्षवस्क्य ने सूयं से यजुःसंहिता को प्राप्तकिया था 
गे च कर उने उस संहिता के पंद्रह माग क्रिये, 
एवे वे आपने काण्व, माध्यंदिन भादि रिप्यों मं र 
दिये। इसी कारण याज्ञवस्क्य के ये पंद्रह शिष्य ' वाज- 
सनेयः नाम से सुविख्यात हुए } याक्निवस्क्य के ही कारण, 
शु्कयजुर्वदसंहिता " वाजसनेयि संहिता › नाम से - प्रसिद्ध 


हद है। | वे।तंररान- नय सुनियो का एक समुदाय (ऋ 
चाजिजे-मरीचिगभ देवों मं से एक (ब्रह्माड. ४.१. | ०.१२९.९०२; 5. , आ. \ ९,२२.२; ९४४ २. 
५८) ] ~ | ७.१) } इससे प्रतीत होता है कि, भारत मै अज 


दिखाद्र देनेवाठे नय गोसादयों की परंपरा काफी 
पुरातन हे | | ` 
तवेद मे निम्नलिखित ऋषियों को षवातरशनः' उपाधि 
प्रदाने की गई दैः- कणष्यरुंग, एतश, करिक्रत, सति, 
वातञति, विप्रजूति ८ ऋ. १०, १३६ )। | 
वातवत्‌--एक कपि, जो हति नामक भाचायं का 
मित्रथा (पे. त्रा, २५.३.६)। एक वार दसने एवं 


वाजिन्‌-साव्णिं मनु के वाजनाम्क पुच्रकानामांतर 

२. याज्ञवस््य के पुद्रह रिष्यों का सामूहिक नाप 
( वायु. ६१.२४-२६\ वाजसनेयि २. देखिये । 

वाजिश्रवस्‌--अंगिराकरुलोत्पन्न एक गोत्रकार । ` 

वाञ्य--केठ नामक आचाय का वेतृके नाम (र्व. त्रा. 
१)) 


वाटर धान--एक राजा, जो क्रोधवशा नामक दैलय के 


अदा से उपन्न हुभा था (म. आ, ६१.५८ ) । इसका 
राज्य उत्तरे भारत म वाथा, एवे भारतीययुद्ध 
समय वह कारवो कीसेनासेष्रिरा गया थाम, 
) 1 भारतीय युद्ध मं यह कौरवों कै पश्च ; 
सामि था) . 
२, एक लोकसमूह्‌, जिसे नकु ने अपने पथिम- 


दिग्विजय के समय जीता था (ब्रह्मांड २,१६.४६२ म्‌, स. 
८१९ 


दति ने एक यञ्ञकफा आयोजन किया किन्तु टसने उस 


| यज्ञ का कायं वीचमे ही छोड़ दिया] इस कारण, इसे 


अनेकानेक कं का सामना करना" पडा, एवै इसे 
वदाज “वातवत्‌-गणः हति के वंशजं ( दातेयो ) की अपेक्षा 
कप सुंपन्न हो सक्त | 

वातवेग->-( सो. कुर. › धृतरा के शतपुत्रं मसे 
एक | सीमन इसका वध्या . " - 


वातवेगं 

२, गरुड क प्रमुख संतान एक (म, उ, ९९ 
१० )| 

वातस्कध--पुरणों म निदि एफ़ देवताखमूह, जिस 
म सात मरुत्‌ गणो के देवता समविष्ट ईह ( ब्रह्मांड, २.५. 
७८-८०, मस्त देखिये ) ¦ 

२. इन्द्रसमा का एक महर्षिं (म, स. ७.१२) | 

वातापि-एक असुर, ओ हाद नामक अपुर का पुत्र 
एवे दत्व नामक अघर का छोय माह था अगस्त्य 
वपि के द्वारा, इसका एवं इस्त का गव॑हरण हीते की 


कृथा महामारत प प्राप्तहे (म. व. ९७.४९३ ) ¦ | 


पुराणां म इसे बिग्रचित्ति राक्ष का पुत्र कटा गया 
( मत्य. ६.२६; विष्णु. १,२१.११ ) | 

ब्रह्मांड मे इसे तेरह संदिकेय असुरांप से एक कहा 
गया है, एवं पर्युराम के द्वारा इसका वध होने की कथा 
वहु प्राप्त हे (ब्रह्मांड. ३.६.१८-२२ ) 

२. एक्‌ राक्षस, जो विप्रचित्ति एवे सिंहिका के पुत्रां म 
से एक था । परशराम ने दखका वध किया ( ब्रह्मांड, ३. 
६.१८-२२ ) 

द. एक दानव, ज क्दयप एवे दनु के पुत्रम से 
एकृ भा | 

वातायन-- उठ नामक वेदिकं सू्तद्रष्टा का पैतृक 
नृम) 

वाताचत- वृषरष्मन्‌ नामक भाचाय का पत्रक नाम | 

घात्सतरायण--अंगिराक्ुटोत्पन्न एक सोत्रकार ! 

वात्सप-- एक व्याकरणकार, जिक्कै "यः कार 
एवं (व ` कार कै सृक्ष्षम उचारण के संवेधित मतां का 
निरदेदा ‹ वेत्तिरीय-प्रातिदाख्य गमे प्राप्त है (तै. धा. 
१०.२३ ) 

वातिक-एक सेकसमूह, जो भारतीय युद्ध के का 
म उत्तनिवेदन एवं वृत्तप्रतारण का काम करतां था | 

दुर्योधन एवं युधिष्ठिर ने क्रमः " वैप्णवयज्ञ › एवं 
राजसूय यन्न भिये । इन दोनों यज्षमारोह्‌ मे. वातिक 
रोग उपस्थित ये, जिन्टनि सारे कुरुराज्य में वत्त कैलया 
कि, य॒धिष्टिर के राजसूय यज्ञ के हिसार मये दर्योधन का 
वप्णव्‌ यञ्च वटक फक; अतएव अयशस्वी णा(म्‌, 
व. २४२.३-४ ) } 

भारतीय युद्ध के निम्नलिखित महत्वपूरण प्रसंगो मे भी 
वातिकां के उपस्थित होनेका निर्दया प्राप्त हैः-१.जयद्रथ- 
वध के समय हुआ संकरुट्युद्ध (म. द्रो. १२०.७२ ); 

अश्वत्थामा -द्ुपदयुद्ध (म, द्रो. १३५. ३९); ३. 


प्राचीन चरिजिकोरा 


पात्स्यायन 


दुयौधन- मीम दद्रयुद्ध (म. श. ५४ ); ४, दुर्योधन क 
मृत्यु (म. च. ५७. ५९ } | 

भागे चछ कृर वातिकं के द्रा दी, दुर्योधनवध की वातां 
अश्वत्थामन्‌ , छप एवं करृतवमन्‌ को परौप्त हद (म.र 
६४.१९ ) | संभव हं, संजय भी वातिकोंमसे पथा 

स्कंद का एक सैनिक (म, रा, ८४.६२ ) | 

वात्छ--सपिं नामक आचाय का पेत नाम। वस्स 
का वराज होने से इसे यह नाम प्राप्त हभ होगा(एे.त्रा 
६,२४५.१६ ) | 

वलत्सपित्र-एक भाचाय, जो पारागरीपुत्र नामक 
आचाय का रिप्य था (व्‌. उ, ६.५.२ काण्व. ) | अन्यत्र 
दसे भारद्राजीपुत्र का शिप्य कहा गया हं (वर. उ. ६.४, 
३९ माध्य. ) } इसके रिष्यका नाम पाराशरीपुत्र दही 
था | वत्सके किसीच्री वंशजका पुत्र होने के कारण, 
दसे ^ वात्सीपुत्र नाम प्रात दूा होगा| 

वात्सीमांडवीपुज--एक आचाय, जो पार्ररी- 
पुत्र नामके याचाय का रिप्य था। इसके रिष्यका नाम 
भारद्ाजीपत्र था (वृ, उ. ६.४.२० माध्यं. ) | 

वात्स्य--एक भाचायं (षां. मा. ८.३; बाध्व देखिये) | 
ठेतरेय आरण्यके मे इमे वाध्व कहा गया हे ! 

२. एक आचार्य, ज कुश्रि नामक आचाय का रिष्य 
था | इसके रिष्य का नाम शांडिस्य था (वृ, उ, ६.५. 
४ कण्व. ) | 

३. एक आचार्य, जो यांडिद्य नामक आचाय का 
शिष्य था | इसके शिष्य का नाम गौतम था (वृ.उ. २ 
्.२, ४.६ काण्व. ) | रातपथव्राह्यण म मीं इसका 
निर्दैय प्रात है (र. बा. ९.५.१.६२; १०.६.५.९ ) 1 

४. एक ऋरि, जो वत्स्य नामक पि का रिष्य धा | 
यह जनमेजयसपसत्र के मय उपत्ितं था (म. आ 
४८.९ ) ] दारशय्या पर पडे हुए मीष्म से मी यह मिलने 
माया था इसके नाम पर कदं ` ज्योतिपसाश्नविषयकं 
ग्रे उपरन्ध्‌ ह्‌ ( (.^. ) | 

५. एक्‌ आचाय, जो वायु के अनुसार व्यास की 
युजुःरिप्यपरदपरा में से याज्ञकस्क्य का वाजपनेय शिष्य | 

६. एक आवार्य, जो भागवत्‌ के अनुसार व्यास का 
वहकूदिष्यपरपरा मे याकत्य नामक आचाय का रष्व 
धा ( व्यास देखिये )| 

७. श्वगखटोसन्न एक गोच्रकार । पाटभद्‌-' वत्स ` | 

वात्स्यायन--एक आचाय, जो वात्स्यायन कामसूत्र 
नापक विख्यात कामदास्नविपयकं अथ का स्वयिता था | 


८० 


५१ 


वात्स्वायन 


प्राचीन चरित्रकोक्ा 


वात्स्यायन 


1, ऋष गगणभिणिरिििमिमिमििरीगििमििरििििममममग ममम मि म्म 


विष्णुश्षमन्‌क्रत पचते मँ बाद्स्यायन एवे अश्वशाखर्कार 
सादटिषहो्र कफो वेयकयास्रज्न कहा गया है । मधुसुदन 
सरस्वतीकरतं " प्रसथानमद्‌; मे भी वास्स्यायनध्रणीत 


कामसन्न को आय॒र्वेदशास्नान्तगत प्रथ कहा गया ह! 


व्यक्तिपरिचय--वास्स्यायन यह इसका व्यक्ितिनाम 
न हो कर गोत्रनाम था} सुबन्धु के अनुसार, इसका सदी 
नाप महछनाग था । यशोधर के द्वारा लिखित “काम 
सूत्र के ठटीकामं मी इसे भाचायं मद्लनाग कहा गया 
है । वात्स्यायन स्वय व्रह्मचारी एवं योगी था, एेसा काम. 
सूत्र के अंतिम छेके से प्रतीत होतादहे) कामसूत्र म 
अव॑ति, माठ्व, अपरान्त, सोराष्र, महार एवे आंध्र 
भादि देगों के जाचारविचारो के काफी निर्दय प्राप्त 
हं, जिनसे प्रतीत होता हे कि, यह पथिम या दक्षिण 
भारत मं रहनेवाख था | 


कामसूत्र के ' नागरक वृत्त ` नामकं अध्याय मे नागर 
नामक एक नगर का निदं प्राप्त है ] योधर के अनुसार, 
कामसूत्र म निर्दिष्ट "नागर ` पािपुत्र है] अन्य कई 
अभ्यासक उसे जयपूर्‌ संखान म स्थित नागर ग्राम 
मानते हं | 

कारनिणय--वात्स्यायन का काल ३०० ३. स, माना 
जाता है  वेवर के अनसार, इसका ‹ वासस्यायन 2 नाम 
लाघ्यायन, बोधायन जसे सू्रकाटीन आचार्यो से मिलता 
जुख्ता प्रतीत होता हे (ववर प्रू. १६४ ) । कौटिल्य भर्थ- 
सास्र एवं कामसूत्र की निवेदनपद्धति सं काफी साम्य 
है कामसूत्र मे प्राप्त  ईश्वरकामितम्‌ः (राजाओं की 
मोगत्रष्णा ) नामक्‌ सव्याय मं प्रयः जरि राजां का 
ही वर्णन किया गयाहे। मयुर्वदीय "वाग्भटः म्र॑थ सें 
कामसूत्र के ° वाजीकरण ` सं्बेधी उपचार उद्धृत किये 
ग्ये हं] इन सारे निर्दशो से कामसूत्र का रचनाकार ई 
स, ३ री शताब्दी निश्चित होता है। 


पूवाचायै--कामसूत्र में प्राप्त निर्देश के अनसार, इस 
शास्र कौ निमिति शिवाचुचर नंदी के द्वारा हू, 
जिसने सहस्र अध्यायो के कामशासनः क्री रचना की 
नंदी के दत विस्तृत भ्रं का संक्षेप आओंँदाखकिं श्वेतकेतु 
नामक आचाय ने किया, जिसका एनःसंक्षेप भागे चट 
कर वाश्रन्य पांचाल किया | वाश्रव्य का कामशास्न- 
विप्रयक प्रथ सात ' अधिकरणोंः मं विभाजित था] 
भ्व्य के इसी ग्रंथ का संक्षेप कर वास्स्यायन ने अपने 
कामसूत्र की रचना की | 


. ८८२२९ 


उपयुक्त ग्र॑थकायों के अतिरिक्त, बास्स्यायन के कामसूत्र 
मं निग्नटिखित पूवाचार्या का, एवं उनके विभिन्न ग्रंथो का 
निर्देश प्राप्त हैः--रत्तकाचार्यं- वैशिकः; चारायणाचार्य 
-साधारण अधिकरण; स॒व्णनाभ-सां प्रयोगिक; घोटकमुख 
-कन्यासं प्रयुक्त; गोनर्दीय-भायांधिकारिक; गोणिकापुत्र 
-पार्दरिकः कुचमार-ओपनिषदिक्‌ | 

इस ग्रंथ की निश्नटिखित टीकां विदोप सुविख्यात 
हैः--१. वीरमद्रकृत ‹ केर्॑चूडामणि, › २. माकर दसि- 
ट्त कामसूत्र्टीकाः* ३. यद्योधरकरत ^ कदरपचूडामणि > 
ववर के अनुसार, सुवै एवे सकराचाथ के द्रारया भी 

कामसूत्र ? पर भाप्य टिखे गये थे | 

कामसूत्र--वस्स्ययनत का ' कामद सात ' मधिक्र- 
रणो ` ( विभागों ) म विभाजित है, एवं उमे कामशाख 
से संवेधित तीन मुप्रव उपांगोँका विचार किया गया 
हेः--१, कामपुरुषाश्र का आचारणाख, जिसमे धर्मं 
भथं एवं मोक्ष इन तीन पुरपार्थो से अविरोध करते दए 
मी कामपुर्पाथं का जाचार एवं उपभोग किस प्रकार 
किया जा सकता है, इसका दिग्दशन क्रिया गया हैः 
२. शगाररसशाघ्ठ, जिसमं स््ीपुरपों कां उत्तम रतिसुख 
किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है इसका वर्णन प्राप्त 
हे; २३, तककालीन भारत नें प्राप्त कामश्ाद्विपयक 
जाचारचिचसें का वणेन, जिसमे विभिन्न देया वार 
वेशिकः ( वेश्याव्यवसाय ) एषं पारदारिकः ( खी पुरुपो 

विवाह बाह्यसंवेध , आदि विपयों की चवा की गयी है| 

कामसूत्र का तत्वन्ान--प्राचीन भारतीय तत्वज्ञान 
के अनुखार, धमं एवं अर्थं के समान (कामः मी एक 
पुरुषाथं माना गया हे, जिसकी परिणति वेवाहिक स॒खप्राम्त 
मं होती है। काम मनुष्य की सहजप्रृत्ति है, जो 
मानवी ररर कौ स्थिति एवे धारणा के लिए म्यत 
आवश्यके हे | इसी कारण धमे, अथं एवं काम परुपार्थौ 
का रक्षण कर मनुष्य को जितेद्रिय वनाना; यह्‌ वास्स्यायन 
कामस॒न्न का प्रमुख उदेश्य है-- 


क्षन्‌ धमाशकामानां स्थितिं स्वां खकवर्तिनीम्‌ | 
ससय दाशस्य तच्वज्ञः भवत्येव जितेद्धियः ॥ 
(का, सू. ७.२.५६ ) | 


वात्स्यायन कामसूत्र मे कामसेवन की तछ्ना मानवी 
महारसे की गयीहे। उष अथमेकहागया है कि 
आहार एवं काम का योग्यं सेवन करने से मनप्य को 
आरोग्यप्राति होती हे । किन्तु उसीका दी आधिक्य होने 


व्ध्यचम 


से दानी पर्हचती हे। इसी कारण; मनुप्यजाति को काम 
का सयोम्य एवं प्रमाणित सेवन करने को सिखाना, यह 
कामसाख्र का प्रधान देतु है| जनाव के मय से कोर 
खेती करना नहीं छोड़ते हे, उसी प्रकार कामविकार वे 
डर से कामसेवन का त्याग करना उचित नहीं हे(का. 
सू. १,२.३८ } 

्रेप्ठत्व--सखी-पुर्पं का रतियुख मानवी-जीवन का 
साध्य नही, बल्कि यद्धस्वी विवाह का केवर साधनमत्र 
ही हे, यह त्वक्ञान आचाय वास्स्यायन ने सर्वप्रथम 
परस्थापित किया | खी पुरां के {तिसुख पर दी केवट 
जोर देनेवाले पाश्चाय कामशाछज्ञो की तलना मे, वास्स्या- 
यन्‌ कां यह तच्वज्ञान कतिपय श्रेष्ठ प्रतीत होता हं ¦ 

किन्तु अपना यह्‌ तच्न्ञान प्रसत कृरते खमय, विवाह 
के यरास्ितता के लिए, स््री-पुस्पां का रतिसुख अत्यधिकं 
आवद्यक हे, यह तत्व वास्स्यायन के द्वारा दोहराया गया 
है, जो आधुनिक शारीरसान की दृष्ट से सुयोग्य प्रतीत 
होता है 1 इसी कारण, वात्स्यायन कामसूत्र के अंत्तगत 
रतिद्याख्रविपयकं च्चा भी क्रांतिदर्शा मानी जाती हे। 

२. एक न्यायद््रौनकार, जो -अक्षपाद्‌ गोतम नामक 
आचार्यके द्वार लिखित “न्यायसूत्र: का प्राचीनतम 
भाष्यकार माना जाता है। इसके ग्रंथ पर उन्रोतकर ने 
 त्यायवार्तिक ` नामक सुविख्यात माष्यग्रंथ की रचना 
कहं 

दक्षिण भारत के स॒विख्यात विद्याकेद्र करची म यह्‌ 
निवास करता था] इसका कार इ, स. ४७० लगभग 
माना जाता हे। 

२. पचपर्ण नामक भाचायं का पैतरक.नाम (तै. आ. 
१.७.२) } ' वत्स्य ` का वेशज होने से उसे यह प॑तृक 
नाम प्राप्त हृ दोगा | | 

४. एकं ज्योतिपशास्रन्न ( ^~. ^, ) | 

वात्स्यायनि-- अंगिरा कुखोत्पन्न एक गोत्रकार ¦ 

वाद-अमितामदेवों मं से एक (ब्रह्मांड. २.३६. 
५५ ) | 

चादुलि-- विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुं मे से एक्‌ । 

वाधूट--एक छन्णयनुर्वदौ आचाय, जो श्रौतसून्न 
सादि अनेकानेक अथो का रचयिता था} कृत्पसूतरं के 
सविख्यात भाष्यकार महादेव ने यजुर्वेदीय. कस्पसुत्रो 
के भाचा्यो में, इका निर्देश बोधायन, हिरण्यकेशी, 
वैखानस आदि मन्थकायो के साथ किया दहै) इसके नाम 
पर॒ निम्नलिखित मन्थ प्राप्त ह :--१. वाधृलश्रोतसूघ्ः 


प्राचीन 'चरितिकोरा 


च(नर्‌ 
९. वाधूलद्त्तिरहस्य; ३. वाधूलग्ह्यागमत्तिरहस्य; 
४. वाधूटस्परृति | | 

वाध्न्यश्चव--तुमित्र नामक वेदिक सक्तद्रष्ठाका 
नामान्तर (ऋ. १०.६९.१) | वध्यश्च का पुत्रहो 
उसे यह पत्रक नाम प्राप्त हा होगा | 

९. आर्य क एक उपाधि ( ऋ १०, ६९.५ ) | 

२. यमस्भाका एक राजा (म, स. ८.१२) ] 

वानर--दक्षिण मारत म निवास करनेवाला एक 
प्राचीन मानवजातिसमूह, जिघका अध्यंत गोरवपर्णं उद्टेख 
वास्मीकरि-रामायण मं.-प्राप्त हे 

इन खोगोंका राज्य किष्किामें था एवं वाटिन्‌, 
सुग्रीव एव अंगद उनके राजा यथे] वानरराज सुग्रीव का 
प्रमुख अमात्य हनुमत्‌ था, जे आगे चट कर भारतीयों 
की प्रमुख देवता बन गया । सुग्रीव, हनुमत्‌ भादि वानत 
की सहाय्यतासेदीराम दाशरथिने टका के बलाद 
राक्षस राजा रावणः कां परास्त किया (राम दाद्रारथि 
देखिये ) | 

राञ्य एवं समाजव्यवस्था--रामायण मं निर्दिष्ट 
वानर, मनुष्यों की तरह बुद्धिसंपत्न हे, मानवभाप्र 
बोखते हे, कपडे पहनते है, घरों मे निवास करते है. 
विवाह संस्कार को मान्यता देते है, एवं राजा के शासन 
के अधीन रहते ३ | इससे स्पदे किं, रामायणकाल 
मेये ख्ेग आज की तरह गिरे हुए जानवर नही, वकि 
वास्तव सं एकं मानवजाति के टोग धे 

पुराणां म--इन अरथा मे वानरो को हरि नामांतर 
दिया गया हे, एवं उन्हे पह एषं हरिभद्रा की संतान 
बताया गया हं | | 

ब्रह्मांड के मनुसार, पखह ऋषपि की कुर वारह पलिर्या 
थीः जो क्रोधा की-कन्यार्णं थी] उनके नाम निग्र थेः-- ` 
१. हरिभद्रा; २, मरगी; ३. म्रग्मदा; ४ इरावती; 
५. मूता; ६. कप्लि‡$ ७, देय; ८. क्या, ९. तिया; 
१०. श्वेता; ११. सरमा; १२, परसा ( ब्रह्मांड. ३.७ 
१७१-१७३ ) ] | 

पनी उपर्युक्त पलियां से पुख्ट को अनेकानेक 
प्राणि पुत्रकेस्पमे प्राप्त हए, जिनमेसे हरिभद्रा की 
संतति निस्नप्रकार थीः--वानर, गोखंगुट, नीड, द्वीपिन्‌ , 
नीट, माजार, तर्च, किलर ! हरिमद्रा नातक सतारसं 
उत्पन्न होने के कारण, वानो को ' हरि? नार्मातर 
प्राप्त जा | 
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वानरतमूह--त्रह्यंड म वानरो के ग्यारह प्रमुख कुर 
दिये रहै, जिनके नाम निम्नप्रकार ईः-द्वीपिन्‌; शरभ 
सिंह, व्याघ्र, नील, अस्यक, कश्च; माजार, लखोहास 
वानर, मायाव ¦ ये सारे वानर किष्किधामे रहते 
एवे उनका राजा बवाटिन्‌ था ( व्र्माड. २.७.१७६; 
२२०) | 

वानरवदय- -त्रह्यांड मं ऋक्ष, सुग्रीव, केखरी एवं अगि 
दन चार प्रधेख वानरो के वस निम्नग्रकार द्विये गये हं :- 

( १) ऋक्चश्ाखाः--ऋक्ष ( पत्नी विरजाकन्या चार 
हासिनी )-महैद्र-पुग्रीव एवं वाछिन्‌ (पत्नी सुपणकन्या 
तारा )-अंगदं (मेवकन्या )-ध्व (त्र्या, ३.७.२४६- 
२७५) 

( २) सुम्रीव्ाखाः--कऋश्ष-मुग्रीव ({ पल्ली पनठकन्या 
रमा )-तीन पुत्रे | 

( २ ) केषरीलशाखाः-- केसरिन्‌ ({ पनी कुजरकन्या 
अंजना )-हनमत्‌ , श्रतिमत्‌ , केतुमत्‌ , मतिमत्‌, धृति 
पत्‌ | 

(४ ) भभिशखाः--मि-नल-तार, कुसुभ, पनस 
गंधपादन, स्पश्री, विमव, गवय, विकट, सर, सुपेण, 
सधनु, सु्व॑घु, शतदुद्मि अदि ( ब्रह्मांड, ३.७.२४५ | 

जेन मन्थो मै- इन प्रथमे राक्षस एवं वानर इन 
दोनों कोएक दी विद्याधरवंशा की दिभिन्न शाखार्ण मानी 
गयी ह । ये दोनों जातिया मानववंशीय दी थी, किंत 
उन्दे आकारगमिच्व, कामरूपित्व आदि एेद्रजाठिक 
विदयाएं अवगत थी । वानरर्वरीय विद्याधरया कौ ध्वजां 
तथा महं तथा कै शिखरा पर वानर की प्रतिमा रहती 
थी | | 

वानर कौन थे--चि, वि. वेद्य के अनुसार, ये सच- 
मु दी वानर के समान दिखते ये, -अतः इन्हे वानर 
नाम प्राप्त हुभा था] कद्‌ न्य अभ्यासकों के अनुसार, 
आजकल के आदिवासिध्ां के समान ये लोग वानर, ऋच. 
सीध आदि कृ पूज्ाक्स्तेये। इसी कारम इन विभिन्न 
प्राणियों की पूजा करमैवाठे आदिवभ्यिं को क्रमश 
वानर, क्न ( जंवनत्‌ ), एवं गीध (ज्यु, संपाति ) 
नाम प्राप्त हए] , 

रे. वुस्के कै अनुखार, रमक्था मं निर्दि वानर 
विध्यप्रदेश एवे मध्यभारत में रहनेवाखी भना्यं जातिर्य 
थी | छोटा नागपूर मे रहनेवारी उयर्थो तथा मुण्डा 
जातियां मं, आज भी तिमा, हख्मान, वजरंग, गी 
नापक्‌ गोचर प्रात ह, जिन सवका अर्थं वैरर्दी है| 


सिंवमूम की सुयो जाति के कोक अपना वंश ^ पवन › 
अथवा ' हनुमत्‌ ` वताते ह ( वुरके, यपकथा प्र. १२१. 
१२२)। 

वानहणए-प्रथुक देवों मे से एक 

चान्द्च दुवस्यु--एक वेदिक सृक्तद्रषटा ( ऋ, १०. 
९०० ) | 

वाम--श्रीह्कष्ण एवं मद्रा के पुत्रां मंसे एक (मा, 
१०.६१.१७ ) 

२. एकादय श्द्रोभसेषएक, जो मृत एवं सर्पा का 
पुत्र था (मा. ६.६.१७ ) । 

वायकष्चायण-एक आचाय, जो वातस्य एवं शंडिस्य 
का रिष्यथा (स, व्रा. १०,५.६.९; बृ, उ, ६.५.४६. 
कण्व, ) | 

वामदेव--एक स॒विख्यात वैदेक सृक्तद्रश ८ बामदेव ` 
गोतम देखिये ) | 

२. एक ऋषि, जो अंगिरस्‌ एवे सुर्धा के पवो य से एक 
था ( ब्रह्मांड. ३.१) । मस्य मे इसकी माताका नाम 
स्वराज दिया गया है | 

यह अगिराछुट का गोच्रकार, मंत्रकार एवं ऋपि था | 
युधिष्ठिर के राजचूय यज्ञ मे यह उपस्थित था | स्यम॑तपंचक 
क्षेत्र म यह श्रीकृष्ण से पिटने आया था ( भा. १०.८४. 
५) | इसके द्वारा दियं गये भस से एक ब्रह्मराक्षस क्‌ ` 
उद्धार हुभा था (स्वद्‌. ३.३.१५-६६ ) | रथन्तरः 
म, मेरु पवेत के कुमारशिखर पर इमफ स्कः से संवादं 
हुभा था (रिव. कै, २२) । - 

इसने वङुखासंगमेतीथै पर तपस्या की थी (पश्च. उ, 
१३८ ) } मनुस्परति मे दसक्री एक कथा प्राप्त है, जिसके 
अनुसार एके वार इसने क्षुध्रातं होने के कारण, कत्तेका 
पीस खाने च दच्छा प्रकट क थी} किन्तु यह पापस 
जापद्धम मं किये जने फ कारण, इसे कछ दोपन ल्म 
( मनु. १०.१०६ }) | 

१. एक ऋपि, जे अथर्वन्‌ अंगिरस्‌का पुत्र था 
इसके पुत्रा के नाम असिज एवं बृहदुक्थ ये ( वायु, ६ 
१०० ) } यहु तस्याम पर्यरामसे पिल्ने गया था 
( व्रह्मा ड, ३.१.१०५ } | 

४५(स्वा. प्रियः) एफ राजा, जो कुखष्टीप के 
॥हरण्यरतस््‌ राजा का पुत्र था (भा. ५.२०.१४ ) | 

मादापूर देश का एक राजा, जिसे अयन मे 

मपे उत्तरदिग्विजय के समय जीता था (म. स. २४ 
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१०) } इसका शल राजा से गडा दुभा था ( खल. 
२. देखिये ) - 

६. एकाठ्श स्द्रोँमसे एक 

७. रावाहासिन्‌ नामक्र हिवावतार का एक रिष्य | 

८. एक चिद्यूख्धारी रिव्रावतार,-जो मनु एवं शतरूपा 
के सात पुत्रमसेएक था) इसके सु, हाथ, जेघा 
एवे पावो से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य एवं श्रं की 
उत्पत्ति हु ( मस्य. ४,२७.३०) | आगे चङ कर 
सका सृ के उत्पत्तिका काय व्रह्मा दारय सगित 
किया गया, जिस कारण इसे ' स्थाणु : नाम प्राक्त हमा 
( सतस्य, ४.३१ ) | 

शिव कं इस अवतार को पोच मुख ये | वृहस्पति-पत्नी 
ताराका हरण सोम केद्वारा किये जते पर, इसने सोम 
से युद्ध किया था ( मत्स्य २३.३६ ) } इसने पार्वेती को 
¢ दिवसहस्र 2 नाम का पाठ सिखाया था (पञ्च, मू. 
२५४ ) | 

९. राम दाशरथिके सभाका एक ऋषि 

वामदेव मोतम--एक भाचार्यं एवं वेदिक स्तद्रण, 
जिसे अपनी माताके गभे दी आत्मानुमूति प्राप्त 
हुई थी । ऋष्ेद्‌ के प्रायः समग्र चौथे मंडल का यह 
प्रणयिता कहा जाता है । इस मडठ के केव ४२-४४ 
सूतो का प्रणयन चरसदस्यु, पुरुमीह एवे अजमीहृख के 


द्रात किया गया है; बाकी सारे सूक्त वामदेव के दारा 


प्रणोतदीदै। किन्तु इस मण्डलम केवर एक दी सान पर 
टसका प्रस्यक् निर्देश प्राप्त है ( ऋ, ४,१६.१८ ) | अन्य 
वैदिकः ग्रथ मी इसे ऋग्वेद के चतुथ मडट का प्रणयिता 
कहा गया हे (का. सं. १०.८५; पै सं. २.१.१३; ए. आ, 
२.२.१ )। 

जन्भ-- वैदिक ग्रथ इसे सर्वत्र गोतम ऋषिका पुत्र 
कहा गया है ( ऋ. ४.४.११ ) । इसी कारण यह स्वयं 
को“ गोतम ` कटखाता था | 

सके अन्म के संधी अस्पष्ट विवरण वैदिक साहि 
म प्राप्त है (ऋ. ४,१८; २६.१; ए. आ. २,५ ) | अपने 
जन्म के सं्वेधी ज्ञान इसे माताके गभे दी प्राप्त हूभा 
था} तव इसने सोचा कि, अन्य कोगों के समान मेरा जनप 
तहो। इसी कारण इसने अप्रनी माताका उद्र विदीणै 
केर बाहर आने का निश्चय किया) इषकी माता को यह्‌ 
बात ज्ञात होते दी, उस्ने अदिति का ध्यान किया | उत 
समय इद्र के साथ अदिति वही उपस्थित दुद, जह गं 
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सेदी इसने इद्र के साथ तच्वज्ञान"के संवरधी च्चा की 
( ऋ. ४.१८; वेढाथेदीपिका ) | 

ऋग्वेद प्र अन्यत्र वर्णन है कि, योगसामर्थ्यं से. व्येन 
पक्षौ का रूप धारण कृर, यह अपनी माता के उदर से 
माहर, आया ( ऋ. ४,२७.१ ) | एेतरेय उपरिपद कै 
अनुसार,इसके जन्म के पूर्वं इसे अनेकनिक लोह के कारा- 
गार मवद करनेकाप्रयल करिया गया, जिन्हे तोड़ कर 
यह उयेन पक्षी की भति प्रश्व्री पर अवतीण हभ (टे 
उ, ४.५ ) } वामदेव के अन्म के संव॑धी सारी कथात 
रुपकात्मक प्रतीत होती हे, जह्य गर्मवाष को काराग्रह 
कहा गया हे | 

सवधित व्यकिति--त्रग्वेद के चतुर्थं मेडछ के अधिकांश 
सूतो मं पुष्रास, दिवोदास, संजय, अतिधिग्ब, कुतस आदि 
राजाभां कां निदेश पराप्त है, जिते प्रतीत होताहै कि, 
हसक इन राजायं से धनिष्ठ संत्र॑ध था) 

वृहदैवता मं इद एवं वामदेव के संव॑ध मँ कद 
असंगत कथां का निर्देश प्राप्त हे, जिनका सही अर्थं 
समञ्चमे नदीं भातारै। एक वार ज्र यहु कृत्ते की. 
अतडिरया पक्र स्हाथा, तो दद्र एक्येनपक्षीकेल्प में 
इक सम्मुख प्रकर हुभा था ( बृहद. ४.६५ ९६ ) | दसी 
ग्रथ मे प्राप्त अन्य कथा के अनुषार,- इसने इद्र को 
पराक्त कर अन्य ऋषियां को उसका विक्रय क्या था 
(वृहदे. ४.१३१ ) | सीग ने वृहदेवता में प्राप्त द्रन 
कथाओं को ऋग्वेद मं प्राप्त इसकी जुन्मकथाओँ से पिन 
का प्रयल क्रिया हे ( सीग, खा. ऋ. ७६ ) | 


तत्वत्नन--पुनजन्म के संदैव में विचार करनेवाञे 
तत्वतो मं वामदेव सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मन॒ एवे सूय 
नामक भपने दो पूर्वजन्म इसे ज्ञात हए ये, एवं माता के गभं 
मे स्थित भवस्थामेदही इसे सारे देवों के भी पूर्वजन्म 
सात हूए थ | 

पुनञन्म के संधी वामदेव का तच्वक्षन ‹ जन्मत्रयी 
नाम से युविख्यात हे, जिसफे अनुखार हर एक मनुष्य 
कै तीन जन्म होते हैः--पहखा जन्म, जव पिता के युक्र- 
जतुका माताके शोभित द्रव्य सेसंगमदहोतादहै; दृग 
जन्म, जघ माता कीं योनि से बाद्क का जन्महोता हैः 
तीसरा जन्म जव मृप्युके बाद मतुपष्यको नया जन्म ग्राप्त 
टोता हे! अमरत्व प्राप्त करने की इच्छा कृरनेवाछे 
साधक कों के लिए, वामदेव का यह तच्वक्तन प्रमाणभूत 
माना जाता ्े। 


८? 


वामदेव 


भात्मानुभूति--आत्मानुभूति प्राप्त होने पर इसने 
कहा था, भ्मेते ही सूयक प्रकाश प्रदान करिया था, मतु 

मेरा दी रूप था (अहं मन॒रमवं सयश्राहम्‌) (ऋ. ५. 
२६.१; वृ, उ. १.४.१० ) | वामदेव का यह्‌ आतमकथनं 
मराठी संत वेकाराम के आत्मकथन से मिरूता-जुरुता 
प्रतीत होता है, जहौ उन्दने अपना पूवेजन्मं शकमुनि 
करे रूप मे वताया था (ईड, रानडे, उपनिषद्रहस्य 
प- ३१२) 

वायदैवी- ऋषि ऋ की पत्नी (म. सा. ९०. 
२३)] पाटभेद~° सुदेवी ?। | 

वामदेव्य--ऋ्वेद मे प्राप्त एकं पेर्तक मनाम,जो निग्न- 
छिखित वेदिक सूतद्रष्ाओं के छिरः प्रयुक्त किया गया 
हैः--अंहोमुच (ऋ. १०.१२७ ); बृहदुक्थ ( ऋ. सवानु- 
क्मणी; दा, व्रा. ८,२.२,१४ ); मूधन्वत्‌ (ऋ, १०. 
८८ ) | 

वापममन--भरी विष्णु का पोचर्बो भवतार, जो इद्र के 
संरक्षण के टिए, एवं वहि वेरोच्नन नामकं दैत्य कै ° वंधनं 
के रिषए अव्तीणे हुभा था। भागवत में इते विष्णु का 
प्रह्वा अवतार कहा गया हे ( भा. १.३.१९ ) | 

वैदिक साहित्य से--वामन अवतार के कलना का 
अस्पष्ट उद्गम ऋग्वेद मे पाया जाता है, जहा श्रीविष्णु के 
द्वारा तीन पगों मे समस्त प्थ्वी, यलोक एवं अंतरिक्ष का 
व्यापन होने का निर्देश प्राप्त है-- 


ददं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदघे पदम्‌। 
समग्हमस्य पांसुरे ॥ ( ऋ. १,२२.१७-१८ ) | 


( श्रीविष्णु ने तीन पगौ म समस्त सष्टि का व्यापन 
क्या ) | 

तवेद मे श्रीयचिष्णु का खतव्रदेवताकेस्पसे निर्दल 
नीं हे, वकि उसे सूयदेवताका ही एक रूप माना गया 
है } सी विष्णुरूपी सूर्यैदेवता का वणैन करते समय. 
उसके द्वारा तीन पगोँमेप्रथ्वीकाव्यापन करने का मि्दैश 
तवेद मे किया गया है। 

निरुक्ते विष्णु के तीन पौँ की निरक्ति प्रातं है. 
जहा शाकपूणि एवं ओ्णैवाम नामक दो भवाय के 
अभिपतत उद्धृत क्रिये गये हं (ति, १२.१९) । साक 
पूणि के अनुखार, प्रथ्वी, अंतरिक्ष एवं भाकाश को; तथा 
स्ओणेवाभ के भनुशार, समारोहण (उदयगिरि ), विष्णु 
पद्‌ ( खस्वस्तिक ) एवं गयारिरस्‌ (अस्तगिरि) को 
श्रीविष्णु ने अपने पगों के द्वासा व्याप छिया] 


प्रा, च, १०४ | 
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वामन 


तेत्तिरीय संहिता मे विष्णु एवं सूर्यं की एकात्मता स्पष्ट 
रूप से निर्दिष्ट हे, एव अपने मित्रं का विगत राज्य 
उसे पुनः प्राप्त करने के लिए श्रीविष्णु ने प्रथ्वी पर 
अवतार ठेने की कथा वहां प्राप्त है (ते. सं, २.४ 
१२.२ )। 
वामन-भवतार छी उक्कान्ति--वैदिकं साहित्य में 
प्त इन तिर्दशो-से प्रतीत होता है कि, वामन अवतार 
की कसपना का उद्गम प्रथम सूयदेवता के माकाश्च संचरण 
के रूपमे हा, एवं श्रीविष्णु सूर्यं का दी एक प्रतिरूप होने 


के कारण,आकादा संचरण का यह पराक्रम श्रीविष्णुका दही 


मानने जाने ल्गा} आनि चह कर, श्रीविष्णु के दशावतार - 
क कस्पना जव प्रसत हदे, तव तीन पगोँ मं समस्त प्रथ्वी 
का व्यापन,करनेवाले श्रीविष्णु का वैदिक रूप, उत्तरकाटीन 
वैदिक ग्रन्थों मे एवे-पुराणों पै वामनाचतारकेसरूपर 
निधारित दभा] 

वापन-अवतार का सर्वप्रथम निर्देश वैत्तिरीय संहिता 
मं भसष्ठ स्पमे प्राप्त है} एक वार तीनों छेगोँ के 
स्वामित्व के लिए देव एव असुरो म संग्राम हभ } उस 
समय श्रीविष्णु ने अपने वामन~स्वरूपः की आहूति. दे 
केर तीनां खगो को जीत लिया (ते, सं, २-१.३ )) 

शतपथ व्राह्मण मे-द्रस अथ मेभ्रीविष्णु के वामनं 
अवतर की कथा प्राप्ते, जो पराणो मनिर्दिटकथा से 
सर्वथैव विभिन्न हे] एक वार देवासो के संग्राममे, देवे 
का पराजय हो क्र वे भाग गये! तद्परन्त अमुर समस्त 
पथ्वी का. -बटवारां करने के किए वैठे। उस्र समय 
विष्णुं के तेतृत्व मं देवगण असुरो के पष्ठ गये, एवं प्रथ्वी ` 
का कुछ हिस्सा प्राप्त दहोनेके लिए असयो की प्रार्थना 
करने लगे} उस समय असुर बिष्णु के तीन पगे 
इतनी दी छोटी भूमि देवों को देने के लिए वैयार इए | 
फिर वामनस्पधारी विष्णु ने विराट रूप धारणः कृर 
समस्त तीनो खगो का व्यापन किया, एवं इस तरह 
देवताओं को वैलोक्य का राज्य प्राप्त हृभा (शा. ब्रा. १ 

२.१-५ ) | 

पुराणां से--दन्‌ प्रयो मं इसे कृस्यप एव अदिति का 
पुत्र कहा गया है । इसकी पत्नी का नाम कीर्तिं एवं पुत्र 
का नास वृहुतूशोक था 

दरसका अन्म माद्रपद्‌ युक्छ दादरी के दिन श्रवण नक्ष 
मं एवे मभिजित्‌ सहत में हुभा था (मा. ८.१८ 

-६ ) । अपना विष्णुरूपी वास्तवदशन श्रह्या एवं 

अदिति को प्रकर केरने के बाद, इसने ब्राह्मण ब्रह्मचारिन्‌ 


वामन 


का रूप धारण किया] महाभारत मं इसका विस्तरत स्वरूप- 
वणन प्राप्त हे, जहौ इसे मुण्डी, यज्ञोपवीती, कृष्णजिन- 
धारी, दिखी, पटाशदण्डधारी कहा गया है! इसी 
ब्राह्यण वटके रूपमे यह वलि वैरोचन के यन्नमण्डप में 
प्रविष्ट दभा | 

वामन ते वलि वैरोचन से चिषाद्‌ भूमि की याचना 
की, जिसे वलि ने ° तथास्तु › कहा । तपश्चात्‌ वामन ने 
विराट रूप धारण कर पहले दो पगों पे प्रथ्वी एवं स्वगं 
का व्यापन क्रिया, एवं तीसरा पग वलि के मस्तक पर 
स्खने के टिए उद्यत टुभा (भा. ८,१८.२१} } उस 
समय -वीरभद्रादि असुर युद्ध करने के लिर्‌ उद्यत 
हुए, जिन्हे वामन ने परास्त किया | उस समय वटि, 
प्रहाद एवे वलिपत्नी रविध्यावालि ने वामन\ की स्मृति 
क| फिर वामन ने प्रसन्न हो कर वलि को नमुचि, रबर, 
रह्ठाद आदि अघुरों के साथ ! युतः नामक पातील 
खक मं स्थापित किया, एवं इद्र को ि्ुवन का रज्य 
समर्पित किया (म. स. परि. १, ऋ, २१. पवित ३११- 
३७४; वामन, ३१; स्कंद, १,१,१८- १९; मत्स्य. २४४- 
२४६ ) | 

वामन~-अवतार का अन्वया प्राचीन भारत के 
विहार प्रदेश में वामन का अवतार हृभो, रेखा माना 
जाता है। वटि वैरोचन का बंधन कर वामन ने उसे 
उसके परिवार के साथ सम॒द्र मं ठकेड दिया 
वगा की खाड़ी मं षवचिद्रीपः नामक प्रदेशा आज सी 
दिखाई देता'हे, जो आधुनिक काठ मं आग्नेय एरिया में 
स्थित धवाटी.देद्ा नाम से प्रसिद्ध है। इन सारे निर्देखसे 
प्रतीत होता है कि, प्रागेतिहासिक कार मं पूवै-भारत 
म स्वे कद एवं मोटे दारीर के कद श्ेग रहते ये, 
निन्दे उत्तरीपूर्वदिया से भारत मे प्रवेश करनेवाले 
छोटे कद के कद्‌ कृश लोगों ने परास किया] यही 
कारण हे कि, पूवे भारत मे भज भी मगोख्वेशीय खग 
अधिक रूप मं पाये जाते हं। 

उपाप्तना--कुरक्षेच् म वापन का एक मंदिर वनवाया 
गया था, जो आन मी विव्मान है (मस्त्य. २४४. 
२-२ ) | भाद्रपद्‌ युक्छ द्वदरी के जिस दिनं वामन 
सवतीणे हमा, वह दिन भाज भमी वामन द्वाददीः नाम 
से सुविख गत हं। | 

विहार प्देख मं हावाद ज्छि में वक्रसार भ्राम में 
वापन का आश्रम दिखाया जतादहै, जो सिद्धाश्रम नाम 
से धसिद्ध ह} इस स्थान पर सर्वप्रथम वामन का आश्चमं 
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था, जरह भागे चल कर विश्वामित्र ने अपना आश्रम 
प्स्थापरित किया | | 

वामन पुराण मे वामन के एक सो दकतीस यामनस्थानो 
का निर्दा प्राप्त हे, जहौ विमिन्न नामों से वामन की पूजा 
क जाती थी ( वामन..९० ) । दखसे प्रतीत होता है कि, 
एक समय भारत के सारे प्रदेशों म वामन को देवता 
मान कर उसकी पूजा के जाती थी । 

२. एक नाग, जो कृश्यप एवं कद्रू के प्रोंमे से 
एक्‌ था | 

३, एकं दानव, जो कदयप एवं दनु के पुर्ोँप्रे से 
एकथा| 

४. एकं पक्षिराज, जो गरुड के पुत्रों मसे एक था) 

५. एक दिग्गज, जो इरावती के चार पुत्राँ मं से-एफ 
था ] इसके अन्य तीन भाद्रेयों के नाम परवत, सुप्रतीक 
एवे अंजन ये ( ब्रह्मांड, ३.७.२९२) | धटोत्कच के 
सेन्यमेंसे एक राक्षत का यह वाहन था (म, मी, 
६०.५१ }| ˆ 

व।मानेका--स्वंद्‌ की अनुचरी एक माव्रका (म. श. 
४५.२२ ) | 

वामस्थ्य--अचिवंश का एक गोत्रकार एवं प्रवर | 

वामा-सकंद की अनुचरी एक मात्रका ( मन्दा४५. 
१२) पाठभेद -‹ भ्रमा ›| - 

वायत--पाशदयुम्र नामक भाचा्यं का पतृक नाम (कऋ.२. 
३३. २ ) । वयत्‌ का वंशज होने से उसे यह पैतृ नाम 
प्राप्त हज होगा | 

वा्रेय-- बृहदुक्थ वामदेव नामक आचाय का 


-नामान्तर ( ब्रहदुक्थ वामदेव देखिये ) | 


वायू--एक वैदिक अंतरिक्षदेवता, जिसका एक 
संपूण सूक्त ऋगवेद मेँ ग्राप्त है (ऋ. ४.४६) ] एकं देवता 
केरूप मे इसका निर्देदा प्रायः सर्वत्रदधु्र के साथ प्राप्त हं, 
तथा इद्र एवं वायु से कौनसा भी एक देव वैदिक अत- 
रिक्ष-देवतायों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, एसा निर्दय 
निरुक्त मे प्राप्त हे (नि, ७.५ )। 

जन्म एवं स्वरूपवर्णन--विश्वपुरुष की श्वास से इसकी 
उत्पत्ति हृदं ( ऋ. १०.९० ) । त्वष्ट इसका जामात धा; 
एवे इसने आकाश के गर्भम से मरुतो को उत्पन्न करिया 
था ( ऋ. ८.२६; १.१३४ )| 

यह्‌ सदर, मनोजव एवं सहश्छनेर्रावाल वताया गया 
हे (ऋ. १.२३ ) 1 टसके पास एक प्रकाशमान र्थ था, 
जिसे हज्ञार अशोका एक्‌ दल खीचता था (ऋ, १. 


८ गद 


. चायु 


= ब्‌ 1 
२३) } इसी कारण, इसे ^ नियुत्वत्‌ ` (णक दल क द्वारा 


खीचा जानेवाला ) कहा गया हे । 

न्य देर्वो की भोति यह भीखोमप्रेमी था, एवंस्भी 
देवो म (भ्षिप्रः होनेके कारण, यह सर्वप्रथम अपना 
पयभाग प्राप्त क्स्ता था(च. त्रा, १३.१.२)। 

एक वार सोम प्राम्त कराने के दिषु देवतामां म॑ होड 
लगी, जिस समय यह एवं इद्र करमराः प्रथम एवं द्वितीय 
पटुच गये (पे, त्रा, २,२५ ) । 

इसकी उपादना करने से यश्च,संतान एवं संपत्ति प्राप्त 
होती ह ( ऋ. ५७,९० )} यह शत्रभों को भगाता हे र्व 
निवल की रक्षा करता है ( ऋ, १.१२३४)। 

एुराणों में--इन ग्रन्थों भ॑ इसे वायुतस्व की देवता 
कह! गया है, एव इसका उन्प जाकाश से होने का निर्द्त 
प्राप्त ह | यह भूवर्सकि का अधिपति था, इस कारण हसे 
(भुवस्पतिः प्व मातरिश्वन्‌ नामान्वर प्राप्ते ये} खाकद्रीप 
म प्राणायामके दारा इसकी उपासना की जाती थी 
( भा, ५.१५.१५ ) ¡ मत्स्य म॑ छृप्णम्रग पर सवार हर 
टरसकी प्रतिमा के पूजन का निर्देश प्राप्त हे (मत्स्य, 
, २६.१.१९ ) | | 

परिवर--पुराणां म इसके अख से उत्पन्न हए. निम्न- 
लिखित संतानं का निर्देश प्राप्त हे --१, इटा (मा. 
४,१०.२); २. सुदा नामक अप्सरासमृह्‌; २. भीमसेन 
पाण्डव; ४. ' मनोजव › हनुमत्‌ ( विष्णु. १.८.११ ) | 

२. एक आचाय, जो मृद्यु नामक भाचार्य का रिष्य 
था | इसके शिष्य कानाम्‌ दद्र था(र्द.व्रा, २)। 

३, एफ राक्षस, जो वायु के अनुसार अनुहाद नामकं 
राक्षस का पुत्र था ( वायु, ६३.१२) } - 

वायुवक्र--मकणक कपि के सात पुत्रंमे से एक 
( पकणक देखिये ) | 

युधिष्टिर की सभाकाएक ऋषि (प. स.४.११ ) | 

वायुज्चाटं एव वायूवर--मंकणक कपि के प्च। 

वायुभक्ष-एक ब्रह्मि, ओ युधिष्ठिर की खमा में 
उपस्थित था (म. स. ४.११; श. ४७.६६ ) । हस्ति- 
नापुर जानेवटे श्रीकृप्ण से इसकी भेट हृद थी (म, उ. 
२८८.८४ ) | 

वायुमडर एवं वायुरेतस--मैकणक ऋपि के पुच | 

वायुवेग--मक्णक पिके खात पूर्नोमे से एक 
द्रसके नाम्‌ के रिषए ' वातवेग ` पाठभेद मी पराप्त हे 

२, (सो. कुर. ) धृरतरष्रक रतप्नोमेसे एक, सो 
्रौपदीखयेवर यै उपस्थित या (म्‌. आ. १७७.२)। 


प्राचीन चरिजिकोश 


[ 


चास्णि 


३. एक राजा, जो फोधवश नामक दैत्य के अदा से 
उपपन्न हुमा था (म. जा. ६१.५८ )} भारततीययुद्ध म 
यह पाण्डवो के पक्ष म शामिल था; 

वायुहन--मकणके तपिं का एक पुच्र। 

वाय्य सत्यथ्रचवसख--एक वेदिक आचाय (क, ५, 
७९.१०२} | वय्य का वंशज होने से इसे ' वाय्य: 
पतृक नाम प्राप्त था। 

इस पर अनुग्रह्‌ करने के लिए, यात्रेय सत्यश्रवस्‌ 
नामकं "ऋषि के द्वारा उपस्‌ की प्राथना की गयी थी| 

वाररकि-- कंस नामक माचार्यका परक नाम (जे, 
उ. व्रा, ३.४१.१ ) | - 

यारक््य--जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण मं निर्दिष्ट एक 
पेतक़ नाम, जे निम्नलिखित आचार्यो के छिए ग्रयुक्त 
हैः-~ कंस, कुवेर, जनश्चुत, जयेत एवं प्रोटपद्‌ (जे. उ. 
व्रा, ३. ४१.१) ] (वर का वरन होने के कारण, . 
दन आचार्यौ को यह पत्रक नाम प्राप्त हु होगा | 

वारण--( खो, अनु.) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार चेपराजाका, एवं वायु-के अनसार चित्ररथ 
राजाका पुत्र था) 

चारार--श्रीविष्णु करे वराह नामक त्रतीय अवतार 
का नामान्तर (मा. ११.४.१८; वराह देखिये ) | 

२. एक अपुर ( मत्स्य, १७२) ) 

वाराहि-अंगि पकलेतन्न मोचरकारद्रय । 

वारदी--सात मातरकार्थो मे से एक, जिका वाहन 
वैर था (ब्रह्मांड. ४.१९.७ ) | 

वारिप्टव- सत मन्वन्तर के " पारिष्टय › नामक 
देवगण का नामान्तर | 

वारिषेिण--यमसमभा मे उपस्थित एक राजा (म. स. 
८.१८ ) } पारमेद-* वारिसेन › | 

वारिसार--८ मौय. भविष्य. ›) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार चद्गुप्त मये राजा करा पुत्र, एवं अयोकवधेन्‌ 
राजा का पिताथा (मा. १२.१.१३) 

चारुणि--घमेसावर्णिं मन्वन्तर का एक क्प} ` 

२. एक पक्षिराज, जो कदयपर एवं विनता के पां मं 
सेएक था 

२. एक पैतृक नाम, जो अगस्त्य, श्रगु एवे वसिष् भादि 
कपियां के किए प्रयुक्त करिया जाता है (ए, व्रा. ३,२४. 
१; दा. त्रा. ११.६.१.१ ) | व्या के यज्ञमेसे ये सारे 


\ चपि उत्पन्न होने पर, वरुण मे द्रनका पच्केस्पमं 


८ ९ ` 


वारुणि 


स्वीकार किया, जिस कारण इन्हे ‹ वारुणि › पैतृक. नाम 
प्राप्त हा ! 

४. वानर्यो का एक राजा ( ब्रह्मांड, ३.७.२३४) | 

वार्णी--स्वायमुव मन्वन्तर के वण की पृत्नी | 

२. अरण्य प्रजापति की कन्या, जो चक्षुपू राजा की 
पत्नी, एवं चक्षुपू मनु की-माता थी ( ब्रह्मांड, २३६. 
१०२-१०४ )] 

वाक्रलि अथवा वाकलिन्‌--एक आचाय (ख. व्रा, 
१२.३.२.६ ) | वरृकटा का वंशज होने से इसे यह्‌ मातृक 
नाम प्राप्त हमा था | ठेतरेय आरण्यके इसे 'वाकलिन्‌ः 
कहा गया हे, किन्तु वह अश्चद्ध रूप प्रतीत होता हे (णे. 
सा. ३. २.२ )। 

चाकोरणीपत्न--एक आवार्य, जो आर्तभागीपुत्र 
नामक भाचायं का शिष्य था] इसके रिष्य का नाम 
वाकारणीपुत्र ( द्वितीय ) था (ब्र, उ, ६.४.३१ माध्य. ) | 

वाकारूणीपुत्र ( दवितीय )--एक भावाय, जो 
वाकोरुणीपुत्र (प्रथम ) का शिष्य था। इसके रिष्य का, 
नाम पाराररीपुत्र था (वृ. उ, ६०५.२ काण्व, ) | 

वाक्षी--प्रचेतस्‌ पत्नी मारिषा कां पेतृक नाम| 

वाजिनीवतत--शधाहि नामक यादव राजा का पतृक 
नाम ] व्रजिनवत्‌ नामक राजाका पुत्र होने से उसे यह्‌ 
पतृक नाम प्राप्त हमा था। 

वाप्रक्षभ्रि--णोवीर देश के जयद्रथ राजा करा नामांतर 
( म, व्‌, २४८.६ ) | 

चाधश्चेमि--पांचा देदा के सुशर्मन्‌ राजा का पैतृक 
नाम ( सुश्षमन्‌ ३. देखिये ) । बृद्धक्षेम राजा का पुत्र होने 
के कारण, उसे यह पतृक नाम प्राप्त हमा था | 

२. त्रिगतं देश के सुरमन्‌ राजा का पेतरकनाप (म, 
उ. १६८.१६; सुशर्मन्‌ १. देखिये ) | 

वा्षेगण- सित नामक माचा्यं का पैतरक नाम 
(व॒. उ. ६.४.२३ साध्य. )} वृषगण का वंशज हने के 
कारण, उसे यह पैतृक नाप प्राप्त हृभा होगा | 

वाषगणीपज्न--एक आचाय, जो गोतमीपुत्र नानक 
चायं का शिष्य था] इसके रिष्य का नाम शाल्का- 
यनीपुत्र था | त्रेपगण के किसी स्रीवेशाज का पुत्र होने से. 
दमे यह्‌ नाम प्राप्त हमा होगा 

वाषेगण्य--एक जाचाय, जिसका एक सांस्ययोगाचायं 
के नाते निर्दय प्राप्त है ( व्यासक्त योगशास्रभाप्य ४. 
५३ >) | जेमिनिङ्कत उपकर्मीगतर्पण भे इसका निर्दे 
प्राप्त है (ञे, ग्र. १.१४) . ` 


` प्राचीन चरि्कोर 





वारुखिल्य 


सुश्रव नामक राजा का पतृक नाम ( सुश्रवस 

वपिगण्य देखिये } । 

चाषामिर---एक पत्रक नाम, जो ऋष्वेद्‌ म निम्नलिखित 
रजाओंके दिए प्रयुक्त क्या गया है :--अंवरीप, 
ऋज्राश्व, भयमानः, सहदेव एवे सुराधस्‌ ( ऋ. १.१००. 
१७ ) } वृपागिर के वेरज होने के कारण, उन्ह यह्‌ पैत्र 
नाम प्राप्त हुभा होगा | 

वा्िहव्य--उपस्तुत नामक वेदिकं सूष्तद्रष्टा का पेत्रक 
नाम (ऋ, १०.११५ ) | 

वाम्णे --एक पैतृक नाम, जो निम्नछिखित आचार्यो के 
लिए प्रयुक्त किया गया है :-- १. गोव (ते. त्रा. ३, 
९१.९.२३; जै. उ. आ, १,६.९१ ); २. वु ( रा. त्र. १. १.२, 
१०; वृ, उ. ४.१.८ माध्वं. ); ३, रेक्ष्वाक (ज. उ, व्रा 
१.५.४ ) | ' वृषन्‌, ! वृणि › अथवा " वृष्ण ? के वराज - 
होने से, उन्हे यह पेतरकनाम प्राप्त हमा होगा | 

वाप्णायन--धू्रपराशरकुरोघ्न्न एक गोत्रकार । 


वार्णिवद्ध--उल नामक आचार्यं का पैतृक नाम्‌ 
( को, व्रा. ७.४} ] वरष्णिव्ृद्ध का पुत्र होने. से, इसे यह 
नाम प्राप्त हमा होगा | | 

वाष्णंय--दूप नामक भाचार्यका पत्रक नाम (ते 
व्रा. ३.१०) | वृष्णि का वराज होने से, उसे यह पतुक 
तामं प्राप्त्‌ हुमा होगा | 

२. निषधराज नल राजाका सारथी | नट के वनवास 
के समय, यह ऋतुपण राजा का सारथी बना था | 

वाष्ण्य--एक आवार्य, जिसका याज्ञवल्क्य के साथ 
! देवयजन › के संवेध मे संवाद हा था (श, व्रा. ३.१. 
१.४ ) | इसे धवाष्णः नामान्तर भी प्राप्त था}. . 

वाप्ण्यायाणे--एक वेय्याकरण, जिसका निर्दया एक 
पुवाचायं के नात यास के ‹ निरक्त "मे ्राप्तहे (नि, 
१.२ ) ) 

वारखखिल्य-एक ऋषिसमुदाय, जो अंगुष्ठ के 
आकार के साट हज्ञार ऋषियों से वना हमा था । प्रजा 
उत्पन्न करने के किए तपस्या करतेवाटे अ्रजापति के 
केर से ये उत्पन्न हए ये ( ते, आ. १,२३.२३ )। 

वेदिक साहित्य स-- क््वेद्‌ मे वालखिल्य नामक 
ग्यारह सूक्त हं ( ऋ. ८. ४९--५९ ), जिनका निदं 
व्राहमाण प्रथो मे ऋग्वेद्‌ के परिशिष्टात्मक सूतो के नाते से 
किया गया ह (पे. व्रा. ५.१५.१; ३; कौ. ब्रा. ३०.४.८ 
पं. व्रा. १३.११.३; एे. आ, ५.२.४ ) ] तेत्तिरीय 
आरण्यक मे इन सूक्त. के प्रणयन का अरय इन्हीं ` ऋषियों 


< ८ 


वखखिल्य 


कोदियागया है (तै. भा. १.२२) एक ब्रहाचारी 
तरपिगण के नाते इनका निर्देश मेच्युपनिपव मे प्राप्त्‌ है 
( मेन्यु. २.३ ) ¦ , - 

पौराणिक साहित्य से--उन प्रथां म इन्द ब्रह्मपुत्र 
क्रतु के पुत्र कहा गया है, एवं इनकी माता कानाम 
सन्नति अथवा क्रिया बताया गया दे ( विष्णु. १.१०; मा, 
४.१.९ ) } वायु के अनुषार, इनका जन्म कुर्मो से 
भा था, एवं वारुणियन्ञ के कारण इन्हुं अप्रतिहत 
तपःसामथ्यं प्राप्त हआ था ( वायु. ६५.५५; १०१. 
२१३) । इसी कारण, इन्हं ‹ मनोजव, › सवगत ` एवं 
' सार्वसौप ` कहा म्याहे| 


स्वरूपवणैन-- इस समुदाये से हरएक ऋषि कद से 
वहत ही छोटा, याने किं अंगुष्के मभ्यमाग के वरावर 
रारीरवाखा था) सूय के अनन्य भक्त होने के कारण, ये 
सू्यल्क मे रहते ये, एवं वहा पक्षियों की भोति एक एक्‌ 
दाना चीन कर उसीसे ही अपना जीवननिवांह करते ये | 
सूर्यकिरणा का पान करवे दटृए, ये तपस्या प व्यग्र रहते थे 
( म. स, ११. १२२ ) | व्रह्मांड के अनुसार, ये ब्रह्यटोक 
म रहते ॐ, एवं केवट वायु भक्षण करतं थे ( व्रह्मड 
९,२५.४ ) | 


अपने पिता क्रठ॒ के समान ये भी पवित, सत्यवादी एवं 
वरतपरायण ये (म. आ. ६०.८ ) | प्रातःकाठ से सार्यकाल 
तक ये सूर्यं के ' गौरवस्तोच्र > गाते गाते उसीके दी सम्मुख 
चठते ये } मगल, चीर एवे व्क ये इनके वसन रहते 
थे | ये यच्खरृक्ष की शाखा पर उस्टे ठ्टक कर॒ तपस्या 
करते थे | 

इन्दर का निमाण--एक्‌ वार करयपं ऋषि ने पुत्- 
प्रान्ति के लिए एक .थक्ञ का आयोजन किया । उस समय 
यज्ञ मे सहाय्यता करने के लिए एक छोय सी पलाश की 
टह्नी पर ख्टक कर ये उपस्थित हृएः । इनकी अगष्टमात्र 
दारीरयष्टि देख कर वलाव्य दुद्र ने इनका उपहास 
करिया । तदुपरान्त अत्यधिक क्रुद्‌ हो कर इन्होने एक 
नया इद्र निमोण करने का निश्चय किया, एवं इस देषु 
एकं यन्न का जायोजन्‌ किया | उस समय क्यप कपि ने 
दन्द वार वार समद्यया एवं कहग, ! देवराज इद्र के 
सथान पर अन्य इन्द्र को उत्पन्न केना उचित नही है) 
अतएव यदी थच्छ ह कि, भाप देवों के नदी, वक्कि 
पक्षियों के इन्द्र का मि्माण करे: । इसी समय, इद्र भी 
दनकी शरण मं आया | 


प्राचीन चरिजिकोद्य 


 । 


वादिनं 


फिर क्यप वपि के अनुरोध पर, दे्द्र का निपा ` 
करने का अपना निश्चय इन्हने छोड दिया, एवं अपने यत 
का फट कदेयप को प्रदान क्रिया | वदी फल भगे चल 
कर्‌ कदयय नेःविनत्ता कमे दिया, जिससे खगेन्द्र गरड का 
निरपाण हमा (म. आ. २६-२७; गरड देखिये ) | 
तपःसामय्यै--्नपरनी तपस्या के चह पर ये सिद्धमुनि 
एवे कपि चन गये ये ( मस्य, १२६.४५ ) | ये स्वे धमां 
के ज्ञाता थे, एवं अपनी तपस्या से खि क समस्त पापों 
को टग्ध्‌ कर, अपने तज्ञ से समस्त दिशाओं को प्रकाशित 
कर्ते ये | इनके तपोव्छ पर ही साराञग निमर था, एवं 
इन्दी की तपस्या, सत्य, घ्वं क्षमा के प्रभाव से संपूणं 
भूतां ॐ सिति बनी रहती थी (म. भनु. १४८१-१४२) | 
न्ने सरस्वती नदी के तट्पर यकरूकियाथा (प 
व. ८८.९ ) | ये प्रथु राजाकेर्मव्री वने थे (म. शां 
५९.११७) ¡ दिवाटी के समय, म्रकारिते कयि जाने 
घाठे आकाशदीप का महच्च सर्वप्रथम इन्हने दी कथन्‌ 
किया था (स्कंद, २,.४.७ ) } इन्होने चिचरर्थ को 
कौ रिक ऋषि कौ अस्थिर्यौ सरस्वती नदी म विस्थितं कर 
मुक्ति प्राप्त .कराने की सलाह दरी थी (मा. ६.८, 
४०) | 
परिवार--दनकी पुण्या एवे आत्म सुमति नामकं दे 
कनि बहनों का निदेश वायु मं प्राप्त है (वायु. २८.३३) | 
वासयाने--वाष्कलि नामके अगिरकुखेत्पन्न ऋषि 
के तीन रिष्योमं से एक} बाष्कटि ने ' बारखिस्य 


. संहिता का प्रणयन कर, उसे दो अन्य रिप्यं के साथ 


इसे सिखायी धी ( वाष्कटि ३, देखिये ) | 

चाखिन--किष्किधा देशा का सुविख्यात वानरराजा, 
ओ मर्हद्र एवं ऋष्चकन्या विरजा का पुत्र था ( ब्रह्मांड. ३. 
७,२१४-२४८; भा. ९.१०.१२)। वात्मौकि रामायण 
कै प्रक्षिप्त काण्ड मे इसे ऋक्षरजस्‌ नामकं वानर का पुत्र 
कहा गया है (वा. रा, उ, प्रक्षिप्त. ६ } | 

दरसके छोटे माहे का नाम सुग्रीव था, जिसे इसने 
यावराव्याभिप्कर क्या या (वा. रा, उ. ३४) ! इसकी 
पत्नी का नामताराभथा, जौ इसके तार नामक अमाय 
की कन्या थी (चा.-रा.उ. ३४; म. व. २६४.१६ )| 
वार्मीकि राप्रायण ते सन्यत्रतासयको सुपेण वानर की 
कन्या कहा गया हे (वा. रा, कि, २२; व्र्याड, ३.७ 
२१६८ )! वालिन्‌ स्वये अयतत पराक्रमी वानरराज था 
जो राम दाररथिके द्वारा कियेगये दस्के वधके कारण 
रामक्थाम जमरद्ूभाहं। - 


८५९, 


वायिन्‌ 





जन्म--वाव्मीकि रामायण के दाक्षिण्यं पारम, 
वाटिन्‌ एवं सुग्रीव को व्रह्मा के अश्चविदुभों से उत्पन्न दए 
कऋ्षरजस्‌ वानर के पुत्र कटा गया हे | एक वार ब्रह्मा के 
तपस्या म पथ्य हआ च्छ्रम्‌ पानी म कृद्‌ पड़ा । णनी 
क वाह्र निकल्ते दी उसे एफ लवण्यवती नारी कालरूप 
प्राप्त या; जिसे देख कर इद्र एवं सूर कामासक्त 
दए । उनका वीयं क्रमः स्वीस्प्रधारिणी कऋक्रजा के 
चाट एवं ग्रीवा पर पड़ गया } दस प्रकार इद्र एवं सूयक 
अदरासे क्रमसः वािन्‌ एर्व पुत्रीव का जन्म हुमा (वा, 
रा, कि, १६.२७-२९ ) | | 

जन्म होन के पश्चात्‌ , दद्र मै अपने पुत्र वाछिन्‌ को 
एक्‌ अक्षय्य सुवणमाल दे दी, एवे सयं ने अपने पत्र 
सुग्रीव को हनुमत्‌ नामक बानर सेवामें दे दिया | पश्चात्‌ 
तर्भररजस्‌ को व्रह्मा की कपा से पुनः पुरुषदेह प्राप्त 
दभा, एव वह किष्कियाका राजा बन गया{वा. र, 
ना, दाक्षिणाव्य. १७.१०; ऋष्षरजस्‌ देखिये )] 

पराक्रम--वालिन्‌ के पराक्रम की अनेकानेक कथा 
वास्मीकि रामायण एवं प्राणों मे प्राप्त द! एक वार्‌ 
ठेकायिपति रावण अपना वल्परुप का -प्रदरन करये 
इससे युद्ध करने आया, कितु इसने उसे पुष्करक्षेत्र 
म परास किया था (वा, सा. उ. ३४; रावण देखिये) 
गोखम नापक मध्व के साथ मी इतने खग) तार पंद्रह वर्प 
तक युद्ध किया, एवं अत म उसका वधं कयां थां 
(वा, रा. कि, २२.२९ )। इसके वाणो मे इतना सामथ्यं 


थाक, एक दही वाण से यह्‌.सात साख वक्ष को पर्णर्दीत. 


करता धा (वा. रा. कि. ११.६७ ) ! पचसे नामक 
राक्षस से मी इसने युद्ध किया था, जिस समय उस राक्षस 
ने इसे निर छखिया था | तदुपरंत हिवपापद वीरभद्र ने 
उस राक्षख को खडा चीर कृर, इसकी मुक्तता की थी 
( पद्य, पा. १०७) | 

दुटभिवध--~ दृदुमि नामक महाव्रलव्य राक्षस का 
मी वालिने वध किया था | उस राक्षसके द्वारा खसुद्र एवं 
दिमास्य को युद्ध के टिए छ्छ्कारने पर, उन्होने उसे 
वालि से युद्ध करने के लिए कहा) अतः दद्मि तं 
महिपका रूप धारण कर इसे युद्ध के किए ल्ल्कारा। 
इसने जपने पिता इद्रके दाय प्राप्त सुवणै्ाख पहन 
क्र दुंद्ुमि को द्वदयुदधम मार डाल, एवं उसकी लश 
एक योजन दूरी पर फक दी } उस समय दंदुमि के कुछ 
रक्तकण तप्यमूकं पवेत पर सित मातंग कपि के आश्रम 
मे गिर पडे) इससे करद हो कर मातेग ऋषि ने वालि को 


पराचीन चरित्रकोदा 


घालिन्‌ 





म ममाननािनिान नयनयो म-णनणमननणण ध 


साप्र दिया, मेरे आश्रम के निकट एक योजन क| कृशा 
म वम आभोगि, तो ठम मल्यु कीं रिकार वनेगिः (वा, 
रा. कि.*११)| यही कारण है किं, कऋष्यमृकं पर्वत 
यादि के लिए अगम्य था, 

सुग्रीव से शत्रल्--दुदुमि के वधके पश्चात्‌, उसका पुत्र 
मायाविन्‌ ने वालि से युद्ध यर करिया, जिसके दही कारण 
आगे चल क्र, यह एवं टसका माई सुग्रीव मे प्राणातिक 
रात्ता उतपन्न हृद्‌ } एक वार वाटि एवं सुप्रीव मायाविन्‌ 
का वध क्रते निकल पड़ ! इर्न्ह अते देख कर माया- 
विन्‌ ने एक विक मं प्रवे करिया | तद्पसंत इसने युग्रीष 
को विल के द्वार पर खड़ा करिया, एवं यह्‌ स्वयं मायाविन्‌ 
का पीछा करता वि के अद्र चलां गया | 

इसी अवस्था म एक्‌ वप वीत जने पर, एक दिनि 
सुग्रीव ने वि मंसे फेन के साथ रक्त निकलते देखा, 
एवे उसी समय भपुर फा गर्जन भी सुना | इन दुश्चिन्हं 
से पुग्रीव ने समन्न ल्या कि, वालि मारया ञेया हे। 
अतः उसमे पत्थर से विलूकाद्रार वदं किया, एवं वह्‌ 
अपने यई की उदकक्रियः कर के किष्किधा नगरी खेय । 
वाटिवध की वातां सुन कर, सत्रियो ते सुग्रीव की इच्छ 
के विरुद्ध उखका राच्यामिषेक किया } पनी परत्नी र्मा 
एवं वालि की पल्नीतराको साथ ठे कर, युप्रीव राज्य 
करने टगा | 

तद्परांत मायाविन्‌ का वध केर वालि किष्किा 
लीद । वह सुग्रीव को राजसिंहास्न परर देख कर यह्‌ 
भव्यधिक क्रुद्ध हृभा; एवं इसने उसकी अत्यैत कटु 
आखोचना की । सुग्रीव मै इसे समञ्चाने का काफी प्रयत्न 
क्या, कति यह यदी समञ्च वैटा किः, सुग्रीवं ने यह 
सारा पडुयत्र रान्यलिप्वा के कारण दी क्रिया हे। 
अतएव इसने उसे भगा दिया, एव उसकी स्मा. नामक 
पत्नी का भीदहरण चयि | सुग्रीव सारी प्रथ्वी पर भटके 
कर, अंत में वाटि के छिए अगम्य ऋष्यमूक पर्व॑त पर 
रहने खगा (वा. रा. कि. ९-१०)| 

रामसुग्रीव की सित्रता-- ऋष्यमूक पर्वत पर राम एवं 
सुग्रीव की मित्रता प्रख्यापित होने पर, राम ने अपना 
वरपौरुप दिखाने के लिए अपने एक दही वाण से वहा 
स्थित सात ताड तरुथां का भेदन किया । आनंद्‌ रामायण 
से, इन सात ताड व्रां क संदर्भे एक कथा प्राप्त हं । 
एक्‌ वार ताड के सात फट वालि ने ऋष्यमूक पर्वत की 
गफा मे रक्खे ये} पश्चात्‌ एकं सर्पं उ गुफा म माया; 
एवे सहजवग उन ताडफलो पर वैठ गया | वालि ने 


८२० 


वालिन्‌ 





हो कर सर्प॑से शाप दिया, "टन फल से वम्हारे 
दारीर पर ताड के सात क्ष उगेगेः } तवरसोप ने भी 
वाटि से याप दिवा, “इन सातो ताड के व्रक्न जो अपने 
वाण से तोडेगा, उसीके दवाय वम्हारौी मद्य होगी ` । 
रामके द्वारा इन ब्क्षा का मेदन होने के कारण, उसीके 
हार्थो वाखिवध हा (आ. स. ८ ) | - 

वालिवध--राम के कृटने पर सुग्रीव ने वाटि फो 

देढयद्ध के टि ट्ट्कारा (वा. रा. कि. १४) ] पहठे 

दिन हए वालि एवं सुप्रीव के ददरयु्ः के समय, ये दोनो 
भाई एक सरीखे दी दिखने के कारण, राम अपने मित्र 
पुग्रीव को कोई सहायता न कर सका ¡ इस कारण सुग्रीव 
को पराजित हो कर ऋष्यमूक पर्व॑त पर लीयना पड़ा | 

दूरे दिन राम ने " अभिज्ञान > के टिषए सुग्रीवं के 
गे मे एक गजपुष्प की माल पहनायी, एवे उसे पुनः 
एफ वार वालि सेद्ध कने भेज्ञदिया) सुप्री का 
आहन सुन कर, यह अपनी पत्नी तारया का अनुरोध 
दुका कर पनः अपत्ते महर से निक्रलख } इद्र के द्वार 
दी गयी सुबणमाला पहन कर, यह युद्ध के लिए चट 
पड़ा | आनंद रामायण के अनु्ार, गले मं सुवणमाटा 
धारण करनेवाला वालि युद्ध मं भनेग्र था, जिस कारण 
युद्ध के पूर्व, रामने एकपस्पके द्रवाय टदस्की साल्को 
चुरा लिया धा (आ, रा. ८ ) । तदश्चात्‌ हए ददवयुद्ध 
के समय, रामने अक्ष के पीरेसे गण छोड कर इसका 
वध किया (वा. रा. कि. १६३.१६ ) | 

राम की गालोचना--मृत्युके पूर्व, इसने वक्ष के 
पीछे से वाण छोड कर अपना वध्‌ करनेवाटे राम का 


क्षत्रिय वतन वताते समय, राम की अत्येत कट 


भाटोचना कि- 


शयुक्तं यदधर्मेण याऽदं निहतो रणे | 
( वा, रा. कि, १७.५२ } | 


इखने राम से कहा, ° मने तुम्हारे साथ कोई अन्याय 
नही किया था} फिर मी जवम पुप्रीव के साथ युद्ध करते 
म व्यस्त था, उस समय तुमने वृक्ष के पीछे से बाण छोड़ छर 
मुभ माहत किया | तुम्हारा यह्‌ वतेन संपूण॑तः म्न्य है 
ठम क्षत्रिय नही, बक्ति खनी हो । व्ह मुश्चसे युद्ध ही करना 
था, तो क्षत्रियका भोति चुनौति दे कर युद्धममि में 
चले माते } मै तुम्हार आवश्य दी पराज्य कर ठेता `) 

वादिते लागे कहा, "ये सव्र पापकम तमने सीताकी 
मुक्ति केलिरही कयि | मगर यह्‌ बात तुम सुद्चसे कहते, 


प्राचीन चरिञिकोरदा 


वाव्मीकिं 





तो एक दीदिनमे मे सीता की मुक्तिकर देता । दशमुखी 
सवण का वध कर, उसकी लाश की गले म रस्सी बाध 
कर एकदीदिनिमंमेवम्हारे चरणोंमें रख देता) 
मृत्यु से नहीं डरता ह| किन्तु ठप जसे स्वयं को क्षत्रिय 
कह खनेवाञे एक पापी पुस्पं ने विश्वासवात से मेर 
वध किया है, यह शव्यर्म कभी भी भर नदीं सकता ˆ । 

अंलपिधि--वालि के इस आक्षेप का राम ठीक प्रकार 
से जवान दे सका (राम दाश्चप्थे देखिये)) गरत्युके 
पूर्वं वालि ने अधनी पनी तारा एवं पुत्र अंगद्‌ को सुग्रीव 
के हाथों सप दिया] 

स्वभावचिच्रण-रामका शन होने के कारण, उत्तर- 
काटीन बहुत सारे रामायण ग्रन्थों में एक क्रूरकमन्‌ राजा 
के स्पे वाहिकाचरितरचिचर्ण करिया गया है] रामके 
हार किये गये इसक्रे वध का सप्त देने का प्रयत्न भी 
अनेक प्रकारसे कियागयादहे। 

किन्तु ये सारे वणन्‌ अयोग्य प्रतीत्‌ होते ह । वा स्वय 
एक्‌ अत्यत पराक्रमी एवं धमनि राजा था | इसे चार 
ही वेदों का अध्ययन क्रिया था, एवं मनेकानेक यज्ञ किये 

| धरमपरायणता के कारण स्वयं नारद ने भी 
इसकी स्वति की थी (ब्रह्मांड. ३.५.२१४-२४८)| 
मृत्यु के प्रू रामके साथ इसने क्रिया हूभा संवाद भी 
इस श्यूरता, ता्िंकता एवं धमनिष्ठता पर काफी प्रकारा 
डालता हं | 

२. वरुणलोक का एक अमुर (म. स, ९.१४) 

वालिराय--वसिष्रक्रलोसन्न एक गोत्रकार्‌ । 

वालरोख--एफ नाग, जो कद्यप एवं कदर के पु 
मसेषएक था, 

वादके खायने- एक भाचाय (सां. आ. ७.२१) । 

वाल्माकि--एक्‌ व्याकरणकार, जिसके विक्षगसंधी के 
संत्रधित अभिमतों का निर्दश तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में प्राप्त 
ह (ते. पा, +. २९६} ९.४६;१८ ६ )1 

२. एक पक्षिराज, जो गरुडवंरीय सपणैपक्ियों के वद्य 
म उससन्न हया था} दास के मनुसार, ये पक्षीनलहोकर, 
सप्तसु कम यायावर आय जाति थी ( क्रवेदिक वेदिक 
दंडिया, प्र. ६५; १४८) । ये कम मे क्षत्रिय ये, एं 
बड़ ही विष्णुभक्तं थ (म. उ. ९९.६; ८ ) | | 

२. एक व्यास (व्यास देखिये ) | 

४. एक रिवभक्त, जिखने रिवमक्ति के संवध में 


| अपना अनुभव युधिष्ठिर को कथन क्ियाथा (म. अनु, 


१८.८- १०) 
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वाट्पीक्ि " आदिकायचे --एक सुविख्यात महि, 
जो * वाव्मीकि रामायण › नामक संस्कृत माप्रा के भाय 
सार्पं महाकाव्य का रचयिता माना जाता इ | 

नाम--वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड के फटश्चुति- 
अध्याय में आदिकवि वास्मीकि का नि्दंश प्राप्त हे 
( वा. रा. यु. १२८.१०५ ) ] वहा वास्मीकि के द्वारा 
प्राचीर्‌ कार मे विरचित रामायण' नामक भादिकान्य के 
पठन से पाटकों को धम, य एवं जायुष्य प्राप्त होने की 
फटश्रति दी गयी है । समम्त प्राचीन वाड्यमे जदि- 
क्वि वास्मीकिं के संत्रैधं मे यह एकमेव तिर्देश माना 
जाता हे | 

रामा्रण कै वार एव उत्तर काण्डं म--आाधरुनिक 
भभ्यासकों के अनु्ार,) वास्पीकि-रामायणके दोसः 
तक काण्डं की रचना करनेवाला आदिकवि वाद्मीकि, एर्व 
वारमीकि-रामायण के बाल एवं उत्तर काण्ड मे निर्दिष्ट 
राम दशषरथयि राजा के समकालीन वार्मीकिं दो बिभिन्न 
व्यक्तिथे। किन्तुद.पू. १्खी शताब्दीमे, इस ग्रंथके 
वाल एर्व उत्तर काण्ड की रचनाजव समाप्तहो चुकी 
थी, उस समय आदिकवि वाव्मीकि एवं महर्पिं वास्मीकि ये 
दोनों एकं ही मानने जने की परंपरा प्रस्थापित हई थी | 

वात्मीकि-रामायण के उत्तर-काण्ड मे निरदैरित महर्पि 
वार्मीकि प्रचेतस्‌ ऋपि का दर्वा पुत्र था, एवं यह्‌ जाति 
से व्राह्मण तथा अयोध्या के दशरथ राजा कामिन्रथा 
( वा. रा, उ. ९६.१८; ४७.१६ ) 

आश्रम--वार्मीकि-रामायण के वाक््राण्ड मे इसे 
तपस्वी, महिं एवं मुनि कहा गया है (वान्रा.वा, 
१.१; २.४६ ४.४ ) | इसका आश्रम तमा एवं गगा कै 
समीपदीथा (वा. रा. वा, २.३) यह भाश्रम गगा 
नदीके दक्षिणमंदही था, क्थांकि, सीता याग के समय, 
टध्मण एवं सीता अयोध्या से निकलने के पयात्‌ रंगा 
नदी पार कर इस भाश्रम म पर्हचे ( वा. रा. उ. ४७) | 
वाद्‌ म प्रस्थापित हए एक सन्य परप्रराके अनृरार, 
वास्मीकि का आश्रम मेगा के उत्तपमे यमुनानदी के किनारे, 
चिचकूट कै पास मानने जने स््मा(वा. य. सयो. 
५६.१६ दाक्षिणात्य; अं, रा. २.६. रामचरित. २. 
१२४) } आजकल भी वह र्वोदा ज्किमे स्थित दै) 

वार्मीकि-रामायण म टस जपने जाश्रम का कुट्पति 


कटा गया हे } प्राचीन भारतीय परपरा के अनुसार, 


¢ कुूपति ` उस व्पि करौ कहतेये, जो टस हजार 
वियार्थिर्वाका पाटनणेपण करवा द्मा उन्द्‌ रिन्षा 


प्राचीन चरिजरकोक् 
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प्रदान कस्ता था इससे प्रतीत होता है फि, वात्मीकि 
का आश्रम कफो बडा था) 

आख्यायिकार्द--वात्मीकि के पूवायुष्य से संबंधित 
अनेकानेक अख्यायिका्णँ महाभारत एवं पुरार्णो मे प्राप्त 
ह | किंतु वे काफ़ी उत्तरकाटीन होने के कारण अविश्व 
सनीय प्रतीत होती हं! 

महाभारत एवं पुराणो मे वास्मीकि को (भार्मव (र्वं 
मे उत्पन्न) कहा गया है। महाभारत के "रपौ 
पाख्यान › का रचयिता मी सागव वताया गया है (म, 
शां. ५७.४० ) | भागव च्यवन नामक ऋषि के संतैध में 
यह कथा प्रसिद्ध हे कि, वह्‌ तपस्या करता हाः इतने 
समय तक निश्चरु रहा की, उसका रारीर " वत्मीकः से 
आच्छादित हुमा ( भा,९.३; च्यवन मागेव देखिये ) | 
यह क्था " वास्मीकिः ( जिसका शरीर वर्मीकं सें 
आच्छादित हो ). नाम से मिख्ती-जुल्ती होने के कारण, 
वारमीकि रवं च्यवन इन दोनों के कथाओं मे संमिश्रण 
किया गया, एत इस कारण वात्मीकि को भार्गव उपाषि 
प्रदान की गयी । 

अध्यात्म रामायण से--वारमीकिः के द्वारा वस्मीक से 
ाच्छादित होनेका इसी कृथा का विकास, उत्तरकाटीने 
सादित्य मै वास्मीकि को दस्यु, ब्रह्मपर एवं डाव मानने मे 
हो गया, जिसका सविस्तृत वर्णन स्कंद पुराण (स्कंद. वै. 
२१), एवं अध्यास समायण मेँ प्राप्त है, 

दष कृथा के अनुश्षार, यह जन्मसे तो ब्राह्मण था, 
किंतु निरंतर किरातो के साथ रहने से, एवं चोरी कएने 
स दरसका व्राह्यणच्च नष्ट हुभा । एक शरद्धा के गभे से इस 
अनेक शुद्रपुत्र मी उद्न्न हुए | 

एक बरार इसने सात सुनिर्यो को देखा, जिनका वस्रादिं 
छीनने के उहैदय से इसने उन्हं रोक लिया । फिर उन 
पियं ने इ्षसे कहा, ‹ जिन कुटवियों के ठिए तुम 
निय पापसंचय कर्ते हो, उनसे जा कर पूछ खो की 
वे तुम्हारे इस पाप के सहभागी अनने के लिए तेयार ई, 
या नहीं › } इसके द्रा छुटेवियों को पृष्ठे प्र उर्हनि 
इसे कोरा जवा दिया, ° ठम्हाय पाप त॒म समदा से, 
हम तो केवल धनकेदी भोगनेवाटे ह: । 

यह सन कर इसे वैराग्य उलन्न हओ, एवं इसने उन 
ऋषियों की सद्यह्‌ कौ मनुसार, निरंतर ° मरा ` (“रामः 
यव्दकाउल्टासूप) राव्दका जप करना धारम क्वा) 
एक सहस्त्र वर्पो तक निश्वर रहने क फटत्यस्प, दसै 
स्ररीर पर " वल्मीक › वेने गया | 
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पौराणिक वाय की प्रस्थानव्रयी-पौराणिक साहित्य 
म रामायण, महाभारत एवं भागवत ये तीन प्रमुख 
मरे माने जाते है, एय इस साहित्य मं ग्राप्त तच्व्ञान्‌ 
की ्रस्थानच्रयीः मी इन्हीं रथो से वनी हृदं मानी जाती 
है | वेदात ग्रथ की प्रस्थानत्रयी प अंतमूत किये जानेवाटे 
भगवद्रीता, उपनिपद्‌ एवं ब्रह्मसूत्र की तरह, पौपणिके 
साहित्य दी प्रस्थानत्रयी वनातेवाटे ये तीन रथ मी 
भारतीय तच्वक्ञान का विकास एवं प्रसार की दृष्टि से 
महच्वपूणं माने जाते हं | 

उपर्युक्त म॑थो मसे रामायण एवं भागवत क्रमशः 
कर्मयोग, ओर भक्तितत्वज्ञान के प्रतिपादक ग्रंथ ह| इसी 
कारण दैनदिन व्यवहार की दृष्टि से, रामायण ग्रंथ भागवत 
से अधिक हृदयसर्ची एवं आद्यमूत प्रतीत होता 
है | इस भथ मे आद पुत्र, भ्राता, पिता, माता आदि 
के जो कर्तव्य वताय गये; वे एक आद्ये वन कर 
व्यक्तिमात्र को आद्यं जीवन की स्पूतिं प्रदान 
कते हं । 

व्यक्तिराणों का आदश-इस प्रकार रामायण म भारतीय 
दृष्िकोन से आदर जीवन का चित्रण प्राप्त हे, किन्तु उस 
जीवन के संधित तच्वज्नान वह प्रथित नहीं है, जो महाभारत 
मे प्राप्त है] महाभारत मुख्यतः दक तच्चज्ञानविपयकं 
ग्रथ हे, जिसमे आदगातक व्यक्तिचित्रण के साथ साथ, 
सादरं-जीवन के संवंधित भारतीय तत्वज्ञान भी ग्रथित 
विरा गया है} व्यक्ितिविपयकं आद्यो को शाह््प्रामाण्य 
एवं तचज्ञान की चोखट मे विटने के कारण, महाभारत 
सारे पुराण प्रथो म एक श्रेष्ठ श्रणि का तत्वज्ञान-गरेथ वन 
गया हे । 

किन्तु इसी तच्वप्रधानता के कारण, महाभारत मै 
वर्णित व्यक्रितगु्णों के आदं धुधले से हो गये दै, जिनका 
सर्वेस्च श्रेणि कासरङ चिच्रण रामायणम पाया जाता 'है। 
इस प्रकार जहा महाभारत की सारी कथावस्तु परस्पर. 
स्पध, मत्सर, उुटिख्ता एव विजिगिपुं चरत्ति जसे राजस 
. एवे तामस उत्तियो से ओतप्रोत भरी हई ६, वर्ह रामायण 
की कथावद्लु मे स्वार्थत्याग, पित्रपरयणता, वंघुप्रेम जैसे 
साविकं गुण दी प्रकप्रं से चिच्रित क्रिये गये है| 

युषही कारण हे कि, वात्मीकि-रामायण महाभारत से 
कतिपय अधिक लोकप्रिय हे, एवं उश्रसे स्पुर्तिपा कर 
भारत एवं दक्षिणीपूवं एद्विया कीसभी मापाओंमे कीं 
गयी रामकृथाविप्यक्र समस्त रचना, खदियों से जनताकरे 
नित्यपाट करेञथवन चुकी दं ( राम दश्चरथि देखिये) 


पराचीन चरिज्रकोश 
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दस प्रकार, जहां महाभारत मे वर्मित व्यावितितत्वक्ञान- 
विपयकं चचाम के विषय न चुकी है, वर्यौ वा्मीकि- 
रामायण मे वर्णित राम, रक्ष्मण-एवै सीता देवताखसूप 
पाकर सारे मरतखंड म उनकी पूजा की जा रही है । 

महाभारत से तुख्ना-- संस्कृते खादित्य के इतिहास 
मे रामायण एवं महाभारत इन दोनों अथो को महाकाव्य 
कहा जाता हे } विंतु प्रतिपाग्र विषय एवै निवेदनरैही 
दन दोनों दृष से वे एक दूसरे से च्च्छुख विभिन्न हं । 
जहा महाभारत एक इतिहासप्रधान काव्य दै, वर्ह 
रामायण एक काव्यप्रधान चरि हे] महाभारत के 
अनुक्रमणीपवं मे उस म्रथ को सर्वत्र मारत का इतिहासः 
( मारतस्येतिहास), मारत की एेतिहासिकं कथ 
( भारतसंिताः कथाः ) कहा गया है ( म. आ. १.१४. 
९७ , | इसके विरुद्ध रामायण मे, “राम एवे सीता कै 
चरित्र का, एवं रावणवध का कान्य तै कथन करता हू 
देसे वास्मीकि के द्वारा कथन किया गया है- 


काव्यं रामायण क्रत्स्न सीतायाश्चरितम्‌ महत्‌ 
पोस्त्यवधमित्येव चकार चरितव्रतः | 


( वा. रा. वा. ४.७, ) | 


इस प्रकार महाभारत कौ कथावस्तु अनेकानेक एेति- 
हासिक कथाडपकथां को एकत्रित कर र्वायी गयी ह । 
केन्तु वास्मीकिं-रामायण की खारी कथावस् राम एव 
उसके परिवार के चरित से मयादितं है | राम, लक्ष्मण, 
सीता, दररथ आदि का ' हसित, ' भापित ` एर्व 
चेष्टितः (पराक्रम ) का वणैन करना, यही उसका प्रधानं 
देत है ( वा. रा. वा. ३.४) | 

इन दोनो प्रथो का प्रतिपाद्य विपय इस तरह सर्वतोपरि 
भिन्न होने के कारण, उनकी निवेदनदैटी मी एक दुसरे 
से विभिन्न है} रामायण की निवेदनयैटी वर्णनासक, 
विशेषणात्क एवे अधिक तर काव्यमय है। उस 
प्रसाद्‌ होते हुए भी गतिपानता कम है | इसके विरद 
महामारत की निवेदनदेटी साफूुथरी, नाय्यपूर्ण एवं 
गतिमान्‌ हे | | 

रामायण की प्रेष्टत्ता-- इसी कारण हिन्दुधर्मेण मं 
रोमायण की छता के स्वधमे डं, विटरनिच्ञ्च मे ठे 
केर विनोक्ाजी भावे तक समी विद्वानों की एकवाक्यता 
ह॑ । श्री, विनोवानी नै टिखा ई, ‹ चित्तद्धि प्रदान 
करनेवाे समस्त हिन्दुधर्मं गर्यो सें वास्मीकिरामायण 
मगवद्वीता से भी जयिकश्रष्ठ हं । जरह भगवद्रीता नवनीत 
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है, वर्ह मायण माताके दृध के समान है| नवनीत 
का उपयोग मर्यादित खोग दी कर सकते हे, किन्व॒ माता 
का दूध तो सीं के लिए लाभदायक रहता हं › । 


इसीलिए वाद्मीकि रामायण के प्रारंभे व्रह्मा ने 
रामायण के संवंधित जे आश्ीर्वचन वास्मीकि को प्रदान 
किया है, वह सदी प्रतीत होता हैः 


यावस्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतछे 
तावद्रामायणकथा रोकेपु प्रचरिष्यति ॥ 
( वा, रा. वा. २,३६ ) | 


( इस सषि मं जब तक पर्वत खडे हे, एवं नदिर्या बहती 
है, तच तक रामकथा का गान छोग करते ही रहेगे ) | 


रामायण क्री रेतिहासिकता-- ड. याकोवी के अनुसार, 
व्यं विपय की दृष्टि से ‹ वास्मीकि-रमायणः दो मागां 
मे विभाजित किया जा सकता हैः-१. वाठ एवं अयोध्या 
कड मे वणित भयोध्य की घटनाएं, जिनका केद्रविदु 
इक््वाकुराजा दशरथ हे; २. दंडकारण्य एवं रावणवध से 
संवधित घटना, जिनका केद्र्विु रावण दशग्रीव हे। 
इनमें से भयोध्या की घटना एेतिहासिक प्रतीत होती 
है, जिसका आधार किंसी निवौसित इध्वाकुवेशीय राज- 
कुमार से है| रावणवधं से संत्रधित घटनाभों का मूल- 
उद्गम वेदों म वर्णित देवताओं फी कथाओं म देखा 
जा सकता हे ( याकोवी, रापायम प्र. ८६; १२७) 

रामकथा से संवंधित इन सारे आस्यान-काव्यँं की 
स्वना इक्ष्वाकुवंश के सूतो ने सर्वप्रथम की, जिनमें रावण 
एवं हनुमत्‌ से संत्रधित ग्रचलिति आख्यार्नो को पिला कर 
वास्मीकिमे रामायण कीं स्वना की। 

जि€ प्रकार वास्मीकि के पूर्वं मकथा मोखिक रूप मै 
वतमान थी, उसी प्रकार दीधकार तक ' वास्मीकि- 
समायण' मीमौखिकि रूपमे दी जीवित रहा । इस 
कान्य कौ रचना के पश्चात्‌, कुरील्वों ने उसे कंटस्थ 
किया, एवं वर्षा तकवे उसे गाते रदे। कितु अंतमे 
इस काव्य को लिपिवद्ध्‌ करते का कायं ची सयं वास्मीकिं 
ने दी किया, जो ' बाह्मीकि रापायणः के स्प आजमी 
वर्तमान है | 


इसीसे दी स्फूति पा कर भारतकी समी भाषां 
रामकथा पर आधारित अनेकानेक मर्थो कीं रचना हूर 
जिनके कारण वास्मीकि पक प्रातःसमरणीयं विभति वन 
गयाः- 


पराचीन चरित्रकोश्च 
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मघुममय-भणतीनां मागद महर्षिः। 


जादिकवि वास्मीकि-- वाद्मीकिप्रणीत रामायण संस्कृत 
मापा का मादिकाव्य माना जाता है, जिसकी र्चना 
अनुष्टुभ्‌ छद मै की गयी हे | 

वाल्मीकिं रामायण के पूर्वकार मे रचित कर वेदिकं 
चाण भनुष्टम्‌ छम मी थी] कितु वे लधु रुरु-भक्षरो 
क नि्य्॑रणरदहित होते के कारण, गने के लिए योग्य 
(गेय ) नहीं थी । इस्त कारण व्राह्मण, आरण्यक जसे 
वेदिकोत्तर साहिव्य मै अनुष्टम्‌ छ्कासेपहो कर, इन 
सारे ग्रन्थोकी स्वनाग्यमेदीकी साने लगी 


@, छ, क 


हसं अवसाम, वेदों म प्राप्त अनुष्टम्‌ छद को ल्धु- 
गुर अक्षरों के निर्यत्रण म विटा कर वाव्मीकिं ने सर्व- 
प्रथम अपने "मा निपाद › शेक की, एवं तत्पश्चात्‌ समग्र 


. रामायण कीं रचना की | छदःखशास्रीय दणि से वास्मीकि 


के द्वारा प्रस्थापित नये अन्म छंद कौ विरोपता निमन- 
प्रकार थी :- 


शोक पष गुरु जेयं सर्वत्र रघु पचमम्‌ । 
दिचतःपाद्रायोहेस्वं सप्तम दीर्धमन्ययो; ॥ 


( वात्मीकि के द्वारा प्रस्थापित भनम्‌ छदम, शोक के 
हर एक्र पाद का पौचरवो अक्षर ल्घु, एवं छर्वो अक्षर गुर ` 
था! इसी प्रकार समपादों म से सातवी अक्षर हस, एवं 
विषप्पाद्‌ मे सातव। अक्षर दीघं था); 

दसी अनष्टूम्‌ छद के स्वना के कारण वार्मीकि संस्कत 
मापाका भादि-कवि कदूखया गया | इतना दी नहीं 
‹ विश्व ` जसे संस्कृत भाषा के दन्दकोश म ^कविः 
रव्द्‌ काञर्थं मी .वात्मीकिर दी दिया गयादै। 

गेय मदाकाव्य--वात्पीकिं के द्वारा रामायण कीं स्वना 
एक्‌ पाय्य कन्य के नाते नही, वक्कि एक गेय काव्य 
के नातेकी गयी थी। रामायण की रचना समाप्त होने 
केः पश्चात्‌ , इच काव्य कौ नास्यरूप मे गानेवाे गायको किं 
खोज वाह्मीकिं ने की थीः- 


चिन्तयामास को न्वेतत्‌ प्रयुज्ञादिति प्रभु 
पाये गेये च मधुरं प्रमाणेखिभिरन्वितम। 
जातिभिः सप्तभियुक्तं तंन्रीरय-समन्वितम्‌ ॥ 


(वा, र. वा, ४.३६; ८ ) | 


( रामायण की रचना करने के पश्चात्‌, इस महाकाव्य 
के सामिनय गायन का प्रयोग चितार एवं सप्तजाति 
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वाल्मीफि 
तथा वीणा के स्वरा म केन गायक कृर सकेगा, इस संव 
मे वार्मीकिं खोज कृरने ट्गा | ) 


वास्मीकि के कालम रामायण का केवल गायन दी 
नदी, वठ्कि अभिनय भी किया, जाता था, एेखा स्पष्ट 
निर्देश वास्मीकि रामायणम्‌ प्राप्त हे। वही सभायणका 
गायन करनेवाले कुल्व को " श्यानकोविः ` ( कोमल, 
मध्य एवं उच स्वरोच्चारों म प्रवीण ), * मागगानतन्ज्ः 
( माग नामक गायनप्रकार मे कुश) दी नदीं, वदिकि 
: गांधवतत्व्च ` ( नास्यशाखन्न ), एवं ^ रूपटक्षणपंपन्न : 
( अमिनयसंपन्न ) कहा गया हे (वा, रा. वा, ४.१०. 
११; कुरीख्व देखिये )। 

वार्मीकिप्रणीत रामकथा को आधुनिक काव्य फ गेय 
छंदों मं वाध कर गीतोंके सर्पे ग्रस्च॒त करने का सफट 
प्रयत्न, मठी के पुविख्यात केवि ग, दि, माडगृटकर्‌ के 
दारा " गीतरमायण ` मेकिया गया है) गेय स्पे 
रामायणकान्य अधिकृ मधुर ग्रतीत होता है, इका 
अनुमव ° गीतरामायण › के श्रवण से भाता दहै। 

आध महाकाव्य-- जिस प्रकार वास्मीकि संस्कत भाप्रा 
का आदिकवि हे, उसी प्रकार इसके द्वारा विरचित 
रामायण संस्कत भापा का पहल "आप महाकाव्य 
माना जाता है) ' आपं महाकाव्य: के गुणवेरिष्टय 
महाभारत मे नि्रप्रकार दिये गये हैे- 


इतिहासप्रथानाथ स्रीटचारिव्यवर्धनम्‌ | 
धीरोदात्त च गहन श्रव्यैवृत्तेरलछ्रतम्‌ || 
खोकयान्नाक्रमश्चापि पावनः प्रतिपायते। 
विचिच्राथपदाख्यान सुक्मथन्यायन्रंहितम्‌ ॥ 


( इतिहास पर आधारित, एवं सदाचारसंपन्न दर्यो 
का प्रतिपादन करनव।ठे काव्य को भापं महाकाभ्य कहते हं | 
वह सद्गुण एवं सदाचार को पोषक, धीरोदात्त एवं गहन 
आशय से परिपणे, श्रवणीय रदा से युक्त रहता है ) | 

चास्मीकि रामायण सें प्राक्च भूगोख्वणन--दस अथ 
म उत्तर भारत, पजाव एवे दक्षिण भारत के अनेकानेक 
मोगोलिक स्थलं का नि्दंश एवे जानकारी प्राप्त है । कोसल 
देय एवे गेगा नदी के पडो के स्थल का मोगोलिक स्थान, 
एवं स्थल्वणन उस ग्रंथ मे जितने स्प रूप से प्राप्त है, उतनी 
स्पष्टता से दक्षिण भारत के स्थलं का वणन नदी मिख्ता | 
दरससे प्रतीत होता दे कि, वाद्मीकिं को उत्तर भारत एव 
पंजाव प्रदेश की नितनी सृष्ष्म जानकारी थी, उतनी दश्चिण 
भारत एवं मध्यमारत कौ नदीं थी | कद्‌ अम्यासकों के 
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अनुसार, वास्मीकिं स्वयं उत्तर भारत का निवासी था, 
एवं गगा नदीःको मिख्ने वाटी तमक्षा नदी के किनारे 
अयोध्या नगरी के समीपं इसका आश्रम था वाल्मीकि 
रामायण म निर्दिष्ट प्रमुख भौगोलिक स्थल निम्न 
प्रकार हैः-- 

( १ ) उत्तर भारत के स्थः---१. अयोध्या (वा.रा, 
वा, ६.१ ); २, सरयू नदी (वा. रा. वा. २४.१०); ३ 
तमसा नदी (वा. रा. वा, २.४); ४, कोसर देश (वा, 
य. भयो. ५०.१०); ५. दृगवेरपुर (वा. रा. अयो, 
५०.२६); ६. नंदिग्राम (वा, रा. अयो. ११५.१२); 
७. मिथिला, सिद्धाश्रम, गोतमाश्रम, एवं विक्ञाछा नगरी 
( वा. रा. वा. ३१.६८ ); ८. गिरित्रज अथवा राजग 
(वा. रा. अयो. ६८.२१); ९, भरद्राजश्रप (वा, रा, 
अयो. ५४.९ ); १०, वाहीक (वा. रा, भयो. ६८.१८ ); 
११. भरत का अयोध्या-केक्य-गि रिज प्रवास (वा. रा, 
भयो. ६८. १२-२१७१.१-१८ )} . -. 


(२) दक्षिण मारत क स्थल--१. पंचवदी (वा, रा, 
अर. १३.१२); २, पंपा नदी, (वा, रा. अर. ६.१७); 
२. दण्डकारण्य (वा. रा. वा. १०६२५ ); ४. अगस्त्याश्रम 
(वा. रा. भर. ११, ८३); ५. जनस्थानं ( वा. रा, उ. 
८१.२०); ६, किच्किधा (वा, रा. कि. १२.१४) ७. 
ठेका (वा. रा. करि. ५८.१९-२० ); ८. विध्यादि ( वा. 
रा, कि. ६०,७ ) | 


^ रामायण का रचनाकार रामायण के सात कांड म॑ 
से, दसरे से ठे कर छटवे तक के कंडों (अर्थात्‌ अयोध्या; 
सरण्य, किण्किधा, सदर एवं युद्ध) क स्वना खय 
वार्मीकि के दारा की गयी थी | वाकं कचे हए द कड 
(अर्थात्‌ पहल वाल्कांड, एवं सातां उत्तरकांड) वास्मीकि 
रा विश्चित मादि रामायणः मे अंतभ्रत नदी थ| 
उनकी रचना वारस्मीकि के उत्तरकारीन मानी जाती हं। 
हन दोनों कड में वाल्मीकि का एक पौराणिक व्यक्ति के 
रूपमे निर्दया पराप्त हे . 
आधुनिक अभ्याकों के अनुघखार, वाल्मीकिं क 
आदिकाव्य?का स्वनाकार महाभारत के पूर्वं म; 
अथीत्‌ ३०० ई. पृ, माना जाता है; एं वाद्मीकरि के 
प्रचलित रामायण का स्चनाका दूसरि उतान्य इ, प 
माना जाता ह्‌! 
वात्मीकि के ‹ जआदिकाव्य ` के स्चनाकाल के संव्रध 
मे विभिन्न संयोधकों के अनुमान निम्नप्रकार ईः--- ९. 


वाटपीकि 


दा, याकोवी-६ वी शताब्दी .पृ; २. डो. मे्डोनेटः 
६ वी शताब्दी १, पू.; ३. ड. मोनियर विल्यम्प-५ वी 
दताव्दी ३. पू; ४. शरी. वि. वि, वेद्र-५ वी राताव्दी 
ई. पू; ५... कीथ-४ शताब्दी इ, पूर; ६. डा 
विटरनित्स-रे री दतान्दी 

उपयुक्त विद्वानों मंसे, डो. याकीवी, ड विल्यम्घ 
श्री. वेय, ` एवं ड. मक्डोनेख वाव्मीकरि के ˆ आदिकाव्य ` 
की रचना वद्ध सादिस्य कै पूर्वकारीन मानते है| वित 

साहित्य मं जह रामकथा संर्वधी स्फुट आख्यान 
मादिका निर्देश प्राप्त हे, वहा वारमीकि रामायण का 
निर्दे अध्राप्य है) ससे उस मन्थ की रचना वोद्ध 
साहित्य के उत्तरकाटीन दी प्रतीत होती दहं 

पाणिनि के ' अष्टाध्यायी मे मी वार्मीकरिः अथर्वा 
यार्मीकि रामायण का निर्दय अप्राप्य है] किंठु उस 
ग्रथ मे केकेयी, कौषद्या, द्पणला आदि रम्कथा से 
संवैधित व्यवितयो फा निदेश मिलता हं (पा. स. ७.२.२; 
४.१.१५५; ६, २.१२२ ) } इससे प्रतीत होता हे कि, 
पाणिनि के काठम्‌ चययापि रामकथा प्रर्टिति थी, फिरमी 
वार्मीकि रामायण की रचना उस खमय नदी हृदं थी | 

महाभारतम प्राप्त रामायण ॐ उद्दरण-मटाभास्त 
एवं षवाद्मीक्रि रमायणःमेसे रामायण दी महाभारतसे 
पूर्वकालीन प्रतीत होता है) कारण क्रि, महाभारत मं 
वात्मीकि के कर उद्धरण प्राप्त है, पर रामायण मै महा- 
भारत का निर्देश तक नरी आता 

सात्यकि ने भूरिभ्रवस्‌ राजा का प्रायोपविष्ट अवस्था 
मर शिरच्छेद्‌ किया | अपने इ कृत्य का समभन देते 
हए, सात्यकि वाद्मीकि का एक छटोकार्थं ८ हनुमत्‌- 
दद्रजित्‌ संवाठ, वा, रा. यु. ८१.२८ ) उद्धृत करते 
हए. कहता हे -- 


भपि चायं पुरा गीतः शोको वाद्मीकिना स्वि] 
नै रन्त्या स्त्रियश्चेत्ति यद्रवीपि पर्चगम ॥ 


स्वक्रारं सनुप्येण व्यवसायवता सदा| 
पोडकरमसिच्राणां यत्त्यात्कतव्यमेव तत्‌ ॥ 


- (म. द्रो. ११८.४८.९७५--९७६# } | 


महामारत म अन्यत्र रामायण को प्राचीनकाट मस्व 
गया काव्य ( पुरागीतः ) कदा गया दहं (म. व.२७३.६) ! 

चास्मोकि रामायण के संस्करण--इष अथक संप्रति 
चार्‌ प्रामाणिक संस्करण उपलरन्ध है, जिनमे १०-१५ 
स्या से बट्‌ कर अधिक विभिन्नता नही ह :- 
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कि 


प्ासीन चरि्रकोह 


[ । 


वासिष्ठ 


(१) उदिच्य पाठ, जो निणयसामर प्र ए 
रजगाती प्रिन्ट ग्रस, वैतह के द्वारा प्रकाशित है। 
प्र नामोजीभद्ध के दारा ' तिट्क टीका? प्राप्त है, जो 
रामायण की सचसे विस्वेत एवे उक्ष टीका सानी 
जाती है | 

(२) दाक्षिणात्य पाठ, जो मप्वविलस बुक डपो, 
कुभकोणम्‌ के दारा प्रकारित हं । इख संस्करण पर 
श्रीमप्वाचाय कर तच्वज्ञान फा काफी प्रमाव प्रतीत होता 
है । फिरभी, यह संस्करण (उदिच्य पाट: से मिख्ता- 
जुट्ता हे | 

(३ ) गोौदीय पाठ, जोड. जी. गोरेसियो के दवाय 
संपादित, एवे कल्फ़तता संस्कत सिरीज प १८४२-१८६७ 
ह. के वीच प्रकारितदहो चुका हे। 

(४ ) पश्चिमोत्तरीय ( कारमीरी ) प, जो लाहोर 
केडी. ए. ब्दी. कटिजके द्वारा १९२३६. मे प्रकारित 
किया गया है) 

ग्रन्थ--' वात्पीकि रामायण के अतिरिक्त इसके 
नाम पर निम्नरटिखित ग्रथ प्राप्त हैः--१. वारमीकिसूत्रः 
२. वाहमीकिरिक्षा; ३, वामीकिष्टु्यः ४. गंगाष्टक 
( ८. ©. 1 

वाठमीकति गेव--एक ऋषि, जो वरुण एवं चर्षणी 
कैदोपु्ोसेसेएकथा (मा. ६.१८.४ ) } इषके भाई 
कानाम्‌ भृगु था) केवल भागव नामसे ही इसका निर्दर 
अन्यत्र प्राप्तं हं ( म. या. ५७.४० } | 

महाभारत मं दरे एवं च्यवन ममैव ऋषिको एक दी 
माना गया है, एवं दसीके द्वारा ' रामायण › को रचना 
भिये जाने का निदग वहा प्राप्त है| करित वह खदही नही 
प्रतीत होता हे ( वास्मीकि आदिकवि देखिये} | 

वासना -क नामक वनु क पत्नी (मा. ६.६.१३) 

वासव--इद्र का नामान्तर ( ब्रह्मांड. २,१८.४४ ) ! 

वासवी --सत्यवती ( मस्स्यगंधा) का पैक नाम 
(प, आ, ५७.५७ ) } यह्‌ उपस्विसर वसु की कन्या थी 
जिस कारण दसे यह पतक नाम प्राप्त हा] उसकी 
माता का नाम अद्रिका था, जो स्वयं एक मस्स्यी थी! 
इसका विवाह परार कपि से हुभा था, जिससे इसे 
न्यास नामक्र पुत्र उन्न हुमा (वायु, १.४० ) | 

वासाश्व--एक मत्रद्र्ा कपिं, जो वेद्य जाति में 
उत्पन्न हुमा था ( ससस्य. १४५.११६ ) | 

चासए--एक पतृक नाम, जो ऋग्वेद यँ एवं उत्तर- 
काटीन वेदिक संहितां मं निमनलिखित ाचार्यो 


२५ 


वासिष्ठ 


लिए प्रयुक्त क्रिया गया हैः इद्रप्रमति, उपमन्यु, 
कणैश्रुत, चिन्नमहस्‌, -चेकितानेय, युम्नीक, प्रथ, मन्यु, 
मृट्टीक, रोहिण, वसुक्र, व्रपगण, व्यात्रपाद्‌, राक्ति, एव 
सात्यहम्य (ऋ, ९. ९७; ते, सं, ६.६.२.१; का. सं, 
२४.१७; ते. आ. ०,१२.७) | 

२. एवः आचाय॑समूह्‌ (जे. उ. व्रा, ३.१५.२ ) | 

२. वसिष्टपुत्र शक्ति का नामान्तर ( शक्ति देखिये )| 

चासि भित्रयु--एक आचाय, जे व्यास के द्धः 
पुराणप्रवक्ता रिप्योम से एक था. (वायु. ६१.५६; 
ब्रह्मांड. २,३५.६५ ) | 


वासुकि -नागों का एकं राजा, जो क्यप एवं कट 


के पु्ोंमेसे एक था। इसकी पत्नी का नाम शतरीरपा 
था (म, उ. ११५.४६०४ ) | अरत्कारं ऋषि की प्रत्नी 
जरत्कार इसकी वहन थी (म, ज. ३५.२८९ ) | 

देवापुरों के समुद्रमथन के समय, यह मंथनदण्ड छी 
रस्सी वन गया धा (म. आ. १६-१२)) इसका 
निवासस्थान ‹ नागधन्वातीथ ` मे था, जह देवताओं मे 
नागराज के पदं पर इसका अभिषेकं कया था | धृतराष् 
नामक नागने इसे विष्णुपुराण कथन क्रिया था, जो 
भागे चर कर इसने वत्छ को कथन किया ( विष्णु. ६, 
८४६ ) ¦ 

यह रिव का जनन्य भक्त था, एवं रिवके ही रारीर 
पर निवासत करता था | चिपुरदाह के समय, यह रिव 
के धनुष की म्येचा, एवं उसके रथका कूवर चन्‌ गया 
था (म. द्रो. परि. १.२५.१२; क. २४.२५८४ ) | 

सपंघ्तत्र--जनमेजय के सपंसन्े म इसके निम्नलिखित 
प्रह कुछ जर कर मस्म हुएः-१. कोटिश; २, मानस 

पूण; ४. शल; ५. पाठ; ६. हलीमकः; ७. पिच्छलः 
८. कोणपः; ९. चक्र; १०, काल्वेग; ११. प्रकाठन; १२. 
हिरण्यबाहुः १३. शरणः; १४. कक्षकृ एवं १५. काट- 
दन्तक (म. आ. ५२.५-६ ) | 

आस्तीक नामक कपि इसका भतिजा था, जिसने इसके 
वाकी कलो को संहार से वचा लिया | 

वासुक्र --एक पत्रक नाम, जो निग्नटिखित आचार्य 
के लिए प्रयुक्त किया गया हैः--वमुकरण (ऋ, १०.६५); 
वसुक्रत्‌ (ऋ. १०.२० ) | 

वासदेव-- श्रीविष्णु के श्रीकृष्ण नामक आठवें अव- 
तार का नामान्तर ( कृष्ण देखिये ) ।भगवान्‌ विष्णु के 
उपासक वासदेव छष्णके स्पे दी प्रायः उसकी 
उपासना करते हे ८ विष्णु देखिये >) | 


प्राचीन चर्निकोष्षा 


वारीकं 





२. एक वास्त्॒ाख्नकग, जिसका वास्वलास्मविपयकुं मन्थु 
उपरव्ध हं ( मत्स्य. २५२.२३ ) 

, पड देके वामुदेव नामक राजा का नापान्तर 
( पोण्ड्क वाघुदेव देखिये )। 

वास्तु--विश्वामिच कुटोपन्न एक गोच्रकार | 

वास्त॒पर्य-एक ब्राह्मण (जै, त्रा, ३.१२०) 
पाटभद्‌--* वास्तुपत्य 

वास्य--एक माचाय, जो विष्णु के भनुसार व्या 
की व्ह्कूरिण्यपरपरा म से वेदटित्र नामकं आचाय 
का रिष्य था} इसे वत्स, वत्स्य, एवं म्घ्य नामान्तर 
प्राप्त थे (व्यास देखिये )। ॥ 

वाहन--एक आचाय, जो वायु के अनुसार व्यास 
की सामरिष्यं परपरामे से हिरण्यनाम नामक याचाय 
का रिप्यथा | ब्रह्याडमं इसे कृत का रिष्य कहा गया ह 
( व्रहयांड. २,३५.५१ ) | 

वादनप-गौरपराशसछुलोत्पन्न एक गोच्रकार | इसे 
‹ वाहयोज › नामान्तर भी प्राप्त था। 

चाहिक--एक वेदवेत्ता ब्र!द्यण, जो दुःस्थिति क कारण 
नमक वेच कर अपनी जीविका चलता था ¡ इसने जीवन 
म अनेकानेक पापकम्‌ क्यि | अंतमे यह एक दोर्‌ के 
दारा मात गया। ङित इसका मांसजेगा नदी मे गिरने क 
कारण, इसका उद्धार हअ ( छन्द, २,४.१-२८ } | 

वाहिनी--सोमवंसीय कुर राजा की पत्नी, जिसे 
भभिष्वत्‌ आदि पाच पुत्र उत्पन्न हए थे ( म. आ, ८९, 
४५ ) | 

वारिनीपांते--अंगिराकुखोत्पन्न एक गोन्नकार । 

वादीक-एक लोकसमूह, जो पंजाव प्रदेश सं विपन्ना 
नदी के तटपर स्थित था (म. क. ४४२०-२ मी. 
९१०,४५ )| महाभारतम इन्हे, ° मद्र, › ‹ जात्तिक ` 
¦ सारद 2 एवे ‹ पंचनदं › आदि नामान्तर दिये गये हं 

वाहीक का शब्दशः अथं ' बाहस्के> होता है 


+> (५. 


उन्तर पाव प्रदेश हिमाख्य की तल्य्दीमे दरद लेग 


के नजदीक रहनेवाङे ‹ वाहिक › गोग; रखती नदी 


के कारण, मध्यदेश मे रहनेवाले आयं छग से अस्म 
हो गये । इसी कारण, इन्हे वाहीक नाम प्राप्त दभा । 
आगे चर कर पंजावमे रहनेवाङे कंगरोज, यवन, दरद 
आदि सारे रोगों को वाहीके सामूहिक नाम प्राप्त 
हा | 

महाभारतम प्राप्त कर्ण-रस्यसंवादमे इन लोगं 
की कणेने कटु मआलेचना की है | शस्य स्वयं मद्र एवं 


<< ३८. 


वारीक प्राचीन चरि्रकोश 
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वाहीक लेग काराजा था} इन खगा की उत्पत्तिके 
बारेमे एक कट्पनारम्य एवं व्यंजनायुक्त कथा वह 
दी गयी है) विपरा (व्यास) नदीके किनण्रे ^ वही: 
एवे ्टीक > नामक निशाचर पिशाचो का एकं जोड़ा रहता 
था, जिषकी संतान अगि चख कर ' वाहदीफृः नाम से 
प्रधिद्ध दुर (म. क, ३०.४४} | 

वाहुरि--वसिष्टकुखोत्यन्न एफ गोच्चकरार ¦ 

वाह्निक--एफ राजकरुख, जिम तीन राजा समाविष्ट 
थे ( वायु. ९९. ३७३ , | 

वाह्य --वसिष्ठद्कखोसन्न एक रोत्रकार । ` 

वाह्यश्ा--एक ध जकन्यद्वय, जो मत्स्य के अनुसार 
संजय राजा की कन्यां, एवं यादव राजा सात्वत भजमान 
राजा की पलिर्यो थी । इनके पुत्रं के नाम निमि, कृमिल 
एवं वरण्णि थे ( मस्य. ४४.४९-५० ) | 

वाद्यमय- -नीख्परा्प्करुलोतन्न एक गोनरक्ार | 

वाद्ययन---भ्राकुलोत्पन्न एक गोत्रकार } पाटमेद- 
' महामाग | 

विंङा-( सू, दिष्ट, ) एक राजा, जो िष्णु एवं वायु 
के मल्रसारष्चुपराजाका पुत्र था) इप्े पुवका नाम 
कल्थाण धा ( वायु. ८६.६ ) | 

२, (सृ, इ, ) इक्ष्वाकु राजा का पुत्र, जिक्षफे पुत्रका 
नाम विवि था (म. जश्च. ४.५ ) | 

विकचा--विरूपक नाम नेत्त राक्षस की पत्नी, 
से मूमिराक्षप्त नामक पुर उतत्र हज ( ब्रह्मांड, २, 
' ७.२३२) । | 

धिकट--धृतरष्केसो पत्रोंम से एक यह द्रौपदी 
स्वयेवर मे उपस्थित था (म. आ. १७७.३ )! भीमसेन 
को घायल करतेवलि धृतराष्रके चोद्ह पव्रोंमे से यह 
एकं था | अन्तम भीमसेन ने इसका वध किया (म, 
क, ३५.१४ ) | 

२. रावणपभीय एक राक्षप्त, ओ अंगद के दवारा मारा 
गया ( वा. रा. यु. १२५ )] 

२. स्द्रगणींमे से एक) 

४, एक राक्षस, जिसे रंगाजर पिने के कारण मुक्ति 
प्राप्तं हह ( पद्य. उ. २०४-२०५)] 

विकरा--एक राक्षसी, जो अयोकवन मे सीता प्रर 
पहरा देनेवाी राक्षसियो मसे एक थी (वा. रा. सै. 
२३.१४ ) | 

विकरानन- (सो, ऊरु.) धृतराष्पुत्र विकट का 
नामान्तर | 


| गिण श न्द्र 1) गणगीणणडीष्यैयधारशेष्यःगेणगेगरणणणषीशदिे रीं 


विक्रंपन--रावण के प्रक्ष का एक राक्षप्त, जो राम 
रावण युद्ध म मारा गया (मा, ९.१०.१८ )) 

२. स्द्रगणों तसे एक 

विकणे--षृतराष्र का एक महारथि पत्र. जो कौरव 
प्च के ग्यारह महारथियोमं से एक्‌ था | द्रौपदी स्वेयैवर 
म यह्‌ उपस्थित था ] 

यह्‌ बड़ न्यायी था, एवं द्रौपदीवस्रहरण के समय, 

विदुर की तसह इसने मी इम पापकम की ओर धृणा 
प्ररटर्कथी (म. स. ६१,१२-२४) | भारतीय युद्ध 
म दसका निम्नलिखित योद्धाओं के साथ युद्ध दभा याः- 
सुत शोभ (म. भी. ४३.५६ ); सहदेव (म, मी. ६७, 
२०); घटोत्कच (म. मी. ८८.३२); नकु (म. द्रो. 
८२.३० ) | अंत मे भीमसेन ने इसका वध किया, जिस 
समय, इसके टिए उसने काफी दुःख प्ट किया था 
(म, द्रो, ११२.३०) | 

विकतन-कोट्‌ से पीडित एक मूर्यवंशीय राजा, 
जो साभ्रमती नामक नदी मे स्नान करने के कारण मुक्त 
हुभा } उस स्थान को 'राजखद्धः फहते है (पश्च. उ, 
१३५) - 

विङक्षि--दक्षयाकु राजा फे शाद्‌ नामक पुज का 
नामांतर ( शाद्‌ देखिये ) | 

विक्रुज--एक लोकषमूह्‌, जो मारतीय युद्ध मे कोरव- 
प्त मे शामिख था (म. भी, ५२.९)) 

विङ्ुजन अथवा विक्रुठन--( सो. पूर. ) एक राजा, 
जो रोमवंशीय हस्तिन्‌ राजा का पुत्र था। निगर्तराज की 
कन्या यशोधरा इतकी माता थी । दशाण राजकन्या सदेवा 
इसकी पत्नी थी, जिससे इसे अजमीट्‌ नामक पुत्र उत्सन्न 
हुमा था (म, आ. ९०.३८ ) । 

विङ्कुंठ अथवा वेकरुंट--रेवत मन्वन्तर का एक देव- 
तासमूह, जिसमे निभ्नटिखित चौदह देव शासिर ये :-- 
अजेय, छदाः गोर, जय, भीम, दम, श्व, नाथ, यश, 
विदस्‌, इष, शचि, भत, एवं दांत (बर्ांड. २.३६.५७)| 

विकुटा--एक देवी, जो रेवत मन्वन्तर मे उत्पन्न 
विकट नामक देवताओं की माता मानी जाती है | चाक्षुष 
मन्वन्तर मे उच्पन्न वेक्ुट नामकं देवतावतार मी इसीका 
ही पुत्र था (व्रह्मा ३.४.२१; विष्णु. ३.१.४१ ) | 
इसके पति का नाम स्युभ्र था] 

विङ्रंडल--निपध नगर का प्क पापी पुरुष, जिसे 
सुना नदी म स्नान करने के कारण मुक्त प्रात हुई 
(पश्च. ख, ३०) | | - 
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विक्र 


वि्ंभ--एक दानव, जो क्यप एवं दनु के पर्चो म 
से एक था | 

विङ्कत- व्राह्मण का वेश्च धारण किया हूभा कामदेव, 
जिसने इसी वेरा मे इक्ष्वाकु राजा के साथ संवादं किया 
था (म. शं. १९३.८३-११६ ) ) 


विृति--८ सो.कष्टु) एक यादव सज्ञा, जो भागवत, 


विष्णु एवं वायु के अनुसार जीमूत राजका पुत्र था| 
दसके पुत्र कानाम्‌ मीमसर्थथा | मत्स्य इसे ' विमलः 
कृहा गया हं | 
२. सुद्रगर्णा मसे एक 
विकम--घरतराष्रप॒त्र बल्वधेन का नामोतर । 
विक्रपशील--एक राजा, जिखकी पत्नी क्रा नाम 
काट्दी, एवं पुत्रका नाम दयम था ( माक. ७२)) 
विक्रमित्र--दंगवरीय वञ्रपि्र राजा का नामांतर 
( वायु, ९९.२४१ ) | 


विक्रत--८ सृ. दिष्ट. ) एक प्रजाहितदक्न राजा, जो 
द्म राजाकापुचरथा। इस्के पुत्रे का नाम पुधृतिथा 
( वायु, ८६.१३ ) | 

२. एक प्रजापति, .जो वाछ्ेय गंधर्यो का जनके माना 
` जाता हं ( वायु. ६५.५३; ६९.१८ ) | 
विक्षम--कर्यपकरुलखेत्न्न गो्रकार ] 


विक्षर--एक असुर, जो कव्यप एवे दनाय के चार 
पुत्रांभसेएकथा । इसके अन्य तीन माद्यां के नाम 
व, वीर एवं बरृ्र थे ( म, मा. ५९.२२ ) | आगे चछ 
कर, यही प्रथ्वी प्र॒ वसमिन्न राजाके रूपमे अवतीणं 
हज (म, आ. ६१.३९ ) | “+ ` 

विक्षोभण--एक दानव, जो कृद्यप एवं दनु के पुत्रं 
मसे एक था) 

विखनस--एक कृष्णयचु्वैदौ आचाय, जिसका निरदैश 
: वैखानसधरमप्रश्न ` नामक प्रथ समे एक पूर्वाचार्यं के 
नाते करिया गया (वे. ध. २,५.९१ ३.१२५.९१४ ) | 
वसिष्ठधमसच्र मे मी इस्केसच्र का निर्देश प्राप्त हं 


(व. ध. ९.१० ), अर्हौ इसने वानप्रस्थाश्रम ठेनेके | 


अनेकानेक विधि वताये दहं। अनुलोम एवं प्रतिटोम 
विवाह की संतति के टिए्‌ कौनसे व्यवसाय सुयोग्य है, 
दरस संव॑धम भी इसके उद्धरण ग्राप्त ह| 

विख्यात--एक राक्ष, यो तेरह धटिकेयो मं से 
एक माना जाता हं। 


प्राचीन चरिच्कोरा 


[मि , णी शे 


= त र क अ रनननकयनय 


विचि 





विगाहन-म॒करुटवंग मं उत्पन्न एक कुखंगार राजा, 
जिने प्रते दु्युवहार के कारण अपने जातितवांधवों 
का एवे स्वजना का नास किया (म, उ, ७२.१६ )। 

विग्रह--एके खंदपापद, जो समुद्र के द्वार स्वेद 
को दिये गयेदो पापदोंमंसेएकयथा) दृ्तरे पा्धरद का 
नाम संग्रह था (म. श॒. ४४.४६ }) | 

विघन--रावणपक् का एक राक्षस ( वा, रा. सु..६ ) | 

पिद्ठ--वध नामक राक्षस का पुत्र (वायु. ६९.१३०) 

२. नर्मांसमक्षक एफ़ राक्षस, जो कालि एव अयोमुशखी 
नामक राक्षस का पुचर था ( ब्रह्मांड, २३.५९.१० ) | 

विघेश--श्रीगणेर नामक देवता का नामांतर । ब्रह्मा 
प इसके इक्कावन नामान्तर दिये गये हं ( ब्रह्मांड. ४. 
४४.६२-६६ } | 

विचकाक्च -- टक <{जा- जिसने मासभक्षण का त्याग 
किया थां (म, मनु, १७७.७१ } | 

विचक्षण ताण्डय--एक आचाय, जो गदंभीमुख 
सांडिस्यायन नामक आचाय का शिष्य था। इसके शिष्य 
का नाम राकदास भाडितायन्‌ था (वं, त्रा, १, ) | 

विचश्चुष--वसिष्ठद्रुखोत्पन्न एक गोचकार । पाटभेद- 
‹ विवघक्‌ ° | 

विचख्नु--एक राजा, जो ‹ यक्तकम मे भहिंसात्रत 
का पाख्न करना चहिए > इस तत्व का प्रतिपादकं था 
अपने इस सत के प्रतिपादन के लिए इश्तने ˆ विचल्ु 
गीताःकीस्वनाकीथी, जो भीप्म ने युधिष्रिर को 
निवेदित की थी | पाटभेद- " विचख्युः (म, शा. ` 
२५७.१ ) | | 

विचार्नि कावन्धि--एक आचाय, जो माधा 
राजा क्रे यन्न में उपस्थित था (गो. त्रा. १,२,९; १८) | 
कृत्न्ध का ्यृराज होने से इसे ‹ कावन्धि › पेत्रुक नाम 
प्राप्त दुमा होगा | 

विचार-कृप्ण एवं रुकिनिणी करे पुत्रं मं से णक 
( भा. १०.६१.९ ,) | 

विचिन्न--रौच्य मनुके पुत्रसमं से एक (वायु, 
१००.१०८ ) ] 

२. देवसावर्णि मनु के पनोँमें से एक (भा. ८. 
१२.२० ) | 

३. एक राजा, जो कोधवद्य नामकं दैत्य के अंद्यसे 
उसन्न टा था (म, वा. ५१.५६ ) } भास्तीय युद्ध म॑ 
यह कौरो के पल्च मे यामि था | पायमद्‌-"विचित्यः | 

४, युम्‌ का एक छेक ( स्कट्‌, ७,१.१४ } | 
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विचिज्रवीयं 


विचि्रवीय-( सो. पूर. ) एक राजा, ज रतनु 
एवं सघ्यवती से उत्पन्न दो पुँ मे कनिष्ठ पुत्र था] इसके 
उ्येध्र मादका नाम चित्रांगदे धा| 

गधर्व यद्ध में इसके व्येष्र बन्धु चित्रागद की गयु 
गयी, जिस कारण कनिष्ठ होते हए भी मीष्म ने इसे 
राजगदी पर वैठाया (म, आ. ९५.१३ ) | यह भीष्म 
की आज्ञा से दी राज्यसासन करता था। 

विवाह एवं ष्यु---मीष्म ने काशिराज कौ कन्या 
अवा, अंविका एवं अंवालिका को स्वर्यवर मं जीत लिया, 
एवं उनका विवाह इखसे करना चाहा । किन्तु उनम से 
अथा ते इससे विवाह करने से इन्कार कर दिया। इसी 
करण, भीष्म ते विका एवं अंवालिका से दसका विवाह करा 
दिया | असंयमपूणे जीवन के कारण, यह राजयक्ष्मा का 
शिकार वन गया, एवं अस्पवय मं दी अनपत्य अवस्था मं 
इसकी मृत्यु हुदै (म. आ, ९६.५७-५८ ) | 

इसकी मृघ्यु के पश्चात्‌, भीष्म ने इसकी पलियां 
अविका एवं अंनालिका को नियोग-पद्धति से संत्तवि 
उत्पन्न करने की आज्ञा दी | तदनुसार, कृष्णद्वैपायन व्यास 
से अकि एवं अंबालिका को क्रमशः धृतराष्र एवं पाण्डु 
न्‌]मक पुच उद्पन्न दुः. | अंचिका की दासी से विदुर उत्पन्न 
हुआ (म, मा. ९०.६० ) | 

२. एक शिवभक्त, जो रिव की उपासना के कारण 
जीवन्मुक्त दुभा था ( स्वद्‌. १.३३ ) | 

विचेतस्‌- म्न्य देवों मं से एक | 

विजय--( सो, अनु, ) एक राजा, जो बृहन्मनस्‌ 
राजाक्ुपुत्रथा। इसको माताकानाप खत्याशथा) 

२, (सू. निमि. ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु एवं 
वायु के अनुसार जय राजाका पुत्र था। इसके पुत्रका 
नाम क्त (क्रत) था (मा, ९,१३.२५ ) | 

( सो. क्षत्रे, ) एक राजा, जो भागवत एवं विष्ण 
के अनुसार संजय राजा का पुत्र था) वायुम इसे संजय 
राजा का पोत्र, एवे जय राजा का पुत्र कहा गया है| 

४, (सो. पुरूपखस्‌. ) एक राजा, जो भागवत के 
व्मनुसार पुरूरवस्‌ एवं उवेशी का पुत्र था। इसके पुत्र 
का नाम मीम था (भा. ९.१५.१-२)।ˆ अन्यत्र इसै 

भमावसु ` कहा गय हे | 

५. (सो. वसु. ) एक यादव राजा, जो वसुदेव एव 
उपदेवी का पुत्र था ( मत्स. ४६.१७) | 

६. ( सो. अनु. ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु, वायु 
एवं मत्स्य के मनुसार जयद्रथ राजां का पुत्र था] इसके 

का नाम धृति था। 


ना, च, १०५६ | 


प्राचीन चरित्रिकोरहा 


विजय. 


७, (स्‌, इ. ) एक क्षत्रियविजेता सम्राट्‌ , जो भागवत 
के अनुसार चप राजा का, एवं वायु, विष्णु एवं भविष्य 
के अनुसार चेच राजाका पुत्र था इसके पुत्र का-नाम 
स्र्फकथा| 

८, विष्णु के जय~विजय नामक दो द्वारपाले मसे 
एक ( जय-विजय देखिये )| । 

९. कष्ण एवं जांवती के प्रो म से एक। 

१०. विष्णु का एक पाषद (भा, ८.२१.१६ ) | 

११. ( आंध्र. भविष्य. ) एक अआंध्रवशीय राजा, जो 
यज्ञश्री ( यज्ञ ) राजा का पुत्र था । इसके पुत्रका नाम 
चंद्रविज्ञ था | इसने छः वर्पो तके राज्यकरिया था (भा. 
१२.१.२७ ) | 

१२, राम दाक्षरथि राजा के अष्टप्रधानों मसे एक। 

१३. राम दाररथिराजा कीसमा का एक विदुष्रक1 

१४, भन्य देवों मं से एक | ' 

१५. प्रथुक देवों मे से एक | 

१६. एके यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुचों मं 
से एक थां ( ब्रह्मांड, ३.७.१२० ) | 

१७. अन्ञातवास के समय अजुन के द्वारा धारण 
किया गया एक गुप्त सांकेतिक नाम (म. वि, ५.२० ) | 

अञ्न के सुविख्यात नामातयें म॑ से विजयः एक था, 
एवं इसी नाम से उसने काठ्केयों को परास्त किया था 
(भ. १.९.२३) 

१८. धृतराष्ट्र के शतयपुत्रो मे से एक | भारतीय यद्ध 

› इसने जय एवे दुजय नामक अपने भाद्योँ को साथ ले 
कर, नीर, काश्च एवं जयत्सेन राजां से यद्ध कियाथा 
(म. द्रो, २४.४३ ) } इसने सात्यकि एवं अयनसे मी 
युद्ध किया था (म, द्रो. ९२.८) । 

१९९. (स्‌ इ" ) एक राजा, जो सुदेव राजा का पु, 
एवं मरकं राजा का पिता था (भा, ९.८.१ )। 

२०. मगधदेरा का एक ब्राह्मण, जिसने घटोत्कचपुत् 
वृ्ररिक को देवी करी कृपा ग्राप्त कराने म सहाय्यता दी थी 
( स्कंद. १, २,६०-६६ ) | 

२९१. लोकाक्षि नामक रिवावतार का एक रिष्य 

२२. भेरववंश मे उत्पन्न वाराणसी नगरी का एक राजा 
जिसने खाण्डवी नगरी नष्ट कर, वरहो खाण्डववन का निर्माण 
करिया था। पश्चात्‌ वह वनं इसने दद को कीडा करने के 
किए दिया } इसके कुल तेरह पुत्र थे, जिनमे उपरिचर 
सवाधिक त्रल्वान्‌ एवं धार्मिक. था (कालि, ९२) | 


८७१ 


विजया 


विजया--शद्य राजा की कन्या, जो सहदेव पाण्डव 
की पत्नी थी | इसके पुत्रका नाम सुहोत्र था (म. आ।, 
९०.८७ ) | महाभारत के कद संस्कारणां मे इसे मद्र देश 
क युतिमत्‌ रजा की कन्या कहा गया हे । भागवत में 
इसे पर्व॑त राजा की कन्या कहा ग्या है (भा. ९.२२. 
२१ )। | 

२. श्रीकृष्ण की पलियों मे से एक (मस्स्य. ४७.१४) 

२. एक योगमाया, जो पार्वती की सखी थी ( मा. १०. 
२.११ ) } पार्वती का मानसपुत्र वीरकको छने के टिएः 
इसे भेजा गया था (म्प्य. १५४.५४९ )] इसने पार्वती 
के साथ तपक्ियाधा। | 

४, दशाहं राजा क कन्या, जो सम्राट्‌ भुमन्यु क पतनी 
थी} इसके पुत्र का नाम बुहो थाम. आ. ९०.३५ )| 
पाटमद्‌--“ जया ` | 

विजर अथवा विञ्वर-एक राक्षस, जो अनायुपा 
नामक राक्षसी का पुत्र था] इसे खर एवं काल्क नामक दो 
पुत्र उत्पन्न हए थ| 

विजिताश्व ' अंतधोन 2--प्क राजा, जो प्रु वैन्य 
राजा के पोच पु्ांमसे एक था इधकी माता का नाम 
सचि था 


सौ अश्वमेध का निश्चय कर, इसने निन्यानवे अश्वमेध 
यज्ञ पूणं किये | इस पर इद्र को डर उत्पन्न दुभा किः यह 
शायद्‌ दद्रपद ठे ठेगां | अतएव उक्ठने इप्तका अश्वमेधीय 
सश्च चुरा लिया | 
उससमय इद्र से कयि युद्ध मे इसने काफी 
पराक्रम दशं कर, अपना जश्च पुनः प्राप्त किया, जिस 
कारण इसे "विजिताश्व: नाम प्रत्त हुभा। इसी 
समय इद्र ने प्रपन्नो कर से अंतधान होने की विद्या 
सिखायी, इख यिय इसे “ अंतघान › नाम प्राप्त हभा | 
` यज्ञकर मे किये जानेवे पद्ुहवन का यह पुरस्ता 
था, जिख कारण इसने अपने आयुष्य मं अनेकानेक यज्ञ 
किय 
परिवार-द्से रिखण्डिनी एवं नभस्वती नामक दो 
पलिर्यो थी ¡ उनमं से रिखष्डिनी से इसे पावक, पवमानं 
एवं जुचि नामक तीन पु उत्पन्न हए । नभत से इसे 
हविधन नामक पुत्र उत्पन्न हा (भा. ४.१८-१९ ) | 
विटट--विष्णरु का एर सुविख्यात प्रतिचरति, जिक्र 
उपासना मुख्यतः आंत्र कनारक एवं महाराष्ट मं की जाती 
है ( पद्म, उ, १८६,५७ ) । विदल क उपासना के संध 


प्राचीन चरित्रकोश 


विति 





मे, वै, गोपाठ अण्णा कन्हाडकर कृत ‹ विद्ठलमूपण › परथ 
सुविख्यात हे ( विष्णु देखिये ) | 


विट्रथ--( सो. पूर. ) एक पूरवंशीय सम्राट्‌ 
परडुराम जव प्थ्वीं निशक्षत्रिय कर रहा था, तव इसकी 
माता ने इसे ष्यवत्‌ पर्वत पर एक ऋषि के आश्रम सँ 
छिपा कर रखा था] वही एक री ते इसकी रक्षा क| 

अपना क्षत्रियसंहार समाप्त कर परथुराम जब शर्पारक 
क्षेत्र सं चलम गया, तव यह क्ष्यवत्‌ पर्वत से नीचे 
उतरा, एवं पुनः राज्य करने ल्गा (म. शां, ४९.६७) | 
पाटभेद-“ विदूरथ › | 

२. (सो, कुर. ) एक राजा, जो कुर राजा एवं दादारही 
दुभांगी का पुव था] मधुकुछ में उत्पन्न संप्रिया इसर्का 
पत्नी थी, जिससे इसे अनश्वन्‌ नामक पुत्र उपपन्न 
हुभा धा (म. आ. ९०.४१-४२ ) } पारभेद्‌-“ विदूर ?। 

वितत्य--एक ऋषि, जो गृत्समदवरीय विहव्य पि 
का पुच्था | द्सके पुत्ेकानामस्त्य था (म, भनु. 
२०.६२ ) | 

वितथ--( सो. पूर.) एक राजा, जो दुष्यन्तपुत्र 
भरत राजा का पुत्र था। भरत राजा ने भरद्वाज पि को 
गोद मं लिया, एवं उसका नाम वितथः रखा गया । इसी 
कारण, इसे * वितथ भरद्वाज 2 भी कहते थे । 

यह ब्रहस्पति के वीयं से उत्पन्न हुआ था} इस 
कारण यह्‌ जन्मसे ब्राह्मण था, किन्तु आगे चल कृर 
कषत्रिय वन गया। इसी ठिये इसे " ब्रह्मक्ष्नियः भी 
कहते ये । 

कद पुराणों के भनुखार, भरत राजा ने भण्ट्राज ऋषि 
को नर्ही, वक्कि उसके पुत्रको गोद मे छिया था, जिसका 
नाम वितथ था। इसे भरत राजा के गोदमें दे कर 
मरद्राज स्वयं वनं म चला गया ( ब्रह्म, १३.५९-६१; 
ह. व, १.३२.१६-१८ , | 

वितद्भु--एक यादव, जिसकी गणना यादवों के सात 
प्रधान मंत्रियों मं की जाती थी(म, स. १३. १५९४ }) | 

वितक--एक राजा, ज कुरु राजा के वेद्यज धृतराष्ट 
का पुत्र था (म. जा. ८९.५१) | 

वितदेन--रावणयक्षीय एक राक्ष (वा. रा. यु. 
६४.२२ )। 

विताना--मोत्य मन्वन्तर के वृहद्धानु नामक मवतार 
की माता (भा. ८,१३.३५ ) | 

विति--तुपित अथवा साध्य 


भ ऋक च 


देवोंमे से एक) 
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वित्त--एक आचार्य, ज कुखमि नामक आचाय क्र 
शिष्य था ( ब्रह्मांड. २,२५.४३ ) | 

२. प्रतर्दन देवो मं से एक) 

३. सुख देवों म सेएक। 

वित्तदा-खंद क अनुचरी एक मावका (म. श 
४५.२७ ) | 

विदग्ध शाकठ्य--एक आचाय, जिसने विदेह जनके 
के राजक्षभा से या्तवस्व्य वे साथ वाद-विवाद क्रियः 
था | वाद-विवाद मेँ पराजित होने के कारण, इसे पूव- 
नियोजित शतं के अनुसार, मृष्यु की स्वीकार करनी पडी 
(चू, उ, ३.९.१६ ४.१,.७ पराध्यं; ज्ञे, उ, व्रा, २.७६; 
या. ब्रा, ११.६.२३.२३ ) | पोराणिक साहित्य मं इसका 
निर्दश्य ष्देवमित्र शाकल्यः नामसे क्रिया गया हे ( देवमित्र 
शाकस्य देखिये ) | 


२, एक आचाय, जो वायु के अनुखार, व्यास क. 


यजुःरिष्यपरपरा में से याक्षिवस््य फा वाजसनेय दिष्य 
था ( व्यास देखिये ) | 

विदण्ड--एक राजा, जो अपने पुत्र दण्ड के साथ 
द्रीपदीस्वर्येवर मे उपस्थित था (म, आ. १७७.१ ) ¦ 
पाठभेद (भांडारकर संहिता)-“ सुदण्ड?। , 

विदधथिन्‌ चाहैस्पत्य--भरद्ाज ऋपि के पुत्र वितथ 
का नामान्तर | 

विदन्वत्‌ भाशव--एक सामद्रष्टा आचाय (प, त्रा, 
९३.११.१०६ जे. उ. व्रा, ३.१ ) । भृगु का वैशञ होने से 
इसे “ मामेव › पेतु नाम प्राप्त हूय होमा । 

विदद्श्व--एक राजा, तो तरत एवं पुरमीट नामक्‌ 
राजा्ओं का पिता था (बृहद. ८५.५०.८१; ऋ, ५.६१.) | 

विद्भ--(खा. प्रिय.) एकं राजा, जो ऋपभ- 
देव राजाके नवखंडापिपतिनो पर्ये से प्क था 
वरषभदेव के नौ खंडं मसे एक खंड का राज्य इसे प्राप्त 
हुआ, जो भागे चर कर॒“ विदभखंड › नाम से सुवि- 
ख्यात हुभा । अगस्स्यपत्नी छो पासुद्रा संभवतः दसीकी 
ही कन्या होगी (भा. ५.४.१० ) | 

२. (सो. कोष्ट. ) एक राजा, जो ज्यामघ.राजा का 
पुत्र था। 

नारदपुराण में इसका पतृक नाम 'कारयपः चताया गया 
है ( नारद. १,८.६२ ) | एकी माता का नाम ' शव्या : 
अथवा ° चैताः ओशरिनरी था | इसका विवाह भोज- 
राजकन्या उपदानवी से हुभा था, ओ इक्तके जन्म के पूर्व 
ही, इसके पिता व्यापके द्वारा युद्ध मे जीत कर लायी 


विदुर 





गयी थी (उ्यामघ देखिये)! उससे इसे योमपाद 
८ लोमपाद्‌ ), क्रथ एवं कौशिक नामक तीन पुज उत्पत 
हुए; जिनमे से रोमपाद्‌ अस्यत सुविख्यात था ( हर वं 
१.२६.१८-२० ) | इसके केशिनी एवं सुमति नामक दो 
कन्यां का निर्देशमी म्रप्तहै,जो सगर राज्ाको दी 
गयी र्थी - 

३. एकं क्षत्रिय राजा, ज कार्तवीयं अञुन का मित्र 
था परुयम ने इसका वध क्या ( ब्रह्मांड, ३. 
२९.२ ) | | 

४. एक छोकपरमूह, जिते सहदेव ने अपने दक्षिण- 
दिग्विजय के समय जीता था (म. स, २८.४१ ) ! इस 
लोकसमूह मे उपपन्न निग्नटिखित व्याक्तियों का निर्देश 
महाभारत मं प्राप्त हैः- मीष्मक, दमर्यती (प. व, 
५०-२१ ); भीम्‌, जो दमयन्ती का पिता था; रुवेमणी, 
जो भीष्मक राजा की कन्या थी; रत्रन्‌, जो भीभ्पक 
राजा का पुत्र था। 

विदर्भिन्‌ कौडिन्य-एक आचार्य, ओ वत्सनपात्‌ 
बाभ्रव्य का रिष्य था} इसके रिष्य कानाम गालव थां 
( बृ- उ. २,५.२२; ४.५.२८ माध्यं. ) | 

विदखछ--एक राक्षस, जो पार्वती के द्वारा अपने साथी 
उत्पल के साथकारी नगरम गदके प्रहार सेमारा 
गया । इसी कारण, कारी मं स्थित दिवचलिग को ' कंट्के- 
श्वर › कहते हँ ( रिव. रुद्र. यु. ६९) | 

२. सूयर्वेशीय प्रुवकषंधि राजा कृ प्रधान। 

विद्‌ारण--सिषुनरेश जयद्रथ राजाके माश्योंमसे 
एक (प. व, २५०.१२ )}। 

विदारूण-चंपकनगरी का एक दु राजा । ब्राह्मणों एव 
वेदांकी निदा करने के कारण इसके रारीर मेँ कोद 
उत्पन्न हुआ, जो वेत्रवती नदी मे स्नान करनेके कारण 
नष्ट हूभा ( पद्य, उ, १३५ )। | 

विदुर-एक मीतिवेत्त धर्मदुर्ष, जो व्यास 
ऋषि का दासीपुत्र एवं कोसवों का मख्यर्मत्री था (म. 
स. ५१.२० ) | व्यास ऋषि के द्वारा, विचित्रवीर्य 
राजा की पत्नी अधिका की दासी के गभ॑ से यह उत्पन्न 
हुमा था (ब्रह्म, १५४ भा. ९.२२) | 
` महाभारत म वर्णित जीवन्‌-चरितों मेँ से विदुर एवं कर्णं 
ये दोनां शापित प्रतीत होते है, जिनका सारा पराक्रम 
एवं बुद्धमनत्ता केवल हीन जन्म के दाग के कारण चुर मूर 
हो गया} इसी दाग केकारण, इन्हे सारा जीवन्‌ अवभानित 
अवस्था मं जीना पड़ा, एवं अनेकानेक प्रकार के कष्ट उठाने 
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विदुरं 
| 


ऋ 


लेमे 


पडे | इसी ‹ देवायत्त ` शाप की कर णकछाया कणे के समान 
विदुर के दही सारे जीवन को ग्रस्त करती हृद प्रतीत होती 
हे । 

महाभारत मे वर्णित व्यक्तियों मसे कृष्ण, युधिष्ठिरः 
भीष्म एवं विदुर ये चार दी व्यक्ति, सत्य के मागं से चल 
कर अपने भपने पद्धति से जीवन का सही अथं खोजने 
का प्रयत्न करते दै । इनमे से अध्यात्म का एकं ब्रह्मान 
का मधिक्‌ बडिवार न करते हए भी; सदाचरण, नीति 
एवं मानवता के परंपरागत पद्धति से, सत्य कौ खोज करने- 
वाना विदुर सचमुच ही एक धमात्मा प्रतीत होता हे । 

विदुर केवर तत्वज्ञ दी नहीं, वर्कि शरेष्ठ राजनी विज्ञ 
राजपुरुष भी था } धृतरा, दुर्योधन, युधिष्ठिर मादि भिन्न 
मिन्न रोगों को सलाह देने का काय इसने आजन्म किया, 
परन्तु कभी मी अपने श्र त्वो से एवे सत्यपाग से यह 
युत नदी हृभा | धृतराष्ट्र के प्रमुख सल्महगार के नाते, 
यह उसे सस्य एवं शति कृ मागे दिखाता रहा, परन्तु 
यह कायं इसने इतनी सौम्यता से किया कि, इसके दारा 
कटे गये अप्रिय भाषण सुन कर भी धृतराष्र आजन्म 
ट्सका मित्र री रहा) 

विदुर का हीनकुरीनस्व-एक समस्या--महामारत में 
समस्त पाचों मे से केवर विदुर एवं कणे ही हीनयोनि 
के कयो माने जाते है, यह एक अनाकलट्नीय समस्या हे | 
विदुर के पाण्डु एवे धृतराष्र ये दोनों माई / नियोगज : 
संतान थे, एवै अपने पिता विचित्रवीयं की मृल्यु के 
पश्चात्‌, अंबालिका एवं अंबिका को व्या के द्वारा 
उत्पन्न हए थे । पांडवँ का जन्म मी अपने पिता पांडु के 
द्वारा नदीं, बक्किं विभिन्न देवताओं के द्वारा दभा 
था} एेसी स्थिति मेडन सारे छोगों को दीन जन्मका 
दोषन लगा कर, केवल विदुर एवं कणे ही इस दोष के 
रिकार क्यों बने है, यह्‌ निधित रूप से कहना मुष्किल हे ! 

दस विरोधाभास के केव दो ही कारण प्रतीत 
होतेह! एक तो क्षत्रिय च्ियों के द्वारा कीं गयी 
नियोग की विवाहबाह्य संतति महाभारत काक मै धम्यं 
मानी जाती थी, एवं दूसरा यह कि, व्यक्तिं का कुट 
उसके पिता के कुर से नही, वक्कि माता के छुट से 
मूत्याकित क्रिया जाता था! संभवतः इसी मात्प्रधान 
. समाजन्यवध्था क कारण, अविका, अवाटिका एवं कुंती 
आदि के पुत्र उच्चक्रुखीन क्षज्िय राजपुत्र कहटाये, एवं 
विदुर. एवं क्ण जसे दासीपुत्र एवं सूतपुत्र हीनङ्कटीन 
माने गये } ` 


` प्राचीन चरित्रिकोरा 


(4  ”» 
विदुर 





जन्म-कुरु राजा विचित्रवीय की निःसंतान अवस्था 
प मृत्यु होते के पश्चात्‌, उसकी माता सत्यवती ने अपनी 
स्नुषा अविका को व्यास से पत्रप्राम्ति करामे की आज्ञा 
दी | अंविकाको व्यास से धृतराष्र नामक अधा पुत्र 
उत्पन्न हुमा 1 अतएव सत्यवती ने अंविका को पुनः एक 
वार व्यास के पास जाने के लिए कहा । किन्तु उस समय 
अविकानेस्वयंनजा कर, भपनी दासी को व्यास के 
पास भेज दिया । तदुपरान्त उस दासी को व्यास से एकं 
तेजस्वी एव बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हुभा, जिसका नाम 
विदुर रखा गया (म. आ. १००,२६-२७ ) | दासी से 
उन्न होने के कारण, इसे ^ क्षत्ता › मी कहते थे | दयूद्रा 
के गमं से ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न होने के कारण, इसको 
राज्य की प्रापिन हई थी। 

पूनजन्म--महाभारत मे इसके पूर्वजन्म की कथा 


प्राप्त हे। एक वार भणिमांडव्य ऋषि का यमधयं से 


दगड़ा हआ, जिसमे उसने यमधमं को शयद्रयोनि में 
जन्मलठेनेकाशापदिया। उसी शापके कारण, यमधमे 
ने विदुरकेषख्पमेजन्म ल्या था (म. आ. १०१ 
२५-२७; माण्डन्य देखिये ) | 

पाण्डवो को सहाय्यता-- विदुर की प्रवृत्ति वास्यकाठ 
सेदही धम तथा सत्यकी ओर थी | भीष्मने धृतराषट 
एवं पाण्डुके साथ इश्क मी पालन-पोषण किया था। 
इसका पाण्डवां पर असीम स्नेह था,तथा यह उन्हं प्राणो से 
भी अधिके मानता था । इसने समय समय पर॒ पाण्डवं 
का साथ दिया, उन्हं सांत्वना दी, तथा सत्यु से क्चाया | 
भीमसेन जब नागखोग मे चखा गया था, तव इसने कती 
करा धीर वधाया था | 

दुयौधन के द्वारा पाण्डवों को छाक्षागरह म जट्वा देने 
की योजना, इसी के ही कारण असफल हृद । इने 
कौरवो के षडयंत्र से वचने के लिए, सांकेतिक भाषा मं 
युधिष्टिर को सारे वस्तस्थिति का ज्ञान कराया । लक्षागृह 
मं सुरंग बनाने के छिए्‌ः इसने खनक नामक अपने दृत 
को पाण्डवो के पास भेजा था] लक्षायृह से मुक्तता होने 
के पश्चात्‌ , एक म्ली की सहाय्यता से इसने उन्हे गेगा 
नदी के पार पहुचाने के छिए सहाय्यता की थी 
लाक्षाग्हदाह की वाता सुन कर दुःखित हए भीष्म को, 
वस्तुस्थिति का ज्ञान इसने ही कराया था (म. आ, १३५- 
१३७ ) | | 

धृतरा का सखाहगार-- यह अत्यतं निःस्परह 
राजनीतिज्ञ था, जितत कारण अंधे धृतराष्ररजाने 
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रसे अपना मुख्य मनी नियुक्तं फिया था, एवं यद्यपि यह 
उससे उश्रमें छोय था, फिर भी वह इसीके टी सलाह 
से राव्य का कारोजार चछाता था) | 

दुर्योधन एवं शक्रुनि के दास च्ूतक्रीडा का पडत 
जय राया गया, तव इसने संमान्य दुष्परिणाम की 
चेतावनी धृतराष्रकोदी थी! इसने च्ूत-कीडाका तीतर 
विरोध किया था, तथा जुं के अवक्षर पर दुर्योधन च 
कटु आखेचना क थी 

जिस समय दुर्योधन ने द्रोपदी को पकड कर समा- 
मवनमे खाने का आदेश दिया, उस समय इसने पुनः 
एक वार दुयोधन को चेतावनी दी । समाग मे द्रोपदी ने 
-मीप्म से अपनी रक्षाकरने के दिए कर ताच्िक प्रश्न 
पटे, तव्‌ इसने मरह्ाद-सुधन्वन्‌ के आख्यान का स्मरण 
भीष्मको दे कर, द्रोपदी के रभो का विचारपू्वेक जवीवं 
देने के टिए उससे प्राथेना की थी (प. स. ५२-८०)! 
किन्त इसके सारे प्रयन दुर्योधन की जिद्‌ एवंश्रृतराष् 
की दुर्व॑ख्ता के कारण सदैव सप्तफठ दी रहे | 

पाण्डवो के वनवाससमाप्ति के पश्चत्‌, इसने उनका 
राज्य वापस देनेके लिए धृतयष्र को काफी उपदेदा 
दिया । इस खमय इखने अतीव रव्यतृप्णा एवं कोटुविकर 
कल्ह्‌ के कारण, राजकुख विनाश क गतान किंस तस्ट 
जाते. ह, टसका भी विदारक चिच धृतराष्र को कथन किया 
था | श्रीकूष्णदीत्य के समय, श्रीकृष्ण को धोखे मे कैदं 
क्र लेने की योजना दुर्योधन आदि ने बनायी } उच 
सपय भी इसने उसे चेतावनी दी थी, ! दस प्रकार र्का 
दुःसाहस मको मिया देगा (म, उ, ९० ) | 

विष्टुरनीति--ङृष्णदौव्य के पूर्वरात्नि मे, मानेवाके 
युद्ध की आका से धृतराष्र अत्यधिक व्याकर हभा, एवे 
उसने सारी रात विदुर केसाथ सकह ठेनेमे व्यतीतकरं। 
उस समय विदुर से धृतयाष्रूके द्वारा दिया गया उपदेश 
महामारत के ^ प्रजागर पैः मेप्राप्तदहै, जो ‹ विदुर 
नीति? नाम से सुविख्यातं हे | विदुरनीति का प्रमुखं 
उदेद्य, संभ्रमित हूर धृतरा को सुयोग्य मामं दिखल्यना 
ह, ओ श्रीकरष्ण के द्वारा अजुन को कथने किये गये 
भगवद्धीता से साम्य रखताहै। किन्तु जरह भयवद्रीता का 
सारा उदेदय अन को युद्धप्रयण करना है, वह ^ विदुर 
नीति' म सावकालिनं सातिमय जीवन का एवं युद्धविरोध का 
उपदेदा किया गया है | 
अपने द्वारा की गयी गलतियों के परिणाम मनुष्य ने 
युगतना चाहिये, एवं इस प्रकार किया गया पश्चात्ताप- 


विचि एक तरह की वपस्या दी मानी जा सकती है, यह 
¢ विदुरनीति › का प्रमुख सूत्रवाक्य हे } अपना यहं तच्व- 
ज्ञान विदुर के द्वार अनेकानेक नीतितत्व एवं सुभापितां की 
सहायता से कथन किया गया है } जितत प्रकार उपनिषद 
के बहुसंख्य विचार श्रीकृष्ण ने भगवद्रीता मे अंतभूत किये 
ठे, उसी प्रकार तत्काटीन्‌ राजनीतिगाखन्नों के बहुत सारे 
विचार विदुरके द्वारा “ विदुरनीति मे प्रथित क्रिये ह) 
इन विचायं के कारण, महाभारतं भारपीययुद्ध का 
ट्तिदहास कथन करनेवाला एक शमान्य, इतिहास प्र॑थन 
हो कर, राजनीतिशस्व का एक श्रेष्ठ प्रेय वन गया हे। 

विदुरके द्मा किये गये इस उपदेश से धृतरा 
अस्यधिक संतुष्ट हुञा । किन्तु दुयोधन के संवेध म अपनी 
असहाय्यता प्रकट करते दए उसने कहा; “ तुम्हारे 
दवारा कथन की गयी नीति सञ्च योग्य प्रतीत होती हे। 
फिर भी दुर्योधनं के सामने इन सारे उच तक्वोँकफो में 
भूल वैठता हू › | 

तसश्यात्‌ मनःशान्ती ॐ टिए कुछ धर्मोपदेश प्रदान 
करने की प्रार्थना धृतशष्ट मे विदुरसेकी) इस पर विदुरने 
कहा) "मं चूर हू, इसी कारण त्डे धर्मविपयकं उपदे 
प्रान करना मेरे किए भयोग्य है * | तत्पश्चात्‌ विदुर के 
कह ने पर, धृतरा ने सनत्छुजात से अध्यात्मवियाधिपयक 
उपदेश सुना (म. उ, ३३-४१; सनस्सुनात देखिये ) | 

विदटुर-तसीधयात्रा--दस प्रकार भारतीय-युदध सकने में 
असफलता प्राप्त होने के कारण, यह अत्यधिक उद्रि 
हुभा, एव युद्धम भागने कर तीर्थयात्रा के किरः 
चला गया | विदुर के द्वारा किये गये इस ती्थ-याचा 
य| निर्देश केवल भागवतमे ही प्राप्त है! 

भारतीय-युदध के समाम्ति की वातौ इसे प्रमासक्षे्मे 
ज्ञात हयी । वहा से यमुना नदी के तर प्र जाते दी, इसे 
उद्व से शरीक्ृप्ण के महानियाण की वार्ता विदित हई | 
मृन्यु के पूवं श्रीकृष्ण ने कथन की ‹ उद्धवगीता › इसने 
रीगाद्वारमे मेत्रेय से पुनः सुन टी । यह भैत्रेय-विदुः 
सवाद्‌ तच्वक्चान की ष्टि से अत्यैत महच्चधूणे माना जाता 
है, जिसमे देवहूति-कपिलसंवाद, मनुवंशव्णन, दक्षयज्ञ 
युवकथा, पृर्ुकथा, पुरञजनकथा आदि विपय शामिल 
हं (मा. २-४) | 

युधिषिर कै राज्यकाल मेँ--हस्िनापुर के राजग पर 
बेठने के उपरांत, युधिष्ठिर ने अपने मेत्रिमेडल की स्वना 
की, जिस समय राव्यव्यवश्था की म्॑रणा एवं निर्णय के 
मंनरी नाते विदुर की नियुक्ति की गयी थी] युधिष्ठिर के 
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विदुर 


मत्रिमडछ के अन्य मत्री निम्न प्रकार थे :-भमीम-युवराजः 
संजय-भथमनत्री; नकुर-सैन्यमत्री; अजन-पस्वक्रतिवा- 
रण सनी (म. शां, ४१.८१४ ) | _ 

युधिष्टिप् के अश्वमेव यन्नके दिए धनप्राम्ि के देष 
अजुनादि पाण्डव हिमख्य म धन खनते गये ये। वे 
हस्तिनापुतके समीप आने पर, विदुर ते पुष्पमाटा, चित्र- 
विचित्र पताका; ध्वज आदि से हस्तिनापुर सुशोभित 
किया, एवं देव्दिरों म विविध प्रकारं से पूजा करने की 
सज्ञा दी (म. अश्व. ६९) | धृतरषटटएवं सधारी से 
मिखने के पश्चा, पाण्डव विदुर से मिरते भायेथे (म, 
अश्च, ७०.७ ) | 

अंतिम समय--विदुर ॐ कह्ने पर धृतराष्ट भागीरथी 
के पावनं तट पर तपस्या करने लगा | इस प्रकार जिप्र नीति 
एवे मनःशान्ति का उपदेश इसने घृतर्रको आजन्म किया, 
वह्‌ उसे प्राप्त हद } अपने जीवित्त की यह्‌ सफर फल्श्रति 
देख कर विदुर को अल्यपिक समाधान हुभा, एवं वल्क 
परिघान कर यह रतयुपाश्रम एवं व्यासाश्रम मं आ करः 
ध्रतराष्र एव गांधारी की सेवा कृस्ने लगा] 


स्{लोपरान्त मन वशम करके इसने घोर तपस्या 
करना प्रारम किया (म. श्र. २५)। विदुर के 
यकाय अंतधान होने के कपण, युधिष्टिर अयययिक 
व्याक्ुरु हुभा 1 उसने धृतराषट्से विदुर का पता पूछते 
हए कहा, भेरे गुरु, माता, पिता, पार्क एवं सखा सभी 
एक विदुर ही है 1 उत्ते मै मिना चाहता द्रः | 

इष पर धृतरष्रने अरण्यम घोर तपस्यामं संट्य 
हए विदुर का पता युधिष्ठिर को वताया। वहू जा कृर 
युधिष्ठिर ने देखा, तो मुख मे पत्थर का दुकडा व्यि जटा. 
धारी, करदाकाय विदुर उसे दिलाई पडा | यह दिगेबर 
मव्य था, एवे वन मे उड्ती हुड धूर से इसका शरीर 
आवेष्टित था ( म. आश्र, ३३. १५-२० )। 

ष्रस्यु--ुरु से दी विदुर की यदी इच्छा थी कि, 
मृत्यु के पश्चात्‌ इसके अस्तित्व की कोद भी निशानी बाकी 
न्‌ रदे ! इसने कहा था, ' जिष्ठ प्रकार प्रज्ञावान्‌ सुनियां 
कै कोड भी पदचिहं ममे पर नही उठते हे, ठीक उसी 
प्रकार केम्रत्युकी कामना मनेमे र्ता हू ` । 

मृत्यु के संगधे विदुर की यह्‌ कामना पूरी हयो गयी, 
एवं विदुर को मह।मारत के समी व्यक्तियों से अधिक 
सुद्र मध्य॒ प्रास्त हृदं ¦ 

जघ युधिष्टिर विदुर के पीङेवन मे गया, तवे करिंसी 
बरृक्षका सहाया ठे कर यह्‌ खड़ा हो गया} पश्चात्‌ 


प्राचीन वरिजिकोह 


विदुर 


युधिष्ठिर इसके भगे खडे होने पर, यह्‌ उसकी ओर एक- 
टक्‌ देखने ठ्गा, एवं उसकी दृष्टि मे अपनी दृष्टि डा कर 
एकाय हो गया । अधने प्राणों को उसके प्राणों मे, तथा 
अपनी दरद्रियां को उसी इद्रियों मे स्थापित कर, यह्‌ 
उसके भीतर समां गया ] इक प्रकार योगतव्रछ का आश्रय 
लेकर यह युधिष्टिर के दारीर मे विटीन दहो गया (म. आश्र, 
द३.२५ ) | 

पश के अनुार, माण्डव्य चऋषेके द्वारा दिये गये 
वाप की अवधि सपाप्त होते ही, यह्‌ साभ्रमती एवं ` 
धममती नदियों के संगम पर गया | वहू स्नान करते री 
दू द्रयोति से सक्तिपा कर, यह्‌ स्वगो चख गया 
( पञ्च, उ. १४१ ) 1 भागवत के अनुसार, इसने प्रभास- 
षिच मे देहत्याय किया था (मा. १,१५.४९ ) | 

अन्त्यसस्कार--मृघ्यु की पश्चात्‌ विदुर का शरीर ` 
वक्ष के सहारे खड़ा था | अंखि अत्र भी उसी तरह 
निर्निमिप थी, किन्तु अच वे चेतनारदित बन गयी थी | 


युचिष्टिरने विदुर के रैर का दाहसंस्कार करने कां 


विचार किया, किन्तु उसी समय आकाशवाणी हयी :-- 


स(नदग्यस्य देहस्य पनदाही न विद्यते! | 
(म. आश्र, ३५.३७४ ) | 


(ज्ानसे दग्ध दए शरीर को अंति दाहकं की 
जरूरी नही होती हे ) | 

हूससे प्रतीत होता ह कि, महामार्तकाठ मे सन्या- 
सियों का दाहकमे ध्मेविरुद्ध माना जाता था। उह 
भीष्प जसे सेनानी की छादय रेशमी वस्र एवं माल 
पटना कर चदनादि सुगंधी काष्ठ से जलायी गयी, वहा 
विदुर ञेसे यति का मृतदेह विना दाहसं्तार के ही 
वन म छोड़ा गया (म. अनु. १६८.१२-१८ ) | 

परिवार--देवक राजा की “पारशवीः कन्या से 
विदुर का विवाह हुया था। अपनी इस पत्नी से 
विदुर को कई पुत्र भी उपन्न हए थे, किन्तु विदुर के 
पत्नी एवं पुरो के नम महामारत मे अप्राप्य है (स, 
आ. १०६.१२-१४) | 

२. एक वेदयागामी व्राह्यण, जिसकी पत्नी का नाम 
वहूला था } अपनी पत्नी के ह्वार करिये गये पुण्यां के 
कारण, इसे मुक्ति प्राप्त ददै ( बहुला देखिये ) | 

२. पचार देदा का एकक्षत्निय, जो सोमवती समावस्या 
के दिन प्रयागके रगासंगममं स्नान कसते के कारणः, 
व्र्महस्या के पातक से मुक्त हभा ( पद्य, उ. ९१-९२.। 
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धेदर 








पद्मम निर्दिष्ट इस कथा का संकेत समवतः महामारत मे 
निर्दिष्ट धर्मात्मा विदुर से दी होगा, जिसे पूवजन्त मे 
अणीपाण्डव्य ऋषि से शाव प्राप्त हुभा था ( विदुर १. 
देखिये ) | 

विदुखा--पक प्राचीन क्षत्रिय खरी, जो महाभारत मे 
निर्देशित विदुला-पुत्र संवाद के कारण अमर हो गयी हे | 

यह सौवीर देश के राजा की पत्नी थी, जिसके पुत्र 
का नाम संजय भरा) इसका पत्र जव छोया था, उपस सपय 
इसका पति मृत भा । यदी सुभ्रवसर पा कर, सौवीर 
देके पसदहीवसे हृद सिन्धुनरेशने संजय पर आक्रमण 
करिया, एवं उसे रणमूमि से मा कर उसका राज्य छीन 
ख्या ! रणमभूमि से भास कर्‌ आये दूए. अपचे पुत्र 
की इने कट्‌ आलेचना की, जितका पुनर्निवेदन कृती 
ते युधिष्ठिर को युद्धप्रत्त बनाने के किए किया था | महा 
भारत मे यदी संवाद ° विदुख-पुत्र सवाद्‌ नाम से प्रसिद्ध 
है (म. उ, १३१-१३४) ] इसके नाम के लिट्‌ ¶विदुराः 
पारमेद्‌ भी प्राप्त हे। 

विदुखा-पुत्र संबाद--महाभारत मे राजनैतिक दृणि से 
उपदेश देनेवाटे जो भी कुछ संवाद प्राप्त है, उनम यह्‌ 
संवदि श्रष्ट माना जाता हे । इष संवादम महाभारत के 
नम्‌ से प्रसिद्ध हए वहत सारे सुभापित प्रथित श्रिये गये 
हे | इसने अपने पुत्र से कहा था, पराक्रमी पुरुप के टिए 
यही योग्य है किं, पौरुपहीन जीवन दीघार तक जीने की 
अपेक्षा, वह अस्पकाठ तक ही जी कर सारे संप्रार को अपने 
पएक्रम से सिमित करे ( यह्व स्वदितं रथः न तु धूमायितं 
चिरम्‌.) } आत्पकष॒ष्टत। के कारण एवय विनष्ट होता है 
( संतोषो वे भ्रियं हन्ति) । द्रूसी कारण पराक्रमी सुरूप ने 
सदेव कार्यरत रहना चाहिए, एवं इसी धारणा से काम 
करना चाहिए कि, जान जायं, मगर मस्तक नीचा न हो 
जाय ( उद्यच्छेदेव न नमेदुयमो दयेव पौरपम्‌ >) ८ म. उ. 
१३१.१३; ३१; १३२.३८ , । 

इसने मागे कहा था, 'उद्योगी पुरुप को यही चाहिये 
कि-- 

उत्थातस्य जाग॒तव्यं योक्तव्ये भूतिकर्मसु] 
भविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततमव्यथैः ॥ 
(म. उ, १३३.२७) | 


(सदेव विजिगिपु एवं जागृत रह कर देश्यं संपादन कर | 
जो कायं अंगीकृत कियाहै , वह यशस्वी होमैवाख ही है, 
सी धारणा मन मे रख कर॒ सतत प्रयत्न करते रद )। 


प्राचीन चरित्रकोरश 


दि 


विद्‌ स्थ 


| 


विदुला के इसी संवाद का निर्देश युधिष्िपने ऊती के 
पास पुनः एक वार किया था (म. माश्च. २२. २०)। 
¦ जय › नामक महामारत की स्वना भी; इसी संवाद्‌ को 
आधारभरत मान कर की गयी है | 

विदुष-( सो. द्यु. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार घृत राजाकापुत्रथा। 

विद्र-- पूर राजा विद्रथ का नामान्तर ( विद्धस्य 
देखिये ) | 

विद्र्थ-८ सो. यदु. कोष्टु- ) एक यादव राजा, जो 
भजमान राजाका पुत्र था ( ब्रह्मांड. ३,७१.१३६ ) | 

२. (सो. यदु. ब्रृ्णि. ) एक यादवं राजा, जो 
चित्रस्य स्ाकापुत्रथा। इखके पुत्र कीनापमद्यूरणा 
( भा, ९.२४.१८ ) | 

३, ( सो. यदु. ब्रृष्णि, ) एक इृष्णिवंञ्जीय क्षत्रिय, जो 
वृद्धरशमन्‌ एवं वेसुदेवमगिनी श्रुतदेवा का पुत्र था। 
सके भाई का नाम दन्तवक्र था| यह रुकिपमिणी तथा 
द्रीपरदी के श्व्यैवर मं उपस्थित था (म. आ. १८६ ) | 

यह रियुपाट, यास्व, जरासंध भदिकामित्रधा, एवे 
जरासंध ने मथुरा नगरी के पूर्वद्वार का संरक्षण करने के 
ठिएः इसकी नियुक्ति की थी] इसका माई टन्तवक्र तथा 
रास्व, शिद्ुपार आदि का श्रीकरप्णके द्वारा वध होने 
के पश्चात्‌, उनकी मृष्यु का दला छेने के छिए इसने 
कृष्ण पर आक्रमण क्रिया | किन्तु उसने इसका मस्तक 
काट कर दरप्का वध किया भा. १०,७८.११-१२ ) 

४, (सो, क्रोष्टु. ) एक॒ यादव राजा, जो छोमपाद- 
वरीय विधृति राजा का प्र था। इसे ' उदकं एवं. 
ˆ दाशाहं ' नामान्तर प्रात ये (अयि. २७५.१९-२०)। 
पद्म, एवं मस्स्य म इसे निवृति राजा का पुत्र कहा गया 
है; एवं दशादई राजका पिताक्हा गयाहे (पश्ष.स. 
१३; मद्स्य, ४४.४० ) | 

५. सावर्णिं मनु के प्रो मे स एक (बरह्माड. ४,९.९४) 

६. (सो, पूर.) एक राजा, जो सुस्थ राज्ञा का पुत्र 
एवं सार्वमोमरांज का पिताथा (मा. ९.२२.१०)। 

७, वंप्क़ नगरी के हंसध्वज राजा का माई। 

८. दक्षिण भारते का एक राजा, जिसने अपनी कन्या 
दिष्टवंशीय राज्यवधन राजा फो विवाह मं प्रदान की थी 

९, एक राजा, ओ .मटेदन ऋषि का मिनन था | इसके 


सुनीति एवं सुमति नामक दो पुत्र, एवं मुदावती नामक्क एकं 
कन्या थी | 
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विद्स्थ 


कु्ञभ से युद्ध--एक वार यह्‌ जगल मं मृगया के देतु 
गया था, जरह इसने बहुत वडी द्रार देखी, जो कुलम्‌ 
राक्षस की जमुहाई्‌ से भूमि पर पडी हृदे दरस मंसे एक 
थी | वर्ह पासदही वैठे दए सुत्त मुनिने इसे वताया, 
“ कुजंम राक्षस के पास एक दैवी मूस हे, जिसके कारण 
वह सजेय वन कर प्रधी के सारे लोगों त्रस्त करसर्हा हे) 

आगे चट कर कुजंम ने इसका कन्या मुदावती का 
हरण किया, एवं उसका वध करने गये सुनीति एवं सुमति 
नामक दृस्के दोनो प्रां षो कैद किया | फिर इसके 
मित्र मट्दन ऋषि के पु वस्सप्रि ने कुलम का वध 
किया, एवं मुदावती कौ मुक्तता कर उससे विवाह किया 
( मार्क, ११३) 

विदेघ माथव-एक राजा, जो विदेघ रोगो का प्रमुख 
था (स. व्रा. १.४.१.१०) | ये “ विदेघ लोग दी मागे 
नल क्र ' विदेहः नामसे सुविख्यात दए मथु का 
वरज होने से, इसे भमाथव' पैतृक नाम हमा होगा । 


दातपथ ब्रह्मण समे-इस राजा के संवेध म एक्‌ 
चमक्छृतिपूर्णं कथा शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त है, जिसके 
अनुसार इसने अपने मुखम अथि को वेध कर रखा 
था | मुह खोख्ने से अथि बाहर आयेगा, इस आशंका 
से यह फिंसीसेभीवातनकरता था) इसके पुरोहित 
का नाम रहूगण गोतम था, जिसने इसके मुख मे वेध रखे 
दए अथि को बाहर लने के लिए अनेकानेक प्रयत्न किये | 
उसने अयि की विविध प्रकारसे स्वति मीक, किन्तु 
उसका कुछ असर न दमा । 

एकं चार गौतम ने सहजवश॒ "रुत › शब्द्‌ का उचारण 
किया, जिससे द्रसके सुख मं चंदं किया गयां अयि भपनी 
सहस्र जिदं कैखा कर वाहर आया । वह॒ भि सारे 
संसार को जटाने स्णा, एवं विदे एवं गौतम को-दग्ध 
करने ल्गा। उपने खष्टि की नदिर्यो भी सुखानां 
प्रारभ किया। 

आथिके इस दाहं को चात्ति कराते के छिए, विदेघ 
राजा से अपने राज्य कौ सीमा पर वहनेवाटी ' सदानीरा 
नदीप्रस्यको ओक दिया, जहां अयि माखिर शान्त 
दथा } फिर भी सदानीरा नदी का पानी अविरत वहता 
ही रहा । इसी कारण, वह्‌ नदी सदानीरा नाम से पुविख्यात 
द्द (या. व्रा. १,४.१.९१०-१७ ) | 

सायणाचायं क अनसार, आज भमी उपर्युक्त नदी 
कोट एवं विदेह देद्य केसीमापरद्ी वहती दं) 


पाच्नीन चरििकोषशष 





विदेह 


विदेह-विदेह देदा के सीरध्वज जनक राजा का 
नामान्तर ( भा. ११.२.१४; जनकं देखिये ) | 

२. विदेह देख के निमि राजाका नामान्तर ८ निमि 
देखिये ) | 

२, एक ठोकसमूहु, जिस पर॒ विदेहवेद्चीय राजा 
राव्य करते ये (वौ. श्रौ. २.५; २१.१३ ) | इसकी 
राजधानी मिथिखा नगरी मथी । पाण्डराजा ने अपने 
दिग्विजय कै समय मिथिल पर आक्रमण क्रियाथा, 
एवं विदेहरववंरीय क्षत्रिय राजाओं को परास्त किया था (म, 
आ. १०५--११ ) | इसी वंश म हयग्रीव नामक कुटंगार 
राजा उत्पन्न हभा था | 

वेदिक साहित्य मे- दन लोगों का सर्वप्रथम निर्देश 
रातपथ व्राह्मण म प्रात विदेघ माथवकी कामे जाता 
हे, जहा इस देख के पश्चिम मं स्थित कोशल देटाकी 
संस्टरति पिदेह से श्रे्टतर वतायी गयी है । 


भागे चल कर इस देश के जनक राजा ने विदेह देश 
को नयी प्रतिष्ठा प्रदान की | बृहदारण्यक उपनिपद्‌ कै काठ 
म॑ सांस्कृतिक दष्ट से यह एक श्रेष्ठ देय मानने जाने खगा 
( च. उ. ३.८.२ ) | 

कोपीतफि उपनिषद्‌ म विदेह स्ेगोंका निदं कादि 
एवं कोसठ खगं के साथ किया गया है, एवं दन तीनां को 
प्राच्य › सामूहिक नाम प्रदान किया गया हे ( कौ. उ. 
४.१ )] इन तीनों देशों का "जर जातृकण्यः नामक एफ़ दी 
पुरोहित होने का निर्द्द् प्राप्त है ( सा. शरौ. १६.२९.५ ) 

दस देर का पर आटणार नामक राजा कोसल देश कै 
हिरण्यनामराजाका रिक्तेदार दीथा (सां. र. १६. 
२९०५ ) | शतपथ व्राह्मण मै पर आटूणार को दहिरण्यनाम 
का वया, एवं कोसल देश का राजा कहा गयादहे। 
पचर्विश व्राह्मण मे नमी साप्य नामक विदेह देश के न्य 
एक राजाका निर्दृश्ल यराप्त है (पै. त्रा. २५.१०.१७) । 

कोसल एवं विदेह देशों की सीमा सदानीय ( आधुनिक 
गण्डक ) नदी से वेध गयी शी | यह. नदी नेपा से निक 
कर पटना के पास गगा नर्द को मिलती दहै 

महामारत में--ूर्वोत्तर मारत का एक जनपद्‌ के नाति 
विदेद्‌ देय का तिर्य महामाप्त म प्राप्त ह, जिसे 
प्रञुतम, कण एवं मीम आदि व्रीसंने जीताथानभम. द्री. 
परि, १.८.८८६; क. ५.१९; स, २६.४ ) } इसदेद् का 
सरसे स सुविख्यात राजा सीरध्वज जनक था, जिसकी कन्या 
सीताका विवाह राम दारास्थिसं दुभाथा | 
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बिदेद 


ब्रह्मांड के अनुसार, जरासंध के भय से मथरासे 
विजनवासी हए यादव ल्येग विदेह देशम रहने के शिप 
भाये थे ( ब्रह्मांड, २,१६.५४ ) | 

४,.( सो, वसु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
वसुदेव एवं देचकी के पुर्नोमेसे षक था। 

- विदैवत--एक पिशाच, ज पूर्वजन्म मे हरिवीर 
नामक क्षत्रिय था} नास्तिकता के कारण, 
योनि प्रप्त हई (८ प्म, पा, ९५; ९८ }| 

विद्य-- विश्वामिघ्रकरुटोत्पन्न एक गोच्रकार एवं प्रवर | 
पाठ-' क्षितिसुखाविद्ध्‌ : 
, वि्या--एक देवता, जे वैदिक साहि मं मुख्यतः 
तीन वेदां के ज्ञान (त्रयी विद्या) की देवता मानी. गयी 
हे | सायणाचार्य के ऋग्वेद भाष्य की प्रस्तावना इस 


देवता के स्व॑घी एक कथा दी .गयी है | एक वार यह 


एकं व्राह्मण के पास गयी, एवे इसने उसे कहा, भं तुम्हारी 
भमानत ( दोवधि ) ह| ठम्दारा यही कर्तव्य हं कि, 
तुम्हारे रिण्यो मसे जो पवित्र, ` ब्रह्मचारी, नियमनिष्ठ, 
निधिरक्षक एवे जनवधानद्यून्यं हगि, उन्दीकों तुम -मृन्न 
प्रदान करना । असूया वरनेवाठे रिष्यो से मे भंत्यचिक 
घृणा करती ह, इसी कारण ठम सज्ञे उन प्रदान नहीं 
करना ( सायणाचायः ऋग्वेद प्रस्तावना ) }  -  , 


वेद्याचड-कापिस्य नगरी.के.सुदरिद्र नामक बाह्मण 
के चार युरो मेते प्छ ( पिवृवर्तिन्‌ देखिये )\ . 

- विद्याधर--एक देवयोनिविदोष | पुरार्णो म ॒दनके 
राजार्जां का नाम चित्रकेतु, `चित्रथ अथवा-"सुदरमे 
दिया गया है ( भा. ६.१७. १; ११ १६. २९) } वायु 

पुलोमन्‌ को ¶विन्राधरपति, कहा गया हे ( वायु. ३८ 
१६ )| इन लोगों की स्तर्यो ' विद्याधरी ` कट्खाती थी 
( ब्र्मड, २३.५०.४० )} | \-` ` 1 


दन देवताओं क शेवेय, विक्रान्त एवं सोमनक्ष नामक 
तीन प्रमुख गण ये ( वायु, ३०.९८) } दन देवतायां का 
विद्याधप्पुर नामकः नगर ताग्रवण सरोवर एवं पर्तगं 
पहाडियां के वीच वसा हूभा था ( मस्प्य. ६६.१८ ) ] 
वियाघीश--पुर] देस के सोमकांत राजा का प्रधान | 
चिदयापति--उञ्जेनि के इद्रद्म्न राजा का उपाध्याय 
( स्कंद, २.२.८ ) | | 
` विद्युच्छन्ु--एक राक्षत, जो मा्गेरीपं माह में सू्थ 
के साथ भ्रमण करताहै (भा. १२.११.३१) |, ' “` 
वेद्याजद्व--एक राक्षस, जो खया राक्षसी का पुत्र 
एवं दूणा का पति था ' । पूर्वजन्म मे यह. काटकट्र 


प्र्‌, ष्ध्‌. (4 0 \9 1 
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इसे पिश्चाच- ` 


विदुदक्ष 


नामक दानव था (वा, सया. उ. १२.२) [राम ने इसका 
वध कियाथा| 
२. रावण का एक प्रधान, जिसने साया-जाल से राम 
का टूटा हुभा मस्तक, एवं धनुष्य सीता को दिखाया था | 
रसने सीता को राणक वश्च मे जाने के दिए पुनः पनः 
अनुरोध किया, किन्तु सीता अपने सतीत्व पर अटल रही। 
द, एक राक्षस, जो विश्रवप्र्‌ एवं वाकाके पुत्रों मसे 
एक था। यह महातख नामके पाताल्लोके मे स्थित 
अरवाकूतखम्‌ नामक मगर में रहता था (वायु, ५०.२५) 
४, घटोत्कच का साथी एक राक्षत, जिसका दुर्योधन 
के द्वारा वध हूभा (म, भी. ८७.२० }] 
असत की रक्षा करनेवाले दो सपं (म. आ. २९. 
-६ ) | विद्युत्‌ के समान जिहा होने के कारण, इन्दं यह 
ताम प्राप्त हुमा होगा | 
विद्याज्जडा--स्कद को अनुचरी एक मात्रका (म. 
रा. ४५.८ } | ' 
"` विद्यत्‌ः-एक राक्षप्त, जो यातुधान नामक राक्षस का 
पुत्र, एवं रसन नामक राक्षस का पता था ( व्रह्यांड. ३.७ 
९५ ) | , ~ ; - 
२, सहिष्णु नामफ ईहिवावतौर्‌ का एक रिष्य | 
विद्यूता--कुवेरसभा.की एक अप्सरा, जिसने अश- 
वक्र से स्वागतसमारोहमे दय किया था (म. भनु. 
५०.४८ )| ~ - ˆ { . 
विदयत्केङा--एक राक्ष, ज देति राक्षप्त का पच था। 
मयामुर कौ कन्या...इसकी माता थी | संध्या कीं कन्या 
सख्कटेकया सं इसका विवाह दुभा था} कषिपरांत 
उसने इससे उत्पन्न हुमा ग्म मंदर-पर्व॑त पर छोड़ दिया, 
जिसका मरण्‌-पोधण दिवं ने कथा| ` 
विद्युत्पणा--एफ़ अप्सरा, जो कश्यप णवं प्राधा की 
कन्या थी ( म. भौ, ५९.४८ ) | 
विद्युत्पमभ--एक ऋषि, जिसकी इद्र से, पापमोचन ; 
एवं - सष्प-धम "के सवधम च्चाहृद्‌ थी (म. भन 
१ २५.४५.५७ ) | 
२, -एकदानव, जिसे सद्रदेव की कपा से एक लख ववी 
तकं तीनों रोगों का आषिपप्य, दिव का निध्यपार्पदपद एवं 
कराद्रीप का राज्य, वसं केख्पमेंप्राप्त हुएये (म. 
सन्‌, १४.८२-८४ ) | .. 
' ' विदल्प्रभा--उत्तर दिशा में रहनेवाटी दस अभ्रं 
( म. उ. १०९.१८ ) | । 
वेदयुदक्ष--सद का एक सेनिक'(म. श॒. ४४.५७) 
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विद्यदंग्र--रामसेना का एक वानर 

विद्यद्रप--ठखका २ एक राक्षस | 

२. एक यक्ष, जो कवेर का सेवके था | इसकी पत्नी 
कां नाम मद्रनिका था, जो मेनकाकीक्न्या थी] एकनार 
यह कैलासपर्वेत पर अपनी पतनी के खाय मद्यपान कृपते 
हुए वै था, जहौ केके नामक गरुडनवंड का एकं पक्षी 
आया } इसका कंक से स्गडा हुआ, एवं इसने खड्ग- 
प्रहार फर उसका वध किया। 

यह वाता सुन कर, कंक का भा कंदर इससे युद्ध करते 
भाया, एवं उसने ईसंका वध किया | तत्पश्चात्‌ मनिका 
ने कंदर से विवाह कर लिया ( माक, २-४-२८ }। 

विदद्धचेख--एक सनातन विश्वदेव (म. भनु, 
९१.६३ )| 

विदयन्मालिन-एक राक्षस, जो तारकापुर के तीन पुत्रों 
मेसेएक था) पुसं म सेलेहमयपुर का यह अधिपति 
था | इसके मन्य दो मायो के नाम ताराक्ष एषं कमलाक्ष 
ये | दिव के भस्र के दाया अपने रोहमवपुर के साथ 
यह मी दग्ध हमा) 

२. एक असुर, जो तारकामय युद्ध म मयाघुर के 
पक्ष म सामिर था। रिव के पाषद्‌ नन्दिन्‌ के द्वारा 
दरसका वध हुभा ( मतस्य, १२९५१ ३६.१६ ) | 

२. एकं महापराक्रमी राक्षस, ज रावण का मित्रे था, 
एवं पातामं रहता था | रावण के वधका घदसम लेने 
के किए, इसने राम का अश्वमेधीय अश्च चुरा छखिया) 
धागे चल कर शलुघ्र ने इसका वध कर, अश्वमेधीय सशव 
पुनः प्राप्त किया (पश्र, पा. ९४, 

४, रावण के पक्का एक राक्षस, जो सुषेण वामर कै 
द्वारा माय गया (वा, रा, सं, ६; यु, ४३)) 

विदयोत--एकं ऋषि, ओ धमेक्रषि एवं दक्षकन्या 
ल्वाकापुचथा | इक्क पुत्र का नाम स्तनयित्तु था 
( भा. ६.६५ }| 

विदयोता--ङ्वेरषभा की एक अम्पया (म, अनु, 
१९.४५ ) | 

विदय।पासेचर--छेत नामक वसुका पुत्र (वाथु. 
९९.२२० ) | 

चिद्रावण--एक दानव, जो करथप एवं दनु के पुं 
मे से एक था ( मत्स्य. ६.१८ )। 

विध्ात्‌--त्रद्या का एक मानसपुत्र, जो भृगु ऋषि एवं 
ख्याति का पुत्र कहलाता दै } इसके धात एवं श्री नामके 
दो माद षे ।अपने दन माइयां के साथ, - यह रियमार 


प्राचीन चरिन्रकीष् 





विनता 





प्चैत पर रहता था | कमलं मे निवास करनेवाटी ल्मी 
इसकी वहन थी | 

मेरुकन्या नियति इसकी पत्नी थी, जिससे इसे प्राण 
नामक पुत्र उत्पन्न हुमा था ( मा. ४,१.४२-४४ ) | 

२, एक आद्रि, जो आप्राह अथवा ‹ सहस्‌ : 
( मागरीष ) माह मे प्रकारित होता दै (मवि, बाह्य. 
७८ ) | पत्नी का नाम त्रिया था, जिससे इते. 
पेचचित नामक अयि पुत्ररूप मं उत्पन्न हूुभा था 
( विवस्वत्‌ देखिये ) | 

३. व्रह्मन्‌ का नामान्तर ¦ 

विधान-युल देवों मसे एक) ९1 

बिधिसार--( शिद्यु, भविष्य. ) एक राजा, ओ 
भागवत के अनुखार कषे्र्च राजा का, एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार क्षत्रीजस्‌ राजा का पुत्र था। इसे 'र्विदुसार, : 
` विष्यसेन 2 एवं  विविष्ार › आदि नामांतर भी प्राप्त 
ये । इसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था । इसने ३८ वर्षो 
तके राज्य क्रियाथा। 

विधुम --अष्टवषुभों मे से एक, जिसकी पत्नी का 
नाम अलब्रुसा था ८ अल््वुसा देखिये ) | 

विधत--एक दुष्ट राजा, जो जीवन भर " प्रहर ` 
( वध करो ) शब्द का उच्चारण करता रहा । इस प्रकार 
! हर » दाण्ड का सहजवश उच्चारण होने से, इसे मुक्ति 
प्रास्त हुई (पद्म. पा. ११) 

पिधरति--( स्‌, ई.) एकं याजा, ओ भागवत, के 
अनुसार खगण राजा का पुत्र, एवं हिरण्यनाभ रजाक्र 
पिताथा( भमा, ९,१२.१) 

२, तामस मर््वतर के " वैधृति ' गाम देवतासमूहु 
की माता (भा. ८.१,२९ )| 

३, भभूतरजस्‌ देवँ मे से एक ( बर्षाड, २,२६.५५) 

विनतत-पमसेना का एक॒ वानर-सेनापति, जो 
श्वेत नामक वानर कापुत्र था] इसकी सेना मं साठ रक्ष 
वानरये (वा. रा. यु, २६ )। | 

२. वैवस्वत मनुपुतर इर ( सुद ) का पुत्र, जो उसके के 
पिम साम्राज्य का अधिपति वन गयां ( ब्रह्मांड, ३ 
६०.१८ ) | 

२. एक दिग्गज, जो युख्ह एवं शेता के पुत्रो मंसे 
एक था | 

विनता-- प्राचेतस दक्ष प्रजापति की एक कन्या, ज 
अरिष्टनेमि कदयप की भायाँ थी | ताश्षयं षि कै पलिनयों 





१८ 
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विनता 





म इसका निर्देश प्राप्त ह(भा. ६.६.२१) इसकी 
माताका नाम अपिक्रषे था। 

एकं बार इसके परति कश्यप ने इसे वर मोगने के छिर 
वहा | उव समय इसने अपनी सात कव्द्रके पुवांसे भी 


अधिक बलशाली दो पुत्रों की याचना की| तदनुसार, कद्रू |. 


के नागपुरं से भी अधिक वल्शाटी गरुड एवं अरुण नामक 
दो पुत्र कदयप मे इसे प्रदान करिये | इसके ये दोनों पुत्र 
मण्ड से उत्पन्न हए ये । उनम से एक अण्डा इसके द्वारा 
पफोड़जाने के कारण, उससे उत्पन्न हभा भरुण अधूरे 
शरीर से उत्पन्न हभ था | ~ . 

अपनी इस दुर्मति के कारण, अरुण ने इसे पोच सो 
वर्षो तक अपनी सौत कटू की दासी होने का शाप दिया। 
इस शापित अवस्था म कद्रू ने इसका अनेकानेक प्रकार से 
छल किया । अन्त मे इखकै पुत्र गरुड ने स्वग से अमृत 
खाकर, इसकी शाप से सृक्तताकी (म, आ, ३०; 
गरुड देखिये ) | 8 

परिवार- गरुड एवं भमरुण कै अतिरिक्तं इसके 
अरिष्टनेमि ताक््यं एवं आकर्णं नामक दो पुत्र ये ( भवि, 
ब्राह्म, १५९) | वायु के अनुसार इसके दो पुत्र, एवं 
३६ कन्यार्ण्‌ थी, जिनमे गायत्री आदि छेद, एवं सुपणां 
भादि ` पक्षिणियौो प्रमुख थी ( वायु. ६९. ६६-६७ )। 
बह स्वये हवामेतैस्नेकी कल मं प्रवीण थी, एवं इश्की 
बहुत सारी संतान भीपक्षीदीथे। इससे प्रतीत होता 
है होता है कि, यह्‌ स्वय भी एक पाक्षिणी थी | 

विनताश्व--एक गजा, ओ वैवस्वत मनुपुत्र इछ 





(सुद्यम्न)का पुत्र था] इर के पश्चात्‌, उसके पश्चिम 


साम्राज्य यह का अधिपति वन गया (वायु, ८५.१९) 
विनायक--विघधेश्वर (गणपति) नामक देवता का 
नामान्तर ( गणपति देखिये ) । खगणों के एक अधिपति 
के नाते भी इषका निर्देश प्राप्त है (भूत देखिये ) | 
२, दिवगणों का एकं समुदाय, जिसमें कुष्पांड, 


गजवड, जयत आदि खद्रगण समाविष्ट थे | इस समूह के , 
शिवगणों के मुख संह, रोर भादि के समान ये ( मत्स्य. 


१८३२.६ ३-६४ ) | 

विनादान --एक दानव, जो कश्यप एवं काटा के 
पुं मं से एक था ¡ भपने अन्य माद्रयां के समान्‌ यह 
अख्रविया मं कुशल, एवं खाक्षात्‌ यम धर्मं के समान 
भयकरर था | 

विनीत--उत्तम मनु के पुत्रं में 
२,३६.४० ) | 


एकं ( ब्रह्मांड 


प्राचीन चरित्रकोश 


, | अनुविंद नामक कविष्ठ 
एकं वहन थी | 


{िश्यावलिं 





२. पुलस्त्य एवं प्रीति के तीनं पुत्रं मे से एक ( वाथ, 
२८.२२, | 

विद-(सो, कुरु. ) धृतरटटकेसौ पुत्रम सेएक। 
भीम मे इसका वध क्रिया (म, द्रो. १०२.९८ ) | 

२, एक केकय-राजक्रुमार, जो भारतीय युद्ध मे कोरव- 
पक्ष मे शामिट था। सात्यकि मै इसका वध किया (म. 
क्‌. ९.६ ) | 

२. अर्वती देख का राजकुमार, जो जयसेन एवं वसुदेवं- 
भगिनी राजाधिदेवी केदो पु्रोंमं से एक था | दसे 
माई, एवं मिन्रविदा नामके 


आरभसे दी यह दुर्योधन एवं जरासंध का पक्षपाती 
एवं मित्र था। अपनी बहन मित्रविदाका विवाह भी यह 
दर्योधन से ही करना चाहता था, किंतु उसने श्रीकृष्ण 
से प्रीतिविवाह्‌ कर लिया (भा. १०,५८.२०-२१ ) | 
अपने दक्षिणदिगिजय के समय, सहदेव ने इसे जीता 
था (म, स. २८.१०). 

भारतीय युद्ध के समय, यह एक अक्षौहिणी सेना 
के साथ कोरवपक्ष मे शामिख हमा था (म. उ. १९ 
२४) } कौरवसेना स इसकी क्रेणी रथीः थी, एवं ` 
सेना के दस प्रधान अधिनायकों मसेयहप्कथा (म, 
भी, १६.३२-३५)। 

भारतीय युद्ध मे पाण्डवं प्च के निम्नलिखित योद्धा्ों 
के साथ इसका युद्ध हूभा थाः--१. कुतिभोज (म, भी, 
४३.६९); २, इरावत्‌ (म. भी. ७९.१२-२०); २ 
धृष्टद्युम्न (म. भी. ८२.३२-३६ ); ५. विराट (म. द्रो 
२४.२०-२१ ) । अंत मे यह अञजनकेद्रारा मारा गया 
( म, द्रो, ७४.२५ ) | 

चिदु आेस्स- -एक वेदिक सूक्तद्रष्य (ऋ. ८.९४ 
९.२० ) | 

वध्य--रवत मनु के पुत्रीं पसेएक( भा. ८.५.२ )। 

विभ्यराक्तै--८( पोर. भविष्य, ) एक राजा, ज किल- 
किर नामके राजका पुत्र, एवं पुरंजयराजाकापिता था 
( ब्रह्मांड, ३.७५४.१७८) | 

विध्यसेन--( चिद्य. भविष्य, ) एकं राजा, जो मत्स्य 
क शर ्षेमजित्‌ राजा का पुत्र था. (मत्स्य, २७२ 
८ ) 

विध्यावालि-वलि दैल्यकी पत्नी (वलि वैरोचन 
देखिये ) इसे बाण नामक पुत्र एवं कुमीनसी नामक 
एक कन्या थी ( मत्स्य, १८७.४० ) } वामन के द्वारा 
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णक 


चिध्यायलि 

वलि का वधन कयि जाने परर इसने वामन क स्तुति की, 

एवं बलि के छि अमयदान मोगा ( मा. ८,२०.१७ )| 
विध्याश्व -( सो, अज, ) एक राजा, जो ईद्रसेन 

राजा का पुत्र था) मेनका नामके अ्घरा से इसे जुडवी 

संतान उत्पन्न हदं थी 

विपकच्छ्व--मरीचिगम देवां मंसे एक। 

विपध्ित्‌--स्वारोचिप मन्वन्तर का इद्र । 

२, एक्‌ राजा, जो विदभराजकन्या पीवरी का पति 
था } अपनी पत्नी से किये पापकम के कारण, इसे नरक 
की प्राम्ति दुई ( माके, १३.१३-१५ ) | 

विपथित्‌ खजथ॑त लोहित्य -एक आचार्य, जो 
दक्षजयन्त लौहित्य नामक आचार्यं का रिष्य था (जे. उ. 
व्रा, ३.४२.१)। छोहितका वराज होने से, इते 
¦ छोरित्य › पत्रक नाम प्राप्त दुमा होगा | 

विपश्चित्‌ शकानेमित्र पायाशये--एक आचार्य, 
जो पाट उत्तर पाराय नामक भावाय का शिष्य था। 
पराशर का वंशज होने से, इसे " पाराशयं › पत्रक नाम 
प्राप्त हज होगा | 

विपार-कणे का एक माद, जो जजन के द्वारा माय 
गया (म, द्रो. ३१.५९ ) | | 

विपाटा--दुगेम राजा की पलियों मे से एक ( मार्क 
७२, ४६; रेवती १. देखिये ) ¦ 

विपाद्-एक दानव, जो क्यप एवं दनु के पुत्रौ मं 
सेएकथा | । 

२. एक पिंशाचगण ( व्रह्मड, ३. ७. ३७७ ) | 

विपाप--दमन नामक रिवावतार का एक दिष्य | 

विपाप्मन्‌-निश्चवन नामक अचि का पुत्र, जो बास्ठ॒कारय 
मे अधिष्ठाता देवता माना जाता हे 

२. (सो. पुरूरवस्‌ .) एक राजा, ओ मत्स्य के अनुसार 
आयु रजाका पुत्र था। 

विपुख--( सो. वमु. ) एक राजा, जो वमुदेव टं 
सेहिणी के पुचांमंसेएक था (मा. ९.२४.४६ ) | 

२. एक भ्दरगुवंरीय ऋषि, जो देवशमन्‌ नामक तपि 
का शिष्य था} इसके गस्पत्नी " रुचि › पर इद्र आसक्व 
हुमा । उस खमय इसने इद्र से उसका संरक्षण त्रिया । 
दइसके दस गुखनिष्ठा से ग्रसन्च हो कर.देवश्मन्‌ ऋषि ने इसे 
अनेकानेक वर प्रान क्रिये (म, अनु. ४०-४५ ) | 

.सोरदेदयका एक यवन राजा, जिते ' वित्त," 

! सुमित्र, एक "दत्तमिन्रः जादि नामान्तर भी धाप्तषे 
पाण्डु राजा ने टे जीतने का प्रयत्न क्िवाथा, किन्तु वह्‌ 


[ ) । 1१ 1 9 ० 0 ति  , 0) ष 11) 





पचन खरिनिकोश 


\ 


$ ई 


विप्रवित्ति 


ग्कौणगीणगीषणभगीणप मिम भि द 
नमय अ्मेम -नगाणनमभम यो्मभन्यणयनान्यननाषक जगनि 








यरास्वी न हो सका } अन्त म अयन ने'टसका वध किया 
(म. आ. परि १. ८०. ४०-४६) | 

विपुखस्वान--एक ऋषि, जिसके सङ१ एवे वुघुरं 
नामक दो पुत्र ये ( माक. ३. १५) ! 

विपूजन शोराकि ( सोराकि )--ङष्ण युवद 
संहितां मं निर्दिष्ट एक आचाय (मे. सं ३.१.२३; क. 
सृ. ५ ०७. ४ ) | 

विप्रथु--( सो, वृष्णि. ) एक्‌ यादव राजा, जो विष्णु 
एवं वायुं के अनुसार चित्रक राजा का पुत्र था {वायु 


` ९६. ११३) जरासंधके संग्रामम, श्रीक्रप्ण ने इसे 


मथुरानगरी के उत्तरद्वार का रक्षण करने के लिए नियुक्त 
किया था } यह द्रौपदीस्वयैवर मँ उपस्थित था | सुमद्रा- 
हरण के समय, वल्सम क ओर से इसने अजुन से युद 
किया था (म. अआ. १७७.१७; २११.१०; स. ४.२६) 
प्रमासक्षेच मं हूए "यादेवी युद्धम यह मारया गया 
( विष्णु, ५.२७.४६ ) | 

विपृष्ठ--( सखो, वसु, ) एक राजा, जो वघुदेव एवं 
वरकदेवा के पुत्रोँमंसेष्कथा, 

विप्र--( सो. मगध. भविष्य. ) एक राजा, ज भागवतं 
के अनुखार सतंज्य राजा का, एवे विष्णु के भनुश्छार 
श्रतंजय राजी का-पुत्र था) वायुम इते महाव्ाहु कहा 
गया है ( महाबाहु ३. देखिये >) } इसके पुत्र कां नाम 
चि था] 

विप्रचित्ति जथवा विप्रजित्ति-एक आचाय, जो 
व्यष्टि नामक आचाय कारिष्य था (वर. उ, २.६. 
काण्व; २.५.२२ माध्यं, ) | 

२. एक दानव राजा, जो कश्यप एवे दनु के सौ पुत्र 
मसे असुख पुच था (मा. ६.६.३१) } महाभारत म 
दनु के पुत्रों की संख्या चैौतीस दी गयी है, जिनमे इसे 
प्रमुख कहा गया हे (म. आ. ५९.२१) । द्रसके माद्यं 


म ष्व नामक्‌ तुर प्रभु धा ( वायु. ६७.६० ) । 


पराक्रम-ठरयघुर एवं हिरण्यकटिपुके द्वारा इद्र से 
क्यि गये युद्ध म, यह अपुर पक्षम श्लामिढथा (म, स, 
५१.७; भा. ६.७० } } व्रि वैसेचन एवं दद्र के युद्धम 
मी यह्‌ सहमागी थी | वामनक द्राय करिये यये ^ वर्टि- 
दधन ` के समय, यह वामन से युद्ध करने केः किए उद्यत 
टुश्म शरा (म. स. परि, २१.३२७} देवापुयं कै द्वारा 
क्त्य गये ' अम्ृतमथन ` के समय मी, यह उवह था 
( मच्स्य, २४५.३१) } _ , 
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विप्रचित्ति 





परिवार--भपनी सिंहिका नामक पली से इसे एक सौ 
एक पुत्र उत्पन्न दूए य, जो " संहिकेय ` सामूहिक नाम 
प॒थिख्यात य | एक राह एवे स} केतु मिक कर) ये १०१ 
दद्किय सध्षस वने त्रे (भा. ६.६.३७) | 

मागवत के अतिरिक्त, व्रह्मा, मत्स्य द्वि बाक्री सारे 
प्राणो म द्रस्के पुत्रीक संस्या तेरह दी गयी द्‌ं। 
टरिवय, विष्णु एवं ब्रद्याड मे वह वार्ह वतायी गयी है ] 

विप्रचित्ति के पूर््राकी हरिवया म प्राप्त नामावाल 
मन्य पुराणां मे प्राप्ठ पारमेदो के साथ नीचे दी गयी 
ह :--१. अंजिक (अजन, अंज्क, सुपंजिक ); २. 
इट्य; ३. काटनाभः; ४, खध्छरम (राख्म, शसप ); ५. 
नभ (नक, भोम ); ६. नञ्ुचि; ७, नरक (कनक ) «८. 
रु (पोतरण, सराण, सवमानु ); ९. वेच्चनाभ ( काल- 
वीर्य, चक्रयोषिन्‌, वल); १०. वातापि; ११. व्यंश 
( वेद्य, व्येस, सन्यसिन्य ); १२. छक ( विख्यात, केत, 
दमु ) ( ह. व, १.३; मत्स्य, ६; विष्णु. १.२९; व्रह्म, 
२; व्रा, ६,१८.२२ ) 

२, एक अपुर, जो दहिरण्यकरिपु का सेवक था (विष्णु, 
१,२९.५२ ) | 

पिप्रजृति वातरद्यन--एक वैदिकि मन्द्रया (ऋ 
१००९ ) 

विप्व॑ध्ु गोपायन (कोपायन)--एक वैदिक सूर्त- 
ष्ठा (ऋ, ५.२४.४; १०.५७.६० >) | 

चिवुध्--( स; निमि.) एक राजा, जो विष्णु के 
भनुत्नार कृति राजा का, एवं वायुके अनुसार देवमीट्‌ 
रखकापृत्रभा | मावततम इतत ' वसत ˆ, एव अन्यं 
पराणां मर ' विश्रुत ° कह] गया ह | 

विभा--दुगम राजा की पलियोंप्र ते एक } इसकी 
माता का नाम कावेरी था 

विषाटड--एक कपे, जो शरदयाय्या पर पडे दए मीष्म्‌ 
से मिस्ते साया था) 

विमांडक--रध्यपङकुट मे उन्न एक कपि, जो ऋय 
र्ग कऋष्ैका पिताथा} इसमे पुत्र त्ह्यदणं कदे के 
जन्म की, एवं अप देद्य के चिच्ररथ राजाके शान्ता 
नामकं कन्या से उस्फे विवाह की भनेकानेक चमत्करति 
पूण कथा महयमारतत म प्त दहं (म. व्‌. ११०.११ 

स्यु देखिये ) | 

पसक तेन हरे-पिठे रंगे येवं सरसे ठे कर पैते 
के नागदा तर इसके दारीप्केखारे भागों परकेन ही 


दृशये (म. व्‌, ११.१९) 1 इसका आश्रम. कौशिके | 
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नदी पर था} इसने हिमास्य पर्वत पर रहनेवाठे सउन- 
तुमा से वब्रहमन्नन प्राप्त क्रिया धा (म. श. परर 
१.२० ) | 

चिभांडकर कादयप--एक आचाय, जो क्ह्य्यदुय 
कपि का पुत्र एव रिप्य था इसक्रे शिष्य कानाम्‌ मिच्नमू 
कदयप था (प. त्र. २) | 

विभाव--जिताजिन्‌ देर्वाम से एक 

विभावसे- व्रह्मा की एक मानषकन्या, जो रानि 
क्‌ प्रतीकरूप देवता मानी जाती है) व्रह्माकीं आशासे 
दसते देवी उमाके रारीर मं प्रवेश किया, जिस कारण 
वह॒ कृप्णवर्णीय वन गयी ( मत्स्य, १५४.५०-९६; 
ब्रह्मन्‌ देखिये ) | 

वियाचद्न-- प्रतर्दन देवों मं ते एक। 

२, विवस्वत्‌ के पत्राम से एक (म. आ. १,४० )| 

३. एक दैत्य, जो मुर नामक दैयका पुत्र था। करप्ण 
ते इसका वध क्या (मुर २. देखिये ) | 

४. एक पि, जो युधिष्ठिर का विरोधं भादर करता 
था ¡ पाण्डवं क वनवास्काट मं, यह दै7वन मं उनके 
साथ रहता था (म. व. २७.२४ ) । पाठभेद ( माँडरकर 
संहिता }--“ तावक ° | 

५. एकं क्रोधी महि, जो सुप्रतीक नामक ऋषि का 
माई था} सपने भाई के शाप के कारण, यहं एक कटु 
चन गया | इसके इसी अवस्था म गरुड मे इसका भक्षण 
किया (म. या. २५.१२) 

६. एक दानव, जो क्यप एवं दनु के पुर््ोर्मे से एक 
था । उत्र-दद्र युद्ध म यह्‌ वरत्र-प्क्षमे गामिट धा(भा, 
६.६.३० ) | 

"७, एक वघ, जिसकी पत्नी का नाम दयति था। सोम 
कै प्रीति के कारण, यति ने इसका त्याग किया (मस्स्य. 
२३.२४ ) | 

८, एक वेदय, जो अपने पूनापाठ के समय अभद्र 
यटा का निनाद्‌.करता था। इस पापकम के कारण, मृघ्य॒ 

पश्चात्‌ इस घय क्‌ साकार का मुख प्राक हमा } इसी 
कारण, इसं ` घयसुख ` नाम प्राप्त हुमा । ˆ 

विक्रास-जित दर्वा सेएक। 

९ भमिता देवो मसे एक) 

३, वरावर्तिन्‌ देरव से ष्क) 

विभिदु--ष्छ राजा, जिसके दानचयरता की प्रसा 
सेधातिधि कोण्व नामक मायाय क द्वारक गयी है) 
इसमे मेधातिथि को ४८ हजार गयं दान मेदी थौ 
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{टि 
( ऋ, ८.२.४१-४२ ) | पंचविरा ब्राह्मण मे मी इस कथा 
का निर्देश प्राप्त हे, किन्तु वह इसे ' विर्भिदुकः कहा 
गया हे (पं. व्रा. १५.१०.११ ) | 

होपिकिन्सप के अनुसार, विभिदुक एक स्वतत्र व्यक्ति 
नहो कर, वह मेधातिथिका ही पतृक नाम था, एवं 
इस शब्द्‌ का सही पार ' वैमिदृक ` था ( होपकिन्स, दा. 
सा. १५.६० ) | 

विभिडक--' विर्भिदु ` राजा का नामान्तर ( विभि 
देखिये ) | इसीके वंश मं उत्पन्न हए ° विर्भिदकीय? 
पुरोदितों का निरदै् ब्राह्मण प्रथो मेँ प्राप्त है (ञ, उ, त्रा, 
द.२३३ ) | 

विपीषण--पवण का कनिष्ठ माई, जो विश्रवस्‌ ऋषि 
एवं कैकसी के तीन पुत्रोंमे से एक धा (वा, रा. उ. 
९.७ ) | भागवत के अनुसार, इष्की माता का नाम 
केदिनी अथवा माढिनी था (मा. ४,१.३७ )। वास्मीकि- 
रामायण मं वार्णेत विभीपण धार्पिकर, स्वाध्यायनिरत, 
नियताहार, एत जितद्रिय हे (वा, रा. उ, ९.३९ ) | 
दसी पापमीरता के कारण, अपने भाद्‌ रावण का प्च 
छोड कर यह राम क पक्ष मं शामिल हभा, एवं जन्भ से 
अपुर होते हए भी, एक धर्मात्मा के नाते प्राचीन 
साहित्य मं अमर हुभा ¦ 

जन्म--केकसी को विश्रवस्‌ क्षि से उप्पन्न हए रावण 
एवै कमकणै ये दोनों पुत्र दुष्टकमा राक्षप्त ये| कत 
दसी कपि के भारीर्वाद्‌ के कारण, कैकसी का तृतीय पुत्र 
वि भीपण, विश्रवस्‌ के समान तब्राह्मणवंसीय एवं धमात्मा 
उत्पन्न हुमा (वा, रा. उ, ९.२७) | भागवत के 
अनुसार, यह स्वयं धसका दही अवतार था (म 
३७.१४ ;) । 

तपस्या--दसने व्रह्मा की घोर. तपस्या की थी, एवं 
उससे वरस्वरूप धर्मवध कीदीर्मोगकीथी (वा. र, 
उ, १०.३०) | दूस वर के अतिरिक्त, व्रह्मा नेः इसे 
अमरत्व एवं ब्रह्मा भी प्रदान करियाथा (वा.रा. उ, 
१०,३१-३५ ) | 

रावण से विरोघ्र-- यह्‌ र्का म अपने माद रावण के 
साथ रहता था, कठि स्वभावविरोध के कारण दसका 
उससे विद्र न जमता था रावणके द्वारा सीताका 
हरण कयि जाने पर, सीता को राम के पास छौयनेके 
लिए इसने उसकी वार्‌ व्रार प्रा्थैना की थी | किन्तु रावण 
ने इसके परामद्री की अवक्ञा करके, सीता को छोटाना 
अस्वीकार कर दिया (वा. रार सु. ५.२७ ) | 
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सीता की खोज म आये हए हनुमत्‌ का वध करने 
को रावण उच्रत हू । उस समय भी, इसने रावण 
से प्राथेना की, ^ दूत का वघ करना अन्याय्य है | अतः 
उसका .वध न कर, दण्डस्वरूप उसकी पूछ दी केवल जला 
दी जाये] हन॒मत्‌ के द्वारा क्ये गये ट्कादहून के 
समय, उसने इसका भवन सुरक्षित रख कर, संपूर्णं लंका 
जटा दी थी ( वा. रा. मु, ५४.१६ ) | 

राण की सभा मे--पम-रावण युद्ध के पूर्व, रावण 
ने अपने मंत्निगणों की एक समा आयोजित की थी, जिस 
समय विभीपण भी उपरिथतथा | उससभा मं इसने 
सीताहरण के कारण. सारी ठंकानगरी का विनाश होने 
की सूचना स्पष्ट रब्दोंमेकीथी, एवं सीताको लयते 
के दिए रावण से युनः एक वार अनुसंध किया था (वा, 
रा. यु. ९) | उप्त समय, रावण ने विभीपण की अघ्येतं 
कट जखेचना कौ, एवं इसे राक्षप्तकुट का कटक वताया 
(रावण दररा्रीव देखिये) } इस घोर मत्सना से धत्रग- 
कर, अनल, पनस, संपाति एवं प्रमाति नापकं अपने 
नवार राश्चष-मिर््ो के साथ यह टेकानगरी से भागय 
एवं रामकेप्क्षमंजा मिल | 

दारणागत विभीपण--वानरसेना के शिविर के पांस 
पटच कर अपना पर्चिय राम से देते हुए इसने कहा, 
५ रावण का-अनुज हू | उसने मेरे सलह को ठकं 
कर मेरा अपमान क्रिया है} अतः म अपना परिवार 
छोड़ कर, तम्दारी शरण में ज गया रू ( त्यक्त्वा पुरश्च 
दारांश्च राघवं रणं गतः ) (वा, रा. यु. १७.६६ ) 

इस अव्र पर विभीपण का वध करने की सलाह 
सुग्रीव ने रासे दी, किन्तु" राम ने शरणागत को अवध्य 
चेता केर इसे अभयदान दिया (वा. रा, यु. १८.२७; 
राम दशिरथि देखिये ) | 

अनंतर विमीपण ने रावण की सेना ` एवं युद्धव्यवस्था 
की पूरी जानकारी रामको वता दी, एवं युद्धम राम की 
सहायता करते की प्रतिज्ञा भी की | तव राम ने विभीषण 
को कंकानगरी का यजा उद्प्रोषित कर, इसे राभ्यामिपक 
क्रिया ( वा, रा. यु. १९.१९ ) | 

रम को सदायता-रमयवण युद्धम रमका प्रमुख 
परामद्दाता विभीषण दी था) इसीके दी पराम पर, 
तम ते समुद्र की शरण खी, एवं वादिपुत्र अंगद को दृत 
के नाते रवण कै पास मेज दिया | रामसेना का निरीकश्चण 


करने माये दए युक, सारण, शा्दख आदि रवण के शुप्तचर्यं 


को पटच।न कर पकड्वाने का कायं भी दसीनेदी करिया 
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कि, = क्षि क्न की | 
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1] रावणसेना का समाचार लने के किए इसने भपने 
मेत्रिगण भेज दिये थे | कुमक्रणं एवं प्रहस्त का परिचय 
सीने दी रामको कराया था} मायासीता कै वय क 
प्रसंगमे मी, रावण कीं माया के रहस्य का उदूध्राटन भी 
दरसने दी रामके पाप्ठ किया था। ईइद्रजित्‌ एवं -राद्ण के 
द्राण किर जानेवलि ' आसुरी यज्ञः का विध्वंस्त करने की 
सखाह मी इस्नेहीरामकोदीथी) 

मायावी युद्ध--रामरावण युद्ध मे विभीपण ने स्वये 
भाग भी लिया था, एवं प्रहस्त, धूम्राक्षं आदि राक्षसाका 
वध किया धा(वा. रा. यु, ४३; म. व, २७०.४))] 
मायावी युद्ध मं प्रवीणहोने के कारण, इसने इद्रजित्‌ से 
युद्ध केरते समय काफी पराक्रम दर्शाया था, एवं उसके 
सेनः म से पयण, एतन्‌, उभ, खर, करोधत्रल, ह रि, प्रस, 
सज, प्रघ भादि क्षुद्र राक्षसं का वध क्या था 
( वा, रा, यु. ८९.९०६ म, व, २६९.२-२ )) 

दद्रजित्‌ के वहत सारे सेनिके खयै अद्द्य रह कर 
युद्ध करते थे । रामसेना मंसे केवल विभीषण दी उन 
भटद्य सैनिकों को देखने मे समर्थं था } अंत मं, इसने 
कुवेर से रेखा देवी जल प्राप्त क्रियाकि, जो अख मे 
लगाने से अदृश्य प्राणी श्णगोचर हो सके ! इसने उप्त जट 
से प्रथम सुग्रीवं एवं रामलक्ष्मण, तथा अनंतर रामसेना 
के प्रमुख वानरे के अंखिं धोयी, जिस कारण ` वे सारे 
दद्रजित्‌ की अदस्य सेना से युद्ध करने मे सफर हो ग्य 
(म. व, २७३.९-११ )| ~ \ 

युद्ध के अंतिम कालखंड मे, इसे लक्ष्मण से युद्ध करने- 
वाठे रावणकेरथके सारे अश्व मार उे (वा, र, 
यु, १०० ) | इस प्रकार रामं ॒को समय-समयपर उचित 
सलाद एवं सहायता दे फर, इसमे उसे युद्ध म॑विजय 
पाने के लिए मदद्‌ की! 

रावण क्रा भव्यसंस्कार--रावणवध के तश्चात्‌ , इसमे 
रावण के दुष्टकमों का स्मरण कर, उसका दाहकमे करन 
अस्वीकार केर दिया } किन्तु राम मे इते सनक्चाया, '्मृद्यु 
के पश्चात्‌ मनुष्यों के वेर समाप्तहोते है। इसी कारण 
उनका स्मरण रखना उचित नदी है (मरणान्तानि वैराणि): 
(वा.रा.यु. १११.१००)} फिपरम की आज्ञासे, 
इसने रावण का उचित प्रकार से अन्त्यसंस्कार किया] 
रावण के वघ पर विभीषण के दाया क्रिये यये विलाप का 
एक सग वात्मीकिरामायण के कट संस्क्णोमें प्राप्तहै 
(वा. रा. उ. दाक्षिणात्य, १०९ ) । किन्तु वह्‌ सगं प्रक्षिप्ते 
प्रतीत होता है। 
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राज्याभिपेक--अयोध्या पर्हुचने के वाः, श्रीम ने 
विभीपण कौ रास्यामिषेक कने के छिए खक्ष्मण कौ 
ल्का मेज दिया था (वा, रा. यु, ११२) वाद्‌ मं 
अपने परिवार के लोगो के साथ विभीषण अयोध्या 
गया, एवं वहा राम के राज्यामिपेकस्मारेहमे सम्मिलित 
हभ ( वा. रा. यु. १२१; १२८) । राज्याभिषेक के पश्यात्‌ 


राम नै विभीषण को राजकतव्यका योग्य उपदेश प्रदान 


क्रिया, एवं जहे दुःख से इसे विदा किया | 
धश्वमृधयक् सं--राम के द्वारा किये गये अश्वमध-यन्ञ 


करे समय विभीषण उपस्थित था। उस सपय, ऋषियों 


की सेवा करने की जबाबदारी इस पर सोपी गयी थी 
( पूजां चक्रे ऋषीणाम्‌ ) ( वा, रा. उ. ९१.२९ )}.. 

राम का भा्तीर्बाद--अपने देहत्याग के समय, राम 
ने विभीपण को भाशीर्वाद्‌ दिया था :-- 


यावच्चन्द्रश्च सूयेश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी ¦ 
यावच्च मक्कथा रोके ताबद्धाञ्यं तवास्त्विह॥ 
( वा. रा. उ, १०८,२५ ) | 


( जिस समय तक भाकाश मे चंद्र एवं सूय रर्हैगे, एवं 
प्रथ्वी का अस्तित्व होगा, एवं जिस समय तक मेरी कथा 
से रोग परिचित रर्हैगे, उस समय तकल्करामे तुम्हारा 
राज्य चिरस्थायी रहेगा ) | 

परिवार- रेट गंधर्व की कन्या सरमा विमीप्रण करी 
पत्नी थी (वा. रा. उ. १२.२४-२५ ) } पुराणों मं 
मे इसकी पत्नी का नाम महामूर्ति दिया गया है (पद्म 
पा, ६७ ) | अशोकवन म वदितत किये गये सीता के 
देखभाल की जववडृरी सरमा पर सौपीगयीथी, जो 
सीतां के ' प्रणयिनी सखी › के नति उसमे निमायी थी 
( वा, स, यु, ३३.३ ) 

सरमासे इसे कला नामक' कन्या उत्पन्न हुई थी 
( वा. रा. सु. ३७) । अन्यत्र इसकी कन्या का नाम नंदा 
दिया गया है-( वा. रा. सुं, गीदीय. ३५.१२ ) | 


२. र्कनगरी का एक विंभीषणवंशीय राजा, जिसे 
सहदेव ‹ पाण्डव ने अपने दक्षिण दिग्विजय के 
समय जीता था यह रामक्रारीन विभीषण से काफी 
उत्तरकाटीन्‌ था, एवं इन दोनों मे समवतः ३०-३५ 
पीटियों का अन्तर था) इस काठ्विसंगति का सष्टीकरण 
पाराणिक साहिल मे राम-काटीन बिभीषण को चिरंजीव 
पान करक्ियागयाहे। किन्तु संभव यदहीदहेकि, यह 
वेभीपण के वश्च मंदी उत्पन्न कोई अन्य राजा था] 
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इसके राजप्रसाद एवै नगरी क्रा सविस्तृत वणेन 
महाभार में प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता दहे कि, ठेका 
का वैभव इसके राज्यकाट में चरमसीमा पर परह 
गयाथा (म. स, ३१) 

सुग्रीव के दूत कै नाते घटोत्कच इसके दरवार मं 
साया था } उस समय युधिष्ठिर का परस्विय सुन कर, 


इसने घटोत्कच का उचित आदर-चत्कार किया, एवं उसे ` 


युधिष्ठिर के पास पहुचाने के लिए निम्नलिखित ˆ उपायन ` 
वस्तुं प्रदान कीः--हाथी केः पीठ पर वाने योग्य स्वै 
से बने हए आसन, वहुमूल्य भूषण, सदर मूग, स्वणं 
एवं रतन से बने दए अनेकानेक कलया, जलपात्र, चौदह 
पुवणमय ताङ्‌ त्क्ष, मणिजडित रितिक =, तह्मूद्य 


मुकुट, चंद्रमा के समान उज्वल तावत रोख, श्रेष्टचंदन. 


से चनी हयी अनेकानेक वस्तुएं आदि (म. स. २८. 
५०--५३; परि. १,१५. पंक्ति २३५-२५२ )। 
द. एक यक्ष (म. स, १०.१३ ) 
विभीषणा--सखंद्‌ की अनुचरी एक मातृका (म. 
दा. ४५.२२ ) | 
विभ॒--एक दानव, जो क्यप एवं दनु के पुत्रो मसे 
एक था | । 
२. एक देव, जो यक्षदेव एर्वं दक्षिणा के पुम से एके 
धा ( भा. ४.१.७ ) | 
( स्वा.) एक राजा, जो प्रस्ताव एवं नियुत्सा के पुत्र 
पेसेएकथा | इसकी पत्नीकानाम्‌ रति, एवेपुच्र कौ 
नाम प्धुषेण था ( मा. ५.१५.६ ) | ` 
(सो. क्षत्र. ) एकं राजा, जो सत्यकेठु राजा का पुत्र 
था | सके पुत्रका नाम सुविध्ु था ( वायु. ९२.७१ )| 
५. सोवीर देगा कै शक्रुनि राजाका माद्‌, जो अपने 
वार भायां के साथ भीमसेन के रात्रिय॒द्धम मारया गया 
(म. द्रो. १३२.२०-२१ ;) ¦ 
६. एक ऋषि, जो श्रगु वारुणि का पुत्रथा। इसे वरेण्य 
नामान्तर प्राप्त था | 
७. साध्य देवों म से एक (वायु. ६६.१६ )। 
८, तुपरित देवां म घे एक ¦ 
६, रेवत मन्वन्तर का दद्र ( विष्णु, ३.१.२० ) | 
१०. स्वायंभुव मन्वन्तर म उदन श्रीविष्णु की 
एक अवतार | 
११. एकर मव दव, जो भग एवं सिद्धि के प्रों 
एक था (मा. ६.१८.२ ) | 
२, जिताजित्‌ देवी मसि पएक। 


॥ ॥ 


{कि | 
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१२. अमिताभ देवों मसे एक, | 
१४. ( सो. मगध. ) मगघवंशीय महाबाहु राजा का 
नामान्तर ( मत्स्य, २७१.२४; महाबाहु ३. देखिये ) . ` 
१५. ( स्वा, प्रिय. ) पक राजा, जो पथु वैन्य एवं 
अचिष्पती के पु्ोँपेसे एक था “ 
१६. स्वायंुव मनु के पत्रों म सेएक (पञ्च. सु, ७} ] 
इसे स्वयंभुव मनु का पौ भी कहा" गया है (वाय, 
२१.१७ ) 
विम्‌ ति--विश्वामित्र के 
( म, अनु. ४.५७ ) ] 
विभूवस-एकक्रपि, जोचरिनक्छपि का पिता.्था 
( ऋ. १०.४६.२३ >) | - 
विश्राज-(सो, पूरू ) एकं रजा, जो विप्णु एं 
वायु के अनु्तार सुकृति राजा का, एं मल्ध्य केः अनुसार 
सुक्रत राजा का पुत्र था | कद्‌ अभ्यासकों कै -अनुष्ठार 
गवतमे निर्दिष्ट पार राजा णवं यह दोनोंएक दही'थे 
किन्तु वह अयोग्य प्रतीत होता है (पार, २, देखिये )' 
२. पांचाल देश का एक राजा, ज व्रह्मदत्त राजा का 
परिता था| इसे अनघः नामान्तर मी प्राप्त था ( मस्य. 
२१.११-१६ ) । | 
विभ्राज सोये--एक वेदिक सूक्तद्र्टा (ऋ, १० 
१७० ) | 
विमद णएद्र पाजापत्य--एक वेदिक स्तदा ( ऋ 
१०. २०.-२६ >) | ऋष्वे के इन सूक्तों मे इसका- सट 
नामोष्टेल, तथा इसके "विमङः नामक परिवार काःनिर्द 
प्राप्त है ( ऋ, १०.२०.१०; २३.७ ). „ 1 
दद्र एवे मध्ियां के कृपापात्रे व्यक्तियामसे एक 
था( ऋ. १,११२.१९; ११६.१; ११७.२०;१०. ९.७; 
६५.१२) यह्‌ इद्र एवं " प्रजापति ` का मानसपुत्र था, 
जिस कारण इसे “ एद्र 2 एवं ध्राजापत्यः पेतव्रक नाम प्राप्त 
हए ये | . 
पुरुमित्र की कन्या कपद्य इसकी पत्नी थी, जिसने दका 
स्वय॑वरमें वरण किया था | इस कारण स्वयैवर क टिप 
उपद्ित दए अन्यं राजां नेः इससे ग्रुद्ध श्र किया। 
उस रमय अधिय ने दसे अपने शत्रुओं को प्रास्त कने 
मे साहाय्य किया, एवं कमद्य को रथम वैढा कर इसके 
पास पहूचा दिया(म, वे. ४,२९.४ ठे, व्राः ५ 
१ ) | 
कद्‌ अभ्यासो के अनुसार, ऋग्वद का सुक्तद्र्ठ 
विपः, एवं जाधियों का क्रृपापात्र विमददी भदगम व्यरिः 


ब्रह्मवादी पुर्रांम से एकं 
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वियद्‌ 
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ये | टदविग के अनुसार, वत्स काण्व एवं आश्यां का 
कृपापात्र विमद दोनों एक ही थे (लंडविग, ऋग्वेद अनुवादं 
२.१०५ ) | कऋग्वेद्‌ कौ एक ऋचा म॑ विमद एवं वत्स का 
एकत्र निर्देश प्रात हं (ऋ. ८.९.१९ ) | 
विमचप्या-एक अप्रा, जो कद्यपर एवं मुनि की 
क्न्याओं मं से एक थी ( ब्रह्मांड. ३.७.५ ) । 
` विमद--एक किरात राजा, जिसका शिवपूजा के 
कारण उद्धार हमा (स्कंद. ३.३.४ ) | 
विम--दक्षिणापथ का एकं राजा, जो इर (सद्र) 
राजा का पचर था(भा. ९.१.४१), 

२. (सो. कष्ट. ) एक राजा, जो जीमूत रजा का पुत्र; 
एवं मीमस्थ राजा पिता था (मत्स. ४४.४१) | पाठः 
ˆ विदत : । 

३, हिमालय की तर्ही मं रहनेवालख एक ब्राह्मण, 
जिते व्रह्मा की तपस्या के कारण पुत्रप्रान्ति हद्‌ थी (पद्म. 
उ, २०५७ ) | 

४. रत्नातट नगरी का एक राजा, जिसने राम के 
अश्वमेध यक्न के समव दाुव्न को सहाय्यता की थी 
( पद्य, पा. १७) | 

५. एकं यक्ष, जो मणिवर एवे पुण्यजनी के पूरी म से 
एक्‌ था] 

विमलछर्पिडक--एक नाग, जो क्यप एवं कृदरू के 
पुत्रोमसेषएक था 

विमल्--एक गाय, जो सुरमिपुत्री रीदिणी के दो 

कन्यार्मोम सेए थी दृसरी कन्या का नाम भनल था 
(म. भा. ६०.५५१ ) । 

अनला से पिण्डाकार फर देनेवाे सात वृक्ष निमांण 
हूए (म. आ. ६०.६६ ) | 

विमुख--दस्चिण भारत मे रहनेवाटा एक ऋपि (वा, 
रा. उ. १)। 

विमोद्रख--अंगिराकुलोतन्न एक गोत्रकार | 

वियति--एक राजा, जो भागवत एवं विष्णु के 
अनुसार नहूप राजाका पुत्र था (भा. ९.१८.१; विष्णु. 
४,१०.१ } | 

विरज--(स्वा, नामि.) एक राजा, जो व्व एवं 
विरोचना के पुत्रांमसे एक था। इसकी पत्ती का नाम 
विद्यवि था, जिससे इसे खतजित्‌ आदि सौ पुत्र एवं एक 
कन्या उत्पन्न हृद । 

२, चाक्षुष मन्वन्तर का एक कपि | 

२. सावर्णि मन्वन्तर का एकं देवगण | 

प्रा, च. ९०८ | 
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४. सावर्णिं मनुकेपु्ोँमेसे एक। 

६. ( स्वा, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार पणिमत्‌ 
राजाका पुत्र था 

६, एक चायं, जो व्यास की ऋक्‌शिष्य परंपरा में 
से जातूकभ्य नापक्‌ माचायंका शिष्य था (ना. १२.६. 
५८ ) | 

विरजस्‌--मगवान्‌ नारायण का एक मानसपुत्र, 
जिसने अपना राज्य छोड़ कर संन्यासत्रत की दीक्षा री ¦ 
द्रसके पुत्रका नाम कीतिमत्‌ था (म, शां. ५९.९४-९६) | 

२. नारायण नामक्‌ रशिवावतार का एक रिष्य | 

२. खोकाक्ि नामक रिवावतार का रक शिष्य ] 

४. व्वाक्षुप मन्वन्तर का एक ऋषि, जो वसिष्ठ एवे ऊजा 
के सातपुच्रोंम्रसेषएकथा (मा. ४,१.४१) ) 

५. वशवर्विन्‌ देवाँ मे से एक। 

६. एक नाग+जो कदयप एवे कद्रू के पुत्रां मे से एक था 

७, (सो, कुर. ) धृतराष्रके रदातपु्ोमे से एक) 
मीम ने इसका वध किया (भ, दरो, ११३.११३५४, पक्ति, 
२-५ ) 

८, एक्‌ ्रजापति, जो वारुणि कवि नामक ऋषि के माठ 
पुत्रां मे से एक था। इसके अन्य सात भाद्यां के नाम 
निम्र प्रकार थे :--कवि, कन्य, धृष्णु, उदरनम्‌, भगु, 
विरजस्‌ एवं कारि } इसकी विरजा एवं नड्वला नामक दो 
कन्या, एवं सुघन्वन्‌ नानक एकं प्र था । इन से विरजां 
का विवाह ऋश्न वानर से, एवे नड्वला का विर्वाह॒ चाक्षुष 
मन॒ से हुआ था। वैराज नामकं पितर भी इसीके ही 
पुत्र कहल्मते ई ( ब्रह्म ड, ३.७.२१२) | 

विरजस्क--सावणि मनुके पुवोंर्मेसे एक) 

विरजा--विरजस्‌ नामक प्रजापति की कन्या, जो 
सयुकपुतच ऋक्च वानर की पत्नी थी। इसेडद्र एवं स्यसे 
क्रमशः वाखिन्‌ एवं सुग्रीव नामक पुत्र उत्पन्न हुए (ब्रह्मांड. 
२. ७. २१२-२१५ ) | वात्मीकिरामायण के दाक्षिणात्य 
पाट मे, वालि एवं ुग्रीव को खरीहू्पधारी ऋष्षरजम 
वानरके पत्र कहा गया है ( वालिन्‌ देखिये ) | 

२. सुस्वधा नामक ' माज्यप › पितरों की कन्था, जो 
नहुप कै पनी, एवं ययाति कौ माता थी (मस्स्य.१५.२३) 

र. एकं राक्षसी, जिसने अदितिपुत्र महोच्छट का 
वेप धारण कयि हए श्रीगणेश को भक्षण किया, 
महोत्कटरूपी श्रीगणेश इसका उद्र विदीणै कर बाहर 
आया । अन्त मे उसीके दी सथ से दसे मुक्ति प्राप्त हई । 


विरजां 





४, छृष्ण की एकं प्रियपत्नी, जो राधा की सौत थी, 
सवती-मासर के कारण राधाने इसे नदी वनने का शाप 
दिया, जिस कारण, यह विरजा नामक नदी वनं गयी | 
क्षार-पमुद्रादि अष्टसमुद्र इसीके दी प्न माने जाते र 
( ब्रह्मवे, ४.२ ) | 

विस्जामिच--स्वायञुव मन्वन्तर के "विरजस्‌" नापके 
वसिष्ठपुतर का नामान्तर } इस राब्द्‌ का ञद्ध पाठ विरजस्‌+ 
मि होने की संमावना दे | 

विरथ--( सो. हमीद. ) दिमीटवेशीय वहुरथ 
राजा का नामान्तर । मस्स्यमे दस दपजय राजाका पुत्र 
कृहा गया हं ¦ 

विसस--एक कश्यपर्वरीय नाग (म. उ. १०१.१६ ) 

विराज्‌--( स्वा. नामि. ) एक सजा, जो विष्णु के 
अनुसार नर यजा का पुत्र था। 


२, स्वा्य॑युय मतु का नामान्तर ( मस्स्य, ३.४५; 


ब्रह्मांड, २.९.३९; मनु स्वायशुव देखिये ) । 

विराज--( सो, कुर ) एक राजा+ जो कुरु राजाका 
पोज, एवं अविक्षित्‌ राजा-का पुत्र था (म. आ. ८९. 
४५ ) | 

२. ( सो. कुर. ) धृतरष्र के दतपुवँमसे एक, जो 
मीम के द्वारा मारा गया (म. मी. ९९.२६ ) | 

विसर--मत्सय देरा का सुविख्यात राजा, जो मश्द्रणों 
के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. वि. ३०.६; आ. ६१. 
७६ ) | मत्स्य देख मे स्थित विराट-नगरी मे इसकी 
राजधानी थी। इसी कारण संभवतः इसे विराट नाम प्रान्त 
दमा था। 

यह्‌ अपने उपय का एक श्रे एव आदरणीय राजा 
था | अपने पुत्र उत्तर एवंरशंख के साथ यह्‌ द्रौपदी- 
स्वयेवर म उपस्थिते था (म, आ. १७७.८ } } यह्‌ मगध- 
राज जरासंधका मांडलिक राजा था] जरासंध के दारा 
` उत्तरदिग्वि्य के किए नियुक्त किये गये मांडटिकं 
राजञपमसे यहण्फथा (ह. चै, २.३५; जसंसंध 
देखिये ) | युविष्ठिर के राजसूययक्न के समयः सहदेव के 
द्वारा किये दक्षिणदिग्विजय मं, उसने इसे जीताथा 
(म. स. २८.२) { उस यच के समय, इसने युधिषिर 
को सुवणेमालओं से विभूपिति दो हज्ञार हाथी उपहार कै 
रूपमे दिये षे (म. घ. ४८.२५ ) | 

'ण्डवा का ज्तातवास-- वनवास समाप्ति के पश्चात्‌ 

सपने अन्नातवात का एक वप पाण्डकों के द्वारा विराट- 
नमरीम दी व्यतीत क्रिया गया] उस समय अते समस्त 


पराचीन चर्तरिकोद्र 


के रूपमे नदुख-पट्देव को इमे 


विसट 





दाख्संभार को शमीधृक्षमे छिपा कर, पाण्डवं विशटनगरी 


मर पर्हच गये । युधिष्टिर के टुमाग्य ची कहानी सुन कर, यह 


मत्स्यदेश का अपना सारा राज्य उसे देनं के टिए उद्यत 
हा । किन्तु युधिष्ठिर ने उप्तका इन्कार कर, स्वर्यं को एवे 
अपने मायो को अक्ञत अवध्या मे एक वप सक रखनेके 
किर इसकी प्रार्थना की] (म.,वि. ९) 
पाण्डवो के अज्ञातवास की जानकारी प्रधमसेही विराट 
को थी, यह सहा मारत प प्राप्त निर्दे अयोग्य, एवं उसी 
ग्रथ म भन्यत्र पाप्त जानकारी से विसंगत प्रतीत होता हे। 
पश्चात्‌ पच प्राण्डव एवं द्रौपदी विराट-नगरी मे 
निम्नटिखितं नाम एवं न्यवक्षाय धारण कर रहने 
ट्गे --१. युधिष्ठिर ( कंक )--विराट का द्ुतविन्याप्रवीण 
सजसेवक (म. वि. ६.१६ ); २, अजुन ( बृहन्नख }-- 
चिराय के अतःपुर का सेवक, जो विराटकन्या उत्तरा को 
गीत, वादन, दय भादि सिखाने के छिएः नियुक्त किया 
गया था (म, वि, १०.११-१२); ३. भीमसेन (वस्ट्व,)- 
पाकरालाध्यक्ष (म. व. ७.९-१० ); ४. नकुल ( ग्रथिक 
सथवा दासग्रेथी )-सश्ालध्यक्ष (म. त्रि, ११.९-१९); 
५. सहदेव ८ तंतिपाक अथवा अरिष्टनेमि )-गोखाल- 
व्यक्च (म. वि, ९.१४); ६. द्रोपदी ( सैर॑ध्री )-- वियट- 
पत्नी सुदेष्णा की सैरघ्री (म. वि. ३.१७; ८ )। 
कीचकवघ--इस प्रकार पाण्डवं छश्च नामों से अपे 
सपने कार्य करते हुए रहने ल्मे } इतने मे विराट फे 
सेनापति कीचक ने द्रौपदी पर पापी नजर डाट दी, जिस 
कारण वह भीमक द्वारा माया गया (म. वि, ६१.६८; 
परि. १, क्र, १९. पक्ति ३१-२३२ ) | | 
सुम्‌ से युद्ध--सेनापति कीन्वक की मृध्यु से इसकी 
सेना काफी कमजेर हो गयी । यही सुरवर पा कर 
तरिगर्तराज सुशमन्‌ ते मल्स्य-देा पर आक्रमण क्या, 
एवं इसकी दक्षिण दिश्ामे स्थित गोयाखा ट्टी । यदहं 
देख कर॒ अपनी सारी सेना एकलित कर, विराट मे 
सुख्मन्‌ पर हमला बरोट दिया) इस सेना भ, इख 
शतानीक एर्व मदिराक्ष नामक दो महास्थी माद; 
उत्तर एवं शख नामक दो पुत्र, एवे अजुन को छोड 
कर वाकी चार ही पाण्डवलशापिकये (म, वि. ३१.५८२) | 
काफी समय तक युद्ध चने पर, स्मन्‌ ने इसे 
जीवित. प्रकृड कर वन्दी घना ल्या ] जते ही युधिष्िर्को 
यह पता चद, उसने भौमसेन को एवे उसके चक्ररक्षक 
टुडाने के टिए भेज 
दिया मीघ ही भीम ने सुच्रमन्‌ को चारों ओरसे पिर 
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कर परास्त-किया, एवं द्सकी तथा इसगे गायां की मुक्तता 
की | पश्चात्‌ सुरान्‌ को बोध कर वह उसे युधिष्ठिर के 
सामने ठे आया, छिन्त युधिष्ठिर ने सुमन्‌ की मुक्तता 
कृरने के टिए मीम्‌ को जज्ञादी) पश्चात्‌ चुश्चमेन्‌ ने 
विरट की क्षमायाचना की, एवं वह्‌ त्रिगतं ददा चख गया 
(म. बि. २९.३२ ) । इस प्रकार सुशमेन्‌ के साथ हुए 
मे पाण्डवो नै काफी पतक्रम दशने के कारण, विराट 
मे उनका बहूत ही सम्मान किया (म. वि. ६६ + | 
दुयाधन से युद्ध--उपर्युक्त युद्ध के समय, सुदामन्‌ क 
अनुरोध पर दुर्योधन ने मन्स्य देख की गोश्ाटामों पर 
क्रमण क्रिया, एवं इसकी गायों का हरण किया (म. 
वि, ३३)! उस समय स्वयै विराट सुदामन्‌ से युद्ध 
करनेमे व्यस्त था, इस्त कारण द्रसके पुत्र उत्तर ने 
बरहननला को अपना सारथी बना कर, कौरवो पर आक्रमण 
क्या (म.वि. ३५) ) 
सरार्मन्‌ को जीत कर विराट अपनी नगरीमे रेट 
आते ही इसे सूचना प्राप्त हद कि, उत्तर भी कौरवो को 
परास्त कर.गा्योँके साथा रहा है । तत्काल इसने 
उत्तर के घागत के लिए अपनी सेना भेज्ञ दी, एवं यहं 
स्वयं कंक ८ युधिष्ठिर ) के साथ द्यत खेलते वेठ गया | 
युधिष्ठिर का अपमान--द्रत खेलते समय विराट ने 
` अपने पुत्र उत्तर की वीरता का गान युधिष्ठिर को सुनाना 
प्रारभ किया । युधिष्ठिर इस वात कौन सहु सका, एवं 
सहजवश कह ॒वेडा, " वृहत्रखा जिसका सारथी हो 
-उे विजय प्राप्त होनी ही चाहिएः| कंक की यह 
वाणी सुन कर विणट क्रुद्ध हमा, एवं इस्ते जोश मे 
आकर केककै मुखपर जोरसे पासा पक मारा, जिस 
कारण उसकी नाकं से चूल वहने ख्गा } उसी समय उत्तर 
वहां भा पहु चा, एवं उस्तने वृहन्नखा के पराक्रम की वातां 
कह सुनायी । पश्चात्‌ उसने इषे युधिष्ठिर ऊ क्षमा मौगने 
केलिए भीक्हा। 
उन्तरशा-असिमन्यु-विवाह--पाण्डवां का अक्ञातवास 
समाप्त होने पर, उनकी सही जानकारौ ज पिराट को 
नाति हुदै, तव इसे वड़ा दुःख हभा । पाण्डवां के उपकारो 
का वद्ला चुकाने, तथा उनका सत्कार करने की दि से, 
इने अपनी कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करना 
चाहा } किन्तु जुन ने इस प्रसाव का इन्कार करिया, एवं 
अपने पुत्र अमिमन्यु का उत्तय के साथ विवाह कराने की 
ट्च्छा प्रकट का} अजुन का यह्‌ प्रस्ता सुन कृर विराट 
को मत्यत आनंद हभा, एव इसने अपने उपनय नामक 


५ ष्‌ किप 
प्राचनं चासर्नक्मरा 


विसर ' 


नगरी मे उत्तय एवं अमिमन्यु का विवाह संपन्न कराया 
(म. वि. ६६-६७ , | 

भारतीय युद्ध मे--दस यद्ध के समय, यह यपि 
अव्येत वद्ध हभा था, फिर मी अपने बन्धु एवं पुत्रां के 
साथ यह पाण्डवो के पक्षपे युद्ध करने के लिए उपध्ित 
हमा था } युधिष्ठिर के सात प्रप सेनापत्यं म से यह . 
एक था (म. उ. १५४.१०-११ ) | इस युद्ध म इसका 
निम्नलिखित योद्धाओं से युद्ध हुमा था --१. भगदत्त ` 
(म. मी. ४२.४८ ); २, अश्वत्थामन्‌ ( म, मी. १०६. 
११;१०७.२१ ); २. जयद्रथ (म. भी, ११२.४१-४२); 
४. विद एवं अनुविद्‌ (म. द्रो. २४.२०); ५. रद्य 
(म. द्रो. १४२.२० ) | 

स्व्यु--जयद्रथ वध के उपरान्त दए राचियुद्ध म॒ यह 
द्रोण के द्वारा मारा गया (म, द्रो. १६१. ३४) | इसकी 
म्रत्यु पौपकृष्ण एकादशी के दिन्‌ प्रातःकाल मं हई थी (भारत- 
सावित्री) इसकी स्यु के उपरान्त युधिष्ठिर ने इसका दाह- 


. संस्कार किया (म. सरी. २६.३३ ), एवं इसका श्राद्ध भी 


क्रिया (म. शां २.२) } मृ्यु के उपरान्त यह स्वग में 
जा क्र विश्वेदेव म सम्िटित हूभा (म. स्व, ५.१२ ) } 

परिवार-इषकी कुरू दो पलिर्यो थीः--१. कोसल्राज- 
कुमारी सुस्था, जिससे रसे शेत एवं शेख नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए थे; २. केकय देश के सूत राजा की कन्या 
सुदेष्णा, जो इसकी पटणनी थी (म. वि. ८.६); एवं 
जिससे इसे उत्तर ( भूमिजय ), एवं बभ्रु नामक दो पुत्र, 
एवं उत्तरया नामक एक कन्या उत्पन्न हुई थी | 

दसके कुर ग्यारह भाई थे, जिने नाम निम्नप्रकार 
थे रातानीक; २. मदिराक्ष (मदिराश्व, विशालश्च ); 
२. श्रुतानीकः; ४ श्तध्वजः ५. बलानीक; ६, जयानीकः 
७. जयाश्व; ८, रथवाहन; ९ वचं्रोदय; १०, समरथः 
११, सूयदत्त (म, दरो. १३३.३९-४० ) ] इन माश्यो 
म स रतानीके इसका सेनापति था, एवे मदिराक्ष 
' महारथी ` था | 

दसके सारे पुत्र एवं सारे मा भारतीय युद्ध में 
रामिख थे | उनमं से शंखः सूयत एवं मदिराक्च द्रोण के 
दवारा, शत एवं शतानीक भीष्म क द्वारा, एवं उन्तर खस्य 
के द्वारा मारे गये। 

२. सुतप देवों मं से एक ( वायु. १००.१५ ) | 

२. आनंदं नामक गाख्व्यकरुलेतपन्न व्राह्मण का मानस- 
पुत्र ( भानंद्‌ १. देखिये )| 

४, प्रतदन देवों मे से एक ( वायु, ६२.२६ ) | 
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९. स्वायेश्रव मनु का नामातर ( मस्य, ३.४५ ) | 

विराडप-अंगिरक्कलोत्न्न एक गोचकार 1 पारमेद- 
ˆ विंडाटज : | 

विसध- वित नामक पाताट्छोक मं रहनेवाला 
एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुं मसे एधा 
( वायु, ५०.२८); 

२. दंडकारण्य में रहनेदाला एक राक्षत, जो जव 
एवे श॒तहृद! का पुत्र था सम ने इसका वध किया, 
एवं लक्ष्मण वे एक गड्हा खोद कर्‌ इसे गाड़ दिया | 

पूवजन्म मं यह तुवर नामक गेधवं था, जिसे रभा पर 
अत्याचार करने के कारण, राक्षसयोनि म्रा हृदं थी 
( वा, रा. अर. २.१२; ४.१३-१९; म. स. परि. १, क, 
२१. पवित ५१९ ) | 

विसाव--अमिताम देवांस से एक 

विराविच्‌--धरतराष्र के रतपघों मे से एक 

विख्द्ध--व्रह्मसावर्भिं मन्वन्तर का एक देवगण 
( भा. ८.१३.२२ )। 

विरूप--एक असुर, जो श्रीक्रष्ण के द्वारा मारा गया 
था (म, स, ९.१४) | 

२. क्रोधके द्वारा छया गया मानवी रूप, जिस रूप 
मं उसने इश्वाकु राजा के साथ तत्वज्लानपर संवादं किया 
धा | महाभारत मं “ विकूप-~उक्ष्वाकु संवाद ? विस्तृत रूप 
म दिया गया है| 

महाभारत मं अन्यत्र ^ विङकत-विरूप संवाद्‌ ` मी प्राप्त 
हे, जो इसने मानवरूपधारी "कामः से किया था 
(म. श. १९२.८८-११६ ) | 

२. श्रीकृष्ण के महारथी पाँ मेसे एक (भा. १०. 
९०,३४ ; | 

४. (सू. नाभाग. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
अंवरीष राजा का पुत्र, एव पषददव राजाका पिता था 
( भा. ९.६.९१) 

विरूप आंशिरस--मं गिराकरखोत्पन्न एक मच्रकार एवं 
प्रवर, जिसका सिर्देश ऋण्वेद म एक वैदिक सृक्तद्रष्ा के 
नाते किया गया हे (ऋ, १.४५. द; ८.७ 
अनुक्रमणी मेँ मी एक सूक्तकार के नाते इसका निदश्च 
प्राप्त है (ऋ. ८.४२ ४४.७५ ) ) । ऋग्वेद्‌ मं अन्यत्र 
भी इसका निर्देश प्राप्त है (ऋ, १,४५.३; ८,७५.६ ) | 

महामारत मं इसे अंगिरस्‌ ऋषपिके आटपुत्रांमं से 
एक कटा गया हे, एवे से ‹ वारुण › एवं अयिः पैतृक 
नाम प्रदान किये गये हं । इसके अन्य साते भाद्रयां 


क 


॥ 1 


५.६ ) । त्रर्वेद- । 


नाम निग्नप्रकार थे :--वृहुस्ति, उतथ्य, पयस्य, सान्ति, 
घोर, संवते, एवं सुधन्वन्‌ (म. अनु. ८५.१३० १३९) । 

विरूपक--एक राक्षस, जो नेर्कत ( आख्वेय ) राक्षप् 
गण का अधिपति था] ये सारे रक्षस रिव कै उपासक 
थे, जि कारण स्वयै को दद्र-गण कहछते ये | 

इसकी पत्नी का नाम नीख्कन्या विकचा था, जिससे 
इसे दंष्ाकराट आदि मूमि-राक्षस् उत्पन्न हुए (व्रह्मड. 
२.७. १४०- १४२; १५३२; वायु, ६९.१७४ ) | 

२. एकं दानव, जो प्राचीनकाख मं पृथ्वी का यास्क 
था (म, शां. २२०.५१)। 

विरूपाक्ष--एक दानव, जो कश्यप एवे दनु के चतीस 
पुतरींमंसे एक था) इद्र-तरत्र युद्ध मं यह व्क पक्षम 
शामिल था ( वायु. ६८.११ ) } आगे चछ कर्‌ यह्‌ 
चित्रवमी राजा के स्प मे प्रध्वी पर अवतीणद्ुभाथा 
( म. मा.६ १.२३ ,} 

२. रावणपक्षीय एक राक्षस, जो मार्यवत्‌ राक्षस 
का पुत्र था (वा. रा.उ. ५.२५ ) } यह्‌ रावण के सेना- 
पतिया मंसेषएकथा, एवं सुप्रीव से इसका युद्ध दुभाथा 
(म, व. २६९.८; वा, रा. यु, ९.२; ९६.३४; ९९.१ ) | 
हनुमत्‌ ने इसका वध क्या } 


३. एक राक्चक्ष, जो घटोत्कच का सारथी यथा| कणं 
घयोच्कच युद्ध मँ यह कणे के ्वारामाया गया (म. द्रो 
१५०.९२ ) | 

४. एक राक्षत, जो नरकासर का सेनापति था | सोदकाः 
के अतगत खोहितयेगा नदी के पास श्रीङ्कष्ण ने इसका 
वध क्या (म. स. ३५. परि, १. क्र. २१ पेवित. १०१२. 

एक्‌ राक्ष, जो मदहिपासर कामाय था(दे.भा 
५११ ) | 

६. एक राक्षस, ज समालि राक्ष का अमात्य था | 
स॒म्रीव ने इसका वध क्य (वा, रा, यु. ९६ ) | 

७. सद्र-दिव का नामान्तर ( ब्रह्मांड. २-२५.६४ ¦ 

८, एकादश श्ट्रो मं से एक ( महस्य. ५.२९) | 

९. श्छगुकुरोत्पन्न एक गोत्रक्‌र ( मस्स्य, १९५. 
१९) } इसे अंगिरस्‌-कुर का मंत्रकार मी कहा गया हे | 

१०. एकं राक्षप्याज, जो राजधयन्‌ नामक वकं का 
मित्र था ( राजधमन्‌ देखिये >) | 

विरोचन--एक राक्चससम्राट्‌, जो प्रहाद के तीन 
पुचरांमं से व्ये था। सुविख्यात राक्चप्तसम्राट्‌ बढि- 
वैरोचन का यंह पिता था! सप्तगावालीं मं सेर्पचवेंपाताछ 
मे इसका भपिराव्य था । दैत्यां के द्वारा क्रिये गये पृथ्वी. 
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दोहन के समय, यह ‹ वत्स : ( क्छडा) वना था (म. 
द्रो. परि, १, ऋ. ८, पक्ति. ८०२) | 

प्रब्हाद को न्यायग्रियता--इसकरे पिता प्रहाद के 
न्यायनिष्टुरता के संवेध मे एक कथा महाभाप्त मं प्राप्त 
हे! एक वार केरिनी नामक सदर राजकन्या से यह एवे 
अंगिरस्‌ ऋषि का पच सुधन्वन्‌ एकसाथ दही प्रे करने 
खगे | उस समय केरिनी नै इन दोनो से कहा, त॒म दोनों 
मंसेजो अपतेको शष्ठ सावित करेगा, उससे मै विवाह 
करूगी › | 

र्ता के संव॑ध मं इसका एवं सुधन्वन्‌ का कापु 
वादविवाद्‌ हुभा । अंत मे इस वाद्‌ का निणय करने के 
लिए, ये दोनो वितेचन के पिता अघुरराज प्रह्ाद के पासं 
गये | इनका यह भीं तय हूजा कि, इनमे सेजो शष 
सावित होगा, उसका द्सरे के प्राणों पर अधिकार होगा । 

सुरराज ्रह्वाद इन दोनों कीश्रे्ठता के संवे में 


युक भी निणय न दे सका, जिस कारण उसने कश्यप . 


रपि की सलाह री । उसीके कटने पर, ग्रहाद्‌ ने अपने 
पुत्र की अपेक्षा सुधन्वन्‌ को श्रेष्ठ ठहराया, एवं उसे 
कहा, ' त॒म विरोचन के प्राणों के माक्कि हो, उसका 
जीवन वम्हारी समुद्धी महे | प्रहाद की यह्‌ अपत्य 
निरपेक्ष न्यायग्रियता देख कर, सुधन्वन्‌ अत्यधिकं प्रपन्न 
ह॒भा, एवं उसने विरोचन का जीवन उत्ते वापर दे दिया, 
एवं टसे शतायु वनने का आश्चीवांद दिया ( म. स.६१. 
५८-७९ ) | 

इेद्र-विरेचनभाख्यान--दछंदोग्य उपनिपद्‌ मं इद्र एवं 
विरोचन की आप्मन्ञान के संव॑ध मं एक कृथा प्राप्त है| 
एकवार देव एवं असुरो को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा 
हृ, एवं इस दहेत वें प्रजापति के पास गये । उनके प्रश् 
का उत्तर देते हए प्रजापति ने उन्दे कहा, "प्रथ्वी के 
निष्पाप, मजर, अमर, अकाम एवं संकत्परहित आद्य 
तत्व को आत्मा कहते हे ` | तदुपरात इसी आतमा के 
सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करनेकेदेठदेवांनेद्रको, 
एवे अपुरो ने विरोचन को धजापति के पा शिष्य के 
नाते भेज दिया ¦ 

ब्रह्ज्ञान कै प्राति के िर इद्र एवं विरोचन वत्ती 
साल तक प्रजापति के पास र्हे। फिर भी प्रजापति ने 
इनको व्रह्मन्ञान न दिया, एवं इनकी परीक्षा ठेने के छिए 
इनसे अग्रत ( असत्य ) वचन कहे, ‹ मोखों मे, पानी 
म, मादने पे अपनी जो पराई .नज्ञर आती है, वदी 
त्मा ह › | 
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प्रजापति का यह्‌ अनृत-कथन सत्य मान कर, वियेचन 
ते उत्तम स्नान किया, एवं उच्कृ्ट वस्र एवं अलंकार परि- 
धान कर, अपनी परछाद का पानी मे निरीक्षण किया) 
पश्चात्‌ उसी पर्छ को आत्मा मान कर, उसी तच्च का 
प्रचार यह अपने अनुगामियों मे करने च्छा इसीके 
कारण, देहको दही मात्मा समश्चते-वाठे अपुरां का 
' आसुरी सांप्रदाय ` निर्माण हुआ } यह संप्रदाय देवां से 
संपूणेतः विभिन्न था, जो शारीरिक एवं मानसिक वंधनो 
से अतीत, युद्ध एवं स्वसंवे्र आत्मतत्व को दी आत्मा 
मानते ये (छं, उ. ८,.७.२; ९.२६रक्षस्‌ एवं देव देखिये) 

खल्यु--देवासुरों के वीच संपन्न दए (तारकाय युद्धः 
मे अपुरो के एक सेनादल का यह सेनापति थ (म. स, 
परि. १ ऋ. २१ पंक्ति. ३६७) । इसी युद्धम यह ड्द्रके 
दारा मारा गया (म. शा. ९९.४८; ब्रह्मांड, २,२०.३५; 
मत्स्य, १०.२१; पद्य, ख, १३ ) | 

गणेद पुराणम इसकी मृत्यु क सं्व॑व म एक कृत्पनारम्य 
कृथा दी गयी है | सूर्यं के प्रसाद से इसे एक मुकुट प्राप्त 
हमा थां ] उसके संव मं शतं थीकि, यहु मुकुर 
किसी दूसरे के हाथों ल्ग जायेगा, तो इसकी मूष्यु होगी | 
कालोपरंत इसके द्वार देवों को अत्यधिकं चस्त किये 
जाने पर.श्रीविष्णु ने स्वरीरूप धारण कर इसे मोहित किया, 
एवं इसका मुकुर हस्तगत कर के इसका विनाश क्रिया 
( गणेरा, २.२९ ) | 

नारदपुराण के अनुसार, श्रीविष्णु ने व्राह्मणवेष 
धारण कर, इसकी धमनिष्ठ पत्नी विशालक्षी का व॒द्धिभ्ररा 
करवाया, एवं कपट से इसका वध किया ( नारद. २ 
२) 

परिवार-इसकी विशालक्षी एवं देवी नामक दो 
पलियां थी ( नारद. २,३२; भा. ६.१८.१६ ) । इनमें 
से देवी से इसे वलि नामक पुत्र उत्पन्न हमा (म. आ, 
५९.१९-२०; पद्य. स्‌, ६ )। इसकी क्न्याका नाम्‌ 
यशोधरा था ( ब्रह्मांड. ३.१.८६; यसोधरा देखिये ) । 

इसके निम्नलिखित पांच माई येः-- कुम, निकुभ. 
आयुष्मत्‌ ;, रिषि एवं बाष्कटि । इसकी बहन का नाम 
विरचना था ( वायु. ८४.१९ ) 
२. धृतराष् के शतपुत्रं म से एक । यह द्रौपदीस्वयवर म 
उपस्थित था ( म, आ. १७७.२ ) | भारतीय-य॒द्ध मे 
यह भीमसेन के दवाय मारा गया। इसे ° दुर्विरोचन 
एवं  दुविमोचन ` नामातर भी प्राप्त ये] 


विरोचना 
विरव्चना--असुरराज प्रह्वाद की कन्या, जो विरोचन 
दैत्य की वहन थी । इसका विवाह व्वष् से हुभाथा, 
जिससे इसे विरज नामक पुर उत्पन्न हमा था (भा 
५.१५ ) | वायुर्मे विश्वरूप चिरिरस्‌ नामक्‌ मुनि को 
भी इसीका ही पुत्र कहा गया ह ( वायु, ८४.१९ ) | 

२. स्कंद की अनुष्वरी एक मातृका (म, श. ४५. 
२८ )। | 

विसोध- एक राक्षस, जो वात नामक राक्षस.का पु 
था | टसके पुत्रका नाम जनान्तक था ( ब्रह्मांड, ३.७. 
९६ ) | 

वियेदण-- तक्षक कुर मै उत्पन्न एक नाग, जो जन- 
मेजय के सवंसच दग्ध हुमा था | 

विद्ासख--पश्चिमी घाट मै र्हरैवाला एक तपस्वी | 
इसके मित्र का नाम मास्त. था। “ विमख्ज्ञान ` की 
प्राम्ति हो कर ये दोनों सक्त ए यो. वा. ५.६५-६७) | 

चिलोमन--(सो, कुक्कुर, ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार वह्नि राजा का, एवं विष्णु के अनुसार कृपोत- 
रोमन्‌ राजा का पुत्र था] भागवत मेँ इसे कपोतरोमन्‌ का 
पिता कफहा गया हे ( भा. ९.२४.१९-२० } | 

विखोहित--एक रुद्र, जो कद्यप एवं सुरमि के पुतो 
मेसेरए था) 

२, एक राक्षत, जे क्यप एवं खया के धुत्रोंमे से 
एक था] इसमे तीन सिर, तीन पैर णवं तीन हाथ यथे 
( वायु, ६९.७६ ) । 

विवश्ु--( सो. कुर. भविष्य, ) कुषवंशीय निमिचक्र 
राजा का नामान्तर | मस्य मे इसे भधिसोमकृष्ण राजा 
का पुत्र कहा गया है (मत्स्य. ५०.७८; निमिचक्र देखिये)। 

विवश्क --वसिष्ठकुरोसपन्न गोत्रकार विचक्षुप्‌ का 
नामान्तर्‌ | 

विवरभ्रन--यथिष्रिर फी समाका एक राजा (म. स. 
४.१८ ) | 

२. एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुरवा म से 
एक था | 

विवस्वत्‌--एक देवता, जो संमवतः उदित होनेवटे 
सूय का प्रतिनिधित्व करता ह। 

तरग्वेद्‌ म विवस्वत्‌, आदित्य, परपन्‌, सूय, अयमन्‌; 
मित्र, भग मादि सूर्य से संयेपित (सार्य) देवता्भां को 
विभिन्न देवता माना गया ह (ऋ. ५.८ १.४; १०.१३९ 
१) | कत वे स्वते्रदेवता नदो कर एकी सूय देवता 
करी विभिन्न रूप प्रतीत दोते है (स्य देखिये) | 
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हं (अ, वे, १८. ३; क, 


विवस्वत्‌ 





ऋग्वेद मे--दस ग्रंथ मे यद्यपि विवस्वत्‌ का स्वतंत्र 
सूत अप्राप्य हे, फिर भी एक स्वतंत्र देवता के नाते 
इसका निर्देश ऋग्वेद मे प्रायः तीस वार भया है) इसे 
अश्विया का एवं यम का पिता कहा गया है (ऋ. १०. 
१७; १०,१४.१६ ५८.१ ) | ऋग्वेद मे अन्यत्र सभी 
देवतामां को मी विवस्वत्‌ की संतान ( जनिमा ) कहा गयां 
हे ( ऋ, १०,६३.१ ) | त्वष्ट कौ कन्या सरण्यू इसकी 
पत्नी थी ( ऋ, १०.१७.१-२) | 

दूत--क्ऋग्वेद मे एक ही वार मातरि्धन्‌ को विवस्वत्‌ 
का दूत कहा गया हे (ऋ, ६.८.४) 1 अन्यथा सर्वच अधि 
को इसका दृत कहा गया है ( ऋ. १,५८.१; ४.७४; ८ 
२९.३२; १०,२१.५ ) 

निवा्रस्थान-- विवस्वत्‌ के सदन का निदेश ऋगवेद मै 
अनेकवार प्राप्त है । देवगण एवं इद्र इस सदन मे आनंद 
मनाते हे ( ऋ, ३.५१ ), एवे इसी सदन मै गायक-गण 
इद्र एवं जर की महानता का गुणगान करते है ( ऋ, १ 
५२; १०.७५ ) 


देवताओं का मित्र-- विवस्वत्‌ का सव से बड़ा सिच दद्र 
हे, जिसकी यह पनः पुनः स्तुति करता है । इद्र इसकी 
स्वति से प्रसन्न होता है (ऋ ८. ६ ), एवं अपना 
समस्त धनको विवस्वत्‌ के वगख्मे रख देताहे (ऋ 
२. १३) विवस्त्‌ की द उगल्यां के दारा द्र 
दखोक से जल नीचे गिराता हे ( ऋ, ८.६१ ) | 


विवस्वत्‌ का अन्य एक मिनन सोम है | षह ` विवस्वत्‌ 
केसाथदही रहता है (ऋ, ९,२६.४ ), एवं विवस्वत्‌ 
की कन्याएं ( उग्िर्यो ) सोम को स्वच्छ करती है ८ ऋ 
९.१४ ) } विवस्वत्‌ की स्व॒तिर्यो पिरंग नामक सोमको 
प्रवाहित करती है (ऋ, ९.९९ ) । इसका आरीरवाद 
प्राप्त कर ठेने पर्‌, सोम दीष [राप वहते त्रगती हं 
( त. ९.१० ) | 


अश्चिनीक्रुमार भमी इसके साथ रहते है ८ १.४६ 
१३ )। अध्ियों के रथ जोतने के समय, विवस्वत्‌ 
के उज्वल दिनों काँकाप्रारम होता ह (ऋ, १०, ३१९ 
या, व्रा. १०,५.१ ) | 

एक उपास्य-देवता के नाते, वरुण एवं अन्य देवताओं 
के साध विवस्वत्‌ का निर्दय प्राप्त हं ( ऋ, १०.६५ ) 
वपने उगासकां के द्वारा उपासित्‌ विवस्वत्‌ एक क्रमक 
देवतादहं,जो यमसे एवं मादिर्प्य से उनकी रक्षा करती 
८.५६ ) | 


विचस्वत्‌ प्राचीन चरिन्रकोशा 


वयुधपत्ति--अथि एवं उपस्‌ के संदमं में विवस्वत्‌ शब्दं 
कदू वार द्देदीप्यमानः भर्थं म प्रयुक्त किया गयाहै( ऋ, 
१.९६; ७.९ ) } विवस्वत्‌ का शब्दशः अथं ˆ प्रवेःश्चित 
होना" है, जो उप्रस्‌ (उदय होना) से काफी मिख्ता जुख्ता 
टर । चतथ व्राह्यण के अनार, यह दिन एवं रात्रि को 
प्रकायित ८ विवस्ते ) करता है, दसी कारणं इसे विवस्वत्‌ 
नाम प्राप्ते भा ( स, त्राः १०,५.२ ) | 

विवस्वत्‌ देवता का भम्घयाथे--व्युःपत्तिजन्य अथ, 
अग्नि, यिनं एवं सरोम क साथ इसका संत्रध, एव यज्ञस्य 
पे दसका निवास, इन सारी सामथ्री की ओर संकेत कर 
क्‌द्‌ अम्यासक्ांका कहना हे कि, उदित होतेवाखा सूयदी 
वैदिक विवध्वत्‌ है } अन्य कद अभ्यासक इसे सूयदेवता 
ही मानते है ( सूयं देखिये ) । चर्गन के अनुसार, विवस्वत्‌ 
मुख्यतः एक अग्निदेवता है, जिष्काही एक सूप सूयं 

ट ( वर्गेन, १,८८ ) | 
पक देवता के नाते विवस्वत्‌ का महत्व वैदिकोत्तर 
साटित्यम कम होता गया, एवं अन्तम इसका स्वतंत्र 
अस्तित्व विनए हो केर यह सूय एवं आदित्य देवता 
म विरखीन हो गया (चूं देखिये ) । 

१, मानव्रजाति का प्रथम यर्कर्ता, जो मच एवं यम 
का पिता माना जाता है (ऋ ८.५२; १०.१४.१७} ¦ 
मनु टका पु हीने के कारण, उसे ‹ विवस्वत्‌ एवं 
‹ वैवस्वत › पैतृक नाम से मूपित किया गया दै (अ.वे. 
८.१०; श. व्रा, १३.४.३ ) । तैत्तिरीय संहिता मै मनुर््यो 
को भी विवस्वत्‌ की संतान कहा गया है ( तै. सं. ६.५. 
६ )| 
. महाभारतम भी यम एवं मनु को विवस्वत्‌ की संतान 
कहा गया हे (म. आ. ७०.१०; ९०.७ ) | 

ईरानी साहित्य म--इस साहि म निर्दिष्टं विवन्हन्त्‌ 
(यिमके पिता) से विवस्वत्‌ काफी साम्य रखतादहै 
जिस प्रकार विवस्वत्‌ प्रभ्वी के जिका आाद्यञनके माना 
जाता हे, उसी प्रकार ‹ विबन्ठ॒न्त्‌ › को ' होम > बनाने- 
वाला पटल व्यक्ति कहा गया हे | 

३. एक्‌ आदित्यः जो वार्ह माद्य म से एकमाना 
जाता हे (वायु. ३.३; ६६.६६; विष्णु. १,१५.१३१ ) | 
` यद्यपि कऋ्वेद्‌ म विवस्वत्‌ को अदिति का पुत्र नहीं कहा 
राया ह; फिर भी यजुर्वेदं एवं राह्मण म्रेधोँ मे विवस्वत्‌ को 
आदित्य कहा यया हे (वा. से, ८.५; मे. सं, १.६ ) | 

महाभारत म इस करयप एवे अदिति कै बारह 
पुत्रास एकं कटा रया हं (म, आ, ७९.९)] 
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टसका निर्देश एक स्वर्तत्र दित्य के नाते नहीं, व्क 
लोकेश्वर सूय के नाते ही किया गया म्रतीत होता हे। 

पुराणों मे इसे अदिति का नही, वहिक दाक्षायणी का पुत्र 
कहा गया है ] इसे श्रावण माह का आदित्य एव प्रजापति भी 
कहा गया है (वायु. ६५.५३) । इन प्रथो से भी इसे सूयय 
काही प्रतिरूप माना गया है, एवं मन, श्राद्धदेव, यप एवं 
यमी को इसकी संतान मानी गयी दे ( विष्णु. ५.१.६ ) | 

महाभारत सं इसकी पत्नीका नामसंज्ञा दिया गया 
दै, एवं नासत्य एवं दल्ल नामक दो अश्िनीकरुमार इस कर 
पुत्र बताये गये ह, ज वस्तुतः इसकी नही, वद्कि सूय की 
ही संतान हं ] इसने वेदोक्त विधि के सनुखार यक्षे कर 
के अपने पिता आचाय कल्यप को दक्षिणा के रूप मं एक 
दि्ाका दान क्र दिया था) इसी कारण, उस दिराको 
दक्षिण दिश्या कहते हे) 

४. एक वेदिक सूक्तद्रष्ा ( ऋ, १०.१३ ) | 

५. व्येष्र माह मं प्रकाडित होनेवाठा सूय, जिसकी 
वौदह सो किरणें रहती ह (मत्स्य, १.७८) ! भागवत एवं 
ब्रह्मांड के अनुसार, यह नभस्य ( भाद्रपद ) माह में 
प्रकारित होता ह| 

६. चाक्षुष पन्वन्तर के सप्तर्पियोँ मे से एक ( मल्स्य. 
२३ )| 

७. एक असुर, जो गरुड के द्वारा मारा गया था 
(म. उ, १०३.१२.)। 

८. एक सनातन विश्चदेव (म. अन्‌. ९१.२३१ ) | 

विविश्--(सू- इ.) एक सूवेखीय राजा, जो 
महामारत, विष्णु एवे वायु के अनुसार विश राजा का 
पच था (म, आ. ५.५; वायु. ८६.६ ) | इसके खनी- 
सत्र आदि पंद्रह पचर ये। 

२. एक राजा, जेषक्षुपराजा का पुत्र था। विदर्भ 
कन्या नंदिनी इसकी मातां थी (माक, ११६ )। 

विविराति-- (सो. कुर. ) धृतराष्र का एक महारथी 
पुत्र । यह द्रोपदी स्वयेवर मे उपस्थित था (म, आ, 
१७७.१ ) } दुर्योधन के द्वारा विराट की गो्ाला पर 
किये गये माक्रमण मं भी यह उपस्थित था (म. सी. 
३३.२३ ) । भारतीय युद्ध म यह भीम केदारा मारया सया) 

एक राजा, जा चाक्चुप राजा का पुत्र, एवं रम राजा 

कापिताथा(मा. ९.२.२५-२५)) 

विविच्त--कुराद्रीप का एक राजा, जो दिरण्यरेतस 
दाजाकी पुत्र था (मा. ५,२०.२४) ] 


वेवित्छु 





विवितष-( सो, कुर.)न्धृतराष्र के शतपुत्रं मं से 
एक । मीम ते दसका वध किया (म, क. ३५.११ )| 

विविद--एक दानव, जो कद्यप एवं दनु के पुत्राँ मं 
से एक था) 

विविभ्य-एक दानव, जो शास्व का अनुयायी था 
छरप्ण पुत्र चारुदेप्णने इसका वध क्या (म. व. १७. 
२६ | 

विविसार--(रिघु. मविप्य,) रिदुपाय्वंशीय "विधि- 
सार ` एवं ' विन्दुखार ` राजा का नापान्तर ( विधिसार 
एवे विन्दुसार देखिये )। 

विधि कादयप-एक वेदिक सृक्तद्र्ा (ऋ, १०. 
१६२ )। 

विशट-बस्यम एवं रेवती के पुत्रं मे से एक (वायु. 
२१.९६ ; | 

विश्षत-- रित देर्वोमं से एक। 

विशद ( सो, पुरूरवस्‌. ) एफ राजा, जो भागवत के 
अनुसार जयद्रथ राजा का पुत्र, एवं सेनजित्‌ राजा का 
पिता था (मा. ९.२९१.२३२ )। 

विराख--इद्रसमा का एक ऋषिं (म. स. ७.१२) | 


२. (सो. पुरूरवस्‌ , ) एक राजा, जो आयु राजा का 


पुत्र था (पञ्च, सृ. १२ )। 


२. स्वंद के तीन छोटे माद्यं म से एक! इसके अम्य 


दो माद्यं के नाम साख एवं तैगमेय ये| 


इसके जन्म के संध मे एक चमच्छरृतिपूणं कथा महा- 


मारत मं प्राप्त ह| एक वार स्वद्‌ अपने पिता शिव से मिखने 
जा रहा था | उस समय हिव, पार्वती, अभिए्वं मेगा 
चारा दी एकसाथ मन दी मन सोचने कगे किं, स्कंद उनके 
पास रहने आये तो अच्छा होगा} उनके मनोभाव को 
समञ्च कर, स्कंद ने योगबल से'जपमे सद; विद्याख, शाख 
एवं नेगमेय नापक चार रूप वना दिये, जो क्रमशः रिव, 
पार्वती, जयि एवं गगा के पास रहने खगे । स्वेद से उत्पन्न 
होने के कारण, ये परस्पर अमिन्न माने जाते हं (म. 
४४.२४ ) | 

८, स्कंद काएक ल्य) एक समयडद्र ने स्कंद्‌ पर 
वच्रका प्रहार क्या, जिस कारण उसकी दायी पंसरी पर 
गहरी चोट लगी । इख चोटमंसे स्कंद का एकनया रूप 
प्रकर हआ, जिसकी युवावस्था थी । उसने सुवणेमय कवच 
धारण करिया था, एवं उसके हाथ में एक शक्ति थी} व प 

घ्राव से उसक्मी उप्पत्ति होने के कारण, उसे विगाख 
नाम प्राप्त हा ¦ 


प्राचीन चरि्कोरा 


विशा 


वेराखयुप--( प्रचो. मवरिष्य. ) एक राजा, जो 
पाट्क राजा का पुत्र, एव राज्कराजाका प्रिता था) वायु 
एवं ब्रह्मांड के अनुसार इसने पचा्च वर्पो तक, तथा मत्य 
के अनुसार इसने तिरपन वर्पो तक्‌ राज्य किया | 

पिशाखा-सोम की पलियो मे ते एक | 

चिद्ाङ--( चू. दिष्ट. ) एक यजा, जो भागवत, व्रह्म 
एवं वायु के अनुसार तरणि राजाका परत्र था| इसने 
वेशाी नामक नगरी की खापना की (मा. ९.२.२३; 
ब्रह्मांड. २३.६१.१२; विष्णु. ४.१.१६; वायु, ८६.१५- 
२२)। किन्तु रामायण के अनुखार वैशाटी नगरी की 
स्थापना इसके द्वारा नदी, वकि इक्ष्वाकु के पुत्रके द्वारा 
हुड थी (वा. रा. वा ८७.११-१७ } | 

दसके पुत्र कांनाम देमचद्र था। विशा एवं देमचंद्र 
को वेशालयजवं के संस्थापक माने जाते दै (भा. ९.२ 

-६६ )। 

वैशाटी नगरी--इस नगरी का सविस्तरत वणन वात्मीकि 
रामायण, वोद्धधर्मीय जातक ग्रंथ, एव ह्य-एन्‌-त्संग भादि 
चिनी प्रवासियों के प्रवासवणनों मं प्राप्ते, जही इस 
नगरी के वैथव एवे विस्तार की जानकारी दी गयी हे) 
दरस नगरी के खण्डह्र आघुनिक विहार रव्य मं 
मुज्ञफरपुर जिले मं चाड ग्राम मंग्राप्त है, जो गण्डकी 
नदी के वायं तट पर वसा हा हं | इस नगरी म इक्ष्वाकु 
राजाओं के समान, चिच्छवी गण कं एवं वर्जीराज्यसंप 
क राजधानी भी खित थी। जनां का चौवीरवा तीथकर 
महावीर, एवं वद्ध धर्म का संस्थापक गोतम बुद्ध इष नगरी 
मे धर्मप्रचाराथै आये ये ¡ इसी कारण, गौद्ध एवं जेन ग्रंथो 
मे इस नगरी का निर्देश पुनः पुनः प्रा हे । 

वेशाट राजयक्ष-- वैरा राजवंश की विभिन्न 
जानकारी भागवत एवं वार्मीकरिं सयमायण म्‌ पराप्त हे ५ जो 
निम्न प्रकार हं 

(१) भागवत भ--इस प्रेथ मे सूयवेशा के दिषशाखा 

तृणर्िंटुपुत्र विशा राजा को “ वेयाठराजर्वेदाः का 
संस्थापक कहा गया हे, एवे उस वंयावटि निम्प्रकार्‌ 
दी गयी हे :- विशार-देमचद्र-धूम्राश्च-संयम-सदह देवपुत्र 
करराश्च-सोमदत्त- सुमति-जनमेजय (भा, ९ 
३६ ) | 

( २) वाल्मीकि रामायणम--इस ग्रेथम इ््वाक्रुपुत्र 
विगाल को विशाल्पुरी (वैशाखी ), एवं वेशाट्यजवंश 
का संस्थापक कहा गया है, एवं उसका राजव निम्नप्रकार 
दिया गया हे :-विदार-देमच-मुतच्र-धूम्राक्च खंजय- 


चयी 
 च। य ॥ 


८८४ 


न्धः 


[ 


चिक्ाड ` 





सहदेव --कुदाश्च-सोमदत्त-का इुसस्थ-सुमति (वा. रा. का. 
४७, १ १-१७ ) 

यायु मै सोमदत्त से सुमति राजां तक का वेश्म 
सोमदत्त-उनमेजय-पएुमति इम क्रमते दिया गया है 


(वाधु. ८६.१५-२२) विष्णु तरै मी 'वेशाल्क दर्पौ 


का निर्दय प्राप्त है, एवं इस वश क, हेमचद्र, सुचद्र एव 
पुष्कराक्ष के साथ परद्युराप का युद्ध होने का निदेश वहा 
किया गया २ ( विष्णु, ४.१.१६ )) 

२. ठेका नगरी का एफ राक्नम (वा. य. पु. ६.२६ )। 

३, क्रुप्ण का एक वाटमिन्न ( भा, १०.२२.३१) | 

४, एक रा, जो विश्रवस्‌ राजा एवं अद्घुपा अप्सरा 
का पुत्र धा 

५, एक राजा | दस्की कन्या का नाम वेशाह्नी था, 
जो परिक्षित्‌ राजा की पनी थी ( वैशाचिनी देखिये )। 

चिदाटक्ष--कुवेर सभा का एक्‌ यक्ष (म. स. 
१५ ) | 


२. एक राजा, जिसने अपनी भद्रा नामक कन्या वसुदेव 


कोविवाहमंदी थी) किन्तु शिद्युपालने उपक हरण 
-किया(म, स. ४२.११ )) 

विशाडखा-सोपवेरीय अजमीद राजा की पत्नी (म, 
सा, ९०.३९ ) } पाठ -“ विम्य › | 

२. महावीयपुत्र मीम राजा की पनी, जिससे इसे 
त्रय्यारुणि, पुष्करिन्‌ एवं केपि नामक तीन्‌ पुत्र उद्पन्न 
दए ( वायु. ३७. १५८ ) } मस्य म इसे उरक्षय सजा 
की पत्नी फटा गयादहे) - , 

२. वरुण कै कन्या, ज ययातिपत्नी भश्रुविन्दुमती 
की सी थी (प्च, मू. ७७) ` 

४. को दिक राजा की पतनी ( कौरिक ११. देखिये )। 

विशासाक्चष--गस्ड की प्रमुख संतानों मसे एक 
( म. उ, ९९.९ ) | 

२. (सो. कुरु. ) धृतराष्रके शतपुत्रामे से एक। 
'भीमने इका चच कियाथा (म. मी. ८४.२५) 

२. विराय्राजा का छया माई, जनिते ' मदिराक्ष' 
नामान्तर मी प्राप्त था} कीचकवध के पश्चात्‌ यहं 
विराट का सेनापति दुभा (म. वि, ३१.१५; मदिराश्व 
१. दखिये ) | 

४ मिथिला दे का एक राजा, जो युधिष्ठिर कै राजसूय 
यज्ञ म उपस्थित था (भा. १०.८२.२६ ) | 

५. एकं वास्नुराश्नकरार, जो वास्व॒श्षास्नविपयकं अटारह्‌ 
प्रमुख ग्रषकासे मे से एक माना जाता है) 

प्रा, च. १५९ | 


प्राचीन यरिजिकोश 


वाणो के विविध अतियो के 


विश्रवस 








विक्ाखाक्षी-खंद कि अनुचरी एक मावरेक (म. 
द, ४५.२ ) | 
वि्िख--एक पक्षिराज, जो गरुड एर्व छुक्री के 
पुत्रोपसेएक था ्रह्मांड. ३,७.४५० } | 
विरिरया--क्ंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
२८ ) ] 
विरिरिप्र--एक भाचाय, जिसका निर्दया सदाप्रण 
नामक कि के सक्त मेध्राप्त हे | वह मचे इसे वाद्‌- 
विवाद मे जीतने का निदेश माप्त है (ऋ, ५.४५.६ ) | 
विरोषप--दमन नामक रिवावतार का एक रिष्य | 
विरोक--एक केकय राजकुमार, ओ भारतीय युद्ध 
मर पाण्डवो के पक्षम शामिल धा|कम नते इसका वध ` 
किर्या (म, क. ७.३ ) | 
२, मीमसेन का सारथि (म. ख. २०.३०; भी. ७३ 
५) ] मारतीय युद्ध के खमयं इसका एवं मीम का 
संवरैयमे संवाद हसा था(म, 
क, ५४,१४-१५ ) | 
२. एक यादव राजकुमार, जो दष्ण ए्यं भिवक्ा के 
पुत्रांमं से एक था। यह नारद का रिप्य था, एवै इसनं 
¦ सात्वत तंत्र 2 नाभकम्रंय की स्वना की थी, जिसमे 
स्रिय, शूद्र एवं गुलम लोगों के दिए विविधं प्रकार का 
उपदेगा दिया गया हे (या. १०.९०.३४) | 
४. दमन नामक रिवावतार का एकं रिष्य | पाट- 
¦ विरेपं › | 
वि्ोका--्रप्ण की एक पतनी (म. स. परि, १, ` 
२२.१४१२ )| | 
९, स्कंद के अनुचरी एक माव्का (म. श, ४५.५) | 
वेर्‌पला--खट नामक राजा ॐ पत्नी } किसी युद्ध 


- मे इसका पाव टूट गया | उस समय अधिनों ते इसे एक 


रोदे का(आयसी ) पैर प्रदान किया.एवं एक रात्रि मे दी 
ट्से पुनः एक वार युद्ध के ट्ष योग्यं बनाया | पिट के 
अनुसार, विच्पल एक खी कानामन द्ये कर एकं अश्च 
कानाम या( वेदि स्टूडियन. १,.१७१-१७३ ) | किन्तु 
यह तकं अयोग्यं प्रतीत होता हे | 

विश्रवस्‌--( सा. ) एक ऋषि, जो वेश्रवण कुबेर का 
प्रिता था (वायु, ५९.९०-९१५ ब्रह्मांड, २.३३.९८- 
१००)! दषके भाद का नाम अयदय धा | 

जन्म --भागवत म इतं पुरस्य एवं हविभू का पुत्र 
कहा गया है (भा. ५.१.३६-३७ ) 1 व्रह्मड मं इसकी 
माता कानाम इल्विला दिया गयादहै, जो त्रण्रिद एव 
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विश्चचस्‌ 





च्छुपा की कन्या थी (ब्रह्मांड, ३,७.२९-४२ ) } वायु 
म इसकी माताकानाम द्रविडा दिया गया हे ( वायु 


क्य ॥ च 


भाचीत चरिज्कोरा  विदवकमेन्‌ 





'विश्व--एक राजा, जो मयूर नामक भसुरके अच - 
तन्न हुञ्ज था | मारतीय युद्ध मे, यह कौरवो के पक्ष 


से 
म चामिलथा (म. या. ६१.३३ )| 
१. एक गधव, जौ ` तपस्य ` (फागुन) माह्‌ के सूय 
के साथ भ्रमण करता हे (भा. १२.११.४०} | 
२. सत्य देवां म से एक | 
विश्वक्‌ कार्ण ( प्णिथ )-- एक वेदिक सूप्तद्रा 
( ऋ, ८.२६ ) | यह्‌ अशिनं के कुपापाच व्यक्तियों म॑से 
एकं था, जिन्होने विप्णापुं नामक इसका खोया दुभा पुत्र 
ट्से पुनः प्रदान क्रिया था (ऋ, १,११६.२३; ११७.७); 
८,८६.६; १०.६५.१२ ) | कृष्ण आंगिरस नामक्‌ वैदिक 
सूत्तद्रष्टा का पुत्रहीने के कारण, दत्ते ' काण्णिः अथवा 
!करष्णिय > पतृक नाम प्राप्त हमा होगा (चछरष्ण ३, 
देखिये ) | 
विदवकमंच्‌-एक रिव्पशाखक्ञ,जो स्वायेुव मन्वन्तर 
फा ' गिद्पप्रसापति ` माना जाता है । महाभारत एवं 
पुराणों मं निर्दिष्ट देवों का सुविख्यातव चिस्पी त्वष्ट्र इसी- 
का ही प्रतिरूप माना जाता है ( त्वष्ट देखिये) 
वेदिक साहित्य म-एक देवता के स्प मं विश्वकमन्‌ 
का निदं ऋग्वेद मं अनेक वार प्राप्त हं (ऋ. १०,८१- 
८२ ) | वैदिक साहिय मं इसे ' सर्वद्रष्टा > प्रजापति का 
गया दै (वा, सं, १२.६१ ) | | 
रवरूपवणन-- यह सर्वद्र हे, एवं दतके गरीर के 
चारदी रने, मख, धज प्व पैरह। इसेपंलठ मी 
ह ¡ विश्वकर्मन्‌ का यह स्वरूपषर्णन पौराणिक साहित्य 
मे निर्दिष्ट चतुर्मुख व्रह्ना से काफी मिलता च॒स्ता हं | 
गुणवणन--ग्रारम मं विश्वकर्मन्‌ शब्द्‌ छोर देवता" की 
उपाधिकर ल्पमे प्रयुक्त क्रिया जाया- उता था | कन्तु 
वराद म यह समस्त प्राणिखष्टि का उनक माना वाने 
टपा | व्रादाण म्रधा म विश्वक्मन्‌ क्र : विधातृ: प्रजापति 
करे साथ सण्र्यसे समीक्रत किया गया ह्‌ (श.त्रा 
८.२.१.२), एव वेदिकोत्तर साटिव्य म दस दर्वा का दित्पी 
कटा गया ह | 
पष्ग्वेद्‌ म सं द्राः पुरादित एवं चमस प्राणिखष्टिका 
परिता कहा द| यह“ धाव › एवैः" विधात : ह. इसने 
धश्च उस्न ल्ल्य, पव आकाश का भमादचर्ण च्त्या। 
` टसीनं ही पवद क नामकरण किया (ऋ १०.८२ 
)} दसी द्मस्ण, एक देवता मान कर इसकी पजक 
जान्‌ ट्गी{ ऋ १०.८२.८४) | 


द 
५ € 


८६,१६ ) } इल्वल एवं द्रविडा इसकी माताक नाम 
था, या पत्नी का, इस संत्रैव से पुराण म एकवाक्यता 
नदीं हं ! | 

परिवार--द्रसक्ी निश्नटिखित पलिर्याो थी :--१, 

विडा ( इर्विटा, इइविला ); २. केरिनी ( कैकसी ) 
३. पुष्पोत्कया; ४, राका (वाका); ५. वलाका; ६. चेडविडा 
७, देववर्णिनी; ८, मंदाकिनी ( पञ्च, पा. ६); ९.माटिनी 
(म, व. २५९.६० ) | 

अपनी उपयुक्तं प नियं से 
उत्पन्न हत ~ 

८ १) इडविडापुत्र--दुवेर वेश्रवण | 

( २) केरिनीपु्र--रावण, कुभकण, विमीपण नामके 
पुत्र एवं श्रपेणखा नामक कन्या | 

( ३ ) पृष्पोत्कगत्र--महोदर, प्रहस्त, महापागु एवं 
खर्‌ नामक्‌ पुत्र; एवं कुभीनसी नामक्‌ कन्या | 

(४) राक्रापुत्र--त्रिरिरस्‌ , दृपण, विद्युच्च नामक्‌ 
पुत्र, एवं जसटिका नामक कन्या (वायु, ७०.२२-२५; 
४१६४९५०) 

महामाप्त के अनुसार, इसकी पलिर्यां मं से पुष्पो- 
त्कटा, राका एवे मालिनी ये तीनां यक्षस्कन्यार्णै थी, जो 
कुवेर ने अपने पिता कीसेवाके टिए नियुक्त कीं थी 

महाभारत मं विमीपण को मालिनी का, कुमकणं एवं 
रावण को पुप्पोकया का, एवं खर पर्वं च्रूपणखा को रोका 
की संतान वत्तायी गयी हं (म, व. २५९.७-८ } | 

भाश्नम--विश्चवस्‌ ऋषि का आश्रम भानत देश क 
सीमाम स्थितथा। दसी आश्रम मंकरुवेरकाजनम हा 
भ | 

२. (सृ, दिष्ट.) एक राजा, जो तरृणविन्दुका पुत्र था। 

३. एक राजा, जे द्रविड राजा का पाच, एवं विशाख 
राजाका पुत्र था ( वायु. ८६.१६); 

चिश्चत--ए्क यादव राजकुमार, -ॐो भागवत व 
अनुसार वस्देव एवं ख्ह्देवी केपु्रांमं से एक्‌ धा; 
जभिताम देर्वोमस्े एक 

रावत दर्वा त्ते एक) 
श्रतघत्‌- प्क राजा, जी वायु कै सनु्ार सरस्वत्‌ 
जाकापुच्र, एव ब्रहृद्रट राजा का एति पा {वाय 

८८.२१२ > 


५, 


द्से निग्रटिखित पुत्र 
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` विरवकमन्‌ 


प्रा्तीन चरिज्रकोरा 
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विरवकमेन्‌ 





महाभारत शव पुराणों मे-- महाभारत म इसे “शिस्य- 
प्रजोपति › एवं " करतीपति > कहा गया हे ( मा.. ६.६. 
१५ ) | व्रह्माड मे इसे त्वष्ट का पुत्र एवं मय का पिता कहा 
गया हे ( ब्रह्मांड, १.२.१९ )। किन्तु यह्‌ वेदक्रम कटना- 
र्य प्रतीत होता है (मय देखिये )| यह्‌ प्रभास वसु एवं 
ब्रहस्पति भमिनी योगसिद्धा का पुत्र था। भागवतमं इसे 
वास्त एवं आंगिरसी का पच कहा गया हे | व्रह्मा के दक्षिण 
वक्षमाग से यह उत्पन्न होने कीक्था भी महाभारत मं 
प्राप्त हे (म, आ. ६०.२६-३२) | : 

दिव्पशाश्न्न--यह देवों के रित्पसद्न््रो का निमाता 
एवं " वर्धकि ` बद्श््था | देवों के सारे अस्न-रस्र, 
आमूप्रण एवं विमान इसीके द्वास दी निपाण किये गये 
थे | इसी कारण, यह देवँ के दिद अभ्यत प्रूस्य वना था | 

इसके द्वारा निम्नलिखित नगस्य का निमाण किया 
गया था -- १ द्दरप्रस्थ ( धृतरष्रके किए) (म. आ, 
१९९१९२७४. पक्ति, ३-४); २. हारका (श्रीकृष्ण के 
लिए ) (मा. १०.५०; ह, वे. २.९८); ३. चन्दावन 
(श्रीकृष्ण के लिए ) (व्रह्मवे, ४.१७); ४, रुका (सुकेग- 
पुत्र राक्षसो के च्एि) (वा. रा, उ. ६.२२-२७ ); ५. 
इन्द्ररोक ( इद्र के दिए) (भा. ६.९.५४ ); ६, सुतर 
नामक पाताललोक--( मा. ७.४.८ ); ७, हस्तिनापुर 
( पाण्डवीं के दिए) (मा, १०.५८.२४ ); ८, गस्ड का 
भवन ( मत्स्य. १६३.६८ ) | 

अस्त्रो का निमौण--श्रीविष्णुका सुदयन;, रिव का 
चिद्य एवं रथ,तथा इद्र का वच्र एवं विजय नामक धनुष्य 
आदि अस्तांका निमाण मी विश्वकमन्‌ के दी द्वार 
किया गयाथा। इनमेसेरिवैकारथ इसने विपुरदाह 
फे उपलश्य मे, एवं इद्र का वञ्च इसने व्धीचि ऋषि की 
अस्थिर्यो से बनाया था (म, क. २४.६६; भा. ६.१०) 

इन अचरं के निमाण के संवेध में एक चमच्छृतिपू्ण 
कथा पद्मम प्राप्त है| इसकी संञा नामक क्म्या का 
विवाह विवघ्ठत्‌ (सू ) से त्रा था] विवस्वत्‌ का तेज 
वह्‌ न सह सकी, जिस कारण वहु जपते पिता के पास 
वापस आयी । अपनी पत्नी को वापस ठेने के टिप 
_ विवस्वत्‌ भी वहा आ पर्टुचा । पश्चात्‌ विवस्वत्‌ का थोड़ा 
ही तेज वाकी रख कर, उसका उर्वरित षाया तेञ्जं इसने 
निकार लिया, एवं उसी तेज्ञ से देवतां फ अनेकानेक 
अस्रं का निमाण किया | 

परिवार- इसकी इति ( आक्रति ) नामक मार्या का 
निदेश भागवत मे प्राप्त हे | उसके अतिरिक्त इसकी रति, 


प्राति एवे नंदी नामक अन्य तीन पलिर्योः भी थी (म, 
व्रा, ६०,२६-३२ )। 

( ३ ) पुत्र--इसके निम्नलिखित पुत्र थेः-- १. मर्यं 
चाघ्रुप; २. खम, काम एवं हप, जो क्रमश्चः रति, प्राभ्ति 
एवे नदी के पु ये; ३. नर वानर (म. व. २६७.४१); 

४, विश्वस्प, जो इसने इद्र के ग्रति द्रोहवुद्धि होने से 
उत्पन्न फिया धा; ५, बत्रासुर, ओ इसने विश्वरूप के 
मारे जने परद्द्रसे क्टल्यचेने के छिप उत्पन्न करिया 
था (म. उ, ९०.४२.४९ ) | 

(२) कन्या्दु--दसकी निम्नठिखित कन्याएं थीः- 
१; वर्हिप्मतती, जो प्रियव्रत राजा की पत्नी थी;२, सन्ना एवं 
छाया जो पिवस्वत्‌ की पलिर्यो थी; ३. तिलोत्तमा, जिसे 
दने ब्रह्मा की आक्ञासे निमाण किया था (म. मा, 
२०२.१४-१७ ) 

ग्र॑थ-- इसके नाम पर शिसश्ाख्रविपयक एक मेय भी 
उपठन्ध हे ( मस्स्य. २५२. २१; ब्रह्मांड, ५.३१.६-७ ) | 

२, विश्वकमन्‌ का एकर व्राह्मण अवतार । अपने 
पूर्वजन्म मं इसने क्रोधमे जा कृर घ्रेताची नामक्‌ 
प्रिय अप्सरा को द्रु मं जन्म चने का शाप 
दिया, जिसके अनुखार वह एक ग्बाठे की कन्या वन 
गयी | व््याकीक्रपासे इसे मी ब्राह्मणवर मे जन्म 
प्राप्त हुभा | इस प्रकार ब्राह्मण पिता एव ग्वाटे की कन्या 
के संयोग से दर्जा, कुम्हार, स्वणकार, बदई आदिः 
तचविच्याप्रवीण जातियों का निर्माण हुभा | इसी कारण, 
ये सारी जातिया स्वयं को .विश्वकमन्‌ के वंदज फहखते 
हे ८ व्रह्मवै, १, १० )] | 

२. वदखवततिन्‌ देवँ मं से एक | यह प्रभात वयु एवं 
सुवना के पुत्रोंमंसे एक था ( ब्रह्मांड. २,३६.२९ ) | 

विश्वकमेस्‌ भोचन--एक सुविख्यात वैदिक राजा | 
एेदरेय ब्राह्मण के अनुसार, इसे कश्यप ने एर अभिषेक 
क्था था, जिस समय इसने केद्यप को दक्षिणा करे रूप 
मेप्र्वीका दान दिया था (र. त्रा. ८. २१, ८)| 
रतपथ ब्राह्मणमं इसङे द्रारा प्सर्व॑मेधयज्ञः म करयप को 
समस्त प्रथ्वी का दान देनेका निर्देश प्राप्तहै (श. व्रा. 
१३.७.१.१५ ) | 

किन्त इन दोनों दी अवसरे पर, प्रथ्वी ने अपना इस 
प्रकार दान दिया जाना अस्वीकृत कर दिया] दस 
कारण, क्रुद्ध हो कर इसने समस्त प्राणिसष्टि की, एवं 
अत मं स्वव की यज्ञ म आहूति दे दौ (ऋ. १०.८१.१; 
ए. त्रा, ८ १०; नि, १०.२६ ) | 
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विदधकमेच 


यरसंस्था के प्रारभिक काट म भूमिदानं घ्रणास्पद माना 
धा, जिसका दी संकेत विश्वकमन की उपश्युक्त कशरा 

किया भा प्रतीत होता ह। 

वाय दिरण्यकरिपु कौ समाका एकं राक्षस 

मु. ४५ 1 

वद्रत्‌--एक सनातन विश्वेदेव (म, अनु, ९१ 


स 
म 


(नि 
र त॒ 


परूणतरत्‌ रजाकापुत्र या) 

चिश्वगश्चव--( सृ, इ. ५ एक राजा, जो विष्ण एवं 
मद्स्य के अनुसार, प्रधुवैन्य रजाके पोच पचामि 
एक था) इसे ' विश्वरचि,? ‹ व्रृपदश्च,? / विष्रतम, ` 
एवं धविश्वगः नामान्तर मी प्राप्तये | 

विश्चचषगि-एक पेतरकं नाम, जे द्म विश्वचर्षण 
यत्रेय नामक आचार्य के दिए प्रयुक्त क्या गया है 
( त, ५.२२ ) | | 

विश्वित्ति--टिरण्यकरिप के दरवार का एक राक्षस 
( पद्म. सृ. ४५) | 

विश्चजित्‌--( सो, पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो वाथ 
के अनुसार बृहद्रथ राजाका, पव विष्णु कर अनुषार 

द्रथराजाका पुत्र था ( वायु, ९९.१७२) } पस्स्यय 
दरस " अश्वजित्‌ः कहा गयाहं। इसक पुत्रं का नाम 
सनजित्‌ था। 

२. एक अथि, जौ 
(म. व. २०९.१६ } | यह्‌ समस्त विश्च कं 
अपन वश्च मं रखता हे। इसटिए अध्यात्मद्चास््र 
विद्रानां कै द्वारां इमे "विश्वजित्‌" नाम दियागयाहं। 

२. ८ सो. मगध. भविष्य. ) एक्‌ राजा, जो भागवत, 
विष्णु एव ब्रह्मांड के अनुसार सत्यजित्‌ राजाकापु्रथा। 
वाय मं दसे वीरजित्‌ कहा गया ह | 

४, एक दानव, जो कंथ्यप एवं दनु के पुत्ांमंसे एफ 
शा] एक समय यदह समस्त प्रथ्वीफा खासकथा (म. गा. 
२२७.५३; वायु, ६८.६३ ) । । 

चिश्वदघ्रू-एक दत्य, ज पूर्वकाल मं परध्वीं का दासक 
धा (म. सां. २२७.५३ ) 

वेश्वदत्त--सोमर्वे् का एक राजा, जो वकुलासंगम 
प्र श्रीगणेदख की उपासना कर्ने के कारण, उस्र दृवता 
के गणां स अधिपति यन गया | 

विश्वदेव--जिताजित्‌ देर्वामंसे एक। 

२, पारावत देवा मंसे एक ( व्र्याड, ` २,१३.९५ ) | 


वृहस्पति क प्राम ते एक था 
चुद्धि को 


र 


\; 


^ “ 
भचा चरिच्रकोक् , वदवमनस' 
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३. विश्वेदेव नामक देवता समृहू का नामान्तर (वागु 

२२; विशदेव देखिये )| 

वेश्वध्रा---वश्वतिन्‌ देवो मंसे एफ; 

विश्वन्तर सोषद्मन--एक राजा, जिखके पुरोहित 
द्यापरणं थे | अपन उन पुरोदितों का व्याग कर, इसने कई 
अन्य पुरोदहितां के द्रारया यन्नका आयोजन किया | आग 
टट कर, दयापणं पुसोहितग्णां म॑ से राम सासवेय नापे 
भाचायने इसे समश्च कर, पुनः एक बार व्यप्रणौ की 
राजपुरोहित कं नाते नियुत्रित करवायी, एवं एक सट 
गाय उन्ह्‌ दिय्वार्यीं (टे. त्रा, ७,२८.३.४; २४.७.८ )। 

सुपद्मन्‌ का वेशज होने से इते ' सोपञ्चन > पैतृक नाम 
प्राप्त हुखा होगा | 

विश्वपाति--पनु नामक्‌ अमिका द्वितीय पृच्र। यहं 
वेदां के प्पूण विश्व करं पति था, जिक्त कारण इसे विश्र- 
पति नाम प्राप्त घ्या था (म. व. २११.१७ )। 

विश्वपादर--पित्यो मंसे एफ) 

विश्वपालछ--एक राजा, जी व्युध्िताश्च ( ध्युपरिताश्च ) 
राजका पुत्र, एव हिरण्यनाभ कांसस्य राजा का प्रिता 
था | विष्णुं एवं वायु मं इसे विश्वह" कहा गया ह | 


विश्वयुज -- पाकयज्ञ का एक अथरिदेवता; जो 
वृहस्पति के चार पुचमसे चतुर्थं पुत्र था। यह्‌ खमस्त 
प्राणियां के उदर परह कर उनके द्वासा खाये हए पदार्था 
करो पचाता दहं) गोमती नदी इषठकी पत्नी सानी जाती 
हं (म, व. २०९.१७ ) | 


२. पाण्डवां के ल्प मं प्रकट होनेवाटे पोचिदद्रामंसे 
एक } अन्य चार इद्र के नाम भृतवामन्‌; चिवि, साति, 
एवं तेजस्विन्‌ थं (म. आ०१८९.१९१६४ , | 


कि 99 


द. पितरों मं सं एक। 

विश्चमनस्‌ वेयश्व--एक ऋषि, जडधद्रकामित्रथा 
( ऋ. ८,२३.२; २४.७; प. चा, १५.५.२०) । ‹ वसो 
प्रापन्‌ ` को धनप्राप्त कतने के लिए एक सूक्त के दारा 
इसने पाथना ऊ हं (ऋ, ८.३.२८ )। सायणाचायं के 
अयुसार, यहा ' वरोसुपामन्‌ 2 किसी व्यक्तं का नाम 
नही था) 

यह "व्यश्वः का वराज था, जि कारण इसे 
"वेयश्चः पैतृकः नामे परम्त हूञा था | ऋष्वेद्‌ क कदू सूक्तं 
चः प्रणयन्‌ काश्रय मी इसे दिया गया है (ऋ, ८ 
२३२६ | 
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वेदयत 


1 + 
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पिर्यसहत््--( से, इ, ) रक यजा, ज वायु के अनु- 
सार छरतशमन्‌ राजाका पुत्र था) विष्णु एवं भागवत म इसे 
' विश्वमहु ˆ कहा सथा ह| 
 विण्वमर--वियरनगर का एक व्यापारी, निसे 
लोमश कपि ने तीथा का माहात्म्य कथन किया था ( गस्ड 
२.६ ) 
विश्यमादुष--एक व्यक्ति (ऋ. ८. ४५.२२ >) | 
कद अभ्यातकीं के अनुसार, यह व्यक्तिनाम न हो कर 
इसमे भखिट मानवजाति की ओर संफेत किया गया ३ | 
चश्वर्थ--विश्रामित्र त्प का नामान्तर ( त्रह्य 
१०.५६ } | 
पेश्यरधि--( स्‌. इ, ) इध्वाफरुरवंशीय विश्वगश्च राजा 
का नामरान्तर ( विश्वगश्च देखिये )। 
विश्वरूप--वरुणसमा का -एक राक्षस (म. स. 
९.६४ ) | | 
वेण्वरूप निादेरस्‌ त्वाप्र-- एके जआचाय, जो देवं 
का पुरोटित था | किन्तु पारभमसदी यह देवों से मी 
अधिक अमुरा पर प्रेम करता था, जिसे प्रतीत होता है 
कि, यह स्वरे दवन दहो कर ससुरदी धा 
चदिक साहि मं--इस साहित्य मे इसे त्रिरिरस 
( तीन सिरोंबाल्म ) देव्य कहा गया है (र, १०, ८) | 
यहत्वषट्का पुत्र था, जि कारण द्से स्वार कहा गया 
हं ( ऋ, १०.७६ )1 यद्यपि यह्‌ ष्ठे से सव्रैचित था 
फिर भीदर्सेदैवोका पृरेदित कहागया, दै (वै. सं 
,५.१ ) | 
द्द्रफे द्वारा कन्य गये इस्कै वध की कृथा तैत्तिरीय- 
सटिता मं प्राप्त हे । यद्यपि यह देवों का पुरोहित था, 
फिर भी यत्न का अधिकतर हविभीग यह अघर को देता 
था | इत कारण इद्र ने सपने वच्रसें इसके तीनां सिर 
कीट केर इसका वधं किया | 
दख्का वध करने के कारण, इद्र को ब्रह्महत्या का 
पातके सग गया] अपन इस पातकके ददने तीन भाग 
कयि, एवे वेप्रथ्वी, वक्र एवं स्ियोँमे गट दिये] इस 
कारण, प्रध्ती म सने का, वभे टये का, एवं स्नियों 
म रजक््रव होने का दोप निमाण हभा। इसी कारण 
रजस्वला स्री से सेभोग करना व्याच्य माना गया एवं रसे 
संभोगे त दोपयुक्त संतति उन्न होने ल्गी (तै, सं 
२.५.१ ) | 
सार चर कर, चरित ने इसका वधक्िया, एवं इट्रकौ 
नरहाहप्या के प्तक से मुक्तता कौ (च. वा. १.२.३.२)। 


प्राचीन चरितरकोरा 


विदवरूप 
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महाभारत ध्य पुराणों म-इन अर्थो मे इसे 
प्रजापति व्वष्ट्र्का द्वितीय पुत्र माना मवा है, एवे इसे 
तर्न से स्पीद्त किया ययाहं (भा, ६.५; म. उ. ९. 
४; या. २०९१.१८ ) दसकं माता करा नाम विरोचना 
( वेरोचनी, रचना अथवा यशोधय ) था, जो भषुरराज 


प्रहाद की कन्या, एवं षिोचन दैत्य की छोटी वहन 
थी (भा. ६.६.४४; वायु, ८४.१९; व्रह्मा, ३.१.८१; 


गणेर्‌. १,६६.१२ ) | 

स्व ङप्वणन--इसे तीन सिर ये, जिनमं से एक भख 
से यह्‌ अन्न भक्षणकरता था (अन्नाद्‌), दूसरे से यह 
सोमपान करता था( सोमपीथ ). एवं तीसरे से यह्‌ सरापानं 
करता था ( सुरापीथ )} महाभारत के अनुसार, अपने 
तीन मुखामंसे, एफसे यहवेट परता था, दृक्षरे से 
सुरापान करता था, एवं तीसरे से इनिया देखा करता था 
(म. यां. ३२९.२३ ) | 
` देवा का इरादित--एक वार ईद्र ने देवगुरु बृहुस्ति 
का अपमानं क्रिया, जिस कारण वह देवपक् कास्याग कर 
चखा गया । इस कारण इद्र ने विश्वरूप को देवँ का पृसेहित 
वनाया ] 


वध - शुरुसेदही यहु असुरप्क्ष को देव पश्च से अयिकं 
चाहता था (म. शं. ३२९.१७ ) } यह्‌ ज्ञात होते दी, इद्र 
ने इशक पास अनेकानेक अम्तरार्ठ़ मेज कर इसे देवशुरु- 
पद से श्रष्टकरना चाहा | किन्तु इसने इद्र का षडयेत् 
पटन्वान ध्या, एवं यह्‌ इ्रवध करे लिए तपस्या कृते 


लमा (म. श. ३२९.३४)। 


इसका वध कृए्नेमेद्रुद् कावच्र भी विफल हा) 
फिर इद्र ने तक्षन्‌ ऊ दाया ठार से दसक्रे तीनो 
मस्तक तोड़ केम ८) महाभारत त. 
अन्यत्र, दधीचि ऋषि के अर्थियं से चनें दए अचां 
द्दके द्वार इषकावधहोनेका निर्दय मीप्रप्तहै(म 
ठा" २९.२७ ) | 
दसकं गत्यु के पश्चात्‌ इसके ^ सोपपीथ >, स्ुरापीथ 
अन्नाद्‌ ˆ मस्तका से क्रमः कर्पिजल, करट्चिके एवं तित्तिर 
क्षिया का निपराोण हया) 


भयने पुत्र कै वध से तवष्ट अत्ययथिक क्रदध दभा. एवं 
उसन दद्रवध करन के छिए अपने तपःप्रभाव से ठ्न 
नामक अदुर्‌ निपाण किया | पश्त्‌ देवो ने जभ्मिकाके 
दया चचका वध क्या (म, उ, ९.४.३४; मा, ६. 
६-९ ) | 


८६९ 


वर्वरूप 


, र 


परिवार--सूयवन्या विष्टि इसकी पन्नी थी, जिससे इसे 
निम्नटिखिते भयानक पुत्र उन्न दए थैः-- गण्ड, 
रक्ताक्ष, क्रोधन, व्यय, दुख एं हर्षण । । 

२, ( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो व्रपमदेव पुत्र भरत 
याजा क पचजनी नामक पत्नीका परिताथा| 

३. अजिति दर्वी मसे पक] 

विण्वरूपा--धम तऋपि की पली, 
नाम ध्मत्रता था ( वायु, १०७.२ ) | 

विश्ववार--एक वैदिक यज्ञकर्ता । यज्ञ एवं माचिन्‌ 
नामक !होताभां' के साथ उसका निर्दय प्राप्त है 
( ऋ, ५. ४४, १ ) | 

चिश्ववासय आत्रेयी--एक वेदिक रूक्तदरघ्ी ( ऋ. ५. 
२८ )] 

विभ्ववेदिन-- एक राजनीतिज्ञ, जो रोरि राजाका 

त्री था} सौरि एवं उसके चार माई खनित्र, उदाचसु 

सुनय एवं महार्थ ये प्रजाप्रतिके पच ये | इन भाद्रयो मैं 
से खनित्र मुख्य अधिपति था, एवं सौरि, उदावघु, सुनय 
एदं महार्थ करमश्चः उसके राज्य के पूर्वं, दक्षिण, पश्चिम 
एव उत्तर मार्गो का कारोवार देखते थे इन चार 
राजां के चार पुरोहित थे, जिनके नाम निम्न प्रकार थेः- 
अत्रिकुस्ेपत्पन्न सुहोत्र, गोतमक्रुखोसन्न कुशावर्त, कश्यप- 
कुलोत्पन्न प्रमति, एवे वसिष्ठ | 

इसने उपयुक्त चार दी पुरोहितं को खनिच्र के विरुद्ध 
जारणमास्णादि उपाय कप्त कौ प्रार्थना की । तदनुसार, 
दन चार पुरोहितं ने चार क्रयाओं का निर्माण क्रिया, 
जिन्हीनि जगे चछ कर खनित्र पर आक्रमण क्रिया| 
मन्तु खनित्र के बुद्धाचरण के कारण, चार दी द्र्य 
परास्त हो कर छौट आयी, एवं उन्दने अपने निर्माणः 
कतां चार पुरोहितं के साथ द्रसका मी मक्षण किया 
( माक. ११४} | 

चिश्वसह-- एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
पेडविड राजा का, एवं विष्णु फे अनुसार इल्वीक साजा 
का पुत्र था इसकपुच्रकानाप खषर्वागयथा८५भा. ९.९. 
४१; विष्णु. ४.४.७५ ) | 

२. ९ सृ, 2, ) इध्वा्रुवद्ीय विश्वपा सजाका 
नार्मातर | विष्णुम इसे व्युपिताश्च राजका, एवे वायुम 
ध्युपितांश्च राजका पुत्र कहा गया 

३. ( सो. क्रोष्ट. ) लोमपादवेयीय एक रजा; जो श्रेत 
राजाकापुच् भा] 


जिक्षकी कन्या का 


प्राचीन चरिजकोर 


पिद्वासिन्न 


कि 


विरवस्लामन्‌ मात्रेय--एफ वेदिक सूप्तद्र्टा (ऋ 
५.२२ ) | इसके सूक्त मे अयि के उपासनाकीप्रेरणादी 
गयी हे | 

पिरवसाह्व--( स्‌. इ. ) एक दध्वाक्रुवंसीय राजा, 
जो महत्वत्‌ रजा का पुत्र, एवे प्रसेनजित्‌ राजा क पिता 
धा (भा. ९.१२.७) | 

विदवस्टरज--एक आचा्यसमूह, जिन्हने सहस्र 
संवत्सरो तक चटनेवालठे एक यज्ञस का आयोजन कयां 
था | आगे चल कर उसी सत्रसेसषिका निमा हा 
(प, त्रा, २५. १८) | माध्य के अनुसार, य्ह संवत्सर 
सब्द्‌ काथं (दिनः दी खना चाहिए: 

२. व्रह्मसार्वाणं मन्वन्तर के एक अवतार का पिता 

विदवपफाणे अथवा विश्वस्पूति--( सगध.भविष्य.) 
मगध देय का एक्‌ सार्वभौम राजा, जिते पुरंजय नामांतर 
भी प्राप्त था (पुरंजय ६. देखिये) | इसने अपने राज्य के 
न्तियो की पुनस्वना की थी} इसने क्षत्रियो क्रा वनचैख 
विनष्ट कर, उनका श्थान कैवर्त, मद्रक, पुरिद, व्राह्मण, 
पेचके आदि नवनिर्पित जातियों को दे दिया | इसकी मरत्यु 
गेगातीर पर हृद्‌ ( ब्रह्मांड, २३.७४.१९०-१९३; वायु. 
९९.२७०-२३८२ ) | 

विंदवा--प्राचेतस दक्ष एवै असिक्नी से उतपन्न 
एक्‌ कन्याद्य, जिनका विवाह्‌ क्रमशः धम एवं क्यप 
से हमा था } इनत्ते क्रमशः विद्वद्‌ व,तथा यक्ष एवं राक्षस 
उत्पन्न हए । 

विदवाची--प्राधा जप्तया की कन्या (म. स. १०. 
११) | यह ययाति राजाकेसाथरत है थी (म. 
८०.८३८. पवित, १-२ , । 

विदरवाधार--मेधातिथि का पुत्र] 

वेरवानर--एक राजा, जिसकी पतनी का नाम दुचि- 
दमती था रिव षमा से इसे गहपति नाके पुत्र 
उत्पन्न हमा, जिसने तीन वरर के अस्पावधि मं सगव 
का अध्ययन कर, यिव ने दीध्रपुष्य प्राप्त क्रिया (स्ट 
४,१.११ ) | 

विदवासित्र-( सो. अमा. ) एक सुचिख्यात उपर, 
जो अपने युगुत्धु, विजिगिपु एव युगभ्रवर्तकं व्यक्तित्व के 
कारण, वैदिकं पवं पौराणिक सास्य भ भमर द्यो चुका 
हे । कान्यकुव्जददा क कुदिक नामक सुवि्याति क्षत्रिय 
कुट म उन्न हज विश्वामित्र,जानोपासना एव तपःसामध्य 
के कारण, एक श्रुतम पि एवं वेदिक सुत्रतद्रण्ठा माचाय 
वन गथा चस कायम देवयजन वसिष्र चैते पर्यय 


८५० 


कप 


विदाम 





ब्राह्मण आचार्यासे इसे आमरण संघप करना पडा 
अंत मे इस संर्पमे पूरी तरह से यशस्वी हो कट, यह 
एवं इसके वंश के छोग सर्व्रष्र व्राह्मण मानने जाने रगे,जो 
इसके जीवनं की सच से बडी फट्श्चति कदी जा सकती है । 
व्युघत्ति --टसके ' विश्वामिच : नाम की च्युसखत्त 
सारण्यक त्थं म ' विश्च कः मित्र? शब्दम दी गयी है 
(ए. आ. १.२.२ ) | व्याकरणशास्रीय दृष्टि से "विश्वामित्र 
एक जनियमित स्पदे पाणिनि के अनुसार; “मित्रः 
स्द क पहले जव * विश्च › शब्द का उपयोग होता हे, एवं 
उस राब्द का अर्थं वऋपि होता हे,तव उक्त शब्द्‌ 'विश्वमि्ः 
नही, वक्कि ‹ विश्वापिच्र ? वनता हे (पा. सू. ६.३.१३०) | 
जन्म--विश्वामिच का जन्म कान्यङकुव्जदेरा के सुविख्यात 
भमावयु वंदा मे हमा था, एवे यह कुरिक राजा का पोत्र, 
एवं गाधिन्‌ (यधि) राजाका पुत्र था इसका जन्मनाम 
विश्वरथ था | विश्वापिच्र यह्‌ नाम इसे ब्रह्मण होने के 
पश्चात्‌ प्राप्त हुमा | 
वेदार्थं दीपिका म विश्वामित्र क जन्मके सं्व॑धस निम्न 
कृथा प्राप्त है | इसका पितामह कुशिक खय एक स्यत 
वलाल्य राजा था, एवं अपने पिता दषीरथ के समान्‌ 
प्रजाहितदक्च था | इद्र के समान तेजस्वी पुत्र ग्राप्त होने 
कै रिए कुशिक ते तपस्याकी । उस्रं समय त्वये ट्र 
ने दी गाधिन नाम धारण कर, कुरिक-पुत्रकेखूपमें 
जनप लिया, एवं इसी गायिनर्रू्पधारी इट से विनश्वापिन्न 
का जन्म हमा | दस प्रकार विश्वामित्र का वंशक्रमं निम्न 
प्रकार कहा जा सकता है :--दपीरथ~-कुरिक--गाथिन्‌ 
( इद्र )--विश्वापित्र ( वेदार्थ, ३.१ )) 
वाद्मीकि रामायणम विश्वापित्न का वैरक्रम निम्न 
प्रकार दिया गया ह ः--्रजापति-कुर--कुरनाभ- 
गाधिन्‌--विश्वापित्र (वा. र, ग. ५१} 1 
समवर्ती सोम--विश्वामित्र के पितामह कुरिक की 
पत्नी का नाम पोर्कुत्सी था, नो अयोध्या के पुरदुत्ष 
राजा की कन्या थी} इसकी वहन का नाम सयवती था, 
जिसका विवाह ऋचीक मागव ऋप से हृभा था । सत्यवती 
के पुत्रका नाम जमव्ये था] इस प्रकार अमव्थि ऋषि 
एच उसका पुत्र परशुराम जामदग्न्य ये दोनाँ विश्वामित्र के 
समवर्ती एवे निकट के रिरतेदार वे . 
, राज्यप्राक्षि-भपने पिता के पश्चत्‌ विश्वामित्र 
कान्यक्ुव्ज देशका राजा बन गया] पुराणां में इसका 


निदेश ुरिक एवं गाथिन्‌ राजाओं का " दायाद्‌ › ( उत्तर , 


कारीन राजा) नमसे शिया गया हे। 


प्राचीन चरित्रकोरा 


विद्वान्न 





भागे चल कर, इसने क्षव्रियधम का त्याग कर 
ब्राह्मण यनने का निश्चय किया, एवे यह सरस्वती नदी क 
क्रिनारे † रूषरा-तीथं › पर तपस्या करने चला गया 
(म, चा. ३८.२२-३४; ४१.२३०७; वा. रा. वा. ५१ 
-५६ ) । वायु के अनुसार, इसते ‹ सागरानूप प्रदेश ` 
म तपस्या की थी ( वायु.९१.९२-९३ ) | इन निर्देशं से 
प्रतीतदहोता हे कि, विश्वामिच् क्‌ तपस्यास्ान ाघ्ठुनिक 
राजपुताना के रेगिस्तानमे कीं था, जो प्रदेय प्राचीन- 
काट मे पथिम समुद्र का तव्वर्तीं प्रदेय माना जता भा 


घोर तपस्या के द्रवाय विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व प्राप्त 
होने का निर्देश अनेकानेक वैदिकं संहिता एवं ब्राह्मण ग्रां 
मे प्रास है (का. सं. १६.१९; मै. सं. २.७.१९; ते. सं. 
२,२.१.२; ए, व्रा, ६.१८.१; कौ, व्रा. १५.१;जे. उ.व्रा, . 
२.३.१३; ठे, य, २.२.२; वृ, उ. २,२.४ ) | इससे 
प्रतीत होता हे कि, विश्वामिन्र का यह वणोतर प्राचीन कार 
मं एक अच्यत महच्वपूणं घटनां मानी गयी थी | 


वसिष्ट से विरोध--विश्वामिच्र को क्षजरियधम छोड्‌ 
कर ब्राह्मण वनने की इच्छा क्यों हुई, इस संवैव सं एक 
कस्पनारम्य कथा महाभारत एवं वाव्मीकि रामायण मं प्राप 
ह] एक वार यह वसिषए्र ऋषि के आश्रम मं सतिथि के. 
माते गया, जहा वसिष्ठ ने अपनी नंदिनी नामक कामधेनु 
की सहाय्यता से इसका उत्तम आदरातिश्य किया) 
अनेकानेक देवी गुणों ते युक्त नं दिनी कामधेनु को देख कर, 
यह अत्यधिक प्रसन्न हुभा, एवं इसने उस धेनु की मोग 
घसिष्ठ से की | वसिष्ठ ने उसका दृन्कार करने पर, यह उस धेनु 
कनि प्रान्ति के ल्एि मपना सारा राज्य देने के छिए सिद्ध 
हुजा । फिर भी वसिषए ने इसे नंदिनीन दी। 


पश्चात्‌ इसने अपने सैन्य से नंदिनी कारण कसना ` 
चाहा । किंत उस धेनु से उपपन्न हए रक, यवन्‌, पडव, 
ववर, किपत दि लोगों ने विश्वामित्र की सेना को परास्त 
किया, एवं इस प्रकार नंदिनीका हरण करने का इसका 
प्रयत्न असफल दी रहा | 

तदुपरति वसिष्ठ का पराजय करने के लिए, इसने 
अनेकानेक प्रकार > अस्र संपाठनं कने का निश्चय किया, 
एवं उस हेतु अव्यत कठोर तपस्या मी की) कितु 
अखप्राम्ति के पश्चात्‌ भी वसिष्ठः अजेय दी रहा, एवं 
इसे जीवन म सर्वप्रथम ही साक्चाक्कार दभा कि, क्षुत्रमेट 
से व्रह्मबछ अपिक श्रेष्ठ दहे। पश्चात्‌ वसिष्ठ के समान 
ब्रहमाव्रह प्राप्त करते के दतु इसने स्वयंत्रादाण वनते का 
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विरवाभिच्र 


प्राचीन चरित्रकोहा 


धिरवाभित्र 





निश्चय किया, एवे तसरीव्यथं कौशिकी नदी भौर “सपर 
तीर्थ > पर धोरतप्स्या करके यह्‌ व्राह्मण चन गया 
(म, व. ८५.९१२; वा, रा. वा, ५१-५६ ) | 

महाभारत मे प्राप्त उपयुक्त कथा काटि से विसंगत 
प्रतीत होती हे। नंदिनी गाय का पालनकता वसिष्ट क्रपि 
वसिष्र देवराज ` न हौ कर ‹ वसिष्ठ अथर्वनिषिः था, जो 
विश्वामित्र से काफी पूवक्रारीन था ( वसिष्र अर्थवनिचि 
दखिये )} फिर भी महामास्त मं विश्चासिन्न क्ऋपि के 
सप्रकारीन देवराज वसिष्ठ कौ नंदिनी का पाटनकतां 
चित्रित किय सया हे ! अचए्व विश्यसिन्-वसिष्र संध 
क कारणपरपरा चतानेवारी महाभारत मं प्राप्त उप्त 
सारी कथा अनेतिहासिक प्रतीत होती दं। 

आापत्रघम--्राह्मणपद्‌ - प्राप्तं होने के प्रश्चा्त्‌ + 
विश्वामिचने अपनी पत्नी एवं पुत्र कोट देश म सित एक 
आश्रमम रख दी, एवे यह स्वये पनः एक वार्‌ सागरानूप 
तीथं एर तपश्चर्या करने चला गया ] इसकी अनपस्थिति मं 
कोपल देश मे वड़ा भारी अवघण आया, एवं विश्वामित्र 
क़ पत्नी एवं पुत्र भृ के कारण तड्पने लगे ] अन्न प्राप्त 
करानि के छिए जपते एक पुत्र के गटे मे रत्सी बध कर, 
उसे खुले वाजार मे वेचने का जआपद्प्रसंग विश्वामित्र क्र्पि 
की पत्नी पर आया, जिं कारण उत्त पुत्रको ' गालवं ` 
नाम प्राप्त हुञा | 

त्रिरु की सहाय्यता-उस समय कोप्ल देश के 
नरैय्यारूण राजा के पत्र सस्यत्रत (चवि) विश्वामित्रपत्नी 
की सहाय्यता की, तथा उस एं विश्चामिन पुत्रँकी 
जान वचायी | त्रिरु स्वये जगरूसे शिकार कर के टता 
था, एवं वह सोप विश्वामित्र कै परिवार को खिल्या करता 
था} इन्दी दिनों मे एक वार चरिक्कु राजाने वसिष्ट ऋषि 
के नंदिनी नामक गाय का वध कर, उसका मांस विश्वापित्र 
परिव।रको खिखाने की कथा "पुराणों मं पाप्ते हे । किन्त 
जेस पहटे दी कहा गया है, नंदिनी का पाटनकतां वसि 
विश्वामित्र के समकारीन नदी था। इसी कारण, यह . क्था 
कर्पनारभ्य एवं विश्ामित्र वसिष्ठ का शाघरुत्व चटति के 
, लिए वर्णित की गयी प्रतीत टोती हं) 

बारह कपा के पश्चात्‌ अपनी तपस्या समाप्त कर 
विश्वामिन कोशल देश को ट आय । वह अपने न 
होने के कामे त्रिदंक्रुने अग्ने परिवार के छोमींकी 
खच्छी तरह से देखभाल की, यह्‌ वात जान्‌ कर इसे त्रिशंकु 
के; प्रति काफी छरतक्नता प्रतीत दद । देवराञ्‌ वसिष्ट क 
दारा अयोध्या के राजगदही से पट्ट करिये गये उक्ष 


राजकुमार को पुनः राजगही पर विदाने का आख्वासन 
दपर दे दिया) | 

त्रिरा का राजपुरोहित--आगे चट कर विश्वाभि ने 
अयोध्या के राजपुरोहित देवराज वसिष्ठ फो परास्त कर, 
्रिरीक्रुः को अयोध्या के राजगही पर विटाया | विचक्र ने 
भी अपने राजपररोहित देवराज वसिष्ठ की हटा कर उसके 
स्थान पर विश्चामित्र ॐ नियुक्ति क, एवं दस प्रकार व्राह्मण 
बन कर वसिष्ठतुस्य लजप्ररोहित वनने की विश्रासिच्र की 
आक्षा प्रण दो गयी | 

त्रिलु चा सद्‌ स्वणेररण-- जयाम चरु चर 
विश्वामित्र ने त्रिकः के अनेकनिक यज्ञँ का जायोजनं 
किया यदी नही, सदेह स्वगारोहण करते र उस राजा 
की इच्छा मी अपने तपःसरामध्यसे पूरी क| इसत संत्रैध 
मे अपने पुराने शरु देवराज वसिष्ठ से इसे अघ्येत कटर | 
संघपं करना पड़ा । दैवराज दद्र के द्रायां चिक के 
स्वगारोहण के दिए विरोध किये जाने पर, इसे उससे 
सी घोर संग्रामं करना पड़ा | किन्तु अन्तमं यह अपने 
कायं मं यरस्वीहोकर दी रहा (त्रिरेकु देखिये), 

पार्गिटर के अनुसार, चिरंकरु के स्वगारोहण की 
पुराणां मे प्राप्त सारी कथा कल्यनारम्व प्रतीत होती हं। 
आग्राय मे स्थित अ्रहांमंसे एक प्रहसमृह को विश्वामित्र 
ने त्रिरु का नाम दिल्वाया, यही इस कथाका ताश 
र्थं हे । वाद्मीकि रामायणम भी, तिरक का वणन 
चद्रमागं पर स्थित एक ग्रह॒ के नाते गुरु, वुध, मंगर 
मादि अन्य ग्रहां के साथ करिया गया है(वा. रा. अयो. 
४१.१० ) | | 

उपयुक्त कृथा म वणित इद्र-विश्वासेव संघष मी 
कत्पनारम्य प्रतीत होता ह, एवं देवराज वसिष्ठं से 
विश्वामित्र के दवाय क्ये गये संत्रष का वर्णन वरह 
देवराज इंद्र के संघप्रं मे परिवर्धित किया गया है| 

विश्वासिन्न कै कार्यं का महस्व-- विद्वापित्र के द्वारा 
तरि्ंकु को पुनः राच्य पराप्त होने की घटना, सयोध्या 
के इश््वाकरु राजवेश के इतिहास में मह्वपूण घटना 
मानी जाती हे अयोध्या के पुरातन दश्वा राजवंशे को 
द्र हरा कर वह्‌ अपना स्वयं का राज्य स्थापन करतें 
क प्रयत्न देवय् वसिष्ठ क्र रहा था] उसे भसंफट 
चना कर, इक्ष्वाकु राजर्घस का अधिराज्य अवाधित रखने 
का कायं विद्रवामित्रते किया] इस प्रकार, न्रिंद्ु-वसिं्- 
विदवापित्र' आख्यान का वास्तव नायकं दश्वाकुराज निकर 


दही हे। उसे गोण स्थान प्रदान कर, विश्वामित्र एवं वसिषट- 


८७२२ 


विश्वामित्र प्राचीन चरित्नकोशा विद्वामित्र 


केनानदृ- 








[ 7. १ ीगीकषोको ॥ ग ८. 





0 
[ 


का जोमुत्र्ष रामायण महामारतादि व्रन्धो म सविस्वृत | वह ्राह्मण वना गया | युनशेष का संरभ्ग करने क 
रूप मे वर्णित किया गया है, वह अनैतिदासिक प्रतीत | प्रश्वत्‌; किकी नदी के तट परतयस्या करने के 
होता हं) कारण, इसे व्रहम्पियद्‌ प्राप्त दुभा | इतना होते हुए मीः 
हरिश्च ॐ राज्यकानर सं--सत्यव्त चिरेक्रु कर राज्य | यह क्रोध, मोह आदि विकारकावू मंत्र रख सकता शरा। 
काल में दभा दसका स्वं देवज वसि का संवपं | इसी कारण अपने तपस्या का मग करने क द्र मायी 
सत्यव्रत के पुत्र हरिद्र, एवं पौ रोटित क राच्यक्रल्मे | दं रमाक्रो इसने रिख वनाया था। पचत्‌ काम क्रोध 
चाद दी रदा | सश्यव्रत के सदेह स्व्गारिहण के पश्चात्‌ ,. | पर विजय पाने कै लिट इषने पुनः एक वार तव्या कीः; 
उसके पुत्र हरिश ने विच्वामित्र को अपना पुरोहित | जिस कारण इसे जितेद्रियत्व एव्‌ व्रहपिपद्‌ प्राप्त हमा 
नियुक्त किया | किन्त उसङ्गे यजसृय यज्ञपते वाधा उदच् | (वा, रा, वा. ६२-६६; स्कः, ६.१.१६७-१६८ ; | 
कर, वष्र ते सपना पौरोदित्यवद्‌ पुनः प्राप्त करिया । ब्रह्यपिपद प्राप्त होने के पश्चात्‌, इसे इट के साथ सोमपान 
सत्यव्रत के विजनवास म, उसका पुत्र हरिश्वंदर वसिष्रके करने का सन्माने पराप्त हुमा (म. या. ६९.५० ) । इद्र 
ही सागंदशन म परालगोष कर वड़ा हुभा था | अयोध्याके | क. ठपापात व्यक्ति कस्थम्‌ आस्क अवा स्‌ दल 
ब्राह्मण छोय भी पहकेसे ही विव्वायिनर के विध पे) इन | निः प्राप्त हं (ए. आ. २.२.३६ सा. आ. १.५. । 
दोनां ब्ररनार्थो की परिणति हरि्यद्रके राजसूय यन्न के सच्वपरीक्षा-विश्चापित्र को व्रह्मपिपद्‌ कंते प्राप्त दुभा, 
समय दई, जरह हरिशचद्र ने विद्वामिच्र को दक्षिणादेनेसे | इस संत्र॑ध मं एक कथा महाभारत मं प्राप्त है} एकं वार 
टृन्कार कर दिया } इस अपमान के कारण सुषहा कर ¦ धम कपि दसगर पास आया एवं इसके पास भोजन मोगने 
लगा} धम कै लिए यह चावल पकनि ल्गा; जितने २ 


इसने भयोध्या का पुरोषहितपद्र छोड दिया, एवे यह्‌ ल पक 
वह्‌ चटा गथा । पश्चात्‌ यह सा वषा तक धमकऋषे की राह 


पुष्कर्तीर्थं मं तपस्या करन क दिए चला गया | चः । 
देखते वेसा ही खड़ा रहा । इतने दीधका तक खड रह कए 


| 

| 
माकंडय पुराण से--दस संदम मं मारकंडेय-पुराण में | | . 
वसिष्ठ एवं विदवामित्र के.संघपं की, अनेकानेक कखनारम्य सी सने अपनी मनःशाति नदी छोड़ी, जित कारण धम 
को दक्षिणा प्रम्ति कै दिए त्त करने का, इसत क्रिया (म. उ. १०४.७-१८ ) } महाभास्त मं अन्यत्र 


॥ ऋ ॐ 2 1 नोः पं । 





एक पक्षी वन कर वसिष्ट पर आक्रमण कत्ते का, एवं | तिरंकु-जाख्यानः, रमाको छाप) विश्वामित्र के द्वारा 
-वतिष्टके सो पुत्रो फा वध करते का निर्दे प्राप्त ह (माव. | कत्त का मेसिभक्षण आदि इसके जीवन से संबैधित कथा 
= एकत्र स्पदीगयीदह्‌। 

भविप्यपुराण के अनुसार, व्रह्मा को अत्यैत प्रियं 
प्रतिपदः का त्रत करने क्रे कारण, इसे देदान्तरन करते 
हुए भी ब्राह्मणत्व कौ प्राम्ति हो गयी (मवि, ब्राह्म. 
१६ ) 1 मृप्यु क पश्चात्‌ यह -रिवदलोक गया, जो फट 
प बलि देते का, एवं श्वाः राजवद्को निर्वेश करने का | इसे हिरण्या नदी के संगम पर स्नान करने के कारण प्राप्त 
पद्यं वसिष्ठके द्वारार्चाया गथा था} किन्तु वि्वापित्र | हेमा था (पश्च, उ. १४० ) | 
ने रोदित की, एवे तत्पश्चात्‌ उस रथान प्रर वलि जनेवाठे | लश्रम--विश्वामित्र का आश्म कुरक्षेच मे सरस्वती 
सपने भतीजे ग्ुनप्रोप की रक्षा कर, द्श्वाक्ु रज्वा का | तीर नदी के प्रथिम तट पर स्धा्रु-तीथे के सम्मुख था 
पुनः एक बार रक्षण क्रिया ! तुपरं विद्यापि ने जुनः- | (म. ज, ४८१.४-३७ ) | इत आश्रम के समीप; सरस्वती 
दोपको अपना पुत्र मान कए, उपका नाम देवत रख | नटी परर स्थित स्पगु-आाश्वरम मं विद्वामिव्र ने व्राह्मणत्व 
दिया (रे. त्रा. ७.१६; सा. श्रो. २५.१७; वुनम्दयोप | प्ाप्ते कियाथा(मन, ख, ३८.२२-३२)। 
देखिये }। . विश्वामित्र कान्य एक माश्रम याध्रुनिक वकसार 

वद्यपिपद को प्रक्षि--श्षत्निय विध्रामित्र को व्ह्म्िष्ठ | मे ‹ताव्का-व्नः के समीप था] महामारत -के 
केसे प्राप्त हा, इसकी कथात वाद्मीकि रामायण एवं | अनसार, इसका आश्रम कौरिकी नदी ( उत्तए विहार 
पुर्णा म प्रात दे। ्यगु-तीथं पर तपस्वाकस्ने के कारण । की आधुनिक कोरी नदी) कं तट पर्‌ स्थित था. 

प्रा, >, ११२ | ८७ 


र 


८-९ ) | इन तीनां कथां पटरी दो कथाएं 
संपूणतः वद्यनारम्य ई, एवे तीर हरिद्रकारीन 
विश्वामित्र कीनदहौ क, सुढासकाटीन विदवामितच्र की 
प्रतीत होती है ( विद्वापित्र ४ देखिये ) | 


हु रिश्चद्र के ही राज्यकाठ मं उसके पुत्र रोहित को यन्न 








विश्वापित प्राचीन चरिजिकोरा विश्वापिन्र 
एवं उस नदी का 'कौदिकीः नाम मी इसीके 


¦ चौरिक ' पतृक नामसे प्राप्त दूजाथा (म, आ. 

)] यह वही पण्य ` स्थान था, 
जहो पूर्वैकालमे वामन ने वदि बेरोचन से त्रिपाद्‌ भूमि 
कीर्मोग की थी। यदी स्थानमाहात्य जान कर दसने 
' सिद्धाश्रम ` प अपना आश्र कनाया था (वा. य 
च, २७-२९ ) । संभवतः यह आश्म आद विदवासित्र 
तर्पिकान्‌ हौ कर, रामायणकाटीन विश्वापि्र म्पि 
का होगा| 


इनके अतिरिक्त दके देवकुण्ड ( वेदगभपुरी ), 
एवं विद्वामिन्री नदीके तर पर स्थित यन्य दो आश्रमा 
का तिर्दश भी प्राप्त हे) 

परिवार--विभ्वापित्रके कु पक सौ एक पुन्ये 
जिनम्‌ से मचल (दष्छावनवे) पुत्र कानाम मधुच्छन्दस था | 
अपने मतिने शुनःदोप को पुत्र मान देने पर, विन्वापित्र 
ने उसे ‹ देवरात ` नाम प्रदान कर, अधना स्ये पुत्र 


नियुक्तं किया, एवं अपने वाकी सारे पत्रं को उसका. 


^ च्येष्रपद्‌ मानने की भाज्ञा दी | विश्वापित्रपु्ा म से 
पटे पचाप्त पुत्रां ने विश्वामित्र की यह आज्ञा अमान्य 
कर दी, जिस करण इसने उन्ह ्टैच्छ वनने का याप 
दिया । देतरेय व्राह्मण के अनुसार, अपने इन पुत्रौ को 
इसने अन्ध्र, पुण्ड शाव्रर, पुटिद्‌, मूतिव आदि अन्त्य 
आतिकेरोग वेननेका क्षप दिया (द. व्रा, ७.१८; 
एभ्य एवे ऋषभ यान्नतुर देचखियै ) } मधृच्छदस्‌ पव अन्य 
पचास कनिष्ठ पएोंने विश्वाभित्र की आका पमान ₹ी 
न कारण इसने उर्द्‌ अनेकानेक भशीर्वाद्‌ प्रदान 
किये | 


विन्वापित्र के उययुक्त शाप के कारण, इसके पत्रा 


की एवं वशजों की निम्नलिखित दो याखाएे वन गयीः- - 





१, ऊुरिक श जा विभ्वापिन्न कै करपापाच्र पुत्रो 
से उत्पन्न दयी, जिनं देवयत प्रवर आता है (म. ९, 
१६०२८-२७ ); 


२. विन्धामिन्र साखाः--जो विश्वामिच्रके दाप के 
कारण दीनङुटीन चन गये] 

पाल्निर्यो--विश्वामिन्न की पलिर्यो, एवं उनसे उत्पन्न 
सके पुत्रों की जानकारी व्रह्म, हरिवंश, वायु, त्रह्मांड 
दि पुराणां मं प्राते, जो संक्षेपलू्प में नीचे. दी 
गयी हेः 


पत्नी का नाम पुन्रंफे नाम 








ह यी 


१. रेणु रेणु, सांक्रति, गाख्व, मधुच्छदप्‌, 
जय, दवट, कच्छप, हरितं 
अक | 


२. खछाटावनी | दिरण्याक्ष, देवश्रवस्‌, कति | 
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३. साकरति गोद्रव्य, गाख्व | 
४. साधनी अएक्‌ | 
५, चपट्ती . | छत, ध्रुव, पूरण । 


वायुप्र दपद्रती का पुत्र केवर 
आक ही वताया भया ह| 
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( हरय. १.३२; व्रह्म, १०; वायु. ९१.९९-१०३ )| 

पुत्र--विश्वामिच्र के पुत्रांकी नामावली महाभारतः 
यास्मीकि समायण एवं विभिन्न पुराणीं में प्रात हं, जी 
निम्न दी गयी हेः- 


महाभारत मे--अश्चीण, अंमोस्द, तअराकि, अधिकः 

[श्वलायन, आाष्ुरायण, उञ्जयन, उदापेक्षिच्‌ , उपगहन 
उदक; उजयोनि; कपिल, कारीप, काल्पथ, वृत्वामुख 
गाग्य, गाद्‌मि, गाट्व, चक्रक, चांपेय, चारुमत्स्य, जगार, 
जाबालि, तठ, ताडकायन, देवरात ( युनरोष ), नवतत; 
नाचिक, नारद, नारदिन्‌, नेकदस, पर, पणीजघ्र 
( वद्गुज्व ), पौरव, वकनख, बभ्र, वाभ्रवायणि, भूति, 
मधुर्च्छदस्‌, मारततव्य, मदम, मुसल, यति, यमदूत, 
याक्षवस्कय, टीलाव्य, वक्षोग्रीव, वञ्च, वातघ्र, वादि, 
विभूति, यकरुन्त, रिरीरिन्‌.,रिखयूप) युचि, द्यामायनः 
संश्रत्य, साल्कायन, सित, षुप्कृत्‌, सुश्रत, सूत, सेयन, 
सैधवायन, स्थूण, हिरण्याक्ष (म, अनु. ४.४९-५९ ) | 
दन पररोंमंसे हिरण्याक्ष को छः पुत्र उत्पन्न हूए थे। 


(२) रामायण म--दटनत, मधुष्पंद, महारथ एवं 
ह्विष्यंद्‌ ( वा. रा. वा, ५७) | विश्वामित्र के ये सारे पुत्र 
ब्राह्यणवेदाविव्धके एत गोच्रकार साने जाते हं | 

(३) दरिवेश एव पड्म मे-कषि, क्रोधन, ससम 
( स्वेसप ), पित्रवति ‹ पित्र्वा्तन्‌ ), पुनि, वाग्दुष्ट, 
हित (ह. वं. १,२१.५; पद्म. सृ. १० ) | 

( ४ ) मन्य अंधो म--हिरण्याक्ष, देवश्नवस्‌ ( देवरात, 
दानःदोप), केति, रेणु ( रेणुकः, रेणुमत्‌ ), साकरति, 
गाख्व, मघुच्छन्दस्‌ , जय (नय), देवर ( देव ), कच्छप, 
हरित ( हारित ), अष्टक; करत, श्रव, पूरण । इनम से 
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विश्वामित्र 


कृति एवं अध्रक को कमश्चः कास्यायन एवं लोहि नामक 
पुत्र उत्पन्न हए ये ! - 

(५) वायु एव व्रह्म॑ड म--मधुच्छन्दस्‌, नय एवं 
देव ( वायरु, ९१.९६; द्रस्मांड. ३. ६६ , । 

८ ६ >) ब्रह्म मै--मैद्रल्य, गाव, कात्यायन ( ब्रहम 
( १०,१३)। 

विश्वामिन्रकरुखेःपन्न मोनत्रनाम--विश्वापिन्रकुरुम उत्पन्न 
निम्नटिखित गोत्रो की नामावलि महाभारत एव पुराणो म्‌ 
दी गयी हैः--१, उदुत्रर, २. कारूपकं ( करीपय, कारीपव, 
कारीपरि); ३. कोिक ८ कुरिक); ४. गाल्व; ५" न्वाद्रव 
` ( यमरुचत); ६ जावाल; ७, ताल्कायन (तारक; 
तारकायन्‌ ); ८. देवरात; ९ देवल, १०. ध्यानजाप्यः; 
११. पणिन ( पाणिन्‌, पाणिनि ); १२. पाथिव; १३. व्च; 
१४. वादर; १५. वाप्केट ( वास्कर ); १६. मधुच्छेदस्‌ ; 
१७, यमदूत ( यामदूत, यामम्‌ ); १८. याक्षपत्क्यः; 
१९. रेणव. २०. लालछक्य ( ददाति ); २१. छोहित 
( लोहित, सोदिण्य); २२. वाताञ्य ({ उदुम्लन); 
२३. शाटकायम्‌; २४. द्यामायन ( शालावत्य ); 
२५, समर्पण; २६. साछरित ( स्य॑ङृत ); २७, सैधवायनः; 
२८. सौश्रव (-सोश्चत, सोश्रम ); २९. दिरण्या्च (म. अनु, 
४,५०- ६०; वायु, ९१.९७-१०२; ब्रह्मांड, ३.६६.६९- 
७४; ह, व. २७.१४६ २- १४६९; ब्रह्य.  १०,६ १६३; 
१३) | 

उपरक्त नामावलिम्‌ से १०-२६ नाम व्रहाकेतेरह्वें 
अध्याय मे, एवं १२-२६ नाम व्रह्म के दसवें अभ्यायमे 
अप्राप्य ह। 

विश्वातिच्क्रुखोदयन्न गोच्रकार-उइन गोत्रकारयो कै 
त्रिप्रवयान्वित ( तीन प्रवरोवाठे ) एवं द्विप्रवपन्वित्त (दो 
प्रवरोवारे ) पेसे दो प्रमुख प्रकार ह ~ 

(१) प्निप्रवरान्विति गोच्रकार--विश्वामित्रक्ुख कैः 
वहुसंख्य गोत्रकार ° तीन प्रवरेवाटे दीह, कितु मरवर- 
भेद के अनुसार उनक्रे अनेक उपविमाग हे, जिनकी 
जानकारी नीचे दी गयी र :-- 

(अ) उदर, देवरात एवं विश्वत्र प्रवरं ङ 
गोत्रकार--अभय, आयतायनः, उच्छ (ग, उप ), 
ओपहाव (ग); करौप (ग ), खस्वाच, जनग्ादप (ग) 
जाव्राल (ग) देवरात, पयोद (स), वाभ्रव्य(ग), 
याज्ञवस्क्य (ग ), वतेड, वास्तुकोरिक (ग), विश्वामित्र, 


वकृतिगाल्व (वेकटिन्यन ), शरक, श्यामायन (ग ) | है (छ, 


ध्ाचीन चरस्जिकोरा 


विश्वामित्र 


संश्रत (ग), संश्रत्य (य), साधित (ग), संधवायन 
(ग), हख्यम (ग )। 

(व >) वेश्वामित्र, दैवश्रवस, दैवरात ध्रवं के गोत्रकार- 
क।रुकायण ( कामुकायन, ग ), कुःरिक, देवश्रवस्‌ , वैदेह 
रात, वैदेहजात, वेदेहनात, षेदेवराञ (ग), सुजातेय, 
सो मुक ( तुक ) | 

(क ) वैश्वामित्र, माघुच्छंगुस, आज (आद्य) प्रवरो 
के गोव्रकार--कपर्देय, धनंजय, प्रिदृूट, पाणिनि | 

(ड >) अधमषेग, सधुच्छैदस॒ एवे विश्वामित्र प्रवरो के 
गोत्रकार--आय, माधुच्छंदस, विश्वामित्र | 

(दइ ) आमस्य, वजुखि एवं वैश्वामित्र पवसे के 
गोत्रकार--अदमरथ्य (ग), कामलयनिज, वेजुलि | 

( ई ) ऋणवत्‌, गतिन्‌ एवे विश्वाभि प्रवरं ॐ 
गोच्रकार--उदरेणुः विश्वामि, उदाहि, कथक | 

(उ > खिलिखिलि, आज ( विद्य ) एवे वैश्व.मित्र प्रवसें 
के गोत्रकार--उदुंवर, करीरादरिन्‌, चाध्नायणि, मौजायनि 
( कोव्जायनि ), खवकिं, शाञ्यायनि ( कात्यायनि ). 
शाटंकरायनि, सेपिरिटि | इन गोत्रकारो के दिर खिद, 
क्षतिमुखाविद्ध, एवं विद्रवामित्र ये प्रवर मी करद्‌ पुराणं 
प प्राप्त दं 

(२) द्विरवरास्वित गोत्रकार-- विश्वामित्र, पुवं पूरण 
द्‌ प्रवरो के गोत्रकार-अश्क,पूरण, लोदित(मतस्य. १९८) । 

२. एक त्रपि, जिसे ऊर्वी अप्सरा से शकुतदय 
नामक कन्या उन्न हुई थी (म. ९.१६.२८-३७ )। 
यह ऋषि पूरुवंरीय दुष्यत एवे भरत राजां का सम- 
काटीन था] इस प्रकार, अयोध्याकर त्रिक, हरिश्चंद्र 
आदि राजाभों रे यह्‌ काफी रत्तरकाटीन था] 

. ३, एकं वपि, जिखने अयोध्या के रात दाशरथि कै 
दाय तारका राक्षसी, एवं मारीच, सुव्राह आदि राक्षसो का 
वध करवाया था (वा, रा. बा. २४८-२७; राप ददश्ररथि 
देखिये )। यह साक्चात्‌ धर्मं का अवतार था, एवं इश्क 
समान पराक्रमी एवं विय्यावान्‌ सरे संक्तार मे दूसरा कोई 
न्था(वा.र. वा, २१९) 

४. एक ऋषि, जो उत्तर पचा देर के पैजवन सुदासं 
राजा का पुरोहित था (ऋ, ३.५३; ७.१२ १। रवद के 
तृतीय मेडल के मरणयन का प्रेय इसे एवं इसके वंद्य 


| म उत्पन्न क्ऋपियों को दिया गया है | 


कगवेद मे इसने स्वयं को कुशिकः का वंशज कटखया 
३,५३.५ ) | दसी कारण इसका निर्दा 
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कन (९ 


चश्नासन्न 


¦ ठुःदिक? नाम से मी प्राप्त है (ऋ. ३.३३.५)) 
परिवार फेलेगोंको भी कुरिकाःः कहा गया है] इसके 
प्रिवारके ठोगांको विश्वामित्रः उपाधि मी पात्त ह (ऋ 
२.५२३.१३२; १०,८९.१७ ) | 

गाधिन्‌ का वदोज-- विश्वामित्र ` गाधिन्‌" राज्‌ क 
वंशज था, जिस कारण इसे ° गाथिन › पतृक नाम प्राप्त 
हे । विश्वापिन्र गाधिन्‌ क द्वारा विरचित भनेर सूक्त 
कऋ्वेदमे प्राप्त हं ऋ. २.१-१२; २४; २५; २६ 
( १-६; ८; ९); २७-३२; ३३ ( १-३,५,७,९,११- 
१३); २५४; ३५; ३६ ( १-९, ११); ३७-५३; ५७- 
६२; ९.६७.१३-१५; १०.१३७.५}; १६७ |} पुराणा 
म भी. इसे ऊकुरिककुलेसन्न कहा गया है (वायु 
९१.९३) । 

नदीसृक्त--इसक द्वारा विरचित एक्‌ सूक्त मे विपाश 
एवे ुतुद्री ( आधुनिक विषास्‌ एवे सतठज नदिर्या ) 
नदियों की संगम पर राह देनेके टिए प्राथथना की गयी 
है (क. ३.२३) । अभ्यासकां का कहना हं कि, इस युक्त 
कै प्रणयन के समय विश्वामित्र पेजवन सुदा राजा का 
पुरोदित धा, एवं पंजाब के संवरण राजा पर आक्रमण 
कतेवाटी सुदास की विजयी सेना को मायं प्राप्त करानेके 
टिए द्रसने दस ‹ नदीसूक्त ` कौ स्वना की थी ( ये्डनर, 

दरो सटरूडियन, ३.१५२ )। 

सायण के अनुप्तार, सदाक्त राजा से विपुर धनसंपत्ति 
प्राप्त करने के पश्चात्‌, विश्वामित्र के कद विपक्षियों न 
इसका पीदा करना युर किया उस समय भागते हए 
विश्वापित्र ने इष नदीनृक्त की र्वना थी ( ऋ 
सायणमाप्य ) | किन्तु सायण का यह्‌ मतं अयोग्य प्रतीत 
रोता हे } स्वय यास्क मी सायणके इस मतत से अक्हमत 
है ( नि, २,२४ ) | 

वसिष्ट से विरोघ--ऋन्वेद मं प्राप्त नदशो से प्रतीत 
होता है कि, यह ययुरुमे सुदास राजा का पुरोहित थः 
( चः, ३.५३ ) | विन्छु इसके इस पद भ्रष्ट द्येन क 
पश्चात्‌, वसिष्ठ सुदाक्त का पुरोरित चन गया | तदुषरांत यह 
सुदास के सतरपक्ष मे शामिल हभा, एवं इसने सुदास कै 
विरु दाजरा-युद्ध मे जाम स्यि ( वरिष दखिये)| 

दसी संद्भम्‌ इसने ` वतिष्-दप्रिण्यः ` नामक कड 
व्रह्चा्ओं की रचना कौ, जो दौनक के काल सै मुविख्यात 
हं | यसिष्ठगोज मे उत्पन्न लेग आन मी इन वाभो का 
पठन नही कसते 1 ऋग्वेद का एक माप्यक्रार दुगाचा्य ने 
स्वथ वसिषएमो्रीय रहने के कारण, दन केष्वा्थौं पर 


श 
। , 
५) 


प्रासीन चस्तिकोरा 


विण्ठामितर 


6 क 


माप्य नही ल्खिा है (ऋ, ३.५३.२०-२४; नि. १ 


१४ ) | 

रक्तिका वध--वसिष्ठत्षिके पुत्र दक्तिसे विश्वापफित्र . 
कद्रारा किये गयेसंघमका निर्दा मी ऋग्वेद मे प्राप्त है) 
सुदास राजा के यन्न के सपय ए वादविवाद मे श्रविंतने 
दसे परास्त किया फिर विश्वामित्र ते जमदमि ऋषिसे 
' ससपरी ` विया प्राप्त कर, रावित को पथस्त किया 
( वह. ३,५३.१५-१६, वेदाथदीपिक्रा ) | आगे चल कर 
इसने सुदास के सेवकोके द्वारा रक्तिका वध करवाया 
(ते. सं. ७.४,७.१; व. सवानुक्रमणी ७.३२) | 

रात चपि से हूए यादववाद्‌ मे इसने कृथन की हई 
त्र्यार्णै (मौनी विश्वामिन्नः की क्ह्वारपै नाम से थसिद्ध दै 
जिनमे इसने कहा हे, ‹ आप लोग इस " अन्तक ' 
( विश्वामिन्र ) के पराक्रम को नदीं जानते | इसी कारण मुज्ञ 
वादविवादं मे स्तन्ध देख कृर आाप हसरहे हं | किंतु आप 
नही -जानते, कि विश्वामित्र अपने शत्रु से ल्डना दी जानता 
हे । णतु से रारणागति उते मजु नदीं है (क. ३.५३. 
२३-२४ ) 

ब्रह्मण प्रथम निम्नलिखित वैदिक मनां के प्रणयन 
काश्रय मी विश्वामित्र को दिया गया ह :-१, संपात 
ऋचा--जिनका प्रणयन एवे प्रचार करमशः विश्वामित्र ` 
एवं वामदेव ऋषियों ने किया (ए, त्रा, ६.१८ ); २. रोहित- 
कूलीय सामसत्र--जिनका प्रणयन सौदित टोगो से मिलने 
के लिए जानेवाठे विश्वामिच्रने नदी कौ छते समय 
क्रिया था (पै. व्रा, १४.३.१३ )। 

५. एक धर्मशाख्क्ार, जिसका निर्दश ' च्रद्ध याज्ञवस्क्य 
स्मरतिः मे प्राप्त है| " अपराकंः, ‹स्प्रतिचर्िका;, 
जीमूतवाहनक्रत “ काटविवेक आदि धंमयास्रभिपयक 
म्रथोमे विश्वामित्र के निम्नटिखित विपर्थो स संगरेधित 
अभिमत उद्धत त्यि हे ---व्यवहार, पचमह्मपातक 
श्राद्ध, प्रायधित्त जादि | 


न्५। 
# ^ 


सके द्वारा विरचित नौ अध्यायो की ‹ विन्वामिच- 
म्मरति : मद्रास रज्य के दवाय म्रकाडित क्री गयी रै 
( मद्रास सज्य कृत पाण्डुलिप्यां की सुचि प्रू, १९८५ 
कर्मके २७१९७) 

द. एक वपि, जो रेभ्य नामक वपि का पिता, एवं 
अवावसु एवं परावतु क्या का पितापहशथा | यह्‌ चेदि 
दख का राजे वमु एवं व्रृहयम्न राजां का समकाटीन 
धा ( यवक्रति एवे भरद्राज दखिय)| 
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७, वैवस्वत मन्वन्तर का एकं कऋपि, जो युधिष्ठिर के 
राजसूय यन्न मर उपस्थित था (भा. ८.१३.५; १०.७४ 
८ ) | यह स्यमेतपेचक क्षेत्र मे श्रीक्रप्ण से मिलने भाया 
था, एव कुष्णके दवाय कयि गये यज्ञ का'यह्‌ पुरोहित था 
(भा. १०.८४.२३; ११.१.१२ , | 

८. एक कपि, जो फास्युन माह के खय के साधर घरपता 
हे ( विष्णु, २,१०.१८ }| 

९. व्रह्मराक्षसो का एक समूह, जो “ रात्रिरानसो › के 
चार समृहौमे से एक माना जता हं (र्मा. ३.८.५९- 
६२ ) | इन्हे ‹ कोरिक 2 नामान्तर. भी प्राप्त था) 

विन्ायु--( सो, पुरूरयस्‌. ) एक साजा, ज विष्णु एव 
वाग्रु के अनुक्तारपुरूरवस्‌ राजाके छः पुत्रोपेसे एकथा 
( वायु. ९१.५२ )| 

२. वुशवर्तिन्‌ देवा मर से एक ( ब्रह्मांड, २,३६.२९ ) | 

३. एक्‌ सनाठन विश्वेदेव ( म. अनु, ९१.३४ )। 

विश्वाचहु-एक वेदिक सतद्रष्टा (ऋ, १५. 
१३९) | तैत्तिरीय सहितामेट्से एक गेधवे कहा गया 
है (ते, स, १,१.११.१ ) | गायत्री के द्वारा ` लाये गये 
सोम्‌ की इस्नेचोरीकौ थी (र, ब्र. ३.२.२.२)। 

२. एक देवगेघवं, जो कस्य एवं प्राधा फे पूर्ने 
सेपएकथा। इसन सेम से चाक्चपी विश सीखी थी, 
जो आगे चल कर दते चित्ररथ रौघ्वैकरो प्रदान कीं 
थी (म. अआ. १५८.४०-४२ ) | 

गधर्व एवं जप्तयायों के द्वारा, गेधर्वमघरु माप्त करने 
कै टिए्‌ किये गये प्रथ्वीदोहन मे इसे वत्स चनाया गया 
था (भा. ४.१८.१७ ) | हद्रःनमुचि युद्धम यह्‌ इद्रपक्ष 
मृ लामिट था (मा. ८.११.४१ } ! यानवत्क्य पि कै 
साथ इसने अध्यान्मविपयक चवा की थी, जिक्त समय 
इखने उसे चोवीष् परश्च पृञे थे (म. श. ३०६. 
२६-८० )। ` 

मेनका अम्परासे टसे प्रमद्वरा नामक कन्या उसन्न 

थी (म, आ. ८.६ ) । इसक्रा चित्रसेन नामक्र एक 
अन्ध पुचरमभी था | कदम प्रजापति कौ पत्नी देवहति 
सं इसका प्रधमदशनमदीप्रमदहूभा था (भा, 

०,२३९ ) | 

ब्राह्मणो के यापके कारण, इसे परथ्वीटोक मे कत्रघ 
रा्षष्तके रूपमे जन्म प्राप्त हुमा था। जागे चट कर, 
राम दाशरथि केद्वारा यह मारयागया, एवे दे म॒विति 
प्राप्त हद्‌ (म, व. २६३.२२-३८ ) ! 
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३, एक गंधर्व, जो श्रावण माह के सूयं के साथ श्रमण 
करता है (मा, १२.११.३७ ) | 

४, एक ऋषि, जो जमदथि ऋपिके पोच पुतो से 
एवः था { जलपदयि के खाप क कारण, अपने अन्य 
माटयो के साथ यह्‌ पप्राणवनाथा। क्िनतु आगे चल 
कर, टसके भाई परयुराप ने इषे सातसुक्त कराया (म, 
य. ११६.१७; परथ्युराम देखिये ) । 

५. एकं राक्ष, जो मधु रभस क पत्नी कमीनेसी 
का पिता था] इसन पत्नी का नाम अनल था, जो 
मास्यवन्‌ राक्षस की कन्या थी (वा. रा. उ. ६१)। 

६. एक गेधर्व, जो पुरूरवस्‌ एवं उर्वरीके पुत्रम से 
एक था (व्रह्म. २,६६.२३ ) [ इसने ही उर्वशी को 
पृभ्वीरोक से स्वगखोक वापस खया था | 

७. एक वसु, जो धमं एव सुदेवी के पुत्रोमसेएक था 
( मत्स्य, १७१.४६ ) } - 

विश्चेदेव-एक य्तीय देवतायमूहु, जिसे ऋग्वेद के 
चालीस से भी अधिक सूङ्घत समर्पित किये गमे ह| 

वै देक साहिव्य भ--विय्वेदेव का खव्डशः अर्थं अरेकं 
देवता हे } यह एक काल्पनिके यक्चीय देवतासमूहं है, 
जिसका मुख्य काय समी देवताओं का प्रतिनिधित्व करना 
हे, क्यो कि, यज्ञ मे की गदे स्तुति से कोद देवता टन्‌ 
जाय } वेदँ के जिन मन्न मे अनेक देवता का संवंध 
आतादहै, एव किसी भी एक देवता क] निशित रूप 
से उद्धे नदी होतार, वहा “ विष्वेदेवः का प्रयोग 
क्रिया जाता ह्‌) मापराशास्नीय दणि से यह सामाप्िके 
राष्ट नही हे, यसि ‹विन्वे+-देवाःज्ये दो श्चब्द्‌ मिट 
कर वना हूभा संयुक्त खश्डहै। दसी कारण इसे सर्वदेवः 
नामांतर मी प्राप्त हे) 

विश्वदेवो से संधित सक्तो मे सभी श्रेष्ठ देवता एवं 
कनिष्ठ देवतां की क्रमानसार प्रशस्ति पराप्त दै) यन्न 
करानेवारे पएरोदहितों को जिस समय समस्त देवतासमाज 
को आवाहन कना दौ, उस्र समय वह्‌ मावाहनं विश्वदेवो 
के उदेश्य कृर क्रिया गया प्रतीत होती है। 

नामावदि--कद अभ्यासको के अनुसार, कऋण्वेढ मे 

प्राप्त ˆ आप्री सूद्व ` विश्वो को स्देदय कर दही लिखा 
गया है, जह बारह निम्नकिखित देवता को आवाहन 
करिया गयां हे :-- १. सुमिद्ध, २, तनुनपात्‌, २. नरा- 
यत, ४. इसा, ५. बहि, £. द्वार, ७. उपस्‌ एवं राति 
८ होतु नामक दो अथि ९. सरस्वती. टट एवं भारतीं 
( मही ) मादि देविर्यो, १०, त्व , १९१. वनस्पति, 
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९२. स्वाहा (ऋ. १.१३) । इ सूक्तम निर्द्र ये 
वार्ह देवता एकदही भि के विभिन्नसूपदहं। 

तवेद म पराप्त विश्वदेवं के अन्य सृक्तीं म दस्रदवता- 
समद्‌ म खम्ट, ऋषु, अग्रि, पजन्य, पूषन्‌, एवे वायु 
आदि देवता; बृह्दिवा आदि देविर्यो, एवं अभदिवरध्न्य 
आदि सर्पं समाविष्ट क्रिये गये दं 

ऋग्वेद मे निर्दि " मरुद्गण? वऋभुगणः आदि 
देवगणो जैसा 'विश्वदेव एक देवगण प्रतीत नहीं होता है। 
फिर भी कमी-कमी उन्द्‌ एक संकाण समृह भी माना 
गया प्रतीत होता है, क्योकि, * वदु" एवं ' जादिष्याः 
जैसे देश्गर्णा के साथ न्ह मीञआवाहन किया गया ह 
( त, २,३.४ ) | 

पतरेय बाह्य भटस्य मे विभ्वेदेवों का एक 
देवतासमृह के नाते निर्दय प्राप्त है, जरह आविकधित 
कमपि राजा के यज्ञम इनके द्वार यक्तीय सभासद्‌ क 
नाते काये कने का निर्देश प्राप्त हंः- 


मरुतः परिवेशारः मरुत्त यावरन्गरहे 
अाविक्षितस्य कसपरः विदवेदवाः समाप इति | 
(ए, त्रा, ३९.८.२० )] 


पुराणों मे--विश्वदेवों का उत्करांत रूप पौराणिक 
धादित्य म पाया जाता है) जरह इन्द स्यष्टसूप से देवता- 
समूह कहा गया हं । वायुम इन्दं दक्षकन्या शिश्वा एवं 
धमं कऋपरि के पुत्र कहा गया ह, एव ` दनकी संख्या दस 
वत्रायी गयी ह| राज्यप्राभ्िके लिये इनकी उताखना क्र 
जाती हे। 

नामावदि-- पुराणों म प्राप्त 
ग्रकार है :--१. क्रत, २. दक्ष, ३. श्रव, ४. सय 
५, काट, ६. काम, ७, मुनि, ८ पुरूरवस्‌) ९. आद्धैवास् 
( आद्रव ), १०. रोचमान ( ब्रह्मांड. ३.१२;४.२.२८ ) | 
क अन्य पुराणों मे, इनके वु, कुरज, मनुज; वीज 
धुरि, टोचन, आदि ना्मातिर मी प्राप्त दै (मा. ६.६ 
६०; मद्स्य, २०२; सात्र. १८ ) ! महाभास्तमं भी इनकी 
विस्त नामावलि दी गयी है, जहा इनका निवाखस्थान 
¦ मवरसक्र  वताया गया हे (म. भनु. ९१.२८ )1 

ये स्वयं अग्रज ( संततिदीन ) थे, एव इन्द्र कौ उपाखना 
करते इन्द्रसभा मे उपस्थिद ये ( भा. ६.६.६० ) देवार 
संग्राममे देदपश्च मे शामिल होकर, इन्ोने पौलोमों के 
साथ युद्ध किया था (भा. ८,१०.२४) | सोमके द्वात 
किये गये राजयय यन्न मं इन्हनि (चमसाध्वयुः के नाते काम 


इनकी नामावलि निम्न 
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किया धा ( मत्स्य. १७.१४ ) } मरुत्त के यन्मे मीये 
सभासद्‌ थे (मा. ९.२.२८) | -इन्दीके ही कपा से 
उ्यामघ को पुत्रप्रान्ति दुद थी (८ भा. ९.२.२८१ । 

व्रद्या को उपास्रना-इन्ट्नि द्िमाल्य पर्वत पर 
पितरो की एवं व्रह्मा-की, उपासना की थी) जिघ्र कारण 
उन्टनि प्रत्न हो कर इन्द आशीर्वाद दिया, ' आजसे 
मनुष्यां क द्राय, किये गये श्रद्धविधियौंतेतम्हं अग्रमान 

प्राप्त ह्येगा | देवां से मी पठे ठम्हारी पूजा की जायेगी । 

तम्टारो पूजा करतेमे श्रद्ध का संरक्षण होगा, एवं पितर 
सव।धिक वप्त होगे : ( वायु, ७६.११५; ब्रह्मांड, ३.३. 
१६ ) | 

कोन-केन से श्राद्धव्रिधियों म कौनसे विश्वदेवं को 
प्राधान्य दिया जत्ता ह, इयक्री जानकारी "निर्णयर्विपः ; 
प्राप्त हं, जे निग्नप्रकार हः--), पार्वणध्राद्ध-पुरूरव 
ाद्रव; २. मास्य श्राद्ट-धूरि) सखेचन; ३, नान्दी श्राद् 
-सय, वपु; ४. जिवत्पितरक श्राद्ध-क्रतु, दक्ष ( नि्णय- 
सिधु प्र. २७९ ) | 

भागवत म इन्दे वतमानकाटीन वैवस्वत मन्वन्तर के 
देवता कटा गया हं (मा. ९.१०.२४) विश्वामित्र के शाप 
के कारण, इन द्रौपदी के पोच प्चाके रूपमे जन्म प्राप्त 
हुमा भा] जये चल करये पंच हि.पुत्र अश्वव्थामन्‌ के 
दारा मारे गये ( माक. ६२-६९ ) | 

विदवेरवर-रिव का एक अवतार्‌,जो काञ्ची म मजव- 
तीण हवमा था ( शिव. शत. ४२)। इसे अविमुक्तेश्वर 
नापान्तर मी प्राप्त हं ( डव. कोटि, १) 

२. एकाद्यदस्द्रमं ते एक 

पिष--दिव देोंमसे एक) 

२. एक अघुर, जो नकुलि देवी के द्वास सारा मया था 
( ब्रह्मांड ४. २८.२९ ) 

दे. एक अपुर, जो दनाश्ुप नामक असुप्का पुत्र थाः 
( वायु. ६८.३० )। 

विषया - चन्दनावत्ती नगरी के दृषवुद्धि प्रधान क. 
कन्या ( चन्द्रहास देखिये )। 

विषाणिन्‌--एक ज्ञातिसमूह, जो दाररा्न य॒द्र में 
सुदरास् राजा के पक्षम शाम था (ऋ, ७,१८.७) 
तथ इन्दं सुदास राजाके विपक्षी मानते है, किंतु वह 
अयोग्य प्रतीत होता हे! 

भयिनः, भखनस, दिव, एवं पक्थ लोगों के साधं 
दनका- निस प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कर, 
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विषाणिन्‌ 
` ___~__(_------- 
ये उन्हके समान उत्तरीपश्चिम मारत मँ रहनेवारे सेय 
हामि, 

¦ विपाभिन्‌ 2 का शब्दशः अर्थं ‹ सींगयुक्तः हं। ये 
लोग संभवतः सींग के आकार का अथवा सीगोसे अच्करृत 
रिरख्राण धारण कृरते होगे, जिस कारण इन्हं 'विपाणिन्‌ 
नाम प्राप्त हज धा । 

विषूची--विरज्‌ नामक राक्षघतराज की पनी, जिपरसे 
इसे सौ पुत्र, एवं एक कन्या उन्न हृड थी (मा, ५. 
१५.१५ ) | इसे विष्वक्सेन की माता भी कहा गया 
हे ( भा. ८.१३.२३ )। 

२, ब्रह्मसावर्णि मन्वतर के श्रीविष्णु की मता| 

चिष्कर-एक राक्षस, जो पूर्वक मे प्रध्वी का रासक 
था (म, खा. २२०५२) | 

विएरयाण्व--इश्वाकुवंसीय विश्वरश्च राजा का 
नामान्तर ( विश्वगश्च देखिये )} विष्णु के अनसार इसके 
पृतच्रक्ा नाप चद्राश्च धा। 

विण्रि--घमसावणि मरन्वतर का एक वपि } 

२. विवस्वत्‌ एवं छया की एक कन्या, जो दिखने मं 
अस्येत भयंकर थी । इसी कारण व्वपुत्र विश्वरूप राक्षस 
से इसका विवाह हुभा | 

विप्णाएु--एक ऋषिकुमार, जो विश्वक्‌ " कृष्णि 
नामक अधिया के करुगपाचऋऋपि का पुत्र था | एकवार यहं 
खो गथा था, जिस रमय अध्ियोने इसे इसक्रे पिता के 
पास पहुचा दिया था (ऋ, १,११६२द; ११७.७; ६, 
८६५३; १०,६५.१२ | ॥ 

विष्ण---जगप्संचाख्क एक आशं देवता, जिसकी 
पूजा जगससंहार का आयं देवता माने गये सद्र-रिव के 
साथ सारे भरतख मे भक्तिमावसे की जाती ह| वेदिक 
देवताविज्ञान में निर्दिष्ट देवतां से विष्णु एवेस्द्ररिव 
येदोदैवतादीरेसेहं कि; जिनतवेः प्रति भारतीयों की 
श्रद्धा एवं मवति स्थल्कालादि सारे वधन टो कर सदियों 
स अगाधित रही है| यदीकारणहेकि.ये देवता भारतीय 
जनता के केवर देवत ही नदी, रर्कि भागस्तीय संसृति 
का एक अविभाभ्य भाग वनं गये ह्‌ | 

मानवादति दैवतोपासना का आद्य प्रतीक--भारतीय 
दैवता के इतिहास म॑, विष्णु एवं स्द्र-रिव मानवा- 
करति दैवतोपासना के आद्य प्रतीकं माने जाते है। इन 
देवताओं का मानवीकरण उत्तर वैदिककाट मे हा, 
जव्र येदं के हारा प्रणीत य्नयागाःमक उपासना-पद्धति 
आधिकाधिक तेत्रवद्ध, एवं नित्याचरण के छिएः कठिन 


प्राचीन चरिजिकोश 


विष्णु 








होती जा रही थी | इस अवस्था मं, ङिप्तप्रकार वेदां मं 
निदिष्ट रुद-रिव का परिवार्धित मानवी स्वरूप दैव-उपासना 
पद्धति के द्वाया साकार द, उसी प्रकार वेदोँमें निर्दि 
विष्णु देवता का परिवर्धित मानवी रूप वेप्णव-उपासना 
साप्रदायो के दारा आविष्कृतं हसा | 

विष्णु देवता के इस नये परिवार्धेत स्वरूप म, वैदिक 
साहित्य म॑ निर्दिष्ट विष्णु को, साल्वतत छोगों के वारा पूजित 
वासुदेव से, एवं व्राहाणादि ग्रथ मं निदि जगत्संचाल्त्‌ 
के नारयण देवता से समिित करते का यशस्वी प्रयत्न 
किया गय | अमे चर कर पौराणिक सादित्य मं विष्णु 
करे अनेकानेक अवतारो शै कल्पना प्रसृत दई, जिप्तके 
अनुसार कृष्ण, राम टाञ्चरधि आदि देवतास्य युरधों को 
विष्णु के दी-अवतार मान कर, भप्णय उपासना की कक्षा 
अर मी संपत्‌ की गयी | इस प्रकार ऋेद मे चतं 
प्रणि का देवता माना गया विष्णु पौराणिक कामं एक 
सर्वश्रेष्ठ देवता वन गया | 

वेदिक साहि मे--दस सादित्य में निर्दि इन्द्र 
वरुण, अचरि भादि देवताओं की तट्नामे विष्णु कास्थान 
काफी कनिष्ठ प्रतीत होता है) ऋण्वेद्‌ के केवल पोच दहि 
सूक्त विष्णु कौ उदस्य कर गचे गये है) दन सूतो में 
द्से स्वतंत्र अस्तित्व अथवा पराकम प्रदान रही किये गये 
हे, वक्कि सूधदेवता का टी एक प्रतिरूप इसे माना गाह, 
एवे इन्द्र के सहायक केः नाते इसका वर्णन्‌ किया गया है | 

स्वरूप्वणन--एक वृहदाकार शरीरवाले नवयुवक कै 
रूप सं ऋग्वेद मं दशका स्वसूपवणैन प्राप्त है । दे उरुगायः 
( विस्तृत पदप्रक्तेप करनेवाला ) एवं ! उरुक्रम १ 
( चौड़ पग रखनेवालस ) कहा गया है, एवं अपने दन पगो 
से यह सारे विश्वको नापतादहै, देषा निर्देश भी वरह 
करिया गग्राहे। 

नित्रालस्थान-~जपने तीन पगा के द्वारा विष्णुनेप्रथ्वी 
अथवा पार्थव स्थानाँंको नापयिया था, एसे निर्देश 
बवेद्‌ मं प्राप्त हं] इनमं से दो पग अथवा स्थान मनुष्य 
को रखा देते हं, किन्तु इसका तीसरा अथवा उच्चतभं 
पग मनुप्यकिं दरक्छकषा के बाहर हे । यदी रेदं, पियो के 
उड़ान के भी वाटर ह (ऋ. १,१५५.५ ) | विष्णु के इस 

उच्चतम स्थान (परम पम्‌) अभि, करे उच्चतम स्थान 

के समान माना गया है | वर्ह अचि, विष्णु के रहस्यात्मक 
गायों ( मेघ) कौ रभा करता ह (ऋ. ५.२३ ) | 

दस स्थान्‌ पर विष्णु क] निवास रहता हं, एवं पुण्यात्मा 
रोग आनद से रहते हं । वरहो मधु का एक बृप है, जरौ 


प, 
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देवतागण सुखपूवेक रहते हं (ऋ, १,१५४.५; ८.२९ ) | 
दसी तेजस्वी निवास्स्ानमं इन्द्र एवं विष्ण का निवास 
रहता हे, एवं वर्ह परटुचने की कामना प्रत्येकं साधक 
क्रतां है ! ऋ्वेद सें अन्यत्र इसे तीन्‌ निवासस्थानोवाल 
( विपधस्थ ) कहा गया ह ( ऋ, १,१५६.५ ) | 

रह्वेद मं अन्यन्न विष्णु को पर्वत पर रहरेवाला 
( गिरिक्ित्‌ ), एवं पवेतोनकृल (गिरिष्ठा) कहा गयां है 
( >, १.६५४ ) । 

पराक्रम-- विष्णु के पराक्रम क अनेकानेक कथां 
नष््वेद मे प्रा्तिहं) इसे साथदटेकरद्द्रने वृत्र कृ वध 
किया था (ऋ, ६.२०) ) इनदोनां ने सिककर दासां को 
पराजित किया, रीडर के ९९ दुर्गा को ष्वस्त किया, एवं 
वचिन्‌ के दल पर विजय प्राप्त क्या ( ऋ. ७.९८ } | 

चिष्णु करै तीन पग--विप्णका सवसे बड़ां पराक्रम 
( विक्रम ) इसके ! त्रिपदा? का ह, जह इसने तीन पगां 
मे समस्त प्रथ्वीं, द्युलोक एवं अंतरिक्ष का व्यापन किय 
था (ऋ, १,२२.९७-१८ ) । अधिकांश युरोपीय विद्वान्‌ 
एवं या के पूर्वाचार्यं आओ्णवाम, विष्णु के इन चरिपदों का 
अथं सयका उदय, मध्या, एवं सृयास्त मानते हं ¦ 

किन्तु वगन, मक्डोनेट दि युरोपीय विद्वान एवं 
खाकपूणि आदि भारतीय आचाय, उपयुक्त प्रङ्त्यात्सक 
व्याख्या को इस कारण अयोग्य पाचते हे करि, उसमं चिष्णु 
कैः अद्युच्च तृतीय पग (पसम पद्‌) का स्पष्टीकरण प्राप्त 
नदीं होता । विष्णु के इस तृतीय पग को सूयास्तं मानना 
अवास्तव प्रतीत होता है) इसी कोरण इन खभ्यासकती करे 
अनुसार, यद्यपि विष्णु एक सौर देवता हे, फिर भी उसके 
तीन पगों का अर्थ, सूर्योध्य, मध्या, सूथा आदिन 
हो कर, पृध्वी, अंतरिक्ष, एवं आकार इन तीन लोगों का 
विष्णु के दवाय किया गया व्यापन मानना ही अधिक 
योग्य होगा } एसे माने से विष्णु क) " परम पद ' स्वर्टक 
से समीघरत करिया जा सकता हे, जो समीकरण परम पदः 
कर; अन्य वर्णनों से मिख्ता जल्ता है ¦ 

नियमदद्ध गतिमानता-- पराक्रमी होने के साथ साथ 
विष्णु अव्यत गतिमान्‌, द्तमामी एवं तेजस्वी भी 
यह अग्निः सोन, सूर्य, उपस्‌ क मति विश्व के विधि 
नियमो का पाल्य करनेवाल्य, एवं उन नियमों का प्ररक 
सीह) दसी कारण, इमे (द्विप्रः (एषः, ' एवया' 
°स्वटदा, ‹ विमृतद्यम्न > ' पवयाव > कट्‌ गया हं (ऋ 
१.१५५.४५५ १५६. ) | 
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एक सोरदेवता--ऋग्वेद्‌ मं प्रपत उपर्युक्त निर्देशो .से 
प्रतीत होता हे कि, जपते विस्वृत-पगों के द्वारा समस्त. 
विश्व को नियमित स्पसे प्रार्‌ करनेविसू्यं के रूप 
मंदी विष्णुदेवता को धारणा वैदिक साहित्य मं विकसित 
हु थी । प्रत्येकी चार नाम (तु) धारण करनेवाले 
अपने नन्वे अशो ( दिनों) को विष्णु एकर घूमते परिय 
के भतिं गतिमान वनाता है, एेसा एक रूपकात्मके वर्णन 
नह्वेद म प्राप्त्‌ ह (ऋ, १,१५५.६ ) । यह सार 
२६० दिनों कौ प्रबतित करमैवाठे सृयदेवता का रूपकं 
स्पष्टरूप से प्रतीत होता द्‌) 


ब्राह्मण ग्रर्थो सं विष्णुका कया दुभा मस्तक दी सूरय 
वनने का निर्दशं पपत हे (चा, व्रा, १४.६.१.१०) | इसके 
हाथ में प्रवर्तित होनेवाला च्क्रदहै, जसू के स्ख्शही 
प्रतीत हीता हें (ऋ, ५. ६२३ )। विष्णु का ह्न 
गरुड हे जिसे ' गरत्मत्‌ ‡ एवं * सुपण > ये › सूपक्षी ` 
अथं की उपाधिं प्रदान क गयी ह ( ऋ १०.१४४. 
४ )। विष्णु करे द्वारा जपने वक्षःस्थल प्र धारण किया 
गया कीस्त॒म मणि, इसके हाथमे स्थित पद्य, इसक 
पीतांयर एवं इसके "केशव एवं ष्टुपीकेशः नामान्तर ये 
सारे इसके सीौरस्वरूप की ओर संकेत करते है | 


कद्र अभ्यासर्कके अनुसार, विष्णुदेवता कौ साविष्छति 
सवंप्रथम्‌ " सूर्यपक्ी ` केसूपमं हृद्‌ थी, एवं त्र्वेदम 
निदिष्ट ^ सुपण ` ( गरुड पक्षी ) यही विष्णुं का आद्य 
स्वरूप था ( ऋ, १०.१४९. ) । विष्णु के “ श्रीवक्स ` 
¦ वस्त॒म 2 ‹ चर्तुर्भुज्ख ‡ नामिकमल' आदि सारे रुण- 
विरोप एवं उपापिर्यो, इसके इस पश्ीस्वरूप क ही द्योतक 
प्रतीत होत ह) 

मक्तवस्ल्ता--विष्ण के मक्तवत्छट्ता का निर्दय 
ग्वेद मे अनेक वार प्राप्त है। अपने सारे पराक्रम 
हसने वस्व मन्यो को जवास प्रदान्‌ करने के लिए एर्व 
टटोकरश्चा दः दिए 7 किये थे ( तरह. ६,४९.९ ९ ७,१५००; 
४.१५५ ) | विष्णु क इसी भक्तवत्छट्ता का विकरस 
वामे चर कर विष्णु कै यरकारेक अवततार कव कलन 

आविष्छरत हुमा, जहा नानाविध स्वरूपे धारण करने 
की श्रीविष्णं की अद्यत दक्ति का भी सुयोग्य उपयोग 
किया गया (ऋ, ७,१००.१ } | 

विष्णु के अवतारा का सुख निर्ध यद्यपि कऋम्ट्‌ 
म अप्रप्यहृ, फिर भी वामन णवं वराह भवतायं क] 
घघल्मसा संकेत वहा पाया जाता दै (ऋ. ` १,६१.४ ) 
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८,७७.१० ) । इन्हीं सवतार-कर्पनाभों का विकासि भगे 
चल कर व्राह्मण ग्रथ सें किया हुमा प्रतीत होता है। 


अ्यंध्यत्म का देवता- ड, दड्करजी के अनुसार, 
-ऋ्वेद्‌ म निर्दि विष्णु अवध्यता (एट्विटी) का 
एक देवता है, एव ! इदर-वृपाकपि-सूक्षत › मं निर्दिश 
 वृप्राकपि › स्वयं विष्णु ही हं (ऋ, १०.८६ ) । वेद 
मं अन्यच विष्णु को “रिपरिविष्टः ( गृूहरूप धारण 
करनेवाला >) कहा गया है, प्रवं इसकी प्रार्थना की गयी है 
। अपने इस स्पको हमसे युत न रको? (ऋ, ७. 
१००.६ ) । यह भ्रुणो दा रक्षक है, एवं गमाधान के 
लिए मन्य देवता के साथ इस्तका मी आवाहन किया 
गया है ८ ऋ, ७.३६ ) । एक अप्येत सदर वाल्क गस्य 
करते के टिएि मी इसकी प्राथना की गयी है ( ऋ, १०. 
१८४.१ ) | | 


व्युस्पत्ति- विष्णु शब्द्‌ का मूल रूप विप्‌: (सतत 
न्रियाद्ीर रहना) माना जाता ह। मक्डोनेक, श्रैडर 
लादि अभ्यासकां ने दसी मत का स्वीकार किया 
हे, एवे उनके अनुसार सतत क्रियाश्च रहनेवाठे सौर 
स्वरूपी विष्णु को यह उपाधि सुयोग्य है} अन्य कई 
सभ्यासके विष्णु खन्दका मूढ स्प ' विदू ` (व्यापन 
करना) मानतेहे, एवं विश्वं की उत्पत्ति करने कै वादं 
` विष्णु ने उसका व्यापन किया, यह अथं वे ^विष्णुः 
याब्द से ग्रहण करते है | पौराणिक सादिव्यम मी दसी 
व्युत्पत्ति का स्वीकार करिया गया है, जेखा कि विष्णुसहख- 
नाम की टीकामे कहागया हैः- 


चराचरेपु भूतेषु वेरानात्‌ चिप्णु स्च्यते | 


डा. टांडकरजी के अनुसार, विष्णु कामूढ रूप 
' वि-स्नुश्या, एवं उससे हवा मे तैरनैवाटे पक्षी # ओर 
संकेत पाया जता हे (ड, दांडकर, प्र, १३५ ) 
वराद्यण मन्थो म--त्ऋग्वेद म कनिष्ठश्रणी ऋ देवता 
माना गया विष्णु व्राह्मण ्रन्थो मे सर्वश्रेष्ठ देवता माना 
गया प्रतीत होता हे (श. त्रा, १४.१.१.५ )| 
यक्ञविधि मं सवैश्रष्र-देवता विष्णु है, एवं सर्वाधिक 
कनिष्ठ देवता भयि है, एसा स्पष्ट निर्दे एतरेय ब्राहमण से 
प्राप्त हैः- 
मिवे देवानामचमो, विप्णुः परमः | 
तदन्तरेण स्वः अस्याः देवताः! 


(पे, ब्रा. १.१ )) 
प्रा. च. १११ | 
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अथर्ववेद मे यञ्च को उष्णता ग्रदान करने कै दिए 
विष्णु का स्तवन करिया गया ह| ब्राहमणोमे विष्णु केतीन 
पगों का प्रारभ प्रथ्वी से होकर वेयुखेकर्म समाप्त होते 
है, एसा माना गया ह । विष्णु के परमपद को वरहो मनुष्यां ` 
का चरम भीष, सुरक्षित शश्णस्थर. माना गया है 
( रा, व्रः. १,९.३२ } | । 

विष्णु का ब्रष्टत्व- व्राह्मण मन्थो म प्राप्त विष्णु देवता 
के वणैन से प्रतीत होता हेकि, उस समय विष्णुं एकं 
सर्वश्र्र देवता मानना जान ट्गा थी} उसी श्रता का 
साक्षा्तार कराने के लिए भनेकानेक कथाप्र उन ग्रन्थं म 
र्वायी गयी है, जिनमे ते निश्न दो कथां प्रसुख हे | 

एकं वार देवां से देश्वयप्राम्ति के छिए "एक यत्ने किया, 
जिस समय यह्‌ तय हु कि, जो यन्न के अंत तकं सयं 
प्रथम्‌ पहुचेगा वह्‌ देव सर्वश्ष्ठ माना जायेगा ! उस समय 
यज्ञसखरूपी विष्णु अन्य सारे देवीं से सर्वप्रथम यज्ञ के 
अंत तकर पहुंच -गया,जिस कारण यह सवेश्रेष्ठ देव सावित 
हुजा } आगे चल कर इसका धनुप टूट जाने के कारण, 
इसका सिर भी दहट गया, जिघने सूयि का आकार धारण 
कियां (च. व्रा. १४.१.१ ) ] उसी सिर को आशिनां के 
दारा पुनः जोड कर, यह यलोक का स्वामी वन गया (तै, 
आ, ५.१.१-७ }| 

एक वार देवामुर-संग्राम मं देवों की पराजय हई, 
एवं विजयी अयो ने प्रथ्वी का विभाजन करना" प्रारभ 
क्या | वामनाकरति विष्ण के नेवरत्व मे देवगण असुं 
के पांस गया, एवं प्रथ्वी का कुक हिस्खा मगन खगा | 
फिर विष्णु की तीन पो इतनी ही भूमिदेवोंकोदेनेवेः 
लिए अषुर्‌ तैयार दरे । तत्काल विष्णुने विराट रूप 
धारण क्रिया; एवं अपने तीन पो मृ तीनां छोक, वेट, एवं 
वाच्‌ कोनाप दिया (श. व्रा. १.२.५; रे. त्रा, ६.१५ ) | 

अयतारों का निरदै--उपरयकत वामनावतार की कथा 
के अतिरिक्त, विष्णु के वाराह अवतार कायी निर्देश 
ब्राह्मण ग्रंथों मं. प्राप्त हे, जहौ वाराहरूपधारी विष्णु 
प्रध्वीका उद्धार करने के लिए ज से बाहर भाने 
कीकथा दी गयी हे (श, व्रा. १४.१.२)} वर्ह इस 
वाराह का नाम ' एमूप्र ` वताया गया ह| 

विष्णु के दो अन्य अवतां के खोत भी व्राह्मण म्रथो 
मे प्राप्त हे, किन्तु उर स्ष्टर्पसे विष्णु के अवतार 
नदी कहा गया हे । प्रस्यज्छसे मनु को वचानेवाला 
मस्य, एवे आयज मं भ्रमण करनेवाला कश्यप ये 
शतपथव्रादण मे निर्दि दो अवतार पौराणिक साहित्य 
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मं विष्णु के अवतार के नाते सुविख्यात हुए (श. व्रा. 
१,८.१; ७.५१ ) | 

उपनिषद त-- मेत्री उपनिषद्‌ मं, समस्त सृष्टि 
धारण करनेवाठे अन्नपरव्रह्म को मगव।न्‌ विष्णु कहा गया 
हे | क्टोपनिपद्‌ मं साधक के आध्यासिक साधना का 
अंतिम ^ श्रयस्‌ ` विष्णुकापरम पद्‌ वताया गया ह| 
हन निर्दशं से प्रतीत होता हं कि, उपनिपद्‌ काट मं, 
विष्णु इत सृष्टि का सवशर देवता माना जनेख्गाथा। 
डो. भांडारकस्जी के अनुप्रार, उपनिषदो मं वर्णित 
¢ परत्र ? की कल्पना वेदिक साहियमें निर्दिष्ट विष्णु 
के ^ परमपद ` क कल्पना से काफी मिलतीज्जट्ती हं । 
इसी कद्यनासाधर््य के कारण, वैदिकोत्तर काठ मे विष्णु 
तच्वजञां के द्वारा पूजित एक सर्वमान्य देव्ता वन गया | 

गृह्यसूत्र म--अजाग चर कर, विष्णु मार्तीयों के 
निव्यपूजन का देवता वन गया | आपस्तंव, दिरण्यकेरिन्‌ , 
पारस्कर आदि आचार्या के द्वारा प्रणीत विवाह्विधि म; 
सप्तपदी-सम।रोह्‌ के समय निम्नटिखित मत्र वैदिक मंत्रो 
के खाथ अत्यत श्रद्धामाव से पठन किया जाता दैः- 


विष्णुस्त्वं भान्तु | 
( पा, गर, १,७.२१ )| 


( टस जीवन मे विष्णु सदेव तुम्हारा मागददन करता 
र्दे) | 
महाभारत भ--इस प्रकार विष्णु देवता का माहात्म्य 
वट्ते वदते, महाभारतका म यह समस्त सृष्टि का नियन्ता 
एवं शास्ता देवता माना जाने लगा | महाभारत मे प्राप्त 
ब्रह्मदेव- परमेश्वर संवादम, ब्रह्मा केदारा परमेश्वरः 
को नारायण, विष्णु एवं वासुदेव आदि नामों से संबोधित 
क्रिया गया हं } इसे प्रतीत होता हं कि, महाभारतकाट 
मेये तीनां देवता एकरूप हो कर, सम्मिलित स्वरूप ते 
इन तीनों की उपासना प्रारभ दृद थी (म. मी. १.६२) 
टाभास्त मं प्राप्त "अनुगीता मं वासुदेव करुष्ण एवं 
श्रीविष्णु का साधम्य स्वष्टरूप से प्रतीत होता ह} भगवद्‌- 
गीता तकं के समस्त वैष्णव साहित्य मं एक दही एक चवाघुदेव 


करप्णः कौ उपासना प्रतिपादन क गयी है, एवं वर्ह कट | 


मी विष्णु कानि प्राप्तनहीं हैः यो सर्वप्रथमही अनुगीता 
मै पाया जाता हं । 

भारतीय-युद्रः के पश्चात्‌, द्वारका आत दए भगवान्‌ 
श्रदप्ण क भट भृरुवेदीय उत्क च्छि से हृ | मास्तीय 


युद्ध क संहार्सत्र की वात्ता गुन कर उत्तके ऋषि भव्यं, 


प्राचीन चरित्रकोरा 
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वे 
कद्ध हभ, एवं श्रीकृष्ण को साप देने के दिए प्रवर्त हभ । 
इख समय क्रप्ण ने उसे 'भनुगीता : कै रूप मे अध्यालम्‌- 
तत्वज्ञान कथन क्रिया, एवं उत्तक को भपना वहीं विराट 
स्वरूप दिखाया, जो भगवद्‌ गीता-कथन्‌ के समय उने 
अजुन फो दिखाया था | किन्तु उस विर स्वरूप को अन- 
गीता में धविष्णुका सही स्वरूपः (वैष्णव रूप) कहा गया 
हे, जिसे भगवद्‌गीता मे “वासुदेव का सही खसूप› कटा 
गया धा (म, आश्व, ५३-५५ ) | 





महाभारत मं अन्यत्र युधिष्ठिर कद्रारा किये गये करप्ण- 
स्तवन में कृष्ण को विष्णु का यवतार कहा गया है (म, 
शा, ४३) } महाभारत मं बहूधा सर्वत्र विष्णु को 
' परमात्मा 2 माना गयाहं, फिर मी विप्णुम्वरूपों मं 
से नाययण एवं वासुदेव-दरष्ण के निर्दया वर्ह अधपिकह्प 
मे पाये जाते ह - 


विष्णु-उपासना के तीन स्बोद-जेसे पहले ही कहा 
गया हं, महाभारतम एवं उस प्रथ के उत्तरकाल मं 
प्रचलित विष्णु-उपास्नामं, वैश्कि विष्णु मं वासुदेव 
कुष्ण एवे नारायण ये दँ देवता सम्मीटित किये गये 
हे } विष्णु-उपासना मं प्राप्त, वेदिक विष्णु के अतिरिक्त 
अन्य दो स््रोतों की संक्षिप्र जानकारी निम्न दी गयी दैः 


( 4 ) वासुदेव-कृष्ण उपासरना-वासुदेव उपासना का 
साधिके प्राचीन निर्दया पततजि के व्याकरणमहा- 
भाष्यमं प्राप्त है, जरह वेव को एक उपासनीय 
देवता कहा गया है ( महा. ४.३.९८ ) | इसे प्रतीत 
होतादै ॐ, पाणिनि के काल में वासुदेव की उपासना 
क्र जाती थी 


राजपुताना में स्थित घोषुडिःग्राम म माप्त २०० ६ 
पू, के शिलटेख में वासुदेव एवं संकथ॑ण की उपासना का 
तिर्देया प्राप्त ई | वेस्नगर भराम मे प्राप्त देटियोदोरस 
के २००. पू. के रिटचेखमे मी वासुदव की उपासना 
प्ीदर्थं एक गसरडव्यज क्री स्थापना करने का निर्दुसय प्राप्त 
ट, जह उषने खयं को भागवत कहा ह । दसस प्रतीत 
होता दकि, पूर्वं माल्वदसमे २०० द. धृ. म वादेव 
की देवता मान छर पूजा क जाती शी, एवं उसके 
उयायकां कौ भागवत कटा जता था | दैटिओोटारमख 
स्वयं तक्षदिदटा का युनानी सजदृत शा) जिते प्रतीत 
टता हे कि, भागवतधम का प्रचार उत्तरी-पशचिम 
प्रदेया म र्टनेवाटे युनानी गामं भी प्रचद्ति शरा। 
दसी मकार ननिधरादमे प्राप्त, म, ‡ दी रातान्ट 
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के दिखे मी वादेव एवं संकपण देवतां का 


निर्दे प्राप्त है। 

पतजटि के महामाप्य मे वायुदेव-देवता का सपष्टी- 
करण देते समय, यह्‌ त्रपि -वन्न म उत्पन्न क्षत्रिय राजा 

हो कर, एक खरवत देवी देवता है, एेसा सष्टीकरण 
प्राप्त । किन्त फिर मी भमागवत-सांप्रगय म सवेत 
वासुदेव-करष्ण कौ ब्रष्णि रज्छरुमार दी माना जाता हैः 
जिस परपरा का निर्देश पतंजटि के उपृयुक्त दयष्टीकरण 
म प्राप्त हं। 

ॐ, भांडारक्जी के अनसार, वापुर्द्व, सकपण एर्व 
अनिरुद्ध ये तीनों इण्णि अथवा सात्वत राजकुमार थ 
जिनमें से वासदेव की पृजा एक परस्मासन्‌ के नाते 
पतजलि-काट से सात्वत खोमां म की जाती थी । वासुढेव- 
करष्ण म इसी पूजाका निर्दशं मरगेस्थिनीस क ग्रवास्त- 
वर्णनों मं प्राप्त है, जहौ यमुना नदी के तर पर सित 
शूरसेन देश मे इस देवता की उपासना प्रचलित होने का 
उस्टेख ट । किन्तु स प्राचीनकाट म केवल वासुदेव 
की दी पजा की जाती थी] 

२, नारायण उपाद्रना--महाभारत के शांतिपवं मे 
नारययणीयः नामकं उपाख्यानं मे नाराय कौ उपाष्ठनां 
की सविस्तर जानकारी प्राप्त दहे । दस जानकारी केअ नु 
सार इस सषि का परमात्मन नारायण है, जिसने अपने 
एकांतिक धम का कथन सर्वप्रथम नारद्‌ को किया था, 
जो आगे चर कर उसने हरिगीता के द्वारा जनमेजय को 
कथन्‌ किया था | यही उपदेख कृष्णस्पधारी नारायण 
ने मारतीय युद्धक प्रारभमें भजनको कियाथा] इस 
सात्वत धम का कथन स्वये नारायण हर एक मन्वन्तर 
के प्रारेभमें कसते है, एवं मन्वन्तर के अन्तमं वह नष्ट 
हो जाता है! इस मन्वन्तरके म्रारभमे मी नारायणने 
आपने इस धम का निवेदन दक्षः विवस्वत्‌, मनु एवं 
इक्ष्वाकु राजाओंषफो किया धा| 

इस धम मे, यन्न मेक्री अनेवाली पद्युहिसा एवै ऋषियों 
के हारय अरण्यम की जानेवारी तपस्या याच्य मानी 
रायी ह, ष्व्‌ इनम्‌ दोन उपात्ता क वूदटे म नारायण 
की निष्ठापूवक भक्ति प्रतिपादम की गयी-हं | दसी सवभ 
गरहुसपति के द्वारा की गयी यर्खाधना, एवं एकत, द्वित 
एव त्रित्त जादि के द्वारा हासं वर्पो तक की गयी तपः 
साधना निष्फर वतायी गयी ह, एवं इन दोनों उपासना- 

तिकोत्यायकर हरि यी भक्ति करनेवाला उपरि 
व्र वुं राज श्र ताया गयाह) । 
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दसस प्रतीत होता है कि, यकमागं एवं तपत्यामागं 
छोड कर आरण्यको निर्दिष्ट मार्गौ से निप भक्ति सिखाने 
वाल "नारायण सांप्रदायः एक श्रष्ट श्रणि का भक्तिसाग्रदाय 
है | वौदः एवं जेन धमां को प्रतिक्रिया स्वरूपम इस 
सांप्रदाय का प्रथम्‌ जन्म हुभा, एवं इसीसे आगे चट कर 
वैष्णव साँप्रदाय का विकास हूभा | 
इस सांपदाय में कंसवध के किए मथुरा मे उत्पन्न दूए 
करप्ण को नारायणः अथवा वासुदेवः का अवतार कहा 
गया हे | नारायणके दसी भवतार के द्वारा प्रणयन किये 
गये ° भगवद्ीता 2 के द्वारा वेष्णवध्मं का पुनर्ध्थान 
हुआ, एवं एक देशव्यापी धार्मिक आंदोलन के रप म यह 
संप्रदाय पुनराविष्करेत हा ! 
विष्णु देवता की उक्कान्ति--वेदिक साहिष्य मे एक 
सोर देवता के नाते वर्णन्‌ किया गया विष्णु, ब्राह्मण भरथो 
मे यक्देवता वन गया | आगे चछ कर यन्नयागादि कम- 
काण्डं की टोक्प्रियता जव कम होने टगी, तव इन कमकाण्डा 
से प्राप्त होनेवाल पुण्य केवल विष्णु की उपासनासे दी 
पराप्त होता हं, एेसी धारणा समाज मं दटमृढ हई (मे. उ. 
६.१६ )] इसी काटमे ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश इस 
त्रिमूति की कल्पना प्रचलित दई, , एवं इन तीन देवता 
करमशः सृष्टि के उत्ति, स्थिति एवं ख्य की अपिष्ठात्री 
देवता बन गये (मै, उ, ४.५; शिखा. २) ] इसी समय 
विष्णु को अ कार उपासना मे स्थान प्राप्त हभा, एवं 
ॐ कारमसे उ कार के साथ श्रीविष्णु को समीञ्रत 
किया जने ट्गा (दिहोत्तर तापिनी, ३)} उपनिषदो मं 
अन्यत्र विष्णु के नाम से एक गायव्रीमंत्र दिया गया है 
एवं गोपीचंदन को चिष्णुचद्नः कहा गया है ( वाघ. उ. 
२.१ )| 
पाराणिक साहिल मे--इस साहित्य म इसे सत्वगुण 
प्रधान देवता माना गया ह, एवं जगत्सं चाटन एवं पाटन 
-काकायं दसीके दी अधीन मानागयाहै। इसी कारण 
विमित युगो मे, यह नानाविध अवतार धारण कर प्रभ्वी 
पर अवतीण होता है, तथा दुष्ट के संहार का एवं प्रथ्वी 
के पाटन का कायं निमाता है 
स्वरूपवणन -विप्णुं का विस्तृत स्वरूपवणम्‌ पुराणो म 
प्राप्त हं, नहा इसे चठुहस, एवं रख, चक्र पञ्च, गदा[धारो 
नताया गया हं । इसके आयुध म साङ्ध धनुध एवं नंदन 
खड्ग प्रमुख थे । इसके आमूपरणां मे पितांवर, वनमादा 


| किरीरकुडल एवे भीवस्स प्रमुख ये । इसकी पली का नाम 
| लक्ष्मी है, जिसके खाथ यह्‌ वै्ुटलोक मे निवास करता 
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हे। कभी-कभी यह श्षीप्तागर मे रोपनाग पर शयन करता 
है । विष्णुफे इन्हीं युणवेरि्यों को अंतभरूत कर इसवे 
सहख नाम वताये गये ह, जो `" विण्णुतहस्तनाम ` म 
उपट्व्ध हं | 


विष्णुदेवता का निम्नलिखित वणन भागवत म प्राप्त हे :- 


क्षीरोदं मे भियं धाम, शेतद्रीपं च भास्वरम्‌ ॥ 
श्रीवस्सं कौरतुभं मालं, गदां कौमोदकीं मम। 
सुदर्शने पाञ्चजन्य सुपण पतगेश्वरम्‌ |) 


` शेपं मक्कलां सूक्ष्मां धियं “देवीं मदाश्र्ाम्‌ | 
( भा, ८, ८ ८--९ ० ) 


विष्णु की उवपासना-स्कंदम विष्णु की उपासना 
सविस्तरृत सूप मे वतायी गयी है, अजहा हर एक माह म 
उपासनायोम्य विष्णु के नाम, एवं उसके प्रिय परूट, एवं 
फल दताये गये दः- 


य गागा चा 1 1) [1 शा ।) षी णरणरणगी 1 + + षके बो -िोन्नमोनाणकननिततिि 











विप्णुकानाम पट फर 
विष्णु ` अद्ोक भनार 
मधुसूदन मोगरा नारियल 
त्रिविक्रम पाटी आम 
श्रीधर वृठतर करहु 
हषीके कृर वीर खलृर्‌ 
पद्मनाभ जाई ताडफर 
दामोदर मालती रायओंवटा 
केदाव सूयकमट वेलफट 
नारायण चद्रविकासी कमलः नारगी 
माधव - पुरीफट 
गोविद उंडदी करे(दा 

{ | | जायफट 

. । ( स्कंद २,४४ ) | 


विष्णु के अवतार--वैदिक साहित्य मे केवल प्रजापति 
केटी अवतार दिये गयेदहै। किन्ठु एुपणोंमे विष्णु; रुद्र; 
गणपति, आदि सारे देवताभों के अवतार दिये गये हं) 

पुराणों म निर्दिष्ट इन अवतारो के अतिरिक्त, दादश 
देवास्र संग्रामो मे विष्णु एवं सद्र ने स्वतैत्र अवतार लिय 

( देव देखिये ) । 

महाभारत मे प्राप्त नारायणीयम्‌ वष्णु कं जवतार। 
की जानकारी दी गयी दहै, जहां विष्णुकेद्वारा दुष्ठके 


संहारथं, एवं सञ्जनं के रक्षणार्थे-टिये गये ° पार्थिव: 
र्पोंको दी केवर अवतार कटा गया है) वर्ह विष्णु 
निम्नलिखित दस अवतार वताये गये हंः-- वाग्‌, 
नारसिंह, वामन, परयुराम, राम दश्ररथि, वासुदेव 
कृष्ण ( सात्वत } हंस, कूम, मस्य, एवं कक्कि (म. श. 
२२६.८३२५ ) | | 

वायुम विष्णु के अवतार दस्र बताये गयेहु, किन्तु 
वहा हंस, कूम एवं मत्स्य के खान पर दत्तात्रेय, वेदव्यास 


एवे एक अनामिक .अवतार बताया गया हे (वायु, ९८. ` 


२११; वयह. ११३ )। उसी पुराणम अन्यत्र इनं 
अवतारो की संख्या ७७ वतायी गयी हं ( वायु, ९७. 
६४) | 


मागवत मं विष्णु के वाईस अवतार वताये गए है, उह 
कपि, दत्तात्रेय; व्यभ, एवं धन्वंतरि को विष्णु के अवतार 
कहा गया है ] इनमे से ऋपम जनों का प्रथम तीथकर 


माना जाता है। मस्स्यमे प्राप्त दशावतारं मे नारायण, 


मानुप-पम्त, वेदव्यास एवं गोतम बुद्ध ये नये सवतार 
बताये गये हे (मस्स्य. ४७.२३७-२५२ ) | वराह एवं 
नरसिंह मी दसावतारों की जानकारी प्राप्त हं ( वराह. 
११३२; नृसिह्‌ ५४.६ )| , _ ` 

हरिव्लादि पुराणोंमे विष्णु के अवतारं की संख्यां 
अनन्त वातायी गयी है- 


्रादुर्भावसहखाणि अतीतानि न संदायः। . 
भूयस्चेव भविप्यन्तीत्येवमाह प्रजापतिः|] 
( ह्‌, व्‌. ९१.४१० ९९, भ्रह्, ५९२२.१७ ) |. 


(विष्णु के अनन्त अवतार पूवकाठ म॑ ुरदह, एवं 
उतने दी अवतार भविष्यकाल मे होनेवाटे हं )| 

नामाबलि--महाभारत एवं विमिन्न पुराणां मं प्राप्त 
विष्णु के अवतारो की नामावकि निश्नप्रकार ह :- 

( १ ) अजित (विमु)--च्ुप एवं खारोचिप 
मन्वते में तपित क पुव के सूप मं उत्पन्न (भा. 
८०५. ९ ) | 

( २) जनिरुदह-( चतुव्यूह देखिये ) 

( ३ ) अपान्तरतम सारस्वत व्यास--करपष्ण दवैपायन 
व्यास का पूर्वेजन्मं (म, शां. ३३७.३८-४० ) | 

(४) ईद्र--दसने अंधक, प्रहाद्‌, विरोचन, चत्र 
आदि अयुं का पराजय किया (पद्म. स्‌. १३) । 

(५ ) उरक्म--यह नामि एवं मेस्देवी का पुत्र था 
( भा, १.३.१३ ) | 


८८८ 


॥ १ 


विष्णु 


प्राचीन चरित्रकोरा 


विष्ण 





८ ६ ) ऋपभ--दक्षसावर्िं मन्वंतर सं उत्पन्न एक अव- 
 तार,जो नामि एवं सुदेवी का एत्र थां (भा. २.७.९; ५.२; 
स्कंद, वेप्णव, १८ ) ¦ 

(७) कच--वृहुस्तिपुत्र ( ह. वं. २.२२.३९ )। 

( ८ ) कपिर--र्पास्यश्च्प्रवर्तेक एक आचाय, 
जो स्वायैभुव मन्वतर मे उत्पन्न हुमा था। इसके दिष्य 
का नाम आसुरि था (भा. १.३.१०; २,७.३२, ३.२५ 
८.१.६; म. श, २२६.६४; स्कंदः वेष्णव. १८ ) | 

(९ ) कचि विष्णुव्रल्ञस--यह अवतार गगा-यपरुना 
नदियों के वीचमं स्थित संमलत्नाम म संपन्न होगा (म, 
शा. ३२६. ७२; मनि. १६.८-६०; व्रह्म, २१३.१६४; 
वरदे, प्रकृति, ७.५८; पद्य उ, २५२; मा, १,३.२५; २.७. 
३८; ११. ४.२२; मत्स्य, ४७; वायु, ९८.१०४-१ १५; 
ट्‌, वे. १, ४१.१६ २-१६६; ब्रह्मांड. ३, ७३.१०४ ) 

(१०) कूम--म. ठा. ३२६. ७२; भा. १.३. 
१६; २,७.१२; ११.४.१८ ह, वं, २,२२.४२; विष्णु 
१,४.८४ अरि, ३ ) । 

( ११, कष्ण--( अञ्चि, १२; पञ्च, उ,२४५-२५२; 
व्रह्म, २९१२.१५९--१६ २१ भा. १,२.२८; २.७.९६५; 
१०; ११.४.२२; ह, व, १.४१. १५६ - १६०; २,२२. 
४८; वायु. ९८.९४-१०३; ब्रह्मांड, २.७३०९२-९४ ) | 

इसका वण कृत, अता, द्वापर, एवं कलियुगं म 
मशः “वेत, रक्त, पीत, एवं कृष्ण रहता हे (म. व, 
१४८.१६-२३; य, ३२६.८२-९२३ )| 

( १२ ) चतुब्धह--चार अवतारो का एक देवतासमूह, 
जिष्ठमे निमनलिखित अवतार रापिरः थेः-- 


क्ण्यनयमषणेनमनीन्नभेग्िनीयिनणेकयः 


4 


गेत 





गवाम नधाना, -भमाण्णाण- -१ गा, क-म शमेष्ेोनाकानायोणाणाण्निनोोनिनन जकः 


1 


1 
(१ £ 
गुणवेश्निय | काय 


[क शषा '' ।१ इ-कणष्णा-कषन नो गोष्णः र --कगदय्य कृ ।. 9 +ड अ ऋ कि 


वासुदेव सान, एश्वयांदि से यक्त म॒क्तिप्राम्ति 


संकषण | ज्न-वल्युत रास्रप्रवतन, संहार 
प्रन | पेश्वय-वीयगुक्त । धर्मनयन, ` सृष्ट 
| । निमाण 
भनिरुद्र ' रावित तेजोयुक्त ¦ तत्वगमन एवं 
| | सष्िरक्षण 











(म. शां. ३२६.३५-४३; ६८-६९; व्रह्म. १६८०; 
बूम, पूव. ५१.२७-५०; स्कद्‌. वेैप्णव, वासुदेवं, १८; 
रामानजद्ीन प्र. ११५ ) | । 

इनके नाम नर, नारायण, हरि तथा कृष्ण मी ग्राप्त है 
(म, श. ३२९.८-१८)| 





[1 


| | 


( १३ ) जामदग्न्य राम- -( पल्टयुराम देखिये ) | 
( १४ ) दत्तत्रेय--(बह्म. २१३.१०६; भा. १.३.११; ` 
मत्स्य, ४७; वायु, ०८.८९; ब्रह्मांड, ३२.७३.८८; ह. वं 
१,४१.१ ०४-११०; २.४८.१९-२०)| 
( १५) घन्वतरि-( भा. १,३.१७; २.७.२९१) । 
( १६) धमेसेतु--धमघावमि मन्वंतर म उत्पन्न एक 
अवतार ¦ 
- ( १७ ) नरनारायण--धमे एवे मूर्तिं के पुत्र । हरि 
एवे कृष्ण इन्हीकी दी मूर्तिर्या हं (मा. १.३.९; २.७.६; 
११.४.६- १६; म. ओं. ३२६.११; ९९) 
( १८) नरधिह--( च सिह देखिये ) ! 
( १९) नारद्‌--तात्वतधर्मोपदेराक (भा. १,२३.८; 
२.७.१९ ) | 
( २० ) नारायण--दहिरण्यकशिपु का वधकौ ( मलस्य, 
४७; ह. व. २,७१.२४; वायु, ९८.७१-७३, ब्रह्मांड, २. 
७२.७२ ) | 
( २१) चेसिद-(म. स. २३५. परि. १,२१.२१०; 
शा. २३२६.७२; ३३७.३६; भयि, ४,३-४; ब्रहम, 
२१३.४२-१०४; विष्णु, १.२०; भा. १,३.१८; २,४. 
९४; ७.८; १ १,४.१९; ह. व. १,४१.२ ९-७९; २.२२. 
२७; ४८.१७; ७१.३२३; ब्रह्मा ड, २३.७२.७३; ७२.७४. 
वायु, ९८.७३; मस्स्य. ४७; पञ्च, उ, २३८ )| 
, (२२) पञ्मनाभ--( ह. वं. २,७१.२९ ) | 
( २३ , परशुराम जामदग्न्य -(म. सा. २६.७७; थि 
४-९५६-९९; पश्च, उ, २४९१; व्रह्म, २१३.११२-१ ९२; 
ह° वे, १.१४१.१११- १२१; २,८.२०; मा. १,३.२०; 
९.७.२९; मत्स्य, ४८७; त्रह्माड, ३.७३.९०-९१; वायु, 
९८.९१ ) | 
( २४) पप्करक--( व्रह्म. २१३.२१; मा. १,३.१- 
२; हे. व. १,४१.२७; म. स. परि. १,२१.१४०; शा. 
२६.६९ ) | 
( २५) व्ररुराम--({ मा. १.३ }। 
( २६) बवारमुङुद--(म. व. १८६. १४-१२२; 
१८७. १-४७ ) । 
| २७ ) बउुद्ध--( म. गा. ३२६.७२; वरसिह॒. ३६.९; 
सप्र, ९६.१-८; पञ्च. उ. २५२; मनस्य. ४७ ) | 
(२८ ; बृहद्भानु - भोय मन्व॑तर का एकं अवतार । 
( २९ ) मल्स्य--{म. शां. ३२६.७२; भसि. २; 
भा. १,२६. २,७.१२; ११.४.१८; विष्णु १.४.८ ) | 


८ ८५ | 


विष्णु 


( ३० ) माधातृ चक्रवतिन्‌--( मद्स्य, ५७.१५; वायु, 
` ९८.९०; ब्रह्मांड, २३.७३.९० ) | 

( २१ ) माहिनी-( म. भा. १६.२९; भा. १.२.१७ 
८.८; ह. व, २,२२.४१; विष्णु. १,९.१०६- १०९ ) | 

(३२) यक्त--पञ्यनाभका ना्मातर (ह. वं. २,७१. 
२०; भा. १.३.१२; ८.१.६ )| 

( २.३ ) शस दाज्रथि--( अथि. ५- ११; वायु. ९८. 
९२९; म, व. ९५७-२७६; सा. ३२६.७८-८ १; च. १४६ 
९७; भा. २,७.२५; ११.४.२१; ह्‌, व्‌. १.४१.१२१- 
९१५५; २,२२.४४; ४८.२२; ७१.२८; मस्स्य, ४७.२४; 
म्रह्माड. २.५३.९१-९२; विष्णु, ४.४.४०; व्रह्म. २१३. 
१२४-१५८; पद्य. उ, २४२-२४४ ) | 

(३४) रामकृष्ण-( मा. १.३.२३ ) | 

( ३५ ) सद्र--चरिपुरदहन ( पद्म. स. १९१) 

(३६ ) वराह--८ म. स. ३५; परि, १,.२१.१४०- 
१६९; रा १,१५- २८; २२६.७२; २२५.२६; भा. 
१,२३.७; २,७.१; २.१३-१९; ११.७.१८; ह्‌. च. १, 
४०; ४१.२८.३९; २,२२.४०; ४८.२२- १२; ७१.२३; 
विष्णु. १४.८; अग्नि, ४.१-२; ब्रह्म, २१३.३२-७द; 
व्रद्माड, २३.७२.७३; पद्म, सृ. १३.१९४; उ, २३७ ) ¦ 

(३७ ) वामन--(म, स. ३५; परि १,२१.३७०; शा. 
२ २६.७४-५७५; ब्रह्य द, ३.७३२.७५७; ३२७.२६; मा. १. 
२.१९; २७, १७; ११.४.२०; ह्‌. वं, १.४१.७९- १०६; 
२.२९ ४२३ ४८.१८; ७१.२५४; मत्स्य. ४७: व्रह्म, 
२१३.१०५; वायु, ९८.७४-७७, ब्रह्मांड. २३.७२.७३; 
पश्च. च्‌. २३९-२४०; अथि. ४,७-११ ) | 

( ३८ › विष्व्क्तेन--व्रह्मस्वणि मन्वन्तर कां एक 
अवतार | 

(३९ ) वेकृण्ड--रेवत एवं चाभ्नुघ मन्वन्तर का एकं 
अवतार | 

(४० ) व्याप्त--{ मा, ३.१.२१; २.७.३६; मस्स्या 
४८७; ह्‌, व, १,४१.१६ १- १६२९; वायु, ऽ८*९२; ब्रह्माड 
२.७३.९२-९३; कूम. पूवे. ५१.१-११; .म. शा. ३३४ 
९; ३३७.३८-४८०; ५२३-५७ ) | 

(४१) शिव (मव) (ह. वं. २,२२.३९) । 

( ४२ ) सक्रपेण--( भा. ५.२५.१ )| 

(४३ ) सस्य ( प्रव्यसेन }-उत्तम मन्वन्तर का एकं 
अवतार । 

(४४ ) सनक; ( ४५) सनत्कुमारः; ( ४६ } तनदन, 
( ४७ ) सनातन--( मा २.७.५३ ३.१२.४५.४.८.६ | 


प्राचीन चरिज्रकीद 


विष्ण 
---------------------(( 

(४८ ) सा्वभोम--सावर्णिं मन्वन्तर का एक अवतार | 

( ४९ ) सुयन्--रुचि एव आकृति का पच (भा. २९. 
७.२) 

(५०) स्वधामनू--रुद्रसावर्णिं मन्वन्तर का एकं 
आवतार | 

(५१) हे्--(म. शां. ३२६.९४; भा. ११.१३ )| 

(५२) हयग्रीव--(म. शा. २६.५६; ९४; ३३५; 
भा. २,७.११; ११.४.१७) | । 

५३ ) हरि--१. गजेन्द्रमोक्ष (मा. ८.२-४; १०); 
२. चव्यूह अवतायों मे से एक (म. शं. ६ २१.८-१७; 
नरनारायण देखिये ) | ' 
विष्णु संप्रदाय के अथ--इस संप्रदाय के निम्न- 
टिखित ग्रन्थ प्रमुख हं जो, " पंचरत्न › सासुहिक्‌ नामसे 
प्रसिद्ध हे। ^ पंचरनः म समाविष्ट पैव आख्यान 
महाभारत एवं भागवत मं समाविष्ट हे, एवं विष्णु के 
उपासक उसका नित्य पठन करते दं :-- 

( 9 ) भगवद्गीता-भगवान्‌ कष्ण ने यह अजुन को 
कथन की थी | यह्‌ वैष्णव सांप्रदायांतगत “ एकान्तिक 
धमं › का भय ग्रन्थ माना जाता हे । 

( २-) विष्णुखहखनाम--महामारत के अनञ्चासन 
पर्वं मे विष्णुसहखनाम श्रप्त है, जिसमे १०७ टोका ते 
विष्णु के सहखनाम दिये गये हे | इस ग्रंथ पर आद्य सशंकर- 
चायं के द्वारा छिखित भाष्य उपखग्ध ह ] इसके अंतगत 
विष्णु के वहत सारे नाम वेदिक साहित्यम्‌ से ( ऋषिभि 
परिगीतानि ) उद्धृत किये गये हं ] इन्हीं नामों का कथन 
भीष्मके द्वारा युधिष्ठिर को एक सवश्रेष्ट जपसाधन के 
ख्परते किया गयः था (म्‌. अनु. १४९.१४-१२०)। 

(२) अदुगीटः. दह कृष्ण के द्वारा उत्त को कथन 
की गयी थी (म. आश्व, ५२-५५ , 1 

८४ ) भीप्मस्तवराज--दइपे भीष्मक दाय क गयौ 
विष्णु की स्त॒ति संग्रहित की गयौ ह] 

( ५ ) गजंद्रमोक्ष-यह आख्यान चक के द्रारया परिक्षित्‌ 
जा को सनाया गया धा, जहौ .उत्तम मन्वन्तर प दए 
 गर्जेद्रमोक्च ` कौ कथा सुनायी गयी हं ( भा, ८.२-४) 

उपयुक्त आख्यानों के अतिरिक्त निम्नल्यित्त पुराण- 
ग्रन्थ मी विष्णु से संवंधित, अतएव " वैष्णव : केहल्यते 
ह --२, गरुडपुराण; २. नारदपुराण; ३. भागवत- 
पुराण; ४, विष्णुपुराण, जिषम विष्णुधर्मोत्तिर पुराण भी 


| समाविष्ट हं ( संद, रिवरहस्यलंड, संभवकाण्ड.२.३४) | 


८८६ 


प्राचीन चरिज्रकोशा 
„~ ~ ~ | „__ 
विष्णु के तीश्स्थान--महामारत एवं पयणो म विष्णु | नामान्तरं मी प्राप्त था (भा, १२.११.४४; उरुक्रम 
५ है १ 
के निम्नलिखित तीथस्थना का निर्दशच प्राप्त हैः देखिये ) | 
(१ ) विष्णुपदतीथ--यह कुरक्षेच म था यही ६. भरुकुखोसन्न एक गो्रकार ( मस्स्य, १ ९५.२० ) ] 
नामके अन्य तीथं मी मारतवर्षमे अनेक ये दस. तीम | ५. पाण्डवो के प्र्षकाएकराजा,जे कणं के द्वासय 
स्लान कर के वामन की पूजा करनेवादया मतष्य विष्णु- | मारा र । _ _ 
सोक मे जाता ह (म्‌. व. ८१.८७) । <“ साचण मनु कपुर्चासर्खक्‌। __ 
(२ ) विष्णुपद-- गया मे स्थिते एक पवित्र पर्वत, > वमसव केष श त एव मस्तक । 
जदो धर्मरथने यज्ञ क्रिया था (मरय, ४८.९३) ] | १०" भल्व मनु क पु एक । , 
्रह्ाड मे निपः पर्वतो म स्थित एक सरोवर का नाम भी | वचिप्णु भजेपिति -- एक प्रजापति, जिसके मानकुत् 
पिष्णपटः दिया गया है (बह्मा, २.१८.६७) । इसी अन्थ | फा नाप विरजस्‌ था } महाभारत मे विरजस्‌ राजा का श्च 
म अन्यत्र गेगानदी के उगमस्थान को प्विप्णपह' कहा मया | निग्नप्रकार दिया गया ह :-- विस्जस्‌- कीर्तिमत्‌- 


विष्णगुप्त ‹ चाणक्य ` 


# 


हे, एवे शुच का तपस्यास्थान भी वरी वताया गया है 
 व्रह्माड. २.२९१.१७६ ) | | 

क प्रसुख चैप्णव माग्रदाय-- श्रीविष्णु एवं वासुदेव- 
कृष्ण कति उपापना क अनेकानेक सांप्रदाय पेतिहासिक 
कार म॒ उत्पन्न हुए. थे, जिन्हाते विष्णु-उपासना का 
स्नोत सदियो तक जाग्रत रखने वा महनीय कार्य किया | 

विष्णु उपासना के निम्नटियित सप्रदाय प्मख मामे 
जाते हे :--१. रामावुज-सांप्रदाय ( ११ वीं शताष्दी ) 

माध्वं मथवा आनंदती्थं सप्रदाय (११ वीं शताब्दी) 
र. निवाक-साप्रदाय ( १२ वीं गताब्दी ); ४. नामदेव 
एव ठकाराम-साप्रदाय ( १२३ वी शताब्दी); ५. कवीर- 
साप्रदाय { १५ वीं राताग्दी ); ६. वलम-संप्रदाय ( १५ 
वी शताब्दी ); ७. चेतन्व-सखाप्रदाय ( १५ वी शताब्दी) 
८* तृलसीदास-सांप्रदाय ( १६ वीं शताब्दी ) | 

९, एक धमशास्नकार, जिसके दारा रचित स्मृतिर््थ 
म संस्कार एव आश्रमधम का प्रतिपाठन्‌ किया गया है| 
यह रप्ति च्रतायुग मे कलापनगरी मँ कृथन की गयी थी ] 
इस स्मृति के पोच अध्याय्‌, एवे व्यकटेश्वर प्रे के 
दास मुदित अषशशदस्पृतिसमुस्चयः में यह उपच्न्य है | 

सपक ` शद्धविप्णु्मरतिः का निर्देश संस्कारकौस्तभ 
ग्रथ स; एवं विज्ञानेश्वर के द्वारा करिया गया | 

एक अयि, जो मानु ( मनु ) नामक अगिकादठः 

पुत्र था। यह अगिरस्गोन्ीय था, एवं इसे धृतिमत्‌ नामा- 
न्तर भा ग्राप्त या | टशप्रोणमास नामक यन्न मे इसे हविष्य 
समपण क्या जाताहं(म.व. २११.१२)। 

४. आमूतरजस्‌ दे्रोमें से एक) 

^. एकं सूय, जो कर्तिक माह मे भश्वतर नाग. रमा 
अ्ठरा, रधवं एवं यक्षो करे साथ धूमं है } इसे उसरकरम 


कदम--अनंग--अतिवरु ( पत्नी-सुनीथा )--वेन-- 
थु वन्य (स, शां. ५९.९३-९९ ) | 

विष्ण प्राज्ञापत्य-एक वेदिक रूतद्रशटा ( ऋ. १० 
१८४ ) | 

वचप्णुगुप्त चाणक््य--एक आचाय, जो कौोटिरीय 
'अ्थरास्ननापक सुविख्यात राजनेतिक मथ काकतां माना 
जता है] 

यह पके एेसा अद्धत राजनीति था कि, एक 
भोर इसने मगध देरा के नट राजाो के द्वारा रातित 
राजसत्ता को विनष्ट कर, उसके स्थान पर मौय साम्राज्य की 
प्रतिष्ठापना की, एव दृखरौ ओर ष्कौटिटीय अरालः जेते 
राजनीतिशास्नरविषयक अपूव ग्रंथ की रचना केर, संच्छत 
साहत्य कं इतिहास मं अपना नाम अमर्‌ कर्‌ दिया) 
( विष्णु. ४,२४.६७} भा,१२.१,१२-९३ १ । 

दसी कारण कोरिशीय अर्थशाल्र के भन्त मे इसने स्वर्यं 
कं सं्ब॑धम्‌ जो कथन किया है वह योग्य प्रतीत होता है; 


यन शाख च दास्तर च नदुराजगत्ता च भः) 
भमषणोद्‌ तान्याशु तेन दाखमिद्‌ छतम्‌ ॥ 
(कौ. अ. १५.१.१८०) | 


( नदेयजामो जैसे दुष राञर्वद्च ॐ हाथ में गये प्रथ्वी 
र्न एव शास्त को जिसने विमुक्त किया, उसी आचार्य 
कारा इस श्रथकारचनाकी गयौ है) | 

राजनीतिरास्र जसे अनूढे विपय की च्व क्रते ॐ 
कारण हो केवल नही, वक्कि चप्रगुत्त मौर्यकाटीन भारतीय 
शासनव्यवस्था की प्रामाणिक सामग्री प्रदान्‌ कुरते के 
कारण, ' कालय अर्थश्ाछ् ` एक भत्यैत महस पूणे 
4५ मना जता ई उसकी तुखना मेरगेस्थिनिस के हारं 
लिखित (ईंडिका › से ही केवल हो सकती हे, जो ग्रंथ 
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अपने संपूरणं सखरूप मे नही, बि टरूटेफएटे एवं पुनरुदधृत 
रूप मं आज उपटन्ध हू | 

` नास-- यद्यपि इसे चाणक्य, कौटिल्य भादि नामान्तर 
प्राप्त थे, फिर भी इसका पित्रप्रदत्त नाम विष्णुगुप्त था) 
द. स. ४०० मं रचित  का्मदकीय नीति-सार ? में इसका 
निर्देश विष्णुगुप्त नामसे ही किया गया है :- 


नतीतिश्याखागखतं धीमान्थशास्रमहोदयेः| 
समुदधे नमस्तस्मे विष्णुगुप्ताय वेधसे | 


( अथन्लाखरर्पी समुद्र से जिसने नीतिशाख्ररूपी 
नवनीत का दोहन क्या, उस विष्णुराम आनाय को 
प्रणाम करता ह्र) | 

चणक नामक किसी आचाय का पुत्रदोने के कारण, 
इसे संमवतः ˆ चाणक्य › पैतृक नाम प्राक्च हया होगा । 
कौटिटीय अ्थ्चाल्र मे इसने स्वयै क निर्दड अनेकं वार 
'कोटिस्य' नामसेकिया है, जो संभवतः इसका मोचज 
नाम था] कद्‌ अभ्यासकों क अनुसार, यह राजनीति- 
शास्र मं कुटि नीति का पुरस्ता था, जिस कार्ण इसे 
"कौटिल्यः नाम प्राप्त टुजा था । म, म, गणपतिशास्व्री के 
अनुसार, इसके नाम का सही पाठ "कौटल्यः था, जो 
इसके कुटल नामक गो्ननाम से व्यु्न्न दभा था । 

नामांतर--देमचंद्र के ‹ आमिधानचितामणिः मं 
इसके निम्नलिखित ना्मांतर प्राप्त हः--वास्स्यायन, 
मह्छनाग, कुटि, चणकात्मज; द्रामिर, पक्षिरस्वामिन्‌ 
विष्णुगुप्त, अगु ( अभिधान, ८५२३-८५४ )| 

जीवनघृत्तांत--इस्के जीवन केसंवैध सं प्रामाणिक 
सामग्री अनुपर्ब्ध है, एवं जो भी सामग्री उपलन्ध ह वह्‌ 
प्रायः सारी आख्यायिकातमक है । उनमें से वहुतस्रारी 
सामग्री विनाखदक्त कृत॒“ सुद्राराक्षसः नाटक मेंप्राप्त 
है, जहौ यह ^ ब्राह्मणः चित्रित किया गया है, एवं 
महापद्म नद राजाके द्वारा कयि अपमान का बदा ठेने 
के लिए, इसने चंद्रु मौय को मगध देश के राजगदरी 
पर प्रतिष्ठापित करने की कथा पह प्राप्त हे। 

कोरिरीय भशरश्चाख -यह एक राजनी तिच्ास्मविष्रयक 
तरेण है, जिस्म राज्यप्तपादन एवं संचालन के शास 
को (अर्थशास्नः कहा गया ह । इस प्रथ मे प्रह अधि- 
करण, एक सौ पचास अध्याय, एक सौ अस्सी प्रकरण 
एय छः हजार शोक हे | यह प्रं प्रायः द्यमय दहै; 
जिस कारण इसकी छोकसंस्या अक्षरां कौ गणनासे दी 
गयी दहं । 


प्राचीन चर्ञिकोशा 


वचेष्रगुप्त ‹ चाणक्य, 





कौटिव्य के अर्थास्र मं राव्यश्चास्न से संधित 
समस्त अंगोपागों का सविस्तृत प्रशमं स्यि गया 
दस प्रथमे चर्चित ग्रमु विप्रय निम्नप्रकार है, जो 
टसम प्राप्त अधिकरणां के कमानुसार दिये गये हैः-- 
१. विनयाधिकारिकं ( राजा के लिए सुयोग्य आचरण ); 
२, सध्यक्षप्रचार ( सग्कारी अधिकारि्यां के कतव्य 
र. धमस्धीय ( न्यायविधि ); ४, कटकयोधन ८ राच्यं 
की अतगत गाति एवं सुव्यवस्था ); ५. यो गवत्त (फितुर 
ल्रेगां का व॑दोवस्त ); ६. मडट्योनि ८ राजा, अमात्य 
भादि "प्रकृतिः के गुणवेरिष्टय ); ७. पाङ्गुण्य ( प्र- 
राप्रीय राजकारण ); ८, व्यसनाधिकारिकं ( प्रकृतिर्यो क 
व्यसन एवं उनका प्रतिकार ); ९. अभियाध्यत्‌करमे 
( युद्ध की तैयायै); १०. सग्रपिक ( युद्धयास्र ); 
१९१. संघष्रत्त ( राज्य के नानाविध संवटनाांके सथ 
व्यवहार ); १२. आवटीयस (वछान्य शत्रु से व्यवहार ); 
१२३. दुगट्मोपाय (दुर्गां प्रर पजय प्राप्तं करना); 
१४. अौपनिपदिक ८ गुप्तचरविद्रा ); १५. तंत्रयुक्रति 
( अर्थशाख की युक्तिर्यौ ) ¦ । 

इस प्रकार इस ग्रंथ मं; राच्यदरासन के अतगत पर- 
राष्रीय, युद्धयाल्ीय, आर्थिक, वेघानिक, वाणिज्य आदि 
समस्त अंगों का सविस्तरत परामर्पं लिया गया दै, यह 
तक की, राज्य मं उपयोग करने योम्य वजन, नाप एर्व 
काट-पमापन्‌ के परिमाण भी वहा दिये गये द| | 

भापाश्ेटी--दइस ग्रंथ की भापाश्चेटी आपस्तंव, वौ वायन 
आदि सूत्रकायें से सिल्ती जुलती है इस भ्रेथ म उपयोग 
किये गये मनेक शब्द्‌ पाणिनीय व्याकरण, एवं प्रचटितं 
संस्कृत भाप्रा मे अप्राप्य ह। उदाहरणार्थ, इस ग्रंथ मं 
प्रयु्रत प्रकृतिः (सम्राट्‌ ); युक्तः (सरकारी सधिकारी); 
(तत्पुरुषः (नोकर); अयुक्त (विनसरकारा नोकर) ये खाब्द्‌ 
संस्कत भापा मं अप्राप्य, एवं केवल अयोक शिखटेख 
मेदी निदि दहं) ` 

र्वाचये--अपने ग्रंथ म इसने अ्थरास््रसंवेधी प्रथ 
रचना करनेवाठे अनेकानेक परवाचार्यां का निदंश किय 
है, एवं लिखा हे, पृथिवी की प्राप्ति एदं उखकी रक्षा के 
लिए पुरातन आचार्यो ते जितने मी अथैशास्रविपयक 
रथों का निमोणक्रियाहे, उन सवका सार-संकटन कर 
प्रतुत अर्थसाख्र कौ र्चनाकी गयीहैः (कौ. य. 
१.१.११ ) | 

दसकेः द्वारा निर्दहित पूर्वाचार्य मे मनु, वृहस्पति, 
दरोण-मरद्राज, उशनस्‌, क्िचलक, काल्यायन, घ्ोटकमुख, 
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बहुदंती पुत्र, वातव्याधि, विखालक्ष, पारशिर, पिगुन 
(८ नारद ); गुक्राचार्य, कौणपदन्त प्रसुख हं । महाभारत के 
अनुसार, प्रारभे धमे, अर्थं एवे काम इन तीन शास्रं 
का एकतर विचार ‹ च्रिवगास्रः नाम से 
धा} इस अिवगंयाख्र का आद निमाता ब्रह्मा था, 
जिसका संक्षेप सर्वप्रथम हिव ने वेरालक्षः नामक्रंथ में 
किया, एवं उसी ग्रंथ का पुनःसंक्षेष दद्र ने 'वाहूदंतकः नामकं 
ग्ध किया ] आगे चलकर वृहस्पतिनेइसी अथ का 
पुनः एक बार संक्षेप किया, जिसमे अथवर को प्रधानता 
दी गयी थी 


ये सारे ग्रंथ "कौटिलीय अर्थ्चास्लः के स्वनाकाट में 
ययुपि अलुपर्छध ये; फिर स्प उद्वस्‌ क! ' उशत्‌स 
अ्थास्र, पिलुन का अथशा एवं द्रोण भारद्राजका 
'अर्थशाखः उस समय उपलत्ध था, जिनके अनेक उद्धरण 
(कीटिटीय अर्थशालरः मं प्राप्त है (को. अ. १.७; १५- 
१६; ५.६; ८.३ ) | 


कोरिङीय भर्थशाख का प्रभाव--प्राचीन भारतीय 
साहित्य मे से वात्ष्यायन, विगाखदत्त, दण्डिन्‌, बाण, 
विष्णुशमन्‌ भादि अनेकनिक प्रेथकार एवं मिना, 
मेधातिथिन्‌ जादि टीकाकार कोटिरीय अर्थ्याश्लः से 
प्रभावित प्रतीत होते है, जो उनके रथों मे प्राप्त उद्धरण 
से सखष्टहे) दण्डिन्‌ के ' दशकुमास्वरितः मे प्राप्त 
निर्दशो से प्रतीत होता हे कि, राजकु भे उत्पन्न राज- 
कुमारो के अध्ययनग्रथोमे भी इस मथ का समावेद्य 

होता था ( द्शक्रुमार. ८) | 


व्रागे चर कर "कौटिखीय अर्थसास्रः में प्रतिपाहित 
व्यापकं राजनीतिशास्रविपयकं सिद्धान्तं को खोग मूल 
वैटे, एवं इस ग्रंथ मे प्राप्त विपप्रयोगादि कुटि उपचारो 
के टिएदही दरस ग्रंथ का पटनपाटन होने ट्गा) इस 
कारण, इस ग्रथ को कुख्याति प्राप्त हृद, एवं समाज रमँ 
पकी प्रतिष्टा केम होने ल्गी। इसी कारण, वाणभदट्से 
अपनी "कादम्बरी मे इस ग्रथ को अतिन्ररेसत कार्य को 
उचित माननेवालर एकर्दनश्रेणी का ग्रंथ कहा ३). 

यही कारण हे कि, येधातिधिन्‌ के उत्तरकारीन अथौ 
, मे कौटिरीय अर्थशचास्रः क कोड मी उद्धरण प्राप्त नहीं 
होतेह, जोदइस ग्र॑थके लोप का प्रत्यंतर माना जा 
सक्ता हे | | 

कौटिटीय अर्थशाख' के आधुनिकं काटीन्‌ पुनसदधार 
का श्रेय सुविख्यात दाक्षि णात्य पण्डित ड. दयामन्चाल्ली को 


प्रा, च. ११२] 


8 | ष्ये 
॥ 
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दिया जाता है, जिन्होने इस मेय की प्रामाणिक आचरृत्ति 
तामुवादल्पमर ई. स, १९०९मे प्रथम प्रकारितकी थी 
मेगेस्थिनिष के डिका से ठलना-कोटिरीय अर्थशाख 
एवं मेर्ीस्थिनिस् के दंडिकाः मे अनेके साग्यस्थछ प्रतीत 
टोते है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हं :-- १ इन दोनों 
ग्रथ म गुलम छोगों का निर्देश प्राप्त हं; २. रास्यकीसारी ` 
अमीन का मालिक स्वयं राजाह, जो उसे अपने प्रजाजनों 
की उपयोग करने केलिए देता है; ३. इन दोनो प्रथो मे 
निदिष्ट मजद्र एवं व्यापार विषयक विधि-नियम एके 
सरीखेदीदहै। 
इन साम्यस्थल्ये से प्रतीत होता हं कि, उपयुक्त . दोना 
गर॑थो का य्वनाकाछएक दी था, जोमनु, नारद्‌, याज्ञसक्य 
आदि स्प्रतिर्यी से काफी पूव्कारीन था। इस प्रकार इस 
रथ का स्वनाकाठ ३०० ई. पू, माना जता हे) 
विष्णदास--एक ब्राह्मण, जो विष्णु का परमभक्त था 
( चोर. २. देखिमे ) | 
विप्णधमेन्‌--गरुड की प्रमुख संतानो मै से एक | 
विप्णुयदरास्‌ कल्कि--विष्णु का दसर्वौ अवतार, जो 
वतमान युग के अंतके समय सम्भर नामक ग्रामे 
अवतीण होनेवाला है (भा. १.३.२५; १२.२.१८) । 
विष्णु का यह अवतार अश्वारूट एवे खड्गधारी होगा ! 
विष्णु का यह्‌ अवतार याज्ञवस्क्य के पुरस्कार से उत्पन्न 
हीनेवाल ३ | यह अत्यते पराक्रमी, महात्मा, सदाचारी 
एवं प्रजाहितदक्ष होगा इच्छा करते दी नाना प्रकार के 
स्र, वाहन, कवच इसे प्राप्त हुने । 
भवतार~देतु--कषियुग का अंत केरमे के किए इसका 
प्रादुर्भाव होगा] यह म्लेच्छों का एवं वौद्धधा्ियोंका 
संहार करेगा, एवे इस प्रकार नये सत्ययुग का प्रवतेन 
करेगा (म. च. १८८.८९-९३ >) | 
. इसके अश्च का नाप देवदत्त होगा| इस अश्च की 
सहायता से यह अश्वमेध करेगा, एवं सारी पृथ्वी विधि- 
पूर्वक, ब्राह्मणों को दे देगा } यह्‌ सदेव दस्युवध मै तत्पर 
रह कर, समस्त प्रथ्वी पर फिरता रदेगा } अपने द्वार 
जीते दए देशों मे ग्रह कृष्ण, मृरचम, राक्ति, विद्य 
अदि अस्रशसखरों की खापना करेगा | - 
इसके दारा दस्युं का नाश होने पर अध्मका मी 
म।ओ हो जायेगा, एवं धमं की वद्धि होने खगेगी । इस प्रकार 
सत्ययुग का प्रारभ होगा, एं प्रभ्वी के 'खमी मनुष्य 
सत्यधमपरायण होग ! सत्ययुग के इस प्रारंभकार मेँ, 
वद्र; सू, गुरं एवं शुक्र ये चे ग्रह एक रारि मे आ्ये- 
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गे} इस प्रकार सत्ययुग की स्थापना कृरनेवाटा विष्णुयरस्‌ 
क्रवर्ती एवं युगप्रवतक सम्राट माना जगा) 

दस प्रकार अपना अवतारकायं समाप्त करनेप यह्‌ 
यनम तपस्या के लिए चछा जायेगा । किन्त इस जगत्‌ 
के निवासी द्सफे सीट खभाव का अनुकरण करते ही 
रहेगे ( कूम. १,२१.१२; वायु. ९८.१०४-११५ ब्रह्मांड. 
२.७२.१०४- ११०१ ह्‌, वै, १.४१.६४-६७) | 

विष्णरयत--परिक्षित्‌ राजा का नामान्तर (भा. १ 
१२.१६ )। ` 

विप्णुदद्ध--(स, द. ) एक राजा, जो चरस्दस्यु यजा 
का पू था यह्‌ पहले क्षत्रिय था, किन्तु आगे चर कर 
तपस्या के कारण व्राह्मण हृभा (ब्रह्मांड, ३,६६.८८; 
वायु. ९१.११४) 1 दसके वंशज 
क्षत्रिय ब्राहमण बन गये ( वायु, ६५.१०७ ) | 

विप्णश्चमन--एकफ राजा, ज रिवशर्मन्‌ राजा का 
पुत्र था) इसने द्र को अपनी शरणमे टाया था (पश्च, 
भू, ३ ) ° निगमोद्बोधक तीथं ` मे स्नान कसे केकारण 
द्से मुपित प्राप्त हृद (पद्म, उ, २००-२०५ ) | 

विप्णसाबार्भ--मोत्य मनु का नामान्तर । 

विप्णसिद्धि--अंगिरकुखेतपन्न एक गोत्रकार } पाट- 
भेद--' विष्णुचदध्‌ ` । 

विष्णरुहरि--एक विण्णभक्त ( स्वद्‌. २,८.१ ) | 

विष्वकसेन--एक भावाय, जो नारद का रिष्य था) 

२. दद्रसमा का एक वपि (म, स, ७.१३ ) ]. 

२. विष्णु का एक पापद्‌ (भा. ८,२१.२६ ) | 

४, (सो, पूर.) एकं राजा, जो ब्रह्मदत्त राजा 
फा पत्र था प्रसकी माताकानाम गो था] मस्स्य 
मे इसे योगप्रूनु राजा का पत्र फहा गया है) दने 
जैगीषव्य प्रपि के मादन म ' योगतेत्र ः नापक्र भध 
 छीस्वनाकी थी) 
` इसके पु का नाम उदक्स्वन था(भा. ९.२९१.२५१ | 
ब्रह्मदत्त राजा तै इसे अपना राज्य प्रदान किया, एवं षह 
वन मे चतम गया | 

५. व्रहासावर्णिं मन्वन्तर मे उत्पन्न होनेवादया एक 
अवतार | | 

६. एवं चोदहव मन, ओ भविप्यकाट भ होनेवाखा 
ह ( मस्स्य. ९; परश्च, सू, ५) 

विश्वगश्व--( म्र, ३. ) एक राजा, जो प्रथु रजाका 
पुत्र था | इसके पुत्रकानामसद्रिणा (म. सा १९६३. 
२-३ `) | 
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विश्वगश्व गोर्व--एक पूृर्वंशीय सम्राट, भि 
अञ्न ने उत्तरदिग्विजय के समय जीता था (म.स, 
२४.१३ )| 
विश्चत--( सू, निमि. ) एके राजा, जो भागवत कै 
अनुसार देवमीद राजा का पुत्र विष्णुएवे वायु मदमे 
विद्रु कहा गया हे } इसके पृच्र का नाम महाधृति ण 
(भा, ९.१३.१६ ) । 
विसजन--एक यदु-जाति, जिसका यादवी युद्ध पे 
संहार हुभा ( भा. ११.२०.१८) | 
विस्पूजेन--एक रक्षतत, जो क्यप एवं खशा कै 
पु्ामेसेएकथा। 
विर्हग-रेरावतकुर मे उसन्न.एक नाग, जो अनमे 
गेय क .सपंसत्र मे दग्ध हभा था(म.-मा ५२.१०) 
विर्दगस--धममसावार्नि मन्वन्तर का एकं देवगण | 
२. श्वर राक्षप्न का एक भमाल्य (वा, य. अर्‌, २२. 
२१) . . 
विरव्य--एक ऋषि, जो गत्सप्दवंशीय वन्च॑स्‌ कपि 
का पुत्र था] इसके पुत्रका नाम वितथ्यथा (म. अनु, 
२०.६२ )। 
पिष्ट्य आंभिरस--एक वेदिक सूतद्रष्ट ( ऋ, १०, 
१२८ ) 1 
विड -एक रक्षस, ज दंड राक्षस का पुत्र था.। 
इसके पिता हंड का नटहषकेद्वारया वध द्ुभाशा। दष 
कारण यह्‌ अत्यंत क्रोधित भा, एवं नहुपवध.के ठ , 
रिव की तपस्या फरने लगा) किन्धु विष्णु ने सुंदर स्री 
का रूप धारण कर, इसकी तपस्या मे वाधा उत्पन्न की। 
अन्तमं पार्वती कै द्वारा स्का वथ दहभा (प्रय, भू 
११८-१२१ ) | 
वीतदभ्य--( यु, निमि, ›) एकं राजा, जे विष्णु एर्व 
वायु के अनुसार सनयं राजाका पच था] भागवतम्‌ इसे 
सनक राजा का प्र कहा गया ह), 
२. ( सो. सह. ) एक राजा, ओ देहयवंरीय तालजघ 
राजाका पुत्र था) यह युविख्यात हंहय सम्राट कात्तवीय 
जुन का प्रपोत्र, एवं जयभ्वज राजाका पच था। इसे 
कुल स) भद्र थे; 
परछुराम के द्वारा करिये गये क्षच्ियसंहार कै समय यद्‌ 
अपना राज्य छोडकर माग गया] रास्ते मे दमने अपने 
परिता ताठेजघ को देखा, जो परद्यराम के वाणो से आहत 


हया था) उसे रथ प्र विया कर यह हिमाद्यय प्रदे म॑ 
म गया, एवे वदद एकद्रम दि यय्‌] 
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आगे चल कर क्षवियसंहार से परशराम के निदत्त होने 
पर, यह दहिमाद्य से लोट भाया, एवं इसमे माहिष्मती 
नापकनगरी की स्थापना करी] पचात इसने जयोध्या 
पर क्रमण किया, एवं वहि दश्वादुर्वसीय फरार 
सजा को पराजित किया] भग चल कर, इसने कारि देर 
प्र श्क्रमण क्रिया, किन्त यह उस देर पर विज्य नं 
पा सका, एवे इसका एवं कािराजाभों का युद पीटियां 
तकं चलता रहा | 
महाभारत से--टस प्रेमे इसे देद्य कटा गया हे, 
एवं टसकी दस पियो का निर्दर वर्ह प्राप्त हं] अपनी 
इन पलियां से इसे प्रःयेक से दस पुत्र उत्पन्न हए, जिन्होने 
काडिदेश के हयेश्च, सदव एवं दिवोदास राओ को 
पराजित किया) 
आगे चल कर, कारि के दिवोदास राजा को भरद्राज 
मुनि के कृपाप्रसाद्‌ से प्रतर्दन नामकं पुत्र उसन्न हा, 
प्रतदन ते इसके सारे यु्ोंका वध किया, एवं इसे पर 
इतना जोरदार आक्रमण क्रिया कि; यह्‌ श्रु ऋषि के 
भाश्रममे जा कर किप गया 
इसका पीछा करते हृएः प्रतदन अगुत्रषि के आश्रम 
मं पहूच गया, एवं इसे दहटने लगा । इस पर भगुं्पि ने 
प्रतदन से कहा कि, उसके आश्रम्‌ मे रहनेवारे सारे 
लोग ब्राह्मण दीदे, एवं वहां क्षत्रिय कोद भी मही है। 
` पश्चात्‌ भृगु्रपि के कटने पर इसने अपने क्षत्रियधम 
को छोड दिया, एवं यह ब्राह्मण वन गया | 
तपस्वी-अभागे चल कर भ्ररुऋषपि के कृपाप्रसादसे 
यह्‌ व्रह्यपि वन मया, एवं इसे गरत्छमेद नामक पुत्र उत्पन्न 
हा ( म. अनु. ३०.५७-५८ ) । इसका गोन्न भार्गव 
था एवं यह्‌ उस गोन्न का मेघ्रकार मी था | वीतहव्य 
नामकं एक जीवन्मुक्त ऋपरि की कथा वसिष्टने रामस 
फथन की थी, जो संभवतः इसीकी दी होगी | करई 
अभ्यासक, वैदिक साहित्य मे निर्दिष्ट वीतहव्य आंगिरस 
नामक त्रपि एवं यह दोनो एक दही मानते हे | 
वीतव्य आंगेरस्-एक राजा, ओ ऋण्वेद्‌ के 
कद सूक्त को प्रणयिता माना जाता है ( ऋ, ६.१५ ) | 
्रह्वेद्‌ मे सुदास राज्ञाके समकालीन के स्प “पे, एवं 
भरढाज तपि के साथ साथ इसका नर्दश्च प्राप्त है (छ, 
६. १५.२-२; ७,१९.१३२ )| 
अथववेद मे, एकं गाय (अथवा ब्राह्मण स्री) का हरण 
करने कै कारण, इसका एवे इसके ध्वेतदव्यः नामकं अनु- 
गापियां का पसनय होने की एक संदिग्ध कथा प्राप्त है | 
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वर्ह उस गाथ का संवेध अमदम्नि एव असित ऋषियौ के 
साथ निर्दिष्ट है (भ. वे. ५.१७.६-७; १८.१०-१२ )) 
किन्तु इस कथा का सही अथं नस्पष्ट हं । 

अथर्ववेद पे अन्यत्र इसे सुज्यों का राजा बताया 
गया है, एवं इसीके दास भूयुक्पि कावधु होने का 
निर्देश वरहा प्राप्त है (अ. वे. ५.१९.१ ) | संभवतः 
दस कथा का संकेत परशुराम के पिता जमेदनि भागेव कीं 
मृत्यु से होगा, एवं इस कथा म निर्दिष्ट वीतहम्य हेहय 
वसीय होगा । यदि यह्‌ सच हो, तो हेहयवंशीय वीतहव्य 
एवं यह दोनों एक दी होगि ( वीतहव्य २, देखिये ) | 

वीतहव्य श्रायस--एक राजा (प. सं. ५.६; ५.२; 
क्‌. सं. २२.२३; पै, त्रा, २५.१६.२३ ) } यह्‌ संमवतः वीत- 
हव्य आंगिरख के वश मे ही उत्पन्न हुआ हगा । पेचर्वि् 
बराह्मणम इसे ‹ निवासित जीवन व्यतीतं कसनेवास 
( निरद्ध ) राजा वताया गयादहे (पं, त्रा, ९१,.९) ! 
किन्तु भाष्यकार इसे एक राजा न्दी, भक्कि एक ऋषि 
मानते ह । 

संतति प्रदान करनेवाटे यन्न की प्रसा करते समय, 
इसका निर्देश उदाहरण के स्पमं प्राप्त हे, जही एेसा 
ही एक यज्ञ केरे के कारण इसे १००० पुत्र उत्पन्न होने 
की जानकारी दी गयी हे | 

वीति--गगुकटोत्न्न एकं गोत्रकार्‌ } ' । 

२, एकं अयिविदोष | 

वीतिमत्‌ -एक राजा, जोरेवत मनु का पुत्र था 
(पद्य, स्‌. ७) | 

वीतिहोत्र-हैहयवेशीय वीतहव्य राजा का नामान्तर 
( वीतहव्य २. देखिये ) ¦ 

२. (स्वा, प्रिय, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
प्रियव्रत एवं बर्हिष्मती के पुत्रोंमेसेएक था} इषकरे पुनो 
के नाम रमणक एवे धातकि ये (भा. ५.१.२५;२०.२ १) 

३, (सु. नरि.) एक राजा, ओ इद्रसेन रजा का पुत्र. 
एवं सत्यश्रवस्‌ राजा का पिता (भा, ९.२.२०) ¦ 

४, (सो, क्षत्र. ) एक राजा, जो सुङ्मार राजा का 
पत्र, एवे मग राजा का पिता था (मा. ९.१७.९) ¡ विष्णु 
एवं वु मं इसे क्रमशः ‹वैनहोत्रेः एवे ‹ वेणुहोत्न ' 
कहा मया है ¦ 

५. एक करइषि,जो युधिष्टिर के राजसूय यन्न मे उपस्थित था) 

वीर--एक अफुग, जो कर्यप एवं दनायु कै पञ मे 
से एक था (म, भा. ५९.३२) | 

२. (सो. फुर.) धृतरष्रकेसो पत्रमे से णक 
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वीर 


३, एक अथि, जो भरद्वाज एवं वीराके पुर्रोमं से 
एकृथा (म.व, २०९.९-१०)] इसे ^रथप्रमु? 
! रथथ्वत्‌ ` एवे करुमरेततस्‌' नामान्तर भी प्राप्त थे ] इसकी 
पत्नी का नाम सरयु था, जिक्षसे इसे सिद्धि नामक्‌ पुत्र 
उत्पन्न दुभा था (म, व. २०९.११ ) | सोमदेवताके साथ 
द्वितीय (भाज्यमाग' इसी को ही प्रप्त होता है। 

४. एक अथि, जो पांचजन्य अथि का पुत्र था 
(म. व. २१०.९ ) | 

एक राजा, ज करलिगराज चित्रांगदं कौ कन्या के 
स्वयेवर मे उपसित था ( म, शां. ४.७) | 

६, (सो, अनु ) अनुवशीय पुरंजय राजाका नामान्तर। 

७. तामस मन्वन्तर का एक्‌ देव 

८, एक यादव राञछुमार, जो कृष्ण एवं सत्या के पुत्रो 
मेसेएकथा। 

९. एक यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं काल्दी के 
पुत्रांस ष्क था| 

१०. एक दानव, जो कदयप एवं दनु के पूत्रमसे 
एक था | 

११. एफ राजा, जो अविक्षित्‌पत्नी लीलावती का 
परिता था( लीटावत्ती ४. देखिये ) | 

२, सोमवंश मे उत्पन्न एक. राजा; जिसके पुत्र क 
नाम तोण्डमान-था | 

वीरक--चाक्षुप मन्वन्तर का कपि ( भा. ८.५.८ ) | 

२. रिव के वीरभद्र नामक पापेद का नापान्त 
( वीरभद्र देखिये ) | 

वीरकेत--पांचाल्याज द्वपद के युं मसे एक. 
भारतीय युद्ध मे यहद्रोणकेद्रारयामारागयाथा८(म 
दरो. ९८.३५ )। 

२. हंसध्वज राजा कै सुमति नामक्‌ प्रधान का पुत्र | 

वीरजेत्‌--( सो. मगध, मविन्य >) मगधवंशीय 
विश्वजित्‌ राजा का नामान्तर ( विश्वजित्‌ ३. देखिये } | 
वायु इते सत्यजित्‌ राजा का पुत्र कहा गया हें 

वीरण--चाक्षुप मन्वन्तर का एक प्रजापति, जिसे 
सनत्कुमार के दवाय सात्वत धमक ज्ञान प्राप्त हुमा 
था | यदी ज्ञान इषने आगे चर कर रेभ्यक्रषि को प्रदान 
त्रिया थाम्‌, शां. ३२३६.३७ )| 

इसकी कन्या का नाम असिक्नी (वीरिणी) था, जो 
दक्ष कै पल्नी थी 

वीरणक--धृतराष्ुल मं उपन्न एकं नाग, जो जन- 
मेजय के सपसत्र मं दग्ध हुमा था (म. जा, ५२,.१ऽपार.)। 


प्राचीन चरित्रिकोहा 


कः 





वीरणि-एक आचाय, जो वायु के अनुसार, व्यास 

यजुःरिष्य परपरा मं से याज्ञवस्क्य का वाजसनेय शिष्य 
था | 

वीरदयस्न-एक राजा, जिसका तनुविप्र नामक ऋषि 
के साथ आशा-निरारा के संवेध मं तच्वज्ञान पर संवाद 
हुमा था (म, शां. १२६.१४ ) ¡ इसका मूरिदयम्न नामक 
मुत्र वनम खो गया था, जिसके संध में यह संवाद हभ 
था ( कृशतनु देखिये ) | 
वीस्धन्वन्‌--त्रिग्तं देश का एक राजा, जो भारतीय 
युद्ध म दुर्योधन के पक्षम शामिल था } धृष्टकेतु केद्वारा 
इसका वध हुभा (म. द्रो. ८२.१६-१७ ) | 

वीरधमरच--एक राजा, जो भारतीय युद्ध मे पाण्डवं 
के पक्षम शामिल था 

वीरबाहु-ध्रतराष्रके सौ पुत्रोंमं से एक भारतीय 
युद्ध मे यह भीम के द्वारा मारा गया | पाठटमेद्‌ (भंडा 
संहिता )--' मीमबाह ` | 

२. चेदि देशका एक राजा, जिक्षका विवाह व्द्ाण- 
राज सुदामन्‌ की कन्याके साथ हु था। दमती को 
वन मं अकरेटी छोड़ कर, नर जवर चला गया, उष 

पय, इसने दी दमयन्ती को अश्चय दियाथा (म 

व९ ६६.१३ )) 

ट्सके पुत्रका नाम पुबाह एवं कन्याका नाम पुनंदा 
था! किन्तु महाभारत के कुभकोणम्‌ संस्करणमेंदसे दी 
सवाह कहा गया है | 

३. सुग्रीवसेना काएक वानर(वा.रा. किं. ३३.१०); 

४, एक गंधर्व, जिसने तक्षक के खाथ युद्ध क्रिया था 
( विष्णुधम, १.२६ १.७ ) ¦ 

५* कापिस्य नगरी का एक राजा ( स्कृ, २.५.४ ) | 

वीस्मद्र-एक रिवपापद, जो रिव के क्रोध सें 

उत्पन्न हूभा था 

जनम---स्वा्यभुव मन्वतरमे दश्च प्रजापति के दास 
किये गये यक्षम हिव का अपमान हभा | इस अपमान 
के कारण क्रुद्ध दूए शिव ने अपनी जयां के टक कर, 
दखका निर्माण किया (भा. ४.५; स्कंद. १.१- ३; दिव, 
सद्र, ३२)। 

इसके जन्म के सं्व॑वमे विभिन्न कथा्ठ पश्च एर्व 
महाभारतम्‌ प्राप्त हं | क्रुद्धः हए रिव के मस्तक से 
पसीने काजो वृहद्‌ भूमि पर गिरा, उर्सीमे दी यह निर्माण 
अ ( पञ्च. सृ. २४) । यह शिवं के मुंह से उन्न 
दभा था (म, चा, २७४. परि, १, ऋ, २८. पक्ति 
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वीरभद्र ` . 


वीरभद्र 


प्राचीन चरि्रकोशा 


वीरभद्र 





७०-८०; वायु. २०. १२२) ! भविष्य म स्वयं शिव 
ही वीरभद्र बनने की कथा प्राप्तं है (मवि, प्रति, 
४,१० | - 

` दक्षयक्लविध्वे्--उ्पन्न होते दी इसने शिव से 
प्राना की, ° मेरे छायकं की मेवा आप वताद्रये 2 } इस 
पर शिव ने इसे दश्चयज्ञ का विष्वेस करने की आज्ञा 
दी | इस आज्ञा के अनुक्षार, यह्‌ कालिका एवं अन्य 
सद्रगणों को साथे कर दक्षयज्ञ के स्थान पर पर्हुच 
गया, एवे इसने दक्षपनीय देवतागणों से घमाखान युद्ध 
प्रारभ्‌ किया । 


सद्र केः बरप्रसाद से इसने समस्त देवपक्च के योद्धामो 
को परास्त किया । तदुपरांत इसने यज्ञ म उपस्थित 
बरपरियों मसे, श्रगु पिकी दादी एवे मूषे उखाड्‌ दी; 
मग की मँचिं निकार री, पूषन्‌ के दीति तोड़ दिये। 
पश्चात्‌ इसने दक्च प्रजापति का सिर खड्ध से तोडा 
चाहा । किंतु वह्‌ न दृटने पर, इसने धसे मार कर उसे 
कटवा दिया, एवं वह उसीके ही यज्ञकुड' म स्क व्या | 
तत्पश्चात्‌ यह कैटासपर्वैत पर रिव से मिटने चख गया 
( भा, ४.५; म, ख. परि, १, क, २८; पद्म, सु, रथ; 
स्कंद. १,१.२-५; कालि. १७; रिव. रुद्र स. 
२२.२३७ ) | 


भविष्यं के मनुसार, दक्षयज्ञविध्वंस के समय दक्ष एवं 
यज्ञ मृग.का क्म धारणकर भाग रहे थे} उस सप्रय 
वीरभद्र ने व्यराघका रूप धारण कर उनका वघ किया, एं 
एक्‌ ठोक्र मार कर दक्षका सिर अथिकुडमं श्लोक दिया 
( भवि. ग्रति. ४.१०; टिग, १,९६; वायु, ३० ) | इसने 
अपने रोपक्रुपों से ° रोम्य › नामक गणेश्वर निर्माण किये 
थे (म्‌, खां, परि. १.२८ )। 


चरग्राप्ति--दक्षयकविष्वघ के पश्चात्‌, यह समस्त 
सृष्टि का संहार करने के लिए प्रदत्त हुभा, किन्तु रिव 
ने इसे शान्त क्रिया । तदुपरान्त रिव ते कास में स्थित 
ग्रहपालिका मं (अंगारक अथवा "मगर नामकं ग्रह वनने 
क इसे आशीवांद दिया, एवं वरप्रदान किया, धुम समस्त 
ग्रहमंडर मं अष्ट ग्रह्‌ कहलाोगे । सकट मानवजाति दास 
ठम्हार पूजा कौ जायेगी, एवं जो भी ननुष्य व॒ग्हारी पूजा 
करेगा, उसे आयुष्य भर आसेग्य, एवं देश्वयै प्राप्त होगाः 
( भा. ७.१७; वायु, १०१.२९९; पश्च, सृ. २४) 

दघ्तयजविध्वंस के पश्चात्‌ , दिव की आज्ञा सेद्रसने 
अपने तेज का कुछ अदा भल्ग करिया, जिससे आगे च 


कर आद्य शंकराचार्य का निर्माण दा (भवि. ग्रति. 
४,१० }) | | 

परक्रम--यह रिव का प्रमुख पापद्‌ दी नही, वर्क 
उसका प्रमुख सेनापति भी था। रिव एव शत्रु क युद्ध 
म॑, इसने पुष्कर से पोच दिनों तक युद्ध किया था, एवे 
अंत मं इसने उसका मस्तक विदीणे किया था | चिपुरदाह 
के युद्ध में भी, इसने त्रिपुर का सारा सेन्य निमिषाधं मं 
विनष्ट किया था (पश्च. पा. ४२) गिव एवं जाङ्धर के 
युद्ध मै सी सने रद्र पराक्रम दशाया धा (पड्म, उ. १७) 

देवो का संरक्षणकता-- यह्‌ अयुं का आातेक, एव 
देवोंका संरक्षणकर्तां था। एकं वार दौकट पर्वतं पए 
कर्यपादि सारे ऋषि, एवं समस्त देवगण दावाथि म॑ धिर 
कर भस हए ¡ तदुपरांतं इखने समस्त दावा का प्राशन 
किया, एवं पत्रं के साथसिदध किये गये भस्म से 
सारे ऋषियों को, एवं देवताओं को पुनः जीवित किया ! 

इसी प्रकार एक सपंके द्वारा निगलेगये देवताभांकी 
भी, उस सपं के दो टुकड़े कर इसने मुक्तता की थी | 


एक वार पंचमेदू नामक राक्षस ने समस्त देवता, ऋपि 
एवं वाचिपुप्रीवां को निग च्यिथा) उस समय मी 
इसने पचमेदू सेदो पर्प तक खड्धएवं गदायुद्ध करः; 
उसका वध क्रिया | 
` इ प्रकार देवता एवं ऋषिं के तीन वार पुनः जीवित 
करने के इसके पराक्रम के कारण, दिव इससे अश्यधिक 
प्रषन्न दूए, एवं उसने इसे अनेकानेक वर प्रदान किये 
जिस भस्म का सहायता से इसने देवताओं को पुनः 
जीवित किया था, उसे “ चायुप› नाम प्राप्त हुभा (पद्य. 
पा. १०७.) } आगे चह कर, देवतं ने भी हसकीं 
स्वति की थी ( ह्गि. १.९६ ) | 


वीरक-आख्यान--पद्यप्रं पाप् पवेती-याख्यानः में 
इसे ° वीरकं › कटा गया है, एवं इसे पार्वती का प्रिय पार्षद 
कहा गया हे । गोरवणं प्राप्त करने के हेत्‌. पार्वती जव 
तपस्या करने गयी थी, उस समय उसने इसे शिव की सेवां 
करने के किर नियुक्त किया था (पद्म, स. ४२-४४) | 
चछृशिददसन--ल्मि म वीरभद्र को रिवका ‹मैरव- 
स्वरूप › कहा संया हे एवं इसके दारा किये गये नृसिह 
दमन कौ कथा मी वर्ह प्राप्त है। विष्णुका रृर्सिहभव- 
तार हिरण्यकदिपु के वध के पश्चात्‌, अवर विश्वसंहार के 
लिए उद्यत हुभा, तव रिव ने वीरभद्र को उसका दमन 
क्रते कीआज्ञादी। । 
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वीस्मद्र 


सर्वप्रथम इसने सिह की स्यति कर उमे जाति कनै 
का प्रयत्न किया] कितु न मानने पर, द्सने उसका 
दमन्‌ किया, एवं उसे ध्यय होने पर विवश किया 
( टिग. १.९६ ) | 
उपासना--पहारष्र म स्थित घाराएरी एवं वेष्ट 
के गुफारिषस्पांम, शिव के पापद केनाते वीरभद्र क 
प्रतिमार्ण पायी जाती है, अर्ह यह अषएटजायुक्त एर्व 
अस्यत रद्रस्वरूपी चित्राकित क्रिया गयाहे। सहास्य 
होटी के दिनांमे, वीस की पूजा की जती दै, एवं उनका 
जुस भी निकाला जाता हं | 
ग्रध--द्रसके नाम पर ' वीरभद्रकाटिका-कवच : एर्व 
वीरभद्रतच ` नामकं दो अथ उपछ्न्य दह्‌ | 
१. सोमर्वंरीय मनोभद्र राजाकेदो पुर्नामंसे एक 
एकं गश्रय के द्वारा इसे प्ूरवेजन्म काज्ञान प्राप्त हज 
था ( प्श्य, क्रि, ३; गर देखिये > | 
, एक राजा, ज भमविध्ित्‌ राजा की निभा नामक 
पत्नी का पिता शरा ( साकं, ११६९.१७)} | - 
४ यशोमद्र राजा का माई ( ययोमद्र देखिये} | 
वीरथद्धक्र--गोढ देश का एक सजा, जिसकी पत्नी 
कृ] नाम चपकपजरी था | सपने बुद्धिसागर नामके प्रधान 
के कृथनानेसार इसने एक वड़ा ताव अरँथवाया धा 
(नार्‌, १.१२) = ` 
व रमणि--एक शिवभक्त राजा, जिसकी पत्नी का 
नाम श्रतवदी धा ( पञ्च, पा, ६७) } इसके द्वार प्रधना 
किये जाने पर, स्यं दिव ने योगिनियां स युद्ध किया 
था | कितु अंतमे योगिनियां ने इसे परास्त किया (मद्य, 
पा, ३९-४६ )। 
२. एक सयजा, जिसने अपने प्च स्कमांगदं क 
यतासेरामका अश्वमेधीय अश्व राकसेकी कोरि 
की थी। किति दस प्रयतनमं यह असफल र्हा ( स्वर्मागद 
२. देखिये )) 
यीररथ -- (से. हिमीद. ) द्विमीटर्वंशीय वहुस्थ 
राजा का नार्मातर । वायुम इस दरपजय सजा का पुत्र 
कहा गया ह ( वहुरथ देखिये ) | 
वीसवत-सावर्िं मनुके पर्रम से एक 
२, व्रह्मसावर्णे मनु के पए्चाम से एक। 
३. साध्यदेवोंयंसे एक 
छीरयर-ताख्ध्यज नगरी के माधव रजा की पत्नी 
सुखोचना के द्रवाय पखपवपम धारण क्रिया गया नाम 
( माधव ५, देखिये ) ! 


प्रासीर चरित्रिकीडा 


वीरटीज 
वीरवमन्‌--सारस्यत नगरी का एकं राजा, ओ यप 
कन्या मादिनी का पति धा | पाण्डवां का अश्वमेधीय यश्च 
सने रोक दिया था, एवं पने श्रदुर यम क सहायता 
से छ्रप्णाचुना के साथ धोर संग्राम किया था} आगे चद 
कर कृष्ण ने इससे संधि किया, एवं अश्वमेधीय सश्च 
छ्डवा दिया | 
टरसके सुभा, सुलभ, छोट, कुवल एवं सरस नामकं 
पचे पुत्र थे (ञ्‌, ब. ४७-४९ ) | 
२. द्रविड देश का एक राजा, जिक्षकी पत्नी हेमांगी 
अपने पूर्वजन्म म मोदिनी नामक भम्सरा थी (पद्म, उ, 
२२० ) | 
वीस्वाहन--एक राजा, अञ ब्रह्महत्या कै कारण 
अत्येत दुःखी हुमा था ( सुनिग्रमन्‌ देखिये )। 
२. विराधनगरी का एक राजा, जिखने चसिष्र त्रपि के 
साथ धमसं्ैधी च्चा की थी (गरुड, २.६ ) | 
वीरविक्म--एक यद्र, जिने वचनपूर्तिं के टिप 
अपनी कन्या का विवाह एक चांडाटसे कर दिया), जगे 
चच क्र, कृष्ण ने उन दोनो का उद्धार कर दिया (पद. 
त्र. २६ )| 
वीरवत--( स्वा. प्रिय. ) एकं राजा, जो भागवत वै 
अनुसार मधु राजा एव सुमनस्‌ कां पुत्र था 1 इसकी पत्नी 
का नाम भोजा था, जिखसे टसे मशु एवे प्रथु नामक पुत्र 
तन्न हुए थे (भा. ५,१५.१६५ ) } 
चीरसिह-- एक राजा, जो वीरमणि राज का पुत्र 
एवं रक्मांगदका वन्धु था) राम के अश्वमेध यज्नं के 
समय, इसने शवु्र से युद्ध किया था (पद्म, पां, ४८०,। 
वीरसन--निपध देश का एक राजा, जो नट राजा 
का पिता था) थह स्वय धमन्त एवं तपस्वी था (नर १ 
देखिये ) । दशने जीवन मं मांघमक्षण नदीं क्रिया भा 
(म्‌, अनु. ११५७४) | 
एक ऋषि, जो युधिष्टिर के पजसूय्र यत्न म उपस्थित 
धा (भा. १०,७४.९ } 
३. एकं याजा, जो ऋलुप्णं राजा का पच, एवं सुदास 
राजाका पिता धा ( ब्रह्म, ३.६३२.१७४ )| 
४. अंति मगरी का एक राजा, जिसने तीन राजय 
एवे सोह अश्वमेध यन्न क्रिये थे ( पश्च, उ, १२८) } 
. दक्ष राजाकाश्वसुर, जिसेस्वप्रमं दक्ष को कन्या 
देतेके लिए दन्त हुभां था ( गणेश, १,२६-२७ }| 
वीरदहीन्न--(सो. सह.) एक सुविख्यात हेहय सम्राट, 
जो हैहय-रज्वेशका आद्धुस्प माना जाता है) इसे 
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` यीरटोत्र ` 


प्राचीन चरित्रकोहा 


चकदरस्‌ 


- 


वीतदव्य नामान्तर भी प्राप्त था ( वीतहव्य २. देखिये ) 
वायु में इसे ताल्जैय का पुत्र कहा गया ह ( वायरु, ९४ 
५२ )[ ,. 

वीसा--एक राज्खी, रो वीयचद्र राजा की कन्या 
 कृरघम राजा की पत्नी, एवं अविक्षित्‌ राजा की माता थी 


( पा$. ११९.२ }। पक कार सर्फौ ने समस्त खि को स्यतः 


त्रत किया था, जिस कारण इसने अष्ने पौत्र मरत्त के 
दवाय सर्पसंहार प्रारंभ करिया | पश्चात्‌ सारे सपं इसकी 
स्नपा अविक्षित्‌पत्नी वेशाटित्नी की शरण मं गये, जिने 
अपने पति अविक्षित्‌ के द्वारा सपसन्न चन्द्‌ करवाया 
( माक, १२६ ) | 

दायुपृत्र भरद्वाज नामक्र अधिकौ पत्नी} इसके 
पुत्र कानाम वीर था (म. व, २०९.१०}। | 


वीर्णी--वीरण प्रजापति की कव्या, जो दक्ष प्राचेतसः 


की पत्नी थी} यह व्रह्मा के वाये पैर के अंगूठे से उत्पन्न 
हई श्री (म, आ. ७०.५ )। 
इसे कुर एक दज्ञार पुत्र, एवं पचास कन्या उतपन्न 
` दई थी } इसके पुं मं सुत्रत प्रमुख था | . 
२, द्यकपत्नी पीवरी का नामान्तर । 
३. वीरसेन राजा की कन्या, जो ब्रह्मा की पोजी, एवं 
` वेाक्षुप राजा-की पत्नी थी ( तत्स्य. ४.३९) 1 
वीरधा-एक नागकन्या, जो नागमाता सुरसा के तीन 
कन्यां मे से एक थी | इसका अन्य दो वहनों का नाम 
. अनला एवं सुहा था } इसकी संतानो मं छता, गुम, द्धी 
आदिः वनस्प तिविरोषर प्रमुख थे (म. आ. ६०.५५२) | 
वीयेवद्र--करंधम-पत्नी वीरा का पिता (वीरा ९, 
देखिये ) | ` - 
वीयेवत्‌-एक टानव, जो कश्यप एवं दनु के पुतं मे 
से एक था 
२, एकं सनातन विश्वदेवं (म. अनु. ९१.३१) 
वक--एक राजा, ओ द्रोपदी-स्वर्यवर मं उपस्थित था 
(म. आ. १७७.९ ) } भारतीय-युद्ध में यह कौरवों के 
पक्ष भं शामिल था नक्र के पराजय के पश्चात्‌ , ग्यारह 
प चीरं के साथ हूए युद्ध सं य्ह शामिल याम, क 


६२.४८ ) } अन्त मं किसी पर्वतीय नरेश के द्वारा यह 
मारा गया | 


२, पाण्डवा क पक्षक] एक राजा | भारतीय युद्ध मे 
यह भपने सश्च एवं सारथि के साथद्रोणके द्वारा मार 
गया (म. दरो, २०.१६ )। 
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(वायु. ६२.८१ )। पाट-च्कलः | 


३. एकं सदाचारी राजा, जिसने अपने -जीवन मे मांस- 
मक्षण वर्यं किया था (म. भनु. ११५.७२ )। . 

४. एक राजा, जे पथु वैन्य एवं अचिष्मती के पुत्रो पे 
से एक था अपने पिता क मृघ्यु के पश्चात्‌, यह उसके. 
पश्चिम साम्राज्य का अधिपति चन गया (भा, ४८.२२.५४) 

एक असुर, जे रदिरण्यकषिपु का अनुयायी था 
( मा, ७.२.१८ ) । यह शकुनि नामक रक्षस का पुत्र 
था } इसकी जीवनकथा भमस्मापुर के जीवन से काफी साम्य 
रखती हं ¦ 

इसे रिव से. आशीवाद प्राप्त हुमा था कि, जिसके 
मस्तके पर यह्‌ हाथ रखेगा. वह॒ जल वर भस्म हो जायेगा | 
फिर यह उन्मत्तो क्र स्वये शिवकोदही दम्भ्‌ क्रमेके 
लिए धरहृत्त हया । पश्चात्‌ विष्णु ने ब्रह्मचारिन्‌ कारूप 
धारण कर, टसे स्वय के ही मस्ते पर दाथरखने के छिष 
प्रवृत्त किया, जिस कारण यह्‌ म्म हुमा ( भा, १०.८८. 
१३--१६ ;) | 

६. (सू. इ.) एक राजा, जो मस्क राजा का पुत्र, एवं 
बाहुक राजा का पिता था (भा. ९.८.२ , | 

७. एक राज, जो शूर णएवं मारिपाके प्ंप्रसे एक. 
था} द्रसकी पत्नी का नामःदटुवाक्षी था, जिससे इसे तक्ष 
एव पुष्कर नामक पुत्र उन्न हुए थै (भा. ९,२४.२९; 
४२ ) | 

८, एक यादव-राजकछरुमार, जो कृष्ण एवं मित्र्विदा 
करे पुत्रीमसेषएक था (मा, १०.६१.१६ ) | 

९, एक्‌ यादव यजकुपार, जो वत्सक यादव एवं मिश्र- 
केरी नामक-अम्सरा करे पुत्रों मंसेएकथा८भा, ९,२४. 
४) । 

१०, ( स्वा, उत्तान.) एक राजा, जो रिष्ट र्व 
सुच्छाया के पुना म॑ से एक था ( मस्स्य, ४.३९ ) | 

११. ( सु, इ, ) एकं राजा, जो रोहित राजाका पुत्र 
था ( मत्स्य, १२.३८ )। | ` 

६२. पुष्टि (सुटि) एवे खया के पत्रोमं से एकर 

१३. एके यादव-राजक्रुमार, जो छृष्ण.“एवं सत्या 
(माद्री) के पु्रोमसेएक था (मा. १०.९०.३३ ) 

र्त राजा का नामान्तर। 
ठरकदरस्‌--शण्व्लि रोगां का एक राजा, जिसके 
[त्र्द& फिये गये यक (> का नि रा तष्वद्‌ म प्राप्त हं 
(ऋ २,३०.४) । रौथ एवं ओव्डनरव्गं के अनसार, 


तुकद्रस्‌ 


षै 





दरसका सदी पाठ" वरकध्वरस्‌ › था । दहिलेत्रीट के अनुसार, 
यह इरान से संवेधित किसी राजाक्ानाम था। 

वक्देवा अथवा इृकदैवी--देवक राजा की सप्त 
कन्यां मै से एके, जो वसुदेव की पन्नी थी} इसे 
अवगाहक एर्व तदक नामक दौ पुत्र उत्पन्न हूए थे (वायु. 

२० ) | 

दुकल-- तरक गजा का नामान्तर (वृक १२. देखिये) | 

२. अक्रूर के पुत्रो म से एक ( मत्स्य. ४५.२९ ) | 

दकोदर-- भीमसेन पाण्डव का नामान्तर (भा. १ 
७.१३ ) 

चृक्रोद्‌रो--पूतना राक्षसी की वहन (मादि. १८. 
१५१ )) 

क्चावासिन्‌--कुवेरसमा का एक यक्ष 

चृचया--कश्रीवत्‌ नामक ऋषि क पत्नी, जो उसे 
अधिनांकेद्रास प्रदान कौ गयी थी (ऋ. १,५१.३; 
कक्षीवत्‌ देखिये ) | 

वचीवत्‌--एक जातिसमूह, जिसे संजयराज देववात 
ते जीत लिया था (ऋ. ६.२७.५) | कहग्वेद्‌ मं इनका 
निर्देश तर्वदा खोगोंके साथ प्राप्त हे | क्वेदं के दसी 
सूत मे अभ्यावरतिन्‌ चायमनके दाया इन गों का 
ह रियूपीया नदी के तट पर्‌ पराजित होने का निदखा 
प्राप्त है } ओव्डनवग के अनुसार, ये लेग एवं तुर्वश्षरोग 
संजयो के विपक्ष मे ये (गोल्डेनवग, बुद्ध. ४०४) | 
स्सीमर के अनुसार, ये एवे तुर्वश रोग दोनों एक दी ये 
( त्सीमर, अस्टिविडदो टेवेन. १२४) } किन्तु यहु तकं 
अयोग्य प्रतीत होता हे। 

पनचर्विदा व्राह्मण के अनुसार, ये एवं जह छोर्गो मं 
राजसत्ता प्राप्त करने के लिए संवपं हुमा था, जिसमे 
जह छोगों फा राजा विश्वामित्र ने इन्हे परास्तक्या था 
( ठत. ब्रा. २१.१२.२) | 

तुजिन्यत्‌-( सो, करोष्रु. ) एक राजा, जो करष्ट राज 
का पुत्र एवे स्वादी राजा कां पिता था (मा, ९.२३ 


३१ >)! महाभारत म॑ इसके पुत्र कानाम्‌ उपह दिया 


गया है (म. अनु, १५७.२८-२९ ) 1 

चरतत--एक सपे, जो क्यप एवे क्टू के पूत्रोंमं से 
एकं था | 

२, ( स्वा. उत्तान. ) एफ राजा, जो रिष्ट एवं सुनाया 
के पु्रंमसे एकथा) 

तृत्ति--मनु नाम स्ट की प्रती (श. ३, 
१२.१३ )। 
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२. अपिताम देवों में सेएक) 

छज--एक अतरिक्चीय देत्य, जो इद्र के प्रमुख शत्र 
था | या ने इसे ‹ मेध दैत्य › माना है, जो भाकासस्थ 
जख का अवरोध करता हे | प्रभगनों के सामी इध ने 
भपने वञ्च ( विद्युत्‌ ) से इस सुर का विच्छेद किया, 


एवं प्रथ्वी पर जर वषां की इसीका वध कृरने के छिए . 


ईद्रने जन्म छया था, जि कारण उसे ऋ्वेद में 

वृत्रहन्‌ ` उपाधि दी गयी हं (ऋ, ८.७८ ) | चरू के 
साथ दद्र ने किये संघं कौ ऋग्वेद मे "वरत्रहत्याः एवं 
` चृत्रतूयं ` कहा गया हे | 


जन्म--उत्र की माताकानाम दानु था,जो शब्द्‌ ऋग्वेद 
मं जख्धारा के अर्थं में प्रयुक्त किया गया है (ऋ, १. 
२२)] इसी शब्द्रका पुष्िगी रूप ' दानवं › एफ मातृक 
नाम के नाते व्र अथवा सपंके लिए, आणैवाम नामक 
दे्यके टिए, एवे इद्रद्रारा वधित सात देष्योंके लिए 
प्रयुक्त किया गया हे (ऋ. २.११; १२; १०,१२०.६) | 


स्वररूपवणेन--वृत्र का रूप सर्पवत्‌ माना गया है, 
अतः इसके हाथ एवं पैर नही है (ऋ. ३.३०.८ ) | 
कितु इसके सर का एवं जव्डों का निर्दा कऋग्वेदमे 
प्रात है (ऋ, १,५२.१०; ८.६.६; ७३.२ ) | सपं क 
मेति यह पूफकारता है (ऋ, ८.८५ ); एवं गञंन्‌ › 
विद॒त्‌ एवं श्ञ्चावात इसके आधीन ह ( ऋ. १.८० ) | 

निवासस्थान-- तरच का एक गुप्त ( निगय ) निवासस्थान 
था, जो एक रिखर ( सानु ) पर थित था (ऋ. १.३२; 
८० ) } सी तिवासस्थानमे इद्रे ने जख्वाराएं छोड़ कर 
तरच का वध किया था, एवं वहत उचा से इसे नीचे 
गिराया था (ऋ, ८.३ >) } दकषक्रे निन्यरानव्वे दुगे भरे, जो 
दद्र ते इसकी मृ्यु के समय ध्वस्ते कयिथे( ऋ ७.१९; 
१०.८९ ) | । 

पराक्रम--वरच्न के निम्नटिखित पराक्रमो का निर्दड 
ऋग्वेद मे प्राप्त है :--१. अल््धारायों को रोकना ( ऋ. २. 

६);२. गार्योका हरण करना (ऋ, २,१९.३ ) 
२३. सूयं को देकना ( ऋ. २.१९.३ ); ४. सूर्रीद्य (उपस्‌) 
को रोकना ( ऋ. ८,१९.८ ) | ऋण्वेद मे अन्यच वृत्र के 
द्राय मेषो को अपने उदरमे चछिपानेका निर्द्र भी पराप्त 
हे (ऋ. १.५७ ) । रात्र, वल, अहि आदि दानवो के 
टिप मी ऋग्वेद म यदी पराक्रम वर्णित है) 

वध--ट्सका वध कतेकेलिएिदेवँनेद्धधका वघ 
किया (क, २,४९.६; ४,१९.१ ) । इद्र एवं त्रत्रकायुदध 
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[ _ ररः ) रिक कणन 


त्रिककुद्‌ पर्वत पर हमा } इद्र ने इसका वध किया, एवं 
इसके द्वारा वद्ध किये गये मेधो को मुक्त कर ( भपदृ ) 
उसी जल से इसे इवो दिया (वृत्रे अत्रेणोतः; ऋ. २.४३ )। 
इसकी ््यु की वार्ता वायु केद्वारासव विश्चकीज्ञात हुड ¦ 

तरच-ददरयद की तिथिनिर्णय खे. तिल्कजी के दारा 
किया गया है, जो उनके द्वारा १० अक्नृधर के दिन निश्चित 
किया गया है ८ लो. तिलक, आर्यो का मूलस्थान प्र, २०८) | 

्युत्पत्ति--‹ व्र › राव्द श्रू" ( आदत्त करना, ठकना ) 
धातु से व्युत्न द्मा माना जाता है] इषने जलो को 
सावत कर दिया था ( जप वारि्वासम्‌) । इस कारण इसे 
वृत्र नाम प्राप्न हसा था (ऋ. २,२४ ) ] यास्क के 
अनुसार, इसे ° मेघ दैत्य › कट्‌! मया ह, एवं स्वं भसुर 
के पुत्र ( त्वा अपुर ) मानने के एेतिहासिक परंपरा को 
अयोग्य बताया गया हे (नि. २१६ ) | 

सामूहिक नास--क्रवेद मे "व्र ` शब्द्‌ का वहु- 
वचनी रूप "वृत्राणि › अनेकं स्थान पर प्राप्त हे, जिससे 
प्रतीत होता दैवि, एकः सामूहिक नामके नाते वत्र के 
अतिरिक्त कई अन्य असुरो के लिए भी यह राब्द्‌ प्रयुक्त, 
किया जाता था | ठेसे कद विभिन्न असुरे के नागं का ऋग्ेद्‌ 
मर उद्छेख प्राप्त है ( ऋ.७.१९) 1 दधीचि ऋषि के अस्थियां 
से वने हुए अस्त्रौ की सहायतां से, इद्र ने निन्यानव्वे 
र्नो का वध किया था (ऋ. १.८४ ) | ऋग्वेद म॒ जह्‌ 
सामान्य विरोधक मथवा शत्र को (दासः अथवा दस्युः 
कहा गया है, वरह दैव्य राचरुभ को ^वरत्र ` कहा गया है | 

दरस प्रकार सामूहिक रूप ते चत्र शब्द्‌ "दानवी अवरो 
धक ' अर्थम दही पयुक्त किया गया प्रतीत होता हे 
भवेस्ता म ^ वेर ` शब्द " विजय › अर्थं म प्रयुक्त 
करियागयादै, जो अवरोधकरा दी विकसित रूप प्रतीत 
होता दे। 

तेत्िरीय सहिता से-दस प्रंथमेव्रचको चषका पुत्र 
कहा गया है, एवै इसकी अन्मकथा निम्नप्रकार दी गयी 
हे । एक वार त्वष्ट ने यन्न किया, जह यक्ग मे सिद्ध किया 
गया सोम उसने समस्त देवताभो को दिर्या, किन्तु अपने 
पुत्र विश्वरूप का वध करनेवाठे श्रद्र को नदी दिया | इद्र 
के हिस्से का सोम उसने मिमे डाल दिया, जिससे मागे 
चल कर व्रच्र का जन्म हभा। 

यडा होने पर, इसने समस्त सषि को जस्त करना 


पारम क्रिया } इसके मयसेविप्णुते स्वये के तीन भाग 


किये, एवं न्दे तीन सेको मे छिा दि । ददने विष्ण की 
सहायता सं इसे ज्यादा वदे न्‌ दिया, एवे सपने चेर त 
प्रा. च, ११३ | 
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न 
समा लिया । किन्तु वही मी दइसते मूख का रूप धारण 
कर सारी सषि को धस्त करना पुनः प्रारंम किया (ते. 
सं, २.४.१२ ) | 

ददर के दाया इसके वधके संवधी एक कृथा तैत्तिरीय 
संहिताम्‌ प्राप्त है| व्रचके द्रवाय विदेह देश की गायोंका 
निमौण हभा, जिनमे कृष्ण प्रीवायक्त एफ वे भी था | 
इद्र ने उस वैका भयिमे हवन किया, जिससे प्रसन्न 
होकर भथिनेडद्रको वर्का वध करनेके हिएसमर्थं 
क्रिया ( ते. सं. २,१.४१ | 

ब्राह्मण मन्थो मे--इन ग्रा से व्रत्र एवं इद्र को क्रमशः 
चंद्र एवं सूयं की उपमादीगदई्‌ है] जिस प्रकार अमा- 
वास्योकेदिनसू्यच्द्रको निगल्चेता है, उसी प्रकार 
्रद्रने चरको डवो देनेका निर्देश वहा प्राप्तं हे। एक 
यार असुरो ने वेद एवं वेदविद्या हस्तगतं की, जिस 
कारण सारा देव पक्च हतव्छ हुआ | आगे चल 
कुर, द्र ने विश्वकस॑न्‌पुत्र व्रत नामक व्राह्यण से तीनां 
वेद्‌ ( ऋक्‌, यजुः । साम ) जीत चयि, एवं व्र्न का वध 
किया (श. व्रा १.१.३.४; ३.१.३.१२; ५.१.३.१; 
५.८.५.१ ) | 


महाभारत एवं पुराणों म--महाभारत मं दस कृतयुग 
का एक असुर क गया है, एवं इसके पिता एवे माता 
के नामं कमः कर्यप एवे दिति ( दनाय) दिये गये 
हे। दिति के वखनामक पुत्रका ईद्र ने वध किया; 
जिस कारण क्रुद्ध दहोकेरदितिने इन्द्र का वध करने- 
वाखा पुच निपोण करते की प्राथना क्यप से क } इस पर 
करेयप ने अपनी जय चरक क्र भिम हवन कौ | इसी 
भयि से अज्खछकाय वृर का निर्माण हृभा (पद्म, 
उ. ९) | 





भागवत मे से स्वरु का पुत्र कहा गया हे, ञो उसने 
अपने पु विश्वरूप का वध करनेवाले इद्र का बदला टेने 
के ठिए. निमाण कियाथा (मा, ६.९-१२) | ब्रह्मांडे 
इसर्वण माता कानाम्‌ अनायुपा दिया गया है (ब्रक्चड. 
२.६.२५ ) | 


तपस्या--भेपने प्रिता की आज्ञासे इसने व्रह्मा की 
अ्व्येत करोर तपस्या का, जिस कारण व्रह्मा ने प्रसन्न हो 
कर इसे घर प्रदान क्रिया, ° आजसे तुम ममर होमे, 
तथा लोह एवे काठ, आप्र एवं शुष्क आदि कौनसे भी 
अस्रसे दिनर्मे यारातमे तुम्हे गघ्युन आयेगी दे, भा. 
६.१.७ ) | भागे चलकर इसी वर के प्राव से, इसने 
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दद्र को परास्त कर दद्रपद प्राप्त किया (वा, रा, उ. 
८४-८६ ) | 

भागवत म इते व्राह्मण एवं श्रीविष्णु का परपभक्त कह 
गया हे (भा, ६.९; पञ्च. भू. २५) } इस कारण इद्र 
वृत्र युद्ध म श्रीविष्णु ने गुप्त स्पसेही डर की सहायता 
की थी | यह्‌ ब्राह्मण होने के कारण, इसका वध करनैसे 
दद्र को ब्रह्महच्याका दोपल्ग गया था, 

दद्र से य॒द्ध--दद्र-वरत्र युद्ध की अनेकानेक कथां 
पुराणों मे पराप्त हे, जह युद्धसामभ्यं से नहीं वक्कि छल 
कपट से इद्रके द्वारा इसका वघहोते के निर्दैश प्राप्त दं। 
दद्रने रंभा अप्य के द्वारा इसे शराव पिल्वायी, एवै 
दारां कौ उसी नरीटी एवं त्रतदीन अवस्था म जघ यह्‌ 
समुद्र किनारे सोया था, उसी समय इससे संधि कर, आधा 
हूद्रपद्‌ पुनः ग्राप्त किया (पद्य, मू. २५; वा. रा. उ. ८४- 
८६ स्वद्‌. १.१.१६ ) | 

वध--भाये चर कृर जव्र यह्‌ असावधान अवस्था 
था, तव इद्र ने इस पर हमल किया, एवं दधीचि ऋषि 
की मम्थियोंसेवने हुए वच एर समुद्र का ञ्चाग ख्पेट 
कर उससे इसंका वध किया ( दे. भा. ६.१.६; पञ्च, मू. 
२४; मा. ६.९; मन्व, १००; उ. १० ) | इद्रने इसका 
वघ संध्यासमय किया, एवं इस प्रकार व्रह्माके द्वारा इसे 
प्रास दूए वर के रता की पूति क्रते हए दही, इद्र ने 
दरसका वध किया | 

भागवत के अनुसार, बृ्रवध के समय इद्र नेसवं प्रथम 
इसका एक हाथ काट दिया | इततेमेद्ुद्रका वज्र नीचे 
गिर गया । इसने इद्र को अपना व्र उखानेके टिए कहा 
जव उसने इतका दुसरा हाथ काट दिया ] पश्चात्‌ यह इद्र 
कै उदर्मे प्रविष्ट हुआ, जरह से बाहर आनेपर इद्र ने 
दसका शिरच्छेद किया (मा. ६.१२) 

ददर-व्रच्रयुद्ध म निम्नलिखित असुर इसके पक्ष मे शामिट 
थे --अनर्वन्‌, अत्र, अयोमुख, उत्कट, पभ, नमुचि, 
पुोमच्‌ . प्रहेति, विप्रचित्ति, वरपपवन्‌ , रंकुिरस्‌ ; दौनर, 
हयग्रीव, हेति एवै पातालम रहनेवाठे कालेय अथवा 
कालकेय राक्षस ( मा. ६.१०; स्कंद, १.१.१६; पश्च. 
पा. १९) ) 

तत्त्व्त-पूरवजन्म म॒ यह्‌ चिचेकतु नामक विष्णुभक्त 
राजाथा (मा. ६.९४) } मृत्यु के पूवे इसने इद्र 
की भागवधम का उपदेदय प्रदान किया था| सनाकरुमासं से 
दसे योगन्ञानं की प्राप्ति इड थी, जिस कारण इसे मृत्यु 
के पश्चात्‌ सद्गति प्राप्त हृद (म. शां, २८१ ) ¡ महा- 


पुदक्न्या 





भारत मे उक्रनस्‌ ऋषि के साथ इतका किया शत्र-उग॒नप्‌ 
संवाद" प्राप्त हे, जह ज्ञान से पोक्षप्राम्ति किख तरह हौ 
सकती है, इसकी चचा प्राप्त है । उसी प्रयये घ्त्र-गीता' 
का निर्देश भी मिलता दहै) 


परिवार--दसके पुत्रका नाम मधुर था(वा. रा.ख, 
४८.१० ) | ब्रह्मांड मे इसे अनायुषा का पुत्र कहा गया 
हं, एवं इसका वंश विस्तृत स्पमे दिया गयाहै। अना 
युपा के कुट पोच पुत्र ये: १, अररुः २. वल; ३, 
व्र; ४, विच्वर; ५. व्रप्र | ये पचि दी माद्यां को महेद्रा- 
नुन्बर एव ब्रह्मवेत्ता पुत्र उत्पन्न हूए, ओ निम्न प्रकार थेः- 
१, चुच्रपुत्र-वक आदि सहस्र पुत्र; २. बलपुत्र-निकुम एवं 
चक्रवमन्‌ ; २, विच्वर पुत्र-काट्क एवे खर; ४. वृषुत्र- 
भ्राद्धाह, यज्ञह व्रह्म एवं पञ्ुह; ५. धरस्पुत्र- धुधु, ज 
कुवलाश्व एेक्ष्वाक के दारा मारया गया ( त्रह्माड. ३.६.२५- 
३७) | 
२ एक अमुर, जो हिरण्वाक्ष्‌ का सेनापति था 1 इ 
हिरण्याक्ष युद्ध मे, दद्र ने इसकी शिला पकड कर खदड्ध सै 
दरसका बध किया था (पञ्च, मू. ७३ )| 
चच्रघ्न--एक राजा, जिसने यमुना एवे गगा नदियों 
के तर पर अश्वोंकोर्बोधाथा (पे, ब्रा, ८,२३.५) | रौय 
के अनुसार, यहो वृत्रघ् इद्र की ओर संकेत किया 
गया हे । 
दु्रघातक--विष्णु के बारह अवतारो मे 
अवतार ( मत्स्य, ४७.४४ ) | 
चरद्धकस्या--एक वाल्ब्रह्मचारिणी, जो कुणि गगं महर्षि 
की कन्या थी । दके परिता ने इखका विवाह करना चाहा, 
किन्तु यह जन्मसे दी अर्त्य॑त विरक्त होने के कारण, 
दरसने विवाह करने से इन्कार कर दिया । 
तपस्या- आगे चल कर इसने घोर तपस्या प्रारभ कौ | 
किन्तु नारद इसे आ मिला, एवं उसने इसे कहा कि, विवाह- 
संस्कार कयि बगैर स्री के छि स्वरमटोकं की प्राप्ति 
असंमव हे | 
नारद के कथनानुसार, इसने विवाह करने का निश्चय 
किया, एवं अपना आधा पुण्य प्रदान करने की शतं पर 
गाट्व ऋषि के रिष्य शुंगवत्‌ ऋषि से विवाह किया । 
विवाह करते समय दौगवत्‌ ने इसे कहा था किं, केवट 
एक रात केलिए दी वह्‌ इसके साथ रदेगा | अपने पति 
के दस शतं के अनुसार, इसने एक रात के छिए्‌ वैवाहिक 
जीवन व्यतीत किया, एवं तत्श्चात्‌ अपनी तपस्या के छ 
से ग्रह खगंखेक गयी-( म, श्रु. ५१ ) | 


+न, ## 


नृव 
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चद्धकन्यातीथ--भपने कुरक्षेत्र म सित जिख आश्रम 
मे इतने तपस्या की थी, वरहो जगे चर कर ' वद्धकन्या- 
तीथं: नामक तीथैस्थान का निर्माण हया] मारत के 
ती्थस्थानों का यात्रा करता हृभा वख्यम इस तीथस्थान 
म भाया था, जरह उसे गशल्यवध की वार्ता ज्ञात दृद थी । 

बृद्धमोतम--एक वैश्य, जो मणिक्रुडल नामक वेस्य का 
मित्र था (मणिकरुडर देखिये )। 

बृद्धक्षत्र--एक राजा, ओ सिघुनरेरा जयद्रथ का पिता 
था] इसने जयद्रथ को वर प्रदानकियाथा, ञे मी 
तम्हारे सिर को प्रथ्वी पर गिसायेगा, उसके मस्तके के 
सेकडो टके हो जा्येगे ` | 

भारतीय युद्ध मे अर्च॑त ने अपने वाणो से जयद्रथ का 
रिरच्छेद किया, एवं उसका सिर व्द्धक्षत्र के ही गोद में 
गिरा दिया, जिस कारण इसकी मृत्यु हृद (म, द्रो. १२१)। 

बरद्धक्ष् पौरव -एक पूरुवंशीय राजा, जो मारतीय 
युद्ध मे पांडव केपक्ष मे शामिल था । यह अश्वत्थामन्‌ 
क द्वारा माय गया(म, द, १७१.५६-६४) | 

बृद्धक्षिम-एक राजा, जो तरिगतंराज सुमन्‌ का पिता 
था । इसी कारण सुमन्‌ को ‹ वाधक्षेमि ` पेतृक नाम प्राप्त 
था (म. आ, १७७.८; वाघक्षेमि १. देखिये ) | 

२. एक व्रण्णिवंशीय राजा, ओ भारतीय युद्ध म पाण्डवो 
कैः पक्ष तै शामिल था (म, उ. १६८.१६)} इसे 
: वाधक्षेमि › नामान्तर प्राप्त थौ | 

भाग्तीय.यद्धमे इसका कृपकेसाथ युद्ध दुमा था 
(म, द्रो, २४.४९ ) } अन्त मं वाद्दिक ने इसका वध 
किया ( म, क. ४.७९ ) | 

वृद्धगगे--एक आवार्य, जिसने राज्य म उत्पन्न होने- 
वाठे दुश्चिन्ह के वारे मै अचि क्षि को ज्ञान प्रदान 
किया था ( मत्स्य. २२९.३८ ) ¦ 

वद्ध णाम्य--एकभाचाय, जिसने पितरों की त्रप्ति किस 
प्रकार होती है इस संवे मे अपने पितरों के साथ संवाद 
किया था | उप्त समय पितरों ने इसे वपां ऋलु मे दीपदान 
करने का, एवं ममावास्या-के दिन तपण करने का माहात्म्य 
कथन किया था (म. अनु. १२५.७७-८३ ) | 

२. एक वपि, जो मुचुकुद राजा का समकालीन था 
( विष्णु, ५.२२३.२५८ ) ] 

चद्धगोतम--एक पि, जेो पूर्वकाल मे उड्बुद्धि था | 
किन्तु वद्धा नामक सखी के तप के कारण यह्‌ बुद्धिमान्‌ बन 
गया ( ब्रह्य, १०७} ] 


प्राचीन चरित्रकों 


चंदा 


व्रद्धद्य्च आभिप्रतारेण--एक छुखंसीय राजा. 
(राजज्ञ)) जिसके पुरोहित का नाम छचिच्रक्ष गौपालायन था 
(पे, त्रा. ३.४८.९ ) } अपने इष पुरोहित क सहायता 
से से विपुर धनलक्ष्मी प्रान्त दई |. | 

एकं वार इसने ' त्र्टोम-क्षत्रधृति ` नामक यङ किया 
था | उस खमय यज्ञकमं म इसके दाय एक चुटि हो गयी; 
जिख कारण पुरोहित ने इसे शाप दिया, "जद्द्‌ ही कुर- 
राजवेख फा `कुरक्ेत्न से छोप होगा । आगे चर कर पुरोहित 
की यह शचापवाणी स्व सावित दृद (सां. शरो. १५.१६, 
१०-१२ )। | 

अमिप्रतारिन्‌ का वंशज होने से इसे 'भमिप्रतारिणः 
यह्‌ पेवृक नाम पप्त हुमा हीगा | संभवतः यह अमि- 
प्रतारिन्‌ काक्चसेन राजाके वशम उपपन्न हुभा होगा! 

बुद्धरामेन्‌--८ सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो भाय 
राजा एवं स्वभानु का पुत्र था। इसके अन्य चार मादय) 
के नाम नहूप, रजि, रम्भ एवं अनेनस्‌ थे( म, मा. ७०. 
२३) इसे धव्रधसन्‌ नामान्तर मी प्राप्त था ¦ 

२. करुप-देरीय एक राजा, ज वदुदेव-मगिनी 
श्रतदेवा का पति था | इसके पुत्र का नाम दन्तवक्र था ` 
( भा. ९.२४.३७ ) 

वृद्धसेना--एक राजसी, जो सुमति राजा की पत्नी, 
एवं देवताजित्‌ जा की माता थी (मा, ५.१५.१-२) | 

चृद्धा--एक राजकन्या, जो आार्िपेणपुत्र कतध्वञ 
राजा एव सुश्यामा की कन्या थी इसका विवाह ब्रद्ध 
गोतम ऋषि से हमा था ( व्रह्म, ११७ )। 

बधु तक्षन--एक दीमुटीन अंत्यज, जिसने 
सरद्राज ऋषपि को गोदान क्रिया था) यहु हीन जाति का 
होने के कारण, इससे दान केना अधम्यं था | किन्तु भरद्वाज 
तरपि क्षुधातं एवं भापदूभ्रस्त थे, जि कारण उनन्है को$ 
दोपन लमा (मनु. १०.१०७) | 

नगवेद्‌ म निर्दिष्ट ' वबु क्षन्‌ › नामक दास संभवतः 
यही होगा | 

-वृदा--एक देत्यक्रुरोत्पन्न सखी, जो कालनेमि एवं 
स्वभौ की कन्या, एवं जार्धर दैत्य की पत्नी थी (पद. 
उ. ४; शिव. सुद्र. यु. १४) | 
- जाङ्घर देत्य की मृ्यु के पश्चात इसने भथिप्रवेरा 
किया था। इसकी पत्तिमक्ति से विप्णु प्रसन्न हए, एवं 
उन्हनि इसके अमिग्रवेश के खान पर गौरी, लक्ष्मी एवं 
स्वरा के अद्र से क्रमशः आमल, त॒लसी एवं माठ्ती 
पड का निर्माण किया ( पश्च, उ,१०५; जारुधर देखिये ) | 
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उसी देन सेये तीनो पेड पवित्र नाने जने लगे, एवे 
यह स्वयं तुटसीघ्रदाः नाप से प्रसिद्ध. हूर | 

वंदारक--कोरवपक्ष्‌ का एक योद्धा, जो अमिमन्यु 
के ह्वार मारा गया था (म, द्रो. ४६.१२) | 

२. (सो. कुरु.) धृतरष्रके सो पुत्रोंमें से एक। 
भारतीय युद्धम यह्‌ भीमके द्वारा मारागयाथा (म. 
द्रो, १०२.९५ ) | 

तशा जान अथवा वेजान--एक आचार्थः जो व्यरण 
राजा का पुरोहित था) जनःका वंशज होने से दसे जानं 
अथवा ° वेजान › प॑त्रक नाम प्राप्त हा होगा | 

एक वार यह्‌ एवं च्यसुण राजारथमवैठकरजा रहे 
थे, जव एक वाल्क की इनके रथ के नीचे मृत्युहो गयी | 
उस समय, रथका खगम इसीके हाथ मेदहोनेके कारण 
से मृष्य॒ का पातक खगा } पश्चात्‌ " वश्च साम का पटं 
कए इसने मृत वालक को पुनः जीवित किया (प, व्रा.१३. 
३.१२ ) । संस्यायन, ताडय एवं माद्छवि ब्राह्मण, तथा 
बृहदेवतामे भी इस कथा का संक्षिप्त निर्देश प्राप्त हं | 

सीगके अनुसार च्छग्वेदमे मीइसकथाका निर्देश 
प्राप्त हे (ऋ, ५.२ ) | किंतु वह तकं अयोग्य प्रतीतं 


होता हे | 


वरुष--रिव का एक अवतार, जो वुप्रभ रूप मे उसन्न 
हुमा था. समूद्र-पेथन के पश्चात्‌ , उस मंथन से उत्पन्न 
हुए सदर चखियां से विष्ण कामासक्त हु, एवं उसे उन 
स्रियो से संकडो पुत्र उत्पन्न हुए । पाता म उत्पन्न हृ 
निष्ण के इन पुत्रों ने समस्त प्रथ्वी कंपित करना प्रारंभ 
क्या, जिनका परामषच्नेके लिए हिव ने वरूप का 
अवततार धारण किया | 


विग्णुपुत्रों से न्नाप--उत्पन्न होते ही इघने विष्णु क 
पराजय कृ, उसका सुदशन-चक्र हरण किया, एवं उसे 
स्वर्लोक मे माग जाने पर मी विवश किया जाते समय 
विष्णु ने अपने पुत्रं को पातारमे भाग जाने की सखाह 
दी, जिस पर इने उन्हं साप दिया, ' शांत-व्त्ति के तपि 
एवं मेरे अंश से उत्पन्न दानवाँ के अतिरिक्त; जो भी 
मनुष्य पातालम जयेगा, उसे मृत्यु प्राप्त होगी 2 | उप्त 
समय से पाताल लोक मनुष्यप्राणियो के लिए निषिद्ध बन 
गया ( शिव. शत. २२-२३ )। 

२. स्कंद का एक सेनिक | 

एक देय, जो पूर्वकाठमे प्रथ्वी का शासक था) 
४. विक्रुठ देवों मेसे एक 


प्रासीन चरस्जिकोश 


वृषगण - 





| ५. एक देय, जो अनायुपाकेपुतरोमेसे एक था। 
दसं श्रद्धाद, यक्चहन्‌ , ब्रह्महन्‌ , एव पञ्युहन्‌ नामक पुत्र 
उत्पन्न हए थे ( व्रह्माड, २.६.३१ ) | 
६. ( सो. अनु. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुषार 
शिविराजाका पुत्र था} इसे ^ व्रप्रादर्भिं ` नामान्तर मी 
प्राप्त था (वृषादर्भि देखिये ) | 
७. ( सो. सह, ) एक राजा, जो भरत राजा का पुत्र 
एवे मधु राजाका प्रिता था( विष्णु, ४.११,२५-२६)। 
८ एक राजा, जो संजय एवे रष्रपाटी का पुत्र था 
( भा. ९.२४.४२ ) | 
९. एक यादव राजक्रुमार, जो कृष्ण एवं घत्या के पुत्रा 
मसेएकथा (भा. १०.६१.१३ )] 
१०. एक यादव राजकुमार, जो ष्ण एवं काटिदी के 
पुत्रम सेएक था (भा. १०.६१.१४) | 
११. एक हैहयवेरीय राजकुमार, जो कार्तवीर्यं अन 
के पुतं म से एक था। यह परघ्यराम के क्षत्नियसंहार पे 
न्व गया था ( ब्रह्मांड. २३.४१.१३ ) | 
१२. अंगराज कणे का नामान्तर ( म. ३.२९३.१३)। 
१३. धम्तावर्णिं मन्वन्तर का इद्र | 
घ्रषक-एफ राजकुमार, जो गाँधार्राज सुतर का 
पुत्र था। यह्‌ द्वौपदीस्व्यवर भ, एवं युधिष्ठिर के राजसूय 
यन्न मे उपरिथत था (म. जा. १७७५; म, स. ३१.७)) 
भारतीय युद्धम यह कोरवपक्च मे शामिख था, जहा 
इसकी श्रणि (रथीः थी (म. उ. १६५.९ ) | भ्ुनपुत्र 
दरावत्‌ का इसने पसयाजय किया था (म. मी, ८६.२४- 
४२) । अतप अञ्जने इसका वध क्रिया (म. द्रो. 
२८.११-१२; कृ, ४.२९, | 
मारतीय-य॒द्ध के पश्चत्‌; व्यापके द्वारा आवाहनं 
करने पर, यह गेगाजल से प्रकट हुभा था (म. आश्र 
४०.१२) | 
वषकड--करयपक्रुरोत्पन्न एक गोचकार । 
वषक्राथ--कोरवपक्ष का एक योद्धा, जो द्रोण- 
निर्मित गर्डव्यूह के हृदयस्थान म खडा था (म. द्रो 
१९.३१ ) | 
व्रषकेतु--अगयनज कणे के पु्ँमेंसे एक | युधिष्टिर 
के अश्वमेधीय अश्चकौरक्षाके छिए यह गया था। 
यदी काम करते समय, यह्‌ वभ्रवाहन के द्वार मारा 
गया ( जे. अ. २०) 
वृषगण वालि्ट- एक वैदिक सूपतद्रष्टा ऋ, ९.९७, 
७-९ ) | 


९ © @ 
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व्रषजार-एक वैदिक सू्तद्र्टा (ऋ. ५.२) 

वृषण--(-सो. सह. ) एक.राजा, जो विप्णु के अनुसार 
सहसान राजाका पुत्र था} भागवत एवै वायु के 
अनुसार, इसे क्रमशः " ब्रषम ? एवं ( वपं ' नामातिस मी 
माप्त ये) 

वरृषणश्च--एक मनुष्य, जिसकी पत्नी का नाम मेना 
था} मेनाकारूप घारण कर खये इद्र इसके पत्नी नना 
धा (ऋ १,५१.१३ ) | व्राह्मण प्रथो म मी इसका 
निर्देश प्राप्त दै (जे, बा, २.७९; हा, व्रा, ३.३. 
४.१८; प. व्रा. १,९.१६; ते. भा. १,१२.१२६) ) 

वरषद्भ--एक राजा, जिसने अपने राज्यकारू मे एक 
गुप नियम बनाया थाः ब्राह्मणो को सुचण एवं चदी दी 
दनि दिया जाय `} 
ˆ एक वार इसके मित्र सेन्दुक के पाप एक ब्राह्मण आया, 
एवं उससे १००० अश्वो का दान मोगने खगा} यह 
दान देने मं सेन्दुक ने असमर्थता प्रकट की, एवं उस व्राह्मण 
को इसके पांस भञ्‌ दिया 

दइ्ने अपने गुप्त नियम के अनुसार, व्राह्मण के द्वारा 
अश्वो का दान मोगते दी उसे कोड़ा से फटकारा | ब्राह्मण 
केः द्वारा इस अन्याय का रहस्य पटने पर, इसने उसे अपना 
गुप्तदान ( उपाञ्चु ) का संकहप निवेदित करिया, एवं उसकी 
माफी मागी } पश्चात्‌ इसने उसे अपने राज्य की एक 
दिनिकीञायदनंकेरूपमं प्रदान की (म. वे. परि 
१. ॐ २१. पक्ति ४, ) } भाँडारकर संहिता मं यह्‌ कृथा 
अप्राप्य हे | इसे " वृपादाभं › नामान्तर भी प्राप्त था 

२. उशीनर देश के रिविराजाका पुत्र। इसी के नाम 
से इसके राज्य को च्पादभः जनपदं नाम प्राप्त हुभा 
(ब्रह्मांड .२.७४.२३ ) | 

चृषद्श्व--(सू. इ) एफ राजा, ज वायु के अनुसार 
पृथरोमन्‌ अथवा अनेनस्‌ राजा का पुत्रे था 

चुषध्वज-एक जन्वेरीय राजा, जिसके पुत्र का 
नाम रथध्वज्ञ था | यह सीरध्वज जनक राजा के पूर्वक्रार 
मे उत्पन्न हुभा था। किन्तु वश्लावलि मे इसका नाम 
अप्राप्य हे 

२. एकं भुर, जिसने वृत्न-इदर युद्धम व्र के पक्ष 
मे भाग खिया था (मा. ६.१०) 

२. कर्णपुत्र वुषकेत॒ का नामान्तर ¦ 

४ प्रवीर वश्च म उत्पन्न एक कुखांगार राजा, जिसे 
अपने दुरवर्तन के कारण अपने स्वजनों का नाश किया 
( म. उ. ७२. १६ पाः, ) | पाटभेद-' बृहद्र | 
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च॒षन्‌ पाथ्य-अयि का एक उपासक ( ऋ. १.३६ 
१० ) | ऋग्वेद मे अन्यत्र इसका पत्रकं नाम “पथ्यः 
दिया गया हे ( ऋ, ६.१६.१५ ) ] 

व्रषपवेन-- एकः दानवराज, ज कदयप एवं दनु के 
पु्ोंमेसे एक था (म. आ. ५९.२४ }} यह्‌ दीघप्रज 
राजा के रूपमे प्रध्वी पर अवतीणे हुमा था(म. आ, 
६१.१६ }। उरन्‌ शुक्राचार्यं इसीका दी राञजपुरोहित 
था, जिसने ससंजीवनी-विव्याः? के कारण इसकी राञ्य क 
एवं अयुरों कौ ताकद कफो वटायी थी | 

दद्रतरूचर युद्ध मे इसने इद्र से यद्ध कियाथा। देवासुर 


| युद्ध मं इने अधिनों से युद्ध क्या था (भा. ६.६. 


३१-२२; १०,२० )। 

द्रसव्नि कन्या शर्निष्ठ ने शुक्रकन्या देवयानी का 
अपमान किया, जिस कारण शक्र इसका राज्य छोड 
जने के किए सिद्ध हमा | इसपर अपने रास्यमं ष्ट्नैः 
के टिप इसने श॒क्र पे प्रार्थना की, एवं तस्प्रीत्यथ अपनी 
कन्या शर्मिष्ठा को देवयानी की आजन्म रासी बनाने कीं 
उसकी रातं भी मान्य (भा. ९.१८.४) | शर्मिष्ठानै 
भी असुरवेश के कंस्याण के लिए, देवयानी क दासी 
वनने के प्रस्ताव को मान्यता दी (म, मा. ७५ ) | 

परिवार--शागणएठा क अतिरिक्त, इसकी पधदरी एव 
चद्रा नामक अन्य दो कन्याएं मी थी | 

२. एक ऋषि, जिसका आश्रम हिमालय प्रदे में 
गेधमादन पर्वत के समीप स्थित था वनवासकाल सें 
तीथेयाच्रा करते सभय युषिष्ठिरदि पांडव इसके आश्रम 
मं जाये ये। इसने पांडवा- को उचित उपदेदा कथनं 
किया, एवं भागे यदरी- केदार जने काः मार्गम मी 
वताया (म. व, १५५.१ ) | वदरी-केदारसे लौट 
आते समय मी; पुनः एक कार पांडव इसके आश्रम सें 
आये थे (म, व. १७४.६-८ ) | 

र. एक असुर, जो वत्र का सनुयायी था (भा. ६ 
१०.१९ ) | 

४, अगिराकुखीत्पन्न एक गोतकार ¦ 


वषभ --( सो, सह. ) एक हेहयवंशीय राजा, जो 
भागवत के भनुसार कातवीयं सहचाजैन राजा का पुत्र 
था (मा, ९.२३.२७ ) | 

२. ( सो. अज. ) एक राजा, जो मतस्य के अनुसार 


ुयग्र राजाका पुत्र, एव पुण्यवत्‌ राजाका पिता भा 
( मत्स्य, ५०.२९ ) 


वषभ प्राचीन चरिजरकोंश  चृषादर्भ 


र्‌. एक राजकुमार, जो कर्टिग देश के राजाका भाद 
था | यह सीमके द्वारा मारा गया (म, क, ५.१६ } | 

४, गांधारणाज सुव्रह का पुत्र, जो शाकुनिका छोय मादू 
था | इसने अपने अन्य पौच माहयां के साथ इरावत्‌ पर 
ट्पल च्या था; जिसमं इसके अतिरिक्त दसके पाचों 
माई मारे गये (म. मी. ८६.२४ पाट, ) | - 

५. ( सो. च्रृष्णि. ) एक यादव राजा, जो अनमित्र राजा 
का पुत्र थां। इसकी पत्नी का नाम जयन्ती था, जो 
कारिराज की कन्या थी ( मत्स्य. ४५.२५-२६ )। 

६. एक राजा, जो सषि एवं छाया का पुत्र था (ब्रह्मांड. 
२,२३६.९८ ) | 

७. एकं गोप, -जो कृष्ण का मित्र था (मा. १०.१८. 
२३) 

८. रामसेना का एक्‌ वानर (वा. रा. कि, १४१ ) | 

९. एकं असुर, जो करष्णके द्वारा मारा गया धा 
( व्रहमाड. ३.२३६.२३७ ; | 

१०, व्रहासावणिं मनु के पु्नोंमंसे एक 

चृषभाञ्ु--एक राजा । एक वार यह यन्न के छिए 
भूमि युद्धे कर रहा था, जिश्ठ समय इसे राधा नामक कन्या 
प्रात हृद्‌ } अपनी कन्या मान कर, इसने उसे पाल्पोम्न 
कर चड़ा किया ( पद्म. व्र. ७, ) व्रह्मवैवर्तमे इसे राधा का 
पिता कहा गया है (व्रह्यवे, २.४९.२२-४२ }| 

चष भेक्षण--श्रीकरप्ण का एक नार्मांतर (म.उ.६८.७) | 

वरबवाहन--एकादस दद्रा मं से एक 

चपश्चुप्म वाताचत जातुक्ण्ये--एफ आचार्य, जो 
निकोथक्‌ मायजात्य नामक आचाय का शिष्य था] इसके 
रिप्यकानाम्‌ इन्द्रोत गोनकेथा (वे. व्रा. २; कौ, ब्रा. 
२.९ ) | ^ वातवत्‌ ` का वराज होते कै कारण, इसे 
: वातावत 2 पैतृकनाम प्राप्त हा होमा 

¦ उदित होम 2 पक्ष का यह पुरस्कती था, जिस पक्ष 
का इसने अच्छा समर्थन क्या था (सां, त्रा, २.९; 
ए. व्रा. ५.२९ २९.१ | 

व्रवसेन--अंगराज कणं का पुत्र, जिसकी पत्नी का नाम 
भद्रावती था | 

भारतीय युद्ध म यह कौरवो के पक्षमे शामिर या, 
एवं इसकी प्रणि “रथीः थी (म. उ. १६४.२३.;। 
दरखका निम्नलिखित योद्धासं क साथ युद्ध हुमा था :- 
१, सतानीक आदि द्धौपदीपुत्र (म. दरो. १५.१.१०) 
२. सुपेण (म. दो. ५३.९-११ ); ३. पाण्ड्य (म्‌ 
२४.१८३ कपाट.); ४. अभिमन्यु (म. 2ो,४३.५-७) 








मन्नुन (म. द्रो. १२०.४० ); ६* द्रुपद (म, द्रो, १४८०. 
१३; १४२३.१९ ) ७. नरु (म. क. ६२.३२ )] 
अंत मं अञ्जनके द्रा दसका वध दभा (म.क्‌, 
९२.६१ ) | टसकी मृत्यु पौष कर्ण त्रयोदशी के दिन द 
( भारतसाविन्री ) } इसकी मृ्युसे अंग स्जर्यश्च समाप्त 
हुमा ( भा, ९ २३.१४ ) | 
भारतीय युद्ध के पश्चात्‌, श्रीच्यसि क दवाय आवाहन 
किये जाने पर, दसने उसे दशन दिये ये (प, साध 
४०.१० )। 
१. एक्‌ राजा, जो यमसमा म उपस्थित था (म. स. 
८.१२) | 
३. ब्रह्मसावर्णि मनु के पुर्वोमं से एक। 
४. एक हंहय राजा, जे कार्तवीयं अञ्जन के पूरा मं से 
एक था ( विष्ण. ४८.११.२१ ) | 
दषाकपि--भगवान्‌ विष्रुका एक नाम (म. चा, 
२५२, ८२९ ) | 
१. ग्यारह स्ट्रमसे एक (म. अनु, १५०.१२- 
१२ )} यह मूत एवं सर्पा का पुत्र था, एवं इसने देवा- 
सुर युद्धम जम्भसे युद्ध क्या था(भा. ६.६.१७) 1. 
द. एक ऋषि, जो यन्य ऋव्रियों के साथ देवतार्थं के 
यज्ञ मं उपध्थित भा था (म, यन. ६६.२३ ) 
बुषाकरपि रेन््र-एक वैदिक म॑त्रद्रध्ष (ऋ, ७.१३. 
२३; १०.८६.३२) । इद्र एवे इंद्राणी के साथ इसके 
दारा क्रिये गये संवाद का निर्दा ऋण्वेद्‌ मेप्राप्त हं 
( ऋ, १०,८६.५ ) | 
टो. तिलक के अनुसार, दक्षिणायन तिद के समीप स्थित 
यृयको दी ऋग्वेद मं ध्वृप्राकरपिः कृहा गया हं । दक्षिणी श्रुव 
देया मे छः महीने क अंधेरी रात शुरू होने के पूर्व 
अन्तरिश्च मे दिखाई देनेवटे सू्यको दी वैदिके आर्यो 
के द्रार ‹ दरृपाकपि › कहा गया होगा ( छो. तिल्क, आर्या 
का मूटस्ान प्र, २५१ , | 
वुषाणक वातरशान--एक वैदिक मंत्रद्र्ा (ऋ 
१०.१३६.४ 
वुषादभे--( सो. अन. ) अनुर्वद्चीय वुपादभि राजा 
का नामान्तर 1 मागवतमे इसे दिवि राजका पुत्र क्हा 
गया है (मा. ९.२३.२; व॒घादर्मिं देखिये) 
२. अंगिरा फुखोप्पन्न एक गोच्रकार । | 
वृषादर्भिं शोन्य--( खो. अनु.) दिवि ( वृपदभ ) 
राजा का पुञ, जिसे महाभारत मकारि देय का राजा 
कहा गया है (म. अनु. ९३.२७-२९; १२७. १० ). 
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व॒षादभि 


भागवत, मत्य एवं वायु मे इसे क्रमशः “ वुपादम, ` 
 पूथुदूर्भं › एवं श्वृपदै' कहा गया हे । विष्णु मे इसके नाम 
की निषटक्षिति वप +दभदी गयी ह! महाभारतम इनक 
युपद › (म, अन्‌, ३२.४), एवं वृपाद्‌वि (म. शां 
२२६.२५ ) नामान्तर प्राप्त दे] भांडास्कस्सं्िता म 
वुप्रादभं › पार स्वीश्ेत किया गया है| 
सक्र्पिमरां से संघर्प--रसने सप्तर्पयो से करिये स्षघपं 
की कृथा महाभारत मे प्राप्त ह) एक गर सप्ताप्‌ प्रध्वीकी 
प्रदक्षिणा कर रदेये, जिस समथ रसने एक यन्न कर 
अपना पुत्र उन्हे दक्षिणा के स्प्रमें प्रदान “किया] आगे 
चल कर, अल्पायुः के कारण इसका पुत्र मृत हज, 
-जिसे भकाठ के कारण भूखे हूए सक्रपियो ने मक्षण करना 
चाहा । इसने सप्तार्पियों को इस पाशवी कुप्य से रोकना 
चाहा, किन्तु ससर्पियों ने इसकी एक न सुनी । अपने पुत्र 
के शृत देह की पुनःप्रात्ति के लिए, इसने सप्ठर्पियों को 
अनेकानेक प्रकार के दान देने का आश्वा्ठन दिया, किन्तु 
कुछ फायदा न.हुभा | | 


अन्त मं अत्यधिक क्रुद्ध हो कर इसने सप्त्रेयो का वधं 
करने के लिए एक कृत्या का निमाण करिया । उस कृत्या 
का सही नाम यद्यपि धयाुधानीः था, फिर भी इसने उसे 
' मनसा 2 नाम धारण कर सम्तर्पियों पर आक्रमण करने 
के लिए कहा } इसकी आता से उस कुया ने सप्तपियो 
पर आक्रमण किया, किन्तु सप्ता्पियो के साथ रहने वाटे 
युनःसख ( इद्र ) ने उसका वघ किया (म. अनु. २३) । 


दानद्यूरता-- इसकी दानसूरता की विभिन्न कथां 
महाभारत मे प्राप्त हे! इसने ब्राह्मणो को अनेकानेक रत्न 
एवं गह दानम प्रदान कयि थे (म. सा. २१६.२५; 
अनु. १३७.१९० ) } अपने पिता -रिवि राजा के समान, 
इसने भी एक कपोत पक्षी का रक्षण करते के छिए भप्रते 
रारोर क मांसखड स्येनपक्षी को खिलये ये (म. भनु, 
२२.३९ ) | 

चृषामिच्र--एक ऋषि, जो पाण्डवं के वनवासकाल में 
उनक्रे साथ रहता था (म. व, २७.२४) 

चृपु--( सो. पुरूरवस्‌ ) पुरूरवसवेशीय प्रथ॑ राजा 
का नामान्तर ( पथु. ८. देखिये ) | 

वृष्रि--(सो. कुकुर. ) कुकुरंशीय धृष राजा का 
नार्मातर । वायु मं इसे कुक्कुर राजा का पुत्र कहा ग्या हे 
(धृष्ट ५. देखिये } 

९ सावर्णि मनुकेपुत्रोमेसे एक) 


प्राचीन चरितिकोरा 


चरप्णि 

चृष्िनेभि--अक्रूर एवं अश्विनी के पुत्रो मंसे एक 
( मस्स्य. ४५.२२ ) 

वर्रिमत्‌--( सो, कुर. भविष्य. ) एक राजा, जो 
वारवत करे अनुसार कविरथ राजा का पुत्र, एव सुपण राजा 
कम परिता था 

वरण्दव्य-एक आचाय, जो उपस्ठत वा्टिहव्य 
नामक आचाय का पिता धा 

दृप्यायय--( सो. सह्‌. ) एक हंहयवेशीय राजा, जो 
कातव्रीयं एवं महार्था कै पुर्वरोमंसे एक था( वायु. ९४. 
४९ ) | 

वृष्णि--( सो, क्रोष्टु, ) कुति राजा के पुत्र धृष्ट राजा 
का नामान्तर ८ धृष्ट ४, देखिये ) | 

२. ८ सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो सात्वत मजमान 
राजा काप था। इसे क्रो नामान्तर भी प्राप्त था 
( ह. वं, १.२४ व्रह्म, १४.१६ १५.३१ ) | 

छरुप्ण के साथ इसका स्य्म॑तक मणि के संवधमें संघपं 
हुमा था, जिख समय उस मणि की चोरी करष्णके द्वारा 
क््यिजानेका शक -दसके मनम पैदा हुमा था} किन्तु 
श्रक्कष्ण ने अपने कौ निर्दोष साबित किया ( बह्माड. २. 
७१.९१ ) | 

यह क्रोष्टु वंद्य का सुविख्यात राजा था, एवं सुविख्यात 
व्रप्णिवेशदसीसेदीप्रारभहोता हे (वायु, ९५.१४; 
म. आ. २११.१-२; ५; ८ ) ¦ 

परिवार-इसकी गांधारी एवं माद्री नामक दो पिरयो 
थी, जिनमें से माद्री से इसे युनाजित्‌ भादि पोच एत्र उत्पन्न 
हूए थे ( मत्स्य, ४४.४८ ) ¦ 

बृष्णिव॑श--वृष्णि याजा से उत्पन्न यादवों को श्ृष्णि- 

यदीय यादव' कहा जाता हं, जो द्वारवती (द्वारा) मे 
रहते थे | इसी वंशा मे प्ण एवे बलराम उत्पन्न हए ये 
(भा. १.२.२३; ११.१९१) | इन लोगो का राजा कष्ण होते 
दए भी, उसका ' परमात्मन्‌ स्वरूप ` ये लोग न पहचान 
सके (भा. १.९.१८ ) । महाभारतमे इन खरो के राजा 
का नाम उग्रसेन दिया गया हे (म. भा. २११.८) | 

दत वंश. मं उत्पन्न छोग "त्रात्य › (हीन जाति के) 
थे, एेसा निदस महाभारत मं प्रप्त हे (म. द्रो. ११८ 
१५. ) | प्रभास क्षेत्र में हुए यादवी-युद्ध मे इस वैश- के 
लोगों का संपूण संहार हया । सहामारत म इन रोगों 
का निट अधक्‌ ` एवं मोजः राजाभां के साथ मिलता 
है।ये तीनों केसणएकदी यादवं वेश्च की उप्राखारपे 
थी (म, आ. २१९१.२; २१२.१४) । महाभारत मे इस 
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वंदा म उत्पन्न महारथ, महारथ, रथ एवं मंतरिपुगवों की 
सविस्तृत जानकारी पराप्त हैः-- 

( ¶ ) महारथ--कृतवमन्‌ , अनाधृष्टि, समीकः समि- 
तजय, कह (कंस ), राक, निदान्त (म. स. १३. 
५७-५८ ) | 

(२) महारथ-- प्रद्युम्न, अनिरुद्धः, मानु, अक्रूर, 
सोरण, निराठ, गद (म. स. १३.१५९ ) | 

(३ ) रथ-- आहुक, चारुदेष्ण, चक्रदेव, सात्यकि, 
कण्ण, रौहिणेय (वल्यम ), सथ, गोरि (म. स. 
१२.५६ , | | 

` (४ >) मंत्रिपुंगव--वितद्रु, इष्टि, वभर, उद्धव, विद्भुरथ, 
वसुदेव एवं उग्रसेन (म, स. १३.१५९ ) | 

३. (सो, ब्रृष्णि.) व्रष्णिवेरीय प्रणि राजा का 
नामान्तर ( प्रष्णि ४. देखिये }| 

४, (सो. कुकुर.) कुकुरवंदीय धृष्ट राजा का 
नामोन्तर ( धृष्ट. ५. देखिये )| इसके कपोतवमन्‌ एवं 
धृति नामक दो पुत्र थे (मत्स्य, ४५.६२ ) | 

५. (सो. सह्‌, ) एक राजा, जो मधु राजाके सौ 
पुत्रांमे से एक था । यह्‌ एक अव्यत सुविख्यातं राजा 
था, जिसके कारण इसका वरा सुविख्यात हसा 

चण्णिमत्‌-(सो. कुर भविष्य. ) एक राजा, ओ 
विष्णु के अनुसार चरथ राजा का, एवे म्स के 
अनुसार दचिद्रव राजाका पुत्र धा भागवत"एवं वायुं 
म इसे क्रमः ध्ृ्टिमत्‌ः एवं “ रुतिमत्‌ ? कहा गया हे । 
दके पुत्र का नाम सुपेण था (मत्स्य, ५०.८०; विष्णु. 
४५.२१.१२ ) | 

वुं गिरस्‌--एक राजा, जो मनु एवं वस्छरी के प्रों 
मंत्तेएकथा। 

वेगदरिन--समसेना का एक वानर) राप के 
राच्याभिपेक के समय इसने जठ लाया था (वा, रा, 
यु. १२८.५२ )। 

वेगवत्‌- (स्‌, दि.) एक राजा, ओ विष्णु के 
नुसार धधुमत्‌ जा का, एवं भागवत तथा वादु के 
अनसार वघुमत्‌ राजाका पुत्र था। इसके पुत्र कानाम 
वधु था (भा, ९.२.३० ) | 

२. एक यादवं राजकुमार, जो कृष्ण एवं सत्या क 
पु्राँमेसे एकया) 

२, एकं यादव, जो करप्ण ओर ना्जिती राजाका 
पुत्र था (मा. १९.६१.१३} ˆ 


प्राचीन चरिजिकोहा 


वेकटेशा 





४, धृतयाष्क्रुट म उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सपसत् मे मारा गया था (म, मा. ५२.१६ )। 

५. एक्‌ सुविख्यात दानव, जो कृर्यपं एवे दनु के पुत्र 
ममे एक था (म. आ. ५९.२२) । प्रथ्वी प्र यह केकय 
राजकुमार के स्पे अवतीर्णं हृभा था (म, 
सा, ६१.१० )) 


६. एक देय, जो शाल्व का अनुथायी था | कृष्ण- 
सास्व युद्ध म सामिल था, जहा कृष्णपुत्र साव के दवाय 
यह मारया गया (म. व, १७.२० ) } 

वेगवाहन--तक्षककुरोप्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सपंसच्र मे दग्ध हया था (म. जा. ५२.९ ) | 

वेकरेश--एक भारतीय वैष्णव देवता, जो दक्षिण 
भारत मेँ श्रीपर्वत अथवा रोपाचर (= तामीट " तिरु? ) 
नामक पर्वतीय स्थान पर स्थित हे | स्कंद मं इस देवता 
का निर्देश ^ श्रीनिवासः नाम से किया ग्यारह, एवं 
इसकी प्रत्नी का नाम पद्चिनी दिया गया हे ( संद. २.१. 
४-८ ) ! उत्तर भारत मं यदी देवता बालाजी नामसे 
एविख्यात दे जो मुख्यतः वैश्य एवं व्यापारी लोगों की 
देवता मानाजताह! 

दक्षिण मारत मं रिथत विषह एवं वेकटे ये विष्णु के 
ही साक्षात्‌ स्वरूप माने जते है, एवे विष्णु के अन्य 
अवतासों से इनका स्वरूप पूणेतया विभिन्न हं 

तरेके का शब्दाः अर्थं ^ पापनाश्क  ( वेकं पापः 
केर नाराक) है } इसी कारण स्वर्यं वेकटेद्च देवता एवं जिस 
पर्व॑त पर यह सित हे, वह वेकृयद्वि अप्यत पवित्र माने 
जाते ह| 

जिस प्रकार ्वेकटेश श्रीविष्णु कासरूप माना जाता दै; 
उसी प्रकार ्वेकयद्वि दोषनाग का स्वरूप कृहटता ह । 
वेकटाद्रि का तामि नाम "तिरुमटेः ( तिर = श्री; मरै 
पर्वत ) है, एवं वह ^ श्रीपर्वत ` एवं " दोपाचट › इन 
संस्कत ्दोँका तामि ल्प प्रतीत होता दह) दक्षिण 
भारत में स्थित वेंकटेश मंदिर सात पर्वतो के एक समृहूम 
स्थित दै, जहा परहुचने के लिए सात मीट चदान 
चटनी पड़ती है | 

उपासना--स्वंद मे रववकटेग महाप्म्यः विद्रृत ल्प 
म प्राप्त हे । वलट्ताम-तीर्थया्ा वणनमे भीर्वेकटेया का 
निर्दया प्राप्त हं (मा. ५.१९.१६; १०.७९.१३ ) | 
वेजयैती कोश मे मी वंकयाद्धिः का निर्दै प्राप्त ह (वे, 
४१.१० ) 


। + 
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दश्चिण भारत म प्रचरित वेकटेश्-उपासना का आद 
प्रचारक रापाक्नजाचाये माने जाते ह; जिनके दास प्रणीत 
रामानज वैष्णव सांप्रदय की भयिष्ठत्री देवतां में 
. वेंकटेश एक माना जाता है | . 

दक्षिण भारते म स्थित तिसूपति देवस्थान भारतका 
एकं सर्वाधिक संपन्न देवश्थान माना जाता है, जहा 
विश्वियाट्य, पार्शाल, धर्मशाला, वैक, ब सविस 
आदि सारी सुविधाः देवस्थान केद्वारा संचाछ्िति दे, 
सारे मारतवपं मे रहमेवाछे इस देवता के उपासक 
लष्षावधि रुपियो की थेट इसे प्रतिवधं स्वयंस्पृ्तिं से अपित 
केरते हे | 

वेणी एवे षेणीस्कंद--करव्यकुखोत्पन्न एफ़ नाग, जो 
, जनमेजय के सपसन्र मे दग्ध हुमा था | 

वेष्ु--८ सो, सह.) एक राजा, जो, विप्णु के अनुसार 
शतजित्‌ राजा का पुत्र था इसके भाद का नाम हयथा, 
जिसके साथ इसका निर्देश " वेणहय › नाम मे अनेक 
बार प्राप्त है (विष्णु ४,११.७) | 


॥ 9 । 


कई अन्य पुराणों मे, द्रसका नाम वेणुहय 


दिया गया है, एवं इसके माद्यां के नाम॒! हेहय › एवं 


‹ हय ` वताय गये हे (मा. ९,२३.२१; वायु- ९४.४) | 

वेणुजध--युधिष्टिरसभा म उपस्थित एक कपि (म, 
स, ४.१५ ) | 

वेणुद।रि--एक यादव, जो दक्षिणी मारत मे स्थित 
स्यरमकं देख का अधिपति था (ह, व, २,६१.१९ ) । 
इसने वभ्र॒ (अक्रूर ) की पत्नीकाहरणक्िया थाम, 
स. परि. १.२१.१५७२) 1 कण ते अपने दश्चिणदिग्विजय 
मरे इसके पुत्रका पराजय क्या था (म, व. परि. १, 
क्र, २४. पवित, ५७-५८ ) । 

वेणुहय-- वेणु राजा का ना्मातर ( वेणु देखिये ) | 

वेणदोच--( सो. क्षर.) क्षतरषधर्वशीय वीतिरीत्र राजा 
का नामांतर (वीतिहोत्र ४. देखिये)! वायुम इसे 
धृष्टकेतु राजा का पुत्र कहा गया है ( वायु, ९२.७२ >| 

वेतर--एक दानव, जो द्योतन एवं कृत्स नामकं 
आचायौ काशत था। इद्र ने अपने इन दोनो सिरो की 
सहायता के ट्एि इसका वध किया ( ऋ, ६.२०.८; २६. 
४ ) | 

२. एक्‌ जातिविरोप, ज्खिकं अधिपति का नाम दशय 
था} टस जातिकेखेगोंनेतु्रल्नेगोंको परान्नितकिया 
था ( ऋ, १०.४९४ } | 


प्रा, च, ११४ । | - 


प्राचीन चित्रको 


भेरव चताया गथा है, 


000 


> 
+ 





वेतषट-क्शिचों का एक समूह, जो सद्रगणों मे 
रामिल था। ये रोग युद्धभ॒मि म उपस्थित रह केर मानवी 
रक्त एव माँस मक्षण करते थे ( मा. २,१०.२९ > । देवता 
मान कर इनकी पूजा की जाती थी, जहा सर्वत्र इन्द दिव 


के उपासक दी माना जाता था ( महस्य. २५९.२४ ) | 


२. शुद्रिव का एक पाषढ, जो उसके दवारपारकाकाम ` 
करता था। एक वार रिव एवं पावती क्रीडा कर रहे थे, 
उस समय क्रीडा के उन्मत्त वेद्य प पार्वती सहजवश्च द्वार 
पर आयी! उसे देख कर यह काममोदहित हूभा, एवं 
उनका मनुनय करने लगा } इसका यह धाष्टरु दे कर 
पार्वती भव्यैत करद हई, एवं उसने इसे प्रश्वी पर मनुष्य 
बनने का ज्ञाप दिया। 

पार्वती के गापिके कारण, इसने वेतारके स्पे 
थ्वी पर जन्म छया । तदुपरांत अपने पाषंद के प्रति 
भक्तवप्सर्ता रितदहो कर, रिव णए्वं पार्वती भी 
मेश एवं शारदा नाम से प्रथ्वी पर मवतीणं हूए ( रिव, 
शत, १४) | ~ 

कालिका पुराण मे--दइस ग्रंथ म इसके भाई का नाम 
एवं इन्‌ दोनों को चद्रदोखर राजा 
एवं तारावती फँ पुत्र कहा गया है । भपने पूर्वजन्म मे 
ये भगी एवं पदहाकार नामक रिवदूत ये, जिन्हे पार्वती के 
साप के कारण एथ्वीटोक मे जन्म प्राप्त हुमा था 

इनके परिता चंद्रशेखर ने इन्द यज्यनदे कर इने 
अन्य तीन माद्रयां को वह्‌ प्रदान क्रिया| इस कारण ये 
भरण्य मे तपस्या करने गये, एवं शिव की उपासना कृरने 
ल्गे } जामे चर कर वसिष्ठ की कृपा से, इन्हे संध्याचल 
पर्वत पर शिव का व्शन हुभा, एवं कामाख्या देवी की 
उपारना से इन्द रिवरणों का आधिपत्य मी प्रास हुमा 

इनके वंश म उत्पन्न लोगों का ' वेताल्वेश्> भी 
कालिका पुराणे दिया गया है, 

वेतारख्जननी- स्कंदं की अनुचरी एक मातृका (म, 
दरा, ४५.१३ )। 

वेद्-श्गाकुखेतपत्न एक र्मत्रकार । पाठभेद ( वायु- 
पुराण )-" विद्‌ ` | 

२. पक कपि, जो धीम्य ऋषि का रिष्य, एवं जनमेजय 
का उपाध्याय था (म. आ. ३,.७९-८५ ) | इसे ^ वैद ` 
नामान्तर्‌ भी प्राप्त था) 

इसके रिष्य का नाम उत्तक था} एक वार यह परदे 
गया था, जिस समय अपने घ्र की एवे पत्नी कौ रक्षा 
कएने के किए इसने उत्तंकं को कहा था । यह कायं उत्तम 


९,०.९ 


चेद्‌ 


प्रकार से निमाने के कारण इसने उन्तक को अनेकानेक 
जाद्ीवाद प्रदान किये | 

अपनी धिष्वा समाप्त होने के पश्चात्‌ , उन्तैकं ने इसकी 
पली को पौष्य राजा करी पत्नी के कुण्ड गुरुदक्षिणा के 
ख्प तें प्रदान किये ( उन्तकं देखिये ) | - 

द्‌, एक यिवमक्रत राजा, जो सिधरुद्रीपराजाका भाद्‌ था) 

वेददरन--देवदर नामक चायं का नामान्तरं 
( देवद देखिपरे ) | टसने सुमन्तु से सधर्ववेद्‌ संहिता 
सीखी थी, जो आगे चल कर इसने अपने शौद्धायानि 
भादि रिभ्यां को प्रदान की (भा. १२.७.१-२)| 

वेदनाथ--एक राजा, जो व्राह्मण के द्रव्य का अप- 
ट्रण कटने के कारण वानस्वन गया था] अपने मित्र 
विधुद्रीपर की सस्मह के अनुसार, धनुप्कोरी तीथं म स्रान 
कर्‌, यह वानस्योनि से मुक्त दुभा (खकंद. १,२.१४) ¡ इसे 
‹ वेदभ्रति पुव एषं  माद्किपुत्र  नामान्दर् मी प्राप्तये 

वेद्बराहू-करष्ण क पुरर मं से एक (भा. १०.९०.३४) | 

२. रेवत मन्वन्तर का एक ऋषि | 

वेदभिन्न -एक आचाय, जो विष्णु के अनुसार 
व्याप्त की ऋक्रिप्य परपरा मं से माडकरेय नामक 
आचाय का दिप्य था} यह स्वयं लाकल्गोत्रीय शा, एवं 
व्याकरणगाखर के संवंधित इसके अनेकानेक मतां के 
उद्धरण ऋव्रातिराख्य मं प्रात हं (ऋ. प्रा. ५२) | 

दसकरे कुर पीच रिप्यये। इसके नाम के टिप 
'देवमित्रः पाटमेद्‌ प्राप्त है ( व्यान्न देखिये ) | 

वेदयती--एकफ राजकन्या, जो कुद्ाध्यज जनक्र की 
कन्या थी । इसकी माताकानाम मारखावती था) इसे 
सीता का पूवेजन्मकाटीन भवतार माना जाता ह॑ | जन्म 
होते दी इसने मुख से वेदध्वनि निकाटा, जिस कारण 
दसे “ वेदवती ° नाम प्राप्त दूजा) 

दरसके पिता कीडच्छाशी कि, इसका विवाह विष्ण 
से करिया जाय | एक वार ` ययु नामक राक्ष ने दसस 
विवाह करना चाहा, विन अपने पूर्वयोजना करे अनुसार 
` करदाप्वजने ठते ना कद दिया | दस कारणक्रुददटी 
कर, योभु राक्षस ने कुदाध्वज जनके का षध क्रिया| 

तपस्या--अपने पिताक म्रूव्यु क पश्चात्‌, यह्‌ 
पुष्करती्थं पर जा कर तपस्या करने द्गी, जिस कारण 
अगे जन्म में विष्ण की पत्नी वनने का भारीर्वाद्‌ इसे 
ग्राप्त दा । इसी आद्रीवाद के अनुखार, अपने भगे 
ञन्म.मं यह श्रीविषप्णुस्वरूपी .राम दृश्चरथि राना कन 
. पत्नी वनी 


९०६ 


प्राचीन चरिश्रकोरा 


वेदाशेरस्‌ ` 
भथिप्रवेश--एक वार रावण मै इस पर्‌ वकार" 
करना चाहा, तु उससे अप्रनी- मुक्तता केर इने अग्नि. . 
परवेद कर अपनी इज्जत वचायी | मूघ्यु के पूर्वं दषते 
रवण को गाप दिया था। रम दाशरथि केद्वारा वष . 
का वध होने की विधिधरना का यही प्रारभ हया, जप्िका .. 
स्मरण रावण को अपनी मृत्यु के समय भा था (वै, ¡ 
२,२४.५२; वा. रा, उ. १७) | 

वेदघ्रष्ट्‌--एक आचायर, जो वायु एवं व्रहमदके | 
भनुसार, व्यास की सामञ्चिष्यपरपराम से क्षुम पासयय `. 
नामक याचाय का दिष्य था (व्याच देचिये)। . '" 

वेद्व्यास-एक घुविख्यात ऋपिसमदाय । वैवघ्वत ` 
मन्वन्तर के जषा द्वारो म उत्पन्न होने वाटे अट 
वेद्‌ व्याणां की नामावटि परार्णामे प्राप्तहं। येसमीक्रपरि .: 
वेदव्यास नामे दी अधिक विख्यात ह (वर्ह. ` 
२,३३.३३; ३५.११७-१२५; व्यास देखिये ) । 

२. कष्ण द्वैधायन व्यास का नामान्तर (व्या पारशवं 
देखिये ) | 

वेदशमन्‌--( सो, विदू. ) एक राजा, जो मस्य क 
अनुखार योगाश्च सजाका परत्र था] 

२. विदुर का एक मित्र, जो उसके साथ कालिन 


पर्व॑त पर गया था | वर सिद्धौ के दवाय प्राप्त उपदेश 


के अनसार, इसने सोमवती अमावस्या क दिनि † मघ- 
तीर्थः प्रर स्नान किया, जिस कारण से मुक्ति प्राप्त दुद 
( पद्य, मू, ९१.-९२ ) | 

३. पिदिचयोनि म प्रविष्ट दभा एक -व्राह्मण. जी 
मुनिरार्मन्‌ नामक विष्णुमक्त व्राह्मण केदार सक्त हुभा 
( पद्म. पा, ९४) | 

८, रिवदामन नामक विष्णुभ॑क्त व्राह्मण को पत्र | 

वेदशिस्य्‌-एक शिवावतार, जो वाराहकसान्तर्गत 
वैवस्वत मन्वन्तरे से रर्ये युगचक्र मं उतसच् दुभ 
शरा | सरस्वती नदी के उत्तरीतट पर दह्माय्य पर्वत कै 
अंतम्‌ स्थित वेद्रीपं नामक स्थानम यह अवतीर्णं 
हुआ । इसका ग्रमु जस्र महावीय था, एवं दके रिर्य 
म्र निम्नलिखित चार दिष्य प्रमुख यः-- २. कुणि; २,. 
कुणित्राहुः २, . कुरारीर; ४. कुनेचरक ( दिव. गत. ५; 
वथु. २३.१६६-१६८)। ` 
२, एक भृरु्वदरीय ऋषि, जो माकडेय क्रिका पत्र , 
था इसकी माता का नाम मृधन्या ( धूम्रा) था दख्की 
पत्नी का नाम पीवरी -था, जिससे दसे "माक्ञ्य' ` 


वेदशिरस्‌ं 





सामूहिकः नाम॒ धारण करनेवाले अनेक्रानिक पुत्र उत्पन्न 
हए ( व्रह्मांड. २.११.७; वायु. २८.६ )। 

एक बार इसके तपमे वाधा डाल्नेके लिए श्युचि 
नाप एक आम्य इसके पास आयी, जिससे इसे एक 
कन्या उव्पन्न हई । इस कन्या का हरण यमधमने 
करना चाहा, जिस कारण इसने उसे नदी वनने का गाप 
दिया | काची मे स्थित श्मः नद्‌ वही है (खंद ४.२.५९) । 

द, (स्वा. ) एक्‌ राजा, जोप्राण राजाका पुत्र था 
( भा. ४.१.४५ ) | 

४, स्यारोचिष्र मन्वन्तर के विभु नामक इद्र का पिता 

५. रेवत मन्वन्तर क सप्तर्पयो से एक | 

६, एक ऋषि, जो काश्च पि एर्व चिपणा का पुत्र 
था] इसे पाताठमे स्थित नागों से 'विष्णरु-पुराणः काज्ञान 
प्राप्त हुमा था, जो इसने आगे चरू कर प्रमति नामक 
अपने रिष्य को प्रदान किया ( विष्णु. ६.८.४७ ) । 

वेदरोरक--वसिष्रखोत्पन्न एक गोदकार ऋषपि-गण | 

वेदश्री- सेवत मन्वन्तर का एकव्पि ( व्रह्मंड. २. 
२६.६२ )| 

वेदश्रुत--उत्तम मन्वन्तर का एक देव (भा. ८.१. 
२४ ) | 

वेदस्परी--देवद् नामक आचार्यं क! नामान्तर । वायु 
मे इसे क्व॑ क्षिका शिष्य कटा गया हे, एवं इसने 
अथर्ववेद के चार माग कर उसे अपने चार रिष्यों मे 
वार देने का निर्देश वर्ह प्राप्त है ( वायु. ६१.५० ) | 

वेघस्‌--्रह्मा का नामान्तर (भा. ८.५.२४ )। 

२. अंगिराकुखोत्पन्न एक मंत्रकार ( मत्स्य, १४५- 
९९ ) | 

वेन--( स्वा. उत्तान.) अंग देशा का एक दृटक्मा 
राजा, जो अंग एवं मृत्य की मानसकन्या सुनीथा का पुत्र 
था | मागवतमे इसे तेद्रसवा वेदव्यास कहा गया हे। 
महाभारतम कदमपुत्र अनंग को इसका पिता कहा गया 
है (म. शा. ५९.९६-९९ ) | 

अनाचार--यह्‌ गुरू से दी दुर्यत्त था। यह अपने 
मादामह्‌ मृत्य (अधम) के घर म पाख्पोख कर बड़ा 
दुभा था} इसके दुष्ट कमा के कारण, चस्त हो कर इसका 
पिता अंगदेख छोड कर चला गया । रा यपद्‌ प्राप्तं होते 
ही इसने यज्ञयागादि सारे कमं वद्‌ करवाये | यह्‌ स्वयं 
को ईश्वर का अवतार कृट्खता था | इसके दृश्चसिरि कै 


५ ५, ॥ क, 


करिणः कपया न इसका वध किया (म. शा. ५९.१००) | 


धायीन-चरितरिकीश् 


वेनं 


8. 


श्रत-देह का सथन---दसकी मृ्यु के पश्चात्‌, अंगवेशच 
निर्वानरो इस देत इसकी मति सुनीथाने इसवे प्त. 
शरीर का दोहन करवाया ] इसके दाहिनी जघ की 
मथन से निपाद नामक एक कृष्णवर्णीय नाय पुरुप 
उत्पन्न हआ, जिससे आगे चल केर निषाद जाति-समूह 
के रोग उत्पन्न हए | आगे चल कर्‌ ऋप्रियोने इसके दाहिने 
हाथ का मंथन क्रिया, जिससे प्रथु वेन्य नामक चक्रवति 
राजा उत्पन्न हमा, ज साक्षात्‌ विष्णु का भवतार था 
(म. शा. ५९.१०६ ) | 

त्पियों के दारावेनका वधं होने की, एवं इसके 
दाहिने हाथके मंथनसे प्रथु वैन्य का जन्महोतेकी कथा 
सभी प्रणो प्राप्त है (ह. ३. १,५-२-१६; वायु. 
६२.१०७-१२५; भा. ४.१४; विष्ुधम. १.१०८; 
१.१३; ७.२९; ब्रह्म, ४; मत्स्य. १०,१-१० ) | 

महाभारत के अनुक्तार, इसकी दाहिनी जघ की मथन 
से निपाद, एवं विध्यगिरिवासी ग्टेच्छों का नि्पांण भा 
था (म, शां. ५९.१०१-१०३ )} पद्य के अनुसार, यह्‌ 
ऋषियों के दाया त नदी हुमा, वक्कि एक वत्मीक में 
छिप गया था (पन्च. भू. ३६-२३८ ) | 

वायु म--द्रस प्रथमे वेन के रारीर $ दोहन की कथा 
छु अल्ग प्रकार से प्राप्त ह । दृ्टप्रकृति वेन ने मरीचि 
आदि ऋषियों का अपमान किया, जिस कारण ऋषियों ने 
इसके हाथ एवं पाव पकड़ क्र इसे नीचे गिराया } पश्चात्‌ 
उन्होने इसके हाथ एवं पाव खव श्चुमाये, जिस कारण इसके 
दाहिने एवं वाये हाथ से करमशः प्रथु वेन्य एवं निषाद का 
निमाण हमा । इनमें से निपाद्‌ का जन्म होते दी ऋषियों 
नं ° निपीद्‌ › कह कर अपना निपेध व्यक्त किया, जिस 
कारण दस कृष्णवर्णाय पुत्र को निपाद्‌ नाम प्राप्त हुभा | 
दस मथन कै वाद्‌ वेन मृत हभ (वायु. ६१.१०८-१९३)। 

इसके दो पुच्ोंमेसे, प्रथु इसके पिता अनंग के अंशा 
से उत्पन्न हभा था, एवे निपाद की उत्ति इसके खयं ॐ 
पा्पासेदहुद थी) निषादके स्पे इसका पाप सके 
रारीर से निक जाते दी यह पापरहित हुभा 1 पश्चात्‌ 
तृणविदु ऋषि के आश्रम में इसने विष्णु कौ उपासना की, 
जिस कारण इसे स्व्खक की प्राति हृद (पश्च, मू. ३९- 
४०; १२३-१२५ ) | महाभारत के अनुखार, भपनी मृत्य 
फ पश्चात्‌ यह यमसमा मे सूयैपु् यम की उपासना करने 
ख्गा (म, स, ८.१८ ) | 

२, एक राजा, जो वेवस्वत मनु के दस पुत्रो मसे एक 
था (म. आ, ७०.१३ )। 
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वेन पाथं 





प्राचीन चरिजिकोक्ष 


> 
वजवापायनं 





वेन पाथ्च--एक राजा, जिसके ओढर्यं की प्रदर॑सा तान्व 
परथुपुत्र नामक आचाय के द्वारा की गयी है ( ऋ. १०,९३. 
१४) | “पृथा › का वंशज होने से इसे (पार्थं मात्रकं 
नास प्राप्त हा होगा ( ऋ, १०,९३.१५ ) | 

टो, तिख्कजी के अनुसार, वेन एक व्यक्ति का नाम 
न हो कर, आकार प्रह का नाम था (ऋ. १०.१२२) | 
किन्तु इस संवेध मे निशित प्रमाण उपरृन्ध नहीं हे | 

चेन यागंव - एक वेदिक सूक्तद्र् (ऋ. ९.८५; ११. 
१२३ )। 

वेन वाजश्रवस --एक ऋषि, जो बाद्रैसवा व्यापन था 
( व्यास देखिये) 

वेरा--एक दानव, जिसे इद्रने भयु राजा की रक्षा 
के लिए पराजित क्रियाथा (ऋ. ७,१८.११ ) | संभ- 
वतः '्द्‌स वेशः एवं यह्‌ दोनों एक दही व्यक्ति हागे (ऋ, 
२,१३.८ )| 

वेकण--एक राज्द्रय, जिनके इक्ीप्त जातिया 
( जनान्‌ ) का सुदास ने दारारा् -युद्ध मे उन्मूलन किया 
था ( ऋ, ७.१८.२१ ) | त्सीपर के अनुसार, वैकण दो 
राजाओंकानामनहो कर, कुर एवं क्रिवि जातियों क! 
सामूदिकं नाम था (त्सीमर, अरिट्ण्डिदो ठेबेन १०३) 

एक जाति के रूपमे विकर्णं रोगों का निर्देश महा- 
भारते प्राप्त हे (म. भी. ८७.१५), जो कादमीर 
प्रदेशमे वसे हए ये | इससे प्रतीत होता है कि, ऋग्वेद 
म निर्दि वकण खोग इसी प्रदेश कै रहनेवाले थे | 

चेकर्णिंक--वेकर्णेय नामफ़ करयपकुलोसन्न गोत्रकार- 
गण का नामान्तर | 

वेकर्णिनि-- श्गुकखोप्पन्न एक गोच्रकार । 

वेकर्णयं --कस्यपकुरोत्पन्न एक गोच्रकार ऋपिगण । 
पाटयेद- ‹ वेकर्णिक ` | 

वैकानायन--वेक्ृति गाल्व नामक विश्वामित्र 
कुखोत्पन्न गोत्रकार का नामान्तर्‌ | 

वेकुठ--वाक्रुप एवय रेवत मन्वन्तरों मे उत्पन्न अवतार । 

२. रेवत मन्वन्तर का एक देवगण ] 

द. इद्र का अवतार (इद्र देखिये), 

४. एक व्राह्मण, जिसक्री कथा 'दीप-महा्य ताने के 
लिए पद्मम केथन की गयी हे (पद्य. व्र, ३)। 

वेश़्ाति गाव--विश्वामित्रकरलखोतपन्न एक मोजकार । 
पराटभेद-" वेकालिनायन ` | 

वेक्च--वसि्रकुलोप्पन्न एफ गोचकफार । 


वेखनस--एक्र ऋपिविरोप, जो ‹ व्यपोहिनी ° नामकं 
यरसंस्कार की दीक्षा ले कर उत्पन्न हए ये। पुराणो 
निम्नलिखित पियो का निदंश ' वैखानस संप्रदाय 
कपि के नाते प्राप्त है :-- १. नहूपपुत्र पृथु ८ मत्छ, 
२४.५१); २, अगस्त्य, ( मत्स्य, ६१.३७ ); २, ययाति- 
भ्राता यति ( ब्रह्मांड. २३.६८.१४; व्रह्म, १२.२३; ह, वै, 
१,३०.३; म्स्य, २४.५१ ) | 

२. एक वैदिक व्पिसमुदाय, जिसमे सौ ऋषि 
समाविष्ट थे ( ऋ. ९.६६ ) | ये ब्रह्मा के नाखून से उन्न 
हुए थे (ते, आं. १.२३ ) । परविश ब्रामण के अनुणार 
रहस्य देवपछिग्न्च ने मुनिमरण नामक स्थान मै इनक 
वध क्रिया था .(पृ.त्रा, १४.४.७६ ते. था १,२३ 
२, इत कऋषिषमूह्‌ मे पुरूहन्मन्‌ नामक ऋषि समाविष्ट 
था (ते, आ, १४.९.२९) | 

२, एक धमेशास्नफ़ार, जिषका धर्मशाश्चविषयकं प्रथ 
वैखानस धर्मपरः नाप से सुविख्यात है । यह प्रथ करष्ण- 
यजुवदन्तगत धर्मसूत्र प्रथ माना जाता है, एवं अन॑त- 
शयनग्रथावलि मे मुद्रित किया गयाहे (क्र, २८; दर'स, 
१९१३ ) | 

वैखानस धर्म्र्त--दस प्रेथ मे वानप्रस्थाश्रमं ग्रहण 
करने का धार्भिक विधि विस्तारपूर्वक दिया गया दै, 
एवं वानप्रस्थियों के किए बुयोग्य आचार भी वताये 
गये हे | 

दस ग्रथ मे अनुप एवं प्रतिरोम विवाह से उन्न 
संतानो के लिए सुयोग्य व्यवसाय भी वताये गये ई) 
दके साथ दी साथ निनङ्खित विषयों की चवा भी 
इस प्रथमे प्राप्त हैः- चार वर्णं एवै चार आश्रम कै 
रोगों के कतव्य; संध्या, वैश्वदेव, स्नान, आचमन आदि 
के धार्मिक विधि, चार व्ण के लोगों के चि दुयोग्य 
व्यवसाय, आदि 

‹ वैखानस धर्मग्रश्च ` के अनेक उद्धरण मनुस्परति मं 
पराप्त हं (मत. ६.२१ ) 1 इसके अतिरिक्त इसके नाम्‌ 
पर ‹ वैखानस श्रौतसूत्र नामक प्र॑थ भी उपलब्ध है । 

४. चंपक नगरी एक राजा, जिषने मर्गिशीषं शूद्र 
एकादशी के त्रत का पुण्य अपने पितयँको दे कर उनका 
उद्धार किया ( पञ्च, उ. २९ ) | 

वेगायन--भृगकरुरोयन्न एक गोत्रकार्‌ | 

वजभ्यत--भरगुकुलेत्पज एक्‌ गोत्रफ़र्‌ | 

चेजवापायन-वैजवापायन नामक साचायं का 
नामान्तर 
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वेजान 


द्राचीन चरिज्रकोहा 


वेदेदं 


1 षाणां 
+ 


वेतान--त्रया नामक भाचा्थ का पैतृक नाम (पै. त्रा, 
१३.३.१२ ) 1 विजान का वंशज होने के कारण, उसे यह 
पतृक नाम ग्राप्त हृभा होगा 1 वेवर के अतुखार इस पैतृक 
नाम का सही पाट ¦ वै+जानः * था ( वेवर, इन्डिरो 
सटरडियेन. १०.३२ ) | 

चेटभतीपज--एक आचाय, जो काकेयीपुत्र नामक 
भाचार्थं का रिप्य था (वृ. उ. ६.५.२, काण्व ) } पाट- 
 वेधृतिपुत्र › | 

वेडव- वसिष्ठ ऋषि का पैत्रक नाम (प. त्रा. ११.८. 
१४) । ष्वीडः का वंशज होने से दमे यह पेवरक नाम प्रा 
हआ होगा } किन्तु सायण माप्य मंवसिष्ठको वीडकापुत्र 
कहा गया हं (तां. चरा, ११.८.१४) 

वेणव--विश्वामिच्रकुलोन्न एक गोच्रकार । 

वेत व्य---( सो. आयु. ) एक राजा, जो आयु (भाप) 
रजा का पुत्र था ( ब्रह्मांड. ३.३.२४, वारु, ६६.२३ ) | 

वेतरण--रग्ेद्‌ मे निदि एक पेतृक नाम (ऋ, १०. 
६१.१७ ) | भरत एवं वध्यश्च के भति, वेतरण क अपन 
का निर्देश भी ऋग्वेद मं प्राप्त है। 

वेतदटव्य--एक परिवार का सामूहिक नाम । एक 
ब्राह्मण कौ गाय भक्षण करने के कारण, इष परिवार कै 
खोगो के पतन होने का निर्देश अथरववेद्‌ मं प्राप्त हं 
(अ, वे. ५.१८.१०-११; १९.१) 1 इन्दं संजय कहा 
गया है, किन्तु त्सीमर के अनुखार, वेतहव्य कोड स्वर्तेत् 
टोगन दहि कर, बह संजय छोगां की केव उपाधि माच दी 
थी ¡ अन्य अभ्यासक छोग न्ह स्वतंत्र परिवार मारते 
है, एवं ° वीतहव्य का वयज : दस अर्थं से वैतहव्य की 

निरुक्ति यताते है| 

वेदिक साहित्य मं निम्नलिखित आचार्यो का पैतृक 
, नाभ वैतहव्यः दिया गया हैः-१, अरुण (ऋ १०,९१); 
२. वीतहव्य आंगिरस ( क. ६.१५); संजय (अ.वे, 
५,६९.२१ ) 

वेतान--एक आचार्य, जे कृप्णयजुर्बदान्त्त 'वेतान 
श्रोतसून्चः नामकं अथ का रचियता माना जाता हं | 

वेताट--एक भावार्य, जो भागवत के अनुसार, व्यास 
की क्रिष्यपरपय मं से जावुकप्यं नामक आचायका 
रिण्य था} पाठमेद-' वेताल्किः। ` 

येतालिक--एऊ भावाय, जो विष्णु के अनुसार 
व्यास कौ ऋक्रिप्यपरपरा मं से साकपूणि नामक 
व्माचायं का शिष्य था} मागवतमें इसे ! वैता ` कहा 
गया है ¦ 


वेताटी- स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४.६२ )! 
वेद--दिरण्यदूत नामकं भार्यं का पैतृक नाम (रे, 


चरा. रद. ए. आ, १०.९)] विदं का वंशज होने 


से इसे यह पतक नाम माप्त हमा होगा ! पटभेद-- 
ऽ वेद्‌ ` | 

र € ९ 

चेद्‌थिन--कऋजिश्वन्‌ नामक आचाय का पत्रक नाम 
( ॐ. ४,१६.१३; ५.२९.११ ) । विदधिन्‌ कृ वेशज होने 
से उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुमा होगा ! 

वेददभ्वि--एक पैतृक नाम, जो वैदिकं साहित्य मे 
निप्रक्खित आचार्या करे दिष्‌ प्रयुक्त किया गया है: 
१. सरत (ऋ. ५.६ १.१०); २. पुरुमीद्टह (प॑, व्रा, १३. 
७,१२; जे, रा, १.५१; ३.१३९ )। 


वेखभतीपु्र--एक भाचार्ये, जो कार्चीकेयीप्र 
नामक आचाय का दिष्य; एवं करचिकीपुत्र नामकं 
माचायंदयय का गुम था(व्‌. उ. ६.४.३१२ माध्यं. ) | 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के काण्वं संस्करण मेँ इसे वैहमती- 
पुत्र कहा गया हं (व, उ. ६.५.२ काण्व.) ] शतपथ ब्राहमण 
मं इसे माद्करीपुत् नामक आचार्यं का शिष्य कहा गया 
हे (शच. बा. १४.९.४.३२ ) | 


वेदभै-- मीम नामक राजपि का ' देशीय › नाम (, 
र. ७,२४.९) । विदरभ दे का राजाहोने के कारण, 
उसे यह नाम प्राप्त हमा होगा 

वेदारभ--एक राजा, जिसने अपनी लोपामुद्रा नामक 
कन्या भगस्य की विवाह मं दी थी (म. मन, १३७. 
११) | 

२. भागव नामक आचार्यं का पेतक नाम (प्र, उ. १, 
१९) | विदभ का वेश होने के कारण उसे यह्‌ पैक नाम 
प्राप्त हुञा होगा | 


वेदर्भौ--एक देशीय नाम्‌, जो निम्नटिित विद॑ 
पजकन्याओं के किए प्रयुक्तं किया गया हैः-- १, 
दमयन्ती; २, रक्रिमिणी; ३. स्रेपास॒द्रा; ४. सगरपली 
कोरिनी; ५. मख्यध्वजपत्नी | 

वेदेद--(स. निमि.) एक राज, जो विष्णु के 
अनुसार निमि राजाकापुत्रथा) निमि राजा के वंशज 
के लिए मी यह नाम प्रयुक्त है (भा. ९.१३.३ ) ! 

२. एक देशीय नाम, ज विदेह देय के निम्नटिखित 
राजां के टिए प्रयुक्त किया गया हैः-- १, जनकं 
(ते. व्रा. ३.१०.९.२९११; २. नमी साप्य (पं, व्रा, २५. 
१०.१७) | 





९०९ 


वेदेदशत 





वेदेदरत--- विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक ऋपिगण | 
पाटभेद्‌ -' देवराज › | 

वेदेदी- जनमेजय पुज शतानीकं की पत्नी | 

वैघ--वरुण एवं सुनादेवी के पुत्रो में से एक । इसके 
पुत्रके नाम घृणि एवं मुनि थे; जो आपसमें ठ्ड्‌ फर 
मर गये ( वायु, ८४.६-८ ) | 

२, सुखदेवां मं से एक। 

वेयग--अंगिरस्‌क्ररोप्पन्न एक मन्रकार्‌ | 

वेदयनाथ--रिव का एक अवतार, जो रावण कौ 
प्राथना से चितामूमि म प्रकट हुमा था (रिव, खत. 
४२ )। कड विद्वानों के अनुकार, महापष्र मं स्थित ्पर्टी 
वैजनाथ? का शिवस्यान यदी है ( ज्योतिश देखिये ) | 

वेधस--टरिश्वद्र नामक आवार्य का पतृक नाम (रे, 
व्रा. ७.१३.१; स. श्रो. १५.१७.१ ) | वेधस्‌ का वंशज 
हाने से उसे यह्‌ नाम प्राप्त हुमा होगा| 

वेध्ुत-- धर्मसावर्णि मन्वन्तर का इद्र (भा. < 
१२.२९५ ) | 
वेध्रति--विधृरति, के पुरो का सामूहिक नाम, जिन्होनि 
सारे वेद अपने मन में एकत्रित कर रखेये (मा, 
८.१.२९ ) | । 

२. तामस मन्वन्तर का देवगण | 


२. धमसावर्णिं मन्वन्तर के धर्मसेतु नामक अवतार. 


की माता] 

४. घमसावणिं मन्वन्तर का इद्र | 

५, तामस मन्वन्तर के देवां कीमाता) 

वेधेय--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के मनुषार. 
व्याप्त की यज्ःशिष्यपरपरा मं से याज्ञवस्प्यका वाजसनेय 
रिष्यथा| 

वेन--एक आचार्य, ज ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
सामदिष्यपरंपय मं से दोगीपुत्र नामक आचार्यं का 
रिप्य था! 

वेनतेय--गरुड की प्रमुख संतानों मे से एक 
(म, उ.९९.१० )। 

२. गरुड का नामान्तर ( मत्स्य, १५०.२१४ ) | 

तरेनरो्र--( सो. क्षत्र.) क्षत्रवरढवशीय वीतिहोच राजा 
का नामान्तर । विष्णुम इसे धृषटक्वु राजाका पुत्र कहा 
गया है | 

वेत्य--भगवुःटोस्पन्न एक मत्रकार | 

एकं पैवरक नाम, जो निम्नटिखित राजप्रियां के दिए 

प्रयुक्त किया गेया ह -- १. जनि; २. एथ; ३. पथु; 


प्राचीन चरिजिकीरा 
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४, पथी (फट, ८.९.१०६ प. व्रा. 
,३.५.४ ) | 


वेपश्ित--ताक्ष्यं नामक आचार्य का पतृक नाप 
(या. व्राः १३.४.२.१३ , | 

वेपि दादेजयन्ति गुप्त छेटित्य--एक आचार्यं 
जो वेपश्ित दाटंजयन्ति दृद्जयन्त द्यीदित्य नामक आचायं 
का शिष्य था(ञे, उ, व्रा. ३.४२.१ ) | विपश्चित्‌ , द 
जयन्त, एवं छोदित का वंशज होने के कारण से विपश्चितः, 
'दार्दजयन्तिः एवं ्छौहित्यः ये पतृक नाम प्राप्त हए होगे । 

वैपञ्ित दार्दजयन्ति रटजयन्त कोदहित्य--एफ 
उगचाय, जो विपश्चित्‌ दृटजयन्त खहित्य नापक आचाय 
का दिष्य था (जै, उ, व्रा. ३.४२.१ ) 

वैभांडक अथवा वैमांडकिं--पूणैमद्र नामक चाय 
का पतृक नाम ( पूणम्र देखिये ) | 

चैभूवस-- त्रित नामक आचार्यं का 
( घः, १०.४६.२ ) | 

वेभीषणि--विभीपण का पुद्र, डिसिने मगिकुडल 
न।मक वैस्य को श्यापशक्त किया था (पमिरकरुडर देखिये), 

वेश्रग--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रो मसे 
एक्‌ था ( ब्रह्मांड, ३.६.११ ;) | 

वेयश्व--विश्वमनत्‌ नामक आचार्य का पत्रकं नाम 
( त, ८. २३.२५; २५.३३ ) | व्यश्च का वंशज होने से 
उसे यह नाम प्राप्त हुभा होगा| 

वेयाघ्रपदीपएुज्--एक आचार्य, जो काण्वीपत्र एवं 
कापिपुत्र नामक जचायका शिष्यथा (ब. उ, ६५१ 
काण्व, ) | इस ॐ रिष्य का नाम कौरिकिपुत्र था | व्यात्र 
पद्यकेकिसी खरी चसञजका पुज दहोने से, इसे यह मात्रक 
नाम प्राप्त हमा होगा | 

वेयाघ्पदयय--एक पैतृक नाम, जं वैदिक सादिलय मं 
निम्नलिखित भाचार्यां के किए प्रयुक्त क्या गया हं :- 
९. दद्रद्यम्न माद्ख्वेय ( श. व्रा. १०.६.१.८; छ. उ. ९. 
१४.१ ); २. बुडिल आश्वतयाध्ि (छ. उ. ५.६६.१ ); 
३. गोश्रति ( छां. उ, ५.२.२३; सां, आ. ९.७); ४ 
राम क्राठ॒जातेय (जे. उ, व्रा, ३.४०.१; ४.१६.१ ); ५. 
उपमन्युं वासिष्ठ ( ऋ, ९.९७. १ ३-१५ ) | 

२. एक चायं ( ल. श्रौ, ४.९.१७) | 

२. युधिष्ठिर के द्वारया अन्ञातवास मे धारणा किया गया 
नाम (म. वि, ३२.४४ ) | 

वेयासाक्षि-- छवः का पेचक नाम । 


रा ब्राग. 


पेत नाप 
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वेयास्क 





वेयास्--टःश्लर का एक आचाय (ऋ. प्रा. १७ 
२५ ) | रथ कै अनुसार, यह निरुक्तकार या की 
अर संकेत किया गयाहे, एव 'वेया्ःका सदीरूप 
ये + याक्कहै। 

वैरपरायण--अंगिराक्रुखोप्पन्न एक मोचरकार्‌ । 

वेराज- महाभारत मं निर्दि सात प्रमुख पितते मे 
एकं ( पितर देखिये )-1 वाक्नी छः पितरों त नाम निग्न 

-- १, अथिष्वात्त; २, सोपप; ३. गाहपल्य; ४. पएक- 
शगः ५. चनुर्वेद एवं ६. कल (म. स. ११.१२ ३४१ | 

ब्रह्याड मं इन्दं विरजस्‌ नामक प्रजापति कं पुत्र कहा 
गथा दै (व्रह्मा. ३.७.२१२ ) । म्प्य म इन्द अमूं 
, पितरोंमंसे एककहागयाहे। प्रारेभमंये योगी थ| 
वह ते योगश्र्ट होने पर, इन्द सनातन ब्रह्मलोक मे पुनः 

जना प्राप्त हुम } वहु ब्रह्य के एक दिन तक्‌ उसके घाथ 
रहने पर, अग्टे कद्पारंभ में इन्दं ब्रह्मवादिन्‌ के रूप 
म पुनः जन्प प्राप्त दुभा | इस जन्म मं इन्द अपने 
पूर्वजन्म का स्मरण हमा, एवं ये पुनः एक्‌ वार योगाभ्यास 
मे मय हृषु ¦ 

सरागे चट कर इसी योगस्ाधना से इन्द सुवितं प्रप 
हई । इनी मानसकन्या का नाम मेना था, जो हिमवत्‌ 
की पत्नी थी । ये पितर अर्त्यैत परोपकापी रहते हे, एवं 
योगाभ्यास करनेवाठे हर एक व्यक्ति को सहायता 
परहचाते हे ( मदस्य. १३.३-६ ) 


वेरूप--एक पेतृकं नाम, जो निग्नखिखित आचार्या 
केः लिष प्रयुक्त किया गया हैः-- १. अष्ट्दर (पं, व्रा 
८९.२१ ); २. नमभःप्रभेदन (ऋ, १०.११२); २. सत- 
धमेदन ( ऋ. १०.११३ ); ४. सपनि (ऋ, १०.११४) | 

वेयोचन--भपुरराज वलि का पैतृक नाम, ज उसे 
विरोचन का पुत्र होने के कारण प्राप्त हा था! 

वेरोचनी -खष्ट्पत्नी ययोधरा का पैतृक नाम, जो उसे 
विरोचन असुर की कन्या होने के कारण प्राप्त हुमा था | 

वेवराप--कदयपकुखेत्पन्न गोत्रकार ऋपिगण | 

यैवस--भ्गकुरोत्पन्न एक प्रवर | 

चेवस्वतत--एक पैत्रक नाम, ञो वेदों मं निम्नित 
व्युक्तियो के छिर प्रयुक्त किया गया हैः-- १, यम 
( ¶्रः, ९,११३.८); २, मनु (ऋ, १०.४७.१७; अ, 
वे, ८.१० ) | - 

वैवस्वत मन्न - वैवस्वत नामक सातवे मन्वन्तर का 
अधिपत्ति मनु, जिसे पुराणों म विवश्यत एवं संज्ञ का 
पुत्र कहा गया है (मनु वैवस्वत देखिये ) ¦ 


क 


प्राचीन चरिच्रको 





वेरांपायन 


वेद पायन--एक महर्षि, जो म्पि व्यास के चार 
वेदग्रवर्तकं शिष्यां मं से एक, एवं ृष्म यजुर्वेदीय 
'तेत्तिरीय संहिताः का आद्र जनक था । भविश्ंपः का वेश 
होने के कारण, इसे ' वैदोपायन ` नाम प्राप्त हमा होगा | 
वेदिक साहिव्य सै-टस सारिष्य पं सेकवट तैत्तिरीय 
आरण्यकं एवे ग्रह्यसू्रो मं वैर रायन का निर्देरा पिल्ता 
हं । कग्वेद्‌ के कदं मतां का नया मर्थ टगनि का युग- 
प्रवर्तक कायं वैरप्रायन ने किया | तवेद म ' सप्त दिरो 
नाना सूर्याः " नापक एक मैत्र ह (ऋ, ९.११४५.३ ). 
जिसका अर्थं "प्रथ्वी कै क्तात दिशाओं सातसू्यहेः 
एवं श्रोतकम में सात दिदाओों मं अधिष्ठित हर सातं 
ऋत्विज ( होता) दी सूयरूप है, › एेसा अर्थं वेदरोपायन 
के कार तक किया जाताथा) कितु वेरंपायन ने कब्येद मे 
अन्यत्र ग्राप्त “ यज्चाव इद्र सहस्र सूया जनुः (ऋ. ८ 
.) के आधार से सिद्ध किया कि, ऋग्वेदस्‌ 
निदि सूयां का संख्या सात नदी, बद्कि एक सहस दै 
( ते, भा. १७) | . 


पाणिनीय व्याकरण मे--एक वेदिक गुर के नाते, 
येरंपायन का निर्देस पाणिनि के ' अष्टाध्यायी" से पराप्त 
हे (पा. सृ. ४.३.१०४ ) | पतेजलि के ^ व्याकरण महा- 
माप्य › म इसे कठ एवं कलडपिन्‌ नामक भाचार्थो का 
रुर कटा गया है | 


कुप्येद्‌ का प्रवर्तन--वेरोपायन ऋषि “ निगद > 
(कप्णयनुरवेद्‌) का प्रवत्तक, एवं वेदव्यास के चार प्रमुख 
वेदग्रवतक रिष्या मसे एथा। वेद व्यास के पैठ 
वैरापायन, जंमिनि एवं सुमन नापक चार प्रमुख -शिष्य 

जिन्हं उसने करमशः ऋग्बेद्‌, ययुर्द, सामवेद एवं 
अथववेद का ज्ञान प्रदान क्रिया था ८ वर. उ, २.६ 
ब्रह्मांड. १.१.११ )। व॑रंपायन को संपूण यनुर्वद का ज्ञान 
पर्त होते का ग।रब्पूर्णं उेख महाभारत एवं पुराणों मे 
भी प्रान्त हं(म. भा, १.६१-६३४; ५७.७४; चा 
२९७. १६-१८; ३२९;३२३७.१०-१२; वायु. ६०.१२. 
१५; ब्रह्माड, २-२४.१२-१५; विष्णु, २.४.७-९; टिग, 
१, ३९. ५७-६०; कूम. १.५२.११-१३ ) | 


दिप्यशाखा--वेदभ्यास से प्राप्त करष्णयज्ुवद ` क 
वेरातरायन न ८६ संदिताए्‌ वनायी, एवं उसे याज्घवस्व्य 
के सट, ८६ च्िप्याम वेट दी | विष्ण के अनसार 
देखने २७ संहितार्णे बनायी, जो अपने २७ रिप्यों वटि 
दी ( विष्णु, ३.५.५-१३ ) | 


` ९११ 


चेदा पायन 


यास्वल्व्य का त्िरस्कार--विषप्णु मे वैरोपायन एव 
द्रसके रिष्य याक्ञवस्क्य के वीच हए संघपं का निर्दा 
प्राप्त हं ( याक्ञवस्क्य देखिये ) | अपने अन्य दिष्यो के 
समान, वेशपायन ने याज्ञवल्क्य को मी कृप्णयुवेद 
संहिता सिखायी थी । किन्तु संघपंके कारण यह याज्ञ 
वस्प्य से अस्यत कद्ध दुभा, एवं इसने उसे कदा, "म॑ 
ते तुमह जो वेद सिखाये है, उन्द वुम वापस कर दोः | अपने 
गस की आज्ञानुतार, याज्ञवस्क्य ने वैशंपायन से प्राप्त 
वेदविद्या फा वमन किया, जिसे वेदंपायन के अन्य 
रिष्यो ने तित्तिर पश्नी वन कर पुनः उठा खिया। इसी 
कारण दृप्णयनुर्वेद को “ तैत्तिरीय › नाम प्राप्त हमा 
( म, शा. ३०६ ) | 

कृप्णयनजुर्वेद का प्रपार--यासवस्प्य के अतिरिक्त 
सके वाकी ८५ दिप्यो ने आगे चक कर' कष्ण यजुर्वद्‌ 
क प्रसारण काकाय करिया] भीगोलिक विभेदानुसार, इस 
दिष्यपरपरा के उत्तर मारतीय, मध्य भारतीय एवं पूर्व 
भारतीय रसे तीन विभाग हए, जिनका नेतृत्व क्रमसः 
र्यामायनि, आसुरि एवं जाठेवि नामक हिष्य करने रगे 
( व्र्याड. २,३१.८-२०; वायु. ६१, ५-२३०)} भागे 
चट कर कुप्ण यजुब्द्‌ को ८ चरकः नाम प्राप्त हुभा, 
जिस कारण वेरौपायन के यह रिण्य * चरकाध्व्युः 
अथवा ^ तेत्तिरीय गाम से सुविख्यात दए. | 

वैरेषायन के दार प्रणीत कृप्णयजुवैद की ८५ शाखां 
म से वेत्तिरीय, मैत्रायणी, कंड एवे कपिष्ठल शाखां 
केवल आज विद्यमान हं, वाकी विनष्ट हो चुकी ईं। 

महाभारत का कथन--वेरोपायन श्रीव्यास के केवछ 
करप्णयनुरवेद-परंपरा का ही नहीं, बर्कि महाभारत-परपरा 
का दी महच्वपू्ण शिष्य था । इसी कारण महाभारत- 
परंपरा म मी वैशंपायन एक अस्यत महत्वपूर्णं भाचार्य 
माना जाता है) 

महाभारत से प्रतीत होता है कि, श्रीव्यास ने महा- 
भारत का स्वयं के द्वारा विरचित "जयः नामक आद्य म्रंथ 
वेशंपायन को ही सर्वप्रथम राया था) व्यास के द्रा 
विरचित यह प्रय केवल आठ हजार भाट सौ श्टेकोका 
छोय ग्रंथ था, एवंउखकेकेथा का प्रतिपाद् विपय 
पाण्डवं की विजय होये के कारण, उसे "जय ` नाम 
प्रदान क्ियागयाया| 

व्यास के हयाय जयः म्रंथ उत्तम. इतिहासः, अर्थसास्र, 
एवं मोक्षगास्न का प्रेय था, एवं पर्प निमौण की सभी 
रिक्षा उसमे अंतभूत थी । महाभारत मे (जयः प्रेथ का 


(ड 


प्राचीन चरिन्रकोक् 


वेपायन 
निर्दंश अनेक वार प्राप्त है, एवं महामारत के प्रारेभे 
उसका निर्दे निम्र शब्दो पत्रकिया गया है-- 





नारायणं नमस्करष्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ | 


“भारतः अन्य का निमाण--अपने गुर व्यासके द्वारा 
कथन्‌ क्रिये गये " जय ` ग्रन्थ के माधार पर वैरपायनं 
ने ˆ भारत ` नामक अपने सुविख्यातग्रंय की स्वना की, 
जिसमे कुरु चोवीस हज्ञार छोक ये । इ प्रकार यह ग्रथ 
व्यास के आच म्रन्थ क अपेक्षा काफी विस्तृत था, किन्त 
फिर मी महाभारतं के प्रचलितं संस्करण मं उपल्न्ध 
विविध आख्यान एवे उपाख्यान उस्म नदी थे - 


चतुर्चिश्ति-सादसी चक्रे भारतसंहिताम्‌ | 
उपाख्यानैर्विना तावत्‌ भारतं प्रोच्यते वुधैः ॥ 
(म. आ, ६१)। 


भारत अन्थ का कथन--स्वयं के द्वारा विरचित भारत 
मर॑ध का कृथन) इसने सर्वप्रथम जनमेजय याजा के दारा 
सर्पौ की राजधानी तक्षशिला नगरीमें किये गये सपंसत्र 
के समय क्रिया | 

यह स्व्यं जनमेञ्य राजा का राजपुरोहित था, इसी 
कारण जनमेजय के हारौ प्रार्थना किये जाने पर इसने 
¢ भारत › मैथ का कथन किया । अपने इक्त ग्रंथ का वणत्‌ 
करते समय इसने कहा, ' यह्‌ प्रथ हिमवत्‌ पवत एवं 
सागर जैसा विशाल, एवं अनेक रत्नों से युक्त दै । इसी 
कारण-- 


ध्म चार्थ च कमे च, मोक्षे च भरतषेम। 
यदिहास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ । 
(म. आ. ५६.३३. ख. ५.३८) | 


(इस संसार म धम, अर्थ, काम एवं मोक्ष पुरुपार्थो के 
संव॑धमे जो भी सचान उपलन्ध ह, वह इस ग्रंथ मे समा 
क्यागयादहे। इसी कारण यह कहना ठीक होगा किः 
जो कुछ भी ज्ञानधन संसार में है, वह यह उपस्थित है, 
वि इस प्रथमजो नदीं हे, वह संखार् मे अन्यतर प्राप्त 
होना असंभव ह्‌ ) | 

वेदापायन करत आस्तीक-पय--वैरोपायन के द्वार 
विरचित भारतः ग्रथ मे * आस्तीक-पर्वं › महत्वपूणं माना 
जाता हे, जहौ अपनी भ्रंथरचना की पार््मूमि वेरौपायन 
के दयार निवेदित कौ गयी है । यह जनमेजय के सर्पखत् 


॥ 


५८ 


दैरदापायन प्राचीन चरिचकोरा वेदास्य 


मानना ामनाा्---+-~------- ----~~ 





की सारौ च्वौ विस्वत रूपमे दी ग्रयीदहै, एवं दसी स्र | अथ--दृखके नाप पर निम्नलिखित भ्रंथ उपरुन्ध हैः- 
प मारत गरेध सर्वप्रथम कथन किये जने का निर्देश | १. वेरोपायन-संहिता; २. वैदोपायन-नीतिसंग्रह; ३. वेद- 
वरहो सष्टस्पमसे प्राप्त हं (म. भा, ५३) पायन स्पृति; ४. वेदौपायन नीतिप्रकारिका (€^ €) | 


(भारतः अरन्य का प्रचार--वेरंपायनके "भारतःग्र॑थको २. भ्गुकुलोत्पन्न एक गोच्रकार्‌ । 
को सैतिने काए़ी परिवधित किया, एवं एक स्न शोका २. युवा क राजच््य यक्त म उवल्वत एक ऋ 
का यह महामारत तध, सनकादि पियो के द्वारा नैमि- | (मा. १०.७४.८ , | ” 
पारण्य म आयोजित द्ादव्धीयि सत म सर्वप्रथम | ४. एक ऋषि, जित्तका रौनक तपि के साथ तत्वनान्‌ 
कथन्‌ क्रिया | अनेकं आख्यान एवं उपाख्यान सम्मिलति | पर संवाद हुआ था ( वायु. ९९.२५१ )। 
विये जनि के कारणः सोति > हस महामास्तग्रन्थको | वैाल्य-एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रहमाडं के 
विस्तार काफी वद गयाथा। उसी परिवर्धित स्प अनुसार, व्यास की सामरिप्यपररपस मं से कौथम 
महाभारत रथ माज उपदन्ध ह | पाराय नामक ऋपि का रिष्ये था | 

व्यास, वेदोप्ायन एवं सौति के द्वारा विरचित (जयः वेश्ाट--एकफ आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड कै 
¦ भारत >, एवं महाभारतः मर्था का स्चनाकाठ क्रमशः | अनुसार व्या की मामरिष्यपरपरा मे से हिरण्यनाम 
३१०० $. पू, २५०० १. पृ. एवं २००० ई, पृ, टगमग | नामक आचाय का रिप्य था ] पाटभेदं (ब्रह्मांड पुण)- 
माना जता] ' वराछिन्‌ › | 


भविष्य के अनुसार, व्याप्त के हारा प्राप्त जयः त्रैथ वैशाछि--अंगिराङुसेत्पत् एक गोत्रकार । 
सने सुमन्तु को कथन क्या, जो आगे चछ कर सुपन्तु वेशादिनी--अविधित्‌ राज्ञा की पत्नी, ओ मरुत्त 
ने जनमेजय पुर राता नीक राजा को कथन किया ( भवि, | ज विधित राजाकी माता थी} इसके पिता त म्र 
राहा. १,२०-३८ ) | | विद्यार था } टसफे स्वयंबर के समय अविधित्‌ राजा ने 
इससे विवाह करना चाहा । किन्तु अन्य राजाओं ते उसे 
पराजित कर, इसका पुनः स्वय॑वरं करने की आज्ञा विशाखं 
राजाकोदी। किन्तु इसी समय, अविक्षित्‌ राजा फे पिता 
केरघम्‌ ने उपस्थित राजा को परास्त कर इसका हरण 
स्याग कर याक्तवस्क्य के द्वारा प्रणीत्त ! जुक््यलुर्वेद्‌ › के) वाः १ सपे पतर अनित से दका विवाह 
स्वीकार किया} सखयेके द्वारा किये गये अश्वमेध यज्ञमें पि ~ . ~ च 
उने इसे यल कर, याश्वस्वय को अपते यज्ञ का व्रह्मा |  भनिित्‌ राजा स विवि 
दरनाया। उपपन्न हुमा था, जो अपने समय का सर्वश्रेष्ट सम्राट्‌ 

ू था । दसै पति अविक्षित्‌ के द्वारा सपेयज्ञ क्रिये आने 

आगे चर कर्‌ वैशपायन एवं याक्वर्क्य का यह वाट- | पर, इसने अपने पुत्र मस्त के द्वारा स्पे को अमय दिया 

विवाद ट्तना बट गया ्न , उस कारणं जनमेजय को | था] ( माक, ११९--१२द६ ) | 


रच्यत्याग करना पड (स्य, ५०, ८-६ ४ वाद. ५ अविष ~ 
९९,३५०-२५५ः य॒ ह स्वय मः - =, न हि इसके अतिरिक्त अविक्षित्‌ राजा की निम्नटिखित 
रं | ५ ५ ५१ {व्‌ वजपस्नय, स्व अनमज 


८, देष) । पलिर्यो थी, ओ समी उते स्वव पे प्राप्त दुई थीः-- 
। १. हेमधसकन्या वरा; २, सदेवकन्या गोरी; ३. वटिकिन्या 
साश्वल्ययन श्रातिसूत्न एवं हिरण्यकेरिन्‌ लोगो के पिवर- | सुभद्रा; ४. वीरकन्या दील्वती; ५. बीरमद्रकन्या विभा; 

तपण स कसपायनं का निद प्राप्त हे (आ, श्री. ३.३;_| ६. भीमकन्या मान्यवती; एवं ७, दमकन्या कुमद्रती 

प. य्‌. २०.८२० ) । इसके नाम पर ‹ नीतिप्रकािका | ( माकं. ११९.१६-१७ ) | 

नामक अन्य एक ग्र भी उपर्च्च है, जिसका अंग्रेजी वे शाखेय-- त्क नामक आचार्य का पैतृकं नाम 

तुवा ॐ, ओपटंके द्वारा किया गय।.हे। इस प्रथ | (अ, वे. ८.१०.१९ ) | वि्याट का वंशज होने से, ६ 

भ शसा क्सायर्वदूक्के वास्द्‌ काटे भी प्राप्त है! | यह पैतरक नाम प्राप्त हमा होगा | 


प्रा. च. ११५ | ९१३ 


याक्षवल्क्य से चिरोध-वेरोपायन के उन्तरकालीन्‌ 
ञयुप्य मे, यान्ञवस्व्य से इसका ' यजुवद संहिताः से 
सवपित विवाद बदुत्‌। दी गया, यह तक कि, स्वयं 
जननेजय राजाने भी वदपायन के ' कृणयञुवेद › का 


+, [+ 


वेशीपुज 


वेशीपुज--एक व्यक्ति (ते, त्रा. ३.९.७.२; श 
ब्रा. १३.२ ) | एक वेश्यपत्नी का पुत्र होने के कारण, इसे 
यह नाम प्राप्त हुञा होगा | | 

वेदयेश्वर--एक भिव-अवतार, जो महानंद के 
उद्धार्के लिए अवतीर्णं हमा था ( महानंदा देखिये } | 


वेश्रवण-कुयेर का पैतृक नाम, जो उसे विश्वस्‌ 


कऋपि का पुत्रहोनेके कारण प्राप्त हाथा) प्राचीन 
सादित्य मं सर्वत्र इसे “ यक्षराज › कहा गया हे, केवल 
ब्रह्मांड मे इसका स्वरूप राक्षसं जेसा बताया गया ह | 
यह महाहन्‌, रकुक्णं एवं हृस्ववाह था । इसका 
शरीर च्डा था, एवं सिर मोया था) इसके केस भूरेये 
एवं इसके ररीरका वणर्पिगा था। इस प्रकार इसका 
शरीर जन्म से ही अव्यत विरूप होने के कारण, इसे 
कुवेर नामान्तर प्राप्त हा था ( ब्रह्मांड. २३.८.४०-४४; 
चुर देखिये )। 

महाभारत मे सुचछुद राजासे हमा इसका संवादं 
प्राप्त है, जो ° मुचक्रद-वेश्रवण संवाद > नाम से प्रसिद्ध 
हे (म, उ. १३०. ८-१०; मुचक्रंद देखिये ) ¦ 

वेश्वानर--दइद्रसमा का एक ऋषि ! 

२, एक अयि, जो भान ( मनु ) नामक अथि का 


प्रथम पुत्र था} इसकी उपासना के छिर्‌ पोच वैश्वदेव- 


विधि बताये गये हं ( मा. २.२.२४) । 

२. एक दानव, जो कृर्यप एवे दनु के पुरो से एक 
था | इसकी उपदानवी, हयरीरा, पुखोमा एवं काट्का नाम 

नवार कन्या थी) जिनमे से अंतिम दोः कन्यां का 

विवाह कदयप प्रजापति से हमा था ( मा. ६.६.६ ) | 

वेण्वानरि--भ्रकरुटोस्न्न एक गोचकार | 

वेश्वामेड- एक पत्रक नाम, जो विश्वामित्र के पुष 
एवं वराजों के टिएः प्रयुक्त विया जाता हे} वेदे 
निम्नलिखित यूजद्ररायों के लिए ' वैश्वामित्रः पेतरक नामं 
प्रयुक्त किया गया हैः-- १, अष्टक ( ऋ. १०.१०४ 
२. केत ( ऋ, ३.१७ ); ३ पूरण ( क. १०.१६० ) 
प्रजापति ( क. ३,३८.४ ); ५. मधुच्छंदस्‌ ( ऋ. १.१- 
१०); ६. रेणु ( ऋ, ९.७० } | 

देतरेय ब्राह्मण म, देवसातके दिए भी इस पतक नाम 
का प्रयोग क्रि गयादहं (पे, त्रा. ७.१७) 

वेष्रपुरेय--एक आचाय, जो रौहिणायन एवं 
याडिल्य नामक वाचायौका यिष्य था (वृ. उ. २.५. 
२०६ ४. .९५ माध्यं. ) । विषएपुर कार्य होनेसे, 
हसे यह नाम पराप्त हंसा होमा] 


पराचीन चरि्रकोहा 


उ्यप्रद्त्त 


वैसृप--एक दानव, जो कदयप एवं दन के पुच्ोमे से 
एकृ-था | 

वेद्टीनरी - श्गकुखोत्पन्न एक गोच्रकार्‌ | 

वोंटु-एक आचारय, जिसका निर्देश शक्कयञ्चवेदीय लेग 
के अह्ययज्ञांगतपेण मं म्राप्त हे (पा. ग्‌. परिणिष्ट; मस्य, 
१०८६१०२.१८ ) अन्य पुराणां म भी इसे एक सिद्धिपराप् 
ब्रहय्षिं कहा गय। है ( वायु, १०१.३३८; व्रद्यांड, ४,२, 
२७द्‌ ; बूम १,५३.१५ } 

वोदलि--एक आचार्यं, जिका निदेश व्रह्मयज्चंगतपण 
म प्राप्त हे (दे.मा, ११.२०) 

वोलि--वसिष्क्गलोखन्न एक गोत्रकार | 

वौराडि--अंगिराङ्कलेोत्पन्न एक गोत्रकार 

व्यस-एक दानव, जो दुर काशत था (ऋ. २.१४.५)। 
सायणाचाये इसे व्यक्तिवाचक्‌ नाम नहीं मानते | 

व्यश्च--एक ऋषि, जो अधिनों की कृपापाच्रव्यक्तियां 
म सेएक था (ऋ. १.११२.१५ ) । ऋण्वेद के आ 
मेडख के अनेक सूतो मे इसका रिर्दश प्राप्त है, जिनकी 
रचना संभवतः इसके विश्वमनस्‌ वैयश्च नामक 
रिप्य केद्वारा की गयी थी (ऋ ८,२३.१६; २३; 
२४.२२; २६.९१] ऋग्वेद मे अन्यत्र एक प्राचीन ऋषि कै 
नाते इसका निर्देश प्राप्त है ( ऋ, ८.९.१०; ९,६५.७ | 

२. एक जाति विरोष, जिसमे वश अश्व्य नामक आचार्य 
उत्पन्न हुमा था ( ऋ, ८.२४.२८ ;) । 

व्यभ्व आंगिरस-एक साम एव स्तदा कपि ` 
( मेः, ८, २६; पं, व्रा, १४.१०.९ ) | 

व्यशि-एक आचार्य, जो सनार नामक आचाय कां 
शिष्य था | इसके शिष्य का नाम विप्रचित्ति था (वर, उ. 
४.५.२२; ४.५.२८ माध्यं. ) | 

व्याघ्र-एक रा्नप्त, जो यातुधान नामक्‌ राक्षत का पुत्र 
था ] इसके पुज का नाम निरानंद्‌ धा (त्र्या, ३.७.७९१ । 

२. एक यक्ष, जो माद्रपद्‌ माह के सूय के साथ भरन 

रताद; 

व्या्केत- पाण्डव पक्ष काएक पचार योद्धा 
जो भारतीय य॒द्धमेंकर्णके द्वारा मारा गवा (म. क 
०८६ - ४८ ) । 

व्यात्रदत्त-मगध देश का एक राजकुमार, जे 
भारतीय युद्ध मं कौरवो के पक्ष मं शामिलशा) सत्यर्थः 
ने इसका वध किया (म. द्रो. ८२.२२) 

पाण्टव के पक्न का एक पांचाल योदा, जे भार 

तीय युद.मंद्रोण कै द्वारा साय गया | इकर ॐ 
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कृष्ण-रक्त एसे संमिश्र रंगकेये (मद्र. २२.१६६, 
पक्ति. १-२ ) ¦ | 

३. एक पाण्डवपीय राजा, जो अश्वत्थामन्‌ के द्वार 
मारा गया (म, क. ४३७ } | 

व्याघ्रपद-वसिष्ठ ऋषि का एक पुत्र | यह व्याघ््योनि 
पे उन्न होने के कारण दरसे ध्याघ्पद्‌' नाम प्राप्त हुभा 
था (म. अनु, ५३.३० ) | इसके उपमन्यु एवं धोम्ब 
नामक दो पुत्र थे, जिसमे से उपमन्यु को ° वेयाघ्रपद्‌ : 
पैतृक नाम प्राप्त हुमा था (म. अनु, १४.४५ ) | 

२. वसिठकुखोत्पन्र एक गोच्रकार ऋषिण | 

व्याघ्रपाद्‌ वाखिट-- एक वेदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ ९. 
९७.१६-१८ ) ¦ 

२. एक स्मृतिकार जिसके नाम पर एक स्प्रति्रथ 
उपर्न्ध हे (^, ©. ) | 

व्याघ्रहन्‌--एक राक्षस, जो उरष्वष्टी नामक राक्षस का 
पुत्र था} इसके पुत्रकानाम शरभथा (ब्रह्मांड, ३.७. 
२०७ ) | 

व्याधराक्ष--स्कंद्‌ का एक सैनिक (म. श, ४४.५४) | 

व्याज-एक देव, जो यगु ऋपि का पुत्र था( ब्रह्मांड. 
३.१.७९ ) | 

२, ठपित देवों म से एक 

व्याध्री--वसिषए क्प्रि की पत्नी} इसके कुर १९ 
गोत्रकार पुत्र थे, जिनमें निम्नलिखित प्रसुख ये :--९. 
व्याघ्रपाद २. मन्ध; ३. वादलोम; ४, नावाछि; ५. मन्यु; 
६. उपमन्यु; ७. सेठुकण आदि (म. अनु, ५३.३०-३२ 
चु.) | 

व्याडि दा्षायण--एक सुविख्यात व्याकरणकार 
जो ‹ संग्रह: नामक वेदिक व्याकरणेविपयक्‌ ग्रन्थ का 
क्ता माना जाता है। इसका यदी प्रन्थ टप होने पर 
पत्तजलि ने व्याकरण महामाप्य नामक भ्रथ की रचना की 
थौ | अमरकोश के अनेकानेक माष्यग्रन्थों मे, व्याडि एवं 
वररुचि को व्याकरणशास्र के अतगत दलिगमेदादि के 
राख का सर्वश्रेष्ट आचाय कहा गया हे | 

व्याकरण महामाष्य मे एवे कारिका मे इसका निर्देश 
नमश्षः ‹ दाक्षायणः एवं पदाक्षिः नाम से प्राप्ते 
( महा. २,३.६६; कारिका. ६.२.६९) । कादिका के 
अनुसार, दाक्षि एवं दाक्षायण समानार्थं शब्द्‌ माने जाते 
थे (कारिका, ४.१.१७, तच्रभवान्‌ दक्षायणः दुक्षिवा ) । 

वंदा--भाचाय पाणिनि दोक्षीपुत्र नाम से सुविख्यात 
धा | दसी कारणे ! दाक्षायण ` व्याडि एवे ` दाक्षीपुत्र 


प्राचीन चरित्रकोरा 


व्याडि 





पाणिनि अपने मात्रवेश की मर से रिरतेदार थे, एेसा 
माना जाता हे । 

व्याडि की बहन का नाम व्याञ्या थापा, सूः ४. 
१.८०), एवे पाणिनि की साता का नाम दाक्षी था। कद 
अभ्यासकों के भनुसार, व्याञ्या एवं दाक्षी दोनों एक 
ही थे, एवे इस प्रकार व्याडि आचाय पाणिनि के मामा 
थे | कितु वेवर के अनुसार, इन दो व्याकरणकाय पदो 
पीदीयों का अंतर था, एवं चऋवूप्रातिगराख्यः म निर्दिष्ट 
व्याडि पाणिनि से उत्तरकाटीन था | 

संभवतः इसफे पिता का नाम व्यड था, जिस. कारण 
इसे ध्याडिः पतृक नाम हमा होगा । इसके! दाक्षायण ; 
नाम से इसके वश्च के मूठ पुरुप का नाम दक्ष विदित 
होता हे । त॒ अन्य कदे अभ्यासक, ° दाक्षायण ' इसका 
पैतृक नही, बक्कि ‹ देशिक: नाम मानते है, एवं इसे 
दाक्षायण देश का रहनेवाला वताते हे} मत्स्य मे दाक्षि 
को अंगिराक्ुरखोपन्न ब्राह्मण कहा गया है (मत्स्य 
१९५.२५ ) ¦ 

ऋक्श्रातिश्चाष्य सं--योनक के ' कऋव्प्रातिसास्य › मे 
वैदिक व्याकरण के एक श्रेष्ट माचार्यं के नाते व्याडि का 
निर्दा अनेक वार मिख्तां हे, जिससे प्रतीत होता है कि, 
यह शोनक के रिष्यों म से एक था} अपने ^ विकरृतवह्टी 7 
ग्रथ के आरम में इसने आचाय शौनकं को नमन 
क्या हे। | 

पाणिनीय व्याकरण का व्वाख्याता--व्याडि वैदिकं 
व्याकरण का दही नहीं, बत्कि पाणिनीय न्याकरणका मी 
रेष्ठ भाष्यकार था- 


रसाचाथः, कदिव्याडिः राग्दबदयेकवाङ्मुनिः | 
दाक्षीपुत्रचचोग्याख्यापटुर्ममांसायणिः । 
( समुद्रगु्क्रत कृप्णचरित' १६ ) 


[ संग्रहकार व्याडि पाणिनि के अष्टाव्यायी का ( दाक्षी 
पुत्रवचनः ) का श्रेष्ठ व्याख्याता, रसाचार्य, एवं मीमांसक 
धा। ] ` | 

इसके ° मीमांसाग्रणि› उपाधि से प्रतीत होता है 
कि, इसने मीमांसाशाख्र पर भी कोर प्रं छ्िखा होगा| 
पतंजलि के व्याकरण-महाभाष्य में इसे ्रव्यपदा्थवादीः 
कहा गया हे ( महा. १.२.६४ ) । अष्टाध्यायी मे मी 
` व्याडिशाखा › राब्द्‌ का निदेश प्राक्त है, जिसका संकेत 
संभवतः इसीके ही विस्त रिप्यशाखा की ओर किया 
गया होगा (पा, सृ, ६.२.८६ ) | 
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व्याडि प्राचीन चरित्रकोका याप 
^  - 
सेग्रह-नव्याडिके द्रारय रचित प्र्न्थाम ` सग्रह | व्यास पारादायं-- एक मुविख्यात भचाय, मे पैन 
रे ग्रन्थ माना जता है, किन्तु वह वत॑मानकारमे | संहितां का प्रथक्ररणकर्ता, वैदिक राखाप्रवतकोका यर 
अग्राप्यहै। इस ग्रंथ के जो उद्धरण उत्तरकाटीन प्रधी | आचाय, ब्रह्मसूत्रं का प्रणयिता, महाभारत पुराणादि ऋ 
मृच्यिगयेदहै, उन्दीसे दी उसकी जानकारी आज प्राप्त | का रचयिता, एवं वैदिक संसरति का पुनरुभ्जीक्क तक - 
हो सकती है । पतजलि के व्याकरण-महामाप्य के अनु- | माना जाता दे । यह्‌ सर्वज्ञ, सत्यवादी, सांख्य, योग, ष 
सार, यह व्याकरणका एकश्च दाशनिक ग्रंथ था, जिसकी | भादि सस्त्री काज्ञाता एवं दिव्यदषिणा (म, ख. ५ 
रचनापद्धति पाणिनीय अष्टाध्यायी क समान्‌ सूत्रात्मक | ३१-३३)) वेदिक, पौराणिक एवं तच्वन्ञान्‌ संधी विभि 
थी (महा. ४.२.६०) । इस ग्रंथ मं चोदह सहल शब्द- | क्षेत्रा मं व्यास के द्वारा करिये गये अपूर्व कर्तृतवके काण, 
रूपों की जानकारी दी गयौ थी (महा. १,१.१) । चांद्र | यह स्वं दृष्टिसेश्रष्ठ ऋषि प्रतीत दह्येताहै 
व्याकरण ते प्राप्त प्ररपरा के चुर, उस ग्रथ कै ६१६ पराचीन तहपिविपयक व्यासख्यामं असामान्य प्रतिभ 
पन्च मध्याय, एवं उन्ते १ ल्क शरिकं ये (चादर | क्र॑तिदर्शी द्र्ापन, जीवनविपयक विरामी ह्ण 
व्याकर्णन्रत्ति, ४.१६१ )| - अगाध विद्रत्ता, एवं अप्रतीम पंगटन-कोरास्य इन ष 
कारुनिणय-- साघुनिक अभ्यासकों के अनुपार, | गुणां ग सम्मिटन आवच्यक माना जाता था] दनं मारे 
यास, योनक, पाणिनि, पिगढ, व्याडि, एवं कौत्स ये | गुणां की व्याप्त जेसी मूतिम॑त साकार प्रतिमा प्राचीन 
व्य्राकरणाचायं प्रायः चमकाटीन दही थै} इनमें से | भारतीय उतिहाक्त मं कचित्‌ दी प्रायी जाती ई। री 
रौनक क द्वारा विरचित क्न्पातिशाख्यः का र्चनाकाट | कारण, पौराणिक साहित्य मं इसे केवट क्ऋरिदी नर, 
२८०० ३. पू. माना जाता ह ¡ व्यादि का काठ संभवतः | किन्तु साक्चात्‌ देवतास्वर्प माना गया हे] इस साहित्यमं 





यही होगा ( युधिष्ठिर मीमांखक, प्र. १३९ )| इस विष्णु करा (वायु, १,४२-४द३; कूम. १,३०.६६ 
मेय--दघके नाम पर तिम्नछिखित प्रेय प्राप्त हः-- | गरुड, १,८७.५९ ); रिव का ( कूम. २,१६.१३ 


१. संग्रह. २. विकृतवह्टी. ३, व्याडहिव्याकरण, ४, वल- | ब्रह्मा का ( वायु. - ७७.७४-७५; व्रह्माड, २,१३.७६); 
रामचरित ५, व्याहि-परिभ।षा. ६. व्याडिशिक्ा ८.८.) | एव ब्रह्मा के पुत्र का ( छग. २-४९.१७ ) अवतार क 
गरुडपुराण के अनुक्वार, इशे रलनवि्ा के संबधे | ग्याहे 


भी क्रथक रचना की थी ( गरुड. १,६९.३७ , | सनातन हिदुधमं का रचयिता--श्तित्पतिपुराणोत्त 
उयाधराज्य ~ भृगक्रखोत्यनन एक गोत्रकार्‌ | सनातनर्हिदु धमे फा व्यास एकं प्रधन व्याख्याता कहा जता 


व्यास “ घमैरासखयक्रार *- एक धर्मयारकार, जिसके | है । व्यास महाभारत का केवल रचयिता ही नही, वि | 
रास रचित एक स्छति आनंदाश्चम, पूना, व्यकटेश्वर्‌ प्रस, | भारताय खस्कितिक युनरज्जीवन का एक एसा साचायणा = 
वब एवं जीवानंद स्परतिसंग्रह मै मकाशित छ गयी है| | कि; जिसने वेदिक हिदुधम मं निर्दिष्ट समस्त धमता 
इख ' स्मृति ? के चार अध्याय, एवं २५० रेक है । | वलते हुए देक कालट-प्रिख्िति के अनुखार, एक विदु 

उग्रा दस्य्रति--' व्यासस्प्रतिः मे वणाश्रम धस, निव्यक्रस, नया स्वल्प दिया ] मगवद्रीता चैषा अनुपम्‌ रत्नम मी सकी 
स्नानभोजन, दानधर्मं आदि व्यवहारविपयक धर्मा्लीय | कणसे दी संसार को ग्राप्त हो सका, जहा इसने श्प 
विपयो की चर्चा का गयी है| ' अपरार्क,' " स्मृतिनद्रिका ः | के भमरसंदरेरको संसार के ठि सुम कनाया | 
आदि व्रेधां म इसके व्यवहारविप्रयकं उद्धरण प्राप्त हे] इसी कारण युषिष्ठिः क द्रारा महाभारत मं दस भगवान्‌ 

अन्य अध--' व्यासस्प्रति : के भतिरिक्त इसके निम्न- | उपाधि प्रदान की गयी है-- 
छिखित मरथोका निर्दय मी निञ्नटिखितस्म्रतिभ्रथो ते प्राप्त 


९ गवानेव न्यो मे गुरः 
हेः--१. ग्यास-स्पृतिचदरिका; २. वरदव्यास-जपरारकः; गना नो मन्म भगवानेव न र | 
३. वृहद्व्यास-मिताक्षस; ४. ट्धुव्यास, महान्यास, दान- थर राज्यस्य कुटस्य च परा मू 1.) 
त्यास-दानस्ागर ] (म. आश्र, ८. 


पुराण मे यह एवं कृप्ण द्व॑णयन व्यास पक दही | (भगवान्‌ व्यास हमारे ल्वि अत्यंत पच्य, एवं हषा 
व्यक्ति होसे का निर्दय प्राप्त ह (माव, ब्राह्म, १ )} | गुरुदहे) हमारे राज्य एव कु के वे स्वश्च सचिार्थ 
वितु इष संवेधपमें तिधित ल्प से कहना कठिन है] हं) | 
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व्यासं , “ पाचीन चरिजिकोरां द्या 


वेदिक सहित्य मे--वेदिक-संहिता साहित्य में ग्यास 
का निर्दय अप्राप्य है) ' सामविधानं ब्राह्मणः मं इसे 
पाराशर्य › पतृक नाम प्रदान किया गया हे, एवं इसे 
विष्वक्सेन नामक चाये का शिष्य कटा गया हे (सखा, 
व्रा, १.४.२७७ ) | तैत्तिरीय आरण्यकम्‌ भी महाभारत 
के रचयिता के नाते व्याप एवं वैशपायन कऋपियो का 
निर्देश प्राप्त है (तै. ज, १.९.२ ) । वेर के अनुसार, 
गुक्ट-यलर्वैद्‌ का आगचार्यपरपरया यं परश्चर एवं उसके 
वंराजों का काफी प्रत धुरूसे दही प्रतीत होता दे। 


मोद्सारिष्यमे बुद्ध के पूर्वजन्मोमेंसेएक जन्म का 


नाप ^ कृष्ट दीपायन्‌ 2 (कृष्ण द्वैपायन ) दियागया है 
( वेयर. प्र, १८४ )| इससे प्रतीत होता है कि, बड 
साहित्य की रचनाकार मं व्यास काकरष्ण द्वैपायनं नाम 
कफ प्रसिद्ध हो चुका धा। 

पाणिनीय व्याकरण स-पाणिति के अष्टाध्यायी मे 
व्या का निर्देश अप्राप्य हं, एवं महाभारत शब्द का 
निर्देश मी वही एक अथ के नाते नही, वक्कि मस्तवंश्च मं 
उत्पन्न युधिष्टिर, आदि श्रेष्ट व्यक्तयो को उद्व कर 
प्रयुक्त किया गया हे (पा. सूर ६.२.२८) | 


पतंजलि के व्याकरणमहाभाष्य मं महाभारत कथा 
का निर्दा अनेक्वार प्राप्त हे, इतना दी नही, शक 
वैयासकति नामक एक आय्य का निर्दे मी वरह प्रप्त 
है, जिसे व्यास का पुत्र होने के कारण 'वेयासकिः पैतुक 
नाम ग्राप्त हुमा था ( महा. २,२५३ )| 

इससे प्रतीत होता है कि, महाभारत का निमाण 
पाणिनि के उत्तर काल म, एवं पतंजलि के पूर्वकाल मं 

उन्न हज होगा | 





महाभारत एवं पुराणों भ-- उन अथो मं इसे महर्षि 
पराद्यर का पुत्रं कहा गया हे, एवे इसकी माता का नाम 
सत्यवती (कठी) वताया गया है, जो कैवर्तराज 
( धीवर) की कन्या थी। दस्का जन्म यसुनाद्ीप में 
हुमा था, जिस कारणं इसे द्ेपायनः नाम प्राप्त हमा था 
(म. आ. ५४.२ } । इसकी माता का नाम कारी? होमे 
के कारण, इसे ^ कृष्ण ‡ अर्थात कृष्ण द्वैगयन नाम 
प्राप्त हमजा था ¡ भागवत के अनुसार, यह स्वये कृष्ण- 
वर्णाय था, जिस कारण प्रसे ^ करम्ण › द्वैपायन नाम प्राप्त 
हमा था | 

जन्मतिथि--वेश्ख पूर्णिमा यह्‌ दिनि व्यास क 
जन्मरततिथि मानी जाती दहे) उसी दिन इसका जन्भो.खव 


भी मनाया जताहै) मापाटपोर्निता को इसी दी 
नाम से ध्यास पीर्णिमाः कहा जाता हं | 
विभिन्न नामान्तर--इसने समस्त वेदों क पुनसर्चना 
की थी, जिस कारण इने व्याप नास प्राप्त हुमा णाः-- 
विव्यास वेदान्‌ यस्मात्स तस्माद्‌ व्यास इति स्रत: 
| (स. आ. ५७.७३ ) | 
मह्‌ामारत मं इसके पराश्रात्मज, पाराय, सत्यवती 
सुत नापान्तर बताये गये दे | वायु मं हसे पुराणप्रवक्ताः 
कहा गया हे, जो नाम इसे आख्यान, उपाख्यान, गाथा 
कु, कम आदिं से संयुक्त पणां की रचना करने के कारण 
प्राप्त हुमा था (वायु. ६०.११-२९; विष्णुधर्म. १.७४) | 
तपस्या--अभर्व्यतं करोर तपस्या कर क इसने अनेका- 
नेक सिद्धि्यो प्राप्त क थी । यह दूरश्रवण, दूर-दशेन आदि 
मनेक विन्या मे प्रवीण था (म. आन्न, २७.१६ )] 
पनी तपस्या के वारे मं यह कहता है-- 


पर्यन्तु तपसो वीयमदयय मे चिरसभ्रतम्‌ | 
तदुच्यतां महाबहो कं कामं प्रदिशामि ते॥ 
प्रवणोऽरिम वरं दातु पद्य मे तसो व्रम्‌ | 

(म. आश्र ३६.२०-२१)। 


फोरवपाण्डवों का पितामह यदह कौप्वपाण्टयो का 
पितामह था, इसी कारण यह सदेव उनके टित के टिप 
तत्पर सहता था। इसके द्वारा विरचित महाभारतं भथ 
म यह केवल निवेदक के नाते नदी, वक्कि पांडवो के 
हितवितक के नाते कायं करता हआ प्रतीत होता है | 

जनमेजय के यज्ञ मण्डप मेँ- महाभारत के अनुसार 
यह जनमेजयं के सपष॑संच मं उपस्थित था। इसे आता 
दुभा देख कर जनमेजय ने इसका यथोचित स्वागत किया 
एवं सुवणे सिंहासन पर त्रेट कर इसका पूजन किया था | 
पश्चात्‌ जनमेजय ने महाभारतः का व्ृ्तांत पदधा 
तव इसने अपने पास वरैठे हए यैपायन नामक रिप्य को 
स्वरचित महामारतः कथा सुनाने की आज्ञा दी (म 
उरा, ५४ ) | 

उस समय व्यास को न॒पस्कार कर वैरोप्रायन ने "कार्ण 
वेदः नाम से सुविख्यात महाभारत की कथा कह सना | 

पाण्डवों का हितचितक--इसने पाण्डवो को द्रौपदी 
स्वयंवर की वातां सुनाई थी । इसे युधिष्ठि के राजसूय 
य कं समय अजुन, भीम, सहदेव पव नकु को क्रमश 
उत्तर; पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम दिशाओं की र जाने 
के ठि उपदेश दिया था। 
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त्य्राद्स 


युधिष्रिप्के राजय यतन्नकर समय, यह त्र्या उना 
शरा} उसी यत्ने म, आानवाछ क्षत्रियसंटार का विष्य दसन 
युधिष्टिर को सुनाया था 

ध्रनिस्प्रतितिया का उपद्र वांद्यां के वनवासकादध 
म मी, समयं समय उनका धीस्च वेवासै का कायं 
यट करता रहा । वनवा के प्रारनकाछ म युविष्रिर्‌ चर 
भत्यत निराच्च ह्या था, ततवर इखने उसे " प्रतिस्मृतिविद्या 
प्रदान थी | इसी विरा क कारण, सक्ुन न्द्र एवं दद्र 
स यनेकानक प्रकार क अन््रप्राप्त क्र सका (म, व, 
> २० ) 1 


॥ । 


पश्चात यह्‌ दुव्धवरम गया, पठं वट दित समी 
तीथा का द्मे एकीकरण क्या । वटी स्थिते "व्यादवनः 
एवं ‹ व्युसिस्थदीः म्‌ इसन वपत्या क्म] 


भारतीय युद मं--मारतीय युद्ध क खमय, इसने 


ग्राचीन चरित्रक्रोदा 


षष नय णण 111 शा 8 1 कवचक 


॥ ^ 


छ 


वरतराष्रको दि ग्रहान क्र, उपर युद्ध दन क्र ट्ठि | 


समध नामा चाहा | क्रत घ्रतराट् क दसर्युदका च्द्र 
स्वस्य देखने के ट्प इन्फार किय चान पर, इखन चंडय 


को दिव्यदशि प्रदान की) ग्वं शुद्धवातां ध्रृतरष्टर तके | 


पटरचने की व्यदखाक्न थी (म. मी, २.९) । 


मारतीय युद्ध सें, साघयक्रिने सज्य को परकृडने का 
„ गा. २४.५६), एं मार डाल्ने का (म. श २८. 
-२८ >) प्रवतत क्या वितु दन दोना प्रचय मं 
न्यायन सयु काटा का) युद्ध ऋ प्थ्वात्‌3 व्वाचद्ता 
संय को पराप्त दद दिव्य नष्टद्धो नयी (म, स. 
९.५८ ) | 

पुच्रवध केद्ुखत्त गांधारी पांडव ो याप देने के 


ू ५ ; (षि 


+} + ६१ ¶ 


टिए उद्रत दर्‌, छठ अत्न से यह्‌ चान कर, व्यास 
न उस परावृत्त चयि (म. ची. १३.३५) 1 ध्रतसा् 
एवं गाधारी कौ द्विव्यचध्ुं प्रदान कर, दखने उन्द्‌ मेगा 


नदी क प्रवह्‌ म॑ उक्र मरुते पुरक दन कपया शं 
(म. आश्र. ८०} | 


स्स 





सकट को उपदश--टतत अधने पुच्र युफेदेषु कों 
निम्नदिद्ित व्रिपयां पर धारित तत्वन्नानपरर उपदे 
कथने किया धा-क्त पव श्रुनधमः व्राद्यप्रस्य एवं 
मटाय्रल्य, मोश्चधम प्व त्रियाफट आदि । 

उपदयक व्यास-नास्दकेमुख से इमे खातधरम 
कालान दुखा था, जो इसने भआगःचट कर युषिष्रिप् को 
कृशन क्या धा] इसके यतिरिक्त इसने सीप्पे (प. 

व, ९८.५- {५ ) पत्रत्र ( भ, सनु, {२०५०-८ ) 
युक आदिक मी उपदेय प्रदान कतिया “. 

यश्वमव यन म-दसनं युविशि को मन्यति कर 
श्रमध यत्तक्ने क्रा दे दियाशा। दवय 
म अजन, मम, नकट पठं शटदेव चले कमथः अश्वरश्चा 
राव्यरक्चा, कुर्टदत्यवस्थाका कायदरसीक्ट्रायदही रप्र 
गया भ 


यतर दे पश्चान्‌, युधिष्टिर ते सपना खारा राच्ये 


दनि दिया | इखने उने व्वीक्रार कर क उतरे गनः 
एक वार्‌ यविष्ठ कर छेद दिया, एवं क्ति दी कि वह 


समस्त धनटश््मी उद्यर्णो को दानम द्‌) 
परिवार--घ्रृताची अप्षरा (अरणी ) 


५ 


पमे द्मे चक्र 


| तामक्र पुत्र उद्यन्नद्य णा(म, चा. ५७.७८) | 


। चटयया ] चक्का विगाह्‌ 


मारनीय युद क पश्चान्‌--युदढ के पश्चात्‌ उखन युविष्टिर | 


छ द्व, ल्खित, सय्म्न, टयग्रीव, सनाजिन खाद 
रायार्जां के चरित्र सुना ष्र्‌ रउथम एवं रार्जदृद क्न ष्‌ 
रश्च किया | इसन युधिषिर को सनात्‌ रारो क्र 

ट्र्ण द केर तिरान्नावादी न तनन का; एवं चनक च 
कुशा सनाकर ग्रारच्ध करी यव्च्ता चछा. च्पडेल निवेद्वित 
त्रिया । प्रश्वातु च्छनं उर मन्यति क दिष्ट प्राया्त्त- 
विवि र्मी कथनं च्वि 


| प्राचीन खादितव्यम्‌ दस केवट दीवचुधी दी न्दी, 


मचकको टाया कपिं चम कन्या वटिका स उन्न पत्र 
कटा गया ह ( क्ट. ६८.१४८७-१४८ ) | 

युक कै अतिर््कि विचिच्रवरीयं सनाथा की 
विक्रा एवं अवादिका नामक पलिया से करधयः ध्रतराष्ट 
एव प्रष्टु नामक नियोग युत्र उस्पन्न दृष ये) विदुर्‌ मी 
द्सीक्राद्य पुच्रथा, जा अवाचक के ज्रद्रगात्ीय दसी 


त 
& 1 


स द्मे उत्यत्त दुखा थ| ~ 
व््रास-व-दयकः युच् ठकं न ङस्य वंद लार 


पीवरी मन दहना श्रा, जिंश्ठतन 
ठत मृरिश्रक्स, प्रथ, अथु, छष्ण एव्‌ कर्‌ नामके पच 
मुत्र, एवं करतिमती नामकः पक कन्या उद्यत थी. 
वहिक विद्‌ जगृह सनासे द्मा था | ऋर्विमती क 
युर का नाम ्रद्यदज,था ( वातु. ६०.८४८ + । 
चिर॑लीव्चि--ऋन्वदीव राजां म पर अदु, 
विचिचर्द्य धनष, कोस्वगंड्व, जसभिधन्यु, परिश्िन्‌; 
ननयठ्य, चतानीकः आ पीदटीयां ऊ सर्जते व्याक 
का लीयनयरितर संवित प्रतीत देका दै। चे खार 


223 
८ 
च हि, 


निर्दयं का सुद्ध दध्राय नं वि 21 च ॥ थ), संक्रद छ य 
स इमः यरष्य कमु सार उक्त पवद द्ध 
क शन 14 [क्न 


। चिरजावं कटा गया ६ । 
<{८ 


[ ऋ 


न्यासं 


[ + 





व्यास-स्थल--व्यास् कै जीवन्‌ से संवधित निग्रटिखित 
स्थल का निर्दश्च महाभारत एवं प्राणों मे प्राप्त हे - 

( १) व्यासवन--यह कुरक्षेच में हे (म. व, ८१. 
७८; नारद्‌, ३,६५.५; ८२; वामन, ३५.५; ३६.५६ } | 

(२) व्याघतस्थली--यह कुरुक्षेत्र मे हे } यहा पुत्रशोक 
केः कारण, व्यास देहत्याग क खिर ग्रहृत्त दुभा था 
(म. व. ८१.८१; नार. उ. ६५.८५; वामन. ३६.६० ) | 

(३) भ्याप्ाश्रम--यह हिमालय पवत मं बदरिकाश्रम 
करे पास अल्कनंदा-सरस्वती नवियीं के संगम पर शम्या- 
प्रासती्थं के समीप"वसा हुभा धा | 

इसी नभाशध्रम में व्याप्त के दाया सुत, वेरपायन, 
जैमिनि एवं वैल आदि आचार्यौ को वेदो की रिक्षा दी 
गयी थी | व्यास का वेद्प्रसारका काय इसी आश्रम मं 
प्रार॑म हा था, एवं चस वणी में वेदग्रार करने के 
नियम आदि दसी आश्रम मे व्यास के द्रायं निंधितं 
कयि गये ये (म. शं. ३९१४ ) | 

(४ ) व्या्कारी-यह वाराणसी मं 
समीप वसी हृद्‌ थी | 

अदाम व्यःस ~ य॒द्पि महामारत क रचना करनेवाे 
व्यास महपि एकदीथे, फिरमभी पुराणों मं अघ्वद्रस 


रामनगर कै 


व्यासो की एफ नामावलि दी गयी है, निसके अनुसार । 
वेवस्वत मन्वन्तर के हर एक द्वापर मं उत्पन्न हुभा व्यास 


अलग व्यक्ति बताया गया ह } वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तर 
के स्धईूस द्वापर आज तक्ररेहोचके है, इसी कारण 
पुराणों म व्यासो की संख्या अष्ठाद्स बतायी गयी हे, जरह 
करप्ण द्ैपायन व्यास को अष्ाईसर्वो व्यास कहा गया हे | 

पुराणो में दी गयी अघ्छदस व्यासं ॐ नामावलि कव्पना- 
रम्य, अनैतिहासिक एवं आय व्यास महरपिं की महत्ता 
दाने के दिष्‌ तैयार की गयी प्रतीत होती हे। विभिन्न 
पुराणों मे प्राप्त अष्ठाईेस व्यासा के नाम एक दृत्तरे से मेल 
नहीं खाते हं} इन व्यासो का निदेश एवं जानकारी प्राचीन 
सादित्य मे अन्यत्र कही मी प्राप्त न्हीदहे। 

विष्णु पुराण म प्राप्त म्स व्यासं क नामावलि 
नीचे दी गयी है) एवं अन्य पुराणों मे प्राप्त पाठभेद 
कोष्टक मे "दिये गये हः-- १. स्वययु (प्रभु, ऋयु, करतु ); 


, २. प्रजापति (सत्य ); ३.-उ7नम्‌ ( भागव }; ४, वृहस्पति 


( अंगिप्त्‌ ); ५. सविवृ; ६. खष्यु; ७. इद्र; ८, वसिष्ठ; 
९. सारस्वत; १०. त्रिधामन्‌ ११. चिवुषच ८ निवृत्त) 
१२. भरद्वाज ( राततेजस्‌ ); १३. जन्तरिश्च ( धर्म 


नारायण ): ११ वग्रिनू ( धम, रक्त, स्वरक्षस्‌, सुरक्षण ); 


प्राचीन चरितिकोरा 


कृष्ण ); २६. पराशर (शाक्तेय ); 


प्रारभ मं उपन्नदहो कर द्वापर, युग 


स्यन्त ` 





१९५२, नस्यार्ण ( ञ[रुणि ); १६, धनजय ( देव, करःतंजय, 
संजय, वेष्तंजय >); कृतजय (मेधातिथि ); 
१८, तणज्य (व्रतिन्‌ ); १९. भरटाज; २०, गोतमः 
२१, उत्तम ( हु यौरमच्‌ ); २२. येन ( राजःसवस्‌ + 
वाजश्रवस्‌ ,वाजश्रवस; वाएचःश्रवस्‌ ); २३. छुप्मरायण सोम 
( वरणविटु, सोम आगष्यायण ); २४. वाद्मीकरि ( ऋश्च- 
मागेव ); २५. शविति ( शक्रिति वासिष्ठ, मागैव, यक्ष, 
२७, जातूकण; 
२८. ष्ण पायन ( प्रस्त ) ( विष्ण] २.२.९२ १-२०; 
दे, भा. १.३; लग, १.२४. चिव. रत. ५; रिव. घायु, 
सं, ८; वायु, २३; कट. १,२.४०; कूम. पूव, ५१.१- 
११) | 

स्याससहायक रिवावतार--पुराणो म निर्दि उपयुक्त 
अद्याईस व्यासो के अतिरिक्त कदं पुराणो म व्यास, 
सहायक रिवावतार मी द्यिग्ये ह, जो कलियुग के 
के व्यासो का काय 
आगे चलते है। व्याससहायक रिवावतार के, एवं 
उसके चार यिष्यों के नाम विभिन्नं पुराणोम दिये गयेहे . 
९ रिव, शत. ४-५; शिव, वायु. ८.९; वायु. २३; 
दिग, ७ ) | 

कतुच्च--व्यास के करतुं के तीन प्रमुख पहद माने 
जाते हः- १. वेदरक्षगा्थं वेदविभाजन; २. पोराणिकं 
साहित्य का निर्माणः ३. महाभारत फा निर्पाण । 

व्यास के इन तीनां कार्या की संक्षिप्त जानकारी सीचे 
दी गयी हं) 

येदसरश्चणार्थं वेदविमाग -द्वापर युग के अन्तमें वेदों 
का संरक्षण करने वाले हिज लोग दुव होने लगे, एवं 
समस्त वेदिक वाच्य नष्ट होने की संभावना उतपन्न हो 
गयी । वेदों का नाश होने से समस्त भारतीय संसरति 
का साद होगा, यह जानकर व्यास मै समस्त वैदिक - 
वाङ््रय क पुनरचना की ] इस वाड्य का तण्वेद, य॒जवेद 
सामवेद एवं अथर्ववेद इन चार स्वतंत्र संहितां में 
विभाजन कर, इन चारे वेदों की विभिन्न साखार्पं निर्माण 
की [ आगे चछ कर, इन वेदिक संहितां के संरक्षण 
एवं प्रचारक लिए इसने विभिन्न रिप्यपरपराभौ का 
निमाण क्रिया ( वायु. ६०.१-१६ } । व्यास के द्य 
क्यि गये वेदिक संहिताओ की पुनस्वना का यह 
कान्तिदा कायं इतना सफर सावित हुमा कि, आज 
हजार वपा क वराद भी वदिके संहिता ग्रंथ भपने मूल 
स्वरूप म ही जज उटन्ध है| 


१७. 


९९९ 


त्यास 


1 





प्राचीन चरिजकोक , 1 व्यास 


॥ 





"गो रि, पी कि 1 य च" न्न र णण 0) त त त ओ ', ष । | वकण भोजम सयन्योकोमिकयोः ननो गपिनयनययन्् 





पणीनां 1 0 11 क 11 प [षो 2 क 11 पः । | 





चेद क! धिसाजन --पुराणों के अनुसार, व्यास के | द्रप्रमति एवं वाप्कट ( वाष्कटि ) नापक दो शिष्यां को 
द्वारा चतुष्पाद्‌ बेदिक संहिता ग्रंथ का विभाजन कर, इनकी | प्रधन किया | 


चार्‌ स्तत्र सहताप्‌ वतायी गयीः-- (-ञ ) वान्कर-शाला-- यही संहिता आभे चल कर 
दतः प ऋच उदुषस्य चग्वेदसमकद्पयत्‌ | वाष्कर ने अपने निग्नटिखित रिप्यों को सिखायी :-- 


( वायु. ६०.१९; बरह्मा, ३,३४.१९ ) } | १" बोध्य ( बोध, बोध्य); २, अचिमाटर ( आ्चिमित्र, 
~ , | अवरिमातर ); ३. पराशर; ४, याज्ञवस्व्य; ५. कालायनि 
(व्यासने ववद्‌ की क्वाण अट्ग कर, उन्हे | ( बालयनि ); ६. गाग्यं ( मव्य }; ७. कथाजव (कासार) ] 
ˆ तरग्वेद्‌ सत कर्प एकत्र कर दिया ) | इनपं से पहटे चार रलिष्यां के नाप सभी पराणां म 
व्यास के प्रूवकारु म क्रू, यजु, साम; एवं अथवं | प्राप्त हं, अंतिम नाम केवल भागवत एवं विष्णु प 
मंत यद्यपि अस्तित्व मं थे, फिरमी वें सारे एकह ही प्राप्त ह|. 
वेदिफ$ं संहिता मं सिचेजके रूप मे अस्तित्व में 
ये| इसी _एकात्मक वेदिकं संटिता को चार स्तेन | माण्डुकेय (मारय ) था । लागे च कर माण्डुकेय ने 
संहितां मे विमानित करने का अर्त महच्वपूण काय | वह्‌ संहिता अपने पुत्र सत्यश्रवस्‌ को सिखायी । ` सल्य- 
व्यास ते क्रिया । इस प्रकार विद्ममानकाटीन वैदिक श्रवत ने उसे पने शिष्य सत्यहित को. एवै उसने अपने 
संहिताओं का चहर्विघ विभाजन, एवं उनका रचनात्मक पव सत्यभी क सिखायी | । 
आविष्कार ये दोना वेदिक साहित्य को व्यास कीदेन है, 
जो इस साहिप्य के दतिहास मे एफ सर्वश्रेष्ठ कायं मान] | , विष्णुम इद्प्रमति क द्वितीय रिष्यका नाम शाकपूषि 
= सकता ३ । ( चाकवेण } स्थीतर दिया गया है, किन्तु वायु एवं व्रहाड 
व्यास के द्राया रचित वैदिक संहितां को वत्काटीन | म षयश्र याकपूनि को सव्यश्रौ का पुन बताया गया द । 


भारतीय ज्ञाताओं ने विना हि्किचाहट स्वीकार | (३) सव्यश्री-शाखा--सत्यश्री क निप्नछिखिते तीन 
किया, यह एकेदी ष्य्नाव्याप्न के कायं का निरदोपत्व मुविख्यात रचिष्य थे :--१. देवमित्र शाकस्य, जिसे 
एवं तक्कारीन समाज मं इसका महच्वपूणे खन प्रापिते | यवत म सप्यश्री म्‌ नही ; वक्कि म ण्टकय का र्य 
कर देती है ८ पार्भि. ३१८ ) | कटा गया द्रं । २. शाकव॑ण रथीतर ( स्थतर, रथान्तर ); 

व्याम छो वेदिक शिप्यपरपरा--व्यास की वैदिक | ३. वाष्कहि मार्द्राज, जिसे भागवत मे जातूकण्य कहा 


दिप्यपरंपरा की विस्तृते जानकारी पुरणोँमे दी गयी गया हं । _ 
दनम से सर्वीयिकं प्रामाणिकं एवं विस्तृत जानकारौ वायु | (ई) ठेवमित्र वाकस्य-शासा--देवमित्र के निघ्न 
एवं ब्रह्मा मे प्राप्त है, जिसकी वलना मे विष्णु एवे | लिखित दिष्य प्रमुख थे : --१" सुद्र; २ गोखट (गोखस्यः 
भागवतमे दी गयी जनफारी चुधपूणे एवे संक्षपित प्रतीते गोर ); >. शालीय ( खाटीय, खलियस्‌ ); ४. वत्स 
होती दे। (मस्त्य, वसतयः बस्य ); ५ रैशिरेय (शिर ); 
दस जानकारी के अनुसार, व्या की वैदिक शिष्य- | ९" जातूकण, जिसका निर्देश केवल भागवत प दी प्राप्त ह । 
पथा के व्ह, यज्ञ, साम एवं अथर्व पे चार प्रुल | (उ) शाक्रवेण । रथीतर [--दसके निम्नटिखित 
विमाग ये| चार गिष्य प्रमुख वरे ;--१. केतव (र्रौच, पैन, पेल); 
व्या की उपर्युक्त जिष्यपरेपय स से मीखिकः सांप्र- | २. दाटकि ८ वताः यैत द, दषं )}; २३. शतव्रलाक 
दाय च प्रमु आनायो का नामावलि ` वैदिक येप्य- | ( वलक; धमशमन्‌} ८ नगम ( निर्क्तङृच्‌) विरज 
परपरा भ्के ताछ्कि म दी गयी हे] प्रेथिक > सांपराय | गज, देवश्षमन.)। 
च सचायां न तामबटि । वैदिकं धमग्रन्थ । क ( नी ) स८:द भारद्ाज-त्राला---दके नमिम्नटि खित 
ताटिकःमदौ गयीदह्‌। * तीन्‌ सिप्य यमव थ :-- १. नंद्रायनीय ( यपनाप ) ; 
(१) व्याक्म करौ ऋ्दिप्यपरपरा-- व्यास्त की पन्नगारिः २. जजव (अयव ) ( विष्णु, ३.८.१६- 
द्धसाव्युपरपया का प्रस [दन्य पद श्रा | च्छात्त स प्रप्त | २६: भना. १२.६.५४-५९: वय, ६५९४-६; ब्रह्म 
कद्संदितार्ददो संहितां यना कर्‌ ट ते उन्द्‌ अपने | २.३८-३५)) - 


९.२० 


( आ ) इद्रणति-शास(--दद्रप्रमति का प्रसुख शिम्य 


1, , ष षणी ग 9 ० म ॥ 1111 1, गयी । । = 1, पगणरििररीरेणगौिगणणणीषणगीषषकषषणषेणरेगषगीषषयं 











व्याश ~ | - भाचीन चरिमिकोशा | व्यास 
7 व्यास की वेदिक शिष्यपरपरा | 
| । ऋवे यजुर्वेद .' ि । सामवेद | | भथरववेद्‌ हि 
पेट `  वैदपायने. ` | ` सैमिनि | | सुमन्त. 
~. ` .' 
„ 8 रमति वाप्केठ - समन्तु-जेमिनिः ` ' क्वं 


चै 
॥ 
निः 


. , [ ` याज्ञवत्क्य-त्र्मराति 


| 
| 
| 





॥ 
णानि 
९ 








वत्स, दरातथलाक .. 


# (- 
कः नि "यि 1 9 यी 111 0 व १ 7 ह  । 1 । 1, 2 ति + 2 मी 0 शि  । त कि 1, 1 
ग्र ॥ 1 


न 
क 


| 
॥ णाभि धि पा 
| 
। 





त्र्वेद्‌ कौ प्रसुख-~-शालार्दै--व्यास के प्रमुख रिष्य- 
` -असिष्यां को ' स्ाखाप्रवतक भाग्वाय ` कहा ता है, एवं 
हके हास रणीत्‌ संहितापर्रपरा कफो ‹शाखाः कहा 
जाता ह । इन विभिन्न शानां दारा पुरस्छरत वैदिकं 
पिता यथ्पिषकदही थी, फिर भी विभिन्न ““ दृष्टि 
विश्रम ` एवं ' स्वरवण * ( उच्चारपद्धति ) के कारण 
हरष्क श्रा चच सहिता विभिन्न उन-याती थी | 
` `. पराणिक्‌ रादित्य मं. ्ल्न्येद के विभिन्ने सालाभोंका 
हि यपि गिर्देशहै, फिरभी इनमे से बहत दी भोदी 


प्रा, च, १६६ | 
र २, , ५१ न > 


~ > ~ 4. 
४ ४ ५ नान्त 
के 








९२१. 





४1 
1 
। 
॥षाणककषणणीणणीरौीगीनषणोद्की 0 = छ = = 1 1 ० ॥ ह") 
= #। 
| 
# ¢ # 
ग्भ 
५ ~ ॥ 


नोध्य __ | | 
ध्य, याञ्चवस्क्य, | सुत्वन्‌-जमि धय, दवादश 
_ । 7 पथ्य ॥ ता म 
परारर, माण्डुकेय | ्वन्‌-जमिनि › देवादय . 
† | | | ० ५ 
सत्यशवस तित्तिरी सुकर्मन्‌-जेमिनि पिप्पलादं 
सत्यहित - | पोप्पिण्ड्य्‌ जाजछि-सौनक 
. | | । 
व . थि लौगाक्षि, शमि . 
- सत्यश्री {६ णद्‌ सेः 
सय माध्यंदिन, काण्व कुरितिय्‌ लगे - धवायन, वशर 
~ > „~ {[ -- ~ | यणायनीय, तण्डि- { ` 
शाकस्य, वाष्कछि) राकृपूण ! सारषस्क्य | यत्न, परार | | -- 
^_^ „~ ~ ।  † . | भागवित्ि | 
~ रिरे ^ ~ । | ~ ~ =~=-----¬> 
. पन्नगारि | ~ | 
= | उयामायति, भापुरि अट्म्वि -- मुंजकरेश 





॥॥या भीमो 


खछोमगायनि, पारारय, 
प्राचीनयोग 


आसुरायण, पर्तजलि 


्‌ 
| 


¦ शाखा व्याखरिष्य परपर. म निरटए भाचायौ के नार्मो " 


से मिर्ती छर्ती दिखाई देवी ई ।. 
 परतजलि महामाप्य एवं महाभारत मं ऋग्वेद की 
दकीऽ शाखां का. निर्दय ग्राप्त है.) क्रितं उनकी नामा- ` 
वलि वहा अप्राप्य. है (महा. १; म. श. ३३०.३२; 
कस, पूर्व. ५२.५९) { | 
चरणव्यृह ` म त्ग्वेद्‌ की निस्रल्िखित  पौच 
खों का निर्दच ग्राप्त ह:--१. याकठ ( दैशिरीय ); - 
` २. वाप्केट; देः -आश्वलयनः; ४, शओंखायनः; ९. मष्ट्रका- ` 





| 
। 
| 
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ध्यास ध्रत्चीन चरिज्रकोदा व्यास 


[ [1 9 +) 1 पिपरि 
1 दका 10 प व 8 हि णी 
# 20 श्ष्यभवस्ननगिषणिवमयागोनरिणिनिनतः -यनानाण्ण्ननातः "भनननेगोयोना "भ भन्‌ ऋ नमनन्ण 
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धन | नम तै आकल, वाप्कछ एय मण्डुकायन दन 
दााख। प्रवर्तको का निर्दय व्यास की वैदिक दिष्य- 
परपरा मं प्राप्त ई} किन्तु आश्वछयन एवे शंखायन 
गराखवा्ओं क प्रवर्त वतं क आवार्य कौन ये, -यह कहना मुष्करः 
2} हन दोना शावाोका निर्दय अगि मे प्राप्त है 
( भयि, २७१.२) ¦ 

उपर्युक्त साखासों मं से शंखायन के अतिरिक्तं वाकी 
सारी शाार्प साकल्य के रिष्यों के द्वात श्युरू की गयी 
थीं, जिस कारण वे ' श्चाकल ` सामूहिक नाम से प्रसिद्ध 
ह ( वेढ्थदीपिका अ्रस्तावना )। 

वत्तेमानकाछ मं उपल्न्ध सायण भाष्य से सहित 
कऋकुसंहिता आश्रदययन शाखान्तर्मत मानी जाती है। 
चरणव्यूह्‌ प्रेय के मरिधर-भाष्य से यदी सिद्ध होता 
है| सत्यव्रत सापाश्रमी के पेतरेयाखेचन मे मी यदी 
सिद्धान्त प्रापित त्रिया गया है) 


( २) व्यास को यजुःचिप्यपरपरय--त्यास्त की यचुः- 
रिप्यपरंपरा का प्रमु दिष्य वेदपायन था | वेेपायन 
के कख ८६ शिष्य ये, जिनमे याक्घवस्क्य वाजसचेय प्रमुख 
था ¡ आगे चल केर, यास्वस्प्य ने अपनी स्वतंत्र यजुवद 
राखा प्रस्यापरित की, एवं वेकपायन की ८५ शिष्य वाक 
रहे । ये सारे शिष्य तैत्तिरीय ' अथवा ‹ तरकाष्वयुं ` 
सामूहिक से सुविख्यात र ¦ 


(अ ) वेदापायन शाखा--दस शाखा मे उदिच्यः 
मध्यदेशं एवं प्रास्य ेसी तीन उपशाखा्ते प्रमुख थी, 
जिनके प्रमं आचार्यं क्रमशः वयामायनि, आसुरी एवं 
आाटम्धि थे | 

( जा ) याज्ेयल्क्य काखा--इस सला मं अंतर्गत 
याज्ञवस्क्य कै शिष्य ‹ वाजिन ` यथवा " वाजसनेय: 
सापृहिक नाम से सुविस्यात ये] याकङ्वस्व्यं के प्रह 
` शखाप्रवतंक रिष्यो का निर्द्॑ वायु एवं ब्रह्मद मे पराप्त 
है, जिनमे से व्रहमांडमे प्राप्तं नामावरी नीचे दी मवी 
हः--१. कण्वं; २. चैौयेय; ३. मध्यदिन; ४. सापत्य 
५. वेधेय; ६. नादः; ४५. वोद्धक; ८, तापनीय; ९. वाः 
१९. जवालः ११. केवर; १२. आावटिन्‌$ २३. एष्ट, 
९४, वेण; १५. पराशर ८ ब्ल्माट, २.३५.८-३० -याल- 
घस्य वाडससेय देखिये } ¦ 

(३) व्यास फी सामदिप्ययरपरा--व्यास् की साम- 
शिप्यपर्यपरा का प्रमुख दिष्य मिनि था, जिसके पत्रपं 
ते सामशिप्यपर्पया जागे चलछायी ¡ जमिति के सासक्िष्य- 


परपरा का विव्यावश निग्रप्रकार धाः--जपिनि-पुपद- 
सुत्वत्‌ ( सुन्वत्‌ )-सकमन्‌ । 

(अ >) सुकर्मनू-शाखया--सुकमन्‌ ने ' सामनेदसंहिता 
के एक हजार संस्करण वनायं, एवं उनमं से ्पौचिसो 
संहिता पौव्यनि नामक आवार्य को, एवं उर्वरीत र्पौचसो 
हिरण्यनाभ कैराल्य ( कौटिक्य) राजा की प्रदान कर| 
उनमें से पौर्प्यनि एवं हिरण्यनाभ के शिष्य कऋपशः 

उदीच्य सामग › एवं ° प्राच्य सामग ` नाम से सुविख्याति 
हए । विष्णु मं इन दोनों सामरिप्यां की संस्रु परतयेक.की 
प्रह यतायी गयी ह्‌ 

हिरण्यनामके चि्प्यो मे कृत (कृति ) प्रमुख था, जो 
एक प्रमुख साखाग्रव्तक आचाय माना जाता हे। 

( आ ) एुत-वाखा- त के कुक चा।वीस रिष्य ये, 
जिनकी नामावलि वायु एव ब्रह्मांड म निम्नप्रकार दी गयी 
हैः- १. राडि (राड); २, राडवीय (महावीर्य); 
२. पन्चम्‌; ४, वह्नि; ५. त्टख्क ( ताक ); ६* माडक 


(पांडक); ७, कालिक, ८. राजक, ९. गोत्तमः 
१०. अजवस्ति, ११. सोमराजायन ८ सोमराज ); 


१२. पुष्टि ( पर्वन ); १३. परिक्रए; १४. उद्खद्क; 

१, य्‌वियसः १६. श्याल ( वेरा ); १७, अरुखीयः; 
१८. को रिकः; १९. शाटिमेजरिपाक (खालिजीपजरिसत्य); 
२०. यधीय (कापीय); २१. कानिनि (कानिके), 
२२. पाराशव ( पराशर ); २३. धमात्िन्‌; २४. र्वो नाम 
प्रात नहीं है 


(इ ) पौप्यजि-शाखा-पष्येजि के निम्नलिखित शिष्य 
प्रमुख येः-- १. सोगाति ( टीकाक्षि, टोकाभिन्‌ ); २, 
कुरुभिः; ३. कुरीदि ( कुसीद, कुसीदि ); ४. संगलि 
( मागटि ); जिसे ब्रहंड एवं वायु म॑ श्राटिहोचरः उपाधि 
प्रदान की गयी है; ५. कुस्य; एवे ६. कृक् | 


(इ ) खांगलि-दाखा-लंगलि के निम्नटिखित @ः 
निप्य धे, ओ लंगर अथवा टंगचछछिः सामूहिक नाम से 
प्रसिद्ध गेः--१, हलिनी ( माटकि ); २, च्यामहाति 
(कामहानि ); ३, जेमिनि; ४. खोमयायनि ( लोममायिन्‌ 
५. कण्टु (कण्ड ); ६. कोहट ( कौठह्‌ ) ] 

(उ , सोगाक्षि-शाखा-लोगाननि के निम्नटिखित छ 
शिष्य येः--१. राणायनीय ( नाडायनीय ); २. सुहतंडि 
पुत्र ( सदहितडिपुत्र ); ३. वेन ( मूख्चारिन्‌ ); ४, सकोति- 
पत्र ( सकतिपुत्र ); ५. सुसहस्‌ ( सहसात्यपुत्र ); 
सुनापन्‌ | 
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न्थ 





इनमें से राणायनीय के निम्नटिखित दो रिष्य थेः-- 
१, योरिद् (योर्दि ) २. शौगीपुत्र । इनमे से प्रौगीपुघ 
केवेन (चैट); प्राचीनयीग एषं सुव्ाढ नामक तीन 
रिष्य ये| 

(ऊ ) इथुमि अथवा इशयिद्रादा--वुःधुमि के निम्न्‌- 
लिखित तीन चिष्य येः--१. भौरस (पाराय कोधुम); 
२. नामिवित्ति ( भागवित्ति ); ३. पारारारगोन्री ( रस- 
पास्र )। 

दनम रू अरस (पाराय कौथुम )के निम्नटिखित 
छः रिभ्य थः-- १, आप्ुशयणः; २. वैराख्य; ३. वेद्‌- 
वृद्ध; ४. पारायण; ५. प्राचीनयोगपुत्र; ६. पत्तंजलि । 
दन धि्यां मंसे फाष्यंनि एवं क्रतये ये लिप्य प्रमुख दने 
के कारण, उ््ह सामसंहितापिकस्पकः कहा गया ह (बह्मांड, 
२,२३५.२३ १-५४; वायु ६ १,२७-४८ ) | 

( ४ ) -व्यास्त की अथवद्निप्यपरंपरा--व्यास की अथर्व 
िष्यपरपरा का प्रमुख रिम्य सुमन्तं था | सुमन्ठ कै शचिन्य 
का नाम कर्मेध था, जिसके निम्नलिखित दो शिष्य थेः-- 
१. देवदरान ८ वेददश, वेदस्पद् ; २. पथ्य | | 

(अ ) देवदक्-्ाला-देवदश्र के निगम्नटिखित पौ 
दिष्य येः-- १, शौरकायि ( योक्रायनि ); २. पिप्प्द्‌ 
( पिप्पलछायनि 2); ३. व्रह्मवल ( व्रहमवि); ४ मोद्‌ 
८ मोदोष, मौद्ग ); ५. तपन ( तपसिस्थित ) । 

( भा ) पथ्य-दाला-पथ्य के निम्नलिखित तीन रिप्य 
थे ;--१, जाजलि; २. कुमदादि ( कुमुद ); ३. रनक 
( श्युनक ) | | 

(दइ ) शौनक-शाखा-गौीनक के निम्नलिखित दो धिष्य 
ये :--१. व्र, जिसे ब्रह्मांड एव वायु म भुजकेश्य,* एवं 
(गुजकेदाः उपाधिर्यो गदान की गयी दहं) 

(३) सैववायन-श्राला--सैधवायन के दोन रिर्प्यी ने 
प्रत्येकी दो दो संहिता्जां की स्वनाकी थी 
अथर्ववेदसंहिता के पोच कव्प--दटरस संहिता क निम्न 
टिखित पाँच क्प माने गये दंः-- १, नक्षद्रकदप, २. 
वेदकस्प ( वैतान ) ३. संहिताकल्प; ४, आंगिरसकतप, 
५. यान्तिकेख ( विष्णु. ३.६.९--६४; मा. १२.७.१४ 
वाय॒. ६१.४९-५४; बरह्मा २,५.५५-६२ । 

व्याहोत्तर वेदेक वाञय्र का चविकस--सप्यासिके दरार 
त्र्यि गये वैदिक संहिवा्मो के विभाजन को भद्द मान 
कुर. लागे चल केर संहिता, गह्यम, सारण्यक, उपनिषद्‌ 
तथा श्रतत, ग्य, धम, यु्धसूत्र जादि वदिक साहित्य का 
विस्तार हमा | 


#५ रि्रको 
पाच्चीन च षरा 


| मिम 1 1 1 । प षणीणशि गणी 


व्यास. . 


व्यास के रिन्यपरपरा पर से अनेकानेक आचार्या का. 
निर्दय यद्यपि पुराणों मे प्राप्त है, फिर मी, इन आचार्या 
केद्वारा निर्माण की गयी बहुत सारी प्रेथसंपर्ति भाज 
अप्राप्य, अतएव अज्ञात हे | | 

इसका कारण संभवतः यदी ह कि, व्यास की उपयुक्त , 
सारी रिष्यपरपया “प्राथिकःनहोकृर “मोखिकः धी, 
जिनका प्रमुख काय प्र॑थनिषपत्ति नहीं, वक्कि वंदिक सहिता 
साहित्य की माखिकं परदपसया अदटरट रखना धा | | 

व्यास के कद अन्य रिष्योके द्वारा रचित वेदिक 
्र॑थसंपत्ति मं से जो भी ङु साहित्य उपट्न्ध है) उसकी ` 
जानकारी ४9 ९२२ पर दी गयी ‹वेदिक साहित्य के धर्म- 
ग्रथां कौ ताच्कि "मदी गयी दह। 

वैदिक सहितां का विश्च रूप-- व्यास के दाच 
विभाजन की गयी वेदिक संहितां विद्यु स्प मं 
कायम रखने के लिये व्याकणशास्र, उचारणश्चास्न, ` 
वेदिक स्वरो का ऊेखनयराच्च आदि अनेकानेक विमित 
दारा का निपाण हूभा, जिनकी- संक्षिप्त जानकारी नीनै 
दी गयी है| 

वैदिक व्याकरणविधयक प्रधा मं गीनककत क््वूप्राति- - 
राख्य,› 'तेत्तिरीय पातिराख्य,ः कायायनङ्कत द्युव 
प्रातिशाख्य, अथववेद का ' पचपटदिका भ्रंथः?, एव 


सामवेद का पुष्पसूत्र,” मादि व॑ध विदोपर उ्ेखनीय है ।. 


वेदिक संबो क उच्वारणशाख्न के संव॑ध मे अनेकानेक 
दिक्ाग्रंय प्राप्त ह, जनम वेदां के उच्चारणकी संपृण 
जानकारी दीगयीदह॑ | इन सिक्षा-ग्रधां मे यनुस्वार पर्व 
विसमा के नानाविध प्रकार, ण्व उनके कारण उसन्न 
होनेवाटे उच्चारणभेदां की जानकारी भी दी मयी 

वेदिक साहित्य की परधररा दूरम ' मौखिक ` पद्धति 
से.चरुरदही थी | जाग चलकर, इनमन का टेन. 
जय दयुम आ, तव उस्वारानसारी रेखन का एक नया 
यार वेदिक चाया क दोय मिपाण हया | दस दाश्च 
के अनुसार, उदात्त, अनुदात्त, सरित आदि स्वरं कै 
टेखन क दिए, अनेकानेक यकार क रखाचिन्ह वैदिकं 
मतां के अक्षरा क ऊपर एव नीचं देने का क्रम यु 
किया गया } यजवद्‌ सहिताय तौ व॑दिक सत्रां कृ ववश्वा 
कै मध्यम्नमी स्वरविहटा, का उपयोग क्या जाता ह) 

विनष्टटधु ° व्राद्यण अन्य ः--प्राह्यणप्रधांप से जिनं 
ग्रन्धं कृ उद्धरण वैदिकं साहिल प्रमिद्तं द, वि जिसक्र 
पट ग्रथ याज यधाप्य दै, एसे यरन्थाक नामावलि निम्न . 
प्रक 


4 ¶ | 8 + 
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८ १ ) चहम्वेदीय ब्राह्मण-गरन्थ--१. देलछि। 

(२ ) कृप्णयजवदीय व्राह्यण-ग्रन्थ--१, हरक; 
२. केकिन्‌ ; ३. चरक; ४. छागलेय (तैत्तिरीय ); ५. 
पैग्यायनि; ६. मैत्रायणी; ७, श्वेताश्वतर ८ चरकं, चास- 
यणीय ); ८. हारि द्राविक ( चरक, चारायणीय )। 

( ३ ) शु्ध्यरदीय बाह्यग-~म्रन्--१. जावालि | 

( ४ ) सामवेदीय व्राह्मण-ग्रन्थ---१. जेमिनीय २, 
तल्वकार ( राणायनीय ); ३. काठ्वविन्‌ ; ५. भाविन्‌ ; 
५. .र}रकि; ६. शास्यायनं ( समायनीय ); ७. मापन्नरा- 
विन्‌ ( वरक्रष्ण घोप, कटेक्डन गोफ दि फरम्मेन्ट्स मपि 
लछष्ट ब्राह्मणाज ) | 

पुराण ग्रथों का प्रणयन--वेदिक अथां की पुनस्वना 
के साथ साथ, व्यास ने तक्ाटीन समाजमं प्राप्त कथा 
आख्यायिका एवं गीत (गाथा) एकत्रित कर आद्य "पुराण- 
ग्रथोः की स्वना की, एवं इस प्रकार यह प्राचीन पौराणिकं 
साहित्य का भी आद्य जनक वन गया | 
प्राचीन भारत सँ उघ्यन्न दए राजवंश एवं मन्वन्तये की 
परपरागत जानकारी एकत्रित करना यह पुराणों का आद्य 
देत है । किन्तु उनका मू अयिष्ठान नीतिप्रयण धर्म 
रथो का हे, जहौ धर्म एवं नीति की शिक्षा सामान्य मनप्य- 
मात्र की बोद्धिकं धारणा ध्यानम स्खकर दी गयी है| 
पेचमहाभूत, प्राणिसष्टि एवं मप्यसटि की ओर भूतदया- 
वाद्‌ का आदश पुराणम्रेथों मंरखा गया है, जर्हौ त्रत, 
उपासना एव तपस्या को अधिकाधिक प्राधान्य दिया 
गया हे | | 

कुटुम्ब, राज्य, रष, शासन आदि की ओर एक 
आदद नागरिक के नाते हर एक व्यक्ति के क्या कर्वन्य 
हं, इनका उचचचतम आदर सामान्य जनों के सम्मुख पुराण 
ग्रथ रखते हं 1 इस प्रकार अर्हा राज्यशासन क विचि- 
नियम अयद्यस्वीं होते हं, वहा पराणग्रेथो का शासन 
सामान्य जनमानस पर दिखा देता दै । 

पुराणों के प्रकार--पोराणिक साहित्य के महापुराण, 
'उपपुराणः एवं 'उपोपपुराणः नामक तीन प्रमुख गकार 
माने जते | जिन पुराणों मे वंश, वंशानुचरित, 
मन्वन्तर, सग .एवं प्रतिसर्गं मादि सारे विपयों का समावेड 
क्रिया जाता है, उन पुराणों कौ महापुराण कहते है-- 

आख्यानेश्चप्युपाख्याने्गांधाभिः; कल्पञद्धिभिः | 
पुराणसहितां चक्रे पुरणा्थविद्यारदः |] 
( विष्णु, ३.६.१६-१६)| 
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प्राचीन चरिजकोरा 


त्यास 


उपयुक्त विपयो मेसेएकदी उपांगपरजो पुराणग्रंध 
आधरित रहता है, उसे “ उपपुराण › कृहते हे } उपोप- 
पुराण स्वतंत्र ग्रंथ न हो कर, महापुराण का ही एक भाग 
रहता हे | 
, पुराण म चचित विषय--पोराणिक साहिल मे चर्यत 
विप्रयो की जानकारी वायु में प्राप्त है, जिसके अनुसार 
ब्रह्मचारिन्‌ ; गहय, वानप्रस्थ, संन्यासी, रागी, विरागी, 
स्री, शुद्र एवे संकर आतियों के लिए सुयोग्य धर्माचरण. 
क्या हो सकेता हे, इसकी जानकारी पुरयणोँ मे प्राप्त होती 
हे । इन प्रथो ते यज्ञ, त्रत, तप, दान, यम, नियम, योग, 
सांख्य, भागवत, मक्ति, ज्ञान; उपासनाविषपि आदि विभिन 
धार्मिक विपयोा की जानकारी प्राप्त है| 

पुराणां म समस्तं देवताओं का भविरोध से समावेश्य 
करने क प्रयत्न क्रिया गया हे, एवं ब्राह्म, मैव, वैष्णव, सौर. 
शाक्त, सिद्ध जदि खप्रगयांके द्वार प्रणीत उपासना 
वह भात्मोपम्य बुद्धि से दी गयी ह} देवता का 
माहा्य वदाना, एवं उनके उपासनादि का प्रचार करना, 
यह पुराणग्रथो का प्रमुख उदेश्य हे 

पुराणां के विभिन्न प्रकार--मस्ध्यमे पुराणांकेसा त्वक, 
राजस एवं तापस तीन प्रकार बताये गये हं। मस्स्य यें 
प्रतिपाठन किया गया पुरार्णोका यह विभाजन देवता- 
प्रमुखत्व के त्व प्रर आधारित है, एवं विष्णु, ब्रह्मा एवं 
अग्नि-शिव की उपासना प्रतिपादन करनेवाछे पुराणों की 
वह्‌ करमशः "सातिक,' राजसः एवं (तामसः कहा गया हे | 
सरस्वती एवं पितरों का माहात्म्य कृथन करनेवाञे पुराणों 
को वह संकीर्णः कहा गया है (मत्छ. ५ २.६८-६९) | 

पद्म एव भविष्य मं मी पुराणो के सालिक मादि. प्रकार 
व्यिगयेहे, किन्तु वौ इन पुराणो का विभाजन विभिन्न 
पकार से क्रिया गया है (पन्न. उ. २६३.८१९-८५ ॥ 
आनदूश्रम सक्करणः; मविप्य. प्रति. ३.२८.१०-१५ ) |] 

छोकसंल्या-- विभिन्न पुराणों की -छोकसंख्या वहत 
सारे पुराणोमे दी गयी है, जिसे पाय; एकवाक्यत्‌। है | 
पुराणा के इसी शोकसंख्या से विरिष्टं पुराण पूणदहे, या 
भपूणावस्था म उपढन्ध हे, इसका पता चलता है | 

पुराणां क वक्ता-मूराणों का कथन कानेवाले आचार 
की वक्ता कटा जाता दै, जिनकी सविस्तृत नामावलि 
नतस्य पुराण म प्राप्त हे (मवि. प्रति. ३.२८.१०-१५)) 

मदष्पराण--महापुरा्णो का संख्या अटारह वतायी 
गयी है, जिनके नामों के संवेधमे प्रायः सर्वत्र एक- 
त्‌क्यत्‌ हे | 


व्यासं . प्राचीन'चस्तिकोरा | व्यासे 


इ्गाग्यसनिभाष्नष्णकनणग्ण्ष्णकिष्यी 





दून पृरार्णां के नाम, उनके अधिष्ठात्री देवता, शोक- उपपुराण के नामावदि-उपपुराणों क सेख्यामी 
संख्या एवे निवेदनस्थल आदि कौ जानकारी " महापुराणे | अटारह वतायी गयी है, किन्त विभिन्न पौसणिकम्रथांमंसे 
कीताटिका' मेदी गयी) दसताटिकामें जिन पुराणोंके | कौन-कौन से ग्रो का 'अटार्ह उपपुराणो" की नामावटि 
नाम करे जागे चिन्ह टगाया गया है, उनके महापुराण । म समाविष्ट करना चाहिये, दस संव॑ध में मतेक्य नहीं हं। 
होने के संवैध म एकवाक्यता नष्ीं हे । विभिन्न पुराणो मं प्राप्त उपपुराण के नाम नीचे दिये 
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महापुराणा की तालिका 
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~ परक पूण या पसग पवस्य 
यह बुराण वर्तत्‌ उद्वत रुण सख्य पूणी | सगय एव स्थ 
९, भि (सर्व- | अंगिरम्‌ (अयिः भि |तामष | १५,४०० | भपूण नैमिषारण्य 
विद्यायुक्त) | वसिष्ठ संवाद) | 
२, कसे व्यास रिव | साविकं | १७,००० |भप्रूण [नैमिषारण्य सन्न 
२. गरड हरि विष्णु [साविकं | १९.००० |अपूण नमिपरारण्य 
४८, न। रद्‌ नारद्‌ विष्णु |सास्विकं | २५,००० |अप्र। न॑मिपारण्य, सिद्धाश्रम 
५. पद्य ब्रह्मन्‌ (रोम- | व्रहान्‌ [साविकं ५५.००० |अपूणैे [नैमिषारण्य 
हुपण पुत्र प्रोक्त ) (्रक्षधयुक्त) 
६. बह्म ˆ | व्रहमन-मरीचि | ब्रह्मन्‌ |राजस | १०,००० |पृणै [नेपिपारण्य, द्रादशवार्पिकत्र 
संवा 
७, ब्रह्मचैवसं | सावार्भि-नारद्‌ | सयं राजस |१ ८,००० | पणं ˆ . |नैमिपारण्य 
सवाद्‌ | | 
८, चृधिह# | व्यास विष्णु - 1 | सूत-मारद्राज संवाद, प्रयाग 
९, ब्रह्मांड | तंडिन्‌ शिव |राजप् | १२,००० [पूर्णं [नेमिपरारण्य, सहलवार्पिकसत्र 


१०, मविप्य | सुमन्तु शतानीक रिव ।राजघ | ०४,५०० ।अप्रण ~ |सतानीकनृपसमा 
९९, भगवत २1० 























(स) विष्णु . विष्णु | साविकं | १८,००० |पूण . |सहखवार्पिकसत्र 
(च) दवी # देवी | वि ॥ 
१२ मत्स्य व्यास रिव । तामस | १४,००० । अपूर्ण नेपिपारण्य, दीधसन्न 

१३. माकडेय | माकडेय शिव । राजस | ९,००० [अपृणं 
१४. र्ग तदिन दिव |गाजस | ११,००० [पूण तेमिप्रारण्य 
१४८. वराद पमाकेडय शिव सात्विक | २४५१००० ` [अपूणं प्रथ्वी-वराह संवादं 
१६. वामन व्यास रिव | राजस | १०,००० |भपृण | | 
१४७. वाप्य ‡ भ्यास ९४५००९० पूण ^ 
१८. चिप्ु पराशर ˆ | विष्णु | सादिक |७०००बि, | पृण टपद्वतीतीर दीघस 
१८-अ. चिप्णु- १६००० ह्माट्य राक्षससत्र 

धमेत्ति विष्णुध 
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१९. द्विव ‡# | व्यास शिव । तामसः | २४,००० पृण प्रयाग महासन्र, 
२०. स्कंद | रिव शिव तामस ।८१,००० |भधूरण | मैमिपारण्य, दीर्धषत्र 
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| कु छोकरसंघ्या ४६५,०००| _ 
( जयि. २७२; ३८३; कूम. पूर्व, १-१३-१५; नारद्‌ अनुक्रमणिका; ब्रह्मव. छृष्ण, ९.९ ६२०८५- 
मा, १२.१३.४-८ संख्यायुक्त; मस्य. ५३.११-५६; वयह. ११२; वायु, १०४.२-१०; विष्णु, ३.६.१९ 
स्कंद. प्रभास. २; सोमहप्रेण देखिये), 
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ठ्पास 





गये हैः--भाखेटक, भंगिरस, आण्ड) आय, आदित्य 
उरानस्‌, एकपाट, एकाम्न, कपट, काटिकरा, काटी, कामार 
कौस. क्रियायोगसार, गणेशा, गरुड, दुर्वास, देवी, देव 
धस, नंदी, नारद, नृसिंह, परादार, प्रभास्क, रीदहस्पत्य 
बृहद धर्म, वृटनदी, ब्रहन्ार, वृहननारसिह, वृह द्वप्मव 
व्रहमांड, मागवत ( देवी अथवा विष्णु), मारत. भ्गस्कर 
मानव, मारीच, माश, वसिष्ठ, मृध्युजय, ठीटावती 
वामन, वायु, वार्ण, विप्णरुध, ल्श्रुभागवत, शिवधमं 
सो केय, सनन्छुमार, साच, सौर ( ब्रह्म ) ( एकाम्र, १.२०- 
` २३; कुमे. पूर्व. १.१५-२०; गरड, १.२२३; १७-२०; 
दे, भा. १,.३.१२-१६; संद. प्रभास. २.११-१५; सूत 
संहिता, १,१३-१८; पड्म, पा. ११५; उ. ९४-९८; 
व्रह्मड. १,२५.२२३-२६; परारार, १,२८-२१; वार्ण. ९; 
मत्स्य, ५३.६०-६१ ) | 


पुराणों का दैवताञुखार परथक्करण-- पुराणों के दोव; 
वैष्णव, ब्राह्म, असि मादि विभिन्न प्रकारहे, जो उनके 


दारा प्रतिपादित उपासना-सांप्रगया के अनुसार क्ये 


र, = कक अ 


गये हे } उपास्य दैवतो के अनुखार, पुराणों का विभाजन 
निम्न प्रकार करिया जता है :- 

( १) शिव-उषासना कर पुराण--१, कूम; २. व्रह्याडः; 
२. भविप्य; ४. मत्स्य; ४. माकंडय; ६. ख्य; ७. वराहः 
८. वामन; ९* दिकं; १०. स्कंद 

(२) दिप्मु-उपासना के पुराण-- १, गरुडः २. नारद; 
३३ भागवतः; ४. विष्णु | 

(३, ) ब्रह्या-उपासना के पुराण--१. पञ्च; २, ब्रह्म | 

( ४ ) अभि-उपाकसना के पुराण--१. अयि] 

(५) सविवृ-उपासना के पुराण-- १. ब्रह्मवैवर्त 
( स्केद. रिवर्हस्य, संभव. २.३०-३८; पंडित ज्वालः 
प्रसाद्‌, अषटरादश्चपुराणदपण, प, ४६ ) ¦ 

गीताभ्रथ--कूमपुराण मं निम्नलिखित "गीताम्रेथः प्राप 
हे, जो महाभारत मं प्राप्त भगवद्रीताः के दी समानश्च 
प्रणि के त्वक्ञानग्रेथ मासे जाते है:-१. शृश्वरगीतां 
( दुम, उत्तर. १-११ ); २, व्यास्तगीता ( कूर्म, उत्तर 
१२-२९ ) इत्यादि 

ग्रास की पुराणरिप्यपरपरा--पुराणम्र्यो के निमा 
के पश्चात्‌, व्यास नेये सारे ग्रंथ अपने पराणरिष्यपरं- 
परान्तगत प्रुख रिष्य तेमहपंण ‹ सूत › को धिये, जो 
आगे चर केर स्यास के पुराणरिष्यपरपरा का म्रम्‌ 
आचाय बन गया | 


प्राचीन चरिजिकोदा 


„~ _ _-------------------------------+-- 


व्यास 





रोमहषण शएला--रेमहर्धण के रिष्यो मे निश्नटिखित 
आचार्य प्रस येः-- १, सुपति आत्रेय (तैयारुणि ) 
२. अक्रतव्रण काद्यप ( कैर्यप ); ३. जभ्रैवचस्‌ भारद्वाजः 
४. मित्रयु वासि; ५. सोमर्दत्ति सावांण ( ब्रह्मांड. २.२५ 
६२-६६; भा. १२.६ ); ६. सुमन्‌ शांशपायन ( खि 
प[यन ) ( वायु. ६ १.५५-५७; विष्णु, ३.६.१५-९८ ); 
७, वैदोपायन; ८, हस्ति; ९. सृत | 

महाभारत का निर्माण--पौराणिकं साहित्य के साथ- 
साथ संस्कतं साहिप्यका जाय एव सवश्रेष्ठ ' इतिहास 
पुराण ग्रथ माने गये 'महामारतः का निमाण मी व्यास 
के द्वारां हुञा, | 

सतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय अगरण्यक, एवं छांटोगम्य 
उपतिपद म " इतिहास एराण ` नामक साहित्य प्रकार का 
निर्दया प्राप्त हे किन्तु इन म्रंथां म निदि इतिहास 
पुराणः स्वतंत्र ग्रथन हो कर, आख्यान एवं उपाख्यान्‌ के 
रूपे ब्राह्मणादि रथों में ग्रथित किये गये थे | ये भाख्यान 
अत्यैत छोटे होने के कारण, उनका विभाजन "पव 
° उपपर्वं › आदि उपविभागों म॒ तदी क्रिया जाता था, 
जेषा कि उन्हीं भरथो मे निर्दिष्ट ‹ सर्पविच्या, ` ‹ देवज्न- 
विया ` आदि पौराणिक कथानकं स क्रिया गया हे 

इतिहास-पुराण अध--व्यास की श्रेएता यहु हे कि, 
इसने ब्राह्मणादि प्रथो मे निदिष्ट ‹ इतिहास-पुराण) 
साहित्य जेसा तत्कारीन राजकीयं इतिहास, ! सपविन्रा 
जेसे पौराणिकं कथानकं क छिए दी उपयोग किये गये 
पव, उपपवादि से युक्त साहिव्यप्रकार मे वध स्या) 
इस प्रकार यह एक विच्छ नये साहियप्रकार का आद्य 
जनक वन गया, एवं इसके द्वारा विरचित ' महाभारत > 
बृहदाकार इतिहा पुयणः साहित्य का याय म्रंथसावित 
हथा ] 

भारतीययुद्ध मं विजय प्राप्त क.नेवाले पाण्डपुत्ं की 
विजयगाथा चिग्रित करना, यह इसके द्वारा रचित " जय : 
नापक प्रय का मुख्य देतु था] पाण्डुपुत्रं के पराक्रम का 
द तिहास् वणेन करते समय, इसने तत्काटीन धार्मिक, राज- 
नतिक त्वज्ञानतां के समस्त स्रोतों को अपने प्रधम मयित 
करिया | इतना दी नही, दसी यजनीति को धार्मिक, राज- 
मतिक एवं माघ्याद्मिक जापिषठान दिखसे का सफर प्रयस 
व्यास के इस प्रथमे क्रेया गया है; 

भपने इस ग्र॑य मे, आदर राजनैतिक जीवन के उप्क्ष 
म प्राप्त मारतीय तच्चक्ञान व्यास केद्वारा ग्रथित किया 
गया हं । इस प्रकार व्यक्तिविपयक आदरो को राख्रप्रमाण्य 


५२७ 


त्यास 


एवं तच्न्ञान की चोखट मे विटाने के कारण, महाभारत 
सारे पुराणप्रथोंमेएकश्रेषठ श्रेणि का तच्वज्ञानग्रेथ बन 
गया हे | 

ध्म, अर्थं, काम एवं मोक्ष इन चतुर्विध पुरुपार्थी के 
आगचचरणर्म ही मानवीय जीवन की इतिकर्तभ्यता है, एवै 
कम, ज्ञान, उपासना आदि से प्राप्त होनेवाला मोक्ष 
अन्य तीन पुरुपार्ां के भआाचरण के विना व्यथंदहै, यही 
संदर व्यास के द्वार महाभारतम दिया ग्या! न्यास 
के द्वारा विरचित महामारत के इस राजनैतिक एव 
तात्तिक अधिष्ठान के कारण, यह्‌ एक सवश्रष्ट एवं अमर 
दतिदास-ग्र॑थ वना है] इस ग्रंथ की सवैकप्रता के कारण; 
मानवी जीवन के एवे समस्याभों के सारे पद्‌ किसी 
न किसील्पमेद्सग्र॑थ्मै स्माविष्टहो चुके ईह, जिस 
कारण “ व्यासोच्छिष्ट जगत्सर्वम्‌ यह आपवाणी स्य 
प्रतीत होती हे (वैदोपायन एवे वास्मीकि देखिये ) | 

महाभारत की व्याक्षि--इस प्रेथ की विपयन्याि 
वताते समय स्वयं व्यास ने कहा है, ' हस्तिनापुर फे कुर 
वश का इतिहाप्त कथन कर पाण्डुपुत्रं कौ कीतिं संवाधत 
करनेके लिए इसग्रंथकी स्वना कीगयीदहं | इस र्वश 
मे उन्न गांधारी की धमशीखता, विदुर की बुद्धिमत्ता, 
कुती का धैर्य, श्रीक्रष्ण का माहात्म्य, पाण्डवो की सल्य- 
परायणता एवै धृतरषषटूपुतरों का इुग्यवहार चित्रित 
करना, दस ग्रंथ का प्रमुख उदेश्य है (म. आ. १, 
५९६० ) 

महाभारत कौ शिप्यपरपरा--व्यास के द्वारा विरचितं 
महाभारते ग्रथ कानाम ‹ जय" था, जिसकी शोकसंख्या 
टगमग २५०००४ी } अपना यह्‌ ग्रथ इसने वैरोपायन्‌ नामक 
अपने शिष्य को सिखाया, जिसने आगे चल कर उसी 
ग्रथ का नेया परिवर्धित रूप "भारतः नामसे तैयार 
किया, जिसका नया परिवर्धित संस्करण रोमहषण सोति 
कै द्वारा " महामारत > नाप से प्रसिद्ध हमा । इस प्रकार 
महाभारत का म्रचद्ित संस्करण सौति के द्वासं तैयार 
किया ग्या हं ( वेसंपायन एवं रोमहषण सूत देखिये ) | 

महाभारत के पवे--महामारत का विन्यमान संस्करण 
एक खख ब्टोकों काहे, जो निम्नलिखित अटारह पर्वा 
मे विभाजित ह :--१. आदि; २. सभा; ३. वन- 
( आरण्यके ); ४, विराट; ५. उद्योग; ६. भीष्म; ७, द्रोणः 
८. कर्ण; ९, सस्य; १०. सौप्तिक; ११. सरी; १२. शांतिः 
१३. जनशरासनः १४. माश्चमेधिकः १५. आश्रपवासिकः 
१६. मौसर; १७, महा प्रयानिक; १८. .सगांसोदण | 


प्राचीन चरि्िकोर ` , व्यास 


महाभारत के उपपवे-- उपयुक्त पवो मे.से बहुशः सभी 
पवां के अतगत कद छोटे-छोटे आख्यान भी है, जिन्ह 
‹ उपप ` कहते हं | महामारत के पर्वा मे प्राप्त उपपवंं 
की संख्या नीचे दी गयी ह :--१, वनपर्व -२९१ 
२, जदिपवे-- १९; ३. उन्रोगपर्व--१०; ४, सभापर्ब- 
--८; ५. द्रोणप्व--८; ६, मीष्मपर्व--४; ७. चव्यपर्व- 
-३; ८. स्रीपव--२; ८. शांतिपर्व--रे, ९. आश्वमेधिक 
पवै-र; १०. आश्रमवासिकपर्व ३; ११. सौप्तिकपर्व -२ः 
१२. अनुरासनपर्व-२। कणै, मोसर, सहाग्रयानिक एवं 
स्व्गरिहण पर्व म उपपव नदीं हं । 

हरिवेश- -महाभागतांतगत ष्टरिवंशः महामारतकादी 
एकं भाग माना जाता हे | इसी कारण उसे महाभारत का 
खिर ; एवं ^ परिशिष्ट ; पर्वं कहा जाता है। महा- 
भारत की एक लक्ष छोकसंख्या मी "हरिवरः को समाविष्ट 
केरने के पश्चात्‌ ही पूणं होती है | 

"हु रि्वंशः के निम्नलिखित तीन पर्वं हं --१. हरिवेरा 
पवे (५५ अध्याय ) २. विष्णुपर्व ( १२८ अध्यायः ); 


.२. भविष्यपवं ( १३५ अध्याय ) | 


हरिवंश म यादव्वद्या की सविस्तरृत जानकारी प्राप्त है, 
जो पूस्वंश एवं भारतीय युद्ध का दही केवल 
वणन करनेवाठे महाभारतः मं अप्राप्य हे । हरिवंश में 
प्राप्त याद्वं के इस इतिहास से, महाभारत मं दिये रये 
पूरवंश के इतिहाघ की पूर्वि-हो जाती है | 

भागवतादि पुराणों म यादवर्वेश्च की जो जानकारी प्राप्त 
है, उससे कतिपय अधिक जानकारी हरिव मं प्राप्त है | 
हरिवंश माहास्यः के छः अध्याय पद्मे उद्धृतं क्रिये 
ग्ये हं । किन्तु आनंदाश्रप पूनाकेद्वाय ग्रकारित- पश्य 
के संस्करण मेवे अध्याय अप्राप्य ह| 

भारतसाविनीः नामक सौ श्टोकों का एक प्रकरण 
उपलख्न्ध हि, जिसमं भास्तीय युद्ध की तिथिवार जानकारी 
एवं प्रसुख वीरो की मृत्युतिथिर्यौ दी गयी दहं । 

व्यास की सज्यनिव्रत्ति- व्यास के जीवन से संत्रधित 
एक उद्बोधक आख्यायिका वायु सं प्राप्त हे पुराणोँकी 
र्चन।[ करने के पश्चात्‌ एक वार इसे संदेहे उसन्न हुभा करि 
धयज्ञकमे,› “चिंतन (ज्ञान) एवं 'उपासना' ये परमेश्वस्प्रान्ति 
केः जो तीन मार्गं इसने पुराणम प्रतिपादन किये हे, वे सच 
ह या नहीं? इसके दस संय क निच्रत्ति करने के टिए) 
चार दी वेद मानुपीलूप धारण कर इखके पास भये । इन 
वेदपुर्पों के शरीर पर यस्म, ज्ञान एवं उपासना ये तीनो 
ही उपासनापद्धति विराजित थीं, जिन्है-देख, कर. व्यास 
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को अन्येत मानंद्‌ हमा, एवे अपने द्वारा धरणीत परमेश्वर- | सँटर थी, जिसके ग्रति अत्यधिक कामासक्त होने के कारण, 


प्रानिति के मास ख्ष्यरहोनेका सान्नात्कार दमे प्राप्त दथा 
( वायु, १०४.५८-९४ ) | 

ध्यास का जीवन-संदेण-- चतुर्विधपुम्पाथां मं से केव 
धर्माचरण से ही सर्भकामादि पुरपा्थं साध्य हो सकते ह, 
क्यो करि, मानवीय जीवन मं एक धम दी केवर याश्वत, 
चितन एवं निय दै, वाकी खार सुखोपमोय एवं पुर्पार्थं 
अनित्य ह, एसा च्या का मानवजाति के लिए प्रमुख 
संदेश था | महामासत पुपणादि अपने सारे सादित्य मं 
हषे यही संदेद्य पुनः पुनः कथन प्रिया । इतना दी न्दी, 
महाभारत के अंतिममभाग मं भी इसने यदी संदेश 
दु्हराया हैः जिसमं एक दषा के नाते इसकी जीवनन्यथा 
वहूते दी उस्स्ते स्प से प्रकट दृद है-- 


टर्यवाहूर्विरीस्येप नच कच्छिच्छरणोति माम्‌! 
धमोदथश्च कामश्च स किमर्थं न सेष्यते 
(म. ख. ५,४९ ) | 
( हाथ ऊंचा कर सारे संसार से म कहता आर्हा 
कि, अथं एवं कामं से भी अपिकं घमं मह्वपूर्ण है कि 
कोई मी मनुष्य मेरे इस कथन्‌ की र ध्यान नहीं देता 
हं ¡ ) 


व्यास वाद्रायण--त्रहवसूप्रो का कर्तां माने गये वाद- 
रारण नामक आचाय का नामांवर ( वादरसयण देखिये )| 
मागवत के अनुसार, यह एवं कृष्ण प्रेपायन व्यास दोनों 
एक दी व्यक्तिथे (भा. ३.५.१९) | किंतु दस संवंध में 
निधित स्प से कहना कठिन है । 


व्याति--एक कन्यात्रय, जो सवित्रे तथा पृद्नी की 
संतान थी (मा. ६.१८.१ } | 

व्युष्थिताश्व--दृश्वाकुचयीय ध्युपिताश्च राजा का 
ममात्र । 

वयुिताश्च--( सो. पूर. ) एफ राजा, जिसकी पत्नी 


का नाम काोवित्ती भ्रा था} इसकी पत्नी अत्यधिक 


इसकी राजयश्मा से अकामपयिक मृत्यु हे गयी । 

दसवीं मृघ्यु के पश्चात्‌, इसके खसेमद्राको सात 
पुत्रे उन्न दए (म. जा. ११२. ७-३३) | इस्फे इन 
सात पुत्रम से, तीन पुत्र शाल्व नाम से, एवं वाकी चार 
मद्र नाम से सुदिख्यात दए । 

द्युष्--( स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो पुष्पाणं एवे 
दोपाके पुत्ामंसे एक था] इसकी पत्ती का नाम 
पुष्करिणी था, जिससे इपे सर्वतेडत्‌ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुमा था ( मा. ४.१३.१४ ) | 

२. एक वपु, जो विभावषु एवं उपा के प्रामेसेषएक 
था ( मा. ६.६.१६ ) | 

व्यूढोरस्‌--( सो. कुर.) धृतरष्र के सौ पुत्रो मसे 
एक, जो मीपसेन के हारा मारा गवा) 

व्यूटोरु-( सो. कुर.) पृरतरष््केसो पुत्रम से 
एक, जो भीमसेन के द्राय मारय गया। 

व्योमन्‌--(सो. क्रोष्टु. ) एक राजा, जो भागवत, 
विष्णु, मतस्य एवं वायु के अनुसार दन्ाहं रजा का पत्र 
धा] इसके पुत्र का नाम जीमूत था ( दाशाद देखिये ) | 

व्योमादुर--एक अपुर, जो मयासुर का पुत्र एवं 
कंस का अनुगामी था! कृष्णवध करने के टिए्‌ यह गोप- 
वेश धारण कर गोकु मे आया, जह कष्ण ते इसका 
वघ किया (भा. १०.३७.२८-३२ )। 

वरज-ऊर एवं पडेयी के एचोमेसे एक। 

वरत--( स्वा. उत्तान. » एक राजा, जो चध्चुप मनु के 
पुर्बरोपभसेएक था) इसकी मातताकरा नाम नड्वला था 
(मा. ४,१३.१६ ) | 

२, अभूतर्जस्‌ देवो मसे एक) 

व्रतिन्‌--वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तर का भटारहर्वौ 
त्यास | + 

व्रतेयु--( सो. पुल्रवम्‌.) एक राजा, जो रौद्राश्च 
राजाका पत्र था | । 

व्रात--({सू. इ. मविष्य.) एकं राना, जो वायुं 
क भनुसार कृतचजय राजा का पुत्र धा (वायु. ९९.२८८); 
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सांयु--एक आचाय, जो एकं विरिष्टं प्रकार के यत्त 


पद्धति का ज्ञाता माना जता था! इसकी मृल्यु के पश्चात्‌ 


वह्‌ यनपद्धति नट होने कां धोखा निमाण हुमा इसी 
कारण इसके अन॒गामियों ते वह्‌ जान पुनः प्राप्त करते 
कः प्रयत्न क्य था (श. त्र, १,९.१.२४ ) | 

यनुर्वर संहितां म इसे अथिकादी प्रतिरूप माना 
गया है (तै. सं. २.६.१०.१; ५.२.६.४५ तै. त्रा. ३.२. 
८.११; ते. आ. १,५.२ ) | 


रायु वारैस्पत्य--एक वेदि सूष्तद्रश, जो वृहस्पति ` 


के पूर्वापर स्येष्ठ पुत्र था (ऋ. ६,४४-४६; ४८) | 
द्रतपथ ब्राहणर्मे निर्दि शग्यु वाहुस्पव्य एवं यह दोन 
एक ही होमे (रा, त्रा, १,९.१.२५ ) | 

पौराणिक साहित्य मे इसे एफ असि कहा गया है, एवं 
दरस साता एवं पत्नी का नाम कमलः तारा, एवं धर्मक्या 
सत्या दिया गया है । अपनी इस पत्नी से इसे भरत एवं 
भास्द्याज नामक दो पुत्र, एवं अन्य तीन कन्याएं उन्न दद 
(म. व, २०९.२-५ ) | 

चातुमीस्यसंवधित यजं म एवं अश्वमेध यज्ञ मे इसका 
पूजन्‌ किया जाता हं । 

शंसपि--लंखमत्‌ नामक अंगिराकरुखोतन्न गोत्रकार 
का नामांतर ( शेखमत्‌ देखिये ) | 

राक-एक विदेञ्ीय जातिप्रमूह, जो पूर्वकाठ में 
मध्य एरिया के निवासीये | आगे चर कर ये सखेग 
उत्तर पश्चिम मारतम कृर रहने ट्गे। 

ये लोग, प, २ री राताब्दी मद्रान के पूर्वं भाग 
मे खित प्रदेडाम रहतेये, जिम कारण उस प्रदेश को 
! दाकस्तान > अथवा ' सीस्तान ` कहते पथे । ई. स, प्र. 
१७४ मे हूण स्मेगां के भाक्रमण के कारण, दाक लोग 
द्राकस्तान खछेडने पर विवश हए, एवं उत्तर पिम मारत 
मसा कर निवास करनं ल्मे | जगे चक्रये सुर 
(काटियवाड) मरहने स्र) 

उत्तरपश्चिम भारत में निवा्--राजरोखर की काव्य 
भीमांपा मे उत्तरपश्चित भारतम निवास करनेवाटे सगो 
मे यफ़लोगोंका निर्दया द्रण, कारो एवे वादक सगो 
वेः साथ प्राप्त ६1 पतंजछी के व्याकरण महामाप्य मै 
घ्नका निर्देख प्राप्त ६ (पा, च्‌. ३.७५ भाष्य. ) | 


। 


महाभारत म इनका निरदैश् वाहक रोगों के साथ प्राप्त - 
है, एवे युधिष्ठिर के राजसूय यन्न के समय, सीम के दाय 
क्ये गये पूर्वं दिग्विजय म इन्द जीते जाने का निश 
वह प्राप्त हे (म. सख. २७.२८९ ) । नकु ने भी अपने 
पथ्थिम दिग्विजय पे इन्हे जीता था (म, स. २६९. १५. 
पाठ. ) | युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञमय खोगर्भटले कर 
उपस्थित हुए थे (म, स. ५१.२६ ) 

मस्स्यपुराण म इन्दे चक्षु नदी के तर प्र निवास 
करनेवाले लोम कहा गया ई, एवं तुपार, पह्नव+ पारद 
ऊज, ओरस छोर्गो फे साथ इनका िर्दश प्राप्त है (मत्स्य, 
१२१.४५-५१ ) ¦ माकंडय मे इन्हे पिधुदेश्चनिवासी 
कहा गया हे ( माक, ५७.२९ ) | 

! अलाहावाद्‌ प्रसस्तिटेख › से प्रतीत होता है कि, समुद्र 
गुम्तक दवाय परास्त हुए विजातीय छोर्गोम सक मुरुड सेग 
प्रमुख ये | कई त्वभ्याखकां के अनुसार, यहा मुर॑ड शब्द 
का अर्थं "राजा › अम्प्रित हे, एवे सुर प्रदेय मं रहने- 
वाटे शकं खोगाँ के राजाओं की ओर दस रिलटेख मे 
संकेत किया गया हं | - 


महाभारतम इन्द नंदिनी गायके मोचरसे होने का 
निर्देश प्राप्त है (म, अ. १६५.२३५ ) } टस निर्देश से 
प्रतीत होताह कि, ये लोग महामारत्काठमे र्ति माने 
जातये) ये लेग प्रहरे क्षत्रिय ये, किन्तु वादये द्युद्र 
यने ( प. अनु. ३३.३१ }| 

भारतीय युद्ध में--इस युद्ध म, ये खोग कत्रिजयज 
सुदक्षिण के साथ दुर्योधन के पक्षम वायि थे (म, उ. 
१९.२१ ) } साल्यकि ने इन खेगाका संहार क्य धा 
(म. द्रो, ९५.३८ ) । क्ण ने भी इन्द परास्त किय था 
(म. क, ५.१८ ) | 

भागवत के अनुसार, छक एर्व यवनरछग हंहय राजा 
के सहायक थ । इसी कारण प्रघ्युराभ, सगर एवं भरत 
राजार्यो ने दर्द पसस्तक्तिया था, प्व नकी अधम्मश्र 
कर, एवे विलय कर्‌ दन्ह छोड दिया था ( मा, ९.८.५ )1 
दन चर्मा को वेदाधिकार प्राप्त नही था, जिप्र कारण ये 
लागे चल कर ण्टच्छव्रन गये य (मा, ५.३.४८८ }) 

२, (मर्व, मविप्य, एवः सजा, दो ब्रृह्टधथ पीय साज 
क पुत्र धा ( मदस्य, २५२.२८ } | 
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३, अट!रह राना्भँ का एक समूह्‌, जो शिड्नाग 
राजां का समकारीन था (मत्स्य. ५०.७६ ) | 

शाकट--एक कंसपक्ीय असुर, ज कृष्ण के दारा 
मारा गया (म. स. परि. १. क. २१. पक्ति, ६५२- 
६५५; भा, १०,७.८; ह. व, २.६; ५.२० विष्णु, ५. 
६.२; पश, चर, १३; उ. २४५ ) ) 

२. अगस््यकुखोतन्न एक गोत्रकार कऋषिगण | 

शाकपृत ना्मध-एक राजा, जिसे ऋग्वेद्‌ के एकं 
सृक्त के प्रणयन्‌ का श्रय दिया गया हे (ऋ. १०.१३२ )। 
अनुक्रमणी मे दते वरमेध राजाका पुत्र कहा गया हे] 
इसके द्वया रचित सूक्त मे, इसने वरुण से अपनी रक्षा 
करने के दिए प्रार्थना की हे। 

शाकुन-पथुकं देदा मे से एक ( व्रह्मा, २,३६.७३ ) । 

ाकनि-एक असुर, जो वृकामुर का पिता था । इद्र 
एवै वलि के दरम्यान हुए युद्ध मे, इसने वकि राजा के 
पक्षम भाग यिय था (मा. ८,१०.२०) | 

२. इक्ष्वाकु राजाकेसौपुत्रोमंसे एक! ठश्षिणापथ 
पर राज्य करनेवाले अपने पन्वास्त भाद्रयां का यह भवयिपति 
पक्ष था ( वायु, ८८.९ ) | 

३. (सू. निमि.) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
सुतद्राज राजाका पुत्र, एवंस्वागत राजाका पिताथा 
( वायु, ८९.२० ) | 

(सो, क्रोष्ट. ) एक यादव राजा, जो भागवत एवं 

विष्णु के अनुसार दशरथ राजा का, वायुके जनुसार एका- 
दरारथ राजा का, एवं मत्स्य के अनपार दृटरथ राजाका 
पुत्र था। इसके पुत्रका नाम क्रमक था (भा, ९.२४. 
४-५ ) | 

शकुनि सौवल--गांधार दे के सुबल राजा का पुत्र, 
जो दुयोधन का मामा था (म. मा. ५५.३९) } सुबल 
राजा फा पुत्र होने के कारण दसे "सोवलः पतक नाम्‌ प्राप्त 
दुभा होगा (म. क, ५१५ } | 

यह शुरू से दी अन्यत दुष्टग्रकृति था । देवतामो का 
कोप होने के कारण यह्‌ धमेविरोधी वन गया, एवं 
अनाचारी काय करने द्मा (म. आ. ५७.९३-९४} 
यह द्वापर देत्य के अं से उत्पच हुभा था (म. या, 
६१.७२६ आश्व, ३९.१० } | 

पाण्डवों का द्वेप-गांधारी के खाथ धृतराष्रका विवाह 
दसी कै ही मध्यस्थता से हुमा था (म. या. १०३.१४- 
१५ > } यह द्रोपदी स्वयवर मे उपस्थित था (म. भा, 
१७७.५ ) 1 यह य॒रूसे दी पाण्डवो काद्ेप करता था, 
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इसने ्पदनगर मे ही पाण्डवो को जडम से समाप्त 

करने की दुर्योधन को सखह दी थी (म. आ. परि, १ 
१०३) } युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे भी यह दुर्योधन 
के साथ उपस्थित हुमा था, एवं पाण्डवां के प्रति 
दुर्योधन की द्रेपापनि सुख्गते का प्रयत इसने क्रिया था 
(म. स, ३१.६; ४२.६० ,) | 

यतक्रीडा--पाण्ड्ों पर विजय प्राप्त करनेके टिए; 
एवं यिष्ठिर का एश्वर्य हड़पने क छिए इसने दुर्योधन को 
दरतक्रीडा का आयोजन करने की सलाह दी । पश्चत्‌ श्त 
कै छि युधिष्टिर को निमेत्रित करवा कर, इसने उसे दृल- 
कपट से दूत प परास्त किया (म, स, ५३-५४ ) | 

इसके साथ दूत खेर कर कर्‌ युधिष्टिर भपना सत्र कु 
खो येटा ! पश्चात्‌ कसका युधिष्ठिरके साथ चत का भौर 
एक दाव हा, जिसमे रतं के अनुसार इसने युधिष्ठिर 
को वन्‌ जाने कै छिए विव किया | 

घोषया्ा--दवेतवन मे पाण्डवं ज्र वनवास भगत रदे 
ये, तब दुर्योधन एवं इसने एसी योजना बनायी कि, उनके 
सम्मुख भपने सामथ्यं का प्रदान करिया जाये । तदनुसार 
यह दुर्योधन के साथ घोषयात्रा के छिए गया ! किन्तु वर्ह 
दुर्योधन चित्रसेन गधवं से परास्त हा, एवं वह उन्हीं 
पाण्डवो के द्वार वचायां गया, जिनके सामने अपने 
सामथ्यं का प्रदशन करने वह गया थाम. व. २२७- 
२३० )| | 

भारतीय युद्ध म--भारतीय युद्ध में इसका निम्न- 
छिचित पाण्डव परियों से युद्ध हुभा था, जिनमे बहुत सारे 
युयं म यह पतस हुभा था :--१. प्रतिविध्य (म, 
४५ ), २. युधिष्ठिर, नु एवं सहदेव (म, भी. १०१ 
८-२४); ३. अज्ञन (म. द्रो. १४८६.२५-४१); ४, मीमसेन 
(म, क. ५५ )। 

भारतीय युद्ध के अंतिम दिन, पाण्डवो के ुडसवासो 
मं इस पर आक्रमण किया था | उस्र समय यह्‌ युद्धभूमि 
से भाग गया (म. श. २२.३९-८७ ) | अन्त में सहदेव 
के द्वार इसका वध हुभा (म. श. २७.६२ ) । पौप 
अमावास्या के दिन इसके मृ द्‌ | 

परिवार-इसखके निम्रलिखित ग्यारह माई ये:-- 
९" वषक; २, बृहद; ३, अचलः; ४. सुभगः ५. विभु; 
६. भानुदत्त; ७. गज; ८. गवाक्ष; ९. चर्मवत्‌; १०, आर्यवः 
११. छक | इन मादयो मंसेछः भाई इरावतके द्वारा 
(म. मी. ८६.२४-३७), एवं पच भीमसेन के द्राय 
मारे गये (म. द्रो. १२३२.२०-२१ ) | 
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इसके पुत्र का नाम उच्छ्र था | 

राकुनिका--स्कंद्‌ की अनुरी एक मात्रका (म. दा, 
४६५. ) | 

शाक्निमिज--विपश्चित पाराश्शयं नामकं ऋषि का 
नामान्तर ( विपश्चित्‌ शकुनिमित्र पाराशयं देखिये ) | 

ताकरम्त--विश्वामिच ऋषि के ब्रह्मवादी पुँ मेसेषएक 
( म, अनु, ४.५० ) | 

राकुन्तदल्ा--महपिं कण्व की पोषित कन्या, जो दुष्यन्त 
राजा की धसेपत्नी एवं भत्त राजा क माता थी } यह्‌ एवं 
दुष्यन्त राजा काटिदास के ' जभिक्ञानशाकुन्तलटम्‌ › के 
कारण अमर हो चके'हं | 

वेदिक सादहिव्य से--रातपथ व्राह्मण भ इसे एकं 
सप्सरा कहा गया हे, एवे इसके द्वारा नाडपित्‌ ? के तट 
प॒र भरत को जन्म दिये जने को निर्देश. प्राप्त हे (श. 
ब्रा. १३.५.४.१३ ) } इसी कारण इसे नाडपितीः अथवा 
'नाडपितः दी जाती थी | 


महाभारत मै-- दरस मेमं इसे विश्वामित्र एषं मेनका 
अप्सरा की कन्या कहा गया हे } विश्वामित्रे के तपःकाट 
मे, उसका तपोभेग करने के टि इद्र के द्वारा मेनका मेजी 
गयी थी । उसी समय हिमालय पर्व॑तमे मालिनी नदी के 
किनारे इसका जन्म हमा था। इसका जन्म होते दी 
मेनका इसे पथ्वी पर छोड कर चछी गयी । तत्पश्चात्‌ 
इसका लाखनपाटन शकुन्त पक्षियों ने क्रिया, जि 
कारण, इसे श्यकुन्तलाः नाम प्राप्त दुमा (म. जा. ६६. 
११-१४ ) | । | 

दुप्यन्त से विवाद-तत्श्चात्‌ कृण्व ऋपि ने इसे अपनी 
कन्या मान्‌ कर, अपने आश्रम मं इसे पार्पोस कर वड़ा 
किया] एक वार मृगया खेल्ता हुमा हस्तिनापुर का 
राजा दुष्यन्त कण्व ऋषि के दशनां याश्रम मे जाया 
उस समय कण्व ऋपि माश्रमम नदी थे, निस कारण 
सकी एवे -दुप्यन्त की मेट हृद, एवं कण्व ऋषि के द्वारा 
ज्ञात हृद अपनी जन्मकथा इसने उसे कह्‌ सुनायैौ | 

दुष्यन्त के द्वारा वरेमद्रान सोगने पर इसने वताया कि 
अपने पिता की संपति के निना यह विवाह केरना नही 
चाहती ! उप्त समय इष्यन्त ने इसे विवाह के 
साट मेद वताये, एवं कटा कि, इन विवाहा मं से गांधवे- 
विवाह पिताक संमतिकेविनाद्ीहो सकता हं! उस 
समय यह्‌ इस सर्त पर विवाह के लिए तैयार हृ कि, 
दसका पचर टास्तिनाप्र का सम्राट्‌ बने। 
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राकुन्तला की यह्‌ शतं दुष्यन्त के हारा माम्य किये 
जाने पर, कण्व तषि के अनुपस्थिति म इस्तका द्ष्यन्त से 
विवाह हुम } विवाह के पश्चात्‌ , हस्तिनापुर पर्हुचते ही 
इसे दृत के दारा बुखने का मघ्धाखन दे कर दुष्यन्त 
चला गया (म, जा, ६७.२० ) | 

भरतजन्म-- आश्रम आने पर कृण्व तपि को सारी 
घटना ज्ञात हई, एवं उसने प्रपन्न हो कर से छमारीवाद 
दिये । कालतर पे इसे एक परमतेजस्वी वाल्क उत्पन्न 
हभ, जिसका नाम ° मरत ` अथवा ' सर्वदमन्‌ › रखा 
गया | 

काफी दिन वीत जनेपरमभी, दुर्यंत की मोर से 
कोई बुखावा नहीं जाया } इर कारण मरत के जातकमादि 
संस्कार हो जाने पर, कण्व ने इसे पातिध्रत्यधमं का उपदेशं 
दिया, एवं पतिग्रह के टिरः विदा करिया | 

दुष्यत की राजभ स--दुष्येत के राजसभा मे पहुचे 
ही, इसने उसे अपनी सारौ दात उसे याद दिलार्यी, एवे 
मरत को योवराञ्याभिपेक करने के लिए कहा । किन्तु 
दुष्यत मे इसका यह प्रस्ताव अमान्य किया, एवं अत्यंत 
रोपणे शब्दों मँ इसकी आलोचना की | 

दुर््यत की यह्‌ कटोर वाणी सुन कर इसे चड़ी छ्ज्जा 
प्रतीत हृद, एवं इसने धम की श्रेष्ठता, एवं सूर्यादि 
देवताओं को साक्षी बनाकर, अपने प्रति न्याय करने के 
टिएः वार वार अनुरोध किया ] इसी समय दसन पनी 
एवं पुत्र के वारे मे पति कर कतन्य दुहारयये, एवं इन कतब्यों 
का पाटन करने के ल्यि उसकी वार वार परार्थनाकी ] फिर 
मी द्ष्येतने इसकी एक न सुनी । तव इसने उसे शाप 
दिया, अगर त॒म भरत को युवराज नही बनायोगे, वो 
भरत तम्हारे राज्य पर आक्रमण कर के स्वयं राच्या- 
धिकारी घनेगाः | 
` इतने मं आकाशवाणी के हारा दुष्यत को ज्ञात भा 
कि, शकुतखा उसकी धर्मपत्नी है, एवे मरत उसका पुत्र 
हे | टस पर दुष्यत ने इन दोना को स्वीकार किया, एव 
हसे आपरनी पररानी एवे भरत को जपना य॒ुवयज नाया 
( वायु. ९०.१२५; म. आ. ६९.४४) | पश्चात्‌ 
द्यत ने द्रसे समन्नाया कि, लोकापवाद के भय सें युर 
मं उसने इसको अस्वीकार किया था(म. मा, ६२, 
भा.९.२०) | । 

लसमिज्षानयाुतरुम्‌--काल्दिस के द्वारा विरचित 
ससरत नास्क ' अभिन्नानयाक्रुतलम्‌ ` म, दुवांस वपि के 
द्वारा इसे दिया शाप, चक्रावतारतीर्थं मं! अभिज्ञान की 


= 


॥ 


सा्कुन्तखा 





अगूढी इसके द्वारा खो जाना, दुष्यत राजा विस्परति का 
शिकार बनना, मसस्यगर्म से प्राप्त अभिज्ञान की अगूढ 
से उसे पुनः स्ति प्राप्त होना, मादि भनेकानेक उपकथा. 
विभाग दिये गये ह्‌। क्तु वे सारे कस्पनारम्य प्रतीत होते 
है,क्यों कि, उन्हे प्राचीन साहित्य मं कोड्‌ मी धार्‌ प्राप्त 
नहीं होता । किंतु पद्मपुराण के गख संसरण मं ‹ असिः 
ज्ञान शकरुतलम्‌ › से मिलती ज॒खती कथा प्राप्त हे | 

शक्त--८ सो, पूर. ) एक पूरवेसीय पजा, ओ पूर 
पजा का प्रपोत्र, एवं मनस्य रजा का पुत्र था। इसकी 
माता का नाम सौवीरी, एव भाद्यों के नाम संहनन पव 
व।ग्सी थे (म. आ, ८९.७ पाठ.) | 

राक्ति- देवी पार्वतीका एक अवतार । पौराणिक 
साहित्य मे राक्तियों की संख्या इद्धावन वतायी गयी हे; 
जिनके विभिन्न स्थानों को वर्ह शश्तिपीटः कहा गया हे | 

दाह्षिदेवता का विकाप्त-- स्ट के द्वारा किये गये 
दक्षयस् के विध्वंस की कथा ब्राह्मणग्रंथां मं एवं महा- 
सारतमं प्राप्तहै। किन्तु जिस कसना के आधार से 
राक्तिपूजा के पीठो की निर्मिति भारतवध में हद, उस सद्र 
रिव एवं पावती के कथाका निर्देश, इन म्रंथोँमं कहीं भी 
पराप्त नहीं हे, जे सर्वप्रथम उन्तरकाटीन ' देवीभागवत ` 
एवं "क्राटिकायुरण > म॑ पाया जाता है (दे, भा. ७.३०; 
कालिका, १८ )। 

इस कथा के भनुसार, दक्षयन्न मे अपमानित दहो कर 
सती ते यक्तकुड मे अपना रारीर स्चाक दिया] तस्श्चात्‌ 
क्रोध से पाल हा स्द्र-रिव सती का प्राणीन्‌ देह 
कन्धे पर ठे कर्‌ समस्त वैलोक्य मे व्रत्य रता हुभा उन्मत्त 
अवध्या म घ्रूमने ठ्गा| 

यह्‌ देख कर विष्णु ने अपे चक्र से सतीके शरीर 
के टुकडे टुकडं कर उन्हे विभिन्न स्थानो पर गिरा दिया 
सती के शरीर के खंड तथा आभूपण, इच्छाव स्थानों 
पर गिरे, जहा एक-एक सक्ति, एवं एक-एक भैरव विभिन्न 
रूप धारण कर अवतीणे दए । आगे चल कर, दन्हीं 
स्थानों पर शक्तिपीठ का निमाण दूजा । . 

दाक्तिपीर--उन्तरकाठीन पौराणिक साहिप्य मे, एवं 
शाक्त उपासना के “ रिवविज्ञयः, ‹ दाक्षायणीतंत्रः. 
‹ योगिनी्तत्र ` ‹ तंत्रचूडामणि › आदि तांत्रिक प्रेथों में 
राक्तिपीटोः क विस्तरत जानकारी प्राप्त हे, जर्हो सर्वत्र इन 
पीटों की संख्या प्रायः सर्वत इक्ावन वतायी गयी है) 
नमं से ‹ तं्रचृडामणि? मं प्राक्त ५२ " श॒क्तिपी्योः 
की, वह थित “राक्तिः की, एवं कहौ गिरे हए सती 


पराचीन चरिन्रकोश दाक्ति 


के अंगयी आभूपणों की नामावलि नीचे इसी कम से 
दी गयी हैः- 

९. अदृहास (फुरा, अधरोष्ठ); २.उ्यिनी ( मांगल्य- 
चेडिका कर्पर ); ३, करतोयातट ८ अपणा, वामतस्प ); 
४, कन्यकाश्रम ( शर्वाणी, प्र ); ५. करवीर (महिषमर्दिनी). 
तीनों तेच ); ६. कणौट (जयदुर्गा, दोनों कणं ); ७. 
करदमीर ( महामाया, कंठ); ८. कांची ( देवगभा, 
अस्थि); ९ कालमाधव (काटी) वामनितव); १०, 
कामगिरि ( कामाख्या, योनि ); ११. काङीपीर ( काटिका, 
परादां गुलि ); १२. ङरेक्षेत्र ( साविच्री, दक्षिणगुर्फ ); १२. 
गण्डकी ( गण्डकी, दक्षिण गण्ड ); १४५. किरीट ( विमल, 
किरीर ); १५. गोदावरीतट ( विश्वेशी, वासगण्ड ); १६. 
चहरु ( मवानी; दक्षिणवाहू ); १७. जनस्थान ( भ्रामरी, 
चिबुक ); १८. जयन्ती ( जयन्ती, वामज॑घ्र ); १९. जारंधर 
( िपुरमालिनी, वामस्तन ); २०. अ्वालासुखी ( सिद्धिदा, 
जिब्हा ); २१. चिपुशी ( त्रिपुरसुंदरी, दक्षिणपाद्‌ ); २२. 
चरिखरोता ( भ्रामरी, वामपाद ); २३. नर्हारी ( कालिका, 
उद्रनल्का ); २४, नन्दिपुर (नंदिनी, कंटहार ); २५. 
नेपारु ( महामाया, जान ); २६. पंचस्ागर ( वाराही, 
अधोदेतपंक्ति ); २७, प्रभास ( चन्द्रभागा, उदर ); २८. 
प्रयाग ( रखता, हस्तांगुलि )$ २९. भैश्वपर्वत ( अवन्ती, 
ऊध्व ओष्ठ ); २०. मगध ( सवानंदकरी, दक्षिणजंघ ); ३१. 
मणिवे^्देका ( गायत्री, मणिव्ध ); ३२. मानस ( दाक्षायणी, 
दक्षिणपाणि +; ३३. मिथिखा ( उमा, वामस्कंध ); ३५४, 
युगाद्या ( भूतधात्री, दक्षिणपदाराषएठ ); २३५. योर 
( यशोरेशवरी, वामपाणि ); ३६. रामगिरि ( रिवानी., 
दक्षिणस्तन ); ३७. रत्नावली (कुमारी, दक्षिणस्कंव १; 
२८, बहुखा ( बहुला, वामवषहु ); ३९. ठका ( इद्राक्षी, 
नूपुर ); ४०. वक्त्र (महिप्रमर्दिनी, मन्‌ ); ४१.. 
वाराणसी ( विद्याहाक्षी, कणक्रुडल ); ४२. चैद्यनाथ 
(जयदुग, हृदय ); ४३. विभाष (कपालिनी, वामगुर्फ ); 
४४, विराट ( अविका, वामपदांगुएठ ); ४५. विरजा्षेत्र 
(विमला; नामि); ४६. चद्रवने (उमा, केकृलमप); ४७. 
श्रीपचेत (श्रीसुदरी, दक्षिणतस्म ), ४८. श्रीशे (महालक्ष्मी, 
गरीवा ); ४९. इचि (नारायणी, उव्वैद॑तपंकित्‌ ); ५०. 
श्लोण ( शोणाक्ची, दक्षिणनितेव ); ५१. सुगंध ( सुनंदा, 
नासिका ); ५२. दिया ( कोटरी, ब्रहमर॑भ ) 

२. एक आचाय, जिसने अपने रिष्य दम को 
‹ सामवेद्‌ › सिखाया था ( माक. १३०) । 


३. द नामक शिवावतार का पित्ता (दुरासद देखिये)। 
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राक्ति वासिष्ठ 


राक्ति वासिएट--एक ऋषपि, जो वसिष्ट एर्व अरुंधती के 
सो पुष्ोंमं ज्येष्ठ पुत्र था (मा. ५,१.४१; म. आ, 
१६६.४ ) } मस्स्यमं इसे शशक्तिवधन ` कहा गया हे 
(मस्य, १८५.९२-९३ ) । इसे वतमान वैवस्वत 
मन्वेतर का छन्वीसर्वो वेद-व्यास कहा गया हे । 
वैदिक सारहिव्य सें--कऋग्वेद्‌ एवे ब्राह्मण श्रयो मे 
विश्वामित्र ऋषि से हए इसफे संघ्रपं की, एवं इस संघपं में 
दरसे जला कर म्म किये जने की, अनेकानेक कथाएं 
प्राप्तं ह । - 
तषणवेद्‌ के कद मनं का यह्‌ द्रष्टा हे (ऋ. ७.२३२.२६- 
२७; ९.९७, १९-२१; १०८.३. १४-१६ ) । इन मंत्रो 
मे.से छन्वीवें वत्रा का केवर पहस दही चरण इसके 
दारा रचाया गया था | 
करग्वेद्‌ मे प्राप्त एक त्रस्वा से प्रतीत होता है, कि एक 
वार जव यह्‌ विश्वामित्र के उद्यान मे गया था, तव वहं 
के सेवकां ने इसे जला कर भस्म किया था (ऋ. वेदाथ- 
दीपिका ७,३२.२६ ) | 
गेव्डनर के मनुसार, ऋण्वेद्‌ की अन्य एक त्वा मेँ 
शक्ति के मृत्यु-संघषं का वणन प्राप्त हे (ऋ. ३.५३. 
२२) } किंत यह व्याखा अव्यधिक संदिग्ध प्रतीत होती हे । 
ऋग्वेद के सायणमाष्य मे, इसके संबेघ म सास्यायन 
ब्राह्मण के अतगत एक आख्यायिका उद्धृत की गयी हे | 
एक नार सौदास राजाके घरमे एक यज्ञ हा जरह इसने 
विश्वामित्र षि को पराजित किया । तदुपरांत, विश्वामित्र 
ने जमदयि के घर आश्रय विया, जिसने उसे ' ससर्परी 
विद्या › सिखायी । इसी विद्या केआधारसे विश्वामित्र ने 
दसे वन में मस्म किया, एवं इस प्रकार अपने पराजय 
का प्रतिरोध लिया ( ऋग्वेद. सायणभाष्य ३,५३.१५- 
१६; ऋग्वेद सवानुक्रमणी ७.३२) ] 
जेमिनि व्राह्मण मे, विश्वामित्र ऋषि के अनुयायियों के 
दारा इसे मागमे फेंक दिये जाने की कथा भधिक स्पष्ट 
रूप से ग्रत है (जै. त्रा, २.३९० )। 
महाभारत एवं पौराणिक साहित्य मै---इस साहिष्य पे 
यह विश्वामित्र के अनुयायियौं के द्वारा नहीं, बर्कि राक्षस- 
रूप प्राप्त हए कद्मापपाद्‌ सौदास राजा के द्वारा भक्षण 
किये जाने का निर्देश प्राप्त हे (म. आ. १६६.३६ ) 
महाभारत मे प्राप्त यह निर्देष अयोग्य प्रतीत होता है, 
क्रयो कि, यह कट्माषपाद्‌ सौदास के द्वारा नही, वर्क 
सुदास राजा के द्वारा मारा ग्या था। 


प्राचीन चरि्रकोरा 


निननग्णि 


श कञ्योति 








राक्षस के द्वारा इसे मक्षण क्ये जाने की~कछथा लि 
ममी प्राप्त हे (छि. ६४-६५ )] इसकी भूव्यु होने 
पर, इसके पुत्र पराशर मे इसका वध का प्रतियोध छने 
के छिएः राक्षतसत्र प्रारंभ किया } आगे चल कर, उसके 
पितामह वसिष्ठ ने उसे इस पापकर्म से परात्रत्त किया 
( पराश्चर देखिये )] अपनी मूष्यु की पश्चात्‌, यह 
शिवभक्तिं के कारण स्वगटोक पहुच गया (पञ्च, पा, 
११० ) | - 

वायुपुराण का कथन--दइसे दक्ष से वायुपुराण: का 
जनान प्राप्त हुजा था, जिसे इसने गमौवध्या में स्थित 
अपने पराशर नामक पुत्र को निवेदित किया था (ब्रह्मांड. 
२, ३२.९९) 

परिवार-इसकी पत्नी का नाम अटच्यन्ती था, 
जिससे इसे परारार नामक सुविख्यातं पुत्र उसन्न हभ 
था ( मा. ४.१.४१ ) | इसका यहं पुत्र इसकी मघ्यु के 
पश्चात्‌ बारह वर्पो के उपरांत उत्पन्न हया था ( षराख्र 
देखिये ) | 

दाक्तिवधेन--वसिष्ठपुच सक्ति का नामां तर ( मत्य. 
१४५.९२; क्ति वासिष्ठ देखिये )] 

राक्तेसेन--( सो. दृष्णि.) एक यादव राजा, जो 
मत्स्य एवे पश्च के अनुसार निश्च राजा का पचर था। विष्णु 
एव भागवत मे इसे सत्राजित्‌", एवं वायु में इसे “शक्रजित्‌ 
कहा गया है ( मलस्य, ४५.२३; वायु. ९६.२०-२९ ) | 

यह परम सूयमक्त था, जिप्तने इसे “ स्यमतक ` 
नामक दिव्य मणि द्विया था] इसी ˆ स्यमतक : मणि के 
कारण, इसका कष्ण पे संघं हभा.! किं अंत मे इसे 
यह मणि पुनः प्राप्त हा} 

इसकी कुल दस पलिनर्यो थी, जिनसे इसे सो पुत्र 
उत्पन्न हए थे} इसके पुत्रीं मे मगकार, व्रतपति, एवं 
अपस्वान्त प्रसुखे ये ( वायु. ९६.५०-५३ ) । 

२, (सो, विदू. ) एक्‌ राजा, ओ मत्स्य के अनुसार 
शोणाश्च राजा का पुत्र था] 

राक्तिहस्त- एक राक्षस, जो अर्यत के द्वारा माय 
गया ( पश्च, स, ७५) ! 

शाक-वारह्‌ आदित्यां ससे एक (म. आ. ५९- 
१५ ) | यह दद्र था, एवं इसे रातक्रतु नामांतर प्राप्त था 
(दद्र १. देखिये )। इसके भाद का नाम उपद्र था 
( भा. ६.६.३९ ) | 

राक्छल्योक्ति-मस्तो के गरथम गणो मंसे एक, 


4. 








्राक्रदेव--कटिग देद्य का एक राजकुमार, जो मानमत्‌ 
राजां का पत्र था} मारतीय युद म्‌, यह्‌ कारवां कं पक्ष 
म॑गामिल था) मीमसेन के द्वारा दसका वध दुभा 
(म. मी. ५०.२२, ) 

राक्रमिन्न-- (स्‌ः इ.) एक राजा, जे मांधात राजी का 
कनिष्ठ पुत्र था | 

द्तक्रय--कर्यपकरुल्ेत्पन्न गोत्रकार क्पिगण | 

दाक्रहीम-- एक राजा, ओ मविप्य के अनु्तार यहो 
राजा का पुत्र था] यहद 
एक था, जिस कारण इसे अयोध्या का राव्यपद्‌ प्राप्त 
हुआ था। आने च कर, इद्र कीरपासे इसे खगप्राप्ति 
भीदहो गयी 

दकमान--मरिप खगो का एक नागवंशीय राजा, जो 
प्रवीर राजा का पुत्र था (ब्रह्मांड. ३.७४५.१८७ ) | 

राकर--एक दानव, जो क्यप एवं दतु के पुनी मसे 
एकं था ( विष्णु. १,२१.४) । 

२. स्द्र-शिव एक नामाँतर । इसे ‹ त्रु ?, उमापतिः, 
' श्रुख्पाणि >, ' वरृपमध्वज >, ' हर › आदि ना्मांतर भी 
प्राप्त ये ( विष्णु, ५.२२.८ ) | 

सने ‹ वैशाटश्च ` नामक दस हजार अध्यायो से युक्त 
एकं राजनीतिविपयक अथकनस्वनाकीथी, जो व्रह्मा के 
द्वारा षिरचित एक वृहद्प्रंथ का संक्षेप कर टिखागयाथा 
(म. ख. ५९.८६-८८; रुद्र-रिष देखिये ) | 

३. एक चांडाट, जो अपने पत्नी के पुण्यकर्मो के 
कारण मुक्त हा (पञ्च, च, २०) 

४, उन्मत्त प्रक्रेति का एक शिवभक्त ऋषि, जो गौतम 
वपि का शिप्य था | व्रपपर्वन्‌ ने इसका वध किया, किति 
आगे चरू कर यिव ने इसे पुनः जीविद किया ( पश्च.पा 
६५१४ ) | 

५, एक पापी पुरुप, जिक्की कथा स्कंढ सं ' रामनाथ- 
तीर्थः का माहास्य कथन करते के छिएदी गयी ह 
( स्वद्‌. ३.१.४८ ) | 

६. एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९१.२५ ) 

ककः-( सो. कुकुर, ) एक यादव राजा, ज भागवत 
एवं विष्णु के अनुसार उग्रसेन राजा केनो पुमे सेएक 
था{ मा. ९.२४.२४) 1 विष्णु एवै वायुम दइसे कमः 
'संकुःः एवे "कदा कहा गया है] मत्य के 
भनुसार, यह वलि का सनुगामी था ( मस्त्य. २४५.३१)] 

२, क्ष्ण एवं सस्या कु पुत्रामस्रे एक (मा, १ 
६१.१२ ) | 
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२, एक ऋषि, ज वसिषएर एवं अजा के पुत्रों म से एक 
धा ( ब्रह्णंड. २.११.४२)। 

४, एक महारथी यादव राजा, जो द्रौपदीस्वयैवर मे 
उपस्थित था (म, स. १४.५९; आ, १७७.१८१८ॐ ) 
अयन एवे मुमद्रा के विवाहसमायेह मे, यह ददेज ठे क्र 
प्रस्थित दुमा था। 

दोकुकण--“ अतल नामक पाताल्टोक म रहने- 
वाटा एक दानव, जो करयप एवं दनु करे पु्राँमे से एक 
था ( ब्रह्मांड, २,२०.१६ ) । - 

२. दश्च के अनुचसे का सामूहिक नाम (मस्स्य.४.५२))। 

३. एक राक्षस, जो अशोकवन म सीता के संरक्षणार्थं 
नियुक्व किया गया था(वा, रा, सु. १८.२८) | 

४. ( सो, कुर, ) एक राजा, जो जनमेजय एवं वपुष्टमा 
के पु्रांमसेएक था (म. आ. ९०.९४) । पार्मैद 
( भा. सं, ) ~` खकु ` | 

५. धृतराष्रकुखोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के सर्प- 
सत्रम्‌ दग्ध हुसा था (म, जा. ५२.१४) | 

६. एकं स्वंदपापद, जो उसे पार्वती के द्वारा दिये गये 
दो पाप्दोमेसे एक था] दूसरे पापद्‌ का नाप पुष्प 
था (म, च. ४४.४७ ) | 

७.स्वंद का एक सैनिक (म. श. ४४.५२ ) | 

८. कुवेरसमा मे रहनेवाल एक शिवपार्षद्‌ (म. स, 
परि, १,२३.२० )| 

९. एक पापी प्राह्ण, जो गीता के सतव अध्याय कै 
पठन से मुक्त हभ था (पद्म, उ, १८१ )] `" 

१०, एक व्राह्मणवेपधारी रिवावतार, जिसने एकं 
पिराच को मुक्ति प्रदान की थी (पश्च, स्व. ३५ ) | 

साकुरथ--एक दानव, जो कद्यप एवं दनु के पुरो 
से एक था (ब्रह्मांड, ३६.४८ ) | 

राककयोमन--एक सहतसीपं नाग, जो कृद्यप एवं 
कटर के पुरम सेएक था ( मस्स्य, ६.४१) | 

राकुशिरस--एक पराक्रमी दानव, जो कृदयप एवं 
दनु क पु्ामस्ंएक था) इद्र-वरत्र युद्ध मं यह त्रच 
पक्ष म, एवं देवासुर युद्ध म यह वलि की सेनापर सामि 
था (मा. ६.६.३०; १०.१९; विष्णु. १.२१.४) | 

राकुररधर-एक दानव, जो कदयप एवै दन के 
१७ ) | 

रासख--एक पराक्रमी मुर, ञं समुद्रका पुत्र होने 

क कारण; समुद्र मदी निवास करताथा (म्‌. स, ९ 


करे + । 
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१३ )। अपने वल एवे पराक्रम से, इसने समस्त देव एवं | प्रदृत्त हुआ । उस समय, व्यास ने उसे राजधर्म का 


लोकपालों को सुवणे-पर्वते की रुफामे मगादिया था 

वेदों पर भाक्रमण--भागे च कर, देवपक्ष के देव 
वेदों के वल से पुनः सामथ्यंश्ालीन दहो जाय॑, इस देतु 
से दसने चारों वेदां कों नष्ट करना चाहा । एक कर विष्णु 
जव गहरी निद्रा मे सो रहे थे, तव हसने वेदो पर आक्रमण 
किया | इसके मय से चारौं वेद्‌ भागकर समुद्रम छि 
गये | | 

वेदों के प्त हो जाने से, प्रथ्वी की सारी जनता संत्रस्त 
हृद । पश्चात्‌ ब्रह्मा ने विष्णुके पास जाकर उन्हे जाया, 
एवं शेख फा वध करने की प्राना क | 

वध--तदुपरंत विष्णु ने मसस्यका रूप~धारण कर 
-ससुद्र म प्रवे किया, एवं कार्तिक चक्क एकादसी के 
दिन इसका वध किया ] इसके वधर के पश्चात्‌, विष्णु ने 
चारों वेदां कों विमुक्त किया | दसी कारेण कार्तिके माह; 
एवे विदोघरतः कार्तिक शङ्क एकादशी विष्णुभक्तो म अत्यंत 
पवि मानी जाती है (पश्च. स्‌. १; उ. ९०-९१) | 

स्कंद के मनुतार, इसका वभ कातकं एकाव्री के दिन 
नही, बक्कि आषाट शङ्क एरकादसी के दिन हमा था (स्कंद, 
४.२.३२ ) ] 

२. पाताल मे रहनेषाटा एक सहससीपं नाग, जो 
कश्यप एवे कद्रू के पुत्रांमसेएकथा(म, भा, ३१.८; 
भा. ५.२४. १.) | नारद्‌ ने इद्रसारथि मातलि से इसका 
परिचय कराया था (म, उ. १०१.१२)} वख्याम के 
निवाण के समय; यह उनके खागताथं उपथित हमा था 
(म. मी. ५.१४ ) | 

२. उत्तम मन्वंतर के सप्र्धियों म से एक | 

४, एक मत्स्यदेशीय महारथ राजकुमार (म, उ, 
५६९ # ), जो विराट एवं सुरथा का पुत्र, तथा ' उत्तर एवं 
उत्तरा का माद था} भारतीय युद्ध मे, यह्‌ द्रोण के द्वारा 
मारा गया (म. भी. ७८. २१) 

५, एक्‌ यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों मे 
से एक था (त्र्याड, ३.७.१२३ ) | 

द. एके त्रपि, जो जेगीपव्य एवं एकपणां ( एकपायला ) 
, का पुत्र, एवं छिसित ऋषि का माद्‌ था ( ब्रह्मांड. २.३०. 
४०; वायु ७२.१९ } | 

महाभारत से--इसफी एवे इसके भाद लिखित की 
कथा महाभारत म विस्तरत रूपमे प्राप्तदहे, ञो व्यास के 
हारा युधिष्ठिर को कथन कौ गयी थी] भारतीय युद्ध 


पश्चात्‌ , युधिष्टिर विरागी वन कर राज्यत्याग करने के किए. 


उपदेरा करते स्मय कहा- 
दण्ड एवं ही राजद क्चच्रघधर्मो न मण्डनम्‌ | ` 


(क्षत्रिय का प्रथम केर्तैव्य राज्य करना है, संन्यास 
ठेना नहीं है)" 

अपने उपयुक्त कथन के पुष्टयर्थ, व्या ने रख एवं 
लिलत नामकं वऋषियां मे संघप होने पर, सुद्युम्न राजा ने 
किंस प्रक]र व्यतितनिरपेक्ष न्याय दिया, इस सवधम 
एक प्राचीन कथा का निवेदन किया (म. सा. २४; 
छिखित देखिये ) | 

धमेशाश्चकार-- इस्कै नाम पर॒ निम्नङिखित तीन 
समृतिग्रंथ उपलब्ध हेः-- १. खशुशेखस्मृति, जिसमे ७१ 
शोक हे, एवे ओ नंदाश्रम, पूना के ` स्मृतिससुचय ' 
म प्रकारित का गयी ह्‌; २. घ॒हतद्खस्म्रति, जिसमे 
भटारह अध्याय है, एवं ओ रवेकटेश्वर प्रेष, ववद के 
दारा प्रकारित हो चुकी हे; ३. दोख-छिखितर्ति, जो 
सने अपने भह लिखित के सहयोग से ट्खिी थी। 
इस स्ति मं कुर २३४ शोक है, एवे . उसमे परान्न- 
भोजन, अतियिपूजन आदि विपयों की चचौ की गयी है| 
आनंदाश्रप, पूना के द्वारा वह प्रकारित की गयी है। 

७. ( सो. परू. ) एक राजा, जो जनमेजय पारिक्षित 
राजा एवं वपुष्टमा का पुत्र, एवे शतानीक राजा का माई 
धा (म. आ. ९०.९४ ) ) 

८, एकं चपि, जिते व्रह्मदत्त रासा ने अपना सारा धन 
दान के सूप मं प्रदान्‌ किया था (म, शां. २२६. 
२९; अनु, १३७.१७ ) | 

९. एक केकयराजकुमार, जो भारतीय यु 
पांडवां के पश्च म शामिल था; एवं जिसकी श्रणी "रथीः 
थी (म. उ. १६८.१४ } | 

९१०. कुवेरसमा का एक यक्ष (म. स..९.१३ ) | 

११. एकं जगन्नाथमभक्त राजा, जो हेहयर्वरीय मूत 
राजा का पुञ्रथा। जगन्नाथ नते दरौनदे कर, इसे सुक 


ग्रदान की (स्वेद, २.१.३८ ) 1 देहय राजाभों के वंशा- 


वटि मे इसका नाम अप्राप्ये) 

१२. एक राजा, जिसे सप्पुरुषों क पदधृलि से मू्रित 
प्राप्त हद (पद्य करि, २१) } 

१३. एकं व्राह्मण, जिसने स्वयै क्री चोरी करने आये 
व्याध को ' वेराख-माहातम्य : सुना कर उसका उद्धार 
किया ( स्कंद, २.७.१७-३१ ) | 
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शंख कौध्य प्राचीन चरित्रकोक्ष हग 
रख कौोष्य--एक भाचा्य, ज यक्कर्म से संबेधित | ४. एक यक्ष, जे कुवेर का अनुचर था | एक बार इसने 


अनेकानेक मये मतो फा प्रवतंक था! यह जात शाकायन्य 
नामक आचार्यं का समकाटीन था (का, सं. २२.७ ) ) 

हल बाथव्य--एक आचार्च, जे राम क्रातुजातेय 
वेय्याघ्रपय नामक आचाय का शिष्य था (ञे, उ. त्रा. 
२,४१.१; ४,१७.१ ) ) 

राख यामायन-एक वेदिक स्तद्रष्टा >, १०,१५) 

शांचूड--रामसेना का एक वानर । राम केद्वारा 
प्रशस्ति की जाने फे कारण, यह्‌ सुग्रीव के करपापात्रं वानरं 
मेसेषएकवनाथा (दा, स. उ, ४०.७ ) | 

२. एक विष्णुम्रत राक्षस, जो विप्रचित्ति राक्षस का पौत्र, 
एवं दम राक्षप्तक्रा पुत्र था! इसकी परली का नाम वृषी 
था, जिससे इसने गांधर्वविवाह किया था | देवी भागवत मे 
इसकी पत्नी का नाम्‌ पञ्चनी अथवा विरजादितगयादहे। 
अपते पूर्वजन्म म्‌, यह्‌ सुदामन्‌ नामक विष्णु-प्राषद्‌ था 
( दे. भा. ९.१८ )। 

भनाचार--इसकी पत्नी ठतल्सी के पातिन्रस्य के 
कारण, एवे विष्णु से प्राप्त किये विष्णुकवच के कारण, 
यह्‌ खपस्त प्रध्वी म अज्य वम गयाथा | इसी कवचक 
चल से इसने देवों को चत्त करना प्रारभ करिया, एवं उनके 
राज्य यहु हंस्तगत करने ठग ¦ 

वध--इसके दुप्कार्यो को देख कर, श्रीविष्णु ते इसका 
वध करने का निश्चय किया } तत्प्रीतयथं उपने इसष्ी पत्नी 
तख्सी का पातिव्रसयप्रभाव नष्ट क्या, 
एक व्राह्मण का रूप धारण कर, 
दानकेस्पमं प्राप्त किया) 

तदुपर्यत रिव नै काटी के समवेत इव परर आक्रमण 
किया, एवे विष्ण के द्रायां दिये गये शह की सहायता से 
दका वध किया | इस युद्धम रिव की र सेकारी, 
एवं इसकी ओर सेतमाम राक्षसियोंने भाग ल्या था। 

माहासम्य--इषकी मृत्यु के पश्चात्‌ , इसके हडियो से 
रंख वने, जिन्है विप्णुपूजा म अग्रमान प्राप्त हञा। 
रकर को छोड कर अन्य देवतां पर डाला गय जद 
तीथंजल के समान पवित्र माना जाता है | इसका दीव्ड मी 
दभ माना जाताहे, कठि इसके ऊपर तुलसीदर चदान 
निषिद्ध एव अयम माना गयाहै (दे. भा. ९,१७.२ 
ब्रह्मव. २,१६-२०; शिव, द्र. यु. २७--४० ), 

३, पाताल मे र्हनेवाख एकं भसुख नाग (मः. ५. 
२४.३१ ) | 


ग्रा न्व्‌ | ९ ई ८ | 


देखसे विष्णुकृवच भी 


एवे तत्पश्चात्‌ 


गोकढ म रहनेवाटी कदं गोपयां का हरण क्रिया, जिस 
कारण कृष्ण ने इसका वध किया, एवं इस्के सिर्‌ का मणि 
बरखयम को अपण किया ( भा, १०,२४.२५-२२ ) ¦ 
रांखण एवे कखनाम -( सू. इ. ) इक्षवाकरुवशीय 
खगण राजा का नामातर ) व्रह्यह मं इसके पुव का नाम 
व्युषिताश्च दिया गया है ( ब्रह्मांड. ३.६३.२०५-२०६ 1 
शखनख-वरुणसभा का एक नाग (म, स, ९.९९) 
सरखपद्--एक राजा, ज स्वारोचिष मनु का पुत्र एवं 


रिष्यथा। मनु ने इसे सात्वत धम का ज्ञान प्रहानकियां 


था, जो आगे चल कर द्रसने सधमेन्‌ दिश्ापाल नामक 
आपने शिष्य को सिखाया था (म, शा. ३२३६.३४-२५ ) 

२, दक्षिण देश का एक राजा, ओ कदम प्रजापति, एर्व 
रति के पुत्रम से एक था (त्र्या. २.८.१९ )। अपने 
उत्तर आयुष्य मं, यह तपस्वी एवं ऋषिक चन गया 
[ महस्य, १४५.९६ ) | 

दरखपाद्‌--एक राजि, जो सेकाक्षि नामक शिवावतार 
का एकं दिष्य धा (वायु, २३.१३५ ) 

रखपाद्‌ मथवा राखपार- एक सहखरीपं नाग, 
जो क्ड्यप एवं कद्र के पुनो मेसेएक था) यह भाद्रपद 
माह के सूय के साथ भ्रमण करता है (मा. १२.११.३८) | 

रोखापड--एक नाग, जो कश्यप एवं कद्र के पुं मे 
सेएक था 

इखमत्‌--एक कहषिक ( वायु. ५९.९४ ) 1 पाटमेद- 

रशखपाद्‌ `; एव ' दच्पा `} 

शखपुख--रखद्ठीप मे रहमेवाल्ां नागों का एक राजा 
जो कर्यप एवं कटू के पुमे से एक था (म, आ. ६१ 
११; वायु. ४८.२३ } | 

राखमखट-एक ब्रह्मषि, जो रपद से मृत हई प्रमद्वरा 
को देखने के लिए उपस्थित हुभा था (म. आ. ८.२०) 
यह यमसखभा का एक सदस्य भी था (म, स. ९.३४ ) | 

राख रामन्‌--एक नाग, जो क्यप एवं कटू के युतो 
मंसेएक था | 

राख-लिसित--एक कऋषिद्वय (रख एवं लिखित 


देखिये ) । 


शख ्रिरस्‌--एफ नाग, जो कद्यप एवं कद्र के 
पुजा पसे एक था (म्‌. आ. ३१.१२) } पाट- 
दसदीपं 

रग--तामपत मन्वंतर एक का योगवर्भन | 


उत्तम मन्वतर्‌ का एक ऋषि ( ससत्य, ९.१४ ) | 
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शग 


कग शाख्ायाने आत्रेय--एक आचाय, जो नगरिन्‌ 
जानश्र॑तय नामक आचार्य का शिष्य था(ञ, उ, व्रा, ३. 
४०,१)| श्शास्रायनः का वंराजहोनेके कारण, द्रसे 
: रास्रायनि ` पतृक नाम प्राप्त हम होगा | 

रची पौटोमी--एक वेदिक सूक्तद्रष्ठी, जो पुलोमन्‌ 
. राज। की कन्या थी ] इसके द्वारा रचित सूक्त मे सोत का 
नाश करनेके टिए प्रार्थना की गयी ह (ऋ. १०. 
१५९ ) | 

पौराणिक साहिन्य म-इस सादित्यमेडइसे इन्द्र की 
पत्नी एवे जयन्त की माता कहा गया द ( ब्रह्मांड. २.६ 
२३) इन्द्र-नहुष संवपं मे इसने महच्वपूणे भाग यिया 
था (न्प २. देखिये) । इसका सूय के साथ संवाद हुभा 
था (म, अनु, १४.५-६ कु *) | 

दराट-एक दानव, जो क्यप एवं दनु 
एक था (म. आ. ५९.२८ ) | 

२, (सो. वयु. ) एक यादव, जो वसुदेव एवं रोहिणी 
के पुत्रोंमेसेएकथा। कृष्ण के साथ, यह उपष्व्य 
नगरी म॑ पांडवो से मिर्ते गया था | 

२. एक राक्षप्त, जिसके घर पर हनुमत्‌ ने टंकादहन के 
समय छटंग मारी थी (वा, रा. सु, ६.२४ ) | 

४, वसिष्क्रुलोखन्न एक गोच्रकारं वऋपिगण } 

श्मुड--दौडामकं नामक ऋषपिद्य मे से एक ( रोडामक्र 
देखिये ) | 

२; एक कुष्मांड पिशाच, अओ कपि नामक पिशाच 
केदो पुच्ोंभ्रसेएक था। इसके माई का नाम अज 
शा} दसकी जतुधना, एवं व्रह्मध।मा नामक दो कन्या 
थीं, जिनका विवाह क्रमशः यक्ष एवं रक्षस्‌ से दुमा था | 
द्रा की टन दोनों कन्या्थाका वंसविस्तार पुराणाम्‌ प्राप्त्‌ 
हे ( व्रद्यांड. ३.७.७४८--९७ ) | 

शंडामर्क--एक कऋपिद्रय, जो अषठुरां का पुरोहित था 
(ते. सं. ६.४८.१०.१३ म. सं ४.६.३६ ते. त्रा. २.२.१ 
५२-य्‌.त्रा, ८.२.१.४-६ ) ! वेद्क्रि साहित्य म इन दीनां 
का अटग-अल्यग निदेया भी प्राप्त दं (वा. सं. ५.२.१२ 
१३; ६६.१७ ) | ° धुक्रामेथित्रह > ग्रहण करने की पद्धति 


। श्व । 


के पुत्रांपर से 


नदो परोहितों के कारण प्रापित हृद थी( तै. सं. £. 


४, १० ) | 
तुरं के पुरोहित--त्रहम्पति जिस प्रकार दर्वा का 
गुरेहित था, उसी पकार यड ष्यं मकं सघत के पुसो 
घ} इन्दी कारण असर-पक्ष देव अजय रहता था | 
मतम्‌ रन्ं खम की खल्व टिग्वा क्र, देवां नं 
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राताजेत्‌ 


अपनी ओर आर्ट किया, एवं इस प्रकार असुरो को 
पराजित किया | 

आगे चट कर, देवों के द्वारा यज्ञ प्रारभ करते दी, 
सोमप्राप्ति की आशा से ये उपस्थित हए । कत देवों ने 
इन्हे सोम देने से साफ इन्कार किया, एवं फजिहत कर 
इन्द यजञस्थान से दूर भगा दिया (ते. सं. ६.४.१०; 
ते. व्रा. १,१.१ ) | 

पौराणिक साहिव्य मै-इस साहियमे इन्दे युक्र एवं 
गोके चारपुर्बोमेसेदो कहा गया दहै, एवं इनके अन्य 
दो माइयां के नाम चष्ट॒ एवं ब॒रत्रिन्‌ वताये गये ह । 

ये डुक के प्रमुख रिष्योंमसेदो ये, एवं समुरपक्ष 
को विजय प्राप्तक्रानेकेदेतुशक्रने इन्द असुरं का 
प्रमु गुरु वनायाथा | किंतु अंतमेदेवोंनेटृन्द सेम 
की खल्व दिखा कर अपने पक्षम दाखल कराया, एव 
इस प्रकार अघुरों को पराजित करने के कायं मे देवपक्ष 
सफ़र ठन गया ( वायु. ९८.६ २-६७; मत्स्य, ४७९४; 
२२९.३३; ब्रह्मांड, ३.७२-७द ) | 

प्रव्दाद के गुर--भपुरराज हिरण्यकरिपु ने इँ 
अपने पुत्र ग्रहादं का गुर नियुक्त किया शा, कितु 
यह कायं भी ये सुयोग्य प्रकारसे परूरानकरस्के (मा, 
७.५.९१ )। 

दराडिर--करयपक्रुटोत्पन्न एक गोच्रकार | 

२. अदिस व्या्षोयं से एक (व्यास पारारार 
देखिये ) | 

सरात--जमायुर के शरतदृदुमि नामक पुत्रका नामांतर 
( वायु, ६७.५८ ) | 

रातकिखाक--जेगीपत्य ऋपि का पिता। 

प्रातगामि--जटायु के पुत्रां मं से एक (मस्स्य, ६. 
३६; पद्म. ख. £ ) ! 

दरातयुण--एक देवमेधर्य, जो कल्यप एवं क्रोधा के 
परचरांप्नसेएक यथा (व्रह्माड. ३.६.२३९ ) | 

रातय्रीव--एक दानव, जो कदयप एवेदनु कै प्रो 
मसे एक धा (व्रह्मा. ३.६.२१ ) | 

सरातचटा--्कंद्‌ की यनुचये एकं मात्रका (म. श. 
८५.११ ) | 

दातचचद्र--कारव पश्च का एकं योद्धा, बो गांधार- 
राज सुवट् का पुत्र, एं यकरुनिक्ा भाद थ| भीमसेन 
न दक्का वध किया (म. टो. १३२.२०) | 


टाताजत््‌--( स्वा. प्रिय, ) एक राजा, उो विरज ण्य 
दन्द । वियचीकेखीषु्ां मन्रएकथा (मा, ५.५.६५) | 


८ 


दातजित्‌ | 

(सो. सह. ) एकं राजा, जो सहजित्‌ यजा का 
पुत्र था! दसकं महाहय, वेण्रुहय एव दृह्य नामक 
तीन्‌ सविख्यातत पु प्रे (भा, ९.२३.२१ ) । 

३, करष्ण एवं जत्रवती का एक पुत्र, ज प्रभासक्षेच 
म्र यादवीयुद्ध मे माय गया था ( मा. ९.६१.११)। 

४, एक यक्ष, जो आशिन्‌ माह के सूपं के साय भ्रमण 
करता है| \ 

५. (सा. नाभि, ) एक राजा, जो रस्‌ राजका 
पुत्र, एवं विश्वग्व्योति आदिता पुत्रका पिता था 
( व्रहांड, २,१४.७०-७२ ) । इस ‹ दातति ` नार्मातर 
भी प्राप्त था 

शतञ्योति--षेवस्वत मनुपुत्र सुभ्राज्‌ के तीन पुत्रों 
पसे प्फ] इसे एक ल्क पुत्र उन्प्नदहृपुथे (म. भा. 
१,४२ , | 

शाततास्का--सोम की सत्ताद्रस पलियों म से एक) 

द्रातति-( स्वा. नाभि.) र्जम्‌ पुत्र शत राजा का 
नामातिर ( यत ५. देखिये ) । 

शाततेजस--वारहवं व्यास ( व्यास पाराशर देखिये)! 

टातरदष्र--एकं राक्षस, जो कश्यप एवे खा के पुत्रो 
मसे एक था (व्रहंड, ३.७.१३५ ) | 

करातदुदुभि--जमासुरके पूर््रोमसे एक (जम. ९ 
देखिये }) | 

दातदुख्च-- एक राजा; जिस पर मत्स्य देवतान 
कृपारकथी (ते. ग्रा. १.५.२.१) । 

२. (स, निमि. ) एके दानगूर्‌ राडा, ओ विष्णु एवं 
भागवत क जनुखार भान॒मत्‌ राजाकापुच्र थामा, 

१-२२) । वायु मं इसे "प्रययुः कहा गया हे | 
इसने मौद्गल्य कपि को एक सोने का गृह प्रदान 
किया था; जिस कारण इसे स्वगप्रात्ति हई (म, चां, 
२२६.३२; अनु, १२६.२२ ) 

९* चाघुप्‌ पने एव नखवलख के पु 
( त्र्ांड. २.३६.७९ ) | 

शातदुति--खाया अथवा सवर्णा का नामान्तर ] 

शतधनु-( सो. कष्ट.) यादववंशीय दातधन्वन्‌ 
राजाफा नामान्तर। 

( माय. मिष्य. ) एक राला, ज ब्रह्माड के अन- 

सार देववन्‌ सोयं राजाका पुत्र था {ग्रहमड. ३.७४ 

१८८ ) । विष्णु, मागवत, एवं मल्त्य पे इसे ‹ सोम- 


समन्पत्र यत तन्न्‌ न्वृन्‌ ` एव्‌ कायुमट्सख सअतभर्‌ ˆ कटा 
गप] ह्‌ 


का वणी । 


र एकं धा 
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रातधन्वन्‌- (सो. कोष्ट. ) मिथिला देश का एक्‌ 
दष्प्रकरति मोजवेशीय यादव राजा, ज हदीक राज का 
पुन्न, एवं कृतवमन्‌ राजा करा माई था} भागवत एवं 
चिप्र मे उसे शतघनु कहा गया हे । 

ल्ग देख करे राजा चिर्रांगद्‌ की कन्या के स्वयेवर 
म यह उपस्थित था (म, श. ४.७ ) | अक्रूर एवं करत- 
वमेन्‌ के कथनानुसार, इसने यादरवराजा सत्राजित्‌ का 
वध किया, एवे उसका स्यमैतकं मणि ठे कर यह्‌ भाग 
गया ( भा. १०.५७.५२० ) | 

पश्चात्‌ कृष्ण ने टस पर आक्रमण क्या, एवं यह्‌ 
विजञातदहृदया नामक घोडी प्र संवार देकर मागमे टगा | 


मिथिला नगरी के समीप श्रीकृष्ण ने इसे पकड़ कर इसका 
रिरच्छेद च्या (ह, वं. १. ३९. १९) । र्वतु 


स्यमतक मणि अक्रूर के पास रखते के कारण, श्रीकृष्ण 
को वह्‌ प्राप्तन हयो सका(भा. १०,५८.९} अक्रेर एवं 
सत्राजित्‌ देखिये ) 

२. मौयवेज्षीय शतघनु राजा का नामान्तर । 

द. एकं विष्णुभक्त राजा, जिसके पनी का नामशेव्या 
था ! एक पाखंडी व्यक्त से मिलने के कारण, इसे एवं 
दस पत्ती फो अनेकानेक कष्ट सहने पडे .( विष्ण. ३. 
१८.५ ) 

४. हुसध्वञ राजा का प्रधान, जिसको माता का नाम 
सुमति था! 

दातपवी--दक्राचार्यं की भार्या (म. उ. ११५.१३) | 

दातप्रमेदन वेरूप--एक वैदिक सूप्तद्रा (२३.१० 

१२ )। 

रातवल--रामसेना का एकं वानर सेनापति (वा. रा 
कि, ४३.९१) 

सरातवलाक--एक जचायं, जो ब्रह्मांड के भनुसार 
न्या की ऋक्रिप्यपरंपरा मे से शाकवैणम स्थीतर 
नामक साचाय का शिष्य था - 

दरातवलाक्ष मोद्गद्य-एक वैयाकरण, जिसके दाय 
कगे गयी ' मूल्यः शब्द्‌ ॐ निसक्तिका निर्देश यास्क 

निरक्त म प्राम्त हं (नि. ११.६ )। 

रातवाहु--एक अधुर, ज हिरण्यकरिपु का अतुगामी 
धा। - 

दातभद्न वेरूप--एक वैदिक सुक्दवष्ा ( ऋ. १० 
५१३ ) | 

सरतमायु--एक दानव, जो कय्यप एवं दनु करे पच 
मस्एक था ( वायु. ६८.११) 


५२९ | 


रातभ्रख ` 


रातममख--एक शिवभक्त अपुर, जिसने सो साल तक 
अपने मांसखंडों की आहूति दे कर दिव की तपस्या की 
थी, जिस कारण संतुष्टहोकर हिवन इसे अनेकानेक वर 
प्रदान किये थे (म. अनु. ४५.६८ ) । 

शतमखी रवण--मायापुरी का एक रक्षसराज, 
जिने निकुभपुत्र पौड्क राक्षस के साथ ठंकायिपति 
विमीपण को पदच्युत करने का पट्यंत्र रचा था, किः 
अंतमे रामे इसका वध किया (जा, रा. राज्य. ५: 
पोट्क देखिये ) | 

श्ातयात--एक ऋषे, निका निर्देश कऋ्वेद मं 
परारार के पश्चात्‌ एवं वसिषए के पहले किया गवा ह 
( ऋ. ७. १८.२१ ) ] गब्डनर के अनुसार यह वसिष्ठ 
तरपि के पुत्रम से एक था ( गेस्डनर, वेदिदरो स्टूडियन 
७,१८.२१ ) | 

रातयुप-केकय देश का एकं तपस्वी राजा, जिसने जपन 
राज्य अपने पुत्राँको सौपकर कुरक्षेत्रके वन मे तपस्या 
प्रारभकी थी} इसके पितामह का नाम सहस्चचिव्य था। 
भपने आयुष्य के उत्तरकार म धृतपष्र इसके आश्रम मे 
गाया था जिसे इसने वनवास की विधि वतायी थीम, 
श्र, २५.९ ) | 

शातरथ--( चू, इ, ) एक राजा, जो मूक्कर राजाका 
पौत्र, एवे दशरथ राजाकापुत्र था। वायुम इसे मूलक 
राजा का पत्र कहा गया हे ( वायु. ८८.१८०) | 

से ‹ टदख्विर › एवं “ इडविड › ना्मांतर भी प्राप्त 
था, जिस कारण इसके पुत्र * पट्विर › अथवा ' ठेडविड › 
नाम से सुविख्यात हुए । 

रातरूप- सुतार नामक रिवावतार का एक शिष्य | 

रातरूपा--व्रह्मा की एक मानसकन्या, जो उसके 
वामांग से उत्पन्न हृदं थी | इसे सरस्वती नामांतर मी 
प्राप्त था (मा, ३,१२.५२ )। 

टरसने दीधकाठ तकर तपस्या कर स्वाये्चव मनु राजा 
को पतिरूपमे प्राप्त क्रिया था। सखायेभ्ुव मनु से इसे 
प्रियव्रत, उत्तानपाद आदि सात पुत्र, एवे देवहूति नामक 
तीन कन्यार्ण्‌ उत्पन्न हई थी ( ब्रह्मांड. २.१.५७ ) । 

मस्स्यमेदसे अपने पिताब्रह्मासे दी स्वायंभुव मनु, 
मारीच आदि सात पुत्र उन्न होने का निर्देश प्राप्त है। 
आगे चल कर मारीच करो वामदेव, सनच्छुमार भादि पुत्र 
उत्पन्न हए थे ( मस्स्य. ४,२४-२३० } | | 

शातर्चिन्‌--एक ऋप्रि्मुदाय, जिसे कऋग्वेद कै करद 
सूक्ता के प्रणयन काश्रय दिया गया हे (रे. भा, २.२, 
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दातानीक 
१; आश्व. गर, ३३) | इस ऋपरिसमुदाय मे कुर सोरह्‌ 
वपि समाविष्ट थे ( आपानुक्रमणी १.५ ) | 

२. एक ऋषि, जो वंग गज्ुमार हेमकात के दयार मार 
गया था ( हेमकांत देखिये ) | 

द्ातटखोचन--स्कंद का एक संनिक (म, रा.४४.५६) | 

दातष्रालटाक -जेगीपव्य ऋषि का परिता, जिसकी पत्नी 
का नास एकपाताय  था। पाठभेद (वायु पुराण) 
' रातरिलाक्‌ ` ( ब्रह्मांड, २३.१०.२०; वायु, ७२.१८ } | 

ध्पतद्याद्‌--एक दानव, जो क्यप एवं दनु के पुत्रां 
सेएक था) 

रातरीषा--वाघुक्रि नाग की पत्नी (म, उ, ११५. 
४६०४) | 

रातदय--तामस मनु क प्ोमसे एक; 

शातहद---एक दनव, जो कृद्यप एव दनु 
मे से एक था( मस्प्य, ६.१८ ) ¦ 

शतहदा--एक राक्षसी, जो जवासुर कीं पत्नी एवं 
विराध की माता थी) 

शताजित्‌-(सो, कष्ट.) एक यादव राज्ञा, जो 
भजमान एवं वाहयका के पुत्रोमेसेएकभा| 

रातानंद--एक ऋषि, जो गोतम शरद्रत्‌ तथा व्रह्म- 
मानसकन्या एवं दिवोदासभगिनी अहस्या का पुत्रथा 
यह विदेह देश के जनक राजा का पुरोहित था, एवं राम 
दाशरथि के विषाह्‌ मं यह्‌ मुख्यं पुरोहित धा (वा. रया 
चा, ५०-५१; मा, ९,२१.३४५ ) } इसके पुत्र का 
नाम सत्यधृति था } पाटमेद ( म््यपुराण )-“ सारद्रतः | 

२. सावर्णिं मन्वन्तर के सप्पियां मंसे एक। 

तानीक--( सो, ऊरु.) एक शजक्रुमार, जो नक्रुख 
एवं द्रोपदी का पुतच्रथा (म, आ. ५७.१०२; ९०.८२; 
मा ९.२२. २९; मस्य. ५०.५३ ) ¦ 

भारतीय युद्ध भ इसका निम्नठिखित योद्धाभों के साथ 
युद्ध दहूा था --१. भृतकमन्‌ (म. द्रो. २४.२२); २. 
चिवसेन (स, द्रो. १४३.९ ); २. श्रतकमन्‌ (म. क. १८ 
१२-१६ ); २. अश्वत्थामन्‌ (म. क. ३९.१५ ); ५. 
कुणिदपुत्र (भ. क. ६२.५२) | इसके रथ के मश्च चाटपुष्प 
के समान रक्त्तिमि पीठे वणेकेथे (म, द्रो, २२.२३)। 

भारतीय युद्ध के अटाराहूर्वरे दिन हृए रात्रियुद्ध मे; 
भश्वव्थामन्‌ ते दसका वध किया (म. सौ. ८.५४ ) | 

२. ( सो. कुरु. मव्रिप्य.) एक राजा, ओ परिक्ित्‌ पुत्र 
जनमेजय का पुत्र था} टसकी माता का नाम वपुष्टमा 
था, जो काटिरान की कन्या थी (म, आ. ९०.९४) | 


पु 
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इसने याज्ञवल्क्य, कृप, एवं यनक से क्रमशः वेद्वि; 
अख्रविद्या, एवं आसविया प्राप्त की थी } समतु नामक 
आचार्यं ते इसे भारत एवे मविष्यपुराण कथन किया थां 
( भवि. व्राह्य, १.३०-२३६) | 

सकी पत्नी का नाम वेदेदी था, जिससे इसे अश 
मेघदत्त ( सहखानीके ) नामक पुत्र उत्पन्न हुभा था 
( ना. ९.२२ ३८-३९) ] शतानीक राज्ञा के जीवन 
से महाभारत मे प्राप्त कुर्वंश का चरत्तान्त समाप्त होता हे, 
(म, आ. ९०.९४- ९६ ) | कितु विष्णुं म परिभित्‌ राजा 
से ही कुरुवेश का वणन ममाप्त होता है, एवं उसके आगे 
४भविप्य वंश" प्रारभ होता हे ( विष्णु, ४.२१.१-२; मा. 
९.२२.३९) | 

यह्‌ अव्यत विरक्त प्रति का राजा था, जिस कारण 
अपनी उत्तर आयुष्य में आसमज्ञान प्राप्त कर,यह स्वगलोक 
प्रविष्ट हमा ¦ 

२. ( सो. कुरु. मविष्य ) एक कुर्वीय राजा, ज 
महाभारत के. अनसार वसुदान राजा का, मास्य के मनु- 
सार वसदामन्‌ राजा का, एव भागवत कै अनुसार सदास 
राजा का पुत्र था ( मत्स्य ५०.८६ ) | इसके पुत्र का नाम 
दुदमन (उदयन) था (भा. ९.२२.४३) ] इसका सविस्तृत 
वंर्‌क्रम विष्णु म निम्नप्रकार दिया गया हैः--वसुढामन्‌- 
दातानीक-उदयन-वहीनर-खंडपाणि- निरमित्र- क्षेमक । 
क्षेमक राजा के साथ सोमेश समाप्त होता है ( विष्णु. 
४,२१.२ )) 

४. मस्स्यनरेश विराट के सोमदत्त नामक छेरे भाई 
का नामान्तर (म. वि, ३०.१३ ) | भाग्तीय युद्ध में यह 
द्रोणके दाय मारा गया (म्‌. वि. २.१९; म द्रो. २०.२२; 
क, ४.८३ )} 

५. मस्स्यनरेड विराट का भाई एवं सेनापति | विराट 
के द्राण किये गये घोषयाच्ा युद्ध मँ, इसने त्रैगतौ के साथ 
युद्ध किया था (म, वि, ३१.१६) । 

भारतीय युद्ध मे यह पांडव का प्रमुख योद्धा था (म, 
रो. १४३.२७) । इसी युद्ध मे, शस्य कै द्वारा इसा वध 
हुमा (म. द्वो, १४३.२७) } ` 

६. व्रहमसावणि मनु के पुत्रोमेसे एक (ब्रह्मांड, ४. 
१.७२ , ¦ 

७. एकं राजा, जो बृहद्रथ राजाका पुत्र था (विष्णु. 
४.२१.१४ ) | 

रातानीक -सात्राजित-एक मरतवंशीय सम्राट्‌, 
जिसने कारिनरेश धृतरा को पराजित कर, उसके 
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राट 
यज्ञाश्चका हरण क्ियाथा (श. व्रा. १३.५.४.९-१२ )। 

यह्‌ साजित राजा का पुत्र था, एवं वाजरत्नपुत्र 
सोमदष्म नामक चायं ने इसे "रन्द्र महामिपेकः 
क्या था (दे, व्रा. ८.२१) } अथर्ववेद के अस्पष्ट अथं 
के एक सूक्तम, दाभायर्णोके द्वारा इसे वोधा जाने का 
निर्दे प्राप्त हे (अ. वे. ६,२५.१; वा. सं, ३५.५२ ) | 

दाताय--८ सो. पुरूरवस्‌. >) एक राजा, जो विष्णुः 
मत्स्य एर्व वायु के अनुसार, पृरूरवस्‌ एवं उर्वश्लीके छः 
पुत्रों म से एक था (मत्य. २४.३४ ) | भागवत मे इसे 
‹ सत्यायु ? कहा गया हे | 

रावि आशथिवरि--एक उदार राजा, ज अय्िवेश का 
पुत्र था | शवरण प्राजापत्य नामक आचाय के द्वारा 
दके दातृच्व की प्रशसा की गयी है ( ऋ, ५,३४.९ ) | 

दा्घातिन्‌--(सृः इ,» रात्र का च्येष्ठ पुत्र, 
जिसकी माता का नाम श्रतकतिं था (वा. रा. उ, १८८. 
११) | इसे निम्नलिखित नामांतर मी प्राप्त थेः- 
यूपकेतु; शूरसेन ( वायु. ८८. १८६ ); श्रुतसेन (मा, 
९,११.१३ ) । टध्मण के पश्चात्‌ , यह वेदिर राच्य के 
राजसिहासन पर अधिष्ठित हुभा था (वा. रा. उ, 
१०८.११ ) 

परिवार--दइसक्री निम्नलिखित पलिर्थो थीः-- १. 
मदनपुदरी एवं २. धिवकौति; जो कंबुकंठ राजा की कन्यार्ठँ 
थी, एवं ज इसे स्वयवरमं प्राप्त है थी (जा. स. 
विवाह. ८ 9); ३. मालती (आ. रा. विवाह. ७ ) | 

रानु्च--(स्‌. इ. ) एक दक्षवाक्ुवेशीय राजा, जो 
दरारथ राजा फा पुत्र, एवे राम दादारथि का कनिष्ठ साप 
वधु था | इसकी माताकानाम्‌ सुमित्रा था, एवं खक्ष्मण 
इसका ज्येष्ठ सगा मद्र था। फिर भी अपने सापल 
वु मरत से दी यह अधिक घखहानुभाव रखता था, जिघ्त- 
कारण ˆ रामलक्ष्मण ` के समान " भरत-शघ्रघ्ः का 
जोड़ा भ्रात्रुभाव ` की स्वेत प्रतिमा बन कर प्राचीन 
इतिहासमे समरहो चकादहे। 

राम का योत्रराज्याभिपेक--दरारथ कैद्ाय राप का 
योवराज्याभिपेके जघ निश्चित हुभा, उस स्मय यह भरत 
के साथ उसके ननिहाल मे था। अयोध्या आने पर 
इसे राम को वनवा प्राप्त होने के स्वधमे वार्ता ज्ञात 
हुई । पश्चात्‌ इस सारे अनंथे का कारण मंथरा है, यह्‌ 
ज्ञात होते ही इसने उपे पकड़ कर॒ धसीय, एव ख्‌ 
पीटा | यह्‌ उत्का वध भी करना चाहता था, किन्तु मरत 
ने इसे इस अविचार से पराघ्रत्त किया । 


सर्‌ 


शट 


अपनी साप्रत्न माता कैकयी के मोहम र्फेस कर राम 
जसे पुण्यपुरुप को वनवास देनेवाङे अपने पिता दश्षरथ 
को भी इक्ने वुरा-मला कहा, एवं दस इम्खी धरना का 
अवसेध न करनेवारे अपने च्येष्ठ माई छश्षण को मी 
काफी दोप्र दिया (वा, रा. अयो. ७८.२-४) | 

पादुका सरक्चषण--राम की पादुका ठे कर नन्दाम 
लोट भतेवाठे मरत के दारीररक्षकके नाते यह भी 
उपस्थित था । राम के यनवासकाल मं शतुघ् कहौ रहता 
धा, इस संबेधमं कोई भी जानकारी ववाद्मीकि रामायणः 
म उपृन्ध नहीं है} राम के वनवाप्तसमाप्ति के पश्चात्‌. 
यह उसका धनुष एव वाण ठे केर उसका स्वागत करने 
गया धा। 

टवणवध--वनवासकार कै पश्चात्‌ राम अयोध्या 
का राजा बन गया, तव उन्हीके मादे से इसने ल्वणा- 
सुर पर आक्रमण किया | 

ल्वणासुर यमुनातट के निवासी च्यवन भागवादि 
ऋषयो को त्रस्त करता था । उसके पिता मधरु को रिव से 
एक अजेय शूल प्राप्त इभा था, एवे शिव ने उसे आरी- 
वाद दिया था कि, ज्र तक वह शूख ठ्वण केहाथ मं 
रहेगा, तव तक वह अवध्य होमा (वा. रा. उ. ६१. 
२४) | इसी स्यू क वल से स्वण अव सस्त प्रथ्वी पर 
अत्याचार करते के लिए प्रवर्त हमा था) 

स्यवन भागवदि ऋषियों ते ख्वण क शिकायत राम 
से की, जिस पर रामने शत्रुन को इस प्रदेश काराच्या- 
मिषेक किरा, एवं इसे ख्वण का वधकरनेकी क्ल दी। 
रसने एक विशार सेना को मधुवन क मर भेज दिया; 
एवे स्वये एकं रानि वात्मीकिं के याश्रम. मे व्यतीत कर, 
यह मधुवन के टिए रवाना हमा । अयोध्या से निकल ने 
के पश्चात्‌ चये दिन यह मधुपुर प्टुच गया | 

मधुपर पर्हैचते दी इसने देष्वा कि, रिव कै द्रवाय 
दिया गया दू अपने राजभवन मे रख कर्‌, छवण कहीं 
बाहर गयो धा। 26 ते वह दर हस्दगत किया, एवं यह्‌ 


उस राक्ष की राह देखते मधुपुर केद्रारम दी खडा. 


टु । पश्चात्‌ इन दोनो मं घमासान युद्ध दुभा, जिस 
इसने सवण का वघ किया | 

मथुरा कौ स्थापना--ख्वणवध के पश्चात्‌; इसने 
मधुवन में स्थित मधुपुरी अथवा मुरा नगरी मे अपनी 
राजधानी स्थापित कर, उसका नाम " मशथुसय' रक्ला 
( ब्रह्मांड. २३.६३.१८६; वायु, ८८.१८५ १८६; भा. ९. 
११.१४ ) } पश्चात्‌ इसने मधुवन? राज्य का नाम वद्ट 


प्राचीन चस्निव्छारा 


दाचरघ्र 





सपि शमिणण 01 0 काकरन्ति 


कट उसे “ द्यस्सन › नाम प्रदान किया | आगे चट कर 
इसी नाम से य॒ प्रदेश पुविंख्याति हमा | 

राम से भट--दप्त प्रकार, बारह वर्षो तक मधुपुरी में 
रोच्य कृरने के पश्चात्‌, रम के दन की इच्छा दसकेमन 
मे उत्पन्न हृद्‌ । तदनुसार यह अयोध्या परहुचा, एव इसने. 
मधुपुरी छोड कर रामक पास दी अयोध्यामे रहने की 
श्च्छ प्ररित की फिंठुरापने दे इस निश्चय से परात्रत्त 
कर, क्षात्रम्‌ के अनुसार मधुपुरी मे प्रजापालन का काय 
करने की आज्ञा दी (श्रना हि परिपाद्या क्षत्रधर्मेण; वा. 
रा. उ. ७२.१४ >) । पश्चात्‌ सात दिनों तक अयोध्या मे 
रह केर, यह्‌ मधुपुरी खोट ग्या } मधुपरी वापस जाते 
समय, इसे वाल्मीकि के आश्रम सं कुखट्वोँं के द्वार 
रामायण सुनने का अवसर प्राप्त हआ । 

राम का अश्वमेधयक्ञ--राम के अश्वमेध यन्न के. 
समय, अश्वमेषीय अश्व केसंसक्षणका मार इसे सौपा 
गया था (वा, रा. उ. ९१) ] जश्वसंरक्षण के देतु शच्च 
के वारा करिये गये पराक्रम का केलनारम्यं वणन पञ्चमं 
प्राप्त है, जहा इस कायं के चिए इसने पाताक मे दिग्वि- ` 
जय करने का ( पद्म. पा, ३८), एवं शिव से युद्ध करने 
क[ निर्दर ग्राप्त हे (पश्य, पा. ४२) 

रच्च के अश्वमेधीय दिग्विजय मं निम्नटिखित वीर 
खापिर थेः-प्रतापाग्य, नीलरत्न, रक्ष्मी निचि, .रिपताप, 
उग्रहय, रास्रवित्‌, महावीर, -रथाग्रणी, एवं दंडथ्यत्‌ 
( पद्य, पा. ११)। 

दिग्विजय-अश्चमेधीय अश्च के साथ इसने निम्नलिखित 
देगों म दिग्विजय कर अपना प्रभुत्व प्रस्थापित किया 
धा :--पाचाल, कुर, * उत्तरकुरु, दशाण, श्रीविराल्‌, 
अहिच्छत्र, पयोष्णी, रल्नातटनगर, नील्पर्वत, चक्रंकु- 
नगर, तेजःष्रूर, नर्मद्ातीर, पाताटखक, विध्यपर्वत मं 
रिथत देवपूरनगर, मापतवषे की सीमा के बाहर स्थित 
हेमक्रटपर्वत, अंगः वंग; कटिग, कुडलनगर, गेगातीर 
म स्थित वार्मीकि-ाश्रम ( पद्य. पा. १-६८ ) | 

सव्यु--अपना आयुःकाल समाप्त हयो गया हे, यह्‌ 
जान कर राम ने मरत एवं शत्रन्न को अयोध्या मे बुला 
लिया, एवं ये तीनों माद सरयू नदी के तट पर *गो- 
प्रतारतीर्थं ° में वैष्णव तेज्ञ मं विखीन दए (वा, रा. उ, 
११० ) | लक्ष्मण की मृत्यु इसके पहले दी हो चुकी थी 
(राम दासरथि देखिये) ` 

परिवार--इसकी पत्नी का नाम श्रुतकीतिं था, ज 
कुडाध्वज जनकराजा क कन्या थी (वा. रा. वा. ७३, 


९.५२ 





शच्रघ् 


२३) । भपनी इस पत्नी से इसे गाचुघातिन्‌ एव सुव्राट 
नामकं दो पुत्र उत्पन्न दए थे } भागवत एवं विष्णु म इस 
पुत्र शवरघ्रातिन्‌ का माम कमश्चः श्रुतसेनः एवं ' शूरसेन ' 
दिया गया ३ (मा. ९.१२.१३-१४; विष्णु. १,१२.४) । 
वायुम मी द्रसके प्रथम पुत्रका नाम्‌ शूरसेन वताया गया 
है ८ वायु. ८८.१८६ ) | 

अपनी मृद्यु के पूर्व इसने सूवाहु एवं शतुधातिन्‌. को 
करमशः मध्या एवं खस्सेन देख का राज्य दियाथा 
( वा. रा.उ. १०७.१०८ ) । वायु क अनुसार दोना ही 
पुर्न को इसने मथुरा का दी राव्य प्रद्रान करिया था) 

२. टका का एक रावणपक्षीय राक्षस (वा, रा. यु. ४३) 

३. (सो, कोष्ट, ) एक यादवं राजक्रुमार, ज श्वफक 
यादव के तेरह पुत्रोमंसेिषएकथा (भा. ९८.२४.१७) | 

४, अक्रूर यादव के पुत्रां मसे ए (मत्य, ४५. ९) 

५. एकं यादव राजकुमार, जो मङ्कार एवे नरा ॐ 
पुत्रो मंसेएकथा| अक्रुप्ने इसका वध किया (वारु. 
९६.८५ ) | 

राघ्जित्‌-(सो. विद्‌.) एक राजा, जो शोणाश्च 
राजा का पुच था ( मदस्य, ४४.७९ ) 

२. (स्‌. इ. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
मांधात्र राजाका पुत्र था ( मत्स्य १२.३५) भागवत, 
विष्णु, एवे चायु मे इसे " अंवरीप > कहा गया हे | 

३, (च्‌. इः) एक राजा, जो ध्रुवसंधि राजा एवे 
लीखवती कां पुत्रे था) 

४ प्रतदन राजा का नामांतर ( विष्णु. ४.८.१२ ) | 

५, कुवलयाश्च राजा का नामांतर ( भा. ९,१७.६ ) | 

शाज्ुजय--धृतरष्र का एक पुत्र । भारतीय युद्ध मं 
दस पर मीप्मके रक्षणका भारसगगया था (म, 
भी. ४७.८ ) । मीममेन ने इसका वध किया (म. दध. 
१६२.३० ) | 

२. कौरवपक्ष का. एक योद्धा; जो कण का छोय 
भाई था) लजुन ने इसका वध क्या था (म. द्रो. 
२१.५९ ) | 

द. द्रुपद राजा का एक पुत्र, ज अश्वत्थामन्‌ के द्वारा 
मारा गया था] 

४, कौरवपक्ष का एक योद्धा, जो अभिमन्यु के द्वारा 
मास गया था (स. द्रो. ४७.१५ } | 

५. सोवीर देश का एकं राजकुमार, जो जयद्रथ के 
माद्यं मंते एक था] जयद्रथ के द्वारा किये गये द्रौपदी 
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शानि 


हरण के समय, भर्युन के द्वारा यह मारा गया (म. व, 


२४९.१० ) । - 

६. एक त्रैगर्तं योद्धा, जो अजुन के द्वारा मारया गया 
(म. क, १९.१० ) | | 

७. सोवीर देर के कणिक राजा.का नामांदर, जिसे 
भरद्वाज ऋषि ने राजम्‌ एवं कूटनीति का उपदे करिया था 
(म. शा. १३८.४ ) | 

साचुंजया--स्कंद की अनुचरी एक मात्रका (म. 
श. ४५०६ ) | 

दाच्चतपन--एक दानव, जो कश्यप एवं वनु करे पुरा 
मसे एकर था (म. जा. ५९.२८ >) | .. 

दा्चतप--दुयोधन की सेना का एक राजा, जो कर्ण 
का भाई था} अर्जुन ने ' उत्तर-गोग्रहण' के समय, 


दरसका वध किया (म. वि. ४९.१३ )| 


राचमर्दन--एकं राजा, जो ऋतध्वज एवं मदारपा 
का तृतीय पुत्र था (माक, २३.२६) 
रानु सह--( सो. कुर.) धृतरष्र का.एक पुत्र, जो 
भारतीय युद्धम कर्णं का शरीरसंरक्फ था] भीपसेन के 
द्वारा यह माप गया (म. द्री. ११२.४०) | 
रशा तरसूदन--दजरथ राजा केसूक्ञ नामक संत्रीकापुत्र। 


साध्रीय--एक समाचाय, जो ब्रह्मड के अनुसार, - 


न्यास क्रे सामहिष्य परपरा मे से दहिरण्यनाम नामकं 
राचाय का रिप्य था] 

सानि--एक पापग्रह, जो नो प्रहोमं से एक प्रमुख 
ग्रह माना जाता है ( म्प्य. ९३.४४) | इसे ° शनैश्चर › 
नामांतर मी प्राप्त था | लेहेसेवने हुए रथ से यह्‌ 
समस्त प्रहमंडठ का परिभ्रमण तीस माह-मे पूरा करता है 
( मा. ५.२२.१६ ) | 

पौराणिक समहिव्य मे--दस सादित्य मे इसे महा- 
तेजस्वी एवं तीक्षण खभाववाछा ग्रह कहा गया है } इसे 
खाया एवं विवस्वत्‌ ( मातंड ) का पुत्र कहा गया है 
(भा. ६.६.४१; विष्णु. १.८.११ ) } इसके भाई करा 
नाम सावि था ( विष्णुधर्मे, १,१०६ )| भागे चल 
कर अपने पिता सूय की समाज्ञा से यह्‌ प्रह वन गया ! 

कालिकापुराणमे मी इसे सू्धपुच्र कहा गया है, 
एव सती कौ मयु के पश्चात्‌ हिव ॐ ओघे से जो जप्‌ 
टपके, उसीके कारण इसके कृष्णवर्णीय वनने क कृथा 
वहां प्राप्त हे (काटि. १८) आगे चल कर चह मनुष्यं 
को अत्यतं चस्त करने ख्गा, जिस कारण शिव ने मेपादिः 
याशि"इसके अधिकार मं दी, एवं पूजा करनेवाछे लमों 
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कि 


, 
सानि 
को सुख एवं समृद्धि प्रदान कस्ते की आकश्च इसे दी 
( स्वद्‌, ५.१.५० ) | 

पराक्रपम--रिप्र एवं त्रिपुर के युद्ध मे, इसने रिव 
के रथ पर जरूढहो केर नरकामुर से युद्ध किया था 
(भा. ८,१०.३२) । एक वार अश्वत्थ एवं पिप्प 
ग्ध्य ऋषि को अत्यधिक वस्त करने लगे, जिस कारण 
इसने उनका वघ किया था ( ब्रह्य. ११८ ) | 

दक्रथ राजा से युद्ध--ज्योतिषराख्र की दृष्टि से 
दानि जवर रोहिणी नेक्षत्रको पीडित करता है (रोहिणीः 
राकट का भेदन ), तवर प्रश्वी के मनुष्यां के लिए वह्‌ एक 
अदयम योग माना जाता है 1 रोदिणी नक्षत्र का देवता 
प्रजापति होता हे, जिस कारण शनि के दवारा रोहिणी- 
दाकरट का भेद होने पर उसका दुष्परिणाम प्रजापति पर 
हो कर, सारे प्रथ्वी पर छोकक्षय होता है | 

दशरथ राजा के राज्यकाम दही कुयोग उत्पन्न 
हा था। उस समय ददाग्थ राजानेशनिसे युद्ध 
कर, इसे रोहिणीसाक्कट के भेदन से पराव्रत्त किया } उस 
समय दरारथके द्रायां शति का गुणगान किये जाने 
पर, इसते उसे आरीवांद दिया, ˆ ज स्मेग अपनी प्रिय 
वस्तं का दान कर मेरी उपासना करेगे, उनकी म रक्षा 
क्रूगा ? | 

रौतय--कुस्वेरीय ˆ शंतनुः राजा कानामातर 
` ( शंतनु तथा शांतनव देखिये ) । 

सावर--एक म्टेच्छ जातिविदोष८ जो दक्षिणापथ प्रदेदा 
के निवासी ये! वायु मे इन्द ' दक्षिणापथवासिनः" कटा 
गया है, एवं इनका निर्देश भआमीर, भारव्य, पुटिद; 
वैद, दण्डक आदि लोगों के साथ प्राप्त हे (वायु. ४५. 
१२६ ) | 

ब्राह्मण यथो म-एेतरेय ब्रह्मण मं, विश्वामित्र ऋषि के 
वयेष्ठ पचास पुत्र उसीके दी यापसे मांघ्र, पुण्ड, शवरः; 
प्टिद्रं एवं मूतिव आदि म्टन्छ वनने का निदेश प्राप्तहे 
(ठे. ब्रा. ७.१८.२; सां. शरो. १५.२६.६)। ये रोग 
दक्षिण मारतम पेन्नार नदी के प्रदेय मे रहते भे 
रामायण में धराप्त गाजरी कीक्था मी यही संकेत को 
पुष्टि प्रदान करती हे । किन्तु इन रोगों की अन्य करद 
वरितर्यो राजपताना, दिमाल्य प्रदेश आदिमं थी 

महामारत कै अनुसार, ये छोग पहले क्षत्रिय थे, किंतु 
बाद मे हीन आचाय के कारण र्टेच्छ न गये} भारतीय 
युद्ध मे ये टोग कौप्वो के पक्ष म्‌ शामिट ये, जह सात्यकि 
ने इनक संहार किया था (म, द्रो. ९५.३८ ) | 


पाचन चरित्रिकोश्ा 


कवरी 


२. कीकट देर मे रहनेवाद एक हि वभक्त अँव्यज, 
जो चिताभस्म की प्राप्ति के दिए वयं को दग्ध करने के 
चिर प्रवर्त हभा था ( स्कः, ३.२.१७ ) | 

र. एकं विष्णुभक्तं अंव्यञज, जो तुरुसीपरत्र के प्रसाद से 
यमदूता के पंजे से सक्त दभा { पश्च. पा. २०)) 

४. अमिताम देवाँ म से एक। 

रार काक्षीवत--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, १०. 
१६९ )। | 

शावरी- सव्र जाति की एक स्री, जो प॑पासरोवर 
करे पश्चिमी तट पर रहनेवाठे मातंग ऋऋव्रि की परिचारिका 
धी | राम के प्रति अनन्य भक्ति के कारण, इसे ' सिद्धा, › 
‹ श्रमणा ` आदि श्रे उपाधिर्या प्राप्त ह, एवं भ्रष्ठ 
भक्ति ॐ साकार प्रतिमा यह माने जाने छग | 

राम से भरट--कृत्र॑ध राक्षस के कथनानुस्तार, राम 
लक््मण सीता का योध करते मत्तगवन भा पहुचे। वर्ह 
इसमे उनका उचित आद्रसत्कार किया, एवं कहा, (भापफे 
आनेसे पूवी मातंग क्षिका स्व्गवास हृभा। अव 
उन्दीके भदेश सेम आपकी प्रतीक्षा कररहीदहः | 

राम का स्वागत -इतना कह कर, शबरी ने रम के 
मोजन कै छिए वन के विविध कन्दमूढ उन्हे अपण 
किये (वा, य. अ. ७४.१७ ) ] तत्पश्चात्‌ मतंगवन में 
ह्थित मतग क्पे का तपस्या एवे यज्ञ का सान, 
^ प्रत्यक्स्थली ? नामक यज्ञवेदी, (सप्तस्ागरः नामक तीर्थं 
आदि का दशान इसने राम को कराया | 

स्वगेप्राक्चि--पश्चात्‌ राम क मनुर से इसने अयि 
प्रदीक्च क्रिया, एवं उसे स्यं की आहति दे कर यह्‌ 
स्वगटोक वासी प्रष्ट हई ) 

अध्यात्म रामायणमे-इस प्रथम शवरीके हीनं 
जाति पर विरोप जोर दिया ह। रामभवितसांप्रदाय का 
प्रचार करने केदृष्टिसे इसकी जीवनगाथा वरहो दी गयी 
हे, जिससे यह खष्ट दौ जाये करि, राममक्ति भेदभाव से 
उपर उठ कर सव को मुक्ति प्रदान करती है ( भक्ति- 
युक्तिविघायनी भगवतः रामचन्द्रस्य) । इसी कार्ण 
रा्री की शुष्मक्ति, सेवाभाव, तपस्या एवे अपार रामभक्ति 
का इस कथा म सविस्तृत वणेन क्रिया गया है | . 

दस कथा के अनुसार, शव्ररी ने राम का उचित 
आद्रसत्कार कर, उसे प्र किया, भ मूट॒ एवं दीन जाति 
म उत्पन्न होने के कारण, सपरिकरे दशन एवं उगसना की 
योग्यता नदी रखती हू >| इस पर राम ने इसे उत्तर 


दिया; ‹ परमेश्वरप्राति के लिए जाति की उच्चनीम्वता, 
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दावरी 


अथवा खीपुरुप मेदामेद आदि का कुछ भी महव नर्ही 
है! महव है केवल भवित का, जिससे कोद भी व्यक्ति 
परमपदं प्राप्त कर सकता हैः (भ. सय. भर,१०.१-४४)। 

पौराणिकं साहि भ--परद् आदि उत्तरकाटीन पौरा- 
णिक साहिय मे ' अध्याससमयमायण ` कौ दही कथा उदूधृत 
की गयी है (पञ्च, उ, २६९.२६५-२६८ ), जिस कारण 
यह कथा भारत के समी प्राविक भाषां मे पममक्ति 
के प्रच।रका एक स्वेश्रे्ठ माध्यम वन गयी | 

दावलछ--एक नाग, जो क्यप एवं कद्रू के पुं मेसे 
एक्‌ था (म, आ. २१.७ )} 

२. एक श्वान, जो सरमा का पुत्र, एवे यम वैवस्वत 
का अनुत्वर था (प्रह्मड, ३.७.११२ ) 

२, दक्ष एवे असिक के एक हज्ञार पुत्राँ मसे एके। 
पाठभेद्‌- सबलाश्च ` (मा. ६.५.२४ ) | | 

शवलखाश्व--( घ, दिष्ट. ) एक राजा, जो दुर राजा 
का पौ, एवं अविक्षित्‌ राजा क सात पुरां मसेएकथा) 
इसके अन्य पादयो के नाम परिक्षित्‌, आदिराज, विराज, 
शाखि, उच्चैःश्रवस्‌ , भङ्धकार एवं जितारि थे(म, आ. 
८९.४६५ ) | 

शाम--एक राजा, जो धमं प्रजापति के तीन पुत्रम 
से एक था) इसके अन्य दो भाईयों के नाम काम एवे 
हप, तथां पत्नी का नाम प्राप्ति था (म. आ. ६०.३१) | 

२, (सो. मगध, मविष्य, ) एक राजा, जो धमसू 
नामक राजा का पुत्र, एवं द्मत्सेन राजा का पिता था 
(भा. ९.२२.४८ ) । विष्णु एवं ब्रह्मांड मं इसे सुश्रम ` 
एवे वायु मं इसे " सुव्रत › कहा गया है | 

२. एक वसु, ज अहः नामक वसु के चार पुतरंमेसे 
एके था] इसके अन्य भाद्यों के नाम व्योति, शति एवं 
मुनि थे (म, आ, ६०.२२) पाठभेद-मांडारकर 

संहिता-' श्रम ` | 

४, जायु राजा का पुत्र ( ब्रह्मांड. ३.३.२४ ) | 

ह सुखदे वां में से एक । 

६. नं दिवेरकुखोसखन्न एक छुर््ंगार राजा, जिसने अपने 
दुन्यवहार के कारणः, अपने वश्च एवं राज्यकेखोगों का 
नाश किया (म, उ. ८२.१७ ) | 

हामठट-एक ऋषपि, जो गयारीर पर्वत पर्‌ " व्रह्मसर्‌ › 
सरोवर के पास निवास करता था । इसने वनवासी पांडव 
को अमूतंरयस्‌--पुत्र गय राज्ञाकीटकथा कथन की थी 
(म, व, ९३.१६ )| । 

रामन--सावणि मनुकेपुवोंमसे 


प्रा. च, ११९ | 


एके | 


॥ 


पराचीन चरि्रकोश 


र 


सामक 


सामि--८ सो. उशी, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार उशीनर राजाका पुत्र था ( ९.२३.३;)। 

रामिन--(सो, विदु.) एक राजा, जो मस्य के 
अनुसार सोणाश्च राजा का, एवं ब्रह्मांड के मनुसार र 
राजा का पुज था] इसके पुत्र का नाम प्रतिक्षत्र था 
८ मस्स्य, ४४.७९-८०; ब्रह्मांड. २३.७१.१३८ )। 

रामीक--अंगिरस्‌ कुटोत्पन्न एक ऋषि, जिसकी पत्नी 
का नामगो, एवं प्रका नाम रगी था। यह भाअन्म 
सौनत्रत का पालने करता था ] यह गभं के रहने के स्थान 
म रहता था, एवं गिं का दूध पीते समय वछ्डों के 
मुख से जो फेन निकलता था, उसीको खा-पी कर तपस्या 
करता था | 

परिक्षित्‌ से मेट--एक वार परिक्षित्‌ राजा म्रगया 
करता हज दसके आश्रमम आ पर्हुचा | किन्तु इसका 
पौनव्रत होने के कारण, इसने उससे कोद भी माषण 
नहीं किया } यह्‌ इसका ओद्धत्य सञ्च कर, परिक्षित्‌ इससे 
अत्यंत क्रुद्ध हु, एवं उसने इसकी अवदेट्ना करने 
के हेतु, इसके गले मे एक मृतसपं उर दिया | 

कश नामक इसके रिष्य ने यह घटना इसके पुत्र 
संगी को वतायी | अपने पिता के भपमान की यह्‌ 
कहानी सुन कर, गी अव्यत क्रुद्ध हुआ, एवे उसने 
सापवाणी कह दी, " सात दिन के अदर नागराज तक्षक 
केर्दश से परिक्षित्‌ राजा की मृत्यु हो जायेगी `| 

परिक्षित्‌ की खत्यु-- अपने पुत्र के द्वारा, परिक्षित्‌ 
राजा कौ दिये गये शाप का वृत्तांतं ज्ञात होते ही, इसने 
अपने पुत्र की अत्यत कट आलोचना कीं । पश्चात्‌ अपने 
गौरमुख नामक शिष्य के द्वारा परिक्षित्‌ राजा कौ शौगी 
के इस शाप का समाचार, भेजा, एवं उसे सावधान रहने 


कै छिए कहा । किन्तु अंतमे यह चेतावती विफर हो 


कर, तक्षकदंश से परिक्षित्‌ राजा की 
(म. आ, ३६.२३८; मा. १,१८ ) | 
गरुडवश्ीय पक्षियों की रक्षा--भारतीय युद्ध के समय 
गरुड्वंरा मे उत्पन्न पिगाक्ष, विध, सुपुत्र, एव सुमुखं 
नामक पक्षी सुप्रतीक नामक हाथी के घंटा के नीचे 
छिप कर वच गये ]आगे चख कर इसने उन्है अपने 
आश्रम म खा कृर,एवं उनक्षा धीरज वेधा कर,उन्हे सुरक्षित 
स्थल प्र पर्हुचाया ( मार्फ, २.४४} ३.८६ ) | 
२. (सो. कष्ट) एक राजा, जो वायु ध्वं विष्णु के 
अनुसार दूर राजा का पुत्र था | विष्णु, भागवत एवं 
मत्स्य म, इसे सत्यप्रियः कहा गया है । इसकी माता का 


सत्यु हो ही गयी 
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सामीक 


नाम मारिषा, एवं पत्नी का नाम सुद्रामिनी था, जिससे 


दये पतिक्षत्र नामक पुत्र उत्प हुभा था (बाय, ९६.१३७; 


विष्णु. ४,१४.२३ ) | व्रह्मा के द्वारा पुष्करक्षेत्र मे प्य 
गये यन्न प यह्‌ उपस्थित था ( पञ्च. ख. २३) | 

टापाच्ध--हस्तिनापुर मे रहनेवाद्ा एक जीवन्मुक्त 
एवं त्यागी व्राह्मणः; च मीष्मका रुरुतस्य स्नेदी था। 
दते ‹ श्रम्याक ` नामांतर मी प्राप्त था। 

त्याग की महिमा के विप्रयमें द्रसने मीप्म को उपदेश 
प्रदान करिया थाम. शा, १५०) 1 यह्‌ ' सपाकं गीताः 
फ़ ग्रणयिता साना जाता टं) 

छावर कौटिवर--एक अपुर, जेडट्रका रन्न था 
( तः, १,५१.६; ५४.४८ ) | ^ कुदितर ` का पुत्र हीमे के 


कारण, दसै " कोटितरः पेतरक नामे प्राप्तदभाथा 
( त्रः, ४,२०.१४ ) } सायण कर अनुसार, आकाञ्च मं 


स्थित मेधकोदी वैदिक साहित्यमे (शवरः कदा गया 
हे} इस संवेधम यह्‌ "ब्रू से साभ्य रखता ह ( वृत्र 
देखिये ) | | 


जरण्वेद्‌ मे--द्स त्रे म युप्ण, ` पिप्रु, वर्जिन्‌ आदि 
असय के साथ इसका निद प्राप्तं (ऋ. १.१०१; 
१०३; २.१९.६ ) | यह एक दास था, एवं यह्‌ पवत प्रर 
रहता था (ऋ, २.१२) 

तरुत्र के समान दस्करे भी भाकार म अरेकानेक दुगं 
( रांचसणि ) ये, जिनक्री संख्या ऋ्वेद्‌ मे नव्वे ( क, १, 
१३०); निन्यानवे ( ऋ. २.१९); अप्वा पके सौ (ऋ, 
२.१४) वता्यी गयी है ¦ 

डर से युद्--यह्‌ स्वयं को देवता समश्चने लगा, 
जिस कारणद्ने इसे काट केर पर्वत से नीचे गिरा 
दिया, एव टके सार दम भ्वत्त किये (ऋ. ७.१८; ९. 
५४; १३०) } दुका प्रमुख यातच्रु दिवोदाश्च अतिधिग्व 
था, जितकरे कहने पर द्रने इसका वध क्या (ऋ. , 


५१ )| इसका वध कणे के लि, मस्तोने एवं | 


उ्यध्रिर्नोने दद्र की सहायता थी (ऋ, 
२.१४ ) । 
ग्वेद म अन्यते, ब्रृहृश्पति के प्राया उखे टर ष्वव 
परिये जानेका निर्दय प्राप्त ह (तर, २.२४) । 


२.८८; २. 


दनुकापुत्रकटा गयाद (मा. ६.५०.१९) | यह्‌ त्रे्ा- 
स्र का अनयाय था, चिप करण टदद्र-त्रत्र युद मदश्नं 
इखका वध किया (म्‌. सर. १२.२२) 1 अपनी गृह्यक 
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पूवे इद्र को इसने व्राह्ण-माहास्य स्मक्नाया था (म, 
अन्‌. २३.४११) | 

धम ने अपने समर्थन के ल्य, इषके अनेकानेक 

दरणं का उपयोग करिया था (म. उ. ७२.२२) 
इससे प्रतीत होता हे कि, यह खयं एक राजनीतित्न, 
एवं अन्थकार मी था} योगवासिषए मे इसक्री कथा 
 व्राहमत्वपावः कफे तस्व का प्रतिपादन करनेके छर्‌ दी 
गयी है (यो. वा. ४.२५ )) 

२, कंस का अनुयायी एक दानव, जो क्यप एवं दनु 
का पुत्र था | इसकी पत्नी कानाम मायावती था} क्रष्ण- 
परत्र प्रद्युम्न केद्वारा अपना वधदहोने की वाता एक वार 
ट्से अकारवाणी से ज्ञात दुई जिस कारण, इसने उसका 
सभकावस्या मे वध करना चाहा। कितु इ्की पत्नी 
मायावती ते प्रय॒म्न की जान वचायी | आमे चछ कर 
्रञयम्न ने "महामाया विश्रा › की सहायता से इसका, पुत्र 
अमाय, एवं सेनापतियां के साथ वध्‌ किया (म, अतु. 
९४. ९८; विष्णु. ७; मा. ९०.२६.२६; -प्रद्युम्न एव 
मायावती देखिये ) ¦ 

पुराणों मं दस्केखो पृ्रोका निर्देश प्रप्त है, च॒ 
दसकी पत्नी मायावती. संतानरदित होने का मी निर्दय 
प्राप्त है | इससे प्रतीत होता है कि, दखकी मायावती के 
अतिरिक्त कद अन्य पलियां मी र्थी] 

२. एक दानव राजा, ज हिरण्याक्ष का पुत्रथा(भा.४ 

८) | लि वैयेचन के साथ, वामन ने द्रसे भी पातताट- 
लोकम टकर दिया ( व्र्ाड, ३.४.६ )। - 

८, चिप्र नगरी का एक घुर, जिसने ट्रवटि-युद्ध 
पव्रटि करे पक्षम माग दलिया शरा (मा. ८.5.३१) 

५. कीकट देया का एक अवयज्‌, जो याटिग्राम दीधमं 
स्नान करने के कारण मुक्त हुजा (पष्ठ. पा. २०) 

रावसादन--एक रक्षसः, जो केसरी वानरके ह्वार 
मारा गया | 

दुक अथवा रायुक्--एक प्रद्र; जो अपना यद्र 
धम छोट कर तपस्वी वना था) महामारत् एवं रामायण 
म दस्की कथा ग्रान है) जर्दा ्से करमयः भवय, व 
। दाव ` कटा रयाद्‌ (म. या, ८८९.६२; वा. च. 


$ १ 


| उ, ५६.८४ ) | 


पराण वादिति म--इन मन्धामडस क्यप प्व | 


4) _ (५ 


यवण क्ल सवा कनं फा अपना द्द्रधम त्याग कर 
यद्‌ उनस्ान प तपस्या कमनं स्ना] दयक दस प्राधरकम 
ऋ कारण, प्के साल्ट वप्‌ कर व्राद्राण पचर की वपामिधिद 
मृत्यु हा गयी । अपन उत्त पुव कनिमृष्यु कात्करारव्राह्मण 


न 


५ 
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ते राम के सम्मुख पथ की, एवे एक राजाके नाते उसे | 


ट्य धना के दिए दीपी टहराया। 
दसी समय सम को त हमा कि, नेकं के वर्णातर्‌ 


कः पाप कः कारण, व्रह्णपुच के अपमूध्युकी व्रयना घटित. 


यह्‌ ज्ञात हेते दी, राम विमान मे चैट कर्‌ द्षिणा- 
पथ ते तैव कफैः उत्तर घ स्थित उनष्याने म र्या, एवं 
वर्ह तपस्या करनेवाले इस श्द्रनातीय मुनि का उसमे वध 
क्रिया} टसका वध होते दी मृत हुभा व्राह्णपुत्र- पुनः 
जीवित हमा | 
दसी प्रकारकी एक कृथा मांधात्र राजा के संवेधं म 
भी प्राप्त है, किंत वहा मांधाव राजने दद्र मुनि कावध 
न कर, अपनी तपस्या कै प्रमां से व्राह्मणपुत्रको पुनः 
जीवित कर्ने का निर्द्दया वहा प्राप्त हं (पश्य, उ. ५७) | 
दवुककथा का अन्ययाश्र--चातुर्यण्ये प हर एकं 
व्ण क्म अपरा नियत कतव्य निभाना चाहिये, एवं 
वगीन्तर नही करना चाहिये, क्योक्रि, पैसे व्णोन्तर्‌ से 
समि की स्वना विगड्‌ जाने कि संभावना हे, इदस तस्व 
के प्रतिपादन के दिए शेवूक क कथा महाभारत एव 
रामायणमदीगयीदहे। 
रोद्ध धर्म जैसे संन्यास्धम को प्रधानता देनैवाठे धरम 
के प्रचार के पश्चात्‌, समाजके हरएक व्यक्तिका द्ुकाव 
सपना नियत कर्तव्य छोड कर, संन्यासधसं को स्वीकार 
करने की ओर दोन खगा ! उस समय समाज प संन्यास 
प्रणतां फम्‌ करने के हेतु उपर्युक्तं कथा की रचना की 
गयी हीगी, जिसमे तथश्चया के समान अनुत्पादक्‌ व्यवहार 
की कटु आाखोन्यना फी गयी ह्‌ । 
मागे च के८ पौराणिक साहित्य के रचनाकार मे 
मक्रतिमागे कौ प्रचलता समाजमे पुनः एक वार बद्‌ 
गयी, जिस समय दसत कथा फो वदठ कर उसका परिवर्तन 
तपस्याप्रघानि कथाम क्रिया चमे दया, जिसका यथार्थ 
स्प मांधात कौ कथाम पाया जाता ६) 
२. सहिष्णु नामक हिचावताप्का एक हिष्य्‌ | 
३. एक मादित्य, डो क्रय्य एवं दिति के पुत्रों 
से षए्कथा। 
स्प्द्‌ ष्ण एक सनिक (म्‌. श. ८८.७१ ) | 
रायु ~क्ययप्‌ एव सुरभिके पुरामसि एक) 
२. (सो, नामाग.) एकं सजा, ॐो भागवत के अनसार 
अक्यप्‌ राजा का कनिष्ठ पुत्र था (भा. ९.६.१)। 


" एके समनिन जो तप नामक ञधिकापुत्रथा (म, 
च, २१९१.५ ) 1 


करे प्म सेएक था (म. अत्‌, १४.३३ ) 
एकं धमप्रवण प्राचीन राजा, जिने जीवने प 

कभी मांस नही साया था (म. नु, ११५.६६ ,) | 

६. ग्यारह ण्ट्र मसे एक ( मत्स्य, १५३.१९ ) ] 

७. व्रह्मषावर्णिं मन्वन्तर का इद्र, जो विष्वक्सेन का 
मित्र थां (भा. ८.१३२.२२९) । 

८. श्चक एवे पीवरौ का पुत्र ( व्रह्माड. ३.८.९३ 31 

९. सत्य देवो मसे एक) 

१०. सुख देर्वामसे एफ) 

११. विरोचन देव्य के छः पुर्न म 
६७.७६-८१ ) | 

१२. एक राक्षस, जी सहाद राक्षस का पुच था 
खक पूतो के नाम राजाज एवं गोमथ (व्र्माड. ३, 
९.४० ) | 

१३. एषः कऋपि, जिसने राम को श्राद्धविधि, भस 
माहास्य एवं दिवपूजाविधि भादि चतायी थी (पञ्च. पा 
१०६ ) | 

१४. एक व्राह्मण, जो पुराणो से ' शखका रश्च ` कथन 
करने के काय मे प्त्री था (पशम, पा, १०४) 

रुथुचा--धतरष्र की एक पत्नी, जो गांधारसाज सुवरल 
राजा की कन्या, एवं मधारी की वहन थी (म. ज, १०४ 
१११२४ पक्ति, ५) | 

रामद्‌ आंगमिस्स--एक सामद्रएण ऋषि (पं. त्रा. 
१५.५.१०-११ ) } अपने सामके कारण इसे स्वगं की 
प्राप्ति हूड्‌ । 

हास्याक--रपाक नामक व्राह्मण का नामातर | 

साम्य व्ेस्पत्थ--एक आचार्यं" श. चा. १,९.१. 
२५ , | 

दायु--एक क्षपे, ओ अरिनोंकाल्भित था | मथधिनों 
ने इष्के वध्या गाय को दुग्धा बनाया था (ऋ. १,१९१२. 
१६; ११६.२२; ११७.२० )| 

राय्याति--शयात राजा का नामांतर। 

शर आचत्क--एक ऋऋपि, जिसे भधिनों ने गहरे 
कप स पानी निकार क्र दिया णा (ऋ. १,११६.२२ )। 
समयत्तः आचकत्क ` उसके पत्रकं नाम { = व्ऋचत्ते का 
पत्रे)नदहो कर, केवछ दसकी उपाधि माच्रदही थी] 

शार दरद्न्य---एक राजो, जिसने तीन कपया को 
एक ही वड़ा दाद्‌ मं दिया था (ऋ. ८.७०.१३-१५ ) | 
क्वेदं मे इसकी यह्‌ ‹ दानस्तृति ` व्य॑यात्मक प्रतीत 


एक ( वाय 
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होती है ( पिदोट, वेदिरो स्ट्‌डियन. १,५-७ } } श्रूरदेव 
का पुत्र होनेके कारण, इसे ‹ शोरदेव्य ` पतृक नाम 
प्राप्त दभा होगा| | 

शरगत्म--रमसेना का एक वानर (वा. रा. किं, 
४१.२ ) | 

दारण--वासुकिकुखोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय फे 
तपसत्र मं दग्ध हूभा था (म, आ, ५२.६ ) | 

दारदत्‌--( सो. द्रहयु.) एक राजा, जो मस्त्य के 
अनुसारसेतु राजा का पुत्र था मस्स्य, ४८.६)। इसे 
' अगार ` नामांतर मी प्राप्तशथा (अंगार देखिये )! 

२. एक क्षि, जो प्रायोपवेशन करनेवाले परिक्षित्‌ 
राजा से मिलने जाया था। 

२. एक कऋपि, जिसे न्िधामा ऋषि ने ° वायुपुराण, 
कथन किया था, जो इसने आगे चर कर निविष्ट को 
क्थन्‌ किया था ( वायु, १०३.६१ )| 

४. सावां मन्वेतर के सप्दपियों मं से एक 

५. अंगिराकरुरोत्पन्न एक गोचरकार एवं मत्रकार, ओ 
अगिरस्‌ ऋषि का पुत्र था] 

६. गौतमगोत्रीय एक ऋषे, जो उतथ्य कऋपि का शिष्य 
था ( वायु. ६४.२६ ) | 

७, गोतम ऋषि का नामान्तर ( गोतम देखिये ) | 

शारदत्‌ भै।तम--एक महर्षि, जो गौतम ऋषि एवं 
हस्या का पत्र था। वायुम इसे शारद्तः कहा गया हे 
( वायु. ९९.२०१ )| 

तपोभग--यह्‌ शुरू से दी अव्यत बुद्धिमान्‌ धा, तथा 
वेदाध्ययन के साथ-साथ धनुवद्‌ म भीप्रवीण था इक्क 
तपस्या से डर कर, इुद्रने तपोभंग करने के छिष 
जाटपदी नामक अषप्धरा इसके पास मेज दी | उसे देख 
केर इसके धनुष एवं बाण प्रध्वी पर गिर पडे, एवं इसका 
वीयं दभांसन पर गिर पड़ा | 

करप एव कृपी का जन्म--प्रश्चात्‌ यह धनु्ाण, मृग- 
वर्म, माश्रम आदि छोड़ केर वहां से चला गया। 
द्भखन पर पड़ हए इसके वीयके दो भाग हए, जिनसे 
आगे चर्‌ कर एक पुत्र एवं एक कन्या उत्पन्न हई । उन दोनो 
का सुविख्यात कुरुवंरीय राजा शांतनु ने ऊ पूवक पाटन 
किया, जिस कारण रउन्है “क्रमः एवं ' करपी ` नाम प्राप्त 
हए । इसकी इन संतानो मसे कृप कौरव पांण्डवों का 
आचार्यं वन गया, एवं कृपी का विवाह द्रोणाचायं के साथ 
हआ (म. आ. १२०) । पश्चात्‌ इसने गुप्तस्प से 
कपाचाये को उसके गत्र आदि का परिचय दिया, एव 
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उसे" वार प्रकार के धनुर्धद एवं शस्र-शाख्रौं की रिक्षा 
प्रदान क| 

रारद्सु--दश्टिन्‌ नामक रिवावतार का दिष्य] 

रारभ--एक ऋषि, जिसे ईद ने विपुल धन ग्रद॒न 
किया था ( ऋ. ८.१००.६ )। 

२, चेदिराज धृषकेठ का माई, जो दिशरुपारके पुतो 
से एक था भारतीय युद्ध मे यह पांडवां के पक्षम 
यामिर था (म, उ. ४९.४२ ) | 

युधिष्टिर के अश्वमेध यज्ञे के समय, युक्ति नगरी म 
राज्य करनेवाले शरम ने सर्वप्रथम अञ्न से युद्ध 
करना चाहा । किरु पश्चात्‌ इसने अजञुनं को करभार 
अपण कर्‌, अश्वमेधीय सश्च क विपिपूर्वैक पूजा की (म. 
जश्च, ८४.३ ) | 


२. गांधारराज बुव्रह का पुत्र, जो शक्रुनि के ग्यारह 
भादयों मंसे एक था] मीमसेन के यारा किये गये 
रात्नियुद्ध मं उसने इसका वध क्रिया (म, द्रो.१३२.२९१)] 

४, एक दानव, जो कर्यप एवं दनु के प्रमुख चोतीस 
पुत्रामसेण्क था (म. जा. ५९.२६ )। 

५, तक्षकक्ुट मे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सपसत्र मे दग्ध हुभां था (म. आ. ५२.९ पाठ. ) 

६. एेरावतप्रुख मे उस्न्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सप॑सत्र मे दग्ध हआ था (म. आ. ५२.१०) | 

७, यमसमा का एकं वपि (म. स, ८.१४ ) | 

८. यम के पाच पुत्रंमसे एक 

९, एक रामपक्षीय वानर, ओ सास्वेय पर्व॑त का 
निवासी था (वा. रा. यु. २६.३० ) | 

१०, एक विध्यपर्वतवासौ वानरजाति, जो हरि एवं 
पुलह की संतान थी ( ब्रह्मांड. २.७.१७४ ) | 

११. एक वानर, जो जांववत्‌ वानर का पत्र था} आगे 
चल कर इसीसे दी (रारभः नामक्‌ वानरजाति का 
निमाण हभ ( ब्रह्मांड. ३.७.२०४)! 

१२. कृष्म एवं स्विंमणी के पजांँमु से 
९६.२३७ ) | 

९. रिव की क्रोधमूतिं वीरभद्र का एक अवतार, 
जो उसने दृह्‌ को पराजित करने के लिए धारण किया 
था | इसने दृ सिह को परास्त कर, उसका चमडा एक 
वसन के नाते जपते शरीर पर मोद छिया, जिच कारण 
रिव को ‹ व्रसिहङ्त्तिवसन › उपाधि प्राप्त हई (शिव, 
शत. १२)। 


एक (वायु. 


~ ९,१८ 


छार 


९४. एक ऋषि, जिसे ‹ निगमोद्धोधक तीर्थं › मं 
स्नान करने के कारण, रिवकमन्‌ नामङ़ पुत्र उत्पन्न 
दभा था ˆ (पश्र. उ, २०१; २०४-२०५ ) । इसीके 
कारण विकट नामक राक्षस का उद्धार हुभा था (विकट 
४, देखिये )। 

शरर्थभग- गीतम कुलोत्पनन एक ब्रह्मि, जो दंडकारण्य 
म तप करता था) दंडकारण्य म गोदावरी नदी -के तट 
प्र इसका आश्रम था (म. व, ८३.२९; २६१.४० ) | 
वाद्मीकि रामायण सं इसका आश्रम मंदाकिनी नदी के 
तट पर स्थितदहोनेका निर्देश प्राप्त है (वा, र. अर 
` ५.३६ ) | वितु वहा ' मंदाकिनी > का संकेत ' गोदावरी ` 
नदी कीञर दही होना संमव अधिक प्रतीत होता 
है । महामारत मे अन्यत्र इसका आश्रमसान उत्तराखंड 
मे वताया गया है (म. व. ८८.८ पाठ. ) | 

तपःसामथ्य-- विराध राक्षस के कथनानुखार, राम 
दारारथि अपने वनवास्कार मं इससे मिख्ने के टिप 
इसके भश्रममे भाया था | उस समय इसके तपः- 
सामथ्यं से प्रसन्नहो कर, ईद्र सये अपना-स्थलेकर इसे 
ब्रह्मलेक मे ठे जाने के लिए उपस्थित हृथा था | कितु 
राम के दशान की अमिखपा मन मे र्खनेवाठे दस्त ऋषि 
ते दद्र का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, एवं यह्‌ 
रामक प्रतीस्चा करते आश्रममेदही वेड रहा] 


राम से भर--रामके इसके जाश्रम म जते दी, इसने 
उसका उचित आदर-सत्कार किया, एवं अपने तपः- 
सामथ्यं की सहायता से प्राक्ठ हनेगाटे स्वगलेक एव ब्रह्म 
लोकं को स्वीकार करने की प्राथेनाराम से इते कै] 
वितु राम ने इसका यह्‌ - प्रस्ताव सरीकार कर दिया 
एव स्वयं के दी तपसाधन से स्वगलोकृ पराप करसे का 
अपना निघार प्रकट किया | 


तदुपसत राम ने इसस तपस्या के रि सुयोग्य स्थान 
दशते की! प्राथना की } मंदाकिनी नदी के तट पर सुतीक्ष्ण 
कहपि के आश्रम के पाक्त तपस्या करने की सूचना रामको 
इसने पदान की ! पश्चात्‌ इसने भग्र मे अपना शरीर . योक 
दिया, एवे इस प्रकार यह्‌ सखगरोकं चख गया ८ वा. रा. 
अर्‌. ५)। | 
रारयु--वीर नामकं अचि की पत्नी 


शरारि--एक वानर, जो हनुमत्‌ के साथ सताशोध 
के चि दक्षिण दिशा की ओर गया था (वा, रा 
कि. ४१) } 


ह । 
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द्रासन--धृतराषरपतर ˆ चिव्रररासन ` का नामांतर 
(म, द्रो, १११.१९)। 
शासखीर--एक भाचायं, जो वेदमित्र शाकव्य का शिप्य 


भा ( विष्णु. ३.४.२२ ) ¦ 


रारू --एक दे व्गधर्व, जो अयन के जन्मोत्सव में 
उपस्थित था (म. आ. ११५.४७ पाट, ) | ^ 
शारूथ-- (सो. ठर्वपु.) एक राजा, ओ वायु के 
अनसार दुष्छरत ( दुप्यत) राजा फा पुत्र था.({ चायु. 
९.५ ) । पाटभेद्‌-(ब्रद्याड पुराण )-" सरुप्य › | 
शाकैर--रिगमार ऋषिं का नामांतर ( रिद्युमार १, 
देखिये ) | 
शएप्रिन्‌--अयस्यदुखोत्पन्र एव, श्राद्यण, खो रोप- 
यमुना नदियों के वीच यामुन पर्वत करे त्हारी मे सित 
पणेशाला नामक प्राम मे रहता था । ^ तिर्छाजछि दान : 
का माहात्म्य वताने के लिए, इसकी कथा मीप्मने युधि- 
षि को कथनकी थी (म, अनु, ६८ )। 


पणेश्ाल ग्राम मं चर्मिन्‌ नामकेदी दो ब्राह्मण रहते 
थे ] एक वार यम नै भपने एक दूत को इसे पकड कर 
छने के टिए कटा, कितु उसने गव्ती से इसी नाम के 
अन्य व्राह्मण को पकड कर यम क सम्मुख पेद किया । 
मपने दूत क भृख यम को ज्ञात होते ही, उसते उस 
ब्राह्मण को अन्न, जल, ति के दान का महत्व कथन्‌ 
किया, एवं उसे सम्मानपूर्वक विदा किया | 

पश्चात्‌ यमदूत इसे पकड कर ठे भये } किंतु इसके 
गरत्युयोग की घटिका वीत जाने के कारण, यमनेदसेमी 
पूर्वोक्त दान का महच्च कथन्‌ क्रिया, एवं इसे विदा 
कृर्‌ दिया) | 

दामिष्ा--उपपर्वन्‌ नामक दैत्य की कन्या, जो ययाति 


पजा की अव्यत प्रिय द्वितीय्‌ पत्नी थी (देवयानी एव 
ययाति देखिये ) | 


दसने जपने असुर जाति के कत्याण के लिए देवयानी 
का दास्यत्व स्वीकार च्या था (म. जा. ७३७५; भा 
९.१८; मत्स्य २७-२९ , ! कितु भागे चलकर, ययाति 
राजा ने देवयानी के छाथ इसे मी अपनी रानी वनाय | 
ययाति से इसे अनु, दृह्य, एवे परर नामक तीन पुत्र 
उत्पन्न हए । 
वास्मीकि रामायण एवं वायु मं इसका एस नामकं 


कवर एक छी पुत्र दिया गया है (वा. य. उ, ५८.६९ ; 
वायु, २.७) | 
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दायते मानव--एक सुविख्यात यज्ञकर्ता राजा, जो 
अध्चिनोंका छकृपापाच था (ऋ, १,११२.१७ ) | एक 
वैदिक स्त्र के नाते इसका निर्देश ऋष्वेद्‌ में प्राप्त दै 
( ऋ. १०.९२ ), किंतु वहा इसे शयतः कहा गया है | 
रातपथ ब्राह्मण एवे पुराणों मं इसे करमशः ‹ शयात >, एवं 
' दायति ` कहा गयो है (र. वरा, ४.१.५.२) | मनु का 
वंशज होने के कारण, इसे ° मानव › पैतृक नाम प्राप्त 
हुमा था (ञं, उ, व्रा. ४.७.१; ८.३.९५ ) । 
अश्वप॑धयन्न-यहडइद्रका मित्र था, एव इन्द्र इसके 
परर सोम पीने के लिए आया करता था (ऋ. १.५१. 
१२; २.५१.७ ) | श्वगुपुतच च्यवन ऋषि ते इसे राज्याभिषेक 
किया था| आगे चर कर इसने वड़ा साध्राच्य संपादन 
किया, एवं च्यवन कपि को ऋविज बना कर एकं अश्वमेध 
यज्ञ का मी, जायन क्रिया | इसे देवां के यज्ञ में 
"गृह पतित्वः का महच्वपूणं स्थान भी प्राप्त हो चका था | 
सकरी कन्या का नाम ‹शायाती पुकन्याः था, 
जिसका विवाह इसने च्यवन ऋषि से कराया था | दस 
विवाह के कारण च्यवन इस पर अच्यत प्रसन्न हमा था | 
विवाह के समय, च्यवन अत्यत्त बूटा था, किंतु पश्चात्‌ 
अशनां से उसे यावन प्रदान्‌ किया था] 
पौराणिक खाहित्य से--इन अर्थो मे इसे वैवस्वत मनु 
का पुत्र कहा गया है, एवं इसकी पत्नी का नाम स्थविष्ठा 
कहा गया है | अपनी इस पत्नी से इसे आनत एवं 
सुकन्या नामक जुडवीं संतान उद्यन्न दृद थी | पांसा-णिक्‌ 
साहित्य म इसे “ गायात ` ' याति ` ^ शय्याति ` जादि 
नेक नारमांतर दिये गये हं | 
यह्‌ अप्येत द्र, एवं वेदवि्यापारगत राजा था। 
अंगिरस क्पिके द्वारा क्यिसनच मं, द्वितीय दिनके 
सारे कम एक ऋस्विज के नाते इसने निभायं थे } देवी 
वो प्रसन्न करने के टिए भी इसने तपस्या क थी] 
सियो क परीक्रा--इसका प्रमुख पुरोदित सद्ुच्छरस्‌ 
वेश्वामिच्र धा | एक वाए यह सपने पुसेहित के साथ, म्रगया 
करने जा रहा था} मघुच्छस्‌ के द्वारा श्रा्थना किये 
जने पर द्रसने मरगयागमन खगित करिया । किन्तु अपनी 
राजघछ्ियो खी परीक्षा देने के दिए, अपने एवं मधुच्छेदम्‌ फे 
वध क टी वाती-आपते नगर मं पर्वा दी } इसके वधे 
की वातां सुन कर इस्ति दोनों दी पलिर्यो तत्का मृत हु । 
यागे चट कृर, गोमती न्दी क तीर परर तपस्या कर 
इसने अपनी दोनों पलियां को पुनः जीवित किया ( व्रह्म, 
१३८ ) | 
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च्यवन ऋपि से भरट-एफ़ वार यह अप्रने सकन्या 
नामके कन्या के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम मे गया 
वहां इसकी कन्या ने असावधानी सै च्यवन ऋपि 
की दोनों अखि फोड़ लीं । आगे चल कर, अनुताप- 
द्ग्ध हो कर इसने त्रपि से क्षमा मँगी, एवं अपनी कन्या 
सुकन्या उसे विवाहम दे दी] अध्िनों की स्रुपा से 
च्यवन तऋषि ती अखि एवे गततारण्य उसे पनः प्राप्त 
दुभा (मा. ९.३.१८; १२.३.१०; च्यवन देखिये ) | 

परिवार--इसके उत्तानवर्हिः आनर्तं एवं भूरिषेण. 
नामक तीन पुत्र ये (मा. ९.२३) । आगे चख कर, इसी . 
केदहीवंश् में हैहय एवं ताटज॑व नामक दो पुविख्यात 
राजा उत्पन्न हुए थे (म, अनु, ३०.६-७ ) | 

रार्याति -( सो. पूरू.) एक पूर्वीय राज, ज 
प्राचीन्वत्‌ राजाका पुत्र, एवं अहयाति राजाका पिताथां 
(म. आ. ९०.१४ ) | इसके नाम्‌ के हिर “ जहंपति >. 
' राय्याति › पाठभेद प्राप्त हं। इसकी मताकरा नाम 
भरमकी था, एवं त्रिरक्ु राजा कै कन्या इसकी पत्नी थी | 

२. (सो, आयु.) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
नूप राजा का पुत्र था ( मत्स्य. २४.१५ ) | 

३, ( सी. वृष्णि. ) एक यादव राजकुमार, जो अक्र 
एवं अश्विनी का पुत्र धा ( मन्स्य, ४५.३२३ )। 

४, एक सुविख्यात यज्ञकर्ता राजा, ओ वेवश्वत मनु 
राजा का पुत्र था (शयत मानव देखिये )| 

रावे--दरततेजस्‌ नामक्‌ रदिवावतार का एके शिष्य ¦ 

२. ग्यारह रुट्राम मे एक (मा. ६,१५.२८ ) | 

रावैदत्त गाग्यै--एक चार्यं} सार्वद्रैव के दाय 
प्रदान क्ये उनि के कारण, टसे श्यर्वदत्तः नाम प्राप्त हभा 
था (रच. त्रा. १))} 

राचैयै--दोप्र नामक वसु ओ पत्नी | 

शट--( स्‌. इ.) अयोध्या का एक राजा, जो 
परित्ित्‌ एवं पुयोभना के तीन पुत्रांमेसे एकथा] इसके 
सन्य दो वादयां के नाम दल एवं व ये| 

वामदेव कः ज्ाप-- एक वार यहु शिकार कप्ने घनमं 
गया | वह इसके रथ के अश्च थक्र गये, जिष कारण वर्ह 
समीप दही स्थित वामदेव क्रपिके आश्रमम यह गया; 
एवं उसके अश्च इसने शरोड समय के लिए मोग च्यि। 
वामदेव ने इसे यह दतं वतायी थी कि, अरश्राका काम 


होते दी वे उमे वापस मिलने चादिये 
आने चट कर वचनर्मग कर, इसने वामदेव के 
सश्च वापतत करनेसे इन्कार क्रिया| इतनाद्ी नहीं 
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वे अश्च वामदेवकेनहो कर, स्वयंके है, ेखा मिथ्या 
वचन यह कहने खगा } दम कारण क्रुद्ध हयो कर॒ वामदेव 
ते चार राक्षस निर्माण कथि, एवं उर्न्दीके द्वासय इसका 
वध करवाया | इसके वध के पश्चात्‌ इसका भाद्‌ ट 
योध्या का राजा बन गया (म, व, १९०.६-९ ) | 

२, (सो, कुरु. ) एक राजा, जो कुरू्वंशीय सोपदत्त 
राजा का पुत्र, एवं भूरिश्रवस्‌ राजा का माह था] इमे 

सांयमनि ? पैतरक नाम प्राप्त था | द्रौपदी के स्वयेवर 

मे, एवे युधिष्ठिर के राजमूय यन्न म यह उपल्थित था 
( म. सा. १७७.१४)) 

मारतीय युद्ध मे यहःकीरवोँंके पक्षम शामिल था, 
एवं भीष्य के दाया निपांण किये यये गरुढन्यूह्‌ के 
वामभागे खडा था} इसने निम्नटिखित याद्वा के 
साथ युद्ध किया थाः-- १, अभिमन्यु (म. द्रो. ३६.७); 
२. द्रौपदी के पुत्र (म. द्रो. ८१.१५) } अंत म श्रुतकमन्‌ 
के दवाय इसका वध हुभा (म. द्रो. ८३.१० ) | 

२. धृतरा केसो पुत्रोँमेसे एकः जो भीमके हार 
मारा गया था (म, क. ६२.५ ) ) 

४. वासुकिकुखोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के सपेसत्र 
मं दग्ध हया था (म. आ. ५२.५ पाट. )| 

८, एक असुर, ज विप्रचित्ति एवं धिहिका के पुत्रौ 
तैसेएक था ( ब्रह्मांड, ३.६.१९ )  परयुराम ने इसका 
वध्‌ क्रिया] 

६. कखपक्षीय एक पटल्वान्‌, जो दृप्ण के दारा मारा 
गया ( भा, १,१५.१६ ) | 

७, एक अमुर, जो वरक एवं दुवाक्ी के पुत्रो मसे 
एक था (मा, ९.२४.४२ ) | 

८. सुतहोच राजा का पत्र ( वायु, ९२.३ ) | 

शारकर-तक्षककुलेसन्न एकं सपं (म. मा, 
(२,८ ) ! 

सरुक--विश्वामित्रकरुखोत्पन्न एक गोचकार ८ पाणिनि 
देखिये ) | 

सारखुभ--एक दानव, जो कदयप एवं दनु के पुनो 
मस पए्क था 

२. ए रासमूह, जो यामिनी एवं तार्यं कदयप 
के संतान मानी जाती ह्‌] 

३. चेदि देय काएक रा, जो भारतीय युद्ध म 
पावा के पक्षम शामिरुथा। कण ने इसका वध किया 
( म्‌, क, ४०,५१ ) ] 


प्रासीन चरिजिकोर - 
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४. एक यैदिकेय असुर, जो विप्रचित्ति एवं सिंहिका 


के पुत्रो सेए | परयुपम ने इसका वध किया | 


राखमा-अयि तपि की पत्नी ( व्र्मांडः, ३.८. 
७४-८७ ) | 

शस्य-- वाहीक एवं मद्र देल का सुविख्यःत राजा, 
जो नकरुल-सहदेव की माता माद्री का माद, एवं पाण्डवं 
करमापाथा। इसके पिताकानाम व्नायन था (म 
मी. ५८.१४ ) | 

पाण्डवो का अव्यत निकट का रिदतेदार होति हए भी; 
भारतीय यद्ध मे यह कौरवा के प्न में शायिल यथा 
संभवतः इसी कारण, महाभारत मं इसे दिरण्यकरिपुं के 
द्वितीय पुत्र 'संहादः के आसुरी अश्र से उत्पन्न एक दु 
पुरप्र कटा गया है (म. जा. ६१.६ ) 

महाभारतकार मं मद्र एवं वाहीक देखा दीन जाति कै 
सग माने जाते ये, इसका प्रत्येतर सस्य के चरित्र मे 
अतेक बार प्राप्त है | यद्यपि शल्य अत्त पशक्रमी, 
ˆ वाहवीकपुगणव, ` एवं पांडवों का रिप्तेदार था, फिर भी 
मद्रदेरीय होने के कारण इसे जीवन भर उपहासात्मक 
वचन एवं अपमान सहने पडे, जिसकी चरम सीमा भारतीय 
यद्ध के समय हुए ' कर्ण-शल्य संवाद ` में पायी जाती हे | 

माद्री का विवाह--इसकी बहुन माद्री अव्यत स्वरूप- 
मुर थी। इसी कारण हस्तिनापुर के राजा पांडुका विवाह 
उससे करने का प्रस्ताव मीष्म ने द॒सके सामने रखा | 
उस समय मद्र देदा मं प्रचठित रिवाज के अनसार 
कन्यादान के य॒क्क की मोग इसने भीप्मसे की] भीष्म 
वेः इस शतं को मान्यता देने पर इषने माद्री का विवाह 
पाड से कराया | ` 

द्रौपदीस्वयंवर भे--अपने ` स्वमांगद एवं स्केमरथ 
नामक दो पुत्रो के साथ यह्‌ दरौपदी स्रयेषर में उपसिित 
था ] उस समय यह्‌ मस्स्यभेद के खिए धनुप तकर न चदा 
सका था, जि कारण स्वयेवरमंडप में इसे रञ्जित होना 
पड़ा (म. सा. १७७.१३)। दसी मंडप मे, इसका 
भीमसेन से युद भी दभा था, जिसमें यह उससे पराजित 
दुभा (म. जा. १८१.२४) | 

युधिष्ठिर के राजसूय यन्न म--नक्रुल के द्वारा किये 
गये पथिम दिग्विञ्य के समय, इसने साकटनगरी सें 
उदका भत्यत उन स्वागत किया, एवं उसे अनेकानेक 
भट वस्वएग्रदान की } युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञम मी यह 
उपस्थत था, जहा शियुपाटने इसे श्रीकरष्ण से मी अधिकं 
र यहराने की कोरिशकी थी कितु भपने इस प्रयलन 
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म वह असफल रहा । इस समारोह म॑ इसने युधिष्ठिर को 
एकं रतनजडित तद्वार, एवं एक सुवर्णकट्या प्रदान क्रिया 
था। युधिष्ठिर एवं द्ुनि के दरम्यान द य॒तक्रीडा म॑ 
भी यह्‌ उपस्थितं था) 

भारतीय युद्ध मे-दइस युद्ध के समय, पांडर्वां ने 
भपनी ओर से इसे रणनिमच्रण भेजा था । नछुट सह देवं 
का मामा होने के कारण, इसका पाटवं के पक्षसं यामिट 
होना स्वाभाविक सी था! वितं पांडव पक्ष मं दाखल होने 
केलिए एक अश्रौहिणी सेना के साथनिकटेटहृए्‌ शस्य को 
दुर्योधन ने राह मंदी वड़ी चरता से रोका, एवं ट्खका 
इतना मन्य आदरसत्कार किया कि, यह पायां का पक्ष 
छोड़ कर कौरवपक्ष में रामिर हमा । पश्चात्‌ यह्‌ युधि्रिर 
के पास गया, एवं इसने कौरव पक्ष म॑ रहकर्ही युद्ध 
करसे का अपना निश्चय उसे विदित क्रिया (म. उ, ८. 
२५-२७ ) | उस समय युधिष्ठिर ने इसे केस्वपक्षीय 
योद्धाभों का, एवं विरोपतः कण क्रा तेवोर्भग करने की ग्रा्थना 
की] इसने युधिष्ठिर #ी यह प्रार्थना मान्य कर उससे 
' द्द्रविजय नामक उपाख्यान भी सुनाया । इसी कारण 
महामारत म राव्य को ' उपहित ` (शत्रु की क॑ंचना करते 
के टिए नियुक्त ) कहा गया हं | 


मार्तीय युद्ध मे इसकी श्रणी "अतिरथीः थी, एवं 
हर एक युद्ध मे यह कृप्ण के साथ सपधा करने में परयल- 
रीर रहता था | 


युदधप्रसंग--भारतीय युद्ध मं इसने निश्नलिखित 
योद्धाओं के साथ युद्ध क्रिया था :--१. विरयारपुत्र उत्तर 
(म, मी. - ४५.४१ ›) २, विराटभ्राता चतानीक (म, 
द्रो, १४२.२७); ३, युधिष्टिर (म. मी. ४३.२६ ) | 

दसी युद्ध से यह निम्नटिखित योद्धं के हाथ 
पराजित हा था :--( १) भीमसेन (म. मी. ६०. 
२३); (२) सहदेव (म. भी- ७९.५०); (३) 
समिमन्यु (म. द्रो, ४७.१३ ,। 

कर्ण का सारथ्य- द्रोण वध के पश्चात्‌ , कणं कौरवसेना 
का सेनापति यन गया । उस समय इससे भपना सारथी 
यने की प्रार्थना फण ने की । इसप जपना अपमान समन्च 
कर इसने टस प्रस्तौव को अमान्य क्र दिया | किंतु अंत 
म खयं दुर्योधन के द्रार प्रार्थना क्रिये जाने पर, इसने 
कर्णं का सारथ्य स्वीकार यिया) किंतु यह शतं रक्खी 
कि, सारथ्यक्मं करते समय जो भी बुक भलबुरा यह 
कणे से कदेगा, वह उसे सुनना पडेगा ( म, क. २२.२५) 


प्राचीन चरिचरकोश 


रारावटु 

क्ण-दाद्यसंवाद-दूसरे दिन कण एवं भुन के दरम्यान 
हुए युद्ध मं, इस्नेकर्णसे नाना प्रकार के उपहासपूं 
वचन कट्‌ कर, उसका तेजोभग करिया । चिचसेन गधर्व क 
युद्ध म क्ण के वाग करिया गया पलायन, विराट 
पुत्र उत्तर केद्वारा किरा गया उसका पराज्य जादि कण 
के जीवन के अनेकानेक संछनासद मरसं्गां का सरण इसने 
उसे दिल्या | अजन के तुख्ना मं केण एक †^काक?कै 
खमान क्षुद्र एवं नीच दहं वा कह क्र, ' हंसकाव्निय › 
नामक एक व्येजनात्मक उपाख्यान मी उसे पनाया (म, 
क. २६.२७-२९ ) | # 

दम समय, कण नै भी व्यक्तिशः इखक एवं वाहक 
देय मं रहनेवाटे खगो की यथच्छर्निढ की, एवं दर्ह 
नोर, हीनं जाति के, व्यभिचारी सादि सनेकानेक भचेवरुरे 
यान्द्‌ कहे । पश्चात्‌ दुर्योधन नें मध्यस्थता कर, दन 
दोनों मं सतिता प्रव्थापित की (म. क. ३०) | आगे चल 
कर, कर्ण एवं भीम कर दरम्यान द्ुए बुद्ध म॑, इसने कण 
की जान. मी व्चायी थी (म. क, ६२.८.१४ )| 

सेनापति दटय--कर्णवध के पश्चात्‌, यद कौरवत्तेना 
का सेनापति वन गया (म. र. १.८ ) यह्‌ केवर आधा 
दिनिकेषिएदीकोरवों का सेनापति रहा] अन्त में 
माध्याह् के समय, यह युथिष्टिरके द्वात माय गया 
(म. श. १.१०; १६.५९-६५ ) } इतकी मृल्यु पाप कष्ण 
अमावस्या के दिन हद | 

रावकणे-- रिवकर्ण नामक वसिप्रगो्रोतपन्न गोत्रकार 
का नार्मातर | 

दावस्‌ - एक आचार्य, जो अयिमू काश्यप नामक 
माचाय का शिष्य था। दसके शिष्य का नाम देवतरं 
रावसायन था (वे. व्रा, २.)। 

छारा भारद्ाज--एक वेदिक सूक्तद्रष्ा (ऋ. १०. 
१५२ ) | 

साराक्र--एक जातिसमूह; जो कृण के दिग्विजय मं 
प्रास्त जा था (म. घ, परि, २४.७० ) | 

दादाकणे काण्व--एक वैदिक सूक्तद्र्ा (ऋ. ८.९) | 

रारावदु--( सो. सद. ) एक सुविख्यात यादवं शीय 
चक्रवर्ती राजा, जो महातपल्री था ( वायु. ९५.१९ ) | 


यह चिन्नरथ राजाका पुत्र था] 


नारद के द्वारा संजय राजा को सोख्ह प्रातःस्मरणीय 
राजां के जो आख्यान सुनाये गये यथे, उनमें यद्‌ भी. 
एक था (म, द्रो. परि १. र, ८ पंक्ति. ६२२-६४५; 
व्य, २९.९८-१०द; २०१.११ )। संसार के श्रष्रतम 
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एवं पुण्यशील राजा भी मघ्यु से नदीं क्च समते ई, 
इस तस्व के प्रतिपादन के टिए नारद्‌ मे इसका जीवन- 
चरित्र संय को सुनाया था | रद्ेधर-ल्मिकी आराधना 
क्रमे के कार्ण इसे राज्छ्कुल मे जन्म प्राप्त हुमाथा 
( स्केद्‌, ९.१.३९ )) 

परिवार-टसकी कुल दस हज्ञार लियो थीं, जिनमे से 
हर एक खरी से इसे दस हज्ञार पुत्र उन्न हुए थे (म. सां 
२९.९८-९९ ) | दप्तके पुत्रं म प्रथुश्रवस्‌ , प्रथुकीति, एव 
परथुयरम्‌ प्रमुख थे] इसकी कन्या का नाम व्रिदूमती था 
जिसका विवाह मांधात्र राजसे हभा था (मा. ९.६ ) | 

इसकी संतानो की संख्या के संघंध मे अतिरयोक्त 


वणन मागवतादि पुराणीं म पाप्त हे, जह इसकी संतानो , 


की कुल संख्या एक भन्ज वतायी गयी है ( मा. ९.२३ 
३१-३२ ) } इस प्रकार, इस सषि को सारी प्रजा सरघदु 
कीदही संतान कहीं गयी ह) 

शराटोमन्‌--एक राजा, जिप्ने कुरक्षं के तपोवन 
मेतपक्रकेस्वगे प्राप्त कर लिया था (म. आश्व, 
२६.१४) | 

राशाद-~-( स्‌. ३. ) एक सुषिख्यात इध्वाकुवंरीय 
राजा, जिसे “ विकुक्षिः नामातर मी प्राप्त था (म, 
व्‌, १९३.१) 1 यह दध्वक्रु यजाकेसौ प्ोंम से 
सयेष् पचर था, एवं उसीके पश्चात्‌ राजगही पर वैठा था 
( भा. ९.६.६-१२१ ) | 

इक्ष्वाकु का क्ाप--एक वार इसके पितानेडइसे वन 
मे जाकर कुछर्मांस खनके किए कहा, जो उसे "णका 
श्राद्धः करने के टितं भाव्य था | अपने पिता की आज्ञा 
के अनुसार यह वन म गया, एवं इसने दस हज्ञार 
प्राणियों का वध किया । पश्चात्‌ अत्यधिक क्षुधाके कारण, 
यज्चाथं इका किये गये मांस में से खरगोश्च का थोडासा 
मांस इसने भक्षण किया ] यह्‌ ज्ञात होते दी इसके पिताने 
इसे राव्य से बाहर निकाठ व्रिया, एवं इसे शखशाद्‌ः 
व्यैेजनात्मक्‌ नाम रख दिया 

अपने पताकी मृत्यु के पश्चात्‌ यह अयोध्या के 
राजसिंहासन पर आर्ट हआ, एवं शशाद नामस दही 
राज्य करने लगा 

परिवार -- इसके कुर पच सो पचर थे, जिन भ पुरंजय 
प्रमुख था ( भा. ९.६.६-१२ ) । पद्य के अनुसार, इसे 
कुर १६२ पु्रथे, जिनमसे पद्रहु पुत्र मेरु पर्यंत ३ 
उत्तर भागम, एवं उर्वरित १४८ मेर्‌ के दक्षिण में 
स्थित प्रदेश मे राज्य कृरनेखखे | मेर के दघ्षिण मे राज्य 
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वरनेवाठे इसके पुत्रों मं † ककुरस्य ` प्रमुख था ( मस्य 
११.२६.२८ ) | । 

राकि--(सो. क्रोष्टु. ) यादववश्ीय शचि राजा का 
नामांतर ८ चि १. देखिये ) [ मस्स्य म॑ इसे अंधक राजा 
का पुत्र कहा गया है | 

दराशिकखा-- काशिराज सुबाह्‌ राजा कीं कन्या, ओं 
सूर्यवंरीय सुदरान राजा की पत्नी थी | 

दाक्ीयसी--तरत राजा की पत्नी (क. अनुक्रमणी 
५.६ १.६ ) | 

शश्वती आंमिरसी--एक वेदिक मंत्री, जे आसंग 
नामक ऋषिं की पत्नी थी ( ऋ. ८.१.२४ ) | 

सांवत्य-- एक अाचार्य, जिसके यज्ञविषयकं अनेका- 
नेक मतो का निर्देश याश्वलमयन गह्यसूच मे प्राप्त हे) 
! द्यूलगय याग भ सारे गये पद्यु का चमड़ा पादत्राण 


तैयार करने के दिए उपयोजित किया जा सकता हे, एेसा 


दखका अमिमत धा ( जश्च. ग्‌. ९.२४ ) | 

दां रापायन--एक पराणप्रवक्ता भाचाय, जो व्यास 
की पुराणशिष्यपरपरा का एक रिप्यथा| व्यासे इसे 
वायपुराण की संहिता प्राप्त हुई, जो इसने आगे चछ कर 
अपने. पत्र एवं सिष्य रोमहषण सूत कौ प्रदान की थी 
( वाय, १०३.६६-६७ ) | 

रांश्ापायन खरामन्‌--एक आचार्य, जो रोमहर्षण 
सूत नामक आचाय के पुराणशिष्यपरंपरा का एक प्रमुख 
रिष्य था (ब्रह्मांड. २,३५.६ ३-७०; वायु, ६ १.५५-६२ 
यि. २७२.११-१२.)। 

संभवतः श्वांशपायनः इसका पतरः नाम था, जो इसे 
दोराप का वंश होने के कारण प्राप्त हमा होगा) 

राकयाक्चष--भरगुक्रुलोत्पन्न एक गोच्रकार | 

राकरायन--एक वैयाकरण, जो पाणिनि एवं 
यास्क आदि आचार्यो का पूवाचाय, एवं ' उणादिसूत्च- 
पाट नामक सुविख्यातं व्याकरण प्र॑थका कतां माना 
जाता हे । पाणिनि के अष्टाध्यायीमे इसे सारे व्याकरण- 
कारो मे श्र कहा गया हे ( अयुशाकशयने वैयाकरणाः; 
पा. सु, १,४.८६--८७ )} इससे प्रतीत होता है कि, 
पाणिनि कै काल म भी यह भादरणीय वैस्याकरण 
माना जाता धा} केशवक्रत नभनाना्ौर्णवः मे शाकटायन 
को ! आदिनाण्द्कि ( चब्दश्ाल्र का जनक) कहा 
गया हं | 

नाम--पतजटि के व्याकरण मे इसके पिता का नाम 
रकट दिया गया है ( महा ३.२.१ ) 1 विंतु पाणिनि के 
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राकरायन | ` भ्राचचीन चरित्रकोड शाक्रपूणि 


अनुखार दाकृट इसके पिताफका नाप न हो कर, इसके 
पितामह कोनाम था (प्रा. सू. ४.१.९६ ) | पाणिनि के 
: अष्टाध्यायी 2 मे एवं खुक्रयचुवंद प्रातिशाख्य मे इसे 
काण्ववरीय कहा गया ह्‌ | 

गुरुपरंपरा--व्याकरण साहित्यमे इसे काण्वं कपि का 
शिष्य कहा गया है ( यु, प्रातिसास्य. ४५.१२९ ) | किन्तु 
रोशिरि शिक्षाके प्राम में इसे रेिरि परंपरया का 
भाचाये कहा गयारहै, एवं इसे स्वयं दोशिरि ऋषिका 
शिष्य कहा गया है ( दशिरस्य तु दिप्यस्य च्ाकटायन 
एव च ) 

उणादि सूच्र--इस सुविख्यात व्याकणश्चस्त्रीय म्रेथ 
का साकटयायन प्रणयिता माना जातादहै। संस्कृत भाषा 
मे पाये जानेवाले सर्वं शब्द 'धातुसाधितः ( धातुजं से | 
उत्पन्न ) रै, एसा इसका अभिमत था। इसी दष्टिसे 
लौकिक एवं वेदिक शब्दों का एवं पदों का अन्वाख्यान 
लगाने का सफल प्रयत्न इसने अपने 'उणादिसू्ः में 
क्रिया है ] वैदिक साहित्यान्तमत ' प्रातियाख्य ` प्रथां में 
इसके व्याकरणविषयक मतो का निर्दश अनेक वार प्राप्त 
हं (ऋ. प्रा, १७.७४७; अ प्रा. २२४, प्रा. ३.८; 
९, १२; ४.५; १९७२१ ९८९ ) | 

पाणिनिं कै सूत्रपाठ में 'उणादिपूर््राः का निदेश करद 
चार आता है, जिससे प्रतीत होता हे कि, इसका यहं प्रथ 
पाणिनिसे मी पूर्वकाटीन था। पाणिनि के पूर्वकारीन 
चाक्रायण चाक्रवमण नामकं आचाय का निदेश भी 
उणादिस््लांम प्रप्तहे। 

£ प्रकरुति प्रत्यय ? कथन करने की पद्धति सवप्रथप 
इसने दी रु की, जिसका अनुकरण अगि चर कृर 
पाणितिने किया | फिरमीश्ब्दोकी सिद्धि के सं्रेघमं 
पाणिनि यनेक बार अपन स्वये का स्वरत मत प्रतिपादन 
करता हा प्रतीत होता हे । 

गाग्यं को छोडं कर समस्त नेस्त” आचार्यं शाकटायनं 
को अपना आद्य जाचायं मानते रह, एवं संसृत भापा 
म प्राप्त समस्त नाम ¦ आख्यातज › सम्यत हं | 
इसका उपसगविपयक एके मत व्ृहदैवताः मं पुनरुष्टृत 
किया गया हे ( वृहदै. २.९ )] 

उणादि सूत्र के उपलन्ध संस्करण मं “-पिहिर › 
: दीनार > " स्तूप ›, आदि अनेकानेक वुद्धोत्तरकाटीन 
संस्कत शब्दों का निर्दया प्राप्त है। इससे प्रतीत होता 
हे कि, इस ग्रंथ का उपलब्ध संस्करण प्रक्षेपयुक्त हे । 
इस ग्रथ की उज्ज्वल्दत्त के दवाय लिखित टीका पफरिकट 
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के द्वारा प्रकारित की गयी है, उसमे मी यदी मिमत ` 
व्यक्त करिया गया है| 

इसी ग्रथ कौ श्रैतवनवासिनच्‌ एवं नारायण केदारा 
टिखित रीकाएं मद्रास विश्वविद्यालय केद्वारा प्रकाशित 
के गयी दह] 

उणादि स्राँका रचयिता गाकयायनन हो कर स्वयं 
पाणिनिदहीशथा, एसा सिद्धान्त स्व. प्रा. का, वा. पाटकं 
के द्वारा प्रतिपादित किया सयाद 

देव तशाःखन्ञ--वृहदेवता मे याकटायन के अनेकानेक 
देवतराखविषयक उद्धरण प्राप्त है (व्ह, २.१.६५; 
२३.१५६; ४.१३८; ६.४२; ७.६९; ८,११.९० ) | इससे 
प्रतीत होता हे कि, लाकयायन के द्वारा ‹ देवतश्ास्रः 
विपयरक कोड ग्रेधकीरचनाकी गयी होगी | किंतु इसके 
दस ग्रेध का नाम भी आज उपट्व्ध नहीं हे। 

दसक्रे अतिरिक्त शोनक क " चतुराध्यायीः मे (२, 
२४); (ऋक्तत् म (१.१), एवं हेमाद्रि कृत 
` चतुर्वेग्चितामणि › म दाकययन के अभिमतों का निर्दे 
प्राप्त हे | 

सन्य मथ--उपयुक्त ग्रंथों के अतिरिक्त, इसके नाम 
पर निम्नटिखित ग्रंथ भी प्राप्त हेः- १, शाकटायनं 
स्मृति; २. दाकटायन-व्याक्रण (^. ^. ) | 

२. एक व्याकरण्वायं, जिसका निदं अनंतमह् कृत 

यङ्कयलर्वैद-प्रातिराख्य भाप्ये प्राह} इस भाष्य 


मडइसे काण्व ऋपि का दिष्य कहा गया ह } उणादिसूष्नोः 


का रचयता सकटायन एव यह संभवतः एक ही हमि 
( शाकटायन १. देखिये ) | 

२. भ्वग]कुखोत्पन्न पक गोच्रकार | 

४. अं गिराकरुखेत्पन्न एक्‌ गोचकार | 

साकरासर साड़ितायन--एक आचाय, जो विचक्षण 
तांड्य नापक याचाय का शिष्य था | इसके शिष्य क्‌] 
नाम संवगजित्‌ खमकायन था (वं. बा. २) | 

दाकध--वसिष्ठक्रुखोत्पन्न गोच्रकार ऋषिगण ! 

राकपूणि-- एक व्याःरणाचाय, जिसके व्याकरण- 
विपयकर अनेकानेक मतो का निर्दे याक के ‹ निरुक्त : 
म प्राप्त हे (नि. ३.११; ६.१४; ८.५; २२.१९; १३. 
१०-११ )) 

चरग्वेदाथं का त्ान--ऋष्वेद्‌ के मंत्रं के अर्थोकाक्ञान 
याकपूणि को किंस प्रकार प्राप्त हभ, इस संवंध मे एक 
कथा याक के निस्क्तमे माप्त हे! एकवार चछकपूणिकृो 
वेदिकं देवता के संवेध मे ज्ञान माप्त करने की इच्छा हृ | 


दाकपूणि 





इसका यह मनोगत जान फर वेदिक देवता इसके सम्मुखं 
उपस्थित हए, एवं उन्दने इसे ऋग्वेदं की ऋचा (ऋ १ 
९६४.२९ ), एवं उसका अथं कथन किया } इसीसे आगे 
चल क्र शाक्पूणि क्वेदं का मत्राथद्रश्टा आचाय वन 
गया ( नि. २.८ ) | 

शाकपुणि स्थतर--एक आचाय, ओ विष्णु के 
अनुसार, व्यास की कऋछूरिष्यपरंपय मै से इद्रध्मति 
नामक आचा्यकारिप्यथा। वायु मेङ्पे रथीतरः 
अथवा * रथातर ¬, तथा ब्रह्माडमे इसे ' रथीतर ' कहा 
गया हे ¦ 

साकपूणे रथीतर (रथांतर }--एक आचाय, जो 
वायु के अनुसार, व्यास की ऋकूरिप्यपरपरा मे से सत्यश्री 
नामक आचा का दिष्य ( व्यास्त पाराय देखिये )। 

शाकंयस--देवी का एक अवतार ( देवी देखिये ) | 

राकलट--देवमित्र ( वेदमिनत्र ) शाकस्य नामक 
आचाय॑के शिष्यो कासामूहिक नाप) दसी सामूहिक नाम 
के कारण दस दिष्यपरंपय के जाचायं एवं उनके द्राय 
संक्कारित क्ग्वेद संहिता ‹ शाक शाखान्तगत ` मानी 
जाती हे ] पाणिनि के अष्टाध्यायीमे भी " लाकर › शब्द्‌ 
का मर्थं मी“ शाकस्य का दिष्य ` क्रिया गया ह| 

ब्राह्यण अथो म--पेतरेय ब्राह्मण म ` साक ` गशठ् 
का अर्थं एक प्रकार का संपि एेसा दिया.गया दहे, ओ 
साकल्य के शिष्यं की दी व्य॑जना प्रतीत होती है। वर्ह 
अथिष्ठोम यन्न, रथचक्र के सदश आदि एवं अंत्विरहित 
होता दहै, ट्स कथन के लि्‌ चक्राकार्‌ बेठे हए “ शाक : 
की उपमादी गयीदहे (रे. त्रा. २५)। 

व्याकरण अथो +--पाणिनि, कायायन, एवं पतजलि के 
ग्रथ मे शाकः कः निर्देश धरप्त है (पा. स्‌, ४.१.१८; 
२.९१२८; ६.१.१२७), जटा सर्वत्र " गाकट ` का निर्देश 
एक सामूहिक नाम केनात से प्राप्त हे। ऋगवेद प्रातिशाख्य 
म ‹ शाकछ› का निर्देश अनेक वार प्राप्त ह (ऋ. प्रा. 
६५; ७६; ३९०; ४०२; ६३९१; ६३३)। 

क्स पटर आदि पाश्चात्य वैदिक अभ्यासक, शाकल को 
एक आचाय मानते हे, जिने साकल्शाखान्तर्मत प्रचलितं 
वर्कसंहिता का निपाण कथा था] कितु यह अभिमत 
भारतीय वेदिक परपरा के दृष्टि से श्रममूलछकर प्रतीत होता 
है; क्यो कि, जेसे पहले दी कहा डा चुका हे, कि राक 
नामक कोई मी भाचायं प्राचीन वेदिक परंपराम्‌ नही था] 

माकर क्ाखा--वतेमानकाठ में प्राप्त ऋग्वेद की 
संहिता लाकर गाखा की मानी जाती ह । वायके अनु- 


प्राचीन चर्तिकीरा 


शाकट 


सार, देवमिव ( वेदमिन्र, विदग्ध ) शाकस्य के निन्न- 
लिखित पोच साखाग्रवतंक रिष्य थे :--१, सुद्गछः; २ 

गालव; २. शालीय, ४. वादस्य, ५. रेशिरेय ( शंशर 

अथवा रेरिरी)। शाक्व्य के यही रपव शेष्य 
ऋग्वेद फे शाखाग्रवतक- माचाय नाम से सुविख्यात हए । 
इन माचा्य के द्वार प्रणीत ऋग्वेद कौ विमिन्न साखाओं 
क जानकारी निम्नप्रकार हं :- 

( १ ) मुद्र शाखा--इस दाखा की ऋग्वेद संहिता 
ब्रह्मण आदि अथ अप्राप्य ह} किंत उस शखां का 
निर्देश ‹ प्र्पचदूधघ्य › आदि अमे पराप्त दहं) इस शाखा 
के ग्रवतक मर्म्याश्च सुद्रक नामक आचाय का निर्देश 
वरण्वेद्‌ एवं वृहदैवता मे पराप्त है (ऋ. १०.१०२; वरहे. 
६.४६ ) | 

ट्स! वंशक्रम निख्रप्रकार पाना जाता है --मृम्यश्च 
-मुद्गल-वध्न्यश्व-दिवोदास । ` 

(२) गाव शाला--इस श्राखा के प्रवर्तक गाख्व 
अथवा वाश्रव्य पांचाल का निर्देश " भ्टान्यायी "ऋक्पा- 
तिखास्य *, ' निरुक्त `, व्रहदेवता जादि ग्रो मे प्राप्त 
हे । इस शाखा की संहिता.व्राह्यण आदि ग्रंथ अप्राप्यरै। 

(३) दाटीय श्ला--' कारिका वृत्तिः मँ जारीय 
का निर्देश एक दाखाप्रवतक भाचायके नाते प्राप्त है। 
फितु इस शाखा करी संहिता भादि अप्राप्य है। 

( ४) वातस्य शाखा--पतंजलि के “ व्याकरणमहा- 
माष्यः ते वात्सी नामक आचाय का निर्देश प्राप्त है (महा 
४.२.१०४ ) | किन इस शाखा की संहिता अदि अप्राप्य 
ह(मा २ प्र. २९७) 

(५) शेशिरेय शखा-इस साखा के संहिताः का. 
निर्देश ऋण्वेद अनुवाकानुक्रमणी मे प्राप्त है | चोनक के 
` अनुवाकानुक्रपणि ` के अनुसार-इस राखा के संहिता 
मं ८५ अनुवा के, १०१७ सूक्त, २००६ वर्म एवं १०४१७ 
मच थे। ` 

दस शाखा का एक ' प्रातिशाख्य › भी उपर्न्ध है 
जो श्रोनकके द्वारा विरचित है। इस प्रातियास्य मँ 
वेदमित्र गाकस्य का निदं ° साकस्यपिता › एवं श्राकल्य- 
स्थविरः नामसे क्या गया है (क, प्रा. १,२२३ 
१८५ ) | 

रौनक स्वयं देरिरेय शाखा का ही आचार्यं था. 
जिस कारण उपक द्वारा विरचित प्रातिशाख्य म्रंथ ‹ शाकट 


प्रातिशाख्य ` अथवा ` रेशिरेय प्रातिशाख्य › नाम से 
सुविख्यात था } | 


दप्त 


शाक्रं प्राचीन चरिनिकोरा शकटं 


दौनक के द्वारा विरचित एक " भथर्वप्रातिशाख्य ` 
भी प्राप्तहे, जो ^ चतुराध्यायिका › नाम से सुविख्यात दे । 

दाकल्यसंहिता--गाक्छ शाखा की भायसंहिता 
¦ राकस्य संहिताः थी, जिक्का निदं ' न्याकरण- 
महामाप्य › म प्राप्त है ( महा. १,४.८४ ) | कात्यायन 
को ' त्ऋकरूसवानुक्रमणी ` एवं शाकव्य का पद्गट इसी 
संदिता को आधार मानकर खिखा गया ह । दस पद्‌- 
पाट के अन॒स।र, श्राक्स्य के मूल संहिता म १५२३८२६ 
पद्‌ थे | 

शाकखायनि--मत्रिक्रुरोत्पन्न एक गो्रकार | 

साकटि--ऋग्वेदी श्रत | 

राकल्य-क्वेद का युविख्यात शाखाजवतक 
आचाय, जो व्यास के वेदिक रिष्या मप्रमुलथा | इसे 
 दततपथ व्राह्मण म ' विदग्ध ` शाकस्य, एेतंरेयं आरण्यक 
म ` स्थविर ` राक्रस्य एवं ¶ंराणिक साहिप्यम वेदमित्र 
८ देवमित्र ) याक्स्य कटा गया है ( श. व्रा. ११.६.३. 
२; वृ. 2. ३.९.१.४ ७: ए, आ. २.२.१.६; णा. जा 
७, १६; ८,१.११; वायु. ६०; ब्रह्मांड, २.३४ ) | 

दरालाप्रवतक भाचायै--व्यास दे इसे जो ' कटग्चेद 
संहिता प्राप्त दृद, वह ' शाकल संहिता? नामे 
प्रसिद्ध रे, जो आगे चलकर इसने अपने पाच गाला 
प्रवतक रिष्योंमरबोटदी | इसीकेनामसे पे साखा 
; शाकल › सामृद्धिकिनाम से प्रसिद्ध द ( शाक देखिये )| 

ऋग्वेद की वर्तमानकाल य उपर्न्ध संहिता ' शाक्य 
के शाखा की ' अर्थात्‌ ' शाकट संहिता > मानी जाती है। 
दसी कारण पड्गुर ने अधने सवानुक्रमणी मे ' लाकलक: 
वग घ्यास्या करत समय " साकष्योच्चारणम्‌ लाकरटकम्‌ >. 
कहा हे (ऋ, सवांनुक्रमणी १.१ ) | 

द्समे प्रतीत दहोतादै किं, इसने “ ऋऋष्वेद्‌ संहिता: 
का ' पदग्राट तैयार परिया, अनेकानेक प्रवचर्नो हारा 
उसका प्रचार किया एवे स्क चिष्यांके द्वारां उ 
प्थायी स्वस्प प्राप्त कराया | 

पतंजलि के ' महाभाष्य ` 6, एवं ' महाभारत ? से 
प्रतीत रोतादैकि, क्वेदं की ट्री दाखाठ्‌ थी | 
क्रित उनमें से केवट पोच याश्वाओांके नाम आ प्राप्त 

( चरणय्यूह; सकट देखिये ) | ऋन्यदौ व्रहायत्ताग 
तर्पण स केवर तीन चाखाप्रवत्कां का निदृश्च पाया जाता 
21 देवी भागवत जते पाराणिक प्रथमे मी दाक्स्यं कौ 
तीन्‌ ही साखार्द बतायी जयी दं (दे, भा. ७) 


पदपाट का रचयिता-तन्वेद के वतमान “ पदपाट 
कै स्वना शाकस्य के द्वारा ॐ गयी है] इस पदपाद 
म ऋष्वेद्‌ मे प्राप्त समानार्थी पदों का संग्रह परिगणना- 
पद्धति से कियागयादहै) कितु फैन से नियम.का अनु- 


- सरण केर इस “ पदपाट › की स्वनाकी गयी है, इसका 


पता पदपाठ मं प्राप्ति नहीं होता) 
व्याकरणाचर्य--दयोनक्‌ के ^ ज््वप्रातिश्षाल्य'संमी 
दसका निर्दया प्राप्त ह, जहा इसे एक ‹ व्याकरणकार ` 
कहा गया हं । “ ऋग्वेद संहित संधि किंस प्रकार 
साधित किये जाते दह, इख संव॑ध मे इसके. मनेकानेक 
उद्धरण ‹ दोनकीय ऋक्प्रातिशाख्य ' म प्राप्त है (ऋ 
प्रा. १९९;२०८; २३२२;दयु, प्रा. ३.१० )। 
पाणिनि कं ज्टाध्यायी स--दस मथ से संपिनियमों 
के संद्भ मं इसका निर्देश अनेक वार प्राप्तहै (पा, स्‌ 
६.१.१२७; ८.३.१९; ४.५० ) } इसी मथ मे ' पदकार 
नाम से दखका निर्देश प्राप्त हे (पा. सुः ३.२.२३) । 
दसकं द्वारा टिखित पदपाट् मे जिस पदक निर्दर 
इतिः स किया गया, जो पाणिनि कै अनुसार 
अनाप्र? है (पा, चू, १.१.१६ ) | 
पाणिनिं ने ' उप्रयित ` यब्द की व्याख्या करते समय 
पुनः एक वार इसका निर्य क्याहै, एवं क्य दै. 
' शाकस्य के अनुसार, ! इतिकरण › से सदहित ^ पद 
की † उपस्थितः कहते थ 2 (पा. च्‌. ६.१.१२९ ) | 
याक्तवस्क्यर से संवप--यान्नवस्प्य वाजसनेय से दसने 
कयि प्रा्णांतिक वादविवाद का निर्दड ! बृहदारण्यक 
उपनिपद्‌ ? म प्राप्त हे .( याज्ञवत्क्य वाजषनेय, एर्व 
देवमित्र याकस्य देखिये ) | 
पौराणिक सदिव्य भअ महाभारतम इसे एक ब्रह्मम 
कहा गया ह „ एव दसकेनों सो वपां तकर रिवोप्‌ चना 
करचे का निर्दय वद प्राप्त है | इसकी तपस्या ते प्रहन्न 
हो कर शिव ने इसे वर प्रदान किया, ' तुम वड प्र॑थकार 
वनानि, एवं तुम्हारा पुत्र ख्यातनाम सूत्रकार वनेगाः (म 
अनु १८; गिव. सद्र. ४२८५७ ) । महामारत पे प्राप्त 
दस कथाम, टृसके पुत्रका नाम अप्राप्यं; 
ग्र--क््वसहितासादिव्य के अतिरिक्त उसके नाम 
पर॒ निश्नटिखित ग्रथ प्राप्त हः-- १. दाकव्यसंहिता 
१. दाकल्यमत (¢. ^, ) ] 
२. एक विष्णरुधक्त ऋषि, जौ उथ्रमिरि पर्‌ निवास 
करता धा। एक्‌ वार प्रयु नापक राक्चप् से खामे फ 
दए दद्ध) उरु समय विष्णुंकीद्रषा पे यह्‌ दोहम्‌ 
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मे रूपांतरित हभ, एवं इस प्रकार इतकी जान वच गयी | 
आगे चल कृर इने परद्य राक्षस का उद्धार किया ( ब्रह्म. 
१६३२ )। 
शाकल्यपित्र--एक वैय्याकरणः; जिसका संधिनियम 
के संवध मे अमिमत " ऋक्प्रातिशाख्य › मे पराप्त हे (ऋ 
प्रा. २९२३) 
राकवक््- स्कंद काएक सैनिक (म. स. ४४.७१ | 
शाकर्यण रथीतर--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के 
अनुखार, व्यास की ऋदरिष्यपरपरः म से सलयश्री नामक 
आचार्यं का शिष्य था। पाटमेद्‌-“ श्चाकपूणि ` 
शाकायन--वसिष्दःखोत्पन्न एक गोत्रकार | 
२. एकायन नामक गगुकलोव्पन्न गोत्रकार का नामांतर । 
शाकायनि--श्गुषुखेप्पनन एक गोत्रकार । 
राकायन्य--एके तस्वस् आचाय, जिसने बृहद्रथ 
एेध्वाकं राजा को मात्सक्ञान कराया था (मे. उ, १.२) 
२. जात नामक चाये का पेतरक नाम, जो उसे 
¦ शाक › का वराज होते क कारण प्राप्त हुमा धा (क. सं 
२२.७ ) | 
साकदटाय--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
शाक्िनी--गोड देर मे रहरेवाले दुव नामक ब्राह्यण 
की पत्नी | टके पुत्रका नाम बुध था (बुध ७. देखिये) | 
राक्नि--मधुवन मे रहनेवाख एक ऋषि, जिसके 
कुरु नो पुत्र थे] इनके पुनामसे ध्रव, शीर, बुध, तार 
एवे ज्योतिष्मत्‌ ये पुत्र गृहस्थाश्रमी एवे अय्िहोची यें। 
दके चार पुत्र निर्मोह, जितकाम, ध्यानकेख एवै गुणाधीक्‌ 
विरक्त प्व संन्यस्त वृत्ति फे थे (पद्य, ख. ३१) | 
साक्त्य--गोरवीति पराशर कपि का पैतृक नाम, जो 
उसे " शवित › का वंदाज होने के कारण प्राप्त हा था 
(ए, व्रा, ३,१९.४; श. त्रा. १२.८.३.७; पे, त्रा. ११.५. 
१४; १२.१३.१०; आप. श्रौ. २३.११.१४ )। 
दाक्य--(सृ, इ, भविष्य. ) एक राजा; जो भागवत, 
मत्स्य, विष्णु, भविष्य एवं वायु के अनुसार संजय राजा 
का पुत्र था] मविष्यमे इसे श्याक्यवधनः' कहा गया हे ] 
दरसके पुच का नाम छद्धोद था | 
शाक्रतव--शोक्रतव नापक अनच्रिकरुरोसन्न गोचकार 
का नापांपर। 
शाक्रायण--करयपकुसेत्पन्न एक मोचकार | 
शाक्रर- -क्पभ्‌ नामक्‌ वेदिक सूक्तद्रष्ा का पैतरक नाम 
( ५, १०.१६६ ) | 


पराचीन चरििकोरा 





शाखायनं 








साख--भनट नाम. वसु का पुत्र, जो कातिकेय का 
छोटा भाई था । यह एवं दसकै छोटे माई विशाल प्व 
नैगम स्वर्यं कार्व्कियके दी सूप माने जते है(म,- 
स्‌. ४३.२७ }। 

साखेय--पाणिनीय व्याकरण का एक शओखाप्रबतक , 
आवां ( पाणिनि देखिये) । 

रांखायन--ऋष्वेद्‌ का एक अद्वितीय शाखाप्रवतंक 
आचाय, जो स्वये के साखान्तगंत ‹ संहिता ° ^ व्राह्यण ` 
: आरण्यक 2, ‹ उपनिपद ` श्रौत्रसूच्र, गह्यसूत्र भादि थो 
का रचयिता -माना जाता है । कुषीतक ऋपि का पुत्र होमे 
कै कारणं, इसके द्वारा विरचित समस्त वेदिक साहिष्य 
¦ कौपरीतकि ` अथवा " रांखायन ` नाम से मुविख्यात हे | 
टीकाक्रार आनर्वीय के अनुसार, इसे (सुयज्ञ  नामांतर 
भी प्रप्त था (सां, ग्र. ४.१०; ६.१० )] ‹ शांखायन 
सारण्यक" पमी टसका निदेश प्रप्तदहे (शा. मा, 
१८.१ ) } 

रांलायन सहितः--व्यास् की कऋव्दिष्यपरपरान्तरगत 
पोच प्रमुख राखे मानी जती थी, जिनकी नामावलि 
निम्नप्रकार हं :--१. साक २, बाष्कट ३. आश्वलायन 
५. शांखायन ५. माण्डुकेय | टन पेच गाखायोमेसे 
यांखीयन चाखां का प्रणयिता यह माना जाजा है, जिसकी 
रां खायन्‌, कोपीतकि आदि विभिन्न उपशाखा् थीं | 

इस याला म प्रचित ऋग्वेद संहिताः प्रायः सर्वन्न 
राकठ याखांतगत ऋक्सहिता से पिच्ती जख्ती थीं | 
वतमानकाट मे प्राप्त ऋग्वेदसंहिता शाकल शाखा करी मानी 
जाती हे] 

कालायन व्राह्यण-- ऋग्वेदसंहिता के दो ब्राह्मण भथ 
माने जाते हैः-१. एतरेयः; २. शंखायन अथवा कौपीतकि | 
कौपीतकि व्राह्मणः मे कुरु २० अध्याय है, एवं युक 
की श्रष्ठता प्रतिपादन करना, एवं उसकी च्ालीय व्याख्या 
करना इस ग्रेथ का प्रमुख दव्य ह | यद्यपि रेतस्य एवं 
कोपीतकि ब्राह्मण एकं दही ऋण्वेद के ह्‌,फिर भी,विपय प्रति- 
पादनकेष्ष्टिसेये दोनो ग्रन्थ काफी विभिन्न है] विपय- 
प्रतिपादन के स्पष्टता के टि से (कौपीतकि बराह्मणः एेतरेय 
ब्राह्मण से कृतिपय श्र प्रतीत होता है इस ब्राह्मण भर 
इसका निर्देश्य ^ कोपीतकि 2 एवं ' कौपीतक > इन दोन 
नाम से प्रा्तहें। 

शाघायन आरण्यक--यद्पि आरण्यक भरथो की 
संख्या अनेकं बतायी गयी है, फिर भी दनम ते केवख 
भार ही आरण्यक भरन्य आज उपङ्न्ध रहै, ` जिनकी 
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नामावलि निम्न प्रकार ह :--१, 
रांखायनः ३. तैत्तिरीय. ४. माध्यंदिनः; 


` अध्याये, 


सायण के अनृप्तार भरण्य मर पदायं जाने के कारण 
दन प्रन्धां को आरण्यकः नामं प्राति हमा | वनवासी वान- 


प्रस्थियों को यक्ञवागारिक्म्‌ दीक्षा देना इन प्रन्थौका 
प्रमुख उद्य दहे! जि प्रकार ग्रहस्थाश्रप के यक्तादि 


कपा का वणन "व्राह्मण? प्रन्थोप्र प्राप्त है, दसी प्रकार 
वानप्रस्थाश्रम के यत्तादि विधियो का वणन आरण्यक ग्री 
म प्रतिपादित किया हं | उनम कमकांड करे साथ, धमकी 


आध्यासिक व्याख्या मीदीगयी है, एवं इस प्रकार; 
सानमागं एवं कृमपाग का समन्वय किया गया हं | 
ठेतरेयः एवं ‹ कोपीतकिः दोनों अधां के आद्य 
भाष्यकार सायण एवं शंकराचार्य मामे जाते हं । शांकर 
भाष्य क सुप्रसिद्ध टीकाकासं म आनंद्भिरि, सार्नदतीर्थ 


(आनंदल्ञान), नारायणेन सरस्वती एवं कृष्णदास प्रमुख 


माने जाते है! 


दांखायन ( कौषीतकि ) उपनिपद--यह्‌ ग्रंथ उपनिषद 


रथो मे काफी धाचीन माना जाता है। दरस प्रथ 
कोपीतकि आरण्यक? का दी तीस्या एवे छठा अध्याय 

एकत्रित किया गया हे | 

शां लायन श्रौतसूत्र--वैदिक संहिताओं मे वभत यज्ञः 
यागादि विधियोंका सार संकलित करनेवाले अथं की 
“्रोतसूत्रः कहा जाता हे, जिनमे वेदों मे प्रतिपादित चौदह 
यज्ञां की जानकारी प्राप्त है 

प्राचीन श्रौतसूत्र मसे वार्ह प्रमुख श्रोतसूत्र आज प्राप्त 
हे, जिनकी नामावलि निञ्नप्रकार हे---१. यालायन 
श्रोतसू्र; २. आश्वलयन श्रोतसूत्र; २. मानव श्रौतसूत्र 
८. वोधायन्‌ श्रोतसूञ; ५. आप्रस्तव श्र(तसूप्र; ६ एहस्ण्य- 
` केरी श्रौतसूच; ७. कादयायन श्रतिसूत्च, ८. चस्यायन 
श्रौतसूत्र; ९. द्राहयायण श्रौतसूत्र; १० जेमिनीय श्रौतसूत्र 
११ वैतान श्रोतसन्न; १२ वाराह श्रौतसूत्र | 

रा घायन श्रौतसूत्र के कर अटसर्ह अध्याय है, एवे 
उसे मनेक उद्धस्ण सांखायन व्राह्मण से मिलते जुरते 
हं | इस ग्रंथ के सचहर्वां एवे अटारहवा मध्याय 'कोपीतर्कि 
आरण्यकः के पहले एव दसरे अध्याय से उष्ट्त किय 
गये हे । उस श्रौतसूत्र मे यनक; जातूकर्ण्य, धम्य, भाखणि 
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ठेतरेय; २, 
५. वृहुदारण्यर्कः; 
६. जेमिनीयोपनिप्दारण्यक ७, छँदोम्यारण्यक | दनम 

‹ कोपीतकि आरण्यकः मे ' कोपीतक्‌ ब्राह्मण? का 
दी कट भाग पुनरष्टत किया गया दहै, जिनके परह. 


रास्यायनि 


सादि आचार्या का निर्दड प्राप्त दे । एक स्पसत्र का निर्दय 


भी वहा कियागयाह, जो संभवतः जनमेजयकर दारक्ि - ` 


गये सपत्र का होगा (सा श्रौ. १२.२३.८)। 
द्ाखाग्रन ग्रद्यसूत्र--ांखायन का एक ग्रह्यसूत्र भी 
प्राप्त ह, जिसमं पित्रयज्ञ, आग्रहायणी यज्ञ॒ आदि 
सात ग्रह्ययजञों की, एवं देवयक्न, मनयज्ञ, आदि पच महा- 
यरा रकण जनकारी दी गयीदहं। 
र पटन्ध गृह्यसून्नं म ‹ यांखायन गद्यसू्र ' प्रमुख माना 


` जाता ह । उपर्न्ध्‌ ग्रह्मयूयां क तापादवदटि निग्न प्रकार 


हे :--१. रांखायन ग्रह्यसूत्र; २. याश्वटःयन गृह्यसूत्र; 
३. मानव ग्ह्यसूत्र; ८. वीधःयन गृह्यसूत्र; ५. परस्व 
गृह्यसूत्र; ६. दिरण्यकेरी ग्रद्यसृत्र; ७, भारद्वाज ग्ह्यसूत्च; 
८. पारस्कर गद्यत" ९. द्राह्यायण गृह्यसूत्र; १०. गामि 
गृह्यसूत्र; ११. खादिर ग्रह्यसृत्र; १२, कौशिकं गृह्यसूत्र | 

भाचाय्-परंपरा-एेतरेय व्राह्मण का स्वपिता मदिदास 
एेतरेय, शांखायन का पूर्ववर्ती आचार्यं माना जता ह) 
कद्‌ अभ्याप्तकों के अनुसार, एेतरेय व्राह्मण ग्रन्थ का कव्व 
भी महीदास एतरेय (रे व्रा. १-६ पंचिका), एवं शंखा- -. 
यन तशा जाश्वलयरन (टे. त्र. ७-८ पचिक्‌ ) मे विभा- 
जित किया जाताहै। इष दशि ते ऋग्ेदीय साखाप्रवतंक 
आचार्या की परंपरा निम्नध्रकार वतायी जाती रै :-- 
मरीदास ठेतरेय-शांखायन-आश्वल्यन | 

रांखायन के भरथो मे सुमन्॒, जैमिनि, कें पायन, पैट 
आदि पूवाचार्यो का निर्दे प्राप्त हे। 

सास्यायनि--रक चायं, जो ' यास्यायन वाह्यणः 
एवं " राव्यायन ग्रहसृन्न ` आदि थथा का रचियता साना 
जाता है । इनमें से  चास्यायन व्राह्मण ` आज उपदन्ध 
नहीं है | 
 आन्वार्य पर॑परा--एक गुर के नाते इसका निर्दस 


ब्राह्मण ग्रंथों मे अनेक वार प्रात हे (स. त्रा, ८.,१.८.९; 


९०,४.५-२; अ. उ. व्रा, १.६.२; ३०.१; २,२.८; ४. 


३)। ‹ जेमिनीय उपनिषद्‌ व्रह्ण ` मे इसका सही नाम ` 


रग दिया है, एवं शाय्यायन इसका पैतृक नाम वताया 
गया दहै, जो इसे °दायस्यः का वराज होने के कारण म्राप्त 
आथा | इस्म्रथपे दरसे ज्वालायन का शिष्य कटा 
गया है (ञे, उ, व्रा. ४.१६.१ ) । ‹ सामविधान व्राह्मणः 


पर द्रसे वादरयायण का शिष्य कहा गया है) 


द्रायखायन व्रह्यण--श्लाघ्यायन व्रहाण म पाप्त अनेकं 
कथा सायणमाष्य प पुनरुष्टृत की गयी हे) दस प्र॑थके 
अनेक उद्धरण जपिनीय उपनिषद व्राह्मणमे मी प्राप्त 


शास्यायनि 


(जे. उ, व्रा. ९.१०; ३.१३.६; २८.५ ) | ! आश्व 
लायन श्रौतसू्र 2 म इसके अभिमतां का निदं ` चास्या 
यनक ` नापसे प्राप्त है (अजाश्व, श्रो, १.४.१२ )] 
आरट के अनुसार, यह ब्रह्मण ग्रन्थ “ जमिनीय व्राह्मण ` 
से 'काफ़ो पिख्ता ज़॒ख्ता था | . 

जैमिनीय उपनिषद्‌ च द्यण ( गाग्युपनिपद्‌ ;--ईइस ग्रथ 
का प्रमुख प्रणयिता सी याश्यायनि माना जाता हे] इस ग्रन्थ 
मे प्राप्त गरपरययया क अनुसार, यह अन्य सर्वप्रथम इद्रे 
उवाटायन नामक भाचा्य को प्रदान किया, जिसने वह्‌ 
अपने रिप्य खास्यायम कौ सिघाया | आगे चल कर 
यही म्य शास्यायन ने अपने शिष्य राम क्रातुजातेयं 
वेयाघ्नपय को प्रदान किया । इन सारे आचार्या मे से 


श{म्यायनि चे रस मन्थ को विरोप परतिष्म प्राप्ठ करायी: 


( ञं. उ, व्रा, ४,१६- १७) | 

रिप्यपरंपरा--इस्फे अनुगामी `“ शास्यायनिक, ` 
' गास्यायनक 2 अथवा ‹ शास्यायनिन ` नाम से प्रसिद्ध 
थे, जिनका निर्देश सृन्नग्रथों मै, एवं श्वाय्यायन व्राह्मणः म 
पराप्त है (ल. श्रौ. ४.५.१८; १,२.२४; आ. श्रौ. ५. 
२३.२३; आश्व. श्रौ. १.४.१३ ) | 

२. विश्वामित्रक्रूखोत्पश्न एक गो्नकार । 

रांडिलक- शांडिल्य क्षि के वंशजो के लिए प्रयुक्त 
सामुहिक नाम (तै. आ, १.२२.१० ) | 

शांड--एक उदार दाता, जिसने भरद्वाज ऋरि को 
विपुल दान पदान किया था ( ऋ. ६.६२३.९ ) | 

दणंडिलायन-एक पेतृक नाम, जो वेदिक साहित्य 
मं निस्रटिखित आचायोंके छिए प्रयुक्त क्या गया 
हे : १. सुतेमनस्‌ (वं. त्रा. १); २. गेईमीमुख (वं 
व्रा, २)। 

शाडारि--वसिष्करखोसन्न एक गोच्रकार । 

रां डिटी--दक्च प्रजापति की कन्या; जो धर्म ऋषि 
कौ पलियांमेसेएक थी (म, आ, ६६.१७-२०) | 

२. कौरिक ऋषि की पत्नी दीर्घिका का नामांतर 
( दीरधिका एवं कौशिक १४. देखिये ) | 

३. याडिस्य ऋषि की तपस्विनी कन्या, जो सयंप्रभा 
नाम से भी सुविख्यात थी ! यह्‌ क्ऋपभ पर्वत पर तपस्या 
करती थी | 

गरुडं का गवेहरण- एक वार गाल्व॒तऋपि एवे 
पक्षिराज गरुड इसके माश्रम मं अतिथि के नाते भये! 
इसने उनका उत्तम आदरप्त्कार किया, एवं रात्रि के 
टिएः उन्हे अपने जाश्रम म रहराया। 
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प्राचीन चरित्रकोरा 
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म 


साडित्य 








राति मं सोते सोते गरुड कै मन मं विचार आया; इस 
तपस्विनी को अगर भै अपने पंखों पर विट। कर विष्णुटोक ` 
ठे जाऊ, तो बहुत दी अच्छा होगा" । गरुड क इस्‌ जाद्ध- 
त्यपूणं विचारों के कार्ण, एकी यात्र सं उखकर प्ख 
गिर गये, एवं वह्‌ पंखविदहीन वन गया । 
पश्चात्‌ गरड एवे गाव दोनों इसकी शरण म जाये 
निस कारण इसने उन्हे अनेकानेक वर प्रदान किये (म 
उ. १११.१-१७; स्वद्‌. ६.८१-८२ ) | 
ककयदेरीय समना नामक राजकन्या से इसने प्रातित्रघ्य 
के संवेध मं उपदे प्रदान क्ियाथां (म. अनु. १२३ 
२३) 
सांडिल्य-एक श्रष्ठ आचार्य, जो अग्त्िकिये से 
संघधितव समस्त यज्प्रक्रियां मे अधिकारी व्यक्ति माना 
जाता था | बृहदारण्यक उपनिषद मे इसे बास्स्य नामक 
आचाय का रिप्य कहा गया है (वर. उ. ६.५.४ काण्व.) 
¦ रोडिल › का वंशज होने के कारण, इसे यह्‌ नाम प्राप्त 
हुआ होगा | 
यज्ञप्रक्रियों का माचःयं--दतपथ ब्राह्मण के पौचवे एवं 
उसके वाद्‌ के कांडों म, अनि से संवंधित जिन संस्कारं 
का निर्दश प्राप्त है, बहौ सर्वत्र इसका निर्देश इन प्रक्रियों 
का श्रेष्ठ आचार्ये के नाते किया गया दहे (श. व्रा, ५.२. 
१५; १०.१.४.१०; ४.१.११; ६.३.५; ५.९; ९.४.४. 
१७) } रातपथ ब्राह्मण के दून सारे अध्यायो मं 
यन्ना को " साण्डिक > कहा गया है, (स. व्रा. १०.६. 
५.९ ) | 
दातपथ बाद्यण के अचिकांड--सतपथ ब्रह्मण के क्रः 
से नौ कांड ' अधिचयन › से संव्रधित हं, जिनमे कुर 
६० अध्याय हं | ये चार कांड (अचि › अथवा ‹ पष्टिपथ 
सामूहिक नाम से प्रसिद्ध भरे, एवं उनका अध्ययन अभल्ग 
क्रिया जता था इन कांडो का अध्ययन करनेवाले 
आचार्यौ को 'पष्टिपथकः कहा जाता था । इन सारे कांडे 
का प्रमु आचायं शांडित्य माना गयादहे) | 
` दातपथ व्राह्मण का द्वा कांड “ अधिर्हस्य कांड; 
कहटलाता हे जिस्म अयित्यन के रहस्यतच्चो का निरुपण 
किया गय है । यहा मी शंडिस्य को ट्स विन्या का 
परमुल आचाय माना गया है | यज्ञकी वेदि की र्ना 
करना, आदि विषयं मं इसके मत पुनः पुनः उध्टत करिये 
गये ह | 
तरहदारण्यक उपनिषद्‌ ` भ-- इस म्रंय मे इसे निम्न 
टिखित आचार्या का शिष्य कहा गया हैः - १. कैशोर 


९५७ 


1. 


सा{डद्य 
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क 


काप्य (वृ, उ, २.५.२२; ५.५.२८ माध्य. ); २. वेष 
पुरेय (वर. उ. २,५.१०; ४.५.२६ माध्य.) ३, कौटिक (वृ. 
उ. २,६.९१; ४.६.१ काण्व. ); ४. गातम (वृ. उ. २ 
५.२०; ४.५.२६ माध्य ); ५, वेजवाप (वृ. उ. २. 
२०; ४,५.२६ माध्य. ); ६. भानसिम्टात (वृ, 
६.२ काण्व्‌, ) | 


दसी प्रथमं निम्नलिखित आ्चार्योको इसकी शिष्य 
कहा गया हैः-- केडिन्य, आ्चिवेद्य, वातस्य, वाम- 
कक्षायण, वेष्रपूरेय, मारद्राज (व्र. उ. २,.६.१.३; ६.५. 
४; श, व्रा. १४.७.३.२६ ) | 


4) 
# १ । + 


किंतु यही संमवतवः एक ददी "रसाडिव्यः क्रा 
संकेतन दहो कर, ‹ शाँडिव्य 2 पैतृक नाम धारण करने 
वाठे अनेकानेक आचार्या का निर्देश प्रतीत होता हे। 
दनम से “ शतपथ व्राहाण › मे निर्दि ‹ शांडिल्य › कौनते 
चाय का रिप्य था, यह्‌ कहना किन हे | 


तच्न्तान--“ छांदोगम्य उपनिप्रदः मं रशाडिव्य का 

तच्वज्ञान दिया गया हे ( छ. उ. ३.१५ ) | इस तच्वज्ञान 
के अनुसार, व्रद्या को " तर्जखान्‌ › कहा गया है; एव 
सारी सृष्टि इसी तच्च से प्रारभ होती है; जीवित रहती 
हे, एव अंत मे दसी तच्वं मं विटीन होती हे, एसा 
कहा गया है 1 शांडिल्य के इसत तच्वज्ञान-का तात्पयं यदी 
था कि, सट के समस्त भूतमा के उत्पत्ति, स्थिति एवं 
ल्य का अधिष्ठाता केवल एकं द्श्वरदी ह्‌ 

आत्मा का स्वरूप--र्गाडिस्य के तचवज्ञान म आसा; 
का वणन अर्थपूण एवं निश्चयात्मक शब्दां म क्षिया गया 
हे, एवं उसके ‹ महत्तम › एवं ' टध्ुदम › एसे दो खरूप 
वर्ह वणन किये "गये हं } दनम से ' महततम ` मात्मा 
अर्नत एवं सारे विश्च का व्याप्रनं करनेवाला कहा गया 
है, एवं ^ छथ्रुतम › मात्मा अणुस्वरूपी वणन किया गया 
है | आत्मा का नक्रारात्मक वणन करमेवाे याज्ञवस्क्य के 
तच्वज्ञान से त्डिस्य के इस तत्वज्ञान की तुना भक्सर 
की जाती हे ( याज्ञवस्करय वाजसनेय देखिये ) | इन दोनों 
तच्वज्ञानों की कथनयपद्धति विभिन्न होते हृद भी 
दोनों म प्रणीत आत्मा के संवेधित तंच्वज्ञान एक दी प्रतीत 
होता हे) 

साडिव्य के अनुसार, मानवीय जीवन का अंतिम 
ध्येय म्य के पश्चात्‌ जात्न्‌ म विटीन होना वताय 
गया हं । 


९ 


¶ 


रडत्य 
ठकरानचायं विरचित ' व्रह्मसूचमाप्य > मर गांडिस्य कै 
उपयुक्त तच्यक्ञान का निर्दड ‹ गांडिस्यविद्या 2 नाम से 


कियागयाहै) 

गोत्रकार आचय--याश्वलयन ग्रहसू्र मे प्राप्त गोचर. 
कारों के नामावलि मे शांडिल्य का निर्देश प्राप्त है, जही 
दसके गोर क प्रवर शांडिल्य, असित, एवं द्वल दिये 
गये हं । इसके द्वारा छिखित " ग्ृह्यसूचः का निर्देश 
` आप्रस्तेव धमसूत्र "म प्राप्त हे (आप, ध. ९.११. 
२१) भक्ति के संवेध दक्षफे उद्धरण भी उत्तरकाटीन 
सूत्रों म प्राप्त ह) 


| ~ अरथ--द्रसके नाम पर निभ्रलिखितम्रथ प्राप्त दै:- 


१. शांडिव्यस्पृति; २. यांडिल्यधर्मसूञ्न; ३, शांडिव्यतत्व- 
दीपिका (^. ©.) 

२, एक पैतृके नाम, जो निम्नलिखित धार्यो के 
टि प्रयुक्त किया गया ह :--१, उदर (छं. उ, १, 
९.३ ); २. सुयज्ञ (जे. उ. व्रा. ४.१७.१ } | 

३, एक क्षि, जो मरी चिप्र कद्यप कऋपि के वंशा में 
उप्र हुभा था] जगे च कृर, इसके कुठ म भयिने 
जन्या था, जिस कारण उसे " यांडिस्यगोजीय' 
कहा जाता ह ( वेश्वदेर्वप्रयोग देखिये ) | 

सुमन्यु राजा ने इते ‹ मश््य-मोल्यादि> पदार्था की 
पवतप्राय रारि दानम प्रदान की थी (म. अनु. १३७. 
२२) । इसने अन्यत्र वेटगाडी के दान को सुवर्भ-द्रव्य 
आदि द्रव्योँकेदानसेश्रेठ वतायादहै (म. भनु, ६४. 

९६; ६५.१९ ) | 

४, एक ऋषिं, जिमने वेदिक माग से विष्णु की पूजा 
न कृर, अवैदिक मारमा से उसक्री उपासना करना चाहा | ` 
एक्‌ ग्रंथ की रचना कर इसने अपने इस अवैदिक तच्व- 
प्रणाली का समर्थन भी क्रिया| 

इस पापकम के कारण, इसे नर्ववासः क रिक्षा भुग- 
तनी पड़ी, एवं आगे चख कृर भगुवस्च म जमदधिके स्प 
मे इसे जन्म प्रा्ठ हुमा (-ब्रद्धहारितस्म्रति. १८०-१९३२) | 

५. ब्रह्मदेव का खारि ( स्कंद. ७.१.१२६ ) | 

६, एक रिवमक्रत राजा | युवार्स्थामे प्रविष्ट होते 
दी, कामासक्त वन कर यह अनेकानेक स्िर्यो पर 
जधयाचार करने खगा | दिव की का के कारण, ` साक्षात्‌ 
यमधर्म भी इसे कुछ सज्ञा नहीं कर सकता था | 

अंतमे शिव को इसके अत्याचार ज्ञान होते दी, 
उसने इसे एक हजार वर्पो तक कद्भा ( कुम ) वनने का 
साप दिया ( स्कंद. १.२.१२ )} ` 


ख. 


(^, 


मम्‌ | 


- प्राप दसा श (१, त्रा, १०४८ 





दडिव्यायन-गदमीनुख नामक साचाय का पैतृक 
शांदित्यायने ' चेक -- एकं आचायः, जिसका] 
निर्दया दात्तपथ श्राद्यण म॑ प्राप्तं ह (य. वा. ९.५.१.६४) 
रसका सह नाम चेच्छा, प्व ऋंडिव्यायन इदसकां 
पतृकनाम था, ओ इस शांडिव्यकार्वदश्जहोने केकारण 
२) | टसके पुत्र कानाम 
्पटफि जीवल था ( या, व्रा, २०.५५.२ ) } कद्‌ अभ्यासकां 


- के भनुसार, प्रवाहण ऊंवट उसका दीपा था] कच 


प्रवाहण स्यय एक प्रह्यणनदहो करराजाथा। इसी करण 


` षस सुवरेधम्‌ निशित स्म स.कट्ना केटिन्‌ ईं। 


दरय्यापति नामके आचाय ने अथचिचयन के सेवध मं 


ससे च्वाकी थी (या. त्रा, ९.५.१.१४ )| 


सातकार्णि--( माघ. ' भविष्य. ) एक `आपरवंीय 


एला; नो बिष्णु एवं द्र्माह के भनुष्ार इष्ण राजा का 


भ, 


पुत्र थां! भागवत मे दते !गतकर्ण > वायुम इतत 
साकम ` एवं त्रह्मदःमं ' श्रीमष्छर्णि ` फटा गया रै] 


` सुकर पुष का नाम पृणाततिग था ( विष्णु. ४,२४५.४५ } | 


(* ( आध्र, भविष्य, ) एवः राजा, जो मस्स्य एवे विष्णु 


के अनु्षर पर्णेत्छंग राजका पुत्र था } दने. ५६ वर्पो 


` तक्‌ राज्य किया या (मलस्य. २४८३.४) | 


३, (जाधर. भविष्य.) एक राजा, जी व्रह्म के 
वनुखार परीपभीर राजा का पुत्र था) वायुम द्मे 
'सातकृणः फटा गया हं | | 

(ध्र, भविष्यः) एक राजा, जो विष्णु कैं 
सुसर 'लसहिपान राजा द पुत्र, एवं शिवधी राजा का 


` परिता था] 


म्नातपणय--वार नामक जाचाय का पतृक माम 


(शे १९ ५ २. ५१९ ) | 


१ 


शातचनय--क राजा, जो. भद्ाञ कहपि का आश्रय - 
दतां या (ऋ १,५९.५ } ` 


 शातातप--एक्‌ स्टरतिकार ( यान. १.५) । इसकी ¦ 
ठः भेध्यार्यावारी एकं गपयातमक स्मरति 


जो तंकटेश्वर 
भष, एवस्नानदाशध्रम, परनाकष्ार प्रक्ारित प्व्यतिसंम्रहः 


प्रं प्रप्त ह्‌। 


धाप्ठादप समृत - शी. सिखा क दुष्य ८७ दष्याय्‌ य॒ एवं 


२३४६ नगरकोवाद्य दफा एक स्प्रति अकरि की, गयी 
` ६} ६२९ जत्तारिन्ठ ' द्रुत्य स्यति ' एदं : गृद्ध 


< । 
~ ५, 0 १९५ ` +. ` प - 
^ त न्त 


` श्राचीन चरित्रकोद्ा 





मसे एकं | इसके अन्यं तीन 


माना जाता ह! इसके 


६ 


` शांतनवं 








साताताप स्मरति > लानंदाश्चम, पनाक द्वात प्रकाडितकीः 


 श्राटिस्य 
8 अमिकाच्येष पत्रः ज कटय का व्ये माई 
श्रा ( भ्‌ 2९. १ ४ नुः ) । य । ६ | 


मिताश्चया ` (३.२९० ), एवं विश्वस्प (३.२६). 


नै द्रसतरे स्मृति केः उद्धरण उध्वत कयि हं} "व्रहुत्छापातप 
| प्परति > का निर्दया ' मिताक्रसयः म पराप्त है (याक, ३ 
२९० ) | ' व्रृद्धशाताततप स्मरति ` का; एवे उस्तकं 


आध्यं 
का तिरश क्रमः " व्यवह्‌(रमातरका ` (२३०५) म, एवं 
देमाद्रि{३,१८८० १ मप्राप्तदं। 

स्र ययुर्वदशाखीय ब्राह्मणों म प्रचरित सात्ृगोत्र- 
पाटन करने के परंपरा का िर्दश, इसकी स्मरति म पाया 


जाता.) 


दाष्टखायन--वसिप्रकुटोखन्न एक गोत्रकार । 
शांत--यहन यथवा आप नामक वसु के चार पुर्च 
भार्यां के नाम श्म, 
ज्योति एवं -मुनि ये (म. भ. ६०.२२; मत्त्य 
२२)1 
१. ( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो प्रियत्रतपुच दध्मजिद 


सजा का पुत्र था। एष्षदीपान्तमैत एक " वपं › प्र्‌ इसका 


९ । 9 क्च । ह २ 


४७ ॐ 


राज्य धा (मा, ) | । 
, (सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा; जो. आयु राजा का . 
पुत्र था ( व्रह्माड, ३.३.२८ ) ¦ 
४, तामस मनु के प्ांमेसे ्क। ॥ 
एक्‌ राजा, -जो ददम रजा क पत्नी सुभद्रा का 


-जगधवाष्यि 


 पिताथा (मार्क, ७२.४५; ददम १. देखिये ).] 


द्रातक्रण--गातकणि राजा का नामांतर ] 

ातनव--एक व्याकरणकार, जो वैदो क स्वर के 
वैय म विचार करनेवाले ˆ पिट्‌. सूत्रं का र्चयिता- 
दारा रचित स्राके अतम 
' द्रावनवाचाय प्रणीत ` एेखा सष विदश्य प्राप्त ह| इसका 


| सही नाम्‌ रतनु था, किंतु तद्धित प्रय का उपयोग 


इर्दधव 


कर्‌ इसका ^ स्तिनव ` नाम प्रचटित हा दोगा ! इषखके ` ,. 
नामं से यह्‌ दक्षिण भारतीय प्रतीत टोता रै। 


पिटसच्र--, पिट्‌ ` का रव्टयः जथे ' प्रातिपदिक ` 


होता द| प्रातिपदिकं दे ट्ष ैरर्मिक क्रम से उप्रयौजित 


° उदात्त » ° अनुरात्त , एवं ' स्वरित › स्वस की जान- ` 
कारी प्रदान करने ॐ लिए इनःसू्नोकी स्वनाकी गयी 
। इनं तत्रं की कुल संख्या ८७ इ, , जो - निम्नलिखित 


। अर पाद्‌ { सध्या्या) म विमाजनित की गयी ₹ः--\ 
 अन्तीदात्तः 
 प्रयायोदात्त। 


न्पायदात्त;ः ३. द्वित्तीयोदत्तः. ४ 


५, 


६. । बक 
१ 
न ॥॥ 
1 ॥ 
५ 1 
५ 
हि ॥ ~  _ 
र, ॥ 
क १ 


शांतनव 


रचनाकार पतंजलि के व्याकरणमहामाप्य म इन 
सू्रो के उद्धरण प्राप्त ई (महा, २.१.२३; ६.१.९१; 
१२३) } इसके अतिरिक्त काशिका, कैय्यट, भन्चेजी 
दीक्षित, नागेशभट्र जादि के मान्यवर व्यकरणविपयक्‌ 
ग्रथोमे मीडनसू्रीका निर्देश प्राप्त हे। 

व्याक्रणश्चालीय दणि से पाणिनि एवं छतनव 
' अघ्युत्पत्ति पक्षवादीः माने जाते ह, जो शाकटायन के सवं 
शब्द्‌ “ धात॒ज › द (सव धातुजं ), इस सिद्धांत को मान्यता 
नहीं देते हं ( शाकययन देखिये ) } इसी करण हर एक 
. काब्दप्रक्रेति के स्वर नमृद करना वे आवदयक सम्चते 
ह | हर एक शव्ड के " प्रकरतिस्वरः गहीत समन कर 
रांतनव ने भपने "फिटसू्रोः की स्वनाकी है, एवं 
रातनव के द्वारा यह कायपूर्वमेदही किये जने के 
कारण, पाणिनि ने अपने प्रथ मे वह पुनः नहीं क्रिया| 

दसी कारण शांतनव आचार्यं पाणिनि के पूर्वकाटीन 
माना जाता हे! इसकी परपरा भी पाणिनि से खतेच्र थी, 
जिसका अनुवाद पाणिनि के ° अंगमूत परिरिष्ट ` मं पाया 
जाता हे | 

परिभापा- इसके पफिटुसूत्रा मं अनेकानेक पारिभाप्रिक 
दराव्ट्‌ पाये जाते हं, जे पाणिनीय व्याकरण मं अप्राप्य 


ह} इनमे से प्रमुख शब्दों कीनामावटलि एवं उनका शब्दाथैः 


नीचे दिया गया हे -भमनुच्च ( अनुदात्त ); भप्‌ (भन्‌); 
नप्‌ ( नपुंसक ); फिप्‌ ( प्रातिपदिक ); यमन्वनू ( वृद्ध ); 
चिद्‌ ( सवनाम ); स्फिग्‌ ( प्‌ ); हय्‌ { हद्‌)! 
फिटूसूत्रा' का महच-उदात्त, अनुरात्तादि स्वर केवर 
वैदिक संहिताओं के उच्चारणशास्न के टिए आवदयक 
. ह्‌, सामान्य संस्कत मापा के उच्चारण के छिद दन्‌ 
स्वरों की कोद भआवद्यकता नहीं है, एेसा माना जाता हं | 
वितु इन स्वर्यो की संस्कत मापा के उच्चारण के टिप 


मी नितांत आवद्यकता हे, यह सिद्धांत शांतनव के. 


! फिट्सूतो ? के दारा सर्वप्रथम प्रस्धाप्रिति किया गया 
एवं आगे चट कर " पाणिनीय व्याकरण ने भी इसे 
मान्यता दी | 

‹ पिूसून्नो ° म प्राप्त ८७ सूत्रोंमे से केवलर्पोचदही 
सूत्रा म वदिक य॒ब्दां के ( छन्दसि) स्वरया का चचक 
गयी हे, वाकी सभी सूत्रम प्रचलति संसत भाषा 
एवं वेद्‌ इन दोनों म ग्राप्त संसृत रब्दोके स्वरोंकी 
एवं उन्वारण की च्चा प्राप्तदै। । 

दसी कारण 
नही, बल्कि ' पाणिनीय व्याकरण ? का भी एक मह- 


प्राचीन चरिनिकोद्रा 


किटूसूत्र 2 केवल वेदिक व्याकस्णका ही 





शातन 


पृण विमाग माना जाता है। पाणिनीय व्याकरण 
के ‹ राव्दप्रक्रिया ' धातुज शब्दों का अध्ययन, 
ˆ दगन्ञान ` † गर्णो का अध्ययन, ° ' शर्ब्दो का उच्वार- 
सास्र: आदि प्रमुख विभाग ह, जिनके अध्ययने 
के टिए्‌ क्रमश; ' आएटाध्यायी,2 ' उणादिसूत्रः 
' छिणानुशासन 2 ' गणपाठ : ' रिक्षा? आदि म्रथोकी 
र्वनाकीगयी दहं | स्वरों के उच्चारणरास्रे की च्च 
करनेवाल्म शांतनवकृत * फिटसूत्र ; पाणिनीय व्याकरण- 
श्र के दसी परपरा का एक महच्वप्रणं म्रंथ प्रतीत 
टाता हं 


ध्ांतयचु-( सो. कुर. ) एक सुविष्यातं कुर्वीय 
सम्राट्‌, जो प्रतीप राजा के तीनप्र्ों मसे द्वितीय पत 
धा दसकं माताका नाम सुन॑दा था, एवं भन्यदो 
भादट्यों करे नाम देवापि एवं यह्वीक ये! इसका मूक नाम 
` महाभिष" था | किन्तु यान्त स्वभाववाटे प्रतीप यजा 
का युत्रहोने के कारण इसे श्लातनः नाम प्राप्त दुमा 
( म, आ. ९२.१७-१८ ) | भागवत के अनुसार, इसके 
केवल हस्तस्पश से ही अशांत व्यक्ति को गान्ति, एवं 
वद्ध व्यक्ति को यौवन प्राप्त होताथा, इस कारण इसे 
रांतनु नाम प्राप्तदहूभाथा (भा. ९,२२.१२; म. भा. 
९०.४८ ) । 


महाभारत की भांडारकर संहितामं इसके नाप का 
रांतनु › पाट स्वीश्रत कफियागयादहै; वित्र अन्यसमभी 
ग्रधाम इसे शतन हौ कहा गया हं। 


दरसका च्ये्र माई देवापि वाद्यावस्था मेदी राञ्य 
छोड कर वन मं चला गया | इख कारण, कृनिष्रहो कर 
भी दसे ग्य धराप्त भा ( देवापि देखिये) | यह्‌ 
भव्य॑त धर्मसी था, एवं इसने यमुना नदी के तट पर 
सात व्डे यश एवं अनुएान किये (म्‌, व, १५९. 

--२५ ) | 

गगा से चिवाह-एक वार यह मृगयाकेदेतं वन मं 
गया, जहा इसकी गंगा (नदी) सेभेट हयी | गगा के 
अनुपम रूप से भक्रष्ट होकर, इसने उससे अपनी पत्नी 
वनने की प्राथैना की | गगा ने वयुभां के दवाय उससे की 
गयी प्राना कौ कहानी सुना कर, इसे विवाह से पर्तत 
करने का प्रयत्न किया, किन्तु दसकरे पुनः पनः प्रार्थना 
करते प्र उतने इससे कई शतं निवेदित क, एवं उसी 
र्ता का पाटन करने पर इससे विवाह करने की मान्यता 
दी (मगा देखिये ) | 


५६२ 


दति प्राचीन चरिध्रकोह्य 








अपनी द्म दर्म फे समुर, ममा ने इसे उपपन्न 
सात पथ्रमरी मङ्ग दिये! दसस उखन्न आल्या पुत्र 
मीपष्म व्रह्म दक्रेने चटी | उस समय अपनी श्तं 
मण कर, दमने उते दस कायं से परब्रत्त करना चहा। 
दशके द्रा शर्व का मग रोते दही, गै नदी अपने पुत्र 
छो टेफर चटी गयी | 

पश्चात्‌ सछत्तीठ वपा के बाद, टृखके प्रास पुनः पुन 
प्रायैना स्यि जने परगगानदी ने टुसके पुत्र भीष्मको 
से वापरसदे दिया) 

सस्यवती सं विवाहू-एके चार सत्यवतीं नामके धीवर्‌- 
फन्यां से दयन्न भट एय उससे विवाह कर्ने 
पट्च प्रय की | उस समय, दसके पच मीप्म को 
यौवरास्यपद से हटा कर, अप्रन होनेवाठे पुत्र को राच्य 
प्रप्त होनं की शते पर सच्यवती ने दस विवाह करने की 
संमति दी | अपने प्रिय पुत्रको यह यौवराच्यपदसे द्र 
करना नदी चाहता था, फति मीष्म ने मपृवं स्वाधया 
फ़र्‌, स्वयं ही राच्याधिकार छोड दिया | 


परिवार--पश्ात्‌ दसका सत्यवती से विवाह दुभ, 
जिसे शने विचित्रव्रीयं एवं चित्रांगः नामक दो पुत्र 
उन्न दए । उनमें से चित्रागट की रणमूमि म अफल मृ्यु 
दुद, जि कारण उसके पश्चत्‌ विचिव्व्रीयं जगदी पर 
नट्‌ गया | ससे विवाह हने कै पूर्व, सत्यवती कोःव्याप्ष 
नाम पुत्र उत्पन्न हया था, र्रितु यह धरसना इसे जात 
नथी (दे. भा. २.२) 

सपने दन्‌ प्रो के व्यतिरिक्त इषने श्चरदरत्‌ गौतम 
कपि कै कृप एवं कृपी नामक संहननं का भपल्यवत्‌ 
संगौपने पयि था (चष्धत्‌ देखिये), 

मयु वेः पथात्‌ , भीष के द्राय दिये गये डादनको 
स्वीकार कएने के दिए यह पृथ्वी पर स्वये अवतीणं दुरा 
था | उस समय इसने उसे टच्छमरणी होने का वर प्रदान 
दिया या (म, सनु. ८४.१५ ) | 

श्ातपायन -एक चाय; ॐो चष्णु के अनुप्ार 
व्याख की पुराण क्विष्यपरययम से रोपहर्पण नामक भानार्यं 
फ दिन्य श्रा | परटिमेः-(वादयुपुण)-' श्रापायन | 





पारभद-' श्तिमय : | 
शातस्य( सो 


९,१५.१२ ) ¦ 





दातिमय--एक प्राचीन राजा (म्‌. जा, १,१७६ > | 


मायु.) एफ राजा, जो भागवत के | 
लनुषार तिकङ्रुद्‌ ( धमक्षारयि) रलकाप्च यथा (मा. 


षन्ति 








सता--क्दयदोग ऋषि ची पत्नी, - लो वारमीकि 
रामायण एवं वायु के सनुसार रोमपाद राजा की गोदमटी 
हई कन्या थी । सेमपाद राजा को ^ चित्ररथ ` अगतनः 

त्येमपाद्‌ › आदि ना्मातर भी म्राप्ये। 

मत्स्य एवं पहाभारत मं भी, इसे दशरथं राजा की 
कन्या कहा गवा है (मस्य, ४८.९५ ) ¡ सोमाद्‌ राजा 
दरारथ राजाका परम स्नेही था, एवं निपुज्रिक था, जिस 
कारण दश्चद्य ते अपनी इत कन्या फो सेमपाद याजा को 
गोदमेंदे दी(भा, ९.२३५७-१० ) } हरिव म लोमपाः 
को दररथका दही नामांतर बताया गया दै, किंतु वह्‌ सही 
प्रतीत नदी होता हं (द. व॑. १.२.१.४६) । भगे चल कर 
रोमभाद्‌ राजा नै इसका विवाह कऋदयदग ऋषिं से कराया 
( वऋदयदंग एवं तेमपाद १. देखिये ) | 

२, भाण्राज ऋषि की मता ( वायु. १११.६० ) | 

दरान्ति--दक्ष प्रजापति कौ कन्या, जो धमक्रपिकी 
पत्नी थी] दसके पुत्र करानाम सुख (क्षेम) था (मा, 
४,१.४९; वायु, १०.२५} । 

२, कदप प्रजापति की कथ्या, जो अथर्वन्‌ ऋषि श पत्नी 
थी 1 दृरकी माता का नाम देवहूति था 1 इसने प्रध्वी लेकर 
मे यज्नसंस्था का माहास्म्य संवर्धित क्रिया था) इसके युत्र 
क्‌ नाम दध्यन्‌ साधर्वण था (मा, ३२.२४.२४ ) | 

२. ( सो, नीड. ) एक्‌ राजा, जो भागवत के अनुसार 
नीर रजा का पृद्र, एवे सुखाति राजा का पिता-था(भा. 

.२१.२०-३१ )| 

४, एक वुपित देव, जो यन्न एवं दक्षिणा का पुत्र था 
( भा. ४.१.७-८ ) | 

५. एक पि, जो वारुणि अंगिरस ऋषि के भट पुं 
मते चतुथं पुत्र था। अधिवेद्य मं उत्पन्न होने के कारण, 
दसे ' आश्रयं ' उपाधि प्राप्त थी (म. अनु. ८५.३० ) | 
उपरिचर वषु राजा के यञ्चमं यह सट्स्यवनाथा.(म, 
दा. ३२३.८ पाट, > | 

६. व्रहमसा्वाणि मन्वेतर का ईद ( विष्णु, ३.२.२६ } ¦ 
यह सुधामन्‌ एवे विवद देवोकाद्द्र था (ब्रह्मांड. ४. 
१.६९ ) | 

७. तामस मनु के पुरर मंसे एक (ब्रह्मंड, २,३६. 
४९ ) 

८, स्यामे चिप मन्वेतर का प्रक्‌ देषु | 


,, इष्ण एवं काट्दी के पुरवा ते एक (भा. १०. 
४ )| 
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दान्ति 
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श्ावु--एक कऋपिसमुदाय, जो आंगिरस कुर मं उस्पन्न 
हुभा था (भ, वे. १९.३९.५ ) | 

साविय- -ग्रोति कौँशविय कुरुविन्द नामक आचाय 
कृ पतृक नाम ] 

श्ारदडायनि-- एक केकय राजा । इसकी पत्नी कां 
नाम श्रुतसेना था, जो करती की वहन श्री दइसे पुत्र न 
धा, जिक्त कारण श्रतसेना ने इसकी संमति से एक व्राहाण 
के द्वारा ‹ पुसवन > नामक य्तसंस्कार कर दुजय आदि 
तीन पुत्र प्राप्त किये (म, आ. १११.३३-३५ )। 

शारदा-अंगदेदके रोद्रकेठु नापक ब्राह्मण की 
पत्नी ( रो्रकरेत्‌ देखिये )| 


१०, ( सूः इ, भविष्य. ) एक राजा, जो गीघ्र राजा 
का पुत्र था 

११. एक ऋषि, जो भूति नामक ऋषिका दिष्य था| 
एक वार अपने कनिष्ठ माद युवचस्‌ के हारा वुखये जाने 
प्र भूति त्रि ने मपने आश्रम की व्यवस्था इष पर सीप 
दी, एवं वह सुवन्वस्‌ क यज्ञ के लिये च्छ गया | 

भि से वरप्राप्नि-इसके गरु की अनुपस्थिति मँ 
आश्रम मं सित अथि प्त हयी, जिस कारण भ््यत 
घवरा कर इसमे अथि का स्तुति की } पश्चात्‌ इसने भयि 
से अपने आश्रम मं पुनः अधिष्ठित होने की, एवं अपने 
निपुत्निक गुरु को पत्र प्रदान करने कीं ्राथना की ] पश्चात्‌ 


अग्रि के आशीर्वाद से भृति ऋषि को ' भौत्य मनु ? नाम 
सुविख्यात पुत्र हभा। 

पश्चात्‌ इसकी गरुनिषएठासेसंत्टहो कर, भूति कऋपरि 
ने इसे साग वेदो का ज्ञान केषया ( पाकर, ९७.५-२७ ) | 

शां तिदेवा अथवा रा तिदेर्वा-देवक यजा की कन्या, 
जो वसुदेव की पलिर्यो म से एक थी (वायु. ९६.१३०) | 

श्रापहस्त-दक्च सावणि मनु के खद्गहस्त नामक पुत्र 
का नार्मातर | 

छापेय--एक आचार्यं, जो पाणिनीय व्याकरण में 
साखाप्रवतक भाचार्यामं ए था (पाणिनि देखिये) 

प्तापेयिन-एक यावचार्य, जो वायु के अनुसार, व्यास 
की यजुःरिष्यपररपरा म से याक्चवस्क्य का ' वाजघनेयः 
रिप्य था। | 

प्नाम--यम का अनुचर एक कुत्ता, जे सरमाके दो 


२.एक व्रादणस्री, जिसकी कथाखंद मे " महेश्वर 
रत माहात्म्य › कथन करने करे टिएदी गयी है (खद. 
.२.१८-१९ ) | 

सारद त-गोतम-आंगिरसान्त्गत एक गोत्रनाम 
( अंगिरस्‌ देखिये ) | . 

सारद्तिक-भ्गकुरोतसन्न एक गोत्रकार्‌ 

सास्द्ती--द्रोणाचाय की पनी छरपी का नामातर, 
जो उसे शरत्‌ गौतम कपि की कन्या होमे के कारण 
पराप्त हुभा था ( ख्रद्रत्‌ देखिये >) | 

२. एक अप्सरा, जो अजन के जन्पोप्छव मं उपभ्थित 
धी (म. आ. ११४८.५३ >) | 

सासयण-अधिकुलो सन्न एक गोच्रकार्‌ ऋपिकार्‌ | 

शास्मिजय--( सो. व्रण्णि.) एक यादव राजा, 
जो विष्णु के अनुसार श्वङख राजा का पत्र था ] मामवतं 


पुत्रा मं से एक धा (ह्म ड.३.७.३१२)] स्कंद के भनुखार, | मं इतत ˆ सारमय › कटा गया ह | 


यमके द्रम एवं शवर नपिकिदो कुत्ते इसीकरे दी पुत्र 
भे ( स्कंद २.४.९ } | 

शाव--भाप नामक वपु के पुतं 
५.२२ )) 

दांव शाकषरकष्य-एक आचाय, जो मद्रगार 
सौगायनि नामक आाचा्यका दिष्य, एवं ' आनंद ताध- 
नायन ` नापएक आचाय का गुर था (वि, त्रा. १)} इसका 
पैतृकं नाम ° दाकंराक्षय ", शक्रस्य (का. सं. २२.८८१, 
एवे ' छाकरच्निः (लाश, श्रौ. १२.१०.५०) आदि 
विभिन्नरल्पोँमं भीप्राप्तदहे,जो इसे "यार्कंयक्षः का 
व॑याज होने फे कारण प्राप हुए हमि! 


म से एक ( मत्स्य, 


सांवव्य -- क यानाय, ज सवरव्यं गृह्य धृत्न ` चा 
रचयिता माना चता ह (ओव्डेननमे, टडिति दटध्ियिन 


1 ॥ ##। | 
; ५.८.१५८ ) | 


शावराक्षि--श्रगदुटो्पन्न एक गोच्रकार्‌ | 

शाकित्यकष्य--एक पेनृक नाम, यो वेदिक साहित्य म 
निग्नटिखित चार्या क टि प्रयुक्त किया गया हः- 
१. यावि(वनत्राः १); २, जनं (श॒, त्रा. १०.६.९१. 
१; छा. उ, ५,११.११} १५.९१ ) | 

शाकस्य छुस्तक--ण्क जगाय, जो गाकराक्षि 
नामक म्पि का पृद्र धा] दसनडखद्ररमं ब्रह्मणि की 
प्रतिष्ठापना कर, उपाखना की शरी{ठ, व्रा, १,१.४८ ) संसार्‌ 
कायायकारण आक्राद ही द णसा दृष्टा मत श्रा 
( छ, उ, ५.१५. ) | 

दडग--एक पवक नाम, जो कऋण्वेर्‌ मं निम्नटिखित 
ध्याचाय क चि प्रनुक्त च्च्य गया द;-१. जिर 
( ऋ. १०,६४८२.१ 9; ?. द्वाण ( ऋ.. {०,१५२.३४ ); 
६, सारिखक्व (ऋ ०,१४२.५६ ); ८ स्तवमिव्र 
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¶ 
दाग = भाचीनचरिवकोश 
( ऋ, १०,१४२.७.८ ) । महाभारत सं म॑देपाट ऋषिं कौ, 
एवं श्राद्ध पमी का स्प धारण करनेवाठे उसके चार पो 
करै कथा प्राप्त है, जो संमतः दसी सक्ते पर भाधारित 
होगी ( पैदुपार देविय } | 

दाद्गरव--मृगु्ुदयेसन्न एक गोत्रकार । 

२. पाणिनीय व्याकरण का एक शखाग्रवतेक भाचायं 
( पाणिनि दखिये } | 

शायस्थि-एक पतक नाम, जो वं ब्राह्मण म निम्न- 
लिखित याचार्या के दिए प्रयुक्त किया मया हे ः- 
१, वृहस्यतिगुप्त; २, मवच्रात (वे. व्रा. १.)। 

हार्दूख--यवण प्क्ष क एकं राभस, जो उसके गुप्त- 
चरदछ फा प्रमुख था बा, रा. यु. २९.२२) | 

२. एक ग्राखाग्रवर्तक माचा्य, नो द्राद्यायण नामक्‌ 
सामवेदपरपरा के.आचायं का शिष्य था। सुविख्यात 
खादिर " गह्य › एवे ' श्रौत › स्र दार्दृल्याखा के ही माने 
जाते रै (द्रह्यायण देखिये ) ¦ 

शादूखी--कय्यप एवे क्रोधा की एक कन्या, जिसने 
भारे चल कर सिह, वाध, एवं चीता कोः जन्म दिया 
(म, भा, ६०.६३ ) | 

शायात--गयात राजा का नामोतर (शर्यात मानव 
देखिये )| 

२. एक म्थकार एवं वेदिक सुक्तद्र, जिसका पत्रक 
साम मानव था (ऋ, १०.९२; मानव देखिये )। 

राख--एफ राजा, जे वक एवं दुवाभनी के पु्ोर्मेसे 
एके था (मा. ९.२४.४३ )) 

शाटकटकर--अच्ुख राक्ष का नामांतर (मद्र. 
८४.५७४; अट्घुस देखिये ) । 

दाखकायन--विश्वामित्रक्रुटोखन्न एक गोत्रकार एवं 
पत्रकार | 

२. सुखारद नामकं आाचायं का पत्रक नाम (जश्च. 
भौ. १२.१०.९०; साप. शरौ. २४.९.१ )। 

शाटकायनि--अंगिराक्रुलोखन्न एक मोजकार्‌ | 

२. विन्धामिनेकरुलयेत्पन्न एक गोत्रकार | 

साटकायनिपुज्र--एक आचाय, जो वापेगणीपुतर 
नामक आनाय का दिष्य था (व्‌. उ. ९.४-३१ माध्वं, ) 
` लक ' के किसी सवेन का पुच होने के कारण, इसे 
` याल्करायनि नाम प्राप्त हुञा होगा | 

शाट्टलेय--कव्यपदुलोसखन्न एक -गो्कार एवं 
पपिगम्‌ | 

शाखयाने-भगुुखेत्यन एक कपे | 


प्राचीन चरिश्रकोधा 





राटिदीत्र 





शारखवत्ती--विश्वामिव्र ऋषि की पल्लियों ससे एफ 

शारखाचत्य--एक पतृक नाप, जो मिग्नलिखित 
भाचाया के दिए प्रयुक्त क्रिया गया हैः-- १.“ हिदकं 
( ख. उ, १,८१ ); २, गदल आक्षाकायण (जे. उ. 
त्रा, १,३८.४ ) | 

ह्ाटि--अंगिरयाकुलोत्पन्न एक रोचकार । 

दरालिक-एक तपि, जो दसिनापुर जाते समय 
श्रीकृष्ण से मिलने आये ये (म, उ. ३८८४) | 

दाटलिर--एक आचाय, जो वायु के मनुसार व्यास 
वमे यजुःरिण्यपरपरा मं से यावल्क्य का वाजसनेय 


रिप्य था 


रालिपिड--एक नाग, जो क्यप एवं कटर के पुत्रो 
म॑सेएकथा (म. आ. ३१.१४) | 

दालिमजरीपाक-- प्क आचार्य, ओ ब्रह्मांड के 
मनुसार, व्यास कौ सामरिष्य परंपरा से हिरण्यनाभ 
माचाय का शिष्य था (व्यास देखिये) 

राखेय--एक आचार्य, ओ शाकस्य का शिष्य था 
(भा. १२.६.५७ ) | 

रा्टिरेरस्‌-एक देवभेधर्व, जो कय्यप एवं सुनि 
के पुर्रांमेसेणएकथा (म. आ. ५९.४३ 9) | यह्‌ अर्जुन 
के जन्मोत्छव के समय उपसित था (म.भा.११४.२५ ) | 

रालिश्क- - (. माये. भविप्य. ) एक राजा, जो 
नागवत्‌ एव वण्यर क अनुसार संगत राजा का पुत्र, एवे 
सोमशमन्‌ राजा का प्रिता था (भा. १२.१.१४ ) ( 

ˆ शाच्िहो्न--ण्क आचर्य, ओ प्राचीन भारतीय 
चैयकीय परपरा मे आद परञुमैयक-याचक्न माना जता 
है ¡ प॑चतेत्र मे, अश्वयाखछन्न साटिहोत्र का , एवं काम- 
तृकार वास्यायन का निर्देश दो प्रमु आयुवैदाचार्यके 
नाते क्रिया गया है| 


शाटिदोत्र-तत्र--पहाभारतके अ नुसार, यह्‌ भश्चविन्या 
का आचाय था, एवे प्रोडा की जाति एवं अश्वश्ाल्ल- 
सं्वेधित मन्य ताच्विकि वातो के स्वध सें यह अव्यत 
प्रतीण था (म, व. ६९.२७) | दसन पुश्चत नामकं 
नायको भशवा का आयुवैद्‌ सिखाया था (अनि. २९२. 
४४) |  अश्ायुवंद्‌ के संवध मे टृखते ° रिटोत- 
तच ˆ अथवा * नास्यहोत्र › नामकं एक प्रथ की भी 
प्वनाको थी, जि र्यी दो हस्तटिखित पाड्-लिपि्यों 
रन के टडिया जोफरिस खायत्ररी मे वियमान हं} दसी 
५१ का एकं जनवाद मरेविक मापा १३६१ ईस. मे 
क्या गयां था] 
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महाभारत मे--दरस प्रथमे इसे एक श्र ऋपि कर्‌! 
गया हं, जिप्के आश्रम मे, व्या एवं पांडव इसर्का 
मैट टेने के छिए्‌ उपल्थित हए मे (म. आ. १४३, परि. 
१.८७-८८ ) | 

इसके आश्रम के समीप एक सरोवर एवं पवित्र शरक्ष 
था, जिनका निर्माण इसने अपनी तपस्या के द्वारा किया 
था (म, आ, १४४.१५७९ % ) } इख सरोवर का केवट 
जल्पी से मृखप्यास दुर दो जतीथी। , 

तीथ--टक्के नाम से “शारिः (यालिरीप 
अथवा साटिसर्य ) नाम से एक तीर्थस्थान प्रसिद्ध हमा 
था, जरह स्नान करने से सहख -गोदानं का फल प्राप्त 
होता था (म. व, ८१.९० )। | 

२. गखिन्‌ नामक दिवावतार का रिष्य। 

३. पैष्यजिपुत्र संगिन्‌ नामक सामवेत्ता भाचायं 
क्‌ नामांतर ८ खंगलिन्‌ देखिये ) | 

रारीय--एक भाचाय, जो भागवत एवं विष्णु के 
अनुसार, व्याप्त की क्ऋ्रिप्यपरेपरया मंसे क्रमशः 
£ शाकद्य एवं “वेदमिचरः का रिष्य धा ( विष्णु. ३.४. 
` २२) 1 चाकव्य एवं वेद्मित्र ये दोनां एक दही वेदमित्र 
( देवपिच्र ) शाक्रस्य के नाम वे ( शाकस्य देखिये )" 

वायुएवे ब्रद्यड मं इसे कपः ` खारीयः एवं 
: खटीयस्‌ ` कहा गया हे | 

साल्व--( सो. कोष्ट. ) एक दानव अथवा देल, जो 
सोभ देका अधिपति था (ह. वं. २,५२; अचि, 
२७६.२२., म, व, २१.५ ) | किंतु भागवत के अनुखार्‌ 
' सौम › इसके विमान का नाम था, जिस कारण दस 
! सौमपति › नाम प्राप्त दुजा था (मा. १०.७६ )] 

महाभारत म इसे मार्तिकावत का राजा कहा गया हे, 
जो नगर अव पटाडी के समीप खित था(म. व्‌. १५. 
१६; २१. १४८) इठे योगंधरि नार्मातर भी प्राप्त था। 

यह चेदिराज शिद्पाट राजाका माद था (म, व, 
१५.१३ ) । वन्तु मागवतसं इसे दिष्चपाठ राजा का 
मित्र कहा गया हे (मा. १०.७६ ) } यह प्रारंभ से दी 
मगधराज जरासंध का पक्षपाती, एवं कृष्ण का विरोधक 
था इसी कारण, महाभारत एवं पुराणों मे इसे दानव 
एवे दैलय कटा गया होगा ( साल्व देखिये ) | 

जयस्तघ-दौव्य---प्रथम्‌ से दी जरासंध क्रष्ण से 
अस्यविकं डरता था | किं प्रकार कृष्ण का वध्‌ क्ता 





जा सवता हे, इसके पडर्यत्र वह्‌ रातदिन स्चाया करता | 


था) एक वार इसने गाग्य ऋषि को सद्रप्रसाद ते प्राप्त 


प्राचीन चस्जिकोरदा 





दसं 





दूए कास्यवन के दवाय करृप्ण का वध कराने क सदया 
जरासंधकरो दी | 

पश्चात्‌ जरासंध की भर से यहु स्वयं काट्यवन क 
पास गया, एवं इसने उसत्ते करप्ण का वध करने की. 
प्रार्थना की| इय प्रार्थना के भनुसार, कास्यवन नेद्रप्ण . ` 
की काफी चरस्त कर, उसे भपनी मधुरा राजधानी क 
त्याग करने पर विवद क्रिया| कविनतु अंत मं क्रप्ण ने 
मुचुकरुद्‌ राजा केद्वाय काल्यवनका वध कराया (ह. 
व, २,५ २-५४; काल्यवन देखिये ) | 

सोभ चिमान की प्रा्षि--सक्रिपिणीयेवर के समय, 
यादर्वो के द्वारा जरासंध एव श्राल्व पुनः एक वार परास्त 
हुए. । तत्पश्चात्‌ एक वपं के कालवयि मं समस्त प्रध्वी को 
‹ नियादव ` करने की धरोर प्रतिज्ञा इसने की, एवं तस्र 
व्यथं सदर की तपस्या प्रारभ ॐ) 

इसी तपस्या से प्रसन्नो कर, श्रने इसे मयासुर 
के द्वारा निर्मित ^ सौम › विमान प्रदान क्रिया, जो देवा- . 


सुरं के लिए अजेय एवै अद्य होने की देवी शक्ति से 
युक्त धा | 
श्रुत से 4" 2---पश्चात्‌ कष्ण जव प डवां कुः राजसूय 


यन्न के ल्प हस्तिनापुर गया था, यही सुअवसर समश्च 
कर इसने द्वारका नगरी पर आक्रमण किया] उस समय 
इतने सत्तार दिनां तक कृष्णप्चर प्रदम्न से युद्ध क्रिया, 
एवे इस युद्र म विजयी हौ कर यह्‌ अपने नगर कौ सर 
साया ] 

कष्ण से युद्ध-क्रष्ण को यह घटना ज्ञात होते दी, 
उसने दसके वधका निश्वय केर दख पर आक्रमण 
किया | इसने सौम विमान की सहायता सै क्रुप्म के 
साथ अनेक ग्रकार के मायावी युद्ध के प्रयोग किये, यह. 
तकं की कृष्णपिता वघुदेव के मृत्यु का मायावी हदय भी 
कष्ण के सम्मुख प्रस्तुत किया ( भा. १०.७७ ) | कित अत 
म कृष्ण ने अपने सुदद्यन चक्र से दसके ! सौभ ` विमान 
का विच्छेद किया, एवं इसका वध क्रिया (म, व, १५- 
२ द; भा, १०,७६-७७ ) | 

समीपम से युद-बाराणसी के कारिराञ की तीन 
कन्यां मसे खतरा ने इसका वरण क्रिया था | र्चितु 
अवा के स्व्यैवर के समय, भीष्म ने अंवाकाएवं अंविका 
एवे अव्राल्किा-नापक उसके दो वहर्नोकामीहरणकिया। 
उस समय इसने भीष्म दसा पीय कर उससे युद्ध करना 
चाहा } कितु इस युद्धम मीप्मनै इसे परास्त किया) 
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पवात्‌ भीष्मको अनुज्ञा प्राप्त कर अघ इसके 
पास आयी, पर्वं इससे दिवाहं कणे के छिर्‌ उसने 
इसका वार वार अनुनयः-विनय क्रिया] कित मीष्म ने 
इसका हरण कसे के कारण, उसमे विवाह करने से इसने 
साफ इन्कारे कर दिया) 

भारतीय युद्ध मे--दस युद्ध मं यह कौरवो के पक्ष 
मं शामिख थां इसका हाथी, पर्तके समान विशा 
काय; एेरवत के घमान शवित्तशाखी, एवं महामद्र नामक 
प॒विख्यात गज्करुर मे उन्न हुभा था (स.ख,१९.२-३) । 

इसी हाथी पर आरूढ हो कर, इसने पांडवसेना पर 
आक्रमण च्या, एवं उसमे हाहाःकार मचा दिया ] पश्चात्‌ 
इसने धृष्टयुस्न पर भक्रमण किया, एवं उसके रथ को कुचर 
डाल । पश्चात्‌ धृष्टयु्नके दस इतके हाथी का, एवं 
सात्यकि के दवारा इतका वधं हमा (म. श, १९.२५ ) | 

, २, एकं म्ठेच्छ शजा, जो बृषपर्वैन्‌ के कोटे माई 
अजक के अदा से उत्पन्न हया था (म, आ. ६१.१७ 
पार.; स, व, १९.१ ) | 

२, पांडवपभ का टक योद्धा, जे कोौरवपक्षीय मीमरथ 
रजाकेद्वाय माय गयाथा} यह भीमस्य धृतराष्ट्- 
पुत्र भीमस्थसे मिन्नथा(म. न्ने, २४.२६) | 

४. तीन राज्ज का एक समहु, जो स्युपिताश्च राजा 
की पत्नी भद्रा ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌, उसके 
मृतदेह से उत्यन्न किये थे,( म. आ. ११२.२२)। 

, ५. एक लोक्रमूह्‌, जो भास्तीयं युद्ध म पंडवो क 
पक्षम शामिल था (म, द्रो. १२९.७) ये छोग जरासंध 
के भय से दक्षिण दिशाप भाग गयेये (म. स. १३. 
२४८२६ ) । दन योद्धामों ने द्रोण पर आक्रमण 
कियाथा| ' 

६. एके अपुर, जो पिहिका का पत्र होनेकै कारण 
` सिहिकापूत्र ` अथवा ^ सेहिकेय › नाम से सुविख्यात 
धा [ शिव की आश्ञासे परथ्तम ने इसका वध किया 
( विष्णुधम्‌. १.३७.३८-३९ ) | 

७, एक दैत्य, जितने अपने अनाचार के कारण 
वेदिक धरम का उच्छेद किया था] दसी कारण श्रीविष्णु 
ने संभल्प्राम मे विष्णुम्‌ नामक व्राह्मण के धर अवतार 
 ठेकर इएका वध करिया ( खद. १.२.४० )| इस कथा 
का संकेत संभवतः विष्णु के ककि अवततार क आर 
प्रतीत होता है ( विश्णुयशस्‌ ककि देखिये ) । 

८. शास्वदेश के युतिमत्‌ राजा का नामातर ( दुतिमत्‌ 
देखिये )| 


प्राचीन चरिन्कोश् 


र, 


रिखाडन 
साठ्वट-दधिवाहन नामक रिवावतार का एक शिष्य | 
शावस्त--( स्‌. इ. ) एफ इद्वाक्ुर्वश्ीय राजी, जो 
युवन ( द्वितीय ) राजाका पुत्र था। मत्स्य, विष्ण 
एवं वायु में इसे ! श्रावस्त › कहा गया हे | 
राश्वत--{ सू. निमि. ) विदेह देद्च का एक राजा, 
जो विष्णु के अनुसार श्रुते राजाका पत्था 


रा(प्पेय--पाणिनीय व्याकरण के शाखाप्रवर्तक, 


आचार्या मं से एक (पाणिनि देखिये) | 
रषस मारद्वाज--एक वेदिक सप्तद्रष्टा (ऋ. १०. 
१५२)}} 
रास्तव--कय्यप एवे सुरमि के पुरम से एक 
िक्ष--एक देवगंघर्व, जो क्षम पर्वत पररहता था | 
शिख--एक आचार्य, जिसने अपने भनुशिख नाम के 


मित्रके साथ सपयज्ञ मे क्रमशः "नेष्टुः एवं पोतृ? का 


काम निभाया था (पं, ब्रा, २५.१५.३ ) ] 

रिखंडिन्‌-( सो. अञ्‌.) पांचाल देश के द्रुपदं 
रसजा का एक्‌ पुर, जो पहले ! रशिखडिनी › नामक कन्या 
के रूपमे उन्न हुमा था | पश्चात्‌ स्थूणाकर्णं नामके यक्ष 
कीक्र्पासे यह पुश्प वनं गया (म. उ. १९२-१९३ ) | 
महाभारत म अन्यन्न यह्‌ रिव की छपा से पुरुष बनने का 
निर्देश प्राप्त है । दसे याज्ञसेनिः नामान्तर मी प्राप्त था | 

वाल्यकार एवं विवाह्‌-- इसके मातापिता इसका 
स्रीत्व चिपाना चाहते ये, जिस करण उन्होने एक पुञ् 
जेसा ही इका पालनपोषण क्रिया| इतना ही नही, 
जवान होने पर द्चाण राजा दिरण्यवर्मन्‌ की कन्या से 
उन्होने इसका विवाह संपन्न कराया | 

सके पत्नी को इसके स्रीत्व का पता चलते ही , उसे 
सपने परिता के पाप यह समाचार पचा दिया । अपना 
जमाई खी हे, यह ज्ञात होते ही दिरण्यवर्मन्‌ अ्यंत 
कृद्धः इभा, एवं इस प्रकार धोखा देनेवाके द्रपठ राजा 
को जडमूर से उखाड़ पंके के छर उद्यतं सि भा | 

दसी दुरवस्था मे यह घरसे माग कर वन मे चला 
गया, जहे स्थूणाकणे यक्ष की कृपा से, पुनः लौय- 
ने की शर्त पर इसे पुरुपत्व की प्रान्त दुद । इसी 
पुरुपत्व के भाधार से इसने भपने शुर हिरण्यवमेन्‌ 
राजा ॐ चिता दूर क| पृश्वात्‌ स्थृणाकण य्च को 
बुवेर का याप प्राक्त होनेके करण › शिखडिन्‌ छा पुरुषत्वं 
आमरण इसके एस ही रहा (म. उ. १९०-१९३ ): 
केतु फिर भी खीजन्म का इसका कृलक्र सारे आयुष्य भर्‌ 
इसका पीछा करता रहा | | 
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रिखाडन्‌ 


भारतीय युद्ध से-मारतीय युद्ध मं यह पांडवपक्ष 
का " महार्थ, एवं एक अक्षौहिणी सेना का सेनामुख 
था | यह युद्धनिपृण एवं उच्च श्रेणी का व्यूहस्वनातन्न 
था, ज विया इसने द्रोणाचायं से प्राप्त की थी.। पांचाल 
देश कै बारह हजार वीरांम से, छः हजार वीर इसके 
ही सेन्यमे समाविष्ट थे (म, द्रो. २२.१६०.) पक्ति, 
७-८) ] इस्के रथ के अश्च भूरे वणकेथे, जो इसे ठंवुर 
ने प्रदान किये थे | इसका ध्वज ¦ अमृग वण काथा 
( म. मी. १०८.१९-२० ) | 

मीपष्मवध--भारतीय युद्ध के पटे दस दिनों मे, 
मीष्म ने अपने पराक्रम के कारण पांडवसेना म दादाः- 
कार मचा दिया | उस समय भीम्म ने स्वयं ही रिखंडिन्‌ 
को भाने कर युद्ध करने की सलाह पांडवों को दी (भीष्म 
देखिये ) । यह्‌ जन्भ सेली था, जिप् कारण धमयुद्ध्‌ के 
नियमानुखार इससे युद्ध करना मीष्म निपिद् मानता था) 


भारतीय युद्ध के दसर्वे दिन, यह भीष्म के सम्मुख 
खड़ा हौते ही, भीष्म ने जपने शख नीचे रख दिये, 
जिसे सुभवखर समञ्च कर अचुन ते मीष्म का वध किया 
(म, मी. ११५.५३-६० ) | 

वध--मारतीय युद्ध के अरारहूवे दिन हए रात्रियुद 
मे अश्वव्थामन्‌ ने इसका वध किया (म. सौ. ८.६०} | 
दरसकी मद्य का दिन पौष्य भमावस्या माना जाता है 
( मारतसाविनी )। 


मीष्सवध का. पूर्ववृत्त--महामारत के कुभकोणम्‌ 
संस्करण मे, रिखडिन्‌ मीष्पवध के टिए कारण किस प्रकारः 
वन गया, इसकी चमत्कारपूण कृथा दी गयी हे । कारिराज 
कीं कन्या अंबा ने मीष्मवधं की प्रतिज्ञा की थी, जिस देतु 
उसने कार्तिकेय के दवाय एक द्व्य माट प्राप्तं की थीः 
वह्‌ माखा प्रदान कसते समय, कार्तिकेय ने उसे घर दिया 
था कि, जो मनुष्य वह्‌ माला परिधान करेगा, वह भीष्मवध 
के कार्यं मे सफलता प्राप्त करेगा | 

पश्चात्‌ अवा. वह माख द्रपद्‌ के राजभवनमे फेंक 
दी, जो आगे चरु कर शिखडिन्‌ ने परिधान की! इसी 
दैवी मालय के कारण, रिखंडिन्‌ भीष्मवध के कायं म 
सफल हुभा (म. द्रो, २२.१६०; पक्त ७-८ )1. 

२. एकं रिवावतार, जो 
वैवस्वत मन्वंतर के अटारहवे युगचक्र म उत्पन्न दभा 
था ] हिमालय पर्वत म खत “ रिखंडिन्‌ ` नामकं शिखर 
पर यह िवावतार अवतीण हया 1 इसके निम्नलिखित 


प्राचीन चरिजकोरा 
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सातवे वाराह क्मांतगत . 


रिजय 


्क्िश्िषणणीषणणााणभीणििरर गिरिमिमं 


चार सिष्य ये :-- १, वाचःशध्रवस्‌ ; २, रुचीक;३. सावाश्च 
, यत्तीश्वर ( रिव. सत. ५ ) | 

गिखंडिन्‌. याज्ञसेन--एक आचार्य, ज करिन्‌ 
दारभ्य राजा का पुरोहित था (कौ, ब्रा. ७.४ ) | केशिन्‌ 
दास्म्यके द्वारा किये गये यज्ञम, दसते क्‌ आचार्यो के 
साथ वाद्विवाद किया धा | 

यज्ञसेन का वंशज होने के कारण, इसे 
पैतृक नाम प्राप्त दभा होगा । _ | 

रि खंडिनी--विजिताश्च राजा की पत्नी, जिससे इसे 
तीन पुत्र उक्पन्न हए थे ( भा. ४,२४.३ ) ! 

२. अंतधीन राजा की पत्नी, जो हविर्धान राजा 
मावा थी | | . 
र. टरेपद्‌ राजा की कन्या, जो आगे चङ केर रिखंडिन्‌ 
नामकं पुत्र म रूपांतरित हृद ( रिखंडिन्‌ देखिये ) | 

शिखडिनी अप्सरा कादयपी--एक वेदिक रूषत- 
्रश्रीद्रय ( ऋ, ९.१०४ ) | 

शिखाच्रीविन--अगिराकुखोप्पन्न एक गोत्रकार | 

रिखावत्‌--युधिष्िसभा मे उपस्थित एक क 
(म. स. ५.१२ ) | 

रिखावण--भृगकरसेप्पन्न एक गोचकार 1 

रिखाववै--दवेरसमा मे उपञित एकं यक्ष (म, 
ख, १२.१६ ) | 

` रिखि--तापस मन्वंतर का इद्र | 

रिखिभ्वज--एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम 
चुडा शरा | 

२. मयूरध्वज राजां का ना्मातर | 

रिखिन--क्यपकुलखोत्पन्न एक नाग (म. उ, १०३. 
१२)। 

रि्र--एक जातिविरोप, जो दाशयान्न युद्ध मे सुदाख 
राजा के श्रपक्च मे शामिठ धी । अज णवै यक्चु लोगों के. 
साथ, येखेग भी सुदास राजा से परास्त हुए थे (ऋ 
७,१८.१९ ) ! टडविण कै अनुसार ये ठोग भेद राजा के 
सेतत मे ये ( ुडविग, ऋग्वेद अनुवाद ३.१७३ ) 

संभवतः ये खग उत्तरका मे प्रसिद्ध दए ‹ सहिजनं- 
वर्ष स सव्र॑धित थे ! दसी कारण ये खोग अनाय प्रतीत. 
होते दं । ` 

हिजय--एक राजा, जो पटे क्षत्रिय था, किंतु 
<्वागे चट कर तपोवट सत ब्राह्मण एवं ऋषे वन गया 
गया ( वायु, ९१.११४; । 


' या्ञसेन ? 


९६८ 


द्विजार 








[1 1 | 


रिजार--प्क्‌ कपि, जो अधनो के कृपापात्रं लोगं 
म समाविष्ट था | कऋ्वेद म `दसतका निर्देश काण्व, प्रियमध, 
उपस्तत एवं अधि क्पियो क साय प्राप्त ह (ऋ, ८.५. 
२५; १०.४०.७ } | गर्डनर के अनुत्तार, यह अत्न 
रे का नापरांतर, अथवा उपाधि थी (गेल्डनर, ऋग्वेद 
रटोसरौ १७९ , ! 

रित--विश्वामित्र कपि के ब्रह्मवादी पुत्रमरणं | 

रितिप्रष्ट--एक सा चाय, जिसे सपसत्र म ' मत्रा 


नृम 


४ ४ 


नामक कऋषिजका काम निभाया था (पत्रा. 


२) । 


शितिवाह रेपक््‌त नैमिशि--एक यङ्क, जिसके 


यक 


भपूप ` ( विभाय ) को एक वेदर ठेकर भाग 


गया था (ज, व्रा, १,.३६३ ) । 

शिनि-( सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो विष्णु एय 
भागवत के भनुखार गस राजा का पुत्र, एवं भाग्य राजा 
क्‌[ पिता था। मत्स्य मं इसे " शिवि: कहा गया हं 

यह पटले क्षत्रिय था, किन्तु आगे च कर ‹गाम्य ` 

° नाप्‌ से ब्राह्मण, एवं अभिरम्‌ कुड का मत्रकार वन गया | 

इसी कारण ° गाग्यं ` एवं ! देन्य: रोग आगे चर कर्‌ 
! त्रोपेतद्धिज › नाम से सुविख्यातं दए (भा. ९.२१, 
१९; विष्णु, ५४.१९.२३ ) | 
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(सो. यदु, क्रोष्टु. ) एकं यादव राजा, जो भजमान 


राजा का पुत्र, एवं स्वयमोज राजाका पिताथा{मा, ९. 
२४.२६ ) | 


र 


(सो. यदु, क्रोष्टू. ) एक यादवं राजा, जो मस्स्य 


कं अनुसार दूरराजाका पचर, एवं दवमीद राजा.कां 
वद्या था ( मत्स्य. ४६.३ ) ] 
देवकी स्वयंवर के सपय, इसने विरुद्ध पक्षीय सारे 
राजां को परास्त कर, देवकी को वसुदेव क लिए जीत 
स्था} उस समय सोमदत्त नामक राजा कफो पटक कुर 
उसे लसेप्रहर ज्याया, किन्तु आगे चख कर उस पर 
द्या कर उस छोड दिया था (प. द्रो, ११९.९-१४ १ । 
.४. (सखे. यदु, क्रोष्टु, ) एक यादव राजा, जो मागवत 
मत्स्य एव वायु क अनुसार सनमित्र राजा का पुत्र, 
एवं सयक्रराजाका पिति था (भा. ९.२४.१३; यस्स्य 
४५.२२ ) । विष्णु मं रसे सुमित्र राजा का पचर कहा गया 
-हं ( विष्णु. ४.१४.१-२) | 


( स्वा, उत्तान. ) एक राजा, ओ चनु एवं नड्वला 


" क पृष्रामस एक था] 


भ्र, 


प्राचीन चर्त्रिकोदा 
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शिनिक--एछ ऋषि, जिसे मेत्ेय षि से विष्णु 
पुराण प्राप्त हा था ( विष्णु. ६.८.५१ ) । पाठसेद्‌- 
५ समिकृ : | 

दिनेयु--( सा. क्रषटु. ) एक यादव राजा, जो विष्णु 
फे अनुसार उदनप्‌ राजका पुत्र था। | 

शिप्रक-( आध्र, मविष्य, ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार आंध्र का सर्वप्रथम राजा था । इसे । वकि; न 
' सिधुक, › ' शिद्युक ` आदि नामातर प्राप्त थे। 

शिवि--एकं लोकमूह, जो आधुनिक पंजाव प्रदेश 
मे इरावती, एवं चद्रभागा ( असिक्नी ) नदियों के वीच 
प्रदेरा मं स्थित था। 

वैदिक साद्ित्य मे--कऋग्वेद मे इन लेग का निर्द् 
श्निवः नाम से प्राप्त है, जरह अलिन, पक्थ, भलानस्‌ , एवं 
विपाणिनच्‌ रोगों के साथ, इनके सुदास राजा केद्वारा 
पराजित होनेका निर्देश प्राप्त है (ऋ, ७,१८.७ ) | 
धोधायन के श्रोतसृत्रमें, इन लोगों शिवि ओश्चीनर्‌ 
राजा का निर्देश प्राप्त है (वो, शरो. ३,५३.२२) | इन 
स्ेगों के अमित्रतपन नामक राजा का निर्दशं भी रेतरेय 
ब्राह्मण मं प्राप्त हे (पे, व्रा. ८.२३.१० )| 


पाणिनीय व्याकरण मे- पाणिनि के अष्टाध्यायी मे. 
इन लोगों केः शिविपुर, (रिषपूर ) नामक नगर का निर्देश 
पराप्त है, ज उत्तर प्रदेशा मे स्थित था (महा. २.२८२; 
२९३-२९४ ) । आधुनिकं पजान के दंग प्रदेदा में स्थित 
सलोरकीर प्रदेश मे रिति खोग रहते थे.रेसा भानां जाता है । 
सिकंदर के आक्रमण के सपय भी ये रोग पंजाब प्रदेश 
मं रहते ये, एवं ' सिवे अथवा ° सीव नापसे 
सुविख्यातं थे (भरियन, इंडिका ५.१२; शिव २. देखिये) 

महाभारत म--इस ग्रंथ मे इन लखेगों का निर्दे फ. 
किरात, यवन, एवे वसाति भादि विदेशीय जातियों के 
साथ प्राप्तह | उद्ीनरलोगां सेये छोग ञुरूसेदी 
संयेधित थे, एवं शिवि ओरीनर राजा के वृषदरभ, सवीर, ` 
केकय, एवं मद्रकं इन चारों पुत्रों के कारण, समस्त पंजाव 
देश मं इन्दोनि भपना राज्य खापििति किया धा (शिवि 
आओशीनर देखिये ) | 


यातिनु राजा की माता सुनंदा, एवं युधिष्ठिर काश्व 
गोवासन इसी प्रदेश के रहनेवाङे थे (म. आ. ९०.४६ 
९०.९३ ) { भारतीय युद्ध म॑, ये छोग्‌ सौवीर देके राजा 
डयद्रय के साय कौरवपक्च मे सामिल ये (म. उ. १९६. 
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२. एकं दैत्य, जो दिरण्यकरिपु का पुत्र थाम. 
५९.११ ) | किंतु पौराणिक साहित्य तें इसे प्रहाद का पुत्र 
कहा गया है (मस्स्य, ६.९; विष्णु. १,२१.१ ) । यह्‌ 
दुम राजाके रूपभे प्रथ्वी पर अवतीण हुमाथा(म. आ, 
६१.८ ) | | 

३. तामस मन्वेतर का इद्र ( वायु, ६२.४० ) | 

४, ( स्वा, उत्तान. ) एक राजा, जो वचा्चुप मनु एवं 
नड्वला क पुत्रो मसे एक था (मा, ४.१३२.९१६ ) | 

५. (सो, व्रण, ) एक यादव राजा, जो वृष्णि एवं माद्री 
के पु्ांमेसे एक था ( मत्स्य, ४५.२ )। 

६. पुरूरवस्वेरीय शिनि यजा का नामांतर ( शिनि 
१, देखिये ) 

७. एक्‌ नाचार्य, जे शुनख्णं वाप्कीह्‌ नामक आचाय 
का पिता था ( श्यनष्कणै बाष्कीह देखिये) 

८, भूतपूर्वं पच इद्रोमेसेएक,जो रिव की आका 
से प्रवी पर अवतीणै हृ था (म. आ. १९१६४) | 

रिचि ओकीनर (ओखीनरि )--एक सुविख्यात 
दानश्चूर यजा, जो रिवि टोगो का सव से अधिक ख्यातनाम 
राजा था ( रिति १. देखिये) उशीनर रजा का पुत्र 
होते के कारण, इसे “ ओखीनर › अथवा '" ओंशीनरि ` 
पैतृक नाम प्राप्त हा था} इसकी राजधानी हिवपुर मं 
थी ( ब्रह्मांड, ३.७४.२०-२३ ) | 

तैदिक सारिव्य से--एक वेदिक मंदा के नाते 
इसका निर्देश ऋष्वेद मे प्राप्त है (ऋ, १०.१७९.१ ) 
यह इद्र के कृपापाच्र भ्यक्तियों म से एक था, जिसने इसके 
लिए ‹ वर्धिष्ठिय › के मैदान मे यज्ञ किया था, एवं इसे 
विदे रिया के आक्रमण से वचाया था (वो, शरो. २९१. 
१८ ) । 

महाभारत एवं पुराण मे--दइसम्रंथमे इसे उशीनर राजा 


पक्षी इसकी ररण मे जया, एवं उस्ने इसे श्येन को 
सम्नाने के लिए कहा | 

इसके द्वारा प्राथना किये जाने पर श्येन ते इससे कहा, 
' अगर तुभ इस कपोत के वजन के वरावर अपना मीस 

काट कर मुञ्चे दोगे, तो मे अपने भक्ष्य, इस -कपोत को 

छोड दंगा ' | इसने स्येन पक्षी की यह श्तं मान्य 
कर दी, एवं अपने शरीर का मांस काट कर तराम 
रखना प्रारभ किया] पश्चात्‌ शरीर के मांसखंड पूरे न 
पड़ने पर,यह्‌ स्वय ही तराजु के पट्टे म जा कर वैठ गया | 

दसका यह आत्मनिरपेक् दातृ्व देख कर, ईर एवं 
अभि इससे अव्यधिकं प्रसन्न हए, एवं उन्हौने इसे अनेका- 
नेक वर प्रदान क्ये (म, व. १३०.१९-२०; १३९१. 
परि, १ ऋ. २१ पक्ति ५) 

महाभार मँ अन्यत्र उपर्युक्त कथा इसकी न हो कर, 
इसके पुच ब्रपटम्‌ की वतखायी गयी है ( म, अनु. ६७) 

भदा की अन्य एक कथा- महाभारत में अन्यत्र 
इसके दार्यं की एक मन्य कथा दी गयी हे, जो उपयुक्त 
केथा का ही अन्य रूप प्रतीत होता है| एक वार इसके 
पास एक ब्राह्मण अतिथि आया, जिसने इसके वृहद्‌ यमं 
नामक पुत्रका मांस मोजनाथ मागा | यह उसे पकाकर 
सिद्धकरदही र्हाथा, कि इतने मे उस व्राह्मण ने इसके 

अन्तःपुर, खख्रागार, एव हाथी, एवं -अश्वशास आदि 

को जलाना प्रारंभ किया | यह ज्ञात होते दी, अपने पुत्र 
का पका हभ मसि अपने सर पर स्ख कर यह ब्राह्मण 
के पीके दौडा । उस समय उस व्राह्मण ने वह्‌ मांस इसे 
ही भक्षण क्रते कीं आज्ञा दी तदनुसार यह उसे 
मक्षण करनेवाला ही था, कि इतनेमे ब्राह्मण ने संतुष्ट 
हो कर इसका पुत्र पुनः जीवित किया, एवं इसे अनेका- 
तेक वर प्रदान कर वह चला गया (म. शां. २२६. 
९९; भनु १३७.४ ) | 


+ 


एवं -माधवी का पुत्र कहा गया है, .एवं इसके ओदायं की 
अनेकानेक कथा वहा प्राप्त हं (म. उ, ११७.२० ) | 
पौराणिकं साहित्य.मे इसकी माताका नाम दपद्वती दिया 
गया हे ( वायु, ९९.२१-२३; ब्रह्मांड. ३.७४.२०-२३ 
मतस्य ४८.१८ ) | 

` ओदाय-टइसके जोदाय कौ निम्नलिखित केथासव से 
अधिक विख्यात हे । एक वार इतकी सत्वपरीक्षा ठेने 
के छिद अचि ने कपोत का, एवं इन्द्र ने वाज (स्येन) 
पक्षौ का रूप धारण किया, एवं श्येन पक्षी कणोत का पीछा 
करता हज इसमे संमुख उपस्थित हुभा } उस्र समय कपोत 


पुण्यद्रीर राजा-महामारत मे इसे ययाति राजा 
का पौच, एवं ययाति कन्था माधवी का पुत्रं कहा गया 
है । अपनी माता की आज्ञा से इसने अपने वपुमनस्‌, 
व्मष्टक, एवं प्रतर्दन नापके तीन भाद्यों के साथ एफ 
यन्न किया, जिसका सारा पण्य इन्हनंस्वग से मजषःपतित 


हए अपने पितापह ययाति को प्रदान किया। इ प्रकार 


इृन्होने ययाति को पुनः एकवार स्वगप्राप्ति करायी 
( माधवी देखिये ) { 

ययाति के स्वगप्राम्ति के छिए्‌ इखने अन्तरिक्ष म स्थित 
अपना सारा राच्यं उसे प्रदान किया, एेखा एक्‌ रूपकात्मक 


चैनान 


५७० 


रिषि 


निर्देश महामासतमे भ्रात है, जिका संकेत भी इसी 
पुण्यदान के भाख्यान की मोर प्रतीत होता है (म, आ. 
८८, ८ ) महामारत मे अन्यत्र नारद्‌ का, एवं इसका एक 
संवाद प्राप्त है, जहो उसने दसै अपने से भी अधिक 
पुण्यवान्‌ वणन किया हे (म. च, परि, १,२१.५. ) 1 

यह अत्यत संपत्तिपान्‌ , उदार, पराक्रमी, राजनीति- 
प्रवण एवं यज्ञकर याजा था (म. द्रो, परि. १.८-४०९- 
४२६ ) | यह कुछ कार तेक इद्र वना था, एवं ब्रह्मा के 
यर का प्रतिष्ठता? मी यदी था | 

दान का महच्व--द्सने सुहोच राजा को दान का 
महच कथन क्रिया था ¡ उस समय उस्ने द्रसे कहा, 
‹ दान्‌ यह्‌ एक ही संपत्ति ेसी है कि, जो देने से अधिक 
यटती है ` ( म. व. परि, १,२१.२ ) । इसका यह उपदेश 
सुन कर, सुहोच ने इसे सम्मानपूर्वक विदा किया । 

श्रध्यु--रत्यु के पात्‌ यह यमसमा का पद्स्य हमा 
(म, स. ८.९) } मृत्यु के पश्चात्‌, उत्तर-गोग्रहणयुदध 
के समय पांडवो के पराक्रमको देखने के टछिए अन्य 
देवो के साथ यह उपथित हुभा था (म. वि, ५१,९ १७४ 
पक्ति. ३०) । इसके माहास्म्य कौ अनेकानेक कथा पद्य 
पे प्राप्त द (पञ्च, उ. ८२; १९९ ) | 

परिवार--दसके निम्नटिखित चार पुत्र येः-- १. 
वरृपादम, २, पुवीर; ३, मद्र; ४. केकय (मा, ९.२३. 
२)} इसके इन पुं ने पंजाब प्रदेगा मे करमशः वषाद, 
सौवीर, केकय, एवं मद्र रायो की स्थापना कौ, एवं इस 
प्रकार वे समस्त पजाव प्रदेश के खामी बन गये 

उपयुक्त पुत्रो के अतिरिक्त, इसके गोपति, एवे 
वृहद्गम तामक पुनो का निदेश मी महाभारत मेँ ग्राप्त है 
, (म, शं, ४९.७० }| 


२. उशीनर देश का एक राजा, जो द्रौपदी.खयंवर पे 
उपस्थित था (म. आ. ६०.२१ ) } भारतीय युद्ध म यह 
पांडवो के पक्ष म शामिल था । मन्तम्‌ यह द्रोण दे दारा 
मारा मया (म. दो. १३०.१७ ) | 

रिभिदा--एक नव (अ.वे. ४५.२५.४५ च॒. त्रा. 
७.४.१.७ 9} यह शब्द ‹ शिमिद्‌ › से व्युत्पन्न है, जिसका 
रुण्दगः अथं ° व्याधि › ह ( द, ७,५०.४) | 

रिम्यु-एक यजा, ज दाशरान युद्ध मे छदास राजा 
केदारा नहुष, भरत, वषगिर, ऋता, अंवरौष, सहदेव, 
भजमान जादि राजामो के साथ परास्त हुमा था ( 
७,१८.५ >) | 


प्राचीन चरिधरकीषा 


शिवं 


२. एक जातिविरीप, जिसका निर्देश दस्यु रोगों के 
साथ प्राप्त हे (ऋ, १,१००.१८ ) | त्सीमर के अनु्ार, 
ये छेग मनाय ये ( अद्टिन्डिरो ठेवेन, ११८-११९) | 
शिसविठ भारद्ाज--एक वैदिके छक्तद्रष्टा ( ऋ 
१०,१९५५.१ ) ! ‹ त्रहम्वेद्‌ ` जनुक्रपणी ° पे इसे भरद्राञ 
का पुत्रक्हागयाहं। कितु याक इसे व्यक्ति न मान 
कृर “ सेध › मानते हं (नि, ६.३० ) | 
शिरीष--मश्रिक्रुटोसन्न एक्‌ गोचकार्‌ | 
रिरीषक--करयपकुखोतन्न एक नाग, जो नास ने 
दद्रसारथि मातछिकोवरकेल्पमे प्रन क्रिया था 
( म. उ, २०१.,१४ ) | 
. रिरीषिन्--विश्वामित ऋषि के व्रह्मवादी पत्रोमेसे 
`| एकं (म. अनु, ४.५९ ) | 
रिरुक शखाचत्य--एक आवार्य, ओ चैकितायनं 
दारभ्य, एवं प्रवाहण जवलि नामक आचार्यो का समकारीन 
था (छां, उ. १.८.१ ) | ‹ शलावति › का बराजं॑होने के 
कारणः, इसे गालव पेतरक नाम प्रात हुमा था | 
दिख्दंनि--मचिकुलेोत्पन्न एक गोचकार | 
रिख्चृत्ति- एक ऋषि, जिसने गगा नदी के माहासम्य 
के संव॑धमे एक सिद्ध से सवाद्‌ कियाथा८म, अनु. 
९६.१९-१०३ )। इसे रिलोन्छड्त्ति' नामांतर मी पराप्त 
था (म, अनु, २६.१९) | 
शिरस्थलि--अंगिराङलोप्पन्न एक गोजचक(र | 
ष्सिखा--धमं ऋषि की कन्या, डो मरीचि ऋषि की 
पत्ती थी | अपने पति के शापके कारण, यह गयाक्षेत्र मे 
रिल्म वन कर रहने पर विवर हई ( वायु. १०७ ) | 
रिलाद्‌--शिवपाषंद नंदिन्‌ का पिता ( डि, १-४२; 
नंदिन्‌ १. देखिये ) | 
रिखायूप-विश्वामित्र ऋषि एक पुत्र (म.अनु.४.५५) | 
रिखास्थदि--अंगिरकुलखत्पन्न एक्‌ मोच्रकार | 
रिरीन--जितन्‌ रोटिनि ऋषि का पिता (वरू. उ. 
४.१.५ माध्य, ) | 
रिस्व काङ्यप--एक आचार्य, जो काश्यप निध्रवि 
नामक आचाय का रिप्य, एवं हरित कादयप नातः 
आचाय का गुरु था (व्र, उ. ६.४.२३ माध्यं ) | 
दिच--एक देवता, जे सष्टसंहार का आचर देवता 
माना जति हे ( स्द्र-िव देखिये ) | 
९" प्क जातिविदोप, जो दादाराज युद्ध. मँ सदास राज 
कै दाया अलिन्‌; पक्य, भलानस्‌ , विपा णिन्‌ मादि 
जातिया के साथ हुमा था ( ॐ, ७,१८.७ ) | 


भ, 


९७९ 


| । 


शिव 





सिकंदर के समय सिधु एवं सिक्नी नदियों के तर पर्‌ 
चसे हए ‹ सिवे › अथवा ' सिवो ` रोग संभवतः यदी 
होंगे (-अरियन, इंडिका ५.१२ )। पाणिनीय व्याकरण 
पे निदिष्ट ' शिवपुर ` भ्राम संभवतः इन्दी लोगांकादहीथा 
( पा, सू ४.२.१०९; शिवि, १. देखिये ) | 

रे, उत्तम मन्वंतर का एक देवगण, जिक्त मे निम्न 
लिखित बारह देवता समाविष्ट थे :--१, प्रतर्दन; २, यतिः 
, यम; ४, यश्रस्कर; ५. वनि; ६. वसुदान; ७, विषः; 
८, सुदानः; ९. सुचित्र; १०, सुमज्स्‌; ११. स्वार 
१२. हंस ८ ब्रह्मांड. २.२६.२२-२३ ) । 

४, अंगिराकटोत्पन्न एक गोचरकार | 

५, उत्तम मन्वन्तर के सप्तधियों मे से एक (मस्स्य, 
९.१४ )) | 

६. तासस् मन्वेतर का एक योगवधेन | 

७, एकं व्राह्मण, जो वितस्त का पुत्र, एवे श्रवस्‌ का 
पिता था(म, अनु, ८, ६२)। 

८, ८ स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो दृध्मजिह राजा 
केसातपुघ्मे से एक था | इसका द्वीप दसीके ही 
नाम से प्रसिद्ध हा | 

९, एक व्राह्मणसमूह्‌, जो दक्षिण दिशा मे निवास करता 
था | गरुड़ ने गाल्व कषिको प्रथ्वी का द्देन कया; 
जिस समय इन वेदपारग खगो कादेश मी उसने उसे 
दिखाया था (म. -उ, १०७.१८}। 


शिवकर्ण--वसिष्ठकरोसन्न एक गोचकार । पाठभेद. 


¦ श॒वकणे ? | 

रिवशयेन--एक विष्णभक्त व्राह्ण, जिसके यज्ञ 
रमेन्‌ एवं सोमशमन्‌ नामक पुत्रों के पित्र॒भक्ति के कारण 
इसके संपूणे कुटुंब का उद्धार हुभा ( यन्ञश्लमन्‌ एवं 
सोमशमन्‌ देखिये ) | 

२. एक ब्राह्मण, जिसे तीथंयत्रा के पुण्य के कारण 
न दिवधन राजा क छर म जन्म प्राप्त हमा ( खंद. ४.१. 
८-२४ ) | 

हिवरातकणीं अथवा हिवश्री- (आप्र, भविष्य.) 
एकं आं्रवशीय राजा, जो विष्णु एवे मत्स्य के अनुसार 
पुलोमत्‌ रजा का पुत्र था ( मत्स्य, २७३.१३ ) ! भागवत 
एवे मत्स्य मे इसे क्रमशः “ मेदःरिरस्‌ ` एवं “दिवश्च 
कहा गया हे | | 

शिवस्कध--( आश्र. भविष्य, ) एक अआं्रवशीय 
राजा, जो मागवत, विष्णु एवं मत्स्य के अनुसारः क्रमश्च 


-प्राचीन चरित्रकोक् 


रिद्धानाग 





' मेदरिरस्‌, ' शातकर्णि › एवं ¦ रिवश्री ः राजा का 
पुत्र था ( मत्स्य. २७३.१४ } | 
रोवस्वाति भथवा रहिवस्वामिन्‌--( आंत्र 
भविष्य. ) एक आ्रवेशीय राजा, जो भागवत के अनुसार 
चकोर राजा का, विष्णु के अनुसार चकोर शातकर्णिं राजा 
का, एवं वायु के अनुसार सातकणिं राजा का पुत्र था 
रिवा-अगिरस्‌ ऋषि क पत्नी, जो आपव वसिष्र 
वरहे क कन्या थी | पाठमेदः--' वसुदा ‹ श्युभा); 
एवे सुमाः (म. व, २०८.१ ) | 
२, अनिर नामक वमु की पत्नी, जिससे इसे मनोजवं 
एव भविक्ञातगति नामक पुत्र उन्न हुए थे (म. 
६०२४ ) | 
३. एक ‹ रेवेय › राक्षसी, जो कदयप एवं खा की 
कन्या मसे एक थी ( व्रह्मंड. ३.७.१३८ )| 
रिशिर-एक वमु, जो धर एवं मनोहरा के चार पन्न 
मसे एक था। इसके अन्य तीनं मादइयों के नाम वचस्‌, 
प्राण एवं रमण थे (म. जा. ६०.२)| 
२, विश्वामित्रकुखेतन्न एक मचकार | 
२, एक आचाय, जो विष्ण एवं मागवत के अनुसार 
व्यास की ऋक्रिप्यपरपरा मं से क्रमशः वेढमित्र एवं 
देवमित्र शाक्ल्य का रिष्य था | वायु एवं ब्रह्माडमें दमे 
रिरेय › कहा गया हे | 
रिद्ध--( सो. वघ. ) एक राजा, जो विष्णु के मनुसार 
सारण राजाका पुत्र था ( विष्णु. ४,१५.२१ ) | 
२९ सम्तमातृका्ों के पुत्रों का सामूहिक नाम, जो 
' तीराष्टक ˆ नाम से मी सुविख्यात थे। 
` रिद आंगिरस--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा एवं सामद्रष् 


(ऋ. ९०११२; पं, त्रा. १३.३.२४) | 


रिद्क--( आधर, भविष्य.) आं्रवशीय रिप्रक 


| राजा का नामांतर। मन्स्यमं इसे आंघ्र षश का सर्वप्रथम 


राजा कहा गया हे ( मत्स्य, २७३.२ ) } इसने काण्व राजा 
सुरान्‌ को पयस्त किया था। 

२, ( किरकिलख. भविष्य. ) दौदहिचपुरिका नगरी का 
एक राजा, जो ब्रह्मांड एवे विष्णु के अनुसार, नन्दियशस्‌ 
राजाका पुत्र था। 

शिद्नन्दिन--( किटकिला, भविष्य. ) एक राजा, जो 


भागवत एवं भविष्य के अनुसार भूतनंदं राजा का पुत्र था | 


दरसन वीस वर्प तक राज्य क्रिया| 
शिद्यनाग - ( दिय, मविष्य. ) रिदनाग वन का स्व- 


प्रथम्‌ राजा, जिसने मगध देया के प्रद्योतवंरीय नन्दिविधन 
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कशियुनाग प्रासीन चरित्रकोर 


राजा को परास्त कर, चिद्यनाग राज्वंस की स्थापना को । 
यह कारिदेरा का रहनेवाला था, कितु आगे चर कर, 
यह मगध देरानिवासी वन गया । इसके पु का नाम 
काकवणै था | 

इसके राजवंश मे निम्नटिखित दस राजा उन्न हुए; 
जिन्हीने ३६० वर्प तकं मगध दे पर राज्य किया :-- 
१. काकवर्णै; २. क्षेमधर्म; ३. क्षेमजित्‌; ४, विध्यसेन; 
५. भूमिमित्र; ६, अजातरवरु; ७. वंशक; ८ उगसिः; 
९, नन्दिविधेन; १०, महानन्दिन्‌ ( मस्स्य. २७२.६-१७; 
वायु. ९९.२३ १४-२१५ , ¦ 

शि्पाल--चेदि ददा का सुविख्यात राजा, जो चेदि 
राजा दमघोष एवं वसुदेवभगिनी श्वतश्चवा का पुत्र था । इस 
प्रकार यह कृप्ण का फफेरा भाई, एवं पांडवो का मीसेरा 
मा था (म. स. ४०.२१; भा. ७.१.१७; ९०.२४.४० )। 
इसे ' चैद्य › एवं ^ सुनीथ › नामांतर भी प्राप्तथे(म.स, 
२२.२५ २४ पंक्ति, ४; परि. १,२१.२ ३६.१३ ) | 

यह श्रू से दी अस्यत दुष्टप्रकृति, एवे कृष्ण का प्रलर 
विदेपक था, जिसका संकेत पुराणो मं इसे हिरण्यकरिपु 
एवं रावण का अंशावतार मान कर किया गया है ( मस्स्य. 
४६.९६; विष्णु. ४. १४.११; ब्रह्म, १४.२०; वायु, ९६. 
१५८; व्रह्मड. २३.३१.१५९ ) | 

जन्भ--इसके खरूप के संव॑ध मे एक चमक्कृतिपूणं 
कथा महाभारत मं प्राप्त हे, जिसके द्वारा कृष्ण से इतका 
जन्प्रजात रात्र प्रस्थापिति करने-का प्रयत्न किया गया 
हे ¦ जनम्‌ से यह्‌ अर्थत विषूर था, एवं इसके तीन्‌ 
नेत्र, एवं चार युजा थी । इसकी आवाज भी गदभ के 
समान थी | इसके जन्म के समय आकाशवाणी हई 
थी, 'जिस पुरुष के गोद मं यह वाल्क देते दी, इसकी दो 
मजार एवं एक ने ठप्त हो कर इसका विरूपत्व नष्ट हो 
जायेगा, उसीके हाथो शख के द्वारा इसकी मृच्यु होगी । 

दस विचिच्र वाल्क को देखते के लिए, अन्य राजाभी 
एवे रित्रतेदारो की मेति कृष्ण एवं वलयम मी उपस्थित 
हुए थे | उस समय, कृष्ण के दूस वाल्क को गोद मं ठेते 
ही इसका विरूपच्वच नष्ट हा, एवं आकाशवाणी के 
कथनानुखार कृष्ण इसका शत्रु सावित हा ( म. स. ४०. 
१-१७ ) | कृष्ण की फूफी श्रतश्रवा ने अपने वाल्क को 
बचाने के लिए उससे वार-वार प्रार्थना की | उस समय 
कृष्ण ने उसे अमिव्चन दिया, "सिदुपाट के सौ 
सपरा को मे क्षमा करूगा, एवं उसके सो अपराध पृणै 
होने पर ही म॑ उका वध करगा › | | 


रिदटापाडे 





कृष्ण का विद्ेष-- यह्‌ शुरू से दी मगधराज जरासंध 
का पक्षपाती भा, एवं इष्ण से द्वेष करता था (ह. वं 
२३४.१३ ) ] इसके कृप्ण की तुख्ना मे अधिक सामथ्य- 
दाली राजा होते हए मी, समी खोग कृष्ण को ही अधिक 
मान देते थे, यह से विल्कुल अच्छा नहीं कगता था | 

रिशपार ॐ अनाचार-इसी विद्वेषके कारण यह्‌ 
अनेकानेक पापकम एवं अनाचार करता रहा | ष्ण जवं 
परागज्योतिप पुर गया था, उस समय उसकी अनुपस्थिति म॑ 
रसने द्वारका नगरी जायी थी ] रेवतक पर्वत पर हए 
यादवो के उत्सव के समय, इसने हमला कर अनेकानेक 
यादवो को मारपीट कर उन्ह कंद क्या था। कृष्णपिता 
वसुदेव के अश्वमेध यज्ञ के समय, इसने उसका अश्व- 
मेधीय अश्व चुरा कर, यज्ञ मं विश्च उपस्थित किया 
था] वश्रु राजा कीं पत्नीका दसने हरण करिया था, पव 
भपने मामा विद्राट्क की कन्याः मद्रा पर वटक्तरार किया 
था } सविमिणीष्वयैवर के समय इसने कृष्ण प्र॒ आरोप 
स्गायाथा की, कृष्ण ने रुक्मिणी को बहुका कर उससे 
जवर्दस्ती शादी की है) 

कृष्ण को निदा-करुप्ण के प्रति इस्के विद्वेष का रौद्र 
उद्रेक युधिष्ठिर के राजयूय यज्ञ मे हु, जहा इसने कृष्ण 
फी सग्रपूजा का मान देने के प्रस्तावं को अस्यत कटोर 
शब्दो मे विरोध करिया | इसने कहा, ‹ कृष्ण एक कायर 
एव अप्ररौ्नीय व्यक्ति हे, एवं उसकी श्रता एवं पराक्रम 
की जो गाथा माज समाजमे प्रचलति हे, वे सारी सरासर 
खट एवंभतिशयोक्त हे । व्चपन मे ष्ण ने पूतना का 
वध क्रया, जो एक चिडिया मात्र थी | वल्मीकं जैसा 
छोटा गोवर्धन पर्व॑त उसने उठाया, इसमे वहादुरी क्या ! 
वछडे, सपि, गधे को मारनेवाले को क्या तुम शूरवीर 
कहोगे १ रुई जसे श्ञाड उखाड़ डले, अथवा एक आधा 
नागनष्ट दी क्रिया; तो क्या यह बीरता कदी जायेगी? | 
रही वात कंसवध की, उसमे भी कोई योय नहीं था १ गौमो 
को चरानेयाठे एक क्षुद्र व्यक्तिकी तम ठोग प्रसा क्यों 
करते हो, यह मेरे समन्च म नदी आता ` (म.स.२८ ) 

दसी सभामे कृष्ण क स्तुति करनेवाञे भीष्म से 
इसने कहा, ^ त॒म सरासर नपसक हो, जो अन्य सम्रायें 
को छोडकर आजमभरी सभा कृष्ण की स्ति कृर 
र्दे हो | 

दिञ्ुपारवध--दिगुपाल के इन क्षेपो को सन 
कर, भीम क्रुद्ध हो कर इसे मारने के किए दौड़ा, किन्तु 
मीप्मनेरउते रोक दिया (म, स. ३९.९-१४) | 


९७२ 


निदापार 
कष्ण मी इन मिथ्या आसेपों के कारण, इसका वध 
करना चाहता धा, किन्तु अपनी एूफा को दिये वचन का 


स्मरणः कर, वह शांत रहा । किन्त राजसूय यज्ञमंडप से | 


बाहर आते दी हिध्चुपाट पनः एक वार कृष्म के संत्र॑घ 
पे भलघुय कटने स्गा } इसने कहा, ! सविपणी मेरी 
पत्नी हे, एवं उसने मेया दही वरण किया हे। किन्तु 
श्री्ष्ण ने उसका हरण किया ह? | 

रिथयुपालका यह वचन सुन कर, एवे इसके से। 
अपराध पर्ण दए दहे, यह जान कर्‌ श्रीक्रप्म ने अपने 
सुदररान चक्र से इसका वध किया (म. स. ४२.२१; मा 
१०.७४ > } मृत्यु क पश्चात्‌ इसके शरीर का तेज कृष्ण 
की देहम विीन हो गया 

परिवार--इस्के धृषठकेत, सुक्रेत, एवे शरभ नामक 
तीन पुत्र, एवं करेग्रुमती ( रेणुमती ) नामक्‌ एक कन्या 
थी] `: 

महाभारत मे इसका करक्पं नामक अन्य एक पुत्र भी 
दिया गया ह| इसकी वहन का नाम काटी था, जो भीम 
द पत्नी थी (म. आश्र, ३२.११). 

शिद्धमार--एक वरहपि, जो पानी मं प्राह का सूप 
धारण कर रहता था (पं. ब्रा. १४.५.१५ ) | 'शिदमा्ः 
का शब्दः अर्थं "प्राहः दही दे। इसे ‹ सिद्युमारः 
नामात्र भी प्राप्त धा 


इसका सही नाम शकं शा | एक वार्‌ सषि के समस्त 


ऋपियांने ई्रक्री स्वति की, किंतु यह मोनदीरहा | डद्र 
के द्वारा स्ति करने की-आ्ञा होने पर, इसने ओद्धत्य 
से कटा, ' तुम्हारी स्वति केप्न क छप्‌ मर्‌ पास समय 
नही है । फिर मीएक वार पानी उदछछाल्ने के का्यंमें 
जितना समय व्यतीत हेगा, उतने ही समय ठेम्टारी 
स्तुति करेगा › | 

व्तिडद्रकी चति प्रारभ करने प्रर इसेपता चला कि; 
द्र की जितनी स्वति की जाये, उत्नीदहीकम है! फिर 
दने तपश्चर्या कर सासविव्या प्राप्त की, एवं दुद्र कँ स्तुतिः 
वाचक सामकीस्वनाकी, जो अगे चट कर इसीके 
नाम के कारण ' शाकर-साम ` नाम से सुविख्यात टज 
(प, त्रा, २४.५.१५ ) | 

२. स्वार्ययुव मन्वंतर का ए प्रजापति; जिक्र भ्रमी 
नामक कन्या क्रा तवाद प्रुवसेदहूमा षा (मा. ४८.६० 


4 ) | 
२. मृगवान्‌ विष्णुं का एक द्यवतार, जा दुष वहु एवं 
सवर कोपणन् ष ( मा. (६०१४) | " 


प्राचीन चरकी 


। संवि चरने की मराधना रदण ; 





श्प ` 
ए 





 रिष्यरेमन--तक्षककुटोप्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 

के सपंतत्र में द्ग्ध हुमा था (म. जा. ५२.९ ) | 

शि्--( स्वा. उत्तान, ) एक राजा, जो श्रव एवं 
धन्याकाकां पुत्र था। जयि की कन्या सुच्छाया इसकी 
पत्नी थी, जिससे इसे करप, रिपुंजयः; वृत्त, एवं वक नामक्‌ 
चार पुत्र उत्पन्न हये ( मत्स्य. ४.३८ ) । इसे ° सृष्टि › 
नामातर मी प्राप्त था| 

रीध--( सू. इ. मविष्य, ) एक राजा, जो मागवत, 
विष्णु एवं वायु क अनुसार, अचिवणं राजा को पुत्र, एर्व 
मर राजाका परिता था (मा. ९.२.५ >) भविष्य पुराण 
मं इसे ˆ सीघ्रगन्त्र कहा गया हे, एवै इसके पिता 
का नाम अपवन्‌ दिया गया हे 

रीव्रग -एक पक्षिराज, ज संपाति के पुत्रो मेसेएक 
धा ( महस्य, ६.२५ ) | 

शीत्रगन्त--रक्ष्वावुवंशीय रीर राजा का नामांतर | 

शीततोया--वदण कौ पनि्योमेसेएक। 

रीतघ्रत--वसिष्ठक्रुखोप्पन्न गोत्कार ऋऋपिगण | 

श्ुक--एकफ महरि, जो व्यास पाराय ऋषि का पुत्र 
था (श्यकं वैयासकि देखिये ) | 

२. एक्‌ वानर, जो रारभ वानर का पुत्र था। इसकी 
पत्नी का नाम व्याघ्री था, जिससे इसे ककर नामक पुत्र 
उसन्न हुआ था ( ब्रह्मांड. २.७.२०८ ) । पुराणों प दरसका 
विस्तृत वंशक्रम प्राप्त है ( वानर देखिये ) | 

द. यवण का एक अमाव्य, जो अपने सारण नामक्‌ 
मित्र के साथ उसके ग॒प्तचर का काम भी निमाता धा) 

राम-रावण-युद्ध के समय, राम का सेन्यवट, शस्व 
आदि की जानकारी प्राप्त कटनेके टि, रावण नै दसै 
एवं सारण को गुप्तचरके नाते राम कै सेनारिषिर मं 
भेजा था ¡ पश्चात्‌ ये दोनों वानर का प धारण कर, रम 
के चिषिरम मा पचे । | 

विमीपणने इनका सही स्प पहचाना, एवं र्न 
गिरप्तार क्म, इन्द रप क्र सम्पख पम क्रिया] रम्मे 
ट्नकी निभ्यस् अवस्थाकी सोरस्यान दे कर्‌ इन पर 
द्यां का, एवं इन्द्‌ देहदण्डकेिना दही सक्त क्रिया| 

पश्चात्‌ दसन रावण क्र पाप जाकर चम क्न दन्य 
सामथ्यं एवं उद्रारता क काफी प्रयसा की, एं उसमे 
की} नु रारण ने 
इसर्वं एक न सनी, प्व अन्य गुप्तचर राम कसना क 
सोर भेज दिये (कवा, रा. जु, २५-२९; म, व्‌. २६५७. 


 । ५२-५३ ) | 
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ूर्वजन्मश्त्त--अपने पूवेजन्म मं यह ब्राह्मण था। 
किन्त भगस्य ऋषि को न्मांसथुक्त भोजन खिलने की 
गलती इससे हई, जिस कारण इसे राक्षखयोनि प्राप्त 
हई ! भगे चल कर, राम के पुण्यदरान के कारण यह्‌ 
मुक्त हेमा | 

(सू. नरिष्येत. ) एक राजा, ओ नरिष्येत राजाका 
पुत्र था (पद्म. स. ८१२५ ) । । 

५. रांधारराज सुब का पुत्र, जो शकुनि का भाद 
था | भारतीय युद्ध मे अजनपुर इरावत्‌ ने इसका वध 
किया (म, भी. ८.२४-३१)] 

६. एक ऋषि, जो यीघतमस्‌ व्यास ऋपि का पुत्र था । 
कष्ण के पुण्यस्पसं के कारण, अपने अगले जन्म मं यह 
उपनन्द्‌ नामक गोप की कया वन गया (पद्म, पा. ७२)। 
पुराणों मे प्राप्त भहछर्ईदस व्यासों की नामावलि मे इसका 
नाम अप्राप्य हे। 

७. एक राजा, ज शयातिवंशीय प्रपत राजा का पुत्र 
था } इसने समस्त पृथ्वी को जीत कर, सौ अश्वमेध 
यज्ञ किये | 


पते उत्तर आयुष्य मं इसने बानप्रस्थाश्रम को स्वीकार 
किया, एवं शतद्ंग पर्वत पर पणैक्रुटी में रहने ल्गा | 
अखखविग्रासास्न मं यह पांडवों का रुरु था, एवं इसीने ही 
भीम को गदायुद्ध, युधिष्ठिर को तोमर युद्ध, नकुर-सहदेवों 
को खर्दगयुद्ध, एवं अजन को धनुर्वद की रिक्षा प्रदान की 
थी ( म. आ. परि. ६७. २८-२७ ) | 

८. एक ऋषि, जो दक्षिण पांचाठ के अण्रुह एवं ब्रह्म- 
दत्त राजा का सुमकाटीन था | यह व्याप्त पाराशयं ऋषि कै 
पुत्र श्युक वैयासकि से काफी पूर्वकारीन या। 

पौराणिक साहित्य मं श्चुक ऋषि की अनेकानेक पलिरयौ 
एवं विस्तृत वंशक्रम प्राप्त है] पार्मिटर के अनुसार, 
यह सारा परिवार व्यास ऋषि के पुत्र युक वैयासकिं का 
न हो कर अणुह एवे व्रह्यत्त राजा के समकाटीन्‌ यु 
कपि का था] युक वैयासकि जन्मसे दी अव्यत विरागी 
एवं ब्रह्मचारी था | 

परिवार-दसकी निम्नलिखित दो पलिर्यो थी :- 

" पीवरी, जो विभ्राज अथवा वर्हिप्रः पितरो की मानस- 

कन्या थी} हरिवंश सं इसे सुका पितयं की कन्या कहा 
गयाहे (ह. वं. १,१८.५८), २. गो (एकग ) | 
हरिकेश मे एकडंगा यो की नहीं, वक्कि पीवरी का 
नामतर वताया गया हं | 


 भराचीन चरिजिकोहा 


य 


दाक वयास 


इसके निम्नटिचित पुत्र थे :-- १. मूरि्रवस्‌ (भूरि. 
श्रत, भरि ); २. चु; दे.प्रथु; ४. व्रष्ण; ५. गौर ( गौरः 
प्रभ); ६. देवश्चत (ब्रह्मांड. ३.८.९३; वायु, ७०.८४- 
दे, भा. १.१४; नारद. १.५८ ) | । 

इसकी कन्या का नाम कृत्वी ( कीर्तिमती, योगमाता, 
योगिनी ) था, जो अणुह राजा कीं पत्नी थी ( ह, घं. १. 
२३.६; वायु. ७३.२८-२० ) 1 अग्रह राजा से उसे 
ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुभा धा ( मत्स्य, १५.) | 

खाक वेयासकि--एक महर्षि, जो व्यास पराञ्चं 
नामक सुविख्यात ऋषपि का पुचर एवं शिष्य था ! व्यासने 
इसे संपूण वेद्‌ तथा महामारत्‌ क शिक्षा प्रदान कीथी 
( म, आ. ५७.७४-७५ ) | अपने ज्ञानं एवे नैष्ठिक 
व्रह्मचय के कारण, यह प्राचीन काट से प्राततःस्मरणीय 


प्रिमूति माना जाता है। इसी कारण, पुरणोमे इसे 


ˆ महातपः, ` (महायो गी," एवे ‹योगखाच्र का प्रणयिताः 
कहा गया हे ( वायु ७३.२८) । 

जन्म--धृताची भप्सरा (अरणी) को देख कर 
व्यास महपि का वीय स्लकित भा, जिससे भागे चल 
कर शुकं का जन्म हुभा (म. भा. ५७.७४ ) ¡ महाभारत 
मे मन्यत्र, व्यास के वीय के द्वारा भरणीकाष्ठ से इसका 
जन्म होने का निरदैया प्राप्त हे (म. शा. ३११.९-१०)। ` 

विदयाध्ययन--इसका लोकिकं रुर बृहस्पति था (म, 
श. ३११.२३ ) । अपने पिता के भादेशारेसार, इसने 
अपने गुरु से मोध्नतच्व का उपदे प्राप्त कियाथा८म, 
शा. २१२) दिव के द्वारा इसका उपनयनसंस्कार 
संपन्न हुभा था(म. शां. ३११.१९) | व्यास्तने इसे 
भागवत सिखाया था | 

इसके उपनयन के समय इद ने इसे कमइ एवं 
कषायवसन प्रदान किये | बृहति ने इसे वेदादि का ज्ञानं 
दिया था, एवे उपनिषद, `वेदसंग्रह, इतिहास, राजनीति 
एवे मोक्षादि धमं भादिका ज्ञान स्वर्यं व्याने इसे दिया 
भा } आगे चरू कर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के छिए, यह्‌ बह्‌- 
साश्व जनकं राज। के पास गया | वर्ह जनक राजाने इसे चरी 
जाल मं फ्ताने की कोशिश की, किन्तु उसका यह पयलन 
असफल ही रहा } इसने नारद से भी आत्कव्याण का 
उपाय पूछा थाम. श. ३१८) | 

विरक्ति--यह जरूसे दी अय्येत विरक्त था, एवं 
उपनयन के पूर्वं ही इसने जीवन के समस्त मोगवसनमं का 


| ्याग किया था। अपने पिता की आज्ञा सेयह नयावस्था 


म कुरुजागर एवं मिथिल। नगरी गया था । मिथिला नगसे 
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म जनक राजा ने इसका यथोचित स्वागत किया › एवं 
दससे जान-विन्ञानविपयक अनेकानेक प्रर पूरे (म, 
शां. ३१३.३-२१ ) मिथिला नगरी से लट कर यह 
पुनः एक वार अपने पिता व्यास क पास भाया (म.शां. 
द १४.२९ ) | 


भागवत का कथन--्ुक के जीवन से संयंधित घटनां 


प्राचीन चरिजरकोर 


~> 1 


मे एक अव्यत महत्वपूर्ण घटना, व्यास पाराशयं से 
हसे षटु भागवतपुराण की प्राम्ति मानी जाती हे 
भागवत अथ क प्राप्तिहोनेके पूवे ही युक परमज्ञानी 
था, किंतु फिर मी यह्‌ पराग इसने अव्यत मक्तिभावना 
से सुना, एवे उसे सुनते ही इसका हृदय भक्तिमावना 
से भर आया ( मा. १.७.८ ) । पश्चात्‌ यह्‌ पुराण इसने 
परिक्षित्‌ राजा को सुनाया था । पुराण सुनाते समय, यह 
तेजस्वी, तरण एवं आजानवाहू ग्रतीत होता था ( भा. १ 
१९.१६-२८ ) | 

मारवत पुराण क स्चना अन्य पुराणोंसे भिन्न हे) 
अन्य पुराणो मे जहौ परमेश्वरप्राप्ति के लिए उपासना. 
चितन एवं तपस्या पर जोर दिया गया हे, वह भागवत 
म भविति को प्राधान्य दिया गया हे | यही भक्तिप्राधान्यता 
भागवत का ममुख वेष्टय हे । इसी कारण, मागवत को 
¦ अखिलश्रुतिसार ` एवं “छवेवेदान्तसारः कृहा गया ह 
(भा. २.२.२३; १२.१३.१२ )। इस प्रथ के संवंधमें 
प्रत्यक्ष मागवत मं कहा गय है- 


राजन्ते तावदन्यानि पुरागानि सतां गणे। 
याचन्न दयते साक्षाच्छीमद्धागवतं परम्‌ | 
( भा. १२.१३.१४) | 


भागवत के अनुसार, इस प्रथ के क्न से स्वयं व्यास 
को मी अत्यधिक समाधान प्राप्त हृभा। परमेश्वरप्राम्ति 
का ! साधनचतुष्टय › इस प्रंथसे पूणे होने के कारण, 
अपने जीवन का सारा कार्यं परिपूर्णे होने की धारणा 
उसके मन मं उत्पनन हृ | 

व्यास-जुकसंवाद-महामारत मं शुकानुप्र्ः नामके 
एक उपाख्यान प्राप्त है, जहौ चक के द्वा अपने पिता 
व्यास से पूङ्ठे गये अनेकानेक प्रश्नों का, एवं व्यस्त के द्वारा 
दिये गये शंकासमाधानों का वृत्तात प्राप्त है । उस उणख्यान्‌ 
मे चार्चत प्रमुख विषय निम्नप्रकार हे :--१. ज्ञान के 
साधन एवं उनक्री महिमा; २. योगसे परम पठ की प्राम्ति; 
४. कमं एवं ज्ञान मं अंतर; ५. व्रह्मप्राम्ति के उपायः; 
६. ज्ञानोपदेरा मे ज्ञान का निणैय; ७. प्रकृति-पुरप विवेकः; 


सुक्र उदानस्‌ 
८ ब्रह्मवेत्ता के लक्षण; ९. मन एवं बुद्धि 
( म. शं. २२४-२४७ ) | 
सुक-निवाण--इसके महानिवाण का विस्तृत वणन 
महाभारतम्‌ प्राप्ते, जो सप्पुरुप को प्राप्त्‌ होनेवाङे 
‹ योरगति › का सपूर्वे शब्द्कान्य माना जाता है | अपने 
पिता वेदव्यास को अभिवादन कर यह केलास पर्वत प्र 
ध्यानस्य वैटगया । पश्चात्‌ यह्‌ वायुरूप बना, एवं उपस्थित 
लोगों के आंखो के सामने भाकाशमागं से सूयं (आदिय). 
लोक मं प्रविष्ट हुभा } इसके पिता व्यास ‹ हे शुक 2 कह 
कर रोके करसे ठगे,एवं वाकी तमी सखेग भनिसिष नैनो से 
यह अपू दद्य देखते दी रहे ( म. शां ३१९-३२० )। 
ग्यास से तुरुना--युक सदेव नगनस्थिति मे रहता था। 
६सके सोलह वर्षो तके नयावस्थामें रहनेका निर्देश प्राप्त है 
( भा. १,१९.२६ ) | इसी नग्न अवस्था मे यह परिक्षित्‌ 
राजा से मिलने गया था | इसे नमन अवस्था मे सरोवर 
पर स्नान के लिए जाते समय बहौ के उपस्थित छोग टञ्जित 
नहीं होते थे, धर्कि व्यास को वेसी अवस्था मै देखने पर 
उन्है ट्जा का अनव होता था | इसका कारण यदी था 
कि, सक स्री-पुरुषों के मेदां के अतीत अवस्था मे परहुच 
गया था, जिस अतीत अवस्था मे व्यास नहीं पहृचा था 
( म. गां. २२०. २८-२३०; भा. १,४.४ ) | 
टाकनाभ--रावण के पक्ष का एक राक्षस (वा. रा, 
सु, ६ ) | 
शाकाो--कस्यप एव ताम्रा कै कन्या | इसका विवाह 
गरुत्मत से हुभा था। सृष्टि के सारे शुकं (तोते) 
इसकी संतान माने जाते हं। इस्के पुत्रों मे सुख, 
सुनेत्र, विरिख, सरूप, सुरस, एवं बर ग्रमुख माने जाते ये 
( ब्रह्मांड. ३.७.४५० ) | 
शाक्ति आंगिरस--एक सामद्र्ा आचाय (प, ब्रा. 
९. ५.१६ ) | 
राक्र उरानसख्‌--मागेवङ्ुखोत्पन्न , एक वषि; जो 
दैत्यों का एक सुविख्यात माचायं था | यह भ्रगु ऋषि एवं 
हिरण्यकरियु की कन्या दिव्या का पुत्र था | पोसणिक्‌ 
साहित्यमं इसे कविका पुत्र भी कहा गयाहै, जिख 
कारण इसे ' कान्य? पत्रक नाम प्राप्त था| यह एवं 
च्यवन भगुकुल मे उत्पन्न क्पियों म सवांधिकं प्राचीन 
तरपि माने जाते इं | 
दैत्यों का ाचाचै--पहाभारत एवं पुराणोंम इसे 
दैत्यों का गुरु, आचाय, उपाध्याय, पुरोहित एवं याजक 
कटा गया हं | 


णाक वण 
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युक्र उदानस्‌ 


यह्‌ शुरु से दी भसरों का पक्षपाती था वामन अवतार 


क. (५ 


के समय, वलि बामन को तरिपादभूमि देनेके किए सिद्ध. 


हमा । उस समय, इस क्रिया मं सकावर पैदा करने के देतु 
यह द्यारी के मुखप जा वैठा | उस समय वलिने दभ्र 
से द्यारी का सुख साफ केरना चाहा, जप्त कारण इसकी 
एक अखि पएूट गई । इसी कारण इसे "एकाक्षः कहते ये 
( नारद्‌. १.११) 

संजीवनी विया--यह्‌ एवं अगिरसपुत्र जीव, अगिरस्‌ 


रपर के रिष्य ये | किन्तु वियादान के समय अगिरस्‌ 


रपि काफी पक्षपात करने सगा, जिस कारण इसने उसका 
रिष्यत्व छोड दिया, एवं यह रिवाराधना करने ल्गा। 
पश्चात्‌ रिव से इसे मृतसंजीवनी विद्या प्राप्त हृद, 
जिसके आधार पर देवासुर संग्राममे इसने असुत को 
सनक वार विजय प्राप्त करायी । पश्चात्‌ इसकी यह संजीवनी 
विया वृहस्पतिपएच क्च ने इससे प्राप्त की (कच 
एवं देवयानी देखिये ) कच से वह विन्या उसके पिता 
देवगुर वृहस्पति ने, एवं वृहस्पति से समस्त देव-पक्षों ने 
प्राप्त की। इस प्रकर अषुरों का अजेयत्वं विनष्ट 
हुआ । 


लिगि पुराणम इसे अघोर ऋपि का पुत्र कहा गया है, 
एवं इसके द्वारा हिरण्याक्ष को ‹ निग्रहुविधि › वताये जाने 
का निर्देश सी वहा प्राप्त है ( ल्ि, २:५० ) | 

वाहेस्पस्त्य-दाख--द्सने अध्यायांवाले 
' बाहंस्मत्य-शासर › का निमाण क्या था, जो भागे चल 
कर अन्य आचार्यौ के द्वारा संक्षिप्त किया गया (म, गा, 
९१-९२ )| 

परिवार-दइसक पिव्रकन्या गो, एवं इदकन्या जयंती 
नामक दो पलिर्यो थी ] 

(१ >) जयंती कौ संतान--जयेती से इसे देवयानी 
नामक कन्या उतपन्न दई थी, जिसका विवाह ययाति राजा 
से हुमा था ( ययाति देखिये ) 

(२)गोकी तेतान--गोसे टसे निम्नङिखित चार 
पुत्र उत्पन्न हुए येः-१. ववष; २. वसुत्रिन्‌; ३. दाण्ड; 
४, मकं । ये चार दी पुत्र एवं उनके संतान अयुते के 
पक्षपाती होने के कारण विनष्ट हए, एवं इस प्रकार भार्गव 
वंसातगेत युक्र-शाखा विनष्ट हृड | 

शुक्र जावाल--एक आचाय (जे, उ, व्रा, २.७.७)। 
यह्‌ ' जनास ` का वेशञज होने के कारण, इसे (जावरा 
पैतृक नाम प्रास्र हसा था | 

प्रा. च. १२३] 
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भरचीन चरिनकोरा 


दाच 
शक्र पांचा--पांचार देश्य का त्रिय, जो भारतीय 
युद्ध में पांडवोंँ के पक्ष मे शामिल था) कण ने इसका वध 
क्रिया धा (म्‌, क, ४०.४६-४८ ) | इसके अश्व, धनुर 
कवच एवं ध्वज सफेद यथे (म. द्रो. २२.४९) } पाटभेद्‌ 
( मांडारकर संहिता )-‹ शकु ` । 

शु्क-( स्वा. उत्तान ) एक राजा, जो हविधान एवं 
ह विधानी का पचर था (मा. ४.२४.८ ) | 

२. अंँगिराकरुलोत्पन्न एक गोन्रकार ! 

३. उत्तम मन्वन्तर के सप्त्पियों मंसे एकः | 

४, पाचार्देशीय दक्र नामक योद्धा का नामांतर 
( दक्र पचार देखिये ) | 

कग-- एक राजवर, जिसका आय संस्थापक पुष्यमिच 
था] मौव का अँतीम राजा वृहद्श्च का पुष्यमि 
सेनापति था, जिसने बृहदश्च का वध कट अपने 
स्वतेत राज्वेश की स्थापना की | इत वंश मं उत्पन्न 
निग्नठिखित वख राजाओं ने ११२ वर्पोतक राज्य कियाः- 
पुष्यमित्र, वसुच्येष्ठ, वसुमिन्न, अंतक, पुखिदक, वजच्रसिनर, 
समाभाग, देवभमि (मत्स्य, २७२.२६-३२)। 

द्ुचन्ति--अश्िनों का एक आशित ( ऋ, १ 
११२.७ ) | 

रुचे-( सो. कोष्ट. ) एक राजा; जो भागवत एव 
विष्णुं के अनुसार अंधक राजा का पुत्र था | पाटमेदं 
( मव्यपुराण )-* शरि ` । 

२, ( स्वा" उत्तान.) एक्‌ कपि, जो भरद्वाज एवं 
अगिरस्‌ कुर म उत्पन्न हृ था} वसिष्ठ ऋषि के शाप 
के कारण, इसे मनुष्य योनि मे जन्म प्राप्त हृभा, एवं यह 
विजिताश्च राजा का पुत्र वनं गया ( मा. ४,२४.४ ) | 

२. ( सूः निमि. ) एक राजा, जो भागवत एवे विष्णु 


के अनुसार रातदयुम्न जनक राजा का पुत्र था] पारभेद्‌ 


( वायुपुराण )-“ सुनि ` (मा. ९.१३२.२२ ) | 

४. विश्वापित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्राँ मे सेएक (म, 
अनु, ४.५४ } | 

५. उत्तम मनु के पु्नोँपेसे एक। 

५. भैत्य मनु के पुत्रों से एक) 

७, मत्य मन्वन्तर का दद्र (भा. ८.१३.१४) | 

८, विट देवो में से एक {व्रद्मांड, २,३६.५७ ) ! 

९. सुधामन्‌ देवां मसे एक 

१०. ( सो. पूरूरवस्‌ . ) एक राजा, जो अनेनस्‌ राजा 


का पत्रि, एव युद्ध राजाकापुत्र था इसके पुचकानाम 
न्नककुद्‌ था | 
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(अ 


११. ( सो. मगध. मविष्य ) एक राजा, जो भागवत 
एवे विष्णु के अनुसार विप्र राजाका, वायु के अनुसार 
महाब्राह राजा का, त्रह्मांड के अनुसार रिपुजय राजका; 
एवं मस्य के अनुसार विभु राजा का प्र था। इसके एक 
पुत्रकानामक्षेम क्षेम्य) था (मा. ९.२२.४७-४८; 
विष्णु. ४.२३.५-७) 

१२, एक वणिकूरट क़ सुख्य, जो वन्‌ मँ दमयन्ती से 
सह्जवश मिख था | 

१३. एक मा्गव देव, ज श्गुत्छिके पुत्रम से 
एक था | 

१४, भौत्य मन्वेतर के सप्तपियों म से एक | 

१५. कृदयप एवे ताम्रा की एक्‌ कन्या | 

१६. एक अयि (म. व.२११.२४) | 

१७. एक अप्सरा, जो वेदरिरस्‌ ऋषि की पत्नी थी 
( वेदरिरस्‌ २. देखिये} | 

साचिका--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं मुनि की 
कन्या थी } अजन के अन्मोत्सव मे यह उपयित थी 
( म, भा. ११४.५१ ) | 

छुचि € य--पूर्वंरीय कविरथ राजा का नामांतर । 

राचिविद्य--( सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार पुरूरवस्‌ राजा फा पुत्र था( मच्स्य. २४.३४ ) । 

छाचिच्क्च गोपारायन--एक आचार्य, जे बृद्धघुग्न 
ञामिप्रतारिण नामक राजा का पुरोहित था (ठे. व्रा, ३. 
४८.९; मै. सं. ३.१०.४ >) | 

दाचिश्रचस्‌--एक प्रजापति, जो ब्रह्मा के मानसपुत्रों 
म से एक था ( वायु. ६५.५२ ) | 

२. स्वायेसुव मन्वेतर के अजित देवों मसे एक, 

साचिप्मत्‌--करदम प्रजापति का पुत्र, जो उसे समुद्र 
. से प्राप्तहुभाथा। शिविने इसे समुद्र का आधिपय एवं 
पश्चिम दिद का अधिराय्य प्रदान किया था (स्के, २. 
४.१-१२ )| 

सुचस्पिता--कुवेरसमा की एक अप्सरा (म. स. 
१०,१० ) | 

राद्ध--( सो. आयु. ) एक राजा, जो अनेनस्‌ राजा का 
पुत्र, एवं शचि राजाकापिताथा (मा. ९,१७.११) 

२. मौत्य मन्वेतर के सम्तापियो मसे एक | 

शुद्धोद-( स, ३.. भविष्य. ) एक राजा, जो वायु, 
विष्णु, एवं भागवत के अनुसार खाद्य राजाका पुत्र 
था | मविष्यं एवं मत्स्य मं ट्से युद्धोदन कृ गमया ह | 
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दाचि प्राचीन चरि्नरकोरा 


रानःशेप 


इसके पुत्रका नाम लंग ( राद, अथवा पुष्क ) 
था (भा. ९.१२.१४; वायु. ९९. २८८ ) | 

सद्धोदन--गोतम बुद्ध का पिता (अथि, १६) 
इसे “ गुद्ोद › नामात्र मी प्राप्त था 

रानःपुच्छ--गनष्रोप तऋपि का माई (ए. चा. 
७,१५.७; सां. श्रो, ५.२०,१) ) 

शुनःशेप आ्जागाति--एकः सुविख्यात ऋषि, जो 
विश्वामित्र वऋपि का भतीजा एवं आगे चख कर उसका 
प्रमुख रिष्य था | विश्वामित्र का रिष्य होने के पश्चात्‌, 
यह्‌ देवरात नाम से प्रसिद्ध हया । सुनःरोप शखब्दका 
राब्दशः अर्थं ‹ कुत्ते की पूं › होता है। 

भृगु मं उत्पन्न ब्रह्चीक अजीगतं नामक्‌ कपि का 
यह मद्य पत्र था, एवे इसके अन्य दो मादयों के 
नाम युनः्पुच्छ, एवं युनोलंगूक ये । इसे ‹ भजीगति, 
एवं * सौयवसि › पैतृक नाम प्राप्तये । ऋग्वेद के कड 
सूक्तं का प्रणयन इसके द्वारा हमा है ( ऋ. १.२४. 
२०; ९.३ ) | 

हरिश्वन्द्राख्यःन--दसके जीवन से संवेधित विस्तृत 
कथा व्राह्मण ग्रथ मे पराप्त हं (दे. व्रा, ७.१३-१८; 
सां, श्रौ. १५.२०-२१; १६.११.२)। हरिश्न्द्र राजा 
को पुत्रन होने के कारण, उसने षरस्ण के पास मनौती 
मानी थी कि, अगर उसे प्र होगा, तो वहु उसे वरुण 
को वदिस्वरूप मे प्रदान करेगा । आगे चकर, हरिश्यन््र 
को रोहित नामक पुत्र उ.पन्न हुजा, किन्तु बह मनोती पूरी 
क्रतेमे देर लगाते ्गा। अपने पताके दवाय कवल 
की गयी यह मनौती की कथा क्नःत होते ही, रोहित वनं 
म भाग गया) 

पश्यात्‌ हरिश्चन्द्र को उरदरोग ते भ्रस्त किया। तव 
रोहित ने वरुण को वकि देनेके ढिए अपने स्थान प्र 
अञीगर्तयुत्र बुनव्दोप को निन्रुक्त किय, एवं इसके 
पताको विपुल द्रव्यदे कर, वचप्राणी के नाते इसे 
खरीद टिया | 

पश्चात्‌ इसे वलिस्वभमे बोध भी दिया गया] इतनेमें 
विन्धामिच्र ऋषि ते इसे देवतां की प्राथना करने के लिए 
कहा । गुनरोप के द्वारा की गयी ये प्रार्थनार्ट ऋग्वेद के 
दसीके दाया रचित सत्तमे प्राप्त ह्‌। 

पश्चात्‌ विश्वामिच् ने दसे विस्तभ से मक्त किथा, एवे 
¦ देवरात ` नाम से हसे अपना पुत्र एवं प्रमुख शिष्य 
मान कर; इसे ! जह ° एवं † गाधि का उत्तराधिकारी 


शनश्शेप ` 


चनाया | विश्वामित्र का पुत्र वनने क्र कारण) इसका भृगु 
गोजर अदल कर, यहे बिश्वामि त्रगोत्रीय ठन गया । 

त्राहमण मर्थाप प्राप्त टसं कधाका सध, > गवेद्‌ मे 
ग्राप्त दरक रक्तो से दिखाने का सफ प्रयलन वेदा्थ- 
दीपिका मे क्रिया गया दै । ऋग्वेद के अन्य एकं सूक्त मं 
भी इसके पायमक्त यन जाने का निर्देश प्राप्त दै (ऋ, ५. 
२.७ सायणमभाष्य ) | 

पैराणिक साहिष्य मं--दस साहित्य मे वेदिके साहित्य 
, मे निरि इसकी उपदैक्त कथा अनेक वार सविस्तृत सूप 
मेदी गयीदहै (म. मनु, ३; चां. २९४; दे, मा. ७. 
१४-१७; भा. ९.७११द६्‌६ वा. रया. वा. ६१-६२; ह. व, 
१.२७; विष्णु, ४.७; ब्रह्य, १० ) | 

ञुनःरोेप कथा का अन्वःयम्ू--कद्‌ अभ्याक्षकं कै 
भनुषार, वैदिक साहित्य भै यणित्त इनन्योप की कथ 
रूपकासमक है, अही दीप्ररात्रि के पश्चात्‌ अस्तमान 
होनेवाले सूं की ओर संकेत किया हया प्रतीत होता है। 
दके द्राया विरचित ऋ्वेद के युत म; इमे उपस्‌ केदार 
वरुण के पायो से मुक्त क्यिजाने का निर्दश प्राप्ते, 
जो इस तकं को पुष्टि देता दं (ऋ, १.२४ 3) | 

हुनःसख-दइद्रका एकं तापसवेरधारौ रू्पातर ] 
तृपां राजा ने एक कृत्या का निपाण कर, सप्तपि॑यां कः 
वध करना चाहा } उस समय युनःपख ल्परधारी इद्र ने 
उप कपया का वध किया, एवं इष प्रकार सप्तपियों का 

संरक्षण किया (म. अनु, १४२.४५ ) | 
 शानक---(सूःनिपि.) एक राजा, जो मागवत्त कै 
, अनुसा( प्रह्लु राजा क्‌, एवं विष्णु तथा वायु के अनुखार 
सुनय राजाका पुत्र था (भा. ९.१३.२६) } इसके पुव 
का नाप वीतह्‌न्य था) 

२. (सो, कास्य, ) एक राजा, जो भागवत एवे वायु 
कै अनार गृहखमद राजा का पुत्र, एवं शोनक राजाका 
पिताथा (भा. ९,१७.३ ) | 

महाभारत में इते एकं महपिं कहा गया है, एवं इष्के 
पिता ण्व माताका नाम क्रमगः रर, एवं प्रमद्ररयाकृहा 
गयाहि (म. आ.८)) परणो भरर राजा का नाम 
गी से छोड दिय! सया र, जिस कारण इसे गृरठपद्‌ 
राडाका पुन्रक्हाक्याहं। 

वामे चल कर यह महिं चन गया, एवं इसके वंश 
के लोग अपने को क्षत्रिवन्राह्यण कटने खर्‌ | सुव्रेस्यात्त 
योक कपि इसका ही पुत्र था (म. अनु. ३०.६५ ) ! 


प्राचीन चरित्रिकोश्च 
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शानक स्वये युधिष्ठिर के राजसू्र यक्त मे एक कऋपिके नाते 
उपस्थित था (म, स. ४१५ ) | 

३, एक राजा, जो वैद्रहन्तरं अखुर के अंस से उत्पन्न 
भा या (म. भ. ६१.३५ ) इसे अपने पूवज हरिणाश्च 
राजा से एक खभ क श्रन्ति हद णी, ज इसने अरे 
चल कर उक्षीनर राजाको प्रदानं क्रिया था (म. जा, 
१६०.७७ ) | चद्रतीथं नामक वीर्थस्थान मं इसे मुक्ति. 
प्राप्त दुद्‌ थी । 

४. ( प्रोत. भविष्य, ) एक सज, जो प्रयोत राजव 
का संखापकं माना जाता है ! यह्‌ प्रारभ मे रिपुंजय सजा 


का अमाय था, जिसका इसमे वध कर अपने प्रद्योत 


नामक पुत्र को राजगही -पर विटाया (रिपुंजय ४, देखिये) | 

५. एक आचाय, जो भागवर्प के अनुसार व्यास की 
अर्वन्‌ रिप्यपरपरा में से पथ्य नामक भाचाय का रिष्य 
था | 

शनस्कणे चाष्किह--एक राजा, जो शिवि अथवा 
वग्किह्‌ राजा का पुत्र था] इसके नाम से शयुनस्कणस्तोमः 
नामक एकं याग प्र्िदध्‌ है ( प॑. ब्रा" १७.१२.६ ) । इसने 
सर्वस्वार नापक एक य्न किया था, जिख कारण निरोगी 
भवस्था में इसे मृब्यु प्राप्त हुई (वो. श्रो, २१.१७ ) | 

दानो मारद्ाज--एक वेदिक सुक्तद्रण (ऋ- ६. 
२२-३४ ) । 

टनाछामल--एक ऋषे, जो अजीगतं ऋषपि का 
कनिष्ठपुत्र, एवं गुनदोप ऋषपि का खेटा भाद था (पे, त्रा, 
७.१५; सां, शरो, ४५.२०.१ )} | 

दम--घम एवं श्रद्धा के पुर्चँमंसे ए) 

२. रेवत मन्वन्तर का रक देवगण | 

द. जाहछधर देय का सेनापति ( पद्म, उ.४ ) | 

छ्युभा-- वृहस्पति की दो पलियां से एक 

२. अगिरस्‌ ऋषि क रिवा नामक्‌ पत्ती का नामातर 
(म. र. २०८१ ) | 

सुभागद्‌--द्रोपदीस्वयेवर म उपस्थित एक कषत्रिय 
( म्‌. सा. १७७.२० }। 

यभागो--ङर राजा की पतनी, डिसके पुत्र का नाम 
विदूरथ था | 
 शभानन--एक नाग, जे क्यप एवं कटु के पुत्र मे 
स एथ 

२. पितरों मसे एक) 

खध्च--बसुदेव एवं पौरवी ॐ पुतो म एक । 

९. स्वत मन्वन्तर के मवतार का पिता | 
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साभ एक असुर, ओ तारकासुर का सेनापति था 
इसका वाहन पदक था | यह दगा के दवाय मारा गया 
( मत्स्य, १५१,५ ) ¦ 

२. रामसेना का एक वानर 

२. जाटेधर देव का परिय देव्य | स्वगं जीतने के पश्चात्‌ 
जाङघर ते इसे अमरावती का राज्य प्रदान क्या था 
( पद्य. ३.८ ) | 

दभ-निदुभ--पातास्सेक में रहनेवाले राक्षसः 
दय । इनके आशिता म॒ चंड-मंड, रक्तबीज एवं धूम्र 
लोचन आदि प्रमुख थे | व्रह्मा ने इन्द वरप्रदान किया 
था कि, सष्टिके किंसी भी पुष्पं के ए ये अवध्य 

रहेगे} इस वर-प्रसाद फे कारण ये अध्यैत उन्मत्त घने, 

एवं अपने गुरु भृगु की सलाह के अनुसार पाताट्लेक पे 

राज्य करने लगे | इन राज्य मंदभरजा का, एवं निरु 

अमात्य का काम करने ठ्नगे । अन्त भ काठक देवी ने 

नका इनके परिवारकेसमी राक्षसोंके साथ वध किया 

( दे. भा. ५.२१-३१; संद. १,३.२-१७; माक. ८६) | 
दाल्व--उदेक ऋषि का पिता 

छा प्क-- गोकर्णं क्षेत मे रहनेवाखा एक मुनि । भगीरथ 
के दवाय गंगा मूतलमे लायी जाने पर, समुद्र का णनी 
वट्ने खगा, एवे प्रभ्वी पर स्थित सारे समुद्रवर्ती ती्ेक्षेत् 
द्वने ख्गे। उस समय अन्य सभी ऋषियां के साथ 
यह महैट्र पर्व॑त पर हृनेवाके परञ्युराम से मिटने गया | 
इसने परञ्युराम से प्राथना कि, वह हाथमे शसन धारण 
कर समुद्र को हटये, एवे इस प्रकार तीथक्षेत्ां का रक्षण 
क्रे । इसकी प्राथना के अनुसार परद्युराप ने गोकणै क्षेत्र 
का पुनरुद्धार किया ( ब्रह्मांड, ३.५७-५८ ) | 

दाष्कश्ेगार--एक भाचायं (को. उ. २.६; सा 
श्रो, १७.७.१३ ) | 

साप्कररेवती--एक देवी, जिसने अंधकासुर का वध 
किया था (अंघक देखिये)। 

दाष्ण--एक अपुर, जिका इद्र ने कुत्स के संरक्षण 
के छिए वध किया था (ऋ. २. १९.६ ) | 

दाष्पाश्रण सोम- अट्ट टस व्यालो पेंसे एक 

दाभ्मिण--रिवरियों के राजा अमितच्रतपन का पैतृक 
नाम) 

द द--एक जातिसमूह्‌, ज सिंकद्र के आक्रमण के 
समय उत्तर भारत म निवासत करती थी युनानी साहित्य 
म इनका निर्देश 'सोद्रायः नाम से किया गया है, एवं मूषक 
लोगो के स्राथ आधुनिक सिध प्रदेश मे इनका निवासस्थान 
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चताया गया दहै | पतेजलि के व्याकरण महामाप्य मे इन 
लोगों का तिर्देश आभीर लेग के साथ प्राप्त है (महा, 
१,२५२ ) | ` 

पोराणिक साहित्य म--महाभारत म इनका निद 
भामीर खगो के साथ प्राप्त हे, एवं इनका निवासस्थान 
पश्चिम राजपुताना प्रदेय मे ' विनशन-तीर्थं > के समीप 
वताया गया हे (म. श. ३७.१) | मार्केडेय पराण पे 
इन्हे अपरान्त प्रदे का निवासी वताया गया ३, एवं 
इनका निर्देश वार्दीके, वातधान, या भीर, पहछव लेग 
साथ प्राप्त है| 

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, नछुख ने अपने 
पश्चिम दिग्विजय क समय इन्दं जीता था (म. स. ३२. 
१०) । भारतीय युद्धम ये स्ेग कौरवो के पश्च वशाभि 
ये एवे कण के सेवादल मे समाविष्ट ये (म, द्रो. ६.६- 
१६ )| 

सद्रा--यन्रि ऋषि की दस्त पलि्योमेसे एक, जो 
मद्राश्च एवं धृताची की कन्या थी (ब्रह्मांड. ३.८.७१५ ) 

दान्यपारु--एक क्षि, जो हस्तिनापुर जानेवाले 
श्रीकरुष्ण से मिटा था 

दान्यवन्धु- -( सू. दिष्ट, ) एक राजा, जो मागवत के 
अनुसार त्रणविन्दुराजाका पुत्र था] 

श्यूर--( सो. यदु. सह्‌. ) एक राजा, जो विष्णु, मस्स्य 
एवे वायु के अनुसार हेहय राजा कार्ववीर्याजन के र्पौच 
पु्ांमसेप्कथा (ब्रह्मांड. २३.४१.१३; मस्स्य. ४२. 
४६ ) | परड॒राम ने इसका वध किया | 

२. (सो. द्रह्यु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
दृह्य राजा का पुत्र था 

द. (सो. यदु, क्रोष्टु.) एक यादव राजा, जो वसुदेवका 
पिता एवं कृष्ण का पितामह था 1 भावत के मनुसार यह्‌ 
देवमीट राजा का, एवे पिष्णु एवं मत्स्य के अनुसार देव- 
मीद्धप राजाका पुत्र था। कद प्रथं मद्से चित्ररथ राजा 
का पुत्र कहा गया ह । संमवततः ‹ चिघ्ररथ › देवमीट राजा 
का ही नामान्तर था (म. मनु. १४७.२९-३२)} इसे 
राजायिदेव नामान्तर भी प्राप्त था | 

परिवार--जायक नाग की कन्या भोजा या मारिषा 
दसी पत्नी थी, जिससे इसे निनटिखित पुत्र उत्पन्न 
टृए मे --१. वसुदेव; २, देवभाग; २. देवश्रवस्‌ ; 
४, जानक; ५. संजयः; ६. दयामक; ७, केक; ८, समीकः; 
९, वत्सकः; १०. ठक | 
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उपर्युक्त पुत्रौ के अतिरिक्त इसंकी निम्नलिखित कन्या 
मी थीः-१, प्रथा.-जो इसे अपने मित्र कुतिभोज राजा का 
गोदे दीथी, एवं इसी कारण जो कुंती नाम से प्रसिद्ध 
हई (म. आ. १०४.१-३; म, द्रो. ११९.६-७) २. 
श्रतदेवा ( श्रतवेदा ); ३. श्वतश्रवा; ४. राजाधिदेवा ( हः 
वं, १,३४.१७-२३; म. मा. परि, १०४३२०२; १०४०९; 
भा. ९,२४.२८-३१ ) ¦ 

अन्य पलिनर्यो--वायु य इसकी आदमकी, मापी एव 
मापी नामक अन्य तीन पलिथौ का निरदेख प्राप्त हे) 
टन से मापी, मोजाकादी नामांतर प्रतीत होता है। 
पनी इन पलियो से इसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न हरः 
येः-१. आदम्मोपुत्रः-देवमानुप; २. भाषीवुत्रः-वसुदेव, 
देवभाग, देवश्चवम्‌ , अनादि, कड, नंदन भजिनः स्यामः 
शमीक, गेडुप; ३. मापीपुत्रः- देवमीड्षं ( वायु. ९६. 
१४३-१४८ } | 

४. (सो, परर. ) एक पृरवेंशीय राजाः, जो इटिन्‌ एवं 
रथतरी के पोच पएरोंमेसे एक था | इसके अन्य चार 
माद्रयो के नाम दुष्यन्त, भीम; प्रवपुएववघु थे (म. 
आ. ८९.१४-१५ ) | 


५. सौवीरदेश का एक सज्छ्लुमार, जो जयद्रथ राजा 
कासाथी था] जयद्रथके द्वारा किये गये द्रौपदी-हरण 
के समय अञ्जैन नै इसका वध किया (म, व. २५५.२७)] 

६. एकं प्राचीन नरेश (म. जा. १,१५७२ )| 

७, ( सो. यदु. वसु. ) वसुदव एवं मदिरा के पुरां म 
से एक | 

८, (सो. यदु. वषु.) कृष्ण एवं मद्रा कर पुत्रम से एक । 

९. मगधदेश का एक राजा, ओ दशरथ की पत्नी 
सुपित्रा का पिताथा। दशरथ केद्वारा क्ये गये पुत्र 
कामेषटि यज्ञ का निपत्रण इसे मेजा गयागया था (वा, 
त.वा. १३-२६)) । | 

सुरतर--एक राजा, जिसने पटच्चर राक्षस का वध 
किया था } भारतीय युद्ध मे यह कोरवों के पक्ष म शामिख 
था, एवं इक्षके रथ के अश्वहरेरगकेये(म. द्र. २२. 
५२) | 

सरथ अथवा शरभरामि-कंस की कन्याये से एक। 

२. उग्रसेन राजा की कन्या, जो वसदेवभ्रात। 
रयामक क पत्नी थी | 

दूरवीर भाण्ड्क्य--एक भाचाय (ए. आ, ३.१. 
३-४; सां आ. ७.२.८.९-१० ) ! पारभेद-श्शौरवीरः | 
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शुस्सेन-८ स्‌. इ, ) एक दश्वाकरुवंशीय राजा, जो 
मस्य के अनुसार चरु राजा का पुत्र था। यह मथुरा भ 
राज्य करता था; एवं इसीके ही कारण मधुवन म दस 
राज्य को  द्यूरसेन देश ? नाम प्राप्त हुमा था। 

२. कृणपुत्र वरपसेन का नामान्तर । 

२. हैहय राजा यूर का नामान्तर । 

४, एक रजा, जो भारतीय युद्ध मे कौरव पक्ष मे 
शामिल था। भीष्मके दवाय निमण किये गये कँचब्यूह 
के ग्रीवाभागमे यह दुयोधन के साथखडाथा (म. मी, 
७१.१७ ) ¦ 

५. प्रतिए्ठानप्र का एक सोमवेश्ीय राजा } द्मे 
कोड पुत्र न शा, जिक्तकी प्राप्ति के लिए इसने अनेका- 
तेक उपाय किये} अंतमे इसे पुचरके स्पमे एक सपं प्राप्त 
हआ । अपने पुत्र का सपरूप गुप्त रखने के लिए, इसने 
उसके उपनयन विवाहदि संस्कार किये । अंत म गौवमी- 
देवी कीष््पा से इसके पुत्र को मनुष्यरूप प्राप्त हा 
( व्रह्म. १११) | 

६. मध्यदेश के सहस प्राम का राजा, जिसकी कथा 
चतुथा माहास्यः कथन करने के किए गणेशय पुराणम दी 
गयी हे ( गणेशा. १.५६) | 

७. पाण्डवं के पक्ष का एक पांचाट्देश्ीय योद्धा । कण 
ने इसका वध क्रिया (म. कं. ३२.३७ >) 

दरसेनी-पूर्वंशीय प्रवीर मनस्यु राजा की पत्नी .। 
द्से दयेनी नामान्तर भी प्राप्त था) प्राठभेद-' सौवीरी ° 
( म. भा. ८९.६ ) | 

दापणला अथवा श्ुषनखी--एक राक्षसी, जो 
विश्रवस्‌ एवं ककसी की कन्या, तथा रावण, विभीपण एवं 
कुभकणं की वहन थी | खर एवं दपण राक्षस इ९के मीसेरे 
भाई थे} महामासत मं इसकी माताका नाम राका वतायां 
गया हे, एवं खर एवं दूषण इसके सगे माई बताये गये है 
(म. व. २५९.१४)}| 

कालकेय राक्षसां का अधिपति विद्युज्जिह राक्षत से 
इसका विवाह दुभा था । आगे चल कर्‌ इसका परति रावण 
के हाथो मर्मनगरी मे गल्ती से मारा गया | इस कारण यह्‌ 
लंका नगरी मं रहने ठगी } कालोप यह पते पैसे 
भाई खर के साथ दण्डकारण्य में रहने ख्गी ( वा, रा, 
उ. २२-२४ ) | 
दण्डकारण्य म--वनवास के समय राम के दण्डकारण्य 
मं भाने पर यह उस पर मोदित हई । किन्तु एकपत्नीन्ती 
राम ने इसकी प्रणयाराधना की मज्ञाक उड्ायी, एवं इसकी 
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फ़जिहत करने के देतु दस छक््पण से विवाह करने के 
दिए कहा | 

टष्ष्मण ते.इखकी ओर भी मजाक उड्ायी, जिक् कारण 
नरद हो कर यह सीता को मारने के टि दोडी | उसीश्षण 
छक््मण ने इषके नाक एवं कान काट कर्‌ इसे विरूप 
वनाया | 

राप एव लक्ष्मण की शिकायत ठे कर यह अपने भाइ 
खर्‌ के पास दौडी} अपने बहन के अपमान का कदय 
टेनेके लिए, खरने राम पर आक्रमण किया, जिम खर 
स्वय माय गया (वा, रा. अर, १७-१९; खर १, 
देखिये ) | 


रावण क्तो राजक्षतमा स--प्श्चात्‌ , यह पुनः एक वार 
ठेका मे गयी, एव इसने रामलक्ष्मण के द्वार दण्डकारण्य 
म क्ये गये सारे अव्याचासेँ की कहानी रावण से वतायी 
( वा, स. अर. ३३-३४; म. व. २६ १.४५-५१ ) । उसी 
समय दरसन सीता के सदयं की प्ररोसा रावण को सुनायी, 
एवं समसे वल चेनेके लिए सीताहरण कीं मंत्रणा 
उसे दी - 

रावण केद्वारा सीतहरण करिये जानै पर, इसने उसे 
रावण की ग्रता ता केर उसका वरण करतेके लिप 
वार-वार आग्रह किया था (वा. रा. सु. २४; ४३)। 

दा लिन्‌--एफ रिवावतार, जो वैवस्वत मन्वन्तर के 
वौ वीव युगचक्र मे उत्पन्न हय था । यह्‌ अवतार 
कछियुग मे नेमिपारण्य मे अवतीर्ण हआ था] इसके 
निम्नटिचित चार शिप्य येः--१. रसाटिदटोचर; २. 
अयिवेरा; ३. यवनाश्च; ४. उरद्रसु | 

दष वाप्णय--एक आचाय, जिसे आदित्य ने 
 सवित्रामिनि : का उपद्रेदा दिया था (तै. त्रा. ३.१०; 
९, १५. ) | । 

दाप बाह्य भारद्वाज--एक आचाय, जो मराल 
दार्वय रौनक नामक आचार्यं का दिष्य था.(व. व्रा. २) | 

सागालट--स््रीराज्य का भधिपरति, जो कटिगयाज 

चि्वांगद्‌ क कन्या के स्वयंवर मं उपस्थित था (म. चां. 
४.७; पाट-खपाट ) | 

सागाट चासदेव--करवीरपुर काक राजा, जो 
कृष्ण से अव्यधिकद्रेप करता था | इक पत्नी का 
नाम पद्मावती, एवं पुत्रका नाम शक्रदेव थां | परशुराम 
क्नीञाक्नासे करप्णने इसका वध क्या, एवं करवीरपुर 
दी राजगदी पर इसके प्र शक्रदेव को विटाया (ह्‌. वं, 
२. ८४ ) | 








खग--एक रिवपा्पद, जे वेता एवे कामधेनु का 
पुत्र था | इसकी रिवभक्ति से प्रसन्नो कर्‌ दिव ने इसे 
अपना पाषद्‌ बनाया | 

यह सृष्ट के समस्त गो-संतति का पिता माना जाता 
हे , जो इसे वरुण के ध्र मं रहनेवाटी सरमि-कन्याभी 
से उत्पन्न हुदै थी | 

२. कैष्ययसग कप्‌ का नामान्तर्‌ | 

शगदत्‌--गाख्व ऋरि की पच, जिसने एक रात्रि के 
लिए उद्धकन्या नामक तपस्विनी को अपनी पत्नी बनाया 
था (म. रा. ५१.१४; वृद्धकन्या देखिये ) | व्रृद्धकन्या 
के चके जाने पर उसकी स्मृति से यह अप्येत दुःखी 
हुआ, एवं देहत्याग क्र स्वय॑लोक चखा गया | 

छोगवष--कुंडपायिन्‌ ऋषि के कुल म उपपन्न एक 
वरष्पिक । इसके उदरसे इद्रने जन्म यियाथा (ऋ. ८, 
१७.१३२ ) । टडविग # अनुसार, यह प्ररकरुसानु नामक 
ऋषि का पिता था (टु<विग, त्हग्वेद्‌ अनुवाद ३. 
१६१ )} .. 

^ ९ ~ 

रागवग--क्षरवकुटोन्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
केः सपसच मं दग्व हुभा था (म. आ. ५७. १३ )। 

दागिन्‌--एक ऋपि, जो अंभिस्स्‌ कुलोत्पन्न शमीक 
हप्र का पच था | इसे गविजात नामान्तर मी ग्राप्त था 
( दे. मा. २.८; मस्स्य. १५४५.९५-९९ ) | यह महान्‌ 
तपस्वी, एवं भरस्यत क्रोधी था) 

एक्‌ वार यह्‌ अपने गुर की सेवा करके धर वापस 
भारहा था, जकर नामकं इसके मित्र ने परिक्षित्‌ 
राजाके दायक गयी इसके पिता क विटखवना की 
दुवा्ता इससे कह खनायी ¡ इससे क्रोधित होकर इसने 
परिश्चित्‌ रजा को तक्षक्दंस से मृतदटोनकाशाप दिया, 

वादु मे इस्के पिता ने इसे काफी समश्चाया, चन्तु 
दसन अपना दाप वापस नदीं टिया (म. जा. ३६.२१- 
२५; ४६.२ परिध्ित्‌ १. देखिये ) | 

छंगीपुत्र-एक आचाय, जो वायु के अनसार व्यास 
क्री सामदिष्यषरपया य दथुमि नामक आचाय का 
शिष्य था) 

यणिन्‌--भंगिरस्‌ कुद्धोघन्न एक मत्रकार | 

देरभ एवं रोरभक--अथर्ववेद म निर्दि एक सरपदय 
अथवा राक्षपषद्रय (अ, वे, २,२४.१ ) | 

मेप--एक आचार्य, जो यचुवंदीय वेद्रंगस्योतिप का 
कता माना जाता ह। इसके द्राग विरचित ध्य्र्वेदीय- 
वेदमच्योतिपण म कुल ४३ रेक दै, जिनं सते ३० 


न 
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रोक दगध के द्वारा विरचित चवेदीय चेदरौगञ्योतिप' से 
ल्ि गये ई, एवं १३ इसके अपने थे । इसके ग्रथ पर 
सोमकं की टीका उपलब्ध हे ( गध देखिये ) | 

२. एक प्रमुख नाग, जो नागराज अनंत का अवतार 
माना जाता है। यह भगवान्‌ नारायण का अंशावतार 
माना जाता है, एवं उसके लिए शय्यारूप हो कर उसे 
धारण करता हे | 
` भागवत म इसे क्यप एवं कद्रू का पुत्र कहा गया हे, 
एवं इसका निवासस्थान पाताट-छोक वत।या गया" हे | 
दरसकरे सहख शीपये, एवे यह्‌ गरे म युभ्रवणाय रल्नमाटा 
परिधान करता था (मा, १०.३.४९ ) | यह हाथ मं 
हल एवं कोयती धारण करताथा। गंग ने इसकी 
उपासना की थी, जिसे इसने ज्योतिपद्यास्न एवै खगो 
शाख का ज्ञान प्रदान किया था ( विष्णु. २,५.१३-२७ ) | 

अन्य नागों की तरह इसे भी कामरूपधरत्व कै विद्या 
अवगत थी] इसी कारण इसके अनेकविध अवतार 
(कृल्‌ ) उसन्न हए ये ! इसकी एक कल क्षीरसागर में 
थी, जिस पर विष्णु रयन करते है । वालक्रप्ण को षसुदेव 
जव गोकुखलठेजा र्दे ये, उस समय अपनी फणा फला 
कर इससे उसकी रक्षाकी थी। 

अपने सर पर यह समस्त प्रथ्वी को धारण कृरता है, 
ओ सिद्धिः इसे व्रह्मा के आश्ीवांद्‌ के कारण प्राप्त दै थी 
( म. आ. ३२.५-१९ ) | 

रोदसेवक्रि--रोपसेवकिः 
गोत्रकार का नामान्तर | 

दौखावत्य--एक ऋपरि, जो शाख एवं आरण्यक भादि 
ग्रथ का महान्‌ जचायं था! भीष्म एवं शास्व के द्वारा 
अपमानित हृद अवा दसक्रे आश्रमम आक्रर्दी थी, 
एवं वहीं उसने भीष्मवध के िए कठोर तपस्या की थी 
(म, उ. १७३.११-१८ 3 | 

२. एक राजा, जो भारतीय युद्ध म पाण्डव पश्च में 
दामि था} इसे शैव्य चिचरथ नामान्तर मी.पराप्त था] 
दूसके रथ के अश्च नीलोखल वण के थे, एवं वे पुबणालिकार्‌ ` 
तथा अनेक धकार क मामां से विभुषित किये गयेये। ' 

दोत्यायन--एक वैयाकरण, जिसके द्वा विरचितं , 
संधिनियमों का निदंश तेत्तिरीय प्रातिखाख्य मे प्राप्त है 
(ते. प्रा, ५.४९ } | 

दोनेय--सुविख्यात यादवराजा सात्यकि युयुधान का ` 
पतव नाम । शिनि राजा का पुत्र होने के कारण, उसे यह्‌ 
पतृकनाम प्राप्त हुमा था (म. मौ, ४.३२ सात्यकि देखिये) . 


तापकं कर्यप्कुखोतपन्न 
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सैव्य--अमित्रतपन्‌ यष्मिण नामक राजा की उपाधि 
(ए. व्रा. ८.२३.१० ) । रिवि जाति मं उपन्न, इस अथं 
से संमवतः यह उपाधि उसे प्राप्त हृदं होगी । 

२. सत्यकाम नामक आचार्यं का पतृक नाम (म्र, उ. 
१.१; ५.६ ) | 

३, एकर राजा, जो संजय राजाका परिताथा(म. द्रो. 
प्ररि. १,८.२७४ पाट ) | 

४. दिविदेशकाएक राजा, जो युधिष्ठिर का शदयुर 
था | इसका सदी नाम गोवासन था | महाभारत म इसे 
उशीनर राजा का पौत्र कहा गथा दहै! यह एवं कारिराज 
युधिष्टिर के सव्र से बडे हितचितक थे । उपष्टव्य नगरी मं 
संपन्न हए अभिमन्यु के विवाह के समय, यह अपनी एक 
मध्नौहिणी सेना के साथ उपस्थित हमा था | 

भारतीय युद्ध मं यह पाण्डव-पक्च के प्रमुख धनधरों मे 


सेएक था। इसके रथ के"अश्व नीख्कमटल के समान 


रंगवाले एवे सुवणमय आमूपणों से युक्त थे | धृ्युम्न के 
दरार निर्माण किये गये. के{चल्यूह्‌ की रक्षा काभार इस पर 
सौपा गया था, जो इसने तीस हजार रथियोँ को साथे 
कर उत्छरष्ट प्रकार से सम्ाल था (म, भी. ४६.३९.५४) 

५, एक यादव तजा, जो युधिष्टिर की समा में उपस्थित 
था (म. स. ४.५३ ) ] यह्‌ अजुन का रिप्य था, जिससे 
इससे धनु्चैद्‌ का शिक्षा प्राप्त क थी 

६, एक क्षत्रिय राजा, जिसे कृष्ण मे पराजित किया था 
(म. व. १३.२७ }| | 

७, एक कोरवपक्षीय यजा, जो भीष्म के द्वारा निर्माण 
किये गये (स्वैतोभद्र' नामक व्यूह के प्रवेशद्रार पर खड़ा 
दुभ था (स. भी. ९८.२७) | 

८. शिवि देश के वृषादर्भिं राजा का पैतृक नाम, जो उसे 
रिथिराजाका पुत्र होनेके कारण प्राप्त हुभा था(म. 
अनु. ९३.२०-२९; वरपादरमिं देखिये ) | 

९. शिरि नरेश सुश्य राजा का नामान्तर (म. व, २५०, 
४; सुरथ शव्यं देखिये ) ] 

१०. ( सो. पूर. ) एक पूरुव॑श्ीय राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार दिवि राजाका पुत्र था; 

९१. सुवीर देर का एक राजा, जो भारतीय-युद्ध मे 
पाण्डवपक्ष मं शामिल या (भा. १०.७८ ) | जरासंध 
के द्वारा गोपत पर आक्रमण करिये जाने प्र, उस नगरी के 
पश्चिमद्रार कीरभाकाकार्यं इसत पर सौँषागयाथा (मा, 
१०.५२.११ )] इसकी कन्या करा नाम रना था 
जिसका विवाह अक्रूर से हुमा था ( मलस्य. ४५.२८) | 


९.८२ 


टाव] 


॥ गं 





कनेव्या--ल्लास्वदेा के श्ुमत्सेन राजा की पत्नी, जो 
साविचीपति सध्यवत ( सत्यवान्‌) राजाकी माताथी 
(म. व. २८२.२) | 
परवरीय प्रतीपरराजा की पत्नी सुन का नामान्तर 

( म. आ. ९०.४६ ) | 

दे. इश्षवाकरुवगीय सगर राजा की पत्नी सुमति का 
नामान्तर, जे असपजस्‌ राजा क माता थी 

४८. कृप्णपत्नी मिवर्विदा का नामान्तर (म, मो, 
८.७१ ) | 

५. ह्रिश्चद्रपरत्नी तारापती का नामान्तर | 

६. उ्याप् राजाकी पत्नी चतरा का नामान्तर, जो 
विदम रजा की माताथी। 

७, रातधन्वन्‌ नामकं विष्णुभक्तं राजा कध पत्नी 
( रातधन्वन्‌ २. देखिये ) | 

दरौयल्य--रैलसट्य नामक वसि्रकुरोत्पन्न गोत्रकार 
का नामन्तर्‌ | 

ङौ रीपि--सवेदस्‌ नासर वेदिक स्तद्रटा का पैतृकनाम | 

सखन --एक याचार्यसमृह (ने, उ, व्रा. १,२.द; 

४.६ ) । इस समुदाय में निम्नटिखित आचार्यं प्रमुख 
थेः--१, पाप्णं (ज, उ. व्रा. २.४.८ ); २. सुचित्त 
(जे. उ. त्रा. १,१४.४ ) | 

सोदखाटय--वसिषएकुःसौत्पन्न एक गोच्रकार । प्राट- 
 देरट्य; ? ° दरैवटेय › | 

२, एकं राजा, जो भगदत्त रजा का पितामह था) 
कुरक्षेत्र केः तपोवनं म तपस्या कर क, यह इद्रटखोक चन्छ 
गया (म. ञश्च. २६.१०); 

तैखलि- एक सांकारिक आचार्य, ज (लटि 
व्राह्मण › नामक व्राह्मण प्रथ का रचयिता माना ताह, 
यद्यपि यह व्राह्मण ग्रंथ जाज अप्राप्यहं, फिर भी उस 
मथ के उद्धरण सूत्रप्ररधां मं पाये जति दइ (भा, श्रो. ६.४. 
७; अतुषरद. ८.५ ) । रिललिन्‌. का वंशज दने के कारण, 
दस यह्‌ राम प्राप्त द्मा होगा) 

दतपथ ब्रामण मं इसका निर्द् प्राप्त है, जहौ आहति 
देनेका क्रम किस प्रकार होना चाहिये इष संवेध मं इसके 
मत उट्धृन चयि गये है (द, त्रा. १३.५.२३.) 
पाणिनि केः भष्टाध्यायी मं इते नटमुत्रकार कहा गया हं 


एवं इसके साप्रदाय का निर्दय नय्वय' नामस च्या मया 


ट्‌ (प्रा. सू. ५२.११० )| 
रिन्‌ भथा दोलिनि--निध्वन्‌ नामकं आचाय 
पृ पतृक नाम, जी उस दिदिनिका वशजदहने ते प्राप्त 


प्राचीन चरिजरकोश 


एोण 


हुमा था (रु. उ. ४.१.५ माध्यं; ४.१,२ काण्व, } ] करई 
अभ्यासकों के अनुसार ' ेलन › इसीका दही पाठभेद है 
( शेटन देखिये ) | 

शोटूष--एक व्यकत्रितनाम, जिसका निर्देश यघर्वेद्‌ मे 
दिये गये वद्ग्राणियों की ताल्कि मं प्राम्त दह (वा, सं. 
२०.६; ते. त्रा. ३.४.२.१ ) | शेदट्प का शब्दशः अर्थ 
'अभभिनेताः अथवा (नतक ह । सायण के भचुसार, इस 
दाव्द्‌ का मथ ' भपनी पत्नी की वेद्यात्रृत्ति पर उपजीविका 
चखनेवाला › क्रिया गया हे | 

२. वि मीपणपत्नी चरमा का पिता, जो त्ऋपभ पर्वत 
पर निवास करता था | 

रोद्टरषि--कुव्मव्वर्हिप नामक वैदिक सूकर का 
पतृक नाम (ऋ. १०.१२६ ) | 

मैवल्य--रौलसयेय नामक वसि्कुलखेतपन्न गोत्रकार 
का नामान्तर | 

रोदिर--अंगिराङुलोत्पन्न एक गोत्कार | 

दरिरिच्‌--एफ आचार्य) जो वायु के अनुसार 
व्यास की यज्ुःशिष्यपरपरा म से यान्ञवल््य का वाजघ- 
तेय्र रिप्य था 

दोदिरायण गाम्ध--एक ऋषि, जिसे गोपाखी नामक 
स्री से काठ्यवत नामक जयपुर्‌ पुत्र उन्न दुभा था (काट- 
ययन देखिये ) } यदह चिगर्तराजा का पुरोहित था, जिसने 
दके पुरुपत्व की परीक्षा ठेते के लिए अपनी पत्नीं त्रक- 
देवी के साथसंमोगक्रनेकीञआाक्ञा दी थी (ह. वं, 
९,२५.१२ )] 

रोशचिसेय--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड कै 
अनुसार व्यास की ऋकदिप्यपरपया म से देवमित्र साकल्य 
का रिष्य था। यह्‌ दाकल्यगाखा का प्रमुख आचाय श्रा 
एं इसी द्वस प्रणीत ररिरीय-सहिता चाकट वाखा 
पनि प्रमाणभूत संहिता मानी जाती हं ( कर एवं शाकस्य 
देखिये ) । याकल्य का रिप्य होने के कारण दस्के द्रा ौ र 
प्रणीत संहिता ' चाकल संहिता ` नाम से प्रसिद्ध द 

योनिक के द्वारा विरचित 'जनुवाकानुक्रपणी ` भीदसी- 
के संहिता कौ आधार मान कर्‌ ट्ख जाचुर्कह 
( अनुचाकानुक्रमणी ५६३०) | व्याडिक्रत ' विद्कतिव्ट 
म भी अष्टविक्रतियां के कथन के ट्एि दोदिरीय-संहिता 
को आधार माना गयादह्‌। 

ददारद्राह--कलययवुःलससन एक गानरक्रार | 

द्योकपाणि--क्ग्वेदी श्रतर्ि | 

पोण-मत्रिद्कुदोत्पन्न एक्‌ गोयकार्‌ | 
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१. एक प्यति, जिसकी कथा पञ्च मे ' सोमवारेत्रतः 
का माहास्य कथन करमैकै चप्‌ टी गद्‌ द| 

प्रीण सान्न।सह-एकं पांचा साजा, जौ कौकं राजा 
का पिताथा। इक के द्वारा क्रिय अश्वमेध यनम ववं 
त्मेग मी उपस्थित ये (त, त्रा, १२.५.४.१६-१८ )। 

सोणाश्व--( सो. विद्रु. ) एकं साजा, जो राजाधिदेव 
राजी का पत्र धा( म्य. ४८.७८ } | 

प्लोणिच--( सो, फट, ) एक यादवराजा, जो वायु के 
द्मनुसार श्र राजा का पुव { ब्र्याड, २३.७१.१३८ ) | 

एोणिताक्ष--रादणपरभ करांएके रक्षस (वा. रा 
स. ६.२६ , | 

सोणितोद--कुत्ररसभा का एक यक्ष (म, स, १०, 
१७ ) | । 

प्रीमन--रुचूरुद राजा का दामातः जित्तकी कथा “स्मा 
एकादगी > का माहास्म्य कथन चरने के लिए वतायी गयी 
ह ( प्रश्. उ, ६० ) | 

त्रीमला--कंद की अनुनरी मावरका (म. सा. ४५} ] 

शाकनव.श्योक्रत.सोक्रचत्-अतिकुलेत्पनन गेचरकार | 

रगि-- पक क्ष, जा अगगरसकरुटखत्पत्न शुम कहा 
क] पुचरधथा) मार चछ कर्‌ विश्वायिचदखेषन्न यासिर 
मप्पिने दस सपना प्र मान यिया। टसी कारण यहं 
दविगोश्रीय ( द्र्ारुष्यायण ) चन गया | 

२. अगिराकुलयेत्पन्न एक गोचकार्‌ ¦ 

रगायन्नि--पद्रगार नामक आचार्य का पैतृक नामः, 
जो उसे दोय का वश्षजहोने से प्रान्त हुभाहोगा (वे.त्रा. 
१. ) | 

रागीषुन--एकं आचार्य, जो सांङरतिपुत्र नामक 
आचाय का शिष्य, एवं आर्तभागीप॒च नामक आचार्यका 
गुर धा (सर व्रा, १४.९.४.३० ) | 

दोच--साद्िय नामक आचार्य 
(ते, ज. २,६२ ) | 

दाचद्रुथ-- सुनीथ नामक याचाय का पेन्रक नाम 
( >, ५.७९.२ )} दाचद्रथ का पुत्र होते करे कारण, उम 


भै 


यह पतर नाम भप्त हसा होगा | 

पचच सावसेनि--एक आचाय, जिसमे पचराच 
य॒श्च कर के जनेकोेक पञ्च प्राप्त क्रिये ध (ते. सं, ५.१, 
१९२ )) 

दोचच्ृक्ष-एकं जाचाचं (ख. श्रौ. ६.९.१४) | 

शोचे प्रायीनयोभ्व--एक साचार्य, जे सुचि एवै 
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का पतृक नाम 


प्राचीनयोग का वराज धा (ग. त्रा, ११.५.३.१; ८ )1 { है (कायु ९३.२४ ) 
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रगेण--भच्रिकरखोखन्न एक गोत्रकार 

शोनक--पक शाखाप्रबतक आचाय, जो विष्णु, 
यायु एवे ब्रह्मांड के अनसार, व्यास की अथवन्‌ रिप्य- 
परपरा में से पथ्य नामकं याचाय का शिष्य था (व्यास 
एवं पाणिनि देखिये )} टसे भ्रगु्ुल का मंन्रफार मी 
कटा गया है 

२. एक पैतृक्नाम, जो निम्नटिखित साचा्या के लिर 
प्रयुक्त क्रिया गया दहैः--१. अतिधन्वन्‌ ( छे. उ. 

,३); २. दयेत देवापि (दा. व्रा, १३. ५; ३.५.१ ) 

६, स्येदायन (चख, त्रा, ११.४.१.२ ); ४. हति रद्र 
(व, व्रा. २);। 

३. एक भाचायं, जो रीहिणायन नामक आचाय का 


गुरं था (वृ, उ. २.५.२०; ४.५.२६ माध्य. ) | 


सनक कपिय--एक राजा, ज भभिप्रतारिन्‌ 
काभ्सेनि राजा का समकाटीन धा] इसके पुरोहितका 
नाम शौनक दीथा (छौ, उ, १,९.२३; जे, उ, त्रा. ३. 
१,२१ )।. . - 

दोन श्रर्मद--( ठो. कारय. ) एक सविख्यात 
चाय, जो * ऋगवेद्‌-अनुक्रमणी, ‡ ` आरण्यक, 
' तऋ्कप्रातिरास्य ` आदि ग्रंथो का कृतां माना जाता है। 
महाभारत म इसे ' योगदाख्क् : एवं ' सांख्यगास्र- 
निपुण › कहा गया हे | 

आआश्वलयन नामक सुविख्यात भाचा्य का गर भी 
यही था, एवं काल्यायनं, पतंजलि, व्यास, जादि भार्य 
इसके ही परपद मं उत्पन्न दए यरे] इसका पना नाम 
गृत्समद था, एवे शौनक इका पैतृक माम था, जो इसे 
यनक याजा का पुत्र होने के कारण प्राप्त हभा था 

जन्मदत्त--प्टुग्‌ रदिपष्य के द्वारा विर्यचत काल्यायन 
सवानुक्रमणीः कं नाप्य सं इसका जन्माघ्रत्त सयिस्तत स्प मं 
द्या गया हं | जुनदोत्र भारद्राज ऋषि के पुत्र योनरोन्न 
गरतसमद्‌ के द्वारा एफ यज्ञ किया मया, उस समय स्वयं 
ट्न््र उपर्थित था । इस यज्ञ क समय अष्ठर्‌ के आक्रमण 
से यनहोत्रने इन्द्र का रक्षण क्रिया] टव कारण इन्द्रतै 
प्रसन्न हो कर, ओौनदो्र को आदीवौद दिवा “ माले जन्म 


| मः तुम श्वगुकुट मे ‹ शोनक मार्मवः नाम से पुनः 


जन्प्र टयः | 
पाराणक माहन्य भ--द्न ग्रेधो में, दसै गृत्छमदपुत् 
यनक का पुत्र कही गवा है, एवं दसे "^ प्षघ्रोपेत द्वि, : 
गतरकृत्‌ ; ˆ ' मन्यमाध्वयुः एवं ' कुटपति › कहा गया 


प्रन 


वायुम इसका अगुवशीय वंगक्रमं निस्रप्रक्रार दिया 
गया हे ः-रूरु (ग्रतद्रय }-गुनक-शोनक-उग्रश्रवस्‌ | 
दसी ग्रथ मं अन्यन्न इसे नहूुपवंश्ीय कहा गवा ह; एवं 
सका वंरक्रम निम्नप्रप्नर दिया गया हैः--धमन्रद्र- 
सुतहोत्र-गरःसमद्-टुनक-सौनफ ८ वायु. ९२.२६ ) | 

' ऋ्यानुक्रमणी : करे भनुसार, यहु छुनहोत्र ऋषि का 
पुत्र था, एवं छुनक क इरो अपना पुत्र मानने के कारण, 
टसे शोनक पेवरक नाम प्राप्त दश्रा । यह्‌ पहले अंगिरस्‌- 
गोचीय था, किन्तु वाद्‌ सं ग्ृगु-गोजीय वन गया 

महाभारत के भनुसार, दशसहख विद्याधरया के भोजन 
एवं निवास क्र व्यवस्था कर, उन्ह विद्ादान कर्नेवाठे 
गुहकुलप्रमुख को ' कुखयति ` उपाधि दी जाती थी (प, 
आ, १.१; ह, व्‌. १.१.४ नीरकंठ ) | 


भागवत मं द्रसे चातुर्वण्ये का प्रवर्तक, एर्व ^ बद्घ्च- 
प्रवर ` कहा गया हं (मा, १,४.१६ ९.१७३; विष्णु. ४ 
८.१ ) | वायु म इसमे दयी चासं वर्णां की उत्पत्ति होनेका 
निर्दे प्राप्त हे (वायु. ९२.३४५ व्रह्म. ११.३४ ह. वं, 
२९.६-७ ) | 


कतृस्व--द्रसने कऋन्वेद्‌ के द्वितीय मेडल की पुनस्वना 
की, एव इस मेल मं से (स जनास इद्रः, नामक वार्ह 
सुक्रत का प्रणयन क्रिया| 

द््रने क्कृपंटिता के वाप्कछ एवं याक शाखां का 
एकत्रीकरण कर, उन दोनों के सहयोग से शाकल अश्वा 
रोरिरेय गा्खातगत क्रह्कसंहिता का निर्माण किया | 
दानक क द्भारा निमरत नये व््संहिताकी सूत्रतोः की 
संख्या १०१७ यतायी गयी ह | 

च्ण्वेठु कमो भनुक्रमगी-- ऋग्वेद की उपठन्ध अनु- 
कऋमणियाम स शानक को अनुक्रमणी प्राचीनतम मानी 
जाती है, जो कात्यायन के द्वारा विरचित ऋण्वेद सर्वा- 
नुक्रमणी से काफी परूवेकाटीन प्रतीत होची है) चौनकके 
अनुक्रमणी म कऋग्वेद का विभाजन, मंड, अनवाकं एवं 
सूतो म किया गयां, जो अष्टक, अध्याय, वर्ग आदि 
मे ' विभाजन करनेवाटे कात्यायन से निथित दी प्राचीन 
प्रतीत होता दे। 

गृद्पति रौनक--पौराणिक साहित्य मं यौन ऋषि के 
हारा भायोनित किये गये यज्ञो (सों) का िर्दश्च पराप्त 
हे,. जिनम निश्रल्खित प्रम येः--१. तैमिपारण् 
दादसवर्पीय मत्र (म. मा. १.१.२१; व्रह्म. १.११); 
२. नेमिपारण्य दीर्धघत्र (मत्स्य १.४८; अचि, १.२) 





९८६ ` 


प्राचीन चरिकोश्च 


& 
दानिक 


भ, 


३. नैमिपारण्य सद्सरवा्पिक सद्‌ 
आदि, १.६ ) | | 
दृ्तकरे दवाय मायोजित द्रादशवर्णीयि सव मे सोमहपण 
सूत ने महामास्तका कथन किया था (म. आ, १.१) 
दसके दवाय प्रार्थना कयि जाने परर, नैमिपारण्य के, सहख- ` 
दर्पीय सत्र में रौमह्पणि सृत ने प्रायोपवेशन करनेवाले ` 
परिक्षित्‌ राजा की दुक के मागवत पुराण का कथनक्रिया 
( भा. ! ) | यह्‌ पुराण परिद्षित्‌-दुकपंवागप्मकरह 
एषं उसमे करुण का जीवनचरित्र अस्यत प्रासादिकं रली 
से वणेन विया गयादहै 
प्रसुख ्रध--इयके नाम पर निस्नलियित ग्रंथ उपरन्ध 
; -- १. व्हप्रातिशाख्य; २. कग्वेद्‌ हछेदनुक्रमणी; 
, त्रहण्वेद्‌ ऋष्यानक्रमणी; ४, ऋण्वेद अनुवाकानुक्रमणीः; 
ऋण्वेद्‌ स्वतानुक्रमणी; ६, ऋग्वेद कथानुक्रमणी 
७, व्रहग्वेद्‌ पाटविधान; ८, ब्ृहदेवता; ९. सोनक-स्मृति 
१०. चरणन्यूहु; ११. छम्िधान | 
लौनक के उवरयुक्ताः प्रथमे इसके द्रात वताथी गयी 
तष्वेद की विभिन्न अनक्रमणिर्यो प्रमुख हं । पड्गुरगरिष्य 
ने कात्यायन सर्वानुक्रमणी के भाप्यमे, शौनक के द्वार 
विरचित अनुक्रमणियों की संख्या कुठ दस वतायी 
हे, किंनु उने से केप्रठ चार दी अनुक्रमणियोौ आज 
उगटन्ध्‌ ह | 
अन्य मेध--उयरुक्त रथों के अतिरिक्त, दसके नाम 
पर योनक-ग्ह्यतू्र, शौनक-गह्यपरिरिष्ट आदि अन्य 
छोटे छोटे प्रथ ह (©, €. ) | मद्स्य के अनुसार इने 
एक वास्तरल्वसंवरवी धकर मी स्वना की थी (मल्छ. 
५,२.द्‌ ) | - 
सायणमभाभ्य से प्रतीत होता है क्रि, एेतरेय आरण्यकः 
का पोच) आरण्यक इम्केदी द्रारा निर्माण क्रिया मया 
धा (ए. आ. १,४५.१ }| . 
ग्याकरणनाष्कार--शोनक के द्वार विरचित क्धाति- 
साख्य उपटन्ध प्रातिशाख्य अ्र्धोमे प्राचीनतम मना 
जाता हे। गौनककरे इस यथ मं शाकट शाखान्तर्मत 
विभिन्न ृवाचार्यो के अभिमत उदधतत क्रि गये 
यदकं व्रह्चायां का उच्चारण, एवं विभिन कचाछाथाम 
प्रचित उच्चारणपद्धति क जानकारी मी शौनक कई 
प्रधमदी गयी दहे, 
यनक के प्रातिराख्य मे व्यकरणकरार व्याडि का 
निर्दय पुनः पुनः जाता है, जिससे प्रतीत देता कि 
व्याडि द्रसीकां दही दिष्य था (ऋ. प्रा. २०९; २१४, 


( भा. १,१.४८; प्च, 
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व्याडि ने अपने " विङ्कतवह्टी ` नामक्‌ व्रेथ के प्रारभ में 
शौनक को गुरु कह कर इसका वंदन किया है (व्याडि 
` देखिये ) ] ' युक्रयजुर्वद्‌ प्रातिशाख्य › में संधिनियमो के 
सेव्ध म मतेः व्यक्त करते सर्प्य, दकं मत्ता का 
उद्धरण प्राप्तहै (यु. प्रा. ४. १२०)] चाब्दोके उत 
मे कौनसे वण आतेहै, शस संव॑धमें इसके उद्धरण 
अथर्ववेद प्रातिशाख्य › में प्राप्त हे (अ. प्रा, १.८)। 

शिश्चाकार शोनक-- ‹ रानकीय शिध्ा मे दिये गये 
एक सूत्र का उद्धरण पाणिनि के अष्टाध्यायीमे प्राप्तहै 
( पा. सृ. ४.३.१०६ ) । इसी शौनक्रीय्‌ रिक्षा मे ऋग्वेद 
के श्राखाप्रवर्तक रौनक को ° कल्पक्रार > कहा गया हे, 
जिक्तसे प्रतीत होतादहे कि, "शाखा ' का नापमांतर कलः 
था | गणधर भद्यचायं विप्चित प्विक्रति कौमुदी" नामक 
ग्रेथम इन दोनो की समानता सखष्ट स्प से वणित हे 
( शाकलाः शौन राः सबं कद गालां प्रचक्षते ) | 

तखन्ञानी दोनक--- जनमेजय परिभित राजा के पुत्र 
दातानीक को इसने तच्वक्ञन की शिक्षा प्रदान की थी 
( विष्णु. ४.२१.२ ) } महाभारत म दृषका निदेश 
असित, देवल, माक्रडेय, गाख्व, भरद्वाज, वसिष्ठ, 
उद्ाल्क, व्यास आदि ऋषियों के साथ अत्यंत गौर वपूर्ण 
रब्ोमे किया गया है (म. व, ८३. १०२-१०४ ) | 
देतवन प जिन क्रपियोने धर्मका स्वागत किया था, 
उनम्‌ यह्‌ प्रमुख था (म. व, २८. २३) 

रिण्यपरेपरा--गोनक का प्रमुल शिष्य आश्वलायन 
था | अपने गुरं को प्रसन्न करये के छिए आश्वलायन 
ने ग्रहय एवं श्रौतसूत्र की रचना की । आश्वलायन का यह 
गरथ-देख कर ोनक इतना अष्के प्रसन्न हुमा कि, 
इसने अपने शओरौदशाख्विदयषए मेभ विनष्ट किया 
( विपायितम्‌ ) । ऋग्वेद से संधित योनकके दस रथो 
का अध्ययन करने के बाद, जाश्वलायन ने अपने गह्य 
एवं श्रोतसत्रौ की, एवे एेतरेय आरण्यकं के चतुथ 
सारण्यक क र्ना कौ | 

रौनक के दस एवं आश्वलायन के तीन प्रथ आश्व 
लयन के शिष्य काल्यायन को प्राप्त हुए । कात्यायन मे 

सयं यज्वंदकस्यसूत्र, सामवेद उपग्रथ आादि की स्वना. 
च्म; जिन्हे उसने अपने शिष्य प्रतेजलि ( योगसासत्रफार ) 
को प्रदान्‌ किये । 

इस प्रकार खोनक की रिमप्यपरपय निम्नप्रकार प्रतीत 
होती दैः- योनक- माश्वलयन~ कालयायन- पतेजटि- 
व्यास | 


प्राचीन चरित्रकोरी 
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रधाम 








शौनकः स्वेदायन--एक यज्ञशास्लननिपुण आचाय 
(स, घा. ११.४.१.२-२; गो. त्रा. १.३.६ 9 । 

रोनकायन जीवम्ति--भगुकरुखेसखन्न एक गोत्रकार । 

सेनाक्षेन्‌--एक आचाय, जिसके यजञक्रुण्डके परिमाण 
के संयंयित मतों का उल्टेख कोपीतकि ब्राह्मणमे प्राप्त हे 
(को. बा. ८५.८ ) 

शौनकी पु्--एक आचार्य, जे काश्यपी बालाक्या 
माटरीपुत्र नामक भाचायं कारिष्य था इक्क रिष्य का 
नाम पेगीपुत्र था (श. त्रा. १४.९.४.३ १-३२ ) 

सोनहोज--ग्रसमः भंगिरस ऋषि का पैतृक नाम 
( गत्सपरद्‌ १. देखिये } | 

शोरिद्य--प्क आचाय, जो.वायु के अनुसार व्यास 
क्री सामरिष्यपरपरा मे कुथुभि नामक माचायं का 
रिष्य था | 


शषौरि-ङृष्णपिता वषुदेव का नामातर (म. दरो. 
११९.७ } | 

शोटफरायनि अथवा शोच्छ्वायने-एक आचाय, जो 
व्यास की अथर्वनरिष्यपरपरा म देवदश नामकं 
आचाये का शिष्य था| 


शोट्वायन अथवा शोदव्यायन--उ्क नामकं 
आचार्य का पैतृक नाम (व्र. उ. ६.१.३ ) | 

दयाकार--कस्यपवुःखोत्पच रक गोजकार | 

द्यापणे-एक पुरोदितसमुदाय, ज विश्व॑तर राजा का 
पुरोहित था। एक वार विश्वतर्‌ ने सोमयज्ञ किया, जरह 
उसने टन्ह यल कर अन्व पुरोहितो को बुना चाहा। 
उस समय इनम से राम मागेवेय नामक एक पुरोहित ने 
सोम के संवैधघ मे एक नयी उपपत्ति कथन कृर, अपना 
पुरोहितपद पुनः प्राप्त क्या (द. व्रा. ७.२७, राम 
मरवेय देखिये ) | 

र्यापण सायकायन--एॐ यज्ञवेत्ता साचार्य, जिसके 
दवारा यज्ञवेदी पर पाच पञ्चमो का वध करने का निर्देश 
पराप्त हे (श. चरा. १०.४.१.१०; ६.२.१.३९) | 

र्याम--( सो. क्रोष्टु. ) एक यद्रव राजा, जे विष्णु 
एव मत्स्य के अनुसार बरूर राजा का पुत्र था (मस्य, 
४६.२३ ) | 

भागवत मं इसे ^ च्यामक ? कहा गया है } इस पत्नी 
का नाम च्रूरम्‌ भथवा द्यूरभूमि था, जिसे इसे दिरण्याक्ष 
एवे हरिकेश नामक दो पुत्र उन्न हए ये (मा. ९.२४, 
२९, । 
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र.एक श्वान, जो सस्माके पुत्र मसे एक धा ड. 
२.७.११२ > । यक्ञेमं से वलि अण करिया जाता ठ 
दयासपयाश्चस-- प्रसर कुटोत्यन्न एक "पि समुद्य । 
दस समदायम निग्रटिखित कपि समार्वि्ट थेः--पाटिक) 
वादरिस्तंव, करोधनायन, क्षेमि । 
दयासवासख- -खोरष्र म रहनेवाठे भद्रश्रवस नामक 
वैद्य की कन्या } लश्रमीत्रत का माहात्म्य कथन करने के 
टिए इसकी कथा पञ्चमं दी गयी हं (पश्य, त्र. ११)। 
दयायवय --वसि्रकुःखोतत्न एक गोत्रकार्‌ ) 
दयामद्टजयन्त लोहित्य- एफ आचार्य, जो कृष्ण 
वरति सायक नामके आचायका दिष्य था | दके रिप्य 
का नाम क्रष्णदरत्त छोदहिय था (ज. उ, व्रा, ३.४२. १)। 
एक जाचाय, जी जत पारशय नाप्रक आचाय 
का रिष्यथ | इसके दिष्य का नाम प्रल्ल्ुप्त खीर्हियथा 
(ञ. उ. व्रा. २३.४२.१ )। 
दप्रामा--मेर प्री कन्या, जो हिरण्मय कऋपि की पत्ती 
थी ( मा, ५.२.२३ } | 
दयामायन--विश्वापित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पतरौ मस 
एक ( म. अनु. ४.५५ ) | 
, अंगिरसदुट का एकः गोचकरार्‌। 
सयायायनि--एक आचाय, चो व्यास की द्रप्णयजलुः 
दिप्यपरपरार्ये ते वेदीपायन क्षि फा उदिच्यः दिष्य 
था ( वैयौपायन १. एवं व्यास देखिये ) | 
अंगिरसकरखेत्न्न एक गोच्रकार ) 
दयामावत्‌--भग्रिकुलोयन्न एक मंत्रकार, जो दन्त 
अय के वैश भ उस्न हा शा ( वायु. ५९.१०४ ) | 
ट्म निम्रटिखित नामान्तर भी प्राप्त ४ैः-- शावास्य 
मथवा ल्ावाश्च (मत्स्य, १४५.१०७-१०८ ); द्ावाश् 
( वरद्याड,. २.३२.२ १२३-१ १४८ ) 
दयामोदस--कय्यपकुसखेतपन्न एक गोत्रकार्‌ | 
द्याच--एक राजा, जो वध्रिमतीका पुत्र था (ऋ 
१०,६५.१९ ९ ) किन्त चण दसं स्वतत्र व्यक्तिन मान्‌ 
कट, दिरण्यदस्त राजा की उपाधि मानते हे) 
यह्‌ धिना की कृपापात्रं व्यक्तियां मं मे एक था 
जिन्टोने इसे स्छती नामकस््री प्रदान की थी (त. १ 
१७.८ ) | 
२. पुवास्तु न्दा क्र तट पर रहनेवाखय एकं उदार 
दाता (ऋ, ८.९.३७ ) ¦ ऋग्वेद म॑ अन्यत्र यावक 
नामक एक राजा का निर्दश आता है, ज संभवतः यही 
होगा ( ऋ, ५.६१.९ | | 


[ 


प्रचीन चरको दयेनजित्‌ 


दथाटायननि--नगकखोखयन् एक सोचा 1 

दयाक--एकफ यजकता आचाय, नो इका मित्र 
शरा ( ऋ, ८.३.१२; ४.२) ! ऋऋष्वेद्‌ मे अन्यत्र पुवा्त 
नदी के तर प्रर रहनेवलटि दयाव नापक्र एक राजा का 
निद प्राप्त दं, यौ संभवतः चदही होगी (दयाव 
देखिये) | 

दप्राचयान--दरवतसस्‌ नामक आचाय का पैतृक नम 
(ज, उ, व्रा, ३.४०.२ ) | 

द्यावाश्व आज्नेय--यत्रिकुसेपन्च एक तऋषपि, जिते 
तरहग्वेद्‌ के कद्‌ सुतां के प्रणयन का श्रव दिया गया 
(अ, ५.५२-६१; ८१-८२ ८.३५-२३८; ९.३२) | ` 
दस व्यामावत्‌ नापांतर भी प्रास्त धा ( मत्स्य, १४५ 
१०७-१०८; दयापावत्‌ देखिये ) | इसके परिता का नाम 
अननानस्‌ आन्रिय था (पं व्रा. ८.५.९) | ऋवे मं 
अनेक स्थानों पर दसका निर्दय प्राप्त है (ऋ, ५.५२ 
६१; ८.२३५-२८; ८ १-८२; ९.२२ ) | स्थवीति दाभ्य 
तरपि का कन्या इसका पत्नी शी ( स्थवरीति दार्यं 
देखिये ) | 

स्याचाश्चि--तरन्त एवं पुर्मीद्ट गजार्या कं अर्थुगु 
नामक पुसटित का पैतुक नाप ( वरन्त देद्धिये ) 

द्यावास्य-स्यामावत्‌ नामक अचित गो्रकार 
का नामान्तर) 

दयन--दद्रपभा म उपस्थित एक ऋषि | 

९. पञ्ियां की एफ जाति, जो ताम्रा की कन्या व्येन 
क संतान मानी नाती हं (म. जा. ६०.५४-५५ ) | 

द्येन आयेय--एक वेदिकं सूत्रतद्रणा (१०, 
१८८ ) } 

द्येनगापिच्‌-खर राक्षस के वरह अमात्यां म स 
एक्‌ ( वा, य. सर. २३.२१ ) | 

दयेनचि्--एक राजा, जिसने जीवन में कमी मौत 
मक्षण नहीं क्या था | शार एवं करोमुद माह मं जिन 
राजां ने माप्त सक्षण वज्यं क्या धा, ठेते पण्यो 
राजा क्र एक नापि मद्मिारस्त व प्राप्त है, जह। 
दषका निर्दे करिया गया हे (म. अनु. ११५.७२ )। 

दरयन(जत्‌--( च. इ. ) एक दृक्ष्वाकुर्वदीय याजा, 
जो टल राजाका पुत्र ध्रा | इसके चाचा शने वामदेव 
ऋषि के अश्व थोडे समय कर दिष्‌ मांग दिए) एर्व 
पश्चात्‌ उन्द्‌ वापिस देने सो इन्कार कर दिया | इतना 

नही, वक्कि वामदेवका वध करने के दिए पकं 
विपयुक्त वाण का उपयोग करना चाहा | 


९.८८ 





षयेनजित्‌ 





तदुपरांत बामदेवने इसी बाणसे दंश वप के दयेन- 
जित राजकुमार का वध किया} पश्चात्‌ इसके पिता दट 
का शरीर भी वामदेव ने अचेतन वनाया] इस दुरवस्था 
म इसकी माताने वामदेव क्पे से भ्रमा मोगी, एव 
अपने पति एवे पुत्र कीं जान कचायी (म. व. १९०.७६३; 
दाछ देखिये ) | 

२. सेनजित्‌ राजा का नामान्तर | 

२, एक महारथी राजा, जो भीमसेन कामामा था 
भारतीय युद्ध मं यह पाण्डव पक्र मं शामिल था (म. 
उ. १,१३९.२७ ) ¦ 

दयेनमद्र--प्रसूत देवो मंसे एक) 

रयेनी--कृर्यप एवं ताम्रा की कन्या । सट के समस्त 
वाज पक्षी इसीकी दी संतान माने जाते हं व्रह्मा के 
अनुसार यह पकनिसज गरुड क्र पनी थी ( ब्रह्मांड, ३.२ 
४४९ ) ] किन्तु महाभारत मे इसे गरुड के माई अरुण 
की पत्नी बताया गया है, जिससे दमे जयग्र एव संपाति 


नमक पुत्र उदतन्न हुए ये (म. आ. ६६.६७; ब्‌, रा. 


अभर. १४.२३३ } | 

२. पूरुवरीय प्रवीर राजा की पतनी (म. आ. ८९.६) | 

श्रद्धा ( स्वा, )--स्वायमुव मन्वन्तर के दक्न प्रजायति 
की कन्या, जो धमं वषि की दृप्त पलियोमेसे एक थी] 
द की मता का नाम प्रसूति था (म. आ. ७.१३) 
सके पुव के नाम युम एषे कामये (मा. ४.१.४९- 
८० ) 

२. स्वायेुव मन्वन्तर के कर्दम प्रजापति एव देवहूति 
की कन्या, जो अंगिरस्‌ ऋषि की पनी थी | इसके उतथ्य 
एवं ब्रहस्पति नामक दो पुत्र, एवं सिनीवाटी, कुहू, राका 
एवं अनुमति नामक चार कन्याएं थी (मा. ३. २४. 
२२ )। 

२. सूयं की एक कन्या, जिसे सावित्री, प्रषाविच्री,ः 
विवस्वतीः आदि नामान्तर प्राप्त थे (म. गां. ५६.२१ 

४. वेवलत मनु की एक पत्नी | 

श्रद्धा कामायना--प्क वैदिक सूष्तद्र्टी ( ऋ, १०. 
१५१ ) 

श्रद्धाद्वी- वदेव की पलियो मे से एक, जि्के 
पुत्र का नाम गवेपण्‌ था ( मत्स्य. ४६.१९)। 

श्रद्धद्ु--हसष्वञ राजा का प्रधान) 

श्रभ--वसुदेव एवं शांतिदेवाके पत्रों से एक्‌ 
( मा. ९.२४.५० ) | 
्रमदागोपि--श्रगक्रुलोत्पन्न एक गोचकार । 


प्राचीन चरित्रकोहा 


श्राघचण 





श्रमिष्ठ-भअक्रर एवं अधिनी के पुत्रो मे से एक 
( मत्स्य, ४५.३३ ) 

श्रचण--श्रवस्‌ नामक वसिष्रकुलखोत्पन्न गोत्रकार का 
नामतिर । 

२. गोतम नामक्‌ शिवावतार का एके रिष्य | 

३. अक्रूर एवे अर्णा के पुत्रों म से एक (मत्स्य. 
४५.२३३ ) | 

४. मुर दैयक्रेसातपुत्रोमं से एक(भा. १०.५९. 
१२) छृष्ण ने इसका वध क्रिया| 

५. सोम की सत्ताईस छ्ियामं से एक | 

६. श्रावण नामक तपस्वी का पिता (श्रावण देखिये ) | 

श्रवणदत्त कौटट--एक आचार्य, जो सुशारद्‌ ाढ- 
कायन नामक अाचाय का यिष्य, एवं कुस्वुक्‌ शार्कराक्ष्य 
नामक आचाय का गुरुथा (वे. व्रा. १)। 

श्रवस्त्‌--एक कऋषि, जो यत्समःवंश्चीय संत ऋपि का 
पु, एवं तम ऋषे का परिता था (म. अनु. ३०.६२) | 

२. द्नसाव्णि मनुके पत्रोमं से एक 

३. भमिताम देवो मंस एक 

४. वसिषकुखोपन्न एक गोचकार । पाटमेद--शश्रवण ? | 

५. भगु कपि के पुत्रो यं से एक ( वायु, ६५.८७) | 

श्रविप्कट-गोतप नाम रिवावतार का एक्‌ शिष्य 
( वायु. २३.१६४ ) | 

श्राद्धदेव--सूपुत्र वेवस्वत मनु साजा का नामान्तर्‌ | 
दशको पत्नी कानाम श्रद्धा था, एवं पुरोहित का नाम 
वसिष्ठ था, जिने टस दलम नामक्‌ कन्या का रूपान्तर 
सुदम्न नामक पुत्र मंकरने के कार्यम सहायता की थी 
(द्‌. भा. म्म्य ३; वसिष्ठ ९. देखिये ) | 

श्राद्धाद्‌-३प्‌ नामक देव्य का पुत्र (उप ५.देखिये)। 

श्रायस-एक पतृ नाम, जो वैदिफं साहित्य मे 
निग्नटिखित आचार्यो के ए प्रयुक्त किया गया है ;- 
१.कण्व (तै.सं. ५.४.७.५;का.सं. २ १.८); २. वीतहष्य्‌ 
(ते. सं. ५.६.५.३; पै. व्रा, ९.१.९ ) | 

श्राव--(स्‌. ६.) एक दृध्वाकरुवंशीय राजा, जो 
महाभारते क अनुसार यवनाश्च श्रवस्त राजाका पुत्र था 
( म. व.१९३.४) | 

भ्रावण--एक तथी, जो वैद्य पिता एवं यद्र माता 
कायुत्र था (वा, रा. अयो. ६३) ब्रह्मम दरसे 
बाण कहा गया हे; एवे इसे पिता का ताम श्रवण 
दिया गया हं (व्रह्म. १२३.३७ )। इससे प्रतीत होता 
हे कि; श्रवण इसका वैतरक नाम्‌ था] 


~ ९८९ + 


श्रयण प्राचीन चरित्रकोरा श्रीमाता 





अपने अवे माता पिता को जपने कंधे पर विटा कर 
यह्‌ कारीयाचाको जा रहा था एक वार रात के समय, 
यह्‌ कुर मे प्रानी ठेने गया था, जिप्त समय इसके पानी 
भरने की मावबाज से इसे कोड्‌ वन्य जानवर समञ्च कर, 
मगयातुर दङर्थने इस परर रारप्तंधान किया] दशरथ 
के वाण से इसको म्रद्युदहो गयी। 
अनी अत्तावधनी से हर्‌ ब्रह्महत्या के काप्ण दशरथ 
विह हे उठा, किन्तु श्रावण ने उसका समाधान किया | 
पश्चात्‌ इसके माता-पिता मे दशरथ राजा को " पुत्र पुत्रः 
करते हुए मर्य पने का याप दिया, एवं वे स्वयं इसकी 
अकाल मृघ्युसे दुःखीहो कृर मरत हए 
श्रावस्त अथवा शावस्त--( स्‌, इ, ) एक सुविस्यात 
श्वाुवंसीय तजा, जो मागवक्त, विष्णु, वायु एवं मस्स्य 
के अनुतार इदु राजा का पौत्र, एवं युवनाश्व ( द्वितीय ) 
राजा का पुत्र था | महाभारत मे इते युवनाश्च ( दितीय) 
राजा का पोच, एवं श्राव राजा का पुत्र कहा गया है, एवं 
दरस प्रकार श्रावस्त इसका पतक नाम वताया गया है| 
इसने श्रावस्ति ( श्रावस्त ) नगरी की स्थापना की, 
एवं अपने उत्तर कोशल देर की राजधानी वर्दी उसायी 
(ट, वं. १११.२२ व्रहांड. ३.६३.२८; वायु. ८८. 
०५० ) | 
दृसकरे पुत्रका नाप व्रहद्श्च ( व्रहमदश्व) था (म. व, 
१९३.४ ) { ट6के अन्य पुत्रका नाम वशफे अथवा 
वत्सक श्वा | 
दसका राज्यकाल राम दाद्रथि के पूर्वकाल मे पचास 
पीटिया मानाजाताहं। राम दररथिक कनिष्ठ ट्व 
ते उत्तर कोषलदेश की राजधानी मयोध्या नगरी 
हटा कर, वह पुनः एक वार श्राव नगयी म व््ठायी | 
दस कारण अयोध्या नगरी उजड गयी, जो आमे चल 
कृर छव के व्येव कु ने पूनः एक वार वसायी 
८ रघु. १६.९७ )। 
श्राविघ्ायन--प्ररयाशर कुटोत्न्न एक गोत्रकार | 
श्री-(चखा.) पश्यं की अविष्ठत्री देवता द्ध््मी 
च ना[मान्तर, जिति पणां म उतु पवंसख्याति की कन्य 
पटा गया दं ( द्धम ईखिवै)) 
२. धम क्रमिक पलिर््रापत्त पक) 
प्रीद्र--एक दिवगण, जो गोपक पुत्र शा | इसने 
कदीम मध्यमेश्वर क सधना कुर्‌ ° दिवगणधतिच्चः 
प्राप्त च्िया { दिव, उ. ४८,८५ ) | 


ऋषी 


गणयामि 





श्रीदामनच्‌--ठृष्णसखा सुदामन्‌. अथवा ` कुवे का ` 
नामान्तर (भा, १०.१५-२०; कुमचचेख देखिये ) | 

श्रीदेव--(सो. कोष्ट. ) एक यादव राजा, ज कृ्म कें 
अनुसाप्खोमपाद शाखा के ब्हन्मेधस्‌ राजाकापुत्रथा 

श्रिदिवा-देवक राजा की कन्या, जो वसुधेव की 
पलियां मसे एक थी} दस्के कुट छः पुत्र ४, जिन 
नंदक प्रमुख था ( भा. ९,२५.२३; विष्णु. ४.१८) | 

्रधर--एक ब्राह्मण, जिक्क्री कथा वाट्व्रतः का 
माहास्य कथन कस्ते के किए पश्चमदी गयी हं (प्न. 
त्र, ५) 

श्रीतिवास--तिस्थति मे स्थित वेंकटेश का नामांतर 
( वेकर्या देखिये ) | स्कंद म इस ॐ पत्नी का नाप पञ्चिनी 
बताया गया हं | 

श्रीधातर--कृष्ण एवे सत्यभामा का एक पुत्र (भा, 
१०.६१.११ )। 

श्रीमत्‌--एक राजक्रुमार, जो दत्तात्रेय राजाका पात्र 
एवं निपि राज का पुत्र था] इसकी मघ्ामयिक मृ्यु होने 
पर एक वषं के पश्चात्‌ अमाचस्या के दिन, इसके परिता 
निमि ने इका पहला वर्पश्राद्ध किया | | 

श्रद्ध विधि--दइस प्रकार निमि इस संतार मं प्रचरित 
श्राद्धविधि का आद्यजनक वन गया] आगे चल कर 
अचि ऋपिनेनिपिके द्रा प्रणीत श्राद्धविषि को स्वर्यं 
क द्वारा प्रणीत वता केर उसका. पुरस्कार किया, एव ग्रत 
रिद्रतेदायं के छिए श्राद्धविधि करने की प्रथा मास्तवयं मं 
स्वत प्रचलिन हृदं (म. अनु, ९१.१-२९१ ) | 

महाभारत म इसका वंराक्रम निस्नप्रकार दिया गवा 
हः--स्व्यश्र-अतरि-दत्तात्रेय-तिमि-श्रीमत्‌ | 

श्रोमती--खंज्य राजा की कन्या दमथन्ती का 
नामान्तर ( दमयन्ती २. देखिये ) | परयणिक साणदेत्य म 
दरसके संवध + एक चमक्छृतिपूर्णं कथो दी गग्री ह। एक 
चार इसके यति नारद एवं उसके मित्र पर्वत को धोखा 
दे कर विष्णु यै टखका हरण किया, निस कारण वै दौनां 
विप्णु की उपासना शछेड कर रिवोपासक वन गये ( दिग, 
२.५.; अ. रा. ¦ दिव रद्र २.४ )1 

श्रामरटखशणि--आत्रवदीय वातकणि राजा का 
नामान्तर ( च्ाततकणि १. देखिये )। 

श्रीमात्ता--देवी का एक मवतार, जिसने मर्तमी का 
ख्य धारण कृर, कनाटक्‌ नामक सक्ष का वध क्या 
यट राधस ब्राह्मण्‌ कावेश धारण कर वऋपिर्यो के स्वी 
का हरण करता था (कः. २३.२,२७-१८ ) | 


९९० 


॥ 


प्रीमातिन्‌ , 
ध्रीमानिन्‌--भोत्य मन्‌ के पूर्वां से एक 
प्रीचट--कव्यपङुखोेयन्न पक नाग (म. भा. 

३१.१३ ) 
श्रत-(स्‌. निमि, ) एफ़ राजा, जो विष्णु के अनुखार 

उपगु सजा का, भागवत क अनुसार सुमापण राजा का, 

प्रवं वागु ॐ अनुषार, सुवचम्‌ राजाका पुत्र था] 

२. (च्‌. इ. ) एक राजा, जो मागवत, विष्णु एव वायु 
करं सनुसार भगीप्य सजाका पुत्र था) टुखक पुत्र कानाम 
नामाग धा 

२. ( सो, सञ्‌. ) एफ राजकुमार, जो पांचाटराज टुप्‌ 
कैः पूर्नोमेसेएकयथा | मास्तीय युद्ध कै राति युद्ध मं 
जश्रस्यापन्‌ से दसका वघ क्रिया | 

४. कृष्ण एवे काटिदी के पुनांमसेणएक (मा, १०. 
६१.१४ ) | 

सुदेव एवं शंतिदेवा के पुत्रम से एक (मा.९, 

२४.५० } | - 
श्रुतकक्षय आंमिरस-- एक वेदिक सूक्तद्रष्टा, जिसके 

दारा विरचित सक्तं मे विपुर प्ुधनदेने कै टिए इद्र 

शनी म्ाथना की गयी है ( ऋ, ८. ९२.२५ ) | एक साम 

के ग्रणयनकाश्रेयभीदइतेदियागयादै (पे. त्रा, ९ 

२.७ ) | 





श्र॒तकमेन्‌--(सो. कुष्ट.) धृतरष्र केसोपवोमेंते 
एक | दृश्रने रतानीफके साथ युद्धक्रियाथा (म. क, 
१८.१२-१३) | 

२. अचुनपुत्र अतकीर्तिं का नामांतर 

३. (सो. ऊर. ) एक्‌ रजक्रुमार, जो सहदेव एवं 
द्रोपदी के पुचाभसे ष्फ था भारतीय यद्ध मं यह 
अश्वत्थामन्‌ क द्रासया मारया गया (म, आ. ९०.८४; 
७०१०३ ) | 


शरतिच्छति--(सो. ऊर) एक राजकुमार, जो 
सुन प्व द्रप क पुयामंक्िए्क था (म, जा. ९०. 
८२३ ५७.१०२; द्री. २२.२४६ भा. ९,२२.२९ ; ¡ यह 
विश्वेव के अग्र से उतपन्न दुभा था 
दसे श्रुत्कमन्‌ नामांतर भी प्राप्त याम. आ. २१३ 
७६ ) ! टप्के रथ के अश्व चास पक्षोके पंसाके वर्णक 
यै (म्‌, द्र. २२.२५) 
भारतीय युद्ध मद्वय के साथ इसका युद्ध दभा, 
जिसमे यह्‌ पययजित हया था । खन्कयामन्‌ क द्वारा क्रिये 
गये राज्नयुद्ध म यह मारय गया (म. सौ. ८.५८ ) | 


प्राचीन चरित्रकोडा 





श्ुनद्रेवा 











९. ( खी ) कुशव्वन जनक रजा की कन्या, जो राम 
दाशरथि के कनिष्र भाद्‌ शच की पत्नी थी(ता.रा 
या. ५३.२३ ) | 

(स्री) केवयदेख के धृष्टकेतु गास्दण्डायनिं कै 
पत्नी, जो चूर राजा की कन्या, एवं वसुदेव कौ बहन थी | 
सदन कन्याणा नाममद्राथा, जो क्ष्ण की पत्नी थी | 
ट्सक्र कख चार पुत्र ५ जिनमे अनुव्रत प्रमुख धा(गा, 
९,८४०.२० ) | 
प्रतंजय--८ खो. पुस्प्वम्‌ .) एक्‌ राजा, जो मागत 
व्नुसार सलयायु राजा पुचर-धा( मा, ९,१५.२); 
२. एक राजा) जो त्रिगतेराज सुशमन्‌ का भाद्‌ शा! 
यह सारतीय युद्धम कौरवप्रक्च म शामिल था, अचुन ने 
ट्सका वध किया (म, क. २७.१० पाठ, ) | 

२, ( मगध, मविष्य, ) एक राजा, जो मत्स्य, वायु, 
एवं ब्रह्मांड के अनुष्षार सेनाचित्‌ राजा का, एवे विष्णुं क्‌ 
धनुसार सेननित राजां का पत्र था भागवत मे इ 
' सृतेजय > कहा गया है | वावरु, म््य, एवे ब्रह्माड फे 
अनुसार टसने चाटीत वपां तक राज्य क्रिया था। 

श्रुतदेव-एक विरागी करष्णमक्त ब्राह्मण, जो 

हुटाश्च जनक के कारु मे मिथिला नगरी मे रहता धा | 
एकं वार कृष्ण जव मिथिला नगरी म याया था, उस 
समय बहुलाश्च राजाने, एवं ठस व्राह्मणने एकसाथदही 
उमे अपने धरर बुला ल्या} उख समय इन दोनों क 
भक्तिमावना एक समान दी उत्कट देख कर, कृष्ण ने दो 
रूप धारण कयि, एवं एक समय दही वह टन दोन 
र; घर्‌ जा पर्हेचे } पश्चात्‌ उसने दन दोनो को उपदेश 
प्रदान्‌ करिया (भा. १०.८६ ) | 

२. कष्ण के महारथी पुत्रम से एक (भा. १०. 
९०.३३ ) | 

२३. एक यादव, जो कृष्ण का अनुयायी था (मा. १, 
१४.३२ ) ¦ 

४. विष्णुका एक पाप्रद, जिष्ठने द्धि वैरेचनं के 


। + 


^ 


| असुर अनुमामि्यां प्रर दम क्या था (मा. ८. 


२१.१७ ) 

श्रुतदेया सथवा श्चुतद्वी-करुपदेशीय व्दधद्रमन्‌ 
( वृध थमन्‌ ) राजा की पत्नी, जो यर्‌ राच की कन्या 
एवं वनु सुद द्व कावहन थी(म. भा. ४८.२५.३०) | दसै 
रधुकातिं नामांतर मी प्राप्त था सुविख्यात अपुर दंतवक्र 
दका टी पुत्र था (व्रह्म, १४८) | 


९९१ 


^ 


श्रत्व 


श्रुतध्वज-- मस्स्यराज विराट का भाई, जो भारतीय 
युद्ध म पावो का रक्‌ था (म. द्रौ. १ ३.३९ ) | 

श्रुदर्वशु गोपायन ( लोपाय्रन )--एक वैदिकसूक्त- 
द्रष्टा (ऋ. ५.२४; १०,५७-६० ) } 

श्रुतय--श्रोतन नामकं कदयपकरुलेत्पन्न गोकरार का 
नामांतर्‌ | 

श्चुतस्थ--एक तरुण राजा, जो कक्षीवत्‌ नामक 
आचार्य का, एवं उसके पच्च परिवार का साश्रयदता था 
(ऋ. १,१२२.७ ) | प्रशुवसु अंगिरस ऋषि ने भी इसके 
दात की प्रदा की है (ऋ. ५.२६.६ ) | 

श्चतरय--अश्िनो की कृपापा एक व्यक्ति, जिसका 
उन्होने संरक्षण क्रिया था (ऋ १,११२.९ ) | 

छतवेन--पृतयष्र क रातपुत्रामे से ए | भारतीय 
युद्ध मे यह भीमसेन के दवाय मारा ग्या (म. स. 
२५.२७ ) | 

श्चतवैम्‌ आक्ष--एक उदार राजा, जिसके दातृप्व की 
प्ररोसा क््वेद मे गोपवन नामक्‌ चषि के द्वारा की गयी 
है (७,७४.४१३ ) । टसने सगय पर विजय प्राप्त की 
थी ( ऋ, १०,४९.५ ) | कछ का वराज होने के कारण, 
से ' आक्चं ` पैतृक नाप प्राप्त हमा था . 

महाभारत से--इसके दातृत्व का वर्णन सहामारत सें 
मी प्राप्त है] एक वार त्रगद्य ऋषि इसके पास धन 
मोगने के टिए आये | इसके गवत्व के कारण इसके खजाने 
मे कुछ यी द्रव्य वाक्त नहीं था द्सने धन देने के संघ 
म अपनी अस्सर्थता अगस्त्य ऋषि से निवेदित की, एवं 
स्पते आयव्यय के सारे हिसाव मी उसे दिखाये) 

पश्चात्‌ यह अगद्यकी साथलेकर व्रप्नश्च आदिराजाभो 
के पास गया, एवे उनसे इसने अगस्त्य ऋपरि को विपुर घन्‌ 
दिट्वाया (म. व, ९६.१-\ } ` 

श्रुतवत्‌--( सो. मगध. ) मगध देख का एक राजा, 
जो मविप्य एवं विष्णु के अनुखार सोमापिं राजा का पुत्र 
था । अन्य पराणो इसे श्रतश्रवम्‌ कहा गया है ](भा 
९,२२.९ ) } इसके पुत्र कां नाम अयुताय था| 

ध्रुतवसेन्‌--दुर्योधन के प्न का एक राज्ञा (म. क. 
४,१०१ ) | यह्‌ संभवतः धृतराष्केसौ पजोंमेसे एक 
था | पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-^ श्र॑तकर्मन्‌ › | 

श्चुतविद्‌ आचेय--एक वेदिक सू्रतद्रएा (ऋ, ५. 
६२) } ्ह्वेट मं अन्यच मी इसका निदंश प्राप्त दं 
( शह, ५.४४.१२ ) | 


प्राचीन चरिजकोक्ष \ 


श्रतसेन 


श्तयचस-( मगध. भविष्य. ) एकं राजा, जो मन्स्य 
एव वायु के अनुसार सोमापि राजा का, भागवत के अनुसार 
माजोरि राजा का, एवं ब्रद्याड के अनुसार सोमापि साजा 
का पुत्र था। इसके पुत्रकानाम्‌ यन्युतायु था 

२. यमक्षमा मर उपस्थित एक राजा (म. स. ८.८) | 

र, एक क्रि, जिसने तपसे सिद्धी प्राप्त की भी 
(म. श-२८१.१६-१७) । इस्के पु करा नाम ठोमश्रवस्‌ 
था, चो इसे एकसपिणी से उत्पन्न दुभा था (म.भा. 
२.१२) | | 

जनेमेयय क सपेसन्न म--जनमेजय के द्वारा किये गये 
दीधरसत्र म उसके युरोहित देवजनी ने उसे शाप दिया, 
एवे उसके पोरोहिप्य का स्याग करिया } पवात्‌ जनमेजय 
इससे मिलने अप्या, एवं उसने दसकरे पुत्र सोपश्रवस्‌ करो 
अपना पुरोहित बनने की प्राना की । इसने उसे मान्यता 
दी, एव दस प्रकार सोमश्रवस्‌ जनमेजय के सर्ष॑सत्र फ 
पुरोहित चन गया ( सोमश्चवस्‌ देखिये ) | 

यह्‌ स्वये मी जनमेजय के सर्प॑सत्र का सदस्य.था 
(म, मा. ४८.९ ) | 

४, एक असुर, ओ गरूड के द्वारा मास गया था 

५. सूयपुत् शनैश्चर का नामांतर ८ वायु. ८४.५१ ) | 

६. सावणि मनु का नामांतर ( वायु. ८४.५१ ) | 

्रुतश्रवा--चेदिराज दमघोप क पत्ती, ज गरूरराजा 
के कन्या, वसुदेव ऊ मगिनी, एवं क्ण की पितरष्वसा 
( पूर्फी ) थी | इप्तके पुत्र का नाम रिद्पाङ था (शिगरुपाट 


देखिये )| 


श्युतश्रा--एफ असुर, जो गरुड के द्वात सारा गया 
था (म. उ. १०३.१२ ) ] 

श्ुतस्रन-सहदेवपुत्र तक्मन्‌ का नामांतर ! 
त्तका नतर करे अवसर पर इसका जन्म दभा था, जिस 
कारण इसे श्रुतसेन नाम प्राप्त दमा धा ( श्रतकसेन्‌ 
देखिये )। 

२. (सो. कुरु. ) एक राजा, जो परिक्षित्‌ राजा का 
पुत्र था (म. जा. ३.१) } वेदिकृ साहिपय भँ इये जनमे- 
जय राजा का भाई कहा गया है (स॒. त्रा, १३.५.४.२; 
सा. श्रो, १६.९.४ ) | 

२. शवघातिन्‌ राजा का नामांतर्‌ ) 

४. एक राजा, जो भारतीय युद्ध मे कौरवपक्च पे 
शामिर था । अर्जुन ने दखका वध किया (म. क. १९.१५) 

‰ एक असुर, ज गरुड के प्ररागयाशभथा ( प्र, उ. 
१०२.१२ | 
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श्रुतसेना 


प्राचीन चरित्रकोरा 


रुष 





श्रुतसेना--कुन्ती की बहन, ज केकय राजा धृष्टकेव॒ 
शारदाण्डायनि की पत्नी थी (म. आ. १११.११८२४) | 
विष्णु, वायु, एवं मागवत्त म इसे श्र॒तकीतिं कहा गया 
है ( श्रतकीतिं २. देखिये )। 

परिवार-पहाभारत के अनुसार, नियोगविधि से इसे 
दुजयादि तीन पुत्र उत्पन्न दए थे । पौराणिक साहिय मे 
दसके पुत्रों की नामावलिं निम्नप्रकार दी गयी हे :--१, 
महस्य मे--मनुव्रत, २. वायु म--संतर्दन, चेकितान, 
वृट्रक्षच, विद, एवं अनुविद | 

श्र॒त(नीक--विरार का भाई, ज भारतीय युद्ध. मं 
पांडव का सहायक था (प, द्रो, १२३३.२९ ) | 

श्रृतांत--{ सो. कु, ) धरतरषट्र् के रतपुर्चौ म से 
एक, जो भारतीय युद्ध मे मीमसेनके दास मारा गया 
( म. स॒. २५.८ } | 

श्रुतायु--( चू. इ. ) एक द््वाकुवशीय राजा, ओ 
मत्स्य के अनुषार भानुश्चद्र राजा का पुत्र था। भारतीय 
युद्ध म यह मास गया ( प्रस्स्य, १२.५५ ) ] | 

२. ( सो. पुरूरवस्‌ ) एक राजा, जे भागवत णवं 
विष्णु के अनुसार पुरूरवस्‌ एवं उर्वरी केपुत्रंमे से 
एक था । इसके पुत्र का नाम वसुमत्‌ धा) 

२, (सो, कुर.) धृतरा के दातयु्नामंसे एक, ज 
मारतीय युद्ध मे सीमसेनक द्वारा मायग्याथा (म, 
क, ३५.२७.११ ) | 

४, अव्र देशाका एफ राजा, जो क्रोधवशा नामक 
देय के अंश से उन्न हुमा था (म. आ, ६१.५९ )। 
द्रौपदी के स्वयेवर मे, एवै युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में यह्‌ 
उपस्थित था (म. आ, १७७.१९; स. ४.२४) | 

भारतीय युद्ध मे यह्‌ कौरव पक्ष्म बामिट्‌ था एवं 
दसका निम्नटिखित योद्धा से युद्ध हुभा थाः-१, अजुन- 
पुत्र इरावत्‌ (म. मी. ४३.६८ ); २, युपिष्टिस्(म. भी 
४२.६६ ) | भीप्म क द्वारा निमाण क्य गये कौचन्यूह्‌ के 
जयनमागम्‌ खड़ा था (म. मी. ७१.२२ ) ! अन्त म 
अजुन ने इसका वध किया (म. दरो. ६८.६४ > । 

५, कस्मि देर का एक क्षत्रिय राजा, जिसके भाष््का 
नाम जयुतायु था(म. क, ५०-५२ )} मारतीय युद्ध मे 
यह कौरवपक्ष म शामिल था, एवं भीष के साथ, इसका 
युद्ध हुआ था (म, मी. ५०.६ >) | अपने माई अयुताय 
मे साथ, यह कौरवसेना के दधिण भाग का संरक्षण करता 
था (म. मी. ४७.१८ ) । अन्त मे ये दोनों माद भर्जन 
के द्वार मरे गये (म, द्रो. ६८.७-२५ )। 

प्रा. च १२५ | 


इसके दीर्घायु एवं नियतायु नामक दो पुत्र ये | अपने 
परिता की मृत्यु का बदा केने के लिए, उन्होने अज्ञेन पर 
आक्रमण किया था, किन्तु सजुनने उन दोनों का भीं 
वघ किया (म, द्र. ६८. २७.२९ } | 

६. (स, निमि.) विदेह देश का एक राजा, जो 
भागवत एवं विष्णु के अनसार भरिष्टनेपि राजा का पुत्र; 
एवं सुपाश्चक राजाकां पिता धा *(भा. ९,१३२.२३; 
विष्णु. ४.५.२१ )| 


श्रुतायुध--कल्िग देय का एक राजा, जो वरुण एवं 
शीततोया (पर्णाशा) का पुत्र थाम, स. ४.२२; मी, 
१६.२४) } इसके पिता वरण ने इसे एकं गदा भमिमेचितं 
कर दी थी, एवं कह! था; ° इस गदा के कारण तुम युद्ध 
भूमि प सदेव अजेय रटोगे किन्तु युद्ध न करनेवाले 
किसी भी व्यक्ति पर इस गदा का प्रहार तम नदीं करना, 
अन्यथा तुम मारे जभति | 


भारतीय युद्ध मे यह कौरव पक्त में सामि था, एवं 
एक अक्षौहिणी सेना ठे कर यहं युद्धमूमि मै उपस्थित ` 
हमा था (म. मी. १६.३४.३५) । युद्धके प्रारंभे ही, 
दसा भीम के साथ युद्ध हु, जिसमे इषके सत्य एर्व 
सत्यदेव नामक दो चक्ररक्षक मारे गये (म, मी. ५०, 
६९) } अन्तमं वरुण के द्वारा प्रदान की गयी गदा इसने 
युद्ध न करनेवछे श्रीक्रप्ण पर्‌ फेंकी, जिक्ष कारण अपनी 
ही गदा से इसकी मर्यु हो ययी (म. द्रो. ६७.४३२-५८) | 

श्रुतावती--एक तपत्विनी ज भरद्वाज ऋपि एवं 
धुताची मम्सरा की कन्या थी } इसने घोर तपस्या कर 
के, इन्द्र को पतिरूप पे प्राप्त किया था (म. स. ४७.२) 

श्रुति--कदयपकुटोष्पन्न एक मोचकार 

२, एक प्राचीन राजा (म. आ, १,२३८ ) | 

श्रति आेयी--सवाये युव मन्वंतर के अचरि क्षि की 
वन्या । पुलहपुन् कर्दम प्रजापति से इसका विवाह हुजा 
थ¡ ( पुल्ट १, देखिये ) | 


श्रुतिविद्ध--(सो, कुर. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार धम राजाका पुर था] 

श्रुतुशण--स्वायमुव मन्वंतर के जिताजित्‌ देवो मे 
से एक । 

शुष वाह्नेय कार्यप--एकं आचार्य, जो देवतरस्‌ 
स्यावसायन नामक जाचारयं का दिष्य, एवं दद्रोत दैवाप 
दीनफ नामक आचाय का रुर था (जे, उ, त्रा. ३.४०. 
२)। ˆ वहि † एवं (कदयप' का वंशज होने के कारण, इसे 
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¢ वाह्य ? एवं ‹ कास्यपः पैतृक नाम प्राप्त हया होगा | 
दसके ^ श्चुप › नाम का सही पाठ संभवतः श्युपः दी होगा| 

श्चणरि आंगिरस--एक समद्रा बाचाय (पं. व्रा. 
१३.११.२१-२३ ) ] 


श्ण्िगु काण्व--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. ८.५१)। 
इसके सूक्त म निम्नलिखित भाचाया के साथ इसका निर्देश 
प्राप्त है :-- १. सावरणि मनुः २, नीपातिथिः २, मेध्या- 
` तिथि (ऋ. ८.५१.१ ) } पापद्याण राजा के द्वारा प्रस्कण्व 
नामक आवार्य को विपुल धन दिये जाने का निर्देश इसके 
सूक्त मे प्राप्त है (ऋ, ८,५१.२) | 


श्रेणिमत््‌--गोखंग पवेत पर निवास करनेवाला एक 
राजा } सीमसेन ने अपने पर्वं दिग्विजियमे, तथा सहदेव 
ने अपने दक्षिण दिम्विजयमे इसे परास्त किया था (म 
स. २७.११ २८.५ ) | 

भारतीययुद्ध म यह्‌ पांडव पक्ष मे सापिटथा (म, 
द्रो, २२.३०) 1 इसकै रथके अश्च पीठे रेरामी वस्र के 
वणै के थे, एवं उनका जीन खण का था | उनके गरे 
स्वण माखर्णं थी (म. दो, २२.२०) । पांडव सेन्य म इखकी 
श्रेणी ' अतिरथिः थी} अतम यह कौरवपक्षीय चीरं 
के द्वारा मारा गया (म. द्रो, २२.३०) । 

कुमार देर का एक राजा, जिसे भीम ने अपने 

पूर्वं दिग्विजय के समय जीता था (म. स. २७.१) ] 

प्रछठ--पधामन्‌ देवों मे से एक ( ग्रह्मड. २, 
२६.२८ ) 


श्र्माज्‌ वासिए--कस्माषपाद्‌ सास राजा के 
पुरोहित वसिष्ठ ऋषि का नामांतर (म, आ, १६७.१५६ 
१६८. २२; वसिष्ठ श्रष्टमाञ्‌ देखिये ) । 

श्रोतन--क्यपङुखोपनन गोत्रकार ऋषिणण } पाठभेद 
-- श्रुतय : | 

श्रोद--श्रवण माह का यक्ष (भा. १२.११.३७ ) | 

२. मद्य देवो मसे एक) 

आ्रो्न--तुपित देवा में से एक (वायु. ६६.१८ ) | 

श्रोत्पि-देवमाग नायक आचार्यक पैत्रक नाम 
(ठे, व्रा, ७.१.६्‌; च. व्रा, २,४.४; ते. चा. ३.१०.९. 


११) 
श्रोतश्रवस--रियुगल राजाका माघ्रक नाम, सो 
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न 


श्वत 


श्रौमत्य--एक आचार्यं (श. व्रा. १०.४.८.११ 
श्रमत्‌ ` का वंचज होने के कारण, इसे यह नाम्‌ प्राप्त 
हञा होगा) 

भ्वफत्क--( सो, यदु, वृष्णि. ) एक पुण्यश्छोकं 
यादव राजा, जो व्रृश्णि राजाका पुत्र, एवं चिघ्रकं राजा 
का उयेष्र माइ था | मस्स्य एवं पञ्च मे इसे † जयेत ` कहा 
गया हे । 

एक वार कारौ देद्य मं वरह वर्प तक वष होनेसे 
भकार पड़ गया । उसे समय .यह सहज ही काशी देश 
जा पर्हुचा } इक वर्ह जाते ही, घृष्टि हो कर अकार मष्ट 
हु | इस कारण इसे पुण्य मान कर काशिराज ते 
इसका सत्कार क्या, एवे अपनी गांदिनीं नामक कन्या 
इसे विवाह मंदे दी, 

परिवार-गांदिनी से इसे निम्नछिखित तेरह पुत्र उत्पन्न 
हुए : -- १. अक्रूर; २, आसंग; ३. सारमेय; ४. मृदुर; 
५. मृदूविद्‌; ६. मिरिः ७, धर्म्रदधः ८.सुवमन्‌ ; ९. क्षेनो- 
पेक्ष; १०, अरिपदन; ११. राघरुष्न; १२. गंधमाहः; 
१३. प्रतिवाहु “ 

उपयुक्त पुत्रों के अतिरिक्त, इखकी सुचीरा नामकं 
एक्‌ कन्या मी ( भा. ९.२४.१६-१७ )) । 

भ्वसन--ध्रतर ्ूुरोतपन्न एकं नाग, जो जनमेजय 
के सपसच मे दग्य हुमा था (म. आ. ५२.१७) 
पाठभेद“ सुपेण > | 

प्वखृप--एक संहिकेय अपुर, जो दिरण्यकरिपु का 
मतीजा था ( मत्स्य. ६.२७ ) 

श्वाजाने--एक वेदय (ञे, उ. व्रा, ३.५.२) । 

श्वात--एक राक्षस, जो कश्यप एवं ब्रह्मधना के पतो 





मसे एक था (ब्रह्मांड. ३.७.९८ ) | 


भ्वाहि--( खो, कोष्ट. ) एक राजा, जो भागवते के 
अनुसार बजिनवत्‌ रजा क पुत्र, एवं शरीक राजा का 
पिता था (भा, ९,२३.३१) । मत्स्य एवं वायुं मं इस 
कमदाः स्वाह > एवं ' स्वादि ” कटा गया हे । 

भ्विक्र--एक जातिविदोप, जिनके राजा का नाम ऋषभ 
यन्त्र था (श, व्रा, १२.८ ३.७; १३.५.४.१५ ) 
गोरव्रीति नामक आचार्यं इनका पुरोहित था | 

ष्वत--पाताल मँ रहनेवास एक नाग, जो कद्यप एवं 
कट्रके पुत्रमंसेएकथा(मा. ५.२५४.२९१) । 

२. एक शिवावतार, जो सातर्वे वाराह कव्पान्तग॑त वैव- 


उसे उक्र ^ श्रतश्चवा ˆ नामक माता के कारण प्राप्ते | स्वत्त मन्वन्तर क प्रथन युगचक्र मे उत्पन्न हमा था; 


हुजा था ( श्रुतश्रवा देखिये) 


| यह अवतार प्रय व्यास के समकाटीन माना जाता ह€। 


९.९८ 


श्वेत 





हिमालय के छागल नामक शिखर मे यह अवतीण हुमा 
था! इसके रिखा धारण करनेवाले निम्नखिखित चार रिष्य 
ये :--१, श्वेत; २, श्वेतरिखः; ३. ताश्व; ४. श्चतसेहित 
( शिव. सत, ४ ) | 

३, एक दिवायतार, जो सातवं वाराह कटपान्तगत 
वैवस्वत मन्वन्तर के तंदसवे युगष्वक्र य उत्पन्न हमजा था । 
यह कारुजर पर्वत पर अवतीणे हुमा था । इसके निम्न 
छखिखित चार शिष्य थे --१. उशिक; २, वृहदश्व; 
३, देवटः; ४. कवि ( रिव, इत. ५. ) | 

४ श्वेत नामक दिवावतार का रिष्य य (शेत. 
देखिये ) 

५, एक दिग, जो क्रोधवदाकस्या श्वेता का पुत्र था | 

६. एक असुर, जो विप्रचित्ति असुर का पुत्र था 
सते तारकासुर-युद्ध म॑ भाग सिया था ( मत्स्य. १७७, 
७} | 

७. एकर यक्ष, ज मणिवर एवं देवजनी के पुत्री मं से 
एक था ( वायु. ६९.१६९ ) | 

८. एक राजा, जो वपष्मत्‌ राजा के पुतं मसे एकया 
इसके ही नामसे इसके देश को श्वेतदेशः नाम प्राप्त 
हुषा था ( वायु, ३२.२८ ) । 

९, मसस्यनरेख विराट राजक पां से एक 
कोसलराजकन्या सुरथा इसकी माता थी | यह्‌ अत्यंत 
पराक्रमी था, एवं इसने भारतीय युद्ध मे शस्य एवं 
मीष्प से युद्ध किया था | अन्ते यह भीष्मके द्वारा 
मारा गया (म, भी. परि, १, ऋ. ११८ } | 

१०. एक धर्मनिष्ठ राजर्पि, जिखने अपने मृत दूए पुत्र 
को पुनः जीवित किया था (म. श १४९.६३)। 

९१. एक राजा, जिस शनी गणना भार्तवपं क प्रमुख 
वीरम कौ जाती थी 

१२. सद्‌ का एक सैनिक ( म. श, ४४.६३ )4 

१३. रामके पक्षका एक वानर ( वा. रा. यु, ३०) 

( सो. कष्ट, ) एकं राजा, जो करम के अनुसार 
आहति राजा का पुच्था। 


१५. एक 'पापी राजा, जो अगस्त्य ऋषि के ददन से 
मुक्त हुम या 1 यह्‌ सुदेव राज का व्येष्ठ पुत्र था) 

इसने अपनी उत्तर आयु मे कटोर तपस्या की, किन्तु 
सन्नदानं का पुण्य करटं भी संपादनं नहीं किया} इस 
कारण यद्यपि इसे स्वगप्राप्ति हुदै, फिर मी यह सदेव 
छया एव वरषा से तड्पता रहा । यहा तक कि, अपनी 
हम पोच खाने सगा | 
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अन्त में ब्रह्मने इसे मुक्ति का मागं वताते हुए पुनः 
एकं वार प्रथ्वीलोक पर जाने के हिए कहा, एवं मगत्त्य 
पि के दैन से मुक्ि प्राप्त करने की माक्ञदी।| 
तदनुसार यह प्रथ्वीटोक्‌ मँ माया, स्वं इसमे अगस्त्य 
नरदषि के दन्‌ से सुवित प्राप्त की( वा, स, उ, ७८; पद्म. 
स, २४ ) | 
१६. एक राजा, जो अजुन एवं कोयो के वीच हुमा 
¦ उत्तर गोग्रहण > युद्ध देखने के छिरः स्वगेसे प्थ्वी 
प्र अवतीणे हुमा था (म. मी. ९१.७२१ पंक्ति. २८) । 
१७, एक शिवभक्त, जिसने रिवभवित कर मृष्यु 
प्र विजय प्रास की थी { स्कद. १.१.३२; व्रह्म, ५९. 
७४; ल्ग. ३१ ) | 


ष्येताक्षि--एकं राजा, ओ सदेव यक्काये म रत रहता 
था } इसते यक्ञकायं म सिद्धि प्राक्त करने के किए शिवं की 
कठोर तपस्या की थी | इसकी तपस्या से प्रपत्र हो कर, 
शिव ने दुवोसस्‌ ऋषि को द्सका पुरोहितं वनने की आज्ञा 
दी } आगे चर कर दुवांसस्‌ की -सहायता से इसने शत- 
संवत्सरात्सकं सत्र का आयोजन किया, एवं इस प्रकार बारह 
वर्पो तक निरंतर यत्तका कर अगणित पुण्य संपादन किया | 


१्वेतकेत॒ आओदाङकरि आरुणेय--एक सुविख्यात 
तत्वज्ञान आचार्य, जिसका अत्यंत गौरवपूण उस्टेख 
दतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यके उपनिपदं 
भादि ग्रथ मे पाया जाता है। यह भरुण एवं उदाल् 
नामक आचार्यो का वेखज था, जिस कारण इसे भारुणेयः 
एवे ‹ ओंदाटकि › पैतृक नाम प्राप्त हए ये (श, बा, ११. 
२.७.१२; छां. उ. ५,२३.१; वर, उ, ३.७.१६ ६.१.१९) | 
कापीतकरि उपनिषद्‌ मं इसे सरणि का पुत्र, एवं 
गोतम ऋषिं का वंशज कहा गया है (को. उ, १.१) 
छांदोग्य उपनिषद में इसे अरुण ऋपि का पौत्र, एवं उद्ाल्कं 
आरुणि-का पुत्र कहा गया है ( छां उ, ५.११.२ )। 
कौमुरुविदु ओदाखकि नामक आचार्यं इसका दी भाई था | 
यह गोतमगोचीय था | 
निवासस्थान-- अपने पिता भारुणि की मति यह 
कुर पंचाठ देर का निवासी था] अन्य ब्राह्मणों के साथ 
याव्रा कर्ते हुए. यहु विदेह देख के जनक राजा के दरवार 
मे गया था। किन्तु उस देशम इस्नेकृमी भी निवास 
नह क्ियाथा (स, त्रा, ११.६.२.१)॥ 
कारुनिणेय--यह पेचार राजा प्रवाहण जेवर राजा 
का खमकरारीन था, एवं उसका दिष्य मी था (वृ, उ, ६, 
९०१. मार्य; छं, उ. ५,२३.१) ] यह विदेह देश के जनकं 
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राजाका मी समक्रारीन थाएवं इस राजा के दरवार मं 
दसने वाजसनेय से वादविवाद क्रिया था (वृ. उ, ३.७. 
१ ) ] इस वादविवादं मं यह्‌ याज्ञवरक्य से पराजित दुभा 
था] 

बाल्यकार--इसके वाल्यकाट के संवेघ मे संक्षिप्त 
जानकारी छंढोग्य उपनिषद मं प्राप्त है] क्चपन मं यह्‌ 
अत्येत उदण्ड था, जिस कारण वारह्‌ व्पकी यायु तक 
दरसका उपनयन नहीं हमा था । बाद मं इसका उपनयने 
दभा; एवं चौवीस वपं की आयु तक्‌ इसने अध्ययन किया । 


दूसके पिताने इसे उपदेश दिया था, " भपने कुट 
मे को$ विययादीन पेदा नदीं हमा है । इसी कारण ठम्हारा 
यही कर्तव्य है कि, त॒म व्रह्मचयं का सेवन कृर विव्यासंपन्न 
चनो › | अपने पिता की आज्ञा के अनसार, अपनी आायु 
के बारह वर्षं से चोवीस वर्धं तक इसने गुरुण्ट मे रह कर 
विद्याग्रहण किया । 


विध्याजैन-कौपरीतकि उपनिषद्‌ के अनुसार, इसने 
चित्र गार्गयायणि के पा जा कर ज्ञान संपादन कया 
( कौ, उ, १.१ ) ! अपने समकाठीन प्रवाहण जेव नामके 
राजासे मी इसके विद्या प्राप्त करने कानिर्दैश मी 
बृहदारण्यक उपनिषद मे प्राप्तदहै | एक वार जव यहु 
पांचाखें की विद्वत्सभा मे गया था, तव उस समय पांचाल 
राजा प्रवाहण जेवख से इसका तत्वज्ञानविपयक वादविवादर 
हमा } इख वादविवाद म प्रवाहणके द्रवाय कद प्रर 
पूछे जाने पर, यह्‌ उनका योग्य जवाव न दे सका ! इतना 
ही नही, इसका प्रिता उद्ाल्क आरुणि भी प्रवाहण के इन 
प्रशं का जयात्रन्हीं दे सका) इष कारण यह एवं इसके 
परिता परास्त हो कर प्रवाहण की शरण म गये, एवं उसे 
अपना गुर वना कट इन्हानें उससे ज्ञान प्राप्तं किया 
( वृ, उ, ६.२ ) 
घमंदीपन--इस प्रकार विद्यग्रहण कर विद्वान होते 
के कारण, यह अपने को वड़ा विदधान खम्चने त्मा, एवं 
दिन-व-दिन इसका हकार वदता दी गया } उक्त समय 


इसके पिता ने कितावी ज्ञान से अनुभवगम्य ज्ञान कि 


प्रकार अपिक्श्रषठ है, इसका ज्ञान इसे दिया, एवं इसे 
आत्मज्ञान का उपदेख किया, जो ‹ तच्वमसिः नाम से 
सुविसख्यात हं । - 

त्वमसि; उपदेल-इसके पिता उदास्क अस्ण नपर 
के द्वारा इसे दिया हभा तच्वमयपिः का उपदे छंदोग्य 
उपनिनिपद मं प्राप्त है (खं, उ, ६. ८-१६ ) ) 
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इसने अपने पितासे प्र क्रा, "मिद्ध के एक 
परमाण्रुका्ञान होने से उसके सभी मेदो, नामों एव 
र्पोकाक्ञान हमे प्राप्त होता है। उसी प्रकार भप एसी 
सृ््मातिसूक्ष्म वस्व॒ का ज्ञान मुन्ञे बतायं कि, जिस कोरण 
सृष्टि के समस्त चराचर वस्तुओं का ज्ञान सुद्र प्राप्तह 
सके 2 इस प्रर इसके पिताने इसे जवाव दिया, "तुम 
(याने ठम्हारी आत्मा), एवे इस सषि की सारी चराचर 
वतु दोनों एक है, एवं ये सारी वस्तुभों कारूपत्‌ हीर 
( तत्वमसि ) । अगर तू अपने आपक्रो ( याने अपनी 
आत्मा को) जान.सकरेगा, तो तन्न इस सषि का ज्ञान पएण- 
र्पसेदहौ जायेगा `| 


इसे उपयुक्त तत्व समश्चाते हए इसके परिता ते नदी 
समुद्र, पानी, नमक अदि नौ प्रकाप् के दृष्टन्तं इसे 
दिये, एं हर समय ! तत्वमसि शब्द का पुन- 
रुस्चारण क्या } यदी 'तचचमसिः शब्दप्रयोग, आगे च 
कर्‌, अद्रेत वेदान्त केः महावाक्यं म से एक वनं गया | 


यत्तसंस्था का अआ।चार्य--कौप्रीतकि व्राह्मण मे इसे 
कौपीतकि लोगो के यक्ञसंस्था का प्रमुख आचाय कहा 
गया हं । यज्ञसंस्था मे विविध पुरोहितो के कर्तव्य क्या 
होना चाहिए, यज्ञपरंपरा म कोौनसी चर्यौ है, इस संवध 
मं अनेकनिक मौलिक विचार इसने प्रकट किये ह | व्रह्म 
चारी एवं तापसी खगो के लिए विभिन्न भाचएण भी 
इसने प्रतिपादित क्वि है, एवं उस संवेध मे अपने 
मालिक विचार प्रकट कयि हें] इसके पूर्य काटीन 
धमेशास्रविषयकं ग्रंथो मं, व्रह्मचारियों के द्राय मधु मक्षण 
क्रमे का निपेध माना गयाहै } किन्तु इसने मधुभक्षण 
करने के संध मं यह आक्षेप को न्यथं वतलाया(स.त्रा, २९. 
४.१८) अन्य ब्राह्मण ग्रंथो मे माप्त यज्ञविपयक कथार्था 
म भी इसके अमिमतों कां निदेश प्राप्त हे (शां. ब्रा. २६. 
४; गो. व्रा. १,३३ ) | 


आचायौ के दारा किये गये यक्तकार्यो मं ज्ञान की 
उपासना प्रमुख, एवं अर्थोषार्जन गोण मानना चादिए 
दस संवध म इसका एवं इतके पिता उदालट्क भाखखणका 
एक संवाद गांखायन श्रौतसन्च मं प्राप्त हे (शा. श्रा 
१६.२७.६ ) ] एक वार जन जाठुकण्यं नामक आचाय 
काशी, कोस्ट एवं विदेह इन तीनां देख के राजामा का 
प्योहित चन गया } उस समय यह अलयधिक म ही क 
पिता से कट वचन करने च्गा। उख प्रर पिता ते इस, 
कटाः-- 
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वि 





कृत्स्न चह्यवन्धी व्यसिज्ञासिपि | 


( परोष्धित कं दिए यदी चाह क्िवह्‌ शान स्न प्रम 
फर्‌, एवे तिक द्यी की व्याग लसख्चन करं ) | 

धर्मयुप्रो मे--आपल्लव धमसूत्र मं दरस 'भवरः (श्रे 
वार्वा) कदा गया ह (आप. घ, १,२.५.८६ ) | 
न्यु उतरफात्पन वैदिक साह्िष्य म शसक अनेकानेक 
निर्य मिलत ई} फिर भी इसका सवरथम निर्देश 
दापये व्राह्मणमं प्राप्त होने के काटण, यह पाणिनि 
एर्वकाटीनं नाचाय माना जाता द| 

फामयाश का व्रणयिता--वास्स्यायन कामसू्मे प्राप्त 
निदेाके हारा प्रवीतद्ता है कि, नंदिन्‌ के द्र 
विरचित अयाय कापशासरग्रेथ का इसने सुदेप कर, उसे 
५०० अध्याया म॑ अ्रभित किया | जागे चछ कर्‌ श्वतक्रे 
प टरसी म्रथका वाश्रव्य पांचाल पुनःसंभ्नेप किय; एवं 
उते साते अधिकरणां मं अधित क्रिया| वाभ्रन्य करे दसी 
रध को पुनः एक वार संक्षेप कर, एवं उसम दत्तकाचार् 
फ़त ‹ वैदिक, चारणाचाय छ्रत साधारण अधिकरण >, 
सुवणनाभ त ' सप्रयोगिक, ` घोरकमुख कृते ‹ कन्या- 
सृप्रयुक्त, गानदिय कृत मायाधिकारिकि, गोणिकापुत्र कृत 

परःारिकि ` वं कुचुमास्छृत * ओपनिपदविक आदि 
बिभिन्न अर्थांकी सामग्री मिला कर वात्स्यायन ने अपने 
फापरमूद्र का र्वनाक्र । फिर मी उसके मुख्य आधार 
भूत ब्रेथ श्रेतक्रेतु प्व वाञ्नव्य पाचाद्के द्वारा टिखित 
फमशास्रदपयक अ्रधदहीये। 

त्राहण जाति के दिए मद्रान पलं परस्ीगमन वच्य 
ठहराने की महच्वपूणं सामाजिक सुधार श्वतकरेतु के 
धरा द्री प्रस्यापित दुटु( का. च्‌, १,१.९) | ब्राह्मणां के 
ट पर्तीगमनं वच्य टहरने मं इसका प्रमुख उद्य 
धा ॐ, प्राह्ण लोग अपने स्वभायां का रक्षण अधिकं 
सुयोग्य प्रकार से. फर सकं (का. चु, ५.६.४८ | 

दस प्रकार श्वतकेतु मास्तवपं का पटखा समाजपधार्क 
प्रतीत हाता है, जिसने समाजक्स्याण क रषि र कर, 
अनेकानेक नयं यम-नियम प्रस्थापित च्वि । दसीने 


सम प्रधम मिञ व्यवहारा म सीतितेध्ना का निपमोण | 


(त्या, प्व नुमा, त्मिक्‌ नीतिमता, परटारागमनचिपेष 
सद फ सदेयम्‌ नये नवे नियमस्व्यि, एवं दस प्रकार 
निवाद्सत्या की कव मजचरूत द) 

मटाभारतञ्न-- वैवाहिके नीतिनियमों का निमाण करने 
फ प्ररणा देसे पिय कारण प्रतीतद्, दस सव्धमं नेश 


गमक तमरकतिपूमा कथा महाभाप्त म प्राप्त ह | चह उदाच्कं 


तस्मे का सौर पुचनदहो केर, उसके पत्नीसे 


था (म्‌. जा, ४८.७ 





ये तशि 








उसके एकं 
गिष्यके हाय उयन्न दया था (म. या. ३५.२२) } आगे 
नवल कर दसछीमाताका एकं व्राद्यणने दहूरणकिया | उसी 
कारण, इसने सियो क दिए पातित्रत्य का, एर्व पुरस्पा के 
लिए एकपत्नीवत कै नियमो का निपाण क्या | 

महाभारतम इस चदाट्क्र कप्‌ का पुत्र कहा गथा 
ह, एवं दसक्रः मामा करारनाम सष्टापक्र वताया गया 
(म, आ. ११३.२२ ) । जन्मसद्ी ठस परर सरस्वती का 
वरददह्म्त था (म. व. १३२.१)। 

उनमेजय कै सपत्र का यह सदस्य था, एवं वेदिन्‌ 
नामक चाय का इसने वाद-विवाद में परस्त फिया 
;व्‌. १३३) | वितं जनमजय के 
सर्प॑सन् मे भाग चेनेवाट श्रतकेत्‌ कोद उत्तरकाटीन 
भाचायं होगा! 

परिवार--देवल करप कृन्या सुक्चदखा दुसकीं पत्नी 
धी | इससे उसने पपुरुपाध-सिद्धिः पर  वादवियाद्‌ किया 
भाम्‌, खा. परिः १,१९.९९-११८ )| 

महाभारत मे टसका वंदक्रम निग्नप्रकारदिया गया 
हं :--उपवेया--अर्ण उद्दाटक-श्वतकेत्‌ ! उसी अधमं 
द्रसे शाकस्य, मारि, मधुक, प्राचीनयोग्य एवं सत्यकाम 
तदप्रियं का समक्ाटीन कटा गया हं | 

२. रंगदिन्‌ नामक टिवावतार्‌ का रिप्य। 

भ्येतचक्चु--प्रसूत देवां मे से एक, 

9व तपसाशरर--पराश्चरङसंसपन् एक उपाया | 

श्वेतपणे योचनाश्व--एकं राजा, नो हस्तिनापुर के 
पूवं म स्थित मद्रावती नगरी का राजां था इखके पास 
एक्‌ सदर अश्च था, जो युधिषिर के अश्वमेध यन्नके दिए, 
भीम जत कर यया था (ज. स. १७)। 

भ्वेमभद्र--पकं ग्यक य्न, जो क्वेरकां सेवके था 
(म, म. १०.१४) | 

भ्येतलोटित-शेत मामक दिवावतार का एक यिष्य | 

ध्वेतवक्त्र- वं का एक दैनिक (म. श ४८.६८) ! 

१्ये तवराह--विषप्णु के वराह अवतारका नामांत्तर ! 
इस ' लाद्रिवराह्‌ : नामांतर भी प्राप्त था। 

भ्वतवादन--( सौ. कोरु.) एकं यादव राजा, जो 
वायु वः ननुरखर यृर राच का पुत्नथा (बाबु 
१३६ ) । मतस्य टुसे यर्‌ राजादेः रानाधिदेदं नामक्‌ 
मार्‌ का पृच्‌ कहू गया ह ( मस्स्य, ४८.७८ } | 

ष्चेतशिख- श्रते न) मक रिवावतार का दिष्य | 


९,९७ 


श्वेतां 


श्वेता--कदयप एवं क्रोधा क कन्या, जिसे श्वेत 
नामक्‌ दिमाज पुत्रके रूपम उदसन्न हुमा था (म. आ, 
६०.३४ ) | यह वानरजाति की मी माता मानी जाती 
हे, जिनकी वंगावलि विवृत रूपम दी गयी हे ( ब्रह्मांड, 
२.७.१८०-१८१ वानर देखिये } | 

ण्येताश्व--श्चत नामक रहिवावत्तार का एक दिष्य | 


भ्येताश्वतर--एक आचाय, जो श्ताश्चेतर नामक 
सुविख्यात उपनिपद का स्चयिता माना जाता हे ( श्ेता- 
शधतर ६.२१ >) | इसने खायेमूव ऋषि से ब्रह्मविद्या प्रात 
की थी इसके नाम की एक कष्णयनुर्वेदी साखा भी 
उपलरन्ध हे } दसफ नाम पर श्वताश्चतर नामक एक व्राह्मण 
ग्रथ मीनिर्दिष्टदहै, जो वर्तमानकाठ म केवल नाममाच्रदी 
उपटन्ध हे | । 

शताश्चतर उपनिपद्‌--समसत उपनिषद्‌ वाढ्वय म 
शताश्चतर उपनिषद्‌ एक मह्चपूण प्रथ माना जता हे (रुद्र 
रिव देखिये ) } इश्वर समस्त सृ का यास्ता एवं नियंता 
है, यही इस उपनिषद का प्रमुख प्रतिपाद्य विपय है| 
द्थनगालरं मे से सांख्य एवं वेशन्त देन्‌ जवएकदी 
सास्र माने जति थे, उस समय इस गेथकी रचना की 
गयी थी] 

इस उपनिपद के पठे अध्याय मै वैमू्यौत्मक अद्रैत 
दरवमत की भ्रष्टता प्रतिपादन की गयी हं । दृसरे अध्याय 


मे योग एवं योगपरिणाम का प्रतिपादन कियागया है। 


| १ षाणि 








पट्‌पुर--निकरुम राक्षस का नामांतर) जिसका वध च्रष्ण 
के द्वारा दभा था! | 
हरिवेश्च ते प्राप्त "पट्‌ पुरः का आख्यान दिवचरित मे 
तरिपुरदाह्‌ से मिलता जुखता प्रतीत होता ह । जिस प्रकार 
त्रिपुर किसी व्यक्रिति का नाम न हो कर, अघुरों के निवास- 
स्थान का नाम था, उसी प्रकार षट्पुर मी निकुम सक्ष 
के निवासखानका नाम था | 
` निकरुम राक्षस अनेकानेक रूप धारण कर विभिन्न खानां 
म घूमता था । उनम से दो स्थाना का एवे वहो खित निक्ेम 


प्राचीन चरिल्कोक्षा . 


पंडिक 


तीसरे एवं चोथे अध्योय में सास्य एवं डेव मतका 
कथन्‌ प्राप्त दे | पोचर्वे भध्याय के दृसरे मंत्र मे कपि 
राव्द की आभ्यासिक निरुक्ति दी गयी है} छठे अध्यायं 
मे सगुण ईश्वर का वणन प्राप्तदहै, जे सांप्रदाय-निपपेक्ष 
दोने के कारण अव्यत महच्वपुणं माना जाता है । 

 श्वेकन- प्रतीदं नामक ऋषि की उपापि, जिसका 
राब्दशः अथं ^ ध्िक्नँ का राजा? माना जाताहे) यह 
दाक्षायण यक्तकीप्रक्रियाप्न निपुण था, जिस यज्ञ की 
शिक्षा इसते सुप्टन्‌ साञ्जय नामक आचाय फोदी थी) 
(रा. व्रा, २.४.४.२ ) । वेवर के अनुसार, धिक्न एवं 
संजय छोगो का यह एकन निर््श इन दोनो जातियों के 
घनिष सत्र॑व की मोर संकेत करता है ( इन्डिरो द्टूडियन 
१.२०९-२१० ) | 


प्वेत्य--रोव्यपुतच्र संजय राजा का पैतृक नाम! पाठ- 
मेदः शरेव्य 2 ( म, द्रो. परि. १.८.२७४) | 

ण्येेय-एक व्यक्ति, जिसे इद्र ने जीवित क्िया-था 
( ऋ, ६,२६.४ ) | सायण के अनुसार, शत्रेयः शब्दं की 
निरुक्ति " चाके वंशज ?की गयी ह} टुंडविग के 
भनुषार, दशय एवं त्रेय एक ही था, एवं यह कुत्स का 
पुत्र था} गेद्डनर के अनुसार यह धिता नामक गीय का 
पुत्र था, जिसका युद्ध के छिए उपयोग किया जाता था। 
तऋण्वेद्‌ भै अन्यत ^ शचैत्रेय ?माब्दका एकं वैल के नाते 
उत्ठेख क्रिया गया ह| 


पणो | 


[ + 


नन 





के देहोकाकरष्ण ने विनाश करिया | करष्णके दसी पराक्रम 


को ^ पट्‌ पुर-विनाश › कहा गया है (हु. व. २.८५-९०) | 
षटां्कर-शठ एवं कट नामक राक्चसों का सामूहिक नाम । 
षड--एक पुरोहित, जो स्पंसन्र म उपसियित था 
(पे. व्रा. २५.२.५३ ) । शंडामकं नामक आचार्यो मै से 
दंड का ही यह संभवतः नार्मातर होगा | 


षडिक-केरिन्‌ नामक आचाय के खंडिकं नामक 
प्रतिस्पर्धी का नामोतर (मे. से, २,४.१२ ) | 


«९८ 


षषी 


पठी--स्केदपत्नी देवसेना का नार्मांतर । इसीके दी 
कारण स्कंद को" पष्ठीपिय 2 कहते है (म. व, परि. १ 
२२.११) | यह ब्रह्मा की सभा म उपल्थित रह्‌ कर उस्वग 
उपाषना करती थी (म. स, ११.१३२, पंक्ति ३) । इसके 
` हीकृपा के कारण, प्रियत्रत राजाका सुव्रत" - नामके 
पुत्र पुनः जीवितं हुभा था | 





प्राचीनं चरिज्रकोरा 


संवरण 





षोडकरा-रजकीय- सोलह प्राचीन भारतीय राजामा 
का एकं समूह, जिनके जीवनचरित्र महाभारत के ' पोडख 
राजकीयः नामक उपाख्यान प्राप्त ह, जो नारद केद्वारा 
संजय राजाको सुनायं गये थे (मद्र. परि, १.८. 
३२५-८७२; नारद्‌ देखिये ) } यदी जीवनचरि्र आगे 
चल कर इष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाये थे (म. शां. २९) 


| + ष्णष्ययर्योणडािशिक | योक 


#।। 


ह , ीगगगयणणगक्छोशशकश्काायशयषाकिषाोशिकं 


संयम- दिषटवरीय संजय राजा का नाममांतर। वायु 
मे इसे धूम्राक्ष यजा का पुत्र कहा गया है ( खंजय ६. 
देखिये ) | 

२, एक राक्षस, जो शतदोग राक्षस का पुत्र था । अंवरीप 
के सेनापति सुदेव के द्रा यह माय गया (म, शां 
परि, १,११.५-२० ) | 

सयमन--दर्योधन के पक्ष के शल राजा का नामांतर। 
इसके पुत्र को (सांयमनिः कहते ये | 

२. कारिदेश का एक राजा, ओ श्र से दी अव्यत 
विरक्त एवं धमेप्रवण था । " पंचरिख › नामक भाचाय से 
सांख्ययोग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यह राज्य 
छोड कर वन मे चला गया । वर्ह इसकी इच्छा के अनुसार 
पचि ने इसे सोख्ययोग का ज्ञान प्रदान किया (म. ल, 
पारे, १,२९ } | 

संयमने प्रातदेन--एक आचार्य ( कौ, उ, २.५ ) ¦ 

संयाति--करब्यपकुलोप्पन्र एक गोत्रकार ] 
` २, (सो. पुरूरवस्‌“ ) एक राजाः जो नदष राजा का 
पुत्र था ( भा.९.१८.१ ) । मुनिधम को स्वीकार कर यह्‌ 
यन म चला गया | 

सयुप--( सो. करोष्टु--) एक यादव सजा, जो मस्स्य के 
भनुसार शूर राजा का पत्र था] 

संयोधकंटक--एक यक्ष, ज कुवेर का अनुचर था 
(वा, रा. उ. १४.२१ )। 


सवनन आगिरस--एक वेदिक सुक्तद्रष्टा (२, १०. 
१९१ ) | 


नाव ध धा =  -षोोगिषाोषयकषोषषीषीषोषेषोषााकश्ससााषगषषिणीणिषणषोषणााणणषणिणिणिीणििि 


संवरण-( सो, भज. ) अयोध्या का सुविख्यात 
रजा, जो अजमीट राजा का पौत्र, एवं ऋक्ष राजा का पुत्र 
था | महाभारत मे इसे “ वंशकर ›, “ पुण्यश्ोकं ` एवं 
¦ सायंप्रातःस्मरणीय › राजा कहा गया ह ( म. भनु. १६५. 
५४ ) | - 


राज्य से पदच्युति--एके वार इसके राज्य म महान्‌ 
भकाट पड़ा, जिस कारण सारे लोग अत्य॑त दुव हो 
गये । इसी दुबैता का फायदा उठा कर, पांचाल देर के येप 
ने दस अक्षौहिणी सेना के साथ इस पर आक्रमण क्रिया, ` 
एवे इसे राज्यश्रष्ट कर, अयोध्या से भाग जाने पर विवश 
किया 

मागते भागते यह िंधुनद के किनारे एकं दुग तक 
प्टुच गया, जरह यह चिप कर रहने चमा } बहौ वसिष्ठ 
पुवन्वस्‌ से इसकी भट हृद, जिने इसका राज्य पनः 
पराप्त कराया । पश्चात्‌ वसि की ही सहायता से इसने 
सारी पृथ्वी जीत कर, यह चक्रवतिं राजा बन गया८(म 
आ. ८९.२७-४३ ) ¦ 


तपती से विवाह--वसिष की दी कृपा से, सूर्यकन्या 
तपती से इसका विवाह दुभा । तपती के सहवास- 
पुल म मग्न रहने के वारण, इसके राज्य मे पनः 
एक वार म्यकर अकाल पडा, जो ल्गातार वारह 
वपां तक चख्ता रहा ! इस कारके कारण्‌, इसके 
पुनः एक वार राज्यभ्रश्होने का धोखा निर्माण हभा 
थाः; क्तु उसस्मयमभो वसिष्ठने दीरष्रकी रक्षा की 
( म. मा. १६०-१६५ ) | 
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परिवार--अपनी पत्नी तपती से दसे कुर नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ, जो आगे चछ कर॒ चक्रवर्तिं सम्राट्‌ वना) 

२. एक ऋषि, जो ध्वन्य लश्षमण्य नामक राजा का 
पुरोहित था ( ऋ. ५.३३.१० ) ¦ 

संवरण प्राजापत्य--एक वेदिक सूम्तद्रष् ( ऋ. ५. 
२२३-२४ ) | 

संवमजित्‌ खामकायन--एक आचार्य, ज शाकदास 
भाडितायन नामक आचाय का दिष्य, एवे गातु गौतम 
नामकं आचार्य का गुरु था (र्व, व्रा. २) 

संवत--एक सुविख्यात स्पृतिकार, जिसका निर्दड 
याज्ञवल्क्य के द्वारा निर्दिष्ट स्मृतिकारों की नामावलि. में 
प्राप्त है| 

सवसै स्मरति--इसके द्वारा विरचित स्मृति का निर्देश 
ानंदाश्रम के सस्मृतिसमुच्चयः म, जीवानंद के सस्मृति- 
संग्रह" मै, एवं वेंकटेश्वर प्रे के स्परतिसंग्रह* मे पराप्त 
है, अर्हौ इसकी स्मरति मे २३०,२२७, एवं २३२ 
शोक दिये गये हं | दसकी उपटन्ध स्मृति मे आचार 
एवे प्रायश्चित्त के संध मे वचन प्राति हं | इसके व्यवहार 
संवेधी मतो के मनेकानेक उद्धरण विश्वूपादि दीका्ेथों 
म प्राप्त है| इसकी छपी हुई स्प्रति के कद शोक भपराकं 
मे पुनस्द्धृत कयि गये हं | 

इसके दारा ' वृहत्संवतं ` एवं " स्वव्पसंवतं › नामक 
- अन्य दो स्मृतिग्र्थो का निर्दा करमशः मिताक्षया मे, 
एवे हरिनाथके /स्प्रतिसारः म प्राप्द है (याज्ञ, ३. 
२६५; २८८) ! 

संवते आंगिरस--एक ऋषि, जो व्रहमपुत्र अंगिरस 
त्रपि के तीन प्ौभमेसेएक था) इसके आन्य दो मादयो 
के नाम्‌ वृहस्पति एवं उतथ्य थे (म, भमा. ६०.४५ ) | 
मह [मारत मै अन्यत्र इसके इयं के नाम बृहस्पति, 
उतभ्य, पयस्य, शान्ति, घोर, विरूप एवं सुधन्वन्‌ दिये 
गये है (म. अनु. ८५.३०-३१ ) | इसे ' बरीतहव्य › 
नामांतर मी प्राप्त था (यो. वा. ५.८२-९० ) | 

वेदिक साहित्य म--एक वेदिक सू्तद्रष्टा एवं प्राचीन 
य्ञकतां के नति ऋग्वेद मे इसका निर्दड पराप्त है (ऋ.१०. 
१७२; ८,५४.२) । एेतरेय व्राह्मण इसे मरू आविक्षित 
राजा का पुरोहित कहा गया है (रे, व्रा, ८.२१; मरुत्त 
भाविषक्षित ३, देखिये )| 

बृहस्पति से इप्या-- पने माई बृहस्पति ते यह्‌ रु 
से ही अव्यत ईष्यां स्खता था, जिस कारण “मरुत्त-वरदस्पति 
संघं › म इसने सदादही मसुत्तकौ ही सहाया की] 


प्राचीन चरित्रकोरा 


ननन यायृषययिाननीननानयणणोगण्नागग्मयाेमोगेणमगधन"ि राणेम कि िमाीननय्रणागानाणाण्वाणागणनमण्यागणााणाननण्नाणणााण्ोगनषोनाणमोकणमणयिणोगणननण्ाग्णाकरननण्ण्ननिवानणनोनगाननधणेषयिनोाणोनानिगवि ममयो 





यहा तक कि, वृहस्पति के द्वार अधुरा छेड़ा गया मतत 
राजाका यज्ञ मी इसने यमुना नदी के किनारे ' प््चाव- 
तरणतीथं ° म यशस्वी प्रकारसे परा क्रिया (म. शा. 
२९.१७ ) | मरुत्त के साथ इसका स्नेहसंवेध योने के अन्य 
निर्दया मी प्राप्त हं (म. भाश्च, ६-७ )| 

देवतां पर प्रमाव--यह महान्‌ तपस्वी था, 
एवं जिस स्थान पर दषते तपस्या की थी, वह आगे चछ 
कर ‹ संवतवापीः नाम से सुविख्यात हआ (म. व, ८३, 
२८ ) । इसक्री अत्यधिक तपस्या के कारण समस्त देवता 
भी इस्के आधीन रहते ये| 

मस्त के यन्न के दिए सुवणं की भावद्यकता होने पर, 
इसने दहिमाख्य के सुवणमय मूजवत्‌ पर्व॑त से- विप सुवणं 
शिवप्रसाद से प्राप्त किया (म, माश्च. ८; मार्क, १२६. 
११-१३ ) } इसने मसत्त के यन्न के समय; साक्षात्‌ अग्नि 
देव को जलने की धमकर दे दी थी (म. आश्व. ९.१९) | 
दुद्र काव इसने स्तमित किया था, एवे इस प्रकार उसे 
मरुत्त के यज्ञ म.माने पर विवय किया थाप. आश्च.१०)। 

कुणप मास्यान--मरुत्त आविक्षित राजा से इसकी सवं 
प्रथम्‌ भट केसे हृद, इस संव मे एक चपक्कृतिपूणे कथन 
महाभारत मं प्राप्त है | अपने यज्ञाय की पूर्तिंके दिए 


मरुत्त आविश्चित इससे मिखना चाहता था, लेकिन इसके 


उन्मत्त अवस्था मे इधर उधर मटकते रहने के कारण, 
इसकी भट अत्येत दुष्प्राप्यं थी। 

अंतमे इसे हठते मरुत काशीनगरीमे आ परहुचा| 
वर्ह यह नयावखा मेँ इधर उधर घूमता था, एवं एक 
कुणप (खव ) को कारीविश्ेश्वर मान कर उसकी पूजा 
करता था । रस्तिमे ^कुणप' को देख कर, जो उसे वंन 
करता हूभा उसके पीके जायेगा, वदी संवतं ऋषि होगा, एसी 
धारणा इसके संवेध मं कारिवासियां मे मचटित थी | 

दसी धारणा के अनुपार, मरुत्त राजाने एक्‌ कुणप 
त्म कृर उसे काडी के. नगरद्वार मे रख दिया, जिसका वंदनं 
करने के छिषए संवर्त वर्ह पर्हच गया (म. आश्व. ५)। 

रारशय्या पर पडे हुए भीष्म से मिखने उपर्थित हृषः 
क्षिय म यह एक था (म. दाँ. ४७.६६४ अनुः 
२६.५ ; | 

संवतेक--एक नाग, जो कश्यप एवं कद्रू के पुत्रां म 
एक था। 

२. धमसावर्णिं मन्वन्तर के पुषों म से एक | 

सदाती--पवमान अयि की पत्नी, जिससे इसे सभ्य 
एवं भावस्षथ्य नामक पुत्र उत्पन्न-दुए ये (मत्स्य. ५१.१२) । 
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संदाती . 


| 


। 


संश्रवस्‌ 





संभ्रचस्‌ संवचनस्‌-एक आचाय, जिसने तुमिञ 
नामक आचार्य के साथ यन्नप्रक्रिया के संव॑ध मे वाद- 
विवाद किया था। सत्र मेंहोताके दारा क्रिये जनेबाले 
इडोपाहान के संव॑ध में यह च्च दई थी (ते. सं. १.७. 
२.१ )| 

संश्चत्य-- विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रं मं से एक 
एक गोचकार के नाते भी इसका निदेस प्राप्त हे (म, नु. 
४,५५ )| 

संस्छृति--( सो, क्षत, ) एक राजा, जो भागवत कै 
अनुसार जयसेन राजा का, तथा विष्णु एवं वायु के अनुसार 
जयत्सेन राजा का पतच्रथा] विष्णु एवं वायु मं इसे संकृति 
कहा गया हे | | 

संहत (सो. .सह.)--एकं राजा, जो सां ची (संहजनि) 
नगरी का संस्थापक माना जाता है! भागवत, विष्णु 
एवं वायुम इसे मशः ‹ सोहजि,' ‹साहजि ` एवं 
‹ संजेय ` कहा गया है ¡ हरिवंश मं इसे 'साहंजिः कहा 
गया है (ह्‌. वै. १,३३.४; साहंजि देखिये )। मत्स्य में 
दस कति राजा का पुष कहा गया हे ( मत्स्य, ४३.९ ) । 

संहतागद--एेरावतकरुट का एक नाग, जो उनमेजय 
के सपत्र मं दग्धहूञा था (म, आ. ५२.१०) | 

सहताभ्व-- इध्वाकरुवंरीय वहणाश्च राजा के 
नामान्तर | 

संहिता--ध्रतराष्र की द्वितीय पत्नी, जो गांधारराज 
एुबख कौ कन्या ण्व गाधारौ करी कनिष्ठ मगिनी थी | 

संटनन--( सो. पूर. ) एक महारथी राज।, जो पूर 
राजा का प्रप्र, एवं मनस्यु राजाकापुत्र थाम. भा, 
८९,७ ) । इसकी माता का नाम सौवीरी था । 

सहति--अंगिराकुलोतसन एक म॑त्रकार | 

संडाद--ण्क अपुर, जो हिरण्यकृ्िपु का 
द्वेतीय पुत्र एवं प्रहार का छोय भाई था] इसके - अन्य 
भाटयां के नाम प्रह, अनुहाद, शिवि एवं बाष्कल ये 
(म, भा. ८९.१७-१८ ) | इसकी माता का नाम कयाघ्च 
एव पत्नी का नाम इति था । मृघ्यु के पश्चात्‌ यह्‌ वरुण- 
समामेंरह्‌ कए वरुण की उपासनाकरने लगा (म. स, 
९.१२ ) | पाठटमेः --ग्रहाद | 

ुत्र- महाभारत एवं पुराणों सें इसके प्रों के नाम 
विभिन्न प्रकार से दिये गये हे :--१. महाभारत से--इस 
रथम मद्रदेशा का सुवि्यात राजा शस्य इसी के अंडा 
स उपपन्न कहा गया हे (म. भा. ६१.९६ ); २. वरह्मांड 
स--जमः वाप्कट, कालनेमि, दो | इस पुराण मे इसकी 

पराः च. १२६ | 
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वंशावलि मी दी गयी हे ( व्रह्मड. ३.५.३८-३९ ) । २. 
विष्णु मे--आयुष्पत्‌ , शिवि एवं वाष्कक ( विष्णु. १. 
२१.१; ); ४, भागवत म--पंचजन ( भा. ६.१८.१३ ) 
५. मत्स्य मे--रप् प्रेथमे इसके पुध्ांका सामूहिक नामं 
(निवातकवच' दिया गया हे, एवं उन्हँ देव, गधर्व एवं 
उरग आदि कफे छिए अवध्य बताया गया हे ( मस्स्य. 
६.९.२८-२९ )| 
२. जाङ्घरसेना का एक सेनिक | 


सक्रतिपुत्न --एक आचाय, जो वायु के अनुसार 
व्यास की सामरिष्यपरपरामें से छौमानि नामक भाचायं 
का रिष्य था। ब्रह्मांड में इसे सकोतिपुत्रः कहा गया हे | 

सक्रोगा्षि एवं सकोवाक्ि--भगुकुखोप्पन्न गोचकार- 
द्य \ 

सकच्तप्रस्थ--उच्छ्रति नामकं ब्राह्मण का नामान्तर 
( उच्छत्रत्ति देखिये ) | 

२. एक आचाय, जो पूपमित्र गोभिर नामक भाचारयं 
कारदिष्यथा(वं.त्रा, ३)। 


सगर-( सू, इ, ) एक सुविख्यातं दृक्ष्वाकुर्वंरीय 
णजा, जो बाहु अथवा बाहुक राजा कापु था | इसकीं 
माता का नाम काटी भथवा केडिनी था} मागवत 
एवं पद्म में इसे क्रमशः फलतंत्र," एवं "गर"राजा का पुत्र 
कहा गया है, जो संभवतः वाहराजा के ही नामान्तर ये | 

यह पराक्रमी सयघर्म, सत्यवक्ता, दानद्र एवं विचार 
था | इसके कई सिक्के मोर्हैजोदडो के उत्खनन मेँ ग्राप्त 
दए ह । 


जन्म-दसका जन्म भपने पिता की मृल्यु के पश्चात्‌ 
हुमा था] बह्राजा क मृ्यु के समय उसकी पत्नी केरिनी; 
ओर्व ऋषि के आश्रम मं गभवती धी | उस सपय वाहू राजा 
चि अन्यं पलियो ने केरिनी को सवतीमत्सर सेप्रेरित हो 
कर विप दिया | इस विष के कारण, यहे सात वर्षो तक 
अपनी माता के गम मं रहा, एवं जन्म के पश्चात्‌ यह 
दुल दी रहा । अपनी माता की गमप विप इसके सरीर 
मं उतर गया, इसके कारण इसे सगर विप्रयुक्त नाम प्राप्त 
हा । ओं ऋषि की कृपा के ही कारण, अपनी सापल्न 
माता के विपप्रयोग से यह्‌ वच सका | 

रिक्षा--इसके क्षत्नियोचित सारे संस्कार ओरं ऋपिने 
किये, एवं इसे भागेव नामक अग्न्यच्र उसीते ही प्रदान 
किया ( विष्णु, ४.४ ) | च्यवन व्रह्पिनै मी इसे अनेका- 
नेक अख्ररास्रो की जानकारी दी धी 
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समर्‌ 


पराक्रत--उपरोक्त अघखों कौ सहायता से दसन 
हैहय ताटजघ राजा का नाश कर सपना राच्य पुनः प्राप्त 


` किया ] पश्चात्‌ इसने यवन, शक, हैहयः, बेर जादि लोग 


को परास्त किया | किन्तु अपने गुरं वसिष्ट की सलाह 
से उनका वध न कर, एवं उन्हे केवल विरूप वना कर 
छोड दिया ये खग आगे चल कर ग्छच्छ एवे व्रात्य 
रो बन गये (या. ९.८ }) ) 

अश्वमेध यत्न--एक वार इसने अश्वमेधं यज्ञ किया, 
जिस समय इसका अश्वमेधीय सशव दद्रने चुरा च्या। 
आगे चल कर यह अश्च कपिछऋषि के आश्रम के पि 
इद्र ने छोड दिया इसके साठ हजार पुत्रं ने अश्वमेधीय 
अश्च के टि प्रथ्वी, स्वरगैरोक, एवं पाता हैट उले। 
हदते-रहृदते अपना अश्च कपिल्छषि के आश्वम के पास 
मिर्ते ही, उन्होने इस अश्च के चौरी का इद्नाम कपिलः 
तपि पर लगाया । इस छे इल्जाम के कारण, कपिल वपि 
ने क्रद्ध हो कर उन साट हज्ञार सगरपुत्रौं को जला कर 
मस्म कर दिया} इस प्रकार इसके पुत्रां मंसे हपिकेतु, 
सकेतु, घर्मैरथ, प्र॑चजन एवं अशमत नामकं केवल पाच दही 
पुत्रवच सके ] उन्ोने इखका अश्वमेधीय भश्च अयोध्याम्‌ 
लाया, एवं ठदुपरात इसने अपना अश्वमेध यज्ञ पूणं किया | 

परिवार--दसकी निश्रटिखित दो पलियां थीः- 
१, केशिनी ८ रेग्या, भानुमती ), जो विदभंकन्या थी, 
एवंजो इसकी च्येष्ठ पत्नी थी (वायु. ८८.१५५ ); 
२. प्रभा ( सुमति ), जो यादवरजा अरिष्टनेमि की कन्या 
शी ( मस्स्य, १२.४२० ) | 

पुत्र--( १ ) केदिनीपुत्र-- उपयुक्त पलियों म से 
कडिनी से इसे असमजस्‌ नामक पुत्र उसन्न हुभा, जो 
इसका वंशकतौ एवं इसके पश्चात्‌ अयोध्या नगरी का 
राजा बन गया ( वायु, ८८.१५७ ); (२ ) प्रभापुत्र-प्रभा 
को साठ हजार पत्र उत्पन्न हूए, जो कपि क्षि के शाप 
के कारण दग्धहो गये 

इसके साठ हजार पुत्रों के जन्म से संबन्धित एक 
चमकृतिपूणै कथा महामारत मेँ प्राप्त है । भौव ऋषि के 
आश्रम सें पुत्रप्राप्ति के छिए तपत्या करने पर, इसकी 
पत्नी प्रमा को एकं तवी उत्पन्न हृद 1 यह्‌ उपे फक देना 
चाहता था, किन्तु जाकाशवाणी के दारा मना किये जाने 
पर इसने उस ववी क एक एक वीज्‌ निकार कर साट 
हजार घृतपू कल्यो म॑ रख दिये, एवं उनकी र्षा के 
किए धायं नियुक्त की 1 तदुपरान्त उन कछुभों से इसके 
साट हजार पुत्र उत्पन्न हुए (म. व. १०४,.१७; १०५.२}। 


प्राचीन चरिकोषा 


सृति 





ब्रह्मांड के अनुसार, इसकी पत्नी प्रमा को पत्रक सूप 
मं एक मांसखंड उत्पन्न भा था, जिससे आगे चल कर्‌, 
ओर्व ऋषि की कृपा प्रस्ताद से साट हजार पुत्र उन्न हए 
थे ( व्रह्याड, ३.४८ ) | 

आधुनिक अभ्यासफीं के अनुसार, गर यजा के सार 
हजार पुत्रों के उपयुक्त कथामाग मं इसके पुत्राँ का नही, 
बर्कि भयोध्या राज्य की इसकी ग्रजाजनों की ओर संकेत 
क्रिया गया दहे, जो इसफे राज्य में उत्पन्न हए मकाल फे 
कारण मृत हृटः । भगे चल कृर इसके पुत्र अमंजस्‌ पै 
प्रपोत्र भगीस्य ने इसके राज्यमेगेगानदी को लक, 
दरसका राज्य वद वना दिया] इसप्रकार भगीरथम 
कारण, इसकी प्रजा को नवजीवन प्राप्त हभ ( भगीरथ 
देखिये ) | 


॥ सागरोपह्ठीप--इसके पुत्र जव इका अश्वमेघीय अश्च 
टूट रदे थे, उस समय उन्होने जवुद्रीप के समीप के 
प्रदेश से जाट उपद्धीप उत्छनन कर के बाहर निकले, 
ये ही द्वीप यागे चछ कर सागयपद्रीप > नाम से प्रसिद्ध 
हए ( मा, ५.१९.२९-२० ) | 

सणाटठ्व--भगकुलोदखन्न एक गोच्रकार । 

सकट-घम एवं ककुभ्‌ के पत्रमे ए (मा, 
६.६.६ ) | 

संकर गौतम--एक भाचायं, जो अर्यमराध गोतमः; 
एवं पूपमित्र गोमि नामक आचार्य का रिभ्य था | इसकै 
रिष्य का नाम पृष्पयश्चस्‌ गौद्रनि धा (वे, त्रा ३,)। 

संकठप--घम्‌ एवं संकद्पा के पो मे से एक। यह 
उदात्त जीयनहेतु का सानवीकरण प्रतीत होता है | इसके 
पुत्रकानामे काम था (भा. ६.६.१०.) 

संकत्पा--दक्ष प्रजापति की एकं कन्या, जो धमं क्षि 
की दस पलियों मेसे एकं थी | इसके पुत्रका नाम 
संकस्प था ( भा. ६.६.४ ) | 

संकीट--एक मेचकार, जो वेश्य जाति मे उसन्न हुभा 
था ( ब्रह्मांड. २,२२.१२१; पत्स्य, १४५.१३६ ) | 


संक कुकर वंशीय शकु राजा का नामान्तर (शकु 
१. देखिये ) | | 

संसखक यामायन--एक वेदिक सूतश (ऋ. 
१०.१८ ) | 

संकरति--एक क्ष्रोपेत ब्राह्मण, जो अपने तपस्या के 
कारण अंगिरस्‌ कुट का गोचरकार, एव मच्रकार बन गया 
(ब्रह्मांड, २.३२,१०७; गुरु २. देखिये ) | 


न्क 
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संहति 


२. (सो. पूर. ) एक पूरवैश्ीय राजा, जो भागवत 
एवं विष्णु के अनुसार नरराजाका पुत्र था) वायुम 


इसका सातिः नामान्तर दिया गया हे । इसकी पत्नी का 
` नाम सच्छरति था, जिससे इसे रंतिदेव एव गुर नामक दो 


पुव उत्पन्न हुए-थे ( म. व. २७८१७; द्रो. ६७,१ 
भा. ९५२ ९७ ९-९ ) । 
३. क्षत्रवंीय संस्कृति राजा का नामन्तर।. 


संकोच--एक रक्षस, जो प्राचीनकालक मेंप्रथ्वी का 
रसासक था | 

सक्रदन--मोत्य मन॒ के पुँसे एक) 

२. विद देश का एक राजा, जो वपुष्मत्‌ राजाका 
पिता था। इसके पुद्र वपुष्मत्‌ ने दशाणाँधिप -चारुवमन्‌ 


राजा की कन्या सुमना का हरण करना चाहा) किन्तु 


नरिभ्येत राजाके पुत्र दमने उसे परास्त किया (नरिष्यत 
एवं सुमना देखिये ) । 

. संकम--स्वंदर का एक पर्पंद, जो विष्णु केद्वारा उसे 
दिये गये तीन पापदोँमसे एक या। अन्यदो पापदोके 


नाम चक्र एवं विक्रम थे (म, श. ४४.१३ ) ¦ 


संग प्रायोगि--असंग प्रायोगि नामक भाचायं का 
नामान्तर (मै. सं, ३.१.९ ) 

सगत--८ मय, भविष्य. ) एकं सौयवंशीय राजा, जो 
सुयरयस्‌ राजा का पुत्र, एवं साटिघ्ूक्क राजाकापिताथा 
` ( भा. १२.१.१८) । विष्णु मे इसे दशरथ राजा का पुत्र 
कहा गया है | 

सगर-एक व्राह्मण, ओ गेगास्नान के पुण्य के कारण 


 यज्ञोभद्र नामक राजा वन गया (पद्य. क्रि. )। 


) 


सगव--दुर्याधन का गोशाखधिपति, जिसमे घोषयाचा ` 


युद्ध के समय दुर्योधन की सहाय्यता कीथी(म.व 
२२८.२ )। पाठ--सभंग ` | 


सग्रह- समुद्र के दारा दिये गये दो पापदा मसे एक। 
दूसरे पाद का नाम विग्रह था (म. श. ४४.३३ ) । 

सग्रामनित्‌-कृप्ण एवं भद्रा के पुत्ं-मे से एक। 
प्रमासक्षे् में हट याद्वीयुद्ध में सुमद्र ने इसका वध 
कया (भा. २३.७१.२५१ )। 

२. कृष्ण एवे शन्यकन्या सुदेवी का पुत्र (ब्रह्मांड. ३ 
७१.२५१ } 

र. युधिष्टिसमा म उपस्थित एक राजा (म. स. ४, 
१९) 

२. केण का एक माई, जो विराट के उत्तर-गोग्रहण 


प्राचीन चरित्रकीश् 


€ 


सजय 


युद्ध के सभय अन के वारा मारा गया (म. वि, ५९. 
१८ ) }. 

सचेखेय--सवैलेय नामक अनिक्रुखेत्पन्न गोत्रकार का 
नामान्तर । 

सच्य--( स्वा. उत्तान, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार हविधान राजा का पुत्र था।.. 

सजा्तवी - कस्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

सजीवि-अं गिराक्कखोप्पन्न एक गोत्रकार । - 

सज्जनाद्रोहक--धघमाकर नामक धार्मिक व्यक्ति का 


नामान्तर । 


संचारक- स्कंद का एक सेनिकर (म. श॒. ४४.६९) 


संजय-- लोकानति नामक शिवावतार का एक शिष्य 
२. (सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
प्रतिपद राजा का, एवं मागवत के मनुप्तार प्रति राजाका 
पुत्र था] इसके पुत्रकानामजयथा | विष्णु मं प्रतिक्षत्र 
राजा के पुत्रका नाम “संजय ` नहीं, बक्कि संजय दिया 
गया हे ( विष्णु. ४,९.२६ ) | 
२. (सो. अनु.) अनुर्वशीय संजय रजा का 
नामान्तर । | 
४, (सो, नील ) नील्वंीय पांचाल संजय राजाका 
पुत्र ( संजय ७, देखिये ) | 
५. (खः निमि, ) विदेह देश का एक राजा, जो विष्ण 
के सनुसार्‌ सुपाश्च राजाका पुत्र धा] मागवतं म इसे 
चित्ररथ कहा गया हे । 
सोवीर देश का एक राजकुमार, जो विदल नामकं 
पनी का पुत्र था] इसके पिता की मूघ्यु के पश्चात्‌ , इस 
पवयी राजा पर सिघुराजा मे आक्रमण कर, इसे रण- 
भूमि से भागने पर विव करिया] उस समय इसकी 
माता विदुखा ने बहुमूल्य, उपदेश प्रदान कर, इसे 
पुनः एक वार युयु बनाया । विद्खा के द्वारा इसे किया 
गया राजनीति पर उपदेश महाभारत मे ‹ विदुल-पुत्र 
संवाद्‌ ` नापक उपाख्यान में प्राप्त है (म. उ. १३१- 
९३४; विदल देखिये ) 
एक राजङ्कमार, जो सिधु नरे वृद्धक्ष्र का पुत्र,एवं 
जयद्रथ के ग्यारह भाद्यांमेसेएकथा (मं. व. २४९ 
१०) ] जयद्रथ के द्वारा किये गये द्रोपदी -हरण के युद्ध 
भुन के द्वारा मारा गया (म. व. २५५.२७ १ । 
८ ध्रतराष्र के दरातपत्ों मं से एक | 


९. ( सू. इ, भविष्य. ) एकं राजा, जो ` वायु, विष्णु 
एव भागवत के अनुसार रणजय राजा का, एवं मस्स्य के 
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संजयं 
अनुसार रणेजय राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
गुद्धोद्‌ था ( वायु. ९९.२८८; मत्स्य, २७१.११ )। 

१०. एक व्यास, जो वाराह क्पान्तगेत वैवस्वत 

मन्वेतर के सोलह युगचक्र मं उत्पन्न हृजा था ( वायु, 

२२.१७१) 

संजय गाबलमणि--धृतराष्‌ राजा का सारथि, एवं 
सलाहगार मंत्री, जो सूत जाति मं उन्न हुभा था, एवं 
गवसाण नाम्रक सूत का पुच्रथा (म, जा. ५७.८२ ) | 
गवलणण का पुत्र होने के कारण, इसे “ गावद्ाणि › पैतृक 
नाम प्राप्त हमा था} यह उन “ वातिकः व्यवसायी 
लोगों मंसेथा, जो महामारतकाल मे वृत्तनिवेदन एवं 
वृत्तप्रसारण का काम करते थे ( वातिके देखिये) | 

यह्‌ वेद व्यास का कृपापाच्र व्यक्ति था, एवं अन एवं 
क्ष्ण का बड़ा भक्त था.। दुर्योधन $ अधयाचारो का यह्‌ 
ञाजन्म जोर से प्रतिवाद करता रहा} यह खापिभक्त 
बुद्धिमान्‌ , राजनीतिन्न एवं धमन्न था । यह धाक विचार- 
वाख स्वासिभक्त मत्री था, जिसने सत्यका अनुसरण 
क्र सदेव सल्य एवं सच्ची वार्त धृतराष्र से कथन की | 

तराष् का प्रतिनिधित्व--धरतसघ्र के प्रतिनिधि के 
नाते; यह युधिष्टिर के राजस्य यज्ञ मे उपस्थित था, जरह 
युधिष्ठिर ने इसे राजाभों कौ सेवा तथा सत्कार मे नियुक्त 
किया थाम. स. २३२.५)। धृतरष्र के आदेश से, 
काम्यक्वन भ गये विदुरको बुखुनेके लिए यहु गया 
था (म, ब. ७) 

. भारतीय युद्ध क पूवे, धृतराष्ट्र के राजदूत कै नाते 
यह उपप्लव्य नगरी मे पंडवों से मिलने गया था] 
उपष्टन्य नगरी मै संजय के द्वारा किये गये दौत्यकम्‌ का 
सविस्तत वृत्तात महाभारत के ' संजययानपवं ` में प्राप्ठ 
हे (म. उ, २२३२, । 

अपने इस देल के समय केवछ राजदूत के नाते दी 
नही, बच्कि पांडवों के सच्चे मिज के नाते, इसने उन्हे 
रान्ति का उपदेरा दिया | इसने उन्है कहा, 'संपिदही 
साति का सर्वात्म उपाय है) धृतराष्र राजा भमी राति 
चाहते है, युद्ध नहीं ` । युधिष्ठिर ने संजय के उपदेश को 
स्वीकार वो चया, किन्तु यह शतं रक्खी कि, यदि 
धृतरा शान्ति चाहते हं, तो दद्रमस्थ का राज्य पांडव 
को खोया दिया जाय | 

शतराष्ट को उपदेश-- हस्तिनापुर खव्ते दी इसने 
सर्वप्रथम धृतयसष्रकी एकतमे मेर ली, एं उसे युद्ध 
याल्ने के लिए पुनः एक वार उपदश दिया} इसने 


प्राचीन चस्निकोरा- ` 


ए शि 


संजयं 





ततरा से कटा, “ आनेवाटे युद्ध मे केव कुर्क का ` 
ही नही, बेत्कि अपनी समस्त प्रजाका मी नाच होगा, 
यह निशित हे। विनाशकाल समीप आने पर वुद्धि 
मलिन दहो जाती हं, एवं अन्याय भी न्याय के समानं 
दिखने ठ्गता है । अपने पतं का अन्धी ममता केकारण 
साज ठम युद्ध के समीप भाग्ये] युद्ध यटने का 
मोका अव हाथ से निकलता जा रहा है, तुम हर प्रयल्न 
केर पांडा से संधि करो ` | 
दूरे दिन, धृतरध्र के खुटी राजसभा म इसे 
युधिष्ठिर का शान्तिसंदेखा कथन किया, एवं पांडव पक्ष 
के सैन्य आदि का जाखे देखा हाल भी कथन किया | 
दस कथन मे इसने अज्जन एवं कृष्ण के स्तेहसंवध पर 
विरोप जर दिया, एवं कहा करि, कष्ण क पत्री पांडव 
-की सवसे बडी साम्यं हे (म. उ, ६६ ) | 


श्रीकृष्ण का महिमा-- पश्चात्‌ यह्‌ पुनः एकं बार 
धृतराष्ट के अंतःपुर गया, एवं वेदव्यास, गांधारी एवं 
विदुर की उपस्थिति मे, इसने धृतराष्ट्र को श्रीङृष्ण का 
माहात्म्य विस्तरत खूप मे कथन्‌ किया | इसने कहा, श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ इश्वर का अवतार हे, एवे मेरे ज्ञानदृष्टि क कारण 
मैने उसके इस रूप को पहुन्वान स्या है। परेन सारे 
आायुष्यमे कृमी भी कपर का आश्रय नहीं टिया, एव 
किसी मिथ्या धमेका आचरण भी नहीं किया। इष 
प्रकार ध्यानयोग के द्वारा मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया 
है, एवे उसी साधना के कारण, श्रीक्रप्ण के सदी स्वरूप 
काज्ञानसुञ्नेहो पाया हेः 

इसने आगे कहा, प्रमाद, हिसा एवं मोग, इन तीनं 
के त्यागसे परम पद्‌ की प्रान्ति, एवे श्रीकृष्ण का दशेत 
शक्य हे। इसी कारण तुम्हारा यही कर्तव्य है कि, इसी 
जञानमागे का आचरण कर त॒म मुक्ति प्राप्त करल 
( म, उ, ६७.६९ }| 

देव्यदृष्टि कौ प्रस्षि-मारतीय युद्ध के समय, युद्ध 
देखने के छिए्‌ व्यास ने धृतरा को दिव्यदृष्टि देना 
चाहा, किन्तु धृतरा ने उसे इन्कार किया; क्यो कि. 
आपसमं दही होनेवाटे इस म्येकर संहार को नदीं देखना 
चाहता था । तदुपरातत व्यास ने संजय को दिन्यृषटि 
का वरदान दिया, जिस कारण, युद्ध मँ धयित होनेवाटी 
सारी घयनायी का हार, यह धतरा से कथन करनेम 
समथ हसा | 

इस दिव्यदृष्टि के वल से, सामने की अथवा 
परोक्ष कै, दिनि रात में होनेवाटी, तथा दोनो पर्षा 
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, के मनम सोची हई वातं इसे 


। + 


- निवेदक के नाते दी नही, वकि एक योद्धा 


1 # 
ह 


सजय 

इसे ज्ञात होने ल्गीं। इसी 
वरदान के साथ साथ, युद्ध मं अवध्य एवं अजेय 
रहे का, एवं अत्यधिक परिश्रम करने पर मी थक्रान 


 प्रतीतनदहोनेका आशीर्वाद भीव्यास के द्वारा इसे 


प्राप्त्‌ हभा था (म. भी. १६.८-९ , ! 
युद्ध-कथन--इसने धृतराष्र से भारतीय युद्धकानजो 

वणैन॒ सुनाया, वह्‌ युद्धक्षेत्रीय वृत्तनिवेदन का एक 

आदद स्प माना जा सकता हं } कौन वीर किससे छ्ड 


' रहा है, कौन से वाहन पर वह सवार है, एवं कौन से 


अस्त्रो का प्रयोग वृह कररहादहै, इन सारी षटनायों 
की समग्र जानकारी संजय के उृत्तनिवेदन्‌ पे पायी 
जाती है) 

संजय के वृत्तानिवेदनकौरस्य कौ चरम सीमा इसके 
‹ भगवद्रीता निवेदन ` मे दिखा देती हे, जहौ श्रीकृष्ण 
का सारा ठच्वज्नानं दही नही, वक्कि उसके हावभाव, 
मुखमुद्रा मी प्रत्यक्ष की मोति पाठकों के सामने खडी ही 
जाती है 


युद्ध मे उपस्थिति - भारतीय युद्ध मे, केवट वत्त 
कै नाते 
मी इसने भाग लिया था] इसने धृष्टद्युम्न पर आक्रमण 
किया था, जिसमे यह उससे परास्त हआ था । सात्यकिं 
ने भी इसे एक बार मूर्छित करिया था, एवं जीते जी इसे 
वन्दी बनाया था} भागे चल क्र व्यास कीकरपा से यह 
सात्यकि के केदखाने से विमुक्त हुभा था-(म. श. २४ 
५०-५१ ) 1 युद्धमूमि से धृतरा को उदेश्य कर अपने 
सारे संदेश दुर्योधन इसीके दी द्वारा भेजा करता थां 
(म. श. २८.४८-४९ >) | 

इससे प्रतीत होता है कि; यह युद्धमूमि म स्व्यं 
उपस्थित था | संमव है, यह युद्धमूमि की सारी धटनारं 
दिनमेदेख कर, रानि के समय धृतराष्र को बताता 
रहा हो | 


युद्धोपसन्त--युद्ध समाप्त हो जाने वाद्‌, इसफी दिव्य- 
दष्ट विनष्ट हृ (म, सौ. ९.५८ ) । युधिष्ठिर के राज्या- 
रोहण के पश्चात्‌, उसने इस पर राज्य के आयव्यय 
निरीक्षण का कायं सपदियां था (म, शां. ४१.१०) | 

चवनगमन--अत म विदुर की सलखह से यह्‌ धृतरष्ट 
एवं गांधारी के साथवनमे चलम गया (मा, १.१३ 
९८-५७ ,) । यह वन मे धृतरा कौ हर प्रकार की सेवा 
करता था, एव उसके साथ विभिन्न विपयों पर ॒वादसंवाद 
भी क्रता था 
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ध्राचीन चरिचैकोहा 


धारण कर संज्ञा से संमोग किया, 





सती 


॥ 





एकं वार जनमे लख्ण गये दावानल म धृतरा फस 


, गया } उस समय उसे व्चाने की कोरिश हसने की, किं 


दसके सारे प्रयत्न असफल होने पर, इसने धृतराष्ट से 
अपना कर्तव्य पूछा । उत समय धरतरण्र ने इसे कहा 
मेरे ञेसे वानप्रस्थियों के लिए यह मृत्यु अनि 
कारी नहीं है, बहक उत्तम ही है । ठम जसे गहस्थ धिय 
के छिएः इस प्रकार आत्मघात करना उचित नदी हे, अत 
मेरी यदी इच्छाहै, कि तुम यहा से भाग जासांः। 


तृतराष् के कथर्नानुसार यह दावानल से निकटे पडा | 
पश्चात्‌ धृतराष्ट, गांधारी एवं न्ती के साथ मस्म हूजा । 
पश्चात्‌ इसने गेगातर पर रहनेवाठे तपखियो को भ्रतरं 
केदटग्ध होने का समाचार घुनाया, एवं यह हिमास्य 
की मोर चला गया (म, आश्व, ४५.३३ ) । 


सजाते--प्रस्वेरीय संयाति राजा का नार्मातर 
( संयाति ३. देखिये} । 

सज्ञा-त्वष्ट की कन्या, ओ विवस्वत्‌ की पत्नी थी । 
पौराणिक साहित्य के अनुसार, इसे पन, यम एवं यमी 
नामक संतान उत्पन्न दुद । तत्पश्चात्‌ सूयं का तेज भिक 
काट तकन सह्‌ सकने के कारण, इसने छाया नामक अपनी 
नौकरानी को सूर्यं के पास पत्नी के नाते मेज दिया; एवं 
यह्‌ स्वयं तपस्या करने चटी गयी ( भा. ८.१३.८-९) | 

छायाको यम से शनैश्चर, मनु सावर्णिं एवं तपती 
नामक तीन संतान उत्पन्न हए । तीन संतान उत्पन्न होने 
के पश्चात्‌, यमकोछायाका सदी रूपकज्ञात हूभा, एव 
वह संज्ञा को द्रूटनेके लिए बाहर निकला । तंदुपरान्त 
उत्तर कुरु देर के तपोवन मे एक अधि के रूप मं तपस्या 
करनेवाली संज्ञा से उसकी भट हृद | उसने अश्च का सरूप 
जिससे इसे अधिनी 
कुमार एवं रेवन्त नामक योर दो पुत्र उन्न हए (म, 
ज ७.२४; अनु, १८०,१७- १८ ) | 


विवस्वत्‌ के तेज का आधिक्य सहन मन कने की 
तकरार इसने अपने पिता विश्वकमन्‌ से की | इस कारण 
विश्वकमन्‌ ने विवस्वत्‌ का वहत सारा तेज सोप्रण करिया 
एव उसीसे विष्णु का सुददेन चक्र, रिव का चिर, कुवेर 
का पुष्पक विमान, एवं कातिकेय की शक्तिका निर्माण 
किया ( ब्रह्मांड. २,२४.९०; खवर्णां एवं छया देखिये) | 

सल्ेय--( सो. सह. ) सौमवंशीय 'संहत राजा का 
नामान्तर | 


सती--अंगिरस्‌ ऋषि की पतनी, जिसने अथर्न्‌ 


थः + ॥ 


सती 





अंगिरस को पचकेस्पपं स्वीकार किया (भा. ६.६ 
१९ ) | 
२, दक्ष एव प्रसूति की कन्या, ज देवी का एक प्रमुख 
अवतार मानी जाती है (देवी वथा यवित देखिये) ! विष्णु 
के अदा से यह उत्पन्न दुद्र (पश्च. ख. १९) नारी स्ट 
का निमण करना देवी के इस अवतार का प्रमुख उदेश्य 
था (रिव. शत. २; दे, मा. ७ )। 
इसके पति शिव का अपमान कयि जाने के कारण, 
इसके दक्षयक्न के अथिकरुण्ड मे ल्माहूति देने कथा 
सभी पुराणों प्राप्त है (मा, ४; वायु, १०.२७; म्प्य 
१३.१४८ १६; पद्य. स. ५; काटि, १८) } किन्तु शिव 
के द्वारा इसका त्याग किये जाने के कारण, इसके देहत्याग 
करने की चमल्कृतिपूणे कथा भी कई पुरणं म प्राप्त हं 
( शिव, सद्र, स. २५ )। | 
३. विश्वामिचक्छवि की पलियांम से एक] 
सत्कमन -(सो. अनु.) एक राजा, ज धृतव्रत 
राजा का पुत्र, एवं अधिस्थरागका परिता था(मा. ९. 
२३.१२ )1 
विष्णुं एवं वायु म इसे सत्यवसन्‌ कटा गया है । यह्‌ 
स्वर्यं ‹ सृतच्रत्ति > से रहता था} किन्तु एक व्राह्यणकन्या 
से इसने विवाह किया था | 
सस्छृत--पए्थक्‌ देवां मसे एक) 
सत््रति-- संति राजा क पत्नी, जो रतिदेव राजा 
की माता थी) मस्य इसे संक्रति राजा के पत्र महा- 
य॒स्‌ की कन्या कहा गया है ( मलस्य, ४९.३७ ) । 
सत्य--कटिग देका एक योद्धा, जो कर्टिगराजा 
श्रतायु का चक्ररक्षकेथा। मीम ने इसका वध क्या 
(म, भी. ५०. ६९) 
` २. { स्वा. उत्तान.) एक राजा, जो हेविधान एवं 
हव्रिधानी के पु्चोमेसे एक था, 
, ३. उत्तम मन्वन्तर का एक देवविदोप (भा. ८.१०. 
२४ ) 1 
४, ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तर के सत्तार्पियो मं 
८,१३.२२ } | 
५. दस विश्वेदेव मे से एक (वायु. ६६.५१ ) | 
६, एक रजा, जो वीतहव्य्चञ्ीय वित्य राजा के 
पु्रोंमसेएकथा) इस्केपुत्रका नाम संत था (म, 
सनु. ३०.६२) । 
७, एकदेव, जो अंगिरस्‌ एवं वुरूपा के पुर्चाम मसे 
एक थां ( म्प्य, १९६.२ ५1 


से एक्‌ (भा. 


क + 


प्राचीन चरित्रकीदा 


संत्यकर्मन्‌ 


८, तामस मन्वन्तर का एक देवविरोष | 

९. दक्षसावर्णि मन्व॑र्तर के सप्तर्पयो मसे एक 

१०, उत्तप मन्वन्तर का एक अवतार, जो स्त्याका 
पुत्र माना जाता हे! 

११. अच्टरस व्य्रासामेसे 
उत्पन्न हुभ्ाथा। 

१२. उच्छघरृत्ति नामकं ग्राह्मण का अवतार, (उच्छ- 
वृत्ति देखिये ) | यह्‌ विदभदेश में रहता थाः एवै इने 
एकं अहिसापृणं यज्ञ॒ आयोजित क्या था (म. श. 
२६४ ) | 

१३. सुधामन्‌ देवों मसे एक्‌ 

१४. अमिताभ देवों मं से एक । 

१५. भाभूतरजस्‌ देवों म से एक 

१६. एक भाचाय, जो व्यास की सामरिष्यपरपरा 
मर से दिरण्यनाम नामकं आचाय का दिष्य धा) 

१७. तामस मन्वन्तर का एक देवगण, जिसमं निम्न- 
टखिखित देव गामिर येः-- १. अश्व; २. यानंद; ३. क्षेम 
४" विक्पति; ५ दिवि; ६. वृहद्रपु; ७, वचाधामन्‌; 
८ वाक्पति; ९. विश्व; १०, रभु; ११. सदश्व; १९ 
स्वश्रुडिके ( व्रह्मांड, २.३४-३५ ) | 

१८. युधिष्ठिर कौ सर्मा मे उपरिधत एक्‌ ऋषि (म. स, 
४.८ ) | 

१९, निष्कृति नामक अमि का नामान्तर ८ निष्करति 


एक, जो दृप्तरे द्वापर मे 


देखिये ) | 


सत्यक--( सो. वृष्णि. ) एक यादव राजा, जो शिनि ` 
राजा का पुत्र, एवं युयुधान ( सात्यकि ) राजा का पिता 
था (म. भ. ५७.८८; मा, ९.२४.१३- १४ ) | श्रीक्रप्ण 
के द्वारा रेवतक्‌ पर्वत पर योजित किये गये उत्छव में 
यह्‌ उपस्थित था (स, आ. २११.११)] अभिमन्यु की 
मर्य पश्चात्‌, उसका श्राद्धकमे इसीके द्वारा करिया 
गया धा (म, माश्च, ६ १.६ ) ] मत्स्य मे इसे (सत्यवत्‌ 
कहा गया ह ( मस्स्य. ४५.२२ )। 

दरसका विवाह काशिराज को कन्यासे द्ूभाथा 
जिससे इसे ककुद, भजमान, शमी एवं -कवदवर्हिष नामक 
पुत्र उप्न्न हुए थे ( वायु, ९६.११५ ) | 

२, रेवत मनु के पुमे से एक! 

द. कृष्ण एवं भद्रा के पुत्रां मस एक (भा. १०.६१.१७) | 

४. तामस मन्वतर का एक देवगण | 

सत्यकमेन्‌-(सो. अन्‌. ) एक यजा, जो विष्णु 
रववायु के अनुकार धृतव्रत राजाका पुत्र, एवं मतिरथ 
राजा का पिता था (वायु, ९९.११७)। 


२००६ 


सन्यकमेन्‌ 


सत्यकर्मैन नरेगत--निगर्तयाल सुखर्मन्‌ का एक भाई, 
जो एक ' संराप्तक ' योद्धा था (म. द्रो. १६-१७-२० )। 
स्युन से श्रसका वध क्रिया (म, र, २६.३७ }] 
सत्यकाम जावाछ--एक सुविख्यात तत्वज्ञ, जो 
वरा नामक स््रीकापुतच्रथा) मन को दी परव्रहा मानने 
वाद्य यह आचाय याश्घवस्क्य वाजसनेय कऋपरि का सम- 
काटीन था { वृ, उ, ४,१.६ काण्व. ) | 


जन्म-- जबाला नामक दासी से किसी अरात्‌ पुरुप 
से यह उत्पन्न हुभा धा} इसके जन्म स संत्रधित एक 
सविष्वृत कथा छीदोग्य उपनिषद्‌ म प्राप्त हं, जह उच्च 
कुलम जन्म होने क भपेक्षा श्रद्रा एवं तप अधिक श्र 
ह, यह तच प्रतिपादित किया गया हैं 
यह अपनी माता से उस पुरुप के हारा उत्पन्न हुभा, 
निसका नाम उसेज्ञातन था] ट्ज्जा के कारण, उसने 
कभी भी उसका नाम न परहा था] इसके जन्म के 
पश्चात्‌ थोडे ही दिनांम इका पिता मृत दहो गया, जिस 
कारण द्रसे अपने पिता का नाम सदैव अज्ञात ही रहा । 


आगे चर कर यह गोतम हारिषद्रुमत नामकं आचार्य 
कैः प्स शिक्षा पामे के रिषए गया । वर्ह गोतम ऋषि के दास 
दका गोत्र भादि पूरे जने पर इसने उसे अपनी सारी 
हकीकत कह सुनायी, एव कहा, ° मेरा जन्म एेसे पिता से 
हुमा है, जिसका नाम मुद्चसे भक्ञातदहं। मेरी माताका 
जवास नाम दी केवल मुञ्चे ज्ञात है| 

सके सत्यभापण के कारग गोतम चपि अत्यधिक 
प्रत्न हए, एवं उने इसका उपनयन कर इसे व्रह्मचर्य- 
्रतर्लदीक्षादी। 





रिक्षा--तदुपरान्त यह गोतम ऋषि के आश्रम 
मदहीरह कर अध्ययन क्रनेल्गा। इसी कायं मं यह 
अनेक वप तक अरण्य मे रहा । सछदोग्य-उपनिषट सें प्रास्त 
रूपकरात्मके निर्थश से प्रतीत होता ह कि, यह च।रसो गाये 
छे केर अरण्य मं गया, एवं उनर्क संख्या एक सहल होने 
क फट तक्र यह्‌ अरण्य मं रहा) 


ब्र्यत्तान की प्राक्ि--दसे ब्रह्मह्ान ऊ पराप्रि क्रिस 
प्रकार हदे, टकी सविस्तरत जानकारी खंदोग्य-उपनिपद्र 


मप्ाह्तहं। वायु देवता के अं सै उत्पन्न दए एक उपम | 
। वारसतेय तं करिया, जिसने सृष्टि के आद्य अधिष्ान के 


ने टस व्रहमज्ञान का चौथा हिस्छा सिखाया} आनि चल 
क्र गोतम श्प कै आश्रम में स्थित अयि ने इसे व्रदयज्ञान 
फा न्य रथा हिस्सा पसिम्याया उद्यतान्‌ फे यक दो 


दिश्पद्से दहस दा स्प धारण करनेवाले आदित्ये, एवं । 


प्राचान चरिञ्रिकीहा 


सत्पकाम जाव 





मद्गु नामक जख्चर प्राणि का रूप धारण करनेवाले प्राण 
ते प्रदान क्रिये) 

दस प्रकार संपूरणं ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर यह गौतम ऋषि 
कैः आश्रम मं खोर भाया | तसखश्चात्‌ इसका सुख।वसेकृन 
कर, गोतम ऋषि ने इससे कहा, ' संपूरणं व्रहज्ञन तज्ञ दो 
चुका है । जो जनान तञ्च हुभा है, उससे वटु कर अधिकं 
ज्ञान इस सारम कदी भी प्राप्त होना अकम हेः 
( छ. उ, ४.४-९ ) ¦ 

तत्वन्तान-- आत्मान की प्राप्ति के लिए सुयोग्य गुरं 
के, उपदे की अत्यधिकं आवद्यकृता हे, एेसा इसका 
मत था} परमार्थं की साधना के लिए नैतिक सद्गुणो 
की अत्यधिक आवद्यकता रहती हं । किन्तु इस सदा- 
चए्ण के कारण परमार्थं ञान की केवर पूर्वतेयारी मात्र 
टोती है, इस ज्ञान का उपदे केवल पुयोग्य रर दी कर 
सकता हं, एेसा इसका अभिमत था ( छं. उ, ४,१.९ ) | 
हसका यह भमिमत समस्त ओंपनिप्रदिक वाड्य मं पुनः 
पुनः पाया जता है| 

अंतिम सत्य की व्याख्या ओपनिपदिक साहित्य मं 


-अनेक प्रफार से की गयी हे) इष अंतिम त्च कां 


साक्षात्कार मानवी दद्रियों के द्वारा न्दी, वचि मानवीं मन 
से होता है, एसे कथन करनेव।ठले आचार्यों में सत्यकाम 
जावार प्रमुख माना जातां) इसके इसी अभिमत का 
विकास आगे चल कर याज्ञवल्क्य वाजसनेय ने क्रिया, 
जिष्ठने संसार के अंतिम तत्व का साक्षात्कार केवल 
सात्मा के द्वारा हो सकता हं, यह्‌ तत्व प्रसथापित किया 
( याज्ञवल्क्य वाजक्ततेय देखिये १ | 


ष्टि का लादय अधिष्टान--सष्टिका मृ कारण सूय, 
चंदर, वियत्‌ आदि पचमहाभूत न हो कर, मखो से 
प्रतीत होनवाठे साद्य प्रप के व्यन मसे दही सषि के 
मूख कारण का्ञान हो कता ह, एसा इसका अभिमत 
था | ओपनिपद्िकं तच्छज्ञान की उत्ान्वि के, इतिहाख में 
पचमहाभूतां को सषि का आधार मानने की शुर में 
प्रवृत्ति थी । इस प्रवर्तिको हय कर पैर्चद्ियो को सुषि 
का आय अधिष्ठान मानतेवादे कद भावाय की परपरा 
व्नाग चल कर उत्पन्न हद्‌, जिसमं सलयक्राम जाट प्रमख 
था} दसी कत्मना का विकास आमे चल कर याज्वस्क्य 


र्पमं मानवीञामाकेोद्ट्‌ल्पसे प्रतिघ्रापरित किया). 
सय स-उपकोश्र संव।द--सलयकाम्‌ के इसी तत्व. 
नान का हूपकरात्मक चित्रेण क्रनेवाटी एक कृथा छरिम्य 


१००७ 


सत्यकाम जवास 





उपनिपद्र म परापर है| इसके उपकोसल नापक शिष्य नै 
बारह वषो ठक इसके आश्रमम रह कर अध्ययन किया । 
जगे चल कृर सृके अंतिमस्प्यकाज्ञान प्राप्त करने 
के किए उपकोसल अरण्य मे गया} वहा उके दारा 
उपासित " गाहपत्य , ' अन्वाहायं ° एवं ' आहवनीय 
नामक तीन अभि मनुष्य रूप परण कर उक्तके सम्प्रुख 
उपस्थित हए, एवं उन्दने सषि का अंतिम तच्च क्रमश्च: 
सूय, वद्र, एवं विद्युत्‌ म रहने का ज्ञान इसे प्रदान क्रिया| 


जागे चट कर उपकोसर ने मथि देवतां के द्वारा प्राप 
हए आत्न्ञान की कहानी इसे कथन की | उस सपय उसे 
पराप्त दए ज्ञान की विफट्ता वताते हुए इसने उसे कहा, 
‹ अभ्चि देवताओं ने जज्ञान तञ्च वताया हं, वह भपूणं 
हि } सि के अंतिम तस्व का दशन सू, चद्र एवं विद्युत्‌ 
मे नदीं, वल्कि मनुष्य के आंखों मे दिखाई देनेवाले इस 
संसार की प्रति्थिवमे दी पाया जाता हे। त्स जिसे 
अमृत, अभय, एते तेजःपुंज आत्मा वताते हं, वह इस 
प्रतिर्धि्रमे दी स्थित हेः 

सत्यकाम के इस तच्वन्ञान मे माधिभोतिक सषि कनिष्ठ 
मान कर मानवी देहात्मा उससे अपिकश्रेष्र बताया गया 
है} इस प्रकार वाह्य सषटिको छोड कर मानवी शरीर 
की ओर त्वन्नं की विचारधारा इसने केद्रित की, यदी 
दरसके तस्यस्ान की श्रता करटी जा सकती हे। 

अन्य निर्दैल--रातप्रथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिपदं 
भादि मरो मे इसके अभिमतों के उद्धरण अनेक बार पाये 
जाते है । इने से शतपथ ब्राह्मण मै यत्तहोप के संतरैघ 
मे इसका अभिमत पैभ्य ऋषि के साथ उदृधृत किया गया 
हे ( दाः बा. १३.५.२३.१ ) । सच्याभिपेक के समय पठन 
किये जनेवाठे मत्र का इसके द्वारा सुचिद क्रिया गया एक 
विभिन्न पाट रेतरेय ऋह्यणम प्राप्तहे (ए. ब्रा. ८.७ ) | 

मे उपनिषदमे मी इसके नामका निदश्च प्राप्त है 
(यै, उ. ६.५) } किन्तु अन्य उपनिषद्‌ प्रथो म निर्दि 
सत्यकाम से यह आचाय अद्म प्रतीत होता हे। 

२. एक आचार्य, जो “जानकि आयस्थूण नामक 
भाचाये का दिष्य था (वृ, उ. ६,३.१२ काण्व, )। 


सत्यकाम ज्ेव्य--एक त्वन्न आचार्य, जो आस्मन्ञान 
प्राप्त करने के देतु पिप्पलाद के पासं गये ह्र पाच 
ञ(चार्या मं सेषएक था, प्रणवका ध्यान करने से भासक्चान 
पराप्त होता है, या नही, इस संवंध मे इसने पिप्पल्मद्‌ से 
प्रन पूरकेथे (प्र, उ. ११; ५.१ ) | 


प्राचीन चरि 





सत्यकरामा--मङ्धकार राजा की कन्या, जो शर्ण 
कनि पत्ती थी] । . 

सत्यकरेतु-( सो. क्षत्र. )` एक महापराक्रमी राजा, 
जो भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुप्तार ध्मकरेत॒ राजा 
का पुत्र, एवे ध्रृटकेतु राजा का पिता धा (भा. ९.१७.८ 
९)। 

२. एकं यक्ष, निष्ने उग्रसेन राजा की पत्नीं पद्मावती 
काहरण क्रिया था (गोमि २, देखिये ) | 

सत्यघोष--एक शुद्र, जिसके पुत्रंके नाम गर एवं 
वगर य (पश्य, क्रि, ३) 

सत्यजित्‌--एक नाग, जो कययप एवं कद्रू के पु्वोमे 
से एक था 

२, उत्तम मन्वन्तर का ईर (भा, ८.१.२४)। 

२. एक यक्ष, जो कार्तिक माह के विष्णु के साथ श्रपण 
करता हे | 

४, एक याव राजा, जो मनक एवंकंकाका पुत्रथा 
( मा. ९,२५.४१ ) 

५. ( सो. मगघ. भविष्य. ) एक राजा, जो सुनीथ राजा 
का पुत्र, एवं विश्वजित्‌ राजा का परिता था] वायु एवं ब्रह्मा 
म इसे सुने राजा का पुत्र कहा गया है (भा. ९.२२.४९)। 

६. पांचा देश के द्रुपद राजा का मह, जो भारतीय 
युद्ध मे द्रोण के हारा मासा ग्रा (म, आ. परि. १७८- 
७९; द्रो, २०.१६ )} 


७, मरतां के द्वितीय गण में से एकं (वायु. ६७.१२४)। 


सत्यज्योति-मरतों के प्रथम गणम से एक (वायु 
६७.१२३ ) 

सत्यतपस्‌--उतथ्य नामक ऋषि का नाम।न्तर । इसे 
‹ सलत्रत › नामान्तर मी प्राप्त था } यह सदैव सत्यमापण 
ही करता था, जिस कारण इसे (सत्यतपत्‌ः एवे “सत्यत्र 
नाम प्राप्त हुए थे । सत्य हमेशा सापेक्ष रहता है, इस तख 
का प्रतिपादन करने के लिए इसकी कृथा देवी भागवत म॑ 
दी गयी है (दे. भा. ३.११) | 

यह युर मं अत्व॑त आचारहीनं एवं विद्याहीनं पुरुप 
था } किन्तु एक्‌ वार सहज ही इक्के सुल से “ठे › नामके 
` सारसखत वीज्म्॑रः का उच्चारण होने के कारण, यह 
तपि बन गया, एवं सल्यकथन की विभिन्न मयादा इसे 
ज्ञात हुई 

एक वार एक व्याध एक वराह का पीछा करता हुभा 
इसके प्रास आया, एवे खसे वराह का पता पृष्ठने ट्गा | 
दस समय अपने ` सत्यकथन्‌ से वराह की मृल्युदही 


९००८ 


४ 


सत्यतपस्‌ 


सत्यतपस्‌ प्राचीन चरिज्रकोरा | सत्यभामा 





जयेगी, यह जान कर इस सल्यपरतिन्न मुनि ने मोन 
धारण किया । 

२. एक ऋषि, जिसने अपने तप को मग करने के 
टिए यायी हई अप्सरा को वेर काव बनने का लाप 
दिया था । आगे चल कर उन अप्सरा का भरत त्हषे 
ते उद्धार किया ( पञ्च, उ, १७८; भरत १०. देखिये ) | 

३. एकं कृष्णभक्त ऋषि, जो अपने अगले जन्म मं 
भद्रा नामकं गोपी वन गया | 

सत्यतर--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार व्यास की ऋक्रिष्यपरंपरा मं से सत्यहित नामक 
आचाय का पुत्र एवं शिष्य था ( वायु. ६०.९९ ) | 

सत्यदृष्रि-प्रथुक देवो मंसे एक। 


सत्यदेव--किग देख का एक योद्धा, जो कद्िराज 
्रतायु का चक्रक्षक था । भारतीय युद्ध मँ भीमसेन ने 
इसका वध करिया ८ म. मी, ५०.६९ ) ) 

सत्यदेवी--देवक राजा की कन्या; जो वसुदेव कौ 
सात पनियो मे से एक थी ( मस्स्य. ४४.७३ ) } 

सत्यधर्भ--धर्मसावर्मिं समनु के पुच्रोपेसे एक) 

सत्यधर्मन--एक राजा, जिसकी कथा गेगास्नानं एवं 
नामस्मरण का माहास्य वतानेके किएपद्यर्म दी गयी 
है (पद्म, क्रि, ९) |) 

सत्यश्र्मन्‌ न्रेगत--नरिगर्तराज सुशमेन्‌ का एक 
भाई, जो एक ‹ संशप्तक › योद्धा था (म. द्रो. १६.१७ 
-२०) | अर्जुन ने इसका वध किया (म. श. २६.२६ )। 


सत्यधर्मन्‌ सोमक--सोमकवेश्ीय राजकुमार, ओ 
भारतीय युद्ध मे पण्डवों के पक्षम शामिकथा (म. उ. 
२९.२५ )। 

सत्यघत--( सो. ऋष. ) एक राजा, जो विष्णुं क 
अनुसार पुष्पवत्‌ राजा का पुत्र, एवे सुन्वन्‌ राजा का 
परिता था] भागवत एवं वायु म इसे सत्यहितः, एवं मत्स्य 
मे सत्यधृतिः कहा गया हे | 

सत्यघ्रति--(सो. द्िमीट, ) एक राजा, जो भागवत 
के भून॒सार कृतिमत्‌ राजा का, तथा मत्स एवे वायु के 
अनुसार धृतिमत्‌ राजा का पुत्र था (मा. ९.२१.२७; 

मत्स्य, ४९०५० ) 
` २, एक ऋषि, जो दातानंद्‌ ऋषिं का पुत्र, एवं शरदरत्‌ 
गोतम ऋषि का परिता था (मा. ९.२९१.२३५) । मागवत मं 


प्राप्त इस निर्देश से यह सरद्वत गोतम ऋपि का नामान्तरं 
प्रतीत होता हे! 


२. पाँचालराज द्रुपद का एकर पुत्र, जो भारतीय युध 
म॑द्रोणके दासय मारया गया (म, क. ४.८१ ) | 

४, (सो. वमु. ) एक राजा, जो विष्णु के भनुस।\ 
सारण राजाका पुत्रे था ( विष्णु. ४,१५.२१) 

५. (-सो, कक्ष.) ऋष्रवंशीय सत्यधत राजा का ना्मांतर 
( सत्यधृत देखिये ) | 

६. (सूः निमि. ) एक राजी, जो विष्णु के अनुसार 
महावीय राजाकृा पुत्र था। वायु एवं भागवत मे इसे 
युधति कहा गयाहे) 

७. वलरामके पुत्रोंमं मे एक ( बर्यांड, ३.७१, 
१६६ ) | 


सत्यधति श्चमि--पाण्डवपक्च का एक योद्धा, जे क्षेम 
राजा का पुत्र था (म. द्रो. २२.४८ )| 

सत्यध्रति वाराणि--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ 
१०.१८५ , | | 


सत्यधति सौचित्य--पाण्डव पक्ष का एक महारथी 
योद्धा, जो सुचित्त राजा का पुत्र था (म.उ, परि. १.१४. 
१२) ] पाण्डवपक्ष मे इतकी श्रेणि “रथोदारः थी, एद स्वय 
मीष्मने मी इसके युद्धकोशल्य करी स्वति की थी} यह ` 
अस्रविन्या, धनुर्वेद एवं ब्राह्यवेद मे पारंगत था (म, द्रो. 
२२.४८ ) | 
द्रोपदी स्वयवर भ यहु उपस्थितं था! इसके रथ के 
अश्च खक्रगक ये, एवं सुव्णमय विचित्र कृव्चोसे वे 
पुयरोभित ये | भारतीय युद्ध के भारभ म इसने घरोत्कच की 
सहायता की थी (म. मी, ८९.१२) अंतमे द्रोण 
ने इसका वध किया (म. क, ४.८२ ) | | 
- सत्यध्वज-(स्‌. निमि.) विदेह देशका एक राजा, जो 
ऊजवह राजा का पुत्र था भागवत प्वंवायु मे इसे 
क्रमरः सनद्वाजः एवे 'सुतद्ाजः कहा गया हं ] इतके पुत्र 
का नाम शकुनि था। 
सत्यनेत्र--वेवस्वत मन्वन्तर के सप्तार्वियो मे से एक 


सत्यपार--युधिष्िर की सभा मे उपस्थित एक ऋषि 
(म. स, ४.१२) 

सत्यभामा--श्रीकष्ण की रानी, जो यादवराजा 
सत्राजित्‌ ( भद्धकार) की कन्या थी | सत्राजित्‌ राजा ने 
स्यमतक मणि के चोरीका लटा दोप करप्ण पर ट्गाया| 
दस संवैष मे कृष्ण संपूणतया निर्दीष है, इसका सवूत प्राप्त 
दीने पर सत्राजित्‌ ने कृष्ण से क्षमा मंगी, एवं अपनी 
व्येष्ठ कन्या सत्यभामा उसे विवाह मै अर्पित की | इसके 


प्रा. च, १२७ | ९००९ 


सत्याना 


विवाह के समय, साजित ने स्यपेतक मणि मी वरदक्षिणा 
केरूपमेदेना वाहा, कितु कृष्ण ने रते खया दिया | 

इसे सत्या नामान्तर भी प्राप्त था।. यह अस्यत 
स्वरूपसुदर थी, एवे स्यक्रूर भादि अनेक यादव राजा 
इससे विवाह कलना चाहते थे) किन्तु उन्है रा कर 
सत्ाजित्‌ ने इसका विवाह क्रृष्ण से कृर दिया ¦ 

प्रसाद--श्रीक्ष्ण के द्वय द्वारका नगरी मे इसके 
लिए एक सव्य प्रास्ताद बनवाया गया था, जिसका नाप 
` रीतवत्‌ था (म, स. परि. १.२१.१२४१) | 

सत्राजित्‌ का वध-भागे चल कर कृष्ण जव बलराम 
के साथ पाण्डवां से पिले हस्तिनापुर गया था, वहीं 
सजवसर समश्च कर यादवराजा शतघन्डन्‌ ने इसके परिता 
सव्राजित्‌ का वध किया | अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
इसने उसका शरीर ते आदि द्रभ्यो मे सुरक्षित रखा, 
एवं यह्‌ श्रीकरुप्ण को बखने के लिटः हस्तिनापुर गयी | 
पश्चात्‌ इसके दारा प्राथैना किये जाने पर श्रीकृष्ण ने 
दातधन्वन्‌ का वघ किया ( सत्राजित्‌ देखिये ) । 

पारिजात चक्ष की प्रासि-नरकामुर के युद्ध फे समय, एर्व 
कुष्ण के इद्रोके गमन के समय, यह उखके साथ उपस्थित 
थी | स्वगं दसी यात्रा इसने पारिजात वृक्ष को 
दात्रा | आगे चकर नारद्‌ कै द्वारा खये गये पारिजात पुष्प, 
वरष्ण ने इसे न दे कर, अपनी रूविमणी भादि अन्य रानियों 
कोदे दिया! इस कारण ९८. हो कर इसने कृष्ण से 
प्राथनाकी किं, वह इद्र से युद्ध कर उससे परिजातःवृक्ष 
प्राप्त करे । तदनुसार कष्णे पारिजात वक्ष की प्राप्ति 
कृर टी (भा. १८.५९; ह. व २,६४-७३; विष्णु. 
५.३० ) | 

द्रौपदी से उपदेश--पाण्डवों के वनवास कामे यह 
श्री्रष्ण के साथ उनसे परिने गयी थी । उस समय इसने 


द्रौपदी सेपछाथा कि, अपने पति को वश्च कृष्ने के | 


छिए्ल्ीको क्या करना चाहिए) उस सपय द्रौपदी ने 
इसे सलाह दी, ‹ अहंकार छोड कर निदष वृत्ति से पति 
कीसेवा करना दही पति कि प्रीति प्राप्त करने का 
उन्कृए साधनदहे।! मेनेस्वयंदही यही मागं भनुसरण 
किया हेः | 

भोलखपन-- द्खका भोलापन एवं कष्ण की प्रीति प्राप्त 
कृते के छिए इसके विभिन्न प्रयत्न भादि की अनेकं 
तेचक कथाएँ पौराणिक सादिव्यमे प्राप्त हे) एक वार 
इसने नारद से ग्रथना की कि, पतिकेसू्प मे श्रीङकष्ण 
उसे अगे जन्म म प्राप्त होमे के टिए कोद्‌न को त्रत 


पराचीन चरि्जिकोश 


सत्यरथ 





वह्‌ इसे वताये । उख समय इसका मजाक उडने के हेतु 
नारदने इसे कहा किं, पारिजात व्रष्ष का एवं स्वयं श्रीक्घष्म 
कादान उसे कर देने से उसकी यह इच्छपूरी हो सकती 
हे । नारद कौ यह ससह सच सान कर इसने इन दोर्नो का 
दान नारद्‌ को कर दिया | पश्चात्‌ भपनी भढ ज्ञातं होने 
पर इसने नारद से क्षमा मागी, एवे उसे विपु दक्षिणा 
प्रदान कर कृष्ण एवं पारिजातं उक्तसे पनः प्राप्त किये | 
करष्णन्िवोण के पश्चात्‌--कृष्ण का चिर्वाण होमे के 
पश्चात्‌ , यह्‌ स्वगरोक की प्राप्ति करने के हेतु तपस्या करने 
के लिए वन मँ चली गयी (म, मौ. ८.७२) ¦ 


परिवर-इसक संतान ॐी नामावलि विभिन्न पुराणों 
म पाप हे, ओ नि्रप्णर हे :--१, विष्णु सैँ--भानु एवं 
भपरिक (विष्णु, ५.३२. १); २, भागवत म-मानु, उुमानु, 
स्वभानु, प्रभात; बृहद्भानुः मान॒मत्‌, चद्रभानु, अतिमान 
श्रीमान एवं प्रतिभानु ( मा. १०.६१.१० ); ३, ब्र्यांड 
एवे वायु स--सानु, मानु, अक्ष, रोहित, म॑त्रय, जरांधक, 
ताधवक्ष, मोमरि, जरघम नामक पुव; एवं मानु, मौमरिका; 
ताम्रपर्णी, जरंधमा नामक कन्यार्णे ( ब्रह्मांड, ३.७१ 
२४७; वायु. ९६.२४० ) | 

सत्ययज्ञ पोट्टुषि पा्नयोभ्य--एक आचाय्‌, 
जो पुट्ष एवं प्राचीनयोग नामके आचार्यो का वंशज था 
( रा, व्रा. १०,६.१.९१; छं. उ. ५.११.१ ) | कद अन्य 
रथो मे, इसे ! पूष प्राचीनयोग्य; भी कहा गया ह 
(जे, उ. व्रा, ३.४०.२) } 


सत्ययज्ञ पोट्षित--एक आचार्यं (जे. उ. व्रा. १, 
२९.१ ) | 

सत्यरताः--एक केकय राजकन्या, जिस्षक{ विवाहं 
अयोध्या के सव्यत्रत चिरं से हा या. ( वाद्चु, ८८. 
११७ ) } 


सत्यर्थ--( स्‌. निमि. ›) विदेह देश का एक राजा, 
जो भागवत के अनुसार समरथ राजा का, एवं विष्णु के 
अनुसार मीनरथरजकापुत्रथा| इसके पुत्रका नाम 
उपगुरु था ( मा, ९.१३.२४ ) | 

२. (सो. अनु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अटुखार 
चित्ररथ राजा का पुत्र था ( सस्स्य, ४८.९४) 

द. ( सृ. इ, ) एक राजा, जो महस्य कै अनुसार सत्यत्रत 
राजाका पच था ( मलस्य. १२.३७, | 

४. विदम्‌ देश का एक राजा, जिसे सत्यसंध नामातिर 
भी प्राप्त था (सकंद्‌, ३.३.६ ) । रिवपूजा का माहास्य 


१०९ 


सत्यस्य 





धन करने कं टिए दसकी कथा ° हियपुराण > म दी गयी 

है ( रिव. खत. ३१; पाड्य २, देखिये ) | 

सत्यस्थ तन्रेगते-एक राजकुपार, जो चिगतेराज 
पुरर्मन्‌ का माई था ञ्जपने पोच (रथी? (रथोदूर) 
वन्धु का यह नेता था (म. उ. १६३.११)}। 

भारतीय युद्ध मे एक संगप्तक योद्धा के नाते यह 
कौरवो के पक्ष मे श्चामिख था, एवं इसने भञ्जन को मारने 
की प्रतिज्ञा की थी (म. द्रो, १६.१७-२० ) । किन्तु अत 
मे अञ्न ने इसका वध किया (म. श. २६.४६ ) | 

सत्यवचस्‌ सयाथीतर--एक त्वन्न आचाय, ओ 
सत्यकृथन का विदोष परस्कता ण (ते. उ. १,९.१ ) 
रथीतर का वंश॒ज्‌ होने से. इसे “ रथीतर ` पेत नाम्‌ 
प्राप्त हुमा था | 

सत्यवत्‌-- एक राजा, जो लाल्वनरेश दुमस्सेन का 
पुन्न, एवं मद्रराज अश्वपति की कन्या सावित्री का पति 
था } इसे वचपन से अश्वो क चित्र चित्रित करने का शोक 
था, जिस. कारण इसे “ चित्राश्च › नामांतर मी प्राप्तथा | 

दस अस्पायु राज्कुमारके प्राण यमघमे केपंजे से 
छडाने का कार्यं इसकी पत्नी खाविच्री ते अपने पातित्रल्य- 
सामथ्यंसे किया, जिस कारण ये दोनों अमरो गये 
( सावित्री देखिये ) | 

३. (सो, द्रष्णि. ) यादवर्वेशीय सत्यक राजा का 
नामांतर मतस्य मं इसे शिनि राजाका पुत्र कहा गयाहं 
( सत्यके ४. देखिये ) | 

४. तेउपूर नगरी का एक राजा, जो ऋतेभर राजा का 
पुत्र था। इसका पिता त्ऋतभर परम रामभक्त, गो-सेवकं 
एवं दानी राजा था | राम के भश्वमेध यन्नके समय, उसका 
अश्वमेधीय अश्व शच्रुघ्रके द्वारा इसकी नगरी म॑ लया 
गया } उस समय इसने सघनन का सहष सखागत किया, 
एवं अश्वरक्तके बन कर उसके साथ यह आगे बदा ( पञ्च. 
पा. ३०-३२ )| 


सत्यवती-- शांतनु राजा क पत्नी, जो चिर्चांगद्‌ एवं 
विचित्रवीय रजायों की माता थी] इसे "कारी, 
` मल्स्यगेधा,> " गवती, ˆ योञजन्गधा,? “ रंधकाटी ° 
आदि नामान्तर मी प्राप्त थे | 

जन्प--यह्‌ उपरि्वर वसु राजा की कन्या थी। 
इसकी माता कानाम अद्विकाथा,जो व्ह्माके शाप के 
कारण मछडी का स्वरूप प्राप्त हृद अप्सरा थी | भागे 
चर कर, कर महो ने अद्रिका मखटी को पकड़ टिया, 
एव उपस मखूटी कु पेट चीर दिया, जिससे मत्स्य नामक 


प्राचीन चरिजरकोश | ॥ 





एक पुरुष, एवे यह्‌ बाहर निकल पड ! मखी से उत्पन्न 
होने के कारण, इसकी शरीर से महटी की गंध आती 


थी | दसी कारण यह 'मस्स्यमधा' नाम पे प्रसिद्ध हद । 


्न्नियकुरोखन्न वसु राजा की कन्या होने के कारण; यह्‌ 


स्वये क्षत्रियकंन्या थी ( स्कंद. ५.३.९७ ) | 


वेदव्यास का जन्म--भागे चल कर॒ यसुना नदी के 
महाह ने इसे पा पोप कर बड़ा क्रिया, एवं यह्‌ अपने 
परिता कीसेवाकेङिए यमुनानदी मे नवि चलाने का काम 
करने लगी (म. आ, ५७.५०-६९) । एक दिनं 
पराशर ऋषि ने इसे देखा, एवं इसके साथ समागम की 
द्च्छा प्रकट की | पराशर ऋषि से इसे वेदन्यास पाराशयं 
नामक सुविख्यात पुत्र की उत्पत्ति हृद (म, आ. ५७ 


८४--८५; पराशर देखिये ) | 
यातु से विवाह--इस प्रकार इसक्र कमायवद्या में 
ही व्यास का जन्म होने के पश्चात्‌, शांतनु राजा से दसका 


विवाह हुभा, जिश्चसे इसे चिर्घागद्‌ एवे विचित्रवीयं नामकं 
दो पुत्र उत्पन्न हए | 


चिचांगद्‌ एवं बिचित्रवीय ये इसके दोनों ही पुच निपुिक 
अवस्थामे मत हए} मतः कुर्वंश का निर्वशन हो इस 
देव॒ से, इसमे मपनी स्नुषा अंविका एषं अंगाछिका को अपने 
पुत्र व्यास से पुत्र उत्पन्न करने कौ आक्ञादी | ये पुत्र 
आगे चल कर धृत्तराष्ट्‌ एवं पाण्डु नाम से प्रसिद्ध हूए । 

२. जमद छऋपि की माता, जो गाधि राजा की कन्या, 


चीक्‌ क्षि कौ पत्नी, एवे विश्वामित्र ऋपि क वहन थी | ` 


एवः हजार द्यापकण अश्च ले कर.गाधि रजा ने 


दसका विवाह ऋचीक कपि से किया था (ऋचीक: 


देखिये ) । जमदि के अतिरिक्त इसके श्युनःपच्छ, युनःरोप 
एवं शनोखं मू नासक अन्य तीन पुत्र ये (वायु, ९१.९२; 
ब्रह्मांड. २३.६६.६४ ) ] अपने पातित्रत्य धर्मं के कारण, यह्‌ 
गरत्यु के पश्चात्‌ खगलोक चटी गयी, एवं जपने अगठे जन्प्‌ 
म कौटिक नदीके रूपमे पुनः प्रध्वी पर भवतीणे हई | 
अगस्त्य पत्नी खोपासुद्रा का ना्मांतर ¦ 
४. अयोध्या क्‌ हरिशंद्र वरैसंकव नामक राजा की 
माता, जो तिरशंकरु सजा की पल्नी थी | 
५. सुबाहु राजा की पत्ती] रामके अश्वमेध यङ्ग के 
समय जो ‹ दंपती › अश्च को नहृलने के लिए सरस्वती 
नदी के तट पर गये थे, उने यह एषं इका पति सुय [ह 
एक थे ( पद्म. पा. ६७ ) | 
धवमन्‌ अगते--तिगर्तराज सुशर्मन्‌ का ए 
माई, ज ^ संशच्तक › योद्धाओं मसेएक था (म्‌. द्रो 
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१६.१७-२०.) | भारतीय युद्ध म अजुन ने इसका वध 
किया (म. ख. २६.४६ ) | 

सत्यवाच्‌--एक देवर्गधर्व, जो कदयप एवं शनि के 
पुत्रांमेसे एक भा। 

२, एक राजा, जे चीक्षुप मन॒ एव नड्वल के पुतं मे 
से एक था] इसे सल्यवत्‌ नामान्तर भी प्राप्त था (मा, 
४,१३.१६ )। 

२३. रेवत मनुके पूरा से एक) 

४. सावर्णिं मनु के पुरचँम से एक 

सत्य्त--मयोध्या के त्रिदा राजा का नामान्तर 
( व्रिद्यक्रु देखिये ) } भागवतमे इसे त्रिवेधन राजा का 
पुत्र कहा गया ह (भा. ९.७.६५) | 

२. द्रविड देर का एक राजा, जो भगवान्‌ विष्णु के 
मत्स्यावतार कीकरुपा से श्रद्धदेव (वेवसत मनु 
वनं गया ( भा. ८,२४.१०; मत्स्य. १.२; २९० } | 
पुराणों में प्राप्त इस ओ जीवनकथा वैवस्वत मनु के जीवनं 
स्वरित म वाणित मत्स्यावतार से संमित कथा से काफी 
मिलती जुख्ती है 1 फकं सिफं इतना दी है कि, इन दाक्षिणास्य 
पुराणों मे वैवस्वत मनुका मू ताम मनु नही, वल्क 
सत्यव्रत बताया गया हे | 

तपस्या--अपने राज्य का भार अपने पुत्रो पर सैपि 
कर, यह मख्य पवत से उद्भव पानेवारी कृतमाखा नदी 
के तट पर तपस्या करते के छिए गया 1 आधुनिकं मदुर 
नररी, जिस वैणा नदी के तेट पर वसी हृद है, वदी नदी 
प्राचीन कार मं कृतमाल नाम से सुविख्यात्त थी ( माके. 
५.७; विष्णु. २.३) 1 पश्चात्‌ विष्णु ने इसे प्रथ्वी पर स्थित 
समस्त स्थिरचर प्रदेशों का राजा वनने का आशीवाद्‌ 
दिया ( मलस्य, १ )। - 

मत्स्यावतार मतस्य के मनुपार, एकं वार नैमित्तिक 
ब्राद्यप्रख्य के समय हयग्रीव नामक रक्षस ने व्रह्मा से वेद्‌ 
नण व्यि { उन्हे पुनः माप्त करने के लिए विष्णु ने पुनः 
एकं वार मत्स्यावतार धारण किया | विष्णु का यह्‌ मस्स्या- 
वतार्‌ सत्यत्रत राजा के करजलिम एक छोरी सी मखटी 
क रूपमे मवतीणै हा । अवतीणं होते दी; थोडे दी 
दिनै मामेवाठे बाह्यप्रख्य कन सूचना उसने इस राजा 
को दी ( मस्य. २.३ )| 

उस समय सत्स्यस्वरूपी श्रीविष्णु ने इससे कहा, ्रल्य 
के समय, एकः नौका वक्षे ठेने आयेगी, जिसमे अपने 
परिवार के खमी लोगों को तुम विठाना } उख समय समस्त 
पृथ्वी पर अंधःकार होगा, फिर मी यह नौका प्रकाश से 


क चरिजिकारा 
ध्राचीन ठ 


कृ । 1 1 णयो 


सत्यश्रवस्‌ 


जगमगाती रहेगी । उसी समय एक प्रचड मचछ्टी के सूप 
मे मे आगा) उस समय.वासुकि सर्पं की रस्सी वना कर 
तुम अपनी नोका मेरे विगसे वोधना। व्रह्मा की रात्रि 
अथोत्‌ व्राद्यप्रल्यः समाप्त होने तकम वुर्दै, एवं ठष्दारी 
नौका को सुरक्षित स्थान पर बोध कर स्यूुगा | प्रय्य समाप्त 
होने पर म कर्द आसन्ञान का उपदेश दगा ` | 

आत्मकतान की प्राक्चि--त्राद्मपख्य समाप्त होने पर 
मस्स्य ने इसे ज्ञान, योग एवं क्रिया का उपदेश दिया, एवे 
आत्म्ञानस्वरूपी मत्स्यपुराण का इसे कथन्‌ क्या| 
सन्तमं मत्स्य कीदी कुप से यह श्राद्धदेव नामक 
वेवस्वत मनु वनगया] ~ 

सव्यत्रत-क्था का मन्त्रयां -- मत्स्य पुराण के ठीकाकार 
श्रीधर के अनुसार, सत्यव्रत के आयुःकाल मे दुभा जल 
परलय प्रथ्वी का आच प्रल्य न हो कर, भगवान विष्णु 
ओ माया से उसन्न हु एक॒“ प्रल्याभास ` था, नो 
सत्यत्रत के मन में वेराग्यभावना उत्पन्न करने के टिए, एव 
अपने स्वये के सामथ्यं के साक्षा्कार की म्रचीति इसे देने 
के दिदि निर्माण किया गयाथा] इसी मकार का अन्य 
एकं प्रख्याभास विव्गरु के द्वारा मार्कडय ऋपि को दिखाया 
गया था | 


३. ( थो, कुर. ) धृतराषटरपुत्र “सत्यसंधः का नामातर । 

४. सत्यतपस्‌ नामक ष्रि का नामान्तर ८ सत्यतपस्‌ 
१. देखिये ) | 

५. एकं ऋषिससुदाय, जो घमत्रपि कौ संतान मानी 
जाती हे) । 

सत्यवत चरेगतै--त्रिगर्तराज सरर्मन्‌ का एक मा 
जो संगसक योद्धायं मे से एक या (म. द्रो. १६.१७- 
२० ) भारतीय युद्ध मे अचुन ने इसका वध किया | 

सत्यवता--धतरष्र कीं एक पत्नी, ओ गोधारराज 
सुर क कन्या, एवं गांधारी की कनिष्ठ भगिनी थी | 

सत्यश्रवस्‌--( सू, नरि. ) एक राजा, जो भागवत 
क अनुसार वीतिहोत्र राजा का पुर, एवं उस्ध्रवस्‌ रजा ` 
का पिताया (मा. ९.२.२०) 


२. कौरव पक्ष का योद्धा, ज अमिमन्यु के द्वार 
मारा गया (म, द्रो. ४८४.३ )| 

३. एक आचाय, ज वायु के अनुसार व्या की 
वरकूदिष्यपरपरा मे से मार्केटेय छपि का पत्र एवं शिष्य 
था 1 ब्रह्मांड स इसे मांड्केय ऋषि का पुत्र एवं शिप्य कहा 
गया है ( वायु, ६०. २८) | 
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सत्यश्रवस 





सत्यभ्रवस्‌ आत्रेय--एक वेदिक सूक्तद्रश ( ऋ 
५.७९-८० ) | ऋष्वेद्‌ म अन्यत्र इसे वाय्य सद्यश्नवस्‌ 
कह गया है ( ऋ. ५,७९.२ ) 
सत्यश्रवस्‌ वाय्--एक ऋषि, जिसका निदेश 

उपस्‌ के कृपापात्र व्यक्ति के नाते ऋष्बेद म प्राप्त ह 
( ऋ, ५.७९.२ ) } क््वेद्‌ म अन्यत्र निर्दि सत्यश्रवस्‌ 

भतरेय, एवं सुनीथ शौचद्रथ संवतः यदी होगा । ठंडविग 
के अनुकार, यह सुनीथ शौचद्रथ का पुत्र था ( ठ्डविग 
वेद अनुवाद २३.१५६ )} वय्य का वरज होने से इसे 
'वाय्यः पैतृकनाम प्राप्त हुभा होगा | 


सत्यश्रीय--एक भावाय, जो वायु एवं ब्रह्मांड कै 
अनुसार व्यास की ऋषरिष्यपरंपरा मँ से सव्यदहित 
( सध्यतर ) नामक आचाय का पुत्र एवं शिष्य था 
इसके शिष्यो के नाप साकस्य, रथीतर, एवं वाष्फडि थे | 

सत्यसध-- एक प्रजादितदघ्न राजा, जिसने अपने 
प्राणो का त्याग कर एक ब्राह्मण कीरक्नाकीथी (म, रां. 
२२६.१६ ) | 

२. (सो. कुरु. ) धृतराष्र के गतपुत्रांमसे एक ¡इसे 
सत्यव्रत एवं संध नामान्तर भी प्राप्त ये | कौरव पक्ष के 
ग्यारह प्रहारथियों म भे यह एक. था अभिमन्यु, 
सात्यकि, सुषेण आदि राजाओं से इसका यद्ध. दुभा था | 
अन्त मं मीममेन के द्वारा यह मारा गया (म, क. ६२. 
२-५ पाठ. } | 

३, सत्यरथ नामक विदम्‌ देश के राजा का नामान्तर 
( सलयरथ ५. देखिये ) | 

४. मिच्नकेद्वारास्कंदको द्यिग्येदो पाप्दोँमं से 
एक } अन्य पाषद्‌ का नाम सुव्रत था। 

सत्यसहस्‌--एकं राजा, ओं रद्रसावाणिं मन्वन्तर 
के स्वधामन्‌ नामक अवतार का पिता था। इसकी पत्नी 
क नाम सुरता था (भा. ८.१.२५ ) | 

सत्यसेन--उत्तम मन्वन्तर का एक भवतार, जो धमे 
एव सुरता का पुत्र था (भा, ८.१.२५ ) | 

२, अगराज कणं का एक पुत्र, जो भारतीय युद्ध मे 
नेर के दवारा मारा गया (म, श, ९.२२; ३९) 

३. धृतरा के सत्यसंध नामक पुत्र का नामांतर । 

सत्यसेन जगर्व- जिग राजा सुशर्मन्‌ का एक भाई, 
ञो अजुन कै द्वारा मारा गया (म. क. १९.२-१७ ) | 





सत्यसेना--्रतराष्र की एकं पत्नी, जो गांधारराज 
सुवर्‌ कौ कन्या एवं गांधारी क कनि वहन थी | 


प्राचीन चरित्रकोह 








सत्याषाद 
सत्यहविस--एक अध्व एवं भाचाय (पै. सं. १. ,. 
९.१.१५ ) | 

सत्यटित-( सखे. ऋष्न. ) ऋश्वरीय सत्यधृत राजा 
का नामान्तर। 

२, एकं भावाय, जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार व्यास 
की त्ष्करिष्यपरंपरा मं से स्यश्रवस्‌ नामक आचाय का 
पुत्र एवं रिष्य थ| 

२. (सो, करोष्ट. ) एक यादव राजा, जौ पुष्पवत्‌ राजा 
का पुत्र एवं सुधन्वन्‌ राजा का पिताथा) 

खत्या-- मन्यु राजा की पनी, जे भोवन राजा की 
की माता थी (मा, ५.१५.१५ ) | 

२. धम की कन्या, जो शयु नामक अथि क प्रत्नी 
थी ] इसे भरद्राज नामक एकं पुत्र एव तीन कन्याएं उत्पन्न 
हई थी (म. व, २०९४.) ] 

द. मगध देश के वृहुद्रथ राजा की पत्नी, जो जरासंध 
राजा की माता थी | 

४. कोसल देर के नयजित्‌ राजा की कन्या, जो श्रीकरष्ण 
की पटरानी थी । इसके स्वय॑वर के-समय इसके पिता तें 
रातं रखी थी कि, सात मस्त वलो के साथ जो ठडगा उसके 
साथ इतका विवाह किया जायेगा | यह शतं जीत कर कृष्ण 
ते इसा वरण किया (भा. १०.५८.२३ २-४७) [ अपने 
विवाह का व्र्तांत इसने द्रौपदी से कथन क्या था (भा. 
१०.८३.१३ )} अपने पूर्वजन्म में ` किये विष्णुभवित्‌ 
के कारण, कृप्णपत्नी वनने का माग्य दते प्राप्त हा | 


परिवार--कृष्ण से इसे निम्नलिखित पुत्र उपपन्न हए 
ये --वीर, वद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवत्‌, वरप, माम, 
संकु, वसु एव कुन्ति ( मा. १०.६१.१२ )1 

५. उत्तम मन्वन्तर के सत्य नापक अवतार ओ माता 
( विष्णु, ३.१.३८ ) | 

६. बृहन्मनस्‌ राजा की पत्नी, ओ रव्य नामक राजा 
की कन्या, एवं विजय नामक राजा की माता थी (मत्य, 
४८.१०५ )| 

सत्याधिकवाच्‌ चेज्रथि--एक आबचोर्यं (ॐ, उ, 
{* ९ # २ ९ # ९ ) न 

सत्यायु--( सो. पुरूरवस्‌. ) शतायु नामकं पुरूरवस 
पुज का नामान्तर (मा. ९.१५.१ ) | 

सत्याषाढ---एक भाचार्य, जो चरष्णयजुवैद के तैत्ति- 
रोय शाखान्तगत हिरण्यकेरिन्‌ नामक शाखा का प्रवर्तकं 
ञाचाय साना जाता हे । यद्यपि इसका सही नाम सत्या- 
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सत्याषाद 


पाट था, फिर मी यह्‌ हिरण्यकेरिन्‌ नामसे दी सुवि- 
ख्यात था ( दिरण्यकेरिन्‌ देखिये } | 

सव्येय--( सो. पूर. ) एक पूरवंशीय राजा, ओ 
सद्राश्च एवं सिश्वकेशी अप्सरा का पुत्र था (प. मा. ८९. 
९० ) | 

सत्येषु गते-त्रिगतरज सुशमन्‌ का एक माई, 
जो भारतीय युद्ध मे अञनकेद्रारा मारा गया (म. च. 
२६.२९ ) | 

सत्राजित अथवा सत्राजित--( से, इष्णि. ) एक 
सविख्यात यादव राजा, जे निनराजाकापुत्रथा(भा, 
९.२४ ) । ब्रह्मांड एवं विष्णु म इसे विध्न राजा का पुत्र 
कहा गया है ( विष्णु, ५.१३.१०; व्रह्मा ड. २३.७१.२१ | 
इसे सक्तेसेन नामांतर मी प्राप्त था ( मस्स्य, ४५.३२; 
पद्य, सू. १३)। इसके जुड्वे भाई का नाम प्रसेन था 
(मा. ९.२४.१३ ) । सस्यमामा क पिता, एवं स्यम॑तक 
मणि के स्वामी के नाते यादव वंश के इतिहास मे इसका 
नाम अत्यधिकं प्रसिद्ध थां। 

पूयजन्म--पूरवेजन्प मे यह मायापुरी मं रहनेवाल 
देवरा्मन्‌ नामक ब्राह्मण था, एवे इसकी कन्या का नाम 
गुणवती भा, जो इस जन्मम्‌ इसकी सत्यभामा नापक 
वन्या वनी थी | 

स्यसतक मणि की प्राक्चि--सूय के प्रसाद से इसे 
स्यमतक नामक एक अव्यत तेजस्वी मणि प्राप्त हद्‌ थी 
(भा. १०.५५.३ ) { इस मणि म रोगनाशक एवं समृद्धि 
व्क अनेकानेक देवी गुण थे। यदी नही, यह मणि प्रति- 
दिन आठ भार स्वरणं देती थी। यह मणि सख्यंके 
समान तेजघ्वी थी, एवै इसे धारण करनेवाला व्यक्ति 
साक्षात्‌ सूयं दी प्रतीत होता था | 

एकं वार्‌ कृष्ण ने इसके पास स्यर्तक मणि देखा, 
जिसे देख कर उसने चाहा कि; मथुरा के राजा उग्रसेन 
के पास यह मणि रदे तो अच्छा होगा) इस देतु कृष्ण स्वयं 
दरसके रासद मे आया, एवं किसी भी शते पर यह मणि 
उग्रसेन राजाको देने के छिएइससे प्राना की । किन्तु 
दने कृष्ण इत मोग को साफ इन्कार कर दिया | 

तदुपर्य॑त एक दिन इसका भाई प्रसेन स्यमतक मणि 

गे स पहन कर रिंकार करने गया । वर्ह एक तहि नं 

उसक्घा वध किया, एवै वह दैवी मणि ठे कर अपनी गुहा 
को यर जने द्णा । इतने मे जनरिवत्‌ नामक राक्षस ने 
नणि की प्रान्ि की इच्छासे उस सहि का वध क्या, 
एवं वह मणि छीन लिया । 


प्रा्ीन चरित्रकोश् 





सत्राजित्‌ 


श्रीकृष्ण पर चोरी का दोपापेव--व्रहत समय तक 
प्रसेन के वापस न आनेप्रर, इसे मनमें संगय उपपन्न 
हभा कि, श्रीकृष्ण के द्वारा दी प्रसेन कावधदूभारहै, एव 
यह क्रृरकमं करने मं उसका देतु स्यम॑तक मणि क प्राप्ति 
के सिवा ओर कुर नही हे । इस कारण प्रसेन का सूल 
एवं स्यमतक मणि के अपहता के नति, यह श्रीकृष्ण पर 
प्रकट स्प म दोपारोप करते ट्गा। इसत कारण यादव 
राजसमूहं मं श्रीकृष्ण की काफी वदज्जती हने छगी | 

स्यमेतक मणि की खोन--दइस कारण श्रीकरष्ण ने 
उपयुक्त दोपारोप से चुरकारा पाने के टिए, स्यमेतक 
मणि की खोज शुर कौ } खोजते खोज्ञते करष्ण जांब्वत्‌ 
की गुफा में पर्हुच गया, जहा जाव्रवत्‌ से भष्ादृस दिनो 
तक युद्ध कर उसे परास्य करिथा, एवं उक्षसे स्यमतक मणि 
पुनः प्राप्त किया ] पश्यात्‌ कृष्ण ने वह मणि दे वाप 
दिया, एवे उसी चोरी के संव॑ध मे सारी घटनां इससे 
कृह्‌ सुनायीं | | 

कण्ण सत्यभामा विवादह--स्यमंतक मणि के स्वध मं 
सत्य हकीकत ज्ञात होते ही, इसने कृष्ण से क्षमा गीः , 
एव अपनी कन्या सत्युभामा का उसमे विवाह कर दिया | 
विवाह के समय, इसने कृष्ण को वरदक्षिणा के सूप 
स्यमतक मणि देना चाहा, पितु श्रीकृष्ण ने उसे ठेने 
इन्कार फिया, एवं उसे इसके पात दी रख दिया | 

वध--आगे चठ कर, कृष्ण जघ हस्तिनापुर सं पांडव 
से मिलने गया था, यही सुभवसर समश्च कर, अक्रूर एर्व 
कृतवमन्‌ आदि यादव राजाओों ने इसका वध करने का 
पड्येत्र र्चा ¡ ये दोनां यादव राजा सत्यभामा से विवाह 
करना चाहते ये, एवं उन्है याल कर कष्ण को जमा 
बनानेवाङे सन्नाजित्‌ से अत्यधिक रुष्ट ये | 

दसी कारण उन्होने रातधन्वन्‌ नामक अपने कनिष्टं 
भाई को इसका वध कर, स्यमेतक मणि की चोरी कएने 
की आज्ञा दी | तदनुसार सतधन्वन्‌ ने इसका निद्रित 
अवस्थामें ही वध किया, एवं स्यमेतक्‌ मणि चुरा लिया 
( भा. १०.५७.५ ) | अपने मृत्यु के पश्चात्‌ , सूययापासना 
के पुण्य के कारण इसे सुकिति प्राक्त हुई (मवि, ब्राह्म. ` 
११६-११७ ) 1 अपने पिता के निधैण वध की वातां 
सत्यभाना ने श्रीकृष्ण से कथन की, एवं किसी मी प्रकार 
रातघन्वन्‌ का वध करने की इसे प्रार्थना की । 

दातघन्वन्‌ का वघ--पश्चात्‌ दतधन्वन्‌ का पीछा 
करता श्रीकृष्ण आन देख पर्हुच गया | यह ज्ञात होते 
ही शतधन्वन्‌ ने स्यमतवः मणि अक्रूर के पास दिया 


~ 
से 
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सत्राजित 

एवं वह स्वये विदेह देश माग गया। वह मिधिला- 
नगरी के समीप सित जगम श्रीकष्ण नं उसका वधं 
करिया, नु फिर भी स्यमेतक मणि की प्रास्तिन होने के 
कारण, निराश दहो कर चह द्वास्का-नगरी परहुच गया | 
पश्चात्‌ मणिशक्रुरके पादी है, णवै उसस् वह प्राप्त 
करना मच्छि इई, यह जान कर कृष्ण ने उससे संधि क 
एव सारे निकय्वर्ती टोगाको इक्या कर नेह मणि अवक्र 
फोदे द्विया | 


निरक्न मे--स्यपंतक मणि से संवधित उपयुक्त कथा 
का निर्दा या के निरक्त मे प्राप्त ह, जहा अक्रूर मणि 
धारण कर्ता है ( जक्रूरौ ददते मणिम्‌), इष वाञ्य- 
प्रयोग का निर्दया एक कायत क नाते दिवः गया हं 
(नि, २,२.११ } | इस निर्देश से स्यमतक मणि के 
सवैधित उपयक्त कथा की प्राचीनता प्ख एविदासिक्ता 
स्पष्टस्य से प्रतीत होती ह! कद अभ्यासकां के अनुसार 
मुगट राज्य मं सुविख्यात कोहिनृर दही प्राचीन स्यमतक 
मणि ह 


परिवार--दसकी कुरु दस पलिर्य थी, जो कैकयराज 
की कन्या थी} इनमं से वीरवती { दह्वारवती ) ट्सकी 
प्रररानी थी (राड. ३,७१.५६; मत्स्य, ४५. १७-१९) | 

देके कुल एकं सौ एक पुत्र थे, जिनमं से प्रमुख पुत्रो 
का तामावटि विभिन्न पुराणो में विभिन्न दी गयी हे :-- 
१. व्रह्याड सं--मद्धकार, वातपति, एयं तपस्वी नामके तीन 
पुत्र, एवे सत्यभामा, व्रतिनी एवं दृटव्रता नामक तीन 
कन्या (वर्यो. ३.७२१.५४-५७); २, वायु सै-मडकार, 
्रतपति, एवं तपरस्वात ( वायु, ३४.५२ >); २. व्रह्म मे-- 
वसुमेध, भद्धकार पए्वं वात्तपति ( व्रह्म. १६.४६ ) ! 

सच्राजिती--ङृष्णपत्नी सत्यभामा का नामांतर 
( विष्णु, ५.२८.५ ) | 


सव्रायण--वृह्यानु नामकं इद्रसावणि मन्वेतर के 
सवतार का पिता । इसकी पत्नी का नाम वित्ताना था] 
सत्व--रेवत मनु का एक पुत्र (म्व. ९.२१) | 
२. ( मो, कुरु. ) धृतरा्ट के तपनो म॑ से एक | 
३. ( सो, कोष्ट. ) एक यादव राजा, जौ पृरद्रह राजा 
क्र पुत्र, एव सात्वत राजाका पिता या (वायु, ९५.४७) 
सत्यत्‌-- एक उातिविसेष, जो भारतवय के दसिण 
तरिभागयमेच्सी हृद थी) भ्व्तने इन राजास क्न परास्त 
क्रया) एव इनका अन्वमेघीय अश्व मी रीन य्या था 
(या. त्रा. १३.५.४.२१ ) } देतरेय ब्राह्मण मे इन सेयं 
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साक्नात्‌ विष्णु का 
। उम्पद्न दए ब्रद्या के अन्य तीन मानस्पत्रो क नाम सन- 


कुमार, उनठ; एवं सनातन थे.( मा. २,७.५; सन्मार्‌ 
देखिये )| 





करा निर्दया ' सत्वत्‌ › ओर ‹ सत्वन्‌ › (पे. त्रा, ८१४८; 


२, २५) नामसे क्रिया गया दहे। 


कौपीतकि उपनिपटमे मी इन छोगों'का निर्दय मस्स्य 
उ, ४.१) किन्ठु वहां 


ठोर्गा करे साथप्राप्तहें (कौ. 
दनके नाम का मृट पाट ' वसत्‌ ` ह| 


सत्वत्-याद्वरवेरीय सात्वत राजा सा ना्पातिर 


( सात्वत देखिये ) | 


सत्वदंत--एक यादव राजकुमार, जो वसुदेव षटवे 


भद्राकेपुर्रामसे एक था ( वायु. ९६.१७१ ) | 


सद्--एक देव, जो अंगिरा एवं सुस्पा के पूर्मं से 


एके थां ( मच्स्य, १९६.२ ) | 
२. (सो, कुरु. ) धृतराष्र के सत पुत्रोमं से एक। 
सदश्व--सत्यदेयो म से एक | 


२. (सो, पूर,) एक राचा, ज विष्णु, वायु, एवं मच्स्य 


के अनुसार समर राजां कापुत्र था ( मत्य, ४९.५४ ) | 
३. यप्रसखभा म उपस्थित एक राजा (म. स. ८, 
सदसस्पत्ति--कय्यप एवं सुरभि का एक पुत्र । 
२. ग्यारह स्द्रोंम से एक ( वायु. ६६.६९ } | 


सखद्स्यवत्‌ अथवा छदस्यमत्‌--अंगिराङनेवयच्न 


एक गोत्रकार, एवं म॑त्रकार | 


सद्स्यु--अआंगिरस कुंतगत कुंए गोची सोमा का 


एस प्रवर | 


सदस्योर्भि--यमप्मा मे उपस्थित एक राजा । पाटमेद 


( भोडारकर संहिता )-सदश्ोमि | 


सदाचद्व--एक राजां, जो वायु के अनुसार, मधरुरा- 
तगरी म राव्यं करता था व्रह्मड मं दते विदिसा-नगरी 


का नाग्वरीय राजा कटा गया रै । 
सद्‌पएण सात्रय--एक वैदिक यूर्तद्रष्टा ( ऋ. ५ 


हे ( ऋ, ५.४४.५२ ) | 
सद्योजात--शिव कै यवतारीं मे से एक! 
साधि काण्व--एक ऋषि ( ऋ, ५.४४.१० १ | 
साधर वरूप--रके वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, १०, 
११४ ) | 
सभ्वस काण्व--एक वेदिक सूत्तद्रष्टा (ऋ ८.८) 
सनङ--त्रह्या क चार मानष्पुघांभ न्ते एक, 
अवतार मना जताहं। टस्के साथ 
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५१ चि 


४५ ) | क्ग्वेद के कदं मत्रोप भी इसका निर्दय प्राप्त 


वण 


समक 


प्रास्ीन चरिकोरा 


सनत्छुपमार 





व्र्याकेयेचातंदही पुत्र, कुमार के रूप मे उत्पन्न 


दए थे, एवं बाख्क के समान दिखते थे, जिस कारण 


इन्द कुमार कहा जाता था | 


पौराणिक साहित्य भ--विष्णु के एक अवतार के 
नाते हनका निर्दया विभिन्न पुराणोंमे प्राप्त है। यह एवं 
इसके माई जन्म से अयधिक विरक्त थे, एवं ब्रह्य 
के मानसपुत्र होते हए मी उन्होने कभी मी प्रजोत्ादन 
नहीं करिया (पञ्च, स. ३.) एक्‌ गार यह्‌ अपने 
वंधुओं के साथ वेकुट गया, जहां जय एवं विज्य नाप 
द्वारपाल ने इसे अंदर जाने से मना क्रिया| इस्त कारण 
इसने इस दोना द्वारपालो को खाप दिया (मा, ७.१. 
३५ >) गंगानदीके सीता नामक नदीं के तट प्र 
ट्सका नारद्‌ के साथ तच्वक्ञान पर संवाद हमा था 
( नारः. १,१-२) | 

पारस्कर गरह्यसूयचों क तपण मं इसका एवं सनत्कुमार 
को छोड कर इसके अन्य दो माद्र्या का निर्देश प्राम्त ह्‌, 
एवं ये कंक नामक रशिवावतार के. शिष्य वताये गये ह| 
निवारक के दवाय प्रणीत ष्ण एवे राधा के उपासना 
संप्रदाय, ° सनक संप्रदाय ` नाम से सुविख्याते हे, जह 
सनक के रूपमेंदही्रष्ण की पूजा की जाती है (राधा 
देखिये ) } इसके नाम पर † सनकसंहिता › नामक एकमथ 
मी उपलब्ध है, जिसमें इसे श्डगुकुखोत्पन्न कहा गया हे 
(८, 0.) 1 इससे प्रतीत दता हे कि, इस प्रं की रचना 
करनेवाखा आचार्यं खयं यह न हौ कर, इसकी उपासना 
करनेवाला अन्य कोड्‌ ऋषिं था । 

२, एकं असुर गण, ज व्र का अनुयायी था ( ऋ १. 
२२.४५) 


सनद काप्य--एक आचाय, जो काप्य नामक आचाय 
यो ससे प्क था) इसके साथी दूसरे आचाय का नाम 
नवक था] दन दोना ते विभिन्दुकियों के यज्ञम भागलिया 
था (जे, व्रा. ३.२३३ )। ट्ढविग के अनुखार, ऋगवेद 
मे भी एक यज्ञकतौ जाचायद्रय के रूप मं इनका- निर्देश 
प्राप्त दै (ऋ, १,३३.४) । कन्ठ इस संवध मं निश्चित 
रूप से कहना कठिन दै । 

सनग--एक आचाय, जो परमेष्ठिन्‌ नामक आचाय 
का शिष्य, एवं सनातन नामक आचाय का गुरणा (चृ. 
ड. २,६.२६ ४.६.२३ काण्वः; शा. व्रा, ४ १.७.३.२८ ) | 


सनत्ति--( सो, द्विमीद. ) एक राजा, जो वायु कै 


अनसार सन्ततिमत्‌ सजा का पत्र भरा (वायु. ९९.१८९) ! ¦ 


 सनत्ुमार--एक सुविख्यात तच्ववेत्ता आचार्य, जे 
साक्षात्‌ विष्णु कां अवतार माना जाता हे | इसे “सनक्छुमारः, 
' कुमार › आदि नार्मातर भी प्राप्त है | सन्छमार का 
राव्डशः मथे ' जीवन्मुक्तः होता है (म. शं. २२६. 
२५)! यह एवं इसके भाद्‌ कुमारावस्था म॒ही उसन्न 
दए थे, जिस कारण, ये "कुमार? सामूरिकं नाम से 
प्रसिद्ध थे, 

बरद्यमानसपुत्र-- विष्णु के अवतार माने गये व्रह्ममानस- 
पुत्रो की नामावलि महाभारत एवं पुराणों म प्राप्त है :- 

(१) महाभारत म--इस प्रथमे इनकी संख्या सात 
वतायी गयी हे, एवं इनके नाम निस्र दिये गये है :- 
१. सन;२. सनस्छ॒जातः ३. सनकः; ४, सनदन; ४. सन- 
त्ुमार; ६. कपिर; ७. सनातन (म. गा. ३२७.६४- 
६६ ) | महाभारतम अन्यत्र @ऋभुः्को मी इनके साथ 
निदिष्ट किया गया हं (म. उ. ४१.२-५)। 

(२) हरि्वश्च मै--दइस ग्रंथ मे इनकी संख्या सात 
वतायी ग्यी हे :--१. सनक; २. सनंटन; ३. सनातनः; 
४. सनत्कुमारः; ५. स्कंद; ६. नाप्ट; एवं ७. सद्र (द्‌. प, 
१.१.२४-२७ ) | 

( ३ ) भागवत मे--इस ग्रंथ मं इनकी संख्या चार 
वतायी गयी हः-- १, सनक; २, सनंठनः ३. सनलुमारः 
एवे ४. सनातन ( भा. २,७.८५; ३.१२.४; ४,८,१ ) 1 

गुणवणन--ये ब्रह्मज्ञानी, नितर्तिमार्मी, गोगवेत्ता, 
सांख्याज्ञानविरार, धर्सशाखक्ञ, एवं मोक्षधम-प्रवर्तक 
थे (म, शां. ३२७.६६) | ये विरक्त, जानी, एवं 
क्रियारहित (निच्छ्ियि) ये (मा. २,.७.५) । ये निरपेक्ष, 
वीतराग, एवं निरिच्छ ये (वायु. ६.७१) ] ये सर्व- 
गामी, चिरजीव, एवं टच्छानुगामी थे ( ह्‌, व, १.१,३४- 
३७ )} अत्यधिक विरक्त होने के कारण, इन्हने प्रजा 
निमाण से इन्कार किया था ( विष्णु. १.७.६ } | 

निवासस्थान--द्रनका निवास हिमगिरि पर था, जह 
विभांडके ऋषि इनसे मिट्ने गये ये | अपने दसी निवास- 
स्यान से इन्होनि विर्भाडक को ज्ञानोपदेद्य क््यिधा (म 
सा. पररि. १.२० ) | 

उपदेशप्रदान--इसने निमनटिखित साधको को ज्ञान 
वैराग्य, एवं आत्मज्ञान का -उपदेख किया था :--१. 
नारदे--मातसन्नान ( छं. उ. ७,१.१.२६ ); एवं भागवत 
का महच्च ( पञ्च, उ, १९३ -१९८); २. साद्यायन-- 
भागवत (भा. ३.८.७); २. वृत्रासुर--विष्णुमाहास्व 
(म. या. २८१); ४, स्द्र-तच्वख्े (म. मल. १६५. 
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सनत्छुमार 


१६), ५. विभिन्न ऋपिसमुदाय--भगवतस्यल्प (म. सा. 
परि, १.२०); विश्वात्रसु गंववे--भाप्मक्ञान (म. शा, 
३०६.५९-६१ ); ७, शतरणष्टू--धमन्ञान (म, उ, 
४२-४५ ); ८, एेर--श्राद्ध ( विष्णु, ३.८.११ )। 

सात्वत धमे का उपदेश--ताव्वत धम्‌ की आचाय- 
परपरा मे सनद्कपार एक सर्वश्रेष् आचाय माना जाता 
द| इसथधमं का कान सर्वप्रथम व्रह्मा ने इसे प्रदान 
किया, जो भगि चल कर इसने वीरण प्रजापतिको दे दिया 
(म. ग. ३३६.३२७ ) | ` ` 

आगे चल कर सनक्छुमार का यदी उपदेश नारद से 
गुके'को प्रदान किया, जिसका सार निग्नप्रकार वताया 
गया हं :-- 


नास्ति विद्यासमं चक्षु नारित सयष्तमं तपः | 
नास्ति रागस्लम दुःखं नारित यागसम्‌ सुखम्‌ ॥ 


(म. शां. ३१६.६ ) | 


(वियाके स्मानश्रेष्टनेव् इससंसारमं नदीं है) 
ध हो साथ, सत्य के समानं श्रेष्ठ तप, राग के समान 
जड़ा दुःख, एवं याग के सप्रान श्रेष्ठ सुख भी इस संसार 
मं अन्य को न्हींहे)। 
नारद के द्वारा प्राप्त इस उपदेश के कारण, युक ने 
परधाम जने का निश्चय क्रिया, एवं वह आदित्यलेक में 
प्रविष्ट दुभा ( जुक वेयासकिं देखिये ) | 


तरा से उपदेश--महामारत के प्रजागरः सामक 
पपवं मे पृतराष्र को सनच्छुमार केद्वारा दिया 
तप्वोपदेश ग्राप्त है, जो 'सनतुनातीयः नाम से षठविख्यात 
ह यह उदे छ्ृष्ण दय के पूर्वरान्नि म सनत्सुजात कै 
दाप दिया गया था ( विदुर देखिये ) | 
उस उपदे मे मानवीय आयुष्य की मूप्य को इसने 
भ्रमनूल्क वता कर, मनुष्य की सदी मृस्यु उस्के द्वासय 
क्ये गथे प्रमादो मं है, ठेसा कथन्‌ किया है ! इन प्रमादं 


स वचने के लिए, मोनादि साधनों का उपयोग करने का, 


एवं क्रोषादि दोपो को द्र रखने का उपदेश इते धतरा 
को दिया} क्रोधादि दोषों का त्याग करने से, एवं मौनादि 
गुणा क संग्रह करने से, मनुष्य न केवर प्रमादो से द्र 
रहता हे, किन्तु उसे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति भी होती दै, 
एसा मपना अभिमते इसने स्पषटल्प से कथन्‌ दिया दें 
(म, उ. ४२-४५ ) | 

मटाभारत म भ्रात यह्‌ -सनत्सुजातीय? उपदे भगवद्‌- 
योता के समान दी महव माना जाता है। जय 

भा. च. १२८ | 
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सनत्कुमार 


. 


दोकराचायं मादि माचार्यां ने इस पर स्वतत्र भाष्य की 
मीर्चनाकीदहे) ` 

प्रर पर अव्रतार--कृप्णपुत्र प्रदयम्न इसका दही 
अवतार माना जत्ता हे (म. आ. ६१.९१ ) | प्रद्युम्न की 
मेध्य होने पर, वह इसकेदही स्व्प मे विरीन्‌ हमा 
(म. स्व. ५.११) | 

तत्वक्तान--नारट को उपदेषशप्रदान करनेवाला सन- 
त्कुमार एक शष्ट उपनिपद्काटीन तत्वज्ञ माना जता हे | 
दका समग्र तत्वज्ञान इषम दयाय नारद को दिये गये 
उपदेरा मं प्राप्त ह, ज छंदोग्योपनिषद्‌ मे प्रथित श्रिया 
गया हे । अपने उस उपदे मं इसने ‹ आध्यासिक सुख- 
वाद्‌" का प्रतिपादन, किया हं | इस तच्वन्ञान के अनुसार, 
आध्यासिक सख धाम्ति के टिए मनुप्य कमं करता है, 
जिससे आगे चट कर श्रद्धा निर्पाण होती ह! दसी श्रद्धा 
सेज्ञान की प्रान्ि होती ह्‌, जो आगे चर कर आल्क्चान 
कराती है । अपने इस त्वज्ञान म, आत्मामूति की 
नेतिक सोपानपक्ति सनच्छुमार के दवाय सुख, कम, श्रद्धा 
ज्ञान, एवं साक्षाकतार, इस प्रकार वतायी गयी है ( छं. उ. 
७,१७-२२ ) । 

भूमन्‌ ` तच्वन्नान--पनत्छुमार के द्वारया की मयी 
` मूपन्‌ 2 दब्ध की मीर्मासा इसके तत्वज्ञान कौ एक 
मदत्वपूणं माग मानी जाती दहै !{ इस तच्वक्ञान क 
अनुसार सषि के हरएक वस्वमाच्र में एक दी परमात्मा 
का साक्षाकार होते की अवस्था को ' मूमन्‌ ` कहा गया 
है । इष साक्षात्कार से मनष्य को अत्युच्च आनंद की 
प्राप्ति होती हे, जिसकी तुख्ना म स्त्री, भूमि, श्वय मदि 
एेहिक वस्तुओं से प्राप्त होनेवाखा आनंद यःकृश्चित्‌ 
प्रतीत होता है ( छ. उ. ७.२३-२४ ) | 

' सनक्छुमार के अनुसार, साधक को जव आत्मज्ञान 

की प्राप्ति होती है ( सोऽदं आत्मा), उस समय उसे 
' भूमन्‌ › तख का संपूण नान प्राप्त होता हे ( छं. उ. 
७.२५. ) } इस प्रकार, आत्मा दी इस सृष्टी के उत्पत्ति कां 
कारण हे, एवं इसी आमा से मानवीय यासा एवं स्मरति 
निरपाण होती है । इसी भात्पासे सृष्टि के हरएक चस 
का विकास होता है, एवं विनाश के पश्चात्‌ खष्टिकी 
हरप्क वस्तु इसी आत्मामं दही विलीन दोतीरै, रेख 
सनत्कुमार का अभिमत था) 

ग्रथ--दसकं नाम पर निम्नटिखित्‌ रथ एवं आख्यान 
प्राप्त हः-- २. सनक्छुमार उपपुराण ( कूम. पूर्व, १. 
१७ ); २. सनल्सुजतीय आख्यान ( म. उ. ४२-४५) 
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सनत्मार 





॥ , + 


साकस्माप्य के सहित ); ३. सनत्कुमार संहिता ( शिव 
स्कंद. सूतसंहिता, १,२२.२४ ), ४. सनक्रुमार वास्तवा; 
५. सनत्कुमार तत्रः ६. सनच्छुमार क्स ( „^, )। 

२. आर्यं नामक वमु का पुत्र ( व्रहांड ३.३.२४ ) | 

२. स्कंद का नार्मातर। 

सनत्पुज।(त--पनत्छुमार नामक माचाय का नारमातर 
( सनत्छुमार १. देखिये ) 

सनद्वाज--८ सो. निमि, ) एक राजा, ओ युचि 
राजाका प्र, एवं ऊरध्वकरेतु राजाका परिताथा| इमे 
सव्यध्वज नामांतर भी प्राप्त था | 

२, अंगिरा्टोसन्न एक मत्रकार | 

सर्नदन--सनक नामक आचाय का नामांतर ( सनकं 
१. देखिये ) | 

सनश्चत--एक आचाय । इसे सोम की विरोप 
परपरा अयिकेद्रारया प्राप्त हई थी, जो इसने आगे 
चट कर अपने अरिंदम नामक रिष्यको प्रदनि की थी 
(पे, व्रा. ७, २४ , | 

कई अभ्यासक इसे एक राजा मानते ह, एवं 'असिदिमः 
दस्रा पतृक नाभ वताते ह ( वेदिक ईंडक्स २.४६६ ) | 

सनातन त्रह्यन्‌ के वाख्रहाचारिन्‌ मानसपुचों मंसे 
एक, जो “ कुमार › सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे (सन- 
स्मार देखिये ) ! तेत्तिरीय संहिता मं इसका निर्देश प्राप 
हे, जर्टा यज्ञ के इष्टकों के उपाधान के समय, पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम एवं उत्तर दिया्ओं प्र सानग, सनातन, अहेभून 
एवे प्रल नामक ब्रह्ममानसपूर्चो का निवास वत्ताया गयाहे 
(ते. सं. ४.३.३.१ ) । युधिष्ठिर ग मयष्तमामर मी यह्‌ 
अपते अन्य वन्धुर्जी के साथ उपस्थित धा 

वृहदारण्यक उपनिषद्‌ म इसे सनग नामक भान्चार्य 
का दिभ्य, एव सन।र नामक आचाय का गुर्‌ कहा गथा 
ह ( वृ, उ, २.६.२३ काण्व.) | 
२. तामप्त मन के पर्नोम्रसे एकं 


सनाच्छव--एक आचाय (क, सं, २०.१)। | 


कप्रिष्ठट संहिता मे इसे शश्हनाच्छिव" कहा गथा है (कपि. 
सं. ३१.२३ ) | 

सनार्‌--एक आचाय, जो सनातन नामक साचार्य 
का शिष्य, पच व्यष्टिनामक माचा्यका गुद था (क.त्रा. 
१४.७.२.२८; वृ, उ, २.६.३६ ४.६.३ काण्व. } | 

२. प्रक तपि, जिसके पत्र का नाम उपज था | 
शिवया का माहात्म्य कथनं करने के दिए दसकं कथा 
र्फैदम दी गयी हं ( स्क, ४८,२.९४ ) | 
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सध्या 
---------------__ 
सलैयक--( सो. पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो मत्स्यर 
अनुसार भद्राश्च राजा का पुत्र था( मत्स्य, ४९.१५) 

सत-- एक राजा, जो वीतहभ्यवंरीय सत्य राजा 
पुत्र था] इसके पुत्र का नाम श्रवस्‌ था (म, अन, ३०, 
६२) | कुभकोणम्‌ संस्करण मे इसे शिवः कहा गया है 
( म. अनु. ८.६२. फु, ) | 

संतति--( सो. त्र. ) क्षचयेरीय सन्नति राजा का 
नामांतर ( सन्नति २. देखिये ) | 

२. दश्च की एक कन्या, जो क्रतु की पत्नी थी } वारखिव्य 
दसीके ही संतान माने जाते ह| 

संततेयु--( सो, पूर. ) एक राजा, जो भागवत एवं 
विष्णुं के अनुक्तार रौद्राश्च राजाका पुत्र था८भा. ९.२० 
४ )| 

संतजेन--खद्‌ का एक सैनिक (म. ख. ४४.५३ ) | 


संतदेन--एक राजकमार, जो केकयराज धृषकेतु का 
पुत्र था) युधिष्ठिर के राजसूय यक्न मे यहु उपस्थित था 
( मा. ९.२४५.२३८ ) | 

सतानिका--स्कंद्‌ की अनुचरी एक मातृका (म. 
सा. ४५.९ > | । 

सतोष--एक तुपित देव, जो यन्न एवं दक्षिणा का 
पुत्रथा (मा. ४.१७] 

२. धम एवं तृष्टिका एक पुत्र, जिसे हप नामान्तर भी 
प्राप्त था ( वाग्रु. १०.३४ ) | 

सध्ग--(सो. क्रोष्टु) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार श्र राजका पुत्र था। 


सधि--( च. इ. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
परहुश्र॒त रजाका पुत्र, एवं जमपणराजाका पिताथा। 
(भा. ९,१२.७ ) | विष्णु एवं वायु मं हसे क्रमशः 
ˆ सुगवि › एवं ‹ पुसंधि ` कहा गया हं | 

सध्ये--त्रह्मा के दारा उद्पन्न ग्यारह सद्रोमंसे एक 
( पद्म. छ, ४८०9 ) | 


सध्या--त्रह्मा की एक मानसकन्या । इसके प्रति व्रह्मा 
के मन मे कामवासना उन्न दुद, जित कारण इथने देह- 
त्याग क्रिया | अपने अगे जन्म में यह वसिष्ठपत्नी 
सरुघती वनी ( शिव. न्द्र. स, ५; काटि, २२२३ ) | 

२. पुष्य ऋपरि की पत्नी (म. उ, २१५.११ | 

२. एक्‌ राक्षसी, जो विदयुत्‌केदिन्‌ राक्षत की पत्ती 
साठ्कर्टकटा. की माता धी। 
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सश्चति 

सन्नति-- ब्रह्मदत्त ( प्रथम ) राजा की तपद्तिनी पत्नी, 
जिसमे अपने पति के साथ मानससरोषरम तपस्याकी 
थी (पद्म, सृ. १०) | 


२, ( सो. क्षत्र. ) एक राजा, जो विष्णुएवं वायु कै 
भनुषार अख्कं रजाका पु था] पागवतमे इसे संतति 
-कहा गया है, एवं इसके पुत्र का नाम सुनीथ दिया गया 
हे (मा. ९.१७.८ ) 


सन्नतिमत्‌-( सो. द्विमीद. ) एक राजा, जो 
गवत, विष्णु, मस्स्य एवं वायु के जनुखार सुमति राजा 
फापुत्रथा | इसके पुत्रका नाम कृति था (भा 
२१.२८ ) 


सन्नतेश्रु-( सो. पूर.) एक राजा, ज पूरराजा का 
पोच, एवं रौद्राश्च सजा का पुत्र था! इसकी साता का 
नाप मिश्रकेरी अप्स था (त. आ, ८९.१० ) | इसने 
दद्रको पयस्त किया था । इसके निम्नलिखित माई यथेः- 
१, रचेय; २, पक्षेयः २. कृकेणेयु; ४, स्थडिलेय्‌; ५ 
वनेयु; ६. ज्लेयु; ७, तेजेयु; ८. सत्येयु; ९, धर्मेयु (म 
आ. ८९.१० ) } पारभेद (मांडारकर संहिता)-'संनतपु' 


स्चाद्न--रामसेना का एक वानर (वा. स. यु. 
२७.६८ ) | 


सानतेवेश-- खट प्रजापति एवं स्वनाकरेपुत्रोमंसे 
एक ( मा. ६.६.४४ ) | 


स्चिहित्त--एक अथि, जे मनु का तृतीय पुत्र था 
(म. व. २११.१९)। 

संपत्य--एक आचाय, जो ब्रह्मांड के भनुसार.व्यास 
की य्रजुःरिष्यपरंपय मं से याज्ञवस्प्य का वाजसनेय 
रिष्य था | 


सपरायण--एक आचाय, जो वायु के अनुसार 
त्यास को यजुःरिष्यपरपरा मे से याक्तवस्फ्य का वाज- 
सनेय रिष्य था | 

सपोल--एक राजा, ज उन्तीसवे युगचक्र मे उत्पन्न 
होनेवले देवापि राजा का पुत्र माना गया है (सुवर्चस्‌ 
९, देखिये ) | 

सप्तकण पक्षे -एक तक्ञ जाचायं, जो प्त नामक 
जाचाय कां पुच्था (ते, आ. १.७. ) ) 

सप्तकेतु-व्रह्मसावणि मन्वेतर क सतपियों मे स एक 

तत्‌ सनातन विश्वेदेव (म. अनु- ९१. 
३६ )। 
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सत्तगु आंगिरस--एक वेदिक सू्तद्र्ा (ऋ. १०. 
४७) } इसके दयाय विरचित सूक्त क अंतिम ऋचा मं 
सने स्वयं को अंगिरस्‌ कुल्त्पन्न ( भांगिरस ) वतायार्हं । 

सक्तजित्‌--एक दानव, जो क्यप एवं दनु के पुरो 
मं से एक था ( मत्स्य, ६.१९ ) | 

सप्तति--( मोय, भविष्य, ) एक राजा, जो मस्ध्य के 
आयुखार द्रारथराजाका पुत्र था 

सप्तपाट--युषिष्रिरखभा सं उपस्ित एक ऋषि (म, 
स. ४.१२ ) | पाटभेद्‌ ( मांडारकर संहिता)-' सत्यपाठ | 

सप्तराच--घरुण के प्रां मे से एक 

सप्तवार-गरुड क प्रयुख संतानं म से एकं 
(म्‌. उ. `) | 


सप्त्षि--सात क्पियों कृ एक समरुठाय, जिनका निर्दशं 


तवेद सवांनुक्रमणी, महाभारत एवं पुराणों ते प्राप्तहे। ` 


पौराणिक साहिल में निर्शिष्ट मन्बन्तसे की ताछिकामे हर 
एकं मन्वन्तर के लिए विभिन्न सम्तषि वताये गये ह| 
दरस प्रकार चोष्ह मन्वन्तयो के छिए ९८ सप्तपियों कै 
नामावलि पुराणोमं दी गयी है (पनु मादिपुरुष 
देखिये ) । विभिन्न मन्वन्तसें के सप्तर्पयो के संध में 
विभिन्न प्राणों मे मी एकवाक्यता नही है | इस प्रकार 


पौराणिक खाहित्य मे अनेकानेक सम्तपियों के नाम प्राप्त 
होते हे | 

स्र्पि-कद्पना का विकात--पौराणिक साहि 
मन्व॑तर कसपना के विकास के साथ साथ सप्तर्पिं कदपना का 
विकास हुभा, जो विभिन्न मन्वन्तरो के मनु, देव, द्र, अवतार 
भादि के साथ मन्वन्तरों के प्रमुख अधिर्यता-गण मामे 
गये ह} इन सप्पियों की संख्या प्रारंभ मे केवल सात ही 
थी, वर्कि आगे चछ कर उमे अनेकानेक नये नाम 
समाविष्ट किये गये । इससे प्रतीत होता है कि, उत्तर- 


काटीन सर्वापि जाय सम्तापियों के वरजे ये] विभिन्न 


मन्वन्तसे म प्रजोप्पादन का कायं इन ऋषियों पर निभर 
रहता था ( ब्रह्मांड, ३६; ह. वे. १.७; पार्क, ५०; विष्णु. 
१.१; व्रह्म. ५; मनु आदिपुरुष देखिये ) | 


पौराणिक साहित्य मं दन्द द्वापर्युग के ऋपि कृहा गथा 
हे, एवं इनका निवासस्थान शनैश्चर ग्रहः से एक खख 
योजन दरौ पर वताया गया द ( वायु, ५३.९७} विष्णु 
२.७९ ) | उनकी काल्णणना .मनुष्यप्राणियों से विभिन्न 
थी; एवं इनके एक वपं मे मानवीय ३०३० वर्प समाविष्ट 
होते थे 


९१०१९ 


॥ + 


संपाति - 





गा } जपने भाद्‌ को नीचे गिरते हए देख कर, इसने 

उसकी रक्षा के लिए जपने पख फैटा.वर उस पर छाया की | 

इस कार्य म सूययताप के कारण इसके पंख दग्ध हो गये, 
एव यह्‌ एवं जयाय घायरलहौ कर प्रथ्वी पर गिर पडे । इन 
मे से जयायु जनदखान म, एवं यह विध्य पर्वत के दक्षिण मै 
निदाकर ऋषि के आश्रम के समीप गिर पडे) जपने पंख 
दग्ध होने के कारण, यह अत्यतं निय हभ, एर्व 
सार्मधात $ विचार सोचने ख्गा | किंतु निद्ाकर सुनिने 
द्से इन विचारों से पयाव्रत्तकिणा, एवं भविष्य काल में 
रामसेवा का पुण्य संपादन कर, जीवन्मुक्ति प्राप्त कसने की 
सह इसे दी | 

सीताहरण-- यह एर्वं इसका पुत्र मुपाश्च कितने विदार- 
क्य एवं वख्खाखी ये, इसका दिग्द्यन करनेवाली एकं 
कथा 'वात्मीकी रामायणः मेप्राप्त हे सीताका हरण कर 
रावण जव टका सेट रहा था, उस समय उसे पकड कर 
उसका भक्ष्य वरनाने का प्रस्ताव इसके पच सुपाश्चे इसके 
सामने रखा } इसके द्वारा संमति दिये जाने पर, सुपाश्वने 
रावण पर हमल कर उसे पकड़ छया | किन्तु रावण क 
दरार अप्यधिक अनुनय-विनय किये जाने पर उसे 
छोड दिया | 

जययुवव--एक यार यह अपनी युफामे वैठा था, 
उस समय सीता की खोज्ञ के छिए दक्षिण दिगाकी ओर 
जाने वाटे अंगदादि वानर इसकी गुफा मं जाये । उन्दी- 
के द्रायां रावण के द्वारा करिये गये अपने भादू जयायु के 
वध की वार्ता इसे ज्ञात हृ इस पर इसने सीताका हरण 
रावणके द्वारा दी किये जाने की वातां उन्है कृह्‌ सुनायी, 
एवं पश्चात्‌ अगदं के कंय पर वैट कर यह्‌ दक्षिण समुद्र के 
किनारे गया 1 वर्ह इसने जपने माद जटायु को दपण प्रदान 
किया | प्रश्वात्‌ निराकरः ऋषि के वर के कारण इसे अपने 
पेख पुनः प्राप्त हए (वा. रा. कि. ५६-६३; म. व. 
२६६.४८८-५६; अ, रा. कि. ८ ) | 

परिवार-दसके सुपा, वश्र, एवं सीजग नामक तीन पुत्र 
ये (पद्य. सृ, ६; मत्स्य, ६.२५) | इस एफ पुत्र एवं एक 
कन्या होने का निर्दय वायु मं प्राप्त हे, किन्तु वह उनके 
. नाम अग्राग्य दें ( वायु. ६९.३२७; ७०,८-३६ ) | इसके 
मतेक यत्र होने का निर्दय व्रह्मडमं पाम्त हें (ब्रह्मांड. 
२.७.४४६ ) | 

२. किप्किधा नगरी काएक वानर (वा. रा. कि. 
२२.१० ) } 


२. विभीप्रण का एक अमात्य. वा. रा. स, २३७ } | 


प्राचीनं चरिनिकोरा सम्नाज्ञ 


॥, म्प्रणम्य 





४. रावणयक्ष का एक अपुर । ठस्कादहन फे समय 

हनुमत्‌ ने इसका घर जखाया था (वा. रा. सु.६)। 
एक्‌ कौरवपक्षीय योद्धा, जो द्रोण के दवाय निर्मित 

गरुडव्यूह्‌ के हुट्यघ्यान मे खड़ा था (म. द्रो १९.१३ 
पाट-' संपातिः) | 

सपार--( सो, कु. ) एकं राजा, जो विष्णु एव 
मत्स्य के अनुसार समर राजा का पुत्र था ( मस्स्य. 
४९. ५४ ) | 

सप्रिया--विद्रथ राजा की भ्यत्नी, जो मगधराज कै 
कन्या थी (म, जा. ९०.४२ ) | 

सवंभ्ि--अंगिरकुखोयन्न एक रोत्रकार । 

सभव--( सो, कश्च, ) एक राजा, जो मतस्य के 
अनुसार स्व राजाका पुत्र था ( मछ. ५०.३१.) | 
वायु मे इसे नमस्‌ कटा गया हे । 

संभूत--दक्षसावणि मन्वंतर का एक देवगण | 

(सू, इ. ) एक राजा, ओ च््णु एवं वायुंके 

अनुसार त्रसदस्यु राजा का पुत्र, एवै अनरण्य राजक 
गता था ( वायु ८८. ७४-७५ ) ¡ मत्स्य मे इसे संभरति 
कृ गया हं | 

सखभ्रूति-- चाक्षुष मन्वेत्तर के भजित नामक्‌ अवतार 
की माता, जिसके पतिका नाम वैराज था | 

२. दक्ष की कन्या, जो मरीचि ऋषि की पत्नी थी। 
सके पुत्र का नाम पूणेपास् था { वायु, १०.२७ ) । 

द, जयद्रथ रजा कौ पनी, जिसके पुत्रका नाप 
विजय था( मा, ९.२३.१२) | 

४. रेवत मन्वंतर के मानस नामक अवतार कौ साता 
( विष्णु ३.१.४० ) | 


५ (सू. इ.) एफ राजा, जो वमुटाके पुत्रौमेसे 
एक था ( मस्य. १२.३६ ) । पश्चमे इसे दु 
एवं नमदाका पत्र कहा गया हे] द्रसके पुत्र का 
नाम च्रिधन्वन्‌ था ( पञ्च. ख. ८ )। 

समदैन--वपुदेव एवं देवकी के पुर््ोमंसे एक 


( भा. ९.२४.५४ ) | 

साप्रत--एक मस्त्‌, जो मर्तो के छट्वे गण म 
समाविष्ट था (. ब्रह्मांड. ३,५.९७ )} ) 

साभेति--उत्तम मन्वंतर के सप्तर्पियामे से एक। 

समोद्‌--एक असुरः जो दिरण्याक्च के युद्ध म ॒वायु 
के द्वार मारा गवया ( पञ्च. सृ. ५५ } | 

सखथ्राज््‌--( स्वा. भिय.) एक राजा; जो चित्ररथ 
एवं ऊर्गा का पुत्रथा। दसी पत्नी का नाम उक्ला 


१०२२ - 


सम्राज्‌ 





था, जिससे इसे मरीचि नाप्रक़ पुत्र उत्पन्न हुभजाथा 
( भा, ५.१५.१४ , | 
२. चक्रवर्तिं राजा की एक सामान्य उपाधि, जे समस्त 
भारतवर्षं को जीतरेवाङे यजा को प्राप्त होती थी ( वायु 
४५.८६ ) | पौराणिक साहित्य मं हरिश्चद्र एवं कानंव्रीय 
राजां के छिए यह उपाधि प्रयुक्त की गयी हे (वायु 
८८.११८; त्रयां ड, ३०.१६.२३; चक्रवर्तिन्‌ देखिये ) 
वैदिक साहिव्य मे--ऋग्वेद्‌ काटमे राजा (राजन्‌ ) ओ 
अपेक्षा राक्तिम श्रेष्ठ शासक को ‹ सम्राज्‌ ` कदा जाता था 
( त्र, २,५५.६०; वा. सं. ५.३२ ) } रातपथ व्राह्मण म 
य[अपेय यज्ञ करनेवाले राको सम्राज्‌ कहा गया है (र. 
वा, ५.१.१.१३) । बहदारण्यकोपनिपद्‌ मराजा के उपाधि 
के नाते * सम्राज्‌ का निर्देश प्राप्त है (वृ. उ. ४.१.१ )| 
सय्व्य- रेवत मनु के पनँ म॑ सेए 
सरघा--धिदुमत्‌ राजा की पत्नी, जो मधु रजा 
धि माता थी (मा. १५ )। 
सरधा-- ८ स्वा. प्रिय. ) परियत्रतवेरीय विदुमत्‌ सजा 
का नामांतर ( धिदुमत्‌ देखिये) 
सरण्यू--सूथं की पत्नी ( ऋ. १०,१७.२)। 
सरभसेरंड--एक पापी पुरुप, जिसकी कथा गीता- 
पटन का सहास्य कथन करने के लिए पद्मं प्राप्तं हे 
( पश्च. स्‌, ३८ ) | 
सरमा--विमीप्णकी पत्नी, जो ऋषभ पवेत पर 
निवास करनेवाके रद्य नापक्‌ गंधव की कन्या थी 
( वा, रा. उ. १२.२४-२७ ) 
जन्म--मानससयेवर के तट्‌ पर इसका ऊन्म हु 
द्सके जन्म के समय सरोवर मे बाट आने के कारण, 
उसका पानी लगातार बदु रहा था उस समय इसकी 
मत्ता ने घत्रराकृर बहते हृए पानी से प्राधना की, ^ सर 
मा' ( मागे मतव्टना)! 
हसक माता की उपयुक्त प्रा्थेना के कारण, सरोषर 
का पानी वदना वद्‌ दभा । इस कारण, अपनी नवजात 
वन्या का नाम उसने (सरमा ' हीरख दिया | 
' सीता को सान्ववना--रावणके द्वारा सीताका हरण 
करिये जाने पर, उसके देखमाक का कार्य अशोकवन पै 
इ पर ही सौपागया था। यह गरूसेही सीता से 
सहानुभूति रखती थी ] इस कारण यह सीता को रावण 
के सारे षड्यं्र सपञ्चाकर उसे सांतना देती थी । इसी 
सत्वना से सीता का मय कम होता था, एवं इसका 
धारन बधा जाता था ( विभीपण देखिये ) 


प्राचीन चरित्रकोहा 





र्स्मा 


ष्णः 





पद्म के अनुसार, विमीपण के राच्यकाटमराम एव 
सीता पुनः एकनरारल्का गये थे, जिस समय उन्हे 
रका म स्थित वामनर्मदिर का उद्प्रायन्‌ किया था | मपनी 
ठका भम सीताने बडे दी सौदादंसे इसकी पूता की 
धी ( परञ्च.सख. ३८) 

२. कृडयप ऋषि की पनी, जो दक्ष प्रजापति णवं 
असिक्त की कन्या थी] संखार के समस्त हिस्र पयु 
द सीकर दी संतान माने जाते हं ( मा. ६.६.२६ )| 

सर्मा देवशयनी --देवल्ेफ़ की एक कुतिया, जे इद्र 
क दूती मानी जती थी। यमके इयाम एवं शत्र नामक 
दो कुत्ते दसीफेष्ी पुत्रथे, जित कारणवे सारमेय, 
(सस्मा के पुत्र) नामि से सुविख्प्रतथे। संसार के 
समस्त ‹ सारमेय › ( कत्ते ) भी इसीके ही संतान माने 
जाते हं | | 

वेदिक साहिल भे--कन्ेद मे इद्रकेदुतकेरूप मे 
इसका निर्देश प्राप्त है ८ ऋ. १०.१०८ ) | यद्यपि ऋग्वेद 
मकहींमी दरस स्पष्टस्पते कुतिया नहीं कहा गयाहे, 
फिर भी उत्तरकालीन वेदिक साहिषययमे, एवं यास्क के 
¦ निस्त "मेदसि प्देवोंकी कुतिया? ( देवगुनी) ही 
पानागयाहे। - 

हद्रदौव्य-पणि नामक कृपण लोगों काधन ह्रद 
निकाख्नेके टिए दुद्र ने अपने दूत एवै गुप्तचर सश्मा 
को पणियों के निवासल्यान म भेजा था ( ऋ, १०.१०८. 
१-२ ) । पणियो ने वेदिक ऋत्विजो की गायों को पकड 
कर, उन्हे रसा नामक नदी के तटपर स्थित कदरो 
छिप्रास्खाथा | समानेन गयोंका प्रता व्गाया, 
एवं ईद्रकेदृतके नाते उनकी मोग की किन्तु उन्हे 
देतेसे इन्कार कर, पणियों ने सस्माको कैढ कर दिया 
अन्तम ईन्द्रनेसरमाकी एवं पणियों के द्वारा बन्दी 
की गयी गायों की मुक्तता की | 

दद्रके दूत के नाते इसका पणियोँसे किया संवाद 
ऋग्वेदं मं ‹ सरमा-पणि संवाद नाम से प्राप्त है (कर, 
१०८. २; ४; ६; ८; १०; ११) ।वृह्देवतामे मी इस 
संवाद्‌ का नि्दश प्राप्त हे ( बृहद. ८.२४.३६ > | 
उत्तरकाटीन वैदिक साहिष्य संमी सरमा-प्णि कथा 
अधिकं विस्तृते स्वरूप मं दी गयी है| 

पौराणिक सा्ित्य मै--दस साहित्य मे इसे कंड्यप एवं 
क्रोधा की कन्या कहा गया है (ब्रह्मांड, ३.७.३१२ 9 
यह इद्रक्णे दृतीथी, एवं सारे दानव इस्से इरतेये 
( मार +, २४.२३० ) 
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सरमा 





एक वार इसका पुत्र जनमेजय के सपंसच्र मं गया, जहां 
जनमेजय के वांधवों ने उसे सूय पीटा, एवं यक्ञभूमि से 
भगा दिया | अपने पीडे गये पुत्रके दुःख से मत्यधिक्‌ 
दुःखी ह्यो कर, इसने जनमेजय को शाप दिया, ^ तुम एवे 
त्म्हारे सप॑सत्र पर अनेकानेक सापत्तियां आ गिरी 
( म. आ. ३.१-८ ) । जामे चल कर इसकी यह्‌ सापवाणी 
सही सिद्ध हुई, एवं जनयेजय क¡ सपंसन्र आस्तीक तपि 
के द्वारा वेद किया गया) 
सश्माण--एक चैदिकरेय अपुर, जो दहिरण्यकरिपु का 
भतीजा था ( परस्स्य. ६.२७ ) | 
सरयू--वीर नामक अि की पनी जिसके पुचका 
नाप्र सिद्धि था (म. व. २०९.११,। 
सरस--सारस्वत नगरी के वीरवमन्‌ राजा के पुत्रां 
मे से एक ( वीरवमेन्‌ देखिये ) | 
सखरस्वत्‌--एक राजछुमार, ओ पुरूरवस्‌ एवे सरस्वती 
के पुच्रोंमेसे एक था) इसके पुत्रका नाम बृहद्रथ था 
( व्रह्म. १०१.९ ) | 
सरस्वती-्रह्या की कन्या शतरूपा का नामान्तर | 
यह्‌ स्वा्यमूव मनु की पत्नी थी (म. उ. ११५.१४; 
रतरूपा देखिये )। पद्म मं इसे व्रह्या की पत्नी कहा गया 
हे, एवे इसके ‹ ज्ञानदक्ति ?, ° साविच्री ` गायत्रीः एवं 
याच्‌ › नामान्तर दिये गये हं ( प्म. पा. १०७) | 
महामारतमें मी इसे ‹(शतस्पाः का नामान्तर 
बताया गया है, एवं इसे दण्ड, नीति आदि शास्रं की 
कर््री कहा कया हे (म. गां. १२२.२५ ) | 
२. सार्वमोम नामफ़् विष्णु के अवतार की माता (मा, 
८.१२३.१४७ ) | 
३. पूसवंरीय अंतीनार राजा क पत्नी, जिसके पुत्र 
का नाम त्रस्तुथा (म. ज ९०.२६); 
४, पुरुरवस्‌ राजा की पली; जके पुत्रका नाम 
सारस्वत था (व्रह्म, १०१.९ ) | 
५, ठघीचि ऋषि की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 
सारस्वत था ( वायु. ६५.९१; सारस्वत देखिये )। 
६. आदित्य की पत्नी, ओ दनु एवंदिति की माता 
थी (मत्स्य, १७१.७० | | 
७, रन्ति राजा की पत्नी ( वायु. ९९.१२५) | 
` सरिभ्टाषे--अंगिराञुलेत्पन्न एक गोच्रकार्‌ । 


सरिस चुकर्व--एक मस्त्‌; जो मस्तो के रपौचवे 


गण म समविष्ट था | 


प्रत्तीन चरिदिकोक्ष 


सपोरत 


"णकस्य 





सरूपा-- मूत ऋपरि कै पत्नी, जो शुद्रगणों की मात 
मानी जाती हे (मा. ६.६.१७ ) | 

सरूप्य--त्वसुवरीय रूथ राजा का नामान्तर। 

सरागय--एक असुरविरोप, जिन्टौने भीमसेन 
पाण्डव को परास्त किया था ( स्कंद. १.२.६६ )) 

सरोजयदना--एक स्त्री, जिसकी कृथा भगदुगीता क 
दसवे अध्याय का महात्स्य कथन करने के टिए्‌ पश्च मं 
दी गयी हे) 

सप--~ग्यारह सट्रोम से एक, जो ब्रह्मा का पौत्र, एव 
सथाणुका पुच्रथा (म. आ.) | 

२. एक नागजातिविदोप, जिनके राजाका नाम तक्षक 
था ( मस्स्य. ८.७; नाग देखिये ) } जमीन पर धसीट कर 
चलने के कारण ( सरीसप) इन्द सपं नाम प्राप्त हभा 
( मत्स्य. ३८.१० ) | | 

प्राचीन पौराणिक साहित्य मे तीन विख्यात सर्प 
स्रों के निदेश पराप्त ह :-- १. जनपेजय स्पसच्र, जो 
जनमेजय ने अपने परिता परिक्षित्‌ का वध करनेवाले 
तक्षक नागका व्दलछा लेते के दिए आयोजित किया 
था ( जनमेजय पारिक्षित देखिये ); २, मरुत्त का सपेसत्र, 
जो उसने अपनी मातामही कै कहन पर आयोजित क्या 
था } पश्चात्‌ मरुत्त की माता भामिनी ने सध्यखता कर 
मरुत्त का यह सपंसत्र स्थगित फरवा दिया था } मसत्त का 
यह सपसत्र संवर्तं ऋपि के द्वारा आयोजित किये गये यज 
के पश्चत्‌ आयोजित कया गया था (माकं, १२६- 
१२७; मस्त माविक्षित एवं मापिनी देखिये ); २. तीसय 
सपेसत्र, जो सर्पा के समृद्धि के षि क्रियागवाथा 
( जनमेजय देखिये ) ¦ 

इनसे उत्पन्न राक्षसेसमूह मी !सपः नामसे दी 
सुविस्यात था ( ब्रह्मांड. २,३२.१) 

२. कृरयप एवं सुमि के पचो मं से एक | 

४. एक राक्षप्ष, जो ब्रह्मधान के पुमे से एक था 
( वायु. ६९.१३२ )‡ 

५. अद्‌ काद्रवेय नामक ऋषि का नामान्तर ¦ 

सपरा्ञी--एक्‌ वेदिक सूक्तद्रघी, जिसे ऋवेद्‌ के एक 
सूरत (ऋ. २०.१८९ ) के प्रणयन्‌ का श्रेय दिया गया 
हे (ते. सं. १.५.४.१; ७.३.१.३; ते. व्रा. १.४.६.६; 
२.२.६.१; ए. वा, ५.२३२.१.२ ) | इसके नामके दिर 


 (सापराक्तीः पाटमेद प्राप्त हे। 


सपान्त--गस्ड क प्रमुख संतानो मं 
९९.१२ ) | 


(म. उ 


१०२४ 


सपास्य 


स्पीस्य -एक राक्षत, जो खर यप्च का अनुयायी 
था (वा. रा. मर, २३.३२ )। 

सर्पिमालिन-युषिष्ठिर की मयसभा मं उपध्थित 
एक कऋपि (म. स. ४.८ ) | 

सपि्वात्सि-एक.आचार्य जिपने कद स्तोत्रो का 
पठन कर सौल नामक राजा को विपुल पञयुसंपत्ति प्राप्त 
करायी थी (ए. त्रा. ६.२४) | 

सयोति-- (सो, पुरूरवस्‌.) एक राजा, जो मरस्य 
के अनुसार पुरूरवस्‌ राजा का पुत्र धा | 

सवै-८ सो, अञ, ) एक राजा, ज मसस्म के अनुसार 
धनप राजा का पुत्र था (.मत्स्य. ५०.२० ) | 

स्मैकर्मन्‌--(स्‌, इ.) एक राजा, ज मत्स्य के 
अनुसार सोदरा कस्मापपाद्‌ राजा का पुत्र था ( मत्स्य. 
१२.४६ ) | अन्य पुराणो मं इसे वऋनुपण राजा का पुत्र 
कहा गया हे, एवं इसे नर राजाका मित्र घताया सया हे । 

परशुराम के द्वारा किये गये ्षत्रियसंहार के समय 
परारार ऋपि के द्वारा इसका रक्षण हज था | अपने इस 
वनवायकाल मे अपना क्त्रियधम छोड़ कर इसने शुद्र 
के समान आचरण किया, जिस कारण इसे 'सर्वकरमन्‌ः 
माम प्राप्त हुभा (म. शां. ४९.६९ ) } इसे (सर्वकामन्‌ 
नामान्तर मी प्राप्त था 

परञुराम का क्षज्नियसंहार समाप्त होने पर, प्रथ्वी कीं 
पुनव्यवस्था करनेवाले क्यप ऋषि को इसके जीवित होने 
की बातों स्वयं प्रथ्वीने व्तायी थी (म. गा. ४९, 
६९.७८ ) | 

सवेकाम- (स, 
का नोमान्तर | 

सवेकामदुधा--एक पेन, ओ कामधेनु की कन्या 
थी (म, उ. १००.१० ) | 

सवग--एकं राजकुमार, जो भीमसेन एवं वल्धरा 
केपु्रोमेसेरकथा (म, जा, ९०.८४)। 

२. धमसावर्णिं मनु के पुर्ंमेंसे एक। 

सवेजनि--एक व्राह्मण, जिखकी कथा विष्णुमहारम्य 
कथन्‌ करने के टिए्‌ पद्मम दी गयी है ( पश्च. क्रि. १९)। 

सव्‌(जत--करयप एव सुनि के पुन्ीमसे एक्‌, 

सवेन्ञ-शततेजस्‌ नामक रिवावततार का एक शिष्य । 

सवेतेजस--( स्वा. उत्तान.) एफ़ राजा, जो व्यु 
प्व पुप्कारणी के पुच्ा्मंसे एक था | दसी पत्नी का 
नाम जाकुति था, जिससे इसे चाक्षुष मनु नामकं पत्र 
उत्पन्न हुमा धा (मा. ४,१२.१४ ) | 


प्राः च, १२९ | 


द. ) द्रध्वाकुवे शीय स्वकमन्‌ राजा 


प्राचीन चरिच्रकोर | 


सवण 


सयैञ्रग--धर्मसावर्णिं मनु के पुत्रीमेसे एक) 

सवेदमन--दुष्यन्तपु् मरत राजा का नामान्तर 
( म. आ, ६८.५ ) | 

स्वैधमन्‌-- धर्मसावर्णि मनु के पुत्रोमेंसे एक) 

` सचैमेधस्‌~-समेधस्‌ देवों म से एक । 

सयेवेग--धर्मसावर्णि मनु के पु्रोमे सेएक। 

सर्वसोज्ञ--णकादश शट्रो पसे एक] 

सर्वसारग--धृतराषटुलोन्पन्न एफ नाय, जो जनमे- 
जय के सपसत्र मे टग्ध भा था (म. आ. ५२.१६ ) | 

सवेसेन--( सो. पूर. ) काशी का एक रजा, जो 
ब्रह्मदत्त राजा का पुत्र था} इसने जपने भवन मं स्थित 
पूजनी नामक चिड्िया के वन्चो का वध किया, जिस 
करण कद्ध हो कर पूजनी ने इसकी अखि फोड डा 
( ह्‌. वे. १,२०.८९; पूजनी देखिये ) | 

इसकी कन्या का नाम सुतंद था, जिसका विवाह सम्राट्‌ 
भरत के साथ हुभा था } सुन॑दा से उत्पन्न इसके दोहित्र का 
नाम भूमन्य था (म. भा, ९०.३४ ) | 

सवेटरि णेन्द्र--एक वैदिक सूवतद्रष्टा (ॐ,.१०.९६)) 

सरोमधि-( आप्र. मविष्य, ) एक राजा, जो भागवत 
कै अनुसार चंद्रविज्न राजा का पुत्र था (मा, १२.१.२७) 
ट्से " पुलोमाचि › एवे * पुलोमत्‌ ` नामातर भी प्राप्तये | 

सलोगाक्षि--अंगिराकरटोत्पन्न एक मोचकार । 

संवन--( खा, परिय, ) एक ऋपि, जो स्वायशथ्ुव मन्‌ 
का पोत्र, एवे परियत्रत राजा के तीन विरक्त पत्रोमें से 
एक था प्रियत्रत राजा के अन्य दो विरक्त पं के 
नाम महावीर एवं कवि ये ( प्रियत्रत देखिये ) 

ब्रह्याड मे इसे स्वायेञ्व मनु का पुत्र, एवं पुष्करद्रीपरका 
राजा कहा गया हे, एवे इसके पुतो के नाम महावीर एवं ` 
धात्री दिये गये हे ( ब्रह्मांड, २.१३२.१०४ ) | 

२. वारुणि भ्रगु कऋषरिके सात पुत्रास से एक इसे 
एवं इसके भादयो को ‹ वारुण › पैतृक नाम प्राप्त थाम, 
अनु, ८५.१२९ ) | 

३, दक्षसावर्णि मरन्वतर के सप्तापिय 

४, वसिष्ठ एवं ऊजा के सात पत्रमे 
२८.३६ ) | 

सूय का नाांतर ( ब्रह्मांड. २.२४.७६ ) | 

सवणा- सागर एव वेखछा की कृन्या, जो प्रचीन- 

हिस्‌ प्रजापति का कन्या थी] टके कुरु दस पुत्र ये 
जो ° प्रचेतस्‌ › सामूहिक नाम से प्रसिद्ध ये। 


मसे एक 
से एकं (वायु 
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१०२५ 


. जितना भी चरणन ऋगवेद मर दिया ३ 


सवण 


हरिवंश के अनसार, इसे रातदुति नामान्तर मी माप्त 
था (हु, घं, १.२) । कद अभ्याप्तक, इसे छाया काही 
प्रतिरूप मानते ह ( संज्ञा देखिये ) । 

स्ितृ--एक सुविख्यात देवता, जो मदिति का पुत्र 
माना जातां] इसी कारण इसे ` आदिव्यः अथवा 
आदितेयः नामान्तेर मी प्राप्त थे ( क. १,५०.१२; ८. 
९१०१.११; १०.८८.११ ) । ऋष्वेद मे आदित्य, सूय, 
विवश्वत्‌ , पूषन्‌, भआयपरन्‌, वरुण, मित्र; भग मादि 
देवता्मौ को यद्यपि विभिन्न देवता मानागया ई, फिर 
मीवेसारेएकदही सयं अथवा सवित्र देवत्ता के विभिन्न 
रूप प्रतीत होते हं (ऋ. ५.८१.४; १०,१२३.१; 
विवस्वन्‌ देखिये ) । सायण के अनुसार, उदित होनेषाले 
सूम क्रो ऋग्वेद पे " सवित कहा गया है, एवं उदय से 
अस्तकाल तक आकाशम भ्रमण करनेवलि सूय को वर्ह 
' सूय › कहा गया हे ( ऋ, ८.५११. सायणमाष्य })| 


उव्पत्ति-सखवित्र की उत्पत्ति किंस प्रकार दद इस ' 


सवधे मं अनेक निर्देश प्राप्त हं] त््वेद्‌ मे निम्नलिखित 
देवताभोके दवाय सवित्र की उत्परत्तिहोनेका निर्देश 
प्राप्त हं १. ईद (ऋ, २,१२.७ ); २. मित्रावरुण 
(ऋ, ४. १३.२६३. सोम (ऋ, ६,४४.२३); ४. इद्र-सोम 
(ऋ, ६.७२.२); ५. इद्र एवं विष्णु ( (ऋ. ७.९९.४ ); 
६, इद्र-दरुण ८ ऋ. ७,८२.२); ७. अनि एवे धात्र 
(ऋ, १०.१९०.२ ); ८, अंगिरस्‌ ( ऋ, १०.६२.३ ) | 

गुणवणन--सूय के गुणवेरिए्य के संवध भ अनेका- 
नेक कान्यमयर वणेन क्वेदं मे प्राप्त ह्‌ | मनुष्यजाति 
कीसारी गारीरिके व्याधियो दूर कर (जनमीवा), 
यह उनका आयुष्य वाता दहै (ऋ, ८.४८.७१ १०. 


-३७.७ >) इष खष्टि के सारे प्राणि इख पर निर्भर रहते 


हे (ऋ. १,१६४.१० )} यह सारे विश्च को उर्पन्न 
करता ह, जिस कारण इसे 'विश्वकृमन्‌' कहा जाता ह 
१०.१७०.४ )} यह देवों क! पुरोहित है (ऋ. ८.१०१. 
१२) यह मिन्न, वरुण आदि अन्य देवताओं का भित्र 
है| इसी कार्ण इन देवताओं की की सयी प्रार्थना इसके 
दवाय ही उन्द पहुचती ह (ऋ. ६०.१२) | 
` वेद्‌ प्र युय का उचेख कर अन्य भी वहतं 
सारा वर्णन प्राप्त है। किन्तु इसे मानव मान कर 
द्रतना ही ऊपर 
दिया गयादं 
कढग्वेद्‌ म आप्त खव के वर्णन यै उारी- सानतीय 
षि इसी पर निमर्‌ र्टती है, यह्‌ मध्यवतिं करना 


` प्राचीन चरििकोरा 


सवितृ 





प्रमुख है (ऋ. १,११५.१ ) ¡ इसी कारण संध्यावंदन 
जसे धार्मिक निस्यक्रमं मे इसे प्रतिदिन अर्य दे कर, इस 
संसार को चस्त करनेवाटे अपुरो से संरक्षण करने 
छिए इसकी प्रार्थना कौ जाती है (ते.भा. रषे, त्रा 
४.४ ) | 

स्वरूपवणन--यह्‌ स्वणैनेच्र, स्वणैहस्त एवं खर्णं जिहा- 
वाला उताया गया ह (ऋ, १.३५; ६.७१ ) } इसकी . 
युजा मी सखणमय हे, एव दसके केस पीठे हे (ऋ. ६.७१. 
१०.१३९ ) | यह पिरांग वेपधारी है, एवं इसके पास 
स्वणेस्तंमवाला सणेरथ है ( ऋ, ४.५३.१.३५ )} इसका 
यह्‌ रथ दो प्रकाशमान अश्वो के दवाय खींच जता है । 

यह महान्‌ वैभव ( अमति ) से युक्त है, एवं दस वभवं 
को यह वायु, आकाश, प्रध्वी आदि को प्रकाशमय कर 
तीनों लोगों मे प्रसत कर देता है ( ऋ. ७.२८.१) | अपने 
सुवर्णं ध्वजां को ऊॐ्वा उखा क्र यह्‌ समी प्राणियों को 

जागत क्र देता हे, एवं उन्है माशीद देता ह (ऋ. 

२८ ;) | 

पोराणिक राहि मे--दइस साहित्य मे इसे केदयप, 
पजापति एवं अदिति का कनिष्ठ पुत्र कहा गया हे (विष्णु- 
धम, १.१०६) | जन्म से ही इसके अवयवरहित होने के 
कारण, इसे “मातंड” नामान्तर प्राप्त था }] मन्य देवतां 
से पहले निर्माण होने के कारण इसे “भादित्यः मी कृते 
थे ( भवि. ब्राह्म, ७५ } | इसी पुराण में अन्यत्र इसे ब्रह्य 
के वेरान्तगते मरीचि ऋषि का पुत्र कहा गय। है (भवि, 
व्रह्म, १५५ ) | इसके च्येष्ठ भदेका नाम अरुण था) 

भनुचर--इसके अनुच कौ विस्तृत नामावलि पुराण) 
मे प्राप्त है, जिनमे निप्रछिखित अनुचर प्रमुख वताय 
गये ह :--९, दण्डधारी--राजा एवं श्रोप; २; खेनिक- 
पिगरः ३. द्वारपाल--करमाप एवं सषि के विभिन्न पक्षिगण 
( मवि, ब्राद्य, ७९ ) | 

पतिनिर्या--इसकी निम्नटिखित पलियां थी: 
१, त्वएकन्या स्ना; २. रेवतकन्या राज्ञी ३. प्रमा ( मद्स्य 
११)} इनके अतिरिक्त इसे द्रौ, री, पवी, एवं 
निक्षमा नामक जन्य पनियो मी थी (स्कंद. ७.१.१८) । ` 
किन्तु बहत सारे पराणां म इसकी संञा नामक एकं दी 
पत्नी का निर्देश प्राप्त हे (वायु, २२.३२९; वि, ३.२; व्रह्म. 
द; ह, वं. १,९; म. आ. ६०.२४ ) | 

परिवार--अपनी पनी संक्ासे इसे मनु; यम एव 
यसी नासक तीन संतान उत्पन्न हए भागे चटक द्रखका 
तेज उसे मस्य दुभा, जिस कारण उने पने शरीरस 
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सवित्‌ 
छाया ( सवणां ) नामक्‌ अन्य एक खी उत्पन्न की, एवं उसे 
इसकी सेवा म मेज कृर वह॒ तपस्या करने चटी गयी } इसे 
छाया से श्रतश्रवस्‌ ( सावणि मनु >), श्रतकमन्‌ ( गनि ), 
एवं तपती नामक तीन संतान उत्पन्न दए (संञा देखिये) ) 
आगे चट कृर छया का त्याग कर यह पुनः एक वार 
अपनी संज्ञा नामक पत्नी के पास गया; जिससे इसे 
भधिनीकुमार ( जास एवे द्र ), एवं रेवन्त नामक द 
पुत्र उन्न हुए (विष्णु, ३.२; भवि, व्रह्म, ७९; -माक. 
७५) | अन्य पुराणों मे इसके पचो -की नामावलि निम्न- 
प्रकारः दी गयी हे :ः--१. संज्ञापुत्र- -वैवखत मनु 
( श्राद्धदेव ), यम॒ एवं यमुना; २. खयापुत्र--सावार्णं 
मतु, शनि, तपती एवं विष्टि २. मथिनीपुत्र--अश्चिनी- 
कुमार, रेवन्त; ४, प्रभापुच्र--प्रमात; ५. राक्तीपुत्र-- 
रेवत; ५. पश्िपुत्र--साविी, व्याहृति, चयी, अगिटोत्र, 
पञ, सोम, चातमीस्य, पंचमहायज्न ( भा. ६.१८.१ )। 
इखॐी संतानो मं से यम एवं यमुना, तथा भश्िनीकुमार 
जुडवी संतान थीं (मत्स्य, ११६ पश्च. स. ८; विष्णु. 
ब्रह्म, ६; मवि. ब्राह्य, ७९, म. आ. ६७; भा. ८.१३ ) | 
कद अन्य पुराणों में इसके इटापति एवं पिगलापति 
नापके भन्य दो पुत्र दिये गये हं, एवं उन्हे  संजापुत्रः 
कहा गया है (भवि, प्रति. ४.१८; पद्य. स्‌. ८ )। 
रूपकात्मक वणन--मविष्य पुराण के अनुसार इसकी 
पलियां एवे परिवार का अन्य पुराणो मे प्राप्त वणन रूप- 
कालक हे | इसत रूपक में संज्ञ एवं छाया नामक इसकी 
दो पलिर्यो क्रपश्चः अंतरिक्ष (चोः) एवं प्रथ्वी ईै। इन 
दोनों पलियो के पुत्र क्रमशः १जछ; एवे ! सस्य ? ह | 
ग्रीष्म क्तु सं यह्‌ ज्छ का योषण करता हे, एवं वही जल 
वपात्ष्तु मे प्रथ्वी पर गिरा कर उखसे सस्य (अनाज) की 
` निपिती करता है| दसी कारण इसे समस्त सषि का पिता 
माना गया हे (भवि. ब्राह्म, ७९) । इसी पुराण म अन्यत्र 
इसे चेद्र एवं नक्ष का पिता, एवं स्वामी कहा गया है | 
३. अट्ठादस व्यासो म से एक। 
सवेदस्‌--भृगुक्रुखेसन्न एक गोत्रकार । 
सवखेय--अन्रिङुलोत्पन्न एक गोचकार | पाटभेद्‌-- 
पुन्चेलेय › | 
सव्य ओगेरस--एक वैदिक सूप्तद्र्टाा (ऋ. १ 
५१-५७ ) | 
यसिव्य--एक संहिकेय असुर, जो विप्रचित्ति एवं 
सिहिकाके पुत्ोंमेस्ेएकथा | परद्युराम ने इसका वध 
करिया ( ब्रह्मांड, ३.६.१८-२२ ) | ~ 


व्रा्ीन चरिजिकोडा 


सहदेव 


२, दक्षसार्वाण मन्वन्तर का एक्‌ देवगण | | 
सस आत्रेय--एक वेदिक सूक्तद्र्टा (ॐ, ५.२१ ,। 
सरस्मित--उत्तम मन्वन्तर के सप्तषियों म से एक। 

२. तामस मन्वन्तर का एक योगवघधन | 

सह--स्वायेभुव मनु के पत्रांमेसेएक) 

२. प्राण नामक वघुकेपुत्रोमैसेएक। ` 

२. उत्तम मनुफेपुत्रोंमसे एफ। 

४. आभृतरजस्‌ देवाम से एक | 

५. (सो, पुरु. ) धृतराष््केसौपुत्रौँमसे एक, जो 
भारतीय युद्ध मे मारा गया (म, क. ३५.१४ } | पाठभेद 
( मोड।रकर संहिता)- ° सम `| - 

६. कृष्ण एवं खक्ष्मणा के पुँ म स एक। 

७. एक अथि, जो समुद्रम छि गया था| इसके 
रीर के भवयवों स धाठमों की उत्पत्ति हई । आगे 
चृल कर देवताओं के दारा मरार्थना क्रिये जाने पर, यह 
अग्नि पुनः एक वार प्रथ्वी पर प्रकट हुभा । 

सदटज-चेहि एवं मद्स्य देश का एक कुखंगार नरेश, 
जिसने अपने दुव्यवहार के कारण, अग्ने स्वजनों का एवं ' 
परिवार के खोगोँ का नाश किया (म,उ,७२.११-१७)। 

सहजस्य--एक यक्ष, जो पाट माह सूयके 
साथ श्रपण करता हे (मा. १२.११.२६ ) 


सहाजेन्य॒--एक.अप्सया, ओ हिरण्यकडिपु के प्रिय 
अप्पराभंमते एक थी ( पद्य, स, ४५. ) | 


सददेव--( सो. कुर. ) हस्तिनापुर के पाण्डु राजा क 
पोच पुत्रों मे से एक ( सहदेव पाण्डव देखिये ) | 

२. (सूः इ, ) एक राजा; जो दिवाक ( दिवाकर) 
राजका पुत्र, एव वृहदश्चराजाका पिताथा(मा, ९, 
१२.११ )। 

२. ( सृः ३, ) एक राजा, जो विष्णु एवं बायुके 
भनुसार संजय राजा का पुत्र, एवं कृशाश्च राजा का पिता 
था ( वायु, ८६.२० ) । भागवतमे इसे संजय राजा का 
पुत्र कहा गया ह ( उहदेव साञ्जय देखिये }| 

४. एक राजा, जो भागवत विष्णु एवं वायु के अनुसार 
सुदास राजा का पुत्र, एवं सोपक राजा का पिता था (भा. 
९,२२.१ ,| ~ | 

५. (सो, मगध.) मगध देश का एक राजा, जो 
ओरासंघ राजका पुत्र था} इसकी अस्ति एवं प्राम्ति 
नामक दो वहते थी, जो मथुरा फे कंस राजा को विवाहम 
दो गयी थां। 
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सहदेव 


जरासंध के वधके पश्चात्‌ कृष्ण ने हसे मगध देके 
राजग पर विखाया, एवं इससे मित्रता स्थापित की) 

भारतीय युद्ध मे यह एक अक्षौहिणी सेना के साथ 
पाण्डव पक्षम श्चापिल हभा था) युषिष्ठिरसेना के सात 
प्रमुख सेनापतियो म यह एक्‌ प्रपुख था | इसके पराक्रम 
का गोरवपूणं वणन संजय के द्वारा किया] गया है । अंत 
म यह्‌ द्रोणके दवाय मारा यया (मा. ९.२२.९;१०.७२. 
४८; म. द्रो. १०१.४.३ ) | 

परिवार-इस्के सोमापि, साजासिि एवे मेघसंधि 
नामक तीन पुत्र ये। इषकी सृघ्यु के पश्चात्‌ सोपापि 
(सोपाधि ) सगघ देश क्ता राजा बन गया, 

६. ( सो, वषु.) वषुदेव एवे ताम्रा के पुत्र मे से एक; 

७, ( सू. इ. भविष्य, ) एकं राजा, जे वाय के अनु- 
सार सुप्रतीत राजाका पुत्र था (वाय, ९९.२८४) } इमे 
(मरुदेव नासान्तर मी प्राप्त था | 

८. (सो. क्षत्र.) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
हरयश्च राजा का, विष्णु के असुसार हषवधेन राजा का, 
भागवत के अनुसार हव्यवन राजा का, एव ब्रह्मांड के अनु 
सार हव्यश्च राजाकापुत्र था] इसके पचर कानाम्‌ हीन 
महीन, अदीन ) था ( वायु. ९३.९; मा. ९.१७.१७; 
(ब्रह्मांड. ३.६८.९ ) ) 

९, भारकरसंहितातगत ' व्याधिसिघ्विमदंनतंत् नामके 
ग्र॑थका कतां | 

१०. कुण्डल नगरा के सुरथ राजाका पुत्र) 

सहदेव पाण्डव--दस्िनापुर क पाण्डु राजा का 
, क्षेत्रज पुत्र, जो अधनो के द्वारा पाण्डुपत्नी माद्री के उतपन्न 
ए दो जुडवे पुत्री मे सेए थास. जा. ९०.७२) ) 
यह पाण्डुपुचोँ म स रपाचिर्वो पुत्र था, एवंनङ्कुढ का छोटा 
भाद्‌ था] खर्म, पराक्रम एवं स्वभाव इन सारे गुण- 
वैयिष्टयों मे चह अपने ज्येष्ठ भाद्रं नुह से साम्य रखता 
था, जित कारण नकुलु-सहदेव की जोड़ी एचीन भारतीय 
इतिहास मे एक अभेद्य जोडी यन कर रह गयी ( नक्रुख 
देखिये ) । इसके जन्म के समय इसकी महसा वणन करने- 
वारी जकारवाणी हद्‌ थी (म. सा. ११५.१७; भा. 
९.२२.२८; ३०.३१ ) | 

वाट्यकार--ईइसका जन्म पच उपनयनादि संस्फार 
सन्य पाण्डनीं के साथ्‌ सतदूग पर्वत पर्‌ द्रुएये) द्रोण 
ने इसे शस्ास्रभिया, एवे ययातिपुत्र ञुक्र ने इसे धुवद 
की शिला प्रदान का थी} खड्गयुदधमे यह्‌ विरोषं निपुण 


> 
रः 


था ! द्र"पदीस्वयेवर के समय इसने दुः्ासन के साध्‌ 


भाचीन चरिजिकोरो 


सदेव 


युद्ध कर उसे परास्त किया था (म.आ. १८६६५ पंक्ति 
२. ) | | 

दक्षिण दिश्विजय--युधिष्ठिर के राजवुय यज्ञ के समय, 
यह दक्षिण दिरा की मोर दिग्विजय के दिए गया था 
( मा. १०.७२.१२ ) | सर्वप्रथम इसते शूरसेन देश जीत 
कर मत्स्य राजा पर आक्रमण किया} उसे जीते के बद्‌ 
सने करुष देश के दन्तवक्र राजा को पयजित्‌ क्रिया| 
पश्चात्‌ इखने तिभ्नलिखित देशो पर विनय प्राप्त कियाः- 
पश्चिम मलस्य, (नेषादसूमि, अरष्ठगिरि, गोदौग एव नररषटर। 
दसी दिग्विजय २ इसने सुमित्रे एवं श्रेणिवत्‌ राजा पर 
विजय प्राप्त किना } पश्चात्‌ यह कुनितिमोज राजाके राज्य 
म्‌ कुक कार तक ठहरा , जो पाण्डवो का मित्र था | 


पश्चात्‌ इसने : संण्बती नदी के तट पर कृष्ण के रत्र 
जवृकपसुर के पुत्र स युद्ध किया } अन्तम घोर संग्राम कर 
इसने उसका वध किया | पश्चात्‌ यह दक्षिण दिशा की 
ओर मुडा । यह्‌। सेक एवे अपरसेक राजां को परास 
कर, एवे उनसर करभार प्राप्त कर यह नमेदा नदी के तर 
पर आ गया । वरहा अवेती देश के विद्‌ एवं अुविद्‌ 
राजां को पराजित फर, यह मोजकट नगरी मे मा पर्हुचा | 
वहा के भीष्मक राजा कर साथ इसने दो दिनों तक संग्राम 
किया, रषं उत जीत लिया। 


आगे चल कर कोल एवं वेण्यातीर देश क 
राजाओं को पराजितं कर, यह कान्तार देश पै प्रविष्ट 
हमा ] व्ही कान्तारक, प्राक्छोसल, ताटकेय, हैरंवक, 
मारघः रम्य्राम, नाचीन, अनर्चक दे के राजा को 
सने पराजित किया पश्चात्‌ इसी प्रदेश मे स्थित 
वनाधिपतियों को जीत कर, इसने वाताधिप राजा `प्र 
अ।क्रमण किया, एवे उसे जत लिया | 

" आगे चल केर पुिद्‌ राजा को परास्त कर यह्‌ दक्षिण 
दिशा की ओर जने लगा] रास्वे मै पाण्डय सजा कै 
साथ इतका एक दिन तक धोर संग्रा हुभा, प्व इरन 
उपे परास्त किया } प्रश्चात्‌ यह करिष्किा देदा जाप्टुवाः 
जर्हौ यद एवं दिवि नामक वानर राजां के साथ सात 
दिनों तक युद्ध कर, इसने उन्टं परास्त किय! | 

पश्चात्‌ इने माहिष्पती नगरी के नीट राजाके खार्ध 
सात दिनों तक युद किया । इस युद्ध के समय, अयि ने 
नील रजा की सहायता कर, इसकी सेना को जलाना प्रारभ 


| किया | इस प्रकार सहदेव की पराजय होने का धोखा 


उत्पन्न हुभा } इस खमय सहदेव नें य॒चिभूत हो कर्‌ अर्य 
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र 


सहदेव 


की स्तुति की, एवं उसे संत करिया । पश्चात्‌ भमि की दी 


सूचना से नील राजा मे इससे संधि की | 

आगे चल कर्‌ सहदेव ने त्रैपुर एवं पौरवेश्वर राजाओं 
को परास्त क्रिया | पश्चात्‌ सुरण देश के राजा कौशिका- 
चार्यं आरति राजा को इसने परास्त किया, एवं यह कुछ 
काठ त्क उसदेशामदहीरस्दा। 

पश्चात्‌ इसने पश्िप समुद्र के तटवतिं निम्नलिखितं 
देशों पर आक्रमण कियाः-- चयुपारक, तालाकट, दण्डक 
समुद्रद्ीपवांसी, म्ठेच्छ, निपाद, पुरुपाद, कणप्रावरण 
नप्रक्षसयोनि, कालमुख, कोठगिरि, सुरमिपद्ण, ताम्रद्रीप, 
समकपर्वत्, तिभिगल | 
` सहदेव के द्वारा क्रिये गये पराक्रम के कारण, निम्न- 
ठिखित दक्षिण भारतीय देशोने विना युद्ध किये दी, 
केवल दुतम्रषण से दी पाण्डवों का सार्वमोमत्व मान्य 
कियाः-- एकपाद, पुरुष, वनवासी, केरल, . संजयी, 
पाषड, करहाटक, पाण्ड्य, द्रविड, उड्‌, अघ्र, ताख्वन, 
कि, उषकर्णिक, अषट्वीषुरी, यवनपुर | 

इ प्रकार दक्षिणं मारत के वहूत सारे देँ पर 
अपना आयिप्य प्रस्थापित करने के वाट, इसने टेकापिपति 
विभीषण करी ओर्‌ अपना घरोक्तच नामक दुत भेजा, एवं 
उससे भी करमार प्राप्त किया । पश्चात्‌ दक्षिणदिग्विजय 


मं प्राप्त किया गया साय कर्मार के कर, यह्‌ इंद्रप्रस्थ 


नगत मे लोर भया, एवं सारी स॑पर्ति इसने युधिष्ठिर को 
अर्पित की (म. स, २८ ) } राजस्य यज्ञ समाप होने पर, 

न्य पाण्डवां के समान इसने मी कृष्ण की अत्रपूजा भी 
की (म, स. ३३.१०; मा. १०,७५.४ ) | 

यतक्रोडा एव वनुवास--युधिष्ठि के द्वारा पाण्डवां 
का सारा राज्य द्यूतक्रीडा मे हार दिये जाने पर, इस 
आप्रदसंगकरे जिम्मेदार शकुनि को मान कर इसने उसके 
वध्‌ कएने की प्रतिज्ञ की (म. स. ६८.४१ )। 

पण्डवा के अज्ञातवासे, तेतिगाल नाम धारण कर 
यह विराट नगरी म॑ रहता था } यह उत्कृष्ट भश्वचिकि- 
त्क था (म. वि, ३.७} | इस कारण विरार की अश्व- 
शलसम अश्वसेवा का काम इसने स्वीकार किया | 
भज्ञातवास मे इसका सकितिक नाम ‹ जयद्रर ` था (म 
वि, ५.२० ) | 

भारतीय युद म~--टस युद्ध म दइसक्रे रथ ५ यश्च 
तित्तिर पक्षीकेरगकेथे, एवं इसके ध्वज पर हष का 
चिह्न रहता था | इसके धनुष्य कः नाम ' मिन, एव 
रख का नाम्‌ ( मणिपुष्पकः या (म, द्रो, परि, १,५. 


पायीन चरित्रकोदा 


` सददेवं 





११-१२; भी. २२.१६ )। रथयुद्ध म॒ यह अरत्व॑त 
निष्णात था (म, उ. १६६. १८ ) | द्रोण के सेनापलय - 
काट म इसमे उस पर आक्रमण करना बाहा; किन्तु उस 
समय कृण ने इसे परास्त करिया (म. द्रो. १४२.१३ )। 
अत तै अपनी प्रतिज्ञा के भनुक्तार इस्ते राकनि का वध 
किया (म, खच, २७.५८ ) | 
भारतीय युद्ध के पश्चात्‌--युधिष्टिर के हस्तिनापुर का 
रास्याभिपेक करिये जाने पर, उसने इस पर धृतराष्टकीः 
देख काट काकार्यसोप दिया (म. शां. ४१.१४), 
पाण्डवो के महप्रस्थान के समय, द्रौपदी के परश्ात्‌ 
सर्वप्रथम इसका दी पतन दुभा) इसे अपनी वुद्धिका 
अत्यधिक गवे भा, जिक्त कारण इसका दीघ्र'ी पतन हुमा 
(म. महा. २.८; मा. १,१५.४५) | मध्य के समय 
दरसक्री आयु १०५ वपाक थी (युधिष्ठिर देखिये ) | 
परिवार---इस की चार कुर पलिर्यो थी :--१. द्रौपदी 
(म, आ. ९०.८१ ); २. विजया, जो इक्क मामा ` 
मत्स्यन्रे शस्य क कन्या थी (म, जा. ९०.८७ } 
२. भानुमती, जो मान॒ राजा की कन्या थी (ह्‌. वं, २.९०. 
७६ ); ४, मगघराञ जत्ंव की कृन्या (म. भ्र. ३२. 
१२.)। | । 
इसके कुल दो पुव ये :-- १. श्रतकमेन्‌, जो द्रौपदी 
से उत्पन्न हुभा था (म, 1. ९०.८२ ); २, सुदहोघ, जो 
दसे विजया से उसन्न हुभा था ( म. आ. ९०.८७) | 
ग्रन्थ--दसफ़े नाम प८ निश्नटिखित मथ प्राप्त है ।- 
१. व्याधिसंधविपदन; २, अयिस्तोत्र; २. शक्रुनपरीक्षा | 
सहदेव वाषागिर-एक राजा, जिसे ऋन्वेद के एक 
सूक्त के प्रणयन का श्रेय दिया गया. हे (ऋ. १,१००)। 
इसने खराश्च, भयमान, सुराघत्‌ एवं अंघरीप्र नामक सपने 
हरयां के साथ डद्र की स्तुति की थी, जिस करण यह्‌ 
रिभ्यु एवं दस्यु नामक अपने श्रु पर विजय प्राष्तं कर 
सका ( ऋ. १.१००.१७-१८ ) | 


सददेव साञ्जय--एक राजा, जो सोम की एक विरिष्ट 
परपरा मसे सोमक साह देव्य नामक आवा्येकाशिष्यथा 
(प त्रा. ७.३-४ ) | एफ धर्मप्रवण राजा के ताते वामदेव 


के द्वारा इसकी स्तुति को गयी शी | इसका सही नाम 


सुप्टन्‌ साजयः था, किन्तु ष्दाक्षायणः नामक यन्न करने पर 
सने * सहदेव साजय ` नाम धारण क्या (श. त्रा.र 

४.४) 1 ऋग्वेदं एवं एतरेय ब्राह्मण में सोमक साहदेव्य 
नापक जानचाय के साय इसका निर्दया प्राप्त है (ऋ, ४, 
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सहदेव 


१५.७; ए, त्रा, ७,३४.९ ) | व्राह्मण भ्ेथों मे अन्यत्र भी 
सका निदे प्राप्त हे (श. ब्रा. १२.८.२.२ ) | 

कद अभ्यासकों के अनुखार सहदेव साञ्जय एवं सहदेव 
वापागिर दोनों एक्‌ दी व्यक्ति थे) 

सदहरेवा--देवक राजा की एक कन्या, जो वसुदेव की 
परतियोमंसेएक थी} इसके कुट आड पुत्र ये, जिनमें 
भयासख प्रसुख था (मा, ९.२४.२३ ) | 

स्टसात्यपुत्र -एक आचाय, जो चायु के अनुसार 
व्यास की सपरिष्यपरपरा मं से छोकान्नि नामक आचाय 
का शिष्यं था) 

सहसाह- परराम का सारथि ( म, वि,११.२४२ॐ; 
ब्रह्मा ड, ३२.४६.१४ ) | 


 खदखचिस्य--केकय देश का एकं राजा, शतायू 
राजा का परितामह था! इने अपने प्राणोको त्याग केर 
एक ब्रह्मण क जन्‌ वचायी (म, अनु, १२३७.२०; सा, 
२६६.२० ) | पाठभेद-' सहखनित्‌ ` । 
सहस्र जित्‌-८ सो, पुरूरवस्‌, ) एक राजा, ओ 
भागवत, मस्य, वायु एवं पञ्च के अनुसार वायु राजका 
च्येष्ठ पुत्र, एवे शतजित्‌ राजा का पिता था। इसे 
सहस्रादः नामान्तर भी प्राप्त था) 
२. छरुष्ण एवं जांवयती के पुत्रं म से एक 


द. केकय राजा सहखचित्य का नामान्तर (म. सा, 
२२६.३१ , | 

खटसखञ्योति- विवस्वत्‌ के पुत्रों मंसे एक | इसके 
कुट दष सख पुत्र थे (म, सा. १.४४) | 

सहसखधार--वदवर्विन्‌ देवों मंसे एक) 


सदस्रपाद--एफ ऋषे, जो साप के कारण इण्डुभ 
नामकं सव॑हो गयाथा] इसी सपयोनि मं ररुनामकृं कपि 
इसका व॒ध करने के छिर प्रष्त्त हा था, किन्तु इसने 
उमे इस पापकर्म से प्रहृत क्रिया था८( सरु देखिये )| 
पाण्डवं के वनवाख काल मै यह दवैतवन मे उनके साथ 
उपस्थित था (म. व, २७.२२ } | 

खहस्पधत--पुष्करद्वीप के रावण नामक रक्षित की 
उपाधि ( रावण सहसपख देखिये ) | 


सहसरवाच--८ सो, कुर. >) धृतराष्र के शतपुचो में 
से एक । पारटमेद- ' सदसुवाक्‌ ` । 

सहस्राज्ित्‌ --( सो. करोष्ट- ) एक यादवं राजा 
जो भजमान एवं उपवाद्यका के पृचँ मसे एक था( विष्णु 
४,१३.२) } . 


¢ 
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सयनि 





सहस्राद्‌-पुरूरवस्‌वरीय सहस्रजित्‌ राजा का 
नामान्तर ( सहस्रजित्‌ १. देखिये ) | 

सह स्मानीक--( सौ. पूर. ) एक पृ्वेरीय राजा 
जो शतानीक राजा का पुत्र, एवं अश्वमेध (अश्वमेधदत्त ) 
नामक राजाका पिता था (भा. ९.२२.३९म. आ, 
९०.९५ ) } दरसके द्वारा लश्वमेध यन्न किये जाते पर 
इसे पुत्रप्रापि हई, जिस कारण इसके पचर का नाम अश्च 
मेधदनत्तः रखा गया | 

भागवत एवं महाभारत के अतिरिक्तं अन्य प्राणों 
मे इसका निर्देश अप्राप्य है, जर्हो शतानीक राजा के 
पुत्र का नाम भसीमङ्ृष्ण दिया गया है| 

सदटस्राश्च--( सृ इ. ) एक राञा, जो मत्स्य एवं 
पद्य के अनुसार अहिनग राजाका पुत्र, एवे चंद्रावखेक 
राजा का पिता था ( मस्स्य. १२.५४ ) | 

सदहस्वत्‌--( व. इ.) इध्वाक्रुर्वश्चीय महस्वत्‌ 
राजा का नामांतर | 

सदानंदिन्‌-८( रिद. भविष्य. ) मगध देष के 
महानन्िन्‌ राजा का नापांतर। ब्रह्मांड में इसे नंदिवधन 
राजा का पुत्र, एवं महापश्च यजा का पिता कहा गया है 
( ब्रह्मांड, ३.७४. १३४१ _ 

सहाभोज-( सो. कोट. ) कष्टुवंरीय महामोज राजा 
का नामांतर | वायुमे इसे सात्वतराजाका पत्र कहा 
गया है | । 

सष्टितंडिपुत्र--एक आचार्य, जे वायु के अनुसार 
व्यास की सामरिष्यपरपरा म से टोकाक्षि नामक भावार्य 
का रिष्य था | 

सहिप्यु--एक शिवाचतार, जो वैवस्वत मन्वंतर के 
छव्वीक्षवे युगचक्र मे भद्रवरपुर नासक नगरी मे अवतीणे 
हआ था} दसके निम्नकिखित चार शिष्य थेः- १, उट्कः ` 
२, विच्यत्‌ ; ३. योवूकः ४, आश्वलायन (रिव. खत, ५) । 

२. चाक्षुष मन्वंतर के सप्तर्षियोम से एक, जो पुख्ह 
वषि एवं गती का पत्र था) 

सखाय ्ुव मन्वंतर का एक ऋषि, जो पुलइ ऋषि एवं 

गती का पुत्र था (माक. ५२.२२-२४ ) | 

४. एक गधव, जो अपने अगले जन्म मे क्क्‌ नामक्‌ 
कंसपक्षीय असुर वन गया था ( वक. १. देखिये ) । 

सांयमानि- (सो, कुर. ) सोमदत्तपुत्र शक राजा का 
ना्मांतर (म. मी, ६१.११) 

२. दुर्योधन के पक्ष के शल्य ( श ) नामक राजा का 
एक पुत्र ! धृष्टद्युम्न ने इसका वध क्रिया | 


- १०३० 


नषि 


सांवरणि 





सांवरागि-- मनु सांबरणि राजा का पैतृक नाम, जो 
उसे संवरण का पुत्र होने के कारण प्राप्त हुभा था (ऋ, 
९.१०१.१०-१२ मनु सावा देखिये ) | 

साकमश्व देवरात--एक आचाय, जो विश्वामिप्र 
क्षि का रिष्य था (सा. आ. १५.१)। 

सागर--रकि नामके ऋषि का पेचक नाम । 


सागरक--सागरदेश का एक रजा, ओ युधिष्टिर के 
राजसूय यक्चम्‌ मट ठे कर उपस्थित दभा था | 

सागरध्वज-पंञ्य देर का एक राजा, जो असख 
विन्या प परश्चर, भीष्म, द्रोण, एवं कृप आदि भा्चार्यो 
का रिष्य था 


इसके पिता एवं माई का कृष्ण ते युद्ध मं वध किया | | 


दस कारण यह्‌ प्ण से बदल टेने के किए, द्वारका नगरी 
पर आक्रमण करने के छिए भद्त्तं हुभा| किन्तु उस 
वविन्वार से इसके मिचों ने इसे परावत किया । 

भारतीय युद्ध मे यह्‌ पंडवां के पक्षम शमिट था 
इसके रथ के अश्च चन्द्रकिरणों के समान युभ्रवर्णीय, एवं 
वैदृय॑स्नों की जटी से सुशोभित थे । इसकी सेना मे एक 
टख चारीस हजार रथ थे, जिन्हे -शतवर्णीय अश्च जोते 
गये थे । 

साश्चि--एक पितर | 


सांकादय--यपषमा म उपस्थित एक राजिं ( म.स, 
८.१० ) | । 

सांङुति--एक क्षनोपेत व्राह्यणसमूह, जो सक्रिति 
राजाका वरज था भगे चख कर, ये आंगिरसगोत्रीय 
ब्राह्मण वन गये ( वायु. ९९.१६४ )। 

२. अतरिवंरा मं उत्पन्न एकं ऋषि, जिसने अपने शिष्यां 
को निगुण ब्रह्म का उपदेश प्रदान कियाथा (म. शां, 
२२६.२२)। 

३, विश्वामित्र ्रपि की पल्नियो म से एक) 

सांदरत्य--एक वेयाकरण८( ते. प्रा, ८.२१ ) | 

२. एकं आचार्य, जो पाश्च नामक आचाय का गुर 
था (वृ, उ, २.५.२०, ४.५.२६ माध्यं. )| 

सांख्य--भनि नामक वैदिक सूक्तद्रष्टा का पतृक नाम 
( भत्र देखिये ) | - 

साकृतीपुत्र- एक अनचाय, जो अरम्वीपुत्र नामक 
आचाय का शिष्य, एवं शौ गीपुन्र नामक समाचार्यं का गुर 
था (श, त्रा. १४.९.४.३१ ) 

साख्यायन--एक आचार्य, जो भागवत रिष्यपरपय 


„ # 


ऋ 


प्राचीन चर्त्िक्ोश 


सात्याके 
म से सन्छुमार का रिष्यं था। इषके रिप्यो मे पराशर 
एवं वृहस्पति प्रमुख थे ( भा. ३.८.७ ) | 

२. रांखायन नामकं सुविख्यात वैदिक चायं का 
नामान्तर । 

३. एक क्षि, ज गायत्री नामक सुविख्यात वेदिक 
सूक्तद्रष्री का पूवज था | 

४. वपिष्ठकरुलत्पन्न एक गोत्रकार | 

सांग--( खा. उत्तान. ) हविधानपुज गय राजाका 
नामातर ¦ | 


सांगर-एके गखाप्रवर्तकं भाचायं (पाणिनि देखिये) ! 

साजोवीपुन्न-एक आचाय, जो प्राष्णीपुते भासुर 
वासिन्‌ एवं मांडुकायनि नामक आचार्या का रिष्य, एवं 
प्राचीनयोगीपुत्र नामक आचाय का रुर था (घ्र, उ. ६. 
५.४ काण्व; ६.४.२ माध्य, ) } रतपथ ब्राह्मण मै 
अन्यत्र इसे माण्डव्य ऋषि का रिष्य कहा गया है ( श. 
त्रा, १०,६.५.९ ) } इससे प्रतीत होता है कि, यह दो 
आचार्यो की परपरा का प्रतिनिधित्व करता थाः-- 
१. शांडिल्य को अश्चिपृजकपरपरा, जिसका प्रमुख 
आचाय माण्डुकायनि था; २. याक्ञवल्क्य वाजसनेय क्रो 


- तच्वन्तान विषयक परंपरा, जिसका अमृ भाचार्यं म्राष्णी- 


पुत्रे आसुरवासिन्‌ था | 

सातकर्णिं -( भँ. मविष्य. ) आंप्रवेरीय शातकर्णिं 
राजा का नामान्तर । वायुम इसे कृष्ण राजा का पुत्र 
कहा गया है | 


२. एक मघ्रवरीय राजा, मो वायु के मनसा 
पु्निकपेण रजा का पुत्र था। 

साति ओंग्राक्षि--एक आचार्य, जो सुश्रव वार्षुगण 
नामक आचार्य का शिष्य, एवं मद्रगार रौगायनि नामकं 
ञ्च्य का गुरु था (वं. ब्रा. १)। उष्टक्ष नाम 
भाचा्यं का वेश्चज होने के कारण, इसे ' आष्टा ` पैतृक 
नाम प्राप्त हृभा था। - | 


सात्यकामि--केरिन्‌ नामक आचाय का पैतृक नाम्‌ 
( वे. सं. २.६.२.२ )। 

सात्यकि ( युयुधान )--( सो. वृषण. ) एक यादव 
राजा, ओ कृष्णान का अत्येत प्रिय मिव था | यह रिनि 
नामक यादव राजा का प्र, एवं सत्यक राजा का पुत्र था 
(म, सान ९९१११; भा. ९.२४८.९१४) | महाभारत मे 
स्मन्यत्र इसं शिनि राजा का पुत्र कहा गया है (म. द. 
९७.२७; ५३; ११९.१७ ) | 
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दसे निम्नठिखित नान्तर भी प्राप्त थेः-१. सात्वत | कृष्ण कै काफी सहायता की थी ( मा. १०.७८ ) | करप्ण 
(म. द्रो. ७३.१३; ८८.१५); २, दाशाद (म. द्रो. | के अश्वमेधीय अश्च के साथ यह उपस्थित था | 


११७.४); ३. शेतेय; ४. माधव, जो नाम इसे मधु 
यादव का वशज होने के कारण प्राप्त दुभा था (म. द्रो. 
७३.११; ८८.२६ ) | 
यह्‌ वृ्णिक्रुलभू्पण, सप्यप्रतिक्, शत्रुमर्दन वीर था एव 
इसका स्वधाव अव्यत क्रोधी एवं निभय था । यह्‌ कष्ण को 
सपना च्येष्ठ मित्र, तथा अजुन को अपना अख्रविद्या का 
गुरु मानता था; जिस कारण आजन्म यह अपने इन दोनों 
उ्येष्र सिना की सहायता करता रहा । इसकी गणना महा- 
मार्तकाटीन श्रेष्ठ वीरम क जाती थी} इसका प्रमाण 
निम्नलिखित विदुरवचवनमे पाया जाता हे, जो उसने 
घृतरा्रसे कहा था ;-- 
येषां पक्षधरों रामो येषां मंत्री जनादन: | 
कि लु तैरजितं संख्ये येषां पश्चे च सात्यकिः || 
(म. आ, १९७.२० ) | 
(८ जिव पक्ष म वल्राम एवं सात्यकि जसे वीप्प्रवर 
है, एवं जिनके मंत्री स्वयं श्रीकृष्ण हे, उन पाण्डवं के 
लिए युद्ध मे अजेय क्याहो सकता हं १) 
स्त्र ह्पवणन-- इसका सविस्त्रत स्वरूपवर्णनं पहा- 
भारत मे अयन के द्वारा निम्नप्रकार किया गया हैः- 
' महान्‌ स्वं एवं विद्या वक्षःस्थल्वाला, अजानु्राहु, 
महाबली, महावीयवाच्‌, एवं महारथी सात्यकि मेरा 
रिष्य एव मेय सखा हे" (म, द्रौ, ८५.६०), 
विद्याय्यास्तग--दसने श्रीकरष्मण से भक्लविद्या प्राप्त 
कीथी( भा, ३.१.२१ )। अजुनसे भी इसने युद्धविद्या 
एवं धनुर्विद्या सीखी थी ( भा. ३.१. म. द्रो. १५६.१४ )] 
वरप्णिवेदीय यादवों के खात अतिरथी वीरोंमे इसकी 
गणना की जाती थी। इसके रथ के अश्व चुभ्र एवे सपहले 
ये ( म. दरो, २३.२;७३.११; ११५.१ ) 
करुप्ण का खहायक--करप्ण के दारा किये गये हर एक 
युद्ध मे यह उसका प्रमुख सहायक रहा करता था | 
वाणासुर के युद्ध म यह्‌ कृष्ण के साथ उपस्थित था, एवं 
सते बाणासुर के मची कुमाण्डसे युद्धक्ियाथा (भा, 
१.३.१६ ) । जरासंध के आक्रमण के समय, मध्रुरानगरी 
के पश्चिम द्वारक संरक्षण फा भार इसके ऊपर था] 
उस समय इसने जरासंध की सेना कौ परास्त कर उसका 
पौीच योजनो तक पीदा क्त्विधा (भा. १०.५०.२० ) 
शा्ययद्ध क समय दने द्वारका नगरी का रक्षण क्रिया 
था ( मा, १०.५२ ) 1 पोण्डूक वासुदेव के युद्ध मे, इसने 


पाण्डवां का सिन्न--दरष्ण के समान यह भी पाण्डवो 

। + १, # द्रो “ˆ क । कण 1, ॥)) 
कादहितेपी एवे मिचथा| द्रौपदी के स्वयवर के समय 
यह उपयित था ( म, जा. १७७.१७ ) }! अजुन एवं 


- सुभद्रा के विवाह क समय, यह ददेज ठे कर इद्रप्र्य 


गयाथा। इद्रप्रस्थ म किये गये युधिष्टिर केराल्यामिपेक 
के समय यह उपस्थिते था | 

पांडवों के चनवापकार मे--पांडवों कै वनगमनं 
के पश्चात्‌, इसने कृष्ण एवे वल्राम को सखह दी थी 
' याद्वा के हारा धृतसष्रपुत्रों का वध कर, अभिमन्यु 
को हस्तिनापुर के राजगदी पर बैठा देने से सारी समस्या 
छट जायेगी › । इस समय कृष्ण ने इसे पांडवों की प्रतिज्ञा 
याद दिलखयी, जिस्फे अनुार किसी अन्य के द्वारा 
जीता हूभा राज्य उन्हे अस्वीकृरणीय था। 

युद्ध का समथेन--कृष्णदोत्य के पूर्वै संपन्न हई याद्व- 
सभा मे, पांडवां की मोय कं न्यायसंगतता एवं उचितता 
इसने स्पष्ट दाब्दां म कथन की थी (म. उ, ३)| पंडवों 
के शांतिदूत के नाते कौरवो के यहो जानेवाठे कृष्ण से 
इसने पुनः पुनः यदी कदी कहा था कि, केवल युद्ध के 
दवारा ही पांड्वो के न्याय्य मगिोंकीरक्षाकीं जासकती हं | 
दस समय शान्तिं का पुरस्कार करनेवाले कायर ल्ेगोँ क 
कटु साखेचना करते हूए इसने कहा ;- 


नाधमे विद्यते कशिच्छन्रून्‌ हस्वाऽततायिनः । 
शधस्यमयदासय च श्चात्रवाणं प्रयाचनम्‌ ॥ 


( म, उ. ४.२० } | 

( भाततायी शत्रु का वध करना अधम नहीं दे, वकि 
एसे गतर से क्छ याप्वना करना अपमान एवं अधम 
जरम्‌ हे ) | 

पश्चात्‌ यह्‌ अपने सवारे हूए स्थ मेंवैट कर, क्ष्ण 
के साथ हस्तिनापुर गया धा (म. उ. ७९-८१ }) 

कौरवो की राजसभा मै--कौरवषमा में कर्ण, राक्कुनि, 
एवं दुर्योधन ने श्रीङ्कप्ण को पकडने क म॑त्रणा छी] उस 
समय इसने करतव्मन्‌ से अपनी सेना व्यूहकार मं संनद्ध 
करने की आक्ता दी} पश्चात्‌ अस्यत निभयतपूर्वक कृरव- 
सभाम प्रवेश्य कृर इने दुर्योधन एवं उसके मिना की 
अ््यंत कटु सालेचना क | कृष्ण जैसे पाण्ड्वा क राजदूत 
को कैदी यनाम का दुर्योधन का पद्यं दस्र प्रकार विफट 
हव्या | 
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सात्यक्रि 





भारतीय युद्ध मै--दइस युद्ध के पह ठस दिनों मं 
रसते निप्रल्िखित योद्धाओों के साथ युद्ध कर भव्यधिक 
पराक्रम दिखाया था --२, यकरुनि (म. भी. ५४.८- 
९); २. भूरिभ्रवस्‌ एवं अद्वुस ( म, भी. ५९-६० ); 
२. कृतवमन्‌, भीष्म, दुर्योधन, भगदत्त एवं अश्वत्थामन्‌ | 
द्रोणके सैनापत्यकार म--भारतीय युद्ध के वारहूर्वे 
दिन इषने द्रोण के साथ घनघोर युद्ध किया था, एवं उसके 
एकं सौ एक धनुर को खण्डित कर्‌ ध्वस्त कर दिया } इसके 
युद्रकौश्षस्य से प्रसन्न हो `कर्‌, द्रोणने इसे स्वंस्पूतिं 
से परशराम, कार्तवीयं, अयन एवं भीष्म के समान शष्ठ 
धनुधर के नाते संबोधित किया-- 
एतदश्चव्ररं रामे कातवीर्ये धनंजये | 
सीप्पे च पुरुप्याघ्रे यदिदं साव्वतां वरे}; 
(म. द्रो. ७२.२७) | 
पश्चात्‌ युधिष्ठिर के आदे से, यह द्रोण से युद्ध शड्‌ 
कर जुन की सहायता के लिए चखा गया (म. द्रो. 
८५.३९-६८ )] जयद्र थवध के दिन युधिष्ठिर का र्ना 
का मार इस पर सोपा गया था] किन्तु अजुन को संकट 
मदेख कर इसने मीमकोयुषिष्ठिरिकी रभा करने के 
ठिए कहा, एवं यह अर्जुन की सहायता के छि दौड़ा | 
उषदिनं इसका निमटिखित योद्धाओं के साथ युद्ध 
हभ :--१, कृतवमेन्‌ (म. द्रो, ८६.८८२, दुःशासनः 
२, भूरिभ्रवस्‌ ( म. द्रो, ११७; १६९.२४ ) ४, दुर्योधन 
(म. द्रो, १६४.२८ ); ५. कणं (म. द्रो, ३१.६७) । 
उपयुत्रेत युद्धो मं से बहुत सारे युद्धो मं यह्‌ भजेय 
रहा केवल भूरिश्रवस्‌ ने इसे पराजित किया, एवं श्खके 
पालां को पकड कर वह॒ टसका वध करने के लिए म्रचत्त 
हुभा | उस रुपय अचुन नै पीठे से आ कर उसके दोनो 
हाथ तोड्‌ दिये | वाद्‌ मे मूरिभ्रवस्‌ भामरण अन्न 
करने टपा, तव इसने उसका वध करिया । इस प्रकार व्मपने 
दूस पुत्रा का वध करनेवाले भूरिश्रवस्‌ से इसने बद 
लिया) 
कण ॐ सेनापत्यकाल स--इस काठ मे इसने निञ्न- 
लिखिते योद्धाओों से युद्ध कर काणं पराक्रम दिखायाः-- 
१. केकय राज्करुमार विद्‌ एवं अनुविद (म, क. ९ २०); 
२. केण (म. के. २१.२४); ३. ठपसेन (म. क-३२. 
४६; ४. याकुनि (म. क. ४१.३२ १-४५); ५. कणीपुतर प्रसेन 
(म्‌. क. ६०.४)] 
भारनीव युद्ध फे जटारहये दिन-- यद्ध के अंतिम दिन 
इसने तेमधूति एवं भ्टेच्छगज शास्व का वध क्रिया (म. 
` श्रा.च, १३० 1 


दा, २०,.८-२५ ) | संजय को जीवित पकड़ कर यह्‌ उसे 
मारने के चिए उद्यत भा, क्वि श्रीव्यास की आक्चासे 
घने उसे छोड़ दिया (प. ग, २८.३८ ) | 

पराक्रम-मारतीय युद्ध मे कृष्ण एवं अजुन के वाद्‌ खव 
से अधिक पराक्रम सात्यकि नदी दिखाया) इसी कारण 
संजय ने धृतरा से कहा था, कृष्ण एवं भुन के मति- 
रिक्त, सात्यक्गि के समान अन्य कोई भी धनुधर पाण्डव- 
सेनाम्‌ नहीं ह > (म. द्रो. १२२.७३))। 

जयद्रथवध के पश्चात्‌ कष्ण ने भी इसकी अत्यधिक 
प्ररंणा की थी, जह्‌ उसने कहा था, ^ सात्यकि के सनानं 
कोद भी योद्धा पाण्डव एवे कौरवसेना में दीं है ( यस्य 
नास्ति समो योधः कौरवेषु कथंचन ) (म. द्रो, ११६.११. 
२५)) 

भारतीय युद्ध के पश्चात्‌--युद्‌ के उपरान्त यह्‌ कृष्ण 
के साथ द्वारका गया, एवं रेवतक पर्व॑त पर होनेवाले महो- 
त्सव म सम्मिटित हभा (म, माश्च. ५८४ ) } युधिष्ठिर 
केद्वारा किये गये अश्वमेधीय यक्षम मी यह उपस्थित 
था | 

ग्रद्यु--पारतीय युद्ध में पाण्डव पक्षकेजो थोडे त्री 
वचे थे, उन मे यह एक था इस युद्ध के पश्चात्‌ यह्‌ 
कड्‌ सार तक्‌ जीवित रहा | 

मरभास क्षेत्र मे हए यादवी यद्ध के समय, भन्य यादवां 
के समान्‌ इसने भी 'भेरेयकः नामक मद्य का सेवन किया, 
एव आपस म ठ्ड्ना सरगडना इसने गुरू पिया । उस समय 
इका पुरातन रानु कृतवमेन्‌ इससे वाद्‌-विवाद्‌ करने 
लगा } उस समय कृतवमन्‌ ने कृष्ण के दारा क्रिये गये 
स्यमतक मणि के अपहरण की चचा प्रारंभ की } कृतवर्मन्‌ 
की ये वाते सुन कर सत्यभामा रेने लगी | उसे रोती देखं 
केर यह भयधिक क्रुद्ध हुमा, एवं इसने कृतवमेन्‌ का 
शिरच्छेद किया (म. मौ. ४.२७) | 

छृतवमेन्‌ के वध के उपरांत इसने अन्य यादवों का वध 
करना प्रारभ क्रिया } कृष्ण ने इसे वहत रोका, किन्तु इसने 
उसकी एक न सुनी ! इसे उभी याद्वा को मारते देख कए 
उन्होने इस प्र सामूहिक हमला किया, एवं अन्य कोर्ट शख 
प्रत्त न होने पर टे वतनोँसेदी इसे मारना द्र क्या | 
इसे इस प्रकार फसा हुभा देख कर्‌ कृष्णपौच्र प्र्युभ्न इसे 
वचाने के लिए वीच मं कृद्‌ पड़ा, एवं ये दोनों यादवों के 
दारा मारे गये (म. मो. ४.२४) 1 

परिवार--महाभारत मं इसके पुत्र का नाम योयुधानि 
दिया गया ह  दखकी- मद्य के पश्चातू भर्जन ने उसे 
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सरस्वती नदी के तट पर स्थित प्रदेश का राजा बनाया 
(म, मौ. ८.६९; सरस्वती देखिये ) | 
~अन्य पुराणों म इसके पुत्र का नाम निम्नप्रकार बताया 

गया हे :---जय (मा. ९.२४.१४ )} असंग (मत्स्य. 
४६.२२ ); भूति (वायु. ९६.१००) | 

सात्यश्च्र--सामवेद्‌ का एक शाखा प्रवर्तक भावाय; 
जिसका निदंश सामवेद के उपकेपीग तर्पणमें प्राप्त हे) 
पाटभेद-' शाय्यमुम्र , ' साह्यमुग्र ' | 

सात्यमुग्री--अंगिराङ्रुखेत्पत्न एक गोच्रकार ¦ 

सात्ययज्ञ--- एक आचाये, जिसका निर्देश याशवल्क्य 
एवे वाष्णं नामक आचार्यो करे वीच हृए संवाद मे प्राप्त ह 
(श, व्रा. ३.१.१.४ ) ] 

सात्ययाक्ञे-सोमदप्न नामक आचाय करा पैतृक नाम 
( रा. व्रा. ११.६.२.१-३ ) | 


२. एक आचायंसमूह्‌, जिसका निर्देश रकन एवं 
क।रीरादि नामक आचार्यं परंपराओं के साथ प्राप्त हे 
( जे. उ. व्रा. २.४.५ ) | | 

सात्यरधि--( सूः निमि ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार सत्यरथ राजा का पुत्र था) 


सात्यहव्य वासिषएट--एक आचाये, जो 'अलयराति 
जानन्तपि एवं देवभाग श्रौतर्षिं नामक अवार्यो का सम- 
कारीन था (टे. व्रा, ८,२३.९; तै. सं. ६.६.२.२ )। 
उपयुक्त आचार्या मे सेदेवमागसे इसका मंत्रपठन के 
संवेघ मे संवाद हमा था । सव्यहव्य का वंशज होने से इसे 
ˆ सास्यहव्य › पैत्रक नाम प्रास्त हुमा होगा ; 

सा्ाजित- शतानीक नामक अचय का परक नाम 
(ष, व्रा, ८,२१.५; श, व्रा. १३.५.४.१९ ) | 

सात्वत--विष्णु का एक पापंद्‌ | 

२. (सो. कोष्टु- ) यादवकुखष्पन्न एक राजा, जो 
भागवत. के अनुसार आयु राजाका, वायु के अनुसार 
सत्य राजा का, मत्स्य के अनुसार जन्दु राजा का, एवं 
विष्णु के अनुसार अंद्चराजा का पुत्र था यह स्वयं 
एक ' वंदाकर › राजाथा, जो सात्वत राज्वेश्च का मू 
पुरुप माना जाता हं । विख्यात यादव योद्धा ° सात्यकि ` 
इसके दी वंश मं उपपन्न दुभा था । पुराणों म इसके नाम के 
चिएि सात्वतः ( मा, ९.२४.६ ) एवं (सत्वतः ( विष्णु, 
४,१२.१; ह, वे. १,३७.१ ) ये दोना पाट प्राप्त हे । 

इसके निम्नलिखित सात पुत्र थेः-- १, भजमानः; २. 
। माजि; २५ दिव्यः ४, ष्णि : ५० । देवाच्रधः . ६ अधक्‌ 


प्राचीन चरिनदोक्ा 


खान्य 


७, महामोज । इन पुप्रौं मे से मजमान इसके पश्चात्‌ 
राजगदी पर वैटा | 

सात्वत धर्म--दरस धमेपरपरा का यह प्रमुख संवर्धक 
माना जाता है} महाभारत म सात्वत~-धम एवं उसकी 
परपरा सविस्ठेत स्ममे प्राप्त है, जरह व्या सेलेकृर 
दक्षया तक के दस पथके प्रमुख संवधेकों की जानकारी 
दी गयीदहे। हरिगीता नामक भ्रं मे सात्वत धमतच्चं 
की आनकारी दी गयी हे (म. शां, ३३६.२३१-४९ ) | 

द. भगवान्‌ कृष्ण का. एक नामात्र (म. खां. २४२.७७)] 
इसके ही नाम से इष्ण का एक उपासना सांग्रदाय सात्वत- 
धम नाम से सुविख्यात हा था ( सात्वत २. देखिये ) | 

साद्यसग्ीषि-अंगिरङरुटोसन्न एक गोत्रकार | 

साध्क--एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष से हए देवासुर 
संग्रामम वायुके द्वारा मारा गया (पश्य. स्‌, ७५) 

साधन भौवन--एक वेदिक सूक्तद्र्टा (ऋ. १०, 
१५७ , | | 

साधित --विश्वायिनत्रकुष्येन्न एक गोत्रकार एव 
कपिगण | | 

साधु--एक वैद्य, जिसकी कथा ्सत्यनारायण-त्रतः 
एवं उसके प्रसाद का माहात्म्य कृथनं करने के किष 
मविष्य एवं संद पुराणम दी गयी है (मवि. प्रति, २. 
२९; स्कंद, रे. ३) | वर्तमान संदपुराण के रेवाखेड मं 
इसकी कथा अप्राप्य हे | 

साधु हिज-रिव का एक अवतार, जो हिमालय 
एवं मनाक्‌ पर्वतां की तपस्या मे बाधा डालने के दिए 
उत्पन्न हा था | 

दस अवतार के संव मे एक चमकृतिपूणे कथा 
रशिबपराणर्मे प्राप्तहै। एक वार द्िमाख्य एवं मैनाक 
पर्वतो ने अव्यत करोर रिवोपासना प्रारंभ की] उस. 
तपस्याको देख कर देव एवं ऋषियों कै मन्म उर 
उत्पन्न हमा कि, अगर हिमालय को मोक्षप्राभ्ति होगी, 
तो इस संसार की अप्यत हानि होगी | इष कारण, . 
उनकी तपस्या मे बाधा डाल्ने कौ ग्रथना उन्होने 
दिवसे क| 

दस प्रार्थना के अनुसार, साधु नामक व्राह्मण का वेप 
धारण कर हिव हिमाल्य के पास गया, एवं व्हा शिव की 
यथेष्ट निंदा कर, इसने दहिमाल्य को शिवभक्त से निचृत्त 
किया ( रिव. खत, ३५ ) 

साध्य-एक देवतासमूह, जो धमं एवं साध्या फे 
पुत्र माने जाते हं । छंदोग्योपनिप्द्‌ मँ जिन पोच प्रमुख 
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. साध्य 





देधता-पमृहो का निर्देश प्राप्त हे, वरहा इनका निरदश 
वसु, सद्र आदित्य, एवं मर्तो के साथ किया गया है 
(छी. उ. ३.६-१०) } व्हा इनकी अपिषठायी देवता व्रह्मा 
ताया गया हे | त्छवेदमे मी इन देवतां का मसपष्ट 
निर्दश प्राप्त हे (ऋ. १०.९०.१६ ) | 

पौराणिक साहित्य मै--इस सादिष्य म इनकी उस्पत्ति 
ब्रह्मा फे मवसे वतायी गयी है! विभिन्न मरन्वतसं यें 
इमे विभिन्न अवतार दिये गये ह! जो निस्नप्रकार 
हः १, स्वायैधुव सन्व॑तर-जितरदेव; २, तामस मन्वतर- 
हरि देव; ३. रेवत मन्व॑तर- वेकृट देव$-४. स्वारोचिष 
मन्वंतर- तपित देव; ५. उत्तम मन्वंतर सत्य देव; 
६. चाक्षुप मन्वतर-छंदज देव; ७. वैवखत मन्वंतर- 
साध्य देव | वैवस्वत मन्द॑तर में उतपन्न ए आदिय मी 
इन्हीके ही यवतार मारने गये ई (्रहांड. ३.३.८१२) | 

वसु नाक सुविख्यातं देवगण इनमे भाई ह, एवे ये 
स्वयं मुवलक पतं रह कर गौ देवता की उपासना करते हं 
( मदस्य, १५.१५ ) | इनका प्रमुख अधिष्टात्री देवता 
नारायण हे | 

नामावलि--चाक्षुष एवं वैवस्वत मन्वेतयो भ उच्यत 
हए साध्य-देवों की नामावलि पोरणिक साहिल म निम्न 
प्रकार दी गयी हैः- १. मनक २. अनुमन्त्र्‌, ३, प्राण; 
४, नर; ५. नारायणः; ६. व्रत्ति ( वीति); ७, तपस 
( अपान); ८. हय; ९. हंस; १०. विभु; ११. प्रयु; 
१२. धसं ( नय ) ( मद्स्य. २०३.११; सांव. १८) 

महाभारत मे- दरस ग्रथ सें न्ह यज्ञ एवं श्युम कार्यो 
से संधित देवतागण मानागया है, एवं निम्नलिखित 
प्रसंग पर इनके उपयिति का निर्दश्च वहा प्राप्त हे :-- 
१, नैमिषारण्य द्वादसवर्धीय सन्न; २, मरुत्त भविक्षित 
राजा का यज्ञ; ३, अजुन एवं स्कंद के जन्मोत्सव; ४ अमृत 
के लिए गरड एवं देवताओं का युद्ध; ५, अङन के द्वारा 
केया गय खांडववनदाह-युद्ध; ६. सकंद-तारकायुग्युद्ध 
७. कणाजुन युद्ध । 

२. ्वाक्चुप मनुके पुत्रम से एक (मा. ६.६.१५ )| 

३. एफ स्द्रगण, जिसमे ८४ करोड़ रुद्रोपासक समाविष्ट 
धे] स्द्रकेये सारे उपासक तीन्‌ ने्वाठे (जिने) ये 
( मरस्य. ५.३१ ) | 

४. शततेजस्‌ नामक रिविावतार का एक रिष्य । 

साश्या--द्च प्रजापति की कन्या, जो धमक्रप की दस 
पलियोमेसे एक थी | साध्यग्णोके देव इसीके दी पुन 
माने जाते ह ( भा. ६.६.४७ ) | 
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साचुपस्थ--रामसेना का एक्‌ वानर ¦ 
` सांदीपनि . (सांदीपन )-अवंती मं रहनेवाखा 
एक कदयपकरुखेत्पनन व्राह्मण, जो कृष्ण एवं बलराम का गुरं 
था | यह अर्वती नगरी मं रहता था, एवं इसके आश्म 
का नाम ` अक्रपादः था (मा, २.३.२; १०.४५.२३१; 
पद्य. उ, २४६ ) ] 

कृष्ण एवं वलाम का उपनयन होने के पश्चात्‌ वे दोनों 
इसके आश्रम्‌ मेँ विव्याजन के दिए रहने लगे | इसने उन्हँ 
वेद, उपनिपद्‌,धनुवंद, राजनीति, चित्रकला, गणित, गधर्व 
वेद, गजरिक्षा, अश्वरिक्चा आदि ६४ कखएं सिखायी | 

यह धनुवेद्‌ का श्रेष्ठ आचार्यं था । इसने श्रीकृष्ण एवं 
चलराम कौ दस अंगों से युक्त धनुवेद का ज्ञान प्राप्त 
कराया | कृष्ण एवं वलम का विग्राजन समाप्त होने पर 
इसने उन्हे गुरुदक्षिणा के रूप मे समुद्र मे इवे हए अपतते 
मृत एत्र को पुनः जीवित कर देने की मोग } तदनुसार 
कृष्ण ने इसका सूतपुत्र पुनः जीवित कराया (म. स. परि. 
१,२१.८५७-८७९; विष्णु, ५.१ ) | 

साष्य--नमी नामक आचाय का पेतरक नाम ( ऋ. ६. 
२०.६ ) ] 

सामलोपक्रि--अंगिराक्लोसपन्न एकं गोचकार्‌ | 


सामश्रचस--याकवल्क्य वाजसनेय का एक॒ शिष्य 
( वर, उ. ३.१.२ , | 

याज्ञवस्क्य ने इसे अपनी ' स्मरतिः की शिक्षा प्रदान 
की थी | क्स म्यूलर इसे स्वयं याक्वस्क्य की उपाधि 
पानते हे, किन्तु इसके याज्ञवल्क्य का रिष्य दी होने की 
संभावना अधिक हं | 

सापश्रवस-कुरीतक नामक भावार्यं का पैव्रकनाम 
( रा, व्रा. १७.४.३ ) | 

सापुकि--याम॒नि नामक कदयपक्रुखोसपन्न गोचकार का 
नामान्तर । 


साव-एक सुविख्याते यादव राजकुमार, जो क्रष्णं 
एवं जांबवतीके पु्ोंमेसे एक था (म, भा. १७७. 
१६; ८. ४.२९; भा. १०.६१.११ ) | विष्णु मे इसे कष्ण 
एवे रवि्णी का पुत्रे कहा गया है, किन्तु यह असं- 
भव प्रतीत होता हे । यह अत्यंत स्वरूपदुदर, एव 
स्येराचरणी था | 

जन्म- -उपमन्यु ऋषि के भादेशानुसार कृष्ण ने पुत्र 
प्राप्ति के ठिए शिवे की उपासना की थी, जिससे भगे 
चर कर इसका अन्म हूभा । इस कारण इसे शावः नाम 
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प्राप्त हृञा । भागवत मे इसे शिवपुर गुह का अवतार 
कहा गया हे ( भा. १,१०.२९ ) | 

पराक्रम--यह अत्येत पक्रमी था,एवं कृष्ण के द्वारा 
किये गये वहत सारे युद्धो म इसने भाग छया था । यादव 
सेना के साथ हसने वाणासुर की नगरी पर आक्रमण किया 
था, एवं बाणासुर के पुत्रके साथ युद्ध किया था(मा, १०. 
६१.२६ )। शाल्व के आक्रमण के समय इसने द्वारका 
नगरी का रक्षणकिया था (भा. १०.६८.१-१२ ) इस 
समय शाल्व के सेनापति क्षेमधूतिं के साथ इसका घमा 
सान युद्ध हमा था । कृष्ण के अश्वमेधीय अश्च के साथ 
भमी यह उपस्थित था | 

द्रोपदीस्वयेवर के छिए' उपस्थित राजां मे यह भी 
शामिल था (म. आ. ९७७.१६ ) } रेवतक पर्वैकं प्रर 
अजुन केद्वारा किये गये सुभद्राहरण के समय यह्‌ 
उपस्थित थ। { म. आ, २११.९ ) । 

खक्ष्मणा का हरण--दुर्याधनकन्या खक्ष्मणा कै स्वर्यवर 
के समय इसने उसका हरण किया } उस सपय करवां ने 
रसे कैद किया । यह वातां सुनते ही वर्म समसतं 
यादवसेना के साथ इसक्री सहायतां दोडा । पश्चात्‌ 
चराम के युद्धसामथ्यं से घरां कर दुर्योधन ने इसकी 
लक्ष्मणा से विवाह को संमति दे दी (मा. १०.६८ ) | 

प्रभावती का हरण--पुपुर नगरी के ब्रज्नाम नामक 
राजा फे ग्रभावती नामक कन्या का इसने -हरण किया | 
तदेत यह अपने माई प्रदम के साथ-नाटक मेड्टी का 


खेल छे कर सुपुर नगरी मे गया । वह॑ इन्हे (स्भामिसारः 


कवेर › भादि -नास्यकृतियों का प्रयोग किया, जिनमें 
 ग्रयम्न ने नायक का, एवं इसने विदूषक का काम किया 
था ( ह. वं. २.९२ ) । पश्चात्‌ इसने प्रभावती का हरण 
, किया | 

दुवांखस्‌ का साप--यह शुरू से ही अत्यन्त शरारती 
था, एवं इसकी कोड्‌ न कोद हरकत हमेखा चरती दही 
सटती थी} एक वार इसके सारणादि मित्रँने इसे स्री 
वेश में विभूषित किया, एवे इसे दुवांसस्‌ ऋषिं के पास 
ठेजाकर ञ्ूटी नम्रता से कहा ' यह बश्रु याद्व.की 
- पत्नी गभवती हे | आप ही वतायं कि, इसके गभे से 
क्या उत्पन्ने होगा १ यदुपुत्नों की इन जलील हरकतों 
से करुद्ध हयो कर दुर्वासस्‌ ने कहा, श्रीकृष्ण का 
यह पुत्र साव द्येहे का एक भर्येकर मूर उसन्न करेगा, 
ओ समस्त वृष्णि एवं अधक्‌ वंश का संपूण विनाय 
 क्रदेगा। 


पासीन चरिथिकोह 


सायके . 

मौक्ठर युद्ध--दसरे दिन, सुबह होते दी इसके पेटसे 
खे का मूस उन्न हुभा । यादव छोगों ने इस मूल 
का नार करते का काफी ग्रयल किया, किन्तु उससे कु 
फायदा नहो कर, इसी मूखर्‌ से इसका एवं समस्त यादवों 





-का नाय हमा | प्रभास क्षेत्र मं मैरेयकं नामक म्य पीने 


के कारण इसकी स्मरति नष्ट हृद, एवं उसीक्षेत्र मँ हए 
मोसल युद्ध मेँ अपने माई प्रद्युम्न से ठ्ड़ते ठडते इसकी 
मृत्यु दुई (भा. ११.३०.१६ ) | 

मूर्योपा्ना--अयंत स्वरूपसंपन्न होने के कारण यह 
भल्यंत सखेराचारी था, य्ह तक कि, कृष्ण की कई पलिरयँ एवं 
इसकी साप मातार्एं इस पर अनुरक्त थीं । अपने पुत्र 
एवं पलियां के दुराचरण की यह वात कृप्ण को नारद्‌ के 
दाय ज्ञात हृद । इस कारण कद्ध हो कर, उसने इसे 
कुष्टयेगी होने क, एवं अपनी पनियों को चोर द्टेरों के 
दारा भगाये जाने का राप प्रदान ख्या} तदनुसार, यहं 

रोगी बन गया, एं द्यारका नगरी इब जाने के पश्चात्‌ 

कृष्णच्ियों का आभीरा के द्वारा अपहरण किया गया | 

तस्पश्चात्‌ कुटरोग से मुत प्राप्त करने के टिषए, नारद 
फे सलखह्‌ के अनुसार इयते सूर्योपासना प्रारभ कौ, एवं 
इस प्रकार यह कुष्टतेग से मुक्त दुभा । इसके सू्यतपस्या 
का सथान चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित सांवपुर (मूटस्थान) 
था, जिस नगरी की व्थापना इसने ददी कीथी। सूय की 
उपासना करने के लिए इसने मग नामक ब्राह्मण शाक- 
दीप से बुलवाया (सांव, ३; भवि, व्राह्म, ६६.७२- 
७३; ७५; १२७; स्कंद, ४.१.४८१ ६.२१३३ मग देखिये); 


इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ मग ब्राह्मण मूलस्थान म ही निवास 


करने खगे } मूलस्थान फा यह प्राचीन सूं मदिर, एवं वहा 
स्थित सग ब्राह्मण मारते म भाज भी ख्यातनाम ह। 

२. एक अत्य, जिसका कथा गणेश्च-उपारना का 
माहास्म्य बताने के लिए गणेय पुराण मेदी गयी ह 
( गणेश, १,५९ ) | 

क्रपाणि राजा का प्रधान, जिसकी कथा गणेश 
उपासना का माहात्म्य वताने के रिष्ट गणे पुराण मदी 
गयी हे ( गणेश्च. २,७२.१३ ) | 

५४, एक सदाचारी ब्राह्मण, जिसने धृतरष्र के वन- 


गमन के समय प्रजा कीओर से उसे सत्वना प्रदान 


की थी (म. आश्र. १५.११) | 
सांमद्‌ पत्स्य-एक वेदिक सूक्तद्रण्ागण (ऋ. ८.६७) 
सायक जानश्च॒तेय-एक माचार्य,जो जनश्चुत काण्ड्विय 

नामक चायं का दिष्य था (ञे, उ, व्रा, ३.४०.२; | 
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सायक्रायन 





सायकायन--व्यपणं नापक आचाय का पत्रक नाम 
( द्य, त्रा, १०.२.६.१०; ५.२.१ | 
२, एक आरार्य, ओ कौरिकायनि नामक आचायं 
कां शिष्य, एवं क{श्ायण नामक आचाय का गुरु था 
(वृ, उ, ४,६.२३ काण्व, ) | 
सायकायभि--गिराक्रुखोदन्न एक गोत्रकार | 
सायम्‌-ए्क सला, जो पष्पार्ण एवप्रमाका पुत्र था! 
२, एक आदिव्य, जो धात भादिव्य एवं कुहू का पु 
धा (मा, ६.१८.३ ) | 
सारण-एक गोप, जिषक्ी कन्या कानाम्‌ रंगवेणी था! 
सारण--( सो. षष. ) एक सुविख्थात योद्धा, जो 
वमुररेव पव पेहिगी के पु पसे एक था। टसके निग्न 
टिखित पुत्र थः-- १, मा; २, मामत; ३. शियः 
४, सत्यधृति ( विष्णु, ४,१५.१४ ) | 
२, रावण फा एक अमात्य एवं गुप्तचर (वा. रा. यु. 
५; म, व्‌, २६७.५२; युक देखिये ) | 
३. एक यक्ष, जो मणिचर एवं देवजनी क पूरा म से 
प्क थ| 
सारमेय--(सो. ब्रृण्णि.) एक यादव राजा, ओ 
शफर एवे गांदिनी के पुत्रो मंसे एक थामा, ९. २४. 
१६ ) | 
२. सरमा नामक कुतिया के वेराजा का सामूहिक नाम 
( बाड. ३.७.३१३; सरमा देखिये ) | 
सारवाह--अगस्त्यकूटोप्पन्न एक गोच्रकार | 
सारस--रारुड की प्रमुख संतानो म से एक (ब्रह्मांड, 
२.७.४४६ } | 
' २, (सौ. यदु. ) यदु राजा का एक्‌ पुत्र, जिसने दस्षिण 
भारत मे वेणा नदी के तर पर स्थित क्र चपर नामक नगरी 
फ स्थापना कौ } भागे चछ कर यदी करचपूर चनवासीः 
नाम से प्रसिद्ध हुभा ( ह. वं. २,३८.२७ ) | 
सारस्यत-एक ऋषि, जो दधीचिक्रपिका पत्र था, 
दधीचि पि की तपस्याको भंगक्रते कै चि इद्र ने 
, सच्चा नामक अप्रा को भेज दिया ] उसे देख कर 
दधीचिं जध्पे का वीयं सरसती न्दी के किनारे स्वस्ति 
दुभा} जागे चल कर्‌ इसी वीयं से सरस्वती नदी को 
एक पुच उतपन्न हसा, जिसे सरस्वती नदी का पुत्र होने के 
कारण ‹ सारस्वते ` नाम प्राप्त हमा | 








 द्रेधीदि ऋषिं के अासमसमपेण क पश्चात्‌ लगातार 


जरह वपां त्क भारतदंमे अकाल पडा । इस समय 
सरस्वती न॒दी क तर पर रहनेवाले बहुत सारे ऋषि वन्न 


प्राचीन चरिथकोहा 


सर्स्वत 
कै शोधाथं उधर उधर धूमने खगे ] केवल एक सारस्वत 
पात्र सरस्वती नदी के किनारे वेदाभ्या करता हृभा रह 
गया । इस प्रकार देख के वाकी सारे पियो ने वेदाभ्यासं 
छोड कर मुसाफिर जीवन पनाया था, उस समय 
हसने वेद्राभ्यासत की परपरा जीवित रखी। अकाठ के 
बारह वरौ मं यह नदीम राप्तं मछ्खियो पर निर्वाह 
करता था} - 

भका समाप्त होने पर सारे ऋषियो के मन मं 
वेदाध्ययन कने की रच्छ उघन्न हई | उस खमय केवल 
सारस्वत के दही वेदविदा पारेगत होने कै कारण, समस्त 
तपरिसमटाय रिष्य के नाते इसके आाश्रप मं उपस्थित 
हमा | इस प्रकार साट हज्ञार कऋपरियो को टृषने वेदविद्या 
सिखायी (म, स. ५० )] 

सारस्यत तीध--सागे चट कर इसमे आश्रम क्षा 
स्थान ' सारस्वत तीथं › नाम से प्रसिद्ध हर्था } उप्त स्थान 
को तगकारण्य नामान्तर भी प्राप्ता (म. व.८३.४२-५०)। 

सारर्तपार--तेत्तिरीय संहिता छ दो अध्ययन 
पदति प्राचीनकाल मं प्रचित थी, जो ' काण्डानुक्रम- 
पाट › एवं “ सारस्वतपादट ` नाम स सुविख्यातं थी। 
उनमें से 'काण्डानुक्रमपद्धतिः काञजाजल्येपदो च॒क्राहै 
एवे सारस्वत कपि के दासं प्राप्त ' सारस्वतपाट; 
टी आज सर्वद प्रचटित दहे 

सारस्वतपाठ की स्फूतिं दमे किस प्रकार हई इस 
सवष मे एक माख्यायिका संस्काररलमाला' मे प्राप्त है| 
एक वार दुवा षि के दवारा दिये गये श्राप क कारण 
सरस्वती नदी दग्त हृईः तसरश्चात्‌ मानवीय ल्प धारण 
कर्‌, आन्नेयवश्चीय एक व्राह्मण के घर भवतीर्णं हई | 
पश्चात्‌ उसी ब्राह्मण से सरस्वती नदी फो सारस्वत नामक 
पुर उत्पन्न टम | । 

पश्चात्‌ सरस्वती नदी ने इसे संपूण वेढविव्रा सिखायी, 
एवं इसे कुरक्षच म तप करने के दिए कहा| इसी 
तपस्या म तक्तिरौय संहिता का एक स्वरत क्रमपाद दे 
पराप्त हभ, जो भागे चल ठर टसने सपने सारे शिष्यो को 
सिखाया । पश्चात्‌ टसते ट्ख पाठ को शाल्लमान्यता एव 
खोकमान्यता भी प्राप्त दुद (चस्काररत्नमाटा धर. ३०२) । 

२. जेगीपन्य नामक रिवायतार का एक शिष्य (वायु. 
२३.१३९ ) | 

३. भागवक्रुलखेत्पन्न एक मंत्रकार एवं मोचकार्‌ | 

८ स्वायमुव मन्वन्तर का एक व्यास | यह व्रह्माका 
पोच एत सस्त्वती नदी का युज था | इते 'सपातरतम ?, 
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न 
॥ 


कारस्य ` प्राचीन चस्निकोरा साल्व 





‹ वेदाचचाय एवे " प्राचीनग्म ? नामान्तर मी प्राप्ते| सापेरद्ली--सर्षरक्जी नामक वैदिके सुच्तद्रष्री का 

सने स्वार्यभरुव मन्वन्तर मे वेदविभानन का काय अत्यते | नामांतर (प. व्रा, ८,९.४; कौ, त्रा, २७.४ )| 

यरस्वी पकार से फिया (म. शां, ३३७.२७-२३९; ६६; सापि--श्वराकरगेोत्पन एक गोत्रकार 1 

व्यास पाराश्यं देखिये } | सा्वभो्--(सो, द्विमीद, ) एक राजा, ओ म्स 
अन्य पुराणों म इसे वेवस्वत मन्वन्तर का म्या कहा | के अनुसार सुधमन्‌ रजा का, एवं वायु के अनुसार 

गया हं । इसे वसिष्ठ क्रपि ने वायुपुसण सिखाया था, | स॒ुवमन्‌ रजा का पु था (मत्स्य, ८९.७१; वायरु, ९९. 

जो इसने आगे चट कर अपरते त्रिधामनच- नामक रिप्य | १८६ )| 


को प्रदान फिया था ( वायु, १०.६० ) | २. (खो. कुरु, ) एक राजा, जो विदूरथ राजा का पुत्र, 
५. एक्‌ आचारय, जो कौटिक त्रपि के सात दिष्य म | एवं जयसेन ( जयत्सेन ) रजा का पिता था (मा, ९. 
सेएकथा (भ, स, ७)) २२.१० )| 
६, पश्चिम दिला प निवास करनेवास एक ऋषि, जो २. ( सो. पूर. ) एक्‌ राजा; जो अ्हयाति राजा एवं 
सचि क्छपिकापुत्रकाथा (म, शं. २०१.३० ), भानुमती का पुत्र था। इसकी पत्नी का नाप सुय था, 


७, तंगकारण्य म निवास करनेवाला एक ऋषि, जिसने | जिससे इसे जयत्सेन नामक पुत्रे उत्पन्न दुभा था (म. 
अपने अनेकानेक रिष्यों को वेदविद्या सिखायी (पञ्च. ख. | आ. ६३.१५ , | 


२९) | ४. सावणिं मन्वन्तर का एक अवतार, जो देवगुह्य एव 
८ एक लोकृसमृह, जे प्रश््विम भारत मे निवास | सस्खतीं का पुत्र था (भा. ८,१३.१७) > 

करता था { मा, १.१०.३४) |  सावंसेनि--शीचेय नामक आचाय का पैतृकं नाम्‌ 
सारिकि--युधिष्ठिरसमा म उपस्थित एक ऋषि (म. | (त. सं. ७.१.१०.३ )) | 

स. ४.११ ) | सारखुकटकट- अच्छ नामक राक्षस का नामतिर्‌ | 


सास्मे् य--उष्णिक्रुख म उत्पन्न एक याव्व (म, साटशटकटा-- विद्यते यक्षपत की पत्नी, जिसकी 
ञा. १७७.१८ ) } पाटमेद ८ मांडारकर संहिता )-- | मात का नाम संध्या था(वा, रा. उ. ५.२३ )। 
¢ सरमेजय ` | साककर्टकटो--हिदिविा राक्षसी काना्मांतर (म. आ. ,, 
सारिखक्र शाङ्ग--एक वेदिक सुक्तद्र्टा (ऋ. | १४३.१५५६६५ पक्ति ६ ) | 
१०.१४८२.५-६ ) | महाभारत मं इसे " सारिपुक्छ ` कटा | सारुकायन-- विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र ) 
गया हं, एवं इसे मदपा ऋपि एवं जरित्र साद्या का पुत्र | सालिमंजरिसत्य-एक आचार्य, जो वायु के अनुसार ` 
बताया गया हं । व्याप्त की सामरिष्यपरंपरा मेँ से दिरण्यनाम नामक भाचार्य 
वाडववनराह के सपय दषते अधिकौ स्वति की, | का शिष्य था| 
जिख कारण प्रसन्न हो कर अधि ने इसे गह से सुत्त | साल्व--एक प्राचीन लोकसमूह, जिका निद 
किया (म. जा, २२३.२ | प्राचीन सादित्य में प्रायः सर्वत्र मस्त्य लोगों के साथ प्रास 
साञ्चय--एक संजय राजा, जिसका निर्देश क्रम्वेद्‌ | है । आधुनिक टश्षिण पंजाव एवं दक्षिण राजस्थान मं अल्वार 
की एक दुनस्वुति मं प्राप्त है (ऋ, ६,४७.२५ ) । यह | प्रदेद्य मये खोग वसे हूए ये । 
भरद्वाजं का आश्रयदाता था (स, व्रा, २,५.४.४; १२. दून छो्गो का प्राचीनतम निर्देश गोपथ ब्राह्मण म प्राप्त 
८.२. ) | है, अर्हौ इन्द मस्य खगो के साथ संधित किया गया दहै 
२. एक पैतृक नाम, जे निम्नरिखित आचार्यौ के | (गो. त्रा. १.२.९) | पाणिनि केव्यकिरण मँ भी इन 
लिए प्रसक्त क्या गया दै :-- प्रस्तोक (सौ. श्रौ. | खेगोँका निर्दे प्रास्त है (पा. प्रू. ४.१.१७२; २.१३५) | 
१६.११.१५ ); २. सहदेव (टे. त्रा. ७.३.४); २ पुन्‌ । महामारते के मनुखार, ये लेग कुरुक्षेत्र केः समीप वसे 
( शा. व्रा. २.४.४.४.४८ >) ] किंतु सायणाचार्य सहदेव | हए ये, एवं इनकी राजधानी शाव्वपुर ( सौमगगनगर ) 


एवै सञ्जय को विभिन्न व्यक्ति मानते ह। नगर म॑ थी! भारतीय युद्धम ये लोग मस्स्य, केकयः 
साधर्नोमि--अंगियाकुखोप्पन्न एक गोच्रकार । अव्र, त्रिगतं आदि छोगों के साथ कोौरवपक्ष मे चसासिठ 
साधेष्ट्ीवि--अंगिरक्ुखोचन्न एकं मोत्रकार । ये, एवं इनकी गणना भीप्म के सैन्यम की जाती थी 
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साल्व 





इन छोगों के समूह मे निम्नलिखित छो शामिल थेः- 
१, उदुंबर; २, तिरु; ३. मद्रक; ४. युगेघरः; ५. मूचिगः; 
६. दारदण्ड ( कारिका , 

साङख-अंगिरक्रखोतन्न एक गोच्रकार 

सावश--युधिष्ठिर्खमा मै उपस्थित एक ऋषि (म. 
स. ४.१३ ) | 

सावयस--सषाट ( आप्राट ) नामक आचाय का 
पेतरक नाम (स. व्रा, १.१.१.७ ) | 

सावार्णि--षावर्णिं नामक आव्वें मन्वन्तर फे भधिपति 
प्रनु का पैतृक नाम ( ऋ. १०.६२.११ ) । सवणा नामक 
घ्री के वरज होने के कारण उसे यह पैतृक नाम प्राप्त 
हुआ होगा ( मनु सावि देखिये ) | रौथ के अनुसार 

सवणा › सुयपत्नी सरण्यू का दी नामान्तर होगा । इस 

पैतृके नाम का शसावण्यः एवं (सांवरणिः पाट भी क्वेद्‌ म 
प्राप्त है (ऋ. १०,६२.९) । महाभारत मे इस पैतृक नाम 
का सौवण नामान्तर प्राप्त है (म. अनु. १८.४३ , | 

पोराणिक साहित्यम मी सावाणः मनु राजा का मात्रक 
ताम वताया गया है, एवं यह मातृके नाम सवणा का पु 
होने के कारण इसे प्रात हमा था रेषा मी निर्देश व्हा 
प्राप्त है ( विष्णु. ३.२.१३; व्रह्म. ६.१९ ) ] किन्तु अन्य 
पुराणों मे इसकी माता का नाम सवणां नहीं, वक्कि 
छायाः मथवा भ्रृण्मयीः दिया गया हे ( भा, ६.६.४१; 
माक. ७५.२३१; म. अनु. ५३.२५ कु, ) | 


दसके वे माई का नाम श्राद्धदेव था, जो सातवें 
मन्वन्तर का अयिपति मनु था | अपने च्येष्ठ बन्धु के वण 
के समान होने के कारण इसे सावर्णिं उपाधि प्राप्त हई, 
एेसी भी चमक्कृतिपूणे कथा कर पुराणों म प्राप्त है, किन्तु 
वह्‌ कत्पनारम्य प्रतीत होती है । वायु मे इसका सही नाप 
श्रतश्रवस्‌? दिया गया है (वायु. ८४.५१) । मनु सावणि 
राय पूवज मं चत्रवंशीय सुप्य नामक राजा था(दे 
भा. १०.१०; मार्कै. ७८.३; सुरथ १३. देखिये ) 

२. सत्ययुग मे उत्पन्न एकं कपि, जिसने छः हजार 
वपा तक्‌ रिव की उपासना कौ थी । इस तपस्या के कारण 
रिवने प्रसन्न हो कर इसे विख्यात ्रेथकार होने का, 
एवं सजरामर होने का आरीवाद प्रदान क्रियाथा (ल. 
सनु, ४५. ८७ कु, ) 1 पश्चात्‌ यह्‌ इूद्रसभा का सदस्य 
भीवनंगयाथा(म्‌, स. ७.९) ) 

२. एक ग्रेथकतं क्षि, जो कृतयुग में उत्पन्न 
हमा भा) 


पराचीन चरिज्रकोद 


साविन्रा 





४. एक्‌ अाचाय, जिसका निर्दश उपकमायतपण म 
प्तहे। 

सावर्ण सोमदन्ति-एक आचाय, जो वायु एवं 
ब्रह्मांड के अनुसार व्याप्की पुराणरिष्यपरपय म से 
रोमहपण नामफ़ भाचाय का शिष्य था (वयु. ६१. 
५६ , | 

सवर्णिक--भृगक्रुलेप्पन्न एक गोच्कार । 


सलावण्य--मन सावर्णिं राजा के सावर्णिः पेतृक नामका 
नामान्तर ( सावर्णिं १, देखिये )। 

साविन्न--ग्यारह रुद्रो मं से एक ( मच्स्य. ५.३० } | 

२.--कर्णं का नामान्तर (सखावित्री ५. देखिये ) ¦ 

सावित्र वघ्ठु - अषटवसुभों मे से एक, जिसने रावण 
के पितामह सुमालिन्‌ काकव्किया था (वा, रसा. उ. 
२७. ४३२-५० } | 

साविन्नी-मद्र देखाधिपति अश्वपति राजा की कन्या, 
जो यादवं देर के सव्यवत्‌ राजा ऋ पत्नी थी | अपने 
पातित्रस्य प्रमाव्‌ के कारण इसने अपने असायु पति के 
प्राण साक्षात्‌ यमधम से पुनः प्राप्त किये, जिस कारण यह्‌ 
प्राचीन भारतीय साहित्य मे पातिव्रत्यधम की असर 
प्रतिमा चन चुकी ह | तैत्तिरीय ब्राह्मणमं भी सावि्नी 
नामका निर्देश प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि 
सावित्री की कथा ब्राह्मण ग्रंथों के रचनाकाट्मं किसी 
रूप म अस्तित्व म थी( सीता साविी देखिये )। 

जन्म--इसवो माता का नाम माख्ती (माख्वी ) 
था] वसिष्ठ क्षि की जाक्ञासे इसके पिता ने गायत्री 
प्रका दस संख यार जाप क्रिया, जिस कारण टसका 
न्म हया | । 


विवाह--यह अव्यत सखवरूपसुटर थी, एवे इसका 


पिता अव्यत धनसपन्न था} इस कारण इसके साथ 


विवाह करने मे समी राजपु उरते ये} अतः पति- 
संयोधना्थं यह स्वयं निकल पडी, एवे इने शास्वदेरा 
चे द्युमस्सेन राजा के पुञ् सत्यवत्‌ से विवाहं करना 
निश्चित किया ] सत्यवत्‌ अर्त्य॑त गुणसंपन्न था, किन्त 
अत्यंत अल्पायु होने के कारण एक वर्षं के पश्चात्‌ ही 
उसकी मृष्यु होन्वाटी थी | नादद ऋषि ने सत्यवत्‌ का 
यह भीपण भविष्य टस कृथन्‌ क्रिया, एवं उससे विवाह 
करने के इसके निश्चय से विचलित करने का काफी प्रयत 
क्या 1 किन्तु यह्‌ अपने निश्चय पर अछ रही | 


९०२९ 


साधिची 


व्रिरात्रनत--सत्यवत्‌ चौ मृल्युका दिनि जवचारदिन 
योप रहा तव इसने तीन अहर खड रह कर तपस्या 
क्रिया] इस त्रत के चौथे दिन यह्‌ 
प्रते रत की समापि करना चाहती थी, इतने मे सलयवत्‌ 


करने का शचरिराच्रत्रतः 


के मृत्युकी घटिका आ पर्ची | 


यम से आक्ीवीद्‌ प्राक्षि--पश्चात्‌ यम ने सपने पाशं 
के द्वारा सत्यवत्‌ के र्रीरमें से अंरष्टमात्र आकार का 
एवं वहं यमलोक लट जाने 
लगा | उस समय इक्तने यम का भव्यधिक अनुनय विनय 
किया, एवं अनेकानेक अध्यात्मविपयक प्रश्च पूछ कर उसे 
निरत्तप् क्रिया] इस कारण यमने सत्यवत्‌ के प्राण इसे 


प्राणपुरुप खींच टिया, 


वापस दे दिये (म, व. २८१.२५-५३ ) ] 


दसके शयु द॒मत्सेन का राव्य पुनः प्राप्त होने का,एव 
उसकी खोयी द्द इष्टि उसे पुनः प्राप्त होनेका वर मीयम 


ने इसे प्रदान किया | 


पश्चात्‌ यम्‌ के आश्ीवाढ के अनुसार इसे सत्यवत्‌ से 


सा पुत्र उसन्न हए, एवं दमत्सेन का सव्य मी उसे पुन 


प्राप्त हा । व्रमस्सेन के पश्चात्‌ सत्यवत्‌ शाव्वदेश का 
उसने चारसं। वपातक राज्यकिया 


राजा त्च गचा, ७६ 
(म, व. २७७-२८३; मत्स्य, २०७-२१द; दे. मा. ९ 
२६-२३८; ब्रह्मवे. २.२२-२४ ) | 

२. ब्रह्मा की पत्नी 
देखिये ) | 


३. एक देवी, जो सूयं एवं पृण्णि कौ कन्या मानी जाती 
है (मा. ६.१८.१ )} यह गायत्री मंत्र की अधिष््री 
देवी मानी गयी ह! इसके उपासको मं जश्वपति राजा 
प्रमुख था, जिसे इसने अयिहोचर से प्रक हो कर प्रत्यक्ष 


द्रान दिया था (म. व. २७७.१०; मस्य. २०८-६)] त्रिपुर. 
दाह के समय, शिव ने दसे अपने रथ के घोड़ा की बागडोर, 
एवे संवत्छरमय धनुष्य की प्रस्यचा वनायाथा (म. द्रो 


९४.५७) } विदं देख मे रहनेवरे सव्यनामक ब्राहमण, 


छ गायन्नी जपते संतो कर, दषने उसे दन्न दिया 
धा (म. शां. २६४.१० ) | 

८. दिवपल्नी उमा क एक सहचरी (म. च.२२१.२०)। 

एकं धर्मपरायण राजपत्नी, जिसने दिव्य 

दान कर उत्तमलेकक्ै प्राप्ति कैथी (म. लं. २२६. 


२४ ) ¦ संभवतः इस कथा मं सत्यवत्‌ क पत्नी सावित्री की 


स्वौ संकेत चयि दोगा] 


महाभारत के सनुखाठनप्य सं बही कथा पूनष्द्धरृत 
साविन्री 


कगयी दह (म. जनु, २०९) चिन्नु कहा 


पाचन चरस्निकोर 


सतर्पा का नामान्तए (व्रह्मन्‌ 


य+उटा कम 


.सदसेन 


के स्थान पर ससावित्रः (सूयं कापुत्र) एेसा निदश्च है, 
इससे प्रतीत होता है कि, अपने दोनों कडल दान में प्रदान 
करनेवाठे अंगराजक्णं की ओर इस कथा मे संफेत 
क्या ह्‌। 

साक्िसाहरितायन--कर्यपकरुखोत्पन्न एक गोचकार। 


साश्व--यमसमा मे उपध्थित एक प्राचीन राजा (म. 

९२ )| 

साहजि--(सो. सह.) सदे ववंशीय संवर्तं राजाका 
नामातर ! विष्णु म इसे कृती राजा का पुत्र कहा गया 
हे । भागवत एवं हरिवंश मे इसे क्रमशः ‹ सोहि ` एव 
` साह्न ? कहा गया हे ( ह्‌. व. १.२३.४) | इसने 
'साहंजनिः नगरी (साची) कीस्थापनाकी थी (व्रह्म, 
९३.१५६ ) | | 

साषदेव्य-- सोमक नामकं भाचायं की पैतरक नाम 
(द. व्रा, ७.३४.९ ) | 

सादरि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोच्रकार | 


साहुर- विश्वामित्रक्ुटीत्पन्न एक गोत्रकार | 

साहय--एक मस्त , जो मर्तगणों मे से चे मस्त्‌ 
गण सं शामिल था। | 

सिह- क्ष्ण एवं लक्ष्मणा के पुँ म से एक। 

२. राम दाशरथि के सूज्ञ नामक मंत का युत्र ( चुशट्व 
देखिये ) । 

सिहकेतु-चेदिदेया का एक राजकुमार, जो भारतीय 
युद्ध मं पांडवों के पक्षम शामिट था | कण ने इसका वध 
किया (म. द्रो, ४०.५१) | 


सहचंद्र--पांचाल देर का एक राजा, जो युधिष्ठिर 
कामि था) भारतीय युद्ध मे यहु पांडवपक्च मं शामिल 
था(म. द्र. १३३.३७) | 

सदट--एक म्टेच्छजातीय टोकतमृह; ओ भारतीय 
युद्ध मं कौरवपक्षमं शाप्रिकये।येदोग द्रोण क्रं दासय 
निर्मित गस्ड्व्यूह्‌ केः ग्रीवाभाग तै स्थित ये (म 
७ ) | 

सिहसेन--पााल देय का एक योद्धा, यो भारतीयं 
यद्ध मे पांडवपश्च में शामिल शा द्रौण ने द्रखका वध 
क्रिया (म, द्रो. १५.३५ ) | 

२, पाचाट्देदाका एक योद्धा, जो गोपति पतिर का 
पुत्र था} यह भारतीय वुद्धमेकण के द्रासा मारा गवा 
(म. क. ४०.४८ ) | दखके रथ वे, यश श्रतरकत वग क 


। मरे(म. दने. २२.४३) - 


९०५८० 


सिंहिका 


प्राचीन चरित्रकीदा 





सिद्र 





सिहिका-- प्राचेतस दभ प्रजापति की एक कन्या, जो 
कृदयप की पत्नी धी | ' सहिकेय ` नामक चार सुविख्यात 
अमुर इसके दी पुत्र माने जाते द | 

२. एक राक्षसी । हनुमत्‌ के समुद्रो्टंघन के सप्रय 
टसने उसका मार्गं रोक कर उसे चस्त करता चाहा } उस 
समय हनुमत्‌ ने इसका वध किया, एवं इसकी छग 
समुद्र मं फेकं दी। 

३. एकं राक्षसी, जो कद्यप एवं दिति की कन्या, एवे 
हिरण्यकरिपु की वहन थी | इसका विवाह विप्रचित्ति 
दानव से हभा था, जिससे से एक सौ एक पुत्र उयन्न 
हूए । इसके पुत्रां म रह्‌ नामक समुर प्रमुख था (भा, 
५,२४.१; वायु, ६७.७; विप्रचित्ति २, देखिये ) | 

सिकता निवावसी--एक वेदिक पैबद्रष्री (ऋ. ९. 

८६.११-२०; ३१-४० ) | ^ 
 त्ित--विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र) 

२, तामस मन्वंतर का एक योगवधन | 

सिद्ध--एक देवगेधर्व, जो कदयप एवं प्राधा के पुषँ 
मसेएकथा। 

२. एकं देवगण, जो हिमाख्य पर्वत में कण्वाश्रमं के 
समीप निवास करता था (म्‌. जा, ५७९४ ) | 

३. एक्‌ मुनि, जिसने काद्यप ऋपि से निम्नलिखित 
विपयां प्र तात्तविकं चच की थीः-- १. अनुगीता; 
२. जननमरणः; ३. जीवात्मा का गमेप्रवेश; ४. मोक्षसाधन 
( म. माश्च. १६-२२) । रिरोज्च्छचरतति ब्राह्मण नामक 
से मी इसने रगामाहास्म्य के सं्र॑धमें चचांकीथी(म 
अनु. ६५.१९ ) | 

सिद्धपान्न--स्ंद्‌ का एक सैनिक (म, ख ४४.६१ 
पार, )| 

सिद्धसमाधि- कोद्छापूर का एक व्राह्मण, जिसकी 
कथा पद्म मं गीता के वारह्व अध्याय का माहात्म्य कथनं 
करने के लिए दी गयी है ( पश्च. उ. १८६ )] 

सिद्धाथं--दगरथ राजा का एक आमाव्य (वा. रा, 
अयो. ३६ ) | 

२. एक यक्ष, जे मणिभद्र एवं'पुण्यजनी के पुत्राँ में 
स एके था] 

२. एके राजा, जो शुदधोदन राजा का पुत्र था( मत्स्य 
१७२.१२ )। इसे-पुष्कल नामांतर मी प्राप्त था 

एक राजा, जो ! क्रोधवश › संज्ञकं दैत्य के अंश 
से उतपन्न हुमा था (म. अ. ६१.५५ ) | 

५. स्वेद काएक सेनिकं (म. श. ४४.५९ ) | 


भरा. च, १३१ | 
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{ 


सिद्धि- -दक्ष प्रजापति की कन्या, जो धर्मत्रषि की 
परनी थी ! इसके पुत्रका नाम सुख था (वायु. १०. 
२५)। 

२. भग नापक आदित्य की पत्नी ( मा. ६.१८.२ 1 

३. एक्‌ अयि, जो वीर नामक अयि का पुचर था | इसकी 
माताकानामसर्प्रूथा) इसंने अपनी प्रभासे सयको 
आच्छादित कर दिया था (म. व. २०९.११ ) | 

४, एक देवी, जो कुतीके रूप मं प्रथ्वी पर अवतीणं 
हई थी (म, आ. ६१.९८ ) | 

सिनावाक--युधिप्रिर फो मयसमा म उपस्थित एकं 
कपि ( म. स. ४,१२ >) | पाटभेद्‌ ( मांडारकर संहिता) | 
---“ रिनी वाक › | 


सिनीबाटी-- एक देवी, जिसका निदे ऋग्वेद के दो 
सूतो मं प्राप्त ह (ऋ. २.३२; १०.१८४) । यह देवों 
की वहन मानी गयी हे । यह विस्तरृतनितंवा, सदरभुजाभ 
एवं सुदर उगलियांवारी, वहुप्रसवा एवं विशार परिवार 
क स्वामिनी हे | संतानप्रदान करने के किए इसका स्तवन 
करिया गया है} सरस्वती, राका, रगु आदि देवियों कै 
साथ इसक्‌[ अवाहन क्रिया गया हे | अथर्ववेद मं इसे 
विष्णु की पत्नी कहा गया है (अ. वे. ८.४६) | 
वाद्‌ के वैदिक रथों मे, राका एवं सिनीवाटी का च॑द्मा 
की कखाओं के साथ संघ दिया गया है, जहौ सिनीवाटी 
को नवचद्रमा (पतिपद्रा) केदिन की, एवराका को पूणिमा 
के दिनि कीअधिष्ठान्नी देवी माना गया है। किन्तु इस 
कपना का ऋग्वेद्‌ मे कहीं मी निर्दे प्राप्त नहीं हे | 


पौराणिक साहिल मे--दर साहित्य मं इसे अंगिरस्‌ 
रपि एवं श्रद्धा की तृतीय कन्या कहा गया है | इसका 
विवाह धात्र नामक आदित्य से हुमा था, जिससे इसे दद 
( सा्यकार ) तामक पुत्र उत्पन्न हुमा था | 

यह्‌ अस्यत कं थी, जिस कारण यह कमी दर्यमान, 
एवं कमी अदृश्य रहती थी । इसी कारण द्रसे ददयादद्यः 
नामान्तर प्राप्त हमा था (मा, ६,१८.२ ) | 

२. कर्दमपत्नी देवहूति का नामान्तर । 

३. ब्रहस्पति एव जुभा कौ कन्या, जिस्तका विवाह कर्दम 
प्रजापति से हुभा था। अपने पतिका याग कर, यह 
सोम से प्रम करती थी ( वायु, ९०.२५ ) | 

सदर एक अपुर । श्रीगणेश ने इसका वध कर, 
इसके रक्तकाल्पस्वयंकेरारीर पर ल्गा दिया था 
( गणेश, २.१३७ )। 
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सिथु--दधवादु्शीय सिषुद्धीप राजा का नामान्तर 
( ब्रह, १६९१९ , | 

२. एक असुर, जो श्रीगणेश के द्वास माया गया 
( गणेरा, २,७द३-१२६ ) | 

२. एक ठोकसमूहु, जिसका निर्देश प्राचीन साहित्य 
मे सौवीर छोगोके साथ प्राप्त हं} ये दोनों टोकप्रमृह 
सिधुनद्‌ के तट पर निवास करते भर | 

ौधायन धमसूत्र मे इन म्टेच्छ जाति का, एवं अपवित्र 
माना गयाहं। भारतीय युद्ध के समय, अपने राजा 
जयद्रयक्रे साथयेलोण कौरवपक्च मे शामिल ये (म, 
यी, १८.१३-१४) | 

सिधुक--८( आंध्र, भविष्य. ) अआप्रवशीय रिप्रक 
राजा का नापान्तर । वागु एवं व्रह्माड म इसे आंध्र्वग 
का सर्वप्रथम राजा कहा गया, 

सथधुक्षित्‌--एक राजा, जो दुमौम्य के कारण राज्य- 
भ्रद्भाथा। भाग चल कर एकसामकेपटनसे इसे 
अपना विगत राज्य पुनः प्राप्त हुभा (पं, त्रा. १२. 
१२.६ ) | 

सिध॒श्चित पेयमद्--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ 
१०.७५ ) | 

सिधघुद्धीप-(सो. भमा. ) एक राजा, जो जहु राजा 
का पुत्र, एवं वलखकाश्च राजा का पिता था जन्म से 
यह्‌ क्षत्रिय था, किन्तु आगे चख कर्‌ ' प्रधूट्रक तीथं: 
मे स्नान करने के कारण यह्‌ व्राह्मण वन गया(म. श. 
२९.१०; अनु. ७४ ) | 

२. एक क्रि, जो वेद्‌ नामक क्रि का भाद था ( व्रह्म. 
१६९.४ ) 1 

३. एक कपि, जिसने वेदना नामक राह्मण का उद्धार 
किया था (स्कंद. १,३.१४ )| 


सिथुद्धीप आंवरोष-(सर. इ.) एक राजा, जो 
विष्णु, वायु, एवं मच्छ के अनुसार अंवरीप राजा का 
पुत्र; एवं अयुताय राजा का परिता था भागवत एवं 
ह्रिवंशमे इसे नाम राजा का पु कहा गयादहे 

सिघुद्रीप भाव्ररीप नामक एक वेदिकं सूक्तद्रटणा का 
निर्दया ऋग्वेद मे पाप्त ह ( ऋ्वेद्‌. १०.९ ), जो संभवतः 
यदी हयेगा | 

सिद्युवीय--मद्रदेय का एक राजा, जिसकी कन्या का 
नाम केकयी था | जपनी इस कन्यां का विवाह इसने 
मरुत्त माविक्षित राजसे करिया धा] 


पराचीन चर्जिकोश 


सीता 

सिध्वुसेन-एक यक्चस, जिसने संसार के. समस्त 
यपो का हरण कर उरन्ह रसातलम छिपा दिया। श्स 
कारण संसारके सारे यन्न वन्द पड़ गये} भागे चह कर 
विष्णुने वराह का रूपधारण कर इसका नाश क्रिया, एव 
यज्ञम को रसातल से वापस खया । 

सीत! वेदेद्धी--विदेह देय के सीरध्वज जनक राज 
क्र कन्या, नो द्श्वाकुवंसीय रापदाशरथि राजा की पत्नी 
श्री | 

सतीत्व की साकार प्रतिमा--जित कार मे वहुपत्नी- 
कत्व रूदि क्षत्रिय समाज म प्रतिष्ठित थी, उत्त समय एव- 
पत्नीकत्व का नया मादर राम दाशरथि राजा के स्परे 
वारमीकि ते सपने वाद्मीकिः रामायणः के द्वारा प्रस्थापरित 
क्या(रम दारस्य देखिये)| उसफेसाथदी साथ ए 
परत्नीकत्व के व्रत का आचरण करनेवाले क्षत्रिय के पनी 
को किंस प्रकार वर्तन कृरना चादिए, इसका आदं वाद्मीकिं 
नेसीताकेरूप मे चि्ित किया। इसी कारण राम 
दाशरथि के साथ सीता भारतीय स्री जाति के पतीस, 
एकनिष्ठ एवं पवित्रता की ज्वलत एवं साकार प्रतिमां ठन 
कर अमर हो गयी है, 

स्वरूप वणेन--वार्मीकरिं रामायण पे सीता के स्वष्प 
का अव्यत काव्यमय वर्णन प्राप्त है, जदा इसे पूण- 
चद्रवदना, अप्रनी प्रभासे सभी दिशार्मोको प्रकारित 
करनेवारी ( वा. रा. स. १५.२७-३९ ); कोमलं गिनी, 
गुद्धस्वणवणा (वा, रा भर. ४८३.१-२); खक्ष्मी एवं 
रति की प्रतिरूपा, नखरिख सीदर्यपयी (वा. सा. अर, 
४६.१६; २२) कहा गय। ह । इसके प्रतीम सदयं कै 
संवैध म स्वयं सवण कहता है-- 

नेव देवी न गीध्रव। न यक्षी नच किश्ररी | 
नैवरूप मया नारी च्ण्पूत्रां महीतरे ॥ 
( वा. रा. अर. ४६.२३ ) ¦ 

( सीता के समान सैदर्यवतीस्रीमेने इस धरती पर 
देव, गंधर्व, यश्च, किर आदिमे कह भी नदीं देखी हे।) 

भूमिजा सीता--यद्यपि यह्‌ सीरध्वज जनक की कन्या 
मानी जाती है, फिर मी यह उसकी अपनी कन्या न थी, 
वाद्मीकि रामायण म इसका जन्म भमि से ताया गया हैः 
एवं इसके अन्म के संवधी. निम्नटिखित कथा वहा दी 
गयी है | एक दिन जनक राजा यन्ञभ्रमि तैयार कलने के 
टिषए हल चटा रहा था, उख समय एक सेदरीसी कन्या 
मिद्री से निकी । उसने दसे पुत्री के रूप तग्रहण किया, 
एवं उसका नाम सीदारखा (वा. रा वा. ६६.१३ 
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१५ ) } सीता का यह्‌ मवतार उत्त फाद्णुनी नक्षत्र म | साप दिया, ' तुम्टाय एवे वुम्दारे सारे परिवार का 
दया| ^ नाश करने केः खिषए्‌ ठका मं फिर आमी | 
र, चते क अनुसार भ्रमिजा सीता की अ्टीकिक जन्म | पश्चात्‌ मिथिला के एकं ब्राह्मण को जमीन पर हल 
कथा सीता नामक कृषि कौ अधिष्ठात्री देवी क प्रभाव से | चलने समय वही पेटिका प्रास्त हुदै, जो उसने राजधन 
उतत थी। सीता का शब्दाः अर्थं ' हठसे खीची | मानकर जनकराजाको पुपृदं किया | उस पेटिकासे 
हदु गा टोत्‌ ॥ ह } यतपए्व अ प्रप हल चलते समय निकृटी हद पव्‌ को अमुत सेवेटीकेख्पमें पाल, एव 
दस निकटने कै कारण इसे सीता नाम प्राप्त दभा | उसका नाम सीता रख दिया | 
होगा ) संभव है, किसी निश्चित कुल्परपरा के अभावमे | माव॒लिग स निकलने के कारण इसे ! माव्गी ` 
एतिहासिक राजकुमारी सीता की जन्मकथा प्ररक्रप्रिके | रतमंहोनेके कारण ' रलावछि;' धरणी से निकख्ने 
सचिष्रा्री देवी कै व्यक्तित्व का प्रमाव पड़ाहो क कारण “ धरणीजा; जनक के द्वारा पाले जाने के 
जन्पसंर्वी भन्य नास्यायिकार्णै--दसकः जन्म के | कारण ' जानक; जमीन से निकलने के कारण " सीताः' 
सवथ मे भन्य आख्यायिका विमित रामायण ब्रेथ मे | अभि से निकलने के कारण ° अयिजा;' एवं पूर्वजन्म के 
एव पुराणो प्राप्त दै, जो निग्नप्रकार है :-- नाम के कारण ` पद्मा * भादि नामन्तिर प्रा दुए( मा. 
(१) भच्चिजा सीता--'भानंद्‌ रामायणः (१५ वी | स" ७.२; भावि स^ १,६९५ )। | 
दताव्दी ) के जनृखार दस्के पिता का नाम पद्माश्च दिया (२) रक्तजा सीता--रक्तजा के सूप मं सीता 
गया है । पद्माक्ष राजा ने लक्ष्मी को पत्रीरूपमे पाने के | काजन्महोने की कथा अद्‌भुत रामायणः मं पायी जाती 
खिए्‌ विष्णु की उपासना कीं) विष्णुने उसे महाल्ि हे । रावण जनस्थान के मुनियों पर अव्याचार करता था, ` 
दिया । जिससे एक्‌ सुद्र कन्या निकी, निपका नाम | एव अपने वाण कीनोकसे कऋषियां के शरीरसे रक्त 
पश्चा रखा गया | निकाल केर एक मय्के मंजमाकरताथा। दसी वनम 
पशना के स्वयैवर के समय, दैत्यों ने खर्थवर मंडप | मद्‌ नामक एक्‌ ऋषि रहता था, जो लकषमी के समान 
धवत क्रिया, एवं पशया्च राजा का संपूर्ण बिनाश्च हो कर | कन्या का इच्छा स तप्सवाक्त्ता था] दभ के अग्रभाग 
वह्‌ स्वयं भी मारा गया | यह देख कर पश्चा नेअधिमे | सेद्ध को ठे क, म्रोच्चारण के साथ वह्‌ उसे 
प्रवेश किया ] इसकी खोज के छिए्‌ दैत्यों ने बडी खोज | प्रतिदिन इका कप्ता या | 
वीन की, किन्तु इसका कही पता न चखा । एक दिन सवण ने यत्समद्‌ कपि का मयका चुरा चया, 
एक वार यह अथिघुड से वाहर आ कर वैटी थी, तव | एवं उस्म इक्छा करिया दघ ऋषियों के रक्त से मरे हुए 
विमान स जेव रावण ने दसे देख।+एवं वह कमार | मरके मं डाक दिया, एवे उसे म॑दोद्रौ के पास रखने के 
हो फर दसकी आर दौड़ा } उत्त आता हुभा देख कर | िए दे दिया 
यह्‌ फिर अधिप प्रविष्ट हृद | चसे ददने के दिए रावण आगे चल कर रावण के चुदर्यासेर्तगओा कर 
ने समस यज्चकरुड खोद डाला, जिसे इसे जीवित सीता | मदोदरी ने आस्हच्या के देतु से मरके मं स्थित दूधयुक्त 
तोन पिद किन्त एसीकां ही एक जड स्प पाच रला | रक्त प्रारन क्रया, जिससे वह्‌ गभवती रही } अपना यह 
केरूपमे यम्त हया! | गभं उसने कुरुक्षेत्र की ममि भ गाड़ दिया | उसी गभ से 
दन र्ना को एक पेखिका मे वन्ट रख कर रावण ठेका | भने चल कर सीता का जन्म हुभा, जिसे विदं देके ` 
मे सया, एवे उसे अपनी पती मदोदरौ के हाथ सौप | जनकं राजा ने पार्पोष कर वड़ा करिया (अ. रा. ८ १ | 
दिया | बहा पेयिका खोलते दी पञ्चा अपने मृट इन्यारूप ( ३) रवणात्मजा सीता--सीताजन्म के संव्रयित 
म प्रकट हर्‌ । इस पर पद्माक्ष के सारे कुल का एवं राज्य । सवापिक प्राचीन कथा मे, सीता को रावण कृ कन्या माना 
फ वनाद करनेवाटी इस कन्या फो रका से बाहर छोड़ | गया हं ¡ इस कथा के अनुसार रावण मे मय राक्षस की 
देने प्रार्थना रावण ने मेदोदरी से की ! मेदोदरो की इस | कन्या मन्दोदरी से विवाह करना चाहा । उव समय मव 
-पाधना के मनुर रावणने इस क्न्याको पुनः एकं | ने रावण ते कहा क्रि, मन्दोदरी के जन्मजातक से मदोदरो 
वार पय्कामं वद्‌ क्रिया, एवं वह पेटिका मिधिल | की पहली संतान ऊुख्धातक उत्सन्न होनेवारी 2; अत एव 
म यह्वा दी ] पेटिकाम्‌ वन्द्कएने के पूवं इसने रावण को | उस संतान क वध करना उचित दोगा ¡ मय की दस 
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सलमह कोन मान कर,रावणने अपनी प्रथमजात कन्या को 
पेटिक्रा म वन्द्‌ कर्‌ जनकपुरी मे गड़या दिया । इसी कन्या 
ने याग चछ कर रावण करे समस्त क्रुटका नायाकर दिया 
( दे, मा. ४२}. 

(४ ) जनकामना सीता--महामारत में सवत्र सीता 
को जनक राजा की अपनी कल्या माना गयाद॑ं (म, घ, 
२५८.९ ) | 

सीता के जन्पसंव्रेधितत उप्यक्त सारी कथा कल्यनारम्य 
प्रतीत होती ह, जिनकी रचनारमकेद्ाय क्या मया 
रावणवध गृहीत मानकर क गयीदह्‌। 

सीतास्वयवर--एकं वार परयुराम अपना प्रचंड शिव 
धनुपदटे कर जनक राजा से मरटनै आया | परदयुराम का 
यह धनुप द्रतना वाशा, कि उसे छे जाने कै दिर 
दो सो पचास वरेट-जोदिर्थो की शिति भावदयक थी । 
परद्राम का यह ज्रं धनुप इसने सहजदी उदा द्या, 
एवं उसे प्रोडा वना कर यह ग्ेखने टगी | यह्‌ देख कर 
दसके देवी अंश के सं्व॑ध मं परद्युराम का आभास मिट गयी, 
एवं उसने जनक राजा को अपना धनुपर॑दे कर जक्तादी, 
५जो वीर्‌ दख धनुपके तोडने का सामध्यरखता दो, 
उसीके साथदीसीताका विवाह कर देना (वा, स, 
वा, ६६.२६; भा. रा. सार. ३) 
` परधुराम की माश्च के अनुसार, जनक राजा ने इसका 
स्वयेवर उद्घोपित क्या | दस स्वर्येवर म उपरस्ित सारे 
राजा धन॒प तोड़ने मं असमर्थं रहे ] सन्त मे योध्या 
के राम दाश्चरथि राजाने दिवधनुपको भद्ध कर सीता 
का वरण किया (वा. य. वा. २३.) 

वनवासगमन-- राम के वनवासगमन के समय 
वत की भयानक्ता वता कर राम ने दसै अल्यधिकः 
मय मीत किया, किन्तु ' जहां राम वहा सीता " एसे कट्‌ 
कर यह अपने निश्चय पर्‌ अघ्ड रही (वा. रा. मयो. 
२६-२०) | उस समय दसने यह भी कटा कि, 
उ्योतिविदों के द्वारा वार्ह वपं के वनवास का जातकः पटे 


हीक्हाजा चका हं (वा, य. अयो, २९.८; भ. रा. २, 


४.७६ ) ¡ अपनी पारी आयु राजप्रसाद म॑ व्यतीत कृरनै- 
यादी सीता करो वनवास कासारा दी जीवन अननुभूत 
धा, यहु तक करि, वर्क पहनना मी इसे न आता 
ध{ | किन्तु यमकेखधदही यह वानवासिक जीवन से 
जद्द ही परिचित हौ गयी। 

सीतह्रण-जनदान मं रावण नं इसका धोस से 
हरण क्या, एवं सव्यधिक विलाप करते एः सीता को 
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वह ठ्काटेजनेल्गा] राप्ते मं ऋष्यमूक पर्वत पर 
दरसने अपने उत्तरीय चश, एवं भख्कार पके दिये, 
जिसपे राम कौ पता चछ जाए कि यह दरण करी 
गयीर्ह।. | 
पश्चात्‌ रावणने हसे टका नगरी म सित अयोकवन 
म रक्षसि की र्खवादटी म स्ख दिया, एवं वह प्रतिदिनं 
कामातुरो कर यथने वद्य भम छाने के दिष्‌ द्षकी 
प्राथना करने टगा | उशन समय उसने इसे डराया, धमकाय) 
एवं काकी प्रलोभन मी दिखाये] किन्तु यह अपने सरतीघ्य 
पर आचट रही | रावण कै अति दी सेकटन्जां मे 
दिष्य द सीता अपने जव्रार्था से अपने प्ट को, एव 
भप दीनो वाहु से वक्षःख्यकोर्टेकदेती थी (वा, 
र. च. १९.३२) | परघ्यी पर प्रपटषटिं रखनं वले 
रावण की इसने काफी नि्यत्छना की किन्तु रावण प 
दसका कुट भी भसर न हृभा, एवं अपने राक्षतिया 
केदारा वहद्रसेवदय म करने काप्र्रल्‌ कप्ताद्री रहा) 
दयुमत से भर--एक दिनि सीता के योध करै दिए 
तम के द्रायां भजा गया हनमत्‌ अशोकवन मे भा 
पटुचा, एवं उने समके द्वारा दी गयी अमित्नान की 
अगुटी इस दिखा कर अपना परिचय दिया | उसी समय 
अपने पीट पर दमे विटा कर, रावण के कारावास मे द्रसे 
सृक्त समे की तैयारी मी हचमत्‌ ने दिखायी | उ8 
समय एक क्षत्रियङ्रुलोत्न्न वीरखी के नाति दनुमत्‌ के 
दस प्रस्ताव को स्वीकार करते दए इसने कटा-- 
मः समत्रर्मद्रि मां दृष्या रावणम | 
विजयी स्वपुरीं रामो नयेत्तव स्या्ययशरस्करम्‌ ॥ 
यथाहं तस्य वीरस्य वनाद्रुपधिना हता | 
रक्षसा तद्धय्यादेव तथा नाहति राघवः | 
(वा, रा. स. ६८.१२-१३ ,। 
(मेरे पतिरमदी रावण करौ परास्त कर मुञ्चे ठे 
जाग | रावण के समान टकर कर सुञ्चे ठे जाना राम 
करो, त्था उसा कीर्तिकोखोभान देगा) 
यच्रिपरीक्षा--युद् के पश्चात्‌ सम ने विमीपण को 
द्से पने पालने की आज्ञा वी! तद्रनेसार सुस्नातं 
हई यह मृद्यवान्‌ वस्र एं भाभृपम पहन कर एवं 
दिविकामे ठट कर यह्‌ सम से मिटने गयी । व्ही ध्यानध्थ 


वैद दु राम को इसके सागमन की वार्तां विभीप्रण ने 


सुनायी | 
विभीपण के पीे-पीटे चट कर, यह खज म दिप 
टुः अपने पति के सम्मुख गयी | किन्तु रामक चेहरे पर 


९  ‰८३.। + 


सीता 





इसे सहानुभूति के स्थान पर कठोरता दी दिखायी दी। 
पश्चात्‌ परय धर म एकं साल तक निवास करने के कारण 
तमने दसो अस्वीकार करना चाहा (राम दाशरथि 
देखिये ) |  . 
ताम का यह निश्चय सुन कर इसने अपने सतीत्व कौ 
सगथ लायी । पश्चात्‌ भंचिपरीक्षा के लिए इसने क्षपण 
को चिता तैयार कसते की आज्ञा दी, एवं उसमे अपना 
शरीर श्चोक दिया । तदुपरान्त इसे हाथ मे धारण कर अयि 
देवता स्वयं प्रकट हृद, एवं इसके सतीच्व की साक्ष दे कर 
कर इसको स्वीकार करने क आज्ञा उसने रामको दी (वा. 
त. यु, ११६.११ ) | 
रासीपद-- पश्चात्‌ रामक साथ यहु अयोध्या नगरी 
म गयी, जहा इसे राम के खाथ राज्यामिपेक किया गया | 
यु समर्योपसंत यह गभवती हृद, एवं इसने वनविहार 
की इच्छा राम स्र प्रकट कौ] उसी दिन रात को 
खोकापवबाद फे कारण सामने दरसका व्याग करने का निश्चय 
क्रिया | 
दुसरे दिन सुक्क रामने लक्ष्मण को बुटाया, एं इसे 
गंगा के उस पार छोड़ अने का आदेर दिया । तपोवन 
दिखलने के बहाने लक्ष्मण दरसे रथ परलठे गया, एवं 
उसने इसे वार्मीकिः के आश्रम के समीप छोड दिया । उस 
समय यह्‌ आस्रहस्या कृर के प्राणत्याग करना चाहती थी, 
किन्तु गभवती होने के कारण यह वह पापकम न कर सकी | 
पुत्रजन्म--राम के द्वारा परित्याग किये जाने पर, 
वात्मीकि के आश्रम का सहारा ठे कर यह वहीं रहने 
ठगी । पश्चात्‌ इसौ आश्रम मं इसने दो यमल पुं को 
जन्म दिया, जिनके नाम वार्मीकि क दाया कुदा एवं ट्व 
र्खे (वा. रा. उ ६६ ) | 
देहृव्याग--कारोपरान्त राम के दवाय कयि गये 
भश्वमेष यन्न मेइसके पुत्र कुल्व की राम से मेट हई । 
` उप सपय कुशल्वोँ से इसका सारा वृत्तात जान कर राम 
ने इसे पुनः एक वार अयोध्या बुला चिया } वास्मीकि 
पि इसे स्वयं रामसमा में ठे गये,एवं भरी समा मे उन्होने 
इतके सतीत्व क साध दी | उस समय जनता को विश्वास 
दिलने के उदव से राम ने इससे अनुरोध क्रया कि, 
ट अपने सतीत्व का प्रताण दे इस समय इसने कगेधं 
रवात्‌ हए कटा- 
मनसा कमणा वाचा यथा रास समचये | 
तथा म माधवी देवी विवरं दातमरहति। 
( वा. रा. उ. ९७.१५ ) | 
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(मन से, कमे से अथवा वाचा से अणरमेने रामके 
सिवा किसी अन्य पुरुष का चितन न किया हो,तो प्रथ्वी- 
माता दुर्भगदहो कर सन्नं खीकार क्रे )। 

सीता के द्वारा उपयुक्त आर्तं प्राथना किये जाने पर 
प्रभ्वी देवी एक दिव्य सिंहासन पर वैदी हई प्रकट हुई, एर्व 
दसे अपने शरण ले कर पुनः; एक वार गुप्त हृद । यह्‌ दिन्य 
टद्य देख कर राम स्तिमित हो खडा, एवं मत्यधिक विाप 
करने लगा | पश्चात्‌ उसने इसे छौटा देने शप्रथ्वी को 
अनुरोध किया, एवं इसे न खटा देने पर समस्त प्रथ्वी 
को दग्ध करते की धमकी दी| अन्तमं व्रह्मा ने स्वयं प्रकट 
हो कर राम को सांत्वना दी 

चरिच्रचित्रण--एक आदश भारतीयं पतिव्रता मान कृर्‌ 
वादमीकं रामायण मं सीता का चरित्र चि्रणकिया गया 
हे। राम इसके ठित देवता है, एकमात्र गति है, इस लोक 
एव परोक का स्वामी हे (इह परेव्य च नारिणां पतिरेको 
गतिः सदा ) (वा. रया. अयो. २७.६ ) | पातित्रस्य धरम के 
संध म यह सावित्री को भादा मानती है (वा. रा.भयो. 
२९.१९ ) | साविनी के दी समान यह्‌ कुरीति (वा. रा, 
अयो. २६.१० ); राजनीति ( वा, रा. अयो, २६.४), 
लोकिक्‌ नीति (वा, रा. कि. ९.२) इन सारे तत्वों का ज्ञान 
रखती है, जितकी सराहना स्वयं राम केद्धाया की गयी हे | 

सानप्त मे- --ठलसी के "मानसः मे चिचरित की गयी 
सीता, दिव, पावती, गणेश आदि की उपासिका है 
( मानस, २.२,२६.७-८.) } ग्रह॒ राम की केव पस्नी 
दी नहीं, बल्कि अनन्य मक्त भी हें} इसका ध्यान सदैव 
रामचरण मे दी रहता हैः- 
सियमन राम चरण मन लागा | 


( मानस. २.२.२६.८ >) | 
सीत।सावेन्नरी-- प्रजापति की एक कन्या, जो सोम की 
पत्नी थी (तै. त्रा, ३.३.१०; प्रजापति देखिये ) | 
सीमन्तिनी--चित्रवमन्‌ राजा कौ कन्या, जो 
चिच्रांगद्‌ राजा करी पत्नी थी । सोमप्रदोपत्रतः का माहात्म्य 
कथन करने के दिद इसकी कथा खंद्‌ में दी गयीहै। 
चौदह वप्‌ का ञायुम इसे वैधव्य प्राप्ति का कयोग था। 
उस कुयोग के नादानाथं याक्तवस्क्यपत्नी सैचेयी ने इसे 
सोमप्रदोपत्रतः करने के लिए कृहा, जिस कारण उसका 
पति समुद्र मं वने से वच गया ( स्वेद, .३,३.८-९ ) | 
सीरध्वज (जनक )-- (सू. निमि.) विदेह देश का 
सुविख्यात राजा, जो सीता का परिताथा। इसके पिताका 
नाम हस्वरोमन्‌ था (७१.१२) } (^ सीर > फा शब्दय, 
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अर्थ? (हक होतादहै। यदी हल इसके कीतिं का 
कृ[रण वन्‌ जाने के कारण, इसे ‹ सीरध्वज › नाम प्राप्त 
हमा ( मा. ९.१३.१८ ) | 

सीता कौ प्र्षि--एक् वार यह्‌ अथिचयन्‌ के टिप 
भमि पर हट चस रहा था, उप्त समय इसे सीता की 
प्रम्ति टद्‌ (सीता देखिये) सीता बड़ी होने पर 
साकाद्या नारी क युषन्वन्‌ राजान सीताकीर्मागकी। 
दरसके द्वार इस मोग का इन्कार किये जाने पर सुघन्वन्‌ ने 
इस पर हमला किरा] उत युद्ध म इसमे सुधन्वन्‌ का 
वघ किया, एवं अधने पुत्र कुशष्वञ को सांकाद्या नगरी 
का अधिपति नियुक्त किया (वा, रा. वा. ७१.१६-१९) 

मिथिला पर हमला--सीता अत्यंत स्वरूपसुदरर होने 
के कारण, मारतवधं कै अनेकानेक राजा उससे विवाह 
करना चाहते थे} सीताविवाह्‌ के टि इसने दिवधन- 
मगका प्रण निधित क्रिया ) वह्‌ प्रण किसी मी राजाने 
पूणं नहीं क्या | अन्त मं सीताविवाह के संवेध में 
निरास हृए राजां ने एकत्रित हो कर मिथिला नगरी 
को घ्र लिया। यह्‌ घेस ट्गातार एकं वपं तक चाद 
रहा, जिषसे यह अयधिक चत्त हमा । अन्तर्म देवी 
सहायता के कार्ण, इस संकट से यह मुक्त.हुभा (वा.रा. 
चा, ६६ )। 


वाजपेय यक्--आागे चर कृर, इसने वाजपेय यञ 
करिया, जिसके उपलक्ष्य मं विश्वामित्र ऋषिं अयोध्यां के 
राजकुमार राम एवं लक्ष्मण को मिथिद्य "नगरी मं छे 
आये | दिवधनु्मा क इतका प्रग साम ने पूरा किया, 
एवं सीता का वरण क्या 

पश्चात्‌ इसकी दो कन्याएं सीता घ्वं ऊर्मिला, ए 
दसके भाई कुशध्वज की दो कन्यार्णँ मांडवी एवे श्रतकीर्ति के 
विवाह क्रमश्च अयोध्या कर रजछरुमार राम, लक्ष्मण, भरत 
एवं राव्रुधसे सुखहूतं पर संग्न हुए (वा. रा. वा. 
७०-७४ ) | पद्म म ऊर्मि इसकी नहीं वक्कि इसके 
वैध कुदाष्वज की कन्या दी गयी हं । 

सुकक्ष जंभिरस--एक वेदिक सूष्तद्रणा (ऋ. «८. 
९२-९३ ) | 

खउकन्या--रायांति राजा क्री कन्या, जो च्यवन ऋषि 
की मायां थी (श. व्रा, ४.१.५.६; जे. व्रा. २.१२१)] 
सके पुत्रका नाम प्रमति, एवं पौत्र का नाम स्ट था 
(म. बा. ८.१; पश्य. पा, १५; च्यवन १. देखिये ) | 
दसी कन्या का नाम सुमेधस्‌ था, जिसका विवाह निश्ुव 
काण्व ऋपिसे हा धा| 





२. मातरिश्वन्‌ ऋषिं की पत्नी, जो संक्रणक ऋपि की 
माता थी'( म. च. ३७.५० पाठ. ) | 

यकमटख-एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी का 
एक पुत्र था (ब्रह्मांड. ३.७.१२९ ) | 

त॒कमन्‌-ए़ पापी पुरुप, जिसकी कथा गीता कें 
दूसरे अध्याय के पठन का माहात्म्य कथन करने ॐ टिप 
पद्मम दी गयी हे (पञ्च. उ. १७२} } 

२. (सो. वरष्णि ) यादव राजा श्वफृक्कके पूत्रोँमेसे 
एक ( भा. ९.२४; १६) 

२. सुद्रस।वणि मन्वतर का एक देवगण | 

४, रौच्य मन्वंतर का एक देवगण | 

५. एकं आचाय, जो विष्णुं एवं भागवत के अनुसार, 
व्यास क सामरिष्य परपरा मेँ सेजेमिनि नापक भचार 
का, वायु के अनुसार सुत्वन्‌ का, एव ब्रह्मांड के अनसार 
सुन्वत्‌ नामक आचाय का शिष्य थाः। इसने सापवेद्‌ की 
कुःख एक सहस शाखार्णं तेयार की, एवे वे उदीच्य 
दिशा से भाये हृएर्पोच सौ, एवे पूर्वं दिल्ाके से भये 
हुए पाच सी रियो मे वोट दी | 

यह अनध्याय के दिनि मं भी अपने रिष्यंको 
संहितां के पाठ सिखाता था, जिस कारण करु हो क्र 
दद्र ने इस सारे रिर्य का वध किया | पश्चात्‌ इसने 
प्रायोपवेशन कर इद्र को प्रसन्न किया} फिर डदरने इसके 
सारे शिष्य पुनः जीवित किये, इतना दी नही, उसने 
रसे हिरण्यनाभ एवं पौप्यंनि नामक दो नये रिप्य मी 
प्रन क्रिये ( व्रह्माड, २,३५.३२ ) | 

६. युधिषिर की राजक्षमा मे उपस्थित एक क्षत्रिय 
(म, स. ४२३)] पाठमेद्‌ ( भंडारकर संहिता)- 
‹ सुदामन्‌ ` | 

७. वुःरक्षेत्र का एक व्राह्मण, निस्की कथा "मातृपित्र- 


मीहास्म्य › कृथन करने के दिए पञ्चमेंदी गयीहै। 


इसने जपने मातापिताओं की सेवा कर, ' सर्वेवद्यता 
नामक सिद्धि प्रा⁄्तकी थी) इसी सिदधिकेव्छसे इसने 
दरगारण्य मं उग्र तपस्या करनेवठे पिप्प्रछाद्‌ काद्यप 
नामक ऋषि का गर्वह॒रण क्या ( पश्च, भू. ६१-६३; 
८४ ) | 

८. एक स्ंद-पाप्रः, ञो िधातर के दाय च्छद 
को दिये गयेदो पार्पदोमंसे एक था। दृसरे पाधद्‌ का 
नाम सुव्रत था | 

सकलटा--वाराणसी करे छक नामक्र चव्य की पत्नी, 
जिसकी कृथा पतिषलिर्यो के दय एक साध तीया 
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पकठा  - | ाचीन चरिच्रकोश " सकत 





करने का माहास्य कृथन करते के लिए पद्मं दी गयी 
है ( प्न. स. ४१-६१ )। 

पुकाट--मुमूतिमत्‌ नामक पित्तरो का नामतिर । 

सृर्कीपि--उत्तम मन्वतर का इन्द्र | 

२. व्रहासापणिं मन्वंतर के समिंयोमें से एक। 

एुकीति काक्ीवत--एक वैदिक सूच्तद्रण (ऋ 
१०.२३१ ) ] अष्वेद के व्राह्मण ग्रंथो मे इसे इस सूव्रत के 
प्रणयन काश्रय इसे दिया गयादहे (ष. व्रा, ५.१५.४; 
६.२९.१; सां, ग्रा, ३०.५ } | 

सुकुट--एक रोक्षमूह (म. स. १३.२५ ) । .. 

छुकडर--( सो, कुर. ) धृतयष्र्‌ के शतपुत्रं मसे 
एकं | 

पुकुमार--({ सो, काद्य. ) एक राजा, जो धृष्टकेतु 
राजा का पुत्र, एवं वीतहीत्र राजाका पिता था ( मा. ९. 
१७.९) | विष्णु एवे वायु मे इसे सुवियु राजा का पुत्र कहा 
गया है | _ 

२. पद्‌ देश का एक राजकुमार, जो सुपित्र राजा 
का पुत्र था] सहदेव ने अपने दभिणदिग्िजय मे, एवं 
भीम ने अपने पर्वदिग्विजयमे इसे जीताथा८(म. स. 
२६.१० ) । भारतीय युद्ध म यह्‌ पांडव पक्ष मे सामिर 
धा | 

२९ एक राजा, जो मस्स्य देश के समीप स्थित प्रदेश 
का अधिपति था | द्रौपदी स्वयवर मे यह्‌ उपस्थित था 
(म. आ, १७७.९ ) } सहदेव ने अपने दक्षिण दिग्वि- 
जयम इसे जीता था (म. स, २८.४) | 

४, तक्षकुरोपन्न एक नाग, जो जनमेजय के सपंसत्र 
म दग्ध हुभा था (म. आ. ५२.८ ) । ~ 

५. एक राजकुमार, जो शाकद्रीपाधिपति भव्य राजा 
कापुत्रथा | इसीकेदी नाम से इसका जछपारागिरि के 
समीप स्थित देर को सुकरुमारवपः नाम प्राप्त हभ था 
( माक. ५०.२२; म. मी. १२.२३ ) } वायु एवं ब्रह्मांड 
म इसके पिता का नाम हव्य › दिया गया हे 

पुक्कुमरो--परिक्षितप्न मीमसेन राजा की पत्नी 
( म, आ, ९०.४५ ) | 

२. संजय राजा कीं कन्या, जोनारद की पत्नी थी 
(म. शा, ३०.१२; नारदं २. देखिये ) | 

पकुसुमा--सवन्द्‌ कौ अनुम्वरी एक मात्रका (म, 
दा, ४५ ) | 

सुरृेत--स्वारोचिषर मन्वन्तर का एक प्रजापति, जो 
वसिष्ठ ऋषि का पुत्र था (पद्म, स्‌. ७ )। 





भा यययननयिननाोेमिाननिनियनोनननिनिरननण 


, २, (सो. प्रर.) एफ़ राजा, ज विष्णु एफ मत्स्य के 
सनुसार प्रथु राजाका पच था (मस्स्य. ४९.५५ )। 
वायु म इसे सुकृति कहा गय हे | 

सुकृति--ब्रह्मसावा्ं मन्वन्तर के सम्ताक्रियोमे से एक | 

२. स्वारोचिष मनु का एकं पुत्र 

३. पूस्वंरीय सुकृत यजा का नार्गातर | 

घुकृत्त--( सो. मगध. भविष्य, ) एक राजा, जो वायु 
कै भनुसार निरामित्र रांजाका पुत्र था | व्र्ाड, विष्णु, 
भागवत एवं मत्स्य मं इसे करमशः ‹ सुप्रतर ?, ' सुनक्त्र : 
एवे -‹ सुरन कहा गया हे ¦ 

युष--एक त्रह्पि, जो विपुख्स्यत्‌ ऋरि का युच्र था । 
इसकी जीवनकथा शिवि ओदीनर यजा से काफी मिलती 
जुलती द । इसके कुर चार पुत्र थे | 


एक वार इसकी सच्वपरीक्षा ठेने के छिए इद्र पक्षीरूप 
से इसके पास आया, एवं नरमा का मोजन मोगरे खगा | 
दसने उसकी इच्छा पूणं करने का आश्वासन दिया, एवं 
पने पुं को परोप निकाल देने की आक्ञादी] इसकी 
यह प्रार्थना इसके पुत्रों ने अस्वीकार कर दी ] दूस पर करुद्ध 
हो कर इसने उन्दै तियर्‌' ( पी ) योनि में जन्म प्राप्त 
होते का शापं दिया] तदनुसार इसके पुत्र गरुडवध में 
द्रोणपुच्र, पिंगाक्ष, विघ्रोध, सुपृत्र एवं सुमुख नामक पश्ची वनं 
गये { मार्क, २. ) इसके पुत्री के द्वारा निदान मंगि जने 
प्र, टसने उन्हं पक्षीयोनिमं रहकर भी ज्ञानी वनने 
का उःखाप दिया 

दद्र को दिये गये असिवचन कींपूर्विं के लिए यह्‌ 
अपया स्वयं का मोस निकालते खगा । इस पर उद्र अपने 
सही स्प मं प्रकट दुभा, एवं उसने इसे महाज्ञानी बनने 
का, एवं तपस्या मे कही भी विन्न न उत्पन्न होनेका 
अारीवांद प्रदान किया | 

सयु केतन--( सो. भत्र. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार सुनीथ राजा का पुत्र, धवं ध्मकेतु राजा का परिता 
था ( च ९,१७.८ ) । विष्णु एवं वायु में इसे सुकेठ कहा 
गया हे | 


छकेतु--( खः निमि. ) एक धर्म्वृत्त राजा, जो वायु 
एवं भागवत के अनुसार नंदिवधेन राजा का पुत्र, एवं 
देवरात राजाका पिता था (मा. ९.१३.९४) | 

२. कनत्रवसीय सुकरेतन राजा फा नामान्तर | 


र. एकं दनव, जो तारक राक्षसी का पिताथा (वायु. 
६८.६ ) । | 
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४. राम दादारथि राजा के युते नामक्‌ प्रधान का पूर 
( कुराट्व देखिये ) | 

५. पाण्डवप्रक्ष का एक पराक्रमी राजा, ओं चित्रकरे 
राजा का पुत्र धा (म.भा. १७७.९ ) } यह्‌ द्रो प्रदीस्वयेवर 
मे मी उपस्थित था | भारतीय युद्ध सं करपाचायनेदसका 
वध किया (म्‌. क. ३८.२१-२९ ) | पारभेद-'अभिगुः | 

६. एक राजा, जो अपने सुनामन्‌ एवे सुवच॑स्‌ नापकं 
पुनो के साथ द्रौपदी खर्यवर म उपस्थितथा (म. भा. 
१७७.९ ) | 

७, रिदपाटका एक पुत्र, जो मारस्तीय युद्ध मं 
पाण्डवपक्षमं ज्ञामिक था। द्रोणाचायं ने दका वधं 
किया (म. क, ३.८२) 


८. एक राक्षस, जो तारका सक्नसी का पुत्र, एवं सु्राहू 
राक्षसका मादे था। राम के अश्वमेधयन के समय, 
भपने माई सुबाहु के साथ इने रघु से युद्ध किया 
था] यह गदायुद्ध मे भर्त्येत प्रवीण ण] शचरुन्त- 
युद्ध म इसने सीता के भाई ठक्ष्मीनिचि से घमासान युद्ध 
क्या था (पश्च, पा. २५-२६ )| 


९. सगर राजा का एक पतच, जो कपिर चपि के शापे 
से वचे हुए सगष्पुच्ं मसे षएकथा, 

१०, एक दानव, ओ कद्यप एवं दनु का एक 
पन्र था। 

एकेत॒मत्‌--मद्रावती नगरी का एक राजा, जिसकी 
पत्नी का नाम चपका था । "पुत्रदा एकादयी' के तत का 
माहात्म्य कथन करते के दिष्‌ इसकी कथा पद्मं दीं 
गयी हे (पद्य, उ. ४१ ) | 


एकेश--एक राक्षस, जो विद्युत्के राक्षस का पिता 


था | इस श्च माता का नाम साल्कटंकया था } इसमे रिव- 
पार्वती की कटोर तपस्या की, ज्पसि कारण दृस्ते स्रगणों 
मे स्थान प्रा हमा (वा. सा. उ. ४.२७-३२) | आामणी 
नामक गधर्व की कन्या इसकी पत्नी थी, जिससे इसे 
मालिन्‌, सुमालिच्‌ एवं म[व्यवत्‌ नमक तीन पुत्र उत्पन्न 
हए थे | | 

सुकेशिन्‌ मारद्धाज--एक आचाय, जो भात्मन्ञान्‌ 
प्रान्त के टिए पिप्पलादं नाम आचार्यं के पा गये हूए 
पैन्व आचार्योमेसे एक था (पर, उ. १.१ )] ^प्रोडप- 
क पुरुप? के संध मं इसने पिप्पलाद से पच्छा 
चीथी। ।ओ 

एकेरी--भख्कापुरी की एफ अप्रा; जिसने 


भासीन चरित्रकोर सगाते 


णिग पिरि 


अवक्र के स्वागत समारोह मं द्रव्य क्ियाथा(म, 
नु, १९.४५ ) | 

२. गाधारराज की एक कन्या, ज कष्ण कृ पत्नी थी | 
दारका म॑ स्थित इसके प्रासाद का नाम पश्व 
( म. स, परि. १,२१.१२५१-१२५२) | 

द. मगधराज केतुवीयं की एक कन्या, ओ मरुत्‌ 
( वतीय ) राजा की, पत्नी थी ( मार्क. १२८) 

४. देति राक्षस की एक कन्या, जो दुजय राक्षस की 
पत्नी थी ( हेति देखिये ) | 

५. तुर्‌ की एक कन्या ( वायु. ६९.४९ ) | 

ख॒क्रत॒--एक राजा, जिसका निर्देश संजय केद्वारा 
प्राचीनं राजां की गणनामें किया गवाह (म.मा 
१.१७५ ) |. 

पक्ष -कोसल देदा का एक रजा, जो भारतीय 
युद्ध मं पांडवयपक्ष मं शामिल था। इसके रथके अश्व 
अन्यत सुद्र थे, जिनके उदरभाग का रग चक्रवार्‌ पक्षी 
के सटा श्वेतवर्णाय था ( मा. द्रो, २२.४७ ) | 

२. ( सो. मगध. भविष्य. ) मगधर्वसीय सुत्त राज 
का नामान्तर | 

यक्षे -त्रह्मसावर्णिं मनु के प्ोंमसे ष 

सुख-साव्णि मन्वन्तर का एक देवगण, जिसमे निम्न 
टिखितं वीस देव शामिठ येः-- ऋत, तप, दानिन्‌, दाता, 
दाम, देय, घ्रुव, निधि, नियम, यम, वित्त, विधान, वेय, 
शम, सोम, स्थान, हन्य, हृत, होम ( ब्रह्मांड. ४५.१२० )। 

२. धम एवं शान्तिके प्ंमसेषक 

२, एक पक्षी, जो गरड एवं शुकी के पुत्रम से एक 
था ( ब्रह्मांड ३.७.४५० ) | 

सखद-पितगों म से एक, 

सुखदा--सखंद की अनुचरी पछ मात्रका (म. 
दा. ४५ } | 

सुखसागेत--एक गंधव, जिसकी कन्या का नाम 
प्रमोदिनी था ( पश्च. उ. १२८ ) ¦ 

ख॒खामन एवं एखासीन--त्रह्मसावणि मन्वन्तर का 
देवगणद्वय | 

सुखीनक--८ सो, कुर. भविष्य, ) एक राजा, जो 
भागवत एवं वायु के अनसार चक्षु राजा का पुत्र, एवं 
परिव राजाका पिता था (मा, ९,२२.४१) | विष्णु 
एवं मन्स्य म इसे " सुखीव 2 कहा गया हे । 

सगति--( स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो गया एव 
गयति के पुत्रमेसे एक था ( भा.५.१५.१४., | 
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सगतिं 
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२, हसध्वञ्‌ राजा का प्रधान । 

सर्गध--एक राक्ष, जो दिरण्याक्च एवे देवा के संग्राम 
मे भनिके षास दग्ध किये गये सात राक्षसा से एक 
स्‌, ५७५ ) | 


धा (पृश्ल, 


प्राचीन चरिजकोद र्डग्रीव 


२, एकं यक्ष, अ मणिवर एवं देवजनी के पचाम से 


एक धा| 


सु्गधा--एक अप्पा, जिने अर्जुन के जन्मोप्सव 
"कै समय वृ क्याथा(म. भ. ११४.५२ ) | 


२, कुतवीयं राजा की पतनी 


सुगणा--ट की अनुचरी एक मावरका (म. श 


८५.२६ ) | 


सुगधी --वघुदेव की तेरह पलियों म से एक जिसके 
पुत्र कानार पुण्ड्‌ था ( वायु, ९६.१६१} | 
सगि--( स्‌. इ, ) इश्षवाकरुवंशीय संधि राजा-का 


माप्रान्तर्‌ | 


सुगोप्रा--एक प्राचीन विशदेव (म. अनु. ९१.२७) 
सुग्राधे--करयप एवं ताम्रा की कन्यासो मे से एक! 
सुग्रीव--किप्किधा नगरी का एक्‌ सुविख्यातं वानर 
रजा, जे मर्द एवं ऋषभकन्या विरजा का पूच्र था 


( ब्रह्मांड, 


२,७.९९४- २४८; भा, ९. 


१०.१२ )} यह्‌ 


वाठिन्‌ काया माह था। वास्मीकिरामायणके प्रक्षिप्त 


काण्डे म दसे ऋश्नरजस्‌ नामक वानर का पच कहा गया 
है, जिसकी ग्रीवा ( गद्ंन ) से उत्पन्न होने के कारण इसे 


सप्रीवः नाम प्रात हमा था(वा. रा 
दप व्रथम्‌ नन्यत्र दइसेसूय का पत्र अंसावतार कटा 
गया ह । इसके अमाय का नाम द्विविद था (भा. १०, 


९७.२) | 


रेसके एवे इसकी वानरसेना कौ सहायता क कारण 
ही, रम दाशरथि रसेकाधिपति रावण जैसे वाल्य राक्षस 
पर विच्य पा सका] इस कारण समसत रामक्यामो म 
यहु असर हो चकार) 


प्रकप्त, £ ) | 


वालन से श््रुत्-- यह वाचिन्‌ का छोटा माई था 
जिर कारण वादिन्‌ के सभी पराक्रमो मे एवं साहसो 


यह्‌ उसकी सहायता करता था } आरो चल कर मायाविन्‌ 
राक्षस कं युद्ध मं वारिन्‌ एक वपं तक किंप्किधा नयरी 
ग चापसन आया | इस कारण उसे मृत समञ्च कर, यह 
करिप्किधा नगरी का राजा वन गया, एवं बालिनपनी तास 
को दसन पत्नी के रूप्‌ ते स्वीकार किया | 


एक्‌ वं के पश्चात्त्‌ वाचिन्‌ किप्किथा नगसै रोर लाया 


प्ल दस श्रावृद्रोही स्रु मान कर उसने दते किप्किषा राच्य 
„ १३२ 


भ्रा, 


॥ 
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से बाहर निकाट दिया | पश्यात्‌ यह्‌ विजनवासी व्ने कर 
इधर उधर घूमने ट्गा । इस समय टसने समस्त भूर्मडट 
का भ्रमण क्रिया, एवे अंत म यह्‌ ऋष्यमूक पवेत पर आ 
कर रहने ल्गा, जो स्थान वाटि कै छिए अगम्य था 
(वा. रा. कि. ४६; वादिन्‌ देखिये ) | 

राम ते मत्री--भागे चर कर ऋष्यमूक पर्व॑त पर, 
सीता की खोज के टिदट आये हए रामलक्ष्मण से इसकी 
मर हृद । वह अथि को साभ्न स्ख कर टृन्होने आपस में 
मिचता ग्रस्थापित की, जिसके अनुसार इसने सीताशोध 
के फाय प राम क्री सहायता करने का, एवं रामने वालिन्‌ 
का वध कर इसे विप्किधाका राजा वनने का आश्वासनं 
दया|. 

वालिनू वध--प्श्चात्‌ अपने आश्वासन के अनुसार, 
पमनते वालिन्‌ का वध किया एवं हसे किप्किधा कें 
राजगही पर विटाया । पश्चात्‌ इसे अपनी पत्नी सुपा एवं 
वाडिन्‌ की पत्नी तारा ये दोना प्रलियोंकेरूप म पुनः 
प्रा्त हृद ( वा, रा. कि. २६; वान्‌ एवं राम दाशरथि 
देखिये ) इसी समय वाछिन्‌ के पुत्र अंगद को किभ्किधा 
का योवराज्याभिषक्‌ कया गया } 

लक्ष्मग का करोध--द्सके राज्यामिपेक के पश्चात्‌ राम 
एवं टक्मण चार महीना तक प्रस्रवण पर्वत पर र्हे। इस 
समय, यह विषयसुखं म इतना निम्र र्हा कि, एक वार 
भी रामलक्ष्मण को मिटने न णया (वा, रा. किं, ३१.२३; 
३९; ३३.४२; ४८; ५४; ५५) | इस कारण छध्पण ते स्वये 
किम्किधा नगरी मे जा कर इसकी अव्यत कट भाटलोचन 
की, एवं वह उसका वध करने के टिः प्रवृत्त दुभा । इस 
समय ताराने द्ध्मण क प्रार्थना कि, वह्‌ इते क्षमा करे । 
स्वयं सुग्रीव मी हाथ जोड कर खदा हृभा, एवं इसने सपने 
अच्रतङ्ञता के छिरः टश्पणसे वार वार क्षपा मोगी) 

पश्चात्ताप--पश्चात्‌ यह स्वयं सीता की खोज करने 
जाने के टिए प्रह्त्त हाः किंनु हनुमत्‌ ने इसे परात्रत्त 
क्रिया, एव्वं चारो दिराञओंमसीताकोर्टरटने के छिरः 
वानरदृूत भेज दिये, जिनम्‌ दक्षिणं दिया के वानरा का 
सेत॒त्व उसने स्वयं स्वीकृत किया | 

दसी सपय हनुमत्‌ ने द्रे उभदेद् दिवा कि, यह 
अपने वचना का ख्या कर राम के उपकासं का यदलं 
योग्य प्रकार से चुकाये } हनुमत्‌ का यह उपदेश सुन कर. 
दते अपने कृतकमं का पश्वात्ताप दूजा, एवं सीता की 
मुक्तता करने के लिए अपनी सारी सेना स॒सज्ज रखने 
को आह्वा इसने सपने सेनापति नीठ को दी, 
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स्न 


सुग्रीव 

युद्ध की तेयारी--हनुमत्‌ कै दवाय सीता का शोध 
लगाये जाने पर इसने समस्त ॒वानरसेना एकच्नित कृर 
रावण प्र्‌ आक्रमण करने की तैयारी की। ठका पर 
आक्रमण करने के ठिए समुद्र मे सेतु वेघवाने की कलना 
भी दइसीने दी रामको दी, एवं उसको धीरज बवेधाया। 
पश्चात्‌ अपनी संपूणे सेना के साथ यह समुद्रतटं पर 
सा पहूचा (वा. रा. यु, २)। 

समुद्रतट पर पहुवते दी रावण ने इसे संदेरा भेजा 
की यह्‌ रम की सहायता न करे, किन्तु यह अपने 
निश्चय पर अटल रहा, एवे इसने रावण को प्रतिसंदेरा 
भेजा | 


न मेऽसि मित्रे न तथानुकम्प्यो, 
न चोपकतांसि न मे प्रियोऽसि | 
अरिश्च रामस्य महानुवन्धः, 
स मेऽसि बालीव वधाहं वध्यः ॥ 
( वा. रा. यु. २०.२३) 


( त॒म मेरे मिच्न, उपकारकतां, प्रिय एवं मेरे प्रति दया 
मावना रखनेवाठे नदीं हो । मेरे मित्र रापके तम श्न 
होने के कारण, वाछिन्‌ की मोति वम मी वध करने योग्य 
हीही) । 

वादम्‌ यह स्वये छर्लाग मार्‌ कर रावण के राज 
ग्रासाद्‌ मे पहुंच गया, जहां इसने उसका सुदु गिरा 
दिया | दस प्रकार राम्‌ रावण युद्ध प्रारभ दहृभा (वा 
रा. यु, ४०) | 

राम~रावण युद्ध मे--दस युद्ध मे,इसने एवं इसकी 
वानरसेना ने अत्यधिक पराक्रम = [| इसने निम्न 
टिखित राक्षसां के साथ युद्ध कर उनका वध कियाः- 
१. कुमकणपुच्र कुम (वा. रा. यु. ७५-५६); २. रावण- 
सेनापति विरूपाक्ष; ३. . रावणसेनापति महोदर (वा 
रा. यु. ९७ ) | कुभकण एवं रावण से भरी इसने युद्ध 
किया धा, जिन दोनों युद्धो म यह उनके ^ थो परास्त 
हुभा (वा. रा. यु, ५९; ६७ )} , 

रामरावणयुद्ध मे लक्ष्मण जव मूच्छित दुभा, तव 
दसने वानरस्ना का धीरज वधा कर मूच्छ लक्ष्मण 
को युद्धमूमि से उगया, एवं शिविर पहुंचा दियां (बा 
रा. यु, ५० ) | २, 

कुभकणवध के पश्चात्‌ इसने हनमत्‌ को याज्ञा दी कि 
ल्काकोजागल्गा दी जयेष॑ हनुमत्‌के दवाय वैसादी 
कयि जानेपरल्काकेसभी कषस इधर उधर भाग ते 
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प्राचीन चरित्रकोहा सुम्रीव' 


लगे | उस समय इसने छकाके सभी दरवाजे रोक कर 
राक्षसो का संहार किया१ 

राम का राज्याभिपेक--राम-रावण युद्ध समाप्त होने 
पर, राम दाशरथि का राच्यारोहणसमारदम मयोध्या 
पे संपन्न हुआ, जरह यह अपने समस्त परिवार के साथ 
उपस्थित हृभा था | उत्त समारोहे रमने इसका 
अत्यधिकं स्कार किया, एवे युद्ध म यश्षखिता प्राप्त होने 
का वहत सारा श्रेय इसे प्रदान किया (वा, रा, १२३ 
१२८) | वाद मे राम ने ज्र देहयाग किय, तव किण्किषा 
के राजगदही पर अंगद को विटा कर इसनेभी मृ्यु 
स्वीकार दी | 


चरिव्रचि्रण--वात्मीकिं रामायण मे सप्रीव का 


महच्च राजनैतिक है, अर्हौ इसे श्रारण्यः (गारण जने के 
किए योग्य ) कहा गया ह| इसकीमेत्री के कारण रम 
दाशरथि सीता को पुनः प्राप्त कर सका, जिस स्वधमे 
द्सकी प्रसा रामके द्वायामीकी गयीहे (वा.रा 
कि, ७.१७-१८ ) ! 

पुरीव कुट सैन्यसंचाख्क था, एवं इसका भोगोलिक 


ज्ञान मी परसकोयिकाथा (वा, रा, कि, ४.१७-२९; ` 


४१,७-४५; ४२.६-४९ ) | 

सुम्रीवचरित्र के दोष--वात्मीकिं रामायणम इसके 
चरि के निम्नलिखित दोषों का निर्देश अंगद के द्वाय 
किया गया ह-१. मायाविन्‌ राक्षस के युद्ध के समय 
वाटिन्‌ को गुफा मे वन्द्‌ करना; २, वालिवध कै 
पश्चात्‌ वाडिपल्नी ताया का अपहरण करर्ना; ३. `राम 
दाशरथि को दिये गये च्चन का मग करना (वा, स, 

,५.२-५ ) 1 
परिवार--इसकी तारा एवं रुमा नामक दो पलिया 


थी | इसके विजनवास म इसके दोनों पलियों को इसके ` 


भाई वाछिन्‌ ने भ्रष्ट किया (वा. रा. कि. १८-२२)) 
वालिन्‌वघ के पश्चात्‌ इसे पुनः राय्यप्राप्ति होने पर 
दसी ये दोनों पलिर्यो पुनः एक बार इसके पास रहने 


लगी । इसकी मोहना नामक अन्य एक पत्नी का निदश 


भी प्राप्त है (पश्च. पा. ६० )| 
इसका कोई पुरन था, जित कारण इसकी मरदयुके 
पश्चात्‌ अगद किषण्किा नगरी का राजा-वन गया) 


मानष मे--तुलसी द्वारा विरचित मानस मेसुप्रीवका 
श्वोरत्रैचि्नण एक राजनीतिज्ञ के नाते न्दी, वक्ति रम 


के एकं रारणापन्न सेवक एवे सखा के नाते किया गया- 


1 


है। इसी कारण राम से इसकी मित्रता राजनंतिक गट . 
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सुग्रीव 





दधन नही, वक्कि आध्यासिक एकात्मता है, जो इसके 
निष्कपर हृदय का चयोतक है ! इसी कारण ` मार्नस 2 का 
सम्रीव राम के परिवार कै अन्य लोगों की माति केवट 
निमित्तमाय दी है, इसकी असी प्रक शकितं तो स्वयं रम्‌ 
ही हं। 
सुग्रीवी--करयप एवं ताम्रा की एक कन्या, जो इस 
संखार कै समस्त अश्व, उष एवं गदभों की जाद जननी 
मानी जाती है (मत्स. ६.२० ) | 
सधोर--एक राक्षस, जो हिरण्याश्च एवं देवो के धीन 
हुए युद्ध म कार्तिकेय के द्वारा मास गया (पद्म स्‌.७५.। 
सुचद्र--एक देवगंधव जो, क्यप एवे प्राधा के 
पु्रमसे ए था (म. जा. ६९.४६ ) | 
२. एक सेहिकेय अघुर, जो कटयप एव सिंहिका के पुत्र 
मंसेएकथा (म. आ. ५९.२३० ) | 
२, (सुः दिष्ट. ) एक राजा, जो व्रह्मड के अनुसार 
हेमचंद्र राजका पुत्र था (ब्रह्मांड. ३२.६१.१३) । इसे 
 काटीदेवीकी ङ्पा से एक कवच प्राप्त हृभा था, जिस 
कारण यह्‌ युद्ध मे अजेय हभा था | 
कातेवीय एवं परद्यराम कै वीच दए युद्ध मे यह्‌ 
कातंवीयं के पक्षम शापिक था (ब्रह्मांड. ३.२९.१८- 
५३ ) | उप्त समयं इसके रथ मेँ स्वये काटीरेवी अवतीर्णं 
हई, जिसने परश्युराम के द्वारा फेके गये हर एक शल्- 
अघ को मक्ष्य करना प्रारभ किया } इस्त कारण भयमीत 
हो कर परद्चयम ने इसे अपना 'कारीकवचः उतार कर 
देने की प्रार्थना की इस पर इस उदारचरित राजान 
सपना कवच उतार कर परथुराम को दे दिया} कवच 
प्राप्त होते दी परद्राम ने इसका वध किया | 
४, ए यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों मे से 
एक था (ब्रह्मांड, ३.७.१२९ ) | 
५. अंधक्वेरीय राजा, जो सूयग्रहण के समय स््यमत- 
पचक क्षे म तीर्थयाचा के खिर गया था। 
सुचट--( सो. मगध. भव्य. ) एक राजा, जो 
वयु कं अनुसार सुमति राजाका पुत्र था। मागवत एवं 
विष्णु मे दरसे सुकर › एवं मस्स्य म इसे ' अचल › कहा 
गया ह्‌ | 
सुचारु--धृतराषरप॒त्र "चारुः का नामान्तर। इसे 
च।रुचिच : नामान्तर सी प्राप्त था} जपने अन्य सात 
भाट्यो के साथ दसने जमिमन्यु पर आक्रमण किया था) 
९, ष्ण एव्‌ सुकिमणी का एक पुत्र] 


प्राचीन चरिनिकोदा 


योनयो मनननानमननयन्यच्णकणनाष्न्नानन्यन्नयाययोयाूाानयोनानाानेमेनन्ना्यणोनोन्ोनननययेोनोनयननणयननाननयनकिननन 


२. (सो. वमु. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
प्रतिवाहू राजा का पुत्र था ( वायु, ९६.२५१ ) । यह्‌ वञ्च 
का पौत्र था, एवं इस प्रकार कृष्ण के छठवें पीट मँ उत्पन्न 
दभा था। 

खचित्त-- एक राजा, जो सत्यधृति नामकं राजा का 
पिता था ( सत्यधृति सीचित्य देखिये ) | 

सुचित्त सेखन~एक आचार्य ज, उ. व्रा, १,४.४) | 

सु चात्त--सुवित्ति नामक अंगिराकरुलोप्पन्न मंत्रकार 
का नामान्तर । 

साचत्र--( सो. कुर. > चित्र नामक धृतरा्रूपुत्र का 
नामान्तर | इसे ' सुचारु › नामान्तस मी प्राप्त था| 

२. पांचाल देश का एक्‌ महारथी राजा, जिसक्रे पुत्र 
का नाम चिच्रवमन्‌ था। भारतीय युद्धमें द्रोण ने इन 
दोनां का वध किया (प.द्रो, २०.१५५ पक्ति. ८-२२)। 

२. रिवदेवों म से एक 

साचय--एक राजकन्या, जो श्वफर्क एवं गदिनी की 
कन्या थी ( मा. ९.२४.१७ ) | 


सचेतस्‌--( सो. क्षत्र. ) एक राजा, जो वीतहव्य- 
वरीय गरत्समद्‌ राजाका पुत्रथा। इसके पत्र का नाम 
वचंत्‌ था (म. अनु. ३०.६१ )। 

२. द्रह्यथंशीय प्रचेतस्‌ राजा का नामास्तर ( प्रचेतस्‌ ७, 
देखिये ) | 

स॒च्छाषा--मयि कै एक कन्या, जो ध्रवपुत्र रिष 
राजा की पत्नी थी | इसके कृप, रिपुंजय, व्क आदि प्ये | 

स्जन--एक देव, हो शगु एवं पौलेमी केपुत्रो मेसे 
एक्‌ था) 

सुजन्तु--(सो, अमा.) अपावुवंसीय पर राजा 
का नामान्तर ( पूर, ३. देखिये ) } इमे सुहोत्र नामान्तर 
भी प्राप्त था! 

स॒जन्य-एक देव,जो वार्ह भागव देवों में 

सुजय-- मन्य देवो मं भे एक | 

२. एक राजा, जिसने अश्वमेध यत्न के समय पांडव 
की मद्द्‌ की थी (ञे. अ. १३) 

ख॒जात--( सो. कुर ) धतरा के शतपुवों मे मे 
एक ¡ मीम ने इसका वध किया (म. श. २५.१५ ) ! 

२. (सो. सह. ) एक राजा, जो विष्णु के अनार 
भरत राजाकापुत्रथा। 

द. एक वानर राजा, जो पुख्ह एवं श्वेता के पत्रों भँ 
से एक था ( ब्रह्मांड. ३.७.१८०-१८१ ) ] 


एक था] 
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खुजातवक्र 


सुजातवक्र--एक भाचायै, जिसका निदंश ऋग्वेदीय 
व्र्मयज्ञागतपण म प्राप्त दै (आश्व, य, २.२ ) | 

सृजाता--महपि उदाल्क की कन्या, जो कहोल वषि 
क पत्नी, एवे अ्ठावक्र की माता थी (म. ध. १३२.७) 

सुरार राजा क कन्या+जो दुगम राजा की पत्नी भी) 
सृजातेय-विश्वापित्रकरुखोत्पन्न एक गोच्रकार्‌ वऋपिगण 
सजाल--एक ऋषि, जो यांतिदौत्य ` के लिए जने- 
वाचे श्रीकृष्ण से मागं मर मिटे ये (म. उ. ३८८४ पाट) | 
सक्ञ--दयरथ राजा का मत्री, जिसके निञ्नलिखित दस 
पुत्र थ --१, जितश्रमः; २. घामिक सुकठ; ४८.यनुसूद्न; 
. चद्र; ६. मः; ७, ग; ८. काठ; ९. मष्ट; १०. सिह 
( जं, अ. ३४.४३ ) | 

सज्ये षएर--( युग. भविष्य. ) एक्‌ राजा, जो अथि. 
मिवराजाका पुत्र, एवे व्ुमित्र राजा का पिता धा 
( भा. १२.१६.१७ ) | 

परतजय-तरिग्वं देर के श््ुतंजय" राजा का नामत 
( श्रतंजय ३. देखिये )| 

रतद्(ज-(स. निमि.) विदह्‌ दे के सघयध्वज 
राजा का नामातर। 

खतय--गाहूक ( उग्रतेन ) राजा की कन्या, जो 
अक्रूर की पत्नी थी (म, स, १३.१२) महस्यादिमें इसे 
सुदेव की पनी कहा गया हे; एवं इसके पत्र का नम 
पीण्ट्क दिया गया ह ( मत्स्य, ४४.७६; ८६.२१; विष्णु, 
४,१४.५ ) | 

२, उग्रसेन राजा का पुत्र ( वाथ्रु. ९६.१३२) 

२. (सो, कुर, ) युधिष्ठिर राजा की करन्या, जिसका 
विवाह यच्च राजा के पुत्र सश्वमरुतसे हुमा था (वायु. 
२६.२५० ) 

४, कंटापग्राम म रहनवाङे एकं व्राह्मण का पुत्र 
( स्वंद्‌. १.२.६ )। 

सतपस-पावर्णिं मन्य॑तर का एक देवगण, जिसमं 
निम्रटिखित वीस देव॒ शामिल ये :--आर्चिष्पत्‌, 
कर्षि, क्रत, कृतिनेमि, तपस्‌, तेयम्‌ , ग्रोतन, धम, धृति, 
प्रभाकर, प्रभास, बुध, मानु, मासक्रन्‌, यास्‌, रदिमि, 
विराज, एवं युक्र ( व्रद्माड, ४,२१.१२ ) ¦ 

२, एक हप, जौ नित्र्तिच्चं कघ्पेक् पुत्र था | एफ 
तरार इसन उच्पटवती से संभोमक्ी प्राथना की | उसके 
दारा दसी प्राधना अद्रीक्रार क्रियं जानं पर, उस्नं 
उस सरगी वनने क याप दिया | उसटायत्ती के द्वय 
उथध्याप द्री पग पिये जाने पर, उख राधसे ४ द्द) 


प्रश्चीन चरितिकोरा 


सुतभर 


^ रि 


-नामकर तामत सनु निपाणदहोने का उभ्साप दस्ते से 


प्रदान करिया ( माकं. ७१ ) | 

, भरद्वाजकरुखोत्पन्न एफ व्ऋषपि | इसकी ङु दो 
पलिया थां | उनम से एक पितृकन्या थी, जियसे दमे 
कव्याणमित्र नामकं पुत्र सन्न हुभा | 

सकी दुसरी पनी पर चयं ने वल्मत्कार कियाःजिपसे. 
से अधिनीसुपतं नामक पुत्र उत्पन्न दुभा } अपनी इस 
व्यभिचारिणी पत्नी का, एवं उसके पुत्रका इसने व्याग 
किया | कदि आगे चल कर सयं कृष्ण के द्रारा अज्रा 
दिये जाने पर, इसने अपने इन च्युतं कये पुनः स्वीकार 
किया ( ब्रह्म, वे. १.११) | 

४" सावाण म्रन्वत्‌र्‌ का एक द्‌वगण। 

५. एक मरत्‌, जो मस्तोँ के पहठे गण मं 
समाविष्ट था | | 

६. एक प्रजापति, जिसने इस प्रथ्वी पर वसुदेव कै 
रूप मं जन्म दिया था (भा. १०.३.३२) । 

७. उत्तम मन्वंतर के सप्तपरियो संमेएक। 

८. तामस मनु के प्म से पक] 

९. दक्षसावणि मन्वेतर फा एक ऋषि | 

१०. रुद्रसावर्णि मन्वंतर के स्षपियों मं से एक। 

११. रौच्य मनुकरे पुत्रींमंसे एक) 

१२. रौच्य मन्वतर करे सपतर्पि्योमसे एक) 

१२. (सो. जनु, ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु, 


एवं वायु के अनुतार देम रजा का पुत्र, एवं वलि रजा 


का पिताथा (मा. ९.२३.४८ ) ] मस्स्य में दमे सेन सजा 
का पुत्र कहा गया हें | 

१४. (स्‌. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत क 
अनुकार अंतरिभ् राजा का पुत्र, एवं ममिन्रजित्‌ एना 
का पिताथा (मा, ९.१२.१२)। वायु, विष्णु, मत्त्यः 
एवे भविष्य में हसे क्रमाः ° सुपण, ^ सुवणं, ‹ सुण: 
एव ‹ सुवणा कहा गया हं | 

१५. ( सौ. कुर. मविप्य, ) एक राजा, चो मस्स्य क 
अनुखार परिप्णव (परिष्व) राजाष््न पत्र था (मच्छ. 
५०.८२ ) | पाटरभद पुनय 

सतमित्र--एक मरत्‌, जे मर्तो 
सेएक धा 

ग्नतंभर--एकः व्यत्रितनाम ( ऋ २.६.५ ) | 

ससथर आनय्र-- रक वैदिक दुक्तदरा (ॐ. ५.५ १ 
९८ } । सवे; सूरत म्‌ ° नद्पपुच्‌ ° सजाच्छ निद तपर 


कुदितीय गण म 
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जै 


.सुतंमर 


५, ~+ 








ई (ऋ. ५.१३.६ ) । ऋष्वेद्‌ म अन्यन्न यही नाम एक्‌ 


विशेण के सूप भै प्रयुक्त करिया गया है (ह, ५,४४.१३) 





सुतरा--श्वफक राजा की कन्याओंम से प्क 

सतसोम--(सो. कुर. ) एक राजकुमार, जो भीमसेन 
एवं द्रोपदी का पुत्र था। इसकी उत्पत्ति विश्वदेवो के अंस 
से दद थी] भारतीय युद्ध मे इसका निम्नलिखित योद्धा 
के साथ युद्ध हमा था --१, विकरण (म. मी. ४२. 
५५ ); २, दुर्य (म, मी. ७५,३६-२७ ); ३, विविंशति 
(म. द्रो, २४.२४ ); ४, अश्वत्थामन्‌ (म, क, ३९.१५- 
१६ )] अन्त म अश्वत्थामन्‌ के द्वारा किये हए सच्रिसंहार 
व समय दसका वध हुञां (म. सा. ८.५२ )। 

स॒तरो--( रो. क्षत्र, ) भवर्वशीय सुहोत्र राजा का 
नापान्तर ( स॒होत्र २, देखिये ) | इसके पुत्रका नाम श 
था ( शक ८ देखिये ) | 
सुतार--एफ रिवावतार, ज वैवस्वत मन्वैतर के दृखरे 
युगचक्र मं उत्पन्न हुआ भा] ध्यानयोग की सहायता से 
इसने मोक्ष प्राप्त क्या था। इसके निम्नलिखित चार 
शिष्य ये :--दृद्रुभि, शतरूप, हपीक एवं केतमत्‌( रिव. 
शरत्‌, ४ ) | 

२. अनुद्यास्व राजा का सेनापति । 

सतास--पुप्रभ गेधवं की कन्या (पञ्च, स्य. २२)। 
पद्मं अन्यत्र इसे चन्द्रकान्त गंधर्व की कन्या कहा गया 
दै ( पश्च. उ. १२८) । 

सुतीश्ण--एक ऋषि, जो अगस्त्य ऋषि का रिष्य था | 
नान एवं करम के समुच्चय की रिक्षा अगत्सने इसे दी (यो, 
वा. १) | पमङ्कुण्ड पर दीर्धकाङ तकं तपस्या कर चरैल्ेक्य 
म इच्छानुरूपर विचरण करने का साम्यं इसने पाप्त किया 
था (स्व, ३.१.१८ )| राम के वनवासकार मेः वह 
इसके भाश्रम मेदोवारसा कर ठहरा भ्रा 

सुतजन-एक्‌ राजा, जो भारतीय युद्ध मे युधिष्ठिर 
का षहायक था (म. द्रो, १३२.४० ) | 

सुतीथ-कुस्वंसीय सुनीथ राजा का नामान्तर 
( सुनीथ ५. देखिये )] 

सुतेमनस शांडिस्यायन--एक आचार्य, जो अंगु 
धानंजय्य नामक आचार्य का शिष्य, एवं घुनीथ कापयव 
नामक आचाय का गुरु था (व. ब्रा. १) 

खन्रामन्‌--रसच्य मन्वन्तर का एक गोत्रकार 

सृत्वन्‌--एक अभचाय, ज व्रह्मांड एवे वायु के 
अनुसार, व्यास की सामरिष्य परपरा म से सुमन्त॒ नामक 
चाय का शिष्य था) 





प्राचीन चरिज्रकोश्ष 





यदाक्षिण 


रुत्वन्‌ केरिरशिय भागायण-एक राजा, जिसे 
मेत्रेय कौपारव नामक आचाय ने "व्राह्मण परिमर; 
नामक ममिचार् विद्या सिखायी थी | इस विद्या के कारण 
अपने पचि यातु राजां का वध कर) यह महाम्‌ राजा 
येन गया (ए. त्रा, ८.२८.१८ ) | 

रुदक्षिण-पांडवपध्च का एक राजा, जिसे द्रोणाचार्य 
वध क्र रथ से नीचे गिरादिया था (म. द्रो. २०.४४) | 

२. कामरूप देश का एकर हिवमक्त राजा, “जिसका 
रक्षण कृरते करे टिए भीमादौकर ने भीपासुरका वध किया 
था ( रिव. शत, ४२.१९ ) | 

सुदक्षिण कांवोज--एक राजा, जो कंयोज (काल) 
देश का अधिपति था। महाभारत मे. इसका निर्देश 
' कावोजाधिपति ` (म, अआ. १७७.१५ ), एवे 'कौवोजः 
(म. स, २४.२२ ) नाम से क्रिया गया है | महाभारतम 
अन्यत्र इसे राक्‌ एवं यवन छोगोकाराजाकहा गया दहे 
( म. उ. १९.२१) | 

युधिषिर के राजय यज्ञ के समय, अञ्न ने भपते 
पचिम दिगिजय मं इसे जीता थाम. स. २५.२२)। 

भारतीय युद्ध म यह्‌ कौरवो के पक्ष में दामि था, एवं 
उस परक के उच्छरुष्र रथियो मं इसकी गणना की जाती थी 
(म. उ. १६३.१ )। इस युद्ध मं सहदेवपुत्र श्र॒तवमन्‌ 
के साथ इसका घमासनि यड हमा था(म, भी. ४३. 
६४ ) अन्त म अजुन ने इका एवे इसके छोटे भाई 
का वव क्रिया (म. दरौ. ६७-६८; क. ४०.१०५ ) | इसके 
मृत रारीर को देख कर इसकी पत्नी ने अत्यधिक विलप 
किया (म, खरी. २५.२.९५ )| 

सुदाक्षिण कारिराज--एक सड, जो पैड़क वासु- 
देव के स्ाथक्रृष्ण का शत्रुच्च करमैवाले कारिराञ का 
पुत्र शा] | 

इसके पिताकाङक्प्णकेद्ारा वथ किये जाने पर. 
दसने अपने पिता का बदला लेने के लिए कृष्ण का चध 
करते की घोर प्रतिक्ता की, एवं तत्प्ीत्य्थं वाराणसी क्षे 
मं रिव की तपस्या प्रारभ की] दसक्ी तपस्या से धरसन्न 
हो करः, शिवने इसे जारणमारण कौ भयिष्ठाची देवी 
दक्षिणायि कौ आराधना करने का आदेय दिया) 

रिव के उपयुक्त भादेशानुसार, इसने मपने ऋवविजे 
के साथ दाक्षिणाचि की भारयधना प्ररिमि की। इस 
लायाधना के कारण इसके यजञकुण्ड से एक महा मयकर 
' अमिचार ` अग्मि वाहर निकली, एवं दरादियाों को 
जाती हयी दरएरका नगरी मे पर्टुच गयी 1 सक्ष क्रौड [म्‌ 
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सुदक्षिण 


निमग्न दए कृष्ण को वह्‌ जखनेवाखी दी थी कि, कृष्ण 


ने अपना सुदयन--चक्र छोड कर उस अथि को लो 
दिया । पश्चात्‌ उस अथि ने वाराणसी की ओर पुनः एक 
वार मुड़ कर, इसे एवं इसके ऋलिनों को जल कर भस्म 
कृर दिया ( मा. १०.६६.२७-४२., | 

सदोक्षिण क्षेमि--एक आचार्य, जिसे तिरस्कृत मान 
कर एकं यज्ञसमारोह से निकाल दिया था] पश्चात्‌ 
ट्सके स्थान पर, णुक्र एवं गोश्च जागालि नामक भाचार्या 
की उत्त यज्ञम नियुक्ति की गयी थी (ञे, उ. त्रा, ३.६. 
२; ७,१.२३ -६ ) ) 

सदाक्चेण--अंद्युमत्‌ राजा के पुत्र दिटीप ( प्रथम) 
राजा ओ पत्नी 

दत्ता श्रीकृष्ण की एक पव्नी } द्वारका मं स्थित 
ट्सकरे प्रासादं का नाम ' कत॒मत्‌ ` था (म. स. परि. १. 
२१.१२६४ ) | 

छदती-एक अप्सरा, जो कदयप एवं सुनि 
थी ( ब्रह्मांड. ३.७.८ ) | 

ददतत पाराश्ये--एक आचाय, जो जनश्च॒त वारक्य 
नामक भाचाय का रिष्य, एवं मपांट उत्तर नामक जाचाय 
का गुर था (ञे. उ. व्रा. ३.४१; ४.१७) । 

छदमोदम--दम नामक अंगिरदुलोत्पन्न गोत्रकार 
का नार्मातर | 

खदरिद्रि--कांपिस्य नगरी का एक ब्राह्मण, जिसके 
वेदविद्ानिपुण पुत्रां के नाम धृतिमत्‌, तच्वदर्थन्‌, 
विन्याचड, एवं सप्यदरिन्‌ थे ( पित्तवत्‌ देखिये } | 

इदरोन--एक विद्याधर, ज आंगिरस पि के शाप 
के कारण सपं बन गया था आगे चल कर, इसने 
करष्णपिता नंद को निगल लिया, जिस कारण कृष्ण ने 
इसका वध्‌ कर, इसे सुक्ति प्रदान की (भा. १०.३४. 
१-१८ ) | 

२, ्चपक नगरी के हंसध्वज पजा का एक पुत्र | 

३. (सो, कुर. ) धृतराष्र के शतपुत्रं मे से एक। 
भीमसेन ने दसक्रा वध किया (म. द्रो, १०२.९९; रा. 
२६.४८ ) 1 

वभेरवपक्ष का प्क राजा, जो सात्यकि के द्वारा 

मास॒ गया (म. द्रो, ९४.१४ ) 1 

५. एक कऋपि, जो शरशाय्या पर पड हए भीष्म से 
मिख्ते उपस्थित हुमा था (मा. १,९.७ )| 

६. अथिदेव का एकं पुत्र, जो इ्वाकरु्वंशीय दुर्योधन 
की कन्या सुट्येना का पुत्र थ्‌ | ओघवत्‌ राजा क 


कभ कृन्या 


गारीन चरिचिकीरा 


सयुद्रोन 


~ 


सोधवती नामक कन्या से इसका विवाह हा था (भा 
,२.१८ ) | 


गरहस्थाश्रपरधमातगत अतिथिसक्कार अदि का आच 
रण करने के कारण, प्रल्क्ष मन्यु पर विज्य प्रप्त 
कर॒ यह्‌ ब्रहालोक मं पविष्ट हृञा था) इसकी परली 
आधवती मी तपस्विनी थी, जितने अपने तपोघल. से 
सपना जधा शरीर एक नदी म रूपातरित किया था 
भपने वचे हुए आधे शरीर से वह अपने पति ॐ 
साथ स्वर्खछक गयी (म. अनु. ३. ८४) | 
७. एक राजा, जो गांधार देश के नय्यजित्‌ राजा 
द्वारा वदी बनाया गया था कृष्ण ने नेयजित्‌ के पू 
का वध्‌ कर, इसे वेधसुक्त किया, (म, उ. ४७.६९ } | 
८. एकं नरेश, जो मास्तीय युद्धम पांडव पक्ष मँ 
शामीख था। इतस युद्ध मं अश्वत्थाम्रन्‌ के दाय यह 
मारा गया (म, द्रो. १७.६३ } | - 


९. (स्‌. इ.) एक राजा, जो मयुवंसीय दीघबाहु 
राजाका पुत्रया] कारिराज की कन्या दखकी पत्नी थी, 
एवं वसिष्ठ तपि इनके पुरोहित ये} संपूणे प्रध्वीं जीत 
कर, यह चक्रवर्तां सम्राट्‌ वन गया था | 

एक वार महाकाटी देवी से इसे सपने मं आकर दृघ्॑त 
दिया कि, प्रथ्वीमं जद्द्‌ दही जलप्रलय होरेवा हे। 
पश्चात्‌ महालक्ष्मी क आदेशानुसार, यह अपनी पत्नी 
एवे पुरोहित विष्ट के साथ दहिमाख्य पर्वत केगूफामेजा 
छिपा } वेदुपरात उत्तर दिशा का दहिम समुद्रःपशिम दिशा 
का रत्नाकर, एवं दक्षिणं दिशा का वाडव समुद्र, इन तीनां 
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मे स्थित समस्त देर जद्ग्रवन से विनष्ट हए | 


आगे चल कर दस सास्म के वाद्‌, प्रथ्वी का जल्प्र्य 
समाप्त हो कर सारी प्रथ्वी पुनः एक वार आबाद हो गयी 
इस पर वैसाख र्र वतीया के दिन यह अयोध्या ठ 
साया, एवे पुनः एके चार राज्य करने खगा ( भवि, प्रति 
१.१ ) | । 

कालिका पुराण के अनंखार, जटप्टावन्‌ के पश्चात्‌ 
हिमास्य पर्व॑त का दी एक अरण्य तोड़ कर, इसने वहां 


ताडवी नामक नगरी की स्थापना की थी} कालछोपरति 
येरवरव॑य मे उत्पन्न विजय नामक राजा ने इसका वधं कृर, 


इसका राज्य जीत लिया (काटि. ९२) 

१०. (च्‌, इ.) एक राजा, जो ध्रवसंधि राजाका पुत्र; 
एवं कुरवंशीय अयिवणं राजा का पिता था (मा. ९.१२. 
५) | इसकी माता का नाम मनोरमा था। देवी उपासना 
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0) 


सुदशन 





का माहात्य करने के लिए इसकी कथा देवी भागवत में 
दी गयी है| । 
 इखकी सौतेटी माता ठीलवती के पद्यंत्रा के कारण 

हसे राज्य भ्रष्ट होना पड़ा, एवं यह अपनी माता के साथ 

भारद्राज ऋषि के आश्म मे रहने चणा, जह इसने देवी 
की उपाखना पारम की | - 

भगे चल कर, देवी कीकृपा से शिकला नामके 
` राजकन्या ने इसका स्वयंवर मे वरण किण । पश्चात्‌ इसे 
सपना विगत राव्य मीदेवीकीक्रपा से पुनः प्राप्त हुमा 
( दे, भा. २.१ २-२५ ) | 

११, एक यक्ष, जो मणिमद्र एवं पुण्यजनी क पुँ मं 
पे एक था (वायु, ६९.१५६ ) | 
, १२. एकं गधर्व, जो गाद्व कपि के चाप के कारण 
वेताल बतं गया था | वेताट्वरदती्थैः मे सान्‌ करने के 
कारण यह मुक्त हुआ ( स्कः. ३.१.९ ) | 

सुदशेना--मादिष्मती के नीट ( दुर्याधन ) रजा की 
अनुपम मुदरी कन्या, जिसकी माता का नाम नर्मग (नदी) 
था। यह्‌ प्रतिदिन अपने पिता के अयरिहोत्रगह मे अथि 
कौ प्रज्वलित करने के लिए उपसियत होती थी | दसके 
द्रन से अग्िदेव इससे प्रेम करने लगा, एवं अन्त मे 
इसका विवाह उसीके साथ संपन्न दभा (म. स.२९९४१ | 
भरि से इसे सुदरन नामक पुत्र उपपन्न हुभा (म. अनु. 
२.३६ )| 

२. सुद्युम्न राजा की पत्नी ( सुद्युम्न ५, देखिये ) | 

ए्डदान--रिवदेवो मे से एक | 

पुदान्त-( खो, कष्ट.) एक्‌ राजा, जे वायु के 
अनुसार हृदीक राजा का पुत्र था (वायु. ९६.१४० ) | 

सुदामन्‌- सीरध्वज अनक राजा का एक मंत्री। 

२. कृष्ण के बाटमिन कुचेल का नामान्तर । भागवत 
म प्राप्त दसके कथा में, इसका निर्देश सर्वत्र ुनचेलः नामं 
सेदी क्या गयाहै। किन्तु द्येकश्चुति मे यह सुदामन्‌ 
नामसे ही अधिक सुविख्यात है ( कुचैर देखिये ) | 

शरक्रुप्ण ने इसे एक सुवण नगरी प्रदान की थी, जो 
कद अभ्यासो के भनुसार आधुनिक सुराष् म स्थित 
पोरवेदर मानी जाती है} क्रप्ण की कृपा से इसे स्वर्गलोक 
से भी श्रेष्ठ तर ‹ गोलोक › की प्रापि दई । 

२. दशाण देश का एक यज, जो चेदिराज सुतब्राहु एवं 
प्य दमयेती का पितामह था(म. व. ६६. 
~ १२)। 
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टस कुल दो कन्या थी, जिनमें से एक का विवाह 
विटभ राजा भीम से, एवं दूसरे का विवाह चेदिराज 
वीरवाह से हया धा | 

४. मोदपुर देर का एक राजा (म. स. २५.१० ) | 

५. पाण्ट्वो केपक्षका एक राजा, जिसके रथ के 
अश्र मरणाचिनी के समान नीके, एवं दयेमपक्षी के समान 
वेगवान्‌ ये (म. द्र. २२.४२ ) | 

६. काशिदेश का एफ राजा, जो अभिमू ( सुकेत) 
नामक रजाका पुत्र था} जपने पिता के साथ यह्‌ 
द्रोपदीस्वयैवर मे उपस्थित दुभा था । 

७. उत्तरभारत का एक खोकस्षमूह्‌, जिसे अन ने 
अपने उन्तरदिग्विज्ञय के समय जीता था (म. स. 
२४.१० ) | 

८ स्यद्‌ का जनुचरी एक माव्रका (म, दा. ४५.१०) | 

९. एक गोप, जो कृष्ण के आट प्रमुख गोप 
सखाओं मसे एक था (दे. भा. ९,१८.२) 1 भपने 
अगले जन्म में यह रांखचूड नामक राक्षत वना था 
( शंखचूड २. देखिये ) | 

१०. चाक्षुप मन्वन्तर के स्तपिया मं ते एक 

१९१. कंस का एकं मारी, जिने मधुरा मे आये हए 
कष्ण एवं बलराम को पुष्पमाखर्पे अर्पित की थी (भा. 
१०.४१.४५२ ) | 

१२, एक यादव राजा | जरासंधके द्वारा किये मथुरा 
नगरी के आक्रमण के समय, इ पर उस नगरी के उत्तर 
दरार के संरक्षण का भार सैपा गया था। | 

सुदामिनी--वपुदेववन्धु दासीक की पत्नी ] इसे 
सुमित्र एवे अज्चुनपाक नामफ़ पुत्र उद्यन हए ये । 

दुदाल-( सो. नीड.) एक राजा, जो विष्णु एवं वाय॒ 

के अनुसार च्यवन राजा का पुत्र, एवे चहदेव राजा का 
पिता था ( वाग्रु, ९९.२०८; विष्णु. ४,१९.७१ ) | मत्स्य 
म इसे चेदय राजा का पुत्र कहा गया ( महस्य, ५०.१५) । 
इसे बृहद्रथ नामान्तर मी प्राप्त था | पौराणिक साहिल 
म प्राप्त इसकी वशावछि उत्तर पचार देश के सुदास 
पेजवन राजा से काफ़ी मिलती जुलती है, जिससे प्रतीत 
होता ह किये दोनो एकी ये (सुदास पैजवन देखिये) 

२. (सो. कुर. ) एक कुरवेश्चीय राजा, मागवत के 
अनुसार बृहद्रथ राजाका पुर, एवं शतानीकं राजा का 
पिता था (भा. ९.२२.५२ ) } अन्य पुराणों म इसे तिमि 
राजा का पुत्र कहा गया दहे 


१०५५५ 


न पजक. 
ष 


१ 


९२८ 


र. एक्‌ यवन राजा ( मनु, ७ ) | 

४. एकं शूद्र, जो अपने अगले जन्म म कृतन्न नामक्‌ 
परिदाच वन गया । वैलास व्रत का माहाल्य वताने कै 
टिए इसकी कथा पश्चमे दी गयी हं ( पञ्च. पा.९८ }| 

यदास येजयन--उत्तर पांचाल दे का एक 
विख्यात राजा, जिसने ‹ दाशयाक्च युद्ध ` नामक सवि- 
ख्यात युद्ध मे ठ्स सामव्यश्राटी यजां पर विजय 
प्राप्त किया था (ऋ, ७.१८ ) } दाशराज्ञ म इ्के द्वारा 
प्राप्त किये गये विजय का निर्दे ऋ्वेद मे अन्यत्र भी 
धाप्त हे (ऋ ७,२०.२; २५.३; ३२.१० ) } ' दारा 
युद्ध › से संवेधित निर्दयो मे, इसे सर्वच ' त्ृस्सुभरतों ` का 
राजा कहा गया हे | 

नाम--तऋण्वेद मे सर्वत्र सुदास राजा को ' पैजवनः 
उपाधि दी गयी है (ऋ, ७.१८.२३ ) । सुदास ^ पेजवन्‌ ` 
का एक सक्त भी" ग्राप्त हे (ऋ, १०.१३३ )} किन्तु 
‹ पेजयन्‌ › दसका पतृक नाम है, या कुर नाम है यह 
कहना कठिन है । निश्क्त मे इसे “ परिजवन › राजा का पुत्र 

कहा गया हे, एवं दस प्रकार पपेजवनः इसका पत्रक नाप 

वताय गया है (नि, २,२४ ) } किन्तु प्रक्ष ऋग्वेद मे 
एक स्थान पर इसे दिवोढास राजा का पुर (ऋ, ७.२८. 
२६५ ), एवं देववत्‌ राजा का पौत्र (ऋ. ७,१८.२२ ) 
कहा गया है | 

ठेतयेय ब्राह्मण म, दिवोदास को वध्व्यश्च राजा का 
पु फटा गया है | संमवतः ! देववत्‌ वध्यश्च राजा 
की दही एक उपाधि होगी, मथवा वह वध्व्यश्च का 
मातामह होगा (प. व्रा. ८.२९ ) ! आधुनिक अम्यासकं 
दरसे ‹ पिजवन > का पुत्र, एवं दिवोदास का पोच मानते 
हे। दसकरे नामका सुस? पाट मी कह्वेद्‌ मे कं 
स्थानों पर प्राप्त ह| 

पुरोहित-- वसि ऋषि के द्वारा इसके याच्यामिपेक 
किये जने का निर्देश एेतसेय ब्राह्मण में प्राप्त हे(षे. त्रा 
८.२१)। किन्तु ऋग्वेद मे एक रथान परर विश्वामित्र को इसका 
पुरोहित कहा गया ह, एवं विया ( व्रियासं ) एवं युनुद्री 
( सतलञ >) नदियों पर इसके विजयी अभियानों के साथ 
उसके उपथिथित्‌ होते का, एवं इस्के दासय एक अश्वमेध 

यर कथने का निद वहा प्राप्त हं (क ३.५३.९- १२) 

टन सारे निदं से प्रतीत होता है कि.सर्व॑प्रथम इसका 
परोदित विश्वामित्र धा (ऋ, ३.२२३.५३२) | किंत उसक्र टस 
पठते श्र होने के पश्यात्‌, वसिष्र ऋषि भरत राजवंश का 
एवे सुदास राजा का पुरोहित ठन गया । तद्ुपसंत विश्वामित्र 
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ऋषि इसके शनुपन्ष म शामिल दभा, एवं उसने इसके 
विरुद्ध दाराराज्ञ युद्ध भे भाग छया ( वसिष्ठ पैत्रावरुगि एवं 
भश्वामित्र देखिये ) ! उत्तरकाटीन वेदिक साहित्य मे भी 
सुदास्‌ पवं विश्वामित्र ऋपि के घनिष संवेधो क निर्दड पुनं 
पुनः प्राप्त हं | 

दाद्रारान युद्ध-- ऋग्वेद के सभी मंडलं म दाशर 
युद्ध का निर्देश पुनः पुनः आता है, जिससे प्रतीत होता 
हे कि उक्त त्रथर्वना काल मे, यह युद्ध काफी महस्वपूणं 
माना जाता था | ऋगवेद के सातवें मण्डल मै इस युद्ध का 
स विस्तृत वणेन करनेवाले अनेक सक्त प्राप्त ह (ऋ, ७, 
१८ ) | 

इस युद्ध मं इसने ठर्वश, द्र्य आदि दस राजाभों से 
युद्ध किया, एवं इन सारे राजा को परास्त कर यह्‌ 
विजयी सानित हुभा । दारा्च युद्ध मं इक्षके विपक्षमं 
भाग ठेनेवाटे राजाओों के नाम वैदिक साहित्यमे विभिन्न 
प्रकार से पाये जाते ह, जिनकी संख्या १० से कतिषय 
अधिक प्राप्त होती है । इसे प्रतीत होता है कि, इस 
युद्ध मं दाशराज्ञः (दस राजा) शब्द्‌ का प्रयोग ‹ अनेक 
अथं से किया गया होगा | 

विपक्षीय राजा--दाशराज युद्ध में सुदास के विपक्षे 

ग लेनेवलठि राजायं की नामावलि निगम प्रकार पायी 

जाती हैः-->. रिग्यु;ः २. तुर्वशा;ः २. दद्य; ४, कवप; 

पुर ( पूर. ) नु; ७, भेद्‌ ८. दौवर; ९* वकण 
१० दूसरा वेकणै; ११. यदु; १२. मत्स्य; १२. पक्थ 
१४, भटान्‌ ; १५. अभचिन्‌ ; १६. विपाणिन्‌ ; १७. अजः 
१८. रिव; १९. रिष; २०, यध्नु; २१. युध्यामधि; 
२२. याद; २३. देवक मन्यमान; २४. चायमान कपि; 
९५. युतक; २६. उचथ; २७. श्वत; २८, वृद्धः; २९. 
मन्यु, २०. पृधु 

उपयुक्त राजां गै नामावलि के संवेधमं वर्वद 
म॒ सी एकवाक्यता नही दह॑ । उक्त 
नामावलि.मंसे १२ से शद तक्के नामः रजााके न 


हो कर पुरोहितो के थे, सा सायणाचार्य का कहना ह । 
१७ से २९ ठकं के राजां की रैतिहासिकता 
विवाद्य ह| 


छन्य पराक्रम--ऋग्वेद्‌ के एक सूक्त मे चखदश्यु राजा 
के ताथ इतके दरार युद्ध करने का निर्दया प्राप्त 
( ते. ७.१९.३ ) | ऋण्वेद्‌ म अन्यत्र च्तदस्यु साजा कै 
पिता पुरक्रुष्छ राजा के दवाय यह्‌ पसजित हानि फा निदश्च 
प्राप्त है ( ऋ, १,६३.७ ) | 
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परिवार--इसकी पत्नी का नाम सुदेवी था, जो इसे 
मरिन की कृपा से प्राप्त हुईं थी (ऋ, ३,५३.९-१२)] 
टृपफे पुत्र एवै वरज ' सौदास ; सामूहिक नाम से 
एविस्यात ये] वसिष्ट पि के पुत्र शक्ति वासिष्रुके 
सदारो के साथ किये संधर्षं का निश वेदिक साहियमे 
प्त | 
उत्तकाटीन वेदिक साहित्य मं, अयोध्या के मित्रसह 
कृसप्रापपाद्‌ राजा के पिता सुदास, एवं सुदास पंजवन 
दन दोना को एक दी राजा मानने की भू अनेक वार 
की यी ह | विरोप कर शक्ति वासिष्ठ के संववित कथाओं 
म, यह्‌ भू पिरोष कर प्रतीत होती है | कन्तुये दोनो 
षवेतः विमित रजा थे ( सुदास सार्वकाम देखिये ) | 
एुदास सायेकाम--( स्‌, इ.) अयोध्या का ए 
एज, जे भागवत एवं विष्णु के अनुसार सर्वैकापं राजा 
का पुत्र, एवे मित्रसह कस्माघपाद्‌ राजा का पिता था 
(मा, ९,९.१८; विष्णु. ४.४.२०; कत्मापयाद देखिये ) । 
सुदिवा तणण्डि-एक वानप्रस्थाश्रमी ऋषि, जो वानप्रस्थ 
धम का पाटन करता हभ स्वगेन्णेक को प्रोप्तं हभ 
(म, शं. २३६.१७ ) | 
सुदीति आंगिरस--एक वैदिकं सृक्तद्र्टा (ऋ. ८. 
७१ )| 
सुदेव--एक वैदिक-यज्नफती ( ऋ. ८.५.६ ) | 
एक व्राह्मण, जो विदमनरेश भीमक द्वारा दमर्यती 
की खोस नियुक्त किये गये ब्राह्मणामेसेएकयथा(म 
र. ६५.६ )] यह दपर्यती के दम नामक माह का सित्र 
था | इतने चेदिराज के महल मे सेसन्री नामक दासी 
के नाते रहनेवाङे दमयती को पहचान ल्या (म. व 
६८.२ ) | पश्चात्‌ इसके द्रवाय दी दमयेती ने अयोध्या 
नर्य क्हनुपण राजा को स्वयैवर का संदेश भेञ 
दिया था) 
२ स्वारोचिष मन्व त्तर का एक ठे वगण | 
(सू. इ, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
पप राजाकापुत्र था | विष्णु एवं वायु मे इसे 
पुराजा का पुत्र कृहा गया ह (वायु, ८८. १२०) । 
रभ देशकाएक राजानो राम दारप्थेका सम- 
कीन था | इमकते पुत्रो के नाम श्वेत एं सुस्थ ये (व. 
र, उ. ७८.४ ) | 
६. ठेपिते देवों मसे एक! 
७. (सो. कास्य. ) एक राजा, ज काशिराज हरयश्च का 
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इद्र से पूढा | 


देव 
था | हेहय राजा वीतहभ्य ने इसे परास्त कर इसे राज्य- 
भ्रष्ट किया । पश्यान्‌ इसके पूत्र दिवोदास ने जयने पुरोहित 
वसिष्ठ के मद्ढ अपना राज्य पुनः प्राप्त क्र दिया 

८, अंयरीप का एक सेनापति, जो धर्मयुद्ध म मरत 
दुभा था] एक बार अंवरीध राजा की आज्ञा से यह राक्षसां 
के साथ ठन गया था, जरह वियम्‌ नामकं राक्षप्त के 
दारा यह मारा गया | 

धमयुद्ध मे मृत होने के सारण, अवरीप यजा के 
पूय ही इसे स्वगलोकं प्राप्त हमा | पिना यज्ञ-याग 
किये बगैर इसे स्वगप्राप्ि हु, यह देखे कर अरीप 
राजा को भप्यंत आश्चयं दुभा, एवं इस संव्ैध मं इसने 
फिर दद्र ने जवाव दिया ' धमयुद्ध मं 
मरत्यु प्राप्त होनेका पण्य यक्नयागो के पुण्य से करटी 
अधिकि दहे (म. शा. ९९.१०-१३ )| 

९ (सो. कुकुर, ) एक राजा, जो मागवत, विष्णु, 
पस्य, वायु एवं पञ्च के अनुसार देवकराजा कापुतच्रथा 
( मा. ९.२४.२२ ;)। 

१०, एक वेद्य, जो सर्वैसवी अनाथ था | दसके मरने 
प्रर, इसका अन्य संस्कार करने के टिए इसका कोई सम्बन्धी 
नथा { इस करण इसकी मृता वश्चुवाहन सयजा के 
पास सपने मे गयी, एवं इसने उपसे कार्तिक पौर्णिमा के 
दिन श्वृपोत्सगः करने की प्रार्थना कौ ( गरुड. २.९) 


११, एक राजा, जि्की कन्या का नाम गौरी यथा| 
उसका विवाह करंधमपुत्र आविक्षित रजा से हुभा था 
( माक. ११९.१६ }) ] 

, १२. एके सुविख्यातत राजा, निकी कन्या का नाम 
सुप्रभा था | सुविख्यातं राजा नामाग का यह श्र था] 
यह राजा प्रारभ मे क्षत्रिय था, किन्त कालोपरांत च्यवन- 
पुत्र प्रमति ऋषि के शापक कारण यह्‌ वेश्य बन गया | 
दरस संवध मे सविस्तर कथा माकंडेय मे प्राप्त हे} एक 
नार धूम्राक्षतरैधु नक नामफ़ इनके भित्रने शराव के नसे 
मे प्रमति ऋषे कौ पत्नी पर्‌ बलात्कार करना चाहा | टस 
समय यह्‌ वाजू दी खडा रह कर, यह्‌ खारा पाश्वीं 
दद्य देखता रदा | 

उस समय प्रमति वऋषे ने अपनी पल्ली का र्षण 
करनेके चिर इसकी कार वार्‌ प्रार्थना की} तव इसमे वड़ी 
व्य॑ग्योक्ि से जवाव दिया, "क्तो की रा करनेवाखा 
एक क्षत्रिय दी केवर तुम्हार पत्नी कौ रधा कर सकता 


९ था। यह देवता के समान तेजस्वी एवं न्यायप्रिय हं) म लतरिय कहौ मतोरेच्यरहूः| ` 


भरा. च, १३३ 


५ 


1) | 


९०५. 


सुदेव 


दके दस ओद्धत्य से कद्ध हो कर प्रमति ऋषि ने इसे 
तव्वारु वेश्य होने का शाप दिया । पश्चात्त्‌ इसकै द्वारा 
उट्शाप की प्रार्थना किये जाने पर प्रमति त्म नेद्रसे 
उःसाप दिया, "एकं क्षत्रिय केद्वारा कम्हारी कन्याकाहरण 
किया जायेगा, जिस कारण अप्रयक्षतः तुम क्षत्रिय 
बनोगे ` | 

प्रपति ऋषि के उभ्याप के अनुसार इसकी कन्या सुप्रभा 
का नासाग रजाने हरण किया, एवं दस रकार यह्‌ पुनः 
कषत्रिय बन गया ( माक, १११-११२)। 

१३. एकं ऋषि; जिसे मिट्ने केलिषए्‌ यम सपने परिवार 
के साथ उपस्थित रमा था ( पश्च. पा, ११७) | 

१४८. एक वेदिक यकत ( ऋ, ८,५.६१ ! 

सदेव कादयप--एक भाचायं ! व्रह्मचयत्रत का भ॑ग 
होने पर किये जाने वाले प्रायधित्त का विधान इसके दारा 
बताया गया ह ( ते. आ. २.१८) 

सुदेवखा-््ठपण ऋषि की पनी (वी. श्रौ. २०.१२) । 

सुदेवा-कारी के देवराज राजा की कन्या, जो दृक्षवाकु 
राजा की पत्नी थी (पञ्च, मू. ४२,१-५)| 

२, एकर स्वी, जिसकी कथास्त्री के द्वारा पतिक साथ 
किये गये दुव्यवहार के दुष्परिणाम कथन्‌ करने के लिप 
पश्चमे दी गयी हे (पद्म, मू. ४७.५२ ) | 

खदेधी--मेरुकन्या मेरुदेवी का नामान्तर (भा. २ 
५,९० ) | 

२, सुदास पजवन राजा कौ पत्नी ( ऋ १,११२.१९ 
सुदास पेजवन देखिये ) | 


# 


खदेप्ण--कृप्ण एवं रविमिणीके पुत्रोंमे से एक 
( भा. १०,६१.१ ) | 
२. एक प्रसुख यादव राजा, जिसे मिल्ने के किष 


स्वय देवराज इद्र उपस्थित हभ था | 

सदेष्णा--वलि आनव राजा की पत्नी, जिसे दीर्ध 
तमस्‌ ऋषि से निम्नलिखित पुत्र इत्यन्न हए थेः~ १, अंग 
२. .वंगः ३, कल्गि; ४. पुण्ड; ५. सुद्ध (म, आ 
९८.२०; भा. ९.२३; ह.वे, १, ३१; वलि भानव 
देखिये ) | 

२, मत्स्यनरेश विराट की पत्नी, जो रथकार ककय 
की द्वितीय पत्नी माल्वीकी कन्या थी। इसे चिना 
नामान्तर भी प्राप्तथा | इसके छोटे भाई का नाम 


कीचक था | इसके उत्तर एवं उत्तरा नामक दो संताने थी 


( म. वि. परि. १,१९-३२-३७; विराट देखिये ) 


र ०११८ 
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म 





<: 


दे. गाधारराज सुत्रह्की एक कन्या, जो गांधारी की 
छोटी वहन, एवं घृतराष्र की पलिियों पसे एकं थी, 

खद्य--(सो. पूर,) एक राजा, जो मागवत के अनुसार 
चासपद राजा का पुत्र, एवं वहुगव राजा पिता का पुत्रथा 
( भा. ९,२०.३.) } इसे धुषु एव सुद्युम्न नामान्तर भी 
प्राप्तये | विष्णु म इसे जमयद राजाका पुत्र, एवं 
वहगव राजा का पिता कहागयाहे८( विष्रु ४. १९.१)। 

खद्यम्न--वेवस्वत मनु के दढ ( इला ) नामक पुत्र 
क। नामान्तर ( इल देखिये ) | 

२, वसिष्ठकरुलोघन्न एक म॑त्रकार । 

३, एक्‌ न्यायी राजा, चने श्चं एवं टिखित नामक्‌ 
दौ कषठ वघुभां के वीच हुए. वाद्‌ का अव्यत निःपक्षपाती 
वरत्तिसे न्याय दिया (म, श. २४; शंखटिखित 
१. देखिये ) } आगे चल कर दसने टिखित ऋषि को 
| विपु दान प्रदान क्रिया (म, अनु. १३७.१९ ) | 

महाभारत मे मन्यव इसे यवनाश्च राजाका पिता कहा 
गया हे (म, व, १२६.९ ) | इस प्रथ मे निष्ट यमम 
के वणन म इसका निर्दड प्राप्ठ है (म. स. ८.१५ )। 

४, एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम सुदशना था | 
राजखल नामक तीर्थं मै स्नान करते के कारण इसे पुत्र- 
प्राति हृ (रकंद. ५.१.१४) | | 

सुधनु--( सो. कक्ष, ) एक राजा, जो कुर राजाका 
पुत्र एवं सुहोत्र राजा का पिताथा (मा, ९.२२.४)। 
मत्स्य एवं वायु मे इसे संघन्वन्‌ कहा गया हं | 
| चेदि एवं मगध देश के कऋश्रवंशीय राजघरानां का 
यह मूर पुरुष माना जाता है । इसके वेश्च की सविस्तत 
जआनकारी अनेक पुराणों मे दी गयी है, जहा उपरिचरं 
गया 





| ऋ, | 
' चसु दसकं वश का प्रयुख राजा ताया 


( उपरिचर वसु देखिये } ) ~ 

२. एक संश्चक्षक योद्धा, जो भारतीय युद्ध मं कौरवपक्ष 
मे सामि था (म. श, १७.२० ) । अंत म यहं अरु 
के दवारा मारया गया (म. द्रो. १७.२०.२१ | 

२. पाण्डवपक्ष का एक पांचा योद्धा;जो द्रुपद रजा का 
पुत्र एवं वीरकेठ का भाई था (म, द्रो. २२,१६६.४)। 
पके रथ के अश्च कृष्णवर्णीय, एवं*विमिन्नन्वर्ण के पुष्पी 
से सशोमित थे (म, द्रो. १२२.१६६ पंक्ति. २३)। 
दरसके माई वीरकरेत॒ के मारे जाने पर इसने अपने माद्यां 
सदित द्रोण पर आक्रमण किया | इस युद्ध मे द्रोणने 
रसे रथदीन कर के इतका वघ क्या (म. द्रो. ९८. 
३७-४० ) | 





सुधनु 


+ ~ _____,__--------------------~-- 

४, एक राजा, जिसे मधात ने जीत 'चियाथा (म, 
द्रो, परि १.८.१५ ) | 

सुधन्वन्‌--फक ब्राह्मणः, ज धनु्वदं एवं अर्थसास्न म 
निष्णात था ( वा. रा. अयो, १००,१४ ) | 

२. खांकास्य नगरी का एक राजा, जो सीरष्वज्ञ अनक 
राजा का समकोठीन था । इसने सीरध्वज की कन्या सीता 
से विवाह करना चाहा ] दसा यह प्रस्ताव सीरभ्वज 
ररा अस्वीकार किये जाने धर, इसने मिथिला नगरी पर 
आक्रमण किया | पश्चात्‌ दए युद्ध म यहं स्वयं दी मारा 
गया (वा, रा. वा. ७१.१६-२१ )| इसकी मृत्यु कं 
पश्चात्‌ सांगाय नगरी पर सीरध्वज का वु कुराध्वज 
राज्य करने खगा | 

२३. (स्‌, निमि. ) विदेह देश का एक राजा, जो विष्णु 
कै अनुसार शाश्वत राजाका पृत्रथा। 

४. (छो, कक्ष, ) एक राजा, जो विष्णु कै अनुसार 
सत्थधृत राग का, वायु एवं भागवत के अनुतर सप्यहित 
का, एवं महस्य के अनुसार सत्यधृति राजा का पुत्र था 
( विष्णु. ४,१९.८२; वायु. ९९.२२५ ) | भागवत एवे 
मह्यम इसे क्रपशः जह एवं धनप कहा मया हे ! 

५. चेपक नगरी के हंसध्वज राजा का कनिष्ठपुत्र, जो 
अपने परिताके लिखित एवं सेखध्वञ नामक दटृष्टबुदधि 
प्रानो के पड्येत्र के कारण मृत्यु का हिकार वननेयाल 


था, किन्तु कृष्णमभवित के कारण जीवित र्हा ( टिखित 


२. देखिये ) | 

खुधन्वच्‌ .आंगिरस--एक त्वन्न भाचाय, ओ 
अगिरस्‌ ऋपि के पवो मसे एक था इसने पर्तचर काप्य 
की कन्याकेररीरम प्रविष्ट हो कर भुज्यु खह्यायनि 
नापक वायं को मआत्मन्नानविपयक ञान प्रदान छया 
धा} इसी ज्ञान के वर से आगे चर कर युञ्यु लाह्यायनि 
ने या्ञवस्य वाजसनेय को परास्त करना चाहा (वृ. उ 
३,३.१६ भुज्यु खद्यायनि देखिये ) | 

अगिरस्‌ व्रहपिकेपुत्रो म से एक (म. अनु. 
१२३२.४३.) } केशिनी राजकन्या की प्राभ्ति के किए इसने 
विरोचन देप्य के साथ श्रेष्ठता के संवेधमे शर्त ख्गायी थी 
जिम इसने उसे परास्त किया (म. स. ६१-७६; 
विरोचन १. देखिये ) 

युधमेन्‌-पूर्वदयाप देश का ए राजा { भीमसेन 
ने अपने पूर्व दिग्विजय मे इससे युद्ध किया था ! पश्चात्‌ 
इक परक्रमससंनुषए हो कर इसे अपना सेनापति 
नाया (म, स, २६.५-६ )| 


प्राचीन चरिश्रकोरदा 


सयुध्रामन्‌ 


२, एक संशक्ठक योद्धा, जो भारतीय युद्ध मे कौरव 
पक्षम शमि धा अजुन ते इसका वध क्रिया | 

३. पाण्डव पक्ष काएक राजा, जो भारतीय युद मे 
से व्चे हए वीरोमसेएथा | इसयद्ध मे मूत हूए 
वीरो की ओर्ध्वदैहिफ क्रियार्ण षोम्य, विदुर, युयुु, 
संजय आदि खोगा ने की, उस समय ग्रह उपस्थित था 
(म. स्री. २६.२४. ) } 

४, दुर्योधन राजा का एक पुशेहित ८ म. शाँ, ४०,५; 
४४.१४ ) | 

५. धमसावर्णिं मनुके पूत्रोमेसे पएक। 

६. (सो. बृष्णि. ) एक यादवं राजा, जो अक्रूर एवं 
अश्िनी के पुत्रोपे से एफ था (मस्स्य, ४५.३३ ) | 

७, (सो. द्विमीद. ) एक राजा, जो म्प्य के अनुसार 
दनेमि राजा का पुत्र था (मत्स्य. ४९.७१ ) | वायु 
द्से सुवमन्‌ कह। गया हे | 

८, सद्रसावमि मन्वन्तर का देवगण | 

९, एक. दिक्‌पाल, जो प्रथु राजा का समकाटीन था 
( मत्स्य, ८.९ ) | 

९०, दक्षसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण | 

११. रोच्य मन्वन्तर का एक देवगण | 

९२. प्रतर्दन देवा मे से एक | 

९३. कादमीर देख के भद्रसेन राजा का रिवभस्त पुत्र 
( भद्रसेन ३. देखिये ) | 

१४. उत्तम मन्वन्तर का एक देवगण, जिक्षमं निमन- 
लिखित बारह देव समाविष्ट ये :--१. इप; २, ऊर; ३, 
धतः; ४, लाम; ५. सत्य; ६. दमः; ५. दान्त; ८, धृतिः 
९. ध्वनि; १०. शचि; ११. शष्ठ; १२. एवं सपर्ण 
( ब्रह्मांड. २,३६.२८ ) | 

खुधमन दिशापाट-- सात्वत धरम का एक मानचार्य 
जो शंखपद्‌ नामक आचायका पुच्रएेवरिप्य था (म, 
दरा, २२३६.३५ ) | 

सुध्मां--ईरसारथि मातलि कै पत्नी, जिखकी 
कन्या का नाम गुणकञ्ची था (म, उ. ९५.१९-२० )| 

२. सुर देख के सोषकान्त राजा की प्री | 

खुध्ा--कख नामक सद्र की पत्नी (भा, ३, 
१२.१३ ) | 

सुध्रामन--( स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो तप्र 
रजाकेपुत्रोमं से पक था ट्सका राच्यं क्रौचद्री 
मथा (सा, ५.२०.२१)| 

२. चाश्चुप मन्वन्तर के स्तपिर्यो मं ते एक्‌ | 
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खुधासन्‌ 
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सुनर्तकनट ` 





३, रेवत मन्वन्तर के सम्तार््ैयोमस्तेएक) 

४. ठोकाक्षि नामक रिवावतारका एक शिष्य 
५. नारायण नामक शिवावतार कृ एक शिभ्य | 
६. व्रह्मसावाणिं मन्वेतर का एक देवगण । 


सुध्वार्थिक--केरव देशा का एक राजा, जिसके पुत्र का- 


नाम चद्रहास था 
खुश्रावत्‌-पितरांमे से एक। 
सखुधिय--तामस मन्वन्तर कः एक देवगण ( वायु. 
६२.३७ ) | 
यखु्रति--(सू. दिष्ट.) पक राजा, जो विष्णु एवं 
भागवत के अनुक्तार राज्यवधन राजा का पत्र, एवं नर 
राजाका पिताथा (मा. ९.२.२९); 
२. (सू. दिष्ट. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
दमराजाकरा पुत्र था 
३. विदेह देश के सत्यधृति राजा का नामान्तर 
( सत्यधृति ८. देखिये ) | भागवत म इसे महावीय राजा 
का पुत्र, एव धृष्टकेतु राजा का पिताकहा गयादहै (मा, 
९,१३.१५ )। 
सनक्षज्न- मगध देदा के सुत्त राजा का नामान्तर । 
भागवत मं इसे निरमित्र राजा का पुत्र, एवं ब्रहत्सेन राजा 
का पिता कहा गया हे (भा. ९.२२.४७ ) | 
२. (सू. इ. भविष्य, ) एकराजाः जो वायु के अनुसार 
सहदेव राजाका पुत्र था (वायु, ९९.२८४ )। मत्स्य, 
मागवत एवं विष्णु मे इसे मरुदेव राजा का पुत्र कहा गया 
है (मा. ९.१२.१२ )1 
सुनक्षजा--स्कद्‌ कौ भचुध्वरी एक मावरका (म. य. 
४५.८ ) | 
खुनद-- ( प्रोत, भविष्य. ) एक राजा, जो मविष्य 
के अनुसार प्रच्ोतराजाका पुत्र था। सुनंद्‌ राजा के 
पश्चात्‌; भविष्य पुराण म प्राप्त इतिहासकथन्‌ समाप्त 
हो कए, मदिष्यकथन्‌ प्रारभ होता हं | 
दसी राजा के पश्चात्‌ सपत्त संसार म्लच्छपमय होने 
की आका से नैमिपारण्य में रहनेवाले अष्ासी हजार 
्रेह्पि उस अरण्य को छेड़ कर हिमालय की ओर चले 
गये, जहा विसाल नगरी मं विष्णुपुराण का कथन किया 
हं ( भवि, प्रति. १.४) | 
२. धिष्णु का एक पापट्‌ ( मा, २.९.१४) | 
३, एक गोप, जो नंदगोपकामितच्र था| इसके धर 
उग्रतपस्‌ नामक ऋषि मे सुन॑दा नामककन्या के सूप में 
जन्म लिया (पश्च, पा. ७२) 





४. एक ब्राह्मण, जिसकी कथा गीता के ग्दार्ह् ` 
अध्याय का महत्व कृथन करमे के लिए पश्चमेदी गयी 
है ( पद्म. उ. १८५ ) | | 

सुनदन --( आश्र. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार पुरुषमीर राजा का पुज, एवं चयोर राजा-का 
परिता था (भा, १२.१.२५) | 

` सुनदा-कारिराज सर्वसेन राजा की कन्या, जे. 
दुष्यतपत्र सम्राट्‌ भस्त की पतनी थी । इसके पुत्र कानाम 
मन्यु था) इसे कारोयी सार्वसेनीः नामान्तर भी प्राप्त 
था (म. जा. ९०.३४ ) | 

२. चेदि नरेश वीरबाहु की कन्या, जिप्के भाई का 
नाम सुनाहु था | यह दमयेती की मौसेरी बहन थी (म, . 
व्‌, ६२.४२; दमर्येती देखिये ) | 

२. केकय देश की एक राजकुमारी, जो कुश्वसीय ` 
सार्वभोप राजा की पत्नी थी | इसके पत का नाम जय्‌- 
त्तेन था (म, भा. ९०.१६) 

४. वत्सप्रि राजा की पत्नी म॒दावती का नामांतर। 
इसके पुत्र का नाम मुनय था ( सुनय ३, देखिये ) | 

५. माहिष्मती नगरी के नीरध्वज राजा का नार्मातर 
(ञे. अ, ६१) | 

६. एके गोपी, जो सुनंदगोप की कन्या थी ( घुनंद 
३. देखिये ) | 

स्नदा मागध्री--जनमेजय ( प्रथम ) रजा ऊ प्ली, 


` जिसके पुत्र का नाम प्राचीन्वत्‌ था पाठभेद ( मांडापकए 


संहिता )-' अनंता ` | 

सुनद्‌ा रोव्या-रिवि देर की राजकन्या, ज प्रतीप 
राजा की पलनी थी] इसके देवापि, खातनु एवं वाहीक 
नामक तीन पुत्र थे (म. आ, ९०.४६ }) | 

सनय--( सो. कुरु. भविष्य. ) एक राजा, जो परिण्व 
राजका पुत्र, एवं मेधाविन्‌ राजाकापिताथा (भा, 
२२.४३ ) । इसके पुरोहित का नाम काद्यप प्रमति था 
( माकं. ११४ ) | 

२. ( सू. निमि. ) एक राजा; जो विष्णु एवं वायु कै 
अनुसार क्रतु सजा का पुत्र, एवं वीतहव्य राजा का पिता 
था (वायु. ७.२२) | भागवत में इसे गुनक कटा 
गया हे | 

३, एकं राजा, जो वत्सप्रि माखन एवं सुदा (गर 
वती) का पुत्र था (माक, ११४.२ | 

सुनसैकनर--शिव का एक अवतार, जो त्प ` 


| करनेवाले पर्वती क सम्पुख प्रकट दुभा शा | द्विव ॐ 


१०६० 


सुलतेकनट 


` द्रा पर्वती को दशत मिखा कि, वह्‌ उसका वरण करने- 
वाल हे) 
पश्चात्‌ वाये हाथ म सिगी, दाहिने हाथ म उमृ 
एवं पीट पर्‌ रक्तवर्णीय वस्र धारण करनेवाठे 
एकं विचित्र व्यक्ति के रूपमे यह पावेती के जगन म 
कृट हुभा, एवं वाक्री कुछ म कहते समे पार्वती 
मे मिक्षामोगी। दिवके इस स्पस्न मी पावती ने उसे 
पहचान लिया, एवं अपने साथ विवाह करने क प्राथना 
की ( दिव, शत, ३४ ) | 
सुनटोत्र--क्षत्रवंशीय सुहोत्र राजा का नामान्तर 
(सुहोत्र २. देखिये ) | 
सुनाभ--(सो. विदूरथ ) एक रजा, जो मस्य के 
भनुघार अजात राजा का पुत्र था ( मरस्य. ४४.८४) | 
२. कठ देदा का एक राजा, निसे' अञ्जन ने अपे 
उत्तर दिगिजय के समय जीताथा(म, स, २२.२७० 
पक्ति, ५-७ }) | 
२. धृतराष्रकेसोपुत्रोँमेंसे एक, जो भारतीय युद्ध 
मं भीमसेन के द्वारा मारा गया (म. मी. ८४.१२) | 
वरण का एक मत्री, जो अपने पुत्र एवं पौँ के 
साथ गो एवं पुष्करतीथं मे वरण की उपासना कर्ता था। 
५. एक दानव, जो वच्रनाम दानव का माड था। 
इसके चन्द्रवती एवं गुणवती नामक दौ कन्या थीं | 
गद एवं सवि नामक असुरो ने इसके उन कन्याओं का 
हरण क्या ( ह, व. २,९७.१९-२० ) | 
सुनामन्‌--मथुत क उग्रसेन राजाका पुत्र, जो कंस 
का भद्‌ था! यह्‌ कंस का सेनापति, एवं उसके धुडसवार्य 
क सेनाक्रा सरदार था। षलराम ते इसका वध क्या 
(मा. ९,२४.२४; म, स, १३.३३; परि. १,२१.८४७) | 
पाठमेद्‌ ( मांडारकर संहिता )-' सुदामन्‌ › । 
२. गरुड के पुत्रा मं से एक (म. उ. ९९.२)) 
२. सुक्ठ॒ राजाकाषएक पुच्र, जो द्रौपदीखयैवर मं 
अपने परिता के साथ उपस्थित था (म. आ. १७७.९ १। 
पाठमद्‌ ( भांडारकर संहिता )-सदामन्‌ › । 


एक आचाय, जो ब्रह्मांड के अनसार, व्यास की 


सामरिष्यपरपरा म से छोकाक्षि नामक आचार्यं का 
रिष्य थ] | 


* स्कंद का एक सैनिकं | 


खुनक्र--( प्रद्योत, भविष्य, ) प्रदयोत्वशीय जुनक 
रोजा का नामान्तर - 


खुनीत-मगध देरा के सुनीथ राजा का नामान्तर। 





प्राचीन चरित्रिकोहा 
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सुनीथा 





सनीति--उत्तानपाद्‌ राजा की पत्नी, जो ध्रुव एवं 
कीतिमत्‌ ॐ माता थी) इसे सूता नामान्तरं भी 
प्राप्त था] 

खुनीशथ--( सो, काद्य, ) एक राजा, जो मागवतत के 
अनुसार संतति का, एवं विष्णुं एवं वायु के अनुसार 
सन्नति राजाका पुत्रथा। इसके पुत्र का नाम घुकेतन 
था (भा. ९.१७.८ ) | 

२, (सो, द्विमीद. ) एक राजा जो मत्स्य के अनुसार 
क्षेप राजा का पुत्र था (मत्स्य, ४९.७९) भागवत 
विष्णु; एवं वायु मं इसे सुवीर कहा ग्या हे 

३. शिथु गल राजा का नामान्तर (म. स. ३५, 
१,२१.२; ३६.१३ )) 

४, ( सो, कुरु. भविप्य. ) एक राजा, ज सुपेण राजा 
का पुत्र, एवे ब्रृचक्षुराजाका पिता था (भा, ९.२२. 
४८१२) ) वायुम इसे पुती्थं कहा गया दहै 

६, ( सो, मगध, भविष्य, ) एक राजा, जो सुचल राजा 
का पुत्र एवं सत्यजित्‌ राजा का पिता था (भा, ९.१२. 
४९) विष्णुम इसे सुनीथ, तथा वायु एवं ब्रह्मांड में 
द्से भसुनेत्रः कहा गया हे ¦ 

६. दद्रसभा मं उपस्थित एकं ऋषि ८ म, स. ७.१४) | 

७. यमसतभा मं उपस्थित एक राजा (म. स, ८.११. 
१५ ) | 

एक उरष्णिवङीय राजकुमार, जिसे कृष्णपुच प्रदयम्न 
के द्वारा धनुवेढ की रिक्षा प्राप्त हुई थी (म. व. १८० 
२७ ) | ~ 

खनाथ कापरव-एक आचाय (वे, व्रा. १; 
कापटव सुनीथ देखिये ) | 

सुनीथ सोचद्रथ--एक ऋषि, जिसके द्वारा रचित 
सूत मे वाय्य सत्यश्रवस्‌ नामक ऋषि को उपस्‌ देवता से 
प्रकाश प्राप्त होने का निदेश किया गया है ( ऋ, ५.७९. 
२)। ढंडविग के अनुसार, यह वाय्य सत्यश्रवस्‌ का पिता 
था | 

खुनीथा-अंगराजा की पत्नी, जो यम की कन्या, एवं 
वेन राजा कौ माता थी (मा. १४.१३.१८) | जपने पुत्र 
वेनकी ग्र्युके पश्चात्‌) अंगराज्वंशका निर्वशन हो 
इस दहेतु से इसने उसके शरीर का मथन किया, जिससे 
रधु वैन्य एवं निपाद्‌ नामक दो पुत्र उत्पन्न हए (वेन 
देखिये ) | 


इसे वेन नामक दुष्ट पुत्र वयो उन्न हुआ, इस संघ 
म एक चमक्रतिपूणं कथा पञ्चम प्राप्त है । भपने बाल्यक्राल 


परि, 
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म इसने तपस्या निमय हए सुख नामक्‌ गधर्व को 
रस्त किया, जिससे कद्ध हो कर उसने इसे एक (कुल्पांसनः 
पुत्र को जन्म देने का श्लाप दिया (पश्च, स्‌, ८; भू, २०- 
३६ ;) | 

स्नेज--( सो. कुर. ) एकं राजा, जो उनमेजयपुप्र 
धृतयष्र के नरह पुत्रपसे एक था (म. आ, ८९२४) 

२. गरुड का एक पुत्र | 

२, रौच्य मनु के पु्रोमेस्ेएक। 

४, किष्किधा का एफ वानर (वा. रा. कि, ३३) 

स्युनेचा -कस्यप क्षि की पनिनर्या म से एक 

संद्‌--एक असुर, जो सुद्‌ एवे उपरुद नामक सुविख्यात 
अयुरदय म से एक था ( सुदोपसद्‌ देखिये ) | 

२, एक असुर, जिसकी पत्नी का नाम तारका था 
इसके सुबाहु एवं मारीच नामक दो पुच थे । इसके पिता 
का नाम जसासुर था । 

सुदर-एक गेधवे, जो वीरवाहू गेधवं का परिताथा) 
वसि के दापि के कारण, इसे राक्षघयोनि प्राप्त हई; 
किन्तु आगे चख कर श्रीविष्णु ने इसे राक्षस्तयोनि सेसुक्त 
किया (स्कंद. २,१.२४) | 

संदर शातकार्णि--( माध, मविष्य, ) एक आंत्र 
वरीय राजा, जो विष्णु के अनुसार पुल्दिसेन राजा का 
पुच, एवं शातकणि राज्ञा का परिता था( विष्णु, ४८.२४ 
४७ ) ) 

सुरर शातिकणे--( आंध्र, भविष्य. ) एक राजा, 
जो मत्स्य के अनुसार सोप राजाका पुत्र था (महस्य, 
२७२ ) | 
संदरा--केकय देर की सुनंदा नामक राज्रुमारी 
का नामान्तर ( सुनंदा. ३. देखिये ) ; 

संदरी--नमेदा नामक रे्र्वा का कन्या, जो मास्य- 
वत्‌ राक्षस की पत्नी थी | 

२. एकं अव्यज स्त्री, जे रिव्मदिर की सफाई करने 
के कारण स्वगेरोकं को प्राप्त हद ( स्कंद. १.१.७ ) | 

खंदोपसंद--एक भतिभयेकर राक्षसद्रय, जो निक्रुभ 
देत्यके प्र ये| ये दोनो भाई आपस मे मिल जुट कर 
अव्यत स्तेहभाव से रहते थे) दो माईयों के आपसी 
भ्रातृमाव का सवसेवडाखरन्रुस््ीदी होती हे, इस तथ्य 
का कथन करने के छिएर नारद्‌ केद्वारा इनकी कथा 
युधिष्टिर को सुनाई गयी (म. मा. २००-२०४) | 

ब्रह्मा से वरप्राक्षि--त्रियुवन पर विजय पाने के छिए 
इन दोनों ने अत्यंत उग्र तपस्या की] इस तपस्या के 


 धाच्चीन चस्तरिकारा 
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कारण ब्रह्मा ने इन्द अनेकानेक वर प्रदान किये, जिनमें 
मायावीं विद्या) भवु बल, इच्छारूपधारितव, आदि वरो 
के साथ, अपने माद के अतिरिक्त किसी अन्य मानव 
से मवध्यत्व, यह वर प्रमुख था | 

उपयययत वर्परा्ि के कारण, ये दोनो अत्येत उन्मत्त हो 
गये, एवं प्रथ्वी पर अनन्वित अग्याचार करने ल्मे । ये 
ऋपियां के यक्तयागो मं बाधा डालने कगे, जिस कारण 
दस संकार के सारे यज्ञयाग षद दहो गये। 

शृव्यु--अंत मं वरह्माने इन दोना म॑ कल्ह्‌ निपाण 
कर द्रन्‌ दोनोंका विनाशन करने का निश्चय किया) इस 
देतु उसने विश्वकर्मन्‌ के द्वारा एक प्रतिम लावण्यवती 
अप्तय का निर्माण करवाया, जिसका नाम तिलोत्तमा 
था | पश्चात्‌ ब्रह्मा की आक्नानुसार तिलोत्तमा इन दोनो 
राक्षसो के सामने वरेप्य करने ट्गी | उसे देख कर ये दोनो 
आपसी भ्रात्रभाव की भावना को विलक्रुख भूल बैठे, एं 
तिलोत्तमा की प्राम्ति के आपस पे ्चगड़ने ल्गे। एक 
दूसरे के हाथ से गदायुद्ध में इनकी मृत्युहो गयी, 

, खुन्वत्‌--एक अ।चाये, जो बुमन्ठु नामक आचारय 
का शिष्य था | व्यसरिष्य जैमिनि नते इसे सामवेद की 
एक संहिता सिखायी थी ( भा. १२.६.७५ }| 

खुपक्ष--अनित देवों मसे एक) 

खुपथ--एक दानव, जो कद्यप एवे दनु के पुत्रं मं 
से एकं था ( वायु. ९८.११ ) | 

सुपण --एक क्षि ( तै. सं, ४.३. २.९; क. सं, 
२९.७ ) | 

२. एक ऋषि, जिसने इद्रियसंयम, एवे मनोनिग्रह के 
साथ तपश्चर्या की थी] उस तपस्या कै कारण इसे स्वयं 
भगवान्‌ पुरुपरोत्तप ने सात्वत धस का ज्ञान सिखाया, जो 
इसने भगे चल कर वायुदेव को प्रदान किया (म. श 
२३६.१८-२१ )। 

त्रिसौपण ध्मै- महाभारत के अनुसार, भगवान्‌ 
पुर्परोत्तम से उपर्युक्त धर्मज्ञान की प्राम्ति इसे व्रह्मा के 
तीसरे वाचिक-युगांतरः मं हई थी | स्वये को प्राप्त दए 
धर्म का यह्‌ तीन वार पठन करता था, जिस कारण उसं 
धमे को " त्रिपणं ? नाम प्राप् हुभा | दिन मे तीन वार 
धर्मज्ञान का पठन्‌ करते के इसी त्रत का निर्देश ऋग्वेद 
मे भ्चतष्कपदौ युवतिः › आदि ऋचा में किया गया है 
( ऋ, १०,११४.२-३ ) 

३. पक्षिराज गरुड का नामांतर । वेदिक एवं पौराणिक 
साहित्य मे सर्वत्र सुपर्ण एवे गरुड के द्वारा क्रमश्चः सोम 
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एवं अमृत आप्त कराने का निर्दे मिव्ता है । इन सारी 
कथां का मूल खोत एक दी हे, जहा सूय के द्वारा 


` प्रास्त नवचैतन्य को अमृत अथवा सोम माना सया हे 


(श, व्रा, १०,२.२.४) | 
४, एक देवरधर्व, जो कदयप एवे प्राधा के पुत्रों मं से 
एक था (म, मा. ५९.४५ ) ¦ 


एक देवयेधर्व, जो कर्यप एवं मुनि के पुर््रामसे 
एक (म. आ. ५९.४१), 

६, मयूर नाप्रके भसुर का छोय माई, जो ककरीति 
एजाके रूपमे प्री पर अवतीणं हभ था.) 
 ७,`(स्‌,. इ. भविष्य, ) एक राजा, जो अंतरिक्ष राजा 
कृ पुत्र, एवं अमित्रजित्‌ राजा का परिता था( वायु, ९९ 
२८६ ) | ` | 

८ सुधामन्‌ देवों मं से एक | ` 

सुपणे काण्व--एक वैदिक सूतद्रष्टा (ऋ. ८.५९) | 

सुपण ताक्ष्य-एक वैदिक सूक्तद्रश (च, १०.११४) 

खुपणा--गरुड की माता विनता का नामान्तर (मा. 
६, ६०२२} | व्रह्म मे इसकी कथा शद्ैवमाहास्म्यः कथन 


केसे किए पुनष्दुधृत की गयी है (ब्रह्म. १०० ) | 


सुपणा गरुड -की माता विनता का नामातर ! सत- 


` पथ ब्राह्मण करे अनुखार, विनता एवं गरुड ऊी सापलन माता 


वटर इन. दोनों का उन्म स्वर्गं से प्ध्वी पर सोम खाने के 


` देठदहुमाथा। इन दोनाँ-की जापसी ईष्यां आदि की 


वहुत सारी कथा भी उसप्र॑थमं दी गयीदहे (श. त्रा 


 ३,५.१.१-७; क्र देखिये) | इसी ग्रंथ मँ अन्यत्र 


अ १ 


सुपर्णी › शब्द्‌ की व्युत्पत्ति ' वाचा ` इसं अर्थ से की 
गयी ह (चा, त्रा. उ. ३.२.२)। 


खुपवेन्‌--पांडव प्च का राजा, जिसके कृतिपुत्र खच- 


पव का वध क्या था (म. दरो. २५.४५ ) । 
९. ब्रह्मसावाण मन्वन्तर के मनु का एक पुञ्च। 
२. प्रागुञ्योतिषरपुर के भग्टत्त राजा का नामान्तर- 
(म्‌, द्रो. २५.४५ ) | 
उपाटरलट--राम का एफ वानरः (वा, रा. कि. ३३), 
सुपार--स्द्रसावणि मन्दन्तर का एकं देवगण | 
सुपाश्वे--(सो, द्विमीढ ) एक यजा, जो मस्य एवं 
वायु क मनुसार रकमरथ का, तथा भागवत एवं विष्ण 


 . अनुसार ददनेमि .राजा का पुच्र-था ( मस्य, ४९.७३ 


भा. ९. २१. २७ ) । भागवत एवं विष्णु मे दृद्नेमि से 


+ 


~ खक्‌ सुपाश्च तक की पीट््यों का निदेस अप्राप्य हे। 
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२. (घु. निमि.) एक रज, जे विष्णु के भनुसार 


श्रतायु राजा का पत्र था ( विष्णु, ४.५.३१ ) | भागवत मे -. 


रसे सुपाश्चक कहू गया हे | 

दुर्योधनश्च का एक राजा, जो करुपर -नामक अतुर 
अंश से उत्पन्न. दभा था (म, सा. ६१.५५५; 
पाक्त २९ ) | 


४. एक्‌ लोकसमूह्‌, जिनके कथ नापक राजा को भीम- 


सेन ने अपने पूर्वदिगविजय मं जीता था। 


५. रावण का एक अमाव्य, जिसने रवण को सीतावध 


जेसे पापकम करने से पगछत्त क्रिया था (वा.रा.यु.९२ 
६० ) | | 


६. पक्षिराज संपाति का पुत्र, जिसमे सीतावध की वातां 
अपने पिताको सुनायी. थी (वा. रा. कि, ५९.८ ) | 


सके सीता की मुक्तता के कायम कोद मी प्रयत न. 


करने के कारण. इसकां पिता इस पर. अस्येत कृद दा 
दसी कारण यहु डर से द्रवतीं प्रदेयम्‌ भागगया( जमा 
रा. ७.८) | ` 


सपाश्वक-निमिर्वरीय समाश्च राजा का नामान्तर 
(सुपश्च २. देखिये)। ˆ 


२. (सो, वृष्णि. ) एकं यादव राजा, जो 'भक्रूर' एवै ` 


अश्नी का पुत्र था ( मत्स्य, ४५.१९ ) | 


( सो. वस. ) वसुदेव एवं रोहिणी का एकं पुर | 


( वायु, ९६.१६८ ) | 


स॒पुनिक -एक सैहिकेय असुर, जो विप्रचित्ति एवं 
सिहिका का पत्र था। परञ्युरम ने इसका वेध किया 


( ब्रह्माड. ३.६.१८-२२)1 


सप्रचेतस--प्रयृत देवो से एक। 
सग्रज्ञा-कोन्चरश राजा की पनी | 


सुप्रतीक-( सो, सह. ) एक राजा, जो दुजेयामि्र- 
कषण नामक राजा का उवेशी से उत्पन्न प्र था। इसने 
एवै इसके भादयां ने गैधवे कन्याओं से विवाह किया था 
( कूम १.२६ 3) | 


२. (सू. इ, भविष्य. ) एक ' राजा, जो भागवत .के 
अनुसार प्रतीकाश्च राजा का, विष्णु के अनसार प्रतीताश्व 


("५५ 


रजा का; एवं भविष्य के अनुसार मानुरलन राजा का पुत्र 


था | इप्तकं पुत्र कानाम मरदैवं था(भा. ९.१२.१२)। 
वायु एवं महस्य मे इसे क्रश्षः सुप्रतीत्‌" एवं सुप्रतीपः 
वहा गया है| । | 


रप्रताक 





~ ~ ९ ~ | 
२. एक तपनि, जो विभावसु नामक अपने माद्‌ करे दाप 


के क्रारण हाथी वन गया] पश्चात्‌ इसने उसे कुभा 
वनसे का शाप दिया ( विमावपु ५. देखिये ) । 

४, एकं दिग्गज, जो एेरावत के पूर्मं सेएकथा 
(म. मी. १३.३३ )} यह हारितवर्णीय था, एवे वरण 
का अर्त्येत पिय वाहन था } इसके वश्च मे नागराज एरावत 
वामनः; कुमुट, अजन मादि हाथियां कौ उत्पत्ति हद थी 
( म. १५ ) | इसकी पत्नी का नाम चित्तिथा 
जिससे इसे प्रहारिन्‌, संपति एवं प्रथु नामक पुत्र उल्पन्न 
हुए ( वायु, ६९.२२५ ,) | 

५, ( नाग. भविष्य ) एक्‌ राजा, जो वायु के अनुसार 
मथुरा नगरी मं राव्य करनेवाले भूमिनंद राजा का 
पुत्र था) 

६. ऊृतयुग का एके राजा, जिसकी विद्युतूमभा एवं 
कातिमती नामक दो पलिर्यो थी ! मत्रिय कऋष्रिकी कृपा 
से इसकी पत्नी विद्युल्मा के गभमे त्वये डइद्रने अन्म 
च्या, जो दुजय नाम से प्रसिद्ध हा | 

पुभरतीक ओदण्ड्य --एक आचार्य, जे वृहसति- 
गुणत शचायस्ि नामक आचाय का शिष्य, एवं मित्रवचस्‌ 
स्थेयकायण्‌ नामक आचाय का रुरुथा (र्वं. व्रा. १)] 

खप्रतीत एवं सप्रतीप--दश्षयाद्कुवशीय सुप्रतीक 
राजा का नामान्तर। 

छग्रभ-एक रजा, जिसे महातेजस्‌ ऋषि मे विष्णु 
पाना का आदे दिया था) 


सुप्रसा--स्वभानु (राहु) क एक कन्या, जो. 


नमुचि की पनी थी ( ना. ६.६.३२ )। 

२. वदान्य ऋपि की एक कन्या, जो अष्टावक्र ऋषि 
की पत्नी थी | . 

द. सुरथ राजा की कन्य, जो नामाम्‌ राजा की पत्नी 
थी इसे कपावती नामान्तरं भी प्राप्त था | एक वार 
हसने अगस्य क्षि को चस्त किया, जिस कारण उसने 
इसे वेस्ययोनि में अधःपतित होने का शप दिया) 
तदनुखार यह एलं इसका पुत्र भछ्द्‌न वेद्य बन गये । 

पश्चात्‌ दसका पुत्र वड़ा होने पर इसने उसे क्षत्नियो- 
चित राजधम पर उपदेशा क्रिया, जिस कारण सद्गति 
पा कर वह पुनः एक वार क्षत्रिय बन गया ( मक्र 
११२) ] इसकी कथा माकडेय में निर्दिष्ट सुदेव राजा 
की कथा से काफी मिल्तीजुल्ती प्रतीत होती है 
( सुदेव १०, देखिये ) । 


प्राचीन चरिनिकोदी 
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४८. कराश्च प्रजापति से उतसनत्र दो कन्याम सै 
एक, जिसकी वहन का नाम ज्याथा। इन दो बहनों से 
आगे चर कर साँ संहारअस्तां का निर्ण हुभा, जिन 
विश्वामिन्न ऋरि ने प्राप्त किया ( वा. रा. वा, २१.१५)। 

आर्टिपेण राजा की सुपा, जो उसके भुर नामक 
पुत्रकषरी थी 

श्रीक्कप्ण कै एक्‌ पत्नी, जिसके द्वारका मं स्थित 
प्रासाद का नाम सूयप्रम थाम. स, परि, १,२१.१२५४) 


खुप्रवरद्ध-तोवीर दे का एक रजकुमार, जो जयद्रथ 


/ राजा का छो माई था । द्रौ पदीहरणयुद्ध › मे अज्ञुन के 


दारा यह्‌ मारा गया (म. व. १२१४ पाट, ) | 
खपरन्‌ साञ्जय--सहरेव साञ्जय नामक राजा का 
नामान्तर । 
सयुव॑घु गोपायन ( छोपायन )--एक चार्य, ज 
असमाति राथप्रोष्ठि नामक राजा का पुरोहित था( ऋ, १०. 
५९.८ ) | आगे चख कृर मसमाति र्जा मे इसे पोरोहित्य- 
पद से दर कर, किरात एवं आक्रुटि नामक आचार्यौ को 
पनं पुरोहित नियुक्त किये ( बृहद, ७,८३२.) | 
पश्चात्‌ इन नये पुरोदितां ने राजाकी प्रेरणा से इसका 
वघ करवाया ! किंतु दसके अन्य तीन भाद्यों ने कु सक्तां 
का उच्चारण कर इसे पुनः जीवित किया ( ऋ, १०.५७- 
६०; समाति राथप्रोष्टि देखिये ) ¡ एक वेदिक स॒क्तद्रश 
कै नाते मी इसका निदे प्राप्त है (ऋ, ५.२४ ) | 
सवट-- गांधार देश का एक सुविख्यात राजा, जो 
घरृतराष्पत्नी गांधारी एवे शक्रनि का पिताथा। यह्‌ प्रह्णाद 
रिष्य नथनित्‌ के अंश से उत्पन्न आथा। इस कारण 
दसकी सारी संतति धमविरोधी एवं धमना शी उत्पन्न हई । 
गांधारी का विवाह--इसकी संतानो मे सेरयक्रुनि एव 
गांधारी राज्यसास्रमे प्रवीणथे (प, आ. ५७.९२ 
९४ ) | मीष्म ते हस्तिनापुर के राजा धृतराष्र फ टि 
इसकी कन्या गाघारी की र्षौगकी] धृतरष् राजा अधा 
होनेके कारण इतके मन मे संदेह उत्पन्न हुमा | किन्तु 
पश्चात्‌ उसका उच्चकुर एवै राज्याधिकार का विचार 
कर॒ दसने विवाह कै इस प्रस्ताव को मान्यता दो 
(म. जा, १०३.१०-११ ) । गांधारी के विवाह कै 
साथ, अपनी निम्नटिखित कन्यां का विवाह मी इसने 
धृतराष् से कराया था :-- १. सत्यव्रता; २, सत्यस्ना; 
२. सुदेष्णा; ४. ससंहिता; ०४ तेजश्रवा; ६. सुश्रवा; 
७, विक्रति; ८. यमाः ९. शंयुवा; १०. दरसाणा (मनां 
१०३.१.१ १२४ })| । 


- १०८ 


# 


॥ 


सुधर 





युधिष्टिर क राजसूय यत्त भ--इस यन्न मं थह अपने 
पुज गक्रुनि, अचर एवं बरृपकं के साथ उपस्थित हुभा था 
(म. स. ३१.६-७) । यज्ञ के पश्चात्‌ नुक ने अपने 
रस्य की सीमा तक इसे खन्मानपूर्वक विदा किया था 
सका सुभग सोर नामक अर एफ पुत्र भी था (सुभग 
सौवङ देखिये ) । 


२. इश्वफबिरा का एक राजा, जिसका पुत्र जयद्रथ 
का साथी था (म. व. २४९.८ ) | 

दे, गरड के पुँ मं से एक (म. उ. ९९.३ ) | 

४, एफ प्राचीन नरेश (म, आ. १,१७६ )। 

५. चेपक नगरी के हंषध्वज राजा के पुत्रांमेसे एफ 

६. मव्यमनु का एकं पुत्र 

सौरा देश के सोमकान्त राज्ञा का एकं प्रधान 

( गणेरा, १.२९ ) | 

८, कृष्ण एवं वलयम का एक सखा (मा. १०.१५. 
२०; २२.३१ ) | 


९. (सो. मगध. मविभ्य ) एक राजा, जो भागवत एवं 
विष्णु के अनुसार समति राजा का पुत्र, एवं सुनीथ राजा 
, कापि था (मा, ९.२२.४५-४८) | 


सुवालक--पूरवंशीय ब्रह्यदत्त राजा के भसात्य 
का पुत्र | 


सुवा --रेवत मन्वन्तर के सम्तर्पियोमे से एक | 

९. एक अप्सरा) जो कश्यप एव प्राधा कीं कन्या थी 
(म. आ. ५९.४९ ) | 

र. एक नाग, जो कश्यप एवं कदरूकेपुत्रोमेसे 
, एक था | 

४, चेदि देश का-एक राजा, जो वीरबाहु राजा का 
पुन था। यह्‌ दमयंती का मोसेरा माई था, जिक्च कारण 
वह अपने वनवास कालमे सैरन्धरीके स्प इसके यह 
रही थी (म. व. ६२.१८; ६६.१३ )। 

„+ एक रक्तप, जो त्पटका राक्षस का पुत्र, एवं 
मारौचकता महै था) इसके पिता का नाम सुदं था 
विश्वामित्र ऋपि के यज्ञका विर्व करने के लिए यह्‌ 
उपस्थित हुआ था ! उस समय राम दाक्षरयि ने टका 
वेधक्िया (म्‌. स. परि. १,२१.५०१) | 

६, रामसेनां का एक वानर | 

७. (सृ; २. >) एकं इश््वक्रुवंसीय राजा, जो रचुध्न 
दाशरथि राजाका पत्र था] इसके भहका नाम यूरसेन 
या ( वायु. ८८.१८६ ) } इको पल्ली का नाम सलयवती 

भा. च, १३४ 


पराचीन चरिधरकोश 


बाहु 


धा | राबुव्न ने इसे मुय (मकस ) प्रदेश का राज्य 
प्रदान करिया था (वा. रा. उ. १०८) | 

८. ( सो, क्षत्र. ) एक राजा, जो ऋतध्वज राजा एवं 
मदालसा का पच था | इृषकीं कन्या का नाप शरिकखा 
था, जिसका विवाह सदशन राजासेदभाथा (दे, भा. 
२३.२१.२२ )। इसने अपने ज्येष्ठ माद अङ्कं पर आक्रमण 
करिया था क्रिन्ु उसने स्वयं दी अपना रज्य इसे दे 
द्या (पकं. ४१). 

९, एक वन्यदेगाधिपति, जो किरात, तंगण, कुद 
जादि लोगो का अधिपति था। इका राज्य हिमाख्य की 





ˆ तख्हट्री म था । पांडव के वनवासकाट म अजन को खड 


क्र वाक सारे पाण्डव कुछ काल तकृ यहा स्थे (मं 
व, १४१.२४-२०; १७४.१५ ) } भारतीय युद्ध मे यह्‌ 
पाण्डवं के पक्ष मे शामिल था | 

१०, (सो, वृष्णि, ) अक्रूर के पुर्न मे से एक (मत्स्य. 
४५.२३२ ) | 

११. कष्ण एवं काटिदी का एक पच) 

१२. एक संशप्तक योद्धा, जो भारतीय युद्ध मे 
दुर्योधन के पक्ष मे शामिरू था। इसी युद्ध मे यादव 
राजा य॒यसुने इसके हाथ तोड़ उरे (म. द्रो. २३. 
१२३-१४)। 

१२. (सो. कुर. ) धृतराष्र के रातपुत्रो भसे एफ। 
मीम ने इसका वध्‌ किया (म. भी. ९२.२६; क. ३५ 
७-८ ) } 

९४. चोर देदा का एक राजा, जिसकी कथा ‹ दान- 
माहात्म्य › कथन्‌ करने के छर पञ्चपदी गयी दे (पश्च, 
भू. ९४-९९ ) | 

१५. एकं भिय, जिसकी पत्नी का नाम चद्रकडं था 
( पद्म. क्रि, ५ ) | 

१६. कार्शदेश का एक राजा, भीमसेन ने पने पूर्व- 
दिगिजय म इसे जीता था | 

१७, स्कंद का एकं सैनिक (म. श. ४५)! 

१८. एक प्राचीन नरे, जिसने अपने जीवनम कभी 
मी मांस मघ्षण नहीं किया था (म. अनु, ११५.६६ ) | 

१९. अंगरान कणे के सुदामन्‌ नामक पच का 
नापान्तर | 

२०. चक्रग नगरी का एक राजा, जिसने राम दाश्चरथि 
के मश्वमेधं यज्ञ के पूरं शतुघ्से युद्ध क्रिया था । अपने 
पूर्वजन्म मं यह कपि था, जो राम की निदा क्तेक 
कारण अपनी नयी आयु म एफ संसारवद्ध परय वना | 


९०६५ 


# “ 


बाट 


रनुघ् के साय हृए युद्ध मे हनमत्‌ ने इसे मूच्छित 


क्रिया| हनुमत्‌ के खरो के कारण इसका उद्धार हुमा | 


पश्चात्‌ अपने पुत्र दमन को राज्य प्रदान केर; -यह स्वय. 


अश्वरक्षाके किए सेनाम शामिल दभा) 

बुद्धि -वभ्ुवाहन तजा का अपाद्य | 

सभग-सोवल--गांधारराज सुतल का एक पुत्र, जो 
युकनिका छोटा माई था भीपसेनने रात्रियुद्ध मं 
दसक। वध किया (म. द्रो. १३२.११३६४ )। 

सुभगा--क्द्यम एवं प्राधा (अरि) की एक 
कन्या | 

२, स्कंद की अनुचरी एक मात्रका (म. श. ४५.१७) । 

सुमभद्र--( स्वा, प्रिय. ) पकषद्ठीपर का एक राजा; जो 
दध्मजिह राजा के पु्ोंमंसे एक था (मा. ५.२०.३)) 

२. ( सो. वधु. ) वसुदेव एवं पौरवी के पुत्रा म एक | 

२. ष्ण एव भद्रा का एक पुच | . 

४, एक्‌ गोप । इसकी कन्याका नाम भद्राथा, जो 
पूवजन्म पै सत्यतपस्‌ नामक कपि थी ( पञ्च, एा. ७२)। 

५. एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रांस 
सेएक था 

खभद्रक--स्द्रगणोंमसे एक 

खभद्वा--वसुदेव एवं देवकी की एक कन्या, जो 
कष्ण एव बलराम की छोटी वहन्‌ थी (म. ज. २११. 
१४ ) ¦ स्कंद मे इसकी माता का नाम सुप्रभा दिया 
गया है | 

नाम--इसे सुमद्रा नाम क्यो प्राप्त दुभा, इस संध 
म एक चमक्कृतिपूणे कथा स्कंद संप्राप्त हे। पूर्व 
जन्म मे यह गाख्व ऋषि कौ कन्या माधवी थी | एक वार 
गाख्व ऋषपि इसे विष्णु के पास ठे गये, जहां यह वाल. 
सुलभता से गही पर बैठ गयी | दस कारण कद्ध हो कर 
लक्ष्मी ने इसे अगले जन्म मै 'अश्वमुखीः कन्या वनने का 
राप दिया] इसका जन्म होते दी कृष्ण एवं वंल्णम ने 
ब्रह्य की प्राथना कर इसे मद्रसुखी बनाया, जिस कारण 
द्से सुभद्रा? माम प्राप्त हभा ( स्कंद ६.८१.८४ ) 

सुभद्राहरण--बल्याम इसका विवाह दुर्योधनं से 
करना चाहता था । किन्तु एक चार अजनने इसे देखा, 
एवं श्रीकृष्ण के समक्ष इसे अयनी रानी वन्नाने का अपना 
मनोदय प्रकट किया (म. भा. २११.२० ) । पश्चात्‌ 
श्रीकरप्ण की सलाह से रेवतकं पर्वतम हए महोत्सव के 


सपय अजनत यतिवेषर मे इका हरण कयि (म... 


मा, २१२ ) ] रेवतक पर्व॑त से भागते समय इसने अन 


प्राचीन चरििकोहा 


गीरिषा पणय गिण सि ग्न 


सुभाषण 





का सारथ्य कियाथा (म. भा, परि. १,२०) | आगे 
चल कर अजन की सखाह्‌ से एक गोपी का वेश्च धारण 
कर यह द्रौपदी से मिलने गयी, एवं अपने विवाह के टिए 
इसने उसकी संमति प्राप्त की (म, आ. परि. १.१४. 
२१२-२१४ , | | 
दाख्यमेकष्णने मी क्रोपित हए वलयम का मन 
शस विवाह के छिए अनुकूल वनाया | पश्चात्‌ कुंती 
विदुर, युधिष्ठिर आदि च्येष्ट लोगों की संमति कृष्ण 
नेही प्राप्तकर छी । दस प्रकार सभी रोगों के आशीवाद 


॥ के साथ इसका एवं अजुन का विवाह द्वारका नगरी पं 


संपन्न हमा ( म. आ, २१३.१२ )। 

जजन से विवाह--इस्के विवाह क समय कृष्ण ने 
अजुन को निम्नटिखित वस्त॒ दहेजके रूप मे प्रदान की 
थीः--एक हजार सुवर्णरथ, दस्त हजार दुधाष्ठ॒गवे, 
एक हजार सुवणाछकृत अश्व, पोच सौ तयद, एक हजार 
दासी, एक टाख वाह्ीकदेशीव अश्व, दस मन सोना, 
एक हज्ञार उन्मत्त हाथी (म. जा. २०७८-२०८५४) 

परिवार--दसके पुत्र का नाम अभिमन्यु था, जिसका 
विवाह उपषटन्य नगरी म संपन्न हूरभा शरा (म. भा. ९०. 
८५; वि, ६७.२१ )। पाण्डवं के वनवास के समय यह्‌ 
अभिमन्यु के साथ दारकानगरी भरदही थी(म. व.२३. 
४४) } मभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके मृतपुतर 
परिक्षित्‌ को जिटने के किए श्रीक्ष्ण से प्रार्थना की थी 
( म. आश्व. ६७.१३-२४ ) | 

अभिमन्यु फ मृत्यु के पश्चात्‌ यह सदेव अग्रसनन एव 
हभ॑यून्य रहती थी, केवल परिक्षित्‌ को देख कर दही, 
जीवन धारणा करती थी (म. आश्र, २८.१५-१६ )। 
अपने महाप्रस्थान के पूर्वै, परिक्षित्‌ एवं वज्च को युधिष्ठिर 
ने इसीके दी हाथों सोपारदियाथा, 

२. सुरमि की एक वेनरूपा कन्या, जो पश्चिम दिशा 
को धारण कृरती हे (म. उ, १००.९ ) | 

२. दध्यच आथर्वण कऋपि कै दासी | 

स॒भव--मुपुष्पित नामक राजका पिता। 

सडभा--अंगिरस्‌ ऋषि क पनी, जिसे बृहत्कीतिं भादि 
सात पुत्र उत्पन्न हए ये (म, व. २०८.१-)| 
खभान्ु- कृष्ण एवं सत्यभामा का एक पुत्र । 
खुभ्ट-वीरवमन्‌ राजा का एक पुत्र 
सडभाषण--( सृ. तिमि. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार युयुध राजा का पुत्र, एवं श्रुत राजा कापिताथा 


र 
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सुभाषण 


प्राचीन चरिजिकोरा सुमा 


व 


„~~~ ---*------------------ ` 


(भा. ९.१३.२५ ) । विष्णु मे इसे भुभासः कहा गय) हे, 
एवं इसके परिता का नाम सुधन्वन्‌ दिया गया है । 

सभीम--पांचजन्य नामक अयि का एक पुर, जो यज्ञ 
त विध उाल्नेवाछे पंद्रह ' विनायकाः म सं एक माना 
जाता हे (म, व, २१०.११ पाट. }) 1 

सथीमा--ङृप्ण की एकं पनी 

सभुजा--एक अप्सरा, जो करथप एवं मुनि की 
कन्याभोमे से एक थी 

सुश्रास्‌--वेवस्वत मनु का पुत्र (म. आ. १,४१ ) 1 

सभ्राज--सू्य के द्वारा स्कंद को दिये गयेदो पापदीं 
प मे एक । दृसरे पापंद का नाम भास्वर था( म. च. ४४ 
२८ ) | 


पुश्वु--( सो, वसु. ) वसुदेव एवं रोिणी का एक पुत्र 

समगट--अतिङ्ुलेतन्न एक कऋपि । 

सुमजस--रिवं देवाँ म से एक) 

सुमति--( खा, परिय. ) एक राजा, जो भरत एवं 
पंचजनीके प्रों पेते एक था। यह स्वये उेनधर्मीय 
था, एवं व्पभदेव का अनन्य उपासक था । इसी कारण 
जेन लोग से देवता मानते है । 

इसकी बृद्धसेना एवं आसुर नामक दो पल्ियो थी, 
जिनसे दसे क्रमराः देवताजित्‌ एवे देवद्यम्न नामक दो 
पुत्र उन्न हुए (भा. ५.१५.१-३ ) । इसक तेजस्‌ नामक 
सन्य एक पुच्र का निर्देश भी प्राप्त हे ( ब्रह्मांड, २.१४. 
६२ )। 


२, (चू. इ. ) एके राजा, जो भागवत के अनुसार 
छरग राजा का पुत्र, एवं भूतय्योतिस्‌ नामक राजाका पिता 
था (भा. ९.२.१२७ ) | 

२. (सू, दिष्ट. ) विशाल नगरी का एक राजा, जो 
द्रारथ राजा का समक्राटीन था। यह्‌ सोमदत्त राजा का 
पुत्र, एव जनमेजय राजाका पिता था! विष्णु एवं वायु 
म इसे क्रमशः ° स्वमति ` एवं प्रमतिः कहा गया है, एवं 
दस जनमेजय राजा कर पुत्र कहा गया है ¦ 


रम एव ल््मण जर विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी 
म जा रहे थे, उस समय वे कुछ कार तक इसके राच्य मे 
ठहर थे ( वा. रा. बा. ४८) । 

४, (सो. पूर. ) एक रजा, जो मागवत के अनुसार 


रतिभार राजा का पुत्र, एवं रेभ्य राजाका पिताथा(भा 
१,९०.६ ) । 


अनुसार दय॒मच्सेन राजा का पुत्र 
था (भा. ९.२२.४८ ) 1 मत्स्य म इसे भमहिनेतः कहा 
गया हं | 


मिटने उपस्थित हमा था ( म. अनु, 


` ५. (सो, द्विमीट. ) एफ राजाः जे सुपाश्च राजा का- 
पुज; एवं सन्नतिमत्‌ राजा का पिता था (भा. ९ 
२१.२८ )। 


६; (सो. मगध. भविष्य. ) एक राजा, जो मागवत क 
एवं सुल राजा का परिता 


७. एकं त्रपि, जो सोमदत्त ऋषि का पुत्र, एवै जनमेजय 


तरद का पिताथा। यह्‌ युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे उपस्थित 
था ( मा. १०,७४.८)। । 


८ राम दाररधि के पुत्र छव को पत्नी | 

९. चंपक नगरी के हंसध्वञ राजा का मुख्य प्रधान | 
१०. वश्रुवाहन राजा का सेनापति | 

११. सावणि मनुके परमस ए 

१२. वरुणत्तमा का एक अमुर (भ. स. ९.१३ ) | 
१३. (स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 


गय राजाका पुत्र था। 
, १४. नरु राजा का पुरोहित (परा. मा. प्रस्तावना )1 


१५. भ्वरुक्ररोसन्न एक ब्राह्मण, जिसे अपने दसं 


हजार जन्मो का सरण था | इसने अपने पिता को 
ात्सक्ञान सिखाया था ( माकं. १०.१०-१८ ) | 


१६. अपिताभ देवोँमेसे ए) 

१७. आाभूतरजस्‌ देवों म से एक 

१८. सुव्राह राजा का एक प्रधान ( पञ्च. पा. २६)। 
१९. एक दुष्ट महाराष्रीय ब्राह्मण, जो वेकटाचख मे 


स्थित पुष्करिणी तीथं म सान करने के कारण मुक्त हुभा 
( स्कंद, २.१.१४) 


२०. एक दुष्ट ब्राह्मण, जो पापविनाशन तीथं मे स्नान 


करने के कारण मुक्त हुभा ( स्कंद. २,१.१४) | 


२१. एकं ऋषि, जो शरशय्या पर प्डे हए भीष्म से 
२६.४ ) 
२२. वरुणसभा मे उपस्थित एक राक्षस (म, स, 


९.१३ ) | 


२३. वालिन्‌ वानर की भगिनी |. 


. सुमति आच्रेय--एक आचाय, जो विष्णु एवे ब्रह्मांड 
के अनुसार, व्यास की पुराणरिष्यपरपरा पये से रोमहर्षण 
नामक आचार्य का रिष्य था ( वायु, ६१.५६ ) | 


समातं हाव्या--सगर राजा की पत्नी, जो भरिष्िनिमि 


राजा की कन्या थी । गर राजासे इसे साठ हज्ञार पुव 
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खुमाते 


` प्रासीन चर्त्िकोशा 


सुभरं 








उपपन्न हए ये, जो "सागरः नाम से प्रसिद्ध ये ( व्र्हाड, ३. 
६२.१५९ ) | 

भागवत में दसे विदभराजा की कन्या कहा गया 
हे (भा. ९.८.९ ) } इसे महती ( ब्रह्मांड. ८.६४ ); एवं 
शमा यादवी ( स्तस्य, ९२.४२) सादि नासान्तर मी 
प्राप्तये | ओर्व ऋषि की करृपासे इसे साट हज्ञार पुत्र 
उत्पन्न दए ये ( पद्य. उ. २०-२९१; म. व. १०४- 
१०७; पद्य, उ. २५-२९, व्रहमवे ६१०९०; समर्‌ 
देखिये ) | 

स॒मद्-एक राजा, जिक्षने कामाक्षी देवी के कहने 
पर॒ अपना राज्य शानुघको प्रदान किया (पच्च, पा, 
१२-१३.) 

सुमध्यमा--मदिराश्र राजा की कन्या, जो हिरण्य- 
हस्त ऋषि की पत्नी थी (म. सनु. १३७. २४ ) | 

सुमन--एक नाग, जो कश्यप एवं कद्रु के पुनो म से 
एक था | 

सखुमनस-- (स्वा. उत्तान.) एक राजा, जो उस्मुक एवं 
पुष्करिणी के पुतंमसेएकथा( मा. ४,१३.१७ ) | 

२, रुद्रसावणि मन्वन्तर का एक देवगण | 

द. प्रसूत देवो च से एकं | 

४, वसिषटक्ुरोसन्न एक गोचकार । 

५. वरूणसभा म उपस्थित एक अपुर (म. स, 

१३ )| 

६. यमतमा म उपस्थित एक राजा (म. स. ८.११ ) 

७. एकं किरात राजा, ज युधिष्टिर की समामे उपस्थित 
था (म. पष, ४.२२) 

८, पित्रवतिन्‌ के हसयोनि मँ उत्पन्न भादयों मे से एक 
( पितृवरतिन्‌ देखिये ) } 

सुमना--दसाणाधिप चारुवणी राजा की कन्या, जिस 
से मद्रराजपुत्र महानंद, एवं विदभराज संक्रदमपुत्र 
वपुप्पत्त्‌ ये दोनोही भरेम करते ये । इसने अपने स्वयंवर मं 
नरिप्यंत पत्रदमकोपरतिके स्प मे स्वीकार किया) 
इस कारणं इस से प्रेम करनेवाले दोना राजपुत्रं ने इसका 
हरण किया । कालोप दमने महानंद का वध कर, 
एष वपुष्मत्‌ को पराजित कर इससे विवाह क्षिया ८ मारव. 
१३५ ) | 

२, च्यवन ऋपे की कन्या, जिसके पति का नाम रोम- 
यामन्‌ था] 

३. मतु नामक राजा क पत्नी, जिसके पत्र का नाम 
वीरज्न था) , 


४, एक कैकय राजकन्या, जिसका. देवलोकं मे. रहन 
वारी शांडिस्या देवी से पातिव्रत्यं के संध मे संवाद 
हा था (म, अनु, १८५ ) | 

सुमन्त--(सो. अन्‌, ) एक राजा, जे वमे 
सनुखार कारिक राजा का पुरे था] 


खमन्तु--एक चायं, जो व्यास करी, स्रव 
वेद रिष्यपरपरामे से एक शिष्य था| व्यास ने इसे 
महाभारत का मी कथन क्रिया था ( भवि, ब्राह्म, '१,२०- 
२३८ ) । यह्‌ जेमिनि नामक आचायं का पत्र, एवे सुवन्‌- 
(सुन्वन्‌) नामक आचाय का पिताथा। इसके शिष्यं 
कृचेध तामक आचाय प्रमुख था ¦ | 

युधिष्ठिर की मयस्भा्मै यह उपस्थित था दस 
रातानीक नामक जपने रिष्य को (मागवतः एवे भविष्य 
पुराणः कथन क्रिया था | राररय्या पर्‌ पड़ हृए मीप्म 
से मिलने यह उपस्थित दृ | 

२. एकं आचाय, जो व्यास की तामरिष्यपरपरा मे 
से जमिनि नामक आचय का शिष्य था) 

२. अट्हास नामक दरवावतार कां एकं शेष्व 


४, एक स्मृतिकार, जिसके वारा रचित स्मृति के गद 
एवं पयय उद्धरण ‹ मिताक्षरा, " विश्वरूप? ^ सरस्वती- 
विखस.> आदि म प्राप्त हं। पिताक्षरामे इसके निग्र 
विषयां से संवंधित उद्धरण प्राप्त हे :--१. व्रहमाहच्या 
( २३.२३७); २. मदयपान (३.२५० ); ३. सुवण का 
अपहरण ( २३.२५२ )$ ५. परदारागमन (३.२५३- ` 
२५४ ); ५. गोहत्या (-३.२६१ ) । | 


५. विदम देशाधिपति भीम राजाका नामान्तर( मीम 
वेदम देखिये ) | 
सुमन्तु वास्रव गोतम--एक ाचा्य; जो वि 

अरेहण्य रोडन्य नामक आचायका रिष्य, एवंष वाह्य 
भारद्वाज नामक जाचायका गुरुथा (र्व. त्रा. २) -. 


खमंच्--दलरथ के अघ्रमधानोंमेसेएक] रम दाशरथि 
के वनवास के समय, यह्‌ उसे भागीरथी नदी तक पर्टुचाने 
भाया था | | 

रामदादारथि करे राच्यकाटमं यह्‌ उस्रा मीलमाद्य 
था राम के अश्वमेध यमके समय, अश्वरक्षणा्थं न 


| पराक्रमी वीरांका प्क दल तंय्रार्‌ करयते धल यम 


नेद्रसदी थी( पद्म, पा. १२)। 


२. दशरथ का एके सारथि (म. वि. ६६.२४२ )। 
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एुमन्यु 





समन्यु--एक राजा, जिसने यांडिस्य ऋषि को खाद्य- 
सामप्रीका पर्वतप्रायदटेर दानकेखूपमे प्रदान क्या 
(म. अनु. १३७.२२ )। पाठभेद-- भूमन्यु ` । 

खमहायहास्‌--( सो. नील, ) एक राजा, जौ मद्र 
रजा का प्र था] इसे ध्रहिष्ठः सी कहा गया है, जी 
समवतः द्की उपापि होगी ] 

सुमागध--यामषभा म उपचित एक विदूपकं । 

स॒मालिन्‌--एक असुरः, ज दतच्र का अनुयाय भा । 
यह प्रहेति राक्षस का पुत्र था ( ब्रह्मांड. ३,७.९० ) | घ्र 
हर यद्धसे इसने वृत्रके पक्षम माग लिया था। असुरो 
केद्वारा कयि गये प्थ्वीदोहन म यह्‌ वड़ा वना था (मा. 
६,१०.२१ )1 

२, रावण का मातामह एवं मनी, जो खश राक्षस का 
पुत्र था | इसकी पतनी का नाम केत॒मती था, जिससे इसे 
निम्नरिखित कन्या उसन्न हई -थी :-- १. राका; 
२, पुष्पोतकय;*३. बला; ४. कु भीनसी; ५. कैकसी 
(केिनी ) 1 इसकी दन कन्याओं म से केदिनी, राका, 
पुष्पो्तय एवं वलाका का विवाह विश्रवस ऋषपि से, एवं 
कुःमीनसी का विवाह मधु देय से दुभा था ( विश्रवस्‌ एवं 
रावण देखिये ) । 

२, एकं राक्षस, जो क्यप एवं खश्ाके पुत्रम से 
एक था ] | 

खमाल्य--नंदवंश मे उन्न एक यजा (नंद ५. 
देखिये ) | 

` स॒मित्र-( स्‌. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो विष्णु, 

वायु एवं भागवत के अनुसार सुरथ राजा का पुत्र था 
यह द्वाकर्वेशा का अंतिम राजा माना जाता है, ज पर- 
वरीय क्षेमक्र राजा का, एवं मगधर्वश्ीय महानदी नदं 
पजा का समकारीन था! इसके ही राज्यकार म सिकंदर 
ने मारतवपं पर भाक्रमण करिया था | इसे ुमाव्यः नामा- 
न्तर भी प्राप्त था (मा, ९.१२.१५-१६ | 

२. (सो, वृष्णि. ) एक राजा, जो विष्णु, पञ्च, वायु 
एवे भागवत के अनुसार विष्णु राजा का च्यषठ पुत्र, एव 
सनसित्र राजाका पििताथा (मा, ९.२४.१२)। 

३. एक राजा, जो शमीक एव सुदामिनी के पुत्रां मसे 
, एक था (मा. ९.२४८.४८४ ) | 

४. कृष्ण एवं जँववती का एक पुत्र, ओ यादवीयुदध 
म मारा गया (मा. १०.६१.११) 

५. एक दैहय राजा, जिसने कपम्‌ तपि के साथ 
` रासा › के संव॑ध मे तत्वज्ञान पर चचौ की थी | ऋषपम्‌ 
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सुमित्रा 


नपि ने इसे बीस्य्न एवे तनु नामक मुनि्यां का वृत्तीत 
सुनाया (म. शां. १२५.८)। 

६, कुर्द नगरी के राजा का एकं नाम, जिसके पुत्र 
का नाम सुक्रुमार था | मीम ने अपने पूवदिग्विजय, मं; 
तथा सहदेव ने अपने दक्षिणदिग्विजय मं इसे जीता था 
(म, स, २६.१० | 

७. सौवीर देशा के विपुल नामक यवन राजा का 
नामान्तर ( विपुल ३. देखिये ) } यह "दत्तमित्र' नाम से 
भी सुविख्यात था | 

८, अर्खनपत्र अभिमन्युका सारथि (म. द्रो, २४.२९) । 

९, फेनप नामक भगुक्रुरोत्पन्न ऋषि का नामान्तर 
( फेनप २, देखिये ) | 

१०, पांचारूराज द्रुपद का एक पुत्र, जिसे सोमिनः 
नामान्तर मी प्राप्त था] भारवीय युद्ध मे जयद्रथ ने इसका 
वध किया (म. भ. परि. १.१०३.१०८-१३१ )। 

११. (स्‌, इ, भविष्य.) ए राजा, जो महस्य के 
अनुसार सुषेण राजा का पुत्र था| 

१२. देवदय॒ति नामक एक ऋषि का पुत्र (पश्च, उ. 
१२८ ) ] | 

१३. एक राजा, जो द्रोपदीस्वयवर म उपस्थित था 
(म. आ. १७५७.९ )। ^ 

खभित्र कौत्स--एक वेदिकं र्तद्रणा ( ऋ १०. 
९१०५ ) । - | 

मिनन वाध्रचश्व--एक वेदिक सक्तद्र्टा ( ऋ. १०, 
६९-७० ) | वध्यश्च का वंशज होने के कारण इसे 
८ द्यश्च) "= - ~ ~ 

वाघध्रयश्च › पैतृक नाम प्राप्त हमा था } इसके वद्र के 
सुमित्र › लोगों का निर्देश मी ऋग्वेद मे प्राप्त है (ऋ, 
१०.६९.१; ७-८ ) | 

सखमिज्ा-सगध देशाधिपति च्यूर राजा की कन्या, 
जो टक्ष्वारवंशीय दशरथ राजा की" तीन पल्नियोंमे से 
एकं थी। इसके पुत्रके नाम खश्मण एवे सात्र ये 
( दशरथ देखिये ) | 

एक अस्यत विवेकरीर एवे धमेनिष्ट राजपत्नी के नाते 
वास्मीकि रामायण मे सुयित्रा का चरित्रचिच्रण किया 
गया हे (वा, रा. अयो. ४४.१ ) | राम के वनगमन के 
समय इसने मपने सकुशक संभाषणं के द्वारा राम कीं 
माता कौसल्या को स्वना दी थी (वा. सा. अयो. 
४४.२० ) | 

मानस भ--त॒र्सी के द्वारा विरचित मानसः मं वर्णित 
सुमिचा केवट विवेकशीट ही नही, वक्कि अन्यत मित- 
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यामेत्रा 


मापणी एवै राजनैतिक जीवन से संपूर्णतया दूर है। 
मयोध्यामंक्याहोरहा हे, इसका कुछ मी पता इस 
सेवापरायण एव सर्््ध्याखी को नदीं हं ( मानस 
२.७ ३-७४ ) | 

२. कृष्ण क एक्‌ पत्नी ] 


एकं द्राचारी ली, जो रिव को ‹ विव्वपत्रः 
चटाने के कारण जीवन्मुक्त हृदं ( खद्‌. २३.३.२) | 


एभीद--( सो. पञ, ) एक सजा, जो सुहोत्र राजा 
का पृच्र था) इसके अन्यदो माद्र्यां के नाम अजमीद 
एवे पुरुमीट थे (व्‌. मा. ८९.२६ ) | 

समीदृद्ट--एक राजा, जौ भरद्राज ऋषि का आश्चरय- 


दाता था इषे भरद्वाज ऋषिको सो गयं दानमेदीथी 


( मर, ८.६ २. भ ) | 
मख--गरुड का एक पुत्र ( म, उ, ९९.२-१२)| 
२, एेरावतङ्कसोस्न्न एक नाग, जो आयक नामक 


नाग का पौन, वामन नामक नाग का दौहिय, एवं चिकुर 


नामक नागकापुत्रथा (म. आ. ३१.१४) | इसकी 
पत्नी का नाम युणकेरी था, जो इद्रसारथि मातलि की 
कल्या थी | 


मातटि एवं नारद के द्वारा इसका एवं गणकेरी का 


विवाह जव निश्चित हो चुका, उसी समय नागों का पुरातन. 


दारु गरुड इसे अपना भक्ष्य बनाना चाहता था । मातलि 
ने द्टद्रसे प्रार्थना क्र इसे अमर वना दिया, एवं इस 
प्रकार गरुड क सारे मनोस्थ पिफट हौ गये 

पश्चात्‌ गरुड कद्ध द्ये कर दद्र एवं विष्णु से बदलने 

विचार सोचने ल्णा। विष्णु को यह ज्ञात होते दी 
उन्होने गरुड की कटु मासेचना की, एवं अपने पेर के 
अराठे से सुमुख नायको उठा क्र उसे गस्ड के छाती 
पर रख दिया} तव से यह हमेखा गरुड केद्रतीपरदही 
निवास करने ट्गा *(म. उ. १०२-१०३ )| 

३. एक्‌ ऋषि, जो नारद के साय युधिष्ठिर की मयस्मा 
मे उपस्थित हया था (म. स, ५.३ ) | 

४. .रामसमा का एक-वानर्‌ ! 

५. एक राजा । उदृण्डता के कारण नष्ट दए राजाओं 
की भनुस्प्रतिः मं प्राप्त नामावलि मे दृसका निर्दे किया 
गया हं ( मन्‌, ७.४१ ) ¦ | 

६* सुदत्र नामक्‌ रिवावतार का एक शिष्य | 

७, मरत उाद्रथि राजका ग्रधान॥ 

८ ध्रृतराष्र के दरातपवों मंते एकं (म. द्रे. १०२. 
६९ }) | 
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सुमेधस्‌ 
एडुसुखा- अश्वसेन नाय कै माता} खाण्डववनदाह्‌ ` ` 


क समय. अचुन के दारा इसके पुत्र अश्वसेन -का वध हा 
था | इसी कारण यह उससे बदल ठेना चाहती थी, 


भारतीय युद्ध मे कणजुन युद्ध के समय यह कर्णक. 
सपमुख वाण पर वटी, एवं इस बाण के आधार से इसने 
अजुन पर हमला करना चाहा । किन्तु कृष्ण ने इसक्‌] ` 
दष्ट देत जान कर अपने रथ के अश्च यक्रायक विरां दिये, 
जिस कारण-सपवाण के साथ यह सर्जन के रिरस्राण 
पर जा टक्रायी, एवं वह से भूमि पर गिर पड़ी } पश्चात्‌ 
मनलुन ने इसका वध क्रिया (म. क. ६६.५-२४) 1 

२. कुवेरभवन की एक अम्सरा, जिसने अष्टावक्र वै 
स्वागतसमायरोह मे व्रत्य किया था (म. अनु.१९.४५) | 

खमुष्र--( सो. कुकुर. ) एकं राजा, जो मस्स्यके ` 

अनुसार उग्रसेन राजा का पुत्रं था ( मत्स्य, ४४.७८)! 

युष्ूतिमत्‌-- पितरों का एक समूह; जिसे कालः 
नामान्तर भी प्राप्त था (ह. वे. १.१८ ) | 

ये वसिष्र के सानसमुत्र हे, एवं स्वग के उस पार स्थित 
“ज्यो तिमांसिनः नामक छेक मे निवास करतें हं | श्राद्ध 
करनेवाे ब्राह्मणों .के पास इनका आना जाना रटता है । 
इनकी मानखक्न्या का नापगोथा, जो घुक्र की पत्नी 
थी ( मत्त्य, १५ ) | - 

समेध--एक ऋषि, जो संमवतः देमेध नामक तपि 
का माई था] रक्त नाप्ध के दवाय विरयित एक सूक्त 
मे मित्रावरुण कै द्वारा इसकी रक्षा क्रते का निद 
प्राप्त हे | 

१. एकं व्राह्मण, जिसने हरिमेध को (तृटसी माहास्य 
कथन्‌ क्या था (कद, २.४.८ } | 

समेधस्‌--भार्गवकरुखोयन्न एक भत्रकार । 

२. एक देवगण, -जिसमे निम्नलिखित देव -सामिट 
ये :--१. अस्पमेधत्‌ ; २. दीक्तिमेधस्‌ ; ३, प्रष्मिमेधम्‌ ; 
४. प्रतिमेधस्‌ ; ५. प्रभु; ६. मूयोमेधस्‌ ; ७. मेधदहन्तर; 
८, मेधजस्‌ ; ९.मेघम्‌ ; १०.मेधातिथि; ११. ययीमेधस्‌ ; 
१२. सत्यमेधस्‌; १३. सर्वमेधस्‌ ; १४. सुमेधस्‌ (राट. 
२.३६.५८-६० } | 

३. अगस्यदुलेत्नन एक गोतकार | 

४. चाश्चुप मन्वंतर के सप्तवियां मसे पक। 

६. एक ऋषि, जिने राज्य से श्रष्ट दए सुरथ राना 
को जपने जाश्रमम याश्च दिया या (दुस्थ {३. 
देखिये ) | | ` 
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सुमेध! 


सुमेधा--निधरव काण्व ऋषि की पत्नी; जो च्यवन 
एवं सुकन्या की कन्या थी | 

२, सीरध्वज जनक राजा-की पत्नी | 

३, ओ्वं नामक्‌ व्राह्मण की पत्नी (ओरवं ३. देखिये) 

सुम्नय--एक आचार्यं, जो उदाल्क नामक भचा 
कारिष्यथा (सां. आ. १५.१)} इसके चिष्य का 
नाम्‌ वृहुदिव साथर्वण था ) | 
` सयज्ञुस्‌-एक राजा, जो भरत रजा का पोत्र, एवे 
मुन्यु रजा का पुत्र था। इसकी माताकानाम पुष्करिणी 
था (म. आ, ८९.२१ ) | 

सयज्ञ--एफ गाचाय, जा शंस्यायनशाखीय गद्य 
सूत्र का रचयिता पाना जाता है) दसी कारण ब्रह्मयक्ञग- 
तपण मं इसका निद प्राप्त हे (आश्व, ग. ३.३.)। 

२. (सो. कष्ट. ) यादववेश्चीय तम राजा का नारमातिर 
( तम २. देखिये ) मत्स्य मेँ इसे पृथुश्रवस राजा का 
पुत्र कटा गया हे | 

३, उशीनर देदा का एक राजा ( मा, ७.२.२८ , | 

४८, दरारथ का एक पुरोहित, जो वसिषएका पुत्रथा। 

५, राम व्श्चरथिके कभा का एक सदस्य | 

६. (सु, इ, ) एक राजा, जो वाडव ऋषि के गाप के 
कारण कुघ्तेगी एवं राच्यभ्रष हो गया (बरह्म.वे. २.५५) । 


७, विष्णु के यन्न नामक्र अवतार का नापांतर ( यज्ञ 
१. देखिये )। 


यज्ञे शाडेद्य--एक आचाय, जो कंस वार्य 
नामक जाय का शिष्य था, एवं जयंत वारक्य नामकं 
आचार्य का गुरं था (जे, उ. वत्रा. ४. १७.१) | 

सुयम--एक राक्षप्त, जो शतथग राक्षस का व्रृतीय 
पुत्र था] उवरीप राजा के सेनापति मुद्रेव के द्वारा यह 
मारा गया (म. शाँ. परि, १,११ पाट ) | 

पुयज्ञा-महामीज नामक परव रीय याजा की पत्नी 
जो प्रसेननित राजा की कन्या एवं " अयुतनायिन्‌ › राजा 
पा माता थी (म. जा. ९०.१९) । 

खुयहास्‌-{ मोय. मविष्य, >) एक्‌ राजा, जो भागवत 
एव विष्णु के सनुसार अशोक राजा का पुत्र, एवं दशरथ 
रजाका पिता था (विष्णु, ५४.२४.२० ) | 

स्यशा-काशि देश के भीमरथपुत्र दिवोदास राजा 
च पतनी जिसने पुतरप्राति के टिए्‌ निकम्‌ की आराधना 
# थी | फिर मी दते पुत्र पर्ति न होने पर, दिवोगस 
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सरथ 


राजानेकाशि मं स्थित निक्रुम मदिर का ना करवाया 
( वायु. ९२, ४४-५१; निक्ुम ४, देखिये ) ¦ 

२. वाहृद राजा की कन्या, जो अनश्वन्‌ राजां के पुत्र 
परिक्षित्‌ (दवितीय ) राजा कौ पत्नी थी। इसके पुत्रका 
नाम भीमसेन था] इसे " बहुदा सुया ° नामांतर भी 
प्राप्त था | पाटमेद-' स॒वेपा ` | 

सुयोधन--ृतराष्रपुत्र दुर्योधन का नाममातर | 

२. (सू. इ. ) एक राजा, जो मत्स्य एवं पञ्च के 
अनुसार कुत्स्य राजा का एच था ( मचस्स्य, १२.२८ )। 

सर--एक अघर, जो संहदपुत्र बाप्कटि का पुत्र था] 

सरकृत्‌--विश्वामित्र कपि का एक पुत्र ( म, अनु, ४, 
५७ ) | 

सुरक्ष--पगध देशा के सुकृत राजा का नामांत्तर । 

युरघ--एक राजा, जो तपस्या के कारण ज्ञानी बन 
गया (यो. वा, ५.६ १-६४ ) | 

सुरजा - एक अन्तरा, जो कम्यप एवं प्राधा ऊ कन्या 
थी ¡ अजुन के जन्मोत्सव मे दषते व्रत्य क्रिया था (म 
जा. ५९. ४९ पाट ) | । 

सुरतचद्विका-- सौरा देशा के मद्र्रवस्‌ नामक राजा 
की पत्नी (पद्म. च, ११)। 


सुरता--एक अप्सरा, जो क्यप एवं प्राधा की कन्वा 
थी ¡ अजन के जन्मोत्सव मे इसने व्रत्य किया था (म, 
जा, ११४.५२ पाट. ) | 
` सुरथ--एक त्रिगर्नदेशीयर राजा, जो जयद्रथ एवं 
दुःरख के पुत्रोमसे एक था। युधिषिर के भश्वमेघयज् 
के समय, भजन दस्के दे में अश्वसेधीययश्च के 
साथ उपस्थित हुभां ¡यह समाचार सुन कर, मथुन के 
दाया कयि गये अपने पिता.के वधका स्मरण कर यह 
मय मीत हभ, एवे दूखने तत्का प्राणत्याग क्रिया (म, 
आश्व, ७७) ] किन्तु कृष्ण कौ कृपा से यह्‌ पुनः जीवित 
हभा, एवं युधिष्ठिर के अश्वमेघयन्नपषतमारोह मे उपस्थित 
रह सका (ॐ. अ. १.६१ ) ¦ 

२, एक बेगते राजकुमार, जो जयद्रथ का छोय भा 
एवे दुर्योधनपक्षीय दस संराप्तक योद्धा मे से ए 
था] मारतीय युद्ध मं अर्जुन ने इतका वध क्या (म, 
द्रो, १७.२६ ) | । 

२. रिवि देशं का एक राजा, जो त्रिगर्तराज्ञ जयद्रथ 
का परम मित्र था। यह्‌ सुरव रव्य नामसे सविण्यात था 

दसके पुत्र का नाम कोदिकार्य था (म, व. २५०.) | 
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रफरथ 


४) | जयद्रथके द्वारा किये गये द्रौपदीहूरण के युद्ध 
मं नकुख ने इसे परास्त किया (म ५.१८-२२)| 
५ एक्‌ पांचाल राजक्रुमार, चे दरपद्‌ राजा का पुत्र था। 
भारतीय युद्ध मं यह अश्वत्थामन्‌ के द्वारा मारा गया 
(म, द्रो. १२१.१२६; श. १३.२९ ) | 

५. कुपाचाये का एक चक्ररक्षकं (म. वि. 
पक्ति. ८ ) | 

६. यमप्षमा सं उपसित एफ राजा (म. स, 
८. ११) | 

७, ्चेपकनगरी के हंसध्वञ्‌ राजा के पच पुर्घोँमं से 
एक ] अयन के अश्वमेष-दिग्विजय के समय उतने 
सका रिरच्छे क्या था (जे, अ. २०-२१)) 

८, कुंडल नगरी का एक राजा, जिसने राम दाशरथि 
का अश्वमेधीय अश्च पकड़ रक्खा था] इते हनुमत्‌, 
सुग्रीव आदिको कैद कर रक्वा था, एवं सच्च को 
मूच्छित किया था ! पश्चात्‌ स्वये राम ने युद्ध-मूमि मं 
प्रविष्ट हो कर. इसे परास्त किया | इसके पुत्र का नाम 
वटपोदक था (पद्म. पा. ४९.५२; वख्मोदकं देखिये ) 

९. ( सो. ऋष्ष, ) एक राजा; जो जहु राजा का पुत्रः 
एवे विदूरथ राजा का पिता था (मस्य, ५०.३४ | 

१०. सु्थद्रीप नामक देशकाणए्क रजा, जो कुरा 
हीपाधिष च्योतिष्मत्‌ राजा का पुत्र था (माकं, ५०.२६ )। 

११. एक राजा, जो व्रिदमदेश के सुदेव राजा का 
पुत्र था (वा. स. उ. ७८ + | 
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१२. एक राजा, जो नाभाग राजा की पत्नी सुप्रभा का 


पिता था] रोधमादन पर्वत पर तपस्या करते समय, यह 
कन्या इसे प्राप्त हृद थी | 

९३. स्वारोचिष मन्व॑तर का एक~राजा, जो देवी क 
उपासना करते के कारण अपने मगठे जन्म म सावर्ण 
मन्‌ नामक राजा वन गया था। 

एक्‌ बार भ्ठैच्छों तें इसके राज्य पर आक्रमण करिया, 
जिघ काएण राज्यश्रष्ट हो कर यह सुमेधस्‌ ऋपि के आश्रम 
म रहने पर विवश हो गया ! आगे चछ कर इसे एवं खमापि 
नामक वैदय को सुमेधस्‌ क्षि ने देवी की उपासना करने 
का जादेरा दिया! तद्रनुषार आराधना करने पर देवी ने 
समापि वेदय को स्वगे, एवं इसे राज्य पुनः प्राप्त होने 
का माशीवाद्‌ दिया । 

देवी के आश्चीवरांद के कारण, जपने मगटे जन्म में 
यह्‌ विवश्वत्‌ आदित्य का सावि नामक पुत्र वनं गया, 
एवं वैवस्वत मन्वंतर के पश्चात्‌ उत्पन्न हए सावार्णिं मन्वंतर 


परायीन चरिभ्रकोदा 


के साथ एके किसान केद्वारा अर््यैत क्रूरता से 


सुरभि 





का अपिपरति वन गया (दे, मा. ५.३२-३५; त्रह्वै. २. 
६२; मार्क, ७८-९०; रिव, उ. ४ ) | 

१४. ( स. द्‌. भविष्य. ) एक राजा, जो भागत्रत क 
अनुसार रणक राजा का, विश्णु करे अनुसार कुडक राजा 
का, वायु के अनुसार क्षुकिकि राजा का, एवं मस्य के 
जनुसार कुर्क यजा का पुत्र था] मागवत एवं विष्णु मं 
दरसके पुत्र का नाम “सुमित्र › दिया गया हेमा. ९.१२. 
१५; विष्णु ४,२२.९१० ) | - 

खुरश्श--उदीनर राजाकी पत्नी, ज शिवि राजा की 
पाता थी] 

२. मलस्यनरेश विराट की प्रथम प्ली | 

सुरपुरजय - ( किल्करिल. भविभ्य, ) एक नागवंरीयं 
राजा, जो ब्रह्माण्ड के अनुसार वैद्रेयादेश का राजा था 

सखुरपवीर--तप नामधारी पांचजन्य अयि का एकं 
पुत्र, जो यच मे विघ्न डाल्नेवाले प॑द्रह बिनायक म सेएक 
माना जाता है (म. व, २१०.१३) | 

रसुरभ--सारस्वत नगरी के वीरवमन्‌ राजा का पुत्र 

सुरभि--कामधेन्‌ नामक गोका नामान्तर, जो प्राचेतस्‌ 
दक्षप्रजापति एवं असिक्ती की कृन्या मानी जाती है | महा- 
भासत मं इखकरे समुद्र ते प्रक्यहोनेका निर्दे प्राप्त है 
(म. आ. २६९४ ) | इसी प्रथ मं अन्यत्र प्रजापति के 
सुरभिगेधयुक्त श्वा से इसकी उत्पत्ति का वर्णन प्राप्त 
(म. अनु. ७७.१७ } | 

इसका निवासस्थान गोदेकमें था, जो स्वगंसे भी 
चद कर अधिक्‌ ष्ठुथा | इसने व्रह्मा की उपासना कर 
अमरत्व का प्राति की थी (म, अर, २९.३९) 1 क्यप 
चपरि से इसे नंदिनी नामक माय कन्याके स्पे प्राप्त 
हृद थी, जो भागे चर कर वसिष्ठ ऋषि की होमधेनु 
वन गयी (म. आ. ९३.८ ) } इस संसार के सारे गाय 
एवं वेलं की यह जननी मानी जाती इ } इसमे कातिकेय 
को एके छख गायं मटकरूपमें प्रदान कैथी, 

सुरभि-दद्रहवाद-महाभ्रास्त मे इने इट के साथ किये 
एक संवाद्‌ का निर्दश प्राप्त है, जरह अपने पुत्र दृषभ वेल 
व्यवहार 
करने की वात्सस्यपूण शिकायत की गयी है | पुत्रस्नेह 
से भरपूर इस संबाद का कथन व्यास ने धृतराष्से किया 
था (म. व, १०) | 

२, कश्यप एवं क्रोधा की कन्या, जो रोहिणी एव 
गेधर्वी नामक दो कन्यायां की माता मानी जाती दै (म 
आ, ६०.५९ } | | 
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सुरभि 





३. एक गाय, जो व्रह्मा के हकार के उत्पन्न हृद्‌ थी! 
इसके बड़ी होने पर इसके वक्ष से ए्थ्वी पर दूध टपकने 
लगा, जिससे दी भागे चर केर क्षीरसागर फी उत्पत्ति 
 ह६। इसा निवासस्थान रसातल नामक सातवें भूतल 
मथा 

परिवार--इसकी कुर चार कन्याएं थी, जो चार 
दिगाभों की प्रतिपाल्क सानी जाति हं --२. सरूपा, 
(पूवं दिशा); २. हंसिका ( दक्षिण दिला); २. सुभद्रा 
(पश्चिम दिला); ४. स्वेकामदुधा ( उत्तर दिया) 
(म्‌, उ. १००) 


युराधिमत्‌--एक अथि, जिसे आअएकपाक नामक 
हविमांग प्रदान किया जाता दै 

सुरस--गरुड एवं शुकरी के पुज्ांमेसेएक। 

२, एक कदयपवंशीय नाग (म. उ. १०१.१६ ) | 

सुरसा-एक नाग माता, ज कद्यप एवं क्रोधवसा 
# कन्याभों मंसेएक थी) इसके पुत्र का नाम कक 
था । इसने हनुमत्‌ की सत्वपरीक्चा ली थी, जिसमें वह 
सफल होने पर इसने उसे अंगिक्त कायं यशस्वी होने 
का मशीवह प्रदान क्था (वा. रा १; स्फेठ 
२१.४६ ) | 


सुरा--एक देवी, जो मद्य की अयिष्ठानि देवी मानी 
जाती है । यह वरुण एवं देवी की कन्या थी, एवै समुद्र- 
मयन के समय वरुणालय ( समुद्र ) से उत्पन्न हई थी 
(म. आ. १६.३४; विष्णु देखिये ) | 

सुराज--पमसभा म उपस्थित एक विद्पक | 

राधस्‌ बपोगिर-एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ 
१९.१०० ) } कऋगवेद्‌ मे भन्यच्र श्रेपागिरपुत्र के नामं 
इसका नि्दंश अंवरीप, स्द्राश्च जदि ऋषियों के साथ 
( ऋ, १,१००.१७ ) | 

पराप - विधृत नामक राजा का प्रधान (पश्च, पा. 
१११) | 

सुराम्न--एक मस्त्‌ , जो मरुतो के दृसरे गण मे 
सपएकेथा] 

सुशयण--वसिप्रकरुटोत्पन्न एक गोचफार । 

सुरारि--एक राजा, जो भारतीय युद्ध मे पांडवपक्न 
म शामिल थां (म. उ. ४.२० )} पाटमेद ( भांडारकर 
सादता )- दारि › | 

खुराट-एक आचाय, जो चायु एवं ब्रह्मड के 


भनुसार व्यास की सामशिन्यपरंपरा मे से दौगीपुत्र नामक 


-आचायका दिष्य था | 
५1 च्‌, ९ २५ 


प्राचीन चरित्रकोश “ 


सुर(सन 


पुराव--एक अश्च, जो इस्वटराजा के द्वारा अगस्त्य 
तहपि कये प्रदान क्रिया गया था (म. व. ९७.१५ पाट.) | 

खराप्र--एक सत्रियर्वंरा, जिसमे सपर्धिक नामक 
कुख्पांसन राजा उत्पन्न हुमा था (म, उ. ७२.११ ) | 

२. दक्षिण पश्चिम भारत का एक छोकसमृह्‌, जहे के 
कोरिकाचायै आक्रति नामक-राजा को सहदेव मे भपने 
दक्षिणदिग्िजिय म जिता धा (म, स. २८.३९) | 
इस देश मे स्थित चमसोद्धेद, प्रमासक्षेत्र, पिडारक, 
उज्जयन्त ( रेवतक ) आदि विभिन्न तीर्थक्षेजो का निर्देश 
महाभारतम ग्राप्त दहै (म. व, ८८ )1 

२. दरारथ राजाके अष्टपधानोंमसेषएक (वा, रा. 
चा, ७) 

सुस्च्‌- पक्षिराज गरुड का एक पुत्र | 

सुसचि--उत्तानपाद राजा की पलियां मं से एक। 

२. एक अप्सरा, जो माघ माह मं पृप्रन्‌ नामक सूयं के 
साथ भ्रमण करती ह| 

२. वलि वैरोचन नामक असुर की माता (स्कंद. १.१. 
१८ , | 

४, कदयप एव अरिणा का एक पु | 

खुरूप--( सो. कोष्ट. ) एक पक्षी) जो युक एवं गरूड 
का पुत्र थां ( ब्रह्मांड. ३,७.४५० , | 

२. (सो. क्रो.) एक राजा, जो असमजस राजा का पुत्र 
था ( वायु, ९६.१४१ ) | । 

, रौच्य मन्वन्तर के सप्तर्षियो में से एक। 

४, तापस मन्वन्तर का एकं देवगण | 

सुरूपा--वैवस्वत मन्वन्तर के मरीचि पि की कन्या, 
जो वारुणि आंगिरस ऋरि कौ पतनी थी ] 

२. दश्रथपल्नी केकेयी का नामान्तर (पद्य. पा.२१६)। 

२. मकिकोरीतकि कपि की पलियों मे से एक। 

४ सुरमि की एक घेनुस्वरूपी कन्या, जो पूवे दिशा को 
धारण करती हे (म. उ, १००.८ ) | 

स्वरेणु--संज्ञा का नामान्तर ( ह. वं. १.९ ) । स्कंद मं 
इसे संशा की माता कहा गया हे। | 

सरेश्वर--शिव का एकं अवतार, जो उपमन्यु वासिष् 
नह्पि के लिए अवतीणं हृभा था (रिव. रात. २२; 
उपमन्यु वासिष्र १. देखिये ) ! . 

ग्दरेषिण--अंगिराकुखोसन्न एक गोत्रकार । 

सुरोचन--( स्वा. प्रिय.) शत्मटीद्वीप का एक 
राजा, जो भागवत के जनुसार श््यव्राहु राजा का पुत्र था- 
( भा. ५.२०.९ ) | 
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सरोचना-खंद्‌ की अनुचरी एकं मात्रका (म. च. 
४५.२८ ) ¦ 

स॒रोचि--वसिप्र एवं अरुन्धति का एक पुत्र (मा. 
४.१.४१ ) | 

एुरोमन्‌--तक्षकढुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्प॑सन्नमें दग्ध दहा था (म. ज, ५२.९ ) | पारमभेदं 
( मांडारकर संहिता )--° सुमना । | 

स छक्षण--एक राजा, जिसने माण्डव्य क्रि को 
अश्व चुराने के. इद्जामम्‌ शूली प्र चदाया था (पञ्च. 
उ, १२१ )| । 

खलमा--एए़ संन्यासिनी कुमारी, जो प्रधान नामक 
राजाकीकन्यराथी। यह स्वयै संन्याप्षमाग एवं योग- 
माग की पुर्र्ती थी, जिने कमयोग एवे गरहस्थाश्रम 
की प्ररे कृप्नेवारे मिथिखा नरेश जनक राजा से तत्व 
ज्ञान पर वादविषाद कीथी] यही संवाद महाभारत में 
‹सलमा-जनक संवादः नाम से प्रसिद्ध है (म. शां. ३२०८) । 

सुखभा-जनक संवाद्‌--कृमयोग एवं गरहस्थाश्रम की 
प्रयसा करते हए जनक ने इसे कहा, य स्वये ग्रहस्थाश्रमी 
ह, फिर भी मेय मन विपयोपभोग की इच्छा से संपूणतया 
अलिप्त है) जिस प्रकार भूमि से वाहर रहा वीज अंक्रुरित 
नदीं होता है, उसी प्रकार मेरे मुक्तं सनम विषयों की 
उत्पत्ति नहीं होती हे ` | 

इतना कह कर जनक ने कहा कि, उपयुक्त तत्वज्ञान इसे 
पचित नामक्र भाचायंके द्वारा प्राप्तदुभाहं) आगे 
वल कर जनफ़ राजा ने अनेक्रानेग व्येग्य वचन कृह कर 
इसका तिरस्कार किणा, एवं इसके नाम आदि के संवेष 
म प्रच्छा कर इसे कोड अगण्य एवं अनधिकारी स्वी 
खावित्त करने का प्रयत्न किया | | 

जनक राजा के उपयुक्त अपमानजनक्‌ संभाप्रण से 
यह जरा भी विचलित न इई । इसने अव्येत चान्ति 
से अपनी गुरुपरपरा का परिचय दिला कर, अपने संन्यास 
एवे योगशा विपरयक तच्वज्ञान का अर्व्यत सुस्पष्ट निवेदन 
करिया, जिस प्रकार जनुकाए एवं जख्विदुजं का संवध 
तत्काल्फि रहता है, एव इन दोनों ऊ मिखावट असंभव 
है, उसी तरह आत्मा एव इद्वियोपभोग का एक साथे 
रहना असंभव ह } इसी कारण मेरा यह कट्ना है कि, 
राजा का कतव्य निमनिवाठे ग्यक्ति को मोक्षक्ञानं 
सरसंभव हे । यद्यपि वहरउते प्राप्त मी रही जाये, तो 
यिकना जसंमव हं । । 

सुलभा ने जागे कहा, "तुम स्वये क्रो पोध्रधम 
ज्ञानी कहते हो, फिर भीम कौन रहर, म कही 


<, ॐ 


आयी हू, एसे मामृली प्रशं के उत्तर भी नहीं जानते। 
यदि सचमुच ही मुक्त रहते, तो ठेसी भनभिक्ता दशने. 
वाटे प्रश्च तुम नहीं परते } जो व्यक्ति सक्त है, उसे सनुष्य- 

प्राणि कह से भाया, एवं कह -जानेवाल है दसका शान ' 
अवद्य ही होना चाहिए >) 

दस प्रकार अपने तच्वपूणं संभाषण के द्वारा इसने 
जनक राजा का आस्मज्ञानके संतर का सारा गवै चर 
कर दिया 

सुखमा मेत्रैयी--एक तपस्विनी, जो कुणि गर्गं ऋपि 
के कन्या श्री | आश्वलायन ग्रह्यसूत्र के व्रह्मायज्ञागत्पण 
मे इतका निदेश प्राप्त है, जिसे प्रतीत होती, किं 
यह कोई सुविख्यात ऋग्वेदी तत्ववादिनी स्री होगी 1 

याक्नवेस्वय कऋपि की पत्नी मेत्रेयी, एवं जनक राजा के 
साथ चचा कटनेवाी सुखमा, इन दानीं ब्रह्मवादिनी लियं 
स यह्‌ सवथा मिन स्त्ी होगी) 

-सरखाचन--( सो. कुरु.) धृतराष्टरका एक पुत्र, ओ 
मारतीय युद्ध मं मीमसेनके द्वारा मारा गया(म. भी, 
६०.३२ ) | 

सुलखोचना-रावणपुत्र इद्रजित्‌ की पनी, जो अपनी 
पति कै मृत्यु के पश्चात्‌ सती हो गयी | 

२, प्टक्षदरीप के गुणाकर राजा की कन्या |! इसका" विवाह 
ताटप्वज नगरी के विक्रम राजा के माधवं नामक पुत्र पे 
हुजा था ( पद्म. क्रि, ५-६; गुणाकर १. एवं माधव ५. 
देखिये) | 

२. हरिसखामिन्‌ नामक एक ब्राह्मण की कन्या, जिसकी 
कृथा काडीक्षेत्र मं सित ज्ञानवापी का माहात्म्य कथनं 
करनेके ए क्ंदमं प्राप्त हे ( स्वंद्‌. ४५.१.२३ )। 

सरोमन्‌--एक व्याध, जो अमावस्या के दिन नदी 
म स्नान करने के कारण मुक्त हुभा (पञ्च, भरू. २० 9। 

सुवशा--( सो. वसु. ) वसुदेव एवं श्रीदेवा का एव 
पुत्र ( भा. ९२.४.५१ ) ] 

२. (सो. भज्‌. ) एफ राजा, जो पञ्च के सनुसार 
समोजस्‌ राजा का पुत्र था। 

सखयश्ज--स्वंद का एक सैनिक (म. श. ४४) । 

सुवचोतथ्य--अंगिरसुकुःलेसन्न एक प्रवर ` 

खवचखा--देवट ऋषि क व्रह्मचारी कन्या | अपने, 
पिताक द्रारा आयोजित क्रिये गये स्वयेवर भे, इसने 
श्रेतकेतु ओदाट्कि का वरण किया । इस स्वयैवर कै समव 
ट्सका श्रेतकेनु के सथं किया तत्वज्ञान पर्‌ संवाद; महा- 
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मास मँ श्वेतकेव सुवचल संवाद नाएसे प्रप्तदहै (मः 
शां. ३०४; २२८.२२९)) 

यह संवाद महापारत के केवल कुंभकोणम्‌ संस्करण 
तमी प्राप्त हि; भांडास्कर संहिता मे वह परिरिष्ट में 
दिया गया ह, 

२. पपमेष्रि्‌ राजा की पत्नी, जिक्षके पुत्र का नाम 
प्रतीह था (भा. ५.१५. ) | 

२, पसमेष्रिन्‌पुत्र प्रतीह राजा की पत्ती | इसके 
प्रतिहतं मदि तीन पुत्र ये ( भा. ५.१५.५ ) | 

४, सूर्यं की पत्नी (म, अनु. १४६.५; विष्णु. 
३.८) | 

खुवचंस्‌- दधीचि ऋषि ओ पत्नी । इसके पति 
दधीचि क्रपिं फी अस्थियोँको ईद्रने इसे धोखा 
दे कर प्राप्त की (दधीचि देखिये)। देवताओ क; 
विरोपतः दद्र का यह साथी कृत्य देख कर इसमे “उन 
पयु नने का एवं उनका नि्वैश्र होने का शाप दिया | 

पश्चात्‌ यह्‌ अपने पति फ साथ सती होने कै टिप 
्रृत्त हदे । उसी समय भाकादाबाणी से इसे ज्ञात 
हुभा कि, यह गमवती ह । यह सुन कर ˆदृसने पत्थर से 
भपना उद्र विदीर्णं कर्‌ गमे वाहर निकाला, एवं उसे 
एक पीपल्बरक्ष के पास रख कर, यह्‌ पति के मृत देह के 
साथसती हो गयी (पश्च. उ, १५५; रिव. रात, २४-२५) | 

दसके गम से उत्पन्न ह दधीचि कऋपरि.का पुत्र 
आग चट केर पिष्लद्‌ नाम से सुविख्यात हा 
( पिप्पलाद १, देखिये ) | 

२. (चू. निमि.) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
स्वागत रजाका पुत्र था 

३. (सूः दिष्ट. >) दिप्वंरीय करंधम राजा का नामान्तर 
( करधम २. देखिये } | 

४. (सो, कुर. ) धृतरा का एक पुत्र, जो भारतीय 
यद्ध म मीमसेन के द्वारा मास गथा (म. क. ६२.५ ) | 

\* करवपक्ष का एक योद्धा, जो भारतीय युद्ध मे 
ममनन्यु के द्रवाय माय गया (म, द्रो. ८७. १५.) | 

९" ब्रह्मप्ठावाण मनु का एक पुत्र] 

७. रद्रसायणि मनु का एक पुत्र । 


८, एक राजा, जो एेश््वाकव मर नामक राजा का पुत्र 


माना गया ह । पौराणिक साहित्य के अनुसर, कलियुग 
म पृथ्न्री के समस्त क्षत्रिय छोग॒विनष्ट द्येनेवाले है, एवं 


वद्मा क्षत्रियङ्ुखं म से पारव, देवापि एवं देश्ष्वाकव मरं 
गमक केवल तीन दी वंश इस संहार से वचने वाके है| 


ये तीनों क्षत्रिय खोग अपने योगसामभ्यं के कारण कलियुग 
के अंत तक क्षत्रिय राजा रर्हैगे। । 
नमे से एेक्ष्वाकव मरु को उन्नीसर्वे युगचक्र के प्रारभ 


म वचस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न होनेवाला हे, जो आगे चेखकर 


समस्त क्षत्रियकुले का उद्धार करेगा ( ब्रह्मांड. ३.७४ 
२५१) । अन्य पुराणोमे देवापि के पुत्रका नाम स्पोटः 
अथवा सत्य ॒दिया गया है ( वायु. ९९.४३८; मस्य, 
२७३.५६-५८ ) | 

९, एक त्रहषि, ओ मति क्पिका भाई था] एकवार 
इसने एक यन्न का आयोजन किया, जिसके टिएः इसने बडे 
सम्मान से भूति ऋषि को नि्मत्रण दिया था (माक.९६) | 

१०. एक्‌ राजा, ओ सुकेति राजा का पुत्र, एवं सनामन्‌ 
तना का माई था। अपने भाद्‌ एवं पिता के साथ यह्‌ 
द्रोपदीस्वयेवर मे उपस्थित था (म. मा. १७७.९ ) 

११, एक अयि, जो पांचजन्य नामक ययि कापुत्रथा 
(म. व, २१०.१३ ) | 

१२, एकं कपि, जिसने खत्यवान्‌ एवं सावित्री के विरह्‌- 
द्भ्ख से व्याकरुर दए द्यमतसेन राजा को सांस्वना प्रदान की 
थी (म. व. २८२.१० ) 

१३२. गरुड कारक पुत्र। 

१४. दिमवत्‌ के द्वारा कंड को दिये गये दो पापदा 
से एक) दूसरे पाद्‌ का नाम अतिक्च॑स्‌ था (म 
रा. ४५.४२ ) | 

सुवचस वासिषएठ--एक रपि, जो कुख्वंरीय सम्राट्‌ 
संवरण का पुरोहित था (म. आ. ७९.३६ ) ¦ 

सवण--एक तपस्वी व्राह्मण, जिसकी कांति सुवर्णं क 
समान थी । इसने मनु से पुष्प, धूप दीप भादि के दानविपय 
मं चचा कौ थी (म. अनु. १५५) | 

२. सावणि मनु का एक पुत्र 

३. रुद्रसावर्णि मन्वंतर का एक देवगण | 

४. दक्ष्वाकरुवंदीय सुतपस्‌ राजा का नामांतर ( सुतपस्‌ 
१५. देखिये ) | 

५. एक ऋषि, जो कुराध्वज क्षि केदो पुतं से 
ए्कथा | इसने पैरके अंगुठे पर खंडे रह कर तीन 
अक्षरों के एक मनर काजाप क्रिया, जिस पुण्य के वसे 
अगे जन्मम्‌ इस सुवीर नामक गोप के धर एकं गोपी 
का जन्म प्राप्त हुमा ( पद्मम पा, ७२) 

६. एक राजा, जिसकी कथा .“ ॐॐ नमो नारायण › 
मत्र का माहात्म्य कथन करने के छिए प्चर्मेदी गयी दहै 
( पद्य, रि, १०) | 
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सुवण 


७, एक देवर्गधर्वं, जो अजुन के जन्मोत्व मे उप- 
स्थित था | 

सृवणचूड--गरुड का एक पुर ¦ 

सवणरेतस्‌--विश्वामिचद्कुटोद्यन्न एक ऋषि । 


वणवमेन्‌ कारिराज-करारी देदाका राजा, जो 
जनमेजय पारिक्षित (अंतिम) क पल्ली वपुष्टमा का 
पिता था। तक्षक नाग केद्वारा परिक्षित्‌ का वध होने के 
वार, मेचियों चे बवाटराजा जनमेजय को हस्तिनापुर के रञ- 
गदी पर विटाया, एव उसका विवाह इसकी कन्या वपुष 
से करिया} इसके रातानीक एवं दख नामक अन्यदो पुत्र 
भी ये (प. भा. ४०.८-९; ९०.९५ ) | 

सखवणंरिरस्‌-एकं महर्षि, जो पिम दिवा में 
रह्‌ कर भन्ञात-अवस्था मे सामगान करता हे (म. उ. 
१०८.१२ ) | 

खुवणेष्ठी षिन्‌--एक राजा, जे सजय रव्य (प्रत्य ) 
राजा का पुत्रे था! इसका घम; मट्‌, मूत्र, यादि साय 
मलोत्सर्गं सुवणमयःरहता था! इसी कारण, -नोरों ने इसका 
सपहूरण क्रिया, एवं इसका वध किया.(म. द्रो, परि. 
१.८.२१०-२२५ ) । आगे चर क्र नार ने इसे पुनः 
जीवित किया (म. द्रो. ७१.८-९ ) | 


महाभारत म अन्यच प्राप्त कथा के अनुखार, इसे 
हिरण्यनाम नामान्तर प्राप्त था, एव यह गुरणा म साक्षात्‌ 
टद्रतुस्य था अपने गुणों के कारण, भविष्य मे यह्‌ कहीं 
दद्रपद प्राप्तन करके, इस आरकासे इद्रने व्याघ्रके 
दाय इसका वध करिया } मृत्यु के समय इसकी आयु पंद्रह 
वपा की थी । जागेचर कर इसके पिता सजयके द्वारा 
प्रांथना कयि जाने पर नारद ने इसे पुनः जीवित किया! 

इसकी सुकृमारी नामक एक वहन थी, जो नारद की 
पत्नी थी ! इसकी अकाट मृत्यु के पश्चात्‌ पुत्रयो से 
न्याकरुख हुए सजय राजा दो, नारद ने स्ह श्रष प्राचीन 
राजां के जीवनचरित्र (षोडश राजकीय), एवं उन मरय 
कि कथि सुनाई, एवं हर एक श्रघ्र व्यक्ति के जीवनम 
मृत्यु खय्ट वता कर उसे सतव्विना दी) रारद्‌के द्वारा वर्थित 
यदी पोल राजकीय आख्यान जमिमन्यु वध के पश्चात्‌ 
व्यास क द्वस युधिष्ठिर कौ कथन च्या गयाथा(म.या. 
परि. १)। 

सृुचणो--एक टश्चवाकुवंशीय राजकन्या, ॐ पूरस्वैद्ीय 
सुहोत्र राजा क पी, एवं हस्तिन्‌ राजाकामाता थी 

म्‌. उशा. १०.३२६ ) | 
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सवणीभ--एक दिक्षा, जी स्वारोचिप मनु का पौत्र 
एवं शंखपद का पच था) इसे पिताने सात्वत धमं का 
उपदेश दिया था (म. शं. ३३६.२५)। पारभेद्‌ 
( भांडारकर संहिता )--" सुधमेन्‌ ` | 

सवभेन्‌--( सो. कुर. ) धृतराष्ट्र कापुच, जो भीम 
क द्वारा मारा गया (म, द्रो, १०२.९८ ) | 

२. द्विमीटवेसीय सुव मन्‌ तजा का नामान्तर (सुधमन 
८. द्‌ खिये ) 

सवमेन्‌ चैगत- जिगतराज सुशर्मन्‌ का एक भाई 
(म. वि. ३२.४ ) | 

सवाचस्--एक ऋपि, जो पाण्डवो के वनवास काल मे 
देतवन मे उनके साथ निवास करता था (म. व. २७.२४) | 


२. ( सो. कुर, ) धृतरा का एक पुत्र । 

खुवासन-्रह्मसावणि मन्वन्तरं का एक देवगण | 

सवास्तक--पाण्डवपक्ष का एक राज (म्‌. उ. 
४.१२ ) | 

सवाह-- स्कंद का एक सैनिक (म, श॒. ४५} 

सवित्त--एक ऋषिक | 

सवित्ति--अंगिरकुखेत्पन्न एक मंत्रकार । पाटभेद्‌- 
` सुचित्ति ? | 
खविभु-( सो. क्षत्र. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु 
के अनुषार विभु राजा-का पुत्र, एवं पुक्रुफार राजा का 
पिता था ( वायरु. ५२.७१) | 

खवीर--सोमवशीय तोंडमान्‌ राजा का नार्मातर। 

२. एक राजा, ज सौवीरी नामक राजकन्या का पिता; 
एवं मरुत्त राजा का श्रन्रुर था (माक. १२८)। 

( सो. द्िमीद. >. द्विमीदवंसीय सनीथ राजा का 
नामान्तर ( सुनीथ ३. देखिये )| 

(सो, करोष्ट. ) एक राजा, जो देवश्रवस्‌ एवं कंणावती 
का च्येष्ट पुत्र था (मा. ९,२४.४१ )) 

५. (मृ. द्‌, ) एक राजा, जो द्युतिमत्‌ राजाका पुत्र; 
एवं दुजय राजा का पति था (म. अनु. २.१०) 
पौराणिक वंदावयियों म्र इका नाम अप्राप्य है| 

६. एकक्षत्रियर्वेदा, जिसमे जजर्विदरु नामक्‌ एक कुमार्‌ 

राजा उत्पन्न हुजा था (म. उ, ७२.१३ )| 

७. एक राजा, जा क्रोधवश्र संक दत्य कें मर 
उत्पन्न दया धा (म, सा. ६१.५५ )] 

वाराणसी म र्टनेबाखा एक वणिक्‌, जिसक्री पत्नी 





कानाम चित्रा था (चित्रा ८. देच्िये)| 
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ररामच्‌ 


| 


` ९, एक मोप, जिसकी कल्या के रूप भ सवणे क्षि ने 
जन्म लिय थी ( सुवणं ५, देखिये ) | 

सुयीर होव्य-- (सो, भनु. ) सौवीर देश्च का एक 
राजा, जं विष्णु, मलस्य एवं भागवत के अनुसार शिपि 
राजाकापुत्रथा। इसीके ही कारण इसके राज्य को 
८सीर ' नाम प्राप्त हा धा) 

पुवेधन--पंडव पक्ष का एकं राजा (म, द्रो" १३२. 
ना 

सुवेधस्‌ शोरिषि--एक वेदिक सृक्तद्र्ा ( ऋ. १०. 
१४७) | 

सेपा-कुखवंरीय परि्षित राजा की वाहूदा सुया 
मपक्‌ एनी का नामान्तर (परिक्षित ३, देखिये ) | 

२. दशरथ राजा की पत्नी, जो पञ्च के अनुसार राच्च 
की माताथी) | 

एुव्रत-पुटह एवं श्वता का एक पुत्र | 

२. (सो, उशी. ) एक राजा, जो मस्स्य एवं वायरु के 
भनुसार उशीनर राजा का पुत्र था (वायु. ९९.२० )| 

२. एक आचाय, जिसे पयर ऋषि ते परारार स्मरति" 
कृथन की थी 

४, (सो. मगध. भविष्य ) एक राजा, ओ भागवत 
एव ब्रह्माड के अनुसार क्षेम राजा का, -एवं विष्णु के 
भनुषार क्षेभ्य राजा का प्रथा} वायुं एवं महस्य मै इसे 
कपिशः ' सुव्रत ` एवे ‹ अनुव्रत ` कहा गया है ! इसके 
पुत्र का नाम धमसूत्र था] इसने ६४ वर्पो तक राज्य 
गया (भा, ९,२२.४८ ) | 

५. (सो. मगध, भविष्य. ) एक राज, जो वायु के 
भनु्ार दृपति राज का पुत्र था) 

६.रौच्यमनुकाएकपुत्र, जो मूध के पश्चात्‌ पष्ठी 
नामक देवी की कृपा से पुनः जीवित टभा ( ब्रह्मवे, २. 
४३) । 
७, एकं कपि, जितने विदूरथ राजा को कुज्ञभ राक्षस 
ॐ जनकासं वतायी थी ( मार्क, ११३) | 
"८ मित्रकेद्रारा स्वद्‌ को दिये गये दो पार्षदो मै 
स एक । दूसरे पा्षैद का नाम सत्यसंध था (म. श. 
४४, ७ ) | 
९ बिषावृके द्वार स्केद्‌को दियि गये दो पार्षदो मे 
प एक । दूसरे पाद्‌ का नाम सुकर्मन्‌ था। 

५५,.एकं राजा, जे पूर्वेजन्‌ मे विदिखा के सक्ममूपण 
पजकापुत्रया ( पञ्च, भू. २०-२२ ) | 


सखुव्रता--दक्ष एवं वीरिणी की एकर कन्या, जिसे 
दक्ष, धम्‌, ब्रह्मा एवं स्द्र से क्रमशः दक्षसावर्णि, धम- 
सावर्णि, ब्रह्मसावर्णि एवं स्द्रसावर्णिं नामक पज्र उत्पन्न 
हुए थे ( ब्रह्मांड. ४,१.२३९-५१ ) | 
, खरख--एक गधर्व, निके शाप के कारण सुनीथा 
रानी को वेन नामक्‌ दुष्ट पुत्र उत्पन्न हृभा था | 

सयुराभन- कणं का एक पुत्र, जे भारतीय युद्ध में 
नकर के द्वारा माय गया } पाठभेद ( भाँडारकर संहिता )- 
' सुपेण › | 

२, (कण्व. भविष्य. ) कण्ववश॒ का अंतिम राजा, जो 
भपने वकि नामक अमात्य क द्वारा माय गया(भा. १२. ` 
१.२२) 

३. धमसावणि मनु का एक पुत्र | 

४ एक दुराचारी व्राह्मण, जिसकी कृथा भगवद्रीता के 
प्रथम सस्याय का साहस्स्यि कथन करने के किए पद्मे 
दी गयी ह (पञ्च. उ, १७५ >) | 

५. एक्‌ ब्राहाण, जो विसाठ नापकव्राह्मणका पुत्र था। 
वल्क नामक राक्षस ने ट्सकी पत्नी का हरण किया, 
जिसे आगे चछ कर उत्तम नामक राजाने.दडाकर इसे 
वाप दे दिया ( माके. ६६.६७ ) | | 

सुराय गते भस्थलाधिपति--चरिगतं देश का 
सुविख्यात राजा, जो व्द्धक्षेम राजा का पुत्र था) दसी 
कारण, इसे 'वाधक्षेमिः पतृक नाम प्रात था } यह्‌ एवं इसके 
स्यरथ, सत्यवमन्‌ , सत्यवर्मन्‌, सव्ये एवं सत्यकमन्‌ 
नामक पोच माई र्यत पराक्रमी थे, पएवेस्वयं को 
'सेन्तप्तकः योदा कहते ये | महाभारत मे अन्यतर इसे 
त्रिगर्तं › एवे प्रस्थटापिपतिः भी कहा गया दे(म, द्र. 
१६.१९ ) | 

विराट से युद्ध--यह युरुसेदी दुर्योधन का पक्षपाती - 
था, एवं पाण्डवा से देप कस्त था | प्राण्डवां के अज्ञात- 
वास भे, इसने दुर्योधन के दिए विराट की गार्यांका हरण 
कियाथा, एवं विराटको कैद कर दुर्योधन कै सम्मुख 
पकड कर छाया ! विन्तु पश्चात्‌ भीमने इस पर हमला 
कर इसे फैदी दनाया, एव इसे युधिष्ठिर के सामने सया | 
उस खमय यधिष्ठिर ने इसे विना किसी शतं के मुक्तं किया 
(म. वि, २९-३२) | 

भारतीय युद्ध मे--इस युद्ध म यह कैरवपन् मे 
शामिल था, एवं दसन एवे इसके माद्यां ने अजुन का 
यध करने की प्रतिन्ञा की थी । किन्तु यह्‌ एवं टृसकरे सारे 
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माद अजुन के द्वारा मारे गये (म. द्रो. २७; 
२६.४८४ ) । 
संदा्तक-योद्धा--मदहाभारत के द्रोणपर्व म ' संयाप्तक 
पर्वः नामक एक उपपर्वं है, जरह इसे एवं इसके पोच 
मादर्यो को ससंगम्तक योद्धाः कहा गया हं (म, द्र. १६- 
२१) रणमे सपने विरिष्टं प्रतिपक्षी का वध करने कीः 
एवं उनम यश्चस्ितता प्राप्त न होने पर आत्महत्या करने 
की प्रतिज्ञा करनवाटे वीरां को संशप्तक योद्धा? कहा 
जाताथा(म. दो. १६.३९) | इन योद्धा की यह 
प्रतित्ता होमहवन क साथ, एदं अपरिदेवता की दाक्षी म 
ठी जाती थी। प्रतिज्ञाग्रहण के परश्ात्‌ ये वीर दमःसे 
वने दुर्‌ व्र धारण करते ये, एवं जपने वचनां प्रर अथि- 
वचित धरत का प्रयोग करते भरे (म. द्रा, १६. 
२१-३७ ) ) 
जयद्रधवध के समय अर्जुन ने मी दसी प्रकार कौ 
प्रतित्ता की थी, किन्तु वही उसे संप्तक न्ह कटा गया हं 
(म, द्रो. ५१.२४७) 
-सवशामन्‌ वाश्रन्षमि--पंचालदेश का एक योद्धा, 
जा भारतीय युद्धय पाण्डव पश्चमे शामिकथा (म. 
५६८.१६ ) । व्रक्षेम का पुत्र होनें के कारण, यह्‌ 
'वाधक्षपिः नाम से दी अधिक सुविस्यात था ( वाधक्षेपि 
१. देखिये )| 
सदामेय्‌ शारापायन--एक आचाय, नो वाघ के 
सनुसार, व्या की पुराणरिप्यपरपरा म से रोमहषण 
नामक आचाय का दिष्य था ( वायु, ६१.५६ ) | 
सखुदयाति--(सो. अज.) एकसगा, जो विष्णु ए 
भागवत के अनुसार गाति यजा का पुत्र, एवं पुल राजा 
का पिता शा (मा. ९.२१.२१)| 
२, (सा. नील. ) एक राजा, जो मलस्य एवं वायु कै 
उनुसार नी राजा का पुत्र था (मस्प्य, १५०.१ ) | 
, उत्तम मन्वन्तर फा । 
खुरारद शाख्कायन--एक आचाय, जो ऊजवत्‌ 
व्वापमन्यव नामक याचाय का दिष्य, परं श्रवणदत्त कोटः 
नामक आचायि का रुम्‌ था(वे. त्रा. १२) 
खुरीटख--ण्क गोघवं (प्च. स. २२; उ. १२८ 9) | 
ग्ययणलखा--द्वंदी नामक मध्व की कन्था (पद्म, 
, २२) पद्मम अन्यत्र दस सुखीट रेधवं क कन्या 


कृट्‌{ गया दै (पद्म. उ. २८ )। 
दथाधुर म रहनवाटे दष्णदेधं नामक ग्राह्मण कमै 
पत्नी ८ पद्य. द. १२ १। 


॥ | 
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युश्रुत 


सखशाभना- मण्डर राज की कन्या, जो इश्ववाद्ध्वंडीय ` 
पारित राजा की एक पत्नी शी । इक यट. दह एषः 
चछ नामक तीन पुत्र ये| | 

येदिराज की कन्या, जो मर्त.आविक्षित की परली 

शरी ( माक. १२८) | | 

खुरयामा--एक भम्सरा, जो आषएटिपेणपुत्र कऋतध्वज 
कौ पत्नी थी इसकी कन्या का नाम ब्दा था (ब्रह्म, 
१०७; ब्द्धा देखिये ) | 

खुश्रम--( सो. मगध. मविष्य, ) मगय देद्य एक 
राजा, जो विम्णुं के अनुसार धम का, एवं ब्र्मड कै 
अनुसार वरपति यजा का पचर था, ` 

सयुश्रचस्‌--एक राजा, जिघने एकं साथ साठ राजाथां 
के साथ युद्ध कियाथा इसी युद्धम ईइद्ने दृषकी रक्षा 
क धी (ऋ, १,५३.९ ) | 

२, एक आचाय, जो उपगु सोश्रवक्त नामक भावाय 
का पिता था (पे, त्रा. १४५.६.८ )| 

३. देवताओं का एक गुप्तच?, जिने कात्यायन ऋषि 
के तपक्ी वाता छरस्वती को वतायी थी} इसपर सरस्वती 
ते कालयायन को दशठन्त दे कर कटा, "जिस ज्ञान की 
तुमह अपक्षा हं, वह सारस्वत मुनि ठम्हे वता्च॑नः (खद. 
१,२,२. ) | 

४. अमृतरज्स्‌ देवांमसे एक) 

एक प्रजापति, जो व्रह्मा के मानस्तपूत्रां मं 

था ( वाद्यु. ६५.५द्‌ )। 

सुश्रवस्द्‌ कोदय--एक याचाय, जो कुश्चि वाजश्रवस 
नामक आचाय का सपश्नटीन धा (द. त्रा. १०. 
{8 १» ) | 

सश्रवस वापंगण्य--एक आचाय, जो प्राप्तरहं 
नामक आचाय का शिष्य, एवं साति भ्रान्न ' नामक 
भाचाःयका गुर्‌ था (वै, त्रा, १) 


खुश्रवा-प्क विदभ राजकन्या, जो कुर्वीय 


क 


रस एक 


जो 


जयत्तेन राजा की पत्नी थी | इसके पुत्र का नाम भवाचीन 


था (म. जा. ९०.१५७ पाट, }) 

सुश्रवा सवला--गांधारयज सुतर राजा करी ढ्या, 
जो ध्रृतरष्र कं पनि्यामंसे एक थी 

२ श्रत--एक सुविख्यति सस्यचिक्िर्छशान््रन्न; या 
° सुश्रत संहिता : नामक विख्यात अथक रचियता मारना 


जाता दं] यह्‌ गाधि राजा काच, एं विश्रार्मित्र का पुत्र 
धा (म. अनु. ४.५५ ) | यह्‌ ल्यचि कं साद्य 
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सभरत प्राचीन चरित्रकोरा षेण 








भावाय धन्वन्तरि दिवोगास के सात शिष्यां मसे एक | सुषेण--्रतरष्कुलोत्पन्न एकं नाग, जो जनमेजय केः 
प्रम शिष्य था( ग्ड. १.१७ ) | अन्य पुराणो म | सपंसत्रमें दग्ध हुमा था (म, जा. ५७.१६ ) | - 
इसे शाटिहोत्र का शिष्य कहा गया है (अचि. २९२. २ (सो, पूर. ) एक राजा, जो अविक्षत्‌ पुत्र परिघ्ित्‌ 
४४} | राजाकापुच्र था (म. आ. ८९.४८ )। _ 
सुश्रत संहिता-- आयुरवदीय शस्यचिकिःरपायास्र का | ३. जमदि एवं रेणुकाके पुत्रो मेसेएक। रेणुकाका 
भाद्र आचार्यं धन्वन्तरि दिवोगस माना जाता है, जिसके | वध करने की जपदयि ऋरि की आज्ञा इसने अमान्य की 
सात शिष्यो ने मिल कर आयुरवेदीय शादय चिकित्सापद्धतिः । थी | इस कारण उसने इसे चाप दिया । आगे चख कर्‌, 
का सर्वप्रथम प्रखर किया।इन शिष्यो मंसे सुश्चत | परशुराम ने जपदयि करे शाप से इसे मुक्त करायाम. व 
ही एक आचाय एसा है कि, जिसका सुश्रत-संहिताः | १३६.१०-१७ ) | 
नापक ग्रंथ भाज उपलब्ध हे | इस ग्रथ में + आचाय ४. ( सो. कुर. ) ध्रतराष््‌ का एक पुच, जो भारतीय 
धन्वन्तरि से प्राप्त सास्यमृढ आयुवदीय जान टदसने तं्र- | युद्ध मे भीमसेन के द्वारा माय गया (म. मी. ७.२८; 
रुप म संग्रहित किया ह । यहं ग्रथ पूर्वतेत्र एवं उत्तर- | द्रो. १०२.९४) } इसके वध का निर्द्र महाभारत मे दो 
तेर तापकं दो मागें मे विमाजित किया गया हे। स्थानो पर प्राम्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, यह एक 
उयकध शुश्रुत संदिताः से प्रतीत होता है कि, सुश्चत | व्यव्रितिनदीकेरणकदी नामके दो व्यक्ति ये। 
के द्वारा विरचित आच भुध्रत-संहिताः के प्रतिसंस्करण का ५. एक यदव राजा, जो बभ्र राज्ञा का पुत्र, एवं सभाक्ष 
कायं नागाजुन के दास हमा था (सु, सं. वि. ३.१३) } | राजाका पिताथा( ह. वे. २.३८ }। 


रद्ध युश्रेत › नामक अर एकं संहिता उपल्न्ध है ६, ( सो, कुः. भविष्य, ) एक राजा, जो विष्णु एव 
जो संमवतः दसके. उत्तरकारीन्‌ किसी आचाय की स्वना | मस्य के अनुसार बृण्णिमत्‌ राजा का, भागवत के अनुखार 
होगी | ` वृटिमत्‌ राजा का, एवं वायु के अनुसार कतिमत्‌ राजाका . 


समवर्ती आचाय--सुश्रुता संहिता सं, आपधेनेव नामक | पुत्र था। 
` धन्वतरि के ओर एक रिष्य का निर्दड समवर्ती आचाय ७. कंस के द्वारा मारा गया देवकी का एक पुत्र 
केनातप्राप्तहं (सुसं, स्‌; ४.९) । इसके सादी | ८. स्वायेचिपमनुका एक पुच्र। 
उरभ्र पौष्कलवत, करवीर्य, वेतस्ण आदि धन्वंतरि ९, एक मरत्‌, जो मर्तो के द्वितीय गण मे समाविष्ट 
दिप्योकामभी निर्दा मी इसके अधमे प्राप्त दै । धा | 
परिवार्‌-- इसके पुत्रपोत्रदि संतानो का निर्दश वाग्भट | १०, सुतपस्‌ देवो मे से एक (तपस्‌ १६. देखिये ) | 
(अषटगसंग्रहसत्र ध. १५२); काध्यायन ८ महाभाष्य ११. एक गेधेव, जो माध माह के पूषन्‌ के साथ भ्रमण 
९ ध, ४०६); एवं पाणिनि (पा. सृ. ६.२.३६ | करता है ( मा. १२.११.३९ )। 
कातकीौजपादिगण ); मादि सें प्राप्त दै। १२. कणे का एफ पुत्र एवं चक्ररघ्रक, जो दुर्योधन 
२. (सू, निमि. ) एक राजा, जो ब्रह्मांड के अनुसार | पक्ष का प्रमुख योद्धा था (म. क, २९.४० ) ! यह्‌ दरोपदी- 
युवचस्‌ राजा का पुत्र, एवं जय राजा का पिता था (ब्रह्मंड, | स्वयंवर में उपस्थित था } भारतीय युद्ध मे यह उत्त मोजस्‌ 
९,६४.२१) | विष्णु मं इसे वुभापरजा फा पुत्र कहा | के द्वारा मारा गया (म. क. ५३.१०.-११ ) | 
` गया है ( विष्णु. ४.५.३१ ) | १३, कणे का एक पुत्र (म. र. ५.२ ) | भारतीय 
खुषामन्‌--एक व्यक्तिनाम (ऋ, ८,२५.२२); ज | युद्ध मे सह नक्र के द्वारा मास गया (म, चा. ९.४७. 
समवतः ऋगवेद मं अन्यत्र निर्दिष्ट वरोसुपामन्‌ नामक | ४९) । 


व्यक्तिकफा सप्र स्प होगा ( त्रः, ८,२२३.२८ ) । सायणा- १४. कणे का पकं पुतन जिसने भारतीय 49. मं 
वाय क अनुखार, ये दोना भी नाम व्यक्तिनामनदहये कर, | केकयाचिपति उग्रधन्वन्‌ के साथ युद्ध क्या था। अंत 
किसी अन्य वस्तुकेमरे| मे यह यादव राजा सस्यकि के हास मारा गया (म, 


खुषिनदिन-( किलकिला. भविष्य, ) एक राजा, जो | क. ६०.४६ ) | 
विष्णु के अनुसार कृतनंद्‌ राजा का पुत्र था। वायु एवं | सुषेण वानर-- एक सुविख्यात वानरप्रसुख, ओ 
ब्रांड में इसे भृतिनंद्‌ कहा गया | धमं नामक वानर का पुत्र, एवं वानरराज वालि का श्वशर 
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सुषेण 


था | यह एकं सुविख्यातं युद्धविशारद दी नही, वक्कि 
वेक यास््रज्ञ मी था । सीता रोधके टिए, परशिम दिग 
मं गये हए वानरदल का यह्‌ प्रमुख था | 

राम-रावण युद्धम दस युद्धम लक्षावधि वानर 
सेनिकोंको ठे कर, यह'रामके पक्षम यामिल हभा था 
( म. व. २६७.२)। विदुन्मायिन्‌ यक्षस से युद्ध कर, 
इसने उसका वध क्या था(वा, रा. चु. ४२. १४) | 

रावणपुत्र दूद्रजित्‌ का वध होने के पश्चात्‌, रावण 
ने लक्ष्मण पर अमोध शक्ति फी, जि कारण लक्ष्मण 
मूत हो गया, एवं हजारों वानर आहत हो गये | उस 
समय, इपने विरव्यकरिणी, सावण्यकरिणी, संजीवनी 
संधानी आदि जौपधियों का उपयोग कर, लध्मण क 
मृच्छ मग कीं | उसी समय, मूच्छना खनेवाली आपधियं 
का उपयोग कर आहत वानर सैनिकों के शरीर में 
घुसे हए शख वाहर निकाठे (वा. रा. यु. ९१.२४-२७) 
लक्ष्मण के छिए आवश्यक ओपध्यो महादेव पर्व॑त से 
लने की आज्ञा इसने हतेमत्‌ को दी थी, कितु उन 
आप्रधियों का ज्ञान न होने के कारण; हनुमत्‌ उस पर्व॑त 
 कोदही अपने हाथ पर उटाकरलठे आया(वा. रा. यु. 
१०१) } 

. राम के राज्याभिषेक के समय यह उपथित था, 
उस समय दक्षिण समद्र का पानी इसने राज्याभिपेक के 
टिए इसने उन्है आर्पत क्या था(वा. रा. यु. १२८. 
५४ ) | 

परिवार-- इसकी क्न्याकानाभ तारा था, जिसका 
विवाह वानरराज वाछिन्‌ से दभा था। इसके मेद एवं 
द्विविद अन्य नामक दो पुत्रमी ये(वा. रा. कि, ४२.१) | 

सुसखत्य-- रक आचाय, जो ब्रह्मांड के अनुसार 
व्यास की सामरिष्य प्रपयामें से छोकाक्षि नामक माचा्यं 
का शिघ्य था] 

ससंधि--( स्‌. इ. ) एक राजा, ज प्रस॒श्रुत राजा का 
पुच, एव अमष राजा का पुत्र था ( वायु. ८८.२११) | 

खरखथ्राव्य-रेवत मन काएकपुत्र। . 

स सासन्‌--एक धनं जयगोव्रीय व्राह्यण, जो युधिष्टिर 
के राजसूय यज्ञं मे सामगान करनेके लिए उपथित 
था (म, स. ३०.२४ ) | 

सस्वध्वा--ाज्यप पितरों का सामूहिक नाम। ये 


निपुत्रिक ये, एव कामदुघ्रखोक- में निवास करते ये ( पश्च. 


सृ. १९ ) | 
. सश्वर--गरुड्‌ का एक पुत्र | 
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सुद्र 


सुस्वरया--स्वरवेदी गंधर्व कै कन्या,( पश्च, उ,१२८)। 

यहयु--वरुण र सभा म॑ उपदखित एक असुर (म 
स. ९,१३ ) 

सुटवि--( सो. प्रर, ) एक राजा, जो भरत राजा का 


पाच, एवं मुमन्यु का पुत्र था) इसकी माता कानाम्‌ - 


पुष्करिणी था (म. जा.; सुहोत्र ६, देखिये ) ¦ 

युदावस्‌ आगिरस-एक वंदिक सामरा (प,त्र, 
१४.२.२५ ) | 

रुटस्त--( सो, कुरु. ) ध्रतर्ट का एफ पुत्र, ओ 
भीमसन के हारा माय गया(म. द्रो, १३२.११३५४)। 

रयदस्त्य घोषेय--एक वेदिक सुक्तद्रष्ा (ऋ, - १० 
४१) ) (घोप्रा?का पुत्र होने के कारण, इसे धौषेय 
मातर नाम प्राप्त हभ होगा। सायण के भनुसार, प्रौपेय 
सका मात्रकं नाम नहो कर, बह ' सुहस्त्य "काही 
समानार्था शब्द है | 

स॒ह--(सो. वृष्णि. ) एक यादव राजा, जो उग्रसेन 
का पुत्र था ( मा.९.२४.२४) | 


खरोज्--एक शिवावतार, जो व्यास की सहायता वे 
ठखिए अवतीण हआ था । इसके निम्नङछिखित चार रिष्य 
येः-- १. सुहोत्र; २, दुमुखः ३. दुभ; ४. दुरतिक्रम 
( रिव. रत. ४) | 

२. ( सो. क्षर, ) एकं राजा, जो भागवत के ` अनुसार 
कषत्रबद्ध का, एवं वायु के अनुसार धमेषद्ध राज्ञा का पुत्रथा 
( भा. ९.१७.२-३ ) | यह कार्य्या का सर्वप्रथम राजा 
माना जादा है] इसके कारय ( क्यप ), कु (कार) 
एवं गरत्समदं नामक तीन पुत्र ये] पीराणिक साहिन्य मं 
अन्यत्र इसके शुनहोत्र, एवं सुतहोत्रः नामातर प्रप्त दं 
( अयि, २७७; ब्रह्य, १३) 

३. ८ सो. अज, ) एक राजा, जो विष्णु एवं भागवत के 
अनुस्तार सुधनप्र राजा का पुत्र, एवं च्यवनराजा का पिता 
था (भा. ९.२२) ] वायु मं इसे पुधन्वन्‌ राजा का पुत्र 
कहा गया हे | 

४. ८ सो. कुर. ) एक कुरुवशीय राजा, जो सहदेव 
पांडव का पुत्र था] इसकी माताकानाम माद्री विजया 
था, जिसे सहदेव ने स्वयंवर का प्रण जीते कर प्राम्त किया 
था (म. आ, ९०.८७ ) | 

विष्णु, मस्स्य एवं वायु स, इसे नकु पाडवं का पुत्र 

गया हे, किंतु यह असंभव प्रतीत होता हे | 

५, एक कपि, जो वनवासकार मं पांडवों के साथ निवास 
करता था (म, व, २७.२४ ) | 
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६, एक राजा, जो भरत राजा का पौत्रः एवं युमन्युका 
पुत्र था। इसे सुहोत्र, ' सुहवि * शसुयजुः आदि नारांतर 
भी प्रप्त थे) इसकी माता का नम पुष्करिणी था। 

यह भव्येत दानगुर ए्वं अतिधिप्रिय राजा था ¡ इसकी 
दानवा से प्रसन्नहो कर, इन्द्र ने इसके राज्यम एक 
वं तक सुवणै की वपाकीथी। इस सवणेवपां से प्रात 
सार संपत्ति इसने ब्राहमणो मे बोरदी थी (म. द्रो.परि, 
१,८.२६ ०-२८३; गा. २९.२२१ )। 

परिवार--दसर्क पत्नी का नाम दक्षवाद्रुकन्या सुवणां 
धा, जिससे इसे भजमीट, सुमीट एवं पुरुमीटढ नामके पूत्र 
उतत्न हए ये | 


इसकी मिग्रटिखित अन्व पलिर्यो एवं पुत्र भी थेः- 
१. धूमिनी- ऋत; २. नीटी-दुःपन्त, परमेष्ठिन्‌: 
३, केशिनी--जह, जन एवे रपिन्‌ (म. भ. ८९.२०- 
२८) | 

महाभास्ते मे अन्यत्र इसके हस्तिन्‌ नामक प्र का 
निर्देश प्राप्त है, जिषके वंश मे मामे चल कर मिकुठन, 
भजमीट एवं संवरण आदि राजा उन्न दए । इनम से 
संवरण राज ' वंशकर ` हुआ, जिषने हस्तिनापुर का पूरु 
वेश आगे चलाया (म, आ. ९०.३५-३९ ) | 

७. रामसेना का एक वानर | 

८. (सो, अपा.) ए़ रजा, ज वायु के अनुक्षार 
जहु राजा का पुत्र, था| इक माताका नाम कावेरी था 
( वायु. ९१.७ ) | 

९. (सो. अमा.) एफ यजा, जो ऊंचनप्रभ ( काचन) 
पजाका पुत्र, एवं जह राजाका पिताथा ( विष्णु. ४.७ 

)। इस पत्नी का नाम कैरिनी था] मागवत मं 
सं हात्रके › कहा गया है | 


` १०, (सो. पूर.) एक राजा, जो वबृहत्क्षचर नामक 


पजा का पुत्र, एवं हस्तिन्‌ राजाकापिताथा (वायु, ९९. 
१६५ ) | । 


सुदत्र घेषिय--एक वैदिक सूक्रतद्रष्ा (ऋ, १० 
४१) | ५ 


सुदहात्र भारद्यज--एक वेदिक सूतद्रष्टा (ऋ, ६. 
२१-२३२) 

खुद्य--{ सो, अनु.) एक्‌ राजा, जो वलि आनव 
रजाकंपुन्रोमसे एक था ( बि भानव देखिये 


९. पूर्वभारत का एक जनपद, जिसे भीमसेन से 
जपने पूर्वैदिग्विजय मे जीता था (म. स. २७.१४) । 


आ. च, १२३६ | 
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सयं 

प्रुददय--घयोकचपुत्र ववरिक का नामांतर (ववरिक 
देखिये ) | 

सूक्त--एक मन्द्र आचाय, जो प्राणदेवता का 
माहास्य कथन करनेवाके मंत्र का रचियता मान जाता 
हे (णे. आ. २,२.२) } एेतरेय आारण्यकर्मे इस चाब्दं 
का “ वेदिकं मै्रसमुदाय › अर्थं अभिप्रेत है, जो ऋग्वेद 
परल, सुक्त एवं मतर मे विभाजित हं] 

सृक्ष्पम-एक दानव, जो करयप एवं दनुका पुत्र था 


ऋ, 


स्ष्मायणि--अष्ाईेस व्यासो मं 
पायसये देखिये ) | 

सूत--एक जातिविदोप, जो पुराणो के पठन सादि 
का काय करती थी ( सेमहपण ' सूत ` देखिये ) | 

२. विश्वामित्र कऋपरिं का एक पुत्र (म. अनु, ४,५७)। 

२, एक ऋषि, जो रर्यय्या पर पडेहर मीष्मसे 
मिलते उपस्थित हमजा था (म, जा. ६६.११४ ) | 


से एक (ग्यास 


सूनामुख--एक नाग, जो क्यप एवे कटू के पुत्रो 
मंसेषएक था 
€ घ वे दिकं 
सूनु आभेव----एक वेदिक सूङ्तद्रश ( ऋ. १०. 


१७६) ] यह संभवतः ऋभु ऋपि का पुत्र होगा ] 


सूयता--रुद्रसावणि मन्वन्तर के सधाम नामक भव- 
तार की माता, जो सत्यसह नामक क्षि की पत्नी थीं 
( भ(; ८,१३.२९ ) | 

२. उत्तानपादपत्नी सुनीति का नामान्तर | 


सूरि-रिवदत्त व्राह्मण का एक पुत्र, जिसे तऋपिसापके 
कारण सृगयोनि प्रास हृद थी.। आगे चल कर अगस्त्या 
श्रम मे राम ने इसका वध करिया ( ब्रह्मांड, २.२५ ) | 

सूर्मी अथवा सूस्यो-- अनुहाद नामक राक्षस की 
पत्नी | 

रूयै--एक देवता, जिसके छिए्‌ वैदिक एवं पौराणिक 
साहित्य मं ^ सवित , विवस्वत्‌? ' पूपन्‌ ° आदि विभिन्न 
नाम्तर दिये गये ह | संभवतः सथ की विमि अवस्था- 
वमो को प्रतीकल्प मान कर सूयदेवताको ये नामांतर 
प्रात हृए होगे ( खवित्र, पन्‌ एवं विवस्वत्‌ देखिये ) | 

अथर्ववेद मं सूयं के सात नाम ( स्रप्तसूयोः) दिये 
गये हे, ओ समवतः सूयं के खात रद्विपयों का प्रतिनिधित्व 
करते हं (अ. वे. १२.३.१०; सवित्र देखिये } | 

महाभारत म इसके निम्नलिखित वार्ह नाम दिये 
गये हे :-१. दिवस्पुत्र, २. बहद्धानु,३. चक्चु, ४. भता, 
५. विभावसु, ६. सवित्र, ७, क्वीक, ८, भक, ९. भानु, 
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१०, आश्चावह्‌, ११. रवि, १२. विवस्वत्‌ (म. आ, 
१,४० } | 

सुथेदेवता फ कल्पना का उदम--माधुनिक मौतिक 
शास्र के अनुसार प्रध्वी कीः उत्पत्ति सय से होने ऊ 
करपना स्वीकृत की गयी है । वैदिक सारिप्य मं इसी कस्पना 
को स्वीकार करिया गयाहे, जह सूथं को इस विश्च का 


व्पात्मा एवं परिता माना गया हे 


लाप्रा यावाप्रथित्री अन्तरिश्च | 
- सृं भात्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 


( ऋ १,११५.१ ) ¦ 


(दस विश्च के चर एवं भचर व्तुर्भो की भत्मा सूयं 
ही हे )| 

ट्सी केना के अनुसार सूयपत्नी अदिति अथवा 
दितिको विध की माता कहा गया है, एवं दिंतिपुचच 
दत्य को एवं अदितिपर्नो कौं ! आदित्य ` कहा गया हे | 

पीरणिक साहिय मं कद्यपक्पिकोसूयका दी प्रति- 
रूप माना गया है,एवं उसकी अदिति एवं दिति नामक दो 
पलिया दी गयी दहे, जो क्रमशः दिन एवं रात का प्रति- 
निचित्व करती दै। इन दोनों का पुत्र अयिदहे, जेोप्रथ्वी 
म सूर का प्रतिनिधित्व करता हे। इस्त प्रकार सयं एवं उससे 
संधित देवतापररिवार का संवध सृष्टिरप्पत्ति एवं सृष्टि 
संचालन का्यसे खष्टस्पसे होता ह्‌। 

सूर्य उपास ना--सूय् की गति, उपासना एवं इस 
एकसौ आद नामों का जाप प्राचीन काल से भारतवपं में 
प्रचटित है! इसी उपासना का उपदेख धौम्य ऋषिं ने 
युधिष्टिर को क्य थां (म. व. ३.१६-३३; १६०. 
२४-२७ ) | 

सथं उपासना क यथ--विश्वामिव ऋषि के द्वारा 
विरचित गायत्रीपत्रः एवं विभिन्न "सोर सूतः ऋग्वेद मं 
प्रात्र हे, जो सथं देवताविषयक सर्वाधिक प्राचीन साहित्य 
कटा जा सकता ह ] उपनिषद प्रथो मं से ' सूर्यापनिप्रट, ` 
सू्यापासना से दी संत्रधित हे | ध्यु गीताः नामक एकं ग्रंथ 
भी उ्र्च््‌ ह, जो ' गुरुक्ञनवासि् तव्वंसासययण ' नामक 
ग्रथ मं अत्त है (कर्मकाण्ड. ३.१-५ ) | पौराणिक 
सादित्य मंसे ` मविप्य > एवं "ब्रह्मवैवर्तं › पुराण तर 
पराण माने जाते ई 

द्राकिद्रीप से चूयप्रतिमा तथा सूर्योपासना मारत मे 
सर्ग्रयम नायी, जिक्ठका का स्वल्प वैदिक सूर्यं उपासना 
सफ अदाम मित्रया (खाव्र देखिये) ) 

सय सावन्व-ण्ठय नामक त्रपि का रत्र, जिस 


~+ 4 


पाचीन चरि्जिकोरा 


साक्ष 





इसमे आहत क्रिया था( ऋ, १,६१.१ 
एतरा देखिये ) | 

सूथक--( प्रयो. भविष्य. ) एक राजा, जो मस्य 
के अनुसार विगखयूप राजाका पुत्र था] 

सूयेतेजस््‌--एकं यक्ष, जो मणिमद्र॒ एवं पुण्यजनी 
क पुरामसि एक था 

सूयेदत्त--विरार का एक भाद, जो भारतीय युद्ध मं 
द्रोण के द्वारा मारया गया (म. उ, १६८.१४; वि. ३०. 
१३; द्रो, १३३.२९; क. ५.८३ ) | पाटमेद ( भांडारकर 
संहिता )--" सुद्रशन › | 

सूयेध्वज--एक राजा, जो द्रौपदीस्व्यैवर म उपस्थित 
धा (म. आ. १७५७.१० ) | 

सूयनेच्र--गरुड्‌ का एक पुत्र! 

सूयभास--कोरवपक्ष का एक राजा, जो भारतीय 
युद्ध मे अभिमन्यु के द्वारा सारा गया (म. द्र. 
४७.१५ ) | 

सयेवचैस्‌--एक देवगेधर्व, जो क्यप एवं मुनि ऋ 
प्रो मसे एक था यह्‌ कार्तिक माह के विष्णु नामक 
आदित्य के साथ श्रमण करता है} अपने अये जन्म 
मं यह घ्रटोत्कच पुत्र ववेरिक यन गया | 

सूयेवर्मन--चिगरत देश का एक राजा, जो युधिष्टिर 
के अश्वमेधीय अश्व की रक्चा करनेवाटे भुन से परास्त 
दुभा था (म. आश्व. ७३.११) | इसी युद्ध मे इसका 
केतुवमन्‌ नामक भाई मारा गया | 

सू्यैराञ्च--ठ्का का एक राक्षस (वा, रायु, ९)) 

सूयेश्ची एवं सृयसवित्री--एक सनातन विश्वेद्व 
( म. अनृ. ९१.३३-३४) | 

सलृयोसाविच्री-- एक वेदिक सू्रतद्रष्री (ऋ १०. 
८५ )। इसके दवाय रचित सूक्त मं इसके विवाह का 
वणन प्राप्त हं । ऋष्वेढ मं अन्यत्र इसे सवितृक्रन्या क| 
गया ह, एवं अधिनोँ के विवाहरथ मं दखके आष्ट 
होने का निर्दे प्राप्त द (ऋ १.११६.१७;११९.५ ) । 
तरेय ब्राह्मण मं, अधन के द्वारा टोड्‌ मं विचय प्राप्त 
करने पर उनका चिवाह्‌ इसके साध संपन्न होने का निद 


स्ट रूप से प्रति ह (दे. त्रा, ४.७; प्रजापति देखिये) | 
अध्िनांके साथ इसका विवाह होने का उपयुक्त 


वणन वस्तुस्थितिनिदयक ह, या स्पकात्मक्‌ ह यट कहन 
मच्छि ह | । 

सयीक्ष--रामसना का वानर 

२. एक राजा, भारतीय युद्ध मं कस्वपश्च मं यामिद 


८ ९ ५५, ९.४२ 


। था } चहु ऋथ नामक अधुर क अंस स उत्पन्नद्ुभा था 
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सगाल--एक राजा, जो स्ीराञ्य. का अधिपति 
था । कलिगराज चि्वांगद्‌ की कन्या के स्वर्येवर मे यह 
उपस्थित था (म. शा. ४.७ ) । पाठमेद्‌--' शगार ` | 

संजय-उत्तप मनु के पुत्नँमंसे एक 

२, ( सृ. नाभाग. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
नाभाग राजका पुत्र था 

२, ( सो, अनु, ) एक राजा, ओं भागवत के अनुसार 
काटनर राजा का पुत्र, एवं जनमेजय राजा का पिताथा। 
वायु एवं प्रत्य मे इसे क्रमशः ' काटनल ' एवं " कोलखहख : 
राजाका पुत्र कहा गहा है} मस्स्यमे इसका संजय 
नामान्तर प्राप्त है । यह प्रारभसेदी कृष्ण का विरोधके 
था, जिसने इसको परास्त करिया था | 


४, ( सो, नीक ) एक राजा, जो पंचनन नामक राजा 
का परिता था (ह. वे. १.३२ ) । संभवतः संजय पांचाल 
एवं यह्‌ दोनों एक दी होगे ( संजय पांचार देखिये) 

५. ( सो, क्रोष्टु, ) एक राजा, जो भागवत, मस्स्य एवं 
वाके मनुसार रूर राजाका पुत्र, एवे धनु एवै वञ् 
नामके राजाओं का पिताथा ( मत्स्य, ४६.२ ) | इखकी 
पलीकानाप्‌ रष्रपाटी था, जो कंस राजा की भगिनी 
धी | कद पुराणों में इसके पुत्रों के नाम कृश एवं दुर्मषण 
दिये गये है| 
णि ६, क्ष्वरीय संजय राजाका नामांतर ८ संजय २, 
देखिये ) | 


^ एक लोकसमृह, जो भारतीय युद्ध मे पाण्डव पक्ष 
मं शामिर था (म. द्रो. २४.५१ २९.१७ ) | 


वेदिक साहि्य मे-इस साहित्य म इन सेम का उछेख 
ठसु लोगो के साथ प्राप्त है, जहौ त्रतु राजा दिवोदास 
एवे सजय राजा की एकसाथ ही प्रशस्ति की गयी है, एवं 
उन दोनोको तुर्वशं क साघु वताये.गये ह ( ऋ. ६.२७. 


७)। रतपथ ब्राह्मणमें भी देवभाग श्रौतर्पिं को कुरु एवे. 


पञ्य सगो का पुरोहित बताया गया है (श, व्रा 
९.४-५ ) | | 

१ भथववेद्‌ के अनुसार ये लोग कोई तेसर्गिक्र पत्ति 
शिकार नरन थेःएवं इसी आपत्ति मेँ इनके विन होने 
१ जस निदेश वह प्राप्त है (भ. वे. ५,१९.१) | काठक 


+ # ५ (५. रियं # ॥ १ ट 
संहिता एवं तेत्तिरियं संहिता मे मी इसी तकं की पथि. 


मिरती है, जह किसी सांछ्ारिक चुटिके कारण इनके 
विनष्ट होने का निदेश प्राप्त है (का. सं. १२.३; तै. सं, 
६,६.२.२)} ` 


प्राचीन चरिजरकीरा 


संजय 





निवासस्थान-हिलेव्रांर के अनुसार सजय छखोग 
दिवोदास के साथसिधुनदीके पश्चिम से कहीं निवास 
करते थे | कई अभ्यासके इन्ह युनानी ^ सेरंगे ` छोगों के 
साथ समीकृत करते है, एवं इनका आगर निवासस्थानं 
इडन्जियाना मं वताते है} स्सीमर के अनुसार ये सेम 
सिधुघाटी क उपरि भाग मै चते हुए ये । इनके मित्र त्सु 
गण मध्यदेशे स्थितये, इस कारण इनके संघु नदी 
के प्व भागम निवास कने की संभावना प्रतीत होती हे । 


एेतिहसिक निर्देश-इन लोगो के द्वारा द््टरित पौसायन 
नामक राजा को, एवं रेवोत्तरस्‌ पाटव चाक्रस्थपति नामक 
पात्य को अधिकारभ्रष्ट करने का निर्देश शतपथ ब्राह्मण 
मे प्राप्त हे (श. व्र), १२.९.३.१)। आगे चर कृर 
रेवोत्तरस्‌ पाटव ने कुर राजा वाह्निक प्रातीप्य के विरोधे 
विपरित मी अपने राजा कों पुनः एक वार राजगदी पर 
प्रतिष्ठापित किया 

इन खगो के राजां मे, संजय देववात, प्रस्तोक सजय 
( ऋ, ६,४७.२२ ); वीतहव्य सजय; साहदेन्य सोमक 
( चः, ४.१५.७; ए. व्रा, ७,२३४.९ ); एवं साहदेव्य सोमक 
के पिता सहदेव ( सुषएन्‌ ) साञ्जय (रे, व्रा, ७.२४.९ ) 
का निर्देश विरोष प्रमुखता से पाया जाता है। इनमे से 
अंतिम दो राजाओं को पर्वत एवं नारद ने राज्यामिपेक 
क्रियाया 


सजय देववात-एजय खगो का एक राजा, जिसने 
त्वञ्च एवं बरचीवन्त जाति के अपने रात्रं पर विजय 
क्या था (ऋ, ६.२७.७ ) | स्वय इद्र ने इसकी मदद्‌ कर 
तर्वशों को इसवेः हाथ सोपा दिया } देवत्‌ का वंशज हयेन 
के कारणु इसे देववात! पेत्क नाम प्राप्त हुभा था (ऋ 
४.१५.१ ) | इसके यज्ञाय का निर्देश मी ऋगवेद मेँ 
प्राप्त हे । 


सजय पांचाट-(सो, नी, ) पांचाल देश का 
एक राजा, जो िष्णरु के अनुसार हरयश्च राजा का, एं 
वायु कै अनुसार रिक यजा कापुत्र था] भागवत 
एवं मस्य में इसे क्रमशः ' संजय "एवे" जय › कहा 
गया है, एवं इसके पताका नाम क्रमशः मरम्याश्च एव 
भद्रश्च दिया गया हे! 

संजय वेतहव्य--एक छखोकमूह, जो ` संभवतः 
सजय खोगोंकादी नामान्तरथा | गु ऋषि की हस्या 
करने के कारण, इनं लोगोँंका नाशं भा (अ.वे, ५, 
१९.१ ) | 
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सजय 





रटृजय वेराि-(सृ, दिष्ट. ) एक राजा, जौ वायु 
एवं॑विष्णु के अनुसार धृध्राश्च राजा का पुत्र, एवं 
सहद्व राजाका पिता था ( वाय॒. ८.६.१९; विप्णु, ४,१ 
५३ ) । ब्रह्माड मे इसे धूम्राश्च राजा का पत्र कहा गया है 
( ब्रह्मांड. ३३.६१.१४) | मागवतत मे दसे संयमः कटा 
गाह 

संजय रोन्य-एक राजा, जो शिविराजा का पुत्र या। 
इसके पत्नी का नाम कैकेयी था, जित्से इसे सुवणे- 
्ठीविन्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था | इक्क कन्या का 
नाम दमर्येती ( मदय॑ती ) अथवा श्रीमती था, जिसका 
विवाह नारद से हुभा था (नारद, ३. देखिये ) | 

इसके पुत्र सुबणष्ीविन्‌ की चोसें के द्वारा हच्या होने पर 
यह्‌ अव्यधिक शोकं करने दगा | इस पर इसके दाम।द 
नारद्‌ ने इसे सस्वना देने के लिए सोख्ह भरष्ट राजा 
( पड राजकीय) का एक आख्यान सुनाया, जिसमें 
मानवीय जीवन र्मे मर्यु की निद्यता, एवं तददेतु शोक 
करने का वेफस्य वहूत दी संदर प्रकार से विद्‌ क्रिया 
था (म. द्रो. परि, १.८.३२५-८७२; पुवणेष्ठीविन्‌ एव 
नारद २. देखिये ) | पश्यत्‌ नारद नै इसके पुत्र युदण 
ए्रीविन्‌ को पुनः जीवित किया | 

संजय हदोजवाहन--एक राजि, जो कारिराज की 
कन्या अवाक मातापह, एवं परथुरामका मित्र धा। 
अवाक द्वारा प्रार्थना किये जाने पर यह अपने सि 
परदुराम कं पास गया, एवं इसने उसे भीष्म से मिल 
कर उसका मन अंवासे विवाह करने के टलिषए अनुक्रुख 
व्नान के किष प्रार्थना कौ (म. उ. १७५.१५-२७; 
२० ) । पाण्डवो के वनवासकोट मं इसने उनके साथ 
निवास किया था ( म. व. २७.२४) | । 

ररतजय---मगधयवंीय श्रुतजय राजा का नामान्तर 
( श्रतजय ३. देखिये ) | 

खटविद्--दुद्र का एक शत्र; जिसका उसने वध किया | 

सृषि--( सो. वृष्णि. ) उग्रसेन राजा का भर्व 
पुत्र (भा, ९.२४.२४ } | 

२- प्रव एव भूमिका एक पुत्र 

३ ब्रह क्समा मं उपस्थित एक देवी (म. स. 
१३२) | 

सेक--एक छोकसमूह, जिसे सदहदेध॒ने ` अपने 
दक्षिण दिग्विजय क समय जीता था (म. स. २८.२९७) | 


सेचक--धृतराषटयेपन्न एक नाग, जो जनमेजय के 


प्राचीन चरिजिकीरहा 


के अनुसार विपट राजा का पुच्, एवं रुचिराश्च 


सेनाविदु 





सर्व॑सनच मं दग्ध हुमा था (म. आ. ५२.१४ ) | पाट- 
मेद्‌ ( भांडारकर संहिता )-' मेचक › | 

सेतु--( सो. द्य. ) एक राजा, जो मत्स्य एवं वायु 
के अनुसार द्र्य राजाका पुत्र, एवं अरुद्ध राजाकाप्ति 
था ( मत्स्य. ४८.६; वायु. ९९.५७ ) | माग्वतम हसे 
वभ्रु राजाका पुत्र केदा गया इ, एवं दस्के पुत्र कान 
` सार्ध › वताया गया ह ( भा. ९.२३.१४ ) । विणु 
म इसे भसेतुपुच्रः अथवा ^आरद्रतः कहा गया है । महा- 
मार्तम निर्दिष्ट अंगारसेतु अथवा अंगार राजा संमवतः 
यही होगा ( अंगार देखिये ) } 


सेदक--एक राजा, जो इृपद्म पजा कामित्र था 
( वृपदभं देखिये ) | 

सन --( सो 
नामान्तर | 

सेनक--एक वेयाकरण ( पा. सू. ५.४.११२) | 

सनजित्‌--८ सो. अन. ) एक राज, जो भागवत 
राजा का 
पिता था (मा, ९.२९१.२२३) स्चितश्च क अतिरिक्त 
सके टटहन, काश्य एवं वत्स नामक अन्य तीन पुत्र थे | 

विष्णु एवं वायु के अनसार यह दिश्वजित्‌ राजा का, एवं 
मत्स्य के अनुसार अश्वजित्‌ राजाका पुत्रथा | इसकेद्रय 
प्रणीत नीतिया ( राजधम ) का निद महाभारत प 
प्राप्त है (म. श. २६.१३-२९ ) | 

२. (सू, द. ) एक इक्ष्वाक्रुवेश्ीय राजा, जो कराध 
राजा का पुत्र, एवं यवनाश्च राजा का पिताया(मा, ९, 
६.२५ ) । अन्य पुथँ मं दहसे प्रसेनजित्‌ कहा गया | 

३. ( सो. मगध. भविष्य, ) एक राजी, जो बृह्कम 
राजाकापुत्रथा} यह अविसोमक्कप्ण पर्व, एवं द्वा- 
कृर एेक्ष्वाक आदि राजाजंका समकाटयीन था] ईक 
दी यासनकाल म पुराणां का ठेखन दूजा | 

४. एक अप्सरा, जो फाल्गुन माह के सूयं के 
भ्रमण करती है (भा, १२.११.४० ) | 

एक्‌ मस्त्‌, जो मरुतो के दृसरे गण मं समाविष्ट था 

सेनानी--एकाददय सद्म से एक (म, मी 
६०.२७ ) | 

सेनापति -(सो. कुर, ) धृतरष्र का एफ्‌ पुत्र जो 
भारतीय यद्ध मे मीमसेनके द्रारमाया गया (म. भी 
६००२७ ) | 

सना्विद--एक क्षत्रिय राजा, जो वृण्ड -नापक दत्य 
के अंडा से उत्पन्न द्या थाम, आ. ६१.२० ,)। दत 


) अनुवंशीय दम॑ राजा फा 


सार्ध 
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९ प्राच ¢ (च, २९ 
 सेनविु न चरित्रकोका सोमकः 


_____--------------__~~ ~ 
 ___-------- 


, -ज्ोधहन्त नामान्तर मी प्राप्त था। इसका राजधानी देव- सोदन्ति--एकं आचार्य, जिस पर विश्वामित्र ऋषि ने 


र्थ नगरी मं थी) . 

. _द्ोपदीखयेवर मे यह उपस्थित था (म. ञा. १७४. 
८) । अजन ने अपने उन्तरदिण्विजय के समय, उद्व 
रजके साथ इस पर आक्रमण कर दसं राच्यश्रष्ट क। 
था (म. स. २४.९)। 

भारतीय युद्ध म यह पाण्डवपश्च मेशामिख थाः एवं 
इसकी भरणि प्रथसत्तमः थी (म. उ. १६०.१९ ) । यह 
ी्कष्ण एवं भीमसेन के समान पराक्रमी माना जात्य 
धा] इसके स्थ के अश्च पीठेरेदाम के वणैकेथे, एव 

उन प्र स्व्णकाजीनल्माद्ुमा था (म. द्रौ. २२. 
१६३४) । दसी युद्ध मे यह कण के द्वार मारया गवा (म. 
क. ३२.३७ } । 

सेयन--विश्वामिच्र का एक पुत्र । 


चहिभय--एक सुविल्यात राक्षससमूह, जो विप्रचित्ति 
दानव एवं सिंहिका के पत्र ये । इ समूह मे कुल एक स। 
राक्षस घे ( विप्रचित्ति देखिये ) | 

सेहिक्षय सालव--एछ असुर, जिसका परशराम ने 
देवतां की आज्ञा से वध किया (विष्णुधम १.५२ ) । 

सेतव--एक आचार्य, जो पाराशर्य नामक भाचाय 
कारिष्यथा (वृ, उ. २.५.२१; ४.५.२७ )। दस 
शिष्यो मे गौतम (वर. उ. २.६.२; ४.६); एव आवेद्यं 
( स, व्रा. १४.७.२.२७ ) प्रमुख ये | 

सेत्य-अंमिराकरुरोतन्न एक प्रवर । ' 


 सेन्धच-िशच देश के निवासि का सामूहिक नाम 
(म्‌, व, ५१.२१ ) 1 
सैन्धवायन- विश्वामिन का एक पुत्र, एवं विश्वामित्र 
कुटोपन्न एकं गोत्रकार ऋपिगण । 
२, एक आचार्य, जो न्यास की ` अथर्वन्‌ रिष्यपर- 
परा मंसे गोनक नामक आचाय का दिष्य था | 
सेवल्क--वसिषठकलेपन्न एक गोत्रकार । पाठमेद्‌- 
' सर्वश्धोलाच › | 
सेरा प्रे--कद्यपङुलोत्पन्न एकं गोच्रकार 1 
सेरश्री--विराट नगर मे अक्ञातवास.के समय द्रोपदी 
के द्वारा धारण किया गया नाम | 
२. केकथराज् की एक कस्या, जो मसत्त आविक्षित 
राजा की पत्ती थी (माके. १२८ । 
सेषिरिरि--विश्वामित्रद्कुखोत्पन्न एक गोच्रकार । 
सोकिंत--भ्गद्धुसेस्पन्न एक गोच्रकार । 


विजय प्रास्त की थी (पं, त्रा, १४.५.१३ )। 

साथरि तएव र्कं आचाय, जिसे कऋग्वेद्‌ के कड 
सूक्तों के प्रणयन का श्रेय दिया गया है ( ऋ. ८,१९.२२; 
१०३ ) 1 इसकरे दारा विरचित सूक्त म इसके सोमरि 
नामक परिता का, एवं इसके परिवारके लोगों का कद्‌ वार 
उदछेख प्राप्त हे (ऋ. ८,५.२६; १९.३२; २२.१५ , | 
त्रसदास्यु के दवाय इसे पचास-वदध्रुभों की प्राभ्ति होने का 
निर्देश वर्ह प्राप्त है| पौराणिक साहित्यमें इसी कथाका 
संकेत प्राप्त है) किन्तु वह इसे सोमरि कहा गया ह 
( सोमरि देखिये ) | 

सोम--एक वैदिक मचद्रष्ा ऋ. १०.१२४.१;५-९)। 

२. व्वद्रमा का ना्मातर । यह एक प्रजापति एवं स्वाय- 
भुव मन्वन्तर के अचरि ऋषिका पुत्र था] इसकी सत्तादस्ष 
पलिनर्यौ थी, जो दक्ष प्रजापति कै कन्या थी (चन्द्र एवं 
क्ष देखिये )} सप्तपियों के द्वारा किये गये प्रध्वीदोहन 
क्रे समय यह यखुडा वना था । इसके नगरी का नाम 
विभावरी था, जो मेर पर्वत का उन्तर मं स्थित थी (मस्य. 
२६६.२६ )। । 

द. एक अमि, जो भानु एवं निशा करेदोपुत्रीमं मे 
एकं था | इसकी वहन का नामरोहिणीया (म. व, २११. 
१५ ) 

४, सवित्र एवं प्रण्णि के पुत्रम से एक! 

५. अंगिरस्‌वुखोत्पन्न एक गोत्रकार । 

६. सख देवो मसे एक ] 

७, एक्‌ रिवावतार । 

८, एक वयु, जो धमं एवे वसु के पत्रों मेमसेएक था 
( विष्णु. १,१५.१११ ) | 

९, सोपतन्वीं नामक अंगिराङ्कलोत्पन्न गोच्रकार का 
नामान्तर । 

सोम प्रातिवेदय--एक आचाय, जो प्रतिवेदय नामक 
जाचार्य का रिष्य था (सां जा. १५.१२). 

सोम श्चप्मायण-अय्टादस व्यासा मे से एक। 

सोमक-कृभष्ण एवं काटिदी का एक ए | 

२. सोमकर्वरीय क्षत्रियां का सामूहिक नाम | 

सोक साददेव्य ( साजंय )-(सो. नीट.) संजय 
सममा का एक राजा (ऋ, ४८,१५.७- १०; संजय १. देखिये) 
सहदेव का वंराज होने से इसे साहदेव्यः पैतृक नाम, एवं 
सृजयों का वेश हनि से इसे संजयः वांदिक नाम प्रप्त 
टमा होगा (पे. त्रा, ७.३४; सा. व्रा, २.४.४.४ ) | पर्वत 
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एवे नारद ऋषि इसके प्रोहित थे (षे. त्रा, ७.३४,.९ ) | 
यह वामदेव ऋषि का आश्रयदाता था, एवं इसने उसे 
अनेकानेक अश्च प्रदान क्रिये थे ( ऋ. ४.१५८. ८ ) | 

पौराणिक साहियभमे--इस साहित्य भै इसे पांचाख 
देशका राजा कहा गया है, एवं इसके पताका नाम 
सहदेव बताया गया ह (भा. ९.२२; ह, वं. १.२२; त्र्य 
९३. वायु, ३७) । इ्के दाय अपने पुत्र का नरमेध 
किये जाने की कथा सहामारत एवं विभिन्न पुराणो म प्राप्त 
है (म, व. १२७-१२८ ) | 


पुत्र का नरमेध-- इसका कुर सो पलिर्यौ थी । किन्तु 
जत्‌ ( जह ) न मिक केवल एक ही पुत्र था | एक बार चरी 
नेजतुकोकाट लिया, जिस कारण इसके अंतःपुर की 
सभी पलिर्यो सेने ख्गी | इस प्रपंगको देखकर दूसे मनदी 
मन भवयत दुःख हुआ, एवं इसने सोचा कि, राजा कै 
लिए केवर एक ही पुत्र रहना दुःख का मूढ हो सक्ता हे । 
पश्चात्‌ मधिक पुचर प्राप्त होने के उदस्य से एक नरमेध 
करने की, एवं उसमे इसके जन्तु नामक ईइकलते पुत्र का 
हवन करने की कृस्पना इसके पुरोहित ने इसे दी } तद- 
नुसार इसने प्रते पुत्र जन्तुको बि दे कर एक नरमेध 
किया, जिसते उपपन्न हृए धर्पै से इसे प्रणत्‌ आदि सा 
पुत्र उत्पन्न हए | 

श्रयु के पश्चात्‌--अपनी मस्यु के पश्चत्‌ यह स्वग 
लोक को प्राप्त हृञा, किन्तु इसको नरमेध की सस्मह 
देनेवाङे इसके पुरोहित को नकं प्राप्त ह्ुमा। अपने 
पुरोहित को छोड़ कृर स्वर्यं स्वर्गोपरभोग लेनेको इसने 
इन्कार किया, एनं यह्‌ स्वय नकं मे रहने के छिए गया | 
इसकी यह पुरोदितनिष्ठा देख कर यमधमे अ्येत प्रसन्न 
दम, एवं उसने इन दोनों को स्वग मे स्थान दिया | 

सोमकान्त--सुराष् देश का एक गणेशमक्त राजा, 
जो कुष्ट रोग से पीडित था) श्रगु ऋषि के द्वारा गगणेश- 
पुराणः का श्रवण किये जाने पर इसका कुष्ट नष्ट जा, 
एवं यह पूर्ववत्‌ आसोग्यसंपन्न रहा ( गणेय. १.१९ ) | 

सोमकीतिं--( सो. कुर, ) परतरा का एक पुत्र 
( म, आ. १०८८ ) | 

सामतन्वी-अंगिरम्‌ कुखेतन्न एक मोत्रकार्‌ । पाठमेद्‌- 

सोमः एवं "तन्वी ` | 

सोमदक्ष कौश्रय--एक भाचाये (क. सं. २०.८; 
२१.९; मै. सं. ३.२.७) | 

सोम॑दन्त--( सो, कुर. ) एक कुर्वंशीय राजा, जो 
प्रतीप राजा का पौच, एवं बाहीक राजाका पुच्रथा। इसके 


प्रासीन चस्तिकाश 
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भुरिश्वस्‌ इसेस्ट्रकी कपास प्राप्त हूभा था अपने. 
दन पुत्रों के साथ यह द्रौपदीस्वयंवर पै उपस्थित था 
(म. सा, १७७.९; १४) | 

दिनि यादव से शत्रूघ्--देवकी के स्वयंवर के समय 
रिनि नामक यादव ने अपने पित्र वसुदेव के टिए देवकी 
का हरण किया] उक्ष समय दसै शिनि से विरोध 
करते ही उसने इसे सूमि पर पटक कर एक खत मार दी, 
एवं इसकी चुयि्यो पकड़ कर इसे सूच पीय ¡ शिनि के 
दर।रा छोड दिये जाने पर, अपने इस अपमान का बदल 
ठेने के छिए इस्नेस्द्रकिघोर तथस्या की, एवे शिति 
का वध कःनेवाला एक पुत्र उससे मोग च्या र्द्र के 
प्रसाद्‌ से प्राप्त हभ इसका पुत्र आगे चर कर भूरिशभ्चषस्‌ 
नाम से स॒विख्यात दभा | . 

भारतीय युद्ध मे- भारतीय युद्ध पै यह कोरवपक्च पे 
शामिल था । इस युद्ध मे इषके पुत्र भूरिश्रवस्‌ ने शिनि- ` 
यादव के पुत्र युयुधान सात्यकि की ठीक वही . अवस्था 
की, जो हिनि राजाने देवकी स्वयैवर के समय, इसकी ॐ 
थी । इस प्रकार भरिश्रवस्‌ ने अपने परिता के अपमान का 
बद्लालेदीचलिया। 

इसी समय सात्यकि का रक्षण करने के किए उपस्थित 
हुए अजुन ने भ्ररिश्रवस्‌ का अव्यत निधृण वघ किया (ररि 
श्रवस्‌ देखिये) । जागे चल कर सात्यकि ने दी इसका वध 
किया (मा, ९.२२.१८; म. द्रो. ११९१.३१; १३७ )। 

२, एक ब्रह्मराक्षस, जिसने क्माषपाद राजा से तच- 
ज्ञान पर संवाद किया था ( कव्मापपाद्‌ देखिये ) | 

३. (सू, दिष्ट.) एक राजा, जो विष्णु एवं मागवत के 
अनुसार कराश्च राजा का पुत्र, एवं सुमति नामक राजा 
करा परिता था८म. ९.२.१.३५ ) । इसने सो अश्वमेध यज 
कर उत्तम गति प्राप्त की थी| 

४. (सो. नील. ) नीट्वेरीय सुदास राजा का नामातर 
(सुदास देखिये ) | | 
सोमदत्त साव्णि--एक जाचायं, जो व्यास की 
पुराणरिष्यपरपरामे से रोमहषण नामक आचार्यक 
दिष्य था) 

सोमदा--ऊर्थिख नामक गधर्व की कन्या, निसं 
ूटी नामक ऋषि से ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न दुभा 
था} यही व्रह्मदत्त भगे चर केर राजा वन गया | 


सोमश्रय--पूर्वं भारतीय खोकसमूह, जिसे भीप्रसेन 
ने जपने प्रूवदिगिजय मे परास्त किया था(म, स. २७. 
९ ) | पाठभेद-' सोपदेर ? | 
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-सोपनाथ--शिव का एक अवतार, जो कावियावाड 
प्रदे प अवतीर्ण हमा था | इसने चंद्रके सारे कष 
दूर किये, जिस कारण ध्वद्रकुण्डः नामक नामके स्थान मे 
चद्र वे इसकी पूना की |. 

दसकी प्रजा आदि करते से राजयध्मा कुष्ट आदि 
वया्धियो द्र होती है एसी उपासको की श्रद्धा ह ( शिव. 
शत. ४२ )। द्रखके उपलिग्‌ का नाम उपक है ( दिव, 
करोर, १) । ` 

सोमप--पितयों का एक समूह, जो मानस ( सूमनस ) 
तामक्‌ खगं मे निवाप करते हे } इन्द ब्रह्मस्व प्राप्त दुभा 
था, एवं ये पूर्विमान्‌ धम ही माने जते हं । मनु केसदहित 
सारी चर यष्टि इन्दीकी ही संतान मानी जाती ह, 
दूनकी मानसकन्या का नाम नमदा था ( मस्स्य, १५; 
पद्म, स्‌. ९; ह. वे, १,१८ , | | 

२, यत मन्वन्तर के सप्तर्पयो भसे एकं 

२, जमदथिपत्नी रेणुका का प्रतिपादक पिता | 

४, संद का एक सेनिक ( म. भनु. ९१.२४) । 

५. एक सनातन विश्वेदेव ८ म. अनु. ९१.३४ )। 

सोममोजन--गरुड का एक पच | 

सोमरयाजन्‌--एकं आचार्य, ज वायु एवं ब्रह्मांड 
के अनुसार व्यास की सामरिष्यपरंपरा मे से हिरण्यनाभ 
नामक भाचाय का शिष्य था | ब्रह्मांड मे इसका ! सोम- 
रजायन ` नामान्तर प्राप्त है| 


सोमवाह--अगस्यकुलोघन्न मोत्रकार । 


सोमवित्‌--( सो, भज, ) एक राजा, जो मत्स्य के 
भनुत्तार सहदव राजा का पुत्र था ( मत्स्य. ५०.३३ )। 

षः ध ऋ 

सोमराभन्‌--( मीये, मविष्य. ) एक राजा, जो 


भागवत के अनुसार शालिदुक राजा का पुत्र, एवं शतधन्व 
रजाकापितिथा८(मा. १२.१.१४) | 


२. रिकशमन्‌ नामक ब्राह्मण का पितरक्त पुच, जो 
मपने अगले जनम मे ग्रहाद्‌ वन गगा (पद्म, मू. ४-५))। 
३. वामनक्षेत्र का एकं व्राह्मण, जिसे विष्णु की करप से 
पनत नामक पुत्र उत्पन्न हुभा था | 
ग सोमगुष्म सात्ययज्ति--एक ्रमणश्चील ब्राह्मण, जो 
विदेह देशके जनक राजासेभमिला था (श. व्रा. 
५१. ६. २,१)] जेमिमीय उपनिपद व्राह्मण में 


निर्दि सप्ययज्च प्रा चीनयोग्य नामक भाचायं संभवतः 
य दोगा (जे. उ. ना. ३.४०.२) | 


प्राचीन चरि्रकोर सोति 
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सोमद्यष्पन्‌ वाजरत्नायन--एक भाचाय, जिसने 
तानक राजा का राज्यामिपेक कियाथा (र. त्रा, ८. 
२१.५ ) 

सोमश्रवस््‌--पधक तपस्यापरायण पि, जो जनमे- 
जय ( द्वितीय ) राजा का पुरोहित थाम, आ. ३.१२) 
यह श्रुतश्चवस्रू ऋषि को एक सर्पिणी से उत्पन्न हमा 
पुज था | 

यह सदेव मृक्तत से रहता था, पयं ब्राह्मण के द्वारा 
मोग किये जाते पर उसे प्री करने का द्रसका गुप्त 
रत था } जनसेजय के द्वारा दस त्त को स्वीकार कयि 
जने पर ही, इसने उसका षौरोहिय का कार्यं स्वीक्रत 
करियाथा) 

जागे चछ कर दसी तरत के करण दही, मास्तीकं रहषि 
की) मग पूरी करने के लिए जनमेजय को अपना सप॑सच्न 
वै करना पड़ा (म. जा. ३.१८ )| 

सेमादति मागेव--एक वैदिक सू्रतद्रा ( छ. २. 
४-७ ) | 

सोस्य--८ ्मांघ्र, मविष्य ) एक राजा, जो मस्त्य के 
भनुसार पुररीद्रसेन राजाःका पुत्र था| 

सोर्हजि-( सो. सह ) सहदेवर्धशीय संवर्तं राजा 
का नार्मातर ८ संवतं एवं सार्हृजि देखिये ) | 

सोक्रारायण--एक आचार्य, जो कारायण नामफ 
आचा्थंका शिष्य, एवे माध्यंदिनायन नामक माचायं क 
रुर था (वृ, उ. ४.६.२. काण्व ) | शतपथ व्राह्मण में 
इसे वणि नामक आचायका शिष्य कहा गया है (ख, 
व्रा, १४.७.३.२७ ) | 

सोचकि--भरकुखोत्पन्न एक गोच्कार । 


सीचित्ति--सत्यधृति नामक पांडवपक्षीय योद्धा का 
पैतृक नाम (म. उ. परि. १,१४.१२; सयधृति देखिये) | 

सोचीक- ममि नामक वेदिक सुक्तग्रष्टा का पैतकं 
ताम (ऋ. १०.५१.२) | 

सौजन्य--एक देव, जो भगु एवे पौलोमी के पुत्रो मे 
से एक था ( मत्स्य. १९५ ) | 

सोजात आरह्ि-- एक आचार्य, जिसके यनञाहूति 
के संगर॑धके मतोका निर्दश देतरेय ब्राह्मण में प्राप्त है| 

सोटि--अंगिराकुल्योस्पन्न एक गोत्रकार्‌ । 

सोति रोमदषेणसुत--एक सुविल्यात पुराण 
प्रवक्ता माचा, ओ रोमहषण सूत नामक पुरयाणप्रवक्ता 
आचाय का पुच्र एवं शिष्य था) यह्‌ व्यास की पुराण- 
दिष्यपरंपय एवं महाभास्त परपरा का प्रमु आचार्य 


¢ £ ^(0 


सोति प्राचीन चरिजिकोहा सोदासं 


था । इसी कारण पौराणिक साहित्य म इसका निर्दर 'महा- 
मुनिः एवं जगदुः आदि गौरबातसक उपाधियों के साथ 
करिया गया हे ( विष्णु. ३.४.१० ) } इसका सही नाम 
ग्रश्चवस्‌ था | 

कुःमक्षेच् मे समन्त पचक क्षेच मे, योनकादि नेपिपारण्य- 
यासी कषियो को महाभारत का कथा कथन करने का 
एतिहासिक कयि इसने किया | दसी कारण महाभारत. 
परपरा प इसको नाम व्यास एवं वैयपायन इतना ही 
आदरणीय माना जाता दहै। .. 

महाभारत को परपरा--महामासत की कृथा तीन 
विभिन्न भाचार्यां क द्वारा तीन विभिन्न प्रसंगो मे कथन की 
गयी थी। इस कथाका भाद ग्रवक्ता व्यास्त था, जितने 
पनां ‹ जय › नामकं ग्रेथ अपने शिष्य वैदोपायन कौ 
कथन क्या | उसी ग्रथ को काफ़ी परिवर्धित कर 
¦ मारत ` नास ते वैरो पायन ने उसे जनमेजय राजा करो 
कथन क्या थां | | 

आगे च क्र सति ने इसी ग्रंथ करो अरेकानेक 
आख्यान एवं उपाख्यान जोड कर, एवं उम (हरिवंशः 
नामक एक स्वतंत्र परिरिष्टात्मक प्रथ की रचना कर, उसे 
रोनकादि जायार्या को कथन किया | सौति का यदी भ॑य 
(महाभारतः नाम से प्रसिद्ध हुञजा, एवं (महाभारतः का 
ञाज उपखय्ध संस्करण सौति केद्वारा विरचितौ हे) 

इसी कारण, उपरन्ध महा मारत संस्करण के म्रवतेक 
आनवाय यश्पि व्यास एवे वेडेपायन है, उसका रचयिता 
सखीति दै ! सीति के द्वारा विरचित महाभारत के उपलब्ध 
संस्करण काठ २००द्‌. पू. मानाजतादहं) 

महाभारत क्रा विस्तार--मारत एवं पहाभारत पे 
कथन्‌ के समय, वेञेपायन एवं जनमजयः; तथा साति. एवं 
सीनक्‌ के द्ररम्यान जो प्रश्षोत्तर हए, एवं तचज्ञान प्रर जो 
संवाद्‌ हुए, उसके कारणदी ग्रह महामारत ग्रे प्रतिदिन 
यट्ता ही रहा, यहा तक क्रि, महाभारत के उपटष्ध्‌ 
संखःरण मे छगमग एक छख छेक संख्या हं | 

महामारत का कथन---जनमेजय कः सपंसत्र मे वं 
पायनय्रोक्त ' भारत ` प्रथ इसने सुना था ] पश्चात्‌ दोन 
तरपि के हारा नैमिपारण्य मं द्टदवर्पीयि सत्र नामकं एकं 
यत्त का सायोजन्‌ क्रिया रया 1 वहा योन कपि कै हार 
प्राना क्वि जाने पर टदखने " महाभारत > का कथन क्रिय] 
(म, आ, १.५; # ) | 

महाभारत का प्रारम--टसर््रथकाप्रार्दम कौनसे छो 
ने होताद्‌ दस संवधम विद्धानां म पकवाच्यता नदीं 





हे । कद अभ्यासकों के अनुसार, महाभारत छा आरभ 
¢, नारायण नमस्कृव्य ° छक से होता हं (म. आ, १.९) 
किन्तु जन्य कदं अभ्यासक्‌ इस प्रथ का प्रारभ (मासि 


* प्व" से ( मन जग ९२), एव सन्य कट्‌ अभ्यासक उसे 


उपरिचर वमु की कथा से (म. आ. ५७ ) मानते ई! 
मह(भारत के उपटच्ध्र संरकरण-- इख अंध के सुरद, 
कलकत्ता एवं मद्वाप्र ( कुभकोणम्‌ ) ये तीन पाठ प्रकराहित 
हो चुके दें । इम म्र॑थका एक कारमीरी पाठ मी उपट्न्ध है | 
उपयुक्त सारे पार्ट कौ एकनिते केर, एवं अमेकानेकं 
प्राचीन पाण्डुलिप्यां का संशोधन कर, इस ग्रंथ का प्रमाण- 
भृत एवं चिकित्सक संस्करण पूना के माडारकर प्राच्यविन्रा 
संशांधन मदिर के द्वारा प्रकाशित किया गगरा ह| इस 
संश्क्रण के खारे खड धकारित हुए ह, केवल हरिवंश ही 
वकी है| 
दरिवंश--दस प्रेथ को महामारत का सिक (परिरिष्ट) 
प्रवं कहा जतादहै, एवं इसकी स्वना एकमात्र सौति के 
दारदी ह्रै है) व्या एवं वेदपायन के द्वाय विरचित 
'महामारतः मं भारतीय युद्ध का साय इतिहास संग्रहित 
हुआ, किन्त यादववेश् मं पा हए द्रप्ण की एवे उसके 
वराजं की जानकारी वहां कीं भी नदींहे। इस चुटिकी 
पूति करने के ठिए सौति ने ‹ हरिवंश 2 की स्चनाकी, 
जिक्षका कथन (महाभारतः के 'स्वगरोहणपर्वं ° के पश्चात्‌ 
सोति के द्वारा किया गया | | 
सोत्रामणि-गंचाख्याजा दरुपद्‌ की पत्नी, जिसे कोकिटी 


| नामान्तर भी प्रत्त था (म, सा. परि. १,७९.९६ ) | 


सौर्दन्ति--एक पुरोदितसमुढाय, जो युदन्त के वश्च 
ये (पं. व्रा, १४.२.१३ ) । विश्वामित्र ऋरि के सधक. 
रूपम इनका निदश्च प्राप्त दं) 

सोदाभिनी--एक पक्षिणी, जो कडयप एवं विनता की 
कन्या थी | 

सोदास--युदास राज के पूर्वो ठे टि प्रयुक्त 
सामृदिक नाम | इन्हनिं वतिप्कः पुत्र विते कौ खनिम 
फक दिया था (जे, उ, त्रा, २.३९०) | अपर्नं पुत्रका 
वध होने पर वसिष्ट ने दनसे ्रतिशोधदटेना चाहा, प्व 
अन्त मं उसे इख कार्यं मं सफट्ता प्राप्त हुई (त. सं. ५ 
४.७१; कौ. व्रा. ४.८ पै, त्रा, ४८,७.२ ) | 

२. कोस्ट देया के मित्रसह कसमाप्रयाद राता का 
नामान्नग, जो सुगरस रायाकापुव्रहौने के कास्णटपे ग्राप्त 


दा या (कदमापपाद देन्तरिये)) 
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सोमापि 
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के प्रास गवा, एवं दमने उसकी एक कन्या विवाह के 


सौदास पराचीन चरिघकोरा 
६, (सो. नीट. ) नीट्वंरीय सह देव राजा का नामान्तर 
(सहदेव ३, देखिये ) | चि मामी । 


सैदेव--सुदेवपुत्र दिवोदास यजा का नामान्तर 
(दिवेो्राच २. देखिये ) | 
सैदयुम्नि--दश्वाकुवेशीय युवनाशच राजा का पैतृक नाम 
(प, च. १२६.९; युवनाश्व ३ देखिये ) | 
९. पूरय मरत दौप्यन्ति राजा का पैत्क नाम (श. 
र. १२.५.४.१२ )) 
सोधेक--भ्वगुकखोसन्न एक गोच्रकार | 
सोनकर्णि--भचिकुटोत्पन्न एक गोच्रकार । 
सोनंदा--विद्रथराजा की कन्या सुदावती का 
नान्तर | 
सापुरि--अंगिराङलोयन् एक गोजकरार । 
सीपुष्पि-अन्रिक्रुखोसन्न एक गोद्रकार । 
सोवल--गांधार देश के सकुनि राजा कापैत्रकनाम 
२. सपि वात्सि नामकं आचाय का एक रिष्य (रे, 
र, ६.२५.१६ )। 
सोवुधि-- अंगिराङखोधन्न एक गोत्रकार । 
साभग--तृहच्दखोक नामक आदित्य का एक पुत्र 
। (भा, ६.१८.८)] | 
. सौमद्र-(सो. वष्टु.) वसुदेव एवं रथराजी के पुत्रं 
मनेषएक। 
९. एमद्रापुत्र अभिमन्यु का मात्र नम । 
सो भपति- सोम देश के याल्व राजा का नामान्तर | 
 सिर्‌--पचिन्‌ नामक आचार्य का पेतृक नाम, जो 
उपे सोभरिः क़ वराज होने के कारण प्राप्त भा था 
8, उ, २,५.२२; ४.५.२८ मध्यै. ) | 
सौभरि नपे, जिने मांधात्‌ राजा की पचास 
पवाला के साथ विवाह किया था | ऋम्वेद में एक वैदिक 
परश के नाति निर्दिष्ट सोभरि काण्व नामक कपि 
पभबतः यही होगा } ऋष्वेद मे इसके द्वारा चरसदस्यु राजा 
भ पचास कन्यां के साथ विवाह करते का निर्देश 
एतद (ऋ. ८,१९.२६ )। विष्णु सै इसे वहदच्‌ कहा 
राद (विष्णु, ४.२) । ] 
„ एण साहिव्य मे--मांधातर राजा की सौ कन्या 
६ णक (भाट किस प्रर हुभा, इसकी क धा 
पनरे ताता च श 1९ । एक वार यमुना नदी कै 
- म्यं 9 जडा देखा, स द म 
बर्‌ वो इच्छा उलन = 0 
^ “" इछा उसने हुई । तदनुसार यह माधा राजा 
प्रु, च 5५२८ ^ 


इसे वहत बुदा देख कर्राजा के मन मं इपर प्रस्ताव 
के प्रति धृणा उत्पन्न हू । इसी कारण इसे परेरान 
करने कै हेतु उसने ्लटी नम्रता से कहा "मेरी पचास 
कन्यायोंमं सेजो भी कन्या आपका व्रण करे उससे 
आप विवाह कर खकते ह ? | 

मांधात्रका कपर पहचान कर इसने अपने चुट रूप 
का त्याग कृर, एक नवययुवक का स्प धारणक्रिय, एवंदहसी 
वेप मं यह उसके अंतःपुर मं गया | इसके नयेरूप को 
देख कर मांधत्र जी समी कन्याओं चे इसका यरण क्रिया| 
भागे चल कृर अपनी हर एक पत्नी ते इसेसोसौ पुत्र 
उत्पन्न हए 1 

द्सप्रकरार संसारसख का यथेष्टं अनुभव ठेने के 
पश्चात्‌ इसके मन मे पुनः एक वार वेराग्यभावना उत्पन्न , 
हुई, एवं यह बन मे चदय गया } इसकी पलिर्यो भी 
विरागी वन कर इसके साथ वनम चटी गयी (भा. ९. 
६.२८-५५; विष्णु. ४.२.३२; पद्य, उ. २६२; गरड १. 
१२३८ )। । 

२. एक कऋपि, जिसने गरुड को शाप दे कर, उसे यमुना 
नदीमे आने मे प्रतिवंध डाठ दिया था (मा. १०, 
१७.१० ) | 

३. एक भाचार्य, जो भागवत के अनुसार, व्यास की 
वर्ग रिष्यपरपय म से देवमित्र नामके आचाय का 
शिष्य था | 

४. एकं कऋपि, जिका आश्रम विध्य पवेत पर स्थित 
धा | युधिष्ठिर कै अश्वमेध यन्न के समय अजुन दसके 
आश्रमम जाया था, जहौ इसने उपे उद्दालक ऋषि के 
दारय चंडीको दिये गये शाप क पुरातन कथा सुनायी थी । 
मागे चल कर दसते अथुन के द्वारा च्डी का उद्धार 
कराया ( ञे. अ. ९६ ) | । 

सोपदत्ति-याटय राजा भूरिश्रवस्‌ का पेदकं नाम। 

२. सावर्ण मनु का पेतरक नाम | 

सोमनस्य--( खा. प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत 
कै अनुखार यज्ववाह राजा का पुत्रया ( भा. ५.२०.९)। 

सोमाप--मानुततव्य नामक चार्थं का पैतृक नाम 
( या, व्रा. १३.५.३.२ ) 

सोपापि--प्रियत्रत नामक तऋपि का पैतृक नाम, जो 
उसे सोमापव्छपि का वंदा होने कै कारण प्राप्त हूजा 
था (सा. जा, १५.९१ ) ¦ 


ऋष) 


ॐ, 
सतलन 





सोमायन-~-वुध नामक आचार्यं का पैतृक नाम, जो 
उसे सोपकावंदा्जहोनेके कारण प्राप्तदभाषा (पं, 
त्रा, २४.१८.६ ). 

सौम़क-- विश्वामित्र कुलोघन्न एक गोच कार | 

सीस्य--एऊ पितरविद्ोपर (भा. ४.१.६३ ) 

२, (सो, क्रोष्ट. ) एक याद्रवराजा, जो मत्स्य केः 
अनुसार सपद राका पुत्र था] 

!, तुथ यहु का पत्रकं नाम| 

सौययसि- अजीगर्त कपि का पैतृक नाम (ए, व्रा. 
७, १५.६; सा. श्रौ. १५.१९.२९ ) | 

सोर--भृराकत्यरेयन्न एक गोच्रकार्‌ । 

सोारभय-- एक पि, जो दीधतमम्‌ कऋपि का गुर था 
( म. आ. ९८.१०८; पंक्ति १-२ ) | 

सोरपरेयी--एक अप्सरा, जो वर्गा नामक अम्य 
चि सखी थी, एवे एक व्राह्मण के जाप के कारण ग्राह 
वनी थी | भागे चछ कर अजुन ने इसका प्राहयोनि से 
उद्धार करिया (म. जा, २०८.१९; स. १०.११ ) | 

सारि यणुकरुदयेयन्न एक गोत्रकार | 


सोर--एक पैतृक नाम, जे निम्नलिखित वेदिक सक्त 
दरष्टा के लिए प्रयुक्त करिया गया हैः--१, अमितपस्‌ 
( ऋ, १०.३७ ); २.घस. (ऋ. १०,१८१.३ ); २. चश्चुम्‌ 
( त. १०.१५८ ); ४. विभ्राज्‌ ( ऋ. १०.१७० ) | 

सो्ययणिनच्‌ गाम्प--एक आचार्य, ज पिप्पलाद क 
पास 'स्वप्रविग्रा? के संव्रैध सं प्रश्न पूछत गयाथा 
( प्र, उ, १,.१.४.१ ) । 

सचचनस्‌--संश्रवस्‌ नामक आचार्यं का पत्रक नाम 
- (ते. सं. १,७.२.१ ) | 
सो्यीर--पवीर राव्य नामक्‌ राजा का नामान्तर | 

२, एक छकसमृह, जिश्क! चिदंन् सघ सर्गो क 
साथ ग्राप्त) दन सेगोंका विपुल नामक राजा अञचुन 
के छाय मास गया थरा (म. जा. परि. १,८०.४५ } | 

सोवीम-- सुवीर राजा ककृन्या, जो मस्त ाविभित 
राजा ऊ पत्नी शी (माक. २२८ ) | 

२. प्रवराय मनल्यु रसजा करी प्ली (म. जा. ८९. 
3) पाटरभट~-' युर्तेनी > | 

सयेए्--अनिरन्‌ कु लोदन्न एक गोत्रकार | 

स्वस उपरा नामक आाचाय सु पत्रकं नाप 
(प, द्रा, १८.६.८ ) | उसीङ वैश आग चछ कूर 
शश्रवस्तः नाम स सु्रख्यात दण (का. सं. २३.२२) | 

संश्रय काण्व--एक् जाचाय ( का.खं, २३.५२ ) | 


दहु लर्शता क तिरक सन्त 


सौश्रत्ति--दुर्योधनयक्षीय एक राजा, जो त्रिगर्ता 


तुरामन्‌ का भाई था} भारतीय य॒द्ध मं असन ने इसका 
वध किया (म. क, १९.१९ ) | 


प्राचीन चरिजकोरा | स्कंद । 


सश्रोमतेय-मापादटि नापक आचार्य का मारक नाम, . 


जो उसे सुश्रोमताः का वराज होते के कारण ग्राप्त टमा 
होगा (श, व्रा, ६.२.२५१.३७) | 

सोपद्यन--विश्वन्तर नामक आचार्यं का वैतरक नाम, 
जो उसे सुपरञ्न्‌ का वेदाज होने-के कारण प्राप्त खा था 
(ए. व्रा. ७,२७.१; ४.७ ) | 

सौसक-- विश्वामिन्रकुखोखन्न एक गो्रकार्‌ | 

सौट--श्वगकुरोत्पन्न एक गोच्रकार । 

सीह सोक्ति--भरगुकुःरोत्यन्न एक गोत्रकार ! 

सोटोन--एक पतृक नाम, जो अजमिहूठ एवं पुर- 
मिच्छ नामक्र साचाय व॑घुसों के दिए प्रयुक्त च्या गया 
ह ( ऋ. ४,४२-४४ ) | 

स्कंद--देवों का सेनापति, जो तारकासुर का बधं करने 
देः लिए इस प्रध्वीं पर अवत्ीण हा था। सात ना 
की मायुमं दी इसने तारकायुर का वध क्रिया| पुराणा 
मं सर्वत्र इसे शिव एवे पार्वती का, अथवा अचिका पुपर 
माना गया है, एवं इसे छः मूर्ववाल' ( पण्छुल ) कहा 
गया ह्‌ | ॥ 

जन्मकशथ्ा--इसके उन्म के संवेध मं विभिन्न कथाम्‌ 
महामारत एवं पुराणों म प्राप्त द} व्याड के अनुशरः) 
एकवार हिव एवं पार्वती जव एकान्त म वेट ५) रघ 
समय इद्र ने अष्टवघभो मं से अनठनामक् अयि कद्रास 
उनके एकान्त कामग क्रिया] इष कारण दिव कंतीयका 
अधा भाग भूमि प्र गिर पडा। अरि कं इस त 
करे कारण पार्वती अच्यत क्रुद्ध दू, एवं उन अर्चि का छ 
दे कर रिव का वीर्यं धारण करने परमे विवश क्रिया| 

दिवंकरे वीर्यं को सयिन्याद्रा खमयं तके धारण 
कर्‌ सका, इसटिषए उसनेञ्सेगेगाको दे दिया। गणा 
ते भी उसे कछ शरत धारणकर भूमि परस्येडर्दिया' 
जाने चख कर उसी वीर्यसे खंद का जन्म भा (व्रह्मा 
२.१०.२२-६०; कायु. ११.२०-४९ , । 

मरामारत मं-दय श्रथ मं दसी जन्मकथा कुटमित्र 
प्रकार दी गः एक त्रार सम्तरपियो के यतम, सरि 
खप्तरपियों के पलिया पर कामासक्त दृशा, एवं सपनी 
अप्रिय पत्नी स्वाहा को शड्‌ कर उनसे रमण कनै ‡ 
दिप प्रवतत दथा [ =यिपत्नी स्वादय को चह अत दातं 
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समाविष्ट दूई । पश्चात्‌ उसे दी सम्त्िपलिर्यो समञ्च कर 
समि ने उससे संमोग किया | स्वाहा ने अथिसे प्राप्त 
उसका सारा वीयं एक कुण्ड मं रख दिग्रा, जिससे आगे 
चट कर खंद्‌ का जन्म हया (म. व्‌. २१३-२१४ ,) 
ह; कपरिपलियो के गभं से उत्पन्न"होने के कारण, इसें 
छः मुख प्राप्त दए थे । अमावस्या के दिन इसका जन्म 
दभा था | 

यही कथा महाभारत एवं विभिन्न पुराणो म कु फक 
सेदीगयीहै(म. व, २२०.९-१२; पश्च, सु. ८४; 
खद. १,१.२७; मत्स्य, १५८.२७-२८; वा, रा. वा. 
३६) | 

तामान्तर--महाभारत मे इस्कै विभिन्न नामान्तर 
निम्न प्रकार दिये गये हँ :--, स्कंद; जो नाम इसे 
सन्नः वीयं से उत्पन्न होने के कारण, अथवा 
दानवा का खंटन करने के कारण प्राप्त भा थाः २. 
पाण्मातुर, जो नाम इसे छः ऋपिपल्नियों के गभ से उत्पन्न 
होने के कारण प्राप्त हुभा था; ३. कार्तिकेय, जो नाम इसे 
छः कृत्तिकां के गम्‌ से उत्पन्न होने के कारण प्राप्त हमा 
था; ४. विशाख, जो नाम इसे अनेकं शाखा (हाथ) 
होने के कारण प्राप्त दुभा था; ५. प्मुल, जो नाम इसे 
इसके छः मुख होने के कारण प्राप्त हुमा था; ६. सेनानी 
भयवा देव सेनापति, जो नाम इसे देवो का सेनापति 
होने के कारण प्रात दभा था; ७, स्वहिय, जो नाम 
दसं अमिपत्नी साहा का पुत्र होने के कारण ग्रात्त हुमा 
था (म, व. परि. १.२२); ८. सनक्कु मार--( द्‌. वं. १ 
२; म, च, २१९) | 

अख्प्रा्ति--इसका जन्भ होते दी विभिन्न देवताओं ने 
इसे निम्नलिखित भचर प्रदान किये :--१. विप्णु--गरुड, 
मयूर एव कुक्कुर आदि वाहन; २. वायु-पताका; ३. 
सरस्वती--वीणा; ४. बह्या--मज; ५. दोु-मेटकः 
९" जभदत्य--भपराजिता नामक शक्ति, जो इस देव्य 
# गुख स उत्पन्न हृद्‌ थी (ब्रह्मांड. २३.१०.४५-४८ 
` इसका उपनयन्‌ संस्कार विश्वामित्र कऋपिने क्या (म 
त्‌, २१५.९ } | 

तारकासुर वध- तारकासुर का वध करने के टिए स्वद्‌ ने 
भवतार लिया था ब्रह्मा ने तारकासुर को अवध्यत्वं का 
घर देतेहुक्हाथाकि, इस सष्टि म केवर सात दिन 
का मभ्कही केवल उसका यध कर सकता) इसी 
कारण जन्म के पश्चात्‌ रात दिनों की अवधिर्मे दी इसने 
` तस्कर से युद्ध कर्‌, उसका वध किया (पदम. 


खद प्राचीन चरित्रकोंरा 


र 
की ॥ 


स्कष्द्‌ 








मतस्य, १६० ;) } महाभारत मे इसके द्वाया तारकासुर के 
साथ, महिपान्षुर का भी वध करते का निर्देश प्राप्त है (म, 
ग. ४५.६४; अनु. १३३.१९; व, २२१.६६ ) | 

इसका जन्प अमावास्या के दिन हमा, प्वं शङ्ख 
प्रणी के दिन इसने तारकासुर का वध किण} तारकासुर 
का वघ करने के पूव शुक पचमी के दिन देवों नै इसे 
करच पर्व॑त पर (ब्रह्मांड. उ. ३.१०}; स्थाणुतीथे में 
(म. य. ४१.७); अथवा वारुणितीथं मं (पश्च, स्व, २७ } 
सेनापत्य का अभिपेक क्रिया| उसी दिन से यह्‌ देवो 
का सेनापति माना गया । युक पचमी का इसका अभिषेकं 
दिन, एवे शङ्क पष्ठी का तारकायुर के वधका दिन कार्तिकेय 
क्र उपासना करनेवाङे खोग विदोप पवित्र मानते ह) 

अन्य पराकरम--तारके एवं महिपायुर के अतिरिक्त 
हसने त्रिपाट, हृदोढर, वाणापुर आदि राक्षो का वध करिया 
था (म. स.४५.६५-८१)। इसने त्र चपर्व॑त का अपने बाण 
से विदरण करिया था, एवं अपने यक्त से हिमाल्य पवेत्त 
उखाड देने की प्रतिज्ञा ॐी थी (म. शां. ३१४.८-१०) | 

व्रह्यचयेव्रत--तारकामुर के वध के पश्चात्‌ पावेती के 
्यधिक खड प्यार से यह समस्त देवलिया पर अपनी 
पापवासना का जाल विक्ाने खगा, एवं बलात्कार करने 
लगा । इसके स्पैराचार की रिकायत देवस्त्रियो ने पार्वती 
के पाप्त की | इस प्रर पार्वतीने इसे सन्मागं पर कनेक 
देत, सृष्टिकीहरप्फस्त्रीमे अपना दही रूप दिखाना 
प्राम किया । उन्हे देखते दी इसे करृतकर्पा का अवयपिक्‌ 
पश्चात्ताप हुभा, एव इसने पावती के पास जा कर प्रतिन्ना 
की, भाज सै संसार की सारी लियो मुञ्चे माता के समान 
ही दे" ( ब्रह्म. ८१ । 

च्या के प्रति इसकी अत्यधिक विरक्त वृत्ति के कारण 
ञ्ागे चट कर इसका दशन मी उनके छिए अयोग्य 
माना जने द्मा जा भीस्कंट्‌ का दयेन लियो नहीं 
लेती हं, एवं इसकी प्रतिमा के दशन से घ्री को सात 
जन्म तक वैधन्य प्रात होता है, ेसी जनश्रुति हं} इस 
उनश्रति के लिए पौराणिक साहित्य मे कहीं भी आधार 
प्राप्त नहीं ह्‌; केवठ मराठी शिवलीलामृत म्ंथ म यह 
कथा प्राप्त ह ( रिवलीखा. १३)। 

परिवार--इस्की पत्नी का नाम देवसेना था, जिससे 
इसे शाख, विशाख, एवं नैगमेय नामके पुत्र प्राप्त हए 
थे | पौराणिक साहिय मे शाख, विशाख, एवे तैगमेय को 
स्केद्‌ के पुत्र नदी, वकि भाद्‌ वताये गये है, एवेवे 
नर नामके वपु एवे शांडित्याके पुत्र वतायेग्येहि 
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स्कदं . 


( वसु. १. देखिये )। महाभारत के अनुकार, एकं वार 
इन्द्र के द्वारा इसके पीट पर वन्न प्रहार करने से, उसी 
प्रहार से इसका विरा नामक पुर, एवं कन्यापुत्र आदि 
पापरद्‌ उत्पन्न हए. ( म. व, २१७.१; २१९ )। 

कद अभ्यास्कों के अनुसार इसकी पत्नी देवसेना एक 
सीमन दहो कर, देोंके उससेना का प्रतिरूप हे, जिसका 
भापिपत्यं एस पर सोपा गया था) 

स्कंद के पाषद-दसके सेनापत्य के अमिपेक के 
समय विधिन देवताभो के द्वारा इसे अनेकानेक्‌ 
पार्प्र, एवै पहापापद दिये गये, जिनकी नामावलि 
महाभास्तमे दी गयी हे (म. व. २१२३२२१; श. 
४.४-४१ } | 

मावरका--स्वंद कै समप्तमाताभों को मातृका कटा 
जातादहे, जिनी नामावलि निम्नप्रकार प्राप्त हैः-१. 


काकी; ६ ह लिमा; २. माता; ४ ह्री; ५० आयाः 


६. वाल; ७. ध्री । इन सम्तमाता के ब्राह्मी, 
माहेश्वरी मादि विभिन्नगण मी प्राप्त हं। इन मात्रकाओं 
की, एवं दरसकी, शिच्युमों के आसोग्यप्राम्ति के टिए पूजा 
की जातीं हे। 


स्केद की अनुचरी मात्रकामों की नामावलि भी महा- 


भारत मे सविसत स्पते पा है (म. व. २१३-२२१), 
इन मात्रका, एवं उनके साथ उपस्थित पुरुपग्रह ` स्कंद्‌ कै 
ग्रह॒ माने जाते हं(म, व. २१९ )। कद्‌ अभ्यासकों के 
यनुसार, ' स्कंदापस्मार ` आदि ' स्कंदयरह्‌ ` अपस्मार 
आदि व्याधियों का प्रतिनिधित्व करते हं | 

२, एक शाखाप्रवर्तक आचाय ( पाणिनि देखिये ) । 

३. धमप भायु नामक वसुका एक पुत्र (आयु 
८, देखिये ) | 

स्कंदस--अंगिराकरटोत्पन्न एक गोचकार | 

स्कदस्वाती--( आर, मविष्य, ) एक आंत्रवंशौीय 
राजा, जो स्वाती राजा का पुत्र था( मत्स्य, २७३.६ ) | 

स्कध--एक याखाप्रवर्वक माचायं (पाणिनि देखिये )| 

२. धृतराष्रकुलोत्पन्न एक नाग, जो अनमेजय के 
सपसनत्र मं दग्ध हमा था} ` 

स्कभ-एक शाखाप्रवतैक आचाय (पाणिनि देखिये) 

स्तनयित्यु--धमंपुत्र विद्योत के पुं का खामूहि 
नाम ( मा. ६.६.५ ) | 

स्तनित--भरगुकुलखोसन्न एक गोच्रफार | 

स्तव-शाभपराररकलोत्पन्न एक गोच्रकार | 

२. स्वारोचिष मन्वंतर के सप्तर््रयो मं से एक। 


प्रा्ीन चरितिकोरा 


स्थापिर . 


स्तंवमिच शाङ्गै--एक साङ््गक पक्षी, जे मेदपार 
तदपे एवं जरित्र शाङ्गी का पुत्र था} खांडववनदाह्‌ सेशे 
भ॑यि ने मुक्त कराया (म..आ, २२३.१२)। 

२. एक्‌ वेदिक सूत्तद्र्ा (ऋ. १०.,१४२.७-८)। 

स्तम-- स्वारोचिष मन्वंतर के सप्तर्पयो मसे एक 

२, एक शाखाप्रवर्तकं आचाय (पाणिनि देखिये )| 

स्त॒ति--( स्वा, परिय. ) प्रतिहते राजा करी परली, 
जिखसे इसे अज, एवं भूमन्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हूए ये 
( भा. ५.१५.५ ) | 

र्ठत्यवत--( स्वा. प्रिय ) एक राजा, जो कुशद्रीप 
के दिरण्यरेतस्‌ राजा का पुत्र था! इसके राज्य का नाम 
दसीके ही कारण ^ स्तुत्यत्रत ° नाम से प्रसिद्ध हया (मा, 
५.२०.१४ ) | 

स्तथ--मानु नामक अथिके छः पत्रमे सेए। 

स्तोक- एफ गोप, जो कृष्ण का सिच था (भा, १०. 
१५.२० ) | 

स्थंडिलेयु--( सो. पूर, ) एक राजा, जो रोद्राश्च राजा 
के ठस युज्रौमसेएकथा। इसकी पाताकानाम्‌ ध्वुदाचीः 
था (मा. १०.२०.४)} | 


, स्थपति--जनमेजय राजा का एक सूत, जिसका मूट 
नाम छीहिताक्न था। इसे खयटमापनादि अनेक शल 
अवगत ये (म. आ. ४७.१४; ५३.१२ )। 

स्थट--( सू. इ. ) एक राजा, जो भागवत के अनृखार 
वट राजा का पुत्र था | 

स्थरुपिंड--भृरकुरोसखन्न एक गोत्रकार | 

स्थखेयु--एक सजा, ज रौद्राश्च राजा के दस पूर्वा म्‌ 
एक था! 

स्थविर कौडिन्य--एक वैयाकरण, जिसके दाप 
८ नकार › का उच्चार सानुनासिक एवे तीव्रतर वताया 
गया हे ( ते. मा, १७.४ ) | 

स्थविर जातकण्थ--जातकर्ण् नामक चायं ॐ 
एकं उपाधि, जिसका शब्दशः अथ “शर्ट › होता है ( कौ. 
रा, ६५.१ } | 

स्थविर शाकट्य--एक उच्चारश्ास्नच आचाय 
(त. प्रा. १८५ ) | शतपथ व्राह्मण म एक त्त्व 
आचाय के नाते इसका निर्देश प्राप्त ह, जहा मानत्रीय 
प्राणम चक्षु, कण जदि पंच दृद्रिर्यो सृक्ष्ष्प से विद्र 
मान होने के इसके मत का निर्देश प्राप्त हं (ए, आ. ३, 
२,१.६; सां. आ. ७.१६ ) } पाठमेद्‌-' स्थवरीर "| 
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स्थाणु 





, स्थाष्र--ग्यारह सदो मेसे एक! यह ब्रह्मा का पचि, 
एवे (स्थाणु? का पुत्रथा (म. अजा. ६०.३)| इसका 
प्रपति से संवाद्‌ भा था (म. श. २४९.१-१२) | 

२ व्रह्मा का एक पमानसपुच्, जो ग्यारह रुद्रं का पिता 
माना जता दै (म, आ. ६०.२)] 

२. इन्द्रसमा मे उपस्थित एक ऋषि ( म, स, ७.१५ )! 

स्थान--एुल देवा म से एक | 

स्थिरक गाग्ये -एक आचार्य, जो वसिषए चैकिता- 
तेय नामक आचाय का शिष्य, एवं मरक गाम्य नामक्‌ 
आचाय का गुरु था (व. व्रा. २.) 

स्थूण-विश्वायिन्न का एक पुत्र 

२. श्थूणाकणे नामक यक्ष का नार्मातर ¦ 

स्थुणकणे--एक ऋषि, ॐ पांडवो के वनयासकार पे 
उनके साथ द्वेतवन पे निवास करता था (म. स. २७. 
२३)। 

स्थृणाक्णे--एक यक्ष, जिखने शिखण्डिन्‌ को 
भपना पुरुपत्व प्रदान किया था ( शिखण्डिन्‌ देखिये ) | 
यह इवेर का अनुचर था (म. उ. १९२.२०-२२) | 
पाटमेद्‌-‹ स्थूण ? । 

स्थूरकणे--एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के 
पुत्रोमेमे एक था 

 स्थूलक्ेरा-एकं ऋषि, जिसने जग मे अनाथ पड़ी 
हूर प्रमद्राराको पाल्यो कर वडा क्ियाथा) आने 
चर केर यही कन्या इसने कुर क्रह्पि को विवाह मे प्रदानं 
कीथा (म, ञा. ८) । 

स्थुलाशेरस्‌--प्क ऋषि, जो ° अश्वशिरस्‌ ? कपि का 
पुत्र था । इने विंश्चावघु नामक गंधर्व को कवर॑व राक्षस 
यनने का शाप दिया था ( यवक्रीत देखिये ) | 
स्थृखाक्ष--एक राक्षस, जो दृप्रण राक्षस का अमाद्य 
था (वा. रा. भर. २२-३०)। ` 
र) 
स्थरकायन- -मित्रवचम्‌ नामक आचार्यं का पत्रक 
नाम (व. ब्रा. १) 
स्थ(र--अगरियूप ( भयियुथ ) नामक वैदिक सप्तद 
भि चक नाम (ऋ, २०.११६ ) । 
गे 
स्थखाीवि--एक वैयाफ़रण (नि. १०.३.१ ) | 
स्नातप--कश्यपक्रुटोसन्न एक गोधार ] 
स्पशे- -तपित देवँ मे से एक) 
ह स एक राक्षस, जो पौप माह में भग नाकं सूरय 
' ~" भ्रमण करता हे (मा. १२.११.४२ )। 


प्राचीन चरिजकोकश 


स्वधा 


२. एक राक्षस, जो याठधान राक्षस का पुज, 
एव निकुभ रक्षस का पिता था (व्रा. ३.७.९५ ) 

स्फोटरन-एक ग्याकरणकार (अ. प्रा. १,१०३; 
२.३८ ) | 

स्फोरायन--एक व्याकरणकार (पा, सू. ६.१. 
१२३) 
~ स्मदिभ--इन्द्रका एफ शवर, जिसे उसने तृच्च के 
साथ कुन्स के अधिकार म सोपा था (ऋ, १०. 
४९.४ ) | 

रमय--स्व(रोचिप मन्वंतर का एक्‌ प्रजापति 

२. धम एव पुष्टि का एक पुत्र | 

स्मर--मरीचि एवं ऊर्णां के पुत्रो में से एक | 

स्मर्दूती--जाहधर दैत्य की वदा नामक पत्नी क 
एक सखी ( पञ्च, ३.९ )| 

स्प्त-- स्वारोचिष मनु का एक पुर] 

स्म्राति--धम एव मेधाके पुत्रोमें से एर। 

२. अंगिरस कुलोतपन्न एक गोत्ऱार | 

२. दभ क कन्या, जे अंगिरस्‌ वपे कौ पत्नी थी 

स्यथातपायन-जपातय नामक पराशरकुखोत्पन्न 
गो्नकार का ना्ांतर। 

स्याघास्य- शिखण्डिन्‌ नामक रिवावतार का एक्‌ 
रिष्य | 

स्यूमरदिम--एफ वेदिक सूततद्रए ( ऋ. १०.७७ 
७८ ) | यह अधनो के कृषापाच्र व्यक्रितयो मे से एक 
था, एवं अपने वाणो से उन्होने द्रसकी रक्षा की थी 
( र. १,११२.१६ ) । द्रसकेषरमं इद्र सोमपानं के 
टिए उपस्थित हमा था | 

२. एक ऋषि, जो कपिर कऋषपे का रिप्य था | गोरूप 
धारण करनेवाले कपिल ऋषि से इसका प्रदृत्ति एवं नितरत्ति 
मागं के विपय म संवाद द्मा था (म. श. २६०- 
२६२ ) | 

स्योद--भव्य देवाँ मे से एक | 

सखवस्‌--स्वायेश्चव मन्वन्तर के जित देवां मसे एक 

स्यकेठ--निमिवन्ीय सुकेठ राजा का नापान्तर्‌ ! 

स्वधर्मनच--वेवस्वत मनुपुत्र धृष्ट के पु्बोँंपैसे एक 
( पद्म. स्‌. ८ ) | | 

स्वधा-दभ्र की एक कन्या, जो पितरों को हविर्भाग 
परटुचानेवाठे अंगिरस्‌ ऋषिं की पत्नी थी ] इसकी वयुना 
एवं धारिणी नामक दो वन्यार्ण; एवं पितर॒ तथा अथर्व 
व्रगिरस नामक दो पुत्र ये ( मा. ४,१.६३; ६.६.९ )। 
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स्वध्राचन्‌ 


स्वध्रामन्‌--उन्तम मन्वन्तर का एफ देवगण | 
२, रेवत मन्वन्तर क सप्तर्पयो मते प्क) 


३, सद्रसावर्णिं मन्वन्तर का एक अवतार, जो सत्यसह्‌ - 


एव सुन्रताके पुच्मपसए्फथा। 

स्वनद्रध--एफ़ राजा, जो मेधातिथि का आश्रय 
दाता थां ( ऋ ३२)। ट्डविग कै अनुसार यह 
मासद्ध का दी नामान्तर था छडविग,ऋग्वेद्‌ का अनुवाद्‌- 

९ ) | 

स्वनय यादयव्य--सिधु देश का एक राजा, जिसने 
कक्षीवत्‌ को उपहार म्रदान क्था था ( ऋ, १,१२६. 
९) | ब्रहस्पति की कन्या रोपशा इ्की पतनी थी। 
( ऋ. १,१२६.६-७; वृहद्‌, २.१४५- १५५; सा भरो, १६ 
११.५ ) । इसे  स्वनय भाव्य › नामान्तर मी प्रप्त भा) 

स्वभूमि--(सो. कुक्कुर. ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार उग्रसेन रजाका पृत्र था) 

स्वमति--( स, दिष्ट. >) , दिष्टवशीय प्रमति राजा का 
नामान्तर ८ प्रति ५. देखिये ) | 

स्वमूध्न्‌--एक देव, जो भगुक्ऋपि का पुत्र था |: 

स्वभ्दीक--ष्लय देवां म से एक। 

स्वयधरमा--एक अप्सरा, जो मेरुसप्तावाण की कन्या, 
एवं हेमा नामक अप्पा की सखी थी। इसे प्रभावती 
नामान्तर मी प्राप्त था। 

इ्की सखी देमा ने यथने स्वगवाप के समय,मय वं 
द्वारा तैयार किया गया दैवी स्थान इसे प्रदान किया था। 
उसी स्थान के कारण दस अनेकानेक दैवी शक्त्यो प्राप्त 
हरै थी । सीताशोध के लिए निके हुए .अंगद्‌ दि वानरा 
को द्सने दी समुद्र के तट पर पूर्हचाया था | आगे चल 
कर, राम के दश्चन से मुक्ति प्राक्त कर यह स्वगेलयेकं चटी 
गयी (वा. र. कि. ५०-५२ ) । 

स्व्य॑श्रभ--अष्ठादस व्यासो मे ते एक | 

स्वथं चछयन्‌--अघ्यदईस व्यासं म से एक । 

स्वयंभू--एक आचाय, ञे श्राद्धविधि का प्रथत 
पुरस्ता माना जता ह (म, अनु, १९१ | 

स्वयंभोज-( सो. कोष्ट. ) एक यादव राजा, जो 
भागवत के अनसार दिनिधजाका पु, एवे हृदिक राजा 
का परिता था (भा, ९.२४.४६ ) ! विष्णु एवं वायुम इसे 
क्रमशः प्रतिक्षत्र एवं प्रतिक्षिप्त राजा का पुत्र कहा गया है | 

स्वरक्षस--अघ्छद्र व्यासो मसे एक। 

स्वस्पुरजय--पएक राजा, जो वायु के जनुसार मधरु 
नगरी मु रज्यकरता था) 


प्राचीन चरितिकोरा 


स्वणो 


घ्र 


गधर्व, डिसक्री कन्या का नाम्‌ 





स्वरचेदिन्‌--एफ 
सुस्वरा धा | 
स्वसा--मद्रदेयीय राजकन्या ( पश्च, उ. १०५} | 
२. उत्तानपाद एवं मूनता की कन्याया ससेए। 
स्वरा्‌-कर्दम प्रजापति की एक कस्या, जो अध्व 
आगिरस की कन्या थी | इसके ययास्य, उतथ्य, उदिति 
गतम एवं वामदेव नामक पोच पुत्र थ (व्रह्मा, ३.१. 
१०२) 
स्वराप्रू--एक राजा, जिसकी.पत्नी फा नामि उचल- 
वती, एवं पुत्र कानाम तामस मनु था (तामस ३. देखिये); 
स्घरूप--वरणसेक का एक असुर (म. स. ९.१४) 
2भेद ( याडारफर सहिता )--सुरूप › | 
वरोचिपू--एक राजा, जो कठि यजा का पौत्र, एवं 
स्वरोचिप्र ( द्युतिमत्‌ ) मनु सजाकापुचथा | दूखकीमता 
का नाम बरूथिनी था| 
दरसे समस्त प्राणियां कौ भापाएं जानने क विधा, एवं 
"पदिन विना सात थी, जो इसे क्रपच्यः म॑दारविद्याधर की 
कन्या विभावरी, एवं पार यक्ष की कन्या कलवतीं मे पराप्त 
हद थी ( माक. ६१) 
 पृञ्िनी ` विद्याके वछसे इने पूर्वदिल्ापै पूवै- 
कामरूप मं विजय, उत्तर दिशा मे नंदषती नगर, एवं 
दक्षिण मेता नगर मामक नगरोका निमोण क्रिया| 
एक्‌ वार एक हंखयुगल ने इसे कामाखक्त कह कर इसकी 
व्यास्मेचना ऊ, जिस कारण विरक्त हयो कर यह वन मे चय 
गया ( माक. ६२ }| 
परिवार-इसक्री मनोरमा, विभावरी एवे कलक्ती 
नामक तीन पलिर्थाो थी, जिक्तसे इसे करमश्चः विजय, 
मरुमन्द, एवे प्रभाव नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए भ्र 
भागे चल कर एक वनदेवता से इसे स्वासेचिप अथात्‌ 
दयतिमत्‌ नमक पुत्र उत्पन्न हमा, जो आगे च कर 
चक्रवती सम्राट्‌ चन्‌ गया | 
स्यगे--धम एवे यामी का एक पुत्र, जिक्के पुत्रका 
नाम नंदिन्‌ थामा, ६.६.६ }। 
स्वर्जित्‌ नाग्मजत-एक राजा (श. वाः ८०१. 
४.१० )। 
स्वणंर- एक यजश्चकता ( ऋ, ८.२.१२; १२.२)। 
स्वण्सेमनच--( चू. निमि. › विदेह देश का एक राजा; 
जो महारोमन्‌ जनक का पुत्र था] 
स्वणो--एक अप्सरा, जो छन्दा की माता थी (पद, 
उ. ४ ) | 
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 स्वभोनवी 
स्वभीनवी--भायु राजा की पतनी, जिसके पुत्र का 
नाप महष था (म, आ, ७०.२३ )। 
` स्वभान-एक अपुर, जिसके द्वारा सूयं फी ग्रस्त 
. करने का निदेश ऋ्वेद्‌ मे अनेक वार प्राप्त हे (ऋ, ५. 
२०,५-९ ) । पौराणिक साहिय मे निर्दिष्ट राहु ग्रह 
समवतः यदी दै ( राहु देखिये) 
इसने सूय को अधःकार से आच्रत.किया, एवं सारी 
सृष्टि हीनदीन वन गयी । आगे चख कर देवता ने साम 
क्‌{ पठन कर दृष ग्रहण को दुर किया ( पं, ब्रा. ४,५.२; 
६.१३ ) । यह्‌ रहण अति के दवाय (पं, त्रा, ६.६.८ 9; 
सोम एवं श क दारा (श. व्रा, ५.२.२.२) दूर होने का 
निदेश मी प्राप्त हे। 
देवतां के द्वारा अरहण नष्ट करने पर, उस विन 
अंधकार से अनेफ़ वणँ के मटक उत्पन्न हए, जिमकफे वण 
करमशः कले, खल, एवं सफेद थे | इन सारे मैटकों को 
सदिष्य को दे कर देवताओं ने विभिन्न ओपधियों को 
निमाण क्रिया (वै. सं. २.१.२२; सां. त्रा, २४.३9) 
पैराणिक साहित्य मै--दस साहित्य म इसे कस्यप 
एवं दनुका पुत्र कहा गयादहे (मा. ६.६.२३; म. आ, 
५९.२४; विष्णु. १,२१.५ ) } इसकी कन्या का नाम प्रमा 
(सुप्रभा) था ( विष्णु. १,२१.५ ), जिघका विवाह नमुचि 
(भा. ६.६.२२), अथवा नहूपसे हुभा.या (ब्रह्मा. 
३,६.२२३-२५ ) 
२. एक संहिकेय अषुर, ज जो विप्रचित्ति एवं सिहिका 
के पुत्रोभसेएकथा| 
स्यव।धयि--( स्वा. उत्तान. ) वत्सर राजा की पत्नी 
जी पुप्णाणं भादि पोच प्रत्रा कमाता भी (भा. ४,१३ 
१२)। 
स्वदेन-एक अपुर, जो इद्रका 
इसका वच क्रिया ( ऋ. २,१४.५ )। 
- स्वश्रव--अगिराकुटोत्पन्न एकं संच्रकार | 





दात्र थ| द्र ते 


` स्वश्व--एक राजा, जिसके पुच्के रूप मे स्वयं सूय 
नेजन्मलिया था] एक वार इसका एवं एतश राजा का 
युद चा धा, उस समय इद्र ने एतश के पक्ष को सहायता 
की | इस कारण यह एवं इसका पुत्र पराजित दए ( ऋ. 
४,१७.१४ } | 
` स्वरृप-कोरिक तपि के प्रो मेसे 
खिये ) 
स्वसितिकर--वसिषटकुलोत्पत्न एक गोयकार 
-स्वस्तितर--अंगिराक्ुटोखन्न एक गोच्रकार । 


एक ( पितृ वतिन्‌ 





प्राचीन चरित्रकोरा 


स्वा्य॑भव 


ऋ णण 22222, णिक 


स्यस्त्यात्रय--एक ऋपितसुदाय, जिसका निर्दश 
्रहणवेद मे वेदिकः सूङ्घतद्र्ा के नाते प्रास् है (ऋ, ५.५०- 
५१) ] महाभारत मं इन्द भनिकुखोप्पन्न ऋषि कहा गया ह 
( म.भा. ८.२० ) । हरिवंश मे इनकी संख्या दस अतायी 
गयी हे (ह. वं. १,३१.१७; प्रभाकर एवं अत्रि देखिये ) 

स्वस्थदटी--वसिष्ठकररोत्पन्न एक गोत्रकार | 

स्वह--स्वारोचिष मन्वन्तर के देवगणीं म से एक 

२, ( श्वा. धिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
यक्ष एवं दक्षिणा का पुत्र था (मा, ४.१.५७) | 

स्वागज--शवितपुत्र पराशर कऋपरि का नामान्तर | 

स्वागत-( सू. निमि.) एक राजा, अओ वायुं के 
अनुसार रसक्रुनि राजाका पृत्रथा। 

स्वाति--सोम की सत्तादस लियो मं से एक 

२. (आंध्र, भविष्य. ) एक आं्रवेशीय राजा जो 
मेषस्वात्ति राजाका पुत्र था 

स्वातिवभे--( ं्र, मविष्य. ) एक राजा, जो मस्स्य 
के अनुसार कुन्तल्घ्ाति राजा का पुतच्रथा। 

स्वायश्चुव मनु--एक सविख्यात राजा, जे स्वार्य्व 
नामकं पहले मन्वन्तर का अधिपति सनु माना जाता हे 
‹ मनुस्मृति › नामक सुविख्यात ध्मशास्रविपयक प्रथ का 
कता यदी माना जाता है (मयु स्वायं्ुव देखिये ) | 

राज्यविस्तार--भागवतत मं नवखण्डाव्मक पृध्वी का 
वणेन प्राप्त है, जिनमें से भरतसेड नामक नोर्वो खण्ड 
साधुनिक मारतवपं माना जाता हे] इस खण्डमं से 
बरह्मावते नामक प्रदेशा मं स्थित वर्हिष्पती नगरी का 
सवाधिक प्राचीन राजा सखार्येयुव मतु माना जता हं) 

प्रश्व्री का सम्राद्‌--मागवत मं स्वायंमुव मनु को समस्त 
पथ्वींका सम्राट्‌ कहा गया दहे (मा. ३.२१.२५; २२. 
२९ )। उम्र समय सारी प्रभ्वी समतल एवं अखण्ड थी, 
वह आज की तरह समुद्रं म विमजितन थी 

परिवार--इसकी पत्नी का नाम शतरूपा (बार्हिष्मती ) 
था, जिससे इसे प्रियव्रत एवं उत्तानपाढ नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए । इनमं से अपने च्येष्ठ पुत्र परियत्रत को 
स्वाये्ुव ते भपना प्र्वी का सारा राज्य प्रान क्रिया| 

प्रियव्रत के राज्यकाम प्र्वी मे सित समुद्रौ का 
विस्तार हसा, एव सारी प्रथ्वीं सात द्वीप एवं सात समृद्रें 
मं विमाजित हृद | प्रियव्रत के कुट दस्त पुत्र थं, जिनमें 
से तीन वास्यकारसेदही वनम चले गये! इसी कारण 
अपना सात द्वीपो का प्रभ्वीन्याप्त राच्य परियत्रतने अपने 
उर्वरित सात प्म र्वीट दिये] | 


९०९५ 


स्वायभुव 


परियत्रत के द्वारा अपने सात पुनो सं विभाजित किये 
गये सात द्वीपां के नाम,एवं उनका आघुनिककाटीर्न 
संभाव्य मैगोलिकं स्थानमादि निम्नठिखित तािका 
म दिया गया दै | प्राचीन-काटीन सप्तद्रीषत्मक पुथ्वी 
की भौगोलिक जानकारी कीदृष्टिसे यहु तालिका अव्यत 
महच्वपूणं मानी जाती हैः-- 














पुत्रकानाम | द्रोप सभाय्य भाधघुनिक स्थान 
` | 

अभधिध्र जवृद्रीप एरिया खण्ड (इसी 
खण्ड मे अथिध्र की बाह. 
ष्मती नामक्‌ नगरी थी )| 

दइध्मजिह | प्र्षद्रीप यूरप्‌ खण्ड | ॥ 

यक्तेबाह | यास्मटिद्रीप| अय्छयिस्‌ . खण्ड, जरह 
वतमानकाल मं अय्छरिकं 
महासागर है । 

दिरण्यरेतस | ऊुरद्रीप आाप्रिका खण्ड] 

घृततपषठ करचद्रीप उन्तर अमरिका खण्ड । 

मेधातिथि । साकष्टीप दक्षिण अमरिका खण्ड | 

वीतिहोत्र | पुष्करद्वीप | दक्षिण घ्व खण्ड (अंटा- 


| रिका खण्ड) | 


जवृह्ीप की जानकारी--अयिधर को जंनूद्रीप का 
राज्य प्राप्त हुमा, जो आगे चल उसने अपने अपने नौ 
पुत्रो विभाजित किया। प्राचीन जंवृद्रीप ( एरिया. 
खण्ड ) के भौगोलिक विभाजन कै जानकारी प्राप्त करने 
की दृष्टि से, अथिघ्र का यह राज्यविभाजन अस्यत महच्च. 
पूणे माना जाता हैः-- 


पुत्रका नामं दहौपविभाग 
इलावत | इलाघरतवपं | 
रम्यक ॥ रम्यकवपे | 
हिरण्य हिरण्यवप ] 
छर्‌ | उत्तर कुरूप 
मद्राश्च भद्राश्वचपं | 
किंपुरूष किपुरुपवपे | 
नामि नामिव, जो भामे 


चर कृर अजनाभवपं 
अथवा मारतवपं नाम से 
। सुविख्यात हुञ् ¦ 

| 





प्राचीन चरिज्नकोश 


र्ता 





पौराणिक सहिष्य मै--इस सादित्यमे हसे व्रह्मा का 
का पुत्र कहा गया है, एवं सृष्टि एवं प्रजा ओ ब्द्धि के 
टखिएि इसका निमाण ब्रह्याके द्वारा कयि जाने का 
निर्देश वर्ह प्राप्त है (मत्स्य. ३.३१) । इसे विशज 
नामान्तर मी ग्राप्त था (मत्स्य, २३.४५ ) | 

जन्म के समय यह्‌ अधनारी देहधारी था। आगे चछ 
केर व्रह्मा ने इसे आज्ञा दे क्र, इसके रीर के छरी एर्व 
पुरुषात्मक दो भाग किये गये जिसमें से पुरप देह भागसे 
यह, एवं स्री देहमाग से इसकी पत्नी शतरूपा बने गयी 
( माके. ५०; विष्णु, १.७२; भा. ३.१२,.५३; वायु, १. 
१.१० )। 

स्वायव--कूशव खातन्य नामक चार्यं कः पेत 
नाम (प, त्र, ८.६.८ ) | 

स्वाय्र--धेतपराशर ऊलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिः 
गण | 

स्वार- दिव देवांमंसे एक) 


स्वासोचेष मचु-द्वितीय मन्वन्तर का अधिपति मनुजो 
चनि का पुत्र माना जाता है (मा, ८.१.१९ ) । माकंडेय 
मं इसे स्वरोचिप्‌ राजा का वनदेवी से उन्न पुत्र माना गया 
हे } स्वरोचिप्र्‌ करा पुव होने के कारण, से स्वारोचिष पैतृक 
नाम प्राप्त हुभा ( माक, ६३; स्वरो चिपू देखिये ) ¦ 

देवी भागवत मे इसे प्रियव्रत का प्रकटा गया ह) 
इषने अपने वाद्यकाल्मेदहीदेवी की मूण्पय मूतिं वना 
कर, एव केवल सूखे पत्तेखा कर देवी की अवत्येत कठोर 
उपासना की, जिस कारण इसे मन्वन्तराधिप्लय प्राप्त 
हुभा (दे, भा. १०.८ ) ¦ 

स्वराह-(सो. क्रष्टु. ) 
नामान्तर | 

स्वाहा--स्वायशुव मन्वन्तर के दश्च एवे प्रसूति क एके 
पन्या, जो अचि की पत्नी थी | इसने अपने पूरवायुप्य मं 
अस्यधिक तप किया, जिस कारण देवों को हविभांग 
पहुचाने का युभसार्यं इस पर सौपा गया | 

अथि से इसे पावक, पवमान एवं छचि नामक तीन 
अगिस्वरूपी पुत्र, एवं स्वारोचिप मनु नामक मन्वन्तराधिप 
राजपुत्र उत्पन्न हए ८ ब्रह्मवे. २.४०; भा. ४.१.६० 9 । 

एक वार इसने सप्तर्पयो क पलयो का स्प धारण 
कर अयि से संभोग किया, जिस कारण इसे ' स्वद्‌ ' नामक 
पुत्र उत्पन्न दभा (म. व. २१४२२५०; स्कंद १, 
देखिये ) । आगे चल कर स्कंद ने अपनी माता को 
व्माश्ीववाद्‌ दिखा, " तुम समस्त प्राणिमाच के टिषए पृज्य 


कोष्टवरीय श्वाहि रजा चा 
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स्वाहा 





एटोगी, एवं अचि मं आहुति देते समय व्येग ' स्वाहा ` 
बृह्‌ कर तुम्हाय नाम हेते रहर (म. व. २२०.५ , | 

२. वैवस्वत मन्वन्तर कर वृहस्पति एवं ताय की एक 
क्या, जे वैश्ानर अनि कौ पप्ती थी। इसके काम, 
अपरो एवं उक्थ नापक तीन पुत्रथे (म. व, २०९.२३- 
२५)। 

२. माहिष्मती के नीट्ध्वज्‌ राजा की कन्या, जो अगि 
ढी परली थी (§, भ. १५) 





हस--त्रह्मा का एक मानसपु्र, जो भाजनम ब्रहमचयं- 
, त्रत का पाटनं करता रहा (मा. ४.८.९१ )| 

२. कृतयुग म॑ उत्पन्न श्री विष्णु का एक अवतार, जिसने 
सनकादि माचायां को व्रद्या की उपस्थितिमं योग की शि्ना 
प्रान की थी | इसे ध्यज्ञः नामान्तर भी प्राप्तथा (भा 
' ११.१३.१९-४१ ) | 

यह प्रजाप्रति था, एवं इसने साध्यदेवों को मोक्षसाधनं 
फा क्ेथन्‌.क्रिया था} इसके द्वारा साध्यदेवो को दिया गया 
यही उपदेद्च महाभारत में ‹ हंसगीता 2 नाम से उपरन्ध 
९ (म. शा. २८८ )} भागवत मे ओर एक॒" हंस- 
गता, दौ गयी हे, जिसमे ' मिक्नगीता › भी समाविष्ट है 
(भा, ११.११-१३ ) | 

२, साध्य देवो मे से एक | 

४. एक गोधवे, जो कश्यप एवं अरिष्टा के पुत्रीमे से 
रका इसके ही अंश से धृतयराष्रकाजन्म हमा था 
(स, आ. ६१.७७) | 

५. शिवदेव मे से एक | 
ल " (रो. वसु.) वसुदेव एवं श्रीदेवा के 
ए ०" ससध का एक मंत्री, ज यास्वापिपति ब्रह्मदत्त 
“न था। टूसके भाई कानाम डिम्भकं था, एवेये दोनो 
“ठव मं प्रञुराप के रिष्य ये ( ह्‌. वं. २३.१२३ )। 
पठामारते म इसके भाई का नाम ‹ डिभक › दिया गया 
६} च दोनो भाई जरासंध के मनी, एवे सलाहगार के नाते 
कषमद््ते ये) 


१, च. १३८ | 


प 


पुत्नँमंसे 


प्राचीन चरिनकोत्रा 





स्वाहि-- (सो. क्रोष्टु. ) करोष्वंसीय वाहि राजा का 


नामान्तर | 
स्वाहेय--तव्कं को मात्रकं नाम| 


स्वए्कृत्‌--एक अथि, जो वृहस्पति एवं तारा का एक 


पुत्र था(म. व. २०९.२१) | 


स्विष्टयन--रोनक नामक आचार्यं का पैतृक नाम 
( २, म, १ ९,४.१.२-२ ) | 
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निक्षा--इसके मित्रो मं विचक्र एवं जनादन प्रमुखये | 
दनमं से जनार्दन, इसके पिता के मित्रसह नामक मिच्नका 
पु था | 

हस, डिम्भकं एवे जनादन इन तीना मित्र की हिधा 
एवं विवाह एक साथ ही हूञा था ! भागे चल कर इसने 
एवे डिग्भक ने शिव की कंडी तपस्या की, जिससे प्रसन्न 
हो कर शिव ने इन्द युद्ध मं भजेयत्व, एव स्वसंरक्षणार्थ दो 


रुद्रास, मादिश्चरास्र, व्रह्मरिराल्र जादि अनेकानेक अस्र 
मी िवप्रखाद्‌ से प्राप्त हुए थे (ह° व, ३,१०५ )| 
टर्यांसस्‌ का गाप~-शिव से प्राप्त अस्ररस्नरं के 
कारण, ये दोना माई बध्येत उन्मत्त हए, एवं सारे संसार 
को चस्त करने गे । एक वार इन्हाने दुवासस्‌ ऋपि को च्रस्त 


करना प्रारंभ क्या, जिस कारण कद्ध हो कर उस क्रोधी. 


+ ^ ह । 


1 

| मुनि ने इन्द बिष्णु केद्वारा विनष्ट होने काप दिया 
। (ह.वं. ३.१०७-१०८ ) । मागे चल कर्‌ अपने शापका 
| चर्त दुर्वासस्‌ ने दवारकाम जाकर छ्रप्ण से कथन किया, 
| एवे इन उन्मत्त भा द्यो की वध करते क पार्थना 
। उससे क | . 

। राजसूय यन्ञ-अगले साठ इन्दाने राजसूय यन 
| किया, एव दददेठ करभार प्राप्त करने के दिए अपने 
| मित्र जनार्दन फो इन्होनेद्प्ण के पास मेना (ह. वं. 
। ३, ११२-११५ ) | कृप्ण ने दन्द करभार देने से इन्कार 
¦ क्या, एवे युद्ध का साह्यन दिवा) पश्चात्‌ संपन्न 
। टुए युद्ध में कृष्ण ने इसके मि विचक्र का वध क्रिया 
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ठस 


मूतपराष॑द इन्द प्रन क्रिये ये उसीके साथ दीसाय टह, 


1 


एवं इसे लताप्रहार कृर पातार में टके दिया | वहं 
पाताक्के सर्पोके दयसे इसकी मृल्युहो गयी (ह, 4, 
२.१२८ ) ) 

महाभारत के अनुसार, अपने भाई डिम्भकं के 
वृध्‌ की वातां सुन कर, इसने स्वयं ही यमुना नदी मं कट्‌ 
क्र आत्महप्या कर टी (म. स. १३.४०-४२ ) | 

जरास्ध का चिङप-दनके वध की वातां कात होते 
ही जरासंध राजाने अत्यधिक शोकं किया, एवं दीधेकाल 
तक्‌ विखाप फरता रहा.। मागे चल केर मीमसेन ने अपने 
पूरव दिग्विजय मं जरासंध पर आक्रमण किया) उस समय 
मी उसने अपने इन दोनों स्वर्मीय म॑तरियां का स्मरण 
कियाथा (म. स, १३.३६ ) | 

८. जरासंध कीसेनाका एक राजा, जो कृष्ण एवे 
जरासंध के दरम्यान हए सत्रहवे युद्ध म वल्यम्‌ के दवाय 
मात गया (म, स. १३.४२-४३ ) | 

९. एकः श्र पक्षी, जो कर्यपपत्नी ताम्रा का पोत्र, एं 
ताम्राकन्या धृतयष्री की संतान सानी जती दहे (म. ज, 
६०.५६ ) ! 

महाभारत में हस पक्षियों का निदंश अनेकवार आता 
है } सवण से विभूपित एक हस ने नल एवं दमयंती के 
संदेरा एक दूसरे को प्टुचा कर, उनमें अनुराग उत्पन्न 
किया था (म. व. ५०.१९-२२ ) | 

मीष्मकी मृद्यु के समय, सप्तपियोँनेहसका सूप 
धारण क्र उसे दक्षिणायन में प्राणत्याग केरनेसे रोकाथा 
(म. मी. ११४.९० ) । एक हंस एवं काक का सूपकात्मक 
ाख्यान भी कणोुन युद्ध के समय निदि हे(म. क, 
२८.१०-५४ ) | 

हसकायन--एक क्षत्रिय ॒सोकसमूह, जो युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ मे भट छे कर उपस्थित हुमा था | 

टसचूड--कुयेरखमा का एक यक्ष (म. स, १०.१६) 
पाठभैद्‌ ( मांडारकर संहिता )-“अंगचूडः । 

हंसजिह---भगकुखोन्न एक्‌ गो्रकार | 

ठस-डम्मक-शास्वदेव का एक राजाद्रय, जो जरासंध 
के प्रमुख मत्री एवं सलाहगार थे ( हंस ७, देखिये ) | 

देसध्वज--चंपक नगरी का एक ॒विष्णुमक्त राजा, 
जिसके विदूरथ, चद्रकेतु, चद्रसेन आदि बन्धु ये) इसके 
मत्रियों के नाम सुमति, सुगति, तष्ट एवे श्रद्धां ये, एवं 
रख एषं छेखिते नामक वंद्य इसके पुरोदित ये । अपने 
राज्य म इसने एकपत्नीव्रत का पुरस्कार किया था | 


प्राचीन चरिच्रकोहा 


दलुमत्‌ ` 


अजन से युद्ध -युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समय, अर्जुन 
के द्वारा रक्षण क्रिया गया अश्च इसने पकंड छया, जिस 
कारण इसके सुधन्वन्‌ एवं सुरथ नामक दो पतं का अगन 
ने वध क्रिया| 
, पश्चात्‌ अययधिक करुद्र हो.कर यह स्वयं युद्धभूमि मेँ प्रवि 
दुभा, एवं अज्ञंन से युद्ध करने लगा । इससे युद्ध कने 
पर अजन की निशित दी मृभ्यु होगी, यह्‌ जान कर इष्ण 
ने इन दोनों म मध्यस्थता की, एवं अश्वरक्षण के कार्य 
मे अञ्जन की सहायता करने की इससे प्रार्थना की | 
परिवार-इतके सुरथ, चुधन्वन्‌, यददन, चुत्र एवं सम 
नामक्‌ पोच पुत्र थे (जे. अ. १७.२१ ) | 
हंसचक्च--स्ंद का एक सैनिक (म, श. ४४.७०) | 
दसिका--मुरमि नामक कामधेनु की एक गोख्रूपी 
कन्या, जो दक्षिण दिशा को धारण करती है (म. उ. 
१००.८ ) | पाटभेद्‌ ( भांडारकर संहिता )-' हखका › | 
हंसी --भगीरथ राजा की कन्या, जो कौत्स ऋषि की 
पत्नी थी (म, अनु, २००.२६ ) | . 


हंडिद्ास--अंगिराकरलोत्पन्न एक गो्रकार । 

मत्‌ भथवा हनूमत्‌--एक सुविख्यात बानर, जो 
सुमेरु के केसरिन्‌ नायक वानर राजा का पुत्र, एवं 
किष्किधा के वानरराजा सुग्रीव का अमाय था एक 
कुश एवं संभाषणन्तुर राजनीतिज्ञ, वीर सेनानी एव 
निपुण दत के नाते इसका चरित्र-चित्रेण बास्मीकि 
रामायण मेंकरिया गयादहै] 


व्‌¡स्मीकि रामायण मे इसे रौर्य, चातुर्यं, व, धेय, 
+ | ५५ + 
पाण्डित्य, नीतिमानता एवे पराक्रम इन देवी युर्णाका 
आख्य कहा गयः है- 


दोय, दाक्ष्यं, बरं, धैर्य, प्राज्ञता नयसाधनम्‌ | 
विक्रमश्च प्रभावश्च हनूमति करताख्याः॥ 
(वा. रा. उ. २५.३ ) | 


इस -प्रकार निपुण राजनीतिज्ञ, समयोचित मंत्रेणा 
देनेवाल“ सचिवोत्तम, एवं महापराक्रमी वीर पुर हो 
कर मी यह विनम्रता, निरभिमानता, दीनता, वाणी क 
मनोहारिता आदि सत्वगुण से भी मरपूर था । इसी कारण 
एक पराक्रमी वीरपुरुष के नाते नर्ही, वक्कि राम के परमः 
भक्त एवं दासानुदाष के नाते दी स्ेग इसे पहचानते 
एवे यही सेवापरायणत्ता इसका सर्वश्रेष्ठ विषदं माना 
गया हे | 
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, हर्छमत्‌ 





हनुमत्‌ एक द्राविड शब्द--"रावणः शब्द्‌ की भति 
। हनुपत्‌ › भी एक द्राविड शब्ददहै, जो " आणपेदीः 
अथवा ! आणमंती ` का संस्छेत सूप है; (अण्‌?का 
भर्थहै नर, एवं (मंदी › काञअथंहे / केपि? } इस 
प्रकार एक नरवानर के प्रतीकरूप मे हनुमत्‌ की कट्पना सर्वं - 
प्रथा प्रसृत हू । इसी नरवानर को भगे चठ कर देवता- 
` खसूप प्रप्त हआ, एवं उत्तरकारीन साहिय मे सम एव 
रमण के समान हनुमत्‌ भी एक देवता माना जाने स्मा ¦ 
गुणतरशिश्य--हनमत्‌ की इस देवताविघयकं धारणा 
म इका अर्थं वानराकरृति रूप यदी स्र से बड़ी भूल.कदी 
जा सकती हे । सुग्रीव, याटिन्‌ आदि के समान यह 
वानरजातीय अवदय था, किन्तु वेदर न था, जेसा कि, 
भाधुनिकं जनश्रुति मानती है। वास्मीकिरामायण मं 
निष्ट अन्य वानरजातीय वीस के समान यह संभवतः 
उन आदिवासियो मं से एक था, जिनमे वानरो को देवता 
मान कर पूजा की जती थी ( वानर देखिये ) | 
हनुमत्‌ -के व्यवितुत्वं की यह पाश्वभूमि मूल कर, उसे 
एक सामान्य वानर मानने के कारण इसका स्वरूप 
परक्रम एवं रुणवेरिषयों को काफी विङ्कत स्वरूप प्राप्त 
हुभा है, जे उसके सही स्वरूप एवं गुणवैरिष्टयों को 
धूधलासावनादेताहै। 
हमुमत्‌ देवता का मूल स्त्रोत--कद्‌ अभ्यासकों के 
भवुसार, प्राचीन काट मं हनुमत्‌ छृपिसंवेधी एकं देवता 
था, जे संभवतः वर्पीकाल का, एवे वर्पाकाल मे उत्पन्न हुए 
शुका मधिष्ठता था] इसी कारण हनुमत्‌ का बहुत 
पारा वणेन वेदिकं मरत्‌ देवता का स्मरण दिखता है । 
पह वायुपुत्र बदरे के समान कामरूपधर, एवं आकाश- 
गामी है | यहे दक्षिण की ओर से, नह से वषा आती 
सीता भ्त कपि के संव॑ध मे समाचार राम को 
पचात हे । इस प्रकार इद्र के समान हनुमत्‌ का मी 
पवथ वदिककालीन्‌ वपादेवता से प्रतीत होता है 
भटनी शताब्दी तक यह रुद्रावतार माने जाने 
, च्या एवे इसके ब्रह्मच पर जोर दिया जाने दगा । 
९ ग संहावीर हनुमत्‌ का संवेध, प्राचीन यक्षपूजा 
वीरपूजा ) के साथ जुड़ गया, एषं वल एवं वीय की 
देवता के नाते इसकी लोकपियता एव उपासना ओौर 
व्यापके हो गयी है आनंद रामायण के अनुसार 
श्वीके सभी वीर हनुमत्‌ के दी अवतार है -- 
वीरास्त्वत्र भूम्यां वायुपुत्राशरूपिणः | 
- ( आ, रा, ८.७.१२३ )। 


प्राचीन चर्जिकोड 


दमत 


टजुमत्‌ देवता का सदययःस्वरूव--भारतवपं के समी 
प्रदेगों मे हनमत्‌ की उपासना अव्यत श्रद्धा से आज की 
जाती हे, जह्‌{ इसे साक्षात्‌ रद्रावतार एवे खदाचरण का 
प्रतीक रूप देवता माना जता है। भाध्यासिक ज्ञान 


प्रदान करनेवाठे रिव की, एवं व्यावहारिक कामनापूति - 


करनेवाले हनुमत्‌, मारत के समी रापो मे आज स्वसे 
अधिकं रोकप्रिय देवता हं } इनमे से हनुमत्‌. की उपासना 
आयोभ्य, संतान भादि की प्राप्ति के छिए,एवं भूत पिशाच 
आदि की पीड़ा दुर कप्नेके रिट की जाती है) हनुमत्‌ 
का यहः ‹ ग्रामदेवता स्वरूप ` वादमीकि रामायण मं 
निद हुनुमत्‌ से सवथा 
८ वी शताब्दी कै उत्तरका म उपपन्न हुमा प्रतीत 
होता हं ¦ - 


जन्म--जेसे पहले ही कहा जा चुका दहै, यह सुमेर 


के राजा केपरिन्‌ एवं मोतमकन्या अच्जनाका पुत्र था, 


यह्‌ अज्ञना को वायुदेवता के अंश से उत्यन्न हभा था, 
एवे इसका जन्मदिन चेर युक्त पर्णिमा था | 

सके अन्म के संवध मे अनेकानेक कथाएं पौराणिक 
साहित्य मे प्राप्त है, जो काफी चमक्छरृतिपृणं प्रतीत 
होती ह| शिवपुराण के अनुसार, एक वार विष्णु ने भौहिनी 


द[ रूप धारण कर्रिव को कामोसुक किया | पश्चात्‌ . 


मोहिनी को देख कर स्वठित हभा रिव का वीयं सम्तापेयो 
ने अपने कानां के दास अंजनी के गभमे खाप्रित किया, 
जिससे यह उत्पन्न दभा ( दिव. चत. २०) | ` 

आनंदरामावण के अनुसारः दार्थ केद्वारा किये गये 
पु्कामेष्ियज्ञ मे उसे भथि से पाय प्राप्त हुभा, जो 
आगे चल कृर उसने जपते पलियो म वट दिया। इसी 
पायसमे से कछभाग एक चील उड़ा कर ठे गयी । मागे 
चट कर, वही पायस चील के वोच से द्धूट कर तप करती 
हयी अञ्जनी के अंजुलि्मे जा गिरा। उसी पायस के 
प्रसाद से इसका जन्म हुमा । 

भविष्यपुराण म इसके कुरूपता की मीमांसा इसे शिव 
एवं वायुका अंशावतार वता.कृर कीश्गयी हं] एक वार 
रिव ने अपने रेद्रतेज के रूपमे, अंजनी के पति केसरिन्‌ 
वानर के मुह्‌ मे प्रवेश किया, एवं उसीके द्वारा अंजनी के 
साथ संमोग किया } पश्चात्‌ वायुने भी केसरिन्‌ वानर 
करे श्यरीरमे प्रविष्ट हो कर अजनी के साथ रमण करेया] 

दन दो देवताओं के संभोग के पश्चात्‌ अंजनी गर्भवती 
दई, एवं उसने एक वानरसुख वलि पुत्र को जन्म दिया; 
ञो हनुमत्‌ नाम से प्रसिद्ध हभ ! इसका विरूप मुख देखं 
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४, 


ठेखमत्‌ 
कर अंजनी ने उसे पवेत के नीचे फकरना चाहा, र्वि 
वायुकीक्रपासे यह जीवित रहा (भवि. मरति. ४.१३ 
२१.२६ ) | 

नामांतर-- वाद्मीकि रामायण एवं महामार म 
द्मे सवत्र ! वायुपुत्र , ‹ पवनात्मज > * अनिखात्मज ", 
वायुतनयः आदि उपायथियों से मूपित किया गयादहं। 

इसके अतिरिक्त इसे निप्रटिखित नामांतर मी ध्ाप्त 
थे :--१, मारुति, जो नाम इसे मर्तयपुत्र होने क कारण, 
प्राप्त हसा था; २. हचुमत्‌, जो नाम्‌ इसे इन्द्रे कृवज्रक 
दारा इसकी हनु द्र जनेके कारण प्राप्त भा था; 
द. वेदांग (वजरेग )), जो नाम टसे वञ्रदेदी होने के 
करण प्राप्त हुमा था; ४. वसीम, ओ नाम इसे अव्यत 
बल्शारी होने के कारण प्राप्त हुमा था | 

अखत्राि--यह वास्यकालसे दही वल्पीरुष से युक्त 
हं, जेसके संवैध म चमकच्छुतिपूणं कश्ाएं विभिन्न पुराणां 
म प्राप्त ह! एक वार अमावस्या के दिन अजनी फ 
खाने गयी, उस्र समय भूखा हमा हनुमत्‌ खाने के छिए 
फट दरूटने खगा} पश्चात्‌ उदित होनेवाठे रक्तवर्णाय 
सूथविव को देख कर यह उसेदही एक फट समञ्च कैट 
एवे उसे प्राप्ते करते कै लिए सूयं की ओर उड़ा 
` उड़ान करते समय इसने राह मं स्थित राहु को धका 
ख्गाया, जिसते करोधित हौ कृर इद्र से इसकी शिकायत की | 

दद्र ने अपना वच्च इस पर प्रहार छया, एवं यह्‌ एकं 
पर्वत पर मूच्छिति होकर गिर पडा अपने पुत्रको 
मूच्छित हभा देख कर वयदेव इद्र से युद्ध करने 
के लिटः उद्र ह्ुजा | यह्‌ देख कर समस्त देवतागण 
घवरा गया, एवं अंत मं स्वयं ब्रह्मा ने मध्यस्थता केर 
हनुमत्‌ एवं इद्र मे पिच्रता प्रस्थापित की | 
, उख समय इद्र के सहित विभिन्न देवताओंचे इसे 
निम्नलिखित अनेकानेक भख एवं वर प्रदान कियेः-- 
१. इद्र-- व से अवध्यत्वं एवं हनुमत्‌ नामः; २. सूय- 
सूर्यतेज का सोवा अंश, एवं अनेकानेक च्या एवं सस्र 
का ज्ञान; ३. वरुण- वरुणपाद्यों से अब्रद्धत्व; ४. यस- 
आरोग्य, युद्ध म अतेयत्व एवं चिररत्छाह्‌; ५. ब्रह्मा- 
युद्ध मे भयोतपादकेत्व, मिचमयनारकत्व, कामरूपधासित्व 
एवे यथेष्टगासिखः; ६. दिव दी्वायुप, सा्र्ञत्व एवं 
समुद्रोषहछेयनसामथ्यं ( पद्म, पा. ११४; उ. ६६; नारदं 
१, ७९ ) | 

ऋपियां से शप--देवताओं से प्राप्त अख्रश्चस्नं के 
कारणं यह अयधिक्‌ उन्मत्त हमा, एर्व समस्त संष्टिको 


पराचीन चरित्रकोरहा 


हनुमत्‌ 


भ्रस्त करने सपरा | एफ वार इसने श्रगु एवं अंगिरस्‌ 
नऋपरियों को स्त फिया, जिप्त कारण उन्हने इसे शाप 
दिया; अपने अगाध दैवी सामथ्यं का वरम स्मरणं 
रदेगा, एवं कोड देवतानुस्य व्यक्ति ही केवल उसे पहचान 
कर उसका सुयोग्य उपग कर सकेगाः | 

सु्रीव का सत्री-सू्यं ने इसे ल्याकरण, सुतरवृत्ति, 
वातिक) भाष्य, संग्रह्‌ आदि का ज्ञान कराया, एवं यह्‌ 
स्वदास्रविद्‌ वन गथा | पश्चात्‌ खय की दी आज्ञा से 
यह्‌ पुप्रीव का स्नेही एवं वाद पे मत्री वन गया (रिक, 
यात, २०) 

सीतारोधके लिए किष्किधा राज्य म आये हूए 
राम एवं लक्ष्मण से परिचय कर्ने के देतु सुग्रीवने इसे 
ही भेजा था | उख समय मिश्नुक का रूप धारण कर यहं 
प॑पाससेवर गया, एवं अव्यत मार्मिक मापा मे अपना 
परिचय रामको दे कर) किष्किधा राज्य में आने का 
उसका देतु पू लिया | 

संभाषणचातुयै--उस समय इसओी ववूःचातुथे एवं 
सं मापण पद्धति से यम भवत्यथिक ग्रसन्न हुमा :~ 


अविस्तरमघ्दिग्यमविरुभ्वितमव्यथस्‌ । 
उरस्थ कण्ठग वाक्यं वतत मध्यमस्वरस्‌ ॥ 
सस्कारक्र मसपन्नाम्‌,) मद्रुतामविटम्विताम्‌ | 
उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहषिणीम्‌ ॥ 

१ (वा. रा. कि, ४,२१-२२)। 


( हनुमत्‌ का संमापण अविस्तृत, स्पष्ट, चुसंस्कारित 
एवं पुसंगत हे । वर्ह" कंट, हृदय एवं बुद्धि से एकसाथ 
उत्पन्न भा सा प्रतीत होता ह] इसी कार्ण इसका 
संभापण एवं व्यक्तित्व श्रोता के दय के टिए प्रत्न; 
एवे हपेजनकं प्रतीत होता हे ) | 


पश्चात्‌ इघकी ही सहायता से राम एवे सुग्रीव मं 
मित्रता प्रस्थापरित हई । तदुपरांत राम एवं सुप्रीव मेँ जहा 
कख्ह के, या मतमेद्‌ के प्रसंग साये, उस समय यह उन 
दोनों मे मध्यस्थता करता रहा । वालिन्‌वध के पथात्‌ 
विपयोप्भोग म छिक्त सुग्रीव को दसनेद्ी जगाया, एव 
रम के प्रति उसके कर्तव्य का स्मरण दिलाया (वा. स, 
किं, २९)| 

सीताशोध्-- सीतायोध के लिट दक्षिण दिला 
की आर निकठे हए वानरदछ का यह प्रमुख वना, एव 
सीताशोच क दिए निकट पड़ा) इस कायं के ट्ष्‌ 
जाते खमय रास्ते मे यह-कण्डुक ऋषि का आश्रम, सेप्र- 
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` दर्ुमत्‌ 


- वन्‌ एवं पुपणवन आदि होता हुमा तपस्विनी च्वयेग्रमा 
के आश्रम प पर्टुच गया। स्वयप्रभा ने इसे एवं 
न्य वान को ससुद्रकिनारे पेच दिया । वहा जटायु 
कमाई संपाति इससे मिख, एवं सीता का हरण रावण के 
द्वारा दी कयि जने का वृत्त उसने इसे सुनाया । उसी 
सपद ठ्कामे स्थित सयोकवन मे सीता को वैदिनी 
पिये जनेका वृत्त मी दस कनात हमा (वा, या. कि 
४८-५९ ) | 

समुद्रोर्टयन-टका मे पटुचने म सव से वड़ी समस्या 
समुररटेधन्‌ की थी । इसक्रे साथ आये हए वाकी सारे 
वानर दस काय म असमर्थं मे | अतएव इसने भकेले ही 
समुद्र लवने फे दिए छटांग ल्गायी } राह मे इमे भराम 
देने के छिए मेस्पर्व॑त समुद्र पे उभर आया । देवतामां 
कै रास भेजी गयी नागमाता सुरसा ने इसके साम्यं की 
पराक्ना ठेनी चाही, एवं पश्चात्‌ इसे अंगीकृत कायं में 
यगखी होने का साश्चीवौद दिया | 


भगेचल कर लका का रक्षण कृरनेवारी सिहिका 


रक्षस इससे युद्ध करना चाही, किन्तु इसने उसे 
परास्त श्रिया । पश्चात्‌ एक सृष््माकृति मक्खी का रूप 
धारण कर यह्‌ छव परैत पर उतरा, एवे वर्हौ से ्का प 
प्रवर क्रिया (वा. रा.सु. १; म. व. २६६ ) । वर्ह ठका 
देवी को युद म परास्त कर यह सीता शोध के दिए 
निकर पड | 

, भञ्ाकेवन म--सीता की खोज करने के लिए इसने 
स्का क सारे मक्ता डि । पश्चात्‌ रावण के सारे महल, 
ययनागार, भडारघर, पुष्पक विमान आदि की भी इसने 
छानेवीन की | किन्तु इसे कहीं मी सीता न मिरी 
मतः सीता क सुरक्षा के सवथ मै यह अत्यंत चितित 
ईमा, एव अरव्यत निराश हो कर वानग्रष्य धारण करने का 
पितार करने स्गा- 


दस्तादानो मुखादानो नियतो ब्श्चमूखिकः | 
वानप्रस्थो भविप्यापि अरवा जनकात्मजाम्‌ ॥ 
| ( चा. रा. सं, १३.३८ )\ 

(सीतारोध के कार्य मे अयश्चस्िता प्राप्त ने के कारण 
य्य अच्छा ह किम वानप्रस्थ का स्वीकार कर,एवं विरागी 
7 कए यदयं कही फलम भक्षण करता रह ) | 
. सीमे ्ट--अंतमे यह नलिनी नदी के तट पर 
त अशोकवन मे पच गया, जहौ राक्षसियो के द्वारा 
ना पती दु सीता इसे दिखाई दी । वरहा एकं पेड 


प्राचीन चरिनकोश 


ह चमत 


पर वैठ कर इसने रापचस्ति एवं सचस्ि का गान क्या; 
एवे अपना पस्विय सीतासे दिया | रामकेद्टाया दीगयी 
अभिज्ञान की अंगटी मी इसने उसे दी (वा. य. सु. 
२२-३५ ) | . 

पश्चात्‌ सपने पीट पर्‌ विटा कर सीता कों वंधनमुक्त 
कराने का प्रस्ताव इसने उसके सम्मुख रखा, किन्तु सीता 
के द्वारा उसे अस्वीकार किये जने पर ( सीता देखिये ); 
इसने उसे आश्वासन दिया कि, एक महीने के अंद्र राम 
स्वयं सकाम या कर उन्ह मुक्त करगे (वा. रा. सु.२८) | 

लंकादहन--सीतारोध का काम पूरा करने के 
पः्वात्‌ इसने चाहा कि वह रावण से मिले । अपनी 
आर राण का ध्यनर्खीच चने कै हेतु इसने अगोक- 
यन का विध्वेस प्रारंभ क्रिया । यह समाचार मट्ते ही उसने 
पहले जघुमाटिन्‌ , एवं पश्चात्‌ विरूपाक्षादि पच सेना 
पतियों फे साथ अपने पुत्र सक्ष को इसक्रे विनाश्याथ भेजा | 
किन्तु इन दोना का इसने वध क्रिया| पश्चात्‌ ईद्रजित्‌ ने 
इसे व्रह्मा से वीध क्र रावण कै सामने उपस्थित 
किया ( वा. रा. सुं. ४१-४७ ) | 


रावणे इसके वध की आक्ञा दी, किन्तु विभीपणके 
के द्वारा समञ्चाये जने पर इस्के वधं की आक्ञ खगित 
कर दण्डस्वरूप इसकी प म आग लगाने की आज्ञादी 
(वा, रा. सु. ५२)) इस समय अपनी माया से पू बदुने 
क, एवं रावणसमा मे कोलर मचने की चम्कृतिपूण 
कथा आनंदयमायण मे प्राप्न ह (सा. रा. सार, ९)! यहा 


तक की इसने रावण केरमछदादुी म जाग खगाय | 


पश्चात्‌ इसने अपनी जलती प्छ से सारी रकां 
जाग ल्गायी । पश्चात्‌ इसे यकायक होय आया कि, टका- 
दहन से. सीता न जल जाये! यह ध्यान जाते ही, यह्‌ पुनः 
एक वार सीता के पांस आया, एवे उसे सुरक्षित देख कर 
अव्यत प्रसन्न हज । वाढ मे सीता को वंदन कर्‌ एक छरंग 
पे यह पुनः एक बार मर्ह पवत पर जाया (वा. रा. सं. 
५७-६१ | | 

सुगीव से भ्ट- सीता क्रोध ट्गाने का दु्ट कार्यं 
यदासी प्रकार से करने के कारण सुग्रीव ने इसका मभि- 
नंदन क्या । पश्चात्‌ रामने भी एक आदय सेवक के 
नाते इखकी पुनः पुनः सराहना की (वा. रा. यु. १, 
६-७ ) । उस समय रामने कहा, " हन॒मत्‌ एक एेसा 
आदय सेवक हं, जिसने सुग्रीव करे येपकरे करण एकं 
सव्येत दुष्ट काय यदत्वी प्रकार से परा क्रिया 
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दर्मत्‌ ~ 


प्राचीन चरित्रकोश 


टर्युमत्‌ 





( श्वव्यकार्य हनुमता सुम्रीवस्य छतं महत्‌ ) ( वा. रा. 
यु, १.६ ) | 

राम-रावण युद्ध मे-ईइत युद्ध मे समस्त वानर्सेना का 
एकान्न आधार, सेनाप्रमुख एवं नेता एक हमुमत्‌ हौ 
थ | इस युद्धपे इसने अत्यधिक पराक्रम दिखा कर 


नतिम्नटिखित राक्षसां का वध क्ियाः-१, जवमाटिनम्‌ 


(वा, रा. यु. ४३२); २ धृप्राक्च (वा, रा. य॒. ५१-५२; 
म. व, २७०.१४ ); ३. अकेपन ( वा, रा य॒. ५५-५६); 
४, देवान्तक एवं त्रििरस्‌ (वा, य. यु. ६९-७१ 9; 
५. वच्रवेग ( म. व. २७१.२४ ) | 

रामरावण युद्ध के छठवे दिन रावण के ब्रह्मास् के दवाय 
मूच्छित हुए लक्ष्मण को हुमत्‌ ने ही राम कपास यया। 
पत्न्चात्‌ इसके स्वध पर आरूटहो कर रामने रावण की 
आहत किया (वा. रा. यु, ५९; राम दाशरथि देखिये )! 

दद्रजित क द्राया किये गये अहद्ययुद्ध "म जव वानरसेना 
का निघण संहार दभा, तव इसने ही हिमाचल के त्रप 
दिखर पर जा कर वहा से संजीवनी, विरास्यकरिणी, 
सुवपकरिणी,एवं संधानी नामक अःपधी वनस्पतिर्यो खा कर 
वानरसेना को जीवित किया (वा. रा. यु. ७४) । पश्चात्‌ 
युद्ध के अतिन दिनं रावण के द्वारा लक्ष्मण पूरित होने पर 
यह पुनः एक्‌ बार हिमालय के पधि पवेत गया था | 
काफी टूटने पर वदां इसे वनसतियो न प्राप्त दुद । इ 
` कारणं सारा रिखर यह अपने वायं हस्त पर उठा कर 
ठे आया (वा, रा. यु. १०१) | वास्मीकि रामायण कै 
अनुसार, इसते दो वार द्रोणागिरि उ फैरल्या था 
( वा. रा, यु, ७४; १०१ } | 

युद्ध मै इसके दिखाये पराक्रम केकारण राम ने 
अत्यधिक प्रसन्न हो कर कहा थाः- 


न काटस्य, न शाक्छष्य, न विष्णो्विंत्तपस्य च। 
कमणि तानि श्रयन्ते यानि युद्धे हनूमतः ॥ 
( वा. रा. उ. ३५.८ ) | 


(इस युद्ध मे हनुमत्‌ ने जे अत्यधिक पराक्रम 
दिखाया है, वह्‌ ईद, विष्णु ए्यंकुवैरकेद्वारयामी कभी 
किसी युद्ध मे नदीं दिखाया गया है)। 

अयोध्या म--युद्ध समाप्त होने पर अयोध्या केसथी 
लोगों का कुशल देख आने के लिए, एवे भस्त को अपतं 
आगमन की सुचना देनं के टिषए्रामने इसे मेजा था 
(वा.रा, यु, १२५-१२७; प. व,.२६६ ) | राम के 
राच्याभिपेक के समय इसने समुद्र का जल दया था, 


जिसके फटसरूप सीता ने इसे अपना हार इमे भय्पे 
दिया भा] 

बह्यचये--प्राचीन वाद्यम दसै सर्वत्र ब्रह्मचरिन्‌) 
ˆ जितेद्विय ` “ ऊर्ध्वरेतम्‌ › आद्‌ ^ उपाधिरयं › से भूवित 
किया गया हे) राम के अश्वमेधीय यज्ञ करे समय हूए युद्ध 
प रारन आहत हमा, उस समय दृष्तने अपने व्रह्म 
के वट सं उसे पुनः जीवित क्या था (प्रश्न, पा 

३१) | 

चिन्जीवित्व--प्राचीन साहित्य मे दरस सर्वत्र चिरंजीव 
माना गया हे । इसओे चिरंजीवत्वके वधर मे एकं कथा पद्म 
मदीदहे) युद के पश्चात्‌ राम की सेवा करनेके देषु, यह 
उसके साथदही अयोध्याम्‌ रहने खगा } इसकी सेवा्रक्ति 
से प्रसन्नहोकररामने इसे ब्रह्मविद्या प्रदान की, एवं 
वर प्रदान दिया, ° जव तके रामकथा जीवित रदैगी तवं 
तक त॒म अपर रहगे : ( पञ्च, उ. ४०) | 


कतु पद्मम अन्यत्र राम-रावणदुद्ध्‌ क पश्चात्‌, इसका 


सुग्रीव के साथ किप्किवा्े निवास कस्ते का निदे प्राप्त 


हे (पद्म, ख. ३८ ) | 

महाभारतमे इसे चिररजीव कहा गया है, एवं इसक्रा 
स्थान अञ्न के रथष्वज पर वणन क्रिया गया है। 
(म. व. १४७.२३७ } | इसके द्वारा भीम का गवेहर 
करने का निर्देश महाभारत मै प्राप्त हे (म .व. १४६ 

-७९ ) | 

दाडित्य-- इते ग्यारहर्वा व्याकरणकार कहा गया 
हे, एवे इसके द्वारा विरचित महानाटकः अथवा दनुम- 
न्नारकं के) निर्दया प्राप्त हे 


परिवार- इसके ब्रह्मचारी होने के कारण इसका 
अपना परिवार कोदैन था) फिर भी इसके पसीनेके 
एक वृढ के द्वारा एक मखली से इसे मकरध्वज अथवा 
मत्स्यराज नामक एकर पुत्र उत्पन्न होने का निर्दे आरन॑द- 
रामायणम प्राप्त हे (आ, स. ७.११; मकरध्वज 
देखिये ) 

मानस भ--ठटसी के मानस मेँ चित्रित किया गया 
हनुमत्‌ एक सेनानी न्दी,वर्कि अधिकतर स्पमरामका 
परमभक्त ई `यद्यपि मानस मेँ इसके समुद्रोस्ट्वनः 
अरोक वायिकाविष्वंस, ठंकादहन, येघनाद्रयुद्धःकुमकणयुद् 
आदि पराक्रमो का निर्दश प्राप्त है, फिर भी इन सारे 
पराक्रमो की सही पाश्वमूमि इसकी राम के प्रति मनन्य 
भक्ति की है} इसी कारण वट्सी कहते दः- 
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° महावीर विनवडं हयुमाना 1 
राम जासु जस आपु बरवाना। 
( मानस. १.१६.१० ) | 


हन्त--भमिताम देवों म से एक। 
हय-तपित-एवं साध्य देवो म से एक। 
टयग्रोच--विष्णु का एक अवतार | यह अश्वसुखी 
होने के कारण इसे ' हयग्रीव › नाम प्राप्त हमा शा | 
टसे ' हयशिर › ^ अश्वगिंसस्‌ ` ना्मातर मी प्राप्त थे 
( विष्णु देखिये ) | | 
` -स्वरूप्वणन--अगस्त्यं ऋषिं को कांची नगरी म इसके 
दिये दयन्‌ का वणन ब्रह्मड प्राप्त हे, जहा इसे ंख 


चक्र सक्षवट्य एवं ^ पुस्तक > ( ग्रथ ) धारण करनेवाख | 


कटा गया है ( ब्रह्मांड, ४.५, ९.२५-४०.) | 


वदिक साहिय मे-इस सादहिष्य म सर्वच इसे विष्णु 
का नही, वक्छि यज्ञ का अवतार कटा गया है} किन्तु 
तततिरीय आरण्यक म यज्ञ को विष्णुका दी एक प्रतिरूप 
कथन्‌ किया गया हे | इससे प्रतीत होता ह कि, वैदिकं 
एवं पोरणिक साहित्ये मे निर्विष्ट हयग्रीवकथा का सोत 


एकं ही हे, जिसका पारमिक रूप वेदिक साहित्य मे पाया 
जता हे । 


` "पचक ब्रह्मण मेँ हयेग्रीव अव्रतार की कथा निभ्न- 

प्रकार वतायी गयी हे] एक वार अथि, इद्र, वायु एवं यन्न 
(विष्णु) ने एक यन्न क्रिया| इस यन्न के प्रारंभ में 
` यह्‌ तय हुभाथाकि, यक्ञकोजो हविभाग प्राप्त होगा, 
वह सभी देवताओं मं वट दिया जायेगा | उस समय 
यतत को सवैप्रथम हवि्माव पराप्त हुआ, जिसे ठे कर वह 


भग गया | दरस कारण वाकी सारे देव इसका पीछा 
करने स्मो | 


भपने देवी धनुप की सहायता से यक्ञःने सभी 
देवताओं को हरा. दिया | अन्त मे एकं दीमक के 
दारा देवों ने यज्ञ के धनुप की प्रत्यैचा क्यवा दी, ए 
. .त प्करार मसहाय हूए यज्ञ. का मस्तक कटवा दिया । 
पशात अपने कृतकमं के लिए यक्ष देवों से मारी 
¶गनट्गा | इस पर. देवों ने भधिनों के द्वार एक 
शमु यज्ञके क्वंध पर खा दिया (पै. त्रा, ७.५.६; 
“ १,.ला, ५.१ ते. सं. ४.९.१)} ` 
पराषणक्र साहित्य मे--यही कृथा स्कैद्‌ पयण मादि 
पराणिक् सादित्य में कुर मामूटी फक के साथ दीं गयी 
६। एक वार देवाताओ की प्रतियोगिता मे वि्णु सर्वश्र् 


प्राचीन चरिन्रकोडश 


हययीव 





देव सिद्ध हज ] इस कारण कद्ध हो कर, . व्रह्मा ने उसे 
उसका मस्तक टूट जाने का शाप दिया) अगे चलकर ` ` 
एक अश्वसुख ठया कर यह्‌ देवताओं के यज्ञ मं सामिङ 


हुमा | यज्ञसमाति के पश्चात्‌. इसने धममोरण्य, म॑तप 


किया, जहा रिव कीक्रपासे इसका अश्वमुखमनष्टहोक्र्‌ ` 


इसे जपन पूर्वरूप प्राप्त दुभा । 


हयग्रीव असुर का वध--पोराणिक साह्य में हयग्रीव 
एवं मधुकेटम भसय का वध कृरने के चिएि श्रीविष्णुका 
हयग्रीव नामकं अवतार होने का निद प्राप्त है) एकं 
वार्‌ हयग्रीव नामक असुर ने प्रथ्वी में स्थित वेदोंक्ाहरण. 
किया | उस पर ब्रह्मादि सारे देव हयग्रीव की शि यत . 
ठे कर विष्णु के पास गये} पश्चात्‌ विष्णु आदि देव 
हथग्रीव के पास पर्हृव गये, जदह इनन्टोनि देखा कि, वह्‌ 


| असुर भूमि पर अपने .धनुष रख कर पासदहीसो गया 
` है |. तदुपरात विष्णु ने पाक्त ही स्थित दीमकं की 


सहायता से हयग्रीव अपुर कै धनुष की प्रत्यचा को तोड़ 
डाल, एवं उसका नाश करिया | 

हयग्रीव के धनुप की प्रत्यंचा दूरत ही विष्णु का स्वयं 
का भुख भी टूट गया, जो अगि च्ल कर विश्वकमन्‌ की 

हायता से पुनः ओडधा गया} उप समय विश्वकर्मन्‌ ने 

विष्णुकोजो सुख प्रदान क््याथा) वह अश्वका था; 
दस कारण हयग्रीव असुर का वध्‌ करनेवाले इस अवतार. 
को ष्यग्रीवः नाम प्राप्त दभा (दे. भा. १.५) | 

देवी भागवत के अनु्तार, हयग्रीव अमुर कोदेवीका 
साश्चीवांद था कि, केवर हयग्रीवः नाम धारण करनेवाख ` 
व्यक्ति दी उसका वध कर सकती हे । इस कारण हयग्रीव 
का अवतारे क्र विष्णुको इसका वध कृरना पड़ा 
विष्णु के इस अवतार का निर्दड महाभारत मं भी प्राप्त 
हे (म. उ, १२८.४९; शा. १२२.४६; २३२६.५६ ) | 

रसातल मे रहनेयले मधु एवं केकटकं नामक राक्षसो 
कावध भी दसी अवतार केद्वारा होने का निर्देश 
प्रहाभारत मे प्राप्त ३ (म, र. ३३५.५२-९५; मा.९. 
१८.१--६ ) | 

करम-पाट- इसीके भाराधना से पंचारछुक्रपिने वेदों 
का क्रमपाठ प्राप्त किया था (म. शां. ३३५.६९-७१ )] 

२. एक असुर, जो कर्यप एवं दिति के पचो मं से एक 
था ( पञ्च. उ. २३० ) | इसका जन्म पूर्वकल्प ॐ रात्रि में 


हुमा था । प्रधवीप्र्य के समर्य इसने वेदां का हरण किया 


जिन्हे हयग्रीव का अवतार के कर श्रीविष्णु ने पनः प्राप्र 
किया ( हयग्रीव देखिये )} भागवत के भनुखार, इसका . 


५ ष "प नक । क ¦ 
~ ९ ९ 
# ५१ ॥ । २ 
१ 4 णो 
^ न | 


हययवि 


वध हयग्रीव अवततार के हारा नहीं, वक्कि विष्णुं के मस्स्या- 
वतार के दवाय हज था ( मा. ८.२५.९-५७ ) ¦ 

२. एकं दानव, जो कदयप एवं ठनु के पुत्रां मे से एक 
एक था | यह्‌ वत्र का (भा. ६.१०.१९); हिरण्यकशिपु 
का (भा. ७.२.४ >); एवे तारकासुर का भनुगमी था | 

४, एक असुर, जो नरकासुर का प्रमुख अनयायी, एवं 
उसके राज्य क रक्षा करनेवाठे पोच प्रमुख अपुरोमे सें 
एक था | श्रीट्रष्ण ने इसका वध क्रिया (म, स. परि, १, 
१९.१३.७७; उ, १२८.४९ } | 

५. एक राजा, निसते क्षाच्रधमौनुसार उत्तम रीति से 
राज्य कर मुक्ति प्राप्त कीथी (म. शां. २५.२२-३३)। 
६, विदेहं का एक कुखंगार राजा (म. उ. ५२. 
) | 
याशेरस्‌--विष्णु के हयग्रीव नामक अवतार का 
नामांतर ( हयग्रीव देखिये ) ¦ 

दर-- एकाद द्र मं से एक ( मस्स्य, ५.२९ )। 

एक दानव, जो कद्यप एवं दनु के पु्ाँमेंसेएक 

था } यह्‌ सुवह्‌ राक्षसकेद्पमंप्रथ्वी परजवतीणे हुमा 
धा (म, आ, ६१.२४ ) | 

द. एक असुर, जो विभीषण का अमात्य था] यह 
मादिन्‌ राश्चस का पचर था 

४, रामसेना का एक प्रमुख वानर (वा. रा. यु. २७.२)] 

हरकत्प--एक खदिकरेय असुर, जो विप्रचित्ति एवं 
सिर्हिका केपु्रोंमसेएकथा। परशुयापने इसका वध 
किया ( वायु, ६८.१९ ) ] 

हर प्ीति-अतिकुःलेत्पन्न एक गोच्रकार गण | पाट- 
मेद-* रसदीचि › | 

दरयाण--एक दाता, जिसने विश्वमनस्‌ को दान 
प्रदान किया था (ऋ. ८,२५.२२ )} ऋग्वेद सं इसका 
निर्दे रउक्नण्यायन एवं वरोपुवापन्‌ के साथ प्राप्त हे। 
सायणाचार्य के अनुखार, ये तीनों स्वर्तन व्यक्ति न हो 
क्र, हरयाण एवं उक्षण्थायन ये दोनो नाम एक दी वये- 
सुपामन्‌ की उपाधियां होगी (नि. ५.१५. ) | 

हरि श्रीद्रप्ण का एक नाम, जो चतुव्यह मंसे एकं 
माना जाता है (म. शा. २२१.८-१७) | 

२. एकं असुर, जे तारक नामक असुर का पुत्र था। 
इसने तपस्याके द्वारा व्रह्मा को प्रसन्न कर, असुरं के 
तीनां परं मं मृतसंजीवनी वाप्रियो का निमाण किया था) 

२. अमवमपन्‌ रुजाका पुत्र, जो अखतविच् म पारत 
एवं युद्धम ट्र के समान पराक्रमी था} भारतीय युद्ध मं 
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टरिणाश्व 





यह पांडवो के पक्ष मे शामिल था, जरह कौरव योद्धं 
के द्वारा इसकी गत्युहो गयी (म, द्रो. पररि. १.२८. 
४७; शा. २४८.७ + } पाठभेद ( भांडारकर संहिता )- 
' सविकंपक्‌ › | | 

४. पांडव पक्ष का एकं चदय राजा, जो भारतीय युद 
मंकणेके द्वार मारा गया था (म्‌. के. ४०.५० ) | 

५. यसे एवं दक्षिणा के पुत्र सुयम का नामांतर। 
दवता का. दुःख हरण करने कै कारण ब्रह्मान इसे यह 
नाम प्रदान किया था (मा. २.७.२)] 

६ तामस मन्वेतर का एक देवर्गण ) 

७, तामस मरन्यत्तर का एक अवतार, जे हरिमेधम्‌ 
एवं हरिणी के पुत्रीमेसेंएकण) विष्णुके दसी अवतार 
ने गजेन्द्र का उद्धार क्रियाया (मा. ८. ३१)। 

८. गरुड के पुँ म से एक। 

९. अंगिरसूकुखोतसन्न एक गोत्रकार । 

१५. (सखा. प्रिय. ) एक राजा, .जो भागवत के अनुसार 
तऋपम एवं जयन्ती के पुमे से एक था इसीने दही 
निमि को ^ भआगवतोत्तमधमः? का उपदे क्या था 
( भा. ११.२.५५ )। 

११. रावण पश्च का एक असर 

२. हरिहरपुर का एक- कमट ब्राह्मण, जिकै 
दुराचारी पत्नी कोए न्याधने खा डल (ष्व. उ. 
१८७ ) | 

हरिकर्णी--अंगिरम्‌ कुलोत्पन्न एक गोचकार्‌ | 

हरिकेश--गंधमादन पर्वत मं रहनेवाछे रलनभद्र 
नापक यक्ष का एक एत्र, जो रिव के क्रपाप्रादसे रमेश 
वन गया ( मत्स्य. १८०; पूर्णभद्र २. देखिये ) ¦ 

वसुदेव करे दयामके नामक भाई का एक पुत्र | 
इसकी माताकर नाम दारभूमि था (मा. ९.२४.४२)। 
दरिजटा--एक राक्षसी, ज रावण के द्वारा अगोक- 
वन मं सीता के संरक्षणार्थं रक्खी गयी थी(वा.रा., युः 
२३.५ , ¦ 

दरिण-एेरावतद्ुखोखन्न एक' नाग, जो जनमेजय क 
सपंसत्र मं दग्ध हु था (म. मा. ५२.१० )] 

२. एकर नेवल, जिखका निर्दैदा महाभारत के दिडढादय- 
पाख्यान म प्राप्तुं (म, शा. १३६.२३० पाट )| 

टः रणाश्व--एक राजा, जिसे रघ्ुराजा केद्वारा द्वव्य 
खद कौ प्राति हर शी । वदी खड्ग आने चटकए दसन 
यनक राजा को प्रदान क्या था (म. यां. १६०.७५८)। 


॥ ॥ 


४ 


, हरिणि - 


ह्रिणी--तामस मन्वंतर के हरि नामक अवतार का 
, प्राता, जिसके पति का नाम हरिमेधस्‌ था | 
, २, हिरण्यकरिपु असुर की एक कन्या, जो विश्वपति 
नाप धसर की पत्नी थी} इसे रोहिणी नार्मातर भी प्रप्त 
था (म. वे, २११.१८) | 

दास्त--(स्‌ इ, ) एक राजा, ज हरिद्र राज का 
पर, एवं सोहत राजा दा पुत्र था इसके पुत्र कानाम्‌ 
चेप था। मद्य मं इसे वक कहा गया दे (भा.१०,८.१)। 

२, शाव्मलिद्रीप मं स्थित हरितवपं का एक राजा, जो 
स्वायेरुव मनु फ वपुष्पत्‌ नामक पुत्रका पुत्र था (मार्क 
` ५०.२८. व्रह्मार २,३२ ) | 

२. स्द्रसवणि मन्वंतर फा एक देवगण | 

४. (सुः ३, ) एक दक्षवाकुवंरीय राजा, जो युवनाश्व 
रजाकापुत्रथा| 

५ (ची, यदु. } यदु राजा.का एक पुत्र, जो उसे 
धूम्रवणा नामक नागकन्या से उत्पन्न दभा था} इसने 
समुदरदीप म स्वतत्र राज्य की स्थापना की | भागे च कर 
उरी द्वीप पतं स्थित मद्गुर नामक गणो काः यह प्रमुख वन 
गया ( ह, व. २,३८.२; २९.३४) | 

यस्त काद्यप--एक आचाय, जो शिख काद्यप 
न्क आचाय का रिप्यः एवं असित वापगण नामकं 
आचाय का गुर था (वू. उ. ६.५.२३ काण्व, )। 

हरितक--अंगिरकुलयेतयन्न एक गोचकार | 

ठास्ताभ्व--दक्षिण देय का एक राजा, जो द राजा 
का पुत्र था (पश्च. सृ, ८) | 

सस्दत्त-एके व्राह्मण, जो दहिमाल्य में रहनेवाटे 
विमल नामके ब्राहमण का पुर था ( पश्च, उ, २०७; विमलः 
२. देखिये 

टारदास--एक वानर राजा, ज पुरह्‌ एवं शेता 
<जमसेएक था (व्रइ, ३.७.१८१ ) | 

हरिद्रक--कदयपकुरोसन्न एक नाग । 

टारवाम्रन्‌--एक क्प, जो वीस अक्षर से युक्ता 
गी राः करने से, अगले जन्म मे रगवेणी नामक्‌ 

(पश्च, पा. ७२)। 
टसप्रया--कृप्ण की एक पत्नी ( पद्य. प्र, ७०)। 
लस्माति-भत्िक्रुलेत्पन्न एक गोचकार | 


हरिवश्चु--युपिष्ठिर की समा मं उपस्थित ऋषि (म. 
स, ४.१४ ) } 
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सर्मद्रा-- क्यप एवं कोधा की एक कन्या, जो 


ह च्छे की परली थी । इसके पुनं म वानर, किंनर 
भा. च. १३९ ] 
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एवं किंपुरपरयोनि के खो प्रमुल ये (ब्रह्मांड. 
१७२ ) | 

टरिमत आओंणिरस-- एक वेदिक सूर्तद्रणा (ऋ. ९ 
७२ )) 

दरिमिच्--एक व्राह्मण, जिसका कथा "कमल 
एकाद्री के त्रत का माहात्म्य कथन कृरते के लिए पश्च 
मदीगयीह। 

दस्मिध--एक व्यक्ति, निमे सुमेध ऋपि ने त॒ख्सी- 
माहात्म्य कथन किया धा ( स्कंद्‌, २.४.८ ) | 

हसिमिधस्‌--तामस मन्वन्तर के अवतार का पिता) 

२. एक साजा, जिसवेः द्वासय कये भये सपंस् को 
आधारभूत मान कर, जनमेजय ने अपना सपरात्र भायो- 
जित क्य था) इसकी कन्याका नाम ध्वजवती था, 
जो परश्चिम दिशा मं निवास करती थी (म, उ, १०८.१२)। 

टरिखोमनच्‌-रामसेना का एके वानर (वा.रा.यु. 
७३ ) | 

ह रिवभेन--८ खो, ठर्वसु. ) एक राजा, जिसके पुत्र 
का नाम एकवीर था। वंस्ावलि मं इसका नाम अप्राप्य 
है (एकवीर देखिये ) | 

ट स्विपे-- (ध्वा. प्रिय.) निप्रध देद्य का एक राजा, जो 
सामीश्र एवे प्र्वचित्ति का पुत्र थां (भा. ५.२.१९-२३) | 
आग चख कर इस्कादेश इसके दी ! हुरिवपं> नाम 
से सुविख्यात हसा ( मार्क. ५०.२५ ) | यह्‌ देख देमकूट 
पर्वत कैः उत्तर मं ध्थित था, जहां से अजन ने अपने 
उत्तरदिग्वििय के समय करभार प्राप्ते कियाथा। 

हरिव आंभिरस--एक साद्रा आचाय (प, व्रा. 
८९.४.९५ ) 

हरिवादन- (सो. क्च.) ऋष्षवरीय मणिवाहन 
राजा का नामान्तर | 

दरिवीर--एक राजा, जो भपने नास्तिकं मतां के 
कारण विदैवत नामक पिशाच वन गया (पद्म, पा, ९५; 
विैवत देखिये) | 

टरिदामन्‌--एक विष्णुभक्ते व्राह्मण, जिसकी कथा ` 
अन्नान्‌ का माहात्म्य कथन करनेके ल्रि पञ्चमं दी 
गयी है ( पद्म. त्रि. २०-२१) | 

दरिद्र वेधस चेरकव--एक सुविंख्यात इश्ष्वाकु- 
वृशीय राजा, जो त्रिशंकु राजा का पुत्र.था | इसकी माता 
का नाप सत्यवती था (म. स. ११.१३९४ ) | देवराज 
वसिष्ठ दसक्ा गुर था । यव्या तारमती इसकी पत्नी थी 
( दे, भी, ७.१८; रदित १. देखिये ) | 
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टसि्धद्र 

वेदिक साहित्य मंद साह्य मं इसे "वेधसः (वेधस्‌ 
राजा का वश्यज ), एवं “ठेष्वाकः (दक्षवाक्रु यजा का वंशज 
कहा गया हे ! एेतयरेय ग्राद्यण मं टसक्री कुर सौ पलिया 
होने का निर्देश प्रास्है, एवं वरण देवता को लपन 
रोहित नामक पुत्र वलिके रूपमे प्रदान करते के दसवेः 
आश्वासनका अस्प निर्दय वह प्राप्त ह द. व्रा, ७,१४.२; 
सा). श्रो. १५.१७ )| | 


महाभारत म--टस प्रमे इसे समस्त मूपाल्ंका 
सम्राट्‌ कहा गया है, एवं अपने जेव नामक रथम वेट 
अपने शस्त्रो के प्रतापसे सातं द्वीपां पर विजय प्राप्तं 
करते का तिदद वहा प्राप्त हे। इसके द्वासया किये गये 
राजय यज्ञ के कारण इसे इद्रसभा म स्थान प्राप्त हया 
शा, एव इसके दी उदाहरण से प्रभावित षहो कर पाण्डु 
राजा ने अपने पुत्र युधिषिर से राजश य्न करने का 
संदेश स्वग से भेजा था (म, स. ११.५२-७० }) | 


विश्वामित्र से विरोध--अपने परिता विशु के समान 
इसका पुरोदित सर्वप्रथम विश्वामिचदहीथा | किन्तु आगे 
चट कर ध्वाकुर्वंशा के भूतपूर्वं पररोदित वसिष्र देवराजकची 
प्रणा से आपने राजसूय यज्ञ करे समय दसते विश्वामित्र 
नरं का अपमान करिया | पश्चात्‌ दस अपमान के कारण 
_ विश्वामिच्र ने इसका पोतेहिव्य शड्‌ द्विया, एवं देवराज 
वसिष्ठ पुनः एक वार इसका पुरोहित वन गया (विश्वामित्र 
देखिये ) | | 

पौराणिक सादिव्य सं-इख साद्य म विश्वाचित्र ऋषि 
केद्वारा इसे अनेकानेक प्रकार से चस्त करने क कल्पना- 
रम्य कथा प्राप्त हं ( मार्क ८-९ ) । व्रह्म के अनुसार, 
विश्वामित्र के दक्षिणा कीपूर्विं के लिए दस स्वयै को, अपनी 
प्रत्नी तारयापती को, एवं पुत्र रोहित कफो वेचना पड़ | इने 
से तायमती एवे सहित को इसने एक ब्रद्ध व्राह्मण को, 
एवं स्वये को एक स्मशानाधिकारी चांडाट को वेच दिया 

आगे चछ कर, विश्वामित्र ने अपनी माया से रोहित 
का सपद के द्वारा चध कराया | अपने पुचच की मूद्यु 
से रोकविद्वर हो कर॒ यह एवं तायमती अथिप्रवेया के 
टिए उब्त हूए । किन्तु वसि एव देवां ने दस आपद्यसंग 
से इसे वचाया, एवं इसका विगत वैभव एवं राज्य पुन 
पराप्त कराया ( ब्रह्य. १०४; माके. ७-८ )} पुराणो मे 
निर्दिष्ट ये समी कथाः वसिष्ट एवं विश्वामित्र का पुरातन 
विरोध कद्पनारम्य पद्धति से चिच्रित करने करे दिए दी 
गयी प्रतीत होती हं | 


प्राचीन चरित्रकोश 





ह्यन 


पुत्रचटि--यह दीघ्काछ तक निःसंतान था | यात्रे चहं 
कर वर्ण की करपाप्रसाद्‌ स इसे रोहित नामक पुत्र उतपन्न 
हुभा, जिसके वड़ा होते ही पुचवलि के रूप स॑ प्रदान कृ 
का आश्वासन इसने दिया था | किन्तु आगे चछ कर सेहत 
ने अपनी चडि देनसे ट्न्कार कर दिया एव वह्‌ अरण्य 
म भाम गया | वरुण को दिया यया आश्वासन प्णन्‌हीने 
के करण यह ्वमुण सेगः (जलोदस) से पीडित दभा | यह ` 
त्रात होते दी रोहित अर्यसे छोट बाया, एवं सपने 
स्थान पर्‌ व्ुनःदेप नामक त्राद्यणकुमार उसने यद्वि क 
टि तेयार किया । किन्तु विश्वामित्र ने ययुन॒श्येप की रक्षा 
की (रोहित पवं नःप देखिये ) | 

ठासेधचस--( सो, कुर ) धृतराष्र के गतयपुत्राभ्र से 
एक्‌ | 

दरिस्वापिन्--एक बाह्यण, जिसकी कन्या का नाम 
युखो्वना धा ( सुखेचना देखिये ) । 

टासेण-्रहसावर्णिं मनु का एक पुतच्र। 

टरी--कर्यप एवं क्रोधा की एक कन्या, ज इस संसार 
के सिह; वानर, अश्च एवं ल्कद्वर्बो की माता मानी जाती 
है (म, ज. ६०.६२) | 

दयश्च -( स्वा. उत्तान, ) एक राजा, जो प्रु राजा 
एवं भृचिस्‌ का पुत्र था | अपने पिताक मर्य करेप्श्वात्‌ 
यह्‌ उसकेः पर्वं साग्राञ्य का अपिपति वन गया) 

२. कुण्डठ नगरी के सुरथ राजा का पुत्र} इसके पिता 
के प्रारयारामके अश्वमेधीय अश्व पकड स्यि जाने कै 
समय, इसने राम कौसेनाके साथ युद्धक्रिया था (प्श 
पा, ५८९) | 

ट्थग--८ सो. अनु. ) एक राजा, जो मद्स्य के भवुसार 
नवप राजाका पुत्र, एवं भद्ररथ राजाका पिता था( मस्य 
४८,९८-९९ ) | 

अपने पिता नचैपक को यह पूर्णमद्र वैभाण्डकि कऋपि की 
छुपा से उत्पन्न हमा भथा | वायुम इसे चिच्ररथ राजका 
पुत्र कहा गया हं ( वायु, ९९.१०७ ) | इसके द्रारा कियं 
गये अश्वमेध यज्ञम, इसके गुम पूर्णभद्रने सपने मंत्र 
प्रमावसे इद्र का ररावत दयाया (व्रह्म १३.४२; ह, 

२१; मरस्य. ४८.९८ ) | 

द्यंद्न्त--८ सो. क्ष, ) एक राजा, ज वायुं के. 
अनुसार जय राजाका पुत्र था (वायु. ९३.९)} विष्णु 
एवं भागवत म इसे मदाः हपवधेन एवं हर्यवन कहा 
गया हे | 

ट्य॑स्त प्रागाथ--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, ८.७२) ॥- 
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क, धि । 
| १॥ कापा नि 1 
1 न्क | र ग 


हयेश्च 


,, हर्यश्व ~-ग्राचेतच 'द्च के दस हजार पुषा का सामुहिक 
1 | - 
२. (यु. इ. ) ए इध्वाकुवंशीय राजा, जो भागवत 
विणु-एवं वायु के भनु्ार. दटाश्च राजा का पुत्र; ८ 
-पिरकुभ पजाकां पिताथा( भा, ९.६.२४) । मस्य म॑दररस 
प्रमद्‌ राजा का पुत्र कहा गया है ८ मस्त्य. १२.३३ ) । 
(स्‌, ई: ) अयोध्या नगरी -का एक राजा, जो 
गवत के अनुसार अनरण्य राजा का, विष्णु के अनुसार 
पृथद्‌श रागा का, एवं वायु के अनुसार चरसदस्यु राजाका 
पुव था] | 
एक बार ययातिकन्या माधवी के साथ गालव त्रप 
रकी राजतम मे अये; एवे उन्होने दो सौ द्यामकणे 
अशीकीर्मोग इससे की । प्रश्वात्‌ इसने माल्व को दो 
सो सधदे क्र, एक संतान पैदा करानेके छिर्‌ माधवी 
फी मपनी पली.वना छी | माधवीके गम सेद्से वसु- 
मनस्‌ नामकं पुत्र उन्न हमा । पु्रोत्पत्ति के वाद इसने 
माधवी को गाल्व.कऋषि के पाख वापठदे दिया (म.उ 
, १९१४.२० ) | | 
_ `परारवार--पाधवी के अतिरिक्त इख्ी निम्नटिखित 
दो परलिर्यो.थीः--१. मधुमती, जो मधु. दैय काकन्या 
` थी, एवे.जिससे इसे मधु नामक पुत्र उत्पन्न हमा था 
-( ह. व..२.२७ ); २. द्पद्टती, जिससे इसे अरुण नामक 
;47.उलन्न हुभा था-( ब्रह्मांड. २३.६२.७५ ) | 
, ५, काशीदेश का एक राजा, जो कारीराज सुदेव राजा 
-का फति, एवे दिवोदास का पिताप्रह था। हैहय राजा 
वतहव्य के -पुवों ने इसका वध क्या ८म, अनु 
९०,१५९-१९ )1. | 
--. (स. निमि.) विदेह देश का एक राजा, ओ 
` क जनक राजा का पु, एवे मनु राजा का परिता था ! 
हयभ्वि-नीरपरादारकुलो्पन्न एकं सोचकर ¦ 
ठ्यत्मन्‌-अद्देस व्यासो मे से एक | 
दपे--धरमै के तीन पुनो भ से एक । इसकी माता का 
। र <, एव अन्य दो भाद्रयोके नाम इम एवं काम 
: | इसकी पलीका नाम नन्दा धा(म.आ. ६० 
: .६६-२२)}' 
वण विश्वरूप नामक असुरपुरोहित का पत 
"न मताका नाम विषटिथा। यमधर्म कौ उपासना 


१. सनं त मातापित्र पितरं ¡ का दर्प बट क्च 
१ ६१ . 
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प्रचलन चारन 





दविष्पत्‌ 
षेवधेन--क्षवर्द॑शीय हर्यद्न्त राजा का नारमातर । 
हढ--षसिष्ठकुखोत्पन्न एक मोच्रकार । 
` हरुधर--ब्रख्राम का नामान्तर ( वख्यम देखिये ) | 
दखमय-विश्वामिचकरुखेत्न्न एक गोत्रकार । पाटभेद्‌- 
¦ इल्यम › | 
दखा-अचिक्पि की पत्नी ( ब्रह्मांड, २.८.७५ ) | 
टाटेक--कर्यपक्रुरोसन्न एक नाग (म. आ. २३९१. 
१५ ) | 
टीसक--वासुकिकुखोत्पन्न एक नाग, जो जनमे 
जय कै सपसत्न में दग्ध हुभा था (म. जा. ५२.५ }| 
पाठमेद्‌-- " हटीमक > | 
दवन -ग्यारह रुद्रौ म से एक (म, अन्‌, १५०,१३) | 
हवि--स्वारोचिप मन्वन्तर का एक प्रजापति, जो 
यसिष्ठक्पिके पु्ंमसेएकथा। 
टविःश्रवस्‌--(सो. कुर. ) एक राजा, जो धृतराषटर 
( प्रथम ) राजा का पुच था (म. जा. ८९.५१ )। 
, उविहन--स्वारोचिपर मनु का एक पुत्र । 
२. एक धमंप्रवण नरेश (म. अन. १६५.५८ ) | 
हविधान--एक तपःसिद्ध राजा, जो विजिताश्व एवं 
नभस्वती के पुत्रम से एक था। इसकी पत्नीका नाम 
हविधानी था, जिससे इसे बहिपद्‌, गय, शुक्ट, सत्य, 
जितत्रत एवं ष्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे (भा. ४ 
२४.८ ) 1 
टविधीत आंगि--एक वेर्दिक सूक्तद्रष् (ऋ. १०. 
११.१२), 
टधिध्नी- हविर्धान राजा की पल्नी | 
हवि --कर्दम एवं दे वहति की एक कन्या, जो पुक्स्य 
ऋषि की पत्नी थी | इसके पूर्नां के नाम अगस्त्य एवं 
विश्वस्‌ थे ( मा. २३.२४.२२ ) | , , 
हविष्डृत्‌ आंगिरस--एक सामदा आचार्य, 
जिसका निदंश हविष्मत्‌ भांगिरस नामक. आचार्य के 
साथ प्रप्ते (पं. व्रा, ११.१०.९२०; २०.११.२३; 
ते. सं. ७,१.४.१ ) ) । 
हविप्पद-विश्वासिच्र क्रे का एक पुत्र) 
ह विप्मत्‌-चाक्चुप मन्वन्तर के सम्तपि्यो म सेए 
२. धर्मखावणि मन्वन्तर के रुप्तर्पि्यामेसेएक। 
द. दद्रषमा का एक ऋषि (मः; घ, ७.११ ) | 
४. मरीचिगमलोक मे निवा करनेवाला एक पित्र 
समुदाय, जिसकी पूजा क्षत्रियां के दवाय की जाती ह। 


दना पत्नी का नाम कुह था । इनक मानसक्न्या का 
१९०७ 


हवि्मत्‌ 


नाम ययोदा था, जो अंयुमत्‌ राज कैं पत्नी, एवं दिटीप 
राजाकीर्मो थी 


५. एक देव, जो अंगिरस्‌ एवं सुरूपा के पुत्रां मं से, 


एकं था ( मत्स, १८६ ) 1 

हविप्मत्‌ आंभिरस--एक सापद्रष्ा आचायं, जिसका 
निदेश ह्‌ विष्करृत्‌ जंगिरस नामक आश्वायं के साथ प्राप्त 
हे ( दविष्करत्‌ अंगिरस देखिये ) | 


हविप्पतो-अमिरस्‌ ऋषे को पाच क्न्याभा म सं 
एक (म. व. २०८.६ ) । 

टवीःद्र--सखरोचिष्र मन्वन्तर का प्रजापति, जो-वसिष्ठ 
नघ्पिं का एक पुत्र था। | 

हन्य---स्वायभुव मनु का एकपरच्र। 

२. हव्यवाहन नासक दक्षसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्पि 
का नामान्तर | 

२. सुख देवां मे से एक । 

४, आद्य देवाँ मसे एक। 

ट्घ्यघ्र--एक राक्षस, जो मरद्याज कपि के यज्ञाथि 
घुए से उत्पन्न दया था) एक वार मद््राज ओष्परे 
गोतमी नदी के किनारे अपनी पैठीनसी नामकं पत्नी 
साथ एक यन्न ्रारम किया} उस यत्न के घुण भ 
यहु उत्पन्न दभा, एवं ह्‌विद्रेव्य भक्षण करने खगा | 


मरद्राज ऋषपि के दवारा पठे जने पर इसने कहा 
मे ब्रह्माके द्वारा सापरित एक भमागी व्यक्ति हू, एवं 

मेरा नाम कृष्ण हे} मेरी प्राथना है कि, आप सृश्च 
गेगोद्क, सुवणं एवं गोघृत एवं सोम से "प्रोक्षण › करे, 
जिससे भ युक्त हो जाञ्या | ` | 

दसकी प्राथना के अनुसार, भरद्वाज ऋषि ने प्रोक्षण 
` किया, जिस कारण यह मुक्त हुभा ( व्रह्म, १३३ )। 

हव्यप--रेवत मनु का एक पु 

२. रौच्य सम्बन्तर के सतरपियों म से एक | 

टव्यवंत्‌---र्वत मनु का एक पुत्र) 

दव्यवाह--धर नामक चसुकरा एक्‌ पुत्र । 

२. पवमान नासक अयि का धक पुत्र। 

हव्यवाहन--दक्षसावर्णिं मन्वन्तर के समप्तपियों मे 
से एक | 

टस्त-- दश्च की कन्या, जो सोम की पत्नी थी। 

२, वसुदेव एवं रोचना कफे पु त से एक ( मा. ९.२४, 
८९ ) | 

दस्तिकण्--एक नाग, जो क्य्यप एवे कदर 
मतेएकथा (म, जा. ३१.१४)) 
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के पुत्र 


प्राचीन चस्जिकोरा 


हारिटिमत 

हास्तदान--कषयपकुलेत्पन्न एक गोत्रकार क्ऋपिगण | 

टरितन्‌--( सो. पूर. ) एक सुविख्यात पृर्वंरीय 
राजा; जो भागवत, विष्णु एवे मस्य के अनुसार वृक्ष 
सजाका, एवे वायु के अनुसार सुहोत्र राजा काप था 
( भा. ९,२१.२०-२९१; वायु. ९९.१६५ )। महाभारत 
प इसे स॒दहोच्र एवं जयैती का पुत्र कहा यया हे, एवे इसकी 
पत्नी का नाम त्रेगर्ती यशोदा ( यन्नोधय ) दिया गया 
जिससे इसे विक्रुठन नामक पुत्र उत्पन्न हुमा था (म.भा, 
९०.३६ ) | इसीने ही हस्तिनापुर नगर को नया वैभव 
प्राप्त कय दिया, जिस कारण उक्त नगर को ष्ट्स्तिनापुर 
नाम प्राप्त दमा | 

२. ( सो, कुर. ) धृतराष्ट्र (प्रथम) राजाका एक पुत्र 

हास्तपद्‌, दास्तपेण्ड एवं हस्तिभद्र--कयप- 
कुलोघन्न तीन नाज (म. जा. ३१.९; १४ उ. १०१. 
१३ )| 

दारितश्रख-रावणपक्ष का एक राक्षप (वा. रा. यु, ६)1 

टस्तीन्द्र--स्वातेचिष मन्वन्तर का एक प्रजापति, जे 
करयप्‌ ऋषि का एक पुत्र था| 

टारव-एक राक्षस, जो ब्रह्मा के अश्चुविन्दुभां से 
उत्पन्न हुमा था | हिवदटिग से निकटी हदं एक भ्याति 
के कारण, यह्‌ मस्म हभ ( स्कंद्‌. ५.२.४८ ) | 

हार-हण--पचिमभारत का एक छोकषमूह्‌, जिते 
नक्रुख ने जपने पथिमदिग्वि्य मे जीता था (म. 
२९.११ ) | 

दारिकणि--अंगिरम्‌ कुलेन एक मोत्रकयर | 

टारेकणिपु्--एक आचाय) जो भगछाजीपुत्र नामक 
भाचायं क्रा दिष्य था (वृ, उ. ६.४.३० >) 

हारितिक--फययपकरुखोत्पन्न एक गोच्रकार 

हारितायन--सासिसाहारितायन नामक कदयपक्ुखे 
त्पन्न गोत्रकार का नापान्तर। 

टारिद्रव-- णक साखाग्रवर्तक चार्य, जो मत्ायणीय 
शाखान्तगत भाना जाता है! निस्त मं हसक प्रणीत मता , 
का निर्द् ' हारिद्राविक्र? नामसे किया यया हं (नि, 
१०.५५ } | 

सक द्वारा ष्यत ' हारद्राविक व्राह्मण ˆ नाक त्रय 
का उद्धरण प्राप्त ह्‌, किन्तु वह प्रथ मूल स्वस्यं ४ 
स्ना अप्राप्य ह्‌। 

टारिद्रमत गोतम--एक चार्थ, जो सत्यकाम 
जावा नामक लाचायं का रिप्य धा (द. ड, 
४०८, २ ) 
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त 


षं 


- हारीत 





वक) गीरिति १ 


हारीत--एक अंगिरसकरुखेत्पन्न तच्वज्ञ, जिसके द्वारा 


प्रणीत सन्यास माभ का तच्चक्ञान ‹ हारीतगीता › नाम से 
सविष्यात है। यदी ' हारीतगीता › भीप्मने युधिष्ठिर 
कौ कथन्‌ की (म. शां. २६९ )| 

२. एक ऋषि, जो युधिष्ठिर की सभा म उपदसिित था | 
शरव्या पर पडे हए भीष्म से भी यह मिट्ने आया 
था (म,च. २७.२३.) 

३. एक स्मृतिकार, जिसके पत्र का-नाम कमटं था 
( कंद, १.२.५१ 9) । इसके दवारा विरचित ` छघ्ुहारीत 
सृति ` एवं ° व्रद् हारीत स्प्रति › नामकदो स्मृति अथ 
भानंदाध्मर स्मृतिसमुचय मे प्राप्त हं। 

रसम से ' व्धरुहारीत स्प्रति में ११७ शेक ह, एवं 
उमम प्रायधित्त का विचार क्रिया गया ह| 

मन्य रएतिग्रध--इसकफे द्वारा विरचित ` बृद्धहारीत 
समृति ` के ९१ ध्याय, एवं ३५४ रेक है, एवं उसमें 
शरविप्णुं की उपासना भादि की जानकारी प्राप्त हे) 
इसके मन्य एक स्मरति स्यकटेश्वर प्रेत के स्म्रतिसंग्रह म 
प्रप्त हे, जितम सात अध्याय हो कर चाठवेष्य क 
भाचारादि का विवेचन वह प्राप्त है 

भभिमत--त्रह्यचयं एवे जभक्य के स्वध पे इसके 
ता क उद्धरण मापस्तंव एवं गीधायन धमस मे ग्राप्त 
हे (आप. घ. १,१३.१०; १८.२; १९.१२ बर. ध, २ 
९,९.२१ ) | ब्रह्मवादिनी सियो को उपनयन, एवे वेदा- 
यवन्‌ का मपिकार सिटना चाहिये, दसा इसका अभिमत 

 स्मृतिचं, १.२४) | दइधकरे स्मृति में राजधर्म-- 
वपयके भी यनेक असिमत ग्राप्त हं, जो बहशः अन्य 
समृत्िये। से लिए गये ट | + 

अभ्य ग्रय-टूसके नाम पर एक रिक्षा ग्रंथ मी पाप्त है। 

४, (पृः इ.) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
नाश राजका, एवे विष्णु के अनुसार मांधात राजा 
१ पुत्रे था (भा. ९.४.१)} °आंगिर्त हारीत ` नामक 
अवस्यात व्राह्मण दसीके ही वराज माने जापते है| 

" विश्रामिन्र ऋषि का एक पूर | 

९" एकं आचार्य, जे व्यास की पराणरिप्यपरेपरा मं 
पे गोमहपण नापक आचार्य का रिष्य था | 

७, एकं चखानकषच्रत्ति व्राह्मण, जिसने दिटीप राजा को 
वव्रस्नान का माहात्म्य कथन क्ियाथा]) इस संघ में 

भकं जानकारी प्राप्त करने क लिए. इसने दिटीप राजा 
की वसि ऋपि से मिलने वे छिए कृहा था | 


प्राचीन चरित्रकोरा हिडिव 
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८. मोलिखान ( सुटतान ) मे रहनेवाखा एक ब्राह्मण, 
जिसके पुत्र के रूप मं स्वयं सिह देवता ने उन्म लिया 
था ( पद्म, उ, १७७ ) | 

९. एक वेयाकरण (ते. प्रा, १४.१८ ) | 

टारदछ्य--(सो. अंधक.) कृतवमन्‌ नामक सुविख्यात 
यादव राजा का नाममांतर (म. द्रो. ९०.८; भा. १०.७५. 
६; कतवरमन्‌ देखिये ) | इषकी मृत्यु के पश्चात्‌ इसका 
पुत्र मातिकावत नगर की राजगदी पर अधिष्रित हुभा 
(म. मौ. ८.६७ )। यह अश्वपति नामकं दैत्य क 
अश से उस्न हमा था। मास्तवीय युद्ध म यह 
पांडवपक्ष म्‌ रामिल था (म. उ. १९.१७) | 

हाङ-यसिप्रक्रटोत्पन्न एक गोच्रकार्‌ 

२, ( आप्र, भविष्य. ) एकं सुविख्यातं आंध्रवदरीय 
राजा, जो मस्स्य के अनुसार अरिक्तवणं राजा का, व्र्मांड 
एवं भागवत के अनुसार अनिषएकमन्‌ राजा का, एवं 
वायु के यनुसार नपिकरप्ण राजाका पृच्रथा| भागवत 
मद्से हट्यःकहा गया हे 

टाटादख-एक असुर, ज रिव एवं विष्णु के द्रारया 
मास गया (दे, भा. ७.२९-३० } | 

ठालिङ्ग--एक माचायं (ख. त्रा, १०.४.५.९ ) | 

दाटेय--आं्रवेसीय हार राजा का नार्मांतर ( दाख 
२, देखिये ) | 

दसिनी--कुवेरमवन की एक अण्रा (म. अनु. 
१९१५ }) | 

टाहा--एक गेधवं, जो कर्यप एवं प्राधा के पुं मं 
से एक था (म, आ. ११४.४८ ) | यह कुवेरसभा का 
एकं सदस्य था | यह्‌ च्येषएठ माह के सूय के साथ भ्रमण 
करता हे (भा. १२.११.३५ ) | पाटमेद-्हा हाः | 

हिंसा-लोम एवं विक्रेती की एक कन्या, ज घर्मं 
त्रपि की पल्नी थी | 

दिंसख--रदिक चपि का एक पुत्र (पितरवर्तिन्‌ देखिये)! 

हिडिव--एक नर्मासमक्चक राक्षसराज, जो किर्मीर 
राक्षस एवं हिद्विा राक्षसी का माई था (म. व, १२. 
२२) } यह शाट के दृक्ष पर रहताथा, एवं जगल से 
जानेवाले पांथस्थों को मध्य बनाताथा। एक बार इसके 
जगल मं पांड्वञमा कर सो गये] उन्है देख कर इसने 
अपनी वहन हिडिवा को उनके पास सेजा, एवं उनका वध 
करने के टिए कह । देववन्नात्‌ हिडिव्रा राक्षसी भीमसेन 
पर मोहित हो गयी, एवं इसके द्याया कहे गये कार्य को 
भूर वैदी ] यह ज्ञान होते दी इसने भीमसेन पर आक्रमण 
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क्था, एवं उससे युद्ध करना चाहा । पश्चात्‌ हए युद्ध मं 
यह्‌ भीमसेन के दवाय मारया गया (म. आ. १३९-१४२)) 

हिडवा सथवा हिडवी-एकः राक्षसी, जो राक्षस- 
राजं हिंडिव की बहन, मीमसेन पांडव कौ पत्नी, एवं 
घयोक्कच क माता थी) इसे कमलपालिका ना्मांतर भी 
प्रप्त या (म. आ १४३.१५६५४; पवित, ४) | आमुरी- 
सिद्धि के कारण, भूत एवं भविप्यकारीन षटनाभोँ का ज्ञान 
इसे रहता धा (म. आ, परि, १,८७.४ } 

युधिष्ठिर की शतं के अनुसार, केवर एक ही पुत्र 
उत्पन्न होने के का तक, यह मीम्रसेन की पत्नी वनी थी | 
सीमसेन से घटोक्तच नामक पुत्र उत्पन्न होने पर, यह्‌ 
उत्स विदहो गयी (म. आ. १३९१४; मीमसेन 
पांडव देखिये ) | 

दिमवत्‌--एक पर्वत, जिसे पौराणिक साहिन्य मं 
एक देवता माना गयादहे। इसकी पत्नी का नाम 
‹ पितृकन्या ° मैना था, जिते इसे कञ्च एवं मैनाक 
नापक दो पुत्र, एवं अपण, एकपणो, एवं एकपाटल 
नामकं तीन कन्याएं उत्पन्न हई थी } इसर्क। तीन कन्यां 
का विवाह क्रमशः महादेव, असित एवं जेगीपव्य से दुभा 
था ( ह्‌, व. १६१८.१५-२४; मस्स्य, १३.८-९ ) | 

हिरण्यय-{(स्वा, प्रिय.) दिरण्पयक्भे का एक 
राजा, जो जयी राजा का पुत्र था(भा. ५.२.१९)) इसकी 
पत्नी का नाम द्यमाथा] माकञ्य मे इसे ‹ हिरण्य: 
कहा गया हं ( माके ५०. ३७ ) | 

२. एकं दानव, ओ कृद्यप एवं दनु के पु्ांमंसे एक 
धा] 

दिरण्य--अंगिरस्‌कुसोत्पन्न एक गोत्रकार | 

२. आाद्यीध्रपुत्र हिरण्मय राजः का नार्मातर | 

हिरण्यक-एक्‌ देय, जिसने वसिष्ठ के एक्‌ यज्ञ पर 
आक्रमण किया था) इसके आतेद्ी सारे देव भयभीत 
हो कर दिध गये] किन्तु आगे चर कर वसिश्रने इसका 
निवारण करिया ( ब्रह्य, १०३) 

दिरण्यकशिपु--एक सुविख्यात असुर, जो देव्य 
कुल का आदिपुरुप माना जाता हं ¦ दैत्यवंश मं उत्पन्न 
दए तीनद्ु्रोमंयहषएक था; वाकीदो इन्द्रौके नाम 
प्रहाद, एवं वटि थे ( वायु, ९७.८७-९१ ) | दून तीन 
दैत्य दन्द के पश्चात, इद्रपद देवताांके पक्षम हमेश्चा के 
टिषए चला गा ( नारद. पूर्व. २१) | इस प्रकार दिरण्य- 
करिपु, प्रह्वाद्‌ः एवं वलि ये तीन सर्वश्रेष्ठ सम्राट्रक्दे जा 
सकत ह | 


हिरण्यकशिपु 





वश्चकर देव्य-क्य्यप एवे दिति की ' दैत्य ` संताने 
मं हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, एवे वञ्चांग ये तीन पुत्र 
एक तिहिका नामक कन्या प्रसुख माने जाते हं | दिरण्याक्ष 
एव हिरण्यकिपु दैत्यां के वंशकर प्रतीत होते हे, क्यो 
कि, बहुत सारे दैत्यक्ुख इन्दीके पुत्रपौत्रं के द्वारा 
निमाण हए ( वायु, ६७.५०; व्रह्मांड, ३.५.३ ) ] पगघ 
देश का सुविख्यात राजा जरासंध भी दसी के दी अंश 
से उत्पन्न हुभा था (स. आ. ६१.५ ) | 

जन्म--दरसे हिरण्यकरिपु नाम क्यों प्राप्तं दभा इस 
संवेघ मे एक॒ चमक्छृतिपूण कथा पौतणिक साहित्य मे 
प्राप्त हे} एक वार कर्यप ऋषि ने अश्रमेध यन्न क्रिया| 
उस यज्ञम प्रमुख ऋचिज्ञो के छिए सुत्रणकषन रक्खे हए 
थे | उस समय कदयपपत्नी दिति गभवती थी, एवं दस 
हजार वर्प सत अपना गमपेट मे पा रही थी।यक्ञ्के 
समय वह्‌ यक्गमड्पमे प्रविष्ट हई, एवं होत्र के लिप 
रक्खे दए मुख्य स॒व्णासन पर जा वैदी । पश्चात्‌ उसी 
सुवणासन मे वह प्रपूत दृद, एवं उसका नवजात वाल्क 
वहीं सुवणांसन पर अयिष्ठित हुमा । इस प्रकार अन्म से 
ही सुवर्णाीसन पर भधिष्ठित होने के कारण, इसे " हिरण्य- 
करिपु ` नाम प्राप्त हआ (ब्रह्मड ३.५.७-१२; वायु. 
६७.५९ ),] | 

तपश्चयौ--इसके माई दिरण्यक्षका विष्णु के द्वाप 
वध होने के पश्चात्‌ यह्‌ अल्यधिक क्रुद्ध हुभा, एवं इसने 
अपने माके वधका बदल लेने के लिए व्रह्मा की 
कटोर आराधना प्रारंभ की) व्रह्मा को प्रसन्न करने क 
छि९, इसने (अधमर रह कर सौ वर्प तक 


| कंडी तपश्चर्या की | दस तपस्या के कारण ब्रह्मा 


अत्यधिक सन्न ` हमा, एवं उसने दरस प्रथ्वीं कै 
किसीभी शत्र से अवध्यत्व प्रदान किया | अवध्यत्वं 
प्रदान करते समय व्रह्मा नेद्रसेवर दिया कि; घर प 
या बाहर, दिनर्येया राते, मनप्य से अथवापञ्ुकः 
दछन से अथवा अचर से, सजीव से या निर्जाव से, युप्क 
सेया आद्र से, यह अवध्य रहेगा). ध 

सल्याचार--त्रहमा के इस वर क कारण; दसे अपने 
वर का बड़ा ही धमेड उयन्न हुमा, एवं समस्त देबताञ। 
का रादु वन कर यह प्रश्वी म अनेकानेक भव्याचार ' 
करने ल्या} - 

प्रहादजन्म--यह्‌ जव्र ठपस्याथं गया था, उस समव 
दसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी } दसकी अनुपस्थिति म 
नारद ने उसे विष्णुभक्ति का उपदे दिया, जे 


९९१९० 


' , हिरण्यकशिपु 


< "उखे ग स्थित.वाल्कने.सी सुन टिया, जिस कारण 
`. ' वहं ज्मसे पूर्व ही विष्णुभक्तव्रन गया). - 

~." द ग्रकोर दहिरण्यकरिपु जसे देवताविरोधी असरके 
ˆ ¦ धरम ही, ग्रहाद्‌ केषरूपम एकं सर्वश्रष् विष्णुभक्तं यत्‌ छा | 
"~ जन्यं हृभा ¡ आने चट कर प्रहाद्‌ को शिका देनेके दिए 


 व्यजनास ग्रह्वाद्‌ स कहा 


, अधप थां । इस कारण, व्रह्मा से 


# 








नियुक्त फियि गये गुरते भी उसे विष्णुभक्ति के पा 


- ` सिखाये । 


्विरण्यकरिपु को यह शात होते ही, दसते प्रहादं की 
विष्णुभक्ति नए करते के, टिषए हूर तरह के प्रयत्न करिये 


` यही मही, प्रह्वाद का काफी छल भीक्िया) किंतु परहृदि. |. 
 अपते विष्णुभक्ति पर अच्छ रहा ( प्रह्ाद्‌ देखिये) 
` .. दथ--ष्फ़ नार यह अपने पुर प्रहु 
कै संघ य॑.कटु जारोचना कर रहा-था } उस समय पास | 


विष्णुभक्ति 
ही स्थित एक खवे के ओर दृण्क्षेप कर, इसने वदी ही 


तम्हारा.विप्णु इसच्वे ममी होना चाहिये! ठम. इसे 

माहुर भाने के टिप क्यों नहीं कहते १ 
दतना कहते दी उक्त सवे से“श्रीविष्णु का तद्र दरविहा- 
वतार "प्रकट हुभाः; एवे उन्होने अपने नाखुनों से सायंकाल 
फे समय इसका वध किया | वृहू स्वयं अधर्मनुप्य एव 
पे ग्राप्त अवध्यत्व, के 


 पेरदानका.भगनःकरते हुए भी वह्‌ इसका वध कर स्का 


पश्चात्‌ प्रहाादे के द्वारा प्रांथना किये जाने पर, दर्सिह 
ने देसके सरे पर्वाणं से.इते सुक्तता.ग्रदान की (तूर्धिह 


देखिये ) | 


परिवार-इसकि निस्नटिखित तीन पलिया श्री :-- 
१, जभकरन्या.कयाधु ( मा. ६,१८.२२ ); २, उत्तानपाद्‌- 


कन्य कस्याणी (पष्य, उ. २३२८); ३. कीर्तिं ( वारा. सु. २०. 


२८ ) | 


- ` अपनी उपयुक्त पलियां से इसे निम्रटिखित पुत्र उत्पन्न 
~, दए धे :--१ ग्रहर 
, . `` 1५. शिवि; ६. वाक ( मा. -६.१८.१३; विष्णु, १.१७. 


९ सहाद, २. हद; ४* अनुष्ट4 


१४०; ह्‌, वं. १,३; वायु. ६७.७०; म. सा. ५९.१८ )। 


` ~ ~ अपने दन पुं अतिरिक्त इसकी निम्नलिखित 
कन्याएं सी थी :--१. सिदिका (भा, ६,१८.१३ ); 


, -२. हरिभी अथवा रोहिणी (म. व. २११.१८) 


भक 
(षरं 


- .. भृगुपत्नी च्व्या ( वायु, ६५.७३; ६७.६७; ब्रह्मा 


१.७४; श्रगु देखिये ) | 
 वश-द्रसक पुरा स आनेचल कर) विमित देवया का 


= निमःग हुमा; जिनकी संक्षिप्त जानकारी निम्र पकार हैः- 


प्राचीन वरिज्रकोशः 


ागाना्करागाकानाकागानषिा प र गषिशाषााणणीरणशाीषशीीपिि 


सारे चराचरम भरादहभा 


हिरण्यक्षेशिन 








( १) ग्रह्खाद्‌ क्रालाः--प्रह्ाद्‌--विरोचन-गवेग्िन्‌, 
प{दटत्‌[न, अभ, वाप्कट, राभ) | । | 
(अ ) विरोचन शालाः-विसेचन-वलि, बाण (-सहस्र- 


. वाहु, ) -कुमनाभ, गदमाक्ष, छुरि आरि । 


(व) ' गवैष्ठिन्‌ लाखाः-गयेष्िन्‌--द्भ; निद्धभम; 
विश्वक्सेन | - ` 
(क) कालनेमि ' शाखाः- -काटनेमि--प्रद्मजित्‌ ; 


ध्षचजित्‌ , देवान्तक, नरान्तकः | 


(ड ) जभ शालाः--जम-रतदुदुभि, रक्ष, खण्ड | 
( इ ) बप्कर शाखाः---वाप्कट-विराध, मनु, वक्षायुः 
कुराटीमुख । 
(ष) यंयु शाखाः--दचसु--धनक्‌ 
नाट, गोमुख, गवाक्ष, गोमत्‌] 
- २. हद्‌ शाखाः--हृद्‌--नतिसद, सद । ` ` 
(अ ) निसुंद चालाः--निुंद्‌--मृक, ` जो. अर्जुन 
दारा मारा गया 
( व ) सुद्र लालाः--संद--मारीचं, जो-राम केद्वारा 
मारा गया | - 
(२) सहाद क्ाखाः--संदहद--निवातकवच | 
(४) अनुहद्‌ श्राखाः-अनुहाद-वाशु ( सिनीवारी ) 
--ट्टाहख्गण | 
(५) विहिका शालाः--सिहिक-रुरिकेय 
( ब्रह्मांड. ३.५.२३ २-४५; वायु, ६७.७०-८१; म. 
५९.१७-२०)] = ` | 
२. एक दानव, जिसने एक अद वप्रां के'टिए सारे 
देवतां का एेश्चय रिव कीक्रपासे प्राप्त किया था] 
मार चर कर इसने सेरप्वेत को मी हिलया था (म. 
अनु, १४.७३-७४ ) | 


रिस्ण्यकेरिन्‌--एक पुविख्यातत भाचायं, जो छृष्ण 
यचुवद्‌ के तंत्तिरीय - राान्तगतं -हिरण्यकेरिन्‌ नानक 
याखा का सूक्ता माना जाता हं । इसके द्वारा प्रणीत 
साखा खाण्डवीय साखा का पोरविभाग माना जाता दं । 
इसका सदी नाम सदयाप्राद था; ज्दि कारण इकः 
द्वारा ग्रणीत श्रोतसूत्र ' सत्यापाद श्रोतसूर › नाम से प्रसिद्ध 
हं | आगर कटय मं यह्‌ व्रह्मदत्त नाम से सुविख्यातं था 
( महादेव कृत वैजयंती प्रसायना, १२-१४ ) } स्कदोप- 
पुण के अनसार, इसने सद्यादि फे पूवं म यित परथुराम 
कषेच्र म दरणकायि नदी के तट पर कड़ी तपस्या की 


अरिलम्‌न्‌ ; 


गृण 
आ, 


जिस कारण यह अरेकानेक सूच्यो की स्वना कर सका ] 
११९११ । 


हिश्ण्यकोकिच 





ञ्रथ--दसके द्वारा विरचित ‹ सत्यापाद ओरोतसूत्र 
विख्यात हे, जिसके निम्नटिखित उपभाग समाविष्ट हः- 
१, सत्यापाट धमसूत्र (अ, २६-२७); २. सयापाट 
गृह्यसूत्र (अ, १९२०); ३, युस्वसू्र (भ. २५)! 
इस सूत्र पर महादेव दिष्षित्‌ के दवाय वैजयतीः नामक 
भाष्य प्राप्ते] इस सू्रमेथका अंतिम माग भरद्वाज 
सों से च्या गयाहे। इस सूचका आपर्वब सृघ्ोंसे 
भी काफी साम्य प्रतीत होता हे! 

हिश्ण्यकेदिर्‌ खेग--इस गाखा के छोग सद्याद्रि के 
पधिम सें यित चिपदून आदि गेगोंमं रहते है। इन 
खगो का निर्दय ्पेचिषी शताब्दी इ, स. के कमणी 
राजाभों के ताम्रपट में पराप्त है। इससे प्रतीत होता है 
कि, हिरण्यकशिन्‌ आचाय, एवं इसके दारा विरचित 
सूत फा रचनाकाठ पोचवी शताब्दी इ. स, पूवे मं कीं 
होगा ( इन्डि, ॐन्टि. ४५.१३६ ) | 

हिरण्यगभे--उत्तम मन्वन्तर मे उत्पन्न ऊज नामकं 
पि का पिता 

दहिरण्यगसं भराजापत्य--एक वैदिक सूङ्तद्रष्टा (ऋ 
१०.१२१ )| 

हिरण्यद--दद्रसमा मे उपथितत एक ऋपि (म. स, 
७,१६ ) | 

हिरण्यदत्‌ वेद-एक तत्वज्ञानी भाचायं दे. त्रा, ३. 
६.३; ठे. मा. २.१.५९ ) । इसके दवाय वपट्कार का वणैन 
क्रिया है, एवं मानवीय प्राण अभिरूप होने का मिमत 
इसके द्वारा प्रकट फिया गया ह (प. व्रा. ३.७) 

हिरण्यधद्धस्‌--एक निपाद राजा, जो एकलव्य का 
पिता था (म. आ. १२३.२८)} इसे दहिरण्यधेनु 
नामान्तर भी प्राप्त था। 

हिरण्यनाभ--दहिरण्यनाम कोथुमि. नामक आवार्य का 
नाम (कौथुमि देखिये }| 

हिरण्यनाभ कोसल्य--कोषल देश का एक राजा, 
जिसके पुरोहित का नाम पर आय्नार था (सां. श्र. 
१६.९.१३)] प्रोपनिपद मं मी इसका निर्दया प्राप्त है) 
यह स्वय सामवेदी श्रुतपि, एवं योगाचायं था ¡ इसके पुत्र 
का नाम पष्पथा। 
पौराणिक साहिव्य मे--भागवत्‌, के अनुसार यह विधृति 
राजा का, एवं विष्णु तथा वायु के अनुसार यह व्यास्च 
की परपरा मे से सुकमन्‌ नामक आचाय का शिष्य था. 
एवं इसके रिप्य का नाम ङ्त था। इखने सामवेद्‌ की 


प्राचीन चरिजिकोरा 


हिरण्यदस्त 





१०५ संहिसाए बना कर उन्द्‌ अपने विभिन्न रिप्यो मे 
बोट दी थी ( वायु. ८८.२०७ ) | 
स्वयं योगाचायं भी था, एवं योगविपरय मेँ पौप्यजि 

नापफ़ भाचायं का रिष्य, एवं याज्ञवस्वय नामक्‌ आचार्यं 
का रुर था 

हिरण्यरेतस्‌--( स्वा. प्रिय.) कुराद्वीप का एफ राजा, 
जो भागवत के अनुपार प्रियत्रतं राजाके पुत्रौँमे से एक 
था। इसके निमनटिखित सात पुत्र ये:-१, वु; 
२. वसुदान; ३. दटरचि; ४. नाभियुप्त; ५, सदयत्रत; 
६. विविक्त एवं ७, ब्रापदेव | 

अपने इन पुं को इसने अपना कुरष्ठीप का राज्य 
प्रदान किया था, जो भागे चछ कर उन्हीं पुत्रं के नाम्‌ 
से सुविख्यात द्मा ( मा. ५.१.२५; २०.१४) | 

विश्वामित्रङुखोत्पन्च एक गोच्रकार्‌ | 

हिरण्यसोमन्‌ अथवा हिरण्यलोभ्रन्‌- रेवत मन्वंतर 
के सप्तर्पयो मंसे एक 

२. सुविमणी के पिता मीभ्मक कृ नामांतर (म. उ, 
९५५.१ ) | । 

हिरण्यचसन दाङाणे--एक राजा, जिसने अपनी 
कन्या का विवाह रिलण्डिन्‌ के साथ क्रिया था। आगे 
चट कर रिखण्डिन्‌ के स्री की जानकारी होते. दी, 
युःपरित हो कर इसने द्रपद्‌ राजा पर याक्रमण किया (त. उ. 
१९०-१९३; रिखण्डिन्‌ देखिये ) | 

हिरण्यवाह--करयपक्रुटोत्पन्न एक गोच्रकार | 

२. वासुकरिकरुखोसन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सपत्र यें दग्ध हूभा था ( म, आ, ५२.६ )] पाटमेद- 
" हिरण्यवाहु 2 | 

दिरण्य्नग--कुवेर का एक दुत | 

हिरण्यस्तूप आशिरस्--एक वैदिक सुक्तद्र्टा (र 
ब्रा. १.३२ )} ऋण्वेद्‌ सर्वानुक्रमणी में ऋगवेद के भन्य कर 
सूक्तं के प्रणयन का श्रय भी इसे दिया गया हे (ऋ, 
१.३१-३५; ९.४; ६९) | एेतरेय ब्राह्मण म भमिस्त नाम 
से इसका स्पष्ट उद्धेख किया गया है (ए, त्रा. ३.२४. ११)। 

एक व्यक्ति के नाते इका निर्देश ऋण्वेद एवै शतपथ 
ब्रह्मण मं प्राक्त ह (ऋ, १०.१४९.५; रा. व्रा. १,६. 
४.२ ) | 

हेरण्यहस्त-वप्रमती नामक चख्री का एक पुत्रः 
जो उसे मध्िनोंके द्वारा प्रदान किया मया था ( ऋ. १. 
११६. १३२;११७.२४; ६.६ २.७६१०.३९.७ ) | कर्द म 
भन्यत्र इसे द्याव कृहा गया हं { ऋ. १०.६५.१२ )। 
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२. प्क प्राचीन क्रि, जिसे मदिरा सासो नै भपनी 


सुमध्यता नोक्त कन्या विवाह मदी शी (म. सक्ते, ५२, 
२६६१ १७.२८; शा. २२६.३५ ) | 


#, 


दिरण्याक्न--ण्क दैत्य, लो कय एवं दिति करा एक 


पवर, तथा हिरिण्यकदिषु का भाह्‌था) यह स्त्राव 
प्वन्तर मं उत्यत्न हुखा था ( टि. १.९४) | 

पिष्णु से युदढ--यह भव्यधिक पराक्रमी था, एं देवा 
फ कापी ध्र कर्ता था। अन्तमं इसके भयसे सारे 
देवमण भागा ये | पश्चात्‌ विष्णु न इसके ताभ ५ 
प्रम दिवा) ट्स बुद्ध मप्रारमस दी विष्णु की विजय 
हीने टगी । यह्‌ दे करयह प्रध्वी टे कर भागने ट्गा) 
ज्रि विष्णु चे टसका पीला ढया एवं वराह स्प धारण 
फ़ दसका वध किया (पद्म. सृ, ५७५ )। 

भागवते केः अन॒मार यह प्रध्वीं ठे कर समुद्र मं भाग 
गवा | वराहरूपी विष्णु ने पानी से पृथ्वी बाहर निकारी | 
ट्स तमय वराह के पवक नीचे दवकर यह मारा 
ग्वा (मा, ३.२८ }। 

टके वध के पश्चात्‌ दसकरे भद दिरण्यकृशिपु ने 
दश्रफे वध का दला देवा से ठेना चाहा | किन्व॒ अन्त 
म वह्‌ भी उसिह अवतार के दवाय मारय गया 
( दिरण्यफ़शिपु देखिये ) 

परिवार --दखकति पनी कां नाम स्पाभानु था, जिसे 
रस निम्नलिखित पुत्र उपपन्न हृए येः-१. उच्छुर ( सेवर) 
२. गुनि; ३, कालनामः; ४. महानाम; ८. विक्रान्त 
( युविकरान्त ); &. भूतसंतापन्‌ ( मृतसंतापन्‌ >) ८ वायु. 
५५,६७-६८; ब्रह्मांड. ३.५.३०-३२) । विष्णु एव 
भाष्यत म इसके पुरचा की नमिावलि मे स्चजैर, धृत, चरक 
एव दमश्च ये पुत्र मधिकं दिये गये हं (विष्णु, ९ 
९०.३; भा. ७.२.१५) । इसके ये सारे पुत्र 
पीनादि पवार के साय तारकासुरयुदध मे विनष्ट हृष्‌ । 

. २. एक यत्त, जे मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रो मे 
तेए्केथा। 

३. ए सुर, जे वेश्वानरक्न्या का पति था (भा. 
६.६.२४ 21 मत्य म दसै मयापुरकन्या उपदानवी का पनि 
पटा गवाष््‌ | 

८, तिश्यानिम का एक पुत्र | 

५. वनुदेवं के च्याम्‌ नाम एक भाई का पुत्‌ { इसको 
मनात नाम यर्‌ जयवा गृरभूमि थ (मा. ९, 
२४.८२ ) | 
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दीक-एक पिधान, जौ विपा नदी के तट पर 
निवाय करता था ] उसके साथी कानापव्ही था (म. 
य. २०.८४८; वाहीक एवं बाहीक देखिय ) । पाठभेद 
( भादारवर भ्द्विता )' वाहीक ° | 

दीसर--(सा. क्षत्र, ) एक राजा, मो भागव्रत के 
अनुसार सहदेवं राजा का पु, एवं जयसेन राजा का 
पिता था (भा, ९.७.१७) 

टुड--एक राभ, जौ विप्रचित्ति दानव का पुत्र यथा| 
दसके पुत्र का नाम विहुड धा | पार्वती की कन्या य्ोक- 
सुश्री प्रर इमकां प्रमे ध्रा) किन्तु व्रिवाह के प्रस्ताव 
को उसने नार दिया | पश्चात्‌ सते खी रुप धरिण कृर 
उसका हरण क्या, टस सरमय उसने दस याप दिया, 
' मेरा भावी पति बहूप वम्हास वधक्रेगा>} 

नहप से होनेवटे सेमाध्य वध की लाका से 
दने उसका वध करना बाहा, किन्तु इसफे सारे प्रयल्‌ 
असफल हुए } अन्त म उस्ने ट्सका वध क्रिया (पत्र. 
भ्‌. ११३-११८ ) | | 

इत--अंगिरस्‌कुटोलन्न एक गोचकार । 

२. दुल देवों मसे एक) 

इतदव्ययद--धर नामक वसुकेढदो पुत्रा से 
एक । दूषरे वतु का नाम द्रविण धा (म. खा. 
६०.२० ) \ 

हग--एक स्कसमूह्‌, जो मध्य एशिया से आये हुए 
विदेसीय नातिसमूह मंसे. एक थ| नक्र ने अपने 
पथितं दिग्िजव मे इन खोर्गा को जीता धा (म. स. २९. 
११) 

हृह--एक गंधर्व, जो कद्यप एर्व प्राधा के पुच्ामेंसते 
एक था } यह्‌ कुवेर कत ्भाका, एवंडढ कीसभा का 
खदत्य था (म, स. परि, १.३.२; व. ४४.१४ ) | अ्चुन 
कैः जन्मोत्सव में मी यह्‌ उपस्थित था (म, या, २१४. 
४८ ) | 

देवल कऋपि के दाप से इसे नक्रयौति प्राप्त ह्‌ चरी । 
किन्न भान व कर गर्जद्रके खाथ इसे भी मुक्ति ग्राप्त 
दर्‌ (भा. ८.५.२३; ला. रा. खार. ९ ) } यह लापा माह 
क च्यक साथ श्रमण करता है (भा, १२.११.३६ )| 

दस्स्याद्ाय मद्धतेय मादाच्रुप यजच्‌-एक आचाय, 
दो नोमप्प्‌ माधग्रनि प्राचीनयामी का दिष्य, पव 
उनध्चत काण्ड्विय नामक्‌ आाचवायका गुरं थाच. उ. वरा 


२.४५. ) 


दिक 


हृदिकः अथवा हदीक--( सो. कोष. ) एफ मोजवेशीय 
यादव, जो कत्वमेन्‌ का पिता था (म. आ. ५७.५२५) 
भागवत, विष्ण एवे वायु मे इते स्वयमोज राजा का पुत्र 
कह गया है । कृतवर्मन्‌ क अतिरिक्त इसके देवबाहुः 
दरतधनु एवं देवमीद नामक अन्य पुज मीये (भा. ९ 
२४.२६ , ) 

मत्स्य एवं पश्चमे इसे विदूरथपुत्र राज्यापिदेवं राजा 
का पच कहा गया (पश्च. सख, १२) 

हुद-दद्रसमा मं उपस्थित एक कपि (म, स. ७ 
११) | | 

हषीक--सुतार नामक हिवावतार का एक रिष्य | 

हपीकेत--कपिख ऋषपिके कोप से वचे हए चार 
तगरपुत्रों मेस एक (परञ्च, उ. २०)। 

देति अथव! देतृ--एक असुर, जे प्रहेति नाभक असुर 
का माड था दसन पत्नी का नाम काट्कन्या मया था, 


जिससे इसे विद्ये नामक पुत्र उत्पन्न हमा था (भा. 


६,१०.२०; वा. रा. उ, ४.१४ ) ¡ यह्‌ वरत्रानुयायी असुरं 
मसेएकथा। 

इसकी कन्या का नाम सुकरेडी, एवं इस्के मादर 
प्रदेति कीकन्याका नाम मिचकैश्ी था) इन दोन 
कन्यां का विवाह दुजय नामक असुर से हमा था, 
जिनसे उसे करमशः प्रथव एते सुदयन नामक पुत्र उत्पन्न 
ए थं (वराह. १०) | 

चेच माह केः साथ भ्रमण कस्नेवारे असर की नामावलि 
म इसका निदं प्राप्त हे। 

हेम--८ सो. अनु. } एक राजा, जो भागवत, विष्णु 


एवं वायु के अनुसार, उप्द्रथ राजा का पुत्र, एवं सुतपस्‌ 


राजाकापिताथा (मा, ९,२३.४) मस्य मे इसे 
' सेन › कटा गया है ! 
हेमकंपन-एक राजा, जो भारतीय युद्धे दुर्योधन के 
प्म मे ज्लामिल था (म. दरो, ३१.८५ )] पाटमैद्‌ 
( मारकर संहिता ) -“ समर्पकन ` | 
हेमक्मन्त--यैगायिपति कुदाक्रे॒ राजा कृ पुत्र इसने 
दातर्ची नामक क्छ का वघ करते के कारण इसे व्रद्महच्या 
का पातक ल्‌ गया था । जामे चद कर्‌ तरित नामकं ब्राह्मण 
को पानी पिखनेके कारण, यह व्रह्महुच्या के पातक से 
युक्त ठग ( कं २.७.१२) | 
हेमङ्कुण्डर--निपधपुरका एक्‌ व्यापारी, डिसकी 
पृथा ष्दानमाहासम्यः कथन करने केटिए्‌ .ण्यरम दी गयी ट 
( पद्म, सख, ३० )। रं 
+ 
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देमद्ट-वरुणपुत्र एक्‌ वानर, जिसकी जानकारी 
रायण के गाद्छ नामक्‌ राप्त्वर मे उसे कथन्‌ कौधी 
(वा. रायु. ३०) 

ठेयगुह-कस्यपकरुसेत्पन्न एकं नाग (प, आ, ३१.९) | 

हेमच॑द्र--(सू. दिष्ट. ) एक राजा, जो विशाल राज ` 
का पुत्र एवं सुचंद्र राजाका पिता था (मा, ९.२.३४) 

देमधन्वम्‌--धमषावर्णिं मनु को एक पुव] 

हेमध्भे--अविक्षित्‌ राजाकी पत्नी वरा का पिता 
( माके. ११९.१६ ) | 

देमने्न--कुवेरसभा का एक यक्ष (म, स, १०, 
१६ ) | 

रेमप्रमा-- कंचनपुर के वरटभ नामक ब्राह्मणकीस्री 
जिसकी कथा ' परिर्वातिनी एकाददी ` का माहास्य कथन 
करनेके दिए प्रद्यमे दी गयी है (पञ्च, त्र, १६) 

हेमप्रभावतती-ञेतायुग के श्रीधर नामक व्राह्मण की 
ली, जिसकी कथा वाल्व्रतः का माहास्य वणेन करने कै 
ए पञ्चम दी गयी दह्‌ (पद्य, त्र, २.५) 

देमालिन्‌- कुवेर का एक यक्ष, जिसकी कथा 
योगिनी एकादशी" के व्रत का माहारम्य कथन कने क 
टिषएपश्ममे दी गयी हे (पञ्च. उ.५२)) 

२. खर राक्षस का एक ममात्य (वा, रा. भर 
२२.३२ | 

२ दपद्‌ का एक्‌ प्न, जो भारतीय युद्ध म अश्वत्थामच्‌ 

दारा मारागयाथा (म, द्रो, १३१.२८)} पाटमद्‌ 
( मडारकर संहिता ) -' सुक्ममाटिन्‌ ` | 

हेमघणे--गरुड का एक पुत्र 

२. रोचमान राजाका पुत्र, जो भारतीय युद्ध मं 
पाण्डवपक्ष मं दामि था इसके सश्च केमट कै 
रगकेये| 

टेमवर्मन्‌ ~ दसार्णाधिपति दहिरण्यवमन्‌ का नापान्तर्‌। 
एक | 

२. मगध देश्च का राजा, जिसके पुत्र कानापदुधथा 
( स्कृदं ; , °» ८/9 ) 

हेमा -- एक अन्छरा, जो मयामुर की पत्नी थी) 
के निवास्सान मंसेद्ुदरे के ह्यय मगाय्रा दिये कर्न 

, दखने वह्‌ स्थान अपनी सखी स्वयेप्रमा को दरे दिवा 
(वा.रा. कि २. मय १ देष्विये)। 

देमाम--(स्‌; द.) एक राजा, जिसकी कृथा र 
परामर्प मादासम्य केथन कृरने क दिषु द्मे दी गवी ६ 
( स्यद्‌, १.५६ ) | 





+, ५ % हः 1 । 


| +) 


^. ११२१४ | 


हेमागदं 





हेमांगद--८ सो, वु. >) बुदेव एवं रोचना का एक 
एत | 

२, (सू, इ. ) एकं राजा ( स्कंद. २.६) ! 

हेभांगी--द्रविड देश के वीरवर्मन्‌ राजा की पली, 
जिषकी कृथा पद्य मं प्रयागक्षेत्र कृ माहात्म्य कथन कस 
के लिप्‌ दी गयी है (पद्म. उ. २२१-१२२ )। 

देस्व--शिवकंची का एकं शिवभक्त, जिसकी कथा 
शिव एवं विष्णु का विरोध चित्रित करने के िषएिपद्म पे 
दीह गयी है (पद्य, उ, २२२)। 

हैतनामन आहत--एक भाचायं (मै. सं, .४.६) 

हेरवत--एक यक्ष, जो मणिवेर एवं पुण्रजनी कै 
पुश्चपसूणक थ) 

दे मवता--पावती का प्रतरकं नाम) 

विश्वामित्र ऋषि कीं पत्नी (म. उ, ११५.१३ ) ¦ 

३, कृष्ण की एक पत्नी, जो उसि मृद्यु के पश्चात्‌ 
उसे साथ सती हो गयी ( म. मो. ८.७१ ) | 

हेमिनी--विक्रान्त राजा की पतनी, जिसे इसे चेव 
नामक पच उत्पन्न हूभा था | जातहरिणी ने इसके पुत्र 
का हरण किया था, किन्तु भगे चछ कर, इसके पति 
विक्रान्त ते भपते पुत्र को पुनः प्राप्त कराया ( माक, 
७३) 

हैरण्यनाम-पर आटनार नामक आचाय का पैतृक 
नाम (श, व्रा. १३.५.४.४ ) | 

देहय--क्षनियां का एक कु, जिसका संहार परशराम 
नेकरियाथा। इसर्व्य में उन्न निभ्नट्चित राजार्थं 
का निदेश महामार मे प्राप्त है--१. का्तैवीयं अयन 
ओ परथुराष के दरा माया गया (प. स. परि. १.२९. 
४२०-४९०); २, प्रपुरंनय, जिष्ने हेहय वंश की प्रति 
कतिपय बदायी थी (म. व. १८२.३-५); ३.उदावर्व, जो 
रक कुलखगार नरद था (म. उ. ७२.१३ ); ४. अजुन 
कातवीय, जो तवीय राजा का पुत्र था (म. शां 
४९.२०.४३ ); ५. मुमि (म. शा. १२५.९ ) | 

पद्रसनीय काययख प्रमु ज्ञाति का आद्य पुरुष चंद्रसेन 
रहयचरीय ही था (कायस्थ धर्म्रदीप )] किन्तु हैहय 
भ्यव प उसका नाम अप्राप्य है| 


पराचीन चस्जिकीश 


हीमत्‌ 


२. (चू, शयांति, ) शयति वंश मे उन्न एक राजा, 
जो हेहय वंश का भ्य संस्थापक माना जाता है] यह 
वत्स राजा का प्र था, एवं इसे वीतहव्य नामान्तर पराप्त 
था (म, अनु. ३०.७-८; वीतहष्यं देखिये ) } .आगे 
चट कर, यह्‌-भ्गु ऋषे का रिष्य चनं कर ब्राह्मण हुभा 
( म. अनु. २०.५४-५७ }) | 

टोड--एक पि, जितने वकुखासंगम पर तप किया 
था ( पश्च. उ. १३८ } | 

हाव्रू--पारावत देवां मसे एक) 

होचक--( सो, अमा. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार कचन राजा का पुत्र, एवे जह यजा का पिता 
धा (मा, ९.१५.२ }। वायु य इसे युन कहा गया हे, 
एवं इसके पिता का नाम कांचनप्रभ दिया गया है| 

टोजवाहन--संजय नामक राजर्पि का पत्रक नाम। 

टोम--सख देवोमे से ए) 

हदोद्‌र--एक राक्ष; जो सवंद्‌ के द्वारा मारां गया 
( म. शा, ४५.६६ ) ] । 

हस्वकणे--रावणपक्ष का एक राक्षस (वा. रा. 
र. ६.) । 

हुस्वरोमन्‌--( घृ, निमि, ) एक राजा, जो भागवत्त 
एवं वायु के अनुसार सखणरोमन्‌ राजा का पुत्र, एवं 
सीरध्वज एवे कुशध्वज जनक्‌ राजओं का पिताथा (भा, 
६.१८.१२३ ) । विष्णु मे इसे सुवण॑रोमन्‌ राजा का पुत्र 

टा गयादह। 

हाद्--एक नाग, ओ वलम के पर्धामं गमनं के 
समय स्वागत के लिर्‌ उपयित था (म. मी. ५.१५ ) ] 

२. हिरण्यकरिपु एवं कयाघु का एक पत्र | 

ही-- व्रह्मा की समाम उपस्थित एक देवी, जो स्कंद 
के अभिषेक के समय उपस्थित थी (म. स, १३२४; 
रा, ४४.१२ ) } अजन के इद्रसखेकं जाते समय, उसकी 
मगल्कामना के लिए द्रौपदी ने इस देवी का स्मरण किया 
था (म. व. ३८०६४९४ ) | 

हीनिदेध्र--एक दैत्यराज, ज"एक समय इस प्रथ्वी का 
शासक था (म. शा. २२०. ५०) 


हीमत्‌--एक सनातन विश्वेदेव (म. अन. ९१.२१) 


९११५ 


पारारपए्र ९ 


कन्ध न गन्म क ~~ 


8 (त, क 


जन भ्रथोम निर्दि 


श्री वधमान सहावर के समकालीन प्रमुख व्यक्ति 


व । + 9 0 +" 








यजित केरि कंवठिन्‌--रक आचाय, जो वधमान चन्द्र प्रद्योत-ार्वती का एकं राजा, जो व॑शयाछि कै 
प्रहयमीर क छात विसे च मसे एक था \ इसका तच्वछान । चेस्य रा च कन्या शिचा छापति था) इसे "चन्द्रप्रच्नोत 
, +उच्छेःवाद नाम से सुविख्यात था | इसका तच्वन्ञान्‌ | महासेन › नामांतर भी प्राप्त था] इसकी कन्या का नाम 
प्व नास्ति इष भय तच्च पर आधारित था, एवं । वासवदत्ता था, जो वत्सदेश के उदयन्‌ राजाको विवाहम 
त्न, यङ, पापपुण्य, स्वग, दैवी माहापम्य ये सारे मिथ्या | दी गयी थी । को्ांवी के शतानीक शजा के मृगावती नामक 
६, प्सा शसक अयित शा । इपकरे अनुसार मानवीय | पत्नी का यह हरण ' करना चाहता था | किन्तु वधमान 
दते, चार मृष्यसे वना जा था, जिसमे मृत्यु के | महावीरने इसे इस पापी देतु से पयान्रत्त किया | यहु"स्वयं 
ध्रत्‌ दहु विलीन होता हं । इसी कारण, मृ्यु के पश्चात्‌ | जेनधर्मीय था, एवं इषने अपनी आयो ही पलियां को 
मात्मा को सदुगति या इर्ति प्रत होने का वणेन यह | जेन धर्म की दीक्नादी थी 
परासर कलपनारग्य एवं शट मानता था ( सुय. १.१.१. ¦ चजिराखा- वधमान महावीर की माता, जो खिच्छवी 
१६-१२)। | देश के चेटक राजा की वहन थी | | 
<दभूत गोतम--महावीर का सर्वप्रथम रिष्य | नर्‌ चच्छ-आाजीवक साप्रदायां करे पूर्वाचायं 
` कस संकिच्च--आजीवक सांप्रदाय के पूर्वाचार्यो | एक ( गोशा तखच्िपुत्त देखिये ) । 
(स) सराय ति मस एक गा पाठी चतो | मान महावीर का नापांतर ( महावीर वमान देन्िये) 
; ए 1 च < =, नरा ‹/ ~ ^ ठ क्ष्ण का 
-पै रे 'पेवठी भगाल › कहा गया है । इसके द्वारा प्रणीत | नेमिनाथ--ञ नो का वासर्वा ती धकर, जो मण न ः 
तसाम्‌, संसार विद्धि › नाम से सुविख्यात है । इखके | च्चे मार था | वततानकाटीन जन धमं ॐ पुनद 
| का यह आश्य जनक माना जाता टे, जिसकी पर्यय 





चवावामनद्‌ वच्च, किं संकिच्छ ये दो आचार्य 
` यामे चट कर पाश्चनाथ एवं वधमान महावीर ने चल्यी । 


धट (मन्दम २६; ७६ )) 
६, न 
शूरसेन देख के श्योरिपुर नामक नगरी म इसका जन्म 


सपार विञयुद्धि › तच्व्तान--इसके द्वारा प्रणीत इस 
वन्‌ क अनुसार, हर एक प्राणिमात्र कै ढिएः संसार | हआ । वाद्यावस्था भदौ यह्‌ श।रिपुर कालम कर 
दारका नगरी जा प्हचा  दारकाम कृष्म नं प्र्रत्त का 


भय एव भवरिहा्यं है, एवं इस संसारवक्र-से कोई भी 
प सुनि नहं पा सकता | मामं अपनाया, एवं इसने निव्रत्ति का । पश्चिम एवं दक्षिण 
पमारतादि भो म निरि मेक नामके आचाय यही | मारव म इसने जेन धमे की परतिषठपना क, जरी प्रान्त 
भना जता ईं (मकि देखिये ) | ती्रकये की परतिमा मे इसकी प्रतिमाएं सर्वाधिक संख्या 
गष्टा माहिल--वग्मान महावीर के प्रतिस्प्िों मै | मे पायौ जाती द | 
 _ < । वदपान्‌ कर सात पासडी प्रतिश्यधियो मे इसका क़ायियावाड से स्थित गिरनार (ऊजयन्त ) पवत म 
“ -व्शक्ियान्रत्राया। | इसका निर्वाण हुभा, जहो इसके नाम का तीथस्थान जानं 


। १११७ 


नेमिनाथ 





भी उपन्ध है ] कड अन्यासको के अनुसार, पौराणिक 
साहित्य मे निर्दिष्ट अरिष्टनेमि राजा संभवतः यदी होगा ¦ 
पदश्च काच्चायन--एक आचायः, जो ' असाश्चत 
वाद" नापकं सिद्धांत का लाद्य जनक माना जाता हं ] वधमान 
मट्वीर के सात प्रमुख विसंधकों मंसे यहएकथा। 
प्रशोपरनिपद्‌ मं निर्दिष्ट ककुद का्यायन संभवतः यही 
होगा | श्रेत दिगेतर साप्रदाय के  सूयगड ` नामक सूत्तम्रध 
सं इसका निर्दे प्राप्त हे ( यूय, ३.१.११६ ) | 
पाश्चनाथ -जेनों का तेदपर्वो तीथकर, जिसका काट 
७५० द्‌. परू. माना जाता है| जेन धमे की ताल्तविक 
विचागप्रणारी निर्माण कसते काश्रय इसे दिया जता दै, 
जिष्का परिवधन एवं प्रचार करते का काम आमे चट 
कर जेना का चोवीसर्वो तीथं कर वधमान महावीर एषं 
उप्फे शिर्प्यो ते करिया (महावीर वधमान देखिये )। 


वनारसत का राजा यश्वसेन का यह पुत्र था, एवं इसकी 
माताकानाम वापा था! यदपि यह राजाकापुत्र था, 
फिर भरी दसने अपनीसौोवपकी अगु मं से सत्तर वष 
धार्मिके तच्वचितन मे, एव निर्वाण श्रातिके हेतु तपस्या मे 
व्यतीत किये} इक्षते साधर कै ठिर ए चतुःसूत्नी 
युक्त आचरण संहिता करा प्रणयन क्रिया था) इस 
साचरण संहिता का अनुगमनं करनेवाठे इसके अनेक 
अनुयायी उद्न्न हए, जिनमे महावीर के मातापिता 
सिद्धार्थं एवं रियल प्रसख ये| इनके अनयायियो 
प्र मगधदेदक्र छोय प्रमुख ये| 

कुःशष्यखी नमत के प्रसेनजित्‌ सजा की प्रमावती 
नामक कन्या स इसका विवाह दूजा था, जिसे इसने 
कटि देदा के यवन राजसे द्ुडाया था। | 

दती राजप्रतिता पप्र स्टेहृए दौ नागरिरांसे 
नी थी, जो दसी हरएक प्रतिमा एवं इसके दार खोदी 
गयी हरएक गुफा पर पायी जतीदहं। 

देटति-गातमकषवाद-इसकै दासय छाधक्रांक्र दिए निर्धाण 
कव्य स्यं मान्वाररहिदा २ 
याद्‌ उत्पन्न हुए महावीर ने पचाप्त परिवतन किये, एव 
टस द्वारा विरचित अन्चिर्णके वटृतसार्‌ नियम अधिक- 
तरकर ठनाय | कनसी सामाजिक मरिध्थितिके कारण 


पहानरीर्को च प्रदिवत्तन भवदयक्‌ प्रतीत हप, रखका | 
विवरण करनत्रान्या एक संवाद उन्तयध्ययन चद्व" म प्रान्त | 


१. चैष ॥ ॥ , कि „+ क क्ष = कनि क 
हे, ज पाश्वनाथद्सिष्य कयन्‌, एवं महाकीरथिष्य मातन 


५4 9, ना+ भ भेन, = (न्ने किन 
क यीन्दपः संवि के र्प्मे वर्मितष्। 


र 
क 


ध, प 
जन ज्याक्त 


रेता प्‌ इसके पश्चत्‌ २५० दपुुक्र ` 


भदरवाह | 





यह संवाद श्रावस्ती म तिहुक उद्यान मे हृभा था. 
जिसमं भिक्षुं के लिए व्रह्यचयपाख्न की, एवं शेतवस्नो 
कग भावद्यक्ता पुनरूच्चारित की ययी थी | इपर संवाद मे 
महावीर शिष्य गोतमने कहा था, प्परार॑म मे मिषु सीयेषापे 
एवं विरक्त प्रकृति के थे | आगे चछ कर वे अधिकं चच 
प्रकृति के हौ गये, एवे धमाचरण की ओर उनश्चे प्रमृति 
कम होने ठगी} इसी कारण नये नियमों फा तिमोण 
महावीर को करना पड़ा › | 

पूरण कस्सप-एक भाचाय, जो महावीर के सात्‌ 
विरोधकों मं से एक था | इतका तत्वज्ञान " अक्रियावाद्‌ 
नाम से विख्यात हे, जिक्षके अनुसार पाप एवे पुण्य की 
सारी कटपनाएं अनत एवे कत्पनारम्य मानी गयी थीं) 
ट्सक्रे तच्वक्ञान के अनुसार, सून चोरी व्यभिचार अदि 
से मनुप्यप्राणी को पाप नही ख्गता था, एवे गंगालानं 
दानधम आदि से प॒ण्यप्रापति नहीं हेती थी। इस प्रकार, 
इसका तत्वज्ञान चार्वाक के तच्वज्ञान से काफी मिक्ता 
जलता प्रतीत होता है ( संयत्त. २,३.१० )। 

भद्रवाह--एक सुविख्यात जेन आचाय, जे दक्षिण 

भारत मे श्रवण वेटगोढ ग्राम मे रसत हए “शतावर नं 
सांप्रदाय : का आद्य जनक माना जाता ह| इसी जीवन्‌ 
विपयक सारौ सामग्री ° भद्रवाहुचरित्र > नामक्‌ प्रथम 
प्राप्त हं | 

वरह चषा का भकाट--भवन्ति देया क संप्रति चद्रगुप 
राजा का यह राजपुरोहित था, एवै इसने उसे जैनधमं 
कीग्दीक्ना दी थी पएक्व्रार एक वणिक्‌ के घर यह धमो 
पदेदा्थें गया था, अर्हौ उस वणिक्‌ फे साठ दिनं फँ 
एक छोटे शि ने इसे " चके जाओ ` कटा } यह्‌ दुःशिन्ह 
समञ्च कर, यह अपने ्पैचसां शिष्यां को साथ देकर, 
अवन्ति देय छोड कर दक्षिण देश चल गया पश्यात्‌ 
अवन्ति देदा म दगातार व्रारह्‌ वपां तक्र अका उदयन 
दभा, जिससे देर्छातर के कारण यह एवे दृखक शिष्य 
चच्‌ गय | 

श्रवण वेरुगोट भ--श्रवण चलो म पर््चते दी दरषनं 
' श्रतायर जैन 2 सांप्रदाय की स्याप्रना कनै । एसकं षाय 
ही " संधति मैः दक्षिणम साया था, एवं दरस सेवा 


। कृता र्हा | 


वरटकाल व्याति दी दनं अपना छारा यिष्यपार्थार 
सपने पडम्य चिप्य विद्यान्धाचाय कौ सप द्विया, प्व 
यहे अपनी शयु की राह देवने न्रा] टकम शयु 


| + क, क क +>, नन सि द # >+ [ण 
| च पश्चान्‌ टस्करे प्रिय प्य मग्र म सड मै 
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. भद्र वाह 


^ = ______ _ _--------- 
पटेखनाः ८ प्रायोपवेशन ) की । इसका निवाणक्राल २९७ 
ष, माना जता है] 

न साहित्य म प्राप्त परप के अनुसार, सम्प्रति 
मोर्यकोही वद्रगुप्त मौर्य माना ग्या ह| कठ वह 
, असमव प्रतीत होता हे 

ग्रंथ--दस्फे नाम पर निग्रलिखित प्रथ उपलब्ध ह.- 
१, श्रीधडल्प्रकरण्त्ति ( उ्योतिष ); २, चत॒विंराति- 
रन्ध, ३. दरवेका टिफानियुक्ति; ४. भवद्यकपूत्रनिथुक्ति; 
५, उत्तराध्यायनसूत्रनियकित; ६. आचारागसूत्र नियुक्तिः 
७. सूत्रकृतांगसूप्रनियुक्ति; ८ दराश्च॒तखंग्सूत्रः ९, 
करपसूत्र; १०, व्यवटारसूत्र; ११. सूयप्रजतम्तिसूत्र; १२. 
भ्रीमापितसूत्र ¦ 

महावीर वधमान--ञेन धम का अंतिम एवं 
चोदीसर्व तीथकर, जो उस धमे का सर्वश्रेष्ठ संवथक 
माना जाता है। अपने से २५० सार पहले उत्पन्न हए 
पाश्वनाथ नामक त्वञ्च के थमविपयकं तस्व्ञान का परि 
वधेन्‌ क्र, महावीर ने अपने धमविषयक तत्वज्ञान का 
निर्माण किया! इसीसे आगेवल कर जेनधर्मियां के 
प्रतःसरणीय माने.गये तेदस तीथक्यं कौ कृपना का 
विकार हमा, जिस पाश्चनाथ एवं वधमान क्रमराः 
त्र्यो एवं चोवीसर्वो तीर्थकर माने गये हं । 

जेन साहित्य मे हर एक तीर का विरिष्टं शरिरिक 
चिन्ह ( लंखन ) वर्णन क्रिया गया है, जहा वधमान 
का टांछन ` सिंह › बताया गया है | इसका एक भोर 
भी मंगटचिन्ह प्रचलित है, ओ  वधमानक्य ? नाम से 
पुविख्यात है | 

विश्व के धार्मिक इतिहास मे महावीर एक एसी 
भसामान्य विभूति है, जिसने राजाश्रय अथवा किसी भी 
प्रमुख मापिभोतिक रावितं काआश्रयन छे कर, केवल 
भपरनी श्रद्धा के ब से जेनधम कौ पुन 
स्थापना कौ } अपनी सारा जायुष्यं एक सामान्य मनुष्य 
के समान व्यतीत कर, इसने तीभैकसों के द्वारा प्रतिपादित 
भासकस्याण का मागे श्ुद्धतम एवं श्रष्रतम रूप ४ अंगीक्रत 
पिया › एवे अपने सारे आयुष्य मे उसी मागं का प्रतिपादन 
किया | | 

, अपने इषीःद्रेपन के कारण यह जेन धर्म के पच्चीस- 
पा वराके इतिहास मेँ उस धर्मं कीग्ररक रावित बन कर 
रटे गया] इस धम के विद्यमान व्यापक स्वरूप एवं 
पपरन कासारा श्रेय इसीको दिया जाता हे) हसी 
कारण इसे ‹ अहत्‌ › ( पूज्य, ) ^ जिन › ( जेता, ) शनिप्ेय 


पराचीन चरितरकोरा 


यहाचीर 


(वेधनरदित ) एव ° महावीर › ( परम पराक्रमी पुरुप ) 


कहा गया हे । जेन वाङ्धमय में इसे वीर,? * अतिवीर, ?. 
! सन्मतिवीर ` आदि उपाधिर्यो मी प्रदान की गयी ह 
इसी ˆ जिन ` के अनुयायी होने के कारण, इस धमं क 
अनुयायी भागे चल कर ‹ जैन › नाम से सुविख्यात हए | 
बुद्ध का समकारीन-- गोतम बुद्ध के व्ये समवर्ती 
तच्व्च के नाते महावीर का निर्दे ° दीघनिकाय ` आदि 
बोद्ध ग्रथों सं प्राप्त है। मगधदेश के मजातशन्च राजा 
से मिलने जाये छः श्रष्ठ धार्भिफ़ तच्च मं महावीर एक 
था, जिसका निररश बोद्ध मथो म ' निगेड नातपुत्त ` नाम 
से करिया गया है} जजातशत्र राजा से मिलने माये अन्य 
पौच धार्मिक तव्वन्नौं के नाम निम्नप्रकार थंः~ १, मक्खी 
गोसार, जो सवप्रथम महावीर का दही शिष्य था, किन्तु 
उसने आगे चर कर आजीवक नामक स्वतेत्र खांप्रदाय क 
स्थापना कीः २. पूरण कस्सप, जो ! आाक्रियावाद्‌ › नामक 
तत्वज्ञान का जनक था; ३. अजित केशि कंवलिन्‌, जो 
‹ उच्छेदवाद्‌ नामक तच्व्ञान का जनक माना जाता है, 
४. पककुध काच्यायन, जो (अशाश्वत ज्ञानः नामक तत्वज्ञान 
का जनक माना जाता है, ५. संजय वेखद्रीपुत्त, जिसका 
तत्वस्ञान ' विक्षेपवाद ` नाम से प्रसिद्ध है। 
जन्म--वरृजि नामक संघराव्यमे वेशालि नगरी कै 
समीप स्थित कुण्डग्राम म इसका जन्म हूभा। ५९९ ई, 
पू. इसका जन्पवपं माना जाता ह। यह ्ञातरकं वंशा मे 
उत्पन्न हुमा था, एवं इतके पिता का नाम सिद्धाथं था, जें 
{वृजिगणः पे से एक छोय राजा था} इसकी 
माताकानाम त्रिश, एवे जन्मनाम वधमान था । साघुनिके 
काटीन विहार राघ्य म सुज्ञप्फरपुर जिले प स्थित बखाद्‌ 
ग्राम ही प्राचीन ऊण्डग्राम माना जाता दहे 
दस की माता बिशला वैराटि क लिच्छवी राजा चेरकं 
की वहन थी) इसी कारण पिता कौ मोर से इसे 
जातपुत्रः, 'नातपुत्तः, काश्यपः जादि पैतृकं नाम, एवं 
पाता की ओोर्से इसे " छिच्छविकं ° एव॑ वेसालिय ` 
नाम प्राप्त दए थे) 
समकारीन चृप--वेसालि के चेटक नामक राजा के 
परिवार की सविस्वृत जानकारी जेन साद्य प्रप्त है, 
जिससे महावीर क समकालीन राजामों की पयाप्त जानकारी 
पराप्त होती ह | चटक राजा के कु दस पुत्र, एवं सात 
कन्याएं थी, जिनमं स च्येष्ट पुत्र सिह अथवा सिहम्र 
वृजिराज्य काही घनापति था चेटक की सात कन्यां 
मतेसचंदना एवं ज्येष्ठा ! ब्रह्मचारिणी? महावीर की 
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परावीर 


[2 


टिथित राजां सदश्वा था :--१,. मगधराजा विविसार्‌ 


२, कृगावीनरेरा शतानीक; ३. दशणराज दरस्थः 
©. अवतीनरेय न्वृण्ड्‌- 
प्र्ोत। चेरफ राजाके परिवारक्रये सारे राजा आगे 


४. सिघुसावीरनरेश उदयनः; 


चट कर महावीर करे अनयायी चन मये 


उपयुक्त राजां के अतिरिक्त निम्नलिखित राजा 


भी मटावीर कै समक्न एवं जअनुयायी थेः- 
द्धिवाह्न( पादे ) 


( देमांगद ); ६. विद्रदाजञ (प्रीदन्यपूर्‌ ); 
( पलश्पुर ); ८. जय ( पचा ); ९ 
तपस्या--कलिगनरेश जितयान्न की कन्या यशोदा 


साथ महावीर का विवाह हुमा था। किन्तु आगे चट कृर 
टके मनम विरवरित उत्पन्न हृ । तीस वपं की आयु 
म अपने च्येष्ठ वन्धु की भान्ञा ठे कर इसने घर छोड 


दिया (६७०. ३. पू. ) । कह अभ्यासकों के अनुसार 


योदा के साथ इसके विवाह का प्रस्ताव जब हो रहा 
था, उसी समय अथात्‌ विवाह के पूव ही इसने अपना 


घर छोड दिया | 


पश्चात्‌ वार्ह वर्प तक यह अनेकानेक वनो म घ्रूमता 
एवं तपस्या करता रहा । अन्तम ५४५७ ३, प्रू. म विहार 
किनारे एकं 
दालन के नीचे ध्यानावस्था्मदही दसे केरखन्नान कन 
हई | इस प्रकार यह सर्वज्ञ, सर्वदर्मी, "अर्हत्‌ एवं 
परमात्मन्‌ वन गया । केवद्लनि प्राम्ति के समय इसक्र 


प्रान्त म मक्राम म तऋनुक्कुस्या नदी 
प्राप्ति 


घायु ४२ वपंक्री थी। 


प्रथन समवशसरणप्भा--फेवस्यान क प्रापि वे 


पश्चात्‌ यह पचशेटपुर नामक नगरी के समीप म स्थित 
विपुलटाचट नामक परयत पर ज पहुचा | वहा श्रावण 
छरप्ण प्रतिपदा के दिन इसने प्रथत समवशरण सभाः का 
योजन किया, जहा सने जेनधम का तच्वज्ञान उपस्थित 


साधकां को अ्धपागधी खोकभापा म कथन किया | 





अनगामिनी श्रीं} वाकी पोच कन्यां का विवाह निम्न- 


„ जितद्यत्र ( कलिग ); ३, ग्रसेन- 
जित्‌ ( श्रार्वास्त ); ५. उदितोदय ( मधुरा ); ५. जीवंधर 
„ विजयेन 
हस्तिनापुरनरेश | 


वथेान का यह सर्वप्रथमः 


धमप्रवचन गोतम बुद्ध के 
राय सारनाथम किये गये शधमन्वक्रप्रवतनः के प्रथम 
ग्रवचन इतना ही महचपूणं माना जाता हे} इस प्रवन्वन 
के लिए उपस्थित श्रोताओंमे मगध देश क सुविख्यात 
सम्राट्‌ श्रणिक विविस्रार प्रमुख या | 


शिप्यशाखा--वधमान का तत्वज्ञान इतना प्रभावी 
यावित हुमा कि, दस जीवनकाट म दी टममग पाच 


मावर 








त्ख छोगोँ ने जेन धम को स्वीकार क्रिया) वधमान का 
यह रिष्यसमदाय मुनि, श्रावफ, आर्थिका एवं श्राविका 
दन चार संघांमे विभाजित धा-। इनमें से तापसजीवनं 
का आब्चवरण कर धमप्रचार का कार्यं करनेवाञे धर्मप्रचाणं 
एवं प्रतारिकाको "मुनि एवे ' मार्धिंका ` कहा जाता था) 
गृहखथम का आचस्ण कर जैन धर्मत्व का पाटन 
करनेवाले जेनघमानुयायी " श्रावक › एवं ५श्राविका 
कट्खतेथे। 


जाति, वर्ण, वग, स्मि आदि भेदो के निरपेक्च रह कर, 
हरएक व्यक्ति को यह्‌ अपने तचव्ञान का उपदेर प्रदान 
करता था, एवं कौनसा सी मदाभेद न मानकर हप्य्यक्ति 
की इसके धम मे प्रवेश ग्राप्त होता था। इस प्रकार 
सके श्रावक एवं श्राविका रिष्यपरिवारमे मारतकेसमी 
मागां के, सभी वर्णाकरे, एवं समी जातियोंके खी परख 
समाविष्ट थ | भारतकरे वाहर मी गांधार, कपिगा, पारसिके 
आदि देगों मे इसका शिष्यपरिवार उत्पन्न दभा था । 
दसके श्राविकासंघ के प्रु का कायं मगधसाम्रत्री 
चेटना पर सोपा गया था | 


धर्मसंगठन--जेन धर्म के प्रचारकार्यं का त्रत 
आजन्म पाटन कृरनेवाठे मुनि, एवं आर्यका बुल नौ 
गणी (वृदां ) म विभाजित थ, एवं उने संच्टल का 
कायं ग्यारह गणधरो पर निर्भर था | वधंपान का प्रमु 
िप्य गोतम गणेश महावीर उनका सर्वोस्चि प्रसू माना 
जाता था | वधमान के ग्यारह गणधयें के साम निमग्न 
प्रकार थः--१. दद्रभूति गौतम; २, अभूति; २. 
वायुमूति; ४. आयन्यक्त; ५. तुधम; ६. मण्डिकयुत्र; ७, 
मोयपत्र; ८. अकपित; ९ अचल; १०, मैत्रेय; १ 
कृौण्डिन्यगो्रीय प्रभास | 


ध्मध्रचार का कार्यं करनेवठि आर्धिका (संघः की 
अध्यक्षा महासती चना थी, जो वंद्यालि के चटकं सयजा 
का च्येष्रकन्या धी 

पयटन--अपने तव्वन्नान के प्रचारार्थं वधमान भासत- 


वर्षं क तक्ताटीन सरे जनपदौ म, एव रम सं टग तार्‌ 


तीस वर्पो तक धमता रहा ¡ इन जनप मं से समिधिः 
मगध, कलग, एवं कोल जनपदों मं दसका सचा 
अधिकतर रहता था) इसी कयं मं यहं गांधार, कपिना 
जसे ब्रहत्मारतीय देगा मं मी गया] जते परहटेदी कटा 
जाचुकाहे कि, भारत के वह्वसार्‌ जनपदौ के अमूृश्व 
दसके रिर्य म याभिट ये) यदी न्दी, दनय सं जन 
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॥ 


अटावीरः 


[गीरिति 





राना यग चछ कर जैन मुनि वरन कर स्वयं ही धर्मधरसार 
क कवं करत ख| 

नि्ीण--टस प्रकार ध्मसाधना एवं धमप्रसार छ 
धार्य यय॑त यरली प्रकार से निमापे करे पश्चात्‌, मद्य 
देके पावा नगरी म स्थित केमटसरोवरान्तगत दीप 
प्रदे मे वर्धमान फा निवा दभा] उसके निवाण का 
न कार्तिक करष्ण अमावास्या; समय प्रातःकाल यं ययदय 
ने पूर्व; एवं साल ५२७ इ, पृ. ( विक्रम, पूर्व. ४७०; राक. 
र्व, ६०५ ) मना जता हे । 

द्सकरे निवांण के समय, लच्छी राजा चटकं एवं 
पद्छयजा व्राद्यक्च्र दस्िपाट उपस्थित थ| पश्चात्‌ 
पच्छ णवं छिच्छवी कै जनपदों के नौ नौ रजप्रमृखा ने 
एथत्रितसा कर दसका नि्वाणविधि सुयोग्य रीति पे 
निभाया, एवे उसी रानि फो जेनधमे की प्ररपया के 
अनुप्रार दीपोत्सव भी मनाया) कई अभ्यासकां के 
सनु्ार, भारतवर्ष म दीपावलि का त्यौहार वर्धमान के 
निवाण के समय क्रिये गये दपोत्छवसे ही प्रारभ दभा 
इसके निवाण के साथ साथ ` महावीर निर्वाणरसंवत्‌ 2 का 
पारप दुभा, जो ‹ वीरसंवत्‌ › नाम से जेनधर्मीय छोगा म 
भाज भी प्रचलित है । 

साचारसंहिता-- महावीर के छारा प्रणीत धमविपयक 
तस्वज्ञान्‌ इस करं पचचूत्रात्मक आचारसंहिता म संग्रहित है, 
ज इक २५० साट पहर उत्पन्न हए पाश्चनाथ कृ द्वारां 
प्रणीत चतुःसूत्रात्मक आचारसंहिता से काफी मिलती 
जुलती हं | 

महावीर कर द्वारा प्रणीत पंचमन्रात्मक आचारसंहिता 
फ सूत्र निग्रधरकार हैः- १. किसी मी जीवित प्राणी अथवा 
कोटक की हिसान करना (अर्हा); २. किती मी 
वसते का किंसीके दिये बगैर स्वीकार म करना ( अयाचि- 
पतव ); ३, अरत माएण न कएना (सल ); ४. साजन्म 
छचयत-न्त का पाटनं करना { व्रह्मचयं ); ५, वस्रो के 

नतिरक्ते अन्य किसी वस्तु का संचय न करना 
(भभरिग्रह्‌ ) 
 चथमान के इस तच्वज्ञान में ते पह तीन तच्च पाश 
» त्वा स विखष्रुट प्रिरते ज़ुख्ते ३! अंतिम दो दच्च 
प्क अपरिग्रहः नामक एक ही तत्व से स्यि येद्‌, 
ॐ कवल इतना है कि, जरह पाश्च व्रह्यचर्य को अपरिग्रह 
म हौ समाविष्ट करता ३, वहा वधमान व्रह्मच्यं को स्वत 


. क्व श््री कर उसे ज्यादा महत्व प्रगान कसते ह) पाश्च 


~उ वधमान के सपरिप्रह्‌ की व्याख्या मे अन्य एकं 
शर" च, १४१ | 


प्रादीन चरिगनच्छेरा 





यटावीर 





फक ट कि, जहो पाश्च वस्रका मी मञह्‌न्‌ कर अच्चलकु 
(न्य ) रहना पर्सद कत्त दह, वही वधमान क द्भारा 
अपने अनुयाधिये को तवन परिधारण कनं की पं 
उनफा संग्रह करने क संमति दी मथी हे। 

पाश्च एवं वधमान करे इ तच्वधाधम्यं के कारण, टन 
दोन) आचाय कै मनुयावियो ने ्रावम्ती मं एक्‌ महासमा 
युखा कर टन दोनो सथ्प्रगर्यो कौ सम्मिलित करने का निर्णय 
ल्या ¦ आगे चठ कृर, इन ठोनां सराप्रदायों कं सम्मीटन 
के द्वारा जैन ध्म का निर्माण हआ (उत्तरध्ययन 
सूत्र. २३) 

सिसा सच कौ महत्ता--दैनंदिन मानवीय जीवन में 
अर्दिता त को सेद्धान्तिक्‌ एव व्यावहारिकं दृष्टि से जितना 
सुस्पष्ट, उचा एवं व्यापक ल्प वमानं क द्वारा दिय! 
गया हं, उतना अन्य किसी मी धर्मचरणं नदीं चि 
होगा | इस प्रर अहिसाचसण को दिया यह सर्वस्व 
विकसित सूप वधमान क आनचारसंहिता का एक प्रमुख 
वेरिष्टय कटां जा सकता ह । 

वधमान छा भतेक्ान्तवाद-अाचार्‌ संहिताके साथ 
टी साथर, आत्मज्ञान एवं मुत्रिति प्रात कर्ने कै चिर 
वधमान का एक सख्त तच्वज्नान भी धा, जो  भनेकान्त- 
वाठ ` नाम से संविख्यात हं । टस तच्वन्ञान के अनुसार 
आत्मा को सद्गति केवल सदाचरणसे ही ग्रा होती है, 
जिसका मृ दैनंदिन मानवीय जीवन मे अर्दिसाचरण दी 
कट्‌ जा सकता ह । 
` वर्धमान का कहना था कि, ईद्ियोपभोग के आधिक्य 
से माप्मा मलिन हो जाती ह) इसी कारण आस्म कं 
पवित्रता अवाभित रखने के दिए सर्वा्रष्ट मामं इद्रिय- 
प्रन जो केव यद विचार एव सद्धम द्रम स सव्व हो 
सक्ता ह । 

वेमान रा क्रियावाद्रुू--मैन सूजी मं कुट ३६३ 
साप्रदायों का निर्देश पराप्त है, जिनम्‌ निम्नलिखित स्वार प्रमुख 
म्र- १, करियाधाद; २, आक्रियावाद; ३. भज्ञानवार; ४ 
विनयवाद | टनमं से महावीर खव ' करियावाद  सांप्रयोयका 
प्रस्ता था} इस सप्रदाय के भनुसार, मानवीय 
आयुस्यं का वहत साग दुःख मनुप्य के सपने कमी के 
परिणामस्प दी होते ह, एर्व इस दुभ्व के बाकी सारे 
कारण प्रासंभिक हीते हं } मानवीय जीवन के य दुःखं 
जन्म, मृत्यु एवे पुनजन्म के दुश्यक्र से उत्पन्न होते 
है| टसदुमख ते द्ुटकासय पाने के दिए आत्मन्नान 
एवे सदाचरणवे दी दो मागं उपटन्च हं 
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£ 
२ 


महावीरः जन 

्रीढधरसं से तख्ना--य्यापि वर्धमान एवं गौतम वृद्ध 
दोनों भी अनीश्चर्वादी पएवं वेदिकं धम के विसेधी 
थे, फिर इन दोनांँ के घापिक तच्वज्ञान मं प्रयापस्त फकं हे । 
जहा वद्ध दद्रियोपभोग के साथ साथ तपःसाधघना को मी 
त्याज्य मान कर इन दोनों के वीच का " मध्यम माम; 
प्रतिपादन करते है, वही वधमान तप एवं कृच्छर को जीषन्‌- 
सुधार का मुख्य उपाय वताता हं | तपःसाधना कौ पाप- 
नारान का सर्वश्रेष्ठ उवाय माननैवाले जन तत्त्वज्ञान क 
* अंयुत्तर ` एवं ‹ ठीकरा निपात: आदिग्धां मं व्येजना 
की गयी दह्‌] 

ग्रंथ-द्रसके नाम प्रर निनटिखित वार्ह मथ उपछन्ध 
हं, जो दसके तस्वक्ञान का संग्रह कर इसके निवाण के 
पश्चात्‌ प्रंधनिव्रदध्‌ किये ययेह] इन सारे ग्रथ की र्चना 
अधमागधी मापा मे की गयी दैः-- १. आचारांग, २, 
सूत्रकृताग; ३. स्थानांग; ४ समवा्यांग; ५. भगवती; 
६. अतकृद्‌ गांग; ७. अनुत्तयोपपातिकटश्चांगः ८, विपाक; 
९. उपासकदशांग; १०, प्र्चव्याकरणः; ११, ज्ताताधर्म- 
कृथा; १२. दएिवाद | 

परंपरा--वथमान की मूल्य के पश्चात्‌, जेन धर्मं क्री 
परंपरा अवाधित रखते का काय इसके रिष्य प्ररिप्यों ते 
क्या) इसके इन रिप्य प्रशिष्या मं निभ्रटिखित प्रमुख 
थेः-- 

( १) दद्मेति मोतम--वधमान के निर्वाण के पश्चात्‌ 
यह्‌ प्रमुख गणधर वनं यया} वधमान के धमविपयक्‌ 
तव्वज्ञान कौ, एवं उपदेयों कौ पुव्यस्थित ल्पमे गृखित 
एव वर्गछ्ित करने का काय इने किया । ५१५ इ. पृ. में 
द्सका निवाण हा | 

वद्ध धम के संस्थापक गोतम बुद्ध एवं न्यायसूत्र के 
अक्षपाद्‌ गोतम का यह समकार्टान था) विति फिर भी 
दन दोनों व्यक्तियों से यह्‌ सर्वथा निन व्यक्ति था। 

( ९ ) ङन्‌ केव सुवनभचन्य--यह्‌ ३द्रयात गतम 
के पश्चात्‌ जेन ध्म संघका प्रधान गणधर वन गया] 
५० द्‌. पू, मं दटसका निर्वाण हमा) 

( ३) जछुसवासिन्‌-- यह अहत्‌ केवटी के पश्चात्‌ 
उनत्म ततत का प्रण वन यया} जपनं पृवायुष्य म्‌ 
यह चम्माके करोचस्याधीय वणिक का पुत्र धा] किन्तु 
आय चख कर जन सुनि वन्‌ गया | मश्वरा नगरी के समीप 
स्थित चौरासी नामक स्थान पर इसने घोर तपस्या की 
थी] अन्तम इसी स्थान पर्‌ ८६५ द्‌, परू, मे इसका 
निर्ण हया | 
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( ४ ) विप्णुङकनार; ( “ ) नदिमिन्न; ( ६ ) अपराजित, 


(७) गोधन; (८) श्र॒तक्वलि .भद्रवाहु-ये पोच 


साचाय जघुस्वामिन्‌ के प्रश्चात्‌ क्रमशः जन संघ के 


आचाय वन गये} इनमें से अंतिम आचाय भद्रवाहू का 
निवाण ३६५३. पू. मदो गया 
साप्रदायमेदर-मद्रवाहक्रीमृघ्यु के पश्चात्‌ जैनधर्म 
' उदीच्यः ( शतावर) एवे दाक्षिणात्य › ( दिग्रर) 
इन दो सांप्रदायां मं विभाजित हज] इ.पू. री 
राताव्यी में मध्यदेश के द्वादगवर्थीय अकाट क 
कारण, भदरवाह नामक जन भाचायं मपने. सटस्रावधि 
रियो के साथ मध्यप्रदेश छोड़ कर दक्षिण भास्त की 
र निकट पडे } पश्चात्‌ ये छोय कर्नाटक देशा म॑ श्रवण 


वेखगोट ? नामक स्थानमं जा कर स्थायिक हए, एवं ` 
आगे चट कर ! दाक्षिणास्य : अथवा ‹ दिवर्‌ › संप्रदाय ` 


नाम से प्रसिद्ध हूए । 


` आचाय स्थूलमभद्र कै नेतृत्व मे बहुत सारे जैन मुनि 


मध्यदेशमदही स्ह गये, जो आगे चठ कर, “शरेतंवर 
जन : नाम से प्रसिद्ध हषः | | 

उपयुक्त सांप्रदायों की संक्षिप्त जानकारी निम्नप्रकरार 
ह - । 

१, दिभेवर जेन--आग्चायं मद्रगहु के नेतृत्व म श्रवण- 
देटगोख म स्थायिक दृद जैन लेग आगे चट कर दश्चिण 
भारत के विभिन्न प्रदेशों म जेन धसं का प्रतार करने छ] 
दक्षिण ारतमे आने के पश्चात्‌ अपने कटोर नियमः 
आाचारविचार, एवे तात्विक्रता से 
रहे) इसी कारण भारत के अन्य 
अधिकं सनातनी, एव तच्वनिष्रुर सावित दए 

२. शतावर जन--आन्वाय स्थटमद्र क नत्व क मध्व 
दे म रहनेवाले जेन श्रवणो को अर्धयेत दुर्धर अकालसे 
साप्रना देना पडा इसी दुरवसा के कारण, इनक 
वाचारविचार, दिधि पड़ गये, घ्व इन लोगं कनै चान 
साधना भीं 
स्थान सर्वप्रथम मगध देव के पाटलिपुत्र नगरम था 
जिस कारण इन्द ' मागधी ` नामान्तर प्राप्त था भाग 
चट कर चे छोग पट्डिपुत्र छोड कर उज्जनी प ओआ कर 
रहने ठ्गे | अन्तमये दोग सौर वरमीपुर नगरम 


निवास करमेलट्गेयेद्दी लोग पहटी चतान्दी के मन्त 


मं शधतावर उन नाम सें सुविख्यात हप | 


ये प्रवं जैसे दी अय्ठः 
सभी सांप्रदायांसेये' 


क्षीण होती गयी। इन टोगांका र्द्व: 


(३ ) मधुरा निवासी नैन--उन्तरापथ प्रदेया मं जन 


के मनेक उपनिवेद ये, जो भनि चठ कर मध्रुरानगद _ 


९९२२ 


। 


प्रहावीर 





मं निवाप करने छे | दिगेव एं श्वेतावर जनों सेये 
सर्वथा विभिन्न यथे, एवं इन सगां की आचारपद्धति 
दिर एषं श्ेतावर पथिया की माचारपद्धति कै.सखमन्वय 

उत्पन्न हु थी । 

संप्रति मोयै-पगध देश का एक राजा, जो अगोक 
रजाका पच, एवे कुनाक का पत्र था। इसे चद्ररु्त 
( द्वितीय ) नामांतर मी प्राप्त था | दप्तका राज्य काट २१६ 
ई, पू.-२०७ ६, पू, माना जता हें 

यह जेन धम का एक श्रेष्ठ पुरस्कता था, एवं बोद्ध 
धमं के इतिहास मं अरोक का जो महत्व हे, वदी महत्व 
ट्से जेन धमं के इतिहास सें द्विया जाता है| जैन ध्म 
कै प्रचार के लिए इसने अनेकानेक धर्मोपदेशक गांधार 
कपिशा आदि देशों मं मज दिये ये} यदी नर्हीं इसने 


"ग 


प्राचीन चरिनिकोक्ष 


अपते सेन्यदछ करे अनेकं योद्धासों को मिश्चवेप मँ धर्म 


प्रचारा्थं भेजा था 
दक्चिण भारत म आगसमन--एक वार इसके राच्यं मं 
ट्मगतार बार्ह वर्पा तक अका उतपन्न हुञा ¡ इस कारण 


अपने गुरु मद्रवहु के साथ यह्‌ द्रक्षिण मारतः मे स्थित 
श्रवणवेदलगोल नामक नगर मे आया | भद्रबाहु के निवांण 


के पश्चात्‌ इसने चद्रमिरि पर्वत पर प्राणलयाग किया] 


दषकी मृत्यु के पश्चात्‌ शालिद्युक मगधदेश के 
गही पर व्रैटा  तिनव्वती सादहिय मे -इसक्रे उत्तराधिकारी 
का नाम व्रषसेन दिया गयाहे, जो संभवतः इसके उस 
प्रेय म स्थित राज्य का राजा वन गया होना। 

सिद्धाथै--वधमान महावीर का पिता, जो लिच्छवी 
गण मसेएकगणकाराजा यथा] 


परिशिष्ट २ 


चाद्ध्‌ भचा 


[नदट्‌ 


गौतम व्रुद्ध के समक्ाटीन प्रमुख व्यक्ति 


आडार काछाम--मीतम बुद्ध का एक गुर, जिसने 
उसे ' अरकिचन्नायतन ` नामऱ ज्ञान का उपदेश प्रदान 
प्यथ! किन्तु उत विग्र मे समाधान न होने पर बुद्ध 
सन्यूत्र चख गया 

आनद्‌--गीतम ब॒द्ध का प्रमुख दिष्य, जो उसका 
चचेर मादू था] इसके पिता कानाम अमितोदन था; 
जो रतम बुद्ध के परिता गुद्धोढन का छोय माई था। 

गातम बुद्ध को आत्पज्ञान होने के पश्चात्‌ वीत वर्प क 
कलटावधि म नाग द्याम, नागित, चण्ड) राध 
मप्रीय आदि अनेकं छोग उसके सेवक्‌ के नाते काम करते 
थ । वद्र क उत्तर आाग्रुमं उसे एक विश्वासु मित्र एव 
- सवकं त्र) आवश्यकता उपरन्न हृद, उस समय उसन वाकी 
सरे ोगोको दूर करनंद्‌ की इस कायै के लिप 
नियुक्ति की ] तत्पश्चात्‌ पचीस वर्पो तक यह हर एक 
परर से बुद्ध #ी सेवा करता रहा ( थेरगाथा.५.१०३९ ) ¦ 

ठट से संचाद--गोतम बुद्ध ने अनेकानेक धामि 
विपयो प्र संवाद कथे थे, जिनमे निम्न लिखित 
प्रमु थेः- 


१. निरोष ( संगुत्त. ३. २४); २. खोक (संगुत्त. 
४, ५३) ३. वेऽना ( संयत्त. ४५, २१९२२९१ ) ४. 


अआघ्रपायि 


₹[ज 


मव ( आवुत्त, १.२२३); ५. समाधि ( अुत्तरः ५. 


७); संव्रभेद्‌ ( अंगुत्तए, ५. ७५ ) 

दसके मित्रां मं सारीपत्त, मोद्वसयन, महाकश्यपः 
अनुरुद्ध रेवत यादे प्रमुख थे (मस्डिम १.२१२)। 

युद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ यह्‌ दीघर तकं जीवित रहा | 
धग्परपद्‌ के अनुसार मूम्युके सपय इसकी जायु १२२ 
वर्पो की थी ( धम्म. २, ९९) | 

आघ्रपाछे ( अम्वपाडि }-वेशारी की एकं गणिका, 


जो गौतमवद्ध कौ अनन्य उपासिका थी] अपने निवोण के 


पूर्वं गोतम बुद्ध कोटित्राम गया था, जित समय इसने 
उसे वैरारखी मे अपने घ्र मोजन के छिए आमत्रित क्या 
था | उसी समय-' आप्रपाछविन ` नामक सुविख्यात 
उपवन एवं बाद्धसंव के ख्रिमरमदिया था ( विनय. १ 
२३१.२२३३; दीग्य. २.९५-९८) | इखके द्वारा लिखित कद्‌ 
धार्पिक मीत ‹येरी गाथां › मे समाविष्ट ह ( येरीगाथा 
२०६-२०७) | 


११५२ 


ॐपादटे 





उपालि--वुदध का एक प्रमुख शिष्य, जिसे स्वयं बुद्‌ 
के द्वारा ^ विनय पिरक ` की रिक्षा प्राप्त हृद थी ( दीपं 
,३.५ ) | 

इसका जन्म कप्रिखवस्तु के एक ना्रै-कुदटुम्ब म दमा 
धा} शाक्य देश करे अनिरुद्ध आदि राजपुरं के साथ 
यह वुद्ध से मिलने गया, जहो बुद्ध ने अन्य समी व्यक्तयां 
से पहठे देसे ' प्रत्रज्या प्रन की, एवे इसे अपना रिप्य 
चनाया } " प्रत्रव्या ः प्रदान करने के पश्चात्‌ उपस्थित 
सभी राजक्रमारोकोवबुद्धनते ञन्नादीकि, वे इसे वेदन 
करे | वोद्धधयसंघ मे सामाजिक प्रतिष्ठसे भी वद कर 
अधिक पहप्व व्यवितत की धसेविपरयक निषा कोटे, इस 
तच्च का साभ्नात्कार करनेके हेतु वद्ध ते इसके साथ 
इतने बहुमान से वतांव केया ) 

चिनयापिरक का अधिकारी व्यक्ति--स्वये बुद्ध के 
दाय इसे विनयपिटक का सर्वध्रष्ठ माचाये कहा गया श] 
( अंगत्तर, १.२४ ) । इस ग्रंथ के अर्थं के संवेध मे जहौ 
कृहीं दका उपस्थित होती थी, तन इसीका ही मत अंतिम 
माना जाताथा) इस संयेध म भारफच्छक एवं कुमार 

दयप की कथायो का निदश्च वेद्ध साहित्य मे पुनः पुनः 

पाया जाता ह ( विनय. ३.२९ ) 1 राजग्रहमे हृद वेद्ध 
समामे विनयपिटक के अधिकारी व्यक्तं के नाते इसने 
भाग लिया था ( धम्मप्रद्‌, २३.१४५ ) | गोतमवुद्ध एवं 
उपालि के दरम्यान हए "विनयः संबेधित से संवाद पर 
आधारित “ उपालि पवक ' नामक एक अध्याय वेद्ध 
रथों त प्राप्त ह ( विनय. ५.१८०-२०६्‌ ) | 

"गोतम वुद्धः--वुड धर्म का सुविख्यात संस्थापक, जो 
वद्ध वाड्य में निर्दि पच्चीष बुद्धोमेसे अंतिम बुद्ध 
माना जात्ता हं ] बोध प्रास्त दए साधके को बौद्ध बाञ्यय में 
' लुद्ध › कहा गया है, एवं देसी व्यक्ति धम के ज्ञान के 
कारण अन्य मानवीय एवं दैवी व्यक्तियो से श्रे माना 
गया हं | 

बुद्धो की नामावलि दीपवेश॒ › जेत्ते प्राचीनतर 
वद्ध ग्रथ मं बुद्धां ओ संख्या सात तायी गयी हे, एवं 
उनके नाम निम्न प्रकार दिये गये ह :--१, विपद्य; २ 
शिखिन्‌ ३. वेस्यभूः ४. कदुसंध; ५, कोणागपनः ६. 
करयप; ७, गोतम ( दीप, २.५, संयुक्त. २.५ ) | 

 वुद्धवंश › जसे उत्तरकाटीन बौद्ध म्र स वुद्धो की 
संख्या पस्चीस वतायी गयी है, जिनमें उपनिर्दिषट वुद्धौ 
के अतिरिक्त निग्नटिखित द्ध विपर्य से पूर्वकालीन 
ताये गये हं :- 


वौद्ध व्यक्ति 


गोतम बुद्ध 


१, दीपेकर; २. केडन्य; ३. मंगल; ४. सुमन, ५. 
रेवत; ६. शोभित, ७. अनोभदर्पिन्‌ ; ८. पश्च; ९. नारद 
१०, पक्षुत्तर; ११. स॒मेध; १२. सुजात; १३. प्रियदगेन : 
९४. अथेदयिन्‌ ; १५. घमद्िन्‌ ; १६. सिद्धांत; १७. 
तिष्य; १८. पुष्यं | 

जन्म- गोतम के पिता का नाम चुद्धोदन था, जो 
श्रावस्ती से साट मी उत्तर मं एवं रोहिणी नदीके 
पथम तट प्रर स्थित श।क्यां के संघराय्य का प्रमुद था। 
शव्यं की राजधानी कपिलवस्तु मे थी, जरह गोतम का 
जन्म हज था } प्राचीन शाक्य जनपद कोसल देराकादी 
माग था, इसी कारण गौतम *शक्रीयः एवं "कोसल कह- 
लता था ( मञिञ्नित, २,१२४) | 

गौतम तओ माता का नाम महामाया था, जो रोहिणी नदी 
के पूरव में स्थितकोटिय देश की राजकन्या थी | भापराद 
माह की पौणमा के दिन महापाया गवती दई, जिस 
दिन वोधिस्च ने एक हाथी के रूपम उसके गभे मे प्रवेश 
किया । दस महीनां के बाद कपिल्वस्त से देवदहं नगर 
नामक अपने मायके जाते समय डैविनीवन मे वह प्रसूत 
हई । वैशाख साह की पौर्णिमा गैद्ध का जन्मदिन मानी 
गयी है } इसी दिन, इसकी पत्नी राहुट्माता, बोधिव््, 
इसका कंथक नामक मश्च, एवं छन्न एवं काट्टाड्‌ नामक 
इसके नौकर प्रथ्वी पर अवत्तीणे हूए । गोतम का जन्मस्यान 
टुग्व्रिनी आधुनिक कारम ^रुग्मिनदेदईः नाम से सुविख्यात 
है, जो नेपाट की तराई मे बस्ती नामकं जिले की सीमा- 
पर स्थित है| इसके जन्म के पश्चात्‌ सात दिनो के वाद्‌ 
दरसकी माता की मृ्यु हई । जन्म के पोचवे दिन इसकी ` 
नामकरणविधि सम्पन्न हृद, जिसमे इसका नाम 'सिद्धाधः 
रक्खा गया | 

स्वरूपवणैन--इसका स्वरूपवणैन वैद सादिव्य मं 

प्तहे] यहलख्षेकटकाथा) इसकी खि नीटी, रग 

गोरा, कान ख्टकते दए, एवं हाथ चछ्वे थे, जिनकी 
अगुिर्यो प्रये तक पर्हृचती थी ¡ इसके कस धुघरयले 
थे, एवं छाती चोडी थी | 

इसकी आवाज अतिमुदर एवं मुर थी, जिषम 
रकछ्रृष्ट वक्ता के लिए सावदयक्‌ प्रवाह, माध्य, युश्पषटता 
तर्कगुदधता एवं नाव्मधुसता ये सारे युण समाविष्ट थे 
( मज्किम, १.२६९; १७५ ) । वेद्ध साहित्य म॒॑निर्ि 
महा प्ररुप के वत्तीस लक्षण से यह्‌ युक्त था) 

वास्यकार पच तारण्य-उसकी आयु के पहले उन्ती 
वपं शादी माराम मं व्यतीत ए । इसके रम्य, बुरम्य; 


९९२४ 


गोतम बुद्ध 

एव चुम सपक तीन राजप्रवाद्‌ थे, जहा यह्‌ वपं के तीन 

न व्यतीत करता था ( अंगुत्तर, ११४५ ) | सोखह वपं 

ढी अधित मृप्रवुद्ध की कन्या ययोधरा (भद्रकच्छा अथवा 

रि) ते इसका विवाह संपन दभा, जो आगे चरू कर्‌ 

राटा नाम से सुविख्यात हृद्‌ । काटोपतंत अपनी 

6 प्रल्नी स इसे एक पच उत्पन्न हभा, जिसे अपने 

आध्यासिक जीवन का वेन मान कर उसका नामे ` राहुल 
रधन) रख दिया। 

पिरक्ति--दसकी मनोघ्रत्ति युर से दी चितनरीर, एवं 

` वैराग्य कीओर छवी हुयी थी । आगे चल कर एक बूटा 

एरोगी, एर्व ए लयके स्प मे इसे आधिभोतिक 

जवन की व्र््य प्रकपं से रत दुर, एवे त्मा कि 


द्र पाननीय जनु जिसे दुख मान कर उस्म दी दिप्त 


दता र, वह्‌ केवल क्षणिक दही नही, वल्क समस्त 
मानवीय दुःखा करा मृड है | उसी समय इसने एक साति 
एवं प्रप्त्नमुल् संन्यासिन को देखा, जिसे देख कर इसका 
सन्य॑स जीवन के प्रति काव ओर मी वद गया । 

महाभिनिष्कप्रण--पश्चात्‌ आपादःमाह की पौर्णिपा की 
गत्रिं मं इषते समस्त सज्वैमव एवं प्नीपु्ो को 
याग कर, यहु अपने कंथक नामक्र मश्वपर आरुढ हयो कर 
कपिसवस्त॒ ठोडं कर चटा गया } पश्चात्‌ शाक्य, कोस्य, 
एय मष्ट रय्योको एवे अनुमानदीको पार कर, यह 
एजगृह्‌ नगर पहु गया । इसे गोतम का महामिनिष्करमण 
कहते ६ 

तपःसाधना--राजगह्‌ म त्रिविसागर रया्जा से मः 
केएते के उपरान्त यह तपस्या म ल्ग गया } आधिभीतिक 
गदेखधम से यह पहलेसे दी उ चुका था। अव यह्‌ 
एन्याप् देहदण्ड का भाचारण कर तपष्या करने सगा | 
धप्रधम वह आडार, कालम्‌ एवे उद्रक रमपुत्र आदि 
भानार्या का शिष्य ना, किन्तु उनकी रेखी ततत्वचची से 
अपक यह्‌ उस्वरेखा में स्थित सेनानीग्राम मे गया, एवं 
पहा पचवर्मीय व्यो के साथ इसने छः वर्पोतिक करोर 
प्पलया की) इस तपस्या के पश्चात्‌ भी इसका मन्‌ 
यान्त रहा, इस कारण यह हठयोगी तापसी का जीवन 
ध्‌ म्‌ सामान्य जीवन्‌ विताने ल्गा। इस समय इसे 
ति दुभा कि; मानवी दारीर को सयपिकः त्रस्त 
श्ना उना दी हानिकारक है, जितना उसे अल्यधिक 

देनाहे| 

पश्व यह्‌ अनल दी देहाती न्निव सेमिक्ार्मोग कर 

भर घम्‌ स्वा्य प्राप्त करने खमा | इसी काठमे, सुजाता 


#, 


। 9 रिचरकोदा 
प्राचीन चरिन्रकाद 


गौतम वद्ध 


नामक स्री पीने पीपल के वक्ष के नीचे बैट दए इसे चक्ष 
देवता यमञ्च कर द्गातार पोच दिनों तक सवण पाय म 
पायस सिलायी । 

परमक्तानप्रकि--वेशाख-पेर्णिमा के दिन नैरजसा 
नदी म स्थित पुप्रतीथ म इसने स्नान किया, एवं वही स्थित 
दाद्वनमेखरासन्नि व्यतीत करिया | पश्चात्‌ श्रोत्रिय 
के द्वारा दिये गये घास का आसन चना कर्‌, यह गोपि 
स्के पूर्वं भागमेव गया | उसी समय, गिरिमेखल 
नामक हाथी पर आष्ट हो कर, मार (मनुप्य क पापी 
वासना) ने इस पर आक्रमण क्या, एवे सपना 
क्रायुधघ नामक अस्र इसपर पका | इसने मार को जीत 
टिया, एवं इसके चित्तयान्ति करे सारे विक्षेप न्ट दए | 

पश्चात्‌ उसी रत्रिमे दूपे अपने पूर्जन्मांका, एवं 
विश्च के उत्परत्ति कारणपरपरा ( प्रतीत्य सयुत्पाद) का 
सान हुभा, एवं दिव्यन्क्षु का प्राति हृ । वाद्‌ 
उसे वह बोध (ज्रन) दमा, जिसकी खोज्ञ म यह्‌ 
अञ तके भरफता फिर्ता था) उसी दिन इसे जात 
टुभा, किं संयमसदहित सथयाचरण एवं जीवनं ही 
धमकासारहे, जो इस संसारके समी यन्न, शास्त्रार्थं 
एवं तपस्या से वद्‌ कर ह्‌। 

पश्चात्‌ यह्‌ तीन सप्ताहं तकं वोधिच्क्ष के पांस 
ही चितन करता रहा } इसी समय इसके मन मं शंका 
उत्पन्न हई कि, अपने को ज्ञात हूभा वरोध यह्‌ अपने 
पास ही रक्य, अथवा उमे सारे संसारको प्रन कर 
उसी सपय वह्माने प्रव्यक्न दनद कर्‌ ट्से आदेय 
दिया कि, ' उध्थान ` (सतत उन्रोगत रहना) एर्व 
¢ अदप्रमाद ` (कमी दीन खाना) यही इसका जीवन 
कर्तव्य है) ब्रह्मा के इस आदेश्च के अनुत्तर, दसन स्वयं 
को प्राप्त हुए बोधका संक्षार म प्रस्तार करना प्रारभ 
किया | 

धर्मचक्रप्रवतेन--सपने धमरूपी चक्र का प्रवर्तन 
( सतत प्रचर करना ) का कायं इक्षने सर्वं प्रथम सारनाथ 
(वाराणसी) में प्रारभ क्रिया, जहा इसने पोच 
तापमां करे समुदाय के सामने अग्ना पहल धर्मप्रवचन 
दिया} इसने कहा, " संन्यासिया को चाहिये कि,च दो 
अन्ता (सीमां) का सेवन न कर्‌} इनमं से एक 
अन्तः काम एवे विषय सख म फसना ह॑, जो अच्यत दीन 
ग्राम्य एवं अनार्य हं} दूखरा ` अन्त > यारीर को व्यर्थं 
कष्ट देना हे, जो आनाय एवं निरथक द । इन दौनां अन्तो 
का व्याग कर ' तथागत > टीक्‌ समञनेवाले (दद्ध) नें 
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ˆ मध्यम प्रतियम्‌ 2 (मध्यम मामं) को स्वीकरणीय माना 
हे, ज वि्यारप्रणाटखी अखे खोट देनेवाटी एय स्नान 
प्राप्त कर्नेवादटी ह `) 


मध्यम सागका प्रतिपादन करनेवाला 
पटला प्रवचन ' घमचक्रप्रवर्तन सूत्रः नामस सुविख्यात 
हं ¡ जिस प्रकार राजा स्मेग चक्रवर्ती वनने के लिए अवने 
रथका चक्र चशतेहै, वेमे दी इने घम फा चक्र 
यातत क्रिगरा | वे चानपाप्यके दिन थ, जिनतं संन्यसि 
के टिप यात्रा निप्रद्ध मानी गयी) इसी कारण ववार 
मटन) तके यह्‌ सासनाधम द्धी स्ह) इसी काट मं 
दसन (अन्तट््वण सृत्र नामक अन्य एक प्रवचन क्रिया, 
एवं टस्के रिष्या म साट भिक्ष एवं वहते से उपास्तफ 
( ग्रहस्य भसुय्रायी ) यामिट हौ गयं | 


सुस्व ऋ स्थापना--सपने उपयुक्त मिश्रा को 
इसने ‹ संवरः (प्रना्तत्र) कर स्यम संघसिति किया, 
जहा किसी एक व्यकितिकी हृकूपतन दह कर, संघ की 
ही सत्ता चन्ती थी | चातुमास्य समन्त होते ही इसने 
सपने संव क भिध्चमों न्ना दी, ' अव तुम जगताकै 
हितिके टिप घ्रुमना प्रारभ कयो मरी यही इच्छा 
करि, कोष्मीदो भिक एक साथ न जवे, किन्त अदय 
स्थान परजा कर धपापदेया करतार? ` 


'गयश्रीप' स --चादुमास्य के पश्चात्‌ यह सेनानी- 
ग्राम एवे उर्व से होता हमः गया प्च गया 1 वहं 
' स्ादिन्त परियाय ` नामफ.हुविसख्यात प्रवचन दिया, 
जिस कारण इस्त अनकानक नये दिष्य प्रान्त. दृप्‌ | 
उन्म तीन काच्यप वन्धु मीथ, ञो वड विद्रान्‌ कमक्राण्डी 
थ, एवं नजिनक्‌ एक तहस्य सिष्य थ | इसका प्रवचन सनं 
कुर उन्हीं यक्ाक्री समी सपित्री निरजना न्दी सं वह्‌ 
दी, एवं वे इसके शिष्य वन कर दष्क साथ निकल पडे | 
कृदयप दन्धुभां क इस वर्तन काकाफीं प्रभावं प्गध की 
जनता पर पड! | 


राजग्रह भअ पश्चात्‌ यह लगने यिप्योँ क साथ 
राजग्रह के श्रगिक विवार राजाके तिमच्रण पर उत 
ममरी म गया | वह यजानं इसका उचित आाद्रसत्कार 
किया, एव राजगृह मे स्थित वेल्छ्वन बुद्धमध्र को भट 
देदिया । इसी नगर मरहनवाटे सारिपुत्त एवं मद्रलायनं 
नामक दा सुचद्यात व्राह्मण बुद्ध कै अनुयायी ठन यये 
जो आगे चट क्र ! अग्रश्चावक ° ( प्रमुखदिष्य ) कटुद्ये 
जाने द्ग ( विनय. १-२३ ) | 


# 
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दसी काट मे बुद्ध के विगेध्रकां 
ब्रटरतीं गयी, नो इसे पाखंड मान 


छ स्या मी 
केर आपनं वध्यः, 


जादि आपत्तिवां के च्पि दस जिम्मद्ार मानते सा|. 
क्रिनतु इघने इनं आपो को तक॑युद् एवं सव्रमाण उत्तः 


द्र कप्स्ववको निरधराध सावित करिया (विनय 


) , 


कपिलवस्तु म--दतका यद अव कपिद्व्यु त्क 


पर्टुच गया, पएवं इसके पिता युद्धोदनने दमे खास नित्रण 
दिया । पश्चात्‌ फाद्युन प्रीणपा क दिन, यह अपन वीच 
हज्ञार िघ्नर्खा के साथ कृपिद्स्तु की ओर निकृ प 
( श्ररगाध्रा ५२७ 
म रहने खा, एवं वदी दने वेसान्तर जातकः का ग्रणयन्‌ 
किया | सरे दिनि दसन अन्य भिद्या साध कपिद्वशु 
मं भिक्षामेगिंत्त हए श्रपण कतिया | पश्चात्‌ इका 
पिता य॒द्धोट्न अन्य अन्य पि्रुखों के साथ इसे अपने 
महट मं टे गया, जहा इप्करी पत्नीं यशोधरा के 
अतिरिक्त सभीष्ीपुर्पों नं इतका उपदया प्रवण किया 
पश्चात्‌ यह सारीप्त्त एवं मोद्रलयन इन दो रिर्य 
के साथ यश्योधदा के मह मं गा, एवं उक्ष 
: चण्डक्रिच्र जातक > सुनाया । इपे देखते दी योधां 
गिरे पड़ीएे रने टमी} किन्ठु पश्वात्‌ उने अपने 
आपको तष्टा, एवं दसका उपदेद्य स्वीकार चिया। 
पशात्‌ दसत पुत्र राट के द्राय " पितृद्रायःकरी पाग 
कयि जाने प्रर दसन उसे-मी प्रव्रज्या ( सैन्यास) का 
दान किया] । 


ट्‌ च॒न कर युद्धोदन को सत्यधिक दुःख दुला, 
रसित द्रवितष्टो छट इषने यह नियम वनाया त्रिं 


आपय मातापिता की संमति के विना किसी मीं 
वाछ्क कां भिद्य न वना दिया जाय) 
ट्स इस किल्विष क म्म ८० हजार शाक्य 
टोय भिन्न तन गये, जिनमं आनंद प्टवं उपरि श्रगु 
थे | आग चद कर आनंद इस का " उपस्थावक्‌ › ( स्वीय 
[यक्‌ ) यन गया, एवं उपाटि दख के प्रश्वात्‌ वीद्ध संव 
फा प्रयुत वंन गया | 
पुनश्च राजयुह्‌ म--एक षप्‌ क ध्रप्रण ऋ पश्चत्‌ यह्‌ 
पुनः एक वार्‌ राजग्रह मं छोट जया, जहा श्रावस्ती का 
करोड ति सदत्त अनाथर्पिडक्‌ टइृसे निमत्रण देनं आया। 
दरस निमेच्रणका स्वीकार कर यहं वरेरारी नगरी होता 
ञा श्रावस्वी पर्टच गया ] वर्ह स॒दत्तने राज्कुर्मार 
जेत्‌ से 
वुद्ध एवं उसके जनुयायि्यां कै चिवाद्रके च्ए्द्निम 


९ 


^ 


३६ ) | कपिद्वस्तु मं ग्रह्‌ न्यत्रोधारम . 


जेतवन-> नामक एक वगीचा खरीद कर; उरस. - 


न 


गातम बुद्ध 


दिया} यह बगीचा खरीदने के शिए सुदत्त नैजेतको 
` उतने ही सिक्के अदा क्रिये, जितने उम बगीचे म विद्ये 
जा स्ते थे! - 

टरसी फल सं श्रावस्ती के विशाखा ने इसे प्पूवारमः 
न्‌पक वन इसे भय्सं. दिया) श्रावस्ती के उग्रसेन ने 
भौ दसी समय वोद्धधम का स्वीकार क्रिया ( धम्मप 
४.५९ ) | 


नुदधोढन का निवन-- इसे परमज्ञान होने के पश्चात्‌ 
दृष प्रिता ुद्धोदन का देहान्त हला । इसके पिता की 
मृदु के पञ्चात्‌) इसकी माता महाप्रन।पति गोतमी एव 
अन्य शाक्य स्याने वेद्ध सिक्षणी बनने की इच्छा 
परार की | इसमे तीन वार उस प्रप्ताव का अस्वीकार 
क्रया, किन्तु भारे चटकर आनंद की मध्यस्थता के रण 
इसमे छियां को योद्धधमं में प्रवे करने की अनक्ञा दी 
तयश्चात्‌ भिक्षुणी के संघं क अयद्ग स्थापना कौ गयी 
एवं जिस प्रकार वृद्ध भिघ्षु (येर्‌, (स्थविर) नाम से 
रिद थे, उसी प्रकार वृद्ध मिश्चुणिर्यो ‹ येरी ` ( स्थविर ) 
हदयी जाने ख्गी | टन दो बुद्धसंघो का साहिल क्रपरः 
 धेरगाथा ` एं ‹येयीगाथा ? म संग्रहित है। 
भरमरण गाधा--तदटुपरांत अपनी आयु का ४५ वर्षां तक 
वा काठ टसने भारत के विभिन्न सोलह जनपदों में भ्रमण 
करन म व्यतीत क्रिया, जिसकी संक्षिप्त जानकारी निम्नं 
र्‌ हः--- १, छटवे साल म--धावस्ती, अर्हा इसते 
यक्रगाठिहारिय › नापक अभियानक् का दीन अपने 
माका दिया ( धम्पपद, २३.१९९ ); २. सातय साल 
१---पङुलपवतः ३. आयवे साठ मं--भ्म ( मनोरथ- 
प्रणी, १,२१७ ); ४. नैवं साल मे--कौांवी; ५. दसरवे 
पठ म--पारिटेयक्रवन; ६. ग्यारहवै साल मै-एकनाल 
म; ७, बारहवे साल म--वेरांजा्राम; ८. तेरहर्वे साट 
--चाटकपवतः; ९. योदहवं साठ मे--श्रावस्ती; १० 
प्रह्व सार म--कपिल्वस्तु; ११. सोर एवं स्ह 
गल भ--भलवी; १२ अटार्हुवें एवं उन्नीषवें सामे- 
पालक; १३. वीव साल म--राजग्रह | 


"न क्रप-- प्रचित बोद्ध साहित्य से प्रतीत होता दै 
ॐ, पर्चीस वपु की आयु मे इते परमक्ञान की प्राति 
६९। उषके वाद्‌ के पच्चीस साल इते भारत क धिभिन्न 
नपद्‌ के भ्रमणमे व्यतीत व्यि } इस सरमणपर्वं # पश्चात्‌ 





, पच्चीस साठ तकं यह्‌ जीवितं रहा, किन्तु वोद्धजीयनं सेः 


. पवराधते दष पर्व की अयिक्‌ जानकारी उपङ्न्ध नहीं है | 


# ५ कन्य 


प्रदसिीन चारेजचकोरा 


संप्रदाय स्थापन करना चाहा 


गोतम युध 





उप्ख्व्यसारुग्री से प्रतीत होता है क्रि, वपांकार 
के चार महिने यह श्रावस्ती के जेतवन, एवं पवा 
रोम मे व्य्रतीत करता धा, एवं वाकी जाट महिने विभिन्न 
स्थानों मे घूमने म व्यतीत करता था। 

श्र मणस्थट--चुद्ध के द्वारा भट दिये गये स्थानो मे 
निम्नटिखितत प्रमुख थ-- अग्राट्वचेतीय; अनवतप्त 
सरोवर, अंधक{्टि, उाप्रपालीवन, अंत्रय्िकावन, अश्च 


पुर, जाधरण, उग्रनगर, उन्तरग्राम, उत्तरका, उत्तरकुरु, 
उरुवेटाकप्प, एकत्‌! पसाद. कजगट, फिविला 


कीरगिरि, कुण्डघानवन, केशपुत्र, कोयिग्राम्‌, कोशांवी 
खानुमत, गोरिगशाट्वन, चडाख्कप्प, चपा, चेतीयमिरि, 
जीवकंत्र्न, तपोदाराम, दक्षिण गिरि, दण्डकप्प, देवदह्‌, 
नगरक, नगारविः्‌, नारदः पकधा, प॑चशाल, पाटिकारास, 
वेटव, मद्रावती, मद्रिय, मगनगर, मनसाकेत, माव, 
मिथिल, मोरणिवाप, रम्यफराश्रम, यिन, विदेह, . 
वेनागपुर, वेटुद्वार, वैशालि, साकेत, स्यामग्राम, चाल- 
वाटिक, चाल, रीटावती, सीतावन, सेतन्य, हस्तिग्राम, 
हिमाख्य पवत 

देवदत स चिरेव--युद्ध के महानि्वाण के पूर्वं क 
एक मटस्वपृणं घटना, इसका देवदत्त से पिरोध कदी जा 
सकती ह | पररिनिवीण के आट साट प्रहुठके मगध देश 
फा सविख्यात सम्राट्‌ एवं बुद्ध का एकं एकनिष्ठ उपासक 
राजा विव्रिखार मरत दमा | इस सुधी का लभ 
ठटा फर देवदत्त नापक बुद्ध के शिष्य ने वौद्धधमं 
का संचाट्फस्व इससे छीनना चाहा | इसी कायम मगध 
देश के न्ये सम्राट जजातयात्र ने देवदत्त की सहायता 
की } गर्वः पर्वत से एक प्रचंड शीटखा गिरा कर देवदन्त 
ते दसक्का वधं करने का प्रयत्न क्रिया] यह प्रयत्न तो 
ञजसपफट हया, किन्तु आहत हो कर इसे जीवक नामक 
धैग्रकराश्ज्ञ का ओपधोपचार ठेना पड़ा । 

दस वध का यह प्रयत असफल होने पर, देवदत्त 
ने अपते पच सौ अनुयायियों के साथ एक स्वतत् 
॒ जिसका यख्य केंद्र गया- 
सीर मे था। किन्त सारीपत्त एवं मरोद्रव्मयन के प्रयत्नो से 
देवदत्त का यह प्रयत्न मी असफल हभ, एवे वह असा- 
वधीमे दी सत दमा) 

अती मयान्रा--वद्ध के अंतीमयाचा का सविस्तृत 
वर्णन " महापरिनिवाण ` एवे ' महासृदशेन ` नापक सूत्र 
ग्रां म प्राप्हे। गध्रकूर से निकलने के पश्चात्‌ यह 
अंव्रयिका, नाट्दा, पाटलिग्राम, गोतमहार, `गोतपततीथ; 


-` १९२७ 


गोतम वदध 


वोरीग्राप सादि प्रामों पते होता हभ वैशाली नगरी मे 
पच रया } वहू लिच्छवी के नगरप्रमुख के नि्मेत्रण् का 
अस्वीकार कर, बुद्ध ने आप्रपरारी गणिका के आमेच्रण का 
स्वीकार किया । उसी समय आग्रपाटी ने वेशाटि मे 
स्थित पना 'माय्रपाखीवने' इसे अर्थित किया } पश्चात्‌ यह्‌ 
वाटि से वेद्टुवग्राम गया, जह यह वीमार हमा ¦ 

महापरिनि्वाण--वीमार होते दी इसने आनंद्‌ से 
कृहा ““ मेरा अवतारकाय समाप्तो चरकाहे) जो कुछ 
मी सुच कहना था बह मेने कदा दै। अवर तुम अपनी 
ही उ्योतिमे चे, ध्म ङीश्रण मं चद्धोः। पश्चात्‌ 
सने जन्मचक्र से द्ुटकारा पाने के दिष्ट एक चलुभ्सुत्री 
कथन कौ, जि सम पवित्र जाचरण, तपःसाधन, सान. 
साधना एवं विचारस्वातन्य का समावेक्ल था 

पश्चात्‌ महं के अनेक गवां से होता हमा यह्‌ पावा 
पटुच गया, वहा चुन्द नामक टहार ने " सकरमह्‌व ` 
नामक सू्कस्मोख से युक्त पदाथ का भोजन इसे कराया, 
जिदख कौरण रक्तातिसार हो कर कुडीनगर के शाल्व 
मे इसका महापररिनिर्वांण ( वृञ्चना ) हुभा} महापरि 
निवाण के पर्वं अपना अंतीम संदेश कथन करते हुए 
टूसने कहा था, (संसार क समी पत्ताभों की अपनी 
अपनी न्नायु होती हे । अप्रमाद से काम करते रहो, यदी 

धागतः के अंतिम वाणी हं `) 

महापरिनिवाण के खमय इसकी आयुं अस्सी वपं की 
थी, एथ इसका काक द. पूर्वं ५४४ माना जाता है । 

दाहक --कुरीनगर कै मस्ट ने इसका दाहकम कर, 
एवं इसकी धातु  अस्थिर्यो ) चौ मालधनुषों से पि रा 
कर आारदिनों तक दत्यगायन किया ] पश्चात्‌ इसकी धातु 
निम्नलिखित राजां ने आपस मे बोट लियेः--र. 
सजातान्र॒ ( मगध) २. लिच्छवी ( वैशाल); ३. 
शाक्य ( कपिख्वल्ु ); ४. वुकि ( अद्छकप्प ); 
कोटिय ( रामग्राम ); ६. सह्छ (पावा ); ७. एक व्राह्मण 
( वेठद्वीपे)` त की रक्षा पिप्तलीवन के मोरिय राजाओो 
नेरी] 

पश्चात्‌ बुद्ध की.भस्थियों पर विभिन स्तूप बनवाये गये | 
किसी पवित्र अवदरोपके उपर यादगारके रूपमे वास्तु 
यनवाने की पद्धति वैदिक लोगों मे प्रचाछिति थी | बोद्ध 
सांप्रदायी लोगों ते उसका ही अनुकरण कर बुद्ध के 
अवरोपां पर स्तूपो की स्वना क) 

तत््वस्ान--वुद्ध का समस्त तत्व्ानं ताखिकं एवं 
नेतिक मागो म विभाजित किया जा सकता हे । किन्तु सही 
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गोत । ग्द 
गोतम बुद्ध 





। रो 


र्पमे, वेदो विमिन्न तत्वज्ञानं एक ही तत्वज्ञान 
दो पटं के जा सकते हे । इस तत्वज्ञान मं प्रानवीय 
जीवन दुःतपूण वताया गया है, एवं उस दुःख के उत्पन्न 
करनेवाटे कारणों को दुर कर उससे दटकारा पे 
का संदेगा बुद्ध केद्वारा दिया गया ह) मानवीय जीवनं 
की दस दुःखरटहित अवस्थांको बुद्ध के द्वाया “ मि्वाण 
कहा गथा ह्‌ | 

वुदध के द्वारा प्रणीत 'निवाणः की कृपना परक मेँ 
मुक्तिः प्राप्त कराने का आश्वासन देनेवाले चैदिक हिदुधर्ं 
से सर्वसवी मिन्न हे) समुध्चसाध्कको दसी आधु मं मुष्ति 
मिर सकती हे, एवं उसे प्राप्त करनेके टिए चिनत्तगुदधि 
एवं सदाचरण की आवश्यकता हं, यह तच वुद्रनेदही 
प्रधम प्रतिपादन करिया, -एवं इस प्रकार धम को परलेकः 
का नदी, वर्कि इहटोकः क साधन वनाथ | 

के लिए भमध्यपमागः से चट्ने का 

आदेश बुद्धकेद्रारादियागया है, एवं देहदण्ड एवं 
ारीरिक सुखोपमोग इन दोनों आल्यैतिक विचारों का 
त्याग करने की सलाह बुद्ध के दाया ही गयी हं | बुद्ध के 
दरार प्रणीत ' मध्यपमागे › के त्चक्ञान मै, निवोणप्राम्ति 
के निम्नलिखित आट मामे वताय गये हैः-- १, सुयोग्य 
धार्मिक दष्िकोन, जो हिंसक -यक्तयाग, एवे परसेश्वरप्रधान 
धार्मिक तत्वज्ञान से मलिप्त हे; २, सुथोग्य मानसिक 
निश्चय, जो जातीय, वर्णीय एवं सामाजिकः भेदाभेद से 
सलिप्त है; ३. सयोग्य संभाषण, यो सवर्त, काम, क्रोधे, 
भय आदि से अदिम्त हे; ४. सुयोग्य वर्तन, जो हिंणा, चय. 
कस एवं कामक्रोधादि विकारो से अदिम्त हं; ५. सयोग्य 
जीवन, ज हिसा आदि निषिद्ध व्यवस्यं से अरिप्त 
हे; ६. सयोग्य प्रयतनरीख्ता; जो न्याक्ति के मानसि 
एवं नैतिक उन्नति की दष्टिकोन से प्रेरित दै; ७. सयाग्य 
तपस्या, जिसमे निर्वांग के अतिरिक्त अन्य कौनसे मी 
विचार निषिद्ध माते गये है; ८. घयोम्य जाति, जिसपर 
मानवीय दारीर की दुमैट्ताकी य सदैव ध्यान दिया 
जाता ह्‌। 

बुद्ध की चतुःसूग्री- वद्ध के अनुसार, मिवाणेनच्छु 
साधक के लिए एक चवुःसू्रीय आचरण संहिता वतायी 
गयी हे, जिसमे मेत्त (सारे विश्च से यप, करणा, 
सुदित ८ सहाचमूतिमय आनंद्‌ ), उपेख्ेय ( सानसिक 
शाति )' ये चार आचरण प्रमुख के गये हं । 

प्रसुक वोद सांप्रद(य--दुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌; 





बौद्ध संघ अनेकानेक बौद्ध संप्रदायो मं विभाजित दयाः 


११२८ 


गोतम वुद्ध 








जिनं निम्रटिखित- प्रमुख येः-- १, स्थविरवादिन्‌ ; 
ञो वोद संव मे सनातनतम संप्रदाय साना जाता हैः 
२. महापाधिक जो उत्तरकाटीन महायान-सप्रदाय का 
आध प्रवर्तक संप्रदाय मना जाता है) बद्ध संघे 
पुथार करते के उद्य से यह सापरदाय सर्वप्रथम 
` . मगधदेश मे स्थापन हा, प्व उसने आगे चख कर 
कापी उन्नति की | 
(१) स्थविरवादिनू--इ सांप्रदाय के निम्नलिखित 
` उपविभाग यैः-- १, सवास्तिवादिन्‌ ( उत्तरी पश्चिम 
भारत; प्रमुख पुरछता-कनिष्क ); २. हैमवत, ( हिमाख्य 
पर्वत); २. वाल्सिपुत्रीयः, ( आवंतिक, भवतीदेः प्रमुख- 
, परकर्री--हपवधनमगिनी राज्यथी ); ` ४. ` धर्मयुतिक, 
(मध्यएशिया एवं चीन ); ५. महिशासक ( सिरोन ); 
(२) महासधिक संप्रहाय--उस साप्रदाय के तिम्न- 
. रिखित उपविभाम ये;ः-- १. गोकृखिक ( कुककुटिक ); 
२. एत्यावहारिक; २. नेत्यक; ४. वहुश्चुतीयः; ५. प्रजपि- 
, वादिन्‌; ६. पूर्वगेलिक; ७. अपरशैटिक; ८. राजगिरिक 
९, सिद्वा । 
धमं के प्रसारक--दस धम केः प्रवारकों से अनेक 

पिमि्र रज, मिषु एवं पाटी तथा संस्कत ग्रंथकार प्रमुख 
थे भिनकी संक्षिप्त नामावलि नीचे दी गयी हैः- 

(१) राजा-त्रिविसार, अजतत, अरोक, मिर्नेडर 
(मिदि ), कनिष्क, हर्षवर्धन | 
(२) भिश्रु-सारीपुत्त, आनंद, मौद्रलखयन, आनंद 
पारि 


(३) पाटी ्रथकार-नागसेन, बुद्धद, बुदधध्रोप 
धा | 


ˆ (४) पत प्रयकार-मश््ोप, नागान, बुद्धपाङित 
मविविकके, अकतग, वपुत्रधु, दिद्नाग,  धसकीरति । 
वादभम्‌ के प्रमुख तीश्रस्थान -वैद्धसाहिद्य मेँ ब॒द्ध वै 

का स समेपित निम्नलिखित आट प्रमुख तीर्थ्थानो 

९ यतमहास्थानानि ) का निर्दया पराप्त हैः-- १, छभ्वि- 
ग जहा वद्ध का जनम्‌ हुम्‌ था; २. वोधिगया, जरह 

द्रं को परमक्ञन की प्राप्ति द्द थी; ३, सारनाथ ( इपि- 

ष्ण ) चहो बुद्ध के द्वारा धर्मचक्रप्रवतन का पहला 
चन हमा था; ४. कुरिनगर, जरह बुद्ध का मह!परि 
गभा था; ५. श्रावस्ती (कोसल्देश्च कौ राजधानी), 

- च्ातीर्िक संप्रदाय के लोगों को पराजित करने के टिए 

द्र ते अनेकानेक नमत्कार दिखयि थे; ६. सकरादय 

भहा भनी मता मायादेवी को मिलने कै दिप युद्ध कु 
५, चे, १४२ | 


प्रा्ीन चरित्रकोरा 


देवदत्त 





काक तके तुषित स्वगमं प्रविष्ट हुभा था; ७. राजगृह, 

( मगधदेश की राजधानी ), जहौ देवदत्त के द्वारा छोड 
गये नालगिरि नामक वन्य हाथी को इसने अपने चमत्कार- 
सामथ्यं से शांत किया; ८. वेशालि, जरह कई वानरो ने 
बुद्ध को कुछ शहद सख कर अर्पण किया धा | 

पौराणिक साहिव्य म-- इस सादित्य में इसे विध्णु का 
नवां अवतार कां गया है, एवं असय का विनाश तथा 
धम्‌ क्री रक्षा करने के चि इसके अवतीर्णं हने का निर्दर 
व्‌ प्राप्त ह ( मस्य. ४७.२४७ ) | 

पुराणो मे अन्यत्र इसे दैत्य छोगो मे अधस की प्रधत्ति 
निमाण करनेवाखा मायामोह नामक अधम पुर कहा गया 
हे ( रिव, सुद्र. युद्ध. ४; पद्य, सृ. १३.३२६६-३७६ ) | 
कित पौराणिक सादहिप्य मं प्रप्त वृद्ध का यह साया वणेन 
सांप्रदायिक विद्वेष से प्रित हभा प्रतीत होता हे) 
 जीवक--एक युविख्यात वेद्यकशाखक्ष, जो राजय 
के द्रालवती नामक गणिका का पुत्र था} यह मगधदेश 
के विविसार एवं अजातरन्रु रजाओं का वेय था | 

पेदा होते दी माताने इसका परिव्याग किया था 

तत्पश्चात्‌ धिविषार याजा के पच अभमयने इसे पाटल्यो 

कर बड़ा किया } इसने तक्चशीखा मं सात वर्षां तक वे्यक- 
सास्र का अध्ययन क्रिया, एवं आयुर्वेद शास्नींतगत 
¦ कौपारभ्रायः शाखा में विरेप निपुणता प्राप्त की, 
मगध देश खोटने पर यह्‌ पुविख्यात वैद्य वना | यह्‌ बुद्ध 
का अनन्य उपाक्षक था, एवे इसने राजग्रह के आग्रवनं 
मं एक विहार वाध कर वह्‌ बुद्ध को प्रदान किया था 
( सुमगल, १.१३२ ) । बुद्ध ने इसके ठिएट " जीवक सुत्त 
का उपदे दिया था) इसीके कहने पर बुद्ध ने भपने 
भिक्षुं को य्हट्ने का व्यायाम करने के लिए सहा 

देवदत्त- गौतम बुद्ध का एक शिष्य, जो उप्तके मामा 
सप्रवद्ध का पुत्र था | इसकी माता का नाम अमिता था। 

बुद्ध की परमज्ञान प्राम्ि के पश्चात्‌ उसके अन्मग्रामं 
कृपिल्वस्व मँ से जो कृ शाक्य ठोग वद्ध वने, उनम यह्‌ 
प्रमुख था ] बद्ध होने के पश्चात्‌ कुछ काठ तके गौद्धसंघ 
मं इसका बडा सम्मान था । अपने बारह अष्ट रिष्यों में 
गोतमवद्ध ने इसका निर्देश किया था ( संयुत्तनिकाय. 
१८३ ) | 

ब॒द्ध के परिनिवाण के अठि वप पहटे, इसके मन 
त इच्छा उत्पन्न हृद कि, गौतमबुद्ध कौ हया कर यह 
धोद्ध संव का प्रमुख वसे । इह दहेतु मगधदेश के सम्राट 
अजातशत्रु की सहायता इसने प्राप्त क्रिया, एवं उसक 


१९२ 


दवदत्त 


सहायता से बुद्ध का वध करनेके दो तीन प्रयत्ने मी 
किये ] वे प्रय असफ होने पर इसने वद्ध संघ में 
विभेद निमाण कर्ने का भी पयल किया | इस प्रय में 
अखफटता प्राप होने के कारण, अस्यते निरादा अवस्थ! 
मे जेतवन मं इसकी मृद्यु दृद ( विनय. ४.६६; गौतम 
युद्ध देखिये ) | 

प्रसनजितच्‌--कोरट देदा का एक सुविख्यात राजा, 
जो गोतम बुद्ध कः परम मित्र एव रिष्य था] यह महा- 
कोरा राजा का युर था, एवं इतकी रिक्चा तक्षदिद्य में 
हदं थी, जिस ससय सछ्छराजकुपार कक एवं टलिच्छवी 
राजकुमार महालि इसके सहाध्यायी थे } शिक्षा समाप्त 
करने के पश्चात्‌ अपने पिता के द्वारा यह कोशख्देका 
राजा वनाग्रा गया | राजा होने के पश्चात्‌ अस्पावधि सं 
दी इसका बुद्ध से परिचय हुभा, एवं यह वोद्धधम का 
निःसीम उपासक यना षा | 


द्सकी वहन कोसददेवी का विवाह मगध सम्राट्‌ 


विविसार से दूजा था । अगि चर कर, विंविप्तार के पुत्र 
अजात ने अपने पिताका वध किया, एवं बह स्वयं 
मगध देर्‌] राजा वन गया) प्रसेनजित्‌ की वहन 
कोलादेवी पतिनिधन के दुख से मृत हृद्‌ । तसश्वात्‌ 
इसने अजातशत्रु पर आक्रमण कर उसे कंदी बनाया) 
पश्चात्‌ इसने उत्से संधि क, एवं अपने षञिरा 
नामक वहन उसे विवाह मं द्‌ दी ( जत्तक. २. 
२३७ ) । 

विविसार श्रेणिय रिद्यनाग--मगध देख का एकं 


सुविख्यात सम्राट्‌ , जो गौतम वद्ध एवं वधमान महावीर 
के अनन्य उयासकां मसेएकथा। इसे !श्रण्य 2 एमं 


'टुयेणक्ः ना्मातर्‌ मी प्रान्त ये | इसका राच्यकार ५२८ इ 
¶ --५०० इ. पृ, माना जाता द | 

दस पिता कानामभद्धिय था, जो कुमारसेन राजा का 
सेनापति था । सद्धिय ने ताज राचा कै दवाय कुमारेन 
खा यध करवा कर, द्वे मगध देके राजगही पर वराया | 
राव्य पर याते ही इसने अंगराज व्रह्मदत्त पर्‌ भाक्रप्रण 
कर, अंगदेया का राज्य मगध राव्य म शामिरक्षिया| 
पश्चात्‌ चिच्छवी राजकुमारी चेष्टना एवं कोयट्राज््रमास 
से विघाह्‌ कर दसन कोदाछ एव व्रजि देयो से मेत्री संपादन 
म्नि | महूःवगग कर अनुसार, दसकेः याज्य का विस्तार तीन सीं 
योजेन धा, एवं उस्म अस्सी हजार मापभ्र | 

दम्कै पूरवकार सं मगध देय करी राजधानीं भिरिवज् 
नयस मं थी | इखनें उसे वृद कर 'याजग्रहः नामकः नर्य 


चोद्ध व्यक्ति 


विवि्ारं 





राजधानी वखायी | इस नगर की रचना पहागोविद नामक 
स्थापत्यविशास्दके द्वारा क्र गयीं थी 


बौद्ध साहिष्य सँ- बोद्ध सादित्य के अनुसार, विवितार ` 


एवं गोतप वृद्ध यरूसेदी अस्यत परम यित 
सारनाथ मं किये गये  धमचक्रप्रवतन ` के प्रचचन्‌ `क 
पश्चात्‌ गोतम बुद्ध सर्वप्रथम इसमे दी मिलने भाया था 
तत्पश्चात्‌ अपने परिवार के ग्यारह लोगों के साथ .यह्‌ 
वद्ध वन गया ! अपने सारे जीवनकाटर्मे यह वैद्धधर्म 
गी सहायता करता रहा ( विनय, १,३५ )| 

धाक दिकिण--वौद्ध एवं जेन साहि, दिंविार 
क्रा वेद्ध एवं जेन धर्मोको स्वीकार क्ये जामे कै 
निर्दशन प्राप्त है । पोतणिक साहियमे मी इसके द्वारा 
नेक ्राह्मणों की पताम चेते का उदेव क्या गया है। 
इससे प्रतीत होता हफि, यह किसी मी एक धर्मको 
स्वीकार न कृर, तत्कारीन भारतीय परपरा के सनुसार्‌ 
सभी धमां का एवं धमप्रचारकों की समान स्प से 
प्राम ठेता था] 
क्रियाशील एवं संगव्तिं था, जिस कारण जेन एवं पौराणिकं 
साहिय की अपेक्षा ब्रीद साहित्यमे इसका निर्दश एवं 
कृथा विदोपरूप से पायी जाती हं। 

अजाता, उदयन, महापद्म नंद; चंद्रगुप्तं मौय 
आदि वौद्धकारीन सम्राट्‌ जेन, हिन्दु एवं वैदः ध्म का 
समानरूप से आदर कस्ते ये, जिससे प्रतीत होता हं कि 
तक्काटीन राजा किसीएकधमको स्वीकारन कर समी 
धमां को भाश्रय प्रदान करते थ | 

ग्रव्यु--विविसार का अन्त अत्यत दुःखपूर्ण दुभा | 
द्सके पुत्र भजातयाघ्रको वद्ध के एकं दिष्य देवदत्त ने 
अपनी सिद्धि के प्रभाव से मोदित किया ] पश्चात्‌ दैव 
चे अजात को अपने पिता विविस्ारका वध कर्न क 
मत्रणा दी । किन यह प्रयत्न भशछफट हभ, एव उष 
पयत्न मं अजात दवदत्त कै साथ पकड़ा गया | 
पश्चात्‌ इसने अजातश को क्षमा कर उत्ते मगवदेख का 
राव्य प्रदान करिया, एवं यह्‌ स्वयं राज्यनित्रत्त हुमा । 

राय्यसत्ता प्राप्त होते दी अजातशत्रु ने दसै कैट कर 
ल्या, एवं इसे भृखा प्यासा रख कर देख पर अनन्वित 
सत्यानचार करना प्रारम करिया | टसका कोटरी म घ्रू्ता 
फिरना वद करते कैः लिए नाईक द्राय उसक प्रणम त्ण 
उत्पन्न कराये, एर्व उसर्मे नमक एवं मद्या मरवाया। 
पचात जजातराघ्रु ने क्रोयटे केष्टारा टके पावि ज 

देये } क्टेद्रा मं इख गद्य हा म्यी 


{१३० 


से काट पे बद्धधम संध विदोषः 


ग्न 


दिविसार 


# ऋ 9 
यमकारीन राजा--दसके समकारीन राजामा म निस्न- 
छिखित प्रमुख थः-- २. कोसल्राज प्रसेनजित्‌ , जो इसका 
“ पर त | मित श्र, एव्‌ जि क को सटा देवी नामक वट्न 








प इयते विवाह च्या धा; २, तक्षशिला का राजा पुप्कराति. 


३, उन्मनी का राजा चद प्रोत, जिसकी ऋणपस्वियां के 
दिए टरएने अपना रज्चैयय जीवक उज्जेनी नगरी मं मेजा 
था; ‰, सरक देय का राजा सद्रायण | 

पतिनर्या-- इसकी निम्नलिखित पलिर्यो थीः- 
१, कोपरदेवी, ज कोषल देश के महाकोरल राजा शी 
क्या, एवं प्रसेनजित्‌ राजा की वहन थी | इसके विवाह के 
मय महकौरेढ राजा ने धिविषार राजा को कारीनगरी 
ट्च फे स्यग्रदान की थी; २. क्षेमा; ३. पद्मावती, जो 
दञ्मनी नगरी की गणिका थी 

परिवा--दसके निम्रटिखित पोच पुत्र येः-१. अजात- 
धतु; २, विमल; ३. दशक; ४, अमय; ५. रीट्वन्त | 
र्षक मृध्यु के वाद्‌, अजातराघ्र मगधदेश का राजा वन 
ग्रा | ^ 


 कैवालि के आम्रपाटि नामक गणिका से इसे द्वीपल 
कत्र नामक पुमे उत्पन्न हुआ था | इनके अतिरिक्त 
८४ सीतव, जयसेन नामक दो पुत्र, एवं चंडी नामक 
एक कन्या उन्न हई थी | 

मदामोदलायन ८ सहामोग्यलन )-- गौतम बुद्ध के 

युत दिष्यामं से एक । इसका जन्म राजगृह कै 
समीप कोरितग्राम मे हुमा था, जिस कारण इसे कोटितः 
"प्रप्त दुभा धा | यह जन्म से व्राह्मण था, एवं 
रश्मी माताका नाम मैोद्रलायनी (सोमलानी) था 
बरत का अन्य ए शिष्य स।रोपुत्त दइषके ही 
रप्‌ क़ रहनेवाल था, एवं इसका परम मित्र धा | 

सफर पिता कोलितप्राम का मरामप्रेसेख था, एवं इसी 
¶ एन अत्यत श्रीमान्‌ था । किन्तु वाव्यकारू से ही अध्यंत 
नत हीने के कारण, इसने एवं सारीपुत्त ने संन्यास ठेने 
क निश्चय क्रिया, एवं ये दोनों संजय नामक कपि के 
य. केन गये । किन्तु मनःशंति प्राप्त न होने पर 
न ज्वु्रीपमें आद्दी गुरु की खोज्च मे घूमते 
& । उत म्‌ राजगृह में स्थित वेदवन मे इनकी गौतम 
< ९ भः हर । पयात्‌ ये उसके रिष्य वन गये, एवं 
५ न दनं दोनो को अपने प्रमुख शिष्य के नाते 
नियुत कथा| 

ठद क विष्यो मे यह अपने सिद्धि (इद्धि) क 
श्म) एवे सारोपुत्त अपने संभाषणकौरशल्य फँ कारण 


प्राचीन चरका 








रादु 





विरोप सुविख्यात ये } काटयिदख नामक ग्राम मे त्रिय 
नामक लग केद्वारा यह मारा गया] इसकी मृल्यु 
सारोपुकत्तके ्युसे दो प्ते वाद हद (सार्य, 
२०१८१ ) | 

माया मथवा सहापाया--गतम वद्ध की साता, जो 
देवदहुग्राम्‌ के अंजन नामक शाक्य राजा क कन्या थी। 
दसद माता कानाम यशोधरा था] इसके ठण्डवाणि एवं 
युपरवुद्ध नामक दो भाद, एवं महाप्रजापति नामक वहन थी] 
महेप्रजापति का विवाह सी उष्टोढन राजासे टहुया था। 

यह्‌ मल्यत सात्तिक प्रवर्ति की धी, एवं मदपांसादि ष 
कभी भी सेवनन करती थी | इस-प्कार बुद्ध जसे महान्‌ 
धमेप्रवतेक की माता होने करे छिद सारे भावद्यक्‌ रुण 
इसके पास थे; 

दध के जन्म के समय श्खकी यायु ४०-५० वपां क 
थी ( संमोह, २७८ ) । कपिलवस्तु के समीप दही स्थित 
ल्विनीवन भै इसके पुत्र गोतम वु का अन्म हुमा | गौतम 
बुद्ध के जन्म के पश्चात्‌ सात दिनाक वाद्‌ इसकी मयु 
हई । . 


यदो धया-गीतमदरद्र की पत्ती, जो राद्रढ की माता 
थी } इसे मद्रकच्छा, विंवादेवी, विवासुरी, सुमद्रका एवं 
राल्माता आदि नामान्तर मी यरा थे। कद्‌ अभ्यासका 
के अनुसार, इसका सदी नाम विया था, एवं इसके वारक 
सारे नाम उपायिस्वस्प ये] 


इसका एवं गीतम ब॒द्ध का जन्मदिन दही था) 
सोलह साट की आयु मे इसका गोतम बुद्ध से विवाह 
हमा था } गौतम उुदध के द्वारा चोद्ध धमं ऊ स्थापना कयि 
जाने के पश्चात्‌, इसने भी वोद्धधर्म की दीक्षा टी ( गोतम, 
बुद्ध देखिये ) | 

राटल--गोतम वद्ध का इकटोता पुत्र । टसका जन्म 
उसी दिन हृभा था, जिस दिन गौतम इद्ध को सर्वप्रथम 
व्रह्म विश्च का निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त टमा } मागे 
चल कृर इसने अपने पिता सेटायकेर्पमं वरोद्धधमे 
कीदीक्नादेने की प्रार्थना की थी। इस प्रार्थना के 
अनुसार, बुद्ध ने इसे दीभा दी, एवे दते कड्‌ महत्वपूरण 
सूरो का उपदे प्रदान क्ा। इसकी सात वप॒ की 
आयु में व॒द्धने इसे ^ अंवयष्का राहुरोवादंसत्र" का 
उपदे दिया, एवं कमी भी अनृत भापएण न करने के 
लिए कहा । बुद्ध ने इसे ' महाराहलोवाद्तुत्र' का उपदेद्य 
दिया था] 


+ 
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[स(य 
सकी मयु तावति नामक स्थान मं दह, जिस 
समय गोतम वद्ध एवे सारीपुत्त उपस्थित ये ( दीघ. २. 


५.४९ ) | 


सारिपुच्र उपतिंद्य (सारिपुत्त)-गोतम वृद्ध का एक 
प्रमुख रिष्य | यह्‌ उपतिच्य ग्राम का रहनेवाल था, जिस 
कारण इसे यह उपाधि प्राप्त हृद थी । यह्‌ ब्राह्यणक्रुख म॑ 
उत्पन्न हुभा था, एवं इसक्रे मातापितरो के नाम क्रमशः 
रूपसारि एवं वगन्त थे । इसको माताकेनामकेकारणदी 
इसे सारीपृत्त नाम प्राप्त हमा था। संसृत साहित्य मं 
इसका निर्देश श्लालिपुत्र, श्ारियुतः एवं श्ास्दती पुत्रः 
नामसे मी प्राप्त हं] इसके चण्ड, उपसेन एव रेवत नामकं 
तीन माई थे, जो सारे बौद्ध ध्म के उपासक थे | 

नुद्ध का शिष्य होने केः पहले इसने संजय नामक गुर 
के पास विच्रा प्राप्त की थी | गोतम बुद्ध ने इसे राजग्रह 
मं वेदान्तपरिग्रहसूघ्रः का उपदेश दिया था, एवे यह्‌ 
जहत वन गया । पश्चात्‌ यह्‌ बुद्ध का सर्वश्रष्र रिप्य वन 
गया, एवं स्वर्यं बुद्ध ने इसके ज्ञान एवं साधना के संबेधमं 


सिर्कदरकाखीन खोकसमूह 


आग्रेयं 





प्रशेखा के थी ( अगुत्तर. १.२२) | इसी कारण इसे 
‹ घम्पसेनापति › उपाधि प्राप्त हई | 
, वौद्धधमं संध का व्यवस्थापन का कार्थं इत परह निश 


था। दस प्रकार देवदत्त जव स्वत्व धर्मप्रदाय कौ स्थापना 


करनेवालसर था, उस समय मध्यस्थता के दिए वुद्धनेष्े 
भेजा था | 
इसकी म्य इद्ध के निवाण के पूव ही नाटग्रामक नामक 
गोव मं हुई थी | इसकी मृत्यु से बुद्ध को अत्यधिक दुः 
हुमा; कठ मृत्यु कौ नियता ध्यानम खाकर वद्ध ने अपना 
मन काबू मं खया | 
युदत्त--श्रावस्ति का सुविख्यात वणिक्‌, जे गोतम 
वद्ध क निएठावन्त रिष्योंमेंसे एक था। वेद्धधर्म की 
दीक्षा ठेने करे पश्चात्‌ इसे अनाथपिंहक नाम प्राप्त द्मा 
था | इसने गोतम बुद्ध को अत्यंत सम्पान के साथ श्रावक्ि 
नगरी म बुलाया, एव श्रावरित क राजक्रुमार जेत से जेतवन 


नामक उपवन खरीद्‌ कर उसे बद्ध को धमसंघकायंके ` 


लिए प्रदान किया ( जातक, १.९२; गोतम वृद्ध देखिये ) । 


परिरेए ३ 
सिर्कद्र के आक्रमणकारीन 
उन्तर पश्चिम भारतीय लोकससरूह एवं गणराञ्य 


अभिसार-एक्‌ गणराज्य, जो वितस्ता एवं असिक्री 
नदियां के वीचमे हिमास्य की उप्यका्मे चसा हुमा 
` था | माधुनिक कदमीरके दक्षिण हिमाट्य कै निचले 
पहाड़ों के रजोरी, मिम्भर एवं पंच प्रदेशमे यहदेरा 
प्राचीन कामे वसा हमा था | यह देश प्राचीन केकय 
देके उत्तर स्थित था, एवं यहा का राजा केकयराज 
पोरसकामिच्रथा | सिकंदर के साथपोससके द्वारा क्रिये 
गये युद्ध. म, चह पोरस की सहायता करना चाहता था | 
किन्तु इसकी सहायता के पूर्य ही सिर्कद्र ने पोरस राजा 
को परास्त किया ( सिकेदर देखिये ) | 

अवद ८ संवण्टाद )--एक गणरास्य, जो दक्षिण 
पेजावमे सिध तथा चिनाव नदियोंके संगमके समीप 
सित तीन शेटे गणसास्योंमे से एक था] अन्यदो 
उनपर्दो के नाम क्षत्त एवं वसाति ये | 


अपने देर ठट जाते समय, सिकंदर ने इन छोगोँको 
परास्त किया था) । 


आग्नेय ( भगरस्सी, अगिरि, अगेसिनेई )--दक्षिण 
पंजाय का एकं जनपद, जो शिवि जनपद्‌ कै पूवं भाग मं 
स्थित था | यह्‌ देर आधुनिक दंग-मधरियाना प्रदे" मं 
चसा हमा था | अपने देश वापस जाते समय रिषि 
जनपद्‌ के पश्चात्‌ सिर्क्दरने इन लोगों के साथ युद्ध 
किया था। 


दहस आग्नेय गण का प्रवर्तक अग्रसेन था, एवं नक्र 
प्रधान नगरी का नाम दी अग्रोद्क था, जो सतट्ज न्दी 
के पूर्वदक्षिणमे वसी हुई थी} सिकंदर के चमय यहं 
गण अत्य॑त चक्तिदाटी था, एवं भ्रीक ठेका कर भनुखए 
दनकी जिससेनाने सिकंदर के साथ युद्ध किया था; 
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॥ 


व 


आग्नेय 


प्राचीन चरिजिकोरा 


धुद्रक 


----~.---~----~-------~---~-~-------------~----~------- ˆ` 
~~~ 


उस चाटिस हज्ञार पदाति, एवं तीन इज्ञार अश्वारंदी 
सेनिक्‌ थे | 

दन रोगों को जीत कर सि्दर ने माट्व गण के रोगो 
को जीता था, जिससे प्रतीत होता है कि, ये दोनों गण एक 
दूरे क पड़ोस में थे । महाभारत के कणदिग्बिजय भ भी 
दून दोनों गणो का एकव निरदैश प्राप्त है (म. व. परि 
१,२४.६७ ) | | 

आश्वक्ायन (अस्सकेन, सस्सकेनाद्‌)--एक गणराच्यः 
जो दक्षिण अफगाणिस्तान मे गौरी एवं सुवास्तु नदियो कौ 
धारी पे स्थित था! येदलेग एवं इनके समीप दही 
स्थित ' अस्पस्र 2 ये दोनों पिह कर आधुनिक अफगाण 
लेग चनेये) इन छोगों की राजधानी मंस्सग नगरी मे 
थी, जो दुगे के समान वनी हृद्‌ थौ | उस नगरी कौ रक्षा 
का काम वाहीक देश से सये गये सात हजार ' भ्त ' 
सैनिको पर सौपा गयाथा] सिकंदर ने भत सैनिकों का 
विश्वाक्षघात रे वध किया, एव इस देश को आपसे जाधीन 
कर्‌ लिया ( पा, सू. नडादि, ७५ ) | 

आश्वायन (अखस आस्पिसिओई)--एक गणराज्य, 
जो दक्षिण अफगाणिस्तान म मलि्ाग एवे छुनार नदियां 
कीधाटीम निवास करते ये) भारतवषं पर आक्रमण 
करने के पूर्वं सिर्केद्रते इन खगं को जीता था(पा.सु. 
४१.११०) | 


यह गणराज्य हस्तिनायन ( अस्तकेनोई ) रोकसमूह्‌ 
के समीप वसा हमा था (पा. सु; ६.४.१७४ ) | 

कट ( कठिओई )-- एक गणराच्य, ओ पंवाच में 
इरावती नदी के पूवेभागमेव्छा हुमा था। आधुनिक 
अमृतसर (तरनतारन) प्रदेय मे संभवतः इस गणराज्य के 
लोगों का निवास था। इन लोगो की राजधानी सागर 
नगरीय थी। पाणिनि के मष्ध्यायी मे वाहीक देश की 
राजधानी के नाते से खांकल नामकं ग्राम का निरदै् प्राप्त 
है, ज संभवत्तः यदी होगा (पा. सू. ४.२.७५ ) | 

कटोपनिषद्‌ का निर्माण समवतः इसी जाति के तच्व- 
चितकों के दास दभा था | ग्रीक ठेखकों के अनुसार इन 
लोगो मे यह रिवाज्याकि, नवजातक्रन्वोमे जे भी 
रच्च कुरुप एवं निवेछ हो, वे राजदूतों के द्वारा प्कडवा 
कर मरवा दिये जाते थे } कठोपनिषद्‌ मे नचिकेतस्‌ नामक 
बाङ्के को उसके पिता दवाय यम को प्रदानकरनेकी जो 
कथा आती है, वह्‌ संभवतः इसी रिवाज का परिवायकं 
होगी ] इसी ठंग का सिवा ग्रीस के स्पार्य नामक जनपद मे 
भी प्रचलित था 


सिकेदर के आक्रमण के समय, इन लोगो नै अस्यत 
वीरता के साथ उसका सामना क्रिया } सागर की रभा 
क्रते के लिए इन सगो ने. उस नगरी के रोगिदं शकट- 
व्यूह की स्वना की, एवं सिकंदर के साथ वडा मासे 
मकाल किया ] इस युद्ध मं प्रारेणमे इतन खेगीं की 
जीत हो रदी थी, क्रतु केकयराज पौरस पीठे से 
पच्च हजार भाश्तीय सेनिकों के साथ सिकंदर की 
सहायता करने मा पचा, जिस कारण इम्हं युद्ध प हार 
मानना पडी | 

दरस युद्ध मे १७.००० वीरो ने अपने जीवन की वलिः 
दी | इस युद्ध के कारण सिककेदर इतना संत्रस्त हौ गया 
कि, सांगल क परास्त हौ जाने पर उसने उसे भूमिसात्‌ 
करने का आदेश दिया} सिकंदर इस नीति का अनुसरण 
तभी करता था, जव वह अपने श्रु से हतप्रम दो 
जीता था] 


इन रोगों मं सद्यं को वहत महच्च दिया जाता था । 
एवं राजपुर्पों का चुनाव करते समय मी, सौदयं को 
ही सर्वाधिकं महत्व दिया जाता था) इस जाति के 
स्रीपुरुप अपना विवाह स्वेच्छा से करते ये, एवं उनम 
सती कीप्रथामी विच्मानथी। ` 


केकय--उत्तरीपधिम भारत का एकं जनपद, ज 
वितस्ता ( जेहल्म ) नदी के पूवमागमे वसा हुमा था | 
सिकंदर के आक्रमणकाछमे इसदेराके राजी का नाम 
पोरस था. जिने सिकंदर का अव्यत कडा प्रतिकार 
किया किन्तु अत्म सिंकंदरके हाथों परास्त हो 
कर, उसे सिर्केदर कौ अधीनता स्वीकार करनी पडी 
( सिर्कदर देखिये ) | 


क्त्त॒(कर्सथ्येई )--एक जनपद, जो चिध एवं 
चिना नदियां के संगम के समीप खित तीन छोटे जनपदे 
पसेएक था (अम्बष्ठ देखिये) | 


्ुद्क ( भोक्िद्राकोई )--एक गणराज्य, ॐो दक्षिण 
पंजाव मे व्यास (विभास ) नदी के किनारे माख्यगण के 
ूर्वभाग म वसा हुमा था} अपने पड़ोस मै रहनेवाछे 
साल्व रोगों से इनका प्राचीनकाल से वैर था} भपने 
देश वापस जानेवाले सिंक्द्र के हारा इन दो गणों पर 
हमला करये जाने प्र, ये दोनों एक हयो गये, एवे इन्होने 
उससे इतना गहरा युकावलख किया कि, यद्यपि ये युद्ध में 
विजय प्राप्त न केर स्के, फिर मी सिकंदर ने इनके साथ 
अतयत सम्मानपूवक संधि की ( माल्व देखिये ) 
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ध्ुतव््क 


चयी 








परतजछि के व्याकरण महाभाष्य म, इन छोगों के दवाय 
भकेठे ही अपने शत्रु प्रर विज्य प्राप्त कस्ते का 
निर्देश प्राप्त है (एकाकरिमिः क्ुद्रकैः जितम्‌) (महा. 
१.८३२ २१४१२ )¡ यद्‌ निर्दृश संभवतः सिकंदर कै 
साथ इन ल्ोगांके क्रिये युद्ध कै उपलक्ष्य मद्दीकिया 
गया होगा| 

गांधार ( पथिप्र )--एक गणराज्य, जो सिघुनदी के 
पश्चिमतर पर वषा हुमा था | सिकंदर के राज्यकाक मं 
इन लोगं केराजा कानापहस्ति था} सिकंदर के 
हे-फिस्तियन्‌ एवं पडिककष्च नामक दो सेनापतियो नै इस देस 
को जीत ल्यिथा। इस देश की राजधानी पुष्करावती 
थी, जिसे जीतने मं सिक्तदर के सेनापतिंयां को एक माह 
ल्ग गथा } इससे प्रतीत हीता दकि, सिकंदर के काठ 
मं यह्‌ जनपद काफी वरखाटी धा | 


गांधार ( पे )--एक्‌ जनपद, जो सिधुनदी के पूर्व 
तट प्र का दुमा था} इसका रानधानी तक्षशिख 
थी} सिरद्र कै आक्रमण के समय, इक देर का राजा 
आम्मि (मोफिसि) था। आम्भि राजा ने सिकंदर की 
अधीनता स्वये दी स्वीकारकर् खी) 


ग्टयुदयुकायनं ( ग्ोगनिकाई )--एक गणरान्य, जो 
उत्तरी पश्चिम मारत में केकय जनपद्‌ के समीप ही स्थित्‌ 
था । पतंजलि के महाभाप्य मे बाहीक देश म स्थित 
(टुनुकायनः गण का निर्दे प्राप्त हे, जो मंभवतःयेही 
होगा ( महा. २.२९६-२९७ ) | 

इस गणराज्यम्‌ कुट ३७ भ्रामथे, निन पर सिकरदर 
ने विजय प्राप्त की थी, एवे द्र देश का शासन अपने 
मित्र केक्यराज पर्स के हाथों सोप दिया| 

चुखा--एक गणराज्य, ओ दक्षिण अफगाणिस्तान्‌ मे 
गोरी नदी के पूर्धं तट प्रर वसा हुभाथा | गौरी नदी के 
पश्चिम तट पर्‌ वस ए अष्केन ( अश्वक, सफगाण ) 
लोगों पर विजय प्राप्त करने करे पश्चात्‌ सिकंदरने दन 
लोगों को जीत ल्या था। _ 

पातानप्रस्थ ( पाताठेन )-देक्षिग सिध पे स्थित 
एक गणराच्य, ओ सिधु नदी के मुहाने के प्रदेय मेँ स्थित 
था] इसका स्थान हेद्रावाद्‌ (सिध) के इदं गिद कही 
दोगा ¡ अपने देर ङाट जाते समय सिकंवरर ने इन लोगो 
कृ साय युद्ध कियाथा] इस युद्ध मये प्त हए, एवं 
सपनी स्वतंत्रता क रभाकृर्ते करे लिए सपना प्रदेश 
छोड़ कर अन्यत्र चे गये | 





सिकंदरकाटीन खोकसमूहं मूचिकणै 





पाणिनीय व्याकरण मे पातानप्रस्य नामक प्राम ओर 
छोगोँ का निदेदा प्राप्त है, जो संभवतः यही हग 
( महाः २.२९८ ) । किन्तु कद अभ्यासक इनका सरी 
नाम ` पात्ताछ ` मानते है| सिकंदर के आक्रमणकार 
मे इसराव्यमे दो कुट्परंपरागत राजां का शासन 
था), जो कु्डरद्धं की समः की सहायता से राप्य का 
संचालन करते ये | ग्रीक ठेखकों ने इन खगो कौ शासन- 
विधि की तुलना ग्रीक जनपद स्पाताके साधकीहै 

्रद्णक--उत्तर सिध का एक सणरज्य, जो मूचिक्ण 
जनपद कै दक्षिण मं स्थित था} भपने देश वापस जति 
समय सिकंदर ने इन छखोगों क साथ युद्ध किया धा, एवे 
बहुत से ब्राह्मणक खगो की खरो खुले सास्ते पररेगवा दी | 


मद्व्‌-एक गणराज्य,जो पंजाव मे असतिक्री एवं इयवती 
( रावी ) नदियों के वीच के प्रदेश मे स्थित था। सिकदर 
के आक्रमणके समय द्रसदेशका राजा पोरस्त (कनि) 
था, जो केकयराज पोरस क्रा भतिजा था | सिकैदरके इ 
देराके भाक्रपण के समय, केक्रयराज पोरस उसका मित्र 
एवं सहायक बना था | इसी कृरण मद्रराज पोरस ने भी 
सिकंदर का कोई प्रतिकार न किया, एवं उक्की अधीनता 
स्वीकृत क | | 


माख्व ( मलो ) -एक गणराज्य, जो दक्षिण पज्र 
मे इरावती (रावी ) नदी के तट पर वसा हुभा था | पने 
देश वापस जाते समय सिकंदर ने इन्दं एवे व्यास नदीकै 
तट प्र स्थित भद्रक छोगां को परास्त कियाथा) 

माख्व एव ्षुद्रक पंजावके सव से अधिक पराक्रमी 
एवं स्वाधीनताप्रिय खोग माने जाते थे) सिकंदर के 
साक्रमण के समय इनके पास कोद खडी सेनान थी 
इसी कारण दनक वहत सारे जघान अपने खेतोमे दी काटे 
गये | उसी अवस्थामे इन्टोने सिकंदर फे साथ गहरा 
मुका क्रिया | 

पश्चात्‌ इन्द एवं क्चद्रकों को सिकंदर ने पयस्त किया, 
एवं दन्द संधि करने पर विवद किया । संधि करते समथ 
टन्टोने सिकंदर से कटा, " भाज तक हम खदा स्वर्तत्र रदे 
है, किन्तु सिकंदर के लोकोत्तर पुरुप होने के कारण, हम 
स्वेच्छापूर्वक उक्र अधीनता स्वीकृत करते हं › | 

पूचिक्षणं ( म॒सिकनोई ) -उत्तर सिंध का एक जनपद्‌, 
ञो ब्राह्मणक जनपद के उत्तर मागमे सित था| अपने 
देरा वापख जति समय सिकंदर ने दरस दख पर आक्रमण 
किया) 
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भूचिकणे 
एक गणराज्य के नति पाणिनीय व्याकरण म इसका 
निद प्राप्त दै | कटै अभ्यासको के अनुसार, इसका सदी 


भराचीन चरित्रकोर 





सिर्कदश 


+ गिभणी 


है| इसी कारण सिकंदर के उत्तरी पश्चिम मारतीय आक्रमण 


का इतिहास पराचीन भारतीय इतिहासम्‌ एक अ पूव 


नापि मूपकि था | दृतकी सञजधानी का नाम रोस्क था, जो | महत्व रखता है | 


भधरुिक कलमं रीरी नाम ने खुविख्याति है। रोरी 
नामक ग्रामके समीप योर नामक एक पुरानी वस्ती 
भी है जो गत्र उच्डी हूर दशा मं है। 
प्री अथकासें के यनखार, ये सोभ सात्विक भोजन 
कृपते घे. एवं नियत जीवन विताते थे | इस कीर्ण इनक 
मायु एक सौ तीस वर्पौ की होती थी } एक ग्राम कै सव लोग 
ट्व्ठे ेढ कर मोजन करते थे । इन खगो मं दाश्च प्रथा 
सा अमाव था. एवं खवल्ेगोंकोएकष्षटिसे देखा जाता 
या) 
वसाति (भोस्सदिभीई }-एक जनपद, ओ दक्षिण पंजाव 
मं तिध एवं चिना नदियो के संगप पर सित तीन छोर 
नपा म॑ से एक धा { जग्् देखिये ) | 
दाकस्थन--एक जनपद, लो प्राचीन मारत क पथम 
सीमा परर खित.था। यह देश सेत॒मन्त ( देठमन्त = 
आधु. देट्मन्द › नदी के तट पर वा हमजा था | भारत- 
वपं प्र आक्रमण करने के पूर्व, सिकंदर्नेइस देश को 
३२० ३, पू. म जीरदाथा। 
रिषि (सिवद )-एकं गणराज्य, जो दक्षिण 
पमेव म वितस्ता एवं चिनावे कं संगमके दयि सोर 
स्थिति था! सिकंदर कै अपने देख लीयते समय इन 
सोर्गो ते त्रिना खे दी उसर्का अधीनता स्वीक्रतेकी थी 
सिकंदर ( जल्विष्टाडर )--एक सुविख्यात मक- 
दूनियन ८ मंसिडोनियन ) जगज्जेता सम्राट्‌, जो ३२७ 
२. पृ.-२२३३. प्‌, कै दुरम्यान्‌ उत्तरी-पश्चिम भारत पर्‌ 
क्यं गेव माक्रमण के कारण, प्राचीन भारतीय दतिहाप् 
पभमरहोचुक्नह। 
द्सफे भारतीय याक्रमण क इतिहास की जो प्रमाणित 
सापरप्री उपटन्य्‌ हु, उसपु इ. प ४थी रतान्यीय 
उत्तर पश्चि भरत्‌ म्‌ स्थित संचरा क आस्यव पद्ख 
प्ण जेनकारी प्राप्त होती है| रिफंदर के भारतीय 
मक्रििण क उपलक्ष्य मे, उत्तरी पश्चिम भारत के संवराच्यों 
भे ञे जानकारी टेलिमी आदि मीक दतिहारुकारो के दरार 
ˆ ४ जाती है, वहु पाणिनीय व्याकरण मे तिरि 
५१। का जानकारी से काफी मिरी जुलती है । 
स्प कालका दतिहास कथन करने वाले महाभारतं 
रणे ते चो सी ग्रथ उण्डब्ध हं, उनम उत्तर पश्चिम 
प प्राचीन जनपदं को उपयुक्त जानकारी अप्राप्य 





अपनी चतुरगिणी सेनाके साथसाया मारतवप पदक्रत 
रते के ट्ट माये हए जगम्जेता सिकंदर फो उत्तर पश्चिम 

भारतीय जनपदं पर विजय पाप्त करते के लिए साडेतीन 
वपां तक रातदिन ्गडना पड़ा | इससे उन जनपटौ की 
दूरता एवं प्रक्रम पर काफी प्रकरा पडता हे) 
विगाह इरानी साम्राज्य को चार्‌ साल मे जीतनेवाटे 

सिकंटर को मारत की उत्तरी पन्व्चिम विभाग में सादे तीन 
वपं ल्ग, एवं व्हा पग-पग पर सख्त सामना करना पडा | 
ट प्रकार ए स्यौवी क सोत्ति इस प्रदेशं पर्‌ आक्रमणं 
करनेवाठे सिकंद्र को भन्तमे एक बगृे की तरह छोट 
जाना पड | 

उत्तरी पश्चिम मारत म सित जनसनत्ताक पद्धति खे 
छीरे राच्या कास्वतच मस्तित्व सिकंदर के जाक्रमणकेकारण 
व्रिनष्ट हुमा, यदी नही, प्रच परकीय आक्रमण केसामने 
दस पद्धति कै छोटे राज्य असहाय सावित हीते हं, यह 
नया राजनैतिक साक्षात्कार भारतीय राजनीतिं को प्रतीत 
हु | इसी भनुभूति से रिक्षा पाकर आय चाणक्य 
ते माये चर कर वल्ल्य साम्राज्यरष्ठना का अभिनव 
प्रयोय्‌ चद्रराप्द मौय-के दरार कया, एवं स्ये प्राचीन 
भारत के सवप्रधम एकतनी एवं सामथ्यस्ंपन्न साम्राञ्य 
कृ भधिपति कनाया) 

भारतवपं पर आक्रमण--३२३० द्‌. पृ, के अन्त म 
सिकेदर ने सवप्रथपम मारत की पशम सीमा पर स्थित 
दाकस्थान पर हपय करिया | उस प्रदेख को जीत कर इसने 
दक्तिण अफगाणिस्तान पर हमला करिया, ए्चं॑वह स्थित 
हरउवती ( आध. अरगन्दावि ) प्रदेश को जीत ल्या 
पश्चात्‌ इसने वहां सिक्रन्धस्या ( अलेक््ादिया ) नामक 
तये नगरी की स्यापना कौ | 

पश्चात्‌ इसने वस दे पर आक्रमण क्त्या, तथा चु 
नदी ( आमुदस्या ) एवं सीरनदी के वीत मे स्थित 
मुग्ध ( सोण्डिभाना, समरकंद्‌ ) देख भपमे कन्जे मे छे 
दिया | सुगधके इसी युद्ध मे सिकंदर को शरिरुप्त नामक 
किसी भास्तीय राजा से युद्ध करना पड़ा, जे संभवतः 
योज महाजनपद का राजा था 

ट्स प्रकार वस्व एवं सुग्ध पर अपना अधिकार जमा 
कर यह कावृल की घ्रटी म अ उठते] काबू 
धारी से सीधे मारतवपं पर हमस्म कसे क. पूर्व, इसने 


ङ ¢ £ =है 


सिकंदर 


सिकंदस्कालन खोकसमृद 


सकंद्र्‌ 





दस घाटी के उत्तरभाग मे स्थिते 'जाश्वायनः, 'आश्वकायमः 
( एवं उसकी राजधानी " सस्ग ` ) भादि गणराच्यां पर 
आक्रमण क्या | मस्सगं की इसी लडाई प्र इसने वाहीक 
देश के सात हजार भरत सैनिकों को विश्वासघात से वध 
क्या ! पश्चात्‌ इसने गोरी नदी के पश्चिम तट पर स्थित 
नुसा जनपद को जीत लिया | इस प्रकार छः मास्त तकं 
निरतर युद्ध क्र के, सिकदर उत्तरी अफगाणिस्थान में 
स्थित जातियों एव जनपदों को जीतने म यशस्वी हञा | 

भारतवषे मे प्रवेद --कावृल से तक्षारिल तक का 
रास्ता उस समय खेतर घारी से नहीं, वर्कि पथम गांधार 
देशान्तगत पुष्फ़रावती नगरी हो कर जता था} इसी 
कारण सिकंदर ने पश्चिम गांधार देशके हस्ति राजा से 
एकं मटिने तक्‌ युद्ध कर उसे परास्त क्या, एवे यह 
आये वहा सिन्धु नदीके पश्चिम तट पर स्थित विविध 
जनपदों पर विजयपा कर सिकंदर भारतवपं कौ सीसा 
मे प्रविष्र दभा) 

उस समय चिन्धु नदी के पू तथ्वर्ती प्रदेशा पर पूर्व 
गांधार देर का अधिराज्य था, जिनके राजा क] नाम 
समाभ्भिथा) इस प्रदेश क राजधानी तक्षरिदा नगरी मं 
थी] जआभ्मि ने स्वेच्छापूवंक सिकंदर का अधीनता 
स्वीकार कर टी । पश्चात्‌ ओोहिद्‌ ( जट्क ) नामक नगरी वै 
पास सिकंदर ने नौकाञोंसे द्वारा परल्का निमाण किया 
एवं यह्‌ तक्षरिख जा पहुचा | 

केकयराज पोरस से युद्ध-- सिन्धु एवं वितस्ता 
( जेहल्म ) नदियों के वीच पूर्वै गांधार देश बसा 
हुभा था, उसी प्रकार वितस्ता नदी के पूर्वं भाग मं 
केकय जनपद था, जो उतत युग मे वाहीक देदा ( पंजाव ) 
का खवसे शक्तिशाछी राज्य था। वितस्ता एवंअसिक्नी 
( चिनाब ) नदी कै वीच एवं केकयदेर की उत्तर पत 
अभिसर देश (आधुनिक पुच एवे राजौरी) था, 
जिसका राजा केकयराज पोरस का मित्र था, एवं उसकी 
सहायता करना चाहता धा | 

टन दोनो देशों के सैन्य मिलने के पहले ही, सख्त 
गरमी कौ चिन्ता न कर सिर्कदर वित्तस्ता नदीके किनारे 
आ पृहुचा । उस्र समय पोर वितस्ता नदी के प्व तट 
प्र, अपनी छावनी इलि हए राघ्र के आक्रमण की 
प्रतीक्षा करर रहाथा, एवं दिन के उजाटे मे वितस्ता 
नदीको पार करना असमन था} इसी करण एक वरसाती 
रातमे सिर्कदर ने पोरसख की छावनी से वीस मिल पिरे 

भाग से अपनी बहुसंख्य सेना पर कय दी | इस समय 


पोरस ने अपनी सेना पुनः एक वार इकट्ठा कर सिकंदर 
से जोरसे युद्ध किया, 
पोरस का सेन्यबल--सेन्यवंख की दृष्टि से पोरस सिकैदर 
से काफी मारी था] मीक टेखकं ष्ट्टाकं के अनसार, पोरस 
केसेन्यमे वीस हजार पदाती, दो हजार यश्वारोही 
एक हज्ञार र्थ, एव एकस तीस हाथी थे! किन्तु 
सिकंदर के पूतिठे सवारों के यागे उसका कोद घस 
न चला } अन्तम युद्ध मे परास्त हो कर, वह आहत 
अवस्था मे सिकंदर के सामने खया गया । उस समय 
सिकंदर ने आगे बहु कर उसका स्वारत क्या एवं पृद्ा 
आपके साथ केसा च्तोव किया जाये? उस समयं 
पोरस ने भमिमान से कहा, अंसा राजा राजां के साथ 
करता ह `| 


पोरस से मित्रता-- सिकंदर ने पोरख के साथवेसादी 
वर्ताव करिया, एवं उसे उसका राव्य वापस दे दिया। 
आगे चल कर पोरस ने सिकंदर के भारत आक्रमण में 
वहुमूृस्य सहायता दी । केकय दे्‌ मे प्राप्त करिये विजयं 
के उपलक्ष्य मे सिकंदर ते केकय देदामेदो नये नगते की 
स्थापना कीः- १. बुककला--यृह्‌ नगर उसी स्थान पर 
वसा हा था, जिस स्थान पर सिकंदर ने वितस्ता नदी 
पार की थी; २. निक्षीया--यह नगर सिक॑ढर एवं पोरस 
के रणभूमि पर स्थापन क्वा गयाथा। 

केकय के परास्त हो जने पर अमिसारने भी पिकदर 
की अधीनता स्वीकार नी | 


्ुलुकायन पर विजय--केकयराच्य के पूवं याग मं 
सिक्नी नदी के किनारे श्टुचुकायन नामक एक छोयसा 
गणराज्य था सिरकदर ने उसे जीत कर, उसे परख फे 
हाथ सोप दिया, 

कठ देश एर आक्रमण पश्चात्‌ सिकंदर ने असिक्नी 
एवं इरावती (रावी ) नदियो के वीच में स्थित मद्रदेदय 
पर आक्रमण करना चाहा ] चन्त इस देश कै पोरस 
( किष ) राजा ने षिना युद्ध कियेर्ह सि्केद्र काअधिकार 
स्वीका किया । पश्चात्‌ सिकंदर ने इरावती (रावी ) नदी 


के पूरव मं स्थित कंट (आधुनिक अमृतसर प्रदे ) जनपद 


पर आक्रमण किया ¡उस देर के सांक्रट नामक 
सजधानी मे क्टोके द्वारा रचे गये उकण्व्यूर्हो का भेद 
कूर, इसने उन पर विजय प्राप्त की] इस युद्ध म सचह्‌ 
हजार से मी भधिकं कट्वी ने जपने प्राण समर्पण 
क्रिये | 


९१३६ 








टस युद्ध से सिकंदर इतना परेसान हा कि, सकि 
पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ , उसने उसे भूमिचात्‌ 
कने का आदेश अपने सेनिकों को दे दिया ] इसके पहञे 
इरानी साग्राञ्य की राजधानी पार्धिपोलिसिः को मी इसी 
हेग से इसने भूमिस्‌ केयया था} इससे प्रतीत होता 
है करि, जो शत्र इसे विरोष कर बस्त कर्ता था, उसके 
राव्य को यह्‌ भूपिसात्‌ करवाता था | 

यवनसेना का विद्रोह--कटों को परास्त कर सिर्कदंर की 
सेना विपाया ( व्यास ) नदी के ` पश्चिमी तट पर भा 
पहुची । उत्त समय तिरकंदुर चाहता था करि, विपाशा नदी 
को पार कर भारतवर्षं मं आगे वे, एव अपने साम्राज्य 
का जौर मौ अधिक विस्तार करे ! 

किन्तु इसकी सेना की हिभ्पत हार चुकी थी} उन्है 
तात हुमा कि, न्यास नदी के पूर्वं मे ज जनपद ह, वह 
कटां से भी भधिक्र पराक्रमी हँ, एवं उनके भगि नंद का 
विश्चाठ साम्राज्य है, जिनकी सेना अनंत है । इसी कारण 
इसकी सेना ने विपाञ्चा नदी को पार करने से इन्कार 
वर दिया | । 


भपनी सेना को उत्साहित करने का इसने अनेक प्रकार 
मे प्रयल किया, एवं उनके सम्मुख अनेक व्याख्यान दियं | 
किन्तु अपने प्रयत्न मं इसे सफट्ता न प्राप्त ह । अन्तमं 
भ्यंत निरा हो कर यह अपने रिविर मं जा वैठा, एवं 
वर्‌ दिन बहर न आया | फिर मी इसके सैनिको.के न 
मानने पर, इसने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर देवताओं 
को वछि दिया, एवं सैन्य को वापस छोट जाने की 
भ्ल दी 

सिकद्र की बापसी--यापस जाने के लिए, , सिकंदर 
ने दक्षि पजा एवं दिध के रास्ते से लौट जाने का निशवय 
कया, एवं उतस् कायं मं दो हजार नावो का वेड़ा बनवाया | 
पात्‌ चिना किसी वि्नवाधा के यह वितस्ता ( जेहल्म ) 
गवी फ किनारे आ पर्चा (३२६ ई.पू. ) । 

ततस्ता नदी के किनारे इसने एक बडे दरवार का 
भायोजन कया, एव उत्तरी पथ्िम मारतम जते हुए म्रद 
म निम्तलिखित शासनव्यवस्था जाहीर कीः-१. केकराज 
गरस-विपारा एवं वितस्ता नदी क वीच मे सिते प्रदेश; 
९ गघारराज मांभि-वितस्ता एवे शिघ्ठ नदौ के वीच में 
ध्यत प्रदेश; २ सेनापति फिटिप्स--धि घु नदी के पश्चिम 
म स्थित भारतीय प्रदेश | 
त स भप्रय-पश्चात्‌ वितस्ता नदी के समीप सित 

भां को परास्त कर, इसने जल्मा्मं॑से अपनी 


18१ नैगु कर क्रः , ऋन + 


प्राचीन चरिजकोर 


सिकदरं 


वापसी यात्रा प्रारमकी | इस याक से इसका विशाल 
जहाजी वेडा वितस्ता नदी मे चल रहा था, एवे इसकी 
सखलसेना नदी के दोनी तट पर उसका अनुगमन फरती थी | 
पश्चात्‌ विना किसी छड्डू के, यह वितस्ता एवं असिक 
नदी के संगम्‌ पर भा पर्चा } वहू स्थित शिवि खोगोँ नै 
इसका अधिकार मान छिया | किन्तु आतरिय ( आगस्स्सी ) 
नामक लोगों ने इसका चिरोध किया उन छोगो का 
निवासस्थान शतद्रु ( सतख्ज } नदी के पूर्वे दक्षिण मे 
स्थित प्रदेशमे था} अपनी ४८० हजार पठती एवै ३ 
हजार अश्वरोदी सैनिको के साथ, दन ल्ेगो के अग्रसेन 
नामक राजाने सिकंदर से जोरदार सामना किया} सिकंदर 
मे इन खोगोको युद्धम्‌ परास्त किया) किमु नगरी इसके 


हाथ आनि केपूर्वैहीं;, उन स्ेमो ने उसे भस्रसात्‌ 


व्यथा | 

मारव एव क्षुद्रक-- भसिक्री नदी के दक्षिण 
कीं ओर, इरावती (रावी) नदी के गाये तट पर 
मस्ट ( मच्छ ) एवं क्षुद्रकं ( आविखडाकोई्‌ ) लोग 
निवास करते थे । शिवि आग्रेयं आदि रोगो के समान्‌ वे 
छोग भी ' राख्नोपजीवीःये। पहलेतो सिर्कदर के 
सैनिक इन सगो से लडाई करते म काफी इरते ये | किन्तु 
सिकंदर ने उन्द समङ्चाया कि, क्षुद्रकं एवं माल्वियो से 
सामना किये विना खदेश लोय्ना संभव नहीं है । पश्चात्‌ 
सिकंदर ने भूद्रक-माल्वां मˆसे साख्य पर अचानक 
हमरा कर दिया, एवं बहत से साल्व कृषक अपने खेतो 
मदी ठ्डते हए मारे गये | माट्वों के साथ युद्ध करने 
प्र सिकंदर की छती पर सख्त चोट स्गी, ओ भविष्य 
भ उसकी अकाल मृस्युका कार्ण चनी] इस घाव के 
कारण षिकदर इतना क्रुद्ध हमा कि, इसने कत्लेजाम का 
आदद दिया | स््ी-पुरुष-चवरद् एवं बख्क किसी की भी 
यन सेनिकौ ने परवाह नकी, एवं हजासे नर-नारी 
सिरकंद्र के क्ोधके शिकार बन गये। 

इस वीच मे क्षद्रकसेना माच्वों की सहायता के 
दिए जा गथी } माल्यो के साथ युद्ध करने से दिकेदर 
इतना तस्तं हुभा कि, इसने उनके षाथ संधि करना 
उचित सम्या । क्षुद्रकं खोगो ने भी सिकंदर जसे जगन्जेता 
वीर के साथ युद्ध करना निरथंक समन्चा। इसी कारण 
दोनों पक्षो मं संधि हई, उस समय क्षूद्रको एवं माल्वीने 
कहा, * आज तक हम स्वतंत्र र्दे ह | सिकंदर के टोकीत्तर 
पुरप होने के कारण हम स्वेच्छापूवकं उत्तकी अधीनता 
स्वीक्रत करते ई › | 


\ 


सिर्क॑दर . 


कद्‌ अभ्यासकों के अनसार, सिकटर भूद्रक लखोगाका 
परामव करने मे समर्थं रहा, जिसका अस विरद 
पतेजलि के व्याकरणमहाभाष्य में पाया जता है 
( एकाकिमिः क्षुद्रैः जितम्‌) ( महा. १.८३; ३२९; 
४१२) इसी कारण क्षद्रकां से संधिकर्चख्नेमें सिकंदर 
ते अपना कंस्याण समञ्च होगा | 

अंवष्ट, क्षत एवे वदाति-माल्व एवं क्षद्रकगणों करे 
साथ ससक्नोता कर सिरकदर दक्षिण की र चलने 
ट्गा । सिधु एवं चिना नदियो के संगम कै समीप अव्र, 
कषत अ।दि छोरे-छोटे गणराज्य वसे हए ये उन्म से 
अंवष्टगणको सिकंदर नेयुंद्र मं परास्त किया, एवं 
अन्य दौ गणराच्या ने युद्ध के विना दही सिकंदर कौ 
अधीनता स्वीङत कर खी | सिधु एव चिनाव के संगम 
पर सिकंदर ने अलेक्श्यांड्िया ( सिकंद्रिया ) नामके नगरी 
खी स्थापना कै | 

मूचिक्ण एवं ब्राह्मणक--उत्तरी धिंध मं पर्हुचने के 
पश्चात्‌ मूचिकणे नामक सगां से सिकंदर को सामना करना 
पड़ा, जो ठ्डाद उन खोगां करे सोर्कं नामक नगरी मं 
संपन्न हई । उन ठगो को परास्त कर सिर्केदर दक्षिण की 
ओर आगे वहा } वहा ब्राह्मणक नामके गणराज्य के 
लोगा से इसे युद्ध करना पड़ा । सिकंदर नै क्रूरता के 
साथ उन छोगोँ का वध किया, एवं बूत से ब्राह्मणक खगं 
कीला को खुले मागे पर ख्टकवा दिया, ताकि अन्य 
लोग उन्हे देखं, एवं यवना के विरुद्ध युद्ध करने का 
साहस न करे | 

वातानप्रस्थ--पश्ात्‌ सिकंदर सिध प्रान्त के उख 
भाग म पहुंचा, जहा स्िधनदी दो धाराओं मे त्रिमक्त हो 
कर समुद्र कीओर आगे वदती ह । इस प्रदेय मै स्थित 
पातानप्रस्थ गणराज्य के लोग सिकेदर का सुकावदख करने 
मे ससखमथं रदे, एवं अपनी स्वतच्रता की रक्रा के चिप 
भमपना प्रदेश छोड़ कर अन्यत्र चङे गये | 


सिर्क॑दरकारीन लोकसमूं 


स्वती 





वापसी पत्र सद्यु--दस प्रकार सिषं नदी के मुहानेषर्‌ ` 
परटुचने के पश्चात्‌ सिककृद्र ने अपनी सेना को जअलछ्सेना 
एवे मूपिसेना मे विभक्त किया | इनम से जल्सेना को चछ 
सेनापति निथाकंस के आधिपत्य म समुद्रमाग ते जनेकी 
भाज्ञा इसने दी, एवं भूमिसेना के साथ यह स्वै सकरान 
के विनारे किनारे भृमिमागे से अपने देश्की ओर चछ 
पड़ा । पश्चात्‌ अपने देय पर्हुचने के पूर्वं ही ३२३ 
पू. मे र्वेविेन मे इसकी मल्यु हो गयी | 


सुग्ध ( सोण्डिआना )--एक वृहद्‌ भास्तीय जनपद, 
जो दभिण अफगाणिस्तान मे सीर नदी के प्रदे मे वसा 
हआ था | सिकेदर के आक्रमण के समय, इसं देद्य मं 
ईरानी एव मारतीय दोनों प्रकारके आया की विय एवे 
नगरराञ्य थे | 


सोसृति (सोफाईति्‌ ) - एक गणयच्य, जो दक्षिण 
पेजाव वे वितस्ता नदी के समीपवर्ती प्रदेमे वसा हुमा 
था } भपने देश वापस जाते समय सिर्केदर ने इन रोगा 
को परास्त किया था । इहै शुभूतः एवं “शगतेः नामोत 


भी प्रप्त था(पा, सू. ४,२.७५; संकलदि गण )| 


ग्रीक विवरण से ज्ञात होता है कि, इन लोगों के सारं 
गुणवेरिष्टय एवं रीतिरिवाज कट खोर्गो के समान दी धेः 
एवं ये छोग शारीरिक सोन्दयं को भधिकतर महच्च प्रदान 
करते ये | कठ छोगों के समान हनम यहं रिवाज था किं कुरूप 
एवे निवेर वर्ज्वौँ को क्चवपनम दी मरवा दिया जाताया 
( कट देखिये ) | # 


हर्वती--दक्षिण अफगाणिस्तान मे स्थित एक देर, 
जो आधुनिक काल मे कंधार नाम से प्रसिद्ध है | रकखान 
देर को जीतने के नद, सिकंदर ने दस देर को जीत ल्या 
एवं वर्ह सिकंदरिया नामक नगरी की स्थापना की । वही 
नगर आधुनिक्काठ मे कदाहार नाम से सुविख्यात ह । 
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३ ~ १,,९ =$ = (4 | .* 
पाराणिक साहिय में निर्दिष्ट राजवंश 


न 





:“ .. पौराणिकं साहित्य मे निष्ट राजवंश मे निग्रटिखिते 
~ `“ "` राजवंश प्रमुख.येः-- 

...“ ८(१) सूरवंश-(स्‌.ः), जो मनु वेवखते के द्वारां 
“+ स्थापित किया गयाथा) 

, (२ ) सोमवेय--( सो. }, जो सोमपुत्र पुरूरवस्‌ ए 
के द्वायस्थापितक्रियागयाथा] `: 


(३) स्वायञव वेश-(स्वा, ), जो स्वायभूुव मनु के. 
ठर स्थापित क्रियागयाथा) . 

(४) भकिप्य वंश ~ जितमं मारतीय युद्धोत्तर अने- 
कानेके राजवंश सम्मिटित ये| - 

(५) मानवेतर वैश्ञ,- जिसमें वानर, रक्षस्‌-भादि 
मानवेतर वंश समाविष्ट किये जाते ह ¦ 


( १) दथवश्च (सू. ) 


"~ ~ : इसर्वद्च का आय .संस्थापके वंवस्वत मनु माना जता 
:. दै} वेवस्वत मनु ने भारतवं का अपना राव्य अपने नो 

` ` पुम वाट दिया।इननोपु्रों मे से पच पुत्र एवे 
` एक पत्र ' वेकः सावित द्ृए, जिन्हने अपने 
3. ... स्तत्र रजवत्र स्थापित क्यिः-- 





राजददा 





 -पु्रका नाम | देश्ष 
^ दक्वा ` | दश्वाङुवेदा (चू. द.) [अयोध्या 
`. ` निमि दश्चाकुपुत्र] निमि्वेय (स्‌, निभि.) | विदेह 
"- नाभनिदिष्ट ` | दिष्वंश (स्‌, दिष्ट.) |वैशाटी 
` शपति | शयति वेश (सू, याति. )| मनत 
~ -च्. -' ˆ । वृगक्त्र (चू, ठग.) -- 
`. चररप्यन्त ˆ | नरिष्यतवेश (सू. नरिष्यत) | 


~ | 
“,. "` मनु राजा के उपर्युक्त पोच पुत्र एवे एक पौत्र यच्पि 
~ ~ ५रकए सावित्‌ हूए, फिर मी उनमें से केवस चार पुत्रदी 
दीषनीवी सज्य स्थापित करं संकरे] वाकी दो प्रों का 
°.द-भी अखावधिपे ही विनष्ट हृभा | 
मत्‌ क वाके तीन पुत्र करूप, धृष्ट एवं प्रपन्न कपरः 
`` कद्य पन धृष नामक क्षत्रिय, एवं प्रपत्र नामक शुद्र वर्णो 
.“ के जनक बन. गये, एवं भप वधिम दहो विनष्ट हूए | 
मुकर वश्कर पुत्रो केषद्राया स्थापित कयि गये वं 
की. जानकारी निश्नपरफार हं . | 
द्षाङू ` वश--( स: इ, )--मनु के ग्येष्ट पुत्र 
पला फो मप्यदेश्च फा राथ्य प्रप्त हृभा, अर्हौ अयोध्या 








नगरी मे उसने सुविख्यात इक्ष्वाकु येद की प्रतिष्ठापन 
की | इद्वकुिकेरव॑गविस्तारके संवेधम पुराणो दो 
विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त हे) इरन से छः | 
पुराणो की जानकारी - कै अनु्ार, द्षव को कुर सौः 
पुत्र ये, जिनमे विकुक्षि, निमि, दण्ड, राक्रुनि एवं 
वसाति प्रमुख ये । इसके पश्चात्‌ विकुक्षि अयोध्या का 
राजा घन गया | निमिने पि 
की स्थापना की वाकी पुत्रों मं-से शकुनि उत्तरापथ का, 
एवं वसाति दक्षिणापथ का राजा वच गयां ( वायु. ८८. 
८- ११; ब्रह्मांड, ३.६३. ८-१९१; व्रह्म, ७,४५-४८; 
रिष, ७.६०.३६३-३५ ) | [ 
अन्य पुराणों के अचार, इध्वकु केरी पु्रोँमें 
विकुक्षि, दण्ड एवं निमि प्रयुख थे} इनि से विकुक्षि 
अयोध्या का राजा वन गया, जिसके कुर १२९ पुत्रथे। 
उन पुमे से पंद्रह पुत्र मेरु के उत्तर भागम स्थित 
प्रदे क, एवं वक्री ११४ पुत्र मेर के दक्षिण भागे 
स्थित प्रदेश के राजा बन गये (मलस्य. १२. २६-२८; 
पद्म, पा. ८, १३०-१३३; द्ग. १.६५.३१-३२)} . 
इश्षवाक्रवंा भ कुट कितने राजा उत्पन्न दए इस संवेध 
मे एकवाक्यता नहीं है । यह संख्या विमिन्न पुराणों मे 
निम्नप्रकार दी गयी हः--१. भागवत-८८; २, वायु- 
९१; ३, विष्णु-९३; ४. मतस्य -६७.। इनमे से मस्य मं 
प्राप्त नामावलि संपूर्णं न हो कर केवट कद प्रमुखे राजामा 
है, जिसका स्पष्ट निर्द॑श इस नामावलि के अंत मे प्राप्त 
६ ( मत्य. १२.५७ )} पुराणौ म प्रात दध्वाङु्वश्च की 
वद्यावल्ियोँ म भायवत म प्राप्त वसावहि घवापिके परिपूणं . 
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देह देश भ स्वत निमिश्च 


इक्ष्वाकुः वरा 


प्रतीत होती हे, ओ जगे दी गयी पौराणिक राजायं की 
ताच्किः मे उद्धृत चीगयी हे) 

व्रह्म, हयिविश, एवं मत्स्य मे प्राप्त इक्ष्वाकवे क 
नामावलि अपण सी प्रतीत होती ड, जो क्रमशः नट, मर 
एवं खर्गण रजमोंतकदहीदीगयीहे। 

प्रमुख राजा--इस वंश म निम्नलिखित राजा विदो 
महत्वपुर्ण माने जाते दं: --१, पुरंजय (कङुत्स्थ) 

श्रावस्त; २. कुवलसश्च "धुधुमार ४, युवनाश्च (द्वितीय) 
साद्यभ्निः; ५. माधात्र 'योवनाश्वः ६. पुरुकुत्स; ७, चसदस्यु; 
८. नेय्यारण; ९, सत्यव्रत " चिद्रू ` १०, हरिद्र 
११. सगर (वाहू); १२. भगीरथ; १३. सुदक्ष; 
१४, मित्र कदमापपाद्‌ सौदास; १५. दिरीप द्वितीय) 
खटूवाग; १६. रघु; १७. राम दाशरथि; १८. हिरण्यनाभ 
कौ सस्य; १९, बृहद्र | 

पाटभेद्‌ एवे मतभेद- भागवतम्‌ प्राप्तं दृटाश्च एव 
हरयश्च सजाभों के वीच प्रमोद नामक एक राजा का निर्दर 
मस्स्य मं प्राप्त हे] कृरमापपाद सोदास से ठेकर, दिरीप 
खट्वांग तक क राजाथां के नाम ब्रह्म, हरिव, एवं मस्स्य 
मे मागवतमे प्राप्त नामावलि सेभल्ग प्रकारसे दिये गये 
हे, जिम सर्वकमन्‌ , अनरण्य, निश्च, अनपित्र, दुटीदु 
आदिरजाभोंकेनाम प्राप्त ह, 

पौराणिक साहित्य पे कद्‌ राजासेमी पयेजातेरै, 
जो द्यादुवरीय नाम से सुविख्यात ई, किन्तु जिनके 
नाम इक्ष्वाकुवंश कै व॑शावलि म अप्राप्य हं -१.जसमाति 
एेष््वाकः २. क्षेमदर्शिन्‌ ; ३. सवीर गोतिमत | 

कद भभ्यासकों के अनुसार, क्षेमधन्वन्‌ से छे 
कर बृहद्रथ राजां तक क प्राप्त नामावलि एङ 
ही वराके टोगो की वंगावलि न होकर, उस दो 
विभिच रवश्च मिखये गये ईह | इनमे से क्षेमधन्वन्‌ से केक 
हिरण्यनाभ कोस्य तक की वंशशाखा पुष्यसे के कर बृहद्रथ 
तफ़केयाला से संप्रणतः विभिन्न प्रतीत होती है। प्रश्चोपनिपद्‌ 
मे निर्दिष्ट हिरण्यनाम कौसव्य व्यास की सामरिण्यपरपरा 
मं याज्ञवत््य नामक आचाय का गुर था | प्रश्चोपनिपद्‌ 
मं निर्दि दिरण्यनाम कसल्य;, एवं पौराणिक साहित्य म 
निष्ट ट्रण्यनाभ कार्य ये दोनाएक हीव्यक्तिथे} इसे 
अवस्था मे इश्वाक्वंसीय वावि दिरण्यनाम कौसल्य 
को दिया गया विरिष्टध्थान बाल्ट से असंगत प्रतीत 
होता ह । 

सयेद म दृश््वातरुवंश्ीय राजा विधृति एवं परवदीय 
राजा परिक्षित्‌ को समकारटछीन माना यया ह) भागवत के 


पोराणिक राज॑स 


दिशश 





वावि के अनुखार, इन दो राजायं भ अगारह पीटिय 
फा भन्तर था} यह संगति भी उपयुक्त तकं को पुष्ट 
प्रदान करती हे | 


इसके विरुद्ध इस वंशावलि को पुष्टि देनेवाटी एक्‌ 
जानकारी मी पौराणिकं साहिल प्राप्त हे। कलयिग कै 
अन्तम जिन दो राजायं के द्वारा क्ष॒नरियकुट का पुन- 
रुद्धार होनेवाख है, उनके नाम पौराणिक्‌ साहिल मे मेर 
रेक्ष्वाक, एवं देवाप्रि पौरव दिये गये ह{ भागवत कै 
वंशावछि मे इन दोनों राजाओं को समकाटीन दशा गवा दै, 
जो संभवतः उसकी देतिहासिकता का प्रमाण हो कता रै | 


राम दाशरथि के पश्चात्‌ उसके पते छव ने श्रावस्ती 
म स्वतेच राञर्वंदा की सखापना की] च्व के काठ से 
अयोध्या के इक्ष्वाकुवंश का महत्व कम हयो कर, उसका 
स्थान “शावस्ती उपशाखाः ने लेखया) इसी शाखा प 
आभे चल करे प्रसेनजित्‌ नामक राजा उत्पन्न टुभा, ज 
गोतम बुद्ध का समकालीन था गौतम बुद्ध के चरित्र पे 
श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित्‌ का निदा वार-वारं भता 
हे, किन्त उस समय अयोध्या के राजगदी पर कौन राजा 
था, इसका निर्दे कहीं भी प्राप्त नहीं है | 


अंतिम राजा--भयोध्याके इध्वाकु वंशा कां अतिम 
राजा क्षेमक माना जातादहै, जो मगध देश के महापष्च 
नंद्‌ राजा का समकाटीन माना जता है) 


दिण्र वरा--(ष्‌. दिष्ट, ) इस वेर फ संसापक का 
नाम नामानेदिष्ट अथवा नेदिष्टथा, जो मनुके नौ पूर्वो 
परसेएकथा। क पुराणों म उसकानामद्षटि दिया है, 
एवं उसे मनु राजा का पौच एवं मनुपुत्र धृष्ट राजा का 
पुर कहा गया है । पौराणिक साहित्ये से सात पुराणं 
म, एवं महाभारत रामायण मे, दस राजव का निर्दय प्राप्त 
है, जौ कई वार इसे "वैश राजवंश कठा गया हं (धर्याड, 
२.८६१.२१८; वायु" ८६.२-९२; दिग, १,६६.५३; 
मार्क. ११०-१३३; विष्णु, ४.१.१६; गरूड, १३८.५- , 
१३; भा, ९.२.२३; वा, रा ता. ४७.११; म, यर. 
४.४ ) | 


पीराणिक साहित्य म प्राप्त दिष्ट वद की जानक्यै 
प्रमति ८ सुमति) राजा ते समाप्त होती है, जा अयोध्या 
के दर्थ सजा का खमकाटीन था प्रमति तके का स्पृण 
वंदा मी केवर वायु, विष्णु, गरुड एवं भागवतपुराण द 
पाया जतां) वानि स्रारे पुराणाम्‌ प्रान्त नामाव | 
कसि न क्रसी स्पमं अपृण द) 
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दिष्र वदा 


प्राचीन चरिज्कोर - 


निमि वेदा 





हष वंद्य मँ उत्पन्न प्रथम दो राजाओं के नाम मट्दन 
(र्वं वस्सप्री थे । इनमें से भटेदन आगे चर कप्वैश्य वन 
गया । इसी वश म उयन्न हए संकील, वत्सप्री एवं वत्स 
नामक आचार्यो के साथ, मल्दन का निर्देश एक वैद्य 
तद्रा के नाते प्राप्त है ( ब्रह्मांड, २.३२.१२१-१२२; 
मतस्य, १४५.११६-११७) | किंतु ऋग्वेद मं, इनमे से केव 
वत्सप्रि माट्दन केही सूत्र प्राप्त हं ( ऋ, ९.६८; १५. 
४५-४६) । इन्दी सक्तो की स्वना करने के कारण मड्दन 
पुनः एक वार ब्राह्मण वन गया ( ब्रह्म, ७.४२ )। 

दसी वश मे उत्पन्न हए विशाल राजा ने वैशालि 
तापक नमरी की स्थापना क| उसी कासे इस वंको 
(वेशा नाम प्राप्त हमा । 

निमि वंडा-( स्‌ः तिपि, ) इस वंश्य की स्थापनामयु 
रजाके पौन एवं इक्ष्वाकु रजा के पृत्र निमि षविदेहः राजा ते 
की! निपिके पुत्रका नाम पिथि जनक था, जिस कारण 
इस राजवंश को जनक नामान्तर मी प्राप्त था। इस 
-ए्ज्वस फे राजधानी का ताम मी (मियिलखर्हीथा, जो 
विदेह राजा ने अपने पुत्र मिथिके नामसे स्थापित की 
धी | 

दस वंश की सविद्तृत जानकारी पौयाणिक साहित्य मे 
पराप्त हे (ब्रह्मांड, ३.६४.१-२४; वायु. ८९.१-२३; 
विष्णु, ४.५.११--१४; गरुड, १,१३८.४४-५८; भा. ९. 
१२३) वात्मीकि रापायणमे भी इस वेरा की जानकारी 
प्राप्त हे, किन्तु वह दस वेश दी जानकारी सीरध्वज तक 
ही दी गयी है 

टस वंश के राजाजंँके संव॑ध मे पोराणिक साहित्य मै 
काफी एकवाक्यता है । किन्तु विष्णु, गरुड एवं मागवत मे 
गुनि राजा के प्रश्चात्‌ अंजन, उपगुप्त आदि बारह 
गजा दिये गये, जो वायु एवं ब्रह्मांड मे अप्राप्य है| 
रन दो नामावल्यों मे से विष्णु, भागवत आदि पुराणो 
प नामावलि दतिहासिक दषटि से अधिक षुयोग्य होती 
हे । किन्तु कंदे अभ्यासकों के अनुसार, शकुनि एवं स्वागत 
कफं वीच म प्राप्त बारह राजा निमिवंश से कुर अलग 
शाखा कथे, एवे इसी कारण इस शाखा को आच निमिव॑वा 
त मल्ग माना जाता हं ( ब्रह्मांड, ३.६४; वायु. .८९; 
भा. ९.१३) । 

रवश्च सव्र सं अधिक सुविख्यात राजा सीरध्वज 
अनक था, जिसके माई का नाम कुशध्वज था ( ब्रह्मांड 
६४.१८ १९; वायु. ८९.१८; वा, रा. वा. ७०.२- 
२) । उुराध्वज सांकार्या पुरी का राजा -था। किन्तु 


भागवत म सीरध्वज राजाका पुत्र माना गया है; ए 
उसका पराक्रम निम्र प्रकार दि गया द- 


सीरध्वज 
| 
कुदाध्वञ 
| 
धमेध्वज 
_ -- 
| 
कुतध्वज । मित्तथ्वज 
| | 
केरिध्यज साडिक्य 


उपयुक्त जनक राजायं मे से केशिप्यज एकं वड़ा 
तच्वन्ञानी राजा था, एवं उसका चचेरा माई खांडिक्य एकं 
सुविख्यातं यक्कतां था । केशिध्वज जनक एवं खांडिक्य 
की एक कथा विष्णुमे दी गयी हे, जिससे इस्त वंावलि 
की एेतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता हं ( विष्णु. ६.६.७- 
१०४ ) | 

महाभारत मे देवरात जनक राजा को याक्वस््य का ^ 
समकारीन कहा गया हे, किन्तु वंशावलियों का संदम 
अच्छी प्रकार से देखने से प्रतीत होता हं कि, याज्ञवस्क्य 
के समकारीन जनकं फा नाम दैवराति नहो कर जनदेवं 
अथवा उयसेन था 

पौराणिक साहित्य मे निभ्रल्िखित राजां को जनक 
कहा गया है-१.सीरभ्वज २, धमेध्वज (विष्णु. ४. २४.५४); 
३, जनदेव, ज या्वत्व्य का सपकाटीन थाः ४, दैवराति 
५. खांडिक्य; ६, वहुखश्च, जे श्रीकृष्ण से आ मिला था; 
७, ऊति, ज भारतीय युद्ध मे उपस्थित था । ये सारेराजा 
' विदेह ›, ° जनक, "निमि सादि वहूविध नामों से 
सुविख्यात थे, किन्तु उनका ‹ सू. निमि," वर्णन दी देति- 
हासिक दृष्टि से मधिकं उचित प्रतीत होताहे) ये सरे 
राजा आत्सक्नान मे प्रवीण थे ( विष्णुः ६.६.७-९ ) | 

पौराणिक साहित्य मे निभ्नटिखित राजायं को निमिवेरीय 

गया हे, किन्तु उनके नाम निमि.्वंग की वंशाय 

म अप्राप्य हैः-१, करालः २. एद्रद्यभ्नि;ः ३. उग्र; ४. जन 
देव; ५. पुष्करमादिन्‌ ; ६, माधव ७. शिखिष्व | 

वेदिक साहिदय स~--इय सादहिषव्य म निग्रटिखित निमि 
वरीय राजासां का नि प्राप्त ह :--१. कुणि (दाक्रुनि) 
१. रजन ( अंजन )$ ३. ग्रदेव; ४. क्तुजित्‌ | ये सारे 
राजा वेदिक यक्ञकमं मे अत्यैत प्रवीण ये] 
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निमि व 


वंदिकं साहित्य म निदिष्ट उपयुक्त बहुत सारे राजाओं 
के नाम पोतणिक साहित्य म प्रा वरावय्ियां म अप्राप्य 
हं। संभव है कि, इन सारे राजाओं ते क्षत्रिय धम 
का त्याग कर व्राह्मण धम स्वीकार ल्या होगा] इस 
वणान्तर के कारण उनका राजकीय महत्व कम होता गया, 
जिसके ही परिणाम स्वरूप पौराणिक राजव मे से उनक्रे 
ताम हय दिये गये हग | 
नथग वंश--( स, नमग. ) मनु के पुत्र नमगके द्वारा 
स्थापित किये गये वश का निददा पुराणों म अनेक स्थान 
पर प्राप्त हे ( व्रह्याड. २,६३.५-६; मा, ९.४-६; व्रह्म 
७.२४; वायु. ८८.५-७ ) | इनका राज्य गंगानदी कै 
दोभावमें कहीं वछा हमा था। इस वंश म नामाग, 
अंवरीप, विरूप, प्रपद्‌श्च, रथीतर आदि राजा उत्पन्न 
हए ¡ किन्तु आगे चख केर सोम्वशीय एेढ राजाओं के 
वाक्रमण के कार्ण इनका राव्य सादि सारा वेभव चटा 
गया, एवं ये लोग वणन्तिर केर के अंगिरसगोत्रीय रथीतर 
बराह्मम वनं गये | 
नरिप्यस्त वंरा--(सः नरि.) मनु के पुत्र" नसि्यन्त 


` केद्वारा प्रस्थापित कयि रये इस वदं का निदेदा पुराणो 


पते अनेक स्थान पर ग्राप्त हं (भा. ९.२.१९-२२ वायु. 
८६.१२-२१ ) | इस वश्च प उत्पन्न रजसं मे निग्न 
छिखित राजा प्रमुख ये :-१२, चित्रसेन; २. दक्ष; 
२. मीटदूवसः; ८, यूल्व; ५. टद्रसेन; ६. वीतिहोन्न ७.सत्य- 
श्रवस्‌; ८. उरुध्रवसू; ९. देवदत्त; १०. करीन जातुकण्य; 
११. अयिवेद्य | 


पोराणिक राजर्वरा 


सोम चश 





आरे चट कर, ये छोग क्षत्नियधम छोड कर्‌ व्राह्मण 
वन गये, एवं आभनिवेच्यायान नाम से सुविख्यात हए । 
दिष्ट राजवंश म मी नरिष्यत मामक एक उपश्चाखा का 
निर्दया पाया जाता है, किन्तु वे येग आद्य नरिष्यंत साखा 
से विटछड वियिन्न ये| 

चग वरा (सू. नृग. )--मनुके इसत पुचके वेयाका 
निदेश भागवत मे पाया जाता है, जिसमे सुमति, वसु, 
सोधवत्‌ नामक राजा प्रमुख ये (मा. ९.२.१७-१८ ) | 

परायीति वेश (सृ, शयति )-मनु के गर्यति नामकं 
पुत्र ने गुजयतदेग मं साकार इस स्वत राजवंश छी 
सापना ॐ | स्याति राजाके पुत्रकानाम मनतं था, 
जिसके ही कारण, प्राचीन रुनरात देश को भानत नाम प्राप्त 
हुमा था गुजरात मे स्थित हेहय राजवेदीय राजां से 
हन छोगों का अत्येत धनिष्ठ संवेध था. 

सयाति राजव की जानकारी विभिन्न पुराणों मे प्राप्त 
हे (मा. ९.२; ह. वं. १.१०. ३१-२२; वायु. ८६.२३ 
२०; ब्रह्मांड. २.६ १.१८- २०६ ६२.१३.४५; व्रह्म, ७.२७- 
२९)। इस वंद मे निम्नटिखित राजा उत्पन्न हए भे.- 
१. आनतं; २. रोचमान रवतत; ३. ककुद्मत्‌ ! इनमे से 
कक्ुद्यत्‌ राजा की कन्या रेवती वट्रयाम को विवाहम दी 
गयी थी। इनकी राजधानी कुरस्थखी द्वारका) नगरीमथी। 

ट्स वंद के जाद संस्थापके शयाति -राजा की कन्या 
का नाम सुकन्या था, जिसका विवाह च्यवन क्षि से 
हा था | शयातिकन्या सुकन्या एवं च्यवन वपि की 
कथा वेदिक्‌ सादिव्यमे प्राप्त हे) 


(२) सोमर्व्च (सो.) 


काका 


सोमवय का सदहव-पाराणिक साहित्य म निदषएर वदतं- 
सारा राजकीय इतिहास सोमवंदा मे उन्न दए राजासौ 
का, एवं उनके वंयजां का इतिहास कहा जा खकता हं } 
यद्यपि प्राचीन इतिहासके पारम म सूयवंशा मे उत्पन्न 
हए राजां का भारतवय मं काफी प्राच्ल्य था, फिर मी 
उत्तरकाटीन इतिहास मे उनकी राजसत्ता अयोध्या, विदेह 
एवं वैाटि रा्योसे दही मयादित रही उक्त उत्तर- 
काटीन इतिदहायम माधा एवे सगर ये केवछदो दही 
सूयवदीय राजा पेमे थं, जिन्हानि समस्त उत्तरभारत- 
ठप पर्‌ अपना स्वामित्व प्रस्थापित किया था 

उत्तरकाटीन भास्तीय इतिहास म अयोध्या, विदेह 


न्वाका गा ॥ रमि 


एवे वेरा द्रन तीन देखा को छोड करवाकी खार. 
१ ९४२ 


उत्तरभारत,एवं उत्तरीपध्िम दक्षिणी भारत पर सोमर्व॑शीय 
राजाओंका दी राज्य था, जिनकी संक्षिप्त जानकारी 
निग्नटिखित हैः- 


( १) पौरव शाखा--इनका राज्य काशी एवं श्रुरसेन 
देय छोडकर गंगा एवं यमुनानदियां के समस्त सपतद 
प्रदयामे यितथा। इसवंया के रायौ म हस्तिनापुर, 
पांचा, चेदि, वत्स, करूप, मगध एवं मस्य आदि रयात्य 
प्रम ये 


( २) यादद श्ाल्ला--दन टोगो का राज्य पश्चिम म 
राजपताना मरुभूमि से टेकर उत्तर भ यस॒ना नदी तक 


पेखा हुमा था 


- साम चदा 





(२) भनु शखा--इन लोगों क एकं श्राखा का रोज्य 
पलावदेशमे था, जिने सिधु, सोवीर, कैकेय, मद्र, 
वाहीक, दिवि एवं अं प्रसुख ये } इन छरगो के दुसरी 
एक शाखा का राच्य पूर्वं विहार, वेगा एवं ओरिसा मं 
था, जरह इन लोगो के अग, वेग, पुण्ड, सुक एवं कलिग 
राज्य प्रमुख थे। 

(४) द्य द्राला--दनं लोगो का एच्य गांधारदेश 
मं था, एवं कद अभ्यासकों के अनुसार इनका विस्तार 
उत्तरी पथ्िमभारत की सीमाभाग पर स्थित म्लेच्छ 
लोगों तक फेखा हसा था ) 

(५) तुर्व गाखा--दइन सेगो का उत्तरभासत मे 
स्थित राज्यतो नष्ट हुमा था किन्तु करद अभ्यासर्कों के 
अनुसार, दक्षिण मारतवषं के पाण्ड्य, चो एवं केसछ 
राजर्यशच इन्हीसे उत्पन्न दुर ये | 

(६ ) कार्य रखा--इन रोगो का राज्य कादिदेश 
मथा] इसी कारण ययाति से उव्यन्न पोच वंशो का याज्य 
सारी प्रवी पर था, देसा खष्ट सिरदश पौराणिक साहि ये 
था ( वायु, ९३.१०३.९९-४७२; ब्रह्मांड. ३.६८.१०५- 
१०६) । पौराणिक सदिव पे प्राप्त इस निर्दे से यादव, 
र्वु, आनव, द्रह्य एवं पौरव इन पेच उपश्चाखाभो 
का निर्देश अभिप्रेत ह। 

स्थापना-लुध का इछा से उत्पन्न पुत्र पुरूरवस एेख 
सोम्व॑द्च का संस्थापक माना जाता है) यद्यपि इन 
रोगो का रव्य प्रतिष्ठान (आधुनिक प्रयाग) प्रदेशमे 
था] फिर मी इन लोगों का मृटष्यान हिमाल्य प्रदेयं 
करी था, पुरूरवस्‌ क द्वारा खापरित किया ग्या रान्य 
ण्ढ राज्य नाम से युविख्यात था, जो सात द्वीपो 
मं विभाजित था । यदी राज्य भागे चर कर, पुरूरवस्‌ 
कै आयु, एवं अमावसु नामक दो पुन्न फे पुत्रपौत्रोसें 
विभाजित हमा । इन्दी से आरेचल कर सोमर्वं्ा के 
निम्नलिखित शाखाभों का निमोण हुञाः-- 

८ १ ) भमाचसु शाला (सो, अमा.)--पुरूरवस्‌ राजा 
के भमायमु नामक पुत्र केद्वारा यह्‌ ख्यापित की गयी थी. 
एव कान्यक्ुग्ज देश पर रास्य केरती थी) 

(२) आधु शाला (सो, पुरूरवस्‌. }--पुरूरवस्‌ कै 
। येष युत्र भायु के अनेनस्‌, नहुष, क्षत्रचरदध, रम् एवं 
रजि नामक पोच पुत्र ये| इनमे से अनेनस्‌ क द्वारा 
मायु नामक खतं राजवंश ( सो. आयु.) की स्थापना 
की गयी | आयुकेवकी पो के दवाय स्थाक्ति कयि 


न्नी 


प्राचीन चरित्र 


सोय यश्चा 





गये राजवंश पूर्वं ( सो. पूर, ) सामुहिक नाम से 
सुविख्यात हुए, जिनमे निम्नठिखित राजवश प्रमुख थेः- 
१, क्षत्रवृदध वंश--( सो. क्षत्र ), जो आयु राजाके पुत्र 
शननघ्रद्ध के द्वारा स्थापित किया गया था, एवं कारी देशम 
राज्य करता था २, यहुवंदा, ( सो, यदु, ) जो मायु राजा 
के पौत्र यदुके द्वारा स्थापित किया गया था; ३. ठवसुवेदा 
( सो. तुर्वसु. ), जो आयुराजा के पौत्र ववसुके द्राप 
स्थापित क्विया सया था; ४, द्र्यवे्छ ( खो. दु. ), जे 
भायुराजा के पीन द्यु राजा के द्वारा स्थापित किया गया 
था, एवं गांधार देश मे राव्य करता था; ५, भुवश्च 
( सो. अनु. ) जे आयु राजा करे पोत्र अनुराजा के द्रास 
स्थापित किया गया था; ६. पृर्व--({ सो. पूरु, ), 
जो आआयुराजा के पौन पृूरुराजा के द्वारा स्थापित किया 
गया था | 


(च) यदुवश्च की उपश्ाखिं -इत राज्व्य की 
निम्नलिखितं उपशाखाएं प्रसुख ्थीः--१, सहखञित्‌ 
याखां ( सो. सह्‌. ), ज वंशे यदुपुत्र सहखजित्‌ के द्वारा 
स्थापित किया गया था, एवं जो "हैहयः सामूहिक नाम से 
सुविख्यातत था; २. क्रोष्टु शाखा (सो, कोष्ट. ), जो वं 
कोष्ट के दवारा स्थापितं किया गयां था, एवे ‹ यादवः 
सामूहिक नाम से परसिद्ध था। 


( आ! ) अनुवश की उपश्चाखादु--इस व॑ह की निग्न 
चकिखित रउपद्ाखाए प्रमुख शीः-१. उशीनर शाखा 
( सो. उक्ती. ), जो वश अनुव म उत्पन्न उन्लीनर राजा 
के द्वारा स्थापित क्रिया गया श्रा, एवे जिसमे सौवीर. 
केकय, मद्रक आदि उपशाखार्पे मुख श्री; २. तितिक्ष 
शाखा (सो, तितिक्षु), जो वेदा अनतुर्वशा मे उत्पन्न 
तितिक्षु राजा के द्राय स्थापित किया गया था, एवं जिस्म 
अग, वंग आदि अनेक उपशाखाएं समाविष्ट थी | 

(इ) पृख्वंश्च की उपन्नालाठ---इस वख के ठोग 
¦ भरत › सामूहिक नाम से प्रसिद्ध ये, एवं उनकी ¶निम्न- 
क्िचखित साखा प्रमुख थीं :--१. जजमीढ श्राला (सो, 
अञ, ), ओ अजमीट कै द्वारा स्थापित की गयी थी, एवं 
जिप्तकी हस्तिनापुर के कुर ( सो. कुर. ), एवं उत्तर पांचाल 


के नीर (सो, नील.) ये दो शाखार्थं प्रमुख थीं; २. हिमीद 


साला-( सो. दिमीट, ), जो मस्तवेश म उत्पन्न द्विमीद्‌ 
राजाकैद्वारा स्थापित क गयी थी) 

सोमरवेा के उपयुक्त राजवंशो की एवं उनकी विभिन्न 
साखामों की जानकारी जकारयादि क्रम से नीचे दी गयी हैः- 


९१८३ 
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अजनमीद वश 


अजमीट चह (शो. अञ, )-अजमीटपुच्र वृहदिश्यु 





कद्र इस क्श की स्थापना हृ, जिसकी संपूण जानकारी 


छः पुराणों म आप्त है ( वायु, ९९.१६६; ह. व॑. १.२०. 
१८-७६; भा. ९.२१-२२) मत्स्य. ४९.७-५९ ) ] इस 
तज का राज्य दक्षिण पांचाल्देशमे था, एवं इनकी 
राजधानी काप्य नगरी मे थी । इस राजवंश के संस्थापक 
अजमीद्‌ यजा को पियमेध, कशत, वृह दिश्य एवे नीट नामकं 
चार प्रये) इनमे से ब्रहदिषु ने हस्विनापुर के मुख्य राज्य 
की परपरा मागे चलायी, एवं इस प्रकार वह हस्तिनापुर 
बक्वंरीय ( सो. कक्ष. ) राजवदा का वंराकर राजा सापित 
हा इसी वश्च से आगे चरु कर हस्तिनापुर के कुर्वंश 
(सो, कुर, ) की उत्पत्ति हद | 

अजपीट रजाक्रे पु्ोंमंसे नीरुने भगे चख कर 
त्रिवि देश भ उत्तर पचार (सो. नीड. ) राञर्वा की 
स्थापना की) 

दृत राजर्वश की वंशावलि के संवेध मे पौराणिकं साहित्य 
प्र एकवाक्यता नहीं है। इनमे से दमाभग परि 
वंावछि म्यम दी गयीदहै, जे ' पोयणिक राजवंश 
की तालिका › मै उद्धृत की गयी है | भागवत म प्राप्त 
नामावलि मे बहुत सारे राजां के नाम मनुदिखित है | 
गरड मे अंतिम तीन राजाभीं के नाम नदींवियिगये रै) 
विष्णुं के नामावलि मे अंतिम राजा जनमेजय का नाम 
भप्राप्य हे | पत्स मे काल्य राजाके पुत्र कानाम समर 
दिया गया है। 

अनु वकश--( सो, अनु.) घयाति राजाके पुच्र अनु 
कै द्रास स्थापित किये गये इस वंश की सविस्तरत जानकारी 
५याणिक साहित्य म प्राप्त है ( वायु. ९९.१२; ब्रह्य. १३ 
९५-२१; भा. ९.२३.१-३; मस्स्य. ४८.१०) } अनु 
रजा से भयवीं पीढी मे उ्यन्न हए महामनस्‌ राजा कौ 
उशीनर एवे तितिक्षु नामक दो पुच ये, जिन्होने क्रमः 
उरीनर एवं तितिक्षु रागवशौ की स्थापना की | उने 
पे उशीनर शाखा मे से केकय, मद्रक, भादि वेशा. उतपन्न 
हए, एवं तिति्चु राजवश् भ से अंग, वंग, कटिग, सुद्य, 
इ आदि उपशाखाथों का निर्माण हमा । अनिल, कोयिकं 
परथ, आदि क्श के लोग भी अनुवेरीय ही माने जाते रै । 

दस चद की जानकारी के संतरैधमे पौराणिक साहित्य 
म प्रायः सर्वव एकवाक्यता है । केवर ब्रह्म एवं हरिवंश 

इस वेश के आदय संस्थापक का नाम ययातिपुत्र अमु 
फ गह पूखवेसीय रोप्राश्च राजा का पुत्र कक्षेयु दिया 
गया है] ययाति राजा के अन्य एकं पुत्र द्रुह के 


द = ९९, 1 ण 


प्राचीन चरिनिकोश 


अनव वंश 


गांधार शाखा का कई दिस्ा कर स्थानो पर भनु का ही 
मानकर कड पुराणों म दिया गया दहे) किन्तु उह गङ्त 
प्रतीत होता हे। 

अनेनस्‌ वकशा--आायु राजा के अनेनस्‌ नामक पुर 
पे क्षत्रधमेन्‌” सामूहिक नाम धारण करनेवाले एक राजवंश 
की स्थापना हुई, जिसमें निम्नटिखित राजा समाविष्ट येः- 
अनेनस्‌- क्षत्रधमन्‌-प्रतिक्षच- संजय-जय- विजय कृति- 
हयच्चत-पहदेव- अदीन- जयत्सेन- संकृति-छतधर्मन्‌ 
(ब्रह्माड, ३.६८.७-११; वायु, ९३.७-११ )| 

अधकः वरा-यदुपुत्र अंधकराजाके द्वारा प्रस्ापित 
इस वंश की अानकारी फेराणिक साहित्य य प्राप्त 
हे, जर्हा इस वंश की कद्र, एवं भजमान नामक 
दो शाखि दी गयीं ह | उनम से कुकुर वेश मे देवक, 
उग्रसेन, आदि राजा उत्पन्न हए ये, एवं मजमान (अंधक) 
वरा म॑ प्रतिक्षत्र, इृतवमन्‌ , कंवल्वर्हिष , असमीजस्‌ आदि 
राजा उत्पन्न हुए थे ( ह, व, १.३४ ) | ॥ 

अमावस वकहा-( सो, अमा.) पुरूरवस्‌ के पुत्र 
अमावसुका वेश्च सात पुराणो एवं रामायणम प्राप्त ह 
( बर्मा, ३,६६.२२-६८; वायु, ९६.५१-११८; ब्रह्म. 
१०.१३; ह्‌. व, १.२७; विष्णु, ४,७.२; वा. रा. वा. 
२२-२३४ ) । अमावसु सयं कान्यकुज्च देश का राजा थ, 
एवं उसके वंश मं निम्नलिखित राजा प्रमुख येः- 
अमावसु-मीम-कांचनप्रम-युहीच-जह । 

श्रध एर्वं महामास्त मं इस संश की मूढ पुरुष 
अमावसु दी वताया गया हे, कितु इसे उत्पन्न जह राजा 
को ‹ भ्रतर्वेशीय › एवं अजमीट राजा का पचर कहा गया 
है (अथि, २७७.१६-१८) । किन्त यह जानकारी अनैति- 
हा सिक प्रतीत होती है] जह वेः व्व पीट मे उत्पन्न 
विश्वामित्र ऋषि को ऋग्वेद्‌॑एवं अन्य वैदिक साहित्य 
पे "मरतः एवं " भरतषम › जरूर कहा गया ह ( १, ३. 
५३.१२; पे. त्रा. ७,२३.५; सा. श्रो, १५.२५ ); किंतु 
वहो आद्य विश्वामित्र नही, वर्कि भरत राजा दास राजा 
के राजपुरोहित का काय करनेवाठे आद्य विश्वामित्र के 
किसी वैराज का निर्दे अभिप्रेत है । इष प्रकार भरत 
राजा का पुरोहित होनेके कारण विश्वामिच ऋषि स्वयं 
अमावसुकुरोत्पन्न हो कर मीं " भरतषभ  कहटाया | 

आनव व्च-भनु राजा के वद्य म उत्पन्न हुए वटि 
नव के अंग, वेग आदि पोच पर्नोने पूर्य भारतम. 
पच स्वरत वंसो की स्थापना की। इन पोच पुत्रके 


| 1 # शि सि 


आनव वहा 


पोराणिक साजर्व॑द्च 


क्ष्रच्रद्ध बश 





दवारा स्थापन क्रिये गये राजवंश “ भानव ` सामूहिक 
नाम से प्रसिद्ध थे। दन आनव व्योम अंग, वंग, पुण्ड 
सुहा एवं कटिग राजर्वश्च समाविष्ट थे, जिनका राज्य 
गजम सेके करगेगा नदी के त्रिभुज प्रदे तकं फैट 
हुभा था | कई भम्याघकां के भनुसार, इन लोगों केद्वारा 


समृद्रकेमागसे इन देर पर आक्रमण किया गया था, . 


एवं दन प्रदेयो म स्थित सौयुम्न छोगों को उत्कट पहाडियों 
के प्रदेशमे स्केठ दिया भा | 

आयु वेशा--आयु राजा के अनेनस्‌ नामक पुत्रका 
वरा भायु वदा ( सो. यायु, ) अथवा अनेनस्‌ वंश नाम 
से स॒विख्यात दे (पुरूरवस्‌ देखिये; ह्‌. वं ,१,२९ )। 

उशीनर वश्--८ सो. उरी, ) ययातिपुच अनुक 
रजवे कृ पश्चिमोत्तर मास्त मे स्थित शाखा उसीनर वदा 
नाम से सुविख्यात थी ( अनु देखिये )। 

ऋक्च वंश्--( सो. क्श. ) हस्तिनापुर के हस्तिन्‌ 
राजा के अजमीट एवं द्विमीट नामकदो पुत्र ये! दने 
से अजमीट एवं उसके पुत्र वश्च का हस्तिनापुर म राज्य 
करनेवाला वंद्य कऋक्ष्वेश नाम से प्रसिद्ध हं । इस वंके 

थे पुरुप कुरुपुत्र उह से हस्तिनापुर मे कुर्वं का 

राज्य प्रारभ दहा) इसी व्य म उतपन्न वसुपुत्र बृहद्रथ 
ने आगे चल कर मगधदेश म राच्यं करनेवाटे मगधर्वेरा 
की खापना की। इन दो उपालभ के अतिरिक्त ऋष 
राखा म उत्पन्न हए राजा कऋक्षव्ीय ( सो. ऋष्न. ) माने 
जाते ह| 

एर वंङ--पुरूरवस्‌ एवं मनुकन्या दला से उत्पन्न 
सोमर्वेश का नार्मात्तर (सोम वंश देखिये )) 

करूष चंदा (सो. कुर. ) दस वंश ॐ स्थापना कुर्वंश 
मं उत्पन्न वयु राजा के करूपं ( मस्स्य) नामक पुत्र 
के द्वायकी गयी थी! इसी वश्च के छोगों ने करूप देच 
क़ स्थापना की ( पूरु देखिये )। 

काद्य वंदा (सो. क्षत्र. )--काशीदे मं राज्य करने 
वृकि इस राजवंस॒ की स्थापना पुरुरवस्‌ के पौत्र, एवं 


आायुराजा के पुत्र क्षच्ृद्धने की| दन वराक पहुठे चार. 


राजासों के नाम क्ष्रव्रद्ध, सुनहर (सुहोत्र, ) काश्च 
( काद्य ) एवं दीघतपत्त्‌ थे ( क्ष्रब्रद्ध देखिये ) | 
कुकुर वरा-यादवं वेदा की एक उपद्याखा, जो यादव- 





वरीय अंधक्‌ राजा एवं उसके पुत्र कुकुर के द्वारा यापित 


चि गयी थी (ब्रह्म, १५; अंधक वश देखिये } | 
 कुरख्येश-(सो, पूर.) हस्तिनापुर क ऋक्च राजा के वंश 
मे उत्पन्न हुए एक उपश्चाखा को कुर्वं कहते ये; जिसमे 


छुरुराजा से ठे कर पाण्डवो तकके राजा समाविष्ट भे। 
दक रवश की जानकारी विमिन्न पुराणाम्‌ प्राप्त हं (वायु, . 
९१७-९१८; ब्रह्माड १३. १०८-१२३; ₹. व्‌, ३२. 

१८०१-१८०२ ) | - 

कुरव वडा (सो. कुस, )--इस वंदा की स्थापन 
कुःरुवरीय वसु राजा के कु्ांव नामक पचर के द्रवाय की 
गयी थी । दसी वयाकेलोर्गो ने कौरांवि देश की स्थापना 
वभ | 

कष्ण वंा--यादववेश की ब्रण्णि शाखा मरं उत्पन्न दए 
करप्ण का सविस्तृत वंश, एवं उसके परिवार की जानकारी 
हरिवरमंदीगयीदह॑ (ह, वं. १.३५ ) | 

कोष्ट वश्च (सो, कष्ट. )--यदुराजा के पुत्र क्रों ने 


` मधुरा नगरी के यादववृश की स्थापना की | इसीके नाम 


से मधुयदेश का यादव वश क्रोष्टु नाम से सुविख्यात 
टृजा | आगे चल कर इसी वंद के उ्यामध, भजमान 
व्रष्णि एवं अधक्‌ शाखाओं का निपाण दभा ( व्रह्म, १४. 
१५ यदु देखिये ) | 

क्षज्रघद्ध वद्य (रो. क्षत्र, )--कारीदेर के इस 
सुविख्यात राजवश की स्थापना आयुराचा के पौत्र एवं 
क्षच्रव्रद्ध राजा के पुत्र सुनहोत्र (पुदोत्र) ने क| इस 
चश की सविस्तरृत जानकारी पौराणिक साहिल में प्राप्त 
( व्रद्याड ३.६६.२; वायु. ९२.६६-७४; ९३. ७-११ 
व्रह्म. ११.२२; ह. व्‌, १.२९; विष्णु. ४.८; भा 
२-५ )] कारीदेश प राज्य करनेके कारण, दस वंदा 
करो काद्य नामान्तर भी प्राप्त था । पौराणिक साहित्य मं 
वरद्धश्चत्र राजाकार्व्ल मी प्राप्त हं, जो प्रायः क्षन्वरद्ध 
वेश से दही मिख्ता जुख्ता है । 

दरस वं करे पहले चार राजार्थं के नाम क्षत्रव्ध 
पनहोच, कार ( काश्य ) एवं दीधतपचच्‌ थे । भारतीय युद्ध 
कै काठमे दस वंदा के युव्राह एवं अमिभू (इविभु) 
कारी देम राज्य करते थे। भागवतमे प्राप्त इस र्वा 
की वंशावटछि मे काद्य एवं दीवतपस्‌ के दरम्यान काश्ची 
एवं राष्‌ इन दो राजां के नाम अन्य पुय्णो से अयिक 
पाये जाते ह । 

दिवोदास एवं प्रतर्दन ये सुविख्यात राजा दसी वजन मं 
उत्पन्न दए ये । किन्तु दिवोदास ( प्रथम ) से ठे कर दिवौदास 
( द्वितीय ) तक करे राजाओं का निशित काठ परव वदाक्रम 
समन्न मं नही माता है। हरिवंश, व्रह्म एवं भयि पुराणी 
म इस वंश के माद्य पुरुप के नाते आयुपुत्र सुहीत्र का 
नहीं, वि परववंसीय सुहोच्र यजा का नाम दिया ग्या 
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क्ष्रवद्ध वरा | प्रासीन चरितव्रकाष्ा दिमीद्‌ वंशा 


है। किन्तु शख वंश मे उत्पन्न दए दिगोदाख एवं प्रतरदेन | दो पुत्र ये, जिनमे से तितिक्षु ने पूव भारत "सं स्वर्तत्र 
राजा पौरववंशीय पुहोत्र राजा से कफ़ी पूर्वकाटीन ये, | राजवं् की स्थापना क| ॥ 
यह व्रात ध्यान में रखते हूए यह जानकारी नैतिहासिक | तवैष वंश--ययाति राजा के ठव॑सु नामक पुत्र कै 
प्रतीत होती है| दाय इस वंश की स्थापना हृद, जिसमं निभ्नटिखित राजा 

इस वंद्य के राजपुरोदित भरद्वाज ये । हैहय रजाओं | प्रमुख ये :-- वर्वसु-वहि-गम-गोमान-त्रिसानु-करधम्‌ _ 
से इस. वंश के लोगों का अनेकानेक पीदियों तक युद्ध चख्ता | मरुत्त ¦ मर्त रजा को कोई पुत्रन होने के कारण, 


रहा । - उसने पूरुवंसीय रजा दुष्यन्त को गोद मे टिया, एवं इस 
कारीदेशा के राजाओं के निञ्नटिखित राजाभीं का | प्रकार ववे वय पूरवेग म समित हुमा | 
विद्रा पौराणिक साहित्य म पाया जाता हे | च्न्तु क्षत्र कितु कृद पुराणाम्‌ इन वगु एक्‌ द्षिणएव्य याखा का 


वद्धववंश की नामावलि में उनका नाम अप्राय हे :--१. | निर्देश प्राप्त है, जिते पांडव चोट, केरछ, भादि याजवंयो की 
भजातरिपु; २. धृतरा वेचिन्यवीर्य; ३. सुबाहु; ४, | स्थापना का श्रय दिया गया है ( पद्म, उ. २९०.१-२) | 
सुवणवमन्‌ ; ५. हौमवाहनः; ६, ययाति; ७. अवाकरा पिता । | पार्मिटर के अनुसार, किसी वुर्वसु राजकन्या के हारा 
क्षत्रव्रदध के अन्य एक्‌ पुत्र का नाम प्रतिक्षच था, जिसने | दन दाक्षिणात्य वों की स्थापना की गई होगी | 
मी अपने खर्तवर्श्च की स्थापना की | प्रतिक्षत्र के इस ख दस व्ल की जानकारी विभिन्न पुराणों मं प्राप्त है 
म उसन्न हुए १०-१३ राजां का निर्दश पोयणिक ( ब्रह्मांड, २३.७४.१४; वायु. ९९.१-२, ना. ९.२३. 
साहित्य मं प्रात दे ] कठि उनका काल एवे राज्य आदि | १६-१८ ; मत्स्य, ४८.१५ ) ] अथि मे गांधार लोगोँको 
के संध यं निश्चित जानकार अप्राप्य हे। दसी वदाम दामि क्यागया है „ क्ति गाधार लोग 
चेदि भथवा चद वेशा--( सो, कुस. ) इस वंश की | तर्वुवंशीय न होकर दरहवेशीय ये । 
स्थापना कुस्वेशीय चद्योपरिचर वसु राजा के प्रत्यग्रह वैदिक साहिव्य म डुरंग को तुर्वसुवंशीय कहा गया 
नामक पुत्र के हासा की गयौ थी| कद अभ्यासको के | ह | इसी साहित्य म इसे ग्टैच्छो का राज कहा गमया है । 
मनुर्‌) दस वश्च का संस्थापक विदभपुत्र चिदिया | कित | हृ रिवर्मन्‌ नामक एक वुर्वसवंसीय राजा का निर्देश क्‌ 
इन दोनो राजाओ के जीवनचरत्ि मे "वचः क्शकी | ग्रो प्राप्तहै, किन्ठ॒दृसके वैश के वंशावलि भे 
17 करौ उनधास्व है । उसका नाम अप्राप्य ह 


दस वशा का सव्रसे सुविख्यात राजा शिशुपाल या, जे | दृह्य व॑हा (सो. द्र्य. ) ययाति राजा के द्रुह्यु नामकं 


छृप्ण एव पाण्डव का समकाटीन्‌ ५० निग्नलिखित पुत्र के द्वारा स्थापना किये गये हस वंश का विस्तार प्राय 
राजं फा निद्र पाराणिक साहित्य मे वयः नामसे किया | पश्चिमोत्तर भारत परै था ( ब्रह्म. १३.१४८; €, वं. १.२२; 


गया हे, चिन्त चेय वंशकी वंशावलि मे उनका निर्दय | मत्स्य, ४८.६-१०; विष्णु. ४५१६; भा. ९.२३.१४-१५; 
सप्राप्य हैः--१. दमघोष, जिसके पुत्र का नाम धृष्टकेतु, | व्रह्ाड, ३,७४.७ ¦ वायु, ९९.७-१२)। 
रव पत्र का नाम रिरपालसूनीय था; २, क्च | दृह्य राजाके बभ्र एवं सेतु नामक दो पुत्र ये, जिनके 
कौशिक ४. चिव; ५. चिदि कौ रिकपुत्; ६. दण्डधार अंगारसेत, गांधार, धृत, प्रचेतस्‌ आदि वंशजं के दवार इस 
७. दवापि ८. शम्‌; ९. षदकैठः; १०.हरि; ११. जहु । | वेशा का वितार हुभा | पौराणिक साहित्य के अनुसार, 
जह वशा--द्वस्यात कुर चश का नामान्तर | प्रचेतस्‌ के वैशजों ने भारतवष के उत्तर मे धित म्केच्छ 
ज्यामघ वशा--यादववेया की एकं उपशाखा, जो | देशो मे नये राज्यों का निर्माण किया 
पराटृत राजा के पुद्र ज्यामघकेद्रारास्थाप्तिकी गयी | इसीवंशका जो वणैन्‌ व्रह्म एवं हरिवेश्च मे प्राप्त है, 
थी (भा. ९.२४; वायु. ९५; ्रह्, १५.१२-२९; विष्णु. | वह गांधार के वाद्‌ उत्पन्न दए राजा गख्ती त्ते भनु- 
४.१६; भा. ९.२४) | वरीय राजा वतखये गये है } इन खगो का निर्दश्च वैदिक 
एतीतेश्लु वदर--( सो. अनु, ) पूर्वं हिदुस्थान का एक | साहित्यमे मी प्राप्त ह । 
वश, जिसका विस्तार भागे च कर पूर्वं हिदुस्थान दिमीद चरा (सो. दविमीदटु.) पूर्वं सीय हस्तिन्‌ राजा 
म स्थापित हए अंग, वंग मादि आनव वैद मे भा । | के अजमीद एवं दविमीद्‌ नामक दो पुत्र थे, जिनमे से 
भरुवशीय सम्राट्‌ महामनस्‌ को उशीनर एवं तितिक्च नामक | अजमीट हस्तिनापुर का राजाहो गया, एवं द्विमीट ने स्व 
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दिमीर्दू चश 


राजवंश की स्थापना की, जो द्िमीद राजवंश नाम से 
प्रसिद्ध हा (ह. व. १,२०; विष्णु, ४,१९.१३; मा, 
९.२१; २७-३०; वायु. ९९.१८४; १९३; मत्स्य, ४९. 
७०-७९ ) | जनमजेय राजा फे पश्चात्‌ यह वंश कुख्वदा 
म चापि भा । 

वायु्भे प्राप्त द्िमीदववेशीय राजाभां के नाम एवं 
वैशक्रम की ताटिका " पौराणिक राजवंश की नामावलि › 
र्दी गयी हे। मत्स्य एवे हरिव में इस राजवंश क 
स्थापना अजमीढ राजा के द्वारा की जाने का निरदंश गल्ती 
से किया गयादहै। विष्प्रुमे द्विमीट राजा को भह्छाय 
राजा का पुत्र कहा गया है, जो निर्देश भी अनैतिहासिक 
प्रतीत ह्येता है। 

वायु एवं विष्णुम प्राप्ते इस वडा की नामाव्डि मे 
उन्नी जामों के नाम पराप्त ह। विष्णु, सागवत एवं 
गरुड भै इनमे से सवर्मन्‌, सार्यभौम, महप्पौरव एवं 
रवमरथ राजाओं के नाम अप्राप्य ह} मागवत मं उग्रायुध 
राजाको नीपक्हा गया है] इस राजा ने भछ्छायपुत्र 
जनमेजय राजा क्रा वध कर दक्षिण पांचाल देश की राजगही 
प्राप्त की } पश्चात्‌ भीष्म ने उग्रायुध राजाका वध किया 

नीप वंश्-( सो. पूर.) इस वंशा की स्थापना पार 
राजाके पुत्र नीपराजानेकी| इस वशम उत्पन्न हुए 
जनमेजय दुद्धं नामक कुलखंगार राजा का उग्रायुध ने 
वध किया, एवे इस प्रकार नीपर्वस नष्ट हो कर द्विमीदर्वेश 
म सम्पीटित हम! ( महस्य, ४९; ह, व. १.२० ) | 

नीर वंक्ा--उन्तर पंयार देख का एक सुविख्यात 
राजवंश, जो अजमीदपुत्र नीलके दारा स्थापित किया 
गया था! इस वंश में उत्पन्न हए नीर से ठेकर प्रषत्‌ 
तकं के सोह राजाओं का निर्दे पुराणो मं अनेक स्थानों 
पर प्राप्त है (वायु. ९२.५५-१०४; व्रह्म, १३.२-८; 
५०-६ ३१-८०-८१; ह. वं, १,२०.३ १-२२; विष्णु, ४, 
१९; भा, ९.२०-२९१, म, जा, ८९-९०५;, मत्स्य ४९. 
१-४२)] इस वश के सम्यक्च राजा को “ पंचाछः 
सामूहिक नाम धारण करतेवाले पोच पुत्रथे, इसी कारण 
इनके राज्य को " पांचार › नाम प्राप्त हमा | 

यह राजवेश बहुत दी महत्वपूणं "माना जादा है, क्यो 
कि, इस वंश मे उत्पन्न हुए मद्रक, वध्यश्च, दिवोदास, 
सुदास, च्यवन, सहदेव, सोमक, परिजवन भादि राजां 
का निरदैदा वैदिक साहियमें प्राप्त है। 

इस वं का अंतिम राजा दरपद्‌ था, जिसे जीत कर 
द्रोण ने उन्तर पचार देश का राज्य अपने आधीन 


पोराणेक राजवंरा | 


पूरु वरा 


किया, एवै दक्षिण पांचाल देल का याज्य उसे दे दिया, 
दसी वराकी एक शाखा ( अहस्या-रतानंद ) आगे 
चर कर ° आमिरयख व्राह्मण › वन गयी | 

पुरूरवस्‌ वंश्- पुरूरवस्‌ राजा एवं मनकन्या इल 
से उत्पन्न ‹ सोमवंश › का नामांतर ! पुरूरवससे ठे कर 
आयु, नह्प, ययाति, एवं यदु तक का राजवंश पुरूरवस्‌ 
वेश (सो. पुरूरवस्‌. ) नाम से सुविख्यात दै । पुरूरवस्‌ से 
ठे केर मायुपुत्र अनेनस्‌ तक का वंश आयु वश्च (सो, 
अयु. ) नाम से सुविख्यात हे । 

पूर वंशा--( सो. पूर. ) ययातिपुत्र पूर से उपपन्न 
हुआ वंश पर वंच नाम से सुविख्यात है | इस वंशा के तीन 
प्रमुख भाग माने जाते ह :--१, सो. पुरु, जिसमे पूरु से 
ठे कर अजमीट तक के राजा समाविष्ट थे; २. सो. ऋक्ष; 
जिसमे सजमीट सेले कर कुरु तकर के राजा समाविष्ट थे; 
२. सो. डर, भथवा सो जह, जिसमे जुपुत्र जह सेढ 
कर पाण्डवां तक के राजा समाविष्ट थे दन तीनों वशो की 
जानकारी पौराणिक साहि म प्राप्त है (वायु, ९३.५५- 
२०४; ब्रह्म. १३,२-८; ५०-६२३; ८०-८१; ह. वं, १ 
२०,३१-३२; विष्णु. ४.१९; भा. ९-२०-२१; म. आ, 
८९-९०; मत्स्य. ४९.१-४२ ) | 

( १) सो. पूर. वंश--इस वंद के मतिनार राजा तफ 
सभी प्राणों म एकवाक्यता हे । किन्वु महाभारत मे प्राप्त 
वैावछि कुछ सल्गर्देगसे दी गयी ह। वह रोद्राश्च एं 
रुचेयु राजाभों के नाम अप्राप्य हे, एवे मह॑याति तथा 
मतिनार राजां के वीच निम्नलिखित दस राजाभों का 
समावेस किया गवा हे :--१. सार्वभोम; २. जयत्सेनः; 
२. अवाचीन; ४. भरिहः; ५. महामोम; ६. अयुतानयिन्‌; 
७. अक्रोधनः; ८. देवातिथि; ९. च््च्‌ ; १०, ऋष्च | विन्तु 
महाभारत के द्वारा दी गयी यहं नामावलि भनेतिहासिक 
प्रतीत होती रै, म्यो कि, वर्ह इन राजां केद्वारा अगः 
कल्म एवं विदर्भं राजकन्यां .के साथ विवाह करने का 
निदेश प्राप्त है, जो राज्य इस कामे अस्वित्व मे नदी 
थे । इससे प्रतीत होता है कि, इन राजं को पूरवेड 
के ततीय काट्विमाग ८ सो. कुर ) मे सुरथ एवं मीपरसेन 
के दरम्यान अंतभत करनेवाखी पौराणिक परंपरा सरह 
प्रतीत होती हे । 

तमु एवं दुष्यत के दरम्यान उत्पन्न हए राजार्थं की 
तामावछि महामार एवं पौराणिक साहित्य मं अपू 
एवं भसष्ट रूप से ग्राप्त है | पौराणिक साहित्य म॑ दुष्येत 
राजा की मातामही का नाम इलिना दिया गया ह। 


९९४८ 


पूरु का 





प्राचीन चरिन्रकोश 
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यदु चश 


महामार मेँ उसी इटिना का निर्देश शइलिन ( भनि „` 
रजके नामसे क्रिया यया हं! 

( २ पो. ऋक्ष, वंश---हस्तिन्‌ राजा को अजमीट एव 
पमीट्‌ं नामक दो पत्र थं । इसमं से अजमीट एवे ऋष 
सेठेकरकुरतक का वंस ऋष वंशा (सो. च्च) नाम 
पे पुविख्यात था । इस राखा के राजां कौ नामावलि 
के वधम महामारत एव पुराणों मं एकवाक्यता हे, 
रिसु फिर मी दन दोनी मे प्राप्त नामावलि अपूण सी 
प्रतीत होती है । विरोष कर ऋक्ष राजा क पूवेकाटीन एवं 
उत्तरकाटीन राजां के सं्चैधमे वहा प्राप्त जानकारी 
भत संदिग्ध प्रतीत होती है) भगे चकर क्छ के 
वंश से दी ऊुस्वंश्च का निमोण हया । 

(३) सो. ऊर, वेश-- कुर्वंश की खापना करनेवाले कुरः 
राजा को परिक्षित्‌, जह एवं एवं सुधन्वन्‌ नामकं तीन पुत्र 
धे | नमे से परिक्षित्‌ राजा को जनमेजय ( प्रथम ) नामके 
पुत्र, एवं श्रतसेन एवै मीमसेन नामक पोच ये ] परिक्षित्‌ 
रजके इनं पोच का निर्देश राजा के नाते कीं भी प्राप्त 
महीं है| इससे प्रतीत होता दै कि, राजा के च्येष्ठ पुत्र 
हे कर मी उनका राव्याधिकार नष्टद्यो चुका था} इस 
कार परिक्षित्‌ ( प्रथम ) के पश्चात्‌ जह राजा के युर सुरथ 
हत्तनाएुर का राजा बन गया, एवं उसी राजा से कुरवा 


को कुर नाम प्राप्त हुमा | सुरथ से ठे कर अभिमन्यु तक 


के राजाों के संध पं पौराणिकं साहित्य मे काफी एक- 


\ । 


वाग्यता हं | 


कुर रजा का तृतीय पुत्र सुधन्षन्‌ के वखञ वसु से मगध 
एवे चैव राजवंशे की स्थापना को ( मगध वंच देखिये ) | 

पौराणिक साहित्य म निम्नलिखित राजां को कौरव 
कहागया हे, किन्तु कौरव वेगायलि मे उनका नाम अप्राप्य 
द. १. अभिप्रतारिन्‌ काक्षसेनि; २. उचैःश्रवस्‌; 
९. फेपय; ४. पौरव; ५. वाहक प्रातिपीय; ६. ब्रह्मएत्त 
यकरितानेय | 

प्रतिक्षत्र वेदा--दस वेश्च की स्थापना क्षत्रबरदधपुत्र 
पतिभत्र राजा के द्वारा हई थी (क्षबरृदध देखिये ) 
गेतणिक साहित्य मे इस वंश का निदेश अनेक स्थानं पर 
पति ह (मा. ९.१७.१६-१८; वयु. ९३.७१९; ब्रहम 
‹५.२७-३१; ह. वं, १,२९.१-५ ) | 
 बाटेय क्षनिय वंरा-दटि आनव राजा के द्वारा 
4 भारत मं स्थापना च्यि गये अंग, वंग आदि वेशं से 
पत्र सगे का सामुहिक नाम (अनु वेक देखिये ) | 


| चारह पुराणा मे प्राप्त दं (वायु, ९६.२५५; 
११५९ 


वश्च वरा- वभर देवादरध नामक यादवराजा क द्वारं 
स्थापन कयि गये इस वंस के नृप भोज मार्विकावत्तिकं नापर 
से पुविख्यात थे ( ब्रह्म. १५.३५-४५ ) ] यह वंदा यादध- 
वातगत क्रषटुर्वंशकी दी उपश्चाखा माना जाता था 
( ह. वे. १.३७ ) | 

भजमान वदा-( सो. कोष्ट. ) यादव राजा अँधक- 
पुत्र भजमान कै द्वारा स्थापित दस वंशका अधक्‌ वश्च 
नामान्तर मी प्राप्त था (यट देखिये; बरहा, १५.३२- 
४५; विष्णु, ४.१४; मा. ९.२४ ) | 

भरत वंश-( सो. पूर. ) प्रस्वंरीय सम्राट्‌ भरत राजा 
के वंश म उसन्न हदं पख्वंश की सारी शाखां भरत- 
वंशीय कहखती थी । इन उपन्राखाञ म जजमीट शाखा, 
िमीद साखा एवं उत्तर एवे दक्षिण पांचार के पर्वं शीय 
राजवेदा समाविष्ट थे ( वायु, ९९.१३४; मत्स्य. २४.७१; 
व्रह्म, १३.५५७ ) | 

भोज वश-( सो. सह. ) दैहय वंदा की पोच उप- 
दायां म सेएक] अन्य चार उपराखासों के नाम 
वीतिहोत्र, शयाति, अर्वती एवं व॒ण्डिकेर थे ( हंहय एवं 
वभर वेदा देखिये ) | 

मगध वंश -दइस राजवंरा की स्थापना कुरुपुत्र सुधन्वन्‌ 
राजाके वैश मं उन्न दए वघ राजाकेद्भारां की मयी 
थी | वसुराजा की मृत्यु के पश्चत्‌ उसका पूवभारत मे 
स्थित साम्राज्य उसके निम्नलिखित युं मे निम्नप्रकार 
बोट दिया गया :-- १. बृहद्रथ ( मगध); २. प्रत्यग्रह 
( चेदि); ३. कुांब ( कोांवी ); ४. यदु (करूप); 
५. मावेष्ट ( मत्स्य) ` 

मगध राजवश्च की सविस्वरत जानकारी पौराणिक साहिय 
पे प्राप्त है ( विष्णु, ४५.१९.१९; वायु. ९९.२१७-२१९; 
भा. ९.२२. ४९; ह वे. १.३२; ८८.९८ )} इनमे से 
ब्रह्य च वसावलि बृहद्रथ राजा के पौत्र ऋषभम्‌ राजा तकं 
दी गयी दहै) विष्णु एवं भागवतम जरासंध को ब्रृहद्रथ 
राजा का पुत्र कहा गया हे । किन्ठु वस्तुतः वह बरहव्रथ 
राजा की तेरहवी पीदी मे उत्पन्न हुआ था 

यद वंदा अथवा यादव वश--दस छविख्यात राज- 
वैरा का प्रारंभ यदुपुत्र कोष्ट के यारा हुभा। कालक्रम की 
दृणि से इस वंश के काट्खण्ड माने जते दः-- १. करोषट 
से सात्वत तक; २. सात्वत से प्रारभ होनेवासया वाकी 
उर्वरित माग! 

(१) क्रोष्टु से सात्वत तक--इस वया कौ जानकारी 
ह्या, ३. 


यदु चरा 


७०.१४; वायु, ९४-९६; व्रह्म. १३.१५२-२०७; ह, 
वं, १.२६; २. ३७-३८; पश्च, सृ. १२-१३; विष्णु. ४. 
१२; भा. ९.२३.३०-२३४ ) } महाभारत मेभी इस वरा 
की जानकारी प्राप्त हे (म. अनृ. २५१.२६ )। 


क्रोष्टु से छे कर परादरत्त तक कै राजां के संवध मे 
समी पुराणंस प्रायः एकवाक्यता है} फिर मी कद 
पुराणों मे प्रुश्रवस्‌, उरनस्‌, सवमकवच, एवं निचरत्ति 
राजा के पश्चात्‌ एक पीटी ज्यादा दी गयी हे) पराव्त् 
राजाकोदो पुत्र ये, जिनमे से व्यामध नामक उनका 
कनिष्ठ पुत्र यदुवेदा का वंरकर राजा सावित दुभा | उसने 
एवे उपके पुत्र विदम्‌ ने सुविख्यात विदभराज्य की यापना 
की) विदभराजा के च्येघ्रपुत्र रोमपादने विदर्भं का राज्य 
गे चलाया | उसीके वंशम क्रथ ( मीम), देवक्षव्र, 
मधु मादि राजा उत्पन्न हूए, एवं उसी वंश मे उत्पन्न हए 
सात्वतराजाने दरस वंश का वैभवे चरम सीमा पर 
परटुचाया । मध से ठे कर सात्वत तक के राजयो कै 
नामावलि के संव॑ध पे प्राणों मे एकवाक्यता नहीं है । 

विदर्भं राज्ञाके द्वितीय पुत्र का नाम कौशिक था, 
जिसने चेदि देश मे नये राजवंश की स्थापना कर| 

विदभ राजा के तृतीय पुच का नाम लोमपाद था, 
जिसके वंदा मं उत्पन्न हुए तेरह राजां की नामावलि 
भागवत एवं कूम स निम्न प्रकारदी गयी हैः-१ लोमपादः 
२. वशर; ३. आदति; ४. शेत; ५. विश्वसहः; ६. कौ रिक; 
७. स्यत; ८. अनट्‌; ९. श्वेति; १०. दय॒तिमंत; ११. 
वपुष्मन्तः; १२. बृहन्मेधस्‌ ; १३ श्रीदेव; १४. वीतरथ 
( भा. ९.२४.१-२) । किन्तु इस वंश का राज्य कहां था, 
इस संवेयमे कोद्र मी जानकारी व्हा नहीं दी गयीहं। 

(र) सात्वत ऊ पश्चात्‌--(सो, वरप्णि.) सात्वत राजाने 
दध्वाकरुवंचीय राुघातिच्‌ राजा से मधुरा नगरी को जीत 
क्र वह अपना राच्य प्रस्थापित किया | सात्वत राजाको 
भजमान, देवात्रध, व्रष्णि, अधक्‌ नामक चार्‌ पुतचरये. 
जिनके हारा प्रस्थापित व्यि शये यश्च बृष्णि (सो. वृष्णि.) 
सामूहिक नाम से सुविख्यात थे} इत वेदा की निम्नटिखित 
सराखाए थीः- 

(अ ) भजमान शाखा-- भजमान एवं उसके वंश में 
. उत्पन्न हए अन्य राजा मथुरामं दी राज्य करते थं। 

( बा) देवावृध श्ाखा--देवान्रध एव्‌ उसका पुत्र बभ्र 
ते मातिकावत नगरी म राव्य कर्तेवाके भोज राजव 
क स्थापना क] 


पोराणिक साजवंशा 


रजि वंश 
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( इ ) धक शाखा--अधक राजा को कुल चार्‌ पत्र 
थं, डिनमं कुकुर एवं मजमान प्रमुखयं | इन दो पुत्र 
ने क्रमशः कुकुर एवं अंध नामकं राजवरो छी स्थापना 
की | ये दोनों वं मथुरा प्रदेश मं राज्य करते थे, एवं उनमें 
क्रमशः कंस एवं कृपण उत्पन्न हूए थे | 

(४) वृष्णि शाखा (क्रोष्टु शाखा )--वप्णि राज्ञा को 
सुमित्र ( अनमित्र ), युधाजित्‌ , देवमीद्धषप एवे अनिच 
( मद्रीपुत्र ) नामक चार पुत्र थं, जिन्होने चार स्वतेत 
वसो की स्थापना की । इन वंशां म उत्पन्न हुए प्रमुख यादव 
निम्न प्रकार ये :--१. सुमित्र शाखा-सचाजित्‌ , भगकार, 
२. युधाजित्‌ शाखा--धफस्क, अक्रूर; ३. देव मीहष 
शाखा--वमुदेव, बल्याम एवं कृष्ण; ४, अनमित्र (माद्री- 
पुत्र ) शाखा--रिनिः, युयुधान सालयकि, असंग मादि 


मन्य शाखा्‌-- उपयुक्त यादव राजां मे से शर 
पुत्र वसुदेव का वंस वसुदेवर्वेश (सो. वसु.) नाम से 
सुविख्यात हे । अंधक्वशच ही एक उपद्ाखा विद्रथरवेश (सो, 
विदू.>नाम से सुविख्यात है, जिसमे विदूरथपुत्र राजाधिदेव 
से ठे कर तमोजस तक के राजा समविष्ट ये] 

वायु एवं मत्स्य मे यादववेश् की क्रमद्यः ग्यारह, एव 
एक सो शाखा दी गयी है ( वायु. ९६.२५५; मस्स्य, 
४७.२५-२८ ) 1 

इन सखा का विष्तार केवल मथुरा मही न्दी, 
चर्कि दक्षिण हिदुस्थानम मी हसा था (ह, व. २. 
२८.३६-५१ } | 

यदु राजा का अन्य एक्‌ पुत्र सहस्तजित्‌ ने सुविख्यात 
हेहयवंस की स्थापना की, जो यादवर्वेशय की दही एक 
शाखा मानी जाती ह (दंहय व॑र देखिये) | 

४५ पोराणिक वेशो की ताटिका मदी गयी यादव 
की जानकारी विष्णुपुराण काअनुश्रणकर दी गवी हं। 
अन्य पुराणों म प्राप्त जानकारी वहां कोएकमे दी 
गयी हं | 

ययाति वंरा--ययति राजाके यदु, पूर, ठर्वसुः 
रहय, अनु भाद्वि पोच पुत्रों के द्वारा उत्पन्न दुर राज. 
वैरा * ययाति वरा › सामूहिक नाम से सुविल्यात थै 
( वायु, ९३.१५-२८ ) | 

रनि वदा--आयु राजा के रजि नामकपुत्रके दवाय 
उत्पन्न हमा वंश रजि वयाः नाम से सुविख्यात हे । आग 
चल कर इसी वद्या से " राजेय क्षत्रिय ` नामक ल्कमृह 
का निर्माण दुभा ( वायु. ९२.७४-९९ ) । 


११८५० 


~ स्मर्वय 
~  ------ 
रस्म वदा-जायुपुत्र स्म के द्वारा स्थापन्‌ किया गया 
द श्वेः नाम से सुविंख्यात हं (भा. १०,१७.१०)। 
श व के संध मे अन्य कोद्र भी जानकारी उपलन्ध 
नहीं ह । 
वसुदेव वंशा (सो, वपु.) --यदववेशातगत देवमीदप 
शाखा म से चूरपएत्र वसुदेव राजा क्रा वरा "वसुदेव वंश्यः 
माम से एविख्यात है ( ब्रह्म. १५.३० , | 
वासव व॑श-ऊस्वंरीय सुधन्वन्‌ राजा के वसु नामक 
त्र न पूर्वं हिदुस्थान मे सित यादवों का चेदि साम्राज्य 
जीत च्या, एवे उसे अपने पोच पुतो मर्वारदिया। वे 
पचि वंश वासव वंश नाम से पविख्यात ये। 
पिदरस्थ वंश (रो. विद्‌. )-सात्वत्वंशंतगत मजमान 
शा मे से विदूस्थपुत्र राजाधिदेव से ठे कर तमोज्‌ तकं 
के राजा विद्रथवशीय (सो. विदू ) कंहखते हं (यदु 
देविये ) | 
विष्णु चंश-यादववेरीय कृष्णवरा को वायु में विष्णु- 
वैश कहा यया हे ( वायु. ९६-९८ )| 
बुप्णि वंरा--यादववंशांतयत सात्वत राजाके द्रष्णि 
नापे पुत्र कारव वृणि नाम से सुविस्यात हे (ब्रह्म. 
९४.९- १५३२१; ह्‌. वे. १,३२४; भा. ९,२४.१ २- १८ 
यदु देखिये ) | 
सदख्रनित्‌ घंश (सो. सह. )-- यदु राजा के पुत्र 
सहजित्‌ के द्वारा प्रस्थापरित क्रिये गये ! हैहय वंस ` 
फ़ नपरान्तर ( हैहय वंश -देखिये ) | 
सात्वत वंश~-यदुवंशांतगंत इस वंस शाखा का 
रस्या स्वत माना जता है। इस वंश की भजमान, 
३४, अधकं एवे दृप्णि नामक चार याखार्ण पानी 
नती हे (म, शं, ३३६.३१-४९ ) । सात्वत ध्म की 
गनकारी भी महामारत मे प्राप्त है। 


( ३ ) स्वाययुव 


चीन मारतखण्ड के व्रह्ावतै नामक प्रदेदा मेँ स्थित 
बहिपपती नगरौ का सर्वाधिक प्राचीन राजा स्वाययुव मन्‌ 
था, जिका दरा 'छार्यमुव मनु वंशः नास से सुनिख्यात 
६। रष वंश की उत्तानपाद एवं प्रियव्रत नामक दो 
गार प्रमुख मानी जाती है ! 


ू भत्तानपाद्‌ चश-( खा. उत्तान. )--स्वायैश्चुव मन्‌ 
उत्तनपाद्‌ नामक च्येष्ठ पुज के द्वाए श्रस्थापरित किये 
स्पानपाद्‌ वेश की सविस्त्रत जानकारी भागवत में 


प्राचीन चरिजकीरदा 


परियवत घर 





हेदय वंरा (सो, सह, )--यद्राजा के सहुक्चनित्‌ 
नामके पुत्र के द्वारा स्थापित किये गये इस राजवंश की 
जानकारी पौराणिक साहित्य मँ सर्वर प्राप्त है (व्रह्माड. 
२.६९.२; वायु, ९४.१-१०; विष्णु. ४.११.३; मा, ९. 
२३.२०-२८; व्रह्म, १२.१५४; ह. वे. १.३३ )} टस 
वेश कृ मुख्य राज्य माख्वा मं नमदा नदी के किनारे 
मादिष्पती नगरी मे या, एवे उनकी वीतिहोच, रायाति, 
भोज, आनतं ( अर्वती ) एवं तृण्डिकेर ( कुण्डिकेर ) ये 
पोच शालाँ प्रमुख थी । हसिविंल एवे ब्रह्म के अनुसार, 
भरतणखोगो का अंतमाव मी (हैहय समृहः मंकिया 
जताथा] ` 

इनमें से प्रसुख राजाका नाम ताख्ञव धा} किन्तु 
ग चल कर वह्‌ सारे हैहय वश्च की उपायि वन गयी | 
भागेव ऋषि इन लोगो के पुरोहित ये, एवं इनका उपास्य 
देवत दत्त आत्रेय था | इसके अतिरिक्त बसिप्र, पटस्य 
जादि ऋषपियौ से भी इनका घनिष संर्वध था 

परयुराम जामटन्न्य से इसका प्रा्णातिक सच॒त्व हृभा 
था, जिसने इन्द जड्मृढ से उखाड़ देने की कोरिया की 
थी | किन्तु अन्तमं अपचे इन प्रयत्नो मं परञुराम 
आसफट हुमा, एवं इनका अस्तित्व भवाधित रहा | 

इस वंश के निग्नटिखित राजा विदोप प्रख्यात 
येः--कार्ववीयं अचुन्‌, एकवीर, कुमार, रिषद्‌, भृत, 
राख । इसी वंदा म उत्पन्न हमा वीतहव्य राजा राज्यश्रषट 
हो कर भगवंश काएकश्रष् ऋषि वन गया | इसी कारण 
पौराणिक साहित्य सै उसे रजा न समञ्च कर उसके वंग- 
सयाखाकीको मी जानकारी वहो नदी दीगयीह। 
महाभारत ये वीतहव्य से ठे कर शोनक तक के वेश की 
जानकारी प्राप्त है। कई अभ्यास्को के अनुत्तार, वीतहव्य 
टी हैहयवेश का अंतिम राजा पाना गया ह| 


मनु वश्च (स्वा. 


> 
द 


प्रास्त है (मा. ४.८)! वर्ह हविधान राजा के पुत्रा 
तक इस वश की जानकारी दी गयी दहं | इस वंशमेश्वव, 
प्रथु वैन्य भादि, घुविख्यात राजा उत्पन्न इए थे ) 

नामि चरा--( नाभि, ) स्वाय्व मनुपुत्र प्रियत्रत 
राजा के कनिष्ठ पुत्र नामिका स्वत्र वश्च विष्णुपुराणम्‌ 
दिया गया हं ( विष्णु, २.१) | 

परियनत वंरा- स्वा. प्रिय. )-- स्वायंभुव मनुं के 
कनिष्ठ पुत्र प्रियत्रत के दाय प्रस्थापित किये गये इस 
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प्रियेवत वरा _ ` ` पौराणिक साजवंश ` ` भविष्य वश. ` 
वंदा क खविस्वृत जानकारी मागवत मदी गयी हं | द्रप); ६. मेधातिथि ( शाक्द्रीप) ७, वीति | 
( भा. ५.१; विष्णु. २.११) | प्रियत्रत्त राजा के कु सातं । { पुष्करद्रीप ) | ` 
पुत्र थे, जिनमे उसने अपने सम्तद्रीपात्मक प्रथ्वी का | प्रियत्रत-राजा के व्येष्ठपुत्र मीर का वंश मी भागवत 
- राज्य विभानित क्रियाः-- ९ आाीघ्र ( ज्वुद्रीप 9; । म दिया यया है, जरह उसके पुचोंके नाप निम्न पकार 
२. दृध्मजिह ८ छद्रीप ); ३. यज्ञगाहु ८ ादमलि- | वताये गये हैः--१. इल्वृत्त; २, रम्यक; ३, दिरण्यः' 
द्वीप ); हिरण्यरेतस्‌ ( कुराद्वीप ); ५. धृतप्ष्ठ ( कच ४. ऊर; ५ मद्राश्च; ६. किपुरषः ७. नामि | =. 


( ४ ) भविष्य वंश (भविष्य. ) 
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कलियुग का प्रारंभ--पौराणिक साहित्य के अनुसार, ¦ 
भारतीय युद्ध के अंतिम दिनि त्रेतायुग की समाति । 
हो कर कलियुग का प्रारभ हमा ङ. फ़ीर के. 
अनुसार, इस युग का प्रारभ भारतीय युद्ध के अंतिम 


मे तकराटीन सूत एवं मगध लोगों सं प्रचलति राजवंशं ऊ 
सारं इतिहास की जानकारी ग्रथित की.गयी थी | काटो 
। परत भविष्य पुराण के इसी संस्करण मं उत्तरकाटीन 
अनु्तार, इत ग्राम मारत) राजश कौ जानकारी अयित की जाने ठगी, एवं इख 
दिनि नरह ठक्किङ्ष्णके नियाण के दिन दुभा था, | प्रकार इस एकं ही भथ के अनेकानेक संक्करण उत्तरकाठ 
जिसका कल भारतीय युद्ध के वीस सार वाद्‌ माना जाता ¦ मेँ उपलन्ध हए | 
दे। इसी वपम युधिष्ठिर ने राज्यत्याग कर हस्तिनापुर । भविष्य पुराण के इन अनेकानेक संस्करणों को आधार 
का राज्य अपने वत्र परिश्रित को दे दिया ¡ इस धकार | मूत मान कर बिमिन्न पुराणों मे प्राप्त मविष्यवंयों की 
परिक्षित क राज्यातेदण से दी कलियुग का प्रारंम होता | जानकार अधित की गयी है ! इस प्रकार मलस्य पुराण म 
हे, एसा ड. शीट का अभिमत है) किन्तु पौराणिक | ३. स. ३ री शताब्दी के मध्य मे उपर्म्ध मविप्यपुराण' 
साहित्य मं सर्वत्र मारतीय युद्ध का अंतिम दिन दी | के संस्करणका आधार ल्यागया है, एवं उसमे जार 
कृट्ियुग का प्रारभ माचा गया हं) . | राज्वेसां के भधःपतन के समय तके के राजां की 
पोराणिकं साहित्य मं प्राप्त प्राचीन मास्तीय राजार्या ¦ जानकारी दी गयी हैँ | ॥ 
क वंसावय्या भारतीय युदधसे ही समाप्त होती ह} ¦ इसी प्रकार वायु एव ब्रद्याडमे २३ री शताब्दी के मध्य 
इस युद्ध के उत्तरकाल म भारतवपं मे उत्यन्र दए राजां ! म उपटव्च भविष्य पुराण के संतरण का आधारम॑ंथ के 
की जानकारौ केवल मलस्य, वायु, वरहयांड, विष्णु, भागवत , नाते उपयोग क्रिया हु प्रतीत होता ह } इसी कारण 
एवं गरुड पुराणों मे ही केवर दौ गयी है । ` दोनों व्रथों मे चंद्रगुप्तं (पथम) के अंस तक (इ. स ३३०) 
यह जानकारी पौराणिक साहित्य मे भूतकाक सं उत्पन्न ' के राजव का निर्देश पाया जाता ह । इख प्रकार इन रंय 
दए राजाओं के नाते नर्दः वक्कि भविष्य मं उन्न होने- ! से प्रयाग, साकेत, मगध इन देशों प्र गुप्त राजां का 
 वाठे राजाओं के भविष्यवाणीकेस्पमं दौ गयी हे, ¦ आधिपत्य होनेका निर्देश पराप्तहै, एवं इन देयां के 
जिसका प्रणयन श्री व्या के द्वारा किया गया हे | इसी | परवर्ती प्रदेया पर नाम, मणिधन्यिखोगों का राञ्य होने 
करणम, पएराणक खाह््त्य म ब्रान्त कारयुम राजाञा | का मिद्य सपष्टड्प से प्राप्त हं । ससुद्रगुन्तक भ रतव्यापीं 
क जानकारी को “भविष्य वद्य ` सामूहिक नम दिया | साम्राज्य का निर्दया वर्ह कहीं मी प्राप्त न्ह है, जिसमे ` . 
गया है! । दन पुराणों की स्वना का काल निशित हो जाता दै। 
भविप्य राजवश्रो का मूर खोत--पार्मिटर के अनुसार | विष्णु एवं मागवत पुसण म चतुर्थं गातान्द कं अति. 
कलियुमीन याजाओं की पुराणो मं प्राप्त वहूतखारी जानकारौ | मै उपलन्ध मविप्य पुराण का उवयोग क्रिया.गया €; 
सर्वगप्रथम्‌ 'मविष्य पुराणः मं यरधित् की गयी थी, जिरकं | एवं ठसका रचनाकाट नवीं रताब्दी माना जाता हे। 
रचना दृखरी शताव्दी के पश्चात्‌ मृगध देश मं पाटी यथवा .¦ गरुडपुराण म मी इसी भविस्य पुराण का उपयोग क्रिया 
अधमारधी भापाम, एवं खरोष्रौ लिपिमदीगयी थी] । गया हे} किन्तु इस पुराण का स्वनाकार सनिश्चित ह । 
भविष्य पुराण के इ सर्वप्रथम संक्क्टण की रचना.ांघ्र | मदत्व-- भविष्य वद मे निदि यज्वा मस जत्र 
राजा दातकणिं के राज्यकाट मे (द्वितीयं खतान्दी का | मगध, प्रयात, रि्यनाग.आादि वो की एतिहातिक्रता `. 
अतत ).की गयी धी | भविष्यपुसण के इस आय संस्करण ` प्रमाणित चुकी है| इख कारण इन व्या की पोरणिकरं , .' 


। १९५५२ 


भविष्य वेड 


णयामि मिनामि णमः 





साहित्य मे पाप जानकारी इविहासाध्यायनकी दृष्टि से 
काफी महस्वग्रण मानी जाती हे। किन्तु अन्य कद वरा 
पसे मी ह, जिनकी पएतिहासिकता अनिश्चित एवं 
विवाद है । 

भविष्य पुराण का उप्ब्ध संसकरण--भविष्यपुराण 
कै उपरिर्निदछ्ि संस्करणोँमेसे कोद भी संस्करण आज 
उपलखन्व नही है । इस प्रन्थ के आज उपलन्ध संस्करण 
प॑ बहत. सारी ्राचीन एतिहासिक सामग्री ट्प्त 
हो चुकी दहै, एव जो भी सामग्री आज उपलब्ध है, 
उसमे मध्ययुगीन एवं अरवांचीन कालीन अनेकानेक 
राजाथ कि जानकारी भविष्यकृथत के रूप मे इतनी भी 
, एवं अनेतिहासिक पदति से दी गयी हैकि, इतिहास के 
नाते उका मदत नदह के चराचर है । उपलम्धं भविष्यं 
पुराण के प्रतिस पर्वमे निर्दिष्ट किये गये मध्ययुगीन्‌ 
एवं अवाचीन प्रमुख राजाय कि एवं आन्य व्यक्तियो की 
नामावछि निम्नप्रकार है --अकवर (५५२२); भादम 
(.१,४ ); द्रन ( २.५); खुदक (४.२२); गेगाचिह ( ३, 
४-५; ४.१); गजयुक्ता ८ ३.६ ); गववमन्‌ ( ४,४ ); 
मोविदलमन्‌ (४.७); गोरख ( ३.२४; ४.१२); घोर- 
वमन्‌ ( ४.४); चंडिका ( ३.१५ ); चचर्वेदिन्‌ ८ २.६; 
४.२१ ); चन्द्रकान्ति ( ३.३२); चंद्रगुप्त चपहानि (४. 
२); चैद्रदेय (४.३); चद्रभद् (३.३२); चराय (४. 
२); चरउ (२.४) चासड (३.९); चित्रगुप्त (४ 
१८ ); चित्रिणी (४.७); चूडामणि ( २.१२); जयचंद्र 
(३.६; ४.३); जयदेव (४.९.३४-६६; ); जयंत 
(२३.२३); जयर्पाल (४.३); जयवान्‌ ( ३.४१); 


यरामन्‌ ( २.५); अयर्सिह (५.२); जू ( १.२५); 


तालन (३.७); दुर्मुख ( ८-९); नादर (४.२२); 
्यूह ( १.५); पद्चिनी ( ३.३० ); प्रथ्वीराज (३.५६); 
प्रम ( १.६; ४.१); वावर (४.२२); बुद्धसिह (२. 
७); मध्वाचाय (४.८; १९); महामत्स्य (४.२२); 
पहामद्‌ (३.२३ ); लड (४.२० ); विकयावत्ती (४. 
९२); दकराचाय (४.२२ )। 

उथगुक्त व्यक्तियो मे से जज्ञ, महामद्‌ एवं विकटावती 
क्रमश; जीद्रस खादस्ट, मर्हमद पे्गवर, महासामी 
विक्टोरिया के संस्कत स्प है| 

भविष्यवेश--पाराणिक साहित्य मे प्राप्त भविष्यर्वयो 
का जानकारी अकारादि क्रम ते नीचे दी गयी हैः- 
आध्र (भूत्य) चंह--इस वश के राजा की 
रस्या मलस्य, व्यु, एवं विष्णु म क्रमशः ३०, २२ 

पा, च, १४५ | 


प्रार्चान चरिन्रकोशा 
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काण्वायन चंड 


( १८ ), एवं २४ दी गयी है । व्र्याड, भागवत एवं विष्णु 


के अनुखार, इन राजामो ने ४५६ वपां तक, एवे मलस्य 
के भनुसार ४६० ( ३६०) वर्षा तक रास्य किया } इन 
राजायंका काद. स. पू, २२०-३. स. २२५ माना 
गया है| 

दस वंश्य मे उत्पन्न राजासी की नामावटि, एवं उनका 
संमान्य राज्यकाल निग्नप्रकार हैः--१. सिमुक ( सिक, 
रिग्रक )-२३ वर्प; २, ङृष्ण ( मातं )- १० वरध 
र, श्रीरातकणि ( श्रीमचछ्र्णि )- १०; ४. पू्भत्सिंग 
( पौणेमास )-१८ वप; ५. स्कंधर्तम-१८ वष; £. 
दातकणिं ( सोतकर्णि, सातकरणिं )-५६ वष; ७, टेबोदर- 
१८ वर्प; ८, आपीतक (भापीटक, दिविंलके)-१२ वर्ष; 
९. मेवस्वाति-१८ वष; १०. स्वाति. पटुमत्‌ , अट्यान्‌ )- 
१८ वर; ११. स्केटस्वाति-७ व्पः- १२. रगेद्रखातिक्ण- 
द वष; १३. केतल्स्वातिकण-८ वर्प, १४. स्वातिव्ण- 
९ व; १५. पुेमावी- ३६ वध; १६. अरिषकणे 
( अनिष्कणे )- २५ वष; १७. हा ५ वर्षः १८. 
मतट्क ( पत्तख्क, मंटुख्क )- ७ वघ; १९. पुरिकषेण 
( प्रविषछसेन, पुरीषमीर )- २१ वपं; २०. सुद्रगात्कर्णि 
( सुनंदन )-२ वपः २९१. चकोरशातकणि-£ माह 
२२ रिवस्वाति-२८ वर्षः २३. गोतमीपुत्र सातकर्णि 
( गोतसीपुत्र ); २४. पुलोमत्‌-२८ वप; २५. लातकर्णी 
( रिवसशातकर्िं )-२९ वध; २६. शिवश्री- ७ वष; २७. 
रिवस्कंध- २ वष; २८. यज्ञश्री शातकणि- २९ वपः; 
२०. विजय- ६ .वषं; २१. चंडश्री- १० वषे; ३२. 
पुलखोमत्‌ ८ द्वितीय }- ७ वधं | 

उपयुक्त राजाभो मे से पुरुषभीरु राजा से उत्तर- 
कालीन राजामों की एेतिहासिक्ता अन्य पतिहासिक 
साधनो क दारा सिद्धदही चव्है। मेघस्वाति राजाके 
द्राण २७३. पू. मे काण्वायनं राजां का विच्छेद किये 
जाने का निर्दे प्राप्तं हे। 

काण्वायनं ८ अगभत्य ) वरा-इस वरा का संस्थापक 
वदेव था, जी शंगवेरा का अंतिम राजा देवभूति 
( देवभूमि, क्षेममूमि ) का अमात्य था | उसने देवभूति 
को पदय्युत किया.,एवं वह स्वये काण्वायनं वेद्य का पटला 
राजा वन गया 

इस वंश के कुठ चार राजा ये, जिन्हाने ४५ वर्पो 
तक राज्य करिया | इस वंश का पहखा राजा वसुदेव एव 
अंतिम राजा सामन्‌ था | दक्षिण प्रदेशा म उदिति म्र 
लोगो ने सुखमन्‌ को राज्यश्रष्ट किया, एवे इस शकार 


१९१५२ 


काण्वायन चंदा 
काण्वायन वंदा-का राज्य समाप्त हा | इस वंश कै 
' द्विज * उपाधि से प्रतीत होता हे कि, काण्वायन रजा 





व्राह्मण ये| इनका राज्यक्ाठ 2. स. ७२-२७ माना 
जाता हे) 
ट्स वशा के निम्नलिखित राजा प्रसख थेः-~ २. 


वसदेव- ९ चप; मूमिमि्न- १४८ वष; ३. नारायण- १२ 
वप; ४ सुद्मन्‌- १० वपं | 

नद्‌ वेरा--मगधदेया म राज्य केतेवाटे इसर्वश मे 
कुक नौ राजा हए, जिन्होनि सौ वर्धो तक राज्य किया | 
द्नका राच्यकाट ४२२ दे.पू. से ३२२ इ. पू. तकं 
माना जातां) 

इनका सर्वप्रथम राजा महापञ्च नंद था, जो महानंदिन्‌ 
राजाको एकश्च खरी. से उत्पन्न हूभा था] उसने ८८ 
वर्पो तक राव्य किया, एवे प्रथ्वी के समस्तं क्षत्रियो का 
उच्छेद क्रिया ] उसके पश्चात्‌ उसके आट पुत्रां से 
स॒कस्प राजा राजगही पर आरूढ दा, एवं उसके पश्चात्‌ 
अन्य सात नंदवंशीय राजा हए । अंत मेँ कोटिष्य्‌ नामक 
ब्राह्मण ने इस पंडा को जडमृर से .उखाड दिया, एवं 
मगध का राज्य मोयवशीय राजाओं के हाथ चल गया ¦ 

भविष्यपुराण मे नंव्वंश्चीय राजां की नामावलि 
निन्नप्रकार दी गयी हैः--१, नंदसुत;ः २. प्रनंद्‌; ३, 
परानंद; ४, समनंद; ५. प्रियानंद; ६. देवानंद्‌; ७. 
यदत्त; ८. मोर्यानंद; ९. महानंद । 

प्रयोत वडा--मगधदेश के इस राजवेश की स्थापना 
युनक ( पुटिकि ) के द्वारा की गयी थी, जिसने अर्वति के 
राजा्मंम से एक राजा का वध कर, अपने पुत्र प्रद्योत को 
राजगरी पर -वरिठाया । इस वख म कुर पोच राजा उत्पन्न 
हुए थे, जिन्होने १३८ वर्मा तके राज्यं करिया था) इनका 
राञ्यकाठ द्‌, पर. ६८९-५५२ माना जाता था] ये राजा 
मगध के वाहेद्रथर्वशर के राजाओं स काफी उत्तरकाटीन माने 
जात ह्‌ | 

ट्स वंद के निम्नटिखित राजा प्रमुख माने जाते हंः- 
१. प्र्योत-२३ वपं; २. पाट्क-२४ वपं; ३. विसाखनूप- 
५० वपं; ८. अजक-२९१ वपे; ५. नंटिवधन-२० वप्‌ | 

मगध वंश (वाहद्रथ वंच )--भारतीय युद्ध के समय 
दरस वेय का जरासंधपुत्र सहदेव राव्य करताथा। इस 
युद्ध मे सहदेव के मारे जाने के वाद, उखका पुत्र सोपाधि 
गिरिज का राजा वन गया] 

दस प्रकार मगधदेदा का मविष्यवं सोमाधि रजासे 
प्रारभ होता है, एवं रिपुजय राजा से समाप्त होता हं | 


पोराणिक राज्चैदा शिद्धनण वरा 





रि 


इस वंदरामे से सेनाजित्‌ राजा के राग्यकाल भ मस्य, 
वायु एवं ब्रह्माड पुराणां की रचना की गयी थी| बृहद्रथ 
से ठे कर रिपुजय तक इस वंशा म कुट बत्तीस राजा हए, एवं 
उन्होने एक हजार वपा तक राव्य किया) इनमे से म्प्य 
पुराण की स्वना के पश्चात्‌ उसन्न हए श्च॒तेजय राजा के 
पश्चात्‌ सोख्ह्‌ राजा हुए, एवं उन्दने ७२३ वपां तक 
राज्य किया | | 

इन राजाओं की सविष्वृत जानकारी पौराणिक साहिध्य 
मे प्राप्त हे, यहा इस वंश के केव प्रमुख राजां की 
जानकारी दी गयी है ( ्रह्म॑ड. ३.७४; वायु. ९९.२९६- 
२०९; मत्स्य. २७६३; विष्णु. ५.२३; मा. ९.२२) | 

इस वशा मे उत्पन्न हृएः प्रमुख राजां के नाम एवं 
उने से हर एक का राज्यकार निग्नप्रकार था :-९. 
सोपाधि (सोमापि, माजोरि )-- ५८ वषे; २. श्रुतश्चवस्‌ 
( श्रतवत्‌ )--६४ वप; ३, अयुताय ( अप्रतिवमेन्‌; 
अयुतायुत )--२६ व; ४. निरमित्र--४० वप; ५. 
सु्ष्न--५६ वष; ६. वृहत्कमन्‌--२२ वप; ७, सेनाजित्‌ 
( सेनजित्‌, कमंजित्‌ ) --२२ वष; ८. श्रुतजय--४० 
वर्प; ९. विसु ( महावाहू )--२८ वषै; १०. युचि-५८ 
वष; ११. क्षेम--२८ वपं; १२. सुत्रत ( मनुव्रत)- 
६४ वषै; १३. सुले ८ धमेतेत्र ) -२५ वप; १४. नितरृति 
( वरपति )--५८ वर्प; १५. त्रिनेत्र (युश्रम )--२८ वपं 
८ ३८ वर) १६. दृटसेन < दय॒मत्तेन )--४८ वप; १७ 
महीनेत्र ( सुमति )--२२ वप; १८. मुचर--३२ वपः; 
१९. सनेन्न ( सुनीत )--४० वप; २० सत्यजित्‌-- ८२ 
वर्प; २१. विश्वजित्‌ ( वीरजित्‌ )--२५ वथ; २२ रिधुजय 
--५° वषं | 


£ 


शौय वद्ा--मगध देदा के इस वरा की स्थापना चद्रगुत 
मौय के द्वारा हद) दस वशम कुक दस राजा ये, 

जिन्टोने कुर १३७ वर्पो तक सज्य किया] इसवश का 
साखनकाठ ई. स, पू- ३२१-१८४ माना जाता है ¦ 

इस वश म निम्नटिखित राजा प्रमुख थेः- १. चंद्रयुप्त- 
२४ वर्प; २, विदुखार ८ भद्रखार )-२५ वप; ३. अयोक- 
वधेन ( अशोक )-२६ वष; ४, कुना ( सुदास्‌ }-८ 
वपं; ५. वधमादित ( दखरथ }-८ वपं; 2. संप्रति-९ वपः 
७. साल्दयुक- १२ वर्प; ८, देवधर्मन्‌-७ वर्ष; ९, 
वर्मन्‌-८ वप; १०. वृहुद्रध-७ वं | 

रिद्ानाग वदा इष चंदा का संस्थापक काशी देग् 
का राजा दिद्युनाग था] उसने मगध देश के धरव्रीत 
वंज्ीयं भन्ति राज्ञा नन्दिवधन को पद्यत कर 
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शिद्यनाग वंशा . प्रासीन चरिजिकोरा रानयतर दा 











` अपना स्वत राजवंश मगध देश मे प्रस्थापित क्रिया| इस वं मं निग्नटिखित राजा प्रमुख थेः- १. पुष्यसित्र 
शस वंशा के कुरू दस राजा ये, जिन्होनि ३६० वर्षो तकं | -३६ वधं; २. अथिमित्नर-८ वपं; ३. वसुव्येष्ठ-७ व; 
राज्य किया इस वश का सवौधिक सुविख्यात राजा | ४. वसुमित्र-१० वपे; ५. अं्रक-र वपं; ६. पुट्दिक- 
मलातराघ् था, निसके राज्यकाम वद्ध ध्म का | रे वपः ७. घोषद्‌ वर्पः ८. वज्रमित्र-९ वप; ९. 
उदय दभा | मागवत-२२ वपं; १०. देवमूमि-१० चप्‌ | 

इस वदा के निग्नलिखित राजा प्रमुख माने जाते हः 
~ १, रियुनाग-४० वषं; २. काकवणे-र६ वष ३. क्षेम 
धर्मन्‌-२० वर्प; ४. श्ष्रोरप्‌ (भजा प्रथम)-४० वष; 
९. विविसार श्रणिक-२८ वप; ६. भजातरत्रु दितौीय- 


अन्य भविष्य वंशा-उपयंक्त प्रयुख वंशो के मतिरिक्ते 
निभ्नक्िखित ' भविष्य वंशोंःका निर्दया भी पौराणिक 
साहित्य मे पाया जाता हैः-- १. अवन्ती; २. आमीरः; 
| ७ वाक २५ वदः. न २. ेश्ष्वाक, जिसका अंतिम राजा सुमित्र माना जाता हेः 
२५ वप; ७, दशक २५ वपः ८" उद्धिच्‌-३२ वप; ९ | ४, कठिग; ५; काशी; ६. कुरु; ७. कैलकिल; ८, गर्दभिल 
नन्दिवधन्‌-४० वप; १०. महनन्दिच्‌-४३ वप | ९, तुषार; १०, नंद; ११. पैचाल् १२. पौरव, जिनका 

शुग वडा--इस वेश क स्थापना पुष्यमित्र न्ग ने की | अंतिम राजा क्षेमक पाना जाता है; १३. मुरंड; १४, 
थी, जो मगध देश के अंतिम मौयवेशीय राजा बृहद्रथ | मैथिल; १५. मोन; १६. यवन; १७, दक; १८, शस्तेन; 
का सेनापति था। उसने वृहद्रथ राजा का वध कर्‌ | १९. दण (ब्रह्मांड, ३.७४; वायु. ९९.२०७ ४६४; 
दाग्वेशा की स्थापना की | इख वेशमे ऊर दस राज थे, | विष्णु. ४.२४; मा. १२.१; मद्स्य, २७३ ) 1 इन मं से 
जिन्न कुर एक सौ वारह वषं तक राज्य किया) | वहूत सारे वश ठेतिहासिक खावित हो चुके है। 
पुष्यमित्र स्वय शयुद्रवर्णीय था । शुंगवरा का राज्यकाल ई. | गदभिर, मौन, मुरुड एसे थोडे दी वेशा दै कि, जिनकी 
स, पू. १८४३. स. पू. ७२ तक्‌ माना जता हं ¦ एेतिहासिकता भव तक सिद्ध नही हो पायी है। 


† ५ [1 िणििरििमणििभीणिीकणिगणीं 


र # 
( ५ ,) सानयेतर्‌ षश 
| . 
पौराणिकं साहित्य मेदेव, गधर्व, दानव, अप्सरा, |! वानरवंश--च्रह्मांड पुराण मे वानरं को पुख्ह एवं 
रक्षसः यभ, नाग, गरूड भादि अनेकानेक मानवेतर वंशो | हरिमद्रा की संतान कहा गया है, एवं उनके स्यार 
करा निद प्राप्त है । इनमे से वहत सारे मानवेतर वंसो | प्रमुख कुठ दिये गये हैः-- १. द्वीपिन्‌; २, दरम; 


को पौराणिक साष्िय मे कृद्यप्‌ ऋषि क संतान्‌ मानी गयी । ३. सिंहः; ४. व्याघ्र; ५. सीट; ६. शव्यकः ७. ऋष्व; ८. 
माजार, ९. खोभास; १०. सोहास; ११. वानरः १२. 





ह, जिसकी तेरह पलियां के द्वारा प्रथ्वी के सारे मानवेतर 
वशा का निपाण होने का मिदर बहौ पाप हैः-- | मायाव ( ब्रह्मांड. ३.७.१७६; ३२० )| 


सप्तपियों की संवान-पौराणिक साहित्य एवं महामासत रक्षतवन्---वायु मं न राक्षसं को पुलहः पुलस्त्य एर्व 
म अन्यत्र राक्षत, यक्ष, एवं गंधर्व आदि को पुलह. अगस्त्य ऋध कीं संतान कहा गया € ( वायु, ७०.५१ 
परघ्य, अगस्य जेते सत्तपरिथों की संतान कहा गया है । | ९ ‹ | द्यो से हिरण्यकशिपु ष हिरण्याक्ष का 
(म. आ, ६०.५५१ ) | जिव रकार सत मानवजाति | स्वरत वश॒वणेन भी प्राप्त दे ( वायु" ६७; ब्रांड ३.५) 
का पिता मनु वैवस्वत माना जाता है, उसी रकार समस्त |` पौराणिक साहिसय मे अपुर, दानव, दैव्य एवं राक्षस- 
मानवेतर सष्टि के प्रणयन का श्रेय सक्घर्पियो को दिया | जातियो का स्वतत्र निरदेश प्राप्त. है ( मत्स्य, २५.८; १७; 
गया प्रतीत होता है | पुखस्य एवं पुखह्‌ ऋषियों का सविस्त्रत | ३०; ३७; २४.१७ ) । किन्तु आगे चख कर दन जातियों 
वशवणन-वायु मे प्राप्त है ( वायु, ७०.३१-६३; ६४- | का खतेत्र अस्तित्व नष्ट हौ कर, अनाय एवं दुष्ट जति के 
६५ ) | लोगों के छिए येनाम्‌ प्रयुक्त करिये जाने ल्मे] 
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भानवेतर वंश 

















मानवेतर वश्च -. 
„ 
वशविरोषं | केदयपपत्ती, संताने चश्विशेष | कदयपपत्ती संतान 
| 
| ----- | ---------------- 
देवगंचर्वं | (१) अरिष्टा | वर, हंस, वरेण्य भादि | राक्षस, ((१) खशः | अकंपन, अश्च आदिः ' 
दे वगधर्व देस्य एवं | राक्षस]  , 
(२) मुनि | अकपणे, उग्रसेन -भदि | इानव |(२) दनु पुरोमत्‌ , विप्रचित्ति 
। सोलह देवर्मेधर्वं | | दहिरण्यकरिपु आदि दानव] 
| (३) दनायु | वृत्र आदि दानव, 
[ति (४ ) दिति हिरण्याक्ष, ` वञ्रागं आदि ` 
अप्रा |(१) अरिष्टा | अनवन्या, अरुणा आदि | देत्य । 
ञम्सरा | (५) पुलोमा | पोौरोम एवे काक्केय .. 
२ राक्षससमृह्‌ | 
(२) खशा | आना, उक्चोल्कृ्ट (६ ) सिहिका | संहिकेय अमुर । | 
आदि अप्छस | (७ ) सुरसा | यतुघानादि राक्षससमृह |. ` 
| (८ ) काटका | काटकृज राक्षससमृह्‌ | 
(३) म॒नि | अजर्गघा, अनपाया भादि | ` 


| अम्सरा | 


कषणा \ + क्षयी भिीणरीभणीको ग 


| 

| 

| 

नाग (१) कदर 
(२) सुरभि 


अक्रूर, धृतयाष्रादि नाग- 
कुरु | 

अंगारक, अहिध्वुन्य 
आदि सप | 








 पीराणिक. राज्वंशा 


नामन न्न ~ ना 


करयप्‌ ऋषि की मानवेतर संतति 





| दिव्य 














गरड, आरुणि आदि ` 
क्षरा | 


पक्षी ( १) विनता 
> गरधिका भादि पक्षी| 





(२) ताम्रा 





। म परशयरिोष्णषारषणषः पिधा ििि०भमम मष िाणणरिषीषिगीषकौ -किनरणग्यनयकृषः 


अदिति 





बारह आदित्य 1 ` 
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परिदिष्ट ५ 


कवर -- ४). | 1) | 


१९ 


पुराणां में 





पौराणिक साहित्य में निर्दि विभिन्न वंशावयियों का 
तिश दससे पहले दी कियाजाचुकाहं) इन राजां क 
ज जानकारी उपलन्ध है, उससे उनका निशित काठनिणेय 
एवं उनक्रे समकाटीन अन्य राजा की पयाप्त जानकारी 
प्राप्त हती है। इसी जानकारी को मूखधार मान कर | 
पीराणिक्र साहित्य मे निर्दिष्ट राजां की तालिकां अगले 
रपर दी गयी है, अर्हौ इन राजाओं की नामावलि 
र्यं एवं सोम वशो के षिभिन्न उपालाओों क अनुक्रम 
सैदी गयी हे) 

यह्‌ ताच्करा विभिन्न राजायं के समकाटीनत्व का 

प्यार रखकर दी गयी है, एवं हर छ राजा की पीद़ी । 
फा सष्टरूपसे निर्देश किया गयां है, जहौ वैवस्वत मनु | 
की पीदी पहटी मानी गयी हे | इस तालिका के निरीक्षण | 
त (त निम्नटिखित सत्न महत्वपूर्वं॑प्रतीत 
हीती हेः- 


| 
| 
(१) पौराणिकं साहित्य में निर्दिष्ट राजां की । 
तल्कि संपूण नहीं हे, एवं उनमें बहुत सारे नाम 
नप्राप्य ह } पौराणिक साहित्य में से सवस प्रदीघे दक्षा 
पस भी इस न्यूनता से अचि नदीं है| पौराणिक 
हत्य म अप्य राजाओं के नाम ताच्कि मे (..- ) 
दष प्रकार चताये गये हं | 

| 


(२) जिन राजाओं की समक्रारीनता स्पष्टरूप से सिद्ध 
तौ घुरि है, उनके नाम ताल्कि में सख अक्षयो में दिये 
। रये है, एवं जिनकी समकाठीनता केवल तरकापिष्ित ही | 
है, उनके नाम सादे अक्षसो मे वयि गये है) | 


निर्दि राजां की ताल्िका 





(२३) इन राजाओमें से जिन राजार्थं का निर्देश 
ष (क क च भ 
वेदिक साहिल मं प्राप्त हे, उनके अगि (#) चिन्ह 
लगाया गया हे | 


(४ ) ताच्किसो म निर्दि प्रमुख राजास के खम- 
काटीनता के प्रमाण जव " प्राचीन चरित्ैकीशः मं 
दिये गये उन व्यक्रितयांके चरि मं प्राप्त ह, उनके 
नाम अधोरेखाकिति किये गये हं | इसी ` कारण 
समकारीनता का स्पष्टीकरण ताटिकाभों में नर्द दिया 
गया हे | 


(५) ताचकरा क दाहिनी एवं बायी ओर दिये गये 
कमांक पीटीयों कै निदेशक नही, वकि भनुक्रम के 
निर्देशक हं | 

(६ ) पौराणिक साहित्य, रापायण एर्व महाभारत में 
प्राप्त वर्ावलियां मे उन्हीं राजपुरपो के एवं राजाभों के 
नाम दिये गये ह्‌, जो राजगदी पर अधिष्टित थ| 
राजपरिवार के अन्यं सदस्यों के, अथवा वणातर से 
ब्राह्मण वैद्यादि दए रानाओं के नाम वही अप्राप्य 
है | इसी कारण दश्वा, निमि ध्वं हैहय वंश मंसे 
अनेक राजपुरा के नाम इस वंशावलि म नदीं दिये 
गये द । | | 

(७) तालिका के चौदहवे स्तम मं -दिये गये संभाव्य 
कार परपरागत पौराणिक साहिव्य पै प्रान्त परंपरा क 
भनसार दिये गये है। . 
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. ऽ {1 ऊ र्य 
| ( ) |, - --( । स्न) . || | | (उन्जेन) | ज्यक्ति 
.,. [` ि | | 
. १८९('पुरीदरसेन १९८ ... ,„. 
~ १ ¦ तै ग्य ~+ . | ... [१९९ श्यज्ञ्री ˆ | जमदुमन्‌' 
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` १९२ चकोर, . - |२०१| चडश्री ... सद्रसेन 
.- `` [स्वातिकण - | 
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` १९५/ *पुलोमत्‌ | „-. | जयदामन्‌ | २११- 
 १९६| शयातकाणे | -.. | स्द्रदामन्‌ ०, २२५) 


१९७ #रिवश्री | ...- [-दामजदश्री |. 
~, |“ ~. | # चिन्हाकित राजाओों के प्रसरलेख अथवा सिके 
 [उपलन्ध ह; जिनके कारण उनकी एेतिहाधिकता सुनिश्चित है| 


। | | |  - - । | | ॑ । .“ 
` परिशिष्ट ६ ~ 
` . पुराणों मे निर्दिष्ट ऋषियों के वंश 


, प्राचीन राजां की तरह, प्राचीन ऋषियों के वंश | हैः-- १, भ्र; २. अंगिरस्‌; ३. मरीचि; ४. यन्नि; 
मी पोराणिक साहित्य म उपलन्ध्‌ ह| किन्तु जरह राजवश्य ५. वसिष्ठ; ६. पुटस्य; ७, पुलह; ८, क्रत | 
पजाभां के कुछ का अनुसरण कर तेयार क्रिये गये ह, इन आठ ब्रह्ममानसपुरचं म से पुलस्त्य, पठह एव 
५ ५; + $ त 
वहा कष्या के वंशा प्रायः सर्वत्र रिष्यपरंपरा क कत की संतान मानवेतर जाति हृद, एवं उने कोई भी 
स्पम्‌ हः जो सी .र्प म °विचार्ंशा कदे जा माण वदा उत्पन्न नहीं दुभा । वाकी बचे दए 
त ह।  . पाच ब्रह्ममानस पुत्रो मे से अंगिरस्‌, वसिष्ठ एवं भृगु 
` पराणिके साहित्य भ प्राप्त ऋषियों के वंशा र जां के इन तीन ऋषियों के द्वारा दी प्राचीन ऋषिवर (मूटगोच्र) 
वशो भसे परिपणे नही ह, एवं उनम कापी नुया भी ्है। | का नि्मांण हुभा । पुराणों मै पराप्त चार मूर गोचकार 
रसौ कारण एतिहासिक टष्टि से ऋषियों ऊ वरा इतने | कऋषियां मे अन्रि एवे कदयप ऋषियों का नामं अप्राप्य है, 
भहववपूण प्रतीत नहीं होते है, जितने राजां के | जिससे प्रतीत होतादहे कि, भनि एवं कदयप कु्ष्पनन 
पेश मने जाते - | ब्राह्मण अन्य मूरगोच्कार ऋषियों से काफी उत्तरकारीन ये। 
 कषिवेश की कल्पना- का विकार जिस प्रकार | उपयुक्त पच प्रमुख ब्राह्मण वंशो की जानकारी नीचे 
पाचीन,समी राजवंश वेवखत मनु से उत्पन्न माने जते | दी गयी हैः-- 
' उसी परार समी प्राचीन ऋषि वैश आट बरहममानस- आगेरस वंश--अंगिरस कपि के द्वारा यापित 
पनर कषयो से उत्यनन माने जाते. है । दन्‌ व्रह्ममानस- | क्रिये गये इस वंश की जानकारी बरह्म, वायु एदं मष 
ता $ नाम्‌ पौराणिक साहित्य मे निम्नमकार दिये गये म प्राप्त हे (ब्रह्मांड; ३,१.१०१-११३; वायु, ६५. 
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५, 
आस्स चरी 


९७-१०८; मत्स्य. १९६ ) | इनमे से पहले दो म्रथो ते 
दरस वदो की जानकारी दी गयी है, एवं अंतिम अथे 
इस वंश के ऋषियों की एवं गोत्रकायों की. नामावलि दी 
गयी है । इस जानकारी के अनुसार, दस वंश की 
स्थापना अथर्वेन अंगिरस के द्वारा की गयी थी | इस 
वैका के निम्नछिखित क्रियो का निर्देश प्राप्त ईहः-- १. 
अयास्य अंगिरस, जो हरिश्चद्र के द्वारा किये गये शुनः 
रोप के विदान के यन्न मे उपस्थित था; २, उरिज 
गिरत एवं उसक तीन युचर उचथ्य, वृहस्पति एवं 
संवत, जो वेयाटी के करम, भवि्ित्‌ एवं मस्त्त 
आविक्षित राजां के पुरोहित थे; ३. दीधतमस्‌ एवं 
भारद्राज, ज क्रमाः उचश्य एवं ब्रहस्पति के पुत्र ये। 
इनमे से भरद्वाज ऋषि काशि के दिवोदास ( द्वितीय) 
राजा का राजपुरोहित था! दीवतमस्‌ ऋषि ने अंग देरा 
मे गोतम शाखा की स्थापना की थी; ४. वामदेव गौतमः; 
५. रारदत्‌ गौतम, ओ उत्तरप्॑वार के दिवोदास रा कै 
हस्या नामकं बहन का पति था; ६. कक्षीवत्‌ देधेतमस 
ञौ रिज; ७, भरद्वाज, जो उत्तरपैवाट के प्रपत्‌ राजा का 
सेमकाटीन था, 





आत्रेय वंद्रा--अचरिक्रषि के द्वारा स्थापित किये गये 
इस वंदा की जानकारी पौराणिक साहित्य म प्राप्त है 
( ब्रह्मांड. ३.८.७२-८६; वायु. ७०,६७-७८; ल्ग, 
 १,.६३.६८-७८ ) । पौरव राजवंश से संवैधित इस वश 

की जानकारी ह्य एवं हरिवंश मे प्राप्त हे( व्ह, १३.५- 
१४; ह्‌, व, २१.१६५८; १६६ १-१६६८ ) ¡ इस वंदा 
के क्षि एवं गोचकारो की नामावलि मत्स्यमंदी गयी हं 
( मत्स्य. १९७ ) | पौराणिक साहित्य म आत्रेय वंशा, वै 
आद्य संस्थापक अत्रि ऋषि एवं प्रभाकर को एक माना गया 
है, एवं उसे सोप का पिता कहा गया है | 


इस वरा के निम्नलिखित दऋपि विदोप सुविख्यात 
माने जाते दैः-- ९, प्रभाकर अश्रेय (अत्रि ऋषि, ) 
जिसका विवाह पौरव राजा भद्राश्च (रौद्राश्च ) एवं घृताची 
के दस कन्याओं के साथ हुमा था; २. स्वस्त्यात्रेय, जो 
प्रमाकर के दस पनां का सामूहिक नाम था, एवं उनसे 
टी आगे चख्कर, आत्रेयर्वशच के कऋपियों का जन्प दूजा 
था; ३. दत्त भात्रेय; ४, दुवासस्‌ | | 

निम्नटिखित आत्रेय ऋषियों का निर्देश सक्तद्रणटा के 
नाते प्रास्त हैः--१, अत्रि; २, भवचनानस्‌ ३; र्यावाश्व; 
४, गविष्ठिर; ५. वस्गूतक ( भविहोच, कणेक ); ६. 


< क ॐ 4 
पासाण वाषवरा 


भागेव व॑र 





पूवातिथि । पार्गिटर के अनुसार, दयावाश्च एवं वलगूतक 
ये दोनों एक ही व्यक्ति के नामय | 
भत्रित्रपि के गोत्रकार--निम्रटिखित क्पिर्यो का 
निदं आन्रेय वंश के गोच्रकार के नाते प्रास्त है-- १. 
्यावाश्व; २. मुद्रठ ( ्रत्वस्‌ ) ३. वलारकं ( वाग्भूतक 
ववद्गु }; ४, गविष्ठिर ( मस्स्य १४५.१०७-१०८ } | 
कारदयप वङहा--करयपक्रपि के दारा प्स्थापित किये 
गये इस वंश की जानकारी चार पुराणों पे पराप्त है (वायु. 
७०.२४.२९; ब्रह्मांड, ३.८.२८-३३; ल्ग, १,६३.४९- 
५५; कूम, १.१९.१-७) ¡ इस वेरा के ऋषियों एवं गोत्र- 
कारों की नामावलि मत्य मेदी गयी हे ( मत्स्य.१९७ ) | 
पोराणिक्‌ साहित्य. कार्यपरा की वंश्ावलि निम्नं 
प्रकार दी गयी हैः-- कर्यप-वत्सार एवं भसित-निध्रव 
रेभ्य, एवं देवल ।येदहीछः ऋरि आगे चल कर्‌ "काश्यप 
्रह्मवादिन्‌ * नाम से सुविख्यात हए । 
इस वंद के निम्नछिखित ऋषि विरोष युविख्यात माने 
जाते हः-- १. कण्व कादयप, जो दुष्य॑त एवे शङ्कुतला 
का समकाटीन था; २. विभांडक काश्यप, जो ऋदयश्ंग ऋषि 
का पिता था; ३. असित काद्यप, जो देवर ऋषि का 
पिता था; ५. धौम्य; ५. याज, जो द्रुपद राजा का 
पुरोहित था । ॥ 
भव वंडशा--ग्रगकऋरपि के द्वारा प्रस्थापित किये गये 
दस वंश की सविस्तृत जानकारी पौराणिक साहित्य मे प्राप्त 
है (वायु, ६५.७२-९६; ब्रह्मांड, ३.१.७३-१००; मत्स्य 
१९५.११-४६ ) ] इनमे से पहठे दो अथं में मागेवरवंश 
की सविस्तृत वैरावलि दी गयी है, एवं अंतिम भ॑य में 
इस वेदा के ऋषिं एवं गोच्रकायों की नामावलि दी गयी हे ! 
महाभारत के अनुसार भगु ऋपि के उदानस्‌ शुक्र एवं 
च्यवन नामकदो प्रये) उनमें से शुक्र एवं उसका 
परिवार दैव्यो के पक्च मे सामि होने के कारण नष्ट 
हुभा । इस प्रकार च्यवन ऋषि ने मागेव वंश की अमि- 
वृद्धि-की । महाभारत म दियां गया च्यवन ऋषि का वंश 
क्रम निग्नप्रकार हेः--च्यवन ( पत्नी-मनुकन्या आर्षी )- 
ओर्व--त््चीक--जपद्ि--परश्चराम | 
भ्वृरच्छपि के पुत्ोंमेसे च्यवन एवं उसका परिवार 
पश्चिम दिंदुस्तान मं आनते देश से संवंधित था । उशनस्‌. 
शुक्र उत्तर भासत के मध्यविमाम से संधित था। 
दस व्च के निम्नलिखित न्यक्त प्रमुख माने जाते ई 
- १. कऋ्वीक ओर्व; २, जमदि; ३. परद्यराम; ४. इद्रोत 
शोनक; ५. प्राचेतख वाल्मीकि । | 


` ६९६६ 





भार्गव वदा प्राचीन चरिभरकोरा ऋषियों की तालिका 





क्षत्रिय ब्राह्मण--भागववेश म अनेक ब्राह्मणे भी | का निर्दर ब्रह्मांड मे प्राप्त है (ब्रह्मांड, २.३२.१०४- 
मेकि,जओस्वये भागव न हो कर भी इस वेश म | १०६)। 
द्यामि ह गये थे } ये ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मणः कंहखते ये, वसिष्ठ वंरा-अयोध्या के राजपुरोहित के नाते 
एवं उनम निभ्नटिखिते रोग गामिर येः- १. मस्य; । काम करनेवाले वसिष्ठ वश कौ सविंस्तेतं जानकारी 
२, मौद्गलयनः ३. साङित्य; ४, गाग्यायनः; ५, गार्गीयं; | पोराणिक साहित्य मे प्राप्त है (वायु. ७०.७९-९०) 
६, कपि; ७, पेत्रेय; ८. वध्न्यश्व; ९ दिवोदास ( महस्य, | ब्रह्मां. ३.८.८६-१००; ईिग. १,६३.७८-९२ ) । इस 
१४९,९१८-२०० ) | वदा के ऋष्यो एवं मोत्रकारो की नामावलि मस्त्य मे दी 
गयी है ८ मत्स्य. २००-२०१ )] इस वंश मे उत्पन्न 
भागैव समूद --मसस्य मेँ निम्नरिखित भागवचशीय | निम्नलिखित ऋषि विरोप महचपूणै माने जते ईहः - 
'समूहोः (पक्ष ) का निर्देश प्राप्त हैः--१. वत्स; २. विद; | १. देवराज; २. भापकः ३. अथर्वनिधि; ४. वारुणि 
२. अषटिपिण; ४. यात; ५. वेन्य; ६. शोनक; ७, | ५. श्रष्ठमाञ्‌; ६. सुवर्चस्‌; ७, साक्ति; ८. मैचावरणि | वसिष्ठ 
मित्रयु (मत्स्य, १९५ ) } एकवीस भागव वृक्तद्रष्ाओ | वंश की अन्य एकं शाखा जतूकर्ण लोग माने जते है ¦ 


पोराणिक ऋपिर्वो ॐ तालिका 


पोरणिक साहित्य प निर्दि विभिन्न ऋषिर्वसो की एवं । संभाव्य स्थान कही था, इसकी सूत्वा प्राप्त करने क छिए 
कषियों की ताल्करि नीचे दी गयी है} इस तालिका मं | इश््वाकुर्वंशीय राजा की संपूण ताल्कि इस तालिका के 
भागव, ओआगिरस, वासिष्ठ, एवं अन्य ऋषिर्वशो मे उत्पन्न | साथदही दी गयी है ] इस तालिका में निर्दिष्ट इश्ष्वाङ्वंरीय 
ऋषियों की नामावलि उनके समकारीनत्व के अनुखार दी | राजास की नामावलि पौराणिक राजवैशो की तालिका मे 
गयी द| तत्कारीन राजकीय इतिहास से इन ऋषियों का | से पुनख्द्धृत की गयीरै। ` 
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९२ | अमर्ष एवं संहखन्त "` | कष्ण द्वैपायन मि वकर 
> » = _ 7 | मिं न्यास. । | 
ध्र | । > | 
` ९३. . | वशरतवंत | ** |च छप, द्रौण, भसित-देवल, धौम्य एतु 
. |. ` “ | | मज, कर्वपवंशीय 
| , ॥ | ५ 1. ॥ छ # क ॥ ~ । न 6| 
.१४, | वृहदूधट वेरोपायन | भूरिश्रवस्‌ भादि अश्वत्थामन्‌, पैः 
बद्व २, १ | स्मेमर, जैमिनि, सम- 
| | ` | | अन्य नपि | > १ १ स्म 9 
\ “ ` । | | । | । ॥ +` 
ग 
पारद ७ 
कि 
टल नणयकश 
| ति 0०, छ 18 कृण | 
| >> क 
| \ प्राचनि रगणनापद्रति 
. परण साटित्य से तीन प्रमुख र | कृतयुग--- ९७,२८,००० वृपं 
| -गस्म है, '*.युगगणनपद्वतति, जो सत्य, तरेता मेतायुग-- ` ` २,९६.००० वर 
। # कठि. आरि युगो की श्ना पर अधिष्ठित है परयुग -- ८०६४५००१ वषं 
| क भरगणनापद्धति-जो स्वायंमुव सवारोचिप | करिधुग-- ४५२२,००० व 
, नै > । „2 --------त- 
` ११ म्॒वन्तरो की कपना पर मधिष्िति है; ३, ४३.२०.००१ व 


3 को कल्पना-नो काग मं दित सम्तरपिं अरो 

< # धिति ॐ मायन्‌ १ आधारितहै, एवं उस रकार 

ध्याल स संभरधित | 

गणना 'त--परणिकं साहः प म प्राप्त युग- 

क ११ भगेतरार; ब्रह्मा का एवं दिनि एफ हजार 

जत किया गवा , जिनमं से ह्र एक्‌ 

। खितं चार युगो से वनता है 

¶, च. १५९ | 


° * सह्या करा एक दिन-- ४३ ९०,०० १ ५८१.००० 
== ४,३२२.००,०० ५०९ वपे 
( विष्णु, ३.२.४८ ) 
एक उप्रपत्ति -- सुप्रसिद्ध दतिहासकर जयन्द्र 
मि्याटेकार के अनुसार, यदपि पौराणिकं सादित्यमें नि 
युगं की केस्पना राख्रीय एवं एतिहासिक हे, फिर भी 
बहा दय गयी ह्र युग की काल्मर्यादा अतिशयोक्ति पूण हे | 


{१६९ 


क{टगणनापद्धाते 


काटनिणयकोरा 


कारुगणनापद्धति 





इसी कारण जयचद्रजी ने कृतयुग, अतायुग, एवं 


दापस्युम के पौसणिकं काट्विभाजन ॐ समीक्षा राजनेतिक 
दृष्टि से करने का सफल प्रयत्न किया हे। इस समीक्षा में 
उन्होने वैवस्वत मनुसेञे कर भारतीय युद्ध तक ९४ 
पीटीयो का परिगणन करनेवाले पार्गिटर के सिद्धान्त को 
ग्राह्य माना हे, एवं उसी सिद्धान्त को भारतीय युद्ध तक 
कृत, चेता एवं द्वापरयुग समाप्त होने के जनश्रुति से 
मिखाने का प्रयत उन्होने किया है} इन दोनों सिद्धान्तों 


को एकचित कर वे सगर राजा (४० वीं पीठी) केसाथ 


कृतयुग की समात्ति, राम श्षरथि (६५ वीं पीदी) के 
साथ अतायुग का अंत, एवं कृष्ण (९५ वीं पीटी ) के 
देहावसान के साथ द्वापरयुग की समाप्नि ग्राह्य मानते है | 
( वायु, ९९-४२९ ) । उनका यदीं सिद्धांत निम्नछिखित 
तालिका मे ग्रथित करिया गया हैः- 




















< | एतिहासिक 
पू 21“ € ~ र (२8 द्र 
युग पीदी ५ काटमयादः। [रमयोद्‌ा 
| 
कृतयुग | १-४० प्रारभसे | ४० > १६ = 
पीटौया सगर राजा | ६४० वषं 
| तक 
त्रेतायुग | ४१-६५ | सगर राजा | २५ > १६ = 
पीटीयो से राम ४०० वु 
दाशरथि तक 
दापरयुग ६६९५ | रामदाद्रारथि | ३००५ १६ = 
| पीटयो से कृष्ण तफ। ४८० वषे 
| 
कलियुग । - । भारतीय । 
| युद्ध के पश्चात्‌ | ( १०५० वष ) 





मि शाः 


पटले तीन युगां की 


कुर पीटीर्यो -९५ 1 
काल्सयौदा-१,५२० .वषं 











जयचन्द्रजी के अनुसारः कृत, चता एवं द्वापर युगो 
की कुल कालावधि क्रमराः ६५०१४००; एव ४७५ साट 
मानी गयी है । मारतीय युद्धका काठ १४२० ई. पू 
निधांरित करते हए वे कृतयुग, त्रतायुग , एव द्वापरयुग 
का काटनिणय निग्नप्रकार करते ह - 

कृतयुग-- २९५० इ, पू.-२३०5 ई; पू. 


त. 


तरेतायुग-- २२३०० ई, प्‌,-१९०० द. पू. 
दवापारयुग- १९०० द. पू.-१४२५ ३. पू. 
पौराणिक साहित्य मे निर्दिष्ट वंशावलिर्यो संपूणं न हो 
कर उनमं केवर प्रमुख राजा दी समविष्ट किये गये है] 
इस वात पर ध्यान देते हूए, केवर उपन्ध राजायं के 
पीदीयो के परिगणन के आधार पर काटनिणेय का 
कौनसा भी सिद्धांत व्यक्त करना अराखरीय प्रतीत होता ३। 
फिर मी पौराणिक जानकारी को त्कृलयुद्ध एवं एतिहासिक 
चोखट मे बिटाने का एक प्रयत इस नाते जयनंद्रजी का 
उपयुक्त सिद्धान्त महस्वपूणं प्रतीत होता है । 
मन्वन्तर कालगणना पद्टति--पोराणिक साहित्य मं 
उपलब्ध अन्य एक काल्परिगणनापद्धति ` मन्वन्तर 
पद्धति ` नाम से सुविख्यातं दै } इस परिमाणपद्धति के 
अनुसार, कुल चोदह मन्वन्तर दिये गये है, जिनके 
अधिपति राजायं को मनु कहा गया है । चौदह मन्वन्तर 
मिल कर एक कत्प वन॒ जाता हे ] मन्वन्तर कार्गणना 
पद्धति के परिमाण पौराणिक साहित्य में निम्नप्रकार दिये 
गये हे :- 
२ चररि = १ निमेष, 
२ आधा निमेष = १ निमेष. 
२५ निमेष = १. काष्ठ, 
२० कष्टा = १ कट, 
३० करा = १ मूहूते, 
३० सुहत = १ अहो राच. 
२५ अहोरान्न दिन = १ पक्ष. 


२ पश्च = १ महीना, 
६ महीने = १ अयन, 
२ अयन = १ वषं - 


४३ ट्ष २० हजार व = १ पयाय 
( महायुग ), जिसमं करत, चरता, द्वापर एव 
कलि के प्रत्येकी एक युग सपाविष्ट है । 
७१ पयाय = १ मन्वन्तर. 
१४ मन्वन्तर = १ कतप. 
( भवि. व्राह्य, २; माके. ४३; विष्णु, १.२; मत्स्य, 
१४२; स्कंद, ६.१५४; ७.१.१०५; पश्य. स. ३) । 
पौराणिक साहित्य के अनुसार, वराहकख मे से 
स्वायंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामरस, रेवत एवं चाक्षुष 
नामक छः मन्वन्तर अव तक हो चुके हे, एवं वतमान का 
मे वैवस्वत मन्वन्तर युकू है । इस मन्वन्तर के पश्चात्‌ 
सावार्भि, दक्षखावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रद्रमावर्णिः 


९ ९\9० 


कषसगिणनापद्धति 
भैच्य एवं भौत्य नामक सात मन्वन्तर कपरः आनेवाले 


पौराणिक साह्य में प्राप्त करना के अनुसार, मन 
धैवस्वत को इस सष्टि सा पहल राजा माना गया है, 
एवे उत्त साहिव्य मे निर्दिष्ट सूय, सोम आदि सारे वश 
उसीसे उत्पन्न मामे गये हं! यदि भारतीय युद्ध का 
काल १४०० ३, पू. साना जाये, तो मनु वैवस्वत का 
काट इस युद्ध के पहठे ९५ पीदीया भथात्‌ ( 
१८ वर्षं + १४०० = ) ३११० ३. पृ, सावित होता है। 

कल्पो की नामाव्रलि-मन्वेतयों के साथ-साथ कर्त्पतिरो 
की नामावलि भमी पौसणिक साहित्यमें प्राप्त है, किन्त 
अतिशयोक्त काल्मर्यादाभं के निर्देश के कारण, ये खारी 
नामावर्ि्येो भनैतिहासिक एवै कस्पनारम्य प्रतीत होती 
है} इममे से मस्य मे प्राप्त नामावलि विभिन्न पाटमेदो 
के साथ नीचे दी गयी हैः-- १. शेत ( मव, मुव, भवोद्‌- 
भुव); २, नीख्टोहित (तप); ३, वामदेवं (भव); 
४, रथंतर (रंभ); ५. सरव (रोक्म, ऋतु); ६. देवं 
( प्राण, क्रतु ); ७, वृहत्‌ ( वहि ); ८. कंढपं ( हव्यवा- 
वाहनं ); ९. सद्य ( सावित्र ); १०, इश्ान ( सुव, यद ); 
११. तप्‌ (ध्यान्‌, उरिक ); १२. सारस्वत ( कुरिक); 
१३. उदान (गोधर ); १४, गरुड ( क्षम ); १५. कों 
( पडड्‌ ); १६. नारसिंह ( माज।यिय, मजालिय ) १७. 
समान्‌ ( समाधि, मध्यम ); १८. अधिय ( वैराज ; १९ 
सोम ( निपाद ); २०. मानव ( भावन, पंचम ); २१. तत्पुर 
(ुपमाटी, मेघ्रवाहन ) २२. वेक्रुट ( चितक, चेत्रक ) 
२२. ल्मी ( भसि, भाकृति ) २५. साविच्री ( विक्ञाति, 
नान ); २५. घोरकलप ( लक्ष्मी, मनस्‌, स॒द्य ); २६. 
वाराह (भाव, द्री); २७. वैराज ( गौरी, बृहत्‌ ) 
२८, गौरी ( अंध, श्वेतलोहित ); २९. माहेश्वर (रक्त ) 
३०. पित्र ( पीतवासस्‌ ); २१. सित (भसित); ३ 
चिश्वल्प ( वायु. २१; दिग. १.४; मस्य. २८९; संद 
७.१०५ ) | 

वसतारभकाल-- व्योतिर्विन्ञानीय तस्व का आधार 
ठे कर प्राचीन वेदिक साहित्य का कालनिर्णय करने का 
मद्वितीयं प्रयत छोकमान्य तिच्कजी मे क्रिया) 
उन्हाने प्रमाणित भाधारो पर रिद्ध विया कि, जिस 
समय कृत्तिका नक्षत्र म वक्षतारभ था, एवं उसी 
नक्षत्र के भाधार पर दिन-रात की गणना की जाती 
थी, उष समय ब्राह्मण ग्रेथो का निर्माण हा था । उसी 
प्रकारः वेदिक मंनसंहिताओं की स्वना सी गिरा 


प्राचीन चरिजरकीरी 


काटगणनापद्धति 


नक्षच के कालम की गयी थी खगो एवं व्योति 
के हिसावसे, कृत्तिका एवे मृगरिय नक्ष म वसंत- 
संपात क्रमः जञ से ४५०० एवं ६५.०० सासं के पूर्व 
थी | इसी रहिखाव से ग्राह्यणग्रंथ एवं वैदिकसंहिता का काल 
क्रमसः २५०० द. पू. एवं ४५०० द. पू. सगभ निश्चित 
करिया जाता हे। 


सप्तपिं शक--ञ्योतिर्विज्ञान की कसना के अनुसार, 
आकार मं स्थित सप्तरपिं तारकापुज की अपनी गति रहती 
हे, एवं चे वह सो सार मं एक्‌ नक्षत्र भ्रमण करते ह | 
दस प्रकार समस्त नक्षत्र मेड का भ्रमण पूण करनेके 
चिए उन्ह २७०० सार खगते ह, जिस कालयधि को 
सुप्तधिं चक्रः कहते है । ,, 

सप्तपिकाल एवे रक का निर्देश पौराणिक साहित्य 
मं प्राप्त हं (वायु, ९९.४१८-४८२२; भा. १२.२. 
२६--३१; बह्याड. २३.७५.२२ १-२४०; विष्णु. ४.२४. 
२३; मच्स्य, २७३.३९-४४ )} इस यकृ को ' श्रक्- 
काट › एवं ‹ लोकिकं काठः नामांतर भी प्राप्तये) 
काररेमीर के व्योतिर्विदो के अनुखार, कृटिव्पं २७ 
चरेत्रगुक्र प्रतिपदा के दिन्‌ दस शक का प्राम हमा या | 
दसी कारण इस शकं मं क्रमशः ४६ एर्व ६५ सिने मे 
परंपरागत सक्वपं एवं ३, स. वपं पाया जाता है। 
अस्येरनी के प्रथमे (शक ९५२) सप्तिं रकः का 
निर्दैस प्राप्त दै, जही उक्ष समय यह्‌ शकं मुरुतान, 
पेशावर आदि उत्तर पश्चिमी भारतम प्रचरित होमे का 
निर्दे प्राप्त है| आधुनिक काल मं यह चक कादमीर, 
एवं उसक्रे परवति प्रदेश मे प्रचलित है! सुविख्यात 
‹ राजतरगिणी ` त्रथममभी इसी शक्र का उपयोग किया 
गय! ह्‌ | - 


भारतीय युद्ध का कारुनिण्य--प्रानीन भारतीय 
इतिहास मं भास्तीय युद्ध एकं टेसी महच्वपूणं घय्ना हे 
कि, जिसका कालनिणय करने से बहुत सारी घनार्णँ पुल्म 
हो सकती ह । | 


पुरकेदिन्‌ ( द्वितीय ) के सातवीं श्तान्दी के टेहोट 
रिखटेख सं भारतीय युद्ध का काल ३१०२ ६. पू. 1 
गया है} सविख्यात ज्योतिविदं भार्यम्‌ के अनसार 
कलियुग का प्रारंभ भी उसी समय तय करिया गया है) 

चित परी के अनुसार, भारतीय युद्ध के काटनिर्भय 
की आर्यमद् की परप काफी उत्तरकालीन एवं अत्तैति- 
हासिक है | बरद्धगग, वराहमिहिर आदि अन्य ज्योतिर्विद 
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कटिगणनापद्धाति 


एवं क्टण जैसे इतिहासकार भारतीय युद्ध का काठ 
कलयुग के पश्चात्‌ ६५३ वप, अथात्‌ २४४९ दे. पू. 
मानते ह | भारतीय भयोतिपश्लास्न की इन दो परस्पर 
विरोधी परपराओं से ये दोनों काटनिणय अविश्वसनीय 
प्रतीत होते ह) 

पोराणिकं साहित्य मे प्राप्त राजवर एवं पीदीयों के 
आधर से भारतीय युद्ध का काठनिणय करने का सफ़ल 
प्रयल पा्िघ्रने क्ियाहै। मगधदेश के राजा महा- 
पदयनंद से पीले जाते हुए जनमेजयपोत्र अधिसीमकृष्ण 
तक छन्वीसत पीदटीयों की गणना कर, पार्मिटर ने 
भास्तीय युद्ध काकाल ९५०३. पू. सनिधित क्या है 
( पाणि, १७९-१८३ ) ¦ 

किन्तु पोसणिकर साहित्य एवे महाभारत मे प्राप्त 
निर्दयो के अनुसार परिक्षित्‌ राजा का जन्म, एवं महा- 
पद्मनंद्‌ राजा के राय्यायेहण के वीच १०१५ वपं 
वीत चुके ये । महापञ्च नंद का राग्यारोहण का वपं ३८२ 
द. पू. माना जातादहं। इसी हिसाव से भारतीय युद्ध 
का काल १०१५ + २८२ = १३९७ इ. पू. सिद्ध होता 
हे। इसी कार मे पौराणिक राजवंश के ९५ पीदीयों क 
कालम १७१० वर्पो का काल सिलाये जाने पर वैवस्वत 
मनु का काल निशित होता हे। यह काट निश्चित करने से 
ययाति, मांधात्‌, कार्तवीयं भजन, सगर, राम दाशरथि 


(ऋ १ 


सादि का काट सनिश्ित किया जा सकता हे) 


~ £ ५ 
काटखनिणयक्षोश 


मर्थो फा काटक्नेणय 


कई प्रयुख शक--सप्तपिं सक के अतिरिक्त पौराणिक 
साहित्य म॑ कद अन्य शको का निर्दय पाया जाता है, 
जिनमे निनलिखित शक्‌ पमुख मने जाते ईहः-- 

१. परद्ुराम दाक--इस दरकेका प्रारम गादिवाहन 
रक वषं ७४७ म हु । दस्का परिगणना, एक हजार 
सालका एक चक्र, इस हिसावसे होती है! इस प्रकार 
इस रक का चतुथं चक्र सांप्रत चाद ह । सौर पद्धति कै 
अनुसार दस शकं का परिगणन क्रिया जाता हे। 

दक्षिण भारत कै करट प्रात मे मगोर्‌ से ठेकर कन्या- 
कुमारी तकृ एवं तिनीवेष्टी जिले मे यह पाया जाता है } इष 
रक का प्रारंभ केरल प्रात म कन्या माह से, एवं तिनीवेष्टी 
जिलेमे सिह माह से प्रारभ होता है । ईस्वी सन मं से ८२५ 
सार कम करने से परय्ुराम शक का हिक्ाव हो सकता हं | 

२. चिक्रम संवत्‌-इस संवत्‌ का प्रारंभ इ, स, प. ९७ , 
माना जाता ह । इत संवत्‌ का प्रचार, गुजरात एवं बेगाख 
के अतिरिक्त वाकी सारे उत्तर भारत मं पाया जाताह। 
नमेदा नदी के उत्तर प्रदेश्च मे इस संवत्‌ का प्रारभ चेत्र 
माह मै होता है, एवे साह का परिगणन पौर्णिमा तकृ रहता 
हे | गुजरात प्रदेलमे इस संयत्‌ का वषे कार्तिक माह 
मं युर होता हे । 

३. कलियुग संवत्‌--( भारतीय युद्ध संवत्‌ अथवा 
युधिष्ठिर संवत्‌ )-इस संवत्‌ का प्रारम-द. पू. ३१०२ मं 
माना जाता है) संद पुराण मे यह प्रयुक्त है । 


२, ग्रथ का कारनिणंय 


वेद्‌, उपवेद, उपनिषद्‌, स्मृति, महाभारत, पुराण 
आदि प्रसुख प्राचीन ग्रंथो का कारनिणेय नीचे अकारादि 
क्रमसे दिया गया है। इस कारनि्णैय के छिए्‌ उपयोग 
किये गये आधार प्रथो की नामावलि, एवं उनके छिरः 
प्रयुक्त संक्षेप निम्नप्रकार ईः- 

गी, र.-गीतारहस्य (लो. वा, ग. रिठक ) 

धा. र.--घमरहस्य (के, छ. द्रप्तरी ) 

पु. नि.~-पुराण निरीक्षण (च्य, गु. काटे) 

भा. का. नि,-मारतीय युद्धकालनेणेय (के. ८. दप्तरी ) 

भा. ज्यो.--मारतीयं उ्योतिःलास्र का इतिहास (र. 
चा. दि क्षित ) 

भा. सा.--मारत साविची 

म. उ.--महामारत का उपसंहार (चि. वि. वैद ) 

रा. का, नि.-रामचंद्रजन्मकाठनि्णय ( के. ट. दप्तरी ) 


ह. प्र.--हरप्रसादशाख्री क प्रस्तावना (0च्- | 


196 (9110्प्र€ ° 58119 = लला75ल015 11 
{16 (01141105. 

ध. श्राप 9 [018771451185॥8 ( ङ, पा 
वा. काणे ) 

भारतीय विद्यामवन-- 15107 216 (पा{ाल्रण 
[काभ २८०1८ ( मारतीय विद्याभवन ) 

सिमिथ--11€ एवा] प्र19107र ग [तादा 2607016 
( द्हिन्सेन्ट स्मिथ ) 

रेसन--(9111011086 प्;ऽ६०४ ग [71619 #०1. 1 
(इ. जी, रेप्ठन ) 

ड, येलवलकर-ऽ९ ऽथ 9 5015 0ाद्छया 
( ड. वेट्वल्कर ) 

इ. प्रः--ईंसा पूवं 

दा. पू-- शालिवाहन दाक के पूवं ` 
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यम्नि पुराण--ई. स. ६००-९०० ( हजरा ); 
द. स, ५००-५५० (पु. नि, १०२); ई. स. ८००- 
९०५ ( ह्‌, श्न १४७ ) | वि 

अपरकेकत ॒याज्ञवल्क्यस्प्रतिभाप्य--ई, स. 
११००-१ १३० ( डा, काणे ) 

अण्रगह्टदय-६ वी रातान्दी | 

अथववेद संहिता--ई. पू, ४०००-१. पु. १०००; 
कर सूक्त ड पु, ४००० के पूवं | 

आद पुराण--ई. स. ‹ ९०३१९२५ ( हज्रा) | 

भपस्तव गह्य, धमं एवं श्रोतसूत्न-ई, पू. ८०० 
४०० (ङ. कणे); ई.पू. ३" री शताब्दी के पूर 
(गी, ५६१-५६२ }; ई. पू. १४२० (चि. वि. वैच, 
सत वाञय का इतिहास ( अंग्रेजी ), ३.७३ )| 

७ ( धय ९ 

आयभटछत ` आयेभर्दावम्‌ ›-- ई. स. ४७६- 
५०० | 

गाभ्वलायन गरृहय एवं प्रोतसूज्न--&,स. पृ.८००- 
४००; ई, स. पू. १०० (म. उ. ५३ ) | 
-ईभ्वरष्णकृत सांख्यकास्का ३. स. २५०- 
९५ | 

ऽप्पल्छृत वराहामेहिरं ग्रंथो के याप्य्रंथ- ई 
१, ७८०-८७० | 

उपनिषद्‌--उपटब्ध उपनिपद्‌ अथो के कालि से 
तीन विभाग माने जते है :- 

( १) व्राह्मण रथों के समकारीन उपनिषदं अथ--ई 
< ९००० कै पूर्व; १, दतरेय उपनिपट; २, कौपीतकी 
उपनिषद्‌; ३, तेत्तिरीय उपनिषद; ५ बृहदारण्यक उप- 
गः; ५. छंदोग्य उपनिषद; ६. केन उपनिपद्‌ । इन 
"कमपद क कार पाणिनि के पूर्वकाटीन माना जाता ह | 
॥ (२) बुद्धके पूव॑कालीन उपनिपद--१, प ठ; २. 
पातर; ३. दशः; ४ मुण्डक; ५ ग्रश् ६.महानारायण 
उपनिपद्‌ | | 

(२) इुोत्तरकाटीन उपनिपद्‌ ८ सप्रदायिक उप- 
। ण ^" जावाठ उपनिषद, २. परमहंस उपनिषद; 
“ भ्रट उपनिषद्‌ भादि 

उपवेषृत पूैमीमांसा एवं वेदातसू्न-ई. पू 
(१००. स, १०० | | 

› रनसस्पति-- (स्मृति देखिये ) | 
, ऋषवेद्‌-माचीनतम्‌ स्रत, पर, ४००० (ड. काणे); 
“ ¶ २००० ( न्हुमफिष्ड ); ई पू, २५० ०-द. च्‌. 
००० (विन्टरनिटूज ) | ऋग्वेदसंहिता का सर्वं सामापान्य 


प्राचीनं चरिथिकोरा 


गोडपादें 


स्चनाकाल इ. पू, ४०००, धू. १५००; क्क्ससंहिता 

का संहिताकरण ( क्रष्णटैपायन व्यास केद्वारा )- ई. पु 

२०००- द, पू. १५०० ) | ~ 
एकान्न पुराण (जोरिषा) --१० वी-११ वीं शताब्दी 


| ( हज ) | 


एेतरेय म्राह्यण--इ. पूज ४००० इ, र, ९००० | 
- कपिलशृत सांख्यसूच्-. पू. ६ वी दताब्दी | 
कल्कि पुराण--१८ वी दाताब्दी ( हजरा ) | 
कपिल सहिता-ई, स. ११००-१२०० (ह, प्र. 
२१८ ) | 
कत्हणङत साजतरगिणी--ई. स. ११५०-१. स, 
९९६० | 
ऊत्यायन वररुचिकृत वार्तिक--ई. प्रू, ३००- 
३, ध. २०० ( पाणितिकालीन भारतवप, ड, सगरवा ); 
६" पू, ५००-इ३्‌. पू, ४०० (पु. नि. २९९१ ); इ. पु 
६९००-३. पू, ४०० (ड. वेलवल्कर्‌ ) | 
कात्यायन श्रोतसतूज्र (पारस्कर सूत्र). पर, 
८०००-६. प, ४०० (ड, काणे ); पू, १००० 
(चि, वि, वेच, संृतव[ञय का इतिहास ) | 
कात्यायन स्स्राति--३. स. ४००-७०० (ॐ 
काणे, २१८ )| 
कालिका पुराण--ई. स. १००० ( हजरा ) | 
कारिका (वामन एवं जयादित्य कृत )--ई, स, 
६५०-६६० | 
कुमारिकभद्छृत तंत्रवार्तिक एवं -छोकवारतिक 
३, स. ६५०-७०० 
कुरद्ुकरत मचुस्म्रातेमाप्य-ई, स. ११५०- 
१२०० | 
करूमे पुराण -ई. स. २ री शताब्दी (ह्‌. प्र, 
१८७ ); इ, स. ५०० के पूर्वं ( पु. नि. १४७) | 
कौरिरीय अथेरास्र--द. प. ३२००-३. पर. 
१०० | 
गरुड पुराण-ई. स. ६५०- ई, स. ९५० (हजरा ); 
द्‌. स, ३ री दातान्दी (ह, प्र, १९३ ) | 
गमे संहिता-ई. पू. १४५ (म, उ, ४७ ); इ, स. 
१० वी शताब्दी (ह्‌. प्र, २१७) | 
गोडपादशृत सांख्यकारिकाटीका एवं युकेत- 
दीपिका--३. स. ७००-७५० | 
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गातम धमसूत्नः -३. पू ६००-३, पू. ४०० (ड 
काणे ); ई. पू. ६०० (ध्‌, र. २३०); ई. पू. ३५० 
( ड. जायस्वाट ); पुन्स्करण ई. पू. २०० | 


चरकः संहिता-३. प्‌. २ री रातान्दी, ज कोल. 


आचार्य चरक कनिष्क राना के समकालीन होने के कारण 
निथ्ित क्या ग्याहे ) इस अथ का उपटन्ध्‌ संस्करण 
हटवल वाग्भट के हारा करिया गया हे, जिखका काट इ. 
प. १ खी दताग्दी माना जता दहे 


चावौक द्रौन--युधिष्ठिरशक ६६१ । 

जात्‌कण्यै स्खृति-द. घ. २००-४०० (ड. काणे) | 

जन सू्-ई. पृ. २०० 1 इन सूत्रं म निम्नह्खित 
ग्रथ समाविष्ट हः--१, आा्वाराग सूत्र; २. सू्रङ्तागः; 
द. स्थानांग; ४. समवायांग; ५. मगवती सूत्र; ६. ज्ञाताधम्‌- 
कथाः ७. उपासकटगांग; ८, अंतकृद्गां; ९ अनुत्तरोप- 
पार्तिकदसीगः; १०, प्रश्नन्याकप्ण; ११. विपाक; १२. 
टृष्टिवाद्‌ | | 

जमिति अश्वमेध--ई. पू, १०० ( पु. नि, ८२) | 

जेभिनिकृत पचैभीमांसा--३. पू. ४००-३. पू. 
२००। 

तेत्तिरीय संहिता--ई 
कदर सूक्त ई. पू. ४००० वे 
२३५०.{ टो. तिल्क, ओरायन }; ई, 
काटनिणेय प्रष्ठ २६ ) । 

नरिपिटरक-ई. प. १ टी श्तान्दी । वेद्ध धमके ये 
अनुश्रतिग्रेथ विनयपिटक (७ ग्रंथ), सत्तपिटकं (५ 
संकलन ), अभिघम्मपियरक (७ ग्रंथ ) इन तीन विभागं 
मे विभाजित हे 

देवर स्प्रति-३. 
२२१) | 

देवी पएराण--७ वीं शतान्दी का उत्तराध ( हजरा )। 

धमेसिध्ु (काञ्चीनाध उपाध्याय कृत }--इ, स 
१७९० । । 
नंदी परण--८ वी-९ दी शताब्दी ( हजरा , | 

नारद पुराण--३. स. ७००-१००० ( हेजरा ) | 
दरस पुराण मे अन्य पुराणों की एक सूची प्राप्त हे 
जिसका का ई. सः ५०्०्के पूवे का मानां जाता है 
( पु, नि. ९४ ) | 

नारद्‌ स्यति--ई, स. १००-४०० ( ड. काणे. ) | 

यदिह पुयण--९ वी रताब्दी ( हजरा ); ई. स. 
९४०० के पूर्वं (ह.प्र,)। 


पू* ८०५ ~र ए, १००० 
पूवे (ड. काणे); ३, पू. 
ई, पु, १४२६ ( वेद्‌- 


स, ४००-६०० (ङा. काणे. षु. 


„ ¢ € ५५, 
कारनिणेयकौशा - 


भगवटरीता 


निरुक्त ( यान्त )--दे. पू, ८ ००--५०० 

पतजलिङूत योगसूज्न--३, पू. १००-३. स. ३००; 
१५० द. पू. (डा. मांडारकर ) (म, उ. ५८) | 

पतजचलिक्रत व्याकरण महामाष्य-३. पू, १५०- 
६, स, १०० (म. उ, ५८); ई. पू. १४० (पु, नि. 
२८९ ) | - 


पद्य पुराण--द. स. १४८ वीं शताब्दी; उत्तरकाण्ड- 


ई, स. ९००- १५०० ( हजरा ) | 


परार स्म्रति--ई. घ, १००-५०० (डं. काणे, 
५५ ) | 
पाणिनिकृत अण्ध्यायी--३. पू. ५००-द्‌. पू. 
३०५; ६. पू, १२००-३, पू. ६०० (पु, नि. २९१- 
९२); ३. पू. ४८०-४१० (ड. आगरबा ) | 
पारस्कर गरद्यस्च-३. पू. ५००; वतमान संख्ए्ण- 
२०० ई. पू. ( ड. जायस्वार ) | 
पुलस्त्य स्पति--ई स. ४००-७०० (ड. कषे; 
२२८ ) | 
वुरस्पति स्मरति--ई. स. २००-४०० (रखा. काणे, 
२००); ई. स. ७ वीं शताब्दी ( सेक्रेड बुक्स गोफ दी 
ईस्ट, ३३.२७६ ) ¦ 
वोधायन धमैसूज--३. पू. ५००-२०० (डा 
काणे, ३० )| 
बोधायन श्रोतसून्ञ--३. 
काणे, गीतारहस्य ५६२ ) | 
बौधायन स्मति--ई. पू. ४०२ (स्ति देखिये )। 
ब्रह्य पुराण--मूल स्चना-ई. स. ५ वीं-खतान्दी के 
पूर्व; ई. स. १० वीं-१२ वीं शताब्दी; वासुदेवमहात्य 
अ. १७६-२१३-१३ वी शताब्दी ( हन्य 
ब्रह्वेवत परराण--ई. स. ८००-९०० (ह. प्र 
१५९ ) | 
ब्रह्मांड पुराण--ई. स. २००-६०० (हजरा ); ३ 
स, ४०० के पूर्वं (पु. नि, १४३ ); ३. स. ४ थी-५ वी 
दातान्दी (ह, प्र. ) | 
चृरद्धम पुराण--१३ वीं-१४ वीं शताच्दी । 
वृहस्पति स्मति--ई. घ. ३००-५०० | 
भगवद्रीता--ई३. पू. २०० ( विटरनिट्‌ूज ; ई. 
षू © © (गी र ५६४ ) स पू, ~ ० ०--२०० ( डा 
काणे, ); ई. प, २०००-१००० चि. वि, वे्यकरुत संस्छृत- 
वाड्य का इतिहास); &. प. ११९७ (ध. र, १६६- 
१७२) । 


पू. ८०9 --# ०० ( ८{॥ 


१९७४ 


# ) 


भगवद्राता 


भगवद्रीताकथन की तिथि-- मार्गशीर्षं शुङ्ग १३ 
(भारतसावित्री, नीखकंटी ठीका); मार्गशीषं यक्क ११ 
(ज स. करंदीकर } मगेशीषं अमावास्या ( ध.र.) 

भविष्य पुराण- -६ वी-७ वी सतानव्दी ( हजरा ) 
भविष्यौत्तर पुराण--ई. स. १०० ( हजरा ) । 








भागवत--\५ वी-१० वीं रतान्दी (हजरा }; ५ वीं 
वीं गताग्दी 


शताब्दी के मध्य मं ( कृष्णमूर्ति सर्मा); ९ 
(कणे) ईद. स. ८०० के पूर्वमे (यु. नि. ९०); 
द. स, २९८ (ध, र, ) 

भासकृत नास्यकतिया--ई. स. २००-३०० 
(रर ५५५); दै, पू. २००-३०० (पृ, गणपति- 


४ ५ ५ 


ओष्ठी ) | | 





मत्स्य पुराण- ई. स. २००-४०० (हजरा ); ई, 
९,२ री रताब्दी के पूव मे (ह. प्र, १९१; पु 
मि, १५२} । 

भयु स्मृति--द. धू, २००-६. स. १०० (डो. काणे ) 
द, प. १५२ (स्मृति देखिये ) 1 

महामारत- इ. प. १४०० ( हिस्टरी फ़ इंडियन 
कन्यर जड पीपल); जो काठनिर्णय पुराणों मे प्राप्त 
गलिदुगीन राजाभं की वंशावटि, एवं साचार्यो, की 
नामावलि के आधार पर तय करिया गया है इसी अथो 
के भापार से पार्गियरने भारतीय युद्ध का काल ९५० द. 
९ तय क्या ह । किन्तु इस कालनिर्णय की अपेक्षा पू. 
५४०० ही अधिक सुयोग्य प्रतीत होता है 

ग्योतिपशाखीय भनुमान--भार्यमट कै अनुसार 
भाए्तीय युद्ध का काठ ई, पू, ३१०२ तय क्रिया गया 

। वदधगग, वराहमिदिर एवं कस्हण कै अनुसार 
१४४९६. पू. माना गया है | 

3 यस्वा के अनुसार महाभारत की आधार- 
प्त सामप्री यदपि प्राचीन है, फिर भी उसका उपलब्धं 
पकण ६. पृ, १५० म तैयार किया गया है › एवे ३. 
१, ५०० तक उस संस्करण मे अनेकानेक नड सामग्रीका 

इ देने का कारय ुरूथा| 

ॐ. सुखरणकर के अनुघार, महाभारत की स्वना 

, पवप्रयत्‌ व्रिकाश्रममे दुद, एवं इ. पृ. ३ री --ररी 
पतान्दो तक शरगुवंज्ीय ब्राह्मणों के द्वारा उसके संपादन, 

ग एवे संशोधन का कायं हीता ही रहा। चि. वि. 
, कय एवे जयन विद्याट्कार के अनुसार, महाभारत का 


, 8 सवनाकरा ३५० ६, पू, एवं ५०० इ प्‌. माना 
` जाद) । 


भासन चरित्रकोरा 


+" 
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वायु पुराण 
माटरछृत माटस्तरत्ति-- ( सख्यकारिकामाष्य ) ई 


स, ४००-५०० | 
माकडेय पुराण--ई, स, ३००-६०० ( हजरा ); 
सप्तशती" भख्यान-ई, स, ९९८ । रोकराचाय, बाण 
भह एव्‌ मयुरभट् ने अपने ग्रन्थं में इस पुराण का निदंरा 
किया ह| 

मेधातिधिकृत मचुस्छृतिभाष्य--ई, स. ८२५- 
९०० | 

मन्यु पनिषद्‌, पू. १९०० (चि. वि. वेदयकरृत 
संस्कृत वाञय का इतिहास ) - 

यमस्छराति-- (स्मृति देखिये ) | 

यास्कङृत निरुक्त--ई, पू. ७०० | 

याज्ञवल्क्यस्छाति-ई. पृ. ३२००-६. स, १०० (ख. 
काणे, १८४); ई. पू, १०२ (ध, र. २२७)। 

युक्तिदीपिका (सांस्यकारिकामाप्य)-- ई, स, ६००- 
६५० | 

लगधृत चग्वेदीं वेदांगन्योतिष-- ई, 
१२६९-११८१ (छो, टिकक-ोरायन ३७-३८ 
द पू, १४०० (मा. व्यो, ८८) | 

लिखित स्खति-ई. १. ४०२-२०२ (ड, कणे. 
२३७ )] 

वररुचिकृत प्राङक्तप्रकारा-ई. स. ६ वीं शताब्दी | 

यराह पुराण-ई.स. १० वीं शताब्दी के पूर्वं (हजरा ) | 

वराहामिदेरकृत ‹ बृहल्ातक, ` ' बृहत्संहिता, ? 
एवं ‹ पचसिद्धातिका ?-ई. स. ५००-५७५ | 

वसिष्ठ धमसत्र--ई, ¶, ५००-३०० (डो. काणे) 

वसि स्प्रति--ई. १. ६०० (ॐ. काणे ) | 

वाग्यट--ई. स. ४ थी शताग्यी | 

वाचस्पतिङृत योगसूजभाष्य--ई, स. ८२०- 
९०० | 

वात्स्यायन कामसू्र--दइ. स. ३०० ( चकट्दार ) | 

वात्स्यायन न्यायसू्रभाप्य--ई, स, ४८०० (ॐ. 
विग्राभूषण }| ` 

वामन पुयाण--३, स. ६००-९०० ( हजरा); ई 
स, २ री शताब्दी (ह, प्र, १८३ ) | | 

वायु पुराण--ई. स. ३५०-५५० ( हजरा ); मूखग्र॑थ 
क| स्वना ई. पू. २०३८ (ध, र. १६४}; उपरकन्ध 
संस्करण ई. स. ६२० ( पार्मि. ५०); ई. स. ४०० (पु. 
नि, ७०) | 
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५५ 
); 


९९७५ 


वाल्मीकि रामायण 
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वादमीकि समायण--वास्मीकि कृत आदिकाव्य- 
द. पू. २००; वात्मीकि का प्रचलित रामायणग्रथ-ई, पू 
२ री शताब्दी | | 

सन्य मत--ड. याकोवी -द. पू. £ वीं राताब्दी; 
डा, पेक्डोनेट-द. ध. ६ वीं रताब्दी; ङो. मोनियर 
विव्यम्त-द. पू. ५ शताब्दी; श्री. चि. वि. वैच- 
इ. प. ५ वी रतानब्ी; ङ. कथ. पू, ४ थी शताब्दी; 


डा. विटरनित्स-३. पृ. ३ री शताब्दी 

विद्धेप्त धमेसूच्रथ ( काठक, कारखपक, पौदक, 
पप्पलखद, आर्थवण अंगिरस )-ईे, पृ, ७०५ । 

विश्वरूपरृत वृददाण्ययकोपनिषदमाप्य--ई, स, 
७९०-८५०; यक्तवस्क्य स्प्रतिमाघ्य-ई. स. ७९०-८५० | 

विष्णु पुराण--ई, स. ३००-९०० ( हजरा ); ई 
स, ५ वी रतान्दी (पामि. ८०); इ.स. ३ री शतार्व्द 
(ह. प्र. ) | 

विप्णुष्वमेसन्र--३. स. १००-५५० (ॐ. काणे ) | 

विप्णुधमोत्तए पुराण-- द. स. ६००-९०० 
( हजरा ) | 

वेदांगज्योतिष ( ल्गधङृत ) --ई. प, ८००-४००) 

वेदांतसूज्--ई. पू, १५०-१०० (म. उ. ५१ )] 
उपलन्ध वेदांतसू्ची म॑ जेन, बैद्ध एवं पांचराच धर्मसिद्धातों 
का खेडन प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, इस अंध 
छा उपखन्य सेस्करण बुद्धोत्तरकाटीन है ! 

व्याडेकरृत ' सम्रह ` ( व्याकरण्रथ ) --इ. पू, 
२०० | 

व्यासक्त योगसुच्रथराप्य--३. स. ४००-५०० | 

व्यासस्सति --ई. स. २००-५०० (ड. काणे, 


काकसचायेर्त गीता, उपनिपद्‌, एवं वद्यसूज- 
भाप्य--3, स, ७८८८-८ २० ( टा, काणे. २६१ ) | 

द्रांखस्मयति--३. प, ४०६९-२०२ (डो. काणे. 
२.३७ ,) | 

सतप घाह्यण->. ८५ भ ७ च, 0 -- १ ^ ( 
काणे ); ई. प, ३५०० ( भा. ज्यो. १२८ ); ट 
२५०० (रामायणं समालोचना ८४१); ३, पू. 
विविधन्ञःनविस्तार १९२८, 


` ‰&‹ 


५ 


४ * छ 


„ पर, २७) | दस 

ग्रन्थ कः उत्तराध काफी उत्तरक्मटीन माना जाता है, 

जिसका काल ६.८. प, ६१२२ पाना नता 
दावरछच पूर्वमीपांसामाप्य--, स, २००-४०० । 


कारखरि णेयकोक्ष 
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सराकटायनरृत उणाद सूत्रपाठ--३, १, १००९ 
( ॐ. वेखव॑ल्कर ) | | 

शिव पुराण--ई. स. ९ वीं शताब्दी ( हजरा)। 

शोनक गरतसमद्रृत मेदानुकमणी--३, पू 
२०५० (पु. मि. २८५-२८६)) 

सखंघते स्छति--( सप्रति देखिये )। 

सत्याषाढ श्रातद्ूत्र--ई. पू, ८००-४०० | 

सांव पुराण--‡, स. ९ वीं दोताब्दौ | . 

सायण छत ऋक्‌संहिता भाष्य - ई, स. १२००- 
९ २८६ | | - 

श्चुत. संहितापाठ भनिधित, कंतु ८ वीं 
रातान्दी सं इस ग्रन्थ की ख्याति विदेश मं पर्ूची धी 

स्कंद एुराण--ई. स. ७ वीं शताब्दी-९ वीं 
रात्ताब्द्री | 

स्स्लति--विमिन्न स्परतिग्रेथों की जानकारी कालसनुक्रम 
से नीचे दी गयी हैः- | 

( ३) गौतम स्णति--ई. पृ. ६०२ । 

(२) वसिष्ट स्टति--8. पू, ६०२ ( गौततमस्परति क 
उन्तरकरीन ) | 

(२ ). गंखलिखित स्छति--३. प, ४०२-२०२। 

( ४ ) तौधायन स्मृति--. पू. ४०२) 

(५ ) पिप्मु स्ति, पू, १७५ । 

(६ ) सय स्मृति--( भृगुपोक्त )--ई. पू. १५२ 

(७ ) ब्रहस्पति स्रति--इ. पू. १२७। 

( ८ ) व्रा रषरति-महाभारतकाटीन | 

(९) सत्रिस्प्रवि 

(१० ) अंगिर॑सुर्रति 

(११) शापस्तवस्ष्रति 

(१२) उदरानसस्षरति 

(९३) काल्यराययनसु्रति 


(१४) देश्चस्म्रति द. प. †०^ 
(१५) पराशरस्स्रति | 


भै श भ न "क गिन मेधो णम भनक निक ५० प्क । 


(१६) यमम्म्रति 

(१७) यावल््स्मरति ` 

(१८) शातातपरस्ति ' 

(१९) हारितस्प्रत्ि | 

स्थृतिच॑द्धिका (देव्नमद्कुत )--‡, स, १२००- 
६२२५ | 

= + 

हरदन्तद्त गातमस्माप्य--2, स. {१५५ 
९२०० । 

हाट सानवाहनद्रत माथासलक्तयती -- ६. स. 


९९-९०२ (यु, नि. २९६९; 


९१७६६ 


 -सजातरा 


अजातराज्च ( रिश्च. यविष्य. )--ई3, पू, ४८८ 
(ड. दप्तरी ); मृद्यु, ई, पू. ५२७ ( रेप्सन ). | 
अधिसीम .ङष्ण--( सो. पर, भविष्य ) अनमेजय 
राजा के इस प्रपौत्र से कचियुरा का प्रारेभ होता ह। 


¦ पार्मिटर के भनु्ार, दस राजा से खेकर महापद्य नंद तक 
- छ्य पीटीर्या (२६० ६८ = ४६८ वप) वीत गयी श्वी ¦ 


कृत, तेता, द्वापर, एवं करि इन चार युगो के १००० 


सार वीत अनेके वाद्‌ द्वादशवर्णीय सत्र किया जाता 
` था] उनमे.से द्वितीय दादशवर्णीय सन्नः के समय यह्‌ 
राच्यं केरता था ड. दप्तसै ) | 
- . ` ^ अभिमन्यु--विवाह-मीपाट यक्त एकादरी; मद्य 
, मगेशीप शङ्क. द्वादशी (भा. का. नि.); पष्‌ कृष्ण 
` अष्टमी (भा. सा. ) ¦ | | 


अहोक--( मो. मविष्य. ) राज्यामिमेक-ई. प, 


` , -२७३ ( गीरीद्येकर योदया ) | 


आंध्र--( भविष्य. ) इस राजवंश का प्रारंभ ई 


“२४०, एवं समान्ति ई. स. २२५ मानी जाती है (दथ) | 


इस वश के राजासने रई, प. पगधं देश जीत 


` र्छिया था (ॐ. द्तरी)। 


अपिशालि ( व्याकरणकार )--ई..प्‌ . ७५०-ई. प 


७०० 


` (पु. नि. ३२७ ); ३. पू, २१०२ (ड, दम्तरी ६.३) 


॥ 1 


आथु--(सो. पुरुरवस्‌ .) ई. प, २१८७-३. प , २१०० | 


द््वाञु- ई. प. २६०० (पु. नि. ३१५);३. प 
२१२७ ( डा. दप्तरी ) | 

दंडविडा--इ. १. १६६४ (रा. का. नि. ५६) :; 

उद्यन--( स्‌ र विष्य, ) ट. प. ६ ५9 - ( पु. 

२७९ ) | ` । 

उप्रत्रदे (पाणिनीय परपरा का व्याकणकार)--३ 
९९६००- ९०० | 


. { उद्ुक'- वध-पौप्‌ अमावास्या (मा. सा.) | 
~` केस--वध-३, प. १२३७ (द. दप्तरी )! 
 कणरे--वध- रौप कृष्ण १४ (मा. सा.) 
कि (युग )--दसयुगका पारम. द. पू 
मना.जताहं। ˆ . ` 
कटिक्रि--उसं अवतार का प्रारभ &. पृ. ४०२ में 
माना जाता है (ईडी. दप्तरीः)। 


> ~ भा, प्‌, ०४८ | ५ 


२९०९ 


याचन चरित्रकोरा 


(पुः नि. २७९; ३२७}; समाम्ति-ईं 
, गमे (यादवपुयोहित)-३. प्र. ११८१ (पु, नि. २५०} } ` 


` तृणबिदु 


२, व्यक्तियों का काटनि्णय 


कर्यप--इस ऋषि का काठ ३. पू. ५६९४ माना ` 
जाता है (पु. नि. ३२०९) । ` 
काकवणे-- { रिश्च, भविष्य. >) राज्यकाल-ई 
७०० के पूर्वं (पु. नि, ३२८); ई. पू. ५७२-दे. पू. 
५५४ ( ॐ. दप्तरी )| | . ` 
काण्व वंश--( काण्व, मविष्य, ) राञ्यकाट-३, 
७०० के पूर्वं (पु. नि. ३२४); इ, पू. १००-द. पृ 
(ड. दप्तरी ) | | 
किरख्किख च केनकिट )--समाम्ति-ई. स. ५५० 
( पु. पि,.२३७ } । ‹ 


कृष्ण--( सो. ब्ष्णि. ) ६. प, १२५१-११७९५ (ख. ` 


दप्तरी ) निर्वाण १. पृ. १२८९ । माधुनिकं इतिहाघ की 
१९५०. . 


दृष्टि से करृष्ण एर्व उसके परिवार का काट, 
९४०० माना जाता है | ~ ˆ 
२. ( भांध्र, भविष्य, ) ६. पू. -१६८-द. प्‌, १५० 
(पु. नि. २१) | 
सिमक वंदा-(सो, पर, भव्रिष्य. ) ई. पृ, ३८४ ` 
८०१ | 


गु चरा--यज्यकाख-३. स. ३१९-४९९ (पु. निं 
४२७ ) | । 
गोनद राजा (गोनंद राजा )--राज्यकाट-ई, पू. 


2 ` 


०६३ (पु, नि. २४५ ) | इष्ण के द्वारा वध-दे. पू. 
१३१५ { राजतरगिणी १.५०-७० ) | | 
ई. पू. ११९२११८२ ( पु. नि. २४६ ) | 

गोतसीपुत्र -( आंध्र. भविष्य. ) राज्यकाट-द. स. 


१४२- १४३ (पु. नि. २१९) 
घटोत्कस--वध-पोष कृष्ण ११} .. 
चद्गुक्--( मायं. भविष्य, ) राज्यकाट-ई३, प 


२९७ (-रेप्पन ); राव्याभिपेक-द. पू. ३१२ (पु-नि 


१९३; २०४; ३१५; ड. दप्तरी )) 
चाक्चुष सनु--३. पू. २४२२.(रा. का. ति. )। 
जनमेजय पारिक्षित ( दितीय )--३. पू. ११८७ 
(पु. नि. २७७). _ 
जयद्रथ--वध-पोष कृष्ण ९-( भा. सा. )} 
जरासध--वध-द. पू. १२१० (ड. दप्तरी ) | 
तृणाबेदु ( रजा ) --३. १ १६९४ (रा. का. ति 
४६ ) | - | 


११७७ . 


दश्च पजापति 





दृक्ष प्रजापति--३. पू. ५७७४ ( पु. नि. ३१४) । 

२. ( स्वायञ्व )-३, प, २६५४ (ड, वप्तरी ) ) 

२. ८ चाक्षुप )-पच्यकाठ-दे. पृ. २२०६-३. प 
२१५० । 

दिवाकर--( सृ, 
र. १७१ )। | 

दीधेतमख्‌ ( ऋपि)--ई. पू. २००० (पु, नि. २८१)! 

दर्योधन--वध-पौध अमावस्या (मा. सा. ) | 

तपद--वध-पोषे कष्ण १३ (भा. सा. )) 

 दवोण--वध-पाप छृप्ण १२ (मा. सा.)। 

धरण्द्यस्न--वध- पोषञमावस्या ( मा. सा.) 

नेद्‌ वंश --( नंठ. भविष्य. ) राज्यकाट-ई, प,२३८४- 
२१२ (पु. नि. २०२); ३. प्‌. ४२२३. पू. ३२२ 
( ध. र. २१७ } | 

नारायण--८ कण्व, भविष्य. ) मूत्यु- ३. 
( ड. देसरी ) ¦ 

निमि-( ख, निमि.) ३. पू. २१०२ (पु. नि.२७८,)। 

पचलित ( अचय )--ई. पृ. २१०२ (पु. नि 
२७८ } | 

२, बुद्ध के समकाटीन एक आचाय (म. उ. ५९) ] 

परदुराम( जामदग्न्य )-- जन्म-ई. पू. १५८८ 
(ए, ति. २६७) } आधुनिक इतिहास क इष्टि से परय्युराम 
एवं उसके भागेवः वंशजो का का ३. प्‌. २५५.०-२३५५ 
माना जाता ह (वेदिक एज, २८९ ) | 

पारोक्षित्‌--(सो, कुरु.) ई. प. १२६३ (पु. नि. 
१९१ ) | 

पारुक--( प्रयोत, भक्रिष्य, ) इ. स. ४७० (पु. 

१९२ ) | 

पुरूरवस्‌ -- ई 
२७९ }) ¦ 

इ सीकरे राज्यकाट म पहला द्रादसवर्पीय सत्र संपन्न 
दज था (ष. र. १५० )| 

पुरोमत्‌- -( ओं्र. भविष्य. ) ६. स. २४९-२५० 
(पु. नि. २२०); ई. स. २११-२२५ (स्मिथ )। 

पुप्यमिन्न--( यग. भविष्य. ) राच्यकाट-इ. पु. 

७५-१२३९ {पु.नि. २८९); ई. पृ. १८४-१४८; 
जन्मकाख-ई. प. २१३; अश्वमेधारेम ई. पृ. १७५ 
(युग पुराण )| 

पुषदट्‌श्व---३. 


भविष्य. ) ई. पू. ११०६ (ध, 


° ६५ 


९७७; 


पू. २१७७ (पु. नि 


प. २१०२. पु. नि. २७९ )) 


११७. 


काटनिणयकीोक्ष 


काट इ. 


मत्वन्तर्‌ 





प्रयोत--( प्रोत. भविष्य. ) ई. पू. (पु. नि. 
१९२) | आधुनिक इतिहास की दृष्टि से इसका राच्यकाट 
द. पू. ९२०-ई. पू. ७८२ माना जाता है 

्रसेनजित्‌--(स्‌. इ. भविष्य. ) ई. पू. ६०० 
(पु. नि. २७९) | यह बुद्ध का समकालीन राजा था | 

वलि वैरोचन -दपदप्राति- ई. पू. १६७८ (ड. 
दक्षरी ) | 

बुद्ध. पू. ७९४-ई. पू. ५१० (पु. नि. ४६७) | 
आधुनिक इतिहास की दृष्टि से गोतम बुद्धका निर्वाण 
पू. ५४४ माना जाता है | 

चदद्रथ--( सो. मगध. ) ३. प. १४०१ (ॐ. द्रौ) 

मगद्‌त्त--वध--पौप कष्ण १० (मा. ६) 

भवेदरि--ई. स. ६१० (पु. नि. २९१ } | 

भास (कवि}--द. स. २००-३०० (गी. र. ५५५) | 

मीष्प-पतन-पौष कृष्ण ८; नियौण-परल्गुन कृष्ण ८ | 

मगध व॑श--( सो. मगध. भविष्य. ) राच्यकाल-- 
द. पू. १९२०-६. पू. ९२० । 

मस ( स्वाययुव )--३. प. २६७० (रा. का. निं 

\ )] 

मन्द्‌ ( सपुरदेग का चूद्र राजंस ) --राञ्यकाल-- 
६. पू. ७००--ई. पू. ५५० (पु. नि. २९४) _ 

मन्वन्तर--विमिन्न मन्वन्तसे का काट्तिणय निम्न- 
प्रकार हे :- 





मन्वन्तर काट्मयादा 





पु. २७७०- २६६६ 


| 
| 

स्वाय युव मन्वन्तर ट 
स्वारोचिप मन्वन्तर | 
| 


उत्तम मन्वन्तर | द्र. प्रू. २६६६-६ 
तामस मन्वन्तर 

रेवत मन्वन्तर ३. पृ. २६२२२८२१ 
वाक्षुष्‌ मन्वन्तर इ. प्र. २४२२-२६५० 
वैवसत मन्वन्तर । ई. प्‌. २१५० से साने 


्‌ ाघधानक्‌ इ ट 
वैवस्वत मनु का काट ई. ५". 
१०० माना जाताद्‌) 
~~~ 
(रा. का. नि. ४६-५६ 











१५५ । + ५.९ 
पर प्राचीन चरश्रकोश दानवः 
मख-(सू, इ.) ६. पू. १३३० (ध. र. १६५)। | ` विक्रमादित्य ( विरव }--( आं. भविष्य. ) मगघ- 


मरानेदिन--८ शिशु. भविष्य, ) ३, प, ३८४ (पु 
नि, २७९ ); अंत-ई. प. ४१२ (ड. दप्तरी ) | 


महापदम-- ( नंद. भविष्य. ) राज्याभिषेककाल-ई, 


प. ३९८ (ॐ. द्प्तरी ) | 


मदावीर--जनम ३. पू. ५९९; निव।ण-३. पू. ५२७ 
( पु. नि. १९२-१९३ ) | 


मांधात्‌--जन्म-ई. पू. २१८० (पु. नि. २६७) ) 
भा्ुनिक इतिहास ॐ दृष्टि से सांपातृका काठ दे. पू. 
२७५० ठलगमग माना जाता हे | 
मोय वंश--सस्यकरार-ई 
ध्‌ 


(पु. नि. २१५); दं 
( स्मिथ) | 


ययाति--( सो, जयु-) ३. प. २१०२ (पु. नि, 
२७९); ३, पृ. २०४२ (ध. र. २०९) ) आधुनिक 


२३२२-३. प. १८५ 


इतिहास की दृष्टि से ययाति का राज्यकाल इ. प.३००० 
, लगभग माना जाता हे | 
युधरष्ठिर--३. प्‌, १२६३ (पु, नि. २६२३ ) ¦ 


युधिषिर कक--पौराणिक परपरा के भनुखार, ई. 


पू, ३१०२ यह युधिष्ठिर दक का प्रास माना जाता है| 


दस रकं के प्रारंभ के सव॑ष मे अन्य कड अभ्यासो के 
अमिपत विम्नप्रकार हैः--३. प, २२००-ज्‌, स, 


८५. 


करदीकरः ३. पृ. २५२६-राजतरगिणी; ई- प. १९२०- 
आर्थमट | 
योचसाश्व--ई. प. २१७० ( पु. नि. २७९) 


राजञ--(सो, पुरुरवस्‌ ) इद्रपद्प्राप्ति-ई. पृ. १६५० 
( ङ. दप्ततै )। इखने प्रह्णाद्‌ से दरद्रषद्‌ की प्राभ्तिकी थी 
राम दृरशरशथि--भाधुनिक इतिहास क दणि से 


राम दाररथि एवं उदके वंशजो का कार ई. पु. २३५०-. 


१९५० माना जाता हे | 
रेवत (मन्‌ )--४. प्‌. २६२२ (रा. का. ति.५५)) 


खगं { वेद्‌ज्योतिप का कता )-- ३. प. १२६ ९- 
११८१ (खो. तिख्क, ओराथन ) ) 


वराटमिदेर--जन्म-ई. पू. ५१८८ ङ ( दप्तरी )। 


प्‌. २१२-इ. पू. १७५ 


विजय-द. पू. १३३ ( ड. दप्तरी \ 


चरषसेन-- वध- पोष कृष्ण १२ प्रा्तकाल में 
( भा. सा. ) | 

वैवस्वत मन्न--ई. पु. २५५० (पु. ति. २७९ ); 
ई, पु, २१५० (रा. का. नि. ४७) । आधुनिक इतिहास की 
दृष्टि से वैवस्वत मन॒ काकालड. पू. ३१०० माना जाता 
है ( मन्ेतर देखिये ) 


व्यास-जन्म- इ, पू. १२९३-२१८९ (डा, दप्तरी )। 
२. भागवत का रचयिता, जो अुद्धोत्तर काट ( ३. पू. 


४००) म उत्पन्न हाथा) महाभास्त के शांति एवं 
अनुशासन पर्वों की र्चना दसके द्वारा दी हई थी। 


शकने-- सव्यु- प अमावस्या के दिन (मा 


सा, )] 


रांकराचायै--. स. ७८८-८२० (ॐ. काणे; 
२६१ ) | जन्प-३. स. ६१० ( गी. र. ५५९ ) | 


दातानीक-( सो. कुर. भविष्य. ) ई. पू, ६०० ( पु 
नि. ३२६) 


दाल्य--वध- पौष अमावस्या (र्मा. सा. ) । 


९्करायन--(व्याक्ररणकरार) 
वेख्वद्कर } | 


दाखिदक- (मों. भविष्य.) ई. पू. २१९ (पु.नि, 
२१७ ) | 


रि ट्‌ ष पू 4 ०५० (ड. 


शिखेडिन्‌--वथ- पौष अमावस्या (भा. सा.) | 


शिद्युक--( आंध्र. भविष्य.) ई. प, १९१-१६८ 
(पु. ति. २१८ )। 


रिद्युनाग वंश्--( शिच. मविष्व. ) ई. पृ, ७८२- 
४२२; 8 प, ६४२९२९० ( सिथं ) 


टंग--( युग. मविप्य. ) ट, प. १८५-१७ | 


¢ 


एचि--( सो. मगध. भविष्य. ) इ. पू. 
(ध. र, १७२ )}। 


९६ ७- ९३८ 


रोनक- ~ ( सो. ध्न ) टर. प. ९०५० ( पु नि 
२८५-२८६ ) | 


ग्न्य 


९१७९ 


^ 
सानक् 


काटनिणेयकोरा 


दिरण्यकश्चिपु 





२, ६, प्‌, १६०२-१०९० (पु. नि. २८६ ) । यह | वपं) के पहले इस सृष्टि की उप्पत्ति हई थी | मूगर्भशास्- 


खतानीकपुत्र जनमेजय राजा का समक्ारीन भा] 

श्रीरातकाण-- ( जध्र मविध्य. ) ई. प, १५०- 
१४० (पु, नि, २१८ )। 

४वेतकेतु--ई. प्र. २१०२ ( ध. र. १७९ )। 

सहस्राजंन--( सो, सह.) ३, प. १५८७-१५६७ 
( पु, नि. २८४ ) | । 

सावार्णे मल-ई. पू. १६७८- १६७५४८४. र. २०६) | 

रइपणै- (सः इ. भविष्य. ) ई. पू. ९५० (घ. र. 
१७१ ) | | 

सखमि्न--( स्‌. इ. भविष्य. ) सूत्यु-द. प्र. ३८४ 
( पु. नि. २१४५ २७९); इ, पू. ६०१ ( ङ दप्तरो ) | 

ख्रि-उत्पत्तिरक-- पौराणिक ˆ कार्गणना के 
अनुसार छगभग दो अग्न ( वपो १, ९६.०८, ५२०३४ 


जञा के अनुसार यदी कार १।] मन्न-३ अन्न वषं मानी 
गयी हे! 


धार्मिक संकस्प मं ^ अद्य बह्यणो द्वितीये परार्ध, श्रीश्चेत- 
वाराहकल्पे, वैवस्वत मन्वन्तरे, कलियुगे इत्यादि चन्द 
म इस शक का निर्द् प्राप्त है। | 
` स्वायभथुव भच-- ३. स. प्‌. ३१०२ (पु.नि, 
३१५) । इसका एवे इसके वेदाजों का राज्यकाठ इई. १. 
२६७०-२१५० माना जाता हे (डं. दप्तरी ) | 


टाट--( आंध्र. भविष्य. ) इ. स. ९९-१०२ (पु. 
ति. २१९) 


हिरण्यकशिपु (अमुर )-- ३. पृ. १६९०-१६७८ 
( डा. दम्तरी )। 


्रयुख चिं की 


ठ्यक्तिसू चि 
(इस सूचिमे दी गयी जनकारी व्यक्ति, पष्ठाक्र एवं उपकीषेक इस कमस दी गयी दे) 
भ~ + 
अजुन -. २५४० कर्यप कै सियो; अदितिपुत्र; अरिशपुत्र; अरिण- 


विद्याजनः; परीक्षा; पराक्रम; वीथयात्रा; वस्त॒प्रात्ि; 
दिग्विजय; वनवास; अज्ञातवास; कृष्णसहाय्य; भारतीय 
युद्धः भीष्मवधः; जयद्रथवधः; युद्धसमाम्ति; अश्वमेध यन्न; 
पुत्रभेट; हतवलता; मृत्यु; कौटुविक । 
अह्द्या ,, .५२-५२ 
जन्मः विवाह; प्रष्टता; शाप एवं उभ्यापः; उमथनः; 
नया दष्िकोण; ड. र्वीद्रनाथं यागोर का अमिमत। 
इद्र ..६८~-७२ 
रनु; रस्रसंमार; पदमाहास्म्य; पौणिक कस्पनार्ण 
गरड से संवध; महारनिवध; निपुर उत्ति; ुकर्मास्यान; 
यह विभोग; मरताख्यानः सागरमथनः; वृ्रडत्पत्ति; 
वेनवध्‌; ब्रह्महत्यासुक्ति; पुरजय्वाहन; जयापजयः पुराणौ 
मे स्थान; अधिकारः परस्परसंवाद; कृष्णसं्यध; ग्रेथनिमिति | 
ददजित्‌ ,, .७३-७४ 
यज्ञ; इद्र पर जय; हनुमत्‌ से युद्ध; विभीपण की 
भना; युद्ध; मायावी शुद्ध; दिव्य रथ; वध | 
केच ,.. १२०९-१ १२ 
देवकायाथं गमन; युरसेवा; संकटपरपरा; देवयानी- 
प्रणयः राप-प्रतिश्ाप; गौरव | 
कणं ,., ११९७-९ २९ 
शिक्षा; गोवत्पहव्या; अवदेटना; करृतक्ता; विवाह; 
द्धिमेदयलनः; भट; गैधर्वयुद्ध; विराटनगरी मं; दिग्विजय; 
राग्यविसार; ओदारयै; शक्तिप्राप्ति; घयोत्कचवधः; सेनापच्य; 
शृभ्यु; परिवार | 
केटमापपार ,,. १ २४- १२९५ 
नामप्रात्तिः वसिष्ठकोप; संयमः; अन्य मत; असुर जीवनः; 
मुक्ति; राज्याभिषेक । 
क्यप ... १२७-१३१ 
गोत्रकार; कुट; क्षत्नियरक्षा; पुत्रप्राम्ति; सपो को यापः; 
चस्हारः तीर्थोघ्क्तिः विष्णुवाहन गरुड; प्रथ्वीरक्षा; 
भवरियापिपति; पृथ्वीपयैटन; परिसं्वादः; अथः, परिवारः 


कन्या; कंट्रपुत्र;ः कफपरिखपुत्र;ः काट्कापुत्र;ः कालपुत्र; 
काष्ठापुत्र; कोधवशकन्या; खयापुत्र;ः मवापुत्रः ताम्रा 
कन्या; तिमिपुज; दनुपुत्र; दनायुपुतच्र; दयापर; डितिपुचः 
धनपुत्र; पतगीपुच्रः पुलोमापुत्र; प्राधापतच; प्रोवापुच्; 
मुनिपुत्र; यामिनीपुत्र;ः विनतापुत्र;ः विश्वापुत्र;ः खरमापुतर; 
सिहिकापृव; सुरभियुत्र; सुरतापतच्र; सूर्यापत्र; 
मा्नेसपुत्र; गोच्रकार; मंच्कार । 
कतेवीये अजुन ... १३५-१३७ 
दत्त उपासना एव वरप्रात्ति; पराक्रम; चक्रवर्तीपद; 
संतति ¦ | 
क्रमण  . , २५८१६४५ 
वार्टीलखः; कंसवधः; रिक्षा; विवाह; जरासंधवधः; रिग्यु- 
पाटवध; यादवी; निर्याण; त्वन्न कृष्ण; विश्वरूपदर्यन; 
एतिहासिक चचा | 


गणपति ,.. १८०- १८१ 
अवतारः; अष्टविनायक के सान | 
गोतम ... १९५- १९६ 


शाखाप्रवतक; धमयास्रकारः; धमंसूत्रकार 
गोतम बुद्ध ...११२४-११२९ 

बुद्धो की नामावलि जन्म; स्वरूपवणन; बाद्यकाङ 
एव॒ तारुण्य; विरक्ति; महामिनिष्करमणः; तपःसाधनाः; 
परमन्नानप्रात्ति; धमचक्रप्रवर्तन; वद्ध संघ की यापना; 
गयाशीपं मे; राजग्रह मं; कपिलवस्तु मे; पुनश्च राजग्रह मे; 
सुद्धोदन का निधनः भ्रमणगाथा; घटनाक्रमः भ्रमणस्थछः 
देवदत्त से विरोध; अंतिम यात्रा; महापरिनिवाणः दाहकमः; 

तत््वन्नानः बुद्ध की चतुपसू्री; प्रमुख वौद्ध सांप्रदाय; 
वैद्धधर्म के प्रमुख तीर्थस्थानः; पेयणिक साहित्य मं। 


चरकं ...२०६-२०७ 
तरक संहिता 
दत्त आश्रय ,..२६१-२६२ 


अवतारकाय; जाव्मन्चान एवं दिष्यपरपरा; आश्रमः 


९१८१ 


दत आनेय व्याक्तेस्‌चि | प्रजापति 


आयु राजा को पुत्रदान; सहार्जुन को वरप्रदान 
जन्मकार; अरथः; दत्त सप्रदाय | 


दध्येच आथर्यंण | ,..२६३-२६४५ 
प्रवग्यं विद्रा मधुविद्या; अस्थिप्रदान। 
दुर्योधन .--२८०-२८५ 


जन्म; अविद्या; पाण्डवो को विप्रयोग; लक्षागरहदाहः 
विवाह; अधराच्यप्रदान; द्रतक्रीडा; पोषया्रा; वेप्णव- 
यज्ञ; द्रोपदीसत्त्वपरीक्षा; विराट नगरी मे; संजयदौत्य; 
कृप्णदोव्य; मारतीय युद्धः मृघ्यु; दुर्योधन का मनोगत | 


टुवांसस्‌ आत्रेय ...२८५- २८७ 
जन्पकृथा; स्वर्यवणनः; अनुग्रहकथा; क्रो धकृथाः 
ट्त्री , ,.२००~-२० २ 


तास्विक चचां; 

विभिन्न अवतार--दृगो; महिपाघुरमर्दिनी एवं नहा- 
लक्ष्मीः चामुंडा; शंकमरी; सती; पार्वती, काटी एवं गौरी 
कालिका; मात्रका; 

भन्य अदतार--सिद्धाविका; तारा; भास्कराः योरेश्वरी; 
चरिपुराः; कोटरा; कपाठेरी; सुवणौक्षीः चचिता; तरेलोक्य- 
विजया; वीरः; हरसिद्धिः चिका; मूतमाख अथवा 
मूमाता; 

दवीपीह | 
द्रोण ००, ०७-२०९ 

जन्म; रिक्षा; हस्तिनापुर म; द्रपदपरामव; भारतीय 
युद्ध; वध्‌ | 
द्रौष्दी ...३१०-३ १२ 

जन्प्‌; स्वचेवरः; पंचतिव्वः चृत; द्रोपदी का प्रक्ष; 
वनवास; अक्ञातवाफ; राज्यप्राप्ति; स्वभाव । 


धन्वन्तरि -.. २३१५-२ १७ 
सखरूपवणनः; मनसा मे यद्ध; अथ ] 
नारद .,. २२६०-६ 


स्वरूपवर्णन; जन्म; पुननन्मः देवों का वातहरः; 
त्वन्न नारद; संगीतकलतज्ञ; नारदनारदी; विवाह; खवणं- 
ए्ीविनूकथा; शर को चेतावनी; कचियुग मः; कृष्ण- 
कथां भ नारद; इद्रसमा स; घसशास्रकारः; शिक्नाकार, 
सन्य प्रथ | 


नृसिं + ° - २७५- २७६ 
त्र सिह उपासनाः वरसिहखान | 
पतजांङ ,..२३८२-३८६ 


न[सान्तरः ` छट; जीवननचरि्; व्याकरणमहाभाष्य) 
युद उच्चारण का महत्व; प्रवाचाय; रीकाकार; महा 


भाव्य का पुनरुद्धरणः; अन्य ग्रंथ; योगसत्रपरिचयः योगद्‌- 
सन्‌ । 
परख्ुराम जामदग्न्य ...३८८-२९४ 
रिक्षा; शिष्य; आश्रमः; रेणुकावध; अच््रवि्रा; हैहयो 
से रावुत्व; कामधेनुहुरणः; युद्ध; कार्ववीर्यवध; जमवत्रि- 
वधः; मावरतीथे की सखापना, हैहयविनाश; निःश्चत्रिय 
प्रथ्वी; सश्वमेध यज्ञ; नया हत्याकाण्डः हव्याकाण्ड से वचे 
त्रिय; यूपारक की स्थापना; परद्युरमकयथा का अन्व 
यार्थ; महाभारत म; रामायण से; काट्विपर्या्त; पस्थराम 
सांग्रदाय के मन्थ; परशुराम सक्‌ | 
परादार ,..३९५-३९८ 
राक्षससन्; प्यासजन्म; आदरणीय ऋषि; वेदव्यासः 
धमशास्कारः; व्योतिषशखन्ञ; आयुवर्दलाख्कारः पुयण- 


इविहासकश्त; पाशर दंग) ~ 
परिक्षित्‌ ,.. ३ ९९-४० १ 


जन्म; राच्य मं कलिप्रवेश; याप; तक्षकद्रा; परिक्षित्‌ 
कथा कां अन्वयाः पौराणिककाट | 
पाणिनि , . .& ५ ९~-४१ ० 
नामान्तर; मातापिता: अध्ययन; निवासस्थानः; काटः 
पवाचार्ये; गष्टाध्यायी; पाणिनीय व्याकरणद्चाखर; पाणिनि- 
काटीन मूगोः सिक्केः परिमाणदसेक ब्द; अष्टाध्यायी के 
वातिककारः; अछटाध्यायी के पूवांचाय, पाणिनि के व्याकरण- 
ग्रथ 
पाण्डु . . ४ १ ०-४१२ 
जन्भ; रिक्षः; विवाह; राचज्य्राप्ति; यापः; पुषरैच्छा; 
पुत्रम्रात्ति; म्रत्यु। 
पितर .-.४ १९-४९२ 
उत्पत्ति; प्रिय खाद्यपदार्थ; मनोविकारः; पिघरसण; दैवी 
पितरः मूते अथवा मानुष पितर; पिव्रकन्या; पितृकन्या का 
अन्वयाथः पित्वस्‌ | 


पिप्पलाद , ..४२५- ४२६ 
पेप्पखाद्‌ संहिताः अन्यग्रंथः तत्वन्तान | 
पृथु वेन्य ४४२-४५९ 


परथ्वीदोहन अथवा नवसमाजर्वनाः योहक-गणः; 
राज्यमिपेक; प्रथु की राजग्रतिक्ञाः पुत्र; एरथुवश्र | 
प्रजापति - ., . ८६ १-४६६ 

सर्वप्रमुख देवता; सष्टि भारभ; सू्पुजा-अव्यः इद्र 
की उत्पत्ति; यन्नाम; स्टिनिमाण व व्यवस्थाः कन्याविवाहः 
दु्ितरगमन; प्रजापरतियों की संख्या; प्रनापति्य क 
नामाव | 


९१८२ 











परहद्‌ प्राचीन चरिन्रकोदा श्रगु वारुणि 
्रहाद ---४७९-४८१ | भरत दैःषन्ति ,.५४७- ५.८ 
जन्म; विष्णुभक्ति दद्रपदप्राम्ति; परिवारः संवादः; पूर्व- | जन्म; परिवार; मरतवंड | 
जन्मटत्त | भरट्ाज ..५४.८-{५२ 
तरक दाटभ्य | ४८८७-४८८ । वेदो का अ्थांगत्व; सर्थगास्रकारः यन्य अथ | 
धृतरा से वितेध; तचन्ञानः छदोग्य उपनिषद्‌ मं } | भुरि ...५४- ५९ 
वराम ४९२-४ व्याकरणश्ाख्रकारः कोशकारः; व्योतिपसाचरकारः स्म्रति- 


= 


वस्यकाट; जस्दत्रज स्वभाव; वलयम की तीथयात्राः 
तीर्थयात्रा का द्वितीय पव 
बहि वरोचन ४९७-५०१ 
वटिका का अन्वयाथेः स्वगप्राप्ति; समुद्र्मथनः समद्र- 
थन से प्राप्त हए रनःदद्रवटिसंमरामःदुद्रपदपराण्ति; ्रहाद्‌ 


के द्रायां शापः वामन को दानः वदयिम; रावण का गर्व. 


हरणः; संवाद; परिवारः; वलि कौ उपासना | 

बाण -..५० २-५०६८ 
शिवथक्तिञ उपा अनिरुद्ध प्रणयः; छरष्ण से युद्ध; वर- 

प्राप्तिः उप्रा-भनिख्द्धविवाहः कवाणकथा का मन्वयायथ | 

बादरायण 
बादरि वादरायण यिन्नता; ब्रह्मसूत्र । 


13 1 भ्‌ 
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बरृहुर्पति ५१८-५२२ 

जनप; रूपवणनः; गुणवणनः; देत्यां क्री पराजयः; संवाट 
परिवार, ग्रथ 

` बोधायन .-५२३-५२५ 


मीधायन साला; वोपायन सूत्र; बौधायनसूत्रौ के विभागः; 
्रधायन धमसू; टीकाकारः वैधायन स्पृति। 
्रह्यनू ,.५६-५२१ 
जन्मः चतुर; धकप से विरोधः; सष्टि का निरमीणः 
वेदां का तिमीणः प्रथास कषेत्रम यज्ञः सावित्री से गाप; 
गायत्री से वरान; अन्य स्चनार्णः व्रह्मा करी कार्गणनाः 
ग्रथ; स्थान | 
भगीरथ - * ,\५, २४५२५ 
गगवतरणः मगीरथकथा का अन्वयाथं | 
भरत , , > ४० ~+ ४२ 
नाव्यशस्रे की उत्ति; नास्यकटा का प्रथ्वी प्र 
आगमन; भारतीय नास्या; काठनि्णैय । 
, भरेते ` जड; , . ४ २ -५८४४ 
पयम्‌ जन्म; द्वितीय जन्मः; तृतीय जन्मः; स्हूगग राजा 
स सवाद; परिवारः 
भरत दाशरथि , , ५४४५४. ७ 
पैकेयी क़ पृदये नरे; राम की खोज; राम से भट 
नदिप्राममें युद्ध प्रपग; तुखसी रामायण म 


कार; साम एर्व यजुशाखासो का आचायः; सर्कार- 
शाखज्ञ; सांख्यदरगनकारः; दैवतदासख्न्न | 
भीमसेन ° पाण्डवं ..५2 १-५४७१ 
स्वरूपवणनः; वाद्यकाट; दुर्योधन के पडूयंव्र; नामलेक 
म; शिता; खाभाग्रहदाहः; हिडिनाविवाह; वकातुर्यध 
द्रापदी स्वयवरः; जरासंघवधः; पूं दिग्विजयः साजसुय्र य 
दरोपदीवस्रहरणः; वनवास; गर्वहरण; कवेर से विरोध; 
नहुषसक्ति; दुर्योधन चित्रसेन युद्ध; जयद्रथ से युद्ध; 
यक्षुप्र्ष; अशातवासः कीन्वक्रवधः; भीम-करष्णसंवादः; 
भारतीय युद्धः प्रथम्‌ दिनि; चौथा दिन; छ्ठ्वो दिनः; 
भार्य्वो दिन; नवा दिन; दस्वौ दिनः ग्यारहर्वो दिनः 
वाद्वा दिन; प्द्रहषी दिनः द्रोणवधः सोहर दिनि : 
कण से युद्ध; दुःशासन वध; अटारहरवा दिनः दुर्योधनवधः 
अश्वत्थामाचमणिग्रहणः 


धृतरष्ट्रविद्रेप;ः युवराजपद्‌; मीपमजलाकी एकाव्सी; 
ग्वपरिहारः; मघ्यु; परिवार । 
भोप्म ,.५७२-५७९ 


ध्येयवादी व्यवितमत््वः; योग्यता; जन्म; हस्तिनापुर मे 
मीष्पप्रदि्चा;ः संतन की मरु; उग्रायुधवष; विंचिच्रवीयं 
का रालज्यायोहण;ः अंवावियेध; पस्युरम से युद्धः 
रिखण्डिजन्म; विचित्रव्रीयं की मृत्युः धृतरा्र एव पण्ड 
का जन्म; 
भारतीय युद्धः करव पाण्डव का वल; कण- 
मीष्मविरेधः; संनापत्य; दुर्याधनयाक्षेप; कृष्णरभट; रार 
शय्या; प्राणत्यागः मीष्ेचरित्र का एक्‌ करकरित क्षण; 
कुछ धूमिर स्थ; अन्य धमि स्थल | 
भरेत ` " , ५८ १--५८ ९ 
जन्भ; स्वरूपवणनः मृतनायकः; समुर से युद्ध | 
भ्म प्रजापति ", -५ ८५ - + ८६ 
देवदैस्यसंमराम; देवों की परीक्षा; परिवार | 
श्रा चारणे ,. ५८६ -५९० 
ˆ अन्ध; वेदोत्पत्ति; नहुष को शाप; संवादः आश्चमः 
तत्वज्ञान; परिवारः; मागवरगणः; क्षत्रिय ब्राहणः श्गु- 
मागिरस परिवारः विवाहसंवेधः ग्रथ; गुल के मंत्रकार। 


९९८ 








भ. रः „९ ५ 
भेर व्यक्तिसूष्वे यक्ष 
भ $ = | 
भरव ,..५९१ | मांडव्य ""-६२५-६ २६ 
वरहमहच्या; वश | चोरी का इस्जामः; प्रमोदिनी से विवाह; यम से संवादः; 
मतग --५९८-५९९ | ब्राह्मण का शाप; संवाद्‌ | 
गदंमी से संवाटः; तपस्या । ` । मातरिश्वन्‌ ...६३७ 
सस्स्य  _ ˆ" ९ ९-६०९ अयि का दिम्यरूपः व्युत्पत्ति | 
ससस्यावतार; पुराणां मं; महस्यकथा का अन्वयार्थः; | मातृक; ...६२२-६३९ 


भौगोलिक मयादा | 
सच आदि पुरुषं . , .६ ०५4५-६ १० 
मानवजाति का पिता; यजसंस्था का आरभकतां; यक्घ 
से एेशवर्यप्राम्ति; समकारीन ऋषि; मन्वन्तसे का निमाणः; 
चौदह यन्वन्त्र; उत्तम पन्वन्तर; तापस मन्वन्तर; रेवत्‌ 
मन्वन्तर; वाक्नुष मन्वन्तर; वैवस्वत मन्वन्तर; सावर्णि 
मन्वन्तर; दक्चसावणिं मन्वन्तर, ब्रद्मसावणि मन्वन्तर; धम 
सावर्णिं मन्वन्तर; खद्रसावार्गिं मन्वन्तर; रौच्य मन्वन्तर; 
भौत्य मन्वन्तर । | 
मनु वेवस्थत ,.६ ११-६ १३ 
सृष्िप्रल्य; विभिन्न साहित्य म प्राप्त जटृप्टावन 
कृथा; प्रस्योत्तर मानवी समाज का आदिपुरुष; काल- 
निणैय; परिवारः इलपुत्र; हिंदी सादित्य म | 
मनु स्वाययुव ..६१२-६१५ 
स्परतिकार; ध्मशस्र की निमिति; मनुस्प्रति का 
्रणयन; मानव-धमश्ास्र का पुनःसंस्करण; विषयानु- 
क्रपणिका; मनुस्मृति मं निर्दिष्ट प्रथ; मनुस्मरति के माभ्यः; 
मनुस्मृति का र्चनाकाड; अन्य ग्रथ 
मय . --६ १८-६२९० 
रिद्पसाख्न्ञ; खांडववन मे; मयस्षमा; परिवारः; ज्ञाति 
17 
मरत्‌ .*६ २९-६ २५ 
जन्म; पत्नी; वस्र एवं अलेकारः; रथः; कायं; गायनः; 
संञ्चावात का देवता; व्युत्पत्ति; दिति के पुव; ईद्र-दिति 
संवाढ; सात मशूद्गणः; मरुद्‌ गणो के स्थान } 
मस्त आविक्षित कासि . .६२५-६ २६ 
इद्र-सस्त विरोध; मरुत्त का यज्ञ; रावण से विरोधः 
राज्यवैमवः; महासार मं; परिवार) 
महावीरं चध पान १११९-११२६ 
ब॒द्ध का समकारीनः; जन्म; समकाटीन चप; तपस्या; 
प्रथम समवशरणसमाः शिष्यराखा; धमक्षगटनः; पयटनः 
सिर्वाणः आखारसंहिताः अदिसातन्त्व कौ महत्त; वर्धमान 
का अनेकान्तवाद; वर्धमानं का क्रियावाद्‌; वेद्धधम से 
तुलना; न्थः परपरा; सप्रहायसद | 


न्मकथा; मात्रका कौ संख्या; सात्कामो कीं 
प्राचीनता; मारकं की प्रतिमा) 
माधवी .. .६४ १-६४२ 
गाख्व ऋषि को दान; हर्य॑श्च से विवाह दिवोदास से 
विवाहः; उरीनर से विवाह; विश्वामित्र से विवाह; स्वयेवरः; 
पुल; ययाति का उद्धारः; ययाति को पुण्यदान; काल- 
विपयास । 
मान्त योवनाश्च ,,.६४८२-६४५ 
जन्म; संगोपन एवै नामकरण; पराक्रम; त्रतवेकरसः 
संवादः; म््यु; परिवार । 
माकेण्डय ,. , ६४८७-६ ४९ 
जन्म; अमरत्व; तपस्या; श्रेष्ठता; उपदेश; माकण्डय- 
युधिष्ठिर संवाद्‌; मन्थः परिवारः; आश्रम | 


माट्यत्रत्‌ ...६५०-६५.१ 
तपस्या; विष्णु से युद्ध; ठंाप्रवेशः; परिवार । 
सुच . ,६५४-६५५ 


मुलुरुद-वैश्रवणसंवाद; काख्यवन का वधः कष्णवरीन; 
संवादः; परिवार ! 


खल्यु -.६६० 
ब्रह्म से संवादः; सनघजात-~भाख्यान ) 
पेधातिधि काण्व .,.६६० 


वैदिक ऋषि; काण्व शाखा | 
मैत्रेय कौशारव ,,.६६५ 
नामः दुर्योधन का खाप; व्यास-मेत्रेय-संवाद; विदुर 
पेत्रेय संवाद | 


भेत्रेयी ..-६६६ 
मतरेयी-याज्ञवस्क्य संवादं । 

म्खेच्छ ,. -६६८-६६ 
माषा; महाभारत म॑) 

यश्च , ..६६ ९-६ ०५ 


कुवेर के सेनापति; कुवेर की सभा मे; स्वहपव्णनः; 
परिवार ¦ 


` १९८४ 


हि । 


4 


+ 


पदु 





यद ६५७ ९-६७४ 
राप; परिवार; यादव वेश; सात्वत शाखा; अन्य- 
राघार्ए; अटारह्‌ महार; आयं संक्छति कां प्रचार ; 
यादवनिन्दा | . 
य॒म वैवस्वत ,,.६ ७४-६ ७७ 
पहला राजा; निवासखानः; दूत; सित्रपरिवार; यम- 
यमी-संवादः आत्मसपपण; मृत्यु का देवता; य्थुत्पत्ति; 
वेदोक्षालोपरान्त यमः; यम को शाप; पिते का प्रमुखः; यम- 
नचिकेत सवाद; यभ-गीता; महामारत-वर्णित य॒मः; यम्‌ 
की उपासनाः ग्रथ; धरास्रकार | 
ययाति , | ६ ७७-६८२ 
जन्मः देवयानी से मेटः; ययाति-देयथानी संवाद 
पिवारः; प्प्रान्तिः युक्रसे साप; पु्ों-को शाप; यौवन 
पर्ति विर्वा; वानप्रलाश्रम; उत्तर-यायात 
ञल्यान; वास्मीकिं रामायण मं; पञ्च मे; अश्रुविन्दुमती 
से विवाहः श्र सम्रार; धार्मिकता; परिवार; ययातिपतनं 
के राच्य। 


यवत ,..६ ८ २-६ ८३ 
तपस्या; इन्द्र से भय; रेभ्य से विरोधः; मुक्ति। 

यन्‌ ...६८३-६८४ 
उपनिवेश; सहासारत सं । 

या्निवस्वयर वाजसनेय ,.६ ८५-६ ९३ 


नामः; योग्यता; यजुःरिष्यपररपय; इण्णःयचुरवेद युद्ध 
करण; जनमेजय की राजसभा मे; ग्कयसुर्वेद का प्रणयनः 
देर उपनिषदः; रातपथं व्राह्मण; 

वेश गयन से विरोध; सूय॑से वेदप्रापि; काल्निणेय 
दारनिकं समस्यां का जाचाये; जनक के दरवार म; 
वादविवाद के पिषयः; निप्प्रपच सिद्धान्त; पुराणों में; 

य्िवद्क्य-प्ेयी संवाद; ध्येयातमक अद्रेतवाद्‌; 
ममश्व की प्राप्ति; जनक- याक्ञवस्कयसंवाढ; म्रद्युवणनः 
तत्वसान्‌; चरितच्रचिन्रण; आात्मगत नापण; परिवार; 

शिष्यपरपरा; चालाप्रवर्वक शिष्य; म्रन्थ; शङ्क यजर्वद; 
यातनवत्य्य स्मृति । 


यारक . .६ ९४८६९९५ 
निरुक्तः पृवाचाय; भापाशास््त । 
युधिष्ठिर ..६९६ -७० ९ 


त्वद राजा; चिन्तनशीर व्यक्तिस्वः जन्मः स्वरूप- 
वणन; ध्वज एवं नायुषः; शिक्षाः यौवशस्याभिपेक 
सक्षागहदाह; भर्षराच्यग्रान्तिः; राजसूय यज्ञ; दुर्योधन- 
विदेप; ग्रुतपराजय; वनवासः द्रौपदी युधिष्ठिर संवादः 
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प्राचीन चरित्रकोहा 


११८५५ 


राम दाशयथ 





तीथयाचा; नहुप-मुक्ति; घोपयात्रा; जयद्रथ की सुक्तता 
यक्ष-प्रश्च; अश्ञातवासः संचिका प्रयत्नः युधिष्ठिर-द्रष्ण 
संवाद्‌; कष्ण-दौव्य; 

भारतीय युद-पाण्डव प्च के योद्धा; कौरव पक्ष के 
दश; युद्र~-रिविर; सांख्यिक-वलवछ; सेनाप्रसुख एवं 
सेनापति; युदधग्रारमः; प्रर मं; भीष्म के वाद द्रोण 
कंणवधः; युधिष्रिर- अन संवादः दर्योधन-वध; वचे 


हुए वीरः; 
विरक्तिः युधिष्टिि-सर्जन संवाद्‌;ः राञ्यासिषठैक; 
गरवेहरणः; धृतराष्ट वनगमन; महाय्रस्यान; स्व्गातेहणः 


म॒त्यु; खवरप्रवेशः यमधमे से भट; परिवारः; आयु; काल- ` 

निणय; तिथिनिणय | 

रक्षस्‌ ..७१ १-७१४ 
स्वस्परवणनः; नानाविधरूप; महार मनुष्यो को पीडा; 

विचरण; भि से विसेध; व्युत्पत्ति; असु का वैयक्ती- 

करणः; ऋग्वेद मं; इरान मं असुरपूज; उपनिषदों मे; 

अष्टाध्यायी सं; प्राणो म; सामान्य उपाधि | 


रतिदेव साकरव्य ,.७१८- ७१९ 
यरेपरायणता; दानद्यूरता; स्त्य ब्राह्मण | 
राधा , .-७२२-५७२४ 


जन्मः प्रश्वीं पर अवतार; कृष्ण से विवाह; राधा की 
उपासना | । 
राम द्ररथि ,.७२५-७४२ 
आद्र पुसपशरेष्ट; वैयक्तिक सद्गुणो का आदर; नामः; 
जन्म अवतारः; रूपवणन; नामकर्म एं शिक्षा; वसिष्ठ 
से उपदेराप्राम्ति; विश्वामि्रहहवास; तारकावधः मारीच 
एवं सुबाह से युद्ध; अहित्योद्धार; सीतास्वयवरः परद्य- 
राम से संघर्प; योवराच्याभिषेकः केकेयी से संभाषण 
वनवासः दण्डकारण्यप्रवेः; राक्षघविरोध; पचवरी मे; 
लुप॑णखा-विरूपत्व; सीताहरण; कर्वधवघः; वखिजाक्षेपः 
सीता की खोज; ठका पर आक्रमणः 'विमीपण से मित्रता; 
सेतयन्ध;ः ठका का अवरोधः दतप्रेपणः प्रधम 
दिन; नागपार; राक्चषसंहारः ईद्रजित्‌वध; रावण- 
वध; अथिपरीक्षा; दक्षिण कीं विजययाच्रा; राक्षस 
संग्राम का हिथिनिर्णय; खषा का स्थकनतिणय; वानर 
कौन ये? उत्तर काण्ड का विदटेपणः; अयोध्यागमनः; 
राज्याथिपेक; सीतावयाग; कुराख्वजन्म; अश्वमेधयजले; 
सीताका मूमिप्रवेशः; देहत्यागः रामकथा का तिथि निणयः 
सर्वमान्य तिंधिर्यो;ताग्रपयो का निर्दशःकाठनिणय रामायणः 
ग्रन्थः चरि्र-चिच्णः; राम चरित्र के दोपः; परिवारः 


राम दारासथ 
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मक्तिसंप्रदय; सममक्ति से प्रभावित उपनिपद्‌ ग्रन्थ; 
रामभक्तिका विकास; सांप्रदायिक रामायण अ्नन्थ; वद्ध एवं 
जेन वाङ्पय मं रामकथा; आधुनिक्‌ मारतीय भाषाओं मं 
रामकथा ) 
रावण दल्यीव ,, ,७४२-७४८ 
नाम; खरूपवणनः; जन्म; तपदचयां; अल्याचार; गर्व- 
हरणः; विवाह; वेदवती से शाप; विजययाना; परायः 
पराजयं की अन्य कथा; सीताह॒रणः; राचण-सीता 
संवाद; रावण-विमीषण-संवाद्‌;ः सेनावणन; राम-रावण 
युद्ध; वधः; परिवाए् चरि्रचिद्णः महापंडित रवणः 
तुलसी रामायण मं) 
रुक्मिणी .. .५५ १-७५२ 
श्रीकृष्ण से प्रत; श्रीकृष्ण का आगमन; रुक्मिणी-हरणः 
सविमन्‌ क पराजयः प्रासाद्वणेनः पुच-प्राम्ति; अयिप्रवेरा; 
परिवार | 


स्किमन्‌ ,..७५२-७५३ 
श्रीकृष्ण से पराजयः भारतीय युद्ध म; परिवार । 
सद्र-रिव ` , , .७८.४--७६£ 


स्वरूपच्णेन; निवास-स्थान; तपस्याख्थानः वाहन एव 
ध्वज; आयुधः; पराक्रमः पैत्तिरीय संहिता मं; अथववेद मे; 
व्राह्मण ग्रन्थों मं; उपनिषदों मे$ केन्‌ उपतिपद्‌ मे; गृह्य- 
सूत्रों म; पहाभारत मेः; 

उपासक गण\ अष्ट सद्र; एकाद सद्र; विभिन्न पराणो 
मै; जन्मकथार्णै; पराक्रम; तामस रूप; शिवदेवता की 
उत्करंति; परिवारः; 

रुद्रोपासना; ँहेजोद्डो से; पथिम अरिया मेँ; सुमेर 
मे; रिव के अवतारः; शिव उपासना के सांप्रदाय; शिव 
उपासना का आद्य संप्रदाय; द्रविड देश सं शिवपूजा; 
शक्तिपूजा; शिवराचि; रिव-उपासना के मन्थ | 


रेक्व सयुक्वा ...७६९-७७० 
जनश्चति से भट; तत्वज्ञान ) 
रोमहषण सूत ,..७७२-७७४ 


कुखघ्रत्तांतः पुराणों की निर्मिती; रिष्यपरपरा; पुराणों 
का निर्माणः; पुराणकथनः; मृध्यु; मृघ्य॒तिथिः ग्रथ, सूतजाति 
की उत्पत्ति; परिवार ¦ 
रोहित 
युनःरोपाख्यान; परिवार ¦ 
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प्याक्तेसूचि 
५, `~ 
वादमीकि रामायण; पुराणों मे रामकथा; राम- | लक्ष्मण दाशरथि ` 


वासेघ्र 


४७७६-७ ८ १ 
नाम; वास्यकाल; वनगमन से पर्व; वनवास; सीता- 
हरणः राम से सांत्वना; सीता की सोज; राम-रावण युद्ध; 
ईद्रजित्‌ युद्धः राक्षससंहार; रावण से युद्ध; सीतात्याग 
मृत्यु; परिवार; चरितचित्रणः मानय में। 
टक्ष्मी , .,७८ १-७८४ 
लक्ष्मीदेवता की उत््राति; स्वरूपवणीनः निवासस्थानः 
जन्म; भृगु से वरदान; ययुका शापः; लक्ष्मी के अवतारः 
लक्ष्मी के दोप; परिवारः लक्मीप्रद सूक्त | 


खगध ...७८४ , 
वेदांगस्यो तिपः; जन्मस्थान; कालनिर्णय । 

खाटयायन ,..७८६ 
राय्यायन श्रौतसुत्र; पूर्वाचायै । 

रोपासद्रा ,\.७८६ 
जन्मः भगत्छ से विवाह; पनप्राप्ति; दक्षिण भारतम्‌ | 

रोमश , .. ७८ ९-७९० 


दद्र से भटः तीर्थयात्रा; आख्यानकथनः वरप्रदान; 
ग्रन्थः लोमश्चकथित रामकथा; माश्रम ] 


वररुचि ,..७९७ 
प्राक्कतय्रकाड; सन्य ग्रन्थ्‌ । 
वराह ,..७९८-७९९ 


वेदिक साहित्य मँ; पुराणों मं; वराहस्थान; वराह 
अवतार क। मन्वयारथं । 
वर्ण , , ,७९९-८ ० २ 
वैदिक साहित्य सँ; खल्पवर्णनः निवा सस्थानः गुप्तचरः. 
सृष्टि का राजा; अस्र वरुणः; वरुण देवता का अन्वयाथैः 
जल का स्वामी; सेमेटिक साहित्य म; महामारत म॑; वर- 
प्रदान; परिवार । 
वसिष्ट । ,..८०४-८०६ ` 
जन्म; विश्वासित्र से शत्रवि;ः परिवारः; वसिष्ठ की 
वंशावछि; वसिष्क्ु के गोत्रकार; वसिष्ठ कुट मं उन्न 
मुख व्यक्ति ८०४; जातुकण्यं छोगः; वसिष्ठकुल के मंत्रकार | 


वसिष्ठ " धमेश्षासखकार ` ,,,८०७-८०८ 
ग्रन्थ | 
वसिष्ठ मेच्ावरुणि ,,.८०८-८ १० 


जन्म; विश्वामित्र से विरोध; यजकर्ता आवार्य; कवेषवः 
आश्रमः वैदिकोत्तर साहित्य मे; पुराणों मे; बिन्ामित्र सं 
दाचुत्वः; त्रतवेकद्यः; परिवार । 


११८६ 


वं | 
वसुं ,*,८ ११-८ १२ 
पौराणिक साहित्य मे; अष्टवसु; परिवार; भागवत मं; 
अणएवपुओं का परिवार | 
वसुदेव .,.८ १४-८ १६ 
कृष्णजन्म्‌; पराक्रम; अमश्वमेधयन्ञ; मृत्यु; परिवारः; 
पलिया; पुत्र | 


२ 
वसमनस्‌ कोश्रास्य ,..८ १७ 
ययाति को पुण्यदान; संवाद । 
वास्स्यायन्‌ | -..८ ९०८ ९२९ 


व्यक्तिपरिचयः; कालनिणय; पूवाचायं; कामस; कम- 
सूत्र का तच्वज्ञान; भषठत्व | 
वान्र | ००-८९-८९ 
राज्यं एवे समाजन्यवस्था; पुराणों मँ; वानरसमूह; 
वानरवंश; जेन प्रथो मँ; वानर कौन ये । 


वामदेव गोतम ,..८२४-८२५ 
अन्म; संठरधित व्यवितः; तच्वक्ानः; आस्मानुभूति | 
वामन ** *€ ९५८ ९ द्‌ 


वेदिक साहिय मे; वामन अवतार की उक्ति; गत- 
पथं ब्राह्मण मे; पुरणों मं; वामन अवतार का अन्वयार्थः 
उपासन | 
वायु ॥ ...८ २६-८ ९७ 

जन्स एवं स्वरूपवणेन; पुसणोँ सँ; परिवार | 
वारुसिस्य ...८२८-८२९ 

वैदिक साहिष्य मे; पोराणिक साहिल मै; स्वरूपवर्णन; 
दद्र निर्माण; तपःसामर्थ्व; परिवार । 
वालिन्‌ ...८२९-८३१ 

जन्म्‌; पराक्रम; दुंदुमिवध; सुग्रीवं से शत्रुत्व; राम- 
सुग्रीव #ी सिव्रता; वालिवध; रम की आलोचना; 
अत्यविधिः; स्वभावयचित्रण | 
वार्मीकि आदिकवि ,,,८३ २-८३७ 

नाम; रामायण के वाक एवं उत्तरकांड र्म; भाश्रमः; 
आख्या्यिकार्ठः अध्यास रामायण मं; आख्यायिकां 
का अन्वयार्थः; कैचवध; रामायण की जन्मकथा; सीता- 
संरक्षण; सामसमा मे; 

पौराणिक वाञ्यय की प्रानत्रयी; व्यक्तिगणों का 
दश; महाभारत से तलना; रामायण की श्रेष्ठता; 
समायण को शेतिहासिकता; आदिकवि वास्मीकि; गेय 
महाकाव्य; जपं महाकान्य, वास्मीकि रामायणम प्राप्त 
भूगोल्वणेन; रसमायण का स्चवनाकालः महाभारत मे पराप्त 
रामायण के उद्धरण; वाव्मीकिं रामायण के संव्करण | 


११८७ 


पराचीन चरिश्रकीहा 


विश्वासिच 





विदुर | , ,, ८४ २ -८ ४७ 

विदुर का हीनकरुटीनत्व-एक समस्या; जन्म; पूवेजन्मः 
पांडवों की सहायता; धृतराष्ट का सलाहगारः; विदुरनीति; 
विद्रती्थयाचा; युधिष्ठिर के राज्यकार मे; अंतिम समयः 
मूतयु; अद्यसंस्कारः पस्विार 


विदुरा ,,, ८४७ 

 विहुला-पुत्र संबाद्‌ | 

विदेह ,.. ८४८ 
पदिक साहित्य मे; महाभारत सें] 

विभ्रचित्ति | ...८५२-८५३ 
पराक्रमः; परिवार 

विभीषण ,. , ८५४-८५६ 


जन्प्‌; तपस्या; सवण से विरोधः; राण की समामे; 
शरणागत विभीषणः; रामं की सहायता, मायावी युद्ध; 
रावण का अत्यसंसकार; राज्यामिपेक; अश्वमेधयज्ः राम 
का भरीवादः; परिवार | 
विरार ,..८५८-८६ ० 
पांडयों का आन्ञातवासः; कीचकवधः; सुरमन्‌ से यद्ध; 
दुर्योधन से युद्ध; युधिष्ठिर का अपमान; उत्तरा-अमिमन्यु 
विपाह; मारतीय युद्ध म; मह्यः परिवार | | 
विरोचन । ,,,८६ ०-८६१ 
प्रहाद की न्यायप्रियता; इद्र-विरोचन संवादः; मूप्युः 
पारिर्वार | 
विवस्वत्‌ ...८६ २-८६३ 
चग्वेद मं; निवासस्थानः देवतामो का मित्र; व्युत्पत्ति 
विवस्वत्‌ देवता का अन्वया | 


विशार , , "८६ ४--८६५ 
वैशाटि नगरी; वैरा राजवंश | 
विश्कमन्‌ ,,,८६६-८६७ 


वैदिक साहिप्य मँ; खरूपवर्भनः; गुणव्णन; महाभारत 
एवे पुराणों मे; शित्पराखक्ञः; अघर का निर्माण; परिवार; 
ग्रथ , 
विश्वरूप त्रिशिरस्‌ स्वा ,..८६९-८७० 
वैदिक साहित्य मे; महाभारत एवं पुराणों मै; रवरूप- 
वणेन; देवों का पुरोहित! 
विश्वागिन्न „ , , ८७ ०-5८ 
व्युत्पत्ति; जन्म॒; सपरत खो; राज्यप्राम्ति; वसिष्ठ से 
विरोध; पत्परसंग; तिरो की सहायता; त्रिरु का 
राजपुरोहितः निशं को सदेह स्वर्गारोहण; विश्वामित्र के 
काये का महव; हरिथंद्रके राज्य काठ मे; मा$ड्य 


विश्वामिज 
पराण मं; व्रह्मपि पदवीं की प्रापि; सच्वपरीक्षा; आश्रमः; 
परिवारः; पलनिर्यो; पुतः 
विश्वामित्रकुलोखन्न गोनाम; विश्वामित्रक्ुखोसन्न गोच- 
कार; गाधिन्‌ का वंशजः नदीसुक्त; वसिष्ठ से विरोध; सक्ति 
क वघ | 
विशदेव 
वैदिक साहित्य मे; नामावलि; रेतरेय ब्राह्मण मैःपुराणो 
म; नामावलि; ब्रह्मा की उपाषना | 
विष्णु | ,..८७९-८८७ 
वेदिक साहित्य मं; स्वरूपवणन; निवासस्थान पराक्रमः 
विष्णु के तीन पग; नियमवद्ध गतिमानता; एक सौर देवता; 
भक्तवत्सल्ता; अर्वैध्यता का देवता; व्युत्पत्ति; व्राह्मण भ्ंथों 
मे विष्णुका श्रेष्ठ; अवतारो का निर्दर; उपनिपदं म 
गृह्यसूत्र म; महाभारत मः; 
विप्णु--उपासना के तीन खोत; विष्णु देवता की 
उक्रान्ति; पोराणिक साहित्य मे सवरूपवणैन; विष्ण की 


उपासना; विष्णु के मवतारः नापावद्िः विष्णु सांप्रदायके 


ग्रथ; विष्णु के तीथस्थानः; कई प्रमुख वेप्णव्‌ सां्रदाय | 

विप्णुगष्च चाणक्यं ,,.८८७-८८९ 
नाम; नामांतर; जीवनच्रत्तांत; कौटिलीय अर्भशाल; 

भापरेटी; पूवाचाय; कोटिरीय अथशा का प्रमाव; 


मेगेस्थिनिस्‌ के ! इडिका ` से वटना | 

विप्णयन्नसर्‌ कटक ८८ ९-८ ९० 
अवतारदेत | 

वीरभद्र ...,८ ९२-८९४ 


जन्म; दक्षयज्ञवि्वंस; वरप्राप्धि; पराक्रमः; देवों का 
सरक्षणकता; वीरक भाख्यानः वृ सिहद्मन; उपासना भ्रंथ | 
चृच्र .,.८९६- ८९८ 
जन्म; सवरूपवणेनः निवासस्थान; पराक्रम; वधः; स्युसक्ति 
सामूहिक नामः; तत्तिरीय संहिता मे; व्राह्मण रथों म; पदा- 


भारत एवं पुराणां पर; तपस्या; इन्द्र से युद्धः; वध; तच्वक्ञ; ` 


परिवार । 
वेदापायन ..९१९-९१य 
वैदफि साहित्य मं; पाणिनीय व्याकरण मं; कृष्ण- 
ययर्वेद का प्रवतेन्‌; रिष्ययाखा; यान्ञवस्क्य का तिरस्कारः 
क्ष्ण यवंद्‌ का प्रचारः; महाभारत का कथन ध्यारतः अथ 
का निमाण; "मारतः अ्रंथ का कथन; वेरपायन करत आस्तीक 
पूर्व; ' भारत > म्रंथ का पचार; याज्ञवस्छ्य से विरोधः; अथ 


` व्यक्तिस्‌चि 


„ . .८७७-८ ७८ , 


राक्ता 
व्याडि द्रक्षायंण ... ९१५-९१६ 


वरा; तष्वेप्रतिगास्य मे; पाणिनीय व्याकरण का 
व्यास्याताः; संग्रह; कारनिणेयः; अथ | 
व्यास पाराक्षये ..९ १६-९२९ 

सनातन दिंदुधम का स्वयिता; वेदिकं साहिष्य मेः 
पाणिनीय व्याकरण मे; महाभारत एवं प्राणों मे; जन्म- 
तिथि; विपिन नामांतरः 

तपस्या; कौरव-्पाडवों का पितापह; जनमेजय के यश्च 
मेडप मे; पांडवों का हितचितकः; श्रतिस्परति-विद्या का 
उपदेश; भारतीय युद्ध मै; मार्तीय युद्ध क पश्चात्‌; 
कदेव को उपदे; उपदेशक व्यासः; अश्वमेध यज्ञ मे; 
परिवारः व्यास्वशः; चिरजीवी; व्यासस्य; आघ्वादस 
व्यासः व्यासस्हायक शिवावतार; 

कर्तृत्व; वेदसैरक्षणार्थं वेदविभाग; भ्यास की वेदिक 
रिप्यपरंपरा; ऋग्वेद की ्रमुख रसाखार्णे; उपलब्ध वैदिक 
ग्रथ; वेदिक संहितासां का विशुद्ध ल्पः विनष्ट हूए ब्राह्मण 
ग्रथ; 

पुराणग्रेथो का प्रणयन; पुराणों के प्रकारः पुराणों मं 
वञित विपय; पुराणों के विभिन्न प्रकार; शछोकसंख्या; 
पुराणों के वक्ता; महापुराण; महापुराणं कौ नामावदि 

महापुराणं कौ ताटका; पुराणां का दवतानुखार्‌ पधक्रण 
गीताग्रंथ; व्याक की पुराणरिष्यपरपया; रामहप्ण शाखाः 

महाभारत का नि्पाण; इतिहास-पुराण; मह्‌ामास्तकी 
व्याम्ति; महाभारत की शिष्यपरपणः; महामारत क पर्व; 
महाभारत के उषपर्व; हरिव; व्यास की संरयनितरत्ति; 
व्यास क[ जीवनसंदेदय । 
दात्त . . ९४ १-९.४२्‌ 

राम का यौवरव्यामिपेकः पादुकाप्तरक्षण; खवणवध; 
मधरा की स्थापना; रमसेमटः; रम का अश्वमेध य 
दिग्विजय; मघ्यु; परिवार । 
.रास्य ५ १-२-२९ 

माद्री का विवाहः; द्वोपर्दी खववंवर म; युधिष्टिर क 
राजसूय यत्न म, भारतीय युद्ध मे; युद्धय; कण का 
सार्थ्य; कण-रास्य संवाट; सेनापति सद्य | 


राकटरायन ९५ --९ 4८ 
नाम; रुरुपरेपरा; उणादि सूत्र; देवतयास्श्न 

सन्य भ्रथ| 

यकपृणि ..९५५४ 


वरष्णवेदाथं का जानं | 


९९८८ 


[ , 











शाकट प्राचीन चरित्रकोहा सगाजत्‌ 

हाट ५५.९५६ | द्यूर ,, ९८ ०-९८ १ 
ब्राह्मण म्रथोँ मै; व्याकरण अथो म; याक साखा; परिवार, अन्य पलिर्था | 

दाकेस्यु संहिता | दोक गृर्समद -. ९८५-९८७ 


शाकस्य , .९५६्‌ 
दराखाप्रवर्तक आचाय; पदपाठ का रचयिता; व्याक- 

रणाचायः; पाणिति के अष्ध्यायी य, यारवर्य से संधषः; 

पोरणिकृ साहित्य मः; मथ 

दराखायन . . ६९५७-९ ८ 
शांखायन संहिता; श्खायनः व्रह्यणः; शाखायन आर 

ण्यकःशांखायन (कौपीतकि) उपनिषदः शंखायन श्रौतसूत्र; 

रांखायन गह्यसूद्र; आचायपरंपरा । 

कास्य्यायनि , . ९५८९५१९ 
आचार्यपरपरा; शास्यायनं ब्राह्मण; जेमिनीय उप- 

निपद्‌ ब्राह्मण ( गाब्युपनिपदं ); शिष्यपरंपरा । 

दाटिल्य , .९५.९--९६ ० 
यन्ञप्रक्रियों का आचार्य; शतपथ ब्राह्मण के अयिकंड; 

' बृहदारण्यक उपनिपदः मं; तच्चज्ञान; आमा का स्वरूपः; 

गोत्रकार आचाय; ग्रथ) 

शाल्व ,.. ९६६-९६७ 
जरासंधदैीत्य; सोम विमानं की प्राप्ति; प्रदयम्न से 

युद्ध; कृष्ण से युद्ध; मीप्म से युद्ध; भास्तीय युद्ध मे 

दिखण्डिन्‌ ~  ..-९६७-९६८ 
वास्यकार एवं विवाह; भारतीय युद्ध मः मीष्मवध, 

` वधः; मीष्मवध्‌ का पूवन्रत्त | 

शिग्रि मशीनर ( ओौरीनरि ) ,- ९७०-९७१ 
वैदिक साहित्य भै; महाभारत एवं पुराणो मं; दीर्य; 

ओद्य की अन्य कथाः पुण्यक्ीर राजाः दान का 

मह॒स्व; मृद्यु; परिवार 

शिद्युषार ,. ९७ द - ९७४ 
जन्म; कृष्ण का विदेप;. रिप के अनाचारः; कृष्ण 

नि निदा; टिद्युपाल्वधः परिवार | 

सुक वेयासकि , , .-.९७५-९७६ 

जन्म; विन्राप्ययन्‌; विरक्ति; भागवत का कथन; व्यास- 

रुक संवाद; छुक~-निव।ण; व्यास से तुना | 

सके उदोनम्‌ ९७६ - ९७७ 
देव्यां का आचाय; संजीवनी विद्या; बाहंस्पयसास् 

परिवार | 

ट्युनःरोप आजीगर्पि .. ९७८-९७९ 
ह॒ रिश्चद्राख्यान; पौराणिक साहिय र्म; यनःरोपकथा 

` का अन्वया - 


हैन (न 


जन्मव्रत्त; पौराणिकं साहित्य मं; कवरत्व; ऋग्वेद की 
अनुक्रपर्णी; ग्रहपति रसोनकः; प्रमुख थ; अन्य प्रथः 
व्याकणसाछ्कार; रिक्षाकार यनक; तच्वह्ञानी शोनक; 
रिष्यपरपरा | 
धतकेतु ओंदाखकि आरूणेय --९९५-९९७ 
निवासस्थान; काटनिर्णयः; गास्यक्ाटः; विद्याजनः घमण्डि- 
पन्‌; ' तत्वमसि ` उपदेगा;ः यक्संस्था का आचार्य; 
धर्मसूनो मं; कामशास् का प्रणयिता; महाभास्त मे; 
परिवार | 
संवरण .. ९९ ९-९०५५ 
राज्य से पदय्युति; तपती से विवाह परिवार 
सवते 
संवते स्मरति! 
सचत जार्यस्ल ९००५० 
वैदिक साहित्य में; वृहति से ष्या; देवता पर 
प्रभावः कुणप-आख्यान | 


„०९० ०० 


। । न 


सगर्‌ ,., १००१-९ ०५२ 
जन्म्‌; रिक्षा; पराक्रम; अश्वमेध यज्ञः परिगारः; परच्र। 
संजय गावेस्गणि ... १००४- १००५ 


धृतरा का प्रतिनिधित्व; धृतराष्ट्र को उपदेश; श्रीकृष्ण 
त महिमा; दिव्यदृष्टि की प्रान्त; युद्ध वातां कथन; युद्ध मे 
उपस्थिति; युद्धोपरात; वनगमन्‌ । 
सत्यक्म्र ज्वार ९५०७१००८ 
जन्म; रिक्षा; ब्रहाज्ञान की प्रधि; त्वन्नान; सशि का 


धाय आधिष्ठान; सव्यकाम-उपकोसर संवाद; अन्य 
निदेश | 
पत्यभाया ९५०९१०१० 


प्रासादः; सचाजित्‌ का वधः; पारिजात वृक्ष की प्राम्ति; 
द्रोपदी से उपदेशः; भोलापनः; कृष्णतिर्वाण के पश्चात्‌ ; 
पसि | 
लत्यन्रत 

तपस्या; मत्स्यावतार; म 
कृथा का अन्वयांथं ! 
सत्राजित्‌ मथवा सच्राजित १५ १४-१०१५ 

पूर्वजन्म; स्यमतक मणि कौ प्रा्ति; श्रीकष्ण प्रचोरी का 
दोपासोपणः; स्यमेतक पणि की खोज; कृष्ण-सल्यभामा 
ववाह; वधः; यतधन्वन्‌ का वध; निस््त मे; परिवार, 


-. १०१३ 
{त्मश्न की- प्राप्ति, सत्यत्रत्‌- 


,# कन 


सनत्कु भीर 


ध्याक्तिसूचि 


हयग्रीवं 


~ 





सनत्कुमार ' ...१०१६-१०१८ 
ब्रह्मपानसपुत्र; गुणव्णन; निवात्तखान; उपदेश-प्रदान; 
सात्वतधम्‌ फा उपदेशः; धृतरष्र से उपदे; प्रथ्वी परर 
अवतारः; त्वज्ञानः; ' भमन्‌ ` तखज्नान; मन्थ | 
सक्ता ... १०१९१०२० 
सप्र्धि कल्पना का विकासः; ऋग्वेद सवानुक्रमणी रभ; 
टाभारतम; दिराओं के स्वामी | 
सपात्ति ... १०२१- १०२२ 
दद्र से युद्ध; सीताहरण; जययुवध, परिवार । 


सत --* १०२२१०२६ 
५ दिक स १. । 
वे [दित्य मर) 

स्मा देनी "°" ९१०९२९०४ 


वेदिक साहित्य; इद्रदोत्य; पौराणिक साहित्य म; 
परिवार | 
सित्‌ | ... २०२६- १०२७ 
उत्पत्ति; गणवणनः; स्वरूपवणन; पांराणिक साहित्य सं; 
अनुचरः पिरयो; परिवारः रूपकात्मक्‌ वणेन | 
सहदेव पांडव ,..१०२८-१०२९ 
वास्यकारः; दक्षिण दिण्िजयः; द्यूतक्रीडा एवं वनवास; 
भारतीय युद्ध म; मारतीय युद्ध के पश्चात्‌; परिवारः प्रथ 
सालयक्रि ( युयुधान | ... १०३१-० २४ 
सखरूपवणनः; विद्राव्यासंगः; कृष्ण्‌ का सहायक; पाण्डवं 
का मित्र; पांडवों के वनवासकाल्; युद्ध का समर्थन; कोरवों 
की राजभा म; भारतीय युद्धम; त्रेण के सेनापल्यकाट 
म; कण कै सेनापत्यकाठ मे; भास्तीयं युद्ध के भटारहूर्वे 


दिन; परक्रम; भारतीय युद्ध के पश्चात्‌; मृद्यु, परिव्‌।र) 


सात्वत ... १०३४ 
सास्वत घमं | 
साध्व . . . १०२४-२ ०३५ 


पौराणिक साहियर्; नामावलि; महाभारत मे 

सि ,.. १०२५- १०२६ 
जन्म्‌; पराक्रम; स्क््मणाहरणः; प्रभावती का हरणः; 

दुवौखस्‌ का शाप; मोदल्युडः सूर्वोषासना | 


साविच्ी - ,. १०२९-१ ०४० 
जन्म; विवाहः; त्रिसचवत; यम से आसीवादप्राम्ति । 
सीता वैदे १०४२-१ ०४५ 


सतीत्व कौ साक्षात्‌ प्रतिमा; स्वरूपवणनः; भूमिजा 
सीता; जन्मरसवधी अन्य माख्यायिका; सीतास्व्यवरः; 
वनवासगममः; सीताहरणः हचभत्‌ से भट; अथिपरीक्षाः 
 राकीपद; प्रजन्मः देहस्यागः; चरित्रचिच्रण; मानस मे! 


पजय 


सुभ्रीव ९०४९--१०५ 
वाछिन्‌ से रातरुत्वः; रमसे भेत; वाल्िन्‌वध; रक्षमण 

का क्रोधः पश्चातापः युद्ध की तैयारी; राम-रावण युद्ध भ; 

राम का राज्यामिपेकः; चरित्रचिच्रण;ः सुभ्रीवचसिि के 

दोपः; मानस में। 

सुदास पजवन ... १०५६ १०५७ 
नामः पुरोहितः दाशयज्ञ युद्ध; विपक्षीय राजा; अन्य 

पराक्रम; परिवार | 

सुशमेन्‌ त्रेगते प्रस्थङूाधिपएति ... १०७७-१ ०७८ 

+ विराट से युद्धः; भास्तीय यद्ध म; संशप्तक योद्धा | 

सूये ०,. १०८ १-? ०८२ 
सूयैदेवता की कसना का उद्गमः; सूर्य उपासना; सूर्य 

उपासना के भरंथ | | 

,,.२०८ द्‌ 
वेदिक साहिप्य.्े; निवासस्थान; एेतिहासिक निर्देश । 

सोमक साहदेव्य ( सा्जय ) १०८५- १०८६ 
पौराणिक साहित्य मै; पुत्र का नरमेध मूल्य के पश्चात्‌। 


सोमदत्त ,.. १०८६ 
रिनि यादव से राघ्चुत्व; भारतीय युद्ध 
सोति रोमहर्षणसुत ,., १०८७-१०८८ 


महाभारत की परपरा; महामास्त का विस्तार; महा 
भारत का कथन; सहमभारत का प्रारंभ; महामारत क 
उपलन्ध संस्करण; ह रिव । 
स्ट ...१०९०- १०९२ 
जन्मकथा; महामार य; नामान्तरः अन््प्रान्ति; 
तारकासुसवधः; अन्य पराक्रमः; व्रह्मचय॑त्रतः; परिवार; स्कंद 
के पापद्‌; मात्रका | 
स्वायश्चुव मच --- १०९५-- १०९६ 
रास्यविस्तारः प्रथ्वी का सम्राट्‌; परिवारः; अंबूद्रीप 
की जानकारी; पौराणिक साहित्य मं! | 
हयुमत्‌ अथवा हनूमत्‌ `  ...१२०९८- ११०९ 
: हनुमत्‌ › एक द्रविड शब्द; गुणतेरिषएटय; ह चमत्‌- 
देवता का मूढ स्रोत; 'हनुमत्‌देवता का सद्रःस्वरूपः 
जन्मः नामान्तरः अस्प्राप्ति; ऋषियों से शापः; युग्रीव 
का सत्री; संमापणचातुर्थः; सीतायोधः; समुद्रोहछघ्नः असोक- 
वन्‌ र्भ; सीवा से भट; द्कादहनः; सुग्रीव स भट; यम 
रावण युद्ध मे; अयोध्या म; ब्रह्मच; चिरजीवित्व; 
पांडित्य; परिवारः; मानसम) 
हयस्रीव 
सखरूपवणनः वैदिक सादित्य म; पौराणिक साहित्य 
मै; हयथीव असुर का वधः; क्रमपाठ | 


,.-११०३-११०४ 


छ क त 


९११९० 


विषयसूचि 


( इस सूचि म विशेष महच्वपूणे विषया का दी केवल अतभाव किया गया है )| 





भि फ तीन प्रकार--अन्वाहाय; जाहवनीय एवे 
गाहपत्य ( सत्यकाम जावर ) १००८ । 

भयोनिसंभव ( संतान )--  स्नीगम- 
दई व्यक्ती ( धृष्टद्युम्न, द्रोणः द्रोपदी ) ३०७ | 
--मयिसे ( सीता ) २०४३; यज्ञ से ( द्रापदी, धृषयुमन 
२१० ); कुम से ( अगस्त्य, एव वसिष्ठ) ८०८; जघा से 
(ओर्व ) १०५ द्रोणे से (द्रोण) ३०७; रक्तत्रिदु से 
( अंधक, सीता > २३; १०४६३; कान की मेर से ( मधु- 
केटभ्‌ >) ६३०; अश्चु्विदुभों से ( घिदुमती, मंगर ) ५१० 
,९६; घ्रमविदु से ( अधक, मकरध्वज, मगल, मधकेटम्‌ ) 
९२; ~+९६; ६०३२। 
--न्रह्मा के रारीर के विभिन्न अवयवों से (विभिन्न पर) 
५२८-५२९; ब्रह्मा के वा्मांग से ( शतस्पा) ९४०; 
मृत्तव्यक्ति के वाहिने हाथ एवं दाहिनी अघा के मेथन से 
(पृथु वेन्य, निषाद ) ९०७; मचटी से ( सत्यवती ) 
१०११; सरस्वती नदी से ( सारस्वत ) १०३७। 

भर्थस्य पुरुषो दातः--तात्तिक अर्थं ( मीष्म ) ५७८ 

भसुर सव--कख्केय १३८; त्रिपुर २५२०; वृत्र ८९७; 
सैंहिकेय १०८५ । 

भरत्र--अधि मस्र (सगर ) १००१; अभ्रेय ( ओर्व; 
द्रोण ) १०५; २०७; रेषिक ( अश्वत्थामन्‌ ) ८२; 
--नारायण ( अश्वत्थामन्‌, भीम) ४६; ५६२; व्रह्म 
( सविपन्‌ , हठमत्‌ ) ७५३; ११००; 
--महावीय ( वेददिरम्‌ ) ९०६; मायावी ( बभ्रुवाहन ) 
४२०; वारण ( मीम ) ५६२; वैष्णवं ( भगदत्त) ५२४५ 
सुदयेन ८ इद्र २.) ७५ । 

आस्यान--माख्यानकथन ( छोमश्च ) ७९०; कुणप- 
स्यान ( संवत आंगिरष ) १००; यायाते भाख्यान 
( पच एवे उत्तर ) ६८०; वीरकं भाख्यान ( वीरभद्र ); 
दुनःचेप माख्यान ( रोहित >) ७७५; हर्श आख्यान 
( विश्वामित्र ) ९७८ | 

भात्मसमषण--दधीचि २६४ यम्‌ वैवस्वत ६७५ । 

मत्मक्तान ( परमक्तान >) की प्राक्षि--गोतम बुद्ध 
११२७; दत्त मान्नेय २६१; महावीर वधमान ११२०; 


विना] अन्ध 





याज्ञवस्क्य वाजसनेय ६८९-६९०; वामदेव गौतम ८२५; 
सुकं वेयासकि ९७५; सत्यकाम जावाट १००७; सत्यत्रत 
१०१२ । | 

लश्रमस्थान--- जामदग्न्यं २३९४; परद्युराम ३९४; 
दत्त आत्रेयं २६९; भगु ( अररुतुग ) ५८७; लोमश ७९०: 
वसिष्ट ( वसिष्टरिखः; कृप्णडिखा ) ८०७; वामन ८२६; 
वार्मीकि ८३२; विश्वासिच्र ८७३; विश्वस्‌ ८६६; शातयरूप 
७०७ | 

सुरी सत्रिदाय ८६१ । 

नऋण्येद्‌ के सृक्त--ाप्री सूक्त ( विश्वेदेव) ८७७; 
नदी सूक्त ( विश्वामित्र ) ८७६; खि सूष्वत ( वारुखिस्य ) 
८२८; निद्रा सत्त ८०९; महमरत्यजय सष्घतं ८०९ । 

ऋपिसमूह-- यायावर ६९४; वातरदान ८१९; 
वालखिल्य ८२८; विर्भिदुकीय ८५४; विश्वसृज ८७०: 
वेदव्यास ९०६; वेखानस ९०८; सष््यत्रेय १०९५ } ` 

कामश्नाखकार-वाश्रम्य पचार ५०७; वात्स्यायन 
८२०-८२२; वास्स्यायन के पूवाचाय-कुचुमारः गोणिका- 
पुत्र; गोनर्दीय; घोटकमुखः; चारायणाचार्य; दत्तका- 
चायः; नंदिन्‌ ८२९१; श्वतकेतु ओंद्‌ाखकिं ९९७ | 

कारूग्णना-- पुराणो की १०६९-१०७०; 
के ५३]. 

कारनिणय--काटनिणेयकोक् ११६९- ११८०; मरंधौ 
का कालनिणय ११७२; व्यकितियों का काटनि्णय ११७८ | 
--कोट्रीय अथक ८८९; पतंजलि ३८२; पाणिति 
४०६; मरत ५४२; मनुस्परति ६१५; महाभारत १०८८ 
याक्ेवस्क्य वाजसनेय ६८८;ल्गध ७८४; वारस्यायनं ८२१ 

समीक रामायण ८३६; व्याडि दाक्षायण ९१६; अत- 
करतु !{दख्कि आरुणेय ९९५ ¦ - 
, इर्पांसन नरेश- भजि १३; अर्कज ५०१; जनमे- 
जय नीप (६.) २२; दुःशासन २७०; धारण २३२३; धोत- 
मूलक २३२; पुरूरवस्‌ ( २. ) ४३६; बाहु ( ३.) ५०९; 
वरप्र ७९७; विगाहन ८४०; राम्‌ (६. ) ९४५; सहज 
१०२७; हयग्रीव ११०४] 


भका 


१९९१ 


कौटिखीयं अ्भराख 

कौटिलीय अथंयाख्--चचित विष्य ८८८; सापाश्चेटी 
८८८; प्रूवाचायं ८८८; काटिलोय भथा का अभाव 
८८९; सेरेस्थित्तिस के ईडिका से तुलना ८८९) 

क्षत्रिय ब्राह्यण-मागव वंशांतगत (गु वारुणि) ५८८ | 

गीता--अनुगीता (कृष्ण) २६२; ईश्वरगीता (व्यास) 
९२७; उद्धवगीता ( कष्ण )१६३३; रणेशगीता (गणपति 
१८०; वोष्यगीता (गेभ्य ) ५२३; ब्रह्मगीता (रोम- 
हर्पण ) ७७३; भिक्ुगीता ( ईस ) १०९७; मकिगीता 
( सकि ) ७९५; यमगीता (यम वैवस्वत) ६७६; विच्नु 
गीता ( वित्स्तु ) ४८०; व्यासगीता (व्यास) ९२७; 
संकरगीता ( परद्यराम ) ३९; रंपाकगीता ( रोपाक ) 
९४६; सूतगीता ( रोमहर्षण ) ७७३; सूर्यगीता.( स्य > 
१०८२; हरीतगीता (हस्ति) ११०९. हसमीता 
( हंस ) १०९७ 1 

गोद्रकार--अंमिरसकुःटोव्पन्न ११; अत्रि १७; कंरयपे 
९२७; भृगु ५८९; वसिष्ट ८०५; विश्वामित्र ८७५ । 

ग्रह--चेद्र २०२; बुध ५११-५१२; ब्रहस्पति ५१८ 
५२०; सग ५९६; रह ( स्वमान ) ७४९; १०९५; 
रानि ९४३ -९४४ | 

ग्रथ--अथर्ववेद रिक्षा ( मण्डूक ) ५९८; अष्टाध्यायी 
( पाणिनि ) ४०७-४०९; आपस्तेव केख्पसेत्र ( भापरस्तव ) 
६०; आश्वलायन ग्यसूत्र (अश्वलायन ) ६७; 
--ेतरेय ब्राह्मण एवे स्तरेय आरण्यक ( महिदास 
ठेतरेय ) ६३१; कऋर्वेद सर्वानुक्रमणी ( यौतक ) ९८५; 
--कारिका (वामन एवै अयादित्य कृत ,) ४०९; 
कौटिरीय अर्थयास्न ( विष्णुयुप्त चाणक्य ) ८८९; 
चरक संहिता ( चरक ) २०७; कछट्‌ःसाख ( पग „ 
४१७; जैमिनि अश्वमेध (जैमिनि ) २३६; जेमिनि सूत्र 
(जेमिनि ) २३६; - 
पराशर स्यति (प्यशर) ३९७; पातेजल योगसूत्र 
( प्रतजद्ि ) ३८५१ पारस्कर गृह्यसुत्र ( पारस्कर ) ४१४ 
प्राकरत ग्रकाद्च (वररुचि) ७९७; पितामह स्मरति 
( पितामह ) ४२२ पेप्पलाद्‌ ( पिप्पलाद ) ४२९; पाराभिक 
साहित्य (व्या पायाद्य) ९२५-९२७; फिट 
( सान्तनव ) ९६२; व्रह्मसत्र ( वादरायण ) ५०६५; चधा. 
नय सत्र ( बौधायन ) ५२४; भगवद्रीता ( कृष्ण 9 १६३ 
भारतीय नाय्ययाच्न (मरत मुनि) ५४१; मनस्यति 
( स्वा्यैुव मनु ) ६६१३-६१५; ` महानास्त ( व्यास 
पाराय; वैशपायन; खौति ) ९१६; ११२; १०८७ मेवि 
उपनिपद्‌ ( मति) ६६४; 


विषयसूचि 


तत्वज्ञान 

--वाक्यपदीय ( मव्रहरि ) ५५२; वात्सययन कामधत्र 
( वल्स्यायन ) . ८२१; वार्तिकं ( कात्यायन ) १३२; 
वात्मीकि रामायण ( वादमीकि ) ८३५-८३७; वास्तुलास्र 
( व्रह्मन्‌ ) ५११ ॥ 
--शाटिहोत्र तत्र ( चालिहोच ) ९६५; श्क्ट्यजुव॑द; .. 
दातपथ व्राह्मण एवे याक्ञवस्व्य स्मरति ( याज्वल्क्य वाज- 
सनेय ) ६९२-६९३; शंखायने आरण्यक; उपनिपद, 
ब्रह्मण, संहिता ९५७; , शस्यायनि व्राह्मण; शेताश्वतर 
उपनिषद्‌ ( शताश्वतर ) ९४८; संग्रह ( व्याडि ) ९१६; 
सव्यापाद श्रातसू्र १११२; सुश्रत संहिता (सुश्रत) 
१०७८; हरिव (ति ) १०८८ | 

मन्थो के प्रामाणिक संस्करण--कोंटिरखीय अथास 
८८९; पति महाभाष्य ३८५; महामारते १०८८ । 
 चक्रवतिंनू्‌ सत्राद्‌-२०१; पथु वैन्य ८४२-४५२; 
माघात योवनाश्च ६८३; ययाति ६८१; युधिष्टिर ६९६; 
सगर्‌ १००९१ । | 

चरित्रदोष--मीष्म ५७७-५७९; राम दारारयि ४२९; 
सुग्रीव १०५० | | 

जेन धमे--महावीर वधमान जीवननचरित्र १११९; 
प्रथम समवररणस्मा ११२० रिप्यशासा ११२०; 
आचार संहिता ११२१; वौद्धधमं से वल्ना ११२३; 
परपरा ११२२; सप्रदाय ११२२) 

तनयस जथ--महावीरकंत जेनसत्र-१ १२२; ११७४ 

छन्दःचाखन-- पग ४१७; वेया ९११ | 

ञ्य तिपशास्कार--गग १८५; परारार्‌ २०८ भारारि 
५५४; अन्य व्योतिष्ासख्कार ३९८; च्योतिपशाल्र कं 
एवाचाय ३९८ । | 

तस्वज्नान-जनित केि केवटिन (उच्छेदवा) १११७; 
--करप्ण १६२; गोगाठ मंखदिपुत्त ( संसारवि्द्धि- 
तत्त्वज्ान ) १११७; गौतमबुद्ध ११२८; 
--चावांकं ५०९; 


--प्रकथ कास्चायन (अद्याश्रतवाद्‌) ११२८; परण 


| कस्सप (अकरियावाद्‌ ) १११८; पतंजलि ( योगदयान 


३८६. पचरिषख ( संख्य तत्वज्ञान } ३८०; पिप्पलादः 
४२६; यम्य (वस्य मत) ४५५; प्रतदेन ४६७; वक दस्म्य 
४८७; भृणु ७८७; महावीर कथमान ( अनक्ान्तवारद 
क्रियभ्वाद्‌ ) ११२१; प ५९५; 
क रर  । ग्लू 

--या्तवल्क्य वाजसनेय ६९०-६९; क्क व. 
७७०; तिर ( विदरनीति ) ८४५; वत्र ८९८; व्यि 
पाराश्चयं ९२९; 


९९१९२ 


तच्वन्ञतनि 


--शाँडिस्य ९६०; सरानक (तेच्वमासि तत्त्वज्ञान) ९८७ 
सनत्कुमार ( भूमन्‌ तखनज्ञान ) १०१८; सात्वत ( सास्वत 
धम्‌ } १०.२३४; सुपर्णं ( तरिसोपण धमं ) १०६३; युल्मा 
१०४४ | 

तिथिनिणय--भारतीय युद्ध ७०८; राम-रावण युद्ध 
७३७-७३८ | 

तीथयात्र--अजुन ३६; धौम्य ३३३; वटराम ४९४; 
युधिष्ठिर ६९९; सोमश ७८९; विदुर ८४५ | 

तीथस्यान--गयारिरम्‌ १८२; ज्योतिरसि २३७; 
देवीपीट ३०२; प्रथूदक तीर्थं (िधरुद्रीप) १०४२; ्रभासक्षेत्न 
(व्रहमन का यक्ञस्थान ) ५२९; वोद्धधम के वीथस्थान 
११२९; मातृतीथं ( रेणुश्ातीथं ) २९९; ववहसान ७९९; 
वामनर्थान्‌ ८२६; विष्णु के तीथद्ान्‌ ८५९-८८७; 
व्यासश्धर ९१६; ९२९; शक्तिपीठ २०१; समन्तपचक्‌ 
षे १०८८६ 

त्रिपुर--उदपत्ति ( दद्र) ६९; विनास (त्रिपुर) २५२ 

दानञ्चूरता--विमिटु ८५३; व्रेपद्भ ९०१; व्रपादुमि 
रव्य ९०३; दिवि ओशीनर ९७१;-श्रतवर्मन्‌ ताक्ष ९९२ 

दागरान्नयुद्र--१०५६; विप्रन्नीय राजन्न की 
नापावलि १०५६ | 

टयामुप्याय्रण--दो वों के पतिं का पुत्र 
(मद्रान) ५५०}, 

दिग्विजय -- अर्जुन ८ उत्ता ) ३७; क्ण ( उत्तर ) ११९; 
नकुल ३३८ भीमेन (पूर्व ) ५६३; रावण ७४४; 
सहदेव ( दधिण ) १०२८; सिकदर ६१३५-११२८ | 

दवता--जे वैदिक, पौराणिक. एवं स्री देवता इन 
तीन उपविभगो मं विभाजित हः-- 

--( 4 ) वेदिकदेवता--भयि ५-६; अध्चिति ४८; 
आदिय ५८; द्र ६८-७३; त्रित २५१; प्रपन्‌ ४४६- 
४८८७; प्रजापति ४६ १-८६५६; प्रजापतियां की संख्य 
एव नामावरी ५ सपति ५१८-५२०; भग ५२२; 
पन्य ६१८; मरत्‌ ६२२-६२५; पातरिश्वन्‌ ६२८; 
मित्र ६५२; वरण ७९९-८०२; वायु ८२६; विवस्वत्‌ 
८२६; सवित १०२६; सूय १०८१। | 

--( २) अन्यदेवता-दत्त मधरेय २६१-२६२; कष्ण 
१५८१६४८; परलाराम जामदम्य २८८-२३९४; पितर 
४१९-४२२; व्रह्मन्‌ ५२६-५३१; येर्व्‌ ५९१; राम्‌ 
दाद्ररधि ७२५-५८२; स्द्र-शिव ७५४-७६६; वामन 
८९५-८२६; विष्णु €७९-८८७; शनि ९४१२-९ 
चम्‌ १०९८-१ १०२. 

प्रा, च,.१५०1 ` 


प्राचीन चरि्रकोश 


देवता उपासना 

( २ #) सरीदेवतप--देवी २००-३०३, मात्रका ६२८- 
६२३६; रात्रि ७२२; राधा ७२२७९२४; विद्या ८४९; 
छक्ष्मी ७२१-७२४ 

देवता उषासना--देवता.कस्पना की उतरंति ( स्र 
रिव, विष्णु ) ७६१; ८८; 

--(१) ज्यातिदटिग उपासना २३७-२२९; उयीतिङिग 
धान २३८-२२९ ( सद्र-रिव देखिये); महाका 
६२७; भीमरोकर ५६० | 

--( २ ) दत्त आत्रेय--भाःसन्ञान एवं शिष्यपरंपरया 
९६९; दन्त आश्रम्‌ ९६९; दत्त ऊन्म्काड २६२; दत 
मत प्रतिपादक अरण २६२; दत्त सप्रदाय २६२ 

--( २ ) देवी उपासना--ताचिक पाश्चभूमि ३००; 
देवीपीट ३०२-३०३; राक्तिपीट ९३३; 

--( ४ ) सह्ठह उपाप्तना--२७५-३७६; 
स्थान २७६ । 

--(५) परञयुराम परशुराम के स्थान २९४; परव्युराम- 
जयन्ति ३९४; परयुराम सांप्रदाय के मथ ३९४; परद्युराम 
सके ३९४ | 

--( ६ ) राम दाशरथि--सममभक्ति सप्रदाय ७४०; 
राम यक्ति से प्रभावित उपनिषद ग्रथ ७४८०; रामभवति का 
विकास ७४०; सांप्रदायिक रामायण भ्रेथ ७४०; बद्ध एवे 
चेन वाद्य मे रामकथा ७४१; आधुनिक भारतीय 
भाप्रायों मं समकथा ७४१ । 

--( ७) सद्रू-रिव--रिवदेवतां की उत्करान्तिं ७६१; 
रिव के अवतार ७६३; रिव उपासना के संप्रदाय 
७६ ४-७६५; रिवरात्री ७६५; रिव उपासना के अंध 
७६५ ( ज्योतिटिग देखिये ) | 

--( ८८ ) वामन ९८४३ 

--( ९ >) विष्ण -- विष्णु उपासना के तीन स्नोत ८८२; 
विष्णु देवता की उत्कान्ति ८८३; विष्णुं की उपासना 
८८४; विष्णु के अवतायं की नामावटि ८८४ ( विष्णु 
के अवतार देखिये ); विष्णु सांप्रदाय के प्रथ ८८६; विष्णु 
के तीर्थस्थान ८८७; कर प्रमुख वेप्णव सांप्रदाय ८८७ | 

---( ०. ) वौर्‌भ-८ २६ 

--८ ११) ्यैकटेश उपप्तना--९०४-९०५ | 

--( १२) स्म--सम्ततूर्यं १०८१; सूयं देवता कीं 
वसना छा उद्गम १०८२; सयापासर्ना १०८२; सुय 
उपासना के ग्रंथ १०८२ । 

-(१३) दनुमत्‌-रुणवैरिष्टय १०९८; हनुमत्‌ देवताका 
मूर स्रोत ०९८; हनुमत्‌ देवता का सच्ःस्वरूप १०९८ | 


तृ सिह. 


१९९२ 


५ 


देवतासमूटं 

देवतासमरूह--मादिदय ( ग्यारह ) ९८; तुषित २४८; 
पितर ४४९; प्रनाप्रति (इकीस) ६२१; याम ६९३; यूथग 
७१०; योगेश्वर ७१०; वशवत्तिन्‌ ८०२; वप्त (अष्ट) 
८११-८१३; वातस्ंव ८२०; विश्वदेव ८७७; साध्य 
१०३४-१०२५; सप्तिं १०१९; सूयं ( सप्त ) १०८१ । 

देवासुर-सम्राम-- दादर देषासुर संग्राम २९९१; इद्र 
वृ्युद्ध ८९६-८ ९७; इद्र- वलियुद्ध (समुद्रमथन के 
पश्चात्‌ ) ४९८; खंढतारकासुर-य॒द्ध १०९१ । 

देश,रोकक्चमूह अथचघ। जातिसमूह-जे वेदिक,.पाणिनि- 
काटीन, सवंसामान्य एवं सिर्कंद्रकाटीन, इन चार उप- 
विभागों म विभाजित इः- 

--( १) पाणिनिकारीन खोकसमूह--४०८; 

--( २) वैदिक रोकप्मृहु--अन्‌ २१; त्रसु २४९; 
दृह्य २०६; पक्थ ३७०; पृचजन ३७८; पचार ३८०; 
पणि ३८१; पारावत ४१४; पूरु ४४४; वहिक ५०२; 
भरत ५४०; मूजवन्त्‌ ६५८; यक्ष ६७०; यति ६७९१; 
यमके ६७७; | 


--योगेधर ७१०; रथकार ७१७; वारदिख ७९८; 


विषाणिन्‌ ८७८; व्रचिवत्‌ ८९६; वेकरण ९०८; वैतहव्य 


९०९; दांडिर ८९५; रिवि ९६९; 

--( ३ ) सिकदरकारीन लोकसमूह--अयिसार ११३२; 
अवष्र ११३२; आग्रेय ११३२; आश्चवकायन १२१३३; 
आश्चायन ११३२;कटठ ११३३; केकय ५१३३; क्षत्र क्ुद्रक) 


११३३; गांघार (पथम) ११३४; गांधार (पूर्वं ) ११३४; 


ग्ट्चुकायत्‌ २१२४; नुप्ा ११२३४; पातानप्रस्थ ११३४; 
्राह्मणकं ११३४; मद्र ११३४; मालव ११३४; मूचिकर्ण 
११३४; वसाति ११३५; राकस्थान ११३; शिवि ११३५; 
सुग्ध ११३८; सोमूति ११३८; हर्डवती ११३८ । 

--(४) सर्वेश्टामान्य लोकसमूह--अश्च (विश्वामित्र) ९७०; 
त्रि (मनु ) ६९५; भाभीर (अष्टावक्र)४ २; उत्वसंकेत 
३२२; कांगोज ( मनु ) ६० 
कुर (कुर ३.) १५१; कोष्टगिरेय्‌ ( अर्जुन > ३५; कोलि 
( गख्ड ) १८; गंज ( इरावती २.) ७६; प्रामणीय 
( नकुर ) २३२२; चीन (मनु) ६१९१; जाटधरायण २३४ 
--दस्थु ( कायन्य ) १३४५; द्रविड ( मनु )६१९१; द्वारपाट 
( नक्रुट ) २३३८; नाग ( कायन्य ) १२४५; नेमिपीय ३७७; 
पक्थ ( रिष्ट ) ९७४; परस्चर ३८१; पन्नग १४०; परद्य 
४०३; पहव ( नद्रुख, विश्वामित्र ) ३२३८; ९७०; पांचा ठ 
४८०४; पारद्‌ ४१३; पुण्ड ९७०; पु्िद्‌ ९७०; पौरवक्‌ 
४५८६ प्रियमेध (कणे, नङ्क, भीम) ११७; ३३८; ५६१; 


विषयसूवि 


५; किरात (विश्वामि्र) ९७०; 


नियोगज संतति 
--मग ( निक्षुभ ) ३६८; मगध ५९४; मत्तमयूर ५९९; 
मत्स्य ६००-६ ०९१; मस्स्याहारिन्‌ ३३८; मद्र ६०२; मख्द्‌ 
७२६; मदहीपक्‌ ६३४; माचेह्टक ६३४ माल्व ६४९; 
मार्तिकावत ६४९; मावेह्टक ६५१; मेकङ ६६१; मूतिवर 
( विश्वामित्र ) ९७०; 
--यमक ६७७; यवन ( नकुख; मनु, विश्वामित्र ) ६८२; 
३८; ६०५; ९७०; याद ६९३; रामट ७४२; रोमक 
७७१; रोहीतक ७७५; ठपाक ७८४; ललायाक्ष ७८५; 
--व्मके ८०३; वद्या ८०३; वाहीक ८३८; विदम्‌ ( ४.) 
८४३; विपाणिन्‌ ( रिष्ट ) ९७४ वैकणं ९०८; व्याध 
(एकलव्य ) १००; सावर ९४४; रिवि ९६९; 
--शक ( नकट, भीम, मनु ) ३२८; ५६१; ६०५; रावर 
( विश्वामित्र ) ९७०; शिवि ९६९; दिव ( रिष्ट ९७४ ) 
दर (नकुल ) ३३२; श्रोगिमत्‌ (भीम) ५६९; सप्रसिष 
१०२०; सारस्वत १०३८; साद्व १०३८; स्िहुढ १०४०; , 
सिधु १०४२; सुमित्र १०६९; सोमधेय ( भीम ) ५६१; 
सौदन्ति ८ विश्वामिच ) ९७ 
--हारहूण ( नक्रुर ) ३३८; हैहय ( मौव ) १०४ 

धनुष-- गांडीव (अञ्न) ५७; साहेद्र ( युधिष्टिर) ५७ 
विजय ८ रमन्‌ ) ७५३; वायव्य ( सीम्रसेन ) ५६१। 

धर्सलाख-- मनु स्वायश्व के दवाय धमशाख्र का 
निर्माण ६१४; मानवधमदाख्र का पुनस्करण ६४०; 
मनुस्मरति की विपयानुक्रसणिका ६१४ 

धसेशाखकार-अभिरस्‌ ११, उरानस्‌ ९१; नारद्‌ २६ 

परार ३९७; पितामह ४२२; पुरुस्य ४३८; पेडीनसि 
४५५; प्रचेतस्‌ ४६०; प्रजापति ४८६५; बुध ५१२; भरद्वाज 

१; भागुरि ५९५; मनु स्वायैभुव ( मनुस्मृति ) ६१३ 
यम देवस्वत ६७७; याक्षवस्क्य ६९३; शख ९२३६; व्यास 
९१६; विश्वामित्रे ८७६ | 

निःक्षत्रिय प्रथ्वी ( परश्ुराम-दहय संग्राम) ३८९ 
२९२; दंहयों से याघ्चत्व ३८९; युद ३९०; कातंवीयवध 
३९०; जमदेग्रिवध ३९०; देहयदिनाश्च ३९१; तिक्षतरिय 
ध्वी ३९१; अश्वमेध यन्न ३९२; नया हप्याकांड ३९२; 
हच्याकंड से वचे हुए क्षत्रिय ३९२; परद्यरमकथा का 

अन्वयाथं ३९२; 

--हस्याकांड की समाति, एवं पर्युराम के द्वार चूपांसक 
देया की स्थापना (३९२) | 

नियोगज संतति--८४१; धृतरा २२५; पाण्डु ४१० 
हीनकरुलीनत्व ( विदुर ) ८४४ | 





११९४ 





निवौण 


१ 





निर्वाण--जश्चत्थ चक्ष के नीचे निवाण, (कृष्ण) 
१६२; कुरीनगर के शाल्वन भै महापरिनिर्वाण ( गोतम 
चुद्‌ ) ११२८; पृथ्वी के विवर सं प्रवेदा (सीता ) १०४५; 
मह प्रस्थान के समय देहपतन ( अजुन, द्रीपदी, भीमसेन 
नक्र एवं सहदेव ) ७०७; युधिष्ठिर के दृष्टि मं दृष्टि 
मिला कर निवाण (विदुर) ८४५६; युद्धभूमि पर मयु (कण 
द्र्योधन, रावण ) १२१; २८४; ७४८७-७ ४.८ योगिक 
मार्ग से देहत्याग ( बल्यम ) ४९५; वायुलोकं से सूयटोक 
मे प्रवेश ( ररक ) ९७६; रारशय्या पर देहत्याग ( मीप्म) 
५७७; सदेह स्वगारोहण ( सत्यव्रत चरिशंकु, युधिष्ठिर ) 
१५४ ९५९५; ७०४७ । 

निवासस्थान--यम वैवस्वत ६७४; रावण दराम्रीवं 
( ठका ) ७३५; स्द्र-रिव ८५५; खक्ष्मी ७८२; ल्ग 
७८४; वरण ८००; विवस्वत्‌ ८६२; विष्णु ८७९; त्रच: 
९६; श्वेतकेतु ओदालकि ९९५; संजय १०८३ | 

पक्षी--सरण ३३; गरुड १८२-१८५; जटायु २१८ 
तार्क्ष २४८४; भारंड (पकीसमूह) ५५७; संपाति १०२९१ 

पततजि का व्याकरणद्ाखल्--२३८२-२३८५; शद्ध 
उच्चारण का महच्च ३८४; पूर्वाचायं ३८४; दीकाकार 
२८४; महाभाष्य का पुनरुद्धार ३८५; अन्य ग्रन्थ ३८५ | 

पाणिनि का व्याकरणजाख--४०६-४०९; पूर्वाचार्य 
४०६; पाणिनि का समन्वयवाद्‌;ः ४०८; छोकजीवन 
४०८; पाणिनिकाटीन भूगो ४०८; सिक्के ४०९; 
परिमाणदटाक शब्द्‌ ४०९; 
पाणिनि कौ अष्टाध्यायी ४०७; अष्टाध्यायी के वा्तिक- 
कार ४०९; अष्टाध्यायी के चरत्तिकार ४०९; पाणिनि के 
अन्य व्याकरणमग्रन्थ ४०९ । 

पूवाचय--चाणक्य ( काटिटीय अथेशास्र ) ८८८ 
पतजलि ( व्याकरण महाभाष्य ) ३८३३; पाणिनि ( मष्टा 
ध्यायी ) ४०६; ४०९; यास्क ( निरुक्त ) ६९४ 
लाय्यायन्‌ ( श्रौतसूत्र ) ७८६; वाल्स्यायन ( कामस ) 
८९१ | 

णथ्वी का पहला राजा--प्रधु वेन्य ४४९-४५१; 
परथ्वीदोहन ४४९; प्रथु की राजप्रतिक्ञा ४५९१ 
-- २, यम वेवस्वत ६७४ । 

एष्वीदोहन--षरथु वेन्यकृत ४४९; प्रथ्वीदोहन की 
अन्य कथर्‌ ४५० | 

पोराणिक कार-- व्याख्या ४०१; कलियुग का प्रारभ 
९९५२ | ॑ 


प्रा्ीन चरित्रकोशा ` 


अाद्प्रवतेक ( व्यास ) ९२ 
सत ७७२; विभिन्न प्रकार ९२५; चित विपय ९२५; 


ब्राह्मण जातिसमूं 





पौराणिक साहिय--परिचय ७२५-९२७; पुराणां का 
ाद्यनिवेदक-रोमहपणं 
महाप्राणो कै 


श्ठोक ~ सरत्धा ९, ५ ६3 वर्तत | ९ ९ 


तालिका ९२६; उपपरणो की नामावलि ९२६; देवता- 


नुसार प्रथक्छरण ९२७; व्यापन की पुराणरिष्यपरपरा 


~ ९२७; निदि राजवंश ११३९११५६; निरं राजा 


११६६; निर्दिष्ट कऋषिवेश ११६७ । 
पोराणिक्र नामों की व्युत्पत्ति-अगस्त्य४; अपोद्‌ (धौम्य) 
२२३३; अस्तीक ६५; गाल्व; ( विश्वामिच्र ) ८७०; 
८७१; वेंकटेश ( ्वेकटेश्च ) ९७४ | 
पूपन्‌ ४४८; प्रातिसुत्वन्‌ ४७०; वृहस्पति 
५१८; भूर] ५८५; मस्त्‌ माताड ६४९; मिथि जनक 
६५३; मुभ्रवाचर्‌ ६६०; मेदिनी ६५२; यायाव्र ६ ९४५ 
रावण ७४द; वरुण ८९ १; विवस्वत्‌ ८६३; विष्णु ८८ १४ 
ठन्न ८९७; हनुमत्‌ १०९९ | 
पौराणिक फथाभों का अन्वाया्-अहिस्या ५३; परश्च 
राम जामदमग््य ३९२; परिक्षित्‌ ४८०१; पित्रकन्या ४२२; 
पथु वेन्य ४४९; वलि वैरोचन; ४८९७; वाण ५०५भगीरथ 
२३५; मत्स्य ६००; वराह ७९९; वरुण ८००; वामन 
१२६; विवस्वत्‌ ८६३; सत्यत्रत १०१२; सीता (भूमिजा) 
०४२ | 
^ प्रतिग्रह ` का दोषारोर--( बुडिल आश्वतराध्चि ) 
५११ 
परसुख यत्त--द्राददवर्पीय सच (नैमिपारण्य ) ७३३; 
ब्रह्मन्‌ का यन्न ( प्रभास क्षेत्र) ५२९; वदि वैरोचन का 
यन्न ( शरुकच्छ ) ४९९; जनमेजय का सपेसच्र ( हस्िना- 


पुर ) २१९-२२२। 


प्राणिदष्टि--कदयप की संतान १२९; पक्षी- स्तयमिच 


राड्ग १०९२; हाथी-रेरावत १० २;सप्रतीक १०६४ 
-गाय--कामधेनु; (सुरभि) १०७२; नाग-धृतराए २२८ 
वासुकि ८३८ | 


प्राचीन कारुगणनापद्ति-- ११६ ९--११७२; युग- 


गणना पद्धति ११६९; व्रह्मा का एक दिनं ११६९; 
आश्वनिक उपपत्ति ११६९; मन्वन्तर काठ्गणन।पद्धति 


११७०; कर्पा की नामावलि ११७१; सत्वियग की 


कृट्पना ९१७२९ । 


नरद्यण जातिसमह--जातूकण्य ८०५; भृगु ( मार्भव- 


गण ) ५८८; रथीतर ७१८; रहूगण ७२०; विभिदुकीय 
८५४; व्यश्च ९१४; हिरण्यकेरिन्‌ १११२ । 


१९९५५ 


प्रल्ण शाका 


व्राह्मण दाखा--काण्वायन ६६२; चक ६४७; मैत्रेय 
६६९ 1 

वैषदधधर्म-गोतमबुदध का जीवनचरिच ११२४; बुद्धो ॐ 
नामावलि ११२४; प्रमुख नद्ध संप्रदाय ११२८; तच्- 
ज्ञान ११२८; वद्ध धर्म के प्रतारक ११२९; बोद्ध धर्म 
के प्रमुख तीर्थसान ११२९; वोंद्धध ग्रन्थ-त्रिपिरक्‌ 
९९५९४ | 

भारतीय युद्--५६६-६७०; ७०१ ७०६; कृष्ण- 
दौत्य ७०१; पांडव पक्के देश ७०१; कौरवपन्न के दें 
७०२; कौरव एतं पांडवसेना का वटाव ५५७५-७६ 
सांख्यक वल ७०३; युद्धरिविर ७०३; सेनाप्रसुख एवं 
सेनापति ७०३; युद्धका प्रारभ ७०४; प्रथम दिन से 
अटार्हर्वे दिन तक का युद्धव्र्तात ५६६-५७०; युद्ध से 
वचे हुए वीर ७०५९ । 

मोगोखिक'स्थान--जिनमं निश्नलिखित विभाग प्रमख 
दे -- 
--( १) हीप--प्रध्वी के सात द्वीप, एवं उनका संभाव्य 
आधुनिकसथान १०९६; सागयोपद्वीप (सगर) १००२ 
--( २) चधै--जंवृद्रीप के सात वर्प ( इलन्रत; रम्यक 
हिरण्य; कुर, भद्राश्व, क्िपुरुप, नामि >) १०९६; 
--(६) देश-( दे, खोवसमृह्‌, एवं गणराज्य देखिये) | 
--( 8 ) नगर--मयुरा-९४२; ठंका- ७३५; व॑जयत- 
२६९; वैशाली ८६४; श्रावस्ति ९९०; सची १००१ | 
--(५) पचत--ग्र्रकूट ५१७; हिमवत्‌ १११० 

मन्वतर-मनवय जाति का पिता-मनु आदिपुरुष ६०५ 
मन्वतरों का निमाण ६८६१; चोदह मन्वतर्‌ ६०६; 
पाटभेद-६०७; विभिन्न मन्वेतरां के मनु, कपि, इद्र 
सादि क जानकारी ( ६०७-६१० ) | 

सत्र-- अशीर ( जभ्ययि पएतस्ायन ) २७; अष्टाक्षर 
( जय-विजय ) २२७; उ्पं ( वसिषएर वेडव ) ८१०; कन्या 
प्राह्ि ( श्राडदेव ) ९८९; गभीधान ( आग्रेय ) ५७; 
--तीन अक्षरी ( सुवर्णं २. ) १०७५; दीघरायुष्य ( वत्सपि 
भाटद्रन ) ७९४६ पटण ( जपिमन्यवं ) १०४ पारीक्षित 
( परीनित्‌ ) २९९; 
--मृतखेत ( क्ययप ) १३१; बैरव ( भत्व १,) ५९१; 
भोज (प्रगाथ) ४५९; (काण्व) १३६९; मतभेद 
( भर्सःदुर ) ५५४; महामल्युजय ( १ वसिष्ठ) ८०६; राम 
(वास्मीकिं) ८२३; वाग्भव (जात्तमः चाक्नुप) १०३; २०८ 
-साति ( श्र; कांकायनः कृद्परथि; जनारिकायन ) 
८८; १३१; १६९; २३२; चिव ( दायाद्‌ ) २७०; शिव- 


विषयसूचि 


मत्स्य 





पचन्तिर ( धुप ) ३२४; रिवपङक्षर( धधमूक् ) ३२४ 
पडल्तर ( जमदि ) ३२९; संजीवनी ( उदटपी; कच भृगु 
२. ) ५८५; सामथय (परुच्ेद्‌ दैवोसि ) ४०२। 

महाभारत---प्रणयन ( व्यास, वैशंपायनः; सौति) 
९२७; ९१२; १०८८; महाभारत के पर्व॑ एयं उपपर्व 
९२९८; व्यास का पहाभारतरिष्यपरपरा ९२९; महामौँरत 
का खिलपवं ( हरिर्वस ) ९२८ 
-- प्रमुख उपपवं--समास्तीकपवं ( वैरंपायन >) ९१२; 
प्रजाररववं ( विदुर ) ८४५; मार्कंडेयसमस्यापरवं ` 
( माकंडय ) ६४८; शुकानुप्रश्च ( छुक्र ) ५७६ । 

मानव ( मनुप्येतर ) जततिसमूह - गधर्व १८२; देव 

९०-२९२; देय ३०३; नाग ३५५-३५८; पिशाचे 
४२६-४२८; भूत ५८८; मस्त्‌ ६२४; यक्ष ६६९; रक्षस्‌ 
७११-७१४; वानर ८२२-८२४; विन्याधर ८४९; वैताल 
९०५; सपं १२२५; 
--मानवेतर वंश ११५५ | 

मानस यें प्राप्त चरित्रचिन्रण--मरत दाशरथि ५४७); 
राम दाशरथि ७४०;रावण दशग्रीव ७४८; छष््मण ७४०} 
सीता १०४५; सुमित्रा १०६९; हनुमत्‌ ११०२; 

माहास्म्य--अन्नदान ( रतिविदग्धा ) ७१६; असुणाचर 
( नदिन्‌; पावती; वच्रागद्‌ ) २४४; ४१५; ७९३; आकारा- 
दीप ( वालखिल्य ) ८२९; | 
--एकादशी--जधिक माह की एफादरी ( जयश्चमन्‌ ) 
२३८; कार्तिकी एकादशी ( अत्ररीप ) २८; अया 
एकादसी ( मास्यवत्‌; पुष्पदती ) ६५१; ४४२; पाप- 
मोचनी एकद्सी ( मेधाविन्‌ ) ६६; रमा एकादयी 
( दोभन ) ९८५; विजया एकदन्ती (कक दारभ्य ) ४८८; 
सफला एकादशी ( दमक ) ७८७; 
--कमर ( छम, पुष्पवाहन ) ४८४२; ७८९; कार्तिकं 
( देवदमन्‌ ) २९८; कारी ( दमन ) २६५; क्षीरकुण्ड 
(मुद्र ) ६५७ 
--गगामदा्म्य (पद्मावती ) ३८७; मही ६२३; स्नाकर 
७९६; वतु ( ३६. ) ८१६; सागर १००२; वलययधमन्‌ 
९००९; 
--गया नदी ( युगादिदेव ) ६९५; 
--गीतामाहास्य-कु्ीवल ६५४ खद्गधर १८४५; 
यमन्‌ (२.) २०४ जानश्रति २३७; दुःखापना (२.) 
८७; देवश्मन (६. ) २९८; धीरधी गद 
६. ) ४८८; वट ४८८; माधव ( ६. ) ६८२; मित्रवनू 
द; यक्कण ( ९, ) ९३५; सरभमर्यंड १०२२; सय. 
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जवदना १०२४; सिद्धसमाधि १०४१; सुकमन्‌ ( १. ) 
१०४६; सुनंद्‌ ( २. ) १०६०; सुशमन्‌ (४. ) १०७७; 
--गोमाहास्य--( करमापपादः; च्यवन ) १२५; २१ 
गोटरान्‌ ( नचिकेतस्‌ ) २४९; 
--गौत मीमाहात्य( चयूरसेन ) ९८१; गोरीत्रत ( इंद्राणी ) 
७६; विताभस्मपाहत्स्य ( रार २, ) ९४४. 
--तटसीमाहास्म्य ( धमदत्त १; पविन्न १; मधकः; श्र र „) 
२१९; ४०४; ५२२; ९४४; तितकुप ( चित) २५२ 
दीप (निष्टुरः १.) ३७२; दीपदान ( बुध १०; इद्ध गाग्य ) 
५१३; ८९९; देवी भागवत ( लोमश १. ) ७९०; नदी 
(८ गौतम ) १८५; पितापितरूमाहास्म्य ( नसेत्तम ) ३४९; 
पातित्रत्य ( दद्र; कौटिक ) ७९; `१७०; पादत्राण ( रख 
२, ›) ९३७; प्रयाग ( माकडेय”) ६४८; व्राह्मण ( दद्र ) 
६८; ७३; भागवत ( वच्रनाभ ४.) ७९३; भूमिदान 
( ममि ) ५२३८; मादेशस््रत ( शारदा २. } ९६४; 
माघघ्नान (-कातेवीयं ); भद्रक (हारीत ७.) १३५; 
५२७; ११०९; 
- -रापनापमाहास्य-- ( अरिष्टनेमि; जीवेती ) ३२; 
२२३५; सद्र ( भव्रायन ) ६३; वाराणसी तीथं ( वुल ) 
७९३; वेतसी-वेचवती संगम ( धरापाल ) ३१७; वैशाख 
( कीर्तिमत्‌; सपमवती; रांख २.) १४२; ७६८; ९२७; 
प्याप्रेश्रर ( दुंदुभि निहा ) २७८; 

--शमीमादहारस्य ( पिगल ९. ) ४१८; रिवभर््ति 
( मद्रसार ३. ) ५३८; शिवक्षटखनाप ( तडि ) २४०; 
संगमलनान ( विदुर ) ८४६; सत्यनारायण ( टीलावती ) 
७८७; सरस्वती वीजपन्न (सस्यतपस्‌ ) १००८; साभ्रमती 
( गगा; विकतन ) १७९; ८३९; सूर्यो रसना ( कौथुपि; 
मद्रेश्वर ) १६९; ५३० | 

सुल--अश्वमुख ( हयग्रीव ) ११०३; चतुमुख 
( ब्रह्मन्‌ ) ५२७; वानरसख ( हनुमत्‌ ) १०१९; पण्मुख 
( स्कद ) १० ९०८ 

मेगस्थिनिसर कृत दंडिका--कौटिलीय अर्था से 
तुदट्ना ८८८ | 

य्तविशेष-- अथिचयन ( काटकंज, शांडिव्यायन, 
सीरध्वज) १३७,९६ १,१०४६; . अचिष्टोम ` इद्रनित्‌ 
भेगास्वन ) ७३; ५३६; असुग्रहं (राम यौपतखिनि ) 
७२४; अतिरात्र भोवायन ) ५९३; अभिचार (भद्रसेन 
आजातेरात्रवे ) ५३९; 
--अश्वमेध (अंवष्ठव, इदरययम्न, इरित, जनमेजय 
पारिक्षित, चषदस्यु पौर्त, जनक दैवराति, नल, बलि 


प्राचीन चरिश्रकोश 


। 


युद्ध 


वैरोचन, वाहु, भरत दौःपान्ति, ममत्त आव्रि्नित, मित्रसह 
करनापपाद, युधिष्ठिर, राम दाशस्थि, वसुदेव, विजिताश्व, 





रार्यात मानव, धिक्त, सगर, सुद्रास चैजन) ६१७५; 


७३; २२१; २५०; २९४; २३०४; ३५०; ४९९; ५०६; 
५४७; ६२५; १२४; ७०७; ७३६; ८४२; ९५०;९९९; 
१००१; १०५६; अश्वमेध यक्च का शास्रा्थं (मुडिभि- 
ओदन्य ) ६५६; एकोनपंचारद्रात्र वाग ( वसिष्ठ -मेा- 
वरुणि } ८०९; गोमेधघ ( इद्रजित्‌ ) ७३; गोवधन याग 
( दद्र) १६; 
--चतुराच्रयाग-( अचरि जमदि ) १६; २२२; ज्योति्टोष 
याग-( अरंधती, मेधातिथि ) २०; ३४; ६६२; त्रोम 
सष्रधरृतति यन्न ( बद्रद्यम्न आमिप्रतारिण ) ८९९; द्‌सिरात्न 
याग~ ( उद॑क श्योलायन ) ८३; 
--सप्तरात्र याग-( कुसुरव्रिदु दालक) 
दाक्षायण याग-( देवभाग श्रतपर, सहदेव साक्ञय ) २९३, 
१०२९; द्विरात्रयाग-( कपिवन मौवायन, चित्ररथ ) ११५ 
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“ २११; धनुयाग-( कंस, कूट, चाणूर ) १०७; २५५,२०९;. 


नरमेध ( श्ुनःरोप, सोमक साहदेव्य ) ९७८; १०८६; 
नवास यज्ञ (नवग्व) ३५५; नेन्नपाप्ति यज्ञ (रजन 
कोणेय ) ७१८; पंचरात्र याग (गौचेय सार्वसेनि ) ९८५; 
--पुत्रकामेष्टि यज्ञ (इट; जनक; दशरथः; दिवोदास) ७७ 
२२०; ७२६; २७२; वहुुवर्णके यक्च ( इद्रजित्‌ ) ७२; 
माहेश्वर याग ( इद्रजित्‌ ) ७३ 
--राजय्य यज्ञ (इद्जित्‌, कृष्ण, जेनायण सहोजित; 
पधावृ, युधिष्ठिर, हरिद्र ) ७२; १६१; २३५; ६४८३; 
६९७; २२२; वक्तृत्व याग (ववर प्रावाहणि) ४२९; 
वाजपेय यज्ञ॒ ( भापावि जानश्रुतेयः सीरध्वज ) १०४; 
१०४६; विश्वजित्‌ यज्ञ॒ (वक दास्भ्य; वलि वैरोचन; 
रघु ) ८८७; ४९८; ७१४; वेप्णवं यन्ञ( टद जित्‌ , सुद्र ) 
७२; ६५७ । 
--रमनीचमेदटू ( कुषीतक सामश्रवस्‌ ) १५५; स्तोम 
( इानस्कणे वाप्किह ) ९७९; शन्युद्क ( युवन्‌ कौरिक ) 
७०९; सवेमेध यज्ञ ( विश्वकमन ) ८६७; सप्तरा्नयाग 
( कमुरुषिद्‌ जओदार्कि, क्रतुजित जानकि ) १५५; १७३ 
सोमयाग (वप्र, स्यापर्णी) ७९६; ९८७, सौचामणि 
( दुष्टरित पस्यायन ) २८७; संततिदायी यन्न ( वीतहग्य 
भ्रायस् } ८९१ ) | 

युदढ--इद्र-वटिसं्राम (वलि वैरोचन) ४९८; तारका- 
पुरसंग्राम ( कंद ) १०९१; चिपुर संग्राम (चिपुर) २५२; 
दादर ज्ञयुद्ध ( पदा ) १०५६; 


११९७ 


गकि 


यु 


--परशयराम-रैहय संग्राम ३९१-३९२ ( निश्षत्निय 
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कर्‌ मृत्यु ( जरासंध ) २३०; सामान्य श्वापद्‌ जषा म्य 


थ्वी देखिये ); बाणासुर संग्राम (बाण ) ५०३; मारदीय | (कर्ववीरयं अर्जन ) ३९० | 


युद्ध ( भीमसेन; युधिष्ठिर ) ५६६-५७०; ७०१-७०६; ' 


( भारतीय युद्ध देखिये ); भूरिश्रव्ष्‌-सात्यकि युद्ध (भूरि 
श्रवस्‌ ) ५८३; मसल युद्ध ( कृष्ण; साव ) १६२; १०३६; 

--रम-रावणयद्ध ( रामं दाशरथि ) ५३१-७३५); 
७४७-७४८ ( राप-सवण युद्ध देखिये ) | 

युद्रवाताहर--संजय गावस्मणि १००४-१००५; 
युद्धवाती का कथन १००५; य॒द्धवातांहर संघ-वातिकं 
८ ९० | 

योद्धा-- बिभिन्न श्रेणि ( अतिरथः; अधरथ; एकरथ; 
चक्ररक्षकः महारथः; स्थः; स्थमुख्य; स्थयूथपयूथप; 
रथवरः; रथसत्तम; रथिन्‌; रथोत्तम; रथोद्‌ार ) ५७५; 
संरात्तक योद्धा ( सुमन्‌ > १०७८ | 

राजसूय यज्ञकृतां राजा-- दो प्रमुख प्रकारः-( १ ) 
देवराजन्‌--जो उपाधि यह यज्ञ करनेवाडे देवो के राजार्थं 
को प्रास्त होती थी [ कक्षीवत्‌ ( काक्षीवत ) दीधश्रवस्‌; 
पृथु; सिघुक्षित्‌ ] २९६; (२) मनुप्यरजन्‌--जो उपाधि 
यह यक् करनेवाले मनुष्यं के राजां को प्राप्त होती 
धी (दैवोदासः; वान्ध्यश्व; वैतहव्य ) | 

राजनीति्ाखन-- मातग ६३७; मन प्राचेतस ६१०; 
विष्णुुत्त चाणक्य ८८८-८८९; विष्णुगुत्त चाणक्य के 
पूवाचायं ८८८-८८९; विश्ववेदिन्‌ ८७०; 

राक्चससत्र--परारारकुत २३९६; 

रामरावणयुद्ध--७२१-७३५; ७४७-७४८; ठका पर्‌ 
आक्रमण ७३१; सेतुर्वध ७३९; ठका का अवरोध ७३२; 
द्‌तप्रेषण ७३२; रावणसेना का वणन ७४७; प्रथप दिन 
से अंतिम दिन तक के युद्ध का वणन ७३२-७३४५; 
रावणवध्‌ ७द४; राक्षप्त संग्राम का तिधिति्णय ७३५; 
७२७-७३८ | । 

रोगविौष -अपस्मार (स्कंद) १०९२; कुष्टरोग 
(घोषा, नद्‌, रजन कोणेयःविदारुण, सांव; सुयज्ञ, सोमकान्त, 
सोमनाथ ) २००,३४२, ७१५, ८८३, १०३६, १०७९, 
१०८६, १०८७} त्वकूरोग (देवापि अर्टिषेण ) ३००; 
राजयक्ष्मा ८ चंद्र, विचित्रवीयं ) २०२, ८४१; सशी तञ्वर 
( उतर ) २३८ । 

वध--अपनेदहीशाप से मृप्यु (वृद्धक्ष) ८९९; 
अपने ही खर पर हाथ स्ख कर म्य ( मस्मासुर ) ५५४; 


च्रत--अनशन ( चिचसेन ) २१३; अग्चून्यशयन 
( दिन्यादेवी ) २७३; उपवास ८ च्यवन ) २१६; 
--एकादरी-द्दिरा ( दद्रसेन ) ७६; कमल ( हु रिमित्र) 
९१०५; जिस्पा ( इद्रः गगा) ७१; १८०; पक्षवर्धिनी 
( ध्रव १; वसिष्ट); ३३६; ८१०; पापनाशिनी ( कङ्रुरस्थ ) 
१०८; योगिनी ( हेममाटिन्‌ ) १११४; 
--गोरी (इंद्राणी; पार्वती) ६०६; ४१५; चिरत्र 
( सावित्री ) १०४०; दमनक ( कुशध्वज ) १५२; 
-- दादरी (पप्पवाहन; मदग; मालिनी) ४४२; ६५७; 
६५०; भीम (इद्र) ६९; 
--वार (श्रीधर ) ९९०; मीष्मपेचक (भयु २०.वसिष्ठ ) 
५८७; ८१०; मूक ( सोमश्रवस्‌ ) १०८७; राघाष्टमी 
( रीखावती ५. ) ७८७; लक्ष्मीत्रत ( स्यामबाला )} ९८८; 
द्मपूजा ( धुधुमूक ) ३२४; सोमप्रदोप ( सीमन्तिनी ) 
२०४५; 
वश, जो राजर्वेश एवं वऋपियों के वश, एवं मानवेतर 
वश मं विभाजित है | 
--( १) राजवशश्च-अजमीट वश ११४५; अनु वंदा 
११४५; अनेन वेदा ११४८५; अंधके वदरा ११४५; 
- अमावस वञ्च १२४५५; अनव वंश ११४८६; मत्रि वश्च 
११३; आयु वंद्य ६१; ११४५. इध्वाकु वेश्च ११३९; 
उशीनर ११४६; उत्तानपाद ११५१; ठे ११४६; 
--कर्प्रं ११४६; काण्वायन १ १५३; कारय ११४६; कुकुर 
११४६; कुर ११४६; कुरशांव ११४८६; कष्ण ११४६; 
रोष ९९४६; क्षन्‌ ९९४६; चेदि = ) - ११४७; 
ह्य ११४७; ज्यामध ११४७; तितिक्षु ४१४७; तवसु 
२४८; १९४७; द्र्य ११४८७; दिष्ट ११४०; द्विमीट 
९११४७; नमग ११४२; नरिष्यत ११४२; वरग ११४५२; 
नंद ११५४; नाभि ११५१; निमि ११४१; चीप ११४८ 
नीर ११४८; 
--पुरूरवस्‌ ११४८; पुर ४४५; ११४८; प्रति- 
क्षत्र ११४९; प्रद्योत ११५४; प्रियव्रत ११५१; वाट्य 
क्षत्रिय ११४९; वभर ११४९; भजमान ११४९; मरत 
५४८; ११४९; मोञवश् ५९९१; ११४९; मगध ११४९; 
मयुवंश ६१२; मौय ११५४; यदु ६७३; ११४९; ययाति 
११५०; रजि ११५०; रम्भ ११५१; वहुदेव ११५९; 


छरदायक मृत्यु ८ विविसार श्रेणिय ) ११३०; वक्षःस्थल | वाखव ११५१; विदूरथ ११५१; विष्णु ११५१; वशाल 


फोड कर म्र्यु ( दुःशासन ) २७७; सरीर के दो टुक्डे हो 


वद्र ८६४; वृष्णि ९०३; ११५१; . सहजित्‌ ११५९; 


९१९८ 


.  .. --कममाग 
( षटोत्कच, हनुमान्‌ ) १९९१११००; गानविद्या (उत्तय ) 


( । , 


षै 
| [9 
१8) 
न न | 
ब्र | | ना ॥। 
् न 
„ ~ क „ ४ 
१ च्‌ -4 ५ 
1 
^ + + ४ 
॥। न्ग क. 4 च 
| 


णं 


` , सात्वतः "११५१; शर्याति १९४२; रिद्युनाग ११५४ ` 


 , इग. २९५५; हैहय. ११५१ । 
 --( २) कपिवंरा--अत्रिवंय १७६११६६; अगिरस्‌ वश 
` . ११९११६५; काड्यपर्वंश १२९; ११६६; पराशरवश्च २३९८ 


- . भागेव्वद्‌ ` ५८८; वसिष्ठवस ८०४६११६७; विश्वामिन 


 ८५४॥ | 
`, --( २) मानवेतर चक्ञ--प्रमुख मानवेतर वंशा. ११५५; 
ˆ --कदयप वा २२९-१३०; 'नायवंश २५७; -पितरुवर 
४२२; ` 'पुरत्स्यवेश ४३६ 


। 


` ` (-रुह्यक > यख! ५९७}; ` 

- कृरिपुवंदा १११९१; । 

` `  वानर-- आदिमानव ७३५; ` राज्य एवं समाज- 
` “` व्यवस्था ८२२; वानरवंशस ८२२; जन प्रथां मं ८२३ । 


वानसंश ८२३; दिरण्य- 


वातिक -- वृत्तनिवेदन एवं वृत्तप्रसारण-- करनेवाला 


एफ खोकसमृह ८२०; संजय गवदाणि १००४ | 


वाट्मोकि रामाच्रण--रामायण का. जन्ककर्था. ८२३; 


-परणिक वाय की प्रष्थानत्रयी ८३४; व्यनि्युणेों का 
 -मादर्खं ८३४; महाभास्त से त॒ख्ना ८३४८; रामायण की 
अप्रता ८२४; रामायण की एेतिहासिकता ८३ 
कान्य ८३६; गेय महाकान्य ८३६; आप महाकान्य ८३६; 
वादमीकि रामायणे प्राप्त भूगोख्वणेन ८३६; रामायण का 
.. स्चनाकाट ८३६; महाभास्त.मे प्राप्त रामायण के उद्धरण 
 “ ८३७; वास्मीकि. रामायण के उपटन्ध संस्करण-८२७ | 
, ` कास्तुश्नाखन्न एवं दिस्पल्ाखन्त--विश्वकमन्‌ , ८६६- 
` ` ८६७; के द्वारा निमित नगर ८६७; के द्वायनिर्पित्त असर 
८2७ ?त्वष्रं २५६; मय ६१८-६२० 
` ` विद्याविशेप-- अक्षददयविया ˆ ( ऋवुपणं; 
| बृहदश्च, युधिष्ठिर) ९७; ३५२; ५१६५; भयिभिराज्ञ 
(अंगणे) ९; भमध्यामकिया' ( उदारक, उदक 
द्रोखरायन, धर्मारण्य ) ८२; ८४; ३२२; अंतधौनविद्या 
(विमीपण ) १७४; अन्नवि्रा ( नट ) | 


नल, 


“ .; --अश्वविन्या कह्ुपण; नुक; नर) ९७; ३३९; भस््रचिदा 
` ` (क्प, घरोक्तच, द्रोण, नकट, शतानीक) १५७; १९९६३३८ 


. . 2२३८; ९४१; भासविया (करु भ्वंज जनके, खांडिक्य कौनकर) 
२१९; १७८६९४१; आयुवद (इदीवयाक्च ) ६८; उत्यनन- 
विया ( खनके )-१७७ 

( खांडिक्य.) 


१७८; . कामस्पीधरत्व 


८२; गारुड ( आकृति ) ५५; मोरति (-दीधत्तमस्‌ ).२५७४ 


| ' , यरिजवोक | ््‌ + _ 
` धराचीन चरिजकोश 


परहा ४३८; -भेरववं 
` . ५९१; यक्षे ६६९; (मणिभद्र शाखा ५९७; मणिर 


८ पुनवेु आत्रेय; धन्वन्तरि ) ३१ 


सादि- 


| 
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1 


चाक्षुषी ( अंगारप्णं ९. ); जटस्तेमनविद्या ( दुर्याधन ).;` ` 


२८४५ देवहति ( दुर्वासस्‌ ) २८६; धनुर्वेद. ( युधिष्ठिर ) -. 
६९७; धनुष्य ( धर्मन्याघ, नटूप, युधिष्ठिर, सत्यद्ुति 
सोचित्य) र ११,२५५ + ९००९; , , । 


` --पुचाक्षरी ( दुरासद्‌.) २९८; पञचिनी ( स्वरोचिप्र) . ` 
` १०९४; पर्वतस्तेमन -(अगय ) ८; पुष्पयिन्रा ( उपरिचर 


वपु; नख ) ८६; .३५२; प्रतिस्मतिविय्या ( व्यास ) ९१८ 
वग्यवि्ा ( दधीचि) २६२; प्राणविद्या, (आर्णेय 


.उपकौसल कामलायनः, व्रह्मदत्त ` चैक्ितानेय ) ६२; ८५; ,  * 


५२६; ब्रह्मविद्या ( उद्‌ाल्क सारुणि; कवधी कात्यायनः; 


त्वष्यधरः; नारकः प्रतर्दनः ब्रमः. व्रह्मन्‌; यदुः यम ) + ` 


८४; ११५२९५७६ २६ ०१४६६४९ २;५ २६; १०२२६८९ 
ब्राह्मणपरिमर १०५३; म॑चतंत्र ( अश्िनीघुतं, धन्वन्तरि ) `. 


-मधुविर्या ( दध्वच्च ) २६३; महामाया (शवर) श्ण्द; ` 
--यथेष्टगामित्व ( हयचमत्‌ ) ११००; वारिविदा (गम्‌) . ` 


विप्रहारीविग्रा ( कादयप) १०९१; ` वेद्यकविद्या 
४२०; वेदयविदया 
( यति ) ६७१; 


--रां डिल्यविग्ा ( शंडित्य.) ९५९; रिदलपविचा 


(त्वष्ट ) २५६; संजीवनी ` ( कच; भृगु; शुक्र ›) ९७७; , ` 
-सववव्यता ` १०४६ ससपरीविद्या ( जमदि; विश्वा- ` ` 


मित्र; रक्त ) ९९९३ 


¦ ९३४; सामविद्या. ( चैकिता- ` 
चेय ) २१ 


सोमविव्या ( नारद १; भीमवेदरभ्‌ ) ३६१; 


५६०; स्थलमापनविद्या ( स्थपति ). १०९२; ` खापल्य- ` 


विन्रा ( जनमेजय ) २२१}. .. ~ ' 
विवाह--भायं एवं अनाय ( उपग्नवी २) ८ . 
क्षत्रिय एवं अप्सरा (आाश्रीधर ) ५८; क्षत्रिय एवं ऋक्ष ` 
( जाव॒वत्‌ ३.) २६; क्षन्निय एवं. गधर्व ( पुरूरवस्‌) ` 
४३४; क्षत्रिय एवे देवता (तपती) २४१; क्षत्रिय एवं नाम 
(भायक; उद्पी) ६२; ९१; क्षत्रिय एवं पितर ( दिलीप. 


खटुर्वांग ) १२७१; क्षत्रिय एवं व्राह्मण (कचः मो-र; ` 
| देवयानीः ) ११०; १९३; २९४५ ` क्षननिय एवं पर्वत । 
(गिरिका ) १९०; क्षत्रिय एवे राक्षप्त ( भीमसेन पाण्डव 


६२; क्षत्रिय, एवं श्रुद्र ( चद्रगुपत) २०३; गधर्व णवं . . 
राक्षस (-सुकेख ) १०४८ | 
--दानव एवं भष्छरा (मय) ६२५; देव एवे खाल ` 
(सावित्री ) १८८ देव-एवं नाग (गुणक्रेरी ) -१९४ , 
देव एवं पर्व॑त (गिरिका). १९०; देव णवं ब्राह्मण 
( उदानस्‌) ९१; देव एवे राक्षस (त्वष्ट ) २५९६५ नदौ एवं ` 

म 


मयि ( गोपति ४,) १९४; ' 
११९९ ` ` 1 


विवाह पि 


॥ णर रर मी "भणानि नानार र्‌ नानानम्‌ -नणणननने भन यनननमार योधम 








--पक्षी एवं पि (तार्क्ष) २४४ ब्राह्मण एवे देव 
( व्येष्ठा ३, ) २६७; व्राह्मण एवं देवता ( दत्त) २६१ 
ब्राह्मण एवं नाग ( आस्तीक) ६४; ब्राह्मण एवे पयेत 
( जैगीषव्य ) २३५; व्राह्मण एवे मदमा ( गरुड ) १८३- 
१८४; व्राह्मण एवं च्ूद्र॒ ( गोतम ) १९५; ब्राह्मण एवं 
सूत ( सत्कमन्‌ ) १००६ 


--मनुप्य एवे गधर्व (रुचि २; ञ्युक वैयासकि ) 
७५३; ८७५; मनुष्य एवं नदी ( दधीच ) २६३; मनुष्य 
एवे पितर ( विरजा २; युक वेयासकरि; युतपरस्‌ ) ८७५; 
९७५; १०५२; मनुष्य एवं प्रिश्याच (पड २.) ९३८; 
सप्य एवं राक्षस ( सएणखा ) ९८१; मनुष्य एवे वानर 
(विरजा १.१.८५७; मनुष्य एवे सपं (जनमेजय पारिक्षितः 
नमन ३; श्रुतश्रवस्‌ २२९१; २४९; ९९२; 

राक्षस एवं व्राह्मण ( कैकसी ) १६७; वानर एवं 
गधरं नक ९.) २६१; वैद्य एवं चयुद्रः ( श्रावण ) ९८९ । 

विश्वर्यदशन--( भग्वान्‌ कृष्ण के दवाय ) १६२८; 
१. अक्रर से; २, अयुन से; ३. उत्तक ऋषि से; ४. दुर्योधन 
से; ५. भीष्म से; ६. यशोदा से )| 


व्याकरणकार--मन्यत्तरेयं २४; अथिवेरयायन ५५; 
आच्रेय ५७; आपिशालि ६०; उख्य ७९; उत्तमोत्तरीय 

२; आ दु्सयण १०४; सौवमन्यव १०४; ओर्णवाम 
१०८; कामायन, काडायन), काण्व १३१; कात्यायन १२२; 
काराकरसस्ल १४१; काद्यप १४२; करणरवाडव १४९; 
कूःशब-(स्वायव लतव्य) १५६; कोण्डरव्य १६८; कँ डिन्य 
१६८; करी विः ९५७४. गम्य ९८८: 
जातृकण्य २३२; दारभ्य २७०; 
--पतनाटख ३८२-३८५; परतजल के पृवाचय ३८४ 
पाणिनि ४०५-४१०; पाणिनि कं पूाचार्यं ४०६; पौष्कर- 
सादि; ४८५९; प्टाक्षायण ४८८५; प्टान्षि ४८५; वाडमी 
कार ८ वाइवीकार ) ५०२; म्वृहरि ५५२; मारुरि ५५४; 
माचाकीय; प्ज्छुभार ७५६; यमफप्ण ७४२; वरते ७९७; 
वररुचि ५९७; वाडव ८१९ वास्सप्र २०; वामक 
८३१ वेदमित्र ९०६; व्याडि दाक्षायण ९१४ 
-- द्राकटायन ( उणादीरुद्रकता ) ९५ ३-९५५४; शाकृपूणि 
९५३; राक्स्य ९५६; शांतनव ( फिट? सूत्रकार) ९६१ 
योत्यायन ९८३; यानक गृत्छमद ९८५-९८७; स्फोटायन 
१०९२; रधविर्‌ काडिन्य १०२२; स्थविर दकस्य १०९२ 
हन॒मत्‌ (ग्यारह व्याकरणक्रार) ११०२; हारीत 


९५५९ | 


[रणी | --~---- न मामनोाणोनान ननन नान 


चसंशिरस्‌ २०८; ` 


दासाप्रवतेक आचाय 





वैदिक संहिता-वेदों का निर्माण ५८७; वैदिक साहित्य 
का अर्थागत्व (भरदाज); वेऽसंसक्षणा्थं वेदविमाग 
(व्यास पाराश्चयं ) ९१९; वेदों का विभाजन ९२०; वैदि 
संहिताओं का वियुद्ध स्वरूप ९२४; उपछन्ध वैदिक मरंथ 
९२२; विनष्ट हए ब्राह्मण अथ ९२४ 

ये यकदाख्न्त--भधिनीकुमार "४८; चरकं २०६; 
जीवक ११२९; धन्वन्तरि २३१५-३ १७; पतेजलि ३८५४ 
परार ३९८; पालकाप्य ( हस््यायुरवैदतच्ज्ञ ) ४१६; 


पुनर्वदु मत्रेय ४३०; श्ारि्येत्र ( पुयैयकशास्न् ) 


९६५; सुश्रुत ( रस्य चिकिर्साश्ास््ज्ञ ) १०७८ । 

वेदिक आचार्यपरंदरा- व्याप्त की तविश्षष्यपरपरा 
( व्याप्त पाराय) ९२०; व्यास की यनुःरिप्यप्ररपय 

२३; व्यास की अथर्वश्िन्यपरयरा ९२४; व्रातं की 
सामरिष्यपरपरा ९२३; व्याणोत्तर वैदिक वाञख्य का 
विकास ९२४ । | 

वैयकशाख से संवित देवदा-भवध्यता का देवता 
( विष्णु ) ८८१; गमत्द्धि का देवता (वष्ट) २५ 
देवों के धन्वतरि ( अध्िनीकरुपार ) ४८; मृघ्यु का देवता 
( मूघ्यु ) ६६०; विषवाधा का नितकरण करनेवाली देवी 
(मनसा देवी ) ६०४; अप्त्यप्राप्ति (सिनीवाली ) १०४१; 

शक--( कालगणना }-परद्युणम रक्‌ ३९४; ११७२; 
विक्रमसंवत्‌ ११७२; कलिसंवत्‌ ( युधिष्ठर सक, भारतीय 
युद्ध संवत्‌ ) ७०८; ११७२) 

दानस्य --दद्र-मसतत ६२५; कौरव-पांडव ७० १-७० 
दरोण- द्रपद ३०८- ३०९; परद्ुराम- कातंवीयं अजुन 
३९०-३९१; वसिष्र-विश्वायित्र ८०८; वालिन्‌ू-पुग्रीव ८२० । 

द्रश्च --छ्ाग एवं हिम (ई) ६९; धनुप्यःवाण , 
८ मस्त्‌ ) ६२३; पाश्च (नए) ३४७; फौटखदी दाक्षिः 
( धृष्टकेतु) ३३९; मूठ ( वल्रामः; जरासंध ) ४९४ 
५२९; वन्न ( प्रजापति; इद्र ) ४६२; ६९-७०; वावी 
शविति ८ घटोक्छव; कण ) १९९; १२०; पुदरयानचर 
(क्ष्ण; दयास्व; जटधर ) १६१; ९६६; २३१; दल 
( बरयमः; त्रिजट ) १४९४; २५१ । 

श्ालाप्रवतक जाचार्य-- उख ७९; आओद्मारि १०४५; 
कट ११९; कात्यायन १३२; कपय १३३ क[टिन्य्‌ 
१६८; कौम पाराय १६९; कौ दिक १७०; कपीतकी 
१८६; खंडिक आद्धारि १४७; गोष्स्य १९३; गोभिल 
१९४ गौतम १९५; चरक २०६; छगटिच्‌ २९६; जमनी 


२३५; तल्वद्मर २४२; तित्तिरि २४५; देवस २९ 


| देवदत्त कठ २९३; द्राह्यावणि ३०५; पुरपाक़ ४३३; 


{२०० + 


माछवि ५५२; शाद ९६५; ( दिरण्यकेशिन्‌ ) खांडवीय 
१२१९१ 
शिश्चग्रेथ--भसरेश २७; अन्नेय; ५७; काव्यायन 
२२; ज्यत पाराशचये २२५७; नारद्‌ ३६६; पाणिनि ४१०; 
पाराशर ४१५ बाभ्रन्य पांचाल ५०६; मण्टरक (१, ५९८; 
मछ गाग्ये ६२७; माध्यंदिन (२,.) ६४२; याज्चवत्क्य 
वजसनेय ६९२; रामङ्कष्ण (१.) ७४२; शोनक १,९८७ | 
शिवावतार---चार ७६३; पोच ७६३; दस ८६३; 
अदास ७६३-७६४; बार्ह उ्योतिखिग २३७ 
घ्राद्रविधि--का मवतेकफे { निमि; श्रीमत्‌) ९९०] 
पोडश राजच्छैय--अंवरीष्र नाभाग २८; गय आमूतै- 
रय १८२; दिखीप एेटविट २७९; परघ्युराम जामदग्य 
२३८८; पथु वैन्य ४८९; पौरव ८५८; भगीरथ रेश्चाक 
५३२४; भरत दौःपन्ति ५४५; मरुत आषिक्षित ६२५; 
मांघावरे योवनाश्च ६४३; ययाति नाहूष ३७७; र॑तिदेव 
सांकृत्य ८१८; राम दाशरथि ७२५; शखदविंदु यादव 
९५२; शिवि आशीनर ९६०; ससेच वैतिथिन्‌ १०८१। 
संवाद्--दद्र के संवाद (अवरीष; अपि; गौतमः; दिति; 
प्रतदन; प्रहादः; बृहस्यति; माति; मांधाता; विदुत्प्रथ; 
खवर; दक; सुराथः) १७२-७३; ६२५ ८४८९; १०७२; 
क्ण-शस्य संबाद्‌ ९५२; 
` --केशी-गोतम संवाद १११८; कौरिक~दश्षवाकरु संवाद 
६७; जनमेजय-भयरि संवाद २२; दुर्योधन के संवादं 
( कष्ण; भीष्म) २८४; धौम्य-युचिष्ठिर संवादं ३२४; 
--कके दारभ्य के संवाद ( अजुन; दुद्र) ४८७-४८८; 
बलि के संवाद्‌ (दद्र; प्रहादः युक) ५००; वाध्व- 
वाष्कटि संवाद ( वाध्व २.) ५०६; वृहस्पति के संवादं 
( इद्र; उपरिचर वसु; मांधाव्र; युधिष्ठिरः वयुमनस्‌ ); 
५२०--५२१; ६४४; मरत~रदूगण संवाद ५४४; भीम- 
कष्ण सवाद्‌ ५६६; मीष्म-कण संवाद ५७६; मांडव्य 
वेः संवाद (५ यमः; विदेहराज जनक ) ३३६; 
--माकंडेय युधिष्टिर संवाद ( मार्केडेयसमस्या पर्व) ६४; 
मुचुकरुद के संवाद ( परद्युसमः; वेश्रवण } ६५५; ६५४; 
मेत्रेयी-याक्ञवस्क्य संवाद ६६६; यम के संवाद्‌ (नचि- 
केत; यमी ) ६७६; ६७७; 
--यान्तवत्क्य के संवाद (अश्वल; उदकं गोल्वायन; उदहाल्क 
आरुणि; उपस्त चाक्रायण; कहो कौषीतकेय; गर्द भी- 
विपीते भारद्वाज; गार्गी वाचक्रवी; जारत्कारव आर्तभागः 
वक व्ण; ज्यु सह्यायनि; विदग्ध शाकस्य; सत्यकाम 
जावाख ) ६८८-६८९; 


प्रा, च्‌... १५१ | 


। 


प्राचीन चरिन्रकोक्षा 
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सप्तद्वीपा पृथ्वी 


.--रावण~वि भीषण संवाद ७४७; रावण-~सीता संवाद 


७४८; 

--लक्ष्मी के संवाद्‌ ( द्रु; प्रहाद; रकिमिणी ) ७८२; 
--वसिष्ठ-कराल जनक संवाद ११७; वघुमनस्‌ कौसद्य के 
संवाद ( दृहयति; वामदेव ) ८१७; धिदुटा-पुत्रसंवादं 
८४७; विदुर के संवाद ( धृतराष्टः मेतनेय ) ८४५; ६६५; 


विस के संवाद्‌ ( दक्ष्वाकु; विक्त ) ८६०; विश्वावसु- 


यारेवस्क्य संवाद ८७७; वीरद्यम्न-तनुविप्र संवाद ८९२; 
वृत्र-उदानस्‌ संवाद ८९८; व्यास के संवाद्‌ (यैत्रेयः 
शुक „) ६६५; 
--रिडुपालट-कृष्ण संवाद ९७३; सत्यकाम-उपकीस्त 
सवाद्‌ १००७; सनकच्छुमार-तारदं संवाद १०१६; स॒क्मा- 
जनके संवाद । 
सती--माद्री ६४०; . सक्िणी ७५२; . वुंदा ८९९; 
वसुदेव ( पलिया ) ८१५; वेदवती ९०६ | 
सलयनिष्ठा--कोरिक २३.१७०; नाभाग ३६०; ग्रहाद्‌ 
८७९; सत्यकाप जा ग्रु १००८ | 
सत्र--( अच्युत; अंगिरस; कुण्डपायिन्‌; गौश्रायणि 
दातय; नवक; नामागः सरमा देवड्नी ) १२;५६;१४५; 
९९७; ७०; २५५६ २६०;१०२५; 
--( १ ) दीधसन्र (जनमेजय पारिक्षित; श्वतश्चवस्‌ ) २२१: 
९९२९; 
--(२) प्रथम द्वाद्दवर्षीय द्र ( अंतिनार, पुरूरवस्‌; 
तेमहषण; घरक द्‌{ट्म्यु; सोति ) ९२; ४२५; ७७३२; ४८५; 
१०८८; | 
--{ २ ) ब्रह्मसच्र (नारद )२६५; 
--{८ ) र्षपसेत्र ( पराज्ञर्‌ ) ३९६; 
--(५ ) गतसंवत्सरत्मिक ८ तकि ) ९९५; 
--(६ ) सरपसने ( प्रथम ) (पेरावत; चक) १०२; 
२००; माग ३५८; 
--(७ ) स्पसत्र (द्वितीय ) ( जनमेजय कौतस्त;. अद्र 
भागव च्यावन; मुढवेरदाग; सुद्रर; शांखायन; रिख; 
शरतश्रवस्‌) २२०; २०१; ६५६; ६५७; ९५८; 
९६७; ९९२; सपंसन् के कलि २२०-२२२; 
- (८) सहखवार्णिक सत्र (गरत्समद्‌; निमि) १९२; ३६९। 
सक्त चिरंनीव-- भश्चत्थामन्‌ ४५; कृपाचार्य १५८; 
२९० परदुराम जामदग्न्य ८; वलि वैरोचन ५७०; व्यास 
पाराय ९१८; वि भीपण ८५४; हनुमत्‌ ११०२ 
सपद्वीपा पर्वी--ृथ्वी के सात दीप जग्बुदधीप, 
कषदरीप, शास्मचिदधीप, कुशादवीप्‌, करौचद्धीप, साकी, 


१२५१ 


सप्तद्वीपा प्रथ्वी विषयस्चि | ट्‌।नकृरीनत्व 





"-----------------------~-----~-~-~-------~-- ~~~ 





पुष्करद्वीप ( स्वायंभुव ) १०९६; . इन द्वीपां का संमाव्य सुराज्य--अश्वपति केकय ४७; कार्तवीयं १३७; 
आधुनिक स्थान (स्वा्य॑भुव ) १०९६ | जनमेजय १. २२१; जाङ्द्‌र २३४ । 

समृद्र--खेदित्य (सलिलणेव) ७०७ | 

समुद्रमथन से निकले हुए रत्न--४९८ | 

सपसन्र--जनमेजय स्पसत्र ( प्रथम ) २२१; जनमेजय 
सपंसत्र (द्वितीय ) २२१; मरुत्त सपंसत्र ( मरुत्त ) ६२६; 
भापिनी ५५६ | 

सात्वत ध्म--१०३४; सात्वत धमं का उपदेरा ६०१७; 

साम--वत्सप्रि माख्दन ७९४८ 
--सामगायन से इम्सित वस्नुजं का खाम-गाय (मेधातिथि 
काण्व; स्वगं (दामद) ९४८७; वेमव क प्राभ्ति (गोतम) १९३; 
दिवोदास अतिथिग्व २०३; सिंधुक्षित्‌ १०४२ ¦ 

स्वयवर--फ़मद्य ( विमद ) ८५६; कुन्ती १४६; 
केरिनी १६६; दपयन्ती २१५; द्रोपदी ३१०; मान्यवती 
६४५; वेशाछिनी ९१५; शिकत (सुदर्शन १०.) 
१०५५; सीता १०४४ | 

सायणकरुत वैदिक जर्थ--नगरिन्‌ जानश्चतेय ३४०; 
नसनित्‌ गांधार ३४०; नमी साप्य ३४५; पणि ३८१ | 

साविच्राि--देवमाष्य श्रौतं २९३; प्टक्ष दय्यांपति 
४८५ । ~ 

सिष््दरकारीन भारतवपे के नगर-- अग्रोदक्र 
११३२; मस्सग ११३३; सगर ( संकिट) १६३३; 
पिक्दरिया ११३५; पुष्करावती ११३४; पातानप्रस्थ 
( ११३४); रोरुक ( ११३५ )| 

--नदिर्यो-वितस्ता (जेदटम) ११२३; व्यास (बभास) 
११३२; गोरी ११२४; असिक्री १६३४; इरावती ११३४; 
सेठर्मत ( माधु, सेखमंद ) ११३९५ । 


सूत--पुराणकथन एवं निवेदन का कायं करनेवाद्य 
एक लोकसमूह्‌ ७७४; रोमहर्षण सूत ७७२; सौति रोमहर्षण- 
सुत ९०८७; 
| सेनागणनापटति--मारतीय युदकालीन ( अक्षौहिणी, 
गण, गुल्म, पत्ती, सेनामुख, वादिनी, परतना, चमू, 
सानीकिनी ) ७०३ 

सीर देवतता--भादित्य ५८; पूषन्‌ ४४६; मग ५२२; 
विवस्वत्‌ ८६२; विष्णु ८७९; सवित्र १०२६; सूर १०८१ । 
| स्वरूपरवणन--दुर्वास्‌ २२६; धन्वंतरि ३१५; 
नार २६१; ग्रत ५२०; यक्ष ६६९; युविष्टि ६९६; 
रक्षस्‌ ७१२; राम दाशरथि ७२६; रावण दशग्रीव ७४; 
| सद्र-रिव ७५५; लक्ष्मी ७८१; वरुण ७९९; वायु ८२६; 
| वाट्खिस्य ८२९; विश्वकमन ८६६; विरूप ॒त्रिरिरस 
त्वार ८६९; विष्णु ८७९; वृत्र ८९६; सवित्र १०२६; 
सात्यकिं ( युयुधान) १०३२; सीता वैदेदी १०४२; 
| हयग्रीव ११०३ । 

सृष्टि का निमीण-- मेथुन स॒ष्टिका प्रारंभ ( दक्ष 
प्राचेतस प्रजापति ) २५९; प्रजापति ४६२-४६ ३; ब्रह्मन्‌- 
५ १८ -*२९ | 

सष्िप्रलय-- मनु वेवस्वतकाटीन उष्िप्रस्य ६१९; 

विभिन्न खादिष्यों में जटप्लयनसर्था ६११; प्रस्योत्तर 

मानव समाजका आदि पुरुप ६११; काटनिणेय ६१२ 
हिरी साित्य मं जट्प्वनकथा ६१२ । 
| दीनङखीनत्व-कृण ११८; विदुर ८४४ | 
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` पृष्ट एवं चिज 
र समूस्त्य 
२४ अंधीगु इयावाध्ि 
२६ अयिमति 
„७ आत्मदेव 
. „५ उन्चैःश्रवसं कपये 
९५४ ऊजा 
९ चर्ची 
१०१ पेत 
९१११ कः 
१३४ कामकटकरा 
१.८१ कादिराज २. 
१४५९ कुणिणग 
९५१ ऊभकणं 
१५ न कृतचमेनू 
१६३ ङ्ग 
१६८ कं डरद्थ 
१९४ गोटभ 
२०१ चक्रवर्तिन्‌ 
२५३ चद्रगिरि 
२०७ चरकं ३, 
२४९ तेरी 
२४९ तोडमान 
२७८ दुरेभि 
९९ देवसवर्णि 
२५४५ द्रविड 
२२२ धमसूत्र 
२२४ धूमोण) 
२२८ ष्ट्तर् 
३६७ = न्ङकिम 
२७१ निति 
३७६ नैशुव 
२७८ पचनचृडा 
२९२ परछुराम जासदुगन्य 
२९३ प्रट्युराम जामदग्न्य 
२९६ परर 


शुद्धिपन्र 


अदराद्ध 


रेत कपल पर स्वछित हभा 
अधिर्‌ द्यावा 
(मा. ६.११) 
नाम धु्ुकासै ग्ला 
(च. उ. व्रा. ३.२९.१-३ ) 
( भा, ४८.१.३८ ) 
ह्‌. वे. ११.७ ) 
संभवतः एतश की हौगी 
२. रेषती देखिये | 
कामकेरका 
(म. ज. ६ १-६७ ) 
गां धरैपुत्र दूगवत्‌ के साथ 
( म. व. २७१-१७ ) 
(प. मो. ३) 
युद्धिष्रिर 
कौटरव्य 
(वा. रा. कि. २२.२७-३७) 
(म्‌. शां. २८) 
(सु, उ. ) 
पषदाच्य मं प्रथम अभिधा 
तेरिकिं - 
( मीम २३ देखिये ) 
(म, व, २५.९.१० | 
( भा. ८.१३; ) 
( वायु. १,२४.१६ ) 
( घसं १३. देखिये ) 
(म. सनु, २७१. १९१. क ) 
( म, भा. १०७.२-१४ ) 
( वायु. ९०.२७.५२ 
नित्रैत्ति 
नैव 
मीष्मपने युधिषिर 
यत्त के लिए एकत्रिय 
अंत मे परद्युरान ने 
परादार के नयेसच्रसे 
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टस्द 

रेत कम मँ स्ललित ह 
अधीरा द्यावाध्चि 
(भा. ६.६.११) . 
नाम धुधुकारि रखा 

( ञे. उ. श्रा, ३.२९.१-३ ) 
( भा, ४.१.४०-४१) 
(ह. वं. १,२०७ ) 

संभवतः एतसय की होगी 
२. रेवती २. देखिये । 
कृ}मकटकटा 

(म. आ. ६१.६७) 
गाख्वपुत्र दागवत्‌ के स[थ्‌ 
(म. वु, २७१. १७) ` 
(म, मो. ४.२७ ) 
युधिष्ठिर 

कौडरव्य 

(वा. रा. कि. २२.२७) 
(म. शां. २९) 

( प ३. ) 

प्रपदाज्य मं प्रयम्‌ अमिधार 
तेटीकि 

( मीम २४ देखिये) 

( पम, व्‌, २६०.१० ) 
(भा. ८.१३; ३० ) 
(वायु, < ६.१६ ) 
( धम्‌ १६. देखिये ) 

( म. अनु. १६५.११ ) 
(म, आ. १०८.२-१५) 
( वायु, ९२.२७-५२ } 
निवृति 

नेध्रव 

भीष्मने युधिष्टिर 

यज्ञ क छिरः एकतित्‌ 

अत म परथुरामते 
परार के नये स्चको 





पृष्ठ एवं चरित्र 


नल 


०० - परिक्षित्‌ 

४१० पाण्डु 

५२८ पोवरी 
४२९ फुतर 

४२३ पुरमीहन सौरव 
४३७ पुरस्त्य 

८४१ . ० 

४९५८ पौरव ३. 

५२७ ्र्यचू 

९२२ भगदत्त 

५३९ भद्रा काक्षीवनी 
५५० श्रटज 

५५८ आगायण 

५.७० भीमसेन 

६०० मत्त्य 

६०४ मवृच्छ॑रस वैशःमित्र 
६ १७ मन्दपार 

६२२ महिषासुर 
७१३ रश्चस्‌ 

७२६ राम दाशरथि 
७३० राम दाद्रथि 
७३१ राम दाद्रारथि 

८ १९ वातरदान 


८४१ विचिच्रवीय 
८५४-८५५ विभीषण 


८६५ विशार ५. ` 
८८१ विष्णु 
८९७ चन्र 
९२९ स्य्रास्च पारांश्चय 
१००९ लग्र 
१००५ स्ता 
१५०५ सन्ता 
१०६२ सुंदर शांतिकणे 
१०८६ सोमदत्त 
११२४ गोतम बुद्ध 
१५२८ गोतम बुद्ध 


[क 
दाद्धेपत्र 


अड 


महामातर 

जन्मतः पाण्डुरोग से पीडित 
अयिष्वान्त पितरों की कन्या 
स्यारोचिप्रं मनु के 
पुरुमिदह्व्ठ 

सामूहिकक नामसे 
अश्वमेधांयन्न का 

(म, द्रो. १७१-६४) 
ब्रह्मासे मीय मं 
उसका एवं उसके सात पुनोँको 
(म. आ, १२०.६३३-३६ ) 
राज्याधिकारीना कर 

( सुत्वन्‌ केरिश्ीय भागांयण ) 
अश्वत्थामा वध 

मकर देय ने 

( प्रातःकाटिन स्वतिस्तोत्र ) 
रपिता नामाबारी दक्षिणीं 
साश्वतस्थान करिया | प्राप्त 
वितेचन दैव्य खों मं 
पुत्रकामेष्ठी यज्ञ कराया 
दूपणखावध्‌ 

मसीता को हटने के दिए 

( ऋ. १०.१३३.१०२; 
मीष्म ने विका एवं अंवाल्का 
सीने दी किया | 

जो परिक्षित्‌ राजा कौ 

विष्णु रुच्यते 

( कक्‌ यजु : । साम 
उध्वेवाहूविरोस्येष 

द्से सगर विपय॒क्त नाम 
खायाकोयमसे 
यमकोछायाका 

सद्र खांतिकणं 

भूरिश्रवस्‌ का भव्यंत निधृण 
वध किया - 

निम्नयिखित वद्ध विपद्य से 
परसुक वीदध. संप्रदाय 
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महाभारत 
जन्पतः पण्डुरोग से पीडित 
भयिष्वात्त पितरों की कन्या 
स्वा्येथुव मनु के 
पुस्मीहठ 
सामूहिक नाप से 
मश्वमेधयत्त का 
(म, द्रो. १७१.६४) 
बरह्यासे मीञायुमं 
उसको एवं उसके सात पर्ब को 
(म, आ. ११२.३३ ) 
राज्याधिकारी वना कर्‌ 
( सुत्वन्‌ कैरिदिय मर्गायण ) 
अश्वत्थामा मणिहरण 
शंख देव्य ने 
( प्रातःकाटीन स्त॒तिस्तोत्र ) 
रपिता नामवारी पक्षिणी 
साश्वतस्थान प्राप्त किया| 
विरोचन दैत्य मखं में 
पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया 
शरुप॑णखाधिरूपत्व 
सीताको टूटने के लिप्‌ 
( त. १०,१३६.२; 
सीष्म ने अंविका एवं अव्रालिका 
इसने दी किया था) 
जो भविषित्‌ राजा की 
विष्णुरुच्यते 
( क्क्‌ , यजु :, साम) 
उर्ध्वं बाहू्विरोम्येष 
दसे सगर ( विषयुक्त ) नाम 
छाया को सूयंसे 
सूर्यकोखायाका 
सुदर शांतिकण 
मूरिभ्रवस्‌ के हाथ काट डाङे 


निम्नटिखित बुद्ध विपद्य से 
प्रमुख वद्ध सांप्रदाय 


